| हि दंड जजबज दब हज तर्क 
कक कक लप। .. न | ३875) 7 


(वैद्यकग्रन्थ शिरोभूषण ) 


वड़सेन 


हर 
फू 


स्किय ० 
32४ हिन्दीटीकासहित 32५६, 
की नर| 
+ 4५4 पु | 
के 6६ ले 
3208 - टीकाकार - ह 

। कविवर श्री. शालिग्रामजी वैद्य 

- संशोधन कर्ता - 
श्री. वेद्य शंकरलालजी जैन 


खेमराज श्रीकृष्णदास प्रकाशन 
बम्बई - ४३०० ००७ 


" (2 0७५७ ७४ ० ७ ए 


पं 


बे के, 
2] 


32४ 


३४ ए ण्‌ु 


/१5 के 4 के 4६% 4६% 4६% ५ +9 5 4६9 ० 


* ए० एज 


(वैद्यकग्रन्थ शिरोभूषण) 
हिन्दीटीकासहित 


- टीकाकार - 
कबिवर श्री. शालिग्रामजी वैश्य 
- संशोधन कर्ता - 
श्री. वेद्य शंकरछालजी जैन 


0 


34 


संस्करण : जुलाई २००८, सम्बत्‌ २०६५ 


मूल्य : ५०० रुपये मात्र। 


मुद्रक एवं प्रकाशक: 
खेमराजः श्रीकृष्णदासत" 
अध्यक्ष : श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, 


रेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, 
मुंबई - ४०० ००४. 


७ सर्वाधिकार : प्रकाशक द्वार सुरक्षित 


शि8$ & ?॥0॥9॥88$ : 
॥08770] 9॥॥#/00980855, 
००: 9 ५७॥।(४।९५।५/४ 2855, 


009] 900॥009780955 |॥89, 70॥ ॥॥6॥५४४०', 
0७४०४ - 400 004. 


"४९७ 9॥6 : ॥॥70:॥/५७४७४.।(॥७-३॥॥,००॥ 
&0॥9॥ :॥007॥3](6)५9॥,००॥॥ 


2780 9५ 587]9/ 89]8] १०7 ।॥॥5. 007/क्‍9] 5॥॥॥8॥780955 
शि०7॥903 9॥0 ५४९७॥।|४85॥५६ 2853, ॥/७॥४व - 400 004 
2 (शा 90॥ ४७॥॥३॥९5॥५४४॥ 7855, 66 |4808/38/ ॥003॥74| 
&89०, २७॥९ 44 043. 


(९-0. जार 5शाहंता 3०8१९॥५, उै्याशागप, ंशा/7९0 99 53 ए0प्रावभांणा 50 


कर 


के 


मुरादाबादवास्तव्य: करुणातरुणान्तरः । 
आयुर्वेदसमुद्धर्ता शालिग्रामो जयत्ययम्‌ ॥ १॥। 


9छछछकछछछ छक्का 


26४३ 


कट ्छ शा रा रे शतक 2 हे हा 22605 


58 
दल 


(९-0. ग< $शाशेताो 430०४१९॥५, उैश्ायातप, शा।2९0 99 53 ए0प्रातशांणा (8.8 


ल 


अर्पण पत्रिका: 


>+-+ ०९०९२. 


श्रीमन्रिखिलगुणनिकेतन परमोदार धीरचरित श्रेष्विवय्य श्रीखेमराज 
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5 | देशीभाषाके अंथकारोंको आभ्रयदेनेमें आपका अलोकिक यलहै,संस्ृत 
साक्षरमण्डलमें आपने उत्तम प्रतिष्ठा प्राप्त कीहे । हिन्दी साहित्यका 
उद्धारकरनेमें आप सदेव यत्नवान्‌ रहते हो | योग्यका आदर 
करनेमें आप प्रसिद्ध परीक्षक ओर गुणज्ञ हो । तथा गो, 


ब्राह्मण, अनाथ, विधवा ओर दीन भारतवाणीयोंकी 
रक्षा करनेमें आप सबसे अग्रसर हो । अतएव 
आपके पविन्ननामके साथ यह “भाषा- 
टीकासमेत वह्भसेन ग्रन्थ सप्रेम, 
सादर ओर सबविनय 
समर्पित किया 
जाताहे । 


विनयावनत, 
शूडुरलाल हरिशडूर. 


_वंगसेन- १ आ. 
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०० [] 
वड़सेनकी-भामिका. 
+ हक फपु5दकत- 

जब हिन्दुसौभाग्यका निष्कलड्ठः मयड्ूः अस्ताचछमें अस्तहुवाहै, जबसे भारतरक्ष्मी अन्ताहिता हुई 
है, नबसे आर्यभ[मिमें वारंवार यवन छोगोंका पदार्पण हुवाहै, जबसे राजनीति, समाननीति ओर 
धर्म्म॑नीतिमें विशेष विज्वव ( गोल मार ) हुवाहै, तबसे आय्य ऋषिमोक्त सम्पूर्ण हिन्दुशास्र प्रायः छुप् 
हागये और उन्हींके साथ भारतका महावेरल और समस्त प्रथ्वीका गौरवस्वरूप हमारा आसुर्वेद शा- 

खभी अतिशय शोचनीय अवस्थाको प्राप्त होगया । 


हिन्दुरानाओंके समय समस्तशास््रोंकी चर्चा थी, विद्याका उज्ज्वड आभा, भारतवर्षकों प्रकाशित 
करती थी, उससमय हमारा आयुर्वेदशाखत्र सम्पूर्ण चिकित्साशास्रोंकी अपेक्षा श्रष्ठ और भारतसन्तानकी 
स्वास्थ्यरक्षाका एकमात्र अवलम्ब समझाजाताथा. आयुर्वेदीय चिकित्सा सम्पूर्णाविकित्साओंकी मूल और 
भारतसन्तानकी माताकी समान हितकारिणी मातृचिकित्सा समझीजातीथी, पूर्वकालमें हमारे पूर्वपुरुष 
आयुर्वेदीय चिकित्साके प्रभावस शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्यडाभ करके धम्में, अथे, काम और 
मोक्ष इन पुरुषाथैचतुष्टयका साधन करते ये, तथा दीर्षेकाउतक सुखपूर्वक संसारयात्राकों व्यतीत करते 
थे । आयुर्वेदिय नियमानुसार चलनेसे कदापि रोगसंकट उपस्थित नहीं होताथा. तथा एकबार रोगसे 
मुक्तहोनेपर फिर भारत सन्‍्तानको कभी भी रोगकी भीषणमूर्तिके दृशन नहीं करने पड़तेये, आयुर्वेदाय 
पूर्ण विकित्सा होनेके कारण भारतसन्तानकों कभी किसी बिदेशीय चिकित्साका आश्रय नहीं लेना 
पड़ताथा । केवछ आयुर्वेदीय क्रमानुसार चलनेसे सवेभकारकी आधि व्याथि क्षणभरमें शांत होनाती 
थीं. क्योंकि विधिपूवक प्रयोग कियेहुए आयुर्वेदोक्त सामान्य तृणगुल्मादि द्वव्यभी अनस्तगुण और अ- 
मोघशक्तिसम्पन्न होनेंके कारण बड़े ९ जीणे, जटिछ और दुस्तररोगोंको सहजमें दूर करदेतेथ । हमारे 
देशमें उत्पन्नहुई औषधि हमारी प्रकृतिक अनुकूछ होनेके कारण महात्मा महर्षिगणोंने ठीक हमारे 
लियेही आयुर्वेद्शाखकी रचना कीथी । 


आयुर्वेदशाल केवछ भारतवर्षमे ही सर्वोत्कृष्ट चिकित्साशाख है ऐसा ही नहीं बल्कि कभी समस्त- 
पृथ्वीभरके चिकित्साशास्रोंमें आयुर्वेदशाखने अत्युत्च आन ग्रहण किया था । 

निस समय अरब और मिसरदेश प्राचीनताके अभिमानमें चूर्णितथे, जब पुराने रोम और ग्रीस- 
देश सम्यताकी शेखीमें निमम्न थे, मिस समय सम्यशिरोमाणि पृथ्वीका आभूषणरूप यूरूप देश अस- 
भ्यताके घोर अन्धकारसे आच्छादितथा, तबसेही हमारा आयुर्वेदशास््र सम्पूण चिकित्साशास़ोमें प्राचीन 
और सर्वोत्कृष्ट समाझा जाताहै । 

विषयमें विदेशीय विदानेंके डिखते च्ट 

आयुर्वेदकी प्राचानता और उत्कृष्टताके [ कातिपय | विदानेंके प्रमाण लिखते हैं । 

अबसे अनुमान तेरहसौ वर्ष पहछे भुवनविनयी ग्रीकदेशाधिपाति महावार एडेकजेंडर अपने देशके 
असाध्य रोगेंको नष्ठकरनेके |िये भारतवर्षीय वैय्योंको सदैव बड़े यल और सत्कारंके साथ अपने 
यहां रखता था । 
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(४) पड़सेनकी-भूमिका । 


बारहसी वे पहले वुगदादपति खलीफा हारूंस्सीद आयुर्वेदीय चिकित्साको प्रथ्वीभरकी सम्पूर्ण 
चिकित्साओंमें श्रेष्ठ समझकर अपनी शेरीररक्षाके लिये सदैव भारतवर्षीय वेद्योकोी अपने राजमादिरमें 
उपस्थित रखताथा । 


अयुक् उछ नामक प्रसिद्ध अबीभाषाके ग्रन्थमें लिखाहे कि, अष्टम शताब्दीमें भारतवर्षके पंडित 
लोग वुगदादकी राजसभामें उपस्थित होकर आयुर्वेद और ज्योतिषशाखकी शिक्षा देतेथे | 'सरक स्सेस 
और वेदान' यह तीन आयुर्वेदीय चिकित्साग्रंथ भारतवर्षले अरबदेशमें छायेगये. मालूम होताहै कि,यह 
तीनों ग्रंथ 'चरक, सुश्र॒त, निदान! इन तीनोंके अपश्रंश नामान्तर हैं । 


हकीम जालीनूस अपने रिसालेमें लिखतांहे कि, आयुर्वेदविद्या प्रथम भारतवर्षसे मिसरमें आई 
पश्चात्‌ मिसरसे यूनान और अरबदेशमें गई । वह यह भी लिखताहै कि, मेरे गुरु अफरलांतूने भारत 
वर्षमें जाकर काछज्ञानके ३६ लक्षण और बहुतसे ग्रंथ पढ़े | उनमेंसे कुछ सारभाग संग्रह करके 
एक काठकी तरुतीपर लिखाकर संदेव अपने गलेमें जामेके भीतर पहने रहताथा और कभी किसीको 
प्रगठ नहीं होनेदेताथा । जब उनकी मृत्युका समय समीप आगया तब उन्होंने अपनी खोसे कहा 
कि, इस तख्तीकों मेरी कबरमें गाड़ देना और इस विषयकों अत्यन्त गुप्त रखना । खोने उनकी 
आज्ञानुसार उस तख्तीको पतिके छाशके साथ कबरमें गाड़ दिया । इसप्रकार उस तख्तीको कबरमें 
गड़ी हुई देखकर मुझे अत्यन्त आश्रय हुवा और मैंने विचार किया कि, गुरुनी आप तो मरे ही 
किन्तु अपनी विद्याकों भी मारगयें । तब मैंने गुरुमोकी कबरकी खोदकर तख्तीफों निकाछलिया 
पश्चात्‌ उस विद्यामें मेने अच्छेम्कारसे योग्यता भ्राप्त की, फिर कुछकाछके उपरान्त मेरी देखादेखी 
अरसतूं आदि वैद्य तथा उनके शिष्योने भी हिन्दोस्तानमें जाकर आयुर्वेदको अध्यन किया । 


सुप्रासिद्ध डॉक्टर ओयाज भी आयुर्वेदीय चिकित्साके विषयमें विशेष विवेचना करके एवं युक्ति 
दुशों कर कहतेहें कि, यथायमें सम्पूण चिकित्साओंकी मूछ हिन्दोस्तानकी आय्येचिकित्सा है और 
सम्पूर्ण संसार उसका ऋणी है । 


प्रोफेसर जे. एफ. रायछ. ढी. आर. एल. एम्‌. जी. सी. जो कि, प्रथम बंगालझी सेनाके डाक्टर 
थे और एशियाटिक व मेडिकल व फिजीकछ सोसायटी एडिंगबगे और मेडीको सर्जॉकल सोसायटी ले- 
डनके भेम्बर थे | वह अपने व्याख्यानमें कहते हैं ।कि-हिन्दुओंका आयुर्वेदशास्त बहुत प्राचीन है अरब 
और यूनानवालछोंसे कहीं पहछा है। किसी समय अरबदेशमें आयुर्वेदीय चिकित्साका विशेष प्रचार था, 
बल्कि अरबवाछोने आस्येचिकित्सांसही चिकित्साकी शिक्षा प्राप्त कीथी । अभीतक उस देशमें श्वासरोगमें 
भत्रेके बीज और कृमिरोगमें कॉंचके बीन व्यवहार किये जाते हैं। 


सुप्सिद्ध संस्क्ृशशाख्रके पूर्ण विद्वान्‌ प्रोफेसर होरेस, हेमेन, विछसन्‌ एम. ए. एफ आर. एस. 
प्ेसीडेन्स मेडिकछ सोसाइटी कलकत्ता और भोफेसर ऑफ सं: युनिवर्सिटी कॉडेन ओ 
स ((१-0. जार 5क्ाहताो 0०8१९॥५, .क्षाशागए, पक निवसिटी के आफ फोर्ट जो 


बड़सेनकी-भूमिका । (५) 


' कि, अत्यन्त विख्यात और संस्कृतविद्याके पूर्ण पारगामी मानेजाते हैं। उन्होंन लिखाहे कि-भारतवर्षमें 
बहुत पुराने समयसे चिकित्सा, ज्योतिष और दशैन आदिके पारदर्शी विद्वान्‌ विद्यमान हैं। 
निस समय यूरोपदेशमे शरीर विद्या ( एनाटमी ) का मादुर्भाव नहीं इुआथा उस रुमय भारतवा- 
सियोंनें मैसी औषधि विकित्सा और शखचिकित्सामें पारदार्शता दिखाईथी उसी प्रकार शरीरविद्याकी 
भी उन्नति कीथी । 


इत्यादि प्रमा णोंसे सिद्ध होताहै कि, हमारा आयुर्वेदशाख सम्पूर्ण चिकित्साशाखोंकी ओपक्षा श्रेष्ठह । 
मिसमकार इस स्थावरजज्ञमात्मक जगवमें महासागर अनेक रत्नोंका भण्डार हैं उसी प्रकार हमारा 
आयुर्वेदशास्र सब प्रकारकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुखमद अनेक रत्नोंका आगार है । 


हमारा आयुर्वेदशाल मिस गम्भीर सत्यके ऊपर प्रतिष्ठितह उस्रकार अन्य चिकित्सा शाखोंकी दृढ 
मींव नहीं है। कारण कि-निनका ज्ञान, भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान इन तीनों कालके विषयकों निरे- 
तर हस्तामठकवत्‌ अवलोकन करताहै, आयुर्वेदशाख उन्हीं त्रिकालदर्शी मुनिवृन्दोंकी असाधारण 
अन्वेषणाका अपूर्व फलहे । 


कुछ अन्यशार्खोकी समान कपोलकस्पित नहीं है कारण कि, शाखकारकी उत्कृष्ठतासे शाखकी उत्कृ- 
एता होतीहै । इसी कारण हमारा आयुर्वेदशाख वारंबार विस्मृतिके घोर अन्धकारसे आच्छादित होने* 
पर भी फिर बिटिश गवर्नमेन्टके उत्तम शासनमें धीरे थारे अपनी मंद ज्योतिकों विकीण करनेलगाहै । 

यद्यपि देशके सौभाग्यसे फिर आयुर्वेदकी आलछोचनाका समय आगयांहै । यर्यपि मृतप्राय आसय्ये- 
चिकित्सा भारतसन्तानको अपनी ओर आर्कर्षित देखकर फ़िर जीवितहोना चाहती है | यद्यपि अनेक 
भारतवाप्तियोंकी आर्यचिकित्साके ऊपर फ़िर दिनपर दिन प्रीति बढ़तीजातीहै । परन्तु नितनी उन्नति 
होनी चाहिये उसके अभी सहखांश भी नहीं कहीजासक्ती । क्योंकि नो देशमें शिक्षित हैं नो उच्चपद्‌- 
स्थित हैं, जो सभ्य संसारमें अग्रसर रहैं उनकी देशीय चिकित्सामें किखित्‌ भी श्रद्धा नहीं है बल्कि उन- 
की दृष्टिमें विदेशीय चिकित्साकी अपेक्षा आस्योचिकित्सा अतीव घृणाके योग्य समझीजातीहै सो ठीकही 
है क्‍योंकि आडम्बरप्रिय नूतन मनुष्योंके निकट पुरातन थनाहत होनाताहि । 

अतएव निसप्रकार आजकल सम्यजगत्से यूरोपायचिकित्सा गौरवकी दृष्टिस देखी जातीहै आर्यचि- 
'किल्छा उसी प्रकार अनादरकी दृष्टिस देखीजातेहे । मिसमकार यूरोपीय चिकित्सासे वश्ित भारतवर्षो- 
य मनुष्योंकी संख्या वहुत न्‍्यून है उसी प्रकार आर्यचिकित्साके उपासकॉकी संख्या भी 
अतिशय अल्प है । 

इस समय पाश्चात्य चिकित्सापद्धति कल्पनातीत आडम्बर और सौन्दर्यसे परिपूर्ण होनेके कारण 
सम्यसंसारमें अछ समझीजातीहै । भारतके मत्येक स्थानमें बड़े बड़े विशाल मेंडिकलहाछ, हास्पताछ 
और डिस्पेन्सशे आदि अनेक यूरोपियन औषधालय खुडे हुऐहें उनमें छाड, पीछी, हरी, अनेक प्रकार 
की सुन्दर कांचकी शीशी नवीनभारतकी दृष्टिमें अपूर्व चकाचौंव उत्पन्न कररहीहें । 
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(६) बड्सेनकी-भूमिका । 


सुन्दर दीघोकृति साइनबोर्, विछायती, मेन, टेबल, कुर्तों, विछायती बनेहुए अनेक प्रकारसे अख 
और यन्त्रोंकी बाह्रचना असारग्राहो अज्ञ भारतवासियोंके हृदयमें अद्भुत चमत्कार उत्पन्न कररही हैं | 
ग्रायः सम्पू्णे सभ्यसमानमें डॉक्टरोंका आहान होरहाँहे, सबके मुखसे सोडाबायकावे और कौनेनकी 
अशंसा सुनाई देती है। 

सो योग्यहींहे | क्‍योंके कहां उपयुक्त बाह्य सोन्दये ! और कहां आयुर्वेदोक्त विधिस 
मह्गीके पात्रमें प्रस्तुतकिया जंगढी वनौषधियोंका पाचन, तृणगुल्मादिका काथ, पोटछी या यैल्ामें 
रवखीहुईं गोढी कबतक साहरयता करसक्तीहें | अतरव सवेथा असभ्यतासे परिपूर्ण देशी चिकित्सा 
नवीन शताब्दीके नव युवकोंकी दृष्टिमें किसीप्रकार भी आदरके योग्य नहीं होसक्ती । किन्तु ईश्वरके 
आश्ञीवोद्स सत्यकी सदृव जय होतीहै । 


देखो भारतवषके प्रत्येक विभागमें कितने मेडिकल कॉछेज, कितने मेड़िकह हाछ, कितने 
औषधाल्य, कितने चिकित्सालय, कितनी मेडिकल सोसाईंटी, कितने वैज्ञानिक शिक्षाचाय्ये और कित 
नेक पारदर्शी पश्चिमीय विद्वान्‌ विद्यमान हैं । परन्तु हमारी आस्येचिकित्सा इन सवे आयोजनोशून्य 
होनेपर भी अन्य चिकित्साओंकी अपेक्षा अ्भीतक उसीप्रकार सर्वोत्कृष्ट पदपर प्रतिष्ठितहै । यूरोपीय 
चिकित्साकी अपेक्षा आय्येचिकित्साकी समीचीनताके विषयमें कुछ आषिग्रन्थोंके प्रमाण लिखने हैं । 

देखो ! जबतक रोग सहजहै, जबतक बलमांसका क्षय नहीं होता, और जब तक रोग जड़ नहीं 
भकड़ता तबतक रोगको दूरकरनेकोलिये अनेक डाक्टर समथे होतेहैं। किन्तु जब रोग सांघातिक आकार 
थारण करताहे, जब शरीरगत रस, रुधिर, मांस, मजादि सप्तथातु विशेषरूपसे विकृत होजातीं हैं 
तथा आयु क्षोण होनातीहैं उस समय रोगको दूरकरनेके लिये केवछ एक वैद्यमहाशयही समर्थ होसेक्त- 
'हैं। अतएव आयुर्वेदीय चिकित्सा सवोत्कृष्ट पदपर प्रतिष्ठित है ऐसा वारंबार कहनेमें भी अत्यार्फे 
नहीं होगी । 

अब भी यदि आयुर्वेदशाखकी अच्छे प्रकारसे आछोचना कौनाय तथा समस्त शिक्षितशिरोमाणि 
समाज आयुर्वेदीय चि|कित्साका अनुसरण करे ता सम्पूर्ण जगतवासी अवश्य मुक्तकंठसे आयुर्वेदकी 
अ्ठता स्वीकार करके इसके एकान्तपक्षपाती होंगे । 

“ त्रिविध खलु रोगविशेषज्ञान भवति | तदू यथा । आप्रोपदेश: भ्त्यक्षमनुमानश्वेति । चिविषे 
त्वस्मिन्‌ ज्ञानसमुदाये पूवेमाप्तोपदेशात्‌ ज्ञान ततः भत्यक्षानुमानाभ्यां परीक्षोपपद्यते । किंह्नुद्दिष्टपूर् 
जत्यक्षानुमानाभ्यां परीक्ष्याणों विद्यात्‌ ”' चरक-विमानस्थान-चतुर्अध्याय । 

अथीौव्‌ रोगका ज्ञान तीन प्रकारसे होताहे जैसे-आप्तोपदेश-पत्यक्ष और अनुमानसे । 

तहां तीनों उपायेमिं प्रथण तो आप्तापदेशके द्वारा ( रोगका ) ज्ञान प्राप्त होताहै फिर पत्यक्ष और 
अनुमानके दारा परीक्षा होतीहै। | त 

किन्तु जो पहलेही आप्रोपदेशके द्वारा जाना नहीं गया उसकी प्रत्यक्ष और अनुमानके द्वारा किसमकार 
पर्रक्षा होसक्तीहे ? 
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बड़सेनकी-भूमिका (७) 


चरकके इस महावाक्यके द्वारा यह कदापि सम्भव नहीं होसक्ता कि, आप्तोपदेशवर्नित, प्रत्यक्ष और 
अनुमानपरायण पाश्चात्यपंडितगण सैकड़ोंवर्षसे जगवको वृथा विज्ञानके धुयेंके द्वारा उद्धासितकरने- 
यर भी अभीतक प्रकृतसत्यतक पहुंचकर कृतकाये हुएहों । 

देखो! आप्तोपदेशके द्वारा किसप्रकार ज्ञान प्राप्त होताह सो यहां दिखातेहँ। आप्रगण कहतेहें कि-यह 
शोग शेगका प्रकोपक है, इसम्रकार रोगका पूर्वरूप, रूप, साध्यासाध्यकक्षणआदि प्रथम आप्तोपदेशके 
द्वारा जानकर पश्चात्‌ प्त्यक्ष ओर अनुमानके द्वारा रोगकी परीक्षा आरम्भकरते हैं । मैसे-राजयक्ष्माके 
उत्पन्न होनेसे पहले रोगीको स्वम्र्में काक, जुक और मयूरादिके दशैनका ज्ञान होताहै परन्तु विना आप्ती- 
पदेशके हम उक्त स्वप्तके वृत्तान्तको किसप्रकार जानसक्ते हैं! और रोगीके निकट किसप्रकार स्वप्रसम्बन्धी 
विषयक बात पूँछसके हैं ? और जो हम आप्रोपदेशके द्वारा पहछेसेही यह जानते हैं कि, राजयह्ष्माके 
पूर्वृपमें उपर्युक्त काक, शुकादिक पक्षी दिखाईदेतेहँ तब तो किंचिव्‌ छक्षण प्रतीत होतेह्दी स्वप्रसम्बन्धी 
सम्पूर्ण विषय रोगीसे अच्छेमकार मालूम करके राजयक्ष्माका सहजमें निर्णय करसक्तेहें । 

आप्तगण कहतेहें कि-“' अश्वाध्यो बलवान्‌ ययच केशसीमन्तकृज्ज्वरः ” 

अर्थात्‌ जिसज्वरमें रोगीके बालोंमें गठेसो गुदूनाय वह ज्वर अत्यन्त बलवान और असाध्य 
जानना । 


पहले हम यदि आप्तोपदेशके द्वारा इन अरिष्टके छक्षणोंकों नहीं जानते तो रोगीकी परीक्षा करनेके 
समय उसके बालोंकी ओर कभी छक्ष्य नहीं देते ! और देखो- 
४ वायु) पित्त कफश्वोक्तः शरीरे दोषसंग्रहः । 
मानसः पुनरूुदिष्टो रजहथ तम एवं च ॥ ? 
अर्थोव-बात, पित्त और कफ़ यह तीन झारीरिक दोष और रज, तम यह दो मानसिक दोष, इन 
सम्पूर्ण शारीरिक और मानसिक दोषोंके विकृत होनेसे सब प्रकारके शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न 
होतेहें । जो आप्तोपदेशके द्वारा पहलेसेही यह तत्त्व नहीं माठूम होय तो वात, पित्त, कफ ( शारीरिक 
दोष ) और रनस्तम ( मानसिकदोष ) के विषयमें किसप्रकार जानसक्तेहें | अतएव इनके प्रकोप ओर 
शमनादेके ज्ञानसम्बन्धमें सवेथा अन्धकार होनेसे अन्यान्य चिकित्साशार्खेनि उपयुक्त वातापततादिदोषोंके 
बिषयमें कुछ भी उलेख नहीं कियोहै । 
रोगोल्पन्नहोनेसे पहलछेही रोगको कहनेवाले आप्तोपदेशका पारिहार करके प्रत्यक्ष और अनुमानके 
द्वारा रोगके ज्ञानको कहना कहांतक सम्भव होसक्ताहै ? 
आयुर्वेदाचार्य्य महात्मा महर्षिंगण कहतेहें कि-मिय्या आहार और विहारादिके द्वारा वातपित्तादि 
दोष विकृत्‌ अथवा वर्द्धित होकर रसरक्तादे सप्तपातुओंको बिकृत्‌ करके धातुवैषम्य अथवा अनेकम्रकारके 
शोगोंको उत्पत्ति करतेहें । 
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(८) वड़सेनकी-भूमिका । 


इन मुख्य दोषोंके विषयर्में अच्छे प्रकारंस पारैचय नहीं होनेते किसप्रकार रोगका ज्ञान और 
चिकित्साका ज्ञान होना सम्भव होसकताहै ! 


देखो! आज दश ग्यारह वर्षसे देशका सर्वनाश करनेवाले प्रेगकी विवेचनाके लिये संसारमें चारों ओर 
कोछाहछरू मच रहाँहै । इसके किसी प्रसिद्धरोगके नामके साथ जोडदेंनेंके लिये तथा इसकी यथाये 
चिकित्साकी अन्वेषण|के छिये आन कितनेक वर्षोसे गवनेभेन्टके द्वारा उत्साहिताकैयेहुए बहुतसे विज्ञान 
विशारद पंडितलोग नियुक्त हुएहैं, अपने अपने कल्पित उपायोंका अवलरूम्बन करके अनेक प्रकारके यत्न 
और औषधियोंकी कल्पना कर रहेंहें ॥ उनकी चिकत्साने प्रेगपीडित रोगियोंका अथीतक कुछ भी 


हितसाधन नहीं कियाहै । 


जहां चिकित्साका नाम सुनकर असाध्य रोगी भी एकबार निराशाकों त्यागकंर शय्यास उठ 
बैठतेह परन्तु उक्त चिकित्साके नामसे आरोग्यताके परिवत्तेनमें आतिशय भयभीत होजातेंहैं । 

परन्तु आयुर्वेदेज्ञ वेद्य मरथम आप्ोपदेशके द्वारा इसके। ज्ञानेक आधीन करके इसकी वचिकित्पाके 
विषयमें बिन्दुमात्रभी विचलित नहीं होतेहें । 

कारण महर्षि चरकाचास्थे अपनी संहितामें लिखते हैं कि- 


“बिकारनामकुशलो न जिद्दीयात कदाचन । 
न हि सर्वेविकाराणां नामतो5सझ्ति छुबा स्थिति) ”? ॥ 


अरथाव्‌ जो कभी किसी रोगका नाम समझमें नहीं आवै तो वैद्यको उसमें छजित नहीं होना 
चाहिये, क्‍योंकि शाख्रमें कुछ समस्त रोगोंके नाम तो लिखेददी नहीं हैं अतएव रोग अनन्त हैं उन 
सबका समस्त ग्रेथोंमें भी विवरण लिखना सवैथा असम्मव है इस विषय चरक कहते हैं कि- 


“स्व एव कृपितो दोषः समुत्थानविश्तेषतः । 
स्थानान्तरगतश्रेष जनयत्यामयान्‌ बहून्‌ ॥ 
तस्मादिकारप्रकृतिरधिष्ठानानतराणि च | 
समुत्थानाविेशेषाश्व बुद्धा कम्मे समाचरेत्‌ ” ॥ 


अथे-एक दोष कुपित होकर कारणविशेषसे शरीरके भिन्न २ स्थानोंमें जाकर नानापकारके रोगें- 


को उत्पन्न करताहे इस कारण रोगकी प्रकृति, स्थान और निदानकी विशिष्टतापर विशेष ध्यान रखकर 
सिकित्सा करनी चाहिये। 


अपि च॒ “ यथा शकुनयः सबेदिक्ष पारेपतन्तः स्वच्छायां नातिवर्तन्ते । तथा स्वधातु वैषम्ये 
निमित्ताः सवेविकारा वातपित्तकफ़ा नातैव॒तैन्ते । वातपित्तकफानान्तु पुनः समुत्यानसंस्थानमकृ- 
; तिविशेषान अभिसमीक्ष्य तदात्मकानपि च सवेविकारांस्तानेवोपदिशन्ति बुद्धिमन्तः *? । 
अधे-जिसप्रकार पक्षी समस्तदिशाओर्मे प्ररिश्रमण करनेपरभी अपनी छायाफो उल्लंघन करनेके- 
लिये समय नहीं होते उसीपकार सम्पृण रोग स्वधातु के विकृतहोनेसे उत्पन्न 


((-0. जार $काहंतो 3९80९॥9, ै्यागागप, शागरट0 9ए 53 ए0प्रातभाणा | /9/0 होनेपरभी वात, 


वद्भलेनकी-भूमिका । (९) 


पित्त ओर कफ़के उद्धवनकरनेकी समर्थ नहीं होते । इसदेशके विद्वानोंने वात, पित्त और कफ़का 
निदान, स्थान, छक्षण, भकृति और समयके विचारको छृदयड्राम करके समस्त रोगोंको वात, 
पित्त, कफ इन दोपज्मके अन्तर्गत कियाँहै । इस कारण देश, काछ और पात्नके भेदसे रोंग चाहे 
किसी प्रकारका नवीन आकार क्‍यों न धारण करे किन्तु वह वातन, पितन अथवा छ्लैष्मिक, 
दन्दरज, अथवा सान्निपातिक इनमेंसे किप्ती न किसी प्रकारका अवश्य होगा। आयुवैर्दीय चिकि- 
त्सक ऐसे नवीन रोगोंकों देखकर कदापि भयभीत नहीं होते । कारण कि-आप्त महर्षियोंने समस्त 
शेगोंको बात, पित्त और कफ इन तीन दोषोंके अन्तगेत स्थित करके जगवका महान्‌ उपकार कियाहै। 
कितने मनुष्य कहंतेंद कि-जिसप्रकार डॉक्टर छोग अनेक यन्त्रेंकि द्वारा सहजमेंही रोगोंका निर्णय 
करते हैं उसप्रकार वैद्यलोग कदापि सहजमें रोगनिर्णय नहीं करसक्ते । सो यह बात कदापि युक्तिसंगत 
नहीं जान पड़ती । 


क्योंकि-देखो ! आड55 राजयक्ष्मा या हृदयरोगमें डॉक्टरलोग ( स्टेथासकोप ) नामक यंत्रके द्वारा 
शब्दके तारतम्यसे रोगका सिद्धान्त निश्चय करतेंहें । किन्तु वेद्यल्ेंग केवल नाडीपरीक्षाके द्वारा 
स्पर्शके तारतम्यसे रोगका सिद्धान्त स्थिर करते हैं । नाडीपरीक्षाके द्वारा केवछ स्पश 
मात्के तारतम्यसे रोगका निर्णय करना जितना हक्लिष्ट और सूक्ष्म है उतना स्टेथासकोपके द्वारा 
वक्षस्थल या हृदयकी परीक्षा करके शब्दके तारतम्पको जानना कठिन और सूक्ष्म विषय नहीं है । 
इसके अतिरिक्त महात्मा महर्षिगणोंने आयुर्वेदीय चिंकित्सकोंके लिये विशेषकरके एक और भी उत्तम 
सुभीता कर दियाहै कि, प्रत्येक रोगके इस प्रकार वेशेषिक छक्षण वर्णन किये हैं कि, जिनके द्वारा 
नाड़ीके विना स्पर्शकियेही वैद्य महाशय यक्ष्मा ओर हृदय आदि रोगोंकी सहजमें ही निश्चय कर- 
सक्तेह । किन्तु डॉक्टरमहोदय स्टेथासकोपके सिवाय अन्य किसीमकार भी उक्तरोगोंके निर्णय करनेमें 
समर्थ नहीं होसकते । अतएव जिन डॉक्टरोंकी श्रवणशाक्ति नष्ट होगई है | उनकेलिय रानयक्ष्मा और 
हृदयरोगको निभयकरना सवैथा असम्भव जानपड़ता है विशेषकरके जिस स्थानमें विशेष कोछाहछ 
होरहाहो अथवा चित्तको प्रवृत्ति किसी अन्यविषयमें छगीहों ऐसे अवसरपर डॉक्टर महोदय कदापि 
उक्तरोगकी परीक्षा करनेमें कृतकार््य नहीं होसक्ते । अतएव स्पष्ट सिद्ध होताहै कि, आयुर्वेदीय वैद्योका 
रोगपरीक्षाका प्रकार अत्यन्त समीचीन है । 


अन्तर्विदधि ( यावसेस ) रोंगके विषयमें कुछ चरकके वचन लिखतेंहें । “अथास्रां विद्रधीनां 
साध्यासाध्यत्वाविशेषविज्ञानार्थ स्थानकृतलिंगविशेषमुपदेक्ष्यामः तत्र ! प्रधानममजायां विद्ृध्यां डुद्धधन- 
तमकप्रमोहकासाः कोमजायान्तु विषाका मुखशोषगलग्रहाः, यकुजायां इवासः प्लीहनायां मुखश्वासो- 
परोधः वृक्जायां पाइभपृष्टकट्यिह:, नामिजायां हिकाः, कुक्षिजायां कुक्षिपाइवोन्तरांसशूलं, वंक्षणनायां 
सकाथसादः बस्तिनायां ऋच्छमूतरपूतिव्चेस्त्तशोतिः- 
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(१०) बड़सेनकी-भूमिका । 


अथांव्‌ हृदयमें विद्राधि अथवा यावसेसके होनेपर छृदयमें पीड़ा, तमक, श्वास, इन्दियोंमें अज्ञान 
और खँसी उत्पन्न होती है । क्लोमस्थानमें विद्धि होनेसे पियास, मुसशोष और गरलुस्तम्भरोग उसन्न 
होतेहें । यकृतमें विद्धिहोनेसे इवास और पशहाके स्थानमें विदधि होनेसे इवासोच्छूसका अवरोध, 
युक्कदेशमें विद्वापि होनेसे पाइवे, छष्ट, और कटिमदेश स्तब्ध होजातांहे। नाभिमें विदधि होनानेसे हिक्का- 
रोग उतन्नहोताहै । कुक्षिमें विद्रधि होनेसे कोख, पसवाड़े और स्केषप्रदेशोंमें ग़ल होताहे । वेक्षणमें 
विद्रधिहोनेसे ऊरुद्शमें अवसन्नता होती है तथा बस्तिमें विदृधि होनेसे मृतक कठिनतांस उतरना और 
विशमें दुगेन्ध होती हैं । यह विचारकर देखो कि, सम्पूर्ण वेशेषिकलक्षणोंके द्वारा वर्तेमान आयु- 
बैंदीय चिकित्सक स्थानीय अथवा यांत्रिकरोगके निणय करनेमें समर्थ हैं अथवा नहीं ? किन्तु 
यह अवश्य स्वीकार करना होगा के, यांनिकव्यवहारके द्वारा यह समस्त रोग और भी स्पष्टरूपसे 
विदित होजाते हैं । 


देखो ! शरत्कालमें पित्तज्वर कुपित होताहै उसमें टेम्परेचर, अथीत्‌ शरीरकी गर्मी अत्यन्त अधिक 
१०३. १०४ डिग्री तक होनातीहै, जीभ पीडी पड़जाती है, आहारमें एक साथ अनिच्छा होजातींहे 
तथा ठृषा, कभी * प्रछाप ओर हल्दीकी समान पतले दस्त होनेछुगते हैं | डॉक्टर छोग ऐसे रोगीको 
देखकर लक्षणोंकी बाहुल्यतासे अतिशय भयभीत होजाते हैं और तत्काल उसको रेमिटेंटफ़ीवर मानले- 
ते हैं । रोगाकी तात्कालिक अवस्थाकोी देखकर केवछ लक्षणद्शी डॉक्टर श्रममें पड़जाते हैं । परन्तु 
वैद्य महाशय ऐसे रोगीको देखकर तत्काल पित्तके प्रकोषष्त समय समझकर अनायास पित्तज्वर नि- 
इचय करते हैं । शरत्कालमें पित्तज्वर प्राकृत होताहै अतएव वह उससे कुछभी विचालित नहीं होते । 
क्योंकि “'प्राकृतः सुखसाध्यस्तु वसन्‍्तशरदुद्धवः”' अथोत्‌-वसन्त अथवा शरत्कालमें प्राकृतज्वर सुख 
साध्य होताहै । अब प्रसंगवश प्राकृतज्वरके लक्षण यहां लिखते हैं:--- 


“वषोशरद्वसन्तेषु वाताद्येः प्राकृतः ऋमात” । 
अथोत्‌ वषोकाठम वातज्वर, शरत्कालमें पित्तज्वर और वसन्तऋतुमें कफन ज्वर प्राकृत होते हैं। 
अतएव जब शरत्कालमें पित्तज्वर कुपित होय तब वह चाहे कितनाहीं भयंकर आकार क्‍यों न घारणकरे 
किन्तु गन्धवेनगरकी समान शीघ्रही नष्ट होजाताहै | इस विषयमें चरक किसमकार वैज्ञानिक कथा 
कहते हैं सो यहां उद्धत करते हैं । 
“ज्वरे तुल्यत्तेदोषत्व॑ प्रमेहे तुल्यद्ष्यता । 
रक्तगुल्म पुराणत्वं सुखसाध्यरुय लक्षणम्‌ ॥”? 
अथीव्‌ ज्वस्म यादे दोषेंके साथ ऋतुकी तुल्यता होय, प्रमेहमें दोषोंके साथ दूष्यकी तुल्यता 
होय तथा रक्तगुल्म यदि पुरातन होनाय तो उपयुक्त ज्वर, प्रमेह और रक्तगुल्म यह तीनों सुखसाध्य 
होजाते हैं । किन्तु अन्यान्य रोग दोषोंके साथ ऋतुकी तुल्यता होनेसे दोषोंके साथ दृष्यकी तुल्यता 


: होनेसे अथवा पुरातन होजानेसे अत्यन्त कष्टसाध्य होनाते हैं । यहां ऋतुके साथ दोषोंकी तुल्यता क्या 


है उसको संक्षपरूसे डिखतेहे। शीतकारमें सूख्येकी किरणोंकी महुता, दिनकी,अत्मता, राजिके समयकी 


बड्भगसेनकी-भूमिका । (११) 


वृद्धि और चन्द्रमाके किरणोंकी म्बछझता आदिके होनेसे उत्पन्नहुए शीतके प्रभावसे म« 
नुष्योंके शरीरमें कफ संचित होताहै । फिर पौषके महोनेसे सूस्येके उत्तरायण होनेंसे मेस सूस्येकी 
किरणोंके द्वारा मनुष्योंके शरीरमें संचितहुआ कफ ऋमसे दवीभूत होकर वसंतकतुमें स्वश्ममाण अति- 
ऋमणकरके कुपित होताहै इसकारण वसन्‍्तऋतुकी कफका समय निश्चय कियोहे | अएएवं कफ़दोषके 
साथ वसन्तऋतुकी तुल्यता होनेसे वसंतकाछोत्पन्न कफज्वर श्राक्ृत है। प्राकृतज्वर चाहे कितनाही 
भयेकर रूप क्‍यों न धारणकरे किन्तु वह सुखसाध्य ही होताहै। इसप्रकार वर्षोऋतुके शीतसे अभ्य- 
स्त मनुष्योंका शरीर शरदकालमें हठात्‌ सृय्येकी किरणोंसे संतापित होनाताहै । 


वर्षीमं संचितहुआ पित्त शरत्कारुमें प्रकुपित होताहै इसकारण शरत्काछ पित्तका समय है | अतएव 
पित्तदोषके साथ शरहतुकी तुल्यता होनेसे शरत्कालमें पित्तज्वर म्राकृत है । इसलिये इसकी चाहे 
कितनीही भयंकर आकृति क्‍यों न होय किन्तु प्रकृत आयुर्वेदीय चिकित्सक गण किंचित्मात्न भी भय 
भीत नहीं होते । यह रोग अन्य ऋतुओंमें उसन्न होनेसे वेक्ृत होजाताह और अत्यन्त दुःसाध्य होताहै। 


इन पूवाक्त साधारण रोगॉमें डॉक्टरोंके भयभीत होजानेका कारण केवल वात पित्त और कफकी 
अनभिज्ञता प्रतीत होतीहै । देखो डॉक्टर महोंदय मूत्रमें शकैरा ( मिश्री ) को देखतेही अत्यन्त चम- 
त्कृत होनातेंहैं तथा रोगको अत्यन्त गहन बताने लगतेहें । किन्तु वैद्य महाशय शर्कराको देखकर क- 
दापि आकुलित नहीं होते । कारण कि-वह अच्छेमकारसे जानतेहें कि--कफ्जानित दश प्रकारके भमे- 
हेमें शर्कराप्रमेह भी होताहैं सो अत्यन्त सुखसाध्य है । 

पश्चिमीय अख्नचिकित्साकी इतनी उन्नति देखकर अनेक भारतवासी कहतेहें कि, युरोपीय शखचिकि- 
त्सा सम्पूण चिकित्साओकी अपेक्षा अव्यथ फल्मद्‌ एवं सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा है। किन्तु चरक, सुश्रत 
अभृति आयुर्वेदीय अंथोंके पढ़नेसे यह सब श्रम सहजमें ही दूर होसक्ताहै । इस देशमें भी कभी आस्ये- 
अखचिकित्साने विशेष छाभो उन्नाति कौथी। सुश्र॒तके मतसे सम्पूर्ण अख्नविकित्साओंकी अपेक्षा आयुर्वेदीय 
अखचिकित्सा अतिशय अष्ठ समझीजातींहै । पूर्वकाछमें अलचिकित्सान इतनी उन्नति माप कीथी कि, 
लिसकी रामायणादि पुराणोंमें अभीतक कथा सुनाई पड़तीहे । 

पूवकाछमें अख, खड्, गदा, मु्टि और प्रस्तरादिके द्वारा युद्ध होताथा, एक योद्धा क्रमसे आठ 
दश दिनपस्थैन्त युद्ध करता रहताथा उस समय धनुषके द्वारा छोड़ेहुए बाण सम्पूर्ण शरीरमें विंधजातेये 
शख्राघातसे शरीरमें अनेक प्रकारके क्षत होजाते एवं अस्थि चूर्णित होजाती तथा भग्म और स्फीत होकर 
घोर पीड़ा उलपन्नहोतीथी | उस समय हमोरे पूर्वचिकित्सक शल्योद्धार, बणरोपण, वणशोधन, भग्नसं- 
धानादि चिकित्साके द्वारा तत्कार ब्रणकी पीड़ाको शमन करतेथे यहांतक कि, दूसरे दिन ही योद्धा 
लोग फिर स्वस्थ और सब॒र शरीरसे संग्रामकरनेमें तत्पर होजातेथे । 


इसप्रकार अनेक प्रकारकी घटनाभोंको देखनेसे स्पष्टरूपसे विदित होताहै |कि, प्राचीन समयमें इस 
देशमें अखचिकित्साने अत्यन्त उन्नाते कीथी । रामायणमें लिखाहै कि--जब रावणने लक्ष्मणके हृदयमें 
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(१२ ) बड़सेनकी-भामिका । 


शक्तिशेलका प्रहार कियाथा उससमय लक्ष्मणके वश्षस्थलमें क्षत और अस्थि भम्न होकर रुधिरकी वमन 
होनेलगीथी तब सुषेणवैद्यने विशल्यकर्णी, अस्थिसंहारिणी आदि कईएक औषधियोंके द्वारा तत्काल रू- 
घिरको बंदकरके अस्थिसंधान और वरणरोपण किया करी । यह रीति आजतक भी हमारे देशरप्रच- 
छित है । रुधिरकी वमन या रुषिरका स्राव होनेपर विशल्यकर्णी औषाधि व्यवहा/ यजातीह तथा 
आघातजनित क्षतरोगमें अस्थिसंहारिणी व्यवहार की जाती है । 


अब आयुर्वदीय अखचिकित्सा किसक्रमस अवनतिको प्राप्तहुईं सो कहतेहें । पहछे इसदेशके समस्त 
ऋषि, मुनि, महात्मा, योगी, बड़े बड़े विद्वान, पंडित, वैद्य और सर्वेसाधारण मनुष्योंकों देशी छठा 
वृक्षआदि वनाषधियोंके प्रत्यक्ष और आश्रयेननक गुण ज्ञातंथ । अतएव वह अत्यन्त भयंकर क्षत और 
अस्थिभग्रादिरोगोंमें आश्रय और म्रत्यक्षफलमद्‌ साधारण छतावृक्षादि वनौषाधियोंको प्रयोग करके सहज- 
मेंही बड़े * जटिलरोंगोंको दूरकरदेतेथे । केवछ अखचिकित्साके लिय कभी किसी भारताप्तीकों अन्य 
वैद्यका आह्वान नहीं करना पड़ताथा । 

इसप्रकार ऋमक्रमस जब साधारण तृणगुल्मादि वनोषधियोंके द्वारा विना अखचिकित्साकेही बड़े २ 
भयंकर ब्रणादि रोग सहजमें आरोग्य होनेलगे तब अखचिकित्सासे भारतवाप्तियोंका अश्रद्धा और 
भय उत्पन्न होनेछहणा । यहांतक अश्रद्धा हुई कि, वेद्यमहाशय भी क्रम « से अखचिकित्साको 
भूलनेढग और सवैथा अखशिक्षाके पठन पाठनका त्याग करदिया । इसप्रकार पूर्वोक्त 
भाव और कारणोंस अखचिकित्साकी इतनी अवनति होगई । अभी कुछ काल पहले इसदेशमें बढ़े ९ 
वैद्य विद्यमान थे वह अनेक दुस्तर और भयंकर क्षतादिरोगोंकों एकमात्र साधारण औषधीसे 
आराम करदेतेथे । किन्तु समयके परिवत्तनसे उक्त वैद्योंकी संख्या क्रमक्रमसे अत्प होतीगंइ तथा 
देशीय औषधियोंस उन्श्रणीके लोगोंका विदवांस और श्रद्धा उठतीगई सर्वत्र डॉक्टरी चिकित्साका 
प्रचार होगया, वर्तेमानसमयमेंभी मत्यक्षफरुप्रद समस्त देशीय औषधियें देशसे छिपगई । आजकल 
डॉक्टरलोग जिन बड़े * व्रणोंको विना अखचिकित्साके आराम नहीं करसक्ते उन वर्णोको पहिले वेय- 
लोग साधारण औषधियोंसि आरोग्य करदेतेथे और अबतक भी कहीं २ साधारण आयुर्वेदीय द्र॒व्योका 
अतुल प्रभाव देखाजाता है । 


पश्चिमीय चिकित्सापद्धातिके अनुसार प्रायः सबप्कारके वरण मुख होजानेपर बिना अखचिकित्साके 
कदापि आरोग्य नहीं होसक्ते । परन्तु आयुर्वेदीय वैद्य सब प्रकारके व्णोमें मुख होजानेपर या बिन 
मुखहुएही केवछ सामान्य दो एक प्रढ़पादिको औषाधियोंसे आरोग्य करदेते थे । 

भारतवर्षमें अनन्तजातिके लता वृक्ष विद्यमान हैं वह केवठ मकृतिको शोभा बढानेके लिये ही नहीं 
हैं बल्कि अनन्तगुणसम्पन्न दिव्य वनोषधि हैं । पहले इनही वनौषधियोंके प्रभावस भारतवासी सब 
प्रकारके रोगोंसे वंचित रहकर स्वस्थ शरीरसे सूखपूषक जीवन व्यतीत करतेथे आजकल इनही वनौ- 
पधियोंकी आलोचनाके अभावसे भारतवास्री चिररोगी, कायर और दीन होरहे हैं । किन्तु जो सबैदा 
सत्यके ऊपर स्थित उनकी बारंवार अवनाति होनेपर भी अन्‍्तमेँ अवश्य जय होतीहै । जगवके 
इसी नियमानुसार अब फ़िर आयुर्वेदकी उन्नतिका समय परिवर्तित होता दीखताहै । अवनातक 
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बड़सेनकी-भूमिका । (१३) 


, पारान्धकारको समाप्तकरके आयुर्वेदशासत्र अब फिर धीरे २ उन्नतिकी अरुण किरणोंकों प्रकौण करने- 


छगांहे । भारतके मत्येक खण्डमें आयुर्वेदशाखकी यरत्किचित्‌ चचो सुनाईदेनेलगी है. अनेक भारतवांसी 
पश्चिमीय चिकैत्साके चाक चिक्यपर मोहित होनेपरभी एकबार फिर निराधार आस्येचिकित्साकी ओर 
झुकते दिखाई देतेहें । 

बेगदेशवासी पंडितलोग आस्योचिकित्साकों भारतकी मुख्य चिकित्सा बनानेका यृत्त कररहेहें। 
उन्हींके सद्‌ उद्योगसे भारतके अनेक स्थानोंमें आन आयुर्वेदीय विद्यालय, आयुर्वेदीय पाठशाढा, आ- 
य्योविकित्सालय, शिक्षाठय और ओषघाल्य, स्थापित होरहेंहें । निसप्रकार वेगदेशीय विद्वन्मंडडी आ- 
युर्वेदका वास्तविक उद्धारकरनम स्वेथा कटिबद्ध होरहींदे | उसी प्रकार उनकी देखादेखी दक्षिण, 
महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यम्रदेश और पश्चिमोत्तरदेशके मनुष्यमी आयुर्वेदके प्रचारकेलिये धीरे धीरे 
कमर कसररेंहें । इधर राजेराजरेवर सप्तम एडवर्डके उत्तम शासनमें भारतकी प्राचीन संस्कृत विद्या- 
भी फिर उन्नतिके मार्गेमें पद स्थापन करती दिखाई देतीह | अनेकप्रकारके प्राचीन और अर्वाचीन 
संस्कृत अंथ मूछ और टीका समेत मुद्धित होते जाते हैं | तथा आयुर्वेदीय चरक, सुश्रत, वाग्भ्ट, 
आवप्रकाश, माधवनिदान, शा्रंधर, चक्रद्त और हारीतसोहेता आदि कितनेक आर्यंचिकित्सा 
ग्रंथमी संस्कृतर्टीका और प्राकृतभाषान्तरसमेत छपते जाते हैं । 


यद्यपि आजतक उपयुक्त चिकित्साशाखसम्बन्धी चरक, सुश्रतादि अनेक प्राचीन आपषेग्रन्थ विविष- 
रूपसे छप चुकेहें किन्तु इनके द्वारा सवेसाधारणकों छाभ होता नहीं दौख़ता । कारण कि, चरक सु- 
श्रुतादिग्रन्थ तो विविधाविषयोंकी बाइल्‍्यता और गहनतासें आजकलके अल्पशक्तिवाले मनुष्योंकी उप« 
योगी नहीं हो सक्ते तथा भावष्काशादि अवोचीन ग्रन्थ उक्त विषयोंकी साक्षितता और अत्पता होनेके- 
कारण सबको छाभकारी नहीं होसक्ते | अतएव इसी अभावकों दूरकरनेके लिये आयुर्वेद्भण्डारके 
उज्यलरत्नस्वरूप “इस वंगसेन” अंथका प्रादुर्भाव इुआहै । 


चैद्यकभण्डारमें बड़सेन बहुमूल्य महाघेरत्नहे | इसकी चिकित्सापद्धंति अन्य चिकित्साशास्रोकी 
अपेक्षा आतिशय ओष्ठहै । जो विषय अन्य चिकित्साशाखोंमें अपूर्ण हैं बह इसम पूर्णरीतिसे 
सविस्तर वर्णन कियेहैं । जो विषय अन्यम्रंथोंमें अत्यन्त झ्लिश्टतासे वर्णितहें वह इसमें अत्यन्त सरढरी- 
लिखे निरूपणकियेहैं । ग्रंथकारने इसमें कितनेक नवीन रोगोंका निदान और चिकित्सा लिखींहे। जो 
कि, आजकल इस देशमें अधिकतासे देखेजातें । अन्य चिकित्साशास्रोंमें उक्तरोगोंका कहीं नामत- 
कभी नहीं छिखांहै । ग्रंथकारने विशेषकरके इसमें प्राचीन आपग्रंथोंके कमसे अनुभूत सिद्धयोग कहेंहें । 


जिसप्रकार इसकी चिकित्साका क्रम अतिशय श्रेष्ठ है उसीसकार रोगानिर्णय, वातापत्तादेदीषनिरूपण, 
रसरक्तादि सप्तधातु, वात, पित्त और कफके ऋमसे देश काछ रुग्ण प्रकृति वर्णन, वसन्तादे पदऋतु, 
दिनचस्यो, रानिचय्यों, ऋतुचय्यो, औषधियोंके गुणदोष, निवंदुखंड, काछज्ञान, अष्टविषपरीक्षा आढ़ि 
अन्यान्य विषय भी अन्यग्रेथोंकी अपेक्षा अष्ठ कहे हैं । जो विषय अन्यग्रेयोमें आठ आठ दह् २ शोकोमें 
कहाहे वह इसमें केवल एक दो छोकॉमें अत्यन्त सुगमरीतिसे कहदियांहै । इस अंगके प्रयोगेको 
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(१४) वड़लेनकी-भूमिका ॥ 


अनेक ग्रेथकार अपने २ ग्रंथोमि संग्रह करतेहें । मिषक्शिरोमणि वज्सेनने ठोक आजकलके मनुष्योकी 
भकृतिके अनुसार ही इसकी रचना कीहै । इस अंथके प्रयोग चक्रदत्त, भेषज्यरत्नावकटीआदि अनेक 
भ्रंधेमिं पाये जातेंहें ॥ अभीतक यह ग्रंथ आयुर्वेदीय विद्यालयेमिं अत्यन्त आदरपूवेक पढ़ायानाताहि । 


इस प्रकार सदैव सादर ग्रहण कियाहुआ यह वड़सेन ( चिकित्साशास्र ) अवश्य भारतवाप्तियोंके- 
स्वेप्रकारके रोगसंकर्येकी नष्टकरैगा । 


इसग्रथके आधारसे जानाजाताहै कि. वेगसेन संहिताके बनानेवाले वेगसेनका मादुभोव विक्रमकी 
ग्वारहवीं शताब्दीमें हुमा, वेगसेन कांतिकावास या कान्तिनगरमें गदाधर वैद्यके घर उम्रन्न हुआ, वेगसे- 
नफा समय चक्रपाणिदत्तसे पहले जान पड़ताहै । क्योंकि वंगसेनके घृततेछादि अनेक सिद्धभयोग चक- 
पाणिद्त्तने अपने ग्रेथमें संग्रह कियेहें । 


““चक्रपाणिदत्त वीरभू|मि देशवासी प्रसिद्ध रोधवछ नामक दत्तकुछमें उत्पन्न नारायणदत्तका पुत्र 
और नरदत्तका शिष्यथा, वैद्य भानुदत्तके अन्तरंगभावत्त गौड़राज्ययी पाकशाछाका अध्यक्ष हुआ, 
इसका भादुभीव ७५० के रूगभग जानपड़ताहै । 


कितनेक वैद्य कहतेहें कि. वंगसेन अनुमान ५०० सौ वर्ष पहले गुजफ्फुरानिलेके कान्तिनगर्रमें 
विद्यमानपे । हमारे मियवर मित्र वैद्यारान रामेशवरानन्दजीने बड़ा आन्दोलनकरके लिखाहै कि, 
वेगसेन अबसे ४०० वर्षेपहिले बंगाछके पूवे विभागमें किसी श्रीपुरनामक राज्यमें उपस्थितथे । हमने 
वेगेसनकी जौवनीके लिये बहुत प्रयास किया किन्तु शीघ्रताके कारण ठीकठाक वद्गसेनकी जाति, कुछ- 


समयआदिका पता मालूम नहीं हुआ । अवकाश मिलनेपर आगामिसस्करणमें सविस्तर जीवनी प्रका- 
शितकी जावगी । 


यद्यपि यह ग्रन्थ अबतक संस्कृतमूल दो तीन स्थानेंमं छपचुकाहै किन्तु केवठ मूछ मात्र होनेके 
कारण स्वेत्ताधारणकों उपयोगी नहीं होसक्ता । ऐसा विचारकर सुप्रसिद्धविददस्थ श्रीमदायुरवेदोद्धारक 
कविराण छाछा शालिग्रामजीने इसवंगसेनका अनुवाद करना प्रारम्भ किया। और उसकी समाप्तिके 
पूेही आप देवकों घटनासे यध्ष्मारोगसे पीड़ितहोगये, छालानीने यक्ष्माके एक दो छक्षण प्रतीत होतेही 
आठ नो महीने पहले मुझसे कहद्याथाकि “अबकी वार मुझे, ““जराजनितशोष” इवाहै, अतएव 
मेरे शरीरका विश्वास मत करना और इस वड्सेनका अनुवाद पूण करदेना तथा अन्यान्य मैषज्यथा- 
स्कर मप्नृति मेरे अपू्ण ग्रेथोंकी पूर्ति करदेना.।मैंने उक्त कविराजकी आज्ञाकों सवेथा शिरोधाय्य समझ- 
कर इसका अनुवाद पूणणकिया और यथाअवकाश लाछाजोके अन्यान्य य्न्धोंकी भी पूर्ति की जायगी। 


कविवर छाछा शालिग्रामजीका जन्म वैक्रमीय सम्बत्‌ १८८८ अश्विन शुकृतृतीयाको म॒रादाबादके 
प्रसिद्ध सेठ छाछा आनन्द्स्वरूपके घर हुआ। आपकी रुचि बाठकपनसे हो सवेपकारकी विद्या और कछा - 
कौशलमें विशेष जानपड़तीथी | यद्यपि आपकी अवस्थाका बहुतसा पूर्वभाग बाल्यकीड़ा आदियमेंव्यतीतहुआ , 
था परन्तु पीछे थोड़ेही समयमें आपने सम्पूर्ण कार्योंमें अपू्े दक्षता प्राप्तकरदीथी । जिसप्रकार आप 
वियया कछाकौशठमें चतुरंथ उसीपकार आप व्यापारसम्बन्धों धन्धोम भी निपुण समझेजाते थे । 
केवल परोपकारकी बुद्धिसेही आपने इस नगरमें बहुतते का्ये स्थापन/कैयेंथे। मायः इनका बहुतता समय 
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वड़सेनकी-भूमिका । (१५ ) 


केवल पराये कार्य्यामें व्ययहोताथा । यह बड़ २ संकर्टोके उपस्थित होनेपर भी अपने दृठसंकल्पसे 
कभी विचाछित नहीं होतेये । 


छाछाजीका अपूर्व पैय्थे, अतुल साहस, असीम उद्योग ओर अद्भुत कछाकाशछ आदि गुण थोड़े 
समयमें ही सम्पूर्ण संसारमें विख्यात होगये | यह निसप्रकार सत्यम्रतित्ञ और धारचरित थे उसीमका- 
र धर्मोत्माओंमें अग्रगण्य और सजनोंमें बहुतमाननीय समझेजातेथे । जो २ गुण लाछानीमें विद्यमान- 
थे वह गुण आजकछके बड़े २ थी शक्तिसम्पन्न विदानोमें भी नहीं देखेनाते । आप राजनीति, धम्में- 
नीति और समाजनीतिके पूण्ण ज्ञाता एवं देश और कालको जाननेमें प्रसिद्ध पंडित थे । पूर्वभवस्थासे 
ही आपकी नीति, धर््मंशाख, वैद्यक, ज्योतिष और अलकारादि ग्रन्थेंकि अवछोकन करनेका अनुराग था। 
सम्बत्‌ १९१० से आपको हिन्दीके पद्म बनानेका उत्साह हुआ सम्बत्‌॒ १०१०-४० तक अनेक 
स्फुट कवित्त, दोहे, चौपाई आदि बनाये किन्तु उस समयतक कोई पूर्णग्रन्थ नहीं छिखा । सम्बंत्‌ 
१९४० से इन्होंने माधवनलछ- कामकन्दलछा, मयूरध्वन, छावण्यवती सुद्शन और अभिमन्युवध आदि 
नाटकोंकी रचना की । परचाव्‌ भागवत ( शुकसागर ) मार्कण्डेयपुराण और सुदामाचारेत्र आदि अ्रंथों- 
का अनुवाद किया | सम्बद॒ १९५१ के पहचात्‌ आपने वैद्यकग्रंथोंका लिखना आरम्भ किया। 
लालाजीके अबतक वैद्यकग्रेयोमें से आयुर्वदीय औषधिकोष, राजवह्लभनिषण्टु, शालिग्रामनिषेटुभूषण, 
रसरत्ताकर, भावकाश, धन्वंतारे, अकैंप्रकाश, द्वव्यगुण, बोपदेवशतक, आदि कितनेक अंथ छपचुके- 
हैं। और शेष अपूर्णयंथ पूर्ण करके यथाक्रमसे प्रकाशित किये जायेगे। 

छालाजी अन्तअवस्थातक मुरादाबादमें ही रहे, आपकी मृत्यु वैकमै|य सम्बत्‌ १९५८ वैशाखक- 
रणा पंचमीकों इसी नगरमें हुईं | छाछार्नाका आधेसे अधिक समय तो केवल रोगियोंको देखनेमें ही 
व्यतीत हो नाताथा और शेष आधिसमयमें व्यापार और लिखनेआदिका काम करतेथे । 

जबतक प्रथ्वीपर सातें। समुद्र स्थितहैं, जवतक आकाशमें सूब्ये और चन्द्रमा स्थितहैं तवतक छा- 
छाजीकी निर्मल कीर्ति संसारम विस्तृतरहैगी । 

लछाछाजीके यद्यपि कोई पुत्र नहों था परन्तु वह अपने दौहित्र चिरंनीव हरिशह्रकों पुअसे भी 
अधिक प्रिय समझतेथे । अतएव हारेशंकरकों सदैव अपने निकट रखतेथे। हारेशडूरने भी उनके समीप 
बैठकर उनके अनेक गुणोंका अनुकरण किया सम्वत्‌ १९५४ में उन्हेंने इसनगरमें एक आयुर्वेदोद्धा- 
रक औषधाछय स्थापन किया और उसका सम्पूर्ण स्वववाधिकार मुझे और भाई हारेशंकरको प्रदान किया 
आजतक हम दोनों इस औषघालयको उसी क्रमसे चलारहेंह्ै । 

जिसप्रकार प्रातःकालके छशबजेसे दशवजेतक और सन्ध्याके चारबजेसे छःबजेतक छाछाजी इस 
औषधाल्यमें नित्य उपस्थित होकर समस्त अभ्यागत रोगियोंको विनामूल्य औषधि और व्यवस्थादि 
प्रदान किया करतेथे | उसी प्रकार हम दोनों प्रातः छ/बजेसे दृश बजेतक और सन्ध्याको 
चार बजेसे छःबनेतक समस्त अभ्यागत रोगियोंको विनामूल्य औषधि और व्यवस्थादे प्रदान 
करते हैं । 
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(१६) वड्रसेनकी-भूमिका । 


यद्यपि मुर।दाबादम और भी कई एक औषधालय हैं परन्तु ननिसमें समर्थ वा असमर्थ सम्पूर्ण अभ्या- 
गत रोगियोंकों प्रत्येक रोगकी ओषाधि और व्यवस्था विनामूल्य प्राप्ततो ऐसा औषधालय [सिवाय इसके 
अन्य कोई भी नहीं दीखता । 


जब यह वह्ढसेन मुझे छाछानीने अनुवाद करनेके लिये दियाथा तब इस ग्रेययो देखकर जितनी 
प्रसन्नता हुईंथी साथही उतना दुःखहुआ । कारण कि-यह मूल्ग्रंथ इतना अशुद्धथा कि, निसमें कहीं २ 
'छोकका आशय भी अच्छे प्रकारस समझमें नहीं आताथा । यद्यपि मैंने इसको यथामति शुद्ध करदि- 
याहै तथापि इसमें अगुद्धि अवश्य रहगईहोंगी । सो पाठक महाशय अवश्य क्षमाभाव धारणकर मुझे 
पत्रद्वारा साचित करैंगे । ऐसी आशाहै | 

इसके अनुवादकरने तथा वेगसेनकी जीवनीआदेके खोजकरनेमें श्रीयुक्त-वैय-दुर्गादत्तजी पन्‍्त, 
मुरादाबाद । शरीयुक्त, वैद्-भोलानाथनी शर्म्मी-लाहौर। श्रीयुक्त वैद्य-रामेश्वरानन्द्जी-बम्बई । श्रीमान 
विद्यावारिषि-पंडित ज्वाह्प्रसादजी मिश्र-मुरादाबाद । श्रीमान्‌ पंडित मुकुन्दशाखा ओझा-प्रपन्नाहाटी 
दुभगा। श्रीयुक्त-पंडित-बलदेवप्रसादजी मिश्र-मुरादाबाद । श्रीयुक्त छाछा पन्नाछाहणी जैन-सम्पादक 
जैन ग्रेथरत्नाकरकार्य्याछ्य-बम्बई । श्रीयुक्त पियवर मित्र छाछा बांकेलालजी-असिस्‍्टेंट खजानची-मुरा- 
दाबाद आदि महाशयोंसे विशेष सहायता मिलीथो । अतएव डक्त महाशयोंकों बारंवार धन्यवाद 
दिया जाताहै । 

यह “व़सेन'' गरथ अत्यन्त गहन और छ्िष्ट है और मैं अत्यंत अत्पत्ञ है अतएव इसमें जो अनुवाद 
सम्बन्धी अशाद्धे रहगईहों तो पाठक महोदय क्षमा करैंगे । मैंने जिनेन्द्रदेवकी कृपासे और सम्पूर्ण 
वृद्धवैद्योके अनुग्रह्स छालाशालिग्रामनीकी आज्ञानुसार इसका अनुवाद समाप्त कियाहै । 


भवदीय-अनुगृहीत, वैद्य-शछुरलाल हरिशहूर, 
“आयुर्वेदोद्धारक-कार्य्योछय! ”-झुरादाबाद. 
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॥ भरी: ॥ 


भाषाटीकासह वड़सेनस्थविषयानुक्रमणिका । 


अन्थारम्भ: । 


म्ंगलाचरण 
खज्जनप्रार्थना ... 
दुर्जननभा्थना 


निदानपंचकम्‌ । 


जलूप्रकरण ._-« 
प्रकृतिकृक्षण .... 
देश्षप्रकृविछक्षण. ... ««« 
जिकित्सापाद चतुष्टय.. .«« 
अथ वैद्यलक्षण --« 22५ 
अथ शेगीलक्षण 

अथ ओषघिलक्षण * 
परिलारेकलक्षण._ ««« 
अध् पान... ५८ 
त्याज्य रोगी 

आयुर्वेद्ल॒क्षण ...« 

अथ रशेगगणना -  ««« 


अथ ज्वराधिकार! । 


उत्तम छंघन दानके लक्षण ... 
अत्यन्त रूंघन द्ोनेके दोष 
ज्वर्में जलपानविधि ... 
ज्वरमे पेया देनेकी विधि 
आमन्‍्वरके लक्षण. -- 
आमण्वरमें ओषधिदेनेसे द्ानि 
पच्यमान ज्वरके लक्षण. ««« 
निरामज्वरके लक्षण .... «५० 
ज्वरमें आषधि देनेका समय -.. 
ज्वर पचनेकी अवधि ... «+«- 
बातज्वरके छकृक्षण.. «-« ««« 
वातज्यरपर साधारण पाचन 
औषधिप्राशनमन्त्र -« -«»« 


अथोषध प्राशनविधि ... ««« दर 


अथ वाठम्वरचिकित्सा 


२२ 


| विषय, पृष्ठ, 


वि कल 82:2० 208: व्यकर 0 
अथ पित्तज्वरचिकित्सा । २३ 
पित्त ज्वर्के क्षण. ... ... ... ,.. ” 
चिकित्सा... ... -. ««« इके३ 2? 
अथ कफज्वरचिकित्सा । २५ 
कफज्वरके छक्षण...... ... .«» .... ?? 
चातुर्भद्रावलेहिका  ... ... ««० २७ 
अथ वातपित्तज्वरचिकित्सा । 
वातपित्तज्वरके छक्षण ... ... ... ... !” 
चिकित्सा ७७७७: ००० 0०० ०५००० न श्८ट 
मधुकादि क्वाथ 
अथ पित्तल्लेष्मज्वराचिकित्सा । २९ 


पित्त कफज्वरके छक्षण “आन जि 5.) 
चिंकित्सा&#- *६०- १४८ ह6: ज आआ 


अंगृताश्टक. . :55हज|ाकडी जलक 2.० ३० 
कण्टकास्पोदि -. ० ०२० ००० ७ 3 
पंचतिक्तक्तायथ ... ... ६ -« «« 7? 


भाड्योदिगण ०० ८.. ६० ४८० अं अक2 
अथ वातकफज्वर चिकित्सा । ३१ 
वातकफज्वरके लक्षण. -+«» -« बन» 7? 
जिक्स्सिा 5. हे 3१5 725 ही 
आरोग्यपंचक 7858 ली: 5 हज ३2 
चातुमेद्रक ... -« नौ बन ० ४» ब« 2 
दशमल ० हे | 
अथ वाछ्कास्वेद्‌-.. -« *« «- ३ 
अथ सात्निपातचिकिसा । 


सत्रिपातनिदान ««« +*+» «*«» 
सन्निपातके लक्षण .-.- «« 

वातपित्ताधिक्य बच्चुसान्निपातज्वरके लक्षण. रे४ 
पित्तकफाधिक्य फल्गुधन्निपातज्वरके छक्षण. 
कफवाताधिक्पश्ञीघ्रकारी सब्रिपात्तके लक्षण. 7? 
बातोक्बण बिस्फोटक सन्निपातके लक्षण न. 7 


(९-0. ॥< 5शाशंता 43०३१९॥५, /ैज्ञागगाप, शा|220 99 53 ए0प्रात॑शांणा (78.5 


(२) 


व 


पित्तोरषण आश्ञुकारी सान्निपातके लक्षण 

कफोट्बण कंपन सत्रिपातके छक्षण 

द्वीनवात मध्यपित्त और अधिक कफ वैदा- 
रक खत्रिपातके छक्षण ... .. .«« 

मध्यवात, हीनपित्त, और अधिककफज- 
ककोटक सात्नेपातके लक्षण 

अधिकवात, मध्यापित्त और हीनकफज संमो- 
हक सत्निपातके छक्षण ... «० ००० 

हीनवात वृद्धपित्त ओर मध्य कफोर्बण 
सत्रिपातके लक्षण हल 

आधिक बात द्वीन फित्ति और मध्य कफजन्य- 
सत्नरिपातके कक्षण ... .. 

मध्यवात अधिक पित्त और दीन कफोल्बण- 
सत्रिपात्तफे लक्षण . है 

बिदोषोल्वण कूटपाकछू सल्रिपात ज्वस्के 
लक्षण हद 25275 

अथ सह्निपातकी चिकित्सा ... ««० 

उत्तप्र द्वीन आर अधिक रंघन द्वोनेके लक्षण 

तन्द्राफे लक्षण 3525 मे 

अभिन्‍्याख ज्वरके छक्षण.... ... ..«« 


चिकित्सा न 


अथ आगन्तुक ज्वर 75 हिट 


अथ विषमज्वरः । 
चन्दनादिघूत ..« ...« 
कल्याण घृत ... «-« ««« 
महा करपाण छृत._ ««« पर 
चदपल धत २ २२ ३8३०० कप 2 
अमृत षद्पलघृत 


कल्कके कृष्णादि गण .... ... -.. 
लाक्षादेतिक «« ... ... -«- -« 
दाह श्ीतादि निदान ... ३३ 
पद्मक तैछ 
रखादि घातुगठ ज्वर लक्षण ... 
सप्तधातुगत ज्वर चिकित्सा «««« 


भाषाटीकासहदंगसेनकी- 


विषय, 


पिप्पट्यादि ««« 
क्षीरवृक्षाय तक 


गुडूच्यादि घृत 

क्षीर षटूपछ छूत 

दशमूली क्षीरषट्पकछूत 
बलाद्यघृत ... .. ०-०० 
बृहद्वासागघृत. ... ..« 
मंजिश घृत 

कुलित्थाद घृत... 
षट्चरण तैछ ... .«« 
षट्तक्र तैल के 
अंगारक तैल ... -«« 
लाक्षादि तैछ ... 
मद्यालाक्षादि वैल 
स्वर्जिका तैछ .- 
बलाद्य बैछ ... «« 
पदोलादि सर्द .«- 
पटोछायनुवासन . .«० 
चन्दनाथनुवासन -« ««- 
त्रिधास्नेह पाकलक्षण ... 
तैलूपाकविधि हक 
भारग्वधनिरूद बस्ति... ««« 
निरूहमात्रा कल्पना विधि .«« 
धनिष्ठादिनक्षत्रोत्पन्न ज्वराषधि 
धनिष्ठादि स्वस्त्ययन् .... «०० 
सर्वोषाधि वगे .«« ब्5 
पथ्यापथ्य.. «०० «०० हर 


अतिखार निदान. «०० 


(९-0. जर $शाशंता 3०४१९॥५, /क्षागागप, ंशा|7९60 099 53 ए0प्रातवभांणा 50 


अथ जीणेज्बरः 


विषयाउुक्रमणिका । 


विषय. ष्ष्च, 
अथ पित्तातिसारकी निदान 

पूवेक चिकित्सा । <६ 

घान्यकघृत -.- «० *« < 


क्र 


पित्तातिखारमें क्राथ ««« 


अथ रक्तातिसारकी निदान- 
पूवेक चिकित्सा । 


द्वीपिरादि... ««« *“» «०» «७०० ५४; 
गिरिमल्लिकाद घृत - न» <थ्८ 
पिच्छंबस्लि, -. कफ ९० 
चाद्भिरी घूत : 0-03 ७-८5 श 
अथ निदानपूर्वेक कफातिसार- 
की चिकित्सा । ९१ 
तागराद्य बटक .«« ««« है ९श्‌ 
अथ निदानपूर्वक त्रिदोषातिसार- 
की चिकित्सा । 
बृहज्छोछि पर्य्यादि किक 
चपस्चमूछांदू. --« -- «« ९३ 
चत्यारों यूघा ««« «००० ९ 
कुदल पुटपाक -«« *-« श्र 
श्योनाक पुटपाक. «०० *» ««« «०० ५ 
न्यग्रोधादि घुटपाक «० “न न बन 2? 
झुण्ठी पुटपाक .... «०० ह« बन न्‍न न. ? 
पुठपाक लक्षण ढंग, 25३: आल 
कुटजावलेह 99 
द्वितीय कुटजावलेह *- ९६ 
वतीय कुटजावछेह  ««« 5 मुह: 
कुयजाष्टकावलेह 03585: 
अंकोट बटक कक व करक)0 
घत्सकाद्य गुटिका «००० «««० «»»» «««० 
अंकोट श॒ुदिका ..- 5 
अपराजितावलेह लक कट 2४२72 
घडड्भ घुत... -.- -०» «०० «०० «० 2? 
छुटजाद्य घछूत ४ ८ जी अर 
' सप्ताड़्घुत. -« बऋक॑ न न» #» 7? 
महाबिल्व तैछ ... ««« दल) 
चातपित्तातिघारके छक्षण. -« «*«« ९्‌९्‌ 
घातपित्तकी चिकित्सा. «००५ «०० «*० 7? 
कफपित्ताविसारके छक्षण .««» «०७० 2 


विषय. 

कफक्ततितिसाश्की चिकित्सा... -«०० 
वातकफातिखारके छक्षण ... छ 
खिकिरलानि 2८. ४५:. 7०: पल 
छर्थघतीसार «« .«- कह 
शोथातिसारकी चिकित्सा .««« -«» *« 
क्याणावलेद हे ४5 
आमातिखारकी निदान पूर्वक चिकित्सा .-- 
आम पाचन विधि. .«« न 
प्रवाहिका निदान पूर्वक चिकित्सा .... «« 
आ्यूषणाद्य घृत 5 5007) 
पिच्छावस्ति 4६% ५०६ 
पुरीषक्षय ... 5 
अखाध्य लक्षण नल है 
विगवातीखार कृक्षण .. « 

अथ ज्वरातिसारचिकित्सा । 
नागरादि> ७००२० ४ 
द्वीवेरादि ४०५. 575... “2०. व 
गुकूच्यादि हे नम 


व्योषाद्य चूर्ण 
वटक ला] ००.ह>८« ० रेड 
अथ गअहणीरोगः । 


खंग्रहणी निदान और रूप -« «०० 
पिप्पस्यादि चूणे ... ««« **» «** 
हिम्बध्क ८ ८० 2 
खित्रकादि गुटिका ब्ऋ«ऋ «* «** 
द्विपंचसूलाय्घृत «+* 02: 
पञआमूलाद्य घृत है 
महृदाग्ने छुत . « ०८ 
झुण्ठों घूत 20 ह०2 
बुहच्वांगेरी घृत .... -» -+ «* 
पित्तज ग्रहणी ..« «»« «« *« 
श्खाजनादि चूर्ण ««« **« -*- 
पाठादि क्वाथ चूर्ण. -«« «०० «**« 
नागराद्म चूर्ण -«» «« «*«* «७० 
तंडुलोदक विधि. -« «०० ««« 
भूनिम्बाज चूणे ... ««« *«* «०» 
पाठाग् चरण - न का *+ 
चन्दुनाद्य घृत -» «०० -०« «*»० 
किराताद्य छत ०० -«» «न्‍* «*« 
मछराय घृत -« ->» «ब०* *« 


(९-0. ज< $शाशेता 4०३१९॥५, 'ैश्याशगप्र, ॒शा2९60 99 53 ए0प्रात॑शभांणा (78.8 


(४) भाषाटीकासहयंगसेनकी- 


ज्ज्कजीैीञििजअ»॥»॥ओआआआआआआआआआआ आओ ओ ओ ओ ओ + ओआ+्््क््ल्क्ल्ल््क्च्क्क्क्सक््् 
विषय, पृष्ठ, विषय. पृष्ठ, 
कलिड्भ घुत «०० -« -«« -» »०० ११७ | वातज बवासीरके कारण ... ... ... १३५ 
कफ ग्रहणीकी चिकित्सा ... ..« ... ” बवासीरके फारण ... ०220) 
यवागू विधे ... .«« «-« «« ««« ११८ | फफज बवासीरके कारण ... ... ... ? 
पिष्पस्पादि चूर्ण. ... ..- -«« »» ?”? | दन्द्रज बवालीरके कारण ... .. ... ? 
भल्लातकक्षार .. ... «.« #« बन" 7 त्रिदोषन बवासीरके कारण .... ««-- 
दुरालभादि क्षार ... -» --« -- ११९ | बवालसीरके पूर्वलक्षण ... ... ... ... 
भूनिम्बाद्य क्षार... ... ... -» -- ” | वातज बवाध्षीरके लक्षण... ... ११ 
हारिवाद्य क्षार-- ,.. ५. +क लक) बातज बवासखीरको लिकित्ला. ... ... ? 
पमरहाक्षार- 5. * «०६०४३ ००३४००० क्र: ज्डे?? लवणादिक्षारए 5०  >ब ७ ३४ 9 
वारतांक गुढिका ... ... ««« -. «« ?” । पित्तजबवालीरके छक्षण ... .. ... १३४ 
मध्वारिष्ट... .« --» «»««» «»«» «« ” | पित्तज बवाखोरकी चिकित्सा. ... 0 
मछुक पुष्पाखव... ««« “** «»«* “०० १३१० | कफण बवासारके लक्षण ... ... «५ ?” 
दृशमभूलालबव .. -» «» «»» - ” | कफज बवासीरकी चिकित्सा. ... ... ”? 
पिंडासब ० ०” ०» «०» :» * १२१ | त्रिदोषण और खहज बवासीरके लक्षण ... ” 
बृदतीचित्रकक्षार घृत .... .... --- --- ” | खहज बवालीरकी चिकित्छा.०० ... ... ” 
ेप्पप्रहणीनिदान ..*« ««« ““« ०-० ” | खपप्रकारकी बवाखीरकी चिकित्सा... १३५ 
ल्ेदोषज ग्रदणी ... ..« ««« न्‍ै +« कृष्णसपादिधूष.... ..« ... .. ? 
शतावराघृत -... ««« «०० «०० -०० ?”? नकेशादिधूप «-- ... ० ..« -- १३६ 


भआारुष्कर घृत ... ... -. «« 9 
सप्रहणी लक्षण 52-०८ पक 


४ ८... 


««« रैरेरे | सिद्धयोग... ... .- 5 
संग्रहणी चिकित्सा --« -« «०० ” | ध्यूषणाद् चूणे .« ... ... 22 


मसरचता-+ आल ण 00२ ० 9 पूविकादि योग ... ... -« 2 
प्‌ 
अथ गोतक्र प्रयोग: । विडंग सारादि क्राथ ... ««« «०० -»« १३७ 
गेरी गडाय।नण कक आल 
घवांगेरी घ्रत ... «« -« ««« - १२५ दरिद्रादि प्रकेप ... ... ... ... ... ? 
बृदच्वागराघृत ... ... ««« “  ««+ गडस्यद न न ० २३८ 
अष्टपालक छूत ... «-« ««« -«« ««« १२६ घृत भर्जित दरीतकी ... ... ... १ 
बिल्वाद्य घूत ... ० न 5० ० अपामार्गादियोंग. ... .«. ... «« ? 
शृहन्मसूरादय घ्त ब ज३2,  कऊ तिलादियोग २2238 74 55 जा 
कपित्थाष्टक >ह्जन्स 
सारण पदपाक “न 0 0 2१ 
मधूक पुष्पालव... «०० -« -« «« ? न तिल दि प्रयाग शत लकी अत 
2200 पल 8 कट अ वातांक पुटपाक... ««« .«« .«« ... ” 
महाकल्याण गुड़ ... « « 9 जलवा 
क्र हर इरशातकी लक ० न 0) 
की पक न की: 22288 तय ग कि न 3 
न यम 8320 वाट दियोग हि, 0, 7, तो १ 
तु करत जा व तित वध विय 5 -288/4 कि 
कूष्पाण्ड कल्याण गुड़... **« «: -.. १३० डदक षघट्पलघृत .... ... ... . »# 
बहु शालिंगुड़ ... ««« «« -- -« ? पलावाक्षारघृत.... .... बी 
“» जार कल्प ००... ७०० ००० «»« »»» ऐशैरेरे चबष्पाद घृत पी कक 

अपराजितावलेह  ««- **« ् ्र 


होबरायधत ० 5६. 7, लक ० 
अथ अश्गराोगः बेन आग्र वत 5 ५०. ८ न के की 
अद्ेरोगकी संख्यापूर्वक संप्राप्ति ... ... बददसि बत 2५.77... न लक 


(९-0. जार $शाइंता। 0०8४१९॥५, 3क्यागागप, ंशञाा7९60 97 53 ए0प्रातभांणा 750 


विषयाजुकऋूमणिका । 


####<<322423>3>2222<::45355:::5::::22: >> बल 
विषय. धर, विषप, एच. 
कासीसाद् वैक ;ः ४४५ १४३१ | चन्दनादि क्वाथ ... --« «» .« १५८ 

घृहत्कासीखाद्य वेछ .... ००० खा व८लद नवनीतादि योग...» .«« राज 
दन्‍्त्याय बैल... «० १४श | कमल केदरादि, ००० .>): 7 जज) 
स्न्‍धवादि चूर्ण ... .«- 2०2 22% | पेया5 २6 2००२० ००० २7 कब 
कदुन्नयाद्य चूर्ण ... ... ««« /] कुटजाय घूंत .... «८० ,3०० “गे ज>लर५र 
कल्याण लवण ... 25 2 अवाक्यपुष्पी घृत ««« -« ««« «० 
खन्नदर्कर चूर्ण... -*-* क्र महाचांगेरी घृत, -. -«« «०० १६० 
प्योषाण चूर्ण ... ... 6 7”. | कुठजरसख क्रिया. ««« हल 27 
फलवार्ति तेछ 5 १४३ | कुटज लेद्...«« है १६१ 
विजय चूर्ण 22:&5 6 >व्यः ४. | चित्रकादि भल्लातकावलेह ««« ««« «“« १६३ 
दन्त्यरिष्ट,.. ... 0०. ४७5४ १जक || ुनन|बन्धन! ४०० «० (5० 5 |! 
चतुस्सम मोदक ... शैंपश | क्षार सत्र. 5४ 55 कक उा 
स्वल्पसूरण मोदक॑ «०० ड् 7 कालपुष्पादि क्षार .... *«« »»« *«« ४३ 
सुरणपिण्डी ... «« «०० ग्न्क़ ४?) अभयारेक ५ न 0 १६४ 
बूदत्सूरण मोदक >> ०. | यन्त्र प्रकार 7. तक छः 
अगस्त्य मोदक ««« डर १४७ | गुदा विवरण .,. ५«०- ०० ० 
प्राणदा शुटिका .... -«« ««- श्र कपिरयादा घल ०० २ ० २० मम हैक) 
काइ्ायण मोदक 2८2 «०» २१४६ | प्रतिघारण मात्रा ५, 205 १8 
भ्धातक गुड़ ,«- “ना चर्मकील लक्षण (्छ्5 १६८ 
भल्लातकावलेह ... ««० *«* ««० 22 सम्यग्द्ग्धके लक्षण .... ««« *«« बबन 
परालाबवलेद -... «- नटेल्जाओ तिद्ग्घके 
भक्लातकविधान .... --- ««« -«« १७८ ञ लक्षण । 
थोगराजग॒ग्शुल्ु «« न ये खाध्यासाध्यता-... ००० . ० 
श्रीबाहुशलशड . -«« न बब* 7! सुखसाध्य लक्षण. --« «०५ नन्‍* *॑ 7 
झुड़पाक «« तप १५० | क्छखाध्य लक्षण. .... «« «०० «“*«» 7? 
अथ लोहवर्णन । अखाध्य लक्षण -«« ८ 22 
जा कह ने याप्य लक्षण. .«« ««०: बकेटेवंओ कु १६९ 
कद कक्षण ««« न छ अथाजीणनिदानम्‌ । 
फण्डार लक्षण .. *० «« >> को | चिकित्सा 0 सन :७० 
सुंडजाति मडुलोहग॒ण हा गीत कि 5 १७१ 
तीहणभेद्‌ पु छः >पड अजीर्णरोग . ..« «*«» «०० *«« टद 
कान्तिकोहभेदू ० »« *- को गा अर्जार्ण निदान -.. *“+ ««« *“ इ*«»«» १७२ 
खरलोह गुण ..«« 2 स सामान्याजीण छक्षण ,... -«« **« *'*« 
अग्निमुखलोद -« ० 2 हे विदग्धाजीर्ण छक्षण «०० *+ *# 2४ ध्ट 
222 अर जल ्ह १५४ | विध्व्धार्जाण छक्षण ««« «-« ५*- श्र 
बाय डद .2०० 65 जे ] रखशेषाजीर्ण लक्षण ««« ब्ग्० श्छ्३े 
दाड्र छोद «०० «०० «« न्नन जी पटल 223 छ 
छोद्द पारिपाक लक्षण बन" १०७ चिकित्धा ण्म ००० १०० ७०० प्ः स् 
रक्ताशोनिदानम्‌ । दिंग्वष्टक चूर्ण “«« «०» *- हट 
घाताद्यलुबन्ध --० «०० ««० **« १५८ | अग्निमुख चूण ... «-« न्ाक्त 
सामान्य चिकित्सा .«« .«« 7... | द्वितीय अप्निम्नख चूणे .- किक 


(९-0. 76 8शाशंता 43०३0९॥५, /ज्ाशगञगप, शा|2९0 97 53 ए0प्रातशांणा (8.8 


(६) 


भाषाटीकासहवंगसेनकी- 


न्लल्‍्न्चं््ख टी थक य्च् ्य्यक्क्य्व्व्््््स्स् न अब कक पतन कस न न परम 


विषय, 


भास्कर छवण ... ««« 
वढवानल चूर्ण ... .. 
हिंगुद्धादशक चूर्ण... 
बृहदभ्रिमुख चूर्ण. ... ... -«- 
बडवा मुख चूर्ण... «०० «« «०० 
ज्वालामुखी चूण.. ... ««« 

वृषद्वाददाक चूर्ण ग 
खसमशकंर चूर्ण ... 
मरिचाद्य चूर्ण .«« 
नागराद्र चूणे ... .»« 
मस्तुषट्पलछघूत ... ... ««० 

मद्दाषट्पलछ घुत-... ««« «०० 

मरिचाद्य घृत .... ... «» -- 
धान्यजीरक घृत. ... -. ««» 


धान्य घृत 
जारक घत ०० ०० हे व. कर 
जाव्यकापल अं ९५ ४६ न्ञरछ छ 


अप्नि घृत-«« 
चुक्र सन्‍्धानविधान -... «-« .-« ««« 
बुहज्जक्रसन्धान विधान ...« 


'चित्रकगड़ ««« ०5 पड 
क्षारगुड़ पा 8 
द्वितीय क्षारगुड़॒ «... . «०० «« 


अथ विषूचिकादिनिदानम्‌ । 


बिपूचिकाके लक्षण. ... .««- 
अलूखकके लक्षण ..... ... ««« 
बिलूम्बिकाके लक्षण ... ... ... 
अर्जाणमें आमके कार्य्य .... ... ««« 
अखाधष्य लक्षण ०० गन नग्न (05% 
जीणांदारके लक्षण. ..« 


विषरा्िकाके उपद्रव «+«« न्ध् 
चिकित्सा की हे “5 

अकेरसादि तेछ_ --« -««- [ 
अजन «६ पर अनबन हि 


द्वितीय मेजन ..« - 

अथ भस्मकनिदानचिकित्सा । 
अथ कृमिरोर्गानिदान । 

पेयमें फमि होजानेके लक्षण ... 


पुष्ठ, 


१८८ 


| हारेद्राद्य घुत «० «० -. ५४ 


विषप, 


ब्रिफलाद घृत ... -«« है 
पदगार/भुत हल. जम ते आओ) 
पिप्पलछाद्य चूर्ण ... .«« 
खावित्र वटक है ०5 
मदाकदर धूप लिए. ० ६० पह $. 2 प 
भुजंगादिनाशक धूप 20, तह: 
बिदंग तक अर 2. तथा पीर 
शपध्य "5, आन पा काल 6 2 2१ 
अथ पाण्डुरोगः । 

पाण्डुरोगके पूर्वलक्षण.०«५. ०.० ««« «०० ?” 
पाण्डु रोगके उत्पन्न दोनेके कारण है! 
वातज पाण्डुरोगके लक्षण .... «««« 
पित्तज पाण्डुरोगके क्षण ,... «... ... 
कफज पाण्डुरोगके लक्षण .... -«« «०० ? 
अखाध्य पाण्डुरोगके लक्षण ... «-« «०० ? 
झत्तिकाभक्षणजन्य पांडुरोग ०. -» -« ?” 
एएह न 
अखाध्य छृक्षण « «०० - »« 
7 5 अल 0 
दशमूलादि काथ.... ...  - -. » ? 
छोद्दादि मोदक -.« 
मूर्वाद्य घृत जी 
कटकायधत ८० २८० ०० अलबाइ ) 
डयोधादराधत 4  ६- ८५८८ -<«« 
देवदाब्यांद्यघृत... ... -«« -«« 
रणजनित्रिफछा घृत न आन 7  क 
दन्ती।यत “5 न 5 कल) 
योगशज ३ किन ४ 5०५ ६ अकिक 
शिवगुटिका. ... ... ... 

अथ कामलारोगनिदानम्‌ । 
कुम्भकामला 
सिकित्सा:-० ००.५ ०४८० ८ «०० | कैज्हए 
भरष्टादृशांग गरटिका ... .. जि 
जानी कोड हल, जप तप (5 कह काना) 
*. रण 


श्ह्च, 


जा के 20 


शुडूची घृत .«« .«« 


अथ पाण्डुरोगका भेद्‌ हलीमक | 
पानकीके लक्षण 
चिकित्सा ... 


२०९० 
99 


हा ((-0. जार $शाइता 0०8१९॥५, 3क्यागागपर, ंशा/7९0 99 53 ए0प्रावभांणा 754 


विषयातुक्रमणिका । 
श्ििििििििििोलोोोोोोोोोोोोो- शशि 


विषय, 


सितायवंछेई -«२०- ६०० ->««» छ४नरप्ि 
अ्म्गतायुत.. »«« 
नवायसचूणें. ««« .-«« 
मण्डूरवटक 
बूहन्मण्डूरवटक «० «०५ ««« 
निम्षादिगुटिका 


मण्डूर गुटिका «० -« -« ««« 
विभीतक्यादि ण॒टिका .... .. ««« 
प्रण्डूरवजबठक ... 
विडंगाद्य लोह -«-« 
आमलक्यवक्ेह «« ««« «»« ««« 
कल्याण गुड़ 
पुनर्नवादि क्वाथ 
चंध्य! कप अपन “0 अपर उरच 


अथ रक्तापित्तनिदानम्‌ । 


पूर्व छक्षण... ... «० --« «०० *०० 
ज्छेण्मिक रक्तपित्तके छक्षण ... ««- ««- 
वातिक रक्तपित्तक क्षण ५ 
पैसिक रक्तपित्तके लक्षण 

दन्द्रन और खत्निपातज रक्तपित्तके लक्षण 


७००० >०ण ०७ 


रक्त पित्तके उपद्रव «0 «०० **«* *«** 
भसताध्य लक्षण. .« ््तं 
चिकित्सा 207 न 


पत्रादि चूर्ण ... #« *** «*« 
श्यामाघृत.. «०० -« «०» *«« *«* 
दूवोंय्य तैछ. ««« 2 7३ 
तृणपश्चमूली क्षीर -«« 
प्वन्द्नाद्य चूणे «« -« *»« «० «०» 
दूवाद्य घृत ग्ग्न्भ_ ०००. «०० 
महा दूवोद्य घृत.... ««« “*« *** 
शंगाद्य घृत कट 
शतावरी घृत ... «« ऋआ हे 


घ्‌त ७4७ छ्क्ब 8३० जी 
बासाथ घत ८ ५६ ८६० ००० 
घालाघुत ० «. «« न्न्न 
शझुहद्वासापृत +» ->««न ««ब *बग *»बन 
कामदेवधुत. +» -«« «०० -- 
अनंताद्यचुत ... बनन्‍«** -न्‍«« *«औ *« 
मधघुकाआगा गुटिका रा] कर >००.. ००० 


खण्डकूष्पाड ,.. ..- डा # 
द्वितीय खण्डकूष्माण्ड. .... ... ... 
वासाखण्ड है 
ख्रणपाक ... .«« 
द्वितीय वास खण्ड... है 
शर्करा सम छोहद... .. .. «७» 
अम्लताख्यकोद रखायन ... ««« 
खण्डाद्य छोदद ... 


न] 5 


अथ राजयफ्ष्मानिदानम । 


पूर्वलक्षण ३; 
राजयक्ष्माके त्रिरूप छक्षण .. ... ««« 
बपदढपलक्षण: >> ख्जकी छ 
दोषभेद्ले एकादश रूप कछक्षण «««« ««० 
द्वितीय पट रूप लक्षण... . -«« «०» 
साध्याखाध्यता. --« - रे 
व्यवायशोकादिजस्प क्षयरोगके छक्षण 
व्यवायशोर्षाके लक्षण. -«« -«« ««० 
शोकशोषाीके लक्षण .... «« -«-« «०० 
जराशोषीके छक्षण .... -«-« «०० 

अध्वशोषीके लक्षण ... --« -«« «०० 
व्यायामशोषीके छक्षण. ...« «० ««० 
व्रणशोषीके छक्षण 
चिकित्सा 
घडड्यूष --. ««« 
जीवन्त्याद्तुवतन ««« 


७००. ००७ हनन ० 


#००.. *०*०5 ००० 


सितोपलछादिलेद. ««« «*« 
तालीसादिचू्णंणुटिका. --«» ««० ««« 
मद्यावाछीसादि चूर्ण 5६ 2 
तालीखाद्य चुणे,... «० «० «« 


कर्पूरादि चूण .... --« «-« छत 
जातीफलाद्य चूर्ण कल बे 
यवान्पाय चूणे;... ०० ० ८ जे 5 


शृंगाद्य चूणे .«-« 2 
अम्तृताद्य घृत «« ««« «०० «०० «० 
चाखाद्य घृत -.« ««०५ *«« ००० «०० 
बछाश घूत  ««« «०० «०० («०० 
खर्जूराद्य चूणे ..... *« «० 
एकादि मन्‍्य -««» *«० *«« 
दशमूछीशूत घृत बन्‍  ««« -»* *-- 


(९-0. ॥6 $शाशंता 43०80९॥५, /ैक्ाशगगप, |शा2९0 99 53 ए0प्रातशांणा (7808 


(८) 


भाषाटी कासहव॑गसेनकी- 


र्न्््च्च््ज् आल खा  ा।।र।। ।ंअआअ्ह5६अस्‍्:ल्‍७्सफअ्््रललरलरलह्ह ्ुफटएईईईर॥रररर्रर-:िट--हह-न 


विषय 


जीवन्त्याद्य घृत ... ««« «०० «३० 


पिप्पली घृत ««« 

पाराशर घृत «««« ««« 
खरदंष्टाद्य घूत .«« ««« 
छागकाद्य घृत ..... ««« «« 
बछागर्भ घृत --... -«५ «« -« 
प्वन्दनाद्य तैछ .-.« «« «० «« 
शतपाक तैक्क .... 

घासावलेह  ««« 

सखर्पिगुड़ «« 
व्यवनप्राशावक्केह 

उच्छूटाद्य मोदक 


अथ क्षतक्षयाधिकारः! 


यश्चाह् घूत.... ... हर 


द्राक्षाओ घृत «« ... ««०«० «६०० * «००० 


अम्ृतप्राश 


००१७ न्न्न रा] 


जाप मय, कि पे 


सार्पेमोदक 


७०क० 


अथ कासरोगनिदानम्‌॥ २३४२ 


घातज फासके लक्षण... «०५ «०० 


चिकित्सा... -« 
दशमूलादि घृत... ««« 


भाड्यादि घृत ««« -« «-« «« 


रास्माद्य घृत. -« 
छफण्टकाय्येवछद 


अथ पित्तजकासनिदानम्‌ । 


चिकित्सा. «« «०० «०» 


बट्पस्थ घृत ««« -«« «*«« ««० 


द्वितीय क्षीरधृत हूब्न्भ 6 हणण०० 


अथ कफकास निदानम्‌ । 


'पचाकत्सा ७००००. ००० ७०९० 


नवांग यूष के ०+ ००००७ ३2००७ ००० 


पृष्ठ, 


रे४० 


9) 


२४१ 


विषय, 


बृहत्कण्डकारी घृत «««« 
व्योषाद्य घृत 
मिगुण्डी घृत ««« ४६६ 
कदफछादि क्राथ. «««« «« 
लवंगादि सम शकेरा चूणे 
दशमूछाद घृत 

भूगराज तेछ .... 


पृष्ठ, 


उरःक्षतकासरोगनिदानम्‌ | २४८ 


चिकित्सा. ... --«७ 
इक्ष्वाद्यावलेह ... 

धीारपाक 0 सा 
वासाकूष्साण्ड पलऔ्तत 


क्षयजकासनिदानम्‌ । 


चिकित्सा ... ««« ००० 
पिप्पल्याद्म घृत... ... 
कुलीराद्य घृत .«... ««« 
द्विपंचमूछाद्य घृत .,.. 
अश्वगन्धाद्य घृत व 
पिपस्पाद्मयलेह. ... «-« 
क्षपकाख... ... ....... «०० 
कासश्ास ... «० 
धूम्रपान ... +«००० «० 
कण्टकाथ्यांदि क्वाथ .. 
कुनस्यादि छेद... «-« ««« 
हरीतक्यादि मोदक ... -.. ««« 
शकेरासम चूर्ण 

बृहच्छकेरासम चूर्ण 


विभीतकाबलेह.... ०० ० ०... 


पद्मकाद् चूर्ण तु 
सिंद्यारत घृत न्त्यन्द 
कण्टकारी मु 


घृ्‌त ्ठ 
द्वितीय कण्दकारी घृत.. ..«« 
ठतीय कण्टकारी घृतव.._««« 
बृहद्वासकाद्य घत 

छेद्द .... -«« 
व्याप्री दरीतकी... ... ..« 
बूहदगस्त्य हरीतकी ...« 
वबसिष्ठ दरीतकी . «--« 


(९-0. जर 5शआाशता 0०४१९॥५, शाप, शा।2९0 097 53 ए0प्रातभांणा 750 


विषयाजुक्रमणिका । 


न 2अ2अ2अ्+ंआ+््+£्तन2ड52222::::32 >> कल बब 


विषय, 


कुंछित्थ गुड 5 >« - #% ४००४ कक +ूर 
द्वितीयकुलित्य गुड़ 


अथ हिक्काधिकारः । 
सम्प्राप्ति ...  -«« 


अन्नजाके लक्षण ... 
यमलाके लक्षण. . . 
धुद्राके लक्षण ... 2२. नव व 
गम्भीराके लक्षण. «-« ... ..« «-«« 
मदह्याहिक्काके छक्षण ... 

अखाध्य लक्षण... ... ..- 
चिकित्सा 
झुपरार्तिकाठाद्य चूर्ण ...« 

नारीक्षीराद्य घृत. «-« 

दशमूछाद्य घृत है 
अथ श्वासरोगाधिकारः । 
महा/श्वासके लक्षण ..-- 

उर्ध्वश्वासके लक्षण «-« .«- 
छिल्नश्वासके लक्षण «५० 
प्रातछामस्वासके लक्षण.» ««०५ ««- 
प्रतमकश्वासके कृक्षण. «.. --» ««« 
छ्ुद्रश्वासके लक्षण ««« 
श्वास्थादिचिकित्सा «««« 
शद्भयादिचूण .... ««» ««- 
शस्यादिचूणें ,.. «*« ««»* 
दिखाद्य घत ««« ««« ««- 
खोवचेलाद्य घत «-«* 
छुलित्थाद्य घृत 5० 
तिक्ताद्य घृत ---- “०-० *««* 
द्वितीय कुलित्थाद्य घृत. **« 
खुबहाद्य घृत +«« 
भृंगराज तेछ «०० «४ *+ «० **- 


पा] 


क्षीरपिप्पकी .-- ««« “न्‍गे «०० 
भाड़ींगुड़. -« «« ** «** 


कुलित्थगुड़ ««« 
अथ स्वरभेद्रोगाधिकारः 


अखाध्यके छक्षण.. ««« **«*« «०५ «०» 
बिकित्सा न्न्न 
कासमदादि घृत 


पृष्ठ, 
रे५९ 
२६० 


विषय. 
श्रृंगाथ घत 5-5 
निदग्पिकादि छेद... ... -«« ««« 


चब्पादिचूर्ण ... ... .... ... 
कण्यकार्राघृत ७... ««« 
अथ अरोचकाधिकायू। । 


अरुचि चिकित्सा ««« 
कलरूइंस कांजी ... 
दाड़िमाद्य चूण ... ..- 


9१ कब कज जे 


खाण्डव चूर्ण .«.« ..- -« ««« 
महाखाण्डव चूणे ... :-« ««« ««० 
यवानीखाण्डव घूर्ण .... .«« ««« ««» 
लवंगादि चूर्ण... ««% «०० «०० «४०० 
सक्ष्मछाय चूण.. -««« 

ब्याप्नी घृत.. ««« 5-6 तल 


अथ छर्दिरोगाधिकार! 


”. | बातछर्दिके छक्षण.. ««« ««« र 
२६५ | असखाध्य लक्षण .««. «*« :) 
? नज्त्त््फ्छः फ छ 
” | पित्तछर्दिके लक्षण अर अटड 
श्र न्त्न्न््््न्क्र्म्क्न्छ्ख्र्क्छ, 
3) कफछर्दिके लक्षण -«« «««० ««« 
२६६ | चिकित्सा «**» «००००९ ह ००००० 
२६७ | त्रिदोषज छर्दिके लक्षण. «-« ::- «०० 


अखाध्य लक्षण... -**« «»५ «« 
। चिकित्सा ३४४०७ ..७० रब 
मनःशिकादिकेहद  «««* «०० «०» ««»« 


पढ़ा काया धत 22 
आगन्तुकछद्का निदान «-« डे 
चिकित्सा. «* 302 ह! 
छर्दिवषाचेकित्सा -« «-« «० **« 
उपद्रव॒««*«* हे 

अथ तृषारोगाधिकारः । 
वातजतृषानिदान न न 
पित्तजदषाके लक्षण --«« ««« **** 


ब्न्न 


क्षतजद॒षाके क्षण «-« ««० «*« 
आत्मजाके छक्षण. ««« *न«« «5५ «« 
अन्नजाके छक्षण. न्‍«« ««« हह «« 
डपसगगजाके छक्षण «-« «-०- *-**« «*** 
विकित्सा. -«» बज बणा हल >»» 
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पृष्ठ 


(१० ) भाषाटीकासहवबंगसेनकी- 
विषय. पृष्ठ, विषष. पु 
वातजतषा ० हल तर2८ चिकित्ला २६ जे ५३६ ३०३ 
पित्तजद्षा *« ? | तृषानिरेधज दाह --- ««« +ह्वती) 
कफजतृषा . ««*-« फचाकेत्सा # वन कर 7 
क्षयजतृषा . --« «४ २९० । रक्तपूर्वाकोष्ठज़ दाद्द ..«« 
चिकित्सा «««» «-«* 7? चिकित्सा 9 
९०८७७ 
अथ मृच्छोघिकार: । २९१ अथोन्माद्रोगाधिकारः । ३०४ 
ववदप हि .... ... ... ” | उन्मादके सामान्य कारण और सम्पराप्ति -- 
वातजमूच्छोके लक्षण सन ». | उन्मादका पूर्वकूप .«« ««« १! 
पित्तजमूच्छोके छक्षण. --« ५९२ | बातज उन्मादके लक्षण रू 9 
कफजमूच्छाके लक्षण गन पित्तज उन्मादके लक्षण. «-«» ««« ३०५ 
सत्निपातिक मूच्छांके कक्ष... लक | तर वमावक क्षण, “2० ४ 
रक्तजमूच्छोके छक्षण सा »..| खतन्निपातज उन्मादके लक्षण... 
मद्य आर विषकी मच्छांके लक्षण -«- » | शोकज उन्मादके लक्षण हे 
क्रमके रक्षण -«« ... -« -«« श्र ओर हद 
चिकित्सा सर 350 जज 2 03928 हे 
अमनाशिनी गुटिका -. .. .« ०७ | चिकित्सा ... हे 
सखिद्धार्थकाद्यज़न ««« 9 
अथ मदात्ययाधिकारः ॥ २१९५७ घ्यूषणाद्य वर्ति .... .«- ३०८ 
मदात्ययका निदान -««७ -«« «»«» ««० ” खारस्वत चूर्ण ... .«« ०० १ 
त्रिगुण मदके लक्षण .- --. .... ..- ३९६ | हिंग्वाद्य घृत ««« «*«० «नह» ३०९ 
बातज मदात्ययके लक्षण «-«« ««« २९७ | मंद्दापशाचिक घृत .«« -«« ५9४ 
पित्तज मदात्ययके लक्षण ...« ... .-- ? | चारस्वतघृत ««« *** *«» «० ०» 
कफज मदात्ययके लक्षण 9१ पानायकटयाण घूृत न्न्न ० न्ग्न डे १० 
त्रिदोषज मदात्ययके लक्षण .-- ««« «-« ?” | मद्दाकल्याण छुतत ०० «०० 7) 
पण्मदर्के लक्षण. ««« «« «०० ««« 7? घतल घृत 55555 6 ..- है 22! 
पानाजीर्णके लक्षण ..... ««« ««« ” | द्वितीय चतख छूत ««« -« «»« «« ३३११ 
पानविश्वमके लक्षण २ नू- धर +० ०? नेशादय घूत ग्ग्न ००० न्‍ ०० रद १ 
अछाध्य लक्षण, .. *«««. #न्‍न्‍_* «०० 9 चन्दनाश तल. ०० ००० ००० १ 
उपद्गव डर «« ««« »-« २९८ | विगतोन्मादके लक्षण ... -«« ३१० 
ध्यंसक और विक्षिप्तके लक्षण ». | भूतोन्मादके लक्षण «««« «-« ««« 
चिकित्सा. .-- ««« ««« -«« -« ” | देवग्रहग्रलितके लक्षण छः 
भ्रष्टाड्र छषण --«७ «० *०० «« २९९ अस॒ण्यददजुष्टके लक्षण... बब्न १? 
ब्वष्यादि चूर्ण १०००० ० 5 99 गन्धवंग्रह प्रसितके लक्षण ... «०८ 44 
योग सबब » | यक्षग्रदग्रलितके लक्षण उक्त 
शतावरीपुननवाद्य घृत .. .... ३०० | पिठ्ग्रदग्राखेतके छक्षण. .... --« «»« ! 
स्याज्परोगी «कल ३०१ 22277 ** ««« हेह३ 
राक्षलग्रइग्नलितके लक्षण ... ... ««« ? 
अथ दाहरोगनिदानाधिकारः । | ब्रहमराक्षसप्रचितके लक्षण... » 
चविंकित्ता ५५५ --- ०. ० के रू हित ितात्व पक 0 ७ 7 
आमलक्यादि खंड <-««» ««« *»» ««« ३०३ | अखाध्य लक्षण ... ... क्र ! 
कुशाद्रघृत तछू-« -«« ००» *«« “« ” | देवादिकोंका आवेशका समय ««- --- ” 
रक्तज दाद. «**« पा 0६६ 75 50 2. मद्दाघूप ... «०० «० 5 हे श्र 
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विषयालुक्रमणिका । 


नि छननननन्न्मज 


बेषय, 


पुष्ठ, 


अधापस्माररोंगाधिकारः । ३१५ | पित्तकफाश्रित उदानवायुके कार्य्य 


अपस्मारका निदाल ««« 2 
अपस्मारका पूर्वदूप -«.. .-.. ««« 
वाचज अपस्मारके छक्षण 

पित्तज अपस्मारके लक्षण ... 
कफज अपस्मारके छक्षण न 
त्रिदोषज अपस्मारके लक्षण ... ... 
अखाध्य छक्षण.<«- कर 
अपस्मारका समय ..-» ««« «»«« 
वाकित्सां, * «०७०२६ अं वर 
जलूमृतके लक्षण. ««« «०० «०० 
पहंकषा बैल ८० <««*« “० न** 
ब्रिंफला तैंछ «« “न्‍न्‍» ««« 
ब्राक्की घुतवत.. «« *«* 
कूष्प्राण्ड घूत .... ««« 
स्व॒ल्पपंचगव्य घृत 
महापंचगव्य घूत. ««« ««- 
महाचैतस घृत «०. ««« ««« 
क्राथको विधि --«« «« ««« 
प्रघूक घूव 

कार्मरी घृत 

वाद घृत  -.. «००८ ० ..«« 
शिक्नु तेल .-- «*७० ० वा कट 
जीवनीय यमक 


अथ वातव्याधिनिदानम्‌ । 


प्यझूप और रूप. >« *+ 
कोष्ठाशित वायुके कार्य... 
खबांड्र ऋपित वायुवे कार्य्य -«« 


शुदामें स्थित वायुके कार्य्य .... 
भामाशय स्थित घायुके कार्य्य 
पक्काशयस्थवायुके काय्ये --- 
इन्द्रियों में स्थित वायुके काय्य॑ ... 
रखधातु गत वायुके छक्षण «« 
शक्तगत वायुके छक्षण «५ ««« 
मांखभेदोगत वायुके छक्षण ««« 
प्रस्वास्थिगत वायुके छक्षण .... 


जमाया फेस 2 आलम 
शिशागतवायुके लक्षण. -«५ «*« 
स्रायुगत और सन्धिगत वायुके लक्षण 


पित्तकफाशित प्राणवायुके काय्पे ... 


है चिकित्सा ००० 
४ #% | वेशधार:: ७ पे 
वाजिगन्धादि गण .... 
रखोन पेय... «»«« 
”.. | स्वढप रसोन पिण्ड 

छः लछझशुन योग 
खाल्वण स्वेद ..«« 


डे श्७ ु] 
३१९ | मद्दासाल्वण स्वेद .«« 
,. # | तीन क्वाथ 7 
9». | घट्धारण योग ... ..« 
» | केतक्यादि वैल.... ««« 
.फछ ॥ बलादि घृतमण्ड . .«« 
«« ३२० | देलुग्रहके लक्षण 
५ 720 चिकित्सा हगभ ००० 
+क3 जिह्दास्तम्भके कक्षण ... 
«« ३२१ | चिकित्खा न 
पिलड मन्यास्तम्भके लक्षण ««« 
ह मन्यास्तम्भकी चिकित्सा 
कवर कुब्जलक्षण . ... ««- 
7 शिरोग्रहके लक्षण 
»«».. ” | बाहुशोषका निदान -«« 
गृधसाके लक्षण... ««« 
विश्वाचीके लक्षण .«« 
३९२२ | बाहु शोषकी चिकित्सा 
99 पे 


*-- मात लाभ 
»« ?” | पाददषेका निदान ««« 
कक: पादहर्षके लक्षण. ««- 
द्वितीय पाददर्षके लक्षण 
क्रोष्ठशीषंके लक्षण «--« 

बातकण्टकके लक्षण ««« 

६: चिकित्सा 
हक) बातट्टीछा निदान. ««« 
-- .” | प्रत्यर्शलाके लक्षण 


बन 


” | दोनोंकी चिकित्सा ««« 
««० ?' | तूनी निदान ««« 
»«« ३२४ | दोनोंकी चिकित्सा ««« 
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के पित्तकफाश्रित समानयायुके कार्य्य 
”. | पित्तकराश्रित अपानवासुके कार्य... 
». | पित्तकफाश्रित व्यानवायुके कार्य्य 


( १२) भाषाटी कासह बंगसेनकी- 


विषय, 
उन्द्राकी चिकित्सा «- «« 


आध्मानके दक्षण . «.« «०० ००० 
प्रत्याध्मानके छक्षण ... ... ««« 


भआध्मानकी चिकित्सा... ««« 
प्रत्याध्मानकी चिकित्सा ««.« ««« 
फंपबातके लक्षण. «०० »-« ००० 
शह्ीके लक्षण...  ,.८ ७००० «०० 
फकंप ओर खल्लीवातकी चिकित्सा ««- 
भ्लातकाद्य घृत हु 
मूक मिन्मिण ओर गद्टदका निदान .. 
उपरोक्त तीनों रोगोंकी चिकित्सा ... 
खारस्वतघृत ... ... «« -« 
कल्याणकाबछेह.. ... «०० «०» 
मूत्रावरोधके लक्षण ..«« 
स्थान नाम लक्षण बातज्याधि निदान 
आक्षेपवातके सामान्य छक्षण..... 
भक्षेपवायु-अपतन्त्रक ओर अपतानक 
दोनोभेदोंकी अवस्थाविशेष ... ««- 
दण्डापतानकके लक्षण. «००  -- 
धह्ञस्तम्भके लक्षण. ... «०० -«- 
अन्तरायामके लक्षण ... ... ..- 
बाद्यायामके लक्षण. .«« ... -« 
भाक्षेपकके भेद्‌ ०... .. «०० 
अखाध्यत्व ... ... “न्आ 7 
अथ चिकित्खा ..« ... .» ..« 
विस्वक घृत ..« -« :... «--« 
मरिचादि नस्य --«« «««० «.. ««» 
विभीतकादि चूणे. .... ««« «»« 
पक्षाघातके छक्षण. ««« ... 
पक्षाघातकी चिकित्सा > 
माषादि नस्य अब लक 
अन्थिकादि तैछ कल अर 
मसावतसेछ 50 0 ० अर 
भादित्यपाक « «००५ «०० *“-« 
एरण्डादि गुग्गुड्ु ««*«* «०० «०० 
श्रयोदद्यांग श॒ुग्गुदु॒ «व *चन्‍ ««»« 
स्वायंभुवशग्गल खटी -««  «««*  -«- 
पत्रक्वण और स्तेहरूवण . «««  -««« 
विल्वकाख्य घूत #ण०्१. ००० ०३० 
शर्त्रादि घूल -««* बच डा. 5» 
अख्गन्धाद्य छत **+ दा 


(९-0. जर शांत 3०४१९॥५, उक्षागागप, ंशञा/7९0 099 53 ए0प्रातभांणा (53 


विषय, 


३३५ | देशमूलाद्य घृत.... «*« 


छागलाद्य घत अल 
बलाशरीय तेल . 
महाबरा तेल -««» 
द्वितीय महावला वैछ ... 
सदचराद्य तैछ «०७ 
महासहचराण तेछ_ --« 
बर तेल ..« हा 
महाकल्याणक तैछ ७० 
स्वर्प नारायण तैछ ..... 
मध्यम नारायण तैछ .«« «००० 
महानारायण तेछ. ००० 
माष तेल ..« 
बृहन्माषादि तेल 2 
महामाषादि तेछ. ... ««« 
सामिष मद्यामाष तेछ ... «०० 
गतावरी लेल ० ०. ००० 
मद्दामाष तेछ ... ... 
माधातल 5 2 
चतुर्विशतिका प्र्ारणी लैल. .- 
झुक्त बनानेकी विधि ... «०० 
नखशुद्धि ... .... - 
हरिद्रावचाशाद्धि.... 
सुस्तकशुद्धि «« -.. ... 
शेल्जशुद्धि ... ... ... 
खट्टार्शशुद्धि -« «०० ... 
शिलछारखादि छ॒ुद्धि .... 
मदहामाषतछ _... ... 
शतकप्रसारणी तैछ ... 
विशतीप्रसारणी तेछ ... 
कुब्जप्रसारणी तैल .... 
सप्तशतिका महाप्रसारणी तैल 
मद्दाप्रसारणी तैछ_... .. 
गन्धहस्ती प्रसारणी वैल. ... 
अष्टादश शतक प्रसारणी तैल 
अजितप्रसारणी तैछ ... ... 
लेक आल लक: 
अश्वगन्धा तैछ ... ... ... 
शतावरी तैछ ... ... «०० 


( सि्य  ककण आज ०० 


साध्यासाध्यता >००.. «»» 


विषयातुक्रमणिका । 


अथादितरोगनिदानम्‌ । 


वातार्दितके रुक्षण 
पित्तजनित आर्दितके छक्षण .. 
कफजनित आर्दितके लक्षण 
मिाश्रत आर्दितके छृक्षण 

अखाध्य छक्षण ... 
भर्दित रोगकी चिकित्सा 
देशमूलादय तर... 


ब्न्न 


अथ गधसानदानम्‌ । 


बातज भमृघरसाके छक्षण ४४ 
वातकफर्जानेत गृधसीके लक्षण 
गृधलीकी चिकित्सा ट 
दशमूछकूकी ओषधि 
पथ्याद्य श॒ग्णुरू ... 
लझशुनाथ घृत -«- 
अश्वगन्धाद तेल 
खेनन्‍्धवाद्य तक ««« 
गोक्ष॒ुराद्य तेछ कं 


अथ वात्तरक्ताधकार 


घातरक्तका निदान 
बातरक्तकी सम्प्राप्ति .«« 
वावरक्तके पूर्वछृक्षण ... 
वाताधिक वातरक्तके छक्षण ..... 
रक्ताधिक वातरक्तके लक्षण ... 
पित्ताधिक वातरक्तके छक्षण 
कफवातरक्तके लक्षण. ...- 
अखाध्य लक्षण .«- 
बात रक्तके उपद्रव 
साध्यासाध्यता ... के 
जातरक्तको चिकित्सा -«« ... 
अपधथ्य >> 


कन्कक 


रा] 


परय/ 2० ७० न 2 
शुग्गुल्‌ कटी 356७“ ८-> 
नवकार्षिक क्राथ. «««- रा 
बलापत न आर 0 का 
शताबरी घृत «--« -« «-« 
गरूची घत 7 2 7 
अम्ृतादि घूत ०... +«« «५०० «५० 
द्वेतीय अर्ूतादि घृत.-«. ... - 


विषय, 


३६९ महागुड्ची घृत/-*+ सं 5 


३७० | पिण्डतैल,.. . 
72,507 द्वताय पिण्डवेक् 
«६ है गुइची तक १५५२० 
| अम्रताहय तैछ .., -«. ... ... 
फ्‌ | नागबछातकू ... ... 
07% । द्प्राकबला/तैछो-. .... .. आ 
३७१ । शतपाकसहस्तपाकबला तैलछ ब्ड 
न पुनर्नवा गुग्गुल्ु ... .... 
रै७२ | अमताणस्यद् .- ... 
«« ?” | द्वितीय अमृता गुग्यलु--.- . «... 

॥ खुब्पप्रभावटी ... .«-- «० ० 
तो ' कंशोर गुग्गुल्लू -«+ मिल 
पर | सिंददनाद गुग्गुद्ध..... ..- 

*»« रेआ४ | द्वितीय सिदनाद ग॒ग्गल्ु 
"००. रे७५ | चन्द्र प्रभावटी ... ... 
««« ”? | बृहच्छिवगुटिका 
-« ” । शिलाजतुशोधन विधि 5५ 5४ 
जहर योगसारामत 8. खडे 
। ३७६ | पध्य 2 गा 
छः अथारुस्तम्भाषधेकार: 
ध्् निदान # 3 ०२००-२० कर 
न 2 पूवरुप ४४२ २ - 2 
»»« ३७७ | उरुस्तम्भके लक्षण ... ... ... 
१०% _... | असाध्यलक्षण:८६७०००२० ४८७ ५ 
2 उरुस्‍्तम्भकी चिकित्सा. ... ... 
हम; राख़ादिक्ाथ ... -«-« «० «० 
"०० ३७८ ।. अमन 
#. ० अचकट रल अर रत तन कल जय 
पा महक अथामवातरोगाधिकारः 
«३७९ | आमबातका प्वरप ०००० ३०८० ६ 
४”. | आमवावके सामान्य लक्षण .... ...- 
आर | विशेष लक्षण+- कल न 
--« ३८१ | अत्यन्त बढ़ेहए आमवातके छक्षण --- 
३८३ खाध्यासाध्य विचार बन 5० कुल 
«« 9” | आम वातकी चिकित्सा .«« -«« 
धबज कटि्ग्रिदके क्षण ० ० ० आल 
बल कटिग्रदकी चिकित्सा. .... ««« 
पलक अम्ताद्य चूर्ण .... ««« «०० «०० 
«० ?” | लघ॒राज़ादि -» ५» ««« ««« 


0१३5 एजहरतवाश्कर5,4«० 


(१४) 


भाषाटी का सहवंगसेनकी- 


विषय. 


रशासत्बादशा मूल क्राथ ««« 


अलम्बुषाद्य चूर्ण 


आभादि चूण ... ««« 


द्वितीय अरूम्बुषाद्य चूर्ण 


घश्वानर चूर्ण 

झुण्ठी घृूत.. ««- 
द्वितीय झुण्ठी छूत ... 
कांजिकादय घृत 
शांगवेराद्य घृूत  ... 
भजमोदादि वटक ... 
योगराजगूगल 

शुण्ठी खण्ड ... 
रखोन पिण्ड ... 
प्रसारणी तेछ... ... 
द्विपंचमूलादय तैछ पट 
बृहत्सन्धवाद्य तेरू ... 
निरूह 

पथ्यापप्य 


अथ शूलरोगाधिकारः 


कफशूछकी चिकित्सा 


द्वन्दज और त्रिदोषजण शूछ - 


चिकित्सा .. .- 
अथ शूलनिदान _ -« 
चिकित्सा. ... -« 
एरण्डसप्तक क्ाथ .« 
शूलके स्थान .... «« 
कफवातज शूछ_«« 
पाश्वेशूलके लक्षण ... 
कुक्षिशुलके छक्षण ..- 
हृदयशूलके लक्षण 

वस्तिशूछके लक्षण 

मूत्रशलके लक्षण .- 
वैद्शलके लक्षण ..- 
विदृशूलकी चिकित्सा 


हिंग्वादि च्चूणे *.. ३-0१ $ह्काहाता 9 ०४०९ाए, वाया 


४ 
! 05 ! 


है 80008 
ड़ 


क्‍ ५ 


षुददजुम्बुचोदि घार्ण ... 
तम्बुरादि चूण 
बिश्वादि चूर्ण ... 
रुचिकादि चूर्ण 
पुननवादि स्वेद्‌ 
हिग्वादि वटक 
एरण्डाद्य छृत... 
बीजपूराद्य घूत 
शूलके उपद्रव 
अपध्य ... 


चिकित्सा... -« 
विडंगाणय मोदक 
शम्बूकादय मोदक .. 
त्रिफलाद् लेद 
चतुः्समिलेद्र ... 
भक्तवारि वव्कि ... 
ब्रिफलाद्य छोह 
सामुद्राद्य चूर्ण 
शुडषिप्पली छृत ... 
पिप्पली घृत ... ... 
लोदादि लेद्द ... 
कोलादि मण्डूर ... 
भीमचटकमण्डूर ... 
क्षीस्मण्डूर. .« 


ब्यूषणाद्य मण्डूर ... 
नारिकेछ छवण .««» 
अयगुग्गुलु ««« -*- 
अधान्तद्रवशूछनिदान 
सिकित्सा >. + «२ 
गुडमण्डूर ... .. «»«« 
कलायचूर्णवटिका.__ ««« 


शछातावरीमण्डूर .«« ««»« 
तारामण्डूर गुड़... ««० 
पुननंवादि मण्डूर ... ««« 


४१९ 
४२० 
है 
४२१ 
9) 


97 


अथ परिणामशूलछनिदानम्‌ | ४२२ 
वातजपारिणामशूलके लक्षण ... 
पित्तजपारिणामशूलके लक्षण ... 
कफजपारिणामशूछके लक्षण ... ..- 
द्विदोषण ओर त्रिदोषण पारेणाम शूलके 


9१ 


अथोदावत्तरोगाधिकारः । ४३२ 
'हड्भावततेका 'निद्दान ०ग्रातंभाणा ए0 7 


जलन + 


विषय, 


अखाध्य छक्षण 
अथ चिकित्सा ..« ... ... 
अन्यत्‌ उदाव्त भेद निदान ..« 
चिकित्सा «« ... « ... 
श्यामादि ... ..« 

फ्‌लचति .... ..« 
नारायणचूर्ण 
जड़ाष्टक - 
मूलकाद्य छूत «५० 
स्थिशद्य घूत 


अथानाहरोगाधिकारः 
निदान -« कर ज 
अखाध्य लक्षण... हे 
आनादइ रोगकी चिकित्सा... ... 
चिवृताद्यावटिका «० «०० 


फलवार्ते#हजड .,. २५०० «०० 
राप्तठाद्यावर्ति 5०० न 2म “के 
बिवृताद्यागुदी 

बिक्ुठाया बारति 
द्विरुत्तराहिंग्वाद्यचूर्ण 


हिंग्वाग्यचूर्ण हक 
वचाद्य चूण 202 


अथ गुल्मरागाधिकार; 


शुल्मका खाम्ान्य रूप... 
शुल्मकी खम्प्राप्ति ... ... 

शुरुमका पूर्वदषष  ... ... 

शुल्मके खाधारण लक्षण ... 

गुर्मके कारण और छक्षण. ... 
वात श॒ुल्मकी चिकित्छा ... 

हिंगु पंचक 522 
अ्यूषणाञ्र॒ घृतः .. ७ 55 
इपुषाय घृत ... ... ... ... ... 
चित्रकाग्य घूत.... ... ... ... 
दिग्वाद्य छृत ... ... 


क०>. ००%... ॥+» कक 


पथ्य- 5 
पित्तगुस्मके कारण ... ... ... ... 


” पित्तगुल्मकी चिकित्सा ... 


पक्क गुल्मके लक्षण ... 
चरायमाणाय घृत पक 073 
द्राक्षाग् घृत ... ... ... ... 


2 


2३७ 


हु 
छघरे 
99 


विषयातुक्रमणिका । 


विषय, 


कफगुल्मके लक्षण ... ... 

कफगुल्मकी चिकित्सा ... 

क्षीरषट्पल घृत ... ... ... 
व्योषाद्य घृत ... ... .. «« 
भ्लातकाद्य छृत ... ... ... 
प्रिश्वकस्नेद 
दंतीहरीतक्यवलेह 
वध्य न ४5२ 
हिंग्वादि चूर्ण ... गो 
द्वितीय हिंग्वादि चूर्ण न 
व्रिदोषगुल्म के छक्षण ... ««« 
व्रिदोषण॒ल्मकी चिकित्सा... ««« 
धात्रीफलक घृत ब्ब् 22०३ 
वयाद्य प्यूण । ० 
भाड्बट्पल घृत. «०५ «०५ ««« 
दन्वीघृत ... 
बिन्दुघ्बृत ६2 हर 
दधिकघ्ृत. «० ««० «०० 
नीलिनाघृत «०० -- ««०० 
आअतेल 


#ण०्ब. १७७ 


बचा «७३ ०25 0 2 
कांकायनग॒टिका 55 
डिंग्वादि वटिका-««.. «+- न 
नादेयी क्षार .... «» -« 

हिंग्वादि चूर्ण... ... .- 
रक्तगुल्मका निदान ««« «« 
रक्तगुल्मकी चिकित्खा ... -- -- 
झताहादि कल्‍्क ... ««« -»« -« 
विछकाय सका .न्‍्ू- गण 
अखाध्य लक्षण... ... ..- -2 


अथ हृदयरोगा धिकारः 


व्दद्यरोगका निदान «४ 5... ७: 
वातज हृदयरोगके लक्षण. ... -« 
व्ृद्यरोगकी चिकित्सा ... «« «- 


हु (९-0. ग< $शाशेताो 4०४१९॥५, उशाशा!िाए।प, ॒शा।2९0 97 53 ए0प्शांणा [88 


(१६ ) 


भाषाटी कासहवंगसेनकी- 


विषय, 


पृष्ठ, 
चिकित्सा प्‌ 
अजुनक्षी रपाक ४५६ 
कुकुभादि चूर्ण हु 
छफलेरुकाद् घृत 9 
श्रेयस्याद्य घृत »« «०० «०० ५; 
स्थिराद्य छृत «-« ५; 
पर ०४० 7८८८: २० वनलअब ता 7 
कफजल्वद्यरोगके छक्षण . ... ««« 7 
चिकित्सा ... के ब्ग्न छ५ु७ 
तिक्तक चूणे. ..« न कल का. 
70» 5 5 है ले जे 
उपद्रव॒ -++««  ««»« त्ज् 2 
शिहिरज ० ० हे रे श्ष्ट 
बह्लक घूत.... «५ -«« 85 2५९ 
कोरवल्भाषत के, २ जा 5 जे ०० 
अन्य ली ८०० था 
बलाद्य घृत बन 5६ “मिट 5 जब 

अथोरोग्रह्यधिकार: । 
डरोग्रह निदान ... ब "गइ 
चिकित्सा... -«« «०० ते 
अथ सूत्रकृच्छु रो गाधिकारः 

मृत्रकृच्कृका निदान -«« --« «*न्‍« न|* 2? 
स्रप्रापित आकर न नल? 
वातोत्पन्न मत्रकृच्छुके छक्षण . -««» ««० क्‍ 
पित्तोत्पन्न मूत्रकृच्छूके छक्षण ...  ««« 9 
कफोत्पन्न मूत्रकृच्छुके क्षण. ««« «-« ?” 
सत्रिपातोत्पन्नमूत्र कृच्क़ुके क्षण .«« ... ? 
शल्यज मृत्रकृच्छुके क्षण «५ -«०« ««« ? 
पुरीषज मूत्रकृच्छुके लक्षण ... ««« «« ? 
अश्मरीजन्यमूत्रकृच्छुके लक्षण. ««» छ 
चिकित्सा 5: 25 5०३ 0 7० 
पुननंबाद्य मिश्रक ---- हर 
पित्तजमृत्रकूच्छुकी चिकित्सा ..- 5; 
तृणपंचमूल ००४» >> बज आन 22 
शतावर्यादि क्राथ *« “>»ऊ «०० ब% 2 
एरवारु बीजादि पान «००» «० “« *«« 2?! 
हरीतक्यादि क्राथ -*« “० «*«« *«« 7 
शतावरी घूत --« «**« न**. *० «०० ४६३ 
ब्रिकण्टाय घूत ... _ - ०० न» बा. नन्‍* 7 
कफज मृत्रकृच्छूकी चिकित्सा. ««- 2 
त्रिदोषज मत्रकच्छुकी 355 


दणपश्वमछादय छूत ५०० ५० 
'((-0. जार $ाहंता 0०80९॥५, 3ै्याशागप, िशां|720 09 53 ए0प्रातभांणा 0750 


विषष . 


अभिषातजनितमप्रत्रकृच्छू की चिकित्सा 
शुक्रजमृत्रकृ्छूकी चिकित्सा 
मछजनित मूत्रकृच्छू रोगके छक्षण 
सुकुमारकुमारकपु नर्नवादि लेह 


अथ मूत्राधघातरागाघकारर 


मुत्राधातका नदान॑ ««« 


अधीलावो कारण न 
वातवस्तिके लक्षण 

मूत्रातीतके कारण 

मूृ.्रजठरके लक्षण ह 
मनासलगन लक्षण ० 5 2 
मूत्रक्षयके छक्षण. --« ५०० 
शिलाद्विदादि तेल 

धान्यगोक्षुरक छूत -«- ««» 
भद्वावह घूत न 
विदारो घत न न 
क्षौद्रार्द भाग छघृत . ... «०६ 


अथाइमरीरोगाधिकारः 
अमशी रोग निदान "० पर 0 अर 
सम्प्राप्ति -« छा 5 


पएह्डा ६० ##### छा 
सामान्य लक्षण... कर 
वातोल्बण पथराके लक्षण -«« «०० 
चातोल्वण पथरीकी चिकित्सा .«- 
झुण्ठादि क्राथ «०५ -.« --« «००० 
एलादि क्राथ «५ -«« «««० 
चरुणादि क्वाथ ... ««- ««« 
पाषाणभेदाद्य घृत -.. ««« ««« 
वीरतररादि गण कक व: ८5 
'पित्तोल्वणअश्मरीके छक्षण ««« 
पित्तोर्वणअश्मरीकी चिकित्सा पर 
जाए एटा जज अल 
कफोल्बणाश्मरी निदान ««« 
कफोल्बण अश्मरीकी चिकित्सा 
चरुणादि घृत -- «०» ««« 
शुक्रजाश्मरीनिदान ««« ««« «०० 
लपद्रव ५५०५ «०० «०० «४०० 


०्ब्न 


वातकुण्डलिकाके कारण «५०५ «०० «०० 


विषयातुक्रमाणिका । 


विषय, पृष्ठ, 


विषय, 


बढुण,वढ्ू &,«६ «| कर ४ फेर गोझ्रादि चू् गुटिका.._.... ««- ... 


कशाओं बेल” ५. ४ (59०57 इट 
सामान्य चिकित्सा ... «०० ««« बू 7” 
वदणादि,चूण ... ८» ००० «“«»« परे आषक 
वदणकरड़.. ..... «« न्‍ू« «०० म्ग्ज2 
कुलित्याद्य घृत «०. «०० «० ... -- ४८० 
शतावश्यादि पंचमूछ घूत ... -« «« ? 
बरंणघत: «20 ० ५०८ "० | वा 
वीरतराद्य तेछ ««« «०० -« न्‍ण ६ 2? 
द्वितीय वीरतराद्य बैल -* _न्जकल>रटर 
पुनर्नवाय वेल:_... >> >> 97997 


अथ प्रमेहरो गाधिकारः । ४८२ 
प्रमेदका ।नेदान:-> छा के न क «2 32? 
दोषदूष्योंका वर्णन... .. #« -> ? 
पूवरूप आर नल 2८ ८5८ अ5 गज 
सामान्य लक्षण,-« ४०५० ७०००० देन 
प्रमेहके कारण कक 20564 करहशय:। 
दृश कफज प्रमेद्दोंके छक्षण-«««. «--« «»« ४८३ 
वित्तके छः प्रमेहोंके छक्षण >> 
वातके ४ प्रमेहोंके छक्षण.. ... «« -« 
अ्रमेहके उपदय ३ न न  आं८छ 
कफप्रमेदके उपद्रव «... «०० «००० ब्ग्ल 2 
पित्तजप्रमेहके उपद्रव .... ««० «*«० «०० 
वातजप्रमेहके उपद्वुव.««. -॑॑ बनब* बनन्‍|* 7 
अभेदका अआरिड। ८०८ ५०० वी अज 
अलाध्यक छ्षण, «यू २५००० बढ नव 
छ्वियोंके प्रमेह न होनेका कारण ««« ««« ?” 
अखशाध्य लक्षण . <«« #क७.. १७७ ०१०७+ ब्कन 
ल्वश्रमेहकी उपेक्षा करनेलसे मधुमेह होताहे ” 
मधुमेहशब्दकीप्रबृत्तिमें कारण. ««« *«« ४८५ 
दशप्रकारकी पिड़िकाओंके छक्षण . «*« 
प्रमेहकी पिड़िकाओंके छक्षण. ««* ««- 
विनाप्रमेहके पिड़िकाओंका होना -«« -«« ४८६ 
'पेड़िकाओंकी अखाष्यता .«« ««« ब|ऋ 2 
पिड़िकाओंके उपद्रव ...«. «०० «०० ४०० ? 
प्रमेहकी चिकित्सा ... .«« ««« -«« ? 
प्ेमहमें द्वितकारक पदार्थ «... -«« बन «|« 2? 
प्रमेहरोगमें त्याज्य पदार्थ <.... «-« बनब* ? 
न्यग्रोधादि चूण. «०० «न्‍ «७ बन बन « छ८९ 
त्रिकद्राद्या गुटिका ««« «०० ब«|» ब** ” 


दाड़िमाद्य घृत ०९० जटनबा «००३ “गन्ल थक 


सिंदामूत शत ८८. 5 ««-ग ले लल 
घान्वंतरंघूंत 7 ८२ २२ ४० हज हिल 
अजुनाग्र घृत वा तैछ.... ... ... ... 
गोझ्षुरायवर्केद :«- न... > ३; बेल 
साएकेह. ८ -« 35:«. पदक 25 कीजिओ 
अखनादि योग ««« ««« 
शिल्लाजितु स्वर्णमाक्षिक्त और सौप्यमाक्षिक 
प्रयोग: 7 ७ >5क उप उओ 
पिड़िकाओंकी चिकित्सा. ««« .«« 
प्रमंदसे आरोग्य हुएकी परीक्षा «.... ... 


अथ मेद्रोगाधिकारः । 


मेदबृद्धि की सम्प्राप्ति »» >> 
मेदवृद्धिके कारण... .... ... ली. 
चिकित्सा ल ०००: 2०5 + ० हे 
दद्धतिन .००००००००अ ८० के न कक 
अशतादि गण लक _ ४६०2० 
वशांग गरगंढ «२००० ८०००७ ० ७०० 
छोह रखायन .«... ०.० <--. ००) 
छोद्दारिए्ट-++ ४:55 ८४:४ 5: चहि 
व्योषाद्य सक्तुप्रयोग .... ... «० ««० 
ब्रिफक्काओ लेक ०355६ «7 ह 
मद्दासुगान्धि तैछ.... «« »« .«- 


अथोद्ररोगाधिकारः | 


उद्स्रोगका निदान -«« -» «» ... 
उदररोगकी सम्प्राप्ति ... ... -«« -. 
डद्स्रोगके पूर्व छक्षण..... ,... «०० .«« 
डदररोगके सामान्य लक्षण ... ««« ..« 
उदररोग संख्या. «««» «०० «०० «०० 
वातोद्रके लक्षण. «.«« .-. «०० «०० 
खाध्यासाध्य विचार -«-« «०» «० «० 
अजातोदकके लक्षण «-« «०» ५-५ «०० 
वातोदरकी चिकित्खा--« «०० ««« ««« 
एरण्डादिलिक --* ० तय ० 
खामुद्राद्य तैछ ० «०-५ «०५ «०५ «०० 
दशमूलघट्पछ छूत «०० «०० -०« «०० 
दशमूलादय घृत #०+ रमन #७३ . ०७०७ 

व टत ८०० हट अह 
पित्तोदर निदान ७०० ००००. ००४० ४०० 


(९-0. 76 $शाशेताो 4०४१९॥५, उजागर, शा।2९0 99 53 ए0प्रात॑शांणा 780 


(१८ ) 


व्ु्)् खचिचचल७्ससस्््फ्््य्य्च्पख्खच्च्च्च्ल्ल््ल््््ड्अइंइ्् िससससनकतनासपनकमपनक 


विषय, 


.« कफोदरं निदान ««« 
' 'कफोदरकी चिकित्सा ..« 
'खन्निपातोदर निदान «-«« 
चिकित्सा .. «०० ««» 
नागराद् यमक .«« 


परोछादि घूणे ... 
नारायण घूर्ण .... .. 
मदाक्षार ... -» ««» 
नाराच घृत «०० «»«« 
द्वितीयनाराच घृत 
त्रिवृताद्य घृत -.«« 
बिन्दु घृत.. -«« 
शाक्तपर्णी तेछ न 
घीहोदर निदान «« «०० 
ह्लीदोदरकी चिकित्सा ..«« 
यवान्यादि चूणं... ««« 
बिडंगादि चूण ... «-« 
भन्लातक मोदक- «« 
अभया बटक «-« -«»«« 
अप्निमुख छब॒ण ... ««« 
घट्पकक घृत ... ««« 
थह्निषद्प्रस्थ घूत.. ««« 
चित्रक (री का 5० 
चित्रकाद्य घूत .« «०० 
ब्रह्म घूस ००० «०० ««« 
शांखद्राव-*«* «०० *>*««* 
रोदितकाद्य छूत ... ««« 
मद्दारोहितक छूत .«- 
कद्छीक्षार तैछ..... -*- 
माणादि र॒टिका._ ««« 
चित्रक छेद. *- 
क्षारपिप्पकी «-« «-« 
बृहस्क्षारपिप्पछ्की न्ग्ग 
अभया सपने निदान ०० 
अथयकुतोदर निदान ««« 
चिफिस्सा 


या] 


चिकित्सा .-. «« 


भाषाटी कासहवंगेसनकी-- 


पथ्यापय्य क्० 
(९-0. जर $शाशता 0०४१९॥५, उक्याशागपर, ंशा/760 099 53 ए0प्रातभांणा (50 


छोह9२४८ पर बइ८5 हु 
साध्यासाध्य विचार .... «०० ००० ००५ 
कतिपय योग <..« ब्द दर 
भादँक छूत «-« «०० बे 
बिद्वादि छूत «५ «०० «६-9 जे हर 
अथ शोथरोगाधिकार? 

शोथका निदान ,«५ -«» «०० ००० 
घामन्य लक्षण. «४ जे उूऋएएँ 
घातवजज्ञोथके लक्षण «७ «० «०० ००० 


पित्तज शोथके लक्षण--- 

कफजशोथके लक्षण ..-... ..« «० 
द्वन्द्रज ओर सत्नरिपातज शोथोंके लक्षण ,.. 
अभिषातज शोथके छक्षण «०० 
विषजशोथके छक्षण ««० न 
दोषपरत्वसेसूजनका स्थानान्तर .. 
शोथके कृच्छादि भेद्‌ ««.. «०० «०० 
अखाध्य लक्षण ... «० .. --. 


मानामण्ड ««« कर द 
द्वितीय शडचूणे... ... ... .... ... 


पुनर्नवाद्य छत... ««« «०० 


चित्रकाद्य घृत.... «२० ««« ००० ००० 
द्वितीयचित्रक छूत -«-« «००५ «« ० ००० 
स्थलछपदझकाद छूत ««« «०० ह्ह 
पश्वकोकृक घृत, .. «-- «०० 3] 
शुष्कमूछकाणय तैछ ... -.. -... »«» 

अवेह 3२५४४ ाहिल जे 
यवाद्य तेछ «««० ,«० -»«० ००० -.. 


पश्वमुलाद्य तैंछ.... «५ «० «-« ०५ 
फंसहरीतकी ... ««« -«» «०० ००० 
दशमछ हरीतकी _«-« ६०३ 


पृष्ठ, 


विषयालतुऋमणिका । 
'जएएऋफऋए  इऑऑलब्न्र्ूनून्ललनननननननननट2ड्ट:::: >> अमल 


विषय, 


ब्रिकुटाथ छोदट ६७५०#< «लए 
शोथोद्र छोद द/ 2 72 


अथान्न्वृद्धिरो गाधिकारः 


अण्डवृद्धि निदान 
चातादिजन्यबूद्धिके छक्षण ...« 
मूत्रवाद्धिके क्षण. ... ... -«- ... 
भन्त्रवृद्धिके कृक्षण .... ... «-« ««« 
इसकी उपेक्षाका फल «««« ड.40 ०5० 
भंवाध्य लक्षण... ७ «| 
अपश्य: «.« « ००5 आर: अक 
अन्त्रवृद्धिकी चिकित्ला ,.. ... .«« 
पश्ववरकछ ब_. 0०००. ००००. ४००७७ ००० 
शिराबेध 3 
कुणण्डरोगके लक्षण ..... --« «०० -«० 
कुुण्डरोगकी चिकित्सा *«« ««« ««« 
शतपुष्पाद्य घृत ... ... «०० «० »«- 
गन्धवेहस्त तैछ ... .«. --« ««« ««« 


अथ ब्रध्मरोगाधिकारः 


ब्रध्भरोगकी चिकित्सा. «-« «५ ««« 
बिल्वादि चूण न 
बूहत्सैन्धवाद्य तक 


अथ गलगण्डरोगाधिकारः 


गछगण्डका निदान ... «»«- «०» 
गछगण्डकी सम्प्राप्ति ... - ««« 
बावजगछगण्डके लक्षण «-« .. 
कफजगरूगण्डके छक्षण. ..« -« .«« 
मेद्अगरूगण्डके छक्षण. -.-« ««« ««»« 
अखाध्यके कृक्षण . «««« 535 
गरछूगण्डकी चिकित्सा... ««« ««« 


शाशोटाय वेकछ .... ५५०० --: आओ कह 
काथ्नार शुग्गुछ गुणिका ... ... ««« 
पृध्य ७२३०० ००५० व के 


अथ गण्डमालारोगा घिकारः 


गण्डमाला आर अपयाोके लक्षण .... -- 
साध्प और अखाध्य लक्षण ... ««- 
गण्डमालाकी विकित्सा «०० «+« «««» 
अन्दूनाद्य तेल «० «० «-«« “«« 


र्ष्ठ, 


विषय, 


५३८ | ध्योषाय वेक ५: इ२पल>- 


काकादन्यादि वैक्क .... ... ... 

महाभजमोदाद्य तल ६८% ** 
वचाद्य घृत .... मम पा ह 
चक्रमर्दादिसिन्दूर बैठ «« ..« 
जिशुण्डी दम *ल्कउेआलि 
गुलाय बैक .. रन कली 
तुम्बी वेक 2 7 न 3 लि 
शाख्ोटबिल्वादय तेल .... ..« ««० 
घुछुन्दरी तैक्क «० «०० «-« ««»« 


अथ ग्रन्थिरोगाधिकारः । 


बातजग्रान्धिके लक्षण दब 
पित्तजग्रान्थिके छक्षण ... 
कफजग्रान्थिके छक्षण ... .«. -.- 
मेद्जग्रान्विके छक्षण .... «५ ««- 
शिराज़ग्रन्थिके छक्षण. ... .«- 
खाध्यासाध्य छक्षण ...« -««* «५० 
ग्रान्थिकी चिकित्सा ««« «०७ 


अथाबुद्रो गाधिकारः । 


अबुंदरोगका निदान ««« -«* 

रक्ताबुंदके लक्षण. .--« «०» «०० 
मांखाबुंदके छक्षण हे 
अध्यबुदके लक्षण --«० «*«« «०० 
द्विखुंदके छक्षण.. ++« «**«* «०० 
अर्बुदूनपकनेका कारण 
अबुंदकी चिकित्सा «««« «««* ««० 


9१ 


५५५ 


अथ छ्लीपद्रोगाधिकार; । ५६५९ 


ज्छीपदका निदान «००० ००० ००० 
वातजश्छीपदके लक्षण... +-« «** 
पिचजलछीपदके लक्षण. **« ««- 
कफज-णछीपदके छक्षण.. *«**«* «*« 
अखाध्य लक्षण ..« 
शछीपदकी चिकित्सा «० **«  «*«» 


७००... २०७१ ७०७ 


(९-0. ज< $शाशेता 40०8१९॥५, उैशाशााप, शा।2९0 99 53 ए0चक्‍शांणा 8.0 


99 


(२० ) भाषाटीकासहवंगसेनकी- 
विषय, पृष्ठ, विषय. पुष्ठ, 
काकादन्यादि बार ० व कप ५६३ | दुष््रणके क्क्षण,.... ««« दे न] 
सोरेश्वर घृत ... «०० --«« बन ५६४ | शुद्धव्रणके छक्षण ««« »०० 
दन्‍्ती घृत... .«« ««« «*«» «««» «« ”? | भरनेवालेव्रणके लक्षण... .«« 0 
बूद्धदारुक घृत आर तल *«* «०० +९५ | सखाध्याखाध्य छक्षण .०. «०० प्छ्प्‌ 
विडेंगाद्य तेल ५००० «००४६७ २६ ओर निंआउ 5 व्रणरोगकी चिकित्सा ५०« ५०० 99 
अथ विद्रधिरोगाधिकारः बृहृत्यग्रोधादि केप बन हे बब 7! 
पिदधिकानितार | के अं है 
बातजविद्रधिके छक्षण .... «५५ «५० «« ? अं पेदनो। हज पक » 
पित्तजाविद्राधिके लक्षण ... और ऋए। 7 निषेध (4 वीर हा 
कफजाविद्रधिके लक्षण .... ... ... ... ५६६ व हक 
पकनेके भनन्तर उनका स्लाव ««« «« 7? पी 2 07 पक न 
सन्रिपातजविद्रधिके लक्षण ... >> सपक न 9 के कर का 
आगन्तुकविद्राधिके छक्षण .... -.«« 9 अथागन्तुकत्रणरोगाधिकार! । ५८३ 
रक्तजविद्रधिके छक्षण. ««« ««- »«« ? बक 
अन्तर्विद्रधिके लक्षण ... ... ... --« ?” छिन्नके ५23४८ 2 हर 
विद्गधि स्थान ६-५ +८-न खैर लैंड्लआारर भिन्नके लक्षण .... «०० तक; 
स्राव निर्मम ... .. «« -« »« ५६७ | फी्टके छक्षण ..- «०० प्पत लरीतथ 4५४ 
खाध्याखाध्यता .. .«- >> ०0. 7 8 ४ एम 
स्वत विवायि के... ०००२० ४६०० हलक किट: पद आमाशयस्थित रक्तके छक्षण. *«« ««« ५८४ 
विद्रधिकी चिकित्सा .... .... .... »«« ” | पक्काशयस्थके लक्षण ..« «: हट 
भूनिम्बाद्य चूर्ण ... -« «०० «०० «० ५७० बिद्धत्॒णके लक्षण ५०00० हक अंक 9: 
वरुणकाद्य घृत ... -« ««- लक कक 2770 77" हय पट कवर्स 
करे चत+ २७- वर, हक .... ५७१ | पिश्चितके छक्षण - ... २5 “22522 
प्रियेग्वाद्य तैछ «««« .« -« »« ? | धृष्केछक्षण ... -« ०००... 
द्विपथ्वमूछी पे .... » | शल्यसहितत्रणके छक्षण 0० ० 
कोष्ठभेदके छक्षण. «««० का 
अथ प्रणशोथाधिकारः अखाध्यके छक्षण. «०० «०० 7 
शोथका पूर्वरूप-«« «««० --- ««० 9 सामान्य लक्षण ... -.. ब«« “०. ब०० ५८७५ 
घ्रण पाक -«. «««० . ७७२ | मर्मरद्दित शिराविद्धके लक्षण. .«« «० ?” 
अपक् व्रणशोथके छक्षण . ..« .. » | ख्रायुविद्धके लक्षण «.«« 5 2, 
बच्यमानव्रणशोथके लक्षण :.. ... ««« ? | सन्धिविद्धके लक्षण --« ही 9 
पक्कत्ृणशोथके लक्षण बडे >?.. | अस्थिविद्धके लक्षण ...« «०- «०० «०० ? 
गम्भीरपाकके लक्षण ... --- ««० ««« 7” मर्मविद्धके छक्षण «००५ «०० .. ... ? 
शोथकेपकनेमें मतान्तर _.... -«« »«« ५७३ | मांखणके लक्षण है अल अमलश्कि 2 
पकत्॒णमेंले राधनानिंकालनेका कारण ... ” | ब्रणायामके लक्षण 255०० 7१८६ 
च्रणरोग निदान -०« ««« जे तक खर्वेब्रणके लक्षण. ...« लक 
चातजब्रणके लक्षण -«« ««« «-« «० ? | झागन्तुक्रणकी चिकित्सा «« ««« -«« ? 
पित्तजन्नरणके लक्षण «५० «०० «० ««० 7? शुग्गुछ वडिका ... ... ««« »« ५८८ 
कफजब्रणके लक्षण -» «०० «*« ««« ५७४ | अम्रता गुग्गुल 5 ब्न्न्? 
रक्तज और द्वन्दरशब्रणके कक्षण -« ««« ? | जात्यादि घृत ««« -«» कफ मिकक अ 
सुखसाध्यव्रणके छक्षण..... ० ९०० *«» ?. | विक्ताग्म घृत «-« «« ««« ब्न्नछ 
कुच्छूसाध्य ओर अखाध्यत्रणके लक्षण -. ? | जातिकाद्य तैल .... ... ... श्र 
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विषयातुक्रमणिका । 


विषय, 


विपरीतमछ्ठ तैलछ-«« 
कुठार तैछ ..... -« 
दुर्वाद्य तेल 
चडिका गग्गुल् «--« 
सप्तविंशतिक गुग्गुल्ल ««« 
अधाशिद्ग्धव्रण निदान 
अश्निव्ग्धकी चिकित्सा .. ... -«- 
पथ्यादि छेप 
मधूच्छिषाद् घृत. ««* 
लांगछी घृत «-« «*« 
पदोली तैछ 
घ्वन्दनाद्य तैल ««« 
अपथ्य 
ब्रणग्रन्थिकी चिकित्सा 
कम्पिकछ्क तर -« 


अथ भम्नरोगाधिकारः । 


सन्धिभम्नके सामान्य लक्षण ..- 
काण्डभम्नके सामान्य लक्षण. .- 
कष्ट खाध्य ... 
अखाध्य लक्षण -« 
भग्नरोगकी चिकित्सा .«- 
आभागुग्युछ --«« 
लछाक्षादि गुग्गुल 
गन्ध तेल 
अवस्थालुसार भग्नकी खाध्यतादि 
विशेष उपदेश ... ««« 
अपध्य 
भग्मआशेग्यके लक्षण ..« 


अथ नाडीब्रणरोगाधिकारः । 


नाड़ीव्रणकी संख्यारूप सरम्प्राप्ति 
बातजनाडीव्रणके लक्षण 
पित्तजनाड़ीव्रणके लक्षण 
कफजनाडीघ्रणके लक्षण 
द्विदोषजनाड़ीव्रणके लक्षण ««« ---  ««- 
तबिदोषजनाडीव्रणके लक्षण ««« 
शस्यजनाडीव्रणके लक्षण 
खाध्यासाध्य लक्षण «««« 
नाड़ीवणकी चिकित्सा --- 
दिखाद वैल 


#गन ढ>०भ #क> 


न्म्न 
ब्म्म ००० 


००० #०७.. ##०७ 


ब्न्६. ००० 


ञ्् 


विषय, 
पित्तजनाडीवरणकी चिकित्सा ... ... 
श्यामा घृत मर 
कफजनाड़ीव्रणकी चिकित्सा 
स्वर्जिकाद्य तेछ ... 
खेधवाद्य तेछ ... 
शल्यजनाडीवरणकी चिकित्सा 
कुम्भीकाद्य तर ... हे 
सेषरोम मेंदीओ :. एक 
कर्पूराय तेक. .... 
स्वरजिकाद्य ते ... 


सप्ताड़ गग्गुल के: ०० 
| अथ भगन्द्ररों गाधिकार: । 
भगंदरका पूर्वरूप . ... ««« जे 


वावजदतपोनक भगन्द्रके लक्षण ... 


*रे | पेत्तिकड्टप्रीव भगन्दरके लक्षण 


सष्मिकपरिश्नावी भगन्दरके द्रके लक्षण ... 
त्रिदोषजन्यशम्बूकायतं भगन्द्रके छक्षण .«« 
शल्यसम्बन्धीडन्मार्ग भगन्‍्द्रके छक्षण ..- 
साध्यासाध्य छक्षण ब्रा 
भगन्दररोगकी चिकित्सा 
दिष्यन्दन तेल, ..... .. ऑफ ले 
निशाद्य तेल... ... 


ब्ब्न 


करवीराद्य तेछ «» ... 

नवकार्षिक गुग्गुल ... 

पथ्यापथ्य मु 
अथोपद शरो गा धिकार: 

वातोपदंशके लक्षण. ... ३6: 


पित्तोपदंशवर्क्तोपदंशके लक्षण. ... ..- 
कफोपदशके लक्षण 
ब्रिदोषज उपदंशके लक्षण .... ... -« «« 
अखाध्य छक्षण -« 

उपदंशकीउसपेक्षाका फल 
लिड्भाशंके लक्षण ... मर 
उपदंश रोगोंकी चिकित्सा... 


7 न 


करल्षाद घृत --« कआहंजे 
भूनिम्बाद तल के अन्पट 
आगारघूमादय तेल ««- न 
गोजी तैक - .. फेक: के ४८ 
जम्ब्वाय वैछ ...  :.- . २५०३ ५०४०७ 5-० 
कोशातकी तैछ॒ ... ... ««« -«» « 
लिड्भाशकी चिकित्सा ... -- ल्‍+ न 


(९-0. ज6 $शाशेता 4०४१९॥५, उैशााशािाएप, शञा।72९0 99 53 ए0प्रातशांणा (58 


६९२ 


(२२ ) भाषाटीकासहयंगसेनकी- 
विषय, पृष्ठ. विषय. पृष्ठ, 
अथ शकदोषाधिकारः पामाकष्टके लक्षण... ०० न » -« ६९८ 
कच्छुकुष्टके छक्षण... ... 
कक सं री िलरव्दकश्ण सपा 22224 फ 
थितके ण हे ». | शताढकुष्टके छक्षण ..« «**« 27 
हि वि नशा 7 नी 
अलजीके लक्षण ». | वातजादिडुष्टोंके लक्षण... ««« ण 
मुद्ितके छक्षण हर ».. | सप्तथातुगतकुष्टोंके छक्षण «««* 
संमूढपिड़िकाके लक्षण - ब रखगतकुष्टके लक्षण “०७55 कक] 
अवमन्थपिड़िकाके छक्षण . ... (कक ४४00: 0 दे 
पुष्पकरिकाके छक्षण . ... :- ». | मेदोगतकुष्टके लक्षण :3०« 
पद नि लदाण ५ अस्थिमष्तागतकुष्टके लक्षण «५. «०० ००० 
उत्तमाके छक्षण .... ««« है 22 का स्म्र 
पे लपोनक हे ». | खाध्याखाध्य विचार ०० ००० ०० ६२० 
वकेराशके करण! ». | प्रधानदोषके लक्षण ..- ५५ छः 
९्‌' ' ०० न] के 
शोणताबुंदके लक्षण ««« हज 32 व छत मा 
मालविदक उलण दोषभेदसे रप्षण,... «५० «०० 
लपायक लक ण एक रेप ».| खित्रकी खाध्याखाध्यता. --« «« ६३११ 
विद्रधिवे का प्र साखलागिक रोग न न्न्न 2० 7? 
2 ++ अल व िकित ल जल लो ८! 
तिछकाछूकके लक्षण ... <«- ६१७ खदेरा्क मजे ३ 5) 
अखाध्य लक्षण -«*  --»  «« ठ् ह जवेकबाय से जप कद कर 2 
कप हट ६१५ निम्बादि महदाकषाय -«« «*« «०० ««« 7? 
' हे मजिष्ठादि मद्ाकपाय .... «« «« ««« ? 
अथ कुष्टरोगाधिकार: । ६१६ | उद्यमार्कण्ड महाकघाय««- «६४६ 
कुष्टरोग निदान «०० «**« 2 22 । घत्तुर तेल. «०० -“- «० «०० »०« ६२७ 
कुष्टउत्पन्नहोनेके विशेष कारण ? | श्रीवासघृत * नआ. *«« «६२३९, 
प्रकार कथम्‌... ««« «०० 22 लिन्दूराद्य ते «५५. ००० *०० «०० / 
कुष्टके पूर्वरूप 525 के ६१७ | बृहत्लिन्दूराद्य तैल ..-« ५ न क 
कपालकुष्टके लक्षण. -.. -« «« /22 अकोलेल-+- +>“ जन 5 ८5 हा 
ओदुम्परकुष्टके लक्षण ... «»- «« १ बत्रिफलाद गुटेका. ««« *“*»  *« है 
मण्डलकुष्टके लक्षण ०० ०० ?” | शशाइलेखादि केह्द «« *« ग् 
ऋक्षजिह॒कृष्टके लक्षण .... *- -« ?” | त्रिफलाणद्मोदक  ««« *«« ध्प 
पुण्डरीककुष्टके लक्षण «५० «5० ना ना महा भछ्ठातक (205 ५०372 0730 ३, 
सिध्मकुष्टके लक्षण. *««» ««« -न+ नी ? पस्वनिम्बादि चूणे. «०० «०० «-« ६३२ 
काकणकुष्टके छक्षण ««« ««५ *“« ६१८ | ब्रिफलाद्र चूर्ण .- ८222 5 220 ४ + 
से 97 जक 
या मल पा अमकज क। निलरटक पता “कल सार डाक ०0 
किटिभकुश्केलक्षण --« **« »« ”? | पश्वतिक्तक घृत... ««« «« .». ६३७ 
बैपादिककुशके छक्षण «.- ... ” | द्वितीयपञ्वतिक्तक घृत -«« «« «« ? 
अलसककुश्के रक्षण --« «« -- -» ? | शग्युलूपञतिक्तक घृत «०» ब« न ? 
हर लक्षण, ०० --- -- - ?” | द्वितीयपञ्वतिक्तक घृत «« -«« -+ ? 
दुलकुष्टके लक्षण ? | मद्दातिक्तक न न 2०० ६३५ 


((-0. जार $क्ाइतो 0०४१९॥५, 3क्षागागप, ंशा|7९0 99 53 ए0प्रातभांणा 750 


विषयालुक्रमणिका ) 


,. विषष, 

/! चज्क घूत हम अर 
मदहावज्भञक परत «« लक 
खदि्रिद्य घूत «« -.. 
मद्दाखदिर छूत -.« . ..- 

च, 


मेषश ड्रबाथ तेैछक_ «-« 
बंजक बेल 5८०२ ८प 
महावज्ञक तैल ... -« -« 
देण बेल... ह5. ८ 
बुदतृण तैल... ... 
मरिचाद्य तल 


द्वितीयमरिचाणद ते «० «०० 
ठुतीयमरिचाद्य तेल 
चतुर्थमारियाद्य तेछ ««« 
विषतेल हक, 2 


खोमराजी तर _ रा दि 
खतकरवीरद्य तर ... ... «« 
गण्डीराय तक ....)५... «.-- 
स्व॒ुद्याग्य तिल... रा 
कनकबिन्दुनापारिष्ट. -«  «« 
पथ्यापय्य शक 

खित्रकुष्टकी चिकित्सा ८ 
खोमराजी छूत ... -« «« 
नोली छूत ««« 
मदानीकछी छत 
ज्योतिष्मती तेछ ««« ..- 
विष तेछ *« «« 


अथोददशीतापित्तकोठाधिकारः 


शीतपित्तके पूर्वरूप 
बददे या शीतफ्त्तिके लक्षण ... 
कोठके लक्षण 
डद्दंकी चिकित्सा -.- 
खिद्धार्थकाझुवर्तन ... -«. «« 


अथाम्लपित्ताधिकारः 


अम्लापित्तके लक्षण. «+« -- 
प्रथमअधोगतअम्लपित्तके लक्षण 
ऊध्वेगतभम्लपित्तके लक्षण -+« 
अम्लूपित्तकीविशेष अवस्था «-*« 
साध्यासाध्यता 
अम्लप्त्तिमें दोषोंका संखग._ .««« 
« दोषभेदोंसे लक्षण भेद्‌--- «-- 


एष्ठ, 


६३५ | अम्लपित्तकी चिकित्सा... 


६३६ 
१४ 


६३७ 
97 


विषय. 


पिप्पछी घुत <« ««»« «०० ««४ 
रखामृतचूर्ण ...« «« ००० «०० 
मारिकेल शण्ड),, “+ फिर पड 
बृहत्नारिकेल खण्ड ...« ... -०० 
नारिकेलामत «२८० “७ हवा 
अविपत्यकर चूर्ण .... «««* «०० 
पिप्पछाग्यदेद. «.«» «««» ««« 
खण्ड कूष्माण्ड ... «.« ««« «५०० 
द्राक्षाद्य घृत <«« बब- ७ «००० «०० 
द्राक्षादे ग॒ुगिका. ««« «*«» ««० 


अथ विसपेरोगाधिकारः । 


विसर्प्पके सातप्रकार --«« 
विसपके दोषदूध्य --«* 
वातजावेस्पके लक्षण... «««* 


पित्तजविसपंके लक्षण ... *«« ««- 
कफजविसपंके लक्षण. .... -*«* ««« 


खत्निपातजाविसपंके लक्षण «-«« 
वातपितोत्पन्न आम्नरेयविखपंके लक्षण 

वात पत्तोद्धव ग्रन्थिविसपंके लक्षण ... 
कफ पित्तोत्पन्नकर्दमक विस्पपके लक्षण 
क्षवजविसर्पके लक्षण ... 


विखपके उपद्रव....  ,.-- नर 
साध्यासाध्य लक्षण .-.. «०५ «०० 
विसपंरोगकी चिकित्सा. ««« **** 
दक्यांग छेप .«० «०० «०» «०« 
चृषाद्य धूत --:- ०-० - २०० न 
गारवाद्य घृत ..« ««« -«« *** 
करण, तेल «००० २०००० ४ 222 22% 


अथ विस्फोटकरोगाधिकारः 


विस्फोटकका स्वरूप ««« 


वातजविस्फोटकके लक्षण ««« «*« 
पित्तजविस्फोटकके लक्षण «-« ««« 
कफजविस्फोटकके लक्षण -«« «*«« 


कफपित्तात्मक विस्फोटकके लक्षण. -«« 
वातपित्तात्मक विस्फोटकके लक्षण ««« 


ब्रिदोषजन्य विस्फोटकके लक्षण «** 
साध्यासाध्य विचार --- *««« ««- 
विस्फोटकके उपद्रव «०  *०० «०० 


(९-0. ज< 5शाशेता 4०४१९॥५, शाप, शा।2९0 97 53 ए0पातशांणा (58 


(२७) भाषाटीकासहवंगसेनकी- 
विषष, पृष्ठ, विषय, पृष्ठ, 
विघ्फोव्ककी चि कित्खा «० ६६४ क्‍ खिवित्था/<- «५० 3७: - है उदछरी 
दृद्यांग छेप «०० »०« «०० ००० ६६६ | अन्त्राल्जाके लक्षण ---«« ««० 7887 
पष्चक घृत 59 555 ०5 सेन३छ2: यवप्रख्याके छक्षण  ... .«« > ७3: 
पञ्व तिक्तक घृत.... «० «०५ «*«« ६६७ | कच्छापिकाके छक्षण ..« 4५, 
कम्पिल्लकाद्य तेल «०० *»««» ««« ? | अन्त्राछजीकी चिकित्सा. .«« हट? 
अथ ज्लायुरोगाधिकारः अलग व गज 00 ० कर 
अजुशयाीकी चिकित्सा ... 
रुणयुरोगकी चिकित्सा -*« “»* ? | विदारिकाके लक्षण पक ० टगा>7 
मशिष्ठादि प्रलेपे. «« *« «० ६५६६८ विदारिकाकी चिकित्सा -« -« »« 
अथ मसूरिकारोगाधिकारः । हक डर 3 ह्डः 
£)( द्‌ः बन... ००० ००० 
मसूरिकाके पूव॑छूप .... «*« “»« ««« ” | शकेराबुदकी चिकित्सा, ...« »-» »» ? 
बातजमसूरिकाफे लक्षण «««« -«« *«« ६६९ जतुमाणिका निदान -« «०० 3242: 
पित्तजमसूरिकाके लक्षण --« ««« 2? | झाषके छक्षण ... .-- 2 
रक्तजमसूरिकाके लक्षण --« «** जतुमणिकाद्की चिकित्सा ५०० **« «००० ६ै८रे 
कफजमसूरिकाके लक्षण :-» ०» «»* मुखदूषिकाके छक्षण «««. «०० ««« ् 
ब्रिदोषजमसारिकाके छक्षण ..« --- *»« ” | न्यच्छके लक्षण ..- 222. 
चर्म पिड़िका त्ठन इऋछ ज्ञात 525 (8"/5 व्यंगके लक्षण न िाः 
रोमान्तिक... 8००. ७०० ०७०० ०७०० ०७० कट नालेकाके लक्षण ००० 9००. ००० हट 
सप्तधातुगत मसूरिकाके लक्षण .-- **- ६७० | मुखदूषिकादिकी चिकित्सा -« «० » ” 
पु 9' 
खाध्याखाध्य विचार ... .«- -- « मुखपरलेपकरनेकी मात्रा ओर लेप कश्नेकी 
मसारिकाका अरिप्ट ... --० -»« «« ६७१ विधि रत ? 
मतान्तर .« «०० *« ** «०» »« ५ शक 373 के दर 
मसूरिकाका अन्यभेद्‌ ... «० -«« «०» मशिष्ठा तैल "आगे? 
मसूरिकाकी चिकित्सा है पर हक ६७५ कनक लैछ ७००० 9००० बन न 
मम 2 2000: 5 व किए 220 ला आज का 
कुक माय तेल, पक ००5 “गन -7०क दृ८५ 
पटोछादि क्लाथ .... .«« «»»« ««« «« ६७४ असम किक किले व कक भ 
निम्बादि क्राथ /० ० 7०.० 7० रे)  पश्चितीकष्टककी चिकित्सा .... ..- ह 
साध्यासाध्य विचार ५०६ ««- 228 पाददारीके छक्षण  «««५ «०० -०० »»« 7? 
दावीं घूत .... ०० **« «०» ०» *०० १७७ पाददारीकी चिकित्सा *- मे 
अथ क्षुद्ररोगाधिकारः ॥ ६७८ उपोदिकाद सेठ दि ३८६ 
अजगक्लिके लक्षण. --.५ --« -«« «०० ? | उन्मत्त ते «० «० ९० “5 ०० 
[०००० बन 'म> ] ९8 कद्रके लक्षण “2 किक , - थ 
इल इक जलन ० नि विस 7 या ये 
गद्देभिकाके लक्षण. «*« *«» -*० ५७» > 
दब गे | कुनखके छक्षण-«« «*  --- «० «०० ६८७ 
पाषाणगद्भके लक्षण ««« ««» **० *** ६७९६ | कनखकी चिकित्सा «««« ««०«० ««- 
पनालिकाके लक्षण «« *«०» *“*« «०» हे अलूखके कक्षण.««५ ««« -«« «०० -०० ६८८ 
जाछगबुभके लक्षण »« *- *। “* » | अलखकी चिकित्सा «० - .. ... ! 
हा "22055 2 कक कक ' 9- | अरुषिकाके छक्षण ...« «०० «० ««« !” 
हक फ पके ४ हे मे हम अरुंषिकाकी चिकित्सा, «० ब्ब् ० ० 


(९-0. जार $शाहता 3०४१९॥५, 3ैक्यागागपर, ंशा/76९0 979 53 ए0प्रावभांणा 52 


विषय, पृष्ठ, विषय. 


स्छुद्ाद्र तेछ «-« --» -«« -«« «««» ६८९ | निरुद्धप्रकाशकी चिकित्सा घल्अ 5 रह 
32.0. ४ 

माल ैंछ 60/5% ८०८०० “मिलते हे सत्रिदद्धण॒दके छक्षण... ... .... 
दारुणकके छक्षण.. .«« «»« --« -- ” | सक्रिरुद्धण॒दकी चिकित्सा .... ... -« ” 
दारवणककी चिकित्सा... ..- »»« -» ६९० | अदिपूतनके लक्षण ««« न + -«« -« ? 
गुश्नादि तलेछ..« ... ... -« -« ” | अहिपूतनकी चिकित्सा. -.« «-« -.. ” 
कीचकाय लैक्क «००. “*«« +-- “नह. >#7# | पंटो घत 5२ हल मल 


चित्रक तैछठल «« «०० -« -« -« 7? | वृषणकच्छुके लक्षण ... .-« --- »»« ७०१ 


भूंगराज तेछ «०» «*«* *« *“ -«« ” | वृषणकच्छुकी चिकित्सा ... ««« «« ?” 


इन्द्रल्मके छक्षण. ««-« ««« 
इन्द्रठ॒प्तकी विकित्सा.-« 


चर्मकीलके छक्षण.. .«» -«» «०० 


| चर्मकीछकी चिकित्सा -- 


स्त॒द्यादिखालित्यदर वैछ «० «० «« ६५९३ | छुद्धरोगोंके सामान्य कक्षण ... .. -«« ? 
यश्टिमधुकाद्य तेछ --« --« «« -« 7 न सुखरोगाधिकारः ! 
दालितक लक्षण 3 ४ पक 52 
पलितकी चिकित्धा 3 शा मुखरोगोंका निदान .... «०० -- *«» ७०२ 
निम्पवीज वैल् --० --« «« »« --- ” | वातिकओए्टरोगके छक्षण “«« ««« «« 7? 
केतक्यादि बैल .... --- --« ««« --- ६९३ | पेत्तिकओछठरोगके छक्षण -«« ««»« «*« 
नीलाबिन्दु तैछ ..... «« -«« -« -« ”? | किष्मिक ओछूरोगके छक्षण .« «« **« ” 
का मयाय तिल. ०० हज न सत्रिपातज ओषछ्ठरोगके लक्षण... ««« ««« 7? 
फेशरअन तैकछ --- --- »« -- -- ६९४ | रक्तज ओषछ्ठरोगके छक्षण  ..« “ «« 2 
फकेतक्याद तेछ ..... .... .-« -- »« ” | मांखजनित ओछठरोगके छक्षण.... « ««« 
मयूरपित्ताद तैछ्ल. ««« «०० -- -« ” | मेदज ओछ्ठरोगके छक्षण. «० *« ** 7 
मधूक तैछ :-« --« ««« «« «« ” | अभिषातजके छक्षण ... ««» *** 5 ७०३ 
प्रपोण्डरीकाद् तैछ_.... -.- --- -- ६९५ | झुखरोगकी चिकित्खा .... «« ««» ** 
अश्रिरोहिणीकें लक्षण ० ««« --- -»»« ?” | सामान्य मुखरोगके छक्षण ««« "५० **«« ७०४ 
22% 20 (सिकिस्स्रा 3५०० ०5 ०2 7 अथ देतवेष्टरो गानिदानम्‌ छह 
बल्मीकका निदान तथा लक्षण. ««« «०० न 
बल्मीककी चिकित्सा... --»» »«« -« ?” | दंतवेण्णोगोका खख्या और नाम --« -- ” 
मनःशिलाद वैछ_ «०० «० -»» -« ६६६ | शीतादके छक्षण >«« * न हे बन 
वल्मीकके अखाध्य लक्षण .४- --- -» दन्‍्त॒पुष्छुठके लक्षण “2 »« 0 पल 
शुद्श्वंशके लक्षण. -«« -«« न«« *«* दन्‍्तवेष्टके लक्षण के 
रुद्श्रेशकी चिकित्सा... -»« -- ” | शोषिर्के कक्षणः -« हे टला ला 
चै मदाशोषिस्के लक्षण «०० *** *** 
मूषकाय तिल २०. ७ २ वर ् 
द्विती च्जै ». | परिद्रके लक्षण. «०५ *“» «»«« 
द्वितीयमूषकाद्य तैछ ..... -- «*० ««० दे टू 
ट्वीयमूषकाद तेछ -««« ««« »«- «« अल कक रक्षक >त5 आवक 220 
चतुर्थेभूषकाद्य वैछ. ... -«« -« *« 7 छक्षण: «०. “५७ «०२० ४ 
खुकरदंड्रके छक्षण -« बनन्‍- *«« «- ? खल्लिवर्द्धनके छक्षण «« «न» ब»«. “35 


सकरदंश्टकी चिकित्सा... ० --« -- ६९८ | करालके तंज की ० 
भेध्याविक वैछ/««« "६००० ««०७० >ऋ७-च? अधिमांखके लक्षण <- 


परिवर्तिकाके छक्षण -« 7 5 | पांचप्रकारकी दुल्वनाड़ियोंके लक्षण. «*« हु 
परिवातिंकाकी चिकित्सा «० -«« *«« 7 दन्तरोगका निदान ०० -*- किला 
अवपाडिकाके कक्षण ... «« --« -- इईऔ९ कुमिदुन्‍्तके लक्षण *«« “न ०« “« 
निरुद्धमकाशके लक्षण. -« --« बन 7 अंजनके लक्षण ०« «०० *००  ***  *०* 


(९-0. ज< 5शआाशेताो 4०४१९॥५, उशााशाा, शा।2९0 99 53 ए0प्रातशांणा [5.0 


|| 
| 


(२६ ) 


भाषाटीकासहवंगसेनकी-- 


विषप, 


दन्‍्तदृषके लक्षण... .«« ««« 
दन्‍्वविद्रधिके लक्षण ..- 


दन्‍्तशकेराके लक्षण ««« -« अ 
कपाकिकाके लक्षण ... 

श्यापदन्तके छक्षण -- <«« ८ 
हनुमोक्षके क्षण. ««« --« -«« 


दन्तरोगकी चिकित्सा... -- +-«« *« 
भद्ग मुस्तादि वादिका ««« «० -- «« 
विदाय्पोदि तेछ.... ००० ««- 
बकुलादय तेछ -. --- «०० 


खहचराद्य तैक ..« न 
हरिद्राद्य तेल न 
छाक्षाद्य तेल 344 आल. 
इरिमेदाद्य तेक ... ««० ««»«० ««« 
स्वद्पखदिर घटिका «2४ हा 
पथ्यापध्य ...  «« «०० अर 


अथ जिह्वारोगनिदानम्‌ । 
बातज जिह्ारोगके छक्षण « 


पित्तज जिहारोगके लक्षण ---« --« «*« 
कफज जिह्दारोगके लक्षण .... «०० «« 
अछ्ासके लक्षण. «« [0>णकिवित ले 2 
लपजिद्वाके लक्षण. «०० -०० ««० 


जिहारोगकी चिकित्सा 


तालुरोगनिदानम्‌ । 
तालुगतछुण्डी रोगके लक्षण 


अभूषणके लक्षण 55७5९: ठ्ट्ण 
कच्छपके लप्ष्ण. ००. «« « त्ठ्ठ 
ताल्वबुंदके लक्षण. «««५ **« ०० 

मांस संघातके लक्षण -« ««* न 

सालुपुप्पुटके लक्षण -«« *- 


तालशोषके लक्षण “07 ०557 5523 ००5 
तालुपाकके छक्षण है 


ताहरोगकी चिकिस्सा.«« «०० «*- «« 
गलरोगकानिदान । 
बातजाके लक्षण * ७००. ००० बन 
पित्तजाके लक्षण गगन रा] 
कफजाके लक्षण न्न '_-_ ७9०० सा 


एष्ठ, 


७०७ 


विषय 
रक्तजाके लक्षण... . «* १३ 
रोहिणीके मारनेकी विधि बढ़ 
कण्ठशालूकके लक्षण 


अधिजिह॒के लक्षण -«« «*० 
चलपके लक्षण ..« -«» ««« «« 

ः ५० ५०० «५ 
एकबृन्दके लक्षण. ... -««५ -« «०० 


वृन्दके छक्षण .«. --« «५ ००० 
दातगाक लल्ण 5 ला 
गिलायुके लक्षण ... 

गछाविद्राधिके रृक्षण ««« ००० «०० 
गलाघके लक्षण... हि है 


स्परप्नके लक्षण -.. «-« 
प्रांछतानके लक्षण ««« 


विदार्रके लक्षण... -.«. «**० 
गलरोगोंकी चिकित्सा «०. -« «०० 
सितादि घृत ००७ 
कालक चूर्ण ०552५ 
पीतक चूणे. -**«* ००0 056 5 5 
यवक्षारादि श॒टिका 5-5 855०7555 
पा लिया उछ ०55 55 आल 


अथ सर्वेशुखगतरोगनिदानम्‌ | 
वातजमुखपाकके लक्षण 

पित्तजसुखणकके लक्षण. ... 
सर्वमुखगतरोगोंकी चिकित्सा 


ण्ण्ण 


अथ कणेरोगाधिकारः 
कर्णरोगका निदान ««« 


कणनादके लक्षण... «०६ श्ढ 
कणत्नावके लक्षण. --- ««० «बढ ००० 
फणकण्ड्के लक्षण «५५ -५« ««« «-«- 


कर्णप्रतिनादके छृक्षण 2 बज 
कृमिकर्णके 

कानमेंपतंगादि कीडेघुसनेके लक्षण. 
द्विविध कणेविद्रधिके छक्षण .... ..- 


(९-0. जर $शाशंता 3०8१९॥५, 3ैक्याशागप, ंशञा/7260 99 53 ए0प्रातभांणा 50 


विषयानुक्रमणिका । 


(२७ ) 


विषय, 


। कणपाकके लक्षण. ««« 


बूविकर्णके लक्षण. बे बू «»««० 
कर्णशोथादिकोंके छक्षण . ... 
बादज कर्णरोगक्रे छक्षण. «*** 
फ्तिज कर्णरोगके लक्षण. ««« 
कफज कर्णरोगके लक्षण. *+« 
खतन्निपातज कर्णरोगक्के लक्षण --- 
परिपोटकके लक्षण -««« «««० 


उत्पातके छक्षण .... ««०« «०० «०० 
उन्मन्धकके लक्षण ««« -« «०० 
दुःखबद्धनके क्षण «-« «००० *- 
परिलेद्दीके लक्षण. «०० *-++ * 
कर्णरोगोंकी चिकित्सा... ««« ** 
दीपिका तैल --« *“«» ««« «*« 
शाखा गरगल 2. ०० ० ५.० 
कर्णपूरणविधि 5 ऑल 
मात्रा लक्षण... «««० बना “«»« 
श्योनाकतिछ् -« «» «०» «»« 
हिंग्वादि तेल ् 
देवदावोदि तैल 535: 3 2%5 52 
पिप्पल्‍यादि तेछ ... «« «० **«« 
एरण्डादि तेछ. «.- 
सकरवखा ... -« «“» “« **« 
स्वर्जिका तैक. ... -« «*«« ««*« 
मयूरनाकाद तैछ ... -« '«*« “** 
बिल्वासल ५ २८० ४-८ '«««०- नडेंडे 
अपामाग तेछक_... «« ««« «*«« 
तर न व 
मधुशुक्तके लक्षण... ... -- **« 
जब्वाद्य लैल....... -- «०००५ «*«« 
विषगर्भ तैछ... -.. « ««« 
पंचवत्कछ तेल... -- «००० 
चखतुष्प् लैछ |/“#. >-«« +««« 
खतुष्पछव तेल... -« *«& *« 
कुछाय बैछ ... -« «« «*« -* 
शाम्बूक तैल .... -« «« “« «०» 
गन्धकाद्य ««« «« 


पर 
3 
ह 


अथ कण्णपालीकी चिकित्सा । ७३५ 


शतावरी तैछ  «- -« ««« ««« 
जीवनीय तैछ -.. -« बन्‍«* --- 


छर३े६ 
ञः 


विषय. 


अथ नासारोगाधिकारः । 


पूविनस्थके छक्षण... .... «०० ««« 
नासापाकके लक्षण... «०६ 
पूयरक्तके छक्षण.. «० -ल्‍» -«« 
क्षवथुके छक्षण ... -.. « ««« 
आगन्तुक क्षवुके लक्षण. «*« 
श्रंशथुके छक्षण.... «०« «००० 
दीप्तके छक्षण हि 
प्रतिनाइके छक्षण.. ... ««« --- 
नासाम्रावके लक्षण -+« ««« “« 
नाखापरिशोथके छक्षण. -.- .«- 
आमपीनसके लक्षण ... «०० «०० 
पक्कपीनसके लक्षण. ... -« «« 
पीनखरोगकी चिकित्सा. ... «« 
पञथमुलादि यूष .-.. «५ न 
व्योपाय चू्ण _ ... «२ न 
व्याप्री ले ८४४7३ 7 
बिकटकाय तल... ६. 
दिस तेल ++ लक 
शाज रखायन ५०5४ 
पिप्पछती तेल. ««« ् 
झुण्ठी तेलछ और घृत -.. ««- 
प्रतिश्यायका निदान -.- ««« 
चयादिकक्रमखे इसका दूसरा निदान 
अतिश्यायका पूर्वरूप ... -.. «- 
बातिक प्रातिश्यायके छक्षण ... .«« 
वैत्तिक प्रतिश्यायके क्षण « 
ैष्मिक प्रतिश्यायके लक्षण 
त्रिदोषज प्रतिस्यायके लक्षण ... «*«*« 
दुश्म्तिश्पायके लक्षण ... 
रुधिरजन्य प्रतिस्यायके छक्षण . -«« 
असाध्य छक्षण ..« «०० («००*«- «०० 
वृद्धिकोप्राप्तइवा प्रतियाय ...  -- 
नासिकागतअर्दश ओर अरुदके छक्षण 
प्रतिश्यायकी चिकित्सा ... *« -*-* 
घवाद्य वेछ ... . «न्‍« *आ “«« 
बलाहयाद्य तैक ... -«» *“«+ *«* 
रखाअनाय तेल ... -« «« **« 
मुस्तकादि वैछ ... -«« *«« *** 
क्षीरघृत ... -« +ल्‍« चण* बन० 


(९-0. ज6 $शाशेता 4०४१९॥५, उैशाशध!शाप, शा।2९0 979 53 ए0प्रातशांणा (8.0 


एष्ठ. 


(२८ ) 


भाषाटीकासहयंगसेनकी- 


विषय. 


गृहधूम तेल... 
शिम्नु सेछ ... 
करवीराद्र तैल ... 
व्योपाद्य तेल 


अथ नेत्ररोगाधिकारः । 
अभिष्पन्दके कक्षण 
घाताभिष्यन्दके क्षण ... 
पित्ताभिष्यन्दके छक्षण ... 
कफाभिष्यन्दके लक्षण ... 
रक्ताभिष्यन्दके लक्षण ... 
अभिष्यन्द्से अधिमन्थकी उत्पत्ति 
दोषभेदसे काछूमय्यादा -« ««* 
आमसयुक्त नेत्ररोगके लक्षण 
निशमके लक्षण ... 
हताथिमन्धके लक्षण 
बातपर्य्ययके छक्षण 
छुष्काक्षिपाकशेगके लक्षण ... 
अन्यतोचातके छक्षण 
अम्लाध्युषितके छक्षण .... -« 
किरोत्पातके क्षण. ... «« :** 
ज्िरइपषेके लक्षण :... -. +»« न «»+ 
पांखरोगोंकी चिकित्छा ... .. «०० **« 
वृक्षादन्याद्य घृत---० «० «« “*- 
घालकादि क्वाथ «*«« ्य 
द्वितीयवाखकादि काथ २2 2 
ब्रिफला अथवा पथ्यादि कछाय... 


अथ कृष्णणतरोगनिदानम्‌ । 
खतव्॒रणशुक्रके साध्यासाध्य लक्षण .«« 
अव्रणशुक्रके लक्षण ० 
अव्णशुक्रकी अवस्थाभेद्े अछप्यता 
अब्रणशुक्रकी अवस्थादोषसे अलाध्यता 
अक्षिपाकात्ययके छृक्षण. *«* «« 
अजकाजातवके छक्षण ««« *««+ *«+ 
& अजकाके लक्षण .«« *« -*« 
अजकाजातकी खाध्यासाध्यता _-« 


क्रृष्णणतरोगोंकी चिकित्खा «««« 


छामज्जकादजन 5 ्ः 


पठोछाद्य छत 


एष्ठ, 


७8३७ 


७६७ | 


विषय, 
द्वाक्षाण् घृत ... 
कृष्णाद्य तल 
बृूहच्छशकाद्य छूत 


अथ दृष्टिगतरोगानिदानम्‌ । 
दूलसरेपटल्गतद़ीषोंका स्वभाव -*« *** 


ठुवीयपटलगतदोषोंके लक्षण... ««« 
चतुर्थपटछगतातिमिरके कक्षण 
दोषविशेषकण्के झूपका दीखना --. ««« 
पित्तजलिंगनाशके लक्षण 
कफजलिंगनाशके लक्षण 
शरक्तजलिंगनाशके लक्षण «««० हद 
प्रिम्छायि संज्ञक लिंगनाशके लक्षण 
बातादिजन्पनेत्रके वर्णातुलार छिंगनाशके 
छःप्रकार 224 
परिम्छायिं मण्डलके छक्षण .«. ००० 
घातादिकारणभृतले उत्पन्ननेत्रमंडलके 
विशेष न 
इृश्टिरिगोंके नाम तथा खंख्या --- न 
पित्तविद्ग्धदृष्टि एवं द्वान्धके छक्षण .«« 
कफविदग्धदृष्टि ओर नक्तान्धके लक्षण .«« 
घूमदृशिके लक्षण 
दृस्वजात्यके लक्षण 2 
नऊुलान्ध्यके छक्षण «० «०० ** «९० 
गम्भार दृश्कि लक्षण «०० «००५ **« 
आगन्तुज रिंगनाशके छक्षण .. «० *** 
अनिमित्त छिंगनाशके लक्षण... --« *** 
साध्यालाध्यता ००० ० नमन लत 
इृश्गितरोगोंकी चिकित्सा -« 
नेत्ररोगमं अपय्य और कं 
रार्लादि छघृूत -+ «*« तु 


अथ पित्ततिमिरकी चिकित्सा 


करफतिमिरकी चिकित्सा 
भास्कर चति ०-०० ५०० -०५ -*- उतर 
अन्धसुद्शक अखन -०- -*- 
सुखावती ब॒रलति «० -+ -*« 


#ब०क७... ००० १०० 


मा 


(९-0. जर $शाइंता 3०४१०९॥५, /ैक्याशागप, ंश्ञा72९0 97 53 ए0प्रातभांणा 50 


विषयालुक्रमाणिका । 


विषय, 


चन्दनाद्ा वर्ति -.- 

व्योपाद्य वर्ति «« «०० 
नागाजुनाखन ««« ««« 
शशचर्मगर्भ मी .«-« 
दवावय्योदि चू्णाझन 
नयनाझृताअन ... 

मनःशिलकादि अज्षन -«- 
शीशक शलाका... ««« 


अथ नेत्रनिमोणप्रकारः 


फल्तत्रिकाद्य घृत. *+«« 
भ्ध्यमत्रिफछाद्य घृत «««« 
महात्रिफलाद्य घृत «««* 
द्वितीय मद्यात्रिफलाद्य छत 
भास्कराद्र घूत ... ««« 
महापठोछाद्य घृत  ««« 
रालाद घृत _ ५ «** 
बिभीवकाद्य तैछ_ «+« 
बत्रिफलाद तैलछ .«« -*« 
गोमय तैछ «०५ «»«« 
भंगराज तेल ः 
द्वितीय भरंगराज तेल ««« 
अजित तै्छ «-« ««« 
नीलोत्पछाद्य तेल 
नुपवल्ध तिल 
महापिप्पल्याद्य तेल 


अथ कृष्णगतकी चिकित्सा - 


मरिचादि चूणोञ्न 
मेबरंगाद्यक्षन ... «*«० 
मनःशिलायसन .. --** 
चचादि क्राथ -««_ ««« 
अथ नत्तान्धकी चिकित्सा 
अथ दृश्रिगकी चिकित्छा 
भथ शुक्कगतरोगका निदान 
प्रस्ताय्यमके छक्षण «««* 
शुक्कामंके लक्षण. +«-* 
रक्तार्मके लक्षण ...  ««« 
अयिमांखामके लक्षण -- 
स्राय्वमंके लक्षण... . +«« 
झुक्तिरोगके छक्षण --« 
अजुनके लक्षण.-« *-- 
पिष्टकके स्ठक्षण-«« -«« 


पृष्ठ, 
पु 


विषय. 


७८२ | शिरशज्ञालके लक्षण .«« «००५ «०० «०० 


शिराजपिडिकाके छक्षण ... .«- ..- 
बलासके कृक्षण.. -«*« *न्‍* «००० «०० 
झुक्कगतरोगकी चिकित्सा ««« ««* «०० 


अथ सन्धिजरोगकानिदान । ७९६ 


उपनादके छक्षण: 7 5. 
स्राव अथवा नेत्रनाडीके लक्षण. ... -«« 
पर्वणी तया अछजीके छक्षण ...  ««« ««० 
कमि ग्रान्थिके ल्षण 5 2०0 
सन्धिजरोंगकी चिकित्सा -.. «०« «५०० 


अथ वत्मंजरोगकानिदान । 


उत्संगिनाके छक्षण  ... -««» «०० ««« 
कुम्मिकाके लक्षण. ....««० «०० «०० 
पोधथकीके लक्षण ०« * ४७ ५ 
वत्मशाकराक छक्षण 5 
अभशोवसत्मंके लक्षण. .--- -» _.. छा ०५ 
शुष्कादोंके लक्षण. .... -«» «०० --« 
अंजननामिकाके लक्षण ... ...- «०० ««« 
बदलवरत्मके लक्षण... «« «५०६ 

वर्तंबन्धके लक्षण. .«-- +« २ «० 

किश्वत्मंके लक्षण, 5 ० 
वत्मंकर्दमके लक्षण «०५० «० «०० ह<०« 


| श्याववर्त्मके लक्षण. ««-« ««. «०० ««०« 


प्रक्लिन्नवर्त्मके छक्षण ««« «०० «०० «*« 
किद्रवत्मके 

अक्लिब्रवत्मंके छक्षण «-- “«» *«*०« «« 
बवातद्वतवत्मके छृक्षण २० ««« «०० कई 
वर्त्माबुंदके छक्षण... .... -««  ««« 
निर्मेषके लक्षण ... «- 


७९३ | शोणिताशंके छक्षण ... « «०० ««« 


99 


७श्छ 


99 


। 


लगणके: लक्षण)... आर गिर 
विखवर्त्मके छक्षण.... ... ««« ««« ०“«« 
कुअ्चनके लक्षण ... :.. + *॥ हल 
पक्ष्मकोपके लक्षण. ... -« “४ «** 
पत्मशातके लक्षण. <- +»- «*«« -** 
वर्त्मजरोगकी चिकित्सा. ---  *०० **« 


अथ पिलरोगकानिदान । 


पिलरोगकी चिकित्सा ... «« *« «***« 
अयथोपपक्ष्मके लक्षण. ... -«« *«« «*** 
डउपपक्मकी चिकित्खा ... -« *** «० 
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(२० ) भाषाटीकासहवंगसेनकी- 
5०७१०: ा आ र चचखख ञ ञतछ आसन +> मा ० 
विषय. षष्ठ, विषय, षृष्ठ 
अथसदाल्य नेत्र कृक्षण ... ... ««« ८०४ त्रिदोषजप्रद्रके लक्षण रे 
०० ८१९ 
सहाल्यनेत्रकी चिकित्सा... «०० «० ? अलाध्यग्रद्ररागवाली सत्रीकी चिकित्साका 3 
अथ शिरोरोगाधिकारः। ८०५ | (यद्धार, को सके, पक 2३2 
शिरोरोंगका निदान विश ४75 अर त 59 6-. <बे० 
वातज शिरोरोगके लक्षण ... हट शीतकसल्याण छत ० सदन 2 
पित्तजाशेरोरोगके लक्षण 2? शतावरी घृत २८5 ३ के 
सछेष्मिक शिरोरोगके लक्षण .. 2. मद घृत' ... के शक दर 
बिदोषणशिरोरोगके लक्षण ... .... ... ” | शाकाडी मे 
रक्तजश्षिरोरोगके लक्षण « *»* <०६ | काश्मरी घृत की ०) -् 
कृमिजाशरोरोगके लक्ष्ण। 0० ०० 25 खोमरोगका निदान ई 5 हे ग् 
सूय्यावत्तेके लक्षण... -« --» “» ?” | सोमरोगफे लक्षण 9 
अनन्तवातके लक्षण ०0 2? | श्वोमशोगकी चिकित्सा 
अर्द्धांबमेदके क्षण > निज तिल रक केस 2449 
बंबके लसण न 7 हे 50680 ८०७ (६७ ०उके 
शिरोसोगकी चिकित्सा 5250 अथ योनिरोगकानिदान | ८२७ 
शिपद्त आल यानिरोगका चिकित्सा 22८ 
पूर घृत १०० हु कढ० कम्क ०० न गुड्च्यादि छूत हब शक दे न ८घे९ 
महामयूर घृत पक कक गिरल्यादि तिल. ८३० 
चलादि घृत मण्डूर.. ... .. -- ८१० | भताद्य ते 2 
पित्तजक्षिरोरोगकी चिकित्सा... ..- ११४) श््मन्याग _+ ४५००० ८३१ 
रुधिसलन्पशिरोरोगकी चिकित्सा न आर अय 5-:7.:6555- 555 ८ रे 
कफजशिरोरोगको चिकित्सा कह्हन ककापाओ कप घ्त ठः्ऊ 65 प्ततॉआ55 न्‍ 
दरिदाय तेज कि. 8 4 अशक अप छ घृत.... ५५० टन बन हे हनन 
वजन बल जल आकर पावन विधि 60. 6०0 िठक 5 
पड ते 2८. ,« - ?” | अदत्कल्याणघृत «५०» «००० <३३ 
शावाद्वा तेल... ... :.. «० «»« ८१३ | अदत्फल घृुत «० -«« «« «*० रे 
जीवकाय वेल «५ ५५.० ५-.- प्/3/ जेल) 2 दातावरी घत :-. ८८८ 9५०३० ५०७०० 
बलाद्य तेछक. .-«« 05 ०0 » | पर ह60 32] 
कषपण शिरोरोगकी त्फ्ज्िि 3 हे पर पड रिया 555 ८5-73 
डंगतेल «०००० ००० «०० -“« ००० <“रेछ पा हु रे 
अपामार्ग तैछ --- -« «»«« ««« «««- ” | गर्भस्नाव और गर्भपातके अवधिपूर्वक कक्षण ” 
खुय्यांवत्तकी चिकित्सा... ««« «-« ” | गर्भस्राव आर गर्भपातकी चिकित्सा / 
जीवकाद्य वैछ--- «० «« ««- »-« ८१६ (3 निदानपूर्वक दृष्टान्त ... ««« ? 
शीश मूठगर्भके छृक्षण.. .«« «०० -»- ००० 
अथ गधिकारः । ८१८ मूठगर्भकी आठप्रकारकी गति... - हे 
नष्ट आत्तेवकी लिकित्सा ««« «»« ०० ? | अखाध्यमूढगर्भ आर गर्भिणीके छक्षण ... ? 
अथ स्रीरोगका निदान --« ««« «« ” | झतगर्भेके क्षण. .... ««« «०« «० 
प्रद्रके खामान्य छक्षण  -««« «»« «-« ८१९ | गर्भमरण हेतु -«« ज्कहः 9 
अत्यन्त रुधिर बहनेके उपद्रव ...- ««« ? | अखाध्य लक्षण. ««« «७» «५ ».. ? 
कफजप्रद्रके लक्षण «०« «०० »««» ? | गर्भकी अनेकगति ओर बेयको शिक्षा. «० ८३७ 
पित्तजनितप्रद्रके ००० «»« «« 2. मखतगर्भनिकालनेकी विधि ... .«« «०० ? 
बातजन्यप्रद्रके क्षण. «+« «-- ««» ? | प्रतिमास्गर्िणीकी चिकित्सा. ..«« ««« ८३८ 
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विषयालुकमणिका । 


(३१ ) 


विषय, 


प्थम-द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ-पंचम 
आदि शअत्येक महीनेकी गर्भशूलकी 


चिकित्सा और गमेरक्षा । 


चलायमान गर्भकी चिकित्सा 
गर्मिणीके ज्वर्की चिकित्सा ... -«- 


गर्भिणीके अतिखार ओर संग्रहण्यादिरोगोंकी 


चिकित्सा ««« 
प्रखवर्म विलम्ब होनेकी चिकित्सा 
उभयत्रिशक यंत्र मंत्र -- ««« *«* 
खुखप्र्वक प्रखखकरानेवाले प्रयोग ««« 
प्रसवके अंतर्में योनिशूछकी चिकित्सा 
अयथमकलह्नशूल निदान < नर 
मकल्लशूलकी चिकित्सा. -«« 
अथसतिका रोगनिदान-«« «« *“+ 
अथसूतिकारोगोंकी चिकित्सा. ««« 
प्रतापलड्डेश्वर रस «*** 
यवादि यूष . ««« 
द्विवीययबादि यूष 
पिप्पल्यादि यूछ -.. ««« 
ठुतीययवादि यूष . **** 
'पिप्पल्यादि क्वाथ 
पिप्पल्याथ छृूत -- 
अद्वोत्कटाण घृत 
पञ्वजीरक गुड़ *- 
अथ स्तनरोगका निदान ««० 
अथ स्तनरोगकी चिकित्सा ««« 
कथ स्वन्यरोग निदान-०«  ««* 
शुद्धदूधके कक्षण 
स्तन्यरोगकी चिकित्सा 


रा] 


पृष्ठ, | विषय, 


अथ योनिकंदनिदान । 


वातादिभेदखे रूप ््ड 
योनिकन्दकी चिकित्सा ... 


८३९ अथ बालरोगाधिकारः । 
<४० | बालरोगनिदान ..- ८22 ६:23 

। वातदूषित दूधके छक्षण..... ««« -«« 
” | पित्तदूषित दूधके छक्षण.. ... «»«« ««« 
<४१ | कफदूषित दूधके लक्षण. --- 


». | द्विदोष और त्रिदोषले दूषित दूधके लक्षण -- 
५८ बालकोंकी अन्तर्गत पीड़ाजाननेका उपाय. . 
बाछकोंके समस्तरोगोंकी चिकित्सा ..- 
बारकोंको औषधिकी मात्राका निझूषण <<- 
यालकके रोगोंकी विस्वारपूर्वक चिकित्सा 
पछड्ूबादि धूप ००० ««० «« «० 
सपपेत्वगांदिं घूप ««.. ««« 
बालकोंके ज्वर, अतिखार, संग्रहणी, अर्श 
2 आदि रोगोंकी चिकित्खामें अनेक प्रयोगों- 
का/व्णनः १ 5 


4-५ 


| विखर्पमद्दापद्मरोगके लक्षण बन 
<४५ | महापझ्फ्री चिकित्सा ««« «०० «०० «०० 
। कुंकृूणकरोगके लक्षण,«« «०० «०५ ««» 
”? | कुंकूणककी चिकित्खा.०« «००५ «०० «०० 
है ल्न्य 
१, अथ पारिगर्मिककानिदान । 
».. | पारिगर्भिककी चिकित्सा ««» «-«« 
८५१ | अथ ताहुकण्टकरोगका निदान ««« 
” | तालुकण्टकरोगकी चिकित्सा. ««« 
<५२ | व्रणपश्चात्तकरोगके लक्षण पलक 20 


”| और ब्रणपश्चात्तकी चिकित्सा -- 
» | शय्पामूत्रकी चिकित्सा... -« 
उपशीषेरोगका निदान । 
97 डपशीर्षरोगकी चिकित्सा 8००. ००० 
» | दन्‍्तणेग निदान 2 
दन्तरोग चिकित्सा 


अथाकालदन्तोत्पातके 
» | बालकके दुष्टदन्‍्तनिकलनेके लक्षण --- 
७». | दुष्टदंतका प्रायश्वित्त «« «« «*« 


(९-0. जर₹ $क्ाडंतो 0९80९॥५, ज्यागागप्र, ंशा|र०60 09 53 ए0प्रातभांणा 750 


एृष्ठ, 


(३२ ) 


दुन्‍्तदष्के छक्षणः..... ««« ««« ««« ८७० | शीतपूतनाग्रहके लक्षण... ००० «०० ८८२ 
दन्‍्तदष्टकी चिकित्ला..... ««« ««« «« ?” | शीतपूतनाकी चिकित्सा .... शक 2 
अन्यरोग + ७००० हल, तक न | हे मुखमण्डिकाका निदान 9 मा) 
अश्वगन्धाद्य घृत *«० ८७१ | मुखमण्डिकाकी चिकित्सा ... ... <८रे 
राह्ाद्य घृत १०७७ बी 20 अज८ रण 27 नैगभेषग्रहका निदान 5४ कि, 99 
गौर्य्याद्य छत बन 2०० ढ०० ००० ००० 'नेगमेषग्रहकी चिकित्सा पा 99 
छाक्षाद्य घूत «०० ५-०० “० ंअान्रग को अन्यान्यग्रहग्रालितके छक्षण .... .... «०० ८८४ 
चांगेरी घृत ««« «« «»« «० «० ” | ग्रहबाधाकी चिकित्सा ... गे 2 
पाटाग पता हे १३४ रुव तरल एल? विज हे 
(गत ७० 77 किन अथ विषरोगाधिकारः । 
अष्टमड्भूछ छूत .«.. «० «»«« «»«« »«» ८७३ | बेद्यके गुण. .... “५ रू ८2५ 
ऊमारकस्पाण छत «०० «« ००० »« 2? | पाकशाछाकाबिधान मा 
खद्रिद्य घृत «०० «०० बा 2 कक | वियक लतण हर अर क 
कम शक 053. अलपान ... | विषदेनेवालेक छक्षण हा 
द्वाथका। घृत 9०७ ] ००० पु श्र से 2 > सर  य 
मघुकपान.. «० ««० ««« ««« «० ? | विषयुक्तअन्नकी परीक्षाका प्रकार «५ «« ? 
द्विपंचमूछाद् घृत «« «०» «०» ८७४ | विषरोगकी चिकित्सा «० शत ्इको स 2७ 
चाश:घत <_ ००० २०३० -“5« >*्न्घः व क2 स्थावरविषके खाप्तान्य कार्य्ये हे गलउच्की 27 
श्यामाद्य घृत ««« «««० «०० --«- »»० ?? क्षीरविषके कार्य्य «७० -» ... «५० ८८८ 
नागराण वतन 5 तर आ २ बा ८०५ ?? धातुविषके कार्य्य.... 22.. ह फे! 
मन 2 7 7० कं कललय ३ विषालिसशरदतके लक्षण >> २ ः 
विभीतकादय तैछ._ «« हे लि द्‌ 
लाक्षाद्य तक्त ७... «००5 «««० न्स्कऊ है बन ००० ० 5 पट 
जंगमविषके छक्षण «०० ,.. «० «०० ? 
अथ बालगप्रह निदान "8 723 | लिप वियक ले हे 
स्वामान्यग्रहग्रखितके लक्षण .... ... ..« ? विषके 5००7. ड820 525 22 
बालग्रदकी चिकित्सा ... ... «० »»« ”? फ0 55 
विषशेगको लाप्रान्य चिकित्सा तह 
अथ स्कनन्‍्दगहजुष्टके लक्षण । सर्पदंशको अखाध्यत्व ... 9 
स्कन्द्प्रहजुष्टकी चिकित्सा ... ««« --« ” | दृषीविषके लक्षण --- ०« 050. (ड५ 
रक्षाविधि.... .« ««०_ «०» “« ««« ८७६ | इषीविषके काय्ये .«« ... ४ 
अथस्कन्दापस्मास्प्रहजुष्ट निदान «««« <७७ | स्थानाविशेषसतर उत्पन्नदूषी विषके छक्षण ० ? 
स्कन्दापस्मारकी चिकित्सा .... ..« -«« ? पक लक पर अर का 
खुरखादि गण .... ««« «« «»« -« » | प्रकु 3002 न सा 
अष्टमूच्र तेछ -««« ६०९ » | दूषीविषकेभेदोंले विकारभेद्‌ ... 2 
काकोल्यादि धंत | दूषीविषशब्दकी निरुक्ति जे न आ22८ 
अथशकुनिग्रहदका निदान -«« ««- .... ८७८ | दूषीविषसाध्य, याप्य और अखाध्य... ... हे 
शकुनिग्रदकी चिकित्सा ««« -.. «« ”? | अथ गरधिष -. ... «»«»« दे 
तरीका निदान «««» »०« ००० ००० ८७५९ | अथ लताबविष निदान .... «०० २०० ८९५ 
पेपर चिकित्सा, »” | आखुदूषीबविषके लक्षण, 22 
तमाम के कल “मी कल लव ककशन का 
57 99 
पूतनाग्रहझुष्टकी चिकित्सा -«« «»«- ««« हल बिल लक्षण «०० ««« मे 
अथ अन्धपूतनाग्रद निदान 9090 कक बवकद्ष्टके लक्षण ... ... ... «००० के 
अन्धपूतनाकी चिकित्सा... «« --- असाध्यवृश्चिकद्ष्टके छक्षण .... ... 


(९-0. गर $शाशता 3०8१९॥५, उैक्याशागप, ंशञा।760 099 53 ए0प्रातभांणा (52 


विषयानुक्रमणिका । ( ३३ ) 
विधय ए४, | विषय, एष्ठ, 
कणभद॒ष्टके छक्षण «०००... ८९३ | सर्वविषचिकित्सा «-« -- ««« »»« ९०६ 
जच्चिटिंगदष्टके छक्षण.-. «*न्‍" «०० *« अखाध्य छक्षण २५४ _ «०५ «६०० ७-5. >«थ +९०७ 
मण्डकंदशक केक्षण «०« ००० रग्ग हूबेन है पैंथ्ये - _0बन5००८ ३८८८४ ०० ८ 25 कर 


सत्स्यविषके छक्षण «० «««« 
जलछोकाविषके छक्षण 
ग्रहगोधिकाके लक्षण ««« 
शतपदीबिषके लक्षण .«« --- 
मदकविषके छक्षण «» ««« 
अखाध्यमदकदंशके छक्षण ..« 
मक्षिकादंशके लक्षण 
विषछतरेहवेमनुष्यके लक्षण ... 
अथ विष चिकित्सा. .«- 
विषभेदका निदान -«« 
चिकित्खा-«« 
अथ जंगभविषकी चिकित्सा, «« 
भरिष्टबन्धन 
आचूधषणच्छेद दाहदिक्रिया .... «** 


७००. +*०*० ७०७० 


सर्पविषके ऊपर अनेक प्रयोगोंका वर्णन ... 


ताक्ष्यों भगद्‌ 


महागंद्‌ «०० «०० «०० *«»» 
दक्षाड्घूप.. ««« «० ««« 
चन्द्रोद्योएगद्‌ «० «० “० *** 
सूय्योद्योउगद्‌ «० *** 7ए5 
अस्लृतघृत. . - 


नागदन्त्याद्यघृत.. +: 
तण्डुलीयघृत ««« 


अजेयछृत न 
सृत्युपाशापह घृत « *« *** 
दूषीविषकी चिकित्सा«*»  *«* **- 


गश्विष «««* 
घुषाद्य घृत ० “० 


छूताविषकी चिकित्सा **- 
मूषकविषकी चिकित्ला 

अलकेविषकी चिकित्सा 
सृश्षिकविषकी चिकित्सा 25.५ 
नखदन्तजविषकी चिकित्सा... -- 


खजूरविषकी चिकित्सा. *-* 
जअलौकाविषकी चिकित्सा *« «*- 
क्ीटविषकी चिकित्सा श्् 


. पिपीलिकादिविषकी चिकित्सा 


हब 


हर अथ जलदोषादियोगाधिकारः । 
व | जलछके विकारपर अनेक प्रयोगोंका वर्णनु ---_ ९०८ 
»..| अनिच्छानिवारण, वशीकरण, वीर्येस्तम्भन, 
कि | द्रावण, स्थूलीकरण, योनिर्संकोचनादिका 

|. वर्णन .«. «« 288 7200 
<९४ 
». | अथ रसायनाधिकार:; । ९१० 


2७५ ।मधुशक्त .«- -०५०--- -ग०१००७००००० 
7”. | गुड़तक्क ... 
पिप्पल्‍ल्यादि पद घृत «. ««« ««» *«» 
ड पालिव्धन चतु:खेह :- >> 


८९६ | शिवश॒टिका ० “7 ये 
२ गुग्युछठरसायन ... #््््््त्डत् 
99 गन्धककरढप रण तल: 
छः गन्धकरखायन ... «« गदल्कलिक 2! 
८९८ | गन्धकद्ठति «७ * *«आ. ««« ९१४ 
| गन्धकयोग. «««« 3,802 
छः गन्धककरेप *«»  «» “»«« न 7 
९०० | गन्धकरसखपर्पटी ताम्न रसायन «४ »» »१५ 
». | द्वितीय ताम्नरसखायन ««» -« *“ ««« ९१६ 
3 पश्चामृतरख कि 2 52002 
के ताम्रक पश्ाफ सके पक 0३ 
». | द्वितीयताम्रक «« ९१९ 
». | ताम्नाझ्मताख्यरखायन ... ««« *** शः 
९०३ | 'पंटाख्य रखायन ४० ५» 9 
» | गन्धकरखायन ... *:« «*« ९२५० 
न अश्वककल्प 5: * बट नो) 

। 

| महाबल विधानाश्रक -« *-««५ »* *«« 
९०२ | 
् अख्क >«-- ७०२०० जे ४८ ३ 222 74 के 
».. डमाभाषितअश्वक ०००८ 222 अनेक 

दतीय अश्वक «० *« *न्‍न बन्‍» बआब 
र०३ | पानीय भक्तवटी “0. 7 ०१५ 


९०४ | द्वितीय पानीयभक्तवदी  -«« *« ** 
९०५ | तृतीयपानीय भक्तवटी 3“ 3655 
>». | चतुर्थपानीय भक्तवदी 
पञ्वमपानीय भक्तवटी -.. ««« «« “5 
है अश्वक सन्धान -«« 
बट षष्ठीपानीय भक्तवटी --- --- *--* ६» 


(९-0. जग $श्ाडंतों 0९०80०॥७9, जै्याशाप्र, ंशाार260 97 53 ए0प्रातभआांणा 750 


(१४ ) भाषादीकासहवंगसेनकी- 


फिप_ चछ.. 3 ७> 5 नए 


लोहरसायन । 


सूख्यंकी किरणोंसे छोद्देका मारण ... 
सय्षेकी किरणोंसे अश्वकका मारण 
सप्तमपानीया भक्तवदिका ... .«० 


सर्वेतोभद्र॒लोद 
वातस्छेष्मप्रकृतियाले मनुष्पके छिये रसायन 
कफप्रकृतिवाछोंके किये रसायन «०५ 

आमवातादिरोगोंपर दिष्यरखायन ... ... 
आाखादिष्याधियोंपर रखायन _.... ... 
वातरक्तादिरोगोंपर रसायन ....... .. 
ज्वीद्ादिरोगोंपर रखायन_.... ... «०. 
राजयछ्ष्मापर रखायन... ,.. «»«» 
वातजग्रदणीपर उत्तम रसायन 

पित्तजग्रहणीपर रखायन_.... .... 
कफजग्रहणीपर रसायन... .... 
बातपैत्तिकप्रहणीपर रसायन... 
घातकफजग्रदणीपर रखायन 
पित्तकफणग्रहणीपर रसायन 
लोद्दाश्नक ... ... - है 
खर्पराख्य रखायन... .. 
शिरोबस्तिप्रकार._... ... ... 
मम्पनिदेश ... ..« ०्त5 
सक्यिमम्म ५. 8 
डदर और उद्रगतमर्म्म ... 

बाहमस्मे:२०« बे 5% नम 9 
जत्रूध्वमर््म ..... ... - ... 
मांसमम्स ८ हद: न 
शिरामम्मे 5 २६६६६०४०७७३%:- 
स्ायुमस्मे न्न्न्न ७०० ००० 

अस्थिमम्म॑ .... ««« »«« 

सन्धिमस्मे च्ध्ण 50 छठ 
मम्मोके पांच विकल्‍प 3०0६ 5०23 
खद्यःप्राणनाशककम्म «०. ««« «०० «०० 
कालान्तर प्राणद्वारकमम्में ०० ७०० ००७ 


>०क 


जाए एएऋऋननऋननन्‍चऋ न अचःडटडौपपपपसि शि स्च्छडड-ससस 

एछ., । विषय. ए्ष्ठ, 
बातजरोगगणनबा. «..« ,«० ९४७० 

रहे पित्तजनितरोगगणना .... ««« .« ««« ९४१ 
११ कफके बीख रोग ९छश्‌ 
श्र रखायनविधि -.«« 0 
9 भृड़राजरखसायन हर ९४३ 
९३१ कंतिपययोग ० ९छछ 
9 घ्रद्ररसायन॑ .«.०« ००० ९४६ 
शबर । जलपान. ० है 
ट नालिकाके द्वारा जकूपान «०० ००० ९४७ 
] नस्यसेवन ०्०्क० न ट/ 
९३३ | मधुदरीतकी ... «« | 
2 छोहगुग्गुल्ल... 2. 2 
” | मारखिद चूर्ण ९३८ 
९३४ | अश्वगन्धाद्य चूर्ण १ 
?” | बृद्धदारुक कल्प .० .. श्र 
» | ज्योतिष्मतोतेकपानविधि .... ९५० 
९३५ | छोहरसायन «००० 5 इक: 
9”. | दासरखायन «०० «०० ० ९५७५१ 
?. | नागाजुन छोदद ..« छ 
१९३६ | स्थालीपाकविधि... रपये 
2.| खारस्वत घृत नल छः 
९३७ | शुद्धच्यादि छूत ... 52 ! 
2 | तुष्कुबछय छृत... का ) 
2. द्वितीयसारस्वतघृत ... बन ९७७ 
3३८ | अष्टाद्रमड्रल घृत... ... ... श 
2 ल्‍लिध्यापथ्य. - 
? | श्खायनकाविशेषफलछ ० श्प्प्‌ 
99 
दर अथ वाजीकरणाधिकारः 
99 दूषितशुकके जण्‌ ५०७५ ०० 99 
भर वाज्नीकरण जिकित्ला *०5.... ७७० बन 2) 
» | दूषितआत्तंवकी चिकित्सा ... «०० ... ? 
9? | बाजीकरण प्रयोग. .««« ०00 ९५६ 
९३९ | वाजीकरण प्रयोग .... .... .. जा 
9 पपाषिका ० न क नंप ००० ८ ऐ 
9”. | रखालछा .,.- «.«« 28365 
? | बुहदश्वगन्धादि घृत ब्ब «००? 
९४० | भचरगन्धादिघृत... ,.. ... ... ... श्ष्८ 
झतावरी घृत _... .८« «०० «०० ००० ९९ 


(९-0. जर $शाशता 3०४१९॥५, उै्याशाप, ंशा|7260 099 53 ए0प्रातभांणा 50 


विषयातठुक्रमणिका । 


विषय, 
वाजीकरणविधान कं 


नपुंखकोंके प्रकार ... ... ««« 


ध्यजभंगका विशेष विवरण ... ... «*« 


खीखबनविधि 
मैथुनमें स्थाज्यस्थी 
मैथुनके योग्यस्री 


अनेक प्रकारके घाजीकरणप्रयोगोंका वर्णन 
झातावरी घूद «« -» -- 

मसाष घृद 52 « हट 
गोधूमाय छूत .... ««« «| ««» «*«० 
जीवन्तीयमक 


जुड्कूष्माण्ड  -- «०» ०० 
वीर्य्यक्षयके कारण ओर छक्षण. ««« -« 

लेहपानाधिकारः । 
स्रेहपानकी विधि. -«* ««०« हब 
स्लेहपानका निषेध 207 
अर्तग्धिगात्रके लक्षण 
हिग्धके छक्षण -«« 
अतिरिग्धके लक्षण बन्टे 
खेहपानका फल -.. ० «० 
पप्य ८ ४55० न 


अथ स्वेदाधिकारः । 
स्वेददेनेकी विधि... ««« 
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॥ श्री! ॥ 


अथ भाषाटीकासहितो वड़सेनः प्रारभ्यते । 


जाय 7"? कि-४#र००- 


मड़लाचरणम्‌ । 
नत्वा शारदपादपद्मयुगल् मत्त्वाप्तवाचां चय॑ 


गत्वा पारमशेषपूर्वभिषजां सद्गन्थवारांनिधेः 


श्रीम॒त्पण्डितवज्जसेनरचितां तन्नामिकां संहितां < 
शालिग्रामपदाभिधानकलितो व्याख्याति विद्वन्मुदे ॥ १॥ 


अन्थारम्भः । 

ध्यात्वा गिरीशमपहाय वचःप्रष्व 

वृद्धाल॒पास्य भिषजस्तदुदाह्तीश्व । 

श्रीवड्रसेनभिषजा खलु वेद्यव॒द्धसिद्ध- 
प्रयोगनिवहों बहु लिख्यते5स्मिन्‌॥१॥ 
प्रथम महांदेवकी नमस्कार करके और प्रपश्चववचनोंको 
छोड करके तथा वृद्धवैद्योंकी उपासना करके और उनके 
डदाहतवचनोंके विचारको ग्रहण करके में श्रीवड्डसेन वृद्ध 
वैद्य इस ग्रेथमें बहुतसे सिद्ध प्रयोगोंको लिखताहूं ॥१॥ 

सज्जनप्राथना । 

नत्वा शिवं प्रथमतः प्रणिपत्य चण्डीं 

बाग्देवतां तद्ठ॒ तातपदं गुरु च | 

संगह्मते किमपि यत्सुजनैस्तदत्र चेतो 

विधातुझ॒चितं तदलुग्हेण ॥ २॥ 
प्रथम महांदेव और पावेतीकी वंदना करके पश्चात्‌ सर- 
स्वतीको प्रणाम करके फिर पिता और गुरुके चरणकमलों- 
की वंदना करके जो कुछ में इसमें संग्रह करता हूं उसको 
सज्जन मनुष्य मेरे ऊपर कृपाकरके चित्त लगावे ॥ २ ॥ 
दुजनप्रा्थना । 

हेतुजन: परगुणेषु भवाहद्ानां द्वेषः 

 किमेष सहजो गुणितापहारी ॥ या- 
च्ञापिदेन्यफलभूरिफला तदानी ता- 


हृश्विधस्य मिथुनस्य विमीा चनाय ॥ २॥ 
_दग्वप्य दा गे लक जी ली लम 


( ३ ) ववदद्गतांश्व, इतिपाठान्तरघ | ( ३ ) इत्पस्वार- 
सिकः पाठ: | 


ग्रन्यकार प्रथम सज्जनोंसे प्रार्थना करके पश्चात्‌ 
दुजनोंसे प्रार्थना करते हैं । आपसरीखे महाजनोंका औ 
पराये गुणोंका अपहरण करनेवाला यह स्वाभाविक द्वेव 
है तो मेरी याचना करनीभी केवल महादीनताके फलको 
द्ेनवाली है अर्थात्‌ सकारणक द्वेप तो याचना करनेंस 
ज्ञांत होजाताहै किन्तु स्वाभाविक द्वेप किसी प्रकारकी 
प्रार्थना करनेंस भी ज्ञांत नहीं होता अतएब इन उपरोक्त 
दोनों प्रकारके इन्द्ोंको छुड़ानेके लिये क्‍या मैं हेतु हो- 
सक्ता हूं ? अर्थात्‌ आपके स्वाभाविक द्वेषकों दूरकरनेके 
लिये और अपनी प्रारथनाकों सफल करनेंके लिये मैं 
कदापि कारण नहीं होसक्ता ॥ ३ ॥ 
कान्तिकावासानिर्जातश्रीगदाधरस्‌- 
सुना क्रियते वड्भसेनेन चिकित्सा- 
सारसंग्रहः ॥ ४ ॥ 
कान्तिकावास नगरमें उत्पन्न हुआ श्रीगदाधरका 


। पुत्र मैं बड़सेन इस चिकित्सासारसंग्रहकी रचताहूं ॥४॥ 


हादि तिष्ठाति यस्यैष चिकित्सातत्त्व- 

संग्रहः । स निदानचिकित्सायां न 

द्रिद्वात्यसाी मिषक ॥ ५ ॥ 

जिस वैद्यके हृदयमें यह चिकित्सातत्त्वसंग्रह स्थित 
रहताहै वह उस निदानचिकित्साके प्रभावसे क॒दांपिं दरि« 
द्रताको प्राप्त नहीं होता ॥ ५ ॥ 

धम्माथकाममोक्षाणामारोग्यं मलसु- 

त्तमम्‌। रोगास्तस्यापहत्तोरः श्रेयसो 

जीवितस्य च ॥ ६ ॥ 

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनकी उत्तम मूल 
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(२) 


वड़सेने भाषाटीकासहिते- 


! ( जड़ ) आरोग्यता है और रोग उसके हरनेवाले हैं 
तथा कल्याण और जीबके भी हरनेवाले हैं ॥ ६ ॥ 
तेषां प्रशमनोपायमतिदुर्वारर॑ंहसम्‌ । 
बूमसहे नातिविस्तीण सनिदानचि- 
कित्सितम्‌ ॥ ७ ॥ 
उन रोगोंके श्मन करनेका उपाय अत्यंत दुर्निवार 


इस निदानपूर्वक चिकित्साको बहुत विस्तारसे नहीं अर्थात्‌ 
संक्षपसे कहताहूं ॥ ७ ॥ 


। ] 
नदानपचकस । 
जा 2" कक आस 
निदान पूर्वरूपाणि रूपाण्युपशाय- 
सतथा । सम्पराप्तेश्नेति विज्ञान 
रोगाणां पश्चवा स्मृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
निदान, पूररुप, रूप, उपशय और सम्पाति यह रोग 
जाननेके पांच कारण हैं अर्थात्‌ इनके द्वारा रोगका ज्ञान 
होता है ॥ ८ ॥ 
यैनाहारविहारेण _शोगाणाऊद्धवों 
भवेत्‌ । क्षयो वृद्धिश्व दोषाणां 
निदान हि तदुच्यते ॥ ९ ॥ 
जिस आहार विहार करके रोगोंकी उत्पत्ति होती हे 
तथा वातादि दोषोंकी क्षय और बृद्धि होती है, उसको 
निदान कहते हैं ॥ ९ ॥ 
निमित्तहेत्वायतनप्रत्ययोत्थानकार- 
णेः । निदानमाहुः पय्यायेः प्रामूपे 
येन लक्ष्यते ॥ १० ॥ उत्पित्सुरामयो 
दोषाविशेषेणानाधिष्ठितः । लिड्डम- 
व्यक्तमल्पत्वाद्रयाधीनां तद्यथाथ- 
यम्‌ ॥ ११॥ तदेव व्यक्ततां यात॑ 
रूपमित्यभिधीयते । संस्थान व्यख्नं 
लिड् लक्षणं चिह॒माकृतिः ॥ १२॥ 
निमित्त, हेतु, आयतन, प्रत्यय, उत्थान और कारण 
यह निदानके नाम हैं ॥ १० ॥ 
जिस लक्षणसे उत्पन्न होंनेवाले रोगका ज्ञान होय 
उसके पूर्वरूप कहते हैं-जैसे कि, ज्वरके पूवेमें श्रम 
आदिंके होंनेसे ज्वरका उत्पन्न होना ऐसा जानना पूर्वरूप 


है । वह व्याथे दोषकी विश्वास अप्रकूट, होय है।इस 


कारण व्याधिकी अस्पतासे ज्वरादि व्याधिका अपने २्‌ 
अव्यक्त लक्षणानुसार पूर्वरुप उसी २ प्रकार होताहै ॥१ १॥ 
जब वह रुप प्रकट होजावे अथांत्‌ सम्पूर्ण लक्षण दीखने 
लगें तब उसको रूप कहते हैं | संस्थान, व्यञ्ञन, लिंग, 
लक्षण, चिह और आकृति यह रुपके नामान्तर हैं॥१२॥ 
उपशाय: । 
हेत॒ुव्याधिविषय्थेस्तविपय्य॑स्तार्थका- 
रिणाम्‌ । औषधान्नविहाराणामुप- 
योग खुखावहम्‌ ॥ १३ ॥ विद्याद- 
पशछाय व्याधेः स हि सात्म्यमिति 
स्मृतम्‌ । विपरीतो$5तुपछायों व्याध्य- 
सात्म्यामिति स्पृतः ॥ १७ ॥ 
जिसकारणसे व्याधि उत्पन्न होय उसके विपरीत, व्या- 
धिंके विपरीत, तथा कारण और व्याधि दोनोंके विपरीत 
एवं हेतुविपर्य्यंस्ताथंकारी ( हेतुविपरीतका अर्थ रोगकी 
शांति ) उस ज्ञांतिको करनेवाले व्याधिविपरीतके अर्थके 
करनेवाले और हेतुव्याधिविपरीतार्थके करनेवाले, औषधि 
अन्न और विहार इनका जो उपयोग वह सुखकारक उपशय 
है इसको सात्म्यभी कहते हैं। इनके विपरीत अथांतू औषधि, 
अन्न और विहारका जो असुखकारक उपयोग है उसको 
अनुपश्ञय तथा व्याध्यसात्म्यमी कहते हैं ॥१३॥१४॥ 
सम्प्राप्तिः। 
यथा दुष्टेन दोषिण यथा चाल॒विसर्पता। 
निवत्तिरामयस्पासा सम्मातिर्जा- 
तिरागातिः ॥ १५ ॥ 
वातादे दोष दुष्ट होकर अपने स्थानको छोड़कर ऊपर 
नीचे तथा इधर उधर शरीरमें विस्तत होकर विचरण 
करते हैं और उनके विचरनेंस जो रोगकी उत्पत्ति होती 
है उसको सम्पात्ति कहते हैं. जाति और आगति यह 
दोनों इसके पर्य्याय हैं ॥ १५ ॥ 
संख्याविकल्पप्राधान्यवलकालविशे- 
घषतः | सा भिद्यते यथात्रैव वक्ष्य- 
न्तेष्छो ज्वरा इति ॥ १६ ॥ 
संख्या, विकल्प, प्राधान्य, बल और काल इनभेदोंसे 
संप्रात्ति पांच प्रकारकी है । जैसे कि, आगे इसी संथमें 


_ आठ भ्रकारका कहेंगे। यह संख्यारुप सम्माप्त 
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निदानाधिकारः । (३) 


मुदीय्यते ॥ रक्तपित्ताज्ज्वरस्ताभ्याँ 
इवासश्राप्युपजायते ॥ छ्लीहाभिष- 
द्वाया जठरं जठराच्छोफ एव च । 
अशुॉभ्यो जाठरं दुःख गुल्मश्राप्युप- 
जायते ॥ प्रतिश्यायाद्धवेत्कासः 
कासात्सअआायते क्षय: । क्षयरोगस्य 
देत॒त्वे शोषश्वाप्युपजायते ॥ २२॥ 
शेगका रोगभी निदान होताहैं, अर्थात्‌ जो कार्य 
निदान करताहै वही रोगभी करसक्ताहै जैसे कि, ज्वरके 
ल्‍ रक्तपित्त उत्पन्न होताहै रक्तपित्तसे ज्वर उत्पन्न 
होताहै एवं रक्तपित्त और ज्वर इन दोनोंसे श्वास ठत्पन्न 
होताहै. प्लीहाकी वृद्धि होनेसे उदररोग, उदरस शोथ 
इसीप्रकार अशैरोगसे उद्ररोग और गुल्मरोग भी प्रगट 
होताहै. प्रतिश्यायसे खँसी और खाँसीसे क्षयरोग और 
क्षयरोगसे राजयक्ष्मा उत्पन्न होताहै ॥ २२ ॥ 
ते पूर्व केवला रोगाः पश्चाद्धेत्वथेंका- 
रिणः ॥ उमयाथेकरा दृष्टास्तथेव 
कार्यकारिणः ॥ २३ ॥ 
पहले वह केवल रोगये फिर बल मिलनेसे हेतु और 
अर्थके करनेवाले होगये अथोत्‌ रोगको उत्पन्न करने- 
वाले होगये तो दोनों अर्थके करनेवाले होनेके कारण 
वह रोग कार््य और कारण होतेदं ॥ २३ ॥ 
कश्चिद्धि रोगो रोगस्य हेत॒भत्वा 
'निवत्तेते । न ॒प्रशाम्यति चाप्यन्थों 
हेत॒ुत्वं कुरुतेषपि च ॥ एवं कृच्छुतमो 
नृणां हहुयते व्याधिसंकरः ॥ २४ ॥ 
अब रोगका हेतु जो रोग उसकी विचित्रता दिखाते 
हैं जैसे कि, कोई रोग तो दूसरे रोगका कारण होकर अथात्‌ 
दूसरे रोगको उत्पन्न करके आप शांत दोजाताहै और 
कोई रोग दूसरे रोगका उत्पन्न करके आप रहजाताहै- 
इसप्रकार मनुष्योंके शरीरमें अत्यन्त कष्टटायक मिश्रित 
रोग दीखते हैं ॥ २४ ॥ 
तस्माद्यत्रेन सद्ेद्योरिच्छद्धिः सिद्धि- 
मुत्तमाम्‌ । ज्ञातव्यों वक्ष्यते यो5्य 
ज्वरादीनां विनिश्वयः ॥ २५॥ 
इसकारण उत्तम सिद्धिको चाहनेवाले वैद्योंको बड़े- 
निदानार्थकरो रोगो रोगस्याप्युपजा- | यब्रेंसे ज्वरादिरोगोंका निदान जो यहां कहानायगा 
यते | तयधा, ज़्वुरसन्तापादरक्तपित्त - | उसको जानना चाहिये ॥ २५ ॥ 
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दोषाणां समवेतानां विकल्पों5शां- 
खाकलपना । स्वातन्ज्यपारतन्ज्या- 
म्यां व्याथे: प्राधान्यमादिशेत॥ २७ 
जिस रोगमें तीनों दोष मिलेहुए हों उसमें जो अंशां- 
जश्ञकी कत्पना करनी है उसको विकल्प कहते हैं । 
शेगकी स्वतंत्रतासे प्रधानता और परतंत्रतास अप्रधानता 
जाननी। जैसे कि, स्वतंत्र ज्वर प्रधान है ॥ १७ ॥ 


इेत्वादिकात्स्न्योवयवैरनलाबलविशे- 
षणम्‌ ॥ १८ ॥ 
जिस रोगमें पूव॑रूप, रूप इत्यादि निदानके सम्पूर्ण 
लक्षण मिलतेहों उसके बलवान्‌ जानना और जिसमें 
अल्प लक्षण मिलतेहों उसको निर्बंछ जानना । यह बल- 
रूप सम्प्राप्ति कहींहे ॥ १८ ॥ 
नक्तंदिनतुश्ुक्तांशीव्याधिकालो यथा- 
बलम्‌ ॥ १९ 
रात, दिन, ऋतु और आहार इनके अंशोंसे वातादि- 
जनित रोगोंके बढने घटनेका कार जानना. जैसे कि, 
रातज्रिके और दिनके तीनभाग किये प्रथम, मध्य और 
अंत. तहां प्रथमभाग कफका, मध्यभाग पित्तिका और 
अंतभाग वातका काल जानना | इसीप्रकार ऋतु जानना 
अथौत्‌ वसन्तऋतु कफ, ग्रीष्मऋतु पित्त और वर्षाऋतु 
चातके कौपका काल हैं| इसीप्रकार भोजन करतेसमय 
कफका, पचते समय पित्तका और पचजानेपर वातका 
काल जानना । यह कालरूप सम्पराप्ति कही ॥ १९% ॥ 
इति प्रोक्तो निदानार्थस्तद्वब्रासेनो- 
पदिशयते ॥ २० ॥ 
इसप्रकार यह संक्षिपसे निदानाथ कहा आंगे प्रत्ये- 
कको विस्तारस कहते हैं ॥ २० ॥ 
सर्वेषामेव रोगाणां निदान कुपिता 
मला$ । तत्मकोपस्य तु पोक्त विवि- 
धाहितसेवनम्‌ ॥ २३९ ॥ 
कुपित हुए जो बातादि दोष सो सम्पूर्गरोगेकि आदि- 
ः कारण होते हैं और उन वातादिक दोषोंके कुपित 
होनेका कारण अनेक प्रकारका मिथ्याहार और विहारका 
सेवन करना ॥ २१ ॥ 


(४) वड़सेने भाषाटीकासहिते- 
रोगमादो परीक्षेत ततो5नम्तरमौष- 
धम्‌ | तत्तत्कम्म भिषक्पश्चाउत्ञानपूर्व 
समाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
वैद्यको चाहिये कि, प्रथम रोगकी परीक्षा करे. 
पश्चात्‌ औषधिकी परीक्षा करे. फिर ज्ञानपू्वक चिकि- (्‌ 
त्सादि करे ॥ २६७॥ 
यस्तु रोगमविज्ञाय कम्मण्यारभते 
भिषक्‌ । अधष्योषधविधानज्ञस्तस्य 
सिद्धियेहच्छया ॥ २७॥ 
जो वैद्य रोगोंको विनाजाने चिकित्सा करताहै चाहे 
वह ओऔषधिज्ञानमें चतुरभी हो किन्तु उसकी सिद्धि 
आ्रारूषधके अधीन है ॥ २७ ॥ 
अप्यौषधविधानज्ञ: सर्वेधेषज्यको- 
विदः ॥। देशकालप्रमाणक्ञस्तस्य 
सिद्धिन संशयः ॥ २८ ॥ 
जो वैद्य सम्पूण औषधियोंके विधानकी जाननेवाला 
है. और सवे औषधियोंकी परीक्षामें प्रवीण है; तथा देश 
और कालके प्रमाणको जानताहै. उसकी सिद्धिमें कुछ 
संशय नहीं ॥ २८ ॥ 
भेषज्याहारचेष्टानां यो न वेत्ति गुणा- 
गुणम्‌ | न स वेत्ति भिषक्सम्यक्तस्य 
स्वास्थ्यहिताहितम्‌ ॥ २९ ॥ 
जो वैद्य और्षाध, आहार और रोगीकी चेष्टाके गुण 
अवगुणोंकों नहीं जानता वह अच्छेप्रकारस स्वास्थ्य 
'हित और अहितके भी नहीं जानसक्ता ॥ २९ ॥ 
आदावन्ते रुजां ज्ञाते प्रयतेत चिकि- 
त्सकः । साध्यासाध्यविभागज्ञ- 
स्ततः कुय्यांचिकित्सितम्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रथम रोगको जानकर पश्चात्‌ चिकित्सा करनेमें 
प्रवते होंबे. तथा उसको साध्य और असाध्य विचारकर 
चिकित्सा करे ॥ ३० ॥ 
यस्तु॒ रोगविशेषज्ञ४ सर्वेभेषज्यको- 
विदः | देशाकालप्रमाणक्षस्तस्य 
सिद्धिन संशयः ॥ ३१॥ . 


दुरोनस्पशोनपश्नेव्याधिज्ञानं जिधा 
मतम्‌ । आदो दृशस्ततः स्पशोच्छी- 
तादिप्रश्नतोपरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
दर्शन ( देखना ) स्पशो ( छुना ) और प्रश्न 
पूँछना ) इन तीनप्रकारस रोगका ज्ञान होताहै, तहां 
प्रथम मल, मूत्र जिह्नादिकको देखे. पश्चात्‌ रोगीके ज्ञरी- 
रको छूकर शीतादिकको जाने फिर उससे सम्पूर्ण हारू 
दूँछे ॥ ३२ ॥ 
कृच्छोपायः सुखोपायो द्विविधः 
साध्य उच्यते । असाध्यो द्विविधो 
ज्ेयों याप्यो यश्वात्रतिक्रिय/॥ ३३॥ 
कष्टसाथ्य और सुखसाध्य ऐसे साध्य दो प्रकारके हैं, 
तथा असाध्यभी दो प्रकारके हैं एक याप्य और दूसरा 
अचिकित्स्य अथांत्‌ त्याज्य ॥ ३३ ॥ 
याप्याः केचित्मकृत्येव. साध्या 
याप्या उपेक्षिताः । स्वभावाहया- 
धयोष्साध्याः केचिद्याप्या उपेक्षि- 
ता+ ॥ २४ ॥ 
कोई रोग तो स्वभावसे याप्य होतेंहें कोई साध्यकी 
उपेक्षा करनेसे याप्य होजाते हैं, कोई स्वभावसेहदी असाध्य 
होते हैं, और कोई साध्यरोग उपेक्षा अर्थात्‌ उनकी चि- 
कित्सा नहीं करनेसे असाध्य होजांते हैं ॥ ३४ ॥ 
साध्या याप्यत्वमायारित याप्पाश्षा- 
साध्यतां तथा। प्नन्ति प्राणानसाध्या- 
सत॒ नराणां निष्क्रियावताम्‌ ॥ ३५॥ 
चिकित्सा नहीं करनेवाले मनुष्योंके साध्यरोग याप्य 
होजाते हैं. याप्ययोग असाध्य होजाते हैं और असा- 
ध्यरोग प्राणोंका नाश करते हैं ॥ ३५ ॥ 
जातमात्रश्चिकित्स्यस्त नोपेक्ष्योल्प- 
तया गदः ॥ वहिशलज्वाविषेस्तल्य+ 
स्वल्पो5पि विकरोत्यसों ॥ ३६ ॥ 
रोगके उत्पन्न होतेही उसका यत्न करना चाहिये यह 
न विचारे कि, रोग तो अभी उत्पन्नहुवाहै या साध्य है 


दाग अथवा जरासाही है. क्या हाने करेगा ? ऐसी उपेक्षा न 
जो वैद्य सम्पूणे रोगोंको जानताहै और सब औषधि- | करे | कारण यह है कि, थोंडे दिनोंका उत्पन्न हुवा 


योंके विधानमें प्रवीण है, तथा देश और कालकेप्रमाणको | अल्पमात्नही रोग, अभि, शत्रु और विषकी समान अनेक 
जाननेवाला है. उसकी, निस्सृदेह सिद्धि कोतीहे ॥ २॥ ॥ पका, बिकने जताज्/ करते ॥ ३६ ॥ 


॥| 
॥ 


॥| 


'निदानाधिकारः । (५) 
स च प्रकुपितो दोषः समुत्थानविशे- | कम्मंक्षयात्कम्मेक्तों दोषजः स्व॑ं 
घत: । स्थानान्तरगतश्रापि विकारा- | स्वमोषधेः । कम्मंदोषोंद्धब॑ याति 
स्कुछते बहून ॥ ३७ ॥ । कम्मंदोषक्षयात्क्षयमम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वहीं दोष कालास्तरमें अनेक कारणेसि छुपित होकर | तहां कर्मके क्षय होनेसे कर्मज रोग शांत होते हैं, 
पश्चात्‌ स्थानान्तरोंमें जाकर नानाप्रकारके विकारोंको चिकित्सा करनेस दोषज रोग श्ञांत होतेदें, तथा 
उत्पन्न करता है ॥ ३७ ॥ कर्म्मस और दोषज़ रोग कर्म और दोष दोनोंके क्षय 
निकत्तेषषि पुनर्व्याधिः स्वस्पेसत्याति होनेसे ज्ञांत होते हैँ ॥ ४२ ॥ 
इतना । क्षीणे मार्गे कृत दोषेः छोषः नास्ति रोगों विनादोषैर्यस्मात्तस्मा- 
सूक्ष्म इवानलः ॥ ३८ ॥ खिकित्सकः । अल्॒क्तमपि दोषाणां 
दोषोंकरके क्षीण किया हुवा मार्ग ऐसे शरीसमें शांत लिड्रैब्योधिऊुपाचरेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
हुवा रोगभी अल्प कुपथ्य करनेंसेद्री फिर प्रकट होजाता- | दोषोंके बिना रोग उत्पन्न नहीं होते इसकारण जो दोष 
है. जैसे जरासी अभ्रिकी चिनगारीभी फिर प्रचंड हो- | झाख्तरमें नहीं कहें उन दोषोंकी रोगीके लक्षणोंसे जानकर 
जाती है ॥ ३८ ॥ 


चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ४३ ॥ 
कम्मेजा व्याधयः केचिदोषजाः विकाराणामकुशलो न जिद्लीयात्क- 
५ नमी ७0०५० ७ | 4 रे का 3. 
सानन्‍्त चापरे । कम्मंदीषोदड्धवाश्वान्य दाचन । नह सवावेकाराणा नामस- 
कम्मेजास्ते स्वहेतुकाः ॥ २९% ॥ तोडस्ति ध्रुवा स्थितिः ॥ ४४ ॥ 
कोई व्याधि कर्म होती हैं और कोई दोषज होती चैद्यको चाहिये कि, कोई रोग समझमें. नहीं आवे तो्‌ 
है और कोई व्याधि कमंज और दोषज दोनों मिश्रित उसके नाम न जाननेमें रूजा नहीं करे कारण यह है कि, 
होती हैं. पहिले जन्ममें किएड्ए जो पापकर्म उनके | सर्वेरोगोंका नामसेही निश्चय नहीं होता ॥ ४४ ॥ 
हि इक हम ऐ अल यथा विष यथा शर््त्रं यथाप्रिरशानि- 
कहते हैं | वात, पित्त, कफ इनसे उत्पन्न हुं क था । तथौषधमविज्ञातं 
दोषज कहते हैं। और कोई रोग ऐसे होते कि, पहिले युला कु जि विज्ञातम 
जम्मके किये हुए जो पापकर्में वह उदय होहीरहैंथे कि, | कम बा की) 43:08 है 
उसी समय कारण पाकर दोषभी कुपित होगये तो उसको जिसप्रकाए जल आप आज हक 
कर्म और दोषज दोनों मिश्रित जानना | कम व्याधि | शा उसीमकार विना जानी हुई आधा 
अपने कारणसेही उत्पन्न होती पर ॥ ३९ ॥ प्राणोंका नाझ करती है और जानी हुईं आधषाधे अम्नतका 
निर्णीतों ५. | समान गुण करती है ॥ ४५ ॥| 
यथाशासत्रन्तु /नंणाता यथाव्याधष / क्रियाभिजा यन्ते (२3367 था शआरीरेधा 
# “ ८. ्र ०. पे यो 5 जाय पृ ्् 
चिकित्सितः। न शाम याति यो | हल दल 
८. जे आज $ + क 
व्याधिः स ज्ञेयः कम्मंजो बुघेः ॥४०॥ कर कर रत 
जिसरोगका शास्रानुसार निदान करके और शञाख्रा- राणा र् 


नुसार चिकित्सा कीजावे उस चिकित्सा करनेसे जो रोग जिस क्रिया लक शरीस्में हक 
ज्ञांत न हाय तो उसको कर्मज व्याधि जानना ॥ ४० ॥ सम होती हैं वही रोगोंकी चिकित्सा है और उड़ उप 


स्वल्पदोषों गरी ड्छ् का कम है ॥ ४६ ॥ 

कम्मेदोषजः कया | हर न॒चेकान्ते न निर्दिष्ट मर 
निविशेद्धघः । स्वयमप्यत्र मिषजा 

जिस रोगमें अल्प तो दोष हो और वह बहुत गम्भीर क्षेद्ुध: । स्वयम। 


दीख उसकोमी कर्मज जानना ॥ ४१ ॥ ज्ञेयं बुद्धिमता भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
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(६) 


वड़सेने भाषाटीकासहिले- 


. सब कुछ लिखा भी है और वैद्य सब जान- 
तेभी हैं तथापि बैद्यको चाहिये कि, अपनी बुद्धिसे तर्क 
करके सर्व हाल जाने; क्योंकि शास्त्रमें कुछ जराजरासी 
बातें नहीं लिखी होतीं ॥ ४७ ॥ 
उत्पद्मयते हि सावस्था देशकालबलं 
प्राति । यस्यां काय्यमकाय्स स्पात्क- 
म्मंकाय्य॑ंश्व वर्जितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
देश काछ और बलछाबलूकी अवस्थाको विचारकर 
जो रोगीको औषाधि दीजाबे यादें वह औषधि रोगीकों 
बिकार लावे तो उसको त्यागदेंवे. कारण यह है कि, 
अनेक रोगोंमें देश, काछ और बलके अनुसारभी करने 
योग्य काम भी नहीं करने योग्य होजाताहै और न 
करने योग्य काम करनेयोग्य होजाताहै | ४८ ॥ 
व्याधेस्तत्त्वपरिज्ञानं वेदनायाश्व नि- 
अहः । एतद्देग्यस्य वेद्यत्वं न वैद्यः 
प्रशुरायुष: ॥ ४९ ॥ 
रोगका ज्ञान और वेदनाका दूर करना यही वैद्यका 
वैद्यत्व (वैद्यता) है,कुछ वेद् आयुका स्वामी नहीं है॥ ४९॥ 
ऋतुप्करणम्‌ । 
वा नभोनभस्याौं त॒ तत्र वायु: प्रकु- 
प्यति | पित्त प्रायेण रक्तञ् झारदा- 
शिवनकार्त्तिको ॥ ५० ॥ 
श्रावण और भादोंको वर्षाकतु कह हैं, वर्षाऋतुमें 
वायु कुपित होती है. आहिवन और कार्तिकको शरद्‌- 
३३0 हैं, शरदकत॒में प्रायः पित्त और रुधिर कुपित 
| ॥ ७० ॥ 

हेमन्तो मार्गपोषो तु वातलो रूध्ष 
एव तु । तद्न्च शिशिरो माघः 
फाल्शनश्व प्रकीत्तितः ॥ «५१ ॥ 


मार्गेजिर और पौषको हेमन्तऋतु कहते हैं. हेमन्त 
ऋतुम वायु कुपित होती है. तथा रुक्षता बढती है. माघ 


और फाल्गुनकों शिशिरकतु कहते हैं. शिशिरक॒तुम वायु 
कुपित होती है ॥ ५१ ॥ 
वसन्तश्रेत्रवशाखो तस्समिज्छेष्मा 


अ्वत्तेते । ज्येष्ठलाषाठों च विख्यातो 
निदावः पित्तवानपि ॥ ५२ ॥ 


चैत्र और वैज्ञाखको वसनन्‍्तकतु कहते हैं वसन्तकतुमें 
कफ कुपित होता है ज्येष्ठ और आषाढको ग्रीष्मकतु कहते 
हैं. ग्रीष्मकतुर्में पित्त कुपित होता है ॥ ५२ ॥ 
जलप्रकरणम्‌ । 
यथतुक्रमनिर्दिष्ट जल क्वाथ॑ च 
वक्ष्यते । बषोसूदकमादाय पेत्तत्स- 
पतम्रागिकम्‌ । अष्टभागावरशिष्ट न्तु 
निर्दोषमुदक पिबेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
जिमप्रकार ऋतुओंमें जलके क्वाथका क्रम कहाहे 
उसीको अब कहता हूं, वर्षाकतुर्में जल लेकर औटावे 
जब पचते २ सातभाग जलजाय अथोत्‌ सेरभरका 
आधपाव बाकी रहजाय तब उस अष्टावद्गेष निर्दोष जल- 
की पीवे ॥ ५३ ॥ 
धारापातेन विष्टम्मि दुज्जर॑पवना- 
हतम्‌ | शतशीतं त्रिदोषश्न॑ वाप्या- 
न्तभावितं झ्ावि ॥ ५०॥ 
वही औरा जल धारारूपसे पतितहुवा विष्टम्भकारक 
होताहै; और वायु करके ताडित किया हुवा दुज्जर 
होताहै, शुत शीतजल त्रिदोषनाशक होताहै. जो कि, 
औटाकर बते॑नमें ही मुँह ढका हुवा झ्ीतल किया- 
गया हो ॥ ५४ ॥ 
पावृद नभोनभस्थों च इंषोर्जों त॒ 
शरन्मतो । मार्गपोषों तु हेमन्तः 
शिशिरों माघफाल्णनो॥ वसन्तश्रै- 
त्रवेशाखो निदाघः शुचिश॒ुकू- 
भाक्‌ ॥ ५५ ॥ 
श्रवण और भादोंको प्रावटऋतु कहते हैं कॉर और 
कार्तिककों झ़रदऋतु कहते हैं. मागंशिर और पौषको 
हेमन्तकतु कहते हैं. माथ और फाल्णुनको शिक्षिरऋतु 
कहते हैं. चैत्र और वैज्ञाखको वसन्तऋतु कहते हैं 
ज्येष्ठ और आषाढको ग्रीष्मकतु कहते हैं ॥ ५५ ॥ 
प्रावट्काले झवतं तोय॑ दद्याच्वाष्टग्ण 
जलम्‌ । अष्टभागावशिष्ट न्तु निर्दो- 
षमसुदक पिबेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
तहां प्रावट्ऋतु्में अष्टावश्ञेष अथोत्‌ सेरभरका आध- 
पाव औटाकर शीतल कियाहुवा ऐसा निर्दोष जछ 
पीवे ॥ ५६ ॥ 
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'निदानाधिकारः । (७) 


बायोः प्रत्यूषससायाहे जीणान्ते च 
विसपेणम्‌ । पित्तस्याहों निशश्चादद्धे 
जीणेमाने च लक्षयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 


भुक्तमात्रश्ददोषे त॒पूवोहे छेष्मणो 

भवेत्‌ | एकद्वित्रिविभागेन दुष्टान्दो- 

पान्विशोधयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 

शरद और वसन्‍्तऋतुमें कुपित हुए वातादिदोष बहुत 
क्‍ जांत होते हैं. कफ, पित्त और वात यह तीनों 
दोष, अवस्था, दिन, रात्रि और भोजन, इनके प्रथम, 
मध्य और अंतभागमें व्यवस्थित हैं अर्थात्‌ प्रथम 
बाल्यावस्थामें कफ दूसरी तरुणावस्थामें पित्त और अंत 
अर्थात्‌ वृद्धावस्थामें वायुका समय होताहै । रातके प्रथ- 
मभागम्म कफ, मध्यभागमें पित्त और रात्रिके अंतमें 
वातका समय होताहै । भोजनके करते समय कफ, भो- 
जनके पचतेसमय पित्त और भाजनके प्चजानेपर बायुका 
समय होताहै । तथा इनकी संधियोंमें कफ और 
वायुका समय होताहै. एक, दो, तीन इन भागोंसे दुष्ट 


शरदि षडण॒ण तोय॑ दत्ता कथित- 

माचरेत्‌ । पष्ठणागावशिष्टन्त पिवे- 

दोषहरं जलम्‌ ॥ ५७ ॥ 

शरदकऋतुमें पष्ठावज्ञेप अथीत्‌ तीनपाव जलको औटाबे 
जब औटते २ आधपाव रहजाय तब उस दोषनाशक 
जलकी पीवे ॥ ५७ ॥ 

हेमन्ते च झतं तोर्य दत्ता पश्चणु॒र्ण 

जलम्‌। पश्चमागावशिष्टन्तु निर्दों- 

बमुदक पिबेत ॥ (१ ) 

हेमन्तऋतुमें सवासेर जलको औटावे जब औरत २ 
पावभर जल बाकी रहजाय तब उस पंचावशेष निर्दोष 
जलको पीवे ॥ ( १ ) 

शिशिरे च झतं तोय॑ दत्त्वा 

चतुरण जलम्‌ । चतु॒भागावजिष्टन्त॒ 

निर्दोषमुदक पिबिेत्‌ ॥ ( २ ) 


शिशिरर॒तुममें चतुर्थाश शेष अर्थात्‌ एक सेर जलको 
औटाब जब औटते २ पावभर बाकी रहजाय तब ज्ञीतल 
करके उस निर्दोष जलको पीवे ॥ ( २ ) 
बसन्‍्ते त्रिणुणं तोयं दत्वा कथितमा- 
चरेत्‌ | तुतीयभागशिष्टन्त पिविदोष- 
हर जलम्‌ ॥ ५८ ॥ (३) 
वसन्‍्तऋतुमें तीनभागका एकभाग जल बाकी रहजाय 
अथौत्‌ तीनपाव जलकी औटावे जब औटते २ एकपाव 
रहजाय तब उसको शीतल करके पान करे ॥५८॥ (३) 
ओष्मे च द्विग॒ण तोयं दत्वा वापि 
भिषग्वरः । अ्धोदकावशि्टन्तु पिबे- 
दहोषहरं जलम्‌ ॥ «९ ॥ 
ग्रीष्मऋतुमं अद्धांवशेष अथोत्‌ एकसेर जलको 
औटांबे जब औटते औटते आधासेर बाकी रहजाय तब 
उसको शीतल करके पान करे ॥ ५९ ॥ 


कोपः शरद्वसन्तेबु बहुकालेषु 

' झ्वान्तितः । कफपित्तानिलाः पूर्व- 
मध्यान्तेबु व्यवास्थिताः ॥५ वयो- 
होराजिश्वक्तानां सन्धिष्वपि कफा- 
निलो ॥ ६० ॥ 


दोषोंको क्रमसे शोधन करे ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२॥ 


शीते छीतप्रतीकारमुष्णे चेबोष्णवा- 
रणम्‌ । कृत्वा कुय्यात्क्रियां भाप्तां 
क्रियाकालं न हापयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 

ज्ञीत अवस्थामें शीतको दूरकरनेवाली उष्णचि- 
किस्सा और उष्ण अबस्थामें उष्णताको दूर करनेवाली 
जश्ीतचिकित्सा करे । किन्तु समयके विपरीत कदापि 
चिकित्सा न करे, तथा क्रियाके कालकों छोड़ेभी 
नहीं ॥ ६रे ॥ 


अप्राप्ते वा क्रियाकाले प्राप्ति वा न 
कृता क्रिया । क्रिया हीनातिरिक्ता 
च्‌ साध्येष्वपि न सिध्यति ॥ ६४ ॥ 
जो वैद्य अप्राप्तममयमें चिकित्साको करताहै और 
प्रातसमयमेँ अथवा क्रियाके समयमें क्रिया नहीं कर- 
ताहै वह क्रियाहीन वैद्य साध्य रोगेंकोमी नहीं सिद्ध 
करसक्ता ॥ ६४ ॥ 
यात्युदीण शमयति नान्यव्यार्थि 
करोति च । सा क्रिया नठुया 
व्याधिं हरत्यन्यमुदीरयेत्‌ ॥ ६५॥ 
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(८) 


वड़सेने भाषाटीकासाहिते- 


न न नर तर2रर<८प<८++८+८पर ८ तक 


जो बढ़े हुए रोगका शमन करे तथा दूसरे रोगको 
उत्पन्न नहीं करें उसका चिकित्सा कहते हैं. किन्तु उसको 
चिकित्सा नहीं कहते कि, जो एक रोगकों तो नष्ट न करे 
और दूसरेको उत्पन्न करे ॥ ६५ ॥ 
प्रकृतिलक्षणम्‌ । 
शुक्रारग्गासिणीभोज्यचेष्टा गर्भाश- 
यान्तरे । यश स्यादोषोडईडिकस्तेन 
प्रकृति: सप्ततोदिता ॥ ६६ ॥ 
पुरुष और खींक संयोगके समय वीस्ये, रण, खीका 
भोजन, खरीकी चेष्टा और गर्भाझय इनमें जौनसा दोष 
अधिक होवे उसी दोष॑के अनुसार गर्भमें जीवकी प्रकृति 
होती हे. इसप्रकार वह वातादिदोषसे प्रकृति स्रात प्रका- 
रकी होती है ॥ ६६ ॥ 
कृशो रूक्षोहल्पकेशश्व चलचित्तो न 
च स्थितः .। बहुवाग्व्योमगः स्वप्रे 
वातप्रकृतिको नरः ॥ ६७ ॥ 
बातप्रकृतिवाले मनुष्य, कृश, रुखे शरीरवाले, अत्पके- 
ज्ञोंवाले, चंचलूचित्तवाले, जिनका मन कहीं स्थित नहीं 
रहे, बहुत बोलनेवाले और स्वप्में आकाझमें जानेवाले 
अथोत्‌ प्रायः सुपनेम आकाझ में गमन करतेहें ॥ ६७ ॥ 
अकालपालितो गौरः प्रस्वेदी कोपनों 
बुध: । स्वम्वेषपि दीतपिवत्मेक्षी पित्त- 
पकृतिको नर: ॥ ६८ ॥ 
पित्तप्रकृतिवाले मनुष्य बिना समय (योड़ी अवस्था) में 
संफेद्बालोंवाले गौरबणे, अधिक पर्सीनावाले, ऋषस्वभा- 
बवाले, पंडित और सुपनेमें सूय्ये,चन्द्रमा, अग्नि इत्यादि 
दीप्त पदार्थकी देखनेवाले होते हैं ॥ ६८ ॥ 
स्थिरचित्तः सुबद्धाड़ः सुत्रतः स्विग्ध- 
मूद्ेजः । स्वप्ते जलाशयालोकी 
कैष्मा्कृतिको नर: ॥ ६९ ॥ 
कफ्प्रकृतिवाले मनुष्य स्थिरचित्तवाले, बद्ध शरीर- 
वाले, समडील, चिकनेबालॉवाले और सुपनेमेँं जला- 
शयको देखनेवाले होते हैं ॥ ६९ ॥ 
संमिश्रेलेक्षणेज्ञेया द्विन्िदोषाठुगा 
नरा$ । दोषश्रेद्रससद्धांव व्याधित- 
प्रकृति: स्मृतः ॥ ७० ॥ 


दो दो दोषोंके लक्षणोंके होनेंस द्वन्द्रज प्रकृति और 
तीन दोषोंके होनेसे त्रिदोषज प्रकृति होती है, दोष और 
रसभावके होनेस रोगीकी व्याधित प्रकृति कही है॥७०॥ 
प्रकृतिमिह नराणां भौतिकी केचि- 
दाहुः पवनद्हनतोये! कीलिता- 
स्तास्तु तिस्नः । स्थिरविपुलशरीरः 
पार्थिवश्व क्षमावान्‌ शुचिरथ सिर- 
जीवी नाभसः खेमंहद्धिः (१) ॥ ७१ ॥ 
कोई वैद्य ऐसा कहते हैं कि, मनुष्योंकी प्रकृति पंच 
महाभूतोंस बनी है. जैसे कि, पवन ( वात ) अग्नि 
( पित्त ) जछ (कफ ) इन तीन महामतोंवाले अनुष्यों की 
प्रकृति तो ऊपर कहुके और दो पृथ्वी और आकाश 
प्रकृतिवाले मनुष्योंके लक्षण कहते हैं जो मनुष्य स्थिर 
और पुष्ठ शरीराले हों तथा क्षमावान्‌ हों उनकी प्रथ्वी 
प्रकृति जाननी । और जो झुद्ध हों बहुतकाल पस्यन्‍्त 
जीवें उनकी आकाझप्रकृति जाननी ॥ ७१ ॥ 
विषजातों यथा कीठों न विषेण 
विपद्यते । तद्॒त्मकृतयों मर्त्थ शाक्कु- 
वन्ति न बाधितुम्‌ ॥ ७२ ॥ 
जिम्ृप्रकार विषसे उत्पन्न हुवा कीड़ा विषकरके 
पीडित नहीं होता उसीप्रकार प्रकृतिगत दोष उसी 
प्रकृतिवाले मनुष्योंकों पीडित नहीं करतें | ७२ ॥ 
वायु) सामो विबन्धाभ्रिसादस्तम्भन- 
कूजनेः । वेदनाशोफनिस्तोदेः ऋम- 
शो5ड्भरानि पीडयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
आमसयुक्तवायु-विबन्ध, अग्निकी मंदता, स्तम्भ, 
कूजन, पीड़ा, सूजन, तोड़नेकी समान वेदना और 
क्रमसे सब अंगोंको पीडित करती है ॥ ७३ ॥ 
विचरेद्यगपच्चापि शहाति कुपितों 
भशम्‌। स्वेहाय्रेबेद्धिमायाति मेथे 
सूय्योद्ये निशि ॥ ७४ ॥ 


एकसाथ सब अंगोंमें विचरण करती है. और वारं- 
बार कुपित होती है, तथा ख्नेहादिक (तैलादि ) पदार्थसि 
बृद्धिको प्राप्त हतीहे एवं मेघके समय सूर्योदय और 
रात्रीमं बढजाती है ॥ ७ 
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निदानाधिकारः । 


(९) 


निरामो विशदो रूक्षों निर्विबन्धों- 
इल्पबेद्नः । विपरीतगुणः झान्ति 
झ्िग्बैयोति विशेषतः ॥ ७५ ॥ 
निरामवायु-विशद, रूखी, विबन्धरहित, अल्पवेदना 
युक्त, सामवायुसे विपरीत गुणोंबाली और विशेषकरके 
स्लिग्ध पदार्येसे ज्ञांत होती हैं ॥ ७५ ॥ 
ढुर्गन्ध हरित इयाव॑ पित्तमम्लरसं 
जुरू । अम्लिका कण्ठहृद्ाहकरं साम॑ 
विनिर्दिशेत ॥ ७६ ॥ 
सामपित्त-दुगैन्धित, हरित, इयावरंगका खट्टेरस- 
वाला, भारी, तथा खट्ठटापन केठ ओर हृदयमें दाहको 
उत्पन्न करता है ॥ ७६ ॥ 
आताछऊ्न पित्तमत्युष्ण रसे कटुकम- 
स्थिरम्‌ | पक्क॑ विगन्धि विज्ञेयं रूचि- 
वहिबलप्रद्म्‌ ॥ ७७ ॥ 
निरामफ्त्ति-ताम्रवर्ण, अत्यंत उष्ण, रसमें कटु और 
चंचल होताहै. पक्त, गंधराहित, रुचिकारक, अभि और 
बलकारक होताहै ॥ ७७ ॥ 
फेनिलस्तंतुल; श्यावः कण्ठदेशेव- 
तिष्ठति । सामो बलाशो डुगर्गन्धः 
क्ष॒ुदुद्नारविघातकृत्‌ ॥ ७८ ॥ 
सामकफ-फेनिल, ( झार्गेमें मिला हुवा ) तंतूदार, 
इयाव, केंठमें रुकनेवाला, दुगेन्चित, तथा छींक और 
डकारको रोकनेवाला है ॥ ७८ ॥ 
फेनवान्पिण्डिनः पाण्डु्निंःसारों गन्ध 
एव च। पक्चः स एव विज्ञेयः स्वेद्‌- 
वान्वक्त्रशुद्धिकृत्‌ ॥ ७९ ॥ 
निरामकफ-परथियुक्त, पांडुवर्ण, साररहित, गंधरहित, 
पसीनेयक्त और मुखको छुद्ध करनेवाला है ॥ ७९ ॥ 
अथ देशप्रकृतिलक्षणम्‌ । 
बहूदकनगो5नूप/ः कफमाझूतरोग- 
वबान्‌ । जाड्ुलो$ल्पाम्बुशाखी च 
रक्तपित्तगदोत्तरः ॥ <० ॥ 
जिसमें बहुतस जलाशय और पर्वत होंय उसको 
अनूपदेद कहते. हैं, अनूपदेश-कफ और वायुके 


रोगोंको उत्पन्न करेंहे, जिसमें थोड़े जलाशय होंय और ; 
थोड़े वृक्ष हों उसको जांगलदेश कहते हैं, जांगलदेश- 
रक्त और पित्तिके रोगोंको उत्पन्न करतादे ॥ ८० ॥ 


संझिष्टलक्षणोपेतों देशः साधारणो 
मत; । समा: साधारणे यस्माद्रर्षा 
खीतोष्णममाझताः । संमता तेन 
दोषाणांतस्मात्साधारणोवरः ॥८१॥ 
जिसमें दोनों देशोंक लक्षण मिलते हों उसको 
साधारणदेश कहते हैं. साधारणदेशमें वर्षा शीत उष्ण 
और पवन समान होंतेहें. इसकारण साधारणदेश सर्वे- 
देज्ञोमें उत्तम है ॥ ८१ ॥ 
स्वदेशे निचिता दोषास्त्वमन्यस्मि- 
न्कोपमागताः: । बलवन्तस्तथा न 
स्थुः जलजा वा स्थलाहता+: ॥ ८<२॥ 
अपने देझ़में संचित हुए दोष अन्यदेशमें कुपित होंय 
तो बलवान नहीं होते उसीप्रकार जलदेशंके दोष 
स्थलमें और स्थलदेश़के जलमें कुपित हुए बलवान 
नहीं होते ॥ <२ ॥ 
उचिते वत्तेमानस्य नास्ति देशकृतं 
भयम। आहारस्वप्रचेष्टादो तददे- 
डझास्य गुणे सति ॥ <३ ॥ 
जो मनुष्य डचित आहार विहार करते हैं उनको 
दुश्देशका कुछभी भय नहीं, इसलिये जिस देझ़ञमें रहे 
उसके अनुसारही आहार, निद्रा और चेष्टा करनी 
चाहिये ॥ ८३ ॥ 


मिथ्या दष्टा विकारा हि दुराख्याता- 

स्तथैव च्‌ | यथा दुष्पारिपृष्टाश्व मोह- 

येयुश्विकित्सकान्‌ ॥ <४ ॥ 

जो रोग अच्छे प्रकारसे नहीं देखेगये अथौत्‌ जिन 

शोगोंको वैद्यने अच्छे प्रकारस नहीं देखा और जिन 
रोगोंका समस्त हाल रोगीने वैद्यस नहीं कहा तथा 
जिनरोगोंका हाल वैदने रोगीसे अच्छेमकार नहीं 
पूँछा ऐसे रोग वैधको मोहित करते हैं इसलिये वैद्यको 
उचित है कि, अच्छेष्कारसे रोगीकी चेष्टाका देखे, 
और समस्त व्यवस्था वृझे तथा रोगीभी वैद्यको अच्छे- 
प्रकारंस सब हाल सुनादिव ॥ <४ ॥ 
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्् 


(१० ) 


बड़सेने भाषाटीकासहिते- 


चिकित्सापादचतुष्टयम्‌ । 

'. बेद्यो व्याध्युपरष्टश्य भेषज्यं परिचा- 
रकः। एते पादाश्रिकित्सायाः कम्मे- 
साधनहेतवः ॥ <५ ॥ 
बैद्य, रोगी, औषधि और परिचारक यह चिकित्साके 

सार पाद कम ( काय्ये ) साधनके हेतु हैं ॥ ८५॥ 
अथ वेद्यलक्षणम्‌ । 


तत्त्वाधिगतशाख्थरार्थो दृष्टकम्मों स्वयं 
कृती । लघुह स्तः शुतिः शूरः सर्वो- 
पस्करभेषजः ॥ ८६॥ 
भत्युत्पन्नमतिर्धी मानव्यवसायी प्रियं- 
बद३ । सत्यधमरतों यश्व स भिष- 
क्पादमइलुते ॥ <७॥ 
जो वैद्यकके तत्त्वका आसुर्वेदके शाख्रके अथैको 
अच्छेप्रकारसे जानताहो, जिसने अन्यवैद्यकी कीहुई कि- 
याको अनेकवार देखाहो और अपने आप चिकित्सा स- 
म्बन्धी क्रियामें कुशलृहो, हलके हाथवाला, पतित्र हो, 
शूर ( गम्भीर रोगीको देखकर घबडावे नहीं ) सर्व 
प्रकारेके चिकित्साके उपकरण ओर ओऔषधिसे युक्त 
हो, अत्यंत तीक्ष्णबुद्धिवाला, महाबुद्धिवान्‌, उद्योगी, 
प्रियवचन बोलनेवाछा और सत्यधमेमें तत्परहों ऐसा 
चैद्य उत्तम होताहै ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ 
अथ रोगेलक्षणम्‌ । 
आयष्मान्सत्यवान्साध्यो द्रव्यवाना- 
त्मवानपिं । उच्यते व्याधितः पादो 
बैद्यवाक्यकृदास्तिक१ ॥ << ॥ 
आयुष्मान्‌ , सत्यधमंपरायण, साध्य, द्रव्यवान्‌, इष्ट- 
मित्रोंसे युक्त, वैद्यकी आज्ञाकों माननेवाछ्ा और 
आस्तिक ऐसा रोगी अच्छा कहाँहै ॥ ८८ ॥ 
अथोषधिलक्षणम्‌ । 
प्रदास्तदेशसम्भतं दो 
तम्‌। अल्पमात्र महावीय्य गन 
रसान्वितम्‌ ॥ <९॥ 


दोषप्नमछानिकरमविकारि विपर्य्य- 
ये | समीक्ष्य काले दत्त च भेषज्यं 
पाद उच्यते ॥ ९० ॥ 
उत्तमदेझमें उत्पन्न हुईं, शुभ दिनमें उखाड़ीहुई, 
जिसकी मात्रा अल्पहो ओर अत्यंत वीय्य॑युक्त हो तथा 
गंध, वर्ण और रससंयुक्त हो, दोषनाशक, झानि और 
विकार नहीं करनेवाली और विचारकर उत्तम समयमें 
दीगई हो ऐसी औषधि उत्तम होती है ॥ ८९॥ ९० ॥ 
पारिचारकलक्षणम्‌ | 
लिग्धोषजुग॒प्सुबलवान्युक्तो व्याधि- 
तरक्षणे । वेद्यवाक्यकृद्आन्तः पाद्‌३ 
पारिचरो मतः ॥ ९१ ॥ 
स्नेहयुक्त, झ्लानिरहित, बलवान, रोगीकी रक्षा 
करनेमें चतुर और वैद्यके वचनोंमें श्रद्धाकरनेवाला 
ऐसा परिचारक उत्तम होताहै ॥ ९१ ॥ 
गुणवद्धिस्लिमिः पादेश्वतुर्थों गुणवा- 
न्भिषकू । व्याधिमल्पेन कालेन 
महान्तमपि साधयेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
औषधि, रोगी और परिचारक यह तीनों पाद 
और चौथा गुणवान्‌ वैद्य यह चारोंपाद अल्पकाल- 
मेंही बड़े २ रौगोंको आरोग्य करदेंते हैं ॥ ९२ ॥ 
वैद्यद्दीनाखयः पादा गशुणवन्तो- 
उप्पपार्थकाः । उद्गातृहोतृबह्माणो 
यथा5ध्वय विना5ध्वरे ॥ ९३ ॥ 
वैद्यके विना चिकित्साके तीनों पाद गुणवान्‌ भी होंय 
तो भी व्यथे हैं जैसे अध्वयुके विना यज्ञमें उद्गाता, होता 
और भह्मा निरथेक हैं ॥ ९३ ॥ 
वेद्यस्त गुणवानेकस्तारयेदातुरं सदा । 
जुब॑ प्तितरेहीनं कर्णधार इवा- 
म्मसि ॥ ९४ ॥ 


एक गुवान्‌ वैयही सदैव अनेकरोगियोंकों रोगरूपी 
सागरसे तारताहै जैसे प्रतितर (भीतरसे सहारा लगाने- , 
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निदानाधिकारः ! 


वाले अन्यमनुष्य ) के बिना इकछा मछाहही नावकों 
पार लगाताहै ॥ ९४ ॥ 
अथ मानम्‌। 
जालान्तरगते भानों रजो यदणु 
हृह्यले | तेश्वता मिर्भवेछिक्षा लिक्षाष- 
ड्िश्व सर्षपः ॥ ९५ ॥ 
सूस्येकी किरण जो घरके जाली, झरोंके, रोसनदान 
और धमालोंमेंकों पढ़ती हैं उनमे जो रजके परमाणु 
दीखते हैं उन चार परमाणुकी एक लिक्षा होती है छः 
लिक्षा की एक सरसों होती है ॥ ९५ ॥ 
बटसबेपेयवस्त्वेकी गुजैका च यवे- 
ख्िलि! । शुआशिदंशभिः प्रोक्तो 
माषको बहाणा पुरा ॥ ९६ ॥ 
छः सरसोंका एक जो होताहै, तीन जीौकी एक 
गुंजा, दश गुंजाका एक मासा होताहै ॥ ९६ ॥ 
चत्वारों माषकाः शाणास्तदवय 
कोलसंज्ञितम॒। वढकं द्रंक्षणं चेव 
कषेस्तहिजुणो भवेत्‌ ॥ ९७॥ 
चार मासेका एक ज्ञाण होताहै, दो ज्ञाणका एक 
कोल होताहै, वटक ओर द्रृक्षण यह कोलके नाम हैं, दो 
कोलका एक कर्ष होतोहे ॥ ९७ ॥ 
अक्षः पिचुः पाणितलं कर्ष तत्च 
सुवर्णमम । बिडालपदकं तुल्ये 
किखिच्व कबलगहम्‌ ॥ ९८॥ 
अक्ष, पिचु, पाणितल, कषे, सुवरणंक, बिडालपदक, 
तुल्पकिचित्‌ ओर कव॒लग्रह यह क्षके पर्याय हैं॥९८॥ 
द्वाभ्यामर्धपलं ताभ्यां शुक्तिश्रापि 
तदुच्यते। स्यपाचतुष्कार्पिकं चेव प्ले 
सत्र निश्चितम्‌ ॥ ९९ ॥ 
दो कर्षका आधापल होताहै उसको शुक्तिभी कहते 
हैं, चार कपैका एक पल होताहै ॥ ९९ ॥ 
यत्मकुश्ं॑ पलं मसुष्टिस्तथा बिल्व 
चतुरथिका । षोडशिका समृदिष्टा 
पलमेक प्रमाणतः ॥ १०० ॥ 


(११) 


प्रकुच, पल, मुष्टि, बिल्व, चतुर्थिका और पोडशिका 
यह पलके नाम हैं ॥ १०० ॥ 
रक्तिकादिषु मानेषु यप््वत्सु कुडवेजु 
च । शुष्कद्रव्याद्रेयोस्तावत्तुल्यमान 
प्रकीरतितम्‌ ॥ १०१ ॥ 
रत्तीसे लेकर कुडवपर्य्यत सूखे, गीले और पतले 
पदार्थ यह समान लेने चाहिये ॥ १०१ ॥ 
काथद्रव्यस्य बाहुल्याददर्क स्वल्प- 
मेव च । सम्पक्पाक॑ न मुअन्ति 
हीनवीय्यन्त केवलम्‌ ॥ १०२॥ 
फायद्रव्योंक अधिक और जलके अल्पहोनेसे अच्छे 
प्रकारसे पाक नहीं होता अथांत्‌ केबल हीनबीसय्ये 
होताहै ॥ १०२ ॥ 
आदंद्वव्यद्रवद्वव्यपलैरष्टाभिरेव च । 
शुष्कद्रव्यचतुष्केण कुडबशफ़ समुदा- 
हत+ ॥ १०३ ॥ 
गीलिपदार्थ और पतले पदार्थोका आठपलका कुडव 
होताहै सूखे पदार्थोका चार पछका कुड़व होताहै॥१०३॥ 
: चतुष्पलस्तु कुडबः स झशारावाद्ध 
उच्यते । मानिकाष्टो पलान्येव धरणं 
दरशानिः पले; ॥ १०४ ॥ 
चार पलका कुडव होताहै उसको अद्धंशरावभी कहते 
हैं, आठ पलका मान होताहै दश् पलछका धरण होता 
है॥ १०४ ॥ 
द्वाभ्यां पलाभ्यां प्रख्ततं तच्च षोडशकं 
विदः । खारी च षोडरशद्रोणा दरा- 
मिधेरणेस्तुला ॥ १०५ ॥ 
दो पलका एक प्रसृत होताहै उसको षोडशकभी 
कहते, पोडझ़द्रौणकी एक खारी होती है, दहन धरणकी 
एक तुला होतीहे ॥ १०५ ॥ 
चत्वारः कुडवाः प्रस्थः स शराव- 
द्वयं मतम्‌ । पलानि चेव विदद्धिः 
षोडछोव म्रकीत्तिताः ॥ १०६ ॥ 
भ्रस्थाश्वत्वार एव स्य॒ुराठकोषष्टशरा- 
बकः । कंसः स एव विक्षेयः्स तु 
पात्र च पण्डितेः ॥ १०७ ॥ 
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(१२ ) 


वड़सेने भाषाटीकासहिति- 


ह् मानविदो होष चतुप्षष्ठिपलो 
मतः । चत्वारश्वाढकों द्रोण:ः स 
द्वान्रिशच्छरावकः ॥ १०८ ॥ 
शूर्पारे नल्वर्ण चेव कलशो घट एव 
चे। अय व पलसख्यातः३ षटपशा- 
शच्छतद्वयम्‌ ॥ १०९ ॥ 
चार कुडबका एक प्रस्थ होताहै डसको शरावद्धय 
आर षोडशपलभी कहते हैं | चार प्रस्थका एक आठक 
होता है उसको अष्टशराव, कंस, पात्र और चतु:र्षष्टि 
पलभी कहते हैं | चार आढकका एक द्रोण होताहै 
उसको द्वात्रिशच्छरावक, शूपोरद्ध, नस्‍्वण, कलश और 
घट कहते हैं इसकी पलसंख्या २५६ होती है ॥१०६॥ 
॥ १०७ ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ 
द्रोणद्र्य च श्ुपः स्यात्स कुम्भ 
इति चोच्यते । चतुष्पष्टिशरावो5सो 
व्यवहाराथ्थसुच्यते ॥ ११० ॥ 
दो द्रोणफा एक जप होताहै. उसको कुम्भ और 
सतुःषष्टि शरावभी व्यवहारकेलिये कहते हैं ॥ ११० ॥ 
स॒ द्वादशपलानीह शतानां पथ्व 
चोच्यते । गोणी द्रोणाश्व चत्वारः 
स शरावरतं मतम्‌ | अष्टाविशति 
संयुक्ते सवेथा सूक्ष्मजुद्धिमिः ॥१११॥ 
पलानां तु सहस्नक॑ चतुर्विशतिकं 
स्मृतम्‌ | प्रस्थादिमानमारभ्य द्र॒व्या- 
देदिगणान्वितम्‌ । कुडवोषपि क्चि- 
इष्टे यथा दन्‍्तीघृते स्मृतम्‌ ॥११२ ॥ 
इसकी पलसंख्या ५१२ होती है. चार द्रोणकी एक 
गोणी होती है उसके एकसी अद्वाइंस ( १२८ ) शराब 
होंते हैं तथा १०२४ पल होते हैं, प्रस्थस लेकर आगेको 
जो द्रव्य लेना होय तो दुगुना लेनाचाहिये 
दंतीघृतमें लिये जाते हैं ॥ १११ ॥ ११२.॥ 
बैणवाक्षायसादीनां भाण्डं तु चतुर- 
| ह्ुलम्‌ | विस्तीणेमथ बृत्त च कुडवं 
त॑ विनिोदेशेत्‌ ॥ ११३ ॥ 


कुड़वपरिमाण-बाँस, काठ और छोहा आदिका 
चार अंगुलका लंबा ओर चार अंगुल चौड़ा और बुर 
एसा पात्र बनावे इसकोभी कुड़॒व कहते हैं ॥ ११३ ॥ 


त्यक्तरोगिणमाह । 
चण्डः साहसिको भीतः कृतज्नञो 
व्यञ्न एब च । यो वेद्यनपतिद्वेष्टा 
तह्देष्ठा लोौकपीडितः ॥ ११४ ॥ 


याहच्छिको सुमूर्षश्च विहीन!ः कर- 
णेश्व यः । वेरी वेद्यविदग्धश्न श्रद्धा- 
हीनः सुछाक्धितः ॥ ११५ ॥ 

मिषजामविधेयश्व नोपक्रम्या शिष- 


ग्विधाः । एतालुपाचरन्वेद्यों बहून्दो- 
घपानवाधुयात्‌ ॥ ११६ ॥ 


एश्योडन्ये सझुपक्रम्या नराः संवेर- 
पक्रमे! । नेव कुर्वीत लोमेन चिकि- 
त्सापुण्यविक्रयम्‌ । इंशइवराणां वसु- 
मतां लिप्सेताथन्तु इत्तये ॥ ११७ ॥ 


जो रोगी अत्यन्त क्रोधी हो, विना विचारे साहसके 
काम करे, भयभीत, किये उपकारको न माने, वेद्य और 
राजासे द्वेप करनेवाला, शोकसे पीडित, मरणकी इच्छा 
करनेवाला, जिसकी इन्द्रियें शिथिक् होगईहों, वैरी, 


वैद्येक ऊपर विश्वास नहीं करनेवाला, श्रद्धारहित, 


और वैद्यके वचनोंमें श्रद्धा नहीं करनेवाला ऐसे रोगीकी 
चिकित्सा नहीं करनी चाहिये, तथा जो रोगी वैद्यके 
समान हो और जो रोगी वैद्यको ठगनेवाला हो, ऐसे 
शोगियोंकी चिकित्सा नहीं करे. क्‍योंकि कदाचित्‌ रोग 
बढजाय तो वैच्के ऊपर बहुत बड़ा अपवाद आताहै 
इसके सिवाय अमन्‍्यान्य रोगियोंकी सर्वेप्रकारसे वेद्य 
चिकित्सा करे ॥ वैद्य छोभसे निर्धनपुरुषोंसे धन छेकर 
चिकित्साके पुण्यको नष्ट न करे, किन्तु जो मनुष्य समथे 
और धनवान्‌ होय उनसे आजीविकाके लिये धन 
लेनकी इच्छा करे ॥ ११४॥ ११५॥ ११६॥ ११७॥ 


चिकित्सितं छरीरं यो न निष्की- 
णाति दुम्मतिः स॒यत्करोति 
कत॑ तत्सवे भिषगइलुते ॥ ११८ ॥ 
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निदानाधिकार: । (१३ ) 


जो वुष्टबुद्धि मनुष्य अपने शरीरकी निकित्सा करा- आयुर्वेदलक्षणम्‌ । 
कर वैद्यको उसका बदला नहीं देता तो उसका समस्त | आयुहिताहितं व्याधिनिदानं छामने 
संचय कियाहुवा पुण्य वैद्यको प्राप्त होजाता है ॥११८॥ तथा । विद्यते यत्र “विद्द्धिः स 
क्चिदर्थ: क्चिस्मेत्री क्रचिद्धरम्मः क- चायुवेंद उच्यते ॥ १२४ ॥ 
किट क्चिच्चेव जिसमें आयुका हित, अहित, रोगका निदान और 
चिकित्सा नास्ति निष्फला ॥ ११९॥ | ज्ञमन होय उसको विद्वान आयुर्वेद कहते हैं ॥ १२४॥ 
चिकित्सा करनेंस कहीं मित्रता होती है, कहीं धनकी अथ गरोगगणना। 
प्राप्ति होती है, कहीं धम्में, कहीं यश्ञ ओर कहीं क्रिया हक २३ नह 78 ठ्ः ०0 
करनेका अभ्यास बढ़ता हैं इसप्रकार कहीं नी चिकित्सा कि 880 चाशो5जीण 
करनी निष्कल नहीं होती है ॥ ११९ ॥ विषूचिका । अलसः स्विलम्बी च 
छुचैलः कर्कशाः स्तब्धः आ्रामीणः | टमिरुक्पाण्डुकामलछाः॥ १२६॥ 
स्वयमागतः ! दास्यते यश्व वैद्यो न | देलीमकं रक्तपित्त राजयक्ष्म उर* 
धन्वन्तरिसमों यदि ॥ १२० ॥ क्षमम्‌ | कासो हिक्का तथा इबासः 
जो वैद मैले कुचैंठे वख्रवाला हो, अप्रिय वचन | 3 प्विरोचकः ॥ हक हे £ 
बोलनेवाला, अभिमानी व्यवहारमें अविचक्षण, ग्रामका | छार्दिस्तृष्णा च मसच्छा च रोगा+ 
रहनेवाला, या गैवार और विना बुछाये अपने आप पानात्ययादयः । दाहाख्यस्त्वपरो- 
आयाहुवा यह धर्व॑तरिकी समान होय तो भी उसकी | ज्माद अपस्मारोइनिलामयः ॥१२७॥ 
प्रतिष्ठा नहीं होती है ॥ १२० ॥ वातरक्तमूरुस्तम्भ आमवातोध्थ 
स॒ वेद्यस्तन यग्रेसाध्या नारभन्ते | झलरूक्‌ । पड़गक्तिजं शलमानाह 
चिकित्सितुम्‌ । अवेद्यजीविकासि- उदावर्त्तोंड्थ गुल्मरूऋ ॥ १२८ ॥ 
द्विः स्यादघुणाक्षरवत्काचित्‌ ॥१२१॥ हृद्गोंगो मृत्रकृच्छू च मूत्राघात॑ तथा- 
जो असाध्यरोगकी चिकित्सा करना आरम्भ करता उमरी। प्रमेहो मधुमेहश्व॒ पिटिकाश्र 
है वह वैद्य अथात्‌ कुवैद्य है ऐसे कुवैद्योंकी कदाचित प्रमहजा: ॥ १२९ ॥ 
घुणाक्षरन्यायकी समान सिद्धि होजाती हैं ॥ १२१ ॥ मा दोषोद्रं शोथों वृद्धिश्व॒ गल- 
माषान्न॑ विड्सहे मेहे यवमद्य लेबित गण्डकः | गण्डमाला ततों ग्रन्थिर- 
त्यये । अबुद्धिपूर्वमप्याशु सेवितं बुदं छीपद ततः ॥ १३०॥ 


ज्ेषज भवेत ॥ १९२ ॥ विद्रधित्रणशोफौ लि 
कप न0मनेत विद्र॒धित्र च द्वौव्रणों भग्नना- 


जैसे कि, मूर्ख मनुष्यभी प्रथम शीघ्रही विड्यह और है । भगन्दरोपदंशों च झकदोष- 
प्रमेहरोगमें माषान्न और मदात्यय रोगमें जौकी मदिरा डिको। भ रह कक 


सेबनकरे तो औषाधि होजाती है ॥ १२२ ॥ सलगामय ० 8 श्रवाम्लपैत्ति 
आयुर्वेदोदितां युक्ति कुबन्ति स्वहि- लि न 
ताय ये । पुण्यायबुद्धिसंयक्ता नीरो- | विसर्पश्च स रा 
गास्‍्तु मवन्ति ते ॥ १२३॥ मूक न 


क्षुद्रास्यकरणनासाट क्छिरः सत्रीवाल- 
जो मनुष्य अपने हितंके लिये आयुर्वेदोक्त युक्तिको हित 
संबन करते हैं वहंउण्य/>अय मर बशियक शक्त कम य आ विष चेत्ययमेवात्र ज्ञेय 


सदैव नीरोग रहते हैं ॥ १२३ ॥ उद्देशसंग्रहः ॥ १३े३े ॥। 
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(१४ ) 


वड़सेने माषाटीकासहिते- 


अओंौ-+-----.>>+++--++55+++++- तट. 


' अब सब रोगोंकी गणना लिखते हैंः-- 

ज्वर, अतिसार, संग्रहणी, अर्श, (बवासीर ) अनीर्ण, 
विषूचिका, अलस, विलम्बिका, कमिरोग, पांडुरोग, 
कामला, हलीमक, रक्तपित्त, राजयक्ष्मा, उरःक्षत, कास, 
( खाँसी ) हिक्कारोग, श्वास, स्वरभेद, अरोचक, छदिं, 
(वमन) ठषारोग, मूर्च्छारोग, पानात्ययादिरोग, दाहरोग, 
उन्मादरोग, अपस्मार, वातरोग, वातरक्त, ऊरुस्तम्भ, 
आमवात, शूलरोग, पंक्तिशूछ; आनाहरोग, उदावते, 
गुल्मरोग, हृदयरोग, मृत्रकृच्छु, मृत्राधात, अश्मरीरोग, 
प्रमेह, मधुमेह, प्रमेहगतापैडिका, मेदोरोग, उदररोग, श्ञो- 
थरोग, अंडवृद्धि, गलगण्डरोग, गण्डमाला, ग्रंथिरोंग, 
अबुंदरोग, 'छीपदरोग, विद्रधि, वरणशोफ,वरणरोग, नाड़ी- 
ब्रण, भग्ररोग, भगन्दर, उपदंद्रोग, शूकदोष, कुष्ठादि- 
त्वचाके रोग, शीतपित्त, उददे, कोठरोग, अम्लपित्त, 
विसपेरोंग, रोमान्तिका, मसूरिका, छंद्धरोग, मुखरोग, 
कणरोग, नासारोग, नेत्ररोग, शिरोरोग, खीरोग, बालरोग 
विषरोग, यह रोग इस ग्रेथम कहेंगे ॥१२५॥१२६ ॥ 
॥१२७॥ १२८॥१२९॥ १३०॥१३१॥१३२॥१३३॥ 

इति निदानाधिकारः । 


अथ ज्वराधंकारः । 
“€<2-2--- 
ज्वरः समस्तरोगाणां यतो राजेति 
विश्वतः। अतः प्रथमतस्तस्य प्रव- 
क््यामि चिकित्सितम्‌ ॥ १३४ ॥ 
ज्वर सकलरोगोंका राजा है ऐसा सुना है, इसका 
रण सबसे पहले ज्वरकी चिकित्सा कहताहूं ॥१३४॥ 
दक्षापमानसंकुछरुद्गानिःशरवाससम्भ- 
वः । ज्वरोष्ष्टधा प्रथरद्वन्द्रः सद्भा- 
तागन्तुज़ः स्मृतः ॥ १३५ ॥ 
दक्षके अपमानसे जो ऋ्रोधितहुए महांदेव उनके रवाससे 
आठ प्रकारके ज्वर उत्पन्न हुए. जैसे प्रथक्‌ (वातज, पित्तज) 
कफज ) दन्दज-( वातपित्तज, कफपित्तज, वातकफ़ज ) 
त्रिदोषज-( सन्नरिपात जिसमें वात, पित, कफ, तीनों 
मिले हुए हों ) और आगन्तुज-( अभिषातादिजनित ) 
इसप्रकार ज्वर आठ प्रकारके कहे हैं ॥ १३५ ॥ 
दुष्टाहार विहाराभ्यां दोषा ह्यामाश- 
याश्रयाः । बहिनिरस्य कोष्टामि 


दुष्ट आहार और दुष्टविहार करनेसे वातादिदोष आ- 
माहयमें स्थित होकर कोठेकी अग्निकों बाहर निकालकर 
रसेमें प्राप्त होकर ज्वरको उत्पन्न करते हैं ॥ १३६ ॥ 

श्रमो रतिर्बिवणत्व॑ वेरस्थे नयनछुबः। 
इच्छाद्वेषो सुहुआपि चआञीतवातात- 
पादिषु ॥ १३७ ॥ 


जुम्भाड़मर्दों शुरुता रोमहषों5रूाचि- 
स्तमः । अप्रहृषेश्व छीतं च भवत्युत्प- 
त्स्यति ज्वरे ॥ १३८ ॥ 
विना परिश्रमकिये श्रम माछ्म हो. कहीं चित्त न लगे, 
शरीरका रंग बदलजाय, मुखमें नीरसता, नेत्रोंमें जल 
भर आवे शीतवायु और आतप इनमें वारंबार प्रीति 
और वारंवार द्वेष हो जम्भाइयोंका आना, अंगोंका 
टूटना, शरीरमें भारीपन, रोमांच हो आवे, भोजनमें 
अरुचि हो, अंधकार दीखे, हएंका नाश और श्ीतका 
लगना, यह ज्वरके पूर्वरूप हैं अथोत्‌ ज्वरक पहिले यह 
लक्षण होतेहें ॥ १३७ ॥ १३८ ॥ 
सामानन्‍्यतो विशेषाज्ष ज़ुम्भात्यथ स- 
मीरणात्‌। पितान्नयनयोदाहः कफा- 
दन्नारुचिस्तथा ॥ १३९ ॥ 
यह सामान्य लक्षण कहे अब कुछ विशेष कहंते 
हैं | वातज्वर्में प्रथभ जम्भाई अधिक आती है, 
पित्तज्वस्में नेत्रोंमें दाह होती है और कफ़ज्वरके पूर्वमें 
अन्नसे अरुचि होती है ॥ १३९ ॥ 
सर्वलिड्रसमावायः  सर्वेदोषप्रको- 
पजे । रूपेरन्यतराभ्यां च संखछ्लेद्व॑- 
न्दज विदुः ॥ १४० ॥ 
त्रिदोषज ज्वरमें तीनों दोषोंके लक्षण मिलते हैं और 
दन्द्रजज्वरमें अन्यान्य मिले हुए लक्षण होते हैं ॥१४०॥ 
ज्वरस्य पूर्वेरूपेषु वत्तेमानेषु बुद्धि- 
मान्‌ । पाययेत्सर्पिरेवार्स ततः स॒ 
लभते सुखम्‌ ॥ १४१ ॥ 
विधिमारूतजेष्वेष पेत्तिकेषु विरिच- 
नम्‌ । मृदुअच्छदेन॑ तद्वत्कफजेषु 
विधीयते॥ से त्रिदोषजेषूक्त यथा- ' 


ज्वरदाः स्थू रपाजगा[ ॥ १३९॥ ,,,,.. , दोष विकपेत) १७२ ॥ 


ज्वराधिकारः । 


( १५ ) 


' स्वेदाबरोधभः सन्‍्तापः सवाड्रअहणं 
तथा । युगपद्यत्र रोग तु स ज्वरों 
व्यपद्डियले ॥ १४३ ॥ 

दोषेः सर्वेगेबंहुधा समुद्धान्तेर्विमार्ग- 
शैः | विक्षिप्यमानो$न्तर प्रिभेवत्याशु 
बाहिश्वरः ॥ १४४ ॥ 


रूणद्वि चाप्यपां धातु यस्मात्तस्मा- 
ज्ज्वरातुरः । भवत्यत्युष्णगात्रश्व स्वि- 
दति न च सवेहाः ॥ १४५ ॥ 


परिषेकान्पदेहांश्व ्लेहान्संशो धनानि 
च । दिवा स्वप्तं व्यवायश्र व्यायाम 
शिशिरं जलम्‌। रोधप्रवातभोज्यांश्व 
वजयेत्तरुणज्बरी ॥ १४६॥ 


अब ज्वरके पूवेरूपकी साधारण चिकित्सा कहते हैं 
वातज्वरके पूर्वरूपमें रोगीका घी पिलावे तो उसको सुख 
प्राप्त होताहै ॥ पित्तज्वरके पूर्वरुपमें मृदु विरिचिन करावे 
और कफके पूर्वेमें मुह वमन करावे, ओर त्रिदोषज्वरके 
पूवरुपमें दोषकी कल्पना करके यथोचित दोषानुसार कर्म 
करे । ज्वरके लक्षण-पस्तीनाआना, झशरीरमें सनन्‍्तापका 
होना और सम्पूर्ण अंगोंमें पीड़ाका होना, यह सब लक्षण 
जिसमें एक साथ हों उसको ज्वर कहते हैं, वातादिदोष 
बेगवान्‌ होकर इधर उधर फैलते हुए तिययंग्गामी होकर 
अन्तरकी अभिको रोमकूपोंसे बाहर निकाल देंतेहें और 
अन्तरकी अभिके निकलनेसे पसीने रुकजातेहें, इसकारण 
सब शरीर गरम होजाताहै तब उसको ज्वरातुर कहतेहें 
तथा उसके सब शरीरमें पसीना नहीं आता । ज्वरमें वर्ज्य 
परिषिक (जलादिकसे श़रीरको सींचना) चन्दनादिका शरी- 
रमें लेप करना, तेल घृतादिक स्लिग्ध पदार्थोका सेवन) 
वमन बिरिचनादि करना, दिनमें सोना. मैथुन करना, 
दंड कसरत आदि करना, शीतल जलका सेवन, क्रोध और 
वायुका सेवन तथा भोजन यह सब॒ नवीन ज्वरवाला 
त्याग देबे॥ १४१॥१४२॥१४३॥१४४॥ १४५॥ १४ ६॥ 


शोथइछर्दिमेदोी मच्छों तृष्णा श्रम- 


मरोचकः । प्राप्ोत्युपद्रवानेतान्पारि- 
बेकादिसवनात्‌ ॥ १४७ ॥ 


करे तो उसके ज्ञोथ ( सूजन ) वमन, मद, मूच्छो ठृषा, 
श्रम और अझानि आदि उपदब उत्पन्न होते हैं ॥१४७॥ 
ज्वरितं ज्वरमुक्त बा भोजगेलघुभो- 
नम्‌ | छ्लेष्मक्षये प्रवृद्धोष्मा बलवान- 
नलस्तदा । वेगापायेप्न्यथा तद्धि 
ज्वरवेगाभिवद्ध नम ॥ १४८ ॥ 
जो ज्वरकरके पीड़तहां अथवा जी ज्वस्से मुक्त 
होगयाहों उसको अवश्य हलका भोजन सेवन कराना 
चाहिये, कफके क्षय होनेंसे गरमी बठजातीहै और जठ- 
राग्रि प्रबल होजातीहे तब दोष बेगको प्राप्त होकर ज्वरके 
वेगको बढातेंहें ॥ १४८ ॥ 


ज्वारेतों हितमश्षीयाद्यद्यप्यस्था5रू 
चि्वेत्‌ । अन्नकाले ह्मञ्ज्ञानः क्षी- 
यते स्रियतेष्थवा ॥ १४९ ॥ 


अतएव ज्वरवाले मनुष्यके यादे अरुचि भी होय तो भी 
हितकारक पदार्थोकों भक्षण करावे, क्‍योंकि अन्नके 
समय भोजन नहीं करनेंसे ज्वररोगी क्षीण होजाता 
अथवा मरजाताह ॥ १४९ ॥ 
जु्वेभिष्यन्यकाले च ज्वरी नादया- 
क्षक्थश्वन । न तु तस्यादितं भ्रुक्तमा- 
युषे वा सुखाय च ॥ १५० ॥ 
ज्वर्गेगीको कदापि भारी और अभिष्यन्दी पदा- 
थौंका भोजन तथा बिना समय भोजन नहीं देना चाहिये, 
क्योंकि वह उसकी आयु और सुखके लिये हितकारक 
नहीं होता ॥ १५० ॥ 
आनद्धः स्तिमितेदोषेयोबन्तं काल- 
मातुरः । तावत्कालन्तु लघ्वन्नमशी- 
याक्तु विरक्ततत्‌ ॥ १५१॥ 
जबतक यह ज्वररोगी दोषोंसे घिराहे तबतक इसको 
हलका अन्न विरक्तकी समान देना डचित है ॥१५१॥ 
सातत्यात्स्वाद्रभावाच्व॒पर्थ्य द्वेष्य- 
त्वमागतम्‌ । कल्पनाविधिभिस्तेस्तेः 
प्रियत्वं गमयेत्पुनः ॥ १५२ ॥ 
बहुत दिनोंतक निरंतर सेवन करने और स्वादिष्ठ 


यदि नवीन ज्वरवाला, उपरोक्त परिषिेकादि सेवन न होनेसे पथ्ण द्वेघभावको प्राप्त होजाताहै अयोत्‌ उससे 
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(९ १६ ) 


वड़सेने भाषाटीकासहिते- 


अरुचि होजातीहे तब उसको वैद्य अनक प्रकारकी कल्पना 
ओऑसे सुन्दर करे ॥ १५२ ॥ 


अरूचो मात॒लुड्गस्य केसरं साज्यसे- 
न्धवम्‌ । धात्रीद्राक्षासितानां वा 
कल्कमास्थपेन घधारय्ेत ॥ १५३ ॥ 
इति तरुणज्वराविधि: । 
जो ज्वरमें अरुचि होंय तो बिजोरे नींबूकी केशरकों 
घी और सैंधेनानमें मिछाकर अथवा आमले, दाख और 
मिश्री इनका कह्क मुखमें धारण करे ॥ १५३ ॥ 
विनापि भेषजेव्याधिः पथ्यादिव निव- 
त्तेते । न तु पथ्याविहीनस्य भेषजानां 
शतेरपि ॥ १५४ ॥ 
केवल पथ्यसेवन करनेसेही विना ओषधिके भी रोग 
नष्ट हो जातेहें. और कुपथ्यसवन करनेवालेंके सैंकड़ों औष- 
धियोंके सवन करनेसभी आरोग्य नहीं होते ॥ १५७ ॥ 
शालयो रक्तशाल्याद्या: झशास्यन्ते 
षष्टिकादयः । यवाग्वोदनलाजार्थे 
ज्वारितानां ज्वरापहाः ॥ १५५ ॥ 
शालिधान, रक्तशालिधान, पष्टिकधान, ओदन 
( भात ) और खीलोंकी यवागू यह सब ज्वररोगियोंके 
ज्वरको हरनेवाले है ॥ १५५ ॥ 
म॒द्गान्मसूरांश्वणकान्कुलित्थान्सम- 
कऊुछकान्‌ । यूषार्थ यूषसात्म्यानां 
ज्वरितानां प्रकल्पयेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
मूँग, मसूर, चने, कुछथी और मोंठ यह यूषके 
लिये देने चाहिये इनमेंस जोनसा यूष ज्वररागीका 
सात्म्य (माफिक) होवे वही उसको देना चाहिये ॥१५६॥ 
यटोलपत्र॑ सफल कुलक कारवेकह्कम। 
करकोटक कटिछे च विद्याच्छाकं ज्वरे 
हितम्‌ ॥ १५७ ॥ 
पटोलपत्र, पटोलफल, मीठे परवल, करेला, ककोड़ा 
और पुननेवा इनका शाक ज्वरमें हितकारी है ॥१५७॥ 
लावान्कॉपिअ्वलानेणांश्वकोराहुपचक्र- 
कान्‌ । स कुरद्भान्कालपुच्छान्हारि- 
णान्प्षताव्छणशाएू |. महान्मा लत, 


सात्म्यानां ज्वरितानां ज्वरप- 
हान्‌ ॥ १५८ ॥ 
लवा, कर्पिजलछ, एण, चकोर, चकवा, कुरंग, काल- ' 
पुच्छ, प्रशतमुग ओर शशक ( खरगोस इन जीवोंका 
मांस ज्वररोगीको देना चाहिये । परन्तु जिस रोगीको 
जिस जीवका मांस सात्म्य ( माफिक ) हो वही डसको 
देना चाहिये. यह ज्वर्को हरनेवाले हैं ॥ १५८ ॥ 
न कषाय प्रशंसान्ति नराणां तरूण- 
ज्वरे । कषायेनाकुली भूता दोषा जेतुं 
खुद॒स्तरा: ॥ १५९ ॥ 
नवीन ज्वरवाले रोगीको क्वाथ नहीं देना चाहिये, 
क्योंके काथसे दोष आकुलित होजातेहें, फिर उनको 
जीतना अत्यन्त दुस्तर होजाता है ॥ १५५९ ॥ 
दोषा बद्धाः कषायेन स्तम्मितास्त- 
रूणज्वरे । स्तभ्यन्ते न विपच्यन्त कुवे- 
न्ति विषमज्बरम्‌ ॥ १६० ॥ 
नवीन ज्वरमें क्राथके देनेसे वृद्धिका प्राप्त हुए दोष 
स्तम्भित होजाते हैं वह स्तम्भित हुए दोष न पचते 
हैं और न शमन होते हैं किंतु विषमज्वरकों उत्पन्न 
करते हैं ॥ १६० ॥ 
न च्यवन्ते न पच्यन्ते कषायेस्तम्सि- 
तामलाः । तियाग्विमागंगाःस्थित्वा 
घोर कुसनेवज्वरम्‌ ॥ १६१ ॥ 
हाते पथ्यावेधि: । 
अन्यज्न-क्ाथस स्तम्भित हुए दोष न निकल ते हैं 
और न पचते हैं किग्तु तिरछे जाकर विमागगमें स्थित 
होकर घोर नवीन ज्वरको उत्पन्न करतेहें ॥ १६१ ॥ 
आमाशायस्थो हत्वाम्र सामी मार्गा- 
न्‌ विधापयन्‌ । विद्धाति ज्वर घोर 
तस्मालछ्डनमादिशेत्‌ ॥ १६२ ॥ 
बातादिदोष आमाशयमें स्थित होकर आमके साथ 
मिलकर जठराप्रिको नष्ट करके शररके स्रोतोंको रोक ._ 
करके ज्वरका उत्पन्न करंतेहें ॥ इसकारण आमको | 
पचनेके लिये जठराप्रिको दीपन-करनेके लिये और | 
स्रोतोंको शुद्ध करनेकेलिये ज्वरमें अवश्य लंघन कराने 
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ज्वराधिकारः । 


(१७ ) 


लड्ढनेन क्षय नीते दोषे संघुक्षितेषन- 
ले । विज्वरत्वं लघ॒त्व॑ च क्षत्नवास्पो- 
पजायते ॥ १६३ ॥ 
छरुंचन करतनेसे वातादिदाष क्षय होकर जठराश्नि 
संदीपन होतांहे तथा ज्वरकी हानता, छघ॒ुता और शक्षघा 
डत्तन्न होती है ॥ १६३ ॥ द 
शरीरलाघवकरं यदद्वव्यं कम्मे वा 
पुनः । तल्लड्नमिति ज्ञेय बुंहणं तु 
पृथाग्विधम्‌ ॥ १६४ ॥ 
जो द्रव्य या कर्म्म शरीरम लघुता उत्पन्न करे उसको 
_लंघन कहते है और इूंहण इसके प्रथक्‌ है अथोत््‌ विपरीत 
हैं ॥ १६४ ॥ 
बलाविरोधिनाध्थेन॑ लड्नेनोपपाद- 
ग्रेत्‌ । बलाधिष्ठानमारोग्यं यदर्थो हि 
क्रियाक्रमः ॥ १६५ ॥ 
बैद्यकों चाहिये कि, इसप्रकार लंचन करावे जिससे 
रोर्गाके श़रीरका बल नष्ट नहीं, क्योंकि बलके अधीन 
आरेग्यता है और उस आरेग्यताकेही लिये यह सब 
क्रिया कल्प कहांहे ॥ १६५ ॥ 
ताद्धिमारुतक्षुत्तष्णाह्नखशोषश्रमास्वि- 
ले। कार्य न बाले बृद्ध वा गारर्भिण्यां 
नच दुबले। न तथाध्वश्रमक्रोधकाम- 
शोकभवे ज्वरे ॥ १६६ ॥ 
बह लंघन-वातरोगी, ठषासे पीडित, क्षपासे पीड़ित, 
मुखश्ोष, भ्रमरोग, वालक, वृद्ध, गर्मिणी स्त्री, दुबल मनुष्य, 
मागैके चलनेसे थका हुवा, अ्रम, क्रोध, काम और शोकसे 
उत्पन्न हुये ज्वरमें नहीं कराने चाहिये ॥ १६६ ॥ 
सद्यो भ्रक्तस्य वा जाते ज्वरे सामे 
विशेषतः । वमने वमनाहेसय पशथ्य- 
मित्याह वाग्भटः ॥ १६७ ॥ 
उत्तमलंघनहोनेके लक्षण । 
तत्काल भोजन करनेके प्रश्नात्‌ जिसको ज्वर आगया 
हो और आमज्वरमें तथा जो बमन करनेके योग्य हैं उनका 
वमन करानी चाहिये ऐसा वाग्भट्ट कहते हैं ॥ १६७ ॥ 
वातम्‌त्रपुरीषाणां विसर्गे गात्रला- 
घवे। हृदयोद्वारकण्ठास्पशुद्धों तन्द्रा- 
क्ृमे गते ॥ १६८ ॥ 


अपानवायु, मृत्र और मलका यथा नियमसे निर्गत होना- 
देहमें हलकापन, हृदय, ड्रकार, कंठ और मुख इनका 
शुद्ध होना, तन्‍्द्रा आर ग्लानिका न होना ॥ १६८ ॥ 
स्वेदे जाते रूचो चेव क्षुत्पिपासा- 
सहोदये । कृतं लब्बनमादेशय 
निव्यंथे चान्तरात्मानि ॥ १६९॥ 
पसीनोंका आना, रुचिका उत्पन्न होना, क्षपा और 
वृषाका एकसाथ लगना और आत्मार्में किप्ीप्रकार॒की 
पीड़ा न होना, यह सब लक्षण उत्तम लंधन होनेवाले 
अत्यंतरूंघनहोनेके दोष । 
पर्वमेदो5ड्रमर्देक्ष कासः शोषो मुख- 
सस्‍्थ च । लुत्मणाशों रूचिस्तृष्णा 
दौब॑ल्यं श्रोत्ननत्र॒यों: ॥१७०॥ मनसः 
संश्रमोष्मीषणमृध्वेवातः कृमो छदि ! 


देहाभ्िवलहानिश्व लद्नेति कूते 
भवेत ॥ १७१॥ 
अत्यन्त रंघन करनेके दोष-शरीरकी सब सन्धियोंम 
पीड़ा, शरीरमें हड़फूटन, खाँसी, मुखशाष, क्षुपा, रुचि और 
ठषाका नाश, कान और नेत्रोंमें दुबंछता, मनमें श्रमका 
होना. उध्वेवातके उपद्रवोंका होना, हृदयमें ग़ानिका होना, 
देह, जठराप्रि और बल इनका नाश होना, यह सब 
लक्षण अत्यंत लेंघन करनेसे होतेहें ॥ १७० ॥ १७१ ॥ 
ज्वरमें जलपानाविधि । 
तृप्पतः सलिले चोष्णं दद्याद्यातक- 
फज्वरे । तद्धि मार्दवकृदोषस्मोतसां 
शीतमन्यथा ॥ १७२ ॥ 
वात कफज्वरमें ठृषा छंगे तो टष्णनल देना चाहिये, 
क्योंकि वह गरम जल दोषोंको श़मन और शरीरके 
स्रोतोंको म॒दु करनेवाला है| शीतछ जल इससे विपरीत 
गुणोंवाला है ॥ १७२ ॥ 
पित्तमद्यविषोत्थेषु तिक्तकेः शुतशी- 
तलम । म॒ुस्तापपंठको शीर चन्दनो दी- 
च्यनागरेः । छात॑ शीत जल दद्या- 
तुड्दाहज्वरशान्तये ॥ १७३ ॥ 
पित्तरोग, मद्यविकार और विषसे उत्पन्न हुए रोगोंमें 
कड़वी औषधियोंके द्वारा जलको औटाकर पश्चात्‌ जीवल 
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( १८ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 
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पु 


करके पनिको देंवे | नागरमोथा, पित्तपापड़ा,खस, लाल- | पेयां वा 


चन्दन, सुगंधवाला और सोंठ इनको जलमें औटांवे, जब 
और चुके तब खूब शीतल करके छान लेव, यह जल 
ठ॒षा, दाह और ज्वरको श्ञांत करनेंकेलिये देंवे ॥ १७३॥ 
पादरशेषः कषायः स्यात्‌ प्रसाध्यः 
षोडरो5म्भसि | क्थितो5नन्‍्तः षडड्भरा- 
दिने निषिद्धो नवज्वरे ॥ १७४॥ 
जो फ़ायद्रब्य सोलहगुन जलमें पकाकर चतुर्थाश्न 
शेष रक्खेजॉय उसको कषाय कहते हैं। इसकारण 
षडड्भादिक जल तरुणज्वरमें निषिद्ध नहीं है ॥ १७४ ॥ 
ज्वरमें पेयादेनेकी विधि । 
लड्धिताय हिता पेया यथास्व॑ 
पाचनेः कृता । दी पनी पाचनी लघ्वी 
ज्वरात्तानां ज्वरापहा ॥ १७५॥ 
लंघन करनेवाले रोगीके लिये पेया अत्यंत हितकारी 
है, वह यथादोषानुसार पाचन द्रब्योंसे बनाई हुई पेया 
दीपन, पाचन, हलकी और ज्वररोगीके ज्वरको हरने- 
बाली है ॥ १७५ ॥ 
लघुना पश्चमूलेन पिप्पल्या सह धा- 
न्यया । महत्या पश्चमूल्याथ व्याप्री 
दुस्पणागोलुरेः ॥१७६॥ संसिद्ध भिष- 
गाहारं प्रयुज्नीत यधाक्रमम्‌। वात पित्ते 
झैष्मपित्ते कफवाते त्रिदोषजे ॥१७७॥ 
लघुपंचमूल-( शालिपर्णी, प्रश्निपर्णी, छोटीकेटरी, 
बड़ीकटेरी ओर गोखुरु ) के द्वारा पेया बनाकर वातपि- 
सज्वरमें देंवे । पीपल और धनियेंके द्वारा बनाई पेया 
कफप्त्तिज्वरमें हितकारी है ॥ बृहत्पंचमूल-( बेल, इयो- 
नाक, झुम्भेर, पाट, अरणी ) के द्वारा सिद्धकाहुई पेया 
कफवातज्वरमें देंवे । कटेरी, जवासा और गोखरू 
इनके फायथके द्वारा सिद्ध कियेहुवे अन्न त्रिदोषज्वरमें 
देवे ॥ १७६ ॥ १७७॥ 
वाते वा सकफे पित्ते सामे वा तरू- 
णज्वरे । आद्यमण्ड प्रशंसन्ति पटो- 
छूमगधान्वितम्‌ ॥ १७८ ॥ 
वातज्वर, कफज्वर अथवा पित्तज्वर, 
किंवा तरुणज्वस्में प्रथण परवछ और पीपलके द्वारा 
सिद्ध कियाहुबा मंड अत्यंत हितकारी है ॥ १७८ ॥ 


रक्तशालीनां बास्तिपाइवे- 
दिरोरुजि। इवदंष्टाकण्टकाराभ्यां 
सिद्धां ज्वरहरीं पिबेत्‌ ॥ १७९ ॥ 
लाल शालिधानोंकी पेया बस्ति, पाश्चरोग आर 
शिरोरोगमें देवे। गेखरू और कटेराके द्वारा सिद्धकीहुई 
पया ज्वरमें देवे ॥ १७९ ॥ 
विवद्धवर्चाः सयवां पिप्पल्यामलकेः 
शताम्‌ । सर्पिष्मती पिबेत्पेयां ज्वर- 
दोषानुलोमिनीमस्‌ ॥ १८० ॥ 
मलबद्ध रोगमें-जी, पीपल और आमलाके द्वारा 
सिद्ध की हुईं पेया पान करे | ज्वर और वातादि दोषोंको 
अनुलोमन करनेंके लियेपेयामें वी मिलाकर पीबे॥ १८०॥ 
कासे इवासे च हिक्कायां पश्चमूली- 
छातां पिबेत ॥ १८१ ॥ 
खाँसी, श्वास ओर हिकारोगमें पंचमूलके द्वारा 
सिद्ध की हुई पेया पीवे ॥ १८१ ॥ 
बलावृक्षाम्लकी लाम्लकलशी धाव- 
नीझुताम्‌ । अस्वेदनिद्वातृष्णात्त! पि- 
बेत्पेयां सशकराम्‌ ॥ १८२ ॥ 
खिरेटी, विषांविल, बेर, इमली, प्रश्निपर्णा और 
शालिपर्णी इनकी पेया बनाकर मिश्री मिलाकर पीनेसे 
पसीनिका न आना, निद्रा और ठषाकी पीड़ा दूर 
होती है ॥ १८२ ॥ 
क्िन्नां यवागूं मन्दाप्रिपियासातांन्र 
पाययेत्‌ । मदात्यये मद्यनित्ये ओष्मे 
पित्तकफोत्थिते । ऊध्वेगे रक्तपिचे 
च यवागून हिता ज्वरे ॥ १८३ ॥ 
मंदाभि और ठषातुर रोगीको यवाग्‌ नहीं देनी चा- 
हिंये । तथा मदात्ययरोग, सदेव मदिरा पीनेवाला मनुष्य 
औष्मऋतु, पित्तकफोद्धवरोग, ऊध्वेगत रक्तपित्तरोग और 
ज्वस्रोगमें यवागू नहीं देनी चाहिये ॥ १८३ ॥ 
तच तपेणमेवाग्रे देय॑ स्पाह्ाजसक्त- 
मिः। ज्वरापहैः फलरसेयुक्ते सम- 
घुछाकरेः ॥ १८४ ॥ 


तहां प्रथम खीलोंके सत्तुओंसे ज्वरनाह्क फलोंका 
रस, सहत और मिश्री मिलाकर तपपण देंवे ॥ १८४ ॥ 
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ज्वराधिकारः । 


(१७) 


स्पाद्धितः साधितो यूषस्त्वष्टादश- 
गुण जले | जुतं पश्चणुणे भक्त विलेपे 
च चतु्गुणे ॥ १८५॥ क्ाथ्यद्र॒व्याजलि 
क्षुण्णं श्रपयित्वा जलाढके। अधेशतेन 
लेनाथ यवाग्वाद्येव कल्पयेत्‌ ॥१८६॥ 
अठारह गुने जलम सिद्धकिया हुवा यष क्‍ 
है, तया भात पांचगुनें जलमें सिद्ध करना चाहिये और 
विलेपी चौगुने जलमें सिद्ध करनी चाहिये । काय द्रव्य 
चारपल लेकर खूब कूटकर एक आठक जलमें पकावे, 
जब आधा जलजाय और आधा बाकी रहजाय तब 
डसकी यवागू कल्पना करे ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ 
वृद्धवेद्याः पल द्वव्यं आहयन्त्याठके 
जले । भेषजस्यथातिबाहुल्यात्‌ कदा- 
चिदरुचिभेवेत्‌ ॥ १८७ ॥ 
वृद्ध वैद्य एक पल द्रव्यको लेकर एक आदक जलमें 
पकाते हैं । क्योंकि कदाचित्‌ ओषधिकी बाहुल्यतासे 
अरुचि होजावे तो- ॥ १८७ ॥ 
तदाप्छु शुतशीतासु षढड्भादि पयु- 
ज्यते । कषमात्र ततो द्वव्यं साधये- 
ल्ास्थिकेषम्भसि । अद्धेश॒तं प्रयोक्तव्य॑ 
पानपेयादिसंविधों ॥ १८८ ॥ 
पडंगादि शत शीतल जलको पीनेको देवे । एक कर्ष 
ओऔषाधि लेकर एक प्रस्थ जलमें पकावे, नव आधा बाकी रह- 
जाय तब उसको पान पेयादिके काममें छावे ॥ १८ ८॥ 
कर्षारे पिप्पलीशुण्ठयोः कल्कद्व- 
व्यस्य वा पलम्‌ । विनीय पाचये- 
शुक्तया वारिप्रस्थेन चापरान्‌ ॥१८९०॥ 
पीपल और सोंठ आधा आधा कषे और कल्क द्रव्य 
( चावलादि ) एकपल लेकर विधिपू्वक एक प्रस्थजलमें 
पचावे ॥ १८९ ॥ 
यूषांश्व रसकांश्रेव कल्केनानेन साध- 
येत्‌ । बिल्वप्रमाणो घृततेलभृष्ठो 
यूषो रसो वाप्युपकल्पनीयः ॥ कषा- 
यपानपथ्यात्रेद्वाद्शाहेति लड्डिते। 
सर्पिदेद्यात्कफे क्षीणे वातपित्तोत्तरे 
ज्वरे ॥ १९० ॥ 
इस कल्कमें यूप और रसादि सब सिद्ध करे । यूव 


और रसादिकको एक पल प्रमाण तेल घतादिस भूनना 
चाहिये बारहदिनमें रुंघन करनेके पश्चात्‌ वातपित्तज्वरमें 
कफ़्के क्षीण होनेपर क्राथ पान और पथ्यादिमें घत 
डालदेंवे ॥ १९० ॥ 
पक्केषु दोषिष्वमृतं तद्धिषोपममन्यथा । 
दशशाहात्परतो दाने ज्वशोपद्रवब्राद्धि- 
कृत ॥ १९१ ॥ 
घृत, ज्वरकी पक अवस्थामें देना अम्रतकी समान 
गुणोंको करे है, और अपक अवस्थामें विषकी समान 
अवगुणोंको उत्पन्न करे है, तथा दश्ञदिनमें देनेस ज्वरके 
उपद्रवोंको बढावै है ॥ १९१ ॥ 
बहुदो षस्प मन्दाग्नेः सप्तराच्रात्पर 
ज्वरे । लड्डनाम्बुयवागूमियेदा दोषो 
न पच्यते ॥ १९२ ॥ 
जे बहुत दोषवाले ओर मंदाभिवाले रोगीके सात- 
दिनके पश्चात्‌ ज्वर रहे, तथा वह लंवन, उष्णनल, 
और यवागू आदिके देनेसभी दोष न पे तो-॥१९२॥ 
तदा तं झुखवैरस्यतृष्णारोचकनाश- 
नेः । ज्वरप्नेः पाचनेहद्रेः कषायेः 
समुपाचरेत्‌ ॥ १९३ ॥ 
मुखकी विरसता, तृषा और अरुचिनाशक तथा 
हृदयके हितकारी ऐसे क्ायरूपी पाचन देंये ॥ १९३ ॥ 
आमज्वरके लक्षण । 
लालाम्रसेकहछासहदया शुद्धचरो च- 
का । निद्वालस्पाविपाकास्यवेरस्यं 
शुरूुगात्ता ॥ १९४ ॥ क्षुन्नाशों बहु- 
मूत्रत्व स्तब्धता बलवांज्वरः। आम- 
ज्वरस्य लिड्रगानि न दद्यात्तत्रभष- 
जम्‌ ॥ १९५ ॥ भेषज ह्यामदोषस्य 
भूयो वर्धयति ज्वरम्‌ | शोधन शम- 
नीये वा करोति विषमज्वरम्‌॥१९६॥ 
आमज्वरके लक्षण-मुखके द्वारा छारका गिरना, 
उवकाईका आना, हृदयमें झ्वानि, अरुचि, निद्राका 
अधिक आना, आल्स्य, अन्नका अच्छेषकारस नहीं 
पचना, मुख विरसता, शरीरमें भारीपन, क्रधाका नाझ, 
बहुत पेशाबका आना, देहमें जड़ता, और ज्वर बलवान 
हो, यह आमज्वरके लक्षणहे | आमज्वरमें औषधि नहीं 
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(२० ) 


वड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


देनी चाहिये, आमज्वरमें औषधि देनेसे ज्वरकी वाद्धि 


, होतीहेँ तथा ज्ञाधन और श्ञमन ओषाधि देनसे विषमज्व- 


| 


रको करती है ॥ १९४ ॥ ॥ १९५ ॥ १९६ ॥ 
आमज्वरमें ओषधिदेनेसे हानि । 
यापयेदोषहरणं मोहादामज्वरे तु 
यः । सुषुप्त कृष्णसप वा करामग्रेण 
परामुणेत्‌ ॥ १९७ ॥ 
जो मोहके वड होकर दोषनाझक आमज्वरम औषधि 


देता है, वह सोते हुए काले सौपको अपन हाथके अग्र- 
भागसे छुकर जगाता है ॥ १९७॥ 


पच्यमानज्वरके लक्षण । 
ज्वरवेगोइधिकातृष्णा प्रलापश्वसनश्र- 


माः | मलप्रवृत्तिरुत्केशः पच्यमान- 
स्प लक्षणम्‌ ॥ १९८ ॥ 


ज्वरका बेग अधिक हो, ठषाहो, प्रकाप, श्रास और 


अमहो मलमून्रादिकी प्रवृत्ति हो ओर उत्छेश हो तो 
पच्यमान ज्वर जानना ॥ १९८ ॥ 
निरामज्वरके लक्षण | 
क्ुत्क्मामता लघुत्वं च॒ गात्राणां ज्वश- 
मादेवम्‌ । दोषप्रकृतिरूत्साहों निरा- 
मज्वरलक्षणम्‌ ॥ १९९ ॥ 
अब निरामज्वरंके लक्षण कहताहूं | क्षवाका छगना, 
झरीरमें लघुता, ज्वरका मंद होना, बातादिकदोषोंकी 
प्रवृत्ति होना. और उत्साहका होना, यह निरामज्वरके 
लक्षण जानने ॥ १९५९ ॥ 
ज्वरमें ओषधिदेनेका समय । 
मृदो ज्बरे लघो देंहे प्रचलेषु मलेषु 
च । पक्क दोष विजानीयाज्ज्वरे देय॑ 
तदोौषधघम्‌ ॥ २०० ॥ 
जब ज्वर मंद होजाय शरीर हलका होजाय, मर 
यमान होजाय, तब दोषोंका फ्क ज्ञानकर औषधि देंबै२ ० ० 
दोषप्रकृतिवेकृत्यादेतेषां पक्तलक्षणम्‌ । 
पक्को5प्यनिहतो दोषो देह तिषछ्ठन्महा- 
त्यसम्‌ । विषमं वा ज्वरं कुस्योद्दल- 
व्यापदमेव वा ॥ ३०१ ॥ 
बात, पित और कफ यह तीनों दोष, इनकी प्रकृतिका 


' बकूति होना यह पक्के लक्षण जानने । जो दोष पक्भी 
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होगया हो परन्तु शरीरमेंसे न निकाला गया हो वह 
शररीरमें रहता हुवा अत्यंत हानि करता है या तो 


विषमज्वरकी उत्पन्न करता है अथवा बलका नाहझ 
करताहे ॥ २०१ ॥ 


ज्वरपचनेकी अवधि । 
वातिकः सप्तरात्रेण दशरात्रेण पेत्ति- 
४ । झैष्मिको द्वादशाहेन ज्वरः 
पार्क नियच्छाति ॥ २०२ ॥ 
वातज्वर सातदिनमें, पित्तज्वर 
क्लैष्मिक ज्वर बारह दिनमें पचता है ॥ २०२ ॥ 
पेत्तिके वा ज्वरे देघमल्पकालसमु- 
स्थिति । अचिरज्वारितस्थापि मेषजं 
दोषपाकतः ॥ २०३ ॥ 
अल्पकालके उत्पन्न हुए पित्तज्वरमें दह्यवें दिन औषधि 


दरशदिनमें और 


देनी चाहिये और जो वही पित्तज्वर वहुत कालका उत्पन्न 


हुवा हाय तो दोषके पचनेपर औषाधि देंवे || २०३ ॥ 


पाययेदातुरं साम॑ पाचन सप्तमेडहनि। 
झशामनेनाथवा दृष्टा निराम॑ सपझुपा- 
चरेत्‌ ॥ २०४ ॥ 
आमज्बरबाले रोगीको वेद्य सातवें दिन ओऔपधि 
देंबे, और जो निराम होय तो तत्काछ शमन औषधि 
देनी चाहिये ॥ २०४ ॥ 
पीताम्बुलड्डितः क्षी णो5जी णो भुक्तः 
पिपासितः । न पिवेदोषध॑ जन्तः 
संशोधनमथेतरत्‌ ॥ २०५ ॥ 
जिसने तत्काल जल पिया हो, जो लेंघन करनेंसे 
क्षीण हगया हो, अजीण रोगी, जिसने तत्काल भोजन 
कसा हो, ओर प्यासा मनुष्य इनको कदापि संशोधन 
(वमन, विरिचिन ) औषधि नहीं देंवे ॥ २०५ ॥ 
वातज्वरके लक्षण । 
बेपथुर्विषमों बेगः कण्ठोष्ठपारि शोष- 
णम्‌ | निद्वानाझा क्षवस्तम्भो गाजा- 
णां रौक्ष्ममेवं च ॥ २०६॥ दिरो- 
हह्टात्ररूग्वकत्रवैरस्यं गाठविटुकता । : 


शूलाध्माने जुम्भमणश्व भवत्यनिलज़े 
॥ २०७ ॥ 


ज्वराधिकारः । 


(२१) 


अब वातज्वरके लक्षण कहते है| कप होना, ज्वरका 
विषम वेग, कंठ और ओठका स़खना निद्राका नाश, 
छींकका न आना, शरीरमें रुखापन, शिर, हृदय ओर 
ज़रीरमें पीड़ा, मुखमें विरसता, मलका गाढ़ा होना, 
शल और अफोारेका होना तथा जम्भाईका आना यह 
वातज्वरके लक्षण जानने ॥ २०६ ॥ २०७ ॥ 
वातज्वरपर साधारण: पाचन । 
नागर देवकाष्ठथ्व धान्यक ब्हतीद् 
यम्‌। दद्यात्पाचनक पूर्व ज्वारितानां 
ज्वरापहम्‌ ॥ २०८ ॥ 
सोंठ, दवदारु, घनियाँ, कटरी, और कटाई इनका पाचन 
बनाकर ज्वरवाले रोगीको देनेसे ज्वर दूरहोताहँ ॥२०८॥ 
हिमवदिन्ध्यशोलाभ्यां प्रायो व्याप्ता 
वसुन्धरा । सोम्यासोम्य हिम॑ हम- 
माग्नेय॑ वेन्ध्यमोषधम्‌ ॥ २०९ ॥ 
हिमालय ओर विम्ध्याचल पर्बतसे प्रायः सम्पूर्ण प्रथ्वी 
भूषित है तहां हिमालय पर्वत उत्पन्न होनेवाली औषधि 
शीतल और सौम्य होतीहे | एवं विध्याचलफ्वेतपै उत्पन्न 
होॉनिवाली औषधि आम्रेय अथीत्‌ गरम होतीहें ॥२०३॥ 
ड्रव्याण्यभिनवास्येव प्रझास्तानि क्रि- 
याविधो । ऋते गुडघृतक्षोद्रधान्यकृ- 
ध्णाविडड्भतः ॥ २१० ॥ 
चिकित्साकर्ममें सकल द्रव्य नब्वीन उत्तम होते हैं । 
परत्तु गुड़, घी, सहत, धनियाँ, पीपछ और वायविडंग 
यह पुरानेही उत्तम होतेह ॥ २१० ॥ 
ग्रत्र येन प्रधानेन द्रव्य समल॒ुसह्यते । 
तत्संज्ञ़कः सम॑ योगो भवतीति वि- 
निश्चयः ॥ २११॥ 
जिस योगमें जो द्रव्य प्रधानतासे ग्रहण कियाजाता 
हैं वह योग उसीद्रव्यके नामसे कहा जाताह ऐसा 


४. 


निश्चय है ॥ २११ ॥ 
मात्रोत्तमा पलेन स्पात त्रिभिश्वाक्षेश्र 
सध्यमा । जघन्या स्यात्पलार्धन स्नेह- 

| छाथोषधेषु च ॥ २१२॥ 

ज्ेहक्काथादिककी उत्तम मात्रा एक पलकी है, तीन 


कर्षकी मध्यममात्रा होतीहे और दोकषेकी जघन्य 
मात्रा जाननी ॥ २१२ ॥ 


क्ाथद्रव्यपले वारिद्विरष्टगुणमिष्यते। 
(ः पेय॑ 

चतुभागावशिष्टन्तु॒ पेयं पलचतुष्ट- 

यम्‌ ॥ २१३॥ 

एकपल क्ाथकी ओषधि लेकर सोलह गुनेजलमे 
पकावै, जब चौथा भाग बाकी रहजाय तब उस चारपल 
क्राथकोी पानकरे ॥ २१३ ॥ 

दीतानले महाकाय॑ पाययेदख्रालि 

जलम्‌ । अन्ये त्वद्ध परित्यज्य प्रस्तयति 

ठ॒ चिकित्सकाः ॥ २१४ ॥ 

जिन मनुष्योंकी जठरामे दीपनेहै, जिनका शरीर 
बड़ा और हृष्ट पृष्ट है उनकी एक कुड़व परिमाण क्राथ 


देना चाहिये. परन्तु अन्य आचार्य कहते है कि, आधा 


कुड॒व परिमाण क्वाथ उनको देना चाहिये ॥ २१४ ॥ 
क्वाथत्यागमनिच्छन्तस्त्वष्टठभागावशे- 
पितम्‌ । पारम्पर्योपदेशेन वृद्धवेद्याः 
पलद्धयम्‌ ॥ २१५ ॥ 
किस्तु प्राचीन दैद्य क्वाथंक भागकी पचाकर अष्टाब- 
ज्ञेष अर्थात्‌ आठवाँ माग वाकी रखते हैं और उस 
सम्पूण दोपल क्काथका पिछाते हैं ॥ २१५ ॥ 
आओषधिप्राशनमंत्रः । 

30 
बह्मदक्षाथ्िसुद्रेन्द्रभचन्द्राकोनिला- 
दयः । ऋषयः सोषधिग्रामा भूतस- 
ज्रश्व॒ पानतु व$ ॥२१६ ॥ 
ब्रह्मा, दक्ष, अश्विनीकुमार, रुद्, इस्द्र, प्रथ्वा, 

चन्द्रमा, सूस्यं, वायु आदिंदुबता, ऋषि, सम्पूर्ण ओषधि 
और भूतोंके समूह यह सब तुम्हारी रक्षा कर ॥२१६॥ 
शसायनमिवर्षी णां देवानाममृ्त ख- 
धेवोत्तमनागान नम $, भैषज्यमिद-: २] 
था । सुधेवोत्तमनागानां द 
महलुते ॥ २१७॥ 
जिसप्रकार ऋषियोंकों रसायन, देवताओंकी अम्र॒त 
और नागोंके लिये सुधाहै उसीप्रकार यह औषधि 
तुम्हारे लिये गुणकारी हो ॥ २१७ ॥ 
अधथौषधमप्राशनाविधिः । 
तत्रोपाविश्य विश्रान्तः प्रसन्नवदने- 
क्षण: । औषधान्‌ हेमरजतमृद्धाजन- 
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(२२ ) वड्सेमे-भाषाटीकास हिते- 
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पारिस्थितान्‌ ॥ २१८ ॥ पिबेत्मसन्न- परन्तु वृद्ध, बालक, भीरु ( बलहीन ॥॥ ओर ख्रो 

हृदयः पीत्वा पात्रमधोमुखम्‌। निःक्षि- | रको भोजनसे पहिले सेवन कराई हुई ओषधि झीतप्र 


० पचजातीहै, और बलकोभी नहीं घटाती, तथा अज्नसे 
प्याचम्प सलिले ताम्बूलाद्युपयो- पक ) ि 
आवृत ( आच्छादत ) होनेके कारण वारंव 
जयेत्‌ ॥ २१९ ॥ बरृत ( आच्छादित ) होनेके कारण वारंवार मुखसे 


पर बोर किक कशाक भी नहीं निकलती है इसकारण डक्त मनुष्योंको भोज- 
वहां मम हक झख और नत्रादिककाी चेशकों | नसे पहिलेही औषधि सेवन करानी चाहिये ॥ २२३ ॥ 
प्रसन्न करके विश्रामपर्वक बेठावे | पश्चात्‌ औषधिको 


सुबर्णक बरतनमें या चाँदीके बासनमें करके प्रसन्न हृदयसे अथ वातज्वराचाकत्सा । 

पीकर बरतनको उल्टा करके गेरदेंवे फिर जलले | बिल्वादेः पश्चमूलस्य क्ाथः स्याद्वा- 

कुछा करके पानको चाबे ॥ २१८ ॥ २१९ ॥ तिकज्वरे । पाचन पिप्पलीमूलग॒डू- 
वीय्याधिक॑ भवति भेषजमन्नहीनं | चीविश्वजोडथवा ॥ २२४ ॥ 
हन्यात्तथामयमसशयमाशु चव। त- बेल, इयोनाक, कुम्मेर, पाठ और अरणी इनका 


द्वालवृद्धयुवतीमृदामिश्र पीत॑ ग्लानि | क्राथ बनाकर अथवा पीपरामुठ, गिलोय और सोंठ 
परां समुपयाति बलक्षयस्व ॥ २२० ॥| | इनका पाचन बनाकर वातज्वर्म देवे ॥ २२४ ॥ 


अन्नरहित ओषधि अधिक वीस्येवाली होती है, वह न शोधयति यदहोषान्समाज्नोदीरय- 


>> 200 /:35 टअअ तु 36%. 355 ् 
ग॒नःसंदह शाप्रह्ा रागका दूर करताह, ओर जा उसा त्यपि | समीकरोति [० ० हा ह 
करी हम ति विषमांस्तत्संश- 
अन्नराहृत ॥ बालक, वृद्ध, स्रा आर कामल >> र 
हे गन मनऊुच्यते ॥ २२५ ॥ 


मनुष्य सेवन करें तो उसके छानि उत्पन्न होकर बलछका | ़्£ हर 
गुड है कि गत 
का कं वमिडिगादारे: डसकी संशमन औषधि कहतेहें ॥ २२५ ॥ 
रद पा ० किराताब्दाम्मतोदीच्यबृहतीद्वयग 7 तर पे 
शुद्धिजीणोषधाकृतिः ॥ २२११॥ | डहुाताब्दासश्टतोदीच्यब॒हतीद्॒यगो- 
वायुका अनुलोमगतिसे संचार होना, शरीरमें स्व- | क्षुरे:। सस्थिराकलशीविह्वेः काथो 
स्थता, क्षय और तषाका लगना, मनकी प्रसन्नता,  एज्वरापह* ॥ २२६ ॥ 
इन्द्रियोंमें हछकापन और झुद्ध डकारका आना, यह | चिरायता, नागरमोथा, गिलोय, सुगंधवाला, कटेरी, 
आओपषधि जी होजानेके लक्षण हैं ॥ २२१ ॥ | कटाई, गोखरू, प्रश्मिपर्णी, श्ञालिपर्णी और सोंठ इनका 
आऔषधरेषे भक्त पीतथ्व॒ तथोंषध॑ स॒| ** बनाकर पीनेसे वातज्वर दूर होता है ॥ २२६ ॥ 
ओषात्रे । न करोति गदोपछामं प्रको- | प्चमलीबलारास्ला कुलित्यैः सह 
पयत्यन्यरोगांश्व ॥ २२२ ॥ पोष्करेः | पर्वेमेदं छिरःकम्पं निह- 
जो मनुष्य प्रथथ औषधिको प्राकर पश्चात्‌ टसके । न्ति पवनज्वरम्‌ ॥ २२७ ॥ 
ऊपर भोजन करता है अथवा जो प्रथम भोजन खाकर | पंचमूलकी सव औषधि, खिरेटी, रायसन, कुलथी और 
पश्चात्‌ उसके ऊपर ओषधि पौताह उसके वह ओषाधि | पोहकरमूल इनका क्राथः बनाकर पानकरनेंसे-संधियोकी 
णोंगको झमन नहीं करती किन्तु अन्यान्य रोगोंको | पीड़ा, शिरका कांपना और वातज्वर नष्ट होताहै॥२२७॥ 
टलचकरती है 8293 ._ ., | पिप्पली शारिवाद्वाक्षा बला चांशु- 
शीघ्र॑ विपाकसुपयाति बर्लन हैं: | मती तथा | एषोषपि परमः सिद्धो 
स्थादज्नादृत न च सुहुवेदनात्रिरोति । | वातज्वरविनाहानंः ॥ २२८ ॥ 
आाग्शुक्तसेवितमथोषधमेतदेव दद्यात्व पीपल, अनंतमूल: दाख खिरिटी. और जालिपर्णी 
» दाख, )) शालिपर्णी 
बुद्धछिशुभी रुवराड्रनाभ्यः ॥२२३॥ “* इनका काढा अवश्य वातज्वरको नष्ट करताहै ॥२२८॥ 
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ज्वराधिकारः । 


(२३ ) 


नेत्रोंमे ऑसुओंका भर रे आना, झीतकी अभिलाषा हो | 


द्वाक्षा गुडूची काइमय्स त्रायमाणा 
सशारिवा। निष्क्ाथ्य स गुड कार्थ 
पिबेद्वातकृते ज्वरे ॥ २२९ ॥ 
दाख, गिलोय, कुम्मेर, त्रायमाण और अनंतमूल इनके 
का्ढेमें गुड मिलाकर वात और कफज्वमरमें पीवि॥२२५९॥ 
दम बलां गोक्षुरक॑ पिवित्पादावशेषि- 
तम्‌ । शर्कराघृतसंयुक्ते पिबेद्रातज्व- 
शरापहम्‌ ॥ २३० ॥॥ 
डाभ, खिरटी और गोखरू इनका चत॒र्थाश शेष 
अर्थात्‌ सरभरका पावभर जल वाकी रखकर उसमें मिश्री 
और घी मिलाकर वातज्वरमें पान करे ॥ २३० ॥ 
झाकरादाडिमाशभ्याओ्व द्राक्षादाडिम- 
योस्तथा । वेरस्थे धारयेत्‌ कल्के 
गण्डूषथ्व तथा हितम्‌ ॥ २३१ ॥ 
मिश्री और अनार अथवा दाख ओर अनार इनका 
कल्कबनाकर मुखम गण्डूष धारण करनेंस मुखकी 
बिरसता दूर होतीहै ॥ २३१ ॥ 
आम पचदानिलजे हितो नित्यं रसो- 
दनः । सुद्रामलकयूषस्त गाढविटके 
विधीयते ॥ २३२ ॥ 
वातज्वरमें नित्य रसोदनका सेवन करना आमको 
पचाता है । वातज्वरमें यादे मलविबन्ध होवे तो मूँग 
और आमलोंका यूष देंवे ॥ २३२ ॥ 
इति वातज्वरचिकित्सा । 


क्च्ज्च्छाउससस 
अथ पपत्तज्वराचा्कत्सा । 
+-+& # 22 
पित्तज्वरके लक्षण । 

तीक्ष्णोष्णदाह तृण्म्च्छोमदास्यकदु- 

ताश्रमाः । प्रलापो घ्राणकण्ठोष्ठमुख- 

पाकोक्षिसाश्रुता ॥ २३३ ॥ शीता- 

घअिलाषिता पीतमलनेत्रनखत्वचः । 

पित्तोह्नारातिसारों च पेत्तिकज्वर- 

लक्षणम्‌ ॥ २३४ ॥ 

ज्वरका अत्यंत तीक्षण और उष्ण वेग हो, दाह और 
ठृषा हो, मूच्छाहो, मद हो, मुखमें कटुता, श्रम हो, प्रछाप 


हो, तथा नासिका केठ होंठ और मुखका पाक हो, | 


मल, नेत्र, नव और त्वचा इनका पीला होना, पिचकी 
डकार आबे, और अतीसार हो, यह लक्षण पित्तज्वरके 
जानने ॥ २३३ ॥ २३४ ॥ 


चिकित्सा । 
दाहवम्यर्दितं क्षाम निरन्नं तृष्णया- 
न्वितम्‌ । छार्केरामघुसंयुक्ते पाययेक्ता- 
जतपणम्‌ ॥ २३५ ॥ 
दाह और वमनसे पीडित, कृश, क्षुपधा और तृषांस 
पीड़ित ऐसा पित्तज्वरवाला रोगी खीलोंके सत्तमें मिश्री 
और सहत मिलाकर सेवनकरे ॥ २३५ ॥ 
कलिड्ं कट्फलं मुस्तं पाठा कटुकरो- 
हिणी । पक्क सछकेरं पीत॑ पाचन 
चैत्तिके ज्वरे ॥ २३६ ॥ 
इन्द्रजी, कायफल, नागरमोथा, पाद और कुटकी 
इनके काथर्मे मिश्री मिलाकर पान करे तो पित्तज्वर 
दूर हो ॥ २३६ ॥ 
शाकरामधुरों हन्ति कषायः पत्तिक 
ज्वरम्‌ । चन्दनोशीरश्रीपर्णी परूष- 
कमघूकजः ॥ २३७ ॥ 
छालचन्दन, खस, कुम्मेर, फालसा और महुवेकी 
छाल इनके काढेमें मिश्री मिलाकर पीनेसे पित्तज्वर 
दूर होता है ॥ २३७ ॥ 
गुड्चीपगड्सरोधाणां शारिवोत्पलयो- 
स्तथा । शकेरामघुरों काथः पीतः 
पित्तज्वरापहः ॥ २३८ ॥ 
गिलोय, पद्माख, लोभ, अनंतमूल और कमल इनके 
फार्म मिश्री डालकर पान करनेसे पित्तज्वर नष्ट होता 
है ॥ २३८ ॥ 
दुरालभाषपंटकप्रियड्रभानिम्ववासा- 
कटठरोहिणीनाम्‌। जले पिबेच्छकेरया- 
वगाढे तृष्णास्मपित्तज्वरदा हयुक्तः२३९ 
धमासा, पित्तपापड़ा, फूलप्रियंग, चिरायता, अडूसा, । 
और कुटकी इनके काथमें खाँड मिलाकर पीव तो ठपा, | 
रक्तपित्त और दाहसहित ज्वर दूर होताहै ॥ २२३ ॥ 
द्राक्षाभयापपटकाब्दतिक्ता कार्थ स- 
शम्याकफल विद्ध्यात्‌ । शलापम्‌- 
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(२४ ) 


वड़सेने-भाषाठीकासहिते- 


पता: 


च्छोश्रमदाहमोहतृष्णान्विते पित्तमवे 
ज्वरे तु ॥ २४० ॥ 
दाख, हरड़, पित्तपापड़ा, नागरमोथा, कुटकी और 


अमलतासका गूदा इनका क्काथ पीनेंसे, प्रछाप, 
जम, दाह, मोह, और ठषायुक्त पित्तज्वर दूर होता 
है ॥ २४० ॥ 

पटोलयवधान्याकमछुकं मधुसंयुतम्‌ । 

हन्ति पित्तज्वरं दाहं तृष्णाओव प्रमा- 

थिनीम्‌ ॥ २४१ ॥ 

पटोलपत्र, इन्द्रजी, धनियोँ और मुलेठी इनके क्काथमें 

सहत मिलाकर पान करनेसे पित्तज्वर, दाह और पा 
दूर होती है ॥ २४१ ॥ 


पटोलयवनिष्काथे मधुना मधुरी- 
कृतः । तीव्रपित्तज्वरोन्मर्दी पानतृड- 
दाहनाशन$ ॥ २४२ ॥ 
पटोलपत्र, इन्धजो इनके क्ाथम॑ं सहत डालकर पीवे 
तो तीव पित्तज्वर, ठृषा और दाह दूर होती है ॥२४२॥ 
गुड्च्यामलकेयुक्त: केवलो वापि 
पपेटः । पित्तज्वरं हृरेत्तण दाहझो- 
चश्रमान्वितम्‌ ॥ २७३ ॥ 
गिलोय और आमले अथवा केवल पित्तपापड़ेकाही 
क्वाथ पीव तो दाह, शोष ओर श्रमयुक्त पित्तज्वर दर 
होता है ॥ २४३ ॥ 
रोधोत्पलामृतापञ्मशारिवाणां सश- 
केरः | क्ाथः पित्तज्वरं हन्यादथवा 
पर्षटोद्धवः ॥ २४४ ॥ 
लोम, कमल, गिलोय, पद्माख और अनंतमूल इनके 
काथमें मिश्री मिलाकर पीवे तो पित्तज्वर दूर होवे । 
अथवा पित्तपापड़ेका हा क्राथ पीनेंसे पित्तज्वर दूर 
होता हैं ॥ २४४ ॥ 
पर्पटाम्नतधात्॒णां काथः पित्तज्वरं 
जयेत्‌ । द्राक्षारग्वधयोश्वापि काइम- 
य्यों अथवा पुनः ॥ २४५ ॥ 
पित्तपापड़ा, गिलोय और आमले इनका काथ पित्त- 
ज्वरको दूर करें | अथवा दाख,अमलतास और कुम्मेर- 
का काथभी पित्तज्वरकों दूर करता है ॥ २४५ ॥ 


मच्छो 
त्च्छा, 


एकः पपेटकः श्रेष्ठः पित्तज्वरविना- 

शनः । के पुनयादे युज्येत चन्दनो- 

झीरनागरे। ॥ २४७६॥ 

इकला पित्तपापड़ाही पित्तज्वरका नाझ करनेके लिये 
उत्तम हैँ | आर जो उसमे लालचन्दन. » संस ओर साठ 
मिलाकर दीजावे तों क्या कहन ॥है ॥ २४७६ ॥ 


विश्वपपंटकोशीरघनचन्द्नसाधित- 
म्‌ । दद्यात्मुशीतर्ल॑ वारि तृदछदि- 
ज्वरदाहलुत्‌ ॥ २४७ ॥ 

सोंठ, पित्तपापड़ा, खस, नागरमोथा और चन्दन 
इनका क्ाथ बनाकर खूब शीतल करके पानकरे तो 
ढपा, वमन, ज्वर और दाह दूर होता है ॥ २४७ ॥ 
जुड्चा मुस्तधान्याक मधक कटदरशो- 
हिणी । तृष्णाशलारूचिच्छादिपित्त- 
ज्वरहरा गण४ ॥ २४८ ॥ 

गिलाय, नागरमोथा, धनियां, मुढैठी और कुटकी 
इन औषधियोंका समूह ठूपा, शूछ, अरुचि, वमन और 
पित्तज्वरका नष्ट करताहै ॥ २४८ ॥ 
किरातापझ्ततधास्याकचन्दनो शी र पष- 
2४ । सपझकेः कृतः क्ाथों हन्ति 
पित्तभवं ज्वरम्‌ । दाहहलछासमरूचि- 
म॒त्केशवमथूकछमान्‌ ॥ २४९ ॥ 

चिरायता, गिलाय, धनियां, चन्दन, खस, पित्तपा- 
पड़ा और पद्माख इनका क्काथ पित्तज्वर, दाह, उब- 
काई, अरुचि, उत्केश़, वमन और कलम ( ग्लानि ) को 
दूर करताहे ॥ २४५९ ॥ 

ससितो निशि पयुषितः पातर्धान्या- 
कतण्डुलकाथः । पीतः शामयत्यचि- 
रादन्तदाहं ज्वर घोरम्‌ ॥ २५० ॥ 

धनियां और चाबलोंको रात्रिमें भिनोदेंव अथवा 
धनियेके चावलोंकी भिजो देंवे | पश्चात्‌ सुबंको क्ाथ 
बनाकर मिश्री मिलाकर पीनेंस बहुत दिनोंकी दाह और 
घोर ज्वर दूर होताहै ॥ २५० ॥ 

चन्दन मछुक द्वाक्षां कटुक॑ सद॒रा- 

लभाम्‌ ॥। चन्दनादिगणः प्रोक्तो 
हन्यादाहज्वरारुचिम्‌ ॥ २५१ ॥ 
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ज्वराधिकारः । 


(२५ ) 


चन्दन, मुलेठी, दाख, कुटकी और जवासा इन सब 
औषाधयोंकी चन्दनादिगण कहते हैं, यह चन्दनादिगण 
दाह, ज्वर और अरुचिकों नष्ट करताहे ॥ २५१ ॥ 
मुद्रानामजलीचूण यष्टीमधुकसाधि- 
लम । पाक्य शीतकणषाय वा पिबे- 
त्पित्तज्वरापहम्‌ ॥ २५२॥ 
मँगका चूर्ण एकअंजुलीप्रमाण लेकर मुलैठीमें मिला 
कर दोनोंका क्राथ बनावे, जब खूब शीतल होजाय तो 
पानकरे, इससे पित्तज्वर नष्ट होता है ॥ २५२ ॥ 
द्वीबेर धान्यक सुस्त चन्दर्न मधुय- 
ष्टिका। ठृषोशीरयुतः काथः शर्करा- 
मधुसंयुतः । रक्तपित्त जयत्युग्न॑ तृष्णा- 
दाहज्वरापह४ ॥ २५३ ॥ 
सुगंधवाला, धनियां, नागरमोथा, चन्दन, मुलैठी, 
अडूसा और खस इनके क्वाथमें मिश्री और सहत मिला- 
कर पान करनेसे घोर रक्तपित्त, ठपा, दाह और ज्वर 
दूर होताहे ॥ २५३ ॥ 
भूनिम्बातिविषालोधमुस्तकेन्द्रयवा- 
सला*:। वासक नागर बल्ब कपाया 
माक्षकान्वतः । इवास कासअ् व- 
डप्नेद॑ रक्तपित्तज्बरं जयेत्‌ ॥ २५४ ॥ 
सरायता, अतीस, छोघ, नागरमोथा, इंद्रजी, गिलोय, 
अडसा, सोंठ और बेलगिरी इनके क्काथमें सहत मिला" 
कर पान करनेसे झ्वास, खाँसी, विड्भभेद, और रक्तापित- 
ज्वर नष्ट होताहे ॥ २५४ ॥ 
तिक्तावालकभूनिम्बश्यामापपंटवा- 
सकेः । शत जल सितायुक्त॑ रक्तपि- 
त्तज्बरं जयेत ॥ २५० ॥ 
कुटकी, सुगन्धवाला, चिरायता, अनंतमूल, पित्तपा- 
पढ़ा और अड्सा इनके काम मिश्री मिलाकर पान- 
करे तो रक्तपिततज्यर दूर होतांहे ॥ २५५ ॥ 
पथ्यां ललघ्ततक्षांद्रांलहिदाहज्वराप 
हाम्‌ । कासासकपित्ततवीसपेदवासा न्‌ 
हन्ति वमीनपि ॥ २५६ ॥ ४ 
हरड़का पीसकर तेछ, घी, अपवा सहृत मिलाकर 
चाटनेस दाह, ज्यर, खोसी, रक्तपित्त, विसपे, इबास 
और बमन दूर होतीढें ॥ २५६ ॥ 


हम्यें शुश्राश्नसंकारो शशाहइह्करशी 

तले । मलयोदकसिक्ते वा झुप्यात्पि- 

त्तज्वरी नरः ॥ २५७ ॥ 

उत्तम मनोहर निमेछ्ठ आकाझकी समान स्वच्छ 
चन्धमाकी किरणोंसे शीतल और जिसमें चन्दनादिका 
जल छिड़का होय ऐसे घरमें पित्तज्यरबाले रोगीको शयन 
करावे ॥ २५७ ॥ 

जिह्वातालुगलक्लोमशोषे मूथ्नि च 

दापयेत । केसर मातुलुड्गस्थ मछुसे- 

न्धवसंयुतम्‌ ॥ २५८॥ 

जो जिह्ा, तालू, गल, मुख, कंठ, छोम और मस्तक 
इनस्थानोंमें ज्ञोप होय तो बिजोरे नींबूकी केरसकी सहत 
और सैेंथे नोनमें मिलाकर सेवन करे ॥ २५८ ॥ 

हरीतकी शियड्ुश्व पिप्पली लोधमेव 

च। दार्वी हरिद्रा तेजोह्ना सक्षाद्र सुख- 

धावने ॥२५९॥ एतेन कटुभावाच्च मु- 

खरोगश्व शाम्यति । वक्‍त विशदता- 

मेति भक्तच्छन्दश्व जायते ॥ मुद्गयूषो- 

दनो देयः सितया पेत्तिकेज्वरे ॥२६०॥ 

हरड, फूलग्रियंगु, पीपछ, लोभ, दारुहछदी, हछदी 
और तेजबल, इनकी जलमें मिजोकर सहत मिलाकर 
वारंवार इसजलसे बुद्धे करे, इसप्कार मुख धौनिसे 
मुखकी कदुता और समस्त मुखरोग नष्ट होतेंद | तथा 
मुखमें निरमंछता उतत्न द्वोती हैं | अन्न रुचि उत्पन्न 
होतींदे पितज्वरमें खांड मिलाकर मंगका ग्रूप भातके 
साथ सेवन करें ॥ २५% ॥ २६० ॥ 

इति पित्तज्वरचिकित्सा | 


अथ कफनज्वराचिकित्सा | 


शा 24% आया 
तत्रकफज्वरलक्षणम्‌ । 

कासइवासम्रतिदयायप्रसेकारुचिछ- 
देय । निद्रा गरुत्वं हछासः स्तैमि- 
त्यं मधुरास्यता ॥२६१॥ शीतरोमा- , 
ख्रिता शोक॒च्रमलाक्षिकरजत्वचम्‌ । 
उष्णाभिलाषिताचेति छैष्मिकज्वर- 
लक्ष्णम्‌ ॥ २६२९ ॥ 
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(२६ ) 


वड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


८०-+-+-०--०-०-न.०ल्‍०--लञलललल्‍ल 


खाँसी, श्वास, प्रतिश्याय ( जुकाम ) और परिषेक 
( नासिकामुखादिकके द्वारा पानीका गिरना ) अरुचि, 
वमन, निद्रा और शरीरका भारी होना, डवकाई | 
आना, भीजे कपडेसे आच्छादितकी समान देहका होना, 
मुखमें मधुरता, शीत लगे, रोमांच हो आवैं, मल, नेत्र, 
नख और त्वचाका सफेद होना ओर उष्णता ( गर्मी ) 
की अभिलाषा हो यह कफज्वरके लक्षण जानने ॥ 
] २६१ ॥ २६२ ॥ 


मातुलुड़शिफा विश्वकायस्था पग्र- 
न्थिकोद्धावम्‌ । कफज्वरेषु सक्षारं 
पाचन वा कणादिकम्‌ ॥ २६३ ॥ 
बिजेरेनींबूकी जड़, सोंठ, गिललेय और पीपलामूल, 
इनके क्वाथमें जवाखार डालकर पीव तो अथवा पिप्प- 
ल्यादि पाचन पीबे ते कफज्वर नष्ट होता है ॥ २६३॥ 


त्रिफला त्रिवृता मुस्त कटुकं सकलि- 
ड्भरकम्‌ । पटोलारग्वध चेव रोहिणी 
चित्रफक॑ समम्‌ । क्वाथः क्षौद्धयुतः 
जैष्मज्वरकासगलामये ॥ २६४ ॥ 
त्रिफला, निसोत, नागरमोथा, त्रिकुटा, इन्द्रजी, 
पटोलपत्र, अमलतास, कुटकी और चीता इनके काथमें 
सहत डालकर कफज्वर, खॉसी और गहलरोगमें 
पीबै ॥ २६४ ॥ 
निम्बविद्वासृताभीरूशठी भूनिम्ब- 
पोष्करम । पिप्पली बृहती चेति 
क्ाथो हन्ति कफज्वरम्‌ ॥ २६५ ॥ 
नीमकी छाल, सोंठ, गिलाय, सतावर, कचूर, 
चिरायता, पोहकरमूछ, पीपल और कटाई इनका क्वाथ 
कफज्वरको नष्ट करेंह ॥ २६५ ॥ 
कुछमिन्द्रणव॑ मवा पटोल वापि 
साधितम्‌ । पिबिन्मरिचसंयुक्त 
सक्षोद्र कफजे ज्वरें ॥ २६६ ॥ 
कूठ, इन्द्रजी, मूवी ( चुरनहार ) और पटोलपत्र 
इनके काथमें काली मिर्चाका चूणं और सहत मिलाकर 
पींवे तो कफज्वर नष्ट देताहै ॥ २६६ ॥ 
त्रिफकापटोलवासाछिन्नरुहातिक्त- 
रोहिणीषड्सन्था । मधुना छेष्मससु- 


त्थे दशमूलीवासकस्य वा क्वाथः ॥ 
मात्राक्षोद्रघ्वतादीनां काथे लेहे सुचू- 
णेवत्‌ ॥ २६७ ॥ 
त्रिफला, पटोलपत्र, अडूसा, गिलोय, कुटकी और 
वच इनके काथमें सहत डालकर कफज्वरमें पीवे 
अथवा दरममूल और अडूसेके कायम सहत मिलाकर 
कफज्वरमें पीवे । क्ाथ और ख्रेहोंमें सहत और घृता- 
दिकी मात्रा चूक समान जाननी ॥ २६७ ॥ 
सप्तच्छदं शुडूची च निम्बस्फ्जकमेव 
च । क्वाथयित्वा पिबेत्तोयं सक्षौद्रं 
कफजे ज्वरे ॥ २६८ ॥ 
सतवन.गिलोय.नीमकी छाल. और तैंदु इनके क्काथमें 
सहत मिलाकर पीनेंस कफज्वर नष्ट होताह ॥ २६८ ॥ 
आमलक्यभयाकृष्णा चित्रकश्रेत्यर्य 
गण | सर्वज्वरकफातड्ले मेदी दीप- 
नपाचन$ ॥ २६९ ॥ 
आमले, हरड़, पीपल, और चीता, यह आमलक्या- 
दिगण सर्वप्रकारंक कफज्वरमें देना चाहिये यह भेदन, 
दीपन ओर पाचन है ॥ २६९ ॥ 
तिक्तानिम्बविषाव्योषशक्राह्ाामिः 
छात॑ जलम्‌ । पिबेत्कफज्वरं घोर 
हन्ति काससमन्वितम्‌ ॥ २७० ॥ 
कुटकी, नीम, अतीस, त्रिकुटा और इनद्धजी इनका 
क्राथ पान करनेसे खाँसी सहित बोर कफज्वर नष्ट 
दहोताहै ॥ २७० ॥ 
सिन्ध॒वारदलक्कार्थ कणाठ्ं॑ कफजे 
ज्वरे । जद्अयोश्व बले क्षीणे कर्ण च 
पिहिते पिबेत्‌ ॥ २७१ ॥ 
सम्हालूके पत्तोंके काठेमें पोपठका चूणें मिलाकर 
कफज्वर, जंधाओंके बलकी क्षीणता और बधिरता इन 
रोगोंमें पाँव ॥ २७१ ॥ * 
मुस्तं मधुकबीजानि त्रिफला कटुरो- 
हिणी । परूषकानिे निष्काथः कफ- 
ज्वरविनाशनः ॥ २७२ ॥ 
नागरमोथा, महुंवेके बीज, त्रिफला ,कुटकी और फालसे- 
की छाल, इनका काथ कफज्वरकी नष्ट करता है॥२७२॥ 
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ज्वराधिकारः । 


(२७ ) 


| 
कट्फल पोष्करं कृष्णा छुड्री च 
मसथुना सह । शवासकासज्वरहरः 
श्रेष्ठो लेहश कफान्तकृत्‌॥ २७३ ॥ 
कायफल, पोहकरमूल, पीपछ और काकडाझंगी, 
इनका चूर्ण करके सहतमें मिलाकर चांटे तो झवास, 
खाँसी, ज्वर ओर कफ दूर होता है ॥ २७३ ॥ 
लिहेज्ज्वरात्तेस्त्रिफलां पिप्पली सम- 
माक्षिकाम्‌ । कासे इवासे च मधुना 
सार्पिषा च सुखी भवेत्‌ ॥ २७४ ॥ 
कफज्वरवाले रोगीकों त्रिफला और पीपलके च्वर्णको 
प्तहतमें मिलाकर देंवे, तथा झाँसी और इउणसमें येही 
अवलेह सहत और घीमें मिलाके देंवे ॥ २७४ ॥ 
कट्फल पोष्करं जड़ी मुस्तकं कटुकं 
शठीम्‌ । समस्तान्येकशो वापि सू- 
क्ष्मचूणोनि कारयेत्‌॥ २७५॥ आद्रे- 
कस्वरसक्षोद्रोलिह्यात्तफाविनादइानम्‌ 
शूलानिलारूचिच्छार्दिकासइवासक्ष- 
यापहम्‌ ॥ २७६ ॥ 
कायफल, पोहकरमूल, काकड़ाशुंगी, नागरमाया, 
त्रिकुटा और कचूर इन सवको समान भाग लेकर बारीक 
चर्ण करले फिर उस चणका अदरखंके रसमें ओर सहत 
मिलाकर चांटे तो कफ, शूल, वात, अरुचि, वमन, खाँसी, 
और क्षयरोंग दूर होताहै ॥ २७५ ॥ २७६ ॥ 
क्षोद्रोपकुल्यासंयोंग: दवासकासज्व- 
रापहः । छ्लीहान॑ हन्ति हिक्काश् 
बालानाअ प्रशस्यते ॥ २७७ ॥ 
पीपलके चूणकों सहतमें मिलाकर चांटे तो इबास 
खाँसी, ज्वर, छीहा और हिचकी दूर होवे। यह बालकोंको 
अत्यन्त हितकारी है ॥ २७७ ॥ 
कर्षश्रूणेस्प कल्कस्ष ग्रटिकानाअञ 
सर्वराः । द्ववः शुक्तयावलेढव्य+ पात- 
व्यश्व॒ चतुद्रेबः ॥ २७८ ॥ 
चूणे, कल्क, गुटिका और वटिकादि एकएक तोला- 
प्रमाण प्रयोग करनी चाहिये | लेहन करके सेवन करना 
होयतो द्रव पदार्थ ( घृत, सहत आदि, ) दो तोले 


प्रमाण और पान करके सेवन करना होय तो द्रवपदा्थे 
चौगुने लेने चाहिये ॥ २७८ ॥ 
मात्राया नास्त्यवस्थानं दोषमभिबल 
वयः । व्याधिद्रव्यश्व कोष्ठश्व॒वीक्ष्य 
मात्रां प्रयोजयेत ॥ २७९॥ 
औषधिकी मात्राका कोई नियत नियम नहीं है। 
किन्तु; दोष, अभि, बल, अवस्था, व्याधि, औषधि और 
कोठा इन सबको अच्छेष्रकारंस देखकर औषधिकी 
मात्रा देंवे ॥ २७९ ॥ 
अजाजाीशशकेरायुक्तों दाड़िमीस्वरसेन 
तु । रूचिष्यो मधुना युक्तः करत्तव्यः 
कवलग्रहः ॥२८०॥ मुद्ययूषोदनश्चापि 
पय+ कफसमुत्थिते ॥ २८१ ॥ 
जीरा, खाँड और अनारका स्वर॒स इनमें सहत मिला- 
कर मुखमें कवल धारण करे | यह रुचिकारक है | कफ 
ज्वरमें मैँगका यूप और भात देंवे ॥ २८० ॥ २८१ ॥ 
इति कफज्वरचिकित्सा । 


अथ वातपित्तज्वरचिकित्सा । 
सा २4० कम आल 
वातपित्तज्वरे देयमोषध॑ पश्धमेहनि । 
पित्तल्लेष्मज्वरे देयमौषधं सप्तमे5ह- 
नि ॥ २८२ ॥ अत उऊध्वेश्॒ सप्ताहा- 
द्वातकछलेष्मज्वरे पिबित्‌ ॥ २८३ ॥ 
वातपित्तज्वरमें पाँचवें दिन औषाधि देनी चाहिये । 
पित्तकफज्वरमें सातवें दिन औषधि देनी चाहिये । और 
वातकफज्वरमें नवमें दिन औषधि देंवे ॥२८२॥२८३॥ 
वातपित्तज्वरके लक्षण । 
तृष्णा मूच्छां श्रमो दाहः स्वप्नाशः 
शिरोरूजा । कण्ठास्यशोषो वमथू- 
रोमहर्षो5रूचिस्तथा । पवमेदश्चजुम्भा 
च वातपित्तज्वराकृतिः ॥ २८४ ॥ 
अब वातपित्तज्वरके लक्षण कहते हैं | ठ॒षा, मूच्छो, 
श्रम, दाह, निद्राका न आना, शिरमें पीड़ा, कंठ और 
मुखमें शञोष, वमन, रोमांचका होना, अरुचि, सन्धियोंमें 
वीडा और जम्भाईयोंका आना यह सब लक्षण वातपि- 
त्तज्वरके जानने ॥ २८४ ॥ 
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(२८ ) 


वड़्सेने-भाषा टी कासाहि ते- 


चिकित्सा । 
संसष्टदोषेषु हित॑ संसष्ठमथपाचनम्‌। 
'निदिग्धिकाबलारास्लात्रायमाणामस- 
तायुतेः । मसूरविदलेः क्राथो वात* 
पित्तज्वरं जयेत्‌ ॥ २८५ ॥ 
द्वन्दजदोषोंमें मिश्रित अथोत््‌ उन २ दोषोंमें कही- 
हुई औषधियोंको मिलाकर पाचन देंवे | कटेरी, खिरेटी, 
रायसन, त्रायमान, गिलोय, और निसोत इनका क्काय 
बातपित्तज्बरकों दूर करताहै ॥ २८५ ॥ 
जतिफलाशाल्मलीरास्ताराजवृक्षाटरू- 
षकेः । छातमम्बु हरत्याशु वातपित्त- 
भव ज्वरम्‌ ॥ २८६ ॥ 
तरिफला, सेमलठ, रायसन, अमछतास, और अड्सा 
इनका काथ वात॑पित्तज्बरकों नष्टकरता है ॥ २८६ ॥ 
किराततिक्तमम्तां द्राक्षामामलकी 
शाठीम्‌ । निष्काथ्य पित्तानिलजे तं॑ 
क्वाथ सगुड पिवेत्‌ ॥ २८७ ॥ 
चिरायता, गिलाय, दाख, आमले और कचूर इनके 
काथमें गुड़ मिलाकर पॉनेसे बातपित्तज्वर नष्ट 
होता है ॥ २८७ ॥ 
मछुकादिक्काथः ! 
मसधछुक शारिवा द्रवाक्षा मछुक चन्द- 
नोत्पलम्‌ । काइमरीफलक लोघ॑ 
त्रिफला पद्मकेशरम्‌ ॥ २८८ ॥ परू- 
षक॑ मृणालश्व न्यसेदत्तमवारिणि | 
मधुलाजसितायुक्त तत्पीतमुषितं नि- 
शि ॥ २८९॥ वातपित्तज्वरं दाहं 
तृष्णाम्च्छोरूचिश्रमान्‌ । रामयेद्रक्त- 
पित्त जीमूतमिव मारूतः ॥२९०॥ 
मूलेठी, अनंतमूल, दाख, महुवा, चन्दन, कमल, कु- 
म्मरका फल, लोध, त्रिफला, कमलकेशर, फालसे और 
क्रमलकी नाल इन सबकी समानभाग लेकर स्वच्छ जलमे 
रातको भिजो देंवे, फिर प्रातःकाल छानकर 
खीलें और मिश्री मिलाकर पीव तो वातपित्तज्वर दाह, 
ठषा, मूच्छों, अरुचि, भ्रम और रक्तफ्तिको नष्ट करता 


है, जिप्तमकार पवन बादलोंके समूहक्ों नष्ट करे है ॥ 
॥ २८८ ॥ २८९ || २९० ॥ 
विश्वाम्ृताब्दभूनिम्बेः पश्चमूछीस- 
मन्वितें! । कृतः कषायों हन्त्याशु 
वातपित्तोत्तरं ज्वरम्‌ ॥ २९१ ॥ 
सोंठ, गिलाय, नागरमोथा, चिरायता और पंचमुलकी 
समस्त औषधि, इन सवका क्राथ वनाकर पीनेसे ज्ञीप्रही 
वातपित्तज्वर दूर होता है ॥ २९१ ॥ 
बलाभांग्यम्र॒तेरण्डचन्द्नो शी रपपेटे॥ 
उपकुल्याब्दद्वीबेरे! कबायथ पिबे- 
तल । पर्वभेदशिरःकम्प॑ वातपित्त- 
ज्वरं जयेत्‌ ॥ २९२ ॥ 
खिरेटी, भारंगी, गिलाय, अंडकी जड़, चन्दन, खस, 
फित्तपापड़ा, पीपछ, नागरमेथा ओर सुगेघवाला इनका 
काढा सन्धियोंकी पीड़ा, शिरका कांपना, और वात- 
पित्तज्बरको नष्ट करताहे ॥ २९२ ॥ 
गुड्ची पेट सुझुत किरातं विशवमे- 
घजम्‌ । वातपित्तज्वरे देय॑ पश्चमद्ग- 
मिद्द शुभम्‌ ॥ २९३ ॥ 
गिलोय, पित्तपापड़ा, नागरमोथा, चिरायता, और 
सोंठ इस पंचभद्रका -क्ाथ वातपित्तज्वरमें देना 
चाहिये ॥ २९३ ॥॥ 
नीलोत्पलमुशीशणि बलाप्मकमेव 
च। काइमरीमघछुक॑ द्राक्षा मछु्क स- 
परूषकम्‌ ॥ २९४ ॥ पेयः शीतकषा- 
यो5यं वालपित्तज्वरापहः । समलाएपं 
समोहशञ्च शमयेत्पेत्तिकं ज्वरम्‌॥२९५॥। 
नीलकमल, खस, खिरेटी, पद्माख, कुम्मेर, मुलैठी, 
दाख, मह॒वा और फालसे इनका काथ शीतल करके 
पीवे तो वातपित्तज्वर नष्ट होताहै, तथा प्रछाप और 
मोहयुक्त पित्तज्वर दूर होता है ॥ २९४ ॥ २९५ ॥ 
आरःग्वधफलं मुस्तं यष्टी मछुकमेव च। 
उशीरमभया चेव हरिद्वादारूसाह्म- 
या ॥ २९६ ॥ पटोलं पिचुमन्दश्व 
तथा कटठुकरोहिणी | एमिः खिद्धः 
कषायः स्याद्रातपित्त भवेज्वरे ॥२९७॥ 
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ज्वराधिकारः । 


(२९ 


अमलतासका गूदा, नागरमोथा, मुलेठी, खस, हरड 
हल्दी, दारुहवल्दी, पटोलपात, नीमकी छाल और कुटकी 


आप 


इनका क्काथ वातपित्तज्वरमें हितकारी है॥२०६॥२९७॥ 

कफपित्तहरा मुद्गाः कारवेछादय- 

स्तथा । प्रायेण नतु ते देया वात- 

पित्तोद्धबवे ज्वेर । शलोदावत्तेविष्टम्भ- 

जनका ज्वश्वथना: ॥ २९८ ॥ 

मूँग और करेला आदि पदार्थ प्रायः कफपित्तनाशक हैं 
अतएब इनको वातपित्तज्वरमें नहीं देना चाहिये; क्योंकि 
इनको देनेसे झूछ, उदावर्त और विष्टम्भता, तथा ज्वर 
उत्पन्न होता है ॥ २९८ ॥ 

दाडिमामलमुद्रानां यूषस्त्वनिलपे- 

त्तिके । मुद्ामलकयूघस्तु वातपित्ता- 

त्मके हितः ॥ २९९ 

अनार, आमले. और मूँगका यूष वातपित्तज्वरमें देना 
चाहिये मुंग और आमलोंका यूषभी वातपित्तज्वरमें 
हितकारी हैं ॥ २९०९ ॥ 

महादाहे विधातव्यो यूषश्वणक- 

सम्नव३ ॥ ३२०० 

जो बातपिनज्वरमें अत्यंत दाह होय तो चनेका यूष 
देना चाहिये ॥ ३०० ॥ 

इति वातपित्तज्वरचिकित्सा । 


(द् ब्ज्क अं पबाक #आ 
अथ (पत्तछष्मज्वराचाकत्सा । 
>-+#-<2-+-- 
पित्तकफज्वर के लक्षण । 
मुहुर्दाहो सहुः शीत॑ स्वेद्स्तम्भौ 
मुहुसहुः । मोहः कासो रूचिस्तृष्णा 
क्लेष्मपित्तप्रवर्तनम्‌। लिप्ततिक्तास्यता 
तन्द्रा पित्त क्लेष्मज्वराकृतिः ॥ ३०१॥ 
अब कफपित्तज्वरके लक्षण कहतेहें । वारंवार दाह 
हो, वारंवार शीत लगे, बारंवार पसीना आवे, वारबार 
ज्ञरीर जकड़ जावे, बेहोशी हो, खाँसी, अरुचि, 
कफ और पित्तका गिरना, मुख कफसे लिसासा रहे, तथा 
मुखम कड़वापन हो, और तद्द्ा हो, यह पित्तकफज्वस्के 
लक्षण हैं ॥ ३०१॥ 
चिकित्सा । 
शुद्ची निम्बधन्याक पद्मके चन्द्ना- 


न ण्प्८ 
न्वितम्‌ । तृष्णादाहज्वरच्छदिपित्त- 
छलेष्मज्वरापहः ॥ ३०२॥ 
गिलोय, नीम, धनियाँ, प्माख और चन्दन इनका 

काथ तृषा, दाह, ज्वर, वमन॒ पित्तकफज्वरको नष्ट 

करता है ॥ ३०२ ॥ 
गुड़ची निम्बधन्याक पद्मक॑ चन्द्‌- 
नानि च। तृष्णादाहारूचिच्छर्दिसवे- 
ज्वरहरों गणः ॥ ३०३ ॥ 
गिलोय, नीम, धनियां, पद्माख और चन्दन इन सब 
औषधियोंका समूह ठषा, दाह, अरुचि, वमन और सर्वे 
प्रकारके ज्वरोंकों हरनेवाला है ॥ ३०३ ॥ 
पटोल पिचुमन्द त्रिफलामधुक 
बला । साधितोयं कषायश्व पित्त- 
छ्लेष्ममवे ज्वरे ॥ ३०४ ॥ 
पटोलपात, नीमकीछाल, त्रिफला, मुलैठी और खिरैटी 
इनका काढा पित्तकफज्वरमें देना चाहिये ॥ २३०४ ॥ 
दीपन कफविच्छेदि पित्तवाताठलो- 
मनम्‌ । ज्वरप्नं पाचन भेदि रु 
घान्यपटोलयो+ ॥ ३०५ ॥ 
धनियां और पटोलपातका क्ाथ-अभिको दीपन 
करनेवाला, कफनाशक, पित्त और वातकोा अनुलोमन 

करनेवाला ज्वरनाशक, पाचन और भेदक है ॥३०५॥ 
पटोले चन्दनं मूवांतिक्तापाठामृता 
गणः । पित्तल्लेष्माराचिच्छदिज्वरक- 
ण्डूविषापह३ ॥ ३०६॥ 
पटोलपत्र, चन्दन, चुरनहार, कुटकी, पाढ और 

गिलोय इनका क्काथ पित्तकफज्वर, अरुचि, वमन, ज्वर 

और कण्डू तथा विषनाशक है ॥ ३०६ ॥ 
सराकरामक्षमात्रां कटठुकाम्॒ष्णवा- 
रिणा। पीत्वा ज्वरं जयेजन्तुः कफ- 
पित्तसमुद्धवम्‌ ॥ ३०७ ॥ 
एकतोला प्रमाण कुटकीके चूर्णको लेकर मिश्री मिल्ला- 
कर गरमजलके साथ पान करे तो कफ़पित्तजन्य ज्वर दूर 
होवे ॥ ३०७ ॥ 
त्रिफला च्रायमाणा च मुद्दीका कठु- 
रोहिणी । पित्तड्लेष्मज्वरे होषां 
कषायो ह्लुलोमनः ॥ ३०८ ॥ 
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(३० ) 


वड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


त्रिफला, त्रायमान, दाख और कुटकी इनका 
फाथ पित्तकफज्बरको अनुलोमन करनेवालाहै ॥३०८ ॥ 
वत्सके पद्मकाछ्ख नागर चन्दना- 
मृते । पटोले धान्यकश्वेव काथो 
मधुसमायुत) । कफपित्तज्वरं शूलं 
दाह हन्त्याप्रिपाणिषु ॥ ३०९ ॥ 
कुड़ेकी छाल, पद्माख, सोंठ, लालचन्दन, गिलोय, 
पटोलपत्र और धनियाँ इनके क्राथमें सहत डालकर 
पानकरनेसे कफ़पित्तज्वर झूछ, और हाथ पॉँवोंकी 
दाह दूर होतीहे ॥ ३०९ ॥ 
पटोले वालकज्ैव मस्तक रक्तचन्द्‌- 
नम्‌ | पाठा मूवाम॒ृताशुण्ठी चोशीरं 
ता । समभागेः झ॒तं॑ तोय॑ 
स्वेज्वरहरं पिबेत्‌ ॥ ३१० ॥ 
पटोलपत्र, सुगन्धवाला, नागरमोथा, लालचन्दन 
पाढ, मूवी, 7गैछोय, सेंठ, खस और कुटकी इन सबको 
समान भाग लेकर क्ाथ बनाकर पीनेसे सर्वेप्रकारंके ज्वर 
नष्ट होतेहें ॥ ३१० ॥ 
सनागरं पटक पिबेद्या सदुराल- 
भम्‌ । किराततिक्तक झस्तं गश॒डूची 
विश्वभेषजम्‌ । पाठासुशीर॑ सोदी- 
च्यं पिबेच्च ज्वरशान्तये ॥ ३११॥ 
ज्वरक्नी दीपनश्वेव कषायो दोषपा- 
चनः । तृष्णारूचिप्रशमनो सुखवें- 
रस्य नाझान+ ॥ ३१२ ॥ 
सोंठ और पित्तपापड़ा इनका क्राथ अथवा धमासा, 
चिरायता, नागरमोथा, गिलोय, सोंठ, पाठ, खस और 
सुगन्धवाला, इनका काथ कफ़पित्तज्वर्को शञमन करने- 
'के लिये पीवे । यह फाथ ज्वरनाशक, दीपन, दोषपा- 
चक, ठषा, अरुचि और मुखकी नीरसताको दूर फरेंहै॥ 
॥ ३११ ॥ ३१२ ॥ 
यवं पर्षटकं धान्य पटोलं निम्बसा- 
घितम्‌ । पिबेत्सशकेराक्षौद्रं पित्तल्ले- 
च्मज्वरापहम्‌ ॥ ३१३ ॥ 
इन्द्रजी, पित्तपापड़ा, धनिया, पटोलपत्र और नीम- 
की छाल, इनके काथमें सहत और मिश्री मिलाकर 
चीवे तो पित्तकफज्वर नष्ट होताहै ॥ ३१३ ॥ 


अमृताष्टक । 
अप्नतेन्द्रयवारिष्ट॑ पटोर्ल कटुरो- 
हिणी । नागर चन्दन सुस्त पिप्पली- 
चूणेसंयुतम्‌ । अमृताष्टकमित्येतत्पि- 
त्तल्लेष्मज्वरापहम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
गिलोय, इन्धजी, नीमकी छाल, पटोलपत्र,कुटकी, साठ, 
लालचन्दन और नागरमोथा, इनके काम पीपछका चरण 
डालकर पानकरनेंसे पित्तकफज्वर नष्ट होता है ॥३१४॥ 
कफपित्तवामिकण्डूज्वरवीसपंदाह- 
जुत्‌ । कषायः परिपीतस्तु शुद्गवेरप- 
डोलयोः ॥ ३१५ ॥ 
अद्रख और पटोल्मत्रका काथ पानकरनेसे कफ, 
पित्त, वमन, खुजली, ज्वर, विसपे और दाह दूर होता 
है॥ ३१५॥ 
कण्टकाय्यादिः । 
कण्टकाय्थंसता भांगी नागरेन्द्रयवा- 
सकम्‌ । शूनिम्बं चन्दन झुस्त पटोर्ल 
कटठु॒रोंहिणी ॥३१६॥ कषाय॑ पाययेदे- 
तत्पित्तछ्लेष्मज्वरापहम्‌ । दाहतृष्णा- 
रूचिच्छादिकासहद्रोगशूलल॒त्‌ ॥ ३१७॥ 
कटेरी, गिलाय, भारंगी, सोंठ, इन्द्रजों, जवासा, 
चिरायता, चन्दन, नागरमोथा, पटोलपत्र और कुटकी 
इनका क्राथ पानकरनेसे पित्तकफज्वर नष्ट होताहै । 
तथा दाह, ठ॒पा, अरुचि, वमन, खाँसी, हृदयरोग और 
जल नष्ट होताहै ॥ ३१६ ॥ ३१७ ॥ 
पञश्वतिक्तकाथ । 
क्षुद्राप्नताभ्यां सह नागरेण सपुष्करं 
चेव किराततिक्तम्‌ । पिबेत्कषाय- 
न्त्वथ पञ्वतिक्त ज्वरं निहन्त्यष्टविध॑ 
समसस्‍्तम्‌ ॥ २३१८ ॥ 
कटेरी, गिल्य, सोंठ, पोहकरमूल, और चिरायता 
इनका काथ आठोंप्रकारके ज्वरोंको नष्ट करताहै ॥३१८॥ 
भाड़चोदिगण । 
भाड़ीं पुष्करम्लञ्व म॒ुस्तकं कण्टकारि- 
का | त्रिकण्टकबृहत्यों च कर्णिनीना- 
गरेः छातेः ॥ ३१९॥ एष भांग्यांदिको 
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ज्यराधिकारः । 


(३१) 


नाप्ना पितछेष्मज्वरापहः । हछासा- 
रोचकछदितृष्णादाहविबन्धठ॒त्‌ ३२०ण। 
भारंगी, पोहकरमूल, नागरमोथा, कटेरी, गोख़रू, 
कटाई, शालिपर्णी, प्निपर्णी, और सोंठ इनको भांग्योदिक 
कहंतेहें | यह भांग्यांदिगण पित्तकफज्वरनाशक, तथा 
उबकाई, अरुचि, वमन, ठ॒षा, दाह और विबन्धनाशक 
है॥ ३१९ ॥ ३२० ॥ 
नागेरेन्द्रयव॑ मुस्त॑ चन्दन कटुरो- 
हिणी । पिप्पलाचूर्णसंयुक्त कषायन्त 
'पिबेन्नरः। श्रममच्छाराचिच्छादेपित्त- 
जैष्मज्वरापहः ॥ ३२१॥ 
सोठ, इन्धजी, नागरमोथा, छालचन्दन, और कुटकी 
इनके क्ाथमें पीपलका चूणे डालकर पानकरनेस श्रम, 
मूच्छो, अरुचि, वमन, और पित्तकफज्वर नष्ट होता 
है ॥ ३२१ ॥ 
द्राक्षा शम्याकधान्याक कटुका मुस्त- 
आऑधिकम्‌ । काथ हन्यादुदावत्ते शूलं 
पित्तकफज्वरम्‌ ॥ ३२२२ ॥ 
दाख, अमलतास, धनियाँ, कुटकी, नागरमोथा और 
पीपलामूल इनका क्ाथ उदावत, झूठ, और पित्तकफ- 
ज्वरको नष्ट करता है ॥ ३२२ ॥ 


पटोलयवधान्याकमुद्रा मलकचन्द्न- 
म्‌ । पैत्तिके छेष्मपित्तोत्थे ज्वरे तृदछ- 
दिदाहठत्‌ ॥ ३२३ ॥ 
पटोलपत्र, इन्द्रजौ, धनियां, मूँग, आमल, और लाल- 
चन्दन, इनका काय पित्तज्वर, कफ़पित्तज्वर, ठृषा, 
बमन, ओर दाहको दूर करताहै ॥ ३२३ ॥ 
सपत्रपुष्पावासाया रसः क्षोद्रसिता- 
युतः | कफपित्तज्वरं हन्ति सार॒कपित्त 
सकामलम्‌ ॥ ३२४ ॥ 
पत्ते और फूलसहित अडडसेका रस निकालकर पश्चात्‌ 
उसमें मिश्री और सहत मिलाकर पान करे तो कफ़पित्त- 
वर, रक्त पित्त, और कामलारोग दूर होता है॥३२४॥ 
पटोले पिचुमन्द्ख- त्रिफला मघुक॑ 
यवा: । साधितोयं कषायः स्यात्पि- 
तल्लेष्ममवे ज्वरे ॥ ३२५ ॥ 
पेलपात, नीमकी छाल, त्रिफला, मुडैठी और 
इद्धुजी इनका फाथ पित्तकफज्वरमें देना चाहिये॥३२५॥ 


मुस्तपर्षटकेरातनियूंहेण प्रसाधितः । 

कफापित्तज्वरहरो यूषो धान्यपटों- 

लया$ ॥ २३२६॥ 

नागरमोथा, पित्तपाडड़, और चिरायता, इनका 
सिद्धकियाहुवा निर्येद अथवा धनियाँ और पटोलपत्रका 
यूष कफपित्तज्वर नाइक ॥ ३२६ ॥ 

निम्बकोलकयूषस्तु द्वितः पित्तकफा- 

त्मके ॥ 

नीमकी छाल और पटोलपत्र इनका यूषभी पित्तकफ 
ज्वरमें हितकारीहै ॥ 

इति पित्तड्लेष्मज्वराचिकित्सा । 


अथ वातकफज्वरचिकित्सा । 
शा 4 
वातकफज्वरलक्षणम्‌ । 

स्तेमित्यं पर्वेणां भेदो निद्रा गोरवमेव 

चे। शिरोग्रहः प्रतिद्याय कासः क- 

म्पो5रूचिस्तथा । सन्‍्तापो मध्यवेगश्व 

वातल्लेष्मज्वराकृतिः ॥ ३२७ ॥ 

शरीर गीलेकपड़ेसे ढकासा माछूमहा, संधियोंमें पीड़ा 

हो, निद्रा आधिक आवै, देहमें भारीपनहो, शिरमें पीड़ाहो, 
जुकामहो, खाँसीहो, कम्प हो, अन्नमें अरुचि हो, संता- 
पहो और ज्दरका मध्यम वेगहों, यह वातकफज्वरके 
लक्षण जानन ॥ २३२७ ॥ 


चिकित्सा । 
क्षुद्राम्ृतानागरपुष्कराहयेः कृतः 
कषायः कफमारुत्तोतरे । सहवासका- 
सारूचिपाइवेरूकरे ज्वरे त्रिदोषप्रभ- 
बेषपि शास्यते ॥ ३२८ ॥ 
कटेरी, गिलोय, सोंठ और पोहकरमूल, इनका फाथ 
बनाकर कफवातज्वरमें पति इससे इवास, खाँसी 
अरुचे, पसालियोंकी पीड़ा, और त्रिदोषजनित ज्वरभी 
दूर होताहै ॥ ३२८ ॥ 
मुस्तापर्पटकं शुण्ठी गुडूची सदरा- 
लभा । कफवातारूचिच्छदिदाहशो- 
घषज्वरापहः ॥ ३२९ ॥ 
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(३२ ) 


वड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


नागरमोथा, पित्तपापड़ा, सोंठ, गिछय और धमासा, 
इनका क्वाथ वातकफ, अरुचि, वमन, दाह, जशोष और 
ज्वरको दूर करता है ॥ ३२९ ॥ 


मात॒लुड्गफलकेसरोद्धुतः सिन्घु जन्म- 
मरिचान्वितो सुखे । हन्ति बातकफ- 
रोगमास्यग शोषमाशु जडतामरोच- 
कम्‌ ॥ ३३० ॥ 
बिजौरेनीबूकी केशर, सैधानोन और मिर्च, इनको 
एकत्र पीसकर मुखमें धारण करनेसे, वातकफजन्य मुख- 
शोष, मुखकी जड़ता, या विरसता और अरुचि दूर 
होतीहै ॥ ३३० ॥ 
आरग्वधग्रन्थिकमुस्ततिक्ताहरीतकी- 
मिः क्थितः कषायः । सामेसशले 
कफवातयुक्ते ज्वरं हितो दीपन- 
पाचनश्च ॥ ३३१ ॥ 
अमलतास, पीपलामूल, नागरमोथा, कुटकी और 
हरड इनका-काथ आम, शूल और कफ़वातयुक्त ज्वरमें 
'हितकारक हैं तथा दीपन ओर पाचन है ॥ ३३१ ॥ 
आरोग्यपश्चकम्‌ । 
पिप्पली, पिप्पलीसूल चव्याचित्रकना- 
गरेः। दीपनीयः छातो वर्ग: कफानिल- 
गदापह४ ॥ ३३२ ॥ 
पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता और सोंठ इनका 
क्वाथ दीपनहैं और कफवातनाझक है ॥ ३३२ ॥ 
चातुभेद्रकम । . 
किरातातिक्त मुस्तं च गुड्ची विश्वभेष- 
जम्‌ । चातु्भ॑द्रकमित्याहुवातछ्लेष्म- 
ज्वरापहम्‌ ॥ ३३३ ॥ 
चिरायता, नागरमोथा, गिलोाय और सोंठ इनको 
चातुभद्रक कहते हैं, यह वातकफनाशक है ॥ ३३३ ॥ 
पिप्पलामिः छात॑ तोयमनभिष्यंदि 
दीपनम्‌ । वातल्लेप्मविकारप्नं ज्वरघ्तं 
छीहनाछानम्‌ ॥ ३३४ ॥ 


पोपलकाक्ाथ-अनभिष्यन्दी, दीपन, वातकफनाझक, 
वरनाशक और प्लीह्को नष्ट करताहै ॥ ३३४ ॥ 


निम्बाम्ृता विश्वदारू कट्फले कहु- 
की वचा। कषाय पाययेदाशु वातझे- 
प्मज्वरापहम्‌॥३३५॥ पर्वभेदः शिरः 
शलकासारोचकपीडितम्‌ ॥ ३३६॥ 
नीमकी छाल, गिलोय, सोंठ, देवदारु, कायफल, 
कुटकी और बच, इनका काढ़ा वातकफज्वरनाशक, 
तथा सन्धियोंकी पीड़ा, शिरःशूल, खाँसी और अरू- 
चिको दूर करताहै ॥ २३५ ॥ ३३६ ॥ 
दारुपपेटमांग्यब्द्वचा धान्यककटफ- 
लेः। साभयाविश्वपूतीकेः क्ाथो हिंशु 
मधूत्कट:॥३२७॥ कफवातज्वरे पीतो 
हिक्काशोषगलग्रहान्‌ । इवासकासप्र- 
मैहांश्व हन्यात्तरुमिवाशानिः ॥३३८॥ 
देवदारु, प्त्तिपापड़ा, भारंगी, नागरमेोथा, बच, 
धनिया, कायफल, हरड़, सोंठ और पूतिकरंन इनके 
काथमें हींग और सहत डालकर पीवे तो कफवातज्वर 
हिक्का, शोष, गलग्रह, श्वास, खाँसी और प्रमेह दूर 
होताहै ॥ ३३७ ॥ ३३८ ॥ 
दरशामूलीरसः पीतश कणा टचश्व कफा- 
निले । अविपाकेःतिनिद्वायां पाइवे- 
रूक्रवासकासंक ॥ ३३९ ॥ 
कफ़वातज्वरमें दशमूलके काथमें पापलका चूर्ण डाल- 
कर पीनेसे ज्वर अजीर्ण, आतिनिद्रा, पसलीकी पीड़ा, 
इवास और खाँसी दूर होतीहै ॥ ३३९ ॥ 
दशामूलम्‌ । 
पण्यों बृहत्यो गोकण्टो बिल्वो5प्निम- 
थनो5रलुु । काइमरी पाटला चेति 
सन्निपातहरों गणः ॥ ३४० ॥ 
शालिपर्णी, प्रइनीपर्णी, कटेरी, कटाई, गोखरू, वेल- 
गिरी, अरणी, इयोनाक, कुम्मेर और पाढल इन औष- 
धियोंका समूह सन्निपातनाझकहै | इसको देशमूछ कहते 
हैं ॥ ३४० ॥ 
तृष्णान्विति वातकफार्तिशूले सशवा- 
सकासारुचिबद्धविट्के । हित॑ जले 
दीपनपाचनख पटोलशुण्ठीयवपिप्प- 
लीनाम्‌ ॥ ३४१ ॥ 
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ज्वराधिकारः । 


( ३३ ) 


न््जा कफवातरोग, शल, इवास, खाँसी, अरुचि, 
और मलबद्धता इनमें पटोलपत्र, सोंठ, इन्द्रजों और पीपल 


इनका काथ हितकारक, दापन और पाचन है ॥३४१॥ 
पीनसइवासबाधिय्यें जड्भापवॉस्थि- 
अआूलिनि। कफवातज्वरे स्वेदं कारयेत्तं 
'विधानवित ॥ ३०२ ॥ 

पीनसरोग, श्वास, वधिरता, जंघा, सन्धि और 
अस्थिशूलमें तथा कफवातज्वरमें विधिपूवेक स्वेद कर्म्मे 
कराना चाहिये ॥ ३४२ ॥ 
अथ वालुकास्वेद । 
खपेरभृष्टपटस्थितकाशिकसंसिक्तवा- 
लुकास्वेद! । शामयांते वातकफामय- 
मस्तकशूलाक्ुभगादान्‌ ॥ ३४३ ॥ 
एक खीपड़ेमें वालकों भरकर उसकों खूब गरम करके 
रोगके निकट धरे और रागाका वख्लसे ढक देंवे, 
पश्चात्‌ वाल्के ऊपर कांजीके छींटे देदेकर पसीना निकाले 
यह वालुका स्वेद-बातकफके रोग, ज्िरक्की पीड़ा और 
सर्वश़्रीरकी पीड़ाको ज्ञांत करताहे ॥ ३४३ ॥ 
अथवा वालूकों खीपडेमें ख़ब तपाकर पश्चात्‌ उसको 
कपडेमें बॉँधकर पोटलीबनाकर डस पोटलीको कांजीमें 

भिजोकर स्वेद देंवे इसकोभी वालुकास्वेद कहते हैं॥ ३ ४३॥ 
झ्लोतसां मार्दव कृत्वा नीत्वा पावक- 
माशयम्‌ । हत्वा वातकफस्तम्भ 
स्वेदोज्वरमपोहति ॥ ३४४ ॥ 

वालुकास्बेद-हरीरके स्रातोंको मृदु॒ अर्थात्‌ झद्धकरे 
अग्याशयको यथास्थानमें स्थापित करे, वातकफ़के स्त- 
म्भकों नष्टकरे और ज्वरकोभी हरे है ॥ रे४४ ॥ 
पुष्करमूल यूषस्त वातल्लेष्मादिकेहितः । 
वातकफज्वर्में पोहकरमूलका यूष हितकारकहै ॥ 
इति बातकफज्वर चिकित्सा | 


अथ सन्निपातचिकित्सा । 
+-+- ८2२ 
सत्निपातनिदानम्‌ । 
चैरोधिकेरन्नपानेरजी्णाध्यशनेन च । 
व्यामिश्रसेवनाशज्चापि सतन्निपातः प्रक- 
प्याति ॥ ३४५ ॥ 


विरुद्ध ( समयविरुद्ध, संयोगविरुद्ध, स्वभावविरुद्ध, ' 


देशविरुद्ध ) ऐसे अन्न और पानको सेवन करनेसे, 


अजीर्णमें भोजन करनेसे, अथवा भोजनपर भोजन कर- ' 


नेसे, या विनासमयके भोजन करनेसे और अनेकप्रका- 
रुक माश्रत पदाथाक सवन करनस सन्रिपात कुपित 
होते हैं ॥ ३४५ ॥ 
अब सत्रिपातके लक्षण कहतेहें । 
क्षणे दाहः क्षणे शीतमस्थिसन्धिशि- 
रोरूजा । संसत्रावे कल॒षे रक्ते निर्भम्े 
चापि लोचने ॥ ३४६॥ सस्वनों सरू- 
जो कर्णो कण्ठः शूकेरिवाबतः । तन्द्रा 
मोहः प्रलापश्च कासः धासो रूचि- 
अमः ॥ ३४७ ॥ पारिदग्धा खरस्पशा 
जिल्ना झ्लस्तांगतापरम्‌ । छीवनं रक्त- 
पित्तस्प कफेनोन्मिश्रितस्य च॥२४८॥ 
शिरसो लोठनं तृष्णा निद्वानाशो 
हृदि व्यथा । स्वेदमूजपुरीषाणां चि- 
गदशानमल्पछाः ॥ ३४९॥ कृात्वं 
नातिगात्राणां सतत॑ कण्ठकूजनम्‌ । 
कोठानां इयावरक्तानां मण्डलानाश्व 
दरवूनम॥३५०॥ मूकत्वं झोतसां पाको 
गुरुत्वमुदर स्य च | चिरात्पाकश्न दो- 
षाणां सतन्निपात ज्वराकातिः ॥ ३५१ ॥ 


क्षणमें दाह हो, क्षणभरमें शीत लगने लगे, हड्डी, 
संधि ( जोड़ ) और शिरमें पीड़ाहो, नेत्र आंसयुक्त हों: 
तथा कलुषित (गदले) छाल और भीतरको पुसेसेजावे. 
कानोंमें जब्द और पीडाहों. केठ कांटोंसे आच्छादित 
हो, तस्द्रा, मोह (वेहोशी) प्रछाप (वृथा बकवाद) खाँसी 
इवास, अरुचि और श्रमहो, जीभ अग्रिस जलीहुईसी 
मालम हो, तथा खरखराहो, सम्पूर्ण अंग शिथिल होजॉय, 
कफमिलेहुए रक्त और पित्तका यूके, शिरकों इधर उघर 
लुठावे, वृषाहा, निद्रा न आव, हृदयमें पीड़ाहों, पसीना, 
मत्र और मल यह बहुतकालमें थोड़े निकले, शरीर 


अत्यंत कृश् ( दुबला ) न होय, निरंतर कैठ बोले, ! 


शरीरमें काले पीले मिले रंगके लाल गाल गोल चकत्ते 
पड़जॉय, मूकता (गूँगापन) हो, कान नासिकादि शरीरके 
स्रोत पकर्जाय उदरमें भारीपन और वातादिदोषोंका बहुत 
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(३४ ) 


कालमें पाकहो, यह सत्रिपातज्वरके लक्षण जानने 
॥ ३४६ ॥ ३४७॥ ३४८ ॥ ३४५९५ ॥३५७०॥ ३५१ ॥ 


दोषे विबद्धे नष्टेपप्नो सर्वसंपूर्णलक्षणः। 
सत्नरिपातज्वरो साध्यः कृच्छसाध्य- 
स्ततो5न्यथा ॥ ३५२ ॥ 
जिसमें सवेदोष बंढे हुए हों, जठराभ्ि नष्ट होगई हो, 
और सम्पूर्ण लक्षण मिलते हों वह सत्निपातन्बर 
असाध्य है और इसके अन्यथा दोष बढ़े नहों, आमने 
कुछ दीपनहो और थोडे लक्षणहों वह सन्निपातज्वर 
फृच्छसाध्यहै ॥ ३५२ ॥ 
वातपिताधिक्यबश्सान्निपातज्वरके 
लक्षण । 
बातपित्ताधिको यस्य सत्निपातश्च 
कुप्पति । तस्य ज्वरो मदस्तृष्णासुख- 
जशोषप्रमीलिकाः । आध्मानारूचित- 
न्द्राश्ष कासधासश्रमकुमाः । सुनिभि- 
बेश्वुनामायं सन्निपात उदाहतः ३५श॥ 
जिसके वातपित्ताधिक्य सन्निपात कुपित होताहै उस 
मनुष्यके ज्वर, मद, ( वेहाशी ) ठ॒षा, मुखज्ञोष, नेत्रमि- 
चेसेजावें, अफाराहो, अरुचिहो, तन्द्राहों, खाँसी, इवास, 
भ्रम और कृम, ( ज्ञानि ) यह सब लक्षण होंतेहें उसको 
मुनिलोग “बश्जुसन्रिपात”? कहतेह-ं ॥ ३५३ ॥ 


'पित्तकफाधिक्यफल्शुसब्रिपातके लक्षण। 
पित्तललेष्माधिदोी यस्य सत्निपातः 
प्रकृष्पति । अन्तदाही बहिः शीत॑ 
तस्य तृष्णा प्रवद्धेते ॥ ३५४ ॥ तुद्यंते 
दक्षिण पाइव मुखशोषगलग्रहाः । 
छीवति रक्तापित्तं च कृच्छात्कण्ठश्व 
दूयते ॥३५५॥ विहजेदरबासहिकाश्व 
वद्धन्ते सप्रमीलिकाः । विधुः फल्णश्व 
तो नाम्ना सबन्नरिपाताबुदाहतो ॥३५६॥ 

जिसमनुष्यके पित्तकफाधिक्य सन्निषात कुपित होता 
है, उसके अंतरंगमें दाहहो, बाहरस झ्ञीतलंगे, ठृषा 
बढजाबै; दहनी पसल्लीमें पीड़ा हो, मुखशोषहो, गला 
रुकजाय, रुघिर मिल्ठा पित्त थूके, कठिनतासे कंठसे 
बोलाजाय, दस्त होने लगे, इवास हो, हिचकी आे 


वड़सेने भाषादी कासहिते- 


और नेत्र मिचेसे जावें, इसको विद्धानोंने फल्गुसन्निपात 
कहाहै ॥ ३५४ ॥ ३५५ ॥ ३५६ ॥ 


पातकेलक्षण । 
छऊेप्मानिलाधिको यस्य सन्निपातः 
प्रकृष्पति । तस्य शीतज्वरों मच्छो 
क्ुत्तष्णा पाइवेसंग्रहः ॥३५७॥ शूछम- 
स्विद्यमानस्यथ हिक्का श्रासश्च जायते। 
असाध्यः सन्निषातो5यं शीघ्रकारी- 
ति कथ्यते ॥ नहि जीवत्यहोराच्रम- 
नेनाविष्टविश्नह। ॥ ३५८ ॥ 
जिस मनुष्यके कफ़वाताधिक सन्निषात कुपित 
होता है; उसके शीतज्वर, मूर्च्छा, ठषा, क्षपा और 
पसलियोंमें पीडा, शूल, पसीने न आयें, हिचकी और 
श्वास अधिक बदजों हैं यह असाध्य है, इसको शीघ्र- 
कारी सन्निपात कहते हैं, इस सन्निपातवाला रोगी एक 
दिनरातभी नहीं जीता ॥ ३५७ ॥ ३५८ ॥ 


वातोल्बणविस्फोरकसत्निपातकेलक्षण | 
कासः श्वासस्तमो मूच्छो प्रतापो 
मोहवेपथुः । पाश्चेयोवेंद्ना जुम्भा 
कषायत्वं मुखसथ च ॥ बातोत्तरस्थ 
रूपाणि सान्रिपातस्य लक्षयेत॥३५५९॥ 
एब विस्फोरको नामप्ला सन्निपातः 
सुदारूणः । 
खाँसी, श्रास, अंधकारदशन, मूच्छो, प्रललाप, मोह, 
कम्प, पसलियोंमें पीड़ा, जम्भाई अधिक आबै, और 
मुखमें कष्रेलापन, यह सब लक्षण जिसमें होंय उसको 
बातोल्वण दारुण विस्फोरक सन्निपात जानना ॥ ३५९ ॥ 
पितोल्बणआशुकारीसतन्निपातके लक्षण । 
अतिसारो श्रमो मूच्छो मुखपाकस्त- 
थेव च। मात्ने च बिन्दवो रक्ता दाह- 
स्तीत्रः प्रजायते ॥ ३६० ॥ 'पित्तोत्त- 
र॒स्य रूपाणि सन्निपातस्य लक्षयेत्‌ । 
सभिषगिभिः सन्निपातोयमाशुकारी 
प्रकीतित) ॥ ३६१ ॥ 


अतिसार ( दस्तहो ) भ्रम, मूर्च्छो, मुखका पकना, 
शरीरमें लाल बिन्दु पड़णावें और तीव दाहहो यह सब 
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(३५ ) 


लक्षण जिसमें होंय उसको पित्तोल्वण आशुकारी सत्रिपात | खाँसी, जडता हो, बेहोशी होवे इसके उत्पन्न होंतेही यदि 
जानना ॥ ३६० ॥ ३६१ ॥ चिकित्सा कीजाबे तो कदाचित्‌ आराम होजाय पश्चात्‌ 


कफोल्बणकंपनसब्निपातके लक्षण । | हैं) है 038 8. है दारुण गत 
जडता गद्गदावाणी रात्रो निद्रा भव- [तर होतीदै। गिसके प्रभावसे मनुष्य घड़े दुःखसे जीता 

त्यपि । अ्रस्तब्धे नयने चे _ है. इस दारुणसब्रिपातको वैदारिक कहते हैं तीनरात्रिके 
का ह ४7 शक! है 8/0 पश्चात्‌ इसकी औषाधि करनी बृथा है. ॥३६४ ॥३६५॥ 
य्यमेव च॥३६२॥ कफोत्तरस्यरूपाणि 


पर लग मुनिरि मसल ॥ ३६६ ॥ ३६७ ॥ ३६८ ॥ 
सल्निपातस्य लक्ष्येत्‌। मुर्नि 5. जी रज 
पातोयमुक्तः कम्पनसंज्ञ़कः ॥ रेब्शे॥ | हीनपित्त अधिककफज 


श़रीरमें जड़ता, गद्गद बोले, रात्रिमें नींद आवै, कर्कोटकर्सा व मिस हैं 
मेत्रोंकी टकटटकीसी छगी रह और मुप्तमें मधुरता, मध्यहीनाधिकैय्यंस्य सन्निपातो यदा 
यह सब लक्षण जिसमें होंय उसको कफोल्वणकंपन | भवेत्‌ । तस्य रोगास्त णएवोक्ता यथा- 
सन्निषात जानना ॥ ३६३ ॥ ३६३ ॥ दोषबलाश्रयाः ॥ ३६९ ॥ अन्तदांहो 
हीनवात मध्यपित्त और अधिककफ विशेषोत्न प्रवक्तुं न च शकयते | रक्त- 
वैदारिकसत्निपातके लक्षण । मालक्तकेनेव लक्ष्यते मुखमण्डलम्‌ ॥ 
हीनमध्याधिकेयंस्थ वातपित्तकफेः | ! हक यत्नेनाकर्षितः लेष्मा हृदः 
कऋ्रमात। सन्निषातः प्रभवति पीडयन्दो- | आज प्रसिच्यत । इषुणेवाहत॑ पाइव 


७ > तुद्यते खन्‍्यते हादि ॥ ३७१ ॥ प्रमी- 
घदशनात्‌ ॥ ३६४ ॥ अल्पशले कटी- | जकधाट हि 
तोदो मध्ये दाहो रूजा श्रमः । भर का वर्धेन्ते तु दिने दिने। 


ज्वराधिकारः । 


कमः शिरोवक्रमन्याहदयवाबुजः॥ | जिद्वादग्धा खरस्पशां गलः शूकेरि- 

वाबवृतः ॥ ३७२ ॥ विसग नाभिजा- 
नाते कूजते च कपोतवन्‌। अतीव 
छैष्मणा पूर्ण: शुष्कवक्रोछ्ठताहुकः ॥ 
॥ ३७३ ॥ तन्द्वानिद्रातियोगात्तों 
हतवदह्विहंतद्यतिः । न चाति भजते 
ग्लानि विपरीतानि यच्छाति ॥३७४॥ 
आयम्यते च बहुशः सरक्ते छीवते- 
इल्पछाः | एब करकोटको नाम्ना सतन्नि- 


॥ ३६५॥ प्रमीलकाः इवासहिक्काका - 
सजाव्यविसंकज्ञता: | प्रथमोत्पन्नमेतत्त 
साधयेज्ञ कदाचन ॥ ३६६॥ एतस्मि- 
न्सब्वषिपाते तु कर्णमूले सुदारुणा। 
पिटिका जायते जन्हुर्यया कृच्छेण जी- 
वबति ॥ ३६७ ॥ सवेदारिकसंक्ञो5यं 
सल्निषातः सुदारूणः । तिरात्यात्पर- 
मेतस्थ व्यथमोषधकल्पनम्‌ ॥ २६८ ॥ 


जिसके हीनबात, मध्यपित और अधिककफके | तः* छुदारूणः ॥ ३७५ ॥ 
फोपसे सन्निपात होता है, उसके उन्हीं दोषोंके ऋमसे जिसके मध्यवात, हीनपित्त, और अधिक कफ़से 
पीड़ा करतेहुए लक्षण जानने, अथौत्‌ उसमें बातनन्य | सन्निपात होता है उसके उन्हीं दोषोंके अनुसार क्रमसे 
उपद्रव अल्प, पित्तजन्य उपद्ृव मध्यम, और कफ़्तत्य- | हीन, मध्य और अधिक रोग होते हैं, शरीरके भीतर 
डपद्रव अधिक और अधिक पीड़ा करते हैं. जैसे कि, | दाह होय बोलनेको असमथे होय, मुखमण्डल आलके 
अल्पशूल और कमरमें पीड़ा यह हीनवातके लक्षण रंगकी समान लाल होय, बलपूर्वक आर्कार्वित कियाहु- 
जानने, मध्यदाह, पीड़ा और श्रम यह मध्यपित्तके | वाभी कफ हृदयसे बाहर नहीं निकलसके, पसल्ियोमे 
लक्षण जानने, तथा अत्यंत छानि यह अधिक कफके | वीर खुभनेकेसी पीडा होय, हृदयमें खोदनेकेसी पीड़ा 
लक्षण हैं इत्यादि | एवं झिर, मुख, मन्‍्या, हृदय और | होय, नेत्र मिचेसे जाँय, शरास और हिचकी, यह दिन 
जिट्टामें पोडा होय. नेत्रमिवेसे जावैं, इ्वास, हिचकी, ( प्रतिदिन बढते जाय, जीभ जलीहुईसी और खरखरीं 
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(३६ ) वड़सेने भाषाटी कासहिते- 


होय, केठमें कांटे पडजाँय, बेहोशञीमें मलमृत्रको त्याग 
देवे, कंठ अधिक कफसे परिपूर्ण कबूतरकी समान कूंजे 
मुख, ओष्ठ और ताछू यह सूखजोय, अतिशय तद्धा 
और निद्रा होंगे, जठराप्नि नष्ट होजाय, कांति अथीत्‌ 
शरीरकी शोभा जातीरहै, अधिक ग्लानि न हो, विपरी- 
तचेष्टा कर और थोडा २ रुधिर मिला थके, यह दारु- 
णसत्रिपात 'ककॉटक” इसनामसे प्रसिद्ध है ॥ ३६९ ॥ 
॥ ३७० ॥ ३७१॥ ३७२॥ ३७३ ॥ ३७४ ॥३७५॥ 


अधिकवात मध्यपित्त ओर हीनकफ- 
जसंमोहकसज्निपातके लक्षण । 


प्रवृद्धमध्यहीनेश्व सन्निपातों यदा 
भवेत्‌ । तस्य रोगास्त एवोक्ता यथा- 
दोषबलाश्रयाः ॥ ३७६ ॥ प्रद्यपाया- 
ससंमोहकम्पसूच्छोरतिश्रमाः । एक- 
पक्षाभिघातस्तु तत्नाप्येतद्विशोषतः । 
एब संमोहको नाम्ना सत्निपातः 
सुदारुणः ॥ ३७७ ॥ 
अधिकवात मध्यपित्त और हीनकफके कोपसे जो 
सत्रिपात होता हैं डउसम उन्हा दाषाोके अनुसार क्रमसे 
आधिक, मध्य ओर हीनरोग होते हैं | प्रकाप, श्रम, कम्प, 
मृच्छा, चत्तका कहा न लगना, भ्रम ओर एक ओरका 
अग रहजाता हैं, यह विज्ञेष लक्षण 5 इस दारुण सान्नि- 
पातको 'संमोहक' कहते हैं ॥| ३७६ ॥ ३७७ ॥ 
हीनवात वृद्धपित्त ओर मध्यकफो- 
ल्बण सात्निपातके लक्षण | 


हीनातिवृद्धमध्येस्तु सन्निपातों यदा 
भवेत्‌ । तस्य रोगास्त एवोक्ता यथा- 
दोषबलाश्रयाः ॥ २७८ ॥ हृदय दह्यते 
चास्य यकृत्पड्रीहान्त्रफुफफुसाः । 
पच्यन्तेत्यथमूध्वा धः पूयशोणितानि- 
गम४$ ॥ ३७९ ॥ 
होनवात, बृद्धपित्त और मध्यकफके कोपसे जो 
सन्निपात होताहै उसमें उन्हीं दोषोंके क्रमसे हीन, अधिक 
ओर मध्यम रोग होतेहें, हृदयमें जलन, यह्ृत्‌, प्लीहा, 
आअँति और फेफडा यह पक जातेहें, ऊरध्व॑ और अधोमार्गसे 


राध और राधिर निकलताहै ॥ ३७८ ॥ ३७९ ॥ 


अधिकवात हीनपित्त और मध्यकफ- 
जन्य सान्निपातके लक्षण । 
प्रवृद्धद्ी न मध्येस्तु वातपित्तकफेश्वय: ! 
तेन रोगास्त एवोक्ता यथारोगबला- 
अयाः । श्रछापायाससंमोहः कम्पसू- 
च्छारातिश्रमाः ॥३८०॥ मन्यास्तम्भे- 
न मृत्युश्व तत्राप्येतादिशेषणम्‌ । 
अधिकवात, हीनपित्त और मध्यमकफके कोपसे जो 
सन्नरिपात होता है उसमें उन्हीं दोषानुसार क्रमसे रोग 
होते हैं । तथा प्रललाप, श्रम, मोह, कम्प मूर्च्छा, बेचैनी) 
अ्रम आर मन्या नाडीके स्तम्भसे मत्य होतीहि यह 
विशेष लक्षण होते हैं ॥ ३८० ॥ 
मध्यवात अधिकपित्त ओर हीनक- 
फोल्बणसब्निपातके लक्षण । 


मध्यप्रवृद्धहीनेश्वसब्रिपातो यदा सवे- 
त्‌ । तस्य रोगास्त एवोक्तायथा- 
रोगबलाश्रया: ॥ ३८१॥ मोहपला- 
पसूच्छाः स्युस्तम्भःकम्पाशिरोग्रहाः 
कासशासोा श्रमस्तन्द्रा संत्ञानाशो 
हांदे अहः ॥ ३८२॥ खेभ्यों रक्त बि- 
खसर्जाते तत्राप्येतद्विशेोषणम्‌ | अर्वाक 
विरात्रान्म्ृ॒त्युश्व तन्‍्द्री वा स्तब्धलो- 
चनः । एपां त्रयाणां नामानि याम्य- 
क्रकचपाकला$ ॥ ३८३ ॥ 
मध्यवात, आधिक पित्त और हीनकफके कोपसे जो 
सन्निपात होता है उसमें उन्हीं दोषोंके बलानुसार क्रमस 
रोग होते हैं। मोह, प्रकलाप, मुच्छा, अंधकारदड्न, कम्प 
शिरोरोग, खाँसी, श्वास, भ्रम, तन्द्रा, अचत होजाना, 
हृदयम पीड़ा, मुखनासका आदिसे रुधिरका निकलना 
तन्द्रा होय और नेत्र पत्थरसे होजॉय, यह विश्ञेष 
लक्षण हैं | यह तीन दिनमेंही मनुष्यको मार देता है । 
उपरोक्त तीनों सान्नपाताकक्रमस याम्य., ककच और 
पाकल नाम जानने ॥ ३८१ ॥ ३८२ ॥ ३८३ ॥ 
चिदोषो ल्वणकूटपाकल सब्निपात- 
ज्वरके लक्षण । 
सर्वदोषिः प्रकृपितं सत्रिपातं॑ निबोध 
में । कत्रयाणामपिदोषाणां सवसरूपाणि 
लक्षयेत्‌ ॥ ३८४ ॥ यानि ज्वराचाकि- 
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ज्वराधिकार: । 


(३७ ) 


त्सायां रूपाण्युक्तानि कृत्लशः । तेः 
सर्वेरेव सम्पूर्णविज्ञेयः कूटपाकलः ॥ 
॥ ३८५ ॥ व्याधिभ्यों दारूणेम्यश्व 
वजहाख्नाम्रिसन्निभः । केवलोच्छा- 
सपरमः स्तब्धाड़ः स्तब्धघलोचनः ॥ 
॥ ३८६ ॥ ब्विरात्नात्परमेतस्य जन्तों 
हंराति जीवितम्‌। तदावदयन्‍्तु ते दृष्ठा 
सूटाव्याहरते यतः ॥ ३८७ ॥ धर्षितो 
राक्षसेनूनमबेलायां चरान्ति ये । अ- 
म्बया बुवते केचिद्यक्षिण्पा बह्मरा- 
क्षलेंः ॥ ३८८ ॥ पिशाचेश्ंद्यकेश्ेव 
तथान्येम॑स्तके हतम्‌ | कुलदेवाचना- 
द्वीने धर्षितं कुलदेवतेः ॥३८९॥ नक्ष- 
त्रपीडामपरे गरकर्मेति चापरे | बद- 
न्ति सन्निपातन्त भिषजाः कूट- 
पाकलम्‌ ॥ ३९० ॥ 
तीनों दोषोंके उल्बण होनेसे जो सन्निषात कुपित होता 
है उसमें तीनों दोषोंके सब लक्षण होतेहें | सब प्रकारके 
ज्वरोंमें नो २ लक्षण होते हैं वहा सब लक्षण इस कूट- 
पाकल सत्रिपातमें होते हैं । यह दारुण व्याधि वजन, 
शस्त्र और अम्रिके समान भयंकर है इस सत्रिपातरो्गाके 
केवल इवासमात्रही आता है, सब शरीर जकड़ जाताहै; 
और नेत्र पत्थरकी समान स्थिर होजाते हैं | तीन दिनके 
पश्चात्‌ यह मनुष्यको मारदेता है | इस सत्निपातरोगीको 
देखकर मूखंलोक नानाप्रकारकी कपोलकल्पना करते 
हैं। कोई कहता हैं कि, यह कुसमय ( आधीरातके 
वक्त ) चौराया इमशानभूमि आदिस्थानोंमें गया होगा, 
बहां राक्षसोंने दबालिया होगा.कोई कहता है कि, इसको 
देवीने ग्रस लिया है, कोई कहता हैं कि, यक्षिणी ने यसा 
है, कोई ब्रह्मराक्षषकी बाधा बतलाता है, कोई पिशाच- 
ग्रसित और कोई गुह्मकग्रसित कहता है. कोई कहता है 
कि, इसके शिर्में चोट छगी हैं, कोई कहता है कि, 
इसने कुलदेवताका पूजन नहीं किया था से अब उन्होंने 
इसे द्बालिया हैं; कोई नक्षत्रकी पीडा कहता है, कोई 
कहता है कि, इसने विष भक्षण करलियाहै, इसप्रकार 
मूढलछोक अनेकप्रकारकी तकेना करते हैं, परन्तु वैध्कोक 
इसको कूटपाकल सन्निपात कहते हैं ॥ ३८४॥३८५॥ 
॥ ३८६ ॥ ३८७ ॥ ३८८ ॥ ३८% ॥ ३९० ॥| 


कूटस्थैजायते दोषेबलिमिः > 
लम्‌ । त्रयोद्शाविध प्रोक्ते सत्र 
स्य लक्षणम्‌ ॥ ३९१ ॥ 
अथ सान्नरिपात चिकित्सा । 
वृध्यते वापि हीनस्य हीयते द्य॒च्छि- 
तस्य च । कफस्थानालुपूव्या वा 
सत्निपातवरक्तरिया ॥ २९२ ॥ 
यह बलवान कूटस्थदोषोंसे उत्पन्न होता है इसकारण 
इसके कूटपाकल सतन्निपात कहते हैं यह तरहप्कारके 
सन्निपातोंके लक्षण कहे हैं ॥ ३९१ ॥ 
अब सन्निपातकी चिकित्सा कहंते हैं-बढेहुए दोषको 
घटाकर ओर घटेहुए दोषको बढ़ाकर तथा कफ़के स्थानसे 
प्रारम्भ करके सन्निपातकी चित्किसा करनी चाहिये ३९२ 
हीनस्य वधेनाद्धानिवृद्धयोरिति नि- 
श्वयः । हायनादतिवृद्धस्य हीनयोवे- 
द्विसम्भवः ॥ ३९३ ॥ 
हीनको बढ़ाकर और बंढेहुए दोषकों घटाकर अथवा 
अत्यंत वृद्धको हीन करके और हीतको बढाकरके इस 
प्रकार सन्निपातमें दोषोंकी विरेचता करनी चाहिये ३९३ 
ततः समत्व॑ दोषाणामामस्थान 
कफस्य तु | तत्रस्थाना कतैक्रयां तद्ठ- 
दिति ज्वरविनिर्णयः ॥ ३९४ ॥ 
पश्चात्‌ सव दोषोंमें प्रथथ कफ और आमके स्थानसे 
चिकित्सा प्रारम्भ करनी चाहिये अर्थात्‌ प्रथ कफ और 
आमको दूर करना चाहिये ऐसा सब ज्वरोंमें निश्चय 
हैं ॥ ३९४ ॥ 
यथा दोषोच्छूयशैव ज्वराब्छेषाहुपा- 
चेरेत्‌ । निहरेत्पित्तमेवादो ज्वरेषु स- 
मवायिषु । दुर्निवारतरं तद्धि ज्वरा- 
सेषु विशेषतः ॥ ३९५ ॥ 
समवाये ( मिलेहुए ) ज्वरमें प्रथथ पित्तको शमन 
करना चाहिये. कारण यह है कि, पित्त अत्यंत दुर्निवाय 
है और विज्ञेष करके ज्वर्गोगमें तो अधिकतर दुर्निवाये 
हैं ॥ ३९५ ॥ न 
सतब्रिपाते क्षुधात्त यो भोजयेत्पिशि- 
तौदनम्‌ । स कथं भिषगाख्यातिं 
लभेन्मूदी नराघमः ॥ ३९६ ॥ 
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जो नराधम सन्निपातरोगीको क्षपांकें समय 
और भात खानेको देता है, वह मूखे किसप्रकार वैद्य 
कहाजासकताहै ? ॥ ३९६ ॥ 
सन्निपाते त॒ दाहार्त यः सिश्ेच्छी- 
तवारिणा । , आतु॒रः स कर्थ जीवे- 
द्विषग्वा स कथ भवेत्‌ ॥ ३९७॥ 
सन्निपातरोगमें दाहसे पीड़ित मनुष्यको जो वैद्य ज्ञी- 
तल जलसे सींचता है तो वह रोगी कैसे जीसकताहै ! 
और वह वैद्य वैद्यपनको कैसे प्राप्त होसकताहै ॥३९७॥ 
सन्निपातेन मलुजं विलपन्तन्तु यो 
घृतम्‌ । पाययेद्धोजयेद्वापि तो च 
स्थातामुभो वधम्‌ ॥ ३९८ ॥ 
जो मनुष्य सन्निपातरोगमें प्रछाप करते हुए मनुष्यको 
धृतपान करावे, अथवा भोजनमें देंवे, तो इन दोनों विधि- 
योंसे रोगी मरजाता है ॥ ३९८ ॥ 
सत्निपातेन तप्यन्तं पाइवेरुक्तारुश- 
षिणम्‌। यः पाययेजलं शीतं स मृत्यु 
नेरविग्नहः ॥ ३९९ ॥ 
सन्निपातरोगमें ठ॒षासे पीड़ित तथा पाईर्वपीड़ा और 
तालुशोषसे पीड़ित रोगीको यदि अपक शीतल जल 
पिलांवे तो उस वैद्यको मृत्युरूप जानना ॥ ३९९ ॥ 
समुद्गतरण द्येतद्वदन्ति भिषगी- 
श्वराः । मृत्युना सह योद्धव्यं सन्नि- 
पाताचिकित्सुना ॥ ४०० ॥ 
जो सन्निषातकी चिकित्सा करताहै वह वैद्य साक्षात्‌ 
मृत्युके साथ युद्ध करताहै, उसको प्राचीन वैद्य समुद्रसे 
तारनेवाला कहते हैं ॥ ४०० ॥ 
सन्निपाताणंवे मन योध्थ्युद्धशति 
मानवम्‌ । कस्तेन_ न कृतो धम्मे: 
काञ पूजां न सोषहति ॥ ४०१ ॥ 
सन्निपातरुपीसमुद्रमें डुबेहुए रोगीको जो उद्धार करता 
है उसने कौनसा धर्म नहीं किया ? और वह कौनसी 
पूजाको प्राप्त नहीं होताहै ? ॥ ४०१ ॥ 
छैष्मनिग्रहमेवादों कुर्याद्रय्राधों त्रि- 
दोषजे। निरस्ते छेष्माण हास्य स्लो- 
तस्सूद्घाटितेषु च। लाघवं जायते 
ह्यस्य तृष्णा चेवोपश्ञाम्याति ॥४०२॥ 


वड़सेने भाषाटीकासाहिते- 


सन्निपातज्वरमें प्रथ. कफको दूर करे,क्योंकि जब 
कफ निकल जायगा तब सब शरीरके छिद्र ग॒द्ध होजायेंगे 
और झरीरभी हलका होजायगा. और फिर ठपाभी ज्ञांत 
होजायगी ॥ ४०२ ॥ 
लद्भनं वाल॒कास्वेदो नस्य॑ निषछ्ठीवर्न 
तथा। अवलेहोंजनश्ैव प्राकप्रयोज्यं 
त्रिदोषजे ॥ ४०३ ॥ 
लंघन, वाह्ुकास्वेद, ( वाढूसे सेककर पसीना नि- 
कालना ) नास देना, निष्ठीवन ( कुछे करना ) अवलेह 
और अंजन यह सब सन्निपातमें प्रथम प्रयोग कराने 
चाहिये ॥ ४०३ ॥ 
तिरात्न पश्चरात्र वा दशरात्रमथापि- 
वा । लद्भन॑ सन्निषातेबु कु््यादारो- 
ग्यद्शनात्‌ ॥ ४०४ ॥ 
तीन या पाँच रात्रि अथवा सात रात्रि किम्बा द्श्ञ 
रात्रे या आरोग्य होनेपर्य्यत सन्निपातमें रुंवन कराने 
चाहिये ॥ ४०४ ॥ 
दोषाणामेव सा शक्तिलेड्ने या स- 
हिष्णुता। न हि दोषक्षये कश्चित्सहले 
लद्धनादिकम्‌ ॥ ४०५ ॥ 
जितने दिनोंतक रोगी लुंघन सहसके उतने दिनोंपर्यव 
दोषोंका बल जानना चाहिये, क्योंकि दोषोंके नाश होने- 
पर ऐसा कौन मनुष्य है जो लंघनको सहलेवे ॥४०५॥ 
कफापित्ते द्वे धघातू सहेते लड्डन॑ महत्‌। 
आमक्षयादूध्वेमपि वायुन सहते क्षण- 
सर ॥ ४०६ ॥ 
कफ और पित्त यह दोनों पतले पदार्थ हैं, इसकारण 
यह बहुत लंघनोंको सहसकतेहं, आमके क्षय होनेपर 
केवल वात शेष रहजाती है, वह एक क्षणभी लंघन 
नहीं सहसकती है ॥ ४०६ ॥ 
उत्तम, हीन और अधिक लंघन 
होनेके लक्षण । 
किम तह विहनिल लि - 
|| * स्व- 
स्थता सुश्नसन्नता ॥ ४०७ ॥ उपद्रव- 
निवात्तिश्व । स॑ँ- 
मोहः पतन्धिशेथिल्यं वातरुक्‍्चाति- 
लड़िते ॥ ४०८ ॥ 
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ज्वराधिकारः । 


(३९ ) 


शरीरमें ग्लानि. और भारीपन तथा अश्रद्धा, यह 
विकार हीनलंघनके हैं | भोजनमें इच्छा, शरीरमें हलका- 


. पन, ग्लानिका नाश, स्वस्थता, प्रसन्नता और पूर्ण उप- 


द्रवोंकी निवृत्ति यह अच्छे प्रकारंके लंघन होनेके लक्षण 
हैं। मोह, संधियोंमें शियिलता, और वातके रोग यह 
लक्षण अत्यंत लंवन करनेमें होते हैं ॥४०७॥४० ८॥ 
शस्तं सुलड्धितस्थादो विधाय कव- 
लग्नहम्‌ ॥ ४०९ ॥ 
सन्रिपातमें अच्छेप्कारस लंघन किये हुये मनुष्यको 
प्रथम कवर धारण कराना चाहिये ॥ ४०९ ॥ 
लाजसक्तुकपथ्यं स्यात्सन्धवेनावचू- 
णितम्‌ । त्च्चेज्जीयेत्यविन्नेन रोगी 
जीवेत्तदा छुवम्‌ ॥ ४१०॥ 
सैंधेनोनके साथ खीलोंके सत्त सन्निपातरोगीको देवे, 
जो वह अच्छेप्रकारस पचजाय और कुछ विकार न लावे 
तो रोगी निश्चय जीता है ॥ ४१० ॥ 
रक्तापित्तदरत्वेन दाहज्वरकृते तथा । 
सक्तवः शीतवीय्याः स्युलोजपूवो 
दिता न ते ॥ ४११ ॥ 
खीलोंके सत्तू रक्तपित्त और दाहज्वरको नष्ट करते हैं 
इसकारण शीतवीस्‍्य हैं, शीतवीर्य्य होनेंके कारण सत्रि- 
पातमें हितकारी नहीं हैं ॥ ४११ ॥ 
पाचनो दीपनो लाजमण्डस्तेनोष्ण 
इष्य ते । अतो5यं दशमूलादिसाधि- 
तोय भिषग्मतः ॥ ४७१२॥ 
खीलोंका मांड, पाचन, दीपन और उष्ण है, इस- 
लिये दहमूलादि औषधियोंके क्राथमें सिद्ध करके देना 
चाहिये ॥ ४१२ ॥ 
पश्चमष्टिकयूषेण ल्िकण्टककृतेन च । 
जिदोषशमनात्यथ त्रिकण्टेनेव साध- 
थेत्‌ ॥ ४१३॥ यवकोलकुलित्थानां 
मुद्रामलकशुण्ख्ययोः । एकेक॑ स॒ष्टि- 
मादाय पचेदष्टगुण जले ॥ ४१४ ॥ 
पश्चम्ठष्टिक इत्येष वातापित्तकफापहः । 
शस्यते गुल्मशले च श्वासे कासे क्षये 
ज्वरे ॥ ४९५ ॥ 


पंचमुष्टिकयूषमें गोखरू डालकर त्रिदोषशमन करनेके 
लिये देंवे | जो, वेर, कलथी, मुँग, आमले और सोंठ - 
प्रत्येक चार २ तोले लेकर अठगुने जलमें पकांबै, जब 
सिद्ध होजाय तब उतारलेंवे, इसको पंचमुष्टिकयूप कहते 
हैं। यह पंचमुष्टिकयूप वात, पित्त और कफनाशक है, 
तथा गुल्म, शूल, श्वास, खाँसी, क्षय और ज्वरमें 
हितकारीहै ॥ ४१३ ॥ ४१४ ॥ ४१५ ॥ 
यवकोलकुलित्थैश्व मुद्गामलकसंयु- 
ते । धान्याकविश्वयुक्तेश्व यूषो वा- 
तकफापहः ॥४१६॥ सप्तमृष्टिक इत्येष 
सन्निषपातज्वरापहः । कफवातामदो- 
षप्चः कण्ठहृद्धकऋशोधनः ॥ ४१७ ॥ 
आरद्रेकस्वरसोपेत॑ सन्‍्धवं॑ सकदटुच- 
यम्‌ । आकएण्ठं धारयेदास्ये निष्ठी- 
वेच्च पुनः पुनः ॥४१८॥ तेनास्य हृदये 
छैष्मामन्यापाश्वेशिरोगलान्‌ । नी- 
लोप्याकृष्यते शुष्कोी लाघव चास्य 
जायते॥४१९॥ पव॑भेदो ज्वरो मृच्छा 
निद्राध्वासगलामयाः । मुखाक्षिगो- 
रव॑ जाव्यस॒त्क्रेशश्रोपशाम्याति ॥ 
॥ ४२० ॥ सकृद्धित्रिचतुःकुय्यादद्ठा 
दोषबलाबलम्‌। एताद्धि परमं प्राहुमें- 
षर्ज सत्रिपातिनाम्‌ ॥ ४२१ ॥ 
जो, बेर कुलथी, मूँग, आमले, धनियाँ और सोंठ 
प्रत्येक-४-४-तोले लेकर पूर्वोक्त विधिसि यूष बनावे 
इसको 'सप्तमुष्टिकयूप' कहते हैं. यह सप्तमुष्टिकयूष,वात- 
कफनाशक है, तथा सन्निपातज्वर, कफ, वात और 
आमदोषनाइझक है, तथा कंठ, हृदय और मुखकों झुद्ध 
करता है, संधानोन, सोंठ, मिच, पीपल इनका चूर्ण 
कर अदरखके रसमें मिलाकर मुखमें धारण करे, जो 
कफ आंवै उसको वारंवार थूकता रहै, इसप्रकार करनेंसे 
हृदयका छ्लेष्मा तथा मन्‍्या, पसली, शिर और गएलेमें 
लिसाहुवा कफ वाहर निकल जाता है | तथा संधियों- 
की पीड़ा, ज्वर मूच्छो, निद्रा, इवास, गलरोग, मुख 
और नेत्रकी गुरुता, ग़रीरकी जड़ता और उबकाईे दूर 
होती है | इसप्रकार दोषोंका बलाबल विचार कर दो 
तीन या चार बार करे, यह सन्रिपातरोगियोंकी उत्तम 
ओऔषधि हैं ॥ ४१६-४२१ ॥ 
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(४० ) 


ह समधुव्योषसेन्ध- 
बः । महा छ्ष्मानिलोद्े कसंज्ञानाश- 
विमोक्षणः ॥ ४२२ ॥ 
तुलसीका स्व॒सस, सहत, राल, त्रिकुटा और सैंधा- 
नोन इन सबको एकत्र मिलाकर चांटे तो बंढे हुए कफ- 
बात नष्ट होंय, तथा चैतन्यता उत्पन्न होंवे ॥ ४२२ ॥ 
मधूकसारासिन्धूत्थवचोंषणकणाःस- 
मा: । छक्ष्णं पिछ्लाम्मसा नस्य॑ कुस्या- 
संज्ञाप्रबोधनम्‌ ॥ ४२३ ॥ 
महुवेका सार, सैंधानोंन, वच, कालीमि और 
पीपल इन सबको समान भाग लेकर जलमें पीसकर 
नास लेनेसे संज्ञा ज्ञान होता है ॥ ४२३ ॥ 
स्विन्नमामलकानिपष्ठा द्राक्षया सह 
संखजेत्‌। विश्वभेषजसंयुक्त मधुना सह 
लेहयेत्‌ ॥ ४२४ ॥ तेनास्य शाम्यते 
मूच्छो कासः श्वासस्तथैव च ॥४२५॥ 
सीजेहुए आमले, दाख और सोंठ इन सबको एकत्र 
पीस सहतके साथ चाटनेसे मच्छो, खाँसी और इवास 
यह सब दूर होते हैं ॥ ४२४ ॥ ४२५ ॥ 
अष्टाड़ं मधुना लिहादादंकस्वरसेन 
वा। संमोह दारूणं हान्ति तन्द्राकास- 
समन्वितम्‌ ॥ ४२६ ॥ 
अष्टांग अवलेहकों सहत अथवा अदररखके रसमें 
मिलाकर चाटनेस तन्द्रा और खाँसी संयुक्त बहुत 
बेहोशी दूर होती है ॥ ४२६ ॥ 
कट्फल पुष्करं भाईने व्योष॑ यासश्च 
कारवी। इलक्ष्णं 
सह लेहयेत्‌ ॥ ४२७॥ एषावलेहिका 
हन्ति सत्रिपातं खुदारुणम्‌ ! हिक्कां 
धासभ्र कासश्व॒ कण्ठरोगं नियच्छ- 
ति ॥४२८॥ एतद्योज्यं कफो््रेके चूर्ण- 
माद्रेकजे रसेः । ऊध्वंजचुगदन्नी या 
साय॑ काय्यांवलेहिका । अधोरोगह- 
री या तु सा पूर्व भोजनानमता ४२९ 
कायफ़ल, पोहकरमूल, भारंगी, त्रिकुटा, जवासा, 
और काला जीरा इन सबको एकत्र पीसकर सहतमें 


वड़सेने भाषाटीकासाहिते- 


मिलाकर चाटे तो दारुणसत्रिपात, हिक्का, इवास, खाँसी 
और कंठरोग नष्ट होते हैं ॥ इसको कफकी अधिकतामें 
अदरखके रसमें मिलाकर सेबन करे | जो अवलेह 
ऊध्व॑जत्रु अधेगत रोगोंकी हरण करे हैं उसको भोजनसे 
प्रथम देना चाहिये ॥ ४२७ ॥ ४२८ ॥ ४२९ ॥ 
मारिच॑ पिप्पली शुण्ठी पथ्या लोष् 
सपुष्करम्‌ । भूनिम्बकटुका कुछ यवा- 
नी कट्फलं तथा ॥ ४३०॥ एतानि 
समभागानि सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत्‌। 
अस्वेदे कण्ठरोधे च॒ सन्धो मदनामि- 
घ्यते। एतदुद्धुलनं प्रोक्त॑ सन्निषातहर 
परम्‌ ॥ ४३१ ॥ 
त्रिकुटा, हरड़, छोघ, पोहकरमूछ, चिरायता, कुटकी? 
फूठ, अजवायन और कायफल इन सबकी समान भाग 
लेकर बारीक चूण्ण करले इसको अधिक पसीनके आनेमें 
कंठरोध और संधियोंकी पीड़ामें देंब, शरीरमें मर्दन करे, 
यह उत्तम उद्धूलन सन्निपातनाशक है ॥४३०॥४३१॥ 
सर्वेषु सन्निपातेषु न क्षोद्रमवचारयेत्‌। 
शीतोपचारी क्षोद्रं स्थाच्छीत चात्र 
विरूध्यते ॥ ४३२॥ 
सम्पूर्णसत्रिपातोंमें मधु नहीं देना चाहिये कारण यह 
है कि, मधुभक्षण करनेके पश्चात्‌ ज्ञीतल उपचार करते 
हैं, किन्तु सन्रिपातमें ज्ञीतल उपचार वर्जितहैं ॥४३२॥ 
क्रियाभिस्तुल्यरूपामि! क्रियासांक- 
यंभिष्यते । मिन्नरूपतया तासस्‍्तु न 
कुवान्ति हि दूषणम्‌ ॥ ४३३ ॥ 
जो एककालमें एकसी दो चिकित्सा की जाती हैं 
उसको संकरक्रिया कहते हैं. संकरक्रिया प्रथकू एथकू 
करनी चाहिये, क्योंकि यह दोषकारक नहीं होती 
है ॥ ४३३ ॥ 
यदा स्वल्पानिलकफो तालक्लौमगतो 
थ्ितो | कुय्यांतामाधिक शोष जिह्वा- 
या५ खरतां तथा ॥ ४३४ ॥ तदा ता 
स्फुटितां जिह्ाम॒च्छुष्कां मधुपिष्टया | 
द्राक्षया साज्यया चास्य॑ लेपयेत्स- 
त्रिपातिनः ॥ ४३५॥ घर्षोलिह्ां जडां 
सिन्छुञ्यूषणेः साम्लवेतसेः ॥ ४३६॥ 
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ज्वराधिकार: । 


जब अल्पवात और कफ़के आश्रित ताहु और 
होते हैं तब अधिक शोषको उत्पन्न करते हैं, तथा जीभ 
फो खरखरी और कटीसी करदेंते हैं । इसपर दाखको 
सहत अथवा धीमें पीसकर जिद्वापर लेप करना चाहिये 
जो जिह्ना जड़ होजाय तो सैंधानोन और त्रिकुटेके 
चूणैकी अमलवेतके रसमें मिलाकर जीभपर विसे॥४३४॥ 
॥ ४३५ ॥ ४३६ ॥ 


स्वेदोहमे श्रष्टकुलित्थचूणनिपातन 
शस्तमिति बुबन्ति। सृत्युश् तस्मि- 
न्वहुपिच्छलत्वाच्छीतसथ जन्‍्तोः 
पारितः सरत्यात्‌ ॥ ४३७ ॥ 
सत्रिपातज्वरमें बहुत पसीना आंबै तो भुनीहुई 
कुलथीकी पीसकर द्वारीरम मर्दन करे, क्योंकि इस 
पसीनमें बहुत पिच्छिलता होनेंके कारण और शीघ्रही 
शीतके फैलनेसे शीघ्रही रोगीकी मत्यु होती है ॥४३७॥ 
चूर्ण यथा कट्फलकृष्णजीरक॑ लोघं 
गया काननाविदपुरातनम्‌ । तिक्ता 
सपथ्या लवण तथांजनमुद्धूलन स्वेद्‌- 
विकारजित्परम्‌॥ ४३८ ॥ 
कायफल, कालाजीरा, लोध, पुराने आरने उपले, 
कुटकी, हरड, निमक और अंजन इन सबके बारीक 
पीसकर झ्रीरमें मलनेसे पर्सीनेका आना बंद होजाता 
है॥ ४३८ ॥ 
भूनिम्बःकारवी तिक्ता बचा कट्फलजं 
रजः । उद्धूलने निदोषोत्थे ह्मभिष्यन्दि- 
नि च ज्वरे॥ ४३९॥ 
चिरायता, कालाजीरा कुटकी, यच और कायफल 
न सबको बारीक पीसकर उद्धूलन करे यह त्रिदोषज्वर 
और अभिष्यन्दिज्वरमें हितकारी है ॥ ४३९. ॥ 
बिल्वो5ग्रिमन्थः स्थोनाकः काइमरी 
पाठला स्थिरा। ब्रिकण्टकः पृष्ठपर्णी 
बहती कण्टकारिका । दुशामूलमिदं 
श्वाससत्रिपातज्वरापहम्‌ ॥४४०॥ अ- 
विपाकानिलछेष्मतन्द्रापाश्वांसिका- 
सनुत्‌ । पिप्पलीचूणेसंयुक्त दत्कण्ठम- 


(४१) 


उ+_ननचचक्‍चन्‍च् 
मूलानि काष्ठगर्भानि यानि च। तेषा- 


न्तु वल्कलं ग्राह्म॑ दस्वमूलानि कत्ल्म- 
झः॥ ४४२॥ 


बैलगिरी, अरणी, सोनापाठा, कुम्मेर, पाढल, ज्ञाल- 
पर्णी, पश्निपर्णी, गोख़रू, बड़ी कटेरी, और कटेरी इन 
सब औषधियोंके समुदायकों दक्षमूछ कहते हैं. यह 
दश्षमूछ, इवास, सत्रिपातज्वर, अजीर्ण, वात,कफ,तद्धा, 
पाश्चेवेदन और खॉँसीको नष्ट करें तथा पीपलके 
चर्णके साथ हृदय और कंठरोधको दूर करेंहें । इनमें 
जिन ओऔषधियोंकी बड़ी जड़है और जो छालसे लिपटी 
हुईं हैं उनके वल्कल लेने चाहिये और जिनकी छोटी 
जड़ है उनका सवीग लेना चाहिये ॥ ४४०-४४२ ॥ 


दरशामूलस्प नियूहः कदफलादिरजो- 

जरुतः। तुल्याद्रेकरसोपेतो पझृत्युकल्पं 

ज्वर जयेत्‌ ॥ ४४३ ॥ 

दमूलके नियूंहमें कायफल आदिका चूर्ण आर 
बराबरका अदरखकारस मिलाकर पान करे तो मत्यु- 
कल्पकी समान ज्वरकोभी नष्ट करते हैं ॥ ४७३३ ॥ 


पश्व॒मूलीकिरातादिगणो योज्यस्रि- 
दोषजे। पित्तोत्कटे च मधुना कणया 
वा कफोत्कटे ॥ ४४४ ॥ 


त्रिदोषज्वरमें पंचमूलके क्राथमें चिरायतादिगण ओब- 
धियोंका समूह मिलाकर पींवे, तथा पित्ताधिकसन्निपातमें 
पंचमूलके क्ाथकी सहतके साथ, और कफ़ाधिक्यमें पंचम्‌- 
लके काथको पापलके साथ पीवे ॥ ४४४ ॥ 


चिरज्वरे वातकफोल्बणे वा त्रिदोषजे 

वा दशामूलमिश्रः । किराततिक्तादि- 

गणः प्रयोज्यः शुद्धर्याथने वा ब्रिवृता- 

विमिश्रः॥ ४४५ ॥ 

दश्ममूल, चिरायता, नागरमोथा, गिछोय और 

सोंठ इनका काथ पुराने वातकफ़ोल्बणज्वरमें अथवा 'रि- 
दोष ज्वरंम देंवे, अगर दस्त लानेकी इच्छा होय तो निसरो- 
तका चूणे डाल लेवे ॥ ४४५ ॥ 

दशमूली शठी छ॒ड्डी पोष्करं सदुरा- 

लभम्‌ | भांगी कुटजबीजञ्व पटोलं 


हनाशनम्‌॥ ४४१ ॥ महान्ति यानि | कटुरोहिणी ॥४४६॥ अष्टादशाड्र 
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(४२) 


वड़सेने भाषाटीकासहिते- 


ज्ज्ज्््लल्लन्न्नननन सार २-7 


इत्येषः सह्निपातज्वरापहः । कासह- 
द्वहपाश्वोतिश्ासहिकावमीहरः ४४७॥ 
दृशमूल, कचूर, कौकडाशिंगी, पोहकरमूछ, धमासा, 
भारंगी, इन्द्रजो, पटोलपत्र और कुटकी इन सब औष- 
धियोंके समुदायकों अष्टाद्ञांग कहते हैं | यह अष्टाद- 
शांगका क्ाथ सत्रिपातज्वर, खाँसी, हृदयराग पसालियों- 
की पीडा, श्वास, हिचकी और वमनको दूर करताहै॥ 
॥ ४४६ ॥ ४४७ ॥ 
दरामूलीकषायन्त पुष्कराह्कणासुत- 
मू। सान्निपातज्वरे देयं धासकासतृषा- 
न्विति ॥ ४४८ ॥ 
दहमूलके क्ाथमें पोहकरमूल और पीपलका चूणे 
डालकर इवास, खाँसी और ठषा संयुक्त सन्निपातज्वरमें 
देना चाहिये ॥ ४४८ ॥ 
बृहत्यों पुष्कर मांगी छाठी झाड़ी दुरा- 
लभा। वत्सकस्य च बीजानि पटोलं 
कटुरोहिणी॥ ४४९ ॥ बृहत्यादिगणः 
प्ोक्तः सन्निषातज्वरापहः। श्वासादि- 
घु च सर्वेषु हितः स्वोपद्रवेषु च७५०॥ 
बडीकटेरी, कटेरी, पोहकरमूल, भारंगी, कचूर, का- 
कडाशेंगी, धमासा, इन्द्रजी, पटोलपात और कुटकी इन 
ओषधियोंके समहको बृहत्यादेगण कहते हैं ॥ यह 
बृहत्यादिगण सान्निपातज्वरनाइक है तथा झवासादि 
सब उपद्रव सहित त्रिदोषज्वरमें हितकारा है ॥ ४५० ॥ 
शाठीपुष्करमल च व्याप्रीद्ाड्रीद्राल- 
भा | गुडूचीनागर पाठा किरात॑ कटठु 
रोहिणी ॥४*१॥ एप राव्यादिकोवर्ग: 
सन्निपातज्वरापहः । कासहद्भहपाश्वा - 
त्तिश्वासे तन्द्रयाश्व शास्यते ॥ ४५२ ॥ 
कचूर, पोहकरमूल, कटेरी, काकड़ाहिंगी, धमासा, 
गिलोय, सोंठ, पाठ, चिरायता और कुटकी इन सब 
औषधियोंके समृहको शब्यादिवर्ग कहते हैं | यह शव्या- 
दिवगे सत्निपातज्वरनाशक है; तथा खाँसी, क्‍ 
पसालियोंकी पीड़ा, वास और तन्द्रामें हितकारी है ॥ 
॥ ४५१ ॥ ४५२ ॥ 
झाठी पुष्करमलन्त ग्रढची विश्वभेष- 
जम । त्रिकण्टकं त्रायमाणा पिप्पली 


सदुरालभा ॥ ४५३ ॥ व्याप्नी पर्षट्क॑ 
राल्ना5भया कटुकरोहिणी । देवदारू 
वचा भांगी समभागानि कारयेत्‌ ॥ 
॥४५४॥ एप दाभ्यादिकों वगः सात्रि- 
पातज्वरापहाः । कासं श्वास दिवा- 
निद्रां रात्रा जागरण तथा। मुख शोष॑ 
तृषां दाह त्रिदोषस्व नियच्छाति॥४५५॥ 
कचूर, पोहकरमूछ, गिल्लेय सोंठ, गोखुरु, त्रायमाण, 
पीपल, धमासा, कटेरी, पित्तपापडा, रायसन, हरड़, 
कुटकी, देवदारु, वच और भारंगी इन सब ओऔषधियोंके 
समुदायकों बृहच्छव्यादिब्ग कहते हैं, यह शब्यादिवग 
सन्रिपातज्वर, खाँसी, श्वास दिनमें सोना, रात्रिमें जागना, 


मुखशोष, ठ॒पा,दाह और त्रिदोषको नष्ट करताहै।।४५३॥ 
॥ ४५४ || ४५५ |॥ 


पित्ताधिक्ये तु शब्यादिब्रेहत्यादिः 
कफादिके । वातात्तरे सान्निषाते कद 
फलादिः प्रशास्यते ॥ ४५६ ॥ 
पित्ताधिक्यसतन्निपातमें शव्यादिकाथ, कफाधिक्यसत्रि- 
पातमें बृहत्यादि और वाताधिक्यसतब्रिपातमें कटफलादि 
फाथ हितकारी हैं ॥ ४५६ ॥ 
कट्फलाब्द्वचापाठापुष्कराजाजिप- 
पेटे! । देवदारव॑भया द्ाद्भीकणामूनि- 
म्बनागरेः ॥ ४५७॥ भांगीकलिड्रक- 
टुकाशठिकतृणधान्यकेः । समांशेः 
साधितः क्वाथो हिंग्वाद्॑करसेसैतः ॥ 
॥ ४५८ ॥ कर्णमूलोद्धव॑ शोथं हन्ति 
मन्यागला श्रयम्‌ । कफवातज्वरं श्वास 
कास हिक्का हनुगरहम्‌ ॥ ४५५९५ ॥ 
दरशमूलय॒तो होष सत्रिपातज्वरं 
जयेत्‌। अभिन्यासं समस्तय्व कट्फ- 
लादिनियच्छाति ॥ ४६० ॥ 
कायफल, नागरमोथा, बच, पाठ, पोहकरमृल, जीरा, 
पित्तपापड़ा, देवदारु, हरड़, काकड़ाशिंगी, पीपल, चिरा- 
यता, सोंठ, भारंगी, इन्द्रनी, कुटकी, कचूर, सुगंध- 
वाला और धतनियां इन सबको समान भाग लेकर क्वाथ 
बनाकर हींग और अदरखका रस मिलाकर पान करे 
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ज्वराधिकारः | 


>> कणमूलोत्पन्र सूजन और गलाश्रितशोय,कफवातज्वर, 
खासी, श्रास, हिचकी और हनुस्तम्भादिरोग वूरहोतिह । 
इसमें दशममूलका क्राथ मिलाकर पियाजाय तो सत्रिपात- 


ज्यर और सर्वप्रकारके अभिन्‍्यास ज्वर्को दूर करता है॥ 
॥ ४५७ ॥ ४५८ ॥ ४५९ ॥ ४६० ॥ 


दारुनागरभूनिम्बधान्यतिक्ताकलि- 
ड्रजें! | गजाड्ला दद्ममूलाब्देम्ृत्युकल्पं 
ज्वरं जयेत्‌ ॥ ४६१॥ अष्टादशाड्र 
इत्येष सन्निषातज्वरापहः । कासह- 
द्रहपार्था त्तिश्वासहिकावमीहरेत्‌ ४७६२ 
दैवदारु, सोठ, चिरायता, धनियां; कुटकी, इब्धजौ, 
गजपीपल, दह्ममूल और नागरमोथा, इनके क्राथको$ 
अष्टद्शांगकाथ कहत हैं । यह अष्टादशांगकाय सान्नि- 
पातज्वरको नष्ट करताहै, तथा खाँसी, हृदयकी पीड़ा, 


पसलियोंकी पीडा, श्वास, हिचकी और वमनको दूर 
करता है ॥ ॥ ४६१ ॥ ४६२ ॥ 


गुदूची चन्दन पद्मनागरेन्द्रयवास- 
कम्‌। अभयारग्वधोशीरपाठा धान्या- 
ब्द्रोहिणी ॥ ४६३ ॥ कषायं पायये- 
देतत्पिप्पलीचूर्णसंसुतम्‌ । तन्द्राकास- 
ज्वरश्वासपिपासादाहनाशनः ॥ध्णा 
विण्मूत्रानिलविष्टम्मत्रिदोषप्रभवस्य- 
च्‌ । गुदूच्यादिगणों कोष पाचनो 
दीपनः परः ॥ ४६५ ॥ 
गिलोय, छालचन्दन, पद्माख, साठ, इन्द्रजो, अड्सा, 
हरड, अमलछतास, खस, पाढ, धनियां, नागरमोथा, 
और कुटकी इनके काथमें पापलका चूर्ण डालकर पान 
करनेसे तन्द्रा, खाँसी, ज्वर, इवास, पियास, दाह, 
त्रिदोषके कुपित होनेसे मल, मृत्र और बायुका अवरोध 
यह सब दूर होते हैं | यह गुड्डच्यादिगण पाचन और 
दीपन है ॥ ४६३ ॥ ४६४ ॥ ४६५ ॥ 
अमृतादरमूलीभ्यां साधितं विधि- 
वज्जलम्‌ | सा्निपातज्वरं हन्यात्रयोद- 
शविधं नणाम्‌ ॥ ४६६॥ 
गिलोय और दशमूलके द्वारा विधिपू्वक सिद्धकिया 
हुवा काथ तैरहपकारक स॒न्निपातोंकों नष्ट करताहै ४६६ 


ड्सकी 
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(४३ ) 
विषश्ञुण्ठी दरशामूली छिन्नापाठा च 
पिप्पलींद्रयवेः । साकिराततिक्तवा- 


सा शमयाति हतोजसं सद्यः ॥४६७॥ 
विष, सोंठ, दशमूछ, गिलोय, पाठ, पीपल, इन्द्रजौ 


| चिरायता और अडूसा, इनका काथ ज्वरसे क्षीणरोगी- 
| को आरोग्य करता है ॥ ४६७ ॥ 


ज्यूषणद्शमूलशुण्ठी भांगी छिन्नोद्ध- 
वोद्धवः क्वाथः। पीतः रामयाति सहसा 
ज्वरमुमं सत्निषाताख्यम्‌॥ ४६८ ॥ 
त्रिकुटा, दश्ममूछ, सोंठ, भारंगी और गिलोय इनका 
काथ पान करनेसे शीघ्रही सन्निपातज्वर दूर होता 
है ॥ ४६८ ॥ 
द्विपश्वमूली षड्गंथा विश्वा गधनखी 
द्रयम | कफवातहरः क्ाथः सन्निपात 
हर: पर्‌३ ॥ ४६९॥ 
दरामूल, वच, सोंठ, बेर और झड़वेर ( किसीके 
मतसे कौआठाड़ी और मकोय ) इनका क्ाथ सन्निपात 
ज्वरको नष्ट करताहै ॥ ४६९ ॥ 
सिंहास्यपपटारिष्ट यष्टिधान्यकनाग- 
रम्‌ । दाझूअगन्धेन्द्रयवाः श्वदेष्टा- 
ग्रन्थिकं तथा ॥४७०॥ एपां कषायम- 
हनि सन्निपातज्वरे पिबेत्‌। श्वासाति- 
सारकासत्न शूलारूचिहरं परम॥४७१ 
अडूसा, पित्तपापड़ा, नीम, मुलेठी, धनियां, सोंठ, 
देवदारु, बच, इन्द्रजी, गोंखरू और पीपछामूछ इनका 
क्वाथ बनाकर पान करनेसे स॒न्निपातज्वर इवास अति- 
सार, खाँसी, शूल और अरुचि दूर होती है ॥४७०॥ 
॥ ४७१ ॥ 
कट्फल त्रिफला दारू चन्दनं सपरूष- 
कम्‌। कटुकं पद्मकोशीरं विपचेत्का- 
पिंक जलम्‌ ॥ ४७२॥ तत्सत्रिपातदा- 
हप्न॑ पानमाल्रे प्रपजितम्‌। दीधकाल- 
प्रयुक्तानां ज्वरिणाममृतोपमम४७३॥ 
कायफल, जिफला, देवदारु, चन्दन, फालसा, त्रिकुटा, 
पद्माख और खस इनका क्राथ बनाकर पान करनेसे 
सत्रिपातज्वर और दाह दूर होती है । तथा यह 


(४४ ) वड़सेने भाषाटीकासादिते- 


फाथ बहुत दिनोंके ज्वरवाले मनुष्पके लिये अम्रतकी 


समान है ॥ ४७२ || ४७३ ॥! 
समुस्त पश्चमूलश्व दद्याद्वातोत्तरे गंदे । 
भाशोष्णं वा सुखोष्ण वा दृष्ठा दोष- 
बलाबलम्‌ ॥ ४७४ ॥ 


पंचमूल और नागरमोथा इनका काथ बनाकर दोषोंके 
बलाबलकी विचारकर अधिक उष्ण अथवा मंदोष्ण 


वातोत्तर सन्निपातरोगमें देवे ॥ ४७४ ॥ 
कफोत्तरे बृहत्यादिगणश्व दशमूलज:। 
परूषकाणि ल्रिफला देवदारू सकट- 


फलम्‌। पित्तोत्तरे नृणामेतत्सन्निपाते 
चिकित्सितम्‌ ॥ ४७५ ॥ 


कफाधिक्यसत्रिपातमें बृहत्यादिगणकी औषधि, दरश- 
मूलकी औषधि, फालसे, त्रिफला, देवदारु और काय- 


फल इनका काढ़ा देंवे ॥ ४७५ ॥ 
सुस्ता पर्टकोशीरदेवदारुमहौष- 
धम्‌। त्रिफला धन्वयासश्र नीली कां- 
पिछके लिव्॒त्‌॥ ४७६ ॥ किरातति- 
क्तक पाठा बला कटुकरोहिणी । मघु- 
के पिप्पलीमूलं मुस्ताद्यो गण उच्यते 
॥ ४७७ ॥ अष्टादशाड्रसुदकं सन्निपा- 
तज्वरापहम्‌ ॥४७८॥ पित्तोत्तरे सत्नि- 
पाते हितसुक्त मनीषिभिः । मन्या- 


स्तम्भ उरोघाते हलुस्तम्भे शिरो- 
गदे ॥ ४७९ ॥ 


पित्ताधिक्यसब्निपातमें, नागरमोथा, पित्तपापड़ा, खस, 
देवदारु, सोंठ, त्रिफला, धमासा, नीली, कवीला, निसो- 
त, चिरायता, पाढ, खिरेंटी, कुटकी, मुलैठी और पीपरा- 
मूल इन सब औषधियोंके समूहको मुह्ताद्यगण कहते हैं 
इन अष्टादज्शांग औषधियोंका क्ाथसत्रिपातज्वरनाशक है. 
विशेष करके पित्तोल्बणसब्निपातमें हितकारी है तथा 
मम्यास्तम्भ, उरुघात, हनुस्तम्भ और शिरोरोगमें अत्यंत 
हितकारी है ॥ ४७६ ॥ ४७७ ॥ ४७८ ॥ ४७९ ॥ 


' व्योषाह्लिफलारिष्ट पटोलीतिक्तव- 
त्सकेः | सभूनिम्बासृतापाठेखिदोष- 


ज्वराजिज्जलम्‌ ॥ ४८०॥ 


त्रिकुटा, त्रिफला, नीमकी छाल, पटोलपत्र, कुटकी 
इन्धजी, चिरायता, गिलोय, और पाढ इनका क्ाथ 
त्रिदोषजानितज्वरकों नष्ट करताहै || ४८० ॥। 


बिल्वकं ल्िबवृता दन्‍्ती समूल चतुर- 
जुलम्‌ । पक्क कषाय॑ विश्लाव्यनी- 
लीचूणेविमिश्रितम्‌ ॥ ससार्पे ष्क॑ पिबे- 
त्ूण सतन्निपाते विरेचनम्‌ ॥ ४८१ ॥ 
बेछंगिरी, निसोत, दंती और अमलतास, इनके 


काथमें नीलीका चूर्ण और घी मिलाकर पान करे तो 
सन्निपातरोगीको अच्छेषकारसे विरिचन होजाती है४८१ 


कम्पश्नलापनं यस्य संज्ञान/शुश्व दारू 
णः । रसेश्व लाववर्तेश्व कलिड्रैः शब्ा- 
तित्तिरे! ॥ ४८२॥ तपयेत्माकपुराणेन 
सर्पिषा5भ्यंजयेदपि । बलाराख्ाशडू- 
च्याद्रेस्तेलेश्व पारिषेचयेत्‌ ॥ ४८३ ॥ 
जिस रोगाके कम्प हो, प्रछाप करे और संज्ञा जाती 
रहै, उसको लवा, बंटेर, चिड़ा, कबूतर और तीतर 
इनके मांसरसको पिलावे पश्चात्‌ रोगीके शरीरसे पुराने 
धाकी मलकर तपंण करे, तथा खिरेटी, रायसन और 
गिलोय इत्यादिका तेल द्रीरमें लगावे ॥३८२॥४८३॥ 
तन्द्राके लक्षण । 
आवचितामाशयकफे सात्रिपातज्वरे 
हृढे । शान्तेप्यवश्य तस्याशु तन्द्वा- 
समझुपजायते ॥ ४८४ ॥ अभिद्गववरस- 
क्षीराद्वास्वप्ॉनिषेवणात। दुबेलस्यथा- 
ल्पवातस्य जन्‍्तोः जिष्मा प्रकुप्याति ॥ 
॥ ४८५ ॥ वासुमार्ग समावृत्य घधमनी- 
रलुरूत्य सः | तन्द्रां सुघोरां जनयेत्त- 
स्‍या वक्ष्यामि लक्षणम्‌॥४८६॥ उत्मी- 
लितविनिशेग्ने पारिवारतिततारके । 
भवतस्तस्य नयने लुलिते चलपक्ष्मणी 
॥४८७॥ निवृत्ताननदन्तौष्ठ मुहुरुत्ता- 
नदशायिनम्‌ । पिच्छिलोच्छिन्नतन्तश् 
कण्ठे छेष्मास्य गच्छाति ॥ ४८८ ॥ क- 
ण्ठमागविरोधश्रववैकृत॑ चोपजायले ! 
सोध्वोक्त्रिरात्रं साध्यः स्थादसाध्य 
सतु ततः परम्‌ ॥ ४८९ ॥ 
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ज्वराधिकारः । (४५) 
ऋण िडडटं222222222 2233 
इढ सन्निपातज्वरमें आमाशयमें कफ संचित अयोरजः श्रेतलोधमञ्नन॑ मरिच तथा। 
सन्रिपातके शांत होनिपर झीप्रही तन्द्रा उसन्न होती है। गोपित्तेन समायुक्त तन्द्रानाशनमुत्त- 
पतले रस और दूध आदि पदार्थोकों सेबन करनेसे तथा मम्‌ ॥ ४९४ ॥ 
दिनमें सोनेसे दुबंछ और अल्पवायुवाले मनुष्यके कुपित लेहिकाचूर्ण, सफेत छोध, अंजन, कालीमिर्च और 
होकर वायुके मार्गको रोककर धमनियोंमें प्रवेश करके | गोरोचन इन सबको एकत्र पीसकर नेत्रोंमें आगे तो 
घोर तन्द्ाको डलत्न करता हैं। अब उस तन्दाके रक्षण | तद्धा दूर होती है ॥ ४९४ ॥ 
कहताहूं । तन्द्रावाले मनुष्यके नेत्र आधे मिचेसे अथवा सत्रिपातज्वरो त्पन्नां युक्त्या तन्द्रां 
टेढेसे प्रतीत होंय, तारोंको इधर उधर फेरे. नेत्र जड़से जयेद्विषक । उपद्रवः कष्टतमों ज्वरा- 
होजाँय, तथा गिरेसे मालूम होय, पलक स्थिर होजाय, णां सविशेषतः ॥ ४९५ ॥ 
होंठ ऊपरको सिमट्जोय, दांत बाहरसे दीखने लगे, सत्रिपातज्वरमें उसतन्न हुई तन्द्राको वैध बडी युक्तिसि 
हा सीधा सोबे चिपकते सा गाढ़े कफ़के टेंटको जीते क्योंकि ज्वरमें यह अत्यंत कष्टतम उपद्रव है४९५ 
मुखमें लावे, और उससे कंठमाग रुकजाय, इसप्रकार 
अनेक विकार होते हैं, यह तीन दिनतकतो साध्य है अयश् अभिन्‍्यासज्वरके अर ।$ 
पश्चात्‌ असाध्य होजाती है ॥ ४८४॥ ४८५ ॥४८६॥ | शव कुपिता दोषा उरःस््नोतो5नुगा 
भशम । आमा विबद्धा ग्रथिता 


॥ ४८७ ॥ ४८८ ॥ ४८९ ॥ ब्ह्यु पर 
ल्‍्योजिष्मत्यास्तथा गिल मिल बुद्धीन्द्रियमनोपतुगाः ॥ ४९६ ॥ 
ण्डाः ' महाघोरमभिन्यासं ५ ]] 
ज्योतिष्मत्यास्तथा तैलं मूल पिण्डा जनयन्ति न्यास ज्वरं 


रकस्य च। तन्द्राविनाहतन श्रेष्ठ नस्प- 
कम्मेणि योजितम्‌॥ ४९० ॥ सैन्धर्व॑ 
खेतमारिच सषपः कुष्ठमेव च । मूत्रेण 


नृणाम । प्रस्तब्धगात्रस्त्ववाग्मी नष्ट- 
चेष्ठो न कांक्षते ॥ ४९७ ॥ न च दृष्टि- 
भवेत्तस्य समर्था रूपदरने। न च गन्ध- 


पिष्ठा वत्सस्य नस्य॑ तन्द्राविनाशन- 
म्‌॥ ४९२ ॥ 

मालकांगनीका तेछ और पिंडारकी जड़ दोनोंको 
एकत्र पीसकर देनेसे तन्द्रा दूर होती है, सैंधानोन 
सैंजिनेके बीज, सरसों और कूठ इन सबको एकत्र बक- 
रैके मूत्रमें पासकर नास लेनेसे तन्द्रा दूर होती है ॥ 
॥ ४९० ॥ ४९१ ॥ 


अखु॒राह्ययगन्धस्य विट्चूण॑मघुसंय॒- 

तम्‌। अजनाद्वोधयेस्मुग्धं तन्द्रितं सा- 

त्रिपातिनम्‌ ॥४९२॥ जातीपुष्प॑ प्रवा- 

लब्व मरिच रोहिणी वचा । सेन्धवं व- 

त्समूल्रेण तन्द्रानाशनमुत्तमम॥४९३॥ 
गंधक और विडलबणके चूर्णकों सहतमें मिलाकर 
कांसेके पात्रमें घिसकर नेत्रोंमें अंनन लगानेसे तद्धा- 
वाला रोगी चैतन्य होजाता है और उसकी तन्द्रा दूर 
होजाती है । चमेलीके फूल, मूँगा, कालीमिच, कुटकी, 
वच और सैंधानोन इन सबको एकत्र बकरेके मूत्रमें 
पीसकर नास देनेसे तन्द्रा दूर होती है ॥४९२॥४९२॥ 
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रसस्पछाशब्दान्पाप्याथ बुध्यते४९८॥ 
शिरो लोठयतेड5भीक्षणमाहारंनाभि 
ननन्‍्दति । कूजते तुद्यते चेव॑ प्रतिप- 
त्तिश्व हीयते॥ ४९९ ॥ कल प्रभाषते 
किखिद्भिन्यासः स उच्यते। प्रत्या- 
ख्येयः स भूयिष्ठ॑ कश्चिदेवात्र 
सिध्यति ॥ ५०० ॥ 
वातादितीनों दोष कुपित होकर हृदयके स्रोतोंमें 
प्राप्त होकर आमसे विवद्ध और ग्रथित होकर बुद्धि 
इन्द्रिय और मनके अनुगामी होकर घोर अभिन्‍्यासज्बर 
को उत्पन्न करते हैं | इसके होनेसे रोगीके शर्रारमें निश्च- 
ष्ता, नेत्र और कानोंमें जड़ता, देखने, सँवने, छूने 
और सुननेमें असमर्थता होती है । तथा वह शिरको 
इधर उधर पटके श़यन करनेपर वारंवार करबटें लेवे 
क्सीप्रकार चैन नहीं होय, आहारमें अरुचि, कूजे, 
उसके शरीरमें तोडनेकेसी पीड़ा होय, कंठसे थोडासा 
बोले, इसको अभिन्‍्याससत्रिपात कहते हैं | यह सात्नि- 
पातरोगी प्रायः नष्ट होजाते हैं, कदाचित्‌ कोई आरो- 
ग्यभी होजाता हैं || ४९६-५०० |। 


(४६ ) वड़सेने भाषाटीकासाहिते- 
फ़्क्क्क््््फ्ज्फ्क्फ्््ररररररााााओर्ा 
सप्ताह वा दशाहं वा द्वादशाहमथा- बिजोरेकी जड, पाषाणभेद्‌, वेलगिरी, कटेरी, पाढ़ 
पि वा। ते प्लन्ति संहता धातोः अंडकी जड इनके क्काथमें गोमूत्र और संधानोन 
पाकान्सुश्वन्ति चान्यथा ॥५०१॥ मिलाकर ० तो अभिन्‍्यासज्वर, आनाह और 
इस सन्निपातरागमें सात दिनमें या दहन दिनमें या | >> हे होताह ॥ ५०७॥ 
बारह दिनमें धातुओंका पाकहोनेसे रोगीकी मृत्यु होजाती | व्याप्रीदुरालभाजांर्गीशठी ण॒ डी सपौ- 
है और दोषोंका पाक होनेस मुक्ति हो जाती है॥५०१॥ | ष्करम । पकाब्बुछ्लेष्पद्ददेय मधिन्या- 
एतज्ष हारीतस्त्वाह प्लन्ति मुश्चजनति | समशान्‍्तये ॥ ५०८ ॥ 
वानरम। दिवसेदिगुणेः सत्तनवेकाद- 
शभिः क्रमात्‌॥ ५०२ ॥ 
अन्य आचार कहते हैं कि-धातु, दोष और धातु- 
ओंके भेदसे सत्रिपात १४७ या ९ अथवा ११ दिमनमें 
मनुष्यकोी मारंदेता है अथवा छोडदेता है ॥ ५०२ ॥ 
दुर्गम्भसि यथा मग्न॑ भाजनं त्वरया 
बुध! | गहीयात्तलमप्राप् तथाभिन्या- 
सपीडितम ॥ ५०३ ॥ निद्रोपेतम मि- 
न्यासं क्षिप्त विद्याद्धतोजसम्‌ ॥५०४॥ 
जिसप्रकार अथाहजलमें गिरे हुए बतेनको तलीमें 
पहुँचनेसे पहलेही पकडलेना चाहिये, उसीप्रकार अभि- 
न्याससन्नरिपातसे पीडित रोगीका शीघ्रही यत्न करना 
चाहिये, क्योंकि इसमें निद्रांक आनेपर तत्काल हतवीये 
हैजाता है ॥| ५०३ ॥ ५०४ | 
चिकित्सा । 
कारवीपुष्करेरण्डत्रायन्ती नागराम्ठु- 
ता । दरामली छाठी झुद्भगी वासा 
भाड़ी पुननवा ॥५०५॥ तुल्या मूत्रेण 
निष्काधथ्य पीता झ्ोतोविशोधनम । 
अभिन्‍यासज्वरायासमाजशु प्नन्ति समु- 
द्धतम ॥ ५०६ ॥ 
कलोजी, पोहकरमूल, अंडकी जड़, त्रायमाण, सोंठ, 
'गिलोय, दहामूल, कचूर, काकडाशिंगी, अड़्सा, भारंगी 
और पुतनना इन सबको समान भाग छेकर गोमूत्रमें 
क्राथ बनाकर पान करे तो सब दरीरके स्रोत शुद्ध हो- 
कं हज िक 2 न ज्वर नष्ट होता है ॥ ५११ ॥ ५१२ ॥ 
मात॒लुड्रा(इममिद्विल्वव्याप्रीपाठारु- | दन्‍्तींद्रवन्ती बहतीमेरण्ड बीजपूर- 
बूकजः । क्वाथो लवणमूत्रादद्योईमि- | कम । इयामां व्याप्रीख् निष्काध्या- 
6 
नन्‍्यासानाह शललुत्‌॥ ५०७॥ भिन्‍्यासे बहुवचेसि ॥ ५१३ ॥ 
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कटेरी, धमासा, भारंगी, कचर, काकडाशिंगी और 
पोहकएसूछ इनका काथ पान करनेसे कफ ओर अभि 
यासज्वर दूर होता है ॥ ५०८ ॥ 
भांगा पुष्क मूलख राखता बिल्‍्व॑ समतु- 
स्तकम्‌। नागर दरामूलश्व पिप्पली- 
विषसाधितम्‌॥ ५०९॥ हिंग्वाद्कर- 
सोपित॑ पिप्पली चूणेलंशुतम्‌ । सन्निपा- 
तज्वरं घोरमभिन्यासल दारूणम्‌ । 
हत्पाश्वशूलमानाहं सद्यः पीत॑ निय- 
च्छुति ॥ ५१० ॥ 
भारंगी, पोहकरमल, रायसन, बेलगिरी, नागरमो था, 
सोंठ, दशमूल, पीपल और अतीस इनके काथर्मे 
हींग और अदरखका रस तथा पीपलका चूणे डालकर 
वीँवे तो घोर अभिन्‍यास सत्रिपातज्वर, हृदय और 
पसालियोंका शूछ और अफारा दूर होवि॥५०९॥५९१०॥ 
बीजपूरकबिल्वाइमपेदक बृहतीद्वय- 
म्‌ | सकाशकं तथेरण्ड जले चाष्टगुणे 
खुतम ॥५११॥ पक्त्वा गोमूनसंयुक्त- 
विडसोवचेलान्वितम । हृद्व स्तिशूल- 
मानाहम भिन्‍्यासे ज्वरे हितम॥५ १२॥ 
बिजोरेकी जड़, बेलागेरी, पाषाणभेद, कटेरी, कटाई 
कास और अंडकी जड इन सबकी समान भाग छेकर 
अठयुने जलमें पकांवे जब क्ाथ तैयार होजांवे तब उसमें 
गोमत्र, विड़ुलबण और काला नोन मिलाकर पान करे 
इससे हृदय और बास्तिका शूल, आनाह और अभिन्‍्यास- 


ज्वराधिकारः 


> मूसाकर्णी, कटाई, अंडकी जड़, विजोरंकी 
जड़, अनंतमूछ और कटेरी इनका क्राथ पान करनेसे 
अभिन्‍्यासज्वर और मलकी आधिकता दूर होती 
है॥ ५१३ ॥ 

सिंही व्याध्यम्ृता द्राक्षा अजाजी 
सकटुत्रिकम्‌ । शुड्भी विडड्भश्व सम॑ 
पकत्वा विस्लाव्य साधयत्‌ ॥ ५१४ ॥ 
घृताक्तेस्‍्तण्डुलेभ््टः पेयामुष्णां ज्वरी 
पिबेत्‌। हिक्राइवासी च कासी च 
तथामिन्यासपीडितः ॥ विबद्धवात- 
विण्मूलः पानमेतत्मयो जयेत्‌ ॥५१५।॥ 
कटाई, कटेरी, गिल्ेय, जीरा, दाख, त्रिकुटा, 
काकडाशिंगी और वायविहंग इन सबको समान भाग 
लेकर काथ बनांवे । फिर घीमें भुने हुए चावलॉकी 
पेया बनाकर उस क्राथमें मिलाकर गरमा गरम पीवे 
इससे हिचकी, हवास, खांसी, अभिन्‍्यासज्वर, वायु, 
मल और मूत्रकी बद्धता दूर होती है ॥५१४॥५१५॥ 
बहती पोष्करं भाड्डी शठी छाड्ढी 
दुरालभा। पक्त्वापानं प्रदासन्ति छे- 
घ्या तेनोपशाम्याति ॥ ५१६ ॥ 
कटाई, पोहकरमूल, भारंगी, कचर, काकड़ाश्षिंगी 
धमासा, इनका काथ बनाकर पान करनेसे कफ श्ञांत 
होता है ॥ ५१६ ॥ 

तजिब॒द्वि शालाकटुकालिफलार ग्वधैः 
कृत) । सक्षारों भदूनः क्ाथः पेय: 
सर्वेज्बरापह) ॥ ५१७ ॥ 
निम्तोत, इन्धरायण, कुटकी, त्रिफडा और अमल- 
तास इनके क्ाथमें जवाखार डालकर पान करे । 
यह भेदम और सर्व प्रकारके ज्वरोंकों हरनेवाला 
है ॥ ५१७ ॥ 

तिक्तामयात्रिवृदन्ती फल वे राजबृक्ष- 
जम्‌ | क्षाराठयः सेन्धवोपेतः काथो 
भेदी ज्वरापह; ॥ ५१८ ॥ 
कुटकी, हरड़, निरसोत, जमालगोटा, अमलतास 
इनके क्ाथमें जवाखार और सैंधानोंन डालकर पान 
. करनेसे विरिचन होती है व ज्वर दूर होता है ॥ ५१८॥ 


(४७ ) 


आद्रकस्वरसोपेत॑ सिन्धूत्थं सकदुति- 

कम्‌ । प्रबोधाय मुझे दद्यान्नस्यक्ष 

मारिचेन वे ॥ ६१९ ॥ 

अदरखके रसमें सधानोन और त्रिकुटेंके चुर्णको 
मिलाकर चैतन्य करनेंके लिये मुखमें धारण करे 


अथवा काली मिर्चकी अदरखके रसमें पौसकर नास 
लेवे ॥ ५१९ ॥ 


मातुलुड्भाद्वकरसं कोष्णान्त्रिल्वणा- 
न्वितम्‌ । अन्यद्वा सिद्धविहितं नस्य॑ 
तीक्ष्ण प्रयोजयेत्‌ ॥ ५२० ॥ 
बिजोरे और अदरखके रसमें तीनों लवणके चूर्णका 
मिलाकर कुछेक गरम करके उसका अथवा अन्‍्यान्य 
तीक्ष्ण ओषधियोंका नास देंवे ॥ ५२० ॥ 
शिरीषबीजगो मूत्रकृष्णामारिचसेन्ध 
बे: । अजन स्पात्मबोधाय सरसोन- 
शिलाबचेः ॥ ५२१ ॥ 
शिरसके बीज, पीपछ, काछी मिचे और काला- 
नोंन इन सबको एकत्र गोमूत्रमें पीसकर अंजन बनावे 
इस अंजनको नेत्रोंमें लगानेंसे चेतन्यता उत्पन्न होती 
है अथवा लशुन, मैनग़ील और वच इनका अंजन 
बनाकर नेत्रोंमिं छगावि ॥ ५२१ ॥ 
शिरीषबीजं मारिचं वत्समूज्रेण तत्स- 
मम्‌।अअन तद्मिन्यासे संत्तावोधन- 
गमष्यत ॥ ५२२ ॥ 
शिर्सके बीज और कालीमिच इनको एकत्र बक- 
रेके मृत्रमें पीसकर नेत्रोंमें ऑजनेस संज्ञा उत्पन्न होती 
है ॥ ५२२ ॥ 
मात॒लुड्गरसं तस्य हिंगुशुण्ठीयुत॑ मृ- 
खे । दद्यात्मधमनं तीक्षणं कटुतिक्तो- 
पसंहितम्‌ ॥ ५२३ ॥ 
बिजोरेके रसमें हींग और सोंठ मिलाकर मुखमें धारण 
करे तथा तीक्ष्ण और चरपरी एवं कड़वी औषधियोंको 
नेत्र, नाक, और कानमें फूँके ॥ ५२३ ॥ 
पटोलपत्र॑ सुषवी बहती कण्टका- 
रिका। मारिच पिप्पली बिल्व॑ चिराबि- 
लव साचेत्रकम्‌ ॥ ५२४ ॥ करअबीजे- 
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(४८ ) 


वड़सेने भाषाटीकासाहिते- 


मज़िष्ठा त्रायन्ती विश्वभेषजम्‌ | ग- 
लप्रबोधन श्रेष्ठमभिन्यासज्वरापहम्‌॥ 
॥ ५२५ ॥ 
पटोलपात, करेले, कटाई, कटेरी, कालीमिचे, पीपल, 
वेलागेरी, करंज, चीता, करंजबीज, मैजीठ, त्रायमाण, 
और सोठ इनका क्ाथ कैठकों झुद्ध करे तो अभिन्‍या- 
सज्वरको नष्ट करता है ॥ ५२४ ॥ ५२५ ॥ 
करओो बिल्वमणिष्ठे त्रायन्त्यात्रिः 
पटोलकम्‌ । बहत्यो खुषवी व्योष॑ 
काथः स्पाहुलशोघनः ॥ ५२६ ॥ 
'करंजकी छाल, बेलगिरा, मेंजीठ, त्रायमाण, चीता, 
पंटालपात, कटाई, कटेरी, करेला और त्रिकुटा इनका 
फाथ कंठको झुद्ध करता है ॥ ५२६ ॥ 
चिकित्सिते कृतेप्येवं यस्य संज्ञा न 
पु योवापि 4 
जायते । ललाटे पाद तस्य 
दाहः प्ररास्यथते ॥ ५२७ ॥ 
इन सब उपरोक्त अजन नस्य आदिके प्रयोग करने- 
सेभी संज्ञा उत्पन्न न होय अथांतू बेहोशी दूर न होय 
तो लोहेकी सलाईकी आशमें तपायकर रोगाके दोनोंपॉव 
और ललाटमें दाग देंवे ॥ ५२७ ॥ 
सात्रिपातज्वरस्यान्ते कर्णमूले खुदा- 
रूणः । शोथः सअआञायते तेन कश्चिदेव 
विम्ुच्यते ॥ ५२८ ॥ 
सन्निपातज्वरके अंतमें कानकी जड़में बोर सृजन 
उत्पन्न होती है, उस सूजनसे क्ाचित्‌ू रोगी बचता है, 
विद्ेष करके वह मारही देती है ॥ ५२८ ॥ 
त॑ जयेच्छाधितस्त्रावेः सार्पि:पानप्रले- 
पने । प्रदाहेःकफपित्तन्नेवेमनेः कवल- 
अहै! ॥ ५२९ ॥ 
उसको रुधिरस्नाव ( जोंक आदि लगाना ) 
दाग देना, कफापित्तनाज़क वमन और कवलग्रह आदि 
उपचारोंसे जीते || ५२५ || 
जीणानां रक्तशालीनां ज्वरप्तकाथ- 
साधितः । प्रर्ृतस्त्वोदनोदिश्रिः 
कि देकोपि 
कार्य्यों यूबा[दि वा ॥ ५९३० ॥ 


स चेज्जीयेत्यविप्लेन ज्वरी जीवेत्तदा 
शुबम्‌ ॥ ५२१ ॥ 
ज्वरनाशकक्काथमें पुराने छाल ज्ञालिचावछोंका भात 


अथवा यूपादिक बनाकर दे, जो यह निर्विष्न पचजाय तो 
निश्चय रोगी बचजाता है ॥ ५३० ॥ ५३१ ॥ 


गेरिक पांशुक शुण्ठी वचाकट फलका- 
जिकः। कणशोथहरों लेपः सान्निपात- 
ज्वरे भाराम्‌॥ ५३२ ॥ 


गेरु, धूछ, सोंठ, वच और कायफल इन सबको एकत्र 
कांजीमें पीसकर गरम करके कानकी जड़में लगावे इससे 
कर्णशोथ दूर होंवे || ५३२ ॥ 


अथ आगमन्तुकज्वरम । 


अभिघाताभिचाराभ्यामभिश्ञापात्नि- 

घड़तः। आगन्तुर्जायते दोषैयथास्वन्त 

विभावयेत्‌ ॥ ५३३ ॥ 

अभिषात ( तल्यार छाठी आदिके चोट लगनेसे ) 

अभिचार ( शत्रु करके मारणादि प्रयोगोंके करनेसे ) 
अभिश्ञाप ( अनिष्ट चिन्तवन करनेसे ) और अभिषंग 
( भूतादिककी बाधा और कामादिकके वेगसे ) इन सब 
कारणोंसे वातादिक दोष कुपित होकर आगस्तुकज्वरकों 
उत्पन्न करते हैं, वह आगगन्तुज्वर-वात, पित्त, कफ ऐसे 
तीनप्रकारकाहै ॥ ५३३ ॥ 

इयावास्यता विषकृते दाहोहतीसार 

एवं च। भक्तारुचिः पिपासा च तो 

दश्य सह म्तच्छेया ॥ ५१३४ ॥ औषधी- 

० (४ 
गन्धजे मूच्छो शिरोरूग्वमथुस्‍्तथा ॥ 
॥ ५३२५ ॥ 
विषके योगसे उत्पन्न हुये ज्बरमें मुखपर कालापन, 

दाह, अतिसार, भोजनमें अरुचि, तृपषा, तोडनेकेसी 
पीड़ा और मूर्च्छा यह सब लक्षण होते हैं ॥ ५३४ ॥ 
औषधिकी गंघसे जो ज्वर आता है उसमें मूच्छो, शिरो- _ . 
रोग और वमन यह सब लक्षण होते हैं || ५३५ ॥ 

कामजे चित्तविश्नंशस्तन्द्रालस्यमभो- 


जनम्‌ । हृदये वेदना चास्य॑ गात्रश्व 
परिशुप्यति ॥ ५३६ ॥ 
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ह 


ज्वराधिकारः । 


(४९ ) 


कामज्वरमें चित्तका म्रम होना, तद्धा, 


औषधिगंध और विषसे उत्पन्न हुए ज्वरकों विष और 


भोजनमें अरुचि, हृदयमें पीडा और शरीरका सूखना यह | पित्तनाशक औषधियोंसे अथवा सम्पूर्ण सुगन्धित औष- 


सब लक्षण होते हैं ॥ ५३६ ॥ 
भयात्मलापः शोकाच्न भवेत्कोपाशच्च 
वेपशु३ । अभिचाराभिशापाभ्यां मो- 
हस्तृष्णा च जायते | भूताभिषड्रादु- 
द्वेगो हास्यरोद्नकम्पनम्‌ ॥ ५३७॥ 
भय और श्ोकसे उत्तन्न हुए ज्बरमें प्रछाप करताहै; 
और कोपसे उत्पन्न हुए ज्वरमें रोगी काँपता है, अभि- 
चार और अभिशापसे उत्पन्न हुए ज्वरमें मोह और ठृषा 
होती है, भूतबाधासे उत्पन्न हुए अभिषंगज्वरमें उद्वेग, 
हास्य, सोना और कम्प होता है ॥ ५३७ ॥ 
कामशोकमभयाद्वायः क्रोधात्पित्तं 
त्रयो मला! । भूताभिषड्रात्कुप्पन्ति 
भूतसामान्यलक्षणा: ॥ 5३८ ॥ 
काम, शोक और भयसे वात कुपित होती है, ऋ्रोघसे 
पित्त कुपित होताहै, एवं भूताभिषंगसे तीनों दोष कुपित 
होते हैं; और वही भूतोंके सामान्य लक्षण होते 
हैं॥ ५३८ ॥ 
अभिचाराभिश्ञापोत्थों ज्वरों होमा- 
दिभिजेयेत्‌ । दानस्वस्त्ययनातिथ्ये- 
झूत्पातग्रहपीडजों ॥ ५३९॥ 
अभिचार और अभिशापसे उत्पन्न हुए ज्वरको तथा 
उत्पात और ग्रहकी बाधासे उत्पन्न हुए ज्वरको होम, 
दान, स्वस्तिवाचन, पुण्याहवाचन और अतिथिपूजनसे 
जीते ॥ ५३९ ॥ 
भूतविद्यासम॒दिष्टेबेन्धावेशनताडनैः । 
जयेद्धताभिषज्ञोत्य॑ मनः्स्वास्थ्यैश्व 
मानसेः ॥ ५४० ॥ 
भृताभिषंगोत्थज्वरकी बंध, आंवेशन; और ताड़ना 
आदि कर्मेसे जीते, मानासिकज्वरको मनको स्वस्थ कर- 
नेसे जीते | ५४० ॥ 
ओषधीगन्धाविषजों विषपित्तप्रबाध- 
नेः । जयेत्कपायेमंतिमान्सवंगन्धक- 
तेमिषक्‌ ॥ ५४१॥ 


धियोंके काथसे जीते ॥ ५४१ ॥ 


क्रोधजे पित्ताजित्काम्ये नाय्यांः सद्दा- 
क्यमेव च। आश्वासेनेष्टलाभेन वायोः 
प्रशमनेन च। हषेणेश्व राम॑ यान्ति 
कामशोकभयज्वराः ॥५४२॥ कामा< 
त्कोधज्वरों नाशं क्रोधात्कामससु« 
द्ववः । याति ताभ्यामुभाभ्याख भय- 
शोकसमृत्यितः ॥ ५७४३॥ 
ऋषसे उत्पन्न हुए ज्वरमें पित्तनाशक क्रिया और 
कामज्वरमें सुन्दर स्तरियोंके मधुरबचन इत्यादि उपाय 
करे। समझानेसे, धीरज बांधनेसे, इष्टपदार्थोके मिलनेसे, 
वातनाशकयत्नोंसे और हृषेजनकवाता अथवा हर्षजनक 
पदार्थॉसे काम, शोक और भयसे उत्पन्न हुआ ज्वर दूर 
होता है । कामसे क्रोधज्वर नष्ट होता है और क्रोधसे 
कामज्वर नष्ट होता है तथा काम और क्रोधसे भयज्वर 
एवं शोकज्वर दूर होता है ॥ ५४२ ॥ ५४३ ॥ 
विसर्पेण ज्वरो यश्व यश्व विस्फोटक- 
ज्वरः । तत्रादों सर्पिषः पान कफपि- 
त्तोत्तरे भवेत्‌॥ ५४४॥ निम्बदारुक- 
षायं वा हित॑ सॉमनसं तथा । श्रम- 
क्षयोत्थे भरञ्नीत घृताभ्यक्त रसोद- 
नम्‌ ॥ ९५४५ ॥ 
जिसके विसपसे अथवा विस्फोटकसे कफपित्ताधिवय 
ज्वर उत्पन्न होय तो उसको प्रथम घृतपान करावै, 
पश्चात्‌ नीमकी छाल और देवदारुका क्राथ पिलांबै अथवा 
चमेलीके पत्तोंका काथ पान करांवै | श्रम और श्षयसे 
उत्पन्न हुए ज्वरमें घृतसंयुक्त रसोदनको भक्षण करे ॥ 
॥ ५४४ ॥ ५४५ ॥ 
रोगोत्थानप्रकोपाभ्यां यो ज्वरो 
जायते नृणाम्‌ | शामयेत्पाचयेद्वापि 
यथायोगेश्रिकित्सकः ॥ ५४६॥ 
अन्यान्यरोगोंके उत्पन्न होनेसे अथवा कुपित होनेसे 
जो ज्वर उत्पन्न होता है, उसमें यथादोषानुसार शमन' 
और पाचन औषाधि देव ॥ ५४६ ॥ 
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(५० ) 


बड़सेने भाषाटीकासद्दिते- 


हा प्रजातानां त- 
था5दितिः । स्तन्यावतरणे चेव ज्वरों 
दोषैः प्रकुप्पति । तस्य प्रदयमनं काय्ये 
यथादोषविधानतः॥ ५७४७॥ 
पुत्रवाली अथवा विनापुत्रवाली ख्रियोंके अहितकार- 
णोंसे और स्तनोंमें दूध प्रबतंन होनेसे दोष कुपित होकर 
ज्यरकों उत्न्न करते हैं, उसमें यथादोषानुसार औषधि 
देवै ॥ ५४७ ॥ 

अभिषातज्वरे. कुय्योत्क्रियासुष्ण- 
विवर्जिताम्‌_। कषायमधुरक्लिग्धां 
यथादोषमथापि वा ॥ ५४८ ॥ 
अभिवातज्वरमें उष्णवर्जित अधीत्‌ शीतल क्रिया 
करे, तथादाषानुसार कैली, मधुर और सिग्ध औषधि 
देँवे ।| ५४८ |। 

अभिघातज्वरो नहयेत्पानाभ्यड्रेन 
सर्पिषः । मेध्येद्रेव्येश्व सात्म्यैश्व तथा 
भमांसरसोदनेः ॥ ५४९॥ 
अभिवातज्वरमें घृतपान करांवे और घृतकी मालिश 
करे तथा रोगीकी प्रकृतिके अनुसार मेघाजनक द्रव्य 
मांसरस और भात देँवे ॥ ५४९ ॥ 
व्यधबन्धश्रमात्यध्वभड्अ्वंशससुद्ध- 
वान्‌ । ज्यरानुपाचरेत्पूव सुल्लिग्धक्षी- 
शभोजनेः ॥ ९५० ॥ 

व्यध ( वेध, छेदन, भेदन, ) बन्‍्धन ( बांधना ) 
श्रम, अधिकमागेका चलना और गिरना इन 
कारणोंसे उत्पन्न हुए ज्वर्मं प्रथथ ल्लिग्थ और दूधका 
भोजन देंवे ॥ ५५० ॥ 

इति आगस्तुकज्वरचिकित्सा । 


अथ विषमज्वरः। 
वि 54७ 
दोषो$ल्‍्पो हितसम्ध्ठतो ज्वरोत्सृष्टस्प 
वा पुनः | धात॒ुमन्यतमं प्राप्य करोति 
विषमज्वरम्‌ ॥ ५५१ ॥ 


ज्वस्मुक्तमनुष्यके अढप दोष भी कुपध्य आहारादि- 
द्वारा कुपित होकर रक्तादि किसी धातुर्में प्राप्त होकर : 
विषमज्वरको उत्पन्न करते हैं ॥ ५५१ ॥ 
संततः सततोःपन्येद्यस्तृती यकचतुर्थ- 
को । सनन्‍ततों रसधातुस्थः सततो 
रक्तघातुग: । भिषजा चेव विक्तेयः 
सोष्न्येयुः पिशिताश्ितः ॥५५२॥ 
मेदो गतस्तृतीयेद्धि ह्यस्थिमज्ञागतः 
पुनः । कुर््याच्वातुर्थिक॑ धोरमंतक 
रोगसंकरम्‌ ॥ ५५३ ॥ 
वह बविषमज्वर, संतत, सतत, अम्येद्युष्क, वृतीयक 
और चातुर्थिक इन भेदोंसे पांच प्रकारका है । तह 
वह दोष रसमें प्राप्त होकर संततज्वरको उत्पन्न करता है, 
रक्त धातुमें प्रात होकर सततज्वरकों उत्पन्न करता हैं, 
मांसमें प्राप्त होकर अभ्येद्युष्कज्वस्का उत्पन्न करता 
है | भेदमें जाकर ठृतीसकज्वरकों उत्पन्न करता है । 
अस्थि और मज्जामें प्राप्त होकर मृत्युस्वरूप रोगसंकर 
चातुर्थिकज्वरको उत्पन्न करता है ॥ ५५२ ॥ ५५३ ॥ 
सप्ताह वा दशाहं वा द्वादशाहमथा- 
पि वा। सन्तत्याथोषविसर्गीस्यात्स- 
न्‍ततः स निगद्यते ॥ ५५४ ॥ 
सात या दद्श अथवा बारह दिनमें जो वराबर एकसा ब- 
नारदै, घंटे बंढे नहीं उसके सततज्वर कहते हैं ॥५५४॥ 
अहोरात्रे सततको द्वो कालावलवत्ते- 
ते । अन्येद्युष्कस्त्वहोरात्रादेककाल 
प्रवर्तते ॥ «५५ ॥ तृतीयकस्तृती योहि 
चतुर्थेहि चतुर्थकः । केचिद्धुतामिष- 
ज्रोत्थ बुवते विषमज्वरम्‌ ॥ ५५६ ॥ 
सततज्बर दिन रात दो समयमें दोबार आता है; 
अम्येद्युष्कज्वर रातदिनमें एकबार आता है । दृतीयक 
ज्वर तीसरे दिन आता है और चातुर्थिकज्वर चौथे दिन 
आता है। कोई वैद्य भूताभिषंगोत्थज्वर्की विषमज्वर कहते 
हैं ॥ ५५५ ॥ ५५६ ॥ 
यश स्यादनियतात्कालाच्छीतोष्णा- 
भ्यान्तथैव च | वेगतश्लापि विषमः स 
ज्वरों विषमः स्पृतः ॥ ५५७ ॥ 
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ज्वराधिकारः । 


(0३0) 


जो ज्वर शीत और उष्ण इनकारणोंसे विनासमयके 


आजावै और जिसका वेगभी विषम होंवे उसको विषमज्वर 
कहते हैं ॥ ५७७ ॥ 
कफपित्तात्रिकग्राही प्रष्ठाद्वातकफा- 
त्मकः | वात पित्ताच्क्िरोंग्रा ही त्रिवि- 
घः स्थात्ततीयकः ॥ ५५८ ॥ 
अब दृतीयकज्बरके तीन भेद कहते हैं, तहँँ। जो तृती- 
यकज्वर कफपित्तस उत्पन्न होता है बह प्रथम त्रिकस्थानसे 
प्रगट होकर सम्पूर्णशरीरमें व्याप्त होजाता है । नो वातक- 
फसे उत्पन्न द्ोता है, वह प्रथम पीठस प्रकट होकर सब 
झरीरमें फैलजाता है। और जो तृतीयकज्वर वातपित्तसे 
डत्पन्न होताहै वह प्रथम शिरसे प्रकट होकर सर्वग्गरीरमें 
विस्दृत होजाता है || ५५८ || 
चातुर्थिको दशयति प्रभाव॑ द्विविधं 
ज्वरः। जद्भाभ्यां छेष्मिकः पूर्व शिर- 
सोषनिलसम्भवः ॥ ५५९ ॥ 
चातुर्थिकज्वर अपने प्रभावको दो प्रकारसे दिखाता है, 
तहाँ प्रथम कफजज्वर, पहिले जंघासे उत्पन्न होकर पश्चात्‌ 
सब हारीरमें फेलनाता है और वातज चातुर्थिकज्वर प्रथम 
शिर्से उत्पन्न होकर पश्चात्‌ सब शरीरमें व्याप्त होजाता 
है ॥ ५५९ ॥ 
विषमज्वर एवास्यश्रातुरर्थिकाविपय्ये- 
यः । अस्थिमज्जागतेदषिश्वातुर्थिक- 
विपय्यंयः । स मध्ये ज्वरयत्यद्ी 
ह्यादावन्ते विमुश्वाति ॥ ५६० ॥ 
एक और चातुर्थिकज्वरसे बिपरीत विषमज्वर होताहै 
बह चातुर्थिकज्वर विपरीत विषमज्बर अस्थि और मजामें 
जब दोव प्राप्त होते हैं तब उत्न्न होता है, यह ज्वर पहिले 
और पीछेंके दो दिनोंकों छोडकर बीचके दो दिलोंमें 
आता है ॥ ५६० ॥ 
समी वातकफों यरय हीनपित्तस्य 
देहिनः । भवेत्तीक्ष्णो मदुवापि ज्वर- 
सतस्य तु रात्रिज: ॥ ५६१॥ 
जिसके श्रीरमें वात और कफ समान होवें और पित्त- 
हीन होवे उसके तीक्षण अथवा मूदु रात्रिमें ज्वर आता 
है ! ५३६१ ॥ 


ज्वरास्तु विषमाः सर्वे सन्निपातसमु- 
द्भवावाः । यथोल्बणस्य दोषस्य तेषां 
कार्य्य चिकित्सितम्‌ ॥ ५६२॥ 
सकल विषमज्वर सन्निपातसे उत्पन्न होते हैं,उनमें जैसा 
२ दोष अधिक होय उसी ३ दोषकी चिकित्सा करनी- 
चाहिये ॥ ५६२ ॥ 
विषमज्वरनाशाय चिकित्सा वक्ष्य- 
तेष्धुना। वातप्रधानं सर्पिर्भिब॑स्ति- 
भिः सानुवासनेः | स्निग्धोष्णेरत्नपानै- 
श्व॒ शमयेद्विषमज्वरम्‌ ॥ ५६३ ॥ 
अब विषमज्बरका नाश करनेके लिये निकित्सा कहते 
हैं। वाताधिक्यविषमज्वरकों घृतपान और अनुवासन, 
बस्ति, तथा स्लिग्ध और उष्ण अन्नपानेंसे श्ञांव 
करे ॥ ५६३ ॥ 
विरेचनेन पयसा सर्पिषा संस्कृतेन 
च। विषम तिक्तशीतेश्व ज्वरं पित्तो- 
त्तरं जयेत्‌ ॥ ५६४ ॥ 
पित्ताधिक्यविषमज्वरमें गरमदूधमें थी मिलाकर विरे- 
चनके लिये देवै; तथा तिक्त और ज्ञीतलपदार्थेसि विषम- 
ज्वरको नष्ट करै || ५६४ ॥ 
वमन॑ पाचन रूक्षमन्नपानं विलंघ- 
नम्‌ | कषायोष्णन्तु विषमे ज्वरे शस्तं 
कफोत्तरे ॥ ५६५ ॥ 
कफाधिक्य विषमज्बरमें वमत, पाचन, रूखे अन्न 
और पान, रूंघन और उष्ण औषधियोंके क्राथ यह सब 
द्वितकारक हैं ॥ ५६५ ॥ 
त्रायन्तीकटुकानन्तासारिवामिः झतं 
जलम्‌ । सन्‍्तताद्रे ज्बरे देय॑ वातादी- 
नां निवृत्तये ॥ ५६६ ॥ 
त्रायमाण, कुटकी, अनंतमूछ और गौरीसर इनका 
काथ बनाकर पान करनेंसे संतत सततादिज्बर और 
वातादिरोग दूर होते हैं ॥ ५६६ ॥ 
द्राक्षापटोलानिम्बाब्दशक्राद्या तिफ- 
लाग्तम्‌ | जल जन्तुः पिविच्छीतम- 
न्येशज्वेरशान्तये ॥ ५६७ ॥ 
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(५६२ ) बड़सेने भाषादीकासदिते- 


दाल, परवल, नीमकी छाल, नागरमोथा, इन्रजौ | सालपर्णी, आमले, देवदारु, हरड़, अड़सा और सोंठ 
और त्रिफला इनका काथ शीतल करके पान करनेसे इनके क्वाथमें मिश्री और सहत मिलाकर पान करे तो 


अन्येद्युष्कज्वर दूर होताहै || ५६७ ॥ 


पटोलारिष्टरमृद्वीकाशम्याके त्रिफला 
बृषम्‌। क्वाथ ऐकाहिक हन्ति शक्करा- 
मधुयोजितः॥ ५६८ ॥ 
पटोलपत्र, नीमकी छाल, दाख, अमलतास, त्रिफला 
और अडूसा इनके क्राथमें मिश्री और सहत मिलाकर 
पान करे तो ऐकाहिकज्वबर दूर होने ॥ ५६८ ॥ 
षोडशणाएष्टचतुर्भागं वातपित्तकफार््ति- 
घु । क्षोद्रं कषाये दातव्यं विपरीता 
त॒ शकेरा ॥ ९६९ ॥ 
वातोल्वणविषमज्वरको नष्ट करनेके लिये क्राथमें मधु 
सोलह भाग डालना चाहिये । प्त्तोल्वणविषमज्वरकों 
नष्ट करनेके लिये सहत आठ भाग डालना चाहिये । कफो- 
ल्वणविषमज्वरको दूर करनेके लिये सहत चार भाग डा- 
लना चाहिये | और मिश्री इससे विपरीत डालनी 
चाहिये ॥ ५६९ ॥ 
पटोलेन्द्रयवानन्तापथ्या रिष्टामृताज- 
लम्‌ । ज्वरं सततकं पान निहन्त्या- 
जु प्रयोजितम्‌ ॥ ५७० ॥ 
पटोलपत्र, इन्द्रजी, अनंतमूल, हरड़, नीमकी छाल 
और गिलोय इनके क्ाथकों पान करनेसे सततज्बर नष्ट 
होता है ॥| ५७० ॥ 
उशीर चन्दन मुस्तं गुड्चीधान्य- 
नागरम्‌ | अम्भसा क्ृथितः पेयः शर्क- 
रामधुयोजितः । ज्वरे तृतीयके पुंसां 
तृष्णादाहसमन्विते ॥ ५७१ ॥ 
खस, चन्दन, नागरमोथा, गिछोय, धनियां और सोंठ 
इनके क्काथमें सहत और मिश्री मिलाकर पान करनेसे ठपा 
और दाहसंयुक्त वृतीयकज्वर दूर होता है ॥ ५७१ ॥ 


स्थिरासामलकीदारूशिवाबषमहाो ष- 
धैः | जुतं शीतं जले दद्यात्सितामछु- 
विमिश्रितम्‌ । चाठ॒थिके ज्वरे तीत्रे 
मन्दे चेवाथ पावके ॥ ५७२ ॥ 


चातुर्थिकज्वर और मंदाश नष्ट होती है ॥ ५७२ ॥ 


शोलूषमण्डनरजों वयसाकुरूप॑ शुभ्रा- 
ड्रवत्ससुरभीपयसा निपीतम्‌ | आदि- 
त्यवारभवपालदिने नरेण चातुर्थिक॑- 
खुचिरजं जयति क्षणेव ॥ ९७३॥ का- 
लिड्गकः पटोलस्प पत्न॑ कटुकरोहि- 
णी ! पटोल शारिवा मुस्तं पाठा कहु- 
करोहिणी ॥ ५७४ ॥ निम्बः पटोल 
चिफला मृद्वीका सझुस्तवत्सकौ | कि- 
राततिक्तमझ्षता चन्दन विश्वम्रेषजम्‌ 
॥ ५९७५॥ गुडूच्यामलक॑ मुस्तमर्थशक्षो- 
कसमापना: । कषाया: शमयनन्‍्त्याशु 
पथ्व पश्वविधं ज्वरम्‌॥ ५७६ ॥ 
बेलका गूदा और मधुमाधवीके चूर्णकी तरुण तथा 
सफेद बछरेवाली ऐसी गायके दूधके साथ रविवारके दिन 
पान करे अथवा जिस दिन पाली हो उसी दिन उसके 
दूधके साथ पान करे तो बहुत दिनोंका चातुर्थिकज्वर नष्ट 
होय । कुड़ेकी छाल, पटोलपत्र और कुटकी 
इनका क्वाथ ( १ ) पटोलपत्र, अर्नतमूछ, नागरमोथा, 
पाठ और कुटकी इनका क्वाथ ( २ ) नीमकी छाल, त्रि- 
फला, दाख, नागरमोथा और कुड़ैकी छाल इनका क्काथ 
( ३ ) चिरायता, गिलोय, चन्दन और सोंठ इनका काथ 
( ४ ) गिलोय, आमले और नागरमोथा इनका क्ाथ 
(५ ) यह पांच क्वाथ कहे इनमेंसे किसी क्काथको पान 
करनेसे पॉचप्रकारके विषमज्वर दूर होते हैं ॥ ५७३ ॥ 
॥ ५७४ ॥ एज५ ॥ ५७६ ॥ 
कल्कः शिरीषपुष्पस्य रजनीद्व यसंय॒- 
तश । नस्यं सर्पिःसमा योगाज्ज्वरं 
चातुर्थिक जयेत्‌ ॥ ५७७ ॥ 
सिरसके फूल, दारुहलदी; और हलदी इनका कल्क 
बनाकर घी मिलाकर नास लेबे तो चातुर्थिकज्वर दूर 
होने ॥ ५७७ ॥ 


अगस्त्यपत्रस्व॒सेन नसय॑ निहन्ति 
चातुर्थिकमुप्रवीय्येम्‌ ॥ ९७८॥ 
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ज्वराधिकारः । 


(५३ ) 
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अगस्तियाके पत्तोंके स्वरसका नास लेनेसे चातुर्थिक 


ज्वर दूर होता है ॥| ५७८ ॥| 


सहंदेवाया मूल विधिना कण्ठनिबद्ध- 
मपहरति । एकद्वित्रिचर्ता भर्दिवसभ- 
तज्वरं पुंसाम्‌ ॥ ५७९॥ 
सहंदेवीकी जड़को विधिपूर्वक केठमें बाँधनेस ऐका- 
हिक, श्याहिक, ज्याहिक और चातुर्थिक ज्वर दूर होता 
है॥ ५७९ ॥ 
सितव्षाभूमूल पयसा पीतं च पैत्तिकं 
जयाति । चातुर्थिक॑ सुचिरजं ताम्बूले- 
नेब भमक्षणादथवा ॥ ५८० ॥ 
सफेद चिरचिंटेकी जड़को दूधके साथ पान करनेसे 
अथवा पानमें रखकर भक्षण करनेंसे बहुतदिनोंका चातुर्थ- 
जुज्वर दूर होता है || ५८० ॥ 
कृष्णामलकीरामठदावीवचाराजसबे- 
परसोनेः | छागलमूत्रसुपिष्टे ने स्य॑ त्वै- 
काहिकादिध्नम्‌ ॥ ५८९ ॥ 
पीपल, आमले, दींग, दारुहल्‍्दी, वच, राई और 
लहसुन इनको एकत्र बकरीके दूधमें पीसकर नास लेनेसे 
ऐकाहिकज्वर नष्ट होता है | ५८१ ॥ 
वन्दाकं विषजातञ्व लक्रेण विषमज्वरे। 
सर्पिषा दश्षिमण्डेन हिंगुना च॒ प्रयो- 
जयेत्‌ ॥ ५८२॥ 
विषके वृक्षसे उत्पन्न हुए बंदेकी लेकर तक़के साथ 
बौके साथ या दहीके मॉाँडके साथ अथवा हींगके साथ 
सैवन करे इससे विषमज्वर नष्ट होता है ॥ ५८२ ॥। 
पिप्पली शर्करा क्षोद्रं छत क्षीरं घृत॑ 
नवम्‌ । खजेन मथितं पेयं विषमज्वर- 
नाशनम्‌ ॥ ५८३ ॥ 
* पीपल, मिश्री, सहत, औराहुआ दूध और नैनी घी 
इन सबकी करछीसे एकत्र मिलाकर पान करनेसे विषम 
. ज्वर नष्ट होता है ॥ ५८३ ॥ 


क्षीराविकारजनिमदेकसत्रयाणां मूल 
ज्वरापहमवश्यमिदं॑ शिखायाम्‌ । 


बद्धं दिवाकरदिनेप्यथवाष्टरमीष रा- 
त्रिज्वरं हराति रजितसूत्रबद्धम॥९८४॥ ' 
दुद्धी, हल्दी और कसोंदी इन तीनोंकी जड़को रंगे 
हुए सृतमें लपटकर आदित्यवारके दिन अथवा अष्टमीके 
दिन चोटीमें बेंधि तो रात्िज्वर दूर होय ॥ ५८४ ॥ 
घृत॑ पयः छाकेरा च पिप्पल्यो मधुस- 
पिंषा | पश्चसारामिद देयं मथितं विष- 
मज्वरे॥ क्षतक्षीणे क्षये कासे हृद्रोंगे 
चापि दास्यते ॥ ५८५॥ 
घी, दूध, मिश्री, पीपल और सहत इनको घीमें एकत्र 
मर्देन कर सेबन करे तो विषमज्वर दूर होय । तथा 
यह पंचसार क्षतक्षीण, क्षय, खाँसी और हृदयरोगमेभी 
हितकारी है ॥ ५८५ ॥ 
मुस्तामलकगुडूची विश्वोषाधिकण्टका- 
रिकाकाथः | पीतः सकणाचूणः सम- 
धुर्विषमज्वरं हन्ति ॥ ५८६॥ 
नागरमोथा, आमले, गिलोय, सोंठ और कटेरी 
इनके क्वाथमें पीपछका चूर्ण और सहत मिलाकर पान 
करे तो विषमज्वर नष्ट होता है ॥ ५८६ ॥ 
रसोनकल्क तिलतैलमि:श्र॑ यो5श्षाति 
नित्यं विषमज्वरात्ते: । प्रमुच्यते सो$- 
प्याचिराज्ज्वरेण वातामयेश्वापि झछु- 
घोररूपेः ॥ ५६८७ ॥ 
लहसुनके कल्‍्कको तिलके तेलमें मिलाकर नित्य 
सेवन करनेसे वहुतदिनोंका पुराना घोर विषमज्वर और 
बातरोग दूर्‌ होते हैं ॥ ५८७ ॥ 
जीरक॑ गुडसंयुक्ते विषमज्वरनाशन- 
म्‌। अभ्रिमांद्यं जयेच्छीप्रं वातरोगा- 
पह मतम्‌ ॥ ५८८ ॥ 
जीरेको गुड़में मिलाकर सेवन करें तो विषमज्वर 
नष्ट होता है तथा मंदामि और वातरोग नष्ट होते 
हैं ॥ ५८८ ॥ 
क्षीरेण पञ्चवृद्धया वा दुग्धान्नाशी 
कणां पिबेत्‌। यावत्पू्ण शत तत्स्यात्त- 
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। (५४ ) 


बड़सेने भाषाटीकासहिते- 


था चैबापकर्षयेत ॥ वातासत्रश्धासपा- 
ण्ड्शोॉगुल्मशोफोद्रापहम्‌ ॥ ५८९॥ 
पाहले दिन दूधके साथ ५ पीपलोंको पौसकर पींवे, 
फिर दूसरे दिन १० पीपलोंको पीसकर दूधके साथ पीवै, 
इसप्रकार प्रतिदिन ५। ५ बढाकर पिलावै इसपे दूध 
और चावल भोजन करे, जब सो पूरी होजावें तो उसी 
क्रमस पाँच २ घटावे, इससे वाठरक्त, श्वास, पाण्डु, 
बवासीर, गुल्म, सूजन, उदररोग और विषमज्वर नष्ट 
होते है ॥ ५८९ ॥ 
विषमज्वरेषु करत्तव्यमूध्वे चाधश्व शो- 
धनम्‌। शान्ति नयेत्रिवृद्चापि सक्षो- 
द्राविषमज्वरम्‌ ॥ ५०० ॥ 
सबप्रकारके विषमज्वरोंमें प्रथम ऊर्ध्वशोधन वमन 
इत्यादे और अधःजश्ोधन विरिचनादि करांबै, निस्ोतके 
चूर्णमें सहत मिलाकर भक्षण करनेसे विषमज््वर नष्ट 
होता है।। ५९० | 
सुरासमंडाः पानाथ भक्षा्थ चरणा- 
युधा:। तित्तिराश्व मयूराश्व प्रयोज्या 
विषमज्वरे ॥ ९९१॥ 
और भोजनके लिये मुरगा, तीतर और मोर इनका मांस 
देंवे ।। ५९१ ॥ 
अड्भवड़कलिड्रेषु सोराष्टमगधेषु च । 
वाराणस्पाश्व यदत्त तत्तदेकाहिके 
स्मरेत्‌॥ ५९०२ ॥ 
अंग, वंग, कलिंग, सौराष्ट्र मगध और वाराणसी 
( षनारस ) इन नगरोंमें दियेहुए दानका स्मरण करनेसे 
ऐकाहिक विषमज्वर दूर होताहै ॥ ५९२ | 
यो5सो सरस्वतीतीरे अपुत्रस्तापसो 
म्ृतः । तस्मे तिलोदक दद्यान्मुअवत्पे- 
काहिको ज्वरः ॥ ५९३ ॥ 
सरस्वतीनदीके तीरपर जो पुत्रहीन तपस्वी 
हसके लिये तिलाञलि देनेसे ऐकाहिकज्वर दूर होता 
है॥ ५९३ ॥ 
एतन्मन्त्रेण वाश्वत्थपत्रहस्तः प्रतपे- 
गेत्‌॥ ९९४ ॥ 


अथवा “ योप्सौ सरस्वती तीरे ” इत्यादि इस मंत्रसे 
हाथमें पीपलके पत्तांको छेकर तपंण कराव || ५९४ || 


आम्लोगजसहस्रेण दलेन सुकृतां 
पिबेत्‌। पेयां घतछुतां जन्तश्रातुर्थि- 
कहरी जयहम्‌ ॥ ५९५ ॥ 

अश्मन्तकवृक्षके एक हजार पत्तोंकों पीमें चुपडकर 


जलूमें पासकर पान करनेसे चातुर्थिक और व्याहिकज्वर 
नष्ट होता हैं॥ ५९५ ॥ 


सैन्धव॑ पिप्पलीनाथ तण्डुलाःसमनः- 
शिलाः । नेत्राखन तेलांपेष्ट शस्यते 
विषमज्वरे ॥ ५९६ ॥ 
सैंधानोन, पीपलके चावल और मैनशिल इनकों 
एकत्र तेलमें पीसकर अंजन लगानेंसे विषमज्वर दूर होता 
हैं॥ ५९६ ॥ 
ऊंणेनाभेश्व जालेन कज्जलं ग्राहियच्छ- 
नेः । अअयेन्नेत्रण॒गर्ल द्याहिकन्तु 
ज्वरं जयेत्‌ ॥ ५९७ ॥ निम्बपत्र बचा 
कुछ पथ्या सिद्धार्थक॑ छतम्‌ । वि- 
घषमज्वरनाशायगुग्युल्श्चेति घपनम्‌ ॥ 
॥५९८॥ बेडाल वा शकृच्छेष्ठ बेषमा- 
नस्य धूपने ॥ ५९०९ ॥ सहदेवीवचाभ- 
द्रानाकुली भिः प्रधूपनम्‌। प्रदेहोद्वत्तन 
कुय्यादेभिवां ज्वरशान्तये ॥ ६००॥ 
मकड़ीके जांहकी जलाकर कजजल बनाकर नेत्रोमें 
लगानेसे व्याहिकज्वर दूर होताहै । नीमके पत्ते, वच, कूठ; 
हरड, सफेद सरसों और गूगल इन सबको एकत्र पीसकर 
घीमें मिलाकर धूप देंवे तो विषमज्वर दूर होवे । बिला-* 
वकी विष्ठाकी धूनी देनेसे विषमज्वरमें कॉपना दूर होता 
है। सहंदेई, बच, अपराजता और नाई इतकी दरीरमें 
धूप देनेंस अथवा इनका उबटन करनेसे सवप्रकारके ज्वर 
शांत होते हैं ॥ ५९७ ॥ ५९८ ॥ ५९९ | ६०० ॥ 
मयूरचन्द्रकेध्ूपः स्वज्वरग्रहापह:६०१ 
मोरकी पूँछके चांदकी धूप देनेंसे स्बंग्रकारके ज्वर और 
ग्हवाधा दूर होती है ॥ ६०३१ ॥ 
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ज्वराधिकारः । 


(«< ) 


पंलकषावचाकुष्टे निम्बपत्रयवेघतेः । 
पथ्यासिद्धार्थकेधैपः शस्तः स्वेज्वरा- 
पहः ॥ ६०२॥ 
गूगल, बच, कूठ, नीमके पत्ते, जौ, घी, हरड और 
सफेद सरसों इनकी धूप देंनेस सर्व प्रकारके ज्वर दूर होते 
हैं॥ ६०२ ॥ 
पुरध्यामवचासजंनिम्बाकका गुरुदारू- 
मिः । सर्वज्वरहरों धूपः श्रेष्ठीयमपरा- 
जितः॥ ६०३ ॥ 
गूगल, रोहिषतृण, वच, राल, नीम, आकके पत्ते, 
अगर और देबदारु इनकी प्र देंनेसे सव्रकारके ज्वर दूर 
होते हैं इसको अपराजिता धूप कहते हैं ॥ ६०३ ॥ 
महेश्वरोधूप: । 
रूद्रजटा गोशृंगं बिडालविछ्लोरगस्य 
निर्मोकः | मदनफलभूतकेइयों वंश- 
त्वश्रुद्धनिर्माल्यम्‌ ॥ ६०४ ॥ घृतयव- 
मयूरचन्द्रच्छागलकरो माणि सर्षपाः 
सवचा$ | हिंगुगवास्थिमारेचाः सम- 
भआागाइछागम्‌त्रसंपिष्टाः ॥ ६०५ ॥ 
धूपनविधिना शमयन्त्येते सर्बाष्ज्व- 
रात्रियतम्‌ | ग्रहडाकिनीपिशाचप्रेत- 
विकारानय घूपः ॥ ६०६ ॥। 
इन्द्रजटा, गायका सींग, बिलावकी विष्ठा, सांपकी 
कैचली, मैनशिल, भूतकेशी, बॉसकी छाल, शिवका 
निर्माल्य, थी, जै& भ्मोरकी चौंद, बकरेंके रोम, सरसों,वच, 
हींग, गोरोचन; और कालीमिरच इन सबको समान भाग 
छेकर बकरेके मूत्रमें पीसकर विधिपूर्वक धूप देनेसे स्वे- 
प्रकारंके ज्वर, डाकिनी, पिशाच, प्रेतआदि बाधा दूर होती 
है इसको महिश्वरधूप कहते हैं ॥६००॥६०५॥६०६ ॥| 
ज्वरवेगस्प कालथ्व चिन्तयज्ज्वय्यते 
तुयः । तस्येट्टैर्ुतैवापिविषयेनां श- 
त्स्मृतिम्‌॥ ६०७ ॥ 
ज्व॒रके बठनेके समय ज्वर॒को स्मरण करनेसे जिन मनु- 
ध्योंके विषमज्वर्‌ बढ जाता है उसको इश्टपदार्योस और 
अद्वुतवाताओंसे भुलाकर नष्ट करदे ॥ ६०७ ॥ 


सतत विषम वापि क्षीणस्प सुचिरो- 

त्थितम्‌। ज्वरं सम्भोजनेः पशथ्येज्वरत्नेः 

समुपाचरेत्‌ ॥ ६०८ ॥ 

क्षीणमनुष्यके बहुतदिनोंका सतत या विषमज्वर बढठजाय 
तो उसको ज्वरनाइक पथ्य मोजनोंसे जीते ! ६०८ ॥ 


ज्वराः कषायेवमने ले डने लंघुभो जने । 
रूक्षस्य ये न शाम्यन्ति सर्पिस्तेषां 
मभिषड्मतम्‌ ॥ ६०९ ॥ 
रूक्षमनुष्यके जो ज्वर कषाय, वमन, लंघन और हलके 
पदार्थसि ज्ञांत नहीं होय तो उसको घृतपान करावै६०९ 


बलाग्रिमन्थत्रिफलाक्ाथे दृधप्ना घृ्तं 
पचेत्‌ । तिल्वकावापमेतद्धि विषम- 
ज्वरनाशनम्‌ ॥ ६१० ॥ 

खिरिटी, अरणी और त्रिफला इनका क्राथ बनाकर 


उसमें दही, घी और छोधका चूर्ण डालकर सेवन करे तो 
विषमज्वर दूर होय ॥ ६१० ॥ 


चन्दनादिघृतम्‌ । 


चन्दन चित्रक॑ सिंही बत्सक मुस्तना- 
गरे। कटुका त्रायमाणा च धाच्युशीरे- 
द्विशा रिवे॥६१ १॥द्राक्षा :द्धंपलमात्रा- 
णि सौम्यवारेषु संहरेत्‌ । क्षीराठकस- 
मायुक्तां सर्पिषो $द्धत॒लां पचेत्‌ ॥६१२॥ 
चातुर्धिक हरेत्पीतमुन्मादं॑ विषम- 
ज्वरम्‌ । ज्याहिक॑ श्वासकासो च 
सर्वापस्मारमेव च ॥ ६१३ ॥ 
चन्दन, चीता, कटेरी, इन्द्रजी, नागरमाथा, 
कुटकी, त्रायमाण, धतूरा, खस, अनंतमूल, गौरी या सांऊ 
और दाख प्रत्येक दो दो पछ लेकर सोमवारके दिन काथ 
बनावै फिर उसमें एक आठक गायका दूध और 
आधीतुलाप्रमाण धी मिलाकर विधिपूर्वक घ्रृतको 
सिद्ध करे । यह चन्दनायघृत, चातु्थिकज्वर, उन्माद, 
विषम ज्वर, ज्याहिकज्वर, इवास, खाँसी और सबप्रकारके 
अपस्माररोग दूर करे हैं ॥ ६११ ॥ ६१२ ॥ ६१३ ॥ 
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(५६ ) वड़सेने भाषाटीकासहिते- 
र्ष््््च््््््थ्स््््ऊकअ»बाछडडअन,.ाप.ईउख3२अब्फर्सणऊीसससाु्ाफेसफसससफफललम् कैच -शआआशशशशशशआज॥नअनजलच_्__्_ 


कल्याणघृतस्‌ । 
बिडंगसुस्तत्रिफलामणशिष्ठादाडिमोत्प- 
ले; | श्यामैलघालुकैलाभिः चन्द्ना- 
मरदारूभिः॥६१४॥ बहिंछ्ठकुछरजनी - 
पर्णिनीशारिवाद्येः । हरेणुका त्रिवृद- 
न्तीवचातालीशनागरे:॥६ १५॥बला- 
विशालबृहतीमालतीपएष्ठिपर्णिमिः । 
एतैश्व कार्पिकेः कल्कैप्ेतप्रस्थ विपाच- 
येत्‌ ॥ ६१६॥ चतुगुणेन पयसा द्विग॒ु- 
णेन जलेन च । एतत्कल्याणकं नाम 
सांपः पक्क त्रिदोषतुत्‌ । विषमज्वरखा- 
सकासगुल्मोन्मादज्वरापहम्‌ ॥६१७॥ 
वायविडंग, नागरमोथा, त्रिफला, मजीठ, अनार, 
कमल, पीपल, एलुआ, इलायची, चन्दन, देवदारु, सुग- 
न्धवाला, कूठ, हलदी, शालपर्णी, पश्निपर्णी, गौरीसर, 
कालीसर, रेणुका, निसोत, दंती, वच, तालीसपत्र, 
सोंठ, सिरेंटी, इन्द्रायण, कटाई, मालती और प्राष्ठिपर्णी 
यह प्रत्येक औषधि' एक रे कषे लेकर पीसलेबै उत्तम 
गायका घी २ सेर, गायका दूध ८ सेर और दूना 
जल लेवे सबको यथाविधिसे मिलाकर धृतको पकावै 
यह कल्याणघृत त्रिदोषनाशक है तथा विषमज्वर, इवास 
खोॉँसी, गुल्म, उन्‍्माद और ज्वरनाशक है ॥ ६१४ ॥ 
॥ ६१५ ॥ ६१६ ॥ ६१७ ॥ 
महाकल्याणघृतम्‌ । 
एतदेव हविः पक्क जीवनीयोपसंस्कृ- 
तम्‌। द्विपश्व मूलकाथेन शतावर्य्या 
रसेन च॥ ६१८ ॥ चतुगुंणेन पयसा 
महाकल्याणझऊुच्यते । अपस्मारत्रहं 
शोषं क्ेब्यं काइयमजीबितम॥६१९॥ 
घृतमेताल्निहन्त्याशु ये चापि विषम- 
ज्वराः। जीवनीयगणत्वेन काकौल्‍्या- 
दिगणग्रह* | महाकल्याणके कार्य्यों 
घृते तु दशकार्षिक! ॥ ६२० ॥ 
कल्याणघृतकी समरुत औषधि जीवनीयगणकी, सम- 


औषधियोंका काथ सतावरका रस और चौगुना दूध और , 
उत्तमगायका घी दशक्ष लेवे सबको यथाविधिसे पाँव 
इसको महाकल्याणघृत कहते हैं । यह महाकल्याणघृत 

अपस्मार, शोष, कीबता, कृशता और विषमज्वर आदि- 
को नष्ट करता है ॥ ६१८ ॥ ६१९ ॥ ६२० ॥ 


पट्पलघृतसू । 
शुण्ठी कणा चित्रकश्व॒ चब्य॑ ग्रथिकमेव 
च। कुय्यात्पथ्वपलान्भागानेकैकस्य तु 
कुट्टितान्‌ ॥६२१ ॥ जलद्रोणे विपक्त- 
व्यं यावत्पादावशेषितम्‌ । एतेस्तु प- 
लिकेः कल्केः सेंघवेन समन्वितेः६२२ 
षट्पले नाम विख्यातं विषसज्वरना- 
शानम्‌ । इवासकासाशिदोबेल्यप्रति- 
इयायित्वमेव च। छ्लीहो ध्वेवातश्वयथु- 
पाण्डुरोगांश्व नाशयेत्‌ ॥ ६२३ ॥ 
सोंठ, पीपल, चीता, चव्य, पीपलछामूल, यह प्रत्येक 
५-५ तोले लेकर कूटलेवे फिर एकद्रोण (शेर ) जलमें 
पकावै, जब चौथाभाग जल शेष रहजाय तब उतारबेवे. 
पश्चात्‌ इस क्वाथमें सेंघधानोंन और घी डालकर घृतको 
सिद्ध करे यह पट्पलूघृत विषमज्वर, इवास, खाँसी, 
अन्निकी मंदता, प्रतिश्याय, छ्लीहा, ऊध्वेवात, सूनन और 
पाण्डुरोगको नष्ट करता है ॥ ६२१ ॥ ६२२ ॥ ६२३ ॥ 
अम्मतषट्पलघृतम्‌ । 
नागरथश्वविकाक्षारः पिप्पलीसूलाचित्र- 
कम्‌। कृष्णा च पालिकान्भागान्घृतप्र- 
स्थे विपाचयेत्‌ ॥ ६२४ ॥ श्रृंगवेररस- 
प्रस्थं मस्तुप्रस्थं तथेव च । ऐकाहिके 
द्रचाहिकश ज्याहिकश् चत॒ुथेकम ॥ 
॥६२५॥ एतान्‍्सवेज्वरान्हन्ति स्थूलत्व॑ 
कुरुत भ्शाम्‌ । दुनांमश्वासकासतन्न॑ 
बलवणोा प्रिवद्धनम्‌ ॥ ६२६ ॥ 
साठ, चव्य, जवाखार, पीपलामूल, चीता और पीपछ _ 


प्रत्येक चार २ तोले लेकर क्राथ बनावै उत्तमगायका घी 
६४ तोले, अदरखका रस ६४ तोले और दहीका तोड़ 


रत औषधि और दहामूलकी समस्त औषाधे इन सब | ६४ तोले लेवे, सबको यथाविधिसे मिलाकर विधिपूर्वक ' 
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ज्वराधिकारः । 


(५७ ) 


घृतकों सिद्ध करैं यह अम्रृतपट्पलूघृत ऐकाहिकज्वर, 
व्याहिकज्वर, ज्याहिकज्वर, चातुर्थिकज्वर, बवासीर, इवास 
और खाँसी इन सबको नष्ट करता है तथा स्थूछता, बल, 
वर्ण; और जठराम्रिकों बढावै है ॥ ६२४॥६२५॥६२६॥ 
पटकट्टरतैलम । 
खुवार्चिकानागरकुष्ठमूव्वां ाक्षानि- 
शालोहितयष्टिकाभिः । तेल ज्वरे 
षट्गुणतऋरसिद्धमभ्यअ्ननाच्छीतावि- 
दाहलुत्स्यात्‌ ॥ ६२७ ॥ 
तिलका तेल १ भाग, सज्जी, सोंठ, कूठ, म॒र्वा, छाख, 
हल्दी और मैजीठ इन सब औषधियोंका काथ ६ भाग एवं 
दृहीका सार अथ्थात्‌ तक् १ भाग सबको एकत्र विधि- 
पूबेक मिलाकर यथाविधिसे तेलकी सिद्ध करै | इस 
तैलको शरीर आदिंक़े मर्देन करनेसे शीत और दाह दूर 
होती है ॥ ६२७ ॥ 
दक्ष: ससारकस्यात्र तक्क॑कट्ठरमि- 
ष्यते । 
यहाँ दहीका सार जो तक़ उसको कट्टर कहते हैं ॥ 
शुक्तारनालेद्धिमस्तुतक्रेः फलाम्बु- 
भागेन सम॑ हि तेलम्‌ | कृष्णादिक- 
ल्केर्मडबहिसिद्धमम्यश्ननं॑ वातकफ- 
ज्वराणाम्‌ ॥६२८॥ ऐकाहिकद्विन्ि- 
चतुर्थकानां मासाद्धमासद्रयमासि- 
कानाम्‌। निवारणं तद्विषमज्वराणां 
तैलन्तु षदकद्दरक महत्स्यात्‌ ॥६२९॥ 
शुक्त, कांजी, दहीका तोड़, तक, विजोरेनीवूका रस 
और तेल प्रत्येक १-१ सेर लेवे सबको एकत्र मिलाकर 
उसमें समस्त पिप्पल्यादिगणकी औषधियोंका कस्क 
मिलाकर मंद २ अम्निसे तेलको सिद्ध करे इस महापदक- 
इरतैलको शरीर आदिंके मालिस करनेसे, वातकफज्वर, 
एकाहिकज्बर, द्व्याहिकज्वर, उयाहिकज्वर, चातुर्थिकज्वर, 
पाक्षिकज्वर, मासिकज्वर, द्वैमासिकज्वर और सर्वप्रकारके 
विषमज्वरादि दूर होते हैं ॥ ६२८ ॥६२९ ॥ 
कल्के कृष्णादिगणः । 
कृष्णा चित्रकषड्मअन्था वासकं वि- 
घकाधनम्‌ । गआन्यथिकेले चातिविषा 


रेणुकश्व कटुच्नयम्‌ ॥ ६३० ॥ यवानी _ 
गोस्तनी व्याप्री भूनिम्ब॑ बिल्वचन्द- 
नम्‌ । भांगी इयामा' शिवा धात्री 
स्थिरा मूर्वा सजीरका ॥ ६३१ ॥ 
सर्बप॑ हिंगुकठुकी विडड्भश्व समाँ- 
झाकम्‌ | एप कृष्णादिकों नाम्ना गणो 
ज्वरविनाशनः ॥ ६३२ ॥ 
अब उस कृष्णादि अर्थात्‌ पिपल्यादिगणकी औषधिः 
योंकी कहते हैं ॥ जैसे, पीपल, चीता, क्च,अड्ूसा, अतीस, 
नागरमोथा, पीपलामूल, इलायची, दूसरे प्रकारका अतीस, 
रेणुका, त्रिकुटा, अजवायन, दाख, कटेरी, चिरायता, वेल- 
गिरी,चन्दन,भारंगी, अनंतमूल, हरड़, आमले, शालपर्णी, 
मूर्वा, जीरा, सरसों, होंग और वायविडंक यह सब औषप- 
थि सम भाग लेंवै इनसब औषधियोंका कृष्णादिगण कहते 
हैं यह कृष्णादिगण ज्वरनाहक है॥६३०॥६३ १॥६३२॥ 
लाक्षादितिलम्‌ । 
लाक्षारसाढके प्रस्थं लेलस्प विपचे- 
द्विषकू । मस्त्वाढक॑ समादाय पिष्ठा 
चात्र विनि:क्षिपेत्‌ ॥ ६३३ ॥ शतपु- 
प्पा हरिद्रा च मूवां कुष्ठे हरेणकम्‌ । 
कटुक॑ मधुकं रास्ता अश्वगन्धा च दारू 
च ॥ ६३४ ॥ समस्त चन्दन चेव ए- 
धगक्षसमानकः । द्रव्येरेतिस्त त- 
त्सिद्धमम्यड्रं मारुतापहम्‌ ॥ ६२५॥ 
विषमाख्याज्ज्वरान्सवॉनाइवेव प्र- 
झाम॑ नयेत्‌ | कासं इवासं प्रतिश्याय॑ 
कण्डूं दौगेन्ध्यगोरबम्‌ ॥ ६३६ ॥ 
त्रिकपृष्ठम्नह शूले गात्राणां स्फुटने 
तथा । पाप्मालक्ष्मीम्रशामनं स्वग्रह- 
निवारणम्‌॥६३७॥ अश्विभ्याँ निर्मि- 
ते सम्यक्तैलं लाक्षयादिक त्विदम्‌ ॥ 
लाखका रस २५६ तोले, दहीका पानी २५६ इनमें 
चासठ तोले तिललोंके तलको पकावे फिर सौंफ, हल्दी, 
मूर्वो, कूट, रेणुका,कुटकी, मुलैटी,राख्रा,असगंध, देवदारु, 
नागरमोथा और चन्दन यह प्रत्येक औषधि १-१ तोछे 
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(५८ ) 


वड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 
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.. बारीक पीसकर उसमें मिलाकर तेलकों सिद्ध करे 
इस लाक्षादितिलको शरीरआदिके मर्देन करनेसे, वातरोग, 
सर्वप्रकारके विषमज्वर, इवास, खाँसी, प्रतिश्याम, कण्डू, 
दुगेन्ध, गुरुता, त्रिकशूल,पष्ठशूल, शरीरका फटना, पाप, 
अलक्ष्मी और सर्वंप्रकारकी ग्रहबाधा दूर होतींहै यह 
महालाक्षादितेल पहिले श्रीअश्विनीकुमारोंने निर्माण किया 
है॥ ६३३ ॥ ६३४ ॥ ६३५ ॥ ६३६ ॥ ६३७ ॥ 
सोम॑ सातलुचरं देव॑ समातृगणमी- 
इवरम्‌ । पूजयन्प्रयतः झोीकप्र सु- 
च्यते विषमज्वरात्‌ ॥ ६३८ ॥ 
अनुचरसहित सोमदेव और मातगणसहित ईश्वरदेवकी 
यत्नपूर्वक पूजा करनेसे शीघ्रहीं विषमज्वर नष्ट होता है । 
अथवा ' सोमसानुचार इत्यादि ” इस मंत्रके पढने मात्रसे 
विषमज्वर नष्ट होता है ॥ ६३८ ॥ 
दाहः स्वेदो श्रमस्तृष्णा कंपो विड्शि- 
दसंज्ञिता । कूजन चातिवेगन्ध्यमा- 
कृतिज्वेरमोक्षण ॥ ६३५ ॥ त्रिदोषजे 
ज्वरे झेतदन्तवेंगे च धातुगे | लक्ष- 
ण॑मोक्षकाले स्यादन्यस्मिन्स्वेद्‌- 
दुरोनम्‌ ॥ ६४० ॥ 
दाह, स्वेद, भ्रम, तृषा, केप, मलभेद, सज्ञाका नाहा, 
कूजना और अत्यन्त सुगन्धका आना यह सब लक्षण 
ज्वरके मोक्षके होनेंके हैं, यह लक्षण त्रिदोषजज्बर, अन्त- 
बेंगज्वर और धातुगतज्बरके मोक्षके समयके होते हैं । 
किन्तु अन्‍्यान्यज्वरोंके मोक्षके समय केवरू पसीनाही 
आता है ॥ ६३९ ॥ ६४० ॥ 
दाहशीतादिनिदानस । 
नित्य मन्दज्वरों रूक्षः शूनः कृच्छेण 
सिद्धबति । स्तब्धाड़ः छेष्मभायिष्ठो 
नरो वातबलासकी ॥ ६४१ ॥ 
संदैव मंदज्वर बना रहै, रुखापन हो, सूजन, शरीर 
जकड़ासा रहै और कफकी अधिकता हो यह वातबला- 
सकज्वरके लक्षण जानने ।यह वातबलासकज्वर कष्टसाध्य 
है ॥ ६४१ ॥ 

प्रलिंपन्निव गात्राणि घर्मेंण गोरवेण 
च। मन्दज्वरविलेपी चस शीतः 
स्यपात्मलेपक) ॥ ६४२ ॥ 


पसीनोंसे व्याप्त रहें, भारीहों, ज्वरकावेगमंदहो और 
श़रदी लंगे, यह प्रछेपकज्वरंके लक्षण जानने ॥ ६४२ ॥ 
कफवातज्वरभोक्तां क्रियां वातबला- 
सके । प्रयुज्षीत भिषर जेष्मज्व- 
रप्नीन्तु प्रछझेषके ॥ ६७३ ॥ विद्ग्धेषन्न- 
रसे देहे छलेष्मपित्ते व्यवस्थिते। ले- 
नाझू शीतल देहमद्ध॑स॒ुष्णं प्रजाय- 
ते॥ ६४४ ॥ 
वातबलासकज्वरमें कफवातज्वरोक्तक्रिया और प्रल्ेष- 
कज्वरमें ज्वरप्नोचिकित्सा करनी चाहिये । शारीरमें अन्न- 
रसके दूषित होनेसे कफ पित्त कुषित होकर आधे देहकों 
शीतल और आधे देहको गरम करते हैं ॥६४३॥६४४॥ 


काये दुएं यदा पित्त ह्लेष्मा चान्‍न्ते 
व्यवस्थित: । तेनोष्णत्व॑ शरीरस्थ 
शीतत्व करपादयो! ॥ ६४५ ॥ 
जब द्वरीरके मीतर पित्त कुपित होता है और कफ 
हाथ पैर आदियें दुष्ट होता है उस समय सब शरीर गरम 
होजाता है; और हाथ पाँव शीतल होजाते हैं ॥६४५॥ 


काये छ्ैष्मा यदा दुष्टः पित्त चान्ते 
व्यवास्थितम्‌ । शीतत्व तेन गात्राणा- 
झुष्णत्व हस्तपादयो! ॥ ६४६ ॥ 
जब दरीरके भीतर कफ कुपित होताहै और पित्त हाथ 
पाँव आदियें दुष्ट होता है तव सत्र शरीर शीतल होजाता 
है और हाथ पाँव गरम होजाते हैं ॥ ६४६ ॥ 
त्वकस्थो छ्ेष्मानिलों शीतमादी 
जनयतो ज्वरम्‌ । तयोः .म्रद्यान्तयोः 
पित्तमन्ते दाहं करोति च ॥ ६४७ ॥ 
प्रथम कफ और वायु तवचामें स्थित होकर शीतज्वरकों 
उत्पन्न करते हैं, जब वह ज्ञांत होजाते हैं तब पित्त दाहकों 
उत्पन्न करता है ॥ ६४७ ॥ 
करोत्यादी तथा पित्त त्वकस्थं दाह- 
मतीव च | तस्मिन्पशान्ते त्वितरो 
कुरुतः शीतमन्ततः ॥ ६४८ ॥ 
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ज्वराधिकारः । 


(५९ ) 


प्रथम पित्त खचामें स्थित होकर दाहयुक्त ज्वरकों उत्पन्न 
करता है, जब वह शांत होजावै तब कफ वायु और शीत- 


को उत्पन्न करता है ॥ ६४८ ॥ 


द्वावेतों दाहशीतादिज्वरों संसगेजो 
मतो । दाहपू्वस्तयोः कष्टः कृच्छूसा- 
ध्यलमश्व सश ॥ ६४९ ॥ 
उक्त दोनों दाहपूर्वक और गश्ीतपूर्वकज्वर त्रिदोषजनित 
हैं, इनमें दाहपूर्वक कष्टसाध्य और शातपूर्वक अत्यंत कष्ट- 
साध्य है ॥ ६४९ ॥ 
शुण्ठीवराब्दोशीरेश्व पिबेत्तोयं खु- 
साधितम्‌ । दाहशीतज्वरहर पाचन 
मिषजां मतम्‌ ॥ ६५० ॥ 
सोंठ, त्रिफला, नागरमोथा और खस इनका काथ 
बनाकर पान करनेसे दाहपूर्वकज्वर और शीतपूर्वकज्वर 
दूर होता है | यह पाचन हैं ॥ ६५० ॥ 
शीतामिभूते पुरुष कुय्योच्छीतहरीं 
क्रियाम्‌ । दाहामिभूते त विधि 
कुस्या दृहविनाशनम्‌ ॥ ६५१ ॥ 
शीतज्वरके पीड़ित मनुष्यकी शीतनाशक चिकित्सा 
करनी चाहिये और दाहज्वरपीडित मनुष्यकी दाहनाशक 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ६५१ ॥ 


मछफाणितमिश्रेण निम्बपत्राम्भसा- 
पि वा। दाहज्वरात्त मातिमान्वाम- 
भेत्क्षिपमेव च ॥ ६५२ ॥ 
नीमके पत्तोंके क्ाथमें सहत और फाणित (राब ) 
मिलाकर दाहज्वरवाले रोगीको वमन करावै ॥ ६५२ ॥ 
उत्तानसुप्तस्प गभीरताम्रकांस्यादि- 
पात्र प्रणिधाय नाभो । तत्राम्बुधारा 
बहुल पतन्ती निहन्ति दाहं त्वरित 
खुशीता ॥ ६५३ ॥ 
दाहवाले रोगीकों चित सुछाकर उसकी नाभिमें कसी 
अथवा तबका पात्र रखकर, उसमें दूरसे शीतलूजलकी 
धारा छोडे इसेस तत्काल दाह दूर होती है ॥ ६५३ ॥ 


वाप्यः कमलहासिन्यो जलयन्त्रग- 

हा: शुभाः । नाय्यश्रन्दनदिग्धाड़त्यो 

दाहदेन्यहरा मताः ॥ ६५४ ॥ 

जिन वावड़ियोंमें कमल और कुमुद खिल रहे हैं उनमें 
स्नान करनेसे तथा जिन घरोंमें शीतछजलके फुहारे छूग 
रहे हैं उनमें रहनेसे और जिन त्रियोंके अंग चन्दना- 
दिसे चर्चित हैं उनको आलिंगन करनेसे उग्र दाह दूर 
होती है ॥ ६५४ ॥ 


छातधोतघ्वताभ्यक्त दिद्याद्वा यवश- 
क्तुमिः । कोलामलकसंयुक्तेः शक- 
धान्याम्लसंयुतेः ॥ ६५५ ॥ अम्ल- 
पिष्टेः सुशीतेश्व फेनिलापल्लबैस्तथा । 
अम्लपिष्टेः सुशीतेश्व॒ पलादतरूज़े 
दिंहेत्‌ ॥ ६५६ ॥ बद्रीपल्लवोत्थेन 
फेनेनारिष्टकेन वा। लिप्तेडड़े दाह- 
तृण्मूच्छो सर्वथैव प्रशाम्यति ॥६५७॥ 


सौवार धुले घीका मालिस करनेसे, या जोके सत्तुओंको 
जलमें सानकर लेपकरनेसे, अथवा बेर और आमलोंको 
जोकी कांजीमें पीसकर लेप करनेसे, रींठके पत्तोंकों कांजी- 
में पीसकर लेप करनेसे, या ढाकके पत्तोंको कांजीमें पीस- 
कर लेप करनेसे, किम्बा बेरौके पर्त्तोंके झागोंका लेप करनेसे 
अथवा नीमके पत्तोंके झागोंको शरीरेप लेप करनेसे दाह 
वृषा और मूच्छा दूर होती है. ॥ ६५५ ॥६५६॥ ६५७॥ 
दाडिमं॑ बदर लोधं॑ कपित्थं बीजपू- 
रकम्‌ । पिष्ठा माज्नि प्ऱेपो5्य पिपा- 
सादाहनाशनः ॥ ६५८ ॥ 
अनारकी छाल, बेरीकी छाल, लोध, कैथ और वि- 
जौरा इनको एकत्र जलमें पीसकर धीमें मिलाकर शिरपे 
लेप करनेसे ठषा और दाह दूर होती है ॥ ६५८ ॥ 
कालीयबदरानन्ता षरष्टीचन्दनका- 
जिकेः । सघृतेः स्याच्छिरोलेपस्त- 
ध्णादाहविनाशनः ॥ ६५९ ॥ 
कलम्बक, बेरीकी छाल, अनन्तमूल, मुडैठी और 
चन्दन, इनको कांजीमें पीसकर धींमें मिलाकर झिरप 
छेप करनेसे तृषा और दाह दूर होती है ॥ ६५९ ॥ 


(९-0. ग< $शाशेताो 43०४१९॥५, उैशाशा!िाधप, शा।7९60 99 53 ए0पावशांणा (8.8 


(६० ) 


वड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


का ंरिरििाो"!छाता(६(६(|ाी आल ऊज्जऊरररऊररराररंंरररंंी 


स्वरसं मात॒ुलुड्स्प संयु्त्त मघस- 
पिंषा । तालुशोषे प्रदेहो5यं मूज्नि 
दाहे ससेन्धवः ॥ ६६० ॥ 

बिजौरे नींबूके स्वससको सहत और घींमें मिलाकर 
सैवन करनेसे तालुशोष दूर होता है, तथा मस्तकमें 
दाह होय तो उक्तयोगको सैंधेनोंनमें मिलाकर लेप करे ॥ 
॥ ६६० ॥ 

करवीरस्य पत्राणि चन्दन सारिवा 

तिलाः । तृष्णाप्नः शिरसाइउपलेप 

आरनालेन पेषितः ॥ ६६१ ॥ 

कनेरके पत्ते, चन्दन, अनन्तमूल और तिछ इनको 
कांजीमें पीसकर शिरपै लेप करनेसे तृषा दूर होती है ॥ 
॥ ६६१॥ 


वारि शीत मधछुयुतमाकण्ठाद्वा पि- 
पासितम्‌। वामयेत्पायथित्वा तु तेन 
तृष्णा प्रदाम्यति ॥ ६६२ ॥ 
हषासे व्याकुलमनुष्यकोी शीतलूजलमें सहत मिलाकर 
कैंठपय्येन्त पिछावै फिर वमन करादेंवे इसप्रकार बार ३ 
कैठपय्येत पिछाकर बमन करानेस तृबा शांत हो जाती 
है॥ ६६२ ॥ 
पद्मकतिलम्‌ । 
पद्मको त्पलकल्हारम् णालबिसपोष्क- 
हैः । कुछदोशीरमणिष्ठापत्मगैरिक- 
कट्फलेः ॥ ६६३ ॥ शारिवाद्॒यलो- 
धाब्दक्षीरीखजूरमुस्तकेः । धाचीश- 
तावरीयुक्त+ क्ाथे कल्के प्रयोजिलेः 
॥६६४॥ सलाक्षाम्भः पयः शुक्तस्व- 
च्छकाजिकमस्तामिः । पक्क तैलामिद 
त्वच्यं तृष्णादाहज्वरापहम्‌ ॥६६५॥ 
पस्चप्रभृति यत्र स्पुद्रेव्याणि ललेहस- 
स्विधों । तत्र स्लनेहसमान्याहुरवॉ- 
क्स्याच्च चतुर्शंणम्‌ ॥ ६६६ ॥ 


,. प्माख, कमल, लालकुमुद, कमछकी नाल, कमल- 
| कद, पोहकरमूछ, कमोदनी, खस, मजीठ, नीलकमल, 
! गेरु, कायफल, गौरिया वासाऊ, करियावासाऊ, लोघ, 


मोथा,दुद्धी, खजूर, नागरमोथा, आमले और सतावर, इन 
सब ओऔषधियेोंका कल्क और काथ, छाखका रस, दूध, 
शक्तनामक कांजी और दहीका पानी यह सब समान भाग 
और कांजी चौगुनी लेंगे, सबको यथाविधिसे मिलाकर 
विधिपूर्वक तैलको सिद्ध करे, यह प्मक तैल त्वचाको 
हितकारी तथा ठपा और दाहज्वर नाशक है ॥ ६६३॥ 
॥ ६६४ ॥ ६६५ ॥ ६६६ ॥ 
शीतस्तस्य तु वातप्न सुखोष्णाम्भो5- 
वगाहनम्‌ । पद्चकाशेयवासोशिः प- 
ओणोदिभिराबतः । निवाते मन्दिरे 
स्थाप्य कृष्णाजरूछ्तधूपिते.॥ ६६७॥ 
शीतपूर्वक ज्वरवाके रोगीकी वातनाझ्क चिकित्सा, 
तथा सुखोष्णजलमें डुबाकर स्नान करावे, एवं रेसमी, पट्ट, 
पत्र और ऊनी वस्त्रोंसे उसको आच्छादित कर निवीत- 
स्थानमें बैठाकर क्ृष्णअगरकी धूप देवै ॥ ६६७ ॥ 


कायस्थानाकुलीतिक्तावयस्थापुर- 
चोरकेः! । सहदेवीवचाकुष्टेः छतल्ने- 
धूपलेपने: ॥६६८॥ एलेरेवोषणेः पिछ्टे- 
लेबणक्षारसंयुतेः । साम्लैविंपाचित॑ 
तैलमभ्यड्भराच्छी लनाशानम्‌ ॥ ६६५ ॥ 
हरड़, नकुलकेंद, कुटकी, गूगल, चोरक ( सुगन्धित 
द्रव्य ) सहंदेई, वच और कूठ इत्यादि शीतनाशक 
औषधियोंकी घूप देंवे | अथवा उक्त औषधियोंको नमक 
और जवाखारके साथ पीसकर कांजीमें मिलाकर तैलको 
पकांवै इस तैलकी मलनेसे शीतपूर्वक ज्वर दूर होता है 
॥ ६६८ ॥ ६६९ ॥ 
सुखोष्णेमेस्त॒गोमूच्शुक्तेः सेकोडति- 
शीतहा । सुरसाजकशियूणां प्रलेपो 
दलसम्भव३ ॥ ६७० ॥ 
तुलसी, वनतुलसी और सींजिनेके पत्तोंको दहीके तोड़ 
गोमूत्र अथवा शुक्त नामक कांजीमें पासकर सुखेष्णकरके 
लेप करनेस शीतज्वर नष्ट होता हैं ॥ ६७० ॥ 
रसादिधातुगतज्वराणां लक्षणम्‌ । 
गुरुता हृदयोत्कछेशः सदन छलद्येरोच- 
को । रसस्थे तु ज्वरे लिड्रं देन्यश्वा- 
स्योपजायते ॥ ६७१ ॥ 
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ज्वराधिकारः । 


| भारीपन, हृदयमें उत्केश, शनि, उबकाई, वमन, 
भोजनमें अरुचि और दीनता यह सब लक्षण रसगत- 
ज्वरके जानने ॥ ६७१ ॥ 

रक्तनिष्ठीवनं दाहो मोहइछददनविश्व- 
मो । प्रल्लापः पिडिकास्तृष्णा रक्तप्रा- 
में ज्वरे नृूणाम्‌ ॥ ६७२ ॥ 
रुधिरका थूकना, दाह, मोह, वमन, श्रम, प्रलाप, 
फुन्सियोंका निकलना और ठूषा यह लक्षण रुधिरगत 
ज्वरके होते हैं ॥ ६७२ ॥ 

पिण्डिकोद्वेष्टन तृष्णा सष्टमतपुरीष- 
ता। उष्मान्तदाहविक्षोपी झानिः 
स्यथान्मांसगे ज्वरे ॥ ६७३ ॥ 
जानुके नीचे मांसकी गांठ उतसपत्न होंवे, ठ॒षा, मूत्र 
और मलकी अधिकता,गरमी, अन्तर्दाह हो और शरीरको 
इधर उधर पटकै, तथा द्रीरमें ग्लानि हो यह मांसगत 
ज्वरके लक्षण जाननें ॥ ६७३ ॥ 

भर स्वेदस्तृषा मूच्छा पलारच्छार्दि- 
शेव च। दोगन्ध्यारोचको झानिमेंद- 
स्थे चासहिष्णुता ॥ ६७४ ॥ 
पसीनोंका अधिक आना, तृषा,मूच्छो, प्रछाप, वमन, 
दुगेन्धि, अरुचि, ग्लानि और किंचित्‌ पीडाकोभी न सह- 
सके, यह मेदगतज्बरके छक्षण जानने ॥ ६७४ ॥ 
प्रदो5स्थ्नां कूजनं इवासो विरेकश्छ- 
दिरिव च । विक्षेपणश्व गात्राणामेत- 
दुस्थिगते ज्वेर ॥ ६७५ ॥ 
हृड्डियोंमें भदनकेसी पीड़ा, हड्डियोंका बोलना, श्वास 
विश्चन, वमन; और दारीरके अंगोंको इधर उधर पटके 
यह अस्थिगत ज्वरक लक्षण हैं ॥ ६७५॥ 
तमःप्रवेशन हिक्का कासः शेत्य ब- 
३५8 कल 

मिक्तथा । अन्तदोहो महाश्वासो 
मम्मभेदश्व मज्जगे ॥ ६७६॥ 
अंधकार दीख, हिचकी आवै, खाँसी, शीतलंगे, वमन 
, हो, अन्तदीह हो, महाश्वास और मम्म॑स्थानोंमें भेदने- 
, सरीखी पीड़ा हो, यह मज्जगत ज्वरके लक्षण जानने ६७६ 


(बा 


मरणं प्राशुयात्तत्र श॒ुक्रस्थानगते ज्वरे। 
शेफसस्तब्धता मोक्षः शुक्रस्य तु वि- 
झोषतः ॥ ६७७ ॥ 
जब झुक़के स्थानमें ज्वर पहुंच जाता है तब प्रायः रोगी 
मरही जाता है तथा उसका लिंग जकड़ू जाय और विश्ञे- 
पकरके वीय्ये क्षरण होने ॥ ६७७ ॥ 
रसरक्ताश्रितः साध्यो मांसमेदोग- 
तश्व यः । अस्थिमज्जागतः कृच्छुः 
शुक्रस्थोषपि न जीवाति ॥ ५७८ ॥ 
रस, रक्त, मांस; और मेदगत ज्वर साध्य है अस्थि 
और मज्ञागत कष्टसाध्य है और शुक्रगतज्वर असाध्य 
है॥ ६७८ ॥ 
सप्तधातुगतज्वरचिकित्सा । 


रसस्थे तु ज्वरे तस्मिन्कुय्याद्रमन- 
लड्जने । सेकः संशमनो लेपो रक्तमो- 
क्षमरुग्गते ॥ ६७९ ॥ 
रसगतज्वरमें वमन ओर लंघन कराने चाहियें, रक्त- 
गतज्वरमें जलसे सींचना, संगामन औषधि, लेप और 
रक्तमोक्षण कराना चाहिये ॥ ६७९ ॥ 
तीक्ष्ण विरेकख तथा कुय्योन्मांस- 
गते ज्वरे । मेदःस्थे मेदसो नाशम- 
स्थिस्थे वातनाशनम्‌॥ ६८० ॥ बस्ति- 
कम्म प्रयोक्तव्यमभ्यड्रोद्रत्तनं तथा । 
मज्जाशुक्रे क्रिया नोक्ता मरणं तत्र 
भाषितम्‌ ॥ ६८१ ॥ 
मांसगतज्बरमें तीक्षण विरेचन करनी चाहिये, मेद- 
गतज्वरमें मेदनाइक चिकित्सा करनी चाहिये । अस्थि- 
गतज्वरमें वातनाशक चिकित्सा करनी चाहिये | तथा 
बस्तिकर्म्म, अभ्यंग ( तैलादिमदेन ) और उद्ध॒तंन यह 
सब कराने चाहियें। मजजा और शुक्रगतज्बरकी चिकित्सा 
नहीं कही केवल मरणही कहाहै ॥ ६८१ ॥ 
कटुका रोहिणी मुस्ता पिप्पलीमू- 
लमेव च। हरीतकी च तत्तोयमामा- 
झायगते ज्वरे ॥ ६८२ ॥ 
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(६२ ) 


बड़सेने-भाषादीकासहिते- 


..._ कुटकी, नागरमोथा, पीपछामूल और हरड़ इनका 
फाथ आमाशयगत ज्वरोंमें देंवे ॥ ६८२ ॥ 


वषोशरद्वसन्तेष वाताद्येः प्राकृतः 
क्रमात्‌। वेकृतोन्यः स दुःसाध्यः 
प्राकृतश्चानिलोद्भधवः ॥ ६८३ ॥ 
वर्षाऋतुमें वातज्वर,शरदूऋतुमें पित्तज्वर और वसन्त- 
ऋतुमें कफज्वर उत्पन्न होय तो प्राकृत जानना और इनसे 
विपरीत उत्पन्न होय तो विक्रत जानना तहां वेकृतज्वर 
दुःसाध्य है और प्राकृतवातज्वरभी दुःसाध्य है ॥६८३ ॥ 


वर्षासु मारुतों दुष्टः पित्त छेष्मान्वि- 

तो ज्वरम्‌ । कुय्योत्पित्ततव शरदि 
तस्य चातुबल: कफ$ ॥ ६८४ ॥ तत्प- 
कृत्या विसगोच्च तत्र नानशनाद्धयम। 

कफो वसन्‍्ते तमपि वातापित्त भवे- 

दतु ॥ ६८५ ॥ 

वषोऋतुमे वायु दुष्ट होकर पित्तकफकोी साथ लेकर 

ज्यरको उत्पन्न करेहै, शरत्कालमें पित्त दुष्ट होकर कफकी 
सहायता पाकर ज्वरको उतन्न करे है, उस ज्वरमें दोषोंके 
स्वभावसे और विसर्पकालके होनेसे रूंघन करानेमें कुछ 
भय नहीं है, ऐसही वसन्‍्तऋतुमें कफ दुष्ट होकर वातपित्त- 
की सहायता पाकर ज्वरको उत्पन्न करे है ॥६०४॥६८५।॥ 

काले यथास्वं सर्वेषां प्रवृत्तिबंद्धिरेव 

च। निदानोक्तानुपशयों विपरीतोप- 

जशायिता ॥ ६८६ ॥ 

जिसप्रकार काल दोधोंकी प्रवृत्ति और वृद्धिका हेतु है 

डसीप्रकार उपशय और अनुपशयभी जानने, जैसे कि, 
दोषोंको बढानेवाले आहार विहारादिक जो आचार हैं 
उनको अनुपशय जानना और दोषोंको नष्ट करनेवाले 
आहार विहारादि जो आचार हैं उनको उपश्य जानना ॥ 
॥ ६८६ ॥ 

अन्तदोहो5घिका तृष्णा प्रल्लाप: हव- 

सन॑ भ्रमः । सन्ध्यास्थिशलमस्वेदो 
दोषवर्चोबिनिग्रह। ॥ ६८७ ॥ अन्त- 
बगस्प लिड्रशानि ज्वरस्येतानि लक्ष- 
गेत्‌ ॥ ६८८ ॥ 


शरीरके भीतर दाह हो, अत्यंत पियास्त हो, व्यथ बढ़ै, 
क्‍ भ्रम, सन्धि और हड्डियोंमें शूलकी पीड़ा हो, पसी- 
नोंका न आना,वायु और मलका भले प्रकारसे न उतरना 
यह अन्‍्तर्वेंग ज्यरके लक्षण है ॥ ६८७ ॥ ६८८ ॥ 
सनन्‍्तापो ह्याधिको बाद्यतृष्णादी- 
नाथ मादबम्‌ । बहिरवेगस्प लिड्रा- 
नि सुखसाध्यत्वमेव च ॥ ६८९ ॥ 
शरीरके बाहर अत्यंत सन्‍्ताप हो और दृषादिक 
कम हो और यह बहिरवंग ज्वरके लक्षण जानने, यह 
सुखसाध्य है ॥ ६८९ ॥ 
बलव॒त्स्वल्पदोषेषु ज्वरः साध्योषडलुप- 
द्रवः ॥ ६०० ॥ 
बलवान रोगीके अल्पदोष और उपद्गवराहित ज्वर होय 
तो साध्य है ॥ ६९० ॥ 
ज्वरे तुल्यजुदूष्यत्व प्रमहे तुल्थदूष्य- 
ता । रक्तगुल्मे पुराणत्व सुखसाध्य* 
स्य लक्ष्णम्‌ ॥ ६०१ ॥ 
ज्वरमें ऋतुके अनुसार दूष्यता और प्रमेहमें दोषोंके 
समान दृष्यता और रक्तगुल्ममें पुरानापन यह सुखसाध्य 
लक्षण हैं ॥ ६९१ ॥ 
न श्ाम्यति ज्वरों यस्य पक्षादूध्वे 
शारीरिणाम्‌ | मन्दवेगाठुचारी च स 
ज्ञेयों जीणेतां गतः ॥ ६९२ ॥ 
जो ज्वर पन्द्रह दिनके पश्चातमी शांत नहों और 
मंदवेगसे स्थिर रहै बह जीणताको प्राप्त होजाताहै अर्धीत्त्‌ 
पन्द्रह दिनके पीछे जीण॑ज्वर हो जाताहै ॥ ६७२ ॥ 
आसंप्तरात्रात्तरुण ज्वरमाहुर्मनीषि- 
णः । मध्य चतुर्देशाहन्त॒ पुराणमत 
अउत्तरम्‌ ॥ ६९३२ ॥ 
ज्वर सा्तादनतक तरुण होता है पश्चात्‌ चौदृह द्न- 
तक मध्यम होता है ओर इसके उपरान्त पुणाना हो जाता 
है ॥ ६९३ ॥ 
पुरणेपि ज्वरे दोषाः यद्यपथ्येः पुन- 
- सतथा | लड्डयेत्तत्र त पश्चाय्थथोक्तां 
कारयेत्‌ क्रियाम्‌ ॥ ६०४ ॥ 
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ज्वराधिकारः । 


(६३ ) 


पुराने ज्वरमेंभी यदि कुपथ्य सेवन करनेंसे वातादिक 


अनन्तं वालकं मुस्तं नागर कट॒ुरो- 


दोष फिर बढजावैं, तो प्रथम उसको लंघन कराकर हिणीम्‌। सुखाम्बुना प्रागुदयात्पिबे- 


पश्चात्‌ ज्वरोक्त चिकित्सा करे ॥ ६९४ ॥ 


निदिग्धिकानागरिकामृतानां तोय॑ 
पिबेन्मिश्रितपिप्पलीकम्‌ । जीणेज्व- 
रारोचककास शूलश्वासामभरिमान्या- 
पिंतपीनसे तु ॥ ६९५ | हस्त्यूध्वे- 
जान्गदान्प्रायः साय॑ तेनोपयुज्यते ॥ 
केटेरी, सोंठ और गिललोय इनके क्राथमं पीपलका 
चूणे डालकर पान करे तो जीणैज्वर, अरुचि, खाँसी, 
शूल, गवास, मंदाप्रि, आर्देत और पीनस रोग नष्ट 
होताहे | यदि ऊध्वंगत रोगोंको नष्ट करनेके लिये सवन 
करे तो इसको संध्याके समय पीना चाहिये ॥ ६९५ ॥ 
पिप्पलीचूर्ण संयुक्त: क्राथरिकन्नोद्ध- 
वोद्धवः । जीणेज्वरकफध्वंसी पख्च- 
सूलऊतो5थवा ॥ ६९६ ॥ 
गिलोयके क्काथमें पीपलका चूर्ण डालकर पान कर- 
नेसे जीणेज्वर और कफ नष्ट होता है ॥ ६९६ ॥ 
पिप्पलीमधुसंमिश्र॑ गुड्चीस्वरस पि- 
बेत॥ जीणेज्वरकफड्छीहकासारोच- 
कनाशनम्‌ ॥ ६5७ ॥ 
गिलोयके स्वरसमें पीपलका चुणे और सहत डालकर 
पान करे तो जीणज्वर, कफ, प्रीहा, खाँसी और अरुचि 
नष्ट होता है ॥ ६९७ ॥ 
जीणज्वरे5प्रिमान्ये च॒ दास्यते गुड- 
पिप्पली । कासाजीणारूचिश्वासह- 
त्पांडुकृमिरो गलुत्‌ ॥ ६९८ ॥ 
जीणज्वर और मंदामिमें गुड़के साथ पीपलका चर्ण 
सवन करना अत्यंत श्रेष्ट है तथा खाँसी, अजीण, अरुचि, 
खास, पाण्डरोग और कृमिरोग नाशक है ६९८ ॥ 
अम्मतायाः कषायन्त श्वत॑ चैव सृ- 
शीतलम्‌ | मथुपादयुत पात जाण- 
ज्वरहरं परम्‌ ॥ ६९९ ॥ 
गिलोयके काथकी खूब शीतल करके उसमें 
भाग सहत मिलाकर पान करनेसे जी्णज्वए नष्ट होता 
है॥ ६९९ ॥ 


दक्षसम रवेः । एप सवेज्वरं हन्ति 
दीपयत्याशु चानलम्‌ ॥ ७०० ॥ 
अनंतमूल, सुगन्धवाला, नागरमोथा, सेठ; और कुट- 
की इनका क्वाथ बनाकर किंचितू उष्ण पान करे । यह 
सब प्रकारके ज्वरोंको नष्ट करे तथा आभेको दीपन करें 
है॥ ७०० ॥ 
द्राक्षादिकाथ: । 
द्राक्षामता शठी श्रड़ी मुस्तक रक्त- 
चन्दनम्‌ । नागर कटुक पाठा भूनि- 
म्बं सदुरालभम्‌ ॥ ७०१ ॥ उदीर 
धान्यक॑ पद्म वालकं॑ कण्टकारिका । 
पुष्कर॑ पिचुमन्द्ख दश्ाष्टाड्रामिति 
स्पृतम्‌॥ ७०२॥ जीणेज्वरारुचिह्वा- 
सकासइवयथुनाशनम्‌ ॥ ७०३ ॥ 
दाख, गिलोय कचूर, काकड़ाश्लिंगी, नागरमोथा, 
छालचन्दन, सोंठ, कुटकी, पाठ, चिरायता, धमासा, खस, 
घनिया, पद्माख, सुगन्धवाला, कटेरी, पोहकरमूल और 
नीमकी छाल इनका क्वाथ बनाकर पीनेसे जीणेज्वर, 
अरुचि, इवास, खाँसी; और सूजन दूर होती है ॥ 
॥ ७०१ ॥ ७०२ ॥ ७०३ ॥ 
कोकुटघृतम्‌ । 
शिरोगोर्‌बशूलप्नमिन्द्रियप्रातिबोध- 
नम्‌ | जीणेज्वरे रूचिकरं दद्याच्छीष- 
विरेचनम्‌॥ ७०४॥ मधघुना वाथ तैलेन 
ज्वरन्नेन प्रयोजयेत्‌ ॥ ७०५ ॥ 
जीण॑ज्वरमें ज्िरोविरिचन अथोत्‌ नासका देना शिरका 
भारीपन और शिरकी पीड़ाको हरनेवाला, इद्धियोंको 
औतन्य करनेवाछा और रुचिकारक है इसकारण जीणे- 
ज्वर्में सहत अथवा तेलके द्वारा अबश्य नास देव 
॥ ७०४ ॥ ७०५॥ 
रक्तकरवीरएुष्प॑ कुछ धात्रीफर्ल सधा- 
न्याम्बु | कल्कः सुखोष्णो लेपों ज्वरेषु 
शिरसों रुज जयाति ॥ ७०६ ॥ 
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(६४ 


वड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


छालकनेरके फूछ, कुठ, आमले, धनिया और सुगन्ध- 
* वाला इनको जलमें पीसकर किंचित्‌ गरम करनेसे शिरकी 
पीड़ा ज्ञांत होती है ॥ ७०६ ॥ 
हिड्डसेन्धवंयुक्त॑ नस्य॑ स्यादनवं 
घूतम्‌ ॥ ७०७ ॥ 
अथवा हींग और सैंधानोनको पुराने घीमें मिलाकर 
नास देंबे तो शिरकी पीड़ा शांत होवे ॥ ७०७ ॥ 
कणामधुकपम्रद्वीकाबलाचन्दन शारि- 
वाः । निष्काथ्य पयसा पीतो जीणे- 
ज्वरविनाशनः ॥ ७०८ ॥ 
पीपल, मुलैठी, दाख, खिरैटी, चन्दन और सारिया 
इनके काथमे दूध मिलाकर पीवे तो जीण॑ज्वर नाश हेंवि॥ 
॥ ७०८ ॥ 
इवेतजयन्तीमूले विधिना बद्ध शि- 
खान्तरे हन्ति | जीणज्वर नराणां खल 
इव दुरितिन चात्मानम्‌ ॥ ७०९ ॥ 
सफेद जैतीकी जड़को विधिपूवक चोटीमें बांधनेंस 
जीणज्बर दूर होता है जिसप्रकार दुजन मनुष्य अपनी 
आत्माको नष्ट करता है ॥ ७०९ ॥ 
तिक्तां पपठ्भूनिम्बों म॒स्तां छिन्नरु हां 
पिबेत्‌ । अभ्यासन जयत्येष ज्वरमा- 
मृत्युमातुरः ॥ ७१० ॥ 
कुटकी, पित्तपापड़ा, चिरायता, नागरमोथा और 
गिलोय इनका क्वाथ नित्य पान करनसे असाध्य रोगीभी 
आरेग्य होजाताहै ॥ ७१० 
नावन॑ लड्गनं चिन्ता व्यवाय शोक- 
भीकुधः। एमिरेव च निद्वाया नाशः 
छोष्मातिसंध्षयात्‌ ॥ ७११ ॥ 
नस्य,लंधन, चिंता,मैथुन, शोक, यभ और क्रोध इत्यादि 
कारणोंसे तथा कफके अत्यंत क्षय होनेस निद्राका 
होतांहै ॥ ७११ ॥ 
गुड पिप्पलीमलस्य चूर्णनालोडितं 
लिहन्‌। चिरादपि च सन्नष्टां निद्रामा- 
प्रोति मानवः ॥७१२॥ सायं स्विन्न- 


मशेष॑ कृत्वा वात्तांकमेव पूवाह्े। 
मधुयुतमश्नन्नचिराज्नष्टामप्पाशुयात्रि- 
। द्वाम्‌॥ ७१३॥ 
पीपलामलके चूर्णकी गुड़में मिलाकर भक्षण करनेसे 
बहुत दिनोंकी नष्ट हुइंभी निद्रा आजाती है वैगुनकों 
सम्ध्यासमय सीजकर फिर उसमें सहत मिलाकर 
भक्षण करे तो बहुत दिनोंकी नष्ट हुईं भी निद्रा अवश्य 
आती है ॥ ७१२॥ ७१३ ॥ 
वायसजद्जा मूल मूल वा शिरसि का- 
कमाच्याश्व | विध्षतत निद्राकरणं स्पुड- 
मूर्ल वाएशित सशुडम्‌॥ ७१४॥ 
काकजंघा ( मिसी ) की जड़ अथवा मकोयकी जड़- 
को झिरपे धारण करनेसे अथवा थ्रहरकी जड़को गुडके 
साथ भक्षण करनेसे अवश्य निद्रा आती है ॥ ७१४ ॥ 
निद्रानाशे प्रकर्तव्य पादयोझूेदुमदे- 
नम्‌ ।तिलतेलारनालाभ्यां शतधोत- 
घतेन च ॥ ७१५ ॥ 
निद्रांके नष्ट होनेपर रोगाके दोनो पॉबोंपर तिलके 
तलका, कांजीका और सौवार धुले हुए घी इत्यादि मृदु 
पदार्थोका मर्दन करे ॥ ७१५ ॥ 
छागक्षीरेण विजयां पिष्ठापादों प्ले- 
पयेत्‌। तेनायाति पुनार्निद्रा चिरका- 
लगतापि वा ॥ ७१६ ॥ 
भांगको बकरीके दूधमें पीसकर पावोंमें प्रलेप करनेसे 
बहुतदिनेंकी गईहुईभी निद्रा अवश्य आजाती है॥७१६॥ 
सुस्वरं श्रा वयेच्चापि संगीत मधुरस्वन- 
म्‌ । कणसंप्रणाद्वापि निद्वरामामोति 
मानव ॥ 9१9 ॥ 
उत्तम २ स्बराकों श्रवण करनेसे तथा संगीत और 
नानाप्रकारके रोगोंको सुननेसे एवं कणंपूर्णसेभी निद्रा 
आजाती है ॥ ७१७॥ 
मारिच॑ लालया घृष्ठा कस्तृ्याजन- 
मिष्यते । त्रिरात्रादपि सन्नष्टां निद्रा- 
,माप्नोति मानव ॥ ७१८ ॥ 
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ज्वराधिकारः । 


( ६७ ) 


कोलीमिर्व और कस्तूरी इनको लारमें विसकर 
नेत्रोमिं आंजनेसे तीन दिनकी नष्ट हुई निद्रा फिर आजा- 
तीहै॥७१८॥ 
शक्तकरवीरपुष्प कुछ धात्रीफर्ल सधा- 
न्याम्बु । कल्कः सोष्णो लेपो ज्वरेषु 
डशिरोरूज हन्ति ॥ ७१९ ॥ 
लाल कनेरके फूल, कूठ, आमले, धनिया और सुग- 
न्धवाला इनको जलूमें पासकर किंचित्‌ गरम करके श्िरपे 
लेप करनेसे शिरकी पीडा दूर होतीहै ॥ ७१९ ॥ 
क्षीणे कफे ज्वरे जीर्ण स्वल्पदोषे पिपा- 
सिते । दाहातें च॒ पयो योज्यं तन्नवे 
तु विष भवेत्‌ ॥ ७२०॥ 
क्षीणकफवाले, जाणज्वरवाले, अल्पदोषवाले, तृषासे 
पीड़ित और दाहसे पीड़ित इतने मनुष्योंकी दूध पिछाना 
अत्यन्त हितकारी है परन्तु वही दूध नवीन ज्वरमें विषकी 
समान अपकारी है ॥ ७२० ॥ 


इवासात्कासाच्छिरःशूलात्पाइवश- 

लात्सपीनसात्‌ । मुच्यते ज्वरितः 

पीत्वा पशा्चमूलीश््त पय+॥ ७२१ ॥ 

पंचमूल ( सालपर्णी, पश्चिपर्णी, कटेरी, कटाई और 
गोखरू ) को क्षीरपाकविधिसे पकाकर पान करनेसे इवास, 
खाँसी, शिरःशूल, पाइवशल और पीनसरोग दूर होता 
है ॥ ७२१॥ 
क्षीरपाकविधि: । 


दृव्यादष्टगर्ण क्षीर॑ क्षीरात्तोयं चतुग- 
णम। क्षीरावशोेषः कत्तंव्यः क्षीरपाके 
त्वयं विधि; ॥ ७२२ ॥ 
अब क्षीरपाककी वध कहते हैं | काथद्रव्योंसे आठ- 
भाग तो दूध लेवै और दूधसे चौगुना जल लेबे फिर यथा- 
विधिसे पकांवै जब जल जलजाय केवल दूध बाकी रहि- 
_ जाय तब उतारलेवे ॥ ७२२ ॥ 


ः सिताज्यविश्वखजूरीमृद्वीकामिः 
: झ॒तं पयः । शीतं मधुयुतं पीत॑ तृड- 
दाहष्वरनादानम्‌॥ ७२३ ॥ 


चीनी ( सफेद्खांड ), घी, सॉठ, खज़॒र और दाख 
इनको क्षीरपाककी विधिसे पकावै, जब शीतल होजावै 
तब सहत डालकर पान करे तो ठपा, दाह और ज्वर नष्ट 
होवे ॥ ७२३.॥ 
ब्विकण्टकबलाव्याप्रीगुडनागरसा- 
घितम्‌ । वर्चोमूत्रविबन्धप्न॑ शोथज्व- 
रहरं पयः ॥ ७२४ ॥ 
गोखरू, खिरेटी, कटेरी, गुड़ और सौंठ इनको दूधरमें 
औटाकर पान करनेसे मलमूत्रका विवन्ध, सूजन और ज्वर 
नष्ट होताहै ॥ ७२४ ॥ 
पृथ्वी च बिल्वव्षों भूषयश्रोदकमेव 
च । क्षीरावशिष्ट तत्पीत॑ तद्धि सबे- 
ज्वरापहम्‌ ॥ ७२५ ॥ 
बड़ी इलायची, बेलगिरी और संफेद पुननंवा इनको 
क्षीरपाककी विधिसे दूध और जलमें पकावे जब केवछ 
दूधमात्र बाकी रहजाय तब उतारकर शीतल करके पान 
करे यह सवप्रकारके ज्वरोंको नष्ट करे है ॥ ७२५ ॥ 
चूण॑. ब्िवृत्कणाइयामात्रिफलानां 
सिता समम्‌ | भेदि कोष्ठरुजादाह- 
गौरवज्वरनाशनम्‌ ॥ ७२६ ॥ 
निसोत, पीपल, अनंतमूल, त्रिफला और मिश्री इन 
सबको एकत्र पीसकर चूणे करले यह चूणे भेदक, कोठेके 
रोग, दाह, गुरुता और ज्वरनाशक है ॥ ७२६ ॥ 
साधितं बिल्वपेशीभिमलेना3मण्ड- 
कस्य च। सद्यो हन्ति पयः पीत॑ ज्वरं 
सम्परिवरत्तिकम्‌ ॥ 9२७ ॥ 
बेलागेरी और अंडकी जड़को क्षीरपाककी विधिसे 
पकांबै इसको पान करनेसे जीणेज्वर दूर होताहै ॥७२७॥ 


मधुकारग्वधद्राक्षातिक्तायासफल- 
त्रिकेः। सपटोलेजेलं भेदि ज्वरं हन्ति 
त्रिदोषजम्‌ ॥ 9२८ ॥ 


मुलैठी, अमलतासका गूदा, दाख, कुटकी, जवासा, 
त्रिफला और पटोलपत्र इनका काथ बनाकर पान करनेसे 
अच्छेप्कारसे व्रिचन होती है और त्रिदोषज्वर दूर होता 
है ॥ ७२८ ॥ 
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। (६६ ) 


वड्रसेने-भाषाटीकासहिते- 


; ज्वरक्षीणस्य न हितं वमन॑ न विरे- 
: चनम्‌ । कामन्तु पायसं तस्य निरू- 
हैवा हरेन्मलछान्‌ ॥ ७२९ ॥ 
क्षीण मनुष्यको न वमन हितकारी और न 
विरिचन द्वितकारी है उसको इच्छानुसार दूध पिछावै अ- 
थवा निरूह बस्तिके द्वारा मलको निकाले ॥ ७२९ ॥ 
अरोचके गात्रसादे वेवण्येंड्रमला- 
दिषु । शान्तज्वरेषि शोध्यः स्पादलु- 
बन्धभयात्ररे! ॥ ७३० ॥ 
ज्वरके शांत होनेपरभी जो अरुचि, अंगग्लानि, विव- 
ता और अंगमें मलादिक जमगया होय तो अनुवन्धके 
भयसे वमन विरिचनादिकसे ज्ञोधना चाहिये॥ ७३० ॥ 
ज्वरोष्मणा ज्वरेष्जीणें वायुः कुप्पति 
रूक्षिते । घृत॑ संशमन तस्य दीप्तस्थे- 
वाम्बु वेशमनः ॥ ७३१ ॥ 
जीर्णज्वरमें ज्वरकी उष्णतासे और श्रीरकी रुक्षतासे 
चायु ऋुपित होता है उसको शमन करनेके लिये घृत पि- 
लानाचाहिये जिसप्रकार जलते हुए घरको जलसे सेचना 
चाहिये ॥ ७३१ ॥ 
कल्याणकं कट्फलक घृतं जीणज्वरे 
पिबेत्‌ ॥ ७३२ ॥ 
जीणज्वरमें कल्याणघृत और कट्फलघृत सेवन करना 
चाहिये ॥ ७३२ ॥ 


कोछुतघृतम्‌। 
कुकछुट तरूणं सद्यः कृत्वा पादान्त्रव- 
जितम्‌ । तस्य मांसस्य क्ुर्षीत शर्त 
पलशतं भिषक्‌॥ ७३३ ॥ बहती कण्ट- 
कारी च श्रद्धी ककेटकस्य च। बद- 
राणि कुलित्थानि भांगीं ह्यामलूकी 
तथा ॥ ७३४ ॥ राठी पुष्करमूलश् 
, पश्चसूल महत्तथा | एतचुलाख संगहाय 
द्विद्रोणे त्वम्भसः पचेत॥ ७३५॥ पाद- 
ओशोष॑ पारिस्माव्य कषायं ग्राहयेद्धिषक । 


॥७३६॥ तत्र कल्कीकृत॑ दद्यादस्वल्पं प- 
अमूलकम।तत्साधघुसिद्ध विज्ञाय शुले 
भाण्डे निधापयेत्‌ ॥9३७॥तस्य काले 
पिबेन्सात्रां बले दोषमवेक्ष्य च।जीर्णे 
तस्मिस्तु छुश्नीत रक्तशाल्योदन तथा 
॥ ७३८ ॥ जीणेज्वरोपसष्टानां शुष्प- 
तां ध्वासकासिनाम्‌ | प्रयोज्यं कौछुट 
सर्पियक्ष्मिणां विषमज्वरे ॥ ७३९ ॥ 
लेखन बूंहणीयथ्व बलवणाप्रिवर्धनम। 


एक उत्तम तरुण मुरंगेकी लेकर उसके पाँव और आंतें 
करदेंवे पश्चात्‌ उसके भांसकी साफ करके ४०० 
पल जलमें पकावे जब जल १०० पल बाकी रहजाय 
तब उतारकर छानलेवे, पश्चात्‌ कटाई, कटेरी,काकडा- 
शिंगी, बेर, कुलथी, भारंगी आमले, कचूर, पोंहकरमूल 
और बृह॒त्पंचमूल यह सब १०० पल लेकर दुोंद्रोण जल- 
में पकावे, जब॒ जल चौथा भाग बाकी रहजाय तब 
उतारकर छानलेंवै, फिर छेगुना दूध लेवे और एक 
आढक उत्तम घीलेवे, और स्वल्प पंचमूलका काथ बनावै 
सबको एकत्र मिलाकर उत्तम विधिसे घृतको सिद्ध करे | 
पश्चात्‌ उत्तम चिकने वासनमें भरके रखदेंवे, फिर शुभदि- 
नमें समय,बल और दोषोंका विचार कर मात्राका निरूप- 
णकर पान करे जब यह घृत जीण होजावे तब छाल 
शालिधानोंके चावलोंका भात भोजन करे | यह कौकुट- 
घृत जीरणज्वर्से पीडित, शोष, इवास, खाँसी राजयक्ष्मा 
और विषमज्वरमें प्रयोग करे | यह-लेखन पुष्टिकारक तथा 
बल, वर्ण और जठराभिको दीपन करनेवाला है ॥ ७३३ ॥ 
॥छ७३४ ॥ ७३५ ॥ ७३६ ॥ छ७छरें७॥ ७३८॥ 
॥ ७३९॥ 


वासादिघृतस्‌ । 


वासां श॒डूची ज्रिफलां त्रायमार्णां ढु- 
रालभाम। पक्त्वाइनेन कषायेन पयसा 
द्विगणेन च॥७४०॥पिप्पलीमुस्तम॒द्वी - 
काचन्दनोत्पलनागरेः । कल्कीकृतेश्व 
विपचेदघृतं जीण॑ज्वरापहम्‌ ॥७४१॥ 


अडूसा, गिलोय, त्रिफला त्रायमान और धमासो 


षड्भुणं क्षीरमाहत्य विपचेत्त घृताठकम्‌॥ | इनके क्राथमें दूना दूध मिलाकर और पीपल, नागरमोथा, 
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ज्वराधिकारः । 


(६७ ) 


दाख, चन्दुन, कमल और सौंठ, इनका कल्क मिलाकर 
उत्तम गौका थी मिलाकर इस वासाद्य घृतको सिद्ध करे 
यह वासाग्घृत जीण॑ज्वरनाशक है ॥ ७४० ॥ ७४१ ॥ 
पिप्पल्यादिघृतम्‌ । 
अन्न चाष्टगुणे तोये क्थिते काथदु- 
ग्थयोः । प्रत्येक॑ द्विग॒णं भाग पए्थक्स- 
पिषु निक्षिपेत्‌ ॥ ७४७२ ॥ 
यहाँ अठगुन जलमें क्राथ बनाकर और दूध प्रत्येक 
दो भाग लेकर धीमें डालने चाहिये ॥ ७४२ ॥ 


कल्काचत॒ग्रंगः लेहः लेहात्काथश्वत॒- 
शुणम्‌ । क्राथाचत॒गुणं वारि क्ाथः 
क्वाथ्यः समो मतः ॥ ७४३ ॥ मृदा 
चतुगुणं देय काठिनेष््टगु्ण तथा। कठि- 
नात्काठिने द्रव्ये देय बोडशिक जलम्‌ 
॥ ७४४ ॥ मृद्वादिक्काथ्यसड्ाते मान 
उक्ते चिकित्सकाः । मध्यस्योभयभा- 
गित्वादिच्छन्त्यड्रगुणं जलम्‌ ॥9७४५॥ 
पले! षोडशमिः प्रस्थं शुष्काणां त- 
द्विदो विद॒ः । द्विग॒णं स्व॒ससाद्रांणां 
तैलक्षीरघृताम्भसाम्‌ ॥ ७४६॥ 
कल्कसे स्लेह ( घृत ) चौगुना, लेहसे क्राथ चौगुना 
ओर क़ाथंस चौगुना जल तथा क्काथके जलकी समान 
औषधि. म॒दुद्रव्योंम जल चौगुना कठिन द्रव्योमें अठगुना 
और अत्यंत कठिन द्व॒व्योंमें सोलहगुना जल डालना 
चाहिये । यह म॒द्वादि द्वव्योंके भदसे काथ बनानेके लिये 
चैद्योने मान कहाहै । मध्यद्रव्योंके दो भाग होनेसे अठ- 
गुना जल डालना चाहिये सूखे द्रव्योंका सोलहपल प्रस्थ 
माना जाता है | स्वरस गीले पदार्य तल घृत और जल 
यह दुगुने लेन चाहिये ॥ ७४२ ॥ ७४४ ॥ ७४५ ॥ 
॥ ७४६ ॥ 
न लम्यते रसो येषां काथन्तेषान्त 
निक्षिपेत्‌। त्रि छाव्यतिरेकेण मतमे- 
तत्पतञलेः ॥ ७४७ ॥ 
जिनऔषधियोंका स्वरस न मिले उनका काथ लेना 
चाहिये परन्तु त्रिफलेका सदैव क्ाथही लेना चाहिये यह्‌ 
पतेजलिका मतहै ॥ ७४७ ॥ 


पिप्पल्यश्रन्दनं॑ मुस्तमुशीरं कटुरो- 
हिणी। कलिड़का त्वामलकी शारि- 
वातिविषे स्थिरा ॥ ७४८ ॥ द्राक्षाम- 
लकबीजानि चायमा णा निदाग्धिका। 
सिद्धमेतद्घृतं सद्यो जीणेज्वरमपो- 
हति ॥ ७४९ ॥ क्षयं कासं शिरःश- 
लं पाइवशूलमरोचकम | अद्भाभिता- 
पमग्निथ्व विषम सत्रियच्छति ॥७५०॥ 
पीपल, लालचन्दन, नागरमोथा, खस, कुटकी, इन्द्र 
जौ, आमले, शारिवा, अतीस, सालपर्णी, दाख, इमलीके 
बीज, त्रायमान, और कटेरी इन सब औषधियोंके कल्क 
और क्ाथके द्वारा घृतको सिद्ध करे | यह पिप्पल्यादिवृत 
तत्कालही जीणेज्वरकों नष्ट करेंहे | तथा क्षय, खाँसी, 
शिरःझूल, पार्खशूल, अरुचि, शरीरसंताप और मन्दाप्ति- 
को दूर करेंद्दै ॥ ७४८ ॥ ७४९ ॥ ७५० ॥ 
जलस्नेहोषधानान्तु प्रमाण यत्त नेरि- 
तम्‌ । तत्व स्पादौषधात्लेहः सखेहा- 
त्तोयं चतुग्रणम्‌ ॥ ७५१ ॥ 
जहाँ जल, स्नेह, और औषाधियोंका प्रमाण नहीं कहा 
वहां औषधियेसि स्नेह चौगुना और ख्रेहसे चोगुना जल 
लेना चाहिये ॥ ७५१ ॥ 
पिप्पल्याद्यमिदं कापि तन्‍्त्रे क्षीरेण 
पच्यते । यत्राधिकरणेनोक्तिगंणे स्ले- 
हस्प संविधो। तत्रेव कल्कनियूहा- 
विष्येते स्नेहवेदिना ॥ ७५२॥ एतद्वा- 
क्यबलेनेव. कल्कसाध्यपर॑ घुत- 
म्‌॥ ७५३ ॥ 
किसी २ ग्रंथकारके मतसे इस पिप्पल्यादि धृतमें दूध 
भी डाला जाता है। जिस स्रेहपाकमें करके और फ़ाथ- 
का विधान नहीं कहा वहां ख्लेहके जाननेवाले चैदोंकी 
उसी स्लनेहकी औषधियोंका कल्क और काथ बनाकर 
डालना चाहिय इस वचनके अनुसार इस घृतका कब्कके 
द्वारा सिद्ध करना चाहिये ॥ ७५२ ॥ ७५३ ॥ 
क्षीखृक्षार्य तेलम । 
क्षीरवृक्षासनारिश्टजम्बूसप्तच्छदाजु- 
नेः । शिरीषखदिरास्फोताम्ृतब- 
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(६८ ) 


वड्भगसेने-भाषाटीकासहिते- 


ल्ललीन ॥ ७५४ ॥ कदुकापपेटो- 
शीरवचातेजोवतीघनेः । साथितं 
तैलमभ्यड्रादाशु जीणेज्वरं जये- 
त्‌॥ ७५५ 


क्षीरवृक्ष ( घड, पीपल, गूलर, पारिसपापल, पाखर ) 
विजयसार, नीमकी छाल, जामुनकी छाल, सतवन, 
अनुनकी छाल, सिरसकी छाल, खरकी छाल, अपरा- 
जिता ( कोयली ) गिल्लोय, अडूसा, कुटकी पित्तपापडा 
खस, वच, तेजबल और नागरमोथा, इन सब औषधि 
योंके द्वारा तेलको सिद्ध करें। इस तेलको शरीरपर, 
मालिस करनेसे शीघ्रही जीर्णज्वर नष्ट होताहै ॥ ७५४ ॥ 
॥ ७५५ ॥ 


जीणज्वरः । 

चन्द्नाद्यं द्ित॑ तेल शोषाधिकार- 
कीलतितम्‌ । तथा नारायण तेलं जी- 
णेज्यरहरं परम्‌ ॥ ७५६ ॥ 

ज्ञोषाधिकारमें कहाहुवा चन्दनादितेल और वात-व्या- 
घिमें कहाहुवा नारायण तैल जीणेज्वरमें प्रयोग कराने 
चाहिये क्योंकि यह जीण॑ज्वरको हरनेवालाहै ॥ ७५६ ॥ 
जीणज्वरेषु सर्वेषु दोषे पक्काशयाश्रि- 
ते । स्लेहबस्तिः प्रयोक्तव्यः सानि- 
रूहो यथाविधि ॥ ७५७ ॥ 

सब प्रकारके जीण्ण॑ज्वरोंमें वातादिदोष जब पक्काज्ञयमें 
प्राप्त होजावें तब ख्रहर्बवस्ति और निरूहवस्ति प्रयोग 
करे ॥ ७५७ ॥ 

गुड्च्यादिघतम्‌ । 

गुड्च्या रसकल्काभ्यां त्रिफलाया- 
वृषस्थ वा । सृद्वीकाया बलायाश्व 
सिद्धाः सलेहा ज्वरच्छिदृः ॥ ७५८ ॥ 


गिलोयके स्वरस अथवा कल्कके द्वारा, किंवा 
लेके क्ाथ अथवा कल्कके द्वारा वा अड्सेंक काथ और 


कल्फके द्वारा, या सिरेटीके काथ और कल्कके द्वारा । 


घृतको सिद्ध करे सह-घृत-सर्वप्रकारके ज्वरोंको हरने- 
वाला है ॥ ७५८ ॥ 


क्षीरषट्पूलंघृतम्‌ । 
पश्चकोले! ससिन्धूत्थेः पालिकेः पय- 
सा समम्‌ । सर्पिःप्रस्थ शर्त छ्ीह- 
विषमज्वरनाशनम्‌ ॥ ७०९ ॥ 
पंचकोल ( पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता, सोंठ ) 
और सैंधानोन यह प्रत्येक चार चार तोले छेकर काथ 
बनावै और काथकी बराबर दूध तथा थी ८ पल लेंषै, 
सबको यथाविधिसे मिलाकर घृतको सिद्ध करे, यह 
क्षीरघट्पलघृत-छ्लीहा और विषमज्वरको नष्ट करेंहे ७५९ 
अन्न द्ववान्तरालक्तो क्षीरमेव चत॒ओओ- 
णम्‌ । द्रवान्तरेण योगे हि क्षीर॑ लले- 
हसम॑ भवेत्‌ ॥ ७६० ॥ 
स्लेहपाकमें जहां कोई द्रव्य पदार्थ नहीं कहा हो 
केवल दूधसेददी पाक करना होय तो ख्लेहसे दूध चौगुना 
लेना चाहिये और जो कोई द्रवद्वव्य कहाहोय तो ख्े* 
हकी समान दूध डालकर पांक करना चाहिये ॥७६०॥ 
दशमूलीक्षीरषट्पर्ल घृतसू्‌ । 
दशामूलीरसे सार्पिः सक्षीरे पश्चको- 
लकेः। सक्षारेहन्ति तत्सिर्ध ज्वर- 
कासाप्रिमन्दताः ॥ ७६१ ॥ वात< 
पित्तकफव्याधीन्ड्ली हान॑ चापकर्षति । 
दशमूल और पंचकोलके क्राथमें दूध और घुत मिला 
कर घृतको सिद्ध करे | यह घृत-ज्वर, खाँसी, मंदामि, 
बात, पित्त और कफके रोग एवं प्लीहाको नष्ट करेंहे ७६१ 
बलाय॑ घृतम्‌ । 
बलां इवर्दृष्टां बहन्तीं कलशी धाव- 
नीं स्थिराम्‌। निम्बं पर्षटक सुस्त 
लायमाणणों अालभाय्‌ ॥ ७६२ ॥ कृू- 
त्वा कषाय कल्काथ दल्यादामल- 
कीं छाठीम । द्राक्षापुष्करमूललख मे- 
दामामलकानि च॥ ७६३॥ घूर्त॑ 
पयश्च तत्सिद्धं सर्पिज्वेरहरं परम्‌ | 
क्षयकासप्रशमन शिरः*पाइवे रूजा* 
पहम्‌ ॥ ७६४ ॥ 
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ज्वराधिकारः । 


घ्प््च््््चचचच्च्््च्च्च््च्स्न्न््न्सेपनककपककपनप- सन कस नस पान न न न ८ नपऊ पहना उपर नल उस कस+ कम कफ काका केक ७५ भरना. 


खिरेटी, गोखरू, कटाई, पृष्टिपर्णी, कटेरी, शालपर्णी, 
नीमकीछाल पित्तपापड़ा, नागरमोथा, त्रायमान और 
धमासा इनका क्राथ एवं आमले, कचूर,दाख,पोंहकरमूल, 
मेदा और आमले इनका कल्क तथा २ सेर दूध और २ 
सैर घी सबको यथाविधिसे मिलाकर घृतको सिद्ध करे। 
यह बलादवृत क्षय, खाँसी, शिर और पसलियोंकी 
पीडाको नष्ट करेंहे ॥ ७६२ ॥ ७६३ ॥ ७६४ ॥ 


अन्ाप्यष्टगुणेस्तोयेः क्थितःक्काथदु- 
ग्धयोः । प्रत्येक द्विकणो भागः कत्ते- 
व्यों भिषजा घृते ॥ ७६५ ॥ 
यहांपरभी अठगुने जलमें काथ, बनाकर काथ और 
दूध प्रत्येक दोभाग घृतमें डालकर पक्राना चाहिये ७६५ 


बृहद्वासायं घृतम । 


वासामृतारिष्टभांगी पञ्नम्नूलफलत्रि- 
के! । सपायसमधुद्राक्षाकाइमीरेर- 
क्षसम्मितेः ॥ ७६६ ॥ घृतप्रस्थं वि- 
पक्तव्यमेभिमात्रामतः पिबेत्‌ । बृह- 
द्ासाछूत॑ प्रोक्तमेतत्सवेज्वरापह- 
मस्‌ ॥ ७६७ ॥ 
अडूसा, गिलोय नीमकी छाल, भारंगी, पंचमूल, 
त्रिफला, क्षीरकाकोली, मुडैठी, दाख और कुम्मेर 
प्रत्यक दो दो कर्ष लेकर फ़ाथ बनावै उस कायमें दूध 
और धी मिलाकर घृतकों सिद्ध करे ।यह वासाबबृत- 
सर्वप्रकारंक ज्वरोंकों हरनेवाला है ॥७६६॥ ७६७॥ 
मझ्िछ्ायं घृतम्‌ । 
मज़िष्ठातिविषा पथ्या वचा नागर- 
रेहिणी । देवदारू हारिद्वा च द्रोणे- 
5पां पालिकान्पचेत्‌ ॥ ७६८॥ क्वाथे5- 
स्मिन्साधयेत्पिट्रैप्नेतप्स्थं पिचून्मि- 
तेः । श्रृड़वेरकणाहिड्डद्धिक्षारपटुप- 
आरके: ॥ ७६० ॥ तत्कफाइतसर्वेकज्व- 
रिणामसृतोपमम। वध्मेहिध्मारूचि- 
शासपाण्डुरोगविकारिणाम्‌ ॥99०॥ 
मलग्रहप्रमहाश:छ्ीहापस्मारशोषि- 


(६९ ) 


णाम्‌ । उदावत्तपरीतानां मन्दामि- 
कृमिकुष्ठिनाम ॥ ७७१ ॥ -ः 
मजीठ, अतीस, हरड, वच, सौंठ, कुटकी, देवदारु 
और हल्दी प्रत्यक चार चार तोले छकर एक द्रोण 
जलमें काय बनावै, उसमें सौंठ, पापल, हींग, जवाखार, 
सजी, और पाँचों नोन प्रत्येकका कल्क एक एक तोला 
मिलाकर तथा दो सेर घृत मिलाकर यथाविधिस घृतको 
सिद्ध करे । यह मंजिष्ठागघृत-कफज्वरबाले रोगियोंको 
अमृतकी समान है, तथा वध्मेरोग, दिध्म, अरुचि, 
श्वास, पाण्डुरोग, मलर्बध, प्रमेह, बवासीर, प्ठीह्ा और 
अपस्मार, शोपरोग, उदावते, मंदाप्रि, क्ामे और कुष्ठ 
रोगियोंको अत्यन्त हितकारी है ॥७६८-७७३१ ॥ 
कुलित्थाय॑ घृतम्‌ । 
कुलित्यकोलत्रिफलादशमूलयवान्प- 
चत्‌ । द्विपलान्सलिलद्रोणे घते पि- 
्वाउक्षकान्क्षिपित्‌ ॥ ७9७२ ॥ पश्चको- 
लकसत्ताद्या वयस्था हहिद्भुतम्बुरू । 
झछाठी पुष्करमलाकंमूल प्रतिविषा 
वचा ॥ ७७३ ॥ किराततिक्तक मुस्तं 
ककेटाख्या दुरालभा। नक्तमालमुभे 
पाठे कटुका शिग्नु तेजनी ॥ ७७४ ॥ 
सोमवल्क द्विरजनी कटुकी कण्टका- 
रिका । पटोलनिम्बगोजिह्ाकम्बुका 
मदनो जटा ॥७७५॥ लवणानि पलां- 
शाने क्षारानद्धपलोन्मितान । प्रस्थ॑ 
चाज्यस्य तत्सिद्ध दीपन॑ कफवात- 
जित्‌ ॥ ७७६ ॥ 
कुलथी, बेर, त्रिफला, दशमूछ और इन््जो यह प्रत्येक 
दो दो पल लेकर एक द्रोण जलमें काय करे । तथा, 
पंचकोल ( पीपल, पीपलामूल, चब्य, चीता और सोंठ ) 
सतवन, हरड, हींग, तुम्बरु, कचूर, पोहकरमूछ, आककी 
जड़, अतीस,बच, चिरायता, नागरमोथा, काकढ़ा झिंगी, 
धमासा, करंज, पाढल, कठपाढल, कुटकी, सेंजिना, तेज- 
बल, कायफल, हलदी, दारुहलदी, कुटकी, कटेरी, पटोल- 
पात, नीमकी छाल, गौजिया, असगंध, मैनशिल और 
बालछड़, प्रत्येक एक एक कर्ष, नमक चार तोले औ, 
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(७० ) 


बड्भरसेनि-भाषाटी कासहिते 


नवाखार दो तोले लेवे, गायका घी, १ प्रस्थ, सबको 


यथाबिधिस मिलाकर विधिपूर्वक बृतकों सिद्ध कर।| नम ॥ ७८१ ॥ 
20% 0 २2 0 2050 | 35 99 %॥ मूर्वीं, लाख, हल्दी, दारुहल्‍्दी, मजीठ, इन्द्रायन 


हत्छी हम्नह णीगुल्मध्वा सकासाशसां 
/5 ९ ८ ] 
हितम्‌। दीघज्वरामिभूतानां ज्वारि- 
णाममृतोपमम्‌ ॥ ७७७ ॥ 
यह कुलित्याद्यवु॒त-दीपन और कफवातनाशक हि 
तथा, हृदय, प्लीहा, संग्रहणी, गुल्म, इवास, खाँसी और 
बवार्सारमें अत्यन्त हितकारी है । एवं दीघेकालके ज्वर- 
रोगी और सब प्रकारके ज्वरोंमें अमुतकी समान हित- 
कारी है ॥ ७७७ ॥ 
पट्चरणं तेलमू। 
लाक्षामधूकम जिष्ठा मूवाचन्द्नसा- 
रीवा: | तेरे षट्चरणण नाम ह्भ्य- 
ड्राज्ज्वरनाशनम्‌ ॥ 99८ ॥ 
लाख, मुहैठी, मजीठ, चुरनहार, चन्दन, सारिवा, 
इनके कल्क और काथके द्वारा तेछको सिद्ध करे । 
इस पद्चरणतैलकी दशारीरादिकमें मालिस करनेसे ज्वर 
नष्ट होताहे ॥ ७७८ ॥ 


तैलमड्रगरक॑ नाम स्वेज्वरविनाशा- 


कटाई, संधानोंन, कूठ, रायसन, वालछड़ और सता- 


इनके काथम एक आठक कांजी ओर १ प्रस्थ 


तेल सबको यथावाधैसे मिलाकर विधिपूर्वक तेलकों 


सिद्ध कर यह तैल-सर्वप्रकारके ज्वरोंके 
है ॥ ७८० ॥ ७८१ ॥ 


यह 


लाक्षादितेलस्‌ । 
लाक्षारससमं तेल तेलान्मस्तु चतु- 
गुणम्‌। अश्वगन्धानिशादारुकौन्ती- 
कुछाब्दचन्दने! ॥ ७८२ ॥ समूवारो- 
हिणीराखाशताहमामशुकेः समेः । 
सिद्ध लाक्षादिकं नाम तेलमम्यंज- 
नादिना ॥ ७८३॥ सरव्वेज्वरक्षयो“ 
न्‍्माद्सवॉपस्मारवातल॒त्‌ । यक्षराक्ष- 
सम्ूतप्न॑ गणिणीनां प्रदास्यते ॥७८४॥ 


छांखका रस एकभाग, तेल १ भाग और 


दहीका तोड़ 


हरनेवाला 


४ भाग तथा असगंध, हल्दी,देवदारू, रेणुका कूठ, नाग- 
| रमोथा, चन्दन, मूर्वों, कुटकी, रास्ना, सतावर और 
| मुझैठीौ इनका कलक बनावे सबको यथाविधि 
| मिलाकर विधिपूर्वक तैलकी सिद्ध करे । इस 
। तैलको शरीरसे मर्दन करनेंसे, सर्वप्रकारंके ज्वर, क्षय, 


| उन्‍्माद सर्वप्रकारका अपस्मार, यक्ष, राक्षस और 


घट्त॒ऋं तैलमू । 
लाक्षा निशा कुछशुण्ण्यो मंजिष्ठा च 
खुवार्चका । सवांचन्दनसंसिद्ध तले 
तक्रेथ षद्जुणे ॥ ७७९ ॥ अभ्यद्भेन 


प्रद्याम्पेत दाह शीतज्वरापहम्‌ । 
लाख, हल्दी, कूठ, सोंठ, मजीठ, सजी, मूवी और 


चन्दन इनका कल्क और क्राथ ३ भाग, तेछ १ भाग, 


और तक छे भाग सबको मिलाकर विधिपूर्वक तेलको 
सिद्ध करे इस तैलको शरीरादकमें मलनेसे दाह और 
शीतज्वर नष्ट होताहै ॥ ७७९ ॥ 
अड्भारकं तैलम्‌ । 
मूर्वा लाक्षा हरिद्वे द्वे मंजिष्ठा सेन्द्र- 
वारूणी । बृहती सेन्धवं कुष्ठ रास्ता 
मांसी शातावरी ॥ ७८० ॥ आरना- 
लाटठकेनात्र तेलप्रस्थं विपाचय्रेत्‌ । 


| भूतबाधाको नष्ट करे । एवं गर्मिणी ख्रियोंको अत्यंत 


हितकारी है ॥ ७८२ ॥ ७८३ ॥ ७८४ ॥ 
महालाक्षादितिलम्‌ । 
लाक्षाहारिद्रा मंजिष्ठा फेनिलं मधुक॑ 
बला । लामज्जक॑ चन्दनख् गेरिकं 
नीलमुत्पलम्‌ ॥ ७८५ ॥ एबां भागा- 
न्समान्कृत्वा पकत्वा तोये चतुझणे । 
चलुर्भागावशेषे च गर्म चैन॑ समावपे- 
त्‌॥ ७८६ ॥ रेण॒कापड्मकअैव वाजि- 
गन्धा तथेव च । वेतसं चोरकं कुछ्ठ 
देवदारूनखत्वचम्‌ ॥ ७८७ ॥ शत- 


(९-0. 36 8क्षाइत ॥९०8१९०॥५, -क्षागायए, शांत 97 53 ए0प्रातकांणा (50 


ज्वराधिकारः । 


(७१) 


चुष्वा पुण्डरीक मांसी मधुकमेव च। 
एशिरक्षसमेः कल्केः पाषाणेनेव पे- 
पषितेः ॥ ७८८ ॥ मस्तुशुक्तार नाला- 
नामाठकाटकमावपेत्‌ । क्षीराठकस- 
मायुक्त तेलप्रस्थ विपाचयेत्‌ । तद- 
भ्यंगात्क्षपयाति तेल दाह न संशयः 
॥ ७८९ ॥ वातपित्तअवं क्षिम्त॑ ज्वर- 
मेतात्रियच्छाति । समलापश्व तृष्णाश 
तालुशोषणमुल्बणम्‌ ॥ ७९० ॥ ग्र- 
होपरूष्टा ये बाला रक्ष:सन्दूषिताश्व 
ये। तेषां कष्ट प्रशमयेत्तेल लाक्षादि- 
क॑ महत्‌ ॥ ७९१ ॥ 


लाख,हल्दी, मजीठ, रीठा, मुलैठी, खिरिटी, छामज्जक 
वृण, चन्दन, गेरू, नीले कमल, यह सब समान भाग 
लेकर चौयुने जलमें पकाबै जब चौथाई भाग जल शेष 
रहजाय तब उतारकर छानलेवै, फिर उसमें रेणुका, 
पद्माख, असगन्ध, वेत, चोरक, कूठ, देवदारू, नखद्गव्य, 
दालचीनी, सौंफ, पुंडेरिया, वाछछड़ और मुलैठी यह 
प्रत्यकर एक एक कष लेकर सिलपर पीसकर डाल 
देंबे, तथा दहीका तोडु १ आढक, शुक्तकांजी १ आढक, 
दूध १ आठक, और तैल ' प्रस्थ | सबको यथावि- 
धिसे मिलाकर विधिपूर्वक तैलकी सिद्ध करै | इसको 
शरीरादिकमें मलनेसे निःसंदेह दाह दूर होतीहै। 
तथा वातपित्तोत्पन्न ज्वर, प्रछाप, ठृषा, तालुशोष, 
जो बालक ग्रहबाधासे पीड़ित हैं और राक्षसबाधासे 
दुःखित हैं उनके कष्टके दूर करेनेके लिये, यह महा- 
लाक्षादितिल बहुत उत्तम है ॥ ७८५ ॥७८६॥ ७८७ ॥ 
॥ ७८८ ॥ ७८९ | ७९० | ७९१ ॥ 


स्वर्निकायं तैलम्‌! 
स्वर्जिकाकुष्ठमंजिष्ठालाक्षामवा महौ- 


षथैः। सक्षीरेः साथितं तेलमभ्यड्भा- 


दाहशीतनुत्‌ ॥ ७९२ ॥ 
सज्जी, कूठ, मजीठ, छाख, मूर्वो, सौंठ, इनके 
कल्ककेद्वारा दूध और तैल यह सब एकत्र मि- 
छाकर तैलकों सिद्ध करे | इसको शरीरपै मर्दन करने- 
। से दाह और श्ञांत दूर होता है ॥ ७९२ ॥ 


बलाय॑ तैलमू | 
बलामधूकमजिष्ठापग्रपग्मकचन्दुनेः । 
समुद्रफेनद्वीबिर रजनीगॉरिकोत्पलेः ॥ 
॥ ७९३ ॥ पिष्टेरेतेः पचेत्तेल मस्तु- 
क्षीर॑ं चतुगुणम्‌ । वातपित्नज्वराज्जी- 
णीत्तिनाभ्यक्तः प्रमुच्यते ॥ ७९४ ॥ 


खिरेटी, मुलैठी, मजीठ, कमल, पद्माख, चन्दन, 
समुद्रफेन, सुगंधवाला, हल्दी, गेरू और कमोदनी 
इन सबको एकत्र पीसकर तिलका तेल १ भाग 
दहीका तोड ४ भाग और दूध ४ भाग लेवे । सब- 
को यथाविधिसे मिलाकर विधिपूरवक तैलको सिद्ध 
करे इसको शरीरादिकपर मर्देन करनेसे वात, पित्त, 
जीणेज्वरादि सब रोग दूर होते हैं ॥ ७९३ ॥ ७९४ ॥ 


पटोलादिखेहः । 


पटोलपिचुमन्दाभ्यां गुडूच्यामलके- 

न च। मदनेश्र श्वतः स्लेहो ज्वरप्तमनु- 

वासनम्‌ ॥ ७९५ ॥ 

पटोलपात, मैनफल, नीमकी छाछ, गिलोय और 
आमल इनके क्राथके द्वारा सिद्ध कियेहुए तेलको 
पिसकारीके द्वारा गुदामें लगावे तो ज्वर नष्ट होता 
हैं ॥ ७९५ ॥ 


पटोलाइनुवासनम्‌ । 


पटोलमदनारिष्टगड्चीमधुकेः श्व॒त- 
म्‌ । श्वदृष्टामदनश्द्भीमधुकारिष्टवा- 
सकेः ॥ ७९६ ॥ अश्वगन्धेति तेलस्य 
कार्पिकेराठक॑ पचेत्‌ ॥ अजुवासन- 
के तेल सर्वज्वरविनाशनम्‌ | कृस्ला- 
न्वातविकारांश्व नाशयेदपि चोत्थि- 
तान्‌ ॥ ७९७ ॥ 
पटोल्पत्र, मैनफल, नीमकी छाछ और गिलोय, 
अथवा, गोरवरू, मैनफछ, काकड़शिंगी, मूलेठी, 
नीमकी छाल, अडड्सा और असमंध, प्रत्येक दो दो तेलि 
छेकर एक आठक तेलमें पका फिर इस तैलका 
अनुवासन बस्तिके द्वारा प्रयोग करे | यह सब॒ प्रकार 
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(७२ ) 


वड़सेने-भाषाटीकासहिते 


के ज्वरोंको हरनेवाला है, और हरेक प्रकारके कष्टसाध्य 
वातविकारोंकी दूर करनेवाछा है ॥ ७९६ ॥ ७९७ ॥ 


ईक्रेयायास्तु गणालामे क्रियामन्यां 


प्रयोजयेत्‌ । पू्वेस्पां शान्तवेगायां न 
क्रियासंकरों हितः ॥ ७९८ ॥ 


पी. 


प्रथम रोगीके लिये नो क्रिया की जावे ओर जो पह 
गुण न करे तो वैद्यको डचित है कि, अन्यक्रियाको प्रयोग 
करे, परन्तु नब॒ पहिली क्रियाका वेग ज्ञांत होजाय 
क्योंकि संकर ( मिश्रित ) क्रिया रोगीको हितकारक 
नहीं है ॥ ७९८ ॥ 
षड़्मिः केचिदहो रात्रेः केचिदष्टाशि- 
शैब च । वक्ष्यान्त सुनयः पभ्रायो रस- 
स्य पारिवत्तेनम्‌ ॥ ७९९ ॥ परिवृत्त्या 
रसस्थेव शान्तवेगा क्रिया भवेत्‌। 
शुणालामे तु कत्तेव्या विश्रामान्त- 
रितक्षया । सेव न स्याद्यथा तसस्‍्यां 
पूर्ववत्सकराद्धयम्‌ ॥ ८०० ॥ ज्वरे 
पुराणे संक्षीणे कफपिते दृढागये। 
रूक्षबद्धपुरीषाय प्रद्यादतुवासनम्‌ 
॥ <०१ ॥ 
कोई आचाये छे दिनरात ओर कोई आठदिनमें 
रसका परिवर्तन होताहै ऐसा कहते हैं | जब रसका 
परिवतेन होजाता है, तब क्रियाका वेग ज्ञांत हो जाता 
है । जब क्रिया गुण न करे तो कुछ काल विश्रामकर 
उसका नाश करंदेबे, परन्तु जबतक उसका वेग ज्ञांत 
न होय तबतक संकरके भयसे दूसरी क्रिया न प्रयोग 
करे । जीणेज्वर, क्षीण, कफपित्तरागी, अभिदीपन और 
मलबंधरोगीको अनुवासमषस्तिप्रयोग करनी चाहिये 
॥ ७९९ || ८०० ॥ ८०१ ॥ 


चन्दनादनुवासनम्‌ । 
चन्दनोत्पलकाइमय्येमधुकाशरूक- 
ल्‍्ककेः । सिद्ध तेल विधातव्यं ब- 
सतो सर्वज्वरापहम्‌ ॥ ८०२ ॥ 


चन्दन, कमल, कुम्मेर, मुडैठो और अगर इनके क्‍ 
स्कके द्वारा तैलको सिद्ध करके बस्तिकम्ममें प्रयोग करना 
चाहिये यह सब प्रकारके ज्वरोंको हरनेवाला है ॥ ८०२ ॥ 


घृततेलग॒डादींस्त चेकाहेनेव साध- 

ओअत्‌ । उषितास्तु प्रकुवान्ति विशेषेण 

गुणान्बहून्‌ ॥ ८०३ ॥ 

घृत, तेल और गुद्भांदिकका एकही दिलनमें सिद्ध न 
करे क्योंकि यह घृत तेलादि बासी होनेपर विश्ञेष गुण 
करते हैं ॥ ८०३ ॥ 

स्लेहकल्को यदा द्भुल्या वर्त्तितो वर्ति- 

वद्धवेत्‌ । बढ़ी क्षित्ते तु नो राब्दस्त- 

दा सिद्धि विनिर्दिेशित्‌ ॥ <०४ ॥ 

कल्क तेलमें मिलाकर पकावे जब पकते २ उसमेंसे 


निकलकर अंगुलीसे मलनेसे बत्तीकी समान हो जाय और 
उस तेलको अभ्रिमें डालनेसे चिर घिर शब्द न करे तो 
| डसको सिद्ध हुवा समझना चाहिये ॥ ८०४ ॥ 


नसये मृदु!ः खरोश्यड़े स्वेहे किट्न्तु 
सध्यमम्‌ । नातिस्थिरं पचेद्वस्तों ख- 
रमभ्यज़ने पचेत्‌ ॥ ८०५ ॥ 


मस्यके लिये स्नेह म॒ृदु रखना चाहिये, अभ्यंग ( मा. 


लिस ) के लिये तेज पकाना चाहिये, मध्यम स्नह जब 
तक किट्ट न होय तबतक पकाबै, बस्तिकर्म्मंके लिये 
बहुत गाठा न पकाबै और अभ्यंग ( मदन ) में खर- 
पाक करें ॥ ८०५ ॥ 


त्रिथा लेहपाकलक्षणम्‌ । 
तत्र ल्लेहौषधिविवेकमाल्न यत्र भेषजं 
स मृदु$ । मधूच्छिष्टमिव विशद्म- 
विलेपि यत्र भेष्ज॑स मध्यमः । कृ- 
प्गमवसन्नमीषद्विशदं चिक्रणथ्व यत्र 
भ्ेषज स खरः ॥ स्लेहपाको5थ कल्के 
स्पान्मूदरंगुलिलेपिनि । न गह्ात्य- 
जुलि मध्यः शीयमाणः खरः स्छतः 
॥ <०६॥ 
स्नेहपाकके लक्षण-तहां स्नेहपाकके समय कल्ककी 
औषधि पतली और करछीसे लगजाय उसको मृद॒पाक 
जानना । जिसमें कल्ककी औषधि मोमकी समान विश 


(९-0. ज6 $शाशंता 43०४१९॥५, /ैशाशािाािप, ॒शा2९0 99 53 ए0प्रतवशांणा 8.0 


ज्वराधिकारः । 


(७३ ) 


और करछीसे न छंगे उसको मध्यमपाक जानना । जि- 
झर्में कल्‍्कक्री औषधि काली होकर कठिन किंचित्‌ वि- 
छाद और चिकनी पड़जॉय उसको खरपाक कहते हैं। 
अन्‍्यान्यग्रेथोंमें भी कहाँहे जिसमें कल्क अंगुलीपर चिपट 
जाय उसको मृदुपाक, जिसका कल्क अंगुलीपर न चिपटे 
परंतु नरम होय उसको मध्यमपाक और जिसमें कल्क 
गलकर कठिन होजाय उसको खरपाक कहते हैं ॥८०६॥ | 
पर पाको मझूदुः कार्य्यों द्ृ्यस्य न 
खरो मतः। किथ्िद्वीय्स समादत्ते त- 
जहाति खरः पुनः ॥ ८०७ ॥ 
द्रव्यपाक मृदु करें खर न करे क्योंकि, खरपाक किं- 
चित्‌ वीर्य्यकारक है और फिर वह छूट जाता है॥८०७॥ 


तैलपाकविधिः । 


झब्दस्थो5परमे प्रात्ते फेनस्थो5परमे 
तथा । गन्धवर्णरसादीनां संपत्तों 
सिद्धिमादिशेत्‌ ॥ <०८ ॥ घृतस्येवं 
विपक्वस्थ जानीयात्कुशअलो भिषक | 
फेनोतिमात्रं तैलस्थ छोष॑ घृतवदादि- 
छोत्‌ ॥ ८०९ ॥ पक्कतेलाद्धवेद्वीय 
हीनमद्वारुतः परम्‌ | घ्ताद्धोब्दा- 
त्परं पक गुडादेस्त्वब्द्तः परम्‌ ॥<८१०॥ 
ज्लेहपाकक समय जब उसमें चिर चिर शब्द बेद हो 
जावै, झागभी न रहै तथा उसकी, गघ, वर्ण और रस 
शुद्ध होजाय तो उस घत अथवा तेलको पकाजाने पकतेल 
छे मासके पश्चात्‌ पीयेहीन होजाताहै और पक घृत एक- 
बर्षमें वीय्येहीन होजाताड़ै और गुड आदि पदार्थ एकवर्षेके 
पश्चात्‌ हीनवीस्ये होजांते हैं ॥८०८॥ <०५॥८९०॥ 
आरमवधनिरूहवास्तिः । 
आरगम्वधमुणशीरअञ् मदनस्य फलानि 
च। पर्ण्यश्वतस्नों मधुकं निरूहसुपक- 
ल्पयेत्‌ ॥ ८११ ॥ भियद्'ुमदने मुस्तं 
मधुकञ् शताह्यया । कल्कः सर्पिगु- 
डक्षौद्वेज्वरप्तो बास्तिरुत्तमः ॥4१२॥ 
अमलतासका गूदा, खस, मैनफल, मुद्गपर्णी, माषपर्णी, 
झाल्पणी, प्रिनपर्णी और मुझैठी इनके काथको निरूह 


बस्तिके द्वारा प्रयोग करे अथवा फूलप्रियंगू, मैनफल, 
नागरमोथा, मुहैठी और सतावर इनका कल्क घी, मुड़ 
और सहत सबको एकत्र कर बस्ति लगाने, यह ज्वरना- 
शक है ॥ ८११ ॥ ८१२ ॥ 


निरूहमात्राकल्पनाविधिः । 
एकादशाष्टरो पटक कषायस्य पहले 
मतम्‌ । कफापित्तानिलोत्थेषु विकारेघु 
यथाक्रमम्‌ ॥८१३॥ ल्लेहस्प त्रिचतु३- 
पष्ठाश्वत्वारों मधुनस्तथा । पलद्वयन्तु 
कल्कस्य कर्षः स्यात्सेन्धवस्थप च 
॥ ८१४ ॥ रसक्षीराम्लमृत्राणामेकैकं 
प्रक्षिपित्पलम्‌ । निरूहकल्पना मात्रा 
कथितलेषा मषिणा ॥ <१५ ॥ 
निरूहबस्तिके विषय कफमें ११ पल, पित्तमें ८ पल 
और वातमें छः पल काढदा लेवे, जो स्नेह लेना होय तो 
कफमें३ तीनपल पित्तमें ४ पल, और वातमें ६ पल लेवे; 
और सहत ४ पल, कल्क २ पल, सेंथानोन १ के, 
और जो मांसरस, दूध, कांजी और मूत्र डालना होय 
तो प्रत्येक वस्तु १-१ पल डाले, निरुहबस्तिमें यह मह- 
पिंयोंने मात्राकी कल्पना कही है ॥८१३॥८१४॥८१५॥ 
विष्णं सहस्ममूद्धोंन चराचरगुरु वि- 
श्रम । स्तुवन्नामसहस्त्रेण ज्वरान्सवो- 
न्यपोहति ॥ <१६ ॥ 
जिसके हजार शिर हैं और जो चराचरका गुरु है, 
उस विष्णु भगवानके हजार नामोंकों पढकर स्तुति करने- 
से सबप्रकारके ज्वर नष्ट होते हैं ॥ ८१६ ॥- 
घनिष्ठादिनक्षत्रोत्पन्नज्वरावधिः । 
ज्योतिश्रक्रं धनिष्ठादि वक्ष्यत दिन- 
निश्चयात्‌ । दशरात्र धनिष्ठास ज्वरो 
भवति देहिनाम्‌ ॥ <१७॥ वारुणे- 
इपि दश्शाहेन मृत्युमाभोति मानयः । 
षडहे द्वादशाहे वा झत्युभांद्रपदास , 
च ॥ ८१८ ॥ उत्तरास भवेन्मोक्षश्व- 
त्॒देशदिनोत्तरम । चतृरात्राष्टरात्र 
वा रेवत्यां वत्तेते ज्वरः॥ <१९ भे 
अश्विनीष्यपि षड़ात्रात्खख भवति दे- 
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(७४ ) वड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


अल यमन ॥ यमदेवे समुत्पने मरण प- इयत्यसंशयः । अष्टमान्नवमान्मासा- 
आमेषहनि ॥८२०॥ कृत्तिकासु गही- | त्ततो5स्य सुखमादिशेत्‌ ॥८३२॥ श्रव- 
तस्य सप्तराक़॑ भवेज्ज्वरः। न मुखे- | णेनाष्टरात्रन्तु कछलिश्यान्ति ज्वरपीडि- 
द्यादि ५023003%%4:& हैपेवायों ता; ॥ <३३॥ एतद्धगवता प्रोक्तं 
अत ऊध्वे विपचेत लिप्षात्सदाया | बक्षत्राणां विचेष्टितम्‌ | य एवं वेत्ति 
मवेत्‌॥<९९॥ रोहिण्यामष्टरानिण तत्वेन स राज्ञोचेनमहोंति ॥ ८३४ ॥ 
मुच्येदृकादश$हानि । मृगे च षडहं किक लक पक पक 

ज्षेयं नवरात्रमथापि वा ॥<२२९॥ | पते ज्योतिश्वक्रको दिनके निश्चय क- 
पु ताहूं । धनिष्ठा नक्षत्रमें उत्पन्न हुवा ज्वर दह्श दिन 
आद्रोयासुपर्॒ष्टस्प पश्चाहान्मृ त्युमभा- 2 हक हे रा 43228 
दिशेत। ऊर्ध्व संलपि वर्चेत ज्िपक्षा- रहता है । ज्तभिषा मक्षत्रमें उत्पन्न हुवा ज्वर दक्षदिनमें 
स्सेषयों को अब, ८ मारदेता है । पूर्वाभाद्रपदामें उत्पन्न हुवा ज्वर छः 
त्स्श  ॥८२३॥ उुनवसूपर- वारहदिनमें मारदेता है । उत्तराभाद्रपदामें ड्पन्न 
छेन ज्वरेण पारिपीडनात । त्रयोदह्मा- | हुवा ज्वर चौदह दिनके पश्चात्‌ नष्ट होजाता है। 
हान्मुच्येत सप्ताविशेषयववाहनि ॥ | खेतीनक्षत्रमें उत्पन्न हुवा ज्वर चार अथवा आठ दिन- 
॥ ८२४ ॥ पुष्य तिरशात्र ज्वरितः तक रहता है) अश्विनीनक्षत्रमें उतन्न हुवा ज्वर छः 
सप्तरात्रात्रिवत्तते । आछिषासु भवे- दिनमें ०2 होजाता है भरणीनस्षत्रमें उलन्न हुवा 
न्मत्युदीधिकालक्रमात्तथा ॥ ८२ ॥ | पा पर सात दिनतक रहता है, और जो एक 

(3०7 28 ज्य रहता हे, 
सात पद आरोग्य न होय तो २१ दिनमें आराम होजाता है 


न 5 और जो इससेभी अधिकद्न बीतजाय तो तीनफक्षमें 
सुखी भवेत्‌ ॥ ८९६॥ पूवासु चोपर- सजी 


संशय होजाताहै | रोहिणी नक्षत्रमें उत्पन्न हुवा ज्वर आठ 
छस्प फाल्णनीषु भवेदश । उत्तरासु | दिनमें अथवा ग्यारह दिनमें छूट जाता है । मृगशिरमें 
तथा चाष्टो नवरात्रमथापि च।एकरविं- | डलत्र हुवा ज्वर छः दिन अथवा नौं दिनतक रहता है । 
शतिरात्राद्या ज्वरः सोख्यत्वश्मच्छ- आद्ांनक्षत्रमें डसन्न हुवा ज्वर पाँच दिनमें मारदेता है ! 
लि ॥ ८२७ ॥ हस्ते च सलमे मोक्ष- | जा उस हुश वर ते दिन अथवा 
प्र ० हे पुनरव॑सुनक्षत्रमें उत्पन्न हु ह 
कम जम है न सत्ताईंस दिनमें आरोग्य होजाता है । पृष्यनक्षत्रमें उतसन्न 
अप अ हुवा ज्वर तीन अथवा सात दिनमें निवृत्त होजाता है | 
स्वातियोगे दशाहेन छुच्यते5य चयेण | आह्लेषानक्षत्रमें उत्पन्न हुवा ज्वर वहुतकालतक रहकर 
वा । विशाखास भंवेन्मृत्युरेकबिंश- | पहचात्‌ मारदेता है।मधानक्षत्रमें उत्पन्न हुवा ज्वर बारह 
तिमे5हनि ॥८२९॥ ज्वरस्तु दिवसा- | दिनमें मारंदेता है इसस अधिक दिन बीत जाय तो फिर 
न$ष्ठावनूराधास वत्तेते। अत ऊध्वे न | सुखी होजाता है । प्वोफाल्गुनीनक्षत्रमें उत्पन्न हुवा जवर 
मुक्त स्थान्नास्ति तस्थ चिकित्सितम्‌ | अठ अथवा नो दिनतक वा १ दिनतक रहकर 
॥ «८३० ॥ ज्येष्ठायां पञ्रमे मृत्युद्राद- | दाता है वा मादक का हस्तनक्षत्रम के 
शाहेन वा सुखम्‌ | स्वास्थ्यं दशाहा- हुवा ज्यर सातवें दिन और चित्रामं उत्पन्न हुवा ज्व 


जिसमे आठवे दीन मोक्ष कर देता है। जो आठ दिनसे अधिक 
न्‍्मूलेन त्रिसप्ताहे तथा गते ॥८३१ ॥ | ज्षीत जावै तो ज्वरत्ते मुक्त होजाता है । स्वातिनत्रक्षमे 


अषा ढाया न्तु पूवायां नवमे5हनि सु- | उत्पन्न हुवा ज्वर दुश दिन अथवा तीन दिनमें आरोग्य 
च्यते। उत्तरास त्वषाठास मासात्क्चि- | होजाता है । विशाखानक्षत्रमें उसन्न हवा ज्वर २१ दिनमें 


(९-0. ज6 $शाशंता 4०४१९॥५, /ै्ाशाप, शा2९0 99 53 ए0पावशांणा 780 


ज्वराधिकारः । 


(७०७७)४ 


मारदेता है | अनुराधानक्षत्रमें उत्पन्न हवा ज्वर 
आठ दिनतक रहता है इसके उपरांत नतोवह आरोग्य 
होता है और न उसकी चिकित्सा है । जेष्ठानक्षत्रमें 
उत्पन्न हुवा ज्यर पांच दिन मारदेत । है । अथवा इसके 
पहचात्‌ १२ दिनमें सुख होजाता है । मूलनक्षत्रमें उत्पन्न 
हुवा ज्वर दह्य अथवा तीन सप्ताहमें आरोग्य होजाता 
है । पूर्वाषाठानक्षत्रमें उत्पन्न हुवा ज्वर नो दिनमें आरोग्य 
होजाता है । उत्तराषाठानक्षत्रमें उत्पन्न हुवा ज्वर एक 
महीनेतक दुःख देता हैं फिर आठ अथग नौ महनिके 
पहचात्‌ आरोग्य होजाता है | श्रवणनक्षत्रमें उत्पन्न हुवा 
ज्वर आठ दिनतक छेड़ा देता है | यह भगवान्‌की कही 
हुई नक्षत्रोंकी चेष्टा कही जो वैद्य इनके तत्वको जानता 
है वह राजाओंकरके पूजा जाताहै ॥८१७-८३४॥ 


धानिष्ठादि स्वस्त्ययनम्‌ 
वसुरकप्निरिति धनिष्ठायां वटशुदड्गरमो- 
हुब्बर वाजुहुयात्‌ ॥ १॥ 

धनिष्ठानक्षत्रमें “ वसुराश्रे: इते ” इसमंत्रकों पढ- 
कर बड़के अकुंर और गूलस्की लकड़ीसे आहुति 
देव ॥ १ ॥ 

तत्त्वायामीति शताभिषाजे जलपुष्पं 
जुहुुयात्‌ ॥ २॥ 

“तत्वायामीति” इसमंत्रकों पठढकर झ्ञतभिषानक्षत्रमें 
जलपुष्प ( सुगंधवाला ) अथवा कमलकी आहइति 
देंबे ॥ २ ॥ 

उत्तरत्रहि गोौहि दे इाति पवाभाद्रप- 
दासु शाल्योदन ज्ुहुयात्‌ ॥ ३ ॥ 

“उत्तरत्रहि गोहिद्वे इति” इन दोनों मंत्रोंकी पढ़कर 
पूबांभाद्रपदामें शालिचावलेंके भातकी आहइति देंवे ॥३॥ 

अहिरिव भोगेरिति उत्तराभाद्रप- 
दासखु घृतोदन जुहुयात्‌ ॥ ४ ॥ 
उत्तराभाद्रपदामें “ अहिरिवभोंगेरिति ? 
पढ़कर घी और भातकी आहति देंवे ॥ ४ ॥ 
पृष्णो प्राइयोति रेवत्यां फलान्यक्षता- 
नि जुहुयात्‌ ॥ ५ ॥ 


इसको 


रेवतीनक्षत्रमें “ पृष्णो प्राइयेति ”” इसको पढ़कर 
फल और अक्षतकी आहुति देंबे ॥ ५ ॥ 
अश्विनातेजसेत्यश्विन्यां ग॒ढोदन 
जुहुयात्‌ ॥ ६ ॥ 
आशिवनीनक्षत्रमें “ अथ्िना तेजसाति ” इस मंत्रको 
पढ़कर गुड़ और भातकी आहुति देव ॥ ६ ॥ 
असि यम इति भरण्यां तण्डुलाज्जु- 
हुयात्‌ ॥ ७ ॥ 
भरणी नक्षत्रमें “असि यम इति ”” इसमंत्रकों पढकर 
चावलोंकी आहति देंवे ॥ ७ ॥ 
अभ्निमूंद्धां इति कृत्तिकास॒ घृत॑ जुहु- 
यात्‌ ॥ < ॥ 
कृत्तिकानक्ृत्रमें “अभ्रिमेद्धों इति” इसमंत्रको पढ़कर 
बृतकी आहुति देंवे ॥ ८ ॥ 
हिरण्यगर्भ इति रोहिण्यां सवेबीजा- « 
नि जुहुयात्‌ ॥ ९ ॥ 
रोहिणानक्षत्रमें “हिरण्यगर्भ इते” इसमेंत्रकों पठकर 
सबबीजोंकी आहूति देंवे ॥ ९ ॥ 
त्वम्भसामेति मृगाशिरासि पायसं जु- 
हुयात्‌॥ १०॥ 
मुगझशिरनक्षत्रमें “ल्वम्भसामेति” इसमंत्रकों पढ़कर 
खीरकी आहुति देबे ॥ १० ॥ 
अद्देपितुमरूुतामित्याद्रायां कृसरां 
हुनेत्‌॥ ११॥ 
आदरोनक्षत्रमें “अहे पितुमरुतामिति” इसमंत्रकी पढ़- 
कर खिचड़ीकी आहुति देंवे ॥ ११ ॥ 
महीमूषमातरामिति पुनवेसो तण्डु- 
लाउजुडुयात्‌ ॥ १२ ॥ 
पुनव॑सुनक्षत्रमें “महीमृषमातरामेति” इसमंत्रकों पढ़ 
कर चावलोंकी आहुति देंबे ॥ १२ ॥ 
बरृहरुपते अतियदय्य इति पुष्ये घृत- 
पायसंजुहुयात्‌ ॥ १३ ॥ 
पुध्यनक्षत्रमें “बहस्पते अतियद्य्य इति” इसमंत्रक- 
पढकर वी मिलाकर खीरकी आहुति देंबे ॥ १३ ॥ 
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(७६ ) वड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


सर्वेषधिवरगः । 


नमोस्तुसर्पेभ्यो इति आह्लिषास स- 
वोषधीजुहुयात्‌ ॥ १४ ॥ 


“कुछ मांसी हारैद्रे दे सुरशैलेयप- 
श्वकेः । वचाकचूरसुस्तेश्व सर्वोषाधि- 
कमुच्यते” ॥ १॥ 
आइरलेषानक्षत्रमें “नमोस्तु संर्पभ्यो इति”” इसमंत्रको 
पढकर सर्वीषधि ( कूठ, वालछड़, हल्दी, दारुहल्दी, 
देवदारु, भूरछरीला, वच, कचूर और नागरमोथा इनको 
सर्वोषधि कहते हैं ) की आहुति देंवे ॥ १४ ॥ 
इढंपितृभ्य इति मघासु शालितण्हु- 
लाउजुहुयात्‌ ॥ १५ ॥ 
मधानक्षत्रमें “इदं पिठृभ्य इति” इसमत्रेकी पढकर 
श्ञालिचावलॉकी आहुति देवे ॥ १५ ॥ 
* प्रार्ताज़त भगसुग्नेति परवोफाल्शनी- 
प्वक्षताउ्जुहुयात्‌ ॥ ९६॥ 
पूर्वाफाल्गुनीनप्षत्रमें “प्रातर्नितं भगमुग्रेति”” 


2 ५० 


पढ़कर अक्षतकी आहुति देँवे ॥ १६ ॥ 
तत्सवितुबेरेण्यमिति उत्तराफाल्यनी- 
घु घृतं ज़हुयात्‌ ॥ १७॥ 
उत्तराफाल्गुनीनक्षत्रमें “तत्सवितुवेरेण्यामिति” इसमं- 
ज्ञको पटकर घृतकी आहाति देंवे ॥ १७ ॥ 
आकृष्णेनेति हस्ते रक्तपुष्प॑ जुहु- 
यात्‌ ॥ १८॥ 
हस्तनक्षत्रमें “आकृष्णेनेति”' इसमंत्रकों पठढकर छाल 
फूलोंकी आहूति देवे ॥ १८ ॥ 
द्ेवस्थ त्वा सवितारिति चित्रायां म- 
घुपायसं जुहुयात्‌ ॥ १९ ॥ 
चित्रानक्षत्रमें “देंवस्य त्वा सवितुरिति” इसमंत्रको 
पढकर सहत और खीरकी आहति देवे ॥ १९ ॥ 
वायरग्नेजा इति स्वातिषु तण्डुला- 
उज्जुहुयात्‌ ॥ २० ॥ 


स्वातिनक्षत्रमें “वायुरमेजा इति” इसमंत्रकी पढ़कर 
चावलोंकी आहति देंगे ॥ २० ॥ 

इंद्राग्नि आगतमिति विशाखायां 

यवघृतं जुहुयात ॥ २१॥ 

विज्ञाखानक्षत्रमें “इन्द्राम्रि आगतामेति” हसमंत्रको 
पठकर जो और घीकी आहुति देंवे ॥ २१ ॥ 


अनोमित्रो वरुणेति अलछुराधासु म- 
सूरं ज्ञुहुयात्‌ ॥ २२॥ 
अनुराधानक्षत्रमं “अनोमित्रो वरुणेति” इसमंत्रकों 
पठकर मसूरकी आहति देंवे ॥ २२ ॥ 
इन्द्रा सुन्नामेति ज्येष्ठासु कनक तद- 
भावे पीतपुष्ष जुहुयात्‌ ॥ २३ ॥ 
ज्येष्ठानक्षत्रमें “इन्द्रास॒त्रामोति” इसमंत्रको पढ़कर 
सुवर्णकी आहुति देवे और जो सुब्ण न मिले तो पीले 
फूलोंकी आहुति देवे ॥ २३ ॥ 
मूलाय स्वाहेति मूले तिलब्रीह्माज्या- 
नि जुहुयात्‌ ॥ २४ ॥ 
मूलनक्षत्रमें “ मूलायस्वाहेति ” इसमंत्रकी पढकर 
तिल और व्रीहि धानोंकी आहति देँवे ॥ २४ ॥ 
अपाघपुपकिल्विषमिति पूर्वाषाढे 
घतोदन जुहुयात्‌ ॥ २५ ॥ 
पूर्वाषादानक्षत्रमें “अपाधमुपकिल्विषमिति” इसमंत्रको 
पढकर थी और चावलोंकी आहति देँबे ॥ २५ ॥ 


विश्वेषद्यमिति उत्तराषादे मधुराज्न 
ज्ुहुयात्‌ ॥ २६ ॥ 
उत्तराषाढानक्षत्रमें “ बिंवेत्यामिति” इसमंत्रकी प८- 
कर मधुर भोजनकी आहुति देँवे ॥ २६ ॥ 
इदं विष्णुरिति श्रवणे खूबोस्तदभा- 
के तण्डुलाज्ज्ुहुयात्‌ ॥ २७ ॥ 
अवणनक्षत्रमें “इदं विष्णुरिति” इसम॑त्रकी पढकर 


मूर्वों औषधिकी आहति देंबे और जो मूर्वा न मिले ता 
चावलोंकी आहूति देव ॥ २७ ॥ 


है 
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ज्वराधिकारः । 


(७७ ) 


उरंगवरूंणरूँद्रा वॉसवेन्द्रत्रिपूर्वार्य- 

मभहुँँतेविशाखाः पापवारेण युक्ता:। 

फतीथि नवमषष्लीद्वादशीभिश्वत॒थ्याँ 

मरणसहितयोगा शोगिणां मृत्युरेव 

॥ ८३५ ॥ 

आइलेपा, शतभिषा, आद्रों, धनिष्ठा, ज्येष्ठा, पूर्वां- 
भाद्रपदा, पूर्वांषादा, पूर्वाफाल्गुनी, भरणी, कृत्तिका और 
विज्ञाखानक्षत्र यह पापवारों करके युक्त होंय और नवमी, 
षष्ठी, द्वादश्ी और चौथ यह तिथिभी होंयतो इसको 
मरण कहो अथोत्‌ इनयोगोंमें उत्पन्न हुवा रोंग रोगगाके 
नाझ करनेके लिये होता है ॥ ८३५ ॥ 


पथ्यापथ्यम्‌ । 


सज्वरो ज्वरमुक्तो वा विदग्धानि 
शुरूणि वा । असात्म्यान्यन्नपानानि 
विरुद्धाधध्यशनानि च॒ ॥ ८३६ ॥ 
व्यायाममतिचेष्टां चाभ्थ्यड्रं ल्लाने 
विवजयेत्‌ | 
विवजयेत्‌ । तेन ज्वरः शाम याति 
शान्तश्व न पुनर्भवेत्‌ ॥ <३७ ॥ 
ज्वरसहित या ज्वररहित अर्थात्‌ निम्तका ज्वर छूट- 
गया हो वह मनुष्य विद्ग्ध अन्न ( दाहकारक भोजन ) 
भारी पदार्थ असात्म्य (जे अपनी प्रकृतिके प्रतिकूल होय) 
अन्नपान विरुद्ध और अजीणंमें भोजन करना, व्यायाम, 
( दंडकसरत ) अत्यन्त चलना, फिरना, तेलादिका 
मर्दन और स्नान यह सब छोड़देंवे | इसप्रकार करनेसे 
ज्यर ज्ञांत होजाता है और ज्ञांत हुवा ज्वर फिर उतन्न 
नहीं होता ॥ ८३६ ॥ ८३७ ॥ 
व्यायामथअ व्यवायश्र ज्ञान चंक्रम- 
णानिच । ज्वरमुक्तो न सेवेत याव- 
न्नी बलवान्भवेत्‌ ॥ <३< ॥ 
व्यायाम ( दंडकसरत ) व्यवाय ( मैथुन ) स्तान 
और अधिक भ्रमण करना इन सबको ज्वस्मुक्त मनुष्य 
जबतक बलवान्‌ न होजावै तबतक सेवन न करै॥८३८॥ 
वारयमाणो दिवा स्वप्न भ्क्तवा यः से- 
१ आछ्ेषा । २ शतभिषा | ३ आर्द्रो। ४ घधनिष्ता । 
५ ज्येष्ठा । ६ भरणी | ७ कृचिका । 


वते नरः । तस्मात्तन्द्रा जडत्वश्व मो- 


हश्चाप्युपजायते ॥ <१२९ ॥ 
ज्वस्स मुक्त हुए मनुष्यको भोजन करके दिनमें सोना 
नहीं चाहिये क्‍योंकि, दिनमें श्ञयन करनेसे तन्द्रा,. 
जड़ता और मोह उत्पन्न होताहै ॥ ८३९ ॥ 
न जात॒ु तपयेत्माज्ञ: सहसा ज्वरक- 
शितम्‌ । तेन संशमितो5प्यस्य पुन- 
रेव भवेज्ज्वरः ॥ <४० ॥ 
ज्वरकरके कृश हुए मनुष्यफो कदापि एकसाथ तपेण 
न देंवे, क्योंकि छूटाहुवा ज्वर फिर आजाता है ॥८४०॥ 
श्वासो मूच्छो रूचिच्छदिस्तृष्णाती- 
सारविड्ग्रहाः । हिक्काकासाड्रभेदा- 
श्व ज्वरस्योपद्रवा दशा ॥ ८४१ ॥ 
श्वास, मूच्छों, अरुचि, वमन, ठृषा, अतिसार, मल- 


रोध, हिचकी, खाँसी और श्विरमें हड़फूटन यह ज्वरके 


दक्ष उपद्रव हैं ॥ ८४१ ॥ 


हेत॒भिबेहुमिजातो बलिभिबेहुलक्ष- 
ण३। ज्वरः प्राणान्तकृद्यश्व॒ शीघ्रमि- 
न्द्रियनाशनः ॥ <४२॥ 

बहुतकारणोंसे उत्पन्न हुवा, बलवान्‌, बहुत लक्षणों- 
वाला और जो उत्पन्न होतेही एक किसी इद्धियफो 
नष्ट करदेंवे उसको शीघ्र प्राणनाशक जानना॥ ८४२ ॥ 
ज्वरः क्षीणस्थ शनस्य गम्भीरों दै- 
घ्येरात्षिक: । असाध्यो बलवान्यश्र 
केशसीमन्तकृज्ज्वरश ॥ <४३ ॥ 

जो ज्वर क्षीणमनुष्यके बहुत दिनोंसे आता हो, तथा 
उसके हारीरमें सूनन आगई हो, ज्वर बलवान 
हो, और रोगीके शरीर बालोंकी भांगसी गुंथ जाबै, 
डसको असाध्य जानना ॥ <४३ ॥ 
विसंक्षस्ताम्यते यस्तु शेते निपति- 
तोष्पि वा । शीतार्दितोंउतरुष्णश्व 
ज्वरेण म्रियते नर: ॥ <४४ ॥ 

जो मनुष्य ज्वर्से व्याकुल होकर बेहोस होजांवै, 
जिससे सोकर और बैठकर उठा नजाय तथा उसके 
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(७८ ) वड़सेने भाषाटीकासाहिते- 
कि्पकनकनकण्कापकापककपणकमाफाम फर्क वमभपम धच खधधच्यवझ््धध्ययख च धचझचचच्च्च्च्च्च्न्न्नचच्च््चच््प््््््च चना 
बाहरसेतो सरदी लगे,और भीतर दाह हो, वह अवश्य | ज़्वरे तुल्यत्षेदोषत्वं प्रमेहे तुल्यदुष्ट- 
ज्वरकरके मृत्युको प्राप्त हागा ॥ ८४४ ॥ ता । रक्तगुल्मे पुराणत्व॑ सुखसाध्यस्य 
यो हष्टरोमा' रक्ताक्षो हादि संड्रात | टेक्षेणम्‌ ॥ <5० ॥ 
शूछबवान्‌ | वक्रेण चवोच्छूसिति तं ज्वर्में ऋतुके अनुसार देषोंकी तुल्यता होनेसे 
ज्वरों हन्ति मानवम्‌॥ <४५ ॥ होता है । क दोषोंकी दूष्यता समान होनेस 
के हैं, आंखें लाल होजोँ साध्य होता है । और रक्तगुल्म पुराना होनेस 
हि... स्यें हे शक रे 5322 होता है. हे लक होनेसे सुखसाध्य 
यमें संघातकी समान पीड़ा और ऊंचे मुखसे इवॉस हअह- 3 हर 
लेंवे वह ज्वर्रोगी मरजाता है ॥ ८४५ ॥ दाहे* स्वदा खमस्दृण्णा कम्पो बि- 
हिक्काश्वासतृषायुक्त मूढं विश्वान्त आपस लक कक गम गाल 


कृतिज्वरमो पे 
लोचने , विज्ञान्त | ज्ाकृतिज्वरमोक्षणे ॥ <५१ ॥ 
रे सन्ततोच्छूसित॑ क्षीणं नर दाह, पर्सीनिका आना, श्रम, ढृषा, कम्प और मलका 
क्षपयाति ज्वरः॥ <४६ ॥ 


उतरना शरीरका कूंजना और दुगेन्थ होना यह लक्षण 
जो ज्वररोगी हिचकी, श्वास और ठषायुक्तहों मूढ 


ज्वस्मुक्तके हैं ॥ ८५१ ॥ 
होजाय, नेत्रविश्वान्त ( चपलछ ) होजौय, निरन्तर 


अन्यशञ्च । 
जवास लेवे, और क्षीण होय ऐसा ज्वस्रेगी मस्जाता | स्वेदों लघुत्बं शिरसः कण्डूः पाको 
है ॥ ८७६ ॥ 


सुखस्य च । क्षवधुश्वाधन्नलिप्सला च 
हतप्रभेन्द्रिय क्षाममरोचकनिपीडि- 


ज्वरमुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥ ८५२॥ 
तम्‌ । गम्भारतीक्षणवेगात्ते ज्वरितं पसीनोंका आना, झरीरमें हलकापन, शरीरमें खुज- 
पारिवजयेत्‌ ॥ <४७ ॥ 


लीका चलना, मुख़का पकना, छीकका आना और 
; शोगई भोजनमें रुचिका होना यह ज्वरके मुक्त होनेके लक्षण 

जिसकी कांति ( शरीरकी ज्ञोभा ) नष्ट होगई हो, 
इन्द्रियें अपने २ काये करनेमें असमथ होजॉय, 


जानने ॥ ८५२ ॥ 
न पे ५ 
अन्नमें अत्यंत अरुचि होजाय ज्वर तीक्षण और देहो लघुव्यपगतक्ममाहतापः पाको 
उसका वेग गम्भीर हो ऐसे ज्वररोगीको वैद्य त्याग झुख करणसाइवबमव्यथत्वतर्‌ । स्वेद 
देव ॥ ८४७ ॥ क्षवः. प्रकृतियों गिमनों5न्नलिप्सा 
कण्ड्थ मूर्ति विगतज्वरलक्षणा- 
नि॥ ८५३ ॥ 
इति श्रीवड़्सेन ज्वरनिदानचिकित्साथिकारः | 
शरीर हलका होय, ग्लानि, निर्बंछताके कारण मोह 
और ताप होय, मुखका पकना, कणेइद्धिय स्पष्ट श्रवण 
करनेलंगे, सबशरीरकी पीडा दूर होय, पसीनिका आना, 
प्रकृतिक अनुसार छींकका आना, अन्नमें रुचि और 
खुजलीका चलना, यह सब, लक्षण ज्वरमुक्त होनेके स- 
मय होते हैं ॥ ८५३ ॥ 
इति श्रीवंगसेने आयुर्वेदोद्धारक काबेकुलतिलक- 
लालाझालिग्रामजीवैश्यक्ृत भाषाटीकायां 
ज्वराधिकारः । 


अरोचके गात्रसादे वेवर्ण्येडड्रमला- 
दिषु। शान्तज्वरोषि शोध्यः स्याद- 
लुबन्धभयात्ररः ॥ <४<८ ॥ 
ज्वरके शांत होनेपरभी यादि अरुचि, शरीरमें छानि, 
अंग और मलादिकमें विवणता यह लक्षण हॉय तो 
उसके अनुबंधके भयसे फिर वमन विरिचनादिस शुद्ध 
करना चाहिये ॥ ८४८॥ 


बलवान्सवंदोषेषु ज्वरः साध्यो5उप- 
द्रवः ॥ <४९ ॥ 


शेगी बलवान हो और ज्वर उपद्रवरहित होय तो 
साध्य जानना ॥ ८४९ ॥ 
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अतिसाराधिकारः । 


(७९ ) 


अथातिसाराधिकारः । 


का 2 का आस 
अतिसारनिदानमाह । 


गुवेतिल्लिग्धरूक्षोष्णद्रव्यस्थूलाति- 
शीतले! । विरुद्धाध्यशनाजीर्णर- 
सात्म्येश्रवापि भोजनेः ॥ १॥ ख्लेहा- 
चेरतियुक्तेश्व मिथ्यायुक्ती वषेभयेः । 
शोकदुष्टाम्बुमद्यातिपाने: सात्म्य- 
सुपर्ययेः ॥ २॥ जलाभिरमणैवेंगवि- 
घातेः कृमिदोषतः । नृणां भवत्य- 
तीसारो लक्षण तस्य वक्ष्यते ॥ ३ ॥ 
अत्यंत भारी, अत्यन्त चिकने, रूखे, गरम, अत्यंत 
पतले, स्थल ( कठिन ) अत्यन्त ज्ञीतल, विरुद्ध (संयोग- 
विरुद्ध, स्वभावविरुद्ध, देशविरुद्ध, समय विरुद्ध ) 
अध्यज्ञन ( भोजनपर मोजन ) एबं भोजनकी 
अजीणे अवस्थामें भोजन करनेस अथवा कच्चे पदार्थों 
को भोजन करनेसे, अपनी प्रकरातिके दिपरीत भोजन कर- 
नेसे स्तेहादिक कम्मोंको अधिक प्रयोग करनेसे, अथवा 
कुविधिसे प्रयोग करनेसे, स्थावरादिक विषोंको भश्षण 
करनेसे, भयसे, अत्यंत शोकके करनेसे, दुष्टनलका पान 
करनेसे, अत्यंत मदिराको पीनेसे. स्वभावके विरुद्ध भो- 
जन करनेसे और ऋतुके विपरीत भोजन करनेसे, अधिक 
जल्में क्रीड़ा करनेसे, मलमूत्रादिकके वेगोंको रोकनेसे, 
और पेटमें कृमि होजानेसे मनुष्यके अतिसार रोग 
उत्पन्न होता है । अब उसके लक्षण कहताहूं ॥१-३ ॥ 
संशम्यापां धातरपि प्रवृद्धों वर्चो- 
मिश्रो बायुनाधः पणुन्नः । सरत्यती- 
वातिसारं तमाहुव्याधि घोर॑ं बढ़वि- 
धन्तं वदन्ति ॥४॥ एकेकरशः सर्वश- 
श्वापि दोषेः शोकेनानयः षष्ठआमेन 
चोक्तः ॥ ५ ॥ 
अपरोक्त कुपथ्यादि सेवन करनेसे, अपांधातु ( रस, 
जल, रुधिर, मूत्रादिक ) उद्रकी अग्रिको मंद करके 
मलमें मिश्रित होकर अपानवायुसे प्रेरित हो नदीके वे- 
गकी समान गुदाके द्वारा निकले इसको अतीसार कहते 
हैं । इस दारुणरोगको छः प्रकारका कहते हैं । जैसे कि, 


वातातीसार ( १ ) पित्तातीसार (२ ) कफ़ातीसार 
(३) सत्रिपातातीसार ( ४ ) श्ोकातीसार (५ ) और 
आमातीसार ( ६) ॥ ४ ॥ ५॥ 
हन्नाभिपायूदरकुक्षितोद्गात्रावसा- 
दानिलसान्रिरोधाः । विट्सड्रा आ- 
ध्मानमथाविपाको भाविष्यतस्तस्य 
पुरःसराणि ॥ ६॥ 
हृदय, नाभि, गुदा, उदर और कोख इनमें तोड़ने 
सरीखी पीड़ा, शरीरमें अप्रसन्नता, अपानवायुका संचार 
न होना, मलका अवरोध, अफारेका होना और भोजनका 
न पचना, यह अतीसारके पू्वेलक्षण हैं ॥ ६ ॥ 
हित॑ लद्बनमेवादों पूर्वरूपेषु देहिनः । 
काय्येश्वानशनस्यान्ते सद्रवं लघ॒भो- 
जनम्‌ ॥ ७॥ 
अतीसारके पूर्वरुपमें प्रथम लंघन कराने अत्यंत हित- 
कारी हैं, जब लंघन होचुके तब पतले और हलके पदा- 
थौंका भोजन करांवे ॥ ७ ॥ 
विश्वोदीच्योदक पान लड्डन॑ चास्य 
शास्यते । हरिद्रादिं वचादि वा पि 
बेचा मषु मानव: ॥ < ॥ 
सोंठ और सुगन्धवाला इनके क्वाथकों पीना, लंघन, 
एवं हरिद्वादि किम्बा वचादि औषधियोंके क्राथको पान 
करना, यह सब आमसयुक्त अतीसारमें हितकारक है॥८॥ 
खण्डयूषः । 
खंडयूषयवागूमिः पिप्पल्यादि प्रयो- 
जयेत्‌। मुद्दयूषरसं तक्र धान्यजी रक- 
संयुतम्‌ । खंडयूषमिति प्रोक्त सेन्ध- 
बैन समन्वितम्‌ ॥ ९ ॥ अग्रनिसन्दी- 
पन प्रोक्त ग्रहणीदोषनाशनम्‌ । अ- 
रोचके ज्वरे चेव ओछ्ठमेतत्मवाहिके 
॥ १० ॥ 
तथा खंडयूष, यवागू और पिप्पल्यादि औषधियोंका 
क्ाथ यह सब्र सेवन करने चाहिये | मूंगका यूष, रस, 
तक, धनिया, जीरा और सैंधानोन इन सबको एकत्र 
मिलालेंवे, इसको खंड्यूष कहते हैं | यह खंडयूष अग्नि- 
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(८०) बड़सेने भाषाटीकासहिते- 
को दीपन करे, संग्रहणाको नष्ट करे तथा अरुचि, ज्वर 6 ॥ १६ ॥ शोथपाण्ड्ामय- 
और प्रवाहिकारोगमें अत्यन्त हवितकारक है ॥ %॥१०॥ प्लीहकुछ्ठगुल्मोद्रज्वरान्‌ । दण्डका- 
पडंगयूषः । लसकाध्मानग्रहण्यदोंगदास्तथा १७॥ 
बिल्व॑ सधान्यश्व सजीरकथ पाठा च आमातीसार रोगीको प्रथम कदापि संग्राहक ( मल- 
शुण्ठी तिलसंयुता च । पिष्ठा घडद्भः | रोधक ) औषधि न देवे, कारण यह है कि, बंधेहुए 
खुकतो नराणां यूषो ह्ातीसारहरः | आमदोष, सूजन, पाण्ड्रोग, डीहा, झुष्ठ, गुल्म, उद्रोग 
प्रदिष्टः ॥ ११ ॥ ज्वरोग, दण्डक, अल्सक, आध्मान, संग्रहणी और बवा- 
बलगिरी, धनिया, जीरा, पाढ, सोंठ और तिल |. » आदि रागोंको उत्तन्न करते हैं ॥ १६॥ १७॥ 
इनको एकत्र पीसकर यूप बनावै । यह पडंगयूष, अती- | डिम्भो यः स्थविरों वापि बातपि- 
सारको हरनेवाला है ॥ ११ ॥ त्तात्मकश्व यः । क्षीणधातुबलात्तंस्प 
तृष्णापनयनी लघ्वी दीपनी बस्ति- | बहुदोषो$तिविश्वुतः:॥ १८ ॥ आमो- 
शोधनी। ज्वरे चेवातिसारे च यवा- | $पि स्तम्भनीयः स्यात्पाचनान्मरणं 
गू; सवेदा हिता ॥ १२॥ ब्रजेत्‌ ॥ १९ ॥ स्तोक॑ स्तोकं विवृद्ध 
यवागू-ठृषाको शांत करे, हलकी, अभ्रिको दीपन | था सझ्यूछ॑ योति सायते। अभया* 


करनेवाली, वस्तिशोधक तथा ज्दर और अतीसारमें | (वेप्पलीकल्केः खुखोष्णैस्तं विरिचयेत्‌ 
सदैव हितकारी है ॥ १२ ॥ 258, सुखोष्णेस्त॑ विरेचयेत 


*, ४5. 
आमपक्क्रम॑ हित्वा नातिसारे क्रिः | किन्तु बालक, वृद्ध, जिसकी प्रकृति वातपित्तकी होय 
या दिता | अतः सवोतिसारेषु ज्ञेयं बलद्दीन, धातुक्षीण और जिसको बहुत दस्त होचुके हाँ 
पक्कामलक्षणम्‌ ॥ १३ ॥ रेप्ते आमातीसारवाले रोगीकोभी मलरोधक औषधि देँवै 
आमको पक करनेवाली क्रियाके सिवाय अतीसार | कदापि इसको पाचन औषधि न देंवे कारण यह है कि, 
शोगमें अन्यक्रिया हिंतकारी नहीं है इसकारण सबप्रकारके | आमके पचनेसे दुबेल होकर मृत्युको प्राप्त होता है । 
अतीसारमें पक आमके लक्षण जानने चाहिये ॥ १३ ॥ | थोड़ा २ या बहुत शूलसंयुक्त मल उतरे तो उसको हरड़ 
आमपाचनविधिः । और पीपलेके कल्कको किंचित्‌ उष्णनलके साथ पिलावै 
संसष्टमामदोषैस्त न्‍्यस्तमाश्ववसी- इससे दस्त होकर कोठा साफद्दोजञाता है ॥१८-३१॥ 


दति । पुरीष भ्शाहुगेन्धि पिच्छिलं | दीसाभ़िबंहुदोषश्वविबन्धमतिसाय्य- 
चामसंजितम्‌ ॥ १४॥ एतान्येव तु | त्ते । विडड्नत्रिफलाकृष्णाकषायेस्त 
लिड्रानि विपरीतानि यसस्‍्य वे । | बिरिचयेत्‌॥ २१ ॥ 


छाघवश्च विशेषेण तस्य पक्क॑ विनि- 
दिशेत्‌ ॥ १५ ॥ 
आमदोषयुक्त मल जलमें डालनेसे डूबजाता है वह 
अत्यंत दुगंधित और पिच्छछ होता है इसको आम 
कहते हैं। और जो इससे पिपरीत अन्यलक्षणोंवाला 
होय अथोत्‌ दुर्गाधि न होय, पिच्छछ न हो और विशेष- 
कर हलका होय अथांत्‌ जछमें डालनेसे न डूबे उसको 
पकमल जानना ॥ १४ ॥ १५७ ॥ + 
न तु संग्रहणं दद्यात्प्वेमामातिसारि- 
णे।दोषा ह्यादौ बध्यमाना जनयन्त्या- 


जिसकी अशभ्रिदीपन होय और बहुत दोषसहित 
विबन्धसे मल उतरे उसको वायविडंग, त्रिफक्का और 
धोपल इनके काथकों पिलाकर विरिचन कराबै ॥ २१ # 
क्ष॒त्लामस्य विरेके तु पेयां युझ्यादि 
चक्षण: । भेषजेमा रूतप्नैश्व दीपनीयेश्व 
कल्पिताम्‌ ॥ २२ ॥ 
जिसके श्लुधाकी पीड़ासे दस्त होते होय उसको वात- 
नाशक और अभिप्रदीषक औषधियोंके द्वारा सिद्धकी- 
हुई पेया देंवे ॥ २२ ॥ 
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अतिसाराधिकारः । 


(८१) 


ः प्रभूतश्व पुरीषमतिसायते। 
तस्यादो वमने योज्य पश्चाक्लड्रनमे- 
व च॥ २३ ॥ ह 
जिस रोगीके अत्यन्त पतले और बहुतस दस्त 
होते होय उसके प्रथम वमन, पहचात्‌ लंघन 
करावे ॥ २३ ॥ 
शुलानाहपसेका्त वामयेदातिसारि- 
णम्‌ । पिप्पलीलवणाभ्याश् साधि- 
तेन जलेन वा ॥ २४ ॥ 
शूछ और आनाहरोगीको पीपल और नमकका 
पानी बनाकर कुछे कराये इससे अच्छेप्रकार वमन होजाती 
है ॥ २४ ॥ 
द्ितीयआमपाचनविधिः । 
पथ्यादारुवचासुस्तेनागरातिविषा- 
'न्वितिं!। आमातिसारनाशाय क्काथ- 
सेलमिः पिवेन्नरः ॥ २५ ॥ 
हरड़, देवदारु, वच, नागरमोथा, सोंठ और अतीस 
इनका क्ाथ बनाकर आमातीसार नष्ट करनेके लिये पान 
करें ॥ २५ ॥ 
पाठाहिग्वजमोदोआपश्वको लाब्द्जं 
शजः | उष्णाम्बुपीत सरूज जयत्यामं 
ससेन्धवम्‌ ॥ २६ ॥ 
पाठ, हींग, अजमोद, बच, पीपल, पापलामुलल, चव्य, 
चीता और सोंठ इनको एकत्र पीसकर सेंधानोन मिला 
कर गरमजलके साथ पान करे इससे पीड़ासहित आम 
दोष नष्ट होता है ॥ २६ ॥ 
ज्यूषणातिविषाहिडुर्वचा सोवचे- 
लाभया । पीतोष्णनाम्भसा जद्या- 
दामातीसारसुद्धतम्‌ ॥ २७ ॥ 
त्रिकुटा, अतीस, हींग, बच, कालानोन और हरड 
इनका चूर्ण डष्णनलके साथ पान करनेसे आमातीसार 
नष्ट होता है ॥ २७ ॥ 
बचा बिल्वकणा विश्वा कुलकं कुछ्ठदी- 
प्यकम्‌ । सविडड्भग जयेत्पीतमाममु- 
व्णांजुना शुतम्‌ ॥ २८ ॥ 


वच, बेलगिरी, पीपल, सोढ़, पटोलपत्र, कूट, अब- 
वायन और वायविडंग इन सबको एकत्र” पीसकर गरम 
जलके साथ पानकरे इससे आम नष्ट होजाता है॥२८॥ 


हरीतकी सातिविषा हिद्लुसोवर्चल 


वचा । सेन्धवं चेति पिष्टानि पायये- 
दुष्णवारिणा। आमातिसार॑ योगो5य॑ 
पाचयित्वा चिकित्साति ॥ २९ ॥ 


हरड़, अतीस, हींग, कालानोन, बच और संधानोत 
इनसबको एकत्र पीसकर गरम जलके साथ पान करे इस- 
से आम नष्ट होजाता हैं ॥ २९ ॥ 

आमातिसारो योगेन यद्येतिन न शा- 
म्याति । न ते योगछतिनापि चि- 
कित्सति चिकित्सकः ॥ ३० ॥ 

जो इस योगसे अतीसार नष्ट न होंवे तो सैकड़ों 
योगोंसे भी नष्ट न होगा ॥ ३० ॥ 
एरण्डरससापिष्टं पक्कमामण्व नागर- 
म्‌ । आमातिसारशलघ्न दीपनं पा- 
चने तथा ॥ ३१ ॥ 

कच्ची और भुनीहुईं सोठके अंडके रसमें पीसकर 
भक्षण करे. यह आमातीसार और, शूछको. नष्ट करे 
दीपन और पाचन है ॥ ३१ ॥ 

चित्रक॑ पिप्पलीमूलं वचा कटुकरो- 
हिणी । पाठावत्सकबीजानि हरी- 
तकयो महोषधम्‌ ॥ ३२ ॥ एतदाम- 
समुत्थानमतीसारं सवेदनम । क- 
फात्मकं सपित्तथ्ञ सवातं हन्ति बे 
धुवम्‌ ॥ ३३॥ 

चीता, पीपलामूल, वच, कुटकी, पाठ, इद्धजों, हरड़ 
और सोंठ इनका क्वाय वेदनायुक्त आमातीसार, 
कफातीसार, पित्तातीसार और वातातीसारको नष्ट 
करे है ॥ ३२ ॥ हे३े ॥ 
इवदंष्टेरण्डधान्याम्लयवपुष्करसाधि- 
ता । पथ्या मधुयुता लीढा शूल- 
अन्थिविनाशिनी ॥ ३४ ॥ 
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(<२ ) बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


रे अंडकीजड़ और पोहकरमूल, इन सबको | धान्यकातिविषोदीच्ययवानीसुस्त- 
एकत्र पीसकर जौकी कांजीमें मिलाकरसवन करे, अथवा | त्नागरैः। बलाद्विपर्णी बिल्वश् दद्यादी- 
हरड़को झहतमें मिलाकर भक्षण करे तो शूल और ग्रंथि | उन्नपाचने ॥ ४० ॥ 

नष्ट हा ॥ ३४ ॥ 

नागरातिविषासुस्तेः काथः स्पादा- 
मपाचनः ॥ ३५ ॥ 

सोंठ, अतोस और नागरमोौथा इनका क्राथ आमका 
पचावे है ॥ ३५ ॥ 


बिल्वं मोचरसं पाठा गुड़ची विश्व- 
सुस्तकम ) गुडतक्रेण दुवारं पीत ह- 
न्त्युद्रामयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
बेलगिरी, मोचरस, पाठ, गिलोय, सोठ इनके कार्थमे 
गुड़ और तक मिलाकर पान करनेसे दुर्तर अतीसारादि 
रोग नष्ट होते हैं ॥ ३६ ॥ 
वान्यपश्चकम्‌ । 
धान्यनागरस॒स्तखवालकं बिल्वमेव 
च | आमशूलविबन्धप्ने पाचन वहि- 
दीपनम्‌ ॥ २७ ॥ पित्ते धान्यचतुष्कस्व 
शुण्ठीत्यागाद्वदन्ति हि। 
धनियां, सोठ, नागरमोथा, सुगन्‍्धवाला, और बेलगिरी 
इनका फ़ाथ पाचन और अभ्रिको दीपन करें हैं ॥३७॥ 
यदि पित्तातीसारमें इसको देना होय तो इसमेंसे सोंठको 
निकाल करदेंवे ॥ 
देवदारुवचामुस्तनागरातितविषा भ- 
याः । सवाजीणेप्रदामन पेयमेतेः 
श्रुत॑ं जलम्‌ ॥ श२८ ॥ 
देवदारु, वच, नागरमोथा, सोंठ अतिस और 
इरड इनका काथ सबप्रकारके अजीण रोगको नष्ट 
करे है ॥ ३८ ॥ 
नागरातिविषासस्तेरथवा धान्यना- 
गरेः । तृष्णाशलातिसारप्न॑ रोचन 
दीपन लघु ॥ ३९ ॥ 
सोंठ, अतीस और नागरमोथा अथवा धनियां और 


सोंठ इनका काथ ठ॒पा, शूछ, और अतीसारकों नष्ट 
करें तथा रोचन, दीपन और हलका है ॥३९ ॥ 


धानियां, अतीस, सुगन्धवाला, अजवायन, नागरमोथा, 
साठ, सखिरेंटी, शञालपर्णी, प्रष्ठपर्णा और बेलगिरी इनका 
| क्राथ दीपन और पाचन है ॥ ४० ॥ 


चतुःसमाणु॒टी । 


अभ्या नागर मुस्त गुडेन सह यो- 
जितम्‌ । चतुः समेय॑ शुटिका त्रिदो- 
षश्ची प्रकीर्तिता ॥ ४१ ॥ आमाति- 
सारमानाहं सर्विबन्ध॑ विद्युविकाम्‌। 
कृमीनरोचक हन्याद्वीपयक्त्याशु चा- 
नलम्‌ ॥ ४२५॥ 

हरड, सोंठ, और नागरमोथा, इन सबको एकत्र 
पीसकर गुड़में मिलाकर गोली बनावे, यह गुटिका 
त्रिदोषनाशझक है तथा आमातीसार, आनाह, विबन्ध, 
विषूचिका, कृमिरोंग ओर अरुचिको नष्ट केर तथा 
अशिको अत्यन्त दीपन करे है ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 


दलोत्थः स्वरसः पेयो हहिज्जलस्थ स- 
माक्षिकः । जयत्याममतीसार का- 
थो वा कुटजत्वचः ॥ ४३ ॥ 

हिजल ( समुद्रफल ) वृक्षके पत्तोंके स्वस्समें 


झहत मिलाकर अथवा कुडेकी छालके क्ार्थमें शहत 
मिलाकर सेवन करे तो आमातीसार नष्ट होवे ॥४३ ॥ 


पित्तानुबन्धज्वरपाचनम्‌ । 
पयस्पुत्काथ्य सुस्तानां विश्वर्ति त्रि- 
श॒ुणेम्भसि । क्षीरावशिए्ट तत्पीत ह- 
न्त्याम शूलमेव च ॥ ४४ ॥ 
दूध १ भाग, नागरमोयेका काथ रे भाग और 
जल ३ भाग सबको औटाव, जब्र पकचुके और केंवर्ल 
दूध ही बाकी रहजाय तब उतारकर पान करे यह 
आम और झूलको नष्ट करे है ॥ ४४ ॥ 
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आतिसाराधिकारः । 


(८३ ) 


काञझ्लिकहरीतकी । 
एरण्डमूलेः सकणे रारनाले विमिश्रि- 
ते सयवेः । स्विन्नां खादेदभयामा- 
मातीसारशूलात्तेः ॥ ४५ ॥ 
अंडकी जड़ और पीपल इनको पीसकर ज्ञोकी काॉं- 
बीमें मिलावे पश्चात्‌ उसमें हरड़ डालदेंव फिर उस हर- 
डुको सेवन कर तो आमातीसार और शल नष्ट होता 
है ॥ ४५ ॥ 
केशराजसुनिषन्नकलखरट  दाडिमस्य 
फलमजुनोद्धवम्‌ । क्ाथ एव परिशी- 
छलितो नणां हल्ति साममथशलमह- 
तम्‌ ॥ ४६ ॥ 
कुकर, भाँगरा, शिरीयारी, जलपीपल या चोलाई 
अनारकी छाल और अज्जैनकी छाल इनका क्राथ सेवन 
करे तो आमझूल नष्ट हो ॥ ४६ ॥ 
कलिड्रा्् चणम । 
कलिड्भगातिविषाहि्वुपध्यासोवचेलं 
बचा । शूलस्तम्भविबन्धप्न पेयं दीप- 
नपाचनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
कुंड़की छाल, अतीस, हींग, हरढ, कालानोन और 
बच इनका काथ दीपन और पाचन है तथा शूल, स्त- 
मम और विबन्धकों नष्ट करे है ॥ ४७ ॥ 
खिन्नाम्लबिल्वयवगो क्षुरको रूबूकाछि- 
ब्रोद्धतातपजलेमंधुनामलीढ़ा । ब- 
द्वाल्पविट्कमतिसार मस्गग्विमिश्र- 
मामातिसारमपि हन्ति हरीतकीय- 
म्‌ ॥ ४८ ॥ 
कांजी, बेलगिरी, जौ, अंडकी छाल और गिलोय 
इनके फ़ाथमें हरड़ डालकर सिजावे, पश्चात्‌ उसको सह- 
तंके साथ सेवन करे । यह हरड-मलकी बद्धता, मलकी 
अल्पता, रक्तातीसार और आमातीसारकों नष्ट 
करे है ॥ ४८ ॥ 
निरामरूप॑ झलात्ते लड्डनाद्रेश्व क- 
पिंतम्‌ | नरं रूक्षमवेक्ष्याम्रि सक्षारं 
पाययेदघृतम्‌ ४ ४९ ॥ 


आमरहितश्ूूल रोगीको जो लंघन करनेसे सूख गया 
हो तथा रुखा हो तो उसकी अभिके बलाबलको विचार 
कर घौके साथ क्षार ( जवाखारादि ) पान कराबे ॥४९॥ 


चांगेरीघृतम्‌ । 


क्षारनागरचाड्रेरीकोलदृध्यम्लसा- 
घितम। सर्पिःपक्क पिबेद्वापि शूलला- 
तीसारशास्तये ॥ ५० ॥ शुण्ठीक्षार- 
सकल्काभ्यां विशिष्ट द्रव्यमिष्यते | 
जवासार, सोंठ, चांगेरी ( नोनिया ) और बेरका 
काथ कौ्जी और घी इनमें सोंठ ओर जवाखारकों डाल- 
कर घृतकों सिद्ध करे । यह घृत-शूलातीसारको शमन 
करे है ॥ ५० ॥ 
इति आमातिसारचिकित्सा | 
अरलृत्वक्‌ पियड्ुश्व मधुक दाडिमा- 
छुरान्‌ । अवाप्य पिष्ठा विपचेद्यवागूं 
दक्षितां पिबित। एबा सवॉनतीसा- 
रान्हन्ति पकानसंशयः ॥ ५१ ॥ 
शोनाककी छाल, फूलप्रियंगू, मुहंठी और अनारके 
अंकुर इनको एकत्र जलमें पीसकर यवागू सिद्ध फरे | 
इसको दद्वीमें मिलाकर पीवे तो यह सब प्रकारके पक 
अतीसारको नष्ट करे है ॥ ५१ ॥ 
सलोधं धातकीबिल्वं म॒स्ताम्रास्थि- 
कलिड्रकम्‌ । पिबिन्माहिषतक्रेण प- 
कातीसारनाशनम्‌ ॥ «२ ॥ 
लोध, धायके फूछ, वेलगिरी, नागरमोथा, आमकी 
गुठली और इन्द्रजो इनको एकत्र पीस मैंसके तक़के 
साथ सेवन करे तो पक्रातीसार नष्ट होवे ॥ ५२ ॥ 
अम्बष्ठाधातकीलोधसमड्रापग्मकेस- 
रम्‌ । मधुका5रलुबिल्वश्व पकातीसा- 
रहा गणई३॥ <३ ॥ 
पाठ, धायके फूल, लोध, लजावंती, कमलकेशर, 
मुझैठी, इयोनाक और बेलगिरी इन सब औषधियोंका 
वगे पकातिसारनाशक है ॥ ५३ ॥ 
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(<४ ) 


बड़सेने-भाषा टीकासहिले- 


पह्म॑ समड़ा मधुकं बिल्वे जम्बु स- 
लाटुकम्‌ । पिबेत्तण्डुलतोयेन सक्षो- 
द्रमगदंकरम्‌ ॥ ५९४ ॥ 
कमल, लज्जावंती, मुझैठी, बेलगिरी और कच्ची जा- 
मुन इनको पासकर चावलोंके जलक साथ सहत मिलाकर 
पान करनेसे अतीसाररोगी निरोगी होजाता है ॥ ५४॥ 


पक्कातिसारिणे देयो सुस्ताक्काथः 
समाक्षिकः ॥ ५५ ॥ 


नागरमोयके 
देंवे ॥ ५५ ॥ 
समड्रादिचूणम्‌ । 
समड़ा धातकीपुष्प॑ मज्िष्ठा छोघ- 
मेष च। शाल्मलीवेष्टक लोभवृक्षदा- 
डिमयोस्त्वचों ॥ ५६॥ आमख़ास्थि- 
मध्य लोधज्व बिल्वमध्यं भियद्धु च। 
मधुक॑ शड्भवेरख दीघबुन्तत्वगेव च ॥ 
॥ ५७ ॥ चत्वार एते योगाः स्थुः 
पित्तातीसारनाछना;ः । उक्ता य उ- 
पयोज्यास्त॒सक्षोद्वास्तण्डुलाम्बुना 
॥ ५4८ ॥ 
लज्यावंती, धायके फूल, मजीठ, और लोध, क्‍ 
सैमलका गोंद ( माचरस ) लोध और अनारकी छाल 
किम्वा आमकी गुठली, लोध, बेलगिरी और फूलप्रियंगू 
या मुहैठी, सोंठ और इ्योनाककी छाल इन चारों यो- 
गोंका चर्ण पित्तातीसार नाशक है, इनके च्र्णको चाव- 
लोंके जलके साथ सहत मिलाकर पान करे ॥५६-५७८॥ 


दीघबृन्तत्वचं पिष्ठा महोषधसमन्वि- 
तम्‌। पीत॑ तण्डुलतोयेन पक्कातीसा- 
रनाझशनम्‌ ॥ ९९ ॥ 
गयोनाककी छाल और सोंठक़ों पीसकर चाबलोंके 
अलके साथ सेवन करे तो पक्कातिसार नष्ट हो ॥ ५९ ॥ 
पथ्याजाजीदुरालम्भाघोटाफलसम- 
न्वितः । स्वरसोष्प्पययवा कहकः प- 
क्वातीसारनाशनः ॥ ६० ॥ 


फाथमें सहत मिलाकर पक्कातिसारमें 


हरड़, जीरा, धमासा और बर (किसीके मतसे सुपारी) 
इनका काथ अथवा कल्क पक्कातिसार नाशक है॥६०॥ 


नवचूतस्य पणानि कपित्थफलमेद 
च्‌ । पिष्ठा तण्डुलतोयेन पक्कातीसा- 
रशान्तये ॥ ६१ ॥ 


आमके कोमल पत्ते, और कैथाके गुंदेका चावलकि 
जलमें पासकर सेवन करे तो पकातिसार नष्ट होताहै ६१॥ 


कुटजं वह्विचृूणेश्र मछुना सह लेहये- 
त।चिरोत्थितमतीसार॑ पछ॑ं पित्ताछ- 
ज जयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
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इन्द्रजा और चींतेक चू्णकी सहतके साथ चाटे तो 
बहुत दिनोंका अतीसार और रक्तातिसार तथा पिचा- 
तिसार नष्ट होताहै ॥ ६२ ॥ 


पक्तः शाकृदतीसारो अहणी मादेवा- 
टचता | प्रवत्तते यदा कार्य: क्षिप्त 
सांश्राहिको विधिः ॥ ६३ ॥ 


जब अतीसार पककर ग्रहणीमागेसे प्रवृत्त होते 
तो संग्राहक्त विधि करनी चाहिये ॥ ६३ ॥ 


कथ्वटजम्बूदाडिमश्ड्राटकपत्रबिल्व- 
हीोवेरम । जलघरनागरसहितं ग- 
ड्रामपि वाहिनी रून्ध्यात्‌ ॥ ६७ ॥ 
जलपीपल, जामुन, अनार और सिंघाड़ेकेपत्ते, बेल- 
गिरी, सुगन्थवाला, नागरमोथा और सोंठ इनका क्ाथ 
गंगनदीकी समान वेगवाले अतीसारकों भी नष्ट करें 
ता हे ॥ ६४ ॥ 
मोचरसमुस्तानागर " पठाशादूक- 
घातकीकुसुमेः । चूण मथितसमेत 
रूणद्धि गड़ाप्रवाहमपि ॥ ६५ ॥ 
मोचरस,नागरमोथा, सोंठ, पाठ, कमलकंद और धायके 
फूछ इनके चूणकोी तक्रके साथ सेवन करें तो गंगाकी 
समान वेंगवाले अतीसारकोभी नष्ट करे है ॥ ६५ ॥ 
सुस्तावत्सकबीज मोचरसे बिल्वधा- 
तकी लोधम्‌ । गुडमथितसंत्रयुक्ते ग- 
ड्राममपि वेगवाहिनी रुन्ध्यात्‌ ॥६६॥ 
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अतिसाराधिकारः । 


(<५) 


डा इन्द्रजो, मोचरस, वेलगिरी, धायके फूल 
और लोध इनके चूर्णफी तक्र और गृड़केसाथ सेवन 
करे तो गंगाकी समान प्रवाह वाले भी दस्त बन्द होजाति 
हैं ॥ ६६॥ 

अड्लोट्यूलकल्कः स्षौद्गस्तण्डुला- 
स्वुना पीतः | सेतुरिव सारिद्वेगं झ- 
डिति निरुन्ध्याद्तीसारम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अंकोलके कल्कको चावलोंके जलके साथ जहत डाल- 


कर पीवे तो जिम्रप्रकार नदीके वेगको पुछ रोक देताहै देवै 


डसी प्रकार यह अतीसारको रोक देता है ॥ ६७ ॥ 
कृत्वालवालं सुद्दढ़ं पिप्टेरामलकेर्मि- 
षक | आद्रंकस्वरसेनाशु प्रयेन्नामि- 
मण्डलम्‌ ॥ ६८ ॥ नदीवेगोपम घोर 
प्रवृद्धं ढुक्केर नृणाम्‌ । सद्योतीसारम- 
जये नाशयत्येष योगराट ॥ ६९ ॥ 
आमलोंको जलमें खूब गाठा पीसकर लुगदी वनावे 
फिर उसको रोगीकी नाभिके चारों ओर थामला बनावै 
जब सूखजाबे तब नाभिमंडलको अदरखके रससे भर 
देवे यह योगराज-नदीके वेगकी समान धोर दुद्धर और 
बढेहुए अतीसारको तत्काल रोक देता है ॥६८॥६%॥ 
सोवीरपिष्टः सहकारकल्की नाभि- 
प्रछेषादतिसारहन्ता ॥ ७० ॥ 
कनच्चेआमको सौवीरनामक कॉजीमें पासकर नाभि 
मंडलपर प्रलेप करनेसे अतीसार रोग नष्ट होता है ॥७०॥ 
अरूणं फेनिलं रूक्षमल्पमल्पं मुहुसे 
हु; । सकृदाम॑ सरूक झाब्द मारुते- 
नातिसाय्येते ॥ ७१ ॥ 
वातातिसारमें-मल लाल, झागोदार, रुख़ा, वारंवार 
थोड़ा २ उतरे, कन्चाहों, उतरत समय पीड़ासहित गुड 
गुडाहट शब्द होवे ॥ ७१ ॥ 
लड्भनमेक मसुक्ता नान्यदस्तीह भेष- 
ज॑बलिनः । समुदीणदोषनिचयं 
शामयाति तत्पाचयत्येव ॥ ७२ ॥ 
अतीसाररोगमें बलवान्‌ रोगीक॑ लिये लंघनके 
सिवाय और कोई औषधि हितकारक नहीं है ॥ क्योंकि 
छवन दोषोंको शमन करके पचा देंतेहँ ॥ ७२ ॥ 


यथा दोषोषधेः सिद्धः यूषो मण्डादि 
कः क्रमात्‌ | लाजमण्डः कृतो योगे 
सस्‍्तेः कृता हस्तमण्डिका ॥ बख्रस्ुता 
यवागूयों अख्ुतक्षद्रभक्तकम्‌ ॥ ७३॥ 

यथा दोषानुसार औषधियोंके द्वारा यूष और मंडादि- 
कको क्रमसे सिद्धकरे तथा उन्हीं औषधियोंके द्वारा 
लानमंडल और हस्तमंडिकाकों भी सिद्ध करे । यवा- 
ग्रको वस्रमें छान लेवे और श्रुंदमंडका जलः निचोड़ 
॥ ७३ ॥ 


सर्वेषु मलभेदेषु लवण न प्रयोजये- 

त्‌ । तद्धि तेक्षण्यात्सरत्वाच्च दोष- 

क्षोमाय कल्पते ॥ ७४ ॥ 

सब प्रकारके अतीसारोंमें क॒दापि लवण प्रयोग न करे 
क्योंकि लवणकी तीक्ष््ता और सारकतासे वातादिदोष 
क्षामित होते हैं ॥ ७४ ॥ 

झखुनिषन्नकवात्तांक॑ कश्वर्ट हितमुच्य- 

ते॥ ७५ ॥ 

शिरियारीका ज्ञाक, बैगुन और कंचट ( जलचों- 
लाई ) यह सब अतीसाररोगमें हितकारक हैं ॥ ७५ ॥ 

कपित्थबिल्वचाड़्रेरी तक्रदाडिमसा- 

घिता । ग्राहिणी पाचिनी पेया वा- 

ते वा पश्चमूलिका ॥ ७६॥ 

कैय, बेल, चांगेरी ( नोनिया ) छोँछ, और अनार 
इनकेद्वारा सिद्ध कीहुई पेया अथवा पंचमूलके द्वारा 
सिद्ध कीहुई पेया वातातिसारमें हितकारक है ॥ ७६॥ 

पञश्चसूली बला विल्वधान्यकोत्पलछबि- 

ल्वजा । वातातीसारिणे देया शुक्ते- 

नान्यतमेन च ॥ ७७ ॥ 

पंचमूल, खिरेंटी, वेलधानिया, कमल और बेलगिरी 


इनकी बनाई हुई प्रेया शक्ति वातातिसारमें देनी 
चाहिये ॥ ७७ ॥ 


वचा चातिविषा झुस्तं बीजानि कु- 
टजस्य च | ओ्रेष्टो वातातिसारे च 
योगो वेच्येन योजित+ ॥ ७4८ ॥ 
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वड़सेने-भाषाटीकासहि ते- 


(<६ ) 


बच, अतीस, नागरमोथा और इन्द्रजी इनका काथ 
वातातिसारमें दितकारी है ॥ ७८ ॥ 


पूतिकं मागधी शुण्ठी बला धान्य ह- 
रीतकी । पक्वाम्बुना पिबेत्साय॑ वा- 
तातीसारशान्तये ॥ ७९ ॥ 


2553. 


दुगैन्धकरंज, पीपल, सोंठ, खिरंटी, धनिया और हरड़ 
इनका काथ सन्ध्याके समय पान करे तो बातातिसार 
अवश्य नष्ट होवे ॥ ७९ ॥ 


इति वातातिसारचिकित्सा । 


पित्ताति 4७ 6 ६ 
अथ पित्तातिसारकीनिदानपूर्वक 
(७ 
चाकत्सा। 
०० क 
पीत॑ रक्तसितं नीले दुगन्धि हरितं 
द्रवम्‌ । दाहपाकपिपासा च शाकृत्‌ 
पित्तात्मवच्नेते ॥ ८० ॥ 
पित्तातिसारमें मल पीला, सफेद, छाल, नीला, दुगगे- 
न्धयुक्त, हरा, पतला, दाह, गुदाका पकना और प्यास 
होती है ॥ ८० ॥ 
आमान्वयमताीसारं पेत्तिक लड्ढनेज- 
य्ेत्‌। लड्डितस्य यथा सात्म्य यवागू- 
मण्डतर्पणेः ॥ ८१ ॥ 
आमयुक्त पित्तातिसारमें छंघन करावे पहरचात्‌ 
रोगीको जो सात्म्य हो ऐसी ग्रवांगू, मंड और तपंण 
प्रयोग करे ॥ ८१ ॥ 
श्रतां चन्दनसुस्ताभ्यां पटोलोदी- 
च्यनागरैः । पेयामम्लामनम्लां वा 
पाचनीं आहणी पिबेत्‌ ॥ <२ ॥ 
चन्दन, नागरमोथा पटोलपत्र, सुगन्धवाला और 
इनके ककाथसे बनाई हुई पेया इमछोके साथ अथवा तक़के 
साथ सेवन करे यह पाचक और संग्राहक है ॥ ८२ ॥ 


धान्योदीच्यश्व॒तं तोय॑ तृष्णादाहाति- 
' सारवान्‌ । ताभ्यामेव सपाठाभ्यां 
सिद्धमाहारमाचरेत्‌ ॥ <३ ॥ 
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धनियां और सुगन्धवाला इनका क्राथ तृषा, दाह 
और अतीसारमें जलकी जगह पीनेको देंवे, तथा घनियां 
सुगन्धवाला और पाठा इनकेद्वारा सिद्धाकिया हुवा भोजन 
करनेके लिये देवे ॥ ८३ ॥ 


बिल्वशक्रयवास्भोद्वालकातेविषा- 
युतः । कषायो हन्त्यतीसार सामे 
पित्तसमुद्भधवम्‌ ॥ <७ ॥ 

बेलगिरी, इन्द्रजो, नागरमोथा, सुगनन्‍्धवाल्ा और 
अतीस इनका क्वाथ आमसहित पित्तातिसारको नष्ट 
करे है ॥ ८४ ॥ 
बिल्ववित्वघनोदीज्यधान्यथकेः क्- 
थित॑ जलम्‌ | सामपित्तातिसारज्॑ दी- 
पन धान्यपश्वकम्‌ ॥ ८५ ॥ 

बेछूगिरी, सोंठ, नागरमोथा, सुगन्धवाला और 
धनियां इनका क्राथ आमसहित पित्तातिसारकों नष्ट 
करे है और दीपन है ॥ ८५ ॥ 

रसाअनं सातिविषं कुटजस्थ फलत्व- 

चम्‌ । धातकी श्षद्धभधवेरस पाययेत- 

ण्डुलाम्बुना ॥ 4६ ॥ माक्षिकेल यु 

तो हन्यात्पित्तातीसारझुल्बणम्‌ । 

मन्द सन्दीपयेदर्श शूल चाशु नि 

वत्तयेत्‌ ॥ <७ ॥ 

रसौत, अतीस, कुड़ेकी छाल, इन्द्रजी, धायके फूल 
और सोंठ इनका चर्ण करके चावलोंकि जलके साथ सहते 
मिल्लाकर पान करे | यह अत्यंत दारुण पित्तातिसारकों 


नष्ट करे अभिको दीपनकरें और झूलकों नष्ट करे 
है ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ 


मधुकं कट्फल लोधं दाडिमस्य फ- 
ले त्वचम्‌ । पित्तातिसारी मध्वाक्त 
यापयेत्तण्डुलाम्बुना ॥ <4 ॥ 

मुलेठी, कायफल, लोध, अनारके फलका बकला 


इनको बारीक पीसकर चावलोंके जलके साथ सहत डाल- 
कर सेवन करे ॥ ८८ ॥ 


समड़ा धातकीपुष्प॑ बिल्व॑ं सोवचेलं 
बिडम्‌ । सक्षोद्रं 
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अतिसाराधिकारः । 


(८७) 


तण्डुलवारिणा ॥ ८९ ॥ पीतं पित्ता- 

तिसारघ्न सपेत्त जठरामयम्‌ ॥ ९० ॥ 
लज्जावंती, धायके फूल, बेलगिरी, कालानान, विड- 
नोन और अनार इनको एकत्र पीस चावलोंके जलके 


साथ शहत मिहाकर पान करे तो पित्तात्तितिर और 
पिचज उदररोग नष्ट होने ॥ ८९ ॥ ९० ॥ 


धान्यक घृतम्‌। 


धान्यकल्केन संसिद्ध चतुगुणजले घृ- 

तम्‌ । पित्तातिसारे सरूजे देये दी- 

पन्नपाचनम्‌ ॥ ९१ ॥ 

धनियेका कल्क ४ तोले, धी १६ तोले और जल 
१ सेर लेवे, यथाविधिसे श्रृतका सिद्धकरे | यह घृत- 
पित्तातिसारकी पीड़ाको नष्ट करे है तथा दीपन और 
पाचन है ॥ ९१ ॥ 

पित्तातिसारें काथः । 

जुस्त वत्सकबीजानि भूनिम्ब॑ सर- 

साअनम्‌ । दार्वी दुरालभा बिल्वे 

बालक रक्तचन्दनम्‌ ॥ ९२ ॥ बालक 

चन्दन सुस्त भूनिम्ब सदुरालभम्‌ । 

उचश्चीर चन्दनं लोध॑ नागर नीलमु- 

त्पलम्‌ ॥ ९३ ॥ पाठा मुक्त हरिद्वे द्वे 

पिप्पली कोट फलम्‌ । फलत्व्च 

बत्सकस्य श्रड्भवेरं घन वचा ॥ ९४॥ 

षड़ेले पाठेका योगा- पित्तातीसार- 

नाहना: । 

नागरमोण, इन्द्रजी, भिरायता और रसौत ९ 
दारुहल्दी, धमासा, बेलगिरी, मुगन्धवाला और लालच- 
न्दून २ सुगन्धवाला, चन्दन, नागरमोथा, चिरायता 
और धमासा ३२े खस, चन्दन, लोध, सोंठ और नीले 
कमल ४ पाठ, नागरमोया, हल्दी, दारुहल्‍दी, पीपल, 
और इन्धजी ५ एवं इन्धजी, कुड़ेकी छाल, सोंठ 
नागरमोथा और बच ६ यह छः योग कहे । इन प्रत्येकका 
क्वाथ पित्तातिसार नाइक है ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ 

इति पित्तातिसारचिकित्सा । 


अथ रक्तातिसारकीनिदानप्वंक 
5 4 
चिकित्सा । 
ज-+++ए2-७- 
पित्तक्नान्ति यदात्यथ्थ द्व॒व्याण्य5क्षा- 
ति पेत्तिके । तदोपजायते5भीक्ष्णं 
रक्तातीसारमल्वणम्‌ ॥ ९५ ॥ 
प्ततातिसारमें पित्तजों कुपित करनेवाले पदार्थोकों 
सेवन करनेसे रक्तातिसार उत्पन्न होताहै ॥ ९५ ॥ 
तब तृण क्रिया कार्य्या रक्तपित्तनि- 
बहिंणी ॥ ९६ ॥ 
रक्तातिसारमें रक्तपित्तनाशइक चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥ ९६ ॥ 
छागे चाद्धोदिके क्षीरे नागरोत्पल- 
बालकेः । पेया रक्तातिसारघप्नी पृष्ठ- 
पण्यों च साधिता ॥ ९७ ॥ 
बकरीके सेरभर दूधमें सेरभर पानी तथा सोंठ, 
कमल, सुगन्धवाला और पृष्टपर्णी डालकर पेया बनाकर 
रक्तातिसारमें देवे ॥ ९७ ॥ 
कषायो मथुना पीतस्त्वचो दाडिमव- 
त्सकात्‌ | सद्यो जयेदतीसार रक्तर्ज 
दुर्निवारकम ॥ ९८ ॥ 


अनार और कुड़ेकी छालके क्राथमें शहत डालकर 
पान करनेसे तत्काल रक्तात्तिसार नष्ट होता है ॥ ९८ ॥ 


हीवबेरादेः । 

ह्वीवेरातिविषा मुस्ता बिल्वाधान्य- 
कवत्सकम्‌ । समंगा धातकी लोथ॑ं 
विश्व दीपनपाचनम्‌ ॥ ९९ ॥ हन्त्य- 
रोचकपिच्छामं विबन्ध॑ सातलिवेदन- 
म। सशोणितमतीसारं सज्वरं वाथ- 
विज्वरम्‌ ॥ १०० ॥ ! 

सुगन्धवाला, अतीस, नागरमोथा, बेलगिरी, धनियां, 
इन्द्रनो, छज्जावंती, धायके फूल और सोंठ इनका काय _ 
दीपन और पाचन हैं तथा अराचे, मलकी पिच्छलता, 
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(«८ ) 


बड़सेने-भाषादीकासदिते- 


रे पीड़ासाहित महरोध, ज्वर्सहित या ज्वरराहित 
रक्तातिसार नष्ट होता है ॥ ९९ ॥ १०० ॥ 


'बिल्य छागीपयः सिद्ध सितामोच- 

रसान्वितम्‌ । कलिड्रचूणेसंयुक्त॑ र- 

क्तातीसारनाशनम्‌ ॥ १०१ ॥ 

बेलंगिरीको बकरीके दूधमें औटावे, फिर उसमें मिश्री 
मोचरस, और इन्द्रजौका चरण डालकर पीवे तो रक्ताति- 
सारका नाझ होता है ॥ १०१ ॥ 


शुड़ेन भक्षयेद्धिल्व॑ रक्तातीसारना- 
शनम्‌ । आमशलविबन्धपन्न॑ कुक्षिरो- 
गविनाशनम्‌ ॥ १०२ ॥ 
गुड़में बेलगिरीके चूणेकी मिलाकर भक्षणकरनेसे रक्ता- 
तिसार नष्ट होता है तथा आम, शूल, विवन्ध और कुक्षि- 
रोग नष्ट होता है ॥ १०२ ॥ 
धातकीबद्रीपत्रकपित्थरसमाधछ्षिक- 
सलोधमेकतो पिबेतन्निवो: 
म्‌। सलोधमेकतो दृष्षा - 
हिकादितः ॥ १०३ ॥ 
धायके फूल, बेरके पत्ते, कैथका रस, शहत और लोध 
इनको दहीके साथ पान करनेसे प्रवाहिका रोग नष्ट होता 
है॥१०३॥ 
पयसा पिप्पलीकल्कः पीतो वा म- 
रिचोद्धवः। च्याहात्रिवाहिकां हन्ति 
चिरकालाहंबन्धिनीम ॥ १०७ ॥ 
पीपलके कल्क अथवा मिचेके कल्कको दूधके साथ 
सेवन करनेसे, तीन दिनमें बहुत पुराना प्रवाहिका रोग 
नष्ट होता है ॥ १०४ ॥ 
रसाअन चातिविषा कुटजरुप फल- 
त्वचम्‌ | धातकीशड्वेरथ पिबेत्तण्डु- 
लवारिणा ॥ १०५ ॥ क्षोद्रेण युक्त 
 जुद॒ति रक्तातीसारमुल्बणम्‌ ॥१०६॥ 
रसौत, अतीस, कुडेकी छाल, इन्द्रजो, धायके फूल 
और सोंठ इन सबको एकत्र पीसकर चावलोंके जलके- 
साथ शहत मिलाकर पानकरे तो रक्तातिसार नष्ट होता 
है॥१०५॥ १०६॥ दे 


गिरिमलिकार्य घृतमू । 

निःक्ायमूलमभमलं गिरिमलिकाया! 

सम्पक्फलं द्वितयमम्बु चतुल्‍शराबे। 

तत्पादशेषसलिलं खलु॒ शोषणीयं 

क्षीरे पलद्वयमिते कुशलेरजायाः ॥ 

॥ १०७ ॥ प्रक्षिप्य माषकानष्टो झ- 

घुनस्तत्र शीतले । रक्तातिसारी त- 

त्पीत्वा नेर॒ज्यमिह विन्दति ॥१०८॥ 

कुड़ैकी छाल ८ तोले, लेकर चार शराव (१०० तो) 
जलमें पकावै, जब चौथाई भाग जल शेष रहजाय 
तब उतार लेंवे, फिर उसमें ८ तोले दूध और शीतल 
होनेपर ८ तोले श़हत मिलाकर पानकरे तो रक्तातिसार 
नष्ठ होता है ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ 

बदरीमूलकल्कन्तु तिलकल्क॑ तथेव 

च्‌। संगृहा स्वरसं तेषामजाक्षीरेण 

योजयेत। तत्पिबेन्मछुना युक्त रक्ता- 

तीसारनाशनम्‌ ॥ १०९ ॥ 

बेरकी जड़का कल्क्क और तिलका कल्क इनका 
स्वरस लेकर बकरीके दूधमें मिलाकर शहतके साथ पाव 
करे तो रक्तातिसार नष्ट होता है ॥ १०९ ॥ 

यही मधु तिलाः कृष्णा पद्मकेसर- 

मुत्पलम्‌ । क्षोद्रमत्स्यण्डिकायुक्तमा- 

ज्येन पथसा पिबेत ॥ ११० ॥ 

मुलैठी, काछतिल, कमलकेशर और कमल इनको 
पीसकर सहत और मिश्री डालकर बकरीके दूधके साथ 
पान करें ॥| ११० ॥ 

पीत्वा झतावरीकल्क पयसा क्षीर- 

मज्जयेत्‌ । रक्तातिसारं पीत्वा वा 

तया सिद्ध घृते नर: ॥ १११ ॥ 

अथवा दूधके साथ शतावरका कल्क भक्षण करे और 
उसके ऊपर दूध मिलाकर भोजन करें | अथवा शतावए 
के कल्कके द्वारा सिद्ध किया हुवा घुत रक्तातिसाररोगर्म 
पान करे ॥ १११ ॥ 

क्षीर॒पिष्ट पिवेल्लोध्॑ यष्टयाह्यौत्पलमि- 

श्रितम्‌ । रक्तातिसारशमरन छकेरा 

मधघुयोजितम्‌ ॥ ११२ ॥ 
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आतिसाराधिकारः । 


(<९ ) 


लोध, मुडैठी और कमर इनको दूधमें पीसकर 
चीनी और सतावर मिलाकर पान करे तो रक्तातिसार 
झामन होंवे ॥ ११२ ॥ 
पीतः भियद्भुनः कल्कः सक्षोद्र॒स्तण्डु- 
लाम्बुना । रक्तत्लावं॑ जयेच्छीघ्र॑ं धन्व- 
यासरसान्वितः ॥ ११३॥ 
फूलग्रियंगके कल्कको सहत और चावलोंके जलके 
साथ अथवा धमासेके रसके साथ पीनेसे जश्ञीघ ही रुधिर॒का 
गिरना बंद होजाता है ॥ ११३ ॥ 


कल्कस्तिलानां कृष्णानां शकेराप- 

खभमागिकः । आज्येन पयसा पीतः 

सद्यो रक्त नियच्छाति ॥ ११४ ॥ 

काले तिलोंके कल्कमें पांचभाग मिश्री मिलाकर 
बकरीके दूधके साथ पान करे तो तत्काल रुधिरका 
गिरना बंद होजाता हैं ॥ ११४ ॥ 


सल्लकीबद्रीजम्बूमियालासाजुनत्व- 
च४ | पीताः क्षीरेण मध्वाढ्याः पृ- 
थक्रोणितवारणा) ॥ ११५ ॥ 
सालई, बेरी, जामुन, चिरोंजीका वृक्ष, आम और 
अनुन इनमेंसे किसी एककी छाल पीसकर दूध और 
सहतेके साथ पानकरे तो रुधिरस्राव बंद होता 
है॥ ११५ ॥ 
सुस्विन्नकंचर्ट बालबिल्व॑ सनवनी- 
तकम्‌ | लिहाद्क्तातिसारे च सझूले 
अहणीगदे ॥ ११६ ॥ 
कंचट ( जलचौलाई ) और कच्चाबेल, इनको सीजकर 
नैनीघी मिलाकर सेवन करे तो शूलयुक्त संग्रहणी और 
रक्तातिसार नए्ट होता है ॥ ११६ ॥ 


वयस्था शारिवा लोघं शकेरा मधु- 

यष्टिका । पीतः शीतेन पयसा स- 

क्षौद्रो रक्तनाशनः ॥ ११७ ॥ 

आमंले, सारिवा, लोध और मुलैठी इनको एकत्र 
पीसकर सहत मिलाकर शीतल जलके साथ सेवन करें 
वो रक्तातिसार नष्ट होताहै ॥ ११७ ॥ 


मुस्तकेन्द्रयवेः कार्थ सुशीत॑ मधुना 
युतम्‌। रक्तपित्तातिसारघ्न॑ ग्रहणीदी- , 
पनाझनम्‌ ॥ ११८ ॥ 

नागरमोथा और इन्धजौ इनका काथ शीतल करके 
सहत मिलाकर पान करे तो रक्तपित्तातिसार और 
संग्रहणीरोग नष्ट होता है ॥ ११८ ॥ 

नवनीत॑ मधुयुतं लिह्लोद्वा सितया 
सह । नागफेशरचूण वा रक्तसंग्रह- 
ण॑ परम्‌ ॥ ११९॥ 

नैनीवीको सहतके साथ या चीनीके साथ अथवा 
नागकेशरके साथ भक्षण करे तो रुधिरका गिरना बंद 
होता है ॥ ११९ ॥ 

केशराजसमुद्धता जलेन गुटिका 
कृता । जयेत्साममतीसार सशूल 
सास्नरमाझु च ॥ १२० ॥ 

कुकुर भांगरेकों जलमें पीसकर गोली बनाकर 
सेवन करे तो आमातीसार, शूल और रक्तातिसार नष्ट 
होता है ॥ १२० ॥ 

कृष्णामृन्मधुक॑ शक्र कोट तण्डु- 
लांबुना । पीतमेकत्र सक्षोद्रे रक्तसं- 
ग्रहण परम्‌ ॥ १२१ ॥ 

कालीमट्टी, मुैठी कुड़की छाछ और इन्द्रजी इनको 
एकत्र पीसकर चावलोंके जलके साथ सहत मिलाकर 
पान करे तो रुधिरका गिरना बंद होता है ॥ १२१ ॥ 
पीत्वा सशकराक्षौद्रं चन्दन तंडुलांबु- 
ना। दाहतृष्णाप्रमेहेभ्यो रक्तस्नावा- 
ज्व मुच्यते ॥ १२२ ॥ 

मिश्री, सहत, चन्दन, और चाबलोंका पानी इनको 
एकत्र पीसकर पान करे तो दाह, ठ॒षा, प्रमेह और रक्त- 
स्राव निवारण होता है ॥ १२२ ॥ 

कुटजस्य पल ग्राह्ममष्टभागे जले श- 

तम्‌ । तथेव विपचेद्धयो दाडिमोदक- 

संयुतम्‌ ॥ १२३ ॥ यावच्चलसिका- 

भासं श्तं॑ तम्रुपकल्पयेत्‌ | तस्याद्ध- 

कर्ष तक्रेण पिबेद्रक्तातिसारवान्‌। अ- 
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५) 


बह्यमरणीयोपि मृत्योयाति न गो- 
चरम्‌ ॥ १२४ ॥ 
कुडेकी छालको एकपल लेकर आठभाग जलमें पकावै 
फिर उसमें अनारका रस डालदेवे जब पकतें २ खूब 
गाठा होजाय तब उतार लेवे, पश्चात्‌ उसमें आठमासे 
तक्र मिलाकर पानकरे तो मृत्युको प्राप्त हुवाभी रक्ताति- 
साररोगी बच जाता है ॥ १२३ ॥ १२४ ॥ 


कुटजक्काथतुल्यो5त्न दाडिमस्य रसो- 
मतः ॥ १९५ ॥ 


यहां कुडेकी छाठकी समान अनार॒का रस लेना 
चाहिये ॥ १२५ ॥ 


यो रक्त शकृतः पूव पश्चाद्वा प्रति- 
साय्येते । सपल्लवेबेटादी नां ससार्पि:- 
साधितं पयः ॥ १२६ ॥ पिबेत्सशक- 
राक्षौद्रमण चेवातिमन्थितम । न- 
बनीत॑ पिबेद्रुक्तया तक्र चानुफिबिन्न- 
२४ ॥ १२७ ॥ 

जिसके दस्तसे पहले या पश्चात्‌ रुधिर गिरे, उसको 
बड़के नवीन पत्तोंके कल्क और दूधके द्वारा घुतको सिद्ध 
करके पान करांवे, अथवा मिश्री और सहत मिलाकर 
घोल पिलावै, या नेनी वी पान करे किम्बा तक्र पान 
फरावे ॥ १२६ ॥ १२७ ॥ 


पिच्छबस्तिः । 


अल्पालपं बहुओशो रक्त सशूलसुपदे- 
क्यते । यदा वायुविबद्धश्व॒ पिच्छब- 
स्तिस्तदा हितः ॥ १२८ ॥ 
जो थोड़ा २ या बहुत सा रुधिर शूलयुक्त निकले 
और वायुका विबन्ध होय तो पिच्छल बस्ति लगांवै१२८ 
शाल्मलेराद्रपुष्पाण पुटपाककृता- 
नि च। संकुट्यो लखले सम्यग्गहीया- 
त्पयसि ते ॥१२९॥ गहीत्वा च प्ले 
तस्यात्रिपलं घृततेलयोः । युक्त मधुक- 
कल्केन माक्षिकत्रिपलेन च ॥ १३०॥ 
“तैलाक्तवपुषं दद्याह्वस्तेः प्रत्यागते 


बड्रसेने-भाषाटीकासहिते- 


रसे । भोजयेत्पपसा दापि पित्ताती- 

सारपीडितम्‌ ॥ १३१॥ 

समलके गीले फूल लेकर पुटपाकविधिसे पका 
फिर उनको खरलमें पीसकर दूधमें औटांवे, पर्चात्‌ 
क्‍ एक पल लेवे, वी और तेल बारह तोले लेंवे 
सबको मिलाकर पिचकारीके द्वारा प्रयोग करे परन्तु प्रथम 
शरीरप तेल मालिस करलेवे । जब यह सब बस्तीमें 
पहुँच जाय तब दूधके साथ भोजन करे । पित्तातिसार- 
पीड़ित मनुष्योंके यह पिच्छलबस्ति अत्यन्त हितकारी 
है॥ १२९ ॥ १३० ॥ 


क्षीरद्रमाणाथ रसे विपक्क तज्जेश्व 
कल्केः पयसा च सापः । सितोपला- 
हूँ मधुपादयुक्ते रक्तातिसारं शामय- 
व्युदीणम्‌ ॥ १३१ ॥ 

क्षीखवृक्ष ( बड़, गूलर, पॉपल, बेलियापीपल, पाखर ) 
के स्वसस॒ अथवा काथ ओर कल्कमें दूध और घी 
डालकर पकावे, जब ब्रृत सिद्ध होजाय तब असमें 
मिश्री २ तोल़े और सहत १ तोला मिलादेंवे, इस 
घृतको सेवन करनेसे रक्तातिसार नष्ट होता हैं ॥१३१॥ 


दाहे पाके हि6लत॑ चाजं॑ पयः क्षोद्र स- 
शकरम्‌ । गुदप्रक्षालने सेके प्रशस्तं 
पानभोजने ॥ १३२ ॥ 
गुदामे दाह हो, अथवा गुदा पकजाय तो बकरीके 
दूधमें सहत ओर मिश्री मिलाकर गुदाको थोवे, या 
सींचे, अथवा पान और भोजन करे ॥ १३२ ॥ 
चाड्रेरीपृतम्‌ । 
स्वेदो5थ मूषिकामांसेस्तद्साम्रक्ष- 
ण॑ तथा । गुदानिस्सरणे रास्त॑ चाड्जे- 
रीघृतसुत्तमम्‌ ॥ १३३ ॥ 
जो गुदा बाहरकी निकल आवै तो मृषेके मांसका स्वेद्‌ 
( बफ़ारा ) देवे अथवा उसीकी चर्बकों गुदाके ऊपर बांपै 
और चौँंगेरी घृतका गुदाके निकलनेमें सेवन उत्तम 
है ॥ १३३ ॥ 
शंबकमांस सुस्विन॑ं सतेललवणान्धि- 
तम्‌। इंषद्घृतेन चाभ्यज्य स्वेदयेत्तेन 
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अतिसाराधिकारः । 


| 
(९१) 


यत्रत१॥ १३४ ॥ गुदश्नशमछोषेण ना- 
शयेत्क्षिप्रमेब वा ॥ १३५ ॥ 
शम्बूक ( थोंषे ) के मांसको सिजाकर तेल और 
लवण तथा किंचितू घीमें मिलाकर प्रथम गुदामें तेल 
मलकर पश्चात्‌ उसका स्वेद ( बफारा) देंवे, इससे गुद्‌- 
अ्शकी सम्पूर्ण पीड़ा नष्ट होजाती है ॥१३४॥१३५॥ 
सेघनादस्य सूलानि मधुना सितया 
सह | निहान्ति शोणितल्लावं तंडु- 
लोद्कपानतः ॥ १३६ ॥ 
चौलाईकी जड़को पीसकर सहत, मिश्री और चाव- 
लोंके नलके साथ पान करनेसे रुधिरका गिरना बंद होता 
है ॥ १३६ ॥ 
इति रक्तातिसारचिकैत्सा | 


अथ निदानपूर्वेककफातिसार 
चिकित्सा । 


शा 2 <» ६ 
शेत॑ विश्लड्डनं लिग्धं शीतल मन्द- 
बेदनम्‌ | गौरवा5रूचिहल्लासेः पुरी 
सायेते कफात्‌॥ १३७ ॥ 
कफातिसारमें मल सफेद, आमगन्धयुक्त, गाढा, चि- 
कना, शीतल, अल्पपीडायुक्त, शरीरमें भारीपन, अरुचि 
और उबकाई यह सब लक्षण होते हैं ॥ १३७ ॥ 
ज्लेष्पातिसारे प्रथम हित॑ लड्ढडनपा- 
चनम्‌ । योज्यश्वामातिसार प्लो यथो- 
क्तो दीपनो गणः ॥ १३८ ॥ 
कफातिसारमें प्रथम लंधन कराना और पाचन देना 
हितकारक है, तथा आमातिसारनाशक दीपन औषधि 
देनी चाहिये ॥ १३८ ॥ शिकया शक्ल 
व्योषाबिल्वाशिपाठादाडिमहि- 
गुमिः । योजयेत्संस्कृतेयूष: छैष्मा- 
तीसारनाशनः ॥ १३९ ॥ 
दुगेन्धकरंज, त्रिकुटा, वेलगिरी, चीता, पाठ, अनार 
और हींग इनके कायका यूष बनाकर पानकरे यह कफा- 
तीसारको नष्ट करे है ॥ १३% ॥ 


गोकण्टकं गुहाव्याप्रीकषार्य सुश््त 
पिबेत्‌ । आम्लेष्मातिसारन्नं दीपने 
पाचन परम्‌ ॥ १४० ॥ 
गोखरू, पिठवन और कटेरीका क्राथ आमातिसार- 
नाज्ञक है। दीपन, और पाचन है ॥ १४० ॥ 
पथ्या सोवचेल हिंगुसेन्धवातिवि- 
पा वचा । आमातिसारकफजं पी- 
तमुष्णाम्बुना जयेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
हरड, कालानोन, हींग, संधानोन, अतीस और बच 
इनको एकत्र पीसकर चूणे करलें इस चूणंको गरमजलके 
साथ पान करे तों आमसहित कफातीसार नष्ट होता 
है॥ १४१॥ 
चव्यं सातिविषं कुष्ठं बालबिल्व॑ स- 
नागरम्‌ । वत्सकत्वक्फर्ल पथ्या छ- 
दिल्लेष्मातिसारलुत्‌ ॥ १४२ ॥ 
चब्य, अतीस, कूठ, कचचेबेलका गूदा, सोंठ, कुडेकी 
छाल, इद्धजौ और हरड़ इनका काथ वमन और कफा- 
तीसारको नष्ट करे है ॥ १४२ ॥ 
पथ्याम्िकटुकापाठावचाग्रन्थिकवत्स- 
के: । सनागरेज्जेयेत्काथः कल्को वा 
छैष्मिकी छ्तिम्‌ ॥ १४३ ॥ 
हरड़, चीता, कुटकी, पाठ, बच, पीपल्लामूल, कुड़ेकी- 
छाल और सोॉठ इनका काथ कफातिसारको नष्ट करे 
है ॥ १४३ ॥ 
पाठा बचा त्रिकटुक कुष्ठ कटुकरोहि 
णी । उष्णाम्बुपीतान्येतानि हछै- 
व्मातीसारनाशनम्‌ ॥ १४४ ॥ 
पाठ, बच, त्रिकुटा, कूट, और कुटकी इनका चूर्ण 
करके गरम जलेक साथ पान करे तो कफातिसार नष्ट 
होता है ॥ १४४ ॥ 
हिड़ सोवचल व्योषमभयातिविषा 
वचा । पीतमुष्णा म्बुना चूण छ्लेष्मा- 
तीसारनाशनम्‌ ॥ १४५ ॥ 
हींग, कालानोन, त्रिकुटा, हरड़, अतीस और वच, 
इनका चूणे गरम जलके साथ पान करनेसे कफातिसार 
नष्ट होता है ॥ १४५ ॥ 
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(९२) बड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


कुष्ठ पाठा बचा मुस्त चित्रक॑ कटु 
रोहिणी । पीतसुष्णाम्बुना चूण स्ले 
ष्मातीसारनाशनम्‌ ॥ १४६ ॥ 
कूठ, पाढ, बच, नागरमोथा, चीता, कुटकी इनका 
चूणे गरमजलक साथ पान करनेसे कफातिसार नष्ट होता 
है ॥ १४६ ॥ 


चव्यं सातिविषं कुष्ठं पाठा कदुरो- 
हिणी | अभयाम्बुधरा छुण्ठी बिल्व- 
ककेटिकायुता ॥ १४७ ॥ चित्रकं पि- 
प्पलीमू्ल पिप्पली गजपिप्पली । 
कृमिशहवचा बिल्वपेशीधान्यकक- 
ट्फलम्‌ ॥ १४७८ ॥ छोका्धविहिता 
योगाश्वत्वारः कण्टकाः स्मृताः । 
जेष्मातिसारिण देया होते वर्णबल- 
प्रदा; ॥ १४९ ॥ 


चब्य, अतीस, कूठ, पाठ और कूटकी ( १ ) हरड, 
नागरमोौथा सोंठ, बेलगिरी और काकड़ाझ्िंगी (२) 


चीता, पीपछामूछ, पीपल और गजपीपल (३ ) वाय- 


बिडंग, वच, बेलगिरी, धनियां और कायफल ( ४ ) इन 
चार योगोमेंसे किसी एकका क्ाथ पान करनेसे कफा- 
तिसार नष्ट होता है तथा वर्ण और बलकी वृद्धि होती 
है ॥१४७॥ १४८॥ १४५॥ 


नागराद्यों वटकः । 


नागरातिविषा सुस्त यवानी चित्र- 
के बचा | झांठी पुष्करमूलख पाठा 
कटुकरोहिणी ॥ १५० ॥ भल्लातका- 
स्थीन्यभया धातकी कोटज॑ फलम्‌ । 
हिद्भसोवचेल क्षारं विडड़्ं विडसे 
न्धवम्‌ ॥ १५१ ॥ मूत्रपिष्ठान्समाने- 
तान्वटकानक्षसम्मितान्‌ । छायाशु- 
व्कांस्तुताउ्ञात्वा दद्याच्छेष्मातिसा- 
रिणे ॥ १५२॥ कृमिश्रपथुषांडूलफ़ी 
हगुल्मोदरापहान्‌ | ग्रहण्यशों विका- 
रप्रानमप्रिसन्दीपनान्पिबेत्‌ ॥ १५३ ॥ 


सोंठ, अतीस, नागरमोथा, अजवायन, चीता, वच, 
कचर, पोहकरमूल, पाठ, कुटकी, भिलांवेकी मज्जा, हरड, 
फूल,इन्द्रजी, हींग, कालानोन, जवाखार, वायवि 
डंग, विडियासंचरनोन और सेंधानोन इन सबको समान 
भाग लेकर गोमूत्रमें पीसकर एक एक तोलेके बड़े बनाकर 
छायामें सुखा देंवे । इनको सेवन करनेसे कफ़ातिसार, 
कृमिरोग, सूजन, पाण्डुरोग, प्लीहा, गुल्म, उदररोग, संग्र- 
हणी और बवासीर नष्ट होती है । और अभिश्षंदीपन 
होता है ॥ १५० ॥ १५१ ॥ १५२ ॥ १७३ ॥ 

इति कफातीसारचिकित्सा । 


श्र रू [८०७२-०५ #् 
निदानएृवंकाशत्रदषातंतार 
[अप केत्सा 
चाकंत्सा। 
+-+#*<>73-- 
तन्द्रायुक्तो मोहसादास्थशोषी बचे! 
कुयात्रेकरूप तपात्तेः। सर्वोद्धतः स- 
वालड्भापपात्त: कृच्छाउसलाध्या बाल* 
वृद्धासहानाम ॥ २१५४ ॥ 
तन्द्रा, और मोह हो, झरीरमें अप्रसन्नता, मुखशोष 
मलका रंग तीनों दोषोंके लक्षणोंवाल्ा हो, दपा अधिक, 
लगे, इसमें तीनों दोषोंके छक्षण मिलते हैं | यह कृच्छ- 
साध्य है, तथा बालक, वृद्ध और कमजोर मनुष्यके 
उत्पन्न होय तो असाध्य जानना ॥ १५७४ ॥ 
बृहच्छालिपण्यादिः । 


शालिपर्णी प्रश्चिपर्णी बृहती कण्ट- 
कारिका । बलाश्वदृष्टाबिल्वानि 
पाठा नागरधान्यकम्‌ । एतदाहार- 
संयोग हित॑ सर्वातिसारिणाम्‌ ॥ १५५॥ 
शाल्पर्णी ( सठिवन ) प्श्चिपर्णी ( पिठवन ) कटाई) 
कटेरी, खिरेंटी, गोखरू, बेलगिरी, पाठ, सोंठ और घनि- 
या इनकी पेया बनाकर आहारके साथ सेवन कर यह सर्वो- 
तिसार अर्थात्‌ त्रिदोषातीसारवाले शोगीको अत्यंत हित- 
कारी है ॥ १५५ ॥ 
यत्र कल्केन संसिद्धा प्रसारिण्याओ- 
मन्थयोः ॥ यवागूं प्राइयमानो5पि 
वातीसारी सुखी भवेत्‌ ॥ १५६ ॥ 


(९-0. ॥6 $शाशंताो 43०४१९॥५, /ज्ाशगगप, |शा|2९0 99 53 एपक्‍शांणा (5.8 


अतिसाराधिकारः | 


(९३ ) 


प्रसारणी और अरणी इनके कल्कद्धारा यवागू सेवन | इन्धजौ इनका फ़राथ सब प्रकारके अतीसार, ज्वस्दोष, 


' करे तो वातातीसार रोगी सुखी होगे ॥ १५६ ॥ 


अजमोदा समड्रा च वालकं पद्मके- 
सरम्‌ । यवागूं साधयेदेतेः स्वो्ती- 
सारनाशिनीम्‌ ॥ १५७ ॥ 
अजमोद, लज्ावंती, सुगन्‍्धवाला, कमलकेड्र इनकी 
यवागू सब प्रकारके अतीसारकों नष्ट करे है ॥ १५७ ॥ 
जावरकभद्गम॒स्ताविश्वाषधाबिल्वधा- 
तकीपुष्पेः । सिद्धा तत्न यवागूर्देया 
सवातिसारिषु च ॥ १५८ ॥ 
छोध, नागरमोथा, सोंठ, बेलगिरी, धायके फूल इनके 
द्वारा यवागू बनाकर सेवन करनेसे सर्व प्रकारके अती- 
सार नष्ट होते हैं ॥ १५८ ॥ 
स्विन्न कुतूहलद॒हने चाड्रेरीपचसच्- 
य॑ युक्त्या । सिन्धूद्धेन मिश्र ह- 
नत्यराचिं जठररोगग़् ॥ १५९ ॥ 
चांगेरी ( नोनिया ) के पत्तोंको युक्तिप्वंक अच्छे- 
प्रकार अग्निमें पुटपाकविधिसे पकाकर उनका रस नि- 
कालकर फिर उस रसमें संधानमक मिलाकर सेवन करे 
तो अरुचि और उद्ररोग दूर होगे ॥ १५९ ॥ 
कदवड्रमोचाह्मघनाम्बुबिल्वेः ससा- 
रिवावत्सकनागरेश्व । जले श्र स्वे- 
भव नराणां निहन्त्यतीसारमसक्तवे* 
गम्‌ ॥ १६० ॥ 
शयोनाककी जड़, मोचरस, नागरमोथा. सुगन्धवाला 
चेलगिरी, अनंतमूल, कुडेकी छाल और सोंठ इनका काथ 
पान करनेसे सर्वप्रकारंक अतीसार नष्ट होते हैं ॥१६०॥ 
पश्चमूल्यादिः । 


पश्चवमूली बलाबिल्वग॒ डू चीमुस्तनाग- 
रैः।पाठाभूनिम्बद् बेरकुटजत्वक्फलः 
श्रुलतम्‌ ॥ १६१ ॥ हान्ति सवोनतीसा- 
राज्ज्वरदोष॑ वार्में तथा । सशूलोप- 
द्रव श्वास कासं हन्यात्सुदुस्तरम्‌ १६२ 
पंचमूल, खिरैटी, वेलगिरी, गिलोय, नागरमोथा, 
प्लोंठ, पाठ, चिरायता, सुगत्थवाला, कुडेकी छाल और 


वमन, शूछ, श्वास, कास आदि उपद्रवोंको नष्ट कहे 
है ॥ १६१ ॥ १६२ ॥ 
पश्चमूलीति सामान्यात्पित्ते योज्या 
कनीयसी । महती पशञ्चमूली च वात- 
छेष्माधिके तथा ॥ १६३ ॥ 
पित्तार्तीसारमें तो लघुपंचमूल और वातकफ़ातीसारमेँ 
बृहत्पंघमूल केना चाहिये ॥ १६३ ॥ 
समड्भातिविषा मुस्त द्वीबरं॑ विश्व- 
धातकी । कुटजत्वक्फल बिल्व क्ाथ: 
सर्वातिसारठुत्‌ ॥ १६४ ॥ 
मजीठ, अतीस, नागरमोथा, सुगन्धवाढा, सोंठ, 
धायके फूल, कुडेकी छाल इन्द्रजी, और बेलगिरी इनका 
काथ सर्वप्रकारंक अतीसारकों नष्ट करे है ॥ १६४ ॥ 
अभया नागरं सुस्त गुडेन सह यो- 
जितम्‌ । चतुःसमेयं ग्राटिका त्रिदो- 
बच्ची प्रकीत्तिता ॥ १६५॥ आमा- 
तिसारमानाहं विविधां च विषू- 
चिकाम्‌ | कृमीनरोचक हन्याद्दीप- 
यत्याशु चानलम ॥ १६६ ॥ 
हरड़, सोंठ और नागरमोथा इनको एकत्र पीसकर 
गुड़में मिलाकर गोली बनावै, यह चतुःसमगुटिका- 
त्रिदोषातीसारकों नष्ट करती है, तथा आमातीसार, 
आनाह, अनेक प्रकारकी विसूचिका, कृमिरोग, और 
अरुचि, इनका नाश करे है एवं जठराभिको दीपन करे 
है ॥ १६५ ॥ १६६ ॥ 
बिल्वाब्दधातकीपाठाशुण्ठीमोचरसः 
समः* । पीतोरून्ध्यादतीसारं गुडत- 
ऋ्रेण दुज्नेयम्‌ ॥ १६७ ॥ 
चेलंगिरी, नागरमोथा धायके फूल सोंठ, मोचरस, 
इनके कायम गुड़ और तक मिलाकर सेवन करेतो 
दुस्तर अतीसार नष्ट होता है ॥ १६७॥ 
दण्डीन्दीवरकेसराजशिखरीक्षीरा- 
विकादीप्यक सूय्यावत्तकजीरक- 
द्वययुत॑ भ्रष्ट मनाकः खरे ॥ पिष्ठा 
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(९४ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


पर्युषिताम्बुना दिनमुखे पीत॑ निह- 
न्यात्ुणां नानावणंरुजातिसारकगद- 
म्भोवाच धन्वल्तारिः ॥ १६८ ॥ 
दौना, नीलेकमल, चिरचिटा, खिरनी, अनवायन, 
हुलहुल, जीरा और कालाजीरा, इन सबको उत्तम 
विधिस खोपड़ेमें भूनकर वासीजलमें पीस कर प्रातःकाल 
पीबै तो अनेक प्रकारकी पीड़ायुक्त अतीसार नष्ट होता 
है ऐसा धन्वन्तरिने कहा है ॥ १६८ ॥ 
पलमड्लोटमूलस्प पाठादादव्योश्व पे- 
षयेत्‌ । यष्टबाम्बुनाधक्षमात्रस्थ वटी- 
स्वातिसारहा ॥ १६५९॥ 
अंकोलकी जड़, पाठ, दारुहल्दी और मुलेठी, यह 
चार २ तोले लेकर जलमें पीसकर एक २ तोलेकी 
गोली बनालेवे । यह गोली सबप्रकारके अतीसारोंको 
नष्ट करती है ॥ १६९ ॥ 
अंकोटमूल तक्रेण हतिसारहरं पर- 
मभ्‌ | माहिषेण तु तक्रेण पाठापत्र त- 
शैब च ॥ १७० ॥ 
अंकोटकी जड़को तकके साथ सेवन करनेंस अतीसार 
नष्ट होता है। एवं दाढठके पत्तोंका मैंसके तकके साथ 
सेवन करनेस अतीसार नष्ट होता है ॥ १७० ॥ 
कुटजत्वक्फल मुस्त काथयित्वा 
जल पिबित्‌ू । अतिसारं॑ जयत्याशु 
शाकेरामधुसंयुतम्‌॥ १७१ ॥ 
कुड्की छाल और कुडेके बीज (इन्द्रजी ) तथा नाग- 
रमोथा इनका क्वाथ बनाकर मिश्री और सहत 
मिलाकर पान करें तो शीघ्रही अतीसार नष्ट होता 
है ॥ १७१ ॥ 
बिभीतकफल दग्ध॑ हन्याक्ृवणसंयु- 
तम्‌ | महान्तमप्यतीसारं चक्रपाणि- 
रिवा5छुरान्‌॥ ॥ १७२ ॥ 
बहेढेके फलकी भूनकर निमक मिलाकर सेवन केरे 
. तो महा अतीसार नष्ट होवे ॥ १७२ ॥ 
बठमरोहं संप्रेष्य छछ्षणं तंहुलवारि- 
णा।त॑ पिबेत्तक्रसंयुक्तमतिसारहरं 
परम्‌ ॥ १७३ ॥ 


बढ़के अंकुरोंकों चावलोंकें जलमें बारीक पीसकर 
तक्रके साथ पीनेंस अतीसार दूर होताहै॥ १७३ ॥, 


चत्वारों यूषा । 


धातकी नागर बिल्व सलोध॑ पद्मके- 
सरम्‌। जम्बूत्वड्रानागर धान्य पाठा 
मोचरसं तथा ॥ १७४ ॥ समंगा धा- 
तकी बिल्व॑ मध्यजब्वाम्नयोस्त्वचः । 
कपित्थानि विडंगानि नागर मारे- 
चानि च ॥ १७५ ॥ चांगेरी तत्र को- 
लाम्ल चत्वारस्ते कफोत्तरे । छोका- 
छे विहितान्द्द्यात्सलिहलबणान्णुडा- 
न्‌॥ १७६३६ ॥ 
धायके फूल,सोंठ,वेलगिरी,छोध,कमलकेशर (१) जामु- 
नकी छाल, सोंठ, धनियां, पाठ और मोचरस(२)मजीठ, 
धायके फूल,बैलागेरी, जामुन और आमकी छाल(३)कैथ, 
वायविडिंग, सोंठ, मिर्च, चांगेरी (नोनिया) और खट्टेबेर 
(४) इन योगोंमेंसे किसी एक योगका यूष बनाकर, 
घृत, नमक और गुड मिलाकर सेवन करे ते। कफाधिक्य 
अतीसार दूर होता है ॥ १७४ ॥ १७५ ॥ १७६ ॥ 
कुटजपुटपाकः । 
अवेदन सुसम्पक्क दीताओेः सुाचिरो- 
त्थितम्‌ | नानावर्णमतीसारं पुटपा- 
केरुपाचरेत्‌ ॥ १७७ ॥ 
पीड़ा रहित, पक्क, दीप्षाभिवांठह और जिसके अती- 
सार उत्पन्न हुए बहुत दिन होगये हैं, उसके अनेक 
प्रकराके रंगका अतीसार होय तो पुटपाक विधिके द्वारा 
चिकित्सा करे ॥ १७७ ॥ 
स्तिग्धि धनं कुटजवल्कलजन्त्व5जग्घ- 
मादाय तत्क्षणमतीव च पष यित्वा | 
जम्बूपलाशदलतंण्हुलतोयसिक्तंबद्धं 
कुशेन च बहिधिनपड्ुलिप्तम ॥१७८॥ 
सुस्विन्नमेतद्व पीव्यरसं ग॒हित्वा क्षौ- 
द्वेण युक्तमतिसारवते प्रद्द्यात्‌ । क- 
््णात्रिपुत्रमातिपुजित एव योगः सर्वा- 
तिसारहरणे स्वयमेव राजा ॥१७९॥ 
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अतिसाराधिकारः । 


चिकनी, भारी और जिसको कीडे न छंगे हों ऐसी 
कुडेकी छालकों लेकर चाबलोंके जलमें खूब बारीक पीस- 
कर गोली बना लेवे, फिर उस गोलीको जामुन और ढाकके 


७० 


कर सुखादेंव. पश्चात्‌ पुटपाककी विधिस पकावै। फिर 
उसकी मटद्ठटीको और पत्तोंकी अलग करके रस 
निकाल लेवे उस रसमें सहत मिलाकर सेवन करनेसे 
अतीसार रोग नष्ट होता है यह कृष्णात्रेयका कहा हुवा 
सवे योगोंका राजा है ॥ १७८ ॥ १७९ ॥ 
इयोनाकपुटपाकः । 


काइमरीपडपनत्रेश्न॒ पक्का कटुड्रव- 

ल्कलम्‌ | सपझ्मकेसरो ग्राही स्पाद्र- 

सो मधुसंयुतः ॥ १८० ॥ 

शयोनाककी छालको बारीक पीसकर, कुम्मेर, कमल- 
पत्र और कमलकेशरसे वेष्टित करके पुटपाकविधिस 
पकावै, पहचात्‌ उसका रस निकालकर सहत मिलाकर 
सेवन करे इससे अतिसाररोग नष्ट होता है ॥ १८० ॥ 

न्यग्रोधादिपुटपाकः । 


स्‍्थग्रोधादिगणापूर्णपुटपाकश्व॒ ति- 
त्तिरे । द्रवों मछासितोपेतः पीतो 
हन्त्युद्रामयम्‌ ॥ १८१ ॥ 
न्यग्रोधादि गणकी समस्त औषधि लेकर खूब बारीक 
पीसकर तीतरके पेटमें भरकर पुटपाकाविधिस पकावै, 
फिर उसका रस निकालकर सहत मिलाकर पान 
करे तो अतीसाररोग नष्ट होता है ॥ १८१ ॥ 
शुण्ठीपुटपाकः । 
शुण्ठीमल्पछ्ठतान्वितां पारिवृतां गो- 
धूमपिष्टेस्ततः । सद्यो गोमयवेष्टि- 
तान्‍्तु विपचेन्मन्दापिना चातुरः 0७ 
शीतीकृत्य सितासमां प्रतिदिन भ- 
क्षेत्ररः पथ्यभुक । स्वोपद्रवसंयुता- 
नपि जयेदीघोतिसारामयान्‌ ॥ १८ र॥ 
सोंठके चूर्णकी कुछेक धीमें चिपडकर गेहूके आंटेका 
गोला बनाकर उसके मध्यमें रखदेंवे, पश्चात्‌ क्‍ 
डोरेआदिसे बाँधकर ऊपरसे गोबरका लेपकरके मंद ३२ 


(६९% ) 


अभिसे पकापे, (जब झीतल होजाय तब बराबरकीं मिश्री 
मिलाकर प्रातेदिन बलानुसार भक्षण करें । यह सर्व 
डपद्व सहित और बहुत दिनोंके पुराने अतीसारकोभी 
नष्ट करे है ॥ १८२ ॥ 


पुटपाकलक्षणम्‌ । 
पुटपाकस्य पाको5य बहिंरारक्तव्णे- 
ता । भेषजत्वात्पलस्यास्य पानमिष्टें 
चिकित्सकेः ॥ १८३ ॥ 
पुटपाककी यह विधि है कि, जब पुटपाक ऊपरसे 
छाल होजाय तब उसकों निकालकर औषधिमेंसे रसकों 
निचोड लेवे । इसमेंसे १ पल लेकर पान करे ॥१८३॥ 


कुटजावलेह: । 
कुटजत्वक्ृतः काथो घनीभूतः सुदो- 
भनः । सलीठो5तिविषायुक्तः सर्वा- 
तीसारजरुद्धवेत्‌॥१८४॥ इच्छन्त्यब्राष्ट- 
मांशिन क्राथादतिविषारज१ ॥१८५॥ 


कुड़ेकी छालको नलमें पकावैँ जब पकते २ खूब 
गाठा होजाय तब उसमें आठमाभाग अतीसका चूर्ण 
डालकर सेवन करे यह सब प्रकारंके अतीसारकों नष्ट करे 
है ॥ १८४ ॥ १८५ ॥ 
मूल त्वचः पलशतं रक्तस्य कुटजस्प 
च । जलढद्रोणे विपाच्येतत्पादशे- 
षमथोद्धरेत्‌ ॥ १८६॥ भूयस्तदवि- 
पचेत्तावद्यावत्सान्द्रत्वममेति च। से- 
न्धवाक्षविडक्षारकृष्णन्द्रयवधातकी 
॥ १८७ ॥ जीरं चूण सम॑ कृत्वा 
मध्वक्तं विलिदेत्ततः । ततो महिष- 
दध्षा च भोजयेच्च तमातरम्‌ । दुनि- 
वारमतीसार॑ जयेदेतद्सशयः ॥१८८॥ 
लालकुड़ेकी जड़की छाठकी १०० पल लेकर १ 
द्रोण जलमें पकावै जब चौथाई भाग जल होष रहि- . 
जाय तब उतारकर छान लेव, फिर उसको चृल्हेपर 
चढाकर पकाबै जब पकते २ खूब गादाहोंजाय तब 
डसमें सेंधानोन, कालानोन, विरियासंचरनोन, पीपल, 
इन्द्रजी, धायके फूल और जीरा इन सबको समान भाग 
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९६ ) 


वड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


लेकर चूर्ण करके मिला देंवे | इसमें सहत मिलाकर चाटे 
इसके ऊपर भैंसका दही भोजन करे इससे निःसंदेह दुनि- 
. घौर अतीसार निवारण होता है ॥१ ८६॥ १८७॥ १८८॥ 


द्वितीयकुटजावलेहः । 
शत कुटजमूलस्य क्षुण्णं तोया5मंणे 
पचेत्‌ । काथे पादावश्ोेषे5स्मिंछेही- 
भूतः पुनः पचेत्‌ ॥ १८९॥ सौवचेल- 
यवक्षारविडसेन्धवपिप्पली। धातकी- 
न्द्ययवाजाजी चूर्ण दृत्वापलद्वयम्‌ ॥ 
॥ १९०॥ लिह्ाद्वद्रमात्रन्तु तच्छीत॑ 
मधुसंयुतम्‌ | पक्तापकमतीसारं नाना- 
वर्ण सवेदनम्‌ ॥ दुवारं ग्रहणीदोष॑ 
जयेच्चेव प्रवाहिकाम्‌ ॥ १९१ ॥ 
कुड्केकी जडकी छाल १०० पल लेकर कूठ लेवे फिर 
उसको ९ द्रोण जरूमें पफावै, जब चौथाई जल शेष 
रहजाय तब उतारकर छानलेवे फिर दुवारा चूल्हेपर 
रखकर पकावे जब पकते २ गाठा होजाय तब काला 
नोन, जबाखार, विडियानमक, सैंधाल्वण, पीपल, धाय- 
के फूल, इन्द्रनी और जीरा इनका दोपल चूणे मिला देंवे 
जब शीतल होजाय तब सहत मिलादेंवे, प्रातिदिन १ 
के इसमेंसे भक्षण करे । इससे पक और अपक दोनों 
प्रकारका अतोसार अनेक रंगका पीड़ायुक्त दुर्निवार 
सेग्रहणी और प्रवाहिकारोग नष्ट होता है ॥१ ८९-१९ १॥ 
लेहे यत्रास्ति नो भागो निर्दिष्टो द्ू- 
व्यकल्कयोः । तत्रापि पादिकः का- 
य्यों द्रवात्कल्को विजानता ॥१९शा 
जिस लेहमें द्ृव्य और कल्ककी मात्रा नहीं कही वहां 
दवब्यसे कल्क चौथाई भाग लेना चाहिये ॥ १९२ ॥ 
तृतीयकुटजावलेहः । 
केटजत्वक्पलशत कषायमुपकल्पये- 
त्‌। वस्त्रपूत पुनः क्ाथ्यं यदा लिेह- 
त्वमागतम्‌ ॥ १९३॥ भल्लातक विड- 
ड्रानि त्रिफला त्रिकठु तथा । रसा- 
अने चित्रकथ कुटजस्यप फलानि ्च्‌ 
॥ १५४ ॥ बचा सातिविषा बिल्य॑ 


पाठा मोचरसस्तथा | वालकश्थ सम- 
ड्रा च प्रत्येकन्तु परे पलम्‌ ॥ १९५ ॥ 
त्रिशत्पलं गुडस्याथ चूर्णीकृत्य प्रदा- 
पयेत्‌ । मधुनः क्ुडवं दत्वा छृतस्य 
कुडवं, तथा ॥ १९६ ॥ एष लेहस्तु 
शमयेदराों रक्तसमुद्भधवम्‌ । वातिक॑ 
पेत्तिकखेव छेष्मिक सानह्निपातिकम्‌ 
॥ १९७ ॥ ये च दु्नामजा रोगा- 
स्तांस्तु सवांन्‌ व्यपोहाति । रक्तापित्त- 
मतीसार पांडुरोगमरोचकम्‌॥ १९८॥ 
अहर्णीमादव काइये इवय्शु कामला- 
मपि । अनुपाने च त॑ दद्याइथि तह 
घृत पयः ॥ १९९ ॥ 
कडेकी छाल और कुडेके बीज (इन्द्रजी )१०० पल 
लेकर फाथ बनाकर कपडेमें छान लेवे, फिर दुवारा 
चुल्हेपर चढाकर पकांवै जब पकते २ लेहकी समान 
गाढा होजाय तब उसमें मिलावे, वायविडंग, त्रिफला, 
त्रिकुटा, रसौत, चीता, इन्द्रजो, वच, अतीस, बेलगिरी 
पाढ, मोचरस, सुगन्धवाला और मजीठ प्रत्येकका चूणे 
चार चार तोलि और गुड ३० पल मिला देंवे | सहत 
३२ तोले और थी ३२ तोले, शीतल होनेपर मिल्ा- 
देंवे | इस लेहकी चाटनेसे रुधिरकी बवासीर, पित्तकी 
बवासीर, कफकी बवासीर, सन्नरिपातकी बवासीर, और 
सब प्रकारकी बवासीर रक्तपित, अतीसार, पांडुरोंग, 
अरुचि, संग्रहणी,म॒दुता,कृशता, सृनन और कामलारोग, 
यह सब नष्ट होते हैं | इसपे अनुपान तक्र, दही, थी, 
है ॥ १९३-१९९ ॥ 
कुटजाश्कावलेहः । 
त॒लामथाद्रोंगिरिमछ्िकायाः संकुय्य 
पक्तवा रसमाददीत । तस्मिन सुतत्ते 
पलसंमितानि संचूर्ण्य दद्यात्सह शा- 
ल्मलेन ॥ २०० ॥ पाठां समड्राउइति- 
विषां समुस्तां बिल्वश्व पुष्पाणि च- 
धातकीनाम्‌ । प्राक्षिप्य भूयो विप- 
चेच्च - तावद._दावींप्रलेपस्वरसस्य 
यावत्‌ ॥ २०१ ॥ पीतस्त्वलो काल- , 
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अतिसाराधिकारः | (९७) 


विदा जलेन मण्डेन वाइजापयसाथ 
जापि। निहान्ति सर्व त्वातिसारसम 
कृष्ण सित॑ लोहितपीतकख्व ॥२०२॥ 
दोषण् हन्याद्विविध॑ सरक्त पित्त त- 
थार्शासि सशोणितानि । अखग्द्र- 
औवबमसाध्यरूप निहन्त्यवर॒यं कुटजा- 
छको5यम्‌ ॥ २०३ ॥ तुलाद्र॒व्ये जल- 
द्रोणो द्रोणे द्ृव्यठुला मताः । जीर्णे 
त्वपथ्यभोजी स्थादर्शोभ्यः पतिसु- 
च्यते। रोगानीकाविनाशाय कौटजो 
लेह इंरित) ॥ २०४ ॥ 
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अनार यह प्रत्येक समान भाग लेकर चावलोंके जलमें 
एक २ कपेके बड़े बनालेवे, प्रतिदेन एक बड़ेको 
सहतमें मिलाकर भश्षण करे, इससे सर्वप्रकारके अती- 
सार नष्ट होते हैं ॥ २०५ ॥ ३०६ ॥ २०७ ॥ 
वत्सकाद्ा गुटिका । 
वत्सकस्या$म्तायाश्र द्वे पले प्रस्थ- 
मौदकम्‌ । श्रपायेत्वा रसे तस्मिन्‌ 
पादरेषिष्वतारिते ॥ २०८ ॥ अष्टो 
पलानि शक्रस्य यवांश्रू्णीकृतानि 
तु। शुद्धपा्क॑विदित्वा तु यथा व- 
द्ावतारितम्‌ ॥ २०९ ॥ सद्यः स- 


कुड़ेकी गीलीछाल१०० पल लेकर ओखलीमें डालकर | वांतिसारांश्व सवाश्व ग्रहणीगदान्‌ । 
कुटे, पश्चात्‌ एकद्राण जलमें पकाव जब चौथा भाग जल नाठायेदीपयेच्चा ग्रि कृष्णानियस्य 
शेष रहजाय तब डतारकर छानलेवै, फिर दुवारा चूल्ढे | शासनात्‌ ॥ २१० ॥ 
पर रखकर पकावै जब पकते २ खूब गाठा होजाय तब से- हि हे 
मलकी मूसली, पाठ, मजीठ, अतीस, नागरमोथा और धा- अत 52 और गिलोयको दो पल लेकर एक प्रस्थ 
यंके फूल इन प्रत्येकका चूण चार २ तोले मिलादेंवे, इसको के 2 8 का किक चौथाई भाग जल शोष रहजाय 
जलमंड अथवा वकरीके दूधके साथ सेवन करे, यह सब | ता उतार छान ले, प्रयात उसको चूल्हेपे बढ़ा लेबे 
प्रकारके उग्न अतीसार, कृष्ण, रेत, छाल और पीले | उस्तमं ग्रुद्ध इन्द्रजौका नूणे 5 किलो 
रंगके अतीसार, रक्तपित्त, रुधिरकी बवासीर और अ- | + पककर गाठा होजाय तब झीतल होनेपर गोलियां 
साध्य रक्तमद्रको नष्ट करे है ॥ जब यह जीण होजाय | गो छत यह 82020 और सबप्रकारकी 
तब पथ्य भोजन करे । यह रोगमात्रको नष्ट करनेके लिये | संग्रहणीकी नष्ट करे हैं अम्िकों संदीपन करें हैं। यह 
कुटजावलेह कहा है ॥ २००-२०४ ॥ कृष्णत्रेयका कहा हुवा है ॥२०८॥ २०९ ॥ २१० ॥ 
इति कुटजावलेहः । अंकोटगुटिका । 
ला पलमड्डोटमूलस्य पाठां दार्वीत्र त- 
न हे त्समाम्‌ । पिष्ठा तण्डुलतोयेन वटका- 
सदारव्यकोटपाठानां मूल त्वकुटज- | नक्षसंमितान्‌ ॥ २११॥ छायाश॒ष्कां 
सथ॒ च । शाल्मलीशालानयास पिबेत क्षिप्रं पिष्ठा तंडुलवारिणा ॥ 
धातकीं लोधदा डिमम्‌ ॥ २०५ ॥ वातपित्तकफप्रायान्‌ दन्द्रजानू सा- 


पिट्ठाक्षसंमितान्‌ कृत्वा बटकांस्तेडु- 
लाम्बुना । तेनेव मधुसंय्रक्तानकेका- 
न्‌ प्रातरूत्थितः ॥ २०६ ॥ पिबेद्त्य- 
थमापनत्नो विडाविसगेंण मानवः । 
अड्लोटवटको नाम्ना सर्वातीसारना- 
खछान१॥ २०७॥ 


त्रिपातिकान्‌ ॥ हन्यात्‌ सवानती- 
सारान ग॒टिके5य प्रयोजिता ॥ २१२५॥ 
अंकाल, पाद और दारुहल्दी यह प्रत्येक चार २ तोले 
लेकर चावलोंके जलमें पासकर एक २ कर्षकी गोलियां 
बनाकर छायामें सुखादेंवे, प्रतादेन एक गोली चावलोंके 
जलके साथ सेवन करे, यह-वात, पित्त, कफ, दन्द्गबन 


दारुहल्दी, अंकोलकी जड़, पाठकी जड़की छाल, सेम- और सत्रिपातिक तथा सबप्रकारके अतीसारोंकों यह गो- 


करदेती पल प 


। लकी जड़, सालका गोंद ( राछ) धायके फूल, लोष और | ली दूर करदेती हैं ॥ २११ ॥ २१२ ॥ 
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(९८ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


श््च्च््््च्च्ख्च्७चचझचझ 8 रच आ चर चचच्चच्चनिनननल्लनिन््रीकी  च चचचच 


अपराजितावलेह; । 


पलार्धमरुणायास्त॒ द्विपले कुटजस्य 
च। केशराजस्य मूल तु कंष तत्सव- 
मेकतः ॥२१३॥ संकुट्त्र सलिलप्रस्थे 
पक्का पादस्थिते रसे। पूतेस्मिन्न्धतः 
खण्ड छागक्षीरं चतुष्पठम्‌॥ २१४ ॥ 
बिल्वातिविषयोश्रण झुस्तस्येन्द्रयव- 
स्यच | प्रत्येकमक्षमा त्रन्तु क्षिप्वा प- 
क्तवा च भक्षयेत्‌ ॥ ११५ ॥ णुद्धं 
तदनुभुञीत काशिकाम्बुप्रसाधित- 
तम्‌ । माषगोक्षुरसिद्ध वा छागक्षी- 
र॑ पिवेन्नरः ॥ ग्रहण्यतीसा रहरो ले- 
हो$यमपराजितः ॥ २१६ ॥ 


अतीस २ तेले, कुद्ेकी छाल ८ तोले और कुकुर- 
भांगेरकी जड़ एक के प्रमाण लेवे, सबको एकत्र कूटकर 
एक प्रस्थ जलमें पकाव, जब पकते २ चौथाई भाग जल शेष 
रहजाय तब उतारकर छान लेवे, फिर उसमें खाँड ३२ 
वोछे बकरीका दू६ १६ तोले, वेलगिरी, अतीस,नागरमो- 
था और इच्द्जी इन प्रत्यकका चूर्ण एक २ कपे डालकर 
पके, जब शीतल होजाय तब अग्निका बलाबल विचार 
कर भक्षण करे | अनुपान-कांजीक जलमें सिद्धकिये हुए 
उड़द्‌ अथवा बकरीके दूधमें औटाए हुए गोखरू पान करे। 
यह संग्रहणी और अतीसारकों नष्ट करे है ॥२१३॥ 
॥२१४॥२१५॥॥२१ ६॥ 


षडड्रघृतम । 

वत्सकस्य च बीजानि दादव्यांश्रेव 
त्वगुत्तमा । पिप्पली श्रृड़वेरथ् लाक्षा 
कदुकरोहिणी ॥ २१७ ॥ षड़भिरेतै- 
घृत॑ सिद्ध पेयं मण्डविमिश्रितम्‌। 
अतिसारं जयेच्छीघ्रं त्रिदोषमपि 
दारूणम्‌ ॥ २१८ ॥ 


कुड़ेंके बीज, दारुहल्दी, पोपल, सोंठ, लाख, कुटकी, 
इन छः औषधियोंके फराथ और कल्कके द्वारा घृतको 
सिद्ध करे | इसमें खाँड मिलाकर सेवन करे तो त्रिदोषज 
दारुण अतीसार नष्ट होगे ॥ २१७ ॥ २१८॥ 


कुटजायं घृतम | 


कुटजत्वकफल लोग कृष्णादावीम- 
होषधम्‌। कटुका चेति तेः सिद्ध छृत॑ 
स्वांतिसारलुत्‌ ॥ २१९ ॥ 
कुड्ेकी छाल, इन्द्रजी, छोध, पीपल, दारुहल्दी, सोंठ 
और कुटकी इनके क्ाथ और कल्कके द्वारा घृतको सिद्ध 
करके सेवन करे । यह सबप्रकारके अतीसारको नष्ट करे 
है॥ २१९ ॥ 
सप्ताद्भघृतम्‌ । 
दावीं सलाक्षाकटुका सबिश्वा त्व- 
क्ोटजा शाक्रयवः सकृष्णः | एपि- 
विपकके घृतमाझशु हन्ति मंडेन पीते 
सकलातिसारम्‌ ॥ २२० ॥ 
दारुहल्दी, लाख, कुटकी, सोंठ, कुद्देकी छाल, इद्धजी 
और पीपल इनके क्राथ और कल्कके द्वारा घृतकों सिद्ध 


करे । इसको मंडके साथ सवन करे तो सबप्रकारका अती 
सार नष्ट होवे ॥ २२० ॥ 
हाबिल्वतैल्म । 
तुलां संकुटय बिल्वस्थ पचेत्पादाव- 
शेषिताम्‌ । सक्षीरं साधयेत्तेले क- 
कषणपिष्टेरिमें! समेः ॥२२१॥ घातुकी 
बिल्वकुष्नश्व रास्ता शुण्ठी पुनर्नवा । 
देवदारुवचा मुस्तं लोध॑ मोचरसा- 
न्वितम्‌ ॥२२२॥ मृद्॒प्रिना साधितस्व 
ग्रहण्यशो5तिसारलुत्‌। बिल्वतैलामि- 
ते रूयातं महदाज्ेयपूजितम्‌ ॥२२३॥ 
१०० पल बेलके गूदेकी लेकर कूट लेवे फिर उसको 
चौगुने जलमें पकावै जब चौथाई भाग जल शेष रहजाय 
तब उतारकर छानलेवे, फिर उस्तमें दूध और तेल तथा 
धायके फूल, बेलगिरी, कूट, रायसन, सोंठ, पुननंवा, देव- 
दीरु, वच, नागरमोथा, छोाध और मोचरस समान भाग 
लेकर बारीक पासकर मिलादेवे । विधिपूवेक मंद २ 
अभिसे तेलका पकावै यह तैल-संग्रहणी, बवासीर और 


अतीसारको नष्ट करे है ॥ यह 'तैल-महत्आंत्रयकरक 
पूजित किया हुवा है ॥ २२१ ॥ २२२ ॥ २२३ ॥ 
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अतिसाराधिकारः । 


(९९ ) 


रे ये क्षेह्ाद्या उपक- 
ल्पिताः । तेषि चात्न प्रयोक्तव्या 
थथादोष॑ विजानता ॥ २२४ ॥ 
जो संग्रहणी और अशरोगमें घुत तैलादिक कहे 
हैं। उनको यथा दोषानुसार इस अतीसारमें प्रयोग 
करना चाहिये ॥ २३४ ॥ 

वातपित्तातिसारलक्षणाने । 


कद्ादिभी रसेः छुद्धेः प्रवृद्धों पित्ता- 
मारूतो । व्यासाद्य ग्रहणीं नुणाम- 
तीसारकरों स्प्रता ॥ २२५ ॥ सहा- 
ब्दंं फेनिलं झूक्ष कषायोदकसत्रि- 
अम्‌ । पक्कास्लरसवण्णामं हारिद्राप्र- 
तलिम॑ घनम्‌ ॥ २२६ ॥ विण्मूत्रकाष्ण्य 
सुजाति सझूलं दाहपाकवान्‌ ! वि 
दात्तदाहशोषान्तवातपित्तातिसा- 
रिणाम्‌ ॥ २२७ ॥ 
कटु आदि रसोंको अत्यन्त सेवन करनेसे, वात पित्त 
कुपित होकर वृद्धिको प्राप्त होजाते हैं | फिर वह ग्रहणी 
कलामें प्राप्त होकर मनुष्योंको अतीसारकोा उत्पन्न करते हैं | 
पेटमें गुडगुडाहट शब्द हो, मल झागोदार, रुख़ा क्काथके 
जलके समानवर्णवाला, पक्की इमलीके रसकी समान 
हल्दीकी समान रंगवाला, भारी, तथा मृत्र कालेरंगका शल 
और दाहपूर्वक उतरे गुदा पकजाय, दाह और शोष होय 
यह लक्षण वातपित्तातीसारके जानने ॥ २२५-२२७ ॥ 


वातपित्तातीसाराचाकैत्सा । 

लघुना पश्चमूलेन पिप्पल्या सह धा- 
न्‍्यया । आहारो भिषजा योज्यः 
सर्वदा हितमिच्छता ॥ २२८ ॥ 

लघुपंचमूल, पीपल और धनिया इन औषधियोंके द्वारा 
बनाया हुवा आहार वातपित्तातीसारमें सदैव प्रयोग 
करे ॥ २२८ ॥ 

कटफले मधुक लोप॑ त्वग्दाडिमफ- 
लस्प च । वातपित्तातिसारघत्न॑ पिबे- 
त्तण्डुलबारिणा ॥ २२९ ॥ 


कायफल, मुडैठी, छोध, अनारके फलका वल्कले 
इनका कल्क बनाकर चावलोंके जलके साथ सेवन करे 
तो वातपित्तातीसार नष्ट होवे ॥ २२९ ॥ 

कलिड्रकं बचा म॒स्तं दारू सातिवि- 

घासमम्‌ । कल्क॑ तण्डुलतोयेन पिबे- 

त्पित्तानिलामयी ॥ २३० ॥ 

इन्द्रजा, बच, नागरमोया, देवदारु, अतीस इनका कल्क 

चावलोंके जलकेसाथ पान करनेसे, वातपित्तसातातीसार 
नष्ट होता है ॥ २३० ॥ 


फेनिल बहुशो रक्त सकल वेदना- 
न्वितम्‌ | विविध सायमाणश्र वात- 
पित्तातिसारिणाम्‌ ॥ २३१ ॥ 
मल झागोदार, अधिकतररुधिरस़वे, अत्यन्त 
चेदना हो और अनेक रंगके दस्त आंबें यह वातपित्ताती- 
सारके लक्षण जानने ॥ २३३१ ॥ 
कफपपित्तातीसारलक्षणाने । 
कट्वम्ललबणस्तरिग्धगुरुमिष्टो पसेव- 
नात्‌ । छ्लेष्मपित्ते प्रकुपिते वहि 
संछाद्य देहिनाम्‌ ॥ २३२ ॥ कषाय- 
न्तं द्व॑ स्विग्ध॑ मन्दवेग सवेदनम्‌ | 
घन श्ाल्मलिपिच्छाभं पह्मपत्रतिभं 
क्चित्‌ ॥ २३३ ॥ पिच्छिलं छाइ्वव- 
णाभ रक्तबिन्द्रभिराचितम्‌ । क्षुत्तष्णे 
चातिबहुले ज्ेष्मपित्तातिसारिणाम्‌ 
॥ २२४ ॥ 
कटु ( चरपरे ) अम्ल ( खटे ) लवण ( नमकीन ) 
ल्लिग्ध ( चिकने ) गुरु ( भारी ) और मधुरसोंको 
अधिकतर सेवन करनेसे कफ, पित्त,कुपित होकर जठरा, 
प्रिको आच्छादित करके मनुष्योंके काथसदश, पतला- 
मंदवेंगवाला, मंदपीड्ायुक्त, भारी, सेमलकी गोंदकी 
समान पिच्छछ, कमलंके पत्रकी समान चिकना, 
झंखके समान इवेत और लालबिन्दुसंयक्त मल 
उतरे, झ्ुधा और ठ॒वा अधिक लेंगे, यह कफ़- 
पित्तातीसारके लक्षण जानने ॥२३२॥२३ २॥२२४॥ 
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७०) 


बड़सेने-भाषाटीकासदिते- 


सणाकककन-कन9++प 5 करन क न कण चमक पर भभध च ऋधझघ आझआिध्चाषधधध्चध्चच्च््च्च्च्च्च्चन््व्््््््््च्लि 


कफपित्तार्तासाराचिकित्सा । 
यथा दोषप्रछामनी दद्यादीपनपचनी । 
यवागुबंद्धदोषाणां छेष्मपित्तातिसा- 
रिणाम्‌ ॥ २३५ ॥ 
कफ पित्तनाइक औषाधियोंके द्वारा दीपन और 
पाचन ऐसी यवागू बनाकर कफ पित्तातीसारमें देवे । 
यह दोषोंके विबन्धकी पचानेवाली हैं ॥ २३५ ॥ 
शालिपणींबलाबिल्वेः प्थक्पर्णी च 
साधथिता । दाड़िमाम्लयुता पेया छे- 
प्मपित्तातिसारिणाम्‌ ॥ २३६ ॥ 
शालिपर्णी, बेछागिरी, खिरिटी और प्रश्निपर्णी इनके 
फाथसे पेया बनाकर अनारका रस और इमलीका 
रस डालकर कफपित्तातीसारवाले रोगीको पिला- 
बै॥ २३६ ॥ 
कुटजातिविषा मुस्तं हरिद्वा पररणि- 
नीद्यम। सक्षोद्रशकरं दस्त छेष्म- 
पित्तातिसारिणाम्‌ ॥ २३७ ॥ 
इन्द्रजी, अतीस, नागरमोथा, हल्दी, झ्ञालपर्णी, 
और पृश्निपर्णी इनके काथमें सहत और मिश्री मिला 
कर पान करें तो कफपित्तातीसार नष्ट होवे ॥ २३७ ॥ 
मुस्ता सातिविषा मूर्वा बचा च कु- 
टजः समाः । एषां कषायः सक्षोद्रः 
कैष्मपित्तातिसारहत्‌ ॥ २३८ ॥ 
नागरमोथा, अतीस, चुरनहार, वच और कुड़ेकी 
छाल इनके काथमें सहत मिछाकर पान करनेसे कफ 
पित्तातीसार नष्ट होता है ॥ २३८ ॥ 
म॒स्त हरिद्वे मधुक॑ पृष्टपर्णी सबृक्षक- 
म्‌। मधुयुक्त निहन्त्याशु झ्लेष्मपित्त- 
समुद्धवम्‌ ॥ २३९॥ स्ेदनं सरक्तस्व 
पुरीष सन्दधाति च। छ्लेष्मपित्ताति- 
सार्न रक्त चाशु नियच्छाति॥२४०॥ 
नागरमोथा, हल्दी, दारुहल्दी, मुलैठी, पिडयषन और 
कुड़ेकी छाल इनके क्ाथम सहत मिलाकर पान करे तो 
शीघ्रही कफ़पित्तातीसार नष्ट होता है तथा 
युक्त राधिरसहित मलका गिरना बंदृहोताह २३९-२४० 


पाठावत्सकबीजानि चित्रकं विश्व्े- 

षजम्‌ । पिबेत्रिःक्ाथ्य चूणानि कृत्वा 

चोष्णेन वारिणा ॥२४१॥ पि्तछ्लेष्मा- 

तिसारघ्न ग्रहण्यां शलल॒ुद्धितम्‌ ॥२७२॥ 

पाढ, कुड़ेके बीब, चीता और सोंठ इनका काय 
अथवा इनका चूणे करके उष्णनलके साथ पीवे 
तो कफपित्तातीसार, संग्रहणी और शूल नष्ट होताहै 
॥ २४१ ॥ २४२ ॥ 


लोधं चन्दनयष्टयाहृदावीपाठाइत्रि- 
लोत्पलम्‌ । तण्डुलोदकसंपिष्ट॑ दी- 
धेवृन्तत्वगन्वितम्‌ ॥ २४३ ॥ पूर्वबत्‌ 
कथितादस्माद्रसमादाय शीतलम्‌ | 
मध्वक्त पाययेल्लैतत कफपित्तोच्तरा- 
मये ॥ २४४ ॥ 


लोध, चन्दन, मुलैठी, दारुहल्दी, पाठ, सागोन, कम 
और स्योनाककी छाल इन सबको चावल्लोंके जलके साथ 
पीसकर उपरोक्त पुटपाककी रीतिसे पकांवे, जब जझ्ञीतल 
होजाय तब उसमेंसे रस निकालकर सहत मिलाकर 
पान करें तो कफपित्तातीसार नष्ट होता है २४३-२४४ 


वातकफातिसारलक्षणम्‌ । 


रसे! स्वाइकट्प्रायेरझभोी वातकफ़ो 
नृणाम्‌ । कुरुतस्तावतीसारं छुद्धो 
वहि निरस्य च ॥ २४५ ॥ 

स्वादिष्ट और कद रस्तोंकी आधिकतर सेवन करनेसे 


मनुष्योंके वात, कफ कुपित होकर अप्रिको शमन करके 
अतीसारको उत्पन्न करे हैं ॥ २४५ ॥ 


द्रव सफेने पुरीषं तक्तल्यमामगन्धि- 
कम्‌ । सशाब्दं वेदनावन्तं न चाम॑ 
परिपच्यते ॥ २४६ ॥ नित्य गड़ग॒- 
ड्रायन्तं तन्द्रामच्छांश्रमकुमे! । प्र- 
सक्तः सन्धिकव्यूरूजालुपृष्ठास्थिश- 
लिन ॥ २४७ ॥ 
हे उसमें पतला, झागोदार, आमगन्धवाला, शब्दयुक्त, 
वदनासाइत और आभमयुक्त नित्य गुडगुडाहटके साथ 
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अतिसाराधिकारः । 


(१०१) , 


मल उतरता है एवं उसमें तन्द्रा मुच्छों, श्रम, कुम 
तथा सन्धि; कमर, चुंटने, जांव, पीठ और हृदियोंमें 
शूलकी पीड़ा होती है॥ २४६ ॥ २४७ ॥ 
चिकित्सा । 
धान्यपश्वकसंसिद्धों धान्यविश्वकृतो- 
थवा । आहारों भिषजा योज्यो वा- 
तलछ्लेष्मातिसारिणाम्‌ ॥ २९८॥ 
धान्यपंचकके क्काथमें, अथवा धनिया और सोंठक 
क्ाथमें सिद्ध कियाहुवा आहार वात कफातीसारवाले 
मनुष्यकी हितकारी है ॥ २४८ ॥ 
चिरबिल्व वचा दारू पश्चकोलं पुन- 
नंवा । विदारिगन्धाबहतीबिल्वादं 
खण्डितान्यवान्‌ । क्राथो यवागयूष 
वा वातछेष्मातिसारिणाम्‌ ॥४२९ ॥ 


करंज, बच, देवदारु, पंचकोल, ( पापल, पापलामूल, 
चब्य, चीता, सोंठ ) पुननेवा विदारीकंद, कचूर, क- 
टाई, बेलगिरी आदि औषधि और कुटे हुए जो इनका 
क्लाथ या यवागू अथवा यूष बनाकर वातकफातीसार- 
वालेको पान करावे ॥ २४९ ॥ 

बिल्व॑ वत्सकबाजानि पाठा हिंणु- 

झिवान्विता । वातछेष्मातिसोरेषणु 

कषाय॑ पाचन पिबेत्‌ ॥ २५०॥ 


बलगिरी, इन्द्रजों, पाठ, हींग और हरड़ इनका 
क्वाथ बात कफातीसारमें पाचनरूप पान करे ॥२५७०॥ | 


चित्रकातिविषा मुस्त बालविल्व स- 

नागरम्‌ । वत्सकत्वक्फले पथ्या वा- 

तहछ्ेष्मातिसारनुत्‌ ॥ २५१॥ 

चीता, अतीस, नागरमोथा, कचाबेल, सोंठ, कुड़ेकी 
छाल, इन्द्रजो और हरड़ इनका क्राथ कफातीसारको 
नष्ट करे है ॥ २५१ ॥ 

पूतिदारुत्वच रोध कटुड्रमथ नाग- 

रम । दाड़िमाम्लयुतं दद्याद्वातले- 

व्मातिसारिणाम्‌ ॥ २५२ ॥ 


दुगेन्धकरंज, देवदारुकी छाल, लोध, श्योनाक और 
सोंठ इनके क्राथमें अनारका रस मिलाकर पीवे तो वात . 
कफातासार नष्ट होता है ॥ २५२ ॥ 
कफवातातिसारः । 
वातातिसारे यज्चोक्ते पाचन ग्राहि 
पेषजम्‌ | तदत्रापि प्रयुज्ीत सपित्त- 
कफमारूते ॥ २५३ ॥ 


बातातीसारमें कहीहुई पाचन और ग्राही औषाधि कफ 
बातातीसारमेंभी प्रयोग करै ॥ २५३ ॥ 
छद्यंतीसारः । 
बिल्वचूतास्थिनियूहः पीतः सक्षों- 
रः निहन्याच्छैतीसार॑ रु ३, 
द्रशकेरः । निहन्याच्छटातीसारं वे- 
इवानर इवाहुतिम्‌ ॥ २५४ ॥ 
बेलगिरी और आमकी गुठलीका रस सहत और 
मिश्री मिलाकर पान करे तो वमन ओर अतीसार नष्ट 
होगे ॥ २५४ ॥ 
पटोलयवधान्याकक्काथः पेय: खुशी- 
तलः । शकरामधुसंयुक्तः छद्येतीसा- 
रनाझान: ॥ २५५॥ 
पटोल्पात, इन्द्रजँ और धनियिके क्राथमें मिश्री 
और सहत मिल्लाकर पान करनेसे वमन ओर अतीसार 
नष्ट होता है ॥ २५५ ॥ 
प्रियंग्वंजनमुस्ताह्ून पाययेत्तु यथाव- 
लम्‌ । तृष्णातीसारछदिद्न सक्षोद्रं त- 
ण्डुलाम्बुना ॥ २५६॥ 
फूलप्रियंय रसोत और नागरमोथा, इनके चूणको 
सहतमें मिलाकर चावलोंके जलके साथ सेवन करे तो 
ठुपषा, अतीसार और क्मन दूर होवे ॥ २५६ ॥ 
कृषायो भूष्मुहस्प सलाजमडुश- 
केरः । ठठ्येतीसारतृट्दाहज्वरत्न* 
संप्रकाशितः ॥ २५७ ॥ 
भुनीहुई मूँगके कार्यमें खीलें और मिश्री मिलाकर _ 

दोंवे तो वमन, अतीसार, ठषा और ज्वरका नाझ होता 
है ॥ २५७ ॥ 
म्‌ । रसः क्ाथोधथवा चूर्ण क्षौद्रण | 
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(५७१०२) 


बड़सेने-भाषाटीकासाहि ते- 


अनननननननकनननननक नणणमन् नमक नम लक भव भर ध्ऋऋऋघाऋझ धझ ऋचा चञचचचघ चु्च्स्चचचचच्े्चचच्च्चच्च्च 


सह योजितम ॥ २५८ ॥ छदिज्व- 

रमतीसार म्‌च्छा तृष्णाश् दुजयाम्‌ । 

नियच्छत्यचिराद्रक्तच्युतिवा5नेकहे 

तुकाम्‌ ॥ २५९ ॥ 

जामुन और आमंके नवीन पत्ते, खस और बढ़के 

अंकुर इनका स्वर्स अथवा क्वाथ किम्बा चूणे सहतके 
साथ सेवन करे तो बमन, ज्वर, अतीसार, मूर्छां, दुजेय 
तषा, अनक कारणोंसे उत्पन्न हुआ अतीसार और रुधि 
रका गिरना यह सब दूर होजाते हैं ॥ २५८ ॥२५५॥ 


शोथातिसारचिकित्सा । 


विडड्रातिविषा सुस्त दारूपाठा 
कलिड्रकम्‌। मारिचेन समायुक्त शो- 
थातीसारनाशनम्‌ ॥ २६० ॥ 
बार्यबिडंग, अतीस, नागरमोथा, देवदारु, पाठ और 
इन्द्रजी इनके क्वाथमें मिस्वोंका चूणे डाछूकर पान कर- 
नेसे शोथाती पवार नाश होता है ॥ २६० ॥ 
किराताब्दामृतोदीच्यमुस्तचन्दन- 
धान्यके! । शोथातिसारहलासतृद 
दाहज्वरनाशनः ॥ २६१ ॥ 
चिरायता, नागरमोथा, गिलोय, सुगन्धवाला, मोथा, 
चन्दन और धनिया इनका काथ ज्ञोथातीसार, उबकाई 
तृषा, दाह और ज्वरनाशझक है ॥ २६१ ॥ 
विश्वोषधस्य गर्भेण दशामूलजले श्र- 
तम्‌। घृत॑ निहन्त्यतीसारं ग्रहणीं 
पाण्डुकामलाम्‌ ॥ २६२ ॥ 
सॉठके कर्क और दशमूलके क्ायके द्वारा घृतको 


पकाकर सेवन करे तो अतीसार, संग्रहणी, पाण्डु और 
कामलारोग नष्ट होता है ॥ २६२ ॥ 


शोकओऔरभययातिसारकीनिदानपू्वकाचाफैत्सा । 
तैस्तेभावेः शोचतो5$ल्‍्पाशनस्य बा- 
ष्योष्मा वे वाहिमाविश्य जन्तोः । 
कोष्ठ गत्वा क्षोभयेत्तस्य रक्ते तन्चाध- 
स्‍्तात्काकणन्ती प्रकाशम्‌ ॥ २६३ ॥ 
निगच्छेद्रे विड्विमिश्र॑ ह्मविड वा 


निर्गन्ध॑ वा गन्धवच्चातिसारः । शो- 
कोत्पन्नों दुश्चिकित्स्यो5तिमसात्न रोगो 
बेद्येः कष्ट एप प्रदिष्टः ॥ २६४ ॥ 
धन, पुत्र, मित्र, सञ्रो इत्यादि इष्ट वस्तुके नष्ट होनेस 
बह मनुष्य अत्यन्त खेद खिन्न होय तब उसकी श्षथा मंद्‌ 
होजाय उस मनुष्यके बाष्प ( जलधातु ) और उष्ण 
( गर्मी ) यह दोनों कोठेमें जाकर जठराभ्रिको मंदकर 
रुधिरको क्षोभित करे, फिर वह रुधिर गुंजाकी समान 
लाल गुदाके द्वारा मछमिश्रित अथवा मलरहित दुगैन्ध- 
सहित अथवा बिना गन्धवाला दस्त आंबे, इसको शोका- 
तीसार कहते हैं | यह अत्यन्त दुश्चिकित्स्प वैधको कष्ट 
साध्य है । ऐसेही मयातीसार भी जानबा ॥९५६३॥२६४॥ 
भयश्ोकसख॒द्धतो ज्षेयों वातातिसा- 
रबत्‌। तयावातहरा काय्या हषणा- 
खासनेः क्रिया ॥ २६५ ॥ 
भयसे और श्ञोकसे जो उत्न्र हुए अतीसार उनकी 
चिकित्सा वातातीसारकी समान करे | तथा बातनाशऋ 
औषधि, आनन्द्जनक वस्तु और धीरज देंवे ॥२६५॥ 


विषारो! कृमिसंभूते हहिता चोभय- 
झामदा ॥ २६६ ॥ 
बिष, अशे और कृमिसे उत्पन्न हुए अतीसारमें 
समान हितकारक और सुखकारक चिकित्सा केर२६६॥ 
कल्याणावलंहः । 
शर्कराधात॒ुकीलोधैः पाठारछ॒ुकपि- 
प्पली । समड्राभिमोचरसपद्मकेसर- 
संयुत्तेः ॥२६७॥ अदछोः प्रभावकूमिजं 
रिरुद्धपानान्नदोषसम्भूतम्‌ । अति- 
सारमय॑ शमयाति लेहः कल्याणको 
नाम्ा ॥ २६८ ॥ 
मिश्री, धायके फूछ, लोध, पाढ, इयोनाक, पीपल, 
मरजीठ, मेोचरस और कमलकेशर इन सबको समान 
भाग लेकर विधिपूर्वंक अवलेह बनावे | यह कल्याण 
अवलेह बवासीर और क्ृमिरोगसे उत्पन्न हुए तथा वि- 


रुद्ध अन्नपानके सेवन करनेसे उसन्न हुए अतीसारके | 
भयको श्ञमन करे है ॥ २६७ ॥ २६८ ॥ 
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अतिसाराधिकारः । 


ः यो विबन्ध वाति- 
सास्यते । विडद्भात्रिफलाकृष्णा5क- 
षायेस्तं बिरेचय्रेत्‌ ॥ ३६९ ॥ 
दीप्तामि और बहुत दोषयुक्त अतीसारवाले रोगीके 
विबन्धस॒हित मल उतरे तो वायविडंग, त्रिफला और 
पीपल इनका क्ाथ पिलाकर विरेचन करांवे ॥ २६९ ॥ 
श्षुतक्षामस्प विरिक्तस्प युआग्रात्पेयां 
विचक्षणः । भेषजेमारुतप्नेश्व दीपनेः 
संप्रकल्पिताम्‌ ॥ २७० ॥ । 
जिसके क्ष॒धाकी व्याकुलतांस दस्त होनेलगे, उसको 
वातनाशक दीपन औषधियोंके द्वारा सिद्ध कीहुईं पेया 
पान करांबै ॥ २७० ॥ 

आमातिसारस्थनिंदानपूबकाचाकैत्सा । 
अजन्नाजीणा त्मद्वताः क्षोभयन्तः कोड 
दोषा धातुसद्भान्मलांश्व । नानावण 
नेकशः सारयन्ति शलोपेतं षष्ठमेन 
बदन्ति ॥ २७१ १ 

अन्नके अजीण होनेसे, वातादिदोष श्लोभित होकर 
अपने मार्गको छोडकर कोठेमें ज्ञाकर कोठेको बिगाड़ 
कर रस रक्तादि धातु और मलादिकको गुदाके द्वारा 
निकाले वह अनेक रंगका और जूलयुक्तहो उसको 
आमातीसार कहते हैं ॥ २७१॥ 
तत्रापि वमन॑ कार्य्य लद्नं च यथा- 
ऋमम। शूलानाह प्रसेकान्त वामये- 
दातिसारिणाम ॥ २७२ ॥ पिप्पली ल- 
बणाभ्याथ साधितेन जलेन वा । 
विश्वोदीच्योदर्क॑ पानं॑ लड्डनं वापि 
शास्यते ॥ २७३ ॥ पिप्पल्यादेः प्र- 
योक्तव्यो यूष: सह बडादाभेः॥२७४॥ 
इसमें यथाक्रमससे वमन और लंघन कराने चाहिये 
तथा शूल और आनाहको शमन करनेके लिये पीपल 
और लवणके द्वारा सिद्ध किये हुए जलसे कुछ्ठे कराकर 
बमन करावे । सोंठ और सुगन्धवाला, इनके काथको 


पीना और लंघन यह अत्यन्त हितकारक हैं ॥ तथा पि- 


प्कल्यादिगणकी औषाधियोंके साथ पड़ादे यूब प्रयोग 
करना चाहिये ॥ २७२ ॥ रछरे ॥ २७४ ॥ 


आमपाचनविधिः । 


नागरातिविषा झुस्तं हिंगवत्सकाचि- 

त्रकाः । घनतेजोवर्तापाठापिप्पली- 

न्द्यवाः समम्‌ ॥ २७५ ॥ सेन्धर्व 

कोटजं बीज॑ बचा कटुकरोहिणी । 

विडं पाठामातिविषां कुटज विश्वभे- 

षजम्‌ ॥ २७६ ॥ एलाकुटजबीजानि 

लोघं सावरक न्‍्यसेत्‌ । वत्सकाति- 

विषाशु॒ण्ठीबिल्वहिंगयवांबुदाः ॥ 

॥ २७७ ॥ छ्लोकाद्धंविहिता योगाः 

षढेते पाचना मताः । उष्णाम्बुम- 

दधान्याम्लेः पीता वा छक्षणचूणि- 

ता+ ॥ २७८ ॥ 

सोंठ, अतीस, नागरमोथा, हींग, कुड़ैकी छाल और 
चीता ( १ ) अथवा नागरमोथा, तेजबल, पाठ, पीपल 
और इन्द्रजी ( २ ) सैंधानोन, इद्धजी, बच और कुटकी 
( ३ ) बिरिया संचरनमक, पाठ, अतीस, कुड़कीछाल 
और सोंठ (४) या इलायची, इद्धनौ और सफेद लोथ 
(५) क्रिम्वा कुड़ेकी छाल, अतीस, सोंठ, बेलागिरी, हींग 
इन्द्रजीं और नागरमोथी (६) इनमेंसे किसी एक 
काथकोा पानकरनेसे अथवा इन छः योगोंमेंसे किसी एक 
योगका चूणे गरमजल, मादिरा या धानोंकी कांजीके साथ 
पान करे तो आम पचकर आमातीसार दूर होबे॥२७५॥ 
॥ २७६ ॥ २७७ ॥ २७८ ॥ 


प्रवाहिकायाः निदानपूर्वकचिकित्सा । 
वायुः प्रवृद्धो निचितं बलासन्नुद॒त्य- 
धस्तादहिताहानस्य । प्रवाहतो$हपं 
बहुदशो मलाक्त प्रवाहिकान्तां प्रवद- 
न्ति तजज्ञा:॥ २७९ ॥ 


आहित भोजन करनेवाले म्नुष्यके वृद्धिको प्राप्त हुईं 
बायु संचितकफका मलके साथ वारंवार गुदाके द्वारा 
निकाले, उसमें कठिनतासे पीड़ायुक्त थोड़ा ३ दस्त 
आंबै उसको प्रवाहिका रोग कहते हैं ॥ २७९ ॥ 


प्रवाहिका वातकृता सशूला पिं- 
त्तात्सदाहा सकफा कफाञ् । सशो- 
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(१०४ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


रमन न न»कनण+क 3 कण लक भऋच च ऋ ऋ भा आ खऋचच७ चल 


णिता शोणितसम्भवाच्च ताः स्लेह- 
रूक्षप्रभवा मतास्तु॥ २८० ॥ 

. बातजप्रवाहिकामें शूल होता है, पित्तजप्रवाहिकामें 
दाह होती है, कफकी प्रवाहिकामें कफ आता है और 
रुधिरकी प्रवाहिकामें रुधिर आता है, यह प्रवाहिकारोग 
स्नेह और रुक्षपार्थके सेवन करेनेस उत्पन्न होता 
है॥ २८०॥ 

तासामतीसारवदादिशेद्च लिड़्ं ऋ- 
म॑ चामविपक्कताश ॥ २८१ ॥ तेल 
सर्पिदेधि क्षोद्रं सिता विहव॑ सफा- 
णितम्॒ । स्वमालोड्य पातव्यं सद्यो 
निवाहिकां जयेत्‌ ॥ २८२॥ 
इस्त प्रवाहिकांके विशेष लक्षण क्रमसे अतीसारकी 
आम और पक्कावस्थाकी समान जानने । तेल, घी, दही, 
सहत, मिश्री और सोंठका चरण, राब इन सबको एकत्र 
मिलाकर पान करनेसे प्रवाहिका रोगदूर होताहै२ ८ १-२ ८२ 


कल्कः स्याद्दवालबिल्वानां तिलक- 
ल्कश्व॒ तत्समः । दकश्षः सारो5स्लख्े- 
हाठबः सद्यो हन्यात्मवाहिकाम२८३॥ 
कब्नेबेलफा कल्‍्क और उसकी समान तिलका 
कल्क, दहीकी मलाई, खटाई और थी तथा तेल इन 
सबको एकत्र मिलाकर सेवन करे तो तत्काल 
शेग नष्ट होता है ॥ २८३ ॥ 
बलबिल्व॑ गुड़ तेल पिप्पली विद्व- 
लिह्ाद्वातम्रतिह 
भेषजम्‌ । ते सश्ले 
सप्रवाहिके ॥ २८४ ॥ 
खिरेटी, बलगिरी, गुड़, तेल, पीपल और सोंठ इन सब 
को एकत्र पीसकर लेह बनाकर सेबन करे तो वातज 
शूल्युक्त प्रवाहिकारोग नष्ट होता है ॥ २८४ ॥ 
बिल्वपेशी गुड लोध॑ तेल॑ मरिचयो- 
जितम्‌ । छीढ्ा प्रवाहिकाऋन्तः 
क्षिप्तं खुखमवाघु॒यात्‌ ॥ २८५ ॥ 
।  बेलगिरी, गुड़, लोध, तेछ और कालीमिर्च इन 


सबको एकत्र पीसकर भक्षण करे तो प्रवाहिकारोग 
आराम होवे ॥ २८५ ॥ 


पयसा पिप्पलीकल्कः पीतों वा म- 
रिचोद्धवः । ज्यहात्रिवांहिकां हन्ति 
चिरकालाइुबन्धिनीम्‌ ॥ २८६ ॥ 

पीपलके कल्ककों अथवा काली मिरचोंके कल्कको 


दूधके साथ पान करनेसे बहुत दिनोंकी प्रवाहिका तीन 
दिनमें नष्ट देती हैं ॥ २८६ ॥ 


धातकी बदरीपन्र॑ कपित्थरसमाक्षि- 
कम्‌ । सलोधमेकतों दक्षा पिबेन्निवो- 
हिका्दितः ॥ २८७ ॥ 
धायकेफूल, बेरीके पते, केथका रस, सहत लोधका 
चर्ण और दही इन सबको एकत्र करके पान करनेसे प्रवा- 
हिका रोग आरोग्य होता है ॥ २८७॥ 


ज्यूषणायं घृतम्‌ । 

ज्यूषण त्रिफला सुस्त चित्रकों ह- 

स्तिपिप्पली । बिल्व ककेटिका हिंशु 

विंडड्“ं सनिद्ग्धिकम्‌ ॥ २८८ ॥ घृत- 

प्रस्थं पचेदेभिगवां मूत्र चतुगुणे । त- 

त्मयोग पिबित्कोल॑ हन्यात्तेन प्रधा- 

हिकाम्‌ ॥ २८९ ॥ 

त्रिकुटा, त्रिफला, नागरमोथा, चीता, गजपीपल, 
बेलगिरी, काकडाझिंगी, हींग, वायावेडंग और कटेरी 
इनके फाय और गोमूत्रके द्वारा घृतको सिद्ध करे प्रति- 


दिन इसमेंसे १ तोला खाजाय ते यह प्रवाहिका रोगको 
नष्ट करे है ॥ २८८ ॥ २८९ ॥ 


पिच्छाबस्तिः । 


यवाः सक्तुश्च लाजानां मूल पुष्पश्वथ- 
शाल्मलेः । न्यग्रोधोदुम्बराइवत्थ- 
शुड़ाश्व द्विपलोन्मिताः ॥ २९० ॥ 
जिप्रस्थे सलिसस्थेतत्क्षीरप्रस्थं विपा- 
चयेत्‌ । क्षीरछेष॑ कषायश्र पूत कृ- 
त्वा क्षिपेदपम ॥ २९१॥ कल्कः 
शाल्मलिनिय्योसः समड्भा चन्द- 
नोत्पलम्‌ । वत्सकस्य च बीजानि 
भियंग॒ः पद्मकेशरम ॥ १९२ ॥ पि- 
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अतिसाराधिकारः । 


( १०५ ) 


च्छाबस्तिरियं सिद्धा सघृतक्षौद्रर- 

केरा । प्रवाहिकाग॒दश्न॑शरक्तस्नाव- 

ज्वरापह्या ॥ २९३ ॥ 

जौ, खीलोंके सत्त, सेमलकी जड़ और फूल, बड़, 

गूलर और पीपछके अंकुर यह सब दोपल लेकर तीन 
प्रस्थ जलमें डालदेवे और उसमें एक प्रस्थ दूध डाले 
फिर विधिपूवेक पकावै, जब पक्ते २ केवछ दूध बाकी 
रहजाय तब उतारकर छानलेवे, फिर उसमें समलका 
गोंद, लब्जावती, चन्दन, कमल, इन्द्रजों, फूलम्रियंगु 
और कमलकेश़र इनका कल्क मिलाकर पकांवे जब 
गाढ्य होजाय तब उतारबलेवे, इसको पिच्छा बास्ति कहते 
हैं। इसमें घी, शहत और मिश्री मिलाकर वस्तिप्रयोग 
करे, यह प्रवाहिका, गुदश्नंश, रुधिर्का गिरना और 
ज्वरका नाश करे है ॥२९०-२९३॥ 


दीतपताप्निनिष्पुरीषो यः सायत फेनि- 

ले शकृत्‌। स पिबेत्‌ फाणितं शुण्ठी- 

द्धितेलसमान्वितम्‌ ॥ २९४ ॥ 

जिस दीछ्ताभिवाले मनुष्यके झागयुक्त और विष्ठारहित 
दस्त आवे, वह राब, सोंठ दही और तेल इनको एकत्र 
मिलाकर सेवन करें ॥ २९४ ॥ 

दक्षा ससारेण समाक्षिकेण झ्ुख्जीत 

'निःसारिकपीडितस्तु । झुतप्तकृप्प- 

कथितेन वापि क्षीरेण शीतेन म- 

बुछुतेन ॥ २९५ ॥ 


दहीकी मलाईके साथ झ्हत भक्षण करे अथवा जस्त 


की जलमें बुझाकर उसमें ज्ञीतलछ दूध और हाहत मिला- | 


कर पान करें ॥ २९५ ॥ 


बला विश्वश्वतं क्षीर॑ गुडतेलाजुयो- 

जितम्‌ | दीप्ताम पाययेत्मातः सुखद 

व्चेसः क्षये ॥ २९६ ॥ 

खिरेंटा और सोंठको दूधमें औटाकर उसमें गुड़ 
' और तेल मिलाकर दीफ्ताभिवाले पुरुषको प्रातःकाल 
'पिलांवे तो पुरीवक्षय दूर होवे ॥ २९६ ॥ 


पुरीषक्षयः । 
शशमांस सरुधिरं समंगा सप्ृतं द्‌-- . 
थि । विपाच्य खादेत्सेवेन्च मृद्वत्नं 
शाकृतः क्षये ॥ २९७॥ 
खरगोशका मांस और रुधिर, ख्रिंटी, धी और 
दही इन सबका पकाकर सेवन करे | और इसके ऊपर 
मृदु आहार करे यह पुराषक्षयक्रों दूर करता है ॥९७॥ 


विबन्धवातविट्शूलपरीतः सप्रवा- 

हिकः। सरक्तपित्तश्व पयः पिबेत्तष्णा- 

समन्वितः ॥ २९८ ॥ 

बातविवन्ध, मलरोध, शूलयुक्त प्रवाहिका, रक्तपित्त) 
ढषासे पीड़ित रोगीको दूध पिलायै ॥ २९८ ॥ 


जीणेम्नुतोपम॑ क्षीरमतीसारे झुयो- 
जितम्‌ । स्वचिरोत्थे च तत्पेयमपां- 
भागेखिमिः शतम्‌ ॥ २९९ ॥ 
जीणे अतीसारमें दूध अमृतकी समान है एक भाग 
दूधकी तीनभाग जलमें ओटाव जब जल जलजाय के- 
वल दूधही वाकी रहजाय तब इसको बहुत दिनोंके 
अतीसारमें पान करे ॥ २९९ ॥ 


असाध्यलक्षणम ॥ 


पक्कजाम्बवसंकाशं यकृत्पिडानिम- 
नतल। घृततेंलवसामज्जावेशवबारं 
पयोदाधि ॥ ३०० ॥ मांसधावनतो- 
या कृष्णं नीलारुणप्रभम्‌ । कबुरं 
मैचकं स्लिग्धं चन्द्रकोपग्त घनम्‌ ! 
॥ ३०१ ॥ कुणपं मस्त॒लुड्भामं सगन्ध 
क्थितं बहु । तृष्णादाहश्रमश्वासहि- 
क्ापाश्वास्थिशालिनम्‌ ॥ २०२ ॥ सं- 
मूच्छो5रितिमोहैश्व युक्त पक्तवलीगु- 
दम्‌ । प्रलापयुक्तत्ञ भिषग्वजयेदाति- 
सारिणम्‌ ॥ ३०३ ॥ 
जिसका मल पक्की जामनकी समान नीला हो यक्ृ- 
तकी समान हो, एवं घृत, तेल, चर्वी, हरडेकी मीँग, 
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(१०६ ) 


मसालेंके जऊुकी समान, दूध, दही, मसके धोवनकी 
समान, काला, नीला, लाल, चित्रविचित्रित अनेक 
रंगका, मोरके चांदकी समान, चित्रित रंगका, चिकना 
शन्द्रकी समान रंगवाला, गादा, मुरदेकी समान गंध- 
वाल्ला, मस्तुलुंग ( मस्तककीमजा ) की समान गन्धयुक्त 
और बहुत दुगेन्धवाला, ऐसा दस्त आवे, तथा रोगीके 
ढषा, दाह, श्रम, इवास, हिचकी, पसलियोंमें शूल, मूर्च्छा 
बेचैनी और मोह होंगे, गुदाकी वकी पक जाय और 
प्रछ्लाप करे इन लक्षणोंवाले अतीसाररोगीको त्याग देंवे 
॥ ३०० ॥ ३०१ ॥ ३०२ ॥ ३०३ ॥ 


असंबतगुदं प्लीणं शूलाध्मानसुपहु- 

तम्‌ । गुदे पक्के गतोष्माणमातिसारि- 

णमुत्छजेत्‌ ॥ ३०४ ॥ 

जिस क्षीणमनुष्यकी गुदाम्ठ उतरनेक बाद बंद न 
होंवे, ज़ल और आध्मान इत्यादि उपद्रृव हों, गुदा पक 


ली 


जाय और उसके शरीरमें गरमी न रहे ऐसे अतीसार- 
रेगीको वैद्य त्यागदेवे ॥ ३०४ ॥ 
शासशूलपिपासात्त सी पर 

आासशूलपिपासात्त क्षौ्ण ज्यरति- 

पीडितम्‌ । विशेषेण नर वृद्धमति- 

सारो विनाशयेत्‌ ॥ ३०५ ॥ 

इवास, शूल ओर ठृषा, ज्वर्से पीड़ित क्षीण इन 

डपद्रवोंसहित और विशेष करके वृद्धमनुष्यका अतीसार 
नष्ट करदेता है ॥ ३०५ ॥ 

लिड्रेरसाध्यो ग्रहणीविकारों यैस्तै- 

रतीसारगदो न सिध्येत्‌ । वृद्धस्य 

नूने प्रहणीविकारो5हत्वा तलुंनेव 

निवतंते तु ॥ ३०६ 0 

निनलक्षणोंसे अतीसार रोग असाध्य होता है नो 

बही लक्षण संग्रहणीमें होय तो संग्रहणीभी असाध्य जा- 
82% और विश्ेष करके वृद्ध मनुष्यके उत्पन्न हुई संग्र- 
गग प्राणोंको लिये बिना नहीं छोड़ता ॥ ३०६ ॥ 

शोध शूलं ज्वरं मूच्छा श्वास कासम- 
रोचकम । छार्दि तृष्णाथ हिकाख 
हृष्ठातीसारिणं त्यजेत्‌ ॥ ३०७ ॥ 

सूजन, शूल, ज्वर, मूच्छों, श्वास, खाँसी, अरुचि, 


बमन, ठृषा ओर हिचकी इन लक्षणोंयुक्त वैद्य अतीसार 
बाछे रोगीको त्यागदेवे ॥ ३०७ ॥ 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


हस्तपादांगुलीसान्धिभरपाकी मचवि- 
ट्ग्रहः । पुरीषस्योष्णतातीव कोछ्ठ- 
जैेदो न जीवाति ॥ ३०८ ॥ 
जिसकी हाथ और पावोंकी अंगुली संधि पकती हों, 
मूत्र और मछका अवरोंध हो और मलमें अत्यंत 
उष्णता हो ऐसा अतीसार रोगी नहीं जीता है॥३०८॥ 
विगतारतासारलक्षणम्‌ | 
यस्थोच्चारं विना मुत्र सम्यग्वाजुश्य 
गच्छति । दीत्ताग्नेलेघुको छस्य स्थित- 
स्तस्थपोद्रामय$ ॥ ३०९ ॥ 
जिस मनुष्यके मूत्र उतरनेंके समय मल न आंबे 
वायु शूद्धरीतिसे संचार करें, अभिदीपन हो और कोढ 
हलका हो नाय उसके अतीसार आरोग्यहुवा जानना ३०९ 
सक्लानावगाहमम्यंगं गुरु झ्लिग्धस्व भो- 
जनम्‌ । व्यायाममाशणिसन्तापमती- 
सारे विवर्जयेत्‌ ॥ ३१० ॥ 
स्नान, अवगाहन, अभ्यंग, भारी और खिग्ध पदार्थों 
का भोजन, व्यायाम और अभिका संताप यह सब 
अतीसाररोगी त्याग देंवे ॥ ३१० ॥ 
इति अतीसाराचिकित्सा । 


अथ ज्वशतिसारचिकित्सा । 
+-*<<2--- 
ज्वरातिसारयोरुक्त निदान यत्कूथ- 
क्पृथरू। तस्माज्ज्वरातिसारस्थ तेन 
नात्रोदित३ पुनः ॥ ३११ ॥ 
ज्वर और अतीसारका जो प्रथक्‌ २ निदान कहा है 
डसीके अनुसार ज्वरातासारका निर्णय करना, प्रथकू रे 
ते! पहिले कहाही है इसकारण यहां ज्वरातीसारका फिर 
निदान नहीं कहा ॥ ३११ ॥ 
च्यवमान ज्वरोत्सष्टमुपेक्षेत्र मर्ल 
सदा । अतित्रवत्तेमानन्त साधयेत्स 
चिकित्सकेः ॥ ३१२ ॥ । 
ज्वर्से मल चलायमान हुवा होय तो टसकी सदैव 
उपेक्षा करना चाहिये और जो आधिकतर दस्त होने 
लगे तो उत्तम विधिसे चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ३ १२॥ 
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अतिसाराधिकारः । 


(१०७) 


. ज्वरातिसारयोरुक्त मेषजं यत्पृथक्पू- 
थक । न तन्मिलितयोः कार्यमन्यों- 
नये बद्धते यतः ॥३१३॥ अतस्तौभति- 
रुर्वीत विशेषोक्तचिकित्सके:॥३२४॥ 

ज्वर और अतीसारमें जो प्रथझू २ औषाधि कही है, 
उनको कदापि मिलाकर ज्वरातीसारमें प्रयोग न करे 
कारण यह है कि, ज्वरनाञक औषधि प्रायः भदक और 
अतीसारनाशक औषधि मलस्तम्भक होती हैं, इसालिये 
दोनों परस्पर रोगोंको बढानेवाली हैं इसकारण ज्वराती- 
सारमें जो विज्ञेप चिकित्सा कहीं है वही करनी 
लाहिये ॥ ३१३ ॥ ३१४ ॥ 


लड्डनझुभयोर्ुक्त मिलिते कार्य 
विशेषतस्तदूलु । उत्पलषष्टिकसिद्धं 
लाजामण्डादिकं पेयम्‌ ॥ ३१५ ॥ 


० 5 3 


ज्वर अतीसार दोनों रोगोंमें प्रथम रूंघन कहा है, इसी 
प्रकार ज्वरातीसारमेंभी प्रथम लंवन करावे पश्चात्‌कमल 
और सौंठाकी खीलोंका सिद्ध किया हुवा मेडादिक 
देंगे ॥ ३१५ ॥ 

पूृश्िनपर्णीबलाबिल्वनागरोत्पलूधा- 

न्यके! । ज्वरातिसारे पेयां वा पिबे- 

त्याब्लां श्रत्रां नर: ॥ ३१६ ॥ 

पिठवन, छिरेंटी, वेलगिरी, सोंठ, कमल और 
धनिया इनकी ऐया बनाकर इमलीका रस मिलाकर 
पींबै ॥ ३१६ ॥ 

धातकीक्काथसंसिद्धा विश्वभेषजसं- 

स्कूता । दाडिमाम्नयुता पेया ज्वरा- 

तीसारशूलिनाम्‌ ॥ ३१७ ॥ 

धायके फूछोंके काथ और सोंठका चूणे तथा अनारका 
रख इनकी सिद्ध कीहुई पेया ज्वरातीसार और शूलको 
नष्ट करे है ॥ ३२१७ ॥ 

एरण्डमूलयवगोक्षुरकारनालेः [स्वि- 

न्ञां लिहान्ति विजयां मधुना युतां ये । 

तेषां प्रणाशमुपयान्त्युद्रामयास्तु 
' सर्वे सशूलविषमज्वरकासयुक्ताः ३१८ 


अंडकी जड़, जौ और गोखरू इसका काथ तथा 
कांजी इनमें भांग और झहत मिलाकर सेवन करे तो 
सर्वप्रकारके उदररोग, सब प्रकारके झूल, खाँसी और 
विषमज्बर नष्ट होवे ॥ ३१८ ॥ 
कणाकारिकणालाजागणो मधुसिता- 
युतः । पीतो ज्वरातिसारस्य तृष्णा- 
वम्योश्व नाशनः ॥ ३१९॥ 
पीपल, गजपीपल, खील, इनके फाथमें शहत और 
मिश्री मिलाकर सेवन करे तो ज्वरातीसार, ठृषा और 
वमन नष्ट होवे ॥ ३१९ ॥ 
पाठेन्द्रयवश्वूनिम्बझ्ुस्तपपेटकासुता । 
जयत्याममतीसारं ज्वरश्ष समहो- 
घधम्‌ ॥ ३२० ॥ 
पाढ, इन्द्रजी, चिरायता, नागरमोथा, पित्तपापडा, 
और गिलोय इनका काथ आमयुक्त अतीसार और ज्वर 
को नष्ट करे है ॥ ३२० ॥ 
नागरादि! । 
नागरातिविषासुस्तंभूनिम्बामृतव- 
त्सकेः । सर्वज्वरहरः काथः सव्वांती- 
सारनाशन$ ॥ २३२१ ॥ 
सोंट, अतीस, नागरमोथा, चिरायता, गिलोय और 
इन्द्रजी इनका काथ सबप्रकारके ज्वरोंको और सबप्रकारके 
अतीसारोंको नष्ट करे है ॥ ३२१ ॥ 
हॉवेरादिं: । 
द्वीवेरातिविषा मुस्ताबिल्वनागरधा- 
न्‍्यकम्‌ | पिबेत्पिच्छाविबन्धन्नं शूल- 
दोषामपाचनम्‌ । सरक्ते हन्त्यतीसारं 
सज्वरं वाथ विज्वरम्‌ ॥ ३२२ ॥ 
सुगन्धवाला, अतीस, नागरमोथा, बेलगिरी, सौंठ 
और धनियोँ इनका फाथ, विबन्ध और झूछ दोषकों 
नष्ट करे है तथा झागोंसहित आमको पतचावेंहै एवं 
रक्तातीसार, ज्वरातीसार, अथवा केवल अतीसारकोभी 
दूर करे है ॥ ३२२ ॥ 
मुड्च्यादिः । 
गुडच्यतिविषाधान्यशुण्ठीबिल्वाब्द- 
बालकेः । पाठाभूनिम्बकुटजचन्दनो- 
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की... वजसतेमॉलॉटीकालहिते- 


बड़ासेने-भाषाटी कासदिते- 


! शोरपपेटे/॥३२३॥ पिबेत्कषाय॑ सक्षो- 
द्रंपिपासादाहनाशनम्‌ । ज्वरातिसा- 
रसन्तापं नाशयेदविकल्पतः ॥३२४॥ 

गिलोय, अतीस, धनियाँ, सोंठ, बेलागेरी, नागर- 
मोथा, सुगन्धवाला, पाठ, चिरायता, कुड़ेकी छाल, 
चन्दन, खस ओर पित्तपापडा इनका क्वाथ शहत मिला- 
कर पान करे तो पियास, दाह और ज्वरातीतासारके 
संतापको नष्ट कर है ॥ ३२३ ॥ ३२४ ॥ 


बत्सकस्य फल दारू रोहिणी गज़- 
पिप्पली । इवदंष्टा पिप्पली धान्य॑ बि- 
लव पाठा यवानिका ॥ ३२५॥ द्वावे- 
तो सिद्धयोगो तो छोकार्द्धेनामिभा- 
षितो | ज्वरातिसारशमनो विशेषा- 
दाहनाशनो ॥ ३२६ ॥ 
इन्द्रजी, देवदारु, कुटकी और गजपीपल (१ ) अथवा 
गोखरू, पीपल, धनिया, बेलगिरी, पद और अजवायन 
(३२) इनमेंसे किसी योगका क्राथ बनाकर पान करें 
तो ज्वरातीसार श़मन हो और विशेष करके दाहको नष्ट 
करे है॥ ३२५ ॥ ३२६ ॥ 
उत्पले दाडिमत्वचं पद्मकेसरमेव च | 
पिवेत्तडुलतोयेन ज्वरातीसारनाझा- 
नम्‌ ॥ ३२७ ॥ 
कमल, अनारकी छाल, कमलकेशर, इनके चू्णको 
चापलोंके जलके साथ पीवतों ज्वरातीसार नष्ट होंवे ३२७ 
उच्शीरे बालक॑ सुस्त धान्यकं विहृव- 
मेव च | समड्रा धातकी लोथ॑ं बिल्व॑ 
दीपनपाचनम्‌ ॥ ३२८ ॥ हन्त्यरोच- 
कपिच्छाम॑ विविध सातिवेदनम्‌ । 
सशोणितमतीसारं सज्वरं वाथ वि- 
ज्वरम्‌ ॥ २३२९ ॥ 
खस, सुगन्धवाला, नागरमोथा, धनियाँ, सोंठ, 
, बैती, धायके फूल, छोध और बेलगिरी इनका क्ाथ 
/ दीपन और पाचन है, तथा अरुचि, झागों सहित 
: आम नानाप्रकारकी पीड़ासहित रक्तातीसार ब्वरसहित 


अथवा बिना ज्वरवाले अतीसारको नष्ट करे है ॥ 
॥३२८॥३२९ ॥ 
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बिल्ववालकभूनिम्बगुडूचीधान्यना- 
गरे;। कुटजाब्दयुतः क्ाथों ज्वर- 
तीसारशूललुत्‌ ॥ ३३० ॥ 
बेलगिरी, सुगन्धवाला, चिरायता, गिलोय, धनियाँ, 
सोंठ, कुडेकी छाछ और नागरमोथा इनका क्वाथ ज्व- 
रातीसार और शलकों नष्ट करे है ॥ ३३० ॥ 


समड्रा धातकीपुष्पं केशरं नौलझु- 

त्पलम्‌ । तण्डुलोद्कसंयुक्त ज्वराती- 

सारनाशनम्‌ ॥ ३३१ ॥ 

छजावंती, धायके फूल, नागकेशर और ने 
कमल इनको एकत्र पीसकर चावलोंके जलके साथ सेवन 
करनेसे ज्वरातीसार नष्ट होता है ॥ ३३१ ॥ 

नागरातिविषाझुस्तागडूचीविश्वव- 

त्सके । कषायः पाचन शोथज्वरा- 

तीसारवारणः ॥ ३३२ ॥ 

सोंठ, अतीस, नागरमोथा, गिलोय और बुड़ेंकी 
छाल, इनका क्ाथ पाचन है सूजन, ज्वर और अती- 
सारकी हरनेवाल्ला है ॥ ३३२ ॥ 

झुस्तकातिविषाशुण्ठी वत्सकाभयाति- 


क्तकेः । सवोतिसारहछाससर्वशो- 
फज्वरापहः ॥ ३३३ ॥ 


नागरमोथा, अतीस, सोंठ, इद्धजो, हरड़ और चिद- 
यता इनका क्राथ सबप्रकारंक अतीसार, उबकाई सर्वे 
प्रकारकी सजनयुक्त ज्वरको हरनेवाला है ॥ ३३३ ॥ 


काथेन दरामूलस्यथ विश्वमक्षय्॒ग 

पिबेत्‌ । ज्वरे चेवातिसारे च सशो- 

थे ग्रहणी गंदे ॥ ३३४ ॥ 

दहमूलके क्राथके साथ दो तोले सोंठके चूर्णको सेवन 

करे तो ज्वर, अरतीसार, सूजन और संग्रहणी रोग नष्ट 
होताहै ॥ ३३४ ॥ 

मुस्तकाविद्वातिविषागोपीश्चूनिम्ब- 

वत्सकक्काथः । मकरन्दगर्भयुक्तो ज्व- 

रातिसारं जयेदघोरम्‌ ॥ ३३५ ॥ 
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अतिसाराधिकारः । (१०९) 


_नागरमोथा, सोंठ, अतीस सारिवा, चिरायता और 
कुडेकी छाल इनके क्राथमें कमलकेशरका न्लर्ण मिला- 
कर पान करें तो ज्वरातीसार नष्ट होवे ॥ ३३५ ॥ 

नागरामृतभूनिम्बबिल्वामलछकवबत्स- 

के । समुस्तातिविषोशारज्वराति- 

सारहज्जलम्‌ ॥ ३३६॥ 

सोंठ, गिल्लेय, चिरायता, बेलगिरी, आमले, इन्द्रेजी 
नागरमोथा, अतीस और खस इनका क्राथ ज्वरातीसार- 
को ज्ञांत करें है ॥ ३३६ ॥ 
व्योपायं चूर्णम । 
व्योष वत्सकबीजश्व निम्बधूनिम्ब- 
मार्कवम्‌ | चित्रकं रोहिणी पाठां दा- 
वीमतिविषां वचाम्‌ ॥ ३३७ ॥ छलु- 
क्षण चूर्णीकृत सर्वे तत्तुल्यां वत्सक- 
त्वचम्‌ । सर्वमेकत्र संयोज्य प्रपिवे- 
त्तंडुलाम्बुना ॥ ३३८ ॥ सक्षोद्रं॑ वा 
पिबेदेतत्पाचनं आहि दीपनम्‌ । तृ- 
र्णाझूचिप्रदयमनं॑ ज्वरातीसारनाझा- 
नम्‌ ॥ ३३९ ॥ कामलाग्रहणीदोषा- 
न्णुल्मं छ्रीहानमेव च । पमेहं पाण्डु- 
रोगश्चव शवयथुश्वापकषाते ॥ ३४० ॥ 
त्रिकुटा, इन्द्रजी, नीमकी छाल, चिरायता, भांगरा 
चीता, कुटकी, पाठ, दारुहल्दी, अतीस और बच 
इन सबको समानभाग छेवे और सवकी समान कुड़ेकी 


छाल लेवे, सबको एकत्र पीसकर चावलोके जलके 


साथ अथवा सहतके साथ सेबन करे यह पाचन, मल- 

रोधक, आमिको दीपन करनेवाला, तथा ठ॒पा, अरुचि 

और ज्वरातीसारको ज़मन करे है तथा कामला संग्र- 

हणारोग, गुल्म, प्लीहा, प्रमेह, पाण्डरोग और सजन- 

को नष्ट करे है॥ ३३७॥ ३३८ ॥ ३३९॥ ३४० ॥ 
कट्वंगाद्यो वटकः | 


। कटुड्राबिल्वजंब्वास्थिकपित्थं सरसा- 
अनम्‌ । लाक्षाहरिद्रे हीबेर॑ कदफलं 
शुकनासिकाम्‌ ॥ ३४१ ॥ लोघं मो- 
चरसं शह्लं धातकी यटशुद्भधकम्‌ । 


पिष्ठा तण्डुलतोयेन वटकानक्षसम्मि- 
तान्‌ ॥ ३४२॥ छायाशुष्का निपबेत्मा- 
तज्वंरातीसार शान्तये - । रक्तपित्त- 
ज्वरहराज्छूलातीसारनाशनान्‌॥ ३४३ 
इयोनाककी छाल, बेलगिरी, जामुतकी गुठली, कैध 


रसौत, लाख, हल्दी, दारुहल्दी, सुगन्धवाला, कायफल, 
इयोनाककी छाल, लोध, मोचरस, शंख, धायके फूल 
और बटांकुर इनको चावलोंके नलमें पीसकर एक २ 
तोलेके बड़े बनाकर छायामें सुखादेंवे, इनको प्रातःकाल 
सेवन करे । यह ज्वरातीसारकों श्ञांतकरे, तथा रक्त 
पित्त, ज्वर, शूल और अतीसारको नष्ट करेंद्रे | ३४१॥ 
॥ ३४२ ॥ ३४३ ॥ 


पाठामतिविषां निम्ब॑ समड़रा चन्द्‌- 
ने जलम्‌। धातकी मुस्तभूनिम्बं ज- 
टामांसीं सनागराम्‌ ॥ ३४४॥ दार्बी 
च्‌ समभागानि घृतम्रस्थे विपाचयेत्‌। 
स ज्वरे$स्मिन्नतीसारे ग्रहण्यां पा- 
ण्डुरोगिणि। मूत्रकृच्छे गुदस्रावे वि- 
पृच्यामलसे हितः ॥ ३४५ ॥ 

इति वड़सेनेएतिसाराधिकार: समाप्त: ॥ २ ॥ 

पाठ, अतीस, नीमकी छाल, लज्जावंती, चन्दन, 


सुगन्धवाला, धायके फूछ, नागरमोथा, चिरायता, वाल- 
छड़, सोंठ और दारुहल्दी इन सबको समान भाग 
| लेकर काथ और कल्क बनाकर थ्रतको सिद्ध करे। 
यह घृत-ज्वरातीसार, संग्रहणी, पाण्डरोग, मूत्रकृच्छ! 
गुदस्राव और विषूचिका तथा अलसक रोगमें अत्यन्त 
हितकारक है ॥ ३४४ ॥ ३४५ ॥ 


इते श्रीवंगसेने भाषाटीकायामा.युर्वेदोद्धारककविरा- 
जलालाज्ञालियामर्जीविश्यकृतातिसारा- 
धिकारं संपुर्णम्‌ ॥ 


अथ अहणीरोगः । 
+-+&(223-- 
अतिसारे निवृत्तेषपि मन्दामेरहिता- 
झानः ! भूयः सन्दूषितो बद्ठिग्रहणी- 
मभिद्षयेत्‌ ॥ १ ॥ 
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( ११० ) 


इस अतीसारके निवृत्त होनेपरमी ई पुरु- 
घके अहितसेवन करनेसे जठराप्रि द्वापित होकर ग्रहणी- 
कलाको अभिदूषित« करके संग्रहणी रोगका उततन्न 
फरेहे ॥ १ ॥ 

तस्मात्काय्यंः परीहारस्त्वतिसारे 

विरक्तवत्‌ । यावत्र प्रकृतिस्थः स्या- 

दोषतः प्राणतस्तथा ॥ २ ॥ 


इसकारण जबतक दोष और आत्मा प्रकृतिमें स्थि- 
त न हो तबतक अतीसार रोगी विरेचन ( जुल्लाब ) 
की समान परहेज करे ॥ २ ॥ 
मांसासड्मेदसें तिल्लश्रवत॒र्थी छ्लेष्म- 
धारिणी । पश्चमी च मल धत्ते षष्ठी 
चाप्मिधरा मता। रेतोधरा सप्तमी- 
स्यादिति सप्त कला; स्मृताः ॥ ३ ॥ 
पहिली कला-मांसके धारण करनेवाला है दूस- 
रीकलछा-रुधिरको धारण करनेवाली है तीसरी कला- 
भदको धारण करनेवाली है, चौथीकला-कफको धारण 
करनेवाली है, पांचवीं कछा-मलको धारण करनेवा- 
ली है-छठी कला-आमिकों धारण करनेवाली है सातवीं 
कछा-रेतको धारण करनेवालीहँ, इसप्रकार यह सात 
कला कहींहें ॥ ३ ॥ 
षष्ठी पित्तथरा नाम या पूथ सम॒ुदा- 
हता । पक्कामाशयमध्यस्था ग्रहणी 
सा प्रकीत्तिता ॥ ४ ॥ 
इनमें जो छठी पित्तथरा नामक कला कही है वह 
प्रक्राशय ओर आमाझयके मध्यमें स्थित है उसीको 
अहणी कहते हैं ॥ ४ ॥ 
अग्न्यधिष्ठानमन्नस्य अहणाद ग्रहणी 
मता । नाभेरुपारे सा हम्रिबंलोप- 
स्तम्भबंहिता ॥ ५ ॥ 
अन्नका अधिष्ठान आम्रि है और उसको ग्रहण करने- 
से अ्रहणी कहते हैं वह अभ्नि नामिके ऊपर स्थित है 
बलसे स्तम्भित और पुष्ठ रहतीहै ॥ ५ ॥ 
अपके धारत्यन्न॑ पक्क॑ छजाति चाप्य- 
घा॥ ६ ॥ 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


अपक अन्नकों धारण करती है और पते हुए अन्नकों 
नीचे गेरदेती है ॥ ६ ॥ 
ग्रहण्यावलमर्ञिहि स चापि ग्रहणी 
श्रितः । तस्मात्सन्दूषित वही अहणणी 
दूष्यते नूणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
ग्रहणीका बल अश्निह्दी है और वह ग्रहणीके आश्रित 
है इसलिये अग्रिक दूषित होनेंस मनुष्योंके ग्रहणीभी 
दूषित होजातीहै ॥ ७ ॥ 
एकेकछः सर्वेशश्व दोषेरत्यथमूच्छि- 
तेः । सा दुष्टा बहुशो अक्तमाममेव- 
विमुश्बति ॥ ८॥ पक्क॑ वा सरुज॑ 
जल ५5 [० पे 
पूति सुहुबंद्ध मुहुद्वंबम्‌ । महणीरोग- 
माहुस्तसायुरवेदावेदी जनाः ॥ ९ ॥ 
अतिश्य दुष्ट हुए अलूग २ वात, पित्त, कफ और 
मिले हुए दोष ग्रहणीकलाकी दूषित करे वह ग्रहणी 
दुष्ट होकर अपक्क अथवा पक्क मलको गुदांके द्वारा गिरावे 
पीड़ाहो. मल दुगगन्धयुक्त हो कभी पतला और कभी गाढा 
मल उतरे इसको वैद्यलोक संग्रहणी कहते हैं ॥८॥%॥ 
संग्रहिण्या:पूरवरूपम्‌ । 
पूर्व रूपन्तु तस्थेद॑ तृष्णालस्य बलक्ष- 
यः। विदाहोष5चन्नस्थ पाकश्व चिरा- 
त्कायस्य गोरबम्‌ ॥ १० ॥ 
ठषा, आल्स्य, बलका नाश, अन्नका दाहपूरवक बहु- 
तकालमें पाक होना और शझरीरमें भारीपन, यह संप्र- 
हणीके पुबेलक्षण जानने ॥ १० ॥ 
सेग्रहिण्या निदान॑ रूप॑ च | 


कदटुतिक्तकषायातिरूक्ष गीता म्लभो- 
४॥ प्रामितानशनात्यध्ववेगनिम्न- 
हमेथुनेः ॥ ११॥ मारूतः कुपितो 
वाह संछाद्य कुरुते गदान्‌ ॥ १२ ॥ 
चरपर, कड़वे, कपैले, अत्यन्तरुखे, शीतल और 
खट्टे पदार्थोके सबन करनेसे, अधिकतर भोजन करने, 
या अत्पभोजन करनेसे, अथवा उपवास करनेसे, अधि- 
कतर मागके चलनेसे, मलमूत्रादिकोंके वेगको रोकनेसे 
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अहण्यधिकारः । 


(१११) 


ओर अत्यंत स््रीपसंग करनेसे, वायु कुपित होकर अभ्नि- 


सारोक्तावेधिना तस्पामश्व विपा- 


को आच्छादित अर्थात्‌ दुष्ट करके रोगोंको उत्पन्न करे चयेत्‌ ॥ १८ ॥ 


है ॥ ११ ॥ १२ ॥ 
तस्यान्न॑ पच्यते दुःख शुक्तपाकं खरा 
गता । कंठास्थशोाषः क्षत्तष्णा ति- 
मिर कर्णयो! स्वन! ॥ १३॥ पा- 
शॉशवंक्षणग्रीवारुगभीक्ष्ण विष्यचि- 
का । हत्वीडा काइयग्रदोबेल्यं वेरस्ये 
पारिकार्तिका ॥ १४॥ गद्धिः सर्वरसा- 
नाथ मनसः सदन तथा। जीर्ण जी- 
यटि $, ०० 
ते चाध्मानं भ्ुड्स्ते स्वास्थ्यमुपेति 
च ॥ १५ ॥ सवातगणल्महद्रोंगड्ीहा- 
हाक्ली च मानवः ॥ चिरादुःखं द्ववं 
शुष्क तन्‍्वाम शाब्दफेनवत्‌ । पुनः 
पुनः झजेद्वच: कासश्वासार्दितोंनि- 
लात्‌ ॥ १६॥ 
उसरोगीके अन्न अत्यन्त कष्टसे पचता हैं और भो- 
जनका पाक सट्टा होता है, झ्वारीरमें रक्षता होती है 
कण्ठ और मुख सूखता है, क्षणा और ठ॒षा अधिक लगे 
ऑआँखेंके सन्मुख अंधकार दीखे, कानोंमें शब्द हो वे, 
पसली, जानु, वंक्षण और अधिक ग्रीवा इनमें पीड़ा हो, 
विषूचिका अर्थात्‌ कय और दस्त हों अथवा सुईकी 
समान पीड़ा हो, हृदयमें वेदना हो, शरीर कृझ् और 
दुबेछ हो जाय, मुखमें विरसता, गुदामें कतरनीकी 
समान पीडा हो सवे रसवाले पदार्थोकी भक्षण करनेकी 
सदैव इच्छा हो, मनमें झानि हो, भोजनके पचते समय 
अथवा पचजानेपर अफारा हो जाय और भोजन करते 
समय सुख हो जाय, वायुका गोला हो, हृदयरोग हो, 
पीहाकी शंका हो, बहुतदेरमें अत्यन्त कष्टेस कभी 
पतला कभी सूखा और बहुत थोड़ा आम और झाग 
मिला शूलयुक्त वारंवार मल उतरे तथा वातसे श्वास 
और खॉँसीभी हो॥१३॥१४॥१५॥१६॥ 


अहणीमाशिित॑ दोषमजीणवदुपाच- 
शेत्‌। लड्नदींपनीयेश्व सामातीसा- 
रमेषजेः ॥ १७ ॥ दोष॑ साम॑ निरा- 
मच विद्यादत्रातिसारबत्‌ ! अती- 


संग्रहणीरोगमं अजीणेकी समाने किचित्सा करे, तथा 
आमातीसारोक्त छंघन और दीपन औषधि देंवे | मिस 
प्रकार अतीसारमें दोष साम है, अथवा निराम है, ऐसा 
प्रथमही जानलेते हैं उसीप्रकार इसमेंभी दोषोंकी साम 
ओर निराम अवस्था विचारलेबे, जो दोष आमसहित 
होय तो अतीसारोक्त विधिके अनुसार आमको पचावे 
॥ १७ ॥ १८ ॥ 


विश्ुद्धामाशयायास्मे पश्चकोलक- 
संस्कृतम्‌ । दद्यात्पेयादि लघ्वन्न॑ यो- 
जयेज्षु प्रदीपनम्‌ ॥ १९॥ 

जुद्ध आमाशयवाले मनुष्यकोी पंचकोलसे संस्कार किए 
हुए पेयादि हलके अन्न देंवे, पश्चात्‌ अभिको दीपन कर- 
मवाले पदाथे प्रयोग करे ॥ १९% ॥ 

पञश्चको लकयूषस्तु मूलकानां रसो5थ- 
वा । सुल्तिग्घो दाडिमाम्लश्व वातनु- 
द्वोजने हितः ॥ २० ॥ 

अथवा पंचकोलका यूष, या मूप्ततीका स्वसस, अना- 
रका रस और स्निग्धपदार्थ इन सबको भोजनके साथ 
प्रयोग करें यह वातकी संग्रहणीको नष्ट करे है ॥२०॥ 

पेयादि पटु लघ्वन्नं प॑श्च॒कोलादिभि- 
युतम्‌ | दीपनानि च तक्र च ग्रहण्यां 
तु प्रयोजयेत्‌॥ २१ ॥ 

पेयादिनमकीन और हलके अन्न पंचकोल आदिका 
यूष, दीपनपदार्थ और तक्र यह सब संग्रहर्णारोगमें प्रयोग 
कर ॥ २१ ॥ 

कपित्थबिल्वचाड्रेरीतक्रदाडिमसा- 
घिता । यवागूः पाचयत्याम॑ शक- 

त्सवत्तेयत्यपि ॥ २२॥ 

'कैय, बेलगिरी, चांगेरी (नोनिया या चूका) तक और 
अनार इनके द्वारा सिद्ध की हुईं यवागू आमकों पचाती 
है और मलको बाँधती है ॥ २२ ॥ दे 

अहणीदोषिणां तक्र दीपन ग्राहि ला- 
घवम्‌ । पथ्यं मधुरपाकत्वान्न च पित्त 
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(११२) बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 

'िरररारसन कवर कक: भा सभा ऊतक सपा काम उन पाना सा माकसकनए एस तार स पारा पदक 
प्रकोपयेत्‌ ॥ २३ ॥ कषायोप्णविका- | कलिंगहिंग्वातिविषा बचासोबचला- 
शित्वादौक्ष्यात्ेव कफे हितम्‌।वाते | अयाः। दावींग्रान्थिकमूलेन पातव्यो- 
स्वाहल्मसानद्रत्वात्सद्यस्कमावदाह- प्णन वारिणा ॥ २९॥ 
तम्‌ ॥ २४ ॥ इन्द्रजा, हींग, अतीस, बच, कालानमक, हरड, दारु 

संग्रहणीरोगियोंकों तक-दीपन पाचन और हलका है, ओर पीपलामूल इनका च्वर्ण गरम जलके सा् 
पष्य है, यह मधुरपाकी होंनेस पित्तको कुपित नहीं | पते ॥ २७ ॥ 

करता है, कपैला, उष्ण विकाशि और रुक्ष होनेसे कफ | नागर कौटजं बीज पिप्पली ब्ृहती- 

में हितकारी है । स्वादृष्ठ अम्ल और सादर होनेसे बातमें | द्वथम्‌ । चित्रकं शारिवा पाठा क्षारं 

हितकारक है तथा तत्काल गुणकारक हैं और दाहका- लवणपश्चकम्‌ ॥ ३० ॥ चूणेयित्वा 

रक नहीं है ॥ २३ ॥ २४ ॥ 2 टन ले व 

सुरामण्ड दधिकोष्णांबुकाजकेः । 

शुण्ठासग्यस्तातावषा शुदूचा एप" प्रबदानझ्मावद्द्धयथ काष्टवातहर प- 
त्समांशां क्थितां जलेन | मन्दान- | रम॥ ३१ ॥ 

लत्वे सततामतायामामाठ॒बन्धे अ्र- सोंठ, कुड़ेके बीज, पापछ, कटाई, कटेरी, चीता, सारि- 
हणीगदे च ॥ २५ ॥ वा, पाठ, जवाखार और पाँचोंनमक इनका चूर्ण करके सुरा 

सोंठ, नागरमोथा, अतीस और गिलोय इन सबको | “के साथ अथवा दहीके साथ किम्वा गरम जल या कांजी- 
समानभाग लेकर काथ बनाकर पान करे यह क्राथ-मे- | * सीथ अम्निको बढानेके लिये पान करे यह कोठेकी 
दाभि, आमातीसार और आमयुक्त ग्रहणीरोगको नष्ट | सकी हरनेयाल्ला है ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 

करे है ॥ २५॥ हिंग्वश्कम्‌ । 

पिप्पल्यादियूणम्‌ । यवानीव्याषसिन्धूत्थजीर कद्द यहिजु॒- 
पिप्पलीबृहतीव्याप्रीयवक्षारकलिं- | जम्‌ । आद्यग्रासाशितं साज्यं चूण 
गकाः । चित्रक॑ शारिवापाठाशठी- | गतलुदमझिकृत्‌ ॥ ३२ ॥ 
लव॒णपश्चकम्‌॥ २६॥ तच्चूण पायये- अजवायन, त्रिकुटा, सेंधानोंन, जीरा, कालाजीरा 
इश्चा सुरयोष्णांभसापि वा। मारूत- | और हींग इनका चूणे करके थी मिलाकर भोजनके 
अहणीदोष शमने परम॑ मतम्‌ ॥२७॥ पहले ग्रासमें राखकर भक्षण करे । यह वातनाज्ञक 
> हि और अम्रिकों दीपन करे है ॥ ३२ ॥ 
पीपल, कटाई, कटेरी, जवाखार, इन्धज्ञो, चींता, | 
सारिवा, पाठा, कचूर और पॉनॉनमक इन सबको एकत्र | *  विडाविजयानां शुटिका सर्प 
पीसकर चूणेकी गायके दहीके साथ अथवा उष्णज्ञलके प्मती पाने । प्रहणीदोषेस्वरूचिमन्दा 
साथसेवन करे तो वातज संग्रहणी रोग शमन हो२६-२७ प्रिशकृद्धिबन्धे च ॥ ३३ ॥ 
धान्यकातिविषों दौच्ययवानीसुस्तना- | क्षसकर टोंक यह, और भांग इनको एकत्र 


पीसकर धीके योग यह - 
गरम्‌ । बला द्विपणों बिल्व॑ च दद्या- से गोली बनालेवे | यह गोली-संग्र 


हणाराग, अरुचि, मंदाओ्नि और मलकी विबन्धताकों 
दोपनपाचनम्‌ ॥ २८ ॥ नष्ट करेंद्दे ॥ ३३ ॥ - 


चित्रकादिगुटिका । 
चिल्॒क॑ पिप्पलीमूलं द्वौ क्षारी लव- 
णान च । व्योष॑ हिग्वजमोदाणओ् 


धनियां, अतीस, सुगन्धवाला, अजवायन, नागर- 
मोधा, सोंठ, खिरेटी, ज्ञालपर्णी पश्चिपणो और बेलगिरी 
इनका क्राथ दीपत और पाचन है ॥ २८ ॥ 
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अहण्यधिकार! । 


ले चैकन्न चूणेयेत्‌ ॥ ३४ ॥ शुठि- 
का मातुलुड्गस्थ दाडिमस्य रसेन- 
वा । कृता विपाचयत्यामंदीपयत्या- 
शु चानलम्‌ ॥ ३२५ ॥ 

चींता, पीपछामूल, जवाखार सज्जी, पांचोंनमक 
त्रिकुटा, हींग, अजमोद्‌ ओर चब्य इनको एकत्र पीस- 
कर विजोरे नींबूके स्वरस अथवा अनारके स्वरसमें गोली 
बनालेबे । यह गोली-आमको पचोव, और अभिको 
दीपन करे हैं ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 

सोवचेल सेन्धवश्व॒ विडमौद्धिदमेव 
च । सामुद्रेण सम॑ पश्च लवणान्यत्र 
योजयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

कालानमक सैंधानमक, विरियासंचरनमक, रेहगवां 
नमक और सामुद्रनोन यह प्रांचो समान भाग लेंवे 
इनके समुदायकों पंचलवण कहते हैं ॥ ३६ ॥ 
ज्ञात्वा तु पारपक्त॑ च वातर्ज ग्रहणी- 
गदस । दीपनैमेषजे! पक्केः सर्पिमिः 
समझ्ुपाचरेत्‌ ॥ ३७ ॥ 

बातजसंग्रहणीकों परिप्कजानकर दीपन औषधियोंके 
द्वारा सिद्ध कियेहुए घृतसे चिकित्सा करें ॥ ३७ ॥ 
धान्यबिल्वबलाशुण्ठीतालपर्णीश्वतं 
जलम्‌ । स्याद्वातग्रहणीदोषे सानाहे 
सपरिगहे ॥ ३८ ॥ 

धनिया, वेलागेरी, खिरेंटी, सॉंठ और सौंफ इन- 
का क्ाथ बनाकर पीबै तो वातजग्रहणी, आनाह और 
जल नष्ट होताहै ॥ ३८ ॥ 

दिपंचमूलायघृतम्‌ । 
द्विपखमूले सरल देवदारू सनागर- 
म्‌। पिप्पली पिप्पलीमूल चित्रकं 
हस्तिपिप्पली म्‌ ॥ ३५ ॥ राणबीजं 
यवान्कालान्कुलित्थानाकुलीकृता न्‌। 
पाचयेदारणालेन दध्ा सोवीरकेण 
च ॥ ४० ॥ चतुर्भागावशेषेण पचेत्ते- 
न घृताढकम्‌ । स्वर्जिकायावश्का- 


(११३ ) 


नां क्षारों दत्वा च युक्तितः ॥ ४१ ॥ 
सेन्धवो द्विदसामुद्रबिडानां रोमक- 
स्य च । ससोवचेलफकानां भागा- 
निद्रपलिकान्पृथक्‌ ॥ ४२॥ विनीय 
चूर्णितांस्तस्मात्पाययेत्मर्ूत॑ बुधः 
करोत्यप्रिबलं बण वातप्न॑ श्वक्तपाच- 
नम्‌ ॥ ४३ ॥ 

दशमूछ, धूपसरल, देवदारु, सोंठ, पीपल, पीपला- 
मूल, चीता, गजपीपल, सनकेबीज, जो, बेर और कु- 
लथी इनके क्राथ तथा कांगी दही और सौवीर इन- 
क्रेद्धारा एक आठक घृतको पकावे, सज्जी, जवाखार, 
सैंधानोंन, रेहगवॉनमक, समुद्रतमक, बिडनमक, सा- 
मरनमक और कालानमक प्रत्येकका चूर्ण दो दो पल 
डाले सबको मिलाकर विधिपूरवंक घृतको सिद्ध करे। 
यह घृत-अभिबल और वर्णको बढानेवालाहै तथा वात- 
को नष्ट करनेवाला है ॥ ३९ ॥ ४० ॥४१॥४२॥४३॥ 


“अच् शुष्कमानेन द्विपमूलादी- 
नां षट॒पश्चाशत्पलाधिकः पलशतद्ध- 
यमारणालादीनामन्यतमस्य च । च- 


 तुश्निद्रोणेनिःक्ाथ्य द्रोणावशेष इ- 


प्यते । स्वर्जीकाक्षारयवक्षारयोर- 
पि द्विपलिकत्वम्‌ ”” ॥ 

“यहां दशमूलकी सूखी ५६ पल औषधि लेनी चा- 
हिये | कांजीआदि पदार्थ २०० पल लेने चाहिये। पंच- 
मुंछादि औषधियोंको चार द्रोण जलमें पकाब, जब चौ- 
थाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे, 
सज्जी और जवाखारभी दो दो पल लेन चाहिये” 


पश्चमूल्यायघृतम्‌ । 
पश्चम्नूल्यभयाव्योषापिप्पली मलसेन्ध- 
वेश । रास्वासारद्रयाधजाजीविडड्र- 
छाठिभिर्धघृतम ॥ ४४ ॥ शुक्तेन मा- 
ठुलुड्गस्प स्वरसेनाद्रेकस्प च । शु- 
प्कमूलककोलाम्बु चुक्रिका दाडिम- 
सस्‍्य च ॥ ४५॥ तक्रमस्तुसुरामण्ड- 
सोवीरकत॒षोदकैः । काझिकेन ज 
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(११४) बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


तत्पकक पीतमग्रिकर॑ परम्‌ ॥ ४६॥ 

शूलगुल्मोदरानाहकासानिलगदाप- 

हम्‌ ॥ ४७ ॥ 

पंचमूल, हरड, त्रिकुटा, पीपलामूल, संधानोंन, रा- 

यसन, जवाखार, सज्जी, जीरा, कालाजीरा, वायविडंग 
और कचूर इन सबका कल्क तथा शुक्त, विजोरेका 
स्वरस, अदरखका स्वरस, सूखीमुलिका काथ, बेरका 
काय, चूकेका स्वस्स, अनारका रस छाँछ दहीका तोड़ 
सुरामंड सौवीर नामक कांजी, जौका पानी और कांजी 
इन सबके द्वारा यथाविषिसे घृतको पकावै, इस घृत- 
को पान करनेंसे अभि दीपन होतीहे ॥ तथा गुल्म, शूल, 
उदररोग, आनाह, खौँसी और वातरोग नष्ट होते हैं। 
॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 


महदभिघृतम्‌ । 
चव्यचित्रकपाठानां तेजोवत्यास्तथै- 
व च। कणापिप्पलीमूलानां भागा- 
न्द्द्याश्चतुष्पलान्‌ ॥ ४८ ॥ पलानि 
चाष्टो मुस्तायाः सुनिशासुष्टयस्त्वि- 
हू । आस्फोताया; प्रवालानां माल- 
तीकरवीरयोः ॥ सप्तपणेकरजाकेता- 
पसा5क्षोटकस्प च॥ ४९ ॥ एतानसं- 
कुट्य विपचेजलद्रोणचतुष्टये । चतु- 
भोगावशेषन्तु कुय्यांन्मन्देन वद्विना 
॥ ५० ॥ कटुकातिविषे स्यातां पत्येक॑ 
त्रिपलोन्मिते । पिप्पछीनाञ कुडवं 
विडड्रानां घनस्प च ॥५१॥ तथा 
वत्सकबीजानां कल्कारथ सम्पदापये- 
त्‌॥ ९२॥ क्षारस्प यावशूकस्य स्व- 
जिकायास्तथेव च । विडसेन्धवयो- 
श्वेव दद्यादेद्वे पले शत ॥५३॥ तत- 
सस्‍्तेन कषायेण कल्केरोभमिश्व पेषितेः । 
* दधिमस्त्वम्लयुक्तेश्व पचेदिद्यों घताढ- 
कम्‌ ॥५४॥ साम्बु कल्क पिवेत्कर्ष वि- 
छम्मे द्विगणं पिबेत्‌ । उष्णोदकाल- 
पानश्व कुय्योज्जीणें5ध भोजनम्‌ ॥५५॥ 


अनेन अ्रहणीदोषाः सर्वे नहयन्ति दे- 
हित्राम्‌। कफवाताश्रयश्वेव गुल्मश्वे- 
व चतुर्विधः ॥ ५६॥ अशासि नाश- 
यत्येव छ्लीहान॑ शमयत्थपि । महृद- 
प्िप्तंत्वेतद्धिषजा पारिचक्ष्यते ॥५७॥ 
चव्य, चीता, पाठ, तेजबल, पीपल और पीपलामूल, 
प्रत्येक चार २ पछ, नागरमोथा आठपल, हल्दी, 
मुलैठी, कोयलके पत्ते, मालर्ताके पत्ते, कनेरके पत्ते, सत- 
वन, करंज, आक हिंगोट और अखरोट इन सबको 
एकत्र कूटकर चार द्वोण जलमें पकांवे जब खौधाई 
भाग ज्ोष रहजाय तब उतारकर छानलेवे, फिर 
उसके मन्द २ अम्रिस पकावे और कुटकी, अतीस, यह 
प्रत्येक्र तीन २ पल, पीपल, वायविडंग, नागरमोथा 
और इन्द्रजा यह प्रत्येक चार २ पल, जवाखार, सज्जी, 
विरिया संचरनेन और सैंधानोंन प्रत्येक दो दो पल लेंवे 
सबको टक्त काम पीसकर मिलादेवे फिर दीं, दहीका 
तोड और कांजी मिलाकर एक आहढक प्रमाण घृतको 
पकावे | इसको नित्य एक कप्षप्रमाण भक्षण करे। 
अनुपान-गरम जलके साथ, जब यह जीणे होजाय 
तब भोजन करे, इसको सेवन करनेसे सर्वप्रकारके 
संग्रहणा रोग कफ वातोद्धवसंग्रहणी रोग, चारोंप्रकारके 
गुल्म, सववप्रकारकी बवासीर, प्लीहारोंग यह सब शीतघ्रही 
दूर हो जाते हैं यह महदमभिश्रृत-वैद्योंकरके कहा हुवा 
है॥ ४८-५७ ॥ 
“स्िग्घ ुजीत चाप्यन्न मांस खादे- 
ज्व मेदरम्‌ | अत्याग्रिनाशनाथाय भ- 
क्षयेन्मघुना सह”! 

“इसे स्लिग्ध अन्न भोजन करे तथा ख्रीजातिके प- 
शुओंका मांस खाय, जो भस्माभ्रिका दूर करनेके लिये 
सेवन करना होय तो जहतके साथ भक्षण करे” 

शुण्ठीघरृतम्‌ । 
घृत नागरकल्केन सिद्ध वाताठलो- 
मनम्‌ | ग्रहणीपाण्डुरोगन्न॑ छ्लीहका- 
सज्वरापहम्‌ ॥ ५८ ॥ 


सोंठक कल्कके द्वारा घृतको पकाकर सेवन कर तो 
यह बातको अनुलामन करे, तथा संग्रहणी, पाण्डुरोग, 
प्रीहा और ज्वरको दूर करे ॥ ५८ |॥॥ 
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अहण्याषिकारः । 


(११५) 


विशोषधस्यथ गर्मनेण दरशामूलजले श्रू- 
तम्‌ । घृर्त निहन्याच्छुयथुं प्रहणीं 
समवातजाम ॥ ५९९ ॥ 
सेंठके कल्क और दक्षमूलके काथके द्वारा घृतको 
पकाकर सेवन करनेस सूजन, संग्रहणी.और आमबात 
रोग, नष्ट होता है ॥ ५९ ॥ 
बृहब्चांगेरीघृतम । 


नागर पिप्पलीमूल चित्रक॑ हास्ति- 
पिप्पली । इवदंड्ा पिप्पली धान्य 
बिल्व॑ पाठा यवानिका ॥ ६० ॥ चा- 
ज्लेरी स्वरसे सार्प्पः कल्के रेतेविपा- 
चयेत्‌ । चतुर्गुणेन दध्षा च तद्घृतं क- 
फवातञुत्‌ ॥ ६१ ॥ अर्शासि ग्रह णी- 
दोष सूत्रकृच्छ प्रवाहिकाम्‌ । जु- 
दक्षंशार्तिमानाहमेतरत्साप्पव्य पोह- 
ति॥ ६२ ॥ 

सोंठ, पीपलामूल, चीता, गजपील, गोखरू, पीपल, 
धनियाँ, वेलगिरी, पाठ और अजवायन इन सबका चूणे 
चार चार तोले लेव, और घृत ६४ पल और चांगेरी 
( नोनिया ) का रस २५६ पल लेंवे और २५६ पल 
दही लेवे, फिर सबको मिलाकर यथावैधिसे घृतको सिद्ध 
करें । यह धृत-सवप्रकारके फकवातरोग, सबप्रकार 
की बवासीर, सबप्रकारकी संग्रहणी, मूत्रकृच्छू प्रवा- 
हिंका, गुदभ्ंश और आनाह इन सब रोगोंको नष्ट 
करे है ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२॥ 

बस्तिकम्म भिषर्‌ कुय्योन्मन्दात्रेः 

सक्तवचेसः ॥ 

जो वातसंहम्मणीमें आम मंद हो और मलका अवरोध 

हो तो वैथको टचित है कि, बास्तिकर्म प्रयोग करे ॥ 


पित्तजग्रहणी । 
कट्ट॑ंजीणंविदा हयम्लक्षारादेः पित्त- 
सुल्बणम्‌ । संज्ाबयेद्धन्त्यनिलं जलं 
तप्तमिवानलम्‌ ॥ ६३ ॥ सो5दीण 
. नीलपीतामं पीताभः सास्‍्येते द्वव- 


म्‌। पृत्यम्लोद्वारहत्कण्ठदाहारुचितृ- 
डर्दितः ॥ ६४॥ वह्नेः प्रदूषण पित्त 
विरेकेबेमनेन वा । हत्वा भोज्येलेघु- 
ग्राह्दी दीपनेराविदादिभिः ॥६५॥ त्रि- 
मिः संबृहयेदहि चूर्णस्लिग्पैश्व ति- 
क्तकेः ॥ ६६ ॥ 
चरपरे, कचे, दाहकारक, खंट्रे और खारी, गरम 
इत्यादि पदार्योकी भक्षण करनेसे पित्त अत्यन्त कुपित 
होकर नठराभिको मंद करंदेता है, बिसप्रकार गरम 
जल अग्रिको बुझांदेता है। उससे कच्चा, नीछा पीला और 
पतला ऐसा मल उतेर । तथा दुर्गन्धयुक्त, खट्टी डकार 
आंबै, हृदय और कंठमें दाह, अराचे और दृषांस 
पीडित हो, यह सत्र लक्षण होंय तो पित्तकी संग्रहणी 
जाननी । उस जठराभिको दूषित करनेवाले पित्तको 
विरिचन और वमनके द्वारा शांत करे | पचचात्‌ हलके 
भोजन, मलरोधक दीपन और अविदाही पदार्थोको 
सेवन करे । और कड़वे तथा स्निग्ध चू्णसि अभिकों 
दीपन करे ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 
रसाझनादिचूणम्‌ । 
रसाखनमातिविषा वत्सकस्य फल- 
त्वचम्‌ । नागरं धातकी चेव सक्षौद्रं 
तंहुलाम्बुना ॥ पित्तग्रहणीदोषाशों- 
रक्तपित्तातिसारनुत्‌ ॥ ६७ ॥ 
रसोत, अतीस, इन्द्रजी, कुड़की छाल, सोंठ और 
धायके फूल इन सबको एकत्र पीसकर शहत और चाव- 
लोंके जलके साथ सेवन करनेस पित्तकी संग्रहणी, 
बवासीर, रक्ताफ्ति और अतीसार नष्ट होता है ॥६७॥ 
पाठादिकाथचूर्णम्‌ । 
पाठावत्सकबीजानि चित्रकं विश्वभे- 
घजम्‌। पिबेत्रिष्काथ्य चूणानि कृत्वा 
चोष्णेन वारिणा ॥६८॥ पित्तकछ्ेष्मा- 
मिभतानां ग्रहण्यां झलल॒द्धितम्‌॥६९॥ 
पाठ, इन्द्रजा, चीता और सोंठ इनका काथ अपवा 
इनका चूणे बनाकर गरम जलके साथ पान करनेसे 
पित्तकफसे उत्पन्न हुई संग्रहणी और सबप्रकारका झूल 
नष्ट होता है ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ 
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नागराय॑चूणम्‌ । 
नागरातिविषा मुस्त धातकी सर- 
साअनम्‌ । वत्सकत्वक्फल॑ बिल्व॑ 
पाठा तिक्तकरोहिणी ॥ ७०॥ पिबे- 
3] ५0 बस ३. 
त्समांश तचूण सक्षाद्र तण्डुलांबुना । 
पेत्तिके प्रहणी दोषे रक्त यज्चों परबेश्यते 
॥ ७१ ॥ अश्ञास्यथ गुंदे शूल जयेच्चेव 
प्रवाहिकाम। नागराद्यमिदं चूण 
कृष्णात्रेयेण पुूजितम्‌ ॥ ७२॥ 
सोंठ, अतीस, नागरमोथा, धायके फूल, रसौत बुड़े 
की छाल, इन्द्रजी, बेलगिरी, पाठ और कुटकी इन सब 
को समान भाग लेकर तू करके ग़हत और चावलोंके 
जलके साथ पान करे तो पित्तकी संग्रहणी, रुधिरकी 
बवासीर, गुदशूल, और प्रवाहिका रोग नष्ट होता है । 
यह नागरायचूणे क्ृष्णात्रेयकरके पूजित किया हुवा 
है॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ 
तंडुलोदकावाधेः । 
जलमष्टगुण्ं दुद्यात्पल॑ काण्डिततण्डु- 
लान्‌ | भावयित्वा ततों देय तण्डु- 
लोदककम्मेणि ॥ ७३ ॥ 
चारतोले कुटहुए चावलोंकों आठउपलजलमें भिजो- 
देंवे फिर उनको एकप्रहरके पश्चात्‌ छानलेवे तो तन्दु- 
लोदक बनजाता है इसको तण्डुलोदक कर्म्ममें छाना 
चाहिये ॥ ७३ ॥ 
भूनिम्बाय॑ चूणम्‌। 
भूनिम्बकटुकाव्यो षमुस्तकेन्द्रयवा- 
न्समान्‌ । द्दौ्‌ चित्रकाद्वत्सकत्वग्भा- 
गान्षोडशचूणयैत्‌ ॥ ७४७ ॥ शुद़छी- 
तांबुना पीत॑ अहणीदोषगुल्मन॒त् । 
कामलाज्वरपाण्डुत्वमेहा रुच्यतिपा- 
ण्डुत्नुत्‌ ॥ ७५ ॥ गुडयोगाहर्डांबुस्या- 
हुडवर्णरसान्वितम्‌ । 
चिरायता, कुटकी, व्रिकुटा, नागरमोथ और इस्द्र- 
जौ यह सब एक २ भाग चीतेकी छाल २ भाग और 


बड़सेने-आषाटीकासाहिते- 


कुड़ेकी छाल १६ भाग, सबको एकत्र चू्णे करके गुड 
और शीतल जलके साथ पी तो संग्रहणीरोग, गुल्म- 
कामला, ज्वर, पाण्डुरोग, प्रमेह, अराचि और पाण्डुता 
नष्ट होवे । यहाँ गुड और शीतलजलका जो योग ( अनु- 


पान ) कहा सो गुड़का सरबत लेना चाहिये । वह गुड़के 
रंगका और गुड़के स्वादवाला होता हैं ॥ ७४॥ ७५ ॥ 


पाठायंचूणम्‌ । 

पाठा बिल्वानलव्योषजम्बु दाडि- 
मधातकी । कटुकातिविषा जुस्ता 
दार्वी भूनिम्बवत्सकेः ॥ ७६ ॥ सर्वे- 
रैतेः सम॑ चूण कौटजं तण्डुलांबुना। 
सक्षोद्रेण पिबेच्छार्दिज्वरातीसार शु- 
लनुत्‌ ॥ ७७ ॥ रुग्दाहअहणीदोषा- 
'रॉोचकानलसादलुत । 


पाढ, वेगिरी, चीता, त्रिकुटा, जामुन, अनार, 
धायके फूल, कुटकी, अतीस नागरमोया हल्दी, चिरा- 
यता और इन्द्रजो यह सब समान भाग लेंवे और सबकी 
बराबर कुड्ेकी छाल लेवे सबका एकत्र चर्ण करके 
चावालोंके जलके साथ और झहतके साथ सेवन करे यह 
वमन, ज्वर, अतीसार, शूल, दाह, संग्रहणी रोग, अरुचि 


और अभ्निकी मंदता नष्ट करे है ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ 
चन्दुनादं घृतम्‌। 
चन्दन पद्मकोशीर पाठा मूर्वा कुट- 
नटम्‌ । षड़गन्थां शारिवा55सफीता- 
सप्तपणाटरूषकम्‌ ॥ ७८ ॥ पटोलोद- 
स्वराश्वत्थवट इक्षकपित्थकान्‌ । कठु- 
कां रोहिणी झुस्तं॑ निम्बस्व द्विपलॉ- 
शकम्‌॥ ७९ ॥ द्रोणेष्पां साधयेत्पा- 
दर्नेषे प्रस्थं घृत॑ पचेत्‌। किराताति- 
क्तेन्द्रयवबीरामागाधिको त्पलेः ॥८०॥। 
कल्केरक्षसमैः पेयं तर्पित्तमनह णीगदे । 


चन्दन, पद्माख, खस, पाढ. मूवी, इयोनाककी छाल, - 
बच, सारिवा, कोयली, सतबन, अड्सा, पठोलपत्र, 
शूठर, पीपलकी छाल, बड़के अंकुर, पाखर, कुटकी,, 
नागरमोथा, और नीमकी छाल, यह प्रत्येक औषधि दो 


दो पक लेकर एकद्रोणजलमें पकावै जब चौथाई भाग 
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ग्रहण्यधिकारः । 


(११७ ) 


' अल होष रहजाय तब उतारकर छानलेंवे फिर उस 
क्राथकों चूल्हेपर चढादेंवे और उसमें सोलह पल घृत 
। डाले तथा चिरायता, इद्धजो, भुँईआमला पीपछ और 
कमल इनका कल्क एक २ कपे प्रमाण डाछुकर पकावै | 
इस घृतकी पान करनेसे पित्तकी संग्रहणी नष्ट होती है 
॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 


किराताद्रंघृतम्‌ । 
किराततिक्त षड़गन्था त्रायमाणा 
कटठुनत्रिकम्‌। चन्दन पद्मको शीरं दार्वी- 
त्वक्कटुरोदिणी ॥८९१॥ कुटजत्वक्फलं 
छुस्तं यवानी देवदारू च | पटोलनि- 
ब्वपत्नेलासोराष्टबालिविषावचा<२॥ 
मधुशिम्रोश्व॒ बीजानि मूर्वा पपेटर्क 
तथा | तच्चूण मघुना लेहां पेय सर्वे 
धृलेंन वा ॥ ८३ ॥ हत्पाण्डुअहणी- 
दोषशूलगुल्मारूचिज्वरान्‌। कामलां 
सत्निपातश्व॒ मुखरोगश्व नाशयेत॥<८४॥ 
चिरायता, वच, त्रायमाण, तजिकुटा, चन्दन, पद्माख, 
खस, दारुहल्दी, कुटकी, कुड़ेकी छाल, इन्द्रजी, नागरमोथा, 
अजवायन, देवदारु, पटोलपात, नीमके पत्ते, इलायची, 
सोरठकी माठी, अतीस, बच, महुवेके बीज, सैजिनेके 
बीज, मूवों और फित्तिपापडा इन सब्रकों समान भाग 
लेकर चूर्ण करके झाहतमें मिछाकर धीके साथ सेवन 
करे । यह चूणे-हृदयरोग, पाण्डुरोग, संग्रहणारोग, शूल, 
गुल्म, अरुचि, ज्वर, कामत्म, सन्निषात और मुखरोगका 
नाझ करे है ॥ ८१॥ ८२॥ ८३ ॥ «८४ ॥ 


मसूरस्य कषायेण बिल्वगर्भ पचेदघृ- 
तम्‌ | हन्ति कुक्ष्यामयान्सवान्प्रहणी- 
पांडुकामलान्‌ ॥ <« ॥ 
मसूरके काथ और बेलके कल्कके द्वारा घ्रृतको 
सिद्ध करे-यह मसूरघृत-कोसमें उत्पन्न हुवे सब प्रकारके 
.. संग्रहणी, पाण्ड और कामलादि रोगोंकों नष्ट करे है॥ ८५॥ 
मसूरायंघृतम्‌ । 
मसूराणां पलशतं जलद्रोंणे विपा- 
, चयेत्‌ । पादरशेषे रसे तस्समिन्दद्याद्वि- 
| 


लवं पलाष्टकम्‌ ॥ ८६॥ घृतप्रस्थं पचे- 
द्वीमाण्छास्रविन्मृदुनामिना । प्रवा- 
हिकामतीसारं अ्रहणीदोषमेव च ॥ 
॥<८७॥ हन्यात्क्षिप्रमसन्देहं कृष्णात्रे- 
यरुष शासनात्‌ । भिन्नविट्के पद: . 
सन्ति मस्रघृतम॒त्तमम्‌ ॥ <<८ ॥ 
सो १००पल मसूरको लेकर एकद्रोण जलमें पकापे जब 
चौथाई भाग जल होष रहजाय तब उसमें बेलगिरी 
आठपल और गायका धी उत्तम १६ पल डालकर उत्तम 
विधिसे घृतकों मंद आमिसे पकावे, यह घृत-प्रवा- 
हिका, अतीसार, और संग्रहणीरोगको नष्ट करे है | यह 
कृष्णात्रेय करके पूजित मसरघृत अतीसाररोगमें अत्यन्त 
हितकारी है ॥ ८६ ॥ ८७॥ ८८ ॥ 
ब्रीहिप्राण्यड्रयो: क्राथमुषित॑ परिव- 
जयेत्‌ । नवे धान्यमाभष्यन्दि लघु 
संवत्सरोषितम्‌ । विदाहि गुरु वि- 
छम्मि विरूदे वातकोपनम्‌॥ ८९ ॥ 
वीहि धानोंका और प्राणियोंके मांसका बासी काथ 
नहीं लेना चाहिये | नये धान्य अभिष्यन्दी होते हैं. एक 
वर्षके पुराने थान्य हलके होते हैं । जिनमें अंकुर निकछ 
अये हों ऐसे धान्य, दाहकारक, भारी, विष्टम्भकारी और 
वातको कृपित करनेवाले जानने ॥ ८९ ॥ 
कलिड्रघृतम्‌ । 
कलिड्गरफलकल्केन घृतप्रस्थं प्रसाधि- 
तम्‌ । कफपित्तसमुद्धतां अहर्णी ह- 
न्यान्न संशयः ॥ ९० ॥ 
इन्द्रजौके कल्कके द्वारा एक प्रस्थ घृतकों पकांवे उस 
घृतकी पान करनेसे कफपित्तसे उत्पन्न हुई संग्रहणी अब 
इय नष्ठ हो जाती है ॥ ९० ॥ 
कफग्रहणीरोगचिकित्सा । 
ग॒वंतिस्निग्धशीतादिभोजनादतिभो- 
जनात्‌ । शभ्रुक्तमात्रस्य च स्वमाद्ध- 
त्यम्नि कुपितः कफः ॥ ९१ ॥ तस्या- 
| ० पु हु. सच्छ््यरोचका 
न्ने पच्यते दुःखं हल्लासच्छल्यरोचकाः । 
धय्यकासप्ठीवनपी न- 
आस्पोपदेहमाधुय्येकासष्ठीवनपीन- 
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हर ॥ ९२ ॥ हृदय मन्यतेस्थानसखुदरं 
स्तिमितं गुरु । दुष्ट॑ मधुरम॒द्वार- 
सदन स्त्रीप्वहषणम्‌ ॥ ९३ ॥ झभिन्ना- 
मछेष्मसंसष्टगुरूवचेःप्रवत्तेनम्‌ । अ- 
कृछशस्यापि दोबेल्यमालस्यश्व कफा- 
त्मंके ॥ ९४ ॥ 


भारी, अत्यन्त चिकने और शीतल पदार्थोके 
सेबन करनेसे तथा अत्यंत भोजन करनेसे एवं भोजन 
करनेके पश्चात्‌ सोरहनेसे कफ कुपित होकर अभ्िकों 
मंद करदेता है । तब उस मनुष्यने खाया हुवा अन्न 
अत्यन्त दुःखसे पचे, डबकाई आंबवे, वमन और 
अरुचि हो, पुरवमें कफ लिसा, रहे और मीठापन, 
खेँसी आनेसे वारंवार कफ़ो थफे पीनस ( जुकाम ) 
हृदय जलसे भरा मालूम हो, उदरमें भारीपन और जड़ता 
हो, दुष्ट मीठी डकारें आंबे, झ्ानि, स्रीमें अनिच्छा पतला 
और आमसहित कफ सहितभारी मल उतरे, दुबंल होने 
परभी शरीर पुष्ठ हो ओर आलस्पका होना, इन लक्षणों 
युक्त कफकी संग्रहणी जाननी ॥९५१॥९२॥९३॥९४॥ 


ग्रहण्यां कफद॒ुष्टायां तीक्ष्णेः प्रच्छदने 
कृते । लवणाम्लकटुक्षारेः ऋमादरद्वि 
विवद्धेयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 


रोगीको ।> 


कफकी संग्रहणीवाले रोगीको तीक्ष्ण औषधियोंके 
द्वारा बमन कराबै, तथा छूवण, अम्ल, कटु और क्षार 
द्रब्योंसे क्रप्नेक जठराभिको दीपन के ॥ ९५ ॥ 


शुण्ठी मुस्त विडड्र् सुरातक्रोष्ण- 
बारिणा । छेष्मिक॑ ग्रहणीदोषं पीत॑ 
हन्त्यप्रिवद्धनम्‌ ॥ ९६ ॥ 
सोंठ, नागरमोथा, वायविडंग इनके चूणेकोी सुरा, तक 
अथवा गरम जलके साथ सेवन करे तो अवश्य कफज सं- 
ग्रहणी रोग नष्ट होवे ॥ ९६ ॥ 
यवागूविधिः । 
पालाझं चित्रक॑ चव्यं मात॒लुड़ं हरी- 
तकीम्‌। पिप्पली पिप्पलीमूल पाठां 
धान्यकनागरम्‌ ॥ ९७ ॥ कर्षिकानु- 
दकप्रस्थे पक्का पादावरोषिते । पा- 


बड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


नीयाथे प्रयुज्ञीत यवाण तेश्व साथि- 
ताम ॥ ९८ ॥ 
ठाकके बीज, चीता, चब्य, विजीरेकी केशर, हरड, 
पीपल, पीपलछामूल, पाढ, धनिया और सोंठ प्रत्येक एक २ 
कर्ष लेकर एक प्रस्थ जलमें पकावे जब चौथाई भाग जछू 
शेष रहजाय तो उतार कर छान छेंवे । इसके द्वारा यवा- 
गूको सिद्ध करके पीवे ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ 
पिप्पल्याय चूणम्‌ । 


समूलां पिप्पलीं क्षारों द्वो पश्च ल- 
वणानि च । मातुलुद्ञामयारास्ता 
झारठीमरिचनागरुम्‌ ॥ ९९ ॥ कृत्वा- 
समांश तच्चूण पिवेत्मातः खुखांबुना। 
छैब्मिके ग्रहणीदोषे बलमांसाम्रिव- 
द्वेनमू ॥ १०० ॥ 
पीपल, पापलामूल, जवाखार, सज्जी, पॉचोंनमक, वि- 
जौरानीम्बू , हरड़, रास्ना, कचूर मिर्च सोंठ, इन सब 
औषाधियोंकों समान भाग लेकर चरण करके मंदोष्णनलके 
द्वारा प्रातःकाल पीवे तो कफज संग्रहणी रोग नष्ट 
होंवे, तथा बल मांस और जठराभ़िकी वृद्धि हों 
॥ ९९ ॥ १०० ॥ 
व्योष साम्रत्वच॑ वत्सं चू्णयेत्तंडुला- 
म्बुना । निर्षीतं ग्रहणीदोषकासला- 
पाण्डरोगजित्‌ ॥ १०१॥ प्रमेहारू- 
च्यतीसारगुल्मशोथज्वरापहम्‌॥ १०२॥ 
त्रिकुटा, आमकी छाल और कुडेकी छाल, इनको 
एकत्र पसिकर चाबलोंके जलके साथ पान करे, इस- 
संग्रहणीरोग, कामला, पाण्डुरोग, प्रमेह अराचि, अतीसार 
गुल्म, शोथ और ज्वर नष्ट होता है ॥ १० १॥ १०२॥ 


भल्लातकक्षारः । 

भक्कातकं त्रिकटुक॑ त्रिफला लवण- 
त्रयम्‌। अन्तधूम॑ द्विपालिकं गोपुरीषा- 
सिना दहेत्‌ ॥ १०३॥ स क्षारः स- 
पिषा पातो भोज्येश्वाप्यथ चूर्णितः । 
हत्पाण्डुअहणीदोषगुल्मोदावत्त शूल- 
जुत्‌ ॥ १०४॥ | 
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ग्रहण्यधघिकारः । 


( ११९ ) 


भिलांवे, त्रिकुटा, त्रिफहा कालानमक, संधानमक 
और कचरियानमक प्रत्यक्न दो दो पल लेकर अन्त्धम 
की रीतिसे आरनेडपरलोंकी अग्नेसे पक जब स्वांग 
शीतल होनाय तब निकालकरके चूर्ण करले फिर उ- 
सम जवाखार और घी मिलाकर सेवन करें यह-हृदय- 
रोग, पाण्डुरोग, संग्रहणी, गुल्म, उदावर्त और शूछको 
नष्ट करे है ॥ १०३॥ १०४ ॥ 
दुरालभादिक्षारः । 
दुरालमभाकरओं द्वो सप्तपण सवत्स- 
कम्‌ । पषड़ग्रन्था मदने सवां पाठा 
चारग्वधं तथा ॥ १०५ ॥ गोमूत्रे च 
समांशानि कृत्वा चूणानि दापये- 
तू। दुग्ध्वा तथ्व पिबित्सारं बलवर्णा- 
झिक्‍्द्धनम्‌ ॥ १०६ ॥ 
धमासा, करंज, बडीकरंज, सतवन, कुडकी छाल, 
बच, मैनफल, मूवों, पाठ और अमलतास, इन सबको 
समान भाग लेकर चूर्ण करके गोमूत्रमें मिलाकर पकावे 
पश्चात्‌ चूणे करके इस क्षारकी पान करे तो बल, वे 
और अग्रिकी वृद्धि होतीहै ॥ १०५ ॥ १०६ ॥ 
भ्रूनिम्बाद्यः क्षारः । 
भूनिम्ब रोहिणी तिक्ता पटोल नि- 
ब्वपर्पटम्‌ । दहेन्माहिषमूत्रेण क्षार 
एयोउप्रिवद्धेन! ॥ १०७ ॥ 
चिरायता, कुटकी, पाढ, पटोलपत्र, नीमकी छाल, 
और पित्तपापडा इनको भेसके मूत्रके द्वारा दग्ध करे यह 
भूनिम्बादिक्षार आम्रिको दीपन करनेवाला है ॥ १०७॥ 
हस्धाद्यः क्षारः । 
द्वे हरिद्रे बचा कुष्ठ चित्रक॑ कटु- 
रोहिणी । झुस्तक वत्समूत्रेण सिद्ध 
क्षारोउ्रिवद्धन४ ॥ १०८ ॥ 
हल्दी, दारुहल्‍्दी, बच, कूट, चीता, कुटकी और 
नागरमोथा इनकों बकरीके मूत्रके द्वारा पकांवै यह 
क्षार आभिकों बढानेवाला है ॥ १०८ ॥ 
महाक्षार: । 
यवक्षारं दरपलं सेन्धव दिगुर्ण भ- 
बेत | मकछातकानि व्िद्वता चित्रकं 
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त्रिफलात्वचः ॥ १०९ ॥ स्लह्मकंयोश्र 
दुग्ध तेलस्य च घतस्य च । प्रस्थं 
प्रस्थं समावाप्य चूरणरितेविंमिश्रयेत्‌ 
॥ ११० ॥ तदाहयेन्महाक्षारं पायये- 
ज्व॒ सुखाम्बुना । ग्रहणीदीपने श्रेष्ठो 
गुल्माशेःक्रामेनाशनः ॥ १११ ॥ 
जवाखार १० पल सैंधानोन २० पल, भिलावे नि- 
सेत चीता और त्रिफलेकी छाल इन सबको एकत्र 
चणे करके एक प्रस्थ थूहरका दूध, एक प्रस्थ आकका 
दूध एक प्रस्थ तिलका तेल और एक प्रस्थ घी इन 
सबको मिलाकर यथाविधिसे दग्ध करे। इस महाक्षार- 
को गरम जलेके साथ पान करे। यह अगिको दीपन 
करनेवाला, तथा, गुल्म, बवासीर और क्रमिरोगको 
हरनेवाला है ॥ १०९॥ ११० ॥ १११ ॥ 
वाताकगुटिका । 


चतुष्प् सुधाकाण्डाअिपलं लवण- 
अयात्‌ । वात्ताकात्कुडवश्चाकाद्विल्वे 
द्वे चित्रकात्पल ॥ ११२॥ दरग्धातु 
वात्ताकरस गुटिका भोजनोत्तरम्‌। 
भ्ुक्ता भुक्ते पचत्याशु कासश्वासाश- 
सां हिता । विषूचिकाप्रातिश्याय- 
हृद्रोगन्ना च सा मता ॥ ११३ ॥ 
थूहरकी लकड़ी १६ तोले, तीनों लवण १२ 
तोले, वैगुन १६ तोले, आक २ पल, बेलगिरी २ 
पल और चीता २ पल इन सबको एकत्र करके आममें 
जलाकर बैगुनके रसमें गोलियें बनालेवे इनका भोजनके 
पश्चात्‌ सेवन करे तो कियाहुवा भाजन श्ी्र पंच 
और संग्रहणा दूर होंवे । तथा खाँसी, श्वास और अझे 
रोगमें यह अत्यन्त हितकारी है, एवं विषूचिका, प्रति- 
इयाय, और हृदयरोगमें विशेषकरके उपयोगी 
है॥ ११२॥ ११३ ॥ 
मध्वारिष्टः । 
नवपिष्पलीमध्वाक्ते कलशो5गुरुघू- 
पिते । मध्वाठक॑ जलसमं चूणानी- 
मानि दापयेत्‌ ॥ ११४ ॥ कुडवाध 
विडड्गस्य पिप्पल्याः कुडवं तथा । 


( १२० ) 


वड़सेने-भाषाटीकासहि ते- 


चतुर्थकांश त्वकक्षीरं केसरे मरिचा- 
निच॥ ११५ ॥ त्वगेलापत्रकचूर ऋ- 
सुका5तिविषाधना न्‌ । हरेण्वेले तु ले- 
जोह्नां पिप्पलीमूलचित्रका न्‌ ॥११६॥ 
कार्पिक संस्थितं मांसमेतदूध्वे नियो- 
जयेत्‌ । मन्दं सन्दीपयत्यप्रि करोति 
विषम समम्‌ ॥ ११७ ॥ हत्पांडुअह- 
णीरोगकुष्ठाहःशवयथुज्वरान्‌ । वातजे- 
ध्मामयांश्वान्यानरिष्टोयं व्यपोहति ११८ 


नौ पीपलोंको बारीक पीसकर झहत मिलाकर एक 
कह्क्षेमें लेप करदेंवे फिर उस कलशेको अगरकी धूपसे 
सुधासित करके उसमें एक आठक पारिमाण झहत, एक 
आठढक परिमाण जछू, वायविडंग ८ तोले, पीपछ १६ 
तोले, वंशलोचन ४ तोले, नागकेशर, कालीमिचे, 
दालचीनी, इलायची, तेजपात, कचूर, सुपारी, अतीस, 


नागरमोथा, रेणुका, एलुआ, तेजबलल, पीपलामूल, और 


चीता प्रत्येक एक एक कपे प्रमाणं यह सब भरके रख- 


देंवे | इसप्रकार इसकी एक महीनेतक रक्खा रहने देंवे | 
एक महीनेके पश्चात्‌ इसको निकाल कर सेवन करे। | 
यह मंदाभिको दीपन करें, विषमआम्रेको समान करे है। 


तथा हृदयरोग, पाण्डुरोग, संग्रहणी कोढ, बवासीर, 
सूजन, ज्वर और वात कफ़के रोगोंकों नष्ट करे है ॥ 
॥ ११४ ॥ ११५ ॥ ११६ ॥ ११७॥ ११८॥| 


मधुकपुष्पासवः । 

द्रोणं मधुकपुष्पाणां विडड्गरस्थ ततो- 
5धतः । चित्रकस्य ततोध्वेश्व तथा भ- 
छातकाढकम्‌ ॥ ११९ ॥ मशिष्ठाए्ट- 
पल॑ चेव द्वोणेःपाथ्व विपाचयेत्‌ । द्रो- 
णावशेष॑ तच्छीत॑ मध्वाठकसमन्वि- 
तम्‌ ॥ १२० ॥ एलाम्ृणालपुरुनीः 
चन्दनागुरुधूपिते । रुम्भे मासि स्थि- 
ते ताप मासान्‍्ते ते वियोजयेत्‌ १२१ 
अहणी दीपयेत्येष बृंहणो रक्तपित्त- 
जुव । शोथकुष्ठकिलासानां प्रमेहा- 
नाथ नाझनः ॥ १२२ ॥ 


महुवेके फूल १ द्रोणपारिमाण, वायविंडग आधाद्षोण, 
चीता १ आढक, भिलावे १ आढक, और मैँजीठ' ८ पह 
इन सबको ३२ सेर जलमें पकावै, जब आठ्गैर जह। 
शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे, फिर शीतल हो- 
नेपर १ आढक परिमाण झहत मिलादेंवे, फिर इलाय- 
ची, कमलकी नाल, गूगल, चन्दन और अगरसे धृपि- 
पित किये हुए एक कलझशमें उपरोक्त द्वव्योंकों भरकर 
रखदेंवे | इसप्रकार एक महीने पय्यन्‍त रकखा रहने देंबे, 
पश्चात्‌ निकालकर इसको सेवन करें यह-प्रहणी अधौत्‌ 
अग्निकों दीपन करे, रक्तपित्तकों नष्ट करे, पुष्टिकों ड- 
त्पन्न करे, तथा सूजन, कुष्ठ, किलासकुष्ठ, और प्रमेहको 
नष्ट करेंहे ॥ ११९ ॥ १३० ॥ ११५१॥ १२२॥ 


दशमूलासवः | 


द्विप्वसूलरजनीजी वकषभचित्रकाद। 
पृथक्पश्चपलेगा गैश्वतुद्रों णिम्भसःपचेत्‌ 
॥ १२३ ॥ द्वरोणशेषे रखे पूले शुड़स्थ 
कुडवंक्षिपेत्‌। चूर्णितान्पलिकान्सवॉ- 
न्द्द्यात्वात्र समाक्षिकान॥ १२०७॥मिय- 
ड्भपुष्प मश्निष्ठा विडड़े मधुक॑ कणाम्‌ । 
लोधं सावरक॑ चेव मासारँ स्थाप- 
येत्कितो ॥ १५५॥ दर्ममूलासवः 
सिद्धो दीपनो रक्तापित्तनुत्‌ | आना- 
हकफहद्वोगपाण्डुरोगाड़सादलुत्‌ १९६ 
बेलागिरी, इयोनाक, कुम्मेर, पाढल, अरणी, ज्ञालपर्णी, 
पृष्टिपर्णी, गोखरू, कटरी, बड़ीक्टेरी, हल्दी, जीवक, 
ऋषभक ओर चीता प्रत्येक पांच २ पल लेकर चार- 
द्रोण जलमें पकावे, जब एक द्रोण नल शेष रहजाय 
तब डतारकर छान लेव, फिर उसमें ८ पल गुड़, < 
पल शहत, फूहप्रियंगू, मेंजीठ, वायाविडंग, मुंलैठी, 
पीपछ, और सफ़ेद छोध यह प्रत्यक चार २ तोे 
पीसकर मिलता देंगे, इसको पृथ्वीमें १५ दिनतक गाढ 
देवे, फिर निकाल लेवे, तो दश्ममूलासब तैयार हों।। 
यह-अग्नरिको दीपन करनेवाला, रक्तपित्तनाहक तंथा 
आनाह, कफ, हृदयरोग, पाण्ड्रोग, और शरीरकी हा्तिः 
को दूर करेहे ॥ १२३ ॥ १२४ ॥ १२५॥ १२६ ॥ 
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ग्रहण्यधिकारः । 


हज 


पिंडासवः । 
प्रास्थिकी पिप्पली प्रस्थं गुड प्रस्थ॑ 
विभीतकम्‌ । उदकप्रस्थसंयुक्ते यवप्र- 
सस्‍्थं निधापसेत्‌ ॥ १२७ ॥ तस्मात्सु- 
जाताज्ञपल॑ सालिला5अलिसंयुतम्‌ । 
पिबेत्पिण्डासवो होष रोगानीकवि- 
साझानः ॥ १२८ ॥ स्वस्थोंडषि यः पि- 
बेन्मास नरः झ्लिग्घरसाशनः | तस्या- 
भिदीपयत्येष आरोग्याय प्रकीति- 
ल४ ॥ १२९ ॥ 
पीपल १ प्रस्थ, गुद्द १ प्रस्थ; बेहड़ा १ प्रस्थ, जल ? 
प्रस्थ और जो १ प्रस्थ सबको यथाविधिसे मिलाकर गाड 
देंवे यथाविधिसे आसवको बनावे, फिर उसमेंसे चार तोले 
लेकर एक कुडवपरिमाण जलके साथ पान करे | यह- 
स्वेरोगोंका नाश करनेवाला है, जो स्वस्थमनुष्यभी 
इसकी एकमहीनेपर्यत सेवन करे और स्लिग्धरसवाले 
पदार्थोका भोजन करें तो डसकी आग्नि अत्यन्त दीपन 
होजाती है यह आरोग्यताको कहा है ॥१२७--१२९॥ 
बृहतीचित्रकक्षारघ्रतम्‌ । 
बृहतीचित्रकक्षारः सप्तवारपारिस्छुतः। 
द्विगुणेन घृत॑ पक्क वद्धेयत्याशु पाव- 
कम ॥ १३० ॥ 
बहती ( बड़ीकटेरी ) और चीता इनका सातवार 
टपकाया हुवा खार लेकर दुगुने घृतके साथ पकावे, यह 
शीघ्रही जठराभिको बढाता है ॥ १३० ॥ 
कलेष्पग्रहणीनिदानम्‌ । 
स्पान्मांदं जाठरस्थाग्रेयेस्य स्यान्न 
मलच्युतिः । तस्य वह्निकरेः पक्क 
युक्तियुक्ते हित॑ घृतम्‌ ॥ १३१ ॥ 
जिप्तकी जठराप्ि मंद होगई हो और दस्त न आते हो 
उस संग्रहणारोगीकों अग्निका दीपन करनेवाले युक्तिसे 
सिद्ध किये हुये घृतका सेवन करावे ॥ १३१ ॥ 
त्रिदोषजग्रहणी । 
पृथग्वातादिनिर्दिष्टदेतुलिड्रसमाग- 
में । त्रिदोष निरदिशेदेव तेषां वक्ष्या- 
मि लक्ष्णम ॥ १३२ ॥ 


( १२१ ) 
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वातादि तीनोंदोषोंके कुपित होनेके पृथक २ जो कारण 


कहे हैं उन सब कारणोंसे तीनोंदोष कुपित होकर 
अभ्रिकों मंद करके संग्रहणीकों उत्पन्न करते हैं उसमें तीनों 
दोषोंके लक्षण होते हैं ॥ १३२ ॥ 


क्विदोषे विधिवद्वेद्यः पश्चकम्माणि 
कारयेत्‌ । सवेजायां ग्रहण्यान्त सा- 
मान्यो विधिरीक्ष्यते ॥ १३३ ॥ दी- 
पतनान्यतन्रपानानि चज्लणोरिष्टे घ्तानि 
च्‌ । प्रविभज्य यथा5वस्थं स्वजे ब- 
स्तिकर्म च॥ १३४ ॥ घृतक्षारा5 
सवाएरिष्टन्द्द्यादप्रिविवद्धनान्‌ १३५ 
त्रिदोषजसंग्रहणीमें प्रथभ वमन विरिचनादि पंचकर्म 


करे अब उसमें साधारण विधि कहंतेहं | अभ्िको दीपन 
करनेवाले अन्न, पान, चूणे, अरिष्ट और घृत तथा 
बस्तिकर्म यह सब त्रिदोषजसंग्रहणीमें अवस्थाको विचार 
कर प्रयोग करे, तथा अग्निकों बढ़नेकेलिये धृत, क्षार, 
आसव और अरिष्ट देवे ॥ १३३ ॥ १३४ ॥ १३५ ॥ 


शतावरीघृतम्‌ । 
शातावरीचन्दनपद्मकोत्पलं पियंगुपा- 
ठामगधास्थिरामिः । बिल्वाजमो- 
दातिविषासमंगा जीवान्तिवद्वीन्द्रय- 


वेःसपिष्टेोः ॥ १३६ ॥ घृत॑ कषाये तु 


कलिड़कानां पक्क॑ निहन्यादअहणीं 
तिदोषाम्‌ । पित्तातिसारं रूधिर- 
प्रवाहं॑ तथाशेसो दोषसमूहबन्धम्‌ 
॥ १३७ ॥ 

शतावर, चन्दन, प्माख, कमल, फूलग्रियंगू पाढ, 


वापल, शालिपर्णी, बेलागिरी, अजमोद, अतीस, छजावंती, 
जीवंती, चाता और इन्द्रजी इनके कल्क और कुड़ेकी 
छालके द्वारा घृतको सिद्ध करे | यह-त्रिदोषजसंग्रणी 
पित्तातीसार, रुधिरका स्राव और रुधिरकी बवासीरको 
नष्ट करें्रे ॥ १३६ ॥ १३७ ॥ 


आरएुष्करघृतम्‌ । 


आएऊूष्करं हिंगुकणा सयष्टी पतीक- 
शुण्टीमरीच गजाह्वा। अजाजी चव्या , 
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(१२२ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 
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रूचक॑ सवहिझल विडड्जं सह दी- 
प्यकश्व ॥ १३८ ॥ सक्षारहिंगुत्रिक- 
टूम्रगन्धा पलार्धभागेर्विषचेद्विधिज्ञः 
॥ १३९५ अन्न धान्याकचागरादरशकम्‌- 
लीसम॑ पृथक्‌। हविःप्रस्थं निहन्त्या- 
शु ग्रहणीं सबंजां नूणाम्‌ ॥ १४० ॥ 
विष्टम्भमा मजान्रो गान्कूमिजा न्कु- 
क्षिजांस्तथा । मन्दानलभवान्‍्सवांत्र- 
भस्वानिव वारिदम्‌ ॥ १४१ ॥ 

भिलांवे, हींग, पोपल, मुलेठी, दुगेन्धकरंज, सोंठ, 
मिचे, गजपीपलछ, जीरा, चव्य, संचरनमक, चीतेकी 
जड़, वायविडंग,अजवायन, जवाखार हींग, त्रिकुटा, और 
बच इनका फ़ाथ, और धनियाँ, चांगरी दशमूछ इनका 
क्राथ समान भाग और ९ प्रस्थ घी लेवे | सबको यथा 
विधिस मिलाकर विधिपूर्वक घृतको सिद्ध करे । इस 
पृतको सेवन करनेसे-सबेप्रकारकी संग्रहणी विष्टम्भरोग 
आमसे उत्पन्नहुए रोग, कृमिसे उत्पन्न हुए रोग, उद्रके 
समस्तरोग और मंदात्रिसे उत्पन्नहुए रोंग नष्ट होजञाते 
हैं निसप्रकार पवनस बादल नष्ट होजातेहें ॥ १३८ ॥ 
॥ १३९ ॥ १४० ॥ १४१ ॥ 

संग्रहर्णालक्षणानि । 


अन्त्रकूजनमालस्य॑ दौबंल्यं॑ सदन 
तथा। द्वव॑ घन॑ सित॑ स्लिग्ध॑ सकटी- 
बैदन सकृत्‌ ॥ १४२॥ आम बहु 
सपेच्छिल्यं सैराब्दं मन्दवेदनम्‌ । प- 
क्षान्मासादशाहाद्वा नित्यं वापि वि- 
मुश्चति ॥ १४३॥ दिवा प्रकोपो भव- 
ति रात्रो शान्ति व्जेच्च सा । दुव- 
क्षेया दर्निवारा चिरकालालुबन्धि- 
नी। सा भवेदामवातेन संग्रहग्रह- 
णीमता ॥ १४४ ॥ 
अँतें बोलें, आलस्य हो, ज्ञरीरमें दुबंठता और 
ग्रानि हो, मल पतला, गाठा, सफ़ेद, चिकना उतरे, 
कमरमें पीड़ा हो और कच्चा अत्यन्त पिच्छल, द्ब्दयुक्त, 
पीड़ायुक्त एक पक्षमें अथवा एक महीनेमें किम्वा दा 
दिनमें अथवा नित्य दस्त आबे, तथा वह दिनमें ऋुपित 


होवे और रात्रिंम शांत होजाय उसको अतिदुर्वेजेय, 
दुस्तर और बहुत कालतक रहनेवाली संग्रहणी 
जाननी । यह आमवातसे उत्पन्न हातीहँ ॥१४२-१४४॥ 
संग्रहप्रहणीचिकित्सा । 
मस्रयूषः संपीतः काथो नागरबि- 
ल्वजः ! संग्रहग्रहणी हन्ति तक्रेण 
बृहती तथा ॥ १४५ ॥ 
मसूरका यूष अथवा सोंठ और बेलगिरीका क्वाथ 
किम्बा बृहतीके च्रर्णफो तक़के साथ सेवन करनेसे संग्रह 
ग्रहणीरोग नष्ट होताहै ॥ १४५ ॥ 
मसूरघृतम्‌ । 
विश्वाजाजी बिल्वंपेशी कल्कसिद्धं 
छत हरेत्‌ । मसूरस्य कषायेण संग्रह- 
अहणीगदम्‌ ॥ १७४६ ॥ 
सोंठ, जीरा और बेलगिरी इनके कल्कके द्वारा और 
मसूरके काथके द्वारा घृतको सिद्ध करे । यह-संग्रहणीरो- 
गको दूर करेंह्रे ॥ १४६ ॥ 
इति संग्रहग्रृहणी । 


अथ गोतकस्य गुणाः । 
जा 3“ 2: आया 
ग्रहणीरोगिणां तक संग्राहि लछु दी- 
पनम्‌ । सेवनीयं सदा गव्यं त्रिदोष- 
शामने हितम्‌ ॥ १४७ ॥ 
संग्रहणीवाले मनुष्यको तक्रका सेवन संग्राही ( मल- 
रोधक ) हलका और अश्रिको दीपन करनेवालाहै इस 
कारण संग्रहणारोगियोंकों सदैव गायका तक सेवन करा- 
ना चाहिये वह अत्यन्त हितकारक और त्रिदोषकों झ्मन 
करनेवाला है ॥ १४७ ॥ 
दुध्साध्यो ग्रहणीदोषो भेषजेनेंव शा- 
म्यति | सहश्नश्योषपि विहितैविना 
तक्रस्प सवनात्‌ ॥ १४८ ॥ 
हे यह दुःसाध्य संग्रहणीरोग बिना तक्र सबन किये हजा- 
रों औषधियोंसे भी ज्ञांत नहीं होता ॥ १४८ ॥ 


(९-0. ॥6 $शाशंताो 4०8१९॥५, 'ैश्ाायाप, ॒शा।|2९0 99 53 एठपाक्‍शांणा (50 


ग्रहण्यधिकारः । 


( १२३ ) 


यथा तृणचर्य वह्निस्तमांसि सविता 

यथा । निहन्ति ग्रहणीरोग तथा त- 

क्रस्थ सवनम्‌ ॥ १४९ ॥ 

जिसप्रकार वृणोंके समूहकी अभ्रि और अंधकारके 
समूहको सूर्य्य नष्ट करताहै, उसीम्रकार तक़का सेवन 
संग्रहणारोगको नष्ट करताहै ॥ १४% ॥ 


संग्राह्मा घेनवः अ्रेष्ठास्तक्रपा नाय रो- 
गिणाम्‌ । तासां पयस्तत्रगुणा जा- 
यन्‍्ते वणमभेद्तः ॥ १५० ॥ 

रोगियोंकी तक्र पीनेके लिये उत्तम २ गार्योको 
संग्रह करे, उन गायोंके दूधके गुण डनके वर्णभेदसे 
जानने ॥ १५७० ॥ 


पीताया मारूतं हन्ति श्वेतायाः पि- 
त्तजान्गदान्‌ । रक्ताया गो कर्फ ह- 
न्ति कृष्णाया गोख्निदोषजित्‌ ॥१५१॥ 


पीले रंगकी गायका दूध-वातनाशक है । सफेद्‌ रं- 
गकी गायका दूध-पित्तरोग नाशक है| छालगायका दूध- 
कफनाशक है । काली गायका दूध- त्रिदोषनाशक 


है॥ १५१ ॥ 
अरण्ये चारसयेद्धेनूनातितुणलतान्वि- 
ते ॥ १५२॥ पीतोदकाया विस्त्रम्भा- 
न्मन्दं मन्दे प्रचारयेत्‌ । तासां दुग्ध 
परिग्राह्यं तक्रार्थ भिषजां वरेः॥१५३॥ 
हुग्धमकथितं वाते पित्ति त्वीषत्कृतं 
हिलम्‌ | कफे चिदोषजे रोगे पादोन 
छथित॑ श्तम्‌ ॥ १५४ ॥ 
उन गायोंको ऐसे वनमें चरावै जहां न तो बहुत 
बृक्ष हों और न बहुत लता हों फिर विश्राम कराकर 
झकोल कर उत्तम जल पिला पश्चात्‌ धीरे धीरे चरावे 
डन गार्योंका दूध तक्रके लिये ग्रहण करे, वातरोगमें कच्चा 
दूध और पित्तरोगमें किंचित्‌ औठायाहुवा तथा 
शेगमें एवं त्रिदोषजरोगमें चार भागका तीन भाग शेष 
अधांत्‌ ज्ेर्भर दूधकी पकावै जब औठते २ पावभर 
लूजाजग तानपाव बाकी रहजाय तब उतार लेबे ॥ १५२॥ 
॥ १५३ ॥ १५४ ॥ 


तदीषदम्लसंयोंगात्काठिनं द्धि श- 
स्पते । तदल्पजलसंयुक्तमथन माथितं 
भवेत्‌ ॥ १५५ ॥ 
फिर उस औटाये हुए दूधका किंचित्‌ खटाईके यो- 
गसे कठिन दही जमावै, फिर उसमें किंचित्‌ जल डालकर 
रइसे मलबे, उसमेंसे घी निकाललेबे ॥ १५५ ॥ 
तक्रमुद्धृतसारन्त॒ शुण्ठीचूणेयुत॑ पि- 
बेत्‌ । तक्रेण निबंले जाते त्यक्ते 
चान्नादि भोजने ॥ १५६ ॥ शरीरे 
जातरूक्षत्वं॑ शुक्कत्व॑ मूचनेत्रयो! । 
किशित्स्मिग्ध पिवेत्तकं॑ ततश्वाधिक- 
सारवत्‌ ॥ १५७ ॥ 
तक्र और सोंठका चूणे इनकों एकत्र मिलाकर नित्य 
पौवे, तकसे जो निर्बछता उत्पन्न होय तो अन्नादिक 
त्याग करदेंवे तक्रको सेवन करनेसे शरीरमें रुक्षता 
और मूत्र रवं नेत्रोमें श्रेतता उत्पन्न होतीहे प्रधम 
किंचित्‌ स्नरिग्धतायुक्त तकको पीवे पश्चात्‌ अधिक स्रिग्ध 
अर्थात्‌ नवनीतसहित तकको पीवि ॥ १५६ ॥१५७॥ 


तक्र॑ सनवनीतशञ्च॒पिबिन्नागरसंयुत- 
म्‌ । झानेः हानेहरेदन्न॑ तकऋ्न्त पारि- 
वद्धेयेत्‌ ॥ १५८ ॥ तक्रमेंव यथाहा- 
रो भंवेदन्नविवर्जितः । तक्रसात्सम्य॑ 
यथा कुयात्रिवात्र॑ तत्र भक्षयेत्‌॥१५९॥ 
बुभुक्षायां पिपासायां पिबेत्तक स- 
नागरम | श्रमं न कुस्यादरहुशो न 
कुय्या द्वहुभाषणम्‌ ॥ १६० ॥ न कु- 
स्योन्मैथुनं तक्रपाने ऋरेधं विवजेये- 
त्‌ । एवं यः सेवते तक ग्रहणी तस्य 
नहयति । शीघ्रमेव न सन्देहः श्री 
येथा द्यूतकारिणः ॥ १६१ ॥ 
तक, नैनी घी और सोंठका चूर्ण इनको एकत्र मिला- - 
कर पान करे, धीरे २ क्रमसे अन्नकों घटाता जाय 
और उसीप्रकार क्रमसे तक्कों बढाता जाय, यहां- 
तक बढांवै कि, अन्नका बिलकुल त्याग करदेंवे और 
केबल तक़काही आहार करे, जब २ भूँखः और 
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( १२४ ) 


वड्भसेने-भाषाटी कासहिते- 


>>... िििििौ-----------------...8..... 


प्यास लगे तभी २ सेंठके चूणके साथ तक्रका पान 
करे । इसमें-बहुत परिश्रम, बहुत भाषण ( ज्यादा 
बोलना ) मैथुन और क्रोध इन सबको त्याग देंवे । इस 
प्रकार जो तक़को सेवन करता है उसकी संग्रहणा ज्ञी- 
प्रही नष्ट होजाती है जिम॒प्रकार जुवा खेलनेवाले मनु- 
ध्यकी लक्ष्मी श्ीम्रही नष्ट होजाती हैं ॥१५८-१६१॥ 


प्रशान्ते ग्रहणीरोगे अन्न गहाति 
योगतः । अन्नत्यागविधानेन गशही- 
यात्य शनेः झाने। ॥ १६२ ॥ 

जब ग्रहणीरोग ज्ञांत होजाय तब अन्नको सेवन करे 


निम्रप्रकार अन्नकों प्रथम घटायाथा उसीप्रकार क्रमसे 
चढालेवे ॥ १६२ ॥ 


ग्रहणीरोगिणां तक्र हित॑ दोषत्रया- 
पहम्‌। कालकूटबविषं साक्षद्न्यथा प- 
रस्सिवितम्‌ ॥ १६३ ॥ 
संग्रहणीरोगियोंके लिये तक़का सेवन-हितकारक 
और त्रिदोषनाशक है | परन्तु इससे विपरीत सेवन 
कियाहुआ साक्षात्‌ कालकूट विषकी समान है ॥१६३॥ 
तस्माद्यत्नेन संसेव्यं तक्र संग्रहणी- 
गदे । छास्त नातःपरं॑ किखिदग्रह- 
णारोगशान्तये ॥ १६४ ॥ 
इसकारण यत्नपूर्वक संग्रहणीरोगम॑ तक़की सेवन 
कराना चाहिये । संग्रहणीरोगकों श्ञांत करनेके लिये 
इससे उत्तम अन्य ओषधि नहीं है ॥ १६७ ॥ 
इति सर्वैग्रहृण्यां तक्रसेबनविधि: | 
आम्रातकाम्रजम्बूत्थे कषाये पादहो- 
षिते। शालिसिद्धा यरवागूस्त॒ भुक्ता 
कुक्ष्यामय जयेत्‌ ॥ १६५ ॥ 
आमड़े, आम और जामुन इनके चतुर्थाज्ञ शेष क्ा- 
थमें ग़ालिचावलोंकी सिद्ध कीहुई यवाग्‌ सेवन करनेसे 
कुष्षिरोग नष्ट होता है ॥ १६५ ॥ 
अड्लोटमूल धातक्यों बिल्वपेशी म- 
होषधम्‌। क्थितं शीतल पेय॑ कुक्षि- 
रोगहरं परम्‌॥ १६६॥ 


अंकोलकी जड़, धायके फूल, बेलगिरी और सोंठ इनके 
क्राथकों शीत करके पान करनेसे कुक्षिरोग नष्ठ 
हेताहै ॥ १६६ ॥ 


अड्लोटस्य त्रयो भागा भागश्वको5रू- 
णाभवः । तण्डुलोदकसंपीतः सर्वकु- 
क्ष्यामयापह३ ॥ १६७ ॥ 
अंकोलकी जड़की छाछ, ३ भाग और अतीस १ 
भाग इन दोनोंकी एकत्र पीसकर चावलोंके जलके साथ 
पान करनेसे सबप्रकारके कुक्षिरोग नष्ट होतेंहें ॥ १६७ ॥ 
तक्रेण बल्कले पीत॑ स्लिग्ध॑ पथ्यातरू- 
द्वावम्‌ । ग्रहणी नाशयेत्क्षिममामर- 
क्ताश्रितां छुबम्‌ ॥ १६८ ॥ 
हरडके वृक्षकी छालको तक्रमें पीसकर सेबन करनेंसे 
आम और रक्तयुक्त संग्रहणी नष्ट होतीहे ॥ १६८ ॥ 
स्विन्नानि बालबिल्वानि खादेत्क्षौ- 
द्रेण मानव: | तक्रेणाइनलगर्भेण सा- 
द्वू तदअहणी जयेत्‌ ॥ १६५ ॥ 
उसीजे हुए कच्चे वेलकी झहतके साथ सेवन करे 
अथवा चीतके चूर्णकी तक्रके साथ सेबन करे तो संग्रह 
णीणेग नष्ट होताहे ॥ १६९ ॥ 
बालबिल्वबलाशुण्ठी धातकी सुस्तधा- 
न्यकेः । कषायेः साधिता हन्ति य- 
बागूअहणागदम्‌ ॥ १७० ॥ 
कब्चावेल, ख्रिंटी, सोंठ, धायके फूछ, नागरमोथा 
और धनिया इनके क्रा्थके द्वारा सिद्ध कीहुई यवाग्रू 
संग्रहणीरोगकी नष्ट करेंह्े ॥ १७० ॥ 
जम्बूदाडिमश्वद्भाटपाठाकश्वटपह्नवैः 
॥ १७१ ॥ पक्क पर्युषितं बाल बि- 
ल्‍्व॑ं सगुडनागरम्‌ । हन्ति सर्वानती- 
सारान्म्रहणीमतिदुस्तराम्‌ ॥ १७२॥ 
जामुन, अनार, सिंहोड, पाठ और जलचैंलाईके पत्ते 
इनके वासी काथमें कचैबेलको उसीज लेंवे, पश्चात्‌ उसमें 
गुड़ और सोंठ मिलाकर सेवन करे तो सब प्रकारके अती 


सार और अत्पन्त दुस्तर संग्रहणी रोग नष्ट होता 
है ॥ १७१ ॥ १७२ ॥ 


(९-0. 6 $शाइंता 43०४१९॥५, /ैज्ञागगाप, ॒शा।|2९0 99 53 एपाक्‍शांणा (78.0 


ग्रह ण्यधिकारः । 


( १२५ ) 


चांगेरीवृतम । 
चाज्भेरीस्वरसे दद्याद घृतम्रस्थ चतु- 
गुणम्‌ । अजाक्षीरस्य च प्रस्थं पिबे- 
त्सपिरिहोषणेः ॥ १७३ ॥ व्योषबि- 
ल्वकपित्थानि समड्रा घातकी घनम्‌ । 
अजाज्यतिविषा मोचा धान्यको- 
त्पलबा लकम्‌ ॥ १७४ ॥ बला यवा- 
निकाश्िश्व पाठा अन्धथिकदाडिमम्‌ । 
अक्षप्रमाणरेतैस्तु सर्पिः सिद्ध महा- 
गुणम्‌ ॥ १७५ ॥ ग्रहण्यशोविकारघ् 
शूलगुल्मज्वरापहम्‌ । कफवातारू- 
चिह॒र॑ बलवणोग्रिवर्धनम्‌ ॥ १७६ ॥ 
कृमिदोषण दर्श्षशय कृ त्छ्वी हा म या पह- 
म्‌। सवोतिसारछामन ग्रहणीदीपने 
घरम्‌ ॥ १७७ ॥ 
चांगेरीका स्वरस ४ प्रस्थ, वी १ प्रस्थ,वकर्शीका दूध १ 
प्रस्थ तथा त्रिकुटा, बेलागेरी, कैंथ, मैजीठ, धायके 
फूल, नागस्मोथा, जीरा, अतीस, मोचरस, धनियाँ, 
कमल, सुगन्धवाला, रिरेंठी, अजवायन, चीता, पाढ, 
पीपलामूल और अनार इन प्रत्येकका कल्क एक २ तोला 
सबको यंथाविधिसे मिलाकर विधिपूवंक घृतको सिद्ध करे 
यह धृत-अत्यन्त गुणेवाल्ता है, संग्रहणी, वयासीर, 
शूल, गुल्म, ज्वर, कफ, वात, अरुचि, कृमिदोष, गुद- 
अंश, यकृत, पीहारोग और सब प्रकारके अतीसारको 
नष्ट करेंहे। बल, वर्ण और अग्रिको बढानेवाला है एवं 
ग्हणीकी दीपन करेंहे ॥ १७३-१७७ ॥ 
बृहच्चांगेरीघृतम्‌ । 
पिप्पली नागर पाठा इवर्दृंट्टा च ए- 
थक प्रथक । भागांसख्नरिपलिकान्द॒त्वा 
कषाय मुपकल्पयेत्‌ ॥ १७८ ॥ गंडारी 
पिप्पलीमूल व्योष॑ चव्यकचित्रकम्‌ । 
पिष्ठा कल्के क्षिपेत्काथे द्रव्यैरधपलेः 
पृथक ॥ १७९ ॥ पलानि सर्पिषश्चात्र 
चत्वारिंशत्पदापयेत्‌ । चांगेरीस्वरसं 
तुल्यं सार्पिषा दुधि षड़गुणम्‌ ॥१८०॥ 


मृद्रामिना साधयेत्तत्सापः: सिद्ध नि- 
धापयेत्‌ । तदाहारे विधातव्यं पाने 
च योगिकेलुघे! ॥ १४१ ॥ प्रहण्य- 
शॉविकारप्न॑ गुल्महद्रोगनाशनम्‌ । 
शोथपफ्ी होदरानशों मृत्रकृच्छ ज्वराप- 
हम्‌ ॥ १८२॥ कासहिक्कारुचिश्रास- 
सदन पाइवशूलतुत्‌ । बलपुष्टिवर्णे- 
करमग्रिसन्दीपन परम्‌ ॥ १८३ ॥! 


पीपल, सोंठ, पाठ और गोखरू यह प्रत्येक तीन २ 
पल लेकर सोलह गुने जलमें पकावे, जब जल अशष्टापहेष 
रहे तब उतारकर छान लेंवे, पश्चात्‌ उसमें गंडारी, 
पीपलामूल, जिकुटा, चव्य और चीता प्रत्येक दो दो 
तोले लेकर कल्‍्क बनाकर मिलादेंवे, घी २४ पल, 
चांगेरीका स्वर्स २४ पल और घीसे चौगुना दही लेवे 
सबकी यथाविधिसे एकत्र करके मंद २ अग्नमेसे घृतको 
पकावे | इस बृदद्नांगेरी घृतको आहार और पानमें ब्यव- 
हार करें। इसको सेवन करनेसे-संग्रहणी, बवासीर, 
गुस्म, हृदयरोग, सूजन, प्ीहा, उदररोग, मत्रकृच्छू, 
ज्वर, खाँसी, हिचकी, अरुचि, इवास, अंगकी शानि, 
और पसलियोंकी पीडा दूर होतीहै। तथा बल, पृष्टि, 
और वर्णकी वृद्धि होतीहें और जठरामिे दीपन होती 
हैं ॥ १७८-१८३ ॥ 

“अत्र गण्डायांदिचित्रकांतेस्म्ििप- 
लिकेरेमिः षोडशगुणेजलेस्तथा क्ा- 
थयेद्यथा कषायः स्लेहसमत्वं॑ भवती- 
ति ॥ 7१? 

“इन औषधोंमें गण्डारीस चित्रकतक जितनी 
औषधि हैं उनको तीन २ पल छेकर उनके सोलह 
हिस्से जलसे क्राथ करे जिससे काढ ज्रेह ( घी तैल ) 
की तरह होजाय ” ॥ 

मुस्तकातिविषाबिल्वचूर्णितं कौटज 
तथा। मधुना वापि संलीढं अहणी ह- 
न्ति सवेजाम्‌ ॥ १८४ ॥ 

नागरमोौधा, अतोस, वेलगिरी और इद्धजों इन 
सबके एकत्र पीसकर झहत मिलाकर सेवन करें तो 
सवप्रकारकी संग्रहणी नष्ट होतीहे ॥ १८४ ॥ 
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९( १२६ ) घड़सेने-भाषादटीकासदिते- 
पश्चकोलकसुस्विन्नं बालबिल्व॑ गुडा- | _कैंवको सहतमें पीसकर चाटनेसे अथवा त्रिमुटेके 


न्वितम | शेषाद्वालुपान स्पात्संग्रह- 
ण्यतिसारहुत्‌.॥ १८५ ॥ 
कच्चे वेलको पंचकोलके क्राथमें उसेकर गुड़में मि- 
लाकर उसी पंचकोलके साथ पान करनेंस-संग्रहणीरोग 
और अतीसाररोग नष्ट होता है ॥ १८५ ॥ 
इबेतो वा यदि वा रक्तः प्रपक्तो अह- 
णीगदः । गुडेनाधिकसंक्तेन भाक्षिते- 
नाशु नहयाति ॥ १८६॥ 
जो संग्रहणीरोग पफजाय और उसमें इवेत अथवा 
हाल दस्त आंबे तो अधिकतर गुड भक्षण करे इससे 
झीघ्रही संग्रहणीरोग नष्ट होताहै ॥ १८६ ॥ 
बिल्वाब्दश क्रमवबालकमोचसिद्ध- 
माज पयः पिवति यो दिवसत्रयश् । 
सो5तिप्रवृद्धचिरज॑ ग्रहणीविकारं 
शेष सदोणितमसाध्यमपि क्षिणो- 
ति॥ १८७ ॥ 
बेलगेरी, नागरमोथा, इन्द्रजो, सुगन्धवाला और 
मोचरस इनको घकर्राके दूधमें पकाकर उस दूधको- 
तीन दिनतक पीव | इससे-आधिक बढीहुई, बहुत 
पुरानी, रुधिरयुक्त और साध्यसंग्रहणी नष्ट होजा- 
तीहै॥ १८७ ॥ ; 
भोजनार्थे समद्रानां व्चो वेगविना- 
शनम्‌। आरनालोदकेः पिष्ठं प्रातः 
पिष्टकभनक्षणम्‌ ॥ १८८ ॥ 
भोजनके लिये मँगका कांजीके जलमें पीसकर प्रातः- 
काल भक्षण करे इससे मलका वेग रुकजाताहै ॥१८८॥ 
केशराजोजुनक्षारं प्रातः पीतख्व म- 
स्तुना । निहन्ति साममत्यथेमचि- 
रादग्रहणीरूजम्‌ ॥ १८९॥ 
कुकरभाँगरा और अजुनके खाराको प्रातःकाल दद़ी 
के तोडके साथ पान करनेसे बहुत दिनोंकी पुरानी 
| संग्रहणी नष्ट होतीहे ॥ १८९ ॥ 
कपित्थमधिलीढेव सब्योष क्षोद्रश- 
' केरम्‌ । कट्फल मधुसंयुक्त मुच्यते 
' जठरामयात्‌ ॥ १९० ॥ 


१ 


च्णका शहत और मिश्रीके साथ सेवन करनेसे किम्बा. 
कायफलके चणको शहतमें मिलाकर चाटनेसे उद्ररोग - 


नष्ट होताहै ॥ १९० ॥ 
अष्टपलकघृतम्‌ । 


ज्यूषणत्रिफलाकल्के बिल्वमात्रे जु- 

डात्पले । सर्पिषो5छ्ठपले पक्ता मा- 

त्रां मन्दानलः पिवेत्‌ ॥ १९१ ॥ 

त्रिकुटा, त्रिफडा और बेलागिरी इन प्रत्येकका कर्क 
१-१ पल तथा गुड़ एक पछ और घी ८ पल मिलाकर 
घृतको सिद्ध करे । इस घृतको पान करनेसे, मन्दापि 
नष्ट होती है ॥ १५१ ॥ 

बिल्वायं घृतम । 

बिल्वाशिचव्याद्रेकश्षड्रबरे: क्ाथेन 

कल्केन च सिद्धमाज्यम्‌ । सछागदुग्घं 

अहणीगदोत्य शोथापम्रिसादा5रूचि- 

नुद्वरिष्टम्‌ ॥ १९२ ॥ 

बेलागिरी, चीता, चन्य, अदरख और सोंठ इनके 
कल्क तथा काथ और बकरीके दूधके द्वारा वृतको पका- 
कर सेवन करनेंसे, संग्रहणीरोगमें उत्पन्नहुई सृजन अग्नि 
की मन्दता और अरुचि दूर होतीहै ॥ १९२ ॥ 

बृहन्मसूरादं घृतम्‌ । 

मसूरस्य तुला काथे घृतप्रस्थं विपा- 

चयेत्‌ । पिप्पली पिप्पलीमूल चव्य- 

वचित्रकनागरम्‌ ॥ १९३ ॥ तत्तसिद्धं 

द्विगुणे क्षीरे ग्रहणीज्न॑ त्रिदोषज॒त्‌। 

दुनोमानिलविष्टम्भ॑ जयेच्चैव प्रवाहि- 

काम्‌ | बलवणकरं हत्यममशभिसन्दीपन 

परम्‌ ॥ १९४ ॥ 

मसूरके एक तुला ( १०० पल ) काथमें एक प्रस्थ 
थी, पीपछ, पीपछामूछ, चव्य, चीता और सोंठ इनका 
कल्क और दूना दूध सबको यथाविधिसे मिलाकर प्रृत- 
को सिद्ध करे | यह घृत, संग्रहर्णारोगको हरनेबाला) 
त्रिदोषनाझक, बवासीर, वातावैष्टम्भ और प्रवाहिका रोग 
को नष्ट करे है । बल और वर्णको बढनेवाला, हृंदयकों 
हितकारी और अभ्निकों दीपन करेंद्रे ॥१९३॥ १९४॥ 
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कपित्थाष्टकम्‌ । 

यवानी पिप्पलीसूल चतुर्जातकना- 
गेरे:। मरिचाम्रिजलाजाजीधान्यसौ- 
बचेले! समेः ॥ १९५ ॥ वृक्षाम्लधा- 
लकी क्ृष्णाबिल्वदाडिमदीप्यकेः । 
तिगुणेः पड़गुणसिलेः कपित्थाष्टगुणेः 
कृतः ॥१९६॥ चरर्ण5तिसारमग्रहणीक्ष- 
यगुल्मगुदामयान्‌ । श्वास कासा$रू- 
चीहिकां कपित्थाष्टमिदं जयेत्‌ ॥ १९७॥ 

अजवायन, पीपलायूल, दालचीनी, तेजपात, नागके- 
श्र, इलायची, सोंठ, काछीमिचे, चीता, सुगन्धवाला, 
लीरा, धनियाँ और कालानमक यह सब एक २ भाग, 
विषांविल, धायके फूल, पीपल, बेलगिरी, अनार और 
अजवायन प्रत्येक तीन २ भाग मिश्री छःभाग और कैय 
८ भाग इन सबका एकत्र चुण करके सेवन करे तो अती- 
सार, संग्रहण, क्षय, गुल्म, गुदाकेरोग, श्वास, खाँसी, 
अरुचि और हिककारोग दूर होंवे ॥१९५॥ १९६॥ १९७॥ 


मधूकपुष्पासव: । 


मधूकपुष्पस्वरसं श्तमन्दक्षयीकृत- 
म्‌ । क्षोद्रणादयुतं शीतं पूर्ववत्सन्नि- 
धापयेत्‌ ॥ १९८ ॥ त॑ पीत्वा ग्रहणी- 
दोषाअयेत्सवाहिताशनः ॥ १९९ ॥ 
महुवेंके फूलोंके स्वस्सको मंद २ अभिसे पकावे फिर 
उसमें चौथा भाग जहत मिलाकर शीतल करके पूर्वोक्त 
विधिसे आसवको सिद्ध करे । इसको पान करनेसे सवे- 
प्रकारकी संग्रहणी और सबप्रकारके अतीत्तार नष्ट होतेहें । 
तथा इसपर पथ्य भोजन करे ॥ १९८ ॥ १५४९ ॥ 


कल्याणगुडः । 


प्रस्थत्रयेणामलकीरसस्य शुद्धस्य द्‌- 
त्वार्धत॒लां गुडस्य । चूर्णीकृतेम्रेन्थि- 
कजीरचव्यव्योषेभकृष्णाहडुषाजमो- 
द्वेः ॥ २०० ॥ विडड्रसिन्शात्रिफला- 
यवानी पाठाश्रिधान्येश्व  पलप्रमा 
णैः । द॒त्वा चिबृत्गयूणपलानि चाष्टा- 


ग्रहण्यधिकारः । (१२७) 


वष्टो च तेलस्य पचेद्यधावत्‌ ॥२०१॥ 
त॑ मक्षयेदक्षफलप्रमाणं यथेष्टचेष्टखरि- 
सुगन्धियुक्तम । अनेन सर्वे ग्रहणी- 
विकाराः सहवासकासस्वरभेदशो- 
था; ॥ २०२ ॥ श्ाम्यन्ति चा्य॑ 
चिरमन्तरमभेः हतस्य पुंस्त्वस्थ च 
ब्रद्धिदेतः। ख्वीणाथ वन्ध्यामयनाहा- 
ने स्यात्कल्याणको नाम गुडः पसि- 
द्भध ॥ २०३ ॥ 
“तेलेत्िवृन्मनाग्श्रष्टखिसुगन्धि पले 
पलम्‌ | सुसिद्धे निक्षिपेद्त्न गरडे क- 
ल्याणपूर्वके ॥” 
अड़तालीस पल आमलोंके रसमें पचास पल शुद्ध 
गुड मिलावै पीछे पीपछामूल, जीरा, चब्य, तिकुटा, गग- 
पीपल, हाउल्ेर, अजमोद, वायावैडंग, सैंधानिमक त्रिफ- 
छा, अजवायन, पाठ और धनियाँ इन प्रत्येकका चूर्ण चार 
चार तोले मिलावै, तदनन्तर निसोतका चूणे बत्तीस तेलि, 
त्रिसुगास्धिका चूण प्रत्येक एक २ पल और तिलका तेल 
बत्तीस तोले लेकर सबको मिलाकर गुडकों सिद्ध करे। 
सिद्ध होजानेके पश्चात्‌ त्रिसुगन्धिका चूणे डालकर प्रति- 
दिन इसमेंस एक तोला प्रमाण भक्षण करे | इससे, सब 
प्रकारकी संग्रहणी रोग, इवास, खाँसी, स्वरुभद और सू- 
जन दूर होवे | तथा बहुत दिनोंकी मन्दात्ि दीपन हो- 
तीहै, पुंस्त्वता बठतीहै और ख्रियोंका वन्ध्यापन नष्ट 
होताहै इस कल्याण गुड़में कितनेक वैद्य निसोतको भून- 
कर डालतेंहें । “यहां त्रिसुगन्धि अर्थात्‌ इलायची, दृ/ल- 
चीनी और तेजपात इन प्रत्येकका चूणे चार २ तोले 


45. 


मिलाना चाहिये”? ॥२००॥२०१॥२०२॥२० ३॥ 
महाकल्याणगुडः । 

पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रको ह- 
स्तिपिप्पली । धान्यकश्व विडड्भानि 
यवानी मारिचानि च ॥ २०४ ॥ त्रि- 
फला चाजमोदा च नीलिनी जीर- 
क॑ तथा । सौवचल सनन्‍्धवश्व सामु- 
दर रूचक॑ विडम्‌ ॥ २०५ ॥ आरग्व- 
धश्व त्वकपत्न॑ सूक्ष्मेठा चोपकुश्चिका। 
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( १२८ ) 


वड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


नागरेन्द्रयवाश्वेवषड्विंशत्येकका- 
पिंकम्‌ ॥ २०६ ॥ मृद्दीकायाः पधा- 
नाया दद्यात्पलचतुष्टयम्‌ । त्रिद्रता- 
या: पलान्यष्टो गुडस्थाध तुलां तथा 
॥ २०७ ॥ तिलतेले पलान्यष्टो 
चामलक्या रसस्य तु । भ्रस्थन्नय- 
मिदं सर्व शनेमृद्वाग्निना पचेत्‌॥२०८॥ 
ओदुम्बर॑ चामलक॑ बादरं वा थथा- 
फलम। तावन्मा लं प्रयुज्ञीत भिषद्ग्ठा 
यथा बलम्‌ ॥ २०९॥ सर्वाश्व ग्रह 
णीरोगान्ममे हांश्रेकाविशातिम्‌ । उरो- 
घात॑ प्रतिश्यायं॑ दोबेल्य वद्विसंक्ष- 
यम्‌ ॥ २१० ॥ ज्वरानपि हरेत्सवा- 
न्कुय्योत्कान्ति मति स्वरम्‌ । पिचु- 
पाठान्वयाद्धन्ति रक्तपित्तत् विदग्न- 
हम्‌ ॥ २११ ॥ धातुक्षीणो वयशक्षी- 
णः क्षीणः स््रीमिः क्षयी तथा। ते- 
भ्यो हितश्व सर्वेभ्यो वन्ध्यानाजेब 
पुत्रदम्‌ ॥ २१२॥ रूपोदाय्य स्वरौ- 
दाय्ये मेधामावहति स्थिराम्‌। महा- 
कल्याणक॑ नाम रसायणमनुत्तम- 
म्‌॥ २१३ ॥ 
पीपल, पीपलामूल, चीता, गजपीपल, धनियाँ, क्‍ 
विडंग, अजवायन, कालीमिर्च, त्रिफला, अजमोद, 
नील, जीरा, सेंधानमक, समुद्रनमक, कचियानमक, 
विरियानमक, अमलतास, दालचीनी, तेजपात, छोटी 
इलायची, कालाजीरा, सोंठ और इन्द्रजी इन प्रत्येक एक 
एक तोला, काली दाख १६ तोले, निस्रोत ३२ तोलि, 
उत्तम गुड़ २०० तोले, तिछ॒का तेल ३२ तोले और 


आमलोंका स्व॒रस ४८ तोले इन सबको एकत्र मिलाकर 
मंद मंद अभिसे धीरे २ पकांव | वेद्य रोगीका बलाबल 


विचारकर इसमेंसे उदुम्बर, आमछा अथवा वेरकी बरा- 


बर भक्षण करनेको देंवे | इससे- सर्वप्रकारकी संग्रहणी 
रोग, २१ प्रकारके प्रमेह, उरोघात, प्रातिश्याय, दुवलुता 
और अभ्निकी मंदता और सर्वप्रकारके ज्वर नष्ट होतेहें । 
तथा कांति, बुद्धि और स्वरकी वृद्धि होतीहै | यदि इसमें 


नीम और पाढका चूर्ण डाला जाय तो यह रक्तपित्त और 
मलरोधको हरेंहै | जो मनुष्य धातुक्षीण हैं जो अवस्थायें 
क्षीण होगयेहें, और जो ख्तरियोंके अत्यन्त प्रसंग करनेसे 
क्षीण होगयेहें उन सबके लिये यह हितकारक है और 
वश्यात्रियोंकोीं पुत्र॒का देनेवाला है तथा रूप, स्वर 
और मेधाकों स्थिर करे है । यह महाकल्याण नामक 
गुड उत्तम रसायन है ॥ २०४-२१३ ॥ 


द्वितीयकल्याणगुडः) । 


विडक़पिप्पलीमूलब्रिफलाधान्यचित्र- 
कान्‌ । मरिचेन्द्रथवाजाजीपिप्पली- 
हृस्तिपिप्पली! ॥ २१४ ॥ लवणान्य- 
जमोदाअ चूर्णीत॑ कार्पिक॑ प्रथक़ । 
तिलतेलत्रिवच्यूणंभागों चाष्टपलोन्मि- 
तो ॥ २१५॥ धात्रीफलर समथान्णुडा- 
नधेतुलांसतथा । पत्का शूृदशिना 
खादेद्ददरो हुम्बरोन्मितम्‌ ॥ २१६ ॥ 
शुरोझुक्त न चात्रस्थाद्विहाराहारय- 
न्त्रिणा। मन्दासित्व॑ ज्वरं मूच्छा मूच- 
कृच्छूमरोचकम्‌ ॥ २१७ ॥ इवयशु 
गात्रशलणख् कार्स श्वास श्रमक्षयम्‌ । 
कुछाशेः कामलामेहान्शुल्मोद्रभ- 
गन्द्रान्‌ ॥ ॥ २१८॥ अहणीः पाण्डु- 
रोगांश्व हन्ति सवोमयांस्त्वयम्‌ । 
कल्याणको गुड़! ख्यातः सर्वेघृत॒षु 
योजितः॥ २१९ ॥ 
बायविडंग, पीपलामूछ, ज्रिफला, धनियाँ, चीता, 
कालीमिचे, इन्द्रजा, जीरा, पीपछ, गजपीपल पांचों- 
नमक और अजमोद यह प्रत्येक एक एक तोला,तिलका 
तेल ३२ तोल, निसोतका न्रण ३२ तोले, आमलोंका 
स्व॒रस ६४ तोले और गुड ५० पल लेवे सबको मि- 
लाकर यथावियसे धीरे२ मंद २ आभिसे पकाव | इसमेंसे 
प्रातोदन बरकी बराबर अथवा गूलरकी बराबर भक्षण 
करे इसपर भारी पदार्थोका भोजन नहीं करे और मि- 
ध्याहार विहारोंको छोडदेंव | यह कल्याणगुड-मंदामि 
ज्वर, मूच्छो, मूत्रकृच्छू, अरुचि सूजन, गात्रशूल, खाँसी 
श्वास, श्रम, क्षय, कोट, कामला, प्रमेह, गुल्म, डद॒र, 
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अहण्यधिकारः । 


( १२९ ) 


अगन्दर, संग्रहणी, पाण्डरोंग और सब प्रकारके रोगोंको | डालनेसे फैले नहीं तब शीतल होनेपर, त्रिकुटा, त्रिपला, 
हरे है। यह कल्याणगुड सर्व ऋतुओंमें प्रयोग करना | नागरमोथा, अजवायन, मीरा और काला जीरा इनका 


' चाहिये ॥ २१४-२१९ ॥ 
तृतीयकल्याणगुडः । 


चित्रकाम्मतचांगेरीचव्यग्रान्थिकनाग- 
रम्‌ । बिल्वस्व धातकी पाठा द्वीबेरं 
सपुननेवा ॥ २२० ॥ कुटजत्वक्फलं 
लोशथ पृथक्पथश्चवपलांशकम्‌ । जले 
चतुगुण सिद्ध यावत्पादावद्चोषित- 
म्‌ ॥ २२१ ॥ आद्रकस्वरस झुस्तं पर- 
सतन्नं चाम्लकाओिकम्‌ । तुलाधंश्व प्रथ- 
दृद्याहुडस्यार्थठ॒लां पचेत्‌ ॥ २२२ ॥ 
तन्तुमत्सदशं तोये प्राक्षिप्तं न विस- 
पाति । उ्यूषणं त्रिफला झुस्तयवानी- 
जीरकद्दयम्‌ ॥ २२३ ॥ चूणेमष्टपले- 
शेले! सिद्धशीते प्रदापयेत्‌ । मात्राम- 
प्रिबल ज्ञात्वा उपयुजञ्ञीत बुद्धिमा- 
न्‌॥ २२५४ ॥ मन्दास्युपहताः केचिदे 
च्‌ वातकफामयेः ।हतास्तेभ्यो हित॑ 
चेद बह़्िवृद्धिकरं परम ॥ २२५ ॥ ग्र- 
हणीदोषशूलघ्न॑ शोथपाण्ड्रामयापह- 
म। इवासकासज्वराशोप्र छ्रीहगुल्मो- 
दरापहम्‌ ॥ २२६ ॥ दीधेकालोत्थि- 
तखैव हन्ति रोगगणनित्वदम्‌ । दृष्ट 
वारसहस्पेण कि पुनश्चाचिरोत्थित- 
म्‌ ॥ २२७॥ “गुर्ड कल्याणकं नाम 
वृष्य पोष्टय बलभदम्‌। ”! 
चीता, गिलोय, चांगेरी (नोनिया) चव्य, पीपलामूल: 
पोंठ, बेलगिरी, धायके फूल, पाठ, सुगन्धवाला, पुनर्नवा. 
कुडेकी छाल, इन्धजो और लोध प्रत्येक पांच २ पल 
लेकर चौगुने जलम पकाव, जब सौथाई भाग शपष रहू- 
जाय तब उतारकर छान लेवे फिर उसमें अद्रखका रस 
नागरमोथा और स्वच्छ उत्तम कॉनी प्रत्येक पचास २ 
पल और गुड़ पचास पल, सबको मिलाकर यथाविधिसे 
पकाव जब यह तंतूकी समान गाढा होजाय ओर जलमें 


आठ पल चूणे मिला देंबे । अभिका बछाबलछू विचारकर 
मात्रा निरुपण करे. नो मनुष्य मंदाप्रिसे पीड़ित हैं और 
जो वातकफसे ग्रसित हैं उनके लिये यह अत्यन्त हित- 
कारी है | अप्रिको दीपन करनेबाला और आमवबातकों 
नष्ट करे है, यह संग्रहणीरोग, शूल, सूजन, पांड- 


रोग, श्वास, खाँसी, ज्वर, बवासीर, प्रीहा, गुल्म, उदर- 


रोग और बहुत कालसे उत्पन्न हुए रोगोंकों नष्ट करेंदे 
ऐसा हजारों बार देखागयाहै । और नवीन रोगोंका तो 
कहनाही क्‍या है । यह कल्याणगुड़ वीयेजनक-पुष्टि- 
कारक और बलकारक है ॥ २२०-२२७॥ 
चतुर्थकल्याणगुडः । 
अस्त्वारणालचांगेरीश्ड्रविरर सं तथा। 
तुलाधन्तु प्रथग्दद्यादा मलक्याः छा- 
ताद्धेकम्‌ ॥ २२८॥ तिलतेलंपलान्य- 
छो गुडस्याधतुलां पचेत्‌ । तन्तुमत्स- 
दइरा तोये प्रक्षिप्त न विसपेति॥२२९०॥। 
वत्सकातिविषा कुषछ्ठ धातकी च रसा- 
अनम्‌ । सव्योष॑ पिप्पलीमूल दारू 
चव्यं साचित्रकम्‌ ॥ २३० ॥ सक्षार- 
लवण चूण ददल्याद्धपलांशकम्‌ । 
मात्रा मझिबलापेक्षी चोपयुख्लीत बु- 
द्विमान्‌ ॥ २३१ ॥ दुनोामइवासका- 
सप्नो अरहणीदोषमेहनुत्‌ । गुल्मोदाव- 
द्रीगशोफपाण्डटामयापहः ॥२३२॥ 
कफयातामदोषघ्रः पाचनो वहिदी- 
पनः । गुडःकल्याणको नाम्ना वृष्यः 
पुष्टिबलभदः ॥ २३१॥ 
दहीका तोड़, कांजी, चांगेरीका स्वरस, और अद्रखका 
रस प्रत्येक पचास पल, आमलेका रस १५० पढ़, 
तिलका तेल ८ पल, गुड ५० पल, सबको मिलाकर 


यथाविधिसे पकांवे, जब पकते रे गाढाहोंजाय तथा , - 


तंतुकी समान जलमें डालनेसे नहीं फैले तो कुडेकी 
छाल, अतीस, झुठ, धायके फूल, रसौत, त्रिकुटा, पीप- 


लामूल, देवदारु, चीता, जवाखार और पांचोंनमक प्रत्यक 
दो दो पल लेकर चुणे करके मिलादेंवे | आम्ेका बला- 
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१३० ) बड़सेने-भाषाटीकासदिते- 


ससनननननननननना+मनव मप्र श्ध ख धर  ऋझ भा ध्भऋधझिचच व च चचचझ ््स्च्च्च्न्न््लश ् ्च्च्च्च 


बल विचारकर मात्राकों निरुपण करें यह-बवासीर, 
श्वास, खाँसी, संग्रहणी, प्रमेह, गुल्म, उदापते, हृदयरोग, 
सूजन, पाण्डुरोग और कफ वात आमंदोषनाशक है, 
यह कल्पाणगुड-पाचन, आभिप्रदीपक, वृष्य, पुष्टि और 
बलकारक है ॥ १२८-१३३ ॥ 


कूष्माण्डकल्याणगुडः । 


कृष्माण्डकानां पक्कानां स्विन्ञानां नि- 
ष्कुलत्वचाम्‌ । सर्पिष्मस्थे पलशतं 
ताम्रपात्रे शने: पचेत्‌ ॥ २३४ ॥ पि- 
प्पलीपिप्पलीमूलं चित्रको हस्तिपि- 
प्पली। धान्यकानि विडड्रानि नागर 
मरिचानि च ॥ २३५॥ त्रिफला चा- 
जमोदा च कलिड्राजाजिसेन्धवम्‌ । 
एकेकस्प पलओेक चिवृदछ्॒पल्॑ तथा 
॥ २३६ ॥ तैलस्थ च पलान्यष्टों गुडात्‌ 
पथ्वारादेवतु । प्रस्थेश्चिनिः समेतन्तु 
रसेनामलकस्थ च ॥ २३७॥ ताबव- 
त्पाक॑ प्रकुर्वीत छूदना वद्धिना भिषद | 
यावदवींभलेपः स्यपात्तदेननवतारयेत्‌ 
॥ २३८ ॥ ओदुम्बरं चामलकं बादरं 
वा प्रमाणतः । यथाबलं तु कायस्य 
भक्षयेत्तु गुड नर: ॥ २३६ ॥ अनेनेव 
विधानेन प्रयुक्तश्व दिने दिने । प्रसह्य 
अहर्णादोषान्कुष्ठानशों भगन्दरान्‌ ॥ 
॥ २४० ॥ ज्वरमानाहहद्रोगगशल्मोद- 
रविषूचिकाः । कामलापाण्डुरोगांश्व 
प्रमेहांश्वेकबिंशती न्‌ ॥ २४१ ॥ बात- 
। 
कफपित्तानिलान्सवांन्मरूटां श्रवा पिना- 
शायेत्‌ ॥ २४२॥ व्याधिक्षीणा वयः 
क्षीणाः स््रीषु क्षी णाश्व ये नराः । तेषां 
हितश्व बल्यश्व वयःस्थापन एव च। 
गुडःकल्याणको नाम्ना वन्ध्यायाः पु- 
अदश पर: ॥ २४१ ॥ 


प्रथण एक पका हुवा पेठा लेकर उसे लेव छीलकर , 
उसके टुकड़े १०० पल लेवे, घी १६ पल लेवे फिर 
पीपल, पीपलामूछ, चीता, गजपीपल, धनिया, बाय- 
विडड़, सोंठ, कालीमिरच, त्रिफला, अजमोद, कुडेकी 
छाल, जीरा और सैंधानमक प्रत्येक चार २ तो, नि- 
सेोत ३२ तेलि, तिलका तेल ३२ तेल, गुड़ ५० पल, 
और आमलोंका रस ४८ पल सबको मिलाकर तांबेके 
बासनमें करके धीरे २ मन्द्‌ अग्निसे पकावे, जब पकत२ 
गाठा होकर करछीसे लगनेलगे तब उतार लेव, शरी- 
रका बलाबल विचारकर गूलर, आमले अथवा बेरकी 
बराबर भक्षण करे इसप्रकार प्रतिदिन सेवन केर यह कु- 
ध्माण्डकल्याणगुड़-संग्रहणी, कोढ,बवासीर,भगन्दर,ज्पर, 
आनाह, हृदयरोग, गुल्म, उदर्रोग, विषूचिका, कामला, 
पाण्डरोग, इक्कीस प्रकारके प्रमेह, वातरक्त,विसपे, 
राजयक्ष्मा, हलीमक, कफ, पित्त और वातके समस्त 
गोगोंको नष्ट करेंहे । जो मनुष्य रोगोंसे क्षीण होगये हैं, 
जो अवस्थासे क्षीण होगये हैं, और जो अधिक ख्रीप्र- 
संग करनेंसे क्षीण होगयेह, उनके लिये यह हितकारक, 
बलकारक ओर अवस्थास्थापक्है | यह वन्ध्या खियों- 
को पृत्रका देनेवाला है ॥ २३४-२४३ ॥ 

बहुशालिगुडः । 

बिवृत्तिक्ता निकुम्भा च श्वद॒ड्रा चि- 

अरक॑ छठी । विशालाझुस्तकं शुण्ठी 
कृमिशलचुहरीतकी ॥ २४४ ॥ द्विप- 
लांज्ाः पलान्पष्टों मल्लातकफलानि 
च। सूरणं द्ादश पोक्त षदपले बृद्ध- 
दारूकम ॥ २४५ ॥ एतानि खण्डछाः 
कृत्वा द्विद्रोणेष्षां विषाचयेत्‌ । पाद- 
शोषन्त कुर्वीत पचेहुडतुलां भिषक्‌ ॥ 
॥ २४६॥ कन्दस्तिक्तस््रिवद् द्विर्मस्ते- 
लामरिचत्वचम्‌ । नागंकेसरचूणेश्व 
छोकेक द्विपलोन्मितम्‌ ॥२४७॥ एता- 
नि सूक्ष्मचूणोनि गुडमध्ये विनिःक्षि- :. 
पेत्‌ । भक्षयेहुटिकां प्राज्ञः कर्षाशां 
पथ्यकश्षुदनरः ॥२४८॥ वातपित्तकफ- ' 
प्रायां द्विदोषां सान्निपातिकाम्‌ | अ- ' 
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अहण्यधिकारः । (१३१ ) । 


हणीं नाशयत्याश्ु चक्रपाणियेथा 5सु- 
रान्‌ ॥ २४९ ॥ कामलाकुष्ठमेहाओः 
पाण्डुरोगशगन्दरान्‌ | श्वयथूदर गु- 
ल्माँश्व जयेत्सम्यक्)्रयों जितः॥२५०॥ 
“पर्वास्व॒ृतुणु कत्तेव्यों गुडो5यं बहु- 
शालिकः । ”! 
निसोत, कुटकी, दन्ती, गोखरू, चीता, कचूर, इद्धा- 
यथन, नागरमोथा, सोंठ, वायविडंग और हरड प्रत्येक 
आठ २ तोले, भिलांवे वत्तीस तोले, जिमीकन्द १२ पल 
और विधारा २४ तोले लेबे. इन सबको कूटकर दो द्रोण 
जलमें पकांवे नव चोथा भाग जल ज्ञेष रहजाय तब 
उतारकर छान लेव फिर उसमें १०० पल गुड़ डाल- 
कर पकांवै, फिर पित्तपापड़ा, निसोत, चौता, तागरमोया- 
इलायची, कालीमिरच, दालचीनी और नागकेशर प्रत्ये- 
कका चूण दो २ पल मिलादेंवे पश्चात्‌ एक एक तेलिकी 
गोलियाँ बनालेंव, प्रतिंदेन एक गोली खाय और पथ्य, 
ओजन करें । यह वात, पित्त और कफ़की संग्रहणा, 
दन्दज संग्रहणी, और त्रिदोषकी संग्रहणाकी नष्ट करेहे। 
जिसप्रकार विष्णु देत्योंका नाश करेंहे, तथा कमला, 
कोढ, प्रमेह, बवासीर, पाण्डुरोग, भगन्‍्दर, सूजन, उद्‌- 
ररोग और गुल्मरोगको भी दूर करेहे | इस बहुशाली- 
गुड़का सर्वकालमें सेवन करना चाहिये ॥२४४-२५०॥ 
सारकल्प* । 
आलिप्यतापीकरवीरका््याँ वेशवा- 
नरे प्रज्वलिते निधाय | तप्तं खुतप्त 
विनियोज्य तक्रे निवांप्यवारान्बहु- 
छा: छुलोहम्‌ ॥२५१॥ एमिः प्रकारेः 
सुमृताश्व लोहाश्रूर्णीकृताश्चापि पला- 
निचाष्टी । सर्पिष्पलं तेलपले पछानि 
चत्वारि चादाय वरारसस्य ॥२५२॥ 
तक्रस्प चाम्लस्थ चत॒ष्पलानि क्षस्व 
: कर्ष पृथगोषधानाम्‌ | व्योषाजमोदा 
चविकानलानां मूल प्रदद्यादशपिप्प- 
लीनाम्‌ ॥ २५३॥ 23520 
डड्भर्चूण तक्रेण हर सम- 


स्ताम्‌। अर्शासि शोथं परिणामसंस्त 
शूलथ् दीति प्रकरोंति वहे!॥२५०॥ 
सेनामाखी और मैनशिलको जलमें पीसकर लोहके 
पत्नोपर छेप करे, फिर उनको खूब प्रज्वलित आम्में र- 
खकर तपावै, पश्चात्‌ उनको तक़में बुझावे, इसप्रकार 
वारंवार तपाकर अनेकवार तक बुझावे । इस प्रकार 
माराहुवा लोहा आठ पल लेकर चरण करले, फिर इसमें 
घी ४ पल, तेल ४ पल, त्रिफलिका रस ४ पल, शरट्टा 
तक्र ४ पल, त्रिकुटा, अजमोद, चब्य, चीता, पीपल, 
पीपलामूछ, सैंधानोन और वायावैडंगका ज्रु्ण प्रत्येक 
एक २ तोला मिलावे। यह सारकत्प-सर्वप्रकारकी 
बवासीर, सूजन और परिणामशूलको नष्ट करेहै, एवं 
आम्रिको दीपन करे ॥ २५१-२५४ ॥ 


अपराजितावलेहः । 


पलाज्रमरूणायास्त॒ द्विपले कुटजत्व- 
चः । केशराजस्प मूलानि कष तत्स- 
वैमेकतः ॥ २५५ ॥ संकुट्य सलिल- 
प्रस्थे पकत्वापादस्थिते रसे। द॒त्वा स- 
पपलें तस्मिञ्छागक्षीरं चतुष्पलम्‌२५६ 
शोष्यं पकरसं भूयः पचेद्ार्वीघलेप- 
नम्‌ । विद्वातिविषयोश्रूण मुस्तस्ये- 
न्द्रयवस्थ च ॥ २५७ ॥ प्रत्येकमक्ष- 
मात्रन्तु क्षिप्वायद्क्षमात्रकम्‌ । त- 
दशित्वालशुख्जीत काशिकाम्लप्रसा- 
घितान्‌ ॥२५८ ॥ मत्स्यान्गोपुच्छसं- 
ज्ञांस्तु छागक्षीर॑ ततः पिबेत्‌ । अह- 
ण्यतीसारहरो लेहो5यमपराजितः२५९% 
इति वढ़सेने ग्रहणीनिदानचिकित्साधिकारः 
समाप्त: ॥ ३े ॥ 
अतीस २ तोले, कुड़ेकी छाल २ तोल और कुकुर 
भांगेरकी जड़ १ तोला लेवे सबको एकत्र कूटकर ६४ 
तोले जलम पकावे, जब चौथाई भाग जल शेष रहजाय 
तब उतारकर छान लेंवे फिर उसमें सात पल बकरी- 
का दूध मिलाकर पकावे, जब पकते २ गादा होकर 
करछीसे लगनलगे तब सोंठ, अतीस, नागरमोथा और 
इन्ध्रजों प्रत्यकका चृण एकएक तोला मिलादेव | प्रतिदिन 
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( १३२ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


इसमेंसे एक तोला प्रमाण भक्षण कर और खटी कांजीमें 
सिद्ध की हुई गोपुच्छ नामक मछली भोजन करे, अथ- 
वा बकरीक। दूध पीवे, यह अपराजितावलेह-संग्रहणी 
और अतीसारको नष्ट करेंह्ै ॥ २५५-२५९ ॥ 
इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां भिग्कूवय्ये आयुर्वे- 
दोद्धारक वैश्यवंश्ञावतंस छालाशालिग्राम- 
जीवैद्यकृतग्रहण्याधिकारः संपूर्ण: ॥ 


रोग धर 
अथाशोरोगः। 
"(2 
अशैरोगकी संख्यापूर्वक संप्राप्ति 
पृथग्दोषेः समस्तेश्व॒ शोणितात्सह- 
५ ४ # 
जानिच । अशांसि षटप्रकाराणि 
विद्यादगुदवलित्रये ॥ १ ॥ 
बातज १ पित्तन २ कफज ३ त्रिदोषज ४ रक्तज ५ 
और सहज ६ ऐसे मनुष्योंके छः प्रकारकी बवासीर 
गुदाकी तीन बलियोंमें उत्पन्न होताहे ॥ १ ॥ 
दोषास्त्वडूमांसमेदांसि संदूष्य विवि- 
धाकृतीन । मांसाहुरानपानादों कु- 
वेन्त्यशासि ताखगुः ॥ २॥ 
दुष्ट हुए वातादिदोष, त्वचा, मांस और मेदकों दू- 
पित करके गुदामें अनेक प्रकारके आकारबाले मांसके 
अकुरों ( मस्से ) को उत्पन्न करतेह-ं उनको अज्ञे अर्थात्‌ 
वबासीर कहतेहें ॥ २ ॥ 9 


वातज बवासीरके कारण । 
कषायकदुतिक्तानि रुक्षशीतलघानि 
च। प्रमिताल्पाशन तीक्ष्णमद्यमैथु- 
नसेवनम्‌ ॥ ३॥ लद्धनं देशकालो च 
शीतो व्यायामकम्म च । शोको वा- 
तातपसरुपणों हेत॒वांताशेसाम्मत)४॥ 
: कपैले, चरपरे, कड़वे, रुखे, शीतल और हलके पदा- 
थौंको अधिकतर सेवन करनेसे, बहुत थोड़ा भोजन 
करनेसे अथवा भोजनके समय भोजन नहीं करनेसे, 
और कुसमय भोजन करनेंसे, तीए्ण पदार्धोका सेवन 
करनेसे, मादेरा पीनेंसे, अत्यन्त खरीसंसग करनेसे रंघन 
( उप्रवास ) करनेसे, शीतंदेशमें रहनेसे और झ्ञीत- 


कालमें व्यायाम करनेसे, धनपुत्रादिका अत्यन्त शोक 
करनेसे, अधिकतर वायु और धूपमें फिरनेते वातकी 
बवासीर कुपित होती हैं अथोत्‌ वातकी बवासीर 
होनेके यह कारण हैं ॥ ३ ॥ ४ ॥ 
पित्तज बवासीरकेकारण । 
कटद्ृम्ललवणाष्णानि व्यायामाग्न्था- 
तपप्नभाः। देशकालावशिशिरो क्रो- 
धो मद्यमखूयनम्‌ ॥ ५ ॥ विदाहि 
तीक्ष्णमुष्णश्व॒सर्वपानान्नमेषजम्‌ | 
पित्तोल्बणानां विज्ञेयः प्रकोषे हेलुर- 
शसाम्‌ ॥ ६ ॥ 
चरपरे, खट्टे, नमकीन और गरम ऐसे पदार्थोकों 
सेवन करनेसे, व्यायाम ( दंडकसरत ) के करनेसे, अ- 
मिको सेवन करनेसे अथवा धूपमें रहनेसे उष्णदेशमें नि- 
वास करनेंसे, शिशिरकतुके कारण क्रोध करनेसे, म- 
चपान करनेसे, पराई सम्पत्तिको देखकर डाह करनेसे, 
दाहकारक, तीक्षण और डष्ण अन्न, पान और औषधि- 
योंकी भक्षण करनेसे पित्तकी बवासीर कुपित होतीहै। 
अथोत्‌ पित्तकी बवासीर होनेके यह सब कारणहैं ॥५ ॥६॥ 
कफज बवासीरकेकारण । 
मधुरक्षिग्यशीतानि लवणाम्लगुरू- 
णि च। अव्यायामदिवास्वप्तछाय्या- 
सनऊुखे रातिः ॥ ७ ॥ प्राग्वातसेवा- 
जशीतो च देशकालावचिन्तनम्‌ । छै- 
व्मिकानां समृदिष्टमेतत्कारणमर- 
साम्‌ ॥ < ॥ 
मधुर, चिकने, शीतछू, नमकीन, खट्टे और भारी 
ऐसे पदार्थोका भोजनकरना, परिश्रम नहीं करना दि- 
नमें सोना, सुखपूर्ंक सेज अथवा आसनपैं गह्दी ताकिये 
लगाये बैठे रहना, पूर्वी पवन ( पुरवाई हवा ) को से- 
वन करना, शीतलदेशमें निवास करना और शीत 
ऋतुका होना, यह सब कफकी बवासीरके कारण हैं । 
अथोत्‌ इन कारणोंसे कफ़की बवासीर कुपित होती 
॥ ७॥ ८ ॥ 
दन्द्न बवासीरकेकारण । 


हेतुलक्षणसंसगांदिद्याइन्द्रोल्बणानि 
चच। 
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अर्शोधिकारः । 


उपरोक्त मिश्रित कारणेंसे द्वन्दन बवासीर कुप्रित त्वड्नखाविण्मूचनेत्रवक्नश्व जायते । 
होती उसमें दो दोषेंके क्षण मिलते ॥ गुल्मट्लीहोद्राष्ठीलासम्भवस्तत एव 


( १३३ ) 


त्रिदोषजबवासीरके कारण । च्‌॥ १७॥ 
स्वो हेतुस्तिदोषाणां सहजेलेक्षणेः वातकी बवासीरमें गुदांक अंकुर सूखे, चिमचिम पीडा- 
खसमम्‌ ॥ ९ ॥ वाले, कुझलाये हुये, काले, लाल, जड, विश्वद, ककेशता- 


लिये, खरखरे, आपसमें सब एकसे न होयेँ, तिरछे, तीक्षण, 
फटेमुखवाले,तंदूरी,बेर, खजूर,और कपासके फलकी समान 
हों, कोई कदमकी फूलकी समानहों, कोई सरसोंके दानिकी 
समानहों, श्ञिर, पसली, कन्धे, कमर, ज॑घा और वंक्षण इन 
स्थानोंमें अधिकहों, छींक, डकार और मलका अवरोध 
होय, हृदयमें पीडा, अरुचि हो, श्वास, खौंसी, आमिकी 
विषमता, कानोंमें शब्द हो, श्रान्ति हो और उस रो- 
गीके गांठदार थोडा, शब्दयुक्त प्रवाहिकाके लक्षणोंबाल 
पीडायुक्त, झागोंदार, बहुतचिकना ओर विबन्धसहित 
ऐसा मल उतरे, तथा उसकी त्वचा, नख, विष्टा, मूत्र, 
नेत्र और मुख यह सब काले होजोय एवं गुल्म, 
प्रीहा, उदर रोग, अधप्लीला, इत्यादि विकार उत्न्न होते 
हैं ॥ १९-१७ ॥ 


डपरोक्त तीनों दोषोंके कारणोंसे त्रिदोाषज बवासीर 
फुपित होती है और उसमें तीनों दोषोंके लक्षण होते हैं 
सहज ववासीरके लक्षण भी इसीप्रकार जानने ॥ ९ ॥ 
बवासीरके पूर्वलक्षण । 
विष्टम्मो5न्नस्थ दोबल्यं कुल्तेराटोप 
(९ *. 3 
एवं च। काश्यमुद्गारबाहुल्‍य साक्थ 
सादोःल्पविट॒कता ॥१०॥ ग्रहणीदो- 
षपांड्ारत्तेराशडह्रा चोदरस्य च । पूर्व 
रः 
रूपाणि निर्दिष्टान्यशोसामणिवृद्धये ११ 
विष्टम्भ होय, अन्नका अच्छे प्रकारंस न पचना, श- 
शीरमें दुबेछता, कोखमें गुड़गुड़ाहट, कृशता, डकोरें अ- 
'विक आवें, जांधोंमें वेदना हो, मल थोड़ा उतरे,संग्रहणी, 
घांहुरोग और उद॒ररोगकी आशंका होय, यह सब लक्षण 
क्षवासीरके उतन्न होनेसे पूर्वमें होते ॥ १० ॥ ११ ॥ 
वातजबवासीरके लक्षण । 
शुदाहुराशध्वातिनीला: शुष्काशिमि- 
बचिमान्विताः | म्लानाः इयावारूणा: 
क्तब्घा विषदाः परूषा; खराई ॥१२॥ 
पमिथो विसदशावक्रास्तीक्ष्ण वि- 


वातजववासीरकी चिकित्सा । 
तत्न वातप्रायेषु स्नेहस्वेदवमनविरेच- 
नाठुस्थापनाठवासनमतिसिद्धमिति 
वातजे स्नेहस्वेदादीति । 


वातज बवासीरमें प्रथम वेद्य स्नेह, स्वेदू, वमन, 
विरिचन, अनुस्थापन और अनुवासन बास्ति प्रयोग करें ॥ 


लवणादिक्षारः । 
रु (तप |» 
लवणान्यकेपत्राणि विनीयतरुणानि 


सुफुटिताननाः । बिम्बीकर्कन्धुखजू- 
शकापोसीफलसत्रिभाः ॥ १३ ॥ 
क्लेचित्कदम्बपुष्पाभाः केचित्सिद्धाथ- 
कोपमाः । शिरःपाइवासकत्यूरूव- 
डक्षणाभ्यधिकव्यथा:॥ १४॥क्षवधूद्वा- 
शविष्टम्भहदगहा 5रोचकप्रदाः । इवा- 
सकासाशिवैषम्यकणनादश्रमावहाश॥ 
॥ १५ ॥ तेरात्तों अ्थितं स्तोक॑ 
सर्द सप्रवाहिकम्‌। रूक्‍्फेनपिच्छा- 
ज्ुुगतं विबद्धस्ुपवेइयते ॥ १६॥ कृष्ण- 


च | तेलेनाम्लेन युक्तानि युक्तया क्षारं 
दहेद्धिषक्‌ ॥ १८ ॥ उष्णोदकेन मद्ये- 
वां रसेरम्लेस्तु लाभतः । पीतः प्रश- 
मयत्येष क्षारो$शो वातसम्मवम्‌॥१९॥ 
पांचों नमक और आकके पके हुए पत्ते लेकर तेल 
और खटाईमें मिलाकर युक्तिसिे उनको जलाकर खार 
निकाले. पश्चात्‌ उस खारकों गरम जल, मदिरिा अथवा 
नींबुके रसके साथ पान करें तो वातजबवासीर नष्ट 
होय ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
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| (१३४ ) 


बड़सेने-आषाटीकासदिते- 


पित्तजबवासीरके लक्षण । 


पित्तोत्तरानीलमुखा रक्तपीतासितप्र- 
भा: । तन्वर॒क्ल्लाविणो विस्लास्तन- 
जो मृदवस्तथा ॥ २० ॥ शुकजिद्वा- 
यकृत्खंडजलोकावक्सबन्निभाः । दा- 
हपाकज्वर स्वेदतृण्म्च्छा5रतिमोहदाः 
॥ २१ ॥ सोष्माणो द्रवनीलोष्णपी- 
तरक्तामवर्चसः । यवमध्याहरित्पी- 
तहारिद्व॒त्वड्नखादयः ॥ २२ ॥ 
पित्तकी बवासीरमें गुदाके अंकुर ( मस्स ) नीलि- 
मुखबाले,लाल, पीले, काले,उनमेंसे थोडा २ रुधिर स्व, 
रुधिरकेसी गंध आंवे,छोटे हों,कामल हों तथा तोतिके जी- 
भकी समान, कलेजेके टुकडैकी समान और जोकके 
मुखकी समान हों, दाह, पाक, ज्वर, पर्सीनोंका अधिकतर 
निकलना, तृषा, मूच्छा, बेचेनी, मोह ( बेहोसी ) और 
सन्तापयुक्त हों, तया मल पतला, नीला, गरम, जौं- 
की समान बीचमेंसे मोटे हों, पाला, छाल और आमस- 
हित उतरे त्वचा और नखादिक हरे, पीले. और ह- 
ल्‍दीकी समान रंगवाले हों ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ 
पित्तजबवासीरकी चिकित्सा । 
पित्तजेषु विरिचनामाति । 
बालक शड्भवेरश्व पाययेत्तंडुलाम्बु- 
ना । मधुयुक्त प्रशमयेदशः पित्तस- 
मुद्भधवम ॥ २३ ॥ 
पित्तकी बवासीरमें प्रथम विरिचन करावे, सुगन्धवाला 
और सोठ इनको चावलोंके नलम पासकर सहत मि- 
लाकर पान करे तो पित्तकी बवासीर नष्ट होतीहे॥२३॥ 


कफजबवासीरके लक्षण । 
छेष्मोल्वणा महामूला घना मन्दरू- 
जश सिता:। उत्सन्नोपाचिताः ल्लिग्धाः 
स्तब्धवृत्तगुरुस्थिरा:॥ २४ ॥ पिच्छि- 
ला$ स्तिमिताः छक्षणाः कण्ड्राटयाः 
स्पशोनभियाः । करीरपनसास्थ्याभा- 
स्तथा गोस्तनसत्रिभाः ॥२५॥ वंड्क्ष- 
णानाहिनः पायुवस्तिनामिविकार्पि- 


जः | सकासशासहलासप्रसेकारुाचि- 
पीनसाः॥२६॥ मेहकृच्छशिरोजाडा- 
शिशिरज्वरकारिणः । छैब्यामप्रिमा- 
देवच्छादिरामप्रायविकारदाः ॥ २७ ॥| 
वसामांसकफक्राज्यपुरीषाः सम्वा- 
हिकाः । न झावन्ति न मिद्यन्ते पाण्डु- 
स्निग्धत्वगादूय! ॥ २८ ॥ 
कफकी बवासीरमें गुदांके अंकुर ( मस्से ) महामृक्त 
( बड़ी जडवाले ) घन, मन्दपीडावाले, सफेद, ऊंचे, मोटे, 
चिकने, जड़, गोल, मारी, कठिन,पिच्छल, कफसे भीजिे- 
हुए, इलक्ष्ण ( स्वच्छ ) आधिक खुजलीयुक्त, और स्पर्श 
करनेमें प्रिय लगे,तथा करीर और कटहरके कांटेकी समान 
और गायके थनकी समान हों, वेक्षण स्थानमें अफारा 
होय, गुदा, बस्ती और नाभिमें पीड़ा हो तथा खाँसी, 
श्वास उबकाई, मुखसे पानीका निकलना, अरुचिका 
होना, पीनस, प्रमेह, मृत्रकृच्छू, शिरमें जड़ता, झिज्िर* 
ज्वरका होना,नपुंसकता, अभिकी मन्दता, वमनका होना, 
आमके विकारोंका होना,एवं वसा ( चर्बी ) मांस और 
कफ्युत मलका उतरना, प्रवाहिका हो, न उसमेंसे 
स्राव हो ओर न वह टूटे और त्वचादि पांडुबर्ग 
( इवेत पीत मिश्रित ) और चिकने हों ॥ २४-२८ ॥ 
कफजबावार्सारकी चिकित्सा । 
कफजे श्रड्भरवेरस्प क्ाथो नित्योपयो- 
गिकः । 
कफकी बवासीरमें सोंठका काथ संदैव उपयोग 
करना चाहिये ॥ 
तिदोषनज और सहज बवासीरके लक्षण | 
सर्वे: सवांत्मकान्याहुलेक्षणेः सहजा- 
निच॥ २९ ॥ 
जिसमें तीनों दोषोंके लक्षण मिलते हों उसको स* 
ब्रिपातकी बवाप्तीर जानना और सहजके लक्षण भी 
इसीप्रकार जानना ॥ २९ ॥ 
सहजबबासीरकी चिकित्सा | 
यथास्वोषधसंयुक्त पाययेत्सहजेषु च। 


सहज ( स्वाभाविक, वंझसे उत्पन्नहुईं ) बवासी- 
रकी यथादोषानुसार चिकित्सा करे ॥ 
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अद्योषिकारः । 


( १३५ ) ; 


सबप्रकारकी बवासिरकी चिकित्सा । 


स्वाण्यशॉसि मतिमान्‌ पूर्वमालेप- 
नादिशिः । स्वेद्रक्तावसेकेश्व जयेन्व 
दितभोजनेः ॥ ३० ॥ | 
बाद्धमान वद्य सबप्रकारका बवाप्तीरफी प्रथम प्रले- 
पादि स्वेद्‌ | 
जीते ॥ ३० ॥ 
श्रयो विकाराः पभ्ायेण ये परस्परदहे- 
तवः । अर्शासि चातिसारश्व प्रहणी 
जुद एव च ॥ ३१ ॥ 
अशे ( बवासीर ) अतीसार ओर संग्रहणी यह तीनों 
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रोग प्रायः परस्पर कारण हैं ओर यह गुदामें होते ह॥३ १॥ 


एषामािवले हीने वृद्धिवृद्धे पारिक्ष- 
य३ । तस्मादझ्ि सदा रक्षेदेखु त्रिजु 
विशेषतः ॥ ३२ ॥ 
इन तीनों रोगोमे जब आम निबेल अर्थात्‌ मन्द हो- 
जाती है तब यह बृद्धिको प्राप्त होते हैं ओर जब आगे 
बलवान अथीत्‌ दीपन होतीहे तब यह नष्ट होजाते हैं 
इसकारण इन तीनों रोगोंमें विशेष करके आग्रिकी रक्षा 
करनी चाहिये॥ ३२ ॥ 
यद्वायोरतुलोम्याय यद्ग्िबलवृद्धये। 
अजन्नपानौषध सब तत्सेव्यं नित्यमा- 
हासि! ॥ ३३ ॥ 
जो वायुको अनुलोमन करनेवाले हैं ओर जो आमभिके 
बलको बढानेवालेंहें उन सब अन्नपान और औषाधियोंका 
आग्निके बलको बढानेके लिये नित्य बवासीरमें सेवन 
करे ॥ ३३ ॥ 
यदतो विपरीतं स्थात्रिदाने यत्मद- 
शितम्‌ । गुदजा5$विपरीतेन न तत्का- 
य्थे कदाचन ॥ ३४७ ॥ 
और जो इससे विपरीत है तथा निदानमें जो अशैरोग 
उत्पन्न होनेंके कारण कहें उन सबको कदापि सेवन 
न करे ॥ ३४ ॥ 
शालिषष्टिकगोधूमयवात्न संस्कृत 
घतेः । अजाक्षीरेण वा निम्बपटो- 


गरक्तावसेकर आर हितकारक भोजनस 


लानां रसेन वा ॥ ३५ ॥ मांसेमास- 
रसैबोषि कन्दवात्ताकमूलकेः । जीव॑- 
त्युपोदका शाकेस्तण्डुली यकवास्त॒के 
॥ ३६ ॥ अन्यैश्न रष्टविण्मृत्रमरुद्धि: 
वेह्िदीपनेः ॥ ३२७ ॥ बातातिसार- 
वद्धिन्नवर्चास्प5शा स्युपाचरेत्‌ | उदा- 
वत्तविधानेन गाठविट्काने वा5स- 
कृत्‌ ॥ ३८ ॥ प्रवृत्तबहुलाइश्लाणि 
पित्तशोणितनाझनेः । योगेरुपाचरे- 
त्तत्तु विड्बन्धे बन्धनाझनेः॥ ३९ ॥ 
शालिधान, साठीधान, गेहूँ और जौ इनको घृतमें 
सिद्ध करके, अथवा बकरीके दूधमे सिद्ध करके, सेवन 
करे, किम्बा नीमके रस अथवा पटोलके रसके साथ 
सेवन करे, मांस, मांसरस ( सोरुआ ) जिमीकंद, वैगुन, 
मूली, जीवन्ति, पोईंका श्ञाक, चोलाईका शाक, व्थ॒ुवेका 
झाक तथा अन्यान्य मल, मूत्र और वायुका अनुलोमन 
करनेवाले, एवं अश्निको दीपन करनेवाले, पदाये बवासी- 
रमें सेवन करे बवासीरमें जो दस्त होते होंय तो बाताती- 
सारकी समान चिकित्सा करे | जो मल गाठा होय तो 
डदावतैकी समान चिकित्सा करे । जो बवासीरमे अधिक 
रुधिर गिरता होय तो रक्तपित्तकी समान आचरण करे । 
और जो मलकी बद्धता होय तो विबन्धनाशक चिकित्सा 
करे ॥ ३५-३९ ॥ 
कृष्णसपोदिधूपः । 
कृष्णसपेवराहो ष्टजम्बूकवृषदंशकाः 
वसामभ्यञन दद्याद्धपनं वाशंसां हि 
तम्‌ ॥ ४० ॥ 
काले सांप, सुअर, ऊंट, गीदड और बिछी इनकी 
चर्बीका गुदांप मालिस करना अथवा धूप देना बवासी- 
रको अत्यन्त हितकारी है ॥ ४० ॥ 
दुर्नास्नां साधनोपायश्रत॒द्धां परिकी- 
सतितः। भेषजक्षारशख्त्रा भिसाध्यत्या- 
द्याप्य उच्यते ॥ ४१ ॥ 
बवासीरकी चिकित्सा चार प्रकार कहीहै ठहां 
औषधि, क्षार, शसत्र और अभि इनकरके साध्य बवासी- 
रको याप्य कहते हैं ॥ ४१ ॥ 
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( १३६ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासदिते- 


नकेशादिधूपः । 
न॒केशं सपेनिर्मोक वृषदशस्य चर्म 
च । अकमूल शमीपत्रमशेसां क्षूपर्न 
परम्‌ ॥ ४२ ॥ 
मनुष्यके बाल, सांपकी केंचली, विछावका चम्मे, आ- 
ककी जड़ और छोंकरके पत्ते इनकी धूप बवासीरमें अ- 
त्यन्त हितकारी है ॥ ४२ ॥ 


निशादिलेप: । 


निशाकोशातकीचूण विश्ुष्क॑ सैन्ध- 
वान्वितम्‌ । गोमूत्रेण समायुक्ते ले- 
पो दुनोमनाझानः ॥ ४३ ॥ 
हल्दी और तोरई इनको सुखाकर चूर्ण करले, फिर 
डसमें संधानमकका! चूण मिलाकर गोमृत्रके साथ लेप 
करनेसे बवासीर नष्ट होतीहै ॥ ४३ ॥ 
सिद्धयोग: । 


कृष्णानिशा शइरुवरचिका च कर- 
खबीज सदलश् सिन्धु+ । गुआफलं 
केशरमध्यबीजं॑ समूलकन्‍न्तुत्थकहेम- 
वाक्यम्‌ ॥ ४४॥ दक्षस्थ बचेश कन- 
के यवानी कोशातकीबीजरसश्व तु- 
ल्‍्यः । स्त॒ह्मकेदुग्पे8न च भावयित्वा 
पश्चात्प्रभाव्य॑ सुरभीरसेन ॥ ४५ ॥ 
छित्वा विधघृष्टचयाथ विघृष्टच्य योज्य ले- 
प॑ विद्ध्यागुददुदजक्ष्याय। ग्रन्ध्यबुद 
पूयवहाओ्व नाडी सगण्डमालामपची 
प्रहन्ति ॥ ४६ ॥ 
“शब्थमादिभियें च जिताः प्रलेपात्ते- 
इपि प्रणश्यन्त्यधि मांसदोषाः । ?! 
पीपल, हल्दी, शंख, सज्जा, करंजुवेके बीज और पत्ते, 
' सैधानमक, या ( सह्ाल़के पत्ते ) घुंघची, नागकेशर, 
उसके मध्यके बीज, और उसकी जड, तूतिया, धत्रा, 
मुरंगेकी विष्ठा, कनक ( धतूरा ) अजवायन ओर तोर- 
इंके बीजोंका रस इन सबको समान भाग लेकर थहर 
और आकके दूधमें भावना देंवे | पश्चात्‌ गायके दूधमें 


( अथवा सालई वृक्षके रसमें ) भावना देंवे इस प्रकार 
बारंवार खरल करे और भावना देंवे इसका लेप करनेसे 
बवासीर, ग्रंथि, अबुंद, नाडीवण, गण्डमाला, अपची ३_ 
त्यादि अधिमांस दोषसे उत्पन्नहुए विकार नष्ट होतेहें ॥ 
॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 


ज्यूपणायचूणम्‌ । 
शुदश्वयधुशूलात मन्दाओी पाययेत्तु 
तम्‌ । च्यूषण पिप्पलीसूल पाठा हि- 
गु सचित्रकम्‌ ॥ ४७ ॥ सोवचेलं पु- 
प्कराख्यमजाजी 'बिल्वपेशिकम्‌ । 
विडे यवानीं हब॒षां विडड्ग सेन्धर्व 
वचाम्‌ ॥ ४८ ॥ तिन्तिडीकश्व मण्डे- 
न मतेनोष्णोदकेन च । तथाशॉमह- 
णीदोषाच्छूलानाहाच झुच्यते ॥४९॥ 
दे बवासीर रोगमें मंदाभिवाले पुरुषके जो गुदामें सुजन 
ओर शूल होय तो त्रिकुटा, पीपलामूछ, पाठ, हींग, 


चीता, काछानमक, पोहकरमूल, जीरा, बेलगिरी, विड़- 


नमक, अजवायन, हाऊवेर, वायविडंग, सेंघानमक, वंच 
और इमली इन सबका एकत्र चूणे करके मांडके साथ 
या मद्रांकि साथ अथवा गरम जलके साथ, सेवन 
करनेसे, ग्रहणीदोष ( अश्निकी मंदता ) झूल और आ- 
नाहरोग नष्ट होताहै ॥ ४७७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 


पूतिकादियोगः । 


पूतीकमभया मुस्त भूनिम्बाइसित- 
वत्सका: । सूरणाप्निकसिन्धूत्यं देव- 
दाली च चूर्णिताः ॥ ५० ॥ तक्रेण 
पिबतश्रान्न॑ तक्रेणेव समश्षतः । मा- 
सात्पक्फलानीव पतन्‍्त्यशां स्य5सं- 
शायम्‌ ॥ ५१ ॥ 


दुगेन्धकरंज, हरड़, नागरमोथा, चिरायता, काले कुडें- 
की छाल, जिमीकंद, चीता, सैंधानमक, और देवदाली 
( वंदाल ) इन सबका एकत्र चूणे करके तक़के साथ 
पान करें। और उसके ऊपर तक़के साथ भोजन करें 
इसप्रकार करनेसे एक महँनेमें पके फलकी समान गुदाके 
अंकुर ( मस्से ) गिरजातेहं ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 
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अजश्ञोधिकारः । 


(१३७ ) 


विडंगसारादिक्काथ) । 
विडड्गसारामलकश्व पिष्ट भ्छ्नातक- 
क्वाथमधुप्रगाठम्‌ । अर्शासि जन्तृश्व 
जयत्यजीणाएक्षयश्व॒ सन्ध॒क्षयति क्ष- 
जैन ॥ ५२॥ 


गुडाय॑ चूणम । 
गुडभछातक शुण्ठी विडड् बृद्धदारु- 
कम्‌ | त्विगुण दीपन॑ बृष्यमछंसो वि- 
ड्विबन्धलुत्‌ ॥ ५७ ॥ 
भिलांवे, सोंठ, वायावेडंग और विधारा यह सब स- 


विडंगसार और आमलोंकी पीसकर भिलावोंके क्रा- | मान भाग और सबसे तिगुना गुड़ लेवे, इसकी गोली ब- 


थम डालकर सहतके साथ सेवन करे तो बवासीर; 
क्वामि और अजीणेदोष नष्ट होताहै तथा आप्रे दीपन 
होतीहे ॥ ५२ ॥ 
कठिन॑ यः पुरीषन्त कृच्छान्मुखाति 
मानवः । सघृतं छवणेयुक्त नरोपपान- 
जहं पिबेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
नो अशेरोगवाले मनुष्यके अत्यन्त कष्ठसे कठिन 
अल उतेरे तो सैंथेनमकर्में घ्रत मिछाकर पान करे ॥५३॥ 
सक्तुदंधिरसोपेतों दुधिसर्पिःसमायु- 
तः | त्वक्पत्रेलाविडव्योषजीरकद्वय- 
मिश्रितः। विड्विबन्धामशूलघ्नों रोच- 
नो शुदजे हितः ॥ ५७ ॥ 
सत्तु और दहीके साथ अथवा दही और घीके साय 
दालचीनी, तेजपात, इलायची, विरियासंचरनमक, 
भिछुटा, जीरा और काले जीरेका चणे सेवन करेतो मल- 
रोध और आमशझूलछ नष्ट होताहै तथा यह रुचिका- 
श्क और बवासीरमें हितकारीहै ॥ ५४ ॥ 
विद्विबन्धे हितं तक्र॑ यवानीविडसं- 
चुतम्‌॥ ५५ ॥ 
विड्विबन्धरोगमें अलवायन और विरियासंचरनम- 
कृका चूणे तक़के साथ सेवन करना अत्यन्त हित- 
कारी है ॥ ५५ ॥ 
सैन्धवं नागरं पाठा दाडिमस्य रस॑ 
शुड़म्‌ । सतऋलवणं द्द्याद्वातवर्चोतु- 
लोमनम्‌ ॥ ५६॥ 
सैंधानमक, सोंठ, पाठ, अनारका रस और गुड़ 
इनको तक्रमेँ मिलाकर सेवन करे अथवा केवल सैंघे- 
नमकका चूर्ण तकमें मिलाकर पान करनेस वायु और 
बल यथामागमें स्थिर होतेहें ॥ ५६ ॥ 


नाकर सेवन करे,यह-अमिको दीपन करे, मैथनशञक्तिको 
बढ़ावै, बवासीर और विबन्धका नष्ट करे है ॥ ५७ ॥ 
न च रोहन्ति शुदजाः पुनस्तक्रसमा- 
हताः । तक्राभ्यासोषछोसां कार्यों ब- 
लवर्णा भिवृद्धये । ्लोतःस तक्शुद्धेषु 
रसः सम्यगुपेति यः ॥ ५६८ ॥ तेन पु- 
थ्टिबेल वणः प्रहषश्योपजायते । वात- 
छेष्मविकाराणां शतख्व विनिवतंये- 
त्‌॥ ५९ ॥ 
तक्रको सेवन करनेसे नष्ट हुए गुदांके अंकुर (मस्से) 
फिर उत्पन्न नहीं होते । इसकारण बवासीररोगर्म 
तक्रका अभ्यास करना चाहिये, तकके अभ्याससे बल, 
वर्ण और अआम्रैकी वृद्धि होतीहै | तकका सेवन करनेसे 
शरीरके स्रोत शुद्ध होकर उनमें अच्छेप्फारसे रसका 
संचार द्वोताहै । एवं सैंकड़ों कफबातके विकारोंका 
नाश होता है ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 
चिरबिल्वाप्रिसिन्धत्थनागरेन्द्रयवार- 
छून्‌ । तक्रेण पिबतो5शांसि निपत- 
न्त्यस््जा सह ॥ ६० ॥ 
करंज, चीता, सैंधानमक, सोंठ, इद्धजी और इयो- 
नाक इनका चूर्ण तकके साथ पान करनेसे बवासीरके मस्से 
और रुधिरका गिरना दूर होजाताहे ॥ ६० ॥ 
हरिद्रादिप्रलेप: । 
हरिद्वाजालिनीचू्ण कटठुतैलसमायु- 
तम्‌ । एव प्रलेपकः प्रोक्तो ह्मशेसाम- 
स्तकारकः ॥ ६१ ॥ 
हल्दी और कड़वा तोरईके चूणंको कड़वे तेलमें मि- 
लाकर लेप फरनेसे बवासीरके मस्से गिरकर बवासीर 
नष्ट होजातीहै ॥ ६१ ॥ 


वंगसेन- 
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( १३८ ) 


बड़सेने-भाषादीकासाहिते- 


गुदस्वेदः । 

स्वेदो गोमयपिण्डेन सक्तुनामलकेन 

च। शतपुष्पेण* वा कार्यो गुदजानां 

निवृत्तये॥ ६२॥ 

गोबरका गोला बनाकर स्वेद देनेंस अथवा सत्तू और 
आमलोंका स्वेद देनेसे किम्वा सोयेका स्वेद देनेस ब- 
बवासीर दूर होजातीह ॥ ६२ ॥ 
घृतभजितहरीतकी । 


सगुडां पिप्पलीयुक्ता मभयां घृतमार्जि- 
ताम्‌ | त्रिवृदन्तीयुतां बापि भक्षये- 
दतुलोमिकीम्‌ ॥ ६३ ॥ 
हरडको घीमें भूनकर उसमें गुड़ और पीपलका चूणे 
मिलाकर अथवा निसोतका चूणे और दन्तीका चूणे 
मिलाकर सेवन करे तो मलका अनुलोमन होताहै॥६३॥ 
अपामार्गादियोगः । 
अम्बुना वाप्यपामगमूलं वा तंडुलां- 
बुना। तिलारुष्करसंयोगं भक्षयेदस्नि- 
वर्धनम्‌ ॥ ६४ !! कुछरोगहर श्रेष्ठ मरा- 
सां नाशन परम ॥ ६५ ॥ 
चिराचिंटकी जड़के चूरणमें तिछु और मिलावेका चूर्ण 
मिलाकर जल अथवा चावलोंके जलके साथ आम्रेको 
बढानेके लिये भक्षण करे, यह कुष्टरोगनाश़क और अश्े 
रोगका जड़से दूर करे है ॥ ६४ ॥ ६५॥ 
तिलादियोगः । 
तिलभल्ातक॑ पथ्या गुडश्नेति समां- 
शकम्‌। दुनोमश्वासकासप्न छ्लीहपां- 
डुज्वरापहम्‌ ॥ ६६॥ 
तिल, भिलावे, हरड़ ओर गुड़ समान भाग लेकर 
गोली बनाकर सेवन करे तो बवासीर, इवास, खाँसी, 
प्रीहा, पांडु, और ज्वर नष्ट होताहै ॥ ६६ ॥ 


जिमीकंदके ऊपर मट्टीका लेप करके पुटपाकरीतिसे 
आभिमें पकावे, पश्चात्‌ उसमें तेल और नमक मिलाकर 
बवासरिको दूर करनेके लिये भक्षण करे ॥ ६७ ॥ 
कृष्णतिलादिप्रयोग: । 
असितानां तिलानां प्राक्प्रकु्ख शी- 
खादतो5शासि 
तवारिणा । खादतो5शासि शास्य- 
द्विजदादबोड्रपुष्टिद्म्‌ रु ञ 
न्ति द्विजदाठबड़ः ॥ ६८ ॥ 
चार तेले काले तिलोंको लेकर चूण करके शीतल 
जलके साथ प्रातःकाल पंवे तो बवासीर नष्ट होतीहै. 
दांत दृढ होंतेहें, और द्वारीर पुष्ट होताहै ॥ ६८ ॥ 
वाताकपुटपाकः । 
स्विन्न॑ वात्तोकफरल व्योजायाः क्षार- 
जेन सलिलेन। तदघृतभष्टं युक्त गुंडे- 
न लृप्तिमायाति ॥ ६९ ॥ पिबति च 
तक्र नून तस्यान्वेव खुवृद्धगुद्जानि | 
नाश प्रयान्ति पुंसां सहजान्यपि सत्त- 
राजेण ॥ ७० ॥ 
बैगुनको त्रिकुटेंक काथ और क्षारमें उसे केवे, पश्चा- 
तू डसको घृतमें भूनकर गुडके साथ भक्षण करे तो दति 
होतीहै इसपर थोड़ासा तक पीना चाहिये । इससे अ- 
त्यन्त बढी हुईं बवासीर और सहजबवासीर भी सात 
दिनमें नाश्ञको प्राप्त हातीहै ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 
गुडहरीतकी । 
पितस्लेष्मप्रशमनीकच्छुकंडूरूजापहा। 
गुदजान्नाशयत्याशु योजिता सगुडा- 
जया ॥ ७१ ॥ 


गुड़में हरड़का चूणे मिलाकर सेवन करनेसे पित्त और 


कफ नष्ट होताहै | कच्छू ( सूखी खुनली ) और कण्ड 
( मीठी ख़नली ) शेग दूर्‌ होतेहँ और विशेष करके 
बवासीर दूर होतीहै ॥ ७१ ॥ 


सूरणपुटपाकः । तक्रयोगः । 

मृहित्त सूरणं कन्दं पक्काम्नो पुटपाक- | त्वचं चित्रकमूलस्य पिट्ठा कुम्म॑ पले- 
बत्‌ । द्यात्सतेललबणं दुनांमविनि- | पयेत्‌। तक्र॑ वा दधि था तत्र जात- 
वृत्तये ॥ ६७ ॥ मशोहरं पिबेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
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अशॉधिकारः | 


चीतेकी जड़की छालको बारीक पीसकर तक़से | जो कफवातसे 
अथवा दहीसे भरे हुए एक घडेपर लेप करदेंवे तो अडूसेके पिंड 


(१३१९ ) 


गुदाके अंकुरोंमें अत्यन्त पीडा होय 
अथवा राज्नाके ऐडि या साहनिनेके 


उस तक़का अथवा दहीको पान करनेसे बवासीर दूर | पिंडसे स्वेद देंवे ॥ ७७ ॥ 


होती है ॥ ७२ ॥ 
पाठादियोगः । 
दुस्पछकेन बिल्वेन यवान्या नागरेण 
च। एकेकेनापि संयुक्ता पाठा हन्त्य- 
शासां रूुजम्‌ ॥ ७३॥ 
पाठकों जवासेके साथ, या वेलगिरीके साथ, अथवा 
अजवायनके साथ किम्वा सोंठके साथ सेवन करनेसे 
बवासीर नष्ट होतीहै ॥ ७३ ॥ 
शातश्मातरदष्ठाशों बह्मचारी गुडा- 
भयाम्‌ । गोसूचद्रोणसंसिद्धां भक्षये- 
दुलोमिकीम ॥ ७४॥ 
ब्रह्मच्यंकी धारण करके प्रातःकाल हरडको एक 
द्रोण गोमूत्रमें सिद्ध करके गुडमें मिलाकर सेवन करे | 
इससे वातादिदोष और मल यथामाग्गमें स्थित होते 
हैं॥ ७४ ॥ 
कुशसूल बलायुक्ते पान तंडुलधाव- 
नम्‌ । रुणद्धि गुदजाझ्ावं प्दरं वा- 
पि सर्वजम्‌ ॥ ७५ ॥ 
कुशाकी जड़ और खिरेंटीकी पासकर चावलोंके 
जलके साथ पान करनेसे गुदासे रुधिरका गिरना और 
सबे प्रकारका प्रद्र दूर होताहै ॥ ७५ ॥ 
शोणितस्रावावाधेः । 
शस्य्रेवापि जलौकामिः प्रोच्छूनक- 
ठिनाशेसः । शोणितं सजखितं दृष्ड्रा 
हरेत्माज्ञः पुनः पुनः ॥ ७६ ॥ 
गुदाके अंकुर कठिन और सूजनयुक्त होय तों और 
उनमें रुधिर जमगया होय तो झखत्र अथवा ( जोंकके ) 


शक य निकाले 


द्वारा वारंवार रुधिरकी निकाले ॥ ७६ ॥ 

रूग्गत॑ कफवातेन अत्यर्थ गुदकील- 
कम्‌ । स्वेदयेद्वा ठृषापिंडे रास्तया 
वाथ शिमग्न॒ुभिः ॥ ७७ ॥ 


डउदकषदपलघृतम्‌ । 

नागरं ग्रन्थिकं चव्यं पिप्पली क्षार- 

चित्रकम्‌ । एतेश्व पालिकेः सर्वेध्वेततम- 

स्थं विपाचयेत्‌ ॥ ७८ ॥ उदकस्य 

त्रयो भागाः क्षीरस्थेक॑ तदेकतः । 

डुनांमरवासकासप्न॑ छ्लीहापाण्ड्राम- 

यापहम्‌ ॥ ७९ ॥ विषमज्वर शान्त्यर्थ 

तृष्णारोचकनाहानम्‌ । एतत्षट्पलक 

नाम बलवणांग्रिवद्धेनम्‌ ॥ ८० ॥ 

सोंठ परिपलामूल, चन्‍्य, पीपल जवाखार और चीता 
इनका कल्क चार तोले घी ६४ तोले, जल तीन भाग, 
ओर दूध एक भाग, सबको एकत्र मिलाकर यथाविधिस 
घृतको सिद्ध करे । यह घृत-बवासीर, वास, खाँसी, 
ड्रीहा, पाण्डरोग, विषमज्वर, तृषा और अरुचिकों नष्ट 
करेहै । यह पटक घृत-बल, वे और अग्निको दीपन 
करेंह्े ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 

पलाशक्षारघृतम्‌ । 

व्योषगर्त पलाछास्य त्रिगुणे भस्मवा- 

रिणि। साधितं पिबतः सापें: पत- 

त्यशास्यपषसंशायम्‌ ॥ ८१ ॥ 

ढाककी भस्मको तिगुने जलमे पकाकर काथ करें 
फिर उस काथ और त्रिकुटेके कल्कके द्वारा घृतकों 
सिद्ध करे, इस घृतको पान करनेसे निःसंदेह बवासीरके 
मस्से गिरजाते हैं ॥ ८१ ॥ 
चव्याय॑ घृतम्‌ । 

चव्यं त्रिकटुक पाठा क्षीरं कुस्तंबुरू 

णिच । यवानीपिप्पलीमलम॒भे च 

विडसेन्धवे ॥ ८२ ॥ चित्रक बिल्व- 

मभयां पिष्ठा सर्पिविंणचयेत्‌ । सक- 

द्वाताजुलोम्याथ जाते दाध्नि चत॒गुणे॥ 

॥ <३ ॥ प्रवाहिकां गुदश्रंदं मूत्रकृ- 
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(१४० ) 


| हर गुद्वड्क्षणशलश्र घृत- 
 भेतद्वचपोहाति ॥ <४ ॥ 
चब्य, त्रिकुटा, पाठ; जवाखार, धनियाँ, अजवायन, 
पीपलामूल, संचरनमक, सेंधानमक, चीता, वेलगिरी 
आर हरड इनके कल्क और चौगुने दहीमें घृतको सिद्ध 
फेरे | यह घृत-प्रवाहिका, गुदश्रेश, मूत्रकृच्छू, गुदस्रनाव, 
गुदशूल और वंक्षणशूलको नष्ट करेंहै ॥ ८२-८७ ॥ 
प्हीवेराय॑ घृतम्‌ । 
द्वीबेरमुत्पल॑ छलोध॑ समड्भरा चित्रचव्य 
कम्‌। पाठा सातिविषाबिल्व धातकी 
देवदार च॥८५॥दार्वी त्वड्नागर॑ मां- 
सी सुस्त क्षारों यवाग्रजः | चित्रक- 
श्रेति पेष्याणि चाड्रेरी स्व॒रसे घृतम्‌ 
॥ ८६ ॥ एकत्र साधयेत्सव तत्सर्पिः 
परमोषधम्‌ । अश्ॉो5उतिसारम्रहणी 
पांडुरोगेषरूचो तथा ॥ <७॥ मृत्रकृ- 
च्छे गुदभ्रंशो बस्त्यानाहमवाहके । 
पिच्छाल्लावेःशेसां शूले योज्यमेतात्रि- 
दोषनुत्‌ ॥ ८८ ॥ 
सुगन्धवाला, कमल, लोध, मैँजीठ, चीता, चब्य, 
पाढ, अतौस, वेलगिरी, धायके फूल, देवदारु, दारुहल्दी, 
दालचीनी, सोठ, वालछड़, नागरमोथा, जवाखार, 
और चीता इनके कल्‍्क और चांगेरीके रसके द्वारा 
घृतको सिद्ध करे | यह घृत-बवासीर, अतीप्तार, सं- 
ग्रहणी, पाण्डरोग, अरुचि, मूत्रकृच्छ, गुदश्नंज्य, बास्ति, 
आनाह, प्रवाहिका, पिच्छस्राव, और बवासीरके ग़ल्में 
अत्यन्त हितकारी है ॥ ८५॥ ८६॥ ८७॥ ८८॥ 
अग्निघृतम्‌ । 
पिप्पली पिप्पलीमूल चित्रको हस्ति 
पिप्पली | हिंगुचव्याजमोदाश्र प्जैव 
लवणानि च ॥ ८९ ॥ द्वौ क्षारौ हबु- 
षा चेव दद्यादद्धपलोन्मितान्‌। दाधि- 
काजिकशुक्तानि स्लेहमात्रासमानि 
च ॥ ९० ॥ आद्रेकस्वरसप्रस्थं घतप्र- 
स्थं विपाचयेत्‌ | एतदम्रिघ्रृत॑ नाम 


वड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


मन्दाम्ीनां भ्रदइयते ॥ ९१॥ अछौ- 
सां नाझन॑ ओएछं तथा गुल्मोद्रापह- 
म्‌। ग्न्थ्यवुदापचीकासकफमेदो5नि- 
लानपि ॥ ९२॥ नाशमसेट्म्हणीदोष॑ 
श्वयथुं सभगन्द्रम्‌ । ये च बस्तिगता 
रोगा ये च कुक्षिसमाशिताः ॥९३॥ 
“सर्वास्तान्नाशयत्याशु सूय्थेस्तम 
इवोदितः”! | 
पीपल, पीपलामूछ, चीता, गजपीपल, हींग, चन्य, 
अजमोद, पांचो लवण, जवाखार, सजी और हाउबेर 
प्रत्येकका कल्क दो दो तोंले, दही, कांजी और शुक्त 
नामक कॉजी प्रत्येक सोलह २ पल, अदरखका रस 
सेलह पल और गायका उत्तम घी एक प्रस्थ लेवे, सब- 
को यथाविधिंस मिलाकर विष्टिपूर्वक घृतको सिद्ध करे। 
यह मंदामिमें अत्यन्त हितकारीहै । बवाप्तीरकों नष्ट क- 
रनेके लिये उत्तम औषधि तथा गुल्म, उद्रराग, ग्रन्थि 
अबुंदरोग, अपची, खाँसी, कफ, मेदरोग, वातरोग, से- 
ग्रणीरोंग, सूनन और भगन्दर रोगको नष्ट करेंहे | एवं 
बस्तिगतरोग और कुक्षिगत समस्त रोगोंका यह पृत 
अवश्य दूर करेंह निसप्रकार सूये अंधकारको नष्ट करें 


है ॥ ८९ ॥९० ॥९१ ॥ ९२॥ ९३ ॥ 


बृहदभ्रैघृतम्‌ । 
भक्कातकसहस्त्राण जलद्रोणे विपाच- 
यैत्‌ । अष्टभागावशिष्टन्तु कषायमव- 
तारयेत्‌ ॥ ९४ ॥ घृतप्रस्थ समावा- 
प्य कल्कानीमानि दापयेत्‌ । ज्यूष- 
ण॑ पिप्पलीमूल चित्रको हस्तिपिप्प- 
ली ॥ ९५ ॥ हिंगुचव्याजमोदाश्र 
पश्चवेव लवणानि च। द्वो क्षारों हज्ुषा 
चैव दद्यादद्धपलोन्मितान्‌ ॥९६॥ दू- 
धिकाजिकशुक्तानि ज्लेहमात्रासमानि 
च । आद्रेकस्व॒रसेंधवव शौभाअनरस 
तथा ॥ ९७ ॥ तत्सवेमेकतः कूत्वा 
शनेमेद्श्िना पचेत्‌ । एतदसिप्षृ्त 
नाम मन्दाग्जीनां प्रशस्यते ॥ ९८ ॥ 
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अजद्ञोधिकारः । 


अछांसां नाझन॑ श्रेष्ठ मूढवातातुलो- 
मसनम्‌ | कफवातोद्धवे गुल्मे ड्रीहोदर- 
दकोदर ॥९९ शोफ पाण्ड़ामय कासं 
अहरणी इवासमेव च्‌ । एतान्विनाश- 
यत्याशु सूय्यस्तम इबोद्तिः ॥१००॥ 
उत्तम ५०० भिलावे लेकर एक द्रोण जलमें पकावे 
जब आठवों भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर 
छान लेवे, फिर उस काथमें एक प्रस्थ घी तथा त्रिकुटा, 
पीपलामूल, चीता, गजपीपछ, हींग, चव्य, अजमोद, 
पांचों नमक, जवाखार, सजी और हाऊबेर, प्रत्येकका 
कल्क दो २ तोले, दही, कॉजी, शुक्त, अद्रखका स्वरस 
और सहिंजनेका रस, प्रत्येक एक २ प्रस्थ लेवे, सबको 
एकत्र करके यथाविधिसे धीरे २ मन्द २ अभिसे घृतको 
सिद्ध करे | यह घृत, मन्दाभिरोगमें अत्यन्त हितकारी 
है, बवासीरफो नष्ट करनेवाला, दुष्ट वायुको अनुलामन 
करनेवाला, तथा कफ वातसे उत्पन्न हुए मुल्मरोग, प्लीहा 
रोग, उदररोग, जलोदर, सूजन, पांडु, खाँसी, संग्रहणी, 
श्वास, इन सब रोगोंकी हरनेवाला है, जिसप्रकार सूर्य 
अन्धकारको हरनेवाला है ॥ ९४-१०० ॥ 


उदावत्तेपरीता ये ये चात्यथीनिरझ- 
क्षिता: | विलोमवातशूलार्त्तास्तेष्वि 
छूमलुवासनम्‌॥ १०१ ॥ 
बवासीरमें यादे डदाव्तत होय और शरीरमें अत्यन्त 
रुक्षता होय तथा वायुका अवरोध आर शूलसे पीडित 
होय तो अनुवासनबस्ति देवे ॥ १०१ ॥ 


पिप्पली मधुकं बिल्वं शताह्वा मदन 
बचा । कुछ शठी पुष्कराहं चित्रक॑ 
देवदारू च॥१०२॥ पिष्ठा तेल विप- 
क्तव्यं द्विगुणक्षीरसंयुतम्‌ । अशेसां 
हृढ्वातानां तच्छेष्ठमलुवासनम्‌॥ १०३॥ 
पीपल, मुलेठी, वेलागरी, शतावर, मैनशिल, वच, 
कूठ, कचूर, पोहकरमूल, चीता और देवदारु इन सबको 
एकत्र कूटकर तेलमें पकावै और उसमें दुगुना दूध डाले 
इसकी अनुवासनबस्ति बनाकर वातसे पीड़ित बवासीर 
वाले मनुष्योंके प्रयोग करे | यह अत्यन्त हितकारक है 
॥ १०२ ॥ १०३ ॥ 


(१४१ ) 


गुदनिस्सरणं शूल॑ मूत्रकृच्छे प्रवादि- 
काम्‌ । कव्यूरुपृष्ठदोबेल्यमानाहँ ब- 
इक्षणामयम्‌ ॥ १०४,॥ पिच्छास्लार्य 
गुदे शोथं वातवर्चोविनिम्रहम्‌ । 
उत्थान बहुझो यज्च जयेत्तच्वालुवा- 
सनात्‌ ॥ १०५ ॥ 
जो गुदा बाहर निकल आवे, शूल हो, मूत्र कठिन- 
तासे उतरे, प्रवाहिका होय, कमर, जांच और पीठमेँं 
दुबंछता होय, अफारा हो, वंक्षणस्थानमें पीड़ा हो, झा- 
गोंयुक्त, चिकना स्राव हो, गुदामे सूजन, विष्ठा और वा- 
युका अबरोध होय, यह लक्षण वार॑बार होय तो अनुवा- 
सन बस्तिदेकर इन सब विकारोंकों नीते॥१०४-१०५॥ 
कारसीसाय॑ तैलम्‌। 


कासीसदन्तीसिन्धूत्थकरवीरानलेः 
पचेत्‌ । तेलमकेपयोमि श्रमभ्यड्भात्पा- 
युकीलनुत्‌ ॥ १०६ ॥ 
हीराकसीस, दन्ती, सेंधानमक, कनेर और चीता 
इनके कल्क और आकके दूधसे तेलको पकाबे, इस 
तेलछको लगानेसे गुदाके अंकुर नष्ट होजातेहें ॥| १०६ ॥ 
बृहत्कासीसायंतैलम्‌ । 


कासीसं सेन्धवं कृष्णा शुण्ठी कुष्ठल 
लाड्रली । शिलामिद्श्वमारश्व ज- 
न्तुप्नं दन्तिचित्रकम्‌ ॥ १०७ ॥ हारि- 
तालं तथा स्वणक्षीरी चेतेः पच्चेत्समें:। 
तेल स्ठह्मयकेपयसा गयां मूत्र चतुग्रेण- 
म्‌॥ १०८ ॥ एतदभ्यड्रतोडशासि 
क्षारवत्पातयेद्भवम्‌ । क्षारकम्मकरं 
झैतन्न च सन्दूषयेद्रलिम्‌ ॥ १०९ ॥ 
कसीस, सेंघानमक, पीपल, सोंठ, कूठ, कलिहारी, 
कनेर, वायाबेडंग, दन्‍्ती, चीता, हरतारू 
और पीले फूलकी सत्यानासी कंटेरी इन सबकों समान 
भाग लेवे, तेल एक प्रस्थ, आकका दृध, तेलकी बराबर 
और गोमूत्र तेलसे चौगुना छेवे, सबको मिलाकर यंथा- 
विधिसे तेलको [सिद्ध करें । इस तेलको लगानेसे गुदाके 
अंकुर निश्चय पतित होजातेहं जिसप्रकार क्षारसे गुदाके 
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( १४२ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


अंकुर गिर जातेहें । ऐसे क्षारकम्मे, करनेसे यह गुदाकी 
बालिका दूषित नहीं करताहै ॥ १०७॥१०८॥१०९%॥ 
दन्त्पायं तेलम । 
दन्‍्त्यश्वमारकासीसविडड्रैलामिसे- 
न्थवेः । साकेक्षीरे! पचेत्तेलमभ्यड्रा- 
त्पायुकीललुत्‌ ॥ ११० ॥ 
दन्‍्ती, कनेर, कसीस, वायविडंग, इलायची, चीता 
और सेंधानमक, इन सब औषाधियोंको आकके दूधके 
साथ कड॒वे तेलमें पकावै | इस तैलको मर्देन करनेंसे 
गुदाके अंकुर नष्ट होजाते हैं ॥ ११० ॥ 
सैन्धवादिचूण । 
लवणोत्तमवह्विकलिड्रयवान्‌ चिरबि- 
ल्वमहापिचुमन्दयुतान्‌। पिब सत्तदिने 
मधितौललितान्‌ यदि मर्दितुमिच्छ- 
सि पाशुरृहान्‌ ॥ १११॥ 
सैंधानमक, चीता, इन्द्रजा, करंज वकायनके बीन 
इन सबका बारीक चूणे करके सात दिनतक तक़के साथ 
पान करनेसे गुदांके अंकुर नष्ट होजातेहें ॥ १११ ॥ 
कटुज्रयाय॑ चू्णमू। 
कठुत्रय बचा हिद्'ु पाठाक्षारों विष- 
दयम्‌। चव्यतिक्तकलिड्रानि गजाद्दा- 
लव॒णानि च ॥ ११२॥ ग्रन्थिबिल्वा- 
जमोदाश्व गणो द्वाविशकों मतः ॥ 
॥११३॥ एतानि समभागानि सूक्ष्म- 
चूणानि कारयेत्‌ । एरण्डतेलसंयुक्ते 
सदा लिझात्ततो नरः ॥ ११४ ॥ बि- 
डालपदक वापि पिबेदुष्णेन वारि- 
णा। श्वासं हन्यात्तथा शोयमशासि 
च भगन्द्रम्‌ ॥ ११५॥ हच्छूल पाश्व- 
शूलश्व सक्थिशलमरोचकम । ज्लीहा- 
ने सप्रमेह् कामलां पाण्हुरोगताम्‌ 
॥ ११६॥ आमवातमुदावत्ते मन्त्रव॒द्धि- 
गुदकूमीन्‌ । हन्याशञ्व॒ ग्रहणीरोगान्ये 
मया परिकीर्त्तिता:॥ ११७॥ 


त्रिकुटा, बच, हींग, पाठ, जवाखार, सजी, वत्सना- 
क्‍ शुंगीषिष, चव्य, पटोलपत्र, इन्द्रजो, गजपीपल, 
पॉचोंलवण, पीपलामूल वेलगिरी और अजमोद्‌, इन प्तब 
औषधियोंकोी समान भाग लेकर कूट पीस कर बारीक 
चणे करले । इस चूणको अंडीके तेलके साथ एक तोला 
प्रमाण सवन करे । और ऊपरसे गरम जल पीव॑। यह 
चूणे-इवास, सूजन, बवासीर, भगनन्‍्दर हृदयशूल, पस- 
लियोंकीपीडा, सकूयि शूल, अरुचि, प्वीहा, प्रमेह,क़ामला, 
पाण्डुरोग, आमवात, उदावर्त, अन्त्रवृद्धि, गुदाके करामि, 
और संग्रहणी रोगको नष्ट करेंहे ॥ १११९-११७॥ 
कल्याणलवणम्‌ ॥ 


अल्लातकञ्च त्रिफलां दनन्‍्तीचित्रकमेव 
च। एतानि समभागानि सेन्धवं द्वि- 
जु्ण भवेत्‌॥ ११८ ॥ कपालपुटसम्पक्क 
मृदुना गोमयामिना । एतत्कल्याण- 
लवण श्रेष्ठमशॉविकारिणाम॥ ११९॥ 
मभिलांवे, त्रिफला, दन्ती और चीता, यह सव समान 
भाग और सैंधानमक इन सबसे दुगुना लेंवे | पश्चात्‌ 
इन सबका चूणे करके कपालपुटमें रखकर आरनेउप- 
लोंकी मंद्‌ २ अग्रिसे पकाव तो कल्याणलवण तैयार 
हो | यह कल्याणलवण बवासीर रोगवालोकी अत्यन्त 
हितकारीहे ॥ ११८ ॥ ११९ ॥ 
समशकरचूणम्‌ । 
शुण्ठीकणामरिचनागदलत्वगलाचू- 
णींकृत ऋमविवर्द्धितमूद्धेमन्त्यात्‌ । 
खादेदिदं समसित॑ गुृदजाभिमान्यशु- 
ल्मा5रूचिश्वसनकण्ठहदा मयेषु १२०॥ 
सोठ सात भाग, पीपल छः भाग, कालीमिचे ४ भाग 
नागकेशर ४ भाग, तेजपात ३ भाग और इसायची ९१ 
भाग लेवे और सबकी बराबर मिश्री लेवे, सबका 
एकत्र भारीक चूणे करके सेवन करे तो, बवासीर, मंदाभि, 
गुल्म, अरुचि, इवांस, कंठ और हृदयरोग नष्ट होता 
है॥ १२० ॥ 
व्योपायं चूणम्‌ । 
व्योषा5ग्न्य:ष्करविडड्रतिलामया 
नां चूर्ण गुडेन सहित सततं प्रयो- 
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अजशोधिकारः। ( १४३ ) 


ज्यम्‌ ४३३ 
' ह्न कृमिपाण्डुतां 
बा॥ २२१ ॥ 


त्रिकुटा, चीता, भिलावे, वायविडंग, तिल और 
हरड़ इन सबकी समान भाग लेकर चूणे करले और 
सब चूणेकी बराबर गुड़ मिलावे, इसको भक्षण करनेसे 
बवासीर, सूभन, विषदोष, कोट, मलबिबन्ध, मंदाप्रि, 


क्ामि और पांडुरोगादि नष्ट होतेंह ॥ १२१ ॥ 
फलवर्त्तितेलम । 

तिक्ततुम्ब्युद्गबं तेल ते लश्वा लसिसम्भ- 
वम्‌। आक्षोटकरसबचैव रसं निगण्डि- 
गोमयैः॥ १२२ ॥ प्रत्येकेकन्त सर्वेषां 
ग्राह्मं पलचतुष्टयम्‌ । कर्षक सेन्धवं द्‌- 
दाइन्तीमूलं द्विमाषकम्‌ ॥ १२३ ॥ 
द्विमाषं सर्जिकाक्षारमेतत्तेलं विपाच- 
शेत्‌ । तिक्ततुम्बीकृतावर्त्तीयवेन्द्रस्व- 
रसेन च | तेलेनाम्यअनेनेव द्याइु- 
नोमशान्तये ॥ १२४ ॥ 


कड़वी तुम्बीके बीजोंका तेल, अलसीका तेल, 
अखरोटका रस, निगुण्डीका रस और गोमूत्र यह 
प्रत्येक चार चार पल लेवे, सैंघानमक १ तोला दन्ती- 
की जड़ २ मासे और सज्जी दो मासे लेवे, सबको मिला- 
कर विधिपूवंक तलका सिद्ध करे । फिर कड़वी तूम्बी- 
को पीसकर इन्द्रजोंके रसमें मिलाकर इस तेलके द्वारा 
बत्ती बनावे | इस तेलकी मालिश करनेसे बवासीर अ- 


बश्य नष्ट होजाती है ॥ १२१॥१२३॥१२४ ॥ 


विजयचूणेम्‌ । 
त्रिकत्रय बचा हिड़ि पाठाक्षारों नि- 
शाद्वयम्‌। चव्यतिक्ताकलिड्रानि श- 
ताह्या लवणाने च ॥ १२५ ॥ ग्रन्थि- 
'बिल्वाजमोदा च गणोष्ष्टाॉविशाति- 
मतः | एतानि समभागानि छष्ूण- 
चूणाने कारयेत्‌ ॥ १२६ ॥ ततो 
बिडालपदकं पिबेदुष्णेन वारिणा। 
एरण्डतैलसंयुक्ते सदा लिझात्ततो 


नरः ॥ १२७ ॥ दइवासं हन्यात्तथा 
शोथमशासि च अभगनन्‍्दरान्‌। ह- 
च्छूल पाइवेशलअ वातगुल्म॑ तथो- 
दरम्‌॥ १२८ ॥ हिक्काइवासं प्रमेहा- 
श्व कामलापांडुरोगताम्‌ । आमवात- 
मुदावत्तेमन्त्रवृद्धिगदकूमी न्‌ ॥ १२९९॥ 
अन्ये च ग्रहणीदोषा ये मया परिकी- 
सिंताः । महाज्वरोपरष्टानां भूतो5प- 
हतचेतसाम्‌ ॥ १३० ॥ अप्रजानाथ 
नारीणां प्रजावद्धंनमेव च।बिजयो 
नाम चूर्णो5्य महाव्याधिहरः परः१३१ 
त्रिकुटा, जिफला, दालचीनी, इलायची, तेजपात, 
वच, हींग, पाठ, जवाखार, सजी, हल्दी, दारुहल्दी 
चन्य, कुटकी, इन्द्रजो, ज्ञतावर, पांचों नमक, पीपलामूल 
बेलागेरी और अजमाद यह अटठाइईंस औषधि समान 
भाग लेकर बारीक चूर्ण करले, इस चर्णको एक मासे 
लेकर गरम जलके साथ और अंडीके तेलके साथ 
सेवन करें | यह विजयचूणे-इवास, सूजन, बवा- 
सीर, भगन्दर, हृदयशूल, पसलियोंकी पीडा, वात, 
गुल्म, डद्रराग, हिक्का, श्वास प्रमेह, कामला, पाण्डुरोग, 
आमवात उदावत्ते अन्त्रवृद्धि, गुदांक कृमि और अन्यान्य 
जो संग्रहणी आदि रोग मेंने कहेंहे उन सबको नष्ट कर 
है । तथा महाज्वर और भूतबाधाको दूर करेंदै | यह 
विजयच्ूणे-बन्ध्यास््रियोंको पुत्र देनेवाछा और सब प्रका- 
रकी महाव्याधियोंको नष्ट करनेबालांह ॥१२५-१३ १॥ 


दन्त्यरिष्ट: । 


विफलादशमलानि निकुम्मानां प- 
ले पलम्‌ । वारिद्रोणे श्वतं पादरोषे 
गुडतुलायुतम्‌ ॥ १३२॥ आज्यभा- 
ण्डे स्थितं मास दन्त्यरिष्टो निषोवि- 
तः । गुदजकृम्युदावत्तग्रहणीपांडुरो- 
गनुत्‌ ॥ १३३ ॥ 
जिफला, दशमृठकी समस्त औषधि और दन्ती प्र- 
त्येक चार २ तोले लेकर एक द्रोण जलम पकावै जब 
जल चौयाई भाग श्ञेष रहजाय तब उसको छान लेवे 
पश्चात्‌ उसमे १०० पल गुड़ डालकर घोंके चिकने बा- 


(९-0. ज< $शाशताो 4०४१९॥५, उैशाशािाप, ॒शा।7९0 99 53 एपाक्‍शांणा [88 


(१४४ ) बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 
सरपनननननककम५कककन्क्प्णक कसम मर भ्धधस्‍ ्स्‍धच चभधऋ च आऋघच क्‍ ऑचघच्च््च्च्च्च््च्चचचच्च्यचचच्स्स्तत 
सनमें भरकर एकमहीनेतक गाड़ देंवे। फिर निकालकर सूरणपिण्डी । 
इस दन्त्यरिष्टकों सेवन करे | यह दन्त्यरिष्ट-बवासीर,क्मि, चूर्णीकृताः षोडशसूरणसूप- भागा- 


डदावते, संग्रहणी और पाण्डरोगको नष्ट करेहे१ १९-१३ ३ | इततोथेन च चित्रकस्प । महोौषधा- 
धो मरिचस्थ चेको गुडेन दुनाम- 
जयाय पिण्डी ॥ १३८ ॥ 


सूरणपिंडी, जमीकन्द्‌ १६ भाग, चीता ८ भाग. 
आठ भाग, कालीमिचे १ भाग और गुड़ सबकी 
बराबर लेवे, इन सबकी मिलाकर पिण्डी बनांवे, यह 
सरणविण्डी सब प्रकारकी बवासीरको दूर करे है॥१३८॥ 


अरिष्टादेस्तु सन्धानं धातकीलिप्तमा - 
जने । पानमानमरिष्टादिः क्वाथपा- 
नसम॑ जगुः ॥ १३४ ॥ भेषजत्वात्पल- 
औैक प्रथमं मदलक्षणम्‌ । 

अरिष्टादिककोी धायके फूलकी मदिरासे लिप्तहुए 
भाजनमें रखना चाहिये, अरिष्टकी मात्रा काथकी समान 
जाननी ॥ १३४ ॥ बृहत्सूरणमोदक । 
घषोडशसूरणभागा वद्देरष्टोी महोषध- 
स्थाथ । अरधेन भागयुक्तिमारिचस्प 
ततो5पिचार्धेन ॥ १३९ ॥ ज्रिफला- 
कणासमूलातालीसा5रुष्कर कृमिपन्ना- 
नाम्‌ । भागामहोौषधसभा दहनांशा 
तालमूली च ॥ १४० ॥ भागः सूरण- 
ठुल्यो पातव्यों वृद्धदारकस्थापि । 
भड़ेले मारिचांशे सर्वाण्येकत्र संचू- 
ण्ये ॥ १४१ ॥ दिगुणेन गुडेन शुतः 
सेव्योषय मोदकः प्रकामधनेः । गुरु 
वृष्यभोज्यरहितेष्वितरेषूपद्व व॑ कुस्यों- 
त्‌॥ १४२ ॥ भस्मकमनेन जनित॑ 
पूर्वमगस्त्यस्थ योगराजेन । भीमस्य 
मारुतेर॒पि महाशनों तेन तो जातो 
॥ १४३ ॥ अग्निबलमात्रहेतुनकेवर्ल 
खूरणो महावीय्यः । प्रभवति छा- 
स्र॑ क्षाराग्रिभिविनाप्यशैसामेषः ॥ 
॥ १४४ ॥ इवयथुक्ीपद्गदाजिदअह- 
णीख तथा कफानिलजाम्‌ । नाहा- 
याति वलीपलित॑ मैधाहुरूते वृषत्व- 
व ॥ १४५ ॥ हिककां इवासं कार्स 
सराजयक्ष्मप्रमेहांश्ष॒ । छ्लीहानख - 
तथोग्र॑ हन्त्याशु रसायन पुंसा- 
॥म्‌ १४६ ॥ 
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चतुस्समोमोदक । 


सनागरा5रूष्करवृद्धदारक॑ गशुडेन 
यो मोदकमत्युदारकम्‌ । अछोषदुनो- 
मकरोगदारकं॑ करोति वाद्धि सह- 
सेव दारकम्‌ ॥ १३५ ॥ 
सोंठ, भिावे और विधारा यह सब॒ समान भाग 
लेकर चूणंकर लेवे और सबकी बराबर गुड़ मिलाकर 
मोदक घनावे । यह मोदक, सब प्रकारकी बवासीरको 
हरनेवाले हैं और बलकी वृद्धि करनेवाले हैं ॥ १३५ ॥ 
स्वल्पसूरणमोदक । 
मारिचमहोषधिचित्रकसूर णभागा 
यथोत्तर॑ द्विगुणाः । सर्वसमों श॒ुड- 
भागः सेव्यो5्यं मोदकः प्रसिद्धफ- 
लः ॥१३६॥ ज्वलयति ज्वलनं जाठर- 
मुन्मूलयाति शूलग॒द्गुल्मगदान्‌। निः 
शेषयति छपदमदासि प्रणाशाय- 
त्याशु ॥ १३७ ॥ 
कालीमिस १ भाग, सोंठ २ भाग, चीता ३ भाग, 
जमीकन्द ४ भाग और सबकी बराबर गुड़ छेवे। इन 
सबको एकत्र कूटकर मोदक बनावे, यह प्रसिद्ध मादक 
आभैको दीपन करनेवाले, उदर रोगको हरनेबाले, तथा 
गुदशूल, गुल्मरोग, सब प्रकारके इीपद्रोग और सब 
ब॒कारकी बवासीरको नष्ट करे हैं ॥ १३६ ॥ १३७ ॥ 


अश्ोधिकारः | ( १४५ ) 


जअमीकन्द १६ भाग, चीता आठ भाग, सोंठ४भाग, 
काछीमिर २ भाग, त्रिफल़ा, पीपछा मूल, तालछीस 
पत्र, भिछावे और वायविडंग यह प्रत्येक औषधि सोंठ 
की समान लेंवे, मुझेठी चीतेकी बराबर, विधारा जमी- 
कंदकी समान दालचीनी और इलायची, कालीमि्चकी 
समान लेवे, सबको एकत्र पीसकर चूर्ण करलेवे और 
सब चूर्णसे दुगुना गुड़ मिलाकर मोदक बनावे, काम 
और धनकी इच्छा करनेवाले मनुष्ययों यह मोदक 
सेवन करने चाहिये, जो मनुष्य इन मोदकोंको सेवन 
करतेंहें और इनके ऊपर भारी, वृष्य ऐसा भोजन नहीं 
करते उनके यह मोदक अनेक उपद्रवोकों उत्पन्न 
करतेंहें | इस योगराजके प्रभावस पहिले अगस्त्य 
ऋषिके भस्माशि होगई थी और इसके प्रभावसे भीमसे- 
नक्ेभी भस्मानल होगइईंथी कि, जिससे यह दोनों 
पुरुष बहुतसा भोजन करने छगेये, यह केवल सूरणही 
इतना वीस्यंकारक नहीं है किन्तु आगे और बलका 
कारण है। यह शस्त्र, क्षार और अमभ्रिकर्मके विनाही 
बवासीरको दूर करदेता है । यह बृहत्स्रणमोदक- 
सूजन, छलीपदरोग, कफवातसे ठत्पन्न हुई संग्रहणी 
बलीपलितरोग, हिक्का, श्वास, खाँसी, राजयक्ष्मा, प्रमेह| 
और उपग्रप्ठीहारोग तथा विशेष करके बवासीरका नष्टे 
करे है मेधाको उत्पन्न करे मेथुनशञाक्तिको बढावै ओर 
रसायण है ॥ १३९-१४६ ॥ 

अगस्त्यमीदकः । 

हरीतकीनां च्रिपलं त्रिपले कटुकच- 

यम्‌ । त्वक्पन्न साद्धेपलकं शुडस्या- 

छूपले मतम्‌ ॥ १४७७ ॥ अगस्त्यमो- 

दकाहेते. कल्पितान्पारिभक्षयेत्‌ । 

शोथाशॉगम्रहणीदो षकासोदावत्तेना- 

आनान्‌ ॥ १४८ ॥ 

हरड़ १२ तोले, त्रिकुटा १२ तोले, दालचीनी और 
तेजपात ६ तोले और गुड़ २ तोले लेबे इन सबको एक- 
त्र पीसकर मोदक बनांवै | यह अगस्त्यमोदक-सूजन, 
बवासीर, संग्रहणीरोग, खाँसी और डदावतंको नष्ट करे 
है॥ १४७ ॥ १४८ ॥ 

प्राणदागुटिका । 
त्रिपलं श्वड्रवेरस्प चतुपष्क॑मरिचस्य 
च्‌। पिप्पल्याः कुडवाधेश्व चव्यस्य 


पलमेव च॥ १४९ ॥ तालीशपत्रस्य 
पल पला्ँं केशरस्प च। द्वे पले पि- 
प्पलीमूलादद्धंकषैश पत्रकात्‌॥१५० 
सूक्ष्मलाकषमेकशथ कषेश् त्वड्टमुणा- 
लयोः । अजमोदाद्विजाज्योश्र स्‌- 
क्ष्माण्येकत्र चूणेयेत्‌ ॥ १५१ ॥ गुडा- 
त्पलानि त्रिशच्च चूणमेकत्र कारयेत्‌। 
अक्षप्रमाणा गुटिका प्राणदेति च सा- 
स्मृता ॥ १५२ ॥ पूव भक्षेत्त पश्चात 
भोजनस्य यथावलम्‌ । मद्य॑ मांसरसं 
यूष॑ क्षीरं तोयं पिवेदलु ॥ १५३ ॥ ह- 
न्यादर्शांसि सवाणि सहजान्यश्लजा- 
नि च। वातपित्तकफोत्थानि सत्रि- 
पातोद्धवानि च ॥ १५४ ॥ पानात्यये 
मूत्रकृच्छे वातरोगें गलग्रहे । विषम- 
ज्वरपित्ते च पांडरोगे तथेव च॥१५५॥ 
कृमिहद्रोगिणालैव गुल्मशलात्तिनां 
तथा । छतद्येतीसाररोगाणां कामला- 
हिकिनां हिता ॥ १५६॥ शुण्व्याः 
स्थाने5भया देया विट्ग़डे वातपि- 
त्तजे । प्राणदेयं सितां द॒त्वा चूण- 
मानाचतुगश॑णाम्‌ ॥ १५७ ॥ अम्लपि- 
त्ताप्निमान्दयादो प्रयोज्या गुदजातुरे । 
अलपान प्रयोक्तव्यं व्याधों छेष्मभवे 
पलम्‌ । पलद्वयन्त्वनिलजे पित्तजे तु 
पलत्रयम्‌ ॥ १५८ ॥ फलाम्लधान्या- 
म्लरसोदकश्व मद्यं मरुद्रोगिणि चा- 
जुपानम्‌ । इक्षो रसः क्षीरहिमाम्वु- 
पित्ते उष्णाम्बुयूषं कफजे विदध्यात्‌॥ 
॥ १५९॥ गंडूषमात्रया देय॑ं मृदो ऋरे 
च पश्च च | अनुपान प्रयोक्तव्य देश- 
कालमवेक्ष्य च ॥ १६० ॥ यथा जल- 
गत॑ तैलं तत्क्षणादेव सपाति । तथा 
मेषज्यसड्लेषु प्रसपेत्यलुपानतः ॥१६१॥ 
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( १४७६ ) 


सेठ १२ तोले, कालीमिचे १६ तोल, पीपल ८ तोले, 
चब्य ४ तोले, तालीशञपश्र ४ तोले, नागकेशर २ तोले, 
पीपलामूल ८ तेलि तेजपात ७ मासे, छोटी इलायची 
१२ तोला, जीरा १ तोला, कालाजीरा १ तोला, दालची- 
नी आर खस १-१ तोला लेव और अजमोदा १ तोला इन 
सबको एकत्र पीसकर बारीक चूणे करलेवे और गुड ३० 
पल छेव सबको मिलाकर एक एक तोलिकी गोली बना 
छेवे. । इसको प्राणदागुटिका कहंतेहं | अपने बलानुसार 
इसको भोजनके पहिले अथवा पीछे भक्षण कर । इसपे 
मदिरा, मांसरस ( सारुआ ) यूष, दूध अथवा जलका 
अनुपान करे | यह प्राणदा गुटिका-सव्वप्रकारकी बवा- 
सीर, सहज बवासीर, रुधिरकी बवासीर, वात पित्त और 
कफस उत्पन्न हुईं बवासीर, सन्निपातकी बवासीर, पा- 
नात्ययरोग, मृत्रकृच्छुरोग, बालरोग, गलग्रह, विषमज्वर, 
पित्तज्वर, पाण्डरोग, कमिरोग, हृदयरोग, गुल्म, शूल, 
बमन, अतीघप्तार, कामला और दइिक्कारोगमें अत्यन्त हि- 
तकारी है । इसको मलरोधक और वातपित्तकी बवासी- 
रमें देना होय तो सोंठकी जगह हरड़ डालनी चाहिये। 
गड़के स्थानमें चुणसे चौगुनी चीनी डालनी चाहिय । 
इस प्राणदागुटिकाक़ो अम्लपित्ति, मंदा्नि और गुदाके 
शेगोंमें देना चाहिये | कफके रोगोंमें अनुपान चार तोला 
पीना चाहिये | और पिक्तके रोगोंमें १९ तोले अनुपान 
पीना चाहिये। वातरोगमें फर्लोकी कांजी, धानेंकी कांजी 
रसौदन और मदिराका अनुपान करे । पित्तरोगोंमें ईंखका 
रस, दूध और ज्ञीतल जलका अनुपान करे । कफके 
रोगोंमें उष्णणल और यूषका अनुपान करे। देश और 
कालको विचारकर मृद और कूर अनुपानकी पंचगण्डू- 
षकी मात्रा देंवे | जिसप्रकार तेल जलमें डालनेस तत्काल 
फैल जाता है उसीप्रकार अनुपानंस औषधि दरीरमें 
शीघ्र फैलजातीहे ॥ १४९-१६१ ॥ 


काड्ायणो मोदकः । 


पथ्यापश्वपलान्येकमजाज्यामारिच- 

स्य व । पिप्पलीपिप्पलीमूलचब्य- 
चित्रकनागराः ॥ १६२ ॥ पलामि- 
वृद्धबा क्रमशो यवक्षारपलद्व यम्‌ । 
भल्लातकपलान्यष्टो कन्दस्त द्विगुणो 
मतः | द्विगुणेन गुडेनैषां वटकानक्ष- 
सम्मितान्‌ ॥ १६३ ॥ कृत्वेन भक्षये- 


बड़सेने-भाषाटीकासादिते- 


तल्आातस्तक्रमम्भो5छु या पिबेत्‌ । म- 
न्दाशिं दीपयत्येष ग्रहणीपांडुरोग- 
चुत ॥ १६४ ॥ काह्लायणेन झिष्ये- 
भ्यः शास्रक्षारापिमिर्विना । भिष- 
ग्जितमिदं प्रोक्ते श्रेष्ठमशोविकारि- 
णाम्‌ ॥ १६० ॥ 

हरड़ ५ पल, जीरा और काली मिर्च १-१ पल? 
पीपल एक पल, पीपलामूल २ पल, चव्य३ पल, चीता 

४ पल, सोंठ ५ पल और जवाखार ३ पल, भिलांव ८ 

पल, जमीकन्द १६ पल सबसे दुगुना गुड़ लेवे, सबका 

एकत्र पीसकर एक २ तेलिकी गोली बनालेवे, प्रातेदिन 
प्रातः:काल एक गोली खाय ऊपरसे तक्र अथवा जलका 
अनुपान करें, यह कांकायणमोदक, मन्दाशिकों दीपन 
करे, संग्रहणी और पांडुरोगका नष्ट करे हैं कॉकायण 
ऋषिन अपने दिष्योंके लिये यह कांकायणमोदक कहें 

हैं । जो बवासीर शस्त्र क्षा' और अभिके द्वारा आ- 

रोग्य नहीं होती उसकी यह कांकायण मोदक निश्चय 

आराम करदेतेहें ॥१६२॥१६३॥१६४॥ १६५॥ 

भलातकजुडः । 
अल्लातकसहस्ने द्वे जलद्रोणे विषाच- 
थेत्‌ | पादछेबे रसे तस्मिन्‌ पचेहु- 
डतुलां मिषरझ ॥ १६६ ॥ मल्लातक- 
सहझ्लारं छित्वा तत्रैव दापयेत्‌। सि- 
छ्ेडस्मिख्ििफलाव्योषयवानीसुस्तसै- 

न्थवम्‌ ॥ १६७ ॥ कर्षाछं चूर्णितं द- 
दयात्त्गगेलापत्रकेसरम्‌ । खादेदामिब- 
लापेक्षी प्रातरुत्थाय मानव३ ॥ १६८॥ 
कुष्ठाशे! कामलामेहान्प्रहणीं पाण्डु- 
तामपि। हन्यात्प्ीहोदरं का कृमि- 
दोष भगन्दरम्‌॥ १६९० ॥ मल्कातकणु- 
डो छोष श्रेष्ठ श्नाशोविकारिणम॥ १७०॥ 
दो सहस्न भिलावे छेकर एक द्रोण जलमें पकावे 

जब चोथा भाग जल झेष रह जाय तव उतारकर 

छान लेव । फिर उसमें १०० पल गुड़ डाले पश्चात्‌ 
डन सीजेहुए भिलाबोंमेंसे ५०० भिलावेकि टुकडे 
करके डालकर पकांबे | जब पककर तेयार होजाय तब 
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अश्ोधिकारः । ( १४७ ) 


बरिफला; त्रिकुटा, अजवायन, नागरमोथा, सैंधानमक, 
दालचीनी, इलायची, तेजपात और नागकेश्र, इन प्रत्ये- 
कका चूणे एक २ तोला मिलादिवे | इसमेंसे प्रतिदिन 
प्रातःकाल उठकर अभिका बलाबल विचार भक्षण करे | 
इससे सब प्रकारके कोढ, बवासीर, कामला, प्रमेह, संग्र- 
हृणी, पाण्डुरोग, प्रीहा, उदररोग, खाँसी, कृमिदोष, 
ओर भगन्दररोग नष्ट होताहै | यद भ्ठातकगुड-अश्ञ- 
रोगवालिका अत्यन्त हितकारी है ॥ १६६-१७० ॥ 


मलातकावलेहः । 


खुपक्मलातफलानि चेव द्विधावि- 
दाय्योटकसन्मितानि । विपाच्य 
तोयेन चतुगुगेन चतुर्थशेष व्यपनीय 
तानि ॥ १७१ ॥ पुनः पचेत्क्षीरचतु- 
शुणेन घृतांणयुक्तेन घन यथा स्यात्‌ ! 
सितोपलाः षोडशामेः पलेश्व विम्त- 
इय संस्थाप्य दिनानि सत्त ॥१७२॥ 
ततः प्रयुज्याप्रिबलेन मात्रां जये- 
द्विकारानाखिलान्शदोत्यितान्‌ । क- 
चान्छुनीलान्धनकुचिताआन्‌ सुपणे- 
दृष्टिथ् शाशाइहुकान्तिम्‌ ॥ १७३ ॥ 
जव॑ हयानां बलमुत्तमञ् स्वर मयूर- 
स्थ छुताशदीलतिम्‌ । ख्रीवल्लभत्व॑ 
विविधां प्रभाव नीरोगतां द्वित्रिश- 
तायुषश्च ॥ १७४॥ न चाजत्नपाने परि- 
हारसस्ति न चातपे वाध्ध्वानि मेथुने 
च। प्रयागका ले सकलामयानां रा- 
जा ह्ाय॑ सवेरसायनानाम्‌ ॥ १७५ ॥ 
अच्छे प्रकारंस पकेहुए और दो टुकड़े कियेहुए 
एक आढक प्रमाण भिलांवे लेकर चौगुने जलमें पकावे 
जब चौथाई भाग जल झ्षेष रहजाय तब उतारकर 
उसको छान छेंव, फिर उसमें चौगुना दूध और चोथाई 
भाग धी डालकर पकाव जब पकते २ गाठा होजाय तब 
डसमें १६ पत्र मिश्री डालकर खूब करछीसे चकाकर 
एकमें एक कर लेवे, फिर सात दिनतक रक्‍्खा रहने देंवे 
पश्चात्‌ अभिके बाबलकों विचारकर मात्राका निरुपण 
करे । यह भल्ठातकाब्लेह-सबे प्रकारके गुदांके रोगोंको 


नष्ट करे है | बालोंको नीलवणे, घन और कुंसित करे 
है, दृष्टिको गरुडकी समान दीप करे है । चन्द्रमाकी स- 
मान शरीरमें झांतिको उत्पन्न करे है।अइवकी समान 
बैग और बलको उत्पन्न करे है इसके प्रभावसे मोरकी स- 
मान स्वर होताहै । आभिकी समान प्रकाझ उत्पन्न होता 
है इसको सेवन करनेवाल्ा स्तरियोंकी वहुभ होताहै। 
नानाप्रकारके प्रभावयुक्त होताहै ! नीरोग होकर दो 
तीन सौ वषंतक जीताहै। इसेस किसीएकारका अन्नपान, 
घृप, श्रमण, मैथुन आदिका परदेेज नहीं है | इसको सेवन 
करनेसे-सर्वभ्कारके रोग नष्ट होतेहें | यह भद्धातकाव- 
लेह सर्व रोगोका राजा उत्तम रसायनहै ॥१७१-१७५॥ 


पटोलायवलेह: । 


पटोलमूल त्रिफलां विशालां चतुर- 
छुलम्‌ । नीलिनी त्रिद्॒ता दन्ती कृ- 


मिप्न॑ सपुननंवा ॥ १७६॥ कटुक॑ 
सातला लोघं भागान्दशपलोन्मि- 
तान्‌। द्त्वा द्रोणचतुष्कन्त सलिले 
पादछोषितम्‌ ॥ १७७ ॥ तेलस्य कु- 
डव॑ तत्र गुडस्य त॒ तुलां पचेत । त्रिवू- 
ज्यूण पलान्यश्टो लेहवत्साधु साधये- 
त्‌ ॥ १७८॥ शोतीभूतेन्यसेत्तत्र व्यो- 
ब॑ प॑श्चधपलोन्मितम्‌ । पलत्नयं त्रिजा- 
तस्य दत्वा सद्डद्येत्पयुनः ॥ १७९ ॥ 
ततो यथाबलं खादेत्पलार्द्ध पिचुमे- 
व च॒। नाहारे यन्त्रणा काचितन्न वि- 
हारे तथेव च ॥ १८० ॥ विबन्धाध्मा- 
नगुल्माशेःपाण्डुरोगकफकृमीनू_ । 
कुष्ठमेहारुचि हन्ति ह्ान्त्रवृद्धिएु शा- 
स्यथते ॥ १८१ ॥ 
पटोलकी जड़, त्रिफला, इन्द्रायण, अंडकी जड़, 
नील निसोत, दन्ती, बायविडंग, पुननेवा, जिफला, 
सातलछा और लछोध प्रत्येक दश २ पल लेकर चार 
द्रोण जलमें पकावे, जब एक द्रोण जल शेष रहजाय 
तब उतारकर छान लेंव पश्चात्‌ उसमें तिरूका तेल 
एक कुडवप्रमाण, गुड १०० पछ और निसोतका चूणे 
८ पल डालकर उत्तम विधिसे पका जब लेहकी 
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( १४८ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


समान होजाय तब उतार लेबे | शीतल होनेपर त्रिकु- 
टेका चूण २० तोले, और त्रिजातका चूणे ३े पल डा- 
लकर ख़ब करछीस चलाकर एकमेंएक कर लेवे | प- 
श्वात्‌ इसमेंसे अपने बल्ानुसार दो तोलि अथवा एक 
तोले प्रमाण भक्षण करे | इसपर आहार और विहारका 
कुछ परहेल नहींहै | यह विवन्ध, अफारा, गुल्म, बवा- 
सीर, पाण्डरोग, कफ, कृमि, कोढ, प्रमह, अरुचि, 
और अंब्रवृद्धिरोगको नष्ट करेंहे ॥ १७६-१८१ ॥ 
मोदक॑ वटके लेहं कषेमात्र भ्रयोज- 
थेत्‌ । कषेद्वय॑ पर्ं वापि देय रोगा- 
5ग्यपेक्षया ॥ १८२ ॥ 
मोदक, वटक और अवलेह यह प्रत्यक एक २ तोला 
दना चाहिये किन्तु आमिका आधिक बल देखे तो दो 
तोछे अथवा चार तोले भी देंवे ॥ १८२ ॥ 
भह्ठातकविधानस्‌ । 
बीज भछ्कातकस्पेक पूते निःक्ाथ्य 
वारिणि । काथयेत्वोडशशणुण झ्ु- 
क्तिशेष॑ हित॑ पिबेत्‌ ॥ १८३ ॥ एके- 
के वद्धेयेद्रीजमापश्वारद्विचक्षणः । 
आसतप्ततिं पश्चवृद्धया वरद्धयेन्मतिमां- 
स्त+॥ १८४ ॥ शुक्तिवृद्धना कषा- 
यशञ्व वर्धयेदातुरः पलान्‌ । स कषा- 
यानि बीजानि वर््धितानि यथाऋ- 
मम्‌॥ १८५ ॥ पुनः क्रमेण तेनेव द्वा- 
सयेदात्मवान्नरः । हत्युत्कषापकषों- 
भ्यां सहर्॑ यावदादरात्‌ ॥ १८६ ॥ 
उपयुक्ते जयत्येतद्शुद्जानि कृ्मीस्त- 
था । भल्लातकविधानंत चेदं गोपु- 
ररक्षितम्‌ ॥ १८७ ॥ 
उत्तम शुद्ध मिलावेके एक बीजको लेकर 


गुने जलमें औटाबै जब पकते २ चार तोले शेष रह- 


जाय तब पान करे। इसप्रकार प्रतिदिन एक एक बीज 
बढाताजाय । इसप्रकार प्रचास तक बढावै, जव पचास 
हो लॉय तब पांच २ बढानेलगे, इसप्रकार १० तक 
बढाबै । और इसीप्रकार क्ाथभी प्रतिदिनके ऋमसे 
चार ३ तोले बढाता जाय जिस क्रमसे बीजोंकों 


बढावै उसी क्रमसे क्राथको भी बढावै। सत्तरके पश्चात्‌ 
उसी क्रमसे घटाताजाय | इस बढाने घटानेसे जब 
हजार बीज होजायँँगे तब गुदाके कृमि और अशरोग 
नष्ट होजावैंगे । यह भ्ातकविधान गोपुर ऋषिने 
कहाँहै ॥ १८३ ८ १८४ ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ १८७ ॥ 


योगराजगुग्गुलुः । 
पिप्पली पिप्पलीमसूल चव्यचित्रकना- 
गरेः। पाठा विडड्रेन्द्रथण हिुभाग- 
वबचान्वितेः ॥ १८८ ॥ सर्बपाइतिवि- 
बा जाजी चित्रकेरण्डकह्ु मे! । तज- 
कुष्ठाजमोदाह्या कटुका तेजनी समे१ 
॥१८५९॥ आगे: संचूर्णितेरेषां तिफला 
त्रिगुणा भवेत्‌ । सर्वेषामेव द्वव्याणां 
समो देयोष्थ शुग्युहुः ॥ १९० ॥ 
एकीकृत्यथ शुले भाण्डे मधुना झुपारि- 
झुतः । योगराज इति ख्यातों योगो- 
गि्यमम्ृतोपभः ॥ १९१ ॥ एव निष्प- 
रिहारस्तु पानभोजनमैथुनेः । रेतो- 
दोषाश्व ये पुंसां योनिदोषास्तु योबि- 
ताम्‌॥ ४९२ ॥ निहन्ति स्वान्दुवा- 
राज्नात्र काय्यों विचारणा। अशासि 
वातशुल्मश्व॒ बातरोगमरोचकम्‌ ॥ 
१९३ ॥ नाभिशलसुदावत्ते हद्गोग॑ ग्र- 
हणी तथा क्षय कुछमपस्मार प्रमेहं 
वातशोणितम्‌ ॥ १९७ ॥ महान्तम- 
ग्रिसादअ कार इवासे भगनन्‍्दर- 
म्‌। सर्वव्याधिविनिमुक्तो जीवेद्वषर- 
तद्दयम्‌ ॥१९५॥ क्षीराज्यरसयूषाक्त 
दोषधात्व5नलोचितम्‌ । बुच्चक्षितो 
मात्रया5ब्नमद्याहुग्गुडलेवकः ॥ १९६॥ 
वात॑ स्थिरादिक्काथेन पित्त काकोलि- 
कादिना। आरग्वधाद्येन कफ॑ पीतो 
जयति गुग्गुलुः ॥१९७॥ दार्वीक्काधेन 
मेहँ जयति मधुयुतो मेद्सश्रापि वृद्धि 
पाण्डुत्व मूत्रयुक्तः क्षपयति विचि- 
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अरशॉधिकारः । 


( १४९ ) 


ते छागदुग्धेन सिद्ध! । निम्बक्काथेन 

कुछ शवयथुमतिबलं मूलकक्काथपीतः 

क्षिम कुम्भीकवृक्षस्वरसपारिगतो मू- 

पषकग्रासदोषान्‌ ॥ १९८ ॥ 

पीपल, पीपछामूल, चव्य, चीता, सोंठ, पाठ, वायवि- 

डंग, इन्धजी, हींग, बच, सरसों, अतीस, जीरा, चीता, 
अण्डकी जड़, तज, छूठ, अजमोद, कुटकी और 
तेजबल यह समान भाग लेवे, तत्रिफला तौन 
भाग लेंवे सबका एकत्र चरर्ण करे और सब चूणेकी 
बराबर गूगल लेवे | सबको झहतमें मिलाकर एक 
उत्तम चिकने बासनमें भरकर रखदेंवे। इसको यो 
गराजगूगल कहते हैं | यह अमृतके समान गुणकारक 
है । इसपर पान, भोजन और मैथुनका कुछ परहेज नहीं 
है नो पुरुष शुक्रदोषसे पीढ़ेत हैं और जो खत्री योनिरोग 
वाली हैं उन सबके दुस्तर रोगोंको यह योगराजगूगल 
निश्चय दर कर देताह तथा सब प्रकारकी बवासीर, वात, 
युल्म, वातरोग, अरुचि, नाभिशूल, उदावत्ते, हृदयरोग, 
संग्रहणी, क्षय, कुष्ठ, अपस्मार, प्रमह, वातरक्त, अत्यन्त 
अभिकी मंदता, खाँसी, श्वास,भगन्द्र और सब प्रकारके 
शेगोंसे वमुक्त होकर दोसौ वरषेपस्येन्त जीता रहता 
है। इसपर दोष धातु ओर अभ्रिके बलानुसार भूखके 
छगनेपर दूध, घी, मांसरस और यूपके साथ अन्नका 
ओजन केर | इस योगराजगूगलकी वातरोगमे-झञालिप- 
र्णेआदि औषधियोंके क्राथके साथ पान करे, पित्त 
शेगमें काकोली आदिके कार्थस कफरोगमें अमछूतास आ- 
दिके कार्थके साथ पान करे. यह योगराजगूगल दारुह- 
ल्दीके काथ्थसे प्रमेहको शहतके साथ मेदकी वृद्धि ( स्थ- 
लता ) को, बकरीके दूधके साथ पाण्डुरोग और मूत्रकृ- 
उछूको नीमके क्राथंक साथ कोढको, मूलीके काथकेसाथ 
सूजनको और कुम्भीकवृक्ष ( कोंकणे प्रसिद्ध ) के स्व॒र- 
सके साथ सेवन करनेसे चहेके विषका दूर करता है ॥ 
॥ १८८-१९८ ॥ 


श्रीबाहुशाल्युडः । 
तिवृत्तेजोवती दन्ती इवर्दंष्टा चित्र- 
के शठी । गवाक्षी मुस्तविद्वाह्ञा वि- 
डड्ानि हरीतकी ॥ १९९॥ पलोन्मि- 
तानि चेतानि पलान्यष्टावरुष्करात्‌। 


वृद्धदारुपलान्यष्टी सूरणस्य च षो- 
डश्श॥ २०० ॥ जलद्रोणे पचेत्कार्थ 
चतुभागावशेषितम्‌ । पूतन्तु ते रसे 
भय: क्ा्थेभ्यों द्विगुणो गुड़8 ॥२०१॥ 
लेहं पचेत्त॒ ते तावद्यावदर्वीप्रलेपन- 
म्‌ । अवताये ततः पश्चात्यूणानीमा- 
नि दापयेत्‌ ॥२०२ ॥ ब्रिवृत्तेजोबती- 
कन्द्चित्रकान्द्रिपलांशकान्‌ । एला 
त्वड़मारिचं चापि गजाह्वाश्वापि षट्प- 
लम्‌ ॥ २०३ ॥ द्वात्रिशात्य पलगैब 
चूणयित्वा निधापयेत्‌ । ततो मात्रां 
प्रयुज्ीत जीर्ण क्षीररसाशन+॥२०श। 
पञ्चगुल्मान्पमेहांश्व पांड्रोगं हलीम- 
कम्‌ | जयेदशासि सवाणि तथा स- 
वॉदराणि च ॥ २०५ ॥ दीपयेद्गरहर्णी 
मन्दां यक्ष्माणं चापकषेति | पीनसे 
च प्रतिदयाय आमवाते तथेव च ॥ 
॥ २०६॥ अय॑ सवेगदेष्वेब कल्याणों 
लेह उत्तमः । दुनामान्तकरश्चासो 
इृछ्छो वारसहस्नश:॥२०७॥भवन्त्यनेन 
पुरुषा: शतवर्षा निरामयाः । दीघो- 
युषः प्रजननो वलीपलितनाशनः ॥ 
॥ २०८ ॥ रसायनवरश्रेष मेधाजनन 
उत्तमः । गुडश्नीबाहुशालो5यं दुनो- 
मारिः प्रकीत्तितः: ॥ २०९ ॥ 


निसोत, तेज३्ल, दन्ती, गोखरू, चीता, कच्नर, 
इन्द्रायण, नागरमोथा, सोंठ, वायविडंग और हरड प्रत्येक 
चार २ तोले, मिलावे ८ पल, विधारा ८ पल, जमीकंद, 
१६ पल लेंव, पश्चात्‌ इन सबको दो द्रोण (५१३ ) 
पल जलमें पकावे जब चॉथा भाग जल शेष रहजाय 
तथ उतारकर वख््रमें छान लेवे फिर उस कायसे दुगु- 
ना गुड़ डालकर मंद २ अम्रिसि धीरे २ प्रकावे जब ॒, 
पकते २ करछीसे चिपकने लगे तो उतार लेवे फिर 
इसमें निसोत, तेजबल, नमीकंद और चीता प्रत्येकका 
चूण आठ आठ तोले, इलायची, दालचीनी, कालीमि- 
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( १५० ) 


बड्न्‍सेने-भाषाटीकासदिते- 


चे, और गजपीपल प्रत्येकका चूणे छः छः पल मिलादेंवे 
इसको शत्तयनुसार भक्षण करे इस औषाधिके जीणे 
होनेपर दूध और मांसरस ( सोरुआ ) का भक्षणकरे। 
यह गुड़-पांचप्रकारके गुल्म, सब प्रकारके प्रमेह, पा- 
ण्डरोग, हलीमक, सब प्रकारकी बवासीर, सब प्रकारके 
डदररोगोंको नष्ट करे है । मंदाभिको दीपन करे और 
राजयक्ष्मोको अपकर्षण करे है | यह बाहुशालगुड- 
पीनस, प्रतिश्याय, आमवात, और सब प्रकारके रगोंमें 
हितकारी है । यह बवासीर रोगको विश्ञेष करके दूर 
करताहै, ऐसा हजारों बार अजमायाहै । इसको सेवन 
करनेसे मनुष्य रोगोंसे छूटकर सोवषेतक जीता रह- 
ताहै। यह गुड़-आयुका बढानेवाला, वरललीपलित ना- 
शक, उत्तम रसायन उत्तममेधाजनक, इस श्री बाहुझ्ञल- 
गुड़फो “दुनोमारि” भी कहते हैं ॥१९९-२०९॥ 
गुडपाकः । 
साथ पल पलं चाथ विद्ध्याहुडख- 


ण्डयो: । श्रेष्ठमध्यमहीनेषु माज्रेय॑ 
सुनिना स्मृता ॥ २१० ॥ तोयपूर्णी 
यदा पाते क्षिप्तो नछुवते गुडः । क्षिप्त- 
स्तु निश्वलस्तिष्ठेत्पतितस्तु न शीय्थे- 
ते ॥ २११॥ यदा दर्वाभरल्ेषः स्था- 
घावद्वातन्तुली भवेत्‌। एब पाको गु- 
डादीनां सर्वेषां परिकीर्त्तितः:॥२१श॥ 
सखुखमदः खुखस्पणों गन्धवर्णरसा- 
न्वितः | पीडितो भजते मुद्रां गुडः 
पाकमुपागतः ॥ २१३ ॥ 
गुड़ और खांडकी छः तोछे चार तोले अथवा दो तोले 
की उत्तम, मध्यम और हीनमात्रा कही है। जल्से भरे 
हुए पात्रमें गुड़को डाले नो वह गड़ जलमे न डुबे किन्तु 
निश्वल भावसे ठहर जाबे और चारों तरफको न फैल, 
तथा जो पकते २ करछासे लगने लग जाय ओर जिसमें 
तन्तूसे छूटने लगे तो गुड़पाक हुवा जानो ? यह गुड़पाक 
क्वी विधि सब जगह कही है | जो हाथसे मलनेम और 
छूनेमें नरम होनाय जिसमें गन्ध, बर्ण और रस पूर्ण हो 
तथा जिसको अंगुलियोसे मलनेस बत्तीसी बन जाय तो 
बह उत्तम विधिसे गुड़पाक हुवा जानना ॥१ १०-२१ ३॥ 


अथ लोहवर्णनम्‌ । 


(22 


मुण्ड तीएणख कान्तथ् त्रिभकारमयः 
स्मृतम्‌ । घृदु कुण्डय्व कण्डार त्रिदि- 
ध॑ मुण्डमेव च ॥ २१४ ॥ 
मुण्ड, तीए्ण और कांत इन भेदोंसे छोहा तीन प्रका- 
रका कहाहै, तहां मुण्डलाह, मु, कुण्ड और कुण्डार 
इन भेदोंसे तीन प्रकारकाहै ॥ २१४ ॥ 


बृदढ्ुुलक्षणस्‌ । 
हतद्वावमविस्फोर्ट झ्यूहु कुम्भहतं चल 
यत्‌ । 
जो शीघ्र पतला होजाय, घनकी चोटसे न टूटे और 
सचिक्कण हो उसको मृदु जानना ॥ 
कुण्डलक्षणम्‌ । 
घटने प्रसरं दुःखात्तत्कुण्ड मध्यम स्मृ- 
तम्‌॥ २१५ ॥ 


बड़े कष्ठसे घ्षण करनेसे जो पतला होजाय वह 
कुंडलंज्ञक मध्यम कहा है ॥ २१५ ॥ 


कण्डारलक्षणम्‌ । 
विधृतं भज्यते भड़ढं कृष्ण कण्डालक 
स्मृतम्‌ ॥ २१६ ॥ 
जे घनकी चाटसे टूटकर भीतरसे काला निकले 
डसकोी कण्डार (ल ) लोह कहते हैं ॥ २१६ ॥ 
मुण्डजातिसदुलोहगुणः । 


मुण्ड बर॑ मदुलक॑ कफबवातशूलशूला- 

ममेहगरद्जामयपाण्डुहारि । गुल्माम- 

वातजठरात्तिहरं प्रदीषि शोफापहं 

रूधिरकृत्खल कोष्ठशोधि ॥ २१७ ॥ 

मृदुनामक मुण्डजातिका छोह-उत्तम, नरम तथा 

कफ़वात, झ़रू, आमझल, प्रमेह, बवासीर, पाण्डुरोग, 
गुल्म, आमवात, उदररोग और सूजनको हरनेवाला है। 
अम्नैको दीपन करनेवाला. रुधिरको उत्पन्न करनेवा- 
ला और कोठेको शुद्ध करनेवाला है ॥ २१७॥ 
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अश्ोधिकारः । 


(१५१ ) 


तीक्ष्णमेदः । 
खराख्यं योगर॑ सारं कण्णकं द्वावक्कं 
तथा । रोमक॑ षड़विध॑तीक्ष्ण मुनि- 
मिः पारिकीत्तितम्‌ ॥ २१८ ॥ 
खर, योगर, सा, कर्णक, द्रावः और रोमक इन 
भेदोंसे तीएणलोहा छः प्रकारका है । ॥ २१८ ॥ 
कान्तलोहमेदः । 
हुन्तालमपरं तार॑ बढ़ वाजरकालकम्‌ । 
कान्त सप्तविध॑ प्रोक्ते श्रामकं चुम्बकं 
तथा ॥ २१९ ॥ 
हुन्ताल, तार, बट्ट, बाजर, कालक, श्रामक और चुम्बक 
इन भेदोंसे कान्तलोह सात प्रकारका है ॥ २१९ ॥ 
खरयोगरहुन्तालवाजरादिलोहकेमेद । 
नीले कृष्णमातिल्षिग्धं सूक्ष्मं सारमयः 
शुभम्‌। न नमेद्वजुरं यत्तत्ख लोहसु- 
दाहतम्‌ ॥ २२० ॥ कृष्णपाण्डुरकच्छु- 
रबीजतुल्यन्तु योगरम्‌ । विच्छेदने- 
इतिपरुष॑ हुन्तालामिति कथ्यते २२१॥ 
योगरेवेजसड्राशे! सूक्ष्मेयूखेश्व सा- 
न्द्केः । निशितं इयामलाड्रलव वाजरं 
तत्यकीत्तितम्‌ ॥ २२२ ॥ 
जो भीतरसे नीला, काला, अत्यन्त चिकना सृक्ष्म, 
क्षारयुक्त और तोड़नेसे नवे नहीं किन्तु टूटजावै उसको 
उत्तम खरलोह जानना । जो काला, पाण्डुरंगगा और 
जिसमें पारेकी समान तिरछी छकीर हो उसका योगर 
कहते हैं जो तोड़नेमें अत्यन्त कठोर होय उसको हुताल 
कहते हैं जो तोड़नेमें वचकी समान प्रकाशितहो, सुक्षम 
रेखायुक्त, भारी और काला हो उसको वाजर कहते 
हैं ॥२२०-२२१॥२२२ ॥ 
नीले कृष्णप्रभ॑ सान्द्रमत्रणं शुरूतार- 
कम्‌ । अयः परशवन्‍न्तीक्ष्णशरस्त्रं का- 
लायसं खरम्‌ ॥ २२३॥ 
जो नीला, काला, नरम, व्रणराहित अर्थात्‌ चिकना 
और भारी हो उसको तार कहतेहें । पारशव, तीह्षण, 
शेखर, कालायस और खर यह खरलोहके नाम हैं ॥२२३॥ 


खरलोहगुणः । 
झूक्ष स्पात्खरशलोहक॑ समधुर पाके च 
वीय्यें हिम॑ तिक्तोष्णं कफवातपित्त- 
जनितप्ठीहामपांड्ारत्तितुत । सद्यः शू- 
लयकृद्वदक्षयजरामोहामवातापहं 
दीप्त चातिरसायनं कफहर॑ हु्नाममभे- 
दापहम्‌ ॥ २२७ ॥ 
खरल्ोहा-रुखा, पाकमें मधुर, शीतवीय्ये, कड़वा 
गरम, कफवात और पित्तसे उत्पन्न हुए, प्लीहाऔर पांड 
आदिरोगोंको नष्ट करे है। तत्काल शूल, यक्ृत्‌, क्षय- 
रोग, जरा, मोह और आमवातरोगनाइझक है अभिकों 
दीपन करनेवाला, अत्यन्त रसायन, कफ़नाशक और 
बवासीरको हरनेवाला है ॥ २२४ ॥ 
खरलोहात्परं सर्वेमेकेक स्याच्छतो- 
त्तरम्‌ ॥ २२५ ॥ 
खरलेहसे परे प्रत्येक लोहमें सौ सौ गुण आपैक 
है ॥ २२५ ॥ 
गुड्चीहंसपादी च रक्तमालाफलत्र- 
यम्‌ । गोपालिका गोरसना तुम्बुरुं 
लोहतप्तकम्‌ । एषां रसेः सिश्चयेत्त- 
द्विरिदोषानिवृत्तये ॥ २२६॥ 
गिलोय, हंसपदी, रक्तमाला, त्रिफला, सारिवा, गो- 
जिया और तुम्बुरु इनके रसमें लछोहेको तपाकर गिरिदोष 
दूर करनेके लिये वारंवार बुझावे ॥ २२६ ॥ 
तत्तदा5:करसम्भूतं तत्तद्रोगविनाश- 
नम्‌ | तेन तस्य परीक्षायां यतेमहि 
सहेतुकम्‌॥ २२७॥ 
लोहा जैसी २ खानसे उत्पन्न होताहै उसी २ 
के अनुसार गुणकारक और रोगनाशक जानना । इस 
कारण उसकी बलपूरंक परीक्षा करनी चाहिये ॥२२७॥ 


कन्तकं तण्डुलांड्रं स्थादार्यबन्मलयो- 
पारे | कृशताडं कृशाड्थ शलाग्रजो- 
ग्रदेशजम्‌ ॥ २२८ ॥ 

१ गोपाछिका गोपावश्लची । २ गोरसना गोजिह्ाय । 
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(१५२ ) 


बड़सेने-भाषाटी कासाहिते- 


“5.5 


कन्तकलाहा चावलोंकी समान होता है और वह 
आये तथा मलयपवैतपर होताहै | कृशताड़छोहा बहुत 


बज्से उत्पन्न हुवा छोहा-भेदक, अभिको दीपन 
त्रिदोषसे उत्पन्न हुईं बवासीर, शरीरमें 


पतला होता है, वह शूलके अग्रभागमें लगाया जाता भदने सरीखी पीडा, कफ और वातको नष्ट करेहे ॥२३७॥ ' 


'है और उग्रदेशमें होता है ॥ २१८ ॥ 
पाण्डिजं द्विविध कृष्णं शुक्तव् सम- 
दाडिमम्‌ । भद्रमैरण्डबीजाडूुं स्त॒ही- 
पत्नानिम शुभम्‌॥ २२९ ॥ 
पाण्डय छोह काछा और सफेद इन भेदोंसे दो प्र 
प्रकारकाहै तहां अनारके समान, अंडके बीजकी समान 
और थूहरके पत्तोंकी समान श्रेष्ठ होताहै ॥ २२९ ॥ 
वज्वद्मकंपत्राड्रमीषत्स्वणेच्छाविद्वि- 
धा। कान्तं मुदुतरं ताड रूक्षं कान्ति- 
शितीकरम्‌॥ २३० ॥ 
वजलोहा आकके पत्तोंकी समान और किंचित्‌ 
सेनिकी कांतिकी समान ऐसे दोप्कारका होता है। 
कान्तलाह-बहुत नरम होता है, ताड, रुखा और 
काली कांतिवाला होता है ॥ २३० ॥ 
झुद्राड़ गुरुतारं स्पात्कलिड्रजमयः 
स्मृतम्‌ | झक्षे रुक्‍्मप्रतीकार तीक्षणं 
मृदुफल स्मृतम्‌ ॥ २३१ ॥ 
तारलछोहा-छोटा २ भारी, और कलिंगदेद्में उत्प- 
हन्न होता है, तीलक्ष्णलोहा-रुख़ा, सोनेकी समान प्र- 
काशमान और उसका फल नरम होताहै ॥ २३१ ॥ 
यकृत्छीहशिरःशलमम्लपित्तानिलो- 
द्ववम्‌ । पाश्वरोगहतं वात हन्याद्वा- 
तकफोद्धवम्‌ ॥२३२॥ छद्यतीसारशू- 
लानि पारिणामोद्धवं तथा। वात॑ सबो- 
ड्रिक॑ पित्त निहन्याज्ञोग्रदेशाजम्‌ २३३॥ 
उपग्नदेश्में उत्पन्न हुवा छोहा-यकृतू , प्रीहा, शिर:ज़ूल 
अम्लपित्त, वातसे उत्पन्न हुवा पाश्वशूछठ, वातकफसे 
डत्पन्न हुई वमन, अतीसार परिणामशूल, स्वोगवात 
और पित्त इन सबको नष्ट करें हैं ॥ २३२ ॥२३३॥ 


भेदनं दीपन॑ वदह्वेदुनोमारूय त्रिदोष- 


जम्‌ । गात्नभेद कफ वातं हान्ति वज्रो- 
द्ववं तु यत्‌ ॥ २३४॥ 


गशुल्मश्र पाण्डुरोगश्व ज्वरांश्व॒ विषमो- 
द्वावान। अशासि श्वासशोथांश्र प्रभे- 
हांश्र विशेषतः ॥ २३५ ॥ गलग्रहं र- 
क्तपित्तं मरुद्रोंग भयानकम्‌। निद्वा- 
लस्पावरोधस्व निहन्यात्पाणिदेशज- 
म्‌ ॥ २३६ ॥ 


पाणिदेश्ञमें उत्पन्न हुवा छोहा-गुल्मरोग, पाण्डुरोग, 


विषमज्वर, बवासीर, इवास, सूजन, विशेषकरके प्रमेह, 
गलग्रह, रक्तपित्त, दारुण वातरोग, निद्रा और आल्स्य 
को नष्ट करे है ॥ २३५ ॥ २३६ ॥ 


रक्तोत्थं चापि चोज्माणं रक्तपित्त सु- 
दारूणम्‌ । मूच्छोछार्दिहरं दाह वज्त 
झामयाति शुवम्‌ ॥ २३७ ॥ सर्वात्रोगा- 
ब्रिहन्त्याशु कुछाष्टाद्शासम्भितान । 
पावन पुत्रजनन वन्ध्याया वीय्थवर््ध- 
नम्‌ | बल्ये क्षयापह धातुबंहर्ण स्था- 
त्कलिड्रजम्‌ ॥ २३८ ॥ 
कालिंगदेशमें उत्पन्न हुवा छोहा-रुधिरंस उत्पन्न हुई 
गरमी, दारुण रक्तपित्त, मूछो, वमन, दाह, सब प्रकारके 
रोग और अठारह प्रकारके कोढोंको हरे है, पवित्र,वन्ध्या 
ख्ियोंके पुत्रको उत्पन्न करनेवाला, वीय्यवद्धेक बलकारक, 
क्षमनाझक और धातुको पुष्ट करे है ॥२३७॥२३८॥ 
एतानि छवाणि विचेष्टितानि हि- 
तानि रोगोपशमाय सन्ति । वयो- 
विशेषेष॒ विशेषवित्षेविज्ञाय दत्तानि 
च देशकाले ॥ २३९ ॥ 
यह सब लोहे अनेक प्रकारकी चेष्टाओंसि अनेक 
प्रकारोंके अनुपानोंसे . विविधप्रकारके रोगोंकी 
हैं। इसकारण अवस्थाबिज्ेषोंमें प्रयोग करे ॥ २३५ ॥ 
सामान्याद्विगुणश्ोमं॑ तस्मादष्टगुण 
कलिः। कलेदेशगुणं भद्रं भद्राद॒र्ज सः 
हस्मधा ॥ २४० ॥ वज्ञात्वष्टिगु्ण पा: 
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अशॉधिकारः । 


ण्डिर्निरचिदशभिगुंणेः । ततः कोटि- 
सहस्नेण त्वयःकान्त महागुणम्‌ ॥२४१॥ 
सामान्यललोंहेसे दूने गुण उग्रलोहेमें हैं, उग्रलाहिसे 
दक्षगुण अधिक कलिंगमें हैं, कालिंग लोहेस दशगुण 
अधिक भद्गलेहिमें हैं, भद्र॒लोहेसे हजारगुण अधिक वच्च 
लोहेमें हैं, वच्नस साठगुण आधिक पाण्डिलेहेमें हैं 
और उससे अधिक एक हजार करोड गुण कान्तलेहेंमें 
जानने ॥ २४० ॥ २७१ ॥ 
इति लोहवर्णनम्‌ । 
अग्निमुखलोह । 
तिवृश्चित्रकनिगुण्डी स्लुद्दी साण्डित- 
का जडा | प्रत्येकशो5छ्टपालिका जल- 
द्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ २४२॥ पादरझोषे 
रसे तस्मिन्पुनस्तेन विपाचयेत्‌ । 
पलद्वयं॑ विडदड्भगस्प ॒व्योषात्कर्षद्वय॑ 
पृथक्‌ ॥२४३॥ त्रिफलायाः पल पद्व 
डशिलाजतुपलं न्‍्यसेत । दिव्यो- 
घधहतस्यपापि वेकड्डतहतस्थ वा ॥ 
॥ २४४ ॥ पलद्वादशक देय॑ रूक्‍म 
लोहस्प चूथ्णितम्‌। मधुशकेरयोयुक्त 
चतुर्विशतिमिः पलेंः ॥ २४५ ॥ घनी 
भूत सुशीते च दापयेद्वतारयेत्‌। 
एतदभिसु्ख नाम दुर्नामान्तकरं परम्‌ 
॥२४६॥ मन्दमजि करोत्याशु काला- 
पम्िसमतेजसम्‌ । पर्वतोष्प्यडवजीर्येत 
प्रसादादरुष देहिनाम्‌ ॥ २४७॥ गु- 
रूपिष्ठान्नपानानिे पयो मांसरसा हि- 
ताः। हुर्नामपांडुश्यथुष्ठी हकुछोदराप- 
हम्‌ ॥२४८॥ न स रोगो5स्ति यज्चापि 
न निहन्यादिदं क्षणात्‌। करी रकाजि- 
कादीनि ककारादीनि व्जयेत्‌। झ्न- 
वत्यतोःन्यथा लोहो देहात्किट्टथ ढु- 
जेयम्‌ ॥ २४९ ॥ 
निसेत, चीता, निगुंण्डी, शहर, गोर्खमुण्डी और 
भुँईंआमले यह प्रत्यक आठ २ पल लेकर एक द्रोणनलमें 


( १६३ ७ ७/ह  ह/5: > या भव 


पकाये । जब चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतार 
कर छान लेवे | फिर उसमें वायविडंगका चरण दोपल, 
त्रिकूटका चूणं छः तोले, त्रिफलेका चुण बीस तोलि, 
शिलाजीत चार तोले और सोनामाखी अथवा मैनशझील 
से किम्ब! विकंकत ( कंटाई ) के रससे माराहुआ तीक्षण 
लेहिका चूणे १२ पल, डालकर विधिपूर्वक पकावे, जब 
गाठा होकर शीतल होजाय तब शहत और खौँड २४ 
पल मिलाकर उतार लेवे | यह अभ्िमुखलोह बवासी- 
रको नष्ट करनेवाला है, मन्दाभिका कालाभिके समान 
दीपन करें है, इसके प्रभावसे मनुष्योंके पत्थर भी जीर्ण 
होजातेहे | इसपर भारौ पदार्थ, पिष्टक पदाये, भारी अ- 


न्रपान, दूध, मांसरस, ( सोरुआ ) और घी यह सब 
| हितकारक हैं । यह अमिमुख लेाह-बबासीर, पांडु$ 


सूजन, प्रीह, कुष्ठ और डदररोगको नष्ट करें है। से- 
सारमें ऐसा कोई रोग नहीं है जो इस लोहेके सवन क- 
रनेसे आरोग्य नहीं हो. इसपे करीर, कॉनि आदि 
ककारादि पदाये छोड़देवे, यदि अन्यप्रकारेस इस छो- 


हेकीा संवन कियाजञाय तो यह लोहा शरीरसे फूटकर 
निकलता है ॥ २४२-२४९ ॥ 


इति अभिमुखलोह | 


लोहाश्कम्‌ । 
पलद्वादशक कृत्वा कृष्णलोहस्य ख- 
ण्डछाः । भांग्यम्बष्ठासगण्डीरमूलेः 
पिण्डं प्रलेपयेत्‌ ॥ २५० ॥ दत्वा प्रध- 
मयेत्तावद्यावत्सवेमृतं भवेत्‌ । घृतस्य 
षट्पलं देय राकेरायास्तथेव च॥२५१॥ 
सूर्यावत्तेरसमस्थे त्रिफलासहिते शु- 
भे। प्रक्षिप्प विपचेद्धयो यावत्सान्द्र- 
त्वमेति च॥ २५२॥ सिद्धे राज्युषिते 
बीज सूख्यावत्तेस्थ दापयेत्‌। कष त्रि- 
कटुकस्यापि त्रिकष चूणसंयुतम्‌्२<३॥ 
मधुत्रिपलसंयुक्ते यथार्मि चोपयोजये- 
त्‌ । अशासि कामला कुष्ठपाण्डुरोग- 
कृर्मीस्तथा ॥ २५४ ॥ वृद्धि गुल्मोद्रं 
शोथं विशेषात्परिणामजम्‌ | शूला- 
ब्रिहन्ति सवास्‍्तु विकारात्रात्र संशयः 
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( १५४ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहितिे- 


> 
॥ २५५ ॥ एतलोहाष्टक॑ नाम सर्वदो- | करीरं काजिकश्वेव काकमाचीअ व- 


घहर॑ परम्‌ । 
कृष्णलोहैको १२९ पल लेकर टुकड़े करलेवे, फिर 
भारंगी, पाठ और समष्टिल वृक्षकी जड़को पीसकर उनके 
ऊपर प्रलेप करे, पश्चात्‌ उनको अम्रिमें रखकर फूंके जब 
तक वह सब अच्छे प्रकारसे न मरजावे तब तक आगे 
देंबे, फिर उस भस्ममें छः पल घी, छः पल खांड, हुल 
हुलका रस सोलह तोले और त्रिफलेका काथ ६४ तोले 
मिलाकर जबतक वह गाढ़ा न होय तबतक पकावे, 
नब सिद्ध होजाय तब उसमें रात्रिमें भाजिहुए हुलहुलके 
बीजोंका चूणे एक तोला, त्रिकुटेका चूणे तीन तोलें और 
शहत तीन पल मिलादेव । आम्रिका बलाबल वि- 
बार इसको भक्षण करे | यह-सब प्रकारकी बवासीर, 
कामला, पाण्डु, कृमिरोग, अंडवूद्धि, गुल्म, उद्ररोग, 
सूजन, विशेष करके पारेणामशल और सबप्रकारके शूलों- 
को यह लोहाष्टक निःसन्देह नष्टकरे है ॥ २५०-२५५ ॥ 
इति लोहाष्टकम्‌ । 
चव्पादलोहः । 
चव्यं पलाष्टक॑ देय॑ खदिर चाद्धमेव 
च । चित्रकस्य पल पश्च तालमूली 
च तत्समा॥२५६॥ त्रिफलाप्रस्थसंयुक्तं 
जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । अष्टमभागाव- 
शैेषिण कषायमवतारयेत्‌ ॥ २५७ ॥ 
आज्यात्पलाष्टक॑ देय॑ रुक्मलछोहस्य 
षोडछ । पचेत्तास्रमये पात्रे सुशीते 
चावतारयेत्‌ ॥ २५८ ॥ चिबृदन्ती 
विडड्रानि पथ्या चामलकानि च | 
शुण्ठी विभीतक॑ कृष्णा एषां चूर्ण प- 
लार्धकम्‌ ॥ २५९ ॥ झकेरा मधु 
चत्वारि स््रिग्पे भाण्डे निधापयेत्‌ । 
शुरुबृष्यात्रपानानि पयो मांसरसो 
हितः ॥ २६०॥ दुनौमकुष्ठश्वयथु- 
पाण्डुछ्रीहोद्राणि च । गुदशले कु- 
क्षिश॒ले परिणामकृते हितः ॥२६१॥ 
बलवणकर वृष्यमाप्रिसन्दीपनं परम्‌ । 


जयेत्‌ ॥ २६२ ॥ 

चब्य ३२ तोले, खैर १६ तोले, चीता २० तोले मुसली 
२० तोले और त्रिफला ६४ तोले, लेकर एक द्रोणमें पकावे, 
जब आठवों भाग शेष रहजाय तब डतारकर छान लेवे, 
फिर उस काथमें घी ३२ तोले और तीक्ष्ण छोहजल ६४ 
तोले डालकर तांबेके बासनमें पकावे, जब पकते पकते 
गाठा होकर स्वांगशीतछ हो जाय तब उतार लेवे 
फिर उसमें निम्तोत, दन्ती, वायाविडंग, हरड़, आमझल्े, 
सोंठ, बहेडा और पीपल इन प्रत्येकका चूणे दो दो तोले, 
शहत १६ तोले और मिश्री १६ तोले मिलादेंवे पश्चात्‌ 
इसको एक चिकने बासनमें भरके रखेदेव । इसपर 
भारी और वृष्य अन्नपान, दूंध और मांसरस हित- 
कार्रीहे । यह चब्याद्लाह बवासीर, कोठ, सूजन, 
पाण्डु, प्लीहा, उदररोग गदशूल, कुक्षिशूल और परिणा- 
मशूलको नष्ट करे है । बल और वर्णको बढावे, वीय्य- 
वरद्धक और जठरागिकों दीपन करे । इसपै कराल, 
कॉजी, काकमाची (मकाय) और ककारादि पदार्थ त्याग 
देंवे ॥ २५६-२६२ ॥ 


अथ शह्रलोहः । 


-ए ८ - बण 


प्रणम्य छह्ढडरं देव दण्डपाणि महेशव- 
रम्‌ । जीवितारोग्यमन्विच्छन्नारदः 
पृच्छते शुरूम ॥ २६३ ॥ सुखोपायेन 
दी नाथ राख्तक्षाराश्रिम्रिविना । 
इुबेलानाथ भीरूणां चिकित्सां वक्तु- 
महेसि॥२६४॥ स शिष्यवचन श्र॒त्वा 
लोकानां हितकाम्यया । अशसां 
नाझान श्रेष्ठ भषज्यमिद्सीरितम्‌ २६५ 
पांडिवज्लादिलोहाना मादायान्यतर्म॑ 
झुभम्‌ । कृत्वा निर्मेठमादो तु कुन- 
ट्या माक्षिकेन च ॥ २६६ ॥ पत्तू- 
रमूलकल्केन स्वरसेन दहेत्ततः । व- 
हद्गौ 72 विधिवस्स्थूलाड्रारेण 
निर्धभेत्‌ ॥ २६७ ॥ ज्वाला च तस्य 
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। 


| 


अश्योधिकारः । 


के त्रिफलाया रसेन तु । ततो 
विज्ञाय गलितं शह्डुनोध्व॑ विनिःक्षि- 
पेत्‌ ॥ २६८ ॥ त्रिफलाया रसे पूते 
तदाकृष्य विनिवेषपेत्‌ । न सम्यग्ग- 
लित॑ यत्तु तनेव विधिना पुनः ॥२६९॥ 
ध्माल निवोपयेत्तस्मिछोह ताब्रिफ- 
लारसे । यछोह न मृत॑ तत्तु पाच्य॑ 
भूयो5पि पूर्ववत्‌ । मारणात्र मृत॑ यज्च 
तत्पक्तव्यमलोहबत्‌ ॥ २७० ॥ तद- 
बुलोहबल्लोहपात्रे कालायसम॒हरेण 
संचूण्ये । हत्वा बहुशः सलिले 
प्रक्षाल्याड्राराइद्धतन्तद्यः ॥ २७१॥ 


केवलमगश्नो शुष्की कृत्वाइप्रतपेष्यवा 
मिषर पश्चात्‌ । लोहशिलायां पिष्ठा 
तस्मिश्छामिनि तदपात्तो ॥ २७२॥ 
लतः संशोष्य विधिवचूणेयेल्लोंह- 
शाजने। लोहेनेव तथा यत्ल्थात्‌ दषदा 
सूक्ष्मचूणितम्‌ ॥ २७३ ॥ कृत्वा लोह- 
अये पात्रे मार्दे वा लिप्तरन्धके | रसेः 
पढ्लोौपम॑ कृत्वा पचेद्रोमयवद्विना ॥ 
॥ २७४ ॥ पुटानि कऋ्रमशो दष्यात्‌ 
पृथगेषां विधानतः । त्रिफलाद्रकश्- 
ड्राणां केशराजस्य बुद्धिमान्‌॥२७५॥ 
मानकन्दकभल्छातवद्गीनां सूरणस्प 
च । हस्तिकर्णपलाशस्य कुलिश- 
सस्‍थ तथैव च ॥ २७६ ॥ पुटे पुटे 
चूणेयित्वा लोहात षोडशिकं पलम्‌। 
तनन्‍्मान जिफलायाश्व पलेनाधिक- 
माहरेत्‌ ॥ २७७ ॥ अष्टभागाव- 
छोषेण रसे तस्याः पचेद्गुधः । अष्टो 
पलानि दत्वा च सर्पिषो लोहभाजने 
॥ २७८ ॥ ताख्रे वा लोहदाव्यों त॒ 
चालयेद्विधिपृवंकम्‌ । ततः पाकवि- 
धानज्ञः स्वच्छे चोर्ध्वे च सर्पिषि २७९ 


(१५५ ) 


मृदुमध्यादिमेदेन गहीयात्पाकमाह- 
तश। आरमभेत विधानज्ञ: कृतकौत॒क- 
मड़लः॥ २८० ॥ श्रामरं घृतसंयुक्तं 
लिहेद्वा रक्तिकाक्रमात्‌ । वर्धमाना- 
लुपानअ्व गव्यं क्षीरोत्तमं मतम्२८१॥ 
गव्यालामे ह्ाजायाश्र स्लिग्धवृष्यादि- 
भोजनम। सद्यो वद्चिकरजेव भस्मकश 
नियच्छाति ॥ २८२॥ हन्ति वातं तथा 
पित्त कुष्ठानि विषमज्वरम्‌ । गुल्मशु- 
लाक्षिरोगांश्व निद्रालस्पमरोचकम॥ 
॥ २८३ ॥ शलश्व पारिणामञ्व प्रमेहम- 
पबाहुकम्‌ । श्वयथुं रक्तस्लावश्व दुनो- 
मज् विशेषतः ॥ २८४ ॥ बलकुद्धंह- 
णजेव कान्तिदं स्वरबोधनम्‌ | लाघ- 
वश्च मनोक्षथ आरोग्यं पुष्टिवद्धनम्‌॥ 
॥ २८५॥ आयुष्य॑ श्रीकरलैव यशात्ते- 
जस्कर शुभम्‌ । सश्रीक॑ पुत्रजननं 
वलीपलितनाशनम्‌ ॥ २८६ ॥ 
दुनांमारिरय नाम्ना दृष्टो वार- 
सहस््रशः । निमेलं दह्मते शीघ्र 
यथा तूलकमप्िना ॥ २८७ ॥ सो- 
कुमाय्यों ः<हूपकायत्वान्मग्यसेवी यदा 
नरः ।॥ जी्णमद्यादियुक्तानि भोजनेः 
सह पाययेत्‌ ॥ २८८ ॥ लावतित्ति- 
रिवात्तोकमयूरशशकादयः । चटकः 
कलविड्ुश्च वर्त्तिश्व हारिणेणकः २८९॥ 
इयेनः काकः बृहछावो वनाविष्किरि- 
कादयः । पारावतमगादीनां मांस 
जाड़लजं शुभम्‌ ॥ २९० ॥ महुरो 
रोहितः श्रेष्ठ: शकुनश्च विशेषतः | 
मत्स्यराज इसमे प्रोक्ता हितमत्स्याश्र 
थे नरा:॥ २९१ ॥ प्रशास्तं वार्ताकफर्ल 
पटोलं बृहतीफलम्‌। प्रलुंबा भीरुवे- 
त्राम्न॑ ताडक॑ तंडुलीयकम्‌ ॥ ३९२ ७ 
वास्तुकं धान्यशाकज क्रमुक चक्रवत्ते- 
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( १५६ ) 


वड़सेने-भाषादी कासहिते- 


नम्‌। नारिकेलश्व खजूरं दाडिम॑ लव- 
लीफलम्‌॥ २९३ ॥ श्रृड्भाटकथ पक्का- 
म्रद्राक्षातालफलानि च। जातिकोरं 
लवड़ख पूगतांबूलपत्रकम्‌ ॥ २९४ ॥ 
हितान्येतानि वस्तनि लोहमेतत्सम- 
श्रताम्‌ | नाश्नीयाल्कुच॑ कोल कके- 
नधुबद्राणि च। जम्बीरं बीजपूरथ्व 
करमदेकतिन्तिडीः ॥ २९५ ॥ आनू- 
पानि च मांसानि कऋरकर॑ पुत्रदादयः। 
हंससारसदात्यूहरशड्डुकंकबलाहका ; 
॥२९६॥ माणकन्दकराशाणे कतकश्च 
कलिड्रकम्‌ | कृष्माण्डकथ ककॉर्ट के- 
मुकश्व विशेषतः॥२९७॥ कटुक॑ काल- 
शाकश्व कसेरू ककंटीं तथा । विद- 
लानि च सवाणि ककारादींश्र वज- 
येत्‌ ॥ २९८ ॥ लोहराजस्तथा चाय॑ 
स्वयं रूद्रेण भाषितः | जगताऊुपका- 
राय हुनोमारिरयं धुबम्‌॥ २९९ ॥ 
स्थानादपोति मेरुश्व पृथ्वीपय्येति वा 
पुनः । पतन्ति चन्द्रताराश्व मिथ्या नेव 
वदाम्यहम्‌ ॥३००॥ ब्रह्मप्नाश्व कृतप्ता- 
श्व ऋरायेधसत्यवादिन! । बजनीया 
विशेषेण मिषजा गुरूनिन्दका ३०२॥ 
मुनिरस पिष्टविडड्ं मुनिरसलीढं 
चिर स्थितं धर्मे। द्रावयाति छोहदो- 
षान्‌ वह्विनंबनीतपिण्डामिव ॥ ३०२॥ 
एक समय श्रीशंकर, देवाधिदेव, दण्डका धारण क- 
रनेवाले महेश्वरको प्रणामकरके मनुष्योंके जीवन और 
आरोग्यकी इच्छा करनेबाल नारदऋषि जगदूगुरु (महादेव) 
से पूँछते हुए कि, हे नाथ | शख्राकिया, क्षारकर्म और 
अभिकर्मकी छोडकर सुख सहित उपायसे दुबंछ और 
भीरू ( डरपोक, कायर, ) अश्ञरोगवाले रोगियोंकी चि- 
कित्सा कृपा करके कहिये, तव शिष्य ( नारदजी ) के 
बचनोंको सुनकर संसारके प्राणियोपे अनुग्रह करके ह्षि- 
घजीने अश्ेरोगको दूर करनेवाली यह औपषाधि कही है 
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पांडुबज्ादि लोहोमेंसे कोई एक उत्तम छोहा लेवे। उसको 
मैनशिल और सोनामास्ाके द्वारा शुद्ध और निर्मल करे । 
फिर शांल्चिकी जडकी कल्कके स्वरसमें भिजोकर साल 
के कोयलॉकी आश्िमें फूँके और उसमेंसे जे आगकी 
लपटे निकले उनको त्रिफलेके रसके छटे देंदेकर बंद 
करदेंवे | पश्चात्‌ जब वह गछजाय तब शंकुस ऊपरको 
उठाकर त्रिफलेके रसमें बुझावे जो अच्छे प्रकारसे न 
गले तो फिर इसी विधिसे वारंबार छोहकों गलाकर 
त्रिफलेके रसमें बुझावे और जो वारंबार आग्रिमें धमा- 
नेसे भी न गले तो उसको दुष्ट छोहासमझ कर 
छोड देना चाहिये | पश्चात्‌ उसको लोहेके पात्रमं डा- 
लकर लोहेके मृगरेस वोटकर च्वणे करे फिर डसको 
बहुतसे जल्से वी डाले जिससे कि, कोयलोंकी छाई 
आदि छूट जावे | पश्चात्‌ उसको आश्नि अथवा धूपमें 
सुखाकर लोहेंकी ज्ञिछाप पीसकर विधिपूर्वक बारीक 
चूणे कर लेवे, फिर उसको छोहेंके पात्रमें रख मुख 
बंदकर वर्तेनकी मद्के गारेसे लछीपकर सुखावे, प- 
श्वात्‌ आरनेउपलोंकी अम्रिमें पकावे फिर क्रमसे वि- 
धिपूर्वक. त्रिफला, अदरख, भांगरा, कुकरभांगरा, 
मानकंद, भिलावे, चीता, जमीकेद, हस्तकणपलाझ और 
थूहर इन प्रत्यकके रसकी अलग २ भावना देकर गज- 
पुटमें पकावे और प्रत्येक पुटमें चूणे करता जाय और 
फिर इस छोहेके चूणेका सोलह पलसे अधिक त्रिफलेके 
र्समें पुट देवे, आठवाँ भाग वाकी रहे हुए त्रिफलेके 
फाथमें फिर इस लोहेको पकावे। पश्चात्‌ इस छोहेके 
चूणकी लोहेकी अथवा तांबेकी कड़ाईमें चढाकर उसमें 
आठपल (३२ तोले) वी डालकर लोहपाककी विधिकों 
जाननेवाला वैद्य विधिपूवंक पकावे और लोहेकी करछीसे 
चलाता जाय जब स्वच्छ घी तेरकर ऊपरको आजावै तब 
मूढु, मध्यादि, जैसा पाक करना होय वैसा पाक करके 
डतार लेव। इसप्रकार जब छोहा सिद्ध हो ज्ञाय तब मंत्र 
पढ़कर और अनेकप्रकारके मंगलरूप उत्सवादि कार्य क- 
रके शहत और घींमें मिलाकर एक रात्तीकरमस बढाता 
हुवा खाव ऊपरसे गायका दूध पीवै यह अनुपान है | 
जोगायका दूध न मिले तो बकरीका दूध पीवे और वृष्य 
तथा स्रिग्य भोजन करे | यह शंकरलोह ,तत्काल अग्रि- 
को दीपन करनेवाला, भस्मकरोग, वात, पित्त, कोढ,- 
विषमज्वर, गुल्म, शूल, नेजरोग, निद्रा, आलस्य, अरु- 
चि, शूल, परिणामझूल, प्रमह, अपवाहुकवात, सूजन, 
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अशॉधिकारः । 


( १५७ ) 


रुधिरस्राव और विश्ञेष करके बवासीरको नष्ट करे है, 
बलकारक, ब्रृंहण, कान्तिजनक, स्वरको सुन्दर करनेवा- 
छा, शरीरयें हकापन, मनोज्ञ, आरोग्यतादायक, पुष्टि- 
कारक, आयुकाबठनिवाला, लक्ष्मीको बढानेबाला, यज्ञ 
और तेजको फैलानेयाला, उत्तम, कान्तिवाले पुत्रोंको उ- 
त्यन्न करनेवाला, वी और पलितनाशक, यह दुर्नामारि 
( बवासीरका ज्वत्रु ) छोहे-हजारोंबार आजमाया है। 
निसप्रकार अश्नि रुईकों जला देती है उसीप्रकार 
इससे बवासीर जड़से भस्म होजातीहै इसपर मद्य 
पान करना निषेध है । परन्तु जो निरन्तर मद्यको 
सेवन करते हैं और सुकुमा्य्य तथा अत्यशरीरवाले हैं 
वह जीणेमदिराकों भोजनके साथ सेवन करते रहें । 
लवा, तीतर, बठेर, मोर, खरगोश आदि, चिड़ा, घरका 
चिडा-वतक, हिरन, एण हिरन, सिकरा, कौवा, वड़ा- 
लवा, पनमें रहनेवाले विकिरादि पक्षी परेवा और 
सम्पूर्ण जंगलीजीव इन सबका मांस, तथा मुद्गर, रोहित 
और इझकुल यह मछलियोंके राजा हैं । यह मछली 
भक्षण करनेवाले मनुष्यको हितकारी है । वेगुन, पखल, 
कटेरीके फल, लम्बा कद्दू अथवा लम्बी तोम्बी, जञतावर 
चेतका अग्रभाग, वंदाल, ( सौनिया ) चौलाई, बथुवा, 
धनियेका ज्ञाक, क्रमुक, ( केउंआ ) और चकवठुका 
शाक यह सब शाक हितकारी हैं। नारियल, क्‍ 
अनार, हरफारेव्डी, सिंघाडे, पके आम, दाख, ताड़के 
फल, जायफल, लौंग सुपारा और पान यह पदार्थ 
हितकारक हैं | और लकुच वहल ( वड॒हल ) बेर 
बडेंबेर, झटबेर, जम्भीरीनींबू, विजौरानींबू, करोंदा 
इमली, क्ररर और ५ुत्तदादि अनूप देश़के जीबोंका 
मांस, हंस, सारस, दात्यूह, शंकु, कंक और बलाहक 
इनका मांस, मानकंद, करीर, निर्मलीफल, तरबूज, 
पेठा, ककोड़ा, विशेषकरके केमुक, शाक, सरसोंका 
शाक, नाडीका शञाक, कसेरु, ककडी, सब प्रकारकी 
दो दालवाले अन्न, और ककारादि समस्त पदार्थ 
इस लेहको सेवन करनेवाले मनुष्यको त्यागने चाहिये यह 
दुननामारि लोहराज संसारके उपकारके लिये श्रीमान्‌ शि- 
वजीने स्वयं कहाँहै | शिवजी कहते हैं कि, चाहे अपने 
स्थानसे सुमेरु पवेत हटजाय, पृथ्वी लौट जाय, चन्द्रमा 
और तारागण आकाइसे पतित हो जय, परन्तु मेरे- 
- बचन असत्य नहीं हो सक्ते । बह्मधाती, झृतन्नी, ऋर 
और असत्यवादी तथा गुरुनिन्दक, इन मनुष्योकी यह 


लोहा नहीं देना चाहिये | अतएव अब इस लोहदोपकी 
ज्ञाति कहते हैं ! वायविडंगको अगास्तियाके रसमें 
पीसकर थोड़ी देर धूपमें रखकर अगस्तियाके रसके साथ 
पान करनेसे लोहके दोष गछजाते हैं। निसप्रकार अभ्रि- 
नैनी घीके पिंण्डको जला देती है ॥ २६३-३०२॥ 


लोहपारिपाकके लक्षण । 


काले मलमप्रवृत्तिकोघवमुदरे विशु- 
द्विम्ुद्वारे। अड़े चानवसादो मनःप्र- 
सादो5स्य परिपाके ॥ ३०३ ॥ 
नियत समयमें मलका उतरना, उदरमें हछूकापन 
डकारका शुद्ध होना, देहमें किसी प्रकारकी व्यथाका 
न होना, और चिक्तमें प्रसन्नताका होना, यह लोहपरि- 
पाकके लक्षण जानने ॥ ३०३ ॥ 
कृमिरिपुचूण लीढे सहित॑ स्व॒रसेन 
वड्शसेनस्थ । क्षपयत्यचिरात्रियतं 
लोहाजीर्णोद्धवं शूलम्‌ ॥ ३०४॥ कु- 
य्योत्कनकबाीजेश्व रेचन किद्वशान्तये। 
भवेद्यद्यतिसारश्व ॒पीत्वा इुग्धन्तु त॑ 
जयेत्‌ ॥ ३०५ ॥ गुआद्वादशकादूध्व 
वृद्धिरस्य भयप्रदा । 


अगस्तियाके स्वरसमें वायविडंगका चूणें मिलाकर 


सबन करनेसे लोहा जीणसे उत्पन्न हुवा जल नष्ट होता 
है। किट्टके विकारोंको ज्ञांत करनेकेलिये धत्रेके बीजोंसे 


ब्रिचन करावै । लोहके सेवन करनेसे जो दस्त होनेलंगे 

तो दूध पिलाकर उसको जीते | इसको बारहरत्तीसे अ- 

घिक सेवन करनेसे भय उत्पन्न होताहै ॥३०४॥३०५॥ 
इति झ्ंकरप्रणीतलोह । 


रक्ताशेनिदानम्‌ । 
मा 4». आर 
रक्तोल्वणा ज॒ुदे कीलाः पित्ताकृति- 
समन्विताः । वटप्ररोहसह॒ा ग्रज्ञा- 
विद्वमसन्रिभाः ॥ ३०६ ॥ तेःत्यथ 
दुष्टसुष्णथ्व गाठविट्कप्रपीडिताः । 
स्रवान्ति सहसा रक्त॑ तख्य चाति- 
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वड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


प्रवृत्तितः: ॥ ३०७ ॥ भेकाभः पीढछ्यते 
दुःखे! शोणितक्षयसम्भवेः । हीन- 
वर्णेबलो त्साहो , हतोजाः कलुषेन्द्रि 
थः ॥ ३०८ ॥ विट॒श्यावं कठिन रू- 
क्षमधों वायुने वत्तेते ॥ ३०९॥ 
रुधिरकी बवासीरमें गुदाके मस्से रुधिर्स भरे हुए 
पित्तदी समान आकृतिवाले, वड़के अंकुरोंकी समान 
चौंटली और मँगेकी समान होते हैं | मल गाढा होजाय 
और उस गांढे मलके अत्यन्त कठिनतासे उतरनेसे मस्से 
दब ओर उनमेंसे दुष्ट गरम राधिर स्रवे, आधिक रुधिर 
के गिरनेसे सम्पणे शरीर मेंडककी समान पीला पडजाय 
तथा राधिरके अधिक क्षय होनेसे अत्यन्त कष्टस पीडित 
होय १णे, बल और उत्साहहदीन होजाँय, पुरुषार्थ नष्ट 
होजॉय, सब इन्द्रियें कलुषित होजाँय, मल पिंगलवण, 
कठिन, रुखा ओर काला होय और अपानवायु न फिरे, 
यह रुधिरकी बवासीरके लक्षण जानने ॥३०६-३ ०९॥ 


वातादबुबन्धमाह । 
+#<>२-- 
तलु चारुणवर्णल्व फेनिलं चारूगछशो- 
साम्‌ । कटचूरुगु॒दशलख दोबेल्य 
यदि चाधिकम्‌ । तनत्नात॒बन्धो वात- 
स्य हेतुयेदि च रूक्षणम्‌ ॥ ३१० ॥ 
शिथिल इवेतपीतञ्व॒ विट्ल्लिग्धं गुरू- 
शीतलम्‌। यद्यहांसां घनं चासक्तन्तु- 
मत्पाण्डुपिच्छिलम्‌॥३११॥ गशुद्दं सपि- 
च्छ स्तिमितं गुरुस्तिग्धव कारणम्‌ | 
लेष्मालुबन्धो विज्ञेयत्तत्र रक्ताशसां 
बुध! ॥ ॥ ३१२ ॥ 
वातसम्बन्धी रुधिरकी बवासीरमें थोड़ा लालरंगका, 
झागोयुक्त रुषिर गिरता है तथा काटे, उरू और गुदा- 
में भूल हा और दुर्बलता अधिक होती है, इसमें रुक्न- 
ताका कारण है | कफ़ानुबन्ध राधिरकी बवासीरमें श्ि- 
थिल, सफेद, पीला, चिकना, भारी और शीतल ऐसा 
पांडुवर्ण और पिच्छल निकले और गुदाभी पिच्छल 
गीलीहोवे इसमें गुर और सख्रिग्ध कारण है॥३१०-३१२॥ 


सामान्यचिकित्सा । 
रक्ताशसासुपेक्षेत रक्तमादो खवे- 
द्विषक्‌ | दुष्टाले निगदीते हि शूला- 
नाहाद्य:छग्गदाई ॥ ३१३ ॥ 
रुधिरकी बवासीरमें प्रथम रुधिरकों बंद नहीं करे) 
किन्तु निकाले क्योंकि रुधिर्को बंद करनेसे झल, आ- 
नाह और रुधिरविकार उत्पन्न होते हैं ॥ ३१३ ॥ 
चन्दनादिकाथ । 
चन्दनकिराततिक्तकधन्वयवासाः स- 
नागराः कथिताः । रक्ताशेसां प्रश- 
मना दार्वीत्वगुशीरनिम्बाश्व ॥३१४॥ 
लालचन्दन, चिरायता, धमासा और सोंठ इनका 
काथ अथवा दारुहल्‍्दी, खस और नीमकी छाल इनका 
क्राथ झथिरकी बवासीरको नष्ट करता है ॥ ३१४ ॥ 
नवनीतादियोगः । 
नवनीततिलाभ्यासात्केसरनवनीत- 
शकेरामभ्यासात्‌ । दश्िरसमथिता- 
भ्यासाहुद्जाः शाम्यान्ति रक्तवा- 
हा; ॥ ३१५ ॥ 
नैनी थी और तिलॉको मिलाकर अथवा नागकेशर 
नी थी, और मिश्री इनको एकत्र मिलाकर दृह्दीकी 
मलाई और तक्रको बहुत दिनोंतक सेबत करनेसे रुधि- 
रकी बवासीर दूर होजाती है ॥ ३१५ ॥ 
कमलकेशररादिः । 
सपझकेशरक्षोद्रं नवनीत॑ नव॑ लि- 
सिताकेशः ० ] (थे 
हन्‌। रसंयुक्त रक्तारः स 
खुखी भवेत्‌ ॥ ३१६ ॥ 
कमलकेशर, शहत, नवीन नैनी घी, मिश्री और 


नागकेशर इन सबको एकत्र करके सेवन करनेसे रुपि- 
रकी बवासीरवाला नीरोग होताहै ॥ ३१६ ॥ 


पेया । 
लाजेः पेया पीता चुक्रिका केशरो- ' 
त्पले! सिद्धा । हन्त्याशु रक्तरोगं 
तथा बलापृष्टपर्णीभ्याम्‌ ॥ ३१७ ॥ 
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चूका, नागकेशर और कमल इनके द्वारा खीलोंकी | यवानीन्द्रियवं पाठा बिल्व शुण्ठी 


पेया बनाकर पीवे तथा खिरेंटी और पिठवनके फ़ार्थके 
द्वारा पेया बनाकर पीवे तो रुधिरकी बवासीर नष्ट 
होती है ॥ ३१७ ॥ 
पयसा श्वतेन यूजे! सतीनमुद्गाढकी- 
मसूराणाम्‌ । भोजनमद्यादस्लेः शा- 
लिश्यामाककोद्रबाणाम्‌ ॥ ३१८ ॥ 
मटर, मेँग, अरहर और मसूर इनके यूपके साथ 
शालिचावछ, सामा और कोदों इनका भोजन खटाई 
मिलाकर खाय ॥ ३१८ ॥ 


शाझाहरिणदयावमांसः कपिञ्लेः पे- 
यकेः सुसिद्धेश्व । भोजनमद्यादल्मे 
[न असर 
संधुरेरीषत्सुमधुरेवा ॥ ३१९ ॥ 
खरगोश, काछाहिरन और कर्पिजल, इनके मांसकी 
चैया बनाकर खट्टे भोजनके साथ या मधुरभाजनक साथ 
अथवा किंचित्‌ भोजनके साथ सेवन करे ॥ ३१९ ॥ 
ज्यो त्लिकाबी जकल्केन लेपो रक्ता- 
खशोसां हितः । तद्दद्योषरजोयुक्त 
नवनीजत पलेपयेत्‌ ॥ ३२० ॥ 
कड़वी तोरईकी वीजोंको पीसकर लेप करनेसे व 
वासीर नष्ट होती है, तथा त्रिकुटेका चूर्ण नेनीथीमें 
मिलापकर लेप करनेंस रुषिरकी बवासीर नष्ट 
होती है ॥ ३२० ॥ 
समड्रोत्पलमोचाह्मतिरीटातिलचन्द्‌- 
जैः | छागक्षीर प्रयोक्तव्य गुदजे शो- 
जितात्मके ॥ ३२१ ॥ 
लजावंती, कमल, मोचरस, लेोध और चंदन इ- 
नको बकरीके दूधमें औटाकर पान करनेसे रुधिरकी 
बवासीर नष्ट होती है ॥ ३२१ ॥ 
सातिविषा कुटजत्वक्फलश रसाऊ- 
नथ्व मधुयुतानि । रक्तापहानि दद्या- 
त्पिपासवे तेडुलजलेन ॥ रे२२ ॥ 
अतीस, कुडेकी छाल, इन्धजौ औए रसोत इनके 
चूणेकी शहतमें मिलाकर चावलोंके जलेके साथ पान 
करनेंस रुधिरकी बवासीर दूर होती हैं ॥ रे२२ ॥ 


रसाजनम्‌ । चूण झाले द्वितं पेय प्र- 
बृद्धे बातशोणिते ॥ ३३३ ॥ 
अनवायन, इन्द्रजो, पाद, वेलगिरी, सोंठ और रसोंत 
इनका चूण जलके साथ पीव तो शक और बातरक्तकी 
बवासीर दूर होय ॥ ३२३ ॥ 
कुटजाये घृतम्‌ | 
कुटजफलवल्ककेशरनीलोत्पललोध- 
धातकीकल्केः । सिद्ध घृत॑ विधेय॑ 
शूले रक्ताशंसां भिषजा ॥ ३२४ ॥ 
इन्द्जी, कुडकी छाल, नागकेशर, नीे कमल, 
लाध और धायके फूल इनके कल्कके द्वारा घृतको 
सिद्ध करके सेवन करनेसे शूलयुक्त रुधिरकी बवासीर 
नष्ट होती है ॥ ३२४ ॥ 
अवाक्पुष्पीघृत । 
अवाकपुष्पी बला दार्वी पृष्टप्णी त्रि- 
कण्टकम। न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थशुड्रा- 
श्व द्विपलोन्मिताः ॥ ३२५ ॥ कषाय 
एपां पेष्यास्तु जीवन्ती कटुरोहिणी। 
पिप्पली पिप्पलीमूलं मारिच॑ देवदारू 
च ॥ ३२६॥ कलिड्ं शाल्मलीपुष्प॑ 
वीरा चन्दनकुंक्मम । कटफल चित्र- 
क॑ मुस्तं भियंग्वातिविषे स्थिरा॥ ३२७॥ 
पद्मोत्पलानां किज्रक॑ समड़ा स नि- 
दाग्धिका। बिल्व मोचरस पाठा भागा 
स्थुः कार्षिकाः पृथक्‌ ॥ ३२८ ॥ च- 
तुष्पस्थं घृतप्रस्थे कषायमुपकल्पयेत्‌। 
ब्िंशत्पलानि त॒ श्रस्थो वित्ञेयो द्वि- 
पलाधिकः ॥ ३२९ ॥ सुानिषण्णकचा- 
ड्रेय्योः प्रस्थों द्वो स्वरसस्य च | स- 
चैरेतैयेथोदिष्टेध्ृतमस्थं विपाचयेत्‌ ॥ 
॥ ३३० ॥ एतदरोः स्वतीसारे त्रिदोषे 
रूधिरच्युतों । प्रवाहणे ग॒दश्रंशे पि- 
च्छास॒ विविधासु च॥ ३३३१ ॥ उत्था 
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( १६० ) बड़सेने-भाषाटीकासादिते- 


ने चातिबहुशः शोधे शूले ग॒दाश्रिते। 
मूत्रग्नहे मूटवाते मन्दाग्मावरुचावापे 
॥ ३३२ ॥ प्रयोज्यं विधिवत्सर्पिबेल- 
बणणोभिवरद्धनम्‌ । विविधेष्वन्नपानेणु 
केवले वा निरत्ययम्‌ ॥ ३३३ ॥ द्र- 
व्याण्य्राविहावाप्प जलषोडशके 
क्थेत्‌ | निःक्काथ्य प्रस्थशेषन्तु गही- 
यात्मझ्तं भिषर ॥ ३३४ ॥ 


अधःपुष्पी अथवा सौंफ, खिरंटी, दारुहल्दी, पिठ- 
वन, गोखरू, वड, गूलर और पीपलके अंकुर प्रत्येक 
दो दोपल लेकर चारप्रस्थ जलमें पकावे, जब एक 
प्रस्थ जल शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे | फिर 
जीवन्ती, कुटकी, पीपल, पीपलामूल, कालीमिच, दे- 
बदारु, इन्द्रजों, सेमलके फूल, कपूरकाचरी, चन्दन, के- 
शर, कायफल, चीता, नागकेशर, फूलप्रियंगू, अतीस, 
ज्ञालिपर्णी, कमल और फमोदनीकी केशर, मजीठ, 
केटेरी, बेलगिरी मोचरस और पाढ यह प्रत्येक एक 
एक क्ष छेकर कल्क बनोव, घी एक प्रस्थ (यहां बत्तीस 
पलका एक प्रस्थ जानना ) शिरिआरी ओर 
स्वर प्रत्येक दो दो प्रस्थ लेवे, सबको यथाविधिस 
मिलाकर घृतको सिद्ध करे | यह घरृत बवासीर, अती- 
सार, त्रिदोषके रुधिरस्राव, प्रवाहिका, गुदश्नंज्ञ, अनेक- 
प्रकारका पिच्छलस्ताव; गुदाके मस्से अत्यन्त डठेहुए 
सूजन, गुदाका झूल, मूत्रग्रह, मूठवात, मंदामि और 
अरुचि इन सब रोगोंमें विधिपूंक प्रयोग करना चाहिये 
बल, वण और अप्निको बढानेवाला है और अनेक प्र- 
कारके अन्नवालेके साथ अथवा इकले घृतकों सेवन 
करना चाहिये । आठों औषधियोंकों सोलहगुने जलमें 
पकाकर एकप्रस्थ शेष रखना चाहिये ॥ ३२५-३३४ ॥ 

इति अवाषपुष्पीघृतम्‌ । 
महाचांगेरीघृत । 

न्यग्रोधोढुम्बरा श्वत्थबद्री ए क्षवेत- 
. साः | एभ्यः प्रवालांस्तरुणां ख्रिपलां 

श्र समाहरेत्‌ ॥३३५॥ अवाकपुष्प्याः 
पलान्यष्टी द्वो च दाव्यांस्तथैव च। 
शालपण्याः पले द्वे तु स्वमेतत्समा- 


बषेत्‌ ॥ ३३६॥ द्वे पले कालशाकस्य 
सर्वभेतत्समावपेत्‌ । द्विद्रोणे सलिले 
साध्यमष्टाभागावशेषितम्‌ ॥ ३३७ ॥ 
घृतस्या5धोटकश्व स्पात्सकषाय॑ सु- 
खाशिना । कुचांगेय्याम्लिकाभ्याश्व 
स्वरसः स्लेहसम्मितः ॥ ३१८॥द््‌वदारू 
चे मुस्तख चित्रक॑ बिल्वपेशिका । क- 
टुफले श्रड्वेरथ पिप्पली चन्दन त- 
था ॥ ३३९५ ॥ सोविरमञन मूल पि- 
प्यल्याः कटुरोहिणी । गन्धभियंज पु- 
प्यश्व शाल्मली जीवकाहया॥३४०॥ 
वत्सकस्थ च बीजानि तथा चाति- 
विषाभया । एबामक्षसमा भागा! पृ- 
थग्दत्वा विषपाचयेत्‌ ॥ ३४१ ॥ वात- 
शुल्ममतीसार श्ूले ज्वरमरोचकम्‌ | 
ख्लीणामरूग्द्र सर्व रक्तपित्तश्रवाहि- 
काम्‌ ॥ ३४२ ॥ पांडुरोग तथा का 
कृमिदोषांश्व नाशयेत्‌ । छर्दि साक्षि- 
कसंयुक्त रामयेद्ीपन परम्‌ ॥ ३४३ ॥ 
गर्भाधानअ् वन्ध्यानां करोत्यशॉनि- 
वारणम । चाद्रेरीघृतमित्युक्ते ख्या- 
तमणशॉनिवारणम्‌ ॥ ३४४ ॥ बलमां- 
सकरखेतद्रक्तशुल्महरं तथा । अशी- 
सां पित्तजातानां हित॑ तद्गक्तजेष्च- 
पि॥ ३४५॥ “सत्निषातससुत्थेषु सर्व- 
तो भिषजः क्रम: । 

बड़, गूलर, पीपलका वृक्ष, बेरी, पाखड और वेत इन 
प्रत्येकके कोमल पत्ते तीन २ पक अध:पुष्पी (ऊंधाहुली ) 
आठपल, दारुहल्‍्दी ८ पल, शालपर्णी ८ तोले और 
कालशाक ( नाडीका ज्ञाक ) ८ तोले लेवे, सबकों 
एकत्र दो द्रोण जलमें पकावे जब आठवोँ भाग जल शी 
रहजाय तब उतार लेवे, फिर उसमें घी अध॑ आढ्क, 
चूकेका स्व॒सस॒ अधे आढठक, देवदारु, नागरमोथा, 
चीता, बेलगिरी, कायफल, अद्रख, पीपल, चन्दन, 
कालासुरमा, पीपलामूल, पीपल, कुटकी, सुगन्ध, 
प्रियंगु , सेमल, जीवक, इन्द्रजी, अतीस और हरड़ हमे 
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अश्ोधिकारः | 


(१६१ ) 


प्रत्यकका कल्क एक रे तोला, मिलाकर यथाविधिसे 
धीरे २ मंदमंद अभिसे पकावे । यह घृत-बातगुल्म, 
अतीसार, शूल, ज्वर, अरुचि, ख्रियोंका प्रदररोग, रक्त- 
पित्त, प्रवाहिका, पाण्डुरोग, खांसी, क्मिदोष और वमन- 
को दूर करताहै। तथा सहतके साथ अश्निको दीपन 
करताहै, एवं वन्ध्यास्रियोंके गर्भको उत्पन्न करताहै 
बवासीरको नष्ट करेहे, यह चांगेरीघ्रृत-बवासीरके हरनेमें 
प्रसिद्ध है। बछ और मांसको करताहै, रक्तगुल्मकों हर- 
नेवाला तथा पिच्त और रुधिरसे उत्पन्न हुईं बवासीर 
एवं सत्रिपातकी बवासीर और सब प्रकारकी बवासीरमें 
हितकारी हैं ॥ ३३५-३४५ ॥ 
कुटजरसक्रिया । 


क्ुथ्जत्वचो विपाच्य पलशतमध्थ महे- 
न्द्रसलिलेन । यावत्सान्द्ररसस तदृव्यं 
स्वरसस्ततो आहाः ॥ ३४६ ॥ मोच- 
रस१ ससमड्भरा फलिनी च पलांशके- 
ख्िशिस्तेश्व । वत्सकबीजं॑ तुल्ये चू- , 
जीकृतमत्र दातव्यम्‌ ॥ ३४७ ॥ पूतः 
कथितः सान्द्रः स्वरसो दार्वीमलेप- 
नो आहाः । मात्राकालोपहिता रस- 
क्रियेषा जयत्यर्ूक्ञावम्‌ ॥ २४८ ॥ 
छागक्षीरप्रझक्ता पेया मण्डेन वा य- 
थामिबलम्‌ । जीणोषिधस्तु शालीन्प- 
यसा छागेन झुञ्जीत ॥ ३४९॥ रक्तगु- 
दजातीसारं साझयगुजो निहन्त्याश्ु । 
बलवच्च रक्तपित्त रसक्रियेषा द्युभय- 
मार्गगम्‌ ॥ ३५० ॥ अन्राष्टभागावशि- 
छा कत्तेव्या क्राथकऋल्पना ॥ ३२७१॥ 
बुड़ेकी गीली छाछ २०० तोले लेकर मेहके पानी्मे 
पकांवे जब पकाते २ गाठा होजाय तब छानकर रसको 
ग्रहण करे, फिर उस रसमें मोचरस, लज्जावंती और 
फूलप्रियंगू प्रत्येक चार ३ तोले, तथा सबकी बरावर इन्द्र- 
जौका चूण डालकर पकावे जब पकते २ गाढा और करछी- 
; से छगने लगे | समयको विचारकर मात्राका निरूपण करे 
यह रसाक्ैया रुधिरके स्नावको बंद करती है । इसको 
' बकरीके दूधके साथ अथवा मांडके साथ आम्रिका बलाबल 


विचार कर सेवन करे । जब यह ओपषधि जी 
होजाय तब बकर्ाके दूधके साथ चावल्लोंका भोजन करे| 
यह कुटजरसाकरैया, रुधिरकी बवासीर, रुधिरका अतीसार, 
सब प्रकारके रुपिराधिकार और बलवान दोनों प्रकारके 
रक्तपित्तको नष्ट करनेवाली है । यहाँ फ़ाथकी कल्पना 
अष्टावशेष करनी चाहिये ॥ ३४६-३५१ ॥ 


कुस्जलेह; । 
कुटजत्वक्पलशतं जलद्रोणे विपाच- 
यग्ेत्‌। अष्टभागावशिष्टन्तु कषायमव- 
तारयेत्‌ ॥३५२॥ वस्त्रपूतं ततः कार्थ 
पचेछेहत्वमागतम्‌ । मस्त मोचरस 
लोध॑ कापित्यफलधातकी ॥ ३५३ ॥ 
भछातक विडड्रानि त्रिकटु त्रिफलां 
तथा । रसाखनं चित्रक्व कुटजस्य 
फलानि च ॥ ३५४ ॥ वचामातिविषां 
बिल्वं प्रत्येकन्तु पलें पलम्‌। चिशत्प- 
लं गुडस्थाथ चूर्णीकृत्य निधापयेत्‌ 
॥ ३५५ ॥ मधुनः कुडवं दद्याद्घृतस्य 
कुडवं तथा। एप लेहः शामयति चा- 
शोॉरक्तसमुद्भवम ॥ ३५६ ॥ वातिकं 
पैत्तिकजैब छ्लैष्मिकं सान्रिपातिकम्‌। 
थे च दुनांमजा रोगास्तान्सवोन्नाश- 
यत्यपि ॥ ३५७॥ अम्लपित्तमतीसार॑ 
पाण्डुरोगमरोचकम्‌ । ग्रहणीमार्दव॑ 
काइये श्वयथुं कामलामपि ॥ ३५८ ॥ 
अनुपानं घृतं दद्यान्मछुतकऋ जले पयः। 
यथा सात्म्यं निषेवेत पानाहाराविच- 
क्षणः ॥ ३५९ ॥ “रोगानीकवधाथाय 
कौटजो लेह उच्यते ” । 
कुड़ेकी गीली छाल १०० पल लेकर एक द्रोण जल- 
में पकावै जब आठवोँ भाग जल शेष रहजाय तब उतारः 
कर कपडेसे छान लेवे, फिर उसमें नागरमोथा, मोचरस 
लोघ, कैथकागूदा, धायके फूल, भिलावे, वायविडंग, 'रि- 
कुटा, त्रिफला, रसौत, चीता, इन्द्रजों, बच, अतीस और 
बेलगिरि इन प्रत्यकका चूर्ण चार तोले और गुड़ ३० पल 
डालकर पकावे, जब पकते २ गाढा होकर करठीसे 
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(१६२ ) 


ह. लगे तब उतार लेबे, शीतल होनेपर सहत एक 
कुडव और घी एक कुड़व परिमाण मिलादेंवे | यह 
अपलेह-रुधिरसे उत्पन्न हुईं बवासीरकों नष्ट करनेवाला 
तथा वातज, पित्तन, 'लैष्मिक, सान्निपातिक और सब 
प्रकारकी बवासीरको नष्ट करता है। अम्छृपित्त, अती- 
सार, पाण्ड्रोग, अरुचि, संगहणी, मृदुता, कृशता, सूजन 
और कामलादिरोगोंको यह कुटन अवलेह निश्चय दूर 
करता है | अनुपान-बृत, तक, मधु, जल और दूध है | 
इसपर अपने स्वभावस माफ़िक भोजन करे । यह 
रोगमात्नके नष्ट करनेके लिये कुटजलेह कहा है ॥ 
॥ ३५२-३५९ ॥ 


चित्रकादिभल्लातकावलेह। । 


चित्रक॑ त्रिफला मुस्तं ग्रन्थिकवि- 
काम्ृता । हस्तिपिप्पल्यपामार्गदण्डो- 
त्पलकुठेरकाः ॥ ३६० ॥ एबां चतुष्प- 
लान्भागाअलद्रोणे विपाचयेत्‌ | क्- 
छातकसहस्र द्वे छित्वा तत्रेव दापयेत्‌ 
॥३६१॥ तेन पादावशेषेण लोहपाज्े 
पचेद्विषक्‌ । तुलाध तीक्ष्णलोहरूप 
घृतस्य कुडवद्दयम्‌ ॥ ३६२ ॥ ज्यूषण 
जिफलावद्विसेन्धव॑ विडमौद्धिदम्‌ । 
सोवचेलं विडड्ानि पलिकांशानि 
कल्पयेत्‌ ॥ २६३॥ कुडवं बृद्धदारस्‍घ्प 
तालमूल्यास्तथैव च । सरणसघ्य 
पलान्यष्टो चूण कृत्वा विनिक्षिपित्‌॥ 
॥३६४॥ सिद्धशीते प्रदातव्य॑ मधुनः 
कुडवद्वयम्‌। प्रातभोजनकाले वा ततः 
खादेद्ययाबलम्‌ ॥ ३६५ ॥ अशासि 
प्रहणीरोगं पाण्डुरों गमरोचकप््‌ । कू- 
मिगुल्माइमरीमेह शूलांश्राशु॒व्यपो- 
हति ॥ ३६६ ॥ करोति शुक्रोपचर्य 
वलीपलितना शनम्‌ । रसायनमिदं 
श्रेष्ठ सवेरोगहरं परम ॥ ३६७ ॥ 


चीता, त्रिफला, नागरमेथा, गाठिवन अथवा पीपला- 
मूल, चव्य, गिलोय, गजपीपल, चिराचिटा, दंडोत्पल, (एक 


वड्न्‍डसेने-भाषाटीकासाहिते- 


ल्ल्ंँ/च्प्च्सशखस्स््््््य्््््््ऋ्जझमजााआआआआाआ आरा... 
प्रकारकी सहंदेवी )और तुलसी प्रत्येक सोलह २ तोले और 
छिनेहुए भिलावे २००० दोहजार लेकर एक द्रोण हमें 
पकावै | जब पकते २ चौथाईभाग जल शेष रहजाय तब उ- 
तारकर छान लेवे । फिर उस कार्थमें उन्ही सीने 
भिलावोंकी छीलकर डालदेंवे | तीए्ण लोहेकी भस्म 
५० पल, घी दो कुडव परिमाण, त्रिकुटा, त्रिफला,चीता, 
सैंधानमक, विरिया संचरनमक, औद्धिदनमक, काछा- 
नमक और वायविडंग इन प्रत्येकका चूर्ण चार२ तोह़े, 
विधारेका चूणे एक कुड्व परिमाण, मुसलका चूर्ण एक 
कुड़व परिमाण और जिमीकन्दका चूणे ३२ तोले डाल- 
कर पकांवे जब सिद्धहोकर ज्ञीतल होजाय तब उसमें 
दो कुडृव परिमाण सहत मिलाबे | इसको बलानुसार 
प्रातःकाल अथवा भोजनके साथ भक्षण करे । यह सब 
प्रकारकी बवासीर, संग्रहणी, पाण्डुरोग, अरुचि, कृमि, 
गुम, अश्मरी, प्रमेह और शूलको तत्काल नष्ट करता 
है । शकको संचितकरे और वल्लीपालितका नाशकरे | यह 
उत्तम रसायन सब रोगोंकी हरनेवालाहै ॥३६०-३६७॥ 


असात्म्यतामेवमेषां दाह्यदिक्रम 
इष्यते ॥ ३६८ ॥ 
जिनको यह औषधि अवलेहादिक माफिक नहीं है 
उनके लिये दाहादि कर्म कहते हैं ॥ ३६८ ॥ 


सूत्रबन्धनपू । 


भावितं रजनीचूण स्नुहीक्षीरेः पुन 
पुनः । बन्धनात्खुदृ्ं सूत्र छिनत्पशों 
अगन्दरम्‌ ॥ ३६५ ॥ 
हल्दीके चूणेकी वारवार थहरके दूधमें भावना देकर 
सूतसे लपेटकर उस सूतको खूब खींच बरांधनेसे बवासी- 
रके मस्से और भगन्दर नष्ट होजाता है ॥ ३६९ ॥ 


क्षाससत्रम्‌ । 
स्तुद्दीकाण्डगते क्षीरे भल्लातकसम- 
निते । ज्योतिष्मबत्रिफलादन्तीकों- 
जशातक्यउग्नमिसेन्धवैः ॥ ३७० ॥ ह्वर्णै- 
रेतेः समघृतेः बन्धयेत्सूतरक हृठम्‌ । 
सूत्र तत्पातयेदशः छिन्नमूल इब द्ु- 
मः ॥ ३७१ ॥ 
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अश्ॉोधिकारः । 


( १६३ ) 


थूहरका दूध, भिलांवे, मालकांगुनी, त्रिफला, दन्ती 
तोरई, चीता और सेंधानमक इन सबको एकत्र पासकर 
थीमें मिलाकर सूरत छेप करके उस सृतकों खींचकर बां- 
घनेसे बवासीरके मस्से गलकर गिरजाते हैं जिसप्रकार 
जड़ुके कटनेसे वृक्ष गिएजाता है ॥ २७० ॥ ३७१ ॥ 


काल्पुष्पादिक्षार: । 


शवेतपुष्प४ कालपुष्पो रक्तयुष्पस्तथे- 
व च । पीतपुष्पो वरस्तेषु कालपुष्पः 
प्रकीरत्तितः ॥ ३७२ ॥ प्रशास्ते5हनि न- 
क्षत्र कुतमड्रलपूर्वंकम्‌ । कालपुष्पक - 
माहत्य दग्ध्वा भस्मसमाहरेत्‌॥ ३७३॥ 
आएठकन्तु समादाय जलद्रोण विपा- 
चंयेत्‌ । चतुर्भागावशिष्टेन वस्रपूतेन 
वारिणा ॥ ३७४ ॥ राद्डच्ूर्णस्य कु- 
डवं प्रक्षिप्प विपचेत्पुनः । शनेः दाने- 
मदावम्नों णावत्सान्द्रतठुभवेत्‌॥३७५ 
स्वर्जिकायांवशूके च शुण्ठी मरिचपि- 
प्पली । वचाचातिविषा चेव हिद्भ[चि- 
अरकयोस्तथा ॥ ३७६ ॥ एपां चूर्णानि 
निशक्षिप्य प्रथगेवाईष्टमाषकम्‌ । द्व्यां 
संघट्टितजवब स्थापयेदायसे घंटे ॥ ३२७ज। 
एप वह्विसमः क्षारः कीर्तितः का- 
इयपादिभिः । नातितीक्ष्णो न च 
मूढुः छिवः शीघ्र सपिच्छल: | झु- 
कुे श्क्षणोउत्यभिष्यन्दी क्षारस्याष्टा- 
'विमे जुणा: ॥ २३७८ ॥ 
संफेदफूलका, कालेफूलका,लालफूलका और पील्फूलका 
इन भेदोंसे घंटापाडल चार प्रकारका होता है इनमें 
काले फूलका उत्तम होता है। उत्तम नक्षत्र और झुभ 
दिनमें मंगल काये करके कालेफूलके घंटापाडलबृक्षको 
लेकर अग्रिम जलाकर भस्म करलेवे । फिर उस भस्ममेंसे 
एक आठक परिमाण लेकर एक द्रौण जलमे पकाव जब 
चौथा भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर बस्त्॒रमें छान 
लेंबे । पश्चात्‌ उसमें एक कुडव परिमाण शोखकी भस्म 


मिलाकर धीरे २ पकांवे जब॒ पकते २ गाढा पड़जाय 
तब सज्जी, जवाखार, सेंठ,मिरच, पीपल, वच, अतीस, 


हींग और चीता इन प्रत्येकका चूणे आठ २ मासे मिलाकर 
खूब करछीसे चलाकर एक लोहेके बासनमें भरकर 
रखदेंवे । यह आभिकी समान क्षार काइयपादि ऋषियोंने, 
कहा है यह ख़ार-न अत्यन्त तीक्ष्ण है, न मृदुहै शुभ 
है, शीघ्र गुणकारक, पिच्छल, सफेद, ल्क्ष्ण और 
अभिष्यन्दी है ॥| ३७२-३७८ ॥ 
करीषराशिमध्यस्थं कृत्वा कम्मंस 
योजयेत्‌ । क्षारं क्षारोदक कोष्णं 
न्यसेन्मन्द्श्रवाहिनीम्‌ ॥ २७९ ॥ तो- 
ये कालकमुष्ककस्य विपचेद्धस्माठ- 
क॑ षड़ग॒ुणे पात्र लोहमये हढे वि- 
पुलधीर्दव्यां शानेघट्टयेत्‌ ॥ दग्ध्वाग्नो 
बहुदाइनामिशकलान्पूतावशेषे क्षि- 
पेद्ययद्येरण्डजनालमेष दहाति क्षा- 
रो वरोवाक्छतात्‌ ॥ ३८० ॥ पानी- 
ये प्रतिसारिणीयमिति च॒ क्षारों 
द्विधा शास्पते। तत्राद्योगरगुल्मका- 
दिहामने दुनो मकादो परः॥ ३८१ ॥ 
पानीयं॑ भावायेत्वा तु स्लावयेच्च यतु- 
गुणे। द्विगुणे पड्गुणे वारि तद्ाराने- 
कविंशतिम्‌ ॥ ३८२ ॥ प्रायखिभाग- 
शिष्टेषस्मिन्नच्छपैच्छिल्यरक्तता । स- 
अआयते तदा स्वाव्य॑ क्षाराम्भो ग्राह्म- 
मिष्यत ॥ ३८३ ॥ लूर्य्येणाष्टमकेन 
पोडझगुणनांशेन संव्यूहिमो! मध्यः 
श्रेष्ठ इति ऋमेण विहितः क्षारो- 
दकः शाइकः ॥ ३८४॥ 
कृष्णघाटपाडलकी भस्म एक आठक परिमाण लेकर 
छः गुने जलमें लोहेंके पात्रमें पकवे और धीरे २ लोहेकी 
करछींस चलाताजाय और उसमें शंखनाभिकी छनी हुई 
भस्मके मिलादेंव | जितनी देर सौवार गिरनेमें लगे 
उतनी देरमें यह क्षार अंडकी नालको जला देंवे तो उत्तम 
क्षार हुआ जानना । यह क्षार पानीय और प्रतिसारणी य इन 
अदोंसे दो प्रकारकाहै | तहां पहला पानीयक्षार विषविकार 
और गुल्मादि रोगोंकों शमन करनेमें उत्तम है और दू- 
| सरा प्रतिसारणा क्षार बवासीर आदि रोगोंकी नष्ट कर- 
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(१६४ ) 


वड्रसेने-भाषाटीकासाहिते- 


नेके लिये उत्तम कहाहै | पानीयरूप जो क्षार हैं उसको 
चौगुने जलमें अथवा दुगने जलमें किंवा छेगुने या 
इक्कीसगुने जलमें भावदा देकर टपकाना चाहिये । प्रायः 
तीनभाग अपशिष्ट रहे इस क्षारमें पिच्छछता और 
रक्तता उत्पन्न हाय तो उसको टपका कर क्षारजल ग्रहण 
करना चाहिये | चारगुने, आठगुने अथवा सोलहगुने 
जलमें बनाया हुआ जो मध्यम श्रेष्ट खार है उसमें शंख 
हितकारक नहीं ॥ ३७९-३८४ ॥ 


अभयारिष्ट। । 


हरीतकीनां प्रस्थाथ प्रस्थमामलक- 
रुप च | कापित्थानां दरशपलं तद्धां 
चेन्द्रवारुणी ॥ ३८५ ॥ विडड् पि- 
प्पली लोभं मरिच सेलबालुकम्‌ । 
द्विपलांश जलस्येतचत॒द्रों णे विषाच- 
य्त्‌ ॥ ३८६ ॥ द्रोणशेषे रसे तस्मि- 
न्पूतशेषे प्रदापयेत्‌ । गुडस्य द्विशतं 
तिष्ठेन्मासार्थ घ्तमाजने ॥ ३८७॥ 
पलादूध्व॑ भवत्येब॑ ततो मात्रा यथा- 
बलम्‌ । अस्यथाभ्यासादरिष्टस्य गुद- 
जा यान्ति सड्क्षयम्‌॥३८८॥ ग्रहणी- 
पाण्डुरोगप्नः प्लीहगुल्मोदरापहः । 
कुष्ठशोथारुचिहरो बलवण्ांभ्िव- 
द्वेनः॥ २८९ ॥ सिद्धोयमयारिष्टः 
कामलाहिवतन्रनाशनः । कृमिग्रन्ध्य- 
बुदव्यड्रराजयक्ष्मज्वरांतकृत॥३९०॥ 
पानमानमारिष्टादे! क्राथपानसमं ज- 
गु। । भिषजत्वात्पल केचित्मथम मद- 
लक्षणम्‌॥ ३९१ ॥ 
हरड़ १६ पल, आमले ३२ पल, कैथका गूदा १० पल 
इन्द्रायन ५ पल, वायविडंग, पीपल, लोध, कालीमिरच 
और एलुआ यह प्रत्यक औषधि दो दो पल लेकर चार 
द्रोण जलमें पकावे जब चौथाई भाग अथौत्‌ एक द्रोण 
“जल होष रहजाय तब उतारकर छानलेवे | फिर उसमें 
२०० पल गुड डालकर घीके चिकने वासनमें भरके 
पन्द्रह दिनतक रक्खा रहनेंदेवे । इसकीवलानुसार 
एक पलसे आधिक मात्रा निरूपण करे | इसके अभ्याससे 


गुदाके मस्से नष्ट होजाते हैं तथा संग्रहणी, पाण्डरोग, 
प्रीहा, गुल्म, उदररोग, कुष्ठ, सूनन और अरुचि नह 
होजाती है । तथा बल, वणे और अभिको बढानेबाला : 
है । यह अभयारिष्ट कामला, श्रित्रकुष्ट, क्मि, ग्रन्यि, 
अबुदरोग, व्यंग, राजयक्ष्मा और ज्वरकों नष्ट करता 
है । आरिष्टादिके पीनेकी मात्रा कराथ पानकी समान 
स कोः < ते कप अर न 
जाननी । कोई २ वैद्य ऐसा कहते हैं कि, इसमें मदके 
लक्षण होनेसे इसकी एक पलकी मात्राहै॥ ३ ८५-३५ १॥ 
यन्त्रप्रकार: । 
षडंगुल सकर्णीक कुय्यांग्रन्त्रस्य म- 
० बे छिद्रं 
ण्डलम्‌ । अद्भछ्ठीद्रविस्तीण छिद्र 
श्थ 
स्थादड्रलायतम्‌ ॥ ३९२ ॥ 
हि] 
गुदाके अंकुरोंको पकडनेके लिये जो यंत्र बनाया 
जाता है उसकी विधि कहते हैं। उस यंत्रका मण्डल 
छः अंगुल प्रमाण और क्णिकायुक्त बनाना चाहिये। तथा 
अंगूठेके उद्रकी समान चौडा और उसका दठिद्र एक 
अँगुलका गोल होना चाहिये ॥ ३९३ ॥ 
पश्चाद्ुल बालकानां वयस्थानां षड- 
छुलम्‌। अश्षसान्तत्मयोक्तव्य॑ छुछतो- 
छन्तु मगन्दरे ॥ ३९३ ॥ 
जा बालकोंके लिये बनाना होय तो पांच अंगुल प्र- 
माण उसको मण्डल बनाना चाहिये । और पूर्ण अवस्था* 
वाले मनुष्यके लिये छः अंगुलका बनाना डाचित है। यह 
यन्त्र अशरोगमें प्रयोग करना चाहिये और जिसमें ओष्ठ 
बन्द होजाँय ऐसे भगन्द्र रोगमें भी प्रयोग करना चा- 
चाहिये ॥ ३९३ ॥ 


कम 


“यन्त्र सप्ताड़ल ख्ली णामायतं चतुर॑- 
गुलम्‌ || )) प्र 
ख्त्रियोंके लिये सात अंगुलका यन्त्र बनाना डाचिवे 
है। और उसकी चौड़ाई चार अंगुल होनी चाहिये ॥ 
गुद्दाविवरणम्‌ । 

तत्र स्थूलान्त्रभतिबद्धमर्धपर्चा डुल॑ ग॒- 

दमाहुः । तस्मिन्वलयास्तिस्तो5ध्यू- 

ध्वौगुलान्तरसंभूताः । प्रवाहिणी वि- 
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अशॉधिकारः । 


( १६५ ) 


सजनी संवरणी चेति । रोमान्तेम्यो 
यवाध्यधों गुदौष्ठः परिकीत्तित:३९७ 
स्थूल आँतोंसे बंधीहुई और सांढेपांच अंगुलकी गुदा है । 
उसमें तीन वाले हैं और वह आधे २ अंगुलके अन्तरसे 
हैं। प्रवाहिणी, विसर्जनी और सम्वरणी यह तीनों वलि- 
थोंके नाम हैं | रोमोंके अंत आधजौकी समान जो स्थान 
है उसको गुदोष्ट कहते हैं ॥ ३९४ ॥ 
“प्रथमा ठ॒ गुदौष्ठादबुलमात्रा तत्रा- 
5इचिरकालजातान्यल्पदोषलिंगोपढद्र- 
वाणि भेषजसाध्यानि । मृढुपछता- 
वगाठान्युच्छिताआपणि क्षारेण | क- 
केशस्थिरप्थुकठिनान्यम्रिना । तहु 
मूलान्यूच्क्रिताआरणि छेदवन्ति च 
शरस्त्रेण ” ॥ 

“ तहां पहिले गुदाप्ठकी एक अंगुलूपमाण मात्राहै । 
जो बवासीर थोड़े दिनोंकी उत्न्नहुई होय जिसमें अल्प- 
दोषोंके छक्षण और उडपद्रव होंय उसको औषधिसाध्य 
ज्ञानना | जो बवासीर मृदु फैलीहुई जमीहुईसी गाढी 
और आगेंसे कुछ ऊंचीसी होय उसको श्षारसाध्य 
जानना | जिस बवासीरके अंकुर ककेश, कठिण मोटे 
अजबुत और कठोर होंय उसकी अभिकमेके द्वारा 
चिकित्सा करे | और जिस बवासीरके अँकुर पतली 
जड्वाले आगेसे उठेहुए और क्लेदयुक्त होंय उसका 
शख्रके द्वारा चिकैत्सा करे ? ॥ 

क्षारेण वद्विना वापि वातल्लेष्मससु- 

द्धवम । क्षारेणेव दहेदशेः पित्तरक्त- 

समुद्धवम्‌ ॥ ३९५ ॥ 

वात और कफजनित अशैरोगकी क्षार और अग्रिके 
द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये पित्तरक्तसे उत्सन्रहुवे 
अज्षेरोगकी केवल क्षारके द्वाराही चिकित्सा करनी- 
चाहिये ॥ ३९५ ॥ 

८ तत्र बलवन्तमात॒रमशॉमिपरुद्ठुत- 

मुपर्गगध परिस्विन्नमनिलवेद्नाब- 

द्धबुपछान्त्यथ स्तिग्धप्तष्णमल्पमन्ने द्र- 
बप्माय॑ भुक्तवन्तमुपवेश्य शुचो देशे 
साधारणे व्यश्ने काले समे फलके छा- 


य्यायां वा भत्यादित्यगुदमन्यस्यो- 
त्सड़े! निषण्णपूवकायम॒त्तानं किखि- 
दुन्नतकटिक॑ वस्थयकम्क्लकोपविष्टं य- 
न्तशाटकेन परिक्षिप्तम्रीवासक्थिकं 
परिकम्मभिः सुपरिश्द्दीतमस्पन्दन- 
शरीर कृत्वा ततो$स्मिन्‌ घृताभ्यक्ते 
यन्त्रसज्वणुसुखं पायो शनेः दनेः प्र- 
वाहमानस्य प्रणिधायप्रविष्टं चारों 
वीक्ष्य शलाकयोत्पीड पिचुवस्रयो- 
रन्यतरेण पम्ृज्य क्षारं पातयेदिति !!॥ 
“तहां अशेरोगसे पीड़ित बलवान रोगीको प्रथम ख्रिग्ध 
और स्वेदितकर फिर वातकी पीडाकी वृद्धिको हझमन 
करनेके लिये चिकना, उघष्ण और विशेषकरके पतला 
ऐसा थोड़ा अन्न भोजन कराकर उत्तम, शुद्ध ओर समान 
तथा साधारण ऐसी भूमि या तख्त अथवा हाय्यापर सुख- 
पूर्वक लिटादेंवे और डस दिन आकाझमंडल वादलॉंसे 
रहित हो। उसकी गुदको सूख्यंके सनन्‍्मुख करदेंवे । उसकी 
कमरके नीच वस्त्र अथवा कम्बलकी गद्दी बनाकर रखदेंवे | 
जिससे कमर ऊपरको टठजाय फिर वसख्नसे उसकी ग्रीव 
और हाथ पांव आदि अच्छेप्रकारस बांधदेवे और आ 
न्यपुरुषोंसे उसके अच्छे प्रकारसे पकड़वा देवे | जिससे 
कि, रोगी पीड़ित होनेस इधर उधर अंगोंको न पटके | 
पश्चात्‌ उसकी गुदामें घी चिपटकर सीधे और छोटे मुख 
वाह येत्रके शनेः २ प्रवेश करे | फिर येत्रकों भीतर 
घुसजानेपर अशेको देखे और सलाईसे दबावे फिर फोये 
या वस्नसे पोछकर क्षारकी पतित करे ? ॥ 
पद्मपत्रसमः पित्ते क्षारलेपः प्रशस्य- 
ते। हेमन्ते ह्युद़्ते सूर्ये वसन्ते5स्तगते 
मतई ॥ ३२९६ ॥ 
पित्तकी बवासीरमें कमलके पत्तेकी समान श्षारका 
ह्ूप करना चाहिये । तहां हेमन्तऋतुमें सूर्येके उदय 
होनेपर और वसन्तकतुमें सूस्येके अस्त होनेपर क्षारकर्म 
करना चाहिये ॥ ३९६ ॥ 
“चातयित्वा च पाणिना यन्त्रद्वारं 
पिधाय वाक्छतमात्रस्‍्नपेक्षेतर ततः प्र- 
मज्य क्षारव्याधिबर्ल चावेक्ष्य पुनः 
पातयेत्‌ । अथाशेः पक्कजाम्वव्संका- 
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( १६६ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


रछामभिवीक्ष्यावसब्रमीषन्नतमुपावत्ते- 
येत। क्षारं प्रक्षालयेद्धान्याम्लदाधिम- 
स्तुशुक्तानामन्यतमेन ततो यष्ठिमघु- 
कमिश्रितसार्पिषा निरवाप्य यन्त्रमप- 
नीयोत्थाप्यातुरम॒ष्णोदकको छे 5वगा- 
हाशीताभिरद्धिः परिषिखेत्‌। अछी- 
ताभिरित्येके ततो निर्वातमगारं 
प्रवेश्याई+चा रिकमादिशेत्‌,, ॥ 

“पारको पतितकरनेके पश्चात्‌ यंत्रद्धारों ढककर 
सोमात्राके उच्चारण समयतक रहने देंवे | फिर वस्नादिस 
साफ करके क्षार और रोगके बलको विचारकर फिर 
शेरे जब इसप्रकार क्षार डालनेसे अशेके अंकुर पकी 
जामुनकी समान और कुछ नीचे होजाँय तब छोडदेंवे 
प्रश्नात्‌ ज्षाश्को धानोंकी कांगी या दहीका तोड़ अथवा 
मूक्तनामक कांजीसे धोडाले फिर मुझैठीकी पीसकर 
घीमें मिलाकर लगादेंवे । और यंत्रकों निकाल देंवे। 
तथा रोगीका खड़ाकरके गरम जलम बैठाकर शीतल 
जलसे सींचे, कोई आचाये कहते हैँ |कि, गरमजलसे 
सींचे | फिर उसको वातर्रहित स्थानमें प्रवेश कराकर 
अश्षेसम्बन्धी आचरण करावे” ॥ 

““बुह्ज्यात्पाकाय लघ्वन्न माषतकस- 

मन्वितम्‌। अथ चेत्स्थिरमूलत्वात्क्षा- 

रदग्ध॑ न शीयेते ॥ इदमालेपन तत्र 
समग्रमवचारयेत्‌ ॥ ”? 

“उड़द और तक्रसहित हलका अन्न अज्रोगोको 
भोजनेके लिये देंवे | जो बवासीरके अंकुर स्थिरमूलवाले 
होनेके कारण क्षारसे दग्धकरनेपर न गले तो नीचे 
लिखे यह सब योग प्रयोग करे?” ॥ 

अम्लीकाश्विकबीजानि तिलान्‌ मधु- 

कमेव च। सर्पिषा सममात्राणि तथे- 
वमनुलेपयेत्‌ ॥ ३९७ ॥ 

इमली, चौंटली, (अथवा कांगी ) तिछ और मुलेठी 
इन सबको समान भाग लेकर एकत्र पीसकर पीमें 
मिलाकर लेप करे ॥ ३९७ ॥ 

तिलकल्कः समधुको छताक्तो ब्रण- 
रोपणः । सावोषं पुनदाहिश्वकेक स- 


मुपक्रमेत्‌ ॥ २९८ ॥ प्राग्दक्षिणं ततो | 
वाम॑ ततः पृष्ठाग्रज पुनः। ज्वलनेनाथ . 
सन्दग्घः पक्कजंबुफलोपमः ॥३२९९॥ 
तत्र लेप प्रयुज्षीत पथ्याम्लक्षार चन्द्‌- 
ने! । दाहे बस्त्यादिजे लेपः शतधौ- 
तेन सार्पिषा ॥ ४०० ॥ 
तिल्ोंके कल्ककों मुलैठीके चरण और थीमें मिलाकर 
लगावे तो यह वणके रोपण करे हैं | जो गुदाके अंकुर ज- 
लानेपर फिर बाकी रहजाँय तब फिर एकएकको क्रमक्रमस 
जलावे । प्रथम दहनी ओरके अंकुरोंको दग्ध को । 
फिर बांई ओरके अंकुरोंको जलावे फिर पीठके 
और आगेके अंगुरोंकों जलावे । गुदाके अंकुर 
जलनेपर  पक्कीजामुनका समान होजाते हैं । हरड 
कांजी, क्षाग और चन्दन इनको पीसकर लेप कराना 
चाहिये । जो क्षारकम करनेसे और जडानेसे गुदाके 
अंकुरोंमें दाह उत्पन्न होय तो सौबार घुलेहुए घीका ब- 
स्तिस्थानपर लेप करे ॥३९८॥३९९॥४००॥ 
विषदेवाहसरसाशुडकुछपुननवेः । 
* कृतेरधों नामेलेंपयेद्गत्ति व- 
ड्रक्षणम्‌ ॥ ४०१ ॥ 
विष ( अथवा नागकेझ्शर ) देवदारु, तुलसी, कूठ, 
गुड और पुनेनवा इनका कल्क बनाकर अधोभाग, ना 
भिस्थान, बस्तिस्थान और वेक्षणस्थानमें लेप करना 
चाहिये ॥ ४०१ ॥ 
छायास शोषितागोविट्पिंडे! सौ- 
वीरपाचितेः । स्वेदयेह्ुददेशन्त दा- 
हादिक्केशशान्तये ॥ ४०२॥ 
गायके गोबरको छायामें सुखाकर उसका 'पिण्ड बना 
कर सोवीर नामक कांजीमें पकाकर उसमें दाहादि केश 
शमन करनेके लिये गुदाका स्वेदित करना चाहिये ४० ३ 
क्षारमुष्णाम्बनाधवाप्या विबन्धे म- 
चवचंसे । पिबेद्रणविश्वद्धयरथ वरा- 
कार्थ सग॒ग्गुलुम्‌ ॥ ४०३ ॥ 
क्षारकी गरमजलमें मिलाकर मल और मूत्ररोपमे 


पीना चाहिये । ब्रणको छुद्ध करनेके लिये त्रिफलेके का : 
थमें गूगल डालकर पीना चाहिये ॥ ४०३ ॥ ! 
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अरश््ोधिकारः । 


( १६७ ) 


आहारसुदिशेश्वापि स्वेदनं वेदनासु | झढं सर्वत्र वेद्यः क्षार॑ दत्यालुबास- 


च | जीणेशाल्यन्नमुद्वादि पथ्यं ति- 
क्ताज्यसेन्धवेः ॥ ४०४ ॥ 
स्वेदकर्म करनेके पश्चात्‌ पीढ़ा होनेपर पुराने शालि- 
चाबलोंका भात, मैँग आदि अन्न, कड़वे पदाथे घृत 
और संधानमक यह पथ्य देंवे ॥ ४०४ ॥ 


गुद्देष्वशेसु सा तद्देशे पूर्वजन्मानि। 
ओर 4 
रेश्वार्क्पुनजन्मनिवृ- 
त्ये ॥ ४०५ ॥ 
स्थानका रुधिर निकलवाना चाहिये । कारण कि, फिर 
उत्पन्न न होजॉय ॥ ४०५॥ 


“तत्र वाताजुलोम्यमन्नरुचिराम्रेदी- 
सघिलाघव बलवर्णोत्पत्तिम॑नस्तुष्टिरि- 
ति सम्यग्दग्धलिड्रानि । अतिदःण्धं 
तु शदावदरणं दाहो ज्वरः पिपासा 
शोणितातिपवृत्तिस्तन्निमित्ताश्रोप- 
द्रवा मवन्ति। इयामाल्पब्रणता कण्डू 
शनिलवेशुण्यामिन्द्रियाणामम्सादो- 
विकारस्य चाशान्तिहीनदग्घे तु ल- 
क्षणमिति । ” 


7. 


“णुदा विदीणे होजेय, दाह हो,ज्वर,ठ्घा,राधिरका अ- 
त्यंत निकलना और उसके निकलनेंके कारण अनेक डप- 
द्रव हों यह सब लक्षण होंय तो उसको अतिद्ग्ध जा- 
नना द्वीनदग्धके लक्षण-काले और छोटे २ ब्रण उ- 
त्पन्न हाय, खुजलीका होना, वायुकी विगुणता इसन्द्रि- 
योमें अप्रसन्नता और विकारोंका शमन नहीं होना 
यह सब लक्षण होंय तो उसको हीनद्ग्ध जानना”?। 

कृपित्थायघृतम्‌ । 
स्वरसे तु कपित्थाम्लदाडिमामल- 
कोद्धवे । द्विप्रस्थे सींपषोः प्रस्थं पचे- 
त्क्ारात्तिदाहलुत्‌ ॥ ४०६ ॥ 

कैथ, इमली और आमले इनके दो प्रस्थ स्व॒स्समें 
एक प्रस्थ घी डालकर मंद मंद आमेसे पकावे | इस 
घृतकी सेवन करनेसे क्षार आदिके प्रयोग करनेसे उ- 
सत्र हुई पीडा और दाह दूर होतीहै ॥ ४०६ ॥ 


येत्‌ । पिप्पल्याद्रेन तेलेल सेवेदीप- 
नमेषजम्‌ ॥ ४०७ ॥ 
वैद्य सब प्रकारके रूठ्णोंको क्षास्परयोग करके अनु- 


वासन करे । तथा पिप्पल्याद्य तैलके साथ दीपन औष- 
धियोंको सेवन करे ॥ ४०७ ॥ 


मेद्रादिष्वपि जायन्ते यथा स्वन्ना- 
भिजानि तु । गण्दूपदस्य रूपाणि 
पिच्छलानि मृदूनि च ॥ ४०८॥ 
लिंग आदि और नाभि नासिकादि स्थानोंमेंभी कै- 
चुयेकी समान पिच्छछ और नरम ऐसे अशके अंकुर 
उत्पन्न होते हैं ॥ ४०८ ॥ 
नाभिकर्णाक्षिनासासु जातेष्वशः 
सयोजयत । लेप तेल पूर्वोक्ति प्रा- 
णजे शाख्रकम च॥ ४०९ ॥ 
नाभि, कणे, नेत्र और नासिकामें उत्पन्न हुईं बवा- 
सीरमें उपरोक्त लेप और तेलादिककों प्रयोग करें और 
नासिकागत अशरोगमें शस्त्रकम्मेभी प्रयोग करे॥४०९॥ 


“४ प्रातिसारणेन च सेन्धवनिशायुगां- 
गारधूमकाशीशलवणप्रलेपानि ना- 
सामेहनगुदजा नि शमयन्तीति ” ॥ 

५ सेंधानमक, हल्दी, दारुहल्दी, घरका घुआ, कसीस 
और नमक इनका प्रातिसारणविधिसे लेप करनेसे ना- 
सिका और लिंगगत अशैरोग नष्ट होता है” ॥ 


प्रतिसारणमात्रा । 


प्रातिसारणम॒दिष्ट चूण कल्कश्व तत्रि- 

धा । कोलास्थिमात्रापिंडेन घर्मेण न- 

व सप्त पद ॥ ४१० ॥ “ श्रेष्ठमध्यम- 

हीनेषु कवलोक्त च लक्षणम्‌”! । 

चूणे, कल्क और बेरकी गुठलीबराबर पिंड ऐसे प्रति- 

सारण तीन प्रकारके हैं इनकी (%) नौ सात (७) 
और छः ( ६ ) यह तीन श्रेष्ट, मध्य और हीनमात्रा हैं। 
इनको धूपमें करे | कवछकी समान इनके लक्षण जा- 
नने ॥ ४१० ॥ 
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( १६८ ) 


वड़सेने-भाषाणीकासाहिते- 


मननननननननननन न नम भरकम रच च्यवभधब४्च वध चझ चचच च च व े्ुंच्वचच्य्च्च्च्च्त 


नासाजाशःस॒ कुर्वीत क्षारेण मवि- 
सारणम्‌ । नासास्नोतः्ममाणेन य- 
न्त्रं सोवणेराजतम ॥ ४११ ॥ अडु- 


लं कणकोपेतमधोद्भुलमथायतम्‌ | 


उत्तानशायिनः क्षार दल्यात्पिछुश- 
लाकया ॥ ४१२॥ 


नासागत अद्दीरोगमें क्षारके द्वारा प्रतिसरण करना 
साहिय | नासिकाके छिद्रकी समान सेन या चांदीका 
यन्त्र बनवाना चाहिये | उसमें एक २ अंगुलकी कार्गका 
लगानी चाहिये । आधे अंगुल उसकी चोडाई होनी चा- 
हिंये । रोगीको चित्त सुलाकर फोहेकी शलाकापते क्षार 
डालना चाहिये ॥ ४११ ॥ ४१२ ॥ 


चमकीललक्षणम्‌ । 


व्यानों गहीत्वा छेष्माणं करोत्यशे- 
सत्वचो बहिः। कीलोपम॑ स्थिरखरं 
चमकीलन्‍न्त तद्विदु$ ॥ ३१३॥ वाले- 
न तोदपाझुष्यं पित्तादसितरक्तता । 
क्लेष्मणा स्लिग्घता तस्य अन्थितर्तवं 
सवर्णता ॥ ४१४॥ चमंकी ल॑ दहेच्छि- 
त्वा क्षारेण दहनेन वा ॥ ४१५ ॥ 


व्यानवायु कफको ग्रहण, करके त्वचोके बाहर अरे- 
को उत्पन्न करता है वह अशै कीलकी समान कठिन 
और खर होती है उसको चर्मकील कहंते हैं | तहां 
वातजनित चर्मकीलमें सुई चुवाने सरीखी पीड़ा, 
और खरखरता होतीहै | पित्तनानेत चमेकीलमें काला- 
पन और छाली होती है। और कफ़जनित अशेरोगमें 
स्नरिग्धता, गांठवी समान और त्वचाकी समान होती 
है | चमैकीलको क्षार अथवा अम्रिके द्वारा जलाकर 
नष्ट करना चाहिये ॥ ४१३ ॥ ४१४ ॥ ४१५ ॥ 


सम्यग्दग्धरुक्षण । 

“वातका अनुलोमन होना अन्त राचेका उत्पन्न 
होना आशभ्िका दीपन होना, शरीरमें हठकापन, बल 
और वर्णका उत्पन्न होना और मनमें प्रसन्नता | यह 
सघ लक्षण होंय तो अच्छेप्कारसे दग्ध हुई जानना॥ ? 


अतिदग्धके लक्षण । 

साध्यासाध्यता । 
पथ्वात्मा मारुतः पित्त कफो शुदृव- 
लित्रये | सबे एव प्रकुप्पन्ति शुदजा- 
मां समुद्धंवे ॥ ४१६॥ तस्मादरशांसि 
स्वांणि बहुव्याधिकराणि च | सबे- 
देहोपतापीनि भायः रकृच्छातमानि 
च॥ ४१७ ॥ 


4 ७०० 


गुदाकी तीनवलियेंमें बवासीरके अंकुर उत्तन्न हेनेसे 
पांचों प्रकारकी वायु, पांचप्रकारका पित्त और पांचप्रकारका 
कफ कुपित होता है | इसकारण यह बवासीर अत्यन्त 


दुःखदायक है और अनेकप्रकारके रोगोंका उत्पन्न करने- 
वाली और प्रायः कष्टसाध्य है ॥ ४१६ ॥ ४१७ ॥ 


सुखसाध्यलक्षण । 


बाह्मायान्तु बलों जातान्येकदोषो- 
ल्‍ल्वणानि च । अशासि सुखसाध्या- 
निन चिरोत्पतितानि च ॥ ४१८ ॥ 
जो बवासीरके अंकुर वाहरकी वलिमें उत्पन्नहुई होंय 
तो बवासीर एक दोपसे उत्पन्नहुई होय और बहुत दिनोंसे 
उत्पन्न नहींदो ऐसी बवासीर सुखसाध्य जाननी॥४१८॥ 
कृश्रसाध्यलक्षणम्‌ । 
दद्धजानि द्वितीयायां वलो यान्या- 
श्रितानि च | कृच्छसाध्यानि तान्या- 
हुः परिसंवत्सराणि च ॥ ४१५ ॥ 
जो दो दोषोंसे उत्पन्न हुईं हो, दूसरी वलीमें उतन्न हुई 
हों और जिसको उत्पन्न हुवा एक वे बीत चुकाहों ऐसी 
बवासीर कृच्छूसाध्य है ॥ ४१९ ॥ 
असाध्यलक्षणम्‌ । 
सहजानि त्रिदोषाणि यानि चाभ्य- 
न्तरांवलिम्‌ । जायन्तेःशासि संश्रि- 
त्य तान्यसाध्यानि निर्दिछ्षेत्‌॥४२०॥ 
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अजीर्णाधिकारः । ( १६९ ) 

रन न्नननंनं,ऑंं< 222 ंर2ट2स2स2स 22222 "आल 
जो नन्मसे ही “5 उसत्र हुईं हो अथवा त्रिदोस से | मलमूत्रादिकका रोकना, स्रौप्संग, हाथी घोडेकी स- 
उत्पन्न हुई हो और भीतरकी बलींम हो. उसको | वारी, उकरु बैठना और दोषकारक अन्नपानका सेवन 


असाध्य जानना ॥ ४२० ॥ 
याप्यलक्षणम्‌ । 

शोषत्वादायुषस्तानि चतुष्पादसमन्वि- 

ते। याप्यन्ते दीतिकायाम्रेः प्रत्या- 

रूपेयान्यतोपन्यथा ॥ ४२१ ॥ 

जो बवासीर असाध्य हो, परन्तु रोगीकी आयुष्य 
बाकी हो चतुष्पाद ( वैद्य, परिचारक, औषधी, 
रोगी ) ठीक हो और रोगीकी आग्रि दीपन हो 
तो याप्य जाननी और जो इससे विपरीत होय तो अ- 
साध्य जाननी ॥ ४२१ ॥ 

हस्ते पादे सुखे नाभ्यां गुंदे ठ्षणयो- 
स्तथा । शोथो हत्पार्थशूलख यस्‍्या- 
साध्योहशेसो हि सः ॥ ४२२ ॥ 

जिस बवासीर रोगीके हाथ, पाव, मुख, नाभि, गुदा 
झूलकी पीडा हो, उसके असाध्य जानना ॥ ४२२ ॥ 

हत्पाश्वेशूल संमोहरछदिरिद्गस्थ रू- 
गज्वरः । तृष्णा झुदस्य पाकश्व निह- 

न्युगृदजातुरम्‌ ॥ ४२३ ॥ 

हृदय और पसीलियोंमें शूलकी समान पीडा हो, बे- 
होसी हो, वमन, अंगमें पीडा हो, ज्वर, ठषा और गु- 
दाका, पकना इन लक्षणोंवाला बवासीररोगी मरजा- 
ताहै ॥ ४२३ ॥ 


तृष्णारोचकशूलातंमतित्रस्युतशतो- 

णितम्‌ । शोधातीसारसंयुक्तम शांसि 

क्षपयान्ति हि ॥ ४२४ ॥ 

ठृषा, अराचि आर शूलसे पीडित हो रुधिर अ- 
धिक सते, सूनन और अतीसार हो, ऐसा बवासीररोगी 
मरजाताहै ॥ ४२४ ॥ 

वेगावरोधः री पृष्ठयानसुत्कटका- 

सनम्‌ हा यथास्व दोषलथ्वान्नमशेसां 

परि ॥ ४२५ ॥ 

इति बड़सेनेशश्ॉनिदानचिकित्साधिकारः 
समाप्त: ॥ ७ ॥ 


इन सबको बवासीर रोगी त्यागदेंवे ॥ ४२५ ॥ 
इते श्रीवंगसेने भाषार्टीकायां मुरादाबादानियासी 
चैद्यक्षिरोमाणे लालाशालिग्रामजीराचित 
अशशरोगाधिकार:सपूण: ॥ 


अथा*जीर्णनिदानम्‌ । 
>> #<२3-- 
मन्दस्तीक्ष्णापघथ विषमः समश्रेति 
चतुर्विधः । कफपित्तानिलाधिक्या- 
त्तत्साम्याजाठरोपनलः ॥ १॥ वि- 
षमो वातजात्रोगांस्तीक्षफः पित्त- 
निमित्तजान्‌ । करोत्यग्रिस्‍्तथा म- 
न्‍दो विकारानकफसम्भवान्‌ ॥ २॥ 
मन्द, तीक्षण, विषम और सम इन भेदोंसे जठरात्रि 
चारप्रकारकी हैं तहाँ कफकी अधिकतासे मंदात्रि और 
पित्तकी अधिकतासे तीह्षणामि, वातकी अधिकतासे वि- 
पमाप्रि और तीनों दोषोंके समान होनेस समाम्रि होती 
है । विषमाति-वातके रोगोंको, तीक्ष्णामे-पित्तके 
रोगोंकी और मंदात्रि कफके रोगोंको उत्पन्न करती 
है॥१॥२॥ 
समा समाग्नेरशिता मात्रा सम्यग्वि- 
पच्यते । स्वल्पापि नेव मन्दाप्रेर्विष- 
माेस्तु देहिनः ॥ ३ ॥ कदाचित्प- 
च्यते सम्यक्गदाचिन्न विपच्यते। मा- 
त्रातिमात्राप्पयशिता सुख यस्य 
विपच्यते ॥ ४ ॥ तीक्ष्णाप्नारिति त॑ 
विद्यात्समाओः ओष्ठ उच्यते ॥५॥ स- 
मार्भ रक्षयेन्नित्यमन्नपानेंधनेहिंतेः । 
मन्दार्न कटुतिक्तेश्व कषायवमनेहि- 
तेः ॥६॥ तीक्ष्णामि मधुरस्तरिग्घे- 
पिरेकगुरुशीतलैः । स्लेहाम्ललवणा- 
झैश्व विषमाप्रिम॒पाचरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
समाभिवाले मनुष्यके ययोचित भोजन कियाहुवा 
अच्छे प्रकारंस पच जाता है. मन्दाग्रिवाले पुरुषके भी 
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( १७० ) 


बड़सेने-भाषादीकासहिते- 


भोजन किया हुवा भी नहीं पचताहै। विषमाशियाले 
मनुष्यकी कमी अच्छे प्रकारस भोजन पचजाताहै और 
कभी नहीं पचताहै और तीद्ष्णा्वाले मनुष्यके भोजनपर 
भोजन किया अथवा अत्यन्त भोजन किया हुवा भी पच- 
जावाहै । इन सबमें समा, उत्तम हैं हितकारक अन्न- 
पानरूपी ईंधनसे सदैव समाप्रिकी रक्षा करनी चाहिये । 
मन्दामें कट, तिक्त और कपैले पदार्थके द्वारा वमन 
करानी चाहिये । तीक्ष्णाममें मधुर, ल्लिग्थ, विरिचन, 
भारी और ज्ञीतल पदार्थ हितकारी हैं । और विषमामि- 
में क्षेह, अम्छ और नमकीन पदाथें सेवन करने चा- 
हिये ॥ ३॥ ४॥ ५॥ ६ ॥७ ॥ 


चिकित्सा । 
अन्नमण्डं पिबेदुष्णं हिंगुसो वचेलान्वि- 
तम्‌ । विषमो5पि समस्लेन मन्दो दी- 
प्येत पावका ॥ ८ ॥ 
भातके मांडमें हींग और कांछे नमकका चूर्ण डाल- 
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कर गरम गरम पीनेसे विषमारिन सम और मन्दाग्रे 
दीपन होती है ॥ ८ ॥ 


सुतण्डुलानां प्रद्धतद्ृण्व॒ तद्धसद्रः 


कटुकत्रयश्व । इुस्तुम्बुरूसैन्धवहिंण॒- 


तैलमेमिश्व सर्वे: क्रियते च मण्ड.॥९॥ 

क्षुद्वोधनो बास्तिविशोधनश्व प्राणप्र- 

दः शोणितवधनश्व । ज्वरापहारी 

कफपित्तहन्ता वायुअय्रेदष्टगुणो हि 

मण्ड: ॥ १० ॥ 

डत्तम चावल चार पल लेवे, मूंग दोपल, त्रिकुटा, 

घनिया, सैंधानमक, हींग और तेल इनका मंड बनावे। 
यह मंड-शक्षधाकी वृद्धि करनेवाला, बस्तिशोधक, प्रा- 
णरक्षक, रुधिरको वढानेवाल्म, ज्वरनाशक, कफपित्त- 
नाझक और वायुको हरनेवाला, यह आठ गुण मंडमें 
हैं॥९%॥ १० ॥ 

हरीतकी भक््यमाणा नागरेण शु॒डेन 

वा । सेन्धवोपहिता वापि सातत्ये- 

नाग्रिदीपनी ॥ ११ ॥ 

हरड़के चूर्णको सोंठ गुड़ अथवा सैंधानमकके साथ 
सेवन करनेसे अत्यन्त आभे दीपन होती है ॥ ११ ॥ 


सिन्धूत्थहिंगुत्रिफलायवनी व्योषेगु- 
तेमक्षितेस्तृ 

डांशैगुडकान्मकुया त्‌ । तेमेक्षितैस्त- 

प्तिमवाुवन्नाशुज्ञीत मन्दाशिरपि 

प्रभूतम्‌ ॥ १२ ॥ 

सैंधानमक, हींग, त्रिफला, अजवायन और त्रिकुटा 
यह सब समानभाग और सबकी वराबर गुड़ लेव, 
सबको एकत्र मिलाकर गोली बनावे | इनकी सेवन 
करनेसे मंदामिवाला बहुत भोजन करताहै और वृष्त 
होताहे ॥ १२ ॥ 


गुंडेन शुण्ठीमथ चोपकुल्यां पथ्यां 
तृतीयामथ दाडिम॑ वा। आमेष्वजी- 
णेंषु शुद्ामयेबु वर्चोविबंधेबु च नि- 
त्यमद्यात्‌ ॥ १३ ॥ 
गुढ़के साथ सोंठके चूर्णका, या पीपलके चूर्णको, 
अथवा हरड़के चूणेकोी, किम्वा अनारको सेवन करे । 
यह आम, अजीण गुदारोग और मलविबन्धमें निरन्तर 
हितकारी है ॥ १३ ॥ 
विडंगभछातकाचित्रकाशुता सनाग- 
रा तुल्यशुडेन सर्पिषा । लिहल्ति ये 
मन्दहुताशना नरा भवन्ति ते वाड- 
वतुल्यवद्धयः ॥ १४ ॥ 
वायविडंग, भिलावे, चीता गिलोय और सोंठ इन 
सबका एकत्र चूर्णकरके गुड़ और घीमें मिलाकर सेवन 
करे तो मंदापि वडवामिकी समान दीपन होजातीहै॥ १४॥ 
अभया निम्बसंयुक्ता भक्षितानलवबू- 
द्विक्रत्‌ । द्वुविस्फोटकांश्वेव नाश- 
यत्याशु देहिनाम्‌ ॥ १५ ॥ 
हरडको नीम॒के साथ भक्षण करनेसे अभिकी बृद्धि 
होती है, तथा दाद और विस्फोटादि विका९ नष्ट 
होत हैं ॥ १७५ ॥ 
दृहनाजमोदसेन्धवनागरमरिचाम्ल- 
तक्रेण। सप्ताहादगिकरं पाण्ड्शोवि- 
नाशन परम्‌ ॥ १६ ॥ 
चीता, अजवायन, सैंधानमक, सॉंठ और काली 
मिरच इनको खट्टे तक़के साथ सेवन करनेसे सात 
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अजीणाधिकारः । 


(१७१) 


दिनमें जठराप्रि डे दीपन होती है, तथा पाण्ड- 
रोग और बनासीर दूर होती है ॥ १६ ॥ 
हरीतकी धान्यतुषोद्सिद्धा सपिप्प- 
ली सैन्धवहिंगुयुक्ता । सोद्गारधूमं॑ 
मप्यजीण | 
282॥। विजित्य सद्यो जनये- 
त्छुघां च ॥ १७ ॥ 
हरड़कों धान्‍्य तुषादक नामक कांजीमें सिद्ध करके 
डसमें पीपछ, संघानमक, और होंग मिलाकर सेवन 
करनेंसे धुंआयुक्त डकार और अजीण नष्ट होताहे तथा 
भूंख अत्यन्त लगती है ॥ १७ ॥ 
शुण्ठीचूणसमायुक्ते यवक्षारं समा- 
लिहेत । सर्पिषा आतरुत्यथाय ततों 
बद्धिप्रदीपनम्‌ ॥ १८ ॥ 
सोंठके चूण और जवाखारको घ्रृतमें मिलाकर प्रातःकाः 
ल डठकर भक्षण करनेसे आम दीपन होती है ॥ १८ ॥ 


विजया पिप्पली झुण्ठी त्रिसमं परि- 
कीतितम्‌ । अशख्लिसन्दीपन द्र॒णां तृ- 
डदोबशयनाशनम्‌ ॥ १९ ॥ 
हरड़, पीपल और सोंठ इनको समभाग लेकर 
चरण करले इसको त्रिसम कहते हैं। यह त्रिसम 
मनुष्योंके अभिको दीपन करनेवाला, ठषा ओर भयना- 
छाक है ॥ १९ ॥ 
बागरांबु सदा पथ्यं जीणोध्जीणेवि- 
शैकिनाम्‌ ॥ २० ॥ 
जिन मनुष्योंको जीणोजीणेकी शंका हो उनको सों- 
ठका पानी सदैव हितकारी है ॥ २० ॥ 
किखिदामेन मन्दामिरभयाशुडनाग- 
शम्‌ । जग्ध्वा तक्रेण शुजीत युक्तम- 
न्न॑ पडूषणेः ॥ २१ ॥ 
हरड, गुड़ और सोंठ इनका एकत्र चूणे करके तकरमें 
मिलाकर सेवन कर और पडूषणस सिद्ध कियाहुवा अन्न 
भोजन करे तो आमयुक्त मंदाम्रि नष्ट होती है ॥ २१॥ 
विश्वाभयाण॒ड्चीनां कषायेण षडू- 
घणम्‌ | पिबेच्छेष्मणि मन्दामो त्व- 


क्पत्रसुरभीकृतम्‌ ॥ २९ ॥ कणाम- 
रिचशुण्ठीमिग्रन्थिकानलचव्यके!ः 
भिषग्मिराद्रेराख्यातं चतुष्पश्व षडू- 
घणम्‌ ॥ २३ ॥ 

सोंठ, हरड, गिलोय और पड़षण इनके फाथको 
दालचीनी और तेजपातसे सुवासित करके कफरोग और 
मंदाल्रिम पान करे । पीपछ, कार्लीमिरच, सेठ, पीप- 
लामूछ इन चार औषधियोंको चतुरूषण कहंते हैं। और 
जो इसमें चीता मिला लियाजाय तो पंचोषण और चब्य 
मिलानेसे पड़ूषण होजाता है ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
अभ्नमिमान्यम्‌ । 


उपवासादिमन्दाशियवा गूामिः पिबे- 
दष्ततम। रौक्षो मन्दे पिबेत्सर्पिः तेले- 
वा दीपनेयुुतम ॥ २४ ॥ चूणोरि- 
घछासवेमन्दमाभिस्नेहादपाचरेत्‌ । भिन्ने 
गुदोपलेपास्तु मले तेलसुरासवाः ॥ 
॥२५॥ उदावर्त्ते तु मन्दामौं निरूहाः 
साहुवासना: । व्याधियुक्तस्प मन्दा- 
शो सर्पिरेवाग्िदीपनम्‌ ॥ २६ ॥ 
मंदाभिमें लेघनादि करे और घृतयुक्त यवागू पान करे 
जो मंदाभ्रिम रुक्षता होय तो घृत अथवा दीपन ओष- 
घियोंके साथ तेलको पान करे | मंदाभिमें चूर्ण, अरिष्ट- 
आसव और ज़्ेहादि प्रयोग करे | जो मल्भिन्न होता 
होय तो तेल, सुरा और आसव इनका गुदापर प्र्तेप 
केरे | उदाबत और मंदामिरोगमें निरूहबस्ति और अ- 
नुवासनबस्ति उपयोग करनी चाहिये मंदाभिमें घृतका 
पान-आअमिको दीपन करेंह्रे ॥ २४॥२५॥२६ ॥ 
अजीणंरोगः । 
आम॑ विदग्ध॑ विष्टब्ध॑ कफापित्तानि- 
लेखिभिः । अजीण केचिदिच्छन्ति । 
चतुर्थ रसछोषतः ॥ २७ ॥ अजीण : 
पश्चम॑ केचिन्रिदोष दिनपाकि च। 
वदन्ति षष्ठ चाजीण शाकूतं प्रतिवा- 
सरम्‌ ॥ २८ ॥ 
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( १७२ ) 


वड्भसेने-भाषादीकासहिते- 


कफ, पित्त और वात इन तीन दोषोंको क्रमसे आम, 
विदग्ध और विष्टन्ध यह तीन प्रकारका अजीणे होताहै 
अथौत्‌ कफसे आमाजीणे ( जिस अजीणेमें अन्न पचता 
नहीं ) पित्तसे विदृग्धाजीणे ( जिस अजीणेमें अन्न जल- 
नाता है ) और वातसे विष्टब्धाजीण ( जिसमें भोजन 
कियाहुवासा बंधसा जाता है ) होता है। इसप्रकार यह 
तीन अजीर्ण तीन दोषोंसे होते हैं, चौथा एक रस होषसे 
अथोत्‌ रसशेष अजीणमें अन्न अच्छे प्रकारंस नहीं पचता 
है, एक पांचवों अजीणे दिनपाकी होताहे उसमें दिमभ- 
रमें भोजन कियाहुवा पचताहै यह निददोष है क्‍यों कि, 
उसमें अफारादि उपद्रव नहीं होते ओर एक छठा अजी- 
णै प्राकृत अर्थात्‌ स्वभावसे होताहै यह निरंतर होता 
है॥ २७ ॥ २८ ॥ 
के क्षीणे यदा पित्त स्ठस्थाने मा- 
रूतानुगम्‌ । तीब्ं प्रवद्धेयदार्श तदा- 
ले भस्मकं बदेत्‌ ॥ २९ ॥ 
कफनाशक पदार्थेकि सेवन करनेसे जब कफ क्षीण 
होजाता है तब पित्ततायुके साथ मिलकर अत्यंत कुपित 
होकर पाचक स्थानमें प्राप्त होकरके वायुकी सहायतासे 
आमिको अत्यंत तीव्र करता है उसको भस्मक रोग कह- 
तेहं ॥ २९ ॥ 
तड्दाहरवासमूच्छादीन्कत्वेवात्यमि- 
सम्भवान्‌ | पक्ता रसादिकान्धातून्ा- 
शयदाशु जीवितम्‌ ॥ ३० ॥ 
इसमें ठृषा, दाह, श्वास और मच्छोंदि अनेक अग्नि- 
के रोग उत्पन्न होते हैं। यह आहारको वहुत श्ीत्र भस्म 
कर देती है, पश्चात्‌ रसरक्तादि धातुओंको भस्म करके 
प्राणोंकीभी भस्म करंदेती है ॥ ३० ॥ 
अजीणनिदानम्‌ । 
अत्यंबुपानाद्विषमाशनाजञ्व सन्धार- 
णात्स्वप्ताविषय्येयात्व । कालेषपि सा- 
त्म्यं लघ॒चापि भुुक्तमन्न न पाक॑ 
भजते नरसय ॥ ३१ ॥ 
अत्यन्त जलको पीनेसे, विषम भोजन करनेस, मल- 
मत्रादिकके वेगोंकी धारण करनेसे, रात्रिम जञागनेसे, 
दिनमें सोनेस, इन कारणोंसे भोजनके समयभी सात्म्य 
( स्वभावके माफिक ) और हलूका भोजनभी किया- 
जाय तो नहीं पचता है ॥ ३१ ॥ 


ईष्योमयक्रो धपरीक्षितेन लुब्धेन रू- 
ग्दैन्थनिपीडितेन । प्रद्ेषयुक्तेन च से- 
व्यमानमत्नं न सम्यक्‍पारिपाकमे- 
ति॥२१२॥ 


अब मानसिक कारण कहते हैं, ईपा अर्थात्‌ पराई 
सम्पदाकों देखकर जलनेसे, भयसे, क्रोधंस, लोभसे, जो” 
कसे, दीनतासे और अत्यन्त द्वेष करनेसे मनुष्योंके से- 
वन कियाहुवा भोजन अच्छे प्रकार नहीं पचताह ॥३२॥ 
सामान्याजीणैलक्षणम्‌ । 
झछानिगोरवर्माटोपो श्रमो मारझतम्‌- 
ढता । विबन्धोषतिप्रवृत्तिवों सामा- 
न्याज्ीणेलक्षणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ग्लानि, भारीपन, पेटमें अफारा और गुड़गुड़ाहट, अम, 
अपानवायुका अवरोध, दस्तका न आना, अथवा अर्त्य- 
त आना, यह सामान्य अजीणके लक्षण हैं ॥ ३३ ॥ 


तत्ामे शुरूतोत्छे दः शोथोी गण्डाक्ि- 
कूटगः । उद्गारश्च यथाऊक्तमविद्ग्धः 
प्रवत्तेते ॥ ३४७ ॥ 
आमाजीर्णमें भारीपन, डवकाई आबे गाल और 
नेत्रोंमें सन हो, जैसा भोजन किया जाय वैसेही थघुये- 
राहित ओर खंट्रेपन रहित डकार आंवै, यह आमाजीर्ण- 
के लक्षण जानने ॥ ३४ ॥ 


विदग्धाजीणैलक्षणम्‌ । 
विदग्धे श्रमतृण्म्च्छो पित्तान्च विवि- 
था रूजः । उद्गारश्व सध्माम्लः स्वे- 
दो दाहश्व जायते ॥ ३५॥ 
विदग्ध अजीणेमें प्रम, ठृषा, मूच्छां, पित्तके अनेक 
रोग, डकार खट्टी और प्रृएयुक्त आंबे, तथा पसीना 
और दाह होती है ॥ ३५ ॥ 
विश्व्धाजीणेलक्षणम्‌ । 
विष्टब्घे शुलमाध्मानं विविधा वात- 
वेदनाः । मलवाताउप्रवृत्तिश्व स्तंमी 
मोहोड़सादनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
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अजीणांधिकारः । 


(१७३) , 


विष्व्धाजीरणमें घूछ, अफारा अनेक प्रकारकी बात- 
की पीड़ा, मल और वायुका अवरोध, शरीर बन्धासा 
होजाय, मोह और शरीरमें पीडा हो ॥ ३६ ॥ 
रसशेषाजीणलक्षणम्‌ । 
रसशोषे5न्नविद्वेषो हृदयाशुद्धिगोरवे । 
रसशेष अजीणमें अन्नमें द्वेप अर्थात्‌ अरुचि, हृदयमें 
जड़ता और भारीपन होता है ॥ 
अनात्मवन्तः पशुवद्धजले य्रेप्रमाण- 
तः । रोगानीकस्य ते मूलमजीण 
प्राप्तुवन्ति हि ॥ ३७॥ प्रायेणाहारवे 
षम्यादजीण जायते नृणाम्‌ । तन्सू- 
लो रोगसद्भातस्तद्विनाशाद्िनहय- 
ति॥३८॥ 
जिन मनुष्योंकी इन्द्री वश्ञमें नहीं हैं वह भोजनके लछा- 
लची पशुकी समान अप्रमाण भोजन करतेंहें उनके यह 
अनेक रोगोंका मूल अजीणेरोग उत्पन्न होता है। प्रायः 
भोजनकी विषमतासे मनुष्योंके अजीणेरोग उत्पन्न होता 
है बह अजीणेरोंगोंके समूहको उत्पन्न होनेका कारण है। 
उस अजीणेके नष्ट होनेसे से रोग नष्ट होजातिह ३७॥३ ८॥ 
अजीर्णोपद्रवः । 
मूच्छा प्रछापो वमथुः प्रसेकः सदन 
श्रम: । उपद्रवा भवन्त्येति मरणआाप्य- 
जीणतः॥ ३२९॥ 
मुछो, प्रछाप, वमन, मुखसे छारका गिरना, ग्लानि, 
और भ्रम तथा मरण यह सब अजीणणके उपद्रवहें ॥३९॥ 
चिकित्सामाह । 
बचा लवणतोयेन वान्तिरामे प्रश- 
स्‍्यते । धान्यनागरसिद्ध वा तोयं 
दद्याद्विचक्षणः ॥ ४९० ॥ आमाजीण- 
प्रशमनं शलघ्न॑ बस्तिशोधनम्‌ ॥४२॥ 
आमाजीणमें वच और नमकके जलसे वमन करावै, 
धानियां और सोंठका काठा बनाकर पीनेसे आमाजीणे 
शमन होता है, शल नष्ट होताहै और मूत्राशय शुद्ध 
होतांहै ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 


अन्न विदग्धं हि नरस्प शातघ्रं शीता- 
म्वुना वे परिषपाकमेति । तदास्य शै- 
त्येन निहन्ति पिक्तमाक्लेदिभावाश् 
नयत्यधस्तात्‌ ॥ ४२ ॥ 
विदग्ध अजीणेमें ज्ञीतल जल पीनेसे विदूग्ध भोजन 
पचजाताहै, और शीतताके योगसे पित्त नष्ट होकर गीले- 
पन होनेसे पचाहुवा भोजन नीचे गेर देती है ॥ ४२ ॥ 
विष्टब्धे स्वेदनं कार्य्य पेयं वा लव- 
णोदकम्‌ । रसशेषे दिवास्वप्त लूड्डन 
वातवज्जेनम्‌ ॥ ४३ ॥ आलिप्य जठर॑ 
प्राज्ञो हिद्ुच्यूषणसेन्धवेः । दिवास्व- 
मं प्रकुर्वीत सवोजीणेप्रणाशनम्‌॥ ४४॥। 
विष्टब्धअजीणेमें पसीने निकल॒वापे अथवा नमक 
मिला जल पिलावे । रसहोष अनीणमें दिनमें सोना, 
लरुंबन और निवोतस्थानमें रहना यह सब उपचार करै। 
हींग, त्रिकुटग और सेंधानमक इनको जलमें पीसकर 
पेटपर लेप करे और दिनमें ज्ञयन करे | यह सब प्रकारके 
अजीण्णको झमन करेंह्ें ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
“व्यायामप्रमदाध्ववाहनरतान्का- 
नतानतीसारिणः शूलधासवतस्तृषा- 
परिगतान्हिकामरुत्पीडितान । क्षी- 
णान्क्षीणकफाओ्छिशन्मदहतान्वद्धा- 
त्रसाजीणणिनों रात्रो जागरितान्नरा- 
त्रिरशनान्कामन्दिवास्वापयेत॥४५॥ 
व्यायाम ( दण्डकसरत ) ख्रीसंसग, मारे चलना, 
और हाथी घोंडेकी सवारीपर चढना, इनसे थकेहुए मनु- 
घ्योंकी तथा अतीसार, शूल, वास, ठंषा, हिचकी, 
वातमें पीडित, क्षीण, क्षीणकफ़वाले, मदसे पीड़ित, वृद्ध, 
अजीणेरसवाले, रात्रिमें ज्ागनेवाले और लंघन करनेवाले 
ऐसे मन॒ष्योंको दिनमें यथेच्छ ज्यन करावे ॥ ४५ ॥ 
पथ्यापिप्पलिसंयुक्त चूण सोबचेल पि- 
बेत्‌। मस्तुनोष्णोदकेनाथ मत्वा दो- 
षगारति भिषक्‌ ॥ ४६॥ चतुर्विधमजी- 
णंश मन्दानलमथारूचिम्‌ | आध्मान 
वातगुल्मञ्व शलखाशु नियच्छति४७॥ 
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( १७४ ) 


बड़सेने-भाषाटीकास हिलते- 


हरड़, पीपल और कालानमक हनका चूणे दहीके 
पानीके साथ अथवा गरमजलंके साथ दोषोंकी गतिको 
जानकर सेवन फरे । यह चारों प्रकारके अजीणे, मन्दामि, 
अरुचि, अफारा, बातगुल्म ओर शूलको शीघ्रही नष्ट 
करताहै ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 


भवेद्जीर्ण प्राति यस्य शह्ढास्तिग्धस्य 
जन्तोबलिनो5न्नकाले । पूव स शुण्ठी- 
मभयामराड़ो भ्र॒ुज्नीत संप्राइय हित 
हिताशी॥ ४८ ॥ 
स्रिग्ध और बलवान्‌ मनुष्यंके भोजनके समय यादि, 
अजीणेकी शंका उत्पन्न होय ते वह प्रथम सोंठ और 
हरड़को भक्षण करके पश्चात्‌ हितकारक भोजन करे॥ ४८॥ 


बिदह्मते यस्य तु शुक्तमात्त॑ दह्मेत ह- 
त्कीष्ठगलश् यस्य । द्राक्षासितामा- 
क्षिकसंप्रयुक्तां लीटापमयां वे सखुर्ख 
लमत्त ॥ ४९ ॥ 


जिसके भाजन करनेसे दाह उत्पन्न होय तथा हृदय 
कोठा और गलेम जलन होय तो दाख, चीनी और 
सहत इनको एकत्र मिलाकर सेवन करे इससे सुखकी 
प्राप्ति होती है ॥ ४९ ॥ 


चित्रकचविकानागरमागधिकास्रन्थि- 
केयंबागूः स्पात्‌। गुल्मानिलशलहरी 
रूचिप्रदा वह्वचिजननी च ॥ ५० ॥ 
चीता, चब्य, सोंठ, पीपल और पीपछामूल इनके 
द्वारा छिद्ध कीहुई यवागू गुल्म, वात और शूलको हरने- 
वाली, रुचिकारक, और अभ्िका दीपन, करनेवाली 
है॥ ५० ॥ 
वत्सकं सप्तप्णख करजज दुरालभाम्‌। 
पाठामारग्वधं मूवा षद़गन्धथां मदने 
दहेत्‌ ॥ ५१ ॥ गोमजेणोपयुक्तस्तु 
; क्षारो5यं वह्विदीपनः । शूले निरत्न- 
कोछ्ठेषद्धिः कोष्णामिश्रूणित॑ पिबित्‌ ॥ 
॥९२॥ हिड्डुआतिविषाव्योपसोवचेल- 
वचाभयाः । तीत्रात्तिर॒पि ना5जीर्े 


पिवेच्छूलप्तमो षधम्‌। दोषगस्तो5नलो 
नाल पक्तु दोषोषधाशनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
कुडेकी छाल, सतवन, करंज, धमासा, पाठ, अमल- 

तास मूवी, वच और मैनफल इनको अभिमें नलाकर 
भस्म करलेवे, फिर इसका क्षार ग्रहण करके गोमत्रके 
साथ सेवन करे तो अआभिदीपन हो, जे विनाही भोजन 
किये शूल उत्पन्न होय तो हींग, अतीस, त्रिकुटा, काला- 
नमक वच और हरड़ इनका चणे करके गरमजलके साथ 
सेवन करे । जो अत्यन्त तीव्र अजीणेकी पीडा होय तो 
भी शूलनाशक औषधि नहीं पीवे, क्‍्योंके, दोषोंसे 
आच्छादित हुई आभे-दोष, औषधी और भोजनकी प- 
कानका समये नहीं है ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 


प्रातराशे त्वजीण तु सायमाणो न 
दुष्पति । सजीर्ण सायमाशे तु प्रात- 
राशों विषीभमवेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
प्रातः:काल भाजन करनेके अर्जाणमें सन्ध्यांके समय 
भोजन करना दूषित नहीं होता ओर सब्ध्यांक भोजन 


करनेके अजीणमें प्रातः:काल भोजन करना विषकी समान 
होजाताहै ॥ ५४ ॥ 


हिंगष्टकचूणस्‌ । 

त्रिकटुकमजमोंदा सेन्‍्धव॑ जीरके द्वे 

समधरणपृतानामष्टमो हिद्धुभागः । 

प्रथमकवलभोजी सर्पिषा चूणमेत- 

ज्ञनयाति जठराशि वातरोगांश्व ह- 

न्ति॥ ५५॥ 

त्रिकुटा, संधानमक, जीरा, कालाजीरा और अजमोद 

यह सब समान और हींग आठभाग लेवे सबको एकत्र 
कूट पौसकर बारीक चूर्ण करे । फिर इस चूणेकी भोजन- 
'के पहिले ग्रासमें घीके साथ मिद्ाकर भक्षण करे | यह 
हिंग्वष्टकच्वणे-जठराभिको दीपन करतोहै और वात- 
रीगोंको हरता है ॥ ५५ ॥ ] 


आम्नमिमुखचूणे: । 
हिड्डुभागो भवेदेको बचा च॑ द्विग॒ु- 
णा भवेत्‌ । पिप्पली त्रिगुणा देखा 
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। 


अजीणांधिकारः । 


( १७५ ) 


' अ्ृद्भवेर चतुग्रेणम्‌ ॥ ५६॥ शवानि- 
का पश्चणुणा षड़शुणा च हरीतकी । 
चित्रक॑ सप्तगुणितं कुछ चाष्टगुर्ण म- 
बैत्‌ ॥ ५७ ॥ एतद्वातदर॑ चूण पीत- 
मात्र भ्रशस्पले | पिवेदभा मस्तुना 
था सुरया कोष्णवारिणा ॥ ५८ ॥ 
सोदावत्तमजीणंश्व छ्रीहानमुदरं तथा। 
अड्भगनि यस्य शीय्यान्ति विष वा येन 
अक्षितम्‌ ॥ ५९ ॥ अशों हरो दीप- 
नश्व॒ छेष्मप्तो गुल्मनाशनः। चूर्णो 
हाप्रिमुखो नास्ला न कश्चित्‌ प्रतिह- 
न्यले ॥ ६० ॥ 

होंग १ भाग, वच रे भाग, पीपल रे भाग, अद्रख 

४ भाग, अजवायन ५ भाग, हरड़ ६ भाग, चीता ७ 

भाग आर कूट < भाग लव | पश्चात्‌ सवको एकत्र कूट 

पासकर चण बनावे । इस वातनाशज्ञक आमंमुख चूणका 
दहीके पानीके साथ, अथवा सुराके साथ, किम्बा मंदोष्ण 
जलके साथ, सेवन करनेसे उदावरत, अजीण, छ्रीहा और 

डदररोग नष्ट होतेहें । जिध्तका शरीर गलता है, अ- 

थवा जिसने विष भक्षण कराहै, ओर जो बवासीरसे 

पीडित है उनके लिये यह आरोग्यतादायक है| आग्रि- 
को दीपन करनवाला, कफनाशक और गुल्मनाशक है ॥ 

यह अभिमुख चणे कहीं निष्फल नहीं होताह ॥५६-६०॥ 


द्वितीयआम्रिसुखचूणः । 

चित्रकहपुषा ग्रन्थिकपिप्पलिसोवचे- 
लाजमोदामिः | धान्य शठीयवपुष्कर 
क्षाराजाजितित्तिडीकेश्व ॥ ६१ ॥ च- 
व्ययवानीदा डिमप्तद्वीकलाम्लवेतसे- 
श्व समेः । अग्निमुखो5्यं चूणेः का- 
जिकेन मस्‍्तुना सिधुना॥ ६२ ॥ पी- 
तोष़न्यतमेन  नुभिशेल्मारुचिवाद्धि- 
पादशूलानि । दुनांमफ्छीहोद्रकफ- 
वातमदान्विनाशयति ॥ ६३॥ 

चीता, हाऊबेर, पीपलछामूल, पीपछ, कालानमक, 


अजमोद, धनिया, कचूर, इन्रजी, पोहकरमूल, जवा- 


खार, जीरा, इमली, चब्य, अजवायन, अनारदाना, 
दाख, इलायची और अम्लंवेत यह सब औषाधियें समान 
भाग लेकर कूटपीसकर बारीक चूणे करले | इस अशि- 
मुखचुणेकी कांजी, दहीके पानी अथवा सीधूनामक 
सुराके साथ सेवन करे तो गुल्म, अराचि, आभिकी मंदता 
झूल, बवासीर, प्रीहा, उदररोग और कफ़बातके रोग 
नष्ट होतेहे ॥ ६१ ॥ ६२॥ ६३ ॥ 
भास्करलवणम्‌ | 
पिप्पली पिप्पलीमूलं धान्यकं कृष्ण- 
जीरकम्‌ । सन्‍्धवश्व विड्जेव पत्न॑ ता- 
लीशकेशरम्‌ ॥ ६४ ॥ एपषां द्विपलि- 
कान्भागान्पथ्व सोवचेलस्य च। मारि- 
चाजाजिशुण्ठीनामेकेकरुप पले पल- 
म्‌ ॥ ६५० ॥ त्वगेले चाद्धेभागे च सा- 
मुद्रात्कुडवद्यम्‌ । दाडिमात्कुडब्ले 
के द्वे पले चाल्मबेतसात्‌ ॥ ६६ ॥ 
एतचूर्णीकृत॑ छक्षण गन्धाठ्यमम्तो- 
पमम्‌ । लवण भास्कर नाम्ना भास्क- 
शेण विनिर्मितम्‌ ॥ ६७ ॥ जगतो5सस्‍्प 
हिताथाय वातल्लेष्मामयापहम्‌ । त- 
ऋमस्तुसुराशुक्रमम्लकाजिकयोजि 
तम्‌ ॥ ६८ ॥ जाड्रलानूपमांसषेु रसे- 
घु विविधिेषु च। मन्दापिना खाद- 
हक भवति पावकः ॥ ६५ ॥ 
[सि गअहणीदोष॑ शोधकुछ्ठभग- 
न्दरान्‌ । हृद्रोगमामदोषांश्व विवि 
धालुदरे स्थितान्‌ ॥ ७० ॥ ्लीहान॑ 
वातरक्तव्व इवासकासोदरकृमीन्‌ | 
शुलश॒ नावायत्येतहुएं नृपामिवा- 
पद३ ॥ ७१ ॥ 
पीपल, पीपलामूल, घनिया, कालाजीरा, सैंधानमक । 
विरियासंचरनमक, तजपात, तालीसपत्र, नागकेशर 
यह प्रत्यके औषधी आठ आठ तोले, कालानमक २०' 
तोले कालीमिरच, जीरा, सोंठ यह प्रत्येक चारचार 
ताले, दालतिनी और इलायची दो दो तोले, समुद्र- 
नोन ३२ तोंछे, अनारदाना १६ तोले, और अम्लंवेत 
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( १७६ ) 


वड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


८ तोले लेवे इन सबके पीसकर चूर्ण बनाव तो लवण- हृदयरोग, आष्टीछा, आध्मान, शूल और दोनों 


भास्कर तैयार हो । यह उत्तम सुगान्धित अमृतकी 
समान लवणभास्करचूण संसारके टपकारंके लिये 
औमान भास्कराचार्यजीने निमोण कियाहै। यह छूवणभा- 
स्कर-वात और कफके रोगोंको नष्ट करे है । अनुपान- 
तक्र ( मद्ठा. छाछ ) दर्हाका तोड़, सुरा शुरूनामक 
कांजी, नींबूका रस, जांगल और अनूपजीवोंके मांसका 
रस है। इसको मंदाभिवाला सेवन करे तो अभि अत्यन्त 
दीपन होती है । यह चूण-बवासीर, संग्रहणी, सूजन, 
कोढ, भगन्दर, हृदयरोग, आमदोष, अनेकप्रकारके 
उद्ररोग, प्लीहा, बातरक्त, श्वास, खांसी, उदररोग, 
कृमि और झूलको नष्ट करे है॥ ६४-७१ ॥ 


वडवानलचूणम्‌ । 


सेन्धवसमूलमगधाचव्या नलनागरह- 
रीतक्यः । क्रमवृद्धमशिवद्धन करो- 
ति वडवानलं चूणेम्‌ ॥ ७२ ॥ 

सैंधानमक १ भाग, पीपलामूछ २ भाग, पीपल ३ 
भाग, चव्य ४ भाग, चोता ५ भाग, सोंठ ६ भाग 
और हरड ७ भाग लेवे, सबको एकत्र कूट पीसकर 
धारीकचूणे करलेवे तो वड़वानलचूणें तेयारहों | यह 
बढवानल चूणे-अप्निको अत्यन्त दीपन करेंहे ॥ ७२ ॥ 


हिंगुद्वादशक चूणम्‌। 
हिंगसेन्धवकृष्णानां कृष्णामूलकको- 
लयो४ | यवान्याश्र हरीतक्या दा- 
डिमाम्लिकयोस्तथा ॥ ७३ ॥ वह्नि- 
नागरकोग्राणां भागाः संर्वाधताः 
ऋमात्‌ । हिंगुद्दादशर्क नाम चूर्ण 
ब्रह्मविनिर्मित्रम्‌ ॥ ७४ ॥ अरूचि 
पश्चगुल्मांश्च हद्गोंग॑ संनियच्छति । 
अष्ठी लाध्मानशलानां इन्द्रमशासि 
नाछायेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
हींग, सेंघानमक, पीपल, पीपलामूछ, कालीमिरच, 
अजवायन, हरड़, अनारदाना, इमली, चीता, सोंठ और 
बच यह सब औषधि क्रमस एकसे एक अधिक लेकर चूणे 
करे तो हिंगुद्गादशकनामदाला चूर्ण तयार हो | यह चूजे 
बह्माजीने नि्मोण कियाहैं। यह-अरुचि पांचोंप्रकारके 


प्रकारकी बवासीरको नष्ट करे है ॥७३॥७४॥७५॥ 


बृहदप्रिमुखचूणम्‌ । 
द्वौ क्षारों चित्रकं पाठा करश्नलवणा- 
नि च । सूक्ष्मलापतन्रक भांगी कृमिश्न 
हिंशुपुष्करम्‌ ॥ ७६ ॥ झाठी दावीं 
बिवृन्सुस्तं बचा चेन्द्रायवास्तथा। 
धात्री जीरकवृक्षाम्लअ्रेयसी चोपछु- 
खिका ॥ ७७॥ अम्लवेतसमम्लीका 
दाडिम॑ सकटुत्रिकम्‌ । भलक्कातकाज- 
मोदा च यवानी झुरदारू च ॥ ७८॥ 
अभयातिविषा शयामा हपुषारग्वध 
समम्‌ | तिलऊुष्ककशिश्ूर्णां कोकि- 
लाक्षपलाशयोः ॥७९॥ क्षाराणि लो- 
हकिट्ट तरतत गोमूनसेचितम्‌ । सूक्ष्म- 
चूर्णानि कृत्वा तु समभागानि कार- 
येत्‌ ॥ 4० ॥ माठलुड्ररसेनेव भाव- 
येहिवसत्रयम्‌ । दिनत्रयञ्व शुक्तेन 
आद्वेकस्वरसेन च ॥ ८१ ॥ अत्यप्ि- 
कारक चूण प्रदीत्ताभ्रिसमप्रणम्‌ । उ- 
पयुक्त विधानेन नाशयत्यचिराद्रद- 
म्‌ ॥ ८९ ॥ अजीणकमथो शुल्म॑ ह्ली- 
हान॑ गुदजानि च। उद्राण्यन्ववृद्धि- 
व अष्ठीलां वातशोणितम्‌ ॥ ८३ ॥ 
प्रणुदत्युल्बणान्दोषान्नष्टमञ्लि च॑ 
दीपयेत्‌ । समस्तव्यअ्ननोपेत॑ भक्त 
द॒त्वा च भाजने । दापयेद्स्य च्ञर्ण- 
स्यथ बिडालपदमात्रकम्‌ ॥ ८४॥ गो- 
दोहमात्रात्तत्सव द्रवीभवति सोष्ण- 
कम्‌ ॥ <८५॥ 
जवाखार, सज्जी, चीता, पाठ, करंज, पांचों नमक, 
छोटी इलायची, तजपात, भारंगी, वायविडंग, हींग। 
पोहकरमूछ, कचूर, दारुहल्दी, निसात, नागरमोथा, 


बच, इन्द्रणा, आमले, जीरा, विषांबिलठ, गजपीपल, 
5३० ह्य् मे मभिलावें 
कलोजी, अम्लवेत, इमली, अनार, त्रिकुटा, भिलावें) 
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अजीणोधिकारः । 


( १७७ ) 


अजमोाद, हाऊबेर, अमलतास, तिलोंका खार, मोखेका 
खार, सैंजिनेका खार, तालमखानेका खार, गोमूत्रसे सिद्ध 
की हुई छोहेंकी कीट, इन सबको समान भाग लेकर 
बारीक चूणे करके फिर इस चूजेकों विजोरेनीबूके रसमें 
तीन दिनितक भावना देंवे फिर तीनादिनतक शुक्तना- 
मक कांजीमें और तीनादिनतक अदरखके रसमें भावना 
देंबे तो ब्हदमिमुखचरूण तैयार होताहै। यह चूर्ण- 
जठराभिको प्रदी्त आमैकें समान अत्यन्त दीपन कर- 
नेवालांहे । इसको उपयुक्त विधिके अनुसार सवैन करनेसे 
बहुत दिनोंके रोग नष्ट होजाते हैं। तथा अजीर्ण, गुल्म 
प्रीहारोग, गुदांके रोग, उद्ररोग, अन्त्रवृद्धि, अषप्ठीला, 
वातरक्त और अत्यन्त उल्वण दोषोंकों नष्ट करे है। नष्ट 
अभिको दीपन करेंह । सम्पूर्ण व्यक्षनोंयुक्त भातको बते- 
नमें रख पश्चात्‌ उसमें २ तोले इस चूणकी डालकर खा- 
नेसे गोदोहनकाल अर्थात्‌ शीघ्र खाया भोजन द्रवीभूत द्वो- 
नाताहै अथौत्‌ पचजाता है ॥ ७६-८५ ॥ 


वडवामुखचूर्णम्‌ । 


४ पथ्यानागरकृष्णाकरअबिल्वदि- 
जि! सितातुल्येः । वडवाझुख इब 
जरयाति बहुशुवेषि भोजनम्‌” ॥ 

८ हरड, सोंठ, पीपछ, करंज और बेलगिरी यह सब 
औषधि समान भाग और सबकी समान मिश्री लेवे | 
सबको एकत्र पीसलेवे इसको वड़वामुखच्रूण कहते हैं । 
यह बड़वामुखचुण-अत्यन्तभारी भोजनकोंभी पचा- 
देता है ” ॥ 

ज्वालामुखीचूणम्‌ । 
हिंग्वाम्लवेतसकदु॒त्रिकाचित्रकेस्यः 
सक्षारपौष्करफलत्रिकदाडिमेम्यः ।॥ 
कार्यः प्रथग्गुडपलान्यवकुब्य चूणों 
ज्वालाझुखोयमनलस्य करोति दी- 
घछिम्‌ ॥ <६ ॥ 

हींग, अम्लवेत, त्रिकुटा, चीता, जवाखार, पोहकर- 
मूल, त्रिफला और अनार यह प्रत्यक्ष औषधि चार चार 
तोले छेकर जब कुटकी समान चूणे करे और सब चूणेकी 
बराबर गूड़ मिलावे तो ज्वालामुखादूण तेयारहो | यह 
ज्वालामुखचूणं-अभिको अत्यन्त दीपन करेंहे ॥ ८६ ॥ 


वृषद्ादशकचूर्णम्‌। 
पिप्पल्यतिविषा हिंगुनांगरेन्द्रयाव 
बचा । पाठाजमोदकर्ुका वृषसौवचे- 
लाभयाः ॥ <७॥ बृषद्वादशकं चूणे- 
मजीणानाहगल्मतुत्‌ । भगन्दरश्वा- 
सकास मृत्रकृच्छाशेसा हितम्‌ ॥<<॥ 
पीपल, अतीस, हींग, सोंठ, इन्द्रजो, वच, पाढ, अ- 
जमोद, कुटकी, अदूसा, कालानमक और हरड़ इन स- 
बको समानभाग लेकर बाराक चूर्ण करले | यह वृषद्धा- 
दज्ञकचूणे-अजीण, आनाह, गुल्म, भगन्दर, श्वास, खाँसी, 
मूत्रक्ृच्छ और अश्रोगमें अत्यन्त हितकारीह ॥ ८७॥८८॥ 
समशकंरच्णम्‌ । 
एलात्वड्नागपुष्पाणां मात्रोत्तरवि- 
वर्द्धा। मरिच पिप्पली शुण्ठी च- 
तष्पश्व षडुत्तराः:॥८९॥द्रव्याण्येतानि 
यावन्तीतावन्ती सितशकेरा । चूणे- 
मेतत्मवक्तव्यमप्निसन्दीपन परम्‌॥९०॥ 
इलायची १ भाग, दालचीनी २ भाग, नागकेशर 
३ भाग, कालीमिचे ४ भाग, पीपल ५ भाग और सोंठ 
६ भाग लेवे सक्‍का एकत्र चणे करले ओर सब चूणकी 
बराबर सफेद चीनी मिलावे | इसकों समशकैरचूण क- 
हतेहँं | यह अप्निको अत्यन्त दीपन करेंद्ै ॥८९॥९०॥ 
मारिचायंचूर्णम्‌ । 
मरिचाप्िकणा पथ्या दाडेमलख म- 
होषधम्‌। हिंगुसावचेलोपेत॑ चूणम- 
प्िकरं परम्‌ ॥ ९१ ॥ 
कालीमिचे, चीता, पीपल, हरड़, अनारदाना, सॉंठ, 
हाँग, कालानमक इन सबको समान भाग लेकर चरण 
बनाकर सेवन करे । यह मरिचादि चूर्ण-अभिको अत्यन्त 
दीपन करेह्ै ॥ ५१ ॥ 
नागरायंचूर्णम्‌ । 
नागरं कौटजं बीज पिप्पली बृहती 
द्वयम्‌ । चित्रक॑ शारिवा पाठा क्षार 
लवणपश्चकम्‌ ॥ ९२ ॥ चूण पिष्ठा 
छुरामण्डद्धिकोष्णांडुका जिकेः । पि- 


(९-0. ज< $शाशेताो 4०8१९॥५, उैशाशािाप, शा।2९0 99 53 ए0प्राक्‍शांणा (88 


(१७८ ) 


बड्धसेने-भाषाटी कासदिते- 


बेदप्रिविवृद्धायथ कोष्ठवातहरं पर- 
म्‌॥ ९ ॥ 
सोंठ, झुड़ेंक बीज, ( इन्द्रजो ) पीपल, कटेरी, के- 
टाई, चीता, अनंतमूल, पाढ, जवाखार, पांचोंतमक इन 
सब औषधियोंके समान भाग लेकर कूटपीसकर चूणे ब- 
नांबै । इस चूणेको सुरांक साथ या मांडके साथ दहीके 
साथ अथवा गरम नलके साथ किम्वा कांजीके साथ पीवे 
तो अमि अत्यन्त बढती है और कोठेकी वायु नष्ट हो- 
तींहे ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ 
मस्तुपट्ूपलघृतम्‌ । 
पालिकेः पश्चकोलेस्तु घृत॑ मस्त चत॒- 
गुणम्‌। सक्षारासिद्धमछ्ञाि कर्फ गु- 
ल्मथ्व नादायेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता और सेंठ तथा ज- 
बाखार प्रत्येक औषधि चार २ तोले गायका घी ४ पल 
और दहीका पानी घीसे चोगुना छेवे । यथाविधिसे घृत 
सिद्ध करे । यह घृत-मंदामि, कफ और गुल्मको नष्ट 
करनेवाला है ॥ ९४ ॥ 


महाषट्पलूघृतम्‌ । 
श्रृड्धविररसप्रस्थं घृतप्रस्थश्य तत्समम। 
चुक्रमस्थेन संयोज्य तथा काजिक- 
मस्तुनो; ॥ ९५ ॥ पिप्पली मरिच 
हिंगुः साजमोद सजीरकम्‌ | हपुषा- 
उजाजि कृष्णा च सेन्धव॑ विडमौ- 
द्विदम्‌ ॥ ९६॥ सोवचेले यवक्षारं 
चित्रको हस्तिपिप्पछी | चविकाएपिप्प- 
लीमूल यवानी धान्यनागरम्‌ ॥९७॥ 
एतेः कषेसमैभा गेरविपचेन्म॒दुना भिना। 
कफजान्हन्ति रोगांश्व वातजान्कामे- 
सम्भवान्‌ ॥९८॥ अजीण जयरत्या 
झा नराणां बलवधनम्‌ । गुल्मप्ठीहो- 
दर शूलं ज्वर हिक्कां प्रमीलिकाम्‌॥ 
॥ ९९ ॥ महाषट्पलमित्येतज्ज्वलनं 
दाववद्विवत्‌ क्षिप्रमेव तथा रोगा 
ह्राशयत्यशनियेथा ॥ १०० ॥ 


अदरखका रस १ एस्थ, घी १ प्रस्थ, चकेका रस १ 
प्रस्थ, कांजी १ प्रस्थ, दहीका तोड़ १ प्रस्थ, पीपल, का- 
छीमिच, हींग, अजमोद, जीरा, हाउल्बेर, कालाजीरा, 
क्‍ विरियासंचरनमक, रेहंगवांनमक, कालछान- 
मक, जवाखार चीता, गजपीपल, चव्य, पीपलामूछ, अ- 
जवायन, धनियां और सोंठ, प्रत्येक औषधि एक २ तोला 
लेकर कल्क बनांवे | सबको यथाविधिसे मिलाकर मंद्‌ २ 
अमिसे पकावै जब सिद्ध होजाय तब उतार लेंवे | यह 
घुत-संम्पृणे कफके रोग, वातरोग, कृमिरोग, अजीणे, 
गुल्म, प्लीहा, उदररोग, शूछ, ज्वर, हिचकी और तन्‍्द्रा 
को नष्ट करे है | मनुष्योंके बछको बढानेवाला और आ 
त्यन्त अभिको द्वीपन करेंहे ॥ ९५-१०० ॥ 


मरिचायघृतस्‌ | 
मारिच पिप्पलीमूल नागर पिप्पली 
तथा । भलक्कातर्क यवानी च विडड़ 
हास्तिपिप्पली ॥ १०१॥ हिगु) सोच- 
चलजेव विडसेन्धवचव्यकम्‌ । साझु- 
द्रश्व यवक्षार चित्रको वचया सह 
॥ १०२ ॥ एतेरथेपलेभांगेघुतत्रस्थ 
विपाचयेत्‌ । दशमूलरसे सिद्ध पय- 
सा द्विगुणेन च ॥ १०३॥ मन्दाग्ी- 
नां हित॑ सिद्ध ग्रहणीदोषनाशनम्‌ | 
विष्टम्भमामदोबेल्य छ्रीहानमपकषे- 
ति॥ १०४ ॥ कासं इवासं क्षयय्वा- 
पि दुनोम सभगन्‍्दरम्‌ | कफजान्ह- 
न्ति शोगांश्व वातजान्कमिसम्भवा- 
न्‌॥ १०५ ॥ तान्‍्सवान्राशयत्याशु 
शुष्फे दावानलछो यथा ॥ १०६ ॥ 
कालीमिचे, पीपलामूछ, सोंठ, पीपल, भिलांवे, अ- 
जवायन, वायबिडंग, गजपीपल, हींग, काछानमक, वि” 
ड्नमक, सेंधानमक, चब्य, समुद्रनमक, जवाखार, चीता 
और बच यह प्रत्यक औषधि दो दो तोले और उत्तम गाय 
का घी १ प्रस्थ, दहममूलका काथ ३ प्रस्थ, दूध २ प्रस्थ 
लेवे | सबको यथाविधिसे मिलाकर विधिपूवक घृतको 
सिद्ध करें। यह घृत-मंदाभिवाले मनुष्योंके लिये द्ितकारक 
औरसंग्रहणीको नष्ट करेनवाला है । तथा विष्टम्भ,आम, 
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अजीणाधिकारः । ( १७९ ) 


दुर्बकता, प्री, खाँसी, श्वास, क्षय, बवासीर, भगन्दर, 
सर्वेश्रकारंक कफरोग, वातरोग, कृमिरोग इन सबको 
नष्ट करेंदे । जिसप्रकार सुखे बनकी दावानल जला देती 
है ॥ १०१-१०६ ॥ 
धान्यजीरकघृतम्‌ । 

धान्यजीरकसंसिद्ध घृतमम्निविवर्धे- 

नम । रोचन दोषछामन छदिदाह- 

'बिनाशनम्‌ ॥ १०७ ॥ 

धनियाँ और जीरेके कल्कके द्वारा घृतको सिद्ध करे | 

यह घृत-अग्निको बढानेवाला, रुचिकारक, त्रिदोषनाशक 
तथा वमन और दाहको शमन करे है ॥ १०७ ॥ 


घान्यघृत । 
धान्यक॑ निस्तुष रृत्वा जले चाष्ट- 
गुणे पंचेत्‌ । तेन पादावशेषेण तत्क- 
ल्केविपचेद्धतम ॥ १०८ ॥ वातरोगे- 
घु सर्वेषु पेत्तिकचु च शस्पते । कफ- 
ज्षु च रोगेबु सर्पिरितद्यथामृतम्‌ १०९ 


धनियेकी तुषरहित करके अठगुने जलमें पकरावे 
नब चौथाभाग जल ज्ञेष रहजाय तब उतारकर छान 
छेवे। फिर इस काथ और धनियेके कल्कके द्वारा घृतको 
सिद्ध करे | यह घृत स्वप्रकारके वातरोग, सब प्रकारके 
पित्तरोग और सबप्रकारके कफ रोगोंमें अमृतके समान 
हितकारी है ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ 
जीरकघृत । 
दे जीरके चित्रक॑ चव्यं यवानी नाग- 
र॑ तथा । पलिकानि च तत्सव पस्जे- 
व लव॒णानि च ॥ ११० ॥ आरना- 
लाढठकं द्त्वा घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ | 
एतद्मिविवृद्धर्थमशेसां नाशनं 
परम्‌॥ १११ ॥ 
जीरा, कालाजीरा, चीता, चव्य, अनवायन, सोंठ 
और पांचोनमक, प्रत्येक ओषाधे चार चार तोले, कांजी 
१ आठक, और घी ९ प्रस्थ लेवे, सबको यथाविधिसे 
मिलाकर धृतको सिद्ध करे । यह घृत-आमभिको दीपन 
,करनेवाछा और बवासीरको हरनेवालाहै॥११०॥१११॥ 


धान्यकघृत । 
धान्यकस्य त॒ दाद्धस्य चतुःषष्टिपला- 
नि च। जलद्रोणे विप्रक्तव्य॑ यावत्पा- 
दावश्ोषितम्‌ ॥ ११२॥ घृतप्रस्थ प- 
चेत्तन शानमृद्द््रिना मिषकू । जीर- 
कस्य पलान्यष्टो कल्कीकृत्य निधा- 
पयेत्‌ ॥ ११३ ॥ अग्निसन्दीपन हम 
पिबेच्छेप्मनिबदंणम्‌ । आमशालं श॒दे 
शूल शूल बड़क्षणयोनिजम्‌ ॥११४॥ 
८ आमवातसुदावत्तेमशेरोगांश्व ना- 
शयेत्‌ १) 
झुद्धधनियां ६४ पल लेकर एक द्रोण जलमें पकावे 
जब चौथाई भाग जल ज्ञप रहजाय तब उतारकर 
छानलेवे । फिर इस फाथमें १ प्रस्थ घी और जीरेका 
कल्क ८ पल डालकर यथाविधिसे मंद २ अभिसे धीरे २ 
घृतको पकावै | यह घृत-अभिकों दीपन करनेवाला, 
हृदयको हितकारी, कफनाशक तथा आमझशूल, गुदज- 
शल, वंक्षणशूल, योनिशूल, आमवात, उदावत्ते और सब 
प्रकारकी बवासीरकों हरनेवाला है ॥ १२-११४ ॥ 
अग्निघ्रृत । 
पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रको हस्ति- 
पिप्पली। हिंगुचवव्याजमोदा च पश्चेव 
लवणानि च ॥ ११५ ॥ द्वौ क्षारो ह- 
पुषा चेव दद्याद्घपलोन्मितान्‌ू। द- 
घिकाशिकशुक्तानि घृतमात्रा समा- 
निच॥११६॥ आद्रेकस्प रसमस्थे 
घृतप्रस्थ॑ विषाचयेत्‌ ! एतदमिमु्ख 
नाम मन्दाम्ीनां मरशस्यते॥ ११७॥ 
अशेसा नाझान श्रेष्ठ तथा गुल्मोंद- 
रापहम्‌। अन्थ्यकुदापचीकासकफमे- 
दोषनिलानपि ॥ ११८॥ नाशयेदमह- 
णीदोष॑ श्वयु समगन्दरम्‌। ये च ब- 
स्तिगता रोगा ये च कुक्षि समाश्- 
ताः । सर्वास्तान्नाशयत्याश सस्ये- 
स्तम इवोदितः ॥ ११९॥ 
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(१८० ) 


डा पीपलामूल, चाता, गजपीपल, हींग, चब्य, 
अजमोद, पांचोंनमक, जवाखार, सज्जी, हाझबेर यह प्र- 
त्येक औषधि दोदोतोले, दद्दी, कांजी, शुक्त, अद्रखका 
रस और थी यह सब समानभाग लेवे | सबको यथावि- 
घिसे मिलाकर उत्तम विधिसे घृतको सिद्ध करे | यह 
अभिमूखनण, मंदाभिवाले मनुष्योंकी अत्यन्त हितकारी 
है । तथा बवासीर, गुल्म, उद्ररोग, संग्रहणीरोंग 
सुजन, भगन्दर, सवेप्रकारंक बस्तिगतरोग और सर्वेप्- 
कारके कुक्षिगतरोगोंको नष्ट करें जिसप्रकार उदयहुवा 
सर्ये अंधकारंके समूहकों नष्ट करेंद्रे ॥ ११५-११९ ॥ 
अल्पबुक्र । 


यन्मस्त्वादि शुचो भाण्डे सक्षोंद्र गुड- 
काजिकम्‌ । धान्यराशो निरात्रस्थं 
शुक्त चुक्र तदुच्यते ॥ १२० ॥ 
शुद्धबतेनमें शहत, गुड़, कांजी और मस्त्वादि ( द- 
हींका पानी इत्यादि ) भरकर तीनराततक धानोंके ढे- 
रमें रदखा रहनेंदेव | इसको स्वल्पचुक्त कहत हैं १२०॥ 
चुक्रसन्धानविधान । 


गुडक्षोद्रारणालानि समस्तानि यथो- 
त्तरम्‌। शासन्ति द्विगुणान्भागान्सम्य- 
क्लुऋस्य सिद्धये ॥ १२१॥ 
चुकके बनानेके लिये गृड़ १ भाग, शहत २ भाग 
कांजी ४ भाग और दहीका पानी ८ भाग लेना चा- 
हिंये ॥ १३१ ॥ 
बृहच्चुक्रसन्धानविधान । 


प्रस्थ॑ तंडुलतोयतस्त॒ुषजलात्मस्थत्नयं 
चाम्लतः प्रस्थाध दाधितो5म्लमूलक- 
फलाब्यष्टी गश॒डान्मानिके । मान्यों 
शोधितश्वड्रवेरसकलादे सिन्ध्वजा- 
ज्योः पले द्वे कृष्णोषणयोनिशापल- 
युग निक्षिप्य भाण्डे हढे ॥ १२५२ ॥ 
४ स्लिग्पे धान्‍न्ययवादिराशिनिहितं 
त्रीन्वासरान्स्थापये द्रीष्मेतो यधरात्य- 
थे च चतुरो वर्षासु पुष्पागमे ॥” घट्‌- 
शीतेषष्टदिनानयतः पारिमितं विश्ला- 


वड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


व्य संवापयेज्चातुर्जांतपलेन संदहित- 
मिदं शुक्तश्व चुक्रश्व यत्‌॥ १२३ ॥ 
हन्याद्वातकफामदोषजनिताजन्नाना- 
विधानामयान्‌ दुर्नामानि च शूलगु- 
ल्मजठरान्हत्वा5नलं दी पयेत्‌ ॥ १२४॥ 
चावलोंका जल ? प्रस्थ तुषपोदक कांजी ३ प्रस्थ 

अम्लदही आधा प्रस्थ, खटाई, मूली और फल ८ प्रस्थ 


गुड़ ३२ तोले, शुद्ध अद्रख सबसे दुगुना, सैंधा 


नमक ४ तेलि, जीरा ८ तोले, पीपछ ८ तोले, काली- 
मिचे ८ तोले और हल्दी ८ तोले लेवे | सबकी एकत्र 
करके उत्तम विधिसे दृठ चिकने बासनमें भरके धानोंके 


हेरमें तीन दिनतक गाड देंवे । यह सन्धान ग्रीष्म और 


प्रावट्‌ ऋतुमे चार दिनमें वर्षाऋतु और वसन्तकतुमें छः 
दिनमें और हेमन्तकतुमें आठ दिनमें तैयार होजाताहै । 
फिर इसको छानकर चातुजौतक ( दालचीनी, इलायची, 


तेजपात, नागकेशर ) का चूणे चारतोले मिला देँवे। 
| इसको शक्त और चुक़्र कहते हैं | यह-ब्रात, कफ; 


आमदोषजन्यरोग, अनेक प्रकारके रोग, बवासीर, 


शल्त, गुल्म आर समस्त डदररोगोंको नष्ट करें है तथा 
मन्दाभिकों दीपन करे ॥ १२२॥ १३३॥ १२४ ॥ 


चित्रकञुड । 


वर्ग द्रिपश्रमूलस्य काथे पलशछतद्ठये । 
अमुताया रसस्येके पूतेषस्मिन्नसया- 
ढके ॥-१२५॥ पचेहुडतुलां तावद्याव- 


दा55पाकलक्षणम्‌ । अम्येशुस्तत्र 
मधुनः सुशीत कुडवद्दयम्‌ ॥ १२६॥ 
प्रक्षिपत्रिसुगन्धस्य चत्रिकटोश्व पल 
पलम्‌। प्रत्येक स्याद्यवक्षाराच्छुक्ति- 
स्तस्मित्रसायते ॥ १२७ ॥ उत्तम क- 
थित॑ पंसामश्रिभ्यामभिवृद्धये । जी- 
य्यृत्यपि हि काष्ठानि कासश्वासं क्षय 
कृमीन्‌ ॥ १२८ ॥ गुल्मोदराशोः कुष्ठा- 
नि सान्‍्च्रवाद्धि निहन्ति च। योगदा- 
तेरप्यःजितांरुूपहाज्जयति. पीन- 
सान्‌ ॥ १२९ ॥ 
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अजीणोधिकारः । 


(१८१ ) 


बीते और दशमूछका क्राथ २०० पल, गिलोयका 
रस एक आठक, हरड़का काथ एक आढुक और उत्तम 
गुड़ १०० पल छेवे, सबको यर्थावीधस मिलाकर प- 
फांबे जब पाक सिद्ध होजाय तब उतार लेवे | फिर 
इसमें शीतल होनेपर शहत दो कुड्व, त्रिसुगन्‍्ध (दाल_ 
चीनी, इलायची, तेजपात,; ) और नत्रिक्रुटा ( सौंठ, 
मिचे पीपल ) प्रत्येक चार २ तोले और जवाखार दो 
तोले मिलादेँवे | यह उत्तम रसायन अशिनीकुमारोनि 
आभिको दीपन करनेके लिये कही है | इसको सेवन 
करनेसे काष्ठभी जीगे होजाताहै एवं खाँसी, श्वास, क्षय) 
फ्ूमि, गुल्म, उदररोग, बवासीर, कोढ, अन्त्रवाद्धे तथा 
सैकडों औषाधियेंसि भी आरोग्य नहीं हुवा पीनसरोग 
इससे तीन दिनमें नष्ट होजाताहै ॥ १२५-१२९ ॥ 
४“ चित्रकहरीतक्यमसृतेत्यन्न चित्रका- 
दीनां त्रयाणामम्भः पत्येक॑ प्॑चाश- 
त्पर्ल द॒त्वा विद्लाव्य सार्धद्वादशवा- 
सरा$ स्थापसितव्यम्‌ 
८ जीता, हरट और गिलोय इन प्रत्येक औषाधेमें 
पांच २ सौ पल जल डालकर काथ पकाना चाहिये फिर 
छानकर अठारह दिनितक रखा रहना चाहिये श्र 
क्षारगुड । 
द्वे पाठे दशमूलाकंकदट्फलातिविषा- 
त्रिवृत । भागेदशपलान्दत्वा जलद्रो णे 
विपाचयेत्‌ ॥ १३० ॥ पादरेषे 
शुडतुलां दृत्वापक्केशुडे ततः । चूर्णि- 
ता पश्चपलिकां चव्यव्योषहरीतकी- 
म्‌ ॥१३१॥ चित्रक॑ सयवक्षारं दविग्र॒ुणं 
तत्न दापयेत्‌ | दव्योंः प्लेपने वापषि 
ततस्समबतारयेत्‌ ॥१३२॥ हिंग्वम्ल- 
बेतसं चव्य त्रिद्वतस्तु पले तथा । 
क्षिष्वा चेकीकृतं सब स्थापयेद्धाजने 
खुज्ले ॥ १३३ ॥ ततः लक 
दुजीणारुचिनाशनम्‌ । : हो- 
थपाण्डुत्वमेहकुछजरापहम्‌ ॥ १३४॥ 
दोनों प्रकारका पाठ, दशमूल, आक, कायफर्, अ- 
तीस और निसोत प्रत्येक दश् दृश्ञ पल लेकर एक द्रोण 
जलमें पकावै- जब चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब : 


उतारकर छान छेंवे | फिर उसमें गुद १०० पल, चन्यः 
त्रिकुट और हरड़का च्र्ण ५ पछ, चीता और जवाखार 
१० पल मिलाकर पकांवे जब पकते पकते करछीसे 
चिपटने छंगे, तब उतार लेवे | फिर इसमें हांग, अम- 
लबेत , चव्य और निसोतका चरण चार तोले मिलाकर 
सबको एकमएक करके एक उत्तम चिकने बासनमें 
भरके रख देंगे | फिर इस क्षारगड़को अजीण अरुचि, 
हीहा, बवासीर, सूजन, पाण्डु, प्रमेह, कोढड, और विष- 
बाधाको दूर करनेंके लिये भक्षण करे ॥१३०-१३४॥ 
द्वितीयक्षारयुड । 
द्वे पश्चमूले त्रिफला चिबृन्मूलं शता- 
बरी । दन्‍्ती चित्रकमास्फीता रास्ता 
पाठा सुधा शठी ॥ १३५ ॥ पथ्या 
दरापलान्भागान्दग्ध्वाम्मासि समाह- 
शेत | त्रिःसप्तकृत्वस्तद्धस्म जलद्गोणे 
च गालयेत्‌ ॥ १३६॥ तह्रोण्णं साध- 


। ग्ेदमो चतुर्भांगावशेषितम्‌ । ततो 


गुडतुलां द॒त्वा साधयेन्म्ृदुनाम्िना॥ 
॥ १३७ ॥ सिद्ध गडन्त विक्ञाय ज्ञ- 
णौनीमानि दापयेत्‌ । वृश्चिकालीं 
द्विकाकोल्यों यवक्षारं समावपेत्‌१३८ 
एतत्पञ्धपलान्भागान्पृथकपथ्व पलानि 
च । हरीतकीं त्रिकटुकं स्वर्जिकां 
चित्रक॑ वचाम्‌ ॥ १३९॥ हिंग्वल्मवे- 
तसामभ्याथ्व द्वे पले तत्र दापयेत्‌। अ- 
क्षप्रमाणां ग्रुटिकां कृत्वा्‌ खादेद्यथा- 
बलम्‌ ॥ १४० ॥ अजीण जरयत्येष 
जीण सन्दीपयत्यपि । भुक्ते शुक्त् 
जीय्येंत पाण्डुत्वमपकषाति ॥ १४१॥ 
परीहार्शांसि इवयधुश्व छेष्मकासम- 
रोचकम्‌ । मन्दामिश्व विषामिश्व क- 
फं कण्ठोरसस्तथा ॥ १४२॥ कुष्ठा- 
नि च स्‍प्रमेहांश्व गुल्मं चाझु॒व्यपो- 
हति। ख्यातः क्षारगुडोह्मेष रोगम्र- 
सस्‍्ते प्रयोजयेत्‌ ॥ १४३ ॥ 
इत्यजीणांभिमान्यचिकित्साधिकार: | 
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( १८२ ) 


दज्ञमूल, त्रिफला, निसेतकी जढ़, ज्ञातावर, द्वन्ती, 
चीता, कोयल, रायसन, पाढ़, थरहर, कच्चर और हरड, 
प्रत्येक औषधि दुश २ पल लेकर आमसे जलाकर भस्म 
कर लेवे । फिर डस भस्मको २१ वार एक द्रोण जलमें 
पकावे, फिर उस क्षार जलकों पकावे । जब पकते २ 
चोथाई भाग जल शेष रहजाय तब सौपल गुड़ डालकर 
मन्द मन्‍्द आश्रेसे पकांवे जब गुड़ सिद्ध दोजाय तब 
बूश्विकाली ( विछारी ) काकोली, क्षीरकाकोली और 
जवाखार यह प्रत्येक औषधि पांच २ पल, हरड़, त्रिकुटा, 
सज्जी, चीता, बच, हींग और अमलवेत प्रत्येक आठ २ 
तोले मिला देवे । फिर एक २ तोलेकी गोली बनाकर 
बलानुसार भक्षण करे । यह क्षारगुड़, अजीणको जीर्ण 
करनेवाला, जीणमें अभिकों दीपन करनेबाला, भोज- 
नके तत्काल जीर्ण करनेवाला, पाण्डुरोंगको नष्ट करने 
बाला, तथा प्लीहा, बवासीर, सूजन, कफ, खेँसी,अरुचि, 
मंदाभि, विषमाश्रि, कफ, कण्ठका कफ, कोढ, प्रमेह और 
गुल्मरोगको शीघ्रही नष्ट करे है, यह क्षारगुड़ इस नामसे 
प्रसिद्ध है इसके रोगस ग्रातित मनुष्यको देना चा- 
हिंये ॥ १३५-१४३ ॥ 


इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां छालाश्ञालिग्रामजी 
वश्यकृत अजीणरोगाधिकार तथा अग्नि- 
मांचाविकार संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ विषचिकादिनिदान | 
+-<€<>+-- 

स्वल्पं यदा दोषधविबद्धमार्म लीनंन 

तेजःपथमावृणोति । भवत्यर्जाणेंप्रपि 

तदा बुभ्॒क्षा सा मन्दबुाद्धि विषव- 

ब्रिहन्ति ॥ १४४ ॥ 

जब आमातिसार अल्पदोषयुक्त हो और अभिके मा- 

गैका अवरोध होय तो तब अजीणमेंभी भोजन करनेकी 
इच्छा होतीहेँ | बह भोजनकी इच्छा मूख मनुष्योंको 
बिषकी समान मारदेती है ॥ १४४ ॥ 


प्रायेणाहारवेषम्यादजीण_ जायते 
नूणाम्‌ | तन्‍्मूलो रोगसंघातस्तद्वि- 
नाशीद्रनइयति ॥ १४५ ॥ 


वड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


दफ्िफफ पक पाप पप 5 पप८८०+- न 
बहुधा करके आहारकी विषमतांसे मनुष्योंके अजी- 
णेरोग उत्पन्न होता है. जो कि, सब रोगोंकी जढ़है और 
डसके नष्ट होनेसे सवेरोग नष्ट हो जाते हैं ॥ १४५ ॥ 
अजीणमामं विष्टब्धं विदग्धश्व॒ यदी- 
रितम्‌ | विषृच्यलसकी तस्माद्धवे- 
चापि विलम्बिका ॥ १४६ ॥ 
आम, विष्टन्ध और विदग्ध यह जो अजीणे के हैं 
उनसे विषाचिका, अछस्क और विलाम्बिका यह तीन- 
रोग उत्न्न होतेहें ॥ १४६ ॥ 
सूचीमिरिव गात्राणि तुदन्सब्तिष्ठते- 
इनिलः | यस्‍्थाजीर्णन सा वेजेबि- 
घूचीति निगद्यते ॥ १४७ ॥ 
अजीणेमें वायुसे द्रीरमें सुई चुबाने सरीखी पीड़ा 
हो उसको विषूचिकारोग कहते हैं ॥ १४७ ॥ 
न तां परिमिताहारा लभषन्ले विदि- 
तागमाः ! मूढास्तामजितात्मानों 
लमन्तेःशनलोल्॒पाः ॥ १४८ ॥ 
यह विषूचिका रोग परिमाणके अनुसार भोजनकर- 
नवाले और वैद्यक शाखत्रकोी जाननेवाले मनुष्योंकोी उत्प- 
न्न नहीं होता है, यह रोग उन्हींके डलन्न होता है जो 
मूर्ख बुद्धि हैं जिनकी इद्धियें वश्ञमें नहीं हैं और जो 
भाजनके लालची हैं ॥ १४८ ॥ 
विषराचिकाकेलक्षण । 
मूच्छोतिसारोी वमथुः पिपासा शूल 
श्रमोद्वेष्टनजम्भदाहाः । वेवण्यक- 
०: थे 
म्पों हृदये रूजश्व भवन्ति तस्य शि- 
रसश्व भेद ॥ १४९ ॥ 
मूच्छो, अतीसार,वमन, ठृषा, शूल,श्रम,शरीरमें पीडा, 
जम्भाई, दाह, विवर्णता, कप, हृदयमें पड़ा और 
तोड़ने सरीख्ी पीडा यह सब लक्षण जिस रोगमें होंय 
उसको विषूचिका कहतेहें ॥ १४९ ॥ 
अलसके लक्षण | 
कुक्षिरानझतेःत्यथे प्रताम्येत प्रकृ- 
जाति । निरुछ्ों मारुतश्वेव कुश्लांबु- 
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विषच्यधिकारः । 


( १८३ ) 


प्रिधावाति ॥ १५० ॥ बायुः कम्प- 
' श्रमानाहशल्यादीन्‍्मकरोति वा । 
पित्त ज्वरातिसारों च दाहादिस्वेद- 
नानि च ॥ १५१ ॥ ज्लेष्माड्रगुरुता- 
छाई वाग्भड्रष्ठीवनानि च ॥ १५२ ॥ 
वातवच्चॉनिरोधश्व यस्यात्यर्थ भवे- 
दूसु । तस्पालसकमाचहट्टं तृष्णोंद्वारो 
च्‌ यस्‍्य वे ॥ १५३ ॥ 
जिसमें कुक्षि ओर उदरमें अफारा हों, वेदनाके मारे 
कूजे, वायु विचरण करनेसे रुक करके कोख कंठादियें 
विचरण करे तथा कफ, श्रम, आनाह ओर शूलादि 
उपद्रवॉकी करें, पित्त, ज्वर, अतीसार, दाहादि और 
स्वेदादि उपद्रवोंकों करे । कफ-झरीरमें भारीपन, वमन, 
स्व॒रभंग, और प्वीवन ( थ्रूकना ) को करे, अपानवायु 
और मलमृत्रादिका अवरोध हो ठषा लंग और डकार 
आवै यह लक्षण होंग उसको अछ्सक कहते हैं ॥१५०॥ 
॥ १५१ ॥ १५२ ॥ १५३ ॥ 
नाथों गच्छाति यो नोध्वमाहारों न 
विपच्यते । तेन सो$लसको नाम्ना 
शी देहविनाशकृत्‌ ॥ १५४ ॥ 
दोषास्त्वलसके प्रोक्ताच्छद्यंत्तीसार व- 
जता: । कारकास्तीव्रशलादेः स्लो- 
तसः सन्निरोधकाः ॥ १५५ ॥ ति- 
य्यग्जातास्तलुस्तब्धाः स्तम्भवत्स्त- 
स्भयन्ति च । स दण्डालसकस्त्या- 
ज्य$ शीक्ष देशविनादशाकृत्‌ ॥ १५६ ॥ 
जिस अजीर्णमें कियाहुवा भोजन न ऊपरको दम- 
नके मागसे निकले और न नीचेकी गुदांके मार्गसे गिरि 
और न पचे डसको शीघ्र हरीरको नष्ट करनेवाला 
अलसक रोग कहते हैं अल्सकरोगम कुपित हुए दोष 
यदि वमन और अतीसारको न करे तो तीव्र शूल 


और शरीरके स्रोतोंका अवरोध इनको करे, तथा | 


टेंढे मार्गसे होकर शरीरका स्तम्भकी समान स्तमभित 
कर देंवे उसका दंडालसक रोग कहते हैं । यह श्ञी्र 
प्राणोंको नष्ट करनंवाला है इस कारण वैद्यको त्यागना 
चाहिये ॥ १५४ ॥ १०५ ॥ १५६ ॥ 


विलंबिकांके लक्षण । 


दुष्ट भुक्ते कफमारुताभ्यां भवत्तेते 

नोध्वेमधश्व यस्य । बिलंबिकान्तां 

भशदुश्चिकित्स्पामाचक्षते शासख्र- 

विदः पुराणाः ॥ १५७ ॥ 

यातकफ दुष्ट होकर किये हुए भोजनको न वमनेके 

द्वारा मुखमार्गस गेरे और नगुदांके मार्गसे मलरूपसे १तित 
करे उसको आयुर्वेदके जाननेवाले वैद्य दुश्चिकित्स्प वि- 
लम्बिका रोग कहते हैं ॥ १५७ ॥ 


अजीणमें आमकेकार्य । 


४ य्त्रस्थमाम॑ विरुजेत्तमेव देश 
विद्ेषेण विकारजातेः । दोषेण ये- 
नावततं ररीरं तल्लक्षणेरामसमुद्ध- 
बैश्व ? ॥ 

८ जहां आम रहती है यह स्थान जिसदोषसे व्याप्त 
हो उसके लक्षणोंस और आमके लक्षणोंसे विशेष वेदना 
होती है १] 

असाध्य लक्षण । 
४ यः इयावदन्तोौष्ठनखो5ल्पसंज्ञो व- 
म्यर्दितोउभ्यन्तरजातनेत्रः । क्षाम 
स्व॒रः सर्वविमुक्तसन्धियोयात्ररो5सो 
पुनरागमाय ? 

४ जिसके दांत, होठ और नाखून यह काले पड़जाय 
कुछ कुछ बेहोशी होंवे, नेत्र भीतरको 55887 स्वर 
बैठजाय और सर्व शरारके जोड़ ठीले पड़जाँय वह रोगी 
असाध्य जानना । 33, 

जीणाहारके लक्षण । 
उद्वारशुद्धिरुत्साहो वेगोत्सगों यथो- 
रे 
चितः । लघुत्ता क्षुत्पिपासा च जी णा- 
हारस्य लक्षणम्‌ ॥ १५८ ॥ 

डकारका शुद्ध आना, शरीर और चिक्तमें उत्साहका 
होना भाजनके अनुसार मल्मूत्रका ठीक उतरना, देहमें 
हलका पनहे और क्षपा ठृषाका लगना, यह जीर्ण आ- 
हारके लक्षण हैं ॥ १५८ ॥ 
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( १८४ ) 


वड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


ऋऋऋऋचबन्णनानननननननन्नन्नन्न्नन्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न््न्न्न्ल््््ड्ड:2222222. 


विषूचिकाके उपद्रव । 
लिद्रानाशो5रातिः कम्पो मूत्राघातो 
विसंज्षता ) अभी उपद्रवा घोरा वि- 
घूच्यां पश्च दारूणाः ॥ १०९ ॥ 


निद्राका न आना, वेकली, कंप, मृत्रका अवरोध 
अथवा मूत्रकें उतरते समय अत्यन्त पीड़ा हो और 
संज्ञाका नाज्ञ यह विषूचिकाके घोर पांच उपद्रव हैं १५९॥ 


चिकित्सा । 
बिषूच्यां सवेरूपाणि सत्नियम्प चि- 


कित्सकः । वमन॑ कारपयेत्क्षिमम्ुष्णे- 
न लव॒णाम्बुना ॥ १६० ॥ 

सर्वक्क्षणोंयुक्त विषािकारोंगमें नमक और गरम 
शलके द्वारा वमन करांवे ॥ १६० ॥ 


यावत्सन्तिष्ठते दुष्टो नरस्या5न्नरसों 
हृदि । तावन्मस्माणि भिद्यन्ते विज 
पीतवतो यथा ॥ १६१ ॥ 


जबतक मनुष्येकि हृदयमें दुष्ट अन्नका रस स्थित 


रहता है तबतक विषको 'पियेहुएकी समान मर्म्भ | 


स्थानोंमें पीड़ा होतीहे ॥ १६१ ॥ 


बिषूच्यामतिवृद्धायां पाण्ण्योदहः 
प्रशस्यते। तदिने लड्धन॑ कार्य विरक्त- 
वदु॒पाचरेत्‌ ॥ १६२ ॥ 
अत्यन्त बदीहुई विषूचिकामें आभके द्वारा ऐडीमें 
दाग देंवे, तथा लंपन कराव और विरिचन करावे ॥ १६२॥ 
जातीफलश्व चुक्रव्व मिष्टतेलेन पाच- 
येत्‌ । तेन मर्दनमात्रेण खलछीश्ञलं 
निवारयत्‌ ॥ १६३ ॥ 
नायफल और चूक़ेको मीठे तेलूमें पकाकर मदेन 
करनेसे सल्लीशल नष्ट होता है १६३ ॥ 
कुष्ठसेन्धवयों: कल्क॑ चुक्रतेछसमन्वि- 
तम्‌ । विषूच्यां मदन कोष्णं खल्ली- 
शूलनिवारणम्‌ ॥ १६४॥ “चुक्रा- 
भावे5त्र काजिकन्देयमिति ” 


कूठ; सैंधानमक, इनके कल्कको चूके और शैहम 
मिलाकर विषूचिकामें मदन करनेसे सल्लीज्छू नह 
होता है । इसमें यादि चूक न मिले तो उसके अभावमें 
कांजी लेनी चाहिये ॥ १६४ ॥ 


अकरसादितेल । 


अकेपत्ररसमस्थ प्रस्थ॑ धतुरकस्य च | 
इवेतस्लुहीरसप्रस्थ प्रस्थ॑ सोभाशना- 
द्रंकात्‌ ॥१६५॥ कुष्टसेन्धवयो! कल्क॑ 
पले दे दे भ्रमाणतः । एकीकृत्य समस्त 
तद॒धिक चाम्लकाजिकम्‌ ॥ १६६ ॥ 
तैलभस्थ समावाप्य पचेन्शृदमिना 
शनेः । खछीं निवारयत्येतद्विषुची- 
शोगसम्भवाम्‌ ॥ १६७ ॥ “ पक्षाघा- 
तामवातांश्व गधर्सी खज़पद्भुताम।” 


आकके पत्तोंका रस ६४ तोल, धतरेंके पत्तोंका 
रस ६४ तोल, सफेद थूहरका रस ६४ तोले सेंनेनेका 
रस ६४ तोले, अद्रखका रस ६४ तोले, कूठ और 
सैंधानमकका कल्‍्क आठ आठ तोले, दही और खट्टी 
काँजी एक एक प्रस्थ तिलका तेल एक प्रस्थ लेवे | 
इन सबको एकत्र मिलाकर मंद्‌ मंद अम्रिसे धीरे रे 
पकरावे, यह अके रसादि तैल विषूचिकारोगमें उत्न्न 
हुवा खल्लीशूछ, पक्षाघात, आमवात, गृभ्रसीवात, खं- 
जता और पंगुताको नष्ट करे है ॥ १६५-१६७ ॥ 


करजक्ानिम्बशिखरीगुद्च्यजुनवत्स- 
केश । पीतः कषायो वमनादइथोरां 
हन्ति विषूचिकाम्‌ ॥ १६८ ॥ 
करंज, नीम, चिरायता, गिलाय, अजुनकी छाल 
और कुड़ेकी छाल इनका काथ बनाकर पान करे 
तो वमन होकर घोर विषूचिका रोग नष्टहोता है॥१६८॥ 
हन्ति दन्त्यप्रिकल्कस्तु॒ पिप्पलीक- 
ल्कसंयुतः । पीतः कोष्णेन तोयेन 
क्षिप्त हन्याद्विषूचिकाम्‌ ॥ १६९ ॥ 
दन्‍्ती, चीता और पीपछ इनका कल्क बनाकर ' 
गरम जलके साथ पान करनेंस तत्काल विषूचिका न्ट 


होती है ॥ १ ६५ ॥ 
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विषृच्यधिकारः । 


( १८५ ) 
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अंजन | 
व्योष करंजस्प फले हरिद्वे मूले स- 
सावापष्य च मातुलुड़या। । छाया- 
विश्वुष्का वटिका त॒ कार्या हम्या- 
द्विषूची नयनाअनेन ॥ १७० ॥ 
त्रिकुटा, करंजफूछ, दारुहल्दी, हल्दी और विजौरे 
नींबूकी जड़ इनको एकत्र पीसकर गोली बनाकर छा- 
यामें सुखादेंवे, इन गोलियोंको नेत्रोमें आंजनेस विषूचि- 
का रोग नष्ट होता है ॥ १७० ॥ 
द्वितीयअंजन । 
गुडपुष्पसारशिखरी तंडुल गिरिक- 
णिका हरिद्रे द्वे। अख्ननशुटिका वि- 
लयति विषूचिकांत्रिकटुकसनाथा १७१ 
महुवेका सार, चिरचिटेके चावल, कोंपल, हल्दी, 


दारुहल्दी और त्रिकुटा इनको एकत्र पीस कूटकर 


गोली बना लेवे इनको नेत्रोंमें आंजनेस विषूचिका रोग 
नष्ट होताहे ॥ १७१ ॥ 
त्वक्पत्ररास्त्रा गुरु शिमनुकुछे र॒त्यम्ल- 
पिछ्ठेः सवचा शताहि! । उद्धत्तेनं खल्ि- 
विषूचिकाप्न तेल विपकश्व॒ तदर्थका- 
रि॥ १७२॥ 
दालचीनी, तेजपात, रापसन, अगर, सहिंजना, कूट, 
बच और झतावर इनको एकत्र नींबके रसमें पीसकर 
लेप करनेसे अथवा उक्त औषधियोंका तेल पकाकर लेप 
करनेसे ख्लीसहित विषाचिकारोग नष्टहराता है ॥१७२॥ 
पिपासायामथोत्छे शो लवंगस्याम्बु 
शस्यते । जातीफलस्य वा शीत 
श्रृत्त भद्रघनस्थ च ॥१७३॥ सरूग्वा- 
5नद्धप्नद्रमम्लपिष्टेः प्रलेपयेत्‌ ले 
दारूहैमवरतीकुष्ठ शताद्वाविश्वसेन्धवे: 
॥ १७४ ॥ तक्रेण युक्ते यवचूणमसुष्ण 
सक्षारमात्ति जठरस्य हन्यात्‌। स्वे- 
दो घंटेवा बहुवाष्पपूर्णरुष्णेस्तथा- 
न्यैरपि पाणितापेः ॥ १७५॥ 


प्यास और डस्क्ेश़में लॉगोंका औटायाहुबा पाणी 
अथवा जायफलका किम्वा नागरमोथेका फाथ पान 
करना उत्तमह । शूलयुक्त अफारा होय तो दालचीनी, 
पीलेफूलकी कंटेरी, कूठ, शतावर, सोंठ और सैंधानमकको 
नींबूके रसमें पीसकर पेटपर लेप करे ॥ जौका च्न 
ओर जवाखार इनको तक़में मिलाकर गरम करके 
डद॒रके ऊपर लेप करनेसे उदरका शूल नष्ट होता 
है । अथवा घड़ेंम गरमनल भरकर उसके द्वारा स्वेद- 
देनेंसे अथवा हाथोंसे सककरनेसे विषुचिकारोग दूर 
होता है ॥ १७३ ॥ १७४ ॥ १७५ ॥ 
विलंबिकाइलसकथोरयमेव क्रिया 
क्रम: ॥ १७६ ॥ 
विलम्बिका ओर अल्सक रोगमें इसीप्रकार चिकि- 
त्सा करनी चाहिये ॥ १७६ ॥ 
उद्गारशुद्धिरुत्सा हो वेगोत्सगों यथो- 
चितः । लघुता क्षात्पिपासा च जीणौ- 
हारस्य लक्षणम्‌ ॥ १७७॥ 
डकारका गुद्ध आना, उत्साहका होना मह्सृत्रादि- 
कके वेगोंका ययोचित प्रवतेना, हलकापन, क्षपा और 
ठषाका छूगना यह जीण आहारके लक्षण हैं ॥ १७७ ॥ 
सुरसादि करञआादि सहकाररसं तथा । 
हिंग॒ सोवचेल चक्र मधुमयानि यानि 
च्‌ ॥ १७८ ॥ एतेषासूध्वेभागित्वात्स- 
म्यग्जीणंषपि देहिनाम । अजीर्णता- 
मिवोद्ारों गन्धतों द्युपलक्ष्यते॥१७९॥ 
इति वड़सेनेःभिमान्धाजीर्णविषुचिकाएछसक 
विलम्बिकाचिकित्साधिकार: 
समाप्त: ॥ ५ ॥ 
सुरसादिगणकी ओषाधे, करंजादिगणकी औषाधि, 
आमका रस, हींग, कालानिमक, चूक, मधु और सब 
प्रकारकी मदिरा इनके उध्वैभागी होनेसे अच्छेप्कार 
जीर्ण होनेपरभी मनुष्योंके अजीर्णकी समान डकारें आती 
हैं । आर वह गन्धसे जानीनाती है ॥१७८॥१७९॥ 
इति श्रीवैद्ययय्य लालाश्ालिय्रामजी वैश्यक्ृत 
वंगसेने भाषाटीकायां विषाचिकादिअधि- 
कारः संपूर्ण: ॥ 
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, ( १८६ ) बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


अल काले निसोतको दूधमें पकाकर पिरिचन करनेके 
लिये देंवे ॥ ५ ॥ 


यत्किखिन्मधघुरं सेव्यं ेष्मल गुरुभो- 
जनम्‌ । स्व तद्त्यश्रिहित श्क्ता प्र- 
स्वपन दिवा ॥ ६ ॥ 


जितने मधुर, कफकारक और भारी पदाथे हैं उन 


सबका भोजन भस्माम्रिमं हितकारक और दिनमें सोना 
भी हितकारक है ॥ ६ ॥ 

कफे पूर्व जिले पित्त मारुते बा।नलः 

समः । समधातों पचत्यत्न॑ पुष्ठचा- 

( 

युबेलवधनम्‌ ॥ ७ ॥ 

कफ, पित्त और वातको पहले जीतनेसे समधातु 
जठराभिकों समान करती हैं तब अन्नको अच्छेप्रकारसे 


पचाती है और पुष्टि तथा आयु और बलकी बढानेवाली 
होजाती है ॥ ७ ॥ 


सुहुर्सहुरजीणों5पि सोज्याज्नान्युपहा- 
रखेत्‌ | निरिन्धनों रस लब्ध्वा यथैवा- 
ज्लेन पाचयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
वारंवार अजीण होनेपरभी रोगीको थोड़ा २ भे।जन 
अवश्यकराता रहे- कारण यह है कि, भोजनके न मिल- 
नेसे जठरामि कभी रसको पचाकर शांत न होजाय 
अथोत्‌ फिर अन्नपचानेमें असमर्थ होकर शरारकी नष्ट 


करदेवे ॥ ८ ॥ 


कोलास्थिमज्ञाकल्कस्तु पीतो वाप्यु- 
दकेन वे। आचिराद्विनिहन्त्येष प्रयो- 
गो भस्मके नूणाम्‌ ॥ ९ ॥ 
बेरकी गुठलीकी भीतरकी मींगको जलमें पीसकर 
पान करनेसे बहुत दिनोंका भस्मकरोग नष्ट होताहै ॥९॥ 
नारीक्षीरेण संयुक्तां पिविदोहुम्बरीं 
त्वचम्‌। ताथ्यां वा पायसं सिद्ध पिबे- 
दत्यग्रिशान्तये ॥ १० ॥ 
गूलरकी छालको ख्रीके दूधमें पीसकर पान करानेंसे 
अथवा स्रीके दूधमं गूलरके छालकी खीर बनाकर अ- 
त्यन्त अम्रिकों ज्ञांत करनेके लिये देंवे ॥ १० ॥ 
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अथ भस्मकनिदानचिकित्सा । 


+-+&#<३+-- 


कफे क्षीणे यदा पित्त स्वस्थाने मारू- 
तानुगम्‌ । तीव्र प्रवद्धयेदर्शि तदा त॑ 
भस्मक वदेत्‌ ॥ १॥ तृट्दा हश्धासम्‌- 
च्छादीन्कृत्वेवात्यम्रिसम्भवान्‌ । प- 
कान्रमाशु धात्वादीन्‌ संक्षयत्नादाये- 
त्तत॒म । क्षणाद्धक्त भवेद्धस्मस रोगो 
भ्रस्मकः स्मृतः ॥ २॥ 
मनुष्योंके जब कफ क्षीण होजाता हैं तब पित्त बात- 
के साथ मिलाकर अपने स्थानमें जाकर अग्निको अत्यन्त 
तीव्र करंदेता है तब इसको भस्म अग्नि कहते हैं | यह- 
तषा, दाह,शधास और मूच्छोदिक अभ्निके उपद्गवोंको करे 
है। यह भाजनको पचाकर फिर रसरक्तादि धातुओंको 
पचाता है पश्चात्‌ देहका नाश करता है । इसमें किया 
हुवा भाजन क्षणभरमें भस्म होजाता है. इसकारण इसको 
भस्मकरोग कहते हैं ॥ १ ॥ २ ॥ 


ते भस्मक॑ गुरुझ्निग्धसान्द्रमण्डाहिम- 

स्थिरेः | अन्नपानेनयेच्छान्ति पित्तन्े- 

श्व विरिचने! ॥ ३ ॥ 

इस भस्मकरोगका भारी, चिकने, गांढे, मांड, श्षी- 

तल्ल, कठिन ऐसे अन्नपानोंसे और पित्तनाशक विरेच- 
नसे शमन करे ॥ ३ ॥ 

अत्युद्धतामिशान्त्ये माहिषद्धिदुग्ध 

तक्सपीषि। संसेवेत यवागूं समधु- 
चिछिष्टां ससर्पिष्काम्‌ ॥ ४ ॥ 


अत्यन्त बढीहुई अभिको मैंसके दही, दूध, तक और 


घृत आदि सेवन कराकर अथवा मोम और घीकी बनाई 
हुईं यवागू सेवन करोंव ॥ ४ ॥ 


असकृत्पित्तदरण्ं पायसं प्रातिभोजन- 
म्‌। इयामात्रिवृद्धिप्क वा पयो दद्या- 
द्विरिचनम्‌ ॥ ५ ॥ 
भस्मकरोगमें वारंवार पित्तको ज़मन करनेवाली औ- 
षधि देनी चाहिये, तथा खीरका भोजन कराना उचित है 


कृम्यधिकारः । 


व तकमले छागक्षीरेण 
पायसं सिद्धम्‌ | भ्ुक्ता घृतेन पुरुषो 
द्ादशदिवसान्‌ बुश्क्षितो न भवे- 
त्‌॥ ११ ॥ 

सफेद चाचछ और सफेद कमल इनको पीसकर ब- 
करीके दूधमें खीर बनाकर घी मिलाकर बारह दिनतक 
भक्षण करे, इससे भस्मकरोग नष्ट होज्ञाताह़े ॥ ११ ॥ 


विदारीस्वरसं क्षीरे पचेदष्टगुणं 
घृतम्‌ । माहिषं जीवनीयेन कल्के- 
नास्यप्रिनाशनम्‌ ॥ १२॥ 
इति वड़सेने भस्मकनिदानचिकित्साधिकारः 
समाप्त: ॥ ६॥ 
विदारीकंदका स्व॒रस आठसेर, मैंसका दूध आठसेर, 
गौका उत्तम घी १ भाग और जीवनीयगणकी औष- 
धियोंका कल्क १ सेर लेवे, सबको मिलाकर यथाविधिसे 
धृतको सिद्ध करे | यह घृत-अत्यन्त बढीहुईं अश्निको 
शांत करे है ॥ १२ ॥ 
इति श्रीछालाज्ञालिग्रामजीवैश्यकृते वंगसेने 
भाषाटीकायां भस्मकरोगाधिकार: संपूर्ण: ॥ 


अथ कृमिरोगनिदानमाह । 
++<2-2-- 
कृमयस्तु द्विधा: भोक्ता बाह्याभ्यन्त- 
रमेदतः । बहिमलकफा5झूग्विट्ज- 
न्मभेदाचतुर्विधा: ॥ १॥ नामतो विं- 
शतिविधा बाह्यास्तत्र मलोद्भधवाः । 
तिलप्रमाणसंस्थानवर्णाः केशाम्बरा- 
शअ्रयाः ॥ २॥ बहुपादाश्व सूक्ष्माश् 
यूकालिख्याश्व नामतः । द्विधातेको- 
ठपिटिकाः कण्टूगण्डान्मऊुवेते ॥१॥ 


बाह्य ( बाहरका ) और अभ्यन्तर ( भीतरका ) 
इन भेदोंसे क्रामेरोग दोपकारका है. तहां वाह्मकमिरोग 
बाहरके मैल, कफ, रुषिर और विष्टास उत्पन्न होनेवाल्ला ऐसे 


चार प्रकारका है और वह नामभेदसे वीस प्रकारका है | 


| 
( १८७ ) 


तहां ऊपरके मैलसे उत्पन्न होनेवाले कपड़े और केझ्ञोमिं 


रहते हैं। वह बहुत पांववाले और छोटे जूं और लीख 
नाप्रवाले दोप्रकारके होते हैं । यह दोनोंप्रकारंके क्रामि, 
कोट ( चकते ) पिड़िका ( फुन्सी ) कण्डू ( खुजली ) 
और गॉँठॉको उत्पन्न करते हैं ॥ १ ॥ २॥ ३ ॥ 
अजीणेभोजी मधुराम्लसेवी द्रव्भियः 
पिष्टगुडोपभोक्ता । व्यायामवर्जी च 
दिवाशयी च विरुद्धभोजी लमते 
कृमीस्तु ॥ ४ ॥ 
अजीण्णमें भोजन करनेसे, मधुर, अम्ल, द्रव (पतले) 
पिष्टक और गुड आदि पदार्थ सदैव सेवन करनेंसे, कस- 
रत आदिको नहीं करनेसे दिनमें सोनेसे और विरुद्ध 
भोजन करनेसे, मनुष्योंके क्मिरोग उत्पन्न होता है ॥४॥ 
माषपिष्टाम्ललवणगुडशाकेः पुरीष- 
जा: । मांसमाषगु॒डक्षीरद्धिशुक्तेः 
कफोद्धवाः ॥ ५ ॥ विरुद्धाजीणंशा- 
का्येः शोणितोत्था भवन्ति हि॥६॥ 
तहां उड़द, पिष्टकपदाये, अम्ल, लवण, गुड़ और 
ज्ञाक इनको सेवन करनेसे मलके काम उत्पन्न होंते हैं। 
मांस, उड़द, गुड़, दूध, दही और शुक्त ( कांजीविशिष ) 
इनको सेबन करनेसे कफके क्रामि उत्पन्न होते हैं । वि- 
रुद्ध भोजन और अजीणे ( कब्चे ) शञाकादिको भक्षण 
करनेसे रुधिरके क्वामे उत्पन्न होते हैं ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
पेटमें कृमिहोजानेके लक्षण । 
ज्वरों विवर्णता शूल हृद्रो गच्छदेन॑ श्र- 
मः । भक्तद्वेषातिसाराश्व सञजातकृ- 
मिलक्षणम्‌॥ ७ ॥ 
ज्वर, शरीरका रंग बदल जाना, शूल, हृंदयमें पीड़ा, 
बमन, भ्रम, भोजनमें अरुचि और अतीसार यह लक्षण 
डदरमें क्रामे होजानेपर होते हैं ॥ ७ ॥ 
कफादामाइझये जाता बृद्धाः सपोन्ति 
सर्वतः । प्रथुवध्मनिभाः केचित्केचि- 
द्ण्डपदोपमाः ॥ ८ ॥ रूठधान्याडु 
राकारात्तज॒दीघोस्तथाषणवः | शवेता- 
स्ताम्रावभासाश्व नामतः सप्तथा तु ते 
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: (१८८) 


महाश॒हाः । चरवो दर्भकुसुमाः खुग- 
न्धास्ते च कुवते ॥१०॥ हछासमास्य- 
सत्रवणमविपाकमरोचकम्‌ । छदिशूल- 
ज्वरानाहकाइय-श्वयशुपीनसा न्‌॥ १ १॥ 
कफ क्रिस उत्पन्न होकर आमाझयमें बठकर चारों 
और फेलजाता है, उनमें कोई चमंकी समान, कोई 
कैंचुयेकी समान, कोई धान्यके अंकुरकी समान, कोई 
छोटे, कोई बड़े, कोई बहुत छोटे, कोई सफेद और कोई 
तांबेकी समान प्रभावाले होते हैं । और वह अन्त्राद, 
उद्रबेष्ट, हृदयाद, महागुह, चुख, दर्कुसुम और सु- 
गन्ध इन नामोंसे सात प्रकारके होते हैं । यह कुपित 
होकर उबकाई, मुखंस लारका गिरना, अन्नका नपचना, 
अरुचि, वमन, शूल, ज्वर, आनाह, कृशता, सूजन और 
पीनसको उत्पन्न करे है ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥ ११॥ 


रक्तवाहिशिरास्थाना रक्तजा जन्त- 
वोष्णवः । अपादाबुततामसाश्व सौ- 
क्ष्म्पात्केचिद्‌द कोना: ॥१२॥ केशादा 
लोमविध्वंसा रोमद्वीपा उदुम्बराः । 
षडेते कुछकमोणः सहर्नौरसमा- 
तर5 ॥ १३ ॥ 
रुधिस्के बहनेवाली नाडियोमें रहनेवाले रुधिरसे 
उत्पन्न हुए क्रामे बहुत बारीक होते हैं, पांवरहित, गोल 
और तांबेके रंगकी समान लाल रंगके होते हैं | उनमें 
कोई बहुत छोटे क्रामि होते हैं जो कि,देखनेम नहीं आंते 
उनके केशाद, छोमविश्वंस, रोमद्वीप, उदुम्बर, सहस्र 
रस और मातर यह छः नाम हैं यह विष करके 
को करते हूं ॥ १२॥१३ ॥ 
पक्काछये पुशीषोत्था जायन्तेःधो वि- 
सर्पिणः | संवृद्धय्राश्व भवेयुश्व ते यदा 
माहयोन्मुखाः ॥ १४ ॥ तदास्यो 
द्वारनिःधासविड्नन्धानाविधायिनः । 
पृथुब्बंततलुस्थूलाः इयावाः पीताः 
सिता5सिताः ॥१५॥ ते पश्च नामभिः 
र्याता: ककेरकमकेरू का: | सोसुरा- 
दाः सशलाख्या लेलिहा जनयन्ति च 


वड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


॥ ९॥ अन्त्रादा उदरावेष्टा हदयादा 


॥१६॥ विड्मेद्शूलविष्टम्भकाइर्यपा- 
रूष्यपाण्डुताः। रोमहर्षामिसदनशुद- 
कण्डूविमागेगाः ॥ १७ ॥ 
पकाझयमें विष्ठांस क्वामि उत्पन्न होकर गुदाके मागेसे 
बाहर निकलते हैं जब॒ वह अधिक बदटजाते हैं तब उस 
मनुष्यके डकार और श्वासमें विष्टाकी समान दुगेन्ध 
आती है. वह क्लामे लम्बे, गोल, छोटे, मोटे, धूसररंगके 
पीले, सफेद और काले होते हैं । ककेरुक, मकेरुक 
सौसुराद, शूछाज्॑य और छोलिह यह इनके नाम हैं । 
यह विमागेगामी होनेपर,मलभेद्‌, शूल, विष्टम्भ, कृशता, 
कर्कझ्ता, पाण्डुता, रोमांच, मन्दाभि और गुदामें ख़न 
लीको उत्पन्न करते हैं ॥ १४॥ १५ ॥ १६ ॥१७ ॥ 
चिकित्सामाह । 
त्तेषामन्यतमं वेद्यो जिधांसः स्विग्ध- 
मातुरम्‌। सरसादि विपक्केन सर्पिषा- 
वाष5चन्रमादिशेत्‌ ॥ १८ ॥ विरेचयेत्ती- 
क्ष्णतमेः थोगरास्थापयेद्धि च ॥ १९ ॥ 
अब कृमिरोगकी चिकित्सा कहते हैं ) उन दोरनों- 
प्रकारके कमिरोगका नष्ट करनेके लिये प्रथम रोगीको 
ल्लिग्ध करे फिर सुरसादि औषधियोंके द्वारा पकायेहुए 
धींके साथ अन्न देवे | अथवा तीक्ष्ण व्रिचन और आ- 
स्थापन बस्ति प्रयोग करे ॥ १८ ॥ १९ ॥ 


विडड्भतण्डुलूव्योषद्धिश्वूभिमरिचेन 
च। तक्रसिद्धा यवागूः स्यात्कृमिन्नी 
संसुर्वाचिका ॥ २०॥ 
वायाबैडंगके चावल, त्रिकुटा, साहिजना और कालीं- 
मिचे, तथा तक्र इनके द्वारा सिद्ध कीहुई यवागूर्म 
सज्जी डालकर पीवे यह क़ामिनाशक है ॥ २० ॥ 
विडड्भव्योषसंयुक्तमन्नमण्ड पिबेन्नर : | 
दीपन कृमिनाशाय वह्विख्व कुरुते 
भुशम्‌॥ २९ ॥ 
भातंके मॉडमें वायविडंग और त्रिकुटेका ज्ूण डा- 
लकर पान करे. यह दीपन,क्रमिनाशक और जठराभिको 
बढावे है ॥ २१॥ 
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कृम्यधिकारः । 


सक्षोद्रः कृमिजिद्धिः पीतः कृमिह- 

रशिम्रुजश्च क्राथः । पीत॑ मूच्रमजा- 

थाः अन्थिकचू्णान्वितं वापि ॥२२॥ 

वायबिडंग और सहिंननेके फाथमें ग़हत डालकर 

पीवे अथवा पीपछामूछका चूर्ण बकर्राके दूधके साथ 
पानकरे तो क्रमिरोग नष्ट होता है ॥ २२ ॥ 

/ पुष्कराह्मास्थिनियांस कृमिन्नाद्धेन 

संयुतम्‌ । लिझाद्धम्म॑स्थितः प्रातः 

स्व कृमिनिवारणम्‌ ?? ॥ 

“पोहकर मूल और अस्थिनियौस यह समान भाग और 
वायविडिंग आधा भाग लेंवे सबको मिलाकर प्रातःकाल 
दूधमें रखकर सेवन करें तो सब प्रकारके कृमिरोग नष्ट 
होते हैं ” ॥ 

पारशीययवानी पीता प्ुषिता वा- 

रिणा प्रातः । गुडपूरवाँ कृमिजालं 

कौोष्ठग्तं पातयत्याशु ॥ २३ ॥ 

खुरासानी अजवायनकी बासी जलमें पीसकर गुड़ 
मिलाकर पान करे तो कोष्ठगत सम्पूर्ण क्रमि नष्ट हो 
जातेह-ें ॥ २३ ॥ 

वारिभद्गभकपत्रो त्थं रसं क्षोद्रझु्त पि- 

बेत | किशुकश्य रस वापि धत्तूरस्या- 

पि वा रसम्‌ ॥ २४ ॥ 

नीमके पत्तोंके रसमें ज़हत डालकर पीनेसे अथवा 
ढाकके पत्तोंके रसमें जझञहत डालकर पॉनेसे किम्बा 
धत्रेंके रसको पान करनेसे क्ृमि नष्ट होतेहं ॥ २४ ॥ 

मुत्ताखुपर्णीफलदारूशिग्ूक्ाथः स- 
कृष्णाकृमिशचुकल्कः । मार्गद्ययेना- 
पि चिरप्रवृत्तान्कृमी त्रिहन्ति कृमि- 
जाँश्व रोगान्‌ ॥ २५ ॥ 

नागरमोथा, सूसाकानी, तिफला, देवदारु, और 
साईनिनेके फाथमें पीपछ और वायविडंगका कल्क 
मिलाकर पान करनेसे दो मार्गसे प्रवृत हुए कृमि और 
कृमिसे उत्पन्न हुए रोग नष्ट होतेहँ ॥ २५ ॥ 

आखुप्णीदलेः पिष्टेः पिष्टकेन तु पू- 
पिकाः । जग्ध्वा सौवीरकं चालुपिबे- 
त्कूमिहरं परम्‌ ॥ २६ ॥ 


( १८९ ) 


मूसाकार्नाके पत्तोंकी पीसकर गेहूंके आटेमें मिला- 
कर पूढ़ी बनाकए घाय और ऊपरसे सोबीरनामक कांजी 
पीबै तो सब प्रकारके क्मिरोग नष्ट होजाते हैं ॥२६ ॥ 
पलाशबीजस्वरसं पिबेद्वा क्षौद्रसंयु- 
तम्‌ । पिवेत्तद्वीजकल्क॑ वा तक्रेण 
कृमिनाशनः ॥ २७ ॥ 
ढाकके बीजोके स्वससमें झ़हत मिलाकर पान कर- 
नेसे अथवा दाकके बीजोंको तक़में पीसकर पान कर- 
नेसे क्रमिरोग नष्ट होता है ॥ २७ ॥ 
लिह्यात्क्षौद्रेण बेडड़ चूण कृमिविना- 
हदानम्‌ | सुरसादिगण्ण वापि सर्वथेवो- 
पयोजयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
वायविडंगके चर्णणी शहतमें मिलाकर चाटनेसे 
सब क्रम नष्ट होंतहैं, अथवा सम्पूणे सुरसादिगणकी 
ओऔषधियोंकी इसी विधिसे सेचन करे ॥ २८ ॥ 
प्रत्यहं कटुक॑तिक्त भोजनख हितं 
अभवेत्‌ । कृमीणां नाझन रुूच्यमप्मि- 
सम्दीपन परम्‌ ॥ २९ ॥ 
नित्य कठु ओर तिक्तपदार्थीका भोजन क्मिरोग्मे 
हितकारी है तथा कृमिरोग नाशक, रुचिकारक और 
अग्निकों दीपन करनेवाला है ॥ २९ ॥ 
त्रिफलादघृत । 


फलत्रयं बचा दन्तीत्रिवृत्कम्पिछके+ 
समेः । सिद्ध सर्पिंगंवां मूत्र पीत॑ कऋू- 
मिविनाशानम्‌ ॥ ३० ॥ 
त्रिफला, वच, दन्ती, निसित और कबीला इन 
सब आपषाधयोंको समान भाग लेकर काथ और कल्क 
बनाकर डसके द्वारा घृतका सिद्ध करे। यह त्रिफला- 
बइघृत-क्ामिरोगको नष्ट करे है ॥३० ॥ 
विडंगाद्रघृत । 
त्रिफलायाख्रयः प्रस्थाः विडर्ड् प्र- 
स्थमेव च । दीप्यश्व दशमूलब्व ला- 
भतः समुपाहरेत्‌ ॥ ३१ ॥ पादरेोषे 
जलद्रोणे पते सर्पिविपाचयेत्‌। प्रस्थी- 
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( १६० ) 


वड़सेने-भाषाटी कासदिते- 


व्िििज्--शर््रशजजऊनजजज् ्जऊ्ऊ्ललडजजजजललज शछऊछडलल र्रखटलजरऊ्रजऊार जललजजखऊऊ डर आआआआआआआआओओ-ः 


न्मित॑ सिन्धुयुतं तत्परं कृमिनाश- 
नम्‌ ॥ ३२ ॥ विडड्रघ्ृतमित्येतलेहां 
शाकेरया सह । सर्वेकृमीन्‌ प्रणुदाति 
बज्ज मुक्तमिवासुरान्‌ ॥ ३३ ९ 
त्रिफलेकी तीनों औषधि ३ प्रस्थ, वायविडंग १ 
प्रस्थ और दीपनीय तथा दशमूलकी जितनी औषधि 
मिलें उतनीही लेवे, सबको मिलाकर एकद्रोण जलमें 
पकोव, जब चोथाई भाग जल शोष रहजाय तब उतार- 
छान छेवे, फिर इसमें १ प्रस्थ घी और सैंधानमक 
३ प्रस्थ डालकर घृत सिद्ध करे । यह विडंगघृत- 
क्मिनाशक है इसमें खांड मिलाकर सवन करे | यह सब 
प्रकारके कृमिरोगोंका नष्ट करनेवाला है ॥ ३१-३३ ॥ 
पिप्पलायचूण । 
पिप्पली पिप्पलीसूल सेन्धवव॑ कृष्ण- 
जीरकम्‌ । चव्यचित्रकतालीसपतन्नक 
नागकेशरम्‌ ॥ ३४ ॥ एवां द्विपलि- 
कान्भागान्पथश्च सोवचेलस्य च। मरि- 
चाजाजिशुण्ठीनामेकेकस्य पलं पलम्‌ 
॥ ३५ ॥ दाडिमात्कुडब्ेब द्वे पले 
चाम्लवेतसात्‌ । सबमेकत्न संघृत्य 
योजयेत्कुशलो मभिषक्‌ ॥३६॥ पि- 
प्पल्याद्यमिदं ख्यातं नष्टवह्देंः प्रदी- 
पनम्‌ । अशांसि ग्रहणी गुल्मसुदरं 
सभगनन्‍्दरभ्‌ ॥ २७ ॥ कृमिकंडूइरू- 
चिहरं सुरयोष्णोदकेन वा । नातः 
परतरं॑ किखिदामशोथनिषुद्नम्‌ ३८॥ 
पीपल, पीपलामूछ, सैंधानमक, कालाजीरा, चब्य 
चीता, ताल्ासपत्र, तेजपात और नागकेदश्गर यह प्रत्येक 
ओषधि आठ आठ तेले लेवे, काछानिमक २० तोले 
कालीमिने जारा आर साठ यह प्रत्येक आपाध चार 
तोले, अनार दाना एक कुडब परिमाण और अमल्जेत 
< तोले लेवे इन सबको एकत्र पीसकर चरण कर लेवे 
यह पिप्पल्यादि चणे-अभिकों दीपन करनेवाला, बवा- 
सार, संग्रहणी, गुल्म, उदररोग, भगन्दर, कृमि, 
और अरुचिको नष्ट करे है इसके मंदोष्ण जलके साथ 
अथवा सुरंके साथ सेवन करे । इससे उत्तम अम और 
सज्ननको हरनेवाली अन्य औषधि नहींहे ॥३४-३८ ॥ 


सावित्रवटक । 
पलड्डषापले द्वे तु कृष्णायसपलद्दयम्‌। 
पथ्यामृताशधात्रीणां एथगेकेकशः 


पलम्‌ ॥ ३९ ॥ पूतीकचव्यव्योषात्रि- 
कारवीकृमिनाशने! । चूर्णितैरथप- 
लिकेस्तिललेल पलद्वयम्‌ ॥ ४० ॥ 
त्रिफलाया रसप्रस्थे ख्ड प्रस्थयुगं 
पचेत्‌ । दार्वीप्रल्ेषात्पाकश्व॒ चातुजों- 
तकसंयुतम्‌ ॥ ४१ ॥ सावित्रवटका- 
होते यथाश्िबलमक्षिताः । कृमिको- 
छाम्निदोबल्यशोथशुल्मोद्रत्रणान्‌ ४२॥ 
कामलापाण्डुरोगाशों भगनदरगदज्व- 
रान्‌ । निहन्श॒वा तु सन्नद्धाः वय$ 
स्वेय्येबलमदाः ॥ ४३ ॥ वातप्रमेह 

शपनाश्क्षष्याः पुष्ठिवद्धना!। भव- 
स्पतिस्तिग्यकुजां वातातपनिषेवि- 
णाम्‌ ॥ ४४ ॥ 


ढाकेक बीज ८ तोले, कृष्णलाहेकी भस्म आठ वोले 
हरड़, गिलोय वहेडा और आमला प्रत्येक चार रे 
तेलि, दुगेन्धकरंज, चव्य, सोंठ, मिर्ची, पीपल, चीता, 
सोया और वायबिडंग प्रत्येक यह दो दो तेलि, तिल॒का 
तेछ ४ तोले त्रिफलेका रस १ प्रस्थ और खांड दो प्रस्थ 
लेवे, सबका एकत्र मिलाकर पकावे जब करकछीस लगने 
लगजाय तब दालचीनी, इछायची, तेजपात और 
नागकेशर इनका चूणे मिलादेंवे इसको “सावित्रवटक 
कहते हैं। अमिका बलाबछ विचारकर इसको भक्षण 
करे । यह सावित्रवटक क्रामे, कोष्ट, आभिकी मंदता, पूल- 
न, गुस्म, उद्ररोग, वण आमला, पाण्डुरोग,बवासीर भग- 
न्दर और ज्वश्रोगको नष्ट करे, तथा अवस्था, स्थिरता 
और बलको उत्पन्न करे | यह वातकी शमन करे तथा 
प्रमहका नष्ट करे, नेत्रोको हितकारी और पुष्टिकारक 
है | इसके सेबन करनेबाला मनुष्य--ख्लिग्ध आहार 
वायु और धूपका सेवन त्याग देंवे ॥ ३५-४४ ॥ 


रसेन्द्रेण समायुक्तो रसो धत्तूरपत्रजः | 


ताम्बूलपत्रजो वापि लेपन यूकना- 
शनम्‌ ॥ ४५॥ 
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पाडुरोगाधिकारः । 


. . ध्तूरेके पत्तोंके रसमें पारेको खर करके लेप कर- 
नेसे अथवा पानेके रसमें खरक करके लेप करनेसे जयें 
नष्ट होजाती हैं ॥ ४५ ॥ का 

मशकहरधूप । 
ककुमकुछुम विडड् लाड्रकी भल्का- 
तके तथोशीरम्‌ । श्रीवेष्टकं सजरसं 
मदनखेवाष्टम॑ दद्यात्‌ ॥ ४६ ॥ एप 
सुगनधोी धूपोी मछाकानां नाशनः 
श्रेष्ठ) । शय्यासु मत्कुणानां शिर- 
सि बस्ने च यूकानाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
कोहके फूल, वायविडंग, कलिहारी, भिलाव, खस, 
श्रविष्ट (लोबान) राल और मैनफल इनकी धूप बनाकर 
देंवे । यह धूप-मच्छरोंकोी दूर करे है इस धपको खाट 
में देनेसे खटमल दूर होनांत हैं अपने शरीरमें खेहनेसे 
जारीर और कपडोंकी जुंये नष्ट होजातीहैं ॥४६॥४७॥ 
भण्डीपिष्टा5एरनालेन गोमूत्रेणामि- 
पिष्ठकाः । कुनटीकटुतेलेन योगा 
यूकापहास्ययः ॥ ४८ ॥ 
मजीठको कांजीमें पीसकर शिल्लारसको गोमूत्रमें पी- 
सकर और मैनशिलफी कड़ंवे तेलमें पीसकर लेप कर- 
नेसे जूँयें नष्ट हो जाती हैं ॥ यह तीनों जूंगेंकी हरने- 
वाले हैं ॥ ४८ ॥ 
भुजंगादिनाशकधूप । 
लाक्षाभल्लातकश्व श्रीवासः इवेता5- 
पराजिता । अज़ुनस्प फल पुष्प वि- 
डड़े सजंग॒ग्णुलुः ॥ ४९ ॥ एमिः कृ- 
तेन छपेन श्ाम्यन्ति नियतं शहे। 
आजड्रमूषका दशा छुणामशकमत्कु- 
णा३ ॥ ५० ॥ 
राख, भिल्लवे, श्रीवास, सफेद अपराजिता, अर्जुनके 
फल और फूल, वायविडंग, राल और गूगल इन सबकी 


धूप बनाकर घरमें देनेसे सपे,मूसे, डांस,घुन, मच्छर और 


खटमल भाग जाते हैं ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 
विडेंगतिल । 
सवविडड्ढं गन्धशिलया सुसिद्ध स॒र- 
भीजलेन कटुतैलम्‌। निखिला नय- 


( १९१ ) 


ति विनाशं लिख्यासहिताश्व वे 
यूका) ॥ ९१ ॥ 
वायविडंग और गन्धक इनके कल्कके द्वारा गोमूत्र 
मिलाकर कड़वे तेछकों पका । यह तैछ-सब प्रकारकी 
जूँये और लीखोंको दूर करे है ॥ ५१ ॥ 
अपथ्य । 
क्षीराणि मांसानि घतानि चेव दधी- 
नि शाकानि च पर्णवन्ति । समाष- 
तोयान्मधुरात्रसांश्व॒ कृमी जिघांस॒ः 
परिवज्जयेत्तु ॥ ५२॥ 
इति वढ़सेने कृमिनिदानापेकित्साधिकार: समाप्त: ॥ ७॥ 
दूध, मांस, घृत, दही, पत्रशाक, उड़द, शीतलनल्ल 
और मधुररस यह सब पदार्थ कृमिरोगमें त्याग देंवे ५२॥ 
इति श्रीवंगसेन भाषाटीकायां मुरादाबादनिवासी 
लाल्शालिग्रामजी वैद्यकृत कृमिरोंगा- 
घिकारः समाप्त: | 


ो 
अथ पाण्डुरागः ॥ 
+-+<<2-२»-- 
पांडुरोगाः स्मृताः पथ्च वातपित्तक- 
फेल्ययः ! चतुर्थः सत्निपातेन पश्चमों 
भक्षणान्मृदः ॥ १ ॥ 
वातज, वित्तज, कफज और सतन्निपातज ऐसे पाण्डु- 
रोग चार प्रकारके हैं और पांचवां मात्तैकाकों भन्नण 
करनेसे होताहे ॥ १ ॥ 
पाण्डुरोगके पूर्वलछक्षण । 
पिपासारुचिहक्लासेरूरुदाहो5ड्रगो- 
रवम्‌ । रक्तत़ोचनता तस्य पूर्वरूप- 
स्य लक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
तृषाका अधिक लगना, अरुचिका होना, उवंकाई 
आंवे, जांबोंमें दाहका होना, झरीरमें भारापन और ने- 
त्रोमें छाढी हो यह पाण्डुरोगके पूवेछक्षण जानने ॥ २ ॥. 
पाण्डुरोगके उत्पन्नहोनेके कारण । 
व्यवायमम्लं लवणानि मए्यं मद दि- 
वास्वप्रमतीवतीक्षणम्‌ । निषव्यमा- 
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( १९२ ) 


वड़सेने-भाषादीकासहिते- 


णस्य समेत्य रक्त कुवेन्ति दोषात्स्व- 
चि पाण्डुताव ॥ ३॥ 
अत्यन्त मैथुन करनेंसे, खट्टे पदार्थीकों अधिकतर से- 
बन करनेसे, अत्यन्त नमकीन खारी पदार्थाकी सेवन 
करनेसे, मदिराका पीनेसे, मद्टीको खानेसे, [दिनमें सेनिसे 
और बहुत तीक्षण पदार्थेकी सबन करनेसे तीनों दोष 
कुपित होकर रुधिरको दृषित करके शरीरकी त्वचाको 
पाण्डुवण ( पीलेरंगकी ) करदेंते हैं ॥ ३ ॥ 
त्वकस्फोटानिष्टीवनगात्रसादी झृद्ध- 
क्षणप्रेक्षणकूटशोथाः । विण्मूत्रपीत- 
त्वमथाविपाको भविष्यतस्तस्य पुर- 
ससराणि ॥ ४ ॥ 
शरीरकी त्वचाका फटना, वारंवार थूकना, देहमें 
शानि, मात्तिकाभक्षण करनेकी इच्छा हो, आंखें सृज 
जाय, मलमत्रका पीछा होना और भोजन नहीं पचे यह 
लक्षण पाण्हुरोग उत्पन्न होनेसे पहले होते हैं ॥ ४ ॥ 
वातजपाण्डुरोगके लक्षण । 
त्वड्मूत्रनयनादीनां रूक्षकष्णारूणा- 
भता । वातपांडामये कम्पतोदाना- 
हमथ्रमादयः ॥ ५ ॥ 
त्वचा, मृत्र, मठ और नेत्रादेि रुखे, काले और 
लाल हों, तथा. कंप, तोड़ने सरीखी पीडा, आनाह 
और श्रमादिक उपद्रव होंय यह वातज पाण्डुरोगके 
लक्षण जानने ॥ ५॥ 
फित्तजपाण्डुरोगके लक्षण । 
पीतमत्रशकृत्रेत्रों दाहतृष्णाज्वरा- 
न्वितः। भिन्नविदको _तिपीताभः पि- 
त्तपांडामयी नरः ॥ ६॥ 
मूत्र, मल ओर नेत्रादि पीले हों. ठृषा और 
ज्वरहो, मल पतला और द्ञरीरकी प्रभा अत्यन्त पीली 
हो, यह लक्षण पित्तज पाण्डुरोंगके जानने ॥ ६ ॥ 
के कफजपाण्डुरोगक लक्षण । 
कफप्रसेकश्वयथुतन्द्रालस्यातिगो र- 
के! | पांडरोगी कफाच्छुकृत्वड्सूचन- 
यनाननेः ॥ ७॥ 


मुखसे वारंवार कफका निकलना, सृजन हो, तन्द्रा, 
आलस्य, शरीरमें अत्यन्त भारीपन और लचा, मृत्र, 
मल, नेत्र तथा मुख यह सब सफेद होय तो फफजपाण्दु- 
रोग जानना ॥ ७ ॥ 


सवान्नसेविनः सर्वे दुष्टा दोषासि- 
दोषजम्‌ । त्रिदोषलिड़्॑ कुबेन्ति पाँ- 
डुरोगं सुदुःसहम्‌ ॥ < ॥ 
तीनों दोषोंको कुपित करनेवाले पदार्थाकों सेवन 
करनेसे तीनों दोष कुपित होकर सर्व लक्षणोयुक्त दुःसा- 
ध्य पाण्डुरोगको उत्पन्न करे हैं ॥ ८ ॥ 
असाध्यपांडुरोगके लक्षण । 


ज्वरारोचकहलछासछददितृष्णाकूमा- 

न्वितः । पांडुरोगी न्रिभिदेषिस्त्या- 

ज्यः क्षीणो हतेन्द्रियः ॥ ९॥ 

ज्यर, अरुचि, हल्लास ( डबकाई ) वमन, ठृषा और 
ग्लानि इन उपद्ववों युक्त तीक्ष और जिसकी इंद्रियें 
शिथिल होगई होंय और त्रिदोषन ऐसा पाण्डुरोग 
त्यागने योग्य है ॥ ९ ॥ 

मत्तिकाभक्षणजन्यपांडुरोग | 


मृत्तिकादनशीलस्य कुप्यत्यधस्यतमी 
मलः । कषाया मारूत॑ पित्तमूषरा 
मसधुरा कफम्‌ ॥ १० ॥ कोपयेन्मद्र- 
सादींश्र रोक्ष्याद्धक्तत्व रूक्षयेत्‌ । पूर- 
यत्यविपक्केव श्लोतांसि निरुणद्धि 
च्‌॥ ११ ॥ इन्द्रियाणां बल हत्वा 
तेजो वीयॉजसी तथा | पांडुरोगं क- 
रोत्याशु बलवर्णाम्िनाशनम्‌ ॥ १२॥ 
जो मनुष्य सदैव मद्ठी भक्षण करता है उसके वातादि 
दोष कुपित होंते हैं. तहां कपैली मातिकाको भक्षण करनेसे 
बात कुपित होती है. खारी मद्ठीको भक्षण करनेसे पित्त 
कुपित होता है और मीठी मट्टीको खानेस कफ कुपित 
होताहै फिर वही भक्षण कीहुई मात्तेैका रसादि धातु- 
ओंको कुपित करके अपने रुखेपनेंस भक्षण कियेहुए 
भोजनको रुख़ाकर देती है और आप विनाही पके रक्ष 
रक्तादि बहनेवाली नाडियोंके छिद्रोको भरकर बंदकर 
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पाण्डुरोगाधिकारः । 


देती है, पश्चात्‌ वह इच्धरियोंकी शाक्तिको नष्ट करके तेज, 
बीये और ओजको नष्ट करदेती है, फिर बल, वर्ण और 
आग्रेनाशक पाण्डुरोगको उत्पन्न करे है॥१०॥११॥१२॥ 
विशेष लक्षण । 
शूनाक्षिकूटगण्डथूः शनपात्ना भिमेह- 
नः । कृमिकोष्ठो5तिसार्येत मल सा- 
खसुक्कफान्वितम्‌ ॥ १३ ॥ 
नेत्र, गाल, भोवें, पांव, नाभि और लिंग इनपे सृजन 
का होना, कोठेमें कीडे पडजाँय और कफ रुधिर मिला 
हुवा वारंवार मल उतरे यह पाण्डरोगके विशेष ल- 
क्षण है ॥ १३ ॥ 
असाध्यलक्षण । 
पांडरोगश्चिरोत्पन्नः खरीभूतो नसि- 
ध्यति । कालग्रकर्षाउ्छूनांगो यो वा 
पीतानि पहयाति ॥ १४॥ बहुल विट 
सुहरितं सकफं योपतिसाय्यते। दीनः 
स्वेदादिदिग्धाड़ः छादिमूच्छांतृड!न्वि 
त ॥१५॥ सनास्त्य5छग्क्षयाद्यस्तुपा- 
ण्डु१ श्वेतत्वमाशुयात्‌ । पाण्डुदन्तनखो 
यस्तु पाण्दुनेत्रश्व यो नरः । पाण्डुसं- 
चातदर्शी च॒ पाण्डुरोगी विनश्यति १६ 
बहुत दिनोंका उत्पन्न हुआ पाण्डरोग अत्यन्त पुराना 
होनेंसे असाध्य होजाता है और जिसका शर्रार सृज 
जाय और जिसको सम्पूर्ण पदार्थ पीलेही पीले दिखाई 
देंबे, बहभी असाध्य होता है । जिसके बहुतसा मल, 
कफामश्रित, हरे रंगका उतरें बहभी असाध्य जानना | 
अथवा जो मनुष्य दीन होजाय तथा जिसका शरीर 
पसीने आदिसे व्याप्त हों. वमन, मूच्छो और दषायुक्त 
हो बहभी पाण्दुरोगी असाध्य जानना । राधिरके क्षय 
होनेसे जिसका शरीर पीला या सफेद पड़गया हो और 
जिसके दांत, न्त और नेत्र पीले होगये हों तथा स- 
म्पर्ण ससारके पदार्थोकी पीलछाद्दी देखे वह पांडुरोगी 
अबेइय नष्ट होता है॥ १४॥ १५ ॥ १६ ॥ 
अन्तेषु शून परिहीनमध्यं म्लानं त- 
थान्तेषु च मध्यशनम | गुदे च शोफ- 
स्यथ मुप्कयोश्व शून॑ प्रताम्य॑तमसंक्ष- 
कलपम्‌ ॥ १७ ॥ 


( १९३ ) 


जिसके हाथ, पांव और शिरमें सूनन होय और 
मध्यभाग दुबला हो ऐसा पाण्डुरोगी अथवा जिसके मध्य 
शरीरमें सूजन हाथ, पाँव, शरीर यह कृझश हो और 
गुदालिंग व अंडकोशमें सूजन हो, ऐसे पांडुरोगीको वैद् 
त्यागंदेवे ॥१७॥ 
विवजेयेत्पाण्डुकिन॑ यशोर्थी तथा- 
तिसारज्वरपीडितश्व ॥ १८ ॥ 
एवं अतीसार और ज्वरसे पीड़ित ऐसे पांडरोगकाभी 
यशकी इच्छा करनेवाला वैद्य त्यागदेवे ॥ १८ ॥ 
चिकित्सा । 
साध्यश्वच पाण्ड्रामायथिनं समीक्ष्य 
स्िग्ध॑ घृतेनोध्वमधश्व॒ शुद्धम । 
सम्पादयेत्क्षौद्रपृतमगाठेहरी तकी चू- 
णेमये: प्रयोगेः। पिबिदघृतं वा रजनी- 
विपके यत्रेफल तिक्तकमेव चापि॥ १९॥ 
प्रथम पाण्डुरोगीका साध्य देखककर पश्चात्‌ घृतके 
द्वारा स्नरिग्थ करके फिर वमन और रिरिचनके द्वार 
झद्ध करे | फिर हरड़के चूणेमें ज़हत और घी मिलाकर 
सेवन करावे, फिर हल्दीके कल्कके द्वारा सिद्ध किया 
हुवा अथवा त्िफलेके द्वारा किम्बा तिक्त पदार्थेके द्वारा 
सिद्ध किया हुवा घृतपान कराव ॥ १९ ॥ 
विरेचनद्वव्यकृतं पिबेद्रा यांगांश्व वे- 
रेचनिकान्धृतेन ॥ २० ॥ 
अथवा बिरेचन योगोंकों घृतके साथ पीवें, किम्बा 
विरिचन औषधियोंके द्वारा सिद्ध किये हुए घृतकों पान 
करें ॥ २० ॥ 
विधिः स्निग्धोष्य वातोत्ये तिक्तः 
शीतस्तु पैत्तिके । छैष्मिके कटु रू- 
क्षोष्णः कार्यो मिश्रस्तु मिश्रके ॥२९॥ 
बातज पांडुरोगमें स्लिग्य क्रिया, पित्तजपांडरोग्मे 
तिक्त और ज्ञीतल क्रिया, कफजपाण्डुरोगमें कट, रुख 
और उष्णक्रिया और मिश्रितपाण्डुरोगमें मिश्रित 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २१ ॥ 
दशमूलादिकाथ । 
द्विपथ्रमूलीकथितं साविदर्व कफात्म- 
के पांडुगदे पिवेत्तत्‌ । ज्वरे5४तिसारे 
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१९४ ) 


बड़सेने-आषाटीकासदिते- 


इवयथोौ ग्रहण्यां वासे5हचो कण्ठ- 
हृदामयेषु ॥ २२ ॥ 
दक्षमूछ और सॉंठ नका फ़ाथ बनाकर कफ़ज 
पाण्डुरोगमे पीवि । यह-ज्वर, अतीसार, सूजन, संग्र- 
हणी, श्वास, अरुचि, कंठ और हृदयरोगको नष्ट करे 
है ॥ २२ ॥ 
लोहादिमोदक । 
अयशस्तिलच्यूषणकोलभागेः सर्वे! समे 
माक्षिकधातुन्नणम्‌ । तेमोंद्कः क्षौ- 
द्रयुतः सुशुक्तः पाण्ड्रामये दूरगते- 
इपि शाघ्तम्‌ ॥ २३ ॥ 
लोहैकी भस्म, तिल, सोॉंठझ, मिचे और पीपल 
यह प्रत्यक औषधि एक २ तोला लेवे और सबकी बरा- 
बर शुद्ध प्तोनामाखाका चूणे छेवे सबके हाहतमें मि- 
लाकर मोदक बनावे | यह मोदक बहुत पुरान पाण्डुरो- 
गको नष्ट करे है ॥ २३ ॥ 
दहनाजमोदसैन्धवनागरमरिचास्ल- 
तक्रेण । सत्ताहादपिबले पाण्ड्शों 
विमदेनं परम्‌ ॥ २४ ॥ 
चीता, अजमाद, सेंघानमक, सोंठ और काली- 
मिचे इनका चूणे करके खंटेे मढेके साथ सातादिन 
तक आभिका बलाबल विचार सेवन करे ते पाण्डुरोग 
नष्ट होता है ॥ २४ ॥ 
सप्तरात्र गवां मत्र भावितं चाप्ययो- 
रजः । पाण्डुरोगप्रशान्त्यथे. पयस 
वा पिवेन्नरः ॥ २५॥ 
लोहेके चुणेकी सात दिनतक गोमूत्रमें भावना देकर 
पश्चात्‌ दूधके साथ पान करे तो पाण्डुरोग नष्ट होता 
है॥ २५ ॥ 
गोमत्रसिद्धमण्ड्रचूण सगुडममभ्यसे- 
त्‌। पाण्डुरोग जयेत्सब पक्तिशूलख 
दारूणम्‌ ॥ २६ ॥ 
मंड्रकों गोपूत्रमें शुद्ध करके गुड मिलाकर सवन 
करे तो सब प्रकारके पाण्डुरोग नष्ट हों और दारुण 
परिणामशूल भी नष्ट होवे ॥ २६ ॥ 


अयोगमलन्‍न्तु सनन्‍्तत्त भूयों गोमूत्नसा- 
घितम्‌। मधुर्सापयुत॑ लीदा पाण्डरो- 
गी सुखी भवेत्‌ ॥ २७॥ दीपन॑ चा- 
मसिजनन शोथपाण्ड्रामयापहम्‌। क- 
ल्याणकाहय॑ ददयाद्धक्षयेद्रा गुड 
नर३ ॥ २८ ॥ 
पुराने लोहेंके चूणकी वारंवार आगमें तपाकर वारं- 
वार गोमूत्रमें बुझावे, फिर झहत और घींमें मिलाकर 
सेवन करे तो पाण्डुरोगी सुखी होता है । यह-दीपन, अ- 
भिप्रदीपक, सूजन और पांडुरोगके नष्ट करे है| अथवा 
कल्याणगुडकी सेवन करे ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
म्त्तिकां भावितां दद्यालुल्यां निम्ब- 
रसेन वा । वात्तोक्या कदुरोहिण्या 
गोमूजेण च भावयेत्‌ ॥ २९ ॥ “ झू- 
दवेषकरणार्थनत भिषक पश्ात्रियोज- 
शत | ?! 
मृत्तिकाको बराबर नीमके रसमें भावना देकर भ- 
क्षण करे, अथवा कटेरी और झुटकीको गोमूजमें भाव- 
ना देकर भक्षण करे, शरीरको मु करनेके लिये यह 
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आपषाधि पीछेसे भक्षण करे ॥ २९ ॥ 


मूवायघृत । 
मूर्वांतिक्तानिशायासकृष्णाचन्द्न- 
पपंटे! । त्रायन्तीवत्सभूनिम्बपढा- 
लाम्बुद्दारूमिः ॥ ३० अक्षमात्रैध्षेत- 
प्रस्थ सिद्ध क्षीरचतुरुणे । पाण्डुता- 
ज्वरविस्फोटशोफा शो रक्तपित्तद्त्‌ ३१ 
मूवो, कुटकी, हल्दी, नवासा, पीपल, चन्दन, पित्ते- 
पापडा, त्रायमाण, इन्द्रजी, चिरायता, पटोलपात, नाग- 
रमोथा और देवदारु यह प्रत्येक औषधि एक २ तोला 
लेकर कल्क बनांव, फिर इस कल्क और चौगुने दूधके 
द्वारा १ प्रस्थ (६४ तोले ) घृतकों सिद्ध करें। यह 
मूवोद्यघृत-पाण्डता, ज्वर, विस्फोटक, सृजन 
सीर और रक्तपित्तको नष्ट करे ॥ ३०॥ ३३ ॥ 
कटुकायघृत । 
कटुका रोहिणी मुस्तां हरिद्वां वत्स- | 
कत्वचम्‌ । पटोले चन्दन मूवी चराय- 
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पाण्डुरोगाधिकारः । (१९५ ) 


माणां दुरालभाम्‌ ॥ ३२ ॥ सपिष्प- | ढंग, पीपछ और छोध इनेके फल्कके द्वारा चोगुने 
लीं कर्कटिकां पूतिक देवदारू च। | में घृतका सिद्ध करे। यह घृत-पाण्डुरोग, हृदय- 
पिश्टाक्षमात्र तेः सर्पिः प्रस्थ क्षीराढ- |“ और संग्रहणीरोगको नष्ट करेहे ॥३७॥ ३८ ॥ 
के पचेत्‌ ॥ ३३ ॥ रक्तपित्त ज्वरं दा- रजनित्रिफलाघृत । 
$॒ ५, थएँ 
है श्वयथु सभगन्द्रम्‌ | अद्यास्यड्ा- | रजनीक्ाथकल्काभ्यां घृतं पाण्ड्राम- 
ग्द्रखेब हन्याद्विस्फोटकांस्तथा॥३४॥ | यापहम्‌ । त्रिफलाकल्कगोमलसिद्ध 
कुटकी, नागरमोथा, हल्दी, कुडेकी छाल, पटोलपाव | जो माहिषं घृतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
चन्दन, मूवी, त्रायमाण, धमासा, पीपल, कांकड़ाशुंगी हल्दीके क्राथ और कल्कके द्वारा घृतकों सिद्धकरके 
पूतिकरंज और देवदारु यह प्रत्यके औषधि एक एक | सेवन करनेसे पाण्डुरोग, नष्ट होता है । अथवा त्रिफले- 
तोला छेकर कल्क बनाकर एक आढक प्रमाण दूधके | के कल्कके द्वारा गोमूत्रमें भेंसके घृतको सिद्ध करे 
साथ एकप्रस्थ धीको सिद्ध करे। यह घृत-रक्तपित्त, | यह घृत पाण्डुरोगकों नष्ट करे है ॥ ३९ ॥ 


ज्पवर, दाह) सूजन, भगन्दर, बवासीर, प्रदर और 
विस्फाटकरोगको नष्ट करे है ॥ ३२॥३३॥३४ ॥ दन्तीघृत। 
व्योपायघृत । दन्‍्त्याश्त॒ष्पलरसे पिष्टेदुन्तीशलाहु- 


मिः । तद्॒त्मस्थो घृतादल्मड्ठीहहद्रो- 
जि 
गपांडुलुत्‌ ॥ ४० ॥ 

दनन्‍्ती और बेलकोा चार पल दन्तीके फायमें पीसकर 
उसमें एक प्रस्थ घी डालकर पकावे | यह घृत-गुस्म, 
प्ीहा, हृदयरोग और पाण्डुरोगको नष्ट करे है ॥ ४० ॥ 

“दन्ती कुडवो5च्राष्टपलिकः षोडछश- 

+ ० '९' रे 

त्रिकुटा, बेलगिरी, हल्दी, दारुहल्दी, त्रिफला, सोठ, भिः सलिलकुडवेः निःक्काथ्य पादा 


विषखपरा, नागरमोथा, छोहेका चूणे, पाढ, वायबिडंग, वश्षेषः कृत: 
देवदारु, पिछाटी और भारंगी इनके कल्कके द्वारा | ०“ दन्तीघृतके सिद्ध करनेंगें “कुडब” आठपलका 
चौगुने दूधमें घृतको सिद्ध करे | यह व्योपाय्घृत-सब | लेना, सोलह कुडव पानीमें | क़ाथकर जब घतुर्थीश 
प्रकारके म्त्तिकास उत्पन्न हुए विकारोंकों नष्ट करे | पानी रहजाय तब ? 


व्योष॑ बिल्व द्विरजन्यों त्रिफला द्वि- 
चुननेवा। झुस्ता चायोरजः पाठा वि- 
डड़ देवदारू च ॥ ३५॥ वृश्चिकाली- 
च्‌ आांर्गी च सक्षीरेस्तेः श्व्त घृतम । 
सवोन्मशमयत्याशु॒विकारान्प्तत्ति- 
कोद्भधवान्‌ ॥ ३६ ॥ 


है॥ ३५ ॥ ३६ ॥ योगराज । 
ए कप 
देवदान्योद्यघृत । ताप्यरजतरूप्यायो मलाः पञ्रपलाई 
देवहुनिफलाव्योषबृश्चिकालीहायो- पृथक्‌ । चित्रकत्रिफलाव्योषविडड्रैः 


पलिके! सह ॥ ४१ ॥ शकराष्ट्रपलो- 
न्मिश्रा चूर्णिता मधुनाझुता ॥ उद- 
म्बरसमां मात्रामतः खादेद्यथाप्नि- 


रजः । हारिद्वे चित्रक॑ भांर्गी पाठे द्वे 
च पुननवा ॥ ३७ ॥ विडड्/ पिप्पली 
. लोध॑ पचेन्मूत्नचतुशणे | छघृत॑ तत्पा- 


न्नत्् ता यतयतततह* लि गदर. के 5८20 <पयराती दिन 


ण्डुहद्रोगम्रहणीगुद्दोषत॒त्‌ ॥ २८ ॥ | मान्‌॥४२॥ दिने दिने प्रयोगेन जी- 
देवदारु, त्रिफला,तिकुटा,विछाटी,लोहेका चूणे, हल्‍्दी, | णें श्ुजाद्रथेप्सितम । वजयित्वा कु- ; 
लित्थांश्व काकमाचीकपोतकान्‌४३॥ 


दारुहल्दी, चीता, भारंगी,पाढ, सोंठ, विषखपरा, वायवि- 
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( १९६ ) 


योगराज इति ख्यातों योगो5यमसृ- 
तोपमः । रसायनमिद श्रेष्ठ सवेरोग- 
हर॑ परम्‌ ॥ ४४॥ पांडुरोगं विष का 
यक्ष्माण ॥वषमज्वरम्‌ । कुछान गर- 
जं मेहं धवासं हिक्कामरोचकम्‌ ॥४५॥ 
विश्षेषाद्धन्त्यपस्मारं॑ कामले शुदजा- 
निच॥ ४६॥ 
सोनामाखी, रूपामाखी, रुपेकी भस्म और लेहिका 
चुणे प्रत्यक पांच २ पललेवे, चीता, त्रिफला, त्रिकुंटा, 
और वायविडंग यह प्रत्यक औषाध चार २ तोलि लेवे, 
और खांड आठपल लेबवे सबका एकत्र पीसकर बाराक 
चू्ण करके शहतमें मिलाकर गूलरकी समान (एक तोले 
भर ) अभिका बछाबल विचार भक्षण करे । इसप्रकार 
प्रतिदिन सेवन करे, इसके जीण होनेपर ययेष्ट भोजन 
करे । इसपर कुलथी, काकमाची ( मकोय ) और कबू- 
तर इनको त्यागदेंवे । यह योग “ योगराज ” इसनाम 
से प्रसिद्ध है और अमृतकी समान है । यह श्रेष्ठसायण 
सवे रोगनाशक है, यह योगराज-पाण्डुरोग, विष, खाँसी, 
राजयक्ष्मा, विषमज्वर, कुष्ट, विषविकार, प्रमह, श्रॉस 
हिचकी, अरुचि, विज्ेष करके अपस्मार, कामलाराग 
और बवासीरको नष्ट करे है ॥ ४१-४६ ॥ 
सुवर्णमथवा रूप्यं योगे यत्र न सम्भ- 
बेत्‌। तत्र लोहेन कमाणि भिषक्‌- 
कुय्यांद्तन्द्रित+ ॥ ४७ ॥ 
जहाँ सुबर्ण अथवा चौंदी न मिले वहाँ वैद्य लोहेके 
ही द्वारा कमे करे ॥ ४७ ॥ 
शिवगुटिका । 
कुटजत्रिफलानिम्बपटो लघननागरेः। 
भावितानि दशाहानि रसेद्धिगुणि- 
तानि च ॥ ४८ ॥ शिलाजतुपला- 
न्यष्टो तावती सितशकेरा। त्वकू- 
क्षीरी पिप्पली धात्री ककेटाख्या 
प१लोन्मिता ॥ ४९ ॥ निदग्धीफलम्‌- 
लाभ्यां पले युझुयात्रिजातकात्‌ । म- 
धुत्रिपलसंयुक्तां कुर्यांदक्षसमां गुटीम 
॥ ५० ॥ दाडिमाम्लपयः क्षीररसयू- 


वड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


षसुरासवान्‌ । ताम्मक्षयित्वा$नुपि- 
बेन्निरत्रों हितमक्ष्यमाकू॥ ५१ ॥पाँ- 
डुकुछगरफ्छीहकामलाशोमिगन्द्रान्‌। 
क्षतिद रुछुऋमूनत्रा भिदो षशोथगदोद- 
शान्‌ ॥५२॥ कासारण/ण्वातापत्तारुरू- 
शूलगुल्मगलगहान। नेत्रचकऋगदानह- 
ज्ति सर्वरोगहरा शुभा ॥ ५३ ॥ 
कुडेकी छाल, त्रिफला, नीम, पटोलपत्र, नागरमोथा 
और सोंठ इन प्रत्येकके सोलह २ पल काथमें अलछूग २ 
आठपल शिलाजीतको भावना देंवे । फिर उसमें आठपल 
क्‍ खांड मिलावे । तथा वंशलोचन, पीपछ, आमले, 
काकडाशिंगी, कटेरीकी जड़ और फल, तथा त्रिजातक 
इन प्रत्येकका चूर्ण चार २ तोले और शहत बारह तोलि 
मिलाकर एक तोलेकी गोलियां बनालेवे | प्रतिदिन 
एक गोली खाय और ऊपरसे अनारका रस, नींबूका रस, 
जल, दूध, रस, यूष, सुपर और आसव इनमेंसे किसी 
एक अनुपानका पीवे । इसपर हितकारी भोजन करे, 
यह शिवगुटिका-पाण्डुरोग, कोंठ, विषदोष, ड्लीहा, का- 
मला, बवासीर, भगन्दर, कणेरोग, नेत्ररोग, वीयंदोष, 
मूत्ररोग, अभ्िकी मन्द्ता, सूजन, उद्स्रोग,खाँसी, वात- 
रक्त, रक्तपित, शूल, गुल्म, गलग्रह और सर्वप्रकारके 
नेत्ररोग तथा सम्पूर्ण रोगोंके समूहकी हरनेवाली है ॥ 
॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५हे ॥ 
त्रिकुटादिवटी । 
ब्यूषण त्रिफला दारू हारिद्रे नीलि- 
नीफलम्‌ ।॥ द्वाक्षा चेन्द्रयवं मुस्ता 
मसाअष्ठा कटुरोहिणी ॥ ५४ ॥ शाता- 
वरी शिम्नुबीज चित्रकं गजपिप्पली । 
शालिपर्णी पृष्टपर्णी बृहुती कण्ठका- 
रिका ॥ ५५ ॥ पाठा भलछातकं दन्‍्ती 
विशाला सदुरालभा । शाठी मधशु॒र- 
सारास्ा विडंगञ् समाक्षिकम्‌॥५६॥ 
एतेश्वुणं: समेवोषि लोहं द्विगणमा- 
वंषेत्‌ । यावशूकश्व संभूृत्य गवां मः 
त्रेण पाचयेत्‌ ॥ «७ ॥ ततोऊक्षमात्रां 
गुटिकां पाययेत्तंडुलाम्बुना । पाण्डु 
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पाण्हुरोगाधिकारः । 


रोग जयत्याशु बह्मदण्ड इवासुरा- 
न्‌॥ «८ ॥ कृमिकुष्ठप्रमेहाशोग्रह- 
णीदोषशोथहा । भगन्दरइवासका- 
सह्ठीहग्रल्मोद्रापह्या ॥ ५९ ॥ 
इति पाण्डुरोगनिदानचिकित्साधिकारः | 
त्रिकुटा, त्रिफला,दारुहल्दी, हल्दी, नीलके फल,दाख, 
इन्द्रजी, नागरमोथा, मजीठ; कुटकी, ज्ञतावर, सहिननेके 
घीन, चीता, गजपीपल, श्ञालपर्णी, प्रश्टपर्णी, कटाई, 
फेटेरी, पाढ, भिलांव, दन्ती, इन्द्रायण, धमासा, कचर, 
मूवी, रायसन, वायविडंग और सोनामाखी इन सब औ- 
पधियोंका चूणे समान भाग, और लोहेका चूर्ण दोभाग 
सबको एकत्र करके जवाखार मिलाकर गोमृत्रमें पकावे | 
फ़िर एक २ तेलिकी गोलियां बना लेवे प्रतिदिन एक 
गोली चावलोंके जल्के साथ सेवन करे । यह गोली, 
पाण्डुरोगकी नष्ट करे है । जिस प्रकार देत्योंको ब्रह्मदण्ड 
शीघ्र ही नष्ट करता हैं तथा क्रामे, कुष्ठ, प्रमह, बवासीर, 
संग्रहणी, सूनन, भगन्दर, श्वास, खाँसी, प्लीहा, गुल्म 
और डदररागको नष्ट करे हैं ॥ ५४-५९ ॥ 
इति श्रीवंगसने भाषाटीकायां लालाशलिग्रामजी 
वैश्यकृते पाण्डुरोगाधिकारसंएणे: ॥ 


अथ कामलारोगनिदानम्‌ । 
+- ८2३८ 
पाण्डुरोगी तु योत्यथ पित्तलानि नि- 
बेबते। तस्यथ पित्तमसड्मांसं दग्ध्वा- 
शोगाय कल्पते ॥ ६० ॥ 
जो पांडुरोगी अत्यन्त पित्तकारक पदार्थोकों सेवन 
करता है टसके पित्त, रुधिेर और मांसका जलाकर 
कामल्मरोगको उत्पन्न करेंहे ॥ ६०॥ 
हारिद्वनेत्रः सभूरां हारिद्र॒त्वदनखा- 
ननः । रक्तपीतशकृन्मूत्रों भेकवर्णो 
हतेन्द्रियः ॥ ६१ ॥ दाहा5विपाक- 
दोबल्यसदना5$रूचिकाषितः । काम- 
ला बहुपित्तेषा कोष्ठशाखाश्रया 
मता ॥ ६२ ॥ 
कामलारोगमें नेत्र हल्दीकी समान अत्यन्त पीले होजाते 
हैं, त्वचा, नव और मुख भी अत्यन्त पीला होजाता है, 


( १९७ ) 


मल और मूत्र छाल पीले होते हैं, सम्पूर्ण शरीर बसोतके 


मेड़कक़ी समान पीला होताहै, इच्धियोंकी शक्ति नष्ट हो- 


जाती है तथा दाह, अन्नका न पचना, दुबंलता, अंगकी 
शिथिलता और अरुाचि इनसे व्याकुल होता है इसमें 


| पित्त प्रबल होता है । यह कोष्ठाश्रित और झ्ञाखाश्रित 


इन भेदोंप्ते दो प्रकारका है ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 
कुम्भकामला । 


कालान्‍्तरात्खरीभूता कृच्छा स्पात्कु- 

म्भकामला ॥ ६३ ॥ 

यही कामलारोग बहुत पुराना होनेपर क्ृच्छृसाध्य 
होकर कुम्भकामला ऐसा कहां जाता है ॥ ६३ ॥ 

कृष्णो पीतशकृन्मत्रो भरं शूनश्र 

मानवः । सरक्ताक्षिमुखरच्छाद वि- 

ण्सूत्रो यश्व ताम्याति ॥ ६४ ॥ 

जिसका मल और मृत्र काला होजाय, शरीर अत्यन्त 
सुजनयुक्त हों, तथा नेत्र, मुख, वमन, विष्टा और मत्र 
यह लाल होजोय और पीड़ाके मारे अत्यन्त व्याकुछ 
होय ऐसा कामलारोगी मरजाता है ॥ ६४ ॥ 

दाहारूचितृडानाह तन्‍्द्रामोहसम- 

न्वितः । नष्टा प्रिसंज्ञः क्षिप्र हि का- 

मलावान्विपद्यते ॥ ६५ ॥ 

दाह, अरुचि, ठृषा, आनाह, तस्द्रा और मोह इन 
डपद्रवों सहित, तथा जिसकी अम्रि नष्ट होगई हो और 
जो ज्ञानरहित होगया हो ऐसा कामलारोगी अबवइय 
मरजाता है ॥ ६५ ॥ 

छत्वरोचकहलासज्वरक्लमनिपी डितः। 

नहयति इवासकासार्ती विड्भदी कु- 

म्भकामली ॥ ६६ ॥ 

वमन, अरुचि, उबकाई, ज्वर, श्वानि, श्रास और 
खांसी इनेस पीडित और मछका पीला उतरना, इन 
लक्षणोंवाला कुम्भकामलारोगी अवश्य नष्ट होजाता 


चिकित्सा । 
रेचने कामलातंस्य स्लिग्धस्यादों प्र- 
योजयेत । ततः प्रशमनी काय्यो 
क्रिया वेद्येन जानता ॥ ६७ ॥ 


है ॥ ६६ ॥ 
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(१९८ ) वड़सेने-भाषाटी कासाहिते- 


प्रथम कामलारोगीको घुतादिस ल्लिग्य कराकर वि- 
रेचन करावै पश्चात्‌ इसकी शमन करनेवाली चिकित्सा 
करे ॥ ६७ ॥ 
त्रिफलाया गुडूच्या वा दाव्यां लिंब- 
स्थ वा रसः । प्रातमाक्षिकसंयुक्तः 
शीलितः कामलापहः ॥ ६८॥ 
त्रिफलेके रसमें, अथवा गिलोयके रसमें, किम्वा दा- 
रुहल्दीके रसमें, अथवा नीमके रसमें, ग़हत मिलाकर 


2७५ धर 


प्रातःकाल पीनेंस कामलारोग नष्ट होता है ॥ ६८ ॥ 


अजञ्न कामलातानां द्रोणपष्पीरसे 
शुभम्‌ । निशागरिकधात्रीणां चूण 
वा संप्रकल्पयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
गूमाके पत्तोंके ससको अथवा, हल्दी, गेरू और आ- 
मल्ठे इनके चणेका नत्रोंमें ऑंजनेसे कामलारोग दूर 
होता है ॥ ६९ ॥ 
नस्यं ककोटमूलस्य प्रेय॑ वा जालि- 
नीफलम्‌ । गुड्चीपत्रकल्क वा पिबे- 
त्तक्रेण कामली । भक्त तक्रेण झुखी- 
तस जहात्याशु कामलाम्‌ ॥ ७० ॥ 
ककोड़ेकी जड़को पसिकर नास देनेसे, अथवा कड़- 
बा तोरईको पीसकर नास देनेसे कामलारोग दूर होता 
है। कामलारोगमें गिलोयके पत्तोंके कल्ककी तक़के साथ 
पान करे । अथवा तक़के साथ भातकी भोजन करनेसे 
कामलारोग दूर होता है ॥ ७० ॥ 
लोहज्ूण निशाय॒ग्म॑ त्रिफलां कटुरो- 
हिणीम्‌ । प्रलिहय मधुसर्पिभ्यां का- 
मलातेः सुखी भवेत्‌ ॥ ७१॥ 
लेहेका चूणे, हल्दी, दारुहल्दी, त्रिफला और कुटकी 
इनके चूर्णफो झ़हत और घी मिलाकर चांटे तो कामला 
रोगी सुखी होवे ॥ ७१ ॥ 


अशदशांगगुटिका । 
किरातातक्ते सरदारू दार्वी मुस्ता 


गुड़्ची कठुका पटोलम्‌ । दरालभा 
पपटक॑ सानिम्बं कटुत्रिकं वापि फल- 


त्रिकश्च ॥ ७२ ॥ विडड्गसारअ समां- 
शाकानि सर्वे! सम॑ चूणमथात्र छोह- 
म्‌ । सर्पिमेधुभ्यां गुटिका विधेया 
तक्राल॒ुपानं मिषजा प्रयोज्यम्‌॥७१॥ 
निहन्ति पांडु इवयथ्थ प्रमेहे हलीमक॑ 
हृद्वहणीम्रदोषम्‌ ॥। इवासथ्व कासस्व 
सरक्तपित्तमशास्यथोवीअहमामवात- 
म्‌ ॥ ७४॥ व्रणान्सएुल्मान्कफविद्वधी 
श्व शिवत्राणि कुछ सततम्रयोगात्‌ ७५ 
चिरायता, देवदारु, दारुहल्‍दी, नागरमोथा, गिलोय, 
कुटकी, पटोलपत्र, धमासा, पित्तपापड़ा, नीम, त्रिकुटा, 
त्रिफला और वायविडंग यह सब ओषाधि समान भाग 
लेकर चृण कर लेवे, ओर सब चूणेकी बराबर लोहेका 
चूण लेवे सबके एकत्र मिलाकर शहत और पीके 
योगस गोली बनांवै । इसको तकके साथ सेवन करे | 
यह अष्टदरशांग गुटिका-पाण्डुरोग, सूजन, प्रमेह, हली- 
मक, हृदयरोग, संग्रहणारोग, श्वास, खांसी, रक्तपित्त, 
बवासीर, उरोग्रह, आमवात, व्रण, गुल्म, कफ, विद्रधि 
और थित्रकुष्ठको निरन्तर प्रयोग करनेसे दूर करे है ॥ 
॥ छर ॥ छ३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ 


धात्रीलोह । 


धात्री लोहरजों व्योषनिशाक्षोद्रा- 
ज्यशकराः | लीह्ठा निवारयत्याशु 
कामलासुद्धतामपि ॥ ७६ ॥ 

आमले, लोहेका चूण, त्रिकुटा और हल्दी इनके च- 
भेका जहत, घी और मिश्रीके साथ मिलाकर खाय वो 
अत्यन्त बढाहुवा कामलारोग नष्ट होगे ॥ ७६ ॥ 

तुल्यां वा यो रजः पथ्याहारिद्रां क्षौ- 

द्रसर्पिषा । चूर्णितां कामली लिह्ा“ 

हुडक्षोद्रेण चाभयाम्‌ ॥ ७७ ॥ 

अथवा लोहेका चूणे, हरड़ और हल्दी इनके चुणका 

शहत और घी मिलाकर चांटे अथवा हरडके चणकों 


गुड़ और सहतमें मिलाकर चांटे तो कामलारोग दूर होता 
; है ॥ ७७ ॥ 
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पाण्डुरोगाधिकारः । 


(१९९) . 


हरिद्राद्यघृत । 


हरिद्रातिफलानिम्बबलामधुकसा- 
घितम्‌ । सक्षीरं माहिषं सर्पिः काम- 
लाहरमुत्तमम्‌ ॥ ७८ ॥ 
हल्दी, त्रिफला, नीमकी छाल, खिरेंटी और मुलैठी 
इनके कल्कके द्वारा भेंसके दूधमें तकों पकाकर सेवन 
करे तो कामलारोग नष्ट होवे ॥ ७८ ॥ 


गुड़ूचीघृत । 

गुड्ची रसकल्काम्यां सिद्ध क्षीरचतु- 

शुण । माहिषं घृतमेवाशु कामलाह- 

रखुत्तमम्‌ ॥ ७९ ॥ 

गिलोयक्रा रस और कल्कके द्वारा चौगुने दूधमें में- 
सके धीकी सिद्ध करे | यह वृत-कामलारोगको हर- 
नेके लिये श्रेष्ठ है ॥ ७९ ॥ 

अयोरजो हरिद्वे दे त्रिफला कटुरो- 

हिणी । चूण कामलिवनां श्रेष्ठ छतमा- 

क्षिकसंयुतम्‌ ॥ ८० ॥ 

लोहेका चूणे, हल्दी, दारुहहल्दी, त्रिफला और 
कुटकी इनका चूण झहत और घीमें मिलाकर सेवन 
करे | यह कामलारोगियोंको अत्यन्त हितकारीह ॥ ८० ॥ 

सकफो मारुतः पित्त कामलायां 

बहिः क्षिपेत्‌ । तस्य स्यथुः पीतमूत्र- 

त्वक्चेतविदद्शनानि च ॥८१॥ वि- 

छम्भगोरवाटोपाहिकाश्वासज्वरादयः॥ 

॥ ८२॥ त॑ हि कट्टम्लरूप्षेश्व शिखि- 

तित्तिरदक्षजेः । रसेयूपेश्व कौलित्थे- 

मुद्ृजेर॒पि भोजयेत्‌ । व्योषाढय बी- 

जपूराम्ल पिबेद्वातप्रशांतये ॥ <३ ॥ 

जब कामलारोगमें कफ और वायुके साथ पित्त श्- 
रीरके बाहर त्वचादिपर गिरता है तब उसके मूत्र 
और लचा पीले तथा विष्ठा और दाँत सफेद होजाते 
हैं और विष्टम्भ, गुरुता, अफारा, हिचकी, श्रास और 
ज्वरादि उपद्रव होते हैं। ऐसे रोगोको कट, अम्ल और 
रुखे पदाथे, मार, तीतर ओर मुरंगे इनका सोरुआ 
कुलथी और मूँगका यूष, त्रिकुटेके चृणे और विजोरे 


नींबूके रससंयुक्त वातको ज्ञमन करनेके लिये सेवन 
कराते ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ 


कुम्भाख्यका मलाया न्तु हितः काम- 
लिको विधिः ॥ <८४॥ गोमत्रेण पि- 
बेत्कुम्भका मलायां शिलाजतु ॥ मा 
सं माक्षिकधातुं वा किट्ठ॑ वाथहिर- 
ण्यजम्‌ ॥ <५ ॥ 

कुम्भकामलारोगमें कामछामें कहीहुई विधि हित- 
कारी है । कुम्भकामलारोगमें श्ञिक्लाजितको गोममत्रके 
साथ एक महीनेतक सेवन करे, अथवा सोनामाखी 
या लोहेके मेलको किम्वा सेनेके मैलठको सेवन 
करे ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ 
दग्ध्वाक्षकाष्ठेमलमायसन्तु गोमूत्र- 
निर्वापितमष्टवारम्‌ । विचूण्य लीढे 
मधुनाउचिरेण रुम्भाहयं पाण्डुगद 
निहन्ति ॥ ८६ ॥ 

लोहेंके मेलको लेकर बहेडेकी लकडियोंमें तपाकर 
गोमृत्रमें बुझावे, इसप्रकार आठवार करे। फिर इसका 
चूणे करके हाहतमें मिलाकर सेवन करे तो थोडेद्दी 
कालमें कुम्मकामला और पाण्डुरोग नष्ट होता है ॥८६॥ 
कामलातेः झजेद्यस्तु तेलपिष्टनिभ- 
म्मलम्‌ । कफबद्धगुद॒स्तस्य छलेष्मप्नेः 
कामलां हरेत्‌ ॥ <७ ॥ 

इति श्रीवद़्सेने कामलाचिकित्सा । 
कामला रोगीके यादे तैल और पिष्टककी समान 
मल उतरे और गुदा कफ़्स बँधी होय तो कफ़नाशक 
औषधियोंके द्वारा उस कामलारोगको नष्ट करे ॥८७॥ 
इति श्रीछालाशालिग्रामजीवैश्यकृते बंगसेने भाषा- 
टीकायां कामलाधिकारः संपूर्ण: । 


अथ पाण्ड्रोगका भेद हलीमक। 
ज->म्प्ब-६ 0-4 रन 

यदा ठ॒ पाण्डोवेणेः स्याद्धारितः इया- 

वपीतकः । बलोत्साहक्षयस्तन्द्रा म- 

न्दागित्वं मृदुज्वरः ॥ <८ ॥ र््रीष्व- 
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(२०० ) 


बड़सेने-भाषाटी कासाहिते- 


हर्षोषड्रमर्देश्व श्वासस्तृष्णा$रुचिश्रेम। 
हलीमकन्तदा तस्य विद्यादडनिल- 
पित्ततः ॥ ८९१ 
जब पाण्डुरोगीके शरीरका रंग हरा, धूसर और 
पीला होजाता है तथा बल और उत्साहका नाज्ञ हों 
तन्द्रा, मंदामरि, ख्रीपसंगमें आनिच्छा, अंगेका टूटना, श्वास 
तृषा, अरुचि और श्रमहों तब उसको हलीमकरोग कहते 
हैं । यह वात पित्तसे उत्पन्न होता है॥ ८८ ॥ ८९ ॥ 


पानकीके लक्षण । 
सन्‍्तापो भिन्नवचेश्व बहिरितश्र पीत- 
नेत्यो यस्य 40) ५ 
ता। पांडुता नेत पानकील- 
क्षण बदेत्‌ ॥ ९० ॥ 
अब, पाण्डुरोगका भेद पानकी है उसके लक्षण 
कहते हैं । जब पाण्डुरोगीके शरीरमें सन्‍्ताप, मल 
पतला हो, बाहरके त्वचादि और भीतरके मलादि पीले 
हों और नेत्रोंका रंग पांडुव्ण होज्लाय तब उसको पा- 
नकी कहते हैं ॥ ९० ॥ 
चिकित्सा । 
पिबेत्साद्िरितोयेन मद्यं लोहरजांसि 
चे॥९१॥ 


खैरके काथमें मादिर और लोहैका चूणे मिलाकर 

हलीमकरोगमें पान करे ॥ ९१ ॥ 
सिताद्यावलेह । 

सितातिक्ताबलाय प्टित्रिफलार जनी - 

युगेः । लेह॑ लिह्यात्समध्वाज्यं हली- 

मकप्रशांतये ॥ ९२ ॥ 

मिश्री, कुटकी, खिरेंटी, मुझैठी, त्रिफला, हल्दी 
और दारुहल्दी इनका च्रूर्ण करके झ्हत और पघीमें 
मिलाकर अवलेह बनावे | यह हलीमकक़ों ज्ञांत 
करनेके लिये सेवन करे ॥ ९२ ॥ 


मधुरेरम्लपानेस्तं वातपित्तहरैहरेत्‌ । 
कामलापांडुरोगोक्तां क्रियां चात्र 
प्रयोजयत्‌ ॥ ९३ ॥ 


हलीमकरोगम वात पित्तनाशक मधुर और अम्छ 
औषधियोंका पानक बनाकर पिलावे अथवा कामलछा 
और पाण्डुरोगमें कहीहुई चिकित्सा हछीमकरोगमें प्रयो ग 
करनी चाहिये ॥ %३ ॥ 
अम्ृताद्रघृत । 
अम्नतलतारसकल्कप्रसाधित॑ तुरग- 
38.84. 
विद्विषा सार्पिः । क्षीरचतुगुणमेतद्वि- 
तरेच्च हलीमकातलेंबग्यः ॥ ९४ ॥ 
गिलोयके स्व॒रस और कल्कके द्वारा भैंसके घीको 
चौगुने वूधमें पका यह घृत हलीमकरोगकों नष्ट 
करे है ॥ ९४ ॥ 
फलत्रिका छ्तावासा तिक्ता भूनि- 
म्बनिम्बजः । क्वाथः क्षोद्रसुतों हन्या- 
त्पांडरोगं सकामलम्‌ ॥ ९५ ॥ 
त्रिफला, गिलोय, अडूसा, कुटकी, चिरायता आर 
नीम इनके काथमें ज़हत डालकर पान करे तो पाण्डु 
और कामलारोग नष्ट हो ॥ ९५ ॥ 
दारवीतिक्तामयारिशष्टवर्षा भूसुपटोल- 
जः । क्वाथः शोथोद्रश्वासकामला- 
पांडुरोगनुत्‌ ॥ ९६ ॥ 
दारुहत्दी, कुटकी, हरड, नीम, पुनन॑वा और पटोल- 
पत्र इनका काथ सूजन, डद्ररोग, श्वास, कामला और 
पाण्डुरोगकी दूर करे है ॥ ९६ ॥ 
नवायसचूण । 
ज्यूषण त्रिफला « अस्त विडड्भखित्रके 
समम्‌ । लोहचूण नवगुण कृत्वा चूण 
पिबेन्नरः ॥ ९७॥ मास तक्रेण गोसू- 
चालिह्याद्वा मधुर्सापषषा । स जयेत्पां 
डुहद्रो गकुष्ठशोथभगन्दरान्‌ ॥ ९८ ॥ 
कृमीनशॉसि जयति मन्दामित्वम- 
रोचकम । युक्तितो5भयसनाशओेव जराँ 
न लभते5बलम्‌ ॥ ९९ ॥ इन्द्वियाणां 
विशुद्धिद्ध बलवर्णम्सादनम्‌ । मासे- 
न लभते जन्‍्तुरेतच्यूण नवायसम्‌ १०० 
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पाण्हुरोगाधिकारः । 


ह त्रिकुटा (सोंठ, मिर्च, पीपछ ) त्रिफला (हरड, बहेड़ा, 
विला ) नागरमोथा वायविंडंग और चीता यह प्रत्येक 
ओऔषधि एक २ भाग और छोहेका चूर्ण नौ भाग छेवे । 
सबको एकन्र पीसकर एक महीने पर्यत तक और 
गौमत्रकें साथ पान करे अथवा झहत और थधीमें मिलाकर 
चांटे तो पांडरोग, हृदयरोग, कोढ, सृजन, भगन्दर, क्ामि- 


रोग, बवासीर, मन्दाभि ओर अरुचि यह सब नष्ट हों, | 
इस चूणकी एक महीनेतक युक्ति और अभ्याससे विधि | 
पूवेंकसवन करे तो वह मनुष्य नरा और निबछृताको | 


प्राप्त नहीं होताहै । तथा इसके प्रभावसे इद्धियें झद्ध, वल 
ओर वर्णमें प्रसन्नता उत्पन्न होती है ॥९७-१०० ॥ 
मण्डूरवटक । 
पुननवात्रिवृद्धयोषविडडड़ं दारुचित्र- 
कम्‌। कुष्ठ॑ हारिद्रे च्रिफला दन्ती च- 
व्यं कालिंगकम्‌ ॥ १०१ ॥ कटुका पि- 
प्पिलीमूल म्ुस्तववेति पल्ोन्मितम्‌ । 
५ ९ ] ८ क ५ आल 
मंटूरं द्विगुणं चूणोह्रोमत्राधोटके 
पचेत्‌ ॥ १०२ ॥ गशुडवह्दटकान्‌ कृत्वा 
तक्रेणा55लेह्य तान्‌ पिबेत्‌। ते पांडु- 
रोगं छ्ीहानमशासि विषमज्वरम्‌। 
इवयथु अहणीदोष॑ हन्युः कुछकृ- 
मीझतथा ॥ १०३ ॥ 
पुनन॑वा ( सोंठ ) निसोत, त्रिकुटा, वायविडंग, देव- 
दारु, चीता, कूट, हल्दी, दारुहल्दी, त्रिफला, दन्ती, 
'लव्य, इन्धजो, कुटकी, पीपछामूछ और नागरमोथा 
यह प्रत्यक ओषाधि एक २ पल लेकर चर्ण करलेवे और 
सब नुणणसे दुगुना मंडूर लेवे, सबको एकत्र करके आधे 
आदढक परिमाण गोमूृत्रमें पचावे जब गुड़की समान 
पाक होजाव तब उसके वड़े बनाकर तक्रके साथ सेवन 
करे | यह मंडूरवटक-पाण्डुरोग, छ्रीहा, बवासीर, विष- 
मज्वर, सूजन, संग्रहणी, कोंढ और क्लामेरोगका नष्ट 
करे है ॥ १०१ ॥ १०२ ॥ १०३ ॥ 
बृहन्मण्डूखूटक । 
ज्यूषणं त्रिफला सुस्त विडड्गे चव्य- 
चित्रको । दार्वीत्वक्माक्षिकं धात॒- 
ग्रन्थिकं देवदारू च ॥ १०७४ ॥ एपां 


'बंगसेन-+ 


( २०१ ) 
द्विपलिकान्‌ भागान्‌ कृत्वा ह्ूर्ण पर- 
थक्‌ पृथक । मंडूरं द्विगुण चूणाच्छु- 
द्वमअनसत्रिभम्‌ ॥ १०५ ॥ मूत्रे चाष्ट- 
गुणे पक्ता तस्मिस्तु प्रक्षिपेत्ततः । उ- 
दुम्बरसमान्‌ कुर्याद्वटकांस्तान्यथाश्रे 
वान्‌ ॥ १०६॥ उपयुद्रीत तक्रेण सा- 
त्म्यं जी्णें च भोजयेत्‌। मण्ड्रवटका 
हीते प्राणदाः पांडुरोगिणाम्‌ ॥१०७॥ 
कुष्ठानि गरज शोथमूरूस्तम्भ॑ कफा- 
मयान्‌। अशासि कामलां मेहान्‌ प्री 
हान॑ छामयत्यपि ॥ १०८ ॥ 

त्रिकुटा, त्रिफला नागरमोथा, वायविडंग, चब्य, 
चीता, दारुहल्दी, दालचीनी, सोनामाखी, पीपलामुल 
और देवदारु यह प्रत्यक औषाधे आठ २ तोले लेकर 
चरण करलेवे और क्रृष्ण अंजनकी समान निर्मल मंड्र 
सव चूर्णसे दुगुना लेवे, सबको एकत्र अठगुने दूधमें 
पकावे, फिर एक २ तोलेके बड़े बनालेव । इनको 
अग्निका बलाबल विचार कर तक़के साथ सेवन करे | 
जब ओषाधे जीणे होजाय तब अपने स्वभावके अनुकूछ 
भोजन करे । यह मण्डूरवटक-पाण्डुरोगियोंकी प्राण 
देनेवाले हैं । तथा कोढ, विषविकार, सूजन, ऊरुस्तम्भ, 
कफरोग, बवासीर, कामला, पमेंह और प्लीह्को ज्ञमन 
करे है ॥ १०४-१०८ ॥ 


निम्बादिगुटिका । 
निम्बं॑ पटोलें कुटजं॑ त्रिफला मुस्त- 
नागरम्‌ । पचेज्जलाटके पादछेोषे द- 
दाद शीतले ॥ १०९ ॥ शिलाजतु 
पलान्यष्टों मास संस्थापयेच्च तम्‌। 
उद्धृत्य त॑ शिलाठतुल्यमेतांश्वापि पलो- 
न्मितान्‌॥ ११० ॥ मोचधात्रीफल- 
लुगाककंटादिनिदग्धिकाः । च्रिवणे- 
पादसंयुक्त क्षोद्रं त्रिफलसंयुतम्‌॥१११॥ 
पयोछठपान भुटिकां कृत्वा खादेद्यथा- 
बलम्‌ | कामलापांडुरोगाशः शोथ- 
ज्वरनिपीडितः ॥ ११२ ॥ 
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(२०२ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासदिते- 


नीमकी छाल, पटोलपत्र, कुडेकी छाल, त्रिफला, नाग- 
रमोथा और स्ोंठ यह प्रत्येक ओषाधि चार २ तेले ले- 
कर एक आदकजलमें पकावे जब जल चौथाई भाग शेष 
रहजाय तब उतारकर छानलेवे | फिर इसमें आठ पल 
शिलाजीत डालकर प्रथ्वीम गाडदेवे | पश्चात्‌ एक 
महीनेमें जब पत्थरकी समान होजाय तब उखाड़ लेंवे। 
फिर इसमें मोचर्स, आमले, वंशलछोचन, काकडाशिंगी 
और कटेरी इन प्रत्येक औषाधिका चूणे एक २ पल मिला 
ददेवे । और श्हत तीन पल मिलांव फिर एक २ तोलेकी 
गोलियें बना लेवे प्रतिदिन बलानुसार एक गोली खाय 
और दूधका अनुपान करे | यह गोली कामला, पाण्डु- 
रोग, बवासीर, सूनन ओर ज्वर्स पीडित मनुष्योंको 
अत्यन्त हितकारी हैं ॥ १०९-११२ ॥ 


मंड्रगुटिका । 


विडड्रमुस्तत्रिफला देवदारू घड्घ- 
णेः । निवोष्य पत्तथा मूत्रे मंडूरं शा 
हाभिष्यते ॥ ११३॥ तुल्यमात्रमय- 
श्रुण गोमूत्रे-ष्टगुण पचेत्‌ । तेरक्षमा- 
त्रां गुटिकां कृत्वा खादेदिने दिने॥ 
कामला पांडुरोगात्ते: सुखमापद्य- 
ते क्षणात्‌ ॥ ११४ ॥ 

बायबिडेंग, नागरमोथा, ज़िफला, देवदारु, त्रि- 
कुटा, चव्य, चीता और पीपलामूल, यह सब औष- 
घियें समान भाग लेवे और सबकी बराबर गोमृत्रमें 
शुद्ध किया हुआ मण्डूर लेवे सबको एकत्र पीसकर 
अठगुने गोमृत्रमें पफोव जब लेहकी समान होजाय तब 
एक २ तेलिकी गोलियां बनालेवे । प्रातेदिन एक 
गोली खाय तो कामला और पाण्डुरोगी तत्काल सुखी 
होते हैं ॥ ११३ ॥ ११४॥ 


विभीतक्यादिगुटिका । 
विभीतकायोमलनागराणां चूण ति- 
लानां गुडसंप्रयुक्तत्‌ । तक्रानुपानं 
गशुटिका निहन्ति ह्यतिप्रवृद्धानपि 
पांडुरोगान्‌ ॥ ११५ ॥ 
बहेडा,लोहिका मल,सोंठ और तिल इनका चणे करके 
गुडमें मिलाकर गोलियां बनावे इन गोलियोंको तक़के 


पाण्डुरोग 


साथ सेवन करे तो अत्यन्त बढ़ा हुआ भी 
नष्ट होता है ॥ ११५॥ 
प्रण्डूखञ्नवटक । 
पश्चको्ल समारिच देवदारुफलबत्रिक- 
म्‌ । हिंगुमुस्तसमायुक्ता भागाश्लिप- 
लसाम्मिताः ॥ ११६ ॥ यावन्त्येतानि 
चूणानिमंडूर द्विगुणं ततः। पक्ता चा- 
छूगुणे मूत्र घनीभूत समुद्धरेत्‌॥११७॥ 
ततो5क्षमात्रान्वटकान पिबेत्तकेण त- 
ऋश्वक्‌ पांडुरोगं जयत्येष मन्दाश्ित्व- 
मरोचकम्‌ ॥ ११८॥ अशांसि ग्रहणी 
शोथमूरुस्तंभ हलीमकम्‌ । कृ्मि ह्ली- 
हानझुदरं गलरोगश नाशयैत्‌ ॥ ११९॥ 
मंडूरो वद्बनामायं रोगानीकप्रणाश- 
न४ ॥ १५० ॥ निवाप्य सप्तथा मूत्रे 
मंडूरं आह्यमिष्यते । ग्राहयेद्ट्रगाणि- 
त॑ गोमूत्र स्वचूणतः ॥ १२१ ॥ 
पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता, सोंठ, देवदारु, 
हरड़, बहेडा, आमला, होंग और नागरमोथा यह प्रत्येक 
औषधि बारह २ तोल लेवे ओर सबसे दुगुना मंदूर 
लेवे । सबको एकत्र करके अठगुने गोमूत्रमें पकावे 
जब पकते २ गाठा होजाय तब उतारकर एक ३२ तोले 
की गोली बनालेवे । प्रातेदिन एक वड़ा तक़के साथ 
सेवन करे । यह मंडूरवजबटक-पाण्डरोग, मंदामि, 
अरुचि, बवासीर, संग्रहणी, सूजन, ऊरुस्तम्भ, हली- 
मक, कृमि, छ्रीहा, डदररोग और गलरोगको नष्ट करे 
है । यह मंडूरवज-सम्पूर्णरोगोंकी हरनेवाला है । इसमें 
प्रथम मंडूरको सातवार आभिमें तपाकर सातवार 
गोमूत्रमें बुझाना चाहिये और सब चू्णसे अठगुना गोमूते 
लेना चाहिये ॥ ११६-१२१ ॥ 
विडंगायलोह । 
विडड्ढ त्रिफला व्योष॑ दावी कृष्णम- 
योरजः | कामला पांडुरोगप्नं लिह्मात 
क्षोद्रघृतघ्ुतम्‌ ॥ १२२ ॥ 
वायबिडेग, हरड़, बहेडा, आमला, सोंठ) मित्र) 
पीपछ और कृष्णलोहेकी भस्म इन सबको रक्त 
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पाण्डुरोगाधिकारः 


( २०३ ) 


पीसकर शहत और घीमें मिलाकर चांटे तो क्‍ 
और पाण्डुरोग नष्ट होवे ॥ १२२ ॥ 


आमलक्यवलेह । 


रसमामलकीनान्तु संशुद्ध॑ं यन्त्रपी- 
डितम्‌ । द्रोण पचेत्तु मृद्रम्नो तत्र चेमा- 
नि दापयेत्‌ ॥ १२३ ॥ चूर्णितं पिप्प- 
लीभस्थं मधुक द्विप्ल तथा । प्रस्थं 
गोस्तनिकायाश्र द्वाक्षायाः कल्कपे- 
शितम्‌ ॥ १२४ ॥ श्रड्गरोवरपले द्वे च 
तुगाक्षीयाः पलद्बयम्‌ । तुलाध छा- 
केरायाश्व घनीभूत॑ समुद्धरेत्‌॥१२५॥ 
मधछुमस्थसमायुक्त लेहयेत्पलसम्भित- 
म्‌ । हलीमकं कामलाश् पांड्त्वं चा- 
पकषाति ॥ १२६ ॥ 
अच्छेप्रकारसे यंत्रद्वारा निकाला हुआ आमलेका डझद्ध 
स्वस्स एक द्रोण लेकर मंद मंद अग्नरिसि पकावे और ड- 
समें पीपलका चृणे ? प्रस्थ, मुलेठी दोपछ, गेस्तनी दाख 
१ प्रस्थ इन सबको श्ञीतल जलमें पीसकर मिलादेंवे । 
जब सिद्ध होजाय तब सोंठका च्णे ८ तोले, वेशलोचन 
< तोले और ५० पल मिश्री मिलाकर उतारलेंवे | 
झीतल होनेपर १ प्रस्थ श्हत मिलोदेवे । प्रातेदिन इस- 
मेंसे चार तोले प्रमाण सेवन करे। यह अवलेह--हलीमक, 
कामला और पाण्ड्रोगकोा नष्ट करेहे ॥ १२३-१२६ ॥ 


खदिरिलेह । 


पचेत्‌ खद्रिनिःकाथे विडद्धंधान्ययो- 

रजः । बला तिक्ता सिता यष्टी त्रि- 

फला रजनीद्वयम्‌॥ १२७॥ लेहं लि- 

ह्ात्समध्वाज्येः पांडुरोगी हलीमकी। 

स लेहः कामलां हन्यादपि सम्वत्स- 

रोत्यिताम्‌॥ १२८ ॥ 

खैरके फाथमें वायविडंग, धनियोँ, खिरेंटी, कुटकी, 

मिश्री, मुलैठी, त्रिफला, हल्दी और दारुहल्‍्दी इनका 
एकत्र चूर्ण करके झ़हत और घीमें मिलाकर सेवन करे 
यह अवलेह-एक वर्षके पुराने हठीमक और कामला 
रोगको नष्ट करे है ॥ १२७ ॥ १२८ ॥ 


कल्याणगुड । 

कृष्णे द्वे ग्रन्थिकं वद्विर्दीप्पकोषण- 
सेन्धवम्‌ । कृमिन्न॑ बविफला धान्य- 
कालजामजमादकम्‌ ॥ १२९॥ पलि- 
कानि तरिवृत्पश्व तेल सर्पिः पलाष्ट- 
कम्‌ । रसप्रस्थत्नयं धात्या गुडस्या- 
द्वशतं पचेत्‌ ॥ १३० ॥ एतत्कल्या- 
णर्क॑ पाण्डुकामलाशोज्वरापहम्‌ । 
महकुष्ठक्षयह्वासग्रहणीहृद्रसायण- 
म्‌॥ १३१॥ 

पीपल, गजपीपल, पीपलामूल, चीता, अजवायन 
कालीमिच, संधानमक, वायविडंग, त्रिफला, धनियाँ , 


| कालाजीरा और अजमोद यह प्रत्येक औषाध चार २ तोले, 


निसोत ५ पल, तेह और घी ८ पल, आमलेका स्वरस 
३ प्रस्थ, गुड़ ५० पल इन सबको एकत्र करके पकावै- 
यह कल्याणगुड-पांड, कामला, बवासीर, ज्वर, प्रमेह, 
कोढ, क्षय, थास और ग्रहणीरोगका नष्ट करे है तथा 
उत्तम रसायण है ॥ १२९ ॥ १३० ॥ १३१ ॥ 


पुननेवादिकाथ । 


पुननंवा निम्बपटोलशुण्ठी तिक्तामृ- 

ता दाव्यभयाकषायः । सवांड्रशोथो- 

दरकासशलश्वासान्वितं पांडुगदं नि- 

हन्ति ॥ १३२ ॥ 

पुननेवा, नीम, पटोलपत्र, सोंठ, कुटकी, गिलोय, 
दारुहल्दी और हरड़ इनका क्वाथ सम्पूर्ण अंगोंकी सूजन 
उदररोग, खाँसी, शूल ओर श्रासयुक्त पाण्डुरोगको 
नष्ट करें है ॥ १३२ ॥ 

पथ्य । 

यवगोधूमशाल्यत्ररसैजांड्रलजेः स- 

मै । मुद्वाठकीमस्राद्रेयूषी भोजन- 

मिष्यते ॥ १३३ ॥ 


इति बड़सेने पाण्डरोगकामलाकुम्भकामलछा 
हलीमकनिदानचिकित्साधिकार: 
समाप्त: ॥ ८ ॥ 
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(२०४ ) 


वड़सेने-भाषाटी कासाहिते- 


इसमें जौ, गेंहू, श्ालिचावलोंका भात, जंगली | 


जीवोंका मांसरस, मैँग और अरहर तथा मसूरादिका 
यूप भोजनके लिये हितकारी है ॥ १३३ ॥ 
इति श्रीबंगसेंने भाषाटीकार्यां मुरादाबादानिवासी 
कविरत्नलालाशालिग्रामजीवैधकृते पाण्डु- 
कामलाहलीमकरोगाधिकार: 
संपूर्ण: । 


अथ रक्तपित्तनिदानम्‌ । 
"5 €<2-2-- 


घम्मंव्याथामशोकाध्वव्यवायेरति- 
सेवितेः । तीक्ष्णोष्णक्षारलवणेरम्लेः 
कटुमिरिव च॥९॥ पित्त विद्ग्धं स्वगु- 
णेविद्हत्याशु शोणितम्‌ । ततः प्रव- 
त्तेते रक्तमूध्वथ्ाधो द्विधापि वा॥र॥। 
ऊध्व नासाक्षिकर्णास्थेमेट्रयोनिशदे- 
रधः | कुपित रोमकूपेश्व समस्तेस्त- 
त्मवत्तेते ॥ ३ ॥ केचिच्चेव यकृत्डी- 
हा प्रवंदन्त्यर्जों गातिम्‌ ॥ ४ ॥ 
अधिकतर धूपमें फिरनेसे, परिश्रम करनेसे, ज्ञो कके 
करनेसे, बहुत मार्गके चलनेसे ओर अत्यन्त ख््ीप्संग 
करनेंसे, तीएण, गरम, खार, लवण, अम्ल और कटु 
ऐसे पदार्थीकी अत्यन्त सेवन करनेसे इत्यादि कारणोंसे 
दग्धहुआ, पित्त अपने गुणोंसे रुधिरक्ों जलाता है, तब 
वह रुधिर उलबें अथवा अधोमागसे किम्वा ऊध्बे और 
अधो दोनों मार्गोस निकलने छगता हैं तहां उसबमागे 
अथात्‌ नासिका, नेत्र, कान और मुख आदिके द्वारा 
निकलता है और अधोमाग॑ अर्थात्‌ लिंग, योनि और 
गुदाके द्वारा निकलता है । और जब वह अधिक कुगित 
होता है तो सम्पूर्ण रोमकपोंसे निकलने लगता है 
और कोई वैद्य रुधिरकी गातिको यक्ृत्‌ ओर प्लीहा भी 
कहते हैं ॥ १ ॥ २॥ ३॥ ४॥ 


पूवलक्षण । 
सदन शीलकामित्व॑ कण्ठधूमायन 
वमिः । लोहगन्धश्व निःशवासो भव- 
त्यस्मिन्‌ प्राविश्याति ॥ ५ ॥ 


सब अंगोंमँ शिथिलता, शीतलपदा्थोंकी इच्छा 


गलेमेंसे इआसा निकलना, वमनका होना और श्वासमें 
लोहेकी समान गन्धका आना, यह लक्षण रक्तपित्त हो-। 


पूर्व होंतेहें ॥ ५ ॥ 


क्ैष्मिकरक्तपित्तके लक्षण । 
सादर सपांडु सस्लेह॑ पिच्छिलश् कफा- 
न्वितम्‌ । 
गाढ्या, पाण्डुवणे, ख्लेहयुक्त और पिच्छिल ऐसा रुधिर 
कफके रक्तप्त्तिमं निकलता है ॥ 


वातिकरक्तपित्तके लक्षण । 
इशयावारूण सफेनश्व तल्ुरूक्षल्ष वा- 
तिकम्‌ ॥ ६॥ 
वातजरक्तपित्तमें रुधिर धूसर, छाल, झागोंयुक्त, 
पतला और रुखा निकलता है ॥ ६॥ 
पैत्तिकरक्तपित्तके लक्षण । 
शक्तपित्त कषायाम कृष्ण गोमूत्रस- 
ब्रिभम्‌ । मेचकाउघगारपूमाममजना- 
अश्व पेत्तिकम्‌ ॥ ७ ॥ 
पित्तजरक्तपित्तमें काढेकी समान रंगवाल्म काला, गे- 
मृत्रकी समान, मोरके पूंछक्ी समान, चन्धमाके समान 
अंगारेकी समान, धंयेकी समान और अंजनकी समान 
नीलम या काला रुधिर गिरता हैं ॥ ७ ॥ 


इन्द्रज और सन्निपातजरक्तपित्तक लक्षण । 
संसष्टालिड्रं संसगात्‌ त्रिलिड् सान्नि- 
पातिकम्‌ । ऊधप्वेंगं कफसंसष्टमधोर्ग 
मारूतालगम । द्विमाग कफवाता- 
भ्यामसुभाभ्यां तत्मवत्तेते ॥ <॥ 
दन्द्रजरक्तपित्तमें दो दोषोंके लक्षण और त्रिदोषन रफ 
पित्तमें तीनों दोषोंके लक्षण होते हैं तहां उध्वेगामी रक्तपित 
कफ़जन्य होता है । अधेागामी वातजन्य होता 
और दोनों मास निकलनेवाला कफ वात दोनों दोपे्ति 
उत्पन्न होता है ॥ ८ ॥ 
ऊध्वे साध्यमधो याप्यमसाध्यं खुगः 
पद्ठतम्‌ ॥ ९ ॥ 
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रक्तपित्ताधिकारः । 


इनमें उध्वेगामी साध्य है अधोगामी याप्य और ऊर्ष्व 


तथा अधो दोनों मागेसे निकलनेबाल्ा असाध्य है ॥९॥ 
"ध नातिवेगं 
एकमा्ग बलवतो नातिवेगं नवोत्थि- 
तम्‌। रक्तपित्त सुख काले साध्य॑ स्या- 
ब्रिरुपद्रवम्‌ ॥ १० ॥ 
एक मार्गसे निकलनेवाला, बलवान्‌ रोगीके उत्पन्न 
हुवा, बहुत वेगवाला नहीं, नवीन ज्ञीतकालमें उत्पन्न 
हुवा और उपद्रवरद्वित ऐसा रक्तपित्त साध्य होताहे ॥ १०॥ 
एकदोषाज्ञुगं साध्य॑ द्विदोब॑ याप्यम्ु- 
०. बत्रिदोषमसाध८ + 5, *०> पु 
च्यते । यात्रदोषमसाध्यं तम्मंदामे- 
७. स ५ 
रतिवेगवत्‌ ॥ ११ ॥ व्याधिभिः क्षी- 
णंदेहस्य वृद्धस्थानश्नतश्व॒ यत्‌ ॥१२॥ 
एकदोपजनित रक्तपित्त साथ्य है, दो दोषजन्य याप्य 
है, और त्रिदोषसे उत्पन्न हुआ मन्दामिवाले मनुष्यके 
अत्यन्त बेगयुक्त, रोगसे क्षीण हुए मनुष्यके, वृद्धेक और 
जिसकी भूंख कम होगई हो ऐसे मनुष्यके उत्पन्न हुआ 
रक्तपित्त असाध्य है ॥ ११ ॥ १२॥ 
रक्तपित्तके उपद्रव । 
दोबेल्य॑ श्वासकासज्वरवमथुमदा- 
पांडुतादाहम्‌च्छो भुक्ते घोरो विदा- 
हस्त्वधृतिरापि सदा हृ्मतुल्या च॒ पी- 
डा तृष्णाकोष्ठस्थ भेदः शिरसि च 
तपन॑ पूतिनिष्ठीवनश्चव॒ भक्तद्वेषावि- 
पाको विकृतिरपि भवेद्र॒क्तपित्तो पस- 
गाः ॥ १३॥ 
दुबेलता, श्वास, खॉँसी, ज्वर, वमन, नसासा मा- 
लूम हो, पाण्डुता, दाह, मूरच्छा, भोजन करनेके पश्चात्‌ 
घोर दाह हो, संदेव अधारजता, हृदयमें पीड़ा, ता, 
दस्तका पतला होना, शिर्में सन्‍्ताप, थूकमें दुर्गन्ध, 
भोजनमें अरुचि, भाजनका अच्छे प्रकारसे नहीं पचना, 
तथा इनके सिवाय और भी अनेक विकार जानने, यह 
सब-रक्तपित्तके उपद्रव हैं ॥ १३ ॥ 
असाध्यलक्षण । 


मांसप्रक्षालनाभं क्थितामिव च यत्‌ 
कदमाम्भोनिभ॑ वा मेदः पूयास्त- 


( २०५ ) 


कलप॑ यक्रादिव यदि वा पक्कजम्बूफ- « 
लाभम्‌ । यत्‌ कृष्ण यश्व नीले भ- . 
शमतिकुणपं यत्र 'चोक्ताविकारा 
स्तद्॒ज्य रक्तपित्त सुरपतिधनुषा यज्च 
तुल्यं विभाति ॥ १४ ॥ 
और विक्ृतरुपसे असाध्यता कहते हैं । रक्तपित्तका 
रुधिर धोये हुंवे मांसनलकी समान हो, कांदेकी समान 
हो, अथवा कीचके जलकी समान हो, किम्बा मेद, राध 
और रुधिरमिश्रित हो, या कलेनेकी समान अथवा पके 
जामुनफलकी समान हो, काला अथवा नीला और 
जिसमें मुरंदेकी समान दुर्गन्‍ध आती हो और निसमें 
पूर्वोक्त विकार हों, एवं इन्द्रधनुष्यकी समान जिसका 
वर्णहो, ऐसा रक्तपित्त असाध्य होताहै ॥ १४ ॥ 

सेन चोपहतो रक्त रक्तपित्तेन मानवः। 

परयेहरयं॑ वियज्वेव तब्चासाध्यम- 

संशय: ॥ १५ ॥ 

रक्तपित्तस पीड़ित मनुष्य जो आकाश्ञादि सम्पूर्ण 
देखने योग्य और घट पटादि अदृरय पदार्थोकी छाल 
देखे वह रोगी अवश्य मरजाता है ॥ १५ ॥ 

लोहितं छद॒येद्यस्त बहुशो लोहिते- 

क्षण: । लोहितोद्ारदर्शी च प्रियते 

रक्तपेत्तिकः ॥ १६ ॥ 

जो रक्तपित्तरागी वारम्वार रुधिरकी बमने करे, 
तथा जिसके नेत्र छाल होजाँय और जिसकी डकारमें 
रुधिर आवबे ऐसा रोगी मरजाता है ॥ १६ ॥ 

चिकित्सा । 

पित्तास््न॑ शमयेन्नादो प्रवृत्त बालिनो- 

5श्षतः । हत्पाण्डुग्रहणी दो षप्ठीहगुल्म- 

क्षयादिकृत्‌ ॥ १७॥ गलगप्रहं पराति- 

नस्य म॒च्छांश् हारूचि तथा । कुष्ठा- 

नदासि वीसपंवणनाशं भगनन्‍्दरम्‌। 

बुद्धीन्द्रियोपरोधश्व कुय्यांत्‌ स्ताम्भि- 

तमादितः ॥ १८ ॥ 

बलवान्‌ और भोजन करनेवाला ऐसे रक्तपित्तरों- 
गीके वेगसे गिरेहुए रुधिरको पहिले ही एक साथ 
बंद नहीं करे, क्योंकि पहिलेसे रुधिरको बंद करनेसे वह 
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६ २०६ ) 


दूषित रुधिर जमकर हृदयरोग, पाण्डुरोग, सेग्रहणी, 
पीहा, गुल्म, क्षयादिरोग, गलग्रह, पूरतिनस्य, मूच्छो, 
अराचि, कोढ, बवासी*, विसपे, विवर्णता, भगन्दर, 
घाद्धे और इन्द्रियोंका अवरोध इत्यादि विकारोंको 
उत्पन्न करेंद्रे ॥ १७ ॥ १८ ॥ 
क्षीणमांसबलं बाल वृद्ध शोषालुब- 
न्धिनम्‌। अवाम्यमविरेच्यश्व रामनी- 
यैरुपाचरेत्‌ ॥ १९॥ 
जिसका मांस और बल क्षीण होगया हो, बालक, वृद्ध 
और जो शोपरोगसे पीडित हैं उनका वमन विरिचन 
नहीं कराने चाहिये किन्तु शमन औषधियोंके द्वारा 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १९ ॥ 
ऊध्व प्रवृत्तदोषस्प पूर्व लोहितपित्ति- 
नः। अक्षीणबलमांसामेः कत्तंव्यमप- 
तपंणम्‌ ॥ २० ॥ 
जिस रक्तपित्तरोगीके रुधिर टध्वेमागेसे निकल 
तथा जिसका बल, माँस और अप्ि क्षीण न हुई हो 
ऐसे रोगीको प्रथम लंघन करांवे ॥ २० ॥ 
ऊध्वंगे तपंणं पूर्व कत्तेव्यश्व विरेचन- 
म्‌। प्रागधोगमने पेयं वामनश्व यथा 
बलम्‌ ॥ २९ ॥ 
डध्वेंगत रक्तपित्तिमें प्रम॒तपंण कराकर पश्चात्‌ 
विरिचन करावे । अधोंगत रक्तापत्तरोगमें प्रथम 
दोषानुसार पेया देंवे पश्चात्‌ वमन करानी चाहिये॥२१॥ 
आरंग्वंधन धाचउ्या वा त्रिव्ृता पथ्य- 
या5थवा । विरेचन प्रयोक्तव्यं शकके- 
रा माक्षिकोत्तरम्‌ ॥ २२ ॥ 
अमलतास और आम॑ल इनके फाथमे, अथवा निस्लोत 
और हरड इनके फाथमें ब्रा और शहत डालकर विरे- 
चन करांवे ॥ २२ ॥ 
मुस्तेन्द्रयवयष्टयाहू मदनाहू पयो 
मधु । छदिद्धिरं वमन॑ योज्यं रक्तपि- 
त्तहरं परम्‌ ॥ २३ ॥ 
नागरमोथा, इन्द्री, मुेठे और मेनफल इनके 
फा्थमें दूध और शहत डालकर शीतल करके वमन 
करनेके लिय पींबे यह रक्तपित्तनाशक है ॥ २३ ॥ 


वड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


शालिपण्यांदिना सिद्धा पेया पूर्वभ- 
धोगते । रक्तातिसारहन्ता च योज्यो 


विधिरशेषतः ॥ २४ ॥ 


आधोगत रक्तपित्तमं शालपर्णा आदि औषाधियोंके 


द्वारा सिद्ध कीहुई पेया प्रथम पान करे और पश्चात्‌ वि- 
शेष करके रक्तातीसार नाशक विधिप्रयोग करे ॥२४॥ 


शालिषष्टिकनी वारको रदूबमसाधि- 
ता । इयामाकश्च प्रियंशश्ष भोजन र- 
क्तपित्तिनाम्‌ ॥ २५ ॥ 

शालि, सौंठी, नीवार, कोदों, सामा और कंगनी यह 


सब धान्य भोजनके लिये रक्तपित्तवाले रोगीका देवे॥२५॥ 


मसूरस॒दचणका+ समुकुष्ठाटदकीफ- 
ला; । प्रशस्ताः सूपयूषाथ कल्पिता 
रक्तपित्तिनाम ॥ २६ ॥ 


जद 


तण्डुलीयादयो हिलताः ॥ २७ ॥ 
अनार, आम॑ले या इमली और बेर यह रक्तपित्त- 


रोगीकोी खटाईके लिये देंवे | परवल, नीम, वेंतका 
अग्रभाग, पारवर और वेंतके कोमल पत्ते तथा चौंलाई 
आदिका ज्ञाक ज्ञाकभोजन करनेवाले रक्तपित्तरोगि- 
योंका देचे ॥ २७ ॥ 


पारावतकपोतांश्व लावरक्ताक्षवत्ते- 
कान्‌। राशान्‌ कपिश्वलानेणान्‌ हरि- 
णान्‌ कालपुच्छकान॥२८॥रक्तपित्तह- 
रान्‌ ददष्याद्वसांस्तेषां प्रयोजयेत्‌ ॥२5॥ 
परेवा, कबूतर, छवा, चकोर, बदक, खरगोजझ्, के 


पिल्नल, एणम॒ग, हिरन और कालपुच्छम॒ग इनका मांस- 
रस रक्तपित्तरोगवालेका देना चाहिये, यह रक्तपिनाशर्क 
है ॥ २८ ॥ २९ ॥ 


ईषदम्लाननस्लांश्व घतश्रष्टान्‌ ससे- 
नधवान्‌। कफाञऊंगे यूषणाकं दद्याद्वा- 
ताछुगे रसम्‌ ॥ ३० ॥ 
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रक्तापेत्ताधिकारः: । 


( २०७ ) 


किंचेत्‌ अम्ठ अथवा मधुरपदाये घीमें भूनकर 
सैंधानमक डालकर कफनरक्तपित्तरोंगमें खानिको देंगे 
अथवा यूष और ज्ञाक देंगे । और यातजरक्तपित्तमें 
मांसरस देंवे ॥ ३० ॥ 
पथ्यं सतीनयूषेण सप्तितेलोजसक्तु- 
ज्िः । जले खजूरम॒द्वीकामधुकेः सप- 
रूषकेः ॥ ३१ ॥ 
रक्तपित्तरोगमें मटरका यूप, खांड मिले हुए खी- 
लोंके सत्तू इनका पथ्य देवे | खज़्र, दाख, महुए और 
फालसे इनका काथ पीनेकों देंवे ॥ ३१ ॥ 
द्वीबेरसुत्पर्ल धान्यं चन्दन यष्टिका- 
मुता । वृषोशीरय॒ुतः क्ाथः झर्क- 
शामधुसंयुतः ॥ ३२ ॥ रक्तपित्त ज- 
यत्युग्न त्णां दाह ज्वरे तथा ॥ रे३े ॥ 
सुगन्धवाला, कमल, धनियाँ, छालचन्द, मुलेठी, गि 
लोय, अड्ड्सा और खस इनके कायम शहत और मिश्री 
मिलाकर पान करनेसे ठृषा, दाह और ज्वरसद्ित अत्यन्त 
उग्र रक्तपित्त नष्ट होता है ॥ ३२२ ॥ ३३ ॥ 
पह्योत्पलानां किशल्कं पृष्टिपर्णी प्रि- 
यंशुका । जले साध्यरसे तस्मिन्‌ पे- 
या स्थाद्रक्तापित्तिनाम्‌ ॥ ३४ ॥ | 
कमल और कमेदनीकी केशर, पिठवन और फूल- 
प्रियंगू इनके कराथके द्वारा पेया सिद्ध करके रक्तपित्त 
शोगीको देवे ॥ ३४ ॥ 
चन्दनोशीर॒लोधाणां रसे तस्मिन्‌ 
सनागरे । किरातातिक्तकोशीरसुद्गा- 
नां तद्॒देव ठु ॥ ३५ ॥ 
अथवा चन्दन, खस और छोध तथा सोंठ इनके 
फ़ाथमें पेया तैयार करके रक्तपित्तरोगीको पान करावे | 
किम्बा चिरायता, खस और मँँगके काथमें पेया बनाकर | 
रक्तपित्तरोगाको देंवे ॥ २५ ॥ 
शब्शः सवास्तुकः शस्तो विबन्धे र- 
क्तपित्तजे । वातोत्तरे तित्तिरिः स्था- 
दुदुंबररसे शतः ॥ ३६ ॥ 
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रक्तपित्तरोगमें ।विबन्ध होय तो खरगोसके माँसका 
रस और व्ुवेका शाक देंवे, यह अत्यन्त हितकारी है । 
बातापैक्य रक्तपित्तरोगमें तीतरके मांसतरा रस और 
गूलरका रस अथवा गूलरका काथ हितकारी है ॥३६॥ 
मपूरछ्ठक्षनियूहः न्यग्रोधस्प च कुछु- 
ट: । रसो विषो पलादानां वात्ताक- 
कृकरो हितो ॥ ३७ ॥ 
मोर और पाखर इनका नियह बड़ और मुरंगेका यूष 
अथवा कमलकेशर और मिश्री इनका यूष तथा बैंगुन 
और केकड़ेका रस हितकारक है ॥ ३७॥ 
तृष्यते तिक्तसंसिद्धं तृष्णाप्नं वा कफो- 
दकम्‌ । सिद्ध विदारोगन्धाद्येः शत- 
शीतमथापि वा ॥ ३८ ॥ 
रक्तपित्तमं तृषा रंग तो तिक्तऔषधियोंके द्वारा 
सिद्ध किया हुवा जल पीनेके। देंवे अथवा विदारीगन्धादि 
आऔषधियोंके द्वारा सिद्ध किया हुवा शुत शीतछ जल 
पीनेको देंवे ॥ ३८ ॥ 
प्रियंग्वजन मुछ्लोधः छछक्षणचूणो वचू- 
शितः । वासाक्काथोी रसो वाऋऋक्‌ 
पित्तजित्ससितामघुः ॥ ३९ ॥ 
फूलप्रियंग्‌, अंजन, मत्तिका और लोध इनको बारीक 
पीसकर चरण कर लेबे, फिर इस चूणेकों अड्सेके 
फ्ाय अथग रसके साथ मिश्री और शहत मिलाकर 
पानकरे यह रक्तपित्तनाशक है ॥ ३९ ॥ 
बवृषपत्राणि संपीठ्य रस समधुशकंर- 
म्‌ । पिवेत्तेन सम॑ याति रक्तपित्त सु- 
दारुणम्‌ ॥ ४० ॥ 
अड़सेके पत्तोंकी कूटकर उनका रस निचोड़लेवे, 
फिर उसरसमें ज़हत और मिश्री मिलाकर सेवन करे तो 
दारुण रकपित्त नष्ट होता हैं ॥ ४० ॥ 


पत्रादिचूण । 


पत्न त्वगेलानतचन्दनानां हयामासशु- 
ण्ठीमधुकोत्पलानाम्‌ । स्याद्धात्रिवा- 
साद्विगुणोत्तराणां चूण सिताक्षोद्रस- 
मान्वितानाम्‌ ॥७ १॥ दाहे ज्बरे लोहि- 
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(२०८ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासदिते- 


तपित्तयुक्ते कासे क्षय शो णितमत्रकृ- 
च्छे । रक्तेपतिमात्रे पतिते सुखेन शुदे 
धथ नासाश्रुतिस्रेट्यो नो ॥ ४२ ॥ प्ोक्ते 
पुरा रक्तविनिग्रहाथ चूण वसिष्ठेन 
महागदघ्नम्‌ ॥ 


'तेजपात दोभाग, दालचीनी आठ भाग, इलायची, 
छः भाग, तगर आठभाग, चन्दन दह्मभाग, कालीसर 
बारहभाग, सोंठ चौदहभाग, मुछैठो सोलहभाग, कमल 
अठारहभाग, आमले बीसभाग और अडूसा बाइंसभाग 
लेवे | सबको एकत्र कूटकर चरण बनांवै, फिर इस चृर्णमें 
समान भाग मिश्री और हाहत मिलाकर भक्षण केर। यह 
पत्रजादिन्वण-दाहज्वर, रक्तपित्त, खँँसी, राजयक्ष्मा, 
रुधिरविकार, मृत्रकृच्छ,अधिकतर राधिरका मुखमागगसे नि- 
कलना गुदा, नासिका, कान, लिंग और योनि इनके द्वारा 
रुधिरका निकलना इन सबको दूर करे है । यह चूर्ण 
पुवेकालम वशस्चिष्ठजीने रक्तपित्तक रोगोका नष्ट करनेके 
लिये कहा है ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 

उत्पलं कुसुम पद्म॑ कहारं लोहितो- 

त्पलम्‌ । मधुकज्ेति पित्तार॒कतृष्णा- 

छादिहरों गणः ॥ ४३ ॥ 
नीलेकमल, लालकुमद, कुम॒द, लालकमल और 
मुहैठी इन सब औषाधियोंका समूह रक्तपित्त, क्‍ 
और वमनको हरे है ॥ ४३ ॥ 
तथा वृषाकषायश्व शकेरामछुसंयुत- 
म्‌ | पाययेत्तन सद्यो हि रक्तपित्त 
प्रदयाम्यति ॥ ४४ ॥ 


अडूसेके क्राथमें शहत और मिश्री डालकर पान 
करनेसे तत्कालही रक्तापेत्तराग नष्ट होता है ॥ ४४ ॥ 
आटरूषकनियूहं पियंगुम त्तिका अ्ने । 
विनीय लोधं सक्षोद्रं रक्तपित्तहरं 
पिब्त्‌ ॥ ४५ ॥ 
अड््सेके निर्महमें फूलप्रियंगू, मृत्तिका, अंजन, लोध 
और झ्ञहत डालकर पान करे तो रक्तपित्त नष्ट होवे॥ ४५॥ 
वबासाकषायों त्पलप्ृत्मियंगुलो प्राआ- 
नाम्भोरूहकेशराणि। पीत्वा सिता- 


क्षौद्र॒युतानि हन्यात्‌ पित्ताउ॒जों बे- 
मुदीणमाशु 
ग ॥ ४६ ॥ 
अड़्सेके काथमें, कमल, भट्ठी, फूलप्रियंग, छोध, 
अंजन और कमलकेशरका चूणें तथा मिश्रा और 
शहत डालकर पानकरनेसे अत्यन्त वेगयुक्त रक्तपित्त 
नष्ट होताहै ॥ ४६ ॥ 
वासायां विद्यमानायामाशायां जी- 
वितस्य चर । रक्तपित्तो क्षयी कासी 
किमथेमवर्सीद॒ति ॥ ४७ ॥ 
अड्सेके विद्यमान होनेपर जीवनकी आज्ञा करनेवालि 
रक्तपित्त, क्षय ओर खांसीरोगवाले मनुष्य क्यों दुःख 
पाते हैं ॥ ४७ ॥ 
तालीशचूणयुक्तः पेयः क्षोद्रेण वास- 
कस्वरसः। कफापित्तरवासतमकस्वर- 
अद्रक्तपित्तहर: ॥ ४८ ॥ 
अड्सेके स्व॒ससमें तालीसपत्रका चूर्ण और शहत डा- 


लकर पान करनेसे कफपित्त, तमक, श्वास स्व॒रभेद और 
रक्तपित्त नष्ट होता ॥ ४८ ॥ 


आटरूषकमृद्वी कापथ्याक्काथ४ स- 

शकेरः । क्षोद्राटय/ कसनइवासर- 

क्तपित्तनिबहेंणः ॥ ४९॥ 

अडसा, दाख और हरड़ इनके क्ाथमें मिश्री और 
शहत डालकर पान करनेसे खेसी, श्वास आर रक्तार्पत्त 
नष्ट होता है ॥ ४९ ॥ 

[५] ० 
शतावरी वरा रास्मा काइमय स 
परूषकम्‌ । पाययेद्रक्तपित्तन्न सद्यः 
शूलहर परम्‌॥ ५० ॥ 

शतावर, त्रिफला, रायसन, कुम्भेर और फालसे ३- 
नका काथ बनाकर पान करनेसे रक्तापित्त ओर शूछ त- 
त्काल नष्ट होता है ॥ ५० ॥ 

चन्दनेन्द्रयवाः पाठा कटुका सहु- 
रालभा । गडची वासक॑ लोधं पिप्प- 
लीक्षोद्रसंयुतम्‌ । कफान्वितं जयेद्रक्त 
तृष्णाकासज्वरापहम ॥ ५१ ॥ 
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रक्तपित्ताधिकारः । (२०९ ) 

चन्दन, इन्द्रजो, पाठ, कुटकी, धमासा, गिलोय, | बृषस्‍्य स्व॒रस॑ कृत्वा द्रवैरेमिः प्रयो- 

: अडूसा, छोप और पीपछ इनके क्लायमें झ़हत डालकर जयेद। प्ियंगुमत्तिका लोधमअजनओति 
पान करनेसे कफथुक्त रुधिरका गिरना, ठृपा, खाँसी चू एसज्णन्यु पि  रसक्षौ- 
और ज्यर नष्ट होता है ॥ ५१ ॥ गेयेत्‌॥ एत ६७४: ई 


पिवेच्छीतकषायं वा जंब्वास्राजुनस- 
स्थवस। उदुम्बरफलानाञओ रसे समधु 
पाययेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अयवा जामुन, आम और अजुन इनका काथ झीतल 
करके पीवै किम्पा गूलरंके पत्तोंके रसमें ज़हत डालकर 
पान करे ॥ ५२ ॥ 
त्िज्ता त्रिफला श्यामा पिप्पली 
शकेरा मधु । मोदकः सत्रिपातोध्व- 
रक्तपित्तज्वरापहः ॥ ५३ ॥ 
निम्नोत, जिफला, कालीसर, पीपल, मिश्री और श- 
इत इनसबको एकत्र पीसकर लड्डू बनावै, यह मोदक 
सान्निपातिक उध्वेगत रक्तपित्त और ज्वरकों नष्ट करें 
है॥ ५३ ॥ 
अतसीकुसुमसमदड्रा वठभरोहत्वग- 
ब्थसा पीता । प्रशामयाति रक्तपित्तं 
यदि आओुड्धक्ते मुह्यूघेण ॥ ५४॥ 
अलस्ीके फूल, छजावंती, बडके अंकुर और दा- 
लथीनी इनका क्राथ बनाकर पानकरनेसे रक्तपित्त नष्ट 
होताहै और इसमें मूँगके यूपके साथ भोजन करना 
चाहिये ॥ ५४ ॥ 
उशीरकालीयकलोभपझके पियंगुका 
कट्फलशइ्गेरिकम । पृथक पृथक 
चन्दनतुल्यभागिक॑ सशकेरातंडुल- 
धावनछुतम्‌ ॥ «* ॥ रक्त सापित्तं 
लमक॑ पिपासां दाहआ्व पित्त छझामय- 
म्ति सद्यः ॥ ५६ ॥ 
खस, कलम्बक, लोध, पद्माख, फूलाप्रेयंग, कायफल, 
शंख, गरू और चन्दन यह सब औषाधि समान भाग 
लेकर चावलोंके जलके साथ सेवन करे तो रक्तपित्त; 
तमक, श्वास, पियास, दाह और पित्त यह सब तत्काल 
नष्ट होते हैं ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 


द्रसमन्वितम्‌ ॥ ५७ ॥ नासिकामुख- 
पायुभ्यों योनेमेंद्रा् वेगतः । रक्त- 
पित्त क्नवद्धन्ति सिद्ध एव प्रयोगराद्‌ 
॥ ५८ ॥ यज्ञ राखक्षतेनेव रक्त स्लषव- 
ति वेगतः । तद॒प्यनेन चूर्णेन तिष्ठ- 
त्येवावचूर्णितम्‌ ॥ ५९९ ॥ 
अड़सेके स्वरसमें फूलप्रियंगू, सोरठकी मट्टी, लोध 
और निसोतका चुणे और झहत डालकर पानकरे। 
यह योगराज नासिका, मुख, गुदा, योनि और लिंग 
इनके द्वारा रुधिरके निकालनेकों बंदकरता है | जिस 
घावकी शाख््रसे चीरनेसे रुधिर निकलना बंद नहीं 
होता वह रुधिरभी इस चूणेके प्रभावसे बंद होजाता 
है ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 
अभया मधुसंयुक्ता पाचनी दीपनी 
मता । छ्लेष्माणं रक्तपित्तत् हन्ति 
झूलातिसारहुत्‌ ॥ ६० ॥ 
हरडके चुर्णको शहतके साथ सेवन करे। यह दीपन, 
पाचन, कफ, रक्तपित्त, शूछ और अतीसारको नष्ट 
करे है ॥ ६० ॥ 
इक्षणां मध्यकाण्डानि सकनन्‍द नील- 
मुत्पलम्‌ । केसरं पुण्डरीकस्य मो 
मधुकपदमके ॥ ६१ ॥ वटपरोहशणुड्रा- 
श्व॒ द्राक्षा खजूर एवं च | एतानि 
समभागानि कषायमवतारयेत्‌ ॥६२॥ 
व्युषितं मधुसंयुक्त पाययेच्छकेरान्वि- 
तम्‌ । सप्रमेह रक्तपित्त क्षिप्रमेतात्रि- 
यच्छाति ॥ ६३ ॥ 
इंखके गत्नेकी गांठ, नीलकमलक! कन्द, सफेदकमलछकी 
केदार, मोचरस, मुलैठी, पद्माख, वड़के अंकुर, वढ़की 
कोंपल, दाख और खज़ुर यह सब समान भाग छेकर 
काथ बनावे, फिर इस काथमें ज़हत और मिश्री डालकर 
पान करे । यह काय प्रमेह और रक्तपित्तको नष्ट करें 
है॥६१॥ ६२॥ ६३ ॥ 
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(२११० ) 


लोहगान्धिनि निःश्वासे उद्गारे धूम- 
गन्धिनि । पृथ्विकां शाणमात्रान्तु 
खादेदिगुणशकेराम्‌ ॥ ६४ ॥ 
जो श्वासमें तप्तल्लेहकी समान गन्ध आवे और ड- 
फारमें धुयेकी समान गन्ध आंबै तो इलायचीका चूर्ण 
४ मासे लेकर ८ मासे सफेद बूरामें मिलाकर भक्षण 
करे ॥ ६४ ॥ 
कषायेर्विंविधेयोंगैदीप्तिडग्नो विजिते 
कफे। रक्तपित्त न चेच्छाम्येत्तत्र वातो- 
ल्यण पयः ॥ ६५ ॥ 
कफरहित और दीप्त अभ्रिवाले मनुष्येक अनेक का- 
थोंके पेछानेसे जो रक्तपित्त शान्त नहीं हो और उसमें 
बातकी अधिकता होय तो दूध पिलाबे ॥ ६५ ॥ 
छाग॑ पयः स्यात्परम॑ भ्योग गये 
श्रृत्त पथ्वगुण जले वा। सशकेर मा- 
क्षिकसंप्रयुक्ते विदारिगन्धादिग॒णे 
श्रत वा ॥ ६६ ॥ 
बकरीके दूध अथवा गायके वूधको पांचगुने जलमें 
पकावे फिर उसमें मिश्री और जञहत डालकर पानकरे 
अथवा विदाशीगन्धादि औषधियोंके द्वारा सिद्ध कियेहुए 
दूधकी पीवे ॥ ६६ ॥ 
यष्टी मधूकाज़ुनजीवनी यद्वा क्षाबला- 
गोक्षुरकेः श्त्त वा ॥ ६७ ॥ 
अथवा मुलैठी, अजुंनकी छाल, जीवनीयगणकी 
घथि, दाख, खिरेंटी और गोखरू इनके द्वारा दूधको सिद्ध 
करके पीषे ॥| ६७ ॥ 
द्राक्षायाः फलिनीमिवाँ बलायाः 
मधुकेन वा । इवदंधया शतावयो 
रक्तजित्साधितं पयः ॥ ६८ ॥ 
दाख और फूलप्रियंगू इनके द्वारा सिद्ध किया हुवा 
दूध अथवा खिरेटी और मुल्ेठाके द्वारा सिद्ध किया 
हुआ दूध किम्बा गोखरू और शतावरके द्वारा सिद्ध 
किया हुवा दूध रुधिरको बंद करता है ॥ ६८ ॥ 
पक्कोहुम्बरकाइमर्यः पथ्या खजूरगो- 
क्नी । मधुना हन्ति संलीढा रक्त- 
पित्त प्रथकठ्थक ॥ ६९ ॥ 


वड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


अर फा->नमय॥धक 5 आप ४-७ +र ५, 


पकेगूलर, कुम्मेर, हरड़, खजूर औरे गोस्तनीदाख 
इन प्रत्येकको अलग रे शहतर्म मिलाकर सेवन कर- 
नेसे रक्तपित्त नष्ट होता है ॥ ६९ ॥ 


खदिरिस्य पियंगूनां कोविदार स्थ शा- 
५ 
ल्मछेः । पुष्पचूण्न्तु मधुना लिहन्ना- 
रोग्यमश्वुत ॥ ७० ॥ 
खैर, फूलग्रियंगू, कचनार और सेमल इनके पूछों- 
का चूणे करके शहतमें मिलाकर सेवन करे तो रक्तपित्त 
नष्ट होता है ॥ ७० ॥ 
वासकस्य रसे पथ्या सप्तथा पारिणा 
विता। कृष्णा वा मधुना पीता रक्त- 
पित्त द्रुतं जयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
अडूसेके रसमें हरडको सातबार भावना देकर 
अथवा पीपलको अड़्सेके रसमें भावना देकर जहतके 
साथ सेवन करनेसे रक्तपित नष्ट होताहै ॥ ७१ ॥ 


स्व॒रसः सरसः ओक्तः कलल्‍्को दृषदि 
पेबितः । क्थितस्तु शतः शीत३ छा- 
वेरीसुषितों हिमः ॥ ७३ ॥ 

द्रब्यको कूटकर जो रस निकाल्म जाय उसको 
स्वरस कहते हैं और जो द्रव्य किंचित्‌ जलमें पीसा 
जाय उसको कल्क कहते हैं । जे। ऑडाकर शीतल 
कियाजाय उसको फ्राथ कहतेंहें और जो औटाकर 
शीतल्करके अथवा औषाधियोंकों जलमें भिजोकर 
रात्रिम रकक्‍्खाजाय उसको हिम कहते हैं ॥ ७२ ॥ 


द्रव्येण यावता द्रव्यमेकी भूया556- 
ता ब्रजेत्‌ । तावत्ममाणं निर्दिष्ट मि- 
घग्भिभावना विधो ॥ ७३ ॥ 


द्रब्यकी किसी स्व॒स्स अथवा फाथमें वारंवार भिजोवि 
जबतक वो एकरूप होकर ख़ब गीला न होजाय तबतक 
भावना देंवे, येही भावना विधि जाननी ॥ ७३ ॥ 


क्षीरेण लाक्षां मधुमिश्रितिन प्रपीय 
जीर्ण पयसात्नमद्यात्‌ | सद्यो निह- 
न्याहुधिरं क्षतोत्यं कान्ताज्ञनानाम- 
थवापि कल्कम्‌ ॥ ७४ ॥ 
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रक्तपित्ताधिकारः । 


(२११ ) 


वूधमें छाखका सणे और झहत मिलाकर पानकरे 
और इसके जीण होनिपर दूधके साथ भाजनकरे और 
मदिरा पींवे तो तत्काल घावसे निकलनेवाला रुधिर 
बंद होजाताहे | अथवा फूल्प्रियंग और अज्जैनकी छा- 
लका कल्क बनाकर सेवन करनेसे रुघिरका गिरना बंद 
होताहैे ॥ ७४ ॥ 


कल्कं मधूकत्रिफलाजुनानां निशि- 

स्थित लोहमये सुपात्रे | साल्‍्ये वि- 

लिह्याठपिबित्सुशीतं सहाकेरं छाग- 

पयः क्षधात्तेः ॥ ७५ ॥ 

मुझेठी, त्रिफला और अजजुुनकी छाल इनका कल्क 
बनाकर रात्रेके समय लोहेंके बासनमें भरके रखदेंवे, 
फिर प्रातः:काल इसमें घी मिलाकर पान करे | इसके 
ऊपर श्ञीतकत अनुपान पीवे और जब भूृंखलंग तो मिश्री 
मिलाकर बकरीका दूध पीचे ॥ ७५ ॥ 


अतिनिस्छतरक्तो वा क्षौद्रयुक्ते पिबे- 
दनु । यकृद्गा भक्षयेदाजं मांस पित्त- 

* समायुतम्‌ ॥ ७६॥ पारावतस्य मांस 
वा घृतसिद्धं सशकरम्‌ । भक्षयेन्म- 
धुना शीतं रक्तपित्तनिवारणम्‌॥७७॥ 

आधिकतर रुथिरके निकलनेपर शहतके साथ रुधिर 
पीबे | अथवा मांस और पित्तसंयुक्त बकरेका यक्वत्‌ खाय 
किम्वा कबूतरके मांसको घीमें भूलकर मिश्री मिलाकर 
शीतल करके श़हतके साथ खाय तो रक्तपित्त नष्ट होता 
हि ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ 
सकफे मअथिते रक्ते क्षारः सक्षोद्रस- 
रपिषा ॥ 
कफंके रक्तपित्तिमें जो राधिरकी गांठे पड़जायेँ तो ज- 
बाखा(को शहत और धीमें मिलाकर भक्षण करें ॥ 
मृणालोत्पलपझानां किशुकासनयो- 
सतथा ॥ ७८ ॥ मधुकस्य पियंगूनाम- 

| बलेहः पृथक ए्रथक्‌ | प्रायेणोपहता- 
पजित्वात्‌ सपित्तमतिसाय्यते ॥ ७९॥ 
प्राम्ोति चास्य वैरस्यं नवान्नमभिन- 
न्दृति । नागेरेन्द्रयवों तत्र पातव्यों 


तण्डुलांबुना ॥ सिद्धा यवागूर्जीर्णि वा 
चाड्रेरीतक्रदाडिमेः ॥ ८० ॥ 
कमलकी नाल, कमल, कमो रनी, पछ्काश, विजयसार 
मुलैठी और फूलप्रियंग्‌ इनका एथक्‌ २ अवलेह बनाकर 
रक्तपित्तमें सेवन करे । रक्तपित्तमे पित्तऊे अधिक निकलनेस 
प्रायः आग्नि नष्ट होजाती है तब मुखमें विरसता और अश्नर्मं 
अरुनि उत्पन्न होतींहै | अभिके नष्टहोनिपर सेंठ और इस्धध- 
जौंका चणे चावलोंके जलके साथ पान करे और इसके 
जीणे हानेपर नोनिया, तक और अनार इनके द्वारा 
सिद्धकीहुईं पवागू पानकरे ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 
नासाप्रवृत्तरुधिरं घृतश्रष्टे छक्षणपि- 
छ्रमामलकम्‌ । सेतुरिव तोयवेग रू- 
णद्धिं मूर्सि प्रलपेन ॥ <१ ॥ 
आमलोंको घीमें भूनकर बारीक पीसकर मस्तकपर 
लेप करनेसे नासिकांस रुधिरके गिरनेकों रोकदेता है 
जिसप्रकार जलके वेगका पुल रोकदेता है ॥ ८९ ॥ 
प्राणप्रवृत्ते जलमाशुदेयं सछकेर॑ ना- 
सिकया पयो वा | द्वाक्षारसं क्षीरघृत 
पिबेद्वा सझाकर चेक्षुरसं पिबेद्वा ॥८२॥ 
नाप्तिकाके द्वारा अधिक रुधिर गिरनेपर जलमें मिश्री 
मिलाकर नासिकास पान केर, अथवा दूध, किम्वा दा- 
खका रस, अथवा दूध, घी या ईखके रसमें मिश्री मि- 
लाकर पान करे ॥ <२ ॥ 
रसो दाडिमपुष्पोत्थो रसो दूबोभवो- 
5थवा। आम्रास्थिजः पलाण्डोबो ना- 
सिकास्वुतरक्तजित्‌ ॥ ८३ ॥ 
अनारके फुलोंका रस, अथवा दूबका रस, किम्वा आ- 
मकी गुठलीका रस, अथवा प्याजके रसका नास लेनेसे 
नासिकासे रुधिस्का गिरना बंद होजाता है ॥ ८३ ॥ 
रसो दाडिमपुष्पस्य दूवोरससमन्वि- 
तः। आलक्तकरसोपेत१ पथ्यारसस- 
मन्वितः ॥ ८४ ॥ योजितो नासयोः 
क्षिप्र त्रिदोषमपि दारूणम्‌॥ नासा- 
रक्त प्रवृत्तन्तु हन्यादिति किमद्भुत- 
स्‌॥ ८५ ॥ 
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(२१२) वड़सेने-भाषाटीकासादहिते- 


अनारके फूछोंकारस, दूबका रस, आलक्तका रस और 
हरडफा रस इनसबको मिलाकर नास देनेसे त्रिदोषज 
और अत्यन्त दारुणभी नासिकांके द्वारा रुधिरका 
गिरना बंद हो जातांहै ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ 
दूर्वाभयादाडिमपुष्पकानां लाक्षाम- 
लक्याः स्वरसेन नस्यम्‌ । दिनत्रयं 
यः कुरुते प्रभाते नासा5छुज नाम 
रूज निहन्ति ॥ <६॥ 
दूब, हरड़, अनारके फूछ, छाख और आमले हनका 
स्वरस निकाल कर तीनदिनतक प्रातःकाल नास देनेसे 
नाकसे रक्तका गिरना बंद होजाता है ॥ ८६ ॥ 
श्यामाघृत । 
इयामा5श्वमोरटानन्ता शकेरामिः श्- 
ते घृतम्‌ | सर्वदोषहरं हम नस्‍्ये ना- 
सागते$छजि ॥ <७ ॥ 
कालीसर, असगन्ध, क्षीरमोरट, अनन्तमूल और मिश्री 
इन सब औषधियोके द्वारा धृतको सिद्ध करके नासंदेंवे 
ठो नाकसे रुधिरका गिरना बंद होजाता है तथा यह 
घृत-सवेदोषनाशक और हृदयको हितकारी है ॥८७॥ 
दूवोद्यवेल । 
५ ] माषकुलित्थों वरापत्रि 
दूबां भव्यफल माषकुलित्थों - 
का | जलस्थलोद्धवी कर्णमोचकों ख- 
रमअरी ॥ << ॥ दण्डोत्पलस्य मूल- 
न्तु निःकाथ्याष्टगुणेःम्भसि । तत्पा- 
दुरोषितं तेल तुल्य॑ कृत्वा विपाचये- 
त्‌ | तत्तेले प्रातिमर्ोन आनाहाख्य 
गदं॑ जयेत्‌ ॥ <९ ॥ 
दूब, भव्यफल, उड़द, वंझ्ञपत्री, कुलथी, तण, जल 
और स्थलमें होनेवाले कणेमे|रट, ठण, चिरचिटा और दं॑- 
डोत्पछकी जड़ इन सबको कूटकर आठगुने जलमें पकावे 
जब चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतार लेवे, फिर 
उसमें बराबर तेल मिलाकर पकांषे। यह दूर्वांतिकू- 
आनाहाख्यरोगकी नष्ट करे है ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ 
रक्तातिसारिकं कम रक्ते स्यात्पायु- 
गामिलि | पित्तप्रमेहिके कम मेढ्गे 
विनियोजयेत्‌ ॥ ९० ॥ 


जो गुदाके द्वारा रुधिर निकले तो रक्तातीक्षारेक्त- 


यत्न करने चाहिये और जो छिंगके द्वारा निकलताहेय 
तो पित्तजप्रमहेक्त चिकित्सा करे ॥ ९० ॥ 


तृणपश्चमूलीक्षीर । 

शर्त क्षीर पिबेश्चापि पश्चमूल्या तणा- 
हया । गोकण्टकानां स्वरसेः पर्णि- 
नीभिस्तथा पय£ ॥ ९१ ॥ हन्त्याशु 
रक्त सरुज विशेषान्मृत्रमागंगम्‌ । 
भेट्रगे विहितश्वापि बस्तिरुत्तरसंज्ञि- 
कः ॥ ९२ ७ 

द॒ण, पंचमूलको दूधमं ओटाकर पान करनेसे, अथ- 


वा गोखरूके स्वप्तरको पान करनेसे किम्बा शालिपणीं 
पूरिनपर्णी, माषपर्णी और मुद्ग॒पण्ी इनको दूधमें औटाकर 
पान करनेसे पीड़ायुक्त रुधिरका गिरना बंद होताहे और 
विज्ञेषकर लिंगके द्वारा रुधिरका गिरना बंद होजञाता 
है। लिंगगत रक्तपित्तरोगमें उत्तरबस्ति देंवे ॥५१॥९२॥ 


चन्दनायचूणण । 

चन्दर्न नलदं लोपमुशीर पद्मकेश- 
रम्‌ । नागपुष्पश्च विल्व्व॒ भद्गसुस्तं 
सशाकरम्‌ ॥ ९३ ॥ ह्वीबेरखैव पाठा 
तु कुग्जोत्पलमेंब च। श्वड्रवेरं सा- 
तिविषा धातकी सरसाअनम्‌ ॥९४॥ 
आमख्रास्थि जम्बूसारास्थि तथा मो- 
चरसो5पि च । नीलोत्प्लं समड्भा च 
सूक्ष्मेला दाडिमत्वचम्‌ ॥ ९९ ॥ च- 
तुर्विशतिरितानि समभागानि कार- 
यगेत्‌ । तण्डुलोदकसंयुक्त मधुना सह- 
योजयेत्‌ ॥ ९६ ॥ योगो लोहितपि- 
त्तानामशिनां ज्वरिणां तथा । मच्छो 
मेदोपस॒ष्टानां तृष्णात्तोनां प्रदाप- 
य्ेत्‌ ॥ ९७ ॥ अतीसारं तथा छार्दि 
स्वीणाथ्व रजसो ग्रहम्‌ । प्रच्युतानाथ 
गरभाणां स्थापन परसुच्यते । अख्ि- 
नो सम्मतो योगो रक्तपित्तानिब- 
हँणः ॥ ९८ ॥ 


(९-0. 36 $शाशंता 4०४१९॥५, /ैज्ञागाप, ॒शा|2९0 99 53 ए0परक्‍शांणा (78.0 


रक्तापित्ताधिकारः । 


( २१३ ) 


चन्दन, वाछछड़, छोध, खस, कमलकेशर, नाग- 
केशर, बेलगिरी, भद्धमोथा, मिश्री, सुगन्थवाला, पाढ) 
कुंडेकी छाल, कमल, अदरख, अतीस, धायके फूछ, र- 
सौत, आमकी गुठछी, जामुनकी गुठछी, मोचरस, नौलि 
कमल, लजाबंती, छोटी इछायनी और अनारकी छाल 
इन सबकी समान भाग छेकर कूटपीसकर च्णे करलेवे, 
इस चूर्णकी चावलोंके जलके साथ और शहतके साथ, 
रक्तपित्तराग, बवासीर, ज्वर, मूच्छों, मेद्रोग और 
तपारोगमें सेवन करे ) यह चूंण-अतीसार, वमन और 
श्लियोंके वूषित रुधिरको दूर करता है तथा गिरते हुए 
गर्भेको स्थापन करता है यह योग रक्तपित्तको दूर करनेके 
छिये अश्विनीकुमारेनि निम्मोण किया है ॥९३-९८॥ 
दूवाद्यघृत । 
रए भोत्पलकिञ्जल्क ७ 9० 
दूवांसोत्पलकिअल्क मशिष्ठा सेलवा- 
छुकम्‌ । शिवा लोधमसुछीरख्व सुस्त 
चन्दुनपद्मकम्‌ ॥ ९९ ॥ विपचेत्कार्षि- 
कैरेलेः सर्पिराज सुखामिना | तण्डु- 
लाम्बु त्वजाक्षीरं दच्यादेव॑ चत॒गणम्‌ 
॥ १००॥ द्वाक्षाय्टचाह्मशुककाइम- 
री चन्दन सितम्‌ । पिष्ठा तत्कार्षि- 
कैढ॑व्यैस्ंतप्रस्थं विषाचयेत्‌ ॥१०१॥ 
तत्पान॑ वमतो रक्त नावनं नासिका- 
गते । कर्णाभ्याँ यस्य गच्छेश्च तरुय 
कणेंः प्रप्रयेत ॥ १०२ ॥ चक्षः स्रा- 
विणि रक्ते च प्रयेत्तेन चक्षुषी । मेढ़ 
पासुप्रजैत्ते च बस्तिकरम च तद्धितम्‌॥ 
शोमकूपजबृत्ते च तदभ्यड़े प्रयोजये- 
त्‌॥ १०३ ॥ 
दूब, कमल, कमलकी केशर, म्जीठ, एलुआ, 
आमले, छोध, खस, नागरमोथा, चन्दन और पद्माख 
प्रत्यक औषधि एक एक तोला, चावल्लोंका जल १ प्रस्थ 
शकरीका दूध चारमस्थ दाख, मुलैठी, कुम्मेर और स- 
केद चन्दन इन प्रत्येकका कल्क एक एक तोला और घी 
एक प्रस्थलेव सबको मिलाकर ययाविषिसे मंद्‌ मंद आमि- 
: ज्ञेधीरे २पकांबे | इस दूवोौ्यवृतको पान करनेंस-वमनके 


| दर रुधिरका गिरना बन्द होता है| नास लेनेसे नाकसे 
“| खधिरका गिरना बंद होता है, कानमें डालनेंस कानसे 


राधिरका गिरना बन्द होताहै, जो नेत्रके द्वारा राषिर 
स्रवे तो इसको नेत्रोंमें भरे । जो लिंग और गुदाके द्वारा 
रुधिर स्वे तो इसको बस्तिकमेमें प्रयोग करे और जो 
रोमकूपोंसे राधिर निकलता होय तो इस धृतको क्लरीर 
में मालिस करे ॥ ९९-१०३ ॥ 


महादूवाद्यघ्ृत । 
दूर्वांसन्दीवरं पद्म॑ माजिष्ठा शौलवालु- 
का । रास्ता सुस्ता तथोझीर॑ चन्दन 
मधुकाह्यम्‌ ॥ १०४ ॥ पद्मक लोप- 
कुष्ठथ् चन्दनं रजनीद्वयम । काको- 
ल्‍यो शारिवे चेति कल्केरेभिश्व का- 
पिंकेः ॥ १०५ ॥ घृतप्रस्थमजाक्षीरं 
तंडुलोदकसंयतम्‌ । दूवोयाः स्व॒रसे- 
नापि साधितं मुदनाभिना ॥१९०६॥ 
तत्पान बमतो रक्ते नावन नासिका- 
गते । कर्णाभ्यां यस्‍्य गच्छेच्च तस्प 
कणों प्रप्रयेत ॥ १०७ ॥ रक्तस्लावी- 
णि चाह्ासि लेपयेत्तेन सर्पिषा । मे- 
ठ्रपायुप्रवृत्तेठ तदमभ्यड्रे प्रयोजयेत्‌ ॥ 
॥ १०८ ॥ पिक्तजेषु विकारेषु स्फो- 
टादिषु च बुद्धिमान । विषेषु कीट- 
दोषेषु विसरपेषु प्रयोजयेत्‌ ॥ १०५ ॥ 
दूब, नीलेकमछ, कमल, मजीठ, एछुआ, रायसन, 
मोथा, खस, चन्दन, मुलेठी, पद्माख, लोध, कुठ, छाल- 
चन्दन, हल्दी, दारुहल्दी, काकोली, क्षीरकाकोली 
सारिवा और अनन्तमूल, प्रत्येकका कल्क एक २ तोला 
गायका थी १ प्रस्थ बकरीका दूध ४ प्रस्य, चाव्ोंका 
जल ४ प्रस्थ और दूबका स्वर्स ४ प्रस्थ लव, सबको 
एकत्र मिलाकर यथाविधिसे मन्द्‌ २ अम्िकेद्वारा घृतका 
सिद्ध करे इस घृतकी पान करनेसे रुधिरका वमत्त दूर 
होताहै । नासलेनेंसे नासिकासे राधिका गिरना बन्द 
होता है ।कानोमें भरनेस कानसे रुधिएका गिरना बंद 
होता है । जो बवासीरमें रुधिर गिरना होय तो बयासी- 
रके मस्सेंपें इस घुतका लेप करे । जो रुधिर गुदा और 
छिंगके द्वारा गिरता होय तो इसको शरीरमें मालिप्त 
करे । इस घृतको बुद्धिमान वैद्य-सम्पूर्ण पित्ताविकार 
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( २१४ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


स्फोटेक, त्रिदोष, कृमिदोष और विसपेरोगमें प्रयोग 
करे ॥ १०४॥१०७॥१०६॥ १०७॥ १०८ ॥१०९॥ 
शुंगायघृत । 
न्यग्रोधोदुम्बराश्व त्थशु ड्राना पो ध्य 
वासयेत्‌ । अहोराज जले तप्ते छुत ते- 
नाम्भसा पचेत्‌ ॥ ११० ॥ तदरूँ श- 
केरायुक्त लेहयत्‌ क्षौद्रपादिकम्‌ | अ- 
धो वा यदि वा चोध्व रक्ते यस्य पर- 
बसेते | सुख तस्थाशु युज्येत अभिवे- 
शवबचो यथा ॥ १११॥ 
वड़, गूलर और पॉपलबृक्षेक अंकुर लेकर एक 
दिनरात जलमे पकाकर क्राथ बनांवे, फिर इस क्ाथममें 
घृत डालकर पकाव, पश्चात्‌ उस बीमें आधा भाग 
मिश्री और चौथाई भाग शहत डालकर सेवन करे तो 
उध्व और अधो दोनों प्रकारंसे रुधिरका गिरना बंद 
होता है और रोगी सुखी होता है। यह आमेवेशका 
कहा हुवा है ॥ ११० ॥ १११ ॥ 
शतावरीघृत । 
झातावरीदाडिमतित्तिडीक॑ काको- 
लिमेदे मधुक विदारीम्‌ | पिष्ठा तु 
मूल फलपृगकस्य घृत प्रचेत्‌ क्षाोरच- 
तुगणख ॥ ११९ ॥ कासज्वरानाह 
विबन्धशूलं तद्गक्तपित्तत्व॒ छत निह- 
न्ति॥ ११३ ॥ 


शतावर, अनार, इमली, काकोली, मेदा, महामेदा 
मुलैठी, विदारीकन्द और सुपारा इन सबको पीसकर 
लौगुना दूधमें घीको सिद्धकरे | यह शतावरीघृत, खांसी, 
ज्यर, आनाह, विबन्ध, शल और रक्तपित्तको नष्ट करे 


है॥ ११२॥ ११३ ॥ 
बृहच्छतावरीघृत । 
शतावयास्तु मूलानां रस॑ भ्रस्थद्वयय 
मतम्‌ । तत्समथ्व॒ भवेत्क्षीरं छृतप्रस्थ 
विपाचयेत॥ १ १९॥जीवकषभको मेदा 
महामेदा तथेव च । काकोली क्षीर- 
काकोली मृद्वीका मधुक तथा ॥११५॥ 
मुह्पर्णी माषपर्णी विदारी रक्तचन्द- 


नम्‌ । शकरामधुसंयुक्त सिद्ध विज्ला- 
वर्येद्घ्तम ॥ ११६॥ रक्तपित्तविका- 
रेषु दातरक्तगदेषु च । क्षीणशुकरे 
प्रदातव्यं वाजीकरणम॒त्तमम्‌ ॥११७॥ 
अड्गदाहं शिरोदाहं ज्वर पित्तससु- 
द्भवावम | योनिशलख दाहश्व॒ मूत्रकृू- 
च्छुश्व पेत्तिकम्‌ ॥ ११८ ॥ एलान रो- 
गान्निहन्त्याशु छिन्नाश्ञाणीव मारू- 
तः । शतावरीसर्थारिदं बलवणों- 
पिवद्धनम । शतावशादिके चाज्ये 
शकरामछुपादिकम ॥ ११९ ॥ 
झतावरका रस .२ प्रस्थ, गायकादूघ २ प्रस्थ, उत्तम 
घी १ प्रस्थ तथा जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, का- 
कोली, क्षीरकाकोली, दाख, मुलैठी, मुगवन, मषवन, 
विदारीकन्द और लालचन्दन इनका कर्क डालकर 
घृतको सिद्ध करे | जब सिद्ध होजाय वब मिश्री और 
शहत डालकर उतार लेवे | यह महाशतावरीघृत रक्त 
पित्तरोग, वातरक्त और शुक्रकी क्षीणतामें प्रयोग करना 
चाहिये । उत्तम वाजीकरण तथा अंगदाह, शिरेदाह, 
पित्तज्वर, योनिश्ञल, दाह, पित्तजमृत्रकृच्छू इन सबरोगों: 
को नष्ट करें है यह शतावरीघृत बल, वर्ण और अगिकों 
यढानेवाला है । इस शतावरीघृतमें मिश्री और शहत 
चौथाई भाग डालना चाहिये ॥ ११४-९११५९ ॥ 


वासायघृत । 


वासां सशाखां सपलाशमूलां कृत्वा 
कषायं कुसुमानि चास्याः । भ्रदाय- 
कल्क विपचेद्घृतं तत्सक्षौद्रमाइवेव 
निहान्ति रक्तम्‌ ॥ १२० ॥ शाणस्य 
कोविदारस्थ वृषस्थ ककुभस्यथ च | 
कल्कान्‌ कृत्वा भ्रशंसन्ति पुष्पकल 
चतलुष्पलम्‌ ॥ १२१ ॥ 

शाखा, पत्र और नड़ंसहित अड्ूसा लेकर काष 
बनाब, फिर उस काथमें सन्‌, कचनार, बौँसा और 
अज्जुन इनके चारपल फूलोंका कल्क और घृत डालकर 
उत्तम विधिसे घृतको सिद्ध करे । इस छृतमें झहत 
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रक्तपित्ताषिकारः । (२१५ ) 
डालकर पान करनेसे रुधिरका गिरना बंद होजाता | ये चान्ये कीसिता शोगा रक्तपित्तक- 
है ॥२०॥ २१॥ फाश्रयाः । तान्‌ सर्वान्ना शयत्येतत्पी- 


वासाघृत । 


समूलपश्नदाखन्तु वृष धोतं सुकुद्रि- 
तम्‌ । स्व॒रसं तस्थ निष्कास्य कषाय॑ 
था जले शृूलम्‌ ॥ १२२ ॥ चत॒ग्रेणे 
जले तस्मिन्‌ घृतप्रस्थं विपाययेत्‌ | 
कुसुमैमअरीमिश्व कल्कपेष्येः सुखा- 
भिना ॥ १२३ ॥ विघद्ध्येत काछद- 
व्यां पात्रे लोहमये हृढे । अनेन वि- 
घिना पक्क॑ मछुपादसमायुतम्‌॥ १२४॥ 
पिबेत्कासे क्षये शवासे रक्तपित्त हली- 
मंके । शिरोपघाते तिमिरे तथा सत्ने 
च पावके न ठुल्यमस्ति भैषज्यं विशे- 
घाद्क्तपित्तिनाम्‌ ॥ १२५ ॥ 
मूल, पत्र और झाखासहित अड्सेको हेकर जल्से 
घोकर कूटकर उसका स्वरस निकाले, अथवा चौगुने 
जलूमें पकाकर काय बनांवे, फिर इस काथमें घ्रत और 
अड्सेके फूछ एवं मंजरी (वाल ) का कल्क बनाकर 
मिला देंबे, पश्चात्‌ मंद मंद आम्स घृतकों सिद्ध करे । 
फिर इस घृतको लोहेके पात्रमें डालकर काठकी कर- 
छीसे खूब घोंटे । इसप्रकारस पकायेहुए धृतमें चौथाईभाग 
झहत डालकर पानकरे | यह घृत-खांसी, क्षय, श्वास 
रक्तपित्त, हलीमक, शिरोपघात, तिमिर और मंदामि- 
शेगमें अत्यन्त हितकारीहै विशेषकरके रक्तपित्तरोगकी 
इस औषाधसे उत्तम अन्यओषाधि नहीं है॥ १२२-१२५॥ 


बृहद्वासाप्रृत । 
यासाकल्करसे सर्पिः पयसा सह पा- 
चयेत्‌ । कल्केभूनिम्बकुटजमुस्तय- 
छद्याह्नचन्दनेः ॥ १२६ ॥ उशीरमछु- 
कानन्ताशा रिवोत्पलपद्ककेः । त्राय- 
न्त्युत्पलमूवामिमंद्यन्त्याश्वल पलवेः 
॥ १२७ ॥ सिताक्षोद्रय॒तं हन्याद्रक्त- 
पित्त सुदारुणम्‌ ॥ पेत्तिकं वातिकं 
गुल्म॑ स्वसमेदं हलीमकम्‌॥ १२८ ॥ 


यमान हिताशिना ॥ १२९ ॥ 


उत्तम गायका घी ४ सेर, अड्सेका रस १६ सर, 
दूध ४ सेर अडूसा चिरायता, कुडेकी छाल, नागरमोथा, 
मुलेठी, चन्दन, खस, महुवा, अनन्तमूल, सारिबा, कमछ, 
पद्माख, त्रायमाण, कुमुदिनी, मूवों और मोतियाके पत्ते 
इनसबका मिलाहुवा कल्क एक सर लेंवे सबको मिलाकर 
विधिपूर्वक घृतको सिद्ध करे । इस घृतमें ब्रा और झहत 
डालकर सेवन करे । यह घृत-दारुणरक्तपित्त, पेत्तिक 
गुल्म, वातिकगुस्म, स्वर्भेद, हलीमक और जो अन्‍्या- 
न्य रक्तपित्तस उत्पन्न होनेवाले रोग हैं उन सबको यह 
पानमात्रस नष्ट करदेता है ॥ १२६-१२९ ॥ 


कामदेवघ्रृत । 


अदवगन्धापलशतं तदर्रू गोझरस्प- 
च्‌। शातावरी विदारी च शालिप- 
जी बलामृता ॥ १३० ॥ अहवत्थस्य 
च हाड़ानि पद्मबीज पुननंवा | 
काइमय्योश्व फलओऔव माषबीजं तथे- 
व च ॥२३१॥ पृथग्दरापलान्‌ भागां- 
श्रत॒द्रों गेटम्मसः पचेत्‌ । द्रोणहोषे- 
रसे तस्मिन पूतशाते प्रदापयेत्‌१३२॥ 
मृद्वीकापग्मक कुछ पिप्पलीरक्तचन्द्‌- 
नम्‌ । पत्रकं॑ नागपुष्पश्ञ आत्मग॒प्ता- 
फले तथा ॥ १३३ ॥ नीलोत्पल छा- 
रिवे द्वे जीवनीयान्यशेषतः । पृथक्क- 
पंसमा भागा: शकेरायाः पलद्यम 
॥ १३४ ॥ रसः स्पात्पौण्डकेक्षणा- 
माठकाठकमाहरेत्‌ । चत॒णेन पय- 
सा घ्रतत्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ १३५ ॥ 
रक्तपित्त क्षतक्षीणं कामलां वातशो- 
णितम्‌ । हलीमक॑ पाण्डुरोगं वर्ण 
भड़ं स्वरक्षयम्‌ ॥ १३६ ॥ मजकृच्छ- 
मुरोदाह पाइवेशलश नाठायेत्‌ । 
एतद्राज्ञां प्रदातव्य बह्न्तःपुरचा- 
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(२१६ ) 


रिणाम्‌ ॥ १३७॥ खस्वीणाणैवाप्रजा- 
तानाँं दुबलानाथ देहिनाम | क्ीवा- 
नामलल्‍्पशुक्राणं जीणो नामल्परेतसा- 
म्‌॥ १३८ ॥ श्रेष्ठ बलकर धन्य हृदय 
वृष्यं रसायनम्‌ । ओजस्तेतजस्कर 
स्वयेमायशुष्य॑ प्राणवद्धनम्‌ ॥ १३९ ॥ 
सबूंहयाति शुष्कांश्व पुरुषान्दुबले- 
न्द्रियान्‌ । स्ेरोगाविनिसेक्तस्तोंय- 
सिक्तो यथा दम! । कामदेव इति 
ख्यातं सर्पिरुक्त महागुणम्‌ ॥ १४० ॥ 


असगन्ध २०० पल, गोखरू ५० पल, शजञतावर, 
विदार्रकंद, शालिपर्णी, खिरेंटी, गिलोय, पीपलवृक्षक्रे 
अंकुर, कमलगद्ठा, पुननेवा, कुम्मेरके फल और उडद्‌ 
प्रत्येक दशा २ पछ लेव । सबका मिलाकर घार द्रोण 
जलूमें पफोव जब पकते २ एक द्रोण जल होप रह 
ज्ञाय तब उतारकर छान लेंवे, फिर इस क्लाथमें दाख 
पद्माख, कूठ, पीपलछ, लालचन्दन, तेजपात, नागकेशर 
कौंचके बीन, नीकेकमल, दोनों सारिवा और नीवनीय- 
गणकी समस्त औषधि ( नीवक, ऋंषभक, कऋडद्धि, वृद्धि 
मेदा, महांमदा, काकोली, क्षीरकाकोली, मुगवन, 
मषवन, ) प्रत्येक एक २ तोला, मिश्री ८ तेलि, पुंडक 
इसका रस १ आठक परिमाण, दूध ४ प्रस्थ और घी १ 
प्रस्थ डाकृकर उत्तम विधिस मंद्‌ मंद अभिते घृतको 
सिद्ध करे । यह कामदेवघृत, रक्तपित्त, क्षत, क्षीण, 
कामला, बातरक्त, हलीमक, पाण्डुरो ग, विवर्णता, स्वरभंग 
मूत्रकृच्छू, टरोदाह और पसालियों की पीडा नष्ट करें है। यह 
घृत राजाओंके सेवन योग्य है। तथा वन्ध्याख्री, दुर्घछ 
मनुष्य, नपुंसक, शुक्रक्षीण, वृद्धमनुष्य और अल्पवी्य 
बाल्ले मनुष्यको अत्यन्त हितकारी है। उत्तम, बलकारक 
धन्य हृदयको हितकारी, वीयेको बढानेबाला, रसायन, 
ओज और तेजको बढानेवाला, सुन्दरस्वरक़ो करनेवाल्ग 
आयु और प्राणोंकोी बढानेवाला, सूसे और दुर्बछ इन्द्रि 
यवाले पुरुषोंको पुष्ट करनेवाछा और सबेरोगेंसि मुक्त 
करनेवाला है | जिसप्रकार जल्से सींचाहुवा वृक्ष पृष्ठ 
होनाता है । यह महागुणसम्पन्न घ्रृत “ कामदेव ” 
इसनामसे प्रसिद्ध है ॥ १३०-१४० ॥ 


बड़सेने-भाषाटीकासडिते- 


चव्ंं्ं्््चचचचचचचचचचच्च्चच्चच्चचचच्च्चचचचचच््च्चचचचच्च्च्चच्चचचचच्चचचचच्स् नि कननन नल 
अनन्तायघृत | 


अनन्ताशारिवापद्म॑ सलो्ध॑ नीलसझु- 
त्पलम्‌ । कल्केरेतेः पच्चेत्सापें: सक्षी- 
र॑ नावन परम ॥ १४१ ॥ शक्तपित्त 
प्रशामयेन्नारीणां प्रदर तथा ॥१४२ ॥ 
हस्तपादाड्भदाहेणु ज्वरे रक्ते तथोध्बे- 
गे। वासाछूतं शतावय्यां सिद्ध बा 
परम हितम्‌ ॥ १७३ ॥ 
अनन्तमूल, गौरिसर, कमल, छोध और नीलेकमल 
इनके कल्कके द्वारा दूधम घृतके पकाँवै इस घृतकों 
नासदेंनेस रक्तपित्तरोग नष्ट होता है। और ख्नियोंका 
प्रदर दूर होता है । हाथपांवकी दाह, ज्वर और 
ऊध्वेगत रक्तपित्तमें वासाघृत और शतावरीबृत प्रयोग 
करने चाहिये ॥ १४१॥ १४२ ॥ १४३ ॥ 


दूबायघृत । 
दूबवोमधुकमजिष्ठाद्राक्षेज्षरसचन्दनैः । 
शारिवाद्ययनक्ताह्ेस्तेलप्रस्थ॑ विपा- 
चयेत्‌ ॥ १४४ ॥ क्षीरं चतुशंण दत्वा 
सिद्धमभ्यखने हितम्‌ । रक्तपित्तहरँ 
झीतद्वल्यं वातपन्नसुत्तमम्‌ । दूबातिल- 
मितिख्यातं शशिवण्णकरं महत्‌ १४५ 
दूब, मुलेठी, मगीठ, दाख, इंखकारस, चन्दन, दो- 
नोप्रकाकी! सारिवा और हल्दी इनके कल्ककेद्धारा 
चौगुने दूधमें एक प्रस्थ तेलको पकांव | इस तेलकी 
मालिस करे । यह रक्तपित्तनाशक, बलकारक, वाव- 
नाशक और उत्तम है | यह दूवोतैछ-चन्द्रमाके समान 
शरीरके वर्णको करें है॥ १४४ ॥ १४५ ॥ 
मधुकायागुरेका | 
मधुक मधुक॑ द्वाक्षात्वक्षीरीपिप्पली 
तथा । चिजातस्य त्रयः कर्बाः शर्के 
राया+ पलद्धयम्‌ ॥ १४६ ॥ द्राक्षाम- 
घुकखल्जूरं पलांश छष्ष्णचूणितम्‌ | । 
मछुना गुटिका बद्धा हन्तिसा पित्त- 
शोणितम्‌ ॥ १४७ ॥ कासइवासा- 
रूचिलादिम्च्छाहिकामदस्रमानू_! 
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रक्तपित्ताधिकारः । 


. (२१७ 
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क्षतक्षयं स्वरश्ेश ड्रीहान॑ दीधमारु- 
तान्‌ । रक्तनिष्ठीवहत्पाइबरूकपिपा- 
साज्यरानपि ॥ १४८ ॥ 


मुछैठी, महुवा, दाख, वंशलछाचन, पीपछ, दालचीनी 


इछायची और तेजपात प्रत्येक एक २ तोछा, मिश्री ८ 


बोले, दाख, मुलेठी और खजूर प्रत्येक एक २ तोछा 


छेवे, सबका एकत्र पीसकर शहतमें मिलाकर गोलछी 


बनावे । प्रतिदिन एक गोली खाय, यह गोली रक्तपि- 


पित्तको नष्ट करे, तथा खॉँसी, श्वास, अरुचि, वमन, 
मूच्छो, हिचकी, मद, श्रम, क्षतत्षय, स्वरभंग, प्रीहा, 
दीरघेबात, रुधिरकी वमन, हृदयरोग, पसछीकी पीड़ा 
ठ॒षा और ज्वरको नष्ट करे है ॥/४६॥१४७॥१४८॥ 
खण्डकूष्माण्ड । 
बुद्ध पुरातन वाषि कृष्माण्ड कठिन 
हढम्‌ । त्वक्शिरामिविनिसछेक्त मन्त्र- 
बीजेविवर्जितम्‌ ॥ १४९ ॥ सिविन्न॑ सु- 
पिष्ठ दर्षादे बछ्येणेब तु पीडितम्‌ । वि- 
झुष्कमातपे किखिदशहीयाक्षु तुलां 
ततः ॥ १५० ॥ ओदुम्बरे कटठाहे ठ॒ 
प्चेत्मस्थं तु सर्पिषः । कृत्वा क्षोद्व- 
'निर॑ तस्समिन्क्षिपेत्सण्डशतं समिष- 
कू ॥ १५१ ॥ कूष्माण्डपीडनात्तोय॑ 
जेनैव विपचेत्पुनः । मुक्तसर्पियंदा प- 
श्यैत्तदा पक्क॑ विनिर्दिशेत्‌॥१५२॥ सु- 
'स्विन्ञपाके निष्पत्ने सर्पिरद्धे क्षिपेन्म- 
घु । कणापलद्वयं चूण जीरकञ्च स- 
नागरम्‌ ॥ १५३ ॥ त्रिखुगन्ध सधा- 
न्याकं मारिच शुक्तिषाणिकम्‌ | खा- 
देदपग्िबलापेक्षी पथ्यस्ुड़मात्रया नरः 
॥ १५४ ॥ कास॑ श्वास क्षतक्षी्ण य- 
क्ष्माणं हृदये रूजम्‌ । रक्तपित्त ज्वरं 
दाह तृदछादिख विम्ुख्ञति । वेस्वस्य 
पीनसं काइये जीमूतमिव मा- 
रूत३ ॥ १५५ ॥ 


पकेहुए पुराने बड़े कठिन और दृढ पेंठेको लेकर 
छीलकर उसको श्ञिरा अन्त्र और बीज निकाल लेवे, 
फिर उसको टसेकर दसख्न॒रमें निचोड़ लेवे, पश्चात्‌ कुछेक 
घूपमें सुखा लेवे, एस सोपलपेठेके टुकड़ोंको लेकर किं- 
चित्‌ पीसकर ताम्बेफे पात्रमें एकप्रसथ घीकों डाककर 
पकावे जब घी खूब तपकर छाल होजाय तब उप्तमें १०० 
पल खांड डालकर पकावे और पेंठेको कपडेंमें निचोडनेंस 
जो पेठेका रस निकलाहाय उसकोभी इसमें डालदेंवे जब 
घी नहीं दीखे तब उसको पक्र जानकर उतार लछेवे फिर 
उसमें घीसे आधा शहत, पौपलका चूणे ८ तोले, जीरा, 
सोंठ, दालचीनी, इलायची, तेजपात, धनियोँ और 
कालीमिय प्रत्पेकका चणे चार २ तोले । अशभिको 
बलावल विचारकर इसकी मात्रा निरूपण करके भक्षण 
करे ) इससे पथ्य भोजन करे | इसकी सेवन करनेसे, 
खाँसी, श्वास, क्षतक्षीण, राजयक्ष्मा, हृदयकी पीड़ा, रक्त 
पित्त, ज्वर, दाह, ठूषा, वमन, स्वरभंग, पीनस और 
कृशता इन सबका नाश होता है । जिसप्रकार बादलोंका 
वायुसे नाश होता है ॥ १४९-१५५ ॥ 


दितीयखण्डकूष्माण्ड । 

कृष्माण्डकात्पलशतं सुस्विन्न॑ निष्कु- 
लीकृतम । पचेत्तप्ते घृतम्रस्थे शनेस्ता- 
स्रमये कटे ॥ १५६ ॥ यदा मधुनिमः 
पाकस्तदा खण्डरातं न्यसेत्‌ | पिप्प- 
लीश्वड्रबेराम्यां दे पले जीरकस्य तु । 
त्वगैलापत्रमरिच धान्यकानां पला- 
द्वकम्‌ ॥ १५७ ॥ न्यसेच्चूर्णीकृतं तन्न- 
दव्यां संघट्येत्ततः । तत्पक्क स्थापये- 
द्वाण्डे दत्वा क्षोद्रं घताद्धकम्‌॥१५८॥ 
तद्यथाउग्रिबलं खादेद्र क्तपित्तीक्षतक्ष- 
यी। कासइवासतमच्छार्दितृष्णाज्वर- 
निपीडितः ॥१५९ ॥ बृष्य॑ पुननेवकर 
बलवर्णप्रसादनम्‌ । उरःसन्धानकर- 
ण॑ ब्रेहणं स्वर्वोधनम अशिवभ्यां 
निर्मित श्रेष्ठ कृष्माण्डकरसाय- 
णम्‌ ॥ १६० ॥ 
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(२१८ ) बड़सेने-भआाषाटीकासदिते- 
सोपल पेंठेको लेकर उसेयलेवे, फिर उसको छीलकर बी- | युक्तसर्पिषि कूष्माण्डे पाके बन्धेनुम्ु- 
जादि निकालकर टुकड़े कर लेवे पश्चात्‌ उनपेठेके टुकड़ों- | द्रया ॥ १६४ ॥ 


को तांबेके पात्रमें एकप्रस्थ घी डालकर पकावे जब वह घी 
झहतकी समान पककर तपजाय तब उसमें १०० पल खांड 
डालदेँवे, जब पाक॒ तैयार होजाय तब पीपछ, अद्ररख 
और जीरा प्रत्येकका चूणे दो दो पल दालचानी, इला- 
यची, तेजपात, कालीमिच और धनियां प्रत्येकका चूणे 
दो दो तोले डालकर खूब करछीस चलाकर एकमएक 
करदेवे | फिर उसको उत्तम चिकने बासनमें भरकर 
रखदेंवे और आधाप्रस्थ श़ह्त मिलादेंवे | अभिका वला- 
बल विचारकर रक्तपित्त, क्षतक्षय, खाँसी, श्वास, तमक, 
बमन, तृषा और ज्वर्स पीड़ित मनुष्यकी सेवन करावे 
यह वृष्य, फिरसे नवीन अवस्था करनेवाला, बल और 
बणेकी प्रसन्न करनेवाला, उरःसन्धानकारक, पुष्टि- 
कारक, स्वरज्ञाधक यह उत्तम कृष्माण्ड रसायण अश्वि- 
नाकुमारोंने निर्ममोण किया हैं ॥ १५६-१६० ॥ 
वासाखण्ड । 
पश्चाशच्च पल स्विन्न॑ कृष्माण्डात्मस्थ- 
माज्यतः । पक्क पलशतं खंड वासा- 
क्वाथाठके पचेत्‌ ॥ १६१ ॥ झुभाधा- 
ब्रीघनेभोर्ड्री तिसुगन्धेश्व कर्षिकेः ! छो- 
लेयविश्वधान्याकमरिचेश्व पलांशके 
॥ १६२ ॥ पिप्पलीकुडवर्ब्बेव मधुमा- 
नीं प्रदापयेत्‌ | कास॑ श्वासं क्षय हि. 
कां रक्तपित्त हलीमकम्‌ । हृद्रोगम- 
म्लपित्तत् पीनसथ्व व्यपोहृति॥१६३॥ 
प्रथम पेठेकी डसेयकर छीललेवे, फिर चकृस बनाकर 
टुकड़े करलेवे, ऐसे टुकड़े २०० तोले, घृत ६४ तोले 
बरा १०० पल, पेठेका स्वस्स २५६ तोले, अड्ूसका 
क्वाथ २५६ तोले लेवे, पश्चात्‌ इन सबका विधिप्वेक 
मिलाकर पकावे फिर वेश लोचन, आमेले, 
भारंगी, तेजपात, इलायची ओर दालचीनी प्रत्येक एक 
एक कर्ष, भूरिछरीला, सोंठ, धानियाँ और कालीमिचे 
प्रत्येक एक २ तोला और पौपल १६ तोले, सबका चूर्ण 
करके डालदेंवे शीतल होनेपर ३२ तोले झाहत मिला 
देवे | यह वासाकृष्माण्ड, खाँसी, शास, क्षय, हिचकी 
रक्तपित्त, हलीमक, हृदयरोग, अम्लापितत और पीनसरो- 
गको नष्ट करे है ॥ १६१॥१६२॥१६३ ॥ 


धीमें पंठेके टुकडोंकों डालकर मुद्रासे पाक करना 
चाहिये ॥ १६४ ॥ 


सूरणपाक | 


कृष्माण्डकविधानेन सूरणः परिकी- 
सितः। अशेसा सूटवातानां मन्दा- 
म्ीनां विद्ेषतः ॥ १६५ ॥ 


उपरोक्त कृष्मांडपाककी विधिसेही सूरणपाक कराना 
चाहिये । यह सूरणपाक -बवासीर, मूटवात और मंदा- 
मिवाले पुरुषोंको अत्येत हितकारी है ॥ १६५ ॥ 


क्षीरमिक्षुरसं यूष॑ प्र॒मूलीकषायज- 

म्‌ । अल॒पानं प्रयोक्तव्य खण्डकूष्मा- 

ण्डकादियु ॥ १६६ ॥ 

दूध, इंसका रस और पंचमूलके कार्य सिद्ध कि- 


याहुवा यूप यह सब खण्डकूष्माण्ड आदिके अनुपान 
जानने ॥ १६६ ॥ 


द्वितीयवासाखण्ड । 


त॒ुलामादाय वासायाः पचेदष्टणुणे 
जले | तेन पादावश्षषेण पाचयेदाढ- 
के भिषक्‌ ॥ १६७ ॥ चूणोनाममया- 
नाख खण्डाच्छुद्धाच्छतं तथा । दे 
पले पिप्पलीचू्णात्‌ सिद्धशाते च 
माक्षिकात्‌ ॥ १६८ ॥ छुडव पलमा- 
तनन्‍्तु चातुजातन्तु चूरणितम । क्षिप्वा 
विलोडित खादेद्रक्तपित्ती यथानल- 
म्‌ ॥ १६९ ॥ कासइवासगणहीतश्व 
यक्ष्मणा च फ्र्यीडितः ॥ १७० ॥ 
अड्सेकों १०० पल लेकर अठगुने जलमें पकांवे 
जब चौथाभाग जल शोषरहजाय तब उतारकर छानलेंवे 
फिर उसमें हरडोंका चूणे २५६ तोले, शुद्धखांड १०० पल 
और पीपलका चूण ८ तोले, मिलाकर पकांवे जब पक- 
कर शीतल होंजाय तब उसमें ३९ तोले शहत और 
चातुजांतकका चूणे ४ तोले मिलाकर ख़ब करलासे चला 
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रक्तपित्ताधिकारः । 


(२१९ ) 


जे एकमएक करलेवे, आभैके बलानुसार इसको पवन 
करे । यह वासाखण्ड खाँसी, श्रास और राजयक्ष्मारो- 
गबालेको द्वितकारी है ॥ १६७॥१६८॥१६९॥ १७० ॥ 
बासाऊुटजकूष्माण्डशतपत्यासहा- 
पघुताः । नित्यमाद्राः प्रयोक्तव्या मा- 
नतो द्विगुणा मताः ॥ १७१ ॥ 
अड्टूसा, कुडा, पेठा, सेवाति, और पियोवासा तथा 
गिलोय यह सब गीलेमानसे दुगुने लेने चाहिये ॥१७१॥ 
शकरासमलोह । 
क्षीरं चतुर्गणं लोहादघृतं द्विगणम॒- 
ततमम्‌ । चुणपादअ्व वेडड् दद्यान्म- 
धुसिते समे ॥ १७२ ॥ एकीकृत्य पचे- 
छेहं खादेदमिवल यथा । रक्तपित्तं 
जयत्युम खण्डखाद्य रस स्मृतम्‌२७३॥ 
छोहेका चू्ण १ भाग, दूध ४ भाग, वी रे भाग 
छोहेसे चौथाई भाग वायविडंगका चूर्ण लेवे, पहिले लोहे- 
की भस्म, दूध और वीकों तांबेके वासनमें पकाकर 
फिर वायविडंगका चूण मिलादेंवे, जब शीतल होजाय 
तब समान भाग मिश्री और हाहत मिलाकर चिकने 
बासनमें भरके रखदेंवे | आभेका बलाबल विचारकर 
सैवन करे | यह खंडखाय्रस-उग्ररक्तपित्तकी नष्ट 
करे है ॥ १७२ ॥ रैछरे ॥ 
अम्ततारूयलोहरसायण । 
अप्षृता जिबता दन्‍्ती आवणी ख- 
दिरो बृषः । चित्रकों श्रड्ठराजश्व 
कोौकिलाक्षः सपुष्करः ॥ १७४ ॥ 
पुननंवाबलाकाशाः शिशग्नुमोरटदा- 
रकाः । स्‍लुही रविरसो दर्भः कुशा- 
स्थि सहपीवरी ॥ १७५ ॥ गवाक्षी 
बरूणः कन्दश्वविका तालमूलिका । 
नागबला कणामूलं कुछ ब्राह्मणय- 
छ्िका ॥ १७६॥ पलोन्मितानि सवो- 
णि जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । अष्टभागा- 
वबशिष्टन्तु कषायमुपकल्पयेत्‌ ॥१७७॥ 
त्रिफलायास्तथा प्रस्‍्थं जलाष्टछ णपा- 


चितम्‌ । तस्मादृष्टावशेषस्तु कषा य- 
स्तु परिसख्तुत:॥ १७८॥ माक्षिकेन 
हतच्वापि पुटितत्व युथाविधि । आ- 
यसे चूर्णितं पू्त पलं षोडदासम्मि- 
तम्‌ ॥ १७९ ॥ पलान्यश्रस्प चत्वा- 
रि तावन्ति गन्धकस्य च । द्वे पले 
च रसस्यापि पुटितस्य यथाविधि १८० 
गुडस्य च पलान्यष्टी सितायाश्राथ 
पेत्तिक। रक्तपित्तेष्य खण्डस्य मत्स्य- 
ण्ड्या वाथ कासके ॥ १८१ ॥ गु- 
ग्जुलोद्विपल॑ दृत्त्वा प्रस्थार्थ सर्पिष- 
स्‍तथा । एवं पाकविधिज्ञस्त पचेछो- 
हँ समाहितः ॥ १८२॥ शातेध्वता- 
ये मघुनः क्षिपेदष्ठप््ल॑ भिषक्‌ । सा- 
क्षिकस्य विशुद्धस्थ द्विपलं रजसः 
क्षिपेत ॥ १८३ ॥ शिलाजतो स्‍्तथा 
चूण पलाऊँ साम्मितं भिषण । अये- 
वां प्रक्षिपेश्ूण पलमात्र पृथक पृथ- 
क्‌ ॥ १८४ ॥ त्रिकटुत्रिफलादन्ती- 
त्रिवृता जीरकद्॒यम्‌ । गायत्रिसारं 
तालीशां धान्यकं मधुयष्टिका॥१८५॥ 
झाभारसांजन श्रद्धी चित्रक॑ चव्यमु- 
सतकम्‌ । चात॒ुजोतककड्लोल लवडुं 
जातिकं॑ फलम्‌ ॥ १८६ ॥ द्वाक्षाख- 
जूरक॑ चूर्ण पलार्थ सम्मितं भिषक्‌। 
एबः लोहवबरः श्रीमान्‌ सर्वव्याधि- 
प्रणाशनः ॥ १८७ ॥ यत्र यत्र प्रयुखी- 
त तत्तदाश॒ विनाशयेत । रक्तपित्ति 
म्लफित्ति च क्षय कुछ्ठे ज्वरेःरुचो॥ १८८ 
दुनांख्रि चोदरे शले ग्रहण्याध्वामवा- 
तके । वातरक्ते मूत्रकृच्छे प्रमेंदे ाके- 
रागदे ॥ १८९ ॥ अस्योपयोगान्म- 
। ब्रह्म- 
चर्येण कुर्वीत छुत॑ माक्षिकसर्पि- 
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( २२० ) 


बड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


पा ॥ १९० ॥ माषक॑ रतिका वृद्धचा 
यावदष्टी च माषकाः। वर्जयेद्विदुल 
खूप मांस चानूपसम्भवम्‌ ॥ १९१ ॥ 
'ककारपूबेक॑ सब प्रयथत्रेन विवजयेत्‌। 
अम्ताख्यों वरो लोहः सर्वत्रेवोप- 
युज्यते अनेन जन्तवः स्वस्था नी- 
रूजः सन्ति नान्यथा॥ १९२ ॥ 


गिल्लोय, निसोत, दन्ती, गोरखमुण्डी, खैर, अड्सा, 
चीता, भांगरा, तालमखाना, पोहकरमूल, पुननवा (साठ) 
खिरेंटी, कौस, ईखकी जड़, विधास, थरहरका दूध, आक- 
कादूध, डाम, कुशा, हड़्संकरी, शतावर, इन्द्रायण, वर- 
ना, कमलकेद , चब्य, मुसली, गेंगेरन, पीपलामूल, कूठ 
और भारंगी प्रत्येक औषाधे चाए २ तोले लेकर एकद्रो- 
ण जलमे पकाव जब पकते २ आठवाँ भाग जल शोषर- 
हजाय तब उतारकर छानलेवे, फिर एकप्रस्थ त्रिफलेको 
'छेकर अठगुने जलमें पका जब आठवॉँभाग जल शेषर- 
हजाय तब उतारकर छानलेव और उसमें पिलादेवे । 
पश्चात्‌ इसक्ार्थ्मे अच्छेपकारसे पुटपाकस किया और 
सोनामार्खासे माराहुवा लोहेका चणे १६ पल अश्रककी 


भल्‍््म १६ तोले, शुद्धगग्थक १६ तोले, अच्छेप्रकारसे 


पुटपाक कियाहुवा पारा ८ तोले, गुड़ ८ पल और जो 
पित्तकी अधिकता .होय तो गुड़के स्थानमें बूरा डाले, र- 
क्तपित्तेलिये खांडडाे और खँसीके लिये इसमें मिश्री 


मिलावे शद्धगूगल ८ तोले, और३२ तोले घी डालकर छोह | 


पाकको जाननेवाला विधिपूवेक पका | जत्र पककर तैयार 
होजाय तब शीतल द्वोनिपर ३२ ताले झहत मिलांव और 
शुद्ध सोतामाखीका चणे ८ तोल और शुद्ध शिक्नाजीत २ 
तोले मिलांवे, तथा त्रिकुटा, त्रिफला, दन्ती, निसोत, 
जीरा, कालाजीरा, खैरसार, तालीझपत्र, धानियाँ, 
मुछैठी, वंश़लाचन, रसौत, काकडाशिंगी, चीता, चब्य 
और नागरमोथा प्रत्येकका चुणे चार ४ तोले, दालचीनी 
इलायची, तेनपात, नागकेशर, श्ीतलूचानी, छोंग, 
जायफल, दाख और खजूर प्रत्येकका चणे दो दो तोल 


* मिलादेंवे, सबको यथाघिधिसि मिलाकर एक उत्तम 
| चिकने बासनमें भरके रख देंवे | यह ओऔमान्‌ स्व छो- 


हॉमें उत्तम स्व प्रकारंके रोगोंको हरनेवाछा है। इसको 


, जिसरोगमें दिया जावे उसी २ को यह नष्ट करता है 


रक्तपित्त, अम्लपित्त, क्षय, कुष्ठ, ज्वर, अरुचि, बवासीर 


उदररोग, झल, सेग्रहणी, आमवात, वातरक्त, मृत्र- 
कृच्छू, प्रमेह और शर्करारोगको नष्ट करता है। इस- 
को सेवन करनेसे मनुष्य तरुण होजातादे इसके सेवन 
करनेवाला मनुष्य ब्रह्म चर्य्ये रहे और इसलोहिको घी और 
झहतमें मिलाकर सेवन करे | इसकी एकरत्तीसे छेकर 
आठमास पर्य्यन्त मात्रा है । इसपर विदल अन्न, दाल, 
अनूपदेशके जीवोंका मांस और ककारा आदि पदाये 
सम्पूर्ण छोड़देंवे, यह अमृताझ्यल्लोह सरेरोगोंमें प्रयोग 
करना उचित है । इसके प्रभावसे सर्वप्राणी नीरोग और 
स्वस्थ होते हैं ॥ १७४-१९२ ॥ 


खण्डायलोीह । 


शतावरी ऊछिन्नरहा जूषमण्डतिका- 
बला; । तालमूली च गायत्री त्रिफ- 
लायास्त्वचस्तथा ॥ १९५३ ॥ भाड़ी- 
पुष्करमूलस्ण पृथक पश्चपलानि तु । 
जलद्रीणे विपक्तव्यमष्टभागाव शेषि- 
तम्‌ ॥ १९४ ॥ दिव्यौषाधि हतस्थापि 
साक्षिकेन हतस्य च | पल च द्वादह 
देखे रक्‍मलोहस्य चूर्णितम्‌॥ १९५॥ 
खण्डतुल्य घृत देय॑ पलषोडछाक बु- 
थेः । पचेत्ताम्नमये पात्रे गुडादेः पाक- 
बठ्यथा ॥ १९६ ॥ प्रस्थारं मधुनों दे- 
य॑ शुभाइमजतुर्क त्वचम्‌ । श्वड्ढें वि- 
डड़े कृष्णा च शुण्बाजाजी पढे 
पलम्‌ ॥ १९७॥ ज्िफला धान्यकं पतन 
दय मरिचकेशरम्‌। चूण दत्वा सुम- 
थित॑ स्लिग्धम्माण्डे निधापयेत्‌॥१९%८॥ 
यथाकालं प्युज्ञीत बिडालपदक 
ततः । गव्यक्षीराहुपानञ्व॒ सेठ्यं माँ- 
सरखे पयः ॥ १९९ ॥ शुरूवृष्यान्नपा- 
नानि स्तिग्ध मांसादि बंहणम । रक्त , 
पित्त प्रदष्ट् क्षय कार्स विशेषतः ॥ ; 
॥ २०० ॥ वातरक्त प्रमेह्ष शीतपि-.. 
त्त वार्मे कछुमम्‌ | श्वयथुं पाण्डुरोगख | 
कुछ्ठे ड्रीहोदरं तथा ॥२०१॥ आनाईं , 
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रक्तपित्ताधिकारः । 


( २२१ ) 


शक्तस्लावल्ष अम्लपित्त निहन्ति च। 
चक्ष॒प्य॑ बूंहणं बृष्यं॑ माड़ल्यं भी- 
तिवर्धनम्‌ ॥ २०२ ॥ आरोग्य॑ पुत्र 
श्रेष्ठ कायाउप्रिबलवद्धूनम्‌ । श्रीकरं 
लाघवकरं खण्डखाएदय प्रकीत्तितम ॥ 
॥ २०३॥ छागे पारावतं मांस तित्ति- 
रिक्रकराः शशाः । कुलिड्राः कृष्ण 
सारा येतेषां मांसानि योजयेत्‌्२०४॥ 
मारिकेरपयः पान झुनिषन्नकवास्तु- 
कम्‌ | शुष्कमूलकजीवाख्य॑ पटोलं बृ- 
हतीफलम्‌ ॥ २०५ ॥ फल वात्ताक- 
पक्ताम्त खज्जूरं स्वादुदाडिमम्‌ | क- 
कारपूर्वकं यत्य मांस चानूपसम्भवम्‌ | 
बर्जनीयं विदेषेण खण्डकारय सम- 
भला ॥ २०६ ॥ 
शतावर,गिलोय,अड्सा, गोरखमुण्डी, खिरेंटी,मुसली, 
खैर, त्रिफला, भारंगी, पोहकरमूल, प्रत्येक औषाधे वीस २ 
दोले लेकर एकद्रोण जलमें पकावे, जब॒ आठवाँभाग 
जल हेषरहजाय तब उतारकर छानलेवे, फिर इसमें मैन- 
झिल और सोन/मा्खीस माराहुवा तीक्ष्ण लेहिका चूर्ण 
५८ तोल, सफेदखांड ६४ तोले और थी ६४ तोले मिला 
कर तांबेके पात्रमें गुडादि पाककी समान पढकावे 
जब पककर शीतल होजाय तब ३२ तेले शहत मिलावे 
तथा वंशलेोचन, शिलाजीत, दालचीनी, काकड़ाशिंगी, 
वायाबैडंग, पीपछ, सोंठ और जीरा प्रत्येकका चूणे चार 
चार तेलि, त्रिफला, धनियाँ, तेजपात, कालीमिये 
और नागकेड्जार प्रत्येकका चूण दो २ तोले डाले, सबको 
एकत्र मथकर एक चिकनेबासनमें भरके रखेदेवे | समय 
को विचार इस औषाधिको एक मासे भक्षण करे। और 
ऊपरसे गायका दूध पीवे | इसपर मांसरस, दूध, भारी 
और वृष्य, अन्नपान, स्लरिग्थपदार्थ ओर मांसादि बृंहण 
पदार्थ भाजम करे | यह उत्तमलोह, दुष्ट रक्तपित्त, क्षय 
खाँसी, वातरक्त, प्रमेह, शीतापत, वमन, कम, सूजन- 
पाण्डुरोग, कोढ, प्लीहा, उद्ररोग, आनाह, रक्तस्ताव और 
अम्लापत्तकोी नष्ट करे है ! नेत्रोंकी हितकारी, पुष्टिकारक, 
वीय्येजनक, मंगलकारक, प्रीतेवद्धंक, आरोग्यतादाय- 
क, पुत्रदायक, अष्ठ, जठरामे और वल्ूकों वढानेवाढ्य 


लक्ष्माजनक और छाववकर, यह खण्डखादय कहाहै। 
इसपर बकरा, परेवा, तीतर, क्रकर,( केकडा ) खर- 
गेश, कुर्लिंग (चिडा ) और कृष्णसारम॒म इनका 
मांस सेवन करना चाहिये। तथा नारियछका जछू 
शिरिआरी, बथुआ, सुखी मुलीके बीज, पटोल (पखल्ल) 
कटेरकिफल, वैगुन, पके आम, खजूर और मीठा अ- 
नार यह सब तथा ककारनामवाले सम्पूर्ण पदार्थ और 
अनूपदेज्ञोंके जीवोंका मांस यह सब खण्डखाद छोहेफों 
सेवन करनेवाल्म त्यागदेवे ॥ १९३--२०६ ॥ 


यज्य पित्तज्वरे प्रोक्ते बहिरन्तश्व भे- 
घषजम। रक्तपित्ते हित॑ तच्च क्षीणक्षत- 
दित॑ च यत्‌ ॥ २०७ ॥ 

पित्तज्वरमें जो बाह्य और अभ्यन्तर चिकित्सा कहीं 


है तथा तीक्ष्णक्षममें जे चिकरेत्सा कही है बह सब 


रक्तफित्तमें हितकारी हैं ॥ २०७ ॥ 


शझीतावगाहसेकाद्राः प्रशास्ता रक्त- 
पित्तिनाम्‌ । दाडिमामलकं विद्वान- 
म्लसात्म्याय दापयेत्‌ ॥ २०८॥ शछा- 
लिषष्टिकनीवारचणमसुद्रमसूरकाः ॥ 
इयामाकाश्र प्रियंग्वश्वल भोजन रक्त- 
पित्तिनाम्‌ ॥ २०९ ॥ 
शीतलजलमें बुसना और शीतछः जलको हरीरपै 
छिडकना रक्तफित्तिमें हितकारक है। जिनको खटाई 
सात्म्य है उनको अनार और आमलछे सेवन करने 
चाहिये । रक्तपित्तमें भोजनके छिये शालिचावल्ल, सौठी 
चावल, नीवार, चणे, मूँग, मसुर, समा, और केंगनी 
यह धान हितकारी हैं ॥ २०८ ॥ २०९ ॥ 
पटोलनिम्बवेत्राम्मतण्डुलीयादयो हि- 
ता; । पारावतकपोतांश्व लावान्न- 
क्ताक्षवर्णान्‌ ॥ २१० ॥ शज्ान्‌ 
कपिश्जलान णान्हरिणान्कालपुच्छ- 
कान । रक्तपित्तहरान्विद्याद्रसांस्त्वे- 
षां प्रयोजयेत्‌ ॥ इंषदम्लाननम्लांश्व 
घतभ्रष्टान्‌ सशकेरान्‌ ॥ २११ ॥ 
ज्ञाकके लिये परवल, नीम, बेंतका अग्रभाग और चौ- 
छाई आदि लेने चाहिये | परेवा, कबूतर, लवा, चकार, 
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(२२२ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


बत्तक, खरगोग, कपिञ्ञल, एण, हरिण और कालपुच्छ 
मृग इनके मांसका रस रक्ताफ्तिनाशक है इसलिये रक्त- 
गपित्तमें इनका मांस सेवन करना चाहिये । तथा किंचित्‌ 
अम्छ और मधुर पदार्थोको घीमें भूनकर मिश्री मिलाकर 
सेवन करे ॥ २१० ॥ २११ ॥ 
सामान्‍्यो हितयोगेषु द्वव्यशाक्ति स- 
मीक्ष्य हि।| प्रयोज्यो रक्तपित्तादों यो- 
गो वातादिजे गंदे ॥ २१२ ॥ 
इति बड़सेंने रक्तपित्तनिदानचविकित्साधि- 
कारः समाप्त: ॥ ८ ॥ 
बातादिरागोंमें सामान्य जो हितकारक योग कहे हैं 
उनके द्र॒ब्योंके गुणोंकों विचारकर रक्तपित्तमें प्रयोग 
करे ॥ २१२ ॥ 
इति अ्रीवेगसेने भाषाटीकायां आयुर्वेदोद्धारके 
ल्ालाश्ञालिग्रामर्जीवेद्यकृतरक्तापताधि- 
कार: समाप्त: ॥ 


अथ राजयक्ष्मनिदान । 


नि 3, “» आस 


बेगरोधात क्षयाचेव साहसाद्विषमा- 

झानात्‌। त्रिदोषो जायते यक्ष्मा गदो 

हेतश्व दुष्टयात्‌ ॥ १॥ 

मल, मूत्रादि और अधोवायुके वेगोकी रोकनेसे 
अत्यन्त मैथुन, उपवास, चिन्ता और पराइसम्पदाको 
देखकर जलना इनके द्वारा धातुके क्षयंस, साहस, 
अथांत्‌ अपनेसे नहीं करनेवाला जो भारी काम उनको 
करनेसे, अथवा बलवानके साथ वैरकरनेसे और वि- 
घम अथोतू विरुद्धभोजन या भोजनपर भोजन किम्वा 
अजीणेमें भोजन, अथवा विपरीत भोजन या कभी 
अधिक कभी कम भोजनकरनेसे तीनों दोष दुष्टहोकर 
राजयक्ष्यारोंगको उत्पन्न करे है ॥ १ ॥ 


कफप्रधानेदोषेस्तु रुद्धेषु रसवत्मंसु। 
अतिव्यवायिनो वापि क्षोणेरेतस्य- 
नन्‍्तराः । क्षीयन्ते धातवः सर्वे ततः 
श॒ुप्यति मानव: ॥ २॥ 


कफकी प्रधानतावाले वातादिदोष जब कुपित ह्षेत्तेहं 
उनके कुषपित होनेंसे रसकी बहुनेवाली नाड़ी बंद 
होजाती हैं । अथवा अत्यन्त मैथुन करनेसे जब वीर्य 
क्षीण होताहे तब उसके क्षीण होनेसे अन्य मांसादिक 
धातुभी सब क्षीण होजातीहें तब मनुष्य सूखने छगता 
है॥२॥ 


पूवलक्षण । 

शासा डसादकफसंछावतालुशोषब- 

स्थमझिसादमदपीनसकासनिद्वाः । 

शोषे भविष्याति मवन्ति स चापि ज- 

न्तुः शुक्केक्षणो भवति मांसपरों रि- 

रंसुः ॥ ३॥ स्वम्रेषु काकशुक शहछाकि 

नीलकण्ठ गृधाश्तथेव कपय: कृकला- 

सकाश्व । ते वाहयन्ति सनदीविज- 

लाश्व परयेच्छुष्कांस्‍्तझून्पवनधूमद्‌- 

वादितांश्व ॥ ४ ॥ 

जब राजयक्ष्मा उत्पन्न होनेका होता है तब उससे 
पहिले श्वास, शरीरमें शिथिलता, मुखके द्वारा कफका 
निकलना, तालुय्ेका सुखना, वमन, अभिकी मेदता, मद 
( नसा ) तथा स्वप्तमें कौआ, तोता, है नीलकंठ 
गीघ, बन्दर और गिरगट इनपे अपनेको बेठा देखताहै, 
एवं जलरहित नदी देखे, पवन, धुआ और दाव।भिसे 
पीडित और सूखे ऐसे वृक्षोंकी देखे है ॥ ३ ॥ ४ ॥ 

राजयक्ष्माके त्रिरूपलक्षण | 

अंसपाइवोशितापश्च सन्तःपः करपा- 

दयो१ | ज्वरः स्वांद्भगश्वेति लक्षण 

राजयक्ष्मणः ॥ ५ ॥ 

कन्धे और पसलियोमें सन्‍्ताप, हाथ और पांवोंमें दाह 
और सब शरीरमें ज्यर यह राजयध्ष्माके सामान्य तीन 
लक्षण हैं ॥ ५ ॥ 
घट्रूपलक्षण । 

कासो ज्वरः पाइवंशूल स्व॒रभेदी 

महारूचिः । अम्िमान्य बिजानी: 

याह्ृक्षणं राजयक्ष्मण: ॥ ६ ॥ 
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राजयक्ष्माधिकारः । 


(रर१) 


. ज्यर, पसलियोंयें ज्ञलकी पीड़ा, स्वरभंग, अ- 
स्पन्त अरुचि और मंदाञ्रि यड़ लक्षण राजयक्ष्मामें होते 


हैं॥६॥ 
दोषमेद्स एकादद्रूपलक्षण । 
स्वरभेदीपनिलाच्छूल॑ सद्लोचश्वांस- 
पाइवेयोः । ज्वरों दाहो5तिसारश्व 
पिलाद्रक्तस्य चागमः ॥७ ॥ शिरसः 
परिपूणत्वमभक्तच्छन्द एब च । का- 
स$ कण्ठस्य चोध्वंसो विज्ञेयः कफ- 
कोपतः ॥ < ॥ 
बातके कोपसे स्वरभंग, शूलछ, कन्ये और पसलियोमें 
संकोच होताहै, पित्तके कोपसे ज्वर, दाह, अतीसार 
और रुधिरका स्राव होता है । और कफके कोपसे शि- 
रमें भारीपन, गेजनमें अरुचि, खाँसी और गलेका पड़- 
जाना यह लक्षण होतेंह्े ॥ ७ ॥ ८ ॥ 


दितीयपट्रूपलक्षण । 

भक्तद्वेषो ज्वरः कासः इवासः शो- 

णितद्छनम्‌ । स्वरभेदश्व जायन्ते ष- 

डझूपे राजयक्ष्मणि ॥ ९ ॥ 

भोजनमें अरुचि, ज्वर, खाँसी, रुघिरका निकलना 
और स्वरमेद यह छः लक्षण राजयक्ष्मामें होंतेंहें ॥ ५ ॥ 

साध्यासाध्यता । 

एकाद्शभिरेमिवाँ पड्मिवोषि सम- 

न्वितम्‌। कासातिसारपाइवार्त्तिस्व- 

रमेदाइरूचिज्वरैः ॥ १० ॥ त्रिमिवों 

० ८ आर ।आ 

पीडित॑ लिड्रैज्वरकासा$छगामयेः । 

जह्माच्छोषादितं जन्तुं स्वामेच्छन्‌ 

विपुल यहा ॥ २११ ॥ 

ऊपर जो स्वस्सभेदादि ग्यारह लक्षण कहेंदें उनसे 
युक्त अथवा खँसी, अतीसार, पसलियोंमें पीड़ा, स्वर- 
भेद, अरुचि और ज्वर इन छः रक्षणोयुक्त, अथवा 
ज्वर, खाँसी और रुषिरदोष इन तीन लक्षणोयुक्त ऐसा 
जो ज्ञोपरागी होय उसको विपुल यश्ञका चाहनवाला 
चैद्य त्यागदेंवे ॥ १० ॥ ११ ॥ 


सर्वेरपैख्िभिवापि लिट्लेमौसबलक्ष- 

थेः। युक्तो वज्यश्रिकित्स्यस्त सबे- 

रझूपोप्यतोध्न्यथा ॥ १२ ॥ 

से लक्षणों युक्त, अथवा छः लक्षणों युक्त, किम्बा 

तीन लक्षणोंयक्त ऐसा झोपरोगी होय और उसके 
मांस, बल क्षय होगया हो तो उसकी चिकित्सा नहीं 
करनी चाहिये और जे। उप्षके सम्पूणं लक्षण भी हॉय 
परन्तु उसके मांस और बल क्षय न हुए हो तो उसकी 
यलनपूर्वक चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १२ ॥ 


महाशनं क्षीयमाणमातिसारत्रपीडि- 
तम्‌ | शूनसुष्कोदरजैेब यकश्षमिणं प- 
रिवजयेत्‌ ॥ १३ ॥ दुक्लाक्षमन्नद्वे- 
छारमूध्वश्वासनिषीडितम्‌ । कृच्छे- 
ण बहुमेहंतं यक्मा हन्तीह मानव- 
म्‌॥ १४ ॥ 


जो राजरोगी बहुत भोजन करनेपर भी दिन प्राति- 
दिन क्षीण होता जाय, अतिसारसे पीड़े हो अंडकोश 
और उदरपै सूजन आग हो जिसकी आँखें सफेद हो- 
ईहों अन्न अरुचि हो, उर्वेध्वासस पीडित और जो 
अत्यन्त कष्टके साथ बारंबार मूते ऐसे राजय्ष्मारो- 
गीको वैद त्याग देंवे ॥ १३ ॥ १४ ॥ 


पर दिनसहस्रन्तु यदि जीवति मान- 
व । सुभिषग्मिरुपक्रान्तस्तरूणः 
शोषपीडितः ॥ १५ ॥ उपक्रमेंदा- 
त्मवन्तं दी्ताग्मिमकूशं नरम्‌ ॥ १६ ॥ 
जिसकी उत्तम वैद्यों करके चिकित्सा कीजावै और 
वह तरुण होय तो ऐसा राजरोगी श्क हजार दिनतक 
जीसक्ता है । जिन मनुष्योंकी इद्धियें वशमें हैं, जिनकी 
अभि दीपन है और जिनका शरीर कुश नहीं हुवा रेसे 
राजयक्ष्मारोगीकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥१५॥१६॥ 
व्यवायशोकादिजन्यक्षयरोगके लक्षण । 
व्यवायशोकवाधक्यव्यायामा5ध्वप्र- 
खशोषितान्‌ । ब्रणोरःक्षतसंज्ञों च 
जशोषिणो लक्षणेः शण ॥ १७ ॥ 
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( २२४ ) बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


. व्यवायशोषी, शोकशेषी, वाद्धक्यञ्ञौपी, व्या- 
यामशोषी, अध्यज्ञोपी, प्रणशोपषी आरे उरःक्षतशोषी इ- 
नके ययाक्रमसे छक्षण कहतेहें ॥ १७ ॥ 


व्यवायशोषीके लक्षण । 


व्यवायशोषी शुक्रस्य क्षयालिड्रैरुप- 

द्रुतः । पांडुदेहों यथापूव क्षीयन्ते 

चास्य घातव१ ॥ १८ ॥ 

व्यवायज्ञोषी अथोत्‌ अत्यन्त मेथुन करनेसे जो क्षय- 

रोगी होतींदे उसके सम्पूर्ण शुक्रश्षयके लक्षण होतेहें और 
उसका शरीर पीछा होजाताहै और फिर शुक्रसे मज्जा, 
मज्जासे अस्थि, अस्थिसे मेद्‌, मेदसे मांस, मांससे रुधिर 
और रुधिरस रसका क्षय होताहै ॥ १८ ॥ 


शोकशोषीके लक्षण । 


प्रध्यान शीलः स्वस्ताड़ः शोकशोष्य- 
पि ताहशः । बिना शुक्रक्षयकृलै्वि- 
कारेरुपलक्षितः ॥ १९ ॥ 
शेकशोषी अथौत्‌ अत्यन्त शोक चिन्तादि करनेसे जो 
शोषरोग होता है टसको महात्र्‌ चिन्ता हो, और सम्पूर्ण 
अंग शियिल्ठ हो जाँय और दाक्रक्षयके बिना व्यवा- 
यज्ञोपीके सब लक्षण होते हैं ॥ १९ ॥ 
जराशोषीके लक्षण । 


जराशोषी कृशो मन्दो नष्टबुद्धिबले- 
निद्रयः । कम्पनो$रूचिमान्मिन्न कां- 
स्यपात्रहतःस्वर: ॥ २० ॥ छ्लीवति 
छैष्मणाहीनों गोरवारूचिपीडितः 
संप्र्नुतास्पनासाक्षः शष्करूक्षमल- 
च्छाविः! ॥ २१॥ 


जराज्ोषी अधथांत्‌ वृद्धतांके कारण जो शोषरोग 
होताहै उसमें रोगी कृश होजाताहै तथा उसकी बुद्धि 
बल ओर इच्धियें मद अथवा नष्ट होजातीहैं, कंप हो 
अराचे, फूटे कांप्ेझे पात्रके समान शब्द हो, वारंवार 
थूक्षगपरभी कफ नहीं निकले, शरीरमें भारीपन, अरु- 
चिसे पीडित, मुख, नासिका और नेत्रोंमेंसे पानी गिरे, 
सूखा आर रुखा मल उतरे, और हशरीरभी रुखा और 
सूखा हो ॥ २० ॥ २१ ॥ 


अध्बशोर्षाके लक्षण ॥ 


अध्यशोषी च झ्ातस्ताड़ः संभ्दष्टपरुष- 

च्छविः । प्रसुप्तगात्नावयवः शुप्कछो- 

मगलानन: ॥ २२ ॥ 

अध्वशेषी अथोत्‌ आधिक मार्मचलनेसे नो शोपरोग 
होताहे उसमें रोगीका शरीर शिथिक्त तथा भुनेहुएक्ी 
समान और खरदरा होजाताहै और सम्पूर्ण श्ञरीरक्े 
अवयब सुन्न होजातेंहं तथा क्लीोम ( ठुषा लगनेका 
स्थान ) कण्ठ और मुख सूखजाते हैं ॥ २२ ॥ 


व्यायामशीपीके लक्षण | 


व्यायामशोषी भूथिष्ट मे मिरिव॒ सम- 
न्वितः । लिड्रैररःक्षतक्तेः संयुक्त- 
श्र क्षत॑ बिना ॥ २३ ॥ 
ब्यायामशोषी अर्थात्‌ अत्यन्त परिश्रम करनेसे जो 
शोषरोग होताहै उसमें अध्वज्ञोपकि लक्षण और क्षतके 
बिना ठरःक्षतके सब लक्षण होते हैं ॥ २३ ॥ 
व्रणशोषीकैलक्षण । 
रक्तक्षया द्वेदुनाभिस्तथेवा हारयन्त्रणा- 
त्‌ । ब्रणितस्य भवेच्छोष!ः स चा- 
साध्यतमों मतः ॥ २४ ॥ 
ब्रणरोगीको अत्यन्त रुथिरके क्षय होनेंसे, वणकी 
अत्यन्त पीडासे और आहारके थकनेसे जो ज्ञोष होताहे 
डसकी असाध्य जानना ॥ २४ ॥ 


अथ चिकित्सा । 
शा 8 

व्यवायज्ञोषिणां क्षीररसमांसाज्य- 

भोजने: । सकलेमंधुरेहदरेः जीवनी ये- 

रूपाचरेत्‌ ॥ २५ ॥ 

व्यवायश्ञीषी मनुष्योंके लिये दूध, मांसरस और धींके 

साथ भोजन हितकारी है । तथा सम्पूर्ण मधुर और 
हृदयको हितकारी पदाथे और प्राणरक्षक पदार्थ हित 
कारी हैं ॥ २५ ॥ 
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शजयफक्ष्माधिकारः । 


___  :राज्यक्षाषित्रा.... | 


हषेणाइवासनेः क्षीरेः हिग्धै्मधुर- 
शीललेः । दीपनेलेघुभिश्रात्रेः शोक- 
शोषमसुपाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
श्ोकशेोषी मनुष्योंकी-आनन्द, धीरज, ख्निग्ध, 
मधुर और शीतलपदाथे, दीपन और हलके अन्न 
इनके द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २६ ॥ 
आस्यासुखेदिवास्वप्शीतेमेधुरबुंह- 
णे! | तक्रमांसरसाहारेरघ्यशोषिण- 
माचरेत ॥ २७ ॥ 
अध्वज्ञोषी रोगियोंकी-उत्तम आसन, बिछोने, गद्दी 
तकिये लगाकर बैठाना, द्निमें सोना, शीतल, मधुर, 
और पुश्कारक पदार्थ, तक और मांसरसका आहार 
इनके द्वारा चिकित्सा करे ॥ २७ ॥ 
ध्रणशोष॑ जयेत्सछ्िग्घेदीपने!ः स्वादु- 
शीतलेः । इषदम्लेरनम्लेवा यूषमां- 
सरसादिभिः ॥ २८ ॥ 


चिकने, दीपन, स्वादिष्ट, शीतल, क्िंचित्‌ अम्ल 
और मधुर पदार्थोका यूष तथा मांसरस इनके द्वारा 


ब्रणशोषकी चिक्रित्सा करे ॥ २८ ॥ 
व्यायामशोषिणं स्िग्घेः क्षतक्षयहि- 
जैहिमे! । उपाचरेज्जीवनीयेविधिना 
झछैष्मिकेन तु ॥ २९ ॥ 


व्यायामशोषी मनुष्यकी स्िग्ध, क्षतक्षयपर द्ितकारी, 
शीतल, जीवनीयगणकी औषधि और कफ़कारक पदा- 


थेकि द्वारा निकित्सा करनी चाहिये ॥ २९ ॥ 


बलिनो बहुदोषस्य पश्च कम्माणि का- 
रखेत्‌ । यक्ष्मिणः क्षीणदेहस्य तत्कृत 


स्थाद्िषोपमम्‌ ॥ ३० ॥ 


बहुतदोषयुक्त, बलवान्‌ क्षयरोगकि पंचकर्म्म (बमन 
विरेचन, नस्य, निरूहबास्त और अनुवासन बस्त ) 
करने चाहिये, परन्तु क्षीण दोषवाले क्षयरोगीके यह पंच 


करम्मे विषके समान अहितकारी हैं ॥ र२े० ॥ 


शुक्रायत्त बल॑ पुंसाँ मलायत्तत्व जी- 
वितम्‌ । अतो विद्येषात्संरक्षेद्रश्मि- 


' जो मलरेतसी ॥ ३२१ ॥ 


बल शुक्रके आधीन है, और जीवन मलके  हपेणाइवासनेः क्षीरेः सग्पेमेधर- | पर जुकके आधीन हे। और ओर महक शी आधीन 


है, इसकारण राजयक्ष्माबाले रोगीके यत्नपूवंक वींये 
और मलकी रक्षा करनी चाहिये ॥ ३१ ॥ 


जशालिषष्टिकगोधूमयवमुद्वाद्यःशु- 
भा; । मद्यानि जाड्रलाः पाक्षि मगाः 
शस्ता विद्योषिता! ॥ मूलकानों 
कुलित्थानां यूबैवा सूपसंस्कृतेः ॥३२॥ 
श राजयक्ष्मामें ज्ञालिधान, साठीधान, गेहूँ जौ और 
मूँग आदि यह सब अन्न हितकारी हैं तथा भादिरा और 
जांगलदेशके पशु पक्षियोंका मांस और मूली तथा कुछ- 
थीका यूष अयवा दाल यह सब संस्कार कियेहुए हित- 
कारी हैं ॥ ३२ ॥ 
सपिप्पलीक॑ सयवं सकुलित्थं॑ सना- 
गरम्‌ । दाडिमामलकोपेत॑ छ्िग्ध- 
माजं रस पिंबेत्‌ ॥३३॥ तेन षड्डधिनि- 
बतंन्ते विकाराः पीनसादय+ ॥३४॥ 
पीपल, जौ, कुलथी, सोंठ, अनार और आमलछे इनसे 
युक्त स्तिग्ध बकरेका मांसरस पीवे इससे पीनसादि छः 
प्रकारके रोग दूर होते हैं ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
घडड़यूष । 
द्रव्यतो द्विगुण मांस सर्वतोष्ष्टग्॒ण 
जलम्‌ । पादर्स्थ संस्कृत चाज्यं षड- 
ड्रो यूष उच्यते ॥ ३५ ॥ 
द्रब्यसे दुगुना मांस, सबसे आठगुना जल और जब 
पकते २ चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब थी डाले 
इसको षडड़ यूप कहते हैं ॥ ३५ ॥ 
धान्यके पिप्पलीविश्वदशमलीजलं 
पिबेत्‌ । पाइवेशलज्वरइवासपीनसा- 
दि निवत्तयेत्‌॥ ३६॥ 
धनियाँ, पीपल, सोंठ और दशमूलकी समस्त औषाधि 
इनका काथ बनाकर पान करनेसे पसलियॉकाशूल, 
ज्वर, श्रास और पीनसादि रोग नष्ट होते हैं ॥ ३६ ॥ 
अदवगन्धामृता भाड़ी दशम्‌ली वचा 
वृषा । पुष्करातिविषे प्नन्ति क्षय 
क्षीररसाशिनः ॥ ३७॥ 
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( २२६ ) 


असगन्ध, गिलोय, भारंगी, दशमूल, बच, अडसा, 
पोहकरमूल और अतीस इनका काथ पीबै और ऊपरसे 
दूध तथा मांप्रसको भे।जन करे तो राजयक्ष्मा रोग नष्ट 
होताहै ॥ ३७ ॥ 


कापिमांस समादाय छह्णचूणेन्तु 
कारयेत्‌ । तत्पिबेत्क्षीरसंय॒क्त॑ क्षय- 
शोगहर परम्‌ ॥ ३८ ॥ 
बन्दरके मांसकी पीसकर बारीक चूर्ण करलेबे, फिर 
इस चूणेको दूधके साथ पान करनेसे क्षयरोग नष्ट होता 
है॥ ३८॥ 
हारिणं छागमांसन्तु छकणचूर्णीकृतं 
झाभम्‌ । अजाक्षीरेण पातव्य॑ क्षय- 
व्याधिविनाशनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
हिरन और बकरेक मांसके खूब बारीक पीसकर चूर्ण 
करलेबे फिर इस चू्णको बकरीके दूधके साथ पीव तो 
क्षयरोग नष्ट होंगे ॥ ३९ ॥ 
दशामूलवचारास्मापुष्करसुरदारुना- 
गरे: कथितम्‌ । पेय पाइवेशिरोरूछ- 
क्षयकासादिशान्तये सलिलम्‌॥४०॥ 
दशमूछ, बच, रायसन, पोहकरमूल, देवदारु और 
सोंठ इनका फ़ाथ, पाश्वेशूल, शिरोरोग, राजयक्ष्मा 
और कासादिरोगोंको नष्ट करेंहे ॥ ४० ॥ 
ककुभत्व इःनागबलावानारिबीजानि 
चूर्णितं पयासि । पक्क सधुघृतयुक्तं स- 
सितं यक्ष्मादिकासहरम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अज्ञनकी छाल, गंगरन और कॉलछके बीज, इनका 
चूणे करके दूधरमं डालकर पकावे, फिर उसमें ज्हत थी 
आर ब्रा डालकर पान करे तो राजयक्ष्म खाँसी आदि 
रोग दूर होतेहें ॥ ४१ ॥ 
स्थिरापुनन वेरण्ड वासषेभाः सजीव- 
काः ॥ श्वदृट्टराभीरुलांगूलीविदारी हूं 
सपादिकाः ॥ ४२ ॥ बृहत्यौ वृश्चि- 
काली च द्वे मेंदे मकेटी तथा। श्ञो- 
बगुल्मानिलश्वासकासपित्तहरों ग- 
णजशा॥ ४३ ॥ 


बड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


-ऋछऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋछऋऋऋऋऋऋ न 
झालिपणीं, पुननेवा, अंड, अड्सा, ऋषभऊ, नीवक 
गोखर, शतावर, जलपीपल, विदारीकंद, हंसपदी, केश 
कटाई, वृश्चिकाली, मेदा, महामेदा ओर ढौंछ इन 
ओषधियोंका समूह-शोष, गुल्म, वात, श्वाक्ष, सॉसी 
और पित्तको नष्ट करें ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
द्विप्वमूलीमगधाधान्पनागरज॑ज- 
लम्‌ | चातुजातकसंयुक्ते पिबेन्नित्यं 
दिमनन । कासज्वरादिशमन बलपु- 
पष्टीविवद्धनम ॥ ४४ ॥ 
दशमूल, पीपल, धनिया और श्ोंठ इनके क्वाथमें 
चातुजोतकका चूण डालकर नित्य क्षयरोगी पान करेते 
खँसी और ज्वराद्रिग नष्ट होवें तथा बल और पुष्ठिकी 
वृद्धि होवे ॥ ४४ ॥ 
समूलपत्रच्छदपछ॒बाया रसः प्रयो- 
9.० &.ु न पयोगे 
ज्यों मदयन्तिकाया। | मासोपयोगे- 
न समस्तलिड्ु यक्ष्माणझुम हराति 
प्रसह्य ॥ ४५ ॥ 
मूल पत्र और कोमल पछव सहित मोतियेकी छालकों 
कूटकर रस निचोड़ लेवे, इस रसको एक महीने पर्यत्त 
सेबन करें तो सम्पूर्ण लक्षणोंयुक्त उग्र राजयक्ष्मा नष्ट 
होनातांढे ॥ ४५ ॥ 
छागमांस पयइछाग्ग छाग॑ सार्पिः स- 
नागरम्‌ | छागोपसेवा शयने छागम- 
ध्ये तु यक्ष्मनुत ॥ ४६ ॥ 
बकरेका मांस बकरी बकरोंकी सेवा करनी और 
बकरे बकारियोंके बाचमें सोनेस राजयक्ष्मा रोग नष्ट होता 
है ॥ ४६ ॥ 
कृष्माण्डकफलोत्थेन रसेन परिपेषि- 
तम्‌ | लाक्षाकषद्वर्य पीत्वा जयेद्गक्त- 
क्षय नरः ॥ ४७ ॥ 
दो तेलि लाखको लकर पेठेके रसमें पीसकर पान 
करनेसे रक्तक्षय रोग शांत होताहै ॥ ४७ ॥ 
व्योष छातावरीत्रीणि फलानि द्वे बले 
तथा । सवोमयहरोयोगः सेव्योली- 
हरजोन्वितः ॥ ४८ ॥ एतद्वक्ष:क्षते 
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राजयक्ष्माधिकारः । 


मी कण्ठजां विविधां रुूजम्‌ । 
शाजयक्ष्माणमत्पुत्र बाहुस्तम्भमथा- 
दितम्‌ ॥ ४९ ॥ 

त्रिकुटा, शताबर, त्रिफला, खिरेंटी, और कंघी 
इन सबका चरण करके छोहेका चरण मिलाकर सेवन 
करनेंस सर्वप्रकारके रोग दूर होते तथा उर:क्षत अने- 
कप्रकारके कंठरोग, अत्यन्त उग्न राजयक्ष्मा, बाहुस्तम्भ 
और आर्दितरोगकोा नष्ट करे है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 


मधुनाठया विडड्राइमजत॒लोहघृता- 
शया। । ज्ञन्ति यक्ष्माणमत्युमं सेव्य- 
माना हिताशिनः ॥ ५० ॥ 
वायविडंग, झिलाजीत, छोहा, घी और हरडका 
चुणे शहतमेँ मिलाकर हितकारक भोजन करनेवाल्ा 
मनुष्य सेवन करें तो अत्यन्त डगठ्म राजयक्ष्मा नष्ट 
होवे ॥ ५० ॥ 
चअव्यव्योषविडड्भानि हृण कृत्वा लि- 
हेन्नरः । सर्पिमेषुभ्यां सुच्येत क्षयरो- 
गान्न संशयः ॥ ५२ ॥ 
चब्य, त्रिकुटा, और वायविडंग इनका चूणे करके 
थी और शहतमें मिलाकर चांटे तो क्षयरोग निःसंदेह 
छूटजाताहै ॥ ५१ ॥ 
दिनकरदीधितिशोषितपारावतर्मा- 
समलुदिन नियतम्‌ | यो लेढि मधु- 
घृताभ्यां स जयति यक्ष्माणमत्युम्न - 
म्‌॥ ५२॥ 
परेवाके मांसको सूख्यंकी धूपमें नियतप्तमयमें सुखा 
कर शहत और घींम मिलाकर चोटे तो अत्यन्त उम्म 
राजयए्ष्मा रोग नष्ट होताहै ॥ ५२ ॥ 
कृष्णाद्राक्षासितालेहः क्षयहा क्षोद्र- 
सैलबान्‌। मछुसर्पियुतों वाइवगन्धा 
कृष्णासितोद्धवः ॥ ५३ ॥ 
पीपल, दाख, मिश्री, शहत और तेल इनका अव- 
लेह बनाकर चांटे तो अथवा असगन्ध और पीपलके 
चूणेको मिश्री, शहत और धीमें मिलाकर चांटे तो क्षय- 
रोग नष्ट होता है ॥ ५३ ॥ 


_ ० ०-5 न नि १२२७ ) 


शक्करामधुसंयुक्ते नवनीत॑ लिदेत 
क्षयी । क्षीराशी लभते पुष्टिमतुल्पे 
चाज्यमाक्षिके ॥ ५४ ॥ 
मिश्री और झहतको घीमें मिलाकर क्षयरोगी सेवन 
करे अथवा अधिक कम झहत और थी मिछाकर खाय 
और दूधका भोजन करे तो क्षयरोगा पुष्ट होताहै ॥५४॥ 
शातपुष्पा नतं कुछ्ठ मछुक देवदारू 
च। पिट्ठा लेपः ससर्पिष्कः पृष्ठपा- 
इवाँ छारुक्षु च ॥ ५५ ॥ 
साया, तगर, कृठ, मुहैठी और देवदारु इनको धोमें 
ध्षासकर पीठ, पसछी और कन्धे तथा वश्षस्पल्में लेप 
करे तो शूलकी पीड़ा दूरहो ॥ ५५ ॥ 
चूण काकुभमिष्ट॑ वासकरसमभाषितं 
बहून्वारान्‌ । मधुघृतसितोपलाभि- 
लिहां क्षयकासरक्तपित्तदरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अज्जुनकी छाल और ईटका चूर्ण करके अनेकबार अ- 
डसेंके रसमें भावना देकर शहत घी और मिश्री मिला- 
कर चांटे तो राजयह्ष्मा, खाँसी और रक्तपित्त नष्ट होता 


है ॥ ५६ ॥ 


जीवन्त्यायलुबतन । 


जीवन्ती शतबीजा च विकसा सु- 
पुननवा । अहृवगन्धा भया भाड़ी 
तकारी मधुकं बला ॥ ५७ ॥ विदा- 
री सर्षपा कुष्ठे तंडुलीयाइतसीफल 
म्‌ । माषास्तिलाश्व दर 
कत्र चृर्णययेत्‌ ॥ ५< ॥ 
गुण दा युक्ते समाक्षिकम्‌। एतदुद्वत्ते- 
ने कार्य्य ॥ पुष्टये 
शोषिणां कासय्येमर प्यंगोद्वत्तनादि- 
कम्‌॥ ५९॥ 
जीवन्ती, सफेद दूब, मैंजीठ, पुननेवा, असगन्ध, हरड़, 
भारेगी, अरणी, मुझैठी, सिरेंटी, विदारीकैंद, सरसों कूठ? 
चौलाई, अलसी, उड़द और तिछ तथा सबका खल एकत्र 


जूणे कर छेवे और सब चूणसे दुगना जौका चूरण ले 
फिर दद्दी और झहत लें सबकी मिलाकर डपटन व 
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( २२८ ) 


यड़सेने-भाषाटीकासद्ििते- 


बनांवे । फिर इस उपटनको शरी में मलनेंसे पुष्टिबल और 
बणेकी वृद्धि होतीहै | इसउपटनको राजयक्ष्मा रोगि- 
योंको पुष्ट करनेंके लिये संदेव सवन करना चाहिये ॥ 
॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 

पिबिन्नागबलामूलं सार्थ कर्ष विवर्द्धि- 

तम्‌ । पल क्षीरयुतं मास क्षीरवत्तीर- 

नन्नशुकू॥ ६० ॥ एप प्रयोगः पृष्टयाश- 

बेलरोग्यकर$ परः ॥ ६१ ॥ 

गंगरनकी जड़को प्रातिदिन डेठ कषे बढठाकर चार तोले 
दूधके साथ नित्य एक महीनेतक सेवन करे और इसपै, 
दूधके साथ भोजन करे तो पुष्टि, आयु, बठ और आ- 
रोग्यता बढती है ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
सितोपलादिलेह । 


सितोपला तु गोक्षीरी पिप्पली बहु- 
लात्वचः । अन्त्यादूध्वे द्विगुणितं ले- 
हयेन्मघुसार्पिषा ॥६२॥ चूर्णितं भ्ाश- 
ग्रेदेतच्कासकासज्वरापहम्‌ । पाइवे- 
शूलथ्व मन्दागि सुप्तजिह्ामरोचकम। 
हस्तपादाड्दाहेषु ज्वरे रक्ते तथो- 
ध्बेगे ॥ ६३ ॥ 
मिश्री १६ भाग, वेशलोचन ८ भाग, पीपल ४ भाग, 
छोटी इलायची २ भाग और दालचीनी १ भाग लेबे, 
सबका चूर्ण कर शहत और घीमें मिलाकर चोट तो 
खाँसी, श्वास, ज्वर, पसालियोंकी पीड़ा मन्दाश्रि, जिहा- 
की जड़ता, अरुचि, हाथ, पाँव और शिरकी दाह ज्वर 
और ऊध्यंगत रक्तपित्तरोग नष्ट होताहै ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 
तालीसादिचूणंगुटिका । 
तालीसपत्न मारिचं॑ नागर पिप्पली 
शुभा। यथोत्तर भागवृद्धया त्वगेला 
चार्भागिके ॥ ६४ ॥ पिप्पल्यष्टगु- 
णा चात्र प्रदेया सितशकंरा । कास- 
श्वासारूचिहरं तन्चूण दीपन परम्‌॥ 
॥ ६५ ॥ हत्पाण्डुग्रहणीदोषप्ठीहशो- 
षज्वरापहम्‌ | छद्येतीसारशलघ्न॑ मूढ- 
' बाताउलोमनम्‌ ॥ ६६ ॥ कल्पयेह- 


टिकाजैव चूण पक्का सितोपलम। 

गुटिका हाभिसंयोगाचूर्णाछछुतरा 

स्मुता ॥ ६७ ॥ 

तालीसपत्र १ भाग, मिचे २ भाग, सोंढ 3 भाग 

पीपल ४ भाग, वंशलछोचन ५ भाग, दालचीनी और 
इलायची आधा 2 भाग, पीपल ८ भाग और सबकी 
बराबर मिश्री लेवे सबको एकत्र मिलाकर जूणे बनावै। 
इस तालीसादि चूणकों सेवन करनेसे सौसी, श्वास और 
अरुचि नष्ट होती है, तथा आमे दीपन होती है । यह 
चूर्ण हृदय, पाण्डुरोग, संग्रहणी, छ्लीहा, शोष, ज्वर, वमन, 
अतीसार और शूलको नष्ट करेंहै एवं दुष्ठवायुकों अनु- 
लोमन करेंहे । और जो इसकी गुथिका बनानी होय तो 
आभिके संयोगसे चीनीकी चासनी बनाकर चार २ तोले 
की गोली बनावै, यह गोली चूणेसे हलकीहे ॥ ६४॥ 
॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 


महातालीशादियूणे । 


तालीशां चित्र्क॑व्योष॑ दाडिम ति- 
स्तिडीयकम्‌ । एतेषां पलिकान्‌ भआा- 
गान्‌ दीप्यको गजपिप्पली ॥ ६८ ॥ 
यवानी शतमेद्यश्व कृमिन्न॑ ग्रन्थिक 
तथा । चब्यश्व॒ केसरलैव हपुषाजा- 
ज्यधान्यकम्‌ ॥ ६९ ॥ जातीफलं ल- 
वड़ख च्रिसुगन्ध॑ कणा शुभा । एते- 
षां कर्षमेकन्तु द्विजरणा शाकेरा भवेत्‌ 
॥ ७० ॥ पीनस राजयक्ष्माणं हद्ोंगे 
वातपेैत्तिकम्‌ । मूत्रकृच्छान्रेत्रोगान्‌ 
पांडुरोगं हलीमकम्‌ ॥ ७१ ॥ अशी- 
ति वबातजान रोगांश्वस्वारिंशञ्व पे- 
त्तिकान्‌ | विशति छ्लैष्मिकांश्वेव ही- 
काद्शगलग्रहान्‌ ॥ ७२ ॥ ज्वराज्छू- 
लानि चाशासि भगन्दरांश्न शोषा 
कान्‌ । वेश्वय्येहननल्वेव ऊरूस्तम्भें 
हनुमहम्‌ ॥ ७३॥ महातालीशमित्ये- 
तत्‌ सवांन्‌ व्याधीन व्यपोहाति॥७४॥ 
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राजयक्ष्माधिकार: | 


(२२९ ) | 


र्श््श््लल्‍खखखक्‍खक्‍खक्‍खहखखख आआआआआआआआआआआााररररंरर््ल्लिलोिि 


तालीसपन्न, चीता, त्रिकुटा, अनार और इमली प्रत्येक 
चार २ तेकि लेवे, अजमोद, गमपीपछ, अजवायन, 
चूका, वायबिडंग, पीपछामूल, चन्‍्य, केशर, हाऊेर, 
जीरा, धनियों, नायफल, छोंग, दालचीनी, इलायची, 
तेजपात, पीपछ और वंशलछोचन, यह प्रत्येक औषधि एक 
एक तोला लेकर चूर्ण घनावे और सब चूर्णसे दुगुनी 


मिश्री लेवे | इस चूर्णको सेवन करनेसे पीनस, राज- 


। 
यक्ष्मा, ह॒द्देग, बातपेत्तिक, मूत्रकृच्छ, नेत्ररोग, पाण्डुरोग, | 
हलीमक, अस्सी प्रकारंक वातरोग, चालीस प्रकारके । 
पित्तरोग, वीसप्रकारके कफरोग, ग्यारह प्रकारंक गलरोग, 
ज्यर, शूछ बवासीर, भगन्दर, शोष, स्वरकी हीनता। 
उछूस्तम्भ और हनुग्रह आदि सब प्रकारके रोग नष्ट 
होते हैं ॥ ६८-७४ ॥ 

तालीशायचूण । 


तालीसमारिचनागरपिप्पलीतन्मूलचु 
(टिफलत्वचः । जातिफलश्चणालं त्वक 
क्षीरीमुस्ततुल्यांशाम्‌ ॥ ७५ ॥ चूण 
बिशुणसितोपलमेतहुच्य॑ प्रदीपन ह- 
झब्र्‌ । ज्वररक्तपित्तकासश्वासक्षयणु- 
ल्मशुलघ्नम्‌ ॥ ७६ ॥ कृम्पातिसारञ- 
इहणीहद्रोगामूढमारुतं दाहम्‌ । क- 
शचरणादिषु शामयति पांडुगद कण्ठ- 
शेगख् ॥ ७७ ॥ 
तालीसपत्र, कालीमिचे, सोंठ, पीपछ, पीपलामूछ, 
इछायची, दालचीनी, जायफल, मृणाल, ( कमलकी 
नाछ ) बैशलोचन और नागरमोथा यह सब समान 
भाग लेवे और सबसे दुगुनी सफेद मिश्री लेवे सबको । 
एफत्र चूणे कर लेव । यह तालीशादि च्ूणें रुचिकारक | 
अशिको दीपन करनेवाला, हृदयकी हितकारी, तथा, 
रकपित्त, खाँसी, शाप, क्षय, गुल्म, शूल, कृमि, अतीसार 
संग्रहणी, हृदयरोग, मूढबात, हाथपाबोंकी दाह, पाण्डु- 
शेग और कण्ठरोगका नष्ट करे है ॥७५॥७६॥७७॥ 
कपूरायचूण । 
करपूरचोचक कोलजाजीफलदलेः स- 
मै? । लबड़मांसीमरिचेः कृष्णाशु- 
ण्लीविवर्षितेः ॥ ७८ ॥ चूण सिता | 


सम॑ हट रोचनं क्षयकासजित्‌ | वे- | 
इवर्य्येश्वासगुल्मादोःछर्दिकण्ठामया- 
पहम्‌ ॥७९॥ प्रयुक्त चान्नपानेषु भेष- 
जद्वेषिणां हितम्‌॥ ८० ॥ 


कपूर, दालचीनी, कंकोल, जायफल और तेजपात 
यह समान भाग, लोग १ भाग, वालछड़ २ भाग, काछी- 
मि्च ३ भाग, पीपल ४ भाग और सोंठ ५ भाग छेवे 
और सबकी बराषर मिश्री छेवे, सबका एकत्र पीसकर 
जुर्णे बनावे । यह कपूरायचूणे, हृदयको हितकारी, रो- 
चन, क्षय, खाँसी, स्वर क्षीणता, श्वास, गृत्म, षवासीर 
वमन और कण्ठरोगोंको नष्ट करे है | इसको सब अन्न- 
पानोंमें प्रयोग करना चाहिये । यह औषधियोंसे द्वेष 
करनेवाले मनुष्योंको अत्यन्त हितकारी है ॥७८-८०॥ 

जातीफलायचूणे । 


जातीफलं विडड्रानि चित्रकं॑ तगर 
तिलाः । तालीसं चन्दन शुण्ठी लछ- 
बड़े चोपकुशखिका ॥ <१ ॥ कपूर 
चाभया धात्री मरिचं पिप्पली तुगा ॥ 
एपामक्षसमा भागाश्रातुजोतकसं - 
जुताः ॥ <२॥ पलानि सप्त भड्जायाः 
झकेरा समयोजिताः । जयेत्कासं 
क्षयं इवास म्रहणीमभिमादेवम॥८३॥ 
वातलछेष्मोद्धवांश्वान्यानू भ्रतिश्या- 
यान5रोचकान्‌ । एतानेव रूजो ह- 
न्ति वृक्षमिन्द्राशनियेथा ॥ <४ ॥ 
जायफल, वायविडंग, चीता, तगर, तिछू, तालीस- 
पत्र, चन्दन, सोठ, छोंग इलायची, कपूर, हरड़ आमल्े, 
कालछीमिये, पीपछ और वंशलोचन प्रत्येक औषधि एक २ 
वोला लेवे और चातुंजातककी चारों औषधि ४ तोल़े, भांग 
७ पल लेवे और सबकी बराबर मिश्री लेवे, सबको एकत्र 
ध्ौसकर जूणे बनाने । यह जातीफ़लायचूर्ण-सौंसी, 
क्षय, श्वास, संगहणी, अमिकी मंदता,वात कफ़से उतन्न , 
हुए रोग, प्रतिश्याय और अरुचि इन सबको नष्ट करेंहे : 
जिसप्रकार वच्ध वृक्षॉकी नष्ट करताहै ॥ 4९-८४ ॥ 
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बड़सेने-भाषाटीकासदिते- 


( २३० ) 


हर । मरिच दीप्यकणेय वृक्षास्लं 
चाम्लवेतसम्‌ ॥ ९१ ॥ अजमौदाज- 
गन्धा च द्धित्थश्रेति कार्पिकम्‌ । प- 
देवमिह ठाद्धायाः ककेरायाश्वतुष्प- 
लम्‌ ॥ ९२ ॥ चूणमस्ति प्रदातव्य॑ 
परम रूचिव्धेनम्‌ । ह्लीहांकासमथा- 
शांसि श्वास शूलं ज्वर वमिम्‌॥९१॥ 
निहान्ति दीपयत्य्ि बलवर्णमप्रद्‌ पर- 
म्‌ । वातालुलोमनं हुं कण्ठजिद्वा- 
विशोधनम्‌ ॥ ९४ ॥ 
छोटी इलायची, नागकेशर, दालचीनी, तेजपात, 
तालीसपत्र, वंशलोचन, बड़ी इलायंची, अनार, धनियाँ 
और जीरा प्रत्यक औषधि दो दो तोले, पीपलामूल, 
पीपल, चव्य, चीता, सोंठ कालीमिचे, अजवायन, 
विषांबिल, अमलवेत, अजमोद, वनतुलसी और कैथ 
प्रत्यकर एक एक तोला और झद्ध अकरकरा चार पल 
लेवे, सबको एकत्र पीसकर चूणे करे। यह सुक्ष्मेलाब 
चूणे-अत्यन्त रुचिकारक है तथा छ्लीहा, खौँसी, बवा- 
सीर, श्वास, शल, ज्वर और वमनकी दूर करेह अभिको 
दीपन करे, बल और वर्णकी बढांवे वायुकी अनुलोमन 
करे , हृदयकी हितकारी कंठ और जिह्ााकों शुद्ध करे 
है ॥ ९० ॥९१ ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ 
अम्ृताद्रघृत । 
गुड्चीशारिवाहस्वापश्चलूलीवला- 
वृषम्‌ । समूलपत्रशाखस्तु पुथग्द्शप- 
लानि च ॥ ९५ ॥ जलद्रोणे विपक्त- 
व्यं यावत्पादावशेषितम्‌ । पिप्पली 
चन्दन लोध॑ ह्वीवेरोशीरपपटम्‌॥९६॥ 
पाठाभूनिम्बयष्टबाहत्रायन्ती नी लखु- 
त्पलम्‌ । सुस्तकेन्द्रयवाः झुण्ठी कठु- 
के सदुरालमभम्‌ ॥ ९७ ॥ त्वकपत्र बृ- 


झंगाचाचूण । 
श्रड्राजनाइवगज़्धनागबलापुष्करा- 
हयाछिबन्नरूहा: । तालीसादिसमेता 
लेहा मधुसार्पिभ्यां यक्ष्महरा+ ॥८%॥ 
काकड़ाहिंगी, अजुन, असगन्ध, गेंगेरन, पोहकरमूल 
और गिलोय तथा सम्पूर्ण तालीसादिच्वणेकी औषधि लेवे 
सबका एकत्र चूर्ण करके झ़हत और घीमें मिलाकर से- 
बन केर । यह राजयक्ष्माका नष्ट करेंहे ॥ ८५ ॥ 
यवानादचूण । 


यवानी तित्तिडीकश्च नागरथाम्लवे- 
तसम्‌ । दाडिम॑ बद्रथआाम्ले कार्षि- 
कानुपकल्पयेत्‌ ॥ ८६॥ धान्यसोव- 
चेला जाजी वराड्ढ चाद्धकरपषिकम्‌ । 
पिप्पलीनां पलश्चकं द्वे पले मरिचस्प 
च ॥ ८७ ॥ राकेरायाश्र चत्वारि प- 
लान्येकत्र चूणयेत्‌ | जिह्वासंशोधनं 
हट तच्चूण भक्तरोचकम्‌ ॥ << ॥ ह- 
त्छीहपाशेशलप्न॑ विवन्धानाहनाश- 
नम्‌ । कासश्वासहरं ग्राहि ग्रहण्यशो 
विबन्धछुत्‌ ॥ ८९ ॥ 
अज्वायन, इमछो, सोंठ, अम्लवेत, अनार और 
खट्टेबेर प्रत्येक एक एक तोला, धनिया, कालानमक, 
जीरा और दालचीनी प्रत्यके औषधि आधा २ तोला, 
पीपल चार तोले कालीमिच ८ तोले और मिश्री १६ 
तोले लेंगे सबको एकत्र पीसकर चूणे बनावे । 
यह यवान्याद् चणे-जिहाको शुद्ध करनेवाला, हृदयको 
हितकारी, भोजनमें रुचिकारक, तथा हृदयरोंग प्रीहा 
पाइवेशल, विवन्ध, अफारा, खाँसी, श्वास, संग्रहणी 
और बवासीरको दूर करेंहे, तथा मलरोधक 
है॥ ८६॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ 


सक्ष्मेलायचूण । 


पमूलथ्व कल्कैरधेपलेमिषक । अजा- 


सूक्ष्मलाकेसरं त्वक च पत्र ताछी | क्षीरेण तन्तुल्यं घृतप्रस्थं विषाचयेत्‌॥ 
शाजं तुगा । प्थ्विका दाडिम॑ धान्यं | ॥ ९८ ॥ हान्ति यह््माणमत्युमं रक्तपि- 
जीरकथ् द्विकार्पिकम्‌ ॥ ९० ॥ पि- | त्त॑ त्रिदोषजम्‌। श्वासकासक्षतक्षीण- 
प्पली पिप्पछीमूलं चव्याचित्रननाग- | दाहशोथरुजापहम्‌ ॥९९%॥ 
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राजयक्ष्माधिकारः । 


(२३१ ) 


के." सारिवा, गंगेरन, पंचमूल, खिरेंटी और अ- 
डूसा यह सब जड़ पत्ते शाखासहित प्रत्येक औषधि दशश 
दश पल लेकर एक द्रोण जलमें पकांवै जब चोथाईभाग 
जलू होष रहजाय तब उतारकर छानलेवे, फिर उसमें 
पीपल, चन्दन, छोध, सुगंधवाला, खस, पित्तपापड़ा, 
पाठ, चिरायता, त्रायमाण, नीलकमलर, नागरमोया, 
इन्द्रजी, सॉठ, मिच, धमासा, दालचीनी, तेजपात, 
और अडूसेकी जड़ प्रत्येकका कल्क दो दो तोले, बक- 
रीका दूध, एक प्रस्थ ओर बकरीका अथवा गायका घी 
१ प्रस्थ लेबे | सबका मिलाकर यथाविधिसे घृतका 
सिद्ध कर । यह अमृताद्यघ्रृत-अत्यन्त उग्न रानयक्ष्मा- 
भिदोषजरक्तपित्त, श्वास, खँँसी, क्षत, क्षीण, दाह और 
सूननको दूर करेंहे ॥ ९५-९% ॥ 


वासायघृत । 


वासाम्नतारिष्टनिदग्धिकानां रसे्व 

गन्धेभवलाजुनानाम्‌ । सिद्ध सपश्चो- 

बण पुष्कराणां कल्केइ्त छागपयस्सु 

शोजे ॥ १०० ॥ 

अडूसा गिलोय, नीम, कटेरी, असगन्ध, गंगेरन, 
और अजुनकी छाल इनके स्वरस अथवा क्ाथ, तथा 
पंचोषण और पोहकरमूलके कल्कके द्वारा बकरीके 
दूधमें घृतको सिद्ध करे। यह वासाइघृत राजयक्ष्मामें 
अत्यन्त हितकारी है ॥ ३१००॥ 

बलायघृत । 


एलादिमन्थ । 
एलाजमोदामलकाभयाक्षगायत्रि- 
निम्बाशनसालसारान्‌। विडड्रमछा- 
तकचित्रक्॒ कटुचिकाम्भोदस॒रा- 
ष्टिकांस्तु ॥ १०३ ॥ पक्ता जले तेन 
पचेजु सर्पिस्तस्मिस्तु सिद्धे त्ववता- 
रिते च। त्रिशत्पलान्यत्र सितोपला- 
यादद्याक्ष॒गाक्षारिपलानि षटू च ॥ 
॥१०४॥ प्रस्थे घृतस्प द्विगुणथ्व दद्यात्‌ 
क्षौद्रं ततो मन्थकृतं विद्ध्यात्‌। प्ले 
पल प्रातरतो लिहेच्च पश्चात्पिबेत क्षी- 
रमतन्द्रितश्च ॥१०५॥ एतद्विषेयं पर- 
में पवित्र दोषप्रमायुष्यतमं तथेव। 
यक्ष्माणमाशु व्यपहन्ति नून॑ पाड्राम 
यजैव भगन्दरख ॥ न चात्र किचि- 
त्परिवजेनीयं रसायनजेतदुपास्यमा- 
नम्‌ ““अचञ्च चतु्गंणक्राथेन कल्कामि- 
दूं पाच्यम!! ॥ १०६ ॥ 
इलायची, अजमोद, हरड, बहेड़ा, आमला, खैर, 


खजूर, दाख, फाल्स और पीपल इनके कल्कके द्वारा 
घृतका सिद्ध करे | यह घृत-स्वरह्दीनता, खॉसी, श्रास, 
और ज्वरको नष्ट करे है ॥ १०२ ॥ 


नीम, विजयसार, सालका सार, वायबिडंग, भिलांबे, 
चीता, त्रिकुटा, नागर्मोथा और सोरठकी मट्दी इनके 
जलमें पोसकर फाथ बनाव उस फ़ाथमे एक प्रस्थ घृत 
डालकर पकावै जब उत्तम विधिसि पकजाय तब उता 

लेवे, फिर उसमें सफेद मिश्री १२० तोला, वंशलोचन 

२४ तोले और दो प्रस्थ शहत डालकर खूब चलाकर 
एकमएक करलेते । प्रातःकाल प्रतिदिन इसमेंसे चार 


बलाविदारिगन्धाभ्पां विदाय्योम- 
लकेन च | सिद्ध सलवर्ण सर्पिनस्यं 
पेशमनुत्तमम्‌ ॥ १०१ ॥ 
झिरैंटी, शालपर्णी, बिदारीकंद और आम॑ले इनके 
कल्कके द्वारा घृतको सिद्ध करे, इसमें नमक मिलाकर, 
नास देंवे अथवा इसको पान करे तो राजयक्ष्मा रोगमें 
अत्यन्त हितकारी है ॥ १०१ ॥ 
खजूरायच्रण । 


घृ्त खजेरमृद्वीकामघुकेः सपरूषकेः । 
सपिप्पलीकेर्व श्वय्पेकासश्वा सज्वरा- 
पहम्‌ ॥ १०२ ॥ 


स्थापक, राजयक्ष्माको बहुत थोड़ेही कालमें नष्ट करत 
है तथा पाण्डरोग और भगन्दर रोगकों दूर करेंहे । इसमें 
कुछभी वर्जित नहीं है । यह रलादिमंथ उत्तम रसायन 
चाहिये ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ १०५॥ १०६ ॥ 
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तोले प्रमाण छेकर चांटे और इसके ऊएर दूध पैबै। 
यह एलादिमंथ अत्यन्त पवित्र है, दोषनाशक, अवस्था> 


है 


खबन योग्यहै । यहां चौगुने क्ा्ममें कल्क पकाना 


द (२३२ ) बड़सेने-भाषादीकासदिते- 


दशमुलीझ्मतंघृतम्‌ । है। और एकादशलक्षणयुक्त उभर राजयह्ष्मारोगढ 
दशशमूलीशृताद क्षीराद्‌ सर्पियंददि- | / हा १!३॥ 
यातन्नवम्‌ । सपिप्पछीक सक्षौद्रं चूत पिप्पलीघृत । 


स्व॒रविद्योधनम्‌ ॥ १०७ ॥ शिरः पा- | पिप्पलीगुडसंशुक्त छागक्षीरयुत् घल- 
शवाशशूलज्ष कासश्वासज्यरापह- स्‌। एतदाभ् ।वेजद्धयथ सापिश्य क्षय- 
म्‌॥ १०८ ॥ कासनाम्‌॥ २१३ ॥ 
दह्ममूलको दूधमें ओटाकर दही जमा देंवे, फिर उ- पीपल, गुड़ और बऊराके दूधमें घीक़ो सिद्ध करे । 
सको मथकर घी निकाछलेवे | इस घृतमें पापछ ओर | यह घृत-क्षय ओर खॉँसीरोगवाछोंकी अग्रिको पढ़ाने 
हाहत डाकृूकर सेवन करे । यह घृत-स्वरको शुद्ध कर- | वाला है ॥ ११३ ॥ 
नेवाला, तथा श्षिर, पार्थे और कन्धोंका शूल, खाँसी पाराशरघुत । 


श्वास और ज्वर नाझक है ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ ् 
। यष्टीबलागुरूचल्पपशजूलतुर्ला पचे- 
पडड्गइ्त त्‌ । द्रोणेष्पामष्टणावस्थे तत्न पाने प- 
पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्याचित्रकना-: चअहघृूतम्‌ ॥ ११४७ ॥ धात्रीविदारी- 
गरेः। सयावशकेः सक्षीरे! झ्लोतसों | क्षरस त्रिपान्े पयसोडमणे ! झुपिहे 
शोधन घतम्‌ ॥ कल्को5त्रपादिकः | जीवनीयेश्व पाराशरमिद घूतस्‌ । 
कार्य्यः क्षीरथ्वापि चतुगुणम्‌ ॥१०९॥ | ससेन्ध राजयक्ष्माणमुन्मूलयति शी 
पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता, सोंठ और जवा-| जितम्‌ ॥ ११५ ॥ 
खार इनके कल्कके द्वारा दूधमं घृतको सिद्ध करे | यह | मुलेठी, खिरेंटी, गिलोाय और लघुपंचमूछकी औषधि 
घृत-शर्रारके स्रोतोंको शुद्ध करनेवाला है । यहां कल्क | [हैं सव १०० पल लेकर एक द्वोण नल पका जब 
चौथाई भाग और दूध चौगुना लेना चाहिये ॥१०९॥ | अठवों भाग न शेष रहजाय तब उसमें एक आढक 
थी, आमले, विदारीकंद और ईंखका रस तीन आढक 
जीवन्त्यायघृत । एक द्रोण दूधमें पिसीहुई जीवनीय औषधियोंका कल्क 
जीवन्ती मधुक द्वाक्षा फलानि कछुट- | ईन सबको एकत्र मिलाकर घृतको सिद्ध करे। इसमें मैं- 
जस्य च । शुण्ठीपुष्करमूछल व्या- | "नमक डालकर विधिपूवंक सेवन केरे। यह पाराशरघृत, 
प्रीगोझ्षरक बछा ॥ ११० ॥ नीलो- | सरोगकी जड़े नष्ट करतहहै ॥११४॥११५॥ 
त्पल॑ चामलकी च्रायमाणा दुरशाल- अर्दृद्रायछृत । का 
भा ।पिप्पली व समझजिष्टा छत बे श्वदेष्टां सहुरालभां चतद्धः पर्णिनी 
द्यो विपाचयेत्‌ ॥ १११॥ एतदू व्या- | बेलाम्‌ । भागानेतान्मिताव कृत्वा 
रूपमेकादशाविध सर्पिरुअ व्यपोह- | 'णे तोये चतुभागावश्ोषिते । रसे त॒ 
ति॥ ११२॥ पूते द्रव्याणामेषां कल्क॑ समाचरेत्‌। 
जीवन्ती, मुहैठी, दाख, इत्धजौ, कचूर, पोहकरूल, | रो उष्करमूलानां पिप्पली त्रायमा- 
कटेरी, गोखरुू, सिरिंटी, नीलोत्पछ, आमहे, प्रायाण, | यो ॥ ११७ ॥ आमलक्याः कि- 
घमासा, पीपछ ओर मजीठ इनके काथ और कफत्कके | 'तिस्थ तिक्तस्थ कुटजस्प च। फ- 
द्वारा घृतको पकाबै । यह प्रत रोगोंके समूहकों नष्ट करे | लाना शरिवायाश्र झुपिष्टानक्षरस- 
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राजयक्ष्माधिकारः । 


स्मितान्‌ ॥ ११८॥ तेः साधयेदघृत- 
भस्थ क्षीर द्विगुणितं मिषक्‌। ज्वरं 

: द्वाहँ श्रम॑ शोषमंसपाइवेशिरोरुजम्‌ 
॥ ११९॥ तृष्णाच्छर्दिमतीसारमेत- 
त्सर्पिव्यपोहाति । पचेद्ष्टगुणेनात्र घ- 
ते ज्ञेय॑ चिकित्सकेः ॥ १२० ॥ 


गोखरू, धमासा, शालिपरणी, प्श्मिपर्णी,माषपर्णी, मुद्द- 
पर्णी, खिरेंटी और पित्तपापड़ा, यह प्रत्येक औषधि चार 
चार तोले छेकर अठगुने जलमें पकावे जब पकते २ 
चोथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे, 
फिर कब्र, पोहकरमूछ, पीपल, त्रायमाण, आमले, चिरा- 
यता, कुटकी, इन्द्रजी और सारिवा इन प्रत्येकका कल्क 
एक २ तोला, घी १ प्रस्य, दूध २ प्रस्थ लेवे सबको एकत्र 
मिलाकर विधिपूर्वक घृतकों सिद्ध करे | यह घृत-ज्वर, 
दाह, भ्रम, शोष, कन्बे, पसली, शिरकी पीड़ा, ठवा, 
बमन, अतीसार इन सबको नष्ट करेंहे । यहां अठगुने 
क्ाथमें घुत पकाना चाहिये ॥ ११६-१२० ॥ 


छागलायघृत । 
छागमांस तुलां शृह्य साधयेन्नल्वणे- 
हव्वसि। पादठोषेण तेनेव सर्पिः प- 
सथ॑ विषपाचयेत्‌ ॥ १२१ ॥ ऋद्धिवद्धि- 
श्व॒ मेदे दे जीवकषभको तथा । का- 
कौलीक्षीरकाकोली कल्केः पृथक्प- 
लोन्मिते! ॥ १९२ ॥ शम्यक सिद्ध 
चावताय्य शीते तस्मिन्‌ स्‍प्रदापयेत । 
शर्करायाः पलान्यष्टो मधुनः ग॒ड॒वं 
क्षिपित्‌ ॥ १२३ ॥ पल पल लिहेत्मात- 
थक्ष्माणं हन्ति दुस्तरम्‌ | क्षतं क्षयल्व 
कासख्व पाइवेशूलमरोचकम्‌ ॥१२४॥ 
स्वरक्षयमुरोरोगं इवास हन्पात्‌ सु 
झुस्तरम्‌ । बलमांसकर दृष्यमामेस 
न्दीपन परम । स्त्रीषु चतुष्पदे श्रेष्ठ 
पुंसु वे विहंगे मतम्‌ ॥ १२५॥ 

१२॥ सेर षकरेंके मांसको लेकर ३२ सेर जलमें 
_पकाबै, जब चौथा भाग जल झ्षेष रहजाय तब घी 


( २३३ ) ५०--००-----..0.0ह08.. राजद पा हम मन, 


६४ तोले, ऋद्धि, वृद्धि, मेदा, महामेदा, जीवक, 
ऋषभक, काकोली, क्षीरकाफोली, प्रत्येकेक्ा कक््क 
अलग अलग चार चार तेले लेकर सबको एकत्र करके 
उत्तमविधिसे छृतको सिद्ध करे । जब॒घृत सिद्ध होकर 
शीतल होजाय तब मिश्री ३९२ तो और झहत १६ 
तोले मिलादेंवे । इसको प्रातःकाछू चार तोले प्रमाण 
प्रतिदिन खाय । यह छागलादचृत क्षतक्षय, खोसी, पाइवे- 
शूक्ू, अरुचि, स्वरक्षय, उरोरोग और दुस्तर श्वासको 
नष्ट फेरे है बल और मांसको बढानेवाला, वीर््येबर्द्धक 
और अगिदीपक है, चौपाये पशुओंमें ख्रोजातिका मांस 
उत्तम होता है और पक्षियोंमें पुरुषजातिका मांस उत्तम 
होताई ॥ १२१॥१२२॥१२३॥ १२४॥१२५ ॥ 


वलागमंघृत । 
दविप्वमूलस्य पचेत्कषाये भस्थद्वय॑ 
मांसरसस्य चेकम्‌ । कल्क॑ बलायाः 
झखुनियोज्य गर्म सिद्ध पयः प्रस्थयुत॑ 
घृतञ्व ॥ १२६॥ स्वाभिषातोत्यित- 
यक्ष्मशलक्षतक्षयोत्कासहर॑ भदि- 
छम्‌ ॥ १२७ ॥ 
दह्ममलके दो प्रस्थ कायमें एक प्रस्थ मांसरस, सर 
टीका कल्क १ प्रस्थ, गायका दूध १ प्रस्थ और गायका 
थी १ प्रस्थ मिलाकर विधिपूरक पृतको सिद्ध 
करे। यह घृत-सर्वप्रकारके अभिवातसे उत्पन्न हुए राज- 
यक्ष्मा, शूल, क्षतक्षय, और उग्र खाँसीको नष्ट करे 
है॥ १२६ ॥ १२७ ॥ 
चन्दनायतैल । 
चन्दनाम्बुनखं वाप्यं यष्टी शेलेयप- 
झकम्‌। मजिष्ठा सलिलं दारू कद- 
फल पूतिकेशरम्‌ ॥ १२८ ॥ पत्रेले 
च सुरामांसी कड्लोलं वनितांबुदम्‌। 
हरिद्वे शारिवे तिक्ता लवड्रागुरुक- 
हुमम्‌ ॥ १२९ ॥ त्वप्नेण नलिका चे- ' 
भिस्तेले मस्‍्तुचठुग्रंणम्‌ | लाक्षारस- , 
सम॑ सिद्ध ग्रहृप्नं बलवरणेकृत्‌ ॥१३०॥ 
अपस्मारज्वरोन्मादकृत्यालए्ष्मीवि- 
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(२३४ ) 


बड़सेने-आषाटीकासहिते- 


नाशनम्‌। आयुःपुष्टिकरलैब वशी- 
करणम्ुत्तमम्‌ ॥ १३१ ॥ 
चन्दन, सुगन्धवाला, नख, कूठ, मुलैठी, भूरिछरीला 
पद्माख, मजीठ, धूयसरल, देवदारु, कायफल, जवादि, 
कस्तूरी, नागकेशर, तेजपत्र, इलायची, कपूरकचरी, 
कंकाल, फूलप्रियगू, नागरमोथा, हल्दी, दारुहल्दी, दोनों 
प्रकारकी सारिवा, कुटकी, लॉग,अगर, केशर दालचीनी, 
रंणुका और नलिका इनके कल्‍्क और काथमें एक प्रस्थ 
तिलका तेल, दहीका तोड़ ४ प्रस्थ, लाखका रस ४ 
प्रस्थ मिलाकर विधिपूवक तेलको सिद्ध करे। यह चन्द- 
नादितैल ग्रहदोषनाशक है, बल ओर वणेको बढानें 
बाला, तथा अपस्मार, ज्वर, उन्माद और अलक्ष्मीका 
नाश करेंहे। आयु और पुष्टिको बढानेवाला और उत्तम 
वशीकरण है ॥ १२८ ॥ १२९ ॥ १३० ॥ १३१॥ 
शतपाक्तैल । 
क्षीरे चतुगुणे तेल प्रस्थ॑ सिद्ध तिलो- 
द्ववम्‌ | शतरझाः पाचितं यहथ्टी पलक- 
ल्केन यत्रतः ॥ १३२ ॥ पाननस्थादि- 
भिरयेक््महह्रुदामयपांडुजित्‌ । ऊध्वंज- | 
चुग॒दोन्मादरक्तपित्तविसपेलुत ॥१३३॥ 
तिलका तेल १ प्रस्थ, दूध ४ प्रस्थ, लेवे और 
चार तोले मुलेठीका कल्‍्क डालकर सौबार तेैलको 
पकावे इस तैलको पान नस्यादिमें प्रयोग करना चाहिये 
यह राजयक्ष्मा, हृदयरोग, गुदारोग, पाण्डुरोग, उध्वैज- 
त्रुरोग, उनन्‍्माद, रक्तपित्त और विसर्परोगको नष्ट 
करे है॥ १३२ ॥ १३३ ॥ 
ज्वरसन्तापदौबल्ये लाक्षातेलं प्रयो- 
जयेत्‌ । बालशेागाधिकारीक्त पारम्प- 
य्यॉपदेशतः ॥ १३४ ॥ 
बालरोगमें जो परंपराके उपदेशसे लाक्षादि तैछ 
कहाँहै उसको ज्वर, सन्‍्ताप और दुबबछतामें प्रयोग 
करना चाहिये १३४ ॥ 
वासावलेह । 
वासकस्य रसप्रस्थं मानिका सितछ- 
केरा । पिप्पलीद्विपलं सर्पिदेत्त्वा मू- 
दप्रिना पचेत्‌॥ ११५ ॥ लेहीमूते ततः 


ख््व्क््््क््च्च्द्यच्ध्चचचचचचतत्च्च्च््क््््क्चच्च्न्व चना 
पश्चात्‌ शीते क्षौद्रपलाष्टकम्‌ । दत्त्वा- 
वतारयेद्ेयों मात्रया लेहसुसमम्‌ १३६ 
निहन्ति राजयक्ष्माणं धास फासख ' 
दारूणम्‌ | पाश्वेशूलख हच्छूले रक्तपि- 
त्त ज्वर तथा ॥ १३७ ॥ 
अट्टूसेका स्वरस १ प्रस्थ, सपेद खाँड ६४ तोले, 
पीपल ८ तोले और थी ३२ तोले, सबको एक पात्रमें 
डालकर विषधिपूर्वक मंद्‌ २ अशिसे पकावे, जब पकते २ 
लेहकी समान होजाय तब उतारलेवे, शीतल होनिपर 
३२ तोले शत मिलादेवें | आभिका बलाबल विचार 
कर मात्राका निरूपण करे | यह वासावलेह राज- 
यक्ष्मा, श्वास, खँसी, पाइवंश्रल, हृदयशूल, रक्तपित्त 
और ज्वरको दूर करे है॥ १३५॥ १३६ ॥ १३७॥ 


सर्पिगुड । 


त्वकक्षीरीआवशशीद्राक्षासू बंषभकजी- 
वके: । वीरद्वीक्षीरकाको लीबृहतीक- 
पिकच्छुशिः ॥ खजूरविषमेदाशिः 
क्षीरपिष्टेः पलोन्मिते? ॥ १३८ ॥ था- 
त्रीविदारीक्षरसमस्थेः प्रस्थ घृतात्पचे- 
त्‌। शकेरायास्त॒लां शीते क्षौद्रार्थ्र- 
स्थमेव च ॥१३५॥ द्त्वा सर्पिगुडान्कु- 
य्योत्कासहिकाज्वरामयम्‌ । यक्ष्मा- 
णन्तमर्क श्वास रक्तपित्त हुलीमकम्‌। 
शुऋनिद्राक्षयं तृष्णां हन्युः काइये स- 
कामलाम्‌ ॥ १४० ॥ 
बेज्ललोचन, गोरखमुण्डी, दाख, मूर्वा, ऋषभक, जी- 
बक, काकोली, क्षीरकाकोली, कटाई, कोंचके बीज, ख- 
जूर, कमलकेशर और मेदा इन प्रत्यक्ष औषधियोंकों चार 
चार तोले लेकर दूधर्में पीसलेवे, आमले, विदारीकद 
इंखका रस प्रत्येक एक २ प्रस्थ लेवे उत्तम गायका 
घी १ प्रस्थ लेवे सबको परिलाकर अच्छे प्रकारसे मंद * 
अभिसे पकावे । जब सिद्ध हाजाय तब १०० प्ले 
सफेद खॉंड और झहत ३२ तोले मिलांदेवे | फिर इसके , 
मोदक बना लेवे । यह सर्पिगुड अर्थात्‌ मोदक-सखँसीं, ; 
हिचकी, ज्वर, राजयक्ष्म, तमक, श्वास, रक्तपितत) 
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शाजयक्ष्माधिकारः । 


(२३६) 


हलीमक, झुक्रक्षय, निद्राक्षय, तृवा, कुशता और काम- 


छारोगको नष्ट करेंहे ॥ १३८ ॥ १३९ ॥ १४० ॥ 
च्यूवनग्राशावलेह । 
बिल्वाश़िमन्थहयो नाककाइमस्येः पा- 
टलाबलाः । पणण्यश्वतस्रः पिप्पल्यः 
श्रद्ृष्टा बहतीद्वयम्‌ ॥ १४१ ॥ श्रृड़ी- 
तामलकी द्वाक्षा जीवन्ती पुष्करा- 
शुरू । अमृता चाभया वृद्धिर्जीवक्षे- 
भकौ छाठी ॥ १४२ ॥ सुस्त पुनर्नवा 
भेदा सुक्ष्मेलोत्पलचन्दने । विदारी- 
बृषमूलानि काकोलीकाकनासिका ॥ 
॥ १४३॥ एबां पलोन्मितान्भागाउछ- 
तान्यामलकस्य च। पदञ्चद्द्यात्तदेक- 
ध्यं जलद्रोणे विपाचयेत्‌॥ १४४ ॥ 
ज्ञात्वा रसगतानेतानोबधानथ तद्व- 
सान्‌। तच्चामलकमुद्धुत्य निष्कुल ले- 
लखार्पिषो: ॥ १४५ ॥ पलद्वादरके 
आद्छा दत्वा चाधेतुलां मिषक्‌। मत्स्य- 
ण्डिकायाः पूताया लेहवत्साधु साध- 
ग्रेत्‌ ॥१४६॥ प्रदापयोत्सिद्धसिते मधु- 
नश्वात्र पट्पलम्‌ । चतुष्पर्ल तुगाक्षी- 
य्या! पिप्पल्या द्विपलं तथा॥ १४६ ॥ 
चपलमेके निदध्याच्व त्वगैलापत्रके शरा- 
त्‌। इत्यय च्यवनप्राशः परमसुक्तो रसा 
यनः ॥ १४८॥ कासशासहरश्रेव विशे- 
बेणोपादिश्यते। क्षीणक्षतानां वृद्धानां 
बालानां चाड्रवद्धेनम ॥ १४९॥ स्व- 
रक्षयमुरोरोगं हद्गोंगं वातशोणितम। 
पिपासां सूत्रशुक्रस्थान्‌ दोषांश्वेयाप- 
कर्षाति ॥ १५०॥ अस्य मात्रां प्रयुख्ी- 
त यो5परुन्‍्ध्या न्ननोजनम्‌ । अस्य प्र- 
योगाह्यवनः खुबद्धोउभूत्‌ पुनयुवा ॥ 
॥ १५१ ॥ साहब अरमान न 
यत्वमायुः अप बल याणाम | 
_स्रीदु प्रहष परमश्रिव्रार्द वणेमसादं 


पवनालुलोम्यम्‌ ॥ १५२ ॥ रसायन- 
स्पास्य नरः प्रयोगाछृमेत जीणो5पि 
| कुटीमवेशात्‌ । जराकृते रूपमपास्य 
| पूर्व बिभरत्ति रूप नवयोवनानाम्‌१५३॥ 


बेल, अगेयु ( अरणी ) इयोनापाठी, कुम्मेर, पाढछ, 
झालपर्णी, प्रश्निपर्णी, मुद्रपर्णी, माषपर्णी, पीपल, 
गोखुरू, खिरिंटी, कटाई, काकड़ाजिंगी, भुहंआमला, 
दाख, जीवन्ती, पोहकरमूल,अगर, गिलोय, हरड़, वृद्धि, 
जीवक, ऋषभक, कचूर, नागरमोथा, पुर्ननवा, मेदा, छोटी 
इलायची, कमल, चन्दन, विदारीकन्द, अड्डंसकी जड़, 
काकाली और काकनासा ( कौआठोड़ी ) यह प्रत्येक 
औषधि चार २ तोले, आमले ५०० लेवे | सबको एक 
द्रोणनलम पकावै जब चौथाई भाग जछ शेष रहजाय 
तब उतार लेवे। पश्चात्‌ इस का्थमेंसे आमलोकी अलग- 
निकालकर आमलोकी गुठठी निकाल डाले और का- 
ठेका छानकर रखदेंवे । फिर ४८ तोंले घी औरतेलरमे 
उपरोक्त आमलॉकी भूनकर पीसलवे, तद्नन्तर पचास 
पल मिश्री पूर्ोक्त का्में मिलादेंवे और यह आम॑ले 
मिलाकर पकाव | जब लेहकी समान होकर शीतल 
| होजाँय तब २४ तोले शहत मिलादेव | तथा वंश- 
लोचन, ४ पल, पीपल २ पल और दालचीनी, इलायची, 
तेजपात, नागकेझर, चारोंका चूणे चार तोले मिलादेँवे । 
और सबको चलाकर एकमएक कर लेवे। यह च्यवन 
प्राश अवलेह उत्तम रसायण है विशेष करके घाँसी और 
श्वासको नष्ट करे है क्षीणक्षत, वृद्ध और बालकोंके अं- 
गको बढानेवाला है| तथा स्वरभंग, छातीके रोग, हृद- 
यरोग, वातरक्त, प्यास, मूत्रदोष और शुक्रदोषकों दूर 
करे है । हसके प्रसादसे व्यवनऋषि फिरसे युवा हुए थे। 
यह च्यवनप्राश अवलेह, मेधा, स्मरणश॒क्ति, कांति, आ- 
रोग्यता, आयुकी वृद्धि, इद्धियोंका बल, खाप्रसंगर्म 
अत्यन्त आनन्द, जरराभिकी वृद्धि और झरीरकी सुन्दर- 
| ताको उत्तन्न करे है | तथा वायुकों अनुछोमन करे है। 
इसके प्रभावसे वृद्धमनुष्यना तरुणताकों प्राप्त होताई । 
इसको जराके पूर्वरुपमें सवन करनेंसे नवयौवनयुक्त हो 
जाताहै ॥ १४१-१५३ ॥ 


केचिदिच्छन्ति मत्स्यण्ड्याः स्थाने 


ठु सितशकेरा । छुडकल्कलमः पा- 
| को भृष्टधात्या भशास्यथते॥ १५४ ॥) 
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(२३६ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


चतुभागजले प्रायो द्वव्यं गतरसं भ- 

बेत्‌। अयन्तु च्यवनमार।ः पित्तोद्रेके 

प्रशस्थते । चल्वारः षह्यवाश्वास्य 

दीयंते प्रथमं किल ॥ १५५॥ 

कोई वैद्य इसमें मिश्रीके स्थानमें सफेद खौंड डाल- 
तेहें, म्रढुकल्ककी समान इसका पाक करना चाहिये । 
इसमें आमछॉको भूनलेना चाहिये प्रायः चार भाग 
जल॒में द्रव्यगत रस होता है | यह च्यवनप्राज्ञ अवलेह 
पित्तोद्रेकमें हितकारीहै | प्रथम इसकी दशजौकी मात्रा है 
अथांत्‌ प्रथम इसको दश् जौकी परिमाणंस सेवन करना 
चाहिये ॥ १५४ ॥ १५५ ॥ 
उच्चटाद्यमोदक । 


उच्चटेक्षुरसः क्षोद्र तुगाक्षीयांश्र बुद्धि- 
मान्‌। प्रस्थ॑ प्रस्थं पृथग्गह्य शकेराधे- 
तुलान्तथा ॥ १५६॥ आत्मम॒तप्ताफ- 
लानाञ कुडव मरिचस्य च । त्रिसु- 
रान्धिकृतावाप॑ मन्थानेन विमन्थये- 
त्‌ ॥ १५७ ॥ पलिकान्मोदकान्कृत्वा 
स्थापयेद्धाजने बवरे । एताहिकालमे- 
के वा खादेदाभिबलं प्राति ॥ १५८ ॥ 
वटकात्नियताहारो बह्मचारी जिते- 
निद्रियः । सहन्याद्याक्ष्मिणः सद्य ए- 
कादशविधं क्षयम्‌ ॥ १५९ ॥ स्वरव- 
णेबलोदाय्यंतुष्टिपृष्टिविव्धनम्‌। आ- 
युष्य॑ं पोष्टिक॑ चारन्यं शूतोपहतचेत- 
साम्‌ । व्याकुलीकृतदेहानां वृद्धानाँ 
क्षीणरेतसाम्‌ ॥ १६० ॥ वाजीकरण- 
मप्येव वन्ध्यानां पुत्रदं परम । घलु३- 
ख्रीमद्यमाराध्वखित्रानां बलवधेन- 
म्‌॥ १६१ ॥ हत्फीहग्रहणीदोषमूतचरकू- 
च्कछापतन्त्रकम्‌ । अपस्मारविषोन्मा- 
दुनाशरन तदसायनम्‌ ॥ १६२ ॥ 
उच्चटा ( तृणाविज्षेष ) इंखकारस, शहत और वंश- 
छोचन यह एक २ प्रस्थ, सफेद बूरा २०० तौले, कौंठके 
बीज १६ तेके काछीमिय १६ तोले और दाहूचीनी 


इलायची, तेजपातका चूर्ण १६ तोले, सबको एकत्र 
मिलाकर रहसे मथकर चार २ तोलेके मोदक बनाकर 
उत्तम बासनमें भरके रखदेंवे | प्रतिदिन एक समय एक 
मोदक अथवा दोनों समय दो मोदक खाँय। परन्तु अभिका 
बलावल विचारकर सेवन करे | इसमें नियत समयपर 
भोजन करे और जितेद्धिय होकर ब्रह्मचस्यंको धारण 
करे | यह मोदक राजयए्ष्मारोगीके ग्यारह प्रकारके क्षयकी 
हरे हैं.। स्वर, वणे, बल और औदास्यैता तथा तुष्टि, पुष्टि 
को बढावेंहै । आयुको बढानेवाला, पुश्किरक, अभिको 
दीपन करनेवाला एवं भूतबाधांस पीड़ित; वृद्धि और 
क्षीणवीर्य्य मनुष्यकेरे अत्यन्त हितकारी है उत्तम वा- 
जीकरण, वन्ध्यार्त्रियोंका पुत्रको देनेवाला, धनुष्प, स्री, 
मदिरा और आभार ढोनेसे जो मनुष्य खेदखिन्न होगयेहें 
उनके बलको बढानेवाला है, हृदयरोग, ड्रीहा, संग्रहणी, 
मूत्रकृच्छू, अपतम्त्रक, अपस्मार, विषविकार और उन्मा- 
दको दूर करे है यह श्रेष्ठ रसायण है ॥१५६-१६२॥ 


ज्वराणां शामनीयों यश पूवेझक्तः कि- 
याविधिः। यक्ष्म्रिणां ज्वरदाहिषु सस- 
पिष्कः प्रशस्यते ॥१६३॥ नित्य स्वदे- 
वषूजाभक्तिमेषज्यदेवताशुरूष । छा- 
गलमांसपयोड5श्षज्नीवति यक्ष्मी चिर 
धघृतिमान्‌ ॥ १६४ ॥ 


ज्वररोगमें जो प्रथम क्रिया कही है वह सव राज- 
यक्ष्मारोगमें और ज्वरकी दाहमें घृतके साथ प्रयोग 
करनी चाहिये । राजयक्ष्मारोगमें नित्य इश्देवकी पूजा, 
औषधि, देवता और गुरुमें भक्ति बकरेका मांस और 
बकरीके दूधका भोजन करे । इसप्रकार करनेसे राजयएमा 
रोगी बहुतकालतक जीता रहता है ॥१६३॥१६४॥ 

उपद्रवान्सत्वरवेकृतादीजयेद्यथा क्षि- 

। प्रमवेक्ष्य शाखम्‌ । त्यजेत्कुवेद्यनन- 
तिपादितानि बुद्धेर्विरुद्धानि च॒ में- 
षजानि ॥ १६५ ॥ 

इति वड़सेने राजयक्ष्मनिदानाविकित्साधिकारः 
समाप्त: ॥ १० ॥ 
यथाविधिसे झाख्रको अवलोकन करके तत्काक पि 
कारोंको करनेवाले ऐसे उपद्ववोकी शीप्रही जीतता 
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क्षतक्षयाधिकारः । (२३७ ) 
चाहिये | और कुवैधोंकरके बनाई हुई बुद्धिके विरुद्ध | कनेसे, दूसरॉफो मारनेसे, बहुत ठेवे स्व॒रसे बोलनेसे, 
ओऔषधियोंको त्यागंदेना चाहिये ॥ १६५ ॥ भागकर दूर जानेसे, बढ़ीगम्भीर नदीको तैरनेसे, घोडेके 


इति श्रीबंगसेने भाषाठीकायां आयुर्वेदोद्धारकक- 
विवरलालाशालिग्रामजीवैश्यकृत राज- 
यक्ष्माधिकार: संपूर्ण: ॥ 


अथ क्षतक्षयाधिकारः । 
“(0 
धलुराष्यस्यतोत्यथ भारसद्वहतो गु- 
रूम | युद्धायमानस्य वलिमिः पततो 
विषमोज्चतः ॥ १॥ वृष हये वा धाव- 
न्तं दुम्यं चान्ये निगहतः । शिला- 
काष्टाइमनिघोतान्ध्षिपतोी निन्नतः 
परान्‌॥ २ ॥ अधीयानस्य बात्युने- 
देर वा ब्रजतों ह्ुतम्‌ । महानदी वा- 
तरतो हयेवा सह घावतः ॥ ३ ॥ 
सहसोत्पततो दूरं तृण वापि प्रनृत्य- 
तः । तथान्ये! कमेलिः ऋूरेशेशम- 
भ्याहतस्य वा ॥ ४ ॥ वौक्षते वक्ष्- 
सि व्याधिबेलवान्ससुदीय्यते ॥ ५ ॥ 
ज्लीबु चातिप्रसक्तस्य रूक्षस्पाल्पामि- 
ताहानः । उरोविरुध्मतेःत्यरथ भिद्य- 
लेष्थ विदह्मते ॥ ६॥ प्रपीडचते ततः 
पार्शे शुष्यत्यड्रं प्रवेषते । ऋ्रमाद्वण 
बल वी रूचिरपिश्व हीयते ॥ ७ ॥ 
ज्वरो दाहो मनोदेन्य विड्भेदो5उमि- 
बधावपि। दुष्टः इयावः सुदुगन्धः पी- 
तो विग्नथितों बहुः ॥ ८॥ कासमान- 
स्थ वा5भीक्ष्ण कफः सान्द्रश्व जायते । 
सक्षतः क्षीयते5त्यथे तथा शुक्रोजसः 
क्षयात्‌ ॥ ९॥ 
अत्यन्त धनुष चढानेसे, बहुत भार उठोनेसे, बलवा- 


साथ दौड़नेसे, एकसाथ अकस्मात उछलनेसे या कूवदू- 
नेसे, श्षीघ्र तृत्यकरनेंस, बहुतसे क्रूर कम्म॑ करनेसे, 
तथा अन्यान्य मट्ठयुद्धांदि ऋरकर्म करनेसे, तथा 
किसीप्रकारकी छातीमें भारी चोटके छगनेसे, छाती फट 
जानेसे इत्यादि अनेक कारणेंसे बलवान ठर/क्षतरोग 
उत्पन्न होता है। अथवा अल्प और परिमाण रहितभेजन 
करनेवाला, ख्रीमें अत्यन्त आसक्त होनेंस उसकी 
छातीमें अत्यन्त पीड़ा होतीहै तथा छेदन और दाहकी 
समान पीड़ा होती है। तथा पसलीमें बेदना, अंग सूखने 
और कॉपने लगता है । क्रमसे वर्ण, बल, वीर्य, रुचि 
और जररात्मि क्षीण होने लगती है । ज्वर, दाह, चित्तमें 
दीनता, मलभेद और अभिका नाश होता है तब वुष्ट 
काला, पीला, मिलाहुबा, छाल, दुगगेन्धितपीला, गांठ- 
युक्त, बहुतता और गाढा ऐसा कफ श्वास छेनेसे 
निकलता है तो वह ठरःक्षतरोगी शुक्र और पराक्रमके 
क्षीण होनेसे अत्यन्त क्षीण होजाता है ॥ १-९५ ॥ 


पूव॑रूप । 

अव्यक्तं लक्षण तस्य प्‌वेरूपमिति 
स्मृतम्‌ ॥ १० ॥ 
उसके अप्रकट लक्षणोंको पूर्वरूप कहते हैं ॥ १० ॥ 

असाध्यलक्षण । 
उरोरूक शोणितच्छदिंः कासो बै- 
शेषिकः क्षते । क्षीण सरक्तमृत्रत्वं 
पार्श्रपृष्ठकटी गरह* ॥ ११ ॥ 
छातीमें पीडा, रुधिरकी वमन, विशेषकरके खाँसी, 


क्षीण होनेसे रुधिरमिला मत्रका उतरना, पसली, पीठ 
और कमरका रहजाना, जिसमें यह सब लक्षण होंय 


उसको असाध्य कहते हैं ॥ ११ ॥ 
क्रियाक्षयकरत्वाच्च॒ क्षय इत्यमिधी- 
यते । संशोषणाद्रसादीनां शोष ह- 
त्युच्यते बुघेः ॥ १२ ॥ 


नके साथ युद्ध करनेसे, टेढी अथवा ऊँची जगहसे गिर- | यह पाचनादि कियाओंको क्षय करता है. इसकारण 
नेसे, दौडतेहुए बैल, घोड़ा अथवा हाथी, ऊँट इत्यादिको | इसको क्षय कहते हैं। यह रस रक्तादि धातुओंको 
पबड़नेसे, झिछा, पत्थर, काष्ठ और अख्न आदिको फे- | शोषण करे है इसकारण इसको शोष कहते हैं ॥ १२॥ 
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(२३८ ) 


बड़सेने-भाषाटी कासादिते- 


हट->---+>>््-5" जज -लखअख चच चचचच्चचु्ु्य्च्च्च्चचओल 


अन्यच । 


अल्पलिड्रस्प दीप्ताम्रेः साध्यो बल- 

बतो नवः । परिसम्व॒त्सरों याप्यः 

सर्वेलिड्रं विवजेयेत्‌ ॥ १३॥ 

जिसमें थोड़े लक्षण हो, अभिदीपन हो, रोगी बहुवान्‌ 

हो और थोड़ेही काल्से उरःक्षत उत्पन्न हुआ हो वह 
साध्य है और निप्तका उत्पन्न हुए एक वषे बीतगया हो 
उसको याप्य कहंते हैं, और जिसमें सम्पूर्ण लक्षण 
मिलते हों उसको असाध्य जानना। असाध्यको बेच 
त्याग देंवे ॥ १३ ॥ 


भ्रक्तद्वेषो ज्वरः श्वासः कासशोणि- 
तदरानम्‌ । स्वरभेदश्वच॒ जायन्ते षड्‌- 
सर्प राजयक्मणि ॥ १४ ॥ 

भोजनमें अराचि, ज्वर, श्वास, खाँसी, रुधिरकी वमन 
और स्वरभंग यह छः लक्षण राजयक्ष्मामें होतेहें ॥ १४ ॥ 
पर दिनसहस्नन्तु यदि जीवाति मा- 
नव । सुभिषग्मिरुपक्रान्तस्तरूणः 
शोषपीडितः ॥ १५॥ 

यदि रोगी तरुण होय और ठत्तमवैद्यके द्वारा उसकी 
चिकित्सा कीजाय तो हजारादिनतक जीतारहता 
है॥ १५ ॥ 


अथ चिकित्सामाह । 


>> 


ध्राणरोधात्क्षयाद्वापि कोष्ठात्पातियु- 
तात्तथा । क्षतोरस्प$न्नगांकेन लिः- 
श्वासो वापतिपूतिक+ ॥ १६॥ उरो- 
मत्वा क्षतं लाक्षां पयसा मधुसंशता- 
म्‌ । सद्य एव पिबेज्जीण पयोध्यात् 
सशकेरम ॥ पाश्वबस्तिरुजिश्वाल्प - 
पित्ता भिस्तां सरायताम्‌ ॥१७॥ मि- 
ब्रविट्कः समुस्ताभिविषापाठा स- 
वत्सका | बलाश्वगन्धा श्रीपर्णी बहु- 
पत्नी पुननंवा ॥ १८ ॥ पयसा नित्य- 
मभ्यस्ताः शमयन्ति क्षतक्षयम्‌॥ १० 


प्राणोंको रोकनेसे अथवा बहुत झीघ्रगामी श्वासक्ो ' 
रोकनेसे, धातुके क्षयहोनेसे दुगेन्धित कोठेके होनेले, 
छातीमें घाव होजाता है तब अन्नके पाकसे अथवा अ- 
ल्‍ दुगेन्धस श्वास अत्यन्त दुगेन्धित निकलता है । ऐसे 
छातीमें घावकों जानकर छाखकी दूध और शहतके 
साथ पीवे और जब जीणे होजाय तब तत्काल मिश्री 
मिलाकर दूध आदि पींवे । पार्बशूछ, बस्तिशूल 
और अम्लपित्त तथा मंदाभिवाले मनुष्योंका मदिराके 
साथ पान करावे । मलभेद अथोत्‌ अतीसारबाले 
उरःक्षयरोगीको नांगरमोथा, अतीस, पाढ, इन्द्रजा, 
खिरेंटी, असगन्ध, अरणा, शतावर और पुर्नेनवा इनको 
दूधके साथ नित्य सेवन कराव इससे क्षतक्षयरोग हा- 
मन होता है ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
शकरायवगोशूम जीवकरषभकी मधु। 
श्वृत क्षीरालुपानस्व लिहात्क्षी णः क्ष- 
तःकूछश$ ॥ २० ॥ 
सफेद खाँड, जौ, गेहूं, जीवक, ऋषभक और 
शहत इन सबका औटे हुए दू्धक साथ क्षतक्षीणसे 
कृश हुआ मनुष्य पीवे ॥२० ॥ 
इक्ष्वालिका बिसग्रन्थिः पद्मकेशरच- 
रदलेः । श्रूत॑ पयो मधुझुत संघाना् 
पिबित्सती ॥ २१ ॥ 
इक्ष्वालिका ( वृणविज्ञेष ) कमछकी नाल, कमलके- 
शर और चन्दन इनको दूधमें औटाकर क्षतको भरः 
नेके लिये क्षतक्षयरोगी पान करे ॥ २९ ॥ 
रक्तष्ठीवी पिबित्सिद्धं लाक्षारसपयों- 
घुले!। वषोभूहाकेरामुस्तशालितण्डु- 
लज रजः ॥ २२ ॥ 
जो रुधिरकी वमन होय तो पुननेवा, मिश्री, नागए- 
मोौथा और श्ञालिचावलोंका च्ूणे इनको दूधमें औटा- 
कर लाखका रस और घी डालकर पानकरे ॥ २२ || 
लाक्षाचूणन्तु सुकृतं क्षोद्राज्येत सः 
मन्वितंम्‌ । सकुछीढ शमयति शो- 
षोद्धतां वमि तथा ॥ २३ ॥ 
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क्षतक्षयाधिकारः । 


( २३९ ) 


कर चुणैकी शहत और घींके साथ मिलाकर से- 


सिरिंटी, गंगेरन और अजैन इनके फापमें मुडैठीका 


बन करनेसे एकवारमेंही शोपसे उत्पन्न हुई बमन दूर | कल्क डालकर घृतको पकाबै। यह घृत-हृदयरोग, शूल,, 


--- होती है ॥ २३ ॥ 


एलादग्यगुटिका । 

एलापत्न त्वचो द्वाक्षा पिप्पल्यथ पल 
तथा । सितामधुकखजूरमृद्विकाश्व 
पलोन्मिताः ॥ २४ ॥ संचूण्य मधुना 
युक्ता गुटिकाः संप्रकल्पयेत्‌। अक्षमा- 
आ्रांस्ततश्रैकां भक्षयेच्च दिने दिने २५॥ 
कासं श्वास ज्वरं हिक्कां छार्दि मूच्छो 
मद श्रमम्‌ । रक्तनिष्ठीव्न तृष्णां 
पाश्चवशलमरोचकम्‌ ॥ २६॥ शोथ- 
ड्रीहाठबवातांश्व स्व॒रमेद॑ क्षतक्षयम्‌। 
शुटिका तपणी बृष्या रक्तपित्तत्ध ना- 
शयेत्‌ ॥ २७ ॥ 


क्षत, रक्तपित्त और अत्यन्त बढ़ी हुईं वातकी खॉसीको 
दूर फरे हैं ॥ २९ ॥ 


१ 


श्रदृष्टायघृत । 
श्रदृष्टोछ्वीरमजिष्ठा बलाकाइमयेक- 
त्तणम्‌। दर्भमूल पृष्टपर्णी बलासपेभ- 
का स्थिरा ॥ ३० ॥ पलिकान्साध- 
गत्तेषां रसे क्षीरचतुगेणे । कल्केः स्व- 
गुपततपो भूमेदा जीवान्ति जी व केः॥ ३ १॥ 
शतावय्यांदिमृद्वीका शकेराश्राव- 
णीवृषेः । प्रस्थं सिद्ध घताद्वातपित्त- 
हृद्दोगगुल्मनुत्‌ ॥ ३२२ ॥ सूत्रकृच्छृप- 
महाशः कासशोषक्षयापहम । धतु:- 
ख्रीमध्यमाराध्वखिन्नानां बलमांस- 


दम्‌ ॥ र३ ॥ 


गोखरू, खस, मजीठ, खिरंटी, कुम्मेर, कत्तण, डाभ- 
की जड़, पृश्मिपर्णी, केधी, ऋषभक ओर श्ालिपर्णी, प्र- 
त्येक चार २ तोल लेकर काथ बनांवे इस काथमें चौ- 
गुना दूध, कोचके बीज, पुननंवा, मंदा, जीवन्ती, जीवक) 
शतावरी आदि औषाधि, दाख, मिश्री, गोरखमुण्डी और 
अड्सा इनका कल्‍्क डालकर एक प्रस्थ घृतकों सिद्ध 
करे । यह घृत-वात, पित्त, हृदयरोग, गुल्म, मूतरक्नच्छ) 
प्रमह, बवासीर, खाँसी, शोौष और क्षयकों नष्ट करे है 
तथा धनुष्य, खली, मागे और बोझा ढोनेंस जो खेद्खित्र 
होगये हैं उनके बल और मांसको बढावे है |३०-३ र॥ 


दालचीनी, तेजपात, इलायची और दाख यह प्रत्येक 
दो २ तोले, मिश्री, मुलेठी, खज़्र ओर किसमिस प्रत्येक 
चार २ तोले लेवे सबका एकत्र चणे करके झहतमें एक २ 
तोलेकी गोलियां बनालेवे | प्रतेदिन एक गोली खाय | 
यह गोली खाँसी, श्वास, ज्वर, हिचकी, वमन, म॒च्छां, मद, 
श्रम, रुधिरका थूकना, ठुषा, पाइवंशूछ, अरुचि, सूजन, 
प्रीहा, आव्यवात, स्वरभेद, क्षतक्षय और रक्तपित्तको नष्ट 
करे है यह गोली ठप्तिकारक और वृष्य है ॥२४-२७॥ 


यश्चाइघृत । 


यष्टआाह्नगागबलयोः काथे क्षीरसमे 
छुतम्‌ । पयसा पिप्पलीमांसी कल्केः 


सिद्ध क्षये हितम्‌ ॥ २८ ॥ द्राक्षायघृत । 
मुझैठी और गंगेरनके काथमें समान भाग दूध और | द्वाक्षायाः सम्मितं प्रस्थं मधुकस्य 
पीपल और वालछड़का कल्क डालकर घृतका पकावे | | पलाष्टकम । पचेत्तोयाढके झुद्धे पाद- 


छोषेण तेन तु ॥ ३४ ५ पलिके मधु- 
कद्राक्षे पिष्टे कृष्णापलद्वयम्‌ । प्रदा- 
य सर्पिषः प्रस्थ पचेत्क्षीरे चतुगेणे ३५॥ 
सिद्धे शीते पलान्यप्टो शककरायाः 
प्रदापयेताएतद्राक्षाघृतं सिद्ध क्षीणक्ष- 
तसुखावहम्‌ ॥३६॥ वातपित्तज्वरश्वा- 


यह घृत-श्षयरोगमें अत्यन्त हितकारी है ॥ २८ ॥ 
बलायघृत । 
घृत बलानागबलाजुनांबुसिद्ध सय- 
घ्लरीमधुकल्कपादम्‌ । हृद्ोगशलक्षतर- 
क्तपित्त कासानिलोत्थाञउछमयर पट 
ान्‌॥ २९५ ॥ 
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( २४० ) बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 
ससविस्फोटहलीमकान्‌ । प्रदर॑ रक्त- 
पित्तश्व हन्यान्मांसबलप्रदम्‌ ॥ ३७ ॥ 


दाख १ प्रस्थ, मुैठो ८ पछ इनको एक आढक 
जले पकावे, जब चौथा भाग जल शेष रहजाय तब 
उतारकर छानलेवे, फिर इसमें मुलेठे और दाखका 
चरण चार चार तोले, पीपलका च्रणे ८ तेल घी १ प्रस्थ 
और दूध चौगुना डालकर उत्तमविधिसे घृतको पकावे, 
जब धी सिद्ध होजाय तब शीतल होनेपर मिश्री आठ पल 
मिलादेवे | यह द्वाक्षादिषुत क्षीणक्षतमनुष्योंका सुखकारी 
है। तथा बातपित्तज्वर, श्वास, विस्फोटक, हलीमक, 


क्‍ षंलावल विचारकर मात्राका निरूपण करे। यह 
अमृतप्राञ्ञ अवलेह, अश्विनीकुमारोंने निमौण किया है। 
इसको सेवन करनेवाला वृध और मांसरसका भोजन 
करे | यह अमुतप्राश अवलेह, रक्तपित्त, क्षतक्षय, तृषा, 
अरुाचि, श्वास, खाँसी, वमन, मूच्छों, मर्दंनकी समान 
पीडा, मूत्रकृच्छु और ज्वरकों दूर करे है। बल और 
स्रियोंमें रातिको बढानवाला है ॥ ३८-४३ ॥ 


सर्पिंगुड । 
बला विदारी हस्वा च पश्चझूली पु- 


प्रदर और रक्तपित्तको नष्ट करे है, बल और मांसकी 
उत्पन्न करे है ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७॥ 
अम्ृतमादश । 

क्षीरे धात्रीविदारीक्षुत्षीरीणाथ्व तथा 
रसे। पचेत्समे घृतप्रस्थ मघुकेरिक्ष- 
कान्वितेः ॥ ३८ ॥ द्राक्षाद्विचन्दनो- 
शीरशकरोत्पलपद्मकेः । मधूककुसु- 
मानन्ताकाइमरीतृणसंज्ञकेः ॥ २९ ॥ 
प्रस्थाध मधुनः शाीते शर्करार्धतुलां 
तथा । पलाधकांश्व संचूण्य॑ त्वगेला- 
पनत्रकेसरान्‌॥४०॥ विनीयतस्य संलि- 
ह्ान्मात्रां नित्यं सुयन्त्रितः ॥ ४१ ॥ 
अम्मृतप्राशमित्येतद्ख्विभ्यां पारिकी- 
त्तितम । क्षीरमांसा शिनां हान्ति रक्त- 
पित्त क्षतक्षयम्‌ ॥ ४२ ॥ तृष्णारुचि- 
श्वासकासर्छादमच्छाप्रमदनम्‌ । मूत्र- 
कृच्छुज्वरप्नश्व बल ख्रीरतिवद्धनम्‌ 2शा 


दूध, आमले, विदारीकंद, इंख और क्षीरवृक्ष इनका 
रस यह सब समान भाग और घी १ प्रस्थ लेवे । 


ननेवा । पश्चानां क्षीरवृक्षाणां शुड्भा 
मुष्टयंशिकाः प्रथझ ॥ ४४॥ 'ि- 
पाच्य सलिलद्रोणे पूते पादाव- 
शेषिते । पादांशे छागगोक्षीरे बि- 
दाय्योः स्वरसे पृथऋू ॥ ४५॥ जीव- 
नीये! पचेत्कल्केरक्षमात्रेशेताटकम्‌ । 
सितापलानि पूते च द्वात्रिशद्ापये- 
औिछिते ॥ ४६ ॥ गोधूम॑ पिप्पली- 
भांगीचूण श्ड्भाटकस्य च । समाक्षि- 
क॑ कौडविके तत्सव खजमच्छितम्‌॥ 
॥ ४७ ॥ सर्त्यान सर्पिशेडान्कृत्वा भू- 
जपत्रेण वेष्टयेत्‌ । ताअग्ध्या पलिका< 
न्क्षीर॑ मद्य चालुपिबित्कफे ॥ ४८ ॥ 
शाषे कासे क्षये क्षीणे श्रमस्यीभार- 
कर्षित । रक्तनिष्ठीवने तापे पीनसे 
चोरसि क्षते ॥४९ ॥ श्ताः पाश्वेशि- 
रःशूले भेदे च॒ स्वरवर्णयोः ॥ ५० ॥ 
खिरंटी, विदारीकन्द, लघुपश्वमूल,पुननेवा, वड़, गूलर 


० 


पीपल, पारिसपीपछ और पिलखन इनके अंकुर अथवा 
कोपल यह प्रत्येक चार २ तोले लेकर एकद्रोण जलमें प- 
कावे जब पकते २ चौथाई भाग जल होष रहजाय तब 


मुलेठी, ईंख, दाख, चन्दन, लालचन्दन, खस, मिश्री, 
कमल, पद्मास्र, महुवेके फूल, अनन्तमूछ, कुम्मेर 
और ठृण इन सबका चूणेकर पकावे जब लेहकी 
समान होजाय तब ज्ञीतकू होनेपर ३२ तोले शहत और 
५० पल खाँड तथा दालचीनी, इलायची, तेजपात, 
और नागकेझर इनका चूणे दो २ तोंले मिलादेवे | 


उतारकर छानलेंवे । फिर उसमें चौथाई भाग बकरीका 
दूध और विदारीकन्दका स्वरस॒ तथा जीवनीयंगणकी . 
समस्त औषाधे एक २ तोला लेकर कल्क बनाकर मिला 
देवे और एक आठक परिमाण घी डालकर पकावे | शी 
तल होनेपर बखमें छानलेबे फिर ३२ पल मिश्री, गेहूँ 
पिपल, भारंगी, और सिंघाडेका चूणे तथा झहत यह प्रत्येक 
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क्षतक्षयाधिकारः । 


(२४१ ) 


। सोछ॒ह २ तोछे मिलाकर खुब रईसे मयकर चोर २ तोले 
| कै छड्टू बनाकर भोजपत्रमें छपेटकर रख देंवे, प्रतिदिन एक 
मोदक खाय और ऊपरतसे दूध अथवा मदिरा पीवे । यह 
मोदक, कफ, शोष, खाँसी, क्षयक्षीण, परिश्रम, ख्री और 
भार ढोनेसे थकवा, रुधिरका यूकना, ताप, पीनस, उरः- 
झूल, पाश्चशूल, शिर:शल, स्वरभेद और विवर्णता, इन 
सब रोगोंमें अत्यन्त हितकारी है ॥ 92-५० ॥ 
“अन्न षोडशगण॒णे जले निःक्वाथ्य च- 
ठुमागा वशिष्टक्ाथे द्विगुण क्षीरं वि- 
दायोजरसयोः प्रत्येक द्विप्वाहात्प- 
लेः पाकः ? 
४ यहां सेलहगुनें जलमें पकायकर जब चौथाई भा- 
ग क्राथ शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे और उसमें 


बकरीका दूध ५२ पक तथा विदारीकन्दका स्वरप्त ५२ 
पल डालकर पाक करना ” 


सर्पिमोदक । 
गोक्षीराद्धांढर्क सार्पिः प्रस्थमिक्षुरसा- 
ढकम्‌ । रस विदायांः कुडवं रसात्म- 
स्थश्व तेत्तिरात्‌ ॥ ५१ ॥ दद्यात्सि 
ध्याति तस्मिस्तु पिष्टानिक्षुरसरिमा- 
न्‌ । मधूकपुष्पकुडवं "पिप्पलीकुडबं 
तथा ॥ ५२ ॥ कुडवाध त॒ गोक्षीयोः 
खजूराणि च विशातिः ॥ पृथाग्विभी त- 
कान्पश्व पिप्पल्यश्व चतुथकान्‌॥५९३॥ 
त्रिशत्पलानि खण्डाद्ा मधुकात्कषे: 
मेष च॥ तथाधपालिकान्यत्र जीवनी- 
यानि दापयेत्‌ ॥ ५४ ॥ सिद्धे5स्मिः 
न्कुडवं क्षौद्राच्छीति प्राक्षिप्प मोद- 
कान्‌। कारयेन्मरिचाजाजी पलचूणों 
वचूर्णितान्‌ ॥ ५« ॥ वातारूक पि 
त्तरोंगेषु क्षतकासक्षयेबु च । शुष्य- 
ताँ क्षीणशुक्राणां रक्ते चोरसि सं- 
स्थिति ॥ ५६ ॥ क्षयिदुबलभीरूणां 
पुष्टिवणवलार्थिनाम्‌ । योनिदोषक्ष- 


तल्लावदबलानाथ योषिताम ॥९*»॥ 

गर्भार्थिनीनां गर्भ्व स्रवेद्यासां स्लि- 

य्ेत च । धन्या बल्यर दहितात्तासां 

झुकऋशोणितवधनाः ॥ ५८ ॥ 

गायका दूध अधंआठक, घी एकप्रस्थ, इंखका रस 

१ आढठक, पिदारीकन्दका स्वरस एककुड़ब और वीत- 
रका रस एकप्रस्थ सबको मिलाकर यथाविषिसे पकावै, 
जब सिद्ध होज्ाय तब महुवेके फूल १६ तोले और पीप- 
लका चूणे १६ तोले, ईखके रस्में पीसकर मिला देंबे । 
तथा ८ तेले वेशलोचन, खजूर २०, बहेंड़े ५, और 
पीपल ४, खाँड ३० पल, मुलेठी एक तोले और जीव- 
नीयगणकी औषधि दो २ तोले, यह सब द्रव्य तथा झी- 
तल होनिपर १६ गोले शहत मिला देंबवे तथा कालीमिचे 
और जीरेका चूर्ण चार तोले मिलाकर लड्ढू बना लेबे । 
यह मोदक-चातरक्त, पित्तरोग, क्षत, खाँसी, क्षय, शुष्कता- 
क्षीणशुक्र, उरःक्षत, क्षय, दुर्बह और भयभीत ऐसे मनु- 
ध्योंका अत्यन्त हितकारी है । पुष्टि, वे और बलको 
बठानेवाले हैं | योनिदोष, क्षतस्राव, दुबंछ स्री, जि- 
नको गर्भधारण की इच्छा होय अथबा जिनका गर्भमश्नाव 
होता है या जिनके मरी हुईं सन्‍्तान उत्पन्न होती हैं उनके 
लिये यह अत्यन्त हितकारी है | धन्य, बलकारक, तथा 
शुक्र और रुधिरको बढानेवाले हैं ॥ ५१-५८ ॥ 


यद्यल्व॒ तपेणं शीतमविदाहि हित॑ 
लघु । अन्नपानं निषेव्यन्तु क्षतक्षीणे- 
सुखाथिमिः ॥ ५९९ ॥ 
जो जो पदार्थ ठृप्तिकारक, ज्ीतल, दाहकारक नहीं, 
हितकारक और हलके हैं उन सब अन्नपानोंकों श्षत- 
क्षीणमें सुखके लिये सेवन करे ॥ ५९% ॥ 
शोक स्रियः कोधमसूयताञ् त्यजे- 
दुदारान्विषयान्‌ भजेन्ु । तथा द्वि- 
जातीखिदशान्गरूंश्व वाचश्व पुण्याः 
श्रणुया द्विजेम्पः ॥ ६० ॥ 
इति बड़सेने क्षतक्षयनिदानचिकित्साधि- 
कारः समाप्तः ॥ ११ # 
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(२४२ ) बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


नमन शधधशखिखखचधधस सर ख७ खधधध धधधच रच च आसन 


क्षतक्षयमें, शोक, ख्री, क्रोध और निन्‍्दाका त्याग | गले और मुखमें शूक की सगान कटे जमजाँय, कंठ 
देंवे | तथा उदारावैषयोंकों भजे, एवं ब्राह्मण, देवता, 


चले और भोजन करते समय कठिनतासे 
- गुरु और ब्राह्मणोंसे शाख्रादेक पुण्य वचन सुने ॥ ६० ॥ | कास निकला जाय यह कासरोगके पूर्वलक्षण हैं ॥४॥ 
इति बंगसेने भाषाटीकायां आयुर्वेदोद्धारककवि- 


वातजकासके लक्षण । 
बरलालशझञालिग्रामजीवैश्यकृतक्षतक्षयाधि- हच्छड्डमूद्धों द्रपाइवेशली क्षामाव- 


कारः संपूर्ण: । न धरिया जा गज जा कप पता 

>न्यमक लि गस्तु समीरणेन भिन्नस्वरः कासति- 
अथ कासरोगनिदानमाह । शुष्कमेव ॥ ५ ॥ 

+ €<2२2-- 


हृदय, कनपटी, शिर, डदर और पसलियोंमें शूलकी 
पीड़ा, मुखका डतरजाना, बल, स्वर और पराक्रमका 
हीन होजाना, वारंवार तेजीके साथ खँसीका डठना, 
स्वरका बैठजाना और सूखी खौंसीका उठना यह वातज 
खँसीके लक्षण हैं ॥ ५ ॥ 
चिकित्सा । 
पु _ चल ३ 
रूक्षस्पानेलज कास मादा हंहेह- 
पाचरेत्‌ । सर्पिभिबंस्तिशिः पेया क्षी- 
रखूबरसादिशिः ॥ ६॥ 
जो रुखे मनुष्यके वातकी खँँसी होय तो प्रथम खेह 
पानादिक उपचार करने चाहिये | तथा घ्रतपान, बस्ति- 
कम, पेया, दूध, यूप, माँस और रसादि प्रयोग करे ॥६॥ 
वास्तुको वायसीशाकं मूलके सुनि- 
षण्णकम्‌ । लेहात्तेछादयों भक्ष्याः 
क्षीरेक्षरसगौडिकाः ॥ ७ ॥ दृध्यार- 
नालाम्लफलं प्रसन्नापानभेव च । 
शास्यते वातकासेषु स्वाहम्ललवणा- 
निच॥ ८॥ आस्यानूपोदकेः शा- 
लियवगोधूमषष्टिकान्‌। रसैमौसात्म- 
गुप्तानां यूषवा मोजयेद्धितान्‌ ॥ 5॥ 
दरामूलीशृता कासश्वासहिकारुजा- 
पहा । यवागूर्दीपनी वृष्या बातरोग- 
विनाशिनी ॥ १० ॥ 
चथुआ, मकाय, मूली और शिरियारी इतका शा 
जैलादि खेह, दूध, इसका रस, गुड़के बने पदार्थ, द्हदी 
कौंजी, संट्टेफल, प्रसन्ना नामक मदिरा, स्वादिषठ, अम्डे। 


पूर्वरूप भवेत्तेषां शकपर्णणलास्यता । झा 
और नमकीन पदार्थ, यह सब वातकी खँ हितकारी 


कण्ठे कण्डृश्ब भोज्यानामवरोधश्व सीमे हितका 
जायते ॥ ४॥ हैं। ग्राम्य, अनूप और जरूचर जीवोंका मांस #: 
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धूमोपघाताद्रजसस्तथैव व्यायामरू- 
क्षात्ननिषेवणात्च । विमार्गगत्वादपि 
भोजनस्य वेगावरोधात्क्षवथोस्तथेव 
॥१॥ प्राणोह्मदानाठ॒गतः प्रदुष्ट: स- 
भिन्नकांस्पस्वनतुल्यधोषः । निरेति 
वकतात्सदहसा सदोषो मनीषिभिः 
कास इति प्रदिष्ट:ः ॥ २ ॥ 


मुखनासिकादिमें धूयें धूलके पड़नेसे, अत्यन्त कस- 
रत बगरह परिश्रम करनेसे, रुखे अन्नको सेवन करनेसे 
भाजन कएते समय भोजन नासिकादि विमागेमें जानेसे, 
मलमृत्रादिकके वेगोंको रोकनेंस और छींकके रोकेनसे 
हषित हुई प्राणवायु उदानवायुसे मिलकर अकस्मात्‌ फूरे 
कंसिेकी समान शब्द करती हुई मुखंके बाहर निकलती है 
उसके वैद्यक्ोक कासरोग अथात्‌ खाँसी कहते हैं १॥२॥ 


पश्चकासाः स्मृता वात पित्तछेष्मक्ष- 
तक्षयैः । क्षवायोपेक्षिताः सर्वे बलि- 
नश्थोत्तरोत्तरम्‌ ॥ ३॥ 


बात, पित्त, कफ, क्षत और क्षय इनभेदोंसे खॉसी 
पांच प्रकारकी है इनकी चिकित्सा नहीं करनेसे राजय- 
क्ष्मारोगको उत्पन्न करतीहै। यह सब उत्तरोत्तर बलवान्‌ 
अथोत्‌ बातसे पित्त, पित्तस कफ, कफसे क्षत और क्षतसे 
क्षयकी खाँसी बलवान हैं ॥ ३ ॥ 


पूव॑जरूप । 


कासाधिकारः । 


शालिचावल, जो, गेहूं, सौठ्ीधान, मॉस और कौंछ- 
के बीम इनका रस अथवा यूषर सेवन करे | दशमूछके 
फायमें सिद्ध कीहुई पेया, खाँसी, श्वास और हिचकीकीा 
दूर करे है ये वृष्प और बातरोग नाझकहे ॥ ७-१०॥ 
पश्चमूलीकृतः क्ाथः पिप्पलीचूणसं- 
थुतः । रसान्नमश्नतो नित्य॑ वातका- 
्् 
सम्लुदस्यति ॥ ११ ॥ 
पंचमूलीके काम पीपछका चणे डालकर पान करे 
और मांसरसेक साथ भोजन करे तो वातकी खाँसी 
दूर होती है ॥ ११॥ 
रखे ककेटकानां वा पृतभ्ृष्टं सनाग- 
रम्‌ । वातकासप्रहाममन श्द्गभीमत्स्य- 
सथ वा पुनः ॥ १२ ॥ 
केकड़ेके मांसके रसको थीमें भूनकर सॉठ डालकर 
अथवा |गी मछलीके रसको घृतमें भूनकर सोंठ डाल- 
कर सेवन करे तो वातकी खँसी दूर होती है ॥ १२॥ 
शंठीशृड्रीकणामाड़्ी गुडवारिद्वास- 
र्‌ः 2०5 2७...» 
कै। । सलेलेवांतकासल्नेर्लेही यमपरा- 
जित१ः ॥ १३॥ 
कचूर, काकड़ाशिंगी, पीपल, भारंगी, गुड़, नागर- 
मोथा और अडड्सा इनका अवलेह बनाकर तेलमें मिला- 
कर सेवन करनेसे वातकी खँँसी दूर होती है ॥ १३ ॥ 
भाड़ी द्वाक्षाशठी श्री पिप्पली विश्वने 
घजेः। गुडतैलयुतो लेहो द्वितो मारू- 
तकासिनाम्‌ ॥ १४ ॥ 
भारंगी, दाख, कचूर, काकड़ाशिंगी, पीपल, सेठ, 
इनका चूर्ण करके टसमें गुड़ तल डालकर सेवन करे 
तो वातकी खँसीमें हितकारक है ॥ १४ ॥ 
चूर्णिता विश्वदुःस्पशा शड़ी द्राक्षा 
छाठी सिता। लीढा तैलेन वातोत्य॑ 
कास॑ जयति हुस्तरम्‌ ॥ १५ ॥ 


सोंठ, धमासा, काकड़ाशिंगी, दास, कचूर और मिश्री 
इनका चूणे करके तेल मिलाकर चाटनेसे वातकी खाँसी 


दूर होती है ॥ १५ ॥ 
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( २४३ ) 


दशमूलादिघृत । 
दशमूलीकषायेण भांगीकल्कैश्त प- 
चेत्‌ । दक्षातित्तिरिनियूदहे तत्परं बात- 
कासठुत्‌ ॥ १६ ॥ 
दह्ममूलका फाथ, भारंगीका कल्क, मुरगा और ती- 
तरके निर्यूहमें घीको सिद्ध करे | यह धृत-बातकी खौं- 
सीको दूर करे है ॥ १६ ॥ 


भांग्योदिघृत । 
भांगींकल्कैपंताथ पचेदरप्चिचत॒ग- 
णे। भांगरिस द्विगणितं वातकास- 
हर॑ परम्‌ ॥ १७ ॥ 
भारंगीका कल्क, दहीचोगुना, भारंगीका रस दुगुना 
और घृत एकभाग, सबको मिलाकर यथाविधिसे घृतकों 
सिद्ध करे । यह 8त-बातकी खाँसाको दूर करे है॥१७॥ 


राज्ायघृत । 


द्रोणेष्षां साधयेद्राल्लां दशमली छा- 
तावरीम्‌ । पलिकां मानिकांशांसोी- 
न्कुलित्थान्बदरान्‌ यवान्‌ ॥ १८ ॥ 
तुलाद्ध राजमाषस्य पादरोषेण तेन 
तु । घृताढक॑ समक्षीरं जीवनीयेः 
पलोन्मितेः ॥ १९ ॥ सिद्ध तदश- 
मिः कल्केः नस्पपानाञुवासनेः । 
समीक्ष्य वातरोंगेषु यथावस्थं प्रयो- 
जयेत्‌ ॥ २० ॥ पश्चकासाज्छिर/क- 
म्प॑ शूलं वंक्षणयोनिजम्‌ | सवोजका- 
द्ररोगांश्व सप्लीहोध्वोनिलं जयेत्‌ २९॥ 
रायसन, दक्षमूछ और झतावर यह प्रत्येक औषाधि 
चार चार तोले, कुलथी, बेर और जो यह प्रत्येक सोलह रे 
तोले और लोबिया ५० पल लेवे, सबको एकद्रोण ज- 
लगें पकावे जब पकते २ चोथाई भाग जल झेष रहबाय 
तब उतारकर छान छेंवे फिर इसमें एक आठक परि- 
माण थी और दूध एक आठक परिमाण और लीव 
नीय गणकी औषधियोंका कल्क चाए चार तोके 
छकर पृतको सिद्ध करे । इस घृतकी वात 


अवस्थानुसार नस्य, पान और अनुवासन बस्ति 
आदियें प्रयोग करे । यह राख्रायघुत-पांचोंप्रकारकी 
खेसी, शिरकम्प, वंक्षणशुल, योनिश्वल, सर्वागञूल 
एकांगरोग, प्टीहा और उध्वेंगत वातको नष्ट करे 
है॥ १८ ॥ १९५॥ २० ॥ २१॥ 


जीवकषभकोौ भेंदे काकोल्यों मधु 
सह । जीवन्ती जीवनीयो5$यं मधुरो 
जीवनो गणः ॥ २२॥ शूपपर्णी विना 
केचिदृष्टवर्गामिम॑ विदु)। ऋद्धिवद्धि- 
युतं चान्ये जीवन्ती मधु्क बिना २३॥ 
जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काफोली, क्षीर- 
काकोली, मुहेठी और जीवन्ती इन सब औषधियोंके 
समूहकी मधुरजीवनीयगण कहंतेहं। इसमें कोई वैद्य 
शूपपर्णके बिना इसका अष्टबगे कहते हैं और कोई वैद्य 
ऋद्धि वृद्धि सहित और जीवंती तथा मुलेठी रहितको 
अष्टबगे कहते हैं ॥| २२ ॥ २३ ॥ 
कण्टकार्यावलेह । 
चित्रक॑ पिप्पलीमूल व्योष॑ मुस्तं ढु- 
रालभागम्‌ | छठी पुष्करमूलख अय- 
सी सुरसा वचा ॥ २४ ॥ भांगी 
छिन्नरुह्ा राझ्का ककंटाख्या च 
कार्षिकान्‌ । कल्कातन्रिदग्धिकार्धस्य 
कषाये पलविशातिः ॥ २५ ॥ मत्स्य- 
ण्डिकाया दत्त्वा तु सर्पिषः कुड॒व॑ प- 
चेत्‌ | सिद्धशीते प्रथक्‌ क्षौद्रपिप्पली 
कुडवान्बितम्‌॥ २६ ॥ चत॒ष्पलं तु 
गोक्षीय्योंः चूर्णितं तच्र दापयेत्‌ | ले 
हयेत्कासहद्वो गश्वासशुल्मनिवारण- 
म्‌॥ २७ ॥ 
चीता, पीपलछामूल, त्रिकुटा, नागरमोथा, धमासा, 
कचर, पोहकरमूल, गजपीपलछ, तुलसी, वच, भारंगी, 
गिलोय, रायसन, और काकड़ाशिंगी, यह प्रत्येक 
औषाधि एक एक तोला लेकर कल्क बनाकर कटेराके 
५० पल क्ाथमें मिलादे तथा मिश्री ८० तोंढे और 
वी १६ तोले डालकर पकावे जब पककर तैयार हो- 


जाय तो ज्ञीतछू होनेपर शहत १६ तोलें और पौपल | 


बड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


व्च्च्च्च््च्िलि््््लह्सिसिडिसिटिचििििसपिप तप पना 
सोलह तोले, मिला देंवे । और वंज्ञलोचनका चूणे १६ 
तोले मिला देवे, यह चित्रकादि अवलेह-खँँसी, हृदय- 
रोग श्वास और गुल्मरोगको नष्ट करे है ॥ २४-२७ ॥ 
ह््‌ 
अथ पित्तनकासनिदान 
को 5-५ 
पूृवक |चोर्कत्सा । 
उरोविहाहज्वरवक्नशोषैरभ्यदिंतस्ति- 
क्तमुखस्तृषाते! । पित्तेन पीतानि ब- 
भेत्कट्रनि कासेत्सपाण्डुः परिदह्ममा- 
न ॥ २८ ॥ 
पित्तकी खॉँसीमें छातीमें दाह ( जलन ) ज्वर, 
मुखका सूज जाना । मुखका कड़वा होना, ठषाकी पीड़ा, 
पीले और कड़वे कफको खाँसते समय थ्रके, रोगीकां 
शरीर पीछा और दाह होवे ॥ २८ ॥ 
काकोली बृहती मेदा युग्मे! सदृष- 
नागरेः । पित्तकासे रसक्षीरयूषांश्वा- 
प्युपकल्पयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
काकोली, कटाई, मेदा, महामेदा, अडूसा और सोंठ 
इनके काथमें सिद्ध किया हुआ रस, दूध, और यूपको 
सेवन करे ॥ २९ ॥ 
बलादिबृहती द्वाक्षा वासामिः क्थि- 
त॑ जलम्‌ । पित्तकासापहं पेय शके- 
रामधघुयोजितम्‌ ॥ ३० ॥ 
खिरंटी, कटाई, दाख और अडूसा इनके क्राधर्में 
मिश्री और जञहत डालकर पान करे यह पित्तकी खाँ- 
सीको दूर को है ॥ ३० ॥ 
छाठी द्वीवेरब॒हती छाकेरा विश्वभे- 
षजम्‌। पक्तारसं पिबेत्पूत॑ सघृतं पित्त- 
कासल॒त्‌ ॥ ३१ ॥ 
कचूर, सुगन्धवाल्न, कटाई, खाँड और सोंठ इनके 
क्राथको वस्त्रमें छानकर थी डालकर पान करें तो पि- 
त्ञकी खाँसी दूर होती है ॥ ३१ ॥ 
सरादिपश्वमूलस्य पिप्पलीद्राक्षयो- 
स्तथा । कषायेण श्व्ं क्षीर॑ पिवेत्स- 
मधुदाकेरम्‌ ॥ ३२ ॥। 
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( २४५ ) 


तणपंचमूछ, पिप्पली और दाख, इनको दूधर्में औटा- 
कर बूरा और शहत डालकर फ्तिकी खाँसीमें पान- 
फूंरे ॥ ३४ ॥ 


द्राक्षामधुकखजूरपिप्पलीमरिचान्वि- 

तम्‌ । पित्तकासहर॑ होेतलिह्यान्मा- 

क्षिकसार्पिषा ॥ ३३ ॥ ३४॥ 

दाख, मुलैठी, खजूर, पीपछः और काहछीमिर्च 
इनका चूणे करके शहत और घीमें मिलाकर चाटे तो 
पित्तकी खँसी दूर द्ोती हैं ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 


षट्प्रस्थघृत । 


महिष्यजाविगोक्षीरधात्री फलरसेः 
समेः । सार्पिःप्रस्थं पचेटुक्तया पित्त- 
कासनिवारणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
जैंस, बकरी, भेड़ और गायका दूध प्रत्येक एक २ 
प्रस्थ, आमलोॉंका रस १ प्रस्थ, और घी १ प्रस्थ लेवे 
सबकी मिलाकर यथाविधिसे घृतका सिद्ध करे। वह 
घृत-पित्तकी खाँसीको दूर करे है ॥ ३५ ॥ 
द्वितीयक्षीरघृत । 
आपोथ्य क्षीरिणां शुद्भान पचचेत्क्षी- 
९७ रे ५ सिद्ध 
रचतुगु॑णे । द्वाक्षाकल्के घृत॑ सिद्ध 
'लिझह्ात्तत्पित्तकासनुत्‌ ॥ ३६ ॥ 
बड़, गूलर, पीपल, पारिसर्पापछ और पिलखन इनके 
अंकुरोंको चौगुने दूधमें पकाकर क्ाथ ढनाव फिर उस 
क्वाथमें घी और दाखका कल्‍्क डालकर पृतकों सिद्ध 
करें । यह घृत-पित्तकी खाँसीको दूर करे है ॥ २३ ॥ 
क्षीरवृक्षाहुरक्कार्थ पक्क क्षीरसमं घृ 
तम्‌ । पाययेत्पित्तकासन्न मधुना चा- 
वलेहयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
उक्त क्षीर वृक्षोंके अंकुर लेकर दूधमें औटावे, फिर 
उस ओऔटे हुए दूधमें बराबरका घी डालकर पकोव 
जब पकते २ घृत अवशेष रहजाय 82223 । 
फिर इसमें जहत मिलाकर पित्तकी खाँसीमें सेवन 
फेरे ॥ ३७॥ 


अथ कफकासनिदान 
चिकित्सा । 


प्रलिप्यमानेन मुखेन सीदन शिरो- 

रूजात्तः कफपूणदेह: । अभक्तरुग्गौ- 

रवसादयुक्तः कासेद्ध॒शं सान्द्रकफः 

कफेन ॥ ३८ ॥ 

कफकी खाँसींगें मुखमें कफ ।लछिपटा रहे उसीसे 
पीड़ित रहता है, शिरकी पीड़ासे व्याकुल, सम्पूर्ण शैं- 
रार कफ़से व्याप्त रहता है, भोजनमें अरुचि, श्षरीरमें 
भारीपन, जड़ता और वारंवार गाढे कफ़को खाँसते 
समय थूकता हैं ॥ ३८ ॥ 

कफजे छठने काय्येमामे लड्डनमेष 

च्‌। शस्तं यवातन्नविकृतियूषांश्व क- 

टुतिक्तकान्‌ ॥ ३९ ॥ 

कफकी खाँसीमें प्रथण बमन करानी चाहिये, और 
जो कफ आम अांत्‌ कच्चा होय तो प्रथम लंवन क- 
राने चाहिये, तथा जोका अन्न क॒टु और तिक्त पदार्थोका 
यूष एवं कफकी प्रकृतिका नष्ट करना यह सब उपचार 
करने चाहिये ॥ २३% ॥ 

नवांगयूष । 

मुद्रामलाभ्यां यवदाडिमाभ्यां करके 

न्धुना मूलकशुण्ठिकेन । शुण्ठीकणा 

भ्यां सकुलित्थकेन यूषो नवाड्रः क- 

फरोगहत्तो ॥ ४० ॥ 

मूँग, आमले, जौ, अनार, बेर, सूखामूली, सॉठ, पी- 
पल और कुलथी इन नव औषाधियोंका यूप कफरोगोंको 
नष्ट करे है ॥ ४० ॥ 

बृहत्कण्टकारिघरृत । 

शाठीसातिविषा मुस्त॑ श्रृद्धी ककेट- 
कस्य च । अभया श्वड्रबेरशख समान- 

दृषदि पेषयेत्‌ ॥ ४१ ॥ हिद्'ुसेन्धव- 

संयुक्ते खुखोंदकपारेप्ुुतम्‌ । काले 

पानाय दातव्यं छ्लेष्मकर्म्मनिबहंण- , 

म्‌॥ ४२॥ 
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( २४६ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासदिते- 


कचूर, अतीस, नागरमोथा, काकड़ाशिंगी, हरड़ और 
अदरख इनको समान भाग लेकर किंचित्‌ पीसकर हींग 
और सैंधानमक मिलाकर मन्दोष्ण जलके साथ सेवन 
करे तो कफकी खाँसी दूर होती है ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 


तैलभष्टल्व पिप्पल्या: कल्काक्ष॑ ससि- 
तोपलम्‌ । पिबेद्रा कफवातप्न॑ कुलि- 
त्थ॑ सलिलश्ुतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
पीपछके कल्कको घीमें भूनकर अथबा बहेंड़ेके 
कल्कको मिर्श्नके साथ सेवन करनेसे अथवा 05 
क्राथमें मिलाकर पान करनेसे कफ वातकी खाँसी दूर 
होजाती है ॥ ४३ ॥ 
पाइवेशूले ज्वरे श्वासे कासे छेष्मस- 
मुद्भधवम्‌ । पिप्पलीचूणेसंयुक्ते दशम्‌- 
लीजलें पिबेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
दक्शमूलके कार्थमें पीपलका चूणे डालकर पार्श्वशूल, 
ज्यर, श्वास और कफकी खॉँसीमें सेवन करे ॥ ४४ ॥ 
पोष्करं कट्फले भांगी विश्वपिष्प- 
लिसाधितम्‌ । पिबेक्तार्थ कफोद्रिके 
कासहइवासे च हृदग्हे ॥ ४५ ॥ 
पोहकरमूल, कायफल, भारंगी सोंठ और पीपल 
इनका फ्राथ बनाकर पान करनेसे, कफकी खाँसी, श्वास 
और द्वदयरोग दूर होताहै ॥ ४५ ॥ 
द्वेवदारू छठी रास्मा श्रृद्धी धन्वय- 
वासकम्‌ । तेलक्षोद्र॒युतं लिह्याच्छे- 
व्मकासे खुदारुणे ॥ ४६ ॥ 
देवदारु, कचर, रायसन काकडाशिंगी और क्‍ 
इनका चूर्ण बनाकर तेल और ज्ञहत मिलाकर दारुण 
साँसीमें पीवे ॥ ४६ ॥ 
व्योषपुष्कर मृद्वीका व्रिफलाशाठि- 
है: पर ७ हय 
चित्रकेः | मधुतेलयुतो लेहः छ्लेष्म- 
कासनिबहेणः ॥ ४७ ॥ 
सोंठ, मिचे, पीपल, पोहकरमूल, दाख, हरड़, बहेड़ा, 
आमला, कचूर और चीता इनको पीसकर झ़हत और 
तेलमें मिलाकर चाटनेसे कफकी खाँसी दूर होतीहे ४७ 


समूलपत्रशाखायाः कण्ठकार्य्यार- 
साढके । घृतप्रस्थं बलाव्योषबिडड़ 
शठिचित्रकेः ॥ ४८ ॥ सोवचेलयव- 
क्षारबिल्वामलकपुष्करे! । वृश्चीरबू- 
हतीपथ्यायवानीदाडिमादिभिः ॥ 
॥ ४९ ॥ द्वाक्षापुननेवाचव्यदुराल- 
म्भाम्लवेतसेः । श्रज्भगीतामलकीमां- 
गीरास्लागोक्षरकेः प्चेत्‌ ॥ ५० ॥ क- 
के 
ल्केस्तु सवेकासेषु हिक्काधासे च छा- 
स्थते । कण्टकारीघृत॑ सिद्ध कफ- 
कासनिषूद्नम्‌ ॥ ५१ ॥ 
कटेररके पंचांगका एक आठढक परिमाण रस हेवे; 
उसमें एकप्रस्थ घी, खिरेंटी, सोंठ, पीपल, मिर्च, वाय- 
विडंग, कचूर, चीता, काछानोन, जवाखार, बेलागेरी, 
आमले, पोहकरमूल, श्वेतपुननेवा, कटाई, हरड, अनवा- 
यन, अनार आदि औषाधि, दाख, नीलपुननवा, चब्य, 
धमासा, अम्लंवेत, काकड़ाशिंगी, भुईआमला, भारंगी, 
रायसन, और गोखुरू इनका कल्‍्क डालकर घृतको 
पकाबै । यह घृत, सर्व प्रकारकी खाँसी, हिचकी और 
श्वासमें हितकारी है | यह कण्टकारी घृत, विशेष करके 
कफकी खाँसाको दूर करें है ॥ ४८-५९ ॥ 


व्योषायघृत | 
व्योषाजमोद्वित्रकजी रकषड्ग्न्थि- 
कचव्यकल्कितम्‌ । सार्पी! कफकास- 
हर वासकरससाधितं समछु ॥ ५९॥ 
सोंठ, मिर्च, पीपल, अजमोद, चीता, जीरा, वर्ष 
और चब्य इनके कल्क और अडूसेके रसके द्वारा 


सिद्ध करे | इस घृतमेँ झ़हत मिलाकर सेवन करनेंसे 
कफकी खाँसी दूर होती है ॥ ५२ ॥ 


निगेण्डीघृत । 
निगेण्डिपत्रस्व॒रसेन सिद्ध सार्पिः के 
फोत्थं विनिहन्ति कासम्‌ ॥ ५३ ॥ 
निगुण्डीके पत्तोंके स्वर्समें घृतको पकाकर सती 
करनेसे कफकी खाँसी दूर होती है ॥ ५३ ॥ 
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कासाधिकारः । 


(२४७ ) 


डक घृताभ्यक्त गोशकृत्परिवे- 
छवितम्‌ । स्विन्नम्नों हरेत्का्स धुव- 
मास्यविधारितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
बह्देडेकी वीमें सानकर गोबरमें छपेटकर आग्रिमें प- 
काकर मुखमें रखनेसे खाँसी दूर होती हैं ॥ ५४ ॥ 
कट्फलादिकाय । 
कट्फल कत्तृ्ण भांगी झस्त धान्य 
बलाभया । शुण्ठी पर्षट्क श्रद्धी सु- 
राह्मथ्च जले शुतम्‌ ॥ ५७ ॥ मघुहि- 
ड्रुझ॒ते पेथे कासे वातकफात्मके । 
कण्ठरोगे मुखे शले धासे हिक्काज्व- 
रैबु च ॥ ५६॥ 
कायफल, कत्तृण, भारंगी, नागरमोथा, घनियाँ 
खिरेंटी, हरड़, सोंठ, पित्तपापड़ा, काकड़ाशेंगी और 
देवदारु इनके क्वाथमें झाहत और हींग डालकर पान 
करनेंसे वात कफज खाँसी, कण्ठरोग, मुखशूल, श्वास, 
हिचकी और ज्वर दूर होता है ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 
लवंगादिसमशकराज्व्ण । 
लवड्गरजातीफलापिप्पलीनां भागान्‌ 
प्रकल्प्याक्ष तमा नमीषाम्‌ | कषोर्धमेक 
भरिचस्प द्द्यात्पलानि चत्वारि 
महोषधस्य॥५७॥ सितासम॑ चूणमिदं 
प्रसह्य रोगानिमांस्तु प्रबल न्निहन्ति । 
कासज्वरारोचकमे हगुल्म ध्वासा/ भर- 
मसान्दग्रहणीगदेणु ॥ ५८ ॥ 
लौंग, जायफल और पीपल यह प्रत्येक औषाधि एक २ 


जप 


तोला, कालीमिच आधातोला, सोंठ १६ तोले, इनका 

सूण कर लेवे और सब चूणकी समान मिश्री लेवे । 

सबको मिलाकर चूणे बनावे | यह चुणे-खॉँसी, ज्वरः 

अरुचि, प्रमेह, गुल्म, श्वास मंदाभि और ग्रहणीरोग्मे 

अत्यन्त द्वितकारी है ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 
सिंहास्यामृतसिंहीनां क्ार्थ मुस- 
मायुतम्‌ | पिबित्सपित्ते कफजे कासे 
शासे ज्वरे क्षय ॥ ५९ ॥ 


अड्सा, गिलोय और कटेरी, इनका क्ाथ षनाकर 
शहत मिलाकर पान करनेसे पित्तकफलखोंसी, श्वास 
ज्वर और क्षयराग दूर होता है ॥ ७५९ ॥ 
वासकस्वरसः पेया मघुय॒ुक्तो हि- 
ताझिना। पित्तक्लेष्मकृते कास रक्त- 
पित्ते विशेषतः ॥ ६० ॥ 
अड्ंसेके स्व॒स्समें झहत मिलाकर सेवन करे और 
इसपे हितकारक भेजन करे तो पिच्त कफज खाँसी और 
विशेष करके रक्तपित्तरोग दूर होता है ॥ ६० ॥ 
बातछलेष्मकृते कासे तालीसादं प्र- 
योजयेत्‌ । पित्तयुक्ते भवेच्छेष्ठ वंदा- 
रोचनयायुतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
बात कफ़की खाँसीमें तालीशाय ज्णे प्रयोग करे 
ओर पित्तकी खॉँसीमें वंशछोचनके साथ अड्ूसके रसको 
सेवन करें ॥ ६१ ॥ 
दशमूलायघृत । 
दरामूलाठके प्रस्थं घ्तस्पाक्षसमेः 
पचेत्‌ । पुष्कराक्षदठीबिल्वसुरसा- 
व्योपहिंगुभिः ॥ ६२ ॥ पेयालुपान॑ 
तत्पेयं कासे वातकफात्मके । धास- 
रोगेषु सर्वेषु कफवातात्मकेषु च॥६३॥ 
दरामूलका काय एक आव्क, गायका घी १ प्रस्थ, 
पोहकरमूल, बंहेड़ा, कचूर, बेलगिरी, तुलसी, सोठ, मि- 
से, पीपल और हींग इन सबका कल्क एक एक तोलल्‍्ा, 
सबको मिलाकर यथाविधिस बृतको पकावे । यह दझ्- 
मूलाय श्रृत-अनुपान विश्ञेषकें साथ सेवन किया हुआ 
वातकफकी खाँसी, सर्वप्रकारका थ्रास और सब प्रकारके 
कफवातजन्प रोगोंको दूर करता है ॥ ६२ ॥ ६३॥ 
अड्गराजतैल । 
भड़राजरसप्रस्थं शद्भबेररस तथा। 
कटुतैलस्य च प्रस्थ गोमूत्रमस्थसंयु- 
तम्‌ ॥ ६४ ॥ दशमलकुलित्थाश्र शु- 

। भांगी च कुडवां- 
शानि क्वाथयेत्सलिलाटके ॥ ६७ ॥ 
पादडोषेण तेनापि कल्क॑ दृत्वा विपा 
चयेत्‌ | देवदारूवचाकुष्ठ शताह्वाल- 
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( २४८ ) 
हे ॥ ६६ ॥ हिंगत॒ुम्बुरुणी- 
व्योष यानी जीरकद्बयम्‌ । चित्रकं 
पिप्पलीमूलं वरो भड़रसस्तथा ॥६७॥ 
कट्फलं चित्रकचव समभागानि का- 
रयेत्‌ । सम्यकू सिद्धश्व विज्ञाय पाने 
नसये प्रयोजयेत्‌ ॥ ६८॥ वातछेष्मा- 
त्मके कासे प्रातिशयाये च पीनसे । 
शासरोगेषु सर्वेषु कफवातात्मकेषु 
च। तेल त्विदं शड़राजं कफव्याधि- 
विनाशनम्‌ ॥ ६५९५ ॥ 
भांगेरेका रस १ प्रस्थ, अदरखका रस १ प्रस्थ, क- 
ड्वातेल, १ प्रस्थ और गोमूत्र १ प्रस्थ लेवे, दशमूछकी 
सम्पूणे औषधि, कुलयी, सूखीमूली, सहिंननेकी जड़ और 
भारंगी यह प्रत्येक औषाधि सोलह २ तोले लेकर सबको 
आढक परिमाण जलम॑ पकावे जब चौथाई भाग जल 
शैषर रहजाय तब उतारकर छानलेबे । फिर उक्त सब 
पदाथे और इस फाथको मिलाकर देवदारु, वच, कूठ, 
सोंफ, तीनोंलवण, हींग, तुम्बुरु, त्रिकुटा, अजवायन, 
जीरा, कालाजीरा, चीता, पीपलामूल, त्रिफला, भांगरा, 
कायफल और चीता इनका कल्क मिलाकर पचावे | 
जब सिद्ध हॉजाय तब इसको पान और नस्यमें प्रयोग 
करे । यह भृगराज तैछ-वात कफकी खँँसी, प्रतिइ्याय, 
पीनस और सब प्रकारके वात कफ जन्य श्वासरोगर्म 
हितकारी है। यह तैछ कफ व्याधि नाशकहै ॥ ६४-६९॥ 
इति बातकफचिकित्सा । 


उरः क्षतकासरोगनिदान । 
+#&*< 23 
अतिव्यवायभाराष्ध्वयुद्धा5श्वगजनि- 
ग्रहेः । रूक्षस्पोरःक्षत॑ वाजर्गहीत्वा 
कासमावहेत्‌ ॥ ७० ॥ स पूर्व कास- 
ते शुष्क ततः छीवेत्सशोणितम्‌ | क- 
- ण्ठेन रूजताउत्यथ विभिन्नेनेव चोर- 
सा ॥ ७१ ॥ सूचिभिरिव तीक्ष्णामि 
स्तुद्यमानेन शूलिना । दुःखस्पर्शन 
/ शलेन मेदपीडाभितापिना ॥ ७२॥ 


वड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


वाया धनय-- >> 5८-37 नल 
शासतृष्णावेश्वय्येपीडितः 


पारावत इवाकूजन्‌ कासवबेगात्‌ क्ष- 
तोमबैत ॥ ७३ ॥ 


अत्यन्त मैथुन करनेंसे, बहुत बोझके उठानेसे, ष- 
हुतमार्गके चलनेसे, युद्ध करनेसे और भागते हुए हाथी 
घोडोंका रोकनेसे रुखे मनुष्यकी छातीमें घाव होकर 
उसमें वायु जाकर खँसीको करे है । प्रथम वह मजुष्य 
सूखा खाँसताहै, फिर रुधिरको थकताहै, कंठमें अत्यन्त 
पीडा होती है हृदयमें फटने सरीखा पीड़ा होती है, 
सुईंकी समान तीक्षण और तोड़ने सरीखी पीड़ा हो, 
छुआ भी न जाय, छेदन भेदनकी समान पीड़ा हो, 
संधियोंमें हडफूटन, ज्वर, श्वास, ठृपा, स्व॒रभंग और 
कबूतरकी समान कूजता है यह क्षतोत्पन्न खाँसीके लक्षण 
जानने ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 


चिकित्सा । 
कासे तु क्षतजे बल्येजी वरनीयेघृतेरपि। 
शमनेः पित्तकासल्नेरन्थेश्व मधुरौ- 
घछेः ॥ ७४ ॥ 
क्षतज्खाँसीमें बलकारक, जीवनीय घृत, शमन 
और पित्तकासनाशक तथा अन्‍्यान्य मधुर भष॑धियोंके 
द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ७४ ॥ 
यवागूं वा पिबेत्सिद्धां क्षतोरस्कः खु- 
शीतलाम्‌ ॥ ७५ ॥ 
उर:क्षतकी खाँसीमें यवागूको खूब शीतल करके 
पान करे ॥ ७५ ॥ 
द्राप्तेज्ञवा लिकापझमणालोत्पलचन्द 
नेः । श्वत॑ पेयां मधुयुतां सन्धानाओ 
पिबेत्क्षती ॥ ७६ ॥ 
दाख, इश्षु वालिका ( इस्ु तुल्या, अनिश्ष. ) कमल, 
क्रमछकी नाल, कुमुद॒ और चन्दन इनके क्रार्थम सि- 


द्धकीहुंई पेया शहत डालकर क्षतसन्धानके लिये पर्व 
करें ॥ ७६ ॥ 


इक्ष्वायावलेह । 
इशल्विक्षबालिकापग्ममरणालोत्पलच* 
न्दनेः । मघुक॑ पिप्पली द्वाक्षा ला- 
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कासाधिकारः । 


( २४९ ) 


27 __ मा 


क्षा शृद्धी शतावरी ॥७७॥ द्विगुणा 
व तु गोक्षीरी सिता सर्वैश्वतुग्ेणा । 
लिह्यात्तन्मधुसार्पिभ्यां क्षतकासनि- 
बूत्तये ॥ ७4 ॥ 
ईंस, इश्ुपालिका (तृणविज्लेप) कमछ कमछकी नाल, 
कमेदनी, चंदन, मुलैठी, पीपल, दाख, छाख, काकडा- 
शिंगी और झतावर यह सब समान भाग, वेज्ञछोचन 
हुगुना और मिश्री सबसे चौगुनी छेनी चाहिये | सबको 
मिलाकर अवलेह बनांवे | इसमें ज़हत और घी डालकर 
ांटे तो क्षतकी खाँसी दूर होती है ॥ ७७ ॥७८ ॥ 


पिप्पलीपझक द्वाक्षा सुपक्क बहती- 
फलम्‌ । छृतक्षोद्रयुतों लेह! क्षयका- 
सनिवहंणः ॥ ७९ ॥ 
पीपल, पद्माख, दाख, पकेहुए कटाईके फल, इन 
सबका एकत्र चूर्ण करके जञहत और घीमें मिलाकर 
सेवन करे तो क्षयकी खॉँसी दूर हो ॥ ७९ ॥ 
बाजिष्ठमूवॉनतवद्विपाठाः कृष्णां ह- 
रिं्रां विलिहेद्विचृण्ये । क्षोद्रेण कासे 
क्षतज्े क्षयोत्थे पिबिदघृत चेक्षुरसे 
विपक्कम्‌ ॥ <० ॥ 
मजीठ, मूवों, तगर, चीता, पाठ, पीपल और हल्दी 
इनका चूणे करके शहतमें मिलाकर चांटे तो क्षत और , 
क्षयज खाँसी दूर होती है अथवा इसके रसमें घीको 
पकाकर पान करनेसे क्षतकी खाँसी दूर होती है ॥८० ॥ । 
क्षीरपाक । 


इश्विज्लवालिकापद्मम्रणालोत्पलच- 
न्दने। । शर्त पयो मधुशझुतं सन्धाना- 
थे पिबेत्‌ क्षत्वी ॥ <१॥ | 
इस, इस्ुुवालिका, कमल, कमलकीनाल, कमोदनी 
और चन्दन इनको दूधमें औटाकर शहत मिलाकर सं- । 
_धानके लिये क्षतरोगी पान करे॥ ८९ ॥ 
वासाकूष्मांण्ड । 
| पश्वाश्ञ्व पल स्थिन्न॑ कृष्माण्डात्मस्थ- 
माज्यतः । पक्क॑ पलशतं खण्ड वासा 


॥ 


क्ाथाठके पचेत्‌ ॥ <२॥ शुश्रा धाः 
न्री घनो भाड़ त्रिसुगन्पैश्व कारपिकेः। 
पिप्पली कुडबजैब मधुमान॑ प्रदापये- 
त्‌॥ ८4३॥ कासं श्वास क्षय हिक़ां 
रक्तपित्त हलीमकम्‌ । हृद्गोगमम्लपि- 
त्तत्न पीनसथ्व व्यपोहाति । युक्तर्सापिषु 
कृष्माण्डे पाके गन्धेन मुद्रया ॥८०॥ 
डसीजेहुए और छिलेहुए पेठेके ५० पल ठुकड़े 
लेकर एकप्रस्थ घीमें भून लेवे, फिर उन टुकडोंको 
और शुद्ध सोपछ खाँडकों एक आठक प्रारमाण अड़्से- 
के क़ार्थमं डाठकर पकावे | जब प्रकते २ गाढ़ा होकर 
अवलेहकी समान होजाय तब बैशलोचन, आमछे, ना- 
गरमोथा, भारंगी, दालचीनी, इलायची और तेजपात 
प्रत्यकका चूणे एक २ तोला मिला देंवे । पीपलका चूणे 
१६ तो और ज्ञीतल होनेपर शहत ३२ तोले मिला 
देंवे। यह खेँसी, श्वास्त, क्षय, हिचकी, रक्तपित्त, हछीमक 
हृदयरोग, अम्लपित्त और पीनसरोगको दूर करे है । 
४ पेठेकी थी मिलाकर पकानेमें सिद्ध दहोजानेका अं- 
दाजा उसकी सुगन्‍्ध और चासनीके रंगसे होता 
है? ॥ ८२॥ ८३॥ ८४ ॥ 


अथ क्षयजकासनिदानम्‌ | 
+-+&<2-3-- 
विषमासात्म्यभोज्यातिव्यवयातिप्र- 
जागरेः। घृणिनां शोचतां नृणां व्याप- 
ब्रेध मो त्रयोडइमला: ॥ ८५ ॥ कुपिताः 
क्षय कास कुयुर्देहक्षयप्रदम्‌ ॥<६॥ 
सगात्रशूलज्वरदाहमोहान्‌ प्राण- 
क्षय चोपलभेत कासी । शुष्कश्व नि- 
छीवति दुबंलश्न प्रक्षीणमांसो रुधिरं 
सपूयम्‌ ॥ ८७ ॥ ते सर्वेलिड्र शशद- 
श्विकित्स्प॑चिकित्सितज्ञाः क्षयजं- 


। बदन्ति ॥ <८॥ 


विषम भोजन करनेंस, असात्म्य (स्वभावके विरुद्ध ) 
मोजन करनेंसे, अत्यन्त मैथुन करनेस और अधिकतर 
जागनेंस, घृणाको करनेवाले और चिन्ता करनेवाले, 
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(२७० ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहितें- 


मनुष्योंके आम मंद होकर तीनों दोषोंको कुपित करके 
देहको क्षय करनेवाली क्षयकी खँसीको उत्पन्न फरे 
है । उसमें छ्रीरमें शूलू, ज्वर, दाह, मोह, प्राणक्षय, 
सूखा खांसे, रोगी दु्बेछ, मांसक्षीण होजाय रुधिर और 
राधको थूकै तथा सब दोषोंके लक्षण होते हैं और 
इसको दुश्विकित्स्य क्षयज कहते हैं ॥ ८५-८८ ॥ 
इत्येष क्षयजः कासः श््ीणानां देह- 
नाशन$ः। साध्यो बलवतां वास्याद्या- 
प्यस्त्वेब क्षतोत्यितः ८५ ॥ नवो 
कदाचित्‌ सिध्येतामपि पादणुणा- 
न्वितों | स्थविराणां जराकासः स- 
बॉ याप्य: प्रकीतितः ९० ॥ त्रीन्‌ 
पू्वान्‌ साधयेत्‌ साध्यान्‌ पथ्यैयो- 
प्यांस्तु यापयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
यह क्षयज खाँसी क्षीण मनुष्योंके देहकी नष्ट करने- 
वाली है बलवान मनुष्योंके साध्य अथवा याप्य होती 
है इसप्रकार क्षषजकासभी जाननी । जा कदाचित्‌ यह 
दोनों नवीन उत्पन्न हुई हों और चिकित्साके चार 
पाद ठीक होंय तो कदाचित्‌ साध्य होती है ।और 
वृद्ध मनुष्योंके उत्पन्न हुई जरा अवस्थाकी सब खाँसी 
याप्य होती है| पहिली जो तीन वात, पित्त, कफकी 
खॉसी साध्य है उनकी ओषधिके द्वारा चिकित्सा 
करनी चाहिये। और पथ्य सेवन करके याप्यकी चिकि- 
त्सा करे ॥ ८९ ॥ ९० ॥ ९१ ॥ 


चिकित्सा । 
पिप्पली पद्मकं लाक्षा संपक्कत बृहती- 
फलम । घृतक्षोद्रयुतो लेह: क्षयका- 
सनिबहंणः ॥ ९२ ॥ 
पीपल, पद्माख, लाख और पकेहुए ब्रृहतीके फल 
इनको एकन्न पीसकर घी और झ्हतमें मिलाकर चांटे 
तो क्षयकी खाँसी दूर होती है॥ ९५२ ॥ 
शी [ सभावितं 
चूर्ण काकुभनिष्क वासकर॒सभाए 
बहुन्वारान्‌। मधुघ्चतसितोपलामिर्ले- 
हां क्षयकासापेत्तहरम्‌ ॥ ९३ ॥ 
अर्जुनकी छालका चूर्ण चारमास लेकर अड्सेके 
रसमें बहुत वार भावना देकर शहत और घीमें मिलाकर 


मिश्रीके साथ सेवन करे तो क्षयकी खाँसी और पित्त 
दूर होता है ॥ %३ ॥ 


पिप्पल्यायघृत । 
पिप्पलीगुडसंसिद्ध छागक्षीरयुत्त घृ- 
तम्‌ । एतदम़िविवृद्धयथ सर्पिश्व क्ष- 
यकासिनाम्‌ ॥ ९४ ॥ 


पीपल, गुड़, बकरीका दूध और घी इनकी एकत्र प- 

काबे | यह-क्षयकी खाँसीकों दूर करे है ॥ ९४ ॥ 
कुलीरायघृत । 

कुलीरशुक्ती श्वटकेणला वाब्रिःक्काथ्य 

वर्गेमंधुरैस्तथान्येः | पचेदघृत तच्तु नि- 
बेव्यमाणं हम्यात क्षयोत्यथं क्षतजस्व 

कासम्‌ ॥ ९५ ॥ 

केकड़ा, श्ीप, चिडा, हिरन और लवा इनके काथमें 
तथा अन्यान्य मधुरवगकी औषधियोंके क्लार्थमं घीको 
पकावै । यह घृत-क्षय और क्षतकी खाँसीकों दूर 
करे है ॥ ९५ ॥ 

दिपंचमूलायघृत । 

द्विपथ्रमूली त्रिफलाभांगी शुण्ठीस- 

चित्रकेः । कुलित्थपिप्पलीमूलपाठा- 

कोलगबैजले ॥ ९६॥ श्र नागरदु१- 

स्पद्नीझठीपिप्पलपोष्करैः । कल्केः 

ककेटथश्ड्रणा च समेः सर्पिर्विषाचये- 

त्‌ ॥ ९७॥ सिद्धेईस्मिज्जूर्णितो क्षा- 

रो द्वो पश्चलवणानि च। दृत्वा यु- 

क्त्या पिबिन्मात्रां क्षयकासानिपीडि- 

ते ॥ ९८ ॥ 

दरश्मूलकी समस्त औषधि, त्रिफला, भारंगी, सेठ, 
चीता, कुलथी, पीपलछामूछ, पाढ, बेर और जो इनके 
काथमे सोंठ, धमासा, कचूर, पीपल, पोहकरमूल और 
काकडाशिंगी, इनका कस्क और उत्तम घी डालकर 
घृतको पकावे । जब घृत सिद्ध होजाय तब जवाखार 
सज्जी और पांचोंनमक इनका चूण मिला देंवे | इसकों 


युक्तिपूषंक सेवन करे । यह क्षयकी खँसीको दूर करें 
है ॥९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ 
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कासाधिकारः । ( २५१ ) 

अश्वगन्धायघृत । त्तो भुखानाः सर्पिररोगा भवन्ति। 

शुभेषद्वि सुदेशसंभूत मूलशतं सम्य- | अतो जगद्धितार्थिसापरिदं वाजिग- 
गश्वगन्धायाः । पुण्येड्हनि संक्षुण्णं | न्धायाः॥११० श्रेष्ठ वाजीकरणं नि- 
विषचेद्रोंगेःम्भासि च विद्वान्‌ ॥९९॥ | इंड्डाथ्िभ्यां पूर्व बहुशः। प्रोक्ते वृष्य॑ 
ज्ञात्वाष्टभागसिद्ध गहीयात्तद्रसं सु- | वल्यं क्षयकासहरं पुष्टिकरश॥ १११॥ 


परिपूतम्‌ । द्वे चेवात्र पलशते दद्या- 
च्छागस्य मांसस्थ ॥ २०० ॥ सर्पिः 
प्रस्थमथैक गव्यश्व पयश्चतुगुणण दद्या- 
त्‌ । कल्कानक्षसमानादनृध्वेमतः संप्र- 
वक्ष्यामि ॥ १०१ ॥ काकोलीद्रयमू- 
द्वी भेदे द्वे जीवर्क स्वयं गुप्ताम्‌ । वृ- 
घश्चकमेलां मधुकं मुद्दीकां यासपि- 
प्पल्यौं ॥ १०२ ॥ जीवन्तीमझुपकु- 
ल्‍यां बलां विदारी शतावरी चात्र। 
द॒त्वा सम्यप्िपचेत्‌ सर्पिरथोद्धुत्य 
स्थित्वा च ॥ १०३ ॥ मधुछकेरयोः 
कुडवं दत्वा भाण्डे शुमे स्थित मृदि- 
तम्‌ | लीद्वा तत्पाणितले यशथेष्टमा- 
हारमश्षीयात्‌ ॥ १०४ ॥ क्षीणक्षत- 
शिजशुबृद्धाः क्षीणेन्द्रियदीनबलवणे- 
मांसाश्र । प्राइय प्रकुयोत्‌ सद्यः पु- 
डिबलारोग्यतेजांसि ॥ १०५॥ उन 
पयुज्य सर्पिरेतत्सप्ततिवर्षों युवेव पुन- 
भूत्वा | बहुदः खियो5घिगच्छेन्न चा- 
ञ्व शुक्रक्षय लगते ॥ १०६ ॥ उनत्ा- 
थिनी च नारी लमते पुत्रान्वयस्य- 
तीतेषपि । वन्ध्या लमते पुत्र प्राइये- 
दर्आाश्वगन्धाद्यम्‌ ॥ १०७॥ उभयुक्ते 
यः पुरुषो मासत्रयं द्विमासं वा। 
नारीशतं स गच्छेन्ेव भजेद्योषितां 
तृप्तिम्‌॥ १०८॥ खालित्यवरलीपालि- 
जैन चास्य देहोइमिभूयते स्षिप्रम्‌ | 
बातव्याधिभमिरात्तेस्तथेव हृद्धस्तिरो- 
गा; ॥ १०९ ॥ न चिरादपि रोगा- 


शुभादन शुभनक्षत्रमें उत्तमदेशामें उत्पन्न हुईं अस- 
गन्धकी जड़ १०० पल लेकर कूटकर एकद्रोण जहूमें 
पकावे जब पकते २ आठवोँ भाग शक्कर झ्ैष रहमाय 
तब उतारकर बख््रमें छान छेवे । फिर उसमें २०० 
पक बकरेका मांस, धी ? प्रस्थ और गायका दूध चौ- 
गुना, काकोली, क्षीरकाकोली, ऋद्धि, वृद्धि, मेदा, म- 
हामेदा, जीवक, कोंछ, वृषभ, इलायची, मुलेठी, दाख, 
जबासा, पीपल, गजपीपल, जीवन्ती, छोटीइछायची, 
खिरेंटी, विदारीकेद और झतावर प्रत्येकका कल्क एक २ 
तोलछा सबको यथाविधिसे मिलाकर घृतकों सिद्ध करे। 
जब झीतछ होजाय तब शञहत और मिश्री सोलह २ 
तोले डालकर मर्दन करके एक उत्तम चिकने वासनमें 
भरकर रख देंवे । प्रतिदिन इसमेंसे एकतोला परि- 
माण भोजन करे । इसपर यथेष्ट आहार करे । क्षतक्षीण, 
बालक, वृद्ध, क्षीणइद्धिय, बल, बणे और मांसक्षीण- 
मनुष्यको तत्काल पुष्टि, बछ, आरोग्यता और तेनको 
देनवाला है । इस घृतकों सेबन करनेसे सत्तर बषेका 
पुराना मनुष्यभी फिरसे युवा होजाता है तथा अनेक खरि- 
योमें रमण करता है और वह कदापि वौय्ये क्षयको 
प्राप्त नहीं होता है | पुत्रकी इच्छा करनेवाढी त्री उत्त- 
म पुत्रको जनती है तथा वन्ध्याख्रीभी सर्वगुणसम्पन्न 
पुत्र॒को उसन्न करतीहै । जो मनुष्य इस घृतकों एकमईनि 
अथवा दो महीने किम्बा तीन महीनेतक सेवन करताई 
बह सौ ख्त्रियोंके पाप्त जा सक्ता है तथा कदापि खियेकि 
भोगनेमें ठप नहीं होता तथा खालित्य, वलि और प- 
हित युक्त नहीं होता | बातव्याधे, हृदयरोग और 
बस्तिरोग नहीं होता ।इस घृतके सेवन करनेवाले 
मनुष्य बहुत काहतक रोगी नहीं होते । यह अश्वगन्ध 
धुत संसारके हितके लिये कहा है। श्रेष्ठ, वाजीकरण, 
वृष्य, बल्य, क्षयकासनाशक और पुष्टिकारक है। इसको 
अधिनीकुमारोंने निम्मीणे किया है ॥ ५5-१११ ॥ 
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(२५२) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


पिप्पल्यायवलेह । 


पिप्पलीमधुकं वापि कार्पिकश्व सि- 
तोपलम्‌ | प्रास्थिकं गव्यमाज्यश्व क्षी- 
रमिक्षरसस्तथा ॥ ११२ ॥ यवगोधू- 
ममृद्वीका चूणेमामलकाद्रसम्‌ । तैल- 
श्व॒ प्रस्ततांशानि तत्सवे म्दुनाधिना 
॥ ११३ ॥ पच्ेछेह घृतक्षोद्रयुक्तः स 
धासकासल॒त्‌ । क्षयहद्रोगकासजप्नो 
हितो बृद्धाइल्परेतसाम्‌ ॥ ११७ ॥ 

पीपछ और मुलैठी प्रत्येक एक एक तोला, मिश्री 
१ प्रस्थ, गायका घी ३ प्रस्थ, दूध १ प्रस्थ, इंखका रस 
१ प्रस्थ, नौ और गेहूंका चूणे, दाख, आमलोंका रस 
और तिलका तेल प्रत्यकत आठ आठ तोल, सबको 
मिलाकर मंद्‌ मंद अभिसे पकावे जब लेहकी समान 
होकर शीतल होजाय तब शहत और घी मिला देंवे। 
यह अवलेह-श्वास, खँसी, क्षय और हृदयरोगको दूर 
करती है तथा वृद्ध और अखपवीयंवाले मनुष्योंका 
हितकारीहै ॥ ११२ ॥ ११३ ॥ ११४ ॥ 

क्षयकास । 

सन्निपातभवों ह्ोषः क्षयकास! सुदा- 

रूणः । सन्निपातहितं तस्मात्काय्ये- 

मत्र चिकित्सितम्‌ ॥ ११५ ॥ 

यह दारुण क्षषकी खाँसी विज्ेषकरके सन्निपातसे 
उत्पन्न होती है इस कारण इसमें सतन्निषातमें जो हित- 
कारक चिकित्सा कही है वह सब करनी चाहिये ॥ ११५॥ 

कासश्वास । 

अमृता नागर फशञ्जी व्याप्रपर्णी सु- 
साधितः । क्काथः पिप्पलिचूणांटयः 
कासश्वासो जयत्यलम्‌ ॥ ११६ ॥ 


भारंगी, सेंठ, कंटेरी, कुछथी और मूली इनके कार्मे 
पीपलका चूर्ण डालकर पान करे तो खँसी और श्वास 
दूर होता है ॥ ११७ ॥ 


स्वरसं श्ृड़बेरस्प माक्षिकेन समान्वि- 
तम्‌ । पाययेत्कासश्वासप्न॑ प्रतिश्या- 
यकफापहम्‌ ॥ ११८ ॥ 

अदरखके रसमे शहत डालकर पीनेसे खाँसी, श्वास 

प्रतिशयाय और कफका नाझ होता है ॥ ११८ ॥ 

पथ्या शुण्ठीघनशुडेगेटिकां धारय- 
न्छुखे । सर्वेषु श्वासकासेषु केवर्ल वा 
बिभीतकम्‌ ॥ ११९ ॥ 


5 मोथा 


हरड़, सोंठ, नागर: और गुड़ इनकी गोली 
बनाकर मुखमें धारण करे तो सर्वप्रकारकी खॉँसी और 
श्वास दूर हो अथवा केवल बहेडेकोही मुखमें धारण 
करनेसे वही फल होता है ॥ ११९ ॥ 
नागरेणाभया तदृ॒त्कासमाशु व्यपों- 
हाति ॥ १२० ॥ 
किम्वा सोंठ और हरड़के चूणेकों सेवन करनेसे 
खँसी और श्वास दूर होता हैं ॥ १३० ॥ 
सपिप्पलीषुष्करमूलपथ्या शुण्ठीश- 
ठीमुस्तकसूक्ष्मचूणें: । गुडेन युक्ता शु- 
टिका? प्रयोज्याः श्वासेषु कासेजु 
च बधितेषु ॥ १२१ ॥ 
पीपछ, पोहकरमूल, हरड, सोंठ, कचूर और नागे- 
रमेथा इनका बारीक चूणे बनाकर गुडमें मिलाकर 
गोलियाँ बना लेवे । यह गोली सर्वप्रकारकी खाँसी और 
श्वासको दूर करती हैं ॥ १३१ ॥ 
अष्टाड्रचूणेसंयुक्त पक्का क्षीरं प्रयोज- 


| थेत्‌। कास श्वासान्वितं घोर हन्पा- 


गिलोय, सेठ, भारंगी, और ज्ञालिपर्णी इनके क्राथ | देतन्न संशय) ॥ १२२ ॥ 


में पीपछका चणे डालकर सेवन करे तो खाँसी और 
श्वास दूर होता है ॥ ११६ ॥ 
भांगी सनागरासिंही कुलित्थं मूल- 
क॑ तथा । पिवेत्पिप्पलिचूर्णन कास- 
श्वास व्यपोहाति ॥ ११७ ॥ 


अष्टांगचूणेकों दूधमें औटाकर पान करनेसे खाँसी 
और घोर श्वासरोग नष्ट होता है ॥ ११२ ॥ 
पशञ्चकोलेः श्वत क्षीर॑ कफन्न लघ॒शा- 
स्पते । धासकासारूचिहरं बलवणों- 


( प्रिव्धनम्‌ ॥ १२३ ॥ 
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कासाधिकारः । 


( २५३ ) 


पंचकालको दृधमें औठटाकरे उस दूधकों पान करे तो 
बह दूध हलका और कफनाशक होता है तथा श्वास 
खाँसी और अहुचिको दूर करता है बल, वणे और आगि- 
को बढानेबाल्ा है॥ ११३ ॥ 


वाम्यमानस्य कासेन नासाझ्ावे स्व- 

रे जडे | क्षवरथी गन्धनासे च धूमपा- 

न॑ प्रयोजयेत्‌ ॥ १२४ ॥ 

नो कासरोगी वमनसे पीड़ित हैं, तथा जिनके नाकके 
द्वारा जलका स्राव होता है, स्वरजड़ होगया है, छींक- 
आंबे और नाकमें दुर्गेन्‍्ध आती है उनको धूमपान प्रयोग 
करना चाहिये ॥ १२४ ॥ 
धूमपान । 


मनःशिलेलामारिचं मांसी मुस्तं सग॒- 
शुलम्‌ । धूम तस्यात्ु च पयः सुखो- 
प्णं सगुड॑ पिबित्‌ ॥ १२५ ॥ पश्चका- 
सान्‌ क्षयद्वन्द्रसवेदोषससत्यितानू । 
शतेरपि प्रयोगानां साधयेदप्रसाधि- 
लान्‌ ॥ १२६ ॥ 
मैनशिल, इलायची, कालीमिच, वालछड, नागर- 
मोथा और गूगल इनको एकत्र मिलाकर धृमपान करें। 
और इसके अन्तमें मन्दोष्ण दूधमें गुड मिलाकर पीवे । 
यह पांचोप्रकारकी खाँसी, क्षयज खाँसी, दन्दज खाँसी 
सर्वप्रकारकी खँसी, और जो खाँसी सेकडों औषधि 
करनेसे भी आरोग्य नहीं हुईं उसको यह अवश्य दूर 
करदेता है ॥ १२५ ॥ १२६ ॥ 
मनःशिलालिप्तदल॑ बद्याधर्मशो- 
बितम्‌ । सक्षीरं धूमपानन्तु महाका- 
सनिवारणम ॥ १२७ ॥ 
मैनाशिलको पीसकर वेरीके पत्तोंपर लेप करके घृपमें 
सुखाकर धूमपान करे तो महादारुण खाँसी दूर होती 
है इसपर दूध पीना चाहिये ॥ १२७ ॥ 
पिष्ठा त्रिकुट्धत्तर मूलव्योषमनःदि- 
ला: । तेन प्रलिप्य वसन॑ धूमवर्त्तिः 
प्रयोजयेत्‌ ॥ १२८ ॥ धूम तस्याः पि- 


निसोत, धतत्रेकी जड़, तिकुटा और मैनश्षिल 
इनको एकत्र ४ 2 कैप करें फिर धूमपान 
करनेंस तीनदिनमें खाँसी दूर होजाती है॥१२८॥ १२९॥ 


अकेक्षीरशिले त॒ल्ये तदद्ध॑ कटुत्रि- 

कम्‌। चूर्णितं वह्नि निःक्षिप्त पिबेद्ध- 

मन्तु योगवित्‌ ॥ १३० ॥ रे 
आकका दूध और मैनशिल्त यह दोनों समान भाग 


और आधा भाग त्रिकुटा सबको एकत्र पीसकर आम 
डालकर धूमपान करे ॥ १३० ॥ 


जातेरुत्तरविड्मूलशिलेलाजस्युलुः 

समः । अजामूत्रेण पिष्टोयं धूमः का- 

सहरः परः ॥ १३१ ॥ भक्षयेद्थ त- 

ज्ूण पिबेदुग्धमथांबुना । कासाः प- 

आविधा यान्ति शान्तिमाशु न सं- 

शझायः ॥ १३२ ॥ 

उत्तरदिशामें उत्पन्न हुई चमरीकी जड़, मैनाशिल 
इलायची, और गूगल इन सबको एकत्र बकरीके मूत्रमें 
पीसकर धूमपान करनेसे खाँसी दूर होती है । अथवा 
इन्हीं औषधियोंके चूणंको दूध या जलके साथ पान 
करे तो पॉँचप्रकारकी खोँसी श्ञीत्रही झ्ान्त होजाती 
है॥ १३१॥ १३२॥ 

कण्टकार्यादिकाथ । 

कण्टकारीकृतः क्ाथः सकृष्णः सर्वे 

कासहा । कण्टकाय्योः कणायाश्र 

चूण मधुयुतं लिहेत्‌ ॥ १३३ ॥ 

कटेरीके कायमें पीपछका चूणे डालकर पीनेस 
सर्वप्रकारकी खाँसी दूर होती है | कटेरी और पीपलके 
चूणेमें शहत मिलाकर सेवन करें तो सर्वश्रकारकी खाँसी 
दूर होती है ॥ १३३ ॥ 

देवदारुबलारास्ाा व्रिफलाव्योषपद्म- 

केः | सविडड्रः शिलात॒ल्य तन्बूण 

संबं कासनुत्‌ ॥ १३४ ॥ । 

देबदारु, खिरेंटी, रायसन, त्रिफला, त्रिकुटा, प्माख, , 
वायबिडंग और मैनाशेल, इन सबको समानभाग लेकर , 
चूर्ण करलेबे, यह चूर्ण सर्व प्रकारकी खाँसीको दूर करता 


बेद्यस्तु ज्यहात्काससुद॒स्पाति द है ॥ १३४ ॥ 
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! (२५४ ) 
कुनट्यादिलेह । 
कुनटीसेन्धवव्योष विडड्भरामलहि हु- 
निः | लेहः साज्यमधुः कास श्वास- 
हिक्कानिवारणः ॥ १३०. ॥ 
भैनशिल, सैंधानमक, त्रिकुटा, वायविडंग, आमले 
और हींग इनका चूर्ण करके शहत और -घी मिलाकर 
चांटे तो खाँसी, श्वास और हिचकीको दूर करताहै १३५ 
हरीतक्यादिमोदक । 
हरीतकीकणाशुण्ठी मरिच गुडसंयु- 
तम्‌ | कासप्नों मोदकः शोक्तः पर 
चापनलदीपनः ॥ १३६ ॥ 
हरड़, पीपल, सोंठ, कालीमिच और गुड़ इन सब- 
को एकत्र पीसकर मोदक बनावे । यह मोदक, आश्निको 
दीपन करता है १३६ ॥ 
3 
शकरासमचूण । 
शुण्ठीकणामारिचनागदलत्वगेल चू- 
णीकित॑ .] ऋमविर्वाद्धत (९: 
णींकृत॑ ऋ्रमविर्वाद्धतमूध्वमन्त्यात्‌ । 
खादेदिद समसितं गुदजामिमा'न्द्य- 
गुल्मारुचिश्वसनकण्ठहृदा मयेजु॥ १३७॥ 
इलायची १ भाग, दालचीनी २ भाग, तेजपात ३ 
भाग, नागकेशर ४ भाग, कालीमिच ५ भाग, पीपल 
के भाग और सेठ ७ भाग लेवे | सबका एकत्र चृणे 
करलेवे और सबकी बराबर मिश्री लेवे। सबको एकत्र 
मिला देंवे और यह समशकैराचुण-घवासीर, मंदाप़ि 
गुल्म, अरुचि, श्वास और हृद्यरोगको दूर करेंह्े ॥३३७॥ 


नृहच्छकेरासमचूण । 


लवड्गरजाती फलपिप्पलीनां भागान्‌ 
प्रकल्पाक्षसमानमीषा म्‌ । पलाधंमात्र 
मरिचस्य दद्यात्पलानि चत्वारि म- 
होषधस्य ॥ १३८ ॥ सितासम चूणे- 
मिदं प्रसह्य रोगानि मानाशु बला- 
त्रिहन्यात्‌ । कासज्वरारोचकमेहगु- 


ल्मश्वासामभिमान्दं ग्रहणीम्रदोषान्‌ १३९ 


वड़सेने-भाषाटीकासादहिते- 


लौंग, जायफल और पीपल प्रत्यक एक २ तोछा 
कालीमिच २ तोले और सेंठ १६ तेोले और सबकी 
बराबर मिश्री छेवे | सबका एकत्र बारीक चृणेकर हेंवे 
यह ब्रृहच्छकेरासमचूणे-खॉसी, ज्वर, अरुचि, प्रमेह, 
गुल्म, श्वास, मंदाम्ि और संग्रहणीकों दूर करता 
॥ १३८ ॥ १३९ ॥ 

मरिचायच्नूण । 

कषेः कर्षादंमथों पर्ल पलद्वयं तथा- 

द्वकषेश्व । मरिचस्थ पिप्पलीनां दा- 

डिमगृड्यावशकानाम्‌ ॥ १४० ॥ 

स्वोषधेरसाध्या ये कासाः सर्ववेद्य- 

विनिर्मुक्ताः । अपि पूर्य छदयतां ते- 

षामिदमौषधं पथ्यम्‌ । “अन्न दाडिस॑ 

दाडिमफलत्वक्‌ च” ॥ १४१॥ 

कालीमिचे १ तोला, पीपल आधा तोला, अनारके 
फलका बक्कल ४ तोले, गुड़ ८ तोले और जवाखार आधा 
ताला लेवे । सबको एकत्र पीसकर गोली बना लेवे 
जो खाँसी सैकड़ों ओषायिकरनेसभी आरोग्य नहीं हुई 
और जो वैद्यकरके वर्जित हैं तथा जिनके ध्ृकतेसमय 
राध निकलती है उनके लिये यह औषाधि पथ्य है “इसमें 
दाडिमके छिलकेभी लेने चाहिये ” ॥ १४०॥१४१॥ 

बिभीतकावलेह । 


प्रसथ॑ बिभीतकानामास्थि विहाय 

साधयेदजामूत्रे । लेहयेदवलेहो5गं 

मधुयुक्तः ासकासजन्नः ॥ १४२ ॥ 

एकम्रस्थ बहेंडेकी गिरी लेकर बकरीके मूत्रमें पकावे 
जब पकते २ लेहकी समान होजञाय तब ज्ञहत मिलाकर 
सेवन करे तो सर्वप्रकारकी खाँसी और श्वास दूर होता 
हैं ॥ १४२ ॥ 

जीवन्त्यायच्ूण | 

जीवन्तीं मधुकं पाठां त्वकक्षीरं त्रि ; 

फलां छाठीम्‌ | मुस्तेलां पिप्पलीं द्वा- ' 

क्षां दो बहत्यों बिभीतकम्‌ ॥१४३॥ । 

शारिवां पौष्करं मूल कर्केटाख्यां 

रसाजनम्‌ । पुननवां लोहरजख्राय , 
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| 
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कासाधिकारः । 


(२५५) 


माणां . ॥ १४७ ॥ भाड़ी- 
तामलकीम॒द्धि विडड्“ं धन्‍्वयासक- 
मे। क्षारं चित्रकहिंग्वल्मवेतसं देव- 
दारू च॥ १४५ ॥ चूर्णीकृत्य पलां- 
शानि लेहयेन्मधुसार्पिषा । चूण पा- 
णितलं पश्च कासान्नेतद्रचपोंह॒ति १४६ 
जीवंती, मुलेठी, पाढ, वंशलोचन, त्रिफला, कच्र, 
नागरमोथा, इलायची, पीपल, दाख, कटेरी, कटाई, ब- 
हेडा, सारिवा, पोहकरमूछ, काकड़ाशिंगी, रसौत, पुनने- 
वा, छोहेकीभस्म, त्रायमाण, अजवायन, भारंगी, अई- 
आमला, ऋद्धि, वायविडंग, धमासा, जवाखार, चीता, 
हींग, अम्लेबेत और देवदारु प्रत्यक्ष औषाधि चार चार 
तोले लेकर चूणे करलेवे इसमें शहत और घी मिलाकर 
प्रतिदिन एकतोला प्रमाण खाय । यह पांचोंप्रकारकी 
खौँसीकी दूर करता है ॥ १४र२-१४६ ॥ 
पद्मकायच्वण । 
पद्म त्रिफलां व्योष॑ विडड़ सरदा- 
रू च | चूणीकृत्य पलांशानि लेहये- 
न्‍्मधुर्सापिषा ॥ १४७ ॥ एतेश्वूणे: समेः 
सर्वे: प्रथक्‌ क्षोद्रं घृतं सिताम । लि- 
हाछोहं विपच्येतत सर्वकासहरं 
परम्‌ ॥ १४८ ॥ 
पद्माख, त्रिफला, त्रिकुटा, वायविडंग और देवदारु 
प्रत्येक औषाधि चार २ तोले लेकर चूणे बना लेवे | सब 
चूणकी समान झ़हत और वी अलग अलग लेवे । सबको 
एकत्र मिला देंवे । इसको चाटनेसे स्वेप्रकारकी खाँसी 
नष्ट होती है ॥ १४७ ॥ १४८ ॥ 
सिंहाझ्तघृत । 
सर्पिग॑ड्चीवृषकण्टकारी काथरेन क- 
ह्केन च सिद्धमेतत्‌। पेयं पुराणज्वर- 
कासशूलश्वासाभिमान्यां प्रहणीगदे- 
घु॥ १४९ ॥ 
गिलोय, अड्सा और कटेरी इनके काय और कल्कमें 
घृतकों सिद्ध करे | यह घृत-जीणेज्वर, खाँसी, शूल, 


; श्वास, मंदामि और संप्रहणीको दूर करता है ॥ १४५ ॥ 


कण्टकारिपृत । 
घृत॑ रास्ता बला पथ्या श्वदृष्टा कल्क 
पाचितम्‌ । कण्टकारीरसे सार्पिः पख्थ- 
कासनिषूद्नम्‌ ॥ १५० ॥ 
रायसन, सिंटी, हरड़ और गोखुरू इनके कल्क और 
कटेरीके रसमें घृतकों पकांवे | यह धृत पांचोंप्रकारकी 
खॉसीको दूर करता है ॥ १५० ॥ 
द्वितीयकण्टकारिघृत । 
समूलपत्रदखायाः कण्टकाय्यांस्तु- 
लां शुभाम । क्षुण्णां पचेजजलद्रोणे च- 
तुमांगावशेषिते ॥ १५१ ॥ मिश्रित 
तत्कषायेस्मिन्‌ घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌। 
कल्कान्विल्वप्रमाणांश्व॒ तत्रेमानि प्र- 
दापयेत्‌ ॥ १५२ ॥ पिप्पली पिप्पली- 
मूल चित्रको हस्तिपिप्पली | सोव- 
चेले यवक्षारो रास्नात्रिकटु्क वचा ॥ 
॥ १५३ ॥ एतर्त्सापः प्रशांसन्ति पस्च- 
कासनिवारणम्‌ । श्वास कास प्राति- 
इयाय॑े छेष्मकासअ नाशयेत॥१५४॥ 
निदग्धिकाघृतामिदे न व्याधिरति- 
वर्त्तते । जातशूलो5पि संवृद्धों देव- 
सेनामिवासुराः ॥ १५५ ॥ 
सौ पल कटेरीके पंचांगका कूटकर एकद्रोण जलमें 
पकावे जब पकते पकते चौथाई भाग जल शेष रहजाय 
तब उतारकर छान लेंवे । फिर इस कार्थ्में गायका घी 
१ प्रस्थ, पीपछ, पीपलामूल, चीता, गजपीपल, काला- 
नमक, जवाखार, रायसन, त़िकुटा और बच प्रत्येकका 
कल्क चार २ तोले डालकर उत्तम विधिस धृतका 
पकांवै। यह घृत, पांचों प्रकारकी खाँसी, इवास,प्रतिश्याय 
और विद्षेष करके कफकी खाँसीको दूर कत्ता है। और 
यह परत बढ़ीहुई व्याधिको और दुःसाध्यशूल रोगकों 
भी नष्ट करता है जैसे देवसैन्य असुरोंका नाश करता 
हैं ॥ १५१-१५५ ॥ 
तृतीयकण्टकारिघृत । 
कण्टकाय्यास्त॒लां छ्षुण्णां कृत्वा द्रो- 
शणध्म्भासे पचेत्‌ । तेनाठकेन काथेन 
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(२५६ ) 


वड्रसेने-भाषाटी कासाहिते- 


]] 


घृतप्रस्थ विपाचयेत्‌ ॥ १५६॥ राह्ला 
दुधस्पछाषड्ग्न्थापिप्पली द्यचित्रकेः । 
सोवचलेयवक्षारंकृष्णामूलेश्व ते ज- 
य्रेत्‌। १५७ ॥ कासश्वासकफष्टीव 
हिध्मारोचकर्पीनसा न्‌ ॥ १५८ ॥ 


सौ पल कटेरीके पंचांगको लेकर कूटकर एक द्रोण 


जलमें पकवि जब पकते २ जल एक आढठक रहजाय 
तब उतारकर छान लेंवे | फिर इस क्ाथर्में १ प्रस्थ थी, 
तथा रायसन, जवासा, बच, पीपल, गजपीपल, चीता, 
कालानमक, जवाखार और पीपलामूल, प्रत्येकका कल्क 
चार २ तोले डालकर घृतको सिद्ध करे | यह घृत खाँसी, 
श्वास, कफ़का थूकना, हिध्म, अरुचि और पीनसको दूर 
करता है ॥ १५६ ॥ १५७ ॥ १५८ ॥ 


बृहद्यासकायघृत । 


समूलपत्रशाखन्त छक्ष्ण कृत्वाटरूघ- 
कम्‌। तस्य कुय्योत्पलशतं द्वो प्रस्थो 
पश्चमूलयो+ ॥१५९॥ हरीतकीबिभी- 
तक्योवेल्कलं कुडवद्बयम्‌ । दद्यादा- 
मलकानाथ कुडवश्च त्रिमागछाः १६० 
निःक्काथ्य सालिलद्रोणे चतुर्भागाव- 
शेषिते । भेषजानि सुपिष्टानि तत्रे- 
मानि भदापयेत्‌॥१६१॥ द्वे मेंदे दे ह- 
रिद्रेच जीवकषेभकावुभो। काकोली 
क्षीरकाकोली चन्दन मधुकं तथा॥ 
॥ १६२॥ सुद्पर्णी माषपर्णी पयस्या 
चापिपिप्पली। मारिच चाश्वगन्धा च 
सशुण्ठी काकनासिका ॥१६३ ॥ सू- 
क्ष्मेला शतपुष्पा च मृद्वीका च छाता- 
बरी। एतेः सर्पिविंपक्तव्य गवां क्षीरे 
चतुशणे ॥१६४॥ सर्वकासापहं सर्पिः 
क्षीणक्षतसुखावहम्‌। हिक्काध्वासहर- 
अब स्वररक्तप्रसादनम्‌ ॥ १६५ ॥ 


मूल, पत्र और श्ञाखा समेत सौपछ अडूसा, दोनों 
पंचमूलकी औषधि २ प्रस्थ, हरड़ और बहेड़ेका कल्क 
दो कुड़य और आमले ३ कुंडव लेवे । सबको एकद्रोण 


जहूमें पकावे जब पकते९ चौथाई भाग जलड्षेष रहजाय 
तब उतारकर छान लेवे । फिर इस क्ार्थम, मेद्रा, महा 
भदा, हल्दी, दारुहल्दी, जीवक, ऋषभक, काकोी, क्षीर 
काकोली, चन्दन, मुछैठी, मुगवन, मषवन, दुद्धी, पीपल, 
मिचे, असगन्ध, सोंठ, काकनासा ( मसी ) छोटी इला- 
यचो, सोंफ, दाख और सतावरका कल्क डालकर गा- 
यके चौगुने दूधमें घृतको सिद्ध करें यह घृत, सब प्रकार 
की खॉँसीको हरनेवाला, क्षतक्षाण मनुष्योंकी सुखदेने- 
बाला, हिचकी और श्वासको दूर करनेवाल्ा तथा स्वर 
और रुधिरको प्रसन्न करनेवाला है ॥ १५९-१६५ ॥ 


कृण्टकारीलेह । 


कण्टकायास्‍्तुलां सम्यग्‌ जलद्गोणे 
विपाचयेत्‌ । पादावशेषिते तस्मिन्‌ 
कल्कानेतान्‌ प्रदापषयेत ॥ १६६ ॥ 
दुरालयभा छिन्नरूहा भाड़ी ककेटका- 
हया । राल्ना झुस्तं छझाठी चव्यं चि- 
त्र॒क॑ ज्यूषण तथा ॥ १६७ ॥ पलांशा- 
नि पलान्यत्र शकरायास्तु विशातिश। 
घततेलपलान्यस्मिन्नष्टावष्टी प्रदाप- 
यग्रत्‌॥१६८॥ कहको कृत्वा घृते शीते 
मधुनो5ष्टपलं क्षिपेत्‌ । चतुःपलें पि- 
प्पलीनां तुगाक्षीय्यांश्वतुःपलम्‌ । 
एव लेहः छामयति पथ्चकासांशिरो- 
त्थितान्‌ ॥ १६५ ॥ 


3025 


कटेरीके पंचांगकों सी पछ लेकर एकद्रोण जलम 
पकावे जब पकते २ चौथाई भाग जल होष रहजाय 
तब उतारकर छानलेंवे । फिर इस क्राथमें गिलाय, धर 
मासा, भारंगी, काकडाशिंगी, रायसन, नागरमोथा, 
कचूर, चव्य, चीता और त्रिकुटा प्रत्येकफा जे चार हे 
तोले, संफेदबूरा २० पल, घी.और तेल आठ + पढे 
सबको एकत्र मिलाकर पकोव जब पकते २ लेहरी 
समान होजाय तब ज्ञीतल होनेपर झाहत < पल, पीर्पर् 
४ पल और वंड्लोचन ४ पल डालकर खूब करछीसे 
चला देंबे । यह लेह पांचोंप्रकारकी खाँसीको +- 
करे है ॥ १६६ ॥ १६७ ॥ १६८ ॥१६७॥ 
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कासाधिकारः । (२८७ ) 
जल अ अअ अ ॥्ईऊईहईरऑरररररर्र्ऑररररारंंलल_| 


व्याप्रीहरीतकी । 


समूलपुष्पच्छद्कण्टकाय्यांस्तुलां ज- 
लद्गीणपरिषुताश् । हरीतकीनाख छा 
त॑ निद्ध्यादेतन्ु पक्ता चरणावशेषम्‌ 
॥ १७० ॥ शुडस्य द्त्वा शतमेतदसमो 
विपक्कजनत्तार्य्य ततः सुशीते । कहु- 
ब्रिकश्व त्रिपलममाणं पछानि षट्पु- 
प्परसस्य चापि ॥ १७१ ॥ क्षिपेच्चतु- 
जातपलं यथाप्रिप्रयुज्यमानो विधि- 
नावलेहः। वातात्मक॑ पित्तकफोद्धव- 
अआ द्विदोषकासानपि च त्रिदोषान्‌ ॥ 
॥ १७३२ ॥ क्षतोद्धवं च क्षयजश्व ह- 
न्यात्तत्पीनसश्वासमुरःक्षतश्थ॒। य- 
क्ष्माणमेकादशसुमरूप॑ ऋूगूपदिष्ट हि 
रसायन स्यात्‌ ॥ १७३ ॥ 
मूल, पत्र, फूल और शज्ञाखासहित कटेरी सौ पल 
और हरड़ सौपल लेकर एक द्रोण जलमें डालकर 
पकांवे जब अच्छे प्रकाससे पकन्नाय तब उतारलेवे । 
फिर त्रिकुटेका चूणे १२ तोले, झ़हत २४ तोले और 
चातुनौतकका चूणे ४ तोले मिलादेंवे। इस अवलेहको 
आमिका बलाबल विचारकर सेवन करे तो वात, पित्तज, 
कफज, दन्द्रन और त्रिदोषज खाँसी, क्षतकी खाँसी, 
क्षयक्षी खाँसी, पीनस, श्वास, उरःक्षत और ग्यारह 
लक्षणोंयुक्त उग्रराजयक्ष्मा रोग दूर होता है यह उत्तम 
रसायण भगजीने प्रकाशित किया है ॥ १७०-१७३ ॥ 


दशमूली स्वयं गुप्ता शह्डपुष्पी शठी 
बला । हृत्तिपिप्पल्यपामागाप॑प्प- 
लीमूलचित्रकान्‌ ॥ १७४ ॥ भांँ- 
गा पुष्करमूलअ द्विपलांश यवाढ- 
कम्‌ | हरीतकी शतखैकं जले पश्चा- 
ठके पंचेत्‌॥ १७५ ॥ यवेः स्विन्नेः क- 
षायन्तु पूत॑ं तच्चाभयाहातम्‌ । पचेहू- 
डतुलां दत््वा कुडबच एथग इतम्‌ || 
॥ १७६ ॥ तैलात्पिप्पलिचूणान् सि- 
द्वे शीते च माक्षिकात्‌ | कुडर्व पल- 


मान च चाठुजांतविचूर्णितम्‌ ॥१७७ 
लिह्याहे चाभये नित्यमतः खादेद्र- - 
सायनम्‌ । तद॒लीपलित हन्याद्रणों- 
युवेलवर्धनम्‌॥ १७८ ॥ पश्चकासक्ष- 
यश्वासान्‌ हिक्काः सविषमज्वरान्‌। 
हन्याहुल्मग्रहण्यज्ञों हद्रोगारुचिपी- 
नसान्‌ ॥ १७९ ॥ अगस्त्यविदित 
धन्यमिदं श्रेष्ठ रसायनम्‌ । संख्या 
पलानां शतशो मतागस्त्यहरीत- 
की ॥ १८० ॥ 


दशमूछ, कोंठके बीज, जंखाहुली, कचूर, खिरेंटी 
गडपीपल, चिरचिटा, पीपलछामूछ, चीता, भारंगी और 
पोहकरमुल यह प्रत्येक औपषाधे आठ २ तोले छेकर 
५ आठक जलमें पकावे और एक आढक जौ और 
हरड १०० इनको महीन कपड़ेकी पोटलीमें बांधकर 
पूर्वोक्त काथमें डालदेंवे। जब॒पकते २ चौथाई भाग 
जल होष रहनाय तब उतारकर छान लेवे और 
हरडोंकोी निकालकर उनकी गुठलछी निकालछडाले 
फिर उन हरडोंकों घी और तेलमें भूनलेवे, पश्चात 
पूर्वोक्त क्ापमें १०० पल गुड, येही भुनी हुई हरड़, 
सोलह तोले, घी १६ तोले तेल और १६ तोहे 
पीपलका चूणे ड़ारूकर पकाव जब सिद्ध होकर शीतल 
होजाय तब १६ तोले शहत ओर चातुनोतका चर्ण 
चार तोले मिलादेवे | प्रतिदिन इसमेंसे दो हरड़ खाय। 
यह रसायन, वलीपलित रोगको नष्ट करे. बर्ण, आयु, 
और बलको बढावे तथा पांचोंप्रकारकी खाँसी, क्षय,भ्रास, 
हिचकी, विषमज्वर, गुल्म, संग्रहणी, बवासीर, दृदयरोग 
को और पीनसको दूर करे है। यह श्रेष्ठ रसायण 
अगस्त्यऋषिने निर्माण किया है ॥ १७४-१८० ॥ 


यथोदिष्टगुणं कुबेन्‌ पित्तत्व कुरुते 

यदि । तथा साय॑ गुडो योज्य एव 

एवाल्पमात्रया ॥ १८१ ॥ 

यहां सौ पल हरड़ लेनी धाहिये। यादें उपरोक्त : 
गुणोंको करता हुआ यह अबल्ेह पित्तको करे तो सं- : 
ध्यांके समय इस गुड़की अल्पमात्रा प्रयोग करनी चा, 
हिये ॥ १८१ ॥ 
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(२५८ ) वड्भसेने-भाषाटी कासदिते- 
सा. च्च। 
शुष्कद्व्य चतुष्केण कुडबश सझुदा- 

हत३ ॥ १८२ ॥ 
आदद्रव्य अर्थात्‌ गीले पदार्थ और पतले पदार्थोका 
आठपलका एक कुडब होताहै और घूस पदायोंका चार 
पलका ९ कुड़व होता है ॥ १८२ ॥ 
यवगोधूममाषाश्र तिलाश्रापि नवा 
दिताः। पुराणा विरसा रूक्षा न तद्‌- 
थैकराः स्मृता: ॥ १८३ ॥ “ हरीत- 
क्यो5पि नवा ग्राह्माः 
जौ, गेँ, उड़द और तिल यह नवीन उत्तम होते हे 
और यह पुराने नीस्‍स रुख और डस गुणको नहीं 
करते हैं इस कारण यह अष्ठ नहीं हैं | “ यहां हरडभी 


नशीली ीीीऊीआस्‍रस्‍रिजज्।्ल्च््््््च्््-ज्ंं््््नननस्स्स्ड्ड्ड 
रैंटी, गजपीपल, पाषाणनभेद, भारंगी और पुननेवा 
यह प्रत्येक दो २ पछ और जौ एक आढठक। 
इन सबको पांच आठक जलमें पकांबे, जब पकते २. 
चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर 
छान लेवे । फिर इस क्राथमें पूर्वोक्त हरडोंको 
निकालकर डाल देवे तथा गुड़ १०० पल, ते १६ 

तोले, पॉपलका चूणे १६ तेलि, डालकर उत्तम विधिसे 

सिद्ध करे | शीतल होनेपर १६ तोलि ग़हत डालकर 

एक घींके चिकने बासनमें भरकर रखेदेवे । प्रतिदिन 

इसमेंसे दो हरड़, खाय और इसपर पथ्य भोजन करे | यह 

ग्रहणी, गुल्म, पाण्डरोग, विषमज्वर, राजयए्ष्मा, षवा- 

सीर, प्रीहा, स्वरहीनता, श्वास, खाँसी, अरुचि और क्ष- 
यके नष्ट कर हैं. बल, वणे और अभिको बढानेवाला 

वलीपलितनाशक, यह सिद्ध रसायण अगस्त्य ऋषिने 

निमोण किया है ॥ १८४-१%० ॥ 


नवीन लेनी चाहिये ” ॥ १८३ ॥ 
बृहदगस्त्यहरीतकी । 
अभयानां शत दारू शट्डपुष्पी मछूलि 
काम्‌!स्वयंग॒प्तां पश्चमूल्यो दे शठी पु- 
व्कराह्यम्‌१८४पश्चको लबला हस्ति- 
पिप्पली साइमभेदकान। भार्गी पुन्ने- 
वाओब द्विपलांशां यवाटकम॥ १८५॥ 
पचेत्पश्चाठके तोये पादछेष तथो- 
छ्धरेत्‌। बिनीय चाभयां तत्न पुनश्चात्ना 
वधिश्रयेत॥१८६॥ दत्ता गुडतुलां तत्र 
कषाये कुडवं पृथक । तेलात्‌ पिप्पालि- 
चूर्णाद्व घृतात्‌ क्षोद्रात्तंथेव च ॥१८७॥ 
पक्का तल्लेहयत्‌ स्थाप्यं घृतभाण्डे वि- 
घामतः । पथ्यश्षुझू नियताहारः खा- 
देद्ेद़े हरीतकी ॥ १८८ ॥ हन्याज्व ग्र- 
हणीगुल्मपाण्ड्त्तिविषमज्वरान्‌ । य- 
क्ष्माशःप्लीहवेस्वस्थेइबासकासारू- 
चिक्षयान्‌ ॥ १८९ ॥ बलवणोपग़िजन- 
न॑ बलीपलितनाशनम्‌ | रसायनमि- 
द॑ सिद्धमगस्त्यविहित मतम्‌॥ १९० ॥ 
हरड १००, देवदारु, शंखाहुली, मु, कोंठकेबीज, 
दक्षमूल की औषाधि, कचूर, पोहकरमूल, पंचकोल, खि- 


वसिष्ठहरीतकी । 


थवाठके सत्तजलाढकानि हरीतकीं- 
नान्‍्तु शर्ते शुरूणाम्‌ । लोहे कटाहे 
समधिश्रयित्वा द्वव्याणि चेतानि 
समान्यधीत ॥ १९१ ॥ दन्त्यश्वगन्धा 
चिरबिल्वमूलं भल्कातकं॑ बिल्वफले 
नतश्र । उप्चे हरिद्रे गजपिप्पली च प- 
ब्राणि मूलानि च चित्रकस्य ॥१९२॥ 
पिप्पल्यपामागमथात्मगत्ता स्वाणि 
कुर्यात्पलसम्मितानि । एकत्र सर्वो- 
णि भिषग्विद्ध्याद द्विपश्वमूली च॑ 
यवप्रमाणाम्‌ ॥ १९१॥ झूदूनि खुस्वि- 
ज्नयवान्‌ विदित्वा शनेः प्रयत्रादवः 
तारयेच्च | विद्वाव्य तेनेव जलेन सा“ 
हूँ पचेत्पुराणस्य शत गुडस्प ॥१९४॥ 
भूयो गुरूणामपि तत्र दृद्याद्धरीतकी- 
नाख सहस्ममन्यत्‌ | प्रस्थं पुराणस्य 
घृतस्य द्यान्नवस्थ लतेलस्थ च तारे” 
देव ॥ १९०॥ शाते मधुस्लेहसमन्ठ 
दूात्‌ पलानि चाष्टावथ पिप्पलीना- 
म्‌। सा कल्कमिश्रा त्वथ 
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कासाधिकारः । 


( २५९ ) 


सर्वाज्ज्वराज्राशयतीह मासात्‌ १९६॥ 
आसटद्दयेनेव च नेतर गा त्रिहन्त्यपूर्वा- 
श्व॒ करोति दृष्टिम्‌ । कुष्ठानि मासत्र- 
थतो निहन्ति प्रभिन्नकर्णाशइलिनासि 
कानि ॥ १९७ ॥ भगनदरं छीपदवा- 
तगुल्म श्वास तथा मासचतुष्टयेन । 
संभक्षिता पश्चभिरेव मासेः करोति 
केशान्क्रमराजनामभान्‌ ॥१९८॥ बड़ 
'मिस्तु मासे! खलु सापि छुय्यांत के- 
शान्‌ सुशीतान्‌ घनकुखितागाब। 
सहस्मपथ्यामथ चो पयुज्य बल भवेद- 
समकुअरस्य ॥१९९॥ स्वर मयूरस्य 
हयस्थ वेग शरच्छशाइस्य पराश 
कान्तिम्‌ । सोमाग्यमेधास्मृति सत्व- 
युक्तो बलान्वितः पद्मदलायताक्षः ॥ 
॥ २०० ॥ जीवेत्समानाथ सहस्यम- 
इये प्रयोगकालादिति सत्यवाक्यम्‌ । 
समीक्ष्य कल्पांस्तु चकार योगं हि- 
ताय लोकस्पय मुनिवेसिष्ठः ॥२० १॥ 
बढ़ी बड़ा सौ हरंडें और जौ एक आठक परिमाण 
कूकर सात आठक जलमें एक उत्तम कढावमें डालकर 
पकांवे, तथा दन्‍्ती, असगन्ध, करंजकी जड़, भिलावे, 
बेलर्गिरि, तगर, हल्दी, दारुहलदी, गजपीपल, चीतिकी 
जड और पत्ते, पीपछ, चिराचेटा और कोछके बीज, यह 
प्रत्यक्ष औषधि चार २ तोले और दशमूलकी औषाधि 
एक आठक परिमाण डालकर पकांवे, जब पकते रे जौ 
नरम होकर फूलनौय तब धीरेंस उतारकर छानलेवे । 
फिर इस फार्थम ५० पल गुड़, चही इस काथकी निकालीहुई 
सौ हरड़ें और हजार,कच्चीहरढ एक प्रस्थ परिमाणपुरानाधी, 
और नूतन तेल १प्रस्थ, डालकर पकावे जब पककर शीतल 
होजाय तब शहत ९ प्रस्थ मिला देवे । और पीपलका 
चूणे ८ पल मिलादेंवे | इसको सेवन करनेस एक महीनेमे 
सर्वेभ्कारके ज्वर दूर होते हैं । दूसरे महीनेमें सवेभकार- 
' कक नेत्ररोग दूर होकर दृष्टि आप होजाती है; और 
तीसरे महीनेम कोड नष्ट होजाता है, तथा कटीहुई 
अंगुलि और नासिका स्वच्छ होनाती है। चौये महीनेंमें 
अगन्दर, 'कीपद, वातगुल्म और श्वास दूर होजाता है 


पांचें महीनेमें बाल भौरेकी समान तथा अंजनकी 
समान काले होजाते हैं छठे महीनेमे पाक सुन्दर सघन - 
और कुंचित होजाते हैं | इन हनार हरडोंको सेवन 
फरनेसे उत्तम हाथीके समान बल उत्पन्न होताहै। 
मोरेक समान स्वर, घोडेके समान वेग और झरदऋ- 
तुके चन्द्रमाकी समान कांति होजाती है। इसको सेवन 
करनेवाल्ला मनुष्य सौभाग्य, मेधा, स्मरणझक्ति, परा" 
क्रम और बल्युक्त होता है, तथा नेत्र कमलद॒छके 
समान होजाते हैं, वह मनुष्य निर्विकार, नवयौवनयुक्त 
हजारवर्ष पय्येन्‍्त जीता रहता है | यह संसारके. हितके 
लिये वस्िष्ठकषिने निम्मोण किया है ॥ १९१-२० १॥ 


कुलित्थगुड । 


कुलित्थानां पलशत॑ दशमूलपलं त- 
था। छत॑ ब्राह्मणयष्टब्याश्व चतुगे- 
ज॑जले श्तम्‌ ॥ २०२॥ पादावदेषे 
पूंत च गुडस्पाधेतु्लां पचेत्‌। पाक॑ 
ज्ञात्वावतायेंव सुशीते कछकणचूर्णित 
म्‌ ॥ २०३ ॥ घट्पलख तुगाक्षौय्योः 
पिप्पल्या द्विपलं तथा। कुडव मधुनो 
दद्यात्स्थापयेत्स्तिग्थभाजने ॥ २०४ ॥ 
खादेदगिबलापेक्षी नाशंयदचिराद- 
यम्‌ । यक्ष्माण पीनसे कासं श्वास 
जीणमजीण्ंकम्‌॥ २०५ ॥ जीणज्वरं 
पाण्डुरोगं हद्रोग लैष्ममारुतम्‌ । 
कुलित्थगुड इत्युक्तः सर्वोपद्रवनाश- 
नई ॥ २०६॥ 
कुलथी १०० पल, दशमूल १०० पल और भारै- 
गी १०० पल लेकर चौगुने जलमें पकावे जब पकते २ 
दौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे 
फिर इस फ़ार्यमें ५० पल गुड़ डालकर पकावे जब अच्छे 
प्रकारंस पकजाय तब ज्ञीतल होनेपर वेशछोचन २४ तोहे, 
पीपल ८ तोले और झहत?१६ तोले, डालकर एक उत्तम 
चिकने बासनमें भरकर रखदेंवे | अभिका बलाबल वि- 


चारकर इसमेस भक्षण कर यह बहुत पुराने राजयक्ष्मा, 
पीनस, खाँसी, श्वास, जीणे, अजीणे, जीणेज्वर, पाण्डु- 
रोग, हृदयरोग और कफवातको नष्ट करता है । यह 
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(२६० ) 


: क्ुलित्थगुड-सवेप्रकारंक उपद्रवोंको नष्ट करनेवाला है॥ 
॥ २०२ ॥ २०३ ॥ २०४ ॥ २०५७५ ॥ २०६ ॥ 


द्वितीयकुलित्थगुडः । 


चतुष्पल॑ मूलकशुण्ठिकस्य तथेव शु- 
छूस्‍्प कुलित्थकस्य । तुल्य॑ प्रदद्या- 
इच्ममूलतश्र द्रोणेःम्भसः सर्वभिदं 
पचेन्त ॥ २०७ ॥ दत्तवा हृविस्तेलप- 
लाष्टकश्व गुडस्य शुद्धस्य तुलां तंथ- 
व । तावत्पचेद्यावदिद समस्त सद्- 
टब दाव्यां गुडपाकमेति ॥ २०८ ॥ 
चूर्णीकृतेजी रकचव्यथड्ीमा्ड़ी त्रि- 
सोगन्धिककट्फलेश्व । मुस्तायवा- 
नीशाठिपुष्करेश्व सव्योषकेरधेपलप्र- 
माणेः ॥ २०९ ॥ साथे क्षिपेन्माक्षि- 
कप्रस्थमान्न॑ दद्यात्छुशीते त्वथ ब- 
हृचपेक्षाम्‌ । मात्रां ततो लेहवदा- 
लिहेच्च पथ्याहानश्व द्रययोगकाले ॥ 
॥ २१० ॥ कफोद्धवा थे च विकार- 
जाताः सश्वासकासा हृदयक्षतश्व | 
हत्पाश्वशूलज्वरछार्दितृष्णास्वरक्षया- 
रोचकवह्विसादाः ॥ ते नाशमायांत्यु- 
पयोगतश्च कुलित्थर्सत्तस्प गुडस्प शी- 
घ्रम्‌ ॥ २११ ॥ ब 


सूल्ली मूली १६ तोले, उत्तमकुलथी १६ तोले 


और दशमूलकी औषधि १६ तोले लेकर एक द्रोण 
जलमें पकावे | जब पकते २ जल चौथाई भाग शेष 
रहजाय तब उतारकर छानलेवे। फिर इस क्ाथमें थी 
और तेल आठ पल और शुद्ध गुड १०० पल डालकर 
पकावे जब पकते २ करछीसे लगने लगनजाय और 
गाढा होजाय तब जीरा, चव्य, काकडाशिंगी, भारंगी, 
दालचीनी, इलायची, तेजपात, कायफल, नागरमोथा, 
अजवायन, कचूर, पोहकरमूल, सोंठ, मिचे ओर पीपल 
- प्रत्यकका चरण दो २ तोले श्ञीतल होनेपर आधा प्रस्थ 
झहत डालकर खूब मिलादेंवे। आमेका बलाबल वि- 
चारकर दोनों समय इसको चाटे और इसपर पथ्य 
। भाजन करे । यह कुलित्यगुड-सब प्रकारके कफरोग 
॥| 


वड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


'> -“-4 >9००2५+५« «६. 
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श्वास, खॉँसी, हृदयक्षत, हृदयरोग, पाश्चेगल, ज्व्र, 
वमन, ठृषा, स्वरहीनता, अरुचि और मंदाभिको दूर 
करता है ॥ २०७॥ २०८ ॥ २०२ ॥ २१०॥ २११॥ 
खादिश्वासकपछवछायाशुष्कश्व सं- 
(६! प्पलीयक्त 
चूण्ये । त्रिभागपिष्पलीयुक्ते कठुत्॒य॑ 
मधुनावलिहयात्‌ ॥ ११२ ॥ 
इति बड़सेने कासनिदानचिकित्साधि- 
कार: समाप्त: ॥ १२ ॥ 
खैरसार १भाग,छायामें सुखाये हुए अड़सेके पत्ते२भा ग 
तीन भाग पीपल और त्रिकुटा इनका एकत्र चर्ण करके 
शहत मिलाकर सेवन करे तो सर्व प्रकारकी खोँसी दूर 
होती है ॥ २१२ ॥ 
इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायामायुर्वेदोद्धारक कवि- 
बरलालाशालिश्ामजीवैश्यकृतकासरोगा- 
घिकारः ॥ १३ ॥ 


अथ हिक्काधिकारः । 


अल 292--- 


विदाहिगुरुविष्टम्भिरूक्षाभिष्यन्दि- 
भोजनेः।| शीतापानाशनस्वानरजोघू- 
मातपानिलेः ॥ १ ॥ व्यायामकस्म- 
भाराध्ववेगाघातापतपेणे/।हिक्का शा- 
सश्व कासश्र नृणां सम्ुपजायते ॥३॥ 
दाइकारक, भारी, विष्टम्भकारी, रुखे और आगे- 
ध्यन्दननक भोजन करनेसे, शीतल जलके पीने, 
जझीतल जलमें स्नान करनेसे, धूल, धुआँ; धूप और पव- 
नके सेवन करनेसे, दंड कसरत आदि परिश्रम करनेसे 
बोझको ढोनेंस बहुत मार्गके चलनेसे, मलमूत्रादिकके 
वैगोंकों रोकनेसे और उपवास वतादिके करनेसे मनु 
ध्योंके हिक्ा शरास और खाँसी उत्पन्न होती है॥ १॥३॥ 
संप्राप्ति 


छहुसेहुवो युरुदेति सस्वनों यकृत्डी- 
हांत्राणि मुखादिवाक्षिपन्‌। सघों- 
षवानाशु हिनस्ति यस्मात्ततस्तु हि- 
क्वेत्यभिधीयते बुधेः ॥ ३ ॥ 
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दिक्काधिकारः । ( २६१ ) 
प्राणवायु दृषित होकर उदान वायुसे मिलकर जब | जो बहुत देरमें ठहर २ कर दो २ हिक्का आवें और 
. मुख्लके बाहर निकले तब मनुष्य हिक्‌ २ शब्द केर। और | झिर तथा ग्रीवाको कँपावै उसको यमल्ा कहतेहें ॥८॥ 
९० प्रीहदादिको मुखके बाहर खींचतीसी मालूम हो ध्ुद्राके लक्षण । 
और मुखमें आनकर घोर शब्द करे है इसको बुद्धिमान जम 
! बसा विकृष्टकालेयो : समभिवत्ते- 


हिक्का कहते हैं । यह शीघरदी प्राणोंका नाश करे है ॥३॥ 


प्राणोदकान्नवाही नि स्लोतांसि वि- 
कृतानिलः । हिक्कां करोति संरुध्य 
तासां लिड्ढ प्रथक शरण ॥ ४॥ 
दुष्टबायुसे पाण, जल और अन्नके बहनेवाले स्रोत 
रुककर हिक्काको उत्पन्न करे हैं | अब उसके अकछूग २ 
छक्षण कहते हैं सो सुना ॥ ४ ॥ 
अन्नजां यमलां क्षद्वां गम्भीरां महतीं 
तथा । वायु: कफेनाठुगतः पश्च हि- 
छाः करोति च ॥ ५ ॥ 
कपफसे प्राण वायु मिलकर अन्नजा, यमला, छुद्रा, 
अम्भीरा और महती ऐसे पांचप्रकारकी हिक्वाको उत्पन्न 
करे हैं ॥ ५ ॥ 
पूरव॑रूप । 
कण्ठोरसो गुरुत्वच्व वदनस्य कषा- 
यता । हिक्कानां पूवेरूपाणि कुक्षेरा- 
ढोप एवं च ॥ ६॥ 
कैठ और छातीमें भारीपन, मुखमें कपैल्लापन और 
कोसमें गुड़गुड़ाहट शब्दका होना, यह लक्षण हिक्काके ' 
होनेसे पहिले होते हैं ॥ ६ ॥ | 
अन्नजाके लक्षण । 
पानान्रेरतिसंयुक्तेः सहसा पीडितो- 
इनिलः । हिक्कयत्यूध्वंगों भूत्वातां 
विद्यादन्नजां मिषक््‌ ॥ ७॥ 
अत्यन्त अन्नपानके करनेसे एक साथ प्राणवायु 
पीड़ित होकर ऊपरको जाकर अन्नजा हिक्काको उत्तन्न 
करती है ॥ ७॥ 
यमलाके लक्षण । 
चिरेण यमलेवबेंगेयो हिक्का संप्रवत्ते- 
: ते। कम्पयन्ती शिरों भ्ीवां यमला- 
न्तां विनिदिशेत ॥ < ॥ 


] 
| 
| 


ते । क्षद्रिका नाम सा हिक्का जच्चु 
मूलात्रधावति ॥ ९ ॥ 
जो हिक्का जत्रुके समीपसे उत्पन्न होकर मन्द वेगसे 
जल्दी २ चले उसको छ्षुद्रा कहते हैं ॥ ९ ॥ 
गंभीराके लक्षण । 
नाभिप्रवृत्ता या हिक्का घोरा गम्भी- 
रनादिनी । अनेकोपद्रववती गम्भीः 
रा नाम सा स्मृता ॥ १० ॥ 
जो हिक्का नाभिके समीपसे उत्पन्न होकर घोर गम्भीर 
शब्द करे और जिसमे ज्वर तृषादि अनेक उपद्ववहों 
उसके गम्भीरा कद्ते हैं ॥ १० ॥ 
महाहिकाके लक्षण । 
मम्मीण्यापीडयन्तीव सतत या प्रव- 
त्ते । महाहिकेति सा ज्ञेया सर्वगा- 
त््रकाम्पिनी ॥ ११ ॥ 
नो हिक्का मम्मे स्थानोंको पीडित करती हुईं और 


सम्पूर्ण अंगोका कम्पाती हुईं निरन्‍्तर चले उसको मह 
हिक्का कहते हैं ॥ ११ ॥ 


असाध्य लक्षण | 

आयम्यते हिक्कतो यस्य देहो दृष्टि- 

श्रोध्वेम्श्नाम्यते यस्य नित्यम्‌ ।क्षीणो- 

ब्रद्विट क्षौति यश्चातिमात्र तो द्रौ 

चांत्यो बजयेद्धिकमानो॥ १२ ॥ 

जिम्त मनुष्यका हिचकी लेते समय शरीर फैलजाय, 

दृष्टि ऊपरको चठजाय, भ्रम होजाय, तथा जो क्षीण हो 
जाय, अन्नमें अराचेहो और छींक बहुत आेंऐस यह 
दोनों द्विक्रा रोगी एवं गम्भीरा और महती हिक्कारोगी 
त्याज्य हैं अयोत्‌ इनकी चिकित्सा नहीं करनी चा- 
हिये ॥ १२ ॥ 

अतिसंचितदोषस्य भक्तद्वेषक्ृतस्प 

च । व्याधिम्रिः क्षीणंदेहस्य बृद्ध- 
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(२६२ ) बड़सेने-भाषाटीकासादिते- 
. कहना और घोर मनमें चोट लगनेचाली बातोओंका 
करना इनके द्वारा घोर हिक्काओंकी शमन करना 


चाहिये ॥ १८ ॥ 


स्पातिव्यवायिनः ॥ १३ ॥ आया- 

साद्याससुत्पन्ना हिका हन्त्याशु जी- 

- वितम्‌ । यमिका या प्रलापात्ति । 
मोहतृष्णासमन्विता ॥ १४ ॥ हिक्कात्तस्थ पयइछागं हित॑ नागरसा- 
हिक्कारोगमें जो वातादि दोष अत्यन्त संचितहों, घितम्‌। रसान्‌ पिबित्फलिन्याश्र ला- 

भोजनमें अरुचि, व्याधिस शरीर क्षीण, इद्ध और अ- जसक्तूब्‌ ससेन्धवान ॥ १९ ॥ 

त्यन्त मैथुन करनेवाले मनुष्यकों हिक्का उत्पन्न होकर बकरीके दूधमें सोंठ डालकर ओऔटावे, उस दूधका 

मार देती है | प्राप बैचैनी, माह और तृपा इन लक्ष- | हिक्कारोगीकों पीनेको देंवे तो हिचकी श्ञांत होजाती है। 

णोयुक्त यामिका हिक्का मनुष्यको मारंदृती है॥ १ ३॥ १४॥ | फूलरियंगुके रसमें खीलोंके सतत और सैंधानमक मिला- 


अक्षी णश्चाप्यदीनश्व स्थिरधात्विन्द्रि- | ** पान करनेंसे हिक्कारोग शांत होता है ॥ १९ ॥ 
यश्व यः | तस्य साधयितुं शकक्‍या य- | मछुकं मधुसंयुक्ते पिप्पली शकेरान्वि- 
मिका हन्त्यतो5न्यथा ॥ १५॥ ता । नागर णु॒डसंयक्त हिक्काप्न॑ नाव- 
जो बलवान , प्रसत्नचित्त, धातु और इन्ध्रियें जिसके | ते ॥ २० ॥ 
यथास्थानमें स्थित हैं उसके यामिका हिचकी साध्यहै | मुछैठीको शहतमें मिलाकर, अथवा पीपलको चीनींमें 
और जो इससे विपरीत होय तो असाध्य है ॥ १५ ॥ | मिलाकर किम्बा सोंठकों गुड़में मिलाकर नासदेनेसें 
आसां क्षुद्रात्नजा साध्या छशेषाः प्रा- | हिक्वारोग शांत होता है ॥ २० ॥ 
णहरा मताः॥ १६॥ स्तन्येन मक्षिकाविष्ठा नस्य॑ वालक्त- 
इन पांच प्रकारकी हिफाओंमें क्षुद्ा और अन्नना सा- | काम्बुना। योज्य हिक्काभिभूताय स्त- 
ध्यहै और वातकी तीनों हिचकी प्राणनाश़क हैं॥ १६॥ | नये वा चन्दूनान्वितम्‌ ॥ २१ ॥ 
यथापिरिक्षोः पवनालुवृद्धों व्ज य- मक्खीकी विष्ठाको दूधमें पीसकर, अथवा आलकों 
था वा सुरराजमुक्तम्‌ ॥ शरोगास्तथेले | जलमें पीसकर, किम्वा चन्दनको दूधमें पीसकर नास- 
खल॒ दुनिवाराः ध्ासः सहिक्ता च । देनेंसे हिक्वारोग शांत होता है ॥ २१ ॥ 
जिसप्रकार वायुसे बृद्धिको प्राप्तहुई ईंखकी अभ्रि | त्‌। अप्यसाध्यां नयत्यस्ते हिकां क्षो- 
और जिसप्रकार इन्द्रके हाथसे छृूटाहुआ बज दुर्निवार | द्रावलेहनात्‌ ॥ २२ ॥ 
है उसीप्रकार श्रास, हिक्का और विलम्बिका यह रोग शहत और कालानिमक मिलाकर विजौरेका रसपान 
दुर्निवार है ॥ १७॥ करे अथवा केवल जहतकोहदी चाटनेसे असाध्य हिक्का” 
चिकित्सा । रोगभी शमन होता है ॥ २२ ॥ 
प्राणावरोधतजनविस्मापनभयभा ष- सद्य एवं महायोगः कासमूलभवं र- 
कैश्व घारेः । कथाप्रयोगेः रामयेद्धि- | जः। हिक्कात्तों मछुना लिह्या च्छुण्ठी- 
कां घोरां मनोघातेः ॥ १८ ॥ धात्रीकणान्वितम्‌ ॥ २३ ॥ 


प्राणायामसे, अथवा प्राण पवनको रोकना, ताड़नाक- कॉसकी जड़को पीसकर शहतमें मिलाकर सवन कर: 
रना, आश्र्यंजनक वात ओंका कहना, भयभीत करने- | नेंसे अथवा सेठ, धायके फूल और पीपछका ले झहः 
, बाली बातोंका कहना, नानाप्रकारकी चित्र विचित्र कथा- | तमें मिलाकर सेवन करनेसे हिचकी दूर होती है २३॥ 
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दिक्काधिकारः । 


जा 5 मधुघ्ठतप्ठुतम। 
पिप्पली गैरिक॑ चेति लेहो दिक्कानि- 
बारण; ॥ २४ ॥ 

मैँगा, त्रिफछा, शंखका चूणे, पीपल और गेरू इनको 
एकत्र पीसकर झहतमें मिलाकर चाटे तो हिचकी दूर 
होती है ॥ २४ ॥ 

कौोलमज्ाअन लाजा तिक्ता काखन- 
गैरिकम । कृष्णा धात्री सिता शुण्ठी 
कासीसन्द्धिनाम च ॥ २५ ॥ पा- 
टल्याः सफल पुष्प॑ कृष्णा खजूरमु- 
स्तकम्‌ । षडेते पादिका लेहा हिक्का- 
ज्वा मधुसंयुता+ ॥ २६ ॥ 

वेलकी गिरी, अजन और खीलें ( १ ) कुटकी, क- 
चनार और गेरू ( २) पीपल, आमले, मिश्री और 
सेठ ( ३) कसीस और केथ ( ४ ) पाढलके फल 
ओर फूल ( ५ ) पीपल, खजूर और नागरमोथा ( ६) 
इन छः योगेंमेंसे कोई एक योग लेकर चूणे करके झह- 
दमें मिलाकर सेवन करे तो अवश्य हिचकी दूर होती है 
॥ २५ ॥ २६ ॥ 

नेपाल्या गोविषाणाभ्यां कुष्टसजेर- 
सस्य च। धूम कुशस्य वासाज्य॑ पि- 
बेद्धिकोपशान्तये ॥ २७ ॥ 

भैनझिल, बबूर, कृठ, राल, कुशा और अड्प़्ा इन 
को एकत्र पीसकर घीमें मिलाकर चिलममें रखकर धूम- 
पान करे तो हिचकी बंद होजाती है ॥ २७ ॥ 


निद्धमाज्ञारनिक्षिप्तछक्षणमाषरजो - 


द्भब/ः । हिक्कापश्च॒ निहन्त्याशु धूमः 
पीतो न संशय: ॥ २८ ॥ 


उडदोंका बारीक चरण लेकर धूमरहित अंगारोंमें डा- 
लकर घूमपान करे तो निःसंदेह हिचकी दूर होजाती 


- है॥२८॥ 

सुपूर्तिकीटाय॑ चणम्‌ । 
सुपू्िकीर्ट लशुनोम्रगन्धा हिंग्वन्वि- 
त॑ चूणमिदं सुभावितम । अजावि- 


( २६३ ) 


मूत्रेण च सप्तकृत्वा प्राणानिषिक्त 
विनिहन्ति हिक्ाम ॥ २९ ॥ 
पूतिकीट ( कीटविशेष ) छश्ुन, बच और हींग इन- 
को एकत्र पीसकर बकरीके मूत्रमें सातवार भाषना देकर 
नासदेवे तो हिचकी दूर होती हैं ॥ २९ ॥ 


हरेणबो5थ पिप्पल्यः क्काथहिंगुसमा- 
युतः । हिक्काप्रदमनः श्रेष्ठो धन्वन्त- 
रिवचो यथा ॥ ३० ॥ 
रेणुका अथवा पीपलके क्काथमें हींग डालकर पानक- 
रे तो हिचकी शमन होतींहै ॥ ३० ॥ 
कुकूछानलसंस्विन्न इक्षबाल्यमसम्भ- 
वः । रसः समाक्षिकः पीतो हिक्का- 
माशु नियच्छति ॥ ३१ ॥ 
भुसकी अभ्रिमें इक्षुआलिकाकी जड़को जलके द्वारा 
डसेकर रस निकालकर झहत मिलाकर पान करे तो हि- 
चकी दूर होजाती है ॥ ३१ ॥ 
नारीक्षीराय्घृत । 


नारीक्षीरेण वा सिद्ध सर्पिमंधुरकेर- 
पि । नासानिषिक्त पीत॑ वा सद्यो 
हिक्कां नियच्छति ॥ ३२ ॥ 
ख्रीके दूध और मधुर औषधियोंके द्वारा घीको 
सिद्ध करके नासिकाके द्वारा नासलेवे अथवा 
पान करे तो हिचकी दूर होजाती है ॥ ३२ ॥ 
यत्किखित्कफवातप्नमुष्णं वाताल॒लो- 
मनम्‌। भेषजं पानमन्नं वा हिकाशा- 
सेषु तद्धितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जो द्रव्य कफ वात नाशक हैं, गरम और वातकों 
अनुलोमन करनेवाले हैं वह औषधि अन्न ओर पान 
हिक्का और श्वासमें हितकारी हैं ॥ ३३ ॥ 
हिक्काइवासे पिबेद्धार्ड्ी सविश्वारष्ण- 
वारिणा ॥ ३४ ॥ नागरं वा सिता ' 
भाड़ी सौवचेलसमन्विताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अभयानागरकल्क पोष्करयावशक- 
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(२६४ ) 


वड़सेने-भाषाटीकासाहिले- 


7 ---ऋछऋ#ऋऋऋऋचकिचौचषौिच्ष्षऋचचननमंसगऑंंऑअंअ& इससे): 


मरिचकल्के वा । तोय्रनोष्णेन पिबि- 
च्छासी हिक्की च तच्छान्त्ये ॥ ३६ ॥ 
हिक्का और श्वासमें भारंगी और सोंठकी पीसकर 
गरमजलेक साथ पानकरे अथवा सोंठ, मिश्री, भारंगी 
और कालानमक इनको सेवन करें, किम्बा हरड़ 
और सोंठके कल्क, अथवा पोहकर मुल, जवाखार; और 
काली मिचेके चूणेकी गरम जलछके साथ पान 
करे ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
तृषितो दशामूलस्य कार्थ वा देवदा- 
रूजम्‌ ।मदिरां वा पिबेटुक्त्या हिक्का- 
शासनिपीडितः ॥ ३७॥ 
हिक्का और श्वासमें ठृषा होय तो दशमूछका क्लाथ 
या देवदारुका काथ किम्बा मदिराका युक्तिसे सेवन 
करे ॥ ३७ ॥ 
दशमूलाय घृतस्‌ । 
दरामूलीरसे सर्पिदोधिमण्डेन साध- 
येत्‌ | कृष्णासोवर्चेलक्षारवयस्थाहिं- 
गुरोचकेः | कायस्थया च तत्पाना- 
द्विकाश्वासो नियच्छति ॥ ३८ ॥ 
पीपल, कालानिमक, जवाखार, हरड़, हींग, लाल- 
प्यान और आमले इनके कल्कके द्वारा दशमूलके 
काथ और दहीके मांडमें घतको सिद्ध करे | यह घत- 
हिक्का और श्वासको दूर करता है ॥ ३८ ॥ | 
वासाघूृत वाथ पिबेत्पिबेज्यूषणमेव 
वा । वातपित्तालुबन्धे तु गुडविश्वस- 
मन्वितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
वासाघृतको अथवा त्िकुटेके च्रणैकों गुढमें मिलाकर 
बातपैत्तिकहिक्का रोगमें सेवन करे । अथवा सॉंठको 
गुडमें मिलाकर सेवन करना चाहिये ॥ ३९ ॥ 
छागक्षीरं प्रयोक्तव्यं श्वत॑ तोये चतुशु- 
णे। श्वासप्न॑ सेषजं य्य तत्व कार्स प्र- 
यत्रतः ॥ ४० ॥ 
इति वड़सेने हिक्कानिदानचिकित्साधिकार: 
समाप्त: ॥ १३॥ 


बकरोके दूधमें चौगुना जल डालकर पकावे जब 
जल जलजाय तब इसको पीवे तथा जो औषाधि श्वासको | 


दूर करे है उन सबका हिक्कारोगमें यत्नपूषंक प्रयोग 

करनी चाहिये ॥ ४० ॥ 

इति श्रीवंगसृने भाषाटीकायां आयुर्वेदोद्धारक काबपर 
लालाशालिग्रामजी वैद्यक्ृत हिक्काधिकार: समाप्त: ॥ 


अथ श्वाप्तरोगाधिकारः । 
+-+*% 279 


थेरेव कारणैहिका बहुमिः संभवत्तते। 
तेरेव कारणे! श्वास) सद्यो मवति दे- 
हिनाम ॥ १॥ 
जिन कारणोंसे हिक्कारोग उत्पन्न होताहै उन्हीं कार- 
रणोंसे तत्काल मनुष्योंके शधासरे।गर्भी उत्पन्न होताहै॥१॥ 


महोध्वेच्छिन्नतमकक्षुद्रभेदेस्तु पश्चथा। 
भिद्यते स महाव्याथिः श्वास णएको 
विशेषतः ॥ २ ॥ 
महाश्वास, उध्वंश्वास, छिन्नश्रास, तमकश्वास और 
क्षद्रश्नास इन भेदोंसे यह पांच प्रकारका है और विशेष 
करके एकही श्वाप्त है ॥ २ ॥ 
पूवरूप । 


प्राप्रू्ष तस्थ हत्पीडा शूलमाध्यान- 
भव च। आनाहो वक्रवैरस्य॑ शानि- 
सस्‍तोद एवं च ॥ ३ ॥ 
जब श्वास उत्पन्न होनेकी होता है तब उससे कुछ 
पहिले हृदयमें पीडा, शछ, पेटका फूछना, अफाण। 
मुखमें विस्‍सता और कनपटियोंमें तोड़नेसरीखी पीढ़ी 
होती है ॥ ३ ॥ 


यदा स्लोतांसि संरुष्य मारूतः कफ- 
मूच्छितः। विश्वग्ग॒जतिसंकुद्धस्तदा 
धासान्‌ करोति सः ॥ ४॥ 


वायु जब कफ़के साथ मिलकर प्राण, जल और अ-| 
न्नके बहनेवाले स्नोतोंको रोक देती है तब अपने आप , 
वायु कफ़्से रुककर चारों ओर स्थित होकर श्वासकों[ 
उत्पन्न करताहै ॥ ४ ॥ 
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श्वासाधिकारः । 


महाश्वासके लक्षण । 

उद्धुयमानवातों यः शब्दवदुःखितो 
नरः। उच्चेः श्वासिति संरुद्धों मत्तप्रेभ- 
इवानिशम्‌ ॥ ५ ॥ प्रणष्टसंत्षाविज्ञा- 
नस्तथा विश्वान्तलोचनः । विजृत्ता- 
क्षाननों बद्धमूत्रवर्चा विशीर्णवारू ॥ 
॥ ६॥ दीघे प्रश्नसितं चास्य दूरादि- 
ज्ञायले भूशाम्‌ | महाश्वासोपसृष्टस्तु 
क्षिप्रमेब विपद्यते ॥ ७ ॥ 


जिस मनुष्यके प्राणवायु शब्द करती हुई ऊध्व॑गातिको 
प्राप्त होकर मुखसे श्वासको छोड़ती है तो मनुष्य दुःखि- 
तहोता है जिम्प्रकार रोकाहुआ मस्तबैछ ऊपरको 
श्वास लेताहै उसीप्रकार यह मनुष्य रात्रि दिन निरन्तर 
श्वास लेता है उसका ज्ञान, विज्ञान नष्ट होजाय, नेत्र 
श्रान्तियुक्त होजाँय, नेत्र और मुख जिसके फेलजोय 
अलमूृत्रादिकका अवरोध हो, स्वर क्षीण होजाय, चित्त 
व्याकुल होजाय, श्वास बहुत दूरसे सुनपड़े यह लक्षण 


जिसमें होय उसको महाश्वास॒ कहते हैं, महाश्वासवाला 
शेगी श्ञीत्र मरजाता है ॥ ५॥ ६ ॥ ७ ॥ 
उध्वश्वासके लक्षण । 

ऊध्य श्वसिति यो दीघ न च प्रत्याह- 
रत्यधः । छेष्मावत्तमुखल्ो ताः कुद्ध- 
गन्धवहादितः ॥ < ॥ उध्वेदष्टिविप- 
श्यंश्व॒ विश्ान्ताक्ष इतस्ततः । प्रमुहय- 
न्वेदनातंश्र शुष्कास्यो रतिपीडितः॥ 
॥ ९॥ उध्वेश्वासे प्रकृपिति चाधः 
शासो निरुध्यते | झुह्यतस्ताम्यत- 
श्रोध्व श्वासस्तस्यैव हन्त्यसून॥१०॥ 


जो मनुष्य ऊपरको लम्पा श्वास लेता है, और 
नीचेकी नहीं आता, क्योंकि कुपितवायुसे पीडित होता 
है, मुख कफसे भरजाय और सब द्वरीरके स्रोत कफसे 
झुकभगाय, नेत्रोकों भ्रान्तियुक्त करके ऊपरको चारों 
ओर जिधर तिधरको देखे, मोह और वेदनासे पीडित 
हो मुख सूखे और बेचेनीहो, उघ्वेश्वासके कुपरित होनेंस 


अधःश्वास रुकजातोई और बह मनुष्य मोहयुक्त 
सिन्न होकर मरजाता है ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥ 


वंगसेन- ३ २ 


॥ 


। 


(२६५) 


छित्नश्वासके लक्षण । 

यस्तु श्वसिति विच्छिन्न॑ स्वेभाणेर्नि- 
पीडितः । न वा श्वासति दुःखात्तों 
मम्म॑च्छेद्रुगरदितः ॥ ११ ॥ आना- 
हस्वेदमूच्छोत्तों; दह्ममानेन बस्ति- 
ना। विषुताक्षः परिक्षीणः श्वसत्र- 
क्तेकलोचनः ॥ १२ ॥ विचेताः पारि- 
शुष्कास्यों विवणेः प्रलपन्नरः । छिन्न- 
धासेन विच्छिन्न! स शीघ्र विजहा- 
त्यसून्‌ ॥ १३॥ 


जो मनुष्य अपनी सम्पूर्णशक्तिसे रुक रुककर श्वास 


लेंवे और उसके हृदयादि मम्मेस्थानोंमें छेदनेसरीखी 


पीडाही, अत्यन्त पीडा होनेके कारण श्वासभी न लेसके 


अफारा, पसीना और म॒च्छोस व्याकुलहो, मूत्राज्ञयमें 
दाहहो, नेत्र जलस डुबडुबेसेहों, क्षीणहोजाय, यार॑बार 
श्वासंझवे, एक नेत्र छाछ होजाय, अचेत होजाय, मुख 
सूखा हो जाय, शरीरका रंग विवरण होजाय, बकबाद 


करे, ऐसा छिन्नशाससे पीडित मनुष्य ञीप्रही प्राणोंको 


छोड देता है ॥ ११॥ १२॥ १३ ॥ 
प्रतिलोगश्वासके लक्षण । 
प्रतिलोम॑यदा वायुः स्लोतांसि प्र- 
तिपद्ते । ग्रीवां शिरश्र संगहा छे- 
पव्माण समृदीर्य च ॥ १४॥ करो- 
ति पीनसं तेन रुद्धो घुर्घरक तथा। 
अतीव तीव्रवेगश्व श्वास प्राणप्रपीड- 
कम्‌ ॥ १५ ॥ प्रताम्यति स वेगेन त्र- 
सस्‍्पते स निरुध्यते | प्रमोह कासमा- 
नश्व स गच्छाति मुहुसेहुः ॥१६॥ छे- 
प्मणा मुच्यमानेन भर भवति दुःखि- 
तः। तस्यैव च विमोक्षान्ते मुहूत्ते ल- 
भते सुखम्‌ ॥ १७ ॥ तथास्योध्वंसते 


कण्ठः कृच्छाच्छक्रोति भाषितुम्‌ । न . .. 


चापि निद्रां लभते शायानः श्वासपी- 
डितः ॥ १८ ॥ पार्खे तस्यावर्ह्ाति 
शायानस्य समीरिणः । आसीनो ल- | 


भते सौख्यमुष्णजैवामिनन्दाति॥१९॥ | 
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है 


( २६६ ) वड़सेने-भाषा टी कासाहिते- 


उच्छिताक्षों ललाटेन स्विद्यता भ- 
शर्मात्तिमान्‌ । विशुष्कास्यों बहुश्वा- 
सो मुदृश्वेवादधम्यते ॥ २० ॥ मेघाँ- 
बुशीतप्राग्वातेः छेष्मलेश्व प्रवद्धेते । 
स याप्यस्तमकः श्वासः साध्यो वा 
स्थान्नवोत्यितः ॥ २१ ॥ 


जब हारीरकी वायु अपना मार्ग छोड़कर कुमारगमें 
जाकर नाडियोंके स्रोतोमें प्राप्त होकर ग्रीवा और शि- 
रकों जकडकर कफ़को बठाकर पौनस ( जुकाम ) रो- 
गको उत्पन्न करती है तब वह प्राणवायु उस पीनसरो- 
गके कफ्से रुकेएहु कंठमें घुरघुर शब्दको करके पश्चात्‌ 
अत्यन्त तीव और प्राणप्रपड़क घोर श्वासको 
उत्पन्न करे, तब उस श्वासके वेगसे अत्यन्त व्य- 
था होती है, त्रास होता है, निचेष्ट होजाता है, वारंवार 
खँसीके उठनेसे बेहोश होजाय, खँसनेंस जो कफ नहीं 
निकले तो अत्यन्त दुःख होता है और जो कफ निकल 
जाता है तो एक मुहूतमात्रकों सुख होता है, गलेमे 
फांसेसी लगती हैं, बोलनेसे अत्यन्त कष्ट हो, जब वह 
सोता है तो नींद नहीं आती है क्योंकि लेटनेसे वायु 
पसलियोंमे पीडाको करती है ओर जो वह उठता है तब 
औैन पढताहै, गरम पदार्थोमें ३च्छा होती है नेत्र ऊपरकों 
सुजेसे रहें, छलाटमें पसीनेके आनेके कारण अत्यंत व्या- 
कुलता होती है, मुख वारंवार सूखता है, और जिस प्र- 
कार हाथीपर बैठनेसे शरीर हिल्‍्ूलताहै उसीप्रकार वारंवार 
श्वास लेनेसे हिलताहै । यह श्वास मेघके बपेनेंसे, शी- 
तल पदार्थेके सेवन करनेसे, अथवा शीतकतुमें या शी- 
तदेझ्षमें रहनेस, पूृषंकी पवनके चलनेसे और कफकास 
पदार्थोको सेवन करनेसे वृद्धिको प्राप्त होता है । यह त- 
मकश्चास याप्य है और कदाचित्‌ नवीन उत्पन्न हुवा 


साध्यभी होता है | १४-२१ ॥ 
प्रतमकश्वासके लक्षण । 


ज्वरम्च्छांपरीतस्य॒ विद्यात्मतमक- 
न्ठु॒ तम्‌ । उदावत्तरजो5जीणेक्विन्नका- 
. यनिरोधजः) ॥ २२॥ तमसा वर्धते- 
इत्यथे शीतैश्वाशु प्रताम्याति । मज्ज- 
तस्तमसीवास्य विद्यात्मतमकन्त 
तम्‌ ॥ २३॥ 


नि? निधि पतन तप ८ ८०3० ॥ 


नियत व व प<+-८-०० ००० 
इस तमकश्ासमें ज्वर और मच्छो होनेसे 

प्रतमक कहते हैं। अन्य आचार्योका यह ० हक, 
दावतेसे, धूलके नाक और मुझमें गिरनेसे, अभी 
विदग्थ भोजनके पकनेसे अथवा अधिकतर भोजन का 
नेसे और मल्मृत्रादिकके वेगोंको रोकनेसे उत्पन्न 

जो श्वास वह उष्णतासे वृद्धिको प्राप्त होताहै, शीतलतासे 
ज्ञांत होताहै और उस रोगीको यह जान पढतहै कि 


० 2 ० ३, े ) 
मैं अंधकारमें डूबा हुवाहूं इसकी प्रतमक श्वास कहते 


हैं ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
क्ुद्रधासके लक्षण । 
झूक्षायासोद्धवः कोष्ठे क्षुद्रो बातमु- 
दीरयेत्‌ । क्ुद्धासेन सो5त्यथ हुशखे- 
नाड्रमबाधकः ॥ २७ ॥ हिनास्ति न 
स गात्राणि न च दुःख यथोत्तरम। ने 
च भोजनपानानां निरूणद्धशचिता- 
ड्रातिम्‌ ॥२५॥ नेन्द्रियाणां व्यथाओ- 
व काखिदापादयेहुजम्‌ । स साध्य 
उक्तो बलिनः सर्वों वा5व्यक्तलक्षणः॥ 
झुद्गरः साध्यतमस्तेषां तमकः कृच्छ 
उच्यते ॥ २६ ॥ त्रयः श्वासा न सि- 
ध्यान्ति तमको हुबेलसथ च ॥ २७ ॥ 
काम प्राणहरा रोगा बहवो न तु ते 
तथा । यथा श्वासश्र कासश्व हरते भा- 
णमाशु दि ॥ २८॥ वाताधिको भरदे- 
त्छुद्॒स्तमकस्तु कफोत्तरः । कफादा- 
ताधिकात्पित्तसंसष्टरिछन्नसंज्ञकः ॥ 
श्वासों मारुतसंसष्टो महानूध्वेस्तथा 
मतः ॥ २९ ॥ 
रुखे पदार्थोकों सेवन करनेसे और अत्यन्त परिश्रम 
करनेसे स्ुद्र्रास उतपन्न होता है इसमें वायु बढ़ जाती 
है, किन्तु यह और श्वार्सोकी समान अत्यन्त दुःखदायक 
नहीं है तथा यह महाश्वासादिककी समान अंगोंको पीठ 
करनेवाला और कष्टदायक नहीं है, यह भोजन पानाएर्क 
की यथोचित गतिकोभी नहीं रोकता है 
भी पीड़ित नहीं करता है और अन्पान्य किसी शोगकों 
भी उत्पन्न नहीं करता, यह छुद्ृश्वास साध्य होत। 
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शवासाधिकारः । ( २६७ ) । 


और बलपात्‌ मनुष्यंक उत्पन्न हुए महाइवासादिक भी | कुलित्थनागरव्याप्रीवासानेः छ- 


जबतक सम्पूर्ण छक्षणोंयुक्त नहीं हों तबतक साध्य पौष्करसंयुक्ते ' 
, होते हैं और श्ुद्बवास इन सब श्वार्सेमिं अत्यन्त सुख- सित ज मग ॥ »अक 


साध्य है, तमक इयास क्ृच्छसाध्य है, महाशवास 
उरष्यधास और छिन्नशवास यह पत साध्यहें, कुलथी, सोंठ कटेरी, अहूसा इनके काथमें पोहकरमृ- 
और दुर्बछू मनुष्यके उत्पन्न हुवा तमकइबास भी अ- | का चूणं डालकर पान करनेसे श्रास्त और खाँसी वूर 
साध्य है । जितने रोग हैं प्रायः सभी प्राणनाझक हैं, | होती है ॥ ३४ ॥ 
उनमें बहुतेंरे अत्यन्त कठिन हैं और उन सबमें | दह्ममूलस्प वा क्वाथः पोष्करेणाव- 
नेसे खॉँसी और स्वाप्त शीत्र प्राणोंका नाश करता है | चूर्णितः | श्वासकासप्रद्यमनः पार्श्व- 
उम्रप्रकार अन्य नहीं करतेहं । इनमें क्षुद्रधरास वातोल्बण | शूलविनाशनः ॥ ३५॥ 

दक्षमलके कायमें पोहकरमूलका चूर्ण डालकर पानक- 


है, तमकश्वास कफोल्वण है, छिल्नश्रास त्रिदोषजहै 
महाश्वास और उर््वेश्वास बातोल्वण है ॥ २४-२९ ॥ | पर खाँ होती 

& ५ * | रनेसे श्राप्त और खाँसी दूर होती है और पसलियोंकी 
पीडा झांत होती है ॥ ३५ ॥ 


इवासादिचिकित्सा । 


ललेहबस्तिझृत केचिदृध्व्॑ाधश्व शो- | रम्म्राकुन्दद्धिरीषाणां कुसुम पिप्प- 
धनम्‌ । मुदु॒प्राणवतां श्रेष्ठ श्वासिना- | लीयुतम्‌ । पिट्ठा तण्हुलतोयेन पी- 


मादिशन्ति हि ॥ ३० ॥ | त्वा श्वासमपोहाति ॥ ३६॥ 
श्वासरोगमें प्रथम दुबेल मनुष्योंके ज्ेह बस्तिके विना केला, कुन्द, और झिरस इनके फूल तथा पीपलछ 
उध्वे और अघः ज्ञोधन कराना चाहिये ॥ ३० ॥ सबको एकत्र चावलोंके जलमें पीसकर पौनेसे श्रास 


दशमूलीछाठीरास्मापिप्पलीविश्वपौ- | रोग दूर होता है ॥ ३६ ॥ 

ज्करेः | शृड़ीतामलकीभाड्रीगुडूची- देवदारुवचाभाड़ी विश्वपोष्करक द- 
नांगरादिमिः ॥ ३१ ॥ यवागं वि- | फले॥ कृत्वा काथो जयत्याशु श्रा- 
घिना सिद्ध कषाय वा पिवेन्नरः। | सकासानशोषतः॥ ३७ ॥ 
कासहद्वह॒पाश्वासिहिकाश्वासपणा- देवदारु, बच, भारंगी, सोंठ, पोहकरमूल और 
नलये ॥ ३२ ॥ कायफल इनका काथ बनाकर सेवन करनेसे श्रास 
दह्षमूल, कचूर, रायसन, पीपल, सोंठ, पोहकरमूल, और खाँसी दूर होती है ॥ ३७॥ 

काकड़ाशिंगी, भुईंआमला, गिलोय और सोंठ इनकी | श्रद्भीमहोषधिकणाघनपुष्कराणां चू- 

विधिपूर्वक यवागूबनाकर सेवनकरे तो खाँसा,हृदय रोग, | जे छाठीमरिचयोश्र सिताबिमिश्रम्‌। 

पा्शूल, हिचकी और श्वास दूर होताहै ॥३१॥३२॥ काथयेन पीतममृता बृषपथ्चमल्याः 
कुलित्ययवकोलाम्लदशम्‌लबलाज- | धासं ज्यहेन विनिहन्ति हि घोरखू- 
लम्‌ । पानाथे कल्पयेत्कासहिका- | पम्‌ ॥ ३८ ॥ 

खासनिद्ृत्तये ॥ ३३ ॥ काकड़ाझ्िंगी, सोंठ, पीपछ, नागरमोया,पोहकरमूल, 
कुलथी, जौ, सट्टेबेर, देशमूल और सिरेंटी इनका | क्र और कालीमिर्च इनका ज्वूर्ग करके गरिल्ोय 
काथ हिचकी और श्वासको दूर करनेके लिये पान | अडूसा और पंचमूलके कार्यममें डालकर मिश्री मिलाकर हे 

. करे ॥ ३३ ॥| पान करे तो तीन दिनमें घोर श्वास बूर होताहै ॥ ३८8. 
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(२६८ ) 


बड़सेने-भाषाटी कासहिते- 


कृष्माण्डकसिताचू्ण पीत॑ कोष्णेन 
घारिणा। शीघ्र शमयाति श्वास का- 
सेव खुदारूणम्‌॥ २९ ॥ 

बैठा और मिश्री इनके चूणेकी गरम जलके साथ 
पान करे तो श्ीघप्रही दारुण श्वास और खाँसी दूर 
होती है ॥ ३९ ॥ 
व्याप्रीदुरालभाश्ड्रीबिल्वमध्यत्रिक- 
ण्टकेः । सामृता प्िश्वतेरेतेयूघः स्था- 
च्छासलुत्पर: ॥ ४० ॥ 

फटेरी, धमासा, काकडाहिंगी, बेलगिरी, गोखरू, 
गिलाोय और चीता इनका यूष बनाकर पीनेंसे श्वास 
रोग दूर होता है ॥ ४० ॥ 

कुलित्थद्शमूलानां काये स्पुर्जाड्रला 

रसाः । कासमर्दंकपत्राणां यूबः सौ- 

भाजनस्य च ॥ ४१ ॥ शुष्कमूलकयू- 

पश्च हिक्काध्वासनिवारणः ॥ ४२ ॥ 

कुलथी और दशमूलके क्ार्थभ जांगल जीवोंका 
मांसरस डालकर अथवा क्सोंदीक पत्तोंका यूष क्‍ 
सहिंलनेका यूप अथवा मूछीका यूपषभी हिचकी और 
श्वासको दूर करे है ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 

द्ाक्षां हरीतकी कृष्णां ककेटाख्यां 

हुरालभाम्‌ । विलिहन्मधुसर्पिभ्यां 

श्वासान्‌ हन्ति सुदारूणान्‌ ॥ ४३ ॥ 

दाख, हरड, पीपछ, काकडाशिंगी, और धमासा 
इनका चूर्ण करके जझ़हत और घी मिलाकर सेवन करे 
तो दारुण श्वास दूर होता है ॥ ४३ ॥ 


शुढ कटुकतेलेन मिश्रयित्वा सम 
लिहन्‌ । त्रिसप्ताहप्रयोगेण श्वास नि- 
मूलतां नयेत्‌॥ ४४ ॥ 
समान भाग गुहकी कडवे तेछमें मिलाकर २१ 
दनतक सेवन करनेस श्वासरोग नष्ट होता है ॥ ४४ ॥ 


| श्राविधः सूचका दग्धा सक्षोद्रए्त- 
| शरकरा ॥ ४५॥ श्वासकासहरा बहि- 
' पादो वा मधुसार्पिषा ॥ ४६ ॥ 


_. खरगोश और सेइके मांसफो जलाकर शृहत, घी 
आर मिश्री मिलाकर सेवन करे तो इवास और खाँसी 
दूर होती है अथवा मोरके पार्वोको जलाकर शहत 
और घी मिलाकर सेवन करनेसे श्वास और खॉँसी 
दूर होती है ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 
हारिद्वां मरिचं द्वाक्षां ण॒र्ड राज्यों क्णां 
रझाठीम्‌ । तेलेन विलिहन हम्पा 
च्यासान्‌ प्राणहरानपि ॥ ४७॥ 
हल्दी, कालीमिचे, दाख, गुड़, रायसन, पीपल और 
कचर इनकी पीसकर झहत मिलाकर चाटनेसे श्वास 
दूर होता है ॥ ४७ ॥ 
« हरिद्वापत्नमेरण्ड्मूलं लछाक्षां मनः 
शिलाम्‌ | देवदारूघन मांसीं पिछ्ठा 
वत्ति प्रकल्पयेत्‌ ” ता घृताक्तां पि- 
बेद्धमं श्वास हन्ति खुदारूणम्‌ । खा- 
सहिकापारिगतं स्लिग्घे! स्वेद्‌रूपाच- 
शेत्‌ ॥ ४८ ॥ युक्तेलेवणतैलाभ्यां तेर- 
स्थ आयथित) कफ । धासो विलयने 
याति मारुतश्र प्रशाम्यति ॥ ४९ ॥ 
स्निग्ध॑ ज्ञात्वा ततश्वेन भोजयित्वा 
रसोदनम्‌ । वात जैष्मविवन्धे वा मि- 
षग्धूम प्रयोजयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
हल्दी, तेजपत्र, अंडकी नड़, लाख, मैनशिल, दें 
बदारु, नागरमोया और वालछड़ इनको एकत्र पीसकर 
बत्ती बनावे फिर इन बत्तियोंकों घीमें सानकर धु्ं 
पांव तो दारुण श्वास दूर होते हिचकीमें श्रास होय वो 
स्लिग्ध और स्वेद्कम्मेकर, और जो हृदयमें कफ अंक 
रहा हो तो सैंधानमक तेलमें-मिलाकर मालिश करे इससे 
श्वास नष्ठहोता है और वायुश्ममन होजातीह फिर 
स्लिग्ध जानकर रसौदनका भोजनकराब और वातकर्फर्की 
विबन्ध होय तो धृमपानप्रयोगकरे ॥४८॥४७॥५० ॥ 
शड़यादि चूणे । 
श्रृद्धीकटुत्नयफलच्रयकण्टकारी में” 
ड्रीसपुष्करजटालवणानि पश्च । 5 
ण पिविदशिशिरिण जलेन हिक्कााः 
सोध्वेवातकसनारूचिपीनसेषु ॥ 5१ # 
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खासाधिकारः । 


काकड़ाशिंगी, जिकुटा, त्रिफला, कटेरी, भारंगी, 
पोहकरमूल और पॉचॉनमक इनका बारीक चूर्णकरके 
गरम जलेके साथ पान करनेसे हिचकी, श्वास,उध्वेबात, 
खँसी, अरुचि और पीनस रोग नष्ट होता है ॥ ५१ ॥ 
निदग्धिकां चामलकप्रमाणां हिंग्वा 
द्रेयुक्तां मधुनांशग्रक्ताम्‌ | लिहन्नरः 
शासनिपीडितो हि श्वासं जयत्येष 
बलाज्यदिण ॥ ५२ ॥ 
कंटेरी और आमले समान भाग लेकर चूणेकर 
लेवे | फिर इस चृणेमें शहत और झहतसे चोथाई भाग 
हींग और अद्रखका रस डालकर सेवन करे तो तीन 
दिनमें श्वासरोग दूर होता है ॥ ५२ ॥ 
अल्लातकमधुपर्णीपथ्यादशमूलनागर- 
काथः । तमके कफप्रधाने शस्तः 
खासे च मारुतजे ॥ *३ ॥ 
भिलावा, मुलैठी, हरड, दक्षमूल और सोंठ इनका 
काथ  फफोल्वगतमक श्वास और वातके श्वासमें 
हितकारी है ॥ ५३ ॥ 
पथ्याकषायमथवा पिबेद्रसं मारकंब- 
सथ सधुना । तमके प्ुष्करजम्बा स- 
नागर क्षीरमेकञ्च ॥ ५४ ॥ 
अथवा हरड़के क्रायको किम्वा भांगरेके रसको 
शहतमें मिलाकर पान करे किम्वा तमकश्चासमें पोहकर- 
मूल, जामुन और सोंठको दूधमें औटाकर पान करे ॥५४॥ 


शठ्यादि चूण । 
शहठी पुष्करजीवन्ती त्वडःसुस्तं पुष्करा- 
हूयम्‌ । सुरसा तामलक्यों वा 


पिप्पल्यगुरूनागरम्‌ ॥ ५५ ॥ बल- 
कस्य सम॑ चूण कृत्वाष्टणुणशकेरम । 
सर्वथा तमके श्वासे हिक्कायाथ् प्रयो- 
जयेत्‌ ॥ ५६ ॥ “ अन्नैकस्माहव्या- 
दष्टशुणा शकरा ” “ सर्वधेति पान- 
भोजनादिषु ”? 
कचूर, पोहकरमूल, जीवन्ती, दालचीनी, नागरमोंथा, 
पोहकरमूल, तुलसी, भुद्दआमला, भुँइंतरवट, पीपल, 


(२६५ ) 


अगर, सोंठ और सुगन्धवाला इन सबको समान भाग 
'छेकर बारीक पीसकर चूर्ण करले और चूणेमें आठभाग 
मिश्री मिलाकर सेवन करे। इसकों भोजनपानादिमें 
सभा व्यवहार करनेसे श्रास और हिचकी दूर होतीहै 
॥ ५० ॥ ५६ ॥ 
हिंखाग्घृत । 
हिंस्लाविडड्रपूतिकात्रिफलाव्योषाचि- 
त्रंकेः । द्विक्षारं सर्पिषः प्रस्थं चतुगे- 
णजले प्रतम ॥ ५७॥ कषमात्रेः पचे- 


त्तद्धि श्रासकासी व्यपोहाति । अ- 
जशॉस्परोचक गुल्म॑ शाकृद्धेदं क्षय्य 
तथा ॥ ५८ ॥ 
हिंत्रा ( कटेरी ) वायबिडंग, पूतिकरंज, तरिफला, 
त्रिकुटा, चाता और दोनों खार ( जबाखार, सजी ) 
इनके कल्कके द्वारा एकप्रस्थ घीको चौगुंने नलमें प- 
कांवे, यह श्वास, खाँसी, बवासीर, अरुचि, गुल्म और 
मलभेदको दूर करे है ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 
सोवचंलायघृत । 
सोवचेलयवक्षारकटुकाव्योषचित्र- 
केः । घृत वचाविडडद्भेश्व साधितं श्वा- 
सशान्तये ॥ ५९ ॥ 
कालछानमक, जवाखार, कुटकी, त्रिकुटा, चीता, बच 
और वायबविडंग इनके कल्कके द्वारा घृतका सिद्ध करे। 
इसके श्वासके शांत करनेके लिये पान करे ॥ ५% ॥ 
कालित्थायपघृत । 
कुलित्थरससंयुक्ते पश्चकोलश्व॒त॑ घतम] 
दीपन॑ श्वासकासन्न॑ कफव्याधिहर॑ प- 
रम्‌ ॥ ६० ॥ 
कुलथीका रस और पंचकोलका काथ इनमें घुृतको 
सिद्ध करे । इसकों सेवन करनेसे अप्रि दीपन, श्वास 
और खोँसी दूर होतीहै और कफरोंग नष्ट होता हैं ६०॥ 
तिक्तायघृत । 
तिक्तासौवचेलक्षारपथ्या त्रिकटुहिंगु- 
मिः | समारूरेघ्ृतं सिद्ध सक्षीरंश्वा- 
सकासलुत ॥ ६१ ॥ “गुल्मानाहअव 
शमयेत्मवृद्धान्गद्जानपि”? 
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(२७० ) 


बड़सेने-भाषाटीकास द्विते- 


(277 >> 7 न नि 


कुटकी, कालानमक, जवाखार, हरड, तिकुटा और | औषाधि एक एक पल लेकर कल्क बनावे फिर इस कस्कके 
हींगके द्वारा चौगुन दूधमें घीको पकाने | यह घृत-श्वास, | द्वारा घी एक २ प्रस्थ और जल एक आठकमें पकोव | , 


खाँसी, गुल्म, अफ़ारा और बदीहुईं बवासीरकोभी दूर | इस घृतको मन्दोष्ण पीवे, यह इबासको दूरकरेंहै ६७-६८ --- 


करेहे ॥ ६१ ॥ 
द्वितीयकुलित्थायघृत । 


कुलित्थद्शमूलश्व तथा बराह्मणयष्टि- 
का । प्रस्थं प्रस्थव्व संगहय वारिद्रोणे- 
नसाधयेत्‌॥६२॥ पादरोषेरसेतस्मिन्‌ 
घृतप्रस्थंविपाचयेत्‌। क्षीर कं द्विगुणं द्‌- 
त्वाकल्कितेःपश्चको लके:॥ ६३॥ सक्षा- 
है पलिकेः सर्वे! शनेभेद्रम्मिना पचे- 
त्‌ । कासश्वासहरजेव हिक्काश्व विष- 
मज्वरम्‌ ॥ ६४॥ हन्यात्तथा शो अह- 
णी हद्रोगारूचिपीनसान | गुल्म॑ डी 
हामये हन्याद्वलवर्णाभिव्धेनम्‌ ॥६५॥ 
अश्निसन्दीपनलैव कोलित्थं षट्पले 
घृतम्‌ ॥ ६६ ॥ 


कुलथी, दशमूछ ओर भारंगी प्रत्यके औषधि एक २ 
प्रस्थ लेकर एक द्रोण जलमें पकांव जब पकते २ चौथाई 
भाग जल शेष रहजाय तब॒ उतारकर छान लेवे । 
फिर उसमें एक प्रस्थ घी और दुगुना दूध, तथा पंचको- 
ल और जवाखारका कल्क चार २ तोले डालकर मंद- 
मन्द अभिसे पकावे । यह घृत, खाँसी और इवासको 
हरनेवाला तथा हिक्का, विषमज्वर, बवासार, ग्रहणी,हृद्‌- 
यरोग, अछाचि, पीनस, गुल्म और प्लीहाको दूर करे है । 
बल, वर्ण ओर अभिको बढानिवाला तथा अभिको दीपन 
करनेवाला है ॥ ६२-६६ ॥ 


सुबहायघृत । 
सुबहाकालिकाभांर्गी छाकाख्यं कोौ- 
चुले फलम्‌ । काकादनीशरड्भबेर व- 
षोमूजहतीद्वयम्‌ ॥ ६७ ॥ पलमात्रे- 
घतप्रस्थं पचेदेलिलेछाठके । कदुष्णं 
पीतमेतद्धि श्रासामयविनाशनम्‌ ६८॥ 


नीलसिन्ध॒वार, नीली, भारंगी, शिर्स, कॉछके बीज, 
काकादनी, अदरख, पुननंवा और दोनों कटेरी प्रत्येक 
|, 


भेगराजतैल । 
तेल दशग॒ुणे सिद्ध ऋद्भगराजरसे शु- 
भे। पीयमान यथान्याय धासका- 
सौ व्यपोहाति ॥ ६५९ ॥ 
दश्षगुने भौगरेके रसमें तिछका तेल परकराकर यथा- 
विधिस पान करे तो इवास और खोँसी दूर होतीहै॥६९॥ 
क्षीरापिप्पली । 
तिम्लस्तिण्णस्तु पू्वाहे श्क्ताओ भोजन- 
स्य च ॥ ७० ॥ पिप्पल्यः किशुकक्षा- 
रभाविता घृतमाजिताः । प्रयोज्या 
मधुसंभिश्रा रसायनणशुणैषिणा ॥७१॥ 
जेतुं कासक्षयश्वासाहिक्ाशोषगला- 
मयान्‌ ॥ ७२ ॥ अद्यासि अहणीदोज॑ 
पांडुतां विषमज्वरान्‌ ॥ ७३ ॥ वेश्वरय 
पीनस शोफ शुल्मं वातबलासकम । 
मासमेवाश्रतो युक्तया माध्विकां पि- 
बतो5लु च ॥ ७४ ॥ “अवधारितयवे- 
गस्य यक्ष्मा न भवति शुवम्‌”? 
दिनके प्वेकालम भोजनसे प्रयम तीन रे पीपल लेकर 
ढाकके क्षारमें भावना देकर शहतमें मिलाकर रसायण 
की इच्छा करनेवाला मनुष्य सेवन करे । यह-सखाँसी, 
राजयक्ष्मा, इबास, हिका, शोष, गलरोग, वेबासीर, 
संग्रहणी, पाण्डुरोग, विषमज्वर, स्वरभंग, पीनस, सूजन, 
गुल्म और वात बछासक रोगका दूर करे है। इसको 
युक्तिप्वेक एक महीनेतक सेवन करे । और माध्वीक 
नामक मदिराका अनुपान करे “पेगके रोकनेवाले मनु- 
ध्यके यक्ष्मा नहीं होता है?! ॥ ७०-७४ ॥ 
भांगगिड | 
शत संगहाय भांग्योस्तु दशमल्यास्त- 
था परम्‌। शत हरीतकीनाओआ पे 
त्ताये चतुझंणे ॥ ७५ ॥ पादावशेषे 
तस्मिस्तु रसे वसख्रानिपीडिते । आ- 
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| 


स्वरभेदाधिकारः । (२७१) 


, लोडब् च तुलां पूततां गुडस्य त्वभयां 

! ततः ॥ ७६ ॥ पुनः पचेत्षु मृद्धम्ो या- 
वल्लेहत्यमागतम्‌। शीते च मधुनश्रा- 
तर पदपलानि प्रदापयेत्‌ ॥ ७७॥ ब्रि- 
कु त्रिछ्ुगन्धश्च पलिकानि प्रथक्‌ पर- 
थक्‌ । कर्षद्वयं यवक्षारं संचूर््य प्रक्षि- 
पेत्नतः ॥ ७८ ॥ भक्षयेद्मयामेकां ले- 
हस्याद्धपल लिद्देत | श्वास सुदारुणं 
हन्ति कास॑ पश्चाविधं तथा ॥ ७९ ॥ 
स्वरवर्णमदो होष जठराभिप्रदी पनः । 
हरीतकीशतस्यात्र श्रस्थत्वादाठक 
जलम्‌॥ ८० ॥ 


भारंगी, दशमूल, और हरड प्रत्येक १ ० "पल लेकर चौ- 
गुने जलमें पकावे जब चौथाई भाग जलू हेष रहजाय 
तब उतारकर छान लेवे इस काथथर्में १०० पल गुड़ और 
पूर्वोक्त काथकी हरड़ निकालकर मिलाकर ख़ब आलो- 
डन करके मन्द २ अभिसे पकावे जब पकते २ लेहकी 
समान होजाय तब शीतल होनेपर उसमें छे पल झहत 
मिला देंवे | तथा, सोठ, मिचे. पीपछ, दालचीनी इला- 
यची, तेनपात, प्रत्येकका चू्ण॑ चार २ तोल और जवा- 
खार, दो तोले मिलाकर प्रतिदिन इसमेंसे एक हरड़ 
खाय और दो वोले अबलेह चांटे । यह भाडगुड़ 
दारुण इवास और पांचों प्रकारकी खासीको दूर करे है। 
स्वरको सुन्दर करनेवाला, वणंकी उज्वल करनेवाला 
और अभिको दीपन करनेवालाहै | यहां हरड़ १०० पल 
नहीं किन्तु १०० हरड लेनी चाहिये । और जरू एक 


आदढक परिमाण छेना चाहिये ॥ ७५७५-८० ॥ 


कुलित्थगुड । 
कुलित्य द्शमूलख तथेष द्विजयष्टि- 
का । छाल छातञ्व संगह्य जलद्रोणे 
विपाचयेत्‌ ॥ <१॥ पादावहोषे त- 
सिमिस्‍्तु शुडस्याधेतुलां क्षिपेत॥4२॥ 
आऔतीमूते च पक्के च मधुनोष्टो प- 
लानि च ॥ <३ ॥ षद्पलानि ठुगा- 
क्षीय्या: पिप्पल्याश्व पलद्धयम्‌ । त्रि- 


सुगान्धि सुगन्धल खादेदपमिवलं प्रति 

॥ <४॥ श्वासं कासं ज्वरं दिक्का ना- . 
शयेत्तमक॑ तथा। योगसन्द्शोनादन्र 
बृद्धवेद्योपदेशतः ॥ ८५ ॥ जले चतु- 
गुण देय स्वल्पत्वाह्रोणबारिणा । 
मानसात्रिध्यसंवादादहिपले प्रिसुग- 
न्धिनः ॥ ८६॥ 

इति वढ़सेने श्रासनिदानचिकित्साधिकार:ः 
समाप्त: ॥ १४ ॥ 


कुलथी, द्ञमूल और भारंगी यह प्रत्येक औषधि सौ 
सौ पल लेकर एकद्रोण जलमें पकावे जब पकते र 
चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छान लेबे। 
फिर इसमें ५० पल गुड़ डालकर पकांवे जब॒ पकफर 
लेहकी समान होजाय तब सिद्ध हुवा जानना, फिर 
जशीतऊ, होनेपर शहत ८ पल, वंशलोचन ६ पल पीपल 
२ पल और तिसुगन्धका चूणे २ पछ तथा अन्‍्यान्य 
सुगन्ध द्वव्योंका चूर्ण डालकर मिला देंवे और एक उत्तम 
चिकनेबासनमें भरकर रख देंवे। यह कुलित्थगुड श्घास 
खाँसी, ज्वर, हिचकी और तमकश्वासको भी दूर करे 
है । अनेकप्कारके योगोकों देखनेसे और वृद्ध वैचोंके 
उपदेशसे यहां जल चौगुना लेना चाहिये । क्योंकि यहां 
छोटे द्रोणका परिमाण है । यहां तिसुगान्धिकी औषाधियें 
दो पल लेनी चाहिये ॥ 4१-८६ ॥ 

इति श्रीवड्सेने भाषाटीकायां आयुर्वेदोद्धारककः 

विवरल्ालाज्ञालिग्रामजी वैश्यक्ृत इबासा- 
घिकार:संपूर्ण: ॥ 


-क-+++ा 


अथ स्वर्भेद्रोगाधिकारः । 


मा 2 


अत्युत्वभाषणविषाध्ययनाभिघातस- 
न्दूषणेः प्रकुपिताः पवनादयस्तु । 
स्लोतस्स ते स्व॒स्वहेषु गताः मतिष्ठां 
हन्युः स्वरं॑ भवति चापि हि षड़वि- 
घः सः ॥ १॥ 
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(२७२ ) 


वड़सेने-भाषाटी कासाहिते- 


अत्यन्त ऊचेसे बोलनेसे, विषादिकको भक्षण करनेसे 
बहुत जोरसे वेदादिकको पढनेसे और कण्ठमें चोटादिक- 
के लगनेसे वातादिदाष कुपित होकर स्वर॒की बहनेवाली 
जो कण्ठमें नसे हैं उनमें प्रात्तोकर स्वरको नष्ट करके 
छ: प्रकारंके स्वर भेदकी उत्पन्न करे हैं ॥ १ ॥ 
वातेन कृष्णनयनाननमूत्रवचा भिन्न 
शनेभवाति गदभवत्स्वरश्ष । पित्तेन 
पीतनयनाननमृत्रवचांद्रयाद्वलेन स 


च दाहसमन्वितेन ॥ २॥ 
तहां वायुके स्वरभेदमें रोगीके नेत्र, मुख, मूत्र और 
विष्टा कालेहों, स्वर फटा हुआ और गधेकी स्वरकी 
समान होता है। पित्तके स्वरभेदमें नेत्र, मुख, मूत्र 
और बिष्टा पीले होते हैं और बोलते समय कण्ठमे 
जलन होती है ॥ २ ॥ 
बयात्कफेन सतत कफरूद्धकण्ठः स्व- 
ल्‍प॑ शझानेवेदति चापि दिवा विशेषा- 
त्‌। स्वांत्मके भवाति सर्वविकार- 
संपत्त चाप्यसाध्यमूषयः स्वरमभेद- 
माहु:ः ॥ ३ ॥ 
कफके स्वरंभदमें निरन्तर कण्ठ कफ्से रुकारहै, 
थोड़ा थोड़ा धीरे २ बोछे और दिनमें सृम्येके निकल- 
नेसे कफके फटनेसे बहुत बोले और त्रिदोषके स्वरभेदमें 
तीनों दोषोंके लक्षण होते हैं और यह असाध्य है ऐसा 
ऋोषिलोक कहते हैं ॥ ३ ॥ 


धूमेत वाक॒क्षयक्षते क्षयमापु॒यात्च 

वागेषु चापि हतवाक्परिवजनीय: । 

अन्तगेतं स्व॒रमलक्षपदं चिरेण मेदो- 

न्वयाद्वदाति दिग्धगलस्तृषात्तेः ॥ ४॥ 

क्षयके स्वरभेदमें बोलते समय धुँआसा निकले, 
और टूटे फूटे शब्द निकले जब इसमें वाणाका नाझ 
होता है तब यह असाध्य हो जाता है मदके स्वरभेदमें कंठ 
कफ मेदसे चिकटा रहताहै और बहुतकालमें गलेके 
भीतर कुछ समझमें न अब ऐसा बोलता है और 
उसको ठृषा अधिक लगती है ॥ ४ ॥ 


असाध्यके लक्षण। 


क्षीणस्य बवृद्धस्य कृछास्य चापि चि- 

रोत्यितो यः सहजो5पि जातः । मेद- 

स्विनः सर्वेसमुद्भवश्व स्वरामयों यो 

न स सिद्धिमेति ॥ ५ ॥ 

क्षीणमनुष्य, वृद्ध और कृद् मनुष्यके उत्पन्न हुवा 

स्व॒रभेद बहुत दिनोंसे उत्पन्न हुवा जन्मसे प्रगट हुवा 
मेदसे उत्पन्न हुआ और तीनों दोषोंसे उत्पन्न हुवा स्व॒रभेद्‌ 
असाध्यहै ॥ ५ ॥ 


चिकित्सा । 


सिग्धान्‌ पर तापनकृष्यधातून्‌ संयो- 
जयेद्रमनबस्तिविरेचनेश्व । नस्यथाव- 
पीडमुखधावनधूमलेहेः सम्पादयेत्त 
विविधेः कवलग्रहेश्व ॥ ६ ॥ 
प्रथम स्लेहपान, ताप और धातुओंकी अपकर्षण करे 
तथा ल्लेह बस्तिकरम्म और विरिचन प्रयोग करे, पश्चात्‌ 
नस्य, अवपीडन, मुखधावबन, ध्रृश्रपान और अबलेह 
तथा अनेक प्रकारके कवछ मुखमें धारण करे ॥ ६ ॥ 
य* श्वासकासविधिरादित एवं चो- 
क्तस्तथ्वाप्यशेषमवचारयितुं यतेत॥७॥ 
जो विधि श्वास और कासरोगमें कही हैं वह विधि- 
इस स्वरभंगमें विचार कर करनी चाहिये ॥ ७ ॥ 
कासमदादिघृत । 


स्वरोपषघातेडनिलजे अुक्तोपारे घूत 
पिबेत्‌ ॥ ८ ॥ कासमदेकवात्ताकमा- 
केवस्व॒रसे! पचेत । पीते घूृतं हन्त्य- 
निलं सिद्ध वात्ताकजे रसे ॥ ९ ॥ 
वातके स्वस्मदमें प्रथम भोजन करके पश्चात्‌ श्रतको 
पान करे | कसौंदी, बैंगुन और भांगरेंके स्वस्समें छृतकी 
सिद्ध करे, इस घृतकी पान करनेसे वातका स्वरमेद 
दूर होता है ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
तथा कोष्णजलं देय॑ झुकत्वा घृतग॒डो- 
दनः । पेत्तिके तु विरेकसत पयशथे 
मधुरैः श्त्तम्‌ ॥ लिहेन्मघुरकानां वा 
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स्वरभेदाधिकारः । 


(२७३ ) 


| 


' सूण मधुसमायुतम्‌ ॥ १०॥ अश्षीया 
| ऋआससर्पिष्क य्टीमधुकबायकम्‌ ॥११॥ 
वी गुड़ और भातकों भोजन करके गरम जलको 
पान करे । पित्तके स्वरभेदमें विरेचन करांबे, और म- 
धुर औषधियोंकीा दूधमें औटाकर पान करे, अथवा मधुर 
ओऔषधियोंका चूणे करके शहतमें मिछाइर सेवन करे, 
किम्बा मुलेठीकेक्ाथम घी डालकर पानकरे॥१०॥११॥ 
शुगायघृत । 
शुड्डास्त्वच क्षीरवतां हुमाणां संकु- 
व्य दुग्घे विपचेत्त तेन। कल्केन यष्टी- 
मधुकस्य सार्पे: सिद्ध पिवेत्तन्मघुश- 
केराक्तम्‌ ॥ १२॥ 
क्षीरवृक्षोंके अंकुर और छाल लेकर कूटकर दूघमें 
पकांवे, फिर उसमें मुलैठीका कल्क ओर घी डालकर 
घृतको सिद्ध करे | इस घृतमें ज़हत और मिश्री डाल- 
कर पानकरे यह घृत पित्तके स्वप्मेदको दूर करेंहे॥१२॥ 
पिप्पली पिप्पलीमूल मारिच विश्वमे- 
षजम्‌ | पिवेन्मून्रेण मतिमान्‌ कफ- 
जे स्वरसंक्षये ॥ १३ ॥ 
पीपल, पीपलछामूल, कालीमिचे और सोंठ इनका चृणे 
गोमूत्रमें डालकर पान करे यह कफके स्वरभेदको नष्ट 
करे है ॥ १३ ॥ 
अजमोदां निशा धाजत्रीं क्षारं वह्नि 
विचूण्ये च। मधुसर्पियुतं लीढा स्व- 
रजेद व्यपोहाति ॥ १४॥ 
अजमोद, हल्दी, आमले, जवाखार और चीता इनका 
सूणे स्वरभेदको नष्ट करे है ॥ १४ ॥ 
पलब्रिकत्यूषणयावश्वकचूर्णय हन्या- 
त्स्वर्भेद्माशु । कि वा कुलित्थं बद- 
नान्तरस्थं स्वरामयं हन्त्यथ पोष्करं 
बा॥ २५ ॥ 
त्रिफला, त्रिकुटा और नवाखार इनका चूर्ण क्‍ 
झुलथीका चुर्ण अथवा पोहकरमूलक चूणंको मुखमें 
रखनेसे स्व॒रभंगरोग नष्ट होताहै ॥ १५ ॥ 


वात सलवण तेल पित्ते सर्पिः समा- 


क्षिकम्‌ । कफे सक्षारकडुकं क्षोद्रं , 
केवलमिष्यते ॥ १६ ॥ 
वातके स्वरभेदमें सेंधानमक तेलमें मिलाकर सेवन 
करे, पित्तके स्व॒सभेदमें झहतमें थी मिलाकर सेवन करे, 
कफके स्वस्भेदमें जवाखार, त्रिकुट और शहत इनको 
सेवन करे ॥ १६ ॥ 


गले ताहुनि जिह्बायां दन्तमूलेघु 
चाश्रितः। तेन निष्क्रामते छेष्मा स्व- 
रश्चाशु प्रसीदृति ॥ १७ ॥ 

इसप्रकार करनेसे गला, तालु, जीभ और दातोंकी 


जड़ इनमें रहनेवाछा कफ निकलकर गिरजाता है। 
और स्वर स्वच्छ होजाता है १७ ॥ 


अगुरुसु रदारुदार्वीसलिल स्वरभेद्‌- 
हल्पिवेत्कोष्णम्‌ । व्याप्रीसुरतरुना- 
गरससिंहसुखक्काथमथवापि ॥ १८ ॥ 
तैलाक्त स्व॒सभेदे वा खादिरं धारये- 
न्छुखे । पथ्या पिप्पलिसंयुक्त युक्त वा 
नागरेण तु ॥१९॥ बद्रीपन्नकल्कन्त 
घृतभ्ृष्टं ससेन्‍्धवम्‌ । स्वरोपघाते 
कासे च लेहमेन प्रयोजयेत्‌ ॥ २० ॥ 
अगर, देवदारु और दारुहल्दी इनका फ़ाथ बनाकर 
मन्दोष्ण पान करनेसे स्वरभेद नष्ट होता है। अथवा क 
टाई, देवदारु, सोंठ और अडूसा इनका काथ पान करनेसे 
स्व॒रभेद नष्ट होता है | अथवा खैरसारकों तेलमें मिला 
कर मुखमें धारण करे, अथवा हरड और पीपलके चूणेको 
किम्बा सेंठके चूर्णफी अथवा बेर्रेके पर्तोंके कल्ककों 
घौमें भूनकर सैंधानमक मिलाकर स्व॒रभंग और खॉँसीमें 
चाटे ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ 
स्वरोपघाते मेदोजे कफवद्िधिरि- 
घ्यते । क्षयजे सबजे वापि प्त्याख्या- 
माचरेत्‌ क्रियाम्‌ ॥ २१ ॥ 
'भदजस्वरभेदर्में कफचस्वरभेदोक्त चिकित्सा करे, 
क्षयल और त्रिदोषन स्वरभेदकी असाध्य समझकर 
यथायोग्य चिकत्सा करे ॥ २१ ॥ 
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(२७४ ) 


वड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


निरदग्धिकादिलेह । 
निदग्धिकापलशतं तदरर अन्थिक- 
स्प च । चित्रकस्य तदर्धल दशामूल- 
श्र तत्समम्‌ ॥२२॥ द्रोणद्ये5पां निः- 
काथ्य कषायाठकमा हरेत्‌ । पूते क्षिपे- 
त्तदधन्तु पुराणस्य गुडस्थ च ॥ रश॥ 
सर्वमेकत्र कृत्वा च लेहवत्साश्ष सा- 
धयेत्‌ । अष्टो पलानि पिप्पल्याखि- 
जातकपले तथा ॥ २४७ ॥ मरिचानां 
पलन्त्वेक सर्वेमेकत्र चूर्णितम्‌ । मधछु- 
नः कुडवं दत्त्ता तदश्षीयाद्यथानल- 
म्‌ ॥ २५ ॥ स्वरभेदहरं झुख्य प्ति- 
श्यायहरं परम । श्वासकासा भिमा- 
न्याशोॉगुल्ममेहगलामयान्‌ ॥ २६॥ 
आनाहमूत्रकृच्छाणि हन्याद्वन्थ्यबु- 
दानि च ॥ २७ ॥ 
कटेरी १०० पल, पीपछामूछ ५० पल, चीता २५ 
पल और दहमूछलकी औषधि २५ पल, लेकर एकद्रोण 
जलमें पकावे जब पकते २ एक आठक जल शेष रहजाय 
तब उतारकर छान लेंव फिर उस कार्थम ५०पल पुराना 
गुड़ डालकर मन्द्‌ २ अभिप्त अवेछहके समान पकावे 
नब सिद्ध होजाय तब पीपलका चूर्ण आठपल, त्रिसु- 
गन्धि ( दालचीनी, इलायची, तेजपात ) का चूर्ण ४ 
तोले, काली मिचोंका चरण १ पल, और शीतल होनेपर 
ज़हत १६ तेलि डालकर ख़ब चलादेंवे, फिर एक चिकन 
बासनम भरके रख देंवे । अभिका बलाबल विचारकर 
इसको सेवन करे | यह अवलेह, स्व॒रभेद, प्रतिश्याय- 
गशवास, खाँसी, मन्दामि, बवासीर, गुस्म, प्रमेह, गलरोग, 
आनाह, मूत्रकृच्छु, ग्रत्थि और अबुंद्रोगका नष्ट करे 
है ॥ २२-२७ ॥ 
शाकरामधुमिश्राणि श्तानि मधरेः 
सह । पिवेत्पयांसि यस्थोचेवेदतों- 
इमिहतः स्वरश ॥ २८ ॥ 
: डर्करा और ज़हत मिलाकर मधुर औषाधियोंका 
काथ वह पान करे जिप्तका बहुत जोरसे बो लनेसे अथ- 
वा बहुत बोलनेसे स्वर बैठगयाहे ॥॥ २८ ॥ 


वातादिजनितश्वासकासचप्ना ये प्र- 
कीर्तिताः । योगास्तांश्वापि शुश्लीत 
यथादोष॑ चिकित्सक१ ॥ २९ ॥ ४ 
वातादिजन्य इवास और खाँसामें ना औषाधे कहींहें 
पह सब यथादोषानुसार स्व॒रभंगरम भी प्रयोग करनी 
चाहिये ॥ २९ ॥ 
चब्यादिन्वण । 
चव्याम्लवेतसकटुच्नयतित्तिडीक ता- 
लीसजीरकतुगादहनेः समांशेः । चू- 
णे शुडप्रप्मदित त्रिसुगन्धियुक्त वैश्वय्थे- 
पीनसकफारुचिणु प्रछमस्तम्‌ ॥ ३० ॥ 
चब्य, अमलवेत,सेंठ, मिचे, पीपल, इमली, तालीस- 
पत्र, जीरा, वंग़छोचन और चीता यह सब औषधि 
समान भाग लेकर चूणे करके गुडमें मिलाकर और 
उसमें कुछ त्रिप्ुगन्धिका चूण डालकर खाय तो स्वर॒- 
हीनता, पीनस, कफ और अरुचिको दूर करेंहे ॥ ३०॥ 
कृष्टकारीघृत । 
व्याप्रीस्वरसविपक रास्मावाव्यालगो- 
क्षु्॒योषेः । सर्पिः स्वरोपघातं निह- 
न्ति कासख्व पश्चवाविधम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कटेरीके स्वरसमें रास्‍्ना, खिरेंटी, गोखरू$ और 
त्रिकुटा इनका कल्क और घृत डालकर घृतके पकावे 
यह घृत-स्वरभंग और पांचोंप्रकारकी खेॉसीको दूर 
करे है ॥ ३१ ॥ 
शुप्कद्ृव्यमुपादाय स्वरसानामस- 
स्मवे। वारिण्य्टगुण साध्यं आह पा- 
दावशेषितम्‌॥ ३२ ॥ स्वरसानां चा- 
लामे चूणेस्पाटठकमाठकझुद्कस्थ च। 
तद्वारि पर्युषितं झद्ति स्वरसवत्म- 
योज्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 
नो किसी द्रव्यका स्वस्स न मिले वहां एक भाग 
सूखे द्रव्य छेकर अठगुने जलमें पकावे जब चौथाई 
भाग जल शेष रहजाय तब उसको ग्रहण करे | अथवा 
रस न मिलनेपर सूखे द्रव्योंका चूण एक आढक और 
एक आठक जल लेकर भिगोदेंवे जब यह द्रव्य छू 
नरम होजाय तब छानकर उसका स्वरस गदण 
करे ॥ ३२॥ ३३ ॥ 
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अरोचकाधिकारः । 


. (२७५ ) 


कस व तु। सर्पीषि तानि योज्या- 

नि मिषग्मिः स्वरसंक्षये ॥३०॥ 

इति बढ़प्ेेने स्वर्भेदनिदानचिकित्साथि- 
कारः समाप्त ॥ १७५ ॥ 


हिचकी, श्वास, क्षय, खाँसी, पढ़नेप्त स्वरका बैठ 


जाना; और स्वरके नाश होनेंमे इस घृतकों सेवन | 


करे ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां आयुर्वेदोद्धारककाबिवर 
लालाश्ञालिग्रामजीवेशयक्ृतस्वरभेदाधिकार: 
सम्पूणे:। 


अथारोचकाधिकारः | 


>--+€<22-- 

वातादिभिः शोकमयातिलोमक्रोघे- 

मनोप्नाशनरूपगन्धे।। अरोचकाः स्युः 

प्रिहष्टदन्‍्तः कषायवक्षश्व॒ नरो5नि- 

लेन ॥ १॥ 

वातादिदोष, शोक, भय, अत्यन्त लोभ, क्रोध, 

और मनको बिगाड़नेवाले आहार रूप और गन्धको 
सेवन करनेसे पांच प्रकारका अरोचक रोग उत्पन्न होता 
है तहां वातकी अरुचिमें दाँत खट्टे: और मुख कपैला 
होता है ॥ १ ॥ 

कटुम्लमुष्णं विरसस्व पति पित्तेन 

विद्याह्णश्व वक्॒म्‌। माधुय्येपेच्छि- 

ल्पगुरुत्वशेत्यविबन्धसम्बन्धयुतं क- 

फेन ॥ २ ॥ 

पित्तकी अरुचिमें, मुख, कटु, गरम, नीरस, दुगगे- 
निधित और नमकीन होता है। कफकी अरुचिमें मुख 
मधुर, लिबलिबा, भारी, शीतल, बैँधासा और कफ़ेस 
ल्हिसासा होता है ॥ २॥ 

अरोचके शोकभयातिलोभक्रोधाद्य- 

हृ्यारुचिंगन्धजे स्पात्‌ । स्वाभावि- 

कजास्पमथारूचिश्व त्रिदोषजेनेकर- 

स॑ भवेत्त ॥ ३ ॥ 


चिमें मुखका स्वाद स्वाभाविक होता है और शिदोषज 
अरुचिमें मुखका स्वाद अनेक रसोंवाला होताहै ॥ ३ ॥ 
हच्छूलपीडनयुत॑ पवनेन पित्तात्तड- 
दाहशोषबहु्ल सकफप्रसेकम्‌ । छे- 
व्मात्मकं बहुरुज बहुभिश्र विद्यादे- 
गुण्यमोहजडताभिरथापरख ॥ ४ ॥ 
बातकी अरुघिमें हृदयमें शूल और पीडा होताह। 
फ्तिकी अरुचिमें तृषा, दाह और अत्यन्त श्ोष होता है। 
कफकी अरुचिमें मुखसे बहुत कफ गिरता है| बहुत 
दोषोंकी अरुचिमें अनेक््रकारकी पीड़ा होती है। तथा 
मनकी व्याकुलता, मोह और जडता यह लक्षण भय 
ज्ञोकादिजन्य अरुरचिमें होतेद ॥ ४ ॥ 
प्रक्षिपतन्तु मुखे ह्त्नं जन्तुने खादयेद्य- 
दि | अरोचकः स विक्षेयो भक्तद्वेष- 
मतः श्णु ॥ ५ ॥ चिन्तयित्वा तु म- 
ना दृष्ठा श्रुत्वा तु भोजनम्‌ | द्वेष॑ 
करोति यो जन्तुः स भक्तद्वेष उच्य- 
ते॥६॥ 
जो मनुष्य मुखमें दियेहुये अन्नको न खाय अर्थात्‌ बह 
अन्न उसके मुखमें न चले उसको अरुचे कहते हैं। 
भोजनको मनमें विंतवन करके या देख करके और 
सुनकरके जो भोजनसे द्वेष करता है उसको भत्तद्वेष 
कहते हैं ॥ ५॥ ६ ॥ 
यस्य चान्ने भवेच्छुद्धा स भक्तच्छन्द्‌ 
उच्यते । कुपितस्य भयात्तेस्य ज्वारि- 
तस्य विरोधकः ॥ ७ ॥ 
क्रोध, भय और ज्वरके विरोधसे जो अन्नपर अश्रद्धा 
होती उसको भक्तच्छन्द कहते हैं ॥ ७ ॥ 
अरुचिचिकित्सा । 
बस्तिः समीरणे पित्ते विरेको वन 
कफे । कुय्योद्धु्याठकूलानि हृषणस् 
मनोन्नजे ॥ 4 ॥ 
तहां वातकी अरुचिमें बस्तिकम्मे, पित्तती अरुचिमें 
विरिवन, कफकी अरुचिर्मे बमन और मनको बिगाड़ने- 
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( २७६ ) 


वड़सेने-भाषाटी कासहिते- 


वाले पदार्थेसि उत्पन्न हुई अरुचिमें हृदयके अनुकूल 
और आनन्दजनक पदार्थोको सेवन करना चाहिये ॥८॥ 

वान्तो वचाद्विरनिले विधिवत्‌ पिबे- 

कि 

ज लेहोष्णतोयमदिरान्यतमेन चूण- 

मू। कृष्णाविडड्भरयवभस्महरे णुभां गीं- 

राल्लेलहिंगुलवणोत्तमनागरा णा म्‌ ९॥ 

वातकी अरुचिमें प्रथम वचकेद्वारा वमन कराकर 

पश्चात्‌ विधिपूर्वक स्रह, उष्णनल, अथवा मदिरा इनमेंसे 
किसी एकके साथ पीपल, वायविडंग, जवाखार, रेणुका, 
भारंगी, रायसन, इलायची, होंग, सैंधानमक और सेंठ 
इनके चूणकी सेवन करे ॥ ९ ॥ 

“ पेत्ते गुडांबुमधुकेवेमन प्रशत्तं लेहः 

ससेन्धवसितामधुसर्पिरिष्ट:” । 

“पित्तकी अरुचिमें गुड़का शरबत और मघुर औषधि- 
योंके द्वारा मन कराकर पश्चात्‌ सेंधानमक, मिश्री, 
मुलेठी और घी मिलाकर चाटे” | 

निम्बांबुछदितवतः कफजेषनुपान रा- 
जब्गुमांबुमधुना सह दीप्यकाठ्यम्‌१०॥ 
कफकी अरुचिमें नीमके रससे वमन कराकर पश्चात्‌ 
अमलतासके फाथरमें ग़हत और अजमोदका चूण डा- 
छकर पान करें ॥ १० ॥ 

मरिच॑ मधुना लेहां कफजे:रोचके 

मिषक्‌ । अरुूचो कवलास्तावद्धमाः 

छ् 


सुसुखधावनम्‌ ॥ मनोक्ञमन्नपानश्व 
हषणा55श्वासनानि च ॥ ११ ॥ 

कफकी अरुचिमें काली मिचोके चूर्णको श्हतमें 
लाकर चांटे | कवलधारण, धृमपान, मुखधावन, मनोहर 
अन्नपान, आनन्द्जनक वाता और धीरनबँधावना यह 
सब कम्मे अरुचिमें करे ॥ ११ ॥ 
कुष्ठसोवर्चेलाजाजी शकरामारिचं वि- 
डम्‌ । धान्येलापग्रकोशीरपिप्पल्य- 
ख्षन्दनोत्पलम्‌ ॥ १२ ॥ लोपघं तेजो- 
वबती पथ्या उ्यूषणं सयवाग्रजम्‌ । 
आद्रंदाडिमानिय्यांससत्वजाजी शक - 


््अशअऊक््ु/(||/|'|षथल्‍चच् रजओओओ क्री 
रायुतः ॥ १३ ॥ सतेलपमाक्षिकास्त्वे- 
ते चत्वारः कवलग्रहाः। चत्वारोररो- 
आओ 
चकान्‌ हन्युवाताद्येकजसबंजान॥१४॥ 
कूट, काछानमक, जीरा, मिश्री, कालीमिचे और 
बिडूनमक ( १ ) धनियां, इलायची, पद्मास, खस, पीपल, 
चन्दन, और कमल ( २ ) लोध, तजवन, हरड़, विकुटा 
और जवाखार ( ३ ) अदरख, अनारका रस, जीरा और 
मिश्री (४ ) इन चारों योगोंका चूणे करके तेछ और 
धीमें मिलाकर क्रमसे वात, पित्त, कफ और त्रिदोषन अ- 
रुचिमें कवछ धारण करे ॥ १२ ॥ १३॥ १४ ॥ 
आम्लिकाशुडतोयञ त्वगेला मरि- 
चान्वितम्‌ । अभक्तच्छन्द्रोगेषु श्- 
स्तं कवलधारणम्‌ ॥ १५॥ 
इमली, गुड़का शरबत, दालचीनी, इलायची और 
काली मिचे इनका कवल धारण करना अभक्तच्छन्द्रोगमें 
हितकारी है ॥ १५ ॥ 
श्रुद्धवेररसशेव मधुना सह योजये- 
त्‌ । अरुचिश्वासकासजत्न॑ प्रतिश्याय- 
कफापहम्‌ ॥ १६ ॥ 
अदरखके रसमें झ़हत मिलाकर सेवन करें तो अरुचि, 
इवास, खाँसी, प्रतिशयाय और कफ नष्ट होता है ॥१६॥ 
भोजनामे सदा पथ्यं जिह्नाकण्ठवि- 
शोधनम्‌ । अग्रिसन्दीपन हद लव- 
णाद्रकमक्षणम्‌ ॥ १७ ॥ 
भोजनसे पहिले सेंधानमक मिलाकर अदरखको 
भक्षण करना सदैव पथ्य हैं। जिह्ना और कंठ श्ो- 
धक है, अभिको दीपन करनेवाला और हृदयको हि 
तकारी है ॥ १७॥ 
कारव्यजाजीपत्रलाव्योषदक्षाम्लदा- 
डिमम्‌ । सक्षोद्रशकेरं हुं रुचिव- 
हिम्रदीपनम्‌ ॥ १८ ॥ 
सोंफ, जीरा, तेजपत्र, इलायची, त्रिकुटा, विषाम्बिल 
और अनार इनका चूण करके झहत॑ और मिश्रीमें मि- 
लाकर सेवन करे । यह हृदयको हितकारी, रुचिकारक 
और अगिको दीपन करे है॥ १८ ॥ 
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अरोचकाधिकारः । 


(२७७ ) 


इच्छाविनाशजनितेषु च बाधकेषु भा- 
वान्‌ भवाय वितेरत्खलु शकक्‍्यरूपा- 
न्‌ । अर्थन चातिपतितेषु पुनभेवाय 
पोराणिकेः श्रुतिपथेरतठमानयेत्तम्‌१९॥ 
देन्य गते मनसि बोधनमत्र शास्तं 
दद्यात्मियं मनसि सेव्यमरोचकेघु॥२०॥ 
इच्छाको नश्ट करनेवाले भावोंकों रोकै, अत्यन्त 
नष्ट हुई इच्छाकों फिरसे पुराण वेद और झ्ञाखतके द्वारा 
संतुष्ट करे, मनमें अत्यन्त दीनता होय तो ज्ञानोपदिश 
करें तथा जो पदार्थ मनको प्रिय हों उनको देंवे और 
सैचन करावे ॥ ॥ १९ ॥ २० ॥ 
सात्म्यान खुदेशरचिताब्‌ विविधां- 
श्ष भक्ष्यान्‌ पानानि मूलफलखाण्ड- 
वरागलेहान्‌ । सेवेद्रसांश्व विविधा- 
न्विविषेः प्रकारेश्रेंजजीत चापि लघुरू 
क्षमनःखुखानि ॥ २१ ॥ 
सात्म्य (जो अपनी प्रकृतिक अनुसार हो ) और 
अपने देशके बनाये हुए अनेक प्रकारके भक्ष्य, 
पान, मूछ,फल खाण्डव, राग और लेह तथा नानाप्रकार 
के रसोंको अनेक प्रकारस सेवन करे | हलके और रूखे 
तथा मनको सुख देनेवाल पदार्थोका सेवन करे ॥ २१ ॥ 
यस्य यदीप्सित किखित्तदेयमरूचों 
सदा । विडड्गरमछुसंय॒ुक्तो रसो दाडि- 
मसम्भवः ॥ असाध्यमपि संहन्या- 
दरूचि वक्रधारितः ॥ २२ ॥ 
नो पदार्थ अपनेको इच्छित हाय उनके अरुचिमें 
किंचित्‌ सेवन करें । बायावैंडंगको शहतमें मिराकर 
अनारके रसके साथ मुखमें कबल धारण करे यह क्‍ 
ध्य अरुचिको भी दूर करता है ॥ २२ ॥ 
कलहंसकाँजी । 
अष्टाद्शाशिम्ुफलानि दुशमरिचा- 
नि विशतिपिप्पल्यः ॥ आद्रेकपल 
शुडपलं प्रस्थत्रयमारनालस्य ॥ २३॥ 
विडलवणसहितमेतत्‌ खजाहतं खुर- 
भिगन्धाद्यम्‌ । व्यज्षनसहस्मघाति 
ज्ञेयं कललहंसकं नाज्ञा ॥ २४ ॥ 


सहिंजनेके बीज १८, काली मिचे १०, पीपछ २० 
अद्रख ४ तोले, गढ़ ४ तोले और कांजी रे प्रस्ष,बिढ़ 
लवण ४ तोढे, इन सबको एकत्र मिलाकर रखदेंवे- - 
और उसमें त्रिजातकादि सुगन्धि डालदेंग । यह कल- 
हंसनामक कॉँजी स्वरको उत्तम करे, रुचिको उत्पन्न 
करे और अप्रिको दापन करे है ॥ २३ ॥ २४॥ 


दाडिमायचूण । 


द्वे पले दाडिमादष्टो खण्डाद्योषात्प- 

लत्नयम्‌ | विछुगन्धिपलेक॑ चूणमे- 

कत्र कारयेत्‌ ॥ २५॥ “' दौपन रोच- 

ने हवयं पीनसज्वरकासाजित्‌। ” 

अनार ८ तेलि, खाँड ८ पल, त्रिकुट ३ पल, 
और त्रिसुगन्धि ४ तोले लेवे सबको एकत्र मिलाकर 
बारीक पीसकर सेवन करे । यह अभिको दीपन करने- 
वाला, रुचिकारक हृदयको हितकारी तया पीनस, ज्वर 
और खाँसीको दूर करे है ॥ २५ ॥ 
खाण्डबच्चण । , 


पिप्पलीनां शतखेक॑ द्वे शते मरिच- 
स्य च । सितापलचतुष्क नागरा- 
अपले तथा ॥ २६ ॥ धान्यसौवचे- 
लाजाज्यस्त्वगेलेश्वाधकार्पिके । को- 
लदाडिमवृक्षाम्लयवानी चाम्लबेत- 
सम्‌ ॥ २७॥ कार्पिकांश्रूणयेदेतान्‌ 
हृत्यममन्नमरोचनम्‌ । छ्रीहहड्भहणी दो ष- 
पञश्रधकासनिबहेणः ॥ २८॥ “ खा- 
ण्डवों नाम गुल्मात्तिविबन्धानाह- 
शूललु॒त्‌ १) |] 
पीपछ १००, कालीमिचे २००, मिश्री १६ तोढे, 
सॉंठ २ तोले, धनियाँ, काछानमक, जीरा, दालचीनी 
और इलायची प्रत्येक छः छः मासे बेर, अनार,विषाविल्ठ) 
अजवायन और अम्लगेत प्रत्येकका चृणे एक एक तोछा 
लेवे सबको एकत्र पीसकर चूणे कर लेवे | यह चरणे-ह- 
दयको हितकारी, अन्नपर रुचि करानेवाला, तथा प्रीहा, 
हृदयरोग, संग्रहणीरोग, पांचोप्रकारकी खँसी, मुल्म, बि- 
बन्ध, आनाह और शूलको नष्ट करे है।२६॥२७॥२४॥ 
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( २७८ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिले- 


रा 


महाखाण्डव्नूण । 
तालीशोषणचव्यनागलवणैस्तुल्यां- 
शकेद्वित्ततः . कृष्णाग्रन्थिकतित्ति- 
डीकहुतभ्॒क्त्वग्जी रकाख्येयुतः॥ वि- 
शैलाबदराम्ल वेतसघनेधोन्याजमो- 
दायुतेरयंशेदाडिमपाद एक विहि- 
तः श्रेष्ठ: सिताइद्धांसुत:॥२९॥ कण्ठा- 
स्पोदरहद्विकारशमनः कायाश्िस- 
न्दीपनो गुल्माध्मानविषूचिकागुद्रू- 
जाशासकृमिच्छादिहा॥ कासारूच्य - 
तिसारमूठमरुतां वा हतुजां नाशनः 
चूणोंप्य॑ मिषजामतीव कथितः 
ख्यातो महाखाण्डवः ॥ ३० ॥ 
तालीसपत्र, कालीमिचे, चठ्य, नागकेशर और सेंधा- 
नमक प्रत्येक एकरेतोला, पीपल, पीपलामूल और डांसर, 
चीतेकीछाल, जीरा प्रत्येक दे २ तोले, सोंठ, इलायची, 
बेर, अम्लवेत, नागरमोथा, धनियां और अजमोद्‌ प्र- 
त्येक तीन तीन तोले छेवे सबका एकत्र चणे 
करलेवे और सब चण॑से चौथाई भाग अनारदाना ओर 
मिश्री चूणेसे आधी लेवे, सबको एकत्र मिलाकर सेवन 
करे । यह महाखाण्डवचूणे-केठ, मुखरोग, उद्र्रोग, 
हृदयरोग, गुल्म, आध्मान, विषूचिका, गुदजरोग, श्वास, 
कमिरोग, वमन, खासी, अरुचि, अतीसार, मूढवात 
और हृदयरोगको नष्ट करे है | तथा जठराभ्िको दीपन 
करे है ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
क्षतोक्तत्तु यवान्याद्यं चूणमत्र प्रयो- 
जयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
क्षयरोगमें जो यवान्यादि चूणे कहाहै वह यहांभी प्र- 
योग करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 


यवानीखाण्डवचूणे । 


यवानी तितिडीकश्व नागर साम्ल- 
बेतसम्‌ । दाडिम॑ बादरथअआम्लं का- 
पिंकालुपकल्पयेत्‌ ॥ ३२ ॥ धान्यसौ- 
बर्चलाजाजी वराड्रमर्धेकार्पिकम्‌ । 
पिप्पलीनां शतखेकं द्वे शते मारिचस्प 


च ॥ ३३ ॥ छाकेरायाश्व चत्वारि प- 
लान्येकत्र चूणयेत्‌ । जिल्लाविशोधन 
हक्य॑ तच्यूण भक्तरोचकम ॥ ३४ ॥ हु- 
त्पीडापा शेशूलपज्ं विबन्धानाहना- 
शनम्‌ । कासश्वासहरं श्ाहि ग्रहण्थ- 
शॉविकारलुत्‌ ॥ ३५ ॥ 
अजबायन, इमली, सों5, अमलवेत, अनारदाना और 
खट्टेबेर प्रत्येक एक २ तोला धानियाँ, कालानमक, जीरा 
और दालचीनी प्रत्येक छः छः मासे, पीपल १००,काली 
मिर्च २०० और मिश्री ४०० पल लेवे, सबको एकत्र 
बारीक पीसकर चूणे करलेव । यह चूणे-जिहाको शुद्ध 
करनेवाला हृदयको हितकारी भोजनपर राचे करानेवाला 
तथा हृदयकी पीड़ा, पाश्चेशूल, विबन्ध, आनाह, खाँसी 
और श्वासको हरनेवाला, मलरोधक, संग्रहणी और ब- 
वासीरको दूर करें है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५॥ 
लबंगादिच्वर्ण । 
लवड्गकड्लोलसुशी रचन्दुर्न नत॑ सनी- 
लोत्पलकृष्णजीरकम्‌ ॥ एला सकू- 
ध्णागुरुअड़केशरं कणा सविश्वानलदं 
सहांचुना ॥ ३६ ॥ कर्पूरजातीफलवरं- 
शरोचन सिताष्टभा्ग समसूक्ष्मचूर्णि- 
तम्‌ । सुरोचन तपेणमश्िदीपन बल- 
प्रद॑ वृष्यतमं त्रिदोषलुत्‌ ॥ ३७ ॥ उ- 
रोविबन्ध॑ तमकं गलअहं सश्वासय- 
क्ष्मारचिपीनस तथा । अ्रहण्यतीसा- 
रमथासजःक्षय प्रमेहरोगल निह- 
न्ति सत्वरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
लौंग, केकोल, खस, चन्दन, तगर, नीलोत्पल, को” 
लाजीरा, इलायची, अगर, दालचानी, नागकेशर,पीपल, 
सोंठ, सुगन्धिवाला, कपूर, जायफल और वंशलोचन 
यह सब समान भाग और मिश्री आठभाग लेबे, सबका 
एकत्र चूणे करे । यह चुणे-रुचिकारक, ठत्तिकारक, अं” 
मिप्रदीषक, बलदायक, अत्यन्त वृष्य, त्रिदोषनाशर्क 
तथा हृदयरोग, विबन्ध, तमक, गढग्रह, श्वास, राजयह्मा) 
अरुचि, पीनस, संग्रहणी, अतीसार, रुषिरक्षय और मे 
मह रोगको नष्ट करे है ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ २८ 
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छद्रोगाधिकारः । (२७९ ) 


सृक्ष्मेठायचूणे । 
सूक्ष्मलापत्रकं त्वक च पत्र तालिशज- 
न्तुगा । पृथ्वीका जीरकं धान्ये दा- 
डिमे चारूकार्पिकम्‌ ॥ ३९ ॥ पिप्प- 
ली पिप्पलीमूल चव्यचित्रकना गरम। 
मरिच दीप्यकजणेव वृक्षाम्लं चाम्लवे- 
तसम्‌ ॥ ४० ॥ अजमोदा$श्वगन्धा च 
दृधित्थ॑ चापि कार्पिकान्‌ । परदेया 
चातिशुद्धायाः शकेरायाश्रतुःपलम्‌ 
॥ ४१ ॥ चूण॑मग्रित्रसादं स्यात्परमं 
रुचिवर्धनम्‌ । छ्लीहान॑ कासमशासि 
शुले इवास वर्मि ज्वरम्‌ ॥ ४२॥ नि- 
हन्ति दीपयत्यमिं बलवणप्रदं परम्‌ । 
बातालुलोमन हृदय कण्ठजिद्वाविद्ञो- 
धनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
छोटी इलांयची, तेजपत्र, दालचीनी, तालीसपत्र, वेझ- 
लोचन, बड़ी इलायची, जीरा, वनियाँ और अनारदाना- 
प्रत्येक छः छः मासे लेवे, पीपल, पीपलामूछ, चव्य, ची- 
वा, सौठ, कालीमिचे, अजवायन, विषांबिल, अमलवेत, 
अजमोद, असगन्ध और कैथ प्रत्येक एक एक तोला 
और उत्तम सफेद चीनी १६ तोले लेवे, सबको एकत्र 
बारीक पीसकर च्रूणे बनावे। यह चुणे-अभ्िको अत्यन्त 
दीपन करे है, और रुचिकारक, तथा पह्वीहा, खॉसी, बवा- 
सीर, शूल, धास, वमन और ज्वरको हरनेवाला, तथा 
अम्रि, बल और वर्णेकी बढानेवाला, वातको अंनुलामन 
करनेवाला हृदयको हितकारी, केठ और निद्वाको शुद्ध 


आर 


करे हूँ ॥ ३५% ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
व्याप्रीघ्ृत । 
व्याप्लीस्वरसविपक रास्माकदफलगो- 
क्ष॒त्व्योषेः । सर्पिः स्वरोभिघातं ह- 
न्‍्यात्‌ का्स च पश्चवविधम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इति वड़सेन:रोचकनिदानचिकित्सा- 
घिकारः समाप्त: ॥ १६ ॥ 


तरिकुटेके कल्कके द्वारा घृतकों सिद्ध करे | यह घृत- 
स्व॒रभंग आर पांचंपकारकी खाँसीको हरे है ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीवंगंसने भाषाटीका यूमायुर्वेदोद्धारकक- 
विवरलालाशालिग्रामजीवैद्यकृत अरोच- 
काधिकार संपूर्ण: ॥ 


अथ छदिरोगाधिकारः । 


__-(93-- 


दुष्टेदॉषे! प्रथरू सर्वेबीभत्सालोक- 
नादिभिः | छदयः पश्च विज्ञेयास्तासां 
लक्षणमुच्यते ॥ १ ॥ 
दुष्टहुए वातादिदोषोंसे प्थक्‌ २ तीन प्रकारकी, त्रि- 
दोषसे एक और घृणित पदार्थोके देखनेंसे, या सूँवनेसे 
अथवा भक्षण करनेसे एक, ऐसे पांच प्रकारकी बमन 
उत्पन्न होती है । अब उनके लक्षण कहते हैं॥१॥ 


अतिद्रवैरतिप्लिग्यैरहद्येलवणादिभिः 
अकाले चातिमान्रैश्व तथा5सात्म्येश्व 
भोजनेः ॥ २॥ अश्रमाद्धयात्तथोद्विगा- 
दजीणोत्कृमिदोषतः । नाय्योश्रापन्न- 
सत्वायास्तथातिहुतमश्नतः॥ ३ ॥ बी- 
भत्सेहेंत॒भिश्वान्येह्रुतमुत्के शितोी ब- 
लात्‌ | छादयत्नाननं वेगेरदंयन्नड्रभ- 
अने! । निरुध्यते छदि्रिति दोषों व- 
ऋ प्रधावति॥ ४ ॥ 
अत्यन्त पतले, अत्यन्त चिकने, दृदयकों अहितकारी 
और बहुत लवणके पदार्योका भक्षण करनेसे, विना समय 
भोजन करनेसे, अधिकतर भाजन करनेसे, असात्म्य 
( स्वभावके विरुद्ध ) भोजन करनेसे, श्रम, भय, उद्वेग, 
अजीर्ण और कृमिदोषसे, गर्भवती ख्रोके गर्भकी पीडासि 
बहुत श्ीध्र २ भोजन करनेसे, तथा अन्यान्य बीभत्स 
( ग्लानिकर ) कारणोंसे, वातादिदोष अपने स्थानसे 
अष्ट होकर ज्ीघ्र बलपूर्वक अपने वेगोंसे मुखको आच्छा- 
दित करके और अंगॉको तोड़ते हुए कियेहुर भोजन- 
को मुखके द्वारा निकालते हैं इसको छादें ( बमत ) क- 


कटाईके स्व॒र्समें रायसन, कायफल, गोखरू और हंतहैं ॥ २ ॥ ३े ॥ ४ ॥ 
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(२८०) 


आग तह #अ ०७ उप... मापन देगा दो 7 । 
हल्लासोद्वारसंरोधे! प्रसेको लबण- 
स्तल॒ः । द्वेषोषन्नपाने च भा वसी- 
नां प्वेलक्षणम्‌ ॥ ५ ॥ 


उषकाईका आना, डकारका रुकना, मुखसे पानीका 
गिरना, मुखमें नमककासा स्वाद हो; और अन्नपानपर 
अत्यन्त अराचि होय यह वमनके पूर्वकक्षण हैं ॥ ५॥ 


वातछार्दिके लक्षण । 


हत्पाश्वपीडामुख शोषशी षनास्यर्सि- 
कासस्वरभेदतोदेः । उद्वारशव्द्प्ब्ल 
सफेन॑ विच्छिन्नकृष्णं तहुक॑ कषायम्‌ 
॥ ६॥ कृच्छेण बाइल्‍प महता च बेगे- 
नात्तो5निलाच्छदेयतीह ढुःखम्‌ ॥७॥ 
हृदय और पसलियोंमें पीडा हो मुखज्ोष हो, शिर 
और नाभिमें शलकी समान पीड़ा हो, खँँसी, स्वरभेद्‌, 
ओर तेडनेप्तरीखी पीड़ा हो, बहुत जोरसे डकार आवै, 
झागसहित वमन हो,रुक २ कर थोडी २ वमन हो, वमन 
का रंग काछा होता है वह पतली और स्वाद कला 
होता है, अत्यन्त कठिमतासे बहुत वेगसे थोड़ी वमन 
आंबे, और अत्यन्त दुःख हो यह वातकी छा्देके लक्षण 
जाननें ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
असाध्यलक्षण । 
क्षीणस्य या छाद्रितिप्रवृत्ता सोपद्र- 
वा शोणितपूययुक्ता। सचन्द्रिकां तां 
भवदुन्त्यसाध्यां साध्यां चिकित्लेद- 
नुपद्रवाय ॥ ८ ॥ 
क्षीणमनुष्यके अत्यन्त वेगसे वार॑वार 
ठपद्गवयुक्त, राधिर और राघसहित, तथा मोरकी चद्धि- 
काकी समान ऐसी वमन असाध्य है और उपद्रवरहित 
चमन साध्य समझकर चिकित्सा करे ॥ ८ ॥ 
अथ चिकित्सा । 
आमाशयात्‌ क्ेशभवा हि सर्वोः 
स्युइछदंयो लद्बनममेष तस्मात्‌ । 
प्रकारयेन्मारुतजां विना तु संशोधन 
वा कफपित्तहारि॥ ९॥ 


होनेवाली, 


वड़सेने-भाषाटी कासहिले- 


>> जज नसससससससस 
आमाश्ञयमें उत्केशंके होनेसे सब प्रकार नमन 
होती हैं इसकारण वातकी बमनको छोडकर शेष छि- 


योंगें लेघन कराना अथवा कफपित्तनाशक जुत्ताव 
देवे ॥ ९ ॥ 


ससेन्ध्ं पिबेत्सपिवालछर्दिनिवार- 
णम्‌। लवणत्रययुक्तेन संयुक्ते उयूपणेन 
च। हन्यात्क्षीरोद्क पीत॑ छार्दि पवन- 
सम्भवाम्‌॥ १० ॥ 
सैंधानमक और घीकी मिलाकर सेवन करनेसे वा- 
तकी वमन दूर होती है। तीनों लवण और त्रिकुटेके 
चूणेकी दूध और जलके साथ पान करनेंसे बातकी 
वमन दूर होती है ॥ १० ॥ 
मुद्गामलकयूष॑ वा सर्सारषष्क॑ ससे- 
न्थवम्‌ । यवाणू मधुमिश्रां च॒ पश्चमू- 
लीश्वतां पिबित्‌ ॥ ११॥ 
मूँग और आमलेके यूषमें घी या सैंधानमक मिलाकर 
पान करे, अथवा पंचमूलके कार्थके द्वारा यवागू बनाकर 
शहत मिलाकर पान करे ॥ ११ ॥ 
धान्याकविश्वदृशमूलकषायसिद्धा- 
न्‌ यूषारसानू_ पवनवम्यरुचिप्शा- 
न्त्ये । पीत्वा सुखानि छभते मधुमि- 
श्रितं वा शह्ननह्यया स्वरसमूषणचू- 
ण॑युक्तम्‌ ॥ १२॥ 
धनियां, सोंठ और दशमूछ इनके काथके द्वारा 
रस अथवा यूषकी वनाकर वातकी वमन और अरुचिकों 
दूर करनेके लिये पान करें, अथवा गंखाहुलीके स्वस्समें 
काली मिचेका चूण डालकर पान करे तो सुसहो ॥१२॥ 
पित्तछर्दिके लक्षण । 
मूच्छोपिषासामुखशोषमूरूताल्वक्षि' 
संतापतमों क्षमात्तः । पीत॑ #- 
शोष्ण हारितं सतिक्त धृम्रश्व॒ पित्तिन 
वमेत्सदाहम्‌ ॥ १३ ॥ स्‍्ज 
मच्छो, तृषा, मुखक/सूखना, झिर, ताहु और नेत्रों” 
में सन्तापहो, भ्रमहो, पीला, अत्यन्त गरम, हरा, कटवा, 
धंयेंके रंगका ओर दाहयुक्त ऐसे पित्तको वमन करें। 
यह पित्तकी छदिके लक्षण जानने ॥ १३ ॥ 
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छद्रोगाधिकारः । 


(२८१ ) 


भ्च्च्च्च््च्ख््््््फ््फ््््र्र्ररररर््््रि्ो््््रोॉॉोॉोि 


हु चिकित्सा । 
छ््या पित्तोद्भवायान्तु कृक्षणकुम्मो- 
द्भवं रजः । भ्रृद्वीकिक्षविदारीणां रसो 
शेकाय शस्यते ॥ १४ ॥ 
पित्तको वमनमें घढ़ेकी मद्ठीको बारीक पीसकर दाख, 
इंख और विदारीकन्द इनके रसमें मिलाकर पीबे तो 
पित्तकी बमन दूर होती है ॥ १४ ॥ 
पित्तोपशमनीयानि योज्यानि च॑ 
हितानि च | कषाययूषकल्कानि 
प्नन्ति पित्तोत्तरं वामिम्‌ ॥ १५॥ 
पित्तकी वमनमें पित्तकों श्मन करनेवाले और पित्तमें 
हितकारक क्वाय, यूप ओर कल्क प्रयोग करे ॥ १५ ॥ 
लाजामसूरयवमु॒दह्कृता यवागूः छ- 
दा हिता मछुयुता बहुपित्तजायाम्‌ । 
यूबाः सुगन्धिमशुतिक्तरसभ्रगाढास्र 
छ्ष्टलो्ठभवमंतुद्वित तृषायाम्‌ ॥१६॥ 
खींले, मप्तर, जौ और मूंग इनकी यवागू बनाकर 
शहत डालकर अधिक पित्तकी छार्देमें पान करे, सुग- 
न्धित पदार्थ, मधुर द्रव्य, ओर तिक्त पदाये इनका यूष 
या मांड पान करे और ठषाको ज्ञान्त करनेके लिये म- 
झीको अगभिमें तपाकर शीतल जलमें बुझाकर उस ज- 
छको पान करे ॥ १६ ॥ 
तृददाहपित्तबहुलेबु बमीगतेष॒द्राक्षा- 
रसे पिबाति माक्षिकसंयुतञ्य ॥ १७ ॥ 
ठृषा और दाहयुक्त ऐसी पित्तकी वमनेमे दाखके 
रसको शहत मिलाकर पान करे ॥ १७ ॥ 
सोदीच्य॑ गेरिक पेयं सेव्यं वा तंडु- 
लांबुना । शीतं धात्रीरसाद्यं वा पि- 
त्त्छदिनिवत्तये ॥ १८ ॥ 
सुगन्धवाला और गेरू इनको चावलोंके जलमें पीस- 
कर अथवा शीतल आमलेके रसमें मिलाकर पान कर: 
नेसे पित्तकी वमन शमन होतीहै ॥ १८ ॥ 
चन्दनेनाक्षमात्रेण संयोज्यामलको- 
रसम्‌ । पिबेन्माक्षिकसंय॒क्ते छर्दिस्ते- 
न निवायते ॥ १९ ॥ 


एक तोला चन्दनको आमलछोंके रसमें पीसकर शहत 
मिलाकर पान करे तो वमन दूर होती है ॥ १९ ॥ 
चन्दनख मृणालश्व बालक तगरं बृष- 
म्‌। सतण्डुलोदकक्षोद्र:ः कल्कः पी- 
तो वर्मि जयेत्‌ ॥ २० ॥ - 
चन्दन, कमलकी नाल, सुगन्धवाला, तगर, अडूसा 
इनका कल्क षनाकर चावलोंके जलके साथ हाहत मि- 
लाकर पीवे तो वमन दूर होती है ॥ २० ॥ 
कषायो भ्ृष्टमुद्स्य सलाजमधुणाकं- 
रः । छठ्येतीसारतृददाहज्वरघ्रः सं- 
प्रकाशितः ॥ २१ ॥ 
भुनीहुई मूँगक काथमें खीडे, सहत और मिश्री मि- 
लाकर पान करनेंसे वमन, अतीसार, ठ१, दाह और 
ज्वर नष्ट होतांहै ॥ २१ ॥ 
क्काथः पर्पटज: पीतः सक्षोद्रः छदि- 
नाशनः ॥ २२ ॥ 
पित्तपापड़ेके काथमे झहत डालकर पान करनेसे 
वमन दूर होती है ॥ २२ ॥ 
हरीतकीनां चूर्णन्त॒ लिह्यान्माक्षि- 
कसंयुतम्‌। अधोभागीकृते दोषे छदिः 
शीघ्र निवत्तेते ॥ २३ ॥ 
हरड़के चूणेकी सहतमें मिलाकर चांटे तो दोषके 
आधोभाग जानेसे वमन ज्ञीघ्र बंद होजातीहै ॥ २३ ॥ 
गुडूचीत्रिफलानिम्बपटो ले! क्थित॑ 
पिबेत्‌ । क्षौद्रयुक्ते निहन्त्याशु छार्दि 
पित्ताम्लसम्भवाम्‌ ॥ २४ ॥ 
गिलोय, त्रिफला, नीम और पटोलपत्र इनके काथमें 
सहत डालकर पीनेसे अम्लपित्तस उतपन्नहुईं वमन दूर 
होती है ॥ २४ ॥ 
सिताचन्दनमध्वक्त लिहेद्दा मक्षि- 
काशकृत्‌ | सोपद्रवा पित्तमवा छदि- 
शेतेन शाम्पति ॥ २५॥ 
मिश्री, चच्दन और शझहत इनको एकत्र करके 
मक्खीकी विष्ठा मिछाकर सेवन करनेसे उपद्गवयुक्त पि- 
त्तकी वमन दूर होती है ॥ २५ ॥ 
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( २८२ ) 


सर्पिः क्षौद्रसितोंपतान्‌ लाजसक्तून्‌ 
पिवेत्तथा । पित्तच्छदिश्व तेनाशु प्र- 
शाम्यति खुदुस्तरा ॥ २६ ॥ 
घी, शहत, मिश्री, और खीलोंकी ध्षक्त इनको एकत्र 
मिलाकर सेवन करनेसे दुस्तर पित्तकी वमन दूर 
होती है ॥ २६ ॥ 
कफछर्दिके लक्षण । 
तन्द्रास्पमाधुय्येकफप्रसेकसन्तो षनि- 
द्रारुचिगौरवात्तः । ल्लिग्धं घनं स्वाद 
कफादिशुद्धं सलोमहर्षोल्‍्परुज वमे- 
सु ॥ २७॥ 
तन्द्रा, मुखमें मधुरता, मुखके द्वारा कफका गिरना, 
संतोष, निद्रा, अरुचि, भारीपन, चिकना, गाठा, मीठा 
और शुद्ध ऐसा कफ वमनमें गिरे, रोमांच और अत्यन्त 
पीड़ाका होना, यह लक्षण कफकी छर्दिमें होतेंह्रें ॥ २७ ॥ 
चिकित्सा । 


छ््या कफोद्धवायान्तु वमन॑ योजये- 
द्विषक्‌ | तोयेः सषपसिन्धृत्यहिंगुनि- 
म्बकणायुतेंः ॥ २८ ॥ 
कफ़्से उत्पन्न हुई बमनमें सरसो, संधानमक, हींग, 
नीमकी छाल और पीपल इनके कार्थके द्वारा वमन क- 
रावे ॥ २८ ॥ 


शास्यन्ते शालिगोधश्रूमयवस॒द्रमकुष्ठ- 

का: । तक्रकाजिकयूषाश्र पटोला- 

द्याश्व भोजने ॥ २९॥ 

शालिचावल, गेहूं, जी, मूंग और मोठ इनका यूष, 
तक्र, कांगीसहित और पटोलादिका यूप भोजनके लिये 
देवे ॥ २९ ॥ 


आरग्वधादिनियूँहं दश्याड़ं योग्यमेव 

च। पाययेन्मधुसंयुक्त कफच्छादिवि- 

नाटशनम्‌ ॥ ३० ॥ 

आरगखधादि नियूह और दश्ञांगक्ाथमें ज़हत मिला- 
कर सेवन करनेसे कफकी वमन दूर होती है ॥ ३० ॥ 


वड़सेने-भाषाटीकासटिले- 


ले -++9 कं» 999» कक ++ मन न+--3++++++333++++++++++++++++++«++ल०--- ८ 
मनःशिलायाः फलपूरकस्प रसेः क- . 
पित्थस्य च पिप्पलीनाम्‌ । क्षोद्रेण 
चूण मरिचेश्व युक्ते लिह्मात्कफच्छदि- 
मुदी णवेगम्‌ ॥३१॥ 
मैनश्िल, विजोरे नींबूका रस, कैथका रस, पीपढका 

चूणे और काली मि्चोंका चूणे इन सबको एकत्र मि- 

लाकर सेवन करनेसे कफफ़ी वमन शझ्मन होती है॥३ १॥ 
विडड्रात्रिफलाविश्वा चूण मधुयुत ज- 
येत्‌ । विडद्भपक्षशुद्भानामथवा शै- 
ध्यजां वमिम्‌ ॥ ३२ ॥ 
वायविडंग, त्रिफला और सोंठ इनका एकत्र चूणे 

करके सहतमें मिलाकर सेवन करे, अथवा बड़के अंकु- 

रोंको पीसकर सहतमें मिलाकर चाटनेसे कफकी वमन 
दूर होती है ॥ ३२ ॥ 
सजाम्बबंबा बद्रस्य चूण सुस्‍्तायु- 
त॑ ककेटस्थ शृड़स । दुरालभ वा म- 
धुसंप्रयुक्त लिह्ेत्कफच्छादिविनिग्रहा- 
थेम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जामुन, बेर, नागरमोथा काकड़ाजिंगी और धमासा 
इनका एकत्र चूणे करके शहत मिलाकर सेवन करे तो 
कफ़की वमन दूर होती है ॥ ३३ ॥ 


तिदोषजछाद्दिं: । 

शूलाविपाका5रूचिदाहतृष्णा धास- 

प्रमेहप्बलाप्रसक्तम्‌ । छदिखिदोषा- 

लछवणाम्लनीलं सान्द्रोष्णरक्त वमतां 

नणां स्थात्‌ ॥ ३४ ॥ 

शूल, अजीणे, अरुचि, दाह, ठृषा, श्वास और 
मोह हो, तथा नमकीन, खट्टी, नीली, गाढी, गरम 
और छालरंगकी वमन हो, यह त्रिदोष वमनके लक्षण 
हैं॥ ३४ ॥ 


असाध्यलक्षण । 
विट्स्वेदमूत्राम्बुबहानि वायुः ख्ोतां- 
सि संरुष्य यदोध्वेमेति । उत्पन्नदी- 
षस्य समाचितन्तु दोष समुद्धूय नर- 
स्य कोष्ठात्‌ ॥ ३५ ॥ विण्मूत्रयों स्त* 
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छद्रोगाधिकारः । (२८३ ) 


75 शासकासार्सियतं ७.७. आल्न्््््््अ््््््अा्»ारा्य्य्््् 
त्समगन्धवर्ण तृदश्वासकासात्तियुतं | कृतं गुडूच्या विधिवत्कषायं हिमसं- 
भसक्तम्‌ । प्रच्छदेयेदृष्टभिहातियोगा- | जितम्‌। तिरृष्वपि भवेत्पथ्यं माक्षि- 
त्तयादितश्वाशु विनाशमेति ॥ ३६॥ | केन समन्वितम्‌ ॥ ४१ ॥ 

जब वायु मल, मूत्र और पत्तीनको रोक करके उष्द्- | गिलोयका विधिपूवंक हिम बनाकर सहत मिलाकर 
गतिको प्राप्त होती है तब ऊपर आनेवाले दोषोंको को- | सेवन करे तो त्रिदोष॒जनित बमन दूर होती है ॥४१॥ 
ठेके बाहर निकाछूकर बमन कराती है उस बमनमें | युक्ताम्ललब॒णः पिष्ठा उष्णवीर्योप्थ- 
मलमूत्रकी समान गंध और वर्ण होता है ठषा, श्वास ; 
और लॉयाफी गा गा वा हितः ॥ ४२ ॥ 
बम | बा रसे हुगेन्धित दुष्ट | टाई और लवणकों एकत्र पीसकर उष्ण वीस्येवाले 
हैआ हे है त मनुष्य झीम्ही मरजञाता | (दार्योके साथ सेवन करनेसे वमन दूर होती है ॥४२॥ 
एलालबड़गजकेशरकोलमजलाजा- 
चिकित्सा । पियद्रुघनचन्दनापिप्पलीनाम्‌ । चूण 
पिट्ठा धात्रीफलं द्वाक्षां शर्कराज पलो- सितामधुयुतं मतुजो विलिह्य च्छार्दि 
न्मिताम्‌ । दृत्वा मधुपललैव हिल दीप निहन्ति कफमारूतपित्तजां च॥४१॥ 
हन्ति छार्दि त्रिदोषजाम्‌ ॥३७॥ फूलप्रियंगू , नागरमोथा, छालूचन्दन और पीपल इन स- 
आमले दाख और सफेद खाण्ड तथा झहत यह प्रत्येक बको एकत्र पोसकर मिश्री और शहत मिलाकर सेवनकरे 
एक २ पल लेकर १६ तोले जलूमें पीसकर वस्रमें छान- | तो कफ, वात और पित्तजन्य बमन दूर होती है॥४३॥ 
कर पान करनेसे त्रिदोषजन्य वमन शगन होतीहै ॥२७॥ | क्ोलमज्ताकणाधात्रीलाजाविश्वफ- 
मसूरसक्तवः क्षौद्रं मादिता दाडिमाम्भ- | लत्रिकम्‌ । इयामाजनाब्दकोलित्य॑ 
सा | पीता निवार्यत्याशु छार्दिदोष- | माक्षिकाविद्रसितायुम्‌ ॥४४॥ कणो- 
त्रयोद्धवाम्‌ ॥ ३८ ॥ बणकपित्थन्तु त्वगेलापत्रक समम्‌ | 
मसूरके सत्तुओंका अनारके रसमें मर्देन करके शहत सक्षोद्राः हल रे 
मिलाकर पौनेसे त्रिदोषजन्य वमन शमन होतीहै॥र८॥ ताशजा के ५ 
श्रीफलस्य गजुडच्या वा कषायो मधु- (१) बेरकी मींग, पीपल और आमले ( २ ) खीलें, 


है दित्रये सोंठ और त्रिफला ( ३ ) सारिवा, अजन और कुलथी 
संत पेयरछ शीतो मां वा (४ ) मक्खीकी विष्ठा और मिश्री ( ५) पीपल, मिचे 
तण्डुलाम्बुना ॥ ३९ ॥ 


और कैथका गुदा ( ६ ) दालचीनी, इलायची, तेजपात, 
बेल अथवा गिलोयके क्राथमें झ़हत मिलाकर पौनेसे 


इन छः योगोमेंसे किसी एक योगको पीसकर सहत और 
अथवा मूवोको चावलोंके जलमें पसिकर पीनेसे त्रिदोषकी 


मिश्री मिलाकर सेवन करनेसे वमन दूर होतीहै४४-४५ 

बान्ति ज्ञान्त होती है ॥ ३२% ॥ कोलामलकमजानौ._ मक्षिकाविद 
समाक्षिका मधुरसा पीता वा तण्डु- | सितामधु । सकृष्णातण्डुलो लेह* 
लाम्भसा । तपेणं वा मघुझतं तिसू- | छार्दिमाश्नु नियच्छाति ॥ ४६ ॥ 
णामपि भेषजम्‌ ॥ ४० ॥ बेर और आमलेकी मजा, मक्खीकी विष्ठा, मिश्री, 


मूर्वांको सहतके साथ पीसकर पीनेसे अथवा सहत- | शहत और पीपलके चावल इन सबको एकत्र मिलाकर 
. युक्त सन्‍्तर्पण ता त्रिदोषजन्य वमननाशकहै ॥ ४० ॥ ' चाटनेसे सब प्रकारकी वमन झान्त होती है ॥ ४६ ॥ 
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(२८४ ) 


वड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


लाजाकपित्थमधुमागधिकोषणानांक्षो - 
द्राभयात्रिकटुधान्यकजी रकाणाम्‌ । 
पथ्यापमृतामस्चिमाक्षिकपिप्पलीनां 
लेहाखयः. सकलवम्पराचिप्रशा- 
न्त्ये ॥ ४७०॥ 
खीले, कैथ, शहत पीपल और काली मिर्च, इनका 
अबलेह शहत, हरड, त्रिकुटा, धनिया और जीरा इन 
सबका अवलेह अथवा हरड, गिलोय, काली मि्चे,शहत 
और पीपल इनका बनाया हुवा अवल्ेह सब प्रकारकी 
वमन और अरुचिको दूर करे है ॥ ४७ ॥ 
मन$शिलार्दिलेह । 
मनःशिलामागधिकोषणानां चूण क- 
पित्थाम्लरसेन युक्तम्‌ । लाजेः मसमां- 
शमंधुनावलीदं छार्दि प्रसक्तामसकृ- 
त्रिहान्ति ॥ ४८ ॥ 
मैनशिल, पीपल ओर काली मिचे इन सबको समान 
भाग लेवे ओर सबकी बरावर खींढे लेवे सबको एकत्र 
पीसकर कैथ और नींबूके रसमें मिलाकर शहत 
डालकर सेवन करनेसे तत्काल सब प्रकारकी वमन दूर 
होती है॥ ४८ ॥ 
अश्वत्थवल्कलं शुष्क दुग्ध निवापितं 
जले । तज्जलू पानमात्रेण छादि जय- 
'ति दुल्मयाम्‌॥ ४९ ॥ 
पीपलबृक्षकी सुखी छालको जलाकर जहूमें 
देंबे, इस जलको पीनेसे तत्काल दुस्तर वमन दूर होती 
हैं ॥ ४९ ॥ 
जात्या रसः कापित्थस्य पिप्पलीमारि- 
चान्वितः | क्षोद्रेण युक्तः शमयेछे- 
हो5ये छार्दिमुल्बणाम्‌॥ ५० ॥ “ अ 
तर जातीशब्देन धात्याः अहणम्‌ । ” 
आमलेका रस, कैथका गृदा, पीपल और कालीमिये 
इन सबको एकत्र करके सेपन करनेप्ते दुस्तर वमन दूर 
होतीहै ॥ ५० ॥ 
'निम्बाम्रपछवगवेधुकधान्यमेव द्वीवेर - 
वारिसधुना पिवतो$ल्‍्पमल्पम्‌। छार्दि 


प्रयाति शामन च्रिसुगन्धियुक्ता ली 

ढा निहन्ति मधुना सदुशालभा 

वबा॥ ५%१॥ 

नीम और आमंके कोमल पत्ते, गरहेडु धनिया और 

सुगन्धवाला इनका क्राथ बनाकर शहत मिलाकर सेवन 
करनेंसे वमन दूर होती है अथवा धमासा और त्रिसुगन्धि 
इनका काथ बनाकर शहत मिलाकर सेवन करनेसे बमन 
शमन होती है ॥ ५१ ॥ 


विदलाने च॒ झुद्गानां पिप्पल्यश्रेव 

कुट्धिता! । आशु तत्सालिल पेय सम- 

घु च्छदिनाशनम्‌ ॥ %२ ॥ 

मूंगकी दालको जलम औटाकर पीपलका चूर्ण डाल- 
कर शहत मिलाकर सेवन करनेसे शीघ्रही वमन दूर 
होती है ॥ ५२ ॥ 

तण्डुलीययुतं खादेत्कापित्थ॑ ज्यूषणिन 

वा । सौवचेलमजाज्यश्व पिप्पली- 

सारियानि च | युक्तोष्य॑ मधुना ले- 

हु श्रेष्ठहरछार्देनिवारणः ॥ %३ ॥ 

माठलुड़रसो लाजाशकेरामघुसंश॒- 

तः । पिप्पलीचूर्णसंयुक्तः ओेष्ठरछर्दि- 

निवारण) ॥ ५७४ ॥ 

चौलाईको कैथके जलमें मिलाकर अथवा त्रिकुटेको 


कैथके रसमें मिलाकर सेवन करनेसे, या काछानमक, 


जीरा, पीपल और कालीमिचे इनकी पीसकर शहत 


मिलाकर चाटनेसे वमन दूर होती है ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 


कृष्णोषणसिताच्ूण लाजठुल्य समा- 
क्षिकम्‌। कपित्थबीजपूराम्लकाल्कितं 
छादिनाशनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
पीपल, काछीमिचे और मिश्री यह सब समान भाग 
और सबकी बरात्रर खीलें लेवे, सबको एकत्र पीसकर 
शहत मिलाकर कैथ और विजोरे नींबूके रसमें मिला 
कर सेवन करनेसे बमन दूर होती है ॥ ५५ ॥ 


प्रियंग्वंजनसुस्तानि पाययेत्ु यथाव 


लम्‌। तृष्णातिसारच्छदिश्न सक्षोद्व॒तत- 
डुलाम्बुना ॥ ५६ ॥ 
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छ्दिरोगाधिकारः । 


(२८५) 


फूलप्रियंगू, अंजन और नागरमोथा न सबको ए- 
कत्र पीसकर शहत और चावलोंके जलके साथ अगिके 
बलानुसार सेवन करनेसे तृपा, अतीसार और वमन 
दूर होती है ॥ ५६ ॥ 

आम्रास्थिबिल्व॒नियूंहः पीतः समधु- 

शकरः । निहन्याच्छद्यतीसार॑ वैश्वा- 
नर इवाहुतिम्‌ ॥ ५७ ॥ 

आमकी गुठडी और वेछगिरी इनके क्वाथमें जहत 
और मिश्री डालकर सेवन करनेसे वमन और अती- 
सार दूर होता है ॥ ५७ ॥ 

ज॑म्बाम्लपल्लवशत क्षोद्र॑ दत्वा सुशी- 

तलं सलिलम्‌ | लाजेरवचूण्य॑ पिबे- 

च्छ्यतिसारे पर॑ सिद्धम्‌॥ ५८ ॥ 

जामून और आमके कोमल सौ पत्ते लेकर उनको 
शीतल जलमें पीसकर खीलोंका चू्ण और जह्त मिला- 
कर पान करनेसे वमन आर अतीप्तार दूर होता 
है॥५«५८॥ 

पद्मकायघृत । 

पद्मकाम्मतनिम्बानां धान्यचन्दनयोः 

पचेत्‌ । कल्के काथे च हविषः प्रस्थं 

छादिनिवारणम्‌ ॥ ५९ ॥ तृष्णारुचि- 

प्रशमभन दाहज्वरहरं परम्‌ । 

पद्माख, गिलोय, नीम, धनिया और चन्दन इनके 
क्राथ और कल्कके द्वारा एकप्रस्थ घृतको पकावे यह 
घृत-धमन, ठृषा, अरुचि और दाहज्वरको दूर करे 
है ॥ ५९ ॥ 

कल्याणकज्यूषणजीवकानि घृतानि 

देयानि तु च्छदिरोंगे ॥ ६० ॥ 

कल्याणघृत, ज्यूषणाघृत और जीवकाद्यघृतकी भी 
बमनमें प्रयोग करना चाहिये ॥ ६० ॥ 
आगल्तुजछार्दिनिदान । 
बीभत्सजा दोहदजामजा च ह्मसा- 
त्म्यतो वा कृमिजा च या हि। सा 
पञश्चमी ताश्व विभावयेत्ु दोषोच्छू- 
ग्रनेव यथोक्तमादो ॥ ६१॥ 


ग्छानिकारक पदाथों ( राधिर, राध, विष्ठा आदि ) 
को देखनेसे, गर्भवती ख्रीके दोहदके उत्पन्न होनेसे 
अजीर्णके होनेसे, स्वभावविरुद्ध भोजन करनेसे और 
क्रमिरोगके होनेसे पांचवी आगन्तुज छादें उत्पन्न होती है 
इस छार्दिमेंभी पूर्वोक्त वातादि दोषोंका निश्चय करना 
चाहिये ॥ ६१ ॥ 
शलहकासबहुला कृमिजा च विशे- 
षतः । कृमिहद्रोगतुल्येन लक्षणन 
च लक्षिता ॥ ६२ ॥ 
विशेष करके कृमिजन्य छर्दिमें शुल्ल और आधिक उब- 
काई आती है और क्वामिज हृदयरोंगके लक्षणभी होते 


हैं ॥ ६२॥ 
चिकित्सा । 
बीभत्सजामबीमभत्सेहेंत॒मिः संहरे- 
द्वामिम्‌ | दौहदोत्थां वाम हमे! कां- 
क्षितेवेस्त॒ुभिजेयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
ग्लानिकारक पदार्थेसि उत्पन्नहुह वमनको उत्तम 
पवित्र स्वच्छ, आनन्द्जनक और चित्तकों प्रसन्न करने- 
वाले पदार्थंसि जीते, और दोहदजन्य वमनको मनयां- 
छित पदार्थेसि दूर करे ॥ ६३ ॥ 
लड्डनेवेमनेवापि सात्म्येवां सात्म्य- 
सम्भवाम्‌ | कृमिहृद्रोगवच्चापि सा- 
धयेत्कृमिजां वमिम्‌॥ ६४ ॥ 
स्वभावविरुद्ध पदार्थेसि उत्पन्न हुईं वमनको लंबन 
वमन और स्वभाव अनुकूल पदार्थेसि जीते, और क्मि- 
जन्य वमनको क्वमे एवं हृदयरोगोक्त चिकित्सासे 
जीते ॥ ६४ ॥ 
यथादोषश्व॒वितरेच्छस्तं विधिमन- 
न्तरम्‌ । पवनपन्नी चिरोत्थास प्रयो- 
ज्या छदिषु क्रिया ॥ ६५ ॥ 
यथादोषानुसार यथ्थोक्त विधिसि उपचार करे और 
बहुत दिनोंकी पुरानी वमनमें वातनाशक चिकित्सा 
करे ॥ ६५ ॥ 
छर्दितृषाचिकित्सा । 
फल्शुमवालं छिन्नायाः मधघुक नील- 
मुत्पलम। क्षुण्णेः शीतकषायो5यं तृ- 
प्णाछदिनिवारणः ॥ ६६ ॥ 
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( २८६ ) 


वड़ासेने-भाषादी कासहिते- 


कठूमरके अंकुर, गिलोय, मुलेठी और नी कमल 


००2: 3 अं ्स्स्स्‍्टअन्चन्यचथ्य््म्सल्ल्च्नस्च्स्स्ससजस्ज्च्ल्््च्च्ल्न्म्न्च्य्य्श्य्य्न्स्च्च््िस 


श्वास, खाँसी, ज्वर, तृषा, हिचकी, अचेत, हृदयरोग 


इनका फाथ बनाकर शीतल करके पीनेसे ठृषा और | और तमक ( अंधकारदशेन ) यह सब छाँदके उपद्रष 


वमन झमन होती है ॥ ६६ ॥ 
एतैरेवौषणेः सिद्धां लाजपेयां पिबे- 
नआ्नरः | सशकेरां समाक्षीकां तृष्णा- 
छादिनिवारणाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अथवा इनही ओषधियोंके द्वारा खीलोंकी पेया 
बनाकर उसमें मिश्री और शहत डालकर सेवन करनेसे 
तृषा और वमन दूर होती है ॥ ६७ ॥ 
आम्रजम्बुकषाय वा पिबेन्मालि- 
कसंयुतम्‌ । छार्दि सर्वो प्रणुद्ति तृ- 
प्णाख्वापकर्षाति ॥ ६८ ॥ 
आम और ज्ञामुनका फ़ाथ बनाकर उसमें झहत 
मिलाकर सेवन करनेंसे सबप्रकारकी वमन और दठृषा 
दूर होती है ॥ ६८ ॥ 
वटशुड़े सितालो् दाडिम मछुक॑ 
मधु | पिबित्तडुलतोयेन चछ॑दितृष्णा- 
निवारणम्‌ ॥ ६९% ॥ 
बड़के अंकुर, मिश्री, लोध, अनार, मुलैठोी और 
झहत इन सबको एकत्र मिलाकर चावलोंके जलके साथ 
पान करनेंस वमन और ठूपा दूर होती हैं ॥ ६९ ॥ 
ओदन रक्तशालीनां शीत माक्षि- 
कसंयुतम्‌ । भोजयेत्तेन शाम्पेत च्छ- 
दितृष्णे चिरोत्यिति ॥ ७० ॥ 
लालशालिचावलेंके भातको शहतके साथ खानेसे 
बहुत दिनोंकी पुरानी वमन और ठृषा ज्ञांत होतीहै॥| ७ ०॥ 
महाकल्याणक सर्पिः कल्याणकम- 
थापि वा । शतावरीघ्ृत॑ वापि तृ- 
रणाछर्दिनिवारणम्‌ ॥ ७१ ॥ 
महाकल्याणघृत, कल्याणघृत और 
यह सब ठूषा और वमनको दूर करे है ॥ ७१ ॥ 
उपद्रव । 
कासश्वासो ज्वरस्तृष्णा हिक्का वेचि- 
व्पमेव च । हद्रोगघ्तमकश्वेव ज्षेया- 
इछर्देरूपद्रवाः ॥ ७२ ॥ 
इति वड्सेने छर्द्रोगाधिकारः ॥ १७ ॥ 


हैं ॥ ७२ ॥ 
इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां आयु्षदोद्धारक 
कविवर लालाशालिग्रामजी वैश्यकृत उद्चे- 
धिकारसंपू्णे ॥ 


अथ तृषारोगाधिकार । 


>> ह_<2३2--+- 


भयश्रमाभ्यां बलसंक्षयाद्वा ऊध्व 
चित॑ पित्तविवद्धनेश्व । पित्त सवाते 
कुपित॑ नराणां तालुप्सन्नं जनये- 
लिपासाम्‌ ॥ १ ॥ 
भय और परिश्रमंके होनेंस बलके क्षय होनेसे, तथा 
पित्तका बढानेवाले द्वव्योंसे संचित हुवा जो पित्त प्ौ। वा- 
युका साथ लेकर ऊर्ध्द्वगतिको प्राप्त होकर तालुमें जाकर 
तृषाको उत्पन्न करेंद्रे ॥ १ ॥ 
स्लोतःस्वपांवाहिएु दूषितिषु॒दोपै- 
श्र तृट्‌ सम्भवतीह जन्तोः । तिर्ः 
स्मृतास्ताः क्षतजा चतुर्थी क्षयात्त- 
था ह्यामसझछुद्धता च ॥ २ ॥ भक्तो- 
द्वावा सप्तमिकेति तासां निबोध 
लिड्?रान्पतुप्बंशस्त ॥ हे ॥ 
जलेके बहनेवाले जो स्रोत हैं जब वह दोषोंसे इृषित 
होते हैं तब ठपा डलपन्न होती हैं, वह पथ २ दोष 
तीन प्रकारकी, क्षतत्न चौथी, क्षयज पांचवी, आम 
छठी और अन्नस सातवीं, अब इनके क्रम लक्षण कहती 
हैं॥२॥३॥ 
वातजतृषानिदान । 
क्षामास्‍्यता मारूतसम्भवायां तो 
दस्तथा शह्ृशिरस्स चापि | ल्लोतों- 
निरोधो विरसश्व वक्र॑ शीताभिरः 
द्विश्व॒ विव्द्धिमेति ॥ ४ ॥ 
बातकी ठृषामें मुख मलीन होजाय कनपटी रस 
जिसमें तोड़ने सरीखी पीड़ा हों, 
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तृषाधिकारः । 


६975-55“: नमकीन 


अबरोध, मुख विसरता और वह ज्ञीतछू जलको पीने- 
से बढती है ॥ ४ ॥ 


पित्तजतृषाके लक्षण । 


मूच्छान्रविद्वेषविलापदाहरक्तेक्षण- 
त्व॑ प्रततश्षल॒ शोषः | शीतामिनन्दा 
मुखातेक्तता च [पेत्तात्मकायां मुख- 
घूमनञ्व ॥ ५ ॥ 
पित्तकी ठृषामें मूछो अरुचि, प्रछाप (वृथा बकवाद) 
दाह, नेत्रोंमें छाली, अत्यन्त शोष, शीतकी इच्छा, म॒- 
खमें कड़वापन और मुखमें धघुँआंसा निकले, यह लक्षण 
पित्तकी ठषामें होते हैं ॥ ५ ॥ 
बाष्पावरोधात्कफसेब्ले:म तृष्णाब- 
लासेन भवेत्तथा नु। निद्रागुरुत्वं म- 
धुरास्यता च तृष्णादितः झुष्यति 
चालतिमात्रम्‌॥ ६॥ 
अपने कारणेंसे जब कफ कुपित होकर जठराग्रिकों 
आच्छादित करके तृषाको उत्पन्न करता हैं, क्योंकि 
जब बाफ ऊपरको तो जा नहीं सके तब नीचेकोही 
जाकर जलकी बहनेवाली नाड़ियोंकों तपाकर दृषाकों 
उत्पन्न करे है । कफकी दृषामें अधिक निद्राका आना 
भारीपन, मुखमें मघुरता और बह मनुष्य दिनपर दिन 
सखता जाता हैं ॥ ६ ॥ 
क्षतजतृषकि लक्षण । 
क्षतस्य रूकू शोणितनिगगमाभ्यां तृ- 
द््णा चतुर्थी क्षतजा मता ठु॥ ७ ॥ 
घापके होनेंस जो पीड़ा और रुधिर स्वताह तब ठृषा 
उत्पन्न होती है इसको चौथी क्षतज ठषा कहते हैं ॥७॥ 
क्षयज तृष्णाके लक्षण । 
रसक्षयाद्या क्षयसम्भवा सा तयाभि- 
भूतस्तु निशादिनेयु । पेपीयते5म्भः 
सखुख न याति तां सत्रिपातादिति 
केचिदाहुः । रसक्षयोक्ताानि 30 
णानि तस्यामशेषेण मिषक्‌ - 
त्सेत्‌ ॥ ८ ॥ 


( २८७ ) 


रसके क्षय होनेस जे। ठ॒षा होती है उसको श्षयजा 
कहते हैं इससे पीडित मनुष्य वार॑वार रातदिन जल पीने- 
सेभी तृप्त नहीं होता है, कोई आचाय्ये इसको सात्रि- 
पातिकी कहते हैं और इसमें रसक्षयकें सब लक्षण 
होते हैं ॥ ८ ॥ 
आमजाके लक्षण । 


त्रिदोषलिड्भरामसमुद्धवा च हच्छूल- 
निष्ठीवनसादकर्त्री । 
आमकी वृवामें तीनों दोषोंके लक्षण होते हैं हृदयमें 
शूल, वारंवार थूकना और झरीरमें शियिलता यह ल- 
क्षण होते हैं । 
अन्नजाके लक्षण । 
सिग्ध तथाम्लं लवण भुक्ते ग॒वेन्नमे- 
वाशु तृषां करोति ॥ ९॥ 
चिकने, छंट्रे, नमकीन और भारी अथवा मात्राधिक 
भे।जन करनेसे मनुष्योंके जो ठ॒षा उत्पन्न होतीह उसको 
अन्नजा कहते हैं ॥ ९ ॥ 
पसगजाके 
उ' लक्षण । 


हीनस्वरः प्रताम्यन्‌ दीनाननसंशु- 
प्कहदयगलतालु:। भवातेि खलु सोप- 
सर्गात्तृष्णा सा शोषिणी कष्टा॥१०॥ 
ज्वरमोहक्षयकासश्वासादुपसष्टदेहा- 
नाम्‌ । स्वास्‍्त्वतिप्तसक्ता रो गकशा- 
नां वमिप्रसक्तानाम्‌॥ घोरोपद्रवयुक्ता 
तृष्णा मरणाय विज्ञेया ॥ ११॥ 
डपसगे अथात्‌ एकरोगमें जो दूसरा रोग उत्पन्न हो- 
जाता है उसको डपद्रव कहते हैं जेस कि-ज्वर, माह, 
क्षय, खाँसी और श्वासादि इनमें जो ठृषा उत्पन्न होय तो 
उसमें स्वरहीन, बेहोसी, दीन, मुखशोष, हृदय, गला 
और ताहुमें ज्ञोष, ( ख़झ़की ) होता है, यह ठषा 
झरीरको सुखानेवाछी और कश्टसाध्य होती है । 
अत्यन्त बढीडुई और रोगसे करा हुए मनुष्योंके उत्पन्न 
हुईं वमनयुक्त और धोर उपद्रवयुक्त ऐसी तृषा मरनेके- 
हीलिये उत्पन्न होती है ॥ १० ॥ ११ ॥ 
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(२८८ ) बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 
चिकित्सा । 


वातप्नमन्नपानं मृदुलघुशीतथ्व वात- 
तृष्णायाम्‌ । स्यथाज्तीवनीयसिद्धं क्षी- 
रघृत वातजे तर्षे॥ १२॥ 
वातकी तृषामें वातनाशक अन्नपान, मृदु, ( कोमल ) 
लघु ( हलके ) और शीतल पदाथे तथा जीवनीयग- 
णकी औषधियोंके द्वारा सिद्ध किये हुए दूध और घीको 
सेवन करे ॥ १२॥ 
तृष्णातिबृद्धाबुदरे च॒ पूर्ण ते वामये- 
न्मागधिकोदकेन । विलोमनश्वात्र 
दित॑ विधेयं स्यादाडिमाम्रातकमातु- 
लुड्गे: ॥ १३॥ 
जो तृषा अधिक बढगई हो और जल पीते २ पेट 
अधिक अफरगया होय तो पीपंलके फाथके द्वारा बमन 
करांवे और अनार, अम्बाडा, एवं विजौरे नींबूके क्‍ 
वायुको अनुलोमन करे ॥ १३ ॥ 
खुवणरोप्यादिभिर प्रितसतलेष्ठि: कृ- 
त॑ वा सिकतोत्करेवां | जलं सुखोष्णं 
शमयेज्ु तृष्णां सशकरं क्षोद्र॒युतं हि- 
तंबा॥ १४ ॥ 
सुब्णे, रूपा, मद्टीका ढेला, अथवा वालूको आमिमें 
तपाकर जलमें बुझावे, सुहाता २ इस जलका पान करे 
अथवा शीतल करके इस जलमें मिश्री और शझहत मि- 
लाकर पीवे ॥ १४ ॥ 
वाततृषा । 
तृष्णायां पवनोत्थायां सग॒र्ड दि 
शास्यते । रसाश्व बृंहणा! शीता गु- 
डूच्या रस एव च ॥ १५॥ 
बातकी तृषामें गुड़ और दही मिलाकर खाय बृहण 
रस, शीतल द्रव्य और गिल्लेयका रसत यह सब हित- 
कारी हैं ॥ १५ ॥ 


, पथ्चाड्काः पश्चणणाय उक्तास्तेष्वम्बु- 


पांच २ औषधियोंके जो पांच गण कहे हैं उनमेंते 

किसीएक गणको औठटाकर अथवा पाहिले गणकी शाहि- 

पर्णी, कटाई, पृश्निपर्णो, केटरी और गोखरू इनका क्राथ 

बनाकर पान करनेसे वातकी तृषा दूर होती है ॥१९६॥ 
पित्ततृषा । 


पित्तोत्यितां पित्तहरेविपक्क निहन्ति 
तोय पय एबं बापि ॥ १७ ॥ 


पित्तकी तृषामें पित्तनाज़क औषाधियोंके द्वारा सिद्ध 
किये हुए का4 और दूध हितकारी हैं ॥ १७ ॥ 


“स्वाइतिक्त द्रव शीत॑ पित्ततृष्णाप- 
हैँ परम” काइमय्स शर्करा युक्ते चन्दू- 
नोशीरथान्यकम। द्वाक्षामघुकसंयुत्ते 
पिततर्ष जलं पिंबेत्‌ ॥ १८ ॥ 
मधुर, कड़े, पतले और शीतल द्रव्य यह सब 
पित्तकी तृषाकों दूर करे हैं। कुम्मेर, चन्दन, खस, घ- 
निया, दाख और मुलैठी इनके काथमें मिश्री मिलाकर 
पीनेसे पित्तकी तृपा दूर होती हैं ॥ १८ ॥ 
स्पाज्जीवनीयसिद्धं क्षीरं घृतं वा पि 
स्जे तर्ष । तद्गदद्गाक्षाचन्द्नखजू- 
रोशीरमछुणुतं तोयम्‌ ॥ १९ ॥ 
जीवनीयगणकी औषाधियोंके द्वारा सिद्ध कियाहुवा 
दूध या धी पित्तकी तृषामें हितकारी है, अथवा दाख, 
चन्दन, खज़्र और खस इनका काथ पित्तकी तृषाकों 
दूर करें है ॥ १९ ॥ 
द्राक्षाचन्द्नखजूरी पीत॑ मछुझतं ज- 
लम्‌ । तृष्णाहर॑ पिबेद्वापि मछुना ते 
डुलोद्कम्‌ ॥ २० ॥ 
दाख, चन्दन और खजूर इनका काथ बनाकर शरईथं 
मिलाकर पीनेसे तृषा दूर होती है अथवा चावलोंके * 


लमें श़हत मिलाकर पान करनेसे पित्तकी तृषा # 
होती है ॥ २० ॥ 


सिद्ध प्रथमे गणे वा | पिबेत्सुखोष्णं कफतृषा । ह 
: मछुजो$ल्पशस्तु मुच्येत तदतः पव- | तिक्तंद्रवध्व कट्म्ले कफतृष्णानिवर्द 
नात्मकातः ॥ १६॥ णम्‌ ॥ २१॥ 
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तृषाधिकारः । 


। कहये, पतले, चरपरे और खट्टे द्रव्य यह सब क- 
फकी तृपाको दूर करे है ॥ २१ ॥ 
बिल्वाठकीधातकीपश्चकोलदर्भे षु सि- 
द्वं कफर्जा निहन्ति। दित॑ मवेच्छदे- 
नमेब चात्र तप्तेन निम्बप्रसवोदकेन२२ 
वेलागेरी, अरहड़, धायके फूछ, पौपल, पीपछामूल, 
चब्य, चीता, सोंठ और डाभकी जड़ इनका क्ाय देंवे 
अथवा नीमके क्का्थके द्वारा वमन करावें ॥ २२ ॥ 
सजीरधान्याद्रंकश्ड्रवेरसो वचेलान्य- 
रे 
धजलऊघुतानि । मद्यानि हद्यानि च 


गन्धबन्ति पीतानि सद्य! शामयन्ति 
तृष्णाम्‌ ॥ २३ ॥ 
जीरा, धनियाँ, अदरख और कालानमक इनको 
जलमें भिजोकर उस जलको सुगन्धित मदिरामें मिला- 
कर पीनेसे तत्काल तृषा दूर होती है ॥ २३ ॥ 
लाजोदक॑ मछुयुतं शीत॑ गुडविमर्दि- 
तम्‌। काइमयशकेरायुक्ते पिबेन्ृष्णा- 
दितो नर! ॥ २४ ॥ 
खीलोंके जलमें गुड़ मिलाकर पीनेसे अथवा कंंभे- 
रको मिश्रीके साथ जल मिलाकर पीनेसे तृषा दूर होती 
है ॥ २४७ ॥ 

[2 ० पी ०, क्षौद्रं 25. 
शकराकेसरं क्षौद्रं कृष्णाजीरकदा- 
डिमे। । ल्लेहो वा तृटजयी कृष्णा म- 
घुक्षीरदुमाहुरे! ॥ २५ ॥ 

मिश्री, नागकेशर, शहत, पीपछ, जीरा और अनार 
इनको घधीमें मिलाकर सेवन करनेसे अथवा पीपल, झहत 
और क्षीखृक्षोंके अंकुरोंको एकत्र मिलाकर सेवन करनेसे 
तृषा दूर होती है ॥ २५ ॥ 

अम्लं दाडिमबीजं पीत॑ धात्रीफलश्व 

धान्याम्ले। । आद्रेपटास्तरणकृतप्रा- 

बृतगात्रस्तृषां जयाति ॥ २६ ॥ 

खट्टे अनारंके बीज और आमलोंको कॉनीमें पीस- 
कर पॉनेसे अथवा गीले कपड़ेको शरीरपर ढकनेसे तृषा 
'दूर होती है ॥ २६ ॥ 


(२८९ ) | 


गोस्तनीक्षुरसक्षी रयष्टी मधुमधूत्पले:। 

नियत नस्यतः पीतेस्तृषा शाम्यति 

दारूणा ॥ २७ ॥ 

दाख, इंखका रस, दूध मुलैठी, झ़हत, कमछ इनको 
एकत्र जलमें पीसकर नाकके द्वारा पनिंसे दारुण तृपषा 
शांत होती है ॥ २७ ॥ 

कर्णशिरोमुखलेपः चुक्रिकयाम्ल- 

दाडिमरसेन । तपेयाति शीघ्रमेव ज- 

लोघवत्सेकतराशिम्‌ ॥ २८ ॥ 
चुकेको खट्टे अनारके रसमें पीसकर कान, झिर और 
मूखपर लेप करनेसे शञीप्रही तृप्ति होती है तथा जलकों 
कंठपर्य्यन्त पान करे ॥ २८ ॥ 

कोलदाडिमवृक्षाम्लचुक्रिकाचुक्रिका 

रसः । पश्चाम्लकोी मुखे लेपः 

सद्यस्तृष्णांनियच्छति ॥ २९ ॥ 

बेर, अनार, विषांबिल, चूका और चुकेका रस इन 
पंचाम्लका मुश्रमें लेप करनेसे तत्काल ठृषा दूर होती 
है ॥ २९ ॥ 

क्षीरेक्षरसमाद्दी कक्षौद्रसीध्रुगु डोदके:। 

वृक्षाम्लास्लेश्व गण्डूषास्तालुशोषप्र- 

णाशानाः ॥ ३० ॥ 

दूध, ईखका रस, दाख, शहत, सीधुनामक मदिरा, 
गुडका शरब, विषांबिल और अम्लेवेत इनका गण्डूष 
तालुशोषकी नष्ट करे है ॥ ३० ॥ 

तालुशोषे पिवेत्सर्पिधृंतमण्डमथापि 

वा । धान्याम्लमास्यवेरस्यथमल- 

दौगेन्ध्यनाशनम्‌ ॥ तदेव श्रतशाति 

हि सुखशोषहरं परम्‌ ॥ ३१ ॥ 

तालुशोषमें घृत पान करे अयवा घृत और मण्ड 
पीवे | कांजीमुखकी (विरसता, मल और दुर्गन्धको दूर 
करे है और वह्दी पकाकर शीतल कीहुई मुखशोषकों 
नष्ट करे है ॥ ३१ ॥ 

वैशद्यञ्ननयत्यास्थे सन्दधाति मुख- 

ब्रणान्‌ । दाहतृष्णाप्रहमन मधुग- , 

ण्डूषघधारणम्‌॥ रे२ ॥ 
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(२९० ) 


वड़सेने-भाषाटीकासहिते: 


(---नन्य्ल्य्स्य्स््स्स्य्स्स्स्स्््न्न्ल्स्न््डिननडडडस2ससअससस सन पासचसनरा पिलप्लल्‍न- 


मुखके त्रणकी हरनेवाला, दाह और तृषाको हरने वाला 
है॥ ३२॥ 
जिह्वातालुगलछ्लो मशोषे. झूद्धोनि 
दापयेत्‌ | केशर मातठतुलुड्गस्थ छूत- 
सैन्धवर्ससुतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
निह्ा, ताह, गल और छ्लोम ( ठ॒षाका स्थान ) 
इसमें शोष होय तो विजोरेनीबूकी केशरकों थी और 
सैंधेनिमकके साथ सेवन करे ॥ ३३ ॥ 
दाडिम॑ बदरं लोग कपित्थ बीजपू- 
रकम । पिष्ठा सूप्नि प्रलेपश्च पिपासा- 
दाहनाशन: ॥ ३४ ॥ 
अनार, बेर, लोध, केथ और विजोरानींबू इनको 
एकत्र पीसकर मघ्तकपर प्रलेंप करनेसे ठृषा और दाह 
नष्ट होती है ॥ ३४ ॥ 
वारि छीतं मधुसक्तमाकण्ठाद्वा पि- 
पासितम्‌ । पाययेद्वामयेज्ञापि तेन 
तृष्णा प्रशाम्यति ॥ ३५ ॥ 
शीतल जलम शहत मिलाकर कंठपय्येन्त खूब पी 
लेंवे, फिर अंगुली डालकर वमन कर लेबें तो ठृषा 
शांत होती है ॥ २५ ॥ 
बटपरोह मधुकुष्ठमुत्पलं॑ सलाजचूण 
गुटिकां प्रकल्येत्‌ । सुसंहिता सा 
बदने विधारिता तृष्णां प्रवृद्धामपि 
हन्ति सत्वरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
बढ़के अंकुर, शहत, कूट, कमल और खील इन- 
को एकत्र पीसकर गोली बना लेंव, इन गोलियोंको 
मुखर्मे धारण करनेसे अत्यन्त बढीहुई ठृषाभी श्ञांत 
होती है ॥ ३६ ॥ 
क्षयजतृषाकी चिकित्सा । 
क्षतोद्धवारुग्विनिवारणेन जयेद्रसा- 
नामसजश्न पाने: । क्षयोत्यितां क्षी- 
रजलं निहन्यान्मांसोदर्क वा मधु- 
. कोदक॑ वा ॥ ३७ ॥ 


घावके होंनेसे जो ठ॒षा उत्पन्न होदी है उसको दूर 
करनेके लिये घावका यत्न करे अथया मांसका रस और 


: तनमन पक न चछनछन ८:- 
शहतका गण्दूष धारण करना, विज्ञदृ्ताजनक- पान करे। क्षयस उलत्न हुई ठ॒पामें दूध और 


जल मिलाकर पींषे अथवा मांसरस या झहतको हें 
घोलकर पीवे ॥ ३७ ॥ 


आमोद्धवां बिल्ववचायु॒तानां जये- 
त्कषायेरथदीपनानाम्‌ । उलछेखनेशे्व- 
शनम्रजातां जयेत्क्षतोत्थां तु बिना 
पिपासाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
आमसे उत्पन्न हुई ठृपाको बेलगिरी और बच डाल- 
कर दीपन क्रार्योंसे जीते । भारी अन्नादिकके सेवनसे 
जो ठृपा हाय ते। वमनादि लछेखन उपायेंसे जीते किन्तु 
क्षतज्ञ नहीं हो ॥ ३८ ॥ 
झिग्धेष्ने भुक्ते या तृष्णास्यात्तां गुडा- 
स्बुना रामयेत्‌ । अतिरझक्षदुबलानां 
तृषां शामयेत्रणामिहाञ्ु पथः॥ ३९॥ 
छागो वा घृतभ्ृष्टः शीतो मधुरो र- 
सो हृद्यः ॥ ४० ॥ 
ब्विग्ध अन्नेके सेवन करनेसे जो ठृषा उतन्न होती है 
उसको गुड़के शरबतसे शांत करे, अत्यन्त रुखे और 
दुबे मनुष्योंके जो ठृपा उत्पन्न होय ते। दूध पिला- 
कर शमन करे अथवा बकरेके मांसको थीम भूनकर 
खाय या अन्‍्यान्य मधुरांदि रस किम्बा हृदयकों जो 
दितकारी हो ऐसे पदार्थकीं सेवन करें ॥३% ॥ ४० ॥ 


मूच्छोर्छादतपादाहसी मद्यम्शाकर्पि- 
तः । पिबेयु) शीतल तोय॑ रक्तपित्ते 
मदात्यये ॥ ४१ ॥ 
मूच्छो, वमन, ठृषा, दाह, खीप्रसंग और मथपान 
करनेसे क्षीण हुए, रक्तपित्त और मदात्यय रोगमें शी 
तल जल पीवे ॥ ४१ ॥ 
तृष्यत्रूध्वोमयी क्षीणो न लभत जः 
ले यदि । मरणं दीघेरोगश प्राहुया 
््यरितं नरः ॥ ४२ ॥ 
ऊर्वेगत रोगवाले मनुष्य और क्षीण मुष्योंके गो 
ठ॒षा उल्तन्न होती है और उस ठषामें वह जर्णे 
पीवै तो तत्कालही मृत्यु अथवा महारोग उर्लेंत्र 
ता है॥ ४२ ॥ 
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मूच्छाधिकारः । 


(२९१ ) 


सात्म्पान्नपानभेषज्येस्त॒वात्तेस्प जये- 
तुघाम। तस्यथाजितायामन्यो5पि व्या- 
छिः शक्ष्यश्विकित्सितुम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सात्म्य ( जो अपनी प्रक्ातिके अनूकूछ हो ) अन्न- 
पान और औषाथि यह दृपारागीकों शांत करनेके लिये 
पिलांवे इस्तप्रकार ठृषाकों जीतनेसे अन्यव्याधिभी जीत 
सक्ता है ॥ ४३॥ 
तृषितों मोहमायाति मोहात्माणा- 
न्वि्नश्नति । तस्मात्सवास्ववस्थास 
न कश्चिद्वारि व्जयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
तषातुर मनुष्यके मोह उत्वन्‍्न होता है ओर मोहसे 
प्राण नष्ट होते हैं इसकारण किसी अवस्थामें जलका 
देना बंद न करे ॥ ४४ ॥ 
अंत्वेनापि विना जन्तुः प्राणान्धारय- 
ते चिस्म्‌। तोयामावे पिपासात्तेः क्ष- 
णात्माणर्विस॒च्यते ॥ ४५ ॥ 
इतिवड़सेने तृपानिदानचिकित्साथि 
कारः समाप्त: ॥ १८ ॥ 
अस्नके विना प्राणी बहुत कालतक जीते रहते हैं 
परन्तु जलेके विना ते ठृषित मनुष्य क्षणभरमें प्राणाको 
छोड देता है ॥ ४५ ॥ 
इति श्री बंगसेने आयुर्वेदोद्धारक कविवर लाला- 
शालिग्रामजी वैश्यक्ृत भाषाटीकायां 
वृषाधिकार: सम्पूर्ण: ॥ 


मृच्छोधिकारः । 

विज. .5 
क्षीणस्प बहुदोषस्य विरुद्धाहारसे- 
पिन; । वेगाघाताद्भाधाताद्धीनस- 
त्वस्य वा पुनः ॥ १॥ कार णायतने- 
घूम्रां बाह्मोष्वाभ्यन्तरेषु च । निवस- 
न्ति यदा दोषास्तदा मूच्छान्ति मा- 
नवा३ ॥ २ ॥ संज्ञावहासु नाडीषु 
पिहिताष्वानेलादिमिः । तमोअ्भ्यु- 
चैति सहसा सुखदःखव्यपोहकृत॥ रे॥ 


खुखदुःखव्यपोहाज्व नर! पतति का- 
छव॒त्‌ | मोहो मच्छोति तामाहुः ष- 
ड्विधा सा प्रकीत्तिता'! ४ ॥ वबाता- 
दिभिः शोणितेन मणेन च विषेण 
च । षटुष्वप्येतासु पित्त तु भ्रभुत्वे- 
नावतिष्ठाति॥ ५ ॥ 
प्षीण मनुष्पोंके बहुत दोषोंके संचित होनेसे बिरुद्ध 
आहारके करनेंसे, मलमृत्रादिकफे वेगोंको रोकनेसे ल- 
कड़ी आदि चोटके छूगनेसे और सतोगुणके नष्ट होनेसे 
मनके बहनेवाले बाहरकी फामेन्द्रियें और भीतरकी 
ज्ञनिन्द्रियोमें जब बंढेहुए वातादि दोष स्थित होतेहें तब 
इस प्रार्णके मच्छां उत्पन्न होती है । संज्ञा अथोत्‌ चेत- 
भाकी बहनेवालछी नाड़ियोंमें जब॒वातादिदोष आ- 
च्छादित होजांतेह तब एकाएकी सुख दुःखको नष्ट कर- 
नेवाला तमोगुण उत्पन्न होता है, सुखदुःखेक नष्ट होनेसे 
मनुष्य काष्टकी समान प्रतीत होता है उसको मुच्छों 
अथवा मोह कहते हैं. यह मृच्छोरोग वात, पित्त, कफ) 
रक्त, मय और विष इन भेदसि छः प्रकारका है। परन्तु 
इन छः ऑमिं पित्त प्रधानतासे रहता है ॥ १-५ ॥ 
पूवरूप । 
हत्पीडाजृम्भणं छानिः संज्ञादोबेल्य- 
भेव च | सर्वासां पू्वेरूषाणि यथा 
स्वन्तं विभावयेत्‌ ॥ ६॥ 
हृदयमें पीड़ा, जम्भाईआँका आना और ज्ञानका नष्ट 
होना यह सब मूच्छांओंके यथादोषानुसार पूर्वरुप जा- 
नने ॥ ६ ॥ 
वातजमूच्छके लक्षण । 
नील वा यदि वा कृष्णमाकाशम- 
थवारूणम्‌ । पह्यंस्‍तमः प्रविदशति 
शीघ्रश्व प्रतिदुध्यते ॥ ७॥ वेपधुश्नाँ- 
गमदंश्व प्रपीडा हृदयस्य च । का- 
इसे स्पावारूणा छाया मूच्छोये वा- 
तसम्भवे ॥ < ॥ 
जो मनुष्य नीछा, या काला, अथवा लाछ आका- 
जश्ञकों देखकर अंधकारमें घुसता हुवा मुस्छित हो जाता 
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(२९२ ) 


है तथा कंप, ज्ञरीरका टूटना, हृदयमें पीड़ा कृशता और 
शरीरका रंग धूसर वर्ण हो जाता है, उसको घातकी 
मूच्छी कहते हैं ॥ ७ ॥ ८ ॥ 


पित्तजमूच्छोके लक्षण । 


रक्त हरितवणश्व वियत्पीतमथापि 
वा । पदयंस्तमः प्राविशति सस्वेदश् 
प्रबुध्यते ॥९॥ सापिपासः ससन्‍्तापों 
रक्तपीताकुलेक्षण:ः । संभिन्नवर्चाः 
पीताभो मूच्छोये पित्तसम्भमवे ॥१०॥ 
पित्तकी मच्छामें मूच्छाके आनेके समय रोगी लाल, 
हरा,अथवा पीले आकाशको देखकर अंधकार में घुसतासा 
माह्तम होता है । जब मूच्छो दूर होती है अथोत्‌ होश 
होता है तब पसीना आता है, ठृषा, सन्ताप, नेत्र लाल 


और पीले तथा व्याकुछ मल पतला और द्वारीरका रंग 
पीला होता है ॥ ९ ॥ १० ॥ 


कफजमूच्छाके लक्षण । 


मेघर्संकाशमाकाशमावूतं॑ वा तमो- 
घने: । पह्यंस्तमः प्रविशाति चिरा- 
जञ्वप्रतिबुध्यते ॥ ११ ॥ शुरूभिः 
प्रावृतरड्रैयेयेवाद्रेण चम्मेणा । स- 
प्रसेकः सहल्लासो मच्छाये कफस- 
म्मंव ॥ १२॥ 
कफकी मूच्छोमें मेघोंसे आच्छादित आकाहझ क्‍ 
घोर अंधकारसे आकाशको आच्छादित देखकर मच्छित 
होता है और बहुतकाहमें चैतन्य होता है भारी बोझ 


अथवा गीला चमड़ासा ओठे हुए माह्म हो, मुख्से 
पानी गिरे और उबकाई आती है ॥ ११५॥ १३ ॥ 


सन्निपातिकमूच्छांके लक्षण । 
सव्वोकृातिः सन्निषपाताद्पस्मार इवा- 
गतः | स जन्तठं पातयत्याशु बिना 
बीभत्सचेष्टितेः ॥ १३॥ 


८७० 


सन्निपातकी मच्छामें तीनों दोषोंके लक्षण होते हैं 
और उसमें प्राणा अचानकही बीभत्स कारणोंके विना 
अपस्माररोगीके समान गिर जाता है ॥ १३ ॥ 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


रक्तजमूच्छोके लक्षण । 
पृथिव्यापस्तमोरूष॑ रक्तगन्धश्व॒त- 
न्‍्मयः । तस्माद्रक्तस्थ गन्धेन भरुवि 
मूच्छेन्ति मानवाः ॥ १४ ॥ द्वव्यस्व- 
भाव इत्येके दृष्ठा यद्पि मुझाति॥१५॥ 
पृथ्वी और जल तमोगुण विशिष्ट है और रुषिर्की 
गन्धर्मी तमोगुणयुक्त है इसकारण तामसी मनुष्य राधि- 
रकी गन्धसे मूर्च्छित होजाते हैं और अन्य आचार्य्य 
कहते हैं कि, द्रव्यका स्वभावही ऐसा है कि, जिसको 
देखनेसे मच्छो होती है ॥ १४ ॥ १७॥ 
प्रथ और विषकी मूच्छाके लक्षण । 


शुणास्तीव्तर त्वेन स्थितास्तु विष- 
मद्ययोः। त एव तस्मात्तास्यान्तु मो- 
हो स्थातां यथेरितों ॥ १६॥ 

'तेलादिक पदार्थामें जो तीव गुण रहतेहें वही गुण 
अल्पन्त तीव्रतासे विष और मद्यमें रहते हैं इसकारण 
मद्य और विषसे तीज़मूच्छो होती है तथा मद्यक्री अ* 
पेक्षा विषसे अत्यन्त तीव्र जाननी ॥ १६ ॥ 

स्तब्धाड्दशिस्त्वरुजा गूटो च्छो सश्च- 
मूच्छितः ॥ १७ ॥ मण्येच विलपन्‌ 
छोते नष्टविश्ञान्तमानसः । गात्राणि 
विक्षिपन्‌ भूमों जशां यावत्र याति 
तत्‌ ॥ १८॥ वेषशुस्वप्नतृष्णाः स्थुस्त- 
मश्व विषमूच्छिते । वेद्तिव्य॑ तत्रि- 
तरैयेथास्वं विषलक्षणेः ॥ १९ ॥ 


रुधिरकी मूच्छामें सम्पूर्ण अंग और दृष्टि जड़ ही 
जाती है और अच्छे प्रकारसे इवास नहीं आता है। 
अत्यन्त मादिराके पॉनिसे जो मूर्च्छा होती है उसमें रोगी 
बहुत बकवाद करें, सो जावै, बेहोशी हो जावे, 
मनमें श्रम हो और जबतक मद्य जीर्ण नहीं हो तबतक 
हाथ पावोकों इधर उधर भूमिमें पटकता रहता ९! 
विषकी मूच्छावाले मनुष्यके कम्प, निद्रा, रा और 
अधकारदशन यह सब लक्षण होतेहें | इसमें जैसा 
तीव या मृदु भक्षण कियानाय उसी उसी अनुसार ० 
क्षण जानने ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
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सूच्छाधिकारः । 


( २९३ ) 


सूच्छो पित्ततमः भ्ाया रजः पित्ता- 
निलाद्भम! । तमो वातकफान्तन्द्रा 
निद्रा छेष्मतमोंमवा ॥ २० ॥ 
पित्त और तमोगुणसे मुच्छी होती है, रजोगुण, पित्त 
और वायुसे म्रम द्वोता है, तमोगुण, बात और कफ़से 
तन्द्रा होती है कफ और तमोगुणसे निद्रा द्वोतीहे२०॥ 


कुमके लक्षण । 
अनायासश्रमो देंहे प्रवृद्ध/ धासव- 
जिंतः । कृुमः स इति विक्ञेयः इ- 
न्द्ियाथप्रवाधकः ॥ २२ ॥ 
विना परिश्रमके ज़रीर थकासा मालूम हो और थ- 
कनेसे श्वासभी नहीं आबै और इच्धियें भी अपने रे 
काय्यंकी नहीं करसके उसको कम कहते हैं ॥ २१ ॥ 
इन्द्रियार्थेष्वसंवित्तिगोरव॑ जुम्भण 
क्ुमः । निद्वात्तेस्पेव यस्थेतत्तस्य 
तन्द्रां विनिदिशेत्‌॥ २२ ॥ 
जिसमें इन्द्रियें अपने अपने विषयको नहीं ग्रहण क- 
रसके तथा निद्राकी समान गुरुता ( भारीपन ) जम्भाई 
और कृूम यह लक्षण हों उसको तन्द्रा कहते हैं ॥२२॥ 
इन्द्रियाणान्ठु मनसो मोहों निद्रा 
निगद्यते । विमोहस्त्विन्द्रियाणान्तु 
स तु तन्द्रा विरच्यते ॥ २३ ॥ 
जिसमें इद्धियोमिं और मनमें मोह होता है उसको 
निद्रा कहतेहें और जिसमें इद्धियें और मनमें मोह नहीं 
होता उसको तन्द्रा कहते हैं ॥ २३ ॥ 
दोषिषु मद्सूच्छांया गतवेंगेषु देहि- 
नाम्‌ । स्वयमेवोपछाम्यन्ति संन्‍्या- 
सो नोषधेविना ॥ २४ ॥ 
दोषोंके वेग नष्ट होनेसे मद मूच्छोदिक अपने 
आपही शांत होजातेहं और संन्यास बिना औषधिके 
ज्ञांत नहीं होता है ॥ २४ ॥ 
 वाग्देहमनसां चेष्टामाक्षिप्पातिब- 
ला मलाः | संनन्‍्यस्यान्त्यबर्ल जन्तुं 
प्राणायतनमाश्रिताः ॥ २५ ॥ स ना 
संन्‍्याससंन्यस्तः काष्ठीभूतो मतो- 


पम॥। प्रार्णावमुच्यते श्षीघ्र मुक्ता स- 
दा फलां क्रियाम्‌ ॥ २६॥ 
जब हृदयमें रहनेवाले अल्पंत बलवान कुपित दोष 
प्राणोंके स्थानरूप हृदयमें वाणीकी देहकी और मनकी 
चेशको नष्ट करके दुर्ब मनुष्यको बेहोश करदेंतेहें 
तब वह संन्यास रोगी प्रथ्वीमें काठकी समान मराहु 
बासा गिरजाता है उसकी तत्काल सिद्धिदायक चि- 
कित्सा ( सुई चुबोना, दाग देना आदि ) न की जावे 
तो बह शीत्रही प्राणोंकी छोड़ देता हैं ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
चिकित्सा । 
सेकावगाहामणयः सहारा: शीताः 
प्रदेहा व्यजनाइनिलाश्व । शीतानि 
पानानि च गन्धवान्ति सवांसु मच्छा- 
सु निवारितानि ॥ २७॥ 
मच्छारोगमें रोगीके श़रीरपर जरूका छिडकर्नो, 
जलमें घुसकर स्तलान करना माणे मोति आदिके हारोंको 
घारण करना, चन्दनादिकका प्रढ़ेप करना, शीतल 
पंस्ेकी पबन और गुलाब केंबडा आदि शीतछ और 
स॒ुगन्धित अर्कोंका पीना, यह कर्म्म सब प्रकारकी 
मूच्छांको दूर करें है ॥ २७ ॥ 
सिद्धानि वर्गे मधुरे पर्यांसि सदाड़ि- 
मा जाइलजा रसाश्व । तथा यवा 
लोहितशालयश्र मूच्छास पथ्याश्र 
सतीनसुद्गाः ॥ २८ ॥ 
मधुर द्रव्योंके साथ सिद्ध किया हुवा दूध, अनारके 
रसके साथ जांगल जीवोंका मांस, तथा जो, छाल चावल, 
मठर और मूँग यह सब पदार्थ मूच्छांरोगमें ह्वितकारी 
हैं॥ २८ ॥ 
मूच्छा प्रदास्तांचु शिरो विरेकेजयेदभी - 
क्ष्ण वर्मनेश्व तीक्ष्णेः ॥ २९॥ 
शिरोबिरिचन ( अत्यन्त तीक्षण नस्प ) अथवा तीक्ष्ण 
यमन करानेसे मूच्छा दूर होती है ॥ २९ ॥ 
कोलमज्जोषणोशीरं केशरं शीतवा- 
रिणा। पीत॑ं मूच्छी जयेलछीटडा कृष्णां 
वा मधुसंयुताम्‌ ॥ ३० ॥ 


१ सुद्म:फलादिकां सूचीव्यधनादिकामिति । 
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(२९७ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


बेरकी मींग, कालीमिचे, खस और नागकेशर इन- 
को एकत्र शीतल जलमें पीसकर पीनेसे अथवा पीपलछको 
जहतमें मिलाकर सेवन करनेसे मूच्छों दूर होती है रे ०॥ 
भ्रमः पित्तस्य संबृद्धों जायते पवन- 
सय च। अतस्तयोः प्रशमनी क्रिया- 
मत्रावचारयेत्‌ ॥ ३१९ ॥ 
वात और पित्तके अधिक बढानेसे भ्रम उत्पन्न होता 
है इसकारण श्रमकों दूर करनेंकेलिये मूच्छामें वात- 
पित्तशञामक चिंकित्सा करनी चाहिये ॥ ३१ ॥ 
महौषधामृता क्षोद्रं पुष्कर प्रन्‍्थिको- 
द्व£वम्‌ । पिवित्कणायुतं क्वार्थ मूच्छो- 
याश्व मंदेबु च ॥ ३२ ॥ 
सोंठ, गिलोय, शहत, पोहकरमूछ और पीपलामूछ 
इनका काथ बनाकर पीपलका चूणे डालकर पान करनेसे 
मूच्छो और मद दूर होता है ॥ ३२ ॥ 
पिबिदुरालभाक्कार्थ सघृतं श्रमशा- 
न्तये । त्रिफलाया: प्रयोगो वा प्रयो- 
ग) पयसो5पि वा ॥ ३३१ ॥ 
धमासेके फाथमें घी डालकर श्रमको शांत करनेके 
लिये पान करे त्रिफलेको सेवन करनेसे अथवा दूधको 
सेवन करनेस श्रम शांत होता है ॥ ३३ ॥ 
कापासबीजपाण्डुरतंडुलतक्रेः प्रक- 
लिपिता पेया। धान्यकाहिंगुनागरजीर- 
कलवणेविनाणशयेद्धमणम ॥ ३४ ॥ 
कपासके बीज धवकी छाल, चावल, तक्र, धनियाँ, 
हींग, सोंठ, जीरा और सैंधामियक इनकी बनाई हुई 
पेया श्रमको दूर करे है ॥ ३४ ॥ 
स्विन्नमामलकं पिट्ठा द्राक्षया सह सं- 
सजेत । विश्वभेषजसंयुक्त मधुना सह 
लेहयेत्‌ । तेनास्थ शाम्यते मूच्छो 
शासः कासस्तथेव च ॥ ३५ ॥ 
उसीनेहुए आमले, दाख और सोंठ इनको 


पश्चमूलकषायश्व मधुना सितया पि- 
बेत्‌। यथास्वश्व ज्वरप्ताने कषायानि 
प्रयोजयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
पंचमूलके काथकों ज़हत और मिश्रीके साथ पान 
करे और ज्वरनाहइक फ्रार्थोकोभी यथा दोषानुसार 
पान करें ॥ ३६ ॥ 
रक्तजायान्तु मूच्छोयां हित शीत- 
क्रियाविधि! । सद्यजायां पिबेन्मदं 
निद्रां सेवेत व सुखम्‌ ॥ ३७ ॥ 
रुधिरकी मूच्छामें ज्रीतठ उपाय करना चाहिये। 
मद्यकी मूच्छामें मद्िरा पीवे और सुखपूवेक निद्रा से- 
वन करे ॥ ३७ ॥ 
विषजायां विषज्नानि भेषजानि प्रयो- 
जयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
विषकी मूच्छामें विषनाशक औषधि प्रयोगकरे ॥३८॥ 
अ्रमनाशिनीशुटी । 
कृष्णाशताह्वाशुण्ठीनां सामयानोा प- 
ले पलम्‌ | शुडश्य षट॒पलान्येषा शु- 
टिका अमनाशिनी ॥ ३९ ॥ 
पीपल, शतावर, सोंठ और हरड यह प्रत्येक औषधि 
चार २ तोले और गुड़ २४ तोले लेवे, सबकी एकत्र 
कूट पीसकर गोली बना लेवे | यह गोली, भ्रमका दुर 
करे है ॥ ३९ ॥ 
अजअनान्यवपीडाश्व धूमाः श्रधमना“- 
नि च। सूचिभित्तोदन झास्त दाह- 
पीडानखान्तरे ॥ ४० ॥ छुचन केश- 
लोम्नाश दन्तेदेशनमेव च। आत्म- 
शुप्तावघ्षेश्व दितस्तस्यावबोधने४१॥ 
अंजन, अवपीड़न, धूम्रपान, प्रधमन, सुईचुबोना,दीर 
देना, पीड़ना, नोंचना बाल और रुओंको उखाड़नां 
दाँतोंस काटना और कैंचक्री फडीकों घिसकर लगाने 
यह सब मूच्छांके दूर करनेके लिये डपचारकरें४०।४१॥ 


उत्थितो लब्घसंज्ञश्व लशुनस्य रखे 


पीसकर शहत मिलाकर चाटनेस मूच्छों, आस और | पिबित्‌ । खादेत्सव्योषलवणबीजएूर- 


खाँसी दूर होती है ॥ २५ ॥ 


ककेशरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
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मदात्ययाधिकारः । (२९५ ) 


जब संज्ञा आजाय अथांत्‌ चैतन्य होजाय तब लशु- | नाश करदेता है | इसीप्रकार विष प्राणोंका नाह फ- 
नका रस पीे अथवा त्रिकुटा, सैंधानमक और विजो- | रनेवाला है परन्तु युक्तिपूवंक विधिसे सेवन किया जाय 
. रैकी केशरफों एकत्र करके सेवन करे ॥ ४२ ॥ तो रसायनके गुणोंको करे है ॥ ३ ॥ 
पथ्या क्वाथेन संसिद्धं घृतं धात्रीरसे- | विधिना मात्रया काले हितेरत्रेयंथा 
न चे। सर्पि: कल्याणक॑ वापि मद- | बलम्‌। प्रह्ृष्टो यः पिबेन्मयं तस्य 


[८ , पिबेत्‌ 
मूच्छापह पिबेत ॥ ४३ ॥ स्थादमृतोपमम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति वड़सेने मूच्छोनिदानचिकरित्साधिकार: विधिपूर्वक यथामाज्नानुसार उचित समय हितका- 
समाप्त: ॥ १९ ॥ रक अन्नोंके साथ बलानुसार अत्यन्त हर्षित होकर जो 


हरड़के फाथके द्वारा ओर आमलोंके रसके द्वारा | मद्यपान करता है उसके वह पीहुईं मय अमृतकी समान 
सिद्ध किया हुवा घी अथवा कल्याणघृतका भी मद | गुण करे है ॥ ४ ॥ 


और मूच्छांको दूर करनेके लिये पान करे ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीवड्सेने आयुर्वेदोद्धारककविवरलालाशालि सिग्बैस्तदन्नेमासिश्र भक्ष्येश्व सह से 


'+ (५ बलायो.- 
ग्रामजीबैश्यक्ृत भाषाटीकायां मूच्छापिकार: बितम्‌। भवेदायुः परहर्षाय 
सप्का पचयाय च ॥ ५ ॥ 
लि स्रिग्ध अन्न, मांस और अनेक प्रकारके भक्ष्योंकि 
प्रदात्ययाधिकारः | साथ सेवन कीहुईं मादिरा आयु और बलको बढाती है 
22 तथा अत्यन्त आनन्द उत्पन्न करती है ॥ ५ ॥ 
तहां प्रथम मदात्ययरोगका निदान कहतेहं:- काम्यता मनसस्तृष्टिस्तेजो विक्रम 


से विषस्य शुणाः प्रोक्तास्ते मग्येषपि | एव च ॥ विधिना सेव्यमाने त॒ मद्ये 
प्रकीत्तिताः। तेन मिथ्योपयुक्तेन भव- | सेज्रिहिता गुणा: ॥ ६॥ 
त्युमे मदात्ययः ॥ १ ॥ विधिपूवेक सेवन कीहुई मदिरा' स्परूपको सुन्दर 
६ हें ही दर तरी है मनमें सन्‍्तोष तेज और पराक्रमको उत्पन्न क- 
जो विषके गुण कहेंहं वही गुण मद्यके भी जानने | न यु हे 
मद्यको कुविधिसे सेवन करनेसे मदात्यय आदि भयंकर रती है, इसके सिवाय और भी अन्यान्य शु्गोंको उतब्न 
रोग वतन गत लग] कह! ६॥ गा 
किन्ति मं स्वभावेन यथेवातन्न॑ तथा तथ॑ंवान्नमनशेन सव्यमानममात्रया। 
स्मृतम्‌ । अयुक्तियुक्त रोगाय युक्ति- काम्यामप्रिना ह्यप्रिसमं समेत्य कुरुते 
युक्ते तथास्‍्ृतम्‌ ॥ २॥ 55 02 धाम 
किंतु रस है है जे वही मद्य बिना कुविधिस 
किंतु मध स्वभावसेही ऐसी है जैसे कि, अन्न स्व की ज्ञाय तो आम्रेके समान शरीरकी अभिके साथ मि- 


भावसे दह धारक है। इसको कुवियसे पी तो अनेक लूकर भयंकर मदात्यय आदि रोगोंकों उत्पन्न केर 
शोगोंको उत्पन्न करे है और युक्तिपूबेक विधिसे पीवे तो हैं गज ६ 


अमृतकी समान गुणोंको करे है ॥ २ ॥ ४5 
प्राणाः प्राणशतामन्नं तदयुक्तन्त ह- | मदेंन हि अचल 
; न्त्यसून्‌। विष प्राणहर॑ तत्व सुक्तियु- 2072. रा हट स्व 
क्तं रसायनम्‌ ॥ ३ ॥ कुरू ; हर 
यथपि अन्न प्राणियोंके प्राणकी रक्षा करनेवाला है त- | मद्यसे विवश हुवा पुरुष अन्‍्यान्य भावोंको प्राप्त 
थापि इसको कुविधिस सेवन कियाजाय तो यही प्राणोंका | होकर अपने गुह्मभावोंकों भी प्रकाशित करदेताहै ॥८॥ 
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( २९६ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासाहिले- 
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फैष्मिकांश्वाल्पपित्तांश्व झलिग्धान्मा- 
सोपसेविनः । पान न बाधतेःत्पर्थ 
विपरीतांश्व बाक्षते ॥ ९ ॥ 
कफप्रकृतिवाले, अल्पपित्तवाले, स्तिग्ध और मांसको 
सेवन करनेवाले मनुष्योंकी मदिरा बांधा नहीं करती 


आर 


और इनसे विपरीतोंकों बाधा करती है ॥ ९ ॥ 
त्रिगुणमदके लक्षण । 


बुद्धिस्मृतिप्रीतिकर : सुखश्च पानान्न- 
निद्रारतिवद्धनश्व । संपाठगीतस्वर- 
वर्धनश्व प्रोक्तो5तिरम्यो प्रथमो मदो 
हि॥ १०॥ 
प्रथममद-चुद्धि, स्मरणशाक्ति, प्रीति, सुख, पीना,श्षधा, 
निद्रा और कामदेवके बढावे है, तथा पढने और गानेमें 
रुचिको उत्पन्न करे है, एवं स्वर॒को सुन्दर करे है॥१०॥ 
अव्यक्तबुद्धिस्मृतिवाग्विचेष्ट:ः सोन्‍्म- 
त्तजीलाकृतिरप्रशान्तः । आलस्य- 
निद्राभिहतो मुहुश्य मध्येन मत्तः पु- 
रूषो मंदेन ॥ ११ ॥ 
द्वितीयपद-बुद्धि, स्मरणशाक्ति और वाक्‌ज्ाक्तिको 
मन्द कर, विरुद्ध चेष्टा करे, अत्यन्त प्रचण्ड होकर उन्म- 
त्तकी समान लीला करे तथा वारंबार आलस्य और 
निद्रासे पीड़ित होजाता है ॥ ११ ॥ 
गच्छेद्गम्या न शुरूश्थव मनन्‍्येत्‌ खादेद- 
भक्ष्याणि च नष्टसंज्ञ: । ब्ूयात्व गुह्या- 
नि हृदि स्थितानि मदे तृतीये पुरूष- 
स्त्वंत्तन्त्नः॥ १२ ॥ 
मदकी तृतीय अबस्थामें प्रुष स्वतंत्र होकर अगम्य 
झ्लियोंमें गमन करे, गुरुजनोंका अनादर करे, अभक्ष्य 
भक्षण करें, संज्ञा नष्ट होजाय और हृदयमें स्थित गुप्त 
बातोंको कहने लगता है ॥ १३ ॥ 
चतुर्थ तु मंदे मूढों भग्नदार्विव नि- 
छ्क्रियः । काय्यांकायविभागाज्ञों म्न- 
तादथ परो म्त+ः ॥ १३ ॥ 
चतुर्थमदसे पीड़ितमनुष्य-टूटेहुए वृक्षकी समान, 
रहित होकर प्रथ्वीमें गिरता है, तथा कार्य और अका- 


स्येको नहीं समझता और मेरेसेभी अधिक मेरेकी समान 
हो जाताहे ॥ १३ ॥ 
को मद ताहरां गच्छेदुन्माद इव चा- 
परः । बहुदोषमिवारूटः कान्‍्तारं 
स्ववरा: कृती ॥ १४ ॥ 
अतएव इस महानिंद्ध उन्‍्मादकी समान बहुत दो- 
पयुक्त मदका कौन सेवन करे अथोत्‌ ऐसी हानिकारक 
मद्रि किसीकाभी सेवन नहीं करनी चाहिये ॥ १४ ॥ 
निर्चक्तमेकान्तत एवं मद्य॑ निषेष्यमा- 
ने पुरुषेण नित्यम्‌ । आपादयेत्कष्ट 
तमान्विकारानापादयेजश्लापि छशारीर- 
भदम्‌ ॥ १५॥ 
बिना स्रिग्धादि भोजनक निरन्तर नित्य पीहुई मौदि- 
रा अनेक दुःखदायक विकारोंकों उत्पन्न करें हैं और 
शरीरकोभी नष्ट करे है ॥ १५ ॥ 
कुद्धेन भीतेन पिपासितेन शोकामि- 
तप्तेन बुस्ुक्षितेन | व्यायामभाराध्व 
परिक्षतेन वेगावरोधाभिहतेन चापि 
॥ १६॥ अत्यम्लभक्ष्यावततोंदरेण 
सजीर्णभक्तेन तथा बलेन। उष्णानि- 
तप्तेन च सब्यमानं करोति मद्यं वि- 
विधान्विकारान्‌ ॥ १७ ॥ 
क्रोाधित, भयमीत, ठषातुर, शोकयुक्त, क्षुघासे पीडित 
अत्यन्त कसरत और बोझ ढोनेंस जो थकगये हैं, 
मलमत्रके वेगोंको रोकनेसे अथवा जिनके लाठी आदि- 
की चोट लगी हो, अधिकतर खटाई खानेंसे जिनका 
पेट भरगया है, अजीणमें भोजन करनेवाले, निर्व 
और गर्मसे संतापित ऐसे पुरुषोंके पीहुईं मद्रा अनेक 
प्रकारके विकारोंको उत्पन्न करे है ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
पानात्यय॑ परमर्द पानाजीर्णमथापि 
वा। पानविश्वमसंज्ञथ्व तेषां वक्ष्यामि 
लक्षणम्‌ ॥ १८ ॥ 
अब उन विकारोंको कहते हैं। पानात्यय, परमई 
पानाजीण और पानविश्रम इत्यादि भयंकर विकार उसे 
होते हैं । अब उनके लक्षणोंकों कहते हैं ॥ १८ ॥ 
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मदात्ययाधिकारः । (२९७ ) 


वातजमदात्ययके लक्षण । 


हिक्काश्वासशिरःकम्पपाश्वेशूलप्रजा- 
गरेः । विद्याद्हुमलापस्य वातप्राय॑ 
अदात्ययम्‌ ॥ १९ ॥ 
वातके मदात्ययमें हिचकी, श्वास, शिरका कॉपना, 
पसलियोंमें पीड़ाका होना, निद्राका नहीं आना और 
बहुत बकवादका होना यह सब लक्षण होते हैं ॥ १९ ॥ 
पित्तजमदात्ययके लक्षण । 
तृष्णादाहज्वरस्वेदमोहातीसारवि- 
श्रम! । विद्याद्धरितवणस्प पित्तप्राय॑ 
अदात्ययम्‌ ॥ २० ॥ 
पित्तके मदात्ययमें तृषा, दाह, ज्वर, प्सीनिका आना, 
मोह, अतीसार, श्रम ओर द्ञवरीरका रंग हरा होजाता 
है॥ २० ॥ 
कृफजमदात्ययके लक्षण । 
छद्येरो चकहलासतन्द्रास्तेमित्यगो- 
रवेः । विद्याच्छीतपरीतस्य कफप्ता- 
ये मदात्ययम्‌ ॥ २१ ॥ 
वमन, अरुचि, उबकाई, तन्द्रा, झरीरमें गीलापन 
और भारीपन तथा शरदीका लगना यह सब लक्षण 
होतेंहें ॥ २१ ॥ 
त्रिदोषनजनितमदात्ययके लक्षण । 
ज्ञयख्िदोषजश्वापि सर्वलिड्रैमंदा- 
त्यय३ ॥ २२ ॥ 
त्रिदोषजनित मदात्ययमे तीनों दोषोंकि सम्पूणे 
लक्षण होते हैं ॥ २२ ॥ 
परमदके लक्षण । 
क्लेष्मोच्छूयो5ड्रगुरूता विरसास्यता 
च विण्मूत्नसक्तिरधतन्द्विररोचकश्व । 
लिड्ं परस्य तु मदस्य वदान्ति त- 
ज्ज्ञास्तृष्णा रूजा शिरसि सन्धिषु 
लापि भेदः ॥ २२॥ 
परमद्रोगमें रोगीकी नाकसे कफका गिरना, शरीर- 
में भारीपन, मुखमें विर्सता और मूत्रका अवरोध, तन्द्रा, 


अरुचि, तृषा, झिरमें पीड़ा और सब सन्धियोंमें तोड़ने 
सरीखी पीड़ा होती है ॥ ३३ ॥ 


पानाजीणके लक्षण । 
आध्मानमुम्रमथवोद्िरणं विदाहः 
पाने त्वजीणमृपगच्छाति लक्षणानि | 
ज्ञेयानि तच्न भिषजा सुविनिश्चिता- 
नि पित्तातिकोपजनितानि च कार- 
णानि ॥ २४ ॥ 
पानाजीणेमें अत्यन्त पेटका फूलना, दाह, डकारका 
आना और दाहका होना अथवा बमनका होना सह 


सब लक्षण होते हैं तथा और भी पित्तप्रकोपजानित 
अनेक कारण होते हैं ॥ २४ ॥ 


पानविश्रमके लक्षण । 

हृद्मात्रतोदकफसंस्तरवकण्ठधूमम्‌च्छो- 

वमिज्वरशिरोरूजनप्रदेहाः ॥ द्वेषः 

खुरान्रविकृतेषु च तेघुतेषु त॑ पानावि- 

श्रममुझन्त्यखिलेन धीराः ॥ २५ ॥ 

पानविश्नमम, हृदय और गात्रमें तोड़ने या सुई 

चुबोंने सरीखी पीडा होती है नाक और मुखसे कफ 
निकले, कंठमें चुआसा निकले, वमन, मृच्छों, ज्वरः 
झिरमें पीडा, मुखमें कफ ट्विसारहै, तथा समस्त सुरा 
और सुराके विकारोंसे सब प्रकारंक पके पान और 
मिष्टात्नोंमें अराचि होती है ॥ २५ ॥ 


असाध्यलक्षण । 


हीनोत्तरोष्ठमतिशीतममन्ददाहं ते- 

लप्रभास्यमातिपानहतं त्यजेत्त । जि- 

होष्ठतालुमसितं त्वथ वापि नील पि- 

त्त च यस्य नयने रूधिरप्रभे वा ॥२६॥ 

पानात्यय और पानविश्वम आदिरोगोंमें जो रोगी- 
का नीचेका होठ लटकजाय, बाहर अत्यन्त शीत लगे 
भीतर दाह हो, मुख तेलकी समान चिपकासा रहे 
निद्या, ताछु और होठ काछे अथवा नीछे पड़नाय 
भत्र पीछे या रुधिरको समान लछाछ होजाय उसको 
अस्ाध्य समझकर त्याग देंबे ॥ २६ ॥ 


वंगसेत् ्न्‍ 
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( २९८ ) 


बड्भसेने-भाषाटीकासहिते- 


सन नतत् छनछछऋएएएएछननन-्ट 


॥ 


हिक्काज्वराौ वमशुवेषधुपाइवशूलाः 
कासश्रमावरिं च पानहत त्यजे- 
नु॥ २७॥ 
हिचकी, ज्वर, वमन, कंप, पारश््रशूछ, खाँसी और 
श्रम यह लक्षण होंय तो वैद्य उस मदात्ययरोगवाले 
रोगीको त्यागदेंवे ॥ २७ ॥ 
ध्वंसक और विक्षपके लक्षण । 


विच्छिन्नमद्मः सहसा योतिमद्यं निषे- 
बते । ध्वंसको विक्षेपकश्व रोगश्चा- 
स्थोपजायते ॥ २८॥ 
जो मनुष्य कदापि मद्य नहीं पीता हो वह मनुष्य- 
यदि एकसाथ निरन्तर कुविधिसे अधिकतर मद्यपान 
करे तो उसके ध्वंसक और विक्षेपक यह रोग उत्पन्न 
होते हैं ॥ २८ ॥ 
जेष्मा्सेकहत्कण्ठास्थशोषश्व॒ सहि- 
व्णुता । तन्द्रानिद्रातियोगश्व क्षेयं 
ध्वंसकलक्षणम्‌ ॥ २९५ ॥ 
तहां ध्वंसकरोगमें कफका गिरना, हृदय, केठ और 
मुखमें शोष, असहनशीलता, अत्यन्त वेकली, अत्यन्त 
तन्द्रा और निद्राका होना, यह सब होते हैं ॥ २९ ॥ 
हत्केठरोगसंमोहरहछदिरंगरूजाज्वर :। 
तृष्णाकासशिरः शूलमेतद्विक्षेपल- 
क्षणम्‌ ॥ ३० ॥ 
विक्षेपक रोगमें हृदय और कंठमें पीड़ा, मोह, बमन, 
समस्त शरीरमें पीड़ा, ज्वर, तृषा, खाँसी और '(शैरमें 
पीडा यह सब लक्षण होतेंद-ं ॥ ३० ॥ 
चिकित्सा । 


मद्यं सोवचंलं व्योष॑ युक्त किखिज- 

लान्वितम्‌ । जीणेमद्याय दातव्य॑ 

बातपानात्ययापहम्‌ ॥ ३१ ॥ 

कालानमक, सोंठ, मिच॑ और पीपल इनको एकत्र 
रुछेक जले पीसकर मदिराके साथ जीण मचवालेको 
देवें तो वातजपानात्यय दूर होता है ॥ ३१ ॥ 


योजयेन्मातुलुड्राम्लदाडिमेः पान- 
कान्यपि । स्षिग्णाल्मलवणाब्लांश्व 
रसाआडुलजान्‌ शुभाव्‌ ॥ ३२ ॥ 
विजोरा, इमछी और अनार, इनका पानक (पन्ना) 
बनाकर दूवे । तथा स्रिग्घ, अम्ल और लछबण रसवाले 
पदार्थोके साथ जांगलजीबोंका मांसरस देंवे ॥ ३२ ॥ 


सूक्त सोवचेल श्रद्भी उयूषणादकदी- 
प्यंकेः । मर्य पीत्वा जयत्युम पव- 
नोत्थं मदात्ययम्‌ ॥ ३३ ॥ 
मृक्त ( सिरका ) कालानमक, काकड़ाशिंगी, त्रिकुटा, 
अद्रख और अजवायन इनके साथ मथको पीनेसे वात- 
जनित मदात्यय दूर होता है ॥ ३३ ॥ 


पित्तान्वये मधुरवर्गकषायसिद्ध मर 
हित॑ समधुशकेरमिष्टगन्धि । पीत्वा 
च मद्यमपि चेक्षुरसपगाढ किखित्‌ 
क्षणस्थितमथोछिखितव्यमेव ॥३४॥ 
पित्तजनित मदात्यय रोगमें मधुर वगकी औप- 
धियोंके द्वारा क्राथ बनाकर उत्तम गंधवाली मदिरामें मि- 
लाकर उसमें शहत और मिश्री डालकर पींवे। अथवा 
मादिरा और गांढ ईखके रसको पीसकर थोडी देर ठहर» 
कर वमन करे ॥ ३४ ॥ 


सतीनझुदह्गमिश्रान्‌ वा दाडिमामल- 
कान्वितान्‌ । द्राक्षामलकखजऊूरपरू- 
षकरसेन वा। कल्पयेत्तपेणान्‌ गूषात्र- 
सांश्व विविधात्मकान्‌ ॥ ३२५ ॥ 
मटर, मूँग अथवा अनार और आम या दास, 
आमले, खनूर और फालसे इनके रसोंके द्वारा ते 
रूप यूप और अनेकपर्कारके रस बनाकर देँवे ॥ ३५ 
पित्त क्षोद्रासितायुक्त सधलक 
पिबेत्‌ । पित्तपानात्यथे शोज्या सठः 
तश्व क्रिया हिमाः ॥ ३६ ॥ 
पैत्तिकमदात्ययमें झहत और मिश्रीके साथ आर्षो 
जल मिली हुई मादिरा पीवे ।पित्तजपानात्ययमें सर 
प्रकारकी झ्ञीवल क्रिया करे ॥ ३६ ॥ 
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मदात्ययाधिकारः । 


............ मम 


वमनद्वव्यसंयुक्तमचेनोछेखन हितम। 
पानरोगे कफोड्ते छड़डनथ यथाव- 
लम्‌ । दीपनीयो षधोपेत॑ पिबेन्मय 
समाहित) ॥ ३७ ॥ 
कफजानित मदात्ययरोगमें वमनकारक ओषधियोंको 
मदिरामें मिलाकर उससे वमन करना हितकारक है 


और बलानुसार लरंघन करांव तथा अभिको दीपन करने- 
वाली औषधियोंके साथ मद्य पीवे ॥ ३७ ॥ 


बत्रिफलाया रसो वा5पि व्योषचूणे- 
समान्वितः । शुष्कमूलकजो यूषः 
कौोलित्थों वा मछूत्कदः । यवात्रवि- 
कृतियोज्या जाड्लान्नकृतानिच॥ ३८॥ 
और त्रिफलेके रसमें त्रिकुटेका चूणे डालकर सेवन 
करे या सूखी मूलीका यूष या कुलथीका यूष, तीव मदि- 
रामें मिलाकर पीवे अथवा जौका यूष या जोकी मदिरा 
और जांगलदेझके जीवोंका मांसरस पीवे ॥ ३८ ॥ 
अशडूलवण । 
सोवचेलमजाजीश्व वृक्षाम्ल साम्लवे- 
तसम्‌ । त्वगेलामरिचाद्धांशं शाकेरा- 
आगयोजितम्‌ ॥ ३९ ॥ एतलछवबणम- 
जझाड़मपिसन्दीपन परम्‌। मदात्यये 
कफमाये दद्यात्‌ त्लोतोविशुद्धये ॥४०॥ 
कालानमक १ भाग, जीरा, विषांविल ( डासरा या 
तिंतिडी ) अमलबेत, दालचीनी, इलायची और 
कालीमिचे यह प्रत्येक आधा भाग और मिश्री एक भाग 
हेबे, सबको एकत्र कूट पीस लेवे, तो अष्टांगलवण तैयार 
होता है यह अशंगलवण-अश्रिके दीपन करनेवाला है। 
इसको स्राताक शुद्ध करनेंकेलिये कफननित मदात्यय 
रोगमें देवे ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
“अन्नेकद्व व्यभागाज्ञु त्गेलामारिचा- 
नामधाशकत्वम । शकेरायाश्र सौ- 
बचेलादिभिश्व तुल्यो भमागः ”? 
५ यहां एकद्धव्यभागसे दालचीनी, इलायची और 
कालीमिचंका आधा २ भाग और चीनीका सज्जीखारादि 
( एकप्रकारके छूवण ) से तुल्य भाग लेना चाहिये ” ॥ 


सबबजे सर्वमेवेदं प्रयोक्तव्यं चिकित्स- 
केः। | आभिः क्रियाभिः सिद्धामिः 
शान्ति याति मदात्ययः ॥ ४१ ॥ 
त्रिदोषजनित मदात्ययरोगमें उपरोक्त बातादि चि- 
कित्सा करनी चाहिये, इसप्रकार विधिपूर्वक चिकित्सा 
करनेसे मदात्यय रोग ज्ञांत होता है ॥ ४१ ॥ 
न चेन्मद्य क्रम॑ हित्या क्षी रमस्य प्रयो- 
जयेत्‌ | लड्डनाथेः कफे क्षीणे जाते 
दौबेल्यलाघवे ॥ ४२ ॥ ओजस्तुल्य- 
गुण क्षीरं विपरीतञ्व मद्यतः। क्षीर- 
प्रयोग मद्यत्व॒ क्रमेणाल्पाल्पमाच- 
रेत ॥ ४३ ॥ 
मदिरिका कम छोड़कर दूध नहीं देना चाहिये । जब 
लंघनादिसे कफ क्षीण होजावे और दुर्बलता तथा लघुता 
प्राप्त होजाब तब ओजको समान गुर्णोवाल्ा गायका 
उत्तम दूध मदिरासे बिपरीत देना चाहिये।दृध अथवा 
मदिरा थोडी २ देनी चाहिये ॥ ४२ ॥ ४रे ॥ 
मन्थः खजेरमृद्धीका वृक्ताम्लाम्लिक- 
दाडिमेः । परूषकेः सामलकेयेक्तो म- 
दाविकारठुत्‌ ॥ ४७ ॥ 
खजूर, दाख, विषांबिल, इमठी, भनार, फालस 
और आमले इनका मन्थ बनाकर सेघन करे तो 
मदिराके विकार दूर होते हैं ॥ ४४ ॥ 
चब्यादिचूण । 
चव्यं सोवचेलं हि्लु जीरक विश्वदी- 
प्यकम्‌ | चूण मदन दातवब्यं पाना- 
त्ययरूजापहम्‌ ॥ ४५ ॥ 
चब्य, कालानमक, हींग, जीरा, सोंठ और अजमोद्‌ 
इनका चर्ण मदिरांके साथ सेवन करे तो पानात्ययरोग 
दूर होता है ॥ ४५ ॥ 
मधुत्रिफलाशुडा््रकयोंग। 
मधघुना हम्त्युपयुक्ता त्रिफलारातों बु- 
डादेकं प्रातः | सप्ताड़ात्‌॒पथ्यक्षजों 
मदमूच्छोकामलोन्मादान ॥ ४६ २ 
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(३०० ) 


वड़सेने-भाषादी कासाहिते- 


बन जिफलेके चू्णकी झहतके साथ और प्रात:- 
काल गुड़के साथ अद्रखको भक्षण करे तथा पथ्यसे 
रहे तो सात दिनमें मद्‌, मुच्छो, कामला और उन्मादरोग 
दूर होता है ॥ ४६ ॥ 

अहानि सप्त चाष्टो च नृणां पाना- 
त्यय॑ं स्प्तम्‌ | पान॑ हि भजते जीणे- 
मत ऊध्व विमार्गगम्‌ ॥ ४७ ॥ 

मनुष्योंके पानात्यय रोग सात या आठ दिनतक 
रहता है फिर जीणे होकर अन्यान्य गतिको प्राप्त हो- 
जाता है ॥ ४७ ॥ 

कृष्माण्डकरसः सगुडः शमयति म- 
दमाशु मदनकोद्गवजम | धत्तूरक च 
दुग्ध सशकेरख पानयोगेन ॥ ४८ ॥ 
पेंठेंके रसमें गुड़ डालकर पीनेसे शीघ्र मेमफल और 
कोदोंका मद दूर होता है दूधमें ब्रा या मिश्री डालकर 
पीब तो घतूरेका मद दूर होता हैं ॥ ४८ ॥ 

सच्छादिसूच्छातिसारं मद पूगफलोद्ध- 
वम्‌ । सद्यः प्रशमयेत्पीतमा तृप्तेवा- 
रिशीतलम्‌॥ ४९ ॥ 

खूब पेटभरकर शीतल जल पीनेसे वमन, मुच्छा, अ- 
तीसार और सुपारीका मद दूर होता है ॥ ४९ ॥ 
वनन्‍्यकरीषप्राणाजजलपानाछवणभक्ष- 
णादपि च। श्ाम्यति पूगफलमदश्व- 
णेरुजो शकेराकबलात्‌ ॥ ५९० ॥ 

आरने उपलोंको सँँवनेसे, या जलको पीनेसे अथवा 
नमफकी भक्षण करनेसे सुपारीका मद दूर हो- 
ज्ञाता है। मिश्री या उत्तम सफेद बूराका कबछ धारण 
फ्रे ॥ ५० ॥ 

मद्य॑ पीत्या यदि ना तत्क्षणमवलेदि- 
शकेरां सघृताम्‌ | जातु न मदयति 
मं मनागपि प्रथितं जीणेमपि ॥५१॥ 


मयके पीकर जो तत्कालही घीमें ब्रा मिलाकर खाय 
शो अत्यन्त तीहश्ष्ण मद्राभी नीणे होजातीहै ॥ ५१ ॥ 


२ स्ूणेमक्षणपीडा | 


[० ---->--_---_>े._--2३ रे. 32232. 3 3: 
कट्फलमुस्तगुड़ची माषेः क्रमविब- 
हे. चार्वितमु 
घितेश्व॒ तत्सवेम्‌ । खधुृतमा- 
ज॑ हन्याहुनध सुराममवबम्‌ ॥ ५२ ॥ 
कायफल १ मांसे, नागरमोथा २ मासे और गिलोय 
३ मासे, इनका एकत्र करके मद्यपान करके मुखमें डा- 
लकर चाबे तो मुखकी गन्ध दूर होती है ॥ ५२ ॥ 
पथ्याक्ारथेन संसिद्धं छत धात्रीरसेन 
वा । सर्पिः कल्याणकं॑ वापि मदर्मू- 
च्छोपहं पिबेत्‌ ॥ ५३॥ 
हरड़के क्ाथमें अथवा आमलेंके रसमें घीकी पक्ा- 
कर सेवन करे अथवा कल्याणघृतको सेवन करे तो 
मद्‌ मच्छो सब दूर होती है ॥ ५३ ॥ 
शतावर्रापुननवाद्यघृत । 
शतावरीसबृश्वोवयड्टीकल्केः श्ृत्त घु- 
तम्‌ | पयः पुनर्नवाकाये पानात्यय- 
मपोहति ॥ छूत॑ पुष्टिकरं पालान्म- 
दपानहतोजसः ॥ ५४ ॥ 
शतावर, पुननवा और मुलेठीके कल्कके द्वारा दूध 
और पुननेवाके क्ा्थमं घृतको पकावे | यह घृत 
पुष्टिकारक और मदात्यय रोगकोा दूर करे है ॥ ५४ ॥ 
ये च तृष्णादयों रोगास्ते निवार्याः 
स्वभेषजेः । मद्यप्रक्षीणदेहस्य बस्तयः 
साल॒ुवासनाः। अभ्यड्रीत्सादनसान- 
सार्पिःक्षीर निषिवणम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तृषा आदि लो रोग हैं टनकी उन उनकी औषधि- 
येंसि दूर करना चाहिये । मद्यसे क्षीण देहवाले मनुः 
ध्योंकी अनुवासनबस्ति, अम्यंग, उत्सादन, स्रान और 
घृत दूधका पान करना मथके दोषको दूर करे है॥५५॥ 
जलछुतश्वंद्नभूषिताडुः ह्ग्बी सभ- 
क्तां पिशितोपदंशाम्‌ । पिवेत्सुरां ने 
व लभेत रोगान्मनोवघातांश्व मंद 
न याति ॥ ५६ ॥ है 
नो जलमें गोता मारकर ज्ञान करते है शरीरकों 
चन्दनादि पदार्थेसि विभूषित करते हैं भात और मां 
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तथा उपदंदा ( चाट ) के साथ मदिराको पान करतेहें 
वह मनको नष्ट करनेवाले मदको प्राप्त नहीं होते ॥५६॥ 
ये दोषमधिक पह्येत्तमादौं प्रतिका- 
रखेत्‌ । कफस्थानानुपूव्यां बा ठुल्य- 
दोषे मदात्यये ॥ ५७ ॥ 
मदात्यय रोगमें जोनसा दोष अधिक दीखें उसीको 
प्रथम निवारण करें अथवा समान दोषवाले मदात्ययमें 
कफ़स्थानके आनुपूर्वेतापूवेक चिकित्सा करे ॥ ५७ ॥ 
त्याज्य रोगी । 
कान्तिश्व हीना च विहीनकर्णो जि- 
द्ातिनीला दृशनावली च। नेत्रे तु 
रक्ते शुकपक्षपीते कृष्णाधरों यत्र वि- 
वजनीयः ॥ ५८ ॥ 
इते बड़सेने पानात्ययपरमदपानाजीणंपान 
विश्वमनिदानचिकित्साधिकारः 
समाप्त: ॥ २० ॥ 
जिसके देहकी कान्ति नष्ट होजाय, कानोंसे ठीक 
नहीं सुनाई देंवे, जीभ और दांतोंकी पंक्ति अत्यन्त नीली 
पडजाय, नेत्र छाल अथवा तोतेकी पंखकी समान पालि 
होजॉय और होंठ काले पड़जोय ऐसे मदात्ययरोगवा- 
लेकी त्यागना डचित है ॥ ५८ ॥ 
इते श्रीवढ़सेने आयुर्वेदोद्धारक्गम कविवर लाला 
ज्ञालिग्रामजाकृत भाषाटीकायां पानात्यय 
परमदपानाजीणेपानविश्रमाधिकारः: 
सम्पूर्ण: ॥ 


दाहरोगनिदानाधिकारः । 


सा 


त्वच प्राप्त सपानोष्मा पित्तरक्तामि- 

मूच्छितः | दाहं प्रकुरुते घोर पित्तव- 

त्तत्र भेषजम्‌ ॥ १ ॥ 

मद्यपान करनेंस दूषित हुवा पित्त उस पित्तकी तेजी 
पित्त और रक्तको बढाकर त्वचामें दाहकों उत्पन्न करती 
है उस दाहको मद्यजनित कहते हैं इसमें पित्तकी स- 
मान चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १ ॥ 


.... शाइरगायकास 


चिकित्सा । 
क्षतधोतघृताभ्यक्त॑ दिल्यासु यवद्ा- 
कुमिः । कोलामलकसंयुक्तेदाडिमा- 
म्लेन बुद्धिमान्‌ ॥ २॥ 
दाहसे पीड़ित मनुष्यके शरीरमें सोबार धुलेहुए धीका 
लेप करे । तथा जौके सत्तुओंका शरीरपर लेप करे । 
बेर और आमलोंको एकत्र पीसकर या अनार और इम- 
लीको एकत्र पीसकर लेप करे ॥ २ ॥ 
छादयेत्तस्य सवांड्रमारणालाद्रवा- 
ससा । लामज्जेनाथ शृक्तेन चन्दने- 
नालुलेपयेत ॥ ३ ॥ 
वख्रमें कॉजीका लेप करके उससे सर्वोगका आच्छा- 
दित करे | अथवा लामज्जक नामक सुगन्धित तृण या 
शूक्त अथवा चन्दनका अनुलेपन करें ॥ ३ ॥ 
चन्द्नाम्बुकणास्यन्दिता लबृन्तोप- 
वीजितः । सुप्यादाहादितां।भोज- 
कदलीदलसंस्तरे ॥ ४ ॥ 
चन्दनकी जलमें पीसकर उस जलसे ताड़के पंखेको 
भिजोकर उससे दाहरोगीकी पवन करे तथा कमकछ और 
केलेके पत्तोंपर श़यन करे ॥ ४ ॥ 


परिषेकावगादहेषु व्यज्ननानाथ सेव- 
ने। शस्यते शिशषिरं तोयं तृष्णादा- 
होपशान्तय ॥ ५ ॥ 
दाहसे पीड़ित मनुष्यके शरीरपर ज्ञीतल जलका छींटा 
देना, शीतल जलमें बुसकर स्नान करना, पखेपर शीतल 
नलको छिडककर पवन करना, तृषा और दाहको झ्म- 
न करेहे ॥ ५ ॥ 


क्षीरेः क्षीरकषायेश्व सुशीतेश्वन्द्ना- 

न्वितेः । अन्तदाह प्रशमयेदेतैश्वा- 

न्येः सुशीतलेः ॥ ६॥ 

दूध और दूधवाले वृक्षोंका सुशीतल चन्दूनयुक्र काय 
तथा इसके सिवाय अन्‍्यान्य ज्ञीतल प्रयोगोंसे अन्तर्दाह 
झमन होतीहै ॥ ६ ॥ 

फलनीलोधसेव्याम्बु हेमपत्र कुट 

नटम्‌। कालीयकरसोपेतं दाहे शा- 

स्त प्रछेषनम्‌ ॥ ७ ॥ 
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(३०२ ) 


मिल ग्ननन्स्य्थ््र््र्र््रडििििि:222े222...... 


वड़से ने-भाषाटीकासाहिले- 


आला >-_-----+रररससर्रर््चचकन“7>न_9ेओऑंओ::े:॑य 


फूलप्रियंगू, छोध, छामजक, सुगन्धवाला, पद्माख, 
क्ेमटीमेथा इनकों पीले चन्दनके रसमें पीसकर लेप 
करनेसे दाह झमन दोतीहै ॥ ७ ॥ 


ख्क्ष्णसूक्ष्मक्तोी. लेपश्वन्द्नस्यापि 
दाहल्॒त्‌ | त्वग्जातस्योष्मणो रोधा- 
च्छीतकृत्वमथागुरु ॥ < ॥ 
सफेद चन्दनको बाराक पीसकर उसका पतला लेप 
करनेसे दाह दूर होतांहै। त्वचागत गर्मके रुकनेसे 
शरीरकी त्वचा जश्ञीतल होनाती है शीतके होनेपर शरी- 
रपर अगरका लेप करे ॥ ८ ॥ 


द्वीवेरपद्मको शी र चन्दन क्षोद्‌वारे 
णा। सम्पूर्णामवगाहेत द्रोणी दाहा- 
दितो नरः ॥ ९ ॥ 
सुगन्धवाला, पद्माख, खस और चन्दन इसको ज- 
लमें पीसकर उस जलके डगमें भरकर उसमें दाहपी- 
डित मनुष्यकों गोता मारकर स्नान करांवे ॥ ९ ॥ 
आमलक्यादिखंड । 


आमलक्याश्र कुडवं सुस्विन्ने निष्कु- 
लीकृतम्‌ । प्रस्थेन पयसः पिष्ठा पचे- 
त्पस्थे च सार्पेषि ॥ १० ॥ प्रस्थ॑ दत्वा 
सितायाश्र वासापलचतुष्टयम्‌ । जी- 
रकं मारिच कृष्णां चातुजांतं क्षिपे- 
त्पुनः ॥११॥ कष दत्वा ततः स््िग्ये 
भाण्ड ध्ृत्वोपभोजयंत | दाई सुहुजय 
हन्ति मच्छों छर्दि चिरोत्यिताम्‌॥१२॥ 
उत्तम षड़े बडे ६४ तोले आमले लेवबे, 
फिर उनका छिलका और गुठछी अलग करके एक 
प्रस्थ दूधमें पीसकर एक प्रस्थ घीमें भून फिर उसमें 
मिश्री १ प्रस्थ, अडूसा ४ पल, जीरा, कालीमिचे 
पीपल, दालचानी, इलायची, तेजपात और नागकेशर 
इन प्रत्यकक औषाधियोंका कल्क एक एक तोला डाले 
जब पककर तैयार होजाय तब उतारकर चिकने 
नमें भरकर रख देंवे | यह आमलक्यादि खंड-दुजंय 
दाह, मच्छो और षहुत दिनोंकी दाहकोभी दूर करे 
॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥ 


मातुलुड्गरसक्षोद्रत्रदेह॑ द्रहनाशन- 
म्‌ । शास्यंते चात्र पानाविशशीतानि 
विविधानि च ॥ १३॥ .: 
बिजोरेनीवृका रस और हाहत इनका लेप 
दाहकों झ़मन करे है । दाहरोगमें विधिप्रकारके शीतल 
पानीय पदाये सब हितकारी हैं ॥ १३ ॥ 
शीतवातजलस्परोः शीतान्युपवना- 
निच। पित्तज्वरहरं यत्व दाहे त- 
त्काय्यमिष्यते ॥ १४ ॥ 
शीतल पवन, शीतल जलका स्पह्े, शीतल बन, 
उपबन, पुष्पवाटिका तथा जो जो पदार्थ पित्तज्वरको 
हरनेवाले हैं वह सब दाहरोगमें हितकारी हैं ॥ १४ ॥ 
वाप्यः कमलहासिन्यो जलयन्त्रगृ- 
हा: शुभाः । नास्थेश्वन्दनदिग्धा- 
ड्भबों दाहदेन्यहरा मताः ॥ १५ ॥ 
बावड़ी, जिनमें कमल खिल रहेंहें ऐस निर्मे जल- 


के सरोवर, जिनमें जलके फूहारे लगरहेहें ऐसे घर, 


जिन्होंने चन्दनादिस अपनेको अलंकृत किया हो ऐसी 
खतरियें, वह सब दाहकों ज्वामन करेहें ॥ १७ ॥ 
कुशायघृत तैल । 
कुशादिशालिपर्णोभिर्जीवकषमसा- 
पितम्‌ | तेल घृतञ्व दाहन्न॑ वातापे- 
त्ताविनाशनम्‌ ॥ १६॥ 
कुशादिगणकी औषधियें, श्ञालिपर्णी, जीवक और 
ऋषभक्र इन औपषाधियोंके द्वारा तेल या घृतकों सिद्ध 
करे । यह तेल, या घृत-दाह और वातपित्तको न£ 
करे है ॥ १६ ॥ 
रक्तजदाह । 
कृत्लदेहाल॒गं रक्तमुद्विक्ते. दहति 
शुवम्‌ । संचूष्यते तृष्यते वा ताम्ना- 
भस्ताम्रलोचनः । लोहगन्धा ड्रवदनों 
वह्विनेवावकीयंते ॥ १७ ॥ 
सम्पूर्ण शरीरका रुघिर दूषित होकर दाहरोगकों 5 
सत्न करता है उस दाहसे पीडित मनुष्यका शरीर 
रम, नेत्र तांबेकी समान ल्वल, ठृषा, गात्र और मुखमं 
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दाहरोगाधिका: । ( 
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छोहेकी समान गन्ध आंवे, तथा रोगी अभ्निसे जलेहु- 
एकी समान अत्यन्त दाहयुक्त हो इसको रक्तजदाह 
जानना ॥ १७ ॥ 


चिकित्सा । 


त॑ विलंध्य विधानेन संसष्टाहारमा- 

चरेत्‌ । प्रशाम्यत्यथ वा दाहों रसे- 

स्तुष्टस्प जाड्लेः ॥ १८ ॥ शाखा- 

अये॑ यथान्याय रोहिणी व्यधये- 

चिछिराम्‌॥ १९॥ 

इस दाहरोगीको विधिपूवक लंघन कराकर पश्चात्‌ संसृष्ट 
आहार अर्थात्‌ उत्तम स्िग्ध और ज्ञीतल हछुका अन्न 
भोजनके लिये देवे अथवा जांगल जीवोंके मांसके रस- 
को देंवे, रसके तृप्त होनेंस दाह शमन होती जो 
इसप्रकार करनेंसभी दाह ज्ञांत नहोय तो रोहिणी 
नामक शिरा ( नस ) को छिदवाकर फस्त खुहूुवा- 
ये १८ ॥ १९॥ 
तृष्णानिरोधजदाह । 


पित्तज्वरसमः पित्तात्‌ स चाप्यस्य 
विधिः स्प्नतः॥ २० ॥ तृष्णात्ुरो- 
धादब्धातों क्षीणे तेजस्समुद्धवः । 
सबाह्याभ्यन्तर देह प्दहेन्मन्द्चेत- 
सः । संशुष्कगलताल्वोष्ठो जिह्ढां 
'निष्कृष्य वेपते ॥ २१ ॥ 

पित्तकी दाहमे पित्तज्वर्की समान लक्षण होते हैं 
इसकारण पित्तजदाहमें पित्तज्वरकी समान चिकित्सा 
करनी चाहिये पियासके समय जलके न ॒पनिसे शरी- 
रकी जलूधातु क्षय होकर बृद्धिका प्राप्त हुवा तेज 
जरीरके बाहर तथा भीतर दाहको उत्पन्न करे, इससे 
गला, तालू और होठ सूख जाय, रोगी जीभको बाहर 
निकाल देँवे, सुध न रहे, और कांपे॥ २० ॥ २१ ॥ 


चिकित्सा । 
वाययेत्काममम्भश्न शकेरांभः पयो- 


$पि वा। क्षीरमिक्षरसं वापि वितरे- 
जचारितं विधिम्‌ ॥ २२ ॥ 


तृषाजनित दाहमें यंपेच्छानुसार पेटभर जलू पींवे, 
अथवा खाँडका झरबत बनाकर पीवे, अथवा दूषमें 
इंखका रस मिलाकर पीबे ॥ २२ ॥ 5 
रक्तपूर्णको्ठजदाह । 
अरूजा पूर्णकाष्ठस्य दाहो5न्यः स्या- 
त्छुदस्तरः । विधिः सद्योव्रणीयोंक्त- 
स्तस्य लक्षणमेव च ॥ २३ ॥ 
शख्रके लगनेसे रुधिर निकरूकर कोष्ठमें भरजाय 
तब अत्यन्त दुस्तर दाहरोग उत्पन्न होता है इसके लक्षण 
सद्योवणकी समान होतेहें इसलिये इसकी संघोवणीक्त 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २३ ॥ 
धातक्षयोत्यो यो दाहस्तेन मच्छोतृषा- 
न्वितः । क्षामस्वरः क्रियाहीनः स 
सीदेद्ध शपीडितः ॥ २४॥ 
रसादि धातुक्षय जानित दाहमें मच्छों, परियास 
स्व॒रभंगः और रोगी चेष्टारहित होजाताहै। इस दाहसे 
पीडित रोगी उत्तम चिकित्सा न करांवे तो मृत्युकों प्राप्त 


होजाता है ॥ २४ ॥ 


क्षतजो5नश्षतश्रान्यः शोचतो वाप्प- 


| नेकथा । तेनान्तदेह्यतेत्यथ तृष्णा- 


मूच्छाप्रछापकम्‌ ॥ २५ ॥ 
क्षतके होनेस्त जो दाह होताहै उसमें भूंख बहुत 
कम होनाय और अनेक प्रकारंके शोक करनेसे जो दाह 
होय उप्तके भीतर अत्येत दाह हो तथा प्यास, मुर्च्छा 
और प्रल्ाप यह लक्षण होते ॥ २५ ॥ 
मम्मांभिघातजो5्प्यस्ति सोपसाध्यः 
सत्तमो मतः। सवे एवं च वज्योः स्युः 
शीतगात्रेषु देहिनः ॥ २६॥ 
मर्म्मस्थानमें नो चोट लगनेसे दाह होती है वह 
सातवीं दाह असाध्य है | सब दाहोंमें शीतल झरीर- 
वाला रोगी असाध्य है ॥ २६ ॥ 
चिकित्सा । 
तमिष्टविषयोपेत॑ सुहृद्धिरभिसम्मि- 
तम्‌ ।॥ क्षीरमांसरसाहारं विधिनों- 
क्तेन साधयेत ॥ २७ ॥ 
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(३०४ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासादिले- 


धातुक्षयादिनन्य दाहरोगकी अनेक प्रकारके इृष्ट- करनी चाहिये । जबतक यह रोग बढ़े नहीं 
ह पर 7] धिपुवेक 0०. थे रे अर 
विषयोंसे जीते तथा मित्रमंडलीमें बैठकर वि तबतक इसके मद ऐसा कहते हैं ॥ ३ ॥ 


दूध और मांसरसका भोजन करे ॥ २७ ॥ 


सबे एवं विवज्योस्त शीतगात्रेषु 
देहिषु। प्रशान्तोंपद्वों वापि शो धन 
शराप्तमाचेरेत्‌ ॥ २८ ॥ 
इति बड़सेने दाहनिदानचिकित्साधिकारः 
समाप्त: ॥ २१ ॥ 
जिस दाहरोगीका शरीर जीत होय यह त्याज्य 
है दाहरोगमें उपद्रवोंके ज़मन होनेपर ज्ञौध करें ॥२८॥ 
इति श्रीवंगसेने आयुर्वेदोद्धारक कविवरलालाज्ञा- 
लिग्रामजी वैश्यक्ृत भाषाटीकायां दाहा- 
घिकारः संपूर्ण: । 


उन्मादरोगाधिकारः । 
न 
मदयन्त्युद्गता दोषा यस्माहुन्मागमा- 
भिता; | मानसोपयमतो व्याधिरू- 
न्माद इति कीसितः ॥ १ ॥ 


वाताप्ततादि दोष अत्यन्त बढ़कर विपथंगामी होकर 


उन्मादके सामान्यकारण और सम्पाप्ि। 

विरुद्धईष्टाशुविभोजनानि प्रधेण्ण 
देवगुरुद्विजानाम्‌_। उन्मादहेतुशे- 
यहषेपूर्वों मनोउमिथातों विषमा- 
श्व चेष्ठा: ॥ ४ ॥ 


संयोगके विरुद्ध द्रव्य, विषयुक्त द्रव्य और अपवित्र 


द्रव्योंकी भोजन करनेसे, देवता और गुरुनन आदिका 
अपमान करनेंसे भय और हर्षके कारण मनमें आकुलित- 
भाव होनेसे, अथवा बलवान्‌ पुरुषके साथ द्वेप करनेसे 
उन्मादरोग उत्पन्न होता है ॥ ४ ॥ 


सेरल्पसत्वस्य मलाः प्रदुष्टा बुद्धेर्नि- 
वास हृदय भरदृष्य। झ्लोतांस्याधिष्ठा- 
ये मनोवहानि प्रमोहयन्त्याशु 
नरस्य चेत) ॥ ५ ॥ 
पूर्वोक्त कारणेसि दषित वात पित्त और कफ अल्प 
सत्व ( हीनशाक्ति ) वाले मनुष्योंके बुद्धेके निवास 
स्थान मन और हृदयका दूषित करके और मनोवह 
स्रोतेमें प्रवेश करके अन्तःकरणमें विकार उत्पन्न करे 


मनोवह ( मनको बहांनवाली ) धमनियोंमें प्रवेश करके | + ! ५ ॥ 


मनमें भ्रांति उत्पन्न करते हैं। इसका उन्मादरोग कहते 
हैं यह मनको विक्ृत करदेता है अतएव यह मानसिक 
रोग है ॥ १॥ 

एकेकशः स्वेशश्च दोषेरत्यर्थम[च्छि- 

तेः । मानसेन च दःखेन स पश्चववि- 

घ उच्यले ॥ २॥ 

अत्यन्त कुपित हुए वातादिदोषोंसे प्रथकु २ तीन 

तीन, सन्निपातसे और मानसिक दुःखसे एक ऐसे 
उन्माद रोग पांचप्रकारका हैं ॥ २ ॥ 
विषाद्धवाति षष्ठस्त यथास्वन्तेषु 
भेषजम्‌ । स चा5प्रवृद्धस्तरुणो मद- 
संत्ञां बिर्भात्ति च ॥ ३.॥ 


परन्तु और एक विषभक्षण करनेसे होताहै उसको 
छठा समझना चाहियि | इसकी यथादोषानुसार वि- 


उन्मादका पूर्वरूप । 

धीविश्वमः सत्वपरिछुवश्व पर्याकुला 

दृष्टिरधीरता च | अबद्धवाबयं हृदय- 

आ शून्य सामान्यमुन्मादगद्स्य लि: 

ड्राम्‌ ॥ ६॥ 

बुद्धिमें भ्रम, चित्तमें चंचलता, दश्टिको इधर उधर 
चलाना, अधैयंता, हृदयमें शून्यता और वृषा बकवाद 
या कुछका कुछ बोलना यह उन्मादरोगके सामान्य लें 
क्षण हैं ॥ ६॥ 
वातजउन्मादके लक्षण | 

रूक्षाल्पशीता न्नविरिकधा त॒क्षा यो प* 

वासरनिलो5तिवृद्धः । चिन्तादिदः 

एं हृदयं प्रदृष्य बुद्धि स्मृति चाप्य- 
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उन्मादरोगाधिकारः । 


(ूढ 


पहन्ति शीघ्रम्‌ ॥ ७ ॥ अस्थानहा- 
स्थास्मितगीतनृत्यवागड्रविक्षेपणरोद- 
ना ने । पारुष्यकाइयो5रूणवर्णता च 
जीणें बल चानिलजस्प रूपम्‌॥ ८ ॥ 
इक्ष, शीतल और थोडा भोजन करनेसे विरिक 
( दस्त और कफ ) धातुक्षय और उपवास इन कार- 
णोंसे वुद्धिका प्राप्त हुई वायु चिन्ता शोकादिसे आकुलित 
होकर अंतःकरणकों दूषित करके बुद्धि ओर स्मरणश- 
क्तिका नाझ करके डन्माद रोगकों उत्पन्न करती है। 
इसमें रोगी विना कारणही हुँसे,मन्द २ मुस- 
कावे, विना समयके नृत्य और गान करें, अ- 
पिक बोले, अंगको फैंके, कर्कश, रोवे, शरीर कृश्ञ 
और लाल द्वोज|/य और भीजनके पचनेपर रोगका अ- 
घिक बल हो यह वातज डन्यादके लक्षण जानने ॥७॥ ८॥ 
पित्तजउन्मादके लक्षण । 
अजीणकदुम्लविदाह्मशी तेमोज्यिश्वि- 
ते पित्तछ्ुदी णवेगम्‌ । उन्मादमत्युग्रम- 
नात्मकस्य हदि स्थित प्वेवदाशु कु- 
यात्‌॥ ९ ॥ अमषसंरम्भविनम्नभा- 
वाःः सन्‍तजनाभिद्रव्णोष्ण्यचोषाः । 
प्रच्छायशीतान्रजलाभिलाबाः पीता 
च्‌ भा पित्तकृतस्य लिड्रम ॥ १० ॥ 
अजीर्ण, कटु, अम्ल, दाहकारक और उष्ण ऐसे 
भोजन करनेसे पित्त वृद्धिको प्राप्त होकर अजितेच्धिय 
मनुष्योंके मनोवह धमनियोंमें प्रवेश करके अंतःकरणको 
दृषित करके उन्माद रोगको उत्पन्न करता है। इस 
शागमे असहनशीलता, हाथ पाबोंका फटना, नंगा हो 
जाना, भयभीत होना, भागना, दौड़ना, शरीर गरमहो 
क्राधित होजाय, छायामें जानेकी इच्छाहो, शीतल अन्न 
और ज्ञीतरू जल पीनेकी अभिलाषा हो मुख पीला पड़ 
जाय, यह सब पित्तज उन्मादके लक्षण जानने ॥९॥ १०॥ 
कफजउन्मादके लक्षण । 
संपूरणमंन्दविचेष्टितस्य सो5ष्मा क- 
फो मर्मणि संप्रवृद्धः | बुद्धि सरुम्ति 
चाप्युपहन्ति चित्त प्रमोहयन्‌ संजन- 
थ्द्धिकारम्‌ ॥११॥ वाकुचेष्टितं मन्द- 


मरोचकश्वच नारीविविक्तभियता च 
निद्रा | छर्दिश्व लाला च बलख् भुक्ते 
नखादिशोक्त्यञश्व कफात्मके स्पात्‌१२॥ 
कम मृश्षमें पेटभर भोजन करके परिश्रम न करे,ऐसे 
मनुष्योंके पित्ततहित कफ द्वृद्यमें अत्यन्त बढकर बुद्धि 
ओर स्मरणशञक्तिकों नष्ट करके चित्तको विकृत 
करके उन्मादरोगको उत्पन्न करताहे इस उन्मादरोगीको 
सदैव एकांतमें रहना अच्छा माक्ूम हौोता है, 
थोड़ा बोले, ख्रीमिं आसक्त हो, अधिकतर निद्रार्मे 
रहै, त्वचा, मूत्र, नेत्र और नखादि श्रेतपर्ण होजाँय 
अरुचि हो, वमन करे, लारकों गेरे और भोजनफे क- 
रनेपर रोगका अधिक जोर हो जावे, यह कफश उन्मा- 
दके लक्षण जानने ॥ ११ ॥ १२ ॥ 
सल्निपातजउन्मादके लक्षण । 
यः सन्निपातप्रभवोषषि घोरः सर्वे 
समस्तेरपि हेतुभिः स्थात्‌ । सवांणि 
रूपाणि बिर्भाक्त ताहग्विरुद्धशेष- 
ज्यविधिविंवज्यः ॥ १३ ॥ 
सत्रिपातम उन्मादरोग सब प्रकारके मिलेहुए का- 
रणोंसे उत्पन्न होता है, इसकारण यह सब लक्षणोयुक्त 
होता है, इस महाभयंकर विरुद्ध चिकित्सनीय सात्रि- 
पातिक उन्माद रोगीको वैद्य त्याग देवे ॥ १३ ॥ 


शोकजउन्मादके लक्षण । 


चोरेनरेन्द्रपुरुषेर रिभिस्तथान्येर्वित्रा- 
सितस्य धनबान्धवसंक्षयाद्रा। गाढं 
क्षते मनसि च प्रियया रिरंसोजाये- 
त चोत्कटतरों मनसों विकार: ॥१४॥ 
चित्र ब्रवीति च मनो5तुगतं विसंज्ञो 
गायत्यथो हसति रोदिति चापि 
मूटः । 
चोर, राजपुरुष, झत्रु अथवा अन्य किसके त्राससे 
तथा धन और बस्धुके नाझ हानेसे, अथवा इष्ट प्रियन- 
नोंके न मिलनेसे मनुष्योंका अन्तःकरण अत्यन्त क्षोमित 
होकर घोर मानसिक विकार अर्थात्‌ झोकजउन्मादको 
उत्पन्न करता है । यह रोगाकान्त मनुष्य ज्ञान शून्य 
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(३०६ ) 


वड़सेने-भाषाटी कासहिले- 


होकर नानाप्रकारकी गुप्त कथाओंको प्रकाशित करे है। 


जछछऋच टटट ट टेट लस 


ज्ेेे-.22 - 2 2अस्स 
उन्मादरोगीकी वृक्ष, अभि, जल, पवेत और विषम- 


तथा गीत गांवै, हँसे, रोंवे तथा मूखे होजाताहे ॥ १४ ॥ आदिसे सेदेव रक्षा करनी चाहिये क्योंकि यह 


विषजउन्मादके लक्षण । 


रक्तेक्षणो हत्तबलेन्द्रियमाः सुदीनः 
इयावाननो विषकृतेन भवेद्विसं- 
ज्ञ:॥ १५॥ 
विषजउन्मादरोगकि नेत्र लाल होजॉय, मुख काला 
पडजाय बल इंद्रियें और श़रीरकी कांति जाती रहै 
तथा दीनता और ज्ञानशून्यता हो ॥ १५ ॥ 
उन्मादके असाध्य लक्षण । 
अवाडऊमुखस्तू न्मखो वा क्षीणमांस- 
बलो नरः । जागरूको ह्ासन्देहसु- 
न्मादेन विनह॒यति ॥ १६ ॥ 
जो उन्मादरोगी संदेव नीचेकी अथवा ऊपरको मुख 
करे रहै, मांस और बल क्षीण होजाय और कभी निद्रा 
न आव उसके असाध्य जानना॥ १६ ॥ 
चिकित्सा । 
वातिके स्लेहपान प्राग्विरिक! पित्तस- 
म्भवे । कफजे वमन॑ कार्य परोब- 
स्त्यादिकः क्रम: ॥ १७ ॥ 
बातके उन्मादरोगमें प्रथम स्लेहपान, पित्तके उन्माद- 
रोगमें प्रथम विरेचन, कफ़के उन्मादरोगमें प्रथम वमन 


और भन्‍्यान्य उन्मादरोगमम प्रथम बस्त्यादि कमे करने 
चाहिये ॥ १७ ॥ 


यज्चोपदिश्यते किखिदपस्मारचि- 

कित्सिते । उन्‍्मादे तन्च कत्तव्य सा- 

मान्यादोषदूष्ययोः ॥ १८ ॥ 

अपस्मार रोगमें जो कुछ यत्न कहागया हैं वह उ- 
न्मादरोगमेंभी करना चाहिये. कारण कि, इसमें दोष और 
दृष्य समान हैं ॥ १८ ॥ 


दुमापक्‍्निजलशैलेभ्यो विषमेभ्यश्व॒त॑ 
सदा। रक्षेदुन्मादिन चेव सद्यः प्राण- 
हर हि तत्‌ ॥ १९ ॥ 


तत्काल प्राणनाज्ञक हैं ॥ १९ ॥ 


ब्राह्मीकृष्माण्डी फलषड्ड गुथारजहूपुष्पि 
कास्वरसा: । उनन्‍्मादहता दृष्ठा पृथ- 
गैते कुछमछामिश्राः ॥ २० ॥ 
ब्राह्मी, पेंठा, वच, शंखाहुली इनके प्रथक्‌ २ स्वर- 
समें शहत मिलाकर सेवन करे तो उन्मादरोग दूर होता 
है ॥ २० ॥ 
चाड्रेरीरसकाखिकठुडसमभागाः सु 
मयथिता: ऋरमशाः । उन्मादरोणगदामब- 
ना। पीता दिवसच्रयेणेव ॥ २१ ॥ 
चांगेरी ( नोनिया ) का रस फांजी और गुड़ यह 
सब समानभाग लेकर खूब प्रकारंस एकत्र मथकर तीन 
दिनतक पौनेसे उन्मादरोग दूर होताहै ॥२१॥ 
मण्डूकपण्याः स्वरसः कनकद्लसंयो- 
जितः समभागः । शमयत्युन्मादग्॑ 
तृणराजवल्लीरसयुक्तः ॥ २२ ॥ 
मण्ड्कपर्णी ( ब्राह्मी ) के स्व॒स्समें धतरेंक पत्तोंका 
स्वरस मिलाकर अथवा तृणराजवल्ली ( तृणविशेष )का 
रस मिलकर सेवन करे तो उन्माद और अप्स्माररोग 
शमन होताहै ॥ २२ ॥ 
सितकुसमबलायाः सार्थकर्षत्रयं यः 
शिखरिचरणकोलं क्षीरपाकेन पक्क- 
म्‌ । पिबति तदलु शीत प्रातरुत्याय 
नित्य॑ं जयाति रटति घोरं व्याधि- 
मुन्दादसुम॒म ॥ २३ ॥ 
सफेद फूछकी खिरेंटीका चूण ३॥ के, पुन्नवाकी 
जड़का चणे १ तोला, इन दोनोंको क्षीरपाककी दिध्सि 
दूधमें पकाकर ज्ञीतल करके नित्य प्रातःकाल पीव ती 
तत्कालही अत्यन्त घोर उन्मादरोग दूर होता है॥र३॥ 
सिद्धाथेकायज्न । 
सिद्धार्थकी हिंगुबचाकरञो देवदाह 
च्‌। मज़िष्ठा तिफला खेता कटी: 
त्वकू कटुजिकम्‌ । समांशानि म्रिय- 
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उन्मादरोगाधिकारः । (्‌ 


३०७) . 


डुश्व शिरीषो रजनीद्वयं वत्समृत्रेण- 
पिष्टोए्यमगदः पानमखनम्‌ ॥ २४ ॥ 
नस्यमालेपनओब स्वानमुद्गत्तेन तथा। 
अपस्मारविषोन्मादकृत्यालक्ष्मी ज्व- 
रापहम्‌ ॥ २५ ॥ भ्ूतेभ्यश्व भय॑ 
हन्ति राजद्वारे च शास्यते । सर्पिरे- 
लेन सिद्ध वा गोमूत्रे च तदर्थक्रत्‌ २६॥ 
सफेद सरफसें, हींग, वच, करंज, देवदारु, मजीठ, 
त्रिफला, फटकरी, कटभी, दालचीनी, त्रिकुटा, फूछापि- 
यंग , सिरस, हल्दी और दारुहलदी इनको बकर्ाके मृत्रमें 
पीसकर पीवे या अंजन लगाव, नास लेवे, झरीरपर लेप 
करे, स्लान करे और इसको देहपर मले तो- अपस्मार 
विष, उन्माद, कृत्या अलक्ष्मी और ज्वर दूर हावे है 
तथा भूतोंका भय दूर होताहै। इसको सवन करके 
राजद्वारमें जाना उत्तम है अथवा उपरोक्त इन सब 
औषाधियोंके कल्कके द्वारा गोमृत्रमें घृतकों पकाकर से- 
वन केर तो उपरोक्त सब गुणोंकी करें है ॥२४७-२६॥ 
दशमूलांबु सघ्चतं युक्ते मांसरसिन 
वा | ससिद्धाथकचू्णव केवर्ल ना- 
बने छतमस्‌ ॥ २७ ॥ 
द्धमुलके क्वाथमं घी मिलाकर अथवा मांसरस 
मिलाकर सेवन करे अथवा केवल सरसोंके च॒र्णमें थी 
मिलाकर नास लेवे तो उन्माद्रोग दूर होता है ॥ २७ ॥ 
उन्मादशान्तये पेयो रसो वा तिल- 
माषज:। प्रयोज्यं साषपं लेले नस्या- 
भअयज्जनयो+ सदा ॥ २८ ॥ 
उन्मादको श्ञांत करनेंके लिये तिछ और डडदोंका 
फ्ाथ मनाकर पीये अथवा सरसोंके तलको सदेव नस्य 
और अभ्यंजनमें प्रयोग करे ॥ २८ ॥ 
आश्वासयेत्सुहद्धिश्व॒वाक्येधंमार्थे- 
संहितः । ब्ूयादिष्टविनाशं वा दछो- 
येदद्धुतानि च ॥ २५॥ 
उन्मादरोगाकी इश्मित्रोंकरके धीरज देँवे धमंअथेका 
साधन करनेवाले बचनोंसे शांत करे, अथवा उससे इ- 


ष्का नाश होना कहे, अथवा अद्भुत प्रदा्धोकों 
दिखावे ॥ २९५ ॥ 
बद्धं सर्पपतेलाक्तमुत्तानमातपे न्‍्यसे- 
त्‌ । कपिकच्छाथ वा तस्तेलोहतेलज- 
लेः स्पृशेत्‌ ॥ ३०॥ 
उन्मादरोगीके शरीरकों सरसेंके तेलमें भिज्ञोकर 
घृपमें चित्त लिटादिंय । अथवा उन्मादरोंगीके शरीरप्र 
कोछकी फल छगावे या गरमलछोहेकी अथवा गरम 
तेलकी या गरम जलकीो लगावे ॥ ३० ॥ 
कशाभिस्ताडयित्वा च सुबद्धं विज- 
ने गहे। रुन्ध्याखेतो हि विद्वांस्त॑ 
तथा व्रजाति तत्सुखम्‌ ॥ ३१॥ 
उन्मादरोगीकों एकान्त स्थानमें बांधकर चांबुकों" 
की मार लगांवे इसप्रकार करनेस जब उसको चेत 
होजाय तब झेड़देवे तो उन्मादरोगी सुखी होता 
है॥३१॥ 
सर्पेणोद्धतदंड्टण दान्तेः सिहेगजेश्व 
तम्‌। च्ासयेच्छखहस्तेश्व राह्मिस्त- 
स्करेस्तथा ॥ ३२ ॥ अथवा राजपु- 
रूषा वहिनीत्वा सुसंयतम्‌। त्रासये- 
युबैरेनं तजयन्तो नृपाज्ञया ॥ ३३॥ 
देहदःखभयेभ्यो हि परं प्राणम्य भ- 
बेत्‌ । तेन तस्य शर्म याति स्वतो 
विघ्युतं मनः ॥ ३४ ॥ 
विना दाँतके सौप हाथी और व्याप्र आदि जीवोंसे 
अथवा अख्त्रको हाथमें लेकर शत्रु अथवा तस्करोंसे त्रास 
देवे । अथवा राजपुरुषोंसे अनेक प्रकारसे भयभीत करावे। 
और अनेक प्रकारसे कष्टदेंवे | तथा राजाकी आज्ञा 
लेकर शरीर और प्राणोंको दुःख देंवे। इसप्रकार कर- 
नेसे उसका बिगडाहुवा मन फिरसे प्रक्वातिमें स्थित 
होजाता है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
सतत धृपयेचैन गोमांसेश्वेव पूतिमिः 
॥ २५ ॥ 
इस उन्मादरोगीको निरन्तर गोमांस आदि दु्गेन्षित 
मांसकी घूनी देवे ॥ ३५ ॥ 
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(३०८ ) 


वड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


इष्टद्रव्यविनाशेन मनो यस्‍्योपहन्य- 
ते। तस्य तत्सदशप्रास्‍्या शान्त्या- 
शासेः छाम नवेत्‌ ॥ ३६॥ 
इश्टवस्तुफे नाझ होनेसे जिस उन्मादरोगीका मन 
नष्ट होजाय उसको वेसीही वस्तु देंवे या प्राप्ति कहे 
और ज्ञांति संतोष तथा धीरन आदिसे श़मन करे ॥३६॥ 
कामशोकमयक्रोधहर्षेष्यालोभसम्भ- 
बात्‌ । परस्परप्तिद्वन्द्रेरोभिरिव शर्म 
नयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
काम, शोक, भय, क्राध, ह५, ऐपो और लोभ इनसे 
उत्पन्न हुए डन्मादरोगको डनके विपरीत काम झा 
आदि उपायेंसे ज्ञांति करे ॥ ३७॥ 
बुध्वादोष॑ वयः सात्म्यं देशकाले ब- 
लाबलम्‌ | चिकित्सितमिदं कुय्यो- 
दुन्मादे भूतदोषजे ॥ ३८ ॥ 
चैद्यनो डचित है कि, भूतजडन्मादरोंगमें रोगीके 
दोष, अवस्था, प्रकृति, देश, काल और बलावल विचार 
इसप्रकार चिकित्सा करे ॥ ३८ ॥ 
महार्षें:ःपितृगन्धर्वे रून्मादस्य च बुद्धि- 
मान्‌ । वजयेद्अनादीनि तीक्ष्णानि 
ऋरयकम्म च ॥ ३९ ॥ 
महर्षि, पित और गन्धवे इनकी वाधासे उत्पन्न 
हुये उन्मादरोगमें तीक्षण अंजन तीक्ष्ण नस्य और 
सम्पूर्ण ऋरकम त्याग देंवे ॥ ३९ ॥ 
अपस्मारक्रियां वापि ग्रहोदिष्टांश्व 
कारयेत्‌ । शान्ति दोषविश्वुुद्धिव 
सक्लेहबस्तिभिराचरेत्‌ ॥ ४० ॥ 
ग्रह ग्रसित उन्मादरोगमें अपस्मारोक्त सब क्रिया करे 
तथा ज्ञान्ति, दोष विज्ञोधन और स्लेहवस्तु यह सब 
कम करे ॥४०॥ 
मृदुपूर्वान्तु विषजे क्रियामूद्धों प्यो- 
जयेत्‌ । शोकशान्तिमपनयेदुन्मादे 
पश्चमे भिषक्‌ ॥ ४१ ॥ 
विषजनित उन्मादरोगमें प्रथम मुदु क्रिया कर और 
जशोकज उन्मादरोगमें ज्ञांति आदि कर्म्म करें ॥ ४१ ॥ 


॥ 


चिट सररअरन नल <2----०--०००- 

उरोबाहुललाटस्थां शिरां मुक्ता प्र- 

यत्रतः | निवाते छामनं युज्याद्विल्वा- 

दम्बुकणान्वितम्‌ ॥ ४२ ॥ 

उन्मादरोगीकी वातरहित स्थानमे॑ बैठाकर उसके 
डर बाहु और ललाटकी युक्तिपूवंक यत्नसे फस्त खुछ 
बाष आर बिल्वादि आपषाधयांक कायम पापलछ डालकर 
पिछाव ॥ ४२ ॥ 

अ्यूषणाद्रवर्ति । 


ज्यूषर्ण हिंगुलवणं वचाकटुकरोंहि- 
णी ! शिरीषनक्तमालानां बीजं श्वे- 
ताश्व सर्षपाः ॥ ४३ ॥ गोमूत्रपिष्टेरे- 
तस्तु वॉत्तिनेचाजने हिला । चातुर्थि- 
कमपस्मारसुन्माद वा नियच्छति७७॥ 
सोंठ, मिच, पीपल, हींग, सैंधानमक, बच, कुटकी, 
ज्िर्सके बीज, करजके बीज ओर सफेद सरसों इन 
सबका गोमत्रमें पासकर बत्ता बनाव इस बत्तीकी नेत्रोमें 
लगानस चातार्थिक ज्वर अपस्मार और उन्मादराग दूर 
होताहे ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 


सारस्वत चूणे । 


कुष्टाश्वगन्धे लवणाजमोदे द्वे जीरके 
त्रीणि कटूनि पाठा। साड़्ल्यपुष्पा 
च्‌ समानचूण कृत्वा तर चूर्णन वचो 
द्वावन ॥ ४५ ॥ तुल्येन युक्त बहुशो 
रसेन तद्घावितं बह्मविनिर्मितायाः। 
सर्पिमंधुभ्याथ ततो5क्षमात्र लिहा- 
न्नरः सप्तदिन हिताशी ॥ ४६ ॥ ऐस्व- 
य्येमिच्छन्मनसश्व चैय्य मेधां तथेच्छ- 
न्द्रिगुणव कालम्‌ | पठेन्नरः छोकस- 
हस्ममद्ग स्तद्वत्‌ प्रयोज्य द्विशणश्व का- 
लम्‌ ॥ ४७ ॥ सारस्वतामिदं चूण ब्र- 
हाणा निर्मित स्वयम्‌ । जगांद्धताय 
लोकानां दुर्भानां विचेतसाम्‌ ॥४८॥ 
कूठ, असगन्ध, कालानमक, अजमोद, दोनों जीरे, 
सोंठ, मिर्च, पीपल, पाठ और शंंखपुष्पी इन सबको 
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उन्मादरोगाधिकार! । 


(३०९ ) 


सान भाग छेवे और सबकी बराबर बचका चूणे छेव 
सबको एकत्र करके ब्राह्मके रसमें कई दिनतक खरल 
करे । इसको झहत और घीमें मिलाकर प्रतिदिन एक रे 
तोला प्रमाण खाय इसप्रकार सात दिनतक सेवन करे । 
इसके प्रभावस ऐश्वये, धीरण, मेधा और अवस्थाकी 
वृद्धि होती है । तथा एक दिनमें हजार छ्लोकोंके धारण 
करनेकी सामर्य्य उत्पन्न होती है। और दुगुनी आयु 
होती है | यह सारस्वत नामक चूर्ण पहिले अह्मानीने 
अपने आप विकल चित्तवाल्ले मनुष्योंके लिये निर्मित 
कियाया ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७॥ ४८ ॥ 


हिंग्वायघृत । 


हिंगुसोबर्चलव्योबैद्विपलांशिघ्रताठक- 

म्‌ । चत्॒शुणे गवां मझत्र सिद्धम्ुन्माद- 

नाशनम्‌ ॥ ४९ ॥ 

हींग, कालानमक और त्रिकुटा यह प्रत्यक औषधि 
दो २ पल, घी एक आठक इन सबको चौंगुने गोमूत्रमें 
डालकर घृतकी पकावे | यह ढिंग्याद्यघुत-उन्मादरो- 
गकी दूर करदेता है ॥ ४९ ॥ 
महापैज्ञाचिक घृत । 

जटिला पूतना केशी चारटी मर्कंटी 

वा | त्रायमाणा जया वारा चोरकः 
कटुरोहिणी ॥५०॥ कायस्था झकरी- 

चछत्रा सातिच्छत्रा पलंकषा। महापुरु- 

षदन्ता च वयस्था नाकुनीद्रयम्‌ ॥५१॥ 

कटम्भरावृश्विकाली सास्थिराषपि च 

तेघ्ंतम्‌। सिद्ध चातर्थिकोन्मादग्हा- 

पस्मारनाशनम्‌ ॥ ५२ ॥ महापेशा- 

चक॑ नाम छतमेतद्यथाउम्रतम्‌। मेधा- 

बुद्धिस्‍स्प्ातिकरं बालानां चाप्िदीप- 

नम्‌ ॥ ९३ ॥ 

बालुछड़, हरड, भूकेशी, बाह्ी, कोंछ, वच, त्राय- 

... माण, अरणी, क्षीरकाकोली, चोरपुष्पी, कुटकी, सम्हाढू, 
बाराहीकंद, सौंफ, सोया, गूगल, शताबर, गिलाय, 
* रास्रा, गंधरास्ना, मालकांगनी, विछाटी और झालि- 
पर्णी यह प्रत्येक औषधि दे २ तोले इन सबका कछ्क 
बनाकर उसमें २२० तोले जल और ५६ तोले घृत 


डालकर पकावे । यह घृत चातुर्थिक ज्वर, उन्माद, 
ग्रहबाधा और अपस्मारको नष्ट करे है । यह महापैज्ञाचि- 
क घृत-अमृतकी समान है । तथा मेथा बुद्धि और 
स्मरण झक्तिफो बढ़ानेवाला और बालकोंके अंगकों बदा- 
नेबाला है ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 


सारखतघृत । 


त्रिफला लक्ष्मणाउनन्ता समद्भा शा- 
रिवा5म्नता । बाह्मी पाठा द्विबहती- 
द्विस्थिरा द्विपुननंवा ॥ ५४ ॥ सह- 
देवी सूर्यवलद्ली वयस्था गिरिकर्णि- 
का । तोयकुम्मे पचेदेतत्पलांश 
पादशेषिते ॥ ५५ ॥ नतं कौनसी ब- 
चाकुछ्ठे कृष्णसपेपसेन्धवेः । निरू- 
क्सवणेवत्सायाः संसिद्धं पपसा च 
गोः ॥ ५६ ॥ पुष्ययोंगे घृतप्रस्थ सु- 
हेमकलशे स्थितम्‌ । पानाभ्यज़्नतो 
मभैधा स्मृत्यायु:पुष्टिवधनम्‌ । रक्षो- 
घ्रच्व विषन्नश्ध सारस्वतमिदं घृतम्‌५७॥ 
काथ्ये विचूर्णिते क्षिप्वा ततः षोड- 
डिक जलम्‌ । पाददझोष॑ प्रकत्तेव्यमे- 
ष क्ाथविधिः स्मृतः ॥ ५८ ॥ 
हरड़, बहेड़ा, आमला, लक्ष्मणाकी जड़, अनन्तमूल, 
मजीठ, सारिवा, गिलोय, वाह्वी, पाठ, कटेरी, कटाई, 
झालिपर्णी, पृश्निपर्णी, दोनों प्रकारके पुननेवा, सहदेवी, 
सुरजमुखी, आमल और कोइली, इन सबको चार २ 
तोले छेकर एक घडा नलमें फाथ बनावे । जब पकते रे 
चौथाई भाग नल शेष रहजाय तब उतारकर छान 
लेवे. फिर उसको चूल्हेपर चढा देंवे ओर इसमें तगर, 
रेणुका, वच, कूट, पीपल, सरसों और सैंधानमफ इन 
सब ओषाधियोंका कल्क रोंगरहित और एक रंगकी 
गायका दूध और घी डालकर पुष्यनक्षत्रमं पकावे । 
इसको सुवर्णके कलशझ्षेमें भरकर रखदेंवे । इसको पान 
और अभ्यंजनमें वग्रवहार करनेसे, मेधा स्मरणझ्क्ति 
आयु और पुष्टिकी वृद्धि छोती है | यह सारस्वत ना“ 
मक घृत राक्षमबाधा और पिषबाधाकों नष्ट करे है। 
काथकी औषधियोंका चूणें करके सोलहयुने जले 
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(३१० ) बड़सेने-भाषाटीकासदिते- 


बकजः'्य्् न च तह रर्लकहड्रटल्ट्ंरटल्जजजजखऊकखजलऊजखररर्टलजलजजकलनजरऊरलजल्सटडहटकखरफखरररररफकफखखखख्््ू्न्‍्ााअअन्८्नस्‍नल्‍ ल्‍ ल्‍€<<यशओहओहडईईसक््च्स्स 


पकाये जब पकते २ चौथाई भाग जल शेष रहजाय | अनारके फलकी छाल, नागकेशर, वायविडेंग, फिववन 
तब उतारकर छान लेवे, यह काथकी विधिहै॥५४-५८॥ | कूठ, चन्दन, पद्माख, तालीसपत्र, कटाई ओर मालती 

; के नवीन फूल, यह प्रत्येक औषधि दो दो तोले लेकर ' 
पानीयकल्याणवृत । कल्क ४ उपरोक्त काथमें डाल देंवे, तथा न 
दरासूली तथा रास्ता वानरी त्रिव्रता | चौगुना जल और एक प्रस्थ वी डालकर पकावे। यह 
बला । मूर्वा शतावरी चेति क्वाथ्ये- | धृत अपस्मार,ज्वर, शोष,खॉसी, मंदामि,कद्ताजातरक्त, 
स्तु कुडवैः पृथक ॥ ५९ ॥ कृतकार्थ प्रतिश्याय, तृतीयक ज्वर, चा्तुर्थिक ज्वर, करटिशूल, मृत्र- 
पृथक प्रस्थद्वयं मृद्वाश्निना पचेत्‌ । कृच्छू/विसपेरोग,कण्डू, पाण्डु, उन्‍्माद विष प्रमेह भृतोन्माद्‌ 
विशाला त्रिफला कौन्‍्ती देवदार्वे- तथा अन्यान्य गद्द एवं मनस्सम्बन्धीय रोगोंमें हितका- 


स्क्तिदत रीहै वन्ध्या ख्रियोंको अत्यन्त हितकारीहै | धन्य और 
लवालुकम्‌ ग स्थिरानतं द्वे । आयुको बढानेबाला, तथा अलक्ष्मी, पाप, राक्षसवाधा 
शारिवे द्वे प्रियज्लुका ॥ ६० ॥ नो- | और सर्वप्रकारकी प्रहवाधाको दूर करेंहे। यह कल्याण- 
लोत्पलेला माजिछा दनती दाडिमके- | शत पुंसवन कंम्मेमें उत्तम है॥ ५९-६६ ॥ 
सरम्‌ । विडड्ढं एष्ठपर्णी च कुछ्चन्द- महाकल्याणछृत । 
नपझकेः ॥ ६१ ॥ तालीशपन्रे बृह- | « - ८ 
5 हे ही ताहाज्ाद हट | द्विजले सचत॒ः क्षीरं तत्स्यात्कल्या- 
तो मालत्या* कुसम नवम्‌। अष्टा- पु स्थिरादीनि ० 
विंशतिमिः कल्कैरेतेः कपेसमान्बि- | _ह छत । विज्ञातिम का 
हक २25३, जले पक्तेव विंदशतिम्‌ ॥ ६७ ॥ रसे 
ते ॥ ६२ ॥ चतुणंणं जले द्त्वा घृ- सर्पिपष्टिकीरं चत्॒ 
॥/विपॉचियेत 5 | तास्मिन्‌ पचेत सर्पिश्ृष्टिक्षीर॑ चतुगु- 
तप्रस्थ [ ॥ अपस्मारे ज्वरे गररा द्विमाषकाकोली स्वयं 
> ग्ि णम्‌ । वारा ला स्वय 
शोषे कासे मन्दानले कृछो ॥ ६३॥ आशिक 5 4 भदया 
बातरक्ते प्रतिद्याये ततीयकचतुर्श- | अिषमद्धिनिः ॥ ६८ ॥| कं । 
पं / ००» हे ! कल्याण ४] बह ४ 
के | काटिशूले मूत्रकृच्छे विसर्पोपह ते- संत कर समा सन्निपातहर 
घुच ॥ ६४ ॥ कण्डूपाण्ड्रामयोन्माद- हक पट 30040 2002 
विषमेहगरेषु च। भूतोपहताचित्तानां पु, दर हद 
गद़्दानामचेतसाम्‌ ॥ ६५ ॥ छास्त॑ |_ इस कल्याणबृतमें छुगुना जे मी सिद्ध 
बल ग्र्बलप्र- | कर पकाया जाय तो यह महाकल्याणब्रृत सिद्ध 
ख्रीणाञ वन्ध्यानों धन्यमायुबेलम- होताहै । शालिप्णी आदि उपरोक्त औषधियोंको बीत 
गपरक्षोघ्त ९ डे १ 
दूमू । अलक्ष्मी हे  प, सर्वेश्रह- | आग जलूमें पकाकर उस कायमें पृत और एकबार व्याईे 
निवारणम्‌ ॥ ६६ ५ कल्याणक- | हुई गायका दूध न बनउड़द। 
मिदं सर्पि: श्रेष्ठ पुंसवनेषु च ।”? काकोली, कौछ, ऋषभक, कद्धि और मेदा, शतक 
दक्षमूलकी समस्त औषाधिय,रायसन, कौंछ,निसोत, | *ल्क डालकर घृतकेा पकाबे तो कक 
खिरेंटी चुरनहार और झतावर यह प्रत्येक औषधि | सिद्ध होता है। यह पृत-पुष्टिकारक ओर > 
एक एक कुडव परिमाण लेकर अलग २ दो दो प्रस्थ | सेत्रिपातको हरे है ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ३ ॥ 
जलमें मंद २ अभिसे पकावे, फिर इन सब क्ार्थोको चैतसघृत । 


छानकर एकत्र मिलाकर पकांवे ओर इसमें क्‍ छा- 
हरड, बहेडा, आमला, रेणुका, देवदारु, एछुआ, श्ञा-| मा मघुरसा राजा देवदारू 


छिपी, नवासा, हल्दी, दारूहस्दी, शारिवा, अनंत-| तावरी | श्रदंड्टा दशमलथ् तेयुक्तया 
मूल, फ़ूलप्रियंगू, नीलोफर, इलायची, मजीठ, दन्ती, कायकल्किलैः ॥ ७० ॥ साधथितय 
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उन्मादरोगाधिकारः । 


(३११) 


तसे नाम घृत॑ चेतोविकारलछुत्‌ । उ- 

न्मादमद्सूच्छोयां ज्यरापस्मारभेष- 

जम्‌ ॥७१ ॥ 

अनन्तमूछू, चुरनहार, रायसन, देवदारु, झताबर, 
गोखरू और दशमूछकी समस्त औषधि इनको समान 
भाग लेकर इनका क्रा4 और कल्क बनाकर उनमें 
घुतकौ सिद्ध करें तो यह चैतसनामक घृत सिद्ध हो- 
ता है। यह चैतसनामवाला घृत-चित्तके विकारोंको 
दूर करे है तथा डन्माद, मद, मुच्छो, ज्वर और अप- 
स्मारकी यह उत्तम औषधि है ॥ ७० ॥ ७१॥ 

द्वितीयचेतसघृत । 

पश्चमूल्या च काइमय्यों राष्मेरण्ड- 

त्रिवृद्धला । मर्वां शतावरी चेति 

कार्थेद्रिपालिकारिमः ॥ ७२॥ कल्या- 

णकस्प चांशेन चेतसं नाम तद्धुतम्‌। 


सर्वेचेतोविकाराणां शामने परमु- 

च्यते ॥ ७३ ॥ “८ काय्येः कषायों 

द्विगणाह्व॒तोयेः पानीयकल्याणक- 

कल्कपाच्यम्‌ । ”? 

पेचमूलकी औषधि, कुम्मेर, रायसन, अंडकी जड़) 
निसोत, सिरेंटी, मृवो और झतावर यह प्रत्येक औषधि 
आठ २ तोले लेकर सोलहगुने जलमे पकावे जब 
पक॒ते २ चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब इसमें पानी- 
य कल्याणघृतकी औषधियोंका कल्क डालकर पककाबे 
इसमें कल्याणघ्रतका अंग होनेसे यह चतसघृत कहा 
जाताहै | यह प्रत-सर्वप्रकारके चित्तके विकारोंको 
ज्ञमन करे है ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 

निशायघृत । 


निशायुकत्रिफलाइयामावचासिद्धा- 
थेहिंग॒भिः । शिरीषकटमीखेताम- 
जिष्टाव्योषदारूमिः ॥ ७४ ॥ “ स- 
में कल्केछत॑ मत्रे सिद्धस्न्मादना- 
शनम्‌ 7) 
हल्दी, दारुहलदी, त्रिफला, अनन्तमूछ, बच, सफेद- 
सरसों, होंग, सिर्स, कठभी, फटकरी, मजीठ, त्रिकुटा 
और देवदारु यह सब औषाध समान भाग छेकर इनका 


कल्क बनाकर इस कल्क और गोमूत्रमें घृतको सिद्ध 
करे तो यह घृत-उन्मादरोगको अवश्य दूर करता है 
॥ जछ ॥ 


चन्दनायतैल । 


चन्दुनाम्बुनखं याव्य यष्टी शेलेयपद्म- 
कम्‌। मज़िष्ठासरलं दारू शब्येलापू- 
तिकेशरम ॥ ७५ ॥ पत्र तलब सुरा- 
मांसी कड़ोलं बनिताम्बुदम। हरिद्रे 
शारिवे तिक्ता लवणागुरुकुंकुमम्‌ 
॥ ७६ ॥ त्वग्रेण नलिका चेति तेला- 
न्मस्त॒ चत॒गुणम्‌ । लाक्षारससमं सि- 
द्धं ग्रहप्नं परम॑ मतम्‌॥ ७७॥ अप- 
स्मारग्होन्‍्मादकृत्यालक्ष्मी ज्वराप- 
हम्‌। आयुःपुष्टिकरबेव वशीकरणघु- 
त्तमम्‌ ॥ 9८ ॥ 


चन्दन, नेत्रवाला, सुगन्धनखद्रत्य, जवाखार, 
मुलेठी, शिलारस, पद्माख, मजीठ, धूपसरल, 
देवदारु, कचूर, इलायची, जवादिकस्तुरी, नागकेशर, 
तेजपात, लोध, कपूरकचरी, वालछड़, शीतलचीनी, 
फूलग्रियंगू, नागरमोथा, हल्दी, दारुहल्दी, दोनोंप्रकारकी 
शारिवा, कुटकी, सेंधानमक, अगर, केशर, दालचौनी, 
रेणुका और नलीनामक सुगन्ध द्रव्य, इन सब औषाधि- 
यॉका कल्क दो दो तोले तिरका तेल १ सर, दहीका 
तोड़ ४ सेर, छाखका रस, ४ सेर, इन सबकी एकत्र 
करके तेलकों सिद्ध करें। यह चन्दनाइतेछ-प्रहवाधाकी 
दूर करेंहै, तया अपस्मार, सर्वप्रकारके ग्रह, उन्माद, 
कृत्या, अलक्ष्मा और ज्यस्को नष्ट करेहे। एवं आयु 
और पृष्टिकों करनेवालछा तथा उत्तम वाजीकरण 
है॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ | ७८ ॥ 


निवृत्तामिषमदो यो हिताशी प्रयत+ 
शुतिः । निजागन्तुभिरुन्मादेने क- 
दाचित्‌ स य॒ुज्यते ॥ ७९॥ 
द्वितकी इच्छा करनेवाला जो मनुष्य मांस मदिरा ' 
आदि दुष्ट पदार्योकों त्यागकर पवित्र होगयांहै वह निज 
और आगमन्‍्तुक उन्मादरोगसे कदापि पीड़ित नहीं होता 
है ॥ ७९ ॥ 
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( ३१२ ) 


वड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


विगतोन्मादके लक्षण । 


: प्रसादश्रेन्द्रियार्थाना बुद्धयात्ममनसां 
तथा। धातूनां प्रक्रातिस्थत्वं विगतो- 
न्मादलक्षणम्‌ ॥ ८० ॥ 

सबे इंद्रिय अपने २ काये करनेको समये होंय, 
बुद्धि, आत्मा और मन प्रसन्न हों, और सब धातु प्रकृतिर्म 
स्थित होंय तो उन्माद नष्ट हुवा जानना ॥ ८० ॥ 
भूतोन्मादके लक्षण । 
अमत्येबाग्विक्रमवीय्यचेष्टाज्ञानादि- 
विज्ञानबलादिभियः । उन्‍्मादकालो 
नेयतश्व॒ यस्य भूतोत्थमुन्मादझुदा- 
हरेत्तम ॥ 4१॥ 
जिसमें वाणी, पराक्रम, शाक्ति, ज्ञारीरक चेष्टा, तत्त्व 
ज्ञान और शिल्पादि ज्ञान मनुष्यकी समान नहीं दीखे 
तथा रोगकी वृद्धि और शञांतिका समय निश्चय नहीं हो 
उसको भूतान्माद कहते हैं | यह भूतोन्माद्‌ आठ प्रका- 
रका है ॥ ८१॥ 
देवग्रहग्रसितके लक्षण । 
सन्तुष्टः शाचिरथ दिव्यमाल्यगन्धों 
निस्तन्द्रोईप्पवितथसंस्कृताभिभाषी। 
तेजस्वी स्थिरनयनों वरप्रदाता बह्न- 
ण्यो भवति नरः स देवजुष्टः ॥ ८२॥ 
देवग्रहपीड़ितउन्मादरोगमें रोगीका चित्त अत्यन्त 
सन्तुष्ट हो ओर शुद्ध आचरण करे सुगन्धित पुष्पोंकी 
मालाको शरीरमें धारण कर, शुद्ध सस्कृत भाषा बोले 
तेजस्वी, स्थिर दृष्टि हों, अपने निकटके मनुष्योंको 
वरप्रदान करे और ब्राह्मणोंमें भाक्ति करे ॥ ८२ ॥ 
असुरगहजुष्टके लक्षण । 
संस्वेदी द्विजग॒रुदेवदोषवक्ता जि- 
हाक्षो विगतभयो विमागदाष्टिः । 
सन्तुष्टो मवति न चाकत्नपानजातैद- 
ष्टात्मा भवति च देवशचुजुष्ट: ॥८३॥ 


असुरग्रहपीडित उन्मादरोगीका शरीर अत्यन्त 
पसीनेयुक्त हो, ब्राह्मण, गुरु और देवताओंकी निंदा करे 


र्जश््््््  र र र ख ,खखखअ्अख555:झ्झआ र चअु्चल्च्च्च्््ंंंर्््ो्)ो्ि्््ि 
नेज उज्ज्वल और रोगी भय रहितहो, दश्टिको इधर उधर 
फरे अंन्नपानादिसे संतुष्ट न हो और संदैव पापकियायें 
लिप्त रहे ॥ ८३ ॥ 


गन्धवेग्रहग्रसितके लक्षण ॥ 


हृष्टात्मा पुलिनवनान्तरोपसेवी स्वा- 
चारः पियपरिगीतगन्धमाल्यः । बृ- 
त्यनू वे म्रहसति चारू चाल्पशबदं ग- 
न्धवंग्रहपरिपीडितो मल्ुष्यः ॥ ८४॥ 


गंधवेग्रहपीडित, उन्मादरोगम रोगीका चित्त सदैव 
प्रफुछ्ठित रहे, पुलिनयुक्त वन उपवनमें अधिकतर 
रहनेवाला, उत्तम आचरणोंको करनेवाला, गीत, सुगन्ध 
और पुष्पादिकाँमें अनुराग करे, उत्तमरीतिसे धीरे २ 
नाचे, हँसे और मंद २ मुसकावे ॥ ८४ ॥ 


यक्षग्रहग्नासितके लक्षण । 


ताम्राक्ष:ः भियतलुरक्तवस्त्रघारी गम्भी- 
रो द्रुतमतिरल्पवाक सहिष्णुः | तिज- 
सवी वदति च कि ददामि कस्मे यो 
यक्षग्रहपरिपीडितो मछुष्यः ॥ <०.॥ 
यक्षग्रहपीडित मनुष्यके नेत्र तॉँबेकी समान लाल हों, 
बारीक, सुन्दर और छालरंगके वर्त्रोंकी धारण करे, ग- 
म्भीर, बुद्धिमान्‌ , जल्दी चलनवाला प्रमाणका बोलने- 
वाला, सहनशील, तेजस्वी और किसको क्‍या दूं ऐसे 
बोलता है ॥ ८५ ॥ 


पितृग्रहग्रसितके लक्षण । 


प्रेतानां स दिशति संस्तरेषु पिण्डाब्‌ 
शान्तात्मा जलमपि चापसव्यवस्त्रः । 
मांसेप्सास्तिलगुडपायसा भिकामत्त- 
द्वक्तो भवाति पितृअहाभिजुष्ट:॥<4६॥ 
माता, पिता अथवा अन्य किसी पितृग्रहद्धार 
पीडित मनुष्य झञांतचित्त होकर और वामोत्तरीय वख्को 
धारण करके पितरोंके कुशाकी हाय्यापए जल 7 और 
पिंड देंबे, तथा पितरोमें अत्पन्त भक्ति करे, एवं मर्सि 
तिल, गुड़ और खीर खानकी इच्छा करे ॥ <६ ॥ 
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उन्मादरोगाधिकारः । (३१३) , 


कम लक्षण। अशुचि व्यवहार करे तथा सब प्रकारके अन्न और पानों 
यस्तृव्या प्रसरति सर्पबत्‌ कदाचित्‌ | लोभी हो, जो भोजन मिले तो परिमाणसे अधिक 
साकिण्यो विलिहति जिह्यया तथैव । खाय, निम्न वनमें रहे और पिरुद्ध आचरण करता 


ऋषालुगडमघुदग्धपायसे प्सुर्वित्ेयो 
अवति श्ुुजड़मेन ज्ुष्टः ॥ ८७॥ 
भुजंगजुष्ट भौतिक उन्मादरोगमें रोगी प्रथ्वीमें छाती- 
के बलसे सॉँपकी समान चले, कभी २ जिह्ासे दोनों 
होठोंको चाटे, सदैव क्रोधयुक्त रँ तथा गुड़, दूध, 
मधु और खीर खानिकी इच्छा करे ॥ ८७ ॥ 
राक्षसग्रहग्रसितके लक्षण । 


मांसाराग्विविधसुराविकारालिप्छु- 

निल्जो भशमतिनिष्ठरोइतिश्रः । 

क्रोधालुविंपुलबलो निशाविचारी- 

शोचदिड़ भवाति स राक्षसेगेहीतः८८ 

राक्षसग्रहपीडित रोगी मांस, रुधिर, और अनेक 
प्रकारेक मद्राके विकारोंकों भक्षण करनेकी इच्छा 
करे, अत्यन्त निलेज आचरण करे और निधुर व्यव- 
हार करे अतिशय साहसी, बलवान्‌ और कोधयुक्त हो 
रात्रिमें भ्रमण करे और शुद्ध आचरणोंका द्वेषी 
हो ॥ ८८ ॥ 

बह्राक्षसग्रसितके लक्षण । 


देववितगशुरुद्धेषी वेदवेदाड्रनिन्द्कः । 
आत्मपीडाकरो हासी ब्रह्मराक्षस- 
सेवितः ॥ ८९ ॥ 
रह्मराक्षससे पीड़ित मनुष्य देवता, ब्राह्मण और गुरु- 
जनोमें द्वेप करे, वेद और वेदके अंगोंकी निंदा करन- 
वाला और अपने आपको शीघ्र पीड़ा करता है ॥८5%॥ 
पिशाचग्रसितउन्मादकेलक्षण । 
जद्धस्तः कृछापुरुषों चिरप्रलापी ढु- 
गेन्धो भ्रृष्ममशुचिस्तथातिलोलः । 
बढ्ाशो विजनवनान्तरोपसेवी व्या- 
चेष्टन्‌ श्रमाति रूदन्पिशाचजुष्टः ॥९०॥ 
पिशञाचग्रहपीड़ित रोगी दोनों हाथोंकों ऊपरकों करे 
झर्गर कृश, कर्केश और दुगेन्धयक्त होजाय, 
नानाप्रकारके प्रापके वचनोंकों कहै, भयानक और 


हुवा रोरोकर म्रमण करें ॥ ९० ॥ 
असाध्यलक्षण । 
स्थूलाक्षो द्ुतमटनः सफेनलेही नि- 
द्रालुः पताति च कम्पते चयो5ति। 
यश्वाद्रिद्विदनगादिविच्युतः सन्‌ 
सोध5साध्यो भबति तथा त्रयोद्शा- 
ब्दे ॥ ९१॥ 
जिस भृतोन्मादरोगाके नेत्र भयानक होजाँय, जि- 
हासे झागोयुक्त दोनों हाठोंकी चोट बहुत ज्ञीप्र चले, 
और निद्रायुक्त होकर कॉँपे प्रध्वीपर गिरजञाय, उस रो- 
गीका रोग असाध्य जानना । जो रोगी परत या पृक्षा- 
दिसे गिरजाय वह अवश्य मृत्युके बज्ञ होय और तेरह 
बषेके बाद प्रायः सब उन्माद्‌ असाध्य होजातेहें || ९! ॥ 
देवादिकोंका आवेशका समय | 
देवग्रहा: पोणमास्यामसुराः सन्ध्य- 
योरपि! गन्धवांः प्रायशोषष्टम्यां य- 
क्षाश्व॒ प्रातिपद्यपि ॥ ९२॥ पितरः 
कृष्णपक्षे स्युः पश्चम्यामपि चोरगाः । 
रक्षांसि रात्रो पेशाचाश्चतुर्देश्यां वि- 
शान्ति हि ॥९३॥ दर्षणादीन्यथाछा या 
शीतोष्ण प्राणिनो यथा । खमणि- 
भास्करार्चिश्व यथा देहञ्व देहध्ृक । 
विशति न च दृदयन्ते ग्रहास्तद्वच्छ- 
रीरिणाम्‌॥ ९४ ॥ 
देवग्रह पूर्णिमाको प्रवेश करते हैं असुरग्रह सब्ध्याके 
समय और पूर्णमासीकेभी प्रवेश करतेहें, गन्धर्वग्रह 
प्रायः अष्टमीको प्रवेश करतेंहें पिठग्रह अमावास्याको, 
सूर्ययह पंचमीको, राक्षस्ग्रह रात्रिकों और पिश्ञाचग्रह 
मनुध्योंके शरीरमें चतुर्देशीको प्रवेश करतेंह | कोई ऐसी , 
झंका करे कि, जब मनुष्योंके शररीरमें ग्रह प्रवेश करतेहें 
तो क्‍यों नहीं दीखते | इसका समाधान इसप्रकार है 
कि, जैसे कि दपेणादिमें मनुष्य प्रवेश करते अपीत्‌ 
मनुष्यका प्रतिबिंब पड़ताहै जैसे मनुष्यके शरीरमें झीत 
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(३१४ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासाहिले- 


>> प््  जपक्‍-"_.. 
उष्ण प्रवेश करतेहे, सस्येकी किरणें सृख्येकान्तमणिमें | योंकी नेत्रोंमें आंजनेसे सब प्रकारके ग्रह दूर होते 


प्रवेड़ा करतीदें और जैस आत्मा अद्दयभावसे शरीरमें 
प्रवेश करताहै उसीप्रकार सर्वग्रह मनुष्यके शरीर में प्रवेश 
करते नहों दीखते हैं ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ 
सर्पिष्पानादिरागन्तोमन्त्रा दिश्रेक्ष्य- 
ते विधिः ॥९५॥ पूजाबल्य॒ुपहारोष्टि- 
होममन्त्राअनादिभिः । जयेदागन्तु- 
मुन्माद तथाविधि शुविभिषरू॥९६॥ 
आगन्तुक अथोत्‌ भूतादिजनित उन्मादरोगको ब्ृता- 
दिपान, मेत्रादिकम्मे, पूजा, बलिदान, भेट, होम, मंत्र 
और अंजन इत्यादि विधिसे जीते | इसमें पवित्र वैद्यके 
द्वारा शुद्ध रीतिकि अनुसार चिकित्सा करानी चाहि- 
ये॥ ९५ ॥ ९६ ॥ 
रक्तमाल्यान गन्धञ्व बीजानि मधु- 
सार्पिषी । भष्त्याश्व सर्वे सर्वेषां सा- 
मान्यो विधिरूच्यते ॥ ९७ ॥ 
लालफूल्मेकी माला, मुगाशधित पदाथ, करंजके बीज, 
शिरसके बीज, श़हत धीं और सर्वेप्रकारके भक्ष्य पदाये 
यह सब समान विधि भूतोन्मादमें करनी चाहिये॥९७॥ 


ऋष्तजंचुकरोमाणि सकछकी लझा- 


. न॒तथा हिंगुमूत्रख्तय वत्सस्य 
धपमस्य प्रयोजयेत्‌। एतेन शाम्यति 
क्षिप्तं बछ॒वानपि यो ग्रह ॥ ९८ ॥ 


सेईके कांटे, लशुन, हींग, रीछ और गीदड़के रोम, 


और बकरेंका मूत्र इन सबको एकत्र मिलाकर बूनी दे- 


नेसे बलवान ग्रहभी श़मन होंजाता है ॥ ९८ ॥ 
शिरीषबीजं लशुन शुण्ठी सिद्धार्थ 
क॑ वचाम्‌ | मंजिष्ठां रजनी कुष्टे ब- 
त्समृत्रेण पेषयेत्‌ ॥ ९९ ॥ वातिं इछा- 
याविशुष्का च सा योज्या नयना- 
औअने ॥ १०० ॥ 
शिरसके बाज, लशुन, सोंठ, सफेद सरसों, मजीठ, 
बच, हल्दी और कूठ इनको वकरेंके मूत्रमें पौसकर ब- 
त्तीयें बनावे उन बत्तियोंकों छायामें सुखादेंवे उन बत्ति- 


हैं ॥ ९९ ॥ १०० ॥ 
महाधूप । 


कर्पासास्थिमयूरपिच्छबृहती निम्मा 
ल्यपिण्डीतकेस्त्वड्मांसीवृषद्शविद 
तृषवचाकेशाहिनिर्मो चने । नागेन्द्र- 
द्विजशज्गहिंगुमारिचेस्तुल्येः कृत धूपन॑ 
स्कन्दोन्मादपिशाचराक्षससुरावेश- 
ज्वरज्न परम ॥ १०१ ॥ 
कपासके बीज ( बिनोले ) मोरकी पूँछ, कटाई, 
शिवकी निर्मोल्य, पिंडीतगर, दालचीनी, वालछड, 
बिलावकी सूखी विष्ठा, तुस, वच, मनुष्यके बाल साँपकी 
कचुली, हाथीदांत, सींग, हींग. ओर कालीमीचे इन 
सबको समान भाग लेकर एकत्र पीसकर घृप बनांव। 
यह धूप-स्कन्दोनन्‍्माद, पिज्ञाच, राक्षसबाधा, अपुर 
आंवेश और ज्वरको नष्ट करे है ॥ १०१ ॥ 
कल्याणक प्रशञ्णजीत महद्वा चेतसं घृ- 
तम्‌। तेल नारायणं वाथ महतन्नारा- 
यर्ण तथा ॥ १०२ ॥ 
इसमें कल्याणघृत अथवा महाकल्याणघ्रृत या म- 
हानारायण तैल प्रयोग करे ॥ १०३ ॥ 
न च रोौदे प्रयुक्षीत प्रयोग देवता- 
अहे । ऋते पिशाचादन्येबु प्रातिकूल 
न वा चरेत्‌ ॥ १०३ ॥ 
देवग्रहग्राप्तित मनुष्यकों कदापि रौद्रकर्म्म नहीं करें 
और पिज्ञाचादि ग्रहग्नसित मनुष्योंको कदापि उनके 
प्रतिकूल विधि न करे ॥ १०३ ॥ 
वैद्यांस्त वे निहन्युस्ते धर्व कुद्धा भः 
हौजसः । हिताहितविधानश् नि: 
त्यमेव समाचरेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
इति बड़सेने उन्मादभूतोंन्मादनिदानतिकित्सा- 
धिकारः समाप्त: ॥ २३ ॥ 
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अपस्माररोगाधिकारः । 


(३१५) 


क्योंकि वह क्रद्ध होकर वैद्यको नष्ट कर देते हैं अत- 
एव इनमें हिताहित विधि अच्छे प्रकारसे विचारकर 
: प्रयोग करनी चाहिये ॥ १०४ ॥ 
इते श्रीवंगसेने आयुर्वेदोद्धारक कविवरलाला शा- 
लिग्रामजीकृत भाषाटीकायां उन्मादाधिकारः 
संपूर्ण: । 


अथापस्माररोगाधिकारः । 


"(2 
अपस्मारका निदान । 


चिन्ताशोकादिभिदोषाः कुद्धा ह- 
त्योतरसां स्थिता:। कृत्वा स्मृतेरप- 
ध्वंसमपस्मारं प्रकुबेते ॥ १ ॥ 
चिंता शोकादि कारणोंसे प्रकुपितहुए दोष हृदय और 
होकर स्मरणशक्तिको नष्ट करके 
अपस्माररोगको उत्पन्न करतेहें ॥ १ ॥ 
वातात्पित्तात्कफात्सवें दोषेः स स्पा- 
झतुर्विध: । तमशो देन ध्या- 
ने हत्कम्पो नेत्रवेक्तम । श्रमों हृद- 
यजशुम्यत्वं भाविनस्तस्य लक्षणम्‌॥२॥ 
बात, पित्त और कफ तथा त्रिदोषज ऐसे अपस्मार 
रोग चार प्रकारके हैं। अंधकारदशेन, एकओर ध्यान, 
हृदयका कॉपना, नेत्रोंका विकृत होना, श्रम, हृदयमें 
शून्यता इत्यादि अपस्मारके सामान्य लक्षण जानने॥२॥ 
तमःप्रवेशाः संरम्भी दोषोद्रेकहत- 
स्मृति: । अपस्मार इति ज्षेयो गदो 
घोरश्वर्ताविधः ॥ हे ॥ 
अंधकारमें प्रवैश होनेकी समान ज्ञानका न दोजा- 
ना, नेत्र टेंढे तिरछे 'फिरें, इसमें दुष्ट दोषोंके द्वारा ज्ञान 
और स्मरणशक्तिका नाश होताहै । इसकारण इसको अप- 
स्‍्मार रोग कहते हैं । इस रोगवाला मनुष्य ज्ञानरहित और 
बिछृत नेत्र होकर हाथ पॉवोंके सत्त्वका त्यागंदृता है। 
यह अपस्मार भयंकर रोग वात, पित्त, कफ और सत्रि- 
पातिक ऐसे चार प्रकारका है ॥ हे ॥ 


अपस्मारका पूर्वरूप । 


हत्कम्पःशून्यता स्वेदो ध्यान मृच्छो- 

प्रमूढता । निद्रानाशश्व॒ तस्मिश्व 

भविष्यति भवम्त्यथ ॥ ४ ॥ 

से हृदय कौपे, शून्य होजाय, अत्यन्त पसीनिका आना, 
चिंता, ध्यान लगजाय, मूच्छो, निद्राका नाश, तथा मन 
और इंद्रियोंमें मोह होय यह सब लक्षण अपस्मारके 
पूवेमें होते हैं ॥ ४ ॥ 

वातजअपस्मारके लक्षण। 


कम्पते प्रदश्देदन्तान्‌ फेनोद्वामी श्व- 
सित्यपि | परुषारुणकृष्णानि पहये- 
द्रूपाणि चाइनिलात्‌ ॥ ५ ॥ 
वातजअपस्मारमें रोगीको अरुण या क्ृष्णवर्णे स्व- 
रूप दौखे, अथोत्‌ मेरे पासको कोई छाल या कालि र- 
गका मनुष्य दौड़ा चला जाता है, तथा कौपे, दौँतोंको 
चबावे, मुखसे झाग डाले, और खर २ श्वास लेबे ॥५॥ 
पित्तन अपस्मारके लक्षण । 
पीतफेनाड्वक्लाक्ष: पीतारमृपदरो- 
नः । सतृष्णोष्णानलब्याप्ततो कदर्शी 
च्‌ पेत्तिकः ॥ ६॥ 
पित्तज अपस्मारवाल्म रोगी पीत या लोहित रंगके 
स्वरूपकों देखकर मूर्छित होजाताहै अर्थात्‌ मेरे पास 
कोई पाले रगका मनुष्य दौडा आता है। उसका शरीर 
मुख, मुखके झाग और नेत्र पीले रंगके होते हैं । उसका 
अत्पन्त ठृषा और सम्पूणे जगत्‌ अभिद्वारा व्याप्त और 
उष्ण दीख पडता है ॥ ६ ॥ 
कफजअपस्मारके लक्षण । 


झुक्फेनांगवक्काक्षः शीतहष्टाड़जो 
गुरु: । पर्येच्छुक्नानि रूपाणि इले- 
ष्मिको मुच्यते चिरात्‌ ॥ ७॥ 
कफकी मगीवाला रोगी सफेद रंगके स्वरूप देखकर 
मूर्दछत होजाता है अर्थात्‌ मेरे पास कोई सफेद रंगका 
मनुष्य दौड़ा आता है । रोगीका मुख और मुखके झाग 
तत्र और सब शरीर सफेद हो, देह शीतल हो, रोमांच 


(९-0. ज€ $शाशेताो 4०४१९॥५, शाप, शा।2९0 99 53 ए0प्रातशांणा (808 


४ 


(३१६ ) 


हो आव, ज्ञरीरमें भारी पन आजाय; यह कफज अप- 
स्मार रोग बालरोगी अन्यान्य अपस्मारोंकी अपेक्षा 
देरमें चैतन्य होता हैं ॥ ७ ॥ 
त्रिदोषअपस्मारके लक्षण | 

सर्वेरोभिः समस्तेश्व लिड्रे्तेयश्निदो- 

घषजः । अपस्मारः स चा5$साध्यो यः 

क्षीणस्यापनवश्व यः ॥ ८ ॥ 

जिस अपस्माररोगमें तीनों दोषोंके लक्षण मिलतेहों 

उसको सात्रिपातिक अपस्मार कहंतेहं । क्षीण मनुष्योकि 
उत्पन्न हुआ सत्निपातिक अपस्मार असाध्य है यह रोग 
बहुत दिनोंका होजानेपर भी अस्लाध्प होजाता है ॥८॥ 


असाध्यलक्षण । 
विस्फुरन्त खुबहुराः क्षीणं प्रचलित- 
अवम।नेत्राभ्याथ्व विकुवाणमपस्मा- 
रो विनाछयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
जो अत्यन्त कप, दोनों भौंको चलावे, नेत्रोंको टेढ़ा 
करे और जिसका झरीर अत्यन्त कृश होगया हो ऐसा 
अपस्माररोगी नहीं जीता है ॥ ९ ॥ 


अपस्मारकासमय | 


पक्षाह्ह्वाद्शाहाद्वा मासाद्दा कु- 
पिता मलाः। अपस्माराय कुवोन्ति 
वेग चिश्विदथान्तरम्‌ ॥ १०॥ देंबे 
वरषत्यपि यथा भूमों बीजानि का- 
निचित्‌ | शरदि प्रतिरोहन्ति तथा 
व्याधिसमुच्छुय! ॥ ११ ॥ 

१३ दिन १५ दिन अथवा एक महीनेमें वातादि 
दोष कुपित होकर अपस्मारके वेगका करते हैं । इनमें 
वातका वेग १२ दिनिमें पित्तवा १५ दिनमें और कफ 
का वेग एक महीनेमें होता हैं और कभी २ उपरोक्त 
अवधिको छोडकर अधिक कम दिनोंमें भी होता है. इ- 


: समें दृष्टांत कहते हैं कि, बहुत प्रकारके बीज प्थ्वीपर 
|" ८ होनेपर 4५ ०० होते च्छु क्र 
: श्र्षा होनेपर भी उत्पन्न नहीं होते हैं और फिर शरद 


ऋतुमें जमंते हैं। इसप्रकार रोगकी अवाधि भी 
जानना ॥ १० ॥ ११ ॥ 


वड़सेने-भाषाटीकासहिले- 


छएछछछऋछऋऋऋबऋऋनऋ ऋचा त््ककरररततचनरल पथ ५ 
चिकित्सा । 
पूर्व सुझ्यादपस्मारे छर्दनादीनि 
द्विमान्‌। वातिकं बस्तिप्निः प्राय थे- 
त्तिकन्तु विरेचने! । कफर्ज वमनै्ी' 
सान5पस्मारपझ्ुपाचरेत्‌ ॥ १३१ ॥ 
अपस्मार रोगमें पहिले बुद्धिमान्‌ वैद्य वमनादि किया 
करे | तहां प्र वातज अपस्मारमें बस्तिकम्मं, पि- 
त्तन अपस्माररोगमें विरेचन और कफज अपसुमार रोगर्मे 
वमन करांवे ॥ १२ ॥ 


ततस्‍्तीक्ष्णं प्रयुखात भिषक्सम्य- 

ग्विशोधनम्‌ । सर्वेतः शुद्धदेहस्थ 

स्थाइुन्मादहरी क्रिया ॥ १३ ॥ 

जब इसप्रकार अपस्मार रोगीके देहको अच्छेप्रका- 
रसे शुद्ध कर लेवे तो फिर तीक्षण कम्म॑ प्रयोग करें। 
अपस्माररोगीकी सर्वप्रकारसे शुद्ध करके उन्माद ना- 
शक क्रिया करे ॥ १३ ॥ 


उपयोगे अहोक्तानां योगानां चाथ 

झआषत५: । शिश्वुकटुड्गकिणिही निम्ब- 

त्वम्मससाधतम ॥ चतुझंण गवा खत 

लेलमभ्पंजने हितम्‌ ॥ १४ ॥ 

भतादि ग्रहोंमें नो प्रयोग कहे हैं वह इस अपस्मार- 

रोगमें भी प्रयोग करने चाहिय। सहिंजनेकी छाल इयो- 
नाक, किणिही और नीमकी छाल इनके काढेमें चोगुना 
गोमज डालकर तेलको पकावे इस तेलकी मालिस के 
रनेसे अपस्मार रोग शामन होता है ॥ १४ ॥ 


गोधानकुलनागानां वृषभक्षेगवाम- 
पि। पित्तेषु तेले सिद्धश्व तस्थाम्य 
ड्रेषु पूजितम्‌ ॥ १५॥ 
गोय, नौला, सौंप, बैल, रीछ और गाय इन सके 
पित्तकों लेकर तेलमें पकाकर उसका नास और 
जन कमेमें प्रयोग करना चाहिये ॥ १५ ॥ 
तीए्णैरुमयतो भागैः दिरश्रापि वि 
रैचयेत्‌ । पूजां रुद्रस्य कुर्वीत तह 
णानां विशेषतः ॥ १६ ॥ 
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अपस्माररोगाधिकारः । 


तीक्ष्ण औषधियोंके द्वारा ऊध्वे और अधोभागक़ों 
तथा शिरकों भी विरेंचन देंबे । और महांदवकी पूजा 
, करे और विद्षेप करके उनके गणोंकी पूजा करे ॥१६॥ 
तेलेन लशुनं सेन्यं पथसा च शता- 
बरी । ब्राह्मीरसश्र मधुना सर्वाप॑- 
स्मारभेषजम्‌ ॥ १७ ॥ 
लशुनको तलके साथ, शताबरीका दूधके साथ और 
ब्राह्मकि ससमें झ़ाहत मिलाकर सेवन करनेसे सबप्रका- 
रका अपस्मार रोग दूर होताहै ॥ १७ ॥ 
उद्धन्धननर प्रीवापाश दग्ध्वा कृता 
मषी । शीतांबुना सम॑ पीता हन्य- 
परमारमुद्धतम्‌ ॥ १८ ॥ 
जिस रस्सीको गलेमें डालकर मनुष्यको फॉसी दी 
जाती है, उस रस्सीको जलाकर उसकी स्याई बनाकर 
शीतल जलके साथ पीनेसे अपस्मार रोग दूर होता 
हैं। | 
बविदह्म निद्वेवां कृत्वा छागजामन्त्र- 
नालिकाम्‌ । तामम्लसाधितां खादे- 
दपस्मारखुदस्याति ॥ १९ ॥ 
बकरीकी आंतें और नलीको जलाकर फिर उसको 
_थटाईमें सिद्ध करके खाय तो अपस्मार रोग दूर होता 
हैं॥ १९ ॥ 
निर्शेण्डी मववन्दाकपाननस्यो पयोग- 
तः । उपैति सहसा नाझामपस्मारों 
महागद्‌ः ॥ २० ॥ 
निर्गुण्डीके वन्देकी लेकर जलके साथ पॉनेसे या 
नास लेनेसे ज्ञीप्रही अपस्मार रोग ज्ञांत होता है॥२०॥ 
मनोहाताक्ष्येजखव शकृत्पारावतस्य 
च । अअनाद्धन्त्यपस्मारमुन्माद्ख- 
विशेषतः ॥ २९ ॥ 
भैनशिल, रसोत और कबूतरकी वीट इसको एकत्र 
पीसकर नेत्रोंमें ऑननेसे अपस्मार रोग और विशेष 
करके उन्मादरोग दूर होता है ॥ २१॥ 
खश्वुगालाबिडालानां कपीनाश्व गवा- 
मपि। पित्तानि नस्यतो दद्यादपस्म- 
तिनिदतत्तये ॥ २२ ॥ 


(३१७ ) 


कुत्ता, गीदड़, बिछाव, बन्दर और गाय इनके पि- 
त्तका नास लेनेसे अपस्मार रोग श्लांत होता है ॥२२॥ 
यष्टीहिंगबचादारुछक्षिसषलशुनाम- 
ये; । साजमृजैरपस्मारे सोन्मादे ना- 
वनाजऊने ॥ २३ ॥ 
मुलेठी, हींग, बच, देवदारु, सिरसके बीज, लड्ञन 


और कूठ इनको बकरीके मृत्रमें पीसकर नेत्रोमें आन- 
नेसे अपस्मार और उन्माद रोग दूर होता है ॥ २३ ॥ 


कपित्थाव्छारदान्म॒द्वान मुस्तोशी- 

रयवांस्तथा । सव्योषान्‌ बत्समत्रेण 

पिट्ठा वत्ति प्रकल्पयेत्‌ ॥ २४॥ अप- 

स्मारे तथोन्मादे सर्पदष्टे गरादिते। 

विषपीते जलमते चेताः स्थुरमृतो- 

पमा: ॥ २५॥ 

केथ, शारदधान्य, मूँग, नागरमोथा, ख़स, लौ 
और त्रिकुटा इन सबको एकत्र बकरीके मूत्रमें पीसकर 
बत्ती बनावे । यह अत्ती-अपस्मार, उन्माद, सर्पदेश, 
विषसे पीडित, विषपान किया हुवा और जलमृत इन 
सब रोगियोंको हितकारी है ॥ २४७ ॥ २५ ॥ 

जलम्तके लक्षण । 

बद्धपायुं विपय्याक्षं शीतपादकरोदर- 

म्‌ । विद्याजजलमृतं जन्तुं शूनपातन्ना- 

मभिमेहनम्‌ ॥ २६ ॥ 

जिसका मूल द्वार रुकजाय, नेत्र विक्ृत होजाय, 
पांव हाथ और उदर यह ज्ञीतलू द्वोजाय तथा पांव, नाभि 
और लिंगपर प्तजन होय उसको जलमृत नानना॥२६॥ 

पुष्योद्धत शुनः पित्तमपस्मारन्नमऊज- 

नम्‌ । तदेव सर्पिषा युक्ते धूपन परम 

स्मृतम्‌ ॥ २७॥ 

पुष्यनक्षत्रमें कुत्तेका पित्त लेकर नेत्रोमें ऑननेसे 

अपस्मार रोग दूर होता है अथवा कुत्तेके पित्तको वीमें 
मिलाकर धनी देनेसे अपस्मार रोग दूर होता है ॥२७॥ 

यामिः क्रियामिः सिद्धाभिदंदय सं- 

प्रबुद्धते | स्लोतांसि चास्य शुद्धच- 

न्ति स्मृति संज्ञाख विन्द्ति॥ २५८ ॥ 
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( ३१८ ) बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 
. 
इन उपरोक्त कियाओके करनेसे हृदयमें बोध उसन्न | उत्तरादिग्गतमुस्तकमूलं बुद्धथा समु- 

, होताहै, शरीरके स्रोत शुद्ध होते हैं, स्मरणझाक्ति और | द्व्त पेष्यम्‌ | पीत॑ पयसा हन्यादप- 

« चेतता प्रगट होती है ॥ कट ॥ फ सम गोल यत्मा गा 
नकुलोछकमा जारणख्धकीटा5हिका- उत्तरदिश्ञामें उत्पन्न हुये नागरमोथेकी जड़को उस्रा- 
कजेः | तुण्डेः पक्षेः पुरीषेश्ष धूप का- | डकर उसका चूर्ण करके एक रंगके बछड़ेवाली गायके 
रयेद्धिषक्‌ ॥ २९ ॥ दूधके साथ सेवन करनेसे अपस्मार रोग दूर होता 

नोला, उल्कू, बिलाव, गीध, कीडा, सपे और है ॥ ३४ ॥ 


कौआ इनके चोंच, पंख और विष्टाकी घूनी देंवे ॥२५॥ 
गोमूत्रसिद्धार्थकशिस्रुपर्णरुद्वत्तेन॑ ते- 
रथवा प्रलेप: । पित्तथ्व गोमत्स्थकृ- 
तो$त्र धूमो नस्थथ्व॒ तीक्ष्णेरवबो धना- 
थेम्‌॥ ३० ॥ 

सफेद सरसों ओर सहिंलनेके पत्ते इनको एकत्र 
पीसकर इसका डबटन या प्रकेप करे या गाय और 
मछलीके पित्तकी घूनी देंवे तथा चैतन्य करनेके लिये 
तीए्ण नस्य देंवे ॥ ३० ॥ 

अपेता राक्षसी कुछ पूतनाकेशचो- 

रके? । उत्सादनं मूत्र पिष्टेमूत्ररेवा वसे- 

चयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 


कृष्माण्डकफलो त्थेन रसेन पारिपेषि- 

तम्‌ । अपस्मारविनाशाय यष्ट्याहं 

से पिवेच्यहम ॥ ३५ ॥ 

पेंठेके रसमें मुलेठीको पीसकर तीन दिनतक पीनेसे 
अपस्मार रोग दूर होता है ॥ ३५॥ 

काकोत्तरगत झूलं झोगानीत॑ विधृ- 

पितम्‌ ॥ ३६ ॥ 

कौवा ठोडीकी जड़को पीसकर अपस्मार रोगीको 
घूनी देंवे ॥ ३६ ॥ 

उम्रमक्षमितं चूण कृतञ मधुसर्पिषा। 

भक्षयेत क्षीरभक्ताशी त्रिदिने3पस्मू- 

तिक्षयः॥ ३७ ॥ 


तुलसी, कूठ, हरड, वालछड और चोरकसुगन्ध- 
द्रव्य इन सबको गोमूत्रमें पीसकर गोमत्रके साथ 
मिलाकर परिसिचन करें ॥ ३१ ॥ 
मूल बहिशिखाया गवाक्ष्या लीढं न- 
रेण मासेन । निःशेषयत्यपस्सतिमि- 
ति सिद्ध नात्र सन्देहः ॥ ३२॥ 
मोरशिखाकी जडको गवाक्षीके रसमें मिलाकर एक 
महीनेतक सेवन करनेसे निश्चय अपस्मार रोग दूर 
होता है इसमें सन्देह नहीं ॥ ३२ ॥ 
यः खादेत्‌ क्षीरभक्ताशी माक्षिकेन 
बचारजः । अपस्मारं महाघोरं साचि- 
रोत्यं जयेद घवम्‌॥ २३ ॥ 
जो मनुष्य वचके च्रणफो शहतंके साथ खाय और 
दूधके साथ भोजन करे तो महाघोर बहुत दिनोंका 
उत्पन्न हुवा अपस्मार रोग अवश्य दूर होता है ॥३३॥ 


एक तोला प्रमाण वचके चृणको गहत या धीमें मि- 
लाकर सेवन करनेसे-तीन दिनमें अपस्मार रोग दूर 
होता है ॥ ३७ ॥ 
कृकलासस्पय मत्स्यस्य ग्रीष्मे च॑ ज- 
ठरे क्षिपेत्‌ । विपाटिति च (सारिच 
शोषे स्थाप्यं प्रथत्नतः | चूणयित्वा 
प्रधमयेद्पस्मारनिवृत्तये ॥ ३८ ॥ 
कालीमिर्चको केकडेके या मछलीके पेटमें ग्रीध्म 
ऋतुमें रखकर गाड़ देंवे | फिर उसकी उखाड़कर 
से मिर्चका निकालकर घूपमें सुखाकर ब्रू्ण करके अप 
स्मारको दूर करनेके लिये धूनी देंवे ॥ ३८ ॥ 
मदनस्य च बीजानि चूणयित्वा तः 
थैब च | पिण्डीतकस्य चाल्पस्थ के 
बैंक पेषयेजले ॥ ततो5स्प पातमाः 
तन्षेण नहयतेषपस्मृतिर्गंद+॥ रे5 ॥ 
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अपस्माररोगाधिकारः । (३१९ ) 
मैनफलके बीजोंका चणे करके तथा छोटे मैनफलका | शेणे ॥ ४६ ॥ सिद्धमम्यजने लेलमप- 
चूर्णकरके एक तोछा प्रमाण जलमें पीसकर पीनेसे अप- छंज॥क | 
स्माररोग दूर होता है ॥ ३९ ॥ सनम ५ शहर बिद्ाटी, 
है हु ॥। गूगल. बच, स- 
त्रिपाठिना विक्रमेण हायमुक्तो न सं- | रसों, वालड, हरड, भूतकेश्षी, नकुकलद, ( गाई ) 
शायः । दुश्चिकित्स्यों ह्पस्मारक्षिर- | हींग, जीरा, लशुत, अतीस, कुटकी, कूठ और 
काली महागद्‌ः ॥ ४० ॥ तस्माद्गसा- | पक्षियोंकी वीट तथा मांस खानिवाला यथा छाभ् मांस 
यनेरेन प्रायदशः समुपाचरेत्‌ ॥ ४१ ॥ सह हित ५ 00320: 
8 विकमा शमी लछको सिद्ध करे | इस तेलकी मा अप+ 
त्रिपाठी विक्रमने यह निश्चय किया है कि-अपस्मार | स्मार रोग दूर होता है ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 


दुश्चिकित्स्य बहुत दिनोंतक रहनेवाला और महारोगहै, बिफलतिल 
इसकारण विज्ञेष करके इसमें रसाय१का सेवन करना विफल स्योपब लाइन र्त्रि लि | 
चाहिये ॥ ४० ॥ ४१ ॥ तअफलाव्याषकऊुष्टाब्दय वक्षारफाोण- 


ज्केः । कल्कीकृतररेमिद्रंव्येगेजमून्रे 
चतुगंणे ॥ ४८ ॥ साधिते नावन तेल- 
मपस्मारं विनाशयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 

त्रिफला, त्रिकुटा, कूट, नागरमोथा, जवाखार और 
मह6आ इन सव औषधियोंका कल्क बनाकर हार्थीके 
चौगुने मृत्रमें तेछको पके | इस तेलकों नस्यादि 
कम्मसे प्रयोग करनेसे अपस्माररोग दूर द्वोता 


है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 


हत्कम्पो5क्षिरुजा यरुय स्वेदों हस्ता- 
दिशीतता | दशमूलीजलं तस्य क- 
ल्याणाज्यख योजयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
जिसके हृदयमें कम्प, नेत्रोंमें पीडा, पर्सीनिका 
आना और हाथ पाँव ज्ञीतल होजोय उसका दक्षमु- 
छक्का काथ और कल्याणघृत सेवन करावे ॥ ४२ ॥ 
पश्चकोलं समारिचं त्रिफलं विडसेन्ध- 
वम्‌ । कृष्णाविडड्रपूतीकयवानीधा- 
न्यजीरकम्‌ ॥ ४३ ॥ पीतसुष्णांबना 
चूण वातछेष्मासयापहम्‌ । अपस्मारे 
तथोनन्‍्मादे अछांसां ग्रहणीगंदे । एत- 
त्कल्याणकं॑ चूण नष्टस्याग्रेश्व दी- 
पनम्‌॥ ४४॥ 
सेठ, मिले, पीपलामूल, विरियासंचरनमक, सैं- 
थानमक, पीपछ और जीरा इन सबका एकत्र चूर्ण 
करके गरम जलके साथ पान करनेसे वात कफ़के रोग । 
दूर होतेहें । यह चणे अपस्मार, उन्माद, बवासीर, | 


बआह्यीघृत । 
बाह्ीरसवचाकुष्ट  शाखपुष्पीभिरेंव 
च | पुराण पक्कम॒ुन्मादग्रहापस्मारहढ़ 
घतम्‌ ॥ ५० ॥ 
ब्राह्मका रस, बच, कूठ और शंखाहूली इनके क- 
ल्‍्कके द्वारा घृतको सिद्ध करे । यह घृत-पुराने पक 
और अत्यन्त भयंकर ग्रह अपस्मारको दूर करे है ५०॥ 
कूष्माण्डघृत । 
कृष्माण्डकरसे सर्पिरष्टादशग्॒णे फ- 
चेत्‌ | यष्टच्राहकल्क तत्पानमपस्मा- 


संग्रहणी और मंदाप्रिको दूर करे है ॥४३ ॥४४ ॥ 
पलेंकषा तैल । 
पलंकषा बचा यष्टी बृश्चिकाली च स- 
षपा । जटिलापूतनाकेशीनाकुली- 
हिंशजी रकेः ॥ ४५॥ लशुनातिविषा- 
तिक्ताऊुष्टेविद्भिश्व पक्षिणाम्‌ । 
मांसाशिनां यथालाम वत्समत्रे चतु- 


रविनाशनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
चेठेके रसमें और मुझैठी कल्कके द्वारा धृतकों पका- 
बै। इस घृतको पीनेसे अपस्मारको दूर करेंहे ॥५१॥ 
स्वल्पपञ्चगव्य घृत । 
गोशकृद्गसदध्याम्लक्षीरम॒त्रेः समेप- 
तम्‌ । सिद्ध चतुर्थकोन्मादमपस्मार- 
विनाशनम्‌॥ ५२॥ 
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( ३२० ) बड़सेने-भाषादीकासहिते- 


वीक नल ऋण छा 


गोयके गोबरका रस, दही, तक, दूध और गोमूत्र 

इनके द्वारा प्रतको सिद्ध करे | यह घृत-चातुर्थिक ज्वर 
और श्रपस्मारको दूर करे है ॥ ५२ ॥ 
महापश्चगव्य घृत । 


द्वे पश्रमल्यो तरिफलारजन्थों कुटज- 
त्वचम्‌ । सप्तपणेमपामार्ग नीलिनी 
कटुरोहिणी ॥ ५३॥ शम्याकफलसू- 
लख पोष्करं सदुरालमम्‌ । द्विपलानि 
जलद्रोणे पक्का पादावशेषिते ॥५४॥ 
भाड़ पाठा त्रिकटुकं त्रिवृत्ता निचु- 
लानि च। श्रेयसी मा ठकीं मूवा दन्तीं 
भूनिम्बचित्रको ॥ ५५ ॥ द्वे शारिवे 
रोहिषश्व॒ भूतिक॑ मदयन्तिकाम्‌। 
क्षिपेत्‌ पिष्टाक्षमात्राणि तेः प्रस्थ स- 
पिंष: पचेत्‌ ॥ ५६॥ गोछकृद्गसदध्य- 
म्लक्षीरमजेश्व तत्समेः । पश्चगव्यमि- 
द्‌ ख्यातं महत्तदम्ृतोपमम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अपस्मारे तथोन्मादे इवयथालुदरे- 
ष्वपि। गुल्माछोःपाण्डुरोगेषु काम- 
लायां हलीमके | अलक्ष्मीग्रहर क्षोप्न 
चात॒ुधिकनिवारणम्‌ ॥ €«८ ॥ 
जड़ामानां वयघ्थानां चर्मरोमनखा- 
दिकम। क्षीरमत्रपुरीषाणि जीर्णाहा- 
रेषु संहरेत्‌ ॥ ५९॥ 
दोनों पंचमूल, त्रिफला, हल्दी, दारुहल्दी, कुडेकी 
छाल, सतवन, चिरचिटा, नील, कुटकी, अमलतासका 
गूदा, अमलतासकी जड़, पोहकरमूल और धमासा यह 
प्रत्येक औषधि दो दो पल लेकर एक द्रोण जलमें पांव 
जब पकते पकते चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब 
उतारकर छान लेवे | फिर इसमें भारंगी, पाढ, जिकुटा, 
निसोत, जल्वेत, अड॒हर, मूर्वा,दन्ती, चिरायता, चीता, 
दोनों प्रकारकी सारिवा, रोहिसतृण, भूतण और मोती- 
याके फूल यह प्रत्येक औषधि एक एक तोला पीसकर 
डाल देंवे और ! प्रस्थ उत्तम गायका घी तथा 
गायके गोबरका रस, दही, तक, दूध और गोमूत्र यह 
सब, समान भाग डालकर घृतको पकाब तो यह महत्‌ 


पंचगब्य नामक घ्रृत सिद्ध होता है। यह महागव्यघृत, 

अपस्मार, उन्माद, सृजन, अबुंद, गुल्म, बवासीर, पा- 

ण्डुरोग, कामला, हलीमक, अलए्ष्मा, ग्रहबाधा, रास 

बाधा और चातुर्थिक ज्वरकों दूर करे है | ज॑गमजीणोंके 
पूर्ण अवस्था होनेपर चम्मे, रोम, नखादिक, दूध, मूत्र 
और विष्ठा आदि यह सब उनके भाजनके जीणे होनेपर 
ग्रहण करने चाहिये ॥ ५३-५५ ॥ 


महाचैतसघृत । 


राणस्तविवृत्तथरण्डोद्शमूली शताव- 
री । रास्मा मागधिका शिकुक्काथे 
द्वे द्वेपले पृथरू ॥६०॥ विदारी मधुक॑ 
मेंद्रे द्े काकोल्यों तथा सिता । 
खजूरी भीरुमृद्वीका शुजात॑ गोह्ुर 
तथा ॥६१॥ चैतसस्य घृतस्यांशेः प- 
क्तव्य सर्पिझतमम्‌। महाचेतससंज्ञन्तु 
ज्वरापस्मार नाशनम॥६२॥गढोन्मा- 
दप्नातिश्याथतृती यकचतुर्थकान्‌ । पा- 
प्मालक्ष्म्यो जयेदेतत्सवेश्रहनिवार- 
णम्‌ ॥ ६३॥ श्वासकासहरशलैव झु- 
ऋरात्ततविशोधनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सन, निसोत, अंडकी जड, दशमूल, शतावर, रा- 
यसन, पीपल और सहिंजना इन प्रत्येकका दो दो 
पल पृथकू २ क्ाथ, विदारीकंद्‌, मुहैठी, मदा, महामेदा, 
काकोली, क्षीरकाकोली, मिश्री, खजूर, शतावर, दाख, 
छुहारा और गोखरू इनका कल्क तथा नैतसघूतर्मे 
कहीहुई समस्त ओषधियोंका कल्क डालकर इस घृतको 
उत्तम विधिसि पकावै | यह महाचैतसघृत-ज्वर और 
अपस्मारको दूर करे है, तथा उन्मादरोग, प्रतिश्याय, 
ततीयक ज्वर, चातुर्थिक ज्वर, पाप, अलक्ष्माी और स- 
म्पूणे अहोंको दर करे है, एवं श्वास और खाँसीको दूर 
करेंह्े तथा ज़क और आत्तेवको शुद्ध करेंहै ६०-६४॥ 


क्वाथकी ।वीधि । 


द्रव्यआपोत्यिते काथे दृत्वा षोडछिक 
जलम | पादशेषश्व कत्तेव्यमेषक्काथ- , 
थिः स्प्नतः ॥ ६५ ॥ 
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वातव्याध्यधिकारः । 


द्रव्योंमिं सोलह भाग जल डालकर क्वाथ 

करे, जब पकते पकते चोाथाई भाग जल शेष रहजाय तब 

उसकी उतारकर छामलेये | यही क्राथविधि जाननी॥ ६५॥ 
मघूकघृत । 


मधूकद्विपले कल्के द्रोणे चामलकी- 
रसे। तस्मिन्‌ सिद्ध घृतप्रस्थं पित्ताप- 
स्मारभेषजम्‌ ॥ ६६ ॥ 
मुहैठीका कल्क आठ तोले और उत्तम गायका 
घी एक प्रस्थ इनकी एक द्रोण आमलोके रसमें डाल- 
कर पकांबे यह मधुघृत-पित्तण अपस्माररोगकों दूर 
करे है ॥ ६६ ॥ 
काइ्मरीघृत । 
काशक्षीरेक्षुरसयोः काइमयेश्टगुणे घृ- 
ले । कार्पिकेर्जीवर्नीयेश्व सर्पिःपस्थ 
विपाचयेत्‌ । बातपित्तोद्धवं॑ क्षिप्रम- 
पस्मार नियच्छाति ॥ ६७ ॥ 
कांसका क्वाथ, दूध, इंखका रस, आठगुना कुम्मेरका 
रस और जीवनीयगणकी औषधियोंका कल्क एक एक 
तोला इन सबको उत्तम गायके एक प्रस्थ घीमें डालकर 
पकांबे । यह घृत-बातपित्तजानेत अपस्मारकों दूर 
करे है ॥ ६७ ॥ 
वचाद्य घृत । 
वचाशम्पाककैरण्डवयस्थाहिंगुचोर- 
कै! । सिद्ध पलंकषायुक्तेवोतलैष्मा- 
त्मके घृतम्‌ ॥ ६८ ॥ 
बच, अमलतास, कैरण्ड ( एक प्रकारकी करंज ) 
आमले, हींग, चोरकद्धन्य और गूगल इनके कल्कके 
द्वारा घृतको सिद्ध करे | इस घृतके सेवन करनेसे वात- 
कफजन्य अपस्मार दूर होता है ॥ ६८ ॥ 


कटमी तैल । 


कटभी निम्बकदद्भमधुशिमृुत्वचां रसे । 
सिद्ध मूच्रसम॑ तेलमम्यड्राथ प्रशस्य- 
से ॥ ६९ ॥ 
कटभी, नौम, सोनापाठा मुलैठे और सहिननेकी 
छाल इनके रसमें गे।मून्न और तिछूका तेल डालकर 


(३११) 


तेलको सिद्ध करे | यह तैल अपस्मार रोगवाले मनुष्पोंके 


लिये अम्यंगमें उत्तम है ॥ ६९ ॥ 
शिद्व॒ तैल । 

शिप्नुकुष्टशिलाधजाजी लशुनव्योष- 

हिंगामिः । वत्समृत्रे शृतं तेल नावन॑ 

स्यादपस्मृतों ॥ ७० ॥ 

सहिंजना, कूठ, मैनशिल, जीरा, त्रिकुट और हींग 
इनके कल्कके द्वारा गोमूत्रमें तेलको सिद्ध करे । इस 
तैलको नस्यादिक कर्म्ममें प्रयोग करनेसे अपस्मार रोग 
दूर होतांहै ॥ ७० ॥ 

जीवनीययमक । 


तैलप्रस्थ॑ घृतप्रस्थ॑ जीवनीयेः पलो- 
न्मितेः। क्षीरद्रोणे पचेत्सिद्धमपस्मा- 
रविनाशनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
इति बड़सेनेपपस्मारनिदानचिकित्साधि- 
कारः समाप्त: ॥ २३ ॥ 
जीवनीयमणकी समस्त ओष्धियोंका कल्क चार 
चार तोले, गायका दूध एक द्रोण, थी एकप्रस्थ और 
तल एक प्रस्य ढेवे इन सबको एकत्र करके इस ये 
मक़का सिद्ध करे | इसकी सेवन करनेसे अपस्माररोग 
दूर होताहै ॥ ७१ ॥ 
इति श्रीबंगसेने लछालाज्ञालिग्रामजीकृत भाषाटी- 
कायां अप्स्माररोगाधिकार: संपूरणण: । 


अथ वातव्याधिनिदानमाह । 
+-+(2३--- 
रुक्षशीता$ल्‍पलघ्वन्नव्यवाया तिप्रः 6. | 
जागरेः।! लड्डन॒ज़्वनात्यध्वव्यायामा- 
दिप्रचेष्टितः ॥ १ ॥ विषमादपचारा- 
द्वा दोषारुक्‌ स्रावणादाति । धातूनों 
संक्षयाखिन्ताशोकरोगा5तिकषेणा- 
त्‌॥ २ ॥ वेगसन्धारणादामादाभिषा- 
तादभोजनात । मम्मंबाधाद्रजोष्टा- 
श्रश्ीघ्रयानादिसेवनात्‌ ॥ रे ॥ देहे- 
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( ३१२२ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहदिते- 
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ल्लोतांसि रिक्तानि प्रयित्वाइनिलो |ऐं और जो वायुकी लघुता अथात्‌ न्यूनता है सोही 


बली । करोति विविधान्‌ व्याधीद 

स्वाड्रैकाडुसंश्रयान्‌ ॥ ४॥ 

रुखा, शीतल, थोंडा और हलका ऐसे अन्नका 
भोजन करनेसे अत्यंत मैथुन करनेसे अत्यंत जागनेसे 
विषम उपचारोंसे वात पित्तादि और मल मूत्रादि दोष 
तथा रुधिरके निकलनेसे अथोत्‌ वमन विरिचन और 
फस्तके खुलवानेसे, अत्यंत रूघन करनेसे, पानीमें तैरनेसे 
अत्य॑तमार्ग के चलनेसे, अत्यंत परिश्रम करनेसे. आति- 
जय विरुद्ध चेष्टा करनेसे रस रक्तादि धातुओंके क्षय 
हनेसे चिंता शोक ओर रोगद्गवारा झ्रीरके क्षय हो 
नेसे मल मृत्रादिकोंके वेगका रोकनेसे, आमसे, उपवास 
करनेसे चोटके लगनेसे या मम स्थानोंमें चोटके लगनेसे 
हाथी, घोड़ा, ऊँट आदि श्ञीप्र चलने वाली सवारायों 
पर बैठकर जानेंसे कुपित हुई जो बलवान्‌ वायु सो 
शरीरम जो नसे हैं उनमें भरकर अनेक प्रकारके सवा 
ड्रब्यापी या एकांगव्यापी रोगोंको उत्पन्न करती 
है॥१॥२॥३॥ ४॥ 


पूवरूप और रूप । 


अव्यक्त लक्षण तेषां प्वेरूपामिति स्मृू- 
तम्‌ ॥ ५ ॥ आत्मरूपन्तु यद्गचक्तम- 
पायो लघुता पुनः। सड्भोचः पर्वणां 
स्तंभो भंगोस्थ्नांपवणामपि ॥ ६॥ 
लोमहषः प्रलापश्च पार्श्रपृष्ठकटि- 
अहाः ॥। खांन्यपांगुल्यकुब्जत्व- 
शोषोषड्रानामनिद्रता ॥ ७॥ गशण- 
शुक्रजोनाछः स्पन्दन॑ गात्रस- 
पता । शिरोनासाक्षिजन्तूनां ग्रीवा- 
याश्वापि हुण्डनम्‌ ॥ ८ ॥ भ्रेदस्तो- 
दातिराक्षेपो मोहश्वायास एवं च। 
एवंविधानि रूपाणि कुरुते कुपितो- 
$निलः । हेतुस्थानविशेषाच्व भवेद्रो- 
गविशेषकृत्‌ ॥ ९ ॥ 


जो जो वातव्याधि आंगे कही जायगी उनके जो 
अप्रकट ( किंचित्‌ प्रकाशित ) लक्षण हैं, उसको पूवे- 
रूप कहते हैं और वही प्रकट होनेपर लक्षण कहे जाते 


अपाय अर्थात्‌ रोगोत्पातेका कारण है। संधियोंमें सँ- 
कोच और जकड़ना अस्थि और संधिस्थानोंमें टूटने 
फूटनेंकेसी पीडा, रोमांच हो आना, ज्यथे बकवाद, 
हाथ पीठ और मस्तकमें पीड़ाका होना, खंगत्व ( छँग 
डापन ), प॑गुत्त ( छूछापन ), कुब्जत्व ( कुबड़ापन ); 
अंगोंका सूखना, निद्राका नाश, गर्भ झक्क और रजका 
नाश, शरीरका कॉपना, शरीरमें शून्यता, मस्तक,नाक, 
नेत्र हँसियें और गर्दन इनका भीतरकों चलेजाना, अ- 
थवा टेंढे होजाना, छेदन और भेदनकेसी पीडा, शूल, 
आक्षेप, मोह, श्रम, यह सब कुपित हुईं वायु करती है 
इसके आतिरिक्त वायु कफाबवृत होकर मन्यास्तम्भ रोगक़ो 
उत्पन्न करती है यह हेतुव्शिष स्थानविशेषसे विशिष्ट 
रोगोंका उत्पन्न करती है ॥ जैसे पक्काशयमें स्थित होकर 
आँतोंको कुँनाती हैं इत्पादि और भी हेतुस्थान विद्ेष 
सम्बन्धी रोग जानने ॥ ७५ ॥ ६ ॥७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
कीष्ठाश्रितवायुके कार्य । 

तत्र कोष्ठाश्रिते दुष्टे निम्रहों मूत्रव- 

चेंसोः । व्रध्महद्गरोगशुल्मारश पा9्ंशू- 

लख्व मारुते ॥ १० ॥ 

अवस्थानके विशज्येषप्ते काय्य॑ कहे नांते हैं । कोठेम 
स्थित वायु दुष्ट होंनेसे मलमुत्रका अवरेाध करे, बढ, 
हृदयरोग, गुल्म बवासीर और पसलियोंमें पीड़ा करती 
है ॥ १० ॥ 
सर्वोगक्रपितवायुके कार्य । 


सवाइकापेते वाते गात्रस्फुरणभजज- 

नम्‌ । वेदनामिः परीताश्व रुफुटन्ती- 

वास्थिसन्धयः ॥ ११॥ 

सब अंगोंमें वायु कुपित होनेसे सब अंगोंका फड़कना 
हा और पीडाके होनेंस संधियोंमें फूटनसी होती 

॥ ११ ॥ 


गुदामें स्थित वायुके काये। 
ग्रहों विण्मूजवातानां झलाध्माना- 
इमशकराः | जद्धोरतिकहत्पृष्ट 
रोगशोफा गझुदे स्थिते ॥ १२॥ 
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वातव्याध्यधिकारः । 


१ न ला ( ३२३ ) ह 


जे ग ( पक्ताशझयस्थ )वायुके कुपित होनेसे मल, 
मूत्र और अधोवायु यह सब रुक जांते हैं. तथा शूल, 
पेटका फूलना, अइमरी झ़केरा रोगकी पीड़ा, जंघा, 
उद, त्रिक, हृदय और पीठमें पीड़ा, तथा सुज्ञन यह 
सब होते हैं ॥ १२ ॥ 

आमाशयस्थितवायुके कारय । 
रूक्‍्पाश्वोद्रहन्नाभ्यां_ तृष्णोद्वारवि- 
घूचिकाः । कासः कण्ठास्यशोषश्र 
शासश्रामाशयस्थिते ॥ १३ ॥ 
आमाशयमें स्थित दूषित वायु पसलियोंमें पीड़ा 
हृदयमें झूल नाभि और पेटमें पीड़ा, पियास, डकार, 
विषूचिका ( हैजा ), खाँसी, मुख और कंठका सूखना 
तथा श्वासको उत्पन्न करती हैं॥ १३ ॥ 

पक्काशयस्थवायुके कार्य । 
पक्काशयस्थो 5न्त्रकूज॑ शूलाटोपो क- 
रोति च। कृच्छमत्रपुरीषत्वमानाह- 
म्तिकवेदनाम्‌ ॥ १४ ॥ 

पक्काशयमें स्थित दूषित वायु आंतोंका झूँजना, 
शूल, पेटमें गुड़गुड़ाइट, मछमूत्रका कठिनतासे उत- 
रना, अफारा और नत्रिकस्थानमें पीड़ा इन सब विका- 
रॉको करती है ॥ १४ ॥ 

इन्द्रियोंमे स्थितवायुके कार्य । 
ओत्रादिष्विन्द्रियवर्ध कुय्यात्‌ छुद्धः 
समीरणः ॥ १५ ॥ 

कर्ण आदि इन्द्रियोंमें स्थित दूषित वायु इन्द्रियोंका 
नाज्ञ करतीहै ॥ १५ ॥ 

रसधातुगतवायुके लक्षण । 
त्वग्क्षा स्फुटिता सुता कृशा कृष्णा 
च तुद्यते | आतन्यते सरागा चस- 
वेरूकू त्वग्गतेउनिले ॥ १६ ॥ 

चर्मगत वायुके दूषित होनेंस त्वचा रूखी, _ फटीसी 
सुन्न, इस, काली, फलीसी और कुछ लाली लिये हो, 
त्वचामें पड़ा हो और सबरोगोंके संषिस्थानोंमें पीड़ा 


होतीहे ॥ १६ ॥ 


रक्तगतवायुके लक्षण । 
रूजस्तीव्रा: ससन्तापा वेवण्य करा- 
ता5$रूचिः । गात्रे न्नारुषि भरुक्तस्प 
स्तम्भश्वारूग्गतेषनिले ॥ १७ ॥ 
रक्तगत वृषित वायु-संताप सहित तीव्र पीडा करें, 
शरीरका रंग बदकू जाय, कृशता, अरुचि, शरीरमें 
फोड़े और भोजन करनेके पश्चात्‌ देह बंधीसी हो जाती 
है ॥ १७॥ 
मांसमेदोगतवायुके लक्षण । 
गुर्वंगन्तुद्यतेः्त्यथ दण्डमुष्टिहत॑ त- 
था। सरुछ स्तिमितमत्यथ मांस- 
मेदोगते+निले ॥ १८ ॥ 
मांस और मेदस्थित वायु-शरीर्में भारोपन, बिना 


परिश्रमके श्रम मालूम हो, लठिया या मुक्का मारने- 
कैसी पीड़ा हो और चुमके चले ॥ १८ ॥ 


मज्जास्यिगतवायुके लक्षण । 
अदो5स्तिपर्वणां सान्धिशलं मांसब- 
लक्षयः । अघ्वर्भ सन्‍ततारुकू च म- 
ज्ञास्थिकुपितिषनिल ॥ १९ ॥ 
मजा और अस्थिगत दूषित वायु अस्थि और 
संधिस्थानोंमें पीड़ा कृशता, निर्बत्तता, निद्रा और 
निरंतर पीड़ाको करती है ॥ १९% ॥ 
शुक्रगतवायुके लक्षण । 
क्षिप्रं मुखति बन्नाति झुक गर्भमथा- 
पिवा।विकूृतिं जनयेश्वाषि शुक्र- 
स्थः कुपितोइनिलः ॥ २० ॥ 
शुक्रस्थित दूषित वायु बीस्‍्येका जीघ्र छोड़े, अथवा 
गर्भको शीघ्र छोड़े, तथा सुखाकर पतन करदेंवे या 
वीय्ये और गर्भको विकृत करदेतीहे ॥ २० ॥ 
शिरागतवायुके लक्षण । 
कुर््याच्छिरागतः शूलं द्विरः कु 
नपूरणम्‌ । मं ख- 


| छीकुब्जत्वमेव च ॥ २१ ॥ 


(९-0. 6 $शाशताों 43०४१९॥५, उैशाशश|शप, ॒शा।2९0 99 53 ए0पक्‍शांणा (88 


वड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


( ३२४ ) 
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शिरागत दूषित वायु शरीरमें शूछ, शिराओंमें | कफसंयुक्त समानवायु-मलमृत्रका अवरोध और रोमां- 


संकोच और स्थूलता करे । बाह्यायाम, आशभ्यन्तरा- | चोंका होना इनकों करतीहै ॥ २५ ॥ 


याम, खल्ठी और कुबड़ापन इन विकारोंको उत्पन्न करे 
है॥ २१॥ 


स्नायुगत और सान्धिगतवायुके लक्षण । 
सवाड्रिकाड्ररोगांश्व कुय्योत्‌ स्लायु- 
गतो5निल१ । हन्ति सान्धिगतः स- 
न्धीन्‌ शलशोथो करोति च ॥ २२॥ 
स्लायुगत दूषितवायु सर्वोगव्यापी और एकांगव्यापी 
रोगोंको उत्पन्न करेंहै। सन्धिगत वायु-संघिस्थानोंमें 
शिथिलता, स्तम्भता आर शूलको उत्पन्न करे है तथा 
सूजनको भी करती है ॥ २२ ॥ 
पित्तकफाश्रितप्राणवायुके कार्य । 


प्राणे पित्तावते छदिदांहश्रेवोपजा- 
यते । दोबेल्य सदन तन्द्रा वेरस्थश्व 
कफाजूते ॥ २३ ॥ 

प्राणवायु पित्तसंयुक्त होनेसे वमन और दाहकों 
उत्पन्न फरेंहे । कफ़पुक्त प्राणवायु-दुर्बलता, ग्लानि, 
तन्द्रा और मुखमें विरसता इन सब विकारोंकों उत्पन्न 
करेंह्े ॥ २३ ॥ 

पित्तकफाश्रितउदानवायुके काये। 


उदाने पित्तयुक्ते तु दाहो मूच्छा श्र- 
मः कुमः | अस्वेदहर्षों मन्दाप्िः शी- 
तता च कफावृते ॥ २४ ॥ 
पित्तयुक्त उदानवायु-दाह, मूच्छों, भ्रम और क्मको 
उत्पन्न करेंहे । कफ़्युक्त उदानवायु, पसौनेका नहीं 
आना, रोमांचोंका होजाना, मंदाश्नि और ज्ञीतताको 
उत्पन्न करेंद्रे ॥ २४ ॥ 
पित्तकफाश्रितसमानवायुके कार्य। 
स्वेददाहोष्ण्यमूच्छा: स्थुः समाने 
पित्तसंयुते । कफेन संगो विण्मचे 
गात्रहषेश्व जायते ॥ २५ ॥ 


पित्तकफाश्रितअपानवायुकैकार्य । 
अपाने पित्तमुक्ते तु दाहयोष्ण्यं रक्त- 
मूजता । अधः्काये गुरुत्वश्ष शीत- 
ता च कफावले ॥ २६ ॥ 
पित्तयुक्त अपानवायु-दाह, गरमी और मूत्रमें 
लाली प्रकट करती है। कफ़्युक्त अपानवायु, नीचेके 
जरीरमें भारीपन और शीतताको करतीडे ॥ २६ ॥ 
पित्तकफाश्रितव्यानवायुके लक्षण । 
व्याने पित्तावृते दाहो गात्रविक्षेपर्णं 
रकृमः । गुरूणि सर्वेगात्राणि स्तम्म- 
५ 'स्थिपवणाम्‌ लिड़ 
नंचा ॥ २७ ॥ लिड्ं 
कफावृते व्याने चेष्ठास्तम्भस्तथैव च। 
स्तम्भनोत्क्षेपणश्वासशो फशूलानि 
सर्वशः ॥ २८ ॥ 
पित्तयुक्त व्यानवायु दाह हाथ पाँव आदि अंगोंका 
इधर उधर फेंकना और ग्लानिको करे है । कफ्युक्त 
व्यानवायु-सब अंगोंमें भारीपन, हड्डी और संधियोंका 
जकड़ना, स्व स्तम्भकी चेष्टा, सब ज्रीरका जकड़ना, 
अंगोंका पटकना, श्वास, सूजन और झूल इत्यादि वि- 
कारोंको करती है ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
चिकित्सा । 
नरथ्व शुद्धवातात्तमादो पान॑ नियो- 
जयेत्‌ । वसायाश्राथ मज़ाया तेल- 
स्याथ घृतस्य च ॥ २९॥ 
प्रथम वातसे पीडित मनुष्यको वमन विरिचनादिसि 
शुद्ध करके चर्बी या मज्जा अथवा तेल, या घृतका पान 
करावे ॥ २९ ॥ 
अभ्यद्ध स्वेदनं बस्तिनस्यं लेहो वि- 
रेचनम्‌ । स्तिग्धाम्लूलबणस्वादु वृष्यं 
बातामयापहम्‌ ॥ ३० ॥ 
तैछादिककी मालिस, स्वेदन, बस्तिकम्म, नस्‍्य 


पित्तयुक्त समानवायु, पसीनोंका आना, दाहका | प्रयोग, बिरिचन, स्निग्घ, अम्ल, लवण, मधुर 
होना, गरमी मालूम होना और मूच्छांको करेंहे ।  प्रुश्कारकपदा्थोका भक्षण करना बातनाझक है॥३०॥ 
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वातव्याध्यधिकारः । 


० वृष्यो वातहरों 
लघु: । वाव्यालककूतो यूषः पर वा- 
लविनाशनः ॥ ३१ ॥ 
परवर्ोंका यूपष, वातनाशक और हलका है । सिरें- 
टीका किया हुआ यू विज्वेष बातनाशक है ॥ ३१ ॥ 
पश्चणूलीबलासिद्ध क्षीर॑ वातामये 
हितम्‌ ॥ ३२॥ 

पंचमूल और खिरंटीकी दूधमें पफाकर उस दूधको 
पीनेसे वातरोग दूर होता है ॥ ३२ ॥ 
कोल कुलित्था सुरदारुराल्ला माषा 
जउमातैलफलानि जुष्टम्‌ । वचाशता- 
दायवचूणमम्लमुण्णानि वातामायि- 
नाँ प्रदेहः ॥ ३३ ॥ 

बेर, कुलथी, देवदारु, रायसन, उड़द, अल्सी, सरसों, 
कूठ, वच, सौंफ और जौका चून इन सबको एकत्र 
कॉजीमें पीसकर किंचित्‌ गरम करके लेप करनेसे 
बातरोग हामन होताहै॥ ३३ ॥ 
झ्ेदेश्वत॒र्मिदेशमूलमिश्रेगन्धाषणेश्वा- 
निलहत्मंदेहः । आपनृपमत्स्यामि- 
घवेशवारेरूप्णेः प्रदेहः पवनापहः 
स्थात्‌ ॥ ३४॥ 

चारों प्रकारके स्नेह ( तेल,प्रत, चर्बी,मजा ) दशम्‌ल 
और सुगन्धित पदाथे इनका बनाया हुवा प्रल़ेप वातना- 
ज्ञक है । अनूपेदेशकी मछली और जीबोंका मांस और 
बैज्ञवार इनका गरम २ प्रलेप वात नाइक है ॥ ३४ ॥ 
वेशवार । 
निरस्थिपिशितं पिष्टं स्विन्न गुडघ्ठता- 
स्वितम्‌ | कृष्णामारिचर्संयुक्त वेशवा- 
रमिति स्छृतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
ह्डीरहित शूकर आदिंके मांसको लेकर उसको 
खूब पीस लेवे फिर उसमें गुड़ और घी डालकर पकावे 
तथा कालीमिचोंका च्रणे डालदेवे तो यह बेज्वार सिद्ध 
होताहै ॥ ३५॥ 

बुहत्‌ फाणिजकोत्येन रसेन परिले- 
पयेत्‌। प्रदेश बायुना ग्रस्त नरः सम्य- 
कू प्रशान्तये ॥ ३६ ॥ 


........._ त्यातप्याध्ययिकार 


बडीवनतुल्सीका रस वायुस असित स्थानपर छेप 
फरनेसे वायु अच्छे प्रकारसे ज्ञांत होती है ॥ ३६ ॥ 
तित्तिडीकदलेः सिद्ध॑ तालालिण्डि- 
कया सह । पिष्ठा खुखोष्णमालेप द- 
द्याद्रातरुजापहम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इमलीके पत्तोंके साथ ताड़की ड़ाठीफो पकाकर उ- 
सकी पीस लेवे फिर उसको कुछ २ गरम करके लेप करें 
तो बात रोग दूर होताहै ॥ ३७॥ 
वाजिगन्धादिगण । 
वाजिगन्धा बला तिख्रो दशमूलीम- 
होषधम्‌ । द्वे गधनख्यों रास्ता च 
गणो मारुतनाशनः ॥ ३८ ॥ 
असगगन्ध, स्विंटी, गंगरेन, कंची, दशमूछकी समस्त 
औषाधि, सोंठ, दोनों प्रकारकी ग्ृभनखी और रायसन 
इन सब औषधियोंका समूह वातनाझक है ॥ ३८ ॥ 
सहचरा5मरदारू सनागरं क्थितम- 
म्भसि लेलविमिश्रितम्‌। पवनपीडि- 
तंदेहगतिः पिबन्‌ द्रतविलाम्बितगो- 
भवतीच्छया ॥ ३९ ॥ 
पियावासा, देवदारु और सोंठ इनके कार्थमें अंडीका 
तेल डालकर वातसे नष्ट होगई है गमनझ़क्ति मिसकी 
ऐसा मनुष्य पीवे। इसको पीनेसे वह यथेच्छानुसार जीत 
या देरमें चलसक्ता है ॥ ३९% ॥ 
रसोनपेय । 
पलमर्धपलथ्वापि रसोनस्य च कुट्टि- 
तम्‌ । हिंगुजीरकसिन्धृत्थसो वचेल- 
कठुनिकेः ॥ ४० ॥ चार्णस्तेमांषको- 
नन्‍्मानेरवचूण्ये विलोडितम्‌ । यथा- 
प्रिभक्षितं प्रातरुवुक क्राथाल॒पानतः 
॥ ४१ ॥ दिने दिने प्रयोक्तव्यं मास- 
मेक निरन्तरम। वातरोगात्रिहन्त्या-- 


शु चार्दितं चापतन्त्रिकम्‌ ॥ ४२॥ 


एकाडुररोगिणे दष्यात्तथा सवोड्ररो- 
गिणे । उरुस्तम्भेषु शर॒प्रस्थां क्रमि- 
दोषे विशेषतः ॥ ४३ ॥ |! 
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| 


( ३१२६ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


, उत्तम छशन ६ तोले छेकर कूटलेवे फिर उसमें 
हींग, जीरा, सैंधानमक, काला नमक और त्रिकुटा 
इन प्रत्येक औषधिका चूर्ण एकमासा लेकर उपरोक्त 
कुटेहुये_लशुनमें मिला देवे | फिर इसमेंसे जठराभिके 
बलानुसार अंडके क्ाथके साथ पीवे | इसको प्रतिदिन 
एकमहीनेतक पीवे । इससे समस्त वातरोग, अदित, 
अपतंत्रक, एकांगरोग, स्वागरोग, उरुस्तम्भ, गृभ्सीवात 
और विंदाष करके कृमिरोग दूर होता है ॥ ४०-४३ ॥ 
स्वल्परसोन पिण्ड । 
पलमर्द्धपल बापि रसोनस्य सुकुट्टि- 
तम्‌ । हिंगुजीरकसिन्धृत्थसोवर्चेल- 
कटुत्रिकेः ॥ ४४ ॥ चूर्णितेमांषको- 
न्मानेरवचूण्ये विलोडितम्‌। यथा- 
प्रिभनक्षित प्रातरुव॒ुक्‌ क्ाथालुपानतः 
॥ ४५ ॥ दिने दिने पभयोक्तव्यं मास- 
मेके निरन्तरम्‌ | वातामयं निहन्त्ये- 
ब मदित चापतन्त्रकम्‌ ॥ ४६ ॥ ए- 
काड्ररोगिणां रोग॑ तथा स्वाड्ररों- 
गिणाम्‌ । उरुस्तम्भं गुधसीख शूलद्व- 
नं कृमीनपि काटिपृष्टामय हन्या- 
जाठरअ समीरणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
चारतोले अथवा दो तोले उत्तम लशुन लेकर कूट 
लेवे, फिर उसमें हींग, जीरा, संधानमक, काला- 
नमक और त्रिकुटा प्रत्यकक्षा चुणे एक एक मास 
लेकर मिला देवे । फिर इसमेंसे अभिके बलानुसार अं- 
डके फाथसे प्रतिदिन एक महीनतक नित्य पीव इससे 
बातरोग, अ्दित, अपतन्त्रक, एकांगरोग, क्‍ 
उरुस्तम्भ, ग्रभ्सी, वात, शूल, द्वन्द्दजरोग, कृमिरोग, 
कटिरोग, पएष्ठकी पीड़ा और पेट सम्बन्धीय वातरोग 
यह सब दूर होते हैं ॥ ४४-४७ ॥ 
लघशुनयोग । 
पिष्ठा ससूक्ष्म लशुनस्य कन्द घृतेन 
: लिह्यादघृतभोजनाशी । तस्य प्रण- 
इयन्ति हि बातरोगाः संस्कार ही- 
नात्पुरुषादिवाथेः ॥ ४८ ॥ 
लशुनकीगॉठको उत्तम विधिसे बारीक पासकर पघींमें 
मिलाकर सेवनकरे और भोजनमें ख़ब थी डालकर खाय 


तो इससे सर्वप्रकारक वातरोग नष्ट होतेहें । जिस- 
प्रकार संस्काररादित पुरुषका घन नष्ट होजाताहै॥४८॥ 
दुशमूलस्प नियूहो हिंगुपुष्करचूर्णि- 
तः । शमयेत्पारिषीतस्त वात॑ मि- 
स्मिणसंज्ञितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
दह्ममूलके निव्यूहमें हींग और पोहकरमूलका चूणे 
डालकर पीवे तो मिनमिनापन दूर होताहे ॥ ४९ ॥ 
बातग्रहप्रदेशे च स्वेदः कार्यों बि- 
जानता । सिद्धार्थकविभिश्रेस्तु पत्ने- 
मदनमिश्रितेः ॥ ५० ॥ यदा तेन वि- 
धानेन सदोषत्वान्न सिद्धयति ॥५१॥ 
जो अंगवातसे ग्रासित हों उसपर स्वेद विधिको जा- 
ननेवाला वैद्य स्वेद देंवे, सुफेद सरसों और मेनफलके 


£.८++ 


पत्ते इनको यथोक्तविधिस पीसकर स्वेद देवे ॥५०॥५१॥ 
भेषजः झ्ेहसंयुक्तेमोज्येहि प्रचितो 
मलः। माग रुद्धाउनिल्ं रून्ध्यात्त- 
स्मात्तमलुलोमयेत्‌ ॥ ५२ ॥ क्षीणो 
यश्व विरेचे: स्पात्ते निरूहेरुपाचरेत्‌«३ 
स्नेहयुक्त ओषाधियोंकी सेवन करनेसे अथवा पुश्टिका- 
रक घृतादिकके भोजन करनेसे मल बद्ध होजाता है, 
इससे वातका मागे रुकजाता है डसके रुकनेसे वायु 
संचार नहीं करसक्ती, इसकारण उस समय अनुलोम- 
न करनेवाले पदार्थेसि उसको अनुलोमन करें। जो 
वातरोगी विरिचनादिसे क्षीण होगये हैं उनके निरूह 
बास्ति देंवे ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 
शीतोष्णस्तिग्धरूक्षात्ेवांतलो णो न 
शाम्याति । विकारस्तत्र विज्ञेयों ढु- 
छमवात्र ज्ोणितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
जो वातविकार शीतल, ऋण, स्निग्ध और रुक्षादि 
चिकित्सासे श़मन होय तो उसको दूषित रापिर 
जानना ॥ ५४ ॥ 
पिबेत्कुटजबीजानां चूण प्रातः छः 
खांबुना । शुण्ठीचित्रकयुक्तानां कु 
क्षिवातनिवारणम्‌ ॥ «९५ ॥ 


१ वातविकार: । 
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बातव्याध्याधिकारः । 


(३२७ ) 


ज्न्न्न्न्न्न्न्न्ल्््््ि22ससस2स2>7>27>>32>2स2स2स22<>222 


कुडेके बीजोंका चूर्ण, सोंठका चूणं और चीतेका चरण 


देवदारु और सोंठ इनको एकत्र पीसकर गरमजलके 


इन सबको मंदोष्ण जलेके साथ पीनेंसे कुक्षिगतवात | साथ पीनेसे हृद्यगत बातकी पीड़ा शमन होतीहै॥६१॥ 


दूर होती है ॥ ५५ ॥ 
प्रातरुत्थाय यत्रेन तेलमात्रासमन्वि- 
तम्‌ । पिबेद्रषणवातप्नमा्द्रकस्व॒रसं 
बुधः ॥ ५६ ॥ 
नित्य प्रातःकाल यक्नपूवेक उठकर अदरखके रसमें 
तेल मिलाकर पान करनेसे वातसे पीडित वृषण आ- 
रग्य होते हैं ॥ ५६ ॥ 
ऊध्वेवातविनाशाय वासापत्रसम- 
न्वितम्‌ । इयामामूलं पिवेत्पिष्ट क्षी- 
रेण परिमिश्रितम्‌॥ ९७॥। 
अध्वेवातको नष्ट करनेके लिये अडूसेके पते और 
अनंतमूलकी जड़को दूधमें पीसकर पीवे ॥ ५७ ॥ 
सुप्तवाते त्वर्ुब्मोक्ष॑ कुय्यांच बहुओे 
मिपषक । दिल्याच् लवणागारध्ृमत्ते- 
लसमन्वितें! ॥ ५८ ॥ 
सुप्तवात ( सुत्रवायु ) रोगमें वैद्य विशेष करके रक्त- 
मोक्षण अथोत्‌ फस्त खुलवांवे | नमक घरका धुंआसा 
और तेल इनको एकत्र करके इनका लेप करे ॥ ५८ ॥ 
हृद्यानिलनाशाय गुड्चीमरिचा- 
न्वितम्‌ | पिवेत्मातः प्रयत्रेन सम्यगु- 
ध्जाम्भसा सह ॥ ५९ ॥ 
हृदयकी बातको दूर करनेके छिये गिलोय और 
काली मिचे इनको एकत्र पीसकर गरम जलके साथ 
पीवे ॥ ५९ ॥ 
पिबेहुष्णाम्भसा पिष्टं साथगन्धं वि- 
भीतकम । ग्रुडयुक्ते प्रय्लेन हृदया- 
निलनाशनम्‌ ॥ ६० ॥ 
असगंध और बहेंड़ेको एकत्र पीसकर गुड़में मिला- 
कर गरम जलके साथ पीनेसे हृदयकी वायु दूर होती 
है॥६०॥ 
देवदारुसमासुक्त नागरं परिपेषितम्‌। 
हृद्दातवेदनात्तेस्तु पीत्या सखुखमवाह- 
यात्‌॥ ६१॥ 


हादि प्रकुपिते सिद्धमंशुमत्या! पयो 
हितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
पृश्निपर्णको दूधमें औटाकर डस दूधको पोनेसे 
हृदयगत कुपितवायु ज्ञांत होती है ॥ ६२ ॥ 
साल्वण स्वेद । 
काकोल्यादिः सवातप्नः स्वाम्लद्ग- 
व्यसंयुतः | सानूपमांसः सुस्विन्नः स- 
वेस्लेहसमन्वितः ॥ ६३ ॥ सुखोष्णः 
स्पष्टलबणः साल्वणः परिकीत्तितः । 
लेनोपनाहं कुर्वीत सदा वे बातरो- 
गिणाम्‌ ॥ ६४ ॥ काकोल्‍यादिगणो 
ग्राह्मो नाष्टवर्गिकसंज्ञिकः | वातप्नो 
दरामूलादिवगों $म्लो दाडिमादिकम्‌ 
॥ ६५ ॥ स्वस्नेहश्रत॒ःस्नेहो लवण 
सेन्धवादिकम्‌ । अम्लादिभिश्व सं- 
स्काये काकोल्यादित्रयं तिभिः॥६६॥ 
काकोल्याद गणकी समस्त ओषाधे, दश्मूलादि 
गणकी औषधि, सवे प्रकारंके अम्लद्व्य और सब प्रका- 
रके अनूपदेशके जीवोंका मांस, इन सबको एकत्र पका- 
कर इसमें सबे प्रकारंके स्नेह ( तेल, घी, चर्बी, मज्जा 
और लवण डालकर इसको सुखोष्ण कर लेवे इसको 
उपनाह स्वेद सदैव वातरोगियोंको देना चाहिये, 
यहां काकाल्यादिगण अष्टवग समझना चाहिये | वात- 
प्रगण दश्मूलादे गण जानना । दाड़िमादिक पदार्थोको 
अम्लवगे समझना । सवे स्नेह चारों प्रकारके स्नेह 
जानने । लवण सैंधवादि नमक जानने । काकोल्यादि 
तीनों गणकी ओषधियोंको अम्लादि द्वब्योंसे संस्कार 
करना चाहिये ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 
महाशाल्वण स्वेद । 
दरामूली बलास्तिस्नरो विदारी पृश्मि- 
परणिका । छातावय्यंश्वगन्धा च जी- 
वनीयगणे! सह ॥ ६७ ॥ दहयामा 
पुननवेरण्डः पृष्ठपर्णी च म्कंटी । 
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(३२८) 


पुण्डरीक त॒गाक्षीरी शाल्मली सुर- 
दारू च॥ ६८॥ कुष्टशूरणमला ने 


- क्कंटाख्यामृता निशा । आख्रात- 


| 


कोकिलाख्यश्व राठी पाषाणभेदकश॥ 
॥ ६५॥ अलकों वसुघण्टा च खू- 
य्यावत्त: सकाश्चनम्‌ । यवकोलकु- 
लित्थाश्व तिलोमासषेपास्तथा॥७०॥ 
रास्माप्रसारणीकुष्ट मात॒लड्भराम्लवे- 
तसों । चुक्रानूपानि मांसानि स्मेहच- 
त्वार एव च ॥ ७१ ॥ काजिक॑ दछि- 
तक्रथ्व जम्बीरं तित्तिडीफलम्‌ | कुछु- 
टीबीजप्रथ्व सवोणि लवणानि च॥ 
॥ ७२ ॥ सुखोष्णेस्तेलयुक्तेसत सुपि- 
प्रैबांतरोगिषु । उपनाहुः सदा का- 
यो बातव्याधिनिवृत्तये ॥ ७३ ॥ अये 
हि गुल्मश्व॒ तथान्त्रवृद्धि हन्यात्तथा 
शोफमुदम्रमाडुम । हन्यान्नरस्थादि- 
तवातमुम्माजालठुशोथश्वच॒तथादितं 
बा॥ 9७४॥ 
दक्षमूलकी समस्त औषाधि, खिरेंटी, कंची, गंगेरन, 
विदारीकन्द, पिठवन, झतावर, असगन्ध, जीवनीय- 
गणकी समस्त औषधि, अनन्तमूल, पुनरंवा, अण्डकी 
जड़, प्रश्नपर्णी, कोछ, पुण्डेरिया, वंशलोचन, सेमल, 
देवदारु, कूट, जमीकन्द, मरी, काकडाशिंगी, गिलोय, 
हल्दी, अम्बाड़ा, तालमखाना, कर, क्‍ 
कुकरोंदा, बडी मौलसेरी, घण्टापाटल, सूरजमुखी, 
कचनार, जो, बेर, कुलथी, तिछ, अलसी, सरसो, 
रायसन, प्रसारन, कूट, विजोरानींबू, अम्लवेत, च्‌- 
क, अनूपदेशके जीवोंका मांस, चारोंपकारके स्नेह, कौ- 
जी, दही, तक, जम्भीरीनींबू, इमली, मीठा विजोरा 
और सर्व प्रकारके लवण इनसबको एकत्र पीसकर तेल 
मिलाकर सुहाता सुह्दाता सदैव वातरोगक़ों दूर करनेके 
लिये उपनाह स्वेद देंवे | यह महाश्ञाल्वन स्वेद-गुल्म, 
अंत्रवृद्धि, सवैज्ञरीर गत शोथ, उग्र अर्दित वात और 


नाउुपर्य्यत शोथको दूर करे है ॥ ६७-७४ ॥ 
! बायी जठरजे युञ्ञयात्‌ क्षारचूर्णादि- 


पाचनम्‌ | विशेषतस्तु कोष्ठस्थे बात- 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


सक्षित्रं पिविन्नरः ॥ ७५ ॥ पाचनीयर- 
सेयक्तैरन्सेवा पातयेन्मलान्‌ | शुद॒प- 
काशायस्थे तु कर्मोंदावत्तिकं हिंतम॥ 
॥ ७६ ॥ आमाशमयस्थे त्वनिले प्रश॒- 
सत॑ प्राग्भोजनं दीपनपाचनख्व । प्र- 
च्छदन तीक्ष्णविरेचनथ्व पुराणमुक्गा- 
यवशालयश्व ॥ ७७ ॥ 

डद्रगत वायुरोगमें क्षार, चरण और पाचनादि प्रयो- 
ग करे विशेष करके कोष्टगतवातमें यह विधि करनी 
चाहिये । पाचन औषधिपोंके क्ार्थोंके साथ अथवा 
अन्य औषधियोंके द्वारा मछकोी निकटले गुद्स्थित 
और पकाशयगत वातरोगम उदावर्तोक्त कर्म्म 
करे । आमाशयगत वातरोगमें प्रथम दीपन और पा- 
चन पदार्थोका भोजन करे | तथा बमन, तीक्ष्ण विरे- 
चन, पुराती मूँग, जी और श्ालिधान यह सब हित- 
कारक है ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ 


तीनकाथ । 


भूतीकपथ्याशठिपुष्कराणि बिल्वे 
शुड्ची खुरदारू शुण्ठी । विडड्भवा- 
सातिविषाकणा च क्ाथार्ययः सा- 
मसमीरणज्नाः ॥ ७८ ॥ 

अजवायन, हरड़, कच्नर और पोहकरमूल इनका 
अथवा बेलगरी, गिल्लोय, देवदारु और सोंठ इनका 
अथवा वायविडंग, अडूसा, अतीस और पीपल इनको 
क्राथ आमसहित वातको दूर करें है ॥ ७८ ॥ 


पट्घरणयोग । 
आमाशयगते वायो छादिः श्वापो- 
यथाक्रमम्‌ । देय: षदधरणो शोगः 
सप्तेरात् सुखांबुना ॥ ७९ ॥ 


आमाशयगत वातरोगमें वमन और निद्रा इत्यादि 
सेवन करावे । अथवा सात दिनितक सुहाते २ गरम 
जलेके साथ पषट्धरण योग देंवे ॥ ७९ ॥ 


१ सप्तराजभिति प्रथमदिवसे वमन॑ कारपित्वा तवों दि 
वोषदिनमारभ्य पड्दिनपर्य्यन्त पाठक्रमेणैकैकस्प चूर्ण टई 
मित देयभिस्पर्थ: । 
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वातव्याध्यधिकारः । 


पाठा कटुकातिवि- 
घा5भया । महाव्याधिप्ररामनो योग: 
षद्धरणः स्पृतः ॥८० ॥ योगेपस्मिन्‌ 
मिषजा आह्याः षण्णों बट्धरणाः 
पृथक । दिनेषु षट्स दातव्यास्तेन 
घट्घधरण: सतत: ॥ ८१ ॥ 
चीता, इन्द्रजी, पाठ, कुटकी, अतीस और हरड 
इन सबके समुद्दायका “ पट्धरण ? कहते. हैं । यह महा- 
ब्याधिकी श़मन करनेवाली है | इसमें प्रत्येक औषाधि 
एक ३ धरण प्रमाण लेनी चाहिये । इसको छः दिनतक 
सेवन कराना चाहिये ॥ ८० ॥ ८१ ॥ 
बढ्ेः संबृंहण कार्य कमोंदावर्तिकं 
तथा । पक्काशयगते वापि देय॑ लेह- 
विरेचनम्‌ ॥ <२॥ 
पक्काशयवातरोगम प्रथम अग्रिकों दीपन करनेवाले 
कम्मे करने चाहिये, फिर ठदावत्तेरोगोक्त क्रिया करनी 
और ख्ेह विरिचन देना चाहिये ॥ ८२ ॥ 
बस्तयः शोधनीयाश्व प्राशाश्व लूव- 
जोत्तराः । काय्यों बस्तिगते चापि 
विधिबेस्तिविश्ोघनः ॥ ८३ ॥ 
तथा ज्ञोधन, बस्ति और लवणयुक्त प्राज्ञ देने चाहिये 
बास्तिगतरोगमेंभी ज्ोधन बस्ति आदि विधि करनी 
चाहिये ॥ ८३ ॥ 
श्रोत्रादिषु प्रकृपिते काय्येश्वानिल- 
हाक्रमः । ल्लेहाब्यड्रो पनाहाश्र मद- 
नालेपनानि च ॥ <४॥ 
कणोदि इन्द्रियोंमें कुपित वायुपर वातनाझक क्रिया- 
करे । ख्रेह, अभ्यंग, उपनाह, मर्दंन और लेपन इत्यादि 
उपचार करे ॥ ८४ ॥ 
वायो त्वगाशितेभ्यड्रं स्नेह स्वेदस्व 
योजयेत्‌ । रक्तस्थे शीतलॉलिपान्वि- 
रेक रक्तमोक्षणम्‌ ॥ <५ ॥ 
रसगत अथोत्‌ त्वचागतवातमें अम्यंग, ख्ेह और 
स्वेद प्रयोग करे | रक्तगतवातरोगमें शीतछ लेप; विं- 
रेनच और रक्तयोक्षण कर्म्मे करे ॥ ८५ ॥ 


वंगसेन- १४ 


(३२९ ) | 


मांसमेदोगते वाते स्विरेक॑ निरूह- 
णम्‌। अस्थिमज्ागते सख्ेह बाह्या- 
भ्यन्तरतों मिषरछ ॥ ८६॥ 

मांस और मेदगत बातरोगम व्रििंन और निरृइण- 
बास्ति ढेंवे | अस्थि और मज्ञागतवातरोगमें ज्रेहपान 
और स्ेहका मर्दन करे ॥ ८६ ॥ 


फेतक्यादितेल । 
केताकिनागबलातिबलानां यद्वहुले- 
न रसेन विपक्रम । तेलमनल्‍्पतुषो- 
दकसिद्ध॑ मारूतमस्थिगतं॑ विनि- 
हन्ति ॥ ८७ ॥ 
केतकी, गेंगेरन, खिरेंटो, इन तीनोंके स्वरस या 


काथमें तुपोंका जल डालकर उसमें तेछफो पकावे । 
यह तेछ अस्थिगतवातको दूर करे है ॥ ८७ ॥ 


बलादिघृतमण्ड । 
सन्धिल्लायुगते वाते दाहस्नेहोपना- 
हनम्‌ । हषोंन्नपान शुक्रस्थे बलझशु- 
ऋकरं द्वितम्‌ ॥ <८ ॥ 
संधिगत और ज्रायुगत वातरोगमें दाह, ज़ेह और 
उपनाहन कम्मे करना चाहिये | शुक्रगत वातरोगर्म 


हषेजनक कार्य, बल और वीय॑ंबद्धक अन्नपान सेवन 
कराने चाहिये ॥ ८८ ॥ 


अवगाहकुटीकषुः  अस्तराभ्यड्रब- 
स्तिमिः । जयेत्सबंगतं वात शिरा- 
मोक्षेश्र बुद्धिमान ॥ ८९ ॥ 
सर्वीगगत वातरोंगको तेलका अवगाहन, प्रस्तरस्वेद, 
अम्यंग, बस्तिपयोग और शिरामोक्ष ( फसत या नस 
खुलवाना ) इत्यादि उपचारोंसे जीते ॥ ८९ ॥ 


एकाड़्वातं मातिमाउलृड्रेश्वाउवस्थि- 
ते जयेत्‌ ॥ ९० ॥ वक्षश्नरिकः स्कन्ध- 
गते वायु मन्यागत तथा। वमन 
हन्ति नस्यश्व॒कुछालेन प्रयोजि- 
तम्‌ ॥ ९१ ॥ 
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| (३३० ) 


बड़सेने-भाषाटीकास द्िते- 


नि कक >>->>>>->>>>>>-नननननवाा््ं्थ्थ्ड:::>>ननननटटसोेॉेिट व 


एकागवातरोगमें शृंगी या तोम्बी आदि छगावे 


वातसे जो गरभ सूखनाय और गर्मिणीका शरीर 


बक्ष, प्रिक, स्कन्ध और मन्यागत बातरोगको वमन | कृश होजाय तथा बालकभी सूखजाय तो मिश्री, 


तथा नसाके द्वारा दूर करे ॥ ९० ॥ %१ ॥ 


सर्वाड्रगतमेकांगास्थितं वापि समी- 
रणम्‌ । रुणाद्वि केवलो बस्तिस्तोय- 
बेगमिवाचलः ॥ ९२ ॥ 
सर्वाग अथवा एकांगवातरोगका केवल बस्ति 
प्रयोगही दूर करता है, जिसप्रकार जलके वेगकों पर्व॑त 
रोकता है ॥ ९२ ॥ 
पिबेदेरण्डलेले वा बस्तिकुक्षिगुदा- 
श्रये । दशामूलीकषायंण मात॒लड़- 
रसेन वा ॥ ९३॥ 
बस्ति, कुक्षि और गुदाश्रित वातरोगमें दशमूलके 
फाथके साथ अथवा बिजीरे नींबूके रसके साथ अंडीके 
तैलको पीवे ॥ ९३ ॥ 
मूद्धस्थे स्लेहकृत्तस्य शिरो बस्तिश्व 
लेपनम्‌ ॥ ९४ ॥ 
मूद्वोस्थितवातरोगमें स्लेहत्ता मर्दन, शिरोबस्ति 
और लेपनप्रयोग करे ॥ ९४ ॥ 
बलाबिल्वश्ते क्षीरे घृतमण्ड विपा- 
चयेत्‌ । तस्य शुक्ति पकुब वा नस्य॑ 
शी्षगले$निले ॥ ९५ ॥ 
छिरिंटी और वेगिरीके क्वार्थम दूध और घृतमंड 
डालकर पकांवे | फिर उसका शुक्त बनाकर उसका 
नास लेनेसे शिरोगत वातरोग दूर होता है ॥ ९५ ॥ 
तेल संकुचिते त्वंगे माषसेन्धवसा- 
घितम्‌। बाहुशाीषेगते नस्यं पान- 
आओोपरिभक्तकम्‌ ॥ ९६ ॥ 
जो अंगवातसे सकुचनाय टसपर उड़द और सैंधान- 
मकसे पकायेहुये तेलको मरे | बाहु और शीपगत 
बातरोगर्म उपरोक्त तेहफा नस्य और भोजनके पश्चात्‌ 
_पान करे ॥ ९६ ॥ 
गर्म शुष्के तु बातेन बालानाआापि 
' झुष्पताम्‌ । सिताकाइमर्य्यमधुके- 
| हितसुत्थापने पयः ॥ ९७॥ 


कुम्मेर और मुलैठी इनके द्वारा दूध़ी पकाकर सेवन 


करावे ॥ ९७ ॥ 
हनुग्रहके लक्षण । 
जिह्वानि्लेखनाच्छुष्कचर्वणाद्भिघा- 
ततः । कुपितों हसुमूलस्थः संश्रण्ि- 
त्वाइईनिलो हनुम्‌ ॥ ९८ ॥ करोति 
विवृतास्पत्वमथवा संबृतास्यताम्‌ | 
हलुअहः स तेन स्पात्कृच्छाशवेण- 
भाषणम्‌ ॥ ९५९ ॥ 
निहाकों विसनेसे, सूखेपदार्थोके भक्षण करनेसे, 
हनु अथीत्‌ ठोड़ीमें चोटके लगनेसे, हनुमूलास्थित वायु 
कुपित होकर मुखक्री खोलंदे अथवा बंद करदे, यह 
रोगी अत्यंत कष्टसे खांवे और बोले इसको हनुस्तम्भ 
कहते हैं ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ 
चिकित्सा । 
संब॒र्त चिब्रुक॑स्विन्नासुन्नाम्यास्थस्व 
बुद्धिमान्‌ । विवतां नामयित्वा तु 
कुय्यादायामवत्कियाम्‌ ॥ १०० ॥ 
मिचेहुये मुखकी वैद्य स्िग्धपदार्थीसि मलकर 
बफ़ारा देकर खोल देंवे और जो रोगीका मुख खुला 
रहगया होय तो पूर्वोक्त उपायोंसे उसके मुखको बंद 
कर देवे ॥ १०० ॥ 
सणशुडां पक्कबिम्बीन्तु प्रक्षिप्प बद- 
नान्‍्तरे । झ्स्त॑ सड्रमयेत्‌ स्थान 
लिग्धस्विन्नव नाशयेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
गुड़के साथ पकीहुई कन्दूरीको मुखके भीतर रखकर 
फिर उसको दो अँगुरी और अँगूठेसे दबाकर श्रृतादि 
चिपडकर तथा बफारा देकर बेद करदेवे ॥ १०१ ॥ 
अदिते नवनातेन खादेन्माषेण्डरी 
नरः । अ्दिते शोथयुक्ते तु बमन रक्त- 
मोक्षणम्‌ ॥१०१॥ छ्लेष्मभागे क्षय नौते 
बृंहणः सम्ुपाचरेत्‌। रसोन घृततै- 
लाभ्यां पिबेद्वाप्यदितापहम ॥१०३॥ 
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वातव्याध्यधिकारः ! 


(३३१ ) 


_ नैनीवींके साथ उड़दकी बड़ी खाना 
चाहिये । शोययुक्तअर्दितरोगर्मं बमन और रक्तमोश्षण 
करे । इसप्रकार करनेसे जब कफका भाग क्षय होजाय 
तब बंहण ( पुष्टिकारक ) पदार्थ देंबे । छशुनको 
घृत और तेलके साथ पॉनिंशे अर्दितरोग दूर 
होतांहै ॥ १०२ ॥ १०३ ॥ 
जिह्वास्तम्भके लक्षण । 
वाग्वादिनीशिरासंस्थो जिह्नां स्त- 
स्थयतेषनिलः । जिद्दास्तंमः स ते- 
ना$न्नपानवाक्येष्वनीशता ॥ १०४ ॥ 
वायु वाणीके बहानेवाली नसोंमें प्राप्त होकर जि- 
ह्वाको स्तम्भित करदेंबे, उसको जिह्नास्तम्भ कहंते हैं । 
इससे अन्न पानकी भक्षण करनेकी और बोलनेकी 
शक्ति नष्ट होजाती है ॥ १०४ ॥ 
चिकित्सा । 
जिह्दास्तम्मे यथाउवस्थं वातव्याधि- 
चिकित्सितम्‌ । सामान्योक्ता क्रिया 
चात्र अदितस्य हिता मता॥ १०५॥ 
निह्ास्तम्भरोगमें दोषानुसार वातव्याधिपर कही- 
हुईं चिकित्सा करें और अदितोक्त सामान्य क्रिया 
भी इसमें करनी चाहिये ॥ १०५ ॥ 
मन्यास्तम्मके लक्षण । 
पु पी 
दिवास्वभासनस्थानों विकृतोध्य नि- 
रीक्षणेः । मन्यास्तम्भं प्रकुरते स एव 
ख्लेष्मणाजत+ ॥ १०६ ॥ 
दिनमें सोनेसे, विकृतरूपसे भाजन करनेसे, या 
बविषमस्थानमें बैठनेसे, अथवा विक्ृतरीतिसे ऊपरको दे- 
खनेसे कफसहित वाथु मन्‍्या अथोत्‌ ना्डीको स्तम्भन 
करदेवे, इसको मन्यास्तम्भ कहते हैं ॥ १०६ ॥ 
मन्यास्तम्भकी चिकित्सा । 
पञ्च॒मूलीकृतः काथो दशमलीकृतो 
€थवा । रूक्षे स्वेदं तथा नसस्‍्य॑ मन्या- 
स्तम्भे प्रयोजयेत्‌ ॥ १०७ ॥ 
इसपर पंचमूलका काय अथवा दशमूछका काय देंवे । 
तथा रुक, स्वेद और नस्य प्रयोग करे ॥ १०७ ॥ 


कुब्नलक्षण । 
हृदयं यदि वा पृष्ठमुन्नते ऋमणाः 
सरुक । छुद्धो वायुयंदा कुस्यात्तदा 
त॑ कुब्जमादिशेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
कुपितहुई वायु हृदय अथवा पीठको जब ऊँचा क- 
रवी है तब इसको कुब्जक ( कुषडा ) कहते हैं॥१०८॥ 
कुब्जकी चिकित्सा । 
वातप्नेईेशमूल्या च वातकुब्जमुपा- 
चरेत्‌ । छ्लेहेमासरसेवापि प्रवृद्धन्तं 
विवजयेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
नवीन कुब्जक वातरोगमें वातनाशक औषाधि, दक्ष 
मुलका काय, स्नेहपान और मांस इत्यादि उपाय करे 
और बहुत दिनोंके कुब्नकरोगकी चिकित्सा नहीं क- 
रनी चांहिये ॥ १०९ ॥ 
शिरोग्रहके लक्षण । 
रक्तमाश्ित्य पवन कुय्योन्मद्धेघराः 
शिराः । रूक्षाः सवेदनाः कृष्णाः 
सो5साध्यः स्याच्छिरोम हु ॥ ११० ॥ 
वात राधिरके आश्रित होकर शिरको धारण करनेवाल्ी 
नाडीको रूखी, पीडायुक्त और काछी करंदे इसको झि- 
रोग्रह कहते हैं । यह शिरोग्रह असाध्य है ॥ ११० ॥ 
शिरोग्रहकी चिकित्सा । 


दिरोमग्रहे तु कत्तेव्या शिरोगतमरू- 
ल्किया ॥ १११॥ 
शिरोम्रह रोगमें वातज शिरोरोगकी समान चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ १११ ॥ 
बाहुशोषका निदान । 
अंसदेशस्थितो वायु! शोषयित्वां- 
इसबन्धनम्‌ । अंसबन्धनशोषः स्पा- 
द्वाइशोषः सवेदनः । शिरां संकुच्य 
तत्रस्थो जनयत्यपबाहुकम्‌ ॥ ११२॥ 
स्कन्ध ( कन्वे ) में रहने बाली वायु दूषित होकर 
स्कन्धके बन्धनकों सुखो देबे इसको असबंधनझोष 
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( ३३२ ) 


वड्गसेने-भाषाटीकासदिते- 


कहते ह और जो इसमें पीडा होय तो बाहुशोष कहते 
हैं । और जिसमें स्केंधस्थित वायु स्केंधंदेशकी शिरा- 
* ऑको संकुचित करदे ठसको अपबाहुक कहतेहें ॥ ११२॥ 
गृप्रसीके लक्षण । 
कमान मिमर कसा गिगदाति 
ऋमात्‌ । गधसी स्तंभ 
स्पन्दते मुहुः ॥ ११३॥ बाताद्वात- 
कफाभ्यां सा विक्षेया द्विविधा पुनः। 
वातजायां भवेत्तोदोी देहस्यातीव- 
वक्ता ॥ जातुजड्भोरूसन्धीनां स्फु- 
रणं स्तब्धघता भूशम्‌ ॥ ११४ ॥ 
वातशैेष्मोद्धबायान्तु गौरवं वह्वि- 
मार्देवम्‌ । तन्द्रा मुखभसेकश्व भक्त- 
द्वेषस्तथेब च ॥ ११५ ॥ 
वायु प्रथम कूलेको जकड़कर फिर क्रमसे कमर, पीठ, 
ऊरु, जानु, जंघा और पॉँवोंको जकड देंवे या पीडित 
करदेंबे, नोचनेंकेसी पीड़ाहों, और वारंवार कपे इसको 
भृभसीरोग कहते हें वातत और वातकफ़ज इसप्रकार 
यह ग्रभ्ससीरोग दो प्रकारका है। तहां वातज ग्रभ- 
सीरोगमें तोड़न सरीखी पीड़ा, देहमें अत्यंत वक्ता, 
जानु, जंवा और ऊरुकी संधियोंमें स्फुरण और स्तब्धता 
होतीहे ॥ वातकफ़जग्रभसी रोगमें शरीरमें भारीपन, 
अभिकी मंदता, तन्द्रा, मुखस पानी गिरना और भो- 
जनमें अरुचि यह सब लक्षण होते ॥ १३-१५ ॥ 
विश्वाचीके लक्षण । 
तल प्रत्यड्डुलीनां या कण्डरा बाहु- 
पृष्ठतः । बाह्नोः कम्मेक्षयकरी वि- 
श्वाचीति हि सोच्यते ॥ ११६॥ 
बाहुके पीछेसे लेकर हाथके ऊपरके भागतक प्रत्ये- 
क अंगुलीके तले नो मोटी नसें हैं उनको वायु दुष्ट 
करके हाथसे लेना, देना, खोलना, फैलाना, मुहदी बंद 
करनी आदि कामोंको रोकनेबाछ्ला जो रोग होताहै उ- 
सको “विश्वाची ” कहते हैं ॥ ११६ ॥ 
बाहुशोषकी चिकित्सा । 
बाहुशोषे पिबेत्‌ श्क्ता सर्पिः क- 
ल्याणकं महत्‌ । वातेःपबाहुके नस्य॑ 
स्वेदं चोत्तरभाक्तिकम्‌ ॥ ११७ ॥ 


बाहुशोपरोगमें भोजन करनेके पश्चात्‌ बृहत्कल्याण 
घृत पान करे अपबाहुकरोगमें भोजनके पश्चात्‌ नस्य 
और स्वेद देवे ॥ ११७ ॥ 

बलामूलश्वतं तोये सेन्धवेन समन्वि- 

तम्‌ । बाहुशोषगत वायो मन्यास्त- 

स्मे च शास्यते ॥ ११८ ॥ 


सिरेंटीक ० 


टीकी जडका क्ाथ बनाकर उसमें सैंधानमक 
डालकर पीवे तो बाहुशोष रोग और मन्यास्तम्भ रोग 
दूर होता है ॥ ११८ ॥ 


परमोषधमपबाहुकमन्थास्तस्भोध्वे- 
जचुगतरोगे । शीतलजलेन नावन- 
मसुपशमने जिड्»िनी च पुरः ॥ ११९॥ 
अपबाहुक, मन्यास्तम्भ ओर स्व प्रकारके रर्ष्बन 
तुरोगोंमें ममीठ और गूगल इनको ज्ञीतल जलमे पीस- 
कर नास देंवे यह उत्तम औषाधि है ॥ ११९ ॥ 


नस्पेन शीतपयसा शुकशिवीमूलजि- 
ड्रिनीं पिष्ठा । अपबाहुककन्धरपीडा- 
साचिराद्ििनाछायेद्योगमिद्म्‌ ॥१२०॥ 
कोंछकी जड़ और मजीठको शीतल जहूमें पीसकर 
डसकी नास लेनेस अपबाहुक रोग और कंघेकी पीढा 
बहुत ज्ीघ्र दूर होती है ॥ १२० ॥ 


काकोइुम्बरिहग्पेः सरामठेहरेत्स- 
वेयोगविद्व । कपिकच्छुमूलयुक्तेन स्थै- 
रपबाहुजां पीडाम्‌ ॥ १२१ ॥ 
कठूमरका दूध, हींग और कॉछकी जड़ इन सबकों 
एकत्र पीसकर नास लेनेसे अपबाहुरोग दूर होताहै १२१ 
मूल बलायास्त्वथ पारिभद्व॑ तथा- 
त्मगुप्तास्वरस पिबेद्रा । नस्यन्तु थो 
माषरसेन दद्यान्मासादसो वज्स- 
मानबाहुः ॥ १२२॥ 


सिरेंटीकी जड़ और फरहद अथवा नीमकी जड़ इनका 
फाथ पीवे, या कोंछका रस पीवे अथवा उड़दोंके काथकी 
नस्य देंवे तो बाहु बचकी समान होनातीहै ॥ १२२ ॥ 
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रे तैलाज्यामि- 
भितम्‌ । साथ॑ भुक्ता पिबेन्नस्यं 
विश्वाच्यामपबाहुके ॥ १२३ ॥ 


दक्षयूल, खिरेंटी और उड़द इनके क्वाथमें तेछ और 
घी डालकर संध्याके समय भोजनके पश्चात्‌ इसका न- 
स्प देंवे तो विश्वाती और अपबाहुक रोग दूर 


होताहै ॥ ११३ ॥ 
मापतैल । 


माषसिन्धुबलारास्नाद्शमूलकहिंगु- 

ज्िः । बचाजटाशताख्यामभिः सि- 

दू॑ तेले॑ सनागरम्‌ ॥ १२४ ॥ ऊधष्वल- 

क्ता5शनाद्धन्याद्वहुशओोषापबाहुको ।. 

पक्षाघातं तथवाशु विश्वाचीमुद्धता- 

मषि ॥ १२५ ॥ 

डड़द, सैंधानमक, खिरंटी, रायसन, दकझमूल, हींग, 
बच, वालछड़, शतावर और सोंठ इनके काथ और 
कल्कके द्वारा तेलको सिद्ध करे | इसकों भोजन कर- 
नेंके पश्चात्‌ संवन करे तो यह बाहुज्ञोष, अपबाहुक, 
पक्षाघाता और भयंकर विश्वाचीरोंगकोभी शीघ्रही 
दूरकरे है ॥ १२४ ॥ १२५ ॥ 

पादहपका निदान । 

बाजुः कटब्ाश्रितः सक्‍थ्नः कण्डरा- 

माक्षिपेद्यादि । खज़स्तदा भवेज्न्तुः 

पन्भु: सकथ्नोद्देयोबेधात्‌ ॥ १२६ ॥ 

खंज और पंगुके छक्षण-कमरमें रहनेवाढ्ली बायु जं- 
घाकी नसोंको ग्रहणकर एक पॉवको जकड देंबे उसको 
८ छंज” कहते हैं और जिसमें दोनों जेंधोंकी नसोंको 
पकडकर दोनों पॉबोंको जकड देंवे डसको “ पंगु” 
कहते हैं ॥ १२६ ॥ 

कम्पते गमनारम्भे खंजन्निव च ग- 

च्छाति । कलायखंजन्तं विद्यान्मु- 

क्तसन्धिप्रबन्धनम्‌ ॥ १२७ ॥ 


बूछायखंजके लढक्षण-कलायखंजमें रोगी थर २ क- 
'म्पित होकर विकलभावसे गमन करे तथा उसके सान्ध 


( ३३३ ) 


बन्धन शिथ्रिक्ष होजॉँय उसरोगको कल्ाय्खंज क- 
हते हैं ॥ १२७ ॥ 
पादहपषैके लक्षण । 

हष्यपेते चरणों यस्य भवेताअ प्रसु- 

पको । पादहर्ष' स विक्ेयः कफमा- 

रूतकोपजः ॥ १५८ ॥ 

_जिसरोगमें वायु, पित्त और रक्तके साथ मिछकर 
पांवोमें दाह उत्पन्न करे और चलते समय कुछ 
कम पड़जाय उसको पाददाह कहते हैं ॥ १२२ ॥ 

द्वितीयपादहषके लक्षण । 
पादयोः कुरुते दाह पित्तार्क्सहितो 
$निलः । विशेषतश्चंक्रमणात्पाददा- 
हँ तमादिशेत ॥ १२९ ॥ 

पादहषेरोगमें वायु कफ़्स मिलकर दोनों पॉबॉको 


असार अर्थात्‌ सुन्न करदेती है तथा पौँदोमें सनसनाहट 
करती है ॥ १२९ ॥ 


ऋषशीषके लक्षण । 
वातशोणितजः शोथो जानुमध्ये 
महारूजः । ज्ञेयः ऋष्टकशीषस्तु 
स्थूलक्रोष्टकशीषवत्‌ ॥ १३० ॥ 
वायु और रक्तसे दोनों जानु अर्थोत्‌ घुटनोंकी संधि- 
योमें अत्यन्त व्यथायुक्त सूजन उत्पन्न होय और बह 
सूजन कोष्टु अथांत्‌ स्यारके शिरकी समान बड़ीहो 
डसको क्रोष्टशीषे कहते हैं ॥ १३० ॥ 
वातकण्टकके लक्षण । 
रूक पादे विषमे न्यस्ते श्रमादा जाय- 
ते यदा । वातेन गुल्फमा श्रित्य तमा- 
हुवांतकण्टकम्‌ ॥ १३१ ॥ 
ऊँचे नाचे स्थानमें पाँवके १ड़नेसे अथवा मागेके 
चलनेके श्रमसे वायु कुपित होकर गुल्फ स्थान 
( टकनों ) में पीड़ा उत्पन्न करे उसको वातकंटक क- 
हते हैं ॥ १३१ ॥ 
चिकित्सा । 
खज्रपंग्योः कलायाख्ये विश्वाची-, 
पादहषयोः । पाददाहे च ग्रप्रस्यां 
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(१३४ ) 


् बातकण्टके ॥ १३२॥ शिरां 
विध्वाशु रुर्वीत यथाविधिचिकि- 
त्सकः ॥ उपाच्रेद्िनवं खर्ज पंगुम- 
थापि वा । विरेका$5स्थापनस्वेदशु- 
ग्युलुस्नेहबस्तिभिः ॥ १३३ ॥ 
खंन, पंगु, कलायखंज, विश्वाची, पादृहपे, पाददाह, 
गूभसी, क्रोष्ठश्षीप॑ और वातकंटक इन सब रोशीमें 
विधिपूर्वक पै्य शिरावेध करे अर्थात्‌ नस छेंदे। जो 
खंज और पंगुरोग, नवीन होय तो विरिचन, आस्थापन 
स्वेद, गूगल, स्नेह और बस्तिकम्मे यह सब उपचार 
करे ॥ १३२ ॥ १३३ ॥ 
पादहषें तु कत्तेव्यः कफव्याधिहरों 
विधिः | वातरक्तक्रमं कुय्यांत्‌ पाद- 
दाहे विशेषतः ॥ १३४ ॥ 
पादहपरोगमं कफ्वातनाशक विधि करनी चा- 
हिये । पाददाहरोगमें विशेष वातरक्तकी समान चि- 
कित्सा करनी चाहिये ॥ १३४ ॥ 
मस्रविदलेः पिष्टेः श्तशीतेन वा- 
रिणा। चरणो लेपयेत्सम्यकू पाद- 
दाहप्रशान्तये ॥ १३५ ॥ 
मसरकी दालका औटाकर ज्ञीतल किये हुए जलमें 
पीसकर पॉवॉपर लेप करे इससे पौवोकी दाह दूर होती 
है ॥ १३५॥ 


नवनीतेन संलिपतो वद्विना परिता- 
पितो। झुच्येते चरणों क्षिप्त॑ पारिता- 
पात्छुदारुणात्‌ ॥ १३६ ॥ 
पॉवोपर नेनी घौका लेप करके फिर उनको आमसे 
सेंके तो तत्काल पांवोकी दाह निश्चय दूर होवे॥ १३६॥ 
गुग्गुलु क्रोष्टशी्ष तु गडूची त्रिफ- 
लाम्भसा । क्षीरेणेरण्डतेले वा पिबे- 
द्वा इृद्धदारुकम्‌॥ १३७ ॥ रसे ति- 
त्तिरिमांसस्य क्रोष्टके मधुरं पिबेत्‌ । 
वातरक्ताक्रियामिश्रच जयेज्ञांबुकम- 
स्तकम्‌ ॥ १३८ ॥ 


बड़ सेने-भाषाटीकासहिते- 


फ्रोषरशीपरोगमें गिलोय और विफलेके फ़ार्यमें मृग- 
ल डालकर पीव । अथवा दूधमें अंडीका तेल ढालढर 
पीव । या विधारेके च्णेको दूधके साथ सेबन करे । 
तीतरके मांसरसमें मिश्री आदि डालकर पीषे | इस 
क्रोष्रशीपरोगम॑ वातरक्ततर  कहीहुई. चिकित्सा 
करे ॥ १३७ ॥ १३८ ॥ 


रक्तावसेचन रुय्योद्भीक्षण बातक- 
ण्टके । पिवेंद्रण्डलैर्ल वा दहेत्‌ सू- 
चीमशिरेव वा ॥ १३५ ॥ 


बातकंटकरोंगमें वारंवार रुधिर निकलवांवे अथवा 
अंडीकेत उकापीवे अथवा सुईसेदागदेनाचाहिये ॥१३५९॥ 


पुननेवायाः खैतायास्तेल मूल 
साध्येत्‌ । वातकण्टकमाहन्यात्‌ पा- 
दाभ्यड्रेन मर्दनात्‌ ॥ १४० ॥ 
सफेद पुनन॑वेक्षी जडकों तेलमें पकाकर उसको पॉ- 
बोसे मालिस करनेसे वातकंटक रोग दूर होताहै १४०॥ 
वातह्टीलानिदान । 


नामेरधस्तात्सजातः सख्वारी यदि 
वाइचलः । अछ्ठी लावद्धनों प्रन्‍्थिरू- 
ध्वमायत उन्नतः ॥ वातष्ठीलां वि- 
जानीयादद्विमांगावरोंधिनीम्‌ १४१॥ 
नाभिके नीचे चलायमान अथवा स्थिर, गोलाकार, 
कठिन, ऊपरसे कुछ लम्बी, आड़ी, किंचित्‌ ऊँची, 
ऐसी गॉठ उत्पन्न हाय और उसके होनेसे मल, मूत्र 
और अधोवायुका अवरोध हो उसको बातष्ठीला कहते 
हैं ॥ १४१ ॥ 


प्रत्यष्ठीलाके लक्षण । 


एतामेव रुजायुक्तां वातविण्मूत्ररों- 
घिनीम्‌ । प्रत्यष्ठीलामिति वरदेज्जठरे 
तिय्यंगृत्यिताम्‌ ॥ १४२ ॥ 
पूर्वोक्त बातहीलाकी गौठ यदि उदर ( नाभि ) के 
ऊपर उत्पन्न होय, पीड़ा हो और मल मूत्रका अपरोध 
होय तो प्रत्यष्ठीला कहतेहें ॥ १४२ ॥ 
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वातव्याध्यधिकारः । 


दोनोंकी चिकित्सा। 
अछीलायाः क्रिया काय्यों गुल्म- 
स्पान्तरविद्रघेः । चूण हिंग्वादिक- 
श्ात्र पिबिदुष्णे न वारिणा ॥ १४३॥ 


(३३१५ ) 
बातस और वातकफ़से तन्द्रा उत्पन्न होती है इसमें . 

भारीपन और अरुचि होती है ॥ १४७ ॥ 

तन्द्राकीचिकित्सा । 


अयोरजः इह्वेतलोधमञन मरिचं 


अषाला, प्रत्यह्ठीला आदिकी गुत्म और अन्‍्तरबविद्र तथा । गोपित्तेन समायुक्तं तन्द्राना- 


घिकी समान चिकित्सा करनी चाहिये। हिंग्वादिचरर्ण 
को गरमजलके साथ पीना चाहिये ॥ १४३ ॥ 
तूनीनिदान । 
अधो या बेदना याति वर्चो मत्राश- 
योत्यिता । भिन्दतीव गुदोपस्थं 
सा तूनी नामतो मता ॥ १४४ ॥ 
जिस शोगमे मृत्राशय अथवा पकाश्यमें पीड़ा उत्पन्न 
होकर अत्यंत जोरंस मलद्वार या लिंगयोनिम प्रवेश 
करे उस रोगकों तृनी कहते ॥ १४४ ॥ 
प्रतितूनीके लक्षण । 
शुदोपस्थोत्थिता यात प्रातिलोम 
विधाविता | वेग! पक्काशयं याति 
आतितूनीति सोच्यते ॥ १४५ ॥ 
जिस रोगमें मलद्वार अथवा उपस्थदेशसे पीड़ा उ- 
स्पन्न होकर अत्यन्त जोरसे पक्काशयमें प्रवेश करे उस्त 
शेगको प्रतूनी कहते हैं ॥ १४५ ॥ 
दोनांकी चिकित्सा । 
तून्याश्व प्रतितृन्याञ्र प्रशास्ताः स्ने- 
हबसस्‍्तयः । 'पिबेद्रा ल्लेहलवर्ण पि- 
प्पल्यादिमथांबुना। उष्णेन रामठज्षारं 
प्रलीढमथवा छृतम्‌ ॥ १४६ ॥ 
तूनी और प्रतितूरी दोनेमें ज्लेहबस्ति हितकारी है 
अथवा धीके साथ संधव नमकको खाय । अथवा पीपछ 
आदि औषधियेंकों जलके साथ पीवे । अथवा गरम 
जलके साथ हींग और सैंधानमकका सेवन करे। 
या घृतके साथ खाय ॥ १४६ ॥ 
तन्द्राके लक्षण । 
बाताद्वातकफात्तन्द्रा गोरवारोचका- 
न्विता ॥ १४७ ॥ 


शनमुत्तमम्‌ ॥ १४८ ॥ 
लोदेका चणे, सफेद छोध, सफेद अंजन, कालछीमिये 
और गायंका पित्त इन सबको एकत्र मिलाकर इनका 
अंजन लगानेसे तन्द्रा दूर होतीहै ॥ १४८ ॥ 
पलाण्डुहिंगलशुनं बचाकदटुकरोहि- 
णी । जीवन्तीरससंयुक्ते तन्द्रा बिल- 
यने परम्‌ ॥ १४९॥ 
प्याज, हींग, लशुन, बच, कुटकी और जीवंती इन 
सबको एकत्र मिलाकर सेवन करनेसे तद्धा दूर होती 
है॥ १४९ ॥ 
आध्मानके लक्षण । 
साटोपमत्युअ्ररूुजमाध्मानमुदर॑ भ- 
शाम्‌ । आध्मानमाति जानीयाद 
घोरं वातनिरोधजम्‌ ॥ १५० ॥ 
वायुस पफाशय अत्येत फूलनाय तथा पकाझयमें 
गुड़गुड़ शब्द और अत्यंत पीड़ा हो उसको आध्मानरोग 
कहतेहें ॥ १५० ॥ 
प्रत्याध्मानके लक्षण । 
विमुक्तपाइबेहृदयं तदेवामाशयोत्यपि- 
तम्‌। प्रत्याध्मानं विजानीयात्‌ कफ- 
व्याकुलिताइनिलम्‌ ॥ १५१ ॥ 
वायु कफसे मिलकर आमाशयमें गुड़गुड़ाइट झ्नब्द 
करे तथा आमाशय फूलजाबे, पसछी और दृदयमें पी- 
डा हो, व्याकुलताहों उसको प्रत्याध्मानरोग कहते 
हैं ॥ १०१ ॥ 
आध्मानकी चिकित्सा । 
आध्माने लड्जनं पूर्व दीपन॑ पाचन 
ततः । फलवरक्तिक्रियां कुय्यांद्वस्ति- 
कर्म च शोधनम्‌ ॥ १५२ ॥ 
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बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


( ३१३६ ) 


आध्मानरोगमें प्रथम रूंघन कराकर फिर दीपन 


भेतद्विपाचयेत्‌ ॥ १५७ ॥ व ननननतत पादिगाचयेद ॥ १९७ ॥ एलेनोइच- 


और पाचन औषधि देंवे फहूपर्ति किया करे, तथा बस्ति | न कार्य प्रदेहश्षेव शास्यति । अति- 


और वमन बिरिचन देंबे ॥ १५२ ॥ 
प्रत्याध्मानकी चिकित्सा । 
प्रत्याध्माने ससुत्पन्ने कुय्योछलड्डनछदे- 
ने । दीपनानि प्रयुज्जीत प्वेवद्धस्ति- 
करम्म च ॥ १५३ ॥ 
प्रत्याध्मानरोगमें लंघन और वमन करानी चाहिये | 
तथा दीपन औषधि और पूर्वोक्त बस्तिकम्मे आदिभी 
करने चाहिये ॥ १५३ ॥ 
कंपवातके लक्षण । 
सवाड्भकम्प: शिरसो वाउुर्वेपशु्स- 
ज्ञकः । 
जो सब अंगोंको और शिरको कंपावे उसको कंप- 
बायु कहते हैं । 
खलीके लक्षण । 
खल्लछी तु पादजद्लोरुकरमूलावमो- 
टिनी ॥ १५४७ ॥ 
जिसमें पाँव, जाँच, उरु और करमूल कंपित होंय 
उसको ख्ली कहते हैं ॥ १५४ ॥ 
कंप और खलीवातकी चिकित्सा । 
वायु वेषधुनामानं स्वेदाभ्यड्रान॒वा- 


सनेः । उपाचरेत्निरूदेश्व शिरोबस्ति 
विरेचनम्‌ ॥ १५८५ ॥ 
कंपवायुम स्वेद, अभ्यंग, अनुवासन, 
शिरोबस्ति ओर विरिचनकम्मे प्रयोग करे ॥ १५५ ॥ 
कुष्टसेन्धवयो:  कल्कश्रुक्नतेलसम- 
न्वितः । सुखोष्णो मदने योज्यः ख- 
छीशलनिवारणः ॥ १५६ ॥ 
कृठ और सेंधेनोनका कल्क चुकतेलके साथ सुहाता 
सुहाता मर्देन करे तो खल्लीशूल नष्ट होताहै ॥१५६॥ 
भल्लातकायघृत । 
भल्लातकानि सिन्धूत्थमधूच्छिष्टम- 
होषधम्‌ | अम्लेन पयसा वा5पि घृत- 


प्रवृद्धां खीं ठत॒ तत्कश्षणादेव नाश- 
येत्‌ ॥ १५८ ॥ 
भिलाबे, सैंधानमक, मोम और सोंठ इनका कल्क, 
कॉनी और दूध हन सबको एकत्र करके इनमें घृतकों 
सिद्ध करे | इस घृतका उद्ध॒तेन और प्रलेप करनेसे 
अत्यंत बढीहुई खली तत्काल नष्ट होती है १५७॥१५८॥ 


मूकामिन्मिण और गद्गदका निदान । 


आवदृत्य वाझुः सकफो धमनीः श- 
ब्दवाहिनीः | नरान्‌ करोत्यवचनान्‌ 
मूकमिन्मिणगदढ़दान्‌ ॥ १५५ ॥ 


कफसहित वायु शब्दके वहनेवाली नाड़ियोमें प्राप्त 
होकर मनुष्योंके वचनको क्रियारहित मक ( गंगा ), 
मिन्मिन ( मिनमिना माकमें बोलना ) और गद्ढद 
( बोलते षोलते बीच बीचके स्वर व्यंजनोंको खाजाय ) 
करदेंवे इसको मूक, मिम्मिण और गद्गद वायु कहते 
हैं ॥ १५९ ॥ 

उपरोक्त तीनोरोगोंकी चिकित्सा | 
( सारस्वतप्ठत ) 


प्रस्थं घृतस्य पलिकेः शिम्नुवचाधात- 
कीलोधलवणेः। आजे पयासि सपा- 
के सिद्ध सारस्वतं नासा ॥ १६० ॥ 
विधिवद॒ुपयुज्यमानं जडगद्गदमूकतां 
क्षणाजित्वा । स्मृतिमतिमेधाप्रति- 
माः कुस्योत्‌ सम्यगिष्टवाग्भवाति १६१ 


उत्तम गायका घी १ प्रस्थ ( ६४ तोले ), सहिंजना, 
बच, धायके फूल, लोध और सेंघानमक इन प्रत्येकका 
कल्क चार चार तोले और घीकी बराबर बकरीका दूध 
लैवे, इन सबको एकत्र मिलाकर उत्तम विधिसे घृतको 
सिद्ध करे तो यह सारस्वत घृत सिद्ध होताहै। यह 
सारस्वतघृत-इ्सको विधिपूवंक सेवन करनेसे-जड़, 
गद्गद और मूकता क्षणभरमें दूर होती है तथा स्मरण- 
शक्ति, मति और मेधाकी वृद्धि होतीहे और वाणी 

पष्ट हाजातीहे ॥ १६० ॥ १६१ ॥ 
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बातव्याध्यधिकारः । 


(३३७ ) 


कल्याणकलेह । 
सहरिद्वावचारुष्ठ पिप्पलीविदृवभेष- 
जम्‌ | अजाजी चाजमोदा च यष्टीम- 
धुकसेन्धवम्‌ ॥ १६२ ॥ एतानि सम- 
भागानि छ#णचूर्णानि कारयेत्‌। त- 
ज्ूण सर्पिषालोब्य प्रत्यह मक्षयेत्ररः ॥ 
॥ १६३ ॥ एकविंशतिरात्रेण भवे- 
च्छूतिधरो नरः । मेघदुन्दुभिनि्धोषो 
मत्तकोकिलनिःस्वनः ॥ जडगद्ग दमू- 
कत्वं लेह। कल्याणको जयेत्‌॥१६४॥ 
हलदी, वच, कूठ, पीपल, सोंठ, जीरा, अजमोद, 
मुलैठी और सेंधानमक इन सबका समानभाग लेकर 
बारीक चूर्ण करलेवे, इस चुणेका घृतमें मिलाकर प्रति- 
दिन भक्षण करे | इसके प्रभावसे २१ दिनमें मनुष्य 
शस््रकों धारण करनेवाछा होजाता है ओर उसका 
शब्द मेंघ, दुन्दुभि और उन्मत्त कोकिलके स्वरकी 
समान होजाताहै तथा जड़, गद्द और मूकता दूर 
होती हैं इसको कल्याणलेह कहते हैं ॥ १६२-१६४ ॥ 
मृत्रावरोधके लक्षण । 
मारुते प्रगुणे वस्तों सत्र सम्यकू प्र- 
बत्तेते । विकारान्विविधान्वापि प्र- 
तिलोम भवन्ति च ॥ १६५ ॥ 
मृत्राशयमें रहनेवाली वायु जो दूषित न होय तो 
मूत्र अच्छेप्रकारस उतरताहै और जो दूषित होजाय 
तो अनेक प्रकारकें अइमरी, और मूत्रकृच्छुके विकारोंको 
उत्पन्न करेंहे ॥ १६५ ॥ 
स्थाननामलक्षणवातव्याधिनिदान । 
स्थाननामालुरूपेश्व लिड्रेः शेषान्वि- 
निर्दिशेत्‌ । सर्वेष्वेतषु संसग पित्ता- 
देरूपलक्षयेत्‌ ॥ १६६ ॥ 
यह जो वातरोग कहे इनके त्िवाय और भी अनेक 
प्रकारके वातरोग जानने । उनके स्थान और रुपानुसार 
. नाम निश्चय करने; जैसे कुक्षिमें शूल होय तो कुश्षिशूल, 
: नखरोंमें पीडा होय तो नखभेद इत्यादि और भी जानने 


._ कल्याणकलेह। सब पर ओर बरी मम मिश्रित हैं। परन्तु इनमें वायु 
प्रधानरूप है और पित्त कफ अप्रधानरुप हैं ॥ १६६ ॥ 


आशक्षेपक्वातके सामान्यलक्षण । 

यदा तु धमनीः सर्वाः कुपितोभ्येति 

मारुतः । तदा क्षिपत्याशु महुसृहुः 

देह मुहुश्चरः ॥ १६७॥ भुहुमुहुस्तदा 

5एक्षपादाक्षेपक इति स्मृतः ॥१६७॥ 

जब वायु कुपित होकर सब धमानियेंमें प्रवेश करती 
है तब वह वारंबार संचार करके शारीरेको घारंवार च- 
लायमान करके जैंते हाथीपर बैठनेसे झकोले लगतेहैं 


ऐसे बारंवार हिलाती है, वारंवार आ्षिप करनेसे इसको 
आक्षेपकरोंग कहते हैं ॥ १६७ ॥ १६८ ॥ 


आक्षिपवायुके अपतन्त्रक और अपतानक इन 
दोनेभिदोंकी अवस्थाविशेष । 
ऊुद्धः स्वेः कोपनेवायुः स्थानादूर्ध्व 
प्रवत्तेत । पीडयन्हद्य गत्वा शिर$ 
शद्घो च पीडयेत्‌॥ १६९ ॥ धनुवे- 
न्नामयेद्वात्राण्या क्षिपेन्मोहयेत्तथा ॥ 
अकृच्छादच्छ्सेश्चापि त्ञब्धाक्षो वा 
निर्मीलिका ॥ कपोत इव कूजेश 
निःसंज्ञः सोपपतन्त्रक* ॥ १७० ॥ 
दष्टि संस्तम्भ्य संत्ताथव दृत्वा कण्ठे- 
न कूजाति । हृदि मुक्ते नरः स्वा- 
स्थ्यं याति मोह बृते पुनः ॥ १७१॥ 
वायुना दारुणं प्राहरेके तमपतान- 
कम्‌॥ १७२ ॥ 
पूर्वोक्त रुक्षादे कारणेंसि कुपित हुईं जो वायु सा 
अपने निजस्थानको छोड़कर ऊपर जायकर प्राप्त हुई 
हृदयमें जाकर पीड़ा करे, फिर मस्तक और कनपाटे- 
योंमें पीडा करे, झरीरको धनुषकी समान नवादे, चले 
तो बेहाशकरदे, बड़े कष्टसे श्रास ले, नेत्र स्थिर होमोय 
या मिचजावे ओर अचेत होकर कबूतरक्ध समान 
कूँजे इस रोगकी अपतम्त्रक रोग कहते हैं । दृष्टि बैंच 
जाय, संज्ञा जातीरहै, कण्ठस कूँजे, जेब हृदयका वायु 


इस अधिकारमें नितनी वातजनित व्याथि कही हैं वह | छोडे तब सुख हों और जब पकडले तो फिर बेहोझी 
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( ३३८ ) 


होजाय इस दारुणरोगकों अपतानक कहते हैं ॥१६९॥ 
॥ १७० ॥ १७१ ॥ १७२ ॥ 


दण्डापतानकके लक्षण । 


कफान्वितों यदा वायुधेमनीष्वेव 
तिष्ठति | सदण्डवत्स्तम्भयति कृच्छो 
दण्डापतानकः ॥ १७३ ॥ 
कफपुक्त बाय धमनी नाडिय़ोंमें प्राप्त होकर शरी- 
रकों दण्डेकी समान अकड देंगे, इसको दण्डापतानक 
कहते हैं ॥ १७३ ॥ 
धनुस्तम्भंक लक्षण ॥ 
धनुस्तुल्यो नमेद्यस्तु सधलुस्तंभसं- 
ज्ञितः | विवणबद्धवदनः स्स्तांगो 
नष्टचेतनः । प्रस्विद्येश्व धनुश्तम्भे दू- 
शरात्र न जीवति ॥ १७४ ॥ 
दृषित वायु नर्सोको संकुचित करके शरीरके धनु- 
बकी समान नवाय देती है इसकारण इसको धनुस्तम्भ 
रोग कहते हैं | इसमें वणंका बदलना, दाँतोंका जक- 
डना, अंगोंका शियिल होना, मूर्च्छित होना, और स्वेद 
यह विकार होते हैं, धनुस्तम्भ रोगी दृश्य दिनतक बचता 
नहीं ॥ १७४ ॥ 
अन्तरायामके लक्षण । 
अंगुलीगुल्फजठरहद्वक्षागलसंश्रितः । 
स्वायुप्रतानमनिलो यदा क्षिपति 
बेगवान्‌ ॥ १७९ ॥ विषछब्धाक्षः स्त- 
ब्यहनुभग्नपाश्वें! कर्फ वमन्‌ | अभ्य- 
न्तरं धनुरिव यदा नमाति मानवः ॥ 
॥ १७६॥ तदा सोष्भ्यन्तरायामं 
कुरुते मारुतो बली ॥ १७७॥ 
अंगुली, गुल्फ ( पॉवकी गँंठ ), पेट, हृदय, 
स्थल और गेम रहनेवालढी वायु वेगवान्‌ होकर नसोंके 
समूहकी सुखाकर बाहर निकाल दे तब उस मनुष्यके 
नेत्र स्थिर होजाँय, ठोडी जकडजाय, पसालियोंम पीडा 
हो, मुखस कफ गिरने लगे, और जब मनुष्य आंगेकी 
ओरकी नवजाता है तब वह बलवान्‌ वायु अन्तराया- 
मको उत्नन्न करता हैं ॥ १७५ ॥ १७६ ॥ १७७ ॥ 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


बाह्ययामके लक्षण । 
बाह्यस्तायुप्रतानस्थी बाह्यायाम क- 
रोतिच । तमसाध्य चुधाः पाहुः 
पृष्ठकट्युरुभअनम्‌ ॥ १७८ ॥ 
जिम्प्रकार अन्तरायाममम वायु आंगेकी नर्सोंमें रहकर 


अन्तरायामकी करती है वैसेही पीछंकी नसोंमें रहनेवाली 
वायु पीछेके भागको नवाकर बाह्ययामको करती है 
अथीत्‌ वक्षःस्थछ, कमर और जंघाओंकी मोडदेती है, 
इसको असाध्य जानना ॥ १७८ ॥ 


आशक्षेपकके भेद्‌ । 
कफपित्तान्वितो वायुवॉयुरेव च के- 
बलः । कुय्यांदाक्षेपकंत्वन्थ चतुर्थ 
मभिघातजम्‌ ॥ १७९ ॥ 


2. *8. 


आक्षिपक वायु चार प्रकारकी हैं । एक कफ़ान्वित, 


दूसरी पित्तानिवित, तीसरी केवछ बायुननक और चौथी 


अभिषातज ॥ १७९ ॥ 
असाध्यत्व । 

गर्भपातनिमित्तश्ष॒शोणितप्रसवा्य 
यः । अभिषघातनिमित्तश्न न सिद्धच- 
त्यपतानकः ॥ गते वेगे अवेत्त्वा< 

स्थ्ये सर्वेष्वाक्षेपयकादियु ॥ १८० ॥ 

गर्भके पतित होनेसे, अत्यंत रक्तके निकालनेसे, 
और चोटके लगनेसे जो अपतानक रोग होय सो 
असाध्य है सर्वप्रकारके आक्षिपकादि रोगोंमें वेगके शांत 
होनेपर सुख होताहै ॥ १८० ॥ 
अथ चिकित्सा । 

अथापतानकेनात्तेमर्नस्ताक्षमवेषन- 

म्‌। अस्तब्धमेट्मस्वेदं बहिरायामव- 

जितम्‌ ॥ १८१ ॥ अखद्वापातिनख- 

ब त्वारितं सम्ुपाचरेत्‌ ॥ १८२ ॥ 

जो रोगी अपतानक वायुंस व्याप्त हों और उसके 

नेत्र जबतक कंपसहित न होंय, तथा जबतक लिंग 
जकड़ न जाय, पसीना न आंवे, बहिरायामके लक्षण 
न होंय, और नवतक खाटपर न पड़े तबतक बहुत; 
ज्ीघ्र उसकी चिकित्सा करनीचाहिये ॥१८१॥१८३॥ 
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वातव्याध्यधिकारः । 


(३३९ ). 


! मा कक भ्रागेव छुस्विन्न स्लिग्धाड़े ती- 
क्षणनावनम्‌ । खझ्लोतोविद्ठाद्य सु- 
 ज्यादन्नपाने ततो घृतम्‌ ॥ १८३॥ 
विदाय्यादिगणकाथे दधिक्षीररसेः 
श्रूतम्‌ । नातिमात्र॑ ततो वायुव्या- 
मभोति सहसेव च ॥ १८४ ॥ 
प्रथम अपतानक वातरोगीके झ्वरीरको घृत तेलादि- 
से तीढ्षण नस्य देंवे, स्रोतोंकी विश्वद्ध करनेके लिये 
अन्नपान और विदारीगण आदि औषधियेके क्ा्में 
दही और दूध इन सबके द्वारा घृतका सिद्ध करके 
पिलांवे इससे एकसाथ अत्यंत वायु कुपित नहीं 
होती ॥ १८३ ॥ १८४ ॥ 
बेगान्तरे5म्बुमूद्धानमसकृच्चास्य रेच- 
ओआत्‌। अवपीडेः प्रधमने स्तीक्ष्णेः छेष्म- 
'निबहंणेः ॥ १८५॥ इवसनास विसु- 
क्तासु तथा संज्ञां न विन्दाति । 
सौवर्चलामयाव्योषसिद्ध सर्पिश्वले 
कफे ॥ १८६॥ 
जब इसका वेग शमन होजाय तब जलके द्वारा 
शिरोबिरिचन देंवे | तथा तीक्ष्म और कफ़नाशक 
औषधियों के द्वारा अवपीड़न और प्रधमन करे 
जो श्वासादिकके विमुक्त होनेपर संज्ञा उत्न्न होय 
और कफ चलायमान होय तो काला नमक, हसड़, 
और त्रिक्रुटा इनके द्वारा घृतका सिद्ध करके पान 
करावे ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ 
अपतानकिने हस्त दशमूलीश्टतं 
जलम्‌ | पिप्पलीचूणसंयुक्तें जीणें मां- 
सरसोदनम्‌ ॥ १८७ ॥ 
अपतानकरोंगमें दशमूलके फ़ार्थभ पीपलछका चुणे 
डालकर देंवे और इसके जीर्ण होनिपर मांसरसके 
साथ भात खाय ॥ ९८७ ॥ 
हन्त्यश्नक्तबता पीतमम्लं द्ध्यपतान- 
कम्‌ | मरिचेन समायुक्ते स्लेहबस्ति- 
रथापि वा ॥ १८८ ॥ 


१ इबसता: प्रश्वासोच्छासवड़ा धघमन्यस्तास्विवि ) 


भोज्नसे प्रथम खट्टे दहीमें काछी मि्चौका ख़र्ण डा 
लूफर पीबे अथवा स्नेह्बस्ति प्रयोग करें! ॥ १८८ ॥ 
महाख्रेह *। 


कुलित्ययवको छानि भद्गदाव्योदिक 

गणम्‌। निष्काथ्यानूपमांसल तेना- 

म्लेः पथयसा5 थवा॥ १८५९॥ स्थादुक- 

न्दयुतं चेमं॑ महास्तेह विपाचयेत्‌ । 

स्वेदाभ्पड्रावगाहेश्व नस्पपानालुबा- 

सनेः । स हन्ति वातं तेनेव शस्ेहस्वे- 

दान्मयोजयेत्‌ ॥ १९० ॥ 

कुलथी, जो, बेर, भद्गदाव्योदिगणकी समस्त औ- 
वधि, और अनृपदेशके जीवोंका मांस इन सबका काथ 
बनाकर उप्तमें कॉनी अथवा दूध तथा स्वाइुकंद ( वि 
दारीकंद ) का रस डालकर इस महास्रेहकोी पकावे । 
इसको स्वेद, अम्पंग, अवगाहन, नस्य, पान, अनुवासन 
और ख़ेद्वादि कममें प्रयोग कर तो वतरोग दूर होता 
है ॥ १८९ ॥ १९० ॥ 

तिल्वकप्रृत । 


पलाष्टक॑ तिल्वकतो वचायाः प्रस्‍्थ 
पल शिम्रु च पश्चमूलम्‌ | सेरण्डसि- 
हीजिबृत्त घटेषपां पक्ता पचेत्पादश- 
तेन तेन ॥ १९१॥ दक्नोपेत॑ यावश्ू- 
कांशबिल्बेः सर्पिष्प्रस्थं हन्ति तत्से- 
व्यमानम्‌ । दुष्टान्वातानेकसवो ड्रसे- 
स्थान्यो निव्यापद्गध्मगुल्मो दरख १९२॥ 
तिल्वक (छोध ) आठ पल, वच १ प्रस्थ, सादिजना 
पचमूल, अंड, अड्डसा, और तिसोत यह प्रत्येक चार 
चार तोल लँव, सबको एक घड़े जलमें पकावे जब पकते 
पकते जल चौथाई भाग बाकी रहजाय तब उतारकर 
छान लेबे, फिर इस कार्यमें दही और जवाश्षाए तथा 
एकप्रस्थ घृत डालकर घृतको सिद्ध करे । इस घृतका 
सेवन करनेसे अनेकप्रकारके दुष्ट वातरोग, एकांगवात, 
स्वीगवात, योनिव्यापकरोग, वध्म, गुल्म और उद॒ररोग 


यह सब दूर होते ॥ १६१ ॥ १९२ ॥ | 
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(३४० ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


5 कुय्या च्छुद्धे बाते 
5पतानके । संरृष्टदोषे संरष्ट कुय्या- 
झेन क्रियापथम्‌ ॥ १९३ ॥ 
शुद्ध अपतानक वातरोगमें वैद्य इसप्रकार चिकित्सा 


७०७ 


करे ओर संसष्ट दोषोंमें संसृष्ट कम्मे करें ॥ १९३ ॥ 


दोषमाक्षेपके ज्ञात्वा शिरां विध्वा 
यथाक्रमम्‌। समीरणहरं कम्म कार- 
येत्कुशलो मिषक्‌ ॥ १९४ ॥ 

आक्षेपकरोगमें दोषोंको जानकर यथाविधिसे 
शिरोवध करे और कुशल वैद्य समस्त वातनाझक 
कम्म करे ॥ १९४ ॥ 


बाह्य चाभ्यन्तरायामे योज्या चार्दि- 
तवत्क्रिया । अधापतन्त्रकेनात्तमातुर 
नापतपंयेत्‌ । निरूहबस्ति बमने सेव- 
थैन्न कदाचन ॥ १९५ ॥ 


बाह्यायाम और अभ्यंतरायाम दोनों प्रकारके वात 
शोगोंमें आर्दित रोगकी समान चिकित्सा करे, अपतन्त्रक 
रोगसे पीडित मनुष्यको कदापि तर्पण नहीं देंबे तथा 
निरूहबस्ती और वमनको भी कदापि सेवन नहीं क- 
राव ॥ १९५ ॥ 

श्वसना: कफवाताभ्यां रुद्धास्तस्य 

विमोक्षयेत्‌ | तीए्ष्णेः प्रधमनेः संज्ञा 

ताझु मुक्तासु विन्दति ॥ १९६ ॥ 

अब कफ और वायुसे इवासादि रुकजय तब उस- 
को तीक्षण औषधियोंके द्वारा प्रधमन करे इससे संज्ञा 
उत्पन्न होती है और श्रासादिभी मुक्त होजाते हैं॥ १९६॥ 


मरिचादिनस्य । 
मरिचं शिम्न॒ुबीजानि विडड़ख फणि- 
ज्वकम्‌ | एतानि छक्ष्णयूणानि दद्या- 
च्छीषविरेचनम्‌ ॥ १९७ ॥ 
कालीमिच, सहिजनेके बीज, वायावैडंग, वनतुलसी 
इन सबका बारीक चूणे करके नास देंवे तो इससे शीघ्र 


ही। सर्वेप्कारके वातकफ्सम्बन्धीय अपयतंत्रकादिरोग 
दूर होतेहें ॥ १९७ ॥ 


ल् वम्लबेतस ९: 
हिंर शुण्ठी ससोव्चलदा- 
डिमम्‌ । पिबेद्ातकफप्नस् बातहद्वो- 
गल्लद्धितम्‌ ॥ १९८ ॥ 
होंग, अमलबेत, सोंठ, कालानमक और अनारदाना 
इन सबकी एकत्र जलमें पीसकर पान करनेसे वात- 
कफ-रोग नष्ट होताहै तथा वात और हृदयरोग भी 
दूर होताहै ॥ १९८ ॥ 
हरीतकी बचा राश्मा सैन्धवं चाम्लबे- 
तसम्‌ | छृतमाद्रकसंय॒क्तमपतन्त्रक- 
नाशनम्‌ ॥ १९९ ॥ 
हरड़, वच, रायसन, संघानमक, अमलवेत और 
अदरख इन सबको एकत्र पीसकर इनमें घृत मिलाकर 
सेवन करनेसे अपतंत्रक रोग दूर होताहै ॥ १९९ ॥ 
बिभीतकादियूर्ण । 
बिभीतकं सातिविषं भद्रऊुस्तश्व॒ पि- 
प्पली । भाड्ी सश्ृद्भवेरथव सूक्ष्मचू- 
णानि कारयेत्‌ ॥ ३०० ॥ चूर्णाण्ये- 
तानि मद्येन पीतान्य॒ुष्णोद्केन वा । 
नाशयन्ति नृणां शीघ्रं कासइवासा- 
पतानकम्‌ ॥ २०१ ॥ 
बहेड़ा, अतीस, नागरमोथा, पीपल, भारंगी और 
काकड़ाशिंगी इन सबको एकत्र पीसकर बारीक चूर्ण 
करलेवे । इस चूर्णकी मदिराके साथ अथवा गरम 
जलके साथ पीनेसे मनुष्योंका शीघ्र ही खाँसी, इवास 
और अपतानक रोग दूर होताहै ॥ २००॥२०१ ॥ 
पक्षाघातके लक्षण। 
गृहीत्वार्धन्तनो वायुः शिरास्रायर्वि- 
शोष्य च। पक्षमन्यतमं हान्ति सन्धि- 
बन्धान्विमोक्षयन्‌ ॥ २०२ ॥ कृत्लो- 
धेकाय॑ तस्य स्यादकर्म्मण्यो विचे- 
तनः। एकाड्ररोगन्तं केचिदन्ये पक्ष- 
वर्ध विहुः ॥ २०३ ॥ सर्वाड्ररोगन्त 
केचित्सवकायस्थितेडनिल ॥ २०४ ॥ 
दाहसन्तापम्‌च्छाः स्युः वायो पित्त- 
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वातव्याध्यधिकारः । 


समनिवते । छोत्यशोफगुरुत्वानि त- 
स्मिन्नेव कफाबते ॥ २०५ ॥ झुद्ध- 
वातहतं पक्ष कृच्छूसाध्यतम बिदुः। 
साध्यमन्येन संयुक्तमसाध्य क्षयहे- 
छुकम्‌ ॥ २०६ ॥ 
मिसरोगम वायु आधे शरीरको पकड़कर श्िरा 
ओर स्लायुकी सुखाकर सन्धिबन्धनको ढीलाकर एक 
ओऔरके पक्ष अरथोत्‌ एक तफंकी नाक, कान, नेत्र, हाथ, 
पांव आदि आंध अंगको जञिथिल कर देती है तब उस 
मनुष्यका आधा या सब अंग कास्य करनेको असमये हो 
तथा अचेत हो जावे, इसको कितनेक वैद्य एकांगरोग और 
कितनेक पक्षवध कहतेह । संसारमें यह पक्षाघात नामेस वि- 
ख्यातहै, जिसप्रकार आंध अंगके झिथिल होनेसे सर्वीग 
शेग होताहै । वातपित्तजनित पक्षाघात रोगमें दाह, संताप 
और ग्रच्छो होतीहे | वातकफजन्प रोगमें श्रीरमें ज्ञी- 
तलता और सूजन होतींदे | वातजनित पक्चाघात कष्ट- 
साध्य, वातपित्तननित और बातकफजनित पक्षाधात 
साध्य और क्षयसे डत्पन्न हुवा पक्षाघात रोग असाध्य 
है॥२०३॥ २०६॥ 
पक्षाघातकी चिकित्सा । 
पश्चाघातिनमक्षीणं झ्लिग्धं स्विन्न॑ विरे- 
चितम्‌। बस्तिभिः संप्रयुक्तीत क्रमेणा- 
क्लेपकस्थय च ॥ २०७॥ 
जो पक्षाघात रोगी क्षीण न होय तो उसको ख़रिग्ध 
ओर स्थिन्न करके विरिचन देवे और ऋमसे इस आशक्षपेक 
शेगमें बस्तिकम्मे प्रयोग करे ॥ २०७ ॥ 
माषात्मगुप्तामैरण्डश्वत॑ वाट्बालके 
तथा । हिंगुसेन्धवसंयुक्ते पक्षाधात 
विनाशयेत्‌ ॥ २०८ ॥ आत्मगुप्ताब- 
लामाषविश्वेरण्डशतं जलम्‌ । ससे- 
न्थवं पिबेन्नासारन्धेणाशु व्यपोहाति॥ 
पक्षाघात॑ शिरोरोग॑ नेत्ररोगहरं 
परम्‌ ॥ २०५९ ॥। 
डढ़द, कौंछ, अंडकी जड़, और खिरंटी इनके 
काथमें दंग और सेंधानमक डालकर पॉनिसे पक्षावात 
रोग दूर होताहै; कौंछ, खिरेंटी, उडद, सोंठ और अंड- 


(३४१). 


की जड़ इनका क्राथ बनाकर उसमें सैंघानमक डाल” 

कर नासिकाके द्वारा पानकरनेसे पक्षाघात, श्िरोरोग 

और नेत्ररोग दूर होताहै ॥ २०८ ॥ २०९ ॥ 
माषादिनस्थ । 


माषबलाशुकशिम्बीकतृणरास्तोरु- 
बूकाश्वगन्धानाम्‌ । क्वाथी नस्यानि- 
पीतो रामठलवणान्वितः कोष्णः ॥ 
॥ २१० ॥ अपहराति पक्षवातं मन्या- 
स्तम्भसकर्णनादरुजम्‌ । दु्जेयर्मादित- 
वात॑ सप्ताहालयाति चावश्यम्‌ ॥ 
माषिके हिंगुसिन्ध्ृत्थे जरणाद्यास्तु 
खाणिकाः॥ २११ ॥ 
उड़द, खिरेंटी, कौंछ, सुगंधितृण, रायसन, अंडकी 
जड, और असगंध इनका काथ बनाकर इसमें होंग 
और सेंधानमक डालकर नासिकाके द्वारा पीवे तो 
पक्षवात, मन्यास्तम्भ, क्नादरोग, दुजय, आर्दित, वात- 
रोग यह सब सात दिनमें दूर होजांते हैं | इस माषा 
दि नस्यमें हींग सैंघानमक और जीरा यह सब दो दो 
मांस डालने चाहिये ॥ २१० ॥ २११ ॥ 
ग्रन्थिकादितिल । 
ग्रन्थिका5प्रिकणा शुण्ठी रास्तासेन्ध- 
वकल्कितम्‌ । माषक्काथांबुना तेल 
पक्षाघातं व्यपोहति ॥ २१२ ॥ 
पीपलामूल, चित्रक, पीपल, सोंठ, रायसन और सैंघा 
नमक इनके कल्‍्कके द्वारा और डड़दोंके काथके 
द्वारा तेलकी पकावे | इस तेलको सेवन करनेसे पक्षाघात 
रोग दूर होता है ॥ २१२ ॥ 
मापतेल । 
माषात्मगुप्नातिविषोरूबूकरास्ना दा- 
ताह्नालवणेः सुपिष्टः । चत॒ग्रेणे मा- 
पषबलाकषाये तेल कृतं॑ हन्ति हि 
पक्षवातम्‌॥ २१३ ॥ 
डड़द, कोंछ, अतीस, अंडकी जड़, रायसन, झतावर 
और सैंधानमक इन सबको कल्‍्कके द्वारा चौगुने डडद और 
सिरिंटीके क्रायमें तेलको सिद्ध करे | इस तेलकों सेव५ 
करनेंसे पक्षवातरोग दूर होता है ॥ २१३ ॥ 
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(३४२ ) बड़सेने-भाषाटीकासदहिते- 


आदित्यपाक गुग्गुलु । 

पृथकपलांशा त्रिफला पिप्पछी चेति 
चूणितम्‌ | दशामूलांबुना भाव्य त्वगे- 
लार्धपलान्वितम्‌ ॥ २१४ ॥ दत्वा प- 
लानि पश्चेव गुग्गुलोवेटकीकृतः । एवं 
मांसरसाभ्यासाद्वातरोंगानछोषतः॥ 
हन्ति सन्ध्यस्थिमज्ञास्थान्व॒क्षमि- 
न्द्राशनिर्यया ॥ २१५ ॥ लेहवरद्विगु- 
णेनायमालोाडबालोडत्य चातपे । द- 
खशमूलांबुना शोष्यः सप्तवारान्छु- 
गुग्गुलु।॥ २९६ ॥ 


हरड़, बहेड़ा, आमला यह प्रत्येक चार चार तोले, 
पापलछ चार तोले, दालचीनी दो ताले, इलायची दो 
ठोले और उत्तम गगल २० तोले, इन सबकी एकत्र 
क्षेसकर दुगुने दशमूलके फ्ाथमें वारंबार धूपमें भावना 
देकर आलोड़न करके इसप्रकार सातबार दहामूलके 
क्राथमें सातबार भावना देकर धूपपें सुखाबे, फिर. 
इसकी गोलियां बनवे । इस आदित्यपाक गूगलको 
मांसरसके साथ सेवन करनेसे सबंप्रकारंक वातरोग, 
संधिगत अस्थिगत और मज्ञागत वातरोग दूर होते 


हैं॥२१४॥ २१५ ॥ २१६॥ 
एरण्डादिगुग्गुलु । 

ाक्केरण्डस्य घूलाने युग्मे सहचर- 
स्‍य च । मुस्ता दुरालभा दीप्या दे- 
वाह कटुका छाठी ॥ २१७ ॥ पञ्च- 
कोल बला पथ्या क्षुद्रे दे च पुननेवा। 
विषोग्रा वाजिगन्धा च शतावर्य्या- 
टरूषकम्‌ ॥ २१८ ॥ धान्य॑ छिन्नरुहा 
चेव विडड्ं व्याधिघातकम्‌ । गोक्षु- 
र॑ वृद्धदारूच दीप्यको निशायुग्म- 

, कम ॥ २१९॥ चतुश्रिशातिको भागः 

* पीतः कोशिकसंय॒तः । सर्ववाताबि- 
कारघन्नरः पाचनो दीपनो लघु! ॥ 
आमवातस्य शोथस्य झोतसां क- 
फनाशनः ॥ २२० ॥ 


सुफेद अंडकी जड़, दोनों प्रकारका पियावॉसा, ना- 
गरमोथा, धमासा, अजमोद, देवदारु, कुटकी, कचूर, 
पंचकोल, खिरटी, हरड़, दोनों प्रकारकी कटेरी, पुननंवा, 
अतीस, बच, असगंध, शतावर, अद्सा, धनियोँ, गि- 
लोय, वायविडंग, अमलूतास, गोखरू, विधारा, अजमोद 
और दोनों प्रकारकी हलदी यह सब समान भाग और 
चौंतीस ३४ भाग गूगल लेवे । इन सबका फ़ाथ बनाकर 
पीनेसे सब प्रकारके वाताबिकार, आमवात, श्ञोथ ओर 
स्रोतोंका कफ नष्ट होता है तथा यह दीपन और 
पाचन है ॥ २१७ ॥ २१८ ॥ २१९ ॥ २२० ॥ 
त्योदरशांगगुग्जुलु । 
आशभाश्वगन्धा हजुषा जुडूची शताव* 
री गोक्षरकश्व राख्या । इथामा छ- 
ताह्ाा च शठी यवानी सनागरा 
चेति समेश्व चूणम्‌ ॥ २२१ ॥ देय 
भवेत्कोशिकमत्र तुल्य॑ देय तथा स- 
पिरतो5धेमागम्‌_ । अक्षाधेमात्रन्तु 
ततः प्रयोगात्कृत्वानुपानं सुरणाथ 
यूषेः ॥ २२२ ॥ सठेन वा कोष्णज- 
लेन वाथ क्षीरेण वा मांसरसेन वा- 
पि। कटिग्रहे शधासिे बाहुप्रछ्ठे हलु- 
ग्रहे जानानि पादसुग्मे ॥ २२३ ॥ 
सन्धिस्थिते चास्थिगते च वाते म-. 
ज्ञागते स्लासुगते च कोष्ठे । रोगा- 
अयेद्वातकफानुबन्धान्‌ू_ वातिरिता- 
नह्द्वदयों निदोषान्‌ ॥ २२७४ ॥ भगम्ना- 
स्थावेद्धेष च खश्षवाते त्रयोद्शाडुं 
प्रवदान्ति सिद्धा; ॥ २२५ ॥ 
आभा (एक प्रकारका वणिकूद्वव्य अथवा बबूरके बीज) 
असगन्ध, हाउज़ेर, गिलोय, शतावर, गोखरू, रायसन, 
अनन्तमूल, सौंफ, कवर, अनवायन और सोंठ यह #« 
त्येक औषाधि समान भाग और सबकी बराबर गूगल के 
और गूगलसे आधा वी डाले | सबको एकत्र मिलाकर घ्रव॑ ., 
मदन करके एक उत्तम चिकने बासनमें भरकर रख देंवें। 
इसमेंसे प्रतिदिन एक तोला या आधा तोहा लेकर 
सुरा, यूप, मदिरा, अथवा गरमजलेफे साथ या दूषके 
साथ किम्बा मांसरसके साथ सेवत करे तो कांटिआई 
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वातव्याध्यधिकारः । 


(३४३ ) 


गृभ्सी, बाहुगतवात, पृष्नगत वायु, हनुग्रृह, जानुगत 
बात, कोष्टगत वायु, पादगतबात, संधिगतबात, अस्थि 
गतवात, मजागतवात, स्रायुगतवायु, वातकफजनितरोग 
हृदयगत और ग्रोनिगत वायु, भग्मास्थि, अस्थिविद्ध 
ओर खंजवात दूर होतींढे ॥ २२१-२२५ ॥ 
स्वायंभुवगुग्युल्ुवटी । 
व्योष समप्नन्थिक पथ्यां चित्रकं जी- 
शकद्बयम्‌ । अजमोदा यवानी च व- 
चाचव्यमवल्मुज॒म्‌ ॥ २२६ ॥ लवब- 
णत्रितयं क्षारों समभागानि कार- 
य्रेत्‌ | यावन्त्येताने चूणोनि ताव- 
न्‍त गुग्जुलुं झजुभम्‌ ॥ २२७ ॥ पादा- 
छेसम्मित चात्र योजयेदम्लवेतसम्‌ | 
शुटिकिषा दिता वाते सामे सन्ध्य- 
स्थिमज़्ज्गे ॥ २२८ ॥ हृढीकरोति 
भग्नग्व जठरानलदापना । पराजता 
देवदेवेन कालपाछेन शम्प्ना॥२२९॥ 
त्रिकुटा, पीपलामूल, हरड़, चीता, सुफेद जीरा, 
काला जीरा, अजमोद, अजवायन, वच, चठ्य, बावची; 
कालानमक, सैंधानमक, विरियासंचरनमक, सज्जी, और 
जवाखार यह सब समान भाग लेंवे, औए गूगलसे इन सबको 
एकत्र पीसकर चूर्ण बनावे और सब चूणेकी बराबर गू- 
गल लेवे और गूगलसे आठवाँ भाग अम्लबेत लेवे, 
सबको एकत्र मिलाकर गोली बनावे यह गोली-आम 
वात, संधिगतबात, अस्तिगतवात, और मज्ञागत वात 
को दूर करेंहे | टूटीहुई हड्डियोका जोडनेवाली, और 


जठराभिको दीपन करनेवाली है | यह देवोंकेदेव काल- 
पाशरूपी महादेव करके पूजित कीहुई है ॥२२६-२२३॥ 


पत्रलवण और ख्नेहल्वण । 
४ गन्धवह॒स्ताटरूषसुस्तकनक्तमा लपू- 
तीकारग्वधचित्रकानां पत्राण्याहत्या- 
द्रोणि लवणेन सहोरूखले सरक्षद्य 
ल्लेहघटे संक्षिप्पालिप्य गोशकाद्ध- 
दोहयेत्‌ । एतत्पत्रलवणमुपादशाते 
वातरोगिणामिति पत्रलवणम्‌ | एव 


स्नुह 
संक्षय घंटे सर्पिस्तेलवसामजान 


प्रक्षिप्पाउवलिप्या5बलिप्प पूर्ववदहे- 
। एतत्लेहलबणमुपदिशिति हि 


वबातरोंगेषु । ” 


“अण्डकी जड, अड्डूसा, नागरमोया, दुगध करंज, अम- 
लतास, और चीता इन सबको गीले पत्ते कर लबणके 
साथ ओखलीमें कूठकर ख्हयुक्त घड़ेमें डालकर उस 
घडेको गायके गोबरसते चारों ओर ख़ब लेप करके आभमे 
पुटपाक विधिसे पकावे ते। यह पत्रल्ूवण सिद्ध होता है। 
यह पत्रल्वण वातरोगियोंकों अत्यन्त हितकारी है । 
तथा इसी प्रकार थूहरकी काण्ड, चौगुनासहिंजना और 
लूवण इन सबको एकत्र कूट पीसकर इसमें तेक, बसा, और 
मज्जा मिलाकर इसको एक घड़ेमें भरकर पूर्बोक्त विधिस 
गोबर आदिसे घड़ेकी लेप करके अभ्रिमें पकावे तो 
यह ख्लेहछवण सिद्ध होतांहे यह ख्रेहलूवण-बातरोगोंमें 
अत्यंत हितकारक है ॥ 


तिल्वकारूयघ्ृत । 

त्रिफला शाड्विनी दन्ती विडड्रं च्ि- 

बृता खुधा । कार्पिकाणे पचेत्तानि 

तिल्वकस्य पलेन च ॥ २३०॥ दक्नि 

च त्रिवृताकाथे घृतप्रस्थं चतुर्गुणम्‌ । 

तिल्वकाख्य॑ घृत्त तत्स्याद्विरेके वात- 

रोगिणाम्‌ ॥ १३१ ॥ 

त्रिफला, शंखपुष्पी, दंती, वायविडंग, निसोत, और 
थहर यह प्रत्यक एक एक तोला और लोध चार तोले 
'छेकर कल्क बनाकर दही और निसोतके चोगुने फाथमें 
एक प्रस्थ घृतकों पकांव तो यह तिल्वकाख्यघृत सिद्ध 
होताहै । यह बातरोगियोंको बिरेचनकेलिये अत्यंत 
हितकारक है ॥ २३०॥२३१ ॥ 
रास्नादिघृत । 

रास्तापुष्कर बिल्वाप्रिशिमुसेन्धवगो- 

झुरेः । कृष्णां पिट्ठा पचेर्सापः कृत्स्त 

वातातिनाशनम्‌ ॥ २३२ ॥ 

रायसन, पोहकरमृछ, वेलगिरी, चीता, सहिजना, 
सेंधानमक, गोखरू और पीपल इनके कल्कके द्वारा 
घृतकी सिद्ध करे | यह बृत-बातनाझक है ॥ २३२ ॥ 
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( ३४४ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


अश्वगन्धायघृत । 
अश्वगन्धाकषाये च कल्के! क्षीरं च- 
तुगुणम्‌ । घृत॑ षक्कन्तु बातप्नं वृष्ये 
मांसविबर्धनम्‌ ॥ २३३ ॥ 
असगंधके काथ और कल्ककेद्वारा चोगुनेदूधमें घीको 
पकावे इस घृतको सेवन करनेसे वातरोग नष्ट होताहैं, 
वीयेकी वृद्धि होती और मांसभी बढता है ॥ २३३ ॥ 
दरशमूलायघृत । 
द्रोणेम्भसः पचेद्धागान्दरामूलांश्रत॒- 
प्पलान्‌ | यवकोलकुलित्थानां भागेः 
प्रस्थोन्मितेः सह ।॥ क्षीरेण च पघृत्त 
पक्क॑ तपणं पवर्नात्तिजित्‌ ॥ २३४ ॥ 
दशमूलकी प्रत्येक्र औषधि चार चार पल लेकर एक 
द्रोण जलमें पकावे जब पकते पकते चौथाई भाग जल 
शेष रहज्ञाय तब उतारकर छानलेवे, फिर इस फ़ा्में 
जो, बेर और कुलथीका कल्क, दूध और एक प्रस्थ 
घृत डाककर घीको सिद्ध करे | यह घृत उत्तम त्पण 
और वातनाशक है ॥ २३४ ॥ 
छागलादघृत । 
आज चम्मंबिनिर्मुक्ते त्यक्ता श्रद्रख- 
रादिकम्‌ । पश्चमूलीद्यजैब जलद्रो- 
णे विपाचयेत॥२३५॥ तेन पादावश्षेषे- 
ण घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । जीवनीयेः 
सयष्टयाह्ेः क्षीरजैव झतावरी 
मं ॥ २२६॥ छागल्याद्यमिदं नाम्ना 
सवेवातावकारलुत्‌ । अदिते कर्ण- 
शूले च बाधघिय्यें मूकमिम्मिणे॥ 
॥ २३७ ॥ जडगह्नदपड्जनां खण्डे गृध- 
सिकुच्जयो: । अपतानापतन्त्रे च 
सर्पिरेतत्मशरयते ॥ २३८ ॥ द्वा्वि- 
शज्च पलान्येव देयानि दशमूलतः॥ 
घृते तेले च योगे च यह॒व्यं पुनरू- 
च्यते | तज्ज्ञातव्यामिहार््येण भागतो 
द्विगु्ण भवेत्‌ ॥ २३९ ॥ 


चम्मं, शींग ओर ख़रआदिसि रद्तित बकरीके ७० 
पल मांसका ३२ सेर जलमें पकावे, जब पकते पकते 
जल आठ सेर बाकी रहजाय तब उतारकर छानलेवे। 
फिर ४० पल दद्शमूछको ३२ सेर जलमें पकावे, जब 
पककर चौथा भाग अर्थात्‌ आठ सेर जल बाकी रहजाय 
तब उतार लेय, और दूध ४ सेर, शतावरका रस ४ 
सेर, गायका घी ४ सेर, तथा कल्कके लिये जीवनीय 
द्षक और मुलैठी यह सब ६ सेर लेवे, पश्चात्‌ विधि- 
पूवैंक घृतको बनावे | इस घृतकों सेवन करनेसे सर्व- 
प्रकारके बातरोग, अर्दितवात, कर्णशूल, बधिरता, 
गूंगापन, मिनमिनवात, जड़ता, गद्गद वात, पंगुलावात, 
खंजवात, गृभ्सीवात, कुब्जकवात, अपतानकवात और 
अपतंत्र वातरोग दूर होताहै, इसको छागलाघृत 
कहतेहं ॥ २३५॥२३६॥२३७॥२३८॥२३५९॥ 


बलाशैरीयतैल । 


बलानिष्काथकल्काभ्यां लैलपक्क प- 
योन्वितम्‌ । सर्ववातविकारघ्रमेव॑ 
शोरीयपाचितम्‌ ॥ २४० ॥ 
सरिंटीके क्ाथ और कल्कके द्वारा दूध ड़ाकूकर 
तेलकी पकावे, इसीप्रकार नीले पियावांसेके काथ और 
कल्कके द्वारा दूध ड्रालकर तेलको पकांवे । यह दोनों 
प्रकाकके तेल-सर्वप्रकाके वात विकारोंकोी दूर 
करेंहै ॥ २४० ॥ 
महाबलातैल । 
बलाश्रिमन्थमेरण्डबुहतीद्वयगो क्षुर- 
म्‌ । बिल्वनागबलाभीरुस्योनाकं 
पारिभरद्रकम्‌ ॥ २४१ ॥ पाटला सा- 
शुवगन्धा च केतकी च प्रसारणी । 
पृष्ठपर्णी स्थिरा चेव बृहतीसहचरद्व- 
यम्‌॥ २४२ ॥ एपां दरापलान्भागा- 
न्वारिद्रोणद्वये पचेत्‌ । पादशेष॑ पारि- 
स्राव्य तेल प्रस्थदर्य पचेत्‌ ॥ २४३ ॥ 
कल्कानि जीवनीयानि रास््रासैन्ध- 
वदारू च। कुष्ट मांसीवचाग्न्थिम- 
जिष्ठासरलानि च ॥ २४४ ॥ त्वक्प- 
त्रक॑ वराड्नव्व एलामुस्तकवालुकम्‌ । 
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( २४५ ) । 


वातव्याध्यधिकारः । 
छल; कल्केः सुपिष्टेश्व पाचयेन्मृदुना- | शतावरीमहवगन्धां शातपुष्पां पुनर्न- 
पिना ॥ २४५॥ क्षीरथ द्विग॒ण दद्या- | वाम्‌॥ २५१ ॥ तत्साधुसिद्धं सोवर्णे 
' इछतावस्या रससय च । एतत्तेलवरं॑ | राजते मृण्मयेपि वा +प्रक्षिप्प कलशे 


तिषां रोगाणां वातजन्मनाम्‌ ॥२४४॥ 
नाशयेद्वातरक्तव्व आमवातं झुदारू- 
णम्‌ । गृध्रसीपीठसपेंबु चाठ्बवाते 
सदा हितम्‌ । पाने बस्तो तथाभ्यड्रे 
नस्ये चेव प्रयोजयेत्‌ ॥ २४७ ॥ 


छिरेंटी, अरणी, अंडकी जड़, कटे, कटाई, गोखरु, 
वेलगिरी, गंगेरन, शतावर इयोनापाठा, फरहद, पाढल, 
असगंध, केतकी, प्रसारन, प्रइनिपर्णी, श्ञालिपर्णी, 
भटकटैया और दोनों प्रकारकी कटसरैया, यह प्रत्येक 
औषधि दश दक्ष पल लेकर दो द्रोण जलमें पकावे 
जब पकते पकते चौथाई भाग जल शेष रहज्ञाय तब 
डतारकर छान लेवे, फिर इसमें उत्तम तिलका तेल २ 
प्रस्थ, तथा जीवनीयगणकी औषधियं, रायसन, संधा- 
नमक, देवदारु, कूठ वालछड, बच, पीपलामूल, मर्जीठ, 
धूपसरल, दालचीनी, तेजपात, तज, इलायची, नागर- 
मोथा और सुगन्धवाला, इन सबका कल्क डालकर उ- 
त्तम विधिस मन्द २ अग्नेसे पकावे और इसमें तेलसे 
दुगुना दूध और शतावरका रस डालकर पकांवे | यह 
उत्तम तेल बातरोगियोंकी अत्यन्त हितकारक है | 
तथा बातरक्त, दारुण आमवात, ग्ृअ्ृस्रीवात, पीठसे 
जो खिचड्डत हैं टनक्की पीडा और आत्यवात रोगमे संदेव 
हितकारक है । इसको पान, ब्रास्तिकम्मे, अभ्यंग और 
नस्यकम्ममें प्रयोग करे ॥ २४१-२४७ ॥ 


सम्यक तन्ु गृप्तं निधापयेत्‌ ॥२५२॥ 
बलातैलमिदं नाम्ना सवेवातविकार- 
छुत्‌ । यथाबलमतो मात्रां सूति- 
काये प्रदापयेत्‌ ॥२५३॥ या च गर्भा- 
थिनी नारी क्षीणशुक्रश्व यः पुमात्‌ । 
क्षीण बाते ममहते मधिते5ईमिहते 
तथा ॥ २५४ ॥ भप्ने श्रमाभिपत्रे च 
स्वेधेवो पयुज्यते । सर्वानाक्षेपकादीं- 
श्व वातव्याधीरव्यपोहाति ॥ २५५ ॥ 
हिक्काइवासमधीमन्थ गुल्म॑ कासं 
सुदुस्तरम्‌ । षण्मासादुपयुज्येतदन्त्र- 
वृद्धि व्यपोहति ॥ २५६ ॥ प्रत्यग्र- 
धातुः पुरुषों भवेज्वास्थिरयौवन! । 
एतद्धि राज्ञा कत्तव्यं राजमान्याश्व 
मे नराः | सुखिनः सुकुमाराश्व धनि- 
नश्वापि मानिनः ॥ २५७ ॥ 
तिलका तेल आठ सेर, खिरेंटीका क्राथ आठ सेर, 
दशमूलका क्राय आठ सेर,नौ,बेर और कुलथीका क्ाथ 
आठ सेर, दूध आठ सर, और मधुर काकोल्यादि गण- 
की औषाधे, सेंधानमक, अगर, राल, सरलधूप, 
देवदारु, मजीठ, लालचंदन, कूठ, इलायची, बालछड, 
तगर, भूरिछरीला, तेजपात, तगर, पुष्प, अनंतमूल, 


द्वितीयमहाबलतेल । 


बलामूलीकषायस्थ दशमूलीकृतस्य 
बच । यवकोलकुलित्थानां क्ाथस्य 
पयसघ्तथा ॥ २४८॥ अड्टावष्टो श॒- 
भा भागास्तेलादेकस्तदेकत+ । पचे- 
दवाप्य सधुरं गणं सेन्धवर्सयुतम्‌ ॥ 
॥ २४९ ॥ तथा5गुरुं सजरसं सरल 
देवदारू च। मश्िष्ठां प्मक कुष्टमेलां 
कालाहुशारिवाम्‌ ॥ २५० ॥ मांसीं 
औली यक पत्र तगरं शारिवां वचाम्‌। 


बच, जतावर, असगंध, सॉफ और पुननेवा यह प्रत्येक 
समान भाग और सब दो सेर लेवे, सबको मिला अच्छे 
प्रकारसे तेलको सिद्धकर सुवर्ण या चौँदी आदिके क- 
लझ्ञेमँ भरकर गुप्तरीतिते रखदेंवे । यह बृहइ॒लातिल 
सर्वश्रकारके वातविकारोंकों टूर करेंहै | पसृतरोगम इस- 
को बलानुसार मात्रा देंवे | जो गर्भकी इच्छा करने- 
वाली छ्ियें हैं और जो क्षीणवीस्ये हैं उनके लिये यह 
अत्यंत हितकारक है | तथा वातंस क्षीणशरीर, ममे- 
हत, मयितवात, भप्न, और श्रमयुक्त वातमें यह अत्प- 
न्‍त उपकारी है । एवं सर्वश्रकारंक अक्षिपकादि 
बादरोंग, हिक्का, श्वास, अधिमन्य, गुल्म, दुस्तर खाँसी 
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( ३४६ ) बड़सेने-भाषाटी कासहिते- 
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और छः महीनेतक इसको प्रयोग करनेसे अन्त्रवृद्धि- 
रोग अवश्य दूर होजाता है इसकों सेवन करनेस पुरुष 
अथवा उग्रधातुसम्पन्न और स्पिरयोवनयुक्त होजाता 
है । राजमान्यपुरुषोंको राजाकी आज्ञासे इसको बनाना 
चाहिये | तथा सुखी, सुखकी इच्छा करनेवाले, धनी 
और मानी पुरुषोंकी यह अवश्य बनाना चाहिये ॥ 
॥ २४८-२५७ ॥ 
सहचराद्रतैल । 
साधयित्वा जलद्रोणे तुला सहच- 
रस्य च । पादछोषे पचेत्तल दत्वा 
क्षीरं चतुर्गंणम्‌ ॥ २५८ ॥ चन्दना 
गुरूयष्टचाह्शाठीदेवटुमं घनम्‌। सै- 
न्धवश्वाजमोदा च काकोल्यों जीर- 
काबवुभो ॥ २५९ ॥ कुष्टं सोवचेलं 
व्योष॑ रास्ता भाड़ीजिकण्टकम्‌ | एते- 
रक्षसमैभागः राकेरायाः पलाष्टकम्‌ 
॥ २६० ॥ पक्क प्रयोजयेत्पानादश्यड्रे 
नावने5पि वा । ऊध्वंवाते हधोवाते 
पक्षाघातेषपबाहुके ॥ २६१ ॥ करण- 
वाते शिरःकम्पे शिरोरोंगे तथादि- 
ते । सवेवातकृते दोषे कफमेंदःकृते 
इनिले ॥ २६२ ॥ 
एक तुला पियावांसकों लेकर एक द्रोण जलमें पकावे 
जब पकते २ जल चाथाई भाग बाकी रहजाय तब 
उतारकर छान लेवे, फिर इसमें १ सेर तिलका तेल 
और ४ सेर उत्तम गायका दूध, तथा चन्दन, अगर)मुलेठी, 
कचूर, देवदारु, नागरमोंथा, संधानमक, अजमोद, 
काकोली, क्षीरकाकोछी, जीरा, कालाजीरा, कूठ, का- 
लानमक, त्रिकुटा, रायसन, भारंगी, ओर गोखरू इन 
प्रत्यक औषधियोंका कल्क एक एक तोला और उत्तम 
मिश्री ८ पल डालकर तेलको सिद्ध करे. इसको पान, 
अम्यंग, नस्य, ऊध्वेवात, अधोवात, पक्षाघात, अपबा- 
हुक, कणेवात, शिरःकम्प, शिरोरोग, अर्दितरोग, सवेप्र- 
कारके वातरोग और कफ़वातननित वातरोग इन सबमें 
प्रयोग करें ॥ २५८-२६२ ॥ 
महासहचराद्रतैल । 
कृत्सां सहचरादेकां कृत्वा जजरितां 


तुलाम । काइमरीपाटलाबिल्बं तु- 
लाजतिभिरथापरम्‌ ॥ २६३ ॥ अशब- 
गन्धाँ बलां तदन्मूल शातावरं ब- 
चाम्‌ । चतुद्रोणि विपक्तव्य चतुभा- 
गावशेषितम्‌ ॥ २६४ ॥ शताह्वाहिं- 
गुयष्टचाह्वदेवदारुसचित्रकम्‌ । त्वगै- 
ला कृमिहन्ता च रास्तातगर सैन्धवा३ 
॥ २६५ ॥ महासहचर लेल वातजे- 
प्यहरं परम्‌ | पाने नसये तथाश्यड़े 
बस्तिकम्मंणि शस्यते ॥ २६६ ॥ 
अशीति वातजात्रोगांश्वत्वारेंशन 
पैत्तिकान्‌ । विंशरतिं छलैष्मिकांश्वेव 
पानादेवापकर्षाति ॥ २६७ ॥ 
उत्तम पुराना पियावॉसा १ तुला, कुम्मेर, पाढल, 
वेलगिरी, असगंध, खिरंटी ज्ञतावर और बच यह प्रत्येक 
ओषाधि भी एक एक तुला प्रमाण लेवे, सबका चार 
द्रोण जलमें पकावे जब पकते पकते चौथाई भाग जल 
शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे फिर इसमें शतावर, 
हींग, मुहेठी, देवदारु, चीता, दालचीनी, इलायची, 
वायविडंग, रायसन, तगर और सैंधानमक इन सब 
औषधियोंका करक ड्रालकर तेलकों सिद्ध करें; 
यह महासहचरायतैल-वातकफको नष्ट करेंहे | तथा 
पान, नस्य, अभ्यंग और बस्तिकर्म्ममें हितकारी है । 
इप्तकी पान करनेसे-अस्सी प्रकारंक वातरोग, चालीस 
प्रकारके पित्तोग और वीस प्रकारंक कफरोग दूर 
होतेहें ॥ १६३-२६७ ॥ 
विष्णुप्रोक्तमंगवरतैल । 
शालिपर्णी पृष्ठपर्णी बला च बहुपु- 
चिका । एरण्डस्य च सूलानि बृहत्या: 
पूतिकस्य च ॥ २६८ ॥ गवेधुकस्य 
मूलानि तथा सहचरस्य च । एतेषां 
पलिकान्भागांस्तेलप्रस्थं विपाचयेत्‌॥ . 
॥ २६५ ॥ आजजेवाथ गव्यश्व क्षीर॑ 
द्याह्वतुगणम्‌ । अस्य पक्कस्प तेलस्थ 
श्रणु वीय्यंमत:परम्‌ ॥ २७० ॥ अ- 
इवानां वातभम्नानां कुजराणां तथेव 
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च । तेलमेतत्मयोक्तव्यं सर्ववातनि- 
बारणम्‌ ॥ २७१ ॥ आयुष्मांश्व नरः 
_ पीत्वा निश्चयेन दठो भवेत्‌ । हच्छूल 
पाइवबशलख तथेवाद्धशव भेदकम्‌ ॥ 
कामलापाण्डुरोगश्च शकेरामइमरी 
हरेत्‌ ॥ २७२॥ क्षीणेन्द्रिया नरा ये 
च जरया जजरीकृताः । येषां चापि 
क्षयों व्याधिरन्त्रवृद्धिश्व दारुणा २७३ 
अदित गलगण्डथ्व वातशोणितमेव 
च। ख्थियाो या न प्रसूयन्ते तासाओे- 
व प्रयोजयेत्‌ ॥ २७४॥ गर्भमइवतरी 
विन्दान्न च मृत्युवरश नयेत्‌ | एतद- 
ड्ुबरं लेलं विष्णुना परिकीर्तितम्‌ २७५ 
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श्ालिपर्णी, प्रह्िनपर्णी, खिरंटी, झतावर, अंडकी- 
लड़, कटाईकीजड़, दुर्गधकरंनकी जड़, गरहेडुकी जड़ 
और पियावॉसेकी जड़ यह प्रत्येक औषधि एक एक 
तोला छेकर कल्क बनावे, तिलका तेल १ प्रस्थ और 
बकरी या गायका दूध चोगुना लेवे, सबको एकत्र 
मिलाकर उत्तम विधिसे तेलकी पकावे | अब इस 
तेलके वीर्यको कहताहूं | जो घोड़े या हाथी अथवा 
मनुष्य वातसे पीड़ित हैं उन सबको यह तेल सेवन 
कराना चाहिये इसको पॉनेसे मनुष्य दाधांयु और दृढ 
होते हैं | तथा यह तेल-हृदयके शूल, पसालियोंका शूल, 
अर्द्धांबभेदक, कामला, पाण्डुरोग, शर्करा, अश्मरी, जो 
मनुष्य क्षीणेन्द्रिय हैं, नरासे जजेर होगये हैं, जो क्षय 
रोगसे पीडित हैं तथा जिनके दारुण अन्त्रवृद्धि है, एवं 
अर्दितरोग, गलगण्डरोग, वातरक्त और जो खियें वंध्या 
हैं उनकी यह अवश्य सेवन कराना चाहिये । इसके प्रभा- 
बसे अश्वतरी (खिचरी ) भी गर्भकी धारण कर लेती है 
और इसको सेवन करनेवाला मृत्युको प्राप्त नहीं होता 
यह अंगवर तेल विष्णु भगवावने कहा है॥९६८-२७५॥ 


महाकल्याणकतैल । 
बलाइवगन्धामरदारूरास्त्रा स्थिरा 
बचा नागबला सलोहम । आरुष्कर 
चन्दनपुष्कराख्य॑ नत॑ गुड्चीलवणो- 
त्तम॑ च ॥ २७६॥ काको लिमेदे मथु्क 


वातव्याध्यधिकारः । ( ३४७ ) 


सचित्रक॑ गग्गुुजीरकज । 
द्राक्षाईगुरुनों गरधान्यक्थ एतानि 
सवांणि समानि कृत्य ॥ २७७॥ 
कल्केः कषायेर्विधिना प्रयुक्तेस्तेल 
पचेत्तोयचतुरगुण्च । अम्लारणालं 
दधिदुग्धयुक्ते दत्ता समांस विधिव- 
द्विघिज्ञ)॥ २७८ ॥ तन्नावनाभ्यअ्षन- 
नस्यपानेनिंहन्ति घोरानचिरेण रो- 
गान्‌ । कल्याणकं नाम मह्च तेल 
स्तम्भ जयेत्कामुंकनामधेयम्‌॥२७९ 
दण्डापतानादितवेपमानाः_ छुपि- 
ण्डिताः पिण्डितकुब्जखज्ञाः । पुन- 
युवानोउतिमनो5मिरामा भवन्ति ते 
तेलवरेण सर्वे ॥ २८० ॥ अद्वो5पि 
भम्नः सकृदेव दन्ती. भग्तो भवेन्मारू- 
तविक्रमश्व । वन्ध्यापि पुत्र लभते व- 
राम दीर्घायुष स्वेगुणेरुपेतम्‌॥२८ ९॥ 
अप्छु प्रवाताहतचश्वलोमिमहोदाधि- 
लेडयतीह वेलाम्‌ । सवातजा एव 
हि तेलराज शोगा न वे लझ्जायेतु 
समथा; ॥ २८२ ॥ 
खिरेंटी, असंगन्‍्ध, देवदारु, रायसन, शालिपर्णी, 
बच, गंगेरन, छोहेका चून, भिलावा, चन्दन, पोहकर- 
मूल, तगर, गिलोय, सेंधानमक, काकोली, मेदा, मुलैठी, 
विदारीकंद, चीता, गूगल, जीरा, दाख, अगर, सोंठ, 
और धनियाँ यह सब समानभाग लेकर इनके कल्क 
और कायके द्वारा चौगुने जल, खईट कॉजी, दही और 
दूधमें विधिपूषेक तलकों पकाबे। इस तेलकी नावन, 
अभ्यंजन, नस्प और पान इनमें प्रयोग करनेसे बड़े 
भयंकर रोग बहुत ज्ञीप्र दूर हो जातेहें । यह तेल 
दण्डापतानक रोग, आदितराग, कंपवात, पिंडितवात, 
कुब्जता और खंजताकों अवश्य नष्ट करदेताहै । इस 
सेलके प्रभावसे मनुष्य फिर युवाकी समान होकर ख्त्रियोंको 
परमग्रिय होंतैं । जिन घोड़े और हाथियोंके अंग 
बायुसे टूट गयेहें वह घोड़े और हाथी वायुके पराक्रमकी 
समान बलवान होजातेंदँ । इस तेलको सेवन करनेंसे 
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(३४८ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


बंध्या स््रियेंभी सुन्दर कांतिवाले, दीघोयु और सवेगुण- 
सम्पन्न पुत्रको उत्पन्न करें | जिन मनुष्योंका शरीर 
बायुसे स॒न्न होगयाहे वह बहुत शीघ्र चंचल होकर समुद्र 
लैँघनेकों समर्थ हो जाता है। ऐसा जगतमें कोईभी वात- 
रोग नहीं हे जो इस तेलसे आरोग्य नहीं हो ॥ 
॥ २७६-२८२ ॥ 


स्वल्पनारायण तेल । 


शतावरी चांशुमती प्रश्षिपर्णी शाठी- 
बला: | एरण्डस्य च सूलानि बृह- 
त्या; पूतिकस्य च ॥ २८३ ॥ गवेधु- 
करुप मूलानि तथा सहचरस्य च। 
एपां दरपलान्भागाअलद्रोण विपा- 
चयेत्‌ ॥ २८४ ॥ पादावशेषे पूते च 
ग्भे चेने समाचरेत्‌ । पुननेबावचा- 
दारूशताह्माचन्दनाशुरू ॥ २८५ ॥ 
शोलेये तगरं कुष्टमेलामांसीस्थिरा- 
बला: । अश्वाह्वा सेन्धवं रास्ता पला- 
द्वोनि च पेषयेत्‌ ॥ २८६ ॥ गव्या- 
जपयसोः प्रस्थो द्वोद्गवावत्र प्रदापयेत । 
शातावस्या रसप्रस्थं तेलप्रस्थ॑ विपा- 
चयेत्‌ ॥ २८७ ॥ अस्य लेलस्थ सि- 
द्धस्य शरण बीय्येमतः फलम्‌ | अश्वा- 
ना वातभग्नानां कुअराणां नृणां त- 
था ॥२८८॥ तेलमेतत्पमयोक्तथ्य॑ सर्व 
वातावैकारनुत्‌ । आयुष्मांश्व नरः 
पीत्वा निश्चयेन पुमान्भवेत्‌ ॥२८९॥ 
गभमश्वतरी विन्दय्ात्कि एनमोनषी 
लथा । हच्छूल पाश्चशूलश्व॒तथैवा 
पधावभेदकम्‌ ॥ २९० ॥ अपनी ग- 
ण्डमालाश्व बातरक्त हतुगनहम्‌ । का- 
मलां पांडरोगश अदृमरीआापि ना- 
छायेत ॥ २९१ ॥ तेलमेतद्भगवता वि- 
प्णुना परिकीर्त्तितम्‌ । नारायणमि- 
पति ख्यातं वातानतकरणं तथा॥२९श॥ 


फाथके लिये शतावर, शालिपर्णी, एश्निपर्णी, कचुर, 
ऐिरंटी, अण्डकी जड, बहती, प्रतिकरंजकी जड, गरहे- 
डुयेकी जड़, पियावॉसेकी जड़, यह प्रत्येक दश दश पल, 
जल ३२ सेर, शेष ८ सेर कल्कके लिये पुननेवा, बच. 
देवदारु, शतावर, चन्दन, अगर, भूरिछरीला, तगर, कठ 
इलायची, बालछड, सारिवन, खिरंटी, असगन्ध, सेंधा- 
नमक और रायसन यह प्रत्यक दो दो तोलि लेवे 
गायका दूध ४ सेर, बकरीका दूध ४ सेर, शतावरका 
रस २ सर, तिलका तेल २ सर, सबकी मिलाकर तेलको 
सिद्ध करे | यह नारायण तैल-वातरोगसे पीडित घोड़े, 
हाथी और मनुष्योंके सर्वेप्रकारंक वातरोगोंको दूर करेंहै। 
इसको मनुष्य पीनेसे दीघोयु ओर पुरुषत्वको प्राप्त होते 
हैं । इसको सेवन करनेसे खिन्चरियोंकोभी गर्भ रहजाता 
है फिर स्लियोंका तो कहनाही क्‍या ? यह तेल-हृदय- 
शूल, पाश्वैशूल, अद्धोवभेदक, अपची, गण्डमाला, वात- 
रक्त, हनुग्रह, कामछा, पाण्डरोग और पथरीकों दूर 
करेंहे | यह नारायण तेल-भगवान्‌ श्रीकृष्ण नारायणने 
निम्भाण कियोहै और सर्वप्रकारके वातरोगोंकों दृर 
करेहे ॥ २८३-२९२ ॥ 


मध्यमनारायणतैल । 


बिल्वो$ग्िसन्ध! इयोनाक! पाठला 
पारिभद्रक! । भ्रसारण्यश्वगन्धा च 
बृहतीकण्टकारिका ॥ २९३॥ बला 
चातिबला चेव श्वद॒ंट्रा सपुननेवा। 
एवां दह्यमपलान्भागांश्वतुद्गरों गेम्भस 
पचेत्‌ ॥ २९४ ॥ पावछोष॑ पारिश्या- 
व्य तेलप्रस्थ पचेच्छनेः। शातपुष्पा दे- 
वदारू मांसी शैलेयक वचा | चन्दन 
तगर॑ कुष्टमेलापर्णीचतुष्टयम्‌ ॥२९५॥ 
रास्ता तरगगन्धा चसेधवश्व पुननंवा । 
एषां द्विपलिकान्भागान्पेषायित्वा वि 
निक्षिपेत्‌ ॥ २९६॥ शातावरीर सम्बेव 
तेलठ॒ल्य प्रदापयेत्‌ । आजं वा यदि 
वा गव्य क्षीरं दृत्वा चतुगुणम॥२९७॥ 
पाने वस्तो तथा5भ्यंग भोज्ये नसस्‍्ये 
प्रदापयेत्‌ । अश्वो वा वातसम्भमो 
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वातव्याध्यधिकारः । 


गजों वा यदि वा नरः ॥ २९८ ॥ प॑- 
गुल: पीठसर्पी च तेलेनानेन सिद्धब्- 
ति । अधोभागे च ये बाताः शिरो- 
मध्यगताश्व ये ॥ २९९ ॥ मन्यास्तं- 
मे हलुस्तंभे दन्तरोंगे गलग्रहे | यघ्य 
शुष्पति चेकाड़ गतियंस्य च विह- 
ला॥ ३००॥ क्षीणेन्द्रिया नष्टशुक्रा 
ज्वरक्षीणाश्र ये नराः। बधिरा ल- 
छजिद्दाश्व मन्दमेघस एवं वा॥३०१॥ 
मन्दप्रजा च या नारी या च॒ गर्स 
न विन्दृति । बातात्तौं दृषणो येषा- 

अन्त्रवृद्धिश्व दारुणा । एतत्तेलवरं ते 
वां नाम्ना नारायणं स्मृतम्‌ ॥ ३०२॥ 


बेलगिरी, अरणी, इयोनापाठा, पाठल, नीम, प्रसारणों 
अप्तगंध, कटाई,कटेरी, खिरेंटी,कंवी,गोखरू और पुनर्नवा, 
यह प्रत्येक औषधि दज्ञ दश पल लेकर चार द्रोण जल- 
में पकावे जब पकते पकते चौथाई भाग जलझेष रह- 
जाय तब उतारकर छान लेवे, फिर इसमें तिलका 
तेल १ प्रस्थ, सोंफ, देवदारु, बालछड़, भूरिछरीला, 
बच, चन्दन, तगर, कूठ, इलायची, झ्ालिपर्णी, प्र॒श्नि- 
पर्णी, मुद्रपर्णी, माषपर्णी, रायसन, असगन्ध, सेंधान- 
मक और पुनन॑वा यह प्रत्येक औषधि दो दो पल लेकर 
पीसकर मिला देंवे तथा बकरी या गायका दूध ४ प्रस्थ, 
इन सबकी एकत्र यथाविधिसे मिलाकर तेलकों सिद्ध 
करे । इसको पान, बास्तिकम्मं, अभ्यंग, भोजन, 
और नस्यकम्म इन सबमें प्रयोग करे | यह तेल 
बातसे पीड़ित घोड़े, हाथी और मनुष्योंकी अत्यंत हित- 
कारी है । जो मनुष्य पंगु है अथवा जो पीठसे खिचड- 
तेंहें उनके लिये यह तेल विशेष उपकारी हैं, यह तेल 
अधोगतबायु, झ्ञिरामध्यगत वायु, मन्यास्तम्भ, हनु- 
स्तम्भ, दन्तरोग, गलग्रह, तथा जिसका एक अंग सूख- 
गयाहै, जिसकी गाते विहल होगई है जो क्षीणिंद्रिय हैं) 
जिनका वीर्य्य नष्ट होगया है, जो ज्वस्से क्षीण होगें 
एवं बधिर, अब जिह्ावाले, मन्दबुद्धि मनुष्य, जो ज्ली 
अल्प सन्‍्तानको उत्पन्न करती है, अथवा जो बिलकुल 
गर्भकी धारण नहीं करती, जिनके अण्डकोष वातकी 
बेदनासे पीड़ित हैं और निनके दारुण अन्रवृद्धि रोगहें 


( ३४९ ) 


उनके लिये इस तेलका सेबन अत्युत्तम है। इसको 
मध्यमनारायण तैल कहते हैं ॥ २९३-३०२ ॥ 


महानारायण॑तैल । 


बिल्वाश्वगंधाबहती श्रदृष्टाइपो नाक- 
वाव्यालकपारिभद्राः । श्ुद्राकटिलछ्ला- 
तिबला प्रिमन्थं प्रत्येकमेक प्रवदन्ति 
तज्ज्ञाः॥३०३॥ सपादप्रस्थं विधिनो- 
द्भुतानां क्षिप्वा सुयत्नात्सरणीयुता- 
नाम्‌ । मूल विदध्यादथ पाटलीनां 
द्रोणेरपामष्टमिरेव पक्ता ॥ ३०४ ॥ 
पादावदोषेण रसेन तेन तेलाटकाभ्यां 
सममेव दुग्धम्‌। आजं विद्ध्यादथवा 
5पि गव्य दद्याद्रसं वापि शतावरी- 
णाम्‌॥ ३०९५ ॥ तेलेन तुल्य॑ पुनरेष तत्र 
रास्नाश्वगन्धा5मरदारुकुष्टम । पर्णी- 
चतुष्कागुरुकेसराणि सिन्धृत्थमांसी 
रजनीद्रयश्व ॥३०६॥ शेलेयक॑ चन्द्न- 
पुष्कराणि एला सयष्ट्रीतगराब्दप- 
त्रम्‌ | भ्ड्भाष्टवर्गाईम्बुबचापलाओ पृ« 
थ्वी च थोणेयकचोरकाख्यम॥३०७॥ 
एतेः समस्तेद्विपलप्रमाणेः कर्पूर- 
काइमीरमृगाण्डजानाम्‌ । दद्यात्सुग- 
नधाय वदन्ति केचित्मस्वेददौगेन्ध्य- 
विनाशनाय ॥ ३०८ ॥ चूर्णकृितानां 
द्विपलप्रमाणेरालोड्य सर विधिना 
विपक्कम्‌ | नारायणं नाम मह्च तेल 
सर्वे: प्रकार विधिवत्मयोज्यम्‌॥२०९॥ 
अधिभपुंसां पवनाद्दितानां ये पड़वः 
पीठविसर्पिणश्र । एकाड्रशुष्कादित- 
वेपमाना बाधियंशुक्रक्षयपीडिताश्व 
॥ ३१० ॥ मन्याहह॒स्तम्भगलम्रहात्तो - 
स्त्यक्तामयास्ते बलवर्णयुक्ताः | संसे- 
व्य तेल सहसा भवन्ति वन्ध्यापि 
नारी लमते सपुत्रम्‌। देवोपमं सर्वे- . 
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(३५० ) 


गुणोपपत्न सुमेधसं श्रीविजयान्वि- 
तख ॥ ३११॥ शाखाश्रिते कोष्ठगते 
च वाते बृद्धों दिघियं पवनादिताना- 
म्‌ | जिह्माउनिले दुन्तगते च शूले वा- 
तापहं लेलवरं प्रसिद्धम्‌ ॥ २१२॥ उ- 
न्मादकुब्जज्वरकर्षितानां नातः परं 
तैलवर॑ प्रदिष्टम्‌॥ वातामये वेद्यवरेण 
योज्य वायुप्रकष प्रमदाभियत्वम्‌॥ 
॥३१शा प्राप्तोति लक्ष्मी विजयञ्व नि- 
त्यं रक्षांसि दृष्टानि निहान्ति नूनम्‌ | 
सैलोपजीवी जरया विमुक्तो जीविन्न- 
रो वर्षशतानि पश्च ॥ ३१४॥ देवासुरे 
युद्धवरे समीह्ष्य स्लाय्वस्थिमप्रानसुरेः 
सुरांश्व । नारायणोक्त सुरबंहणाथ 
नारायणं तेन वदन्ति तठज्ञाः ॥३१५॥ 
बेलगिरी, असगन्ध, कटाई, गोखरू, इयानापाठा, 
खिरटी, फरहद, कटेरी, पुननवा, केघी, अरणी, प्रसा- 
रणी और पादलकी जड़, यह प्रत्येक औषधि अस्सी २ 
तोले लेकर आठ द्रोण जलमें पकावे जब पकते पकते दो 
द्ोण जल शेष रहजाय तब उतारकर छान लेव क्‍ 
इस काहेमें एक आढक ( ५१२ तोले ) परिमाण 
उत्तम तिलका तेल, एक आढक परिमाण गायका या 
बकरीका दूध, शतावरका रस एक आढक, तथा रायसनः 
असगन्ध, देवदारु, कूठ, शालिपर्णी पृश्चिपर्णी, मुद्गपर्णी) 
माषपर्णी, अगर, नागकेशर, सैंधानमक, बालछड, हल्दी, 
दारुहल्दी, भूरिछरीला, चन्दन, पोहकरमूछ, इलायची, 
मुलैठी, तगर, नागरमोथा, तजपात, भागरा, अश्व्गंकी 
आठों औषधि, सुगन्धवाला, वच, कचूर, सफदपुननंवा 
थुनर और चोरक द्रव्य यह प्रत्येक औषाधि आठ२ तोले 
लेकर पीसकर मिला देंवे, फिर तेल विधिपूर्वक पकावे, 
इस तेलको महानारायण तैल कहतेहँ । पश्चात्‌ कित- 
* नेक वैद्य इसमें कपूर, केशर ओर कस्तुरी यह प्रत्येक दो 
दो पल सुगन्धिके लिये ओर कितनेक वैद्य प्रस्वेद्‌ 
और दुर्गन्‍्धकों दूर करनेके लिये डालते हैं । इस 
महानारायण तैलके विधिपूवंक से प्रकारके 
बातरोगोंमें प्रयोग करना चाहिये । बातसे पीड़ित 


बड़सेने-भाषाटीकासदिते- 


घोड़े, हाथी, और जो मनुष्य पेगु हैं तथा पीठसे 
खिचड़तेंहेँ उनके लिये यह अत्यंत उपयोगी है 
एकांगशोष, आदत, कप, बधिरता, शुक्रक्षयस पीड़ित, 
मन्पास्तम्भ, हनुस्तम्म, और गहलग्रह रोगवाले 
मनुष्योंकी डक्तपीड़ाओंको दूर करके बल और 
वर्णयुक्त करताहै | इस तेलको विधिपूर्वक बराबर सेवन 
करनेसे वंध्या स्लिथिं भी बहुत शीघ्र देवताकी समान 
सर्वगुणसम्पन्न, उत्तम बुद्धिबाछे, विजप और रक्ष्मीको 
धारणकरनेवाले पुत्रोंको उत्पन्न करतीहें | यह्‌ तैछ- 
जञाखागत बात, कोष्ठगत वात, वातवृद्धि, जिह्गत 
वात, देतगव शूल और समस्त बातरोगोंको दूर करेहै, 
उन्‍्माद, कुब्जवात, और ज्वरसे व्याकुल मनुष्यषोंकी इस 
तेल उत्तम अन्य औषधि नहीं है । वातरोगोंमें बुद्धि- 
मान्‌ वैध्यको चाहिये इसी तेलका प्रयोग करें | यह तेल 
वायुकी शमनकरनेवाल्ा और ख्त्ियोंका प्रिय है। नो 
मनुष्य इस तेलका नित्य सेवन करताहै उसके नित्य 
लक्ष्म और विज्ञयकी प्राप्ति होतींहै, दुश्राक्षसोंका 
नाश होतहै, तथा वह मनुष्य जरारहित होकर पांचसी 
वर्षतक जीता रहताहैं । पूवकालमें देवता और असुरोंका 
परस्पर युद्ध हुवाथा उस समय असुरोंने देवताओंकी 
हड्डी, स्लायु और संधि आदि तोड़डाढी तब श्रीनारा- 
यणने देवताओंकी पुष्टिके अर्थ निञनामसे प्रसिद्ध 
नारायणतैछ निर्म्माण किया है ॥ ३०३-३१५॥ 


माषतैल । 


माषप्रस्थ॑ समादाय पचेत्सम्यऋू ज- 
छाठके । पादशेष रसे तस्सिन्क्षीरं द्‌- 
क्वा चत॒र्गुणम्‌॥३१६॥ प्रस्थश्व तिल- 
तैलस्प कहरक॑ दत्त्वाक्षसम्मितम्‌ । जी- 
वनीयाननि यान्यष्ठों झातपुष्पा ससेन्ध- 
वा ॥ ३१७ ॥ रास्ता5त्मगुप्ता कड॒का 
मधुक कुष्टमेव च । पक्षाघातारदिते 
वाते कणशले च दारूणे ॥ ३१८॥ 
मन्दश्ुतों चाउश्नवणे तिमिरे च त्रि- 
दोषजे । हस्तकंपे शिरः्कम्पे विश्वा- . 
च्यामपबाहुके ॥ ३१९॥ कलायखज 
शात्त स्थात्पानाभ्यक्नबस्तिभिः । 
माषतेलमिदं श्रेष्ठ मूध्वेजबुगदापदम्‌ | 
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वातव्याध्याधिकारः । 


(३५१ ). 


४ ग्रवमाषातिलानाश्व प्रस्थः षोडरझा- 
मिः पले। ! ॥ ३२०॥ 

' उत्तम उड़द १६ पल लेकर एक आढक जलमें 
पकावे जब पकते प्रकते जल चौथाई भाग बाकी रह- 
जाय तब उतारकर छानलेवे, फिर इस का्में ४ प्रस्थ 
गायका दूध, और एक १ प्रस्थ उत्तम तिलका तेल, 
जीवनीयगणकी औषधि, जीवक, ऋषभक, मेदा, महा- 
मेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, ऋद्धि, वृद्धि, सौंफ, 
सैंधानमक, रायसन, कोंछ, कुटकी, मुलैठी और कूठ 
इन प्रत्येक औषधिका एक एक तोला कल्क डालकर 
विधिपूवंक इस तेछकी पकावे यह | तेल-पक्षाबात) 
अर्दितवात, दारुण कर्णशूल, कम सुनना, बहरापन, 
त्रिदोषज ततिमिररोग, हस्तकंप, शिरःकम्प, विश्वाची, 
अपबाहुक और कलायखंज आदि रोगेंगें पान, अभ्यं- 
जन और वस्तिकर्म्ममें प्रयोग करना चाहिये । यह 
उत्तम माष॑तैल-ऊध्वेजनत्रुरोगोंको दूर करेंहे ॥ ( जौ, 
उड़द और तिलोंका प्रस्थ सोलह पल्लोंका होंताहै ) 
॥ ३१६-३२० ॥ 

बृहन्माषादितेल । 


माषक्काये बलाक्काथे रास्ताया दशम्‌- 
लजे । यवकोलकुलित्थानां छागमां- 
सरसे पृथक ॥३२१॥ प्रस्थे तलस्य च 
प्रस्थं क्षीरं दत््वा चतुगुंणम्‌। रास्लात्म- 
गुप्तासिन्धृत्थशतादिरण्डमुस्तकेः ३२२ 
जीवनीयबलाव्योषैः पचेदक्षसमेः प्र- 
थक । हस्तकम्पे शिरःकम्पे बाहुझो- 
बेष्पबाहुके ॥ ३२३ ॥ बाधियें कणे- 
शूले च कणनादे च दारुणे । विश्वा- 
च्यामर्दिते कुब्जे गरधस्यामपतान- 
के ॥३२४॥ बस्त्यभ्यज्ननपानेषु नाव- 
नेषु प्रयोजयेत्‌ । माषतेलमिदं श्रेष्ठ 
मूध्वेजचुगदापम्‌ ॥ ३२५ ॥ 
डड़देंके काथ, सिरेंटीके काथ, राज़ाके काथ, दश- 
मूलके काथ, जौ, बेर और कुलथीके काथ तथा बक- 
रीके मांप्तसमें एक प्रश्य उत्तम तेल, चार प्रस्थ दूध, 
एवं रायसन, कौंछ, सैंघानमक, सौंफ, अंडकी नड़, 


नागरमोथा, जीवनीयगणकी औषधि, खिरेंटी और 
श्रिकुटा प्रत्यक्ष औषधिका कल्क एक एक तोछा डालछ- 
कर उत्तम विधिसे तेछको सिद्ध करे । यह बरुहन्माषादि 
तैछ-हस्तकंप, श्िरःकंप, बाहुओष, अपबाहुक रोग? 
बधिरता, क्णेशूल, दारुण कणेनाद, विश्वाची, अर्दित- 
बात, कुब्भवात, गृभसी और अपतालक रोगमें इसको 
बस्ति, अभ्यंज्न, पान और नश्यके द्वारा प्रयोग करे । 
यह उत्तम माषतैल-समस्त ऊध्वेजत्रुरोगोंको दूर करें ॥ 
॥ ३२१-३२५ ॥ 
महामाषादितिल । 
माषस्याद्धाढुक॑ देयं तुलाध ददाम्‌- 
लतः । छागमांसपलं त्रिशज्लद्गोंणे 
विपाचयेत्‌ ॥ ३२६ ॥ चतुरभागावशे- 
पनतु कषायमवतारयेत्‌ ॥ प्रस्थस्व 
तिलतेलस्य पयो दत्ता चतुगरणम्‌ ॥ 
॥ ३२७ ॥ जीवनीयानि मंजिष्ठा च- 
व्यचित्रककटफलम्‌ । सव्योष॑ पिप्प- 
लीमूलं रास्तामलकगोक्षरम्‌॥ ३२८ ॥ 
आत्मग॒ुप्ता तथेरण्डः शताह्नालवण- 
त्रयम्‌ । अहृवगन्धामृताभीरूयवानी - 
सवचादाठी ॥ ३२९ ॥ एतेरक्षसमेः 
कल्केः साधयेन्मृदुनामिना । पक्षवा- 
तादिभिः सर्वेर्यदते च हजु॒म्रहे३२०॥ 
कर्णशूले च बाधियें तिमिरे च ब्रि- 
दोषजे | पाणिपादशिरो ग्रीवा श्रवणे 
मन्द एव च ॥ ३३१ ॥ कलायखजे 
पड़ी च गधस्पामपबाहुके । पाने 
बघ्तों तथाभ्यड्रे नस्ये कणोक्षिप्रणे। 
एतत्तेले प्रशंसन्ति सर्ववातविकार- 
नुत्‌ ॥ ३३२ ॥ 
उत्तम उड़द आधे आढक परिमाण, दश्मूलकी 
औषधि आधा तुला परिमाण, बकरीका मांस तीस: 
पल, इन सबको अछूग अलग कपड़ेकी पोटलीमें 
बांधकर सबको एकत्रकर एक द्रोण जलूमें पकावे । 
जब पकते पकते जल चौथाई भाग बाकी रहजाय 
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(३१५२ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


रा. उतारकर छान लेंबे, फिर इसमें तिलका तेल 
प्रस्थ, दूध ४ सर, जीवनीय गणकी औषधि, मजीठ, 
शब्य, नीता, कायफल, त्रिकुटा, पीपलापूछ, रायसन, 
आमले, गोखरू, कोंछ, अंडकी जड़, सौंफ, कालानमक) 
सैंधानमक, विरियासंचरनमक, असगंध, गिलोय, शता- 
वर, अजवायन, वच, और कचूर यह प्रत्यक औषधि 
एक एक तोला लेकर कल्क बनावे,फिर मिलाकर उत्तम- 
विधिसे तेलको सिद्ध करें। यह तेल सबेप्रकारके पक्ष- 
बातरोग, अदित, हनुग्रह, कर्णशल, बधिरता, त्रिदोषज 
तिमिररोग, हाथ, पांक, शिर और गद॑नकी पीड़ा, 
मंद श्रवण, कलायखंन, पंगुता, ग्भसी और अपबाहु 
इन सब रोगोंमें पान, बस्ति, अभ्यंग, नस्य, कण और 
नेत्रोंके पूरण करनेंमे यह तेल बहुत उत्तमंहे | यह तेल 
स्वेप्रकाके. वातविकारोंके दूर करनेकी उत्तम 
औषधि है ॥ ३२६-३३२ ॥ 


सामिषमहामापतैल । 


माषद्रो्ण समावाप्य चाहइवगंधां श- 
तावरीम्‌ । प्रसारणीं सातिबलां 
तथा गंधवहरुतकम्‌ ॥ ३३३ ॥ सह- 
चरस्प मूलन्तु केतकीनां तथव च । 
आप्तग॒प्ता च वाट्याल दशमूलमथा- 
पि वा॥ ३३४॥ एपां दशापलान्भा- 
गान्कोछुटं मांसमेव च। चतुःषष्टि- 
पल द॒त्वा जलसूर्प विपाचयेत्‌ ३३५॥ 
तेन पादावशेषेण शाख्त्रविन्मृदुना- 
प्रिना | क्षीरद्रोणसमायुक्ते लेलप्रस्थं 
विपाचयेत्‌ ॥ ३३६ ॥ अतः कल्का- 
निमान्द्द्याः्पलिकाउन्क्ष्णपेषितान्‌ू । 
जीवनीयानि यान्यष्टी यष्टीचन्द्न- 
सैन्धवम्‌ ॥ ३३७ ॥ देवदारुवलाकुष्टं 
रास्तैलाशुकशिम्बिका । मांसीवचा- 
झातपुष्पा विदारी च प्रसारिणी॥ 
. ॥ ३३८ ॥ दृद्धदारुकमूलख विडड्ं 
सरल तथा । शताबस्यश्वगंधा च 
शाठी उ्यूषणमेव च ॥३३९ ॥ अम्ल- 
वैतसदार्वी च शाणं देय॑ प्रथकपृथक्‌ 


॥ ३४० ॥ पाने बस्तों तथा$झ्यड़रे नस्‍्ये 
ए्‌/ रे ए ० 
कणाक्षिपूरणे । अदिते कण्णशूले च 
शिरोरोगे हलुअहे ॥ सुखरोगेषु सर्वेषु 
मन्यास्तम्भेपवा हुके ॥ ३४१ ॥ कणे- 
स्रावे च बाधियें तिभिरे च क्रिदौ- 
षजे । हद्गोगे चेव गृध्रस्पामामवाते 
कटिग्नहे ॥ ३४७९ ॥ कलायखज्े बि- 
श्वाच्यां हिलमेतद्विशेषतः । जद्धी र- 
पादपृष्ठे च पाइवें शूलमतीव च १४३ 
अन्त्बवृद्धचण्डवृद्धिव्व वातरक्त सुदा- 
रूणम्‌। पीनस कुब्जपंगू वा चाशी- 
ति वातजान्गदान्‌ ॥ ३४४ ॥ बली- 
पलितखालित्यान्केशानां पतन हरे- 
त्‌ । बलमांसप्रदर्खव शुक्रवृद्धिकरं 
परम्‌ ॥ ३४५ ॥ अपत्यजनन श्रेष्ठ 
गशिण्याः परम॑ हितम्‌ | हस्त्यइ्वो- 
छ्ादिव्यायामेश्रेष्टसंधिप्रसादकम ३४६ 
तैलमात्रोपयोगेन व्याधिं निम्मूलतां 
नयेत्‌ । सवेवातविनाशाय वृक्षामि- 
न्द्राशनियेथा ॥ महामाषभिदं तेलं 
कृष्णात्रेयेण पूजितम्‌ ॥ ३४७ ॥ 
उत्तम काले उड़द एक द्रोण, असगन्ध, हाताबर, 
प्रसारन, कंघी, अंडकी जड, पियावाँसेकी जड़, केतकी- 
की जड, कॉंछ, खिरेंटी, और दृशमूछकी औषाधि यह 
प्रत्येक द्रव्य दशा २ पल और मुरगेका मांस चोंसठ पल 
लेवें सबको एक सूप ( कुम्भ ) परिमाण जलमें पकावे 
जब पकते २ जल चौथाई भाग बाकी रहजाय तब 
उतारकर छान लेवे, फिर इस क्ाथमें दूध १ द्रोण 
परिमाण, तेल १ प्रस्थ तथा जीवनीयगणकी औषधि, 
अष्टवर्गकी औषधि, मुलैठी, चन्दन, सैंधानमक, देवदार, 
खिरंटी, कूठ, रायसन, इलायची, कोंछ, बालछड, 
बच, सोफ, विदारीकन्द, प्रसारिणी, विधारेंकी जड, 
वायाबैडेग, घृपसरल, शतावर, असगन्ध, कचूर, सोंठ, 
मिचे, पीपछ, अमलवेत और दारुहलदी, यह प्रत्येक 
औषाध चार २ मासे लेकर बारीक पीसकर, मिलाकर 
यथा विधिसे तेलकी पकावे इस तेलको पान, बस्ति, 
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वातव्याध्यधिकारः । 


अभ्यंग, नस्य कम्मे, कर्ण और नेत्नोंके प्रण करनमें 
तथा अर्दित, कणझूलछ, शिरोरोग, हनुग्रह, सर्वप्रकारके 
मुखरोग, मन्यास्तम्भ, अपबाहुक, क्णस्राव, बधिरता, 
त्रिदोषज, तिमिररोग, हृदयरोग, गृभसीबात, आमवात, 
कटिग्रह, कलायखंज, विश्वाची, जंचागतवात, उरुगतवात, 
पादगतवात, 'ष्टगतवात, अत्यंत पाइवेशूल, अत्रवृद्धि, 
अण्डग्राद्वि, दारुणवातरक्त, पीनस, कुब्जता, पंगुता और 
अस्सीप्रकारके वातरोगेंमें प्रयोग करनाचाहिये यह तेल 
वलीपलित ( विनाही अवस्थाके शरीस्में वर्ोंका पड़ना 
और बालोंका सफेद होजाना ), खालित्य ( गंज ) और 
केशोंका गिरना इनको दूर करेंहे । बल मांस और 
शुक्रकी बृद्धि करेंहें। यह गर्भकों उत्पन्न करनेवाला 
और गर्भिणी ख्नियोंकों अत्यंत हितकारक है | हस्ती, 
वोडे और ऊंट आदिसे गिर पड़नेसे टूटीहुई संधियोंके 
जोडनेवाला है । केवल इस तेलकोही सेवन करनेसे 
रोग जडसे नष्ट होजाते हैं जिसप्रकार इन्ध्रके वजसे वृक्ष 
नष्ट होजाता है उसीप्रकार सर्व प्रकारके वात रोग नष्ट 
होजाते हैं। यह महामाषतैल, कृष्णात्रेय करके पूजित 
है ॥ ३३३-३४७ ॥ 
शतावरीतैल । 


क्षीराढक॑ शतावसय्या रसप्रस्थद्व्यं 
पृथव्ह । श्रृड़वेरस्य तेलस्य भस्थ सा- 
ध्यज्व कार्षिकेः ॥ ३४८ ॥ शताद्वा- 
दारूशैलेयमांसी चन्दनवालकेः । त्व- 
गेलांशुमतीराल्लातगरेरण्डसैन्धवेः ॥ 
॥ ३४९॥ अश्वगन्धासमंगोग्रामवाम- 
रिचनागरेः; । तन्‍्मासपीत॑ विधिव- 
सचैल॑ सिद्धार्थ जयेत्‌ ॥३५०॥ कुब्ज 
बामनपंशुत्ववातभग्रावकुश्चनम्‌ । स- 
वोड्ैकाड्रोगांश्व  हलुमन्यागलाम- 
यान्‌ ॥ ३५१ ॥ बातरक्तञ्व कुष्ठानि- 
कंदूपामावि्चररचिकाः । गण्डमाला- 
पचिवक्त्रपा कोद्रभगन्दरा न्‌ ॥ ३२५२॥ 
कुछ्॒ब्रणान्सविषमानारम्भान्विविधा- 
झअवरान्‌ | सनत्रिपातांश्व शूलानि वि- 
पसूध्वेश्नमामयान्‌ ॥ ३५३ ॥ वा- 


( ३५३ ) 
तगुल्म बहून्मेहानन्त्रवृद्धिश्व शाकरा- 
म्‌ | कामलां 002 नेन्रग- 
दोद्धवम्‌ ॥ ३५४ ॥ भम्मां- 


श्व योनिर्वन्ध्यामयान्बहून्‌ । वृद्धाना- 

मल्पशुक्रहक्स्मृतीनां क्षयरेतसाम्‌३५५ 

रसायन बलारोग्यवण्यांग्न्यायुविंव- 

द्वेनम ॥ ३५६ ॥ 

उत्तम गायका दूध १ आढक परिमाण, झताबरका 
रस २ प्रस्थ, अद्रखका रस २ प्रस्थ और तेछ १ प्रस्थ, 
तथा सौंफ, देवदारु, भूरि७रीला, वालछड, घन्दन, 
सुगन्धवाला, दालचीनी, इलायची, शालिपणीं; रायसन, 
तगर, अण्डकी जड़, सैंधानमक, असगन्ध, म- 
नीठ, बच, चुरनहार, कालीमि और सोंठ, इन 
सब॒ ओपषाधियोंका कल्क बनाबे, सबको एकत्र 
मिलाकर यथाविधिसे तेलकों पकावे | इस 
तेछकी विधिप्वंेक सेवन करनेसे-कुब्जता, 
वामनता, पंगुता, वातभञ्न, अवकुंचन, सर्वोगषात 
एक्रांगवातरोग, हनुस्तम्भ, मन्यास्तम्भ, गलस्तम्भ, 
वातरक्त, कुष्ठ, कंडू, पामा, विचार्चेबा, गण्डमाछा 
अपची, मुखपाक, उद्ररोग, भगन्दर, कुष्ठ, वण, अने- 
कुप्रकारके विषमज्वर, सन्निपात, शूल, विष, श्रम, 
मूद्धांके रोग, बातगुल्म, बहुत प्रकारके प्रमेह, अन्त्रवृद्धि, 
शर्करा, कामला, पांडुरोग, शलरोंग, नेत्ररोग, मूढगर्भ, 
भम्नरोग, योनिदोष, और वंध्यापन दूर होताहै। जो 
मनुष्य वृद्ध होगयेंहें, मिनके अल्प डक्त और जिनकी 
दृष्टि मंद है, जिनकी स्मरणशाक्ति घटगई है, जिनका 
वीय्ये क्षय होगयाहै उनके यह तेल रसायन, बल्ल, 
आरोग्यता, ब्ण, अग्नि और आयुकों बढनिवाल्ा है 
॥ ३४८-२५६ ॥ 

४ ऊ>नारायणाय स्वाहा । उत्तराभि- 

मुखःस्थित्वाखदिरिकी लकेनखन्यते” 

५ &$ नारायणाय स्वाहा, इस मंत्रकों पढकर उत्तरकी 
ओर मुख करके खैरकी कीलसे शतावरकों उखाड़ना 
चाहिये 99 

“४ शतावरी ओऔषधी च सवांसा 
साधनायोत्पाटनायाय॑ मन्त्रः॥ ”? 
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( ३५४ ) बड़सेने-भाषाटी कासहिले- 


४ झ़ताबरकों सब कास्योंमें लेनेके लिये इसी मंत्रसे 
टखाड़कर इसी विधिसे लानाचाहिये” 


४ ऊँ कुमारवीजनाय स्वाहा। इत्यु- 
त्पाटनमन्त्र:। ”! 


५४ $४ कुमारबीजनाय स्वाहा, यह शतावर उखाड़- 
नेका मन्त्र है। ” 


महामाषतैल । 


माषस्याद्धांढक॑ देये दशामूलं तुला- 
द्वृतः। बलामूलन्तु नस्पाद्ध केतकी- 
ना तथेव च ॥ २५७ ॥ दक्षमांसं प्ले 
त्रिशच्छंटिकाः पश्चाविशाति! । जल 
द्रोणद्रये पक्ता पादरेषेउ्बतारिते ॥ 
॥ ३५८ ॥ तिलतैलस्य च प्रस्थं पयो 
दत्वा चतुगुणम्‌ । जीवनीयानि या- 
न्यष्टो मजिष्ठाचव्यकटफलम्‌ ॥३५९॥ 
व्योष॑ रास्ताकणासूलं मधुक॑ पुष्कर 
तथा । माषात्मगुप्तकेरण्डशताहा- 
लब॒णत्रयम्‌ ॥ ३६० ॥ कुष्ठाश्वगन्धा 
हाम्ृता यवानी सवचाशठी । नागर 
मागधी सुस्त वषोभू रजनीद्वयम्‌ ॥ 
॥ ३६१ ॥ शतावरीबृहत्यों च एतै- 
रक्षसमन्बितेः । पक्षाघातेषु सर्वेषु 
हार्दित च हलुग्रहे ॥३६२॥ मन्दश्व॒तो 
च श्रवणे तिमिरे च त्रिदोषजे | 
हस्तकम्पे शिरःकम्पेगात्रकम्पे शि- 
रोग्रहे ॥ ३६३ ॥ झास्‍्तं कलायखज्े 
च गभरस्थामपबाहुके । बाधियें कण- 
नादे च सर्वेवातविकारनुत्‌ ॥ ३६४॥ 
दण्डापतानके चेव मन्यास्तम्मे वि- 
झोषतः । हलजुस्तम्भे प्रशस्तं स्यात्‌ 
सूतिकाबातनाशनम्‌ ॥३६५॥ त्वच्यं 
मांसप्रद्खेव शुक्राप्रिबलवद्धनम्‌ । 
अण्डवृद्धिमन्त्रवृद्धि बातरक्त्व ना- 
झयेत्‌ ॥ ३६६ ॥ 


उत्तम उड़द आधा आढक परिमाण, दशगलकी 
औषधि आधा तुला परिमाण, खिरेंटीकी जड़ चौथाई 
तुला परिमाण, और केतकीकी जड़ चौथाई तुला 
परिमाण, मुरंगेका मांस ३० पल और पियावांसा 
पचीसपल, इन सबको एकत्र दो द्रोण जलमें पका 
जब पकते २ जल चोथाई भाग बाकी रहजाय तब उता- 
रकर छान लेबे । फिर इसमें तिलका तेल एक प्रस्थ 
दूध चार प्रस्थ, जीवनीयगणकी ओपषाधि, अष्टवर्गकी 
औषाधि, मजीठ, चव्य, कायफल, त्रिकुटा, रायसन, 
पीपलछामृल, मुलैठी, पोहकरमूल, उड़द, कौंछ, अंडकी 
जड़, सौंफ, सैंधानमक, काछानमक कीचयानमक, कूठ 
असगंध, गिलोय, अजवायन, वच, कचूर, सोंठ, पीपल, 
नागरमोथा, पुननेवा, हलदी, दारुहलदी, शतावर, कटेरी 
और कटाई इन प्रत्यक्ष आषधिका कल्क एक एक तोला 
सबकी एकत्र मिलाकर यथाविधिसे तेलको पकावे । यह 
हामाष॑तल सर्वप्रकारका पक्षाघात रोग, आर्दित, हनुग्रह, 
कमसुनना, वधिरता, त्रिदोषजतिमिररोंग, हस्तकंप, 
ज्ञिरःकंप, गात्रकंप, शिरोरोग, कलायखंज, गृभ्सी, आ- 
मवात, अपबाहुकरोग, बधिरता, कणेनाद, सर्वप्रकारके 
वातविकार, दण्डापतानकरोग, मन्यास्तम्भ, हनुस्तम्भ 
और सूतिकाके वातविकार्शेकी नष्ट करें | त्वचाकों) 
हितकारी, मांसवद्धंक, शुक्र, अभि और बलको बढाने 
वाला एवं अण्डवृद्धि, अन्त्रवुद्धि और वातरक्तकों नष्ट 
करेंहे ॥ ३६५७-२६६ ॥ 


मापतैल । 


मापप्रस्थं बलाप्रस्थं दशामूल्यास्तथा 
परम्‌ । प्रस्थ॑ सहचरस्पेकमश्वाह्माम- 
स्थमेव च ॥३६७॥जलद्रो णद्ये पक्का 
चतुभांगा वहोषिते । तैलप्रस्‍्थ॑ पचेच्छा- 
गक्षीर द्त्त्ता चतु्ु णम्‌॥३६८॥ कल्केः 

न्पूत्थयष्टयाहरास्ताव्योषाइवगन७ध- 

* । शतपुष्पासमायुक्तेस्तत्सिद्ध॑ 
स्वेबातनुत्‌ ॥ ३६९० ॥ 


553. «. 


डढ़द्‌ १ प्रस्थ, खिरंटो १ प्रस्थ, दशमूल १ प्रस्थ, 
पियावासा ! प्रस्थ और असगन्ध ! प्रस्थ, इन सबको, 
दो द्रोण जलमें पकावे जब पकते २ जल चोधाई भाग 
बाकी रहजाय तब उतारकर छानलेंव फिर इस कार्थमें 
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वातव्याध्यधिकारः । (३५५) 
82082 १ मस्थ, बकरीका दूध चार प्रस्थ, कल्कके | नीयगणस्तथा । एतेषां पलिकेभांगे- 
धानमक, मुडैठी, रायसन, व्रिकुटा, असगन्ध ९ 
“ और सोंफ यह प्रत्येक औषाधे दो २ तोले लेकर कल्क पा रा श 
बनाकर सबको एकत्र मिलाकर यथाविधिस तेलकोा ्ु 38 
पकावे । यह तेछ-सर्वे प्रकारके बातविकाररोंको दूर यंग्रृशीरमधुरीमांसीदारुबछाबचाः 


करे है ॥ ३६७-३६९ ॥ 


चतुर्विशातिकाप्रसारिणीतिल । 
झातत्रय प्रसारिण्या द्वे च पीतसहा- 
चरात्‌ | अद्वगन्धैरंडबलावरी रास्ना- 
पुननंबाः ॥ ३७० ॥ केतकीदशम्‌- 
लख पृथक त्वक्पारिभद्रतः । अत्येक- 
मेषान्तु तुला तुलाध किलिम॑ तथा॥ 
॥ ३७१ ॥ तुलाध स्याच्छिरीबस्य 
लाक्षायाः पश्चविदरतिः । पलानि 
लोधाच तथा सव्वमेकत्र साधयेत्‌ ॥ 
॥ ३७२५॥ जले पंचादकशते सपादे तत्र 
शेषयेत्‌। द्रोणद्रयं काखिकञ्व षड़विं- 
शत्याठकान्वितम्‌ । क्षीरदप्नों! एथ- 
कप्रस्था दश मस्त्वाठ्क तथा ॥३७३॥ 
इक्षोरसाठके चेव छागमांसतुलाँ न- 
ग्रेत्‌ । जल पश्चचत्वारिशत्सस्थे पक्के 
तु शेषयेत्‌॥ ३७४ ॥ सप्तद्शरसप्म- 
स्थान्मजिष्ठाक्राथ एव च | कुडवोना- 
ढकोन्माने द्ववरेभिस्तु साधयेत्‌ ३७५ 
सुशुद्धतिलतलस्य द्रोणप्रस्थेन संखू- 
तम्‌ । आद्य एमिद्रंवेः पाकः कल्केमे- 
छातक॑ कणा ॥ ३७६॥ नागर मारिचं 
चेव प्रत्येके पट्पलोन्मितम्‌ । भल्कात- 
का$सहित्वे तु रक्तचन्दनमिष्यते ३७७ 
पथ्याक्षधात्यः सरल छाताह्माककंटी- 
बचा: । चोरपुष्पीछटीसुस्त द्वयं प- 
झज्व सोत्पलम्‌ ॥ ३७८ ॥ पिप्पलीमू- 
लम जिष्ठासाइवगन्धापुननेवाः । दद्य- 
मूल समुदिष्ट चक्रमदों रसाजनम ॥ 
॥ ३७९ ॥ गन्धतृणं हरिद्रा च जीव- 


॥ ३८१ ॥ श्रीवासोी नलिकाख्येति 
सूक्ष्मेला कुन्दरुमंरा । नखीद्वयश्र 
त्वक्पन्नी सुमना पूतिचम्पकम्‌॥३८२॥ 
मदन रेणुका पृक्का मातुलुड़ं पलत्र- 
यम्‌ । भत्येके गन्धतोयेन द्वितीयः 
पाक इष्यते ॥ ३८३॥ गंधोदकी च 
त्वक्पत्नी पत्रको शीरमुस्तकम्‌। प्रत्ये- 
क सबलामूल पलानि पश्चविशातिः॥ 
॥ ३८४॥ क्ुय्योद्धेभागोउत्र जलप्र- 
स्थासु पश्चविंशतिः। अद्घोवशिष्टाः 
कत्तंव्याः पाके गन्धांबुकम्मेणि ३८५॥ 
गन्धांबुचन्दनांब॒ुभ्यां तृतीयः पाक 
इष्यते । कल्को5त्र केशरं कुष्टे त्वका- 
लीयककुड्डमम्‌ ॥ ३८६ ॥ भद्र््रियं 
अन्थिपण लताकस्तूरिका तथा। ल- 
बड़ागुरुकट्लोलजातीकोषफलानि च 
॥ ३८७ ॥ एलालबड़वल्ली च प्रत्येक 
जिपलोन्मिता । कस्त्री षदपला 
चन्द्रात्पल साधेव गह्मते ॥ र२े८८॥ 
चेधार्थन्व॒ पुनश्चन्द्रं मेदो देयों तथो- 
न्मितोौ । महाप्रसारणी सेयं राजभो- 
ग्या प्रकीत्तिता ॥ २८९ ॥ गुणान्त्र- 
सारणीनान्त॒ वहत्येषां बलोत्तमान्‌३९० 
गंधप्रसारिणीं तीनसौ ३०० पल, पीले फूलका 
विया बाँसा दोसौ २०० पल, असगंध, अंडकीजड़, 
खिरेंटी, झ़तावर, रायप्तन, पुननेवा, केतकी, दुशमूछ, 
और फरहदकी छाल यह प्रत्येक सौ सौ पल, देवदारु . 
पचास पल, शिरसकी छाल पचासपल, छाख पचीसपल्त . 
इन सबको पचास आढक जले पकावे जब पकते 
पकते जल चौथाई भाग बाकी रहजाय तब उतारकर 
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(३५६ ) 


वड्सेने-भाषाटीकासदिते- 


छान लेवे, फिर एकद्रोण कॉर्जी ( यद्यपि मूलमे कांजी 
दो द्रोण और छब्बीस आठक परिमाण लिखींहै 
तथापि वृद्ध वैद्येकि मठसे १ द्रोण ही डालनी चाहिये, 
क्योंके काँनीकी गन्ध अधिकतासे आने लगती है ) दूध 
और दही प्रत्येक दर द्ञा प्रस्थ, दहीका तोड़ एक आठक, 
इंसका रस एक आढइक, बफरेका मांस एक तुला परि- 
माण ( १०० पल ), इनको ४५ प्रस्थ जलमें पकावे 
जब पकते पकते १७ प्रस्थ जल शेष रहजाय तद 
उतारकर छान लेवे, मग्ीठका काथ १५ सर, तिलका 
तेल एकद्रोण एक प्रस्थ, कल्कके लिये भिलावे, पीपल, 
सोंठ, कालामिचे, यह प्रत्येक छः छः पछ लेबे जो 
भिलाबे न मिलें तो उसके अभावमें लालचंदन लेना चाहिये, 
तथा हरड, बहेडा, आमले, धूपसरल, सोया, काकडा- 
शिंगी, बच, शंखपुष्पी, कचूर, नागरमोथा, कमल, कुमुद्‌, 
पीपलामूछ, मजीठ, असगंध, पुननेवा, दशमूल, चकवड़ 
रसौत, गंधदण, हलदी, और जीवनीयगणकी समस्त 
औषधि, यह सब प्रत्येक चार चार तोके लेकर कल्क 
बनाकर प्रथम बार पाक करे | पश्चात्‌ लोंग, बोल) 
तैजपात, शछ्कीका गोंद, भूरिछरीला, फूलप्रियंगु, खस, 
सौंफ, बालछड़, देवदारु, खिरेंटी, वच, श्रीवासका गोंद, 
नली, छोटी इलायची, कुन्दुरु, मुरामांसी, दोनों प्रका- 
रकी नखी, दालचीनी, गंगापत्री, चमेली, खदट्टाश्मुष्क, 
चम्पा, मेनफल, रेणुका, असवरग, और बिजोरानींबू 
यह सब प्रत्येक तीन तीन पक इन सबका कल्क बना_ 
कर इस कल्कके साथ और प्रत्येक गंधजलके साथ 
दूसरा पाक करे । गंधोदक बनानेह्ली विधि यह है कि, 
दालचीनी, गंगापत्री, तेजपात, खस, नागरमोथा और 
खिरेटीकी जड़ प्रत्येक पचीस पचीस पल लेकर पचीस 
पल जल्में पके जब आधाजल बाकी रह जाय तब 
उतार लेबे इसको गंधाम्बु कहते हैं | इस गंधोदकके 
द्वारा दूसरा पाक करे | फिर इस गंधोदक और चन्द- 
नोदकके द्वारा निम्नलिखित कल्कके द्वारा तीसरा 
पाक करे | अब चन्दनोदक बनानेकी विधि कहते हैं 
कुराहुआ चदन ७० पल, जल २५ प्रस्थ, अद्धांवशेष 
अथवा चतुर्थाश शेष फाथ बनावे, तथा चन्दनको बल 
में घिसलेवे | इसको चदनादक, चन्दनाम्बु और चंदूननल 
कहते हैं | उपरोक्त चंदनोंदक और गंधोदकके द्वारा 
नागकेशर, कऋ्ूूठ, दालचीनी, पीछाचंदन, केशर . चंदन, 
गाठेवन, छताकस्तूरी, छोंग, अगर, शीतरूचीनी, 


जायफल, जावित्री, इलायची और लोंगकी बेल प्रत्ये- 
कका कक तीन तीन पल, कस्तूरा छः पक ' 
और कपूर छे तोले इनको कल्फके द्वारा तीसरा पाक 
करें | जप्र तेल पककर तैय्पार हो जाय तब सुवाध्तित 
करनेके लिये कस्तूरा और कपूर अनुमानमाफिक 
मिलाने चाहिये | यह महाप्रसारणी तेल राजाओंक़े 
सेवन करने योग्यहै। यह तेल अन्‍्यप्रसारणीतैलोंकी 
अपेक्षा अधिक गुणोंवाला है ॥ ३७०-३९० ॥ 


शुक्तबनानेकी विधि । 


अत शुक्तिविधिमंण्डः प्रस्थपश्चाढ- 
कोन्मितम्‌। काशिक कुडवोौ दश्नो 
शुड़भ्रस्थों ग्बुमूलकात्‌ ॥ ३९१ ॥ प- 
लान्यष्टो शोधिताद्वोत्पर्ल षोडशकक 
तथा । कणाजीरकसिन्धृत्थहारिद्वा- 
मारिच पृथक ॥ ३९२ ॥ द्विपले भा- 
विते भांडे छुतश्वाष्टादिनस्थितम्‌ । 
सिद्ध भवाति तच्छुक्ते यदावताय्ये 
गह्मयते । तदा देय चतुजातं॑ प्रथक्रषेत्र- 
योन्मितम्‌ ॥ ३९३ ॥ 
भातका मांड ६४ तोले, कांगी ५ आढकपरिमाण, 
दही ३२ तोले, गुड़ ६४ तोले, कांजिमूलक ( कांजी- 
के नीचेकी जमी हुईं गाद ) आठ पल, अद्रख १६ 
सोलह पल, पीपल, कालीमिच, सैंधानमक, हलदी और 
जीरा यह प्रत्येक दो दो पल लेकर सबको एकत्र थीके चि- 
कने बासनमें आठ दिनितक रक्खा रहने देंवे फिर इसमें 
दालचीनी, इलायची, तेजपात, और नागकेशर प्रत्येक 
काचूणे छे छे तोले मिला देवे इसको शुक्त कहते 
हैं ॥ ३९१ ॥ ३९२ ॥ ३९३ ॥ 


पञश्चपलवतोयेन गंधानां क्षालन तथा। 
शोधनं चात्र संस्कारों विशेषश्वात्र 
वक्ष्यते ॥ ३९४ ॥ आम्रजबूकपित्था- 
नां बीजप्रकाबिल्वयो! । गंधकम्मेणि 
सवेत्र पत्राणि पश्चयल्लवम्‌ ॥ २९५ ॥ 
पंचपकमबके काथके द्वारा समस्त गेधद्वव्योंकों थीं 
कर धूपमें सुखाने चाहिये इसप्रकार समस्त गँपद्॒व्य 
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वातव्याध्यधिकारः । ( ३५७ ) 
गुड़के शरबतमें भिजोकर सुखालेवे पश्चात्‌ भूनकर चभे 
करले, फिर बकरीके मूत्र और सहिजनेके रसकी भावना _ 
देवे तो नागरमोथा शुद्ध हो जाताहै ॥ ४०० ॥४०१॥ 
शैलजशुद्धि । 
काजिके कृथितं शेल भ्रष्ठा पथ्या- 
गुडांबुना । सिश्चेद्‌व॑ ततः पुष्पेविवि- 
धेराधिवासयेत्‌ ॥ ४०२ ॥ 
प्रयम भूरिछरीलाको कांजीमें पकाकर प॑चपल्लयके 
जल्से थो ड़ाले फिर अभ्रिमें भूनकर हरड़ और गुड़के 
जलमें भिज्ोकर अनेकप्रकारके सुगंधित पुष्पेसि सुवा- 
सित करले तो भूरिछरीला शुद्ध हो जाता है ॥ ४०२ ॥ 
खट्टाशीशुद्धि । 
यथालाभमपामागंस्नुह्यादिक्षारलेपि- 
तम्‌ । बाष्पस्वेदेन संस्वेद्य पूर्ति मि- 
लॉमतां नयेत्‌ ॥ ४०३ ॥ दोलापा- 
क॑ पचेत्पश्चात्पख्पछववा रिणि। खलः 
साधुमिवोत्पीडय ततो निःस्लनेहतां 


शुद्ध होते हैं । अब कुछ विशेष कहतेदें ।आम, 
मुन, कैथ, बिमौरानींबू, और वे इन पांचों वश्षोके 
पत्तोंकी पंचपक्कथ कहते हैं । यह सब गंघकम्मीमे 
प्रयोग किये जातेंद ॥ ३९४ ॥ ३९५ ॥ 

नखशुद्धि । 


चण्डीगोमयतोयेन यदि वा तिंति- 

डीजलेः । नखे संकाथयेदेमिभाण्डेन 

प्ृण्मग्रेन तु॥ ३९६ ॥ पुनरुद्धत्य प्र- 

द 

क्षाल्य भजेयित्वा निषेचयेत्‌ । गुड- 

पथ्यांबुना होव॑ शुद्धयते नात्र संश- 

ये ॥ ३९७ ॥ 

नखद्रव्यको भेंसके गोबरके रस अथवा इमलीके 
जल या काली मट्टीके फाथमें औटाबे, फिर गंधोदक 
सै धो वीमें भून गुड़ मिलाकर हरडोंके जलमें भिजेकर 
घूपमें सुखादेंवे तो निःसंदेह नख शुद्ध हो जाता 
है॥ ३९६ ॥ ३९७ ॥ 

हारिद्रावचाशुद्धि । 


गोसूत्रे चा्लंबुषके पक्ता पद्रदलोद- 
के | पुनः सुराभितोय्रेन बाष्पस्वेदेन 
स्वेद्येत्‌ ॥३९८॥ गंधोग्रा शुध्यते होव॑ 


नयेत्‌ ॥ ४०४ ॥ आजसौोभांजनज- 
चल, ७ शी 

लेभावयेच्च पुनः पुनः । शिमुमृले च 
केतक्याः पुष्पपत्रपुटे च तम्‌। पचेदेव॑ 


रजनी च विज्वेषतश ॥ ३९९ ॥ 

बच और हलदीको गेमृत्र और गोरखमुंडीके फा- 
थमें तथा पंचपछठवके क्ाथमें पफाकर गेधोदकमें भिज- 
कर धृपमें सुखदेव, फिर गोमूत्रके काथकी भाफ देवे 
तो बच शुद्ध हो जाती है और विज्ञेष करके हलदी 
शुद्ध हो जाती है ॥ ३२९८ ॥ ३९९ ॥ 


विशुद्धश्व मगनाभिसमोभ॑वत्‌॥४०५॥ 
चिरचिटा और यूहरके दूधसे खट्टाशीकों लपेटफर 
वाफसे स्वेदन करें तो यह दुर्गधराहत और रोमशून्य 
हो जाती है । फिर इसको पंचपल्वके नलमें दोलाय॑- 
त्रके द्वारा पफाकर निचोड़लवे तो खट्टाशी ख्रेहरहित 
हो जाती है । पश्चात्‌ बकरीके मृत्र और सहिंजनेके रसमें 


मुस्तकगुद्धि । वारंवार भावना देकर सहिननेकी जड़ केतकीके फूछ 
५ _ | तथा पत्तोंसे पुट बना उसमें खट्टाशीको रखकर पढकावे 
डतकन्त मना ला काजिके त्रि इसप्रकार करनेसे खट्टाश़ी शुद्ध होकर कस्तूरीकी समान 


दिनोषितम्‌ । पश्चपक्तवपानीये सिवि- 

ज्रमातपशोषितम्‌ ॥ ४०० ॥ गुडां- 

बुना सिच्यमान भजयेज्ूणयेत्ततः । 

आजसोभाअनजलेभावयेदिति शु- 
. द्वबाति ॥ ४०१ ॥ 

नागरमोथेकी कूटकर तीनदिनतक कांजीमें भिजो 
रखे, फिर पंचपछवके जलमें पकाकर सुखालेवे फिर 


हो जाती है ॥ ४०३ ॥ ४०४ ॥ ४०५॥ 


शिलारसादि शुद्धि । 
ठुरुष्क॑ मधुना भाव्यं काइमीरथशआापि ;' 
सर्पिषा । रूधिरेणायसं प्राज्षेगोमत्रे- 
औन्थिपरणिकम्‌ ॥ ४०६ ॥ मधूदकेन 
मधुरीपत्रक॑ तंडुलांबुना । ईषत्क्षारा- 
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' (३५८ ) 


नुगंधा तु दग्धा याति न भस्मता- 
म्‌॥ ४०७॥ पीता केतकगंधा वा लघु 
र्ग्धा मगोत्तम्ता ॥ ४०८ ॥ पक्कात्क- 
पूरतः माहुरपक्क गुणवत्तरम्‌ । तत्रा- 
पि स्पाद्यदक्षद्रं स्फोटिकार्भ तद॒त्त- 
मम्‌॥ ४०९ ॥ पक्तथ्व॒ सदलं स्निग्घं 
हरितद्यति चोत्तमम्‌। भड़े मनागपि 
न चेन्नरिपतन्ति ततः कणा। ॥ ४१० ॥ 
मृगशड्रोपम कुष्ट चन्दन रक्तपीतक- 
म्‌। काकतुंडाकृतिः छह्लिग्धो गुरुश्े- 
बोत्तमो5गुरुः ॥ ४११ ॥ स्तिग्धाल्प- 
केशरं त्वस्मं शेलजो वृत्तमांसलः। 
मुरा पीता बरा भोक्ता मांसी पिड्रज- 
टाकृति:॥४१२॥ रेणुका सुद्गसंस्थाना 
शस्तमानूपजड्नम्‌ । जातीफले स- 
शाब्दअ स््िग्धं गुरुच रास्यते ॥४१३॥ 
एला सूक्ष्मफला श्रेष्ठा प्रियंगू: इयाम- 
पाण्डुरा । नखमइवखुरं हस्तिकणश्वे- 
बात्र शास्यते । एतेषामपरेषास्व नव- 
ताप्रवरों गुण: ॥ ४१४ ॥ 


झिलारसकों जहतमें भावना देनेसे, केशरको वीमें 
भावना देनेसे, लोहेको रुधिरमें भावना देनेसे, महुरीकों 
मधूदकमें भावना देनेसे और तेजपातको चाबलोंके 
जलमें भिजोनेसे शुद्ध हो जाता है । कुछेकखारकी 
गंधवाली कस्तूरीको जलानेसे भस्म नहीं होतीहै। 
तथा पीली केतकीकी समान गन्धवाली हलकी 
और चिकनी ऐसी कस्तृरी उत्तम है। पक्के कपूरसे 
अपक कपूर विश्वेषगुणोंवाला होताहे | इसमें भी 
बड़ा और स्फाटेककी समान स्वच्छ उत्तम होताहै। 
पक्का कपूरभी पत्रोवाला, चिकना और 
उत्तम होता है, परन्तु तोड़नेमें उसके टुकड़े टूट टूटकर 
: अछग अलग न गिरे । हिरनेके सींगकी समान कूठ उ- 
त्तम होता है । लाल और पाले रंगका चन्दन उत्तम 
होता है । अगर कौवेकी मुखकी समान, चिकनी और 
भारी उत्तम होती है । चिकनी और अल्पकेशरबाली 
केझर उत्तम होती है| भूरि छरीला गोल और स्थूछ 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


उत्तम होता है | मुरामांसी ( कपूर कचरी ) पीली उत्तव 
होती है । वालछड पीली जडवाली उत्तम होती है।' 
रेणुका मूँगकी समान उत्तम होती है | नागरमोया अ- 
नपदेशका उत्तम होताहै । जायफल गब्दयुक्त, बिकना 
और भारी उत्तम होता है | इलायची छोटे फलवाली 
उत्तम होती है । फूलग्रियंगू काछा और पाण्डुरंगका 
उत्तम होता है नख घोडेके खुरकी समान और हाथीके 
कानाकी समान उत्तम होते हैं | यह सब तथा अन्यान्य 
समस्त औषधियें नवीनहीं विद्वेंष गुणवाली जाननी 
चाहिये ॥ ४०६-४१४ ॥ 


महामाषतैल । 


माषद्रोणं समादाय अरृवगन्धामसा- 
रिणी | द्विपश्वमूल्यात्मगुप्ता बलाग- 
न्धवहस्तकः ॥ ४१५॥ एपां दराप- 
लान्भागान्वारिद्रोंणे चतुष्टये | का- 
थम्ेजिः प्रकुर्वीत चतुभोगावशेषि- 
तम्‌ ॥ ४१६॥ यष्टचाह्नदारुकुष्टेला- 
राज्ञामांसी बलावचाः। शाताह्दा चा< 
त्मशुप्ता च चाइवगन्धा च चन्दनम॥ 
॥ ४१७ ॥ शठबुरूबुकबृक्षास्लच्यूब- 
णागुरुवृश्चिकम्‌ । सिन्छूद्धवं विदारी 
च्‌ प्रसारिणी शतावरी ॥ ४१८ ॥ वृ- 
द्वदारूकातिबलाविडड्रसरलानि चा। 
कल्केरेतेः पलेभागेस्तेलाढकसमायु- 
तेः ॥ ४१९ ॥ क्षीरतुल्यसमायुक्त 
इनैमृद्रश्िना पचेत्‌ । पाने बस्तो 
तथाश्यड्रे नस्ये भोज्ये च पूजितम्‌ ॥ 
॥ ४२० ॥ आदत कर्णशले च शिरो- 
रोगे हलग्रहे । सुखरोगेषु सर्वेघु म- 
न्‍्यास्तम्भे5पबाहुके ॥ ४२१ ॥ मन्द- 
श्रवणबाधिय्ये कर्णरोगातिपीनसे । 
हृद्गोगं गधसीजैबव आमवात॑ कटिग्र- 
हम्‌ ॥ ४२२ ॥ जह्लोरुपादपृष्ठेषु पा- 
इवेशूलमतीव च । अन्त्रवृद्धबण्डवृ- 
द्विज्व वातरक्त सुदारुणम्‌ ॥ ४१२३ ॥ 
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बातव्याध्यधिकारः । 
ऋएएएंंेंेंेेऑ_षनंऑ ू*भ*िोओछल्‍छ ेल्अअ&<222 2 22:23 
ब्वियोका, अत्यन्त हितकारी, हाथी, घोड़े और केंट 


विश्वाचीखअ्पंगूरवावशीति बात- 
जान्हरेत्‌ ॥ ४२४७ ॥ बलीपलितखा- 
लित्य॑ केशानां पतन परम्‌। बलमां- 
सकरखेव शुक्रवृद्धिकरं परम्‌॥४२५॥ 
अपत्यजनन श्रेष्ठ गर्मिणीनां पर हि- 
तम्‌हस्त्यइवोष्टादिव्यायामैर्मग्नस- 
न्थिप्रसाधनम्‌ ॥ ४२६ ॥ तेलमात्रो- 
पयोगेन व्याधिर्निंमूलतां नयेत्‌ | स- 
वांतक्गुविनाशाय वृक्षामिन्द्राशनिय- 
था। महामाषमिदं तेल कृष्णात्रेयेण 
पूजितम्‌ ॥ ४२७ ॥ 
उत्तम काले उड़द एक द्रोण, असगन्ध, प्रसारिणी, 
दहमूल, कोछ, खिरेंटी और अण्डकी जड़ यह प्रत्येक 
दर दश्म पल लेकर चार द्रोण जलमें पकवे जब पकते र 
जल चौथाई भाग शेष रहजाय तब उतारकर छान लेव | 
फिर इस काथर्में मुलेठी, देवदारु, कूट, इलायची, राय- 
सन, वालछड, खिरेंटी, वच, सौंक, कोंछ, असगन्ध, 
चन्दन, कचूर, अण्डकी जड़, विषांविल, त्रिकुटा, अगर, 
विछाटी सैंधानमक, विदारीकन्द, प्रसारणी, शतावर, 
विधारा, कंघी, वायविडंग और धप सरल, यह प्रत्येक 
औषाधे चार चार तोले लेकर कल्क बनाकर डाल देंवे 
तथा तिलका तेल एक आठक और दूध एक आठक 
मिलाव सबको यथाविधिसे मिल्लाकर उत्तम विधिसे 
मन्द २ आमगेसे तेलकों सिद्ध करे | इस तेहको 
पान, बस्तिकम्मे, अभ्यंग, नस्य और भोजनमें प्रयोग 
करे । यह महामाषतैछ, अर्दितरोग, कर्णशूल, 
झ्िरोरोग, हनुग्रह, से प्रकारंके मुखरोग, मन्यास्तम्भ 
अपबाहुकरोग, मन्दभ्रवण, बधिरता, कणेरोग, परी- 
नसरेग, हृदयरोग, गृप्सीरेग, आमवात, काटै- 
ग्रह, जंघागतशूल, ऊरुशूल, पादशूल, एश्ठशूछ, पार्थ- 
झूल, अन्त्रवृद्धि, अण्डवृद्धि, दारुणवातरक्त, विश्वाची 
बात, खश्नवात, पंगुआत, अस्सी प्रकारके वातरोग 
बलीपलित, ( बिना समय ही शरीरम बालोंका पड़ना 
और बिना समयही बालोंको सुफेद होजाना ) 
खालित्यरोग और बालोंका गिरना, इत्यादि वातसम्बधी- 
य अनेक रोगोंको दुर करे हैं, तथा बल और मांसको 
बढानेवाला, झुक को बढानेवाला, वन्ध्या और गर्मिणी 


| 


६ ३५९ ) 


आदिकी टूटीहुई संधियोंको नोड़नेबाला, इस केबल 

तेलको सेवन करनेसेही सर्व प्रकारंके रोग नष्ट होते हैं 
जिसप्रकार बच वृक्षोंकोी नष्ट करदेता है उसीप्रकार यह 

तेल सर्वप्रकारके रोगोंको नष्ट करदेता है । यह महा- 
माषतैल कृष्णात्रेय करके पूनित है ॥ ४१५-४२७ ॥ 

शतकप्रसारिणीतेल । 

प्रसारिणीशतक्काथे तेलप्रस्थ॑ पयः 
समम्‌ । जीवकषभको मेदे काकोल्यो 
कुष्टचन्दने ॥ ४२८ ॥ शताह्ां दारू 
मश्निष्ठां रास्रां पिष्ठा विषपाचयेत्‌ । ब- 
स्तिपानादिभियुक्तमेतन्मारुतरोग- 
जुत्‌ ॥ ४२९ ॥ 

१०० पल प्रसारणीके का्थमें एकप्रस्थ तेल औ 
बराबरका दूध डाले तथा जीवक, ऋषभक, मेंदा, महा- 
मेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, कूठ, चंदन, सौंफ, 
देवदारु, मजीठ ओर रायसन इनका कल्क मिलाकर 
विधिपूर्वक पकावे | इसंतेलक् बस्ति और पानादिकर्ममें 
प्रयोग करनेसे से प्रकारंक वातरोग नष्ट होजाते 
हैं ॥ ४२८॥४२९ ॥ 

त्रिशतीप्रसारिणीतैल । 

प्रसारण्यास्तु लामइवगन्धाया द शम्‌- 
लत$ । तुलां त॒लां प्रथग्वारे द्रोणे 
पादांशशेषिते । तेलाढक॑ चतुःक्षीर 
द्धितुल्यं द्विकाजिकम्‌ ॥ ४३० ॥ 
द्विपलेग्रान्थिकक्षारप्रसारिण्यक्ष सेन्ध- 
के । समझशिष्ठाभयष्टचाहे! पलिके- 
जीवनीयकेः ॥ ४३१ ॥ शुण्ठ्याः प- 
अपलान्दत्त्वा ब्रिशद्धल्लातकानि च। 
पचेद्वस्त्यादिना वातं॑ हन्ति सान्धि- 
शिरास्थिगम्‌ ॥ ४३२ ॥ पुंस्त्वोत्सा- 
हस्मृतिप्रज्ञावलवणांग्रिवृद्धये । प्रसा- 
रिणीयं ब्रिशती त्वक्ष सोबर्चल- 
नित्वह ॥ ४३३ ॥ ४ 

प्रस्तारणी १०० पल, असगंध १०० पकू और: 
दशमूलकी औषधि १०० पल छेवे, सबको अछूग 
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( १६० ) बड़सेने-भाषाटी कासहिते- 


* अलग एक एक द्रोण जलमें पकावे जब पकते पकते चौथाई 
' जल होष रहनाय तब उतारकर छान लेंवे इन तीनों 
फाथोंकों एकत्र मिलाकर इसमें उत्तम तिलका तेल एक 
आढक, दूध ४ आठक, दही ४७ आठक और कांजी 
९ आढक तथा पीपलामूल, जवाखार, प्रसारिणी, बहेड़ा 
सैंधानमक, मजीठ, चीता, मुडैठो और जीवनीय- 
गणकी समस्त औषधि प्रत्येकका कल्क चार चार तेले, 
सॉठका कल्क २० तोले और भिलावेका कल्क तीस 
पल, सबको यथाविधिसे मिछाकर मंद मंद अभिसे 
'तेछफो पकावे । इस तेलको व्यवहार करनेसे बस्तिगत 
बात, संपिगत वात और शिरागत वात, नष्ट होतीहे । 
तथा पुंसता, उत्साह, स्मरणज्ञक्ति, प्रज्ञा, बल, बणे 
और अभिकी वृद्धि होतीहै । इस तरिज्ञतीप्रमारणीतेल 
में एक तोले प्रमाण काछा नमक डालना चाहिये 
॥ ४३० ॥ ४३१ ॥ ४३२ ॥ ४३३ ॥ 
कुब्जप्रसारिणीतिल । 
प्रसारिणीशत क्षुण्णं पच्चेत्तोया$मेणे 
शुभे | पादशिष्टे सम तेले दि दद्या- 
त्सकाजिकम्‌ ॥ ४३४ ॥ द्विगणश्व 
पयो दत्त्वा कल्काहिपालिकांस्तथा । 
चित्रक॑ पिप्पलीमूल मधुकं सेन्धवं 
वचाम्‌ ॥ ४३५॥ शातपुष्पां देवदा- 
रू रास्मां वारणपिप्पलीम्‌ । प्रसारि- 
ण्याश्व मूलानि मांसीमछातक॑ तथा 
॥ ४३६ ॥ पचेन्समृद्विभ्रेना तैले वात- 
छेष्मामयाअ्येत्‌ । अशीति नरना- 
रीस्थान्वातरोगानव्यपोहति ॥४३७॥ 
कुब्जस्तिमितपंग॒त्व॑ गृध्रसी खज्ञका- 
दितम्‌ । हनुपृष्ठशिरोग्रीवास्तम्भ- 
श्वाशु नियच्छति ॥ ४३८ ॥ 
प्रसारणी १०० पल लेकर कूटलेवे, फिर उसकों 
५१२पल जलमें पकाबे जब पकते २ चौथाई भाग जल 
शेष रहनाय तब उतारकर छान लेबे, फिर इसक्ाथ्में 
तेल, दही और काजी यह सब समानभाग तथा दूध 
दोभाग डाले एवं चीता, पीपलामूल, मुलेठी, सैधान- 
मक, वच, सोफ, देवदारु, रायसन, गजपीपल, प्रसा- 
रिणी, वालछड़ और भिछावे इन प्रत्येकका कल्‍्क आठ 


तोले मिलाकर मंदाभिसे विधिपूर्वंक तेलकों सिद्धकरे । 
यह तेल-बचातकफाजितरोग, नरनारियोंके अस्सो प्रका- 
रके वातरोग, कुब्नता, तिमित, पंगुता, गरप्नसीबात,' 
खंजता, अर्दित, हनुस्तम्भ, पृष्ठस्तम्भ, शिरस्तम्भ और 
ग्रीवास्तम्भकों दूर करे है ॥ ४३४-४३८ ॥ 
सप्तशतिकामहाप्रसारिण्णीतिल । 
समूलपत्रा्॒ुत्पाट्य शरत्काले प्रसा- 
रिणीम्‌। शर्त आहा॑ सहचराच्छता- 
वय्याः शत तथा ॥ ४३९ ॥ बला- 
त्मशुप्ताश्वगन्धाकेतकीनां छत शत- 
म्‌ । चतुशुणेन तोयेन द्रवैस्तेलाटक 
पचेत्‌ ॥ ४४० ॥ मस्तुमांसरसं चुक॑ 
पयश्चाठकमाठकम्‌ । दक्षाटर्क समा- 
अक्ते पाचयेन्युदुनाओशिना ॥ ४४१॥ 
द्रव्याणान्तु प्रदातव्या मात्रा चार्थ- 
पलात्मिका । तगर॑ चन्दन कुष्ट केसर॑ 
मुस्तक त्वचम्‌ ॥ ४४२ ॥ राजा से- 
न्धवपिप्पल्यों मांसीमजिष्ठ यष्टिका! । 
जीवकषभकी मेदा महामेदा तथा 
पुन:॥ ४४३ ॥ झातपुष्पा व्याप्ननखं 
शुण्ठी देवाहमेव च । काकोली क्षीर- 
काकोली बचा भल्लातकंतथा॥४४४॥ 
पेषायित्वा समानेतान्साधनीया प्रसा- 
रिणी । नातिपक्क नातिहीन सिद्ध- 
पूर्त निधापयेत्‌ ॥ ४४५ ॥ यत्र यत्र 
भदातव्य॑ तमन्मे निगद्तः श्णु | कु 
ब्जानामथ पड़ूनां वामनानां तथेव 
च्‌॥ ४४६ ॥ यस्य शुष्यति चेकाड 
ये च भग्नास्थिसन्धयः ॥ ४४७ ॥ 
वातशोणितदुष्टानां वातोपहतचेत- 
साम्‌ । छीपदक्षीणशुक्राणां वाजी- 
करणसमुत्तमम्‌ ॥ ४४८ ॥ पाने बस्तो 
तथाभ्यड्रे नस्ये चेव प्रदापयेत्‌ । श्रः 
युक्ते शामयत्याशु वातजान 'विवि- 
धान्गदान्‌ ॥ ४४९ ॥ 
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बातव्याध्यधिकारः । 


पा जड़ और पत्तोंसद्वित प्रसारनको उखाड़ 
छेंवे, फिर उप्तमेसे १०० पल लेवे, पियाबाँसा १०० 
पल, शताबर १०० पल, सख़रिंटी १०० पल, कौंछ१ ०० 
पल, असगंध १०० पछ और केतकी १०० पल लेकर 
सबको चौगुने जलमें पकांवे जब पकते पकते जरछू चौ- 
याई भाग शेप रहजाय तब उतारकर छान लेवे, फिर 
इसक्राथमें एक आठक परिमाण तिलका तेल, दह्दीका 
तोड़ एक आदक, मांसरस एक आढक, चूक एक आ- 
ढक, दूध एक आठक और दही एक आढक परिमाण 
डाले तथा तगर, चंदन, कूठ, नागकेशर, नागरमोथा, 
दालचीनी, रायसन, सेंधानमक, पीपल, वालछड, 
मजीठ, मुलेठी, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, सोंफ, 
व्याप्रनख, सोंठ, देवदारु, काकोली, क्षीरकाकोली, 
बच और भिलावे यह प्रत्येक, दो २ तोले छेकर कल्क 
बनाकर मिला देवे और यथाविधिसे तेलको सिद्धकरे । 
इसको इसप्रकार पकावे कि, जिससे यह न तो बहुत 
पकजाय और न कच्चा रहजाय अधांत्‌ अच्छे प्रकारस 
पकजाय तब उतार लेंवे । यह तेछ जिस २ मनुष्यको 
देना चाहिये उस उसको कहताहूं सो सुनो । कुब्ज म- 
नुष्य, पंगु, वौंने मनुष्य, जिसका एक अंग सूख गया है; 
जिसकी अस्थि और सांधे भम्न होगई हैं जो मनुष्य 
बातरत्तसे पीड़ित हैं, जो मनुष्य वातसे पीड़ित हैं और 
श्लीपद रोगवाले मनुष्योंको यह अत्यन्त हितकारी है। 
जो मनुष्य वीय्यक्षीण हैं उनके लिये, उत्तम वाजीक- 
रणहै । इसको पान,बस्तिकरम्म, अम्यंग और नस्यकरम्म 
इन सबमें यथाविधिसे प्रयोग करे । यह अनेक प्रका- 
रके वातरोगोंको शमन करे है ॥ ४३९-४४९ ॥ 


महाप्रसारिणीतैल । 


प्रसारिणीपलशतं गुड्ची सहचरं 
बला । एरण्डमश्वगन्धा च दरामू- 
ली शातावरी ॥ ४५० ॥ कुट्टयित्वा 
पलशतं साधयेत्सलिलामंणे । चतु- 
आओगावशेषश्व कषायमवतारयेत्‌४५१ 
तैल मांसरस क्षीरं दधिश्ुक्रं तथेव 
बच | एतानि समभागानि द्विग॒णं 
चाम्लकाजिकम्‌ ॥ ४५२॥ कलल्‍्के 
पेष्याणि भागानि तत्रेमानि प्रदाप- 


वंगुसेन 


( ३६१ ) 
येत्‌। नागरातिविषासुस्‍्त शाठी चे- 
लांबुपत्रकम्‌॥ ४५३ ॥ चन्दन तगर 
कुष्टं पुष्कराह ससेन्धवम्‌ । उ्यूषर्ण 
कटुक॑ क्षारं माजिष्ठाकदुका गुरु।९५४। 
शताह्वापिप्पली मूल मांसीचन्दनमेव 
च्‌ | प्रसारिणीमूलमपि जीवनीया- 
नि यानि च ॥ ४५५ ॥ एतेस्तु पलि- 
केभांगैस्तेलपात्रे विषाचयेत्‌ । अश्व॑ 
वा वातसंभम्म गज॑ वा जजरीकृतम्‌॥ 
॥ ४५६ ॥ एकाडूुं क्षयर्थु केपमपतान- 
कमेव च । हन्यादेतान्गदान्सरवान्म- 
हत्येषा प्रसारिणी ॥ बलवर्णकरी 
होषा नित्यमात्रेयपूजिता ॥ ४५७ ॥ 


प्रसारणी १०० पलछ गिलोय, पियाबाँसा, स्वरिंटी- 
अण्डकी जड़, असगंध, दशमूल, और हतावर यह प्रत्पेक 
१००-१०० पल लेकर कूट लेवे, फिर इनको एक 
अमेण जलमें पकांवे जब पकते पकते जछ चौथाई भाग 
शेष रहजाय तब उतारकर छान लेंबे, फिर इस काथमें 
तेल, मांसरस, दूध, दही ओर शुक्त यह सब समान, 
भाग और दो भाग खट्टी कांजी, तथा सॉठ, अतीस, 
नागरमोथा, कचर, इलायची, सुगंववाला, तेजपात, 
चंदन, तगर, कूठ, पोहकरमृल, सेंधानमक, त्रिकुटा, 
चीता, जवाखार, मजीठ, कुटकी, अगर, सोंफ, पीपला- 
मूल, बालछड, चंदन, प्रसारणीकी जड, और जीबनी- 
यगगकी समस्त औषधि यह प्रत्येक चार चार 
तोले लेकर कल्‍्क बनाकर मिला देवे सबको 
ययावैधिसे मिलाकर मन्द २ अभ्रिके द्वारा तेलको 
सिद्ध करे | यह तेल-घोड़े और हाथियोंके टूटेहुए, 
शरीरको जोडनेवाला अथवा वातसे पीड़ित मनुष्योंछो 
सदैव हितकारी है । तथा एकांगवात, क्षवथु, कम्प, 
अपतानक इन सब रोगोंको दूर करे हैं । बल और बर्णको 
बढाते हैं | यह महाप्रसारिणी तेल नित्य आत्रेयकरके 
पूजित हैं ॥ ४५०-४५७ ॥ 


गन्धहस्तीप्रसारिणीतेछ । 


समूलपत्रशाखायाः प्रसारिण्याः श- 
तत्रयम । सहचरस्प झातं द्वेच श- 
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( ३६२ ) 


तावयेइवगन्धयो! ॥ ४५८॥ गुड्च्येर- 
ण्डमूलानां वानरीक्षुरकस्प च। पुनने- 
वाया: केतक्‍्या: पश्चमूलद्वयरुप च 
॥ ४५९॥ त्रिफलाचित्रकं बिल्वं बला- 
तिबलयोरपि। शिरीषमूलं पश्चाश- 
द्राल्मादारुतदंशिके॥ ४६०॥ स्वेमेत- 
त्सुसंक्ष॒य कटाहे समधिक्षिपेत्‌। वारि- 
द्रोणे शाते क्ाथ्यं दशभागस्थितेन वे 
॥४६१॥5्पक्ता म्लेना रणा लेन द्रो णद्दय- 
युतेन च। मस्तु॒क्षीरेक्षुनियां सछागमां- 
सरसेस्तथा ॥ ४६२ ॥ आठकाठकर्स- 
युक्ते तथा शुक्तयाठकेन च। तेलद्रो णस- 
मायुक्त दृढे भाण्डे निधापयेत्‌ ॥४६३॥ 
द्रव्याणि यानि पेप्याणि तानि व- 
क्ष्याम्यत+ शणु । भलछातके नत॑ शु- 
ण्ठीकृष्णाशठयभयावचाः ॥ ४६४ ॥ 
बलाप्रसारिणी चेव कणामूलन्तु चोर- 
कम्‌ । लवड्रं शतपुप्पा च सूक्ष्मला- 
त्वर्ू च वालकम्‌ ॥ ४६५ ॥ कुछ 
व्याप्रनखं मांसी सेन्धव मदन बचा । 
कस्तूयंगुरुमाश्रष्ठा तुरुष्कनखकु डुमम्‌ 
॥ ४६६ ॥ तुम्बुरं चरदनं पूतति कड़ो- 
ल॑ त्रिसुगन्धिकम्‌ । पद्मकोत्पलका- 
लीयदाव्येग्रिसितचन्दनम्‌ ॥ ४६७ ॥ 
शठीरेणकशेलेयश्री वास कुन्दुरूं न- 
लम्‌ । जातीकोष॑ वरीभीरू सरल 
पद्मकेसरम्‌ ॥ ४६८ ॥ प्रियंगूछी- 
रतगर नलिकाजीवनं गणम्‌। लवड़ंः 

नागपुण्पथ्व तथा कपूरमजनम्‌॥०९६९॥ 
कटुकापूगजातीनां फलानि ताडि- 
; कीफलम्‌ । भागांख्रिपलिकान्कृत्वा 
' झनेमृद्वाम्िना पचेत्‌ ॥ ४७० ॥ इष्ट- 
वर्गरसस्पदा गंधेनापि समन्वितम्‌ । 
स्वभागदोषं तत्सिद्धं तक्ष गुप्त निधा- 


बड़सेने-भाषादीकासादिते- 


पयेत ॥ ४७१ ॥ पानाभ्य ड्रै तथा न- 
सथे निरूदे चातुवासने | एतद्धि बढ- 
वाइवानां किशोराणां यथामस्ततम्‌॥ 
॥४७२॥ एतदेव कुमाराणां कुजराणां 
गवामपि ।॥ वृद्धोप्येतन्नरः पीत्वा 
पुनश्व तरुणो भवेत्‌ ॥ ४७३ ॥ एते- 
नेव च तेलेन शुष्पमाणा महाद्वमा) 

मूले सिक्ताः प्रोहन्ति सनालच्छद्प- 
छवा: ॥४७७।॥ अप्रसूता च या नारी 
सम्यकक्‍्पीत्वा प्रसूयते । अभ्नजः पुरुषों 
यश्व सोष्पि पीत्वा खुत॑ लभेत्‌ ॥ 
॥ ४७५ ॥ अशीतिवातजात्रोगांश्व- 
त्वारिंशह्व पेत्तिकान्‌ । विशातिः ज्लै- 
प्मिकांश्वापि संखष्टान्सान्रिपातिका- 
नू ॥ ४७६ ॥ क्षिप्र॑ विनाशयत्येव 
तैलमेतत्मयोजितम्‌ । पूर्वस्माद्विशि- 
छूतरं गन्धहस्तीलि लक्षणम्‌ ॥ ४७७॥ 


मूल, पत्ते और शाखासहित प्रसारणा ३०० पल 


पियाबाँसा २०० पल, गिलाय, अण्डकी जड़, कौंछ, 
तालमखाना, पुननेवा, केतकी, दशमूल, त्रिफला, चीता 
बेलागरी, खिरेंटो, कंधी और शिरसकी जड़ तथा राख्रा 


और देवदारु यह प्रत्येक ५०-५० पल इन सबको एकत्र 
कूटकर १०० द्रोण जलमें पकावे जब पकते २ दहवो- 
भाग जल ज्ञेप रहजाय तब उतारकर छान लेवे फिर 


उसमें खट्टी कांजी २ द्रोण, दद्दीका तोड़, दूध, इंखका 
रस और बकरेके मांसका रस तथा शुक्तनामवाली 
कांजी यह प्रत्येक एक एक आठक, और तिलका तेल 


१ द्रोण, तथा कल्कके लिये भिलावे, तगर, सोंठ, 


पीपल, कचूर, हरड, खिरेंटी, प्रसारणी, पीपलामूल, 
भेटेंडर, लोग, सोया, छोटी इलायची, दालचीनी 
सुगंधवाला, कूठ,वाघनख, वालछड, सेंधानमक, मैनफल, 
बच, कस्तूरी, अगर, मँजीठ, शिलारस, नख, केशर, 
तुम्बुरु, चन्दन, खट्टाशीमुष्क, शीतलचीनी, त्रिस॒गन्धी 
पद्माख, कुमुद, कलम्बक, दारुहल्‍्दी, चीता, सर्फैंदर्च 
दन, अबियाहलदी, रेणुका, भूरिछरीला, श्रीवास, 
कुन्दुस, नल, जायफल, 
केशर, फूलप्रियंग, खस, तगर, नलिका, औवनीय- 


झतावर, सरल, केमल- 
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बवातव्याध्यधिकारः । 


समस्त औषधि, लौंग, नागकेशर, कपूर, 
अंजन, कुटकी, सुपारी, जायफछ और ताड़काफल 
यह प्रत्यके औषधि तीन तीन पल लेये, सबका 
कल्क बनाकर मिलादेवे, विधिपूर्वक धीरे धीरे मंद 
मंद अग्रिसे पकावे, तथा इसमें उत्तम सुगंधित 
औषधियोंका कल्क डराढे जब पकते पकते केवल तेल 
शेष रहजाय तब उतार लेवें इस तेलको गुप्तरीतिसे 
ढककर रखदेवें | इसको पान, मालिस, नस्य, निरूह- 
बस्ति और अनुवासन कर्म्ममें प्रयोग करे | यह तेल- 
किज्ञोरअवस्थावाले घोड़े, थोड़ी तथा बालक, हाथी 
और गायोंकी अत्यंत हितकारी हैं। इसको वृद्धमनु- 
ध्यभी पावे तो तरुणकी समान होजाते हैं | इस तेल 
को सूखेहुए वृक्षोंकी जड़में डालनेसे वह वृक्ष, शाखा, 
पत्ते और फल फूल सहित हरे भरे होजाते हैं | मिन- 
श्लियोंके संतान उत्पन्न नहों होती उनको इस तेलके 
सेवन करनेंस उत्तम सनन्‍्तान उत्तन्न होती है । जिन- 
पुरुषोंके संतान नहीं होती उनको इस तेलके सेवन 
करनेसे उत्तम पुत्र उतप्न होतेहँ । यह तेल अस्सी 
प्रकारके वात, चालीस प्रकारके पित्तक रोग,वीसप्रकारके 
कफरोग, तथा द्न्धभ और साब्रिपातिक इत्यादि 
समस्त रोगोंको यह गन्धहस्तीमसारणी तेल अवश्य 
दूर करदेताह ॥ ४५८-४७७ ॥ 


अशद्शशतक । 


>त+अाईनएफेन्येननन- 
( प्रसारिणीतैल ) 


समूलपत्रशाखायाः प्रसारिण्या: श- 
तत्नयम्‌ । शतमेके शातावर्या अश्व- 
गन्धाशतं तथा ॥ ४७८ ॥ केतकीनां 
शतखैक दशमूलाच्छतं शातम्‌। शर्त 
धाटबालकस्यापि छत सहचरस्य च 
॥ ४७९ ॥ जलद्रोणशतं द॒त्वा शत- 
आगावश्ेषितम्‌ । ततस्तेन कषायेण 
: कषायद्विगुणेन च ॥ ४८० ॥ सुव्यक्ते- 
नारणालेन दधिमस्त्वाठकेन च । 
क्षीरशुक्तेक्ुनियांसछागमांसरसेन च॥ 


(३६३)_ 


॥ ४८१॥ तेल द्रोणसमायुक्त हृढें , 
भांडे निधापयेत्‌ । द्वव्याणि यानि ' 
पेष्याणि ताने वक्ष्याम्यतः शणु४८२॥ 
भछ्ातक॑ नत॑ शुण्ठी चित्रकं पिप्प- 
ली शठी । वचापक्काप्रसारिंण्यः 
पिप्पलीमूलमेव च ॥ ४८३ ॥ देवदा- 
रुशताद्ा च सूक्ष्मलात्वक्च वाल- 
कम्‌ | छुष्टं व्याप्रनखं मांसीवीरचन्द- 
नव्यारिवाः ॥ ४८४ ॥ कस्तूयेगुरुम- 
जिष्ठात॒रूष्कनखकुब्डुमम्‌ । कपूरक- 
न्दुसनिशालवड्भध्यामसेंघवरम॥४८५॥ 
कड्लोलनलिकामुस्ताकालीयो त्पलप- 
त्रकम्‌ । शाठीहरेणुशैलेयश्रीवासअक- 
छोरूकम्‌ ॥ ४८६ ॥ त्रिफलाकच्छुरा- 
भीरूसरलापझ़केसरम्‌ । प्रियंगूशी- 
रजलदं जीवकाद्य पुननंवा ॥ ४८७॥ 
दशामूलाश्वगंधा च नागपुष्प॑ रसांज- 
नम्‌ । कटुकाजातिपूगानां फलानि 
सल्ककीरसम्‌॥४८८॥भागांखि पदिका 
न्द्त्वा शानेमेद्रम्मिना पचेत्‌॥ आय- 
से वाथ ताम्ने वा सुदठे मृन्मयेदपि 
वा ॥ ४८९ ॥ प्रयोगः षड़विधश्चापि 
रोगात्तानां विधीयते । अभ्यड्रात्त्व- 
ग्गतं हन्ति पानात्कोष्ठगतं तथा४९० 
भोजनात्सक्ष्मनाडी स्थान्नस्पादूध्वेग- 
तांस्तथा । आमाछयगते बस्ति- 
निरूहः सर्वकायिके ॥ ४९१ ॥ एत- 
द्वि वडवाश्वानां किशोराणां यथा- 
मृतम्‌ । एतदेव मलुष्याणां कुअराणां 
गवामपि ॥ ४९२ ॥ अनेनेव च तेले- 
न शुष्यमाणा महाह्रुमाः । सिक्ताः 
पुनः प्ररोहान्ति भवन्ति फलशालि- 
न: ॥ ४९३॥ बवृद्धोप्यनेन पीतेन पु- 
नश्व तरुणो भवेत्‌ । अप्रसता च या 
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(३६४ ) 


बड़सेने-भाषाटी कासहिते- 


नारी सा पीत्वाईपि प्रसूयते ॥४९४॥ 
अप्रजः पुरुषो यश्व सोष्षि पीत्वा 
लमेत्छुतम्‌ । अज्ीर्ति वातजात्रो- 
गान्पैत्तिकान्ल्ेष्सिकानपि ॥ ४९५॥ 
सतन्निपातसमुत्थांश्व नाशयेत्क्षिप्रमेव 
च | एतेनांधकवृष्णीनां कृर्त पुंसवर्न 
महत्‌॥ पुष्टिवर्णबललाशु तेलमेत- 
त्मदापयेत्‌ ॥ ४९६ ॥ 


मूल, पत्र और शाखासमेत प्रसारणी ३०० पल, 
झतावर १०० पल, असगंध १०० पल, केतकी १०० 
पल, दश्मूलकी प्रत्यके औषाधे १००-१०० पल, 
सखिरेटी १०० पल और पियाबॉँसा १०० पल इनस- 
घको १०० द्रोणनलमें पकावे लब पकते २ सौर्वोभाग 
ज्ञल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे फिर इसका- 
थर्में दुगुणी कांगी, दहका तोड़ एक आढक, दूध एक 
आदक, शुक्तनामवाली कांगी एक आठक, इंसका रस 
एक आठक, मांसरस एक आढठक, और तिलका तेल 
एक द्रोण, तथा भिलावे, तगर, सोंठ, चीता, पीपल, 
कचूर, दूच, असवरग, प्रसारिणी, पीपलामूल, देवदारु, 
सोया, छोटी इलायची, दालचीनी, सुगंधवाल्ा, कूठ, 
बाघनख, वाछछड़, खस, चंदन, शारित्रा, कस्तूरी, 
अगर, मजीठ, हिलारस, नख, केशर, कपूर, कुन्दुरु, 
हइलदी, लोग, रोहिसतृण, सैंधानमक, कंकोल, नलिका 
नागरमोथा, कलम्बक, कमल, तेजपत्र, कचूर, रेणुका 
भूरिछरीला, श्रीवासका गोंद, कह़ेरु, त्रिफला, कोछ, 
शतावर, धूपसरल, कमलकेशर, फूलप्रियंगु, खस 
नागरमोथा, जीवनीयगणकी औषाधि, पुननेवा, द्मूल, 
असगन्ध, नागकेशर, रसोंत, कुटकी, जायफल, सुपारी 
आऔर सालइईका रस, यह प्रत्येक तीन तीन पल लेकर कल्क 
बनाकर मिला देंषे, फिर लोहेके या तांबेके अथवा 
मद्ठीके उत्तम और दृढबतेनमें धीरे २ मन्द्‌ २ अमिसे 
तेलकी सिद्ध करे इसको रोगोंमें छः प्रकारसे प्रयोग 
करे | इसकी शरीरपर मालिश करनेसे त्वचागत 
रोग दूर होते हैं, | इसको पीनेप्ते कोष्ठतत रोग 
दूर होते हैं | इसको भोजनमें प्रयोग करनेंस सूक्ष्म 
नाड़ीगत रोग दूर होते हैं । इसको नस्यकम्ममें प्रयोग 
करनेसे ऊध्वंगत रोग दूर होंते हैं । इसको बस्तिकम्मेमें 
प्रयोग करनेसे आमाशयगत रोग नष्ट होतेहें । और 


निरूहबस्तिमें प्रयोग करनेंस सवे श्रीरगत रोग नष्ट 
होते हैं । यह तेल-युवा घोड़े घोडियोंको अमृतकी स- 
मान है और यह तेल -मनुष्य, हाथी और गायोंकी झञ 
त्यन्त हितकारी है । यह तेल सूखे वृक्षोंकी सींचनेसे 
वह फिर पत्ते, फूल फलसहित होकर हंरेभेर होजांते हैं। 
इस तेलकी यदि वृद्ध मनुष्य भी पान करें तो फिर 
तरुणकी समान हो जाता हैं । जिन ख्रियोंक्े 
बालक उत्पन्न नहीं होते उनको इसके सेवन 
करनेसे अवश्य सन्‍्तान उत्पन्न होती है। जिन- 
मनुष्योंके वौय्येदोषके कारण सन्तान उत्तन्न नहीं 
होती उनको इसके सेवन करनेसे पुत्र डतप्न 
होतांहै । यह तेछ अस्सीप्रकारके वातरोग, चालीस 
पित्तके रोग और वीस करके रोग तथा अन्‍्यान्य दुन्द- 
ज और सात्निपातिक रोगोंकों निश्चय दूर कर देताहै। 
इसतेलके प्रभावस अंधक वृष्णि नामक याददोंक़े पुत्रो- 
त्पत्ति हुईंथी । यह तेल-पुष्टि, वण और बलको श्ीघ्रही 
उत्पन्न करताहै ॥ ४७८-४९६ ॥ 


अजितप्रसारिणी तैल । 


शरत्सु संपक्तमुजातसारप्रसारिणी- 
मूलशततं विशुद्धम्‌ । दशेव मूलानि- 
बलाश्वगंधा शतावरीसाहचर॑ ख्वद- 
छा ॥ ४९७॥ रास्वात्मग॒प्ताम्ृतवृश्रि- 
कानां शर्त शतथ्वापि सुक्कुट्धितल्व । 
पृथक्प॒थक्त्वाठकसंमितानां कुल॒त्थ- 
कोलांश्व यवांश्व दद्मयात्‌ ॥ ४९८ ॥ 
द्रोणेस्तु पड़मिविपचेजलस्य द्रोणा- 
वशोषेषु पचेद्धि तत्र । तेलाढक माँ" 
सरसाठकश् दध्याटर्क क्षीरचतु्गण- 
ख॥ ४९९॥ शुक्ताढक॑ मूलरसाढ- 
कशथ्व मस्त्वाटकश्ाटककाशिकश । 
द्रव्येः समेरद्धपलांशिकेश्व सुसक्ष्म- 
पिष्टेदृूषादि प्रयक्षात्‌ ॥ ५०० ॥ राज्ा- 
शताह्वा5गुरुदारुयुक्ते मशिष्ठयष्टीम- 
धुक॑ नताब्दम्‌। मांसीवचासेन्धवाचि- 
च्रकश्व क्षारं॑ यवानां सरल कृमिप्रम॥ 
५०१ आरूष्करं पुष्करमूलकुष्टं सपि- 
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बातव्याध्यधिकारः । 


प्पली पिप्पलिमूलचव्यम्‌ । मेदायुग- 
श्वार्षभकाठुभो च काकोालियुग्म॑ मरि- 
च॑ त्वगेलम॥५०२॥श्रृड़ी शाठीव्याप्रन- 
ख॑ सचोच॑ स्पृक्कागजाह्वामदन सशु- 
ण्ठी। सकेशर चन्दनपत्रचोर॑ त्रिकण्ट- 
श्रद्धा टकको लकञ्च॥५० ३॥ऋद्धि समृ- 
द्विं रजनीमृणाल्लं यवान्यजाजीत्व- 
जमोदकश्च । पश्चाशादन्तान5धिकाँ- 
श्वतुर्भिः क्षिप्या विपाच्य मृदुनामि- 
ना च ॥ ९०४ ॥ संपृज्य विप्तान्भि- 
षजोध्बताय्य शान्ति तथा स्वस्त्य- 
वधाय्य कुम्मे | क्षिप्वा च संपूज्य श- 
है छुगृ॒पे तत्स्थापयेत्तेलवरं प्रयत्नात्‌ 
॥५०५॥ यान्यान्विकारान्विनिहन्ति 
युक्त निशुज्यंत यत्र यथा निबोध मे। 
थे पड़वः पीठविसर्पिणश्च सड्गोचि- 
तस्वायुशिराश्र कुब्जाः ॥ ५०६॥ 
गतिप्रणष्ठा विनताश्व खज्राः सन्ध्य- 
स्थिसंपीडितभगम्नगात्राः। मन्यासु पृष्ठे 
ख्ुजकण्ठकटयां स्तम्भ॑ नृणां मारु- 
लजं॑ निहान्ति ॥ ५०७ ॥ एकाड्रसवॉ- 
ड्रजमप्यशेष॑ वात॑ जयेददितशोथ- 
कडू; । स्तम्भ॑ जयेच्चापकृताभिधानं 
बाह्यान्तरायामहलुअहख ॥ ५०८ ॥ 
ये बालसंग्राह्मतिर्जाजताड़ा विश्लिष्ट- 
जान्वस्थिकटीकपालाः । सान्धिच्यु- 
ता: छ्तब्धतमः शिराश्व भवन्ति स- 
बेंडपि पुननेवास्‍्ते ॥ ५०९ ॥ स्वाय्व- 
स्थिसन्ध्यूझगवातशूलं शिरोभव 
गान्रभव निहन्ति । कम्मांयथार्थप्र- 
, भवश्व शूलं सवांड्रमेकाड्रगमाशु ह- 
म्ति॥ ५१० ॥ स्रीणाञव योन्युद्धवब- 
स्तिशूल॑ कुद्धन वातेन च रक्तजन् | 
पु साथ शुक्रक्षयमा ग्ते च शूल तथा 


( ३६५ ) 


मेट्रगतं निहन्ति ॥ ५११॥ क्षीणेन्द्रि- . 
या ये विकलाश्व गद्गदाः स्मृत्यावि- 
हीनाः पुनरुक्तताचः । निरुद्धवाच- 
स्त्ववकश्मलछा ये स्रियश्व याः स्युः 
प्रजयाविहीनाः ॥ ५१२ ॥ दुष्टेन्द्रिया 
ये पुरुषाश्व तेषां प्रसारिणी चेव हि- 
ता क्रियास । विशोधयेदात्तवशुक्र- 
दोषान्‌ प्रजाकरी स्यात्स्मृतिदा प्रदि- 
था ॥ ५१३॥ प्रत्याध्मानाध्मानमा- 
हात्तिकोष्ठ॑ जम्भोद्वारं कणनाद॑ क्षत- 
जी वातोन्मादं वातजापस्मृतिथ्व शा- 
खावातं शधर्सी चापि हन्ति ॥५१४॥ 
रोगाअयेद्वातमवानशी ति मिश्रांस्त- 
था वातकफोद्धवांश्व | सेवन्ति ये श- 
लजितां प्रसारिणीमभ्यड्रपानाश- 
ननस्यबस्तिभिः ॥ ५१५ ॥ भवन्ति 
ते चाप्यजिताः सदामयैविष्णुये- 
था5भूदजितः सुरा रिभिः ॥ ५१६॥ 
अजिता नामतः ख्याता वबातरोगेने 
जीयते । क्षीणजजेरिताड्रानां वात- 
सड्लोचितात्मनामू ॥ ५१७ ॥ 
प्रसारयति चाड़ानि तेन भोक्ता 
प्रसारणी | अभ्यंगेस्त्वग्गतं हन्ति पाने 
नाडीगतं तथा ॥ ५१८ ॥ भोजनेन 
तु कोष्ठस्थान्नस्पेनोध्वेगतान्गदान्‌ । 
अधोगान्बस्तिदानेन सव्वान्हन्ति भर- 
सारणी ॥ ५१९॥ सकलअश्॒वनरो- 
गालुग्रवीय्या ब्रिहन्ति प्रतिहतविष- 
माम्मीरूपसंपत्स्वभावः। उपचितसम- 
गात्रः कान्तिलावण्ययुक्तो भवति 
च बलवान्वा जाठरे$ग्ौ प्रदीत्ते ६२० - 
तुरगजवसमः स्याद्रभदृष्टिवंपुष्मान्‌ 
श्रुतिमयूरसमः स्याद्धारयेद्विश्वुतस् । 
स्मृतिमतिधृतियुक्तः स्पष्टवाक स्पष्ट 
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( ३६६ ) 


चित्तः स्फुरपठुगणसुक्तः शुद्धशुक्रः 
प्रजावान्‌ ॥ ५२१ ॥ विषगद्विनि- 
हन्ता यद्वदिवादरः स्पात्‌ पवनगद- 
निहन्ता तद्ददेवाशु दृष्टि: । अम्ृत- 
मिव सुराणां नागराजं खुघेव भव- 
ति च पुरुषाणां तद्ददेतद्धि तेलम्‌॥ 
॥ ५२२॥ प्रसारण्यहवगन्धा च नाग- 
राख्या बला तथा। नित्यमाद्रों प्रयो- 
क्तव्या भागतों द्विगुणा मता ॥५२३) 


जरदूऋतु्में पकी हुई ऐसी उत्तम प्रसारणीकी जड़ 
१०० पल, दशमूछकी समस्त औषधि, खिरेटी, अस- 
गंध, झताबर, पियाबाँसा, गोखरू, रायसन, कोंछ, गि- 
छोय, वृश्चिकर्णी ( विछाटी ) कुलथी, बेर ओर जौ 
यह प्रत्येक औषधि एक एक आढक परिमाण लेकर 
कूटकर सबको छः द्रोण जलमें पकावे जब पकते रे 
जल केवल एक द्रेण शेष रहजाय तब उतारकर छान 
हेवे । फिर इस फार्थम तेछ एक आढक, मांसका रस 
एक आठक, दही एक आढक, दूध ४ आढठक, शुक्त- 
नामवाली कांगी एक आढक, मूलीका रस एक आढक, 
दहीका तोड़ एक आठक और कांजी एक आइक, इन 
सबको एकत्र करें. तथा इसमें रायसन, सोंफ, अगर, 
देवदारु, मजीठ, मुलेठी, तगर, नागरमोथा, वालछड, 
बच, सैंधानमक, चीता, जवाखार, धुपसरलल, वायबवि- 
डेंग, भिलांवे, पोहकरमूल, कूठ, पीपल, पीपलामूल, 
चव्य, मेदा, महामेदा, जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीर- 
काकोली, कालीमिच, दालचीनी, इलायची, काकडा- 
शिंगी, कच्र, वाघनख, सुपारी, असवरग, गज़पीपल, 
मैनफल, सोंठ, नागकेशर, चन्दन, तजपात, भेटेडर, 
गोखरू, सिंवांड़े, शीतलचीनी, ऋद्धि, वृद्धि, हलदी 
कमलकी नाल, अजवायन, जीरा और अजमोद, यह 
प्रत्येक औषधि दो दो तोले लेकर कुछेक पीसरूर क्‍ 
देंवे विधिपूनेंक मंद मंद अभित्त तछको पकावे। जब 
यह तेल सिद्ध होजाय तब वैद्य प्रथम ब्राह्मणोंकी पूजा 
करके तथा अमन्‍्यान्य स्वस्तिवाचक मंगल कास्ये 
करके उत्तम गृप्त और पवित्र घरमें देवता- 
दिका पूजन करके इस तेलको उतारकर विधिपूषक 
स्थापन करें | यह तेल जिन जिन रोगोंको दूर करता 


बड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


बिच, जिनकी स्रायु और शिरा सकुच गई हैं, नो 
मनुष्य कुबड़े हैं, जिनकी गमन करनेकी शक्ति नष्ट होगई है 
लो मनुष्य नम गये हैं, जो खंज हैं, जिनकी संधि ओर 
अस्थि दबगर हैं, जिनके गात्र टूट गये हैं, जिनकी 
मन्यानाडी, पृष्ट, हाथ, कण्ठ, और कमर जकड़ गई हैं 
उनके लिये यह तेल अत्यंत हितकारी है । यह सब 
प्रकारके वातरोगोंको दूर करता है, एवं एकांगवात 
सर्वोंग वात, अदित, स्जन, खुजली, और स्तम्भवातको 
नष्ट करता है, बाह्य और अभ्यन्तरायाम एवं हनुग्रहको 
नष्ट करता है | जो मनुष्य वातकी बेदनासे पीड़ित हैं, 
जिनका हरीर जरासे जर्जर होगया है, जिनकी 
जानुकी अस्थि, कमरकी अस्यि और कपालकी अस्थि 
विचलित होगई हैं, जिनकी संधि शिथिल् होगई हैं, 
और जिनकी शिरा स्तब्ध होगई हैं, वह मनुष्य इस 
तैलके प्रभावसे फिर नवीन अवस्थाकों प्राप्त होजाते हैं, 
यह तेल-स्राय, अस्थि, संधि, ऊह, शिरोगत और 
शरीरगतवातशूलकी नष्ट करता है । इसको यथा* 
विधिसें व्यवहार करनेसे सर्वपकारके शूछ, सर्वोगशूल, 
एकागशुल, ख्रियोंके योनिगतशूछ, वह्तिशूल, कुपित- 
बातजनितशूछ, रुधिरजनितशूलछ, पुरुषोके शुकक्षय- 
जनितशूल, मेद्रगतशूल, जो मनुष्य क्षीणेन्द्रिय हैं; 
विकल हैं, जो गद्दद्‌ भाषण करते हैं, जिनकी स्मरण 
शक्ति नष्ट होगई है, जिनसे स्पष्ट नहीं बोला जाता, 
जो रुक रुक कर बोलते हैं, जो कश्मल हैं, जिन 
श्लियोंके संतान उत्पन्न नहीं होती, जिन मनुष्योंकी 
इन्द्रियें दुष्ट हैं उनके लिये यह अत्यंत हितकारक और 
संकुचित अंगेंको फैलानेवाला है | यह तेल- 
आत्तिव और वीस्थेके दोषोंको शुद्ध करनेवाला है | 
संतानको उत्पन्न करनेवाला और स्मरण शक्तिकी बढ 
नवाला है | तथा प्रत्याध्यान, आध्मान,अजीरणकी पीड़ा, 
कोष्ठगतपीड़ा, ज़म्भा, उद्गार (डकार), कणनाद, क्षत, 
बातोन्माद, वातज्अपस्मार शाखागतवात, ग॒भ्नप्तीवात, 
अस्सरीप्रकारके वातरोग, मिश्रितवातरोग, और वातकफ 
जनितरोग इन सबको दूर करताहै । जो मनुष्य शूलके' 
जीतनेवाले इस अजितप्रसारिणा तेछका अभ्यंग, पान; 
भोजन, नस्य और बस्तिकर्म्मकेद्वार सेवन करते हैं 
वह संदैय सब रोगोंको जीत लेते हैं | इसको (अनित' 
रेसा कहते हैं इसके सामने वातरोंग नहीं जीसक्ते जिन 


है उन उनको कहता हूँ, जो मनुष्य पंगु हैं, नो पठ से| मलुष्पोंका शरीर क्षीण और जर्गर होगया है मिनके 
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वातव्याध्यधिकार! । 


॥ 


( ३६७) 


बातके कारण अंग सकुच गये हैं उनके अंगोको यह 
'कैला देता है इसकारण इसको प्रसारिणी तेल कहते हैं, 
इस तेलकी मालिस करनेसे-त्वचाके रोग नष्ट होते हैं, 
इसको पानकरनेसे-नाडीगतरोग नष्ट होते हैं | इसको 
भोंजनमें व्यवहार करनेंसे-कोप्ठटगतरोग दूर होते हैं | 
इसको नस्यकम्मेमें प्रयोग करनेसे-ऊध्वेगतरोग नष्ट होते 
हैं । इसको बस्तिकम्ममें प्रयोग करनेसे-अधोगत रोग 
नष्ट होते हैं | इसप्रकार यह प्रसारिणीतैल-सर्वप्रकारके 
गोगोंकोी दूर करता है । यह प्रसारणीतेरू-सम्पूणे 
संसारके रोगोंको दूर करे, विषम अभ्रिको 
ठीक करे, रूप और स्वभावकों यथा अवस्थामें स्थित 
करे, सम्पूणं अंगग़ो समान कांति और 
छावण्यता युक्त करे तथा बलको उत्पन्न करे 
और जठराभिकों दीपन करे हैं। यह घोडेकी समान | 
गति, गृभ्की समान दृष्टि, मयूरकी समान श्राति और 
इसके प्रभावसे अनेक शाख्त्रोंको धारण करनेवाला होता 
है । तथा स्मरणझक्ति, माते और धारणाझक्तिकी वृद्धि 
होती हैं। तथा उसके वचन स्पष्ट और चित्त प्रसन्न 


होता है, शरीरमें स्फूरतत और पटुतादि गुण उत्पन्न होतेहें। 
उसका वीर्य शुद्ध और अनेक पुत्रोंको उतन्न करताद। 
यह तेल सर्वप्रकारके विषकेविकारोंकों और सर्वे प्रका- 
रके वातके विकारोंको नष्ट करता हैं तथा दष्टि झक्तिको 
बढावे है । जिम्ममकार देवताओंके लिये अमत और 
नागेंदके लिये सुधा है. उसीप्रकार मनुष्योंके लिये यह 
तेल है । प्रसारणी, असगन्ध, और गंगेरन यह सदैव 
गीली लेनी चाहिये, परन्तु दुगुनी छेनी॥४९५७-५२३॥ 


रसोनवैल । 


रसोनकल्कस्वरसेन सिद्ध तेल पचे- 
चस्त्वनिलामयात्तेः | तस्थाशु नहय- 
न्तिच वातरोगा ग्रन्या विशाला 
इब दुर्शहीताः ॥ ५२४ ॥ 
लूदशुनके कल्क और स्वरसके द्वारा तेलको सिद्ध 
करे । इस तेलको सेवन करनेसे सर्वप्रकारकी घातज- 
नित पीड़ा और सम्पूर्ण वातके रोग नष्ट होते हैं॥५२४॥ 
मूलकायतैल । 


वालमूलकमापीडच् तले दृध्याम्ल- 
काञिकम्‌ | क्षीरजैवाढकं उद्यात्पचे- 


त्कल्के! पलोन्मितेः ॥ ५२५ ॥ रास्ता- 
भल्लातक॑ शिम्नु सैन्धव॑ं गजपिप्पली । 
बला चातिबलाशुण्ठी पिप्पली चि- 
बरकं बचा ॥ ५२६॥ इबदंष्टा चेति 
तत्पकक वातल्लेष्मामयापहम्‌ । प्रध्म- 
गृधसिपंगुत्व॑ खज्ज वे सापतानकम्‌ ॥ 
॥ ५२७ ॥ कटशूरुस्तम्भनं शोष॑ परे- 
स्तम्भप्रकम्पनम्‌ । हन्याहुल्मञ बा- 


तोत्थं बलवणा प्रिवर्धनम्‌ । वन्ध्यानां 

पुत्रदजेव तेलमूलकसाहयम्‌॥५२८॥ 

कच्ची मूठीको कुचछकर उसका रस निचोड़ लेबे 
फिर डस रसमें तिछका तेल दही, खट्टीकांनी, 
और दूध यह सब एक एक आठक तथा रायसन, 
मिलावे, सहिनना, सैंधानमक, गजपीपछ, खिरेंटी, 
केघी, सोंठ, पीपछ, चीता, वध और गोखरू इन 
प्रत्येक्ष ऑषधिका कल्क चार चार तोके लेंगे, सबको 


| यथाविधिस मिलाकर विधिपूर्वक तेछको सिद्ध करे | 


यह तेल वात और कफके रोगोंकों दूर करनेवाल्ला हैं । 
तथा वध्म, गृभ्नसी, पंगुता, खंज्ता, अपतानक, कटि- 
स्तम्भ, ऊरुस्तंभ, शोष, पर्वस्त॑भ, प्रकंग और बात- 
जनित गुल्म इन सबझो दूर करता है । तथा बल, बर्णे 
और अभको बढानेवाला है। वन्ध्याल्रियोंको पुत्र देने- 
बाला है ॥ ५२५ ॥ ५२६ ॥ ५२७ ॥ ५२८ ॥ 
दशमूलायतैल । 
दशमूलं बला रास्ता चारवगन्धा पुन- 
नेवा। गुड्च्येरण्डपतीकभार्डी इषक- 
रोहिषम्‌ ॥ ५२९ ॥ शतावरीसहच- 
रकाकनासापलोन्मिता । यवमाषा- 
तसीकोलकुलत्थाः प्रस्भतोन्मिताः ॥ 
॥ ५३० ॥ चतुद्रोंणेबम्भसः पक्का 
द्रोणशेषेण तेन तु । तेलाठक॑ सम- 
क्षीरं जीवनीयैः पचेच्छने: ॥ ५३१॥ 
“अजुवासनमेंतद्धि सर्ववातविकार- 
छुव” ॥ 
दक्षमूल, खिरेंटी, रायसन, असगन्ध, पुननेवा, 
गिलोय, अण्डकीजड, दुर्गधकरंज, भारंगी, अडुसा, 
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] 
|] 


*शोहिप्ततृण, शतावर, पियाबँसा और कोआठोडी यह 
प्रत्येक औषाधे चार २ तोले, नो, उड़द, अलसी, बेर 
और कुलभी यह प्रत्येक औषाधे एक एक प्रस्धति परि- 
माण, इन सबको चार द्रोण जछूमें पकावे जब 
पकते पकते एक द्रोण जल शेष रहज्ञाय तब उता- 
रकर छान लेबे | फिर इस क्वाथमें एक आढक परिमाण 
तेल और बराबरका दूध मिलाकर तथा जीवनीय 
गणकी औषधियोंके कल्कके द्वारा तेलको सिद्ध करे । 
इस तेछफी अनुवासनबस्तिके द्वारा प्रयोग करे तो 
स्प्रकारके वातविकार नष्ट होते हैं ॥ ६९९-५३१ ॥ 
अश्वगन्धायपैल । 
हाल पवत्वाइवगन्धाया जलद्रोणें- 
अ5शशेषितम्‌ । विश्लाव्य विपचेत्तेलं 
क्षीरं दत्वा चतुगुणम्‌ ॥ ५३२॥ क- 
ल्केमेणालशाल्कविश किजल्कमाल- 
ती । पृष्पद्वीबेरमधुकशारएरवापझके- 
सरेः ॥ ५३३ ॥ मेदापुननंवाद्राक्षाम- 
जिष्ठाबहतीदयेः । एलेलवालुत्रिफ- 
लामुस्तचन्दनपद्मके! ॥ ५३४॥ पक्क 
रक्ताश्रय॑ वातरक्तपित्तमसग्द्रम । 
हन्यात्पृष्टिबलं कुय्यात्कृशानां माँ- 
सवधेनम्‌ ॥ ५३५ ॥ रेतोयोनिवि- 
कारघ्न ब्रणशोथापकर्षणम्‌ । खण्डा- 
नपि वृषान्कुय्यात्पानाभ्यंगाहुवा- 
सने। ॥ ५३६ ॥ 
उत्तम असगंध १०० पल लेकर एकद्रोण जलमें 
पकावे जब पकते पकते जल चौथाई भाग शेष 
तब उतारकर छान लेवे फिर उस का्थमें ते और 
चौगुनादूध तथा कमलकी नाल, भसीडे, कमलकंद, 
कमलकी केशर, मालतीके फूछ, सुगंधवाला, मुंझैठी, 
शारिवा, कमलकेशर, मेदा, पुननेवा, दाख, मजीठ, 
कटेरी, कटाई, एलुआ, त्रिफला, नागरमोथा, चंदन, 
और पद्माख इनका कक ड्रालकर विधिपूवेक तेलफो 
सिद्ध करे । यह तैल-रक्तवात, रक्तपित्त और रक्त- 
प्रदरको दूर करे है । पुष्टि और बलको बढावे | कृझा 
मनुष्योंके मांसकों बढानेवाला, शुक्र और योनिविका- 
. रको नष्ट करनेवाला, एवं त्रण शोथको अपकर्षण करने 


वड्रसेने-भाषाटीकासहिते- 


बाला, और नपुंसफोंको पुरुष बनानेवाला है। इसको 
पान, 


अम्यंग और 
॥ ५३२-५३६ ॥ 


अनुवासनबस्तिमें प्रयोगक्रे 


शतावरीतैल । 


शतावरीरसप्रस्थं क्षीरप्रस्थसमान्वि- 
तम्‌ । लेलप्रस्थं पचेदेभि! समस्तेगों- 
मया।मरिना ॥ ५३७ ॥ शतावरी सां- 
शुमती पृष्ठपर्णी बलाद्वयम्‌ | अश्वग- 
नधा च बिल्वथव श्वदृष्टा पोड़क तथा 
॥ ५३८ ॥ निष्काथ्य मूलमेतेषां त- 
सिमिस्तेले विनिशक्षिपेत्‌ । रातपुष्पा दे- 
वदारू मांसी शलेयर्क बला ॥५३२९॥ 
चन्दन तगर कुष्टमेला चाँशुमती 
बचा । वृद्धिजीवकर्काको लिमेंदाम- 
धुकसुत्पलम्‌ ॥ ५४० ॥ स्वेमेतत्स- 
माहत्य कल्केरक्षसमन्वितेः। पाने ब- 
सस्‍तो तथा5भ्यड्रे नस्ये चेव प्रदापये- 
त्‌ ॥ ५४१ ॥ अड्भशूल॑ शिरःशूलं 
मह॒दण्डापतानकम्‌ । वातरक्त सदा- 
हज वातपित्तादितं गदम्‌ ॥ ५४२ ॥ 
शोथपाण्ड्ामयछ्णनहका मलागरगध- 
सी: । योनिशूलमसरग्दो षमाध्मानं 
विनिहन्ति च ॥ ५४३ ॥ क्षीणह्वा- 
ऋ्रौजसां पुंसां शस्त वन्ध्यासुतभ्द- 
म्‌ | शतावरीतेलमिद कृष्णात्रेयेण 
पूजितम्‌ ॥ ५४४ ॥ 

शतावरका रस १ प्रस्थ, दूध १ प्रस्थ और उत्तम 
तिलका तेल १ प्रस्थ इन सबको एकत्र करे तथा इनमें 
शतावर,प्श्निपर्णी, शालिपर्णी, खिरेंटी, कंधी, असगंध, 
बेलगिरी, गोखरु,और इंख इन सबका काठा और सौंफ, 
'दिवदारु, बालछड़, भूरिछरीला, खिरंटी, चंदन, तगर, 
कूठ, इलायची, श्ालिपर्णी, बच, वृद्धि, जीवक 
काकोली, मेदा, मुडैठी, और कमल इन प्रत्येक औष- 
घिका करक दो दो तोले ढ़ालकर उत्तम विधिसे तेलको 
आरनेउपलोंकी अभिकेद्वारा पकाबे । इस तेलकों 
पान, बस्ति, अभ्यंग और नस्यकम्मेमें प्रयोग करे ! 
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वातव्याध्याधिकारः । ( ३६९ ) 


यह तेल-अंगशूल, श्िरःझूल, प्रमेह, दण्डापतानक, 
दाहयुक्तवातरक्त, वातपित्तजनितरोंग, सृजन, पांडुरोग, 
प्रीहा, कामला, विषदोष, गृभरसी, योनिशूछ, रुधिर- 
विकार और अफारेको दूर करते हैं | यह तेल क्षीण- 
शुक्र और क्षीणओजवाले मनुष्योंको अत्यंत द्वितकारी 
है और वध्यात्तियोंके पुप्र॒को उत्पन्न करनेवाला है | 
यह शतावरी तैछ-क्रृष्णात्रेयकरके पूजित किया है 
॥ ५३७-५४४ ॥ 
पथ्य । 


सर्पिस्तेलवबसामजापानाभ्यअ्ननवस्त- 

थः । स्वेदोपउप्लिना निवातश्व स्था- 

न॑ प्रावरणानि च ॥ ५४५ ॥ रसःप- 

यांसि भोज्यानि स्वाद्म्ललवणानि 

च । बूंहणं यज्व तत्सव प्रशस्त वात- 

रोगिणाम्‌ ॥ ५४६॥ 

घी, तेल, वसा और मज्जा इनको पान, अम्यश्नन और 

बस्तिकम्ममें प्रयोग करना, अभिके द्वारा स्वेद देंना, 
बातराहित स्थानका सेवन और अनेकप्रकारके उष्णप्राव- 
रण, मांसरस, दूधका भोजन, मधुर, अम्ल और लवण 
रसवाले पदार्थ और पृष्टिकारक पदार्थ यह सब वातरो - 
गमें हितकारक हैं ॥ ५४५॥५४६ ॥ 


साध्यासाध्य | 


हलुस्तम्भार्दिताक्षेपपक्षघातापतान - 
नका; । कालेन महता वाता यत्ना- 
त्सिद्धबन्ति वा न वा ॥ ५४७ ॥ न- 
वान्बलवतशेतान्साधयेत्निरुपद्र वा न्‌ 
॥ ५४८ ॥ विसपंदाहरुक्सड्रमच्छा- 
रूच्यभ्रिमादेवेः । क्षीणमांसब्ल 
बाता हन्युः पक्षकधादयः ॥ ५४९ ॥ 
क्षीण सुप्तत्वच॑ भम्न॑ कम्पाध्मानानि- 
पीडितम्‌ । रुजात्तिमन्तश्व॒नरं वा- 
तव्याधिरविनाशयेत्‌ ॥ ५९५७० ॥ अ- 
:: व्याहतगतिय्येस्य स्थानस्थाः प्रकृ- 
तिस्थितः । वायुः स्यात्सो5धिकं 
जीवेद्धीनरोगःसमा/शतम ॥ *<१९॥ 


हनुस्तम्भ, आर्दित, अक्षिपफ, पक्षाघात और अप* 
तानक यह रोग बहुत दिनोंमें घनवानके बड़े परिअ्रम 
और यत्नेंसि साध्य होते हैं अथवा नहीं भी होते हैं ।, 
परन्तु थोड़े दिनोंके उत्पन्न हुये और उपद्ववराहित 
बलवान्‌ मनुष्योंके हुये होंय तो चिकित्सा! करनी 
चाहिये । विसप, दाह, वेदना, मलमूत्रकां रोध, 
मूर््छा, अरुचि और मन्दामे, इन सब उपद्रवयुक्त 
पक्षाघातादि वातव्याधे, कृश और दुष॑क मनुष्योंका 
नाज्ञ करती है । क्षीण, जिसको स्पर्शज्ञान नष्ट हो- 
गया हो, जिसकी अस्थिभंग होगई हों, कम्प और 
आध्मानसे दुःखित, पीड़ायुक्त ऐसे मनुष्योंकों यह 
बातरोग नष्ट करंदेता है । जिसके शरीरमें रहनेबाली 
वायु दूषित नहीं हुई हो, यथास्थानमें अवस्थित हो 
तथा गाते न रुके वह मनुष्य नीरोगी होकर एकसो 
बर्षतक जीता रहता है ॥ ५४७-५५१ ॥ 


आर्दितरोगका निदान। 


ना 3 % 


उच्ैव्याहरतोःत्यथ खादतः कठि- 
नानि च। हसतों जृम्भतो भाराहि- 
घमाच्छयनासनात्‌ ॥ ५«२॥ शिरो- 
नासौष्ठचित्रुकललाटेक्षणसन्धिग/ः । 
अ्दंयत्यनिलो वक्षमार्दितं जनयत्य- 
तः ॥ ५८३ ॥ वक्री भवति वक्रोध्व 
ग्रीवाध्वाप्यपवत्तते । शिरश्वलूति 
वाक्सड़रो नेत्रादीनाख वेक़तम्‌ ॥९५४॥ 
प्रीवाचिवुकदन्तानां. तस्मिन्पार्खे 
च बेदना । तर्मादतमिति प्राइव्यो- 
वें व्याधिविचक्षणाः ॥ ५५५ ॥ 
ऊँचे स्वर्से पठनेसे अथवा कठिनपदार्थ सुपारी आ- 
दिके खानेसे, बहुत हँसनेसे, बहुत जेँभाइंके लेनेसे, 
बोझके ढोनेसे, विषमस्थानमें शयन करनेसे और 
विषप्रभोजन करनेसे कोपको प्राप्त हुईं वायु, मस्तक, 
नासिका, होंठ, ठोडी, लल्ाट और नेत्रोंकी सं 
प्राप्त होकर एक ओरके मुखकों टेढा करके आदितरोगका 
उत्पन्न करती है । इसमें आधा मुख टेठा होजाता है; 


। 
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( ३७० ) 


. मुडती नहीं, शिर हिलनेलगता है, बोला नहीं 
नाता, नेत्रादि बिकृत होजाते हैं । जिस अंगकी ओर 
टेदा होता है, उसीओरकी गर्दन टेढी और ठोडी 
तथा दांतेमें ददे होता है, उसको अदितरोग कहते 
हैं ॥ ५५२-५५५ ॥ 

वातार्दितके लक्षण । 


बातातिपत्तात्कफाञ्च स्पात्रिविधः 

स समासतः । लालासावो व्यथा 

कम्पः स्फुरणं वाग्घनुमहः । ओह- 

यो१ शवयथुः शूलमर्दिते बवातजे भ- 
बेत्‌ ॥ ५५६॥ 

तह अद्तिरोग वातज, पित्तन और कफज इनभेदोंसे 
तीनप्रफारका है | तहोँ वातजनित अदितरोगमें मुखसे 
लारका गिरना, शरीरमें पीड़ा, कम्प, अंगोंका फड़कना 
बचन और ठोड़ीका जकड़ना, होठमें सूजन और शूल 
होताहै ॥ ५५६ ॥ 
पित्तजनितआर्दितके लक्षण । 


पीतमास्य ज्वरस्तृष्णा पित्तजे मो- 
हथधूपने । 
पित्तजनितअदितरोगमें मुखपर पछिपन, ज्वर, ठृषा 
मोह और घुँआसा होता है ॥ 
कफजनितअर्दितके लक्षण । 
गण्डे शिरसि मन्यायां शोफः ह्त- 
म्भश कफात्मके ॥ ५५७ ॥ 
कफजनितअर्दितरोगमें गण्डस्थल, शिर और मन्या- 
नार्डीमें सनन ओर स्तम्भ होता है ॥ ५५७ ॥ 
मिश्रितअर्दितके लक्षण । 
भाविनो छक्षणं तस्य वेपधुन्नेत्रमावि- 
लम्‌ ॥ ५५८ ॥ 
मिश्रित अदितरोगमें उन उनहीं दोषोंके लक्षण 
होते हैं, तथा सूजन और नेत्रोंमें गदकापन होता है 
॥ ५५७८ ॥ 


बड़सेने-भाषाटीकासद्चिते- 


असाध्यलक्षण । 


क्षीणस्पा5निभिषाक्षस्प प्रशस्ता व्य- 

क्तमाषिणः । न सिध्यत्यदितं गा 

निवर्ष वेपनस्थ च ॥ ५५९ ॥ 

जो मनुष्य अत्यंत क्षीण होगयाहो, जो स्पष्टरुपसे 

नहीं बोलसके जिसके ओँखोंके पलक नहीं लगे, रोगको 
उत्पन्न हुवे तीन वष बीत चुकेहो, अथवा नाक, मुख, 
और नेत्रोमेंस पानी स्रवे ओर कांपे वह अर्दितरोगी 
असाध्य जानना ॥ ५५५९ ॥ 


अर्दितरोगकी चिकित्सा । 


लेहपानानि नस्‍्य्व भोज्यान्यनिल- 
हानि च्‌। उपनाहाश् शघश्यन्ते स्वेद्न 
बसघ्तयों हिताः ॥ ५६० ॥ 
अदितरोगमें प्रथम ल्लेहपान, नस्य, वातनाक्षक 
मोजन, उपनाह, स्वेदन और बस्तिकर्म्म यह सब 
हितकारी हैं ॥ ५६० ॥ 
दरामूलीकषायेण मातुलुड्ररसेन च। 
बलाया: पश्चमूल्या वा क्षीर वाता- 
त्मके हितम्‌ ॥ ५६१ ॥ 
वातजनित अदितरोगमें दक्षमूलके क्राथके साथ 
अथवा विजोरेनींबूकेरसके साथ, या स्विंटीके फाथके 
साथ अथवा पंचमूलके फ्राथके साथ दूधको पीबे ॥५६१॥ 
माषपिष्टकृत जग्ध्वा नवनीतेन सो$ 
दिती । क्षीरं मांसरसैश्लैकत्वा दद्ाम- 
लीरसे पिबित्‌ ॥ ५६२ ॥ 
डडदकी पिद्ठीको नैनीधीके साथ, अथवा मांसके रस 
के साथ दूधको या केवल दज्मुलके क्राथको पींवे यह 
सब आर्दितरोगमें द्वितकारी है ॥ ५६२ ॥ 
बस्तावभ्यंगनस्यथे च स्वेदयेत्तत्परः 
पुमान्‌ । पिवेहुपरि शुुकत्वाज्यमर्दित॑ 
स व्यपोहति ॥ ५६३ ॥ 
अदितरोगमें बस्तिकम्मे, अभ्यंग, नस्य और स्वेद्‌ 
देवे पश्चात्‌ ऊपरसे घीके साथ भोजन करे इससे अर्दित 


| रोग दूर होता है ॥ ५६३ ॥ 
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बातव्याध्यधिकारः । 


आते पित्तजे शीतान्ललेहश्िव वि- 


निर्दिशेत्‌ | घृतबस्तिम्रसेकअथ क्षीर- 
सेक॑ तथेब च॥ ५६४ ॥ 
पित्तननित अदितरोगमें शीतल खरेह प्रयोग करे, 
तथा घृतके द्वारा षस्तिकर्म्म, प्रसेक और दूधके द्वारा 
सींचना यह सब द्वितकारक हैं ॥ ५६४ ॥ 
जिह्ञीभूताननो मूको दाहवान्यो5 
दिंती भवेत्‌ । कुय्यात्मतिक्रियां तस्य 
वातपित्ताविनाशिनीम्‌ ॥ ५६५ ॥ 
अदितरोगमें जो रोगीका मुख टेढा होगया हो 
ओर बह गूँगा होाज्ञाय तथा दाह होय तो उसकी वात 
पित्तनाइक चिकित्सा करे ॥ ५६५ ॥ 
शिरततो रेचन कार्य्य द्वव्यैः पित्तह- 
शैज्नथा । सतीक्षणनस्यपानेन पुराण- 
स्थेव सर्पिषः ॥ ५६६॥ 
पित्तनाशक द्र॒ब्योंके द्वारा शिरोव्रिचन अथोत्‌ नस्य 
देंवे तथा पुझने घृतकों नाप्तिकाके द्वारा पान करावे 
और तीक्ष्ण नस्य देंवे ॥ ५६६ ॥ 
छेष्मभागे क्षय नीते बुंहणेस्ससुपाच- 
शेत। अदिते शोथसंयुक्ते बमन॑ सं- 
प्रद्यस्यति ॥ ५६७ ॥ 
आर्दितरोगमें कफके क्षीण होनेपर पुष्टिकारक 
चार करें | सूजनयुक्त आर्दितरोगमें वमन कराना हित- 
कारक है ॥ ५६७ ॥ 
दाहेन च समायुक्ते शिरसा रक्तमो- 
क्षणम्‌ ॥ ५६८ ॥ 
दाहयुक्त, आर्दितरोगम॑. क्षिस्मेंसे रुधिर निकल- 
बावे॥ ५६८ ॥ 
रसोनकल्क तिलतैलमिश्र॑ खादेन्नरो- 
यो5दितरोगयुक्तः। तस्यादित॑ नाश- 
झुपैति शीघ्र इन्दं घनानामिव वाजु- 
बैगात्‌ ॥ ५६९ ॥ 


! ३७१ ) 


लदनके कल्कको तिलोंके तेछमें मिछाकर खामेसे 
आर्दितरोग क्षीघ्रही नष्ट होजाता है, जिसप्रकार बायुके 
चेगसे बादलके समूह नष्ट होगाते हैं ॥ ५६९ ॥ 


दशमूलायपैल । 


दरामूलीरसक्षीरजीबनीयविपाचि- 
तम्‌ । तेल हन्त्यादित नस्यपानाभ्य- 
ड्रानुवासनेः ॥ ५७० ॥ 

« दक्षमूलके क्रापमे दूध और जीवनीयगणकी ओऔं- 
पधियोंका कल्क डालकर तेलकी पकावे | इस तेलकों 
नस्य, पान, अभ्यंग और अनुवासन बस्तिके द्वारा प्र 
योग करे तो आर्दितरोग नष्ट होता है ॥ ५७० ॥ 


“सत्‌ृणमदहापत्रमूलमाहत्य । द्विग॒- 

णोदके क्षीरे निष्काध्य,  क्तीराव- 

शिष्टमवताय्य, विश्लाव्य तेलप्रस्थेन 

सदोन्मिश्या, . पुनरपम्रावधिश्त्य, 

विपाचयेत्‌ । ततस्‍्तेलालुगतमबता- 

ये, शीतीभूतमश्नीयात्‌ु, तदेतत्‌ 

क्षीरतेलम्दितानां पानादिषु प्रयो- 

ज्यम्‌ | इति क्षीरतेलम”! 

अब क्षीरतैल बनानेकी विधि कहते हैं. ठणमहापंच 

मूल लेकर दुगुने जल और दूध पकाये जब पकते २ 
केवल दूध मात्र बाकी रहजाय तब उतारकर छान लंबे 
फिर इसमें एक प्रस्थ तिलका तेल डालकर चूर्हेपे चढा- 
कर पकाबे, जब पकते २ केवल मात्र तेल बाकी रह- 
ज्ञाय तब उतारक( छान लेवे, जत्र स्वयं शीतल दोजाय 
तब इस क्षीरतेलको अर्दित रोगियोंके पानादिक्म 
प्रयोग करे ?? 

“बातव्याधिविधानमिद कुर्य्योद्वि- 

चक्षणः । ”! 

«इस आर्दतरोगमें वैधकों उचित है कि, वातनाक्षक 
जो औषाधे हैं वह सब प्रयोग करे ” 


(९-0. ज< $शाशंता 4०४१९॥५, उैशाशश|शप, >शा|2९0 99 53 ए0पतक्‍शांणा (88 


( ३७२ ) 


बड़सेने-भाषाटी कासद्िते- 


गृध्रसीनिधान । 


+ता5ई५3-- 


स्फिक्पायूरूुकटीपृष्ठजालुजड्भापढद॑ ऋ- 
मात्‌ । गृधसीस्तंभरूक्तोदेगहा।ति 
स्यंदत मुहुः | वाताद्वातबलासाभ्याँ 
ब्रित्तेया सा द्विधा पुनः ॥ ५७१ ॥ 
स्फिक्‌ ( कूछा ), गुदा, ऊरु, कमर, पीठ, जानु, 
जंघा और पांव इनको क्रमसे स्तम्मित करंदे, अथोत्‌ 
इन सबको जकड़ देंवे, इसमें तोडनेसरीखी पीडा, 
स्तम्भ और भयंकर वेदना होय तथा वारंवार कम्प होय 
इसको गृभसी कहते हैं | यह ग्रभसीरोग वातिक और 
बातकफज ऐसे दे प्रकारका हैं ॥ ५७१ ॥ 
वातजगृप्रसीके लक्षण । 


वातजायां भवेतसोदों देहस्थातीव 
वक्ता । जानुजड्डीरुसन्धीनाँ स्फु- 
रण स्तब्धता भूशम्‌ ॥ ५७२ ॥ 


तहां वातजनित गृभ्सी रोगमें शरीरमें तोड़नेसरी- 


खी पीड़ा, देहका टेढापन, तथा जानु, जंधा और ऊरु 
इनकी सन्धियोंमें स्फुरण ( फडकना ) और जकड़ना 
होती है ॥ ५७२ ॥ 
वातकफजनितग्रध्रसीके लक्षण । 
वातस्ेष्मोद्धवायान्त स्तेमित्यं वद्वि- 
मादवम्‌ | तन्द्रामुखप्रसेकश्व भक्तद्वे- 
घषस्तथव च ॥ ५७३॥ 
वातकफजनित गृअसीरोगमें शरीर भीजासा रहै 
हम ह मन्दता, तन्द्रा, मुखसे पानीका गिरना और 
में अराचि यह सब लक्षण होते हैं ॥ ५७३ ॥ 
गृप्रसीचिकित्सा । 
सर्वेत्राक्षणं कुर््यांद्रक्षदीपनपाचन 
७०. 4 चो 
म्‌ | तप्ततेलेष्टका स्वेदमदन चोपना- 
हनम्‌ ॥ ५७४ ॥ गृधस्यानन्तरं स- 
म्यकू रेकेन वमनन वा । ज्ञात्वा नि- 
रामदीप्तामे  बस्तिभिः समुपाच- 
रेत्‌ ॥ ५७५ ॥ 


गृभ्सीरोगमें प्रथम सर्वत्र कर्षण चिकित्सा करे, 
तथा रूक्ष, दीपन और पाचन औषाधयोंके द्वारा 
उपचार करे. एवं गरम तेल, इष्टका स्वेद, म्दंन और 
उपनाहन कर्म करे गृभ्सीरोगमें अच्छेप्रकारसे प्रथम 
रोगीको विरिचन और वमन देंवे, जब विरिचन और वमन 
देनेसे शुद्ध होकर आम रहित होजाय, तथा आग्ने दीपन 
होजाप ते बस्तिकरम्म प्रयोग करें ॥ ५७४ ॥ ५७५॥ 
नादो बस्तिविधिं कुय्यांद्यावदूर्ध्य 
न शुद्धयति । ल्लेहों निरर्थकस्तस्य 
भस्मन्येव हुत॑ यथा ॥ ५९७६ ॥ 
जबतक गृप्नसीरोगमें ऊध्वंभाग शुद्ध न होजाय तब- 
तक बास्तिकर्म्म न करे, क्योंकि ज्रेह व्यर्थ जाताहै जैसे 
कि, भस्ममें कियाहुवा हवन व्यर्थ जाताहै ॥ ५७६ ॥ 


दशमूलकी ओऔवषाधे । 


दशमूलीब लाराज्मागुड्चीविश्वेषज- 
म्‌ । पिबिदे्‌रण्डलेलेन शधर्सीखजपं- 
गुषु ॥ ५७७॥ 
खिरेंटी, रायसन, गिलोय और सोंठ, ड्नका काथ- 
बनाकर उसमें अंडीका तेल डालकर पान करनेसे गृभ- 
सी, खंजता और पंगुता दूर होती है ॥ ५७७ ॥ 


पश्चमूलीकषायन्तु सुखोष्णं त्रिवृता- 
युतम्‌ । गृधर्सी ग्रुल्मशलख सद्यः 
पीत॑ नियच्छति ॥ ५७८ ॥ 

पंचमूछके मंदोष्णकाथमें निसोथका चूर्ग डालकर 
पान करनेसे गृभसी वायु और गुल्मशूल तत्काल नष्ट 
होजाताहै ॥ ५७८ ॥ 


द्वितिस्थानेषु शध्स्ां शिरां प्रच्छ- 

न्रवेधिताम्‌ । गुश्ञकल्केन लिघ्वा च 

सद्यस्त्यजाति वेदनाम्‌ ॥ ५७९ ॥ 

गृभसीरोगमें दो तीन जगह अप्रकट रीतिसे शिरा- 
बेध करे और फिए चौंटलीके कल्कका लेप करदेंवे तो 
तत्काल बेदना दूर होजातीह ॥ ५७९ ॥ 

“यद्येव॑ तथापि ग्रन्थान्तरमवलोक- 

नीयम्‌ । ?? 
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बातव्याध्यधिकारः । 


2 +-न++++-++++-++++---+ «०-55 मनी (३७३ ) 


४ यद्यपि यह लिखाभीदे तथापि अनेक ग्रन्थान्तरोंके | दिनोंका पुराना गृभसीशूल नष्ट होताहै ॥५८४॥७४५।। 


मतफी अवश्य देखना चाहिये” | 


लैलमेरण्डज॑ वापि गोमत्रेण पिबे- 
ज्लरः | मासमेके प्रयोगो5य॑ गृधस्यूरू- 
अहापहः ॥ ५८० ॥ 
अंडीके तेलकी गोमूत्रके साथ एक मह्दीनेतक 
पीवे तो ग्रभसी और ऊरुग्रह रोग दूर दोताहै ॥५८०॥ 
तेल घृत॑ साद्रंकमात॒लुड्ढ रस सचुकर 
सगुडड पिबेद्वा | कव्यूरुपृष्ठत्रिकग॒ल्म- 
शुूल शृधस्युदावत्तेहरः प्रयोगः ॥५८१॥ 
सेछ और घीको अदरखके रसके साथ, या विजोरे 
सींबूके रसके साथ, या चूकेके साथ अथवा गुड़के साथ 
पान करे तो कटि, ऊरु, पृष्ठ, त्रिकशूल, गुल्मशूल, 
गृप्रसी और उदावर्त यह सबरोग दूर होते हैं ॥५८१॥ 
विशोध्येरण्डबीजानि पिट्ठा क्षीरे 
विपाचयेत्‌ । तत्पायसं कटीशूले ग्र- 
ध्रस्थां परमोषधम्‌ ॥ ५८२॥ 
शुद्धअंडके बीजोंको पीसकर दूधमें पकांवे, यह खीर 
कृटिशूल और गृभ्सीरोगकी परम औषाधि है ॥५८२॥ 
पश्चमूलीकषायन्तरुबुनैलत्रिवृशयुतम्‌। 
शूधसी शुल्मशूलख् पीत॑ सद्यो निय- 
घ्छाति ॥ ५८३ ॥ 
पंचमूलके काथको अंडीके तेल और निसोतके 
चूर्णके साथ सेवन करे तो तत्काल ग्ृभसी और गुल्म 
झूछ नष्ट होजाताहै ॥ ५८३ ॥ 
झेषश्ड्रीविडड्भानि श्वदंड्रा चाश्वग- 
न्थजम्‌ । एरण्डमूलबिल्वअ बृहती 
कण्टकारिका ॥ ५८४ ॥ कषायोरुबु- 
कोपेतः पीतो वड्क्षणबस्तिजम्‌ | शूलं 
शूध्रसीज॑हन्ति चिरकालातुबन्धि 
था॥ ५८५॥ 
भेढाशिंगी, वायविडंग, गोखरू, असगंघ, अंडकी 
जड़, घेल, कटाई और फटेरी इनके फाथमें 
तेछ डालकर पीनेसे वंक्षणशूछ, बस्तिशूल और बहुत 


गोमूत्रेरण्डलेलाभ्यां कृष्णा पीता 

सुचूर्णिता । दीघकालीत्यितां हन्ति 

गृधर्सी कफवातजाम्‌॥ ५८६ ॥ 

पीपलके चुणेकों गोमूत्र और अंडीके तेलके साथ 
पान करनेसे बहुत दिनोंकी पुरानी कफ़वात जनित 
गृश्रसी दूर होतीहे ॥ ५८६ ॥ 


सिंहास्यशुण्ठीकृतमालकानां पिबे- 

त्कषाय॑ रुचुतेलमिश्रम्‌ । यो ग्धसी 

नष्टगतिश्च सुप्तः स वीतरुक्स्यात्ञ 

किमत्र चित्रम्‌ ॥ ५८७ ॥ 

पियावॉसा, सोंठ और अमलतास इनके फामेँ 
अंडीका तेल मिलाकर पान करनेसे जो गृभसी रोगसे 
पीडित हैं जिनकी गति नष्ट होगईदैहै और जिनके अंग 
मुत्न होगये हैं उनकी पीडा दूर होकर निरोग 
होजातेह ॥ ५८७ ॥ 

अश्नाति यो नरः सिद्धामेरण्डफल- 

मिश्चविताम्‌ । यवाण गृधसीस्विन्नः 

पूर्वा माभोत्यसो गतिम्‌॥ ५८८ ॥ 

नो मनुष्य सिद्ध यवागूको अंडीके फछोंके साथ 
सेवन करताहै तो उस ग्रभ्सीरोगसे पीड़ित मनुष्यकी 
पूवके समान गति होजातीदे ॥ ५८८ ॥ 


बृहब्रिम्बतरोमूल वारिणा परिपेषि- 
तम्‌ । पीतस्तन्नाशयेत्क्षिप्मसाध्या- 
मपि गधसीम्‌ ॥ ५८९॥ 
बकायनकी नड़का जलमें पीसकर पान करनेंसे 
असाध्यमी गृभसीरोग अवश्य नष्ट होजाताहै ॥५८९%॥ 


शोफालिकादलेः क्वाथों मृद्गम्रिपरि- 

पांचितः । दुवोरं गधसीरोगं पीतमा- 

बश्व संहरेत ॥ ५९० ॥ 

झेफालिका ( हारश्षिंगार ) के पत्तोंका मंद मंद 
अम्रिसि काथ बनाकर पान करनेसेही दुर्निवार गृप्रसी , 
रोग अवश्य नष्ट होजातांहै ॥ ५९० ॥ 
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(३७४ ) बड़सेने-आषाटीकासदिते- 


तगरस्य शिफामादा पिष्ठा तक्रेण 
यः पिबेत्‌ । रिज्रणानिलरोगस्तु त- 
त््षणादेव नहयाति ॥ ५९१ ॥ 
तगरकी गीली जड़को तक़के साथ सेषन करनेसे 
तत्कालही यह रींगनसे वायु दूर होतीहै ॥ ५९१ ॥ 
शुण्ठीगन्धवेबीजाभ्यां पिष्टास्यां पा- 
यस॑ पचेत्‌ | भक्षितं तत्कटीशूलं ण- 
थर्सी हन्त्यसंशयः ॥ ५९२ ॥ 
सोंठ और अंडके बीज इनको एकत्र पीसकर दृधमें 
खीर पकावे इस खीरकफो सेवन करनेसे कटिश्रूल और 
गृभसी रोग तत्काल दूर होताहै ॥ ५९२ ॥ 


बापनादिक्रियायोगेयेद्‌ि शान्ति न 
याति सा। तदा कत्तंव्यमेतन्तु व्य- 
धनादिचिकित्सके! ॥ ५९३ ॥ 
इन उपरोक्त लेपन, अभ्यंग, औषाधे सेवन आदि 
क्रियाओंसे गृभसीरोग शञमन ओर नष्ट न होय तो शिरा- 
बेध दाहादिके द्वारा चिकित्सा करे ॥ ५९३ ॥ 


गध्रस्पात्तेस्प जड्भायां ज्लेहस्वेदे कृते 
भिषक्‌ । पद्धच्यां संमर्दितायाश्व सूक्ष्म- 
मार्गेण गघसीम ॥ ५९७४ ॥ अवता- 
य्यॉडु्लो सम्यक कनिष्ठायां शनेः 
शनेः । ज्ञात्वा समुद्गतां ग्रान्थि कण्ड- 
रायां व्यधेच्छिराम्‌॥ ५९५ ॥ ता 
शस्य्रेण विदाय्यांशु सबालांकुरसत्रि- 
भाम | सझुद्धृत्याप्रिना दग्ध्वा लिस्पे- 
झष्टयाहचन्दने! ॥ ५९६॥ विध्या- 
च्छिरामेव॒बस्तेरधस्तावतुरंगुले । 
यादि नोपछामं गच्छेदहेत्पादकनिष्ठि- 
काम्‌ ॥ ५९७ ॥ 
ग्भ्सीरोगसे पीड़ित मनुष्ययी जंघाओंको घृत 
'बैक्लादिकसे अच्छे प्रकारसे स्वेदितकर पांबॉतक मरईन- 
हर सूक्ष्म मागेसे गृभसी वायुका कानीछिका अंगुली 
में धीरे धीरे उतारकर आई हुईं गांठकों अच्छे प्रकार 
ऊंची समझ झीधघ्रद्दी उसको दझद्नसे काट देंवे और उस- 


मेंसे अंकुरकी समान छोटे पदार्थकी निकाल देंबे और 
तत्काल उसके अभिसे दग्ध करके मुझेठी और चंदनको 
एकत्र पीसकर लेप करदेंवे बस्तिके चार अंगुछ नीचे 
शिराको वेधे जो इसप्रकार करनेंसे गृभसी शमन नहीं 
होय तो पांवकी कानिष्ठा अंगुलीको दृग्ध करे ॥ 
॥ ५९४ ॥ ९९५ ॥ ५९६ ॥ ५९७ ॥ 


राज्यायास्तु पलखेक॑ पश्चकषोणि शु- 
ग्जुलोः । सार्पिषा वटिकां कृत्वा खा- 
देद्दा शुधसीहराम्‌ ॥ ५९८ ॥ 
राजा चार तोले और गूगल पांच तोले दोनोंकी 
एकत्र घीमें पीसकर गोली बनालेवे इन गोलियोंकों 
सेबन करनेसे गृभसीरोग दूर होताहै ॥ ५९८ ॥ 


पथ्यायजुग्गुलु । 

पथ्याविभीतामलूकी फलानां. शर्त 
क्रमेण द्विगुणामिवृद्धम्‌ | प्रस्थेन शु॒- 
क्तव्व पर कषाणां द्रोणे जले संस्थि- 
तमेकरात्रम्‌ ॥ ५९९ ॥ अद्धांवशोष॑ 
कथितं कषाय॑ भाण्डे पच्चेत्तत्युनरेव 
लोहे । अम्नानि पश्चाद्वताय्ये दद्याह- 
व्याणि संचूण्य पलाद्धेकानि ॥६००॥ 
विडड्भदन्तीत्रिफलाश डूचीकृष्णा त्रि- 
वृन्नागरको षणानि। यथेष्टचेष्टस्थ नर- 
स्थ शीघ्र हिमास्ब॒पानानि च भोज- 
नानि ॥ ६०१ ॥ निषेव्यमानों विनि- 
हन्ति शोगांस्‍्तद्र्याधितान्गधसिख- 
जितांश्व । पड्लीहानमु्॑ जठराणि गुल्म॑ 
पाण्डुत्वकण्डूमापि वातरक्तम्‌ ॥६०२॥ 
पथ्याह्ययोीं गुग्गुलुरेष नाम्षा ख्यातः 
क्षितों चात्रममितप्रभावः । बलेन ना- 
गेन्द्रब्ल मतु॒ष्यं जबेन कुय्यांद्धयत॒- 
ल्यवेगम्‌ ॥ ६०३ ॥ आयु: प्रकर्ष बि- ' 
दधाति सद्यः चक्ष॒बलं पुष्टिकरो वि- 
षन्नः । क्षतस्प सनन्‍्धानकरों विशेषा- 
द्रोगिषु रास्तः सकलेषु चेव ॥ ६०४॥ 
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बातव्याध्यधिकारः । 


(३७५) 


3... 
एड १००) पेड २०० आमहे ४०० और | थितम्‌। गृधस्याँलेलमेरण्ड परे बस्तों 


गूगल ६४ तोले छेवे, इनसबको एकत्र एक द्रोण जरूः 
में एक रात्रिभर रकखा रहने देंवे फिर प्रातःकाल पकांवे 
जब पकते पकते जछू आधाबाकी रहजाय तब उतार- 
कर छान लेवें फिर इस फाथका उत्तम छोह़ेके बासनमें 
करके पकावे और इसमें वायविडंग, दंती, त्रिफला, 
गिलोय, पीपछ, निसोत, थोंठ, और कालीमिर्य यह 
प्रत्येक दो दो तोले डाल देवें स्वयं शीतल होनेपर 
इसको उत्तम घीके चिकने बासनमें करके रखदेवे । 
इसको सेवन करनेवाला मनुष्य इच्छानुसतार आहार वि- 
हार करे | तथा विशेष करके शीतल अन्नपान सेवन 
करे | इसकों सेवन करनेसे सर्वप्रकारकी वातव्याथि 
गृप्ढसी रोग, खंजता, प्लीहा, उप्न उद्ररोग, गुल्मरोग, 
पांहुरोग, कण्टू और बातरक्तादि रोग दूर होतेंह । यह 
पथ्याथ गुग्गु् इसनामसे एरथ्वीमें प्रसिद्ध है । यह अमि- 
त प्रभाववाला है। इसको सेंवन करनेवाला मनुष्य 
बलमें हाथीके समान और वेगम घोड़ेके समान होजा 
ताहै यह गूगल अवस्थाकों बढानेवाला, नेत्रोंकी ज्योति- 
को बढानेवाला, पुष्टिको उत्पन्न करनेवाला, विषको नष्ट 
करनेवाला, विशेष करके वणकों भरनेवाला और सबरप- 
कारके रोगेंमें उपकारीहै ॥ ५९९-६०४ ॥ 
लशुनायघृत । 
पचेद्घृताढक॑ काथये लशुनस्थाठको- 
ड्ववे । कर्ष चव्याप्रिकृष्णानां पलिके 
विश्वहिंगुनी ॥ ६०५ ॥ लवणांश्व 
पुथक्‌ पिष्ठा पलाद्ध चाम्लवेतसम्‌ । 
गृधसीवातरुग्गुल्मपक्षाघातानवा: निवार- 
णम्‌॥ ६०६ ॥ 


क्र! ड्त्त थी आढक 
लशुनका काथ एक आठक, उत्तम थी एक आठक | और चीता 


प्रयोजयेत्‌ ॥ ६०७ ॥ 

असगन्ध, सिरेंटी, बेलगिरी और दक्षमूछकी ओषधि ' 
इन सबका फाथ बनाकर इस फार्य्म अंडॉके तेलकों 
पकावे इस तेलको गरभ्सीरोगमें बस्तिकर्म्मके द्धारा 
प्रयोग करे ॥ ६०७ ॥ 

दिशिपात्वक तुलां शुण्णां जलद्रोण- 
द्ये पचेत्‌ | अष्टभागावश्िष्टल पूर्स 
लेहल कारयेत्‌ ॥ ६०८ ॥ पायसे स- 
हविष्यान्नं तत्कर्षण च मिश्रितम्‌ । 
भक्षयेद्कविशाह गृधसीनाझन प- 
रम्‌ ॥ ६०९ ॥ 

सीसमकी छाल एक तुला परिमाण लेकर दो 
द्रोण जलमें पकांवे जब पकते २ जल आठवाँ भाग 
बाकी रहजाय तबउतारकर छान लेवे फिर जब यह 
लेहकी समान होजाय तब इसमें प्रतिदिन पायस (खीर) 
और हविष्यात्र यह प्रत्येक एक २ तोछा परिमाण मि- 
लाकर इक्कीस दिनतक खाय तो अवश्य गृप्नसीरोंग 
दूर होजाय ॥ ६०८॥ ६०७ ॥ 


सैन्धवायतैल । 


द्वे पले सैन्धवात्पअ् झुण्ठययागन्यिक- 
चित्रकात | द्वे दे मछातकास्थीनि 
विंशतिदे तथाढके ॥ ६१० ॥ आर- 
नालात्पचेत्मस्थ॑ तेलस्येरण्डजस्य 
च। गृध्रस्पूरुप्रहांश्वापि सर्ववातवि- 
कारलुत्‌ ॥ ६११ ॥ 


सेंधानमक ८ तोले, सोंठ २० तेलि, पीपड़ामूल 
प्रत्येक आठ आठ तोले, भिलावेकी गिरी 


ल्‍ सों का च्छ 
तथा चब्य, चीता, पीपल, सौंठ, हींग, सैंधानमक | २०० पल, कांजी दो आढक और अंडीका तेल एक 


और अमलयवेत इन प्रत्येक औषाधिका कल्क दो दो 


तोले लेबे, सबका एकत्र करके यथाविधिसे घ्रृतको सि- | तेलको पकांबे | यह तेल-ग्रभसी बात, 
और पक्षावातकों | सबे प्रकारंके वातविकारोंकों नष्ट करेहे ॥६१०॥६११॥ 


- द्वकरे यह घृत गृअसी, वात, गुल्म अं 
नष्ट करेंद्रे ॥ ६०५ ॥ ६०६ ॥ 
अश्वगन्धाद्यतेल । 
वाजिगन्धाबलाबिल्वदशम्‌लाम्बुसा 


प्रस्थ लेवे, इनसबको एकत्र मिलाकर ययाविधिसे 
ऊरुपह और 


गोक्षुराद्यतैल । 
श्दृष्टा स्व॒रसं तेल क्षीराहकसम- 
न्वितम्‌ । श्ड्रवेरपलान्पञ्व॒विंदद्ड 
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(३७६ ) 


वड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


पलानि च ॥ ६१२ ॥ सिद्धमेकत्र त- 
' तेल गृधस्यां पादकम्पने | कटीपृष्ठ- 
ग्रहे शोथे शर्त .वातविकारिणाम्‌ ॥ 
.॥ ६१३ ॥ वन्ध्यानां गर्भजनन रेतो- 
दोषापकषेणम्‌ । बस्तों पाने दितओेव 
विशेषान्मूत्रकृच्छिणाम्‌ ॥ ६१४ ॥ 


इति बढ़सेने वातव्याधिनिदानचिकित्सा- 
घिकारः समाप्त: ॥ २४ ॥ 


गोखरुफा स्वर्स या फाठा एक आठक, तेल २ 
प्रस्थ, दूध १ आढक, अदरखका कल्क ५ पल, गुड़ २० 
पल इनसघको एकत्र करके तेलको सिद्धकरे | यह तेल 
गृभ्सी, पादकम्प, कटिग्रह, प्ृष्ठयह, सूजन और 
सर्कप्रकारके वातविकारोंमें हितकारी है । वंध्या स्तरियोंके 
गभेको देनेवाला,. वीय्येदोषफ़ो दूर करनेवाला और 
बिश्ञेष करके मृत्रकृच्छु रोगियोंकी बस्ति और पानक- 
म्ममें हितकारी है ॥ ६१२॥६१३॥६१४ ॥ 

इति श्रीबंगसेने आयुर्वेदेद्धारक काविवर लाला 

शालिग्रामणी वैश्यकृत भाषाटीकायां 
बातव्याधे निदान चिकित्साधि- 
कार; संपूर्ण: | 


अथ वातरक्ताधिकारः । 


“-#<२-- 
( वातरक्तका निदान. ) 


लवणाम्लमधुक्षारस्रिग्घोष्णाजीणे- 
भोजनेः | किन्नशुष्कांबुजानूपमांसपि- 
ण्याकमूलकेः॥ १॥कुलित्थमाषानिष्पा- 
वशाकादिपललेक्षनिः | दध्यारणाल- 
सोवीरचुक्रतक्रसुरासवैः ॥ २॥ बि- 
रूद्धाध्यशनक्रो धदिवास्वप्रप्रजागरे:। 
प्रायशः खुकुमाराणां मिथ्याहारवि- 
हारिणाम्‌ | स्थूलानां दु/खितानाश्व 
कुप्पते बातशोणितम्‌ ॥ ३ ॥ 

निमक, खट्टे, मधुर, खारी, चिकने, गरम और अ- 

जीणे अथांत्‌ कचे ऐसे पदार्थोकी भक्षण करनेंस अथवा 


स्ज्जन्ज्ल्त्न्न्न्न्नननशकनने--:- 222 
अजीणणमें भोजन करनेंसे, सडेहुये या सूखे नहचर 
जीवोंके मांसको सेवन करनेसे, तथा भल्के निकट 
रहनेवाले जीवेकि मांसकी खानेसे, (तिलूकल्क (खल ) 
मूली, कुलथी, उड़द, सेमके बीज, श्ञाकादिक, मांस, 
इंख, दही, कांगी, सौवीर नामवाली कांजी, चूक, तक 
( मद्दा ), मदिरा, आसव, विरुद्धभोजन ( संयोग, 
देश, काल और मात्राविरुद्ध द्ृव्य ) इन सबपदा्ोंको 
भक्षण करनेसे तथा अक्षण किया हुवा भोजन नहीं 
पचे फिर कच्ची अवस्थामें भोजन करनेसे, क्रोध कर- 
नेसे, दिनमें सोनेसे, रात्रिमें जागनेंस इत्यादि अनेक 
कारणोंसे विशेषकरके सुकुमार और मिथ्याहार विकार 
करनेवाले मनुष्योंके तथा स्थूछ शरीरवाले और दुःखित 
मनुष्योंके बात और रक्त कुपित होताहै ॥१॥२॥३॥ 


वातरक्तकी सम्प्राप्ति । 


हस्त्यश्वोष्टेगेच्छतश्चा क्षतश्ष विदा- 
हात्न सविदाहाशनस्यथ । कृत्खं रक्त 
विद्ह॒त्याञ्ञु तन्च हुए झास्त पादयों- 
इवीयते तु ॥ ४॥ तत्संपृक्ते वाशना 
दूबितिन तत्माबल्यादुच्यते वातर- 
क्तम्‌॥ ५ ॥ 
हाथी, घोडा और ऊँटपर चढ़कर चलनेवाले मनु- 
ष्योंके, दाहकारक अन्न पान सेवन करनेसे तथा विदाह 
अवस्थामें भोजन करनेसे श्ररारका समस्त रुधिर जल 
कर पॉवोंमें संचित होजाताहै फिर वह रुधिर दुष्टवायुसे 


मिलजाताहै तब दोनोंकी प्रककृतास इसको वातरक्त 
कहते हैं ॥ ४ ॥ ५ ॥ 


वातरक्तके पूर्वलक्षण । 
स्वेदोउत्यथ नवाकाइय स्पर्शाज्ञत्वं 
कृतेति रुक्‌ | सन्धिशैथिल्यमालस्य॑ 
सदन पिटिकोहमः ॥ ६॥ जालुज- 
ड्ोौरूकव्येस हस्तपादाड्रसान्धिषु । 
निस्तोदः स्फुरणं जेदो गुरुत्वं छुति- 
रेव च॥ ७॥ कंडू: सन्धिषु रूग्दाहों 
भूत्वा नस्पाति चासकृत्‌ । वेव्ण्य म- 
ण्डलोत्पत्तिवोतारझ॒ऋ प्बवेलक्षणम्‌॥<॥ 
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| 


वबातरक्ताधिकारः । 


पसीनेका आधिक आना, अथवा बिलकुछ नहींआना 
जिसस्थानमें रोग उत्पन्न होय उसस्थानमें स्पशका ज्ञान 
, नष्ट होजाय, तथा वह स्थान काछा पड़जाय, अत्त्यंत 
पीढाहों, संधिबन्धन शियिरू होजॉय, आहस्य, 
अंग रहजाय, झ्रीरका रंग बूरा होनाय, दरीरमें 
कृशता और फुंसी उत्पन्न होजाय, तथा जानु, 
जंघा,, ऊर, कटि, स्कन्च, हस्त, पांव और 
सन्धिस्थानोंमें सुई चुभानेकी समान पीड़ा हो, तथा 
विदारणकी समान पीड़ा हो, अंग फड़के, भारीपनहो, 
झरीर शून्य होजाय, खुजलीहो, सन्धियोंमें पीड़ाहो, 
वारंवार दाह उत्न्नहों और तत्काल नष्ट होजाय, विव- 
ता और शरीरमें मण्डलकी समान गोल २ चकत्ते 
होंथ, यह वातरक्तके उत्पन्न होनेसे पूर्व लक्षण होते 
हैं॥ ६॥७॥ ८॥ 


वाताधिकवातरक्तके लक्षण । 


बाताधिकेषिकं॑ ततञ्च शूलस्फुरणतो- 
दनम्‌ । शोथस्य रूक्षकृष्णत्वं इयाव- 
ताइड्विहानयः ॥ ९ ॥ घमन्यडुलि- 


सनन्‍्धीनां सड्लोचो5ड्रमहो+तिरूक । 

शीतंद्वेषातुपशयो स्तम्भवेपथुसुप्त- 

या ॥ १०॥ 

वाताधिकवातरक्तमें विशेष करिके शूछ, अंगोंका 
फ़ड़कना और नोचनकेसी पीड़ाकाहोना, सूजन, रुक्षता, 
कृष्णता, या नीछापन तथा वातरक्तके लक्षणोंकी वृद्धि 
हो और तत्काल शांति होजाय, धमनी और अंगुलियोंकी 
सन्धिमें संकोच होवे, देह जकडजाप और अत्यन्त पीडा 
हो, शीतलपदार्थीसि अरुचिहो और श्ीतकों सेवन कर- 
नेंसे रोगकी व॒द्धिहों, स्तम्भ, कम्प मर शूस्य 
होबे ॥ ९ ॥ १० ॥ 

रक्ताधिकवातरक्तके लक्षण । 


रक्ते शोथो5तिरुर तोदस्ताम्राश्चिमि- 
चिमायते । ल्लिग्धरुक्षेः सम॑ नेति 
कण्ड्छेदसमन्वितः ॥ ११॥ 
रक्ताधिक घातरक्तम सूजन, अत्यन्त पीड़ा, कभी सुई 
शुभनिसरीखी पीड़ा हो, ख़जली, नड़ता और उस स्थानमें 
तबिकी समान लाल क्लेद बहै, एवं सूलनमें चिम सिम 


(३७७). 


शब्द हे| तथा स्निग्थ और रुक्ष क्रियासे रोगकी ज्ञांति 
नहींहों ॥ ११॥ 


पित्ताधिकवातरक्तके लक्षण । 

पित्ते विदाहः संमोहः स्वेदों मूच्छा- 

मदस्तृषा । स्पशांक्षमत्व॑ रूग्णांगः 

झछोफः पाको भश्योष्णता ॥ १२॥ 

प्त्ताधिक वातरक्तमें अत्यन्त दाह, मोह, पसीनिका 
आना, मूच्छों, मद, ठ॒षा, स्पर्शकों न सहसके, अत्यन्त 
पीडा, छालवर्ण, सूजन, छोटे २ पीछे फोडे होकर पक- 
बॉय और अत्यन्त गरमी हो ॥ १३ ॥ 
कफवातरक्तके लक्षण । 


कफे स्तेमित्यग्ुरुता छुप्तिः ह्लिग्धत्व 

शीतता । कण्डूमंन्दा च रुग्दन्दे सर्व 

लिड्रब सड्ूरे ॥ १३॥ 

कफाधिकवातरक्तमें शरीर भीजे, कपडेसे ढकासा 
मालूम हो, शरीरमें भारीपन हो, शून्पता, ख़िग्धता, 
शीतलछूता खुजली और मंदपीडा होतीहै | द्वन्दण और 
त्रिदोषज बातरक्तमें दो दोष और तीन दोषोकि लक्षण 
होतेह ॥ १३ ॥ 

उपद्रवैर्यश्व॒ जुष्ट॑ प्राणमांसक्षयादि- 

मिः । प्राकू स्थित्वा पाणिपादेषु कृ- 

त्लदेहं विसपाति ॥ १४॥ 

जिसमें सम्पूणे उपद्रव हें! रोगीका बल और मांस 
क्षीण होगया हो उसके प्रथम वातरक्त हाथ और 
पावोंमें उत्पन्न होकर फिर सम्पूर्ण झ्वरीरमें फैल 
जाताहै ॥ १४ ॥ 

पादयोमूलमास्थाय कदाचित्‌ सुप्त- 

योरपि । आखोर्विषमिव कुद्ध तदे- 

हमनुसपेति ॥ १५ ॥ 

जिम्तप्रकार चूहेका विष डसेहुवे स्पानंस क्रमकमसे 
सर्व शरीरमें फैल जाताहै उप्तीप्रकार बातरक्त पादमू 
या हस्तमूलमें उत्पन्न होकर सर्वशरीरमें फेल जाताहै १५ 


१ क॒दाचिद्रस्तयोरपीति वा पाठ: । 
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( ३७८ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


[8 >>०---22<242---ननननन्नि2 


असाध्यलक्षण । ' 


आजाल॒स्फुटित यज्च॒ भिन्न वा पस्लु- 

तथ्बयत्‌ । वातरक्तमसाध्य॑ स्याद्याप्य 

संब॒त्सरोत्यितम्‌॥ १६ ॥ 

निप्तवातरक्तमें पॉवोंसे घुटनोतककी त्वचा विदीणे 

होगई हो, या अधिक फटगई हो एवं जिसमें रुधिर और 
राध चुचुआवे ऐसारोगी असाध्य जानना | जिस वात- 
रक्तको उत्पन्न हुये एकवपषे बीतगया हो वह 
असाध्य है ॥ १६॥ 


बातरक्तके उपद्रव । 


अस्वभारोचकश्वासमांसकोथशिरो- 
ग्रहाः । संमूच्छोमन्द्रुकतृष्णाज्वर- 
मोहप्रलेपकाः ॥ १७ ॥ हिक्कापांगुल्य- 
बीसपंपाकतोदश्रमकुमाः । अंगुली- 
बक्रतास्फोटदाहममंग्रहाबुदाः ॥१८॥ 
एतेरुपद्रवेयुक्तोी मोहेनेकेन वापि 
यत्‌ । तमसाध्यमिति प्राहुवातरक्ते 
विचक्षणाः ॥ १९ ॥ 
निद्राका नहीं आना, अरुचि, श्वास, मांसका गल- 
कर 'गेरना, शिरमें पीडा, मृच्छा शरीरमें मंद २ 
पीडा, तृषा, ज्वर, मोह कम्प, हिचकी, पंगुता, 
विसपे, पकना, तोड़नेसरीखी पडा, श्रम, कम, 
हाथपांबोंकी अंगुलियोंका टेठा होजाना, फोर्डोका उत्पन्न 
होना, दाह, मरम्मस्थानोंमें पीडा और अबुद्‌ यह सब 
बातरक्तके उपद्रव हैं । इन सब डपद्र॒वोंयुक्त वातरक्त 
रोगी असाध्य होताहै | केवछ एक मोहही होय तो भी 
वह असाध्य होता है. कारण कि, मोहपग्रस्तरोगी नहीं 
बचता है ॥ १७॥ १८ ॥ १९ ॥ 
साध्यासाध्य प्र० । 
अकृत्सप्तोपद्रवं याप्यं साध्य स्याक्नि- 
रूपद्रवम्‌ । एकदोषानुगं साध्य नव 
थाप्य॑ द्विदोषजम्‌ ॥ त्रिदोषजमसाध्य॑ 
स्पाद्यस्य च स्युरूपद्रवाः ॥ २० ॥ 


बातरक्त साध्य है दो दोषजनित वातरक्त याप्य 
और त्रिदोषजनित तथा उपद्गवयुक्त वातरक्त असाध्य 
है॥२० ॥ 

वातरक्तकी चिकित्सा । 


वातशोणितिनो रक्ते स्विग्धस्थ बहु- 

शो हरेत्‌ ।अल्पालप रक्षयेद्वायु यथा- 

दोष यथाबलम्‌ ॥ २९ ॥ 

वातरक्तरोगीको प्रथम ख्ेहपानादिकर्त  स्निग्ध 
करके दोष और बलानुसार वायुकी वृद्धिसे रोगीकी 
रक्षा करता हुग यारंवार रुधिर निकलवाव ॥ ३१ ॥ 


उग्मांगदाहतोदेषु जलौकाशियविनिहे- 

रेत । तुम्बीशद्भैश्चिमिचिमाकंड्रुग्वे- 

दनान्वितम्‌ ॥ २२ ॥ 

बातरक्तरोगमें जो शरीरमें उग्रदाह और तोड़ने- 

सरीखी पीडा होय तो जोंकके द्वारा रुधिर निकलवावे 
जो शरीरमें चिम चिम ऐसा दाब्दहों, तथा खुजली ओर 
घोर पीड़ा होय तो तोम्बी अथवा शिंगी लगवाकर रु- 
घिर निकलवांवे ॥ २२ ॥ 

प्रच्छन्नेन शिराभिवां देशादेशान्तर 

ब्रजेत्‌ ॥ २३ ॥ 

जो वातरक्तमें ऐसे रुधिरको न निकाला जाय तों 
वह रुधिर गुप्तरीतिसे अथवा ज्ञिराओंके मार्गसे सम्पूर्ण 
शरीएमे व्याप्त होजाता है ॥ २३ ॥ 

अंगे म्लाने तु न स्लाव्यं लूक्ष वातों- 

त्तरथ्व यत्‌ । गम्भीरं श्वयथुं स्तम्भ 

कम्पग्लानिशिरामया न्‌ ॥२४॥ ग्ला- 

निमन्यांश्व वातोत्य॑ कुय्योद्वायुरस- 

कक्षयात्‌ । खञ्नादीन्वातरोगांश्व झूु- 

त्युं वात्यवशेषितम्‌ ॥ २५॥ कुर्य्यात्त- 

स्मात्ममाणेन स्विग्धाद्रक्त विनिहंरे- 

त्‌॥ २६ ॥ 


जो बातरक्त रोगीका शरीर म्लान (मुरझाया ), 
रुखा, हो तथा वाताधिक वातरक्त होय तो रुधिरकों 


बातरक्तमें जो समस्त उपद्रव न होंय तो याप्य, जो | नहीं निकाले यदि मूलसे ऐसे रोगियोंका रुधिर निकाल 
एकभी उपद्रव नहीं होय तो साध्य है । एक दोषजनित | लियाजाय तो वायु रुधिरके क्षय होनेस्ते गम्भीर सूजन 
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बातरक्ताधषिकारः । 


कम्प, ग्लानी, क्षिराोरोेंग और अनेक प्रकारके 
बातजानैत रोगोंको उत्पन्न करती है । बिना विचारे 
. अथवा अधिक रुधिर निकालनेसे अनेक प्रकारके बांत 
जानित खंगता आदि रोग अथवा मृत्यु होतीहै | इस 
कारण प्रथम रोगको स्निग्ध करके प्रमाणके अनुसार 
रुषिर निकछ॒वावे ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ 


बिरेचयेज्च पित्तादो छ्लेहयुक्तेविरिचने:। 
रझूप्तेवामदामिः शस्तमसकृद्धस्तिक- 
५ /् न 

म्मे च॥ नाहि बास्तिसम किश्चिद्दात- 

रक्तचिकित्सितम्‌ ॥ २७ ॥ 

पिताधिक वातरक्तरोगमें व्रिचनकी औषधियोंमें 
स्नेह डालकर विरिचन करावे | रुज् अथवा मृदु औष- 
धियोंके द्वारा बस्तिकर्म्म करावे । बस्तिकर्म्मकी 
समान वातरक्तकी अन्य चिकित्सा नहीं है ॥ २७ ॥ 

बाह्ममालेपनाभ्यड्रपरिषेकोपनाहने:। 

विरेका55स्थापनस्लेहपानेग॑म्भीर मा- 

चरेत्‌ ॥ २८ ॥ 

बाह्यवातरक्तमें प्रलेप, अभ्यंग ( मालिस ), परिषेक 
( जलका छिड़कना ) और उपनाह यह सब॒ उपचार 
करे | गम्भीर वातरक्तमें विरिचन, अस्थापन, बस्ति, ख्रेह- 
पान यह सब उपचार करे ॥ २८ ॥ 

अपशथ्य । 

दिवास्वम॑ श्रम ताप॑ व्यायाम मेथुन 

तथा । कट्ूष्णं गुवंभिष्यांदि लबणा- 

म्लं विवजयेत्‌ ॥ २९॥ 


५ ४. 55 


बातरक्तरोगमें दिनमें सेना, परिश्रम करना, सूर्य्यकी 
धूपादिककोी सेवन करना, दण्ड कसरत करना, ख्लीप्रसंग, 
खरफरे, गरम, भारी अभिष्यानदि, नमक और खटाई यह 
सब पदार्थ छोड़ देंवे ॥ २९ ॥ 

पथ्य । 

पुराणयवगोध्ठमा नीवाराः शालि- 

बष्टिकाः । भोजनार्थे रसार्थे ठ॒ वि- 

छिकराः प्रतुदा हिताः ॥ ३२० ॥ 


जौ, गेंह, नीवार्घान, शालिधान और सा- 
पुराने जो, अहू, नोवार धान, जि मातिक 


( ३७९ ) 


और प्रतुद्जातिके पक्षियोंका मांसरस रसके लिये 
देवे ॥ ३० ॥ 
आदढक्यश्रणकामुद्/ः मसूराश्वमकु- 
ट्वकाः । सूपार्थे बहुसर्पिष्काः प्रदास्ता 
बातशोणिते ॥ ३१ ॥ 
तथा दालकेलिये अड॒हर, चने, मूँग, मसूर और मोठ 
इनकी दाल बनाकर बहुतसा घी डालकर देंवे ॥ ३१॥ 
खुनिषण्णकवेत्रामं काकमाची शताव- 
री । वास्तुकोपोदकीशाकं शाक॑ 
सोवचेलं तथा ॥ ३२ ॥ घृतमांसर- 
सेमृष्ट शाकसात्म्यायदापयेत्‌॥ ३३॥ 
वातरक्तमें शाककेलिये झ्िरिआरी अर्थात्‌ चौपति- 
याकाश्ञाक, बेंतका अग्रभाग, मकोयके पत्तोंका शाक, 
शतावरके पत्तोंका श्ञाक, वथुवेका ज्ञाक, और पोईका शञा- 
क, यह सब श्ञाक घी और मांसरसमें भूनकर काछा- 
नमक डालकर जिनको श्ञाक माफिक है उनको 
देंवे ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
सर्पिस्तेलवसामज्ञापानाभ्यञ नब- 
स्तिभिः । सुखोष्णेरुपनाहेश्व बातो- 
त्तरमुपाचरेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
वाताधिक वातरक्तरोगमें घी, तेल, वसा, मज्जा, 
पान, अभ्यंजन, बस्तिकम्म॑ और मंदोष्ण उपनाह इन 
सबको व्यवहार करे ॥ ३४ ॥ 
हितं गोधूमचूर्णेवा छागक्षीरघृतप्ु - 
तेः। लेपः पिष्टास्ति लास्तद्वद्भष्टा! प- 
यासि निद्वेताः ॥ ३५ ॥ क्षीरपिष्टा- 
तसीलेपाद्रद्धमानफलेन वा ॥ ३६ ॥ 
भगंहके चूनकों बकरीके दूध और घाँमें मिलाकर 
अथवा भुनेहुर॒_तिलोंको दूधमें पीसकर लेप फरनेसे 
रक्तवात शमन होता है ! अल्सीको दृधमें पीसकर 
लेप करनेसे अथवा अंडके बीजोंको दूधमें पीसकर लेप 
करनेसे वातरक्त रोग दूर होताहै ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
उनमे शछताद्वदे मधुके बला च॒ प्ियाल- 
कथ्चापि कशेरुकञ्व । घृतं विदारी च 


अंघान यह भोजनुके, हि वि 
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(३८० ) 


बड़सेने-भाषाटी कासहिते- 


सितोपलांख युरुपात्मदेहँ पवने सर- 
क्ते॥३७॥ 

झतावर, षड़ीज्ञतावर, मुडैठी, खिरेंटी, चिरोंजी, 
फ्टार, घी, विदारीकंद और मिश्री इन सबको एकत्र 
पीसकर लेप करनेसे बातरक्त दूर होता है ॥ ३७ ॥ 
राल्नागड्चीमधुक॑ पले द्वे सजीरकं 
साषंपक पयश्व । घृतं सुसिद्ध मधुशे- 
षयुक्त रक्तानिलात्त प्रणुदेत्मदेहम्‌॥३८॥ 

रायसन, गिलोय, मुलेठी, खिरेंटी, कंथी, जीरा, 
और सरसों, इनको एकत्र पीसकर दूध और घृतमें 
मिलाकर पकावे जब घृत सिद्ध होजाय तब इसमें 


शाहत डालकर लेप करे तो वातरक्तकी पीड़ा झ़मन 
होती है ॥ ३८ ॥ 


वासागुड्चीचतुरंगुलानामेरण्डतैले- 
न पिवेत्कषायम्‌ | ऋमेण सवाद्भज- 
मप्यशेष जयेदरूग्वातभव विकार- 
म्‌ ॥ ३९ ॥ 
अडूसा, गिछोय और अंडकी जड़ इनका क्ाथ 
बनाकर उसमें अंडीका तेल ड्रालकर सेवन करनेंसे 
क्रम क्रमस सर्वोगगत बातरक्त रोग दूर होताहै ॥३९॥ 
बरिवृद्धिदारीक्षककः काथो वातास्र- 
नादानश ॥ ४० ॥ 
नित्तोत, विदारीकं। और गोखरु इनका फाथ 
बनाकर सेवन करनेसे वातरक्तरोग दूर होताहै ॥ ४० ॥ 
शुट्दच्याः स्वरसं कल्क॑ चूण वा का- 
थमेव वा । प्रभूतकालमासेबो मुच्य- 
ते बातशोणितात्‌ ॥ ४१ ॥ 
गिलोयकें स्वग्स या कल्क अथवा चूर्ण किम्वा 
फ़ाथकी नित्य सेवन करनेसे वातरक्त रोग दूर होता 
है॥४१॥ 
अमृतानागरधान्यककषेतृतीयेण पा- 
चने सिद्धम । जयति सरक्तवातं सा- 
मं कुप्लान्य शेषेण ॥ ४२ ॥ 
गिल्लोय, सोंठ और घनियाँ यह प्रत्पेक एक २ ते'छा 


लेकर फाथ बनाकर सेवन करे तो वातरक्त, आमवात 
और सर्व प्रकारके कुष्ठ नष्ट होते हैं ॥ ४२ ॥ 
बत्सादन्युद्भधवः काथः पीतो झ॒ग्गुलु- 
मिश्रित:। समीरणसमाथुक्त शोणि- 
त॑ संप्रणाहायेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
गिलोयके क्वाथमें गूगल डालकर सेवन करनेसे वात- 
रक्तरोग दूर होता है ॥ ४३ ॥ 


शुग्युछुवटी । 
तिस्लोप्थवा पश्चशुडेन पथ्या जम्ध्या 
पिबिच्छिन्नर॒हा कषायम्‌। तद्दातरक्त 
शमयत्युदी णेमाजानुभिन्न॑ ज्युतमप्य 
बहयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तीन अथवा पॉच हरड़ोंको गुड़में मिलाकर खाय और 
ऊपरसे गिलोयका क्काथ पान करे तो जानु पय्थत फैला" 
हुआ भी वातरक्त दूर होता है ॥ ४४ ॥ 
गुग्गुल्वमृतवल्लीमिद्रो क्षालुड्ररसेन 
वा। त्रिफलाया रसेयुक्ता गुटिका को- 
लसम्मिता ॥ ४५॥ अक्षयेन्मघुना- 
5लोडच श्रणु कुबेन्ति यत्फलम्‌ । 
पादस्फोर्ट महाधोर स्फोर्ट सर्वोद्भज- 
वव॒यत्‌ ॥ तत्सव नाशयत्याशु ह्ा- 
साध्य वातशोणितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
गूगल, गिलोय और दाख इनको एकत्र पीसकर वि- 
जौरेनीबूके रसमें अथवा त्रिफलेके रसमें छोटे बेरकी बरा- 
घर गोलियाँ बना लेवे । इन गोलियोंको जझ्हतमें 
मिलाकर सेवन करे। इसको सेवन करनेसे पाद- 
स्फोट, सर्वोगगत घोरश्फोट, और असाध्य बात- 
रक्तको शीघरदी दूर करताहै ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 
माहिष नवनीतमन्तु फलिनीपरिभि- 
थ्रितम्‌ । गोमूच्रमिश्रितं कृत्वा क्षी- 
रेण लवणेन च॥ ४७ ॥ तदेकत्र स- 
मालोडच वह्निना तापयेच्छने: । या- 
अमुद्गत्तेयेत्तेन देहस्फुटन शान्तये॥४८॥ 
फूलप्रियंगूको मैंसके नैनीघामें मिलाकर फिर गोमुल्न, 
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वातरक्ताधिकारः । 


( ३८१ ) 


_ऋएएएऋछनेऋ* न --नननेऋ ७2222 22: नल 


दूध और नमक इन सबमें एकत्र खूब 
मिलाकर धीरे धीरे मंद मंद अभ्रिसे गरम करके झरीर 

पर लेप करनेसे देंहका फूटना बंद होता है ॥४७॥४८॥ 
घृतेन वात॑ समुडाविबन्ध॑ पित्त सि 
ताढया मधुना कफस् । वातामप्नमग्र 
रुबुतेलमिश्रा शुण्व्यामवात॑ शमये 
हुड्डूची ॥ ४९ ॥ 


गिलोयकी घृतके साथ सेवन करनेसे वातरोगको, 
गुड़के साथ सेवन करनेसे विबन्धको, मिश्रीके साथ 
सेवन करनेसे पित्तके रोगोंको, शझ़हतके साथ सेवन 
करनेसे कफ़को, अंडीके तेलके साथ सेवन करनेसे 
डग्रवातरक्तकों और सोंठके साथ सेवन करनेसे 
आमवातको नष्ट करताह ॥ ४९ ॥ 


सिंहास्यपश्वमूलछिब्ररुहरण्डगोक्षरु 
क्ाथः । एरण्डतेलरामठसन्धवचूणा- 
न्वितः पीत)ः ॥ ५० ॥ छरामयति वा- 
तरक्तं तथामवात॑ कटीशूलम्‌ | मूत्र- 
पुरीषविबन्धब्रध्मविकारं खुद॒वारम्‌ ५१ 
अडूसेकी जड़, पंचमूलकी ओवाधि, गिलोय, अण्डकी 
जड़ और गोखरू इनका काथ बनाकर उसमें अंडीका 
तेल, हींग और सेंधेनमकका चूर्ण डालकर पान करे तो 
बातरक्तरोग शमन होता है तथा आमबात,करिशूछ, मल 
मूत्रोध और दुस्तर वध्मरोग दूर होता हैं ॥५०॥५१॥ 
गन्धवेहस्तबृषगोक्षुरुकास॒तानां मूर्ल 
बलेक्षरकयोश्र पचेतु धीमान्‌ | वा- 
लासगाशु विनिहन्ति चिरप्तरूढमा- 
जानुगस्फुटितमूझिंगतं तु धीमान्‌5२॥ 
अण्डकी जड़, अड्सा, गोखरु, गिलोय, खिरेंटी और 
तालमखाना इनका क्राथ बनाकर सेवन करनेसे बहुत 
दिनोंका जानुतक और मस्तकतक फैला हुआ घोर 
बातरक्तभी शमन होता है ॥ ५३ ॥ 
पिप्पलीवर्धमानं वा सेव्या पथ्या गु- 
डन वा । कोकिलाक्षाम्रताक्काथे 
पिबेत्कृष्णां यथाबलम्‌ ॥ ५३ ॥ 


अथवा वर्द्धमानपीपलको सेवन करनेसे अथवा हर- 
गुडके साथ सेवन करनेसे या बलानुसार पीपलके 
चुणेकी तालमखाने ओर गिलोयके फायमें मिलाकर से- 
वन करनेसे वातरक्त ज़मन होता है ॥ ५३ ॥ - 
मधुकाहिगुणं तेले तेलादाजं पयो 
भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ यद्यथाप्रिबलं पेय॑ वा- 
तरक्तरुजापहम्‌ ॥ ५५ ॥ 
मुलैठीसे दुगुना तेल, तेलकी बराबर धी और 
दूध लेवे एकत्र मिलाकर सिद्ध करे । इसको अग्रिका 
बलाबलछ विचारकर पान करे ते वातरक्तरोग दूर 
होता है ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 
नवकार्पिकक्ाथः । 


त्रिफलानिम्बमशणिष्ठावचाकटुकरो- 
हिणी । वत्सादनीदारुनिशाकषाय 
नवर्कापिकम्‌ ॥ ५६॥ वातरक्त तथा 
कुछ पाष्मानं रक्तमंडलम्‌ । कुष्ठे कपा- 
लिकाकुष्ठ॑ पानादेवापकषति ॥ 
पथ्वरक्तिकमाषेण कार्यो ५यं नबका 
पिंक ॥ ५६७ ॥ 
तजिफला, नीम, मजीठ, वच, कुटकी, गिलोय और 
दारुहलदी यह प्रत्येक औषधि एक एक तोला लेकर 
काथ बनावे | इस फायकों सेवन करनेसे बातरक्त, 
कोठ, पामा, रक्तमण्डल, कुष्ठ और कपालकुष्ट-यह 
सब तत्काल नष्ट होजाते हैं। यहांपर पांच रत्तीके मा- 
सेके हिसाबसे तोला लेना चाहिये ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 
कषांदों तु पल यावदणद्यादरगुणं ज- 
लम्‌। ततस्तु गुडवं यावत्तोयमष्टगु्ण 
भवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
क्राथके लिये कर्षसे लेकर पलपर्य्यत औषधियोंमें 
दशगुना जल डालना और पलसे लेकर कुड़बपय्यँत 
औषधियोंमें अठगुना जल डालना चाहिये ॥ ५८ ॥ 


विरेचनेधघृतक्षी रपानेः सेकेः सवस्ति- 
मिः। शीतैनिंवांपणेश्वापि रक्तपित्तो- 
त्तरं जयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
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( ३८२ ) बड़सेने-भाषाटी कासद्दिते- 


.. और पित्ताधिक्य बातरक्तरोगमेँ विरिचन, | पटोलत्रिफलाभीरुण॒ डूचीकदटुरोहि- 
घृत, दूध, पान, नल्सींचना, बस्तिकम्मे और शीतल | णी। क्वाथः पित्ताधिके छास्तः शाके- 
आइ्छादन इनकेद्वारा रक्तपित्तकी चिकित्सा करे॥५९॥ | शामधुसंयुतः ॥ ६५ ॥ 


रक्तोत्तर क्षीरघृतमधुको शी रवारि- पटोलपत्र, नीमकी छाल, त्रिफला, शतावर, गिलोय- 
मिः । लेपन शाल्मलीकल्कमावि- | और कुटकी, इनका काथ बनाकर उसमें मिश्री और 
क्षीरेण संयुतम्‌ ॥ ६० ॥ सेचन वा | शहत डालकर सेवन करे तो पित्ताधिक्य वातरक्त 
प्रकर्तव्यमाविक्षीरेः क्षण क्षणम्‌ । स | है शीता है ॥ ६५ ॥ 
हस्मशतधोतिन घृतेन रुधिरोत्तरे६१॥ | वमन मुदुनाधत्यण छेहसेकेवपिलड्टन- 
छेपनं॑ कोष्णशीतेन घृतसरजरसेन | म्‌। कोष्णाः सेकाश्व शास्यन्ते बात- 
वा । सरागे सरुजे दाहे रक्त विज्ला- | रक्ते कफोत्तरे ॥ ६६ ॥ 
व्य लेपयेत्‌ ॥ ६९ ॥ कफाधिक्य वातरक्तमें मृदु करनेके लिये वमन क- 
रक्ताधिक््य वातरक्तरोगमें दूध, घी, मुझैठी, खस | रावे तथा स्नेहकर्म्म, जलका सींचना और लंघन यह 
और जल इनका दशरीरपर लेप करे | अथवा सेमलके | प्रयोग करे । इस कफाधिक्य वातरक्तको मंदोष्ण 
कर्करों भेड़के दूध मिलाकर लेप करे अथवा भेद़के | यो दीए सींचना चाहिये ॥ ९६ ॥ 
दूधका यारंवार शरीरपर सेचन करे । रक्ताधिक्य वातर- तैलमूत्रसुरायुक्तेः पारिषेकः सदा 
कम दजञारबार अथवा सौबार घुलेहुए घीकी माल्िस कर। | हिंतः । गौरसबषपकल्केन प्रदेहो वात 
अथवा राल और घृतको गरम करके सुहाता सुहता | रक्तहा ॥ ६७ ॥ 
लेप करें | लाली, पीड़ा और दाह होय तो प्रथम | तेल, मृत्र और मद्रा इनको मिलाकर शरीरको 
रुघिर निकलवाकर पश्चात्‌ औषधियॉका प्रलेप करे ॥ | सींचना सदैव हितकारक है | सुफेद सरसोंके कल्कदा 
॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ प्रलेप करनेंस कफाधिक्य वातरक्त श्ञमन होता है ॥६७॥ 
तिलाः प्रिया मधुकं विष मूलख | शिम्र॒ुवरूुणस्यथ कल्को धान्याम्लेना- 
चेतसाम्‌ | सघृतः पयसा पिष्ट: प्रले- | निलारत्तिजिल्लेपात्‌ । भवति नवेति 
पो रागदाहनुत्‌ ॥ ६३॥ सच कलल्‍को न विधेयः सिद्धियोंगेई 
तिल, चिरोजी, मुंडैठी, कमलकंद और वेतकी जड़ | स्मिन्‌ ॥ ६८ ॥ 
इनको दूधमें पीसकर घृत मिलाकर प्रलेप करे ते लाली | सहिंजने और वरणकी छालके कल्ककों धान्य नामः 
और दाह दूर होती है ॥ ६३ ॥ कली कांजीमें मिलाकर लेप करनेसे वातकी पीड़ा 
पित्तोत्तेर ठ काइमस्येद्राक्षारग्वध- | शमन होती है ॥ ६८ ॥ 
चन्दनेः । मधुकक्षीरकाकोलीयुक्तेः | कल्कः हैष्मोत्तरे लेप्पो वाजिगंधा- 
काथसुशीतलम्‌ ॥ हार्करामधुसंयुक्ते | तिलोद्ववः । लेप: स्षपनिम्बाकेहिं- 
वातरक्ते पिबेन्नरः ॥ ६४ ॥ स्ाक्षारतिलेहित: ॥ ६९ ॥ 
पित्ताधिक्य वातरक्तमें झुम्मेर, दाख, अमलतास, | असगंध और तिलाोंका कल्क बनाकर कफ़ापिकय 
चंदन, मुलेठी और क्षीरकाकोली इनका फाथ बनाकर | बातरक्तमें प्रलेप करे । अथवा सरक्तों, नीम, आरके 
शाॉतल करके ठसमें मिश्री और झहत मिलाकर | हिंस्रा और तिलोंका खार इनको एकत्र मिलाकर 
सेवन करें ॥ ६४ ॥ प्रलेप करे ॥ ६९ ॥ 
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बातरक्ताधिकार: । ( ३८३ ) 

दिस प----८०---०-ंे++तम++++०२.२०००88>. 7:22 कक मी आम 
5 । | क्षीरतुल्य॑ घत॑ सिद्धवातशोणितना- 
प्रलप। शूलनुद्रातरक्ते चाथ कफो- | झानम्‌॥ ७५॥ 

' क्तरे ॥ 5 ॥ शतावरके कल्क और चौगुने काथके द्वारा तथा 

घरका एआसा, वच, कूठ, श़तावर, हलूदी और | चौगुने दूधमें घृतको सिद्ध करे । यह घृत बातरक्तको 

दारुहलदी, इनको एकत्र मिलाकर प्रलेप करनेसे | दूर करेंहे ॥ ७५ ॥ 
क्रफाधिक्य और रक्ताधिक्य वातरक्तका शूछ नष्ट गुड्डचीघृत । 


होता है ॥ ७० ॥ 
गुदूचीकाथकल्काभ्यां सपयस्क॑ घृर्त 
कायप्रीशुण्ठी कल्क >> 
अम्मृतकटुकायष्टीश॒ुण समा- | श्रृतम्‌ | हान्ति वात॑ तथा रक्त कुष्ठं 
क्षिकम्‌ | गोमूत्रपीत॑ जयति सकफे | जयति दुस्तरम्‌ ॥ ७६ ॥ 
बातशोणितम्‌ ॥ ७१॥ गिलों 
(28 8 हक के ग्रेयके काथ और कल्कके द्वारा और दूधमें घृ तको 
गिल्लाय, कुटकी, मुडेठी और सोंठ इनके कल्कमें | पक्रावे | यह घृत बातरक्त और दुश्कुष्ठको नष्ट 
शहत मिलाकर गेमृत्रके साथ सेवन करनेसे कफा- | करें है ॥ ७६ ॥ 
घिक्‍य शतरक्तराग दूर होता है ॥ ७१ ॥ 


धात्रीहरिद्वामुस्तानां कषाय॑ वा स- 

माक्षिकम्‌ । संसगे सत्रिपाते च क्रि- 

यामन्यविमिश्चिताम्‌ ॥ ७२ ॥ 

अथवा आमले, हलदी और नागरमेथा इनके का- 
थमें गहत डालकर पान करनेसे कफाधिक्य वातरक्त- 
रोग दूर होता है। द्विदोषन और त्रिदोषज वातरक्तमें 
अन्यान्य मिश्रित चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ७२ ॥ 


बलाघ्ृत । 


बलामतिबलां मेदामात्मग्॒तां शता- 
बरीम्‌ । काकोलीं क्षीरकाकोलीं 
शास्म्ां सद्वीख पेषयेत्‌ ॥ ७३ ॥ छूत 
चतुर्गुणं क्षीरं तः सिद्ध बातरक्तनुत्‌। 
हत्पाण्डरो गवीसपकामलादाहनाश- 
नम्‌ ॥ ७४ ॥ 
सिटी, कंबी, मेदा, कौंछ, शतावर, काकोली, 
क्षीरकाकोली, रास्ता और दाख इनके कल्कके द्वारा 
घृतकोी चौगुने दूधमें पकावे | पह घृत-वातरक्त, 
हुृदयरोग, पाण्डुरोंग, वीसपे, कामलछा और दाहको 
। दूर करें है॥ ७३ ॥ ७४॥ 


अम्रतादिघृत । 

अमृतायाः कषायेण कल्केन च महो- 
घधम्‌ | मुद्रभिना घृत॑ सिद्ध वातर- 
क्तहर परम्‌ ॥ 99 ॥ आमवातास्नवा- 
तादीन्क्मिकुछब्रणानापि । अशांसि 
गल्मांश्व तथा नाशयेदाशु योजि 
तम्‌ ॥ ७८ ॥ 

गिलोयके फाथ और सोंठके कल्कके द्वारा मंद मंद 
आभिसे घृतकों सिद्ध करे | यह घृत-बातरक्तकों दूर 
करनेवाला, तथा आमबात, रक्तबातादि, कृमि, कोड, 
ब्रण, बवासीर और गुल्म इन सबको दूर फेरे 
है ॥ उ७ ॥ ७८ ॥ 


द्वितीयअम्नतादिघृत । 
अमृतास्व॒रसविपके सर्पिस्तत्कल्क- 
साधितं पीतम्‌ । अपहरति वातरक्त- 
मुत्तानं चावगाठख ॥ ७९ ॥ 
गिल्लोयके स्वरस और कल्‍्कके द्वारा बृतको पकावे 
यह घृत-उत्तान और अत्यंत गम्भीर वातरक्तको दूर 
करे है ॥ ७९ ॥ 
दितीयगुड़चीघृत । 
शतावरीघृत । अम्मताया: पलशतं जलढद्वोणें5शहछो- 


छातावरीकल्कगर्म रसे तस्याश्वठ॒गुणे । पितम्‌ । घृतप्रस्थं विपक्तव्यं कल्का- 
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( ३८४ ) 


बड्रसेने-भाषाटीकासहिते- 


न सन टन नल लत पतन न न सलम 37-0+2- 2-2 5><_ - 3:29: 73:47 कप :++कर-००++०2०3:क०-+-अ- 3 -नर पर य- ०3 पलक कसम नव कथा५५+ ८० ऊपरप८ पका कालापन न्‍ जल ० 


नष्टी पलछानि च ॥ ८०॥ चतुर्गुणेन 
पयसा वातारुछुछनाशनम्‌ | काम- 
' लापांडुरोगप्न ड्रीहकासज्वरापहम्‌<१ 
गिलोय १०० पल लेकर एक द्रोण जलमें पकावे, 
जब पकते पकते चौथाई भाग होपष रहजाय तब 
उतारकर छान लेवे, फिर इसमें आठ पल गिलोयका 
कल्क, घृत एक प्रस्थ आर उत्तम गायका दूध ४ प्रस्थ 
डालकर उत्तम विधिसे घृतकों सिद्ध करे | यह घृत- 
वातरक्त, कोढ, कामला, पाण्डुरोग, प्रीहा, खाँसी और 
ज्वरको दूर करे हैं ॥ ८० ॥ ८१ ॥ 


अम्तादग्यघृत । 


अमृतामधुकं द्वाक्षा त्रिफला नागरं 
बला। वासारग्वधवृश्वी वदेवदारूत्रि- 
कण्टकम्‌ ॥ <२ ॥ कटुकासवरीकृ- 
प्णा काइमयस्प फलानि च । रास्ता 
कुरकगन्धवबृद्धदारुघनो त्पले! ॥८ शा 
कल्केरेमि:ः समेः कृत्वा सर्पिःप्रस्थं 
विपाचयेत्‌ । धात्रीरससमो देयो वा- 
रित्रिगुणसंयुतः ॥ ८४ ॥ सम्यक 
सिद्धन्तु विज्ञातं भोल्ये पाने च 
शस्यते । बहुदोषोत्थित॑ वातं रक्तेन 
सह मूच्छितम्‌ ॥ ८५ ॥ उत्तानं 
चापि गम्भीर त्रिकजड्भोरुजानुजम्‌ । 
ऋरोष्टशीर्ष महाशूले आमवाते झुदा- 
: ॥ सर ॥ दाहरोगो5परसृष्टस्प 
नां चातिदुस्तराम । मूत्रकृच्छमु- 
दावत्त प्रमेह विषमज्वरम्‌ ॥ ८७ ॥ 
एतानन्‍्सवा त्रिहन्त्याशु बातपित्तक- 
फोत्थितान । सबवेकालापयोगेन वर्णा- 
युबलवद्धनम्‌ ॥ अधिभ्यां निर्मितं 
श्रेष्ठ घ्तमितदनुत्तमम्‌ ॥ ८< ॥ 
गिलोय, मुलैठी, दाख, त्रिफला, सोंठ, सिरेंटी, अ- 
डूसा, अमलतास, पुननंवा, देवदारु, गोखरु, कुटकी, 


के द्वारा एक प्रस्थ घी, आमलोंका रस १ प्रस्थ और जरू 
रेप्रस्थ इन सबको एकत्र करके उत्तम विधिसे घृतको सिद्ध 
करे। जब यह अच्छे प्रकारसे पकनाय तब इसको भोजन 
और पानमें व्यवहार करें| यह घृत-बहुतसे दोषोंसे 
उत्पन्न हुवा वातरक्त, अत्यंत उत्तान वातरक्त, गम्भीर 
वातरक्त, त्रिक, जंधा, ऊह और ज्ञानुगत वातरक्त, 
क्रोप्ठृीषे, महाशुरू, दारुण आमवात, अत्यंत पीडायुक्त 
दुस्तर दाह, मृत्रकृन्छू, डदावत्ते, प्रमेह, विषमज्वर और 
सर्वप्रकारके वातपित्त तथा कफ़से उत्पन्न हुवे रोगोंको 
यह दूर कर देता है। इसको नित्य सेवन करनेसे-बर्ण, 
आयु और बलकी वृद्धि होती है | यह उत्तम घृत-अ- 
श्विनीकुमारोंने निर्माण किया हैं ॥ ८२-८८॥ 
महागुड़ूचीघृत । 
अम्ृतायाः शत प्राप्य जलद्वोणे वि- 
पाचयेत्‌ । चतुर्भागावशिष्टन्त घृत- 
प्रस्थं विषाचयेत्‌ ॥ ८९ ॥ क्षीर चतु- 
शुर्ण तत्र॒ दापयेन्मतिमान्भिषकू । 
कल्क चात्र प्रवक्ष्यामि यथावदलपू- 
वेश? ॥ ९० ॥ काकोली क्षीरकाको- 
ली जीवक्भको च यत्‌ । शताव- 
री वयस्था च मधुक नीलमुत्पलम्‌ ९१ 
अश्वगन्धा च मूलानि स्थिरा कटु- 
करोहिणी । ऋद्धिवृद्धिस्तथा मेंदे 
श्रदृष्टाब॒हतीद्वयम्‌ ॥ ९२ ॥ गुड़ची- 
फलिनीरास्मावासकं चापि संहरेत्‌ । 
तंदेकनत्र समेभोगः पाचयेन्मृदुनामि- 
ना ॥ ९३ ॥ पानाभ्यअ्नननस्येषु परि- 
षेके च दापयेत्‌ | वातरक्तं सश्योथा- 
ढब सदाहं ऋष्ट्शीषकम्‌ ॥ ९४ ॥ 
खजारुस्तम्भवातञ्व रक्तपित्त सुदा- 
रूणम्‌ । बहुविध॑ वातकृच्छे गृधरसी 
वातकण्टकम्‌ ॥ नाशसयेद्योजितं स- 
पिधन्वन्तारिवचो यथा ॥ ९५॥ 
गिलोयकीा १०० पल लेकर एक द्रोण जलमें पकावे ' 


झतावर, पीपल, कुम्मेरके फल, रास्ना, ताहमखाना, | जब पकते पकते जल चौथाई भाग बाकी रहजाय 
अडकी जड़, विधारा, नागरमोथा और कमल इनके कल्क | तब उतारकर छान लछेवे | फिर इस काथमें उत्तम गायका 
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बातरक्ताधिकारः । 


रा एकप्रस्थ, गायका दूध ४ प्रस्थ, तथा नीचे लिखी 
ओऔषधियोंका कल्क दो दो तोछा, काकोली, श्षीरका- 
. कोछी, जीवक, ऋषभक, शझतावर, हरड़, मुलैठी, 
नीलकमछ, असगंध, शालिपर्णी, कुटकी, ऋद्धि, 
यूद्धि, भेंदा, महामेदा, गोखरु, कंटेरी, कटाई, 
गिछोय, फूलग्रियंगू, राजा और अडसा इनका कल्क 
मिलावे | सबको एकत्र मिलाकर यथाविधिसे घृतको 
मन्दू रे अभिसे पकावे | इसको पान, अभ्यंजन, नस्य 
और सींचनेमें प्रयोग करे | यह घृत-अत्यन्त सूजनयुक्त 
बातरक्त, दाहयुक्त, क्रोप्रुशीपैवात, खंजता, ऊरुस्तम्भ, 
दारुणरक्तपित्ति, अनेक प्रकाएका वातकृच्छू, ग्ृमसीः 
और वाठकण्टकरोग इन सबको यह दूर करे 
है॥ ८९-९५ ॥ 

पिण्डतैल | 
शारिवासजेमजिष्ठायश्टीसिक्थेःपयो- 
न्वितेः । तेल पक्का भयोक्तव्य॑ पि- 
ण्डारूय वातरक्ततुत ॥ ९६ ॥ 
शारिवा, राल, मजीठ, मुहैठी और मोम इनके द्वारा 
दूधमें तैछकी पकावे | यह पिण्डाख्य तैछ-बावरक्तको 
दूर करे है ॥ ९६ ॥ 

द्वितीयपिण्डतैल । 
शारिवासजयष्टयाहमशूच्छिष्टेः प- 
योन्वितेः | सिद्धमैरण्डतेलं वा वात- 
रक्तरुजापहम्‌ । अपूतमथितस्यास्प 
पिण्डलैलस्थ योगतः ॥ ९७ ॥ 
ज्ञारिवा, राल, मुडैठी, मोम और दूध इनके द्वारा 
अंडके तैछठफी पकावे | यह वातरक्तको दूर 
करे है ॥ ९७ ॥ 

गुडडचीतैल । 


तुलां पचेज्लद्रोणे गडूच्या: पादरे- 
पितम्‌ । क्षीरद्रोणन्ल ताभ्यात्व 
पचेसेलाढकं॑ शनेः ॥ ९८॥ कल्के- 
मेधुकमजिष्ठा जीवनीयगणस्तथा । 
कुष्टेलागरुम॒दीका मांसीव्याप्रनखं 
नखी । हरेणुआवणीव्योषशताहा?३- 


( ३८५ ) 


ड्रिशारिया ॥ ९९॥ त्वकपत्रागुरु- 
विक्रान्ता स्थिरातामलकी तथा। 
नत॑ केसरद्वीबेर॑ षह्मकोत्पलचन्दन- 
म्‌॥ १०० ॥ सिद्ध कर्षसमेभांगे! पा- 
नाभ्यड्रानुवासने! । सेव्यं वातास्न- 
जान्दन्ति सर्वधात्वन्तराशितान्‌ ॥ 
॥ १०१ ॥ धन्य पुंसबने स्रीणां ग- 
भेद वातपित्तनुत्‌ । स्वेदकंडुरुजा 
यास शिरःकम्पामयार्दितान्‌ । ह- 
न्याद्रणकृतान्दोषान्गुडूची तेलमुत्त- 
मम्‌ ॥ १०२ ॥ 
गिलोयकी एकतुला परिपाण लेकर एकद्रोण जलमें 
पकाबे, जब पकते पकते जल चौथाई भाग बाकी रह- 
जाय तब उतारकर छान लेये | फिर इस काथमें उत्तम गाय- 
का दूध एकद्रोण और उत्तम तिलका तेल एक आठक तथा 
मुलैठी, मजीठ, जीवनीयगणकी औषधियें, कूट, 
इलायची, अगर, दाख, बालछड़, वाघनख, नखीद्वब्य, 
रेणुका, गोरखमुंडी, त्रिकुटा, सोया, काकड़ाप्षिंगी, 
शारिवा, दालचीनी, तेजपात, कालीअगर, कोइछी, 
शालिपर्णी, भुरेआमलछा, तगर, नागक्रेश़र, सुमंधवाला, 
प्माख, कमोदिनी और चंदन इन प्रत्येक औषधिका कल्क 
एक एक तोला डालकर उत्तमविधिसे तेलको सिद्ध करे 
इस तेलकों पान, अभ्यंग और अनुवासनबस्तिमें प्रयोग 
करे । इस तेलको सेवन करनेसे सर्व धातुगत वातरक्त- 
रोग दूर होता है। यह तेछ, धन्य, ख्तरियोंकी पुंसबन- 
कम्ममें पृत्र॒कों देनेवाला, वातपित्तनाशक, तथा पसीना, 
खुजली, झिरःकम्प, आर्दित और व्रणके विकार इन स- 
बको दूर करे है ॥ ९८-१०२ ॥ 


अमृताह्नय तैल । 

गुड्डचीमधुकं दस्वपश्वमूलीपुननेवा | 
रास्तामेरण्डमूलथ जीवनीयानि 
लाभतः ॥ १०३ ॥ पलाना शातके- 
भांगेबेलापधरातं भवेत्‌ । कोला- 
न्विल्वयवान्माषान्कुलत्थांश्राठ को - 

न्मितान्‌ ॥ १०४ ॥ काइमयांणाल 
शुष्काणां षोडशद्रोणवारिणि। सा- 
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( ३८६ ) 


बड्सेने-भाषादीकासदिते- 


धरयेत्नजेरं पूत चतुद्रों णथ्व रोषयेत्‌१ ०५ 
तैलद्वोणं पचेत्तेन दृत््वा पश्व गुण पथ: | 
पिष्ठा त्रिपलिकांश्वेव चन्दनोंशीर- 
केशरम्‌ ॥ १०६ ॥ पत्रेला5णरुकुष्टा- 
नि तगरं मधुयष्टिका । मझिष्ठाधेप- 
लजैव तत्सिद्धं सबेयोगिकम्‌ ॥ १०७॥ 
बातरक्ते क्षते क्षीणे भारात्तें क्षीणरे- 
तसि। वेषथों क्षिप्तमग्नानां सर्वमेका- 
ड्ररोगिणाम्‌ ॥ १०८ ॥ योनिदोष- 
मपस्मारसुन्मादं॑ विषमज्वरम्‌ । ह- 
न्यात्पुंसवनथैिव तलाग्र्यममृताह- 
यम्‌ ॥ १०९ ॥ 


गिलोय, मुलेठी, लघुपंचमूल, पुनर्नंवा, रास्रा, अंड- 
की जड़ और नीवनोयगणकी जितनी ओवधियें 
मिलसके यह प्रत्येक १००-१०० पल लेवे, खिरेंटी 
५०० पल लेपे. बेर, बेल, जी, उड़द और कुछथी यह 
प्रत्येक एक एक आढक परिमाण, तथा कुम्भेरके 
सूखे फल एक आठक इन सबको सोलह द्रोण 
जलमें पकाबै जब पकते पकते चार द्रोण जल 
अवशेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे । फिर 
इस फ़ाथ्में ति॒का तेल १ द्रोण, गायका दूध ५ द्रोण 
तथा चंदन, खस और नागकेह्वर यह तीनों तीन पल 
तेनपात, इलायची, अगर, कूठ, तगर, मुलेठी और 
मरजीठ यह प्रत्येक छः छः मासे लेंवे, इनका कल्क 
करें सबको यथाविधिसे मिलाकर तेलकों पकावे | 
यह तेल-बातरक्त, क्षतक्षीण, बोझढोंनेसे थके हुवे, 
वीस्पैक्षीण, कंप, क्षिप्त, भम्न, सर्वप्रकारके एकांगरोग, 
योनिदोष, अपस्मार, उन्‍्माद और विषमज्वरमें अत्यंत 
हितकारी है । ओर पुंसवन कर्ममें भी अत्यन्त उपयोगी 
है ॥ १०३-१०९ ॥ 

नागबलतैल । 


शुद्धां पचेन्नागबलां तुलान्तु जलाम- 
णे पादकषायसिद्धम्‌ । पाच्यन्तु ते- 
लाठकमतन्न देयमजापयस्तेलविमिश्रि- 
तन्तु ॥ ११० ॥ नतं सयष्टीमधुकं स- 
कल्क॑ दत्त्वा ए्थकू पश्चपलं विपक्तम्‌ । 


तद्घातरक्तं शमयत्युदीण बस्तिभदा- 
नेन हि सप्तरात्रात्‌ । दशाहयोगेन 
करोत्यरोग पीतल तेलोत्तममाश्वि- 
जुष्ट: ॥ १११॥ 
उत्तम शुद्ध गंगेरन एक तुला परिमाण लेकर एक 
अमंणजलमें पकावे जब पकते पकते जल चौथाई भाग 
क्षेप रहजाय तब उतारकर छानलेवे, फिर इस क्ाथमें ति- 
लका तेल १ आढक और षकरीका दूध २ आढक परि- 
माण तथा तगर और मुलैठी यह प्रत्येक पॉच २ पछ 
पीसकर कल्‍्क बनावे, सबको यथाविधिसे मिलाकर 
मन्द २ अभिसे तेलको पकांबे | इस तेलके द्वारा बस्ति- 
कर्म्म करनेसे सात दिनमें घोर वातरक्तरोग दूर होता 
है। इस अशिनीकुमारोंके निम्मोण किये हुए तेलको 
द्न दिनतक पौनेसे वातरक्तरोगी आरोग्य होते हैं। 
॥ ११० ॥ १११ ॥ 


दशपाकचलांतिल ॥ 


बलाकषायकल्काशभ्यां तेल क्षीरच- 
तुशुणम्‌ | दशपाक॑ भवेत्तेन वातारू- 
ग्वातपित्तनुत्‌ ॥ ११३॥ धर्न्य पुंसवन- 
जैव नराणां शुक्रवद्धनम्‌ । शेतो योनि- 
विकारघ्रमेतद्वातविकारलुत्‌ ॥१११॥ 
खिरेंटीके क्राथ और कल्ककेद्वारा एकप्रस्थ तेल 
और चौगुना दूध सबको मिलाकर मंद मंद्‌ अभ्रिसे 
पकाये । इसप्रकार वारंवार दहाबार पकाबे तो यह 
दृह्मपाकबलातैछ तैयार होता है । यह तेल- 
वातरक्त और वातपित्तको दूर करे है | धन्य, पुंसवन- 
करम्ममें उत्तम, मनुष्योंके वीय्येको बढानेवाला, वीय्ये- 
दोष और योनिके रोगोंका हरनेवाल्ला है ॥ १ १२॥११३॥ 
शतपाकसहस्रपाकबला तैल । 
बलाकषायकल्काश्यां तेल क्षीरं॑ सम॑ 
पचेत्‌ | सहसल्वश्तपाके वा वाताख- 
ग्वातपित्तनृत्‌ ॥ ११४॥ रसायनमि- 
दे श्रेष्ठमिन्द्रियाणां प्रवोधनस्‌ | ती- 
बने बृंहणं स्वये शुक्रासग्दोषनादा- 
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वातरक्ताषिकारः । ( ३८७ ) 


नम्‌ रा. ११५॥ बलातेलसहस्लेण त- 

था पाकसहर्मकम्‌ ॥ ११६॥ 

सिरेंटीक कल्क और फ़ाथके द्वारा एकप्रस्थ तेलको 
चौगुने दूधमें पकावे | इसप्रकार वारंवार सौबार या 
हजारबार तेलको पकावे । यह झतपाक अथवा सहस्र 
पाकवाला तेल उत्तम रसायण है, इन्धियोंको चैतन्य 


करनेवाला, जीवन ( प्राणरक्षक ) बृंहण ( प्रशिकारक ), । 
स्वरको शुद्ध करनेवाला, वॉय्यंके विकार और रुषिरके | 


विकारोंको दूर करे है । खिरेंटीके द्वारा तेलका 
हजारबार पकाना चाहिये ॥ ११४ ॥ ११५ ॥ ११६॥ 
पुनन॑वागुग्ुलुः । 
पुनर्नवामूलशतं विशुद्ध रुवूकमूल- 
ख् तथा प्रगह्य | दत्ता पल षोडश- 
कश्व शुण्ठयाः संकुव्य सम्यग्विषे- 
दूघटेप्पाम्‌ ॥ ११७॥ पलानि चाष्टा- 
वथ कौशिकस्य तेनाष्टशेषेण पुनः 
पचेन्त | एरण्डतेलं कुडवं च दद्यात्त- 
था चिदृच्यूणपलानि पत्च ॥ ११८ ॥ 
निकुम्भचूणस्य पल गुड्डच्याः पलद्वय॑ 
चाधपलं पल वा। पलत्रयं उयूषणचि- 
ब्रकानि सिन्धूत्थमछातविडड्भधका- 
नि॥९१९॥ कषे तथा माक्षिकधातचू- 
णपुननवायाः पलमेब चूर्णम्‌। चुणोनि 
दत््वा हृवताय शीते खादेल्नरः कष- 
समप्रमाणम्‌॥१२०॥वातार्जं बद्धि- 
गद्ख सर्व जयत्यवइयं त्वव शधसी- 
ज | जद्भोरुपष्ठ त्रिकबस्तिजञ तथा- 
मवातं बल जयेत्ञ ॥ १२९ ॥ 
पुननेवेकी जड़ १०० पल, अण्डकी जड़ १०० 
पल और सोंठ १६ पल इन सबको एकत्र कूटकर एक 
वंडे जलमें पकावे जब पकते २ जल आठवँं भाग शेष 
. रहजाय तब उतारकर छान लैब, फिर इस फार्थमें 
उत्तम शुद्ध गूगल ८ पल, अंडीका तेल एक कुडव परि- 
माण, निसेतका चूर्ण ५ पल, दुर्ताका चूर्ण चार तोले, 
गिले।यय दे। पल या डेढ पल, त्रिकुटा, चीता, सैंधा- 


सानामाखाका चूण एक तोला और पुननवेका चूर्ण ४ तोले 
डालकर उत्तम विधिसे धीरे धीरे मन्द २ आपभिसे पकावे 
जब पककर सिद्ध होजाय तब स्वयंशीतकछ होनिपर 
उतार लेबे । इसमेंसे प्रतेदिन एक तोलछा परिमाण 
खाय ! यह गूगल-बातरक्त, बंदेहुए सर्वप्रकारके 


| बातरक्त, गृभसीरोग, जंघागत, ऊरुगत, प्ृष्ठगत, तिकू- 


गतबात, बस्तिगत और प्रबक्क आमबातकों दूर 
करे है ॥११७-१२१॥ 


चत्वारों माषकाहीने मध्यमेष्ष्टो च 
माषिकाः । श्रेष्ठे द्वादशकाः भोक्ताः 
वेद्येविज्ञायते त्रिधा ॥ संसरत्वाह्रु- 
त्वाद्ा गुग्गुलो! करणक्रम: ॥ १२२॥ 
चारमासेका कपे हीन होता है, आठमासेका कर्षे 
मध्यम होता है और बारह मासेका के उत्तम होता 
है । इसप्रकार वैद्योने तीन प्रकारका कपे माना है । 
सारक और भारीपन युक्त होनेंस यह गूगलका क्रम 
कहा है ॥ १३२ ॥ 
अम्ततागुग्गुलुई । 
प्रस्थमेक॑ ग॒ड्च्याश्र ह्र्धप्रस्थन्त गु- 
ग्गुलोः । पत्येके त्रिफलायास्त तत्म- 
मां विनिर्दिशेत्‌॥ १२३॥ सब्वेमे- 
कत्र संकुत्य क्वाथयेन्नल्बणेःम्भसि । 
पादछोष॑ परिश्राव्यं कषायं ग्राहये- 
द्विषक्‌ ॥ १२४ ॥ पुनः पचेत्कषाय- 
न्तु यावत्सान्द्रत्वमागतम्‌ । द्न्ती 
व्योषविडड्रानि गुड़्चीतिफलात्वचः 
॥१२५७॥ ततश्राद्धपल चूण'गृहीयाद्वा 
प्रति प्रति। कर्षन्तु त्रिवृतायाश्र सर्व- 
भेकन्न चूर्णयेत्‌ ॥ १२६ ॥ तस्मिन्छु- 
सिद्ध विज्ञाय कवोष्णे प्रक्षिपेद्ठधः । 
ततश्वा मिबल॑ ज्ञात्वा खादेत्कर्षप्मा- 
णतः ॥ १२७॥ वातरक्त तथा कुछ्ठं 
गुदजान्यप्िसादनम्‌ । कुछब्रणं प्रमे- 
हांश्व सामथातं भगन्द्रम्‌ ॥ १२८ ५ . 
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( ३८८ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


] 
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पोहति । अश्विभ्यां निर्मितः पूर्वम- 
म्ताख्यों हि गुग्गुल! ॥ १९९ ॥ 
गिलोय ? प्रस्थ, गूगल आधाप्रस्थ और त्रिफलेकी 
प्रत्येक औषाधि आधा आधा प्रस्थ लेप, सबकी एकत्र 
कूटकर एक अमेण जलमें पकावे जब पकते पकते जल 
चौथाई भांग शेष रहजाय तब उतारकर छान लेंवे । 
फिर इस फ्ाथमें दंती, त्रिकुट, वायबिडंग, गिलोय, 
त्रिफा और दालचीनी, इन प्रत्येकका चरण दो दो 
तोले, निसोतका चूणे एक तोला डालकर पकावे अथवा 
प्रथम केवल काथकोही पकावे जब पकते पकते काथ 
गाढा हो जाय तब उसमें उपरोक्त ओषधियोंका चूणे ड़ाल 
देंवे । अप्रिका बलाबछ विचारकर इसमेंसे प्रतिदिन एक 
तोला प्रमाण खाय | यह गूगल-बातरक्त, कोढ, बवा- 
सीर, मंदामे, कुष्ठ, वरण, प्रमेह, आमवात, भगन्दर, 
आब्यवात और सूजन इन सबको यह दूर करे है। 
यह पूरववेकालमें अश्विनीकुमारोंनि निर्माण किया है॥१२३॥ 
॥ १२४ ॥ १२५॥ १२६ ॥ १२७ ॥ १२८ ॥ १५९ ॥ 
दवितीयअम्॒तागुग्गुलु! । 
द्विप्रस्थमम्नतायाश्च प्रस्थमेकन्तु शुग्शु- 
लोः । भत्येक॑ त्रिफलाप्रस्थं वर्षोभूप्- 
स्थमेव च ॥ १३० ॥ सर्वमेकन्र संकु- 
टच साधयेन्नल्वणेप्म्भसि । पुनः पचे- 
त्पादछोष यावत्सान्द्र॒त्वमागतम्‌ १३१ 
दन्तीचित्रकमूलानां कणाविश्वाफ- 
लत्रिकम्‌ | गुड़चीत्वग्विडड्रानां प्रत्ये- 
कारुपलोन्मितम्‌ ॥ १३२॥ त्रिवृता 
कषेमेकन्तु स्वेमेकत्र चूणेयेत्‌ । सि- 
द्वे चोष्णे क्षिपेत्तत्त त्वमृताशग्गुलुः 
परम्‌॥ १३३ ॥ अतो यथाबलं खादे- 
दम्लपित्ती विशेषतः। बातरक्ते तथा 
कुष्ठं गुदजान्यप्रिसादनम्‌ ॥ १३४ ॥ 
. छुष्ठब्रणं प्रमेहांश्न सामवातं भगनद- 
' रम्‌ । नाव्यादबवातं श्वयधुं हन्या- 
! त्सवांमयांस्तथा। अशिश्यां नि्भितो 
होष हम्रताद्यस्ठ गुग्गुल़ः ॥ १३५ ॥ 


गिल्लाय २ प्रस्थ, गूगल १ प्रस्थ, त्रिफलेकी प्रत्येक 
औषाधि एक एक प्रस्थ और पुननेवा १ प्रस्थ, इन सबको 
एकत्र कूट करके एक अमंणज्जलमें पकावे जब पकते 
पकते जल चौथाई भाग बाकी रहजाय तब उतारकर 
छान लेबे । फिर इस छनेहुए काथको पकाने जद 
पकते २ गाठा होजाय तब दंती, चीतेकी जड़, पीपल, 
संठ, त्रिफला, गिलाय, दालचीनी और वायाविडंग इन 
प्रत्येक औषाधिका चूणे, दो २ तोले और निसोतका 
चूणे एक तोला सबको मिलाकर ख़ब चछाकर एकम- 
एक कर लेवे। इस अमृतागगलको बलानुसार सेवन 
करे । यह विशेष करके अम्लपित्त, वातरक्त, कोढ, बवा- 
सीर, मन्दामि, कुष्ठ, वृण, प्रमेह, आमवात, भगन्दर, 
नाड़ीगतवात, आव्यवात और सर्व प्रकारके रोगोंको दूर 
करें है । यह अमृतागूगल अश्विनीकुमारोंने निमोण 
किया है ॥ १३०-१३५ ॥ 
सूर्यप्रभावटिका । 
चित्रक॑ त्रिफलानिम्बपटों लमछुय- 
छट्टिका । दराड्ढ केसरलैव जीवन्ती 
चाम्लवेतसम्‌ ॥ १३६ ॥ शरामसेनक- 
दार्ब्यलामुस्तापपंटक॑ तथा । तुत्थक 
कटुकाभाड़ी चव्यं पद्मकदीप्यको ॥ 
॥ १३७ ॥ पिप्पलीमरिच् दन्ती शाठी 
शुण्ठी सपुष्करम्‌ | विडड्र पिप्पली- 
मूल जीरक॑ देवदारू च ॥ १३८ ॥ 
पद्म कटुक रास्त्रा हुरालम्भाम्मता 
जत्रिव्वत्‌। लतातुरुष्कतालीशो वृक्षा- 
म्ललवणत्रयम्‌ ॥ १३९ ॥ धान्यक॑ 
वाजमोदा च कारवीधातुमाक्षिका। 
जातीफलं तुगाक्षीरी वाजिगन्धा च 
दाडिमम्‌ ॥ १४० ॥ कड्लोलकमुशी- 
रख द्विक्षारामलक॑ तथा । एतानि 
पलमात्राणि सूक्ष्मचूणानि कारयेत्‌॥ 
॥ १४१ ॥ गिरिजस्य पलान्यष्टो द्वि- 
पलजब गुग्गुला । प्रस्थमेक॑ सिताया- 
शव उतस्थ कुडव तथा ॥ १४२॥, 


सम: ह 
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बातरक्ताधिकारः । 


कस्य च । सर्वेभेकत्र संमिश्य स्नि- 
ग्यमांडे निधापयेत्‌ ॥ १४३॥ बा- 
तव्याधिमूरुस्तम्भमादत गशधर्सी त- 
था। विद्रधी छीपद॑ ग॒ल्म॑ पांडुरोगं 
हलीमकम्‌ ॥१४४॥ क्षतक्षयमपस्मा- 
श्मन्त्रवद्धिव्व नाशयेत्‌ । अरोचकं॑ 
पाइवंशलमुद्रख भगरदरम्‌ ॥ १४५॥ 
हृद्दो गशूलनुत्कम्पाविषमज्वरनाहनम्‌। 
धर्षोपयोगात्छुछझते वलीपलितना- 
शनम्‌ ॥ १४६ ॥ उरःक्षतश्व यात्रो- 
गान्मुखरोगांश्व दारूणान्‌ ! नाझये* 
हुटिकाओवापि चूण पाणितलोन्मि- 


तम्‌ ॥ १४७ ॥ विविधाजन्नानि झुजीत 
यथेष्टल्य यथा सुखम्‌ । रसेमासिश्व यू- 
चैश्व क्षीरेद्राक्षां शु्भां पिबित ॥१४८॥ 
ज्धां संजनयेद्दीतिं जीवेदरशतत्रयम। 
बन्ध्यानां पुत्रदा श्रेष्ठा शुक्रइद्धिक- 
शा परा ॥ १४९ ॥ गुटिका भास्करी 
नाप्ता प्रोक्ता देवेन शम्भुना । प्रमेहं 
शक्तपित्तत् सामवातमहाक्षयम्‌ २१५० 
बाडिव्रणांश्व घोरांश्व ह्मपचीस् प्रणा- 
शयेत्‌ । श्वयथुश्व शिरोरोगं कामला- 
शव नियच्छति ॥ १५१ ॥ धात्विन्द्रि- 
यबलक्षोणो हतभो हतपोरूषः । 
अवेदनेन युक्तों ना बलधात॒परा- 
ऋमेः ॥ दृष्टिपृष्टचा स युक्तश्व॒ निर्वि- 
कारो निरामयः ॥ १५२ ॥ अग्नि 
दीतियुतो दृष्ठो दीघोयुः पुरुषो भ- 
बत । ये वातप्रभवा रोगा ये च पि- 

) ज्समुद्धवाः । कफरोगाश्न ये केचि- 
इन्द्॒जं सत्रिपातजम्‌ ॥ १५३ ॥ ते 
सर्वे प्रशर्म यान्ति भास्करेण तमो 
यथा । रोगविद्राविणी भोक्ता ग॒टी 
खूर्पप्रभा मता ॥ १५४॥ 


( ३८९ ) . 


चीता, त्रिफला, नीमकी छाल, परवल, मुंछेठी, दा- 
लचीनी, नागकेशर, जीवंती, अमलबेत, चिरायता,, 
दारुहछूदी, इलायची, नागरमोथा, पित्तपापड़ा, तृतिया, - 
कुटकी, भारंगी, चव्य, पद्माख, अजवायन, अजमोद, 
पीपल, कालछीमिचे, दंती, कच्तर, सोंठ, पोहकरमूछ,वायवि- 
डंग, पीपलामुल, जीरा, देवदारु, पद्माख, कुटकी, राजा, 
धमासा, गिलोय, निसोत, छोतान, लताकस्तूरी, ताछी- 
झपत्र, विषांबिल, तीनोंलबण, धनियाँ, अजमोद, सौंफ, 
सोनामाखी, जायफल, वंशलोचन, असगंध, अनार, 
शीतलचीनी, ख़स, जवाखार, सजाखार और आमले 
यह प्रत्येक औषधि चार चार तोले लेकर बारीक चूणे 
करले, तथा शिलानीत आठ पल, गूगल दे पल, मिभ्री 
एक प्रस्थ, थी एक कुडव, लोहेकी भस्म आठ पल और 
सोनामाखीकी भस्म आधा प्रस्थ, इन सबको एकत्र 
मिलाकर १ उत्तम चिकने बासनमें भरकर रख देंवे। 
यह सुस्यप्रभावाटिका-सवव प्रकारके बात, ऊरूस्तम्भ, 
आर्दित, ग्रभ्सी, विद्रधी, 'ीपद, गुल्म, पाण्डुरोग, 
हलीमक, क्षतक्षय, अपस्मार, अम्त्रवृद्धि, अरोचक, 
पारश्चशूल, उदररोग, भगन्दररोग, हृदयरोग, शूल, 
कम्प और विषमज्वरकों नष्ट करे है। इसको एक 
वर्षपर्य्यन्त, सेवन करनेस वल्ली और पलितरोग 
नष्ट होता है। तथा उरःक्षत और दारुण मुख- 
रोगक़ों यह गोली अथवा उपरोक्त औषाधेका एक 
तोला प्रमाण सेवन किया हुआ चूणे दूर कर देताहै। 
इसपर अनेकप्रकारके यथेष्ट और सुखकारक अन्नको 
सेवन करे, तथा अनेक प्रकारके मांसरस, यूष, दूध 
और दाख आदि स्वादिष्ठ पदा्थे सेवन करे | इसके 
प्रभावसे मेधा दीपन होती है, तीनसी वषेकी अवस्था 
होती है, वन्ध्याश्नियोंके उत्तम पुत्र उत्पन्न होता है, 
वीय्यंकी वृद्धि होती है, यह सृस्येप्रभावटिका पूर्वकालमें 
महांदवने कहीथी | यह गोली-प्रमेह, रक्तपित्त, आम- 
वात, राजयक्ष्मा, नाडीज़णदारुणरोग, अपची, सूजन, 
शिरोरोग और कामलाको नष्ट करे है | जिन मनु- 
घ्योंकी धातु, इच्धियें और बल क्षीण होगया है, 
बिनकी कांति नष्ट होगई है और जो पुरुषार्थ हीन हैं, 
वह सब इसके प्रभावसे बल, धातु और पराक्रमयुक्त 
होनाते हैं। तथा उनकी दृष्टि और शरीर पथृष्ट 
होकर विकार और रोगरहित होनाते हैं । एवं ! 
उनकी आम अत्यंत दीपन होती है और बहुत दिनॉतक 
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(३९० ) 


अन्न 3 2 स्तन 
जीता रहता है | जो वातजनित रोग हैं, जो पित्तजनित 
रोग हैं तवा कफननित जो रोग हैं और जा दन्द्रज 
तथा सन्निषातज रोग हैं वह सब इस सृख्यप्रभावटिका 
के प्रतापसे शीप्रही ग़मन होजाते हैं | जिसप्रकार सू- 
स्थैसे अंधकार नष्ट होजाता है । यह सूब्मप्रभागु- 
टिका-रोगोंकों विद्रावण करनेवाली है ॥१३६-९५४॥ 


केशोरगुगगलु। । 
वरमहिषलो चनोदरसात्रिभवर्णस्य गु- 
ग्युलोः प्रस्थम्‌ । प्रक्षिप्प तोयरादो 
त्रिफलाथ यथोक्तपारिमाणामक १५५॥ 
द्वार्निशच्छिन्नरहा पलानि देयानि 
यत्नेन ॥ १५६ ॥ विपचेदभमत्तो 
दव्योसंघट्यन्स॒हुयोवत्‌ । अधेक्षयि- 
त॑ तोय॑ जात॑ ज्वलनस्य सम्पकोत्‌॥ 
॥ १५७ ॥ अवताय्ये वस्थपूर्त पुन- 
रपि सम्पादयेदयः पात्र । सान्‍्द्री- 
भूत तस्मिन्नवताय्य हिमोपलप्रस्थे ॥ 
॥१५८॥ चत्रिफलाचूणोधेपलं व्िकटो- 
श्रृण षडक्षपारेमाणम्‌ । कृमिरिपुचू- 
णाधपलं कर्ष कष त्रिवृदन्त्यो:॥१५०९॥ 
पलमेकन्तु गुड्डच्या दृत्त्वा संचूण्य 
यत्नेन । उपयुज्य चालुपानं यूष 
क्षीरं सुगन्धिसलिलख ॥ १६० ॥ 
इष्ठाहार विहारी भेषज्यमु पयुज्य सर्वे- 
कालमिदम्‌ । तन्ुरो धिवातशोणित- 
मेकजमथ सबेज जयति ॥ १६१॥ 
ख्ुतपारिशुष्क॑ स्फूटित जीण वा जा- 
लुज वापि । प्रणकासकुष्ठग॒ल्म॑ श्वय- 
थूदरपांडमेहांश्व ॥ १६२॥ मन्दाप्ि- 
व विबद्ध प्रमेहपिटिकांश्व क्‍ 
त्याशु । सततं. निषेव्यमाणः काल- 
बचाद्धन्ति सवेगदान्‌ ॥ १६३॥ अ- 
मिभूय जरादोष करोति केशोरकं 
रूपम्‌ ॥ १६४ ॥ प्रत्येक चिफलातप्रस्थं 
जल तत्र षडाठकम्‌ । गुडवदग्गु लो 


पाकः सम्धेयस्तु विशेषतः ॥१६५॥ 


असके नेत्रके पेटकी समान उत्तम मैंसिया गूगल ६४ | 
तोले त्रिफलेकी प्रत्यक्ष औषधि प्रथक्‌ प्रथक्‌ू एक एक 
प्रस्थ, और गिलोय ३२ पल इन सबको एकत्र दो द्रो . 
णजलमें पकावे और खूब करछीसे चलाता जाय जब 
पकते पकते चौथाई भाग जल शोष रहजाय तब 
उतारकर छान लेबे ( किंतु मूलमें लिखा है कि, आधा 
भाग जल होष रहनेपर उतार लेना चाहिये सो आधा 
जोष रखनेसे क्राथ ठीक नहीं होसक्ता इसलिये वृद्ध 
वैद्योके उपदेशसे चतुर्थाशशेषही रखना चाहिये ) फिर 
इस काथको पात्रमेँ करके अभ्रिपर चढाकर पकावे 
जब पकते पकते गाढा होजाय तब उतार लेवे, फिर 
इसमें हिमोपल (सफेदमिश्री ) एकप्रस्थ, त्रिफलेका 
चूण २ तोले, त्रिकुटेका चूणे ६ तोले, वायविडंगका 
चुण २ तोले, निसोत १ तोला, देती १ तोला और 
गिलोयका चूण ४ तोले, सबको यथाविधिसे मिलाकर 
ख़ब करछीस चला देंवे । इसको यूष, दूध अथवा 
सुगंधित जलके साथ सेवन करे | इसपर इच्छानुप्तार 
आहारविहार करे | इस गूगलको सदेव सेवन करनेसे 
शरीरको रोकनेवाला, एकदोषज, द्विदोषज, त्रिदोषज, 
स्र॒वता हुआ, स्फुटहुआ, सूखाहुआ, बहुत पुराना और 
जानुओंतक प्राप्त हुआ ऐसा वातरक्तरोग अवश्य दूर 
होताहै. तथा वण, खाँसी, कोढ, गुल्म, सूजन, उद्र- 
रोग, पाण्डुरोग, प्रमेह, मंदाभि, मलबद्ध और प्रमेह 
पिड़िका भी दूर होजाती है । यह निरंतर सेवन 
किया हुआ कालके वह्ञ हुए रोगोंको जीतता है | जरा 
अवस्थाको दूर करके फिरसे नवयौवन युक्त करता है । 
इसमें त्रिफलेकी प्रत्यके ओषधि प्रथक्‌ प्रथक्‌ एक एक 
प्रस्य लेनी चाहिये, जल छे आढ्क परिणाम लेना 
चाहिये और विशेष करके गृगलका पाक गुड़की समान 
करना चाहिये ॥ १५५-१६५ ॥ 


सिंहनादगुग्गुलु१ । 
अष्टो पलान्यत्न पलंकषायाः प्रस्थ॑ 
पृथक शुद्धफलन्नयस्य । दतक्त्वा पचे- 
होणयुगे जलस्य पादावशेष पुनरेव 
वैद्य: ॥ १६६ ॥ दन्तीचिवृच्यूषणवा- 
नरीणां विडड्गमुस्तात्रिफलामृता- 
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बातरक्ताधिकारः । 


(३९१ ) 


सपारदानाञ सगन्धकानाम्‌ ॥१६७॥ 
पलाधमानम्ामितं सचूण दद्याद्विपक्क 
. पुनरेव तत्र । फलानि संचूण्य च 
कातकानि सहम्यसंख्याकलितानि 
पश्चात्‌ ॥ १६८ ॥ खादेतु माषद्वितय 
प्रवृतत तोयादिकं देयमतो5लुपाने । 
आमानिले सन्धिगत॑ सशूलं छि- 
रोगतं जाजुकाटेस्थितत्व ॥ १६५९ ॥ 
शोषाइतिदरत्ति विषमज्वरात्ति प्रमे- 
हकुछानि भगनन्‍्द्रशख । हन्यात्न- 
राणामिति सिंहनादो मेदो मरू- 
च्छेष्मगदान्पुरोप्यम्‌॥ १७० ॥ दाहो5 
त्यन्तप्रव॒ृत्तिवां विकारो$उल्पोषपि चे- 
द्ह्ु) । तत्कृतस्तु तदा तत्र तक्रभक्ते 
हित पिवेत्‌ । उद्धत्तनं शीतजलस्वा- 
नथ्व शायनं तथा । विरेकातिशय 
कुय्योत्सिहनादे यतः खुधीः ॥१७१॥ 
ज्ञात्वाषबलं झारीरे तु दक्यादेव॑ न वा 
मिषक्‌ | तोयारणालगोक्षीरेः क्रमा- 
त्पक्क विशुद्धयाति ॥ फर्ल कतकसं- 
ज्न्तु कृत्वा चूण ततः क्षिपेत्‌॥१७२॥ 
गूगल ८ पल, और त्रिफलेकी प्रत्येक औषधि एक 
एक प्रस्थ लेकर दो द्रोण जलमें पकावे जब पकते रे 
चौधाई भाग जल हैेष रहजाय तब उतारकर छान 
लेवे फिर इस कार्थ्मे दंती, निसोत. त्रिकुटा, कॉछके 
बीज, वायावैडंग, नागरमोथा, त्रिफला, गिलोय, कुटकी 
बच, चीता, मानकन्द पारेकी भस्म ओर शुद्ध गन्धक 
प्रत्येक दो २ तो और निर्मल फल १००० लेबे, 
सबका एकत्र चूर्ण करके मिलादेंवे । प्रतिदिन इसमेंसे 
दो मासे जलादिके अनुपानके साथ सेवन करे | यह 
सिंहनादग्गल आमवबात, सन्धिगठवात, शूल, शिरोगत 
वात, जानुगतवात, काटैगतवात, शोष, विषमज्वर, प्रमेह, 
' कोठ, भगन्दर, मेद्रोग, वातरोग और सबप्रकारके 
कफरोगोंको दूर करंदेता है । जो इसको सेवन कर- 
नेसे अत्यन्त दाह हो अथवा अन्यान्य थोंडे बहुत किसा 
प्रकारके विकार माहूम होंय तो इसके ऊपर तकके साथ 


भात खाय तथा ज्ञीतल और सुगास्धित पदाथोंका 
शरीरपे उबटन करे । जश्ञीतल जलसे स्नान को और 
शीतलभाममें ग़यन करे । जे। इस सिंहनादगूगलकों सेवन 
करनेसे अत्यन्त दस्त होने छगै और रोगी बलह्दीन हो- 
जाय तो इसका सेवन बन्द करदेंवे । अथबा रोगीके 
बलानुसार इसको सेवन करावै ( कतकफल शोधन- 
विधि ) निमेलीके फलोंको लेकर जल, कांगी और 
गायेके दूधमें क्रमसे पकाबै तो कतकफलछ झुद्ध होजाते 
हैं पश्चात्‌ इनका चूणे करके उपरोक्त औषधिमें मिला 
देंवे ॥ १६६-१७२ ॥ 
द्वितीयसिंहनादगुग्गुलु । 
पलत्नयं कषायस्य त्रिफलायाः खुचू- 
णितम्‌ । सोगन्धिकपलखेव॑ कोशि- 
कर्य पलत्रयम्‌ ॥ १७३ ॥ कुडवं 
चिच्रतेलस्य सवेमादाय यत्नतः । पा- 
चयेत्पाकविद्वेद्वः पात्र लोहमये हृढे 
॥ १७४ ॥ हन्ति वातं तथा पित्त छे- 
ष्मिणं खञ्रपंगुताम्‌ । इवासं सुद्द॒जय 
हन्ति का पश्चविध॑ तथा ॥ १७५॥ 
कुछानि वातरक्तश्व गुल्मशलोदराणि 
च्‌ | आमवातं जयेदेतदपि वेद्यविव- 
जितम्‌ ॥ १७६॥ मासादस्योपयोगे- 
न जरापलितनाछानम्‌ । सर्पिस्तेलर- 
सोपेतमश्रीयाच्छालियष्टिकम्‌ १७७॥ 
सिंहनाद इति ख्यातों रोगवारणद- 
पहा। वहेदीसछिकरं पुंसां भाषितं दंड- 
पाणिना ॥ १७८ ॥ अन्राहुखिफला- 
क्ार्थ पृथक त्रिपसम्मितम्‌ | कि- 
ख्ित्रिय्याति चेरंडरलहपाके5घिके 
खरे ॥ १७९ ॥ 
त्रिफलेका काथ १२ तोले, त्रिजातकका चूणे ४ तोले, 
गगल १२ तोले और अंडीका तेल १६ तोले सबको 
यलपूर्वक लेकर पाकको जाननेवाला वैद्य उत्तम लोहेके 
हृठपात्रमें पकावै । यह सिंहनादगूगल वातजनितरोग, 
पित्तजनितरोग, कफजनितरोग, खंजता. पंगुता, दुस्तर- 
श्वास, पॉचप्रकारकी खाँसी, कोढ, वातरक्त, गुल्म, शूल- 
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( ३९२ ) 


बड़सेने -भाषाटीकासहिते- 


उदररोग और वैद्य करके त्याग किया हुआ आमवात 
। रोग इन सभकों दूर करे है | इसको नियमपूर्वक एक 
महीनेतक सेघन फरनेस-जरा ( बुढापा ) और पल्चित 
' ( बिनाही अवस्थाके बालींका सफेद हो जाना ) रोग 
नष्ट होते हैं | इसपै-धी, तेछ, और मांसरस इनके 
साथ ज्ञालिचाबह और सँँठीचावलोंका भोजन 
करे | यह [सिंहनादगूगल रोगरुपी हाथियोंके दपेको 
भंजन करनेवाला है | यह अप्रिको दीपन करनेवाला, 
इसको महादेवने कहा है यहां त्रिफलेकी प्रत्यक्ष औष- 
घधिफा क्ाथ तीन २ पल लेना चाहिये | स्नेहपाक अ- 
घिक खर करनेसे अण्डिका तेल किंचित्‌ निकलता है 
॥ १७३- १७९ ॥ 
धान्यतुम्बुरुशुण्ठीनां मांसकृष्मांड- 
माषयोः । गुड़च्या गुग्गुलोश्वेष प्रस्थं 
षोडशपिः पलेः ॥ १८० ॥ 
धनियाँ, तुम्बुरु, सेठ, मांस, पेठा, उड़द, गिलोय, 
और गूगल इन सबका १६ पलूफा एक प्रस्थ होता 
है॥ १८० ॥ 
सन्द्रप्रभावटिका । 
कृमिरिपुद्हनव्योषात्रिफलामरदा रू 
चव्यभूनिम्बा: । मागधिमूल सुस्त 
शाठीवचाधातुमाक्षीकम्‌ ॥ १८१ ॥ 
लवर्ण क्षारनिशायुगकुस्तुम्बुरुगज- 
कणातिबिषा ॥ १८२॥ कर्षाशिका- 
न्येब समानि कुय्योत्पलाष्टक॑ चाइव- 
जतु प्रदद्यात्‌। निष्पन्रशुद्धस्य पुरस्य 
धीमान्पलद्गयं॑ लोहरजस्तथेब १८३॥ 
सिताचतुष्क॑ पलमन्न वा स्पात्रिकु- 
म्मकुम्म च्िसुगन्धियुक्तम । पृथकपले 
चूणमथावपेचश्च॒चन्द्रपभेयं ग्टिका 
विधेया ॥ १८४॥ ज्वरातिसार ग्रह- 
णीविकारांश्रा्शासि निनाशयते 
पडेव । भगन्दरान्कामलपांडुरोगान्न- 
' छस्य बह्नेः कुरुते भदीत्तिम ॥ १८५। 
हन्त्यामयानिपित्तकफानिलो त्थान्नाडी 
गते ममंगते व्रणे च | क्षतक्षये रध- 


सियक्ष्मणोश्व मेहे गजाख्ये प्रदरे प्र- 


योज्या ॥ १८६ ॥ शुक्रक्षये चाइम- 
रिमूत्रकृच्छे शुक्रमवाहे5प्युद्रामये 
च। शाम्सु समम्यच्ये कृतम्सादं॑ प्रा- 
पता गुटीचन्द्रमसः प्रसादात्‌ ॥ १८७॥ 
न पानभोज्ये परिहारमस्ति न शीत- 
वातातपमैथुने था । अक्तस्य पूर्व 
सततं प्रयोज्या तक्राछुपानाप्यथ 
मस्तुना वा ॥ १८८ ॥ अजारसो 
जाड्रलूजो रसो वा परयोष्थवा शी- 
तजलालुपानम्‌ ॥ १८५९ ॥ शुक्रदोबा- 
ब्रिहन्त्यष्टो प्रमेहांश्रेव विंशतिः | 
वलीपलितनिसुक्तो वृद्धोएपि तहझू- 
णायते ॥ १९० ॥ 


वायविडंग, चीता, त्रिकुटा, त्रिफला, देवदारु, चब्य, 
चिरायता, पीपछामूछ, नागरमोथा, कचूर, सोनामाखी, 
सैंधानमक, जवाखार, हलूदी, दारुहल्दी, धनिया, गज- 
पीपल और अतीस यह प्रत्येक औषधि एक २ तोहा 
शिलाजीत ८ पल, पत्रराहित और शुद्ध गूगल. २ पहछ, 
लोहेका चूर्ण २ पल, मिश्री ४ पल, निसतोत, दन्‍्ती और 
त्रिजातक प्रत्येकका चूणं चार २ तोले इन सबको एकन्न 
मिलाकर उत्तम विधिस कूट पीक्षकर गोली बनावे इनके| 
चन्द्रपभावाटिका कहते हैं । यह गोली-ज्वर, अतीसार 
संग्रहणी, छः प्रकारकी बवासीर, भगन्द्र, कामला, पा- 
ण्डुरोग, मंदाध्ि, पित्त, कफ और बवातननितरोग, ना- 
डीगत, मम्मंगत ब्रण, क्षतक्षय, गृभसी, राजयफ्ष्मा, प्रमेह , 
प्रदूर, शुक्रक्षय, पथरी, मृत्रकृच्छू, वीय्येका गिरना और 
सवप्रकारंके उद्ररोगोंमें हितकारक है प्रसन्न हुए सदाशि- 
वका पूजन करनेपर यह उत्तम गोली चन्द्रमाको प्राप्त 
हुई है। इसपर भोजन और पानका कुछ परहेज नहीं 
है । तथा ज्ञीत, पवन, धूप और मैथुनकाभी पर- 
हेज नहीहै । इसको भोजनसे पहिले सदैव तक़के 
साथ अथवा दहीके तोड़के साथ, षकरीके मांसरसके 
साथ जाइलजीबोंके मांसरसके साथ. किम्बा दूधके 
साथ अथवा शीतछजनलके साथ, सेवन करे । यह 
चन्द्रमभावटेका आठप्रकारके शुक्रदोष, वीस प्रकारके 
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| 


वातरक्ताधिकारः । 


( ३९३ ) 


प्रमेह और बलीपलितरोगोंकों दूर करके वृद्धमनुष्यको 


भी तरुणकी प्तमान करदेती है ॥ १८१-१९० ॥ 
शिवसिद्धान्तोक्तबृहच्छिवगुटिका । 


काले रवितापाठ्यर चायःपात्रे शि- 
लाजतु प्रवर॒म्‌ । त्रिफलारससंयुक्त 
ज्यहं विशुद्ध पुनः शुष्कम्‌ ॥ १९१ ॥ 
दशमूलस्य गुड्च्या रसे बलायास्त- 
था पटोलस्प | मधुकरसे गोमत्रे उय- 
है उयहं भावग्रेत्कमशः ॥१९२॥ एका- 
हं क्षीरीण ठु ततःपरं भावयेत्पुनः 
शुष्कम्‌ । सप्ताह भाव्य स्यात्काथे- 
नेंषां यथालाभम्‌ ॥ १९३ ॥ काको- 
ल्‍यों द्वे मेंढे विदारियुग्मं शातावरी 
द्वाक्षा । वृद्धियुगषंभवीरा झुण्डित- 
काजीवांशुमत्यश्व ॥ १९४ ॥ रास्प्ा- 
पुष्करचित्रकदन्तीमकणाकालिड्रच- 

व्याश्व । कटुकाश्रकद्भीपाठा चेतानि 
पलांशकानि काय्याणि ॥ १९५ ॥ 
अष्टगुणसाधितानां रसेन पादांशके- 
न भाव्य स्थात्‌ । गिरिजस्थेवं भा- 
वितशुद्धस्य पलानि दश षद्‌ वा ॥ 
॥ १९६ ॥ द्विपलश्व॒ विश्वधात्रीमा- 
गधिकाकरकंटाख्यमारिचानाम्‌ । तठु- 
गाक्षीरीत्वम्रागदलेलानां मन्त्रयि- 
त्वा तु ॥ १९७ ॥ गिरिजस्य षोडरश- 
पलेगेटिकाः काय्यांस्‍्ततो5क्षसमाः 
॥ १९८ ॥ ताः शुष्का नवकुम्भे जा- 
तीपुष्पाधिवासिते स्थातव्या: । ता- 
सामेका काले पेया भक्ष्यापि वा स- 
ततम्‌ ॥ १९९॥ क्षीररसदाडिमरसाः 
खुरासबश्च मधुकशिशिरतोयानिं । 
आलोक्य गर॒ुर्ण तासामलुपाने वा भ- 
झास्यन्ते ॥ २०० ॥ सुजीणेलघ्वन्नप- 
योजांगलनियूहसषभोजी स्थात्‌ । 


सप्ताह॑ यावदतःपरं॑ भवेत्सवेसामा- _ 


नपय५॥ २०१ ॥ क्ुक्तापि भक्षते5उमत य- 
हच्छया नोद्वहेद्धयं किख्वचित्‌ । निरू- 
पद्गवा प्रगुक्ता सुकुमारे! कामिमि- 
श्वेव ॥ २०२॥ संवत्सरं प्रयुक्ता हन्त्ये- 
षा वातशोणितप्रबलम्‌ । बहुवार्षि- 
कमपि गाठं यक्ष्माणं चाट्बवातस्व॥ 
॥ २०३ ॥ ज्वरयोनिशुक्रदोषप_्ठीहा- 
छः पांडुरोगहद्गभहणी । व्रध्मवर्मिगु- 
ल्मपीनसहिक्काकासारुचिश्वासान ॥ 
॥ २०४ ॥ जठर॑ शित्र कुछ जाडडबं 
क्“ैब्यं मदक्षयं दोषम्‌ । उन्‍्मादमप- 
स्मारो वदनाक्षि।शशिरोगदान्सवान्‌ ॥ 
॥ २०५ ॥ आनाहमतीसार सार 
ग्द्रकामलां प्रमेहांश्व । यकृदबुंदानि 
विद्रधि भगन्दरं रक्तपित्तत्व ॥२०६॥ 
अतिकाइयमतिस्थौल्यं स्वेदमपि ड्ली- 
हगदसञ्व निहन्ति । दृष्टाविषमपि चो- 
म़्यं गराणि चेषां बहुप्रकाराणि॥२०७॥ 
मन्त्रौषधप्रयोगा नारिप्रयुक्तां स्तां त्रि- 
कास्तथा बाधा: । पाप्मालक्ष्मी चे- 
ये झामयति गुटिका छिवा नामप्ती 
॥ २०८ ॥ बल्यावृष्याधन्याकान्ति- 
वणयदाःश्रीकरी चेयम्‌ । दद्यान्ृप- 
सदृशतां जयति वादं खुखस्था सवे- 
म्‌॥ २०९ ॥ प्रकृतिमिधासस्मृति बु- 
द्विबलयुक्तस्तथा दृटशरीरएः। पुष्टचयो- 
जोवर्णन्द्रिय तेजोबलसंपदोषेत३२१० 
वलिपलितरोंगरहितों जीवेदे शर- 
दां छातं स पुरुषः । संवत्सरप्रयो- 
गाद्दाभ्यां तु शतानि चत्वारि२११॥ 
सर्वामयजिद्विहित॑ मुनिभिभेक्तया 
रसायन रहस्यम । शिवगुटिकेाति 
रसायनमुक्त गिरिशेन गणपतये२१२॥ 
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(३९४ ) 


बड़्सेने-भाषाटी कासहिते- 


उत्तम शिलाजीतका लकर सुप्येकी प्रचंड धूपमें 
लोहेके पात्रमें रखकर तीन दिनतक त्रिफलेके रसकी 
| भावना देंवे इसप्रकार बारंवार भावना देवे और वारंबार 
धूपमें सुखावे. फिर दशमूछ, गिलोय, खिरेंटी, पटोल 
और मुझैठी इनके रस अथवा क्राथमें और गोमूत्रमें 
क्रम क्रमसे तीन तीन दिनतक भावना देते, फिर 
एकदिन दूधमें भावना देकर ध्रूपमें सुखा लेवे, पश्चात्‌ 
काकोली, क्षीरकाको्ली, भेदा, महामेदा, विदारी, 
क्षीराविदारी, शतावचर, दाख, वृद्धि, ऋद्धि, ऋषभक, 
जीवक, धीकुवार, गोरखमुंडी, जीवंती, पृष्टपर्णी, रायसन, 
पोहकरमूल, सीता, दंती, गजपीपल, इन्द्रजो, चब्य, 
कुटकी, काकंडाशिंगी औए पाठ यह प्रत्पेक औषधि 
चार चार तोले लेकर अठगुने जलमें पकांवे जब पकते 
पकते जल चौथाई भाग बाकी रहजाय तब उतारकर 
छान लेवे, फिर इस कफाथमें उपरोक्त शिलाजीतकों 
सातदिनतक भावना देवे तो शिलाजीत अच्छेप्रकारसे 
शुद्ध होजाता है । इसप्रकार शुद्धकियाहुआ शिला- 
ज्ञीत १६ पल, सोंठ, आमले, पीपछ, काकडाशिंगी, 
कालीमिचे, वंशलोचन, दालचीनी, नागरपान और 
इलायची यह प्रत्यक औषधि आठ आठ तोले सबको 
एकत्र कूट पीसकर एक एक तोलेकी गोली बनाये, इन 
गोलियोंको धूपमें सुखाकर चमेली आदिके सुगंधित्त 
फूलोंमें वसाकर उत्तम नवीन घडेमें भरकर रखेदेवे । 
प्रतिदिन एक गोली भक्षण करे अथवा जलकेसाय 
पीवे । अनुपान-दूध, मांससर, अनारका रस, मदिरा, 
आसव, शहत और ज्ञीतल जलादिक पान करे | 
अथवा इन गोलियोंके गुणोंके अनुसार या रोगानुसार 
अनुपानकी कल्पना करे । इन गोलियोंके जीण होनेपर 
हलका अन्न, दूध, जांगलजीवोंके मांसका फाथ 
और यूषका भोजन करें | सातदिनके पश्चात्‌ 
फिर साधारण भोजन करे | फिर इसको चाहे भो- 
जनसे पहिले भक्षण करे और चाहे भाजनसे पीछे 
भक्षण करे फ़िर यह किसी प्रकारका भय नहीं करतीहै । 
ह गोली सुकुमार ओर कामी पुरुषोंको सेबन की हुई 
कुछभी उपद्रव नहीं करती है । इसको एक वर्षपय्यत 
नित्य सेबन करनेसे-वातरक्तरोग दूर होता है। तथा 
बहुत वर्षोका पुराना ओर गंभीर राजयक्ष्मा, आव्य- 
बात, ज्वर, योनि ओर शुक्रदोष, प्रीहा, बवासीर, 
पाण्डुरोग, हृदयरोग, संग्रहणी, बध्मरोग, वमन, गुल्म, 


पीनस, हिचकी, खासी, अरुचि, ध्रास, उदररोग, श्ि- 
त्रकुष्ठ, जडता, नपुंसकता, मद, क्षम, शोष, उन्माद, 
अपस्मार, मुखराग, नेत्ररोग, शिरोरोग, आनाह, अती- 
सार; रक्तमद्र, कामला, प्रमेह, यक्ृत्‌ ,अबुद, विद्राणि, भग- 
न्द्र, रक्तपित्त, अत्यन्तकृशता, अत्यन्तस्थूलता, स्वेंद, 
प्रीहा, देंष्नविष, डग्नविष, अनेकप्रकारके कृत्रिमविष, 
जत्रुओंकरके मंत्र, ऑपषधि ओर अनेकप्रकारके किये 
हुए मारण मोहनादिप्रयोग, तथा तांत्रिकों करके 
करीहुई अनेकप्रकारकी बाधा, पाप और अलक्ष्मी 
इन सबको यह “ जिवगुटिका ” दूर कर देती है । 
तथा बलकारक, वीथ्यवद्धंक, धन्य, कांति, वर्ण, यहा 
और लक्ष्मीको बढाती है | राजाकी समान करनेवाली, 
वादको जय करानेवार््ली और सर्वप्रकारके सुक्षम स्थित 
करेंह्े । इसको नित्य सेवन करनेवाला मनुष्य प्रकृति, 


मेधा, स्मरणशक्ति, बुद्धि, बल, दृटशारीर, पुष्टि, ओज, 


वर्ण, इन्द्रिय, तेज, बल और सम्पदायुक्त होजाता है। 
वी और पलितरोगोंसे रहित होकर वह पुरुष दोसो 
वषतक जीता रहता है | इसकी एकवर्षपय्येत सेवन 
करनेसे ओर दोवषेपर्यत सेवन करनेसे चारसौ वर्षतक 
जीता रहता है। इसके प्रभावंस सर्वश्रकारंक रोग दूर 
होते हैं, मुनियोंको भक्तिपूवेक इस गुप्तरसायनको सेवन 
करना चाहिये। यह शिवगुटिका रसायन गणपतिके 
लिये पूर्वकालमें महादेवन कहीडै ॥ १९१-२१२ ॥ 
शिलाजतुशाधनविधि । 


तेषु यत्कृष्णम लघु लिग्ध॑ निःशकरच 
यत्‌ । गोमसूत्रगन्धि यज्ञापि तत्पचान॑ 
शिलाजतु॥२१३॥शिलाजतुसमं द्रव्य 
काथ्यमष्टण॒ुण जले | पादावशिष्टं तत्पू- 
त॑ तस्मिन्कोप्णे विनिःक्षिपेत्‌॥२१४॥ 
समागिरिजमष्टगुणिते निःक्काथ्य त- 
न्‍्मानोषध॑ तोये । तत्नि्ूहेष्छांशे 
भूयोष्णे प्रक्षिपेद्विरिजम्‌ ॥ २१५ ॥ 
तत्समरसतां यात॑ संछाष्क प्रक्षिपेद्र- 
सो भूयः । स्वेः स्वेरेव क्ायेमोव्य॑ 
वारान्भवेत्सप्त ॥ २१६॥ 


जो काला, भारी, चिकना, शर्करारहित और जि- 
समें गोमूत्रकी गेध आती होय ऐसा शिलाजीत डत्तम 
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ऊरूस्तम्भाधिकारः । (३९५ ) 


होताहे । शिलाजीतकों शुद्ध करनेवाली औषधि झिला- 
जीतकी समान छकर अठगुने जलमें पकावे जब पकते 
पकते चौथाई भाग जल ज्षेष रहज्ञाय तब उतारकर 
छान लेवे, फिर उष्णक्वायमें झिलाजीतकी भावना 
देंवे । अथवा गिलाजीतको शुद्ध करनेवाली औषधि- 
योंकी अठगुने जलमें पकरावे जब पकते पकते जछ आ- 
ठर्यों भाग बाकी रहजाय तब उस गरमजलमें शिला- 
जआीतको डाले । इसप्रकार करनेसे जब वह काथमें डा- 
लनेसे काथकी समान होजाय तब फिर इसको सुखा- 
कर क्काथमें डाले, ऐसे वारंवार प्रत्येक औषधिके क्कायमें 
स्रात सात वार भावना देंवे ॥ २१३-२१६ ॥ 


योगसारामृत । 


शतावरी नागबला वृद्धदारकसुन्य- 
टा । पुननेवामृताकृष्णावाजिगन्धा- 
त्रिकण्टकम्‌ ॥ २१७ ॥ पथग्द्रापला- 
न्येबां सूक्ष्मचूणानि कारयेत्‌। तदध- 
शकरायुक्त चूण संमदयेद्बघः ॥२१८॥ 
स्थापयेत्सुदढे भाण्डे मध्वाद्धाटक्स- 
युतम्‌ । छृतप्रस्थेन चालोडच जत्रिसुग 
न्धिपलेन च ॥ २१९॥ खादिदयथेष्ट- 
चेष्टान्नो यथा वह्विबलं नरः । वातरक्ते 
क्षय कुष्ठे काइये पित्तास्नसम्भवम्‌ ॥ 
॥२२०॥ वातपित्तकफो त्थांश्व रो गान- 
न्‍्यांश्व॒ तद्विधान्‌ । हत्वा करोति पुर 
रूष बलीपालितवार्जितम्‌ । योगसा- 
शम्तो नाम्ना लक्ष्मीकीत्तिविव- 
द्वेन४ ॥ २२१ ॥ 
झतावर, गंगेरन, विधारा, उचटातृण, पुननवा, गि- 
लौय, पीपल, असगंध और गोखरु यह प्रत्यके औषधि 
दश दह्म पल लेकर बारीक चूणे करलेवे ओर सबं चूणे- 
से आधी उत्तम चीनी ( खौंड ) लेव, झहत आधा 
आठक ओर घी एकप्रस्थल लेवे तथा दालचीनी, इला- 
यची और तेजपातका चृणे चार तोले लेवे, सबको एकत्र 
मिलाकर खूब अच्छेप्कारस चलाकर एकमएक करलेवे । 


पर. 


इसपर इच्छानुसार आहार [विहार करे अथवा रोगीके 


क्षय, कोठ, कृझता, पित्तर्त, वातपित्त और कफज- 
नितरोग, और अन्यान्य अनेकप्रकारके रोगोंकों दूर 
करे है । यह योगप्तारामृत-वर्कलाी और पलितरोगकों 
दूर करेंदै । लक्ष्मी और कीर्त्तिको बढानेवाला है ॥२१७॥ 
॥ २१८ ॥ २१९ ॥ २२० ॥ २२१ ॥ 


पथ्य । 
व्यायामं॑ मेथुनं कोपसुष्णांबुलबर्ण 
रसम्‌ | दिवास्वप्रमभिष्य॑न्दि गुरू 
धान्य विवजयेत्‌॥ २२२ ॥ 


इति वड़सेने बातरक्तनिदानचिकित्साधिकारः 
समाप्त; ॥ २५ ॥ 


इसपर व्यायाम ( दंड कसरत ), मैथुन, कोध, 


गरम जल, लवणरस, दिनमें सोना, अभिष्यन्दिपदार्थ 
और भारी अन्न यह सब त्यागदेव ॥ २२२ ॥ 


इति श्ीवड़सेने भाषाटीकायां छालाझालिग्राम- 
जीवैश्यकृतगतरक्तनिदानचिकैत्सा- 
घिकारः समाप्त: ॥ २५ ॥ 


अथोरुस्तम्भाषिकारः । 
++#<>२३- 

( निदान. ) 
शीतोष्णद्रवसंशुष्कगुरु स्ग्घैनिषे- 
वितेः । जीणाजीर्ण तथा55याससं- 
क्षोभस्वप्जागरः ॥ १॥ सल्ेष्ममेदः 
पवन: साममत्यर्थलखितम्‌। अभिभ- 
यगेतरं दोषमूरूचेत्प्रतिपण्यते ॥ २ ॥ 
सक्थ्यस्थीनि प्रपूय्योन्‍तः छेष्मणा- 
स्तिमितेन च । तदास्तभ्नाति तेनोरू- 
स्तब्धो शीतावचेतनों ॥ ३॥ परकी- 
याविव गुरू स्यातामतिभ्शव्यथो । 
ध्यानाड्रमदस्तेमित्यस्तन्द्राच्छय रू 
चिज्वरेः ॥ ४ ॥ संयुक्तों पादसदन- 
कृच्छो द्धरणसु॒प्तिभिः । तमरूस्तम्भ- 


अभिके बलानुसार सेवन करे | यह योगसार-बातरक्त, | मित्याहुराद्यवातमथा5परे ॥ *« ॥ 
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( ३९६ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासादहिते- 


5 गरम, पतले, सूखे, भारी, हलके, चिकने, 
रुखे, जीण, अर्जाणे, व्यायाम, अब्यायाम, निद्रा, जाग- 


रण इत्यादि परस्पर विरुद्ध आहार और विहारोंके 


द्वारा कफ और मेदसंयुक्त वायु श़रीरमें स्थित अत्य- 
नन्‍त अपक पित्तकों आच्छादित करके दोनों ऊरुओमें 
प्राप्त होकर तथा आद्रेकफसे उनके भीतरकी हड्डि- 
योंका परिपूर्ण करंदेंव तब वायु स्तब्ध अथोत्‌ गाति 
रहित होजावे, इससे दोनों ऊरु अथोत्‌ घुटने स्तब्ध, 
शीतल, चेतनारहित, भारी और अत्यन्त पीडायुक्त हों 
तथा रोगी उठनेको और चलनेका असमथे होजाय | 
ऊरुस्तम्भरागम मनुष्य निश्चेष्ठ होजाता है और शरीर 
गीले कपड़ेसे ढकेहुबेकी समान माकृम होता है । तन्द्वा, 
बमन, अरुचि, द्रीरमें पीड़ा, ज्वर और दोनों पॉवोंका 
सोजाना, तथा दाह, बेड़ेकष्टमे उठाकर धराना ये सब 
होते हैं इसको कोई २ वैद्य आव्यवात कहते हैं ॥ १-५॥ 


पूरवरूप । 


प्राग्मूप॑ तस्यनिद्रारत्तिध्यानस्तिमि- 
तता ज्वरः । छोमहर्षों5रूचिः्छादि- 
जड्रोवबॉः सदन तथा ॥ ६॥ 

ऊरुस्तम्मके पूर्व॑रुपमें अधिक निद्राका आना, 
ध्यानका लगजाना, स्तेमित्य ( शरीर गीले कपड़ेसे 
आच्छादित होनेकी समान जान पढ़े ), ज्वर, रोमां- 
चोंका होआना, अरुचि, वमन, जंवा और ऊरुओंका 
रहजाना यह सब लक्षण होते हैं ॥ ६ ॥ 


ऊरुस्तम्भके लक्षण । 


वातरंकिभिरज्ञानात्तस्य स्यात्लेह- 
नात्पुनः | पादयोः सदन सुप्तिः कृ- 
च्कादुद्धरणं तथा ॥ ७॥ जड्डोरुझा- 
निरत्यथ शश्वात्वादाहवेदने । पाद॑ 
च व्यथते न्‍्यस्तं शीतस्परछा नवेत्ति 
सा ॥ ८॥ संस्थाने पीडने गत्यां 
चालने वाप्यनीश्वरः । अन्यनेयो हि 
संभम्ावूरू पादोी च मन्‍्यते ॥ ९ ॥ 


वैद्य वातरोंगके श्रमसे ऊरुस्तम्भमें यदि स्लेहक्िया 


कष्टंस पॉव उठाया धरा जावे, जंवा और ऊरुऑमें 
पीड़ा हो, सदैव जलन और वेदनाहो, पेरोमें व्यथाहो, 
शीतलद्गब्योंका स्पश मालूम न हो, पांवोंकों न हिला-' . < 
सके और उठासके, न धरसके, पांव और घुटेन टूटेंसे 
या दूसरेके ज्ञान पंड यह सब ऊरुछ्तम्भके लक्षण 
हैं॥७॥ ८ ॥ % ॥ 


असाध्य लक्षण । 
यदा दाहारतितोदात्तों वेपनः पुरुषों 
भवेत्‌ । ऊरूस्तम्भस्‍्तदा हन्यात्सा- 
धयेदन्यथा नवम्‌ ॥ १० ॥ 


ऊरुस्तम्भरोगमें यदि दाह, कतनेकी समान पीड़ा 


या सुई चुभानेंसरीखी पीड़ा और कम्प होय तो असा- 
ध्य जानना और जो उपरोक्त उपद्रव रहित हो और 
थोड़े दिनोंका उत्पन्न हुआ होय तो साध्य है ॥१०॥ 


ऊरुस्तम्भकी चिकित्सा ! 


सेहासुक सख्ाववमनबास्तिकम्म॑विरे- 
चनम्‌। वजयेदाट्यवाते तु यलसस्‍्ते- 
स्‍्तस्थ कोपनम्‌ ॥ ११ ॥ तस्मादत्र 
सदा कार्य स्वेदलड्डनरूक्षणम्‌ | आ- 
ममेदः कफाधिक्यान्मारुतं॑ नयतां 
झशामम्‌ ॥ १९॥ यत्स्यात्कफप्रशमन 
न च मारुतकोपनम । तत्सव सर्वदा 
कार्यमररुस्तम्भस्य भेषजम्‌ ॥ १३१ ॥ 
सव्वों रूक्षक्रमः कारय्यस्तत्रादों कफ- 
नाशनः ॥ पश्चाद्वातविनाशाय कृ- 
त्स्ना कायो यथा क्रिया ॥ १७ ॥ 
भोज्याः पुराणाः इयामाककोद्रवो- 
इदालशालयः । जाड्नलेरघृतेमांसेः 
शाकेश्रा लवणेहिते! ॥ १५ ॥ वाय- 
सीवास्तुकारिष्टसुनिषण्णकमूलकैः | 
शाकेरलवणेयुक्ते जीणेशाल्योदन 
शिषक्‌ ॥ १६॥ रूक्षणाद्वातकोपसशे- 


(तैछादिका मदन ) प्रयोग के तो ठससे रोग अधिक | त्रिद्रानाशातिसचकः । ल्लेहस्वेदऋ- 
बढजांदे, पांवोमिं पीड़ाहो और मुन्न होजादे, अत्यंत | मस्तत्र कार्यो बातामयापहः ॥ १७॥ 
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ऊरुस्तम्भाधषिकारः । ( ३९७ 
प्रतारयेत्मतिस्नोतो नदी शीतजलां | न्धाया मूलेरकंस्प वा मिषक्‌। पिचु- 
छिवाम्‌। सरश्व विमलं शीत स्थिर- | मन्दस्प वा मूलेरथवा देवदारूणा २१ 


तोये पुन! पुनः ॥ १८ ॥ तथा वि- 
शुष्के च कफे व्रजेच्छान्तिमुरुअहः । 
शरीरबलमपभ़िश्च॒ कार्येषा रक्षिता 
क्रिया ॥ १९ ॥ 

ऊरुस्तम्भरोगमें स्लेहन, रुधिरका निकलवाना 
( फ्रध्त खुलवाना आदि ) वमन कराना, बस्तिकर्म्म 


( पिचकारी ) और व्रिचन ( जुछाब ) इन सबको | 


त्यागदेंवे, क्योंकि इन ख्रेहादि कम्मोंको सेवन करनेसे 
ऊरुस्तभका उलटा प्रकोप होता है, इसकारण ऊरुस्तंभ- 
हि . पु . ०2 2२ ७ 

में सदेव स्वेदून, लंघन तथा रुक्षक्रिया करनी चाहिये । 


इसरोगमें वायुका बचाव करके आम, मंद और | 


कफ अधिक होनेसे जो जो औषधि कफक्ो शझमन 
करनेवाली और वायुकी कुपित नहीं करनेवाली हैं उन 
सबकी सदैव इसमें सेवन करें | इस ऊरुस्तम्भरोगममे 
समस्त रुक्षक्रिया करनी चाहिये उसमें भी प्रथम 
कफकी नष्ट करनेवाली क्रिया प्रयोग करनी चाहिये 
ओर फिर उसके पश्चात्‌ बातनाशक क्रिया करनी 
चाहिये | ऊरुस्तम्भरोगर्म पुराने श़मा, कोदो, बन- 
कोदो और ज्ञालिचावल इनको घृत रहित जांगछ 
जीवोंके मांसेक साथ और लवणरहित हितकारक 
ज्ञाकोंके साथ भोजन करे । मकोय, वथुआ, नीमके 
पत्ते, शिरिआरी और मूछी इनका विना नमकका 
शाक बनाकर पुराने ज्ञालिचावल्ञोंके भातके साथ 
खाय । जो रुक्षक्रिया करनेसे पीडायुक्त वायुका प्रकोप 
और निद्राका नाझ होय तो वायुकी वेदनाकों हरस्नेवाले 
स्रहन तथा स्वेदन कम्मे करे। ऊरुस्तम्भरोगीको शीतल 
जलवाली सुन्दर नदीमें उसके प्रवाहके साथ चलावे अथोत्‌ 
तैरावे और निर्मल तथा शीतल एवं स्थिर जलवाले 
सरोवरमें बारंवार तैरावे रोगीके शरीरके बलका और 
आम्िका बचाव करके जिसप्रकार कफ घूखकर ऊरू- 
स्तंभ ज्ञांत हो उसीप्रकार चिकित्सा करनी चाहिये 
॥ ११-१९ ॥ 


सक्षारमत्रस्वेदांश्व रूक्षानुत्सादनानि 
च। कुय्योदाहे च मत्राठयेः करख- 
फलसभपेपेः ॥ २० ॥ मूल वाथदबग- 


4. 


ऊरुस्तंभरोगमें क्षार तथा भत्र संयुक्त पदार्थेसि स्वै- 

दन करें | और रुक्षपदार्थंसि सांयलों और घुटनोंको 

| मे | दाह होय तो मूत्रादिकसे अथवा करेंजुबेके फर- 

लोंसे संयुक्त सरसोसे अथवा असगन्धके चूर्णसे, अथवा 

आककी जड़के चूर्णसे अथवा नीमकी जड़के चर्णसे या 
देवदारुके चूणेसे सांधलोंको मले ॥ २० ॥ २१ ॥ 


क्षौद्रसबषपवल्मीकमृत्तिकासंयुतेर्मि- 
षक्‌ । गाठसुत्सादन कुय्याद्रुस्तम्मे 
| सवेदने ॥ २२॥ 
| उरूस्तंभमें अत्यन्त पीड़ा होय तो शहत, सरसों, 
और बँँबईंकी मद्ठी इन सबको एकत्र पीसकर सांथलॉको 
मले ॥ २२ ॥ 
दन्ती द्ववन्ती सुरसा सर्षपेश्चापि ब॒- 
! द्विमान्‌ | तकोरीस्वरसं शिकम्नुबचा- 
वत्सकनिम्बकेः ॥ पत्रमूलफलेस्तो- 
येः श्वतमुष्णश्व सेवनम्‌ ॥ २३ ॥ 
दन्ती, द्रवंती (छोटा दंती 'लाणा' इतिलोके ) तुलसी 
सरसों, अरणी, सहिंजना, वच, कुड़ा और नीम इनके 
पत्ते, जड़ और फलोंका काथ बनाकर गरम गरम से- 
वन करे ॥ २३ ॥ 
भल्लातकाम्रताशुण्ठी दारूपथ्यापुन- 
नेवा । पश्वमूली द्योन्मिश्रा ऊरुस्त- 
म्भनिवहंणा ॥ २४ ॥ 
भिलांवे, गिलोय, सोंठ, देवदारु, हरड़, पुननेबा 
और दशमूल इन सब औषधियोंका फ़ाथ बनाकर 
अथवा चूणे बनाकर सेवन करनेसे ऊरुस्तम्भरोग.-दूर 
होता है ॥ २४ ॥ 
पिप्पली पिप्पलीमूले भल्लातकफ- 
लानि च।कल्क॑ मधुयुत॑ पीत्वा ऊरु- 
स्तम्भाद्विमुच्यते ॥ २५ ॥ 
पीपल, पीपलछामूछ और भिलांव इनका कल्क बना- 
कर तथा ज्ञहत मिलाकर सेवन करनेसे ऊरुस्तम्भरोग दूर 
होता है ॥ २५ ॥ 
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॥ 


(३९८ ) 


रास्नादिकाय । 


रास्ताइयामाकपथ्या मरिचमिसि 
शिवा बेल्लकखाइवगन्धा । यासंछि 
बुद्धदार- 
बहत्यो । शुण्ठी तिक्ता यवानी सह- 
चरचविकेरण्डदाव्याजकर्णा ऊरू- 
स्म्मामवात॑ जठररुजकदापृष्ठ#- 
लान्त्रबृद्धिम्‌ ॥ वातामशवासशोथा- 
न्कफपवनरूजादण्डकांश्वाशु॒ हन्या- 
त॥ २६ ॥ 
रास्ता, सारिवा, दरड़, कालिमिचे, सौंफ, हलदी, 
वायबविडंग, असगंध, जवासा, गिलोय, अजमोद, वन- 
तुलसी, अतीस, विधारा, कटेरी, कटाई, सोंठ, कुटकी, 
अजवायन, पियावॉसा, चन्य, अंडकी जड़, दारुहलूदी, 
और साल इनका फ़ाथ बनाकर सेवन करनेसे 
उरुस्तम्भ, आमवात, उदरराग, कटिशूल, एथश्टशूल, 
अंत्रवृद्धि, अपकवात, श्वास, सूजन, वातपित्त और कफज- 
नित रोग और दंडकाक्षिपरोग नष्ठ होता है ॥ २६ ॥ 


ग्रन्थिकारुष्ककृष्णानां क्ाथ क्षोद्रा- 
न्वितं पिबेत्‌ । चव्ययासाशिदारूणां 
कलके वा मधुसंयुतम्‌ ॥ २७॥ त्रिफ- 
लाचव्यकटुक ग्रन्थिक मधुना लि- 
हन्‌ । ऊरुस्तम्भविनाशाय पुर मृत्रे- 
ण वा पिबेत्‌ ॥ २८ ॥ 
पीपलामूल, भिलावे और पीपछ इनका क्राथ बना- 
कर सेवन करनेसे ऊरुस्तंभ रोग दूर होता हैं। चब्य, 
जवासा, चीता और देवदारु इनका कल्क बनाकर 
झहत मिलाकर सेवन करनेसे अथवा त्रिफला, चब्य, 
कुटकी और पीपलामूल इनका चर्ण बनाकर हाहतमें 
मिलाकर सेवन करनेसे ऊरुस्तंभरोग नष्ट होता है 
अथवा ऊरुस्‍्तंभरोगको दूर करनेके लिये गुगलको गो- 
मत्रके साथ सेवन करें ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
लिहादा त्रिफलाचूण क्षोद्रेण कटु- 
कायुतम्‌ | छुखाम्बुना पिवेद्वापि चूण 
पद्धधरणं नर: ॥ ९ 


॥ 
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बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


त्रिफलेका चर्ण और कुटकीके च॒र्णमें शहत मिला- 
कर चाटनेसे ऊरुस्तम्भरोग नष्ट होता है | अथवा पड़- 
धरण चूणेकों मंदोष्ण जलके साथ पानकरनेसे ऊछू- 
स्तम्भरोग श़मन होता है ॥ २९ ॥ 


पिप्पली वर्धमान वा माक्षिकेण गुडेन 

वा । ऊरुस्तम्मे प्रशंसन्ति गण्डी- 

रारिष्रमेव वा ॥ ३० ॥ 

वद्धमानपीपलको झाहत अथवा गुडके साथ सेवन 
करनेसे ऊरुस्तम्भरोग दूर होता है | वनसूरणका आसव 
बनाकर सेवन करनेसे ऊरुस्तम्भरोग शमन होता 
है ॥ ३० ॥ 

शिलाजतुं गुग्गुरुं वा पिप्पलीमथ 

नागरम्‌ । ऊरुस्तम्भे पिवेन्मूलेदेश- 

मूलीरसेन वा ॥ ३१ ॥ जिफलापि 

प्पली झुस्तं चव्यं कटुकरोहिणी । 

लिहादा मछुना चूणमूरुस्तम्भा- 

दितो नरः ॥ ३२ ॥ 

ऊरुस्तम्भरोगम शिलाजीत और गूगलको अथवा 
पीपल और सोंठकों गोमृत्र या दशमूलके काथके द्वारा 
पानकरनेसे ऊरुस्तम्भरोग दूर होता है. त्रिफला, पीपल, 
नागरमोथा, च्य और कुटकी इनका चूणे बनाकर 
झहत मिलाकर सेवन करनेसे ऊरुस्तम्भरोग नष्ट द्वोता 
है॥३१॥ ३२॥ 


घृत॑ सोरेश्वरं दद्यादरुस्तम्भे कफो- 
त्तरे । दह्माच्छुण्ठीवृ्तं वापि वेइबान- 
रमथापि वा ॥ सेन्धवाद्यं हित॑ तेल- 
ममृताद्योषपि गग्शुछुः ॥ ३३ ॥ 
ऊरुस्तम्भरोगमें जो कफकी अधिकता होय तो सौरे 
श्वरघृत अथवा शुठीघ्रृत या वैश्वानरचणे, तथा सैन्ध- 
वाद्यतिल, अथवा अमृताद्रगुगलकी देना चाहिये ॥३३॥ 


कुष्ठायतैल । 
कुष्ठ श्रीवेष्टकोदीच्यं सरलं दारूके- 
सरम्‌ । अजगन्धाश्वगन्घे च तेल ते 
साषपं पचेत्‌ | सक्षोद्रं मात्रया तद्गदू- 
|| फस्तम्ाएंदत: पल: शेष ॥ 


आमवातरोगाधिकारः । 


: ( ३९९ ) 


कूठ, सरलका गोंद, सुगंधवाला, धृपसरल, देवदारु, 
नागकेशर, वनतुलसी और असगंध इनके कल्कके द्वारा 
_ सरसोंके तछूफो पकाकर झहत मिलाकर यथोक्त 
मात्रानुसार सेवन करनेसे अथवा पान करनेसे ऊरु- 
स्तम्भरोग दूर होता है ॥ ३४ ॥ 
अष्टकटुरतेल । 


पलाभ्यां पिप्पलीमूल नागरादष्टक- 
टुर । लेलप्रश्थः समी दक्षा गृधस्यू- 
रूजदहापहः ॥ ३५ ॥ सझ्ेहं दधिसंभू- 
त॑ तक कट्टर उच्यते | अष्टकट्रतेले- 
5त्र तले साबपामिष्यते ) पिप्पलीम- 
लशुण्ठबोश्व प्रत्येक द्विपल कृतम्‌ ३६ 
इति बढ़सेने ऊरुस्तम्भनिदानचिकित्साधिकारः 
समाप्त: ॥ २६ ॥ 
पीपलामुल ८ तोले, सोंठ ८ तोले, मलाईयुक्त 
दहीसे बनाई हुई खट्टी छॉँछ ६४ तोले और दही ६४ 
तोले और सरसोंका तेल ६४ तोले इन सबको एकत्र 
मिलाकर विधिपूर्वक तेलकों सिद्ध करें। इसको अष्ट 
कद्वरतैल कहते हैं । इस तेलका उपयोग करनेसे 
ऊरुस्तम्भरोग दूर होता है ॥ ३५ ॥ २६ ॥ 
इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां आ्युर्वेदोद्धारकक- 
विवरलालाशालिग्रामजीवैश्यक्ृतउरुस्त- 
स्भाधिकारः समाप्तः। 


अथामवातरोगाधिकारः । 


जा 2३ 4: 


विरुद्धाहारचेष्टस्प मन्दाम्रेनिश्वल- 
स्‍यथ च। स्त्िग्धं शुक्तवतो हात्र व्या- 
यामआ्वाथ कुवेतः ॥ १ ॥ वायुना भे- 
रितो ह्यामः छेष्मस्थानं प्रधावति । 
सेनात्यथ विदग्धोापसो धमनीः प्रति- 
पद्मते ॥ २॥ वातपित्तकफैभूयों दूषि- 
तो ह्ात्रजो रसः । स्लोतांस्यभिष्य- 
न्द्याति नानावर्णोइतिपिच्छिलः॥ र॥ 


जनयत्यप्िदोबेल्यं हृदयस्य च गौर- 
वम्‌ । व्याधीनामा श्रयो छोष आम- 
संत्तोपतिदारूणः ॥ ४ ॥ 

विरुद्ध आहार ( प्रकृतिविरुद्ध, समयाबिरुद्ध, संयो- 


| गविरुद्ध ) और विरुद्ध चेष्टा करनेवाले मनुष्योंके, तपा 


स्लिग्ध अन्न भक्षण करके बेंठे रहनेवाले मनुष्योंके और 
विना काम खालीबेंठे रहनेवाले मनुष्पोंके मंदाभिके 
कारण वायुसे प्रेरित हुई आम कफस्थान जो आमाशय, 
वक्षस्यल, केठ, मस्तक और संधियोमें प्राप्त होती है, आम 
जो पित्के स्थानोंमें जाय तो पकजाती है किन्तुं ऊपर कहे 
अनुसार कफके स्थाममें प्राप्त होनेंक कारण अत्यंत अपक 
रहकर यह आम धमनियोंके मार्गसे चलती है, इस- 
प्रकार संचलन करती हुई यह आम फिर वातसे, प्त्तिसे 
तथा कफसे अत्यंत दृषित दोकर स्रोतोंमें रहनेवाले रसको 
बहन करनेवाल्म शिराओंके रोककर स्रोतॉंकों भारी 
करदेती है | वातादि दोषोंसे अनेकप्रकारके वर्णवाली 
अत्यंत चिकनी, पिच्छिल यह आम अंभिको निबेछ कर- 
देती है और हृदयमें भारीपनको उत्पन्न करतीहै। यह 
महादारुण आम व्याधियोंकी आश्रयरूप है ॥१-४॥ 
आमवातका पूर्वरूप । 


अजीणांदो रसो जातः संचितः सं- 
कमेण वे । आमसंज्ञां स लमते शि- 
रोगात्रसरजाकरः ॥ ५ ॥ 
भोजन किये हुए अन्नके नहीं पचनेसे जो अन्नका 
अपक रस उत्पन्न होताहे वह क्रम ऋमसे जब एकत्रित 
होजाता है तब उसका आम कहते हैं और वह आम- 
गात्र तथा मस्तकमें पीडा करता है ॥ ५ ॥ 
आमवातके सामान्य लक्षण । 
युगपत्कुपितावेतो त्रिकसन्धिप्रवेश- 
कौ । स्तब्धश्व कुरुते गात्रमामवातः 
स उच्यते ॥ ६॥ 
जब आम और वायु दोनों एक समय कुपित होकर 
कोंठे तथा कमर और गदेनकी पीछेकी संधियोंमें - 
प्रविष्ट होकर श़रीरकी जकड़ देती है? तब इसको आम - 
बात कहते हैं ॥ ६ ॥ 
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(४०० ) बड्रसेने-भाषाटीकासाहिते- 


हे | 
अड्भमर्दो5रूचिस्तृष्ण आलस्य॑ गो- 
रव॑ ज्वरः | अपाकः शूल्यताड्राना- 
मामवातस्य लक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 
अंगोंका टूटना, अरुचि, ठृपा, आलस्य, भारीपन, 
ज्वर, अन्नका नहीं पचना ओर अंगोंमें शून्यता यह 
आमवातके लक्षण हैं ॥ ७ ॥ 


अत्यन्तबढेहुए आमवातके लक्षण । 


सकष्टः सवेरोगाणां यदा प्रकुपिता 
भतेत्‌ । हस्तपादशिरोंगुल्फत्रिकजा- 
न्रुसन्धिषु ॥ ८॥ करोति सरुज 
शोर यत्र दोषः प्रपद्मयते । सदोषो 
रुजतेःत्यथ व्याविद्ध इव वृश्चिकेः ॥ 
॥ ९ ॥ जनयेत्सो प्रिदोबेल्यं प्रसका- 
रूचिगोरवम्‌ । उत्साहहानिवेरस्यं 
दाहश बहुमूच्रताम्‌ ॥ १० ॥ कुक्षो 
कठिनतां शूलं तथा निद्राविपयेयम्‌। 
तृट्छादिश्वममूच्छोश्व हद्ई॑ विड़ि- 
बन्धनम ॥ ११॥ जाव्यान्त्रकूजमा- 
नाहं कष्टांश्वान्यातुपद्रवान्‌ ॥ १२ ॥ 


सम्पूणरोगोमें अत्यंत कष्जननक जब यह आमवात 
अधिक कुपित होती है तब हाथ, पाँघ, मस्तक, गुरफ 
त्रिक, घुटने, सांथह और घुटनोंके जोड़ इनमें पीड़ा 
युक्त सूजन उत्पन्न करता है । दुष्ट हुई यह आम जिस 
प्रदेशम जाती है उसी शरीरके प्रंदेश्में बीछूके कांटे 
हुवेकी समान घोर पीड़ा करती है, आमवातसे 
जठराभि निबल होजाती है, मुखमें थूक आन लगता 
है, अरुचि होती है, शरीरमें भारीपन, उत्साहका नाश, 
विरसता, दाह, मूत्रक॑ बाहुस्यता, पेटमें कठिनता, शूल 
निद्राका नाश, ठषा, बमन, मूच्छों, हृदयमें जड़ता, 
मलका अवपरोध, जड़ता, आँतोका कूजना, अफारा 
और दूसरे कलपखंजादि दुःखदायक उपद्रव होते 
हैं ॥ ८ ॥ % ॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥ 


पित्तात्सदाहरागज सझलं पवनानु- 
गम्‌ । स्तिमितं झुरूकण्डूक॑ कफजुष्टं 
तमादिशेत्‌ ॥ १३ ॥ 

पित्ताधिक्य आमवातमें दाह और लाली होती है | 


वाताधिक्य आमवातरोगमें शूल होता है। कफाधिक्य 
आमवातरोगमें जड़ता, भारीपन और ख़ुजछी अधिक 
होती है ॥ १३ ॥ 


साध्यासाध्यविचार । 


एकदोषालुगः साध्यो द्विदोषो या- 
प्य उच्यते | सर्वदे्‌हचरः शोथः सकृ- 
च्छूड सान्निषणातिकः ॥ १७ ॥ 

एक दोषजनित आमवात साध्य, दो दोष जनित 


आमवात याप्य और त्रिदोषजनित तथा सम्पूर्ण द्वारीस्में 
सूजनयुक्त आमवात कष्टसाध्य जानना ॥ १४ ॥ 


आमवातकी चिकित्सा । 


लद्धन स्वेदन तिक्ते दीपनानि कदू- 
नि च। विरेचन खेहनथञ्व बस्तयश्षा- 
ममारुते ॥ १५ ॥ 


आमबातरोगमें लंघन, स्वेदन, फडवे, दीपन और 


चरपरे पदार्थ, विरिचनकमे, ख्लनेहनकम और बस्तिकम 
यह सब उपचार करने चाहिये ॥ १५ ॥ 


रूक्ष: स्वेदी विधातव्यों बालुकापु 
टकेस्तथा । उपनाहाश्व कर्तव्य, 
स्तेषपि स्लेहविवर्जिताः ॥ १६ ॥ 


आमवातरोगमें रेतेकी पोटछी बनाकर उसका 


रुक्ष सेक करे और स्नहरहित उपनाह स्वेद देंवे ॥१६॥ 


आमवाताभिभूताय पीडिताय पि- 
पासया । पश्चकोलेन संसिद्ध पानीये 
हितमुच्यते ॥ १७ ॥ 


आमबवातसे पीडितमनुष्यको ठृषा लगे तो पीपल, 


पीपल्थमूल, चव्य, चीता और सोंठ इनके द्वारा जलको 
पकाकर देंवे ॥ १७ ॥ 
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आमवातरोगाधिकार: । 


(४०१ ) 


शुष्कमूलकयूषस्तु यूषं वा पाथ्मो- 
लिकम्‌। रसके काजिक वापि शु- 
ण्ठिचूणावचूर्णितम्‌ ॥ १८ ॥ 


आमवातरोगीकों सूखीमुढ्ीका यूष अथवा पंचमू- 


अर्दिस्लाकेमुकामूलं शिम्नुवल्मीकम्त- 
त्तिका । मूत्रपिष्टेश्व कत्तेड्यम्ुपनाह- 
प्रछ़ेघनम्‌ ॥ २५ ॥ 


अहिंस्रा (हींस), केमुकक़ी जड़, सहिननेकी जड़ और 


लका यूष किंवा कॉमीमें सोंठका घूर्ण डालकर देवे॥१८॥ | बॉबीकी मद्ठी इनको गोमूत्रम पीसकर पीड़ाके स्थानमें 


सोबीरं श्विन्नवात्ताक तथा तिक्तफ- 
लानि च ॥ १९॥ 


सौवीरनामक कॉजीमें वैगुनको उब्रालकर अथवा 
कड॒वे फलोंको डबालकर सेवन करे ॥ १९ ॥ 


बास्तृकशाकं सारिष्ट शाक पौनने- 
वे हितस्‌ । पटोल्ले गोक्षुरंव वरूण 
कारवेककम्‌ ॥ २० ॥ यवात्र कोर- 
दूषान्न॑ पुराणं शालिषष्टिकम्‌। लाव- 
काना तथा मांस हितं तक्रेण संस्कृ- 
तम्‌ ॥ २१ ॥ हितं च यूष॑ कोलुत्थ॑ 
कालायश्वणकस्य च । रूच्यं दद्या- 
छथा सात्म्यमामवातहितं च यत्‌॥२२॥ 
वथुवेका श्ञाक, नीमके पत्तोंका ज्ञाक, पुननवेका 
शाक, परवलका ज्ञाक, गोखरूके पत्तोंका शाक, वरनेका 
शाक करलेवे. जो, कोदों, पुरानेशाले और शाठीधान, 
तक्रमें सिद्ध किया हुवा लवेका मांस, कुलथीका यूष, 
मटरका यूष और चनेका यूष यह सब॒आमवातरोगमें 
हितकारीहें । आमवातरोगीको प्रक्ृतेके अनुसारं जो 
उसको रुचे और आमतवातरोगमें हितकारीहो वही 
उसको देना चाहिये ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ 


शातपुष्पादचाविश्वश्वद्ष्टा वरूणत्व- 
चू१ । पुननंवासंदेबाह्शठीमुण्डि- 
तिका: समा: ॥ २३ ॥ प्रसारणी च 
तकोरी फल मदनस्य च । शुक्त- 
काशिकपिष्टाश्ष सुखोष्णा लेपने 
दिताः ॥ २४॥ 
सौंफ, बच, सॉठ, गोखरु, वरनेकी छाल, पुननेवा, 
दवदारु, कचूर, गे।रखमुण्डी, प्रसारणी, अरणी और मै- 
* नफल इन सबको सिरकेकी कॉजीमें पीसकर मंदोष्ण 
' करके क्ेपकरनेसे आमवातरोग हमन होतांह ॥२३॥२४॥ 


लेप करनेसे अथवा बॉधनेसे आमवातरोग शमन होता 
है॥ २५ ॥ 
चित्रक॑ कटुका पाठा कलिड्रातिवि- 
पामृताः । देवदारुवचामुस्ता नाग- 
रातिविषाभयाः ॥ 'पिबेदुष्णाम्बुना 
नित्यमामवातस्य भेषजम्‌ ॥ २६ ॥ 
चीता, कुटकी, पाठ, इन्द्रजो, अतीस, गिलोय, देवदा- 
रु, वच, नागरमोथा, सोंठ, अतीस और हरड़ इन सबको 
एकत्र पीसकर गरमजलके साथ नित्य पीनेसे आमवा- 
तरोग शमन होता है ॥ २६ ॥ 
शाठीशुण्ठयभया चोग्ना देवाह्माति- 
विषामृताः। कषायमामवातस्य पा- 
चने झक्षमोजनम्‌ ॥ २७ ॥ 
कचर, सोंठ, हरड़, बच, देवदारु, अतीस और 
गिलोय इनका काथ बनाकर पान करे और रुक्ष भोजन 
करे, इससे आमवातरोग शमन होता है ॥ २७ ॥ 
राज्मां गुदूचीमेरण्ड देवदारूमहोष- 
धम्‌ । पिबित्सवोड्डिके वाते सामे 
सन्ध्यस्थिमज्जगे ॥ २८ ॥ 
रायसन, गिलोय, अण्डकी जड़, देवदारु और 
सोंठ इनका फाथ बनाकर सर्वागवात, आमवात, संधि- 
गतवात, आअस्थिगत और मज्जागतवातमें पीना चा- 
हिये ॥ २८ ॥ 
पिप्पली पिप्पलीमूले चव्याचित्रक- 
नागरे: । क्थितं वारि तत्पेयमाम- 
वातानिबहंणम्‌ ॥ २९५ ॥ 
पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता और सोंठ इनका 
काथ बनाकर पनिसे आमवातरोग दूर होता है ॥२९॥ 


शठीविश्वोषधीकल्क वर्षाभूक्ाथसं- 
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(४०२ ) बड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


. । आमवालप्रशमन कफवात- 
हर परम्‌॥ ३५ ॥ 

एक तोला सोंठके चर्णफी कांजीके साथ संदैव पान 
करनेंसे आमवात ओर कफवात झञमन होताहै ॥३५॥ 
पश्चवमूलकचूणन्तु पिबेद॒ष्णेन बारि- 
णा। मन्दाभिशूलगुल्मश्व॒ कफारोंच- 
कनाशनम्‌ ॥ ३६॥ 

पंचमूलके चर्णको गरमजलके साथ पीनेसे मन्दामि, 
शूल, गुल्म, कफ और अरुचि नष्ट होती है ॥ ३६ ॥ 
आमवातगजेन्द्रस्य शरीरबनचारि- 
णः । एक एवं निहन्त्याशु होरण्डरले- 
हकेसरी ॥ ३७॥ 

शरीररूपी वनमें विचरण करनेवाले आमवातरूपी 
गजेन्द्रको एक अण्डीका तेलरुपीसिंहही नष्ट कर 
देता हैं ॥ ३७॥ 

एरण्डतैलयुक्तां हरीतकी अभक्षयेत्नरो 
विधिवत्‌ । आमानिलालतियुक्तों श- 
धसी वृद्धदितों नियतम्‌ ॥ ३८ ॥ 


ण्डीके >>. 


नित्य अण्डीके तेलके साथ हरडको विधिपूर्वक से- 
वन करनेसे आमवातकी पीडा, ग्रभसी, वृद्धि और 
अर्दितरोग दूर होता है ॥ ३८ ॥ 


आरग्वधस्य पत्राणि भ्ृष्टानि कटुले- 
लत: । आमप्नानि नरः कुय्यांत्सूप- 
भक्तादतानि च ॥ ३९ ॥ 
अमलताप्तके पत्तोंकी कड॒वे तेलमें भूनकर भक्षण 
करे और ऊपरसे दालके साथ भात खाय तो आमवातकी 


युतम्‌। सत्तरात्र पिविज्जन्तुरामवात- 
विनाशनम्‌ ॥ ३० ॥ 
कचर और सोंठ इनका कल्क बनाकर पुननेवेके 
क़ामें मिलाकर सात दिनतक पान करनेसे आमवात 
रोग श़मन होता है ॥ ३० ॥ 
रास्तामृता रग्वधदेवदारू त्रिकण्टकैर- 
ण्डपुननेवानाम्‌ । कार्थ पिवेन्नागर- 
चूणेमिश्र॑ जद्भो रुपाइवत्रिकछ शले ३१ 
रायसन, गिलोय, अमलतास, देवदाह, गोखरु, 
अंडकी जडह॒ और पुननेवा इनका फ्ाथ बनाकर 
सोंठका चूण डालकर पान करनेंसे जंवा, ऊरु, पाइवे- 
त्रिक और पृष्ठगतझूल नष्ट होता है ॥ ३१ ॥ 
आमवाते कणायुक्त दशमूलीजलं 
पिबेत्‌ । खादेद्वाप्यसया विश्व गुडू- 
चीं नागरेण वा ॥ ३२ ॥ 
आमवातरोगमें दशमलके क्राथमें पीपलका चूणे 
डालकर पान करे, अथवा हरड और सोंठको एकत्र 


मिलाकर भक्षण करे अथवा गिलोय और सोंठको 
मिलाकर खाय ॥ ३२ ॥ 


चित्रकेन्द्रयवापाठा कटुकातिविषा- 
भयाः । आमाशयोत्थवातप्न चूर्ण 
पेय तथाम्बुना ॥ ३३ ॥ 

चीता, इन्द्रजो, पाठ, कुटकी, अतीस और हरड़ | 
इनका चूणे बनाकर सुहांते सुहाते गरम जलके प्ताथ | 
भक्षण करे तो आमवातरोग झञमन होता है ॥ ३३ ॥ 
पुननेवाम्रताशुण्ठी शताह्ावद्धदारु- 

कम्‌ । हझाठीमुण्डतिकाचूणमारणा- ध्किसर 

है पीडा हामन 

लेन पाययेत ॥ आमवातं निहन्त्या- 00 १: | 

छु गधसीमुद्धतामपि ॥ ३४॥ कटिग्रहके छक्षण । 

पुननेवा, गिलोय, सोंठ, सौंफ, विधारा, कचूर और | ड* कंट्याश्रितः शुद्धः सामो वा 
गोरखमुंडी इन सबका एकत्र चणे बनाकर कॉ्जाके जनयेद्गुजम्‌ । कटिग्रहः स एवोक्तः३ 
साथ पान करनेस आमषात और उद्धत ग़हरोग | पड्ुु: सक्थिद्याश्रितः ॥ ४० ॥ । 
दूर होता है ॥ ३४ ॥ | 


कटिमें रहनेवाली शुद्धवायु ! 
हा है यु अथवा आमसहित वाग्र 
कर्ष नागर चूण्ेस्प काजिकेन पिबे- | व्यभाकों उत्पन्न करती है इसको कटिग्रह कहेत है ने। 
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आमवातरोगाधिकारः । 


( छ०३े ) 


इसमें दोनों सांधल रहजाँय तो इसको पंगुरोग कहते | टकेन च हन्पात्कटीरूजं दारुणं पुं- 


हैं॥४०॥ 
कटिग्रहकी चिकित्सा । 
शुण्ठी गोक्षुरकः क्वाथः प्रातः पात- 
निषेवितः । सामे वाते कटीशूले पा- 
चनो रूकप्रणाशनः ॥ ४९ ॥ 
सोंठ और गोखरु इनका काथ बनाकर प्रतिदिन प्रातः- 
काल सेवन करनेसे आमवात, कटिशूछ और सब प्रका- 
रकी वातकी पीड़ा शमन होती है ॥ ४१ ॥ 
यवक्षारसमायुक्तो मत्रकृच्छूविनाश- 
नः ॥ ४२ ॥ 
अंडीके तेलमें जवाखार डालकर पान करनेसे मृत्र- 
कृच्छूरोग दूर होता है ॥ ४२ ॥ 
दशामूलीकषायेण पिबेद्रा नागरा- 
स्थसा | कुक्षिबस्तिकटीशूले तेलमे- 
रण्डसम्भवम्‌॥ ४३ ॥) 
दक्षमूलके फाथकी अथवा सोंठके काथकों अंडीके 
तेलके साथ पान करनेसे कुक्षिशुल, बस्तिशूठ और 
कटिशूल नष्ट होता है ॥ ४३ ॥ 
महौषधबदूच्योस्त कार्थ पिप्पलिसं- 
शुतम्‌ । पिबेदामे सरुक्कोष्ठे कटीशूले 
विशेषतः ॥ ४४ ॥ 
सोंठ और गिलोय इनका काथ बनाकर पीपलकऊा चूणे 
डालकर पीनेसे आमवात, कोष्टशूल और विज्ेष क- 
रके कटिशूल नष्ट होता है ॥ ४४ ॥ 
विशोध्यैरण्डबीजानि पिट्ठा क्षीरे 
बिपाचयेत्‌ । तत्पायर्स कटीशले र- 
ध्रस्थां परमोषधम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अण्डके बीजोंको झद्ध करके दूधमें पीसकर दूधर्मे 
खीर पढांवे, यह खीर-कटिशूल और ग्रश़्ती बातकी 
प्रमओषाधि है ॥ ४५ ॥ 
शुकतरूवल्कलसाहितं गोमूत्र स्था- 
पितं तु सप्ताहम | हिंगुवचा शतपुष्पा- 
सैन्धवयुक्तेन तेनाथ ॥ ४६ ॥ तत्पु- 


जनक 


साम्‌ । आममेदो वृद्धिभवान्विका- 
रांश्वानिलोद्धबान्‌ ॥ ४७ ॥ 
झिरसकी छालके गोमूत्रमें पीसकर सात दिनतक 
रखदेंवे, फिर इसमें हींग, वच, सोया और सैंधानमक 
मिलाकर पुटपाक्रविधिस पकावें | इसको सेवन करनेसे 
दारुणकंटिशूल, आम और मेदके बढनेसे उत्पन्न हुए 
विकार और समस्त बातविकार नष्ट होंते हैं ॥४ ६॥४७॥ 
अमृतायचूणे । 
अप्लृतानागरगोक्षुरुमुण्डतिकावरू- 
णकेः कृत चुूणंम्‌। मस्त्वारणालपी- 
त॑ सामानिलनाशन ख्यातम्‌॥ '४८॥ 
गिलोय, सोंठ, गोखरू, गोरखमुण्डी और परुनेफी 
छाल इनका चूर्ण बनाकर दहीके तोड़ अथवा कांजीके 
साथ पानकरनेसे आमवबातरोग नष्ट होता है ॥ ४८ ॥ 


लघुरास्रादि । 


रास्नैरण्डशातावरीसहच रादुःस्पशे- 
वासामृता देवाह्मातिविषाभयाघन- 
शाठीशुण्ठीकषायः कृतः | पीतः सो- 
रुवुतेल एप विहितः सामे सशलेष5नि- 
ले कटबूरूात्रेकपाश्वेपष्ठजठरे कोष्ठे 
च वातात्तिजित ॥ ४९॥ 
रास्रा, अंडकी जड़, शताबर, पियाबेसा, जवासा, 
अड्रसा, गिलोय, देवदारु, अतीस, हरड़, नागरमोथा, 
कचर ओर सोंठ इनका काय बनाकर अंडीका तेल 
ड्राढकर पाम कएनेसे आमवात, शूल, कटिशूल, ऊरु- 
शूल, त्रिकुशुल, पारवेशूल, एष्टशूल, उदरगतवात, 
कोष्ठगत और सर्वेप्रकाकेके वातकी पीढ़ा हमन 
होती है ॥ ४९ ॥ 
महाराज्ादि । 
रास्ावातारिमूलश वासकः सद॒रा- 
लभः | शठीदारूबला छुरतं नागरा- 
तिविषाभया॥ ५० ॥ श्रदंष्राव्या- 
घिघातश्च मिसिधान्यं पुननेवा । 


(९-0. गर $8क्याशता 0९8१९॥५, उक्षागागप्र, ॒शा।7९0 097 53 ए0प्रात॑ज्ञाणा (50 


(४०४ ) बद्न्‍सेने-भाषाटीकासहिते- 


अश्वगन्धामृताकृष्णा वृद्धदारुशता- 
बरी ॥ ५१ ॥ बचासहचरा चेव च- 
बिका बृहतीद्वय्म्‌। समभागान्विते- 
रेते रास्मा त्रिगणभागिकेः ॥ ५२ ॥ 
कषाय पाययेत्सिद्धमष्टभागावशे- 
षितम्‌ । शाण्ठीचूणसमायुक्तमाभा- 
थैन युतं तथा ॥ ५३ ॥ अलंबुषा- 
दिसंयुक्तमजमोदादिना तथा ॥ य- 
थादोष॑ यथा व्याधिः प्रक्षेप॑ कार- 
येद्धिषक्‌ ॥ ५४ ॥ सर्वेषु बातरोंगेषु 
सन्धिमज्ागतेषु च | कुब्जके वामने 
चेव पक्षाघाते तथादिते ॥ ५९५ ॥ 
जानुजड्डास्थिपीडा सु गृध्रस्पाथ हलु- 
ग्रहे । प्रशस्तवातरक्ते स्था दृरुस्तम्भे 
तथा5शासि ॥ ५६ ॥ विश्वाचीशल्म- 
हृद्गोगविषूची क्रोष्टशा षके । अन्त्रयृ- 
द्वो छीपदे च योनिशुक्रामये तथा ॥ 
॥ ५७ ॥ पंसां मेट्रगते रोगे स्रीणां 
वंध्यामयेपि च। योपषितां गर्भद॑ सु- 
ख्य नास्त्यस्थ परम क्चित्‌ ॥ ५८ ॥ 
सर्वेषां पाचनानान्त श्रेष्ठमेतद्धि पा- 
चनम्‌ । महाराश्तादिको नाप्ना प्र- 
जापतिबिनिर्मित: ॥ ५९ ॥ 
रायसन, अंडकी जड, अड्सा, धमासा, कचूर, देव 
दारु, खिरेंटी, नागरमोथा, सोंठ, अतीस, हरड़, गोखरू 
अमलतास, सौंफ, धनियाँ, पुननंवा, असगंध, गिल 
पीपल, विधारा, झतावर, बच, पियाबाँसा, चब्य, दोनों" 
प्रकारकी करेटी यह सब औषधि प्रत्येक समान भाग 
हैवे और रास्ता इन सबसे तीन भाग लेंबे, इन सबका 
एकन मिलाकर अष्टापशेष क्ाथ वनावे ।इस काथमें 
वैद्य दोषानुसार अथवा रोगानुसार सोंठका चूर्ण डाल- 
कर अथवा आमादि च्रणे डालकर या अलम्बुषाद चूणे 
डालकर किम्वा अजमोदादि चृणे डालकर पान करावे 
यह महारास्नादि क्राथ स्वेप्रकारके वात, सन्धिगत- 
बात, मजागत वात, कुब्नकवात, पामनकवात, पक्षाघात, 
आदित, जानुगतवात, नंघागतवात, अस्थिगतबात, 


गृभसीवात, हनुग्ह, वातरक्त, ऊरुस्तम्भ, बवासीर, 
विश्वाचीवात, गुल्म, हृदयरोग, विषूची, क्रोष्ठुजीषे 
अन्तवृद्धि, छीपद, योनिरोग, शुक्रदोष, लिंगगतरोग 
और ख्रियोंके वनन्‍्थ्यादि रोगोंमें अत्यन्त हितकारी है। 
एवं खियोंके गर्भको उत्पन्न करनेवाला है । यह सम्पूर् 
पाचनोंमें उत्तम पाचन है । यह महारास्नादि क्ाथ 
पहिले स्वयं ब्रह्माजीने निर्म्माण किया था ॥५०-५९॥ 


राज़ादशमूलक्ाथ ॥ 


राज्नाविश्वविडड्रानि रुबुकत्रिफला 
तथा । दशमूलं प्रथछू इयामाकाथो 
वातामयापहः ॥ ६० ॥ अर्द्धांबमे- 
दके चाढये अदिते बातखअके। 
नेत्रोगे शिरःशूले ज्वरापस्मारयो- 
सतथा ॥ मनोश्रंरो च विविधे कथि- 
तथ् सुखप्रदम्‌ ॥ ६१ ॥ 

रायसन, सोंठ, वायविडंग, अंडकी जढ़, तिफला, 
दशमूलकी समस्त प्रथक्‌ प्रथव्र॒ औषधि और निम्नोत 
इन सबका क्ाथ बनाकर पान करनेसे वातरोग, अद्धां 
वभेदक, आव्यवात, अ्दितवात, वातखंज, नेत्ररोग, 
झिरःशूक, ज्वर, अपस्मार और अनेकप्रकारके मान- 
सिकरोगोंको दूर करता है । तथा सुखको उत्पन्न 
करता है ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 

अल्म्बुषायचूण | 


अल्म्बुषागोशुरकात्रिफलानागरामू- 
ता। यथोत्तरं भागवृद्धया इयामा- 
चूणस्व तत्समम्‌ ॥ ६२॥ पिबेन्मस्तु 
सुरातक्र काजिकोष्णोदकेन वा । 
आमतवातं जयत्याशु रक्तपित्त सश्ो- 
णितम्‌ ॥ ६३ ॥ ब्रिकजानूरूसन्ध्य- 
स्थिज्वरारोचकनाइानम्‌ । अलंबुषा- 
दिके चूण रोगानीकविनाशनम॥६४॥ 
हरीतक्यक्षधात्रीमिः प्रसिद्धा त्रिफ- 
ला क्रमात्‌ | भत्येक॑ तेन वा युख्ाद्वा- 
गदृद्धियंथोंत्तरम्‌ ॥ ६५ ॥ 


गोरखमुंडी १ भाग, गोंखरु २ भाग, चिफला ३ 
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आमवातरोगाधिकारः । 


( ४०५ ) 


भाग, सोंठ ४ भाग और गिलोय ५ भागलेवे और 
सबकी बराबर निरसोतका चणे लेव, सबफो एकत्र मिला- 
कर कूट पीसकर चूर्ण बनावे | इस चर्णकी सुरा, तक्र 
कांबी अयवा गरम जलके साथ पान करनेसे 
आमवात, रक्तपित्त, त्रिकू, ऊरु, जानु, संधि और 
अस्थिगतशूछ, ज्वर और अरुचि दूर होती है| यह 
अल्म्युषादि चू-सम्पूर्ण रोगोंकों दूर करनेवाल्ा है । 
हरड़, बहेडा और आमला यह प्रत्येक औषधि एकसे 
दुगुनी छेनी चाहिये अथवा क्रम्से प्रत्येक औषधि 
बढाकर लेनी चाहिये अथांत्‌ हरड़ १ भाग, बहेड़े रे 
भाग और आमले ३ भाग अथवा ४ भाग लेव इसको 
बत्रिफला कहते हैं ॥ ६९ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 


आभादिचूण । 


आशभारास्माणदूची च शतावारिमहौ- 
घधम्‌ । शतपुष्पाश्वगंधा च हपुषा वृद्ध- 
दारूकम ॥ ६६॥ यवानी चाजमोंदा 
च समभागानि कारयेत्‌। सूक्ष्मचूणे- 
मिदं कृत्वा विडालपदक पिबेत्‌ ६9॥ 
कटीग्रहं ग॒धसीख मन्यास्तम्म हलु- 
अहम्‌ । ये च कायगता रोगाः सर्वा- 
स्तांश्व प्रणादयेत्‌ । चूणमाभादिना- 
मद सवेवातविकारठ॒त्‌ ॥ ६८ ॥ 
आभा ( वणिक्‌ द्रव्य विशेष या बबूरेकी बीज ), 
रायसन, गिलेय, शताबर, सेठ, सोंफ असगन्ध, हाऊबेर 
विधारा, अजवायन और अजमाद यह सब औषाधि 
समान भाग लेकर बारीक चूणे करलेवे प्रतिदिन इसमें- 
स्‌ एक तोला प्रमाण ल्वाय | यह चूणे-कटीग्रह, गअसी, 
मन्यास्तंभ, हनुम्ह और सम्पूर्ण शरीरगत रोगोंको नष्ट 
करताहै | यह आभादि चूणे-सबप्रकारके वातविका- 
शॉकों नष्ट करता है ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 
द्वितीयअल्म्बुषायचूण । 
अलम्बुषागोक्षरूक॑ ग्डूचीव॒द्धदारू- 
कम्‌ । पिप्पलीतिबृतामुस्ता वरुण 
सपुननंवम्‌ ॥ ६९ ॥ विफलानागर- 
जैब सूक्ष्मचूणानि कारयेत्‌।॥ मस्त्वा- 
श्णालतक्रेण पयो मांसरसेन वा। 


आमवातं जयत्याशु श्रयर्थं सन्धि- 

संस्थितम्‌ ॥ ७० ॥ 

गोरखमुंडी, गोखरू, गिलोष, विधारा, पीपल, नि- 
सोत, नागरमोधा, बरनेफी ढाल, पुननंवा, त्रिफला और 
सोंठ यह प्रत्येक औषधि समान भाग लेकर बारीक 
चूणे करलेवे | इस चुणेको दहीके तोड़के साथ, कांजी 
के साथ, तक़के साथ, दूधके साथ अथवा मासरसके 
साथ सेवन करे तो आमवात और संधिगतसूजन झ्ञी- 
प्रही दूर होजाती है ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 


वैशानरचूण । 


माणिमन्थस्य भागौ द्वौ यवान्या- 
स्तावदेव तु । भागारसत्रयोपजमोदाया 
नागराद्धागपश्चधकम्‌ ॥ ७१॥ दर्ा द्वो 
च हरीतक्या: क्क्ष्णचूर्णाक्रृत शुभ- 
म्‌। मस्त्वारनालतक्रेण सर्पिषोष्णो- 
दकेन वा ॥७२॥ पीत॑ जयत्यामवातं 
गुल्महद्धस्तिजान्गदान्‌ । छ्लीहानं ह- 
नित शूलादीनानाहं गुदजानि च ७३॥ 
विबन्ध जाठरात्रोगांस्तथा वे हस्त- 
पादजान्‌ । बातानुलोमनामिद चूण 
बेश्वानरं स्मृतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
सैंधानमक २ भाग, अजवायन २ भाग, अजमोद ३ 
भाग, सोंठ ५ भाग और हरड़ १२ भाग लेवे, सबको 
एकत्र पीसकर वारीक चरण करलेवे । इस चूणेको दहींके 
तोड़के साथ, कांजीके साथ, तक्रके साथ, घींके साथ 
अथवा गरम जलके साथ सेवन करे तो आमबात, गुल्म, 
हृदयरोग, बस्तिगतरोंग, ठ्ीहा, शूलादिक, आनाह, 
बवासीर, विवन्ध, उदररोग और हस्त पांगोंके समस्तरो- 
गोंको दूर करता है । यह वैश्वानस्ण बातको अनु 
लछोमन करनेवाला है ॥ ७१ ॥ छ२े ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ 
शुण्ठीघृत । 
पुष्ठचथ पयसा साध्य॑ दध्ना विण्मूत्न- , 
संग्रहे | दीपनाथ मातिमता मस्ठुना , 
वा प्रकीत्तितम्‌ ॥ ७५ ॥ सर्पिनोगर- 
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(४०६ ) 


बड्न्‍डसेने-भाषाटीकासहिते- 


हू. सोवीरकचतुग्रुणम्‌ । सिद्धम- 
मकर श्रेष्ठमामवातहरं परम ॥७६॥ 
सोंठके कल्कके द्वौरा चौगुनी सोबीर नामवाली 
कांजीमें घृतकों सिद्ध करे | यह ध्ृत-अभिको दीपन 
करनेवाला और आमवातको हरनेवाला है | जो इसको 
पुष्टिके लिये बनाना होय तो इस घृतको दूधके द्वारा 
पकाना चाहिये । जो मल मृत्रके विबन्धको दूर करनेके 
लिये पकाना होय तो दहीके द्वारा सिद्ध करे और जो 
इसको अभिदीपन करनेके लिये बनाना होय तो दहीके 
तोड़के द्वारा सिद्ध करे ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 
द्वितीयशुण्ठीघृत । 
नागरक्काथकल्काम्यां घृतप्रस्थं विषा- 
चयेत्‌ । चतुगुंणेन तेनाथ केवलेन ज- 
लेन वा ॥ ७७ ॥ वातछेष्मप्रशमनम- 
प्रिसन्दीपन परम्‌। नागर घृतमित्यु- 
क्ते कटीशलामनाशनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
सोंठके कल्‍्क और चौगुने काथके द्वारा अथवा 
कैवक चौगुने पानीके द्वारा घृतको पकांवे | यह घृत- 
बातकफको ज्ञमन करनेवाला, अभिको दीपन करने- 
बाला और कटिशूल तथा आमबातकों नष्ट करता 
है ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 

काज्निकायघृत । 
हिंग॒त्रिकटुक॑ चव्य माणिमन्थ तथैव 


(४ 


च । फल्कान्कृत्वा पृथक्सवान्छृतप्रस्थं 
विपाचयेत्‌ ॥ ७९ ॥ आरनालाढक॑ 


दत्ता तत्सार्पजोठरापहम्‌ । झ्ञूलं 
विवन्धमानाहमामवातं कटिग्रहम्‌ ॥ 
नाशयेद्धहणीदोष॑ मन्दाप्रेदीपन प- 
रम्‌॥ ८०॥ 
हींग, त्रिकुटा, चव्य और संंधानमक इन सबका 
5 पृथक प्रथक्‌ कल्क बनाकर एक स्थ घृतकों एक 
आढक कांजीके द्वारा पकावे । यह घृत-उदररोग, 
शूल, विबन्ध, आनाह, आमवात, कटिग्रह और ग्रहणी 
रोगको नष्ट करता तथा अभिको दीपन करता 
है ॥ ७९५ ॥ ८० ॥ 


झंगवेराग्रघृत । 


श्रृद्धविेरे यवक्षार॑ पिप्पलीसूलपिप्प- 
ली। सचव्य॑ चित्रकं हिंगु माणिमन्थ॑ 
तथेव च ॥ <१ ॥ कल्क॑ कृत्वा तु 
मतिमान्धृतम्स्थं विपाचयेत्‌ । आर- 
नालाढक॑ दृत्त्वा तत्सर्पिजेंठरापह- 
म्‌ ॥ ८२ ॥ शूले विवन्धमानाहमा- 
मवात॑ कटिग्रहम्‌ ! नाशयेद्गरहणीरो- 
गमशभिसन्दीपन परम ॥ ८३ ॥ 
अद्रख, जवाखार, पीपल, पीपलामूल, चब्य, चीता, 
हींग और सैंधानमक इन औषधियेकि कल्कके द्वारा 
एक प्रस्थ घृतकी एक आढक कांजीमे पकावे | यह 
घृत-उदररोग, शूल, विषन्ध, आनाह, आमबात, 
कटिशूल और संग्रहणीको नष्ट करताहै तथा अभिकों 
दीपन करताहै ॥ ८१॥ ८२ ॥ ८३ ॥ 
पिबिह्विन्द॒घृतं बापि धान्वन्तरमथावि 
वा । महाशुण्ठीष्वृत॑ चेब सामवाले 
पुनः पुनः ॥ ८४ ॥ यत्किखिछेखन 
सर्पिदीपन पाचनञ्व यत्‌। तत्सवेमाव- 
वातेषु योज्यं वा मस्तुना घृतम॥८५॥ 
आमवातरोगमें बिन्दुघुत अथवा धान्वन्तरघृत या 
महाशुण्ठीघ्रृत वारंबार पान करे । जो घृत दीपन और 
पाचन हैं वह सब आमवातरोगमें प्रयोग करने चाहिये। 
अथवा मस्तुघ्रृतकों सबन करे ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ 
अजमोदादिवटक । 
अजमोद्मरिचपिप्पलीबिडड्गसु रदा- 
रूचित्रकशताह्ाः । सैन्धवपिप्प- 
लीमूलं भागा नवकस्य पलिका३ 
स्थु;॥ <६ ॥ शुण्ठी दरापलिका 
स्थात्पलानि तावन्ति वृद्धदारस्य | 
पत्च _तच्चूण कारये- 
दतश्रूण वा कोष्णवारिणा पिबतः । 
नहयन्त्यामानिलजाः सर्वे शोगाः 
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आमवातरोगाधिकारः । 


(४०७). 


 . शीघ्रम्‌॥ ८८ ॥ विषूचि- | संमे सर्पिषा गा सखिग्धभाण्डे 


काप्नमतितूनीतृनीहृद्ोगा रभसी चो- 
थ्रा। कटिबस्तिशुद्स्फुटनं चेवास्थि- 
जड्जयोस्तीव्रम्‌ ॥ ८९ ॥ श्वयशुस्तथा- 
ड्रसन्धिषु थे चान्ये चामवातसंभू- 
ताः। सर्वे प्रयान्ति नाश तम इब 
खूथ्याशुविध्वस्तम्‌ ॥ ९० ॥ क्षुद्रोध- 
नमारोग्य स्थिरतरूणं वलीपलितना- 
झानस्वथ । कुरते सतताभ्यासाहुणा- 
नन्‍्यास्‍तथा सुबहून्‌ ॥ 5१ ॥ 
अनमोद, कालीमिच, पीपलछ, वायबिडंग, देवदारु, 
चीता, सौंफ, सैंधानमक और पीपलामूछ यह प्रत्येक 
औषधि चार चार तोले, सोंठ ४० तोले, विधारा ४० 
तोले और रड़ २० तोले लेवे, इन सबको एकत्र बारीक 
पासकर चण्ण करे | फिर इस चूणंमें बराबरका गुड मिल्ठा- 
कर बढ़े बनावें इन बडोंके सेवन करनेसे अथवा उपरोक्त 
चूर्णफी गरम जलके साथ सेवन करनेसे आमवातरोग, 
सब प्रकारके दारुणरोग, विषूचिका, प्रतितूनी, तूनी, उग्र- 
गृभसीरोग, कटिशूल, बस्तिशूल, गुद्स्फुटन, अस्यि 
और जंघागत तीववातकी पीडा, संपूे अंग और सं- 
थियोंमें प्राप्त हुईं सृनन और अन्यान्य समस्त आमवात 
संबंधीरोग दूर होते हैं जिसप्रकार सूख्येसे अंधकारका 
समृह नष्ट होजाता है । इस अजमोदादिचूर्णका संदैव 
अभ्यास करनेसे क्षपाकी वृद्धि होती है, आरोग्यता 
बढती है, यौवनअयस्था स्थिर होती है, वछली और 
पलितादि रोग नष्ट होते हैं तथा अन्यान्य बहुतसे गरु 
णोंको उत्पन्न करता हैं ॥ 4६-७१ ॥ 
योगराजगूगल । 
चिल्॒क पिप्पलीमूलं यवानी कारवी 
तथा । विडड्रमजमोदा च जीरकं 
सुरदारू च ॥ ९२ ॥ चब्येला सेन्धर्॑ 
कुछ राखागोश्ुरधान्यकम्‌ । ब्विफ- 
लासमुस्‍्तकं व्योष॑ त्वगुशीरं यवाग्रज- 
म्‌॥ ९३ ॥ तालीझपकत्ं पत्रथव सूक्ष्म- 
चूणानि कारयेत्‌ । यावन्त्येतानि चू- 
णोनि तावन्मात्रच गग्युहुः ॥ ९४ ॥ 


निधापयेत्‌ । ततो मात्रां प्रयुखीत 
यथेष्टाह्दरवानपि ॥.९५ ॥ योगराज 
इति रूयातों योगोह्यममृतोपमः | 
आमवातादठअवातादीन्कृमिदृष्टब्रणा- 
मि च॥ ९६ ॥ प्रीहगुल्मोदरानाह 
दुनांमानि विनाझायेत्‌ । अग्निश्व कु- 
रूते दीछि तेजोवृद्धिबल तथा ॥ वा- 
तरोगाअयत्येष सन्धिमछागतान- 
पि॥ ९७॥ 
चीता, पीपलामूल, अजवायन, कर्छोंजी, बायाविडेंग 
अजमोद,जीरा,देवदारु,चव्य, इलायची, सेंधानमक, कूट 
रायसन, गोखरू, धनिया, श्रिफला, नागरमोथा, त्रिकुटा, 
दालचीनी, खंस, जवाखार, तालीशपन्र और तेजपत्र 
यह प्रत्येक आवधि समान भाग छेवे और सबकी परा- 
बर गूगल लेवे, सबको एकत्र कूट पीसकर चूणे कर 
लेवे, इस चूणेकों घीमें ख़ब अच्छे प्रकारसे मर्देन करके 
एक उत्तम चिकने बासनमें भरकर रखदेंवे | रोगीकी 
अग्रिके बलानुसार इसकी मात्राका निरूपण करे । इस- 
पर यथयेच्छ भोजन करे । यह योगराजगूगछ अम्ृतके 
समान है | यह-आमवात, आब्यवातादि, क्ृमि, दुष्ट- 
बण, प्रीहा, गुल्म, उदररोग, आनाह, बवासीर और 
संधिमजागतआदि सर्वप्रकारके बातरोगोंको श्ञमन 
करता है | तथा अभिको दीपन करे, तेश और बलकों 
बढावे है ॥ ९२-९७ ॥ 


शुण्ठीखण्ड । 


नागरस्थ पलान्यष्टो छृतस्य पलविं- 
खझतिः । क्षीराठकसमायुक्ते खण्ड- 
स्पाधेशतं पलम्‌ ॥९८॥ व्योषात्रिजात- 
कद्वव्यात्मत्येकश्व पल पलम्‌। निद- 
ध्याचूणितं तच्र खादेदपिबलं प्रति॥ 
॥ ९९५ ॥ आमवातप्रशमनं बलपुष्टि- 
विवर्धनम्‌। बल्यमायुष्यमोजस्यं व- 
लीपलितनाशनम्_ ॥ १०० ॥ । 
सोंढ ३२ तोले, घी ८० तोले, दूध एक १ आढक 
परिमाण खौँड ७० पल, त्रिकुटा और त्रिजातकी प्रत्येक 
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( ४०८ ) वड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


कक +-प्:फ: घ5हक्‍७ अऊ ऊउ  अआअ् खखिख््अ््््झख््अअअओओ5 5 ३ 


ओऔषधिका चूण चार २ तोले, इन सबको उत्तम वि- 
घिसे मिलाकर पाक करें । इस शुण्ठीख़ण्डको अभिके 
बलानुसार भक्षण फरे | गृह आमवातको शमन करने- 
वाला बल और पुष्टिको पढानेवाला, बलफारक, अब- 
स्थाकों स्थापन करनेवाला, ओजको बढानेयाछा और 
बली तथा पलितकों नष्ट करता है ॥९५८॥९९॥ १००॥ 


रसोनपिण्ड । 


पले शर्त रसोनस्थ तिलस्य कुडवं 
तथा। हिंगुत्रिकटुकं क्षारो द्वो पश्च- 
लवणाने च ॥ १०१ ॥ शतपुष्पा 
तथा कुछ पिप्पलीमूलचित्रको । अ- 
जमोदा यवानी च धान्यकश्वापि 
बुद्धिमान्‌ ॥ १०३ ॥ प्रत्येकश्व प- 
लख्षां छक्णचूणोनि कारयेत्‌ । घृत॑ 
भाण्डे दृढे चेव स्थापयेदिनषोडछः:॥ 
॥ १०३ ॥ प्रक्षिपेत्तेलमानीय प्रस्था- 
द्वू काजिकस्य च | खादेत्कषप्रमाण- 
न्तु तोय॑ मद्यं पिबिदुलु ॥ १०४॥ आ- 
मवाते तथा वाले सवाद्लिकाड्रसं- 
स्थिते । अपस्मारेष्नले मन्दे श्वासे 
फासे गरेषु च । सोन्मादे वातभम्े 
च शूले जन्तुषु शस्यते ॥ १०५ ॥ 
लजशुन १०० पल, तिल १ कुड़व परिमाण, हींग, 
त्रिकुटा, जवाखार, सज्जीखार, पांचों लवण, सौंफ, कूट, 
पीपलामूल, चीता, अजमोद, अलवायन और धनियाँ 
यह प्रत्येक औषधि चार २ तोले लेकर बारीक चूर्ण 
करलेवे | इस चूणेकों घीके चिकने बासनमें भरकर 
१६ दिनतक रक्‍खे, फिर इसमें २२ तोले तेकू और 
३२ तोले कांजी मिलादेंव | इसमेंसे प्रतिदिन एक तोला 
प्रमाण खाय | इसपर जल अथवा मादिराका अनुपान करे। 
यह रसोनपिंड-आमवात, वात, स्वौगवात, एकांगवात, 
अपस्मार, मंदामि, श्वास, खौसी, विषदोष, ल्‍ 
घातभग्न और सर्वेप्रकारके वातशूल्रोंफी नष्ट करता 
है॥१०१॥ १०३ ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ १०५॥ 


प्रसारणीतेल । 
प्रसारिण्या रसे सिद्ध तेलमैरण्डर्ज 


पिबेत्‌ । सर्वदोषहरजैब कफरोगहर॑ 
परम्‌ ॥ १०६ ॥ 
प्रसारणीके फ़ाथमें अथवा स्वरसमें अंडीका तेल 
पकाकर सेवन करे । यह तेल-प्रम्पूणे दोषों को हरनेवाला 
और कफरोंगको नष्ट करनेवाला है ॥ १०६ ॥ 
द्विपश्रमूलाइतल । 


द्विपश्चसूली नियासफलद्ध्याम्लका- 
जिकेः । तेल कट्यूरुपाशांत्तिकफ- 
वातामतद्॒दान्‌ ॥ १०७ ॥ हन्ति ब- 
स्तिप्दानिन करोत्यम्िबवल महत्‌१०८ 


दर्षमूलका काथ, फल, दही और कांनीके द्वारा 
तेलको पकावे । इस तेलके द्वारा बस्तिलगानेंस कटि, 
ऊरु, पाश्चभूल, कफ और वात तथा आमसे ठतलन्न 
हुए रोग नष्ट होते हैं तथा अपिकी अत्यंत वृद्धि 
होती हैं ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ 


बृहत्सैन्धवाद्यवेल । 


सेन्धवं श्रेयसी रास्ता शतपुष्पा यवा- 
निका । स्वर्जिका मारिच॑ कुछ शुण्ठी 
सोवचेल विडम्‌ ॥ १०९५ ॥ वचाज- 
मोदाजरणं पोष्कर मधुक कणा । 
एतान्यघेपलांशानि सूक्ष्मपिष्टानि 
कारयेत्‌ ॥ ११०॥ प्रस्थमेरण्डलैलस्थ 
प्रस्थं स्पाच्छतपुष्पजम्‌ । काजिके 
द्विग॒ण दत्तता मस्तु च द्विगुण तथा ॥ 
॥ १११॥ एतत्संभृत्य संभारं शने- 
मुंद्राग्निना पचेत्‌ । सिद्धमेतत्मयोक्त- 
व्यमामवातहरं परम्‌॥ ११३ ॥ पा- 
नाभ्यज्ननबस्तो च कुरुतेडग्रिबले भ- 
शम्‌। 237 वश शस्त कटीजा- 
न्धज ॥ ११३ ॥ श्ूले हत्पा- 
श्वेजे चेव वातछ्लेष्मनिपीडिते । बा- 
हायामार्दितानाहेष्वषन्च॒वृद्धिनिषी- 
डिते॥ अन्यांश्वानिलजाबोगाजन्ना श- 
यत्याशु देहजान्‌ ॥ ११४ ॥ 
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आमवातरोगाधिकारः । 


( ४०९ ) 


... सैंधानमक, हरड़, रायसन, सौंफ, अजवायन, सज्जी, 
. कालीमिचे, कूठ, सोंठ, कालछानिमक, विडनमक, वच, 
: अजमोद, जीरा, पोहकरमूछ, मुंडेठी और पीपल यह 
प्रत्येक औषधि दो दो तोछे छेकर कूट पीसकर बारीक 
चूणे करलेव । फिर इस चूणमें अंडीका तेल २ प्रस्थ 
सोयेका तल १ प्रस्थ, कांजी २ प्रस्थ और दहीका तोड़ 
२ प्रस्थ मिलांवे, विधिपूर्वक मंद मेंद अभ्रिसे तेछको 
पकांवे | यह तेकू-आमवातकों नष्ट करनेवाढा है। 
इसको पान, अम्यंजन और बस्तिकम्ममें प्रयोग करे । 
यह अत्यंत अभिके बलकी बढानेवाल्ला | तथा वात- 
की पीडा वंक्षणशूल, कटिशूल, बानुगतशूछ, डरःशूल, 
संधिगतशूल, हृदयशूछ, पार्शशूछ, वातकफ़केरोग, 
बाह्यायाम, आदत, आनाह, अंत्रवृद्धे और अन्यान्य 
बातके रोगोंकों यह तेल दूर करेदृता है॥१०%-१११५॥ 


निरूह । 


स्वल्पप्रसारणीतैल तैले वा सैन्धवा- 
दिकम्‌ | दशमूलाड्यतेलेन वस्तिदा- 
ने प्रछाश्यते ॥११५॥ तेलस्प द्विपले- 
दद्यात्काअजिकस्य चतुष्पलम्‌ । दुद्य- 
सूलरसं मूत्र पृथक्पश्चधपलानि च ११६॥ 
वचामदनयट्टबाह्वाशतादह्वाकष्टसेन्ध- 
जै। । पिप्पल्यतिविषामुस्तारासाक- 
डफलपोौष्करेः ॥ ११७ ॥ अक्षांद्धि- 
क्लैश्व॒ तत्सव मन्‍्थयीत विचक्षणः | 
प्रस्थार्थ प्रथम॑ देयो बस्तिभिवा- 
विशद्वाड्डितः ॥ ११८ ॥ द्वितीये च 
तृतीय च वजजयेत्मस्तद्वयम्‌ । स- 
बेबातविकारेष मोहे चावृषणामये ॥ 
॥ ११५९ ॥ कुक्षो हत्पाश्रेष्छेषु जाह॒- 
जड्भाकटीमहे । विबन्धानाहरोगेषु 
झाफराइमारिपीडिते ॥ १९० ॥ भझना- 

स्थिपृष्ठगात्रेषु पिलितेषु क्षतेषु चच्‌। 

एतन्रिझूहव॒त्माज्ञी निरायासो महा- 

गशुणः ॥ १९१ ॥ 

इसमें लघुप्रसारणी तैलकी अथवा सैंधवाद्यवेछकी 


पिचकारी 


अथवा दश्मूलायतैलकी पिचकारो छगाव । इस 


चकारीमें तेल आठ तोले, कॉजी सोलह तोले, दश्षमू- 
लका रस बीस तोले और गोमूत्र बीस तोले लेवे | फिर 
इन सब पदार्थोकों एकत्र मिलाकर बच,मैनफल, खिरेंटी, 
सोया, कूठ, सैंधानमक, पीपल, अतीस, नागरमोथा) 
रास्ना, कायफछ और पोहकरमुल यह प्रत्येक एक रे 
तोला लेकर पहिला मिश्रित किया हुआ तैल आदि 
औषधियोंका मथन करे । फिर निःशंक होकर बत्तीस 
तोले इस द्रवकी पिचकारी लगावें | दूसरी बार तथा 
तिसरीबार चौबीस तोले इस द्रवकी पिचकारो छगावे 
सर्वप्रकारंक वातविकार प्रमेह, गृषणकी पीडा, कुक्षिरोग, 
हृदयरोंग, पीठकी पीडा, पसलियोकी पीडा, जानुगतवा: 
युकी पीड़ा, जंघागत वायुकी पीड़ा। कमरका 3] 
विबन्ध, अफारा, शर्करारोग, अइमरी, भम्नशरीर और 
पिच्चित हुए व्रणमें यह निरूहबस्ति अत्यंत गुणकारक 
है और इसमें कुछेक कष्ट होता है ॥ ११५-१२१ | 
पथ्यापथ्य । 
द्िमत्स्यं गुडक्षीरं पोतकीमाषपि- 
ष्रकम्‌ । वजयेदामवातात्तों मांसमा- 
नूपजश् यत्‌ ॥ १२२॥ 
दही, मछली, गुड़, दूध, पोईका शाक) उड़द) पि- 
एक और आनूपदेशके जीवोंका मांस यह सब आमधवा- 
तरोगी त्यागदेंवे ॥ १२२ ॥ 
अभिष्यन्दिकरा ये च ये चान्ये गुरु- 
पिच्छला: । वजनीया: प्रयत्नेन आम- 
पीडार्दितेनरेः ॥ १२३ ॥ 
तथा जो अभिष्यन्द करनेवाले पदार्थ हैं, एवं भारी 
और पिच्छिलपदाथे इन सबको आमवातवालारोगी 
त्यागदेंवे ॥ १२२३ ॥ 
शोकाक्षेपकसंको चस्तम्भ-धयथुकमूप- 
नम्‌। हलुम्रहादितं खजऊज पांगुल्यं खत्त- 
वातता ॥ १२४ ॥ सन्धिच्युतिः पवे- 
प्ेदो मेदोमज्ञास्थिजा गदाः । एते 
स्थानस्य गाम्भीयोत्सिध्येयुयेत्रतो 
नवाः । तस्माज्नयेन्नवान्येव सुभिष- 
झ्ुनिरूपद्रवान्‌ ॥ १२५ ॥ 
इति श्रीवड्सेने आमवातनिदानचिकित्साधिकार: 
समाप्त: ॥ २७ ॥ 
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(४१० ) 


शोक, अक्षिपक, संकोच, स्तम्भ, शोथ, कम्प, हनुग्नह, 
अदित, खंजता, पंगुता, सुप्तवात, संधिभम्, पर्वेभेद, मेद, 
मजा और अस्थिगतरोग यह सब स्थानकी गम्भीरतांके 
कारण नवीन अवस्थामें बड़े यत्नसे चिकित्सा करने 
पर आरोग्य होंसक्ते हैं | इसकारण वैथको उचित है 
कि, इनको नवीनहीं अवस्थाम उपद्रवरहित होनिपर 
जीते । क्योंकि पश्चात्‌ कश्साध्य और असाध्य होजा- 
ताहै ॥ १२४ ॥ १२५ ॥ 

इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां छालझालिग्रामजी- 

चबैइयक्त आमवातनिदा नचिकित्सा- 
घिकार: समाप्त: ॥ २७ ॥ 


शूलरोगाएपि 
अथ घकारः । 
23 
( शूलनिदान ) 
दोषेः ए्थक्समघ्ताम द्वन्दहेः झलो5छ्ट- 
था भवेत्‌ । सर्वेष्वेत्तेषु शूलेषु प्रायण 
पवन: प्रशु)॥ १॥ 
बातज, पित्तज, कफज, बातपित्तज, पित्तकफज, वात- 
केष्मज, त्रिदोषन और आमजनित इसप्रकार शूलरोग 
आठ प्रकारका है । परंतु इन सब जूलोंमें वायु प्रधान है 
कारण यह है कि, प्रायः शूलरोग बिना वायुके उत्पन्न 
नहीं होता है ॥ १ ॥ 
व्यायामयानाद्तिमेथुनाश्व प्रजाग- 
राच्छीतजलातिपानात्‌ । कलायमु- 
द्वाठकिकोरदूषादत्यथरूक्षाध्यशना- 
मभिघातात्‌ ॥ २॥ कषायतिक्ताति- 
विरूटजान्नविरुद्धवल्लूरकशुष्कशा- 
कात्‌ । विद्शुक्रमूत्रानिलवेगरोधा- 
च्छोकोपवासादतिभाष्यहास्यात्‌ श॥ 
वायु: प्रब॒द्धो जनयेद्धि शले हत्पाश्वे- 
पृष्ठत्रिकबस्तिदेशे । जीर्ण प्रदोषे च 
घनागमे च शीते च कोप समुपेति 
गाठम्‌ ॥ ४ ॥ मुहुसेहुश्नो पछामप्रको- 
पौ विड्वातसंस्तम्भनतोदमेदेः । सं- 


वड़सेने-भाषादीकासहिले- 


खेदनाभ्यख्ननमदना थे स्ग्धान्नभों- 
ज्येश्व सम॑ प्रयाति ॥ ५ ॥ 


व्यायाम (दंड कसरत करना ), घोड़े, हाथी 
आदिकी अधिक सवारी करना, अत्यंत ख्रीप्रसंग, 
रात्रिमें जागना, अधिकेतर शीतल जलको पीना, 
मटर, मुँग, अरहर, कोदों तथा अन्यान्य रुक्ष अन्नको 
अतिशय सेवन करनेसे, अजीणेमें भोजन करनेसे, 
चोटके लगनेसे, कपैले और कडवे पदार्थीकी अत्यंत 


सेवन करनेंसे, जिसमें अंकुर निकल आयेहों ऐसे 


अन्नको भक्षण करनेसे, विरुद्ध भोजन ( दूधके साथ 
मछलीआदि ) खानेसे, सुखेमांस और सूखे शञाककों 
भक्षण करनेसे, मल, मूत्र और वायुके वेगकों रोकनेसे, 
शोक, उपवास, बहुत जोरसे हँसनेसे और बहुत जोरसे 
बोलनेसे वायु बठकर हृदय, पाइव, पृष्ठ और त्रिकस्थान 
तथा बस्तिस्थानमें शूलको उत्पन्न करती है। वह शूछ 
भोजनके पचनेपर, संध्याकालमें वर्षों और ज्ीतकतुमें 
अत्यंत कोपकी प्राप्त होता है | तथा वह शूल वारंवार 
कुपित और वारंवार ज्ञांत होजाय, इसमें विष्टा तथा 
मूत्र रुकजाता है सुई चुभानेकी समान और विदारने- 
की समान पीडा होती है | स्वेदन, अभ्यंजन और 
तैलादिके मलनेसे तथा म्नरिग्ध और उष्णपदार्थोकी 
भक्षण करनेसे यह शूल शांत होजाताहै ॥ २-५ ॥ 
चिकित्सा । 

वमने लद्भन॑ स्वेदः पाचन फलवत्ते- 

यः । क्षारचूणानि गश॒ुटिका शास्यते 

शूलशान्तये ॥ ६॥ 

वन, लंघन, स्वेद, पाचन, फलर्वोत्ति ( गुदाके द्वारा 
बत्ती चढ़ाना ) क्षार, चूण और गुटिका यह सब उप- 
चार शूलकी शांतिके लिये करने चाहिये ॥ ६ ॥ 

विज्ञाय बातशूलन्त लेहस्वेदेरूपाच- 

रेत्‌। पायसेः ऋशरापिण्डेः क्िग्जै- 

वा पिशित्तोत्कटेः ॥ ७॥ आश्वुकारी 

हि पवनस्तस्मात्त त्वरया जयेत। 

तस्प शूलाभिपन्नस्प स्‍्वेद एवं सुखा- 

बहः ॥ ८ ॥ 

बातशूलको जानकर जल्लेह और स्वेदंक द्वारा उप- 

चार करें । खीर, खिचड़ी, स्लिग्धभोजन अथवा जिसमें : 
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आूलरोगाधिकारः । 


(४११ ) 


. पदार्थ अधिक होंय ऐसे भोजनादिक देंवे | यह 
बातशूल मनुष्यको तत्काल मारदेता है इसकारण 
इसको शीघ्रह्वी जीतना चाहिये. प्राय: शूलसे पीडित 
मनुष्य पसीने निकलबानेसे सुखी होजाते हैं ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
बिल्वेरण्डलिलेः कृत्वा गुटिकामम्ल- 
वेषिताम । वातणूलोपशान्त्यर्थ प्रसु- 
ज्यादुष्णया तया ॥ ९ ॥ 
बेलागेरी, अण्डकी जड़ और तिल इनको एकत्र कां- 
जीमें पीसकर गोली बनावें, इन गोलियोंकों गरम करके 


हम... 


वेटपर फिरानेसे वातका शूल ज्ञांत होता है ॥ ९ ॥ 


तिलेश्व गुटिकां कृत्वा श्रामयेजठरो- 
वरि । शुटिकाशमयत्याशु शूलखैब 
खुहुस्तरम्‌॥ १० ॥ 
तिलोंको पीसकर गोली बनावे, इन गोलियोंकी गरम 
करके पेटपर फिरानेस दुस्तर गूल दूर होता हैं ॥ १०॥ 
नाभिलेपाजयेच्छूलं मदनः काजि 
कान्वितः । जीवन्तीमूलकल्को वा 
सतेलः पाश्वशूलहा ॥ ११ ॥ 
मैनफलको कॉजीम पीसकर नाभिके ऊपर लेप कर- 
नेसे शूल दूर होता है | जीबंतीकी जडकों तेलमें पीस- 
कर लेप करनेसे पा्थशूल दूर होता ह ॥ ११ ॥ 
बातात्मक॑ हन्त्याचिरेण शूल स्लेहिन 
युक्तस्तु कुलित्थ यूबः प व्यो- 
बयुतः सलावः चेलदा- 
डिमाढठयः ॥ १२ ॥ 
ज्लेहयुक्त कुलथीके यूपमें संधानमक, जिकुटेका चूणे 
अथवा लवेके मांसमें हींग, कालानमक और अनारदाना 
मिलाकर. सेवन करनेसे वातजशूछ तत्काल शांत 
होता है ॥ १२ ॥ 
बलादिचूण । 
बलापुननवैरण्डबृहतीद्रयगोक्वरम्‌ । 
सहिंगुलवणोपेत॑ सद्यो वातरुजाप- 
हम्‌ ॥ १३ ॥ 
रिरिंटी, पुननेवा, अंडकी जड़, कटाई, कटेरी, 


गोखरू, हींग और सैंधानमक इनको एकत्र मिलाकर 
सेवन करनेसे वातजशूल तत्काल नष्ट होता है॥ १३ ॥ 


तुंबुरादियूण । 

तुम्बुरुण्यमयाहिंग पोष्कर॑ं लवण- 

त्रयम्‌। पिवेद्यवांबुनावातशू छगुल्मा- 

पतन्त्रकी ॥ १४॥ 

तुम्बुरु, हरड़, हींग, पोहकरमूल और तीरनेंलिवण 
इनको एकत्र पीसकर जौकी कांजीके साथ सेबन करने- 
से वातशूल, गुल्म और अपतम्त्रकरोंग दूर होता 
है॥ १४॥ 


हिंग्वम्लकृष्णामलक॑ यवानी क्षारा- 
भयासैंधवतुल्यभागम्‌ । चूण पिबेद्वा- 
रूणिमण्डमिश्र॑ जूले प्रवृद्धेषनिलजे 
शिवाय ॥ १५ ॥ 
हींग, नींबू , पीपल, आमले, अजवायन, जबाखार, 
हरड़ और सेंधानमक यह सब औषाधि समानभाग लेकर 
बारीक चूणे करलेवे, इस चूणेमें वारुणीका मंड मिला- 
कर पान करनेसे अत्यंत बढाहुआ बातका शझूल नष्ट 
दोता है ॥ १५ ॥ 
विश्वमेरण्डजं मूल क्राथयित्वा जले 
पिबेत्‌ | हिंगुसोवर्चलोपेत॑ सद्यः शू- 
लनिवारणम्‌ ॥ १६ ॥ 
सोंठ और अंडकी जड़ इनका क्वाथ बनाकर उसमें 
हींग और कालानमक डालकर पीनेंसे तत्काक वातका 
शूछ नष्ट होता हैं ॥ १६ ॥ 
विश्वेरण्डयवक्काथः सद्यः शूलनि- 
बारणः । तद्वदिन्द्रयवक्काथी हिंगु- 
सोवचेलान्वितः ॥ १७ ॥ 
सोंठ, अंडकी जड़ और जौ इनका काथ बनाकर 
पीनेसे तत्काल शूल नष्ट होता है। तथा इन्धजौका 
काथ बनाकर उसमें हींग और कालानमकका चूर्ण" 
डालकर पीनेंसे तत्काल शूल नष्ट होताह ॥ १७॥ | 


यवानीहिंगुसिन्धृत्थक्षारसौवर्चला- 
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(४१२ ) 


वड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


. ॥ १८ ॥ 
अनवायन, हींग, सैंधानमक, नवाखार, कालानमक 
ओर हरड़ इनको एकत्र करके सुराके मण्डके साथ पान 
करनेसे वातका शूल नष्ट होता है॥ १८ ॥ 


शूले निरतन्नकोष्ठे हि कोष्णाद्विश्वू- 

णिताः पिबत्‌। हिंगुप्रतिविषा व्योष- 

बचासोवचेलाभयाः ॥ १९॥ 

हींग, अतीस, त्रिकुटा, बच, कालानमक और हर्‌ड़ 
इनका चूणे बनाकर बिना भोजन किये मन्दोष्ण जलके 
साथ पान करनेसे शूलरोग श्ञमन होता है ॥ १९ ॥ 


पित्तशूलनिदान । 


क्षारातितीक्ष्णोष्णविदा हितेलानि- 
ध्यावपिण्याककुलित्थयूबैः । कट॒म्ल- 
सोवीरसुराविकारे: क्रोधानलाया- 
सरविप्रतापेः ॥ २० ॥ आम्यातियो- 
गादरानेविदग्धेः पित्त प्रकुप्याशु क- 
रोति शलम्‌ । तृण्मोहदाहातिकरं 
हि नाभ्यां संस्वेदमच्छाश्रमदोषयु- 
क्तम्‌॥ २१॥ मध्यन्दिने कुप्पति चा- 
द्वेरात्र विदाहकाले जलदात्यये च | 
शीते च शीतेः सम॒पेति शान्ति 
सुखादशीलतेरपि भोजनेश्व ॥ २२॥ 
जवाखार, तीहण, उष्ण और दाहकारक एबं तैल, 
निष्पाव ( सेम ) खल, कुलथीका यूष, कटु, अम्ल, 
सौवीर ( एक प्रकारकी कांजी ) और अनेक प्रकारके 
सुराविकार इनको भक्षण करनेसे तथा क्रोध, अभ्रिका से- 
बन, परिश्रम, धूपमें फिरना और अत्यंत मैथुन करना एवं 
विदग्धपाकी अन्नका भक्षण करना इत्यादि कारणोंसे पित्त 
दूषित होकर शीप्रही नाभिमें शूलको उत्पन्न करता है। 
बह शूल, तृषा, मोह, दाह और घोर वबेदनाको उत्पन्न 
करे तथा पसीना, मूच्छो, श्रम और शोषकों करता है। 
यह शूल-मध्याहके समय, अधेरात्रिके समय, भुक्त- 
द्रन्योके विदग्धपाकके समय अथवा ग्रीष्प्रकतु और 
झरहतुमें अधिक बृद्धिको प्राप्त होता है । स्वादिष्ठ 
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भयाः । सुराभण्डेन पातव्या बात- | और शीतल पदार्थोके भोजन करनेसे शीतलपयन 


आदिके लगनेसे श्ीतकालमें यह शूल शांत होता है 
॥ २० !| २१५ ॥ २२ ॥ 


पित्तशुलकी चिकित्सा । 


गुडशालीयवाः? क्षीरं सा्पिष्पान वि- 
शेचनम्‌ । जाड्रलानि च मांसानि 
भेषज पित्तशूलिनः ॥ २३ ॥ 


गुड, ज्ञालिचावल, दूध, घृतपान, विरेचन और जां- 
गलदेश़के जीवोंका मांस यह सब पित्तजशूलकी 
ओषधि हैं अथीत्‌ पित्तकी शूलमें यह सब सेवन करने 
चाहिये ॥ २३ ॥ 


वामयेस्पित्तजूलास पटोलेश्षुरसादि- 
पज्िः । पश्चाहिरेकयेत्सम्थक पित्तजु- 
ल्मविरेचने! ॥ २७ ॥ 
पित्तशूलसे पौडित मनुष्यके परवक और इंखका रस 
आदिंके द्वारा वमन कराबे पश्चात्‌ पित्तगुल्ममें जो वि- 
रेचनकी औषधि कहीं हैं उन औषधियोंके द्वारा अच्छे 
प्रकारंस इसमें विरिचन देंवे ॥ २४ ॥ 


शीतावगाहाः पुलिनाः सवाता 
भांडानि कांस्यानि जलछतानि | 


अन्यानि शस्तानि च शीतलानि 
सचन्दनादुश्व करः सुशीतः ॥ २५ ॥ 


शीतलजलमें घूसकर स्नान करना, शीतछ जलवा- 
ली नदियोंके पुलिनपर बैठना, मन्द सुगन्धित ज्ञीतछ 
पवनकी सेवन करना, झ्ञीतल जल्से भरे हुए कॉ्साके 
पान्नोंकी नाभिपर धारण करना तथा अस्यान्य जीतू 
उपचारोंको करना और चन्दन, खस आदिको जलमें 
पीसकर उप्त जलसे शरीरको सींचना यह सब पैत्तिक 
शूलमें हितकारी हैं ॥ २५ ॥ 


मणिराजतताम्राणि भाजनानि च 
सवेश्ः । परिपूणोनि तोयेन शूल- 
स्थोपरि निक्षिपेत्‌ ॥ २६ ॥ 


मणि, चांदी और तॉबा इनके पात्रों जीतू / 
जलको भरकर झलके ऊपर धारण करे ॥ २६ ॥ 


जूलरोगाधिकारः । 


(४१३) 


. पित्तदरं च झास्तं रसश्व 
शस्तः शशलावकानाम्‌ । सतपरण्ण 
लाजमधघूपपन्न योगा! सुशीता मधु- 
संप्रयुक्ताः ॥ २७ ॥ झतावरीसय- 
छद्याह्मा वाव्यालकुशगोशुरे! । श्रृत- 
शीत पिबेत्तोय॑ सक्षोद्रगुडशकरम्‌ । 
पित्ताछूग्दाहशूलप्न॑ सद्यो दाहज्वरा- 
पहम्‌ ॥ २८ ॥ 

पित्तनाशक व्रिचन, खरगोश और लवेके मांस- 
रसका सेवन, खीलोंकों जलमें भिजोकर उसमें डझ्हत 
मिल्लाकर दृ्तिके लिये पान करना तथा और अन्या- 
न्य ज्ञीतल योगोंमें झ़हत मिलाकर सेवन करना यह 
सब पित्तजशूलमें हितकारी हैं। श़तावर, मुलेंठी, 
खिरेंटी, कुझ्ा और गोखरू इनका क्ाथ बनाकर उसमें 
जहत, गुड़ और मिश्री मिलाकर पान करनेसे रक्तपित्त, 
दाह, शूल और तत्काल दाहज्वरकों दूर करता है 
॥ २७ ॥ २८ ॥ 

धाच्या रस॑ विदाय्यों वा त्रायन्ती 
गोस्तनाम्बु वा । पिवेत्सछशाकरं सद्यः 
पित्तझलानिषूदनम्‌ ॥ २९ ॥ 
आमलोंके रसमें, विदारीकंदके रसमें अथवा त्राय- 
माणके रसमें या दाखोंके काम मिश्री मिलाकर पीनेस 
तत्काल फ्त्तिका शूल शमन होता है ॥ २९ ॥ 


त्रिफलारग्वधक्कार्थ सक्षोद्रं झकेरा- 

न्वितम्‌ । पाययेद्रक्तपित्तात दाहआ- 

लनिवारणम्‌ ॥ ३०॥ 

त्रैफहा और अमलतास इनका काथ बनाकर शा- 
हत और मिश्री मिलाकर सेवन करनेसे रक्तपित्तकी 
पीड़ा, दाह और शूल नष्ट होता है ॥ ३० ॥ 

छर्या ज्वरे पित्तमवे च शूले घोरे 
- विदाहे ठृषितेशतिमात्रम । यवस्य 

पेयां मधुना विमिश्रां प्वित्सुशीतां 

मलुजः सुखार्थी ॥ ३१ ॥ 

वमन, ज्वर, पित्तजशूल, पोरदाह और अत्यंत ठ- 


पामें जोकी पेया बनाकर उसमें शहत मिलाकर ज्ञीतक 
करके पान करे ॥ ३१ ॥ अं 


शतावरीरसं क्षोद्रयुक्ते प्रातः पिबे- 
न्नरः। दाहशूलोपशान्त्यथ सर्वपि- 
त्ामयापहम्‌ ॥ ३२॥ 
झतावरके रसमें ज्ञहत मिलाकर प्रातःकाल पान 
करे तो दाह और शूल तथा सर्वप्रकारंके पित्तक विकार 
झञमन होते हैं ॥ ३२ ॥ 
बृहत्यो गोक्षरेरण्डकुशकारशेक्षुबा- 
लिकाः । पीताः पित्तभवं शूलं सद्यो 
हन्यु+ सुदारुणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
के बृहती, कटेरी, गोख़रू, अंडकी जड़, कुझा, काँस, 
और इंखडठ॒ण इनका क्वाथ बनाकर पान करनेसे दारु- 
णपित्तशूल ज्मन होता है ॥ ३३ ॥ 
प्रलिह्यात्पित्तशूलपघ्न॑ धाल्नीचूणे समा- 
क्षिकम्‌ | सगुडावतमिश्रा वा शझूलं 
हन्याद्धरातकी ॥ ३४ ॥ 
आमलोंके च्रणमें ग़हत मिलाकर सेवन करनेसे पि- 
त्तका शूल ज्ञांत होता है । हरड़कों गुड़में मिलाकर 
सेवन करनेसे शूछ झ़मन होता है ॥ ३४ ॥ 
कुशादिमूलयष्टयाहैः क्षीरमद्धोंदके 
श्रतम्‌ । रक्तपित्तोपशामन वेदना चो- 
पशाम्यति ॥ ३५ ॥ 
कुझादि ठृणपंचमूल और मुलेठी इनको आधेदूध और 
आधेजलमें ड़ारूकर पकांवे जब पकते पकते केवल दूध 
बाकी रहजाय तव इसको पीवे । इससे रक्तफित्त और 
जशूल शमन होता हैं ॥ ३५ ॥ 
कुशायघूत । 
कुशादिमूलारु णपश्चववल्कर्ल शता- 
वरीकोमलकांबुसाधितम । घृत॑ पय- 
स्युल्वणपित्तजूलजित्सिता मधूका- 
रूणकल्कसाधितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कुशादि ठणपंचमूल, मजीठ, बड़, गूलर, पाखर, 
पीपल और पारिसपीपल इन पांच वृक्षोंकी छाल और 
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(४१४ ) 


बड़सेने-भाषाटी कासहिते- 


झतावर इनका फाथ बनाकर उसमें मिश्री, मुलैठी और 

मजीठका कल्क डालकर चौगुने दूधमें घृतको पकावे । 

यद्द घृत-पित्तोल्मणश्नूछक दूर करता है ॥ ३६ ॥ 
कफशूलनिदान । 


आनूपवारिजाकिलाटपयोविकारैमा- 
सेक्षपिष्टकृह्रातिलशणष्कुलीणिः । 
अन्यैबेलासजनकेरपि हेतुभिश्व छे- 
प्माप्रकोपमुपगम्य करोति झूलम ॥ 
॥ ३७ ॥ हक्तासकाससदनारूचिसं- 
प्रसेकेरामा शये स्तिमितकोष्ठशिरों- 
गरुत्वैः । भ्क्ते सदेव हि रुज कुरू- 
तेः़तिमात्र॑ सूर्य्योद्ये च शिकशिरे 
कुछुमागमे च ॥ ३८ ॥ 


अनूपदेशके नीबोंका मांस, जलचरजीवोंका मांस, 
किलाट ( माषा खोबा इत्यादि ), दूधके बने हुए पदाथे 
( दही, तक, राषड़ी, मलाई, घी इत्यादि ) मांस, हख- 
का रस, विविधप्रकारके मिशतन्न और पक्ान्न, खिचड़ी, 
तिल, पूरी, कचौरी तथा अन्यान्य कफ़कारक पदार्थोको 
भक्षण करनेसे कफ कुपित होकर शूलरोगको उत्पन्न क- 
रता है । इसमें उबकाई, खाँसी. पूबुछता, अरुचि, मु- 
खसे पानीका गिरना, आमाशयमें स्तन्धता और मस्त- 
क भारी होता है। भोजन करतेही अत्यंत पीड़ा हो, 
तथा सूख्योदयक समय, शिकिर्क्रतु और वसन्तकतुमें 
कफका संचय तथा वृद्धि होनेसे यह झूल अत्यंत कु- 
पित होता हैं ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 


कफझूलकी चिकित्सा । 
संस्वेद्य कोष्णसक्षारसक्तुतक्रेस्तथा- 


परेः । प्रवाप्य कफशूलातमबहयमुप 
बासयेत्‌ ॥ ३९॥ 


उष्ण, क्षार, सत्त और तक्र तथा अन्यान्य प्रयों- 
गोंके द्वारा कफजशूल रोगीको स्वेदित करे पश्चात्‌ अ- 
बश्य रूंपन करावे ॥ २९ ॥ 
शाल्यत्ने जाड़लं मांस सोरिष्टं कटु- 


१ भारिष्ट भेरजं वारि क्वाथसाध्यमरेष्टकप्‌, 


क॑ रसम्‌ । मद्यानि जीणगो धूम कफ- 
शूले भ्रयोजयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
कफजनितशूलमें शालिचायलॉका भ।त, जांगछ 
प्रदेशके पश्ुपाक्षियोंका मांस, अरिषप्ट ( औषधियोकि 
फाथके द्वारा बनाई हुईं मद्रा ), तीक्ष्णएस, जीणेम- 
दिरा और गेहूंके बने पदार्थ यह सब सेवन करने 
चाहिये ॥ ४० ॥ 
लब॒णत्रयसंयुक्त पश्चकोी लकशामठम्‌ | 
सुखोष्णेनाम्बुना पान कफशूले प्र- 
दापयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
सैंधानमक, विड़नमक, कालानमक, पीपल, पीपला- 
मूल, चब्य, चीता, सोठ और हींग इनकों एकत्र पीस- 
कर सुहांते सुहाते गरम जलेके साथ पान करे तो कफ- 
झूल नष्ट होता है ॥ ४१ ॥ 
छेष्मशूलहरा पेया पश्चकोलेन सा- 
घिता ॥ ४२ ॥ 
पंचकोलसे साधित पेया केष्म और शझलको हरती 
है॥ ४२ ॥ 
व्याप्री सर्सिहीफलबिल्वमूल शि- 
लोद्धव गोक्षरकश्व तुल्थम्‌ । एरंड- 
मूल द्विगुण चर पक्का पिबेद्यवक्षार 
युत॑ कषायम्‌ । हत्कुक्षिपाश्वाल्ुगतं 
निहन्याच्छूलं नराणां कफज प्रवु- 
द्धम्‌ ॥ ४२३ ॥ 
कंटेरी और कटाई इनके कल्क, अथवा कटेरी, कटाई 
त्रिफला, बेलकी जड़, मेनहिल और गोखुरू यह सब 
समान भाग तथा अंडकी जड़ दोभाग लेवे । सबको 
एकत्र मिलाकर काथ बनांव । इस फाथमें जवाखारका 
चूणे डालकर पान करनेसे हृदय, कुक्षि और पाश्चगत 
शूल तथा अत्यंत बढाहुआ कफ़शूल नष्ट होता है४ ३॥ 
इंद्न और त्रिदोषजशल । 
द्विदोषलक्षणरेतेविद्याच्छूल द्विदोष- 
जम्‌ ॥ ४४ ॥ सर्वेषु दोषेषु च स्वे- 
लिड् बिद्याद्धिषक्सबेभव शूलम्‌ । 
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शूलरोगाधिकारः । (४१५ ) 


खुकष्टमेने विषवज्वकल्पं॑ विवजेनीयं | एभ्पर्णी, झञालिपर्णी, सहदेवी, पिठवन और इश्न॒वालिका 
प्रबदन्ति तज्ज्ञाः ॥ ४५ ॥ यह सब औषधि समान भाग लेकर काथ बनाकर 
अरथांत्‌ द्िदोषजशूल जानना । किसमें सम्पूणे दोषोंकि | कफशशूठ आर निरुसजुभजु 
हक्षण ग्रिलंत होंगे उसको श्िदोषज अर्थात्‌ साब्रिपातिक अथामशूलनिदान । 
शूल जानना । यह झूल अत्यन्त कष्टदायक है तथा अटोपहल्लासबमीगुरुत्व॑ स्लैमित्थ- 
लिए जोर बबके समान द्वार है व्यकाएण यह | प्रानाहकफससेकेः। कफस्य लिन 
शेप 0 6 समानलिंड्रमामोद्धबं॑ झलमुदाहर- 
] हक न्ति॥५१॥ 
चिकित्सा । नि 
हर #जसंहिशिध्योपसंयुर जिसमें अफारा, उबकाई, वमन, भारीपन, मंदता, 
शबह्चूण सलबण जुब्योषसयुत- | आनाह और मुखसे कफका गिरना तथा कफजशूहूकी 
म्‌ । उष्णोदकेन लत्पीतं झूल हन्ति | समान लक्षण होंय उसको आमझूल कहते हैं ॥ ५१ ॥ 
त्िदोषजम्‌॥ ४६॥ चिकित्सा । 


झंखका चूर्ण, सेंधानमक, हींग और त्रिकुटा इनको आमजझूले क्रिया कार्य्या ३ 
एकत्र पीसकर गरम जलके साथ सेवन करनेसे त्रिदों- विनाहिनी । सेव्यमामहरं लय 
ता है ॥ ४६ ॥ 
"महज लक स्क द्यदमिविवर्दधनम ॥ ५२ ॥ 

छ # [4 हि. [| बत्रिफलाचूणसंयु 5४ श है 
गोल ना लि 5 पक की पक आमशुलमें कफशूलको नष्ट करनेबाली समस्त चि- 
तम्‌ | विलिहन्मइसापभ्या झूले ह- | कित्सा करनी चाहिये तथा समस्त आमनाशक और 
न्ति तरिदोषजम्‌॥ ४७ ॥ अशिको दीपन करनेवाली औषधि सेवन करनी चा- 

मण्ड्रको गोमूत्रमें सिद्ध करके त्रिफलेके चूरणमें मि- | हिये ॥ ५२ ॥ 

छाकर जरहत और घींके साथ चाटनेंसे त्रिदोषजनित चित्रकग्रन्थिकेरण्डशुण्ठी घान्यजलेः 


शूल दूर होता है ॥ ४७ ॥ | शतम्‌ । शूलानाहविबंधेषु साहिंगुवि- 
विदारीदाडिमरसः सव्योषलवणा- । डसैन्धवम्‌ ॥ ५३ ॥ 
न्वितः । क्षौद्रयक्तों जयत्याशु त्रि- | चीता, पीपलामूल, अण्डकी बड़, सोंठ और धानयाँ 
दोषप्रभवों रुजम्‌ ॥ ४८ ॥ | इनका फाथ बनाकर उसमें हींग, विड़्लोन और 


विदाराकंद, अनारका रस, त्रिकुटेका ब्रणे और ! सैंधानमक डालकर सेवन करे तो झूछ, आनाह भर 
भुंधानमक इन सबको एकत्र मिलाकर झहतके साथ ; विबन्धरोग दूर होता है ॥ ५३ ॥ 
चाटनेसे त्िदोषजनितशूल दर होता है ॥ ४८ ॥ | एरण्डसप्तककाथ । 
एरण्डफलमूलानि ब्ृहतीद्वयगोक्षर- | एरंडबिल्वब्र॒हतीद्रयमात॒लुड्रपाषा- 
मं । पर्णिन्यः सहदेवी च सिहपुच्छी- । णम्ित्रिकदुमूलकृतः कषायः। सक्षा- 
क्बालिका ॥४९॥ ठल्येरेतेः श्रतं तोय॑| रहिंगुलवणोरुबुतेलमिश्रः ओ्रोण्यंस- 
यवक्षारथुतं पिबिद्‌ । श्थग्दोषभवं॑ | मेहहद्यस्तमरुक्षपेयः ॥ ५४ ॥ 
शूले हन्यात्सवेभवं तथा ॥ 5० ॥ अण्डकी जड़, बेलागेरी, कटेरी कटाई,विजौरानींबू , 
अंडके फल, अंडकी जड़, कदेरी, कठाई। गोखर, । पापाणभैद और गोखरू इनका फ्राथ बनाकर उसमें 
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(४१६ ) 


. हींग, संधानमक और अंडीका तेल डालकर 
पान करनेसे कटिगत, स्कन्धगत, लिंगगत, हृदयगत, 
स्तनगत और ऊरुगतझ्वूल नष्ट होता है ॥ ५४ ॥ 
शुलके स्थान । 


बातात्मक॑ बस्तिगतं बदन्ति पित्ता- 

त्मक॑ चापि वदन्ति नाभ्याम्‌ । हन्ना- 

भिकुक्षो कफसत्रिकृष्ट सर्वेषु देशेषु 

च सन्निपातात्‌ ॥ ५५॥ 

तहां वातजशूल मृत्राश्यमें, पित्तनशूल नाभिमें, 
कफ़नशूल हृदयकोख और नाभिमें और सात्निपातिक- 
शूल सम्पूर्ण शरीरमें होता है ॥ ५५ ॥ 
कफवातजशूल । 


बस्तो हृत्कण्ठपा श्ेषु स शूलः कफवा- 
तिकः | कुक्षो हन्नाभिमध्येषु स शूलः 
कफपेत्तिकः ॥ दाहज्वरकरों घोरों 
विक्षेयो वातपेत्तिकः ॥ ५६ ॥ एक- 
दोषोत्थितः साध्यः कृच्छसाध्यो द्वि- 
दोषजः । स्वदोषोत्यितो घोर स्त्व- 
साध्यो भूयुपद्रवः ॥ ५७ ॥ 
बस्ति, हृदय, कंठ और पसलियोंमें होता है। 
कफपित्तजशूल-कोख, हृदय और नाभिमें होता है। 
वातपित्तजशूल घोरदाह ज्वरकों उत्पन्न करता है। 
तहाँ एकदोषेलन्नशूल साध्य है । दोदोषोलन्नशूल 
कष्टसाध्य है । और त्रिदोषोत्पन्न तथा अधिक ठप॒द्रव- 
युक्त शूल अत्पंत दारुण असाध्य है ॥ ५६॥५७ ॥ 
पाश्वेशलके लक्षण । 


निग्हय मारूतं छेष्मा कुक्षिपाश्थ॑व्य- 
वस्थितः । साध्मानाटोपसंरुद्धः सू- 
चीमिरिव निस्तुदन्‌ ॥ ५८ ॥ उच्छु- 
सित्येब बक्केण नवान्नमभिनन्दाति । 
न च निद्राम॒पेत्येष पाश्वेशूलः प्रकी- 
' ्तित:॥ ९९ ॥ 
कफवायुको साथ छेकर कोख और पसलियोंमें व्याप्त 
होकर उद्र्में अफारा और गुड़गुड़ाहट करके सुई चु- 


बड़सेने-भाषाटीकासद्दिते- 


भाने सरीखी पीडाकों उत्पन्न करता है। इस पाश्चशूलमे 
मनुष्य मुखसेही ऊँचा श्वास लता है, अन्नम अराच हा- 
जाती है और निद्राभी नहीं आती है इसको पाश्चैशूक 
कहते हैं ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 

कुक्षिशलके लक्षण । 


प्रकृप्पति यदा कुक्षो वह्तिमाकम्य 
मारुतश | तदास्य भोजन झुक्त वात- 
स्तब्धं न पच्यते ॥ ६० ॥ उच्छुसन्न- 
तिमात्रेण शूलेना5ः:हन्‍यते झुह्ुः 
शयनेनासने चेव तिष्ठन्तो लगते 
खुखम्‌ ॥ कुक्षिणुल इति ख्यातों 
वातादामसज्ुद्धवात्‌ ॥ ६१ ॥ 

वायु जब जरराभ्िका आच्छादित करके कुक्षिमें कु- 
पित होती है तब मुखके द्वारा भोजन किया हुआ वह 
वातस्तंभ नहीं पचने देता । नब श्वासका अधिक वग 
होता है तव वारंबार शूलठका कोप होता है । इसमें 
शयन करनेपर और आसनपर बेठनेपर सुख होता है । 
इसको आमवातोद्भव कक्षिशूछ कहते हैं ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 


हृदयशूलके लक्षण ॥ 
कफपित्तावरुद्धस्त मारुतो रससू- 
सिछितः | हृदिस्थं कुछते शूलसुच्छा- 
सारोधन परम्‌ ॥ ६३ ॥ हच्छूल इति 
स ख्यातो रसमारूतकोपतः ॥६३॥ 
कफ़पित्तस आच्छादित होकर और रससे मूर्च्छित 
हुईं वायु बवासको रोककर हृदयमें शूलको उत्पन्न 


करती है । रस और बातके प्रकोपसे उत्पन्न हुआ यह्‌ 
हृदयशूल इस नामसे कहा नाता है ॥ ६२॥६३ ॥ 


बस्तिशूलक लक्षण । 
संरोधात्कुपितो वायुब॑स्ति संभृत्य 
तिष्ठति । बस्तिवेक्षणनाडीबु ततः 
शूला5स्प जायते ॥ विण्मूत्रवातसं- 
रोधो बस्तिशूलः ससंज्ञितः ॥ ६४ ॥ 


बेगोंके रोकनेस कुपित हुई वायु मूत्राशयमें स्थित 
होकर भरजाती है इससे मृत्नाजय और वंश्षण प्रदेशाकी 
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शूलरोगाधिकारः । 


(४१७) 


नाड़ियोंमें शूछ होता है इससे मल, म॒त्र और वायुका 
अवरोध होता है इसको बस्तिशूल कहते हैं ॥ ६४ ॥ 
मूत्रशलके लक्षण । 
नाथ्यां वेक्षणपाश्ेषु कुक्षों मेट्रालुब- 
नथकः । झूत्रमावृत्य गहाति मत्रणू- 
छः समारझ्तात्‌ ॥ ६५ ॥ 
नाभि, वंक्षण, पाइव और कुक्षि इनमें मेद्रके भीतर 
मूत्रकों रॉककर जो झूल होता है उसको मूत्रशूल 
कहते हैं, यह वातसे उत्पन्न होता है ॥ ६५ ॥ 
विट्यूलके लक्षण । 
बाय) प्रकुपितों यस्य रूक्षाहारस्य 
देहिनः । वातान्‌ रुणद्धे कोष्ठस्थः 
मन्दीकृत्य तु पावकम्‌ ॥ ६६॥ जाल 
संजनयच्छीघ्रं लोत आइरच्य मारुतः। 
दक्षिण यदि वा वाम॑ कुक्षिमादाय 
जायते ॥ ६७ ॥ सर्वत्र वर्धते क्षिप्॑ 
अमनिःश्वासघोषवत्‌ । पिपासा वर्धे- 
तेषतीव भ्रमो मूच्छा च जायते ॥६८॥ 
उच्चारितो मूत्रितश्व न शान्तिम धि- 
गच्छाति । विट्शूलमेतज्ञानीया द्धि- 
षकपरमदारुणम्‌ ॥ ६९ ॥ 
रुखेपदार्थोक्ों सेवन करनेवाले मनुष्योंके वायु कु 
पित होकर मलके रोक देती है और कोठेकी अग्नेकों 
मन्द करके तथा स्रोतोंकी रोककर शूछको उत्पन्न क- 
रती है | यह झूल दहीनी अथवा बांईकोखमें उत्पन्न 
होता है यह सर्वत्र श्रमण करता हुआ और हब्द करता 
हुआ बढता है । इसमें ठ॒पा आधिकतर बढजाती है 
श्रम और मूच्छांदि उपद्ववभी होते हैं । मछ और मूत्रके 
त्याग करनेपर भी शांति नहीं होती इस महादारुण 
रोगको विट्शयूल कहते हैं ॥ ६६॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६५॥ 
विदशूछकी चिकित्सा । 
रसोन॑ मद्यसंमिश्र॑ पिवेत्मातः प्रकाँ- 
क्षितः । बातहलैष्मकृतं शूल निह- 
न्यादृद्विदीपनम ७० ॥ 


लशुनको मदिरामें मिलाकर प्रातःकाल पान करनेसे 
वातकफननितशूल दूर होता है और आमे दीपन 
होती है ॥ ७० ॥ 
क्षारोदर्क पिवेत्तत्र पिप्पल्या सगु- 
डान्वितम्‌ । कुक्षिशूलं जयत्युम्न॑ ये 
च वातकफोद्धवा+ ॥ ७१ ॥ 
पीपलको गुड़में मिलाकर क्षार जलके साथ पान 
करनेसे वातकफजनित कुक्षिशूल दूर होता है ॥७१॥ 
पटोलबत्रिफलारिष्टेः श्वतं क्षोद्रयुतं 
पिबेत्‌ । पित्तल्ेष्मज्वरकार्दिदाहशू- 
लोपशान्तये ॥ ७२॥ 
परवल, त्रिफला और नीम इनका फ़ाथ बनाकर 
शह्त मलाकर पान कक पित्त-कफ ज्वर-वमन-दाह 
आर शुल शज्ञमन हता हूं ॥ ७२ ॥ 
पित्तजे कफजे वापि या क्रिया क- 
थिता प्रथक्‌ । एकीकृत्य प्रयुञ्नीत 
तां क्रियां कफपित्तजे ॥ ७३ ॥ 
पित्तजशूल और कफ़जशुलमें जो चिकित्सा अछग 
अलग कही है वही क्रिया एकत्र मिलाकर कफपित्तज- 
शूलमें प्रयोग करनी चाहिये ॥ ७३ ॥ 
निदग्धिकाबृहत्यो च कुशकारशेक्षु- 
बालिका: । श्रदृष्टेरण्डमूलानि वारि- 
णा सह पाचयेत्‌ ॥ पिबेत्सशकेरा- 
क्षौद्रं जूले पित्तानिलात्मके ॥ ७४ ॥ 
कटेरी, कटाई, कुशा, कॉस, इस्लुवालिका, गोखरू 
और अंडकी जड़ इनकों एकत्र जलमें पकाकर मिश्री 
और इझहत मिलाकर पान करनेसे वातपित्तनशूछ 
श्ञमन होता है ॥ ७४ ॥ 
हिंग्वादिचूण । 
हिंगुसौवर्चल॑ पथ्या विडसे-्धवत॒- 
म्बुरू | पौष्करश पिबेच्न्ण ददामूली- 
यवाम्भसा ॥ ७५॥ पार्शदवत्कटिए- 
छानां शूले तन्द्रापतानके | केष्मणो- 
त्ये प्रसेके च गलरोगे च छास्यते ॥७६॥ 
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बड्सेने-भाषाटीकासादिते- 


होंग, काछानमक, हरड़, विरियासंचरनमक, सेंधा- 
ममक, तुम्बुरु और पोहकरमूछ इनको एकत्र पीसकर 
_ चूर्ण करके दशमलके फाथके साथ या नौके फाथके साथ 
पान करनेसे पाश्ेशूल, हृदयज्ञल, कटिशूल, पृष्ठशूल, 
तन्द्रा, अपतानक, कफजनितप्रसेक और गलरोग यह 
सब दूरहोते हैं ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 
बृहज्ञुग्बुवादिचूण । 
तुम्बुरूण्यभयाहिंगु पोष्कर॑ लवण- 
त्रयम्‌ । यवानी च यवक्षारं॑ विडड्भ 
नागरं बचा ॥ ७७॥ त्रिवृत्रिगुणितं 
चूण रुब॒तेलसमन्बितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
उष्णांचुना च तत्पेयं गुल्मे वातक- 
फात्मके ॥ ७९॥ उद्रेषु विबन्धे च 
बातविप्मृत्ररेतसाम्‌ ॥ ८० ॥ 
तुम्बुरू, हरड, हींग, पोहकरमूल, सेंधानमक, काला- 
नमक, चिड़नोन, अनवायन, नवाखार, वायविडंग, सोंठ 
और वच यह सब समान भाग और निसोत तीन भाग 
लेंवे, सबको एकत्र पीसकर बारीक चूणे बनालेवे, 
इस चूणमें अंडीका तेल डालकर गरम जलके साथ पान 
करनेसे वात्तकफजनित गुल्म, उदररोग और बात, मल 
मूत्र तथा वीय्येका विषन्ध दूर होता है ॥ ७७-८० ॥ 
तुम्बुवादिचूण । 
तुम्बुरूण्यभयाहिंगु पौष्कर॑लवण- 
लयम्‌ । पिबेद्यवांबुना वातगुल्मणू- 
लापतन्त्रकी ॥ <८१॥ 
तुस्बुरू, हरड़, हींग, पोहकरमूल और तीनों लवण 
इनको एकत्र पासकर चणे करके नौके काथंके साथ 
पान करनेसे वात, गुल्म, शूछ और अपतंत्रकरोग द्र 
होता है ॥ ८१ ॥ 
विश्वादिचूण । 


विश्वोरुबूकदशम्‌लयवाम्भसा च॒ 

द्विक्षाराहिंगुलबणत्रयपुष्कराणाम्‌ । 

यात्तिभशरू गज्वरगुल्मआूली ॥ ८२॥ 
सोठ, अंडकी जड़, दशमूल और जेकि क्ाथम जवा- 


खार, सज्जी, हींग, तीनोंलबण और पोहकरमृछ इसका 
चूणे डालकर पान करनेसे हृदयशूल, पष्ठभूल, कटिश्ूल, 
आमशूल, पक्काशयकी पीडा, ज्वर, गुल्म और स्वप- 
कारके शूल नष्ट होते हैं ॥ ८२ ॥ 
रुचकादिचूण । 
चूण सम॑ रुचकहिंगुमहोषधानां शु- 
ण्व्यंबुना कफसमीरणसम्भवासु । ह- 
त्पाश्वपृष्ठजठरात्तिविषूचिकासु पेय त- 
था यवरसेन च विड्बजिबन्धे ॥ ८३ ॥ 
कालानमक, हींग और सोंठ इनका चर्ण करके कफ 
और वातजनितशूलमें पान करना चाहिये, और इसी 
उपरोक्त चूर्णफोी हृदयशूलछ, पाइवेशूछ, प्रष्ठभूछ, उदर 
रोग, विषूचिका और मलविबन्धरोंगमें जोके फ्ायके 
साथ पान करना चाहिये ॥ ८३ ॥ 
का्थेन चूणपानश्व तत्र काथप्रधाब- 
ता । प्रवत्तेते न तेनाय॑ चूणपेक्षाल्व- 
तुशेणः ॥ ८४ ॥ हिंगुनः स्वल्पमानो- 
क्ते समशब्दे सहार्थता ॥ ८५ ॥ 
जहां काथके साथ चणेकी पान करना कहा है 
पहां फाथ प्रधान समझना चाहिये और वहां चूर्णसे 
फाय चौगुना लेना चाहिये हींग परिमाणके माफिक 
लेनी चाहिये सब औषधियोंको समान नहीं लेनी 
चाहिये, क्योंकि यहां सम शब्द समानवाचक नहीं 
समझना ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ 
बी मरे: ६ पु- 
थक । एरंडतेलदिगुणेईतं शत 
विरेचनम्‌ ॥ «६ ॥ 
त्रिफलेके काथमें गोमूत्र, झहत, दूध और दुगुना 
अंडीका तेल डालकर पान करनेसे अच्छेपकारसे विरे- 
चन होजाती है और शूल शमन होता है ॥ ८६ ॥ 
हिंगतेल सलवर्ण गोमूजरेण विपालचि- 
तम्‌ | नाभिस्थाने प्रदातव्य यस्य 
जूल सवेदनम्‌॥ ८७ ॥ ु 
हींग, लेछ और नमक इनको गोमूत्रमें पकाकर नाभि- ; 


स्थानपर प्रक्ेप करनेसे धोर पीडायुक्त व 
होता है ॥ ८७ ॥ जल 5०५ । 
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दारुहैमवती कुछ्ठ शताहा हिंगुसेन्ध- 
जै! । अम्लपिष्टेः सुखोष्णेश्व शूलात्ते- 
सदर दिहेंत्‌ ॥ <८ ॥ 
देवदारु, चाक, कूठ, सोया, हींग और सेंघानमक इन 
सबको एकत्र कॉनीमें पीसकर सुहाता सुहाता पेटपर 
लेप फरनेसे शूलकी वेदना शांत होती है॥ ८८॥ 
पुन्नवादिस्वेद । 
पुननेवरंडयवातसीभिः कापोसजेर- 
स्थिभिरारनालैः | स्विन्नेरमी भिभिष- 
जा च कार्य्यः स्वेदः समीरात्तिहरो 
नराणाम्‌ ॥ <९ ॥ 
पुननेवा, अंडकी जड़, जौ, भव्सी, कपासके बीज 
( बिनौछे ) और कांजी इनको एकत्र पीसकर इसके 
द्वारा स्वेंद देनेसे यातकी वेदना शमन होती है ॥ ८९॥ 
पैलमैरंडजं वापि दृशमूलस्य वारि- 
णा। पीत॑ निहन्ति साटोपं हिंगुसो- 
बचेलान्वितम्‌ ॥ ९० ॥ 
अंडीके तेलका दशमूलके फायमें मिलाकर हींग और 
काले नमकके चूर्गके साथ पान करनेसे अफारा और शूल 
दूर होता है ॥ ९० ॥ 
पथ्यां सशक्रयवपुष्कर मूलयुक्तां नि- 
प्काथ्य हिंगुजटिलातिविषासुयुक्ता- 
म्‌ | पीत्वा सुखोष्णमथ वातछृतज 
शूलमामोद्धव॑ कफकृतशव निहन्ति 
तूणम्‌ ॥ ९१ ॥ 
हरड, इन्द्र और पोहकरमूल इनका काथ बना- 
कर इसमें हींग, पीपल और अतीक्षका चूणे डालकर 
सुद्दाता सुहाता पान करनेसे वातजशूल, आमशूल; 
और कफजनितश्यूल दूर होता है ॥ १ ॥ 
मातुलड्ररसो वाषि शिश्नक्काथस्त- 
धाइपरः । सक्षारों मधुना पीतः पा- 
हा श्वदद्दस्तिशलग॒त्‌ ॥ ९२ ॥ 
बिजौरेनीबूके ससको अथवा सहिंननेके काथकों जवा- 


खार और झहत ड्रालकर पान करनेसे पाचेशूछ, हृद- 
यज्ूछ और बस्तिशूल नष्ट होता है ॥ ५२ ॥ 


मातुलुड़्रसः सर्पिः सहिंगुलवणा- 
न्वितम्‌ | सुखोष्णं पाययेदेतद्विड्डि- 
बन्धानुलोमनम्‌ ॥ ९३ ॥ कुक्षिहत्पा- 
अ्शूलेषु वेदना चोपशाम्यति ॥९४॥ 
बिजौरेनीवूका रस, घी, हींग और सैंधानमक इन 
सबको एकत्र मिलाकर मुहाता सुहाता पान करनेसे मलू- 
विबन्धका अनुलोमन होता है तथा कुल्निशूल, हृदयझूछ 
और पाश्चैशूल इनकी पीड़ा ज़्मन होती है ॥५२॥९४॥ 
पिप्पली पिप्पलीसूल चव्यचित्रक- 
नागरे! । यवागूर्दीपनीया स्याच्छू- 
लप्ती चोपसाधिता ॥ ९५॥ 
पीपल पीपलामूल, चव्य, चीता और सॉंठ इनके द्वारा 
बनाई हुई यवाग अभिकोा दीपन करती है और शूलफा 
शुगन करती हैं ॥ ९५ ॥ 
सहिं ग॒त॒म्बुरूव्योषयवानी चित्रका भ- 
याः । सक्षारलवणाश्रूण पिवेत्मातः 
सुखांबुना । विण्मूत्नानिलशलप्न॑ पा- 
चन॑ वद्विदीपनम्‌ ॥ ९६ ॥ 
हींग, तुम्बुरु, जिकुटा, अजबायन, चीता, हरड़, म- 
बाखार और सैंधानमक इन सबका एकत्र चूर्ण करके 
प्रातःकाल सुखाष्णजलके साथ पान करनेसे मल, मूत्र 
और बातका झूल शमन होता है, पाचन और अप 
दीपन द्ोती हैं ॥ ९६ ॥ 
बिल्वमूलमथेरंडचित्रक॑ विश्वभेषज- 
म्‌ । हिंगुसेन्धवसंयुक्ते सद्यः शलनि- 
वारणम्‌ ॥ ९७ ॥ 
बलकी जड़, अण्डकी जड़, चीता, सॉठ, हींग और 
सैंधानमक इन सब औषाधियोंको समान भाग लेकर 
कूट पीसकर चूर्ण करलेवे, इस च्ूर्णकों सेबन करनेसे 
तत्काल शूल नष्ट होता है ॥ ९७ ॥ 
मृत्रान्त्रः पाचितां शुष्कां लोहचूणे- 
समन्विताम्‌ | सगुडामभयामद्यात्स- 
वेशूलप्रशान्तये ॥ ९८ ॥ 
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( ४२० ) 


बड्सेने-भाषाटीकासदिते- 


हरडोंको गोमूत्रमें पफाकर सुखलिवे, फिर उसमें 
छोहिका चूणे मिलाकर गुड़के साथ सेवन करनेसे से 
पकारके शूल नष्ट होते हैं ॥ ९८ ॥ 

त्रिफलायास्तथा चूण चूण वा काल- 
लोहजम्‌ । शकराचूणसंयुक्त सवेशूले 
निवारणम्‌ ॥ ९९ ॥ 

त्रिफलेका चूणं अथवा काललोहिंके चूणम॑ मिश्रीका 
चूणे मिलाकर सेवन करनेंसे सर्वश्रकारका शूल नष्ट 
होता है ॥ ९९ ॥ 

कम्बलाबतदेहस्य प्राणायाम प्रकु- 
बेतः | कटुतेलाक्तसक्तूनां धूप॑ शूल- 
निवारणम्‌ ॥ १०० ॥ 

कम्बछकों उढाकर और प्राणायाम क्रियाकों करा- 
कर सत्तुओंकी कड़वे तेलमें मिलाकर धूप देवे तो त- 
त्काल शूल नष्ट होता हैं ॥ १०० ॥ 

हिंग॒त्रिकटुक कुष्ठे यवक्षारोउथ से- 
न्धवम्‌ । मात॒लुड्गरसोपेत॑ प्रीहशूला- 

पहू रज:॥ १०१॥ 

हींग, त्रिकुटा, कूठ, जवाखार और सैंधानमक्र इन- 
को एकत्र पौसकर बिजौरेनीबूके रप्तमें मिलाकर सेवन 
करनेसे प्रीहा ओर शूल नष्ट होता है ॥ १०१ ॥ 

४ बाते निरूहाः सविरेचनाश्र क्षीर- 

प्रयोगामधुराश्व पित्त। तिक्तः कषायः 

कटुकस्तथैव कफेन शूले खल सत्नि- 
विष्टे )) 

८ वातजशूलमें निरुहबस्ति और विरिचन, पित्तज- 
शूलमें दूधका प्रयो ग,मधुर पदार्थ और कफजशूलमें तिक्त 
और कटु औषधियोंका फ़ाथ, यह सब प्रयोग करने 
चाहिये! 3 

हिग्वाद्ययटक । 
हिंगुसोवर्चेल पाठा दो क्षारो लब- 
णन्नयम्‌ । चूर्णीकृत्य विधातव्य॑ प्ि- 
षजा लशुने रसे ॥ १०२ ॥ हच्छूले 
पाश्व॑गूले च मल्यास्तम्मे सुदारुणे । 


प्रयोज्यं कुक्षिशुले च भिषजा सिद्धि- 
मिच्छता ॥ १०३ ॥ 
हींग, काछानमक, पाठ, जवाखार, सजी, सैंधानमक, 
कालानमक और विरियासंचरनमक इन सबका एकत्र 
चूणे करके लघशुनके रसमें मिलाकर बड़े बनावें | इन 
बडोंकी सेबन करनेसे हृदयशूल, पार्श्शूल, दारुणम- 
न्यास्तम्भ और कुक्षिशूछ नष्ट होता है॥१०२॥१०३॥ 
एरण्डायघृत | 
एरंडमूले बृहती श्वद्‌झा पुननेवा गौ- 
क्षुहकस्य मूलम्‌ | छातावरीहंसपदी 
बला च महासहाक्षद्रसहाविदारी ॥ 
॥ १०४ ॥ बिल्वस्य मूल सम्ृणाल- 
चित्र निदाग्धिकाजीवककर्षशो थे । 
कुश कुशाझू्या सहदेवदेवे पचेत्क- 
षाय॑ जलपादशोषम्‌ ॥ १०५ ॥ क्ाशेन 
कर्केन पचेत्तु धीमात्रसेन तुल्यं फल- 
पूरकस्य ॥ १०६ ॥ उत्कृष्टदोषो यरूय 
स्थाद्यस्थ शूलो न शाम्यति। तत्र 
सर्पिरिदं दद्यात्ससह्य विनिवारणम]॥ 
॥ १०७ ॥ सर्वस्थानगत॑ शूलमेतद्ध- 
न्ति चतुर्विधम । एरंडाद्यामिदं सार्पिः 
कृष्णात्रेयण पूजितम्‌ ॥ १०८ ॥ 
अण्डकी जड़, कटाई, गोखरू, पुनन॑वा, गोखरूकी 
जड़, शतावर, हँसपदी, खिरंटी, माषपर्णी, मुद्गर्णी, 
विदारीकन्द, बेलकी जड़, कमलकी नाल, चीता, कटेरी, 
जीवक, ऋषभक, सरपता, कुशा, सहदेवी और देवदारु, 
इन सब औषधियोंके कल्क और इनही औषधियोंके 
चतुर्थाश दैष फ्ाथमें बराबरके बिजौरेनौबके रसके 
द्वारा घ्तको सिद्ध करे । जिन मनुष्योंके दोष अधिक 
बढ़े हुए हैं और जिनके शूल किसी औषधिसेभी झ्मन 
नहीं होता उनको यह घृत सेवन करना चाहिये, यह 
तत्काल पीड़ाको दूर करदेता है । यह घृत-शरीरके 
सम्पूणे स्थानोंमें उत्पन्न हुए चारोपकारके शूलॉंको दूर 
करता है । यह एरण्डायघृत-कृष्णात्रेयकरके पूनित 
किया हुआ है ॥ १०४-१०८ ॥ 
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शुलरोगाधिकारः । 


(४२१ ) 


++ । 
बीजप्रकमरंड रास्ता गोक्षुरक बला। 
पृथकपश्चवपलान्भागान्यवम्रस्थ समा यु - 
तान्‌ ॥ १०९ ॥ वारिद्रोणेन साध्य 
स्थाद्या वत्पादावशेषितम्‌ । घुतप्रस्थ 
प्चेत्तेन कलक॑ द्त्त्वाक्षसॉमितम्‌ ११०॥ 
तुम्बुरुण्यभया हिंगशु व्योष सोवचेलं 
विडम्‌ । सेन्धव॑ यावशकश्व स्वर्जि- 
का साल्मवेतसम्‌ ॥ १११॥ मस्तुप्न- 
स्थद्ययं दह्यात्सिद्ध मृद्राश्िना मिषक्‌। 
पानमेतत्मशंसन्ति शूले हन्ति त्रि- 
दोषजम्‌ ॥ ११२ ॥ वातशल यकृ- 
च्छूलं गुल्मड्ठीहापह परम्‌ । हच्छूले 
पाश्चशूलख अन्त्रणलख यद्धवेत ११३ 
बलवणकरं हृद्यमप्रिसन्दीपनं परम्‌। 
थाज्षवल्क्येन छुनिना भाषितं तत्त्व- 
दर्शिना ॥ ११४॥ 
बिजौरानींबू , अंडकी जड़, रायसन, गोखरू, खिरंटी 
यह प्रत्येक औषधि पांच पांच पल, जी एक प्रस्थ, इन 
सबको (एक द्रोणजलमें पकावे जब पकते पकते जल 
चौथाई भाग बाकी रहजाय तब उतारकर छानलेवे, 
फिर इस क्राथमें तुम्बुरु, हरड़, हींग, त्रिकुटा, कालछा- 
नमक, विरियासंचरनमक, सेंधानमक, जवाखार, सज्जी 
और अमलवेत इन प्रत्येक औषधिका कल्क दो दो 
तोले ढ़ाछे और दहीका तोड़ दो प्रस्थ लेबे, सबको 
मिलाकर यथाविधिसे धृतको पकावे इस घृतकों 
पान करनेसे त्रिदोषजनितशूल दूर होता है तथा वा- 
तशूल, यक्तशूल गुल्म ओर प्लीहादि रोग, हृदयशूल 
पाश्चेशूल और अन्त्रशल, नष्ट होता है। बल और वर्णे 
की वृद्धि होती है, हृदयको हितकारी और अभ्नैको 
दीपन करे है यह वीजपूराद्मघ्रत, महामुनि याज्ञव- 
ल्‍्क्यजीका कहाहुआ है ॥ १०९-११४ ॥ 
झूलघृत । 
घताचतुगणो देयो मात॒लुड्गरसो य- 
दि। दा- 


डिंमाद्रसः ॥ ११५॥ विडड्गलवण- 
क्षार॑ पध्वको लयवानिभिः । पाठामू- 
लककल्केश्व सिद्ध शूलं मतं घतम्‌ ॥ 
॥ ११६॥ हत्पाश्व शूल॑ वे श्वासं कार्स 
हिक्कां तथेव च | ब्रध्मगुल्मपमे हा शो - 
वातव्याधि विनाशयेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
घी १ प्रस्थ, बिनौरेनीबूक़ा सस ४ प्रस्थ, सूखी 
मूली और खट्टे बेर इनका काथ ४ प्रस्थ, अनारका 
रस ४ प्रस्थ कल्करऊे लिये वायविडंग, संघानमक, जवा- 
खार, पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता, सोंठ, अजवायन 
और पाठकी जड़ यह प्रत्येक औषाधे एक २ तोला 
लेवे, सबको विधिपुंवक मिलाकर यथाविधिसे घृतको 
पकावे | यह धृत हृदयशूल, पाश््रशूल, श्वास, खाँसी 
हिचकी, वध्म, गुल्म, प्रमेह, बवासीर और सर्व प्रकारके 
वातविकारोंकोीं नष्ट करे है ॥११५७५॥११६॥११७॥ 
यस्य नेव॑ प्रशाम्येत तस्य बस्तिवि- 
घिमंतः। नारायणेन तेलेन प्रसारण्या 
० 
तथव च ॥ ११८ ॥ 
इसप्रकार चिकित्सा करनेपर नो शूल शांत नहीं 
होय तो उसके बस्तिविधि प्रयोग करनी चाहिये । 
अथवा नारायणतैल तथा प्रसारिणीतिछ्त प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ११८ ॥ 
झूलके उपद्रव । 
बेदना च तृषा मूच्छो आनाहो गौर- 
वारूची । कासश्वासो च हिका च 
शूलस्योपद्रवाः स्पता: ॥ ११९ ॥ 
बेदना, ठृषा, मूच्छो, अफारा, भारीपन, अरुचि, 
खाँसी, श्वास और हिक्का यह दश शूलके ठपद्रब 
हैं॥ ११९ | 
अपथ्य | 
व्यायाम मैथुन मद्यं लवणं कटुकानि 
च । वेगरोध॑ शुचिः क्रोध॑ वजेयेच्छू- 
लवान्नरः ॥ १२० ॥ 
इति श्रीवड़सेने शूलनिदानचिकित्साधिकार: 
समाप्त: ॥ २८ ॥ 
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' (४२२) बड़सेने-भाषाटीकासदिते- 


'िना»ममकमनमनाा सन मर रन कक पान न कार ७७७५५७भ3५८ वन मकान लक फमकम कपास कान ५ रकम 5+ ५ +रधध्प धाम व चधद् सच्चे व्व्चच्््ा््8तत७लक 
व्यायाम (दंड कसरत ), मैथुन ( खीप्रसंग ) हों तथा जो चरपरे, खट्टे और नमकीन द्रब्योंके 
_ भयपान, लवणरस, कदठुरसवाले पदाथे, मल्मूत्रादिक | सेवन करनेसे घुद्धिको प्राप्त होय और शीतल पदार्थकि 
बेगोंका अवरोध, शोक और क्रोध यह सब शूलवाला | सेवन करनेसे शांत होय उसके पित्तजन्यपरिणामशूछ 
रोगी त्याग देंवे ॥ १२० ॥ जानना ॥ ४ ॥ 
इति: औवंगसेन भाषाटीकायामायुर्वेंदोद्धा रक- छैष्मिकपरिणामशूलके लक्षण । 


न छदिहल्लाससंमोहस्वल्परुग्दीसन्त- 
धिकारः संपूर्ण: ॥ २८ ॥ तिःगकट्तिक्तोपशान्तो 
'> 89 5#६ तिः। न्तो च तह्ठि- 
ल्‍ ज्ञेय कफात्मकम्‌ ॥ ५ ॥ 
सडि। परिणामशूलनिदानम्‌ । वमन, उबकाई और इन्द्रिय तथा मनमें मोह हो यह 


“६०२ सब लक्षण जिसमें होंय, पीड़ा कम होय और बहुत 
स्वैनिंदानःप्रकुषितो बायुः सन्रिहित- | दिनोंतक रहे एवं जो चरपरे और कह़वे पदार्थ 
तस्तदा । कफप्ति समावृत्त्य झूल- न होवे उसको कफजपीरणामझूछ 
कारी भेवेद्वली ॥ १ ॥ शुक्ते जीय्येति द्विदोषज और तिदोषजपरिणामशूलके 
यच्छूल तदेव परिणामजम्‌ । तस्य 
लक्षणमप्येतत्समासेन विधीयत॥२॥ | _ ३2 ३३४ शा 

वायुफो घढानेवाले और कुपित करनेवाले जो रुक्षा- |. थिटज कण डुधष्वा हिदावे वाह 
दिकारण उनसे वायु दूषित होकर कफ़ापित्तके समीप ग्ेत्‌। त्रिदोषजमसाध्य॑ स्यात्क्षीण- 
जाकर उसको आवृतकर बलवान होकर शूलको | माँसबला5नलम्‌ ॥ ६॥ 
उत्पन्न करे और वह शूल _भोजनके पचनेके समय होता | जिसमें दो दोषोंके लक्षण मिलते होंय उसको छुन्दू- 
300 27 3 हैं । डसके | ज जानना और जिसमें तीनों दोषोंके लक्षण मिलते होँ- 
य उसको त्रिदोषण जानना | यह त्रिदोषनण परिणाम 
वातजपरिणामशूल | शूल असाध्य है अथवा जिसमें मांस, बल और आप 
आध्मानाटोपविण्सूत्नविबन्धारति- | शीण होगये हों वह परिणामशूलछ असाध्य है ॥ ६ ॥ 
बेपनेः । स्विग्धोष्णेः प्रशरम याति अथ चिकित्सा । 


बातिक॑ तद्॒देद्धिषक्‌ ॥ ३ हे लड्न॑ प्रथम॑ कुस्योद्रमन॑ सिरिच- 
वातिक परिणामशूलम अफारा, पेटमें गुड़गुड़ाहट, | नम्‌ | बस्तिकर्म्म पर॑ चात्र पक्तिशू- 
मलमृत्रका रुकना, बेचैनी और कम्प यह सब लक्षण | लोपशान्तये ॥ ७ ॥ 
होते हैं । यह शूल स्निग्ध और ठष्ण द्रब्योंसे ज्ञांत परिणामशूलमें प्रथम लेंघन करावे, पश्चात्‌ बमन 
होता है ॥ ३ ॥ सर और विरिचन करावे पश्चात्‌ बस्तिकम्मेप्रयोग करे ॥७॥ 
शूलके लक्षण । निरूहो वाजिगन्धा च मधुतैलिक- 
तृष्णादाह्ारतिस्वेदं॑ कट्म्ललबणो- | बस्तयः । निम्बक्ाथेन वमन॑ कटु- 
त्तरम । जल शीतछामप्रायं पेत्तिकं | तुम्बीरसेन वा ॥ ८॥ पटोलपचक्का- 
तद्देद्धिषक ॥ ४ ॥ थेन कारवेक्ोदकेन वा। प्रियंगुपत्र- 
निसमें दृषा, दाह, बैचेनी और पसीना यह सब | काथेन दहित॑ मोचरसेन बा॥९ ॥ 
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पारिणामशूलाधिकारः । ( ४२३ ) 


यष्टआह्वादिकयोगेन वमने परिश- | पश्चात्‌ इसमें गुड़ मिलाकर मोदक बनालेवे | प्रतिदिन , 
स्थते । पीत्वा च क्षीरमाकण्ठंमदन- | शतःकाछ उठकर एक मोदक खाय । उपरसे गरम 
क्ाथसंयुतम्‌ ॥ १० ॥ कान्तारकस्य | का पान करे । इससे अभिकी वृद्धि होती है। और 


| ४ 
पौण्ड्स्य कोशकारस्य वा रसम्‌। ! त्रिदोषजनित परिणामशूल नष्ट होता है ॥१३॥१४॥ 


परिणामशलशान्त्यर्थ वमनाय प्रयो- ._ तगरणडतिलकल्क॑ पयसा संसाध्य 

जथेत्‌ ॥ ११ ॥ । यश पुमानद्यात्‌ । उम्र पारिणतिशूले 
। त्रिरानेण ध्बु 

निरूहबस्ति देवे, अप्तगन्ध और झदह्दत इनको तेलमें । तस्य नइयति त्रिरात्रेण ॥ १५ ॥ 


है. डर ! आक विलॉका ३५, आ 
मिलाकर बस्ति देंवे । नीमके कायके द्वारा वमन करा- | | और | कल्क इनको दूधमें पका 
कर सेवन करनेसे तीनदिनमें घोर परिणामशूल नष्ट 


वे अथवा कड़वी तोम्बीके रसके द्वारा वमन कराते | लेता है ॥ १५ ॥ 


किसम्वा परवलके पत्तोंके कायके द्वारा अथवा मोचरसके | एरण्डवद्विश्ेबूकवर्षा भूगो क्षुरं सम 
द्वारा या मुहैठी आदिके कापके द्वारा वमन करावे । | है गन्ना पिवदद्धिल सजा सिर 
भैनफलका क्वाथ बनाकर उसमें दूध मिलाकर केठ१- | ४९ कै 
स्थैत पीवे अथवा कानन्‍्तारनामक ईखके रसको पीवे शलझान्तये ॥ १६९॥ 

अंडकी जड़, चीता, धोंचा, पुननंवा और गोखरू यह 


अथवा पौण्डक नामवाले इंखके रसको पीवे या कोश- 2 कप 
कार नामवाले ईखके रसको पीवे और फिर वमन कर | समान भाग लेकर सम्पुटमें रख मामा 
इस भस्मकों गरम जलछके साथ पान करनेसे परिणाम- 


देंवे । इससे परिणामशूल शमन होता है ॥ ८-११ ॥ । 
तर थे । जल ज्ञांत होता है ॥ १६॥ 
दन्‍्ती च त्रिग्रता श्यामा कर्णिकां , कलम स्लत 
कटुकाहया । नीलिकानागरं चूणे | रदकेज पलट िथर वहन पलक त्‌- 
पैलेनेरण्डजेन वा ॥ युक्त विरेचनं.. प्तिणात्‌। पाक्तिज्र क के 
सद्यः पक्तिशलनिवारणम्‌ ॥ १९॥ | ले विष्णुरिवासरान ॥ १७॥ 
धोंवेकी भस्मकों गरम जलके साथ पान करनेसे परि- 


दंती, निसोत, सारिवा, अमलतास, कुटकी, नील; ब हे 
णामझ्ुुल तत्काल नष्ट होता है । जिसप्रकार विष्णु 


और सोंठ इनका चूणे बनाकर अंडीके तेलमें मिलाकर ; कर | 
युक्तिपू्वंक विरिचन देवे | इससे परिणामझूल तत्काल | भगवानसे असुरोंके समूह नष्ट होते हैं ॥ १७ ॥ 

नष्ट होजाता है ॥ १९ ॥ | झांबूकं ज्यूषणजैब पथ्ष वे लवणानि 
विडेंगायमोदक । च | समांछोगुटिकां कृत्वा कलम्बुक- 

बिडड्ुं तंडुलं व्योष॑ बृहदनती साचि- रसेन वा ॥ १८॥ प्रातर्भोजनकाले 
ब्रकम्‌ । सर्वाण्येतानि चाहत्य छक्षण- | वा भक्षयेत् यधावलम्‌ । झूलादिस- 
चू्णानि कारयेत्‌ ॥ १३ ॥ गुडेन मो- | ते जन्तुःसहसा परिणामजात्‌ १९ 
द्क॑ कृत्वा भ्रक्षयेत्मातरात्थित: । उ- | ेंवेकी भस्म, सोंठ, मिर्च, पीपल और पांचोंनमक 
प्णोदकालुपानं॑ च दद्यादपिविव- | यह प्रत्येक औषधि समानभाग लेकर कूट पीसकर 
धैनम्‌ । ज्येत्रिदोष्ज शूले पारि- कलमीशाकके रसमें गोलियां बनालेवे | इन गोलियों को 
णामसमुद्धवम्‌ ॥ १४ ॥ प्रात:कारू या भोजनके समय बलानुसार सेवन करे तो 
बायविडंग, चावल, त्रिकुटा, बड़ीदंती और चीता इससे तत्काल परिणामशूल शांत होता है ॥१८॥१९%॥ 

. यह प्रत्येक औषधि समान भाग लेकर चूर्ण करलेवे विष्णुक्रान्तामूलकल्कः पीतः सच्चत- 
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(४२४ ) वड़सेने-भाषाथीकास दद्विते- 


शकरः । पयसा शमयत्याशु शूल 
पक्तिसमुद्धवम्‌ ॥ २० ॥ 
अपराजिताकी जड़का कस्क बनाकर धी और खांड 
में मिलाकर दूधके साथ पान करनेंसे परिणामशूल नष्ट 
होता है ॥ २० ॥ 
यः पिबति सप्तरात्र शक्तूनेकान्कला- 
यपूषेण । जयाति परिणामशूल शम- 
ग्ेत्तज्जनलं वा प्रयोजेतम्‌ ॥ २१ ॥ 
इकले सत्तुओंकी मटरके यूपफे साथ सात दिनतक 
सेवन करनेसे परिणामशूछ दूर होता है अथवा मटरके 
फायकी सेवन करनेसे भी परिणामशूलछ दूर होता 
है॥२१॥ 


शम्बूकाद्रमोदक । 


पलानि न्नीणि शंवूकाछोहचूणोत्पल- 
दयम्‌ । रसाखनात्पलखेक लोहसि- 
घातकात्पलम्‌ ॥ २२ ॥ सर्वे! सम॑ 
झाकरा च मधुना च परिछुतम्‌ । सर्व- 


मैेतत्समाहत्य मोदकान्कारयेद्धिष- 
क्‌ ॥ २३॥ तान्मक्षयेत्व यत्नेन शूले 
गुल्मे हृदामये । विशेषतः पाक्तिश- 
ले शोथे पांडुगदे श्रमे ॥ २४ ॥ दुना- 
स्रि कासे कृच्छे च प्रमेहाइमरिवृद्धि- 
घु। अश्निमांच्े स्मृतिश्रंशे पीनसे5्धा- 
वभेदके ॥ २५ ॥ 
घेविकी भस्म १२ तोले, लोहेका चूणे ८ 
रसौत ४ तोले और लोहेका मेल ४ तोले लेवे, और 
सबकी समान मिश्री लेवे, सबका एकत्र पीसकर झ्ञहत 
में मिलाकर लड्डू बनालेवे | इन लडुओंकों यत्नपूंवक 
सेवन करनेसे शूल, गुल्म, हृदयरोंग, विज्ेष करके परि- 
णामझशूल, सूजन, पाण्डुरोग, भ्रम, बवासीर, खोँसी, 
मूत्रकृच्छ, प्रमेह, अइमरी, अन्त्रवृद्धि, मंदामि, स्मृतिश्नंशा, 
पीनस और अद्धावभेदक यह सब रोग दूर होते हैं ॥ 
॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ 


कृष्णाभया लोहचू्ण विलिहन्मघु- 


सर्पिषा । परिणामोद्धवं शूले सद्यो 
हन्ति सुदुस्तरम्‌ ॥ २६॥ 
पीपछ, हरड़ और लोहेका चूणे इनका एकत्र झ्ञहत 
और घीमें मिलाकर चाटनेंस तत्काल परिणाम्रशूल 
दूर होता है ॥ २६ ॥ 
पथ्या लोहरजः शुण्ठी तब्यूण मछुस- 
पिंषा | परिणामभवं हानिति वातफित्त- 
कफात्मकम्‌ ॥ २७ ॥ 
हरड, लोढेका चूर्ण और सोंठ इनका शहत और 
घीमें मिलाकर सेवन करनेसे वात-पित्त-कफ जानित 
परिणामशूल दूर होता है ॥ २७ ॥ 
त्रिफलायलीह । 
तजिफलां लोहच्ृणन्तु यष्टरीमशुकमेव 
च्‌ | मधुसपियुत लिह्ाच्छूल हन्ति 
त्रिद्वोषजम्‌ ॥ २८ ॥ 
त्रिफला, लोहेका चूर्ण और मुछेठी इनको एकत्र पीस 
कर शाहत और घीमें मिलाकर सेवन करनेसे त्रिदोष- 
जनितजूल दूर होता है ॥ २८ ॥ 
चतु।समलेह । 
अश्रे ताम्न रस लोह प्रत्येक॑ संस्कृतं 
पलमू। स्वमेतत्समाहत्य गह्ी थात्कु- 
डालो भिषक्‌ ॥ २९ ॥ आज्ये पल- 
द्वादशके दुग्धे वत्सरसंख्यके ॥ क्षि- 
घ्वा तत्र पचेच्चूण सुपूर्त घनतन्तुना ॥ 
॥ ३० ॥ विडड्“ त्रिफलावद्ी न्‌ त्रि- 
कटून्वा तथेव च । पिष्ठा पलोन्मि- 
तानेतान्यथा संमिश्रितान्नयेत्‌ ॥३१॥ 
ततः पिष्ठा शुभ भांडे स्थापयेत्तु वि- 
चक्षणः । आत्मनः शोभने चाह्ि 
पूजयित्वा रवि गुरुम्‌ ॥ ३२॥ घृत्ते- 
न मधुनालोड्य भक्षयेन्माषकादिक- 
म्‌ । अष्टो माषान्क्रमेणेव वर्धयेक्त 
समाहितः ॥ ३३ ॥ अलुपानख् 
दुग्थेन नारिकेलोदकेन च । जीर्णे 


(९-0. गर 8क्ाइताो 3०३१९॥५, उैक्षाशागप, ंशञाा7९6 97 53 ए0प्रातशांणा (5.0 


परिणामणूलाधिकारः । 


(४२८). 


छाकेरशाल्यत्न॑ सुद्मांसरसादयः ॥ 
॥ ३४ ॥ रसायनाविरुद्धानिद्य 
न्‍्यान्यपि चल कारयेत्‌ ॥ ३५ ॥ ह- 
च्छूछ पाश्वशलण्चय आमवात कांट- 
अहम्‌ | गुल्मशूल छाहशूल यकृच्छूले 
विशेषतः ॥ २६ ॥ अग्रिमान्ध क्षय 
कुछ कार इवास वि्चाचकाम्‌ । अ- 
इमरी मसूत्रकच्छुश्थ योगेनानेन न- 
इयतलि ॥ ३७ ॥ 
अश्रककी भस्म, तांबेकी भस्म, ड॒द्धपारा और जुद्ध- 
लेहिकी भस्म प्रत्येक चार चार तोले इन सबको एकत्र 
पीसकर ४८ तोले थी और ४४८ तोंले दूधमें डाल 
कर पकावे जब पकते पकते गाठा होजाय तब इसमें 
वायविडंग, त्रिफला, चीता और त्रिकुटा यह प्रत्येक 
ओषधि एक एक तोला लेकर चूणे बनाकर बस््रमें छान 
कर मिलांदेव । जब सिद्ध होजाय तब एक उत्तम 
चिकने बासनमें भरकर रखेदेवे । शुभदिनमें सुय्य 
घन्द्रमा आदि देवता और गुरुदेवका पूनन करके 
इस औषाधिको थी और हहतमें मिलाकर एक मासा 


प्रमाण भक्षण करे । फिए क्रमक्रमसे एक मासा बढाकर | 


प्रतिदेन आठ मासेपय्यैन्‍्त सेवन करें । अनुपान, दूध 


और नारियछ॒का जल है । जब औषाधधि जी०णे होजाय | 


तब ज्ञालिचावलोंको खांडके साथ भक्षण करें तथा मूँग 
का यूष और मांसरसादिकोंको भक्षण करें | इसपर 


रसायनके विरुद्ध पदार्थ सेवन नहीं करे | यह हृदयशूल, , 


पाश्णूछठ, आमवात, कटिग्रह, गुल्मशूल, पह्ठीहशूल, 
यह्ृतशूल, मन्दापि, क्षय, कुष्ठ, खाँसी, श्वास, बिच- 
चिंका, अइमरी और मूत्रकृच्छू यह सब रोग नष्ट करे 
है॥ २९-३७ ॥ 
भक्तवारिग्रुटिका । 
ब्रिवृता चित्रकं सुस्‍्त॑ त्रिफला च्यू 
षर्ण तथा | एकेकस्य समो भागस्त- 
दू्धों रसगन्धयोंः ॥ ३८ ॥ लोहा- 
बिके विभागानां _वड्स्तद्विगणो 
भवेत्‌ । एतत्सकलचूणेन्तु चूणेयित्वा 
विचक्षणः ॥ ३९॥ बत्रिफलायाः क- 


पायेण गश॒टिकां कारयेद्विषर | तचके 
भक्षयेत्मातर्भक्तवारि पिबेदन ॥ ४०॥ 
पक्तिशूल त्रिदोषोत्थमम्लापत्तवार्म 
ज्वम्‌। हच्छूले पाइवे शूलश बस्तिकु- 
क्षगुदे रूलम्‌ ॥ ४१॥ कासं इवासं 
तथा कुष्ठ ग्रहणीदोषनाशनम्‌ । यकृ- 
त्छीहोदरबैव राजयक्ष्मज्वरापहम्‌ ४२ 


निसेत, चीता, नागरमोथा, हरड, बहेडा, आ- 
मला, संठ मिर्च ओर पीपछा यह प्रत्येक 
ओषाधि दो दे तोले, पोरेक्ी भस्म १ तोला, 
शुद्र ग्धक १ तोला, लोहेकी भस्म ६ तो 
ओर वंगकी भस्म ४ तोले लवे, इन सबको एकत्र पीस 
कर त्रिफलेके क्ार्म खरलकरके गोली बनालेवे । 
प्रतिदिन एक गोली खाय और ऊपरसे भातके मांडका 
अनुपान कर । यह भक्तवारिगुटिका-त्रिदोषजनित 
परिणामशूल, अम्छृपित्त, वमन, ज्वर, दृदयशूल, 
पाइवेंशूछ, बस्तिशूल, कुक्षिशूल, गुदग्मूल, खँँसी, 
श्वास, कोढ, संग्रहणी, यक्त्‌ , प्लीहा, उदररोग, राज- 
यक्ष्मा और ज्वरको दूर करता है ॥ ३८-४२ ॥ 


त्रिफलायलोह । 
| अक्षामलकशिवानां स्वरसेः पक्क 
सुलोहजशञ्व रजः । सग्ड यद्युपभुक्ते 
मुखाति त्रिदोषज झूलम्‌॥ ४३ ॥ 
बहेढ्यम, आमले और हरड़ इनके फ़ायमें छोहेके 
| चूरणको पकाबे, फिए इसमें गुड मिलाकर सेवन करे तो 
तिदोषजनितशूल दूर होता है ॥ ४३ ॥ 
सामुद्रायचूर्ण । 
सामुद्रं सेन्धवं क्षारों रुचक॑ रोमकं 
विडम्‌ । दन्‍्ती लोहरजः किट्ट त्रिवृ- 
च्छरणकं समम्‌ ॥ ४४ ॥ दधिगोम्‌- 
त्पयसा मन्दपावकपाचितम्‌ | तदझ- 
थाप्निबलं चूण पिबेदुष्णेन वारिणा 
॥ ४५ ॥ जीणें5जीर्ण तु श्ुुज्जीत माँ: 
सादिघ्रतसाधितम्‌ । नाभिजूलं य- 
कृच्छूल गुल्मड्ठीहक्ृतज् यत्‌ ॥ ४९॥ 
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(४२६ ) 


विद्र॒ध्यष्ठीलज॑ हन्ति कफवातोद्वधवं 
तथा । अन्नद्रबं जरयितुमजीण ग्रह- 
णीगदम्‌ ॥ ४७ ॥ शूलानामपि सर्वे- 
घामोषध॑ नास्त्यतः परम | परिणाम- 
समुत्थस्य विशेषेणान्तकं स्पृतम्‌ ४८ 
समुद्रनमक, संधानमक, जवाखार, कालानमक, साम- 
रनमक, विरियाप्तचरनमक, दंती, लोहेका चून, मंडूरभस्म 
निस्तोत, और जमीकंद यह सब समान भाग लेकर बा- 
रीक पीसकर चूणे बनावे । इस चूणेकों दही, गोमूत्र 
और दूधमें मंद मंद अभिसे पकांवे | जब सिद्ध होजाय 
तब इसका चूणे करलेवे | इसकों अभिके बलानुसार 
गरम जलके साथ सेवन करे | जब यह जीणे होजाय 
तब मांसादिके धीमें सिद्ध करे भोजन करे | यह- 
सामुद्राथ चूणे-नाभिद्ूल, यक्ृत्‌जूल, गुल्मशूल, प्रीहाशूल 
विद्रधि, अष्टीला, कफवातजनितशूल, अन्नद्रवशूल, 
अजीणे, ग्रहणीरोग और विज्वेष करके परिणामशलकों 
दूर करै है । शूलरोगकी इससे उत्तम अन्य औषधि 
नहीं है ॥ ४४ ॥ ४७ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 


गुडपिप्पलीघृत । 
सपिप्पलीगु्ड सार्पिः पचेत्क्षीरे चतु- 
गुंणे। विनिहन्त्यम्लपित्तत्व जूलग्व 
परिणामजम्‌ ॥ ४९ ॥ 
पीपल, गुड़ और घी इनको चौणगुने दूधमें पकावे । 
इस घृतको सेवन करनेसे अम्लृपित्त और परिणामशूछ 
दूर होता है ॥ ४९ ॥ 
पिप्पलीघृत । 


काथेन कल्केन च पिप्पलीनां सिद्ध 

घृत॑ माक्षिकसंप्रयुक्तम्‌ । क्षीरानुपानं 

बिनिहन्त्यवश्यं झूलं प्रवद्ध परिणा- 

मसंतज्तषम ॥ ९० ॥ 

पीपछके कल्क और फ़ाथके द्वारा घृतको सिद्ध करे 

इस घृतमें शहत मिलाकर दूधके साथ भक्षण करे 
यह घृत-अत्यंत बंढे हुए घोर परिणामशूलको दूर 
करता है ॥ ५० ॥ 


बड़सेने-भाषाटीकासाहिले- 


लोहादिलेह । 
लोहघ्य रजसो भागस्त्रिफलायास्त्र- 
यस्तथा । गुडस्थाष्टो तथा आाणा 
गुडान्सू्न चतुगुणम्‌ ॥ ५१ ॥ एतत्स- 
बेन्तु विपचेल्लुडपाकाविधानवत्‌ | 
लिहेल्वेतद्यथाशक्ति क्षय शूलछे च 
पाकजे ॥ ५३२ ॥ 


लोहेका चूणे १ भाग, त्रिफला ३ भाग, गुड ८ भाग 
ओर गोमूत्र ३२ भाग लेवे, इन सबको एकत्र मि 
लाकर गुडपाककी विधिसे पकावे । इसमेंसे यथाश्ञ- 
त्तयनुसार सेवन करे । यह क्षय और परिणामशूलको 
दूर करता है ५१ ॥ ५३ ॥ 


कोलादिमण्डूर । 


कोलग्रन्थिकशड्रवेरचपलाक्षारेः सर्म॑ 
चूर्णितम्‌ । मंडूरं सुरभीजलेष्टशुणिते 
पकत्वाथ सान्द्रीकृतन्‌ ॥ ५३ ॥ त- 
त्खादेदशनादिमध्याविरतो प्रायेण 
दुग्धान्नलुरू । जेतुं वातकफामयान्प- 
रिणतो शूल हि शूलानि च ॥ ५४॥ 
चव्य, पीपलामूछ, अद्रख, पीपल और जवाखार 
यह सब समान भाग लेंवे और इन सबकी बराबर मै- 
डूर लेवे, सबका पीसकर चूर्ण करलेवे । इसको 
अठगुने गोमत्रमें पकावे । जब पककर गाढ़ा होजाय 
तब उतारकर छान छेवे । इसको भोजनके बीच 
सेवन करे । प्रायः इसपर दूधके साथ भात खाय। 


इससे सर्ेप्रकारके वातक्रफजनितरोग, परिणामशूल 
और सब प्रकारके शूल नष्ट होते हैं ॥ ५३॥५४ ॥ 


भीमवटकमण्डूर । 
यवक्षारं कणा शु॒ण्ठी कोल ग्रन्थिक- 
चित्रके | पलप्रमाणमादाय प्रस्थं छो- . 
हस्थ किट्टकम्‌ ॥ ५५॥ झानेः पचेदा- 
बिलेप॑ गोमत्राष्टगुणन च। ततोऊक्ष- 
मात्रान्वटकान्यो जयेत्सतरात्रकम्‌ 


॥ ५६६ ॥ भक्षयेद्वोजनस्पाम्र मध्ये 
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परिणामझशलाधिकारः । 


( ४२७ ) 


श्ुक्तततस्तथा । सार्पे: क्षीररसोपेते 
रसैजौड्रलजः शुभेः ॥ ९७ ॥ विनि- 
हन्त्यम्लपित्तञ्व जूल च पारेणामजम्‌ । 
सर्वशूलगदांश्राशु नाशयत्येष वीये- 
बान। स भीमवटको होष योगराजः 
प्रकीत्तितः ॥ ५८ ॥ 


जवाखार, पीपल, सोंठ, चव्य, पीपछामूल, और चीता 
यह प्रत्येक औषधि चार चार तोले लेवे, लोहमण्डूर एक 
प्रश्थ लेवे | सबको अठगुने गोमत्रमें मंदमंद अग्रेसे पकावे 
जब पककर सिद्ध होजाय तब एक एक तोलेकी गोलियां 
बनालेवे | प्रतिदिन भोजनसे पहिले, भोजनके बीचमें 
और भोजनके अंत एक एक गोली खाय । इस प्रकार 
स्लातदिनतक सेवन करे | इसपर वी और दूधयुक्त जां- 
गछ प्राणियोंके मांसरसको भोजन करे । यह अम्लपित्त, 
परिणामशूल, और सर्व प्रकारके शूलोंको दूर करताहै । 
यह भीमवटक-सर्व योगेका राजा है ॥५५-५८॥ 


क्षीरमण्डूर । 
लोहकिद्गधपलान्य्टो गोमूत्रस्याठके 
पचेत। क्षीरप्रस्थेन तत्सिद्ध पक्तिशू- 
लहर नृणाम्‌ ॥ ५९ ॥ 


आठपल छोहेके मेछको एक आढक गोमूत्रमें पकावे 


जब सिद्ध होजाय तब एक प्रस्थ दूध डाले । इसको 
सेबन करनेसे परिणामझशूल दूर होता है ॥ ५६% ॥ 
शतावरीमण्डूर । 

संशोध्य चूर्णित कृत्वा मंडूरस्थ प- 
लाष्टकम्‌ | शतावरीरसस्याष्टी दभ- 
श्व॒ पयसस्‍्तथा ॥ ६० ॥ पलान्यादाय 
खत्वारि तथा गव्यस्य सर्पिषः । वि- 
पलेत्सवेमेकत्र॒ यावत्पिण्डत्वमागत- 
म्‌॥ ६१ ॥ सिद्धन्त अक्षयेन्मध्ये 
ओजनस्याम्रतोषषि वा । वातात्मकं 
पित्तमवं झूलख परिणामजम ॥ वि- 
निहन्त्येव योगो5य मंडूरस्थ न॒सं- 
झआय:ः ॥ ६२ ॥ 


शुद्ध किये हुए मण्ड्रका चूणे आठ पल, सताबरका 
रस आठ पल, दही भाठ पल, दूध आठ पल और गा- 
यका घी चार पल लेवे। सबको एकत्र मिलाकर 
पकावे जब पकते रे पिंडकी समान होजाय तब उतार 
लेवे | इसको भाजनसे पहिले, भाजनके बीचमें और 
भोजनके अन्तमें सेवन करे । यह शताबरीमण्डूर, 
बातजनित, पित्तजनित, परिणामशूछ, और स्वेप्रकारके 
झरलोंकों अवश्य दूर कर देता है ॥ ६०॥६१॥६२॥ 


तारामंडूरगुड । 
विडड्रं चित्रक॑ चव्यं त्रिफला उयूष- 
णानि च | नवभागानि सवोणि लो- 
हकिद्गरसमानि च ॥६३॥ गोमूत्र द्वि- 
गुणं दत्वा मूच्राहिगणित गुडम्‌। छा- 
जेमेद्रभिना पकत्वा सुसिद्ध पिण्डतां 
गतम्‌ ॥६७॥ सितग्धे भांडे विनिक्षिप्य 
अक्षयेत्कोलमात्रया । प्राइम्मध्यान्त- 
ऋमेणेव भोजनस्य प्रयोजितः ॥६५॥ 
योगो5यं शमयत्याशु पक्तिशूल सु- 
दारूणम्‌ | कामलापांडुरोगश्व शो्थ॑ 
मन्दाप्रितामपि ॥ ६६ ॥ अर्शासि 
अरहणीरोग कृमिगुल्मोदराणि च । 
नाछयेदम्लपित्त च स्थोल्य चाप्य- 
पकषति ॥ ६७ ॥ वजेयेच्छुष्कशा- 
कानि विदाह्मम्लकट्रनि च । पक्ति- 
खशूलान्तको होव गुडो मंडूरसंज्ञकः ॥ 
शूलात्तानां कृपाहेतोस्तारयापरि- 
कीसितः ॥ ६८ ॥ 
वायविडंग, चीता, चब्य, हरड, बहेडा, आमछा, 
सोंठ, मिरच और पीपल यह नो ओषधि एक एक भाग 
और लोहेका मैल सबकी बराबर लेवे, गोमृत्र सबसे 
दुगुना भाग और गोमूज़से दुगुना गुड़ लेवे। सबको 
एकत्र करके मन्द रे अग्रिसे पकावे | जब पकते २ 
पिंडकी समान होजाय तब एक उक्तम चिकने वासनर्मे 
भरकर रख देंवे । इसमेंसे प्रतिदिन एक तोला प्रमाण 
भोजनसे पहिले, भोजनके बीचमें और भोजनके अन्तर्मे 
भक्षण करे। यह तारामण्डूर दारुण परिणाम्शूल,कामर्ा, 
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(४२८ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासा दिते- 


पाण्डुरोग, सूजन, मन्दाप्नि, बवासीर, संग्रहणी, कृमि, 
मुल्म, उद॒ररोग, अम्लप्ति और स्थुलृतादिे समस्त 
' शेगोंको दूर करता है | इसपर सूखे शाक 
 दाहकारक, खंट्टे और चरफरे पदार्थ यह सब छोड़ 
देंवे । यह मण्डूरगुड़ परिणामशलको नष्ट करनेवाला है। 
इसको तारादेवीने शूलरोगियोंपर दया करके पूवेका- 
लमें कहा है ॥ ६३-६८ ॥ 


पुननवादिमण्डूर । 
वषांभूवरुणोमानलोह किट्टन्तु पूतक- 
मू। भांगी च समभागानि मूत्र दछ- 
गुणे पचेत्‌ ॥ ६९ ॥ अन्तछ्ूमाविपक्केन 
मधुसपियुतं लिहन्‌। वाताधिकं तथा 
पित्त दन्द्रज छलेष्मज तथा । एव 
ब्िदोषज हल्ति शूले हि परिणाम- 
जम्‌ ॥ ७० ॥ 
पुनर्नवा, बरुना, मानकन्द, झुद्धलोहेका मेठ और 
भारंगी यह सब ओंपधि समान भाग लेकर दक्षगुने गो- 
मृत्रमें पकावे । पश्चात्‌ इसको सम्पुटमें रखकर पकावें | 
इसमें ग़हत और घी मिलाकर सेवन करे । यह मंडूर- 
बातज, पित्तज, द्वन्द्न, कफफज और त्रिदोषजनित परि- 
माणशूलको नष्ट करता है ॥ ६९ || ७० ॥ 
बृहच्यूषणायमण्डूर । 
ज्यूषणं त्रिफला चव्यं विडड्भानल- 
जीरकम । श्ड्री सुस्त देवकाएं कार- 
वी धान्यतुम्बुरू ॥७१॥ दन्ती त्रिवृत्त- 
योमूलं ग्रन्थिके गजपिप्पली । त्वगे- 
लापत्रकं॑ चूण सर्वमद्धेपल पृथरछू ७र॥ 
गहीयाद्वन्ध पाषाणं केशर चाक्षस- 
म्मितम्‌ । मंडूरस्प विशुद्धस्थ पला- 
नां पश्वविद्ञातिः ॥ ७३॥ कृत्वा चू- 
ण॑ ततः सूक्ष्म स्‍्वस्सेभावयेत्त तम्‌। 
करक्कोंटककेशराजवन्ध्यातालसमुद्ध- 
. बै:॥७शाधात्रीफलरसम्रस्थं मूत्रमष्ट गु- 
 ज॑तथा। दत्त्वाविपाचयेत्तावद्यावत्पा- 
कथ्वगच्छाति ॥७५ ॥ खादेदाप्रेबल म- 


त्वापारेहारविवर्जितः । बातझेष्मो- 
द्वव शुलमम्लपित्त सुदारुणम्‌ ॥७६॥ 
छ्ीहानझुद॒रं गुल्मं ग्रहणीपांडुकाम- 
लाम | कृमीनशासि कुछ्ठानि शोष- 
स्थोल्यम ऐेचकम्‌ ॥ ७७॥ ये वात- 
प्रभवा रोगा ये च पित्तकफोद्धवाः । 
तान्सवांन्राशयत्याशु भास्करत्ति- 
मिरं यथा । उयूषण नामविख्यात॑ 
बह्वेदी घिकर परम ॥ ७८ ॥ 


सोंठ, मिच, पीपल, हरड़, बहड़ा, आमला, चब्य, 
बायाविडंग, चीता, जीरा, काकडाशिंगी, नांगरमोथा, 
देवदारु, सोंफ, धनिया, तुम्बुरु, दंतीकी जड, निसोतकी 
जड़, पीपलछामूछ, गजपीपल, दालचीनी, इलायची और 
'तजपात यह प्रत्येक्र औषाधे दो २ तोलि, झुद्धग- 
न्धक १ तोला, नागकेशर १ तोला और शुद्धमण्डूर 
२५ पल इन सबका बारीक चूण करके ककोडे, कुकुर- 
भांगरा, वॉझककोंडे और ताड रो इनके रसमें पृथक्‌ २ 
भावना देंवे | फिर इसमें आमलछोका स्व॒स्स १ प्रस्थ 
और गोमूत्र आठ भाग डालकर मंद २ आभिसे पकांवे 
जब पककर सिद्ध होजाय तब इसमेंते आभेके बढ्ा- 
नुप्तार सवन करे | इसपर कुछ परहेज नहीं है । यह 
ओऔषाधे, वातकफ़जनितशल, दारुण अम्लक्तति, 
पीहा, टदररोग, गुल्म, ग्रहणी, पाण्डु, कामला, 
कामेरोंग, बवासीर, कोढ, शोष, स्थौल्पता, अरुचि, 
समस्त वात, समस्त पित्तरोग और सम्पूर्ण कफ 
रोगोंका दूर करता है। जिस प्रकार सूर्य अंधकारके 
समूहकी नष्ट करता है | यह ज्यूपणाद्य मण्डूर-अग्नि- 
को अत्यंत दीपन करता है ॥ ७१-७८ ॥ 


नारिकेललवण । 
नारिकेलस्य तोयञ्व लवणेन प्रपूरि- 
तम्‌ | विपक्रममिना सम्यक्परिणा- 
मजशूलल॒त्‌ ॥ ७९ ॥ वातिकं पैत्ति- 
केव छ्ेष्मिकं सान्रिपातिकम॥८०॥ 
नारियलके जलमें लवण डालकर अच्छे प्रकार अ- 


भिसे सिद्ध करे । यह वातज्ञ, पित्तन और कफज सर्व 
प्रकारके परिणामशूलको दूर करता है ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 
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परिणामणशूलाधिकारः । 


अयोगुग्गुलु । 

त्रिफलाझुस्तकं व्योष॑ विडड् पुष्कर 
बचा | चित्रक॑ मधुकं चेव पलांडं 
ख्क्ष्णचूणितम्‌ ॥ <१ ॥ अयश्रूण 
पलान्यष्टो गुग्शलोस्तावदेव तु । प्रा- 
तर्विलिह श्वुज्ञानो »जीर्णेइस्मिस्तु 
जयेद्ुजम्‌ ॥ ८२ ॥ जीणान्रसम्भवं 
जूले पांडरोंगं हलीमकम्‌। आम- 
बात॑ तथा श॒ल्म॑ शवय्थ विषमज्व- 
श्स्‌ ॥ <३ ॥ 


हरड़, बहेड़ा, आमला, सोंठ, मिचे, पीपल, वाय- 


विडंग, पोहकरमूल, वच, चीता- और मुलेठी यह प्रत्येक | 


ओषधि चार चार तोले लेवे, छोहेका चून ८ पल, गूगल 
< पल इन सबको एकत्र मिलाकर एक चिकने बासनमें 
करके रख देंवे इसमेंसे प्रतिदिन प्रातःकाल भक्षण करे 
और इसके जीणे होनेपर भोजन करे। यह लोह 
गूगल-परिणामशूछ, पांडुरोग, हलीमक, आमवात, 
गुल्म, सृजन ओर विषमज्वरकों दूर करता है८१-८३॥ 


आमलकखण्ड । 
स्विन्नपी डितकूष्माण्डाहुलाध भ्ृष्ट- 
माज्यतः । प्रस्थाद्धं तुल्यखण्डस्व प- 
चेदामलकीरसात्‌ ॥ <४ ॥ प्रस्थे सु- 
स्विन्नकूष्माण्डरसम्रस्थं विघट्यन्‌ । 
दृव्यापाक गते तस्मिश्वूर्णीकृत्य नि- 
धापयेत्‌ ॥ ८५ ॥ द्वे द्वे पले कणाजा- 
जीशुण्ठीनां मरिचस्य च | पल ता- 
लीशधान्याकचातुजातकझ्ठ स्तकम्‌ ॥ 
॥ <६॥ कर्षप्रमाणं प्रत्येक॑ प्रस्था्ं 
माक्षिकस्य च | पक्तिशूलं निहन्त्येव 
दोषच्रयक्ृतञ यत्‌ ॥ ८७ ॥ उद्यम्ल- 
पित्तमच्छाश्व कासशवासावरो चकम्‌। 
हच्छूलं रक्तपित्तव परष्ठशनवथ्व नाश- 

' येत्‌। रसायनमिदं श्रेष्ठ खण्डामल- 
कर्से्षकम्‌ ॥ ८८ ॥ 
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( ४२९ ) । 


उसीजा हुआ ओर निचोड़ाहुआ पेठा २०० तोले 
लेकर ६४ तोले घीमें भून लेंगे, फिर उत्तमें स्वच्छ * 
खांड ३२ तोले, आमलोंका रस ३२ तोले, और पेंढेका 
रस ६४ तोले लेबे, सबको एकत्र मिलाकर पकावे । 
जब पकते पकते करछीसे लछगनेलगजाय तब इसमें 
पीपल, जीरा, सोंठ और कालीमिरच प्रत्येक औषधिका 
चूणे आठ आठ तोले, तालीसपत्र चार तोले, धनिया ४ 
तोले, दालचीनी, इलायची, नागकेशर, तेजपात और 
नागरमोथा यह औषधि एक एक तोला लेवे, सबको 
एकत्र पीसकर मिलादेवे और ३२ तोले शहत मिलाबे । 
यह-त्रिदोषजनितर्पारिणामुशूल, बमन, मूर्च्छा, खाँसी, 
श्वास, अरुचि, हृदयेशूल, रक्तपित्त और पृष्ठशुलको नष्ट 
करताह । यह खण्डामलक नापवाछी उत्तम रसायन 
है ॥ ८४॥८५॥८६॥८७॥८८ ॥ 


अशॉविकारनिर्दिष्टो लेहो लोहाम्र- 
ताहययः। परिणामशलशान्त्यथ कत्ते- 
व्यः संप्रजानता ॥ <९ ॥ 
बवासीररोगमें जो अमृताह्यछीह कहा है वह प- 
रिणामशूलमें भी शूलकी श्ञांतिकेलिये प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ८९ ॥ 
अथान्नद्रवशूलनिदान । 
जीर्णेजजीर्यत्यजीर्ण वा यच्छूलमप- 
जायते । पथ्या5पथ्यप्रयोगेण भोजने- 
इमोजनेन वा। न झा याति निय- 
मात्सो5न्नद्रव उदाहतः ॥ ९० ॥ 
भोजनके पचनेपर अथवा पचते समय या भोज- 
नकी अजीण्ण अवस्थामें जो शूल उत्पन्न होता है उसको 
अन्नद्रवशुछ कहते हैं | वह अन्नद्गववश्वूल पध्यापप्यसे तथा 
भोजन करनेसे या नहीं भोजन करनेंसे नियमसे शांत 
नहीं होता ॥ ९० ॥ 
अन्नद्रवाख्ये शूले तु न तावत्स्वा- 
स्थ्यमइठुते । यावत्कदुकपित्ताम्ल- 
मन्नं न च्छदयेद्रवम्‌ ॥ ९१ ॥ 
अन्नद्रवशूलमें जबतक चरपरे, कड़वे और खंट्ट 
पित्तोंकीं वमनके द्वारा नहीं गेरता, तबतक झ्ञांति नहीं 
होती है ॥ ९१ ॥ 
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( ४३० ) 


वड़सेने-भाषाटी कासदिते- 
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चिकित्सा । 


वान्तमात्रे जरत्पित्त शलमाशु प्रशा- 
म्यति। पित्तार्त वमन॑ कार्य कफा- 
त्तेव्न विरिचनम्‌ ॥ ९२ ॥ 
जरतिित्तमें केंघल वमन करानेसेही शूल शांत हो 
जाता है | इसमें जबतक पित्तगिरे तबतक वमन करानी 
बाहिये और जबतक कफ गिरे तबतक विस्वेन करानी 
चाहिये ॥ ९२ ॥ 
अन्नद्रवे च तत्कायँ जरत्पित्ते यदी- 
रितम्‌ । आमपक्काछये शुद्धे गच्छे- 
दल्नद्रयः रामम्‌ ॥ ९३ ॥ 
जरत्पित्तमं जो औषधि कही हैं वह सब अन्नद्रव- 
झूलमें प्रयोग करनी चाहिये | आमाशय और पकाझ- 
यके शुद्धहोनिपर अन्नद्रबशुल अपने आप झमन 
होजाता है ॥ ९३ ॥ 
मावेण्डरी समधुकां सास्विन्नान्तैलपा- 
चिताम्‌। ताहछीं सर्पिषा खादेदलन्न- 
द्रवनिपीडितः ॥ ९४ ॥ 
जड़दकी बड़ी बनाकर तेलमें पकाव फिर उनको 
सहतमें डाहूकर घींके साथ भक्षण फरे तो अन्नद्॒बशूल 
ज्ञांत होता है ॥ ९४ ॥ 
धात्रीफलभवं॑ चूणमयश्रूणेसमायुत- 
म्‌। यष्टीचूर्णन वा युक्त लिझात्क्षो- 
द्रेणतद़दे ॥ ९५ ॥ 
आमलोंके चूणेमें छोहेका चूण मिलाकर अथवा मुलै- 
झके ज्ूणेमें लोहेका चणे मिलाकर शहतके साथ सेवन 
करनेसे अन्नद्रवशूल झमन होता है ॥ ९५ ॥ 


इयामाकतंडुलेः सिद्ध॑सिद्ध कोदव- 
लेडुलेः । प्रियद्ुतंडुलेः सिद्ध पायसं 
शाकेरं हितम्‌ ॥ ९६ ॥ 
समेके चावछोंकी, फोदोंके चावलोंकी और 
नींके चावलोंकी, दूधमें खीर बनाकर उसमें उत्तम खां- 
ड डालकर सेवन करेतो अन्नद्ववशूल ज्ञांत होता है ९६ 
गौडिकं सौरण कन्दं कृष्मांडं वापि 


भ्रक्षयेत्‌। कलाययबशक्त्न्वा शक्तू- 
न्‍वा लाजसम्भवान्‌ ॥ ९७ ॥ कुलि- 
त्थशक्तूनथवा दुक्षाउ््याद्विस्तरेण तु। 
चणकानामथवा शक्तून कोद्गवस्यो- 
दून॑ तथा ॥ ९८ ॥ गोधूममंडक तत्न 
सर्पिषा गुडसंशुतम्‌ । ससित॑ शीत- 
दुग्धेन घूदित था हिल॑ मतम्‌ ॥९९॥ 
गढ़के बनेपदार्थ,सरणकंद, पेठा,मटर, जोके सत्त ,खी- 
लोंके सत्त, या कुलथी सत्त दहीके साथ खाय अथवा 
दहीके बने हुए पदार्थीको भक्षण करे, चनेके सत्तू अथवा 
कोदोंका भातखाय यह सब हितकारी हैं । गेहूंके मंड- 
कको घी और गड़ तथा बूरा मिलाकर शीतल दूधमें 
मिलाकर खाय यहभी हितकारक है ॥९५७॥९८॥९९॥ 
पटोलपत्रशषेण शादेखणकशणक्तुका- 
न्‌ | भश्ष्ठा वा चणकान्खादेहुजावा- 
नथ निस्तुषान्‌ ॥ १०० ॥ 
अथवा अन्नद्रवशूलमें चनेंके सत्तूओंका पटोलपश्नके 
यूपके साथ अक्षण करे । अथवा भने हुए चनेंके बड़े 
बनाकर खाय ॥ १०० ॥ 
कलायान्वा निराहारस्तृषितः क्षी- 
रपो अवेत्‌ ॥ १०१ ॥ 


अथवा निराहार होनेपर केवल सटरकों खाय और 
ढूषा लगनेपर दूधको पीवे ॥ १०१ ॥ 


अन्नद्रयों दुश्चिकित्स्थो दुर्विज्ञेयों म- 

हागदः । तस्मात्तस्थ प्रशमने पर थ- 

ते समाचरेत्‌ ॥ १०२ ॥ 

बैद्योंकी उचित है कि, अन्नद्ववशूल भपंकर महारोग 
और दुश्निकित्स्य है इसकारण इसकी झ्ञांति करनेमें 
अच्छे प्रकारंस यत्न करे ॥ १०२॥ 

अन्नद्रवे जरात्पित्ति वहिमन्दो भंवे- 

झतः । तस्मादतन्नानि पानानि दी- 

पनीयानि कारयेत्‌ ॥ १०३ ॥ 

अन्नद्रव और जरत्पत्तिमें आभि मंद होजाती है इस . 


कारण इनमें सम्पूणे अन्नपान अभिको दीपन करनेवाले 
सेबन करने चाहिये ॥ १०३ ॥ भा 
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परिणामशूलाधिकारः । 


(४३१ ) 


कलाययवगोधूमइयामाकाः कोरदू- 
घकाः । राजमाषाः स्थूलमाबाः कु 
लछित्थाः कबद्लुशालयः ॥१०४॥ भोज- 


नार्थे प्रशस्ताश्व पुराणाः सम्रियड्भ- 
वा । द््धिछुत्तरसं क्षीर॑ गव्यमाजं स- 
माहिषम्‌ । पृ पुराण शाकार्थ वा- 
स्तुको निम्बपल॒वाः ॥ १०५ ॥ कर्को- 
डकारबेछानां पत्राणि च फलानि 
जल । थाने कानि प्रयोज्यानि कास- 
अदफलानि च॥ १०६ ॥ बहिंणो 
हरिणा मत्स्या रोहिताः सकापिज- 
लछाः । एतस्मिन्नामये शपघ्तामता 
जुनिचिकित्सकेः ॥ १०७ ॥ 


मटर, जौ, गेहूं, समा, कोंदों, छोविया, बड़ालो- 


| और भोजनके अन्तमें सेवन करना चाहिये । यह मुड़- 
मण्डूर, अन्नद्रवशूल, जरात्पित्त, दाएण अम्लपित्ति और 
एक पके पुराने परिणामझूछको दूर करता है ॥१०८॥ 
॥ १०९ ॥ ११० ॥ 


कलायचूणेगुटिका । 

कलायचूण भागौ द्रौ लोहकिटद्वस्य 
चापरः । कारवेक्पलाशानां रसेनेव 
बिमरदयेत्‌ ॥ १११ ॥ कषेमात्रां तत- 
श्वेकां भक्षयेह्ुटिकां नरः । मण्डालु- 
| पानात्सा हन्ति जरत्पित्त झुदजे- 
| यम ॥ ११२॥ 

मटरका चूर्ण २भाग ओर छोहेका मकू १ भाग 


| दोनोंको एकत्र करलेंवे और ढाकके रसमें खरल करके 
| एक एक तोलेकी गोलियां बनालेंवे | इन गोलियोंको 


विया, कुलथी, कंगुनी, ज्ञािचाबल और पुराने कंगु- | मांडके अनुपानके साथ भक्षण करे तो बरतित्तशूलछ दूर 


नीधान यह सब अन्नद्रवशूलमें भोजनके लिये प्रयोग- 
करने चाहिये | दही मथा हुआ, दूध, गाय भेंसका घी, 
पुराना थी, वथुयेका झाक, नीमके पत्तोंका श्ञाक, क- 
कोडे और करलेके पर्तोंका और फरल्ोंका शाक, तथा 
झुसोंदीके फर्कृका ज्ञाक मोर और हिरनका माँस 
गेहमछली और तीतर यह सब अन्नद्रवश्ूलमें हितकारी 
हैं दसा प्राचीन मुनियेनि कहाहै ॥१०४-१०७॥ 
गुडमंडूर । 
जुडामलकपथ्यानां चूण प्रत्येकशः 
पलम । त्रिपल छोहकिट्टस्य तत्सव 
मधुसर्पिषा ॥ १०८॥ समालोह्य त- 
तः खादेदक्षमात्र प्रमांजतः । आदि- 
सध्यावसानेषु भोजनस्य निहान्ति 
तत्‌ ॥ १०९ ॥ अन्नद्रय जरत्पित्तम- 
म्लपितत छुदारूणम । पारिणामसमु- 
त्थल शूलं सम्बत्सरोत्यिलम्‌ ॥११०॥ 
गुड, आमंले और हरड़ इन प्रत्येकका चने चार २ तोले 
और लोहेका मल १२ तोले लेबे, सबको एकत्र शहत 
और घीरम मिलाकर प्रतिदिन इसमेंसे शक तोला परि- 
माण खाय । इसको भोजनके आदि, भोजनके मध्य 


होता है ॥ १११ ॥ ११२॥ 
एरण्डसप्तकं पेयं हपुषाद्यं सदा हि- 
तम । धान्वन्तरं सकोमार॑ छृत॑ रसा- 
यनथ् यत्‌ ॥ ११३ ॥ 


अन्नद्रवझूलमें एरण्डसप्तक, हपुषायघृत, धान्वन्तर- 
घृत, सौकुमारघृत तथा इसके सिवाय अन्‍्यान्य रस्ता- 
यनघृत यह सब प्रयोग करने चाहिये ॥ ११३ ॥ 


इति संक्षेपतः प्रोक्तमन्नद्रवाचिकि- 
त्सितम्‌ । अन्नद्रवेषपि यत्मोक्त जर- 
लिपत्तिपि सद्धितम्‌ ॥ ११४ ॥ 
इति आवड़सेने परिणामशूलान्नद्रवजरत्पित्तनिदान- 
चिकित्साधिकारः समाप्त: ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार संक्षेपसे यह अन्नद्ववशलकी चिकित्सा 
कही है । अन्नद्वशूलमें शो चिकित्सा कही है वह सब 
जरात्पिसमें दितकारी है ॥ ११४ ॥ 
इति शीवंगसेने भाषाटीकायां लछाछाझालिग्रामजी 
वैश्यकृतपरिणा मशूलान्नद्ववजर त्पित्तनिदान- 
चिकित्साधिकार: समाप्त: ॥ २९ ॥ 
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(४१२ ) 
अथोदावत्तेरोगाधिकारः । 


ना 34 का. 
तत्रादवुदावतानिदानमाह । 

बातविण्मूत्रजुम्भा श्रक्षवोद्वारवमी- 
न्द्रिये! । क्षुत्ृष्णाश्वासनिद्राणां छृ- 
त्योदावत्तंसम्भवः ॥ १ ॥ 

बायु, मल, मृत्र, जम्भाई, आंसू, छींक, डकार, 
बमन, वीय्य, क्षपा, तपा, श्वास और निद्रा इनके 
बेगोंको रोकनेसे तेरह प्रकाका डदावत्तरोग उत्पन्न 
होता है ॥ १ ॥ 


बातमूत्रपुरी षाणां सद्भाध्मानं रूमो 
रूजः । जठरे वातजाश्वान्ये रोगाः 
स्युवातनिम्रहात्‌ ॥ २॥ 

तहां अधोवातरोधननक उदावतंरोगमें वायु, मूत्र 
और मलका अपरोध हाय, आध्मान, कम, पीडा, तथा 
डद्रमें वातजनित तोदशूलादि नानाप्रकारके रोग 
उत्न्न होते हैं ॥ २ ॥ 


आटोपशलो परिकर्त्तिका च सड़ः 
पुरीषस्य तथोध्वंवातः ॥ पुरीषमा- 
स्यथादथवा निरेति पुरीषवेगे*मिहते 
नरस्य ॥ ३ ॥ 

मलवेगरोधनीनत डदावत्तेरोगमें पेटमें गुड़ २ शब्द 
गुदद्वारमें कतरनीकी समान पीड़ा, मलरोध और 
वायुकी ऊध्वंगति तथा कभी २ मुखके द्वारा मल नि- 
कहता है ॥ ३ ॥ 

बस्तिमेहनयोः शर्ल मूत्रकृच्छे शि- 
रोरूजा । विनामो वदक्षणानाहः 
स्यालिड् मूत्रानिम्रहि ॥ ४ ॥ 
मूत्रवेगरोधजनित <दावत्ते रोगमें बस्ति और 

ढिंगमें शूलहो, मूत्रकुच्छू और श्िर्में पीडा तथा वैक्षण 
देशमें आनाहकी पीडासे शरीर नव जाता है ॥ ४ ॥ 


मन्यागलस्तम्भशिरोविकारा जू- 


म्मोपघातात्पवनात्मकाः «कण 


बड्नसेने-भाषाटीकासदिते- 


व... मनम-+न+ननननननननन मनन न नमन न शशि तभ. 


तथाक्षिनासावद्नामयाश्च भवन्ति 
तीब्राः सह कणरोगेः ॥ ५ ॥ 

जम्भाईके रोकनेसे जो डदावरत्तरोग होता है उसमें 
न्यास्तम्भ और गलस्तम्भ होता है तथा बातजन्य 


तीव्र शिरारोग, नेत्ररोग, नासारोग, कणैरोग और 
मुखरोग उत्पन्न होते हैं ॥ ५ ॥ 


आनन्दर्ज वाप्यथ शोकर्ज वा नेचो- 
दक॑ प्राप्तमझुखतो हि। शिरो शुरू- 
त्व॑ नयनामयाश्च भवन्ति तीव्ाः 
सह पीनसेन ॥ ६ ॥ 


आनन्द अथवा शोकसे उत्पञ्र हुए जो आंसू उनको 
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रोकनेसे जो उदावत्तेोरोग उत्पन्न होता है उसमें शिरमें 
भारीपन पीनसरोग और भयंकर नेत्ररोग उत्पन्न होते 
॥ ६ ॥ 


मन्यास्तम्भः शिरःश्शूलमर्दिताधों- 

वमेदकी । इन्द्रियाणाश्व॒दौबल्ये 

क्षवथोः स्याद्विधारणात्‌ ॥ ७ ॥ 

छींकके वेगको रोकनेप्ते जो उदावत्तरोग उत्पन्न 


होता है उसमें मन्यास्तम्भ, शिर:शूल, अदित, भद्धों- 
रे और सम्पूर्ण इन्द्रियोंमें दुबेछृता उत्पन्न होती 
है ॥७॥ 


कण्ठास्यपूर्णत्वमतीवतोदः  कूजश्व 
वायोरथवा प्रवृत्तिः । उद्वारवेगे- 
इनिहेते भवन्ति जन्तो विकाराः प- 
वनप्रसूताः ॥ ८ ॥ 

डद्गार अथात्‌ डकारको रोकनेसे जो डदावत्तेरोग उ- 
तपन्न होता है उसमें मुख और कंठ भरासा मालमहो, सुर 
छेदने सरीखी पीड़ाहो, अव्यक्तभाषण और शासका 
अवरोध होता है तथा बातजनित हिक्कादिरोग उत्पन्न 
होते हैं॥ ८ ॥ 

कण्ड्को ठारुचिव्यड्गदाप्नैफपांडामय- 

2 $ । कुष्ठवीसपेहकासा इछदिं- 

निम्रहजा गदाः ॥ ९ ॥ 


बमनकी रोकनेसे नो उदावत् रोग उत्पन्न होता है 


रु गा हम, मा इलकी एकम्ान्/ मेरा गोल चकतते पडजाते हैं; 


उदावतेरोगाधिकारः । 


शरीरमें खुजली, अरुचि, व्यंग, पांड, ज्वर, रुष्ठ, 
विसपे और डबकाईआदि अनेक विकार होते हैं ॥ ९ ॥ 


सत्राशय व शुदमुष्कयोश्व शोथो 
रूजा मूत्रविनिग्रहश्च । शुक्राइमरी 
तत्छवण्ण भवेद्व ते ते विकाराभिह- 
तेति शुक्के ॥ १०॥ 

बीय्यके वंगको रोकनेसे जो उदावरत्तरोंग उत्पन्न 
होता है उसमें मूत्राशय, मलद्वार और अंडकोषोंमें 
सूजन तथा पीड़ा होती दे, मूत्ररोध, डक्रजअइ्मरी, 
वीय्यैस्नाय और वीर््यक्षणणके अनेक विकार होते 
हैं॥ १० ॥ 

4९-२० ड़ ० 
तन्द्राज्लमदाराचावश्रमाश्र क्षुघ्रा- 
मिघातात्कूशता च दृष्टेः ” । 

“ क्षुपषाके वेगको धारण करनेसे जो उदावत्तरोग 
उत्पन्न होता है उसमें तन्द्रा, अंगोंका टूटना, अरुचि, 
श्रम, दृष्टिकी हीनता ओर कृशता होती है ” ॥ 

कण्ठास्यशोषः श्रवणावरों धस्तृष्णा- 
भिघाताद्2धुद्यव्यथा च ॥ ११ ॥ 

तृषाके रोकनेंस जो उदावत्तेरोग उत्पन्न होता है 
उसमें केंठ और मुखका सूखता कानोंमें शब्दका 
नहीं सुनना और हृदयमें पीडा होतीहे ॥ ११ ॥ 

८ थआन्तस्य निःश्वासविनिग्रहेण ह- 

द्रोगमोहावथवापि गुल्मः !! । 

“थक हुआ मनुष्य श्वासके वेगकों रोके तो उनको 
जो उदावर्त रोग उत्पन्न होय उसमें हृदयरोग, मच्छो 
और गुल्मरोग उत्पन्न होता है?” 

जुम्भाड़मदाक्षिशिरोंइतिजाडबं नि- 

द्राभिघातादथवापि तन्द्रा ॥ १२॥ 

निद्राके वेगको रोकनेसे जो उदावत्तेरोग डतपन्न 
होता है उसमें जम्भाई, अंगोंका टूटना, नेत्र और मस्त- 
कमें जडता तथा तन्‍्द्रा द्वोती है ॥ १२ ॥ 

असाध्यलक्षण । 

तृष्णादितं परिक्विन्न क्षीणं शलेरूप- 

| दुतम्‌ । शाकृद्वमन्‍्तं मतिमाठदाव- 
' त्तिनसुत्छजेत्‌ ॥ १३ ॥ 


(४३३ ) 


ठषांस पीडित, छेश्युक्त, क्षीण, शलसे दुःखित 
और जो मलकी बमन करे ऐसे उदावत्तरागाकी वैध 
चिकित्सा नहीं करे ॥ १३ ॥ 

अथ चिकित्सा । 

सर्वेष्वेतेबु विधिवद॒दावर्त्तेषु कृत्स्न- 

शः । वायोः क्रिया विधातव्या स्व- 

मागप्रतिपत्तये ॥ १४ ॥ 

इन सब उदावत्तेंमिं वायुद्दी मुख्य कारण है इसलिये 


प्रथम वातकोही अपने मार्गमें लानेंके लिये यत्न करना 
चाहिये ॥ १४ ॥ 


पुरीषजे तु कत्तेव्यो विधिरानाहिक- 
श्व यः । क्षारवेतरणों बस्ती युरूज्या- 
दत्र चिकित्सकः ॥ १५ ॥ सोवच- 
लाढबां मदिरां मूत्र त्वभिहते पि- 
बेत्‌ । एलां वाप्यथ मद्येन क्षीर॑ वा- 
परे तथा पिबेत्‌ ॥ १६ ॥ 

प्रीपजनित उदावत्तेरोगमं आनाहकी समान 
चिकित्सा करनी चाहिये | तथा क्षार और वैतरण 
रूपबस्ति प्रयोग करे । मृत्रजनित उन्मादरोगमें फाले- 
नमकको मदिरामें डालकर पीवे | इलायचीकों मदिराके 
साथ, अथवा दूधके साथ किम्बा जलके साथ पान 
करनेसे मूत्रवेगरोधषनानित उदावत्तेरोग ज्ञमन होता 


है ॥ १५ ॥ १६ ॥ 


दुस्पशो स्वरसं वापि कषायककुभस्य 
च | एर्वारूबीज तोयेन पिवेद्वा ल- 
वरणीकृतम्‌ ॥ १७ ॥ 
जवासेके काथ या अजुनकी छालके क्वाथको पीनेसे 
मृत्रजनित डदावत्तेरोग शांत होता है। ककड़ीबीर्शों- 
को जलमें पीसकर नमक डालकर सेवन करनेंसे मूत्रवेग 
रोधजानित उदावत्तरोग झमन होता है ॥ १७ ॥ 


शाकरेक्ष॒ससं क्षीरं द्राक्षारसमथापि 
वा | सर्वत्रेव प्रयुज्जीत मृत्रकृच्छाह म- 
रीविधिम्‌ ॥ १८ ॥ 


मिश्री, ईंखका रस, दूध अथना दाखका रस इन स- 
बको उदावरत्तरोगमें सबन करना चारहेयें । उदावत्ते 
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छ-]---ूकच्च्कक्क्जार््ज्ल्अ्अच् अ्  अचअचा्आआःढऑढऑढ 


बड़सेने-भाषाटीकास हिते- 


शेगमें सम्पृणे मूत्रक॒च्छ और अइ्मरीरोगोक्त विधि | अच्राभ्यड्भावगाहआ्ल मदिराश्वरणा- 


करना चाहिये ॥ १८ ॥ 
ल्लेहस्वेदेरूदावत्त जुम्भज॑ समुपाच- 
रेत | अश्रुमोक्षो5श्रुज काय्यः स्रि- 
ग्धास्विन्नस्य देहिनः ॥ १९ ॥ 
जम्भाईके रोकनेसे उत्पन्न हुए उद्षावत्तेकों स्नेह 
और स्वेदके द्वारा दूर करना चाहिये | आँसुओंके रो- 
फनेसे उत्पन्न हुवे उदावत्तेको प्रथम स्निग्ध और स्वे- 
दित करके पश्चात आंसू निकलवावे ॥ ९९% ॥ 


क्षवजे क्षवपत्रेण प्राणस्थेनानयेत्क्ष- 
बम्‌ । तथोध्वेजब्ुकेःभ्यड्रः स्वेदों 
धूमः समाहतः ॥ २० ॥ 
छींकके रोकनेसे उत्पन्न हुए उदाबत्तेमं नकछिक- 
नीफे पत्तोंकी नासिकाके द्वारा संधकर छींक लेवे। 
तथा गरदनके ऊपर मालिस करावे, स्वेद निकलवांव 
ओर धृम्रपान करांवे ॥ २० ॥ 


उद्बारजे क्रमोपेत॑ स्नेहिक॑ धूममाच- 
रेत्‌। वम्पाघातं यथा दोष॑ सम्य- 
क्स्नेहादिभिजयेत्‌ ॥ २१॥ सक्षार- 
लवणोपेतमभ्यड्रं वा5त्र दापयेत्‌ । 
बस्तिशुद्धिकर सिद्ध चतुगुणजलं 
पयः: ॥ २२॥ आवारिनाशात्कथितं 
पीतवन्तं प्रकामत! । रमयेस) पिया- 
नाय्ये: शुक्रोदावत्तिनं परम्‌ ॥ २३॥ 


डकारके रोकनेस उत्पन्न हुए उदाकत्तेमें स्नेहयुक्त 
घृम्रपान करे अर्थात्‌ स्निग्धपदार्थथों अभिपर डालकर 
डसका धआओँ पीबे । वमनके रोकनेसे उत्पन्न हुए डदा- 
बर्त्तमें यथा दाषानुसार अच्छे प्रकारस स्नेहादिक कम 
करें । तथा जवाखार और सेंधानमक इनको एकत्र 
पीसकर तेलमें डालकर इनकी मालिस को! । वीस्येके 
वैगकों रोकनेंसे उत्पन्न हुए उदावत्तेमें दूधमें चौगुना 
वानी डालकर तथा मृत्राशयको शुद्ध करनेवाले पदार्थ 
डालकर पकांवे जब सब जलजाय केवल दूध बाकी 
रहजाय तब मिश्री डालकर पीवे और प्यारीसे सम्भोग 
करे ॥ २१॥ २२ ॥ रे३ ॥ 


शुधाः । शालीपयो निझूहाश् हिले 
मेथुनमेव च ॥ २४ ॥ 


तथा अभ्यंग, अवगाहन, मद्यपान, मुरंगका मांस, 
शालिचावल, दूध, निरूहबास्त और मैथुन यह सब 
हितकारीहें ॥ २४ ॥ 


क्षुद्रेघाते हित॑ झ्िग्धमुष्णमल्पत्च 
भोजनम्‌ । तृष्णाथाते पिबेन्मन्थं 
यवाण वा खुशीतलम्‌ ॥ २५ ॥ रखे- 
नाद्याज्ञ॒ विश्वान्तः श्रमश्वासातुरों 
नरः । निद्राघाले पिबित्क्षीर सुप्या- 
चेष्टकथारतः ॥ २६ ॥ 
क्षपाक वेगको रोकनेसे जो उदावरत्तरोग उत्पन्न 
हुवा होथ तो उसमें स्लिग्य ओर उष्ण ऐसा अल्पभो- 
जन करे । ठृषाके रोकनेसे उत्पन्न डदावत्तेमें मंक और 
शीतल यवागू पान करें | विशेष परिश्रम करनेसे जो 
इवास होता है उस इवासको रोकनेसे उत्पन्न उदावर््तमें 
आनन्दप्वंक विश्राम करे और मांसरसके साथ भोजन 
करे । निद्राके वेगकी रोकनेसे उत्पन्न डदावत्तेमें दृधकों 
पीबे, आनन्दपूर्ठक उत्तम हाय्यापर ज़ायन करे और 
उत्तम उत्तम हर्षोत्पादक कथा सुने ॥ २५॥ २६ ॥ 
अन्यत्‌ उदावतभेदानिदान । 
वायुः कोष्ठालुगो रूक्षे? कषायकटु 
तिक्तकेः । भोजनेः कुपितः सद्य उ- 
दावत्ते करोति च ॥ २७ ॥ वातसू- 
चपुरीषा श्रुकफमेदोवहानि च । झ्लो- 
तांस्युदावत्तयाति पुरीष॑ चापि व्ते- 
येत्‌ ॥ २८ ॥ ततो हृद्धस्तिशलार्त्तों 
हल्लासा5$रतिपीडितः । वातमूजपूरी- 
षाणि कृच्छेण लमभते नरः ॥ २९ ॥ 
इवासकासप्रातिशयायदाहमो हतृषा- 
ज्वरान्‌ ॥ वमिहिक्काशिरोरोगमनः 
अ्रवणविश्रमान्‌ ॥ बहूनन्यांश्व लभते 


कारान्वातकोपज तू ॥ ३० ॥ 
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उदावतेरोगाधिकारः । 


( ४२३५ ) 


झुेखे, केले, तीएूण और कड़ते भोजनोंसे रुपित 
हुई कोठेमें रहनेवाढी वायु तत्कार डदावतेरोगको 
उत्पन्न करती है । कुपित हुई बात, अधोवायु, मूत्र, 
विष्ठा, आंसू, कफ और मेदाकों बहानेवाली नाडियोंके 
मार्गकों रोककर मलूको स्तम्मित करे है तया हृदय 
तथा बस्तिशूल, ह॒छ्ास, अराति इनके पीडेत होनेसे 
मनुष्यको अधोवायु, मूनर और विष्ठा थोंडे २ अत्यन्त 
परिश्र पसे उतरे तथा श्वास, खाँसी, प्रतिश्याय, दाह, 
मोह, ठूषा, ज्वर, वमन, हिचकी, शिरमें पीडा, मनमें 
श्रम, अ्वणमें श्रम तथा और भी बहुतसें वातके वि- 


कार उत्पन्न होते है ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
तचिकित्सा । 
उदावरत्तिनमभ्यक्त स्विन्नगात्रमुपाच- 
शेत्‌ । वर्तिकास्थापनस्वेद्बस्तिरेच- 
नकस्मभिः ॥ ३१ ॥ 
प्रथम उदावत्तरोगीकोी घृतादिसे अभ्यक्त करके स्वे- 
दित करे । फिर वर्त्तिप्योग, स्थापनबस्ति, स्वेद, बस्तिः 
कम्मे और विरिचन कम करे ॥ ३३१ ॥ 


त्रिवृत्खुधापत्रतिलादिशाकप्राम्योद- 

कानूपरसेयवान्नम्‌ । अन्येश्व रष्टा- 

निलमृत्रविडभिरद्यात्मसन्रागुडसी- 

धुपायी ॥ ३२ ॥ 

निस्तोत, थूहरके पत्ते, तिलादिशाक, तथा ग्राम्य, ज- 

छचर और अनूपदेशके जीवोंके मांसका रस, यवात्न,सुरा- 
मंड और गुड़से बनाई हुईं सीधुनामवाली मदिरा तथा 
अन्यान्य वाय-मल और मूृत्र निःसारक द्वब्य उदावत्ते 
रोगमें सेवन करने चाहिय ॥ रेरे ॥ 


क्षारचित्रकहिंग्वाम्लवेतसेरमेंदनेमंता । 

यवाणः साधिता वापि तत्रारग्वध 

पललवेः ॥ ३३ ॥ 

जवाखार, चीता, हींग और अमलबेंत इनको एकत्र 
मिलाकर सेवन करनेंसे उदावत्तरोग दूर होता है। 
अथवा उपरोक्त औदषधियोंके द्वारा अमलतासके पत्तोंके 
रसमें यवागू बनावे | इसको सेवन करनेसे उदावत्ते 
रोग दूर होता है ॥ ३३ ॥ 


इयामादि । 
शयामादन्ती द्ववन्तीस्लुझ महाशया- 
मा5मृतात्रिपृत्‌ । सप्तलाशकझ्;ितीइवे- 
ता राजबृक्ष: सतिल्वकः ॥ कामिप- 
छक॑ करअश्व हेमक्षीरीत्ययं गणः ॥ 
॥ ३४ ॥ सर्पिस्तेलरजः क्राथकल्के- 
प्वन्यतमेषु च । उदावत्तीदरानाह- 
विषगुल्मविनाशनः ॥ ३५ ॥ 
सरिवन, दृती, द्रवंती ( लाणा पंजाबदेश्ञमें, प्रसिद्ध ) 
थूहर, बड़ी सारिवन, गिलोप, निसोत, सातला, शंखा- 
हुली, संफेद्फूलकी कटेरी, अमलतास, लोघ) 
कवीला, करंजुआ और सत्यानासी कंटेरी ( चोक ) 
इन सब औषधियोंके काथ आर कल्कके द्वारा घृत अः 
थवा तेलकों पकाकर सेबन करनेसे अथवा उपरोक्त 
औषाधियोंका फ़ाथ बनाकर सेवन करनेसे अथवा केवल 
चणे बनाकर सेवन करनेसे-टदावत्ते, उदररोंग, आनाह, 
विषविकार और गुल्म नष्ट होता है ॥ २४ ॥ ३५॥ 
वल्मीकम्ात्तिकामूल करअ्स्य फल- 
त्वचम । पिष्ठा मून्रेण सिद्धार्थमदाव- 
ततप्रलेपनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
बॉँबीकी मही, करंजकी जड़ और करंजके फलकी 
छाल इनको एकत्र गोमृत्रमं पीसकर कुछेफ गरम करके 
लेप करनेसे उदावत्तेरोग शमन होता है ॥ ३६ ॥ 


हरीतकीयवक्षारपीलूनि. चिब॒ता 

तथा । घृत्तेश्बूणमिदं पेयम॒दावत्तेवि- 

नाहनम्‌॥ ३७ ॥ 

हरड़, नवाखार, पीछ़॒ और निसेत इनका चूणे क- 
रके घृतमें मिलाकर सेवन करनेंसे उदावत्तेरोग शमन 
होता है ॥ ३७ ॥ 

हिंगुकुष्ठवचास्वर्जि विड्वेति द्विरु- 

त्तरम्‌। मच्रेन चाथ पिप्पल्या मूल- 

कानां रसेन वा। श्ुक्‍त्वा स्रिग्धमदा- 

वर्त्ताद्वातगुल्माद्विमच्यते ॥ ३८ ॥ 

हींग २ भाग, कूठ ४ भाग, वच ८ माग, सज्जी १६ 
भाग और विड़नमक ३२ भाग लेवे, सबको एकत्र 
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( ४३६ ) 


वड्रसेने-भाषाटीकासदिते- 


पीसकर चणे बना लेसे | इस च्र्णजो मदिराके साथ 
अथवा पीपलछामूलके काथके साथ पानकरे और इसपर 
स्निग्ध भोजन करे | इससे उदावत्ते और वातगुल्म नष्ट 
होताहै ॥ ३८ ॥ 

हिंगुमाक्षिकसिन्धूत्थः पक्ता वत्ति 

सानिर्मिताम्‌। घृताभ्यक्तां गुदे दुद्या- 

दुदावत्तविनाशिनीम्‌ ॥ ३९॥ 

हींग, झ़हत और सेंधानमक इनको एकत्र मिला- 
कर खरल करके वत्ती बनावे, इन बत्तियोंका वीमें 
सानकर गुदामें चढवे तो डदावत्तोरोग दूर होता 
है॥ ३९ ॥ 


फलवर्ति । 

मदन पिप्पलीकुष्ट बचा गौराश्व स- 
षेपाः । गुडक्षीरसमायुक्ता फलवर्तिः 
प्रशास्यते ॥ ४० ॥ 

मैनफल, पौपल, कूठ, वच और सरसों इनको एकत्र 
पीसकर गुड और दूधमें मिलाकर बत्ती बनावे | इन 
बत्तियोंकी गुदा चढानेसे उदावत्तरोंग शमन द्वोता 
है ॥ ४० ॥ 

आगारधूमसिन्धूत्थतेलयुक्ता म्लमूल- 

कम्‌। क्षु्णं निगुण्डिपत्न वा स्विन्ने 

पायो क्षिपेद्धघः ॥ ४१ ॥ 


बरका धुँआसा, सेंघानमक, कॉजी और तेल इन 
सबका एकत्र पासकर अथवा निगुण्डीके पत्तोंकों उर्सी- 
जकर उनका रस निचोड़कर गुदामें पतित करे, इससे 
उदावत्तेरोग झ़मन होता है ॥ ४१ ॥ 

नारायणचूण । 

खंड पल त्रिवृतासमम॒पकुल्या कर्ष- 

चूणितं सूक्ष्मम्‌ | प्राग्मोजने समधु- 

विडालपदक लिहेत्माज्ञ: ॥ ४२ ॥ 

एतद्वाटपुरीषे पित्तकफात्ते चविनि- 

योज्यम्‌ । स्वादुनेपयोग्यो5यं चूर्णो 

नाराचको नाम्ना ॥ ४३ ॥ 


उत्तम खॉँड ४ तोले, निसोतका चूण १ 
तोला और पीपलछका मूल १ तोला इन सबको | दुगेन्धकरंन और 


एकत्र पॉसकर झाहतमें मिलाकर भोजनसे पहिलहू 
इसकी एक तोला परिमाण खाय । इससे मलका 
बंधजाना ओर पित्त कफकी पीड़ा तथा उदावत्तेको 
दूर करताहे । यह नाराचच्नूण स्वादिष्ट है इसकारण 
राजाओंके योग्य है ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 


गुडाश्टक । 


सव्योष पिप्पलीमूलं त्रिवृदन्‍्ती स- 
चित्रकम । तच्चूण शुडसंभिश्र॑ भक्षये- 
त्कल्पम्नुत्यथितः ॥ ४४ ॥ एतद्डाए्ट- 


क नाम बलवणाग्रव उछनम्‌ । शोथो- 

दावतशल्मन्न छ्रीहपांडामयापहम्‌ ४५॥ 

सोठ, मिर्च, पीपछ, पीपलछामूल, निस्रोत, दंती और 
चीता इन सबकी समान भाग लेकर चरण बनावे और 
सब चूणेकी बराबर गुड़ मिलाकर प्रातःकाल भक्षण 
करे | यह गुडाप्टक-बल, वर्ण ओर जदरामप्रिको बढाने: 
वाला हैं | तथा सूजन, उदावत, गुल्म, प्रीहा और 
पाण्डुरोगको दूर करता है ॥ ४४ ॥ ४० ॥ 


मूलकायघृत । 


सूलक॑ शुष्कमाद्रेश्व वर्षाल्‌ प्चलू- 

लकम्‌ । आरेवतफलश्वाशु पकत्वा 

तन घृत्त पचेत्‌ ॥ तत्पीयमानं छामये- 

डुदावतमसशयम ॥ ४६ ॥ 

गायका थी १ सेर, जल ४ सेर, तथा कल्कके लिये 
सूर्खी मरी, अद्रख, पुनन॑वा, स्वल्प पंचप्रठ और अम- 
लतासका गूदा प्रत्येक दो दो तोले लेबे | यथाविधिसे 
पतका सिद्धकरें | इस घृतकों पान करनेसे उदाबत्तेरोग 
दूर होता है ॥ ४६ ॥ 

स्थिराद्यघ्रृत । 

स्थिरादिवर्गस्य पुननेबायाः शाम्या- 

कपूतीककरंजयोश्व । सिद्धः कषाये 

द्वपलांशिकानां प्रस्थों घृतात्स्या- 

त्पातिबद्धवाते ॥ ४७ 


गायका थी ३ सेर, जल ८ 


लिये स्थिरादि पर और काषके 


वगेकी ओषाधि, पुननेवा अमलतास 
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आनाहरोगाधिकारः । 


( ४३७ ) 


पाकके लिये जल ३२ सेर लेवे ओर शेष < सेर रक्ख | 


आम या विष्टा कमसे संचित हो दुष्ट वायुसे बेंधकर 


यथाविधिसे घृतकों सिद्ध करे | यह घृत वायुकी वृद्ध- | अथवा सुखकर अपने मागेसे नहीं निकले, इसको वैद्य 


ताको दूर करताहै ॥ ४७ ॥ 
यन्महावज्रक सर्पिगुल्मिनां विहित॑ 
च यत्‌ । उदारिणामछोषेण तदुदाव- 
सिने हितम्‌ ॥ ४८ ॥ उदावसत्तोंदर- 
गदे पक्क सर्पियंदीरितम । एतहि- 
विचतुर्मासान्द्द्यादष्णांबना_ मि- 
घन ॥ ४९ ॥ 
गुल्मरोगमें जो महावज्रघृत कहा हैं उसको सर्वप्रका- 
रके उदररोग और विज्ञेप करके ठदावत्तैरोंग्मे प्रयोग 
करना चाहिये । उदररोगमें जो घृत कहे हैं वह सब दो 
या तीन अथवा चार मासे प्रमाण गरम जलके साथ 
डदावत्तेरोंगमें प्रयोग करने चाहिये ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 


वाटत्रक्षीररसेः सेव्यं यद्थ वातालु- 
वातप्नेलवण रे 
लोमनम्‌ । द्यिश्व॒ रसा- 
ट्यैरतन्नमाचरेत्‌ ॥ ५० ॥ 
इति श्रीवड़सेंने उदावत्तनिदानचिकित्साधिकार: 
समाप्त: ॥ ३० ॥ 
जौका मांड, दूध, मांसरस इत्यादि जो पदार्थ वात- 
को अनुलोमन करनेवाले हैं वह सब तथा बांतनाशक 
पदार्थ, लवण मिले पदार्थ और मांसरप्तयुक्त अन्न 
यह सब उदादत्तेरोगमें प्रयोग करने चाहिये ॥ ५० ॥ 
इति श्रीवड़सेने भाषाटीकाय लछालाझालि- 
ग्रामजीकृत उदावत्तेनिदानचिकित्सा- 
घिकारः समाप्त: ॥ ३० ॥ 


अथानाहरोगाधिकारः । 
++( 23 
निदान । 
आमं॑ शाकृद्वा निचितं क्रमेण यो 
विबद्धं विशुणानिलेन । प्रवत्तमानं 
न यथास्वमेनं॑ विकारमानाहमुदा- 
हरन्ति ॥ १॥ 


आनाहरोग कहते हैं ॥ १ ॥ 

तस्मिन्भवत्यामसमुद्धव च॒तृष्णाप्र- 

तिश्यायशिरोविदाहः । आमाझाये 

शूलमथो गुरुत्व॑ हत्स्तम्भमद्वारवि- 

घातनञ ॥ २॥ 

आमसे उत्पन्नहुए आनाहरोगमें ठृषा, पीनस, म- 
स्तकमें नलन, आमाश़यमें शूल, शरीरमें भारीपन, 
हृदयका जकड़ना और डकारका न आना यह सब 
लक्षण होते हैं ॥ २ ॥ 

सतम्भः कटिपृष्ठपुरीषमत्र शुलो5थ 

मूच्छा शकृतश्र छादिः । श्वासश्व प- 

क्वाशयजे भवन्ति तथालसोक्तानि 

च लक्षणानि॥ ३ ॥ 

जो मलके संचयसे आनाह हुआ होय तो कमर, 
पीठ, मल, मूत्र इनका अवरोध, शूलछ, मूच्छों, विष्ठा 
मिली हुई वमन और अलसक, अफारा तथा वायुका 
विवात इत्यादि लक्षण होते हैं ॥ ३ ॥ 

असाध्यलक्षण । 

तृष्णादितं परिक्लिन्न क्षीणं शूलेरूप- 

द्रतम। शकृद्धमनतमतिमालुदाव- 

त्तिनमुत्तजेत्‌ ॥ ४ ॥ 

ठषास पीडित, छ्लेशयुक्त, क्षीण, शूलसे द:खित और 
जो मलकी वमन करे ऐसे उदावत्तेरोगीकी वैद्य चि- 
कित्सा नहीं करे ॥ ४ ॥ 

आनाहरोगकी चिकित्सा । 
मय ५ दर 

आमोद्धवे वातम्ुपक्रमेत संसगभ- 

क्तक्रमदीपनीयेः । विषूुचिकायाम- 

भिकीत्तितानि द्र॒व्याणि वेरेचानि- 

कानि चापि॥ ५ ॥ 


आमजनित आनाहरोगमें वातके डपक्रमसे चिकित्सा 
करे तया भोजनके साथ दीपन पदार्थोकोी सेवन करांवे 
और विषूचिकारोगमें जो औषाधि कही हैं तथा नो औ- 
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(४३८ ) 


बधि विरिचन करनेवाली हैं वह सब हसमें प्रयोग करनी 
साहिये ॥ ५ ॥ 


श्रिवृताद्यावाटिका । 


चिवृद्धरीतकीश्यामा स्ल॒हीक्षीरेण 
पेषयेत्‌ । वटिका मूत्रपीतास्ता! श्रे- 
छाश्रानाहभेदिकाः ॥ ६॥ 
निसेत, हरड और पीपछ इनको थूहरके दूधमें पी 
सकर गोलियें बना लेवे | इन गोलियोंको गोमूत्रके 
साथ पान करनेसे आनाहरोग दूर होता है ॥ ६ ॥ 
फलवार्त्ति 
मदन पिप्पलीकुष्ठ॑ बचा गोराश्व स- 
षेपाः । गुडक्षीरसमायुक्ताः फलवा्त्ति 
प्रशस्यते ॥ ७ ॥ आनाहं च गुदेशूल 
कुछ्षिशूलकमेव च | तस्य वातमु॒दा- 
बत्ते योगेनानेन शाम्याति ॥ ८ ॥ 
मैनफल, पीपल, कूठ, बच और सुफेद सरसों इनको 
एकत्र पीसकर गुड़ ओर दूधमें मिलकर बत्ती बनावे | 
इन बत्तियोंको गुदामें प्रवेश करनेसे आनाहरोग, 
गुदाशूछ, कुक्षिशूल और उडदावत्तरोग शमन होता 
है॥७॥८॥ 
रामठादावार्त्ते । 
रामठधूमविड्व्योषणुडसूत्रविषाचि- 
ता । गु्देंईगुष्ठसमा वर्तिविधेयाना- 
हज्यूलनुत्‌ ॥ ९ ॥ 
हींग, घरका घुँआसा, विरियासंचरनमक और गुड़ 
इनको एकत्र गोमूत्रमे पकाकर अँगूठेकी समान बत्ती 
बनावे । इन बात्तियोंकों गुदामें चढानेसि आनाह और 
शूलरोग दूर होता है ॥ ९ ॥ 
त्रिवृतायागुटी । 
ब्रिवृत्कृष्णाहरीतक्यों द्विचतुष्पस्व 
भागिका: । गाटिका ग॒डतुल्यास्त 
विदाविबन्धगदापहाः ॥ १० ॥ 
निसोत २ भाग, पीपछ ४ भाग ओर हरड़ ५ भाग 
हेबे और सबकी बराबर गुड़ छेवे। इन सबको एकत्र 


बड़सेने-भाषादी कासहिते- 


मिलाकर गोली बनावे यह गोली मरबिबन्धरोगको 
दूर करती है ॥ १० ॥ 

त्रिकुटाद्ावत्ति । 
वरत्तिखिकटुकसेन्धवसपेपग्रहछूममद्‌- 
नकुष्टफलेः । मधुानि जुड़े वा पक्के 
विद्धीतांगुष्ठपारिभाणा ॥ ११ ॥ ब- 
त्तिरियं दृष्टफला शनेः प्रणिद्दिता 
गुदे घृताभ्यक्ता । आनाहोंदावत्तेश- 
मनी जठरशुल्मनिवारणी ॥ १३२ ॥ 


त्रिकुटा, सेंघानमक, सरसों, घरका घुँआसा, मैनफछ 
और कूठ इन सबको एकत्र पीसकर शाहत अथया जअुड़में 
पकाकर अंगूठेकी बराबर बत्ती बनावे । इन बत्तिओंको 
घीमें चिपड़कर गुदामें चढावे । यह बत्ती आनाह, डदा- 
बे, उदर्रोग और गुल्मको दूर करती हैं ॥११॥१२॥ 
द्विरुत्तराहिंग्वायचूण । 
द्विरुत्तराहिंगुबचा सकुछ्ठ छुवर्चिका 
चैव विद्धडचूणेम्‌ । सुखांबुनानाह- 
विषूचिकात्तिहद्रोगगुल्मो ध्वेसमी र णे- 
घु॥ १३॥ 


हींग १ भाग, वच ३ भाग, कूठ ५ भाग, सजी ७ 
भाग और वायविडंग ८ भागलेवे | इन सबको एकत्र 
पीसकर मंदोष्णनलके साथ पान करनेसे विषूचिका- 
रीग, हृदयरोग, गुल्स और ऊ्बबातरोग दूर होते 
हैं ॥ १३॥ 


हिंगादचूण । 


हिंगूम्रगन्धाविडशुण्ठयजाजी हरी त- 
कीपुष्करमलकुछ्ठम्‌ । यथोत्तरं भाग- 
विजृद्धमेतत्छीहीदरानाह विषूचिका- 
खु॥ १७ ॥ 


हींग १ भाग, बच २ भाग, विरियासंचरनमक ३ 
भाग, सोंठ ४ भाग, जीरा ५ भाग, हरड ६ भाग, 
पोहकस्मूछ ७ भाग और कूठ ८ भाग हछेवे इन सबको 
न जे हे कर लेबे के चणेकी सेवन कर- 

$ उद्ररोग, आनाह और विषूचिका रोग झमन 
होता है ॥ १४ ॥ व रे 
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शुल्मरो गाधिकारः । 


(४३९) 


जे । 
वचामयाजित्रकयावसूकान्सपिप्प- 
लीकातिबिषान्सकुछान्‌ । उष्णांबु- 
नानाहविम्तूढवातान्पीत्वा जयेदाशु 
रखोद्नाशी ॥ १५ ॥ 
बच, हरड़, चीता, जवाखार, पीपछ, अतीस और 
कूठ इन सबको एकत्र पीसकर जृर्ण बनावे । इस चूणणको 
मेदोष्णनलके साथ सेवन करें ओर इसपर मांसरसके 
साथ भात खाय । यह-आनाह और मूदवातको दूर 
करता है ॥ १५ ॥ 
८ आनाहे5पि प्रयुजीत उदावत्तेह- 
हैं क्रियाम्‌ ” 
इते श्रीवड्सेने आनाहनिदानचिकित्साधिकारः 

समाप्त: ॥ ३१ ॥ 
८ उदवत्तेरोगमें जो चिकित्सा कही है वह आनाह- 
रोगमेंभी प्रयोग करनी चाहिये ” 
इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां लालाझ्ालिग्रामजी 
बैश्यकृत आनाहइनिदानचिकित्साधि- 

कारः समाप्त ॥ ३१ ॥ 


अथ गुल्मरोगाषिकारः । 
न" &<<८023-+ 

दुष्टाबातादयो5त्यरथ मिथ्याहारवि- 

हारतः। कुवेन्ति पश्चथा गुल्म कोष्ठा- 

स्तग्नीश्थिरूपिणम्‌ ॥ १॥ तस्य पश्वविर्ध 

स्थान पाइवेहद्गस्तिनाभयः ॥ २ ॥ 

मिथ्या आहार और मिथ्या विहार इन कारणोंसे 
बातादि दोष दूषित होकर कोठेमें पांचप्रकारका ग्रन्यि- 
रूप गुल्मरोम उत्पन्न करते हैं | दोनों पसला, हृदय, 
नाभि और बस्ति इन स्थानों में गुल्मरोग डतन्न होता 
है॥१॥२॥ 

गुल्मका सामान्यरूप । 
हृद्धस्त्योरन्तरे ग्रन्थिः सथ्ारी यदि 
बा5्चलः । दृत्तश्चयोपचयवान्सशुल्म 


इति कौीत्तितः ॥ रे ॥ 
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हृदय और बस्ति इनके बीचमें स्थिर या चलाय- 
मान, गोल, कभी घटे, कभी बड़े ऐसी ग्रन्यि हो उसको 
गुल्म कहते हैं ॥ ३ ॥ 
गुल्मकी संप्राप्ति । 

सव्यस्तेजांयते दोषे! समस्तेरपि चो- 

चिछितेः । पुरुषाणां तथा स्त्रीणां क्षे- 

यो रक्तेन चापर: ॥ ४ ॥ 

कपित हुए प्रथक्‌ वातादि दोषोंसे तीनप्रकारका और 
एक सत्रिपातका ऐस मिलाकार पुरुष और ख्त्रियोंके 
गुल्मरोग चार प्रकारका होता है । परंतु स्त्रियोंके रक्तसे 
टत्पन्न होनेवाला एक पांचवाँ गुल्म होता है । क्षीर॒पा- 
णिके मतसे द्वन्द्ज गुल्मभी होता है, रक्तगुल्म त्नियों- 
केही होता है पुरुषोंके नहीं होता, परंतु धातुरूप रक्त- 
जमुल्म ख्री और पुरुष दोनोंके होता है ॥ ४ ॥ 
गुल्मका पूवरूप । 

उद्वारबाहुल्यपुरीषबन्धस्तृध्यक्षम- 

त्वान्त्रविकूज़नानि । आटोपमाध्मा- 

नमपाकशक्तिरासन्नगुल्मस्य वद्न्ति- 

चिद्दम्‌ ॥ ५ ॥ 

डकारका अधिक आना, मलरोध, अन्नमें अरुचि, 
सामथ्यंका नाश, आंतोंका कूँजना, पेटमें गुड गुड़ 
शब्द होना, अफारा हो, पेटका जकड़ना और मंदाप्रि 
यह लक्षण होंग तो समझना कि गुल्मरोग उत्पन्न होगा ५ 


गुल्मकसाधारण लक्षण | 
अरूचिः कृच्छूविण्मूत्नं वातश्वान्त्र- 
विकुजनम्‌। आनाहश्रोध्वंबातत्व॑ 
सवगुल्मेषु लक्षणम्‌ ॥ ६॥ 
अरुचि, मल और मूत्रका कश्से उतरना, बातसे 
आंतोंका कुँजना, पेंटका फूलना और वायुक्री ऊध्यंगति 
यह लक्षण सर्वप्रकारके गुल्मरोगमें होते हैं ॥ ६ ॥ 
गुल्मके कारण और लक्षण । 
रूक्षात्रपानं विषमातिसात्र विचेष्ठ- 
ने वेगविनिगम्रहत्य । शोकाभेघातो 
इतिमलक्षयश्र निरन्नता चानिलशु- 


(४४० ) बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


ल्मह्ेतः ॥ ७ ॥ यत्स्थानसंस्थानरू- | . विजोरेनॉवूका रस, होंगे, अनार, विश्यासंचरनोन 
जाविकल्प विड्वातसंगं गलवक्लशो- और सेंघानोन इनको एकत्र पीसकर मदिराके मांडके 
षम्‌ । इयावारूणत्वं डशिशिरज्वरख साथ पान करनेसे वातगुल्मरोग दूर होता है ॥ ११ ॥ 
हत्कुक्षिपा्शॉसशिरोरुजध्ध ॥ ८॥ | नागराद्धेपलं पिष्टे द्वे पले चित्रकस्य 
करोति जीर्णेसत्यधिकं॑ प्रकोप डझुंक्ते | चे। तिलस्पैक॑ गुडपलं क्षीरेणोष्णेन 
मुदुत्व॑ सम॒ुपोति यश्व। वातात्सगुल्मों | पाययेत्‌ ॥ बातगुल्ममुदावर्त्त योनि- 
नच तत्र रूक्ष कषायतिक्त कटठु | शलख नाशयेत ॥ १३॥ 

चोप छोते ॥ ९ ॥ 


रुक्षअन्न, रुक्षपान, विषम और अधिक प्रमाण भो- 
जन विरुद्ध चेष्टठा, मलमृत्रादिके वेगोंका रोध, शोक, अ- 
भिवात, बिरेचनादिस मलका क्षय और उपवास यह सब 
बातगुल्मके कारग हैं जो गुल्म कभी, पाश्चै, कभी नाभि; 
कभी हृदय और कभी बास्तिमें चला जाय तथा कभी 
लम्बा, कभी गोल, कभी मोटा, कभी छोटा होनाय 
तथा उसमें कभी बहुत पीड़ा, कभी थोड़ी पीड़ा हो, 
कभी सुई चुभोन सरीखी, कभी तरनेकेसी, मल और 
अधेवायुका अवरोध हो, कण्ठ और मुख सुखजञाय, 
इरीरका रंग नीला अथवा लाल होजाय श्ञीत लगकर 
ज्वर आजञाय, हृदय, कोख, पसली, कंधा और मस्त- 
कमें पीडा हो, भोजनके जीणे होनेपर अधिक पीडा 
हो और भोजन करनेंके पश्चात्‌ नरम होज्ञाय यह 
वातगुल्मके लक्षण हैं । इसमें रुखे, कपैले, कड़वे 
चरपरे पदार्थोका सेवन करनेसे रोगीको सुख नहीं 
होताहै ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ 


वातगुल्मकी चिकित्सा । 
प्रागव वातिंक गुल्मे सुल्लिग्धं स्वे- 
दित॑ नरम्‌ । रेचितं स्लेहरेकेश्व नि- 
रूहे! सालवासनेः ॥ उपाचरेद्धिष- 
कप्राज्ञो मात्राकालाविविकतः ॥ १० ॥ 
वातगुल्मरोगीको . प्रथथ घृतादिकस खस्रिग्ध करके 
पसीने निकलवावे तथा स्रिग्ध रेचन, निरूहबस्ति 


और अनुबासनवस्ति देकर फिर समय और मात्राका 
विचारकर औषधि प्रयोग करे ॥ १० ॥ 


मातलड्ररसो हिंगु दाडिम॑ विडसे- 
न्धवम्‌ । सुरामण्डेन दातव्यं वात- 
गुल्मरूजापहम्‌ ॥ ११ ॥ 


सोंठ २ तोले, चीता ८ तोले, तिल ४ तोले और 
गुड ४ तोले इन सबको एकत्र पैसकर मंदोष्णदूधके 
साथ पानकरें । यह वातगुल्म, उदावते और योनिशुरछू 
को नष्ट करता हैं ॥ १३ ॥ 


हिंगुपंचक । 
हिंगुसोवर्चल शुण्ठी दाडिम॑ सामब्ल- 
वेतसम्‌_। इवासहद्रोगशमनमिद॑ 
स्थाद्धिंगुपश्वकम्‌ ॥ १३ ॥ 
हींग, कालानमक, सोंठ, अनार और अमलवेंत इन 
सबको एकत्र पीसकर सेवन करनेंसे-धास, हृदयरोग, 
और विशेषकरके गुल्मरोगको दूर करता है ॥ १३ ॥ 


स्वर्जिका कुष्टसद्दिता क्षारः केतकि- 
जो5पि वा । पीतस्‍्लेलेन शमयेदहल्म 
पवनसम्भवम्‌ ॥ १४ ॥ 

सजी, कूठ और केतकीका खार इनको एकत्र पीस- 


कर तेलेक साथ पान करनेसे वातज्ञनितगुल्म झमन 
होता है ॥ १४ ॥ 


पिबेदे्‌रण्डतैल वा वारूणीमण्डमि- 
श्रितम्‌। तंदेव तेल पयसा वातशु- 
ल्‍मी पिबेन्नरः ॥ १५ ॥ 


75% ५०६ 


अथवा अंडीके तेलमें मदिराका मण्ड डालकर पान 
करनेसे अथवा अण्डीके तेलमें दूध डालकर सेवन कर: 
नेसे वातगुल्म शमन होता है ॥ १५ ॥ 


पश्चमूलकषायेण सक्षारेण शिला- 
जतु । पिवेत्तस्प प्रयोगेन वातगुल्मा- 
द्विरुच्यते ॥ १६ ॥ 
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गुल्मरोगाधिकारः । 


(४४१ ) । 


रा फाथमें जवाखार और शिलाजीत डालकर 
पान करनेसे वातगुल्म ज्ञमन होता हैं ॥ १६ ॥ 
वातजुल्मप्रतीकारे प्रकृप्पति यदा 
कफ; । शस्तमुछेखन तत्र चूर्णाद्याश्व 
कफापहा: ॥ १७ ॥ 

वातगुल्मपर इसप्रकार उपचार करनेस जो कफ 
कापित होय तो लेखन और कफ नाशक चुणांदिक प्र- 
योग करे ॥ १७ ॥ 

यदि कुप्यति वा पित्त विरेकस्तत्र 
जेषजम | दोषप्नेरप्य5शान्तों च॒ शुल्मे 
शोणितमोक्षणम्‌ ॥ १८ ॥ 
और जो पित्त कुपित होय तो विरिचन देंवे, यदि 
ऐसा करनेसे दोषोंकी ज्ञांति नहीं होय तो रुधिर मोक्षण 
करावे ॥ १८ ॥ 

त्यूषणायघृत । 
ब्यूषण त्रिफलाधात्री विडड्ढर चव्य- 
रेतेघ +. +॒ |. । 
चित्रकेः । कल्केरेंतेप्रत॑ सिद्ध सक्षीरं 
घातगुल्मलुत्‌ ॥ १९ ॥ 
सोंठ, मिचच, पीपल, त्रिफला, आमलें, वायविडंग 
और चीता इनके कल्कके द्वारा दूधर्म घृतकों सिद्ध 
करे । यह घृत-वातगुल्मकों दूर करताहै ॥ १९ ॥ 


हपुषाद्बृत । 
हपुषाव्योषषथ्वीकाचव्यचित्रकसेन्ध- 
बै! । साजाजीपिप्पलीमूलदीप्यके- 


विंपचेद्घ्तम ॥ २० ॥ सकोलमूल- 
करस॑ सक्षीरं दधिदाडिमम्‌ | तत्पर 
बातशुल्मन्ने शलानाहविमोक्षणम्‌ ॥ 
॥ २१ ॥ योन्‍्यशॉम्रहणीदोषश्वास- 
कासारूचिज्वरान्‌ । पाइवेहद्वस्तिश- 
लश्व घतमेतद्वबपोहाति ॥ २२ ॥ प- 
आ्वादीनि च॒ यत्र स्युद्रेव्याणि स्लेहस- 
त्रिधो । ततन्र र्लेहसमान्याहुरवो- 
कस्याच चत॒गुणम्‌ ॥ २३ ॥ 
हाऊेर, त्रिकुटा, इलायची, चव्य, चीता, सैंघान- 
मक, जीरा, पीपछामूछ और अजमोद इन प्रत्येक औ- 


पधिका कल्क दो दो तोले, बेरका काथ ४ सेर, मूलीका 
रस ४ सेर, दूध ४ सेर, दही ४ सेर, अनारका * 
रस ४ सेर ओर उत्तम गायका घी ४ सेर लेवे | 
सबके एकत्र मिलाकर यथाविधिसे घृतको सिद्ध करे । 
यह घृत-बातगुल्म, भूल, आनाह बवासीर, योनिदोष, 
श्वास, खाँसी, अरुचि, ज्वर, पार्यशल, हृदयग्ल और 
बस्तिशलको नष्ट करताहै ॥२०॥ २१ ॥ २२ ॥२३॥ 

चित्रकायघृत । 

चित्रकव्योषासिन्धृत्थपृथ्वीकाचठय- 

दाडिमेः । दीप्यकग्रन्थिकाजाजीह- 

पुषाधान्यकेः समे। ॥ २४ ॥ दृध्यार- 

नालबादिरमूलकस्वरसेघृतम्‌ । तत्पि- 
ब्रेद्वातगुल्माम्रिदोबल्याटो पशूल- 

नुत्‌ ॥ २५॥ 

चीता, त्रिकुटा, सैंधानमक, इछायची, चव्य, अनार 
अजमोंद, पीपलामूल, जीरा, हाउज्ेर और धनियाँ 
इन प्रत्यके ओषधिका कल्क दो दो तोले, दही, कॉजी, 
बेरीका काथ और मूलीका स्वरस यह प्रत्येक दो दो 


| सेर और उत्तम गायका घी १ सेर लेबे । विधिपूवेक 


घृतको सिद्ध करें | इस घृतको सेबन करनेसे वातगु- 
लम, मंदाप्रि, आठोप और शूल नष्ट होता है॥२४॥२५॥ 
हिंग्वायघृत । 
हिंशुसोवर्चेलग्योषविडदाडिममाष- 
केः । पुष्कराजाजिधान्याम्लवेतस- 
क्षाराचित्रके:ः ॥ २६ ॥ छशाठीवचाजग- 
न्यैलास्वरसेश्व विपाचितम्‌ | शूला- 
तु ९ चानिलगुल्मि 
नाहहरं सर्पिदृश्ना - 
नाम्‌ ॥ २७॥ 
हींग, काछानमक, त्रिकुटा, विरियासंचरनमक, अ- 
नार, उड़द, पोहकरमूल, जीरा, धानियोँ, अमलबेत, 
जवाखार, चीता, कचूर, वच, वनतुलसी और इलायची 
इनके स्व॒रसमें दहींके द्वारा घृतकों पकावे | यह घृत- 
जल, आनाह और वातगुल्मकों दूर करताहै २६॥२७॥ 
पथ्य । 
तित्तिरांश्र मयूरांश्व कुछुटांश्वेव वर्ति- 
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(४४२ ) 


बड्रसेने-भाषाटीकासहिते- 


कान । सर्पिः शालिप्रसन्नांश्व॒ बात- 
गुल्मे प्रयोजयेत्‌ ॥ २८ ॥ 


तीतर, मोर, मुरगा और बत्तक इनका मांस, घी, 
जश्ञालिचावल और प्रप्तत्नानामवाली मदिरा अथवा सु- 
रामण्ड इन सबको वातगुल्ममें प्रयोग करना चा- 


हिये ॥ २८ ॥ 
पित्तगुल्मके कारण । 


कट्म्लती #णोष्णविदाहिरूक्ष क्रोधा - 
तिमद्यार्कहुताशसवा । आमाश्िि- 
घातो रुधिरं प्रदुष्ट पेत्तस्प शुल्मस्य 
निदानसुक्तम्‌ ॥ २९०॥ ज्वरः पिपा- 
सा वदनाड्रागः झशूल महज्जीय्याति 
भोजने च । स्वेदी विदाहो व्रणवच्च 
गुल्मः स्पशासहं पेत्तिकगुल्मझूपम्‌ ३० 


कठु, अम्ल, तीक्ष्ण, उष्ण, दाहकारक और रूुखे 
पदार्थोके सेवन करनेसे कोध, अत्यन्त मद्यपान, सूर्य्यकी 
तपन और अम्िको आतिशय सवन करनेंसे, विदग्ध 
अजीणेसे, दुष्ट हुआ रस उप्तसे, लकड़ी आदिके चोटके 
लगनेंस ओर रुधिरके दूषित होनेसे पित्तगुल्म उत्पन्न 
होता है । इसमें ज्वर, ठृषा, मुख और द्वारीरम अरु- 
णता, अन्नके पचनेके समय अत्यंत झूलकी पीड़ा, 
पसीना, विदाह और व्रणकी समान स्पशे न सहसके 
यह सब लक्षण होते हैं इसको पित्तगुर्म कहते 
हैं ॥ २९ ॥ ३० ॥ 


पित्तगुल्मकी चिकित्सा । 
काकोल्यादिमहातिक्तवासादेः पि- 
त्तगुल्मिनम्‌ | लेहितं संस्रयेत्पश्चाद्यो- 
जगेद्वस्तिकम्मेणा ॥ ३१ ॥ 
पित्तगुल्ममे प्रथम रोगीफो काकोल्यादि घृत, महाति- 


क्तघृत और वासादघुतके द्वारा स्निग्थ करके विरेंचन 
देंबे पश्चात्‌ बस्तिकम्मे करे ॥ ३१ ॥ 


कवीलेके चू्को मिश्री मिलाकर अथवा ज्हत मि- 
लाकर विरिचनके लिये सेवन करें । अथवा दाख और 
हरडके क्राथमें गुड मिलाकर सेवन करे ॥ ३२ ॥ 


मधुके चन्दन द्वाक्षा पयसा मधु्क॑ 

मधु । पिबेत्तण्डुलतोयेन पित्तशुल्मो- 

परान्तये ॥ ३३ ॥ 

मुलैठी, चंदन और दाख इनको दूधके साथ सेवन 
करनेसे अथवा मुडेढठी और शहत इनको चाबलोंके 


जलके साथ पान करनेसें पित्तगुल्मरोग शामन होता 
है॥ ३३ ॥ 


पक्कशुल्मलक्षण । 
गुरू कठिनसंस्थानो शूढमांसोत्तरा- 
श्रय/ । अविवणः स्थिरश्वेव सपक्तो- 
गुल्म इच्यते ॥ ३४ ॥ 
भारी, कठिन, अच्छेप्कारसे स्थित हुआ, गूढ, 
मांसमें प्राप्त हुआ बुरे रंगका और स्थिर ऐसा वण पक्क 
जानना ॥ ३७ ॥ 
दाहशूलादिसंक्षोभस्वम्ना शा हू - 
चिज्वरेः । विदह्ममानं जानीयाहु- 
ल्‍मे तमुपनाहयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
दाह और शूलादिकसे क्षोभित हुआ निद्राका नाश, 
अरुचि और ज्वरसे द्वाहको प्राप्त हुआ ऐसे गुल्मकों 
जानकर उपनाह स्वेद आदि करे ॥ ३५ ॥ 
पक्के तु ब्रणवत्काय व्यधशोधनरोप- 
णम्‌ । स्वयमृध्वेमधो वापि स चेद्दो- 
षः प्रपद्मयते ॥ ३६॥ द्वादशाहसुपेक्षेत 
रक्षन्वेद्रेरुपद्रवान्‌ । परथ शोधनं 
सर्पिः शुद्धे समधुतिक्तकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
पक्कगुल्ममें वणकी समान चीरना, शोधन करना 
और रोपण करना आदि विधि करनी चाहिये | नो 
॥ अपने आपही ऊपर और नीचे दोष प्राप्त होंय तो अन्य 


विरेकाय सितायुक्ते कम्पिलं या स- | उपद्रबोंकी रक्षा करके बारह दिन पर्यत उपेक्षा करे । 


माक्षिकम्‌ । द्राक्षामयारसं . गुल्मे 
चैत्तिके सणुड पिबित्‌ ॥ ३२॥ 


पश्चात्‌ झोधन करनेवाले घृतप्रयोग करे पश्चात्‌ तिक्त 
ओऔषधियोंके साथ शहत देवे ॥ ३६॥ ३७ ॥ 
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गुल्मरोगाषिकारः । (४४३ ) 
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त्रायमाणायघृत । इस फ़ाथमें आमलोंका स्वस्स, घी, इंखका रस, दूध 

जले दशगुण साध्य॑ त्रायमाणाचतु- अप इबधु पा ४ <- फाथ्से चौथाई भाग 
प्यछम्‌ । पश्चमागस्थितं पूत॑ कल्केः विधिपूषक घृतको सिद्ध करे । इस छृतमें चतु-_ 


दयादिय ४ भाहिणी: थौझ्ञ भाग मिश्री और शहत मिलाकर सेवन करे | 
ज्य कार्पिकेः ॥ ३८ ॥ रोहिणी- | इससे पित्तगुल्म और सर्वप्रकारके फितके विकार दूर 
कडुकासुस्तत्रायमाणाहुरालभाः ॥ 


होते हैं ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
द्राक्षातामलकीबी राजीवन्ती चन्दु- 
जोत्पले! ॥ ३९ ॥ रसस्यामलका- 
माथ क्षीरस्य च घृतस्थ च । एता- 
लि पृथगष्टाष्टो दत्वा सम्याग्विपाच- 
शेत्‌ ॥ ४० ॥ पित्तगुल्मं रक्तगुल्मं वी- 
सप पैत्तिक॑ ज्वरम्‌ | हृद्रोंगं कामलां 
कुछ हन्यादेतदघृतोत्तमम्‌ ॥ ४१॥ 
चार परत त्रायमाणको लेकर दश्गुने जलमें पकावे 
जब पकते पकते जल आधा बाकी रहजाय तब उतार 
कर छान लेवे | फिर इस क्ा्थमें रोहिणी, कुटकी, 
नागरमोथा, त्रायमाण, धमासा, दाख, भुईआमला, 
जीवंती, चन्दन और कमल इन प्रत्येक औषधिका 
कल्क एक एक तोला, आमलोंका स्वरस ८ पल, दूध 
८ पल और उत्तम गायका घी ८ पल लेवे | सबको 
एकत्र मिलाकर यथाविधिसे घृतको पकाबे । यह बृत- 
पिचगुल्म, रक्तगुल्म, विसप, पित्तजज्वर, हृदयरोग, 
कामल्ता और कुष्ठको नष्ट करता है ॥ ३८-४९ ॥ 


द्राक्षायघृत । 
द्वाक्षां मछुकखऊज्ूर विदारीं सशता- 
बरीम्‌ | परूषकाणि त्रिफलां साध- 
अआत्पलसंमिताम्‌ ॥ ४२ ॥ जलाढके 
पादशेबे रसमामलकस्य च। घृतामि- 
झ्षरसं क्षी म्‌॥४३॥ 
साधयेतक्तु घृतं सिद्ध शकेराक्षोद्र पा- 
दिकम्‌ । ल्मन्नं॑ सर्वेपि- 
सबिकारतुत्‌ ॥ ४४॥ 
दाख, मुजैठी, खजूर; विदारीकन्द, झतावर, फाल्स, 
और त्रिफला यह प्रत्येक औषाधि चार २ तोले लेकर 
एक आढक जलमें पकांवे जब पकते २ जल चौथाई 
भाग बाकी रहजाय तब उतारकर छान लेंब । फिर 


पथ्य । 
शालिगोछागदुग्धश्व पटोल मिश्रितं 
घृतम्‌ । द्राक्षापरूषक॑ धात्री खजूर 
दाडिम॑ सिता । पथ्यार्थ पेत्तिक 
गुल्मे बलातेलख योजयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
शालिचावलॉका भात, गाय और बकरीका दूध, 
परवल, घी, दाख, फालसे, आमले, खजूर, अनार, 
मिश्री और खिरेंटीका तेल यह सब पित्तगुल्ममें पथ्यके 
लिये प्रयोग करने चाहिये ॥ ४५ ॥ 
कफगुल्मक लक्षण । 
शीतं गुरुस्तिग्धमचेष्टनशव संपूरणं 
प्रस्वपनं दिवा च । गुल्मस्य देतुः 
कफसम्भवस्य सर्वस्तु दृष्टो निचया- 
त्मकस्य ॥ ४६॥ स्तेमित्यशीतज्व- 
रगात्रसादहछासकासा$रूचिगोर- 
वाणि । शोत्यं रूगल्पा कठिनो न्नतत्वं 
गुल्मस्‍्य रूपाणि कफात्मकस्य ॥४७॥ 
शीतल, भारी और चिकने पदार्थोका सेबन, बिल- 
कुल परिश्रम नहीं करना और दिनमें सोना इत्यादि 
कारणोंसे कफसम्बन्धी गुल्म उत्पन्न होता है । वात- 
पित्त तथा कफ़गुल्मके जो भिन्न भिन्न कारण कहे हैं 
वहीं सब कारण मिल जॉय तो सन्निषातगुल्मके कारण 
जानने | झ़रीर गीलेकपडेसे ढके हुएकी समान मालू- 
महों, शीतज्वर, अंगग्लानि, डबकाई, खौंसी, अरुचि, 
भारीपन, शीतका लगना, अस्पपीड़ा, गुल्म, कठित और 
ऊंचा होय यह सब कफगुल्मके लक्षण हैं ॥ ४६॥४७॥ 
कफगुल्मकी चिकित्सा । 
स्लेहोपनाहनस्वेदतीएणस्मंसनवस्ति- 
मिः । योगेश्व वातगुल्मोक्तेः छैेष्म- 
गुल्ममुपाचरेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
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(४४४ ) वड़सेने-भाषाटी कासहिते- 


न्न्ज्््य्ट््््ल्ेअल्‍::-सससससस22>>>>>>3>333332223232222233320233...... 


कफ़णगुल्ममें स्रेह कम्मे, ठपनाहस्वेद, तीक्ष्णवि- | व्योपायघृत । 


रेचन, बस्ति कम्मे और अन्यान्य वातगुल्ममें कहे हुए 
प्रयोग सेवन करने चाहिये ॥ ४८ ॥ 
तिलेरण्डातसीबीजसभपेः पारिलि- 
प्य च । छ्लेष्मगुल्ममयःपात्रे: खुखो- 
प्णेः स्वेदयेद्धिषक्‌ ॥ ४९ ॥ 
तिल, अंडके बीज, अलसी और सरसों इन सबको 
एकत्र पीसकर एक लोहेंके पात्रपर लेप करे । फिर 
टसलोहेके पात्रको अभिसे गरम करके सुहाता सुहाता 
फफगुल्मरोगीको स्थेद्‌ देवे ॥ ४९ ॥ 


पश्चमूलीशत तोय॑ पुराण वारुणी- 
रसम्‌ | कफगुल्मे पिवेत्काले जीण- 
माध्वीकमेव च ॥ ५० ॥ 

पंचमूलके फाथमें पुराना वारुणीका रस डालकर 


पीनेसे अथवा पुरानी माध्वीक नामवाली मदिराकों पी- 
नेसे कफगुल्म नष्ट होता है ॥ ५० ॥ 


यवानीज्ूणित॑ तक्र॑ विडिन लूवणी 
कृतम । पिवेत्सन्दीपन वातमूचवर्चों- 
5नुलोमनम्‌ ॥ ५१ ॥ 

अजवायनके चृण्णंको तक़में डालकर और थे।ड़ासा 
विरियासंचरनमक ड्रालकर पान करनेंसे अभ्रि दीपन 


होती हैं तथा वायु, मूत्र और मलको अनुलोमन करता 
है॥ ५१ ॥ 


क्षीरपट्पलघृत । 
पिप्पली पिप्पलीमूल चव्यचित्रक- 
नागरेः | पलिकेः स यवक्षारेघ्तप्रस्थं 
विपाचयेत्‌ ॥ ५२ ॥ क्षीरप्रस्थेन त- 
त्सर्पिहेन्ति गुल्म॑ कफात्मकम्‌ । 
ग्रहणीपांडुरोगन्न॑ फ्रीहकासज्वराप- 
हम्‌ ॥ “८३ ॥ 
पीपल, पीपछामूछ, चव्य, चीता सोंठ और जवा- 
खार यह प्रत्येक औषधि चार चार तोले, उत्तम गायका 
घी १ अस्थ और दूध १ प्रस्थ लेवे | विधिपू्षक घृतके| 
पकाजे । यह घृत-कफजनितगुल्म, संग्रहणी, पाण्डुरोग, 
परीहा, खाँसी और ज्वरकों नष्ट करता है ॥५२॥५३॥ 


सव्योषक्षारलवर्ण दशमूलश्वतं घृत- 

म्‌ । कफगुल्म॑ जयत्याशु सहिंगुबि- 

डदाडिमम्‌ ॥ ५७ ॥ 

त्रिकुटा, जवाखार, सेंधानमक, हींग, विरियासंचर- 
नमक और अनार इत औषधियोंके कल्क और दकश- 


मूलके क्लाथथ्में घृतको पकावे | यह घृत कफजनित 
गुल्मका नष्ट करता है ॥ ५४ ॥ 


भलातकायघुृत । 
भल्लातकानां द्विप्ल॑ पल्चमूलपलो- 
न्मितम्‌ । साध्यं॑ विदारिगन्धाद्च- 
मापोथ्य सलिलाटके ॥ ५५ ॥ पा- 
दावशेषे पूते च पिप्पली नागर बचा। 
विडड्ढं सैनधवं॑ हिंगु यावशूक॑ विड॑ 
छाठी ॥ ५६ ॥ चित्रकं मछुक रास्ता 
पिष्ठा कषसमान्भिषक्‌ ।॥ प्रस्थश्व प- 
यसो दत््वा घृतप्रस्थं विषपाचयेत्‌॥५७॥ 
एतद्धक्वा तक॑ सार्पिः कफणुल्महर प- 
रम्‌ । छ्लीहपांड्रामयह॒वासम्रह णीका- 
सरोगलुत्‌ ॥ ५८ ॥ 

भिलांवे ८ तोले, पंचमूलकी प्रथक्‌ प्रथकु औषधि 
चार चार तोले और विदारीकंद ४ तोले लेवे, इन 


सबकी एक आढठक जलमें पकावे जब पकते पकते न 


चौथाई भाग होष रहजाय तत्व उतारकर छान छेवे 
फिर इस क्वार्थम पीपछ, सोंठ, बच, वायविडंग, सैंधा- 
नमक, हींग, जवाखार, विरियासंचरनमक, कच्र, 
चीता, मुलैठी ओर रायसन इन प्रत्येक औषधिका 
कल्क एक एक तोला, दूध १ प्रस्थ और उत्तम गाय- 
का घी १ प्रस्थ लेवे | सबको मिलाकर यथाविषितस 
घृतकी सिद्धकरे | यह भल्लातकब्ृत-कफ़गुल्मकों नष्ट 
करनेवाला तथा परहा, पाण्डरोग, श्वास, संग्रहणी और 
खॉँसीको दूर करता है ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 
मिश्रकस्नेह । 


त्रिवृता त्रिफला दन्ती दरामूले प- 
लोन्मितम्‌ 


| एण फे, चुतुर्गण पकत्था 
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गुल्मरोगाधिकारः । 


( ४४५ ) 


चतुर्भागे स्थिते जा ॥ ५९ ॥ सर्पिरैरं- 
डजं तेल॑ क्षीरं॑ तत्र प्रयोजयेत्‌। सस्ि- 
ग्णो मिश्रकः छ्लेहः सक्षोद्रः कफगुल्म- 
नुत्‌ ॥ ६० ॥ कफवातविकारेषु कुछ्ठ- 
छ्ीहोदरेषु च। प्रयोज्यो मिश्रकः 
सक्ैेही यो निशूले तथाधिके॥ ६१ ॥ 
निर्सोत, हरड, बहेड़ा, आमंले, दंती और दशमूलकी 
सम्पर्ण औषाधि यह प्रत्येक चार चार तोले लेकर चौगुने 
जले पकावे जब पकते २ जछ चौथाई भाग बाकी 
रहजाय तब उतारकर छानलेवे | फिर इस काथमें 
घी, अण्डीका तेल और दूध डालकर पकांव जब पकते 
पकते केवड घी और अण्डीका तेल बाकी रहजाय 
तब उतार लेवे | इस मिश्रकस्नेहमें शहत मिलाकर 
सेवन करें | यह कफ और वातके विकार, कुष्ठ, प्रीहा, 
उदररोग और विशेष करके योनिश्ूलमें प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
दंतीहरीतक्यावलेह । 
जलढद्वरोण विपक्तव्या विंशातिः पश्च 
चाभयाः । दन्त्याः पलानि तावन्ति 
चिन्रकस्य तथैव च ॥ ६२ ॥ अष्टभा- 
गावदोषन्तं रस पूतमधिश्रयेत्‌ | द- 
न्‍ती सम॑ गुड पू््त दद्यात्तत्राभयाश्व 
ता) ॥ ६३॥ तेलाधंकुडवं चेव बरिब- 
तायाश्रत॒ुष्पलम्‌ । चूर्णितं चाद्ध- 
पलिके पिप्पलीविश्वभेषजम्‌ ॥ ६४॥ 
तत्साध्यं लेहवच्छीते तस्मिस्तेलसमं 
मधु | क्षिपेच्चूण पलखेक त्वगेलापत- 
केसरात्‌॥ ६५ ॥ ततो लेहपल लि- 
दवा जग्ध्वा चेकां हरीतकीम्‌ । खुखं 
विरिच्यते स्विग्धो दोषप्रस्थमनामयः 
॥ ६६ ॥ गुल्मं इवयथुमशा|स पाँडु- 
रोगमरोचकम्‌ । हृद्दोगप्रहणीदोषा- 
न्कामलां विषमज्वरान्‌ | गुल्म छाहा- 
नमानाहमेतान्हन्त्यपसविता ॥ ६७॥ 
पोटलीमें बेँधीहुई हर॒ड़ २५ पल, देतीकी जड़ रे५ 
पल और चींतेकी जड २५ प्रल रेकर रेरे सेर जलमें 


पकावे जब पककर चार सेर जल बाकी रहजाय तब 
उतारकर छान लेवे और पोटलीकों खोलकर हर. 
ड्रॉंको निकाल लेवे | पश्चात्‌ इस क्ाथमें २५ पल गुड़, ! 
काढेमेंकी निकाली हुईं वह सब हरड़, सोलह तोले 
निसोतका चूणे, सोलह तोले तेछझ, पीपल और सोंठ 
चार तोले, सबको ड्रालकर अवलेह बनावे | जब 
शीतल होजाय तब शहत सोलह तोले और चातुन्नोत- 
कका चणे चार तोले मिलादेवे | प्रतिदिन चार तोले 
अवलेह और इसमेंकी एक हरड़ सेबन करे | इससे 
कोठा स्रिग्य होकर सुखपूवेंक दस्त होने छगते हैं । 
तथा गुल्म, सूजन, बवासीर, पाण्डरोग, अरुचि, हृदय- 
रोग, संग्रहणी, कामला, विषमज्वर, गुल्म, प्रीहा और 
आनाहरोग यह सब दूर होजाते हैं ॥ ६२-६७ ॥ 
पथ्य । 
कुलित्थाञीणशालींश्व षाष्टिकान्यव- 
जाड्नलान । मद्यतेलघृतं तक्र॑ कफगु- 
लल्‍मे प्रयोजयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
कुलथी, पुरानेशालिचावल, सांठीचावल, जौ, जांग- 
लप्रदेज़के जीवोंका मांस, मदिरा, तेल, घृत और तक 
यह सब कफजगुल्ममें प्रयोग करने चाहिये ॥ ६८ ॥ 
द्न्द्रजगुल्म । 
निमित्तलिड्राठपलभ्यगुल्मे संपगेजे 
दोषबलाबलश्व । व्यामिश्रलिड्राल- 
पलभ्यगुल्मांखीनादिशेदोषधकल्प- 
नाथम्‌ ॥ ६९॥ 
दन्द्रजगुल्ममें निमित्त, लक्षण और दोषोंका बढाबल 
विचारकर औषाधि करनेके लिये वात तथा पित्तसे हुए 
वायु तथा कफसे हुए और पित्त तथा कफ्से हुए इस 
प्रकार और भी तीन गुल्मोंकी यथा दोषानुसार कल्पना 
करनी चाहिये ॥ ६९ ॥ 
हिंखादिचूण । 
हिंगुत्िकटुक॑ पाठां हपुषामभयां 
झाठीम्‌ | अजमोदाजगन्धे च तिन्ति- 
डीचाम्लवेतसम्‌ ॥ ७० ॥ दाडिम॑ पो- 
प्करं धान्यमजाजीचित्रक॑ वचाम्‌ । 
द्वौ क्षाराँ पवलवर्ण चव्यं चेंकत्र 
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(४४६ ) 


बड़सेने-भाषाटी कासहिते- 


मन्नपानेष्यप्नव्ययम्‌ । प्राग्भुक्तमथ- 
बा पेयं मण्येनोष्णोदकेन च ॥ ७२ ॥ 
पाश्वेदृद्वस्तिशलेषु गुल्मे वातकफा- 
त्मंके । आनाहै मूत्रकृच्छे च शूले 
च गुृदयोनिजे ॥ ७३ ॥ ग्रहण्यशों- 
विकारेषु प्लीहपांड्रामयेउरूचो । उरो- 
विवन्धहिकायां कासे श्वास गलग्र- 
है ॥ ७४॥ भावितं॑ मात॒लुड्गस्ष ज्ञ- 
णंभितद्रसेन वा । बाहुशो गुटिकाः 
काय्यो! कार्पिकाः स्थुस्ततो5घिक- 
म्‌॥ ७५ ॥ 
हींग, सेठ, मिचे, पीपल, पाठ, दहाऊबेर, हरड़, 
कचूर, अन्ममोद, वनतुलूसी, विषांबिल ( तित्तिडी ) 
अमकछवेंत, अनार, पोहकरमूल, धनियों, जीरा, चीता, 
बच, नवाखार, सजी, पांचोंनमक और चव्य इन सबको 
एकन्न कूट पीसकर चूण्ण बनांवे इस चुर्णको अन्नपानके 
साथ नित्य खाय । अथवा प्रातःकाल मदिराके साथ 
या गरम जलके साथ सेवन करे । यह हिंग्वादि चूणें- 
पाश्चशूछ, हृदयशूल, वातकफननितगुल्म, आनाह, मूत्र- 
कृच्छू, गुदनशूल, योनिशूल, संग्रहणी, बवासीर, छ्लीहा, 
पाण्डुरोग, अरुचि, उरोग्रह, विबंध, हिक्का, खाँसी, श्वास 
और गलग्रहरोगको दूर करतांहै। नो इसकी गोली बनानी 
होय तो इस चूणेको विजौरेनीबूके रसमें खरलू करके दो 
दो तोलेकी गोलियें बना लेवे | यह गोलीभी उपरोक्त 
गुणोंबाली जाननी ॥ ७०-७५ ॥ 
द्वितीयहिंग्वायच्चण । 
हिंगुम्नन्थिकधान्यजी रकवचाचव्या- 
प्रिपाठाशठी वृक्षाम्ल॑ लवणन्न्य 
त्रिकटुक क्षारद्र्य दाडिमम्‌ ॥ प- 
थ्या पौष्करवेतसाम्लहपुषाजाज्य- 
सतदेमिः कृत॑ । चूण भावितमेतदा 
द्वेकरसेः स्पाद्वीजप्रद्रवेः ॥ ७६ ॥ 
शुल्माध्मानगुदांकुरमहणिकोदाव- 
सेसंत्तान्गदान पत्याध्मानगदोदरा- 
इमारैयुतांस्त्‌ नीद्यारोचकान्‌ । ऊ- 


रूस्तम्भमातिश्रमश्थ मनसो बाधि- 
य्येमछ्ठीलिकां प्रत्यक्षी लिकया सहा- 
पहरते प्रार पीतझुष्णास्बुना॥ ७७ ॥ 
हत्कुक्षिवंक्षणकथीजठरान्तरेषुबस्ति 
स्तनांसफलकेषु च पाश्चयोश्व । शु- 
लाने नाशयात्रे वातबलासजानि 
हिंग्वाद्यमाद्यम्रिद्भाश्विनसाहितो क्त- 
म्‌॥ ७८॥ 


हींग, पीपलछामूल, धनिया, जीरा, वच, चव्य, चीता 
पाढ, कचूर, विषांबिल, कालानमक, सैंघानमक, विरि- 
यासंचरनमक, सोंठ, मिचे, पीपछ, जवाखार, सजीखार 
अनारदाना, हरड़, पोहकरमूछ, अमलबेत, हाअबेर 
और कालाजीरा इन सब औषाधियोंको कूट पौसकर 
चूर्ण बना लेवे | इस चूर्णको अदरखके रसमें अथबा 
विजेरिनींबूक़े रसमें खएल कर लेवे । यह हिंग्वादि चूणे 
गुल्म, आध्मान, बवासीर, संग्रह गी, उदावत्तेरोग, प्रत्या- 
ध्मान, उद्रराग, पथरी, तूनी, प्रतितूनी, अरुबि, उरु- 
स्तम्भ, अत्यन्तश्रम, बधिरता, अष्ठीलिका और प्रत्य- 
प्लीा इन सब रोगोंको दूर करदेता है। इसके प्रात:- 
काल जलके साथ सेवन करना चाहिये यह चुणे, हृद- 
यशूल, कुक्षिशूल, वंक्षणशूल, कटिशूल, उद्रशूल, बास्ति- 
शूछ, स्तनशूल, स्कन्द्शूल और पाश्चैशूल इन सबको नष्ट 
कर देता है तथा विशेष करके वातकफजनित शूलको 
नष्ट करता है । यह हिंग्वादिच्वणे अधिनीकुमारसंदितामें 
कहा है॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 


पथ्य | 


शुल्मवान्मदिरा मण्डस्तेलमेरण्डर्ज 
पिबेत्‌ । बलासे प्रबले वाते पित्ते तु 
क्षीरसंयुतम्‌ ॥ ७९ ॥ 
मद्राका मंड और अंडीका तेल यह प्रबह् कफवात 
गुल्ममें सेवन करने चाहिये और पित्तके गुल्ममें हनको 
सेवन करे तो इनमें दूध मिला लेवे ॥ ७९ ॥ . 


त्रिदोषगुल्मके लक्षण । 


महारुज दाहपरीतमइमवत्‌ घनो- 
न्नलें शीघ्रविदाहि दारूणम्‌ | मनः- 
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शुल्मरोगाधिकारः । 


शरीरापिबलापहारिण त्रिदोषज | सखुखोष्णजाड़ुलरसाः सुल्तिग्धाव्य- 


गुल्ममसाध्यमादिशेत्‌ ॥ ८० ॥ 
अत्यंतपीड़ा करनेवाला, दाहयुक्त, पाषाणकी समान 
कठिन, ऊँचा और बहुत दाह करके भयंकर तथा अन्तः- 
करण, शरीर, अभि और बलको हरनेवाला ऐसा त्रि- 

दोषजगुल्म जानना यह असाध्य है ॥ ८० ॥ 


त्रिदोषगुल्मकी चिकित्सा । 
धीमालुपाचेरेहुल्मं प्रत्याख्याय त्रि- 


दोषजम्‌ | सात्रिपातोत्थिते गुल्मे त्रि- 
दोषजो विर्धिहितः 4१ ॥ 
सत्रिपातगुल्मको असाध्य जानकर चिकित्सा करनी 
चाहिये । इसपर त्रिदोषनाशक औषधि प्रयोग 
करे ॥ ८१ ॥ 
धात्रीफलकघृत । 
धात्रीफलानां स्वरसे षडड़ी विपचे- 
हृघृतम्‌ । शकरासेन्धवोपेत॑ तद्धितं- 
सर्वशुल्मिनाम्‌ ॥ ८२॥ 
आमलोंके स्वरसमें पडड्रभ्ृृतकों पकावे | इस घृतमें 
मिश्री और सैंधानमक डालकर सेवन करे तो सवे 
प्रकारके गुल्म नष्ट होते हैं ॥ ८२ ॥ 
लड्डन दीपने स्तिग्धमुष्णं वातानुलो- 
[॥ भवेदत्रे तद्धित॑ सय 
सनम | कंहणञ भवेदत्ने तद्धितं सबे- 
गुल्मिनाम्‌ ॥ <३ ॥ 
लेंघन, अभिप्रदीपक, चिकने, उष्ण, वातानुलोमक 
और सर्वप्रकारके पृष्टिकारक अन्नपान गुल्मरोगरमें 
हितकारी हैं ॥ <३ ॥ 
शुल्मिनामनिलशान्तिरुपायेः सबबे- 
च्ञो विधिवदाचरितव्या । मारुते 
तु विजिते सम॒दीण दोषमल्पमपि 


कम्मे निहन्यात्‌ ॥ <४ ॥ 


सर्वप्रकारके गुल्मरोगर्मे प्रथम अनेकयत्नोंसे वातको 
ज्मन करना चाहिये । क्योंकि बातके क्षमन होनेपर 
पश्चात्‌ अन्यदोष थोडेहीय्नोसि आप झा्त होजाते 


है॥ ८४ ॥ 


( ४४७ ) 


क्तसैन्धवाः । कटठुत्रिकसमायुक्ताः हि- 

ताः पानेषु गुल्मिनाम्‌ ॥ ८५ ॥ 

जांगलदेशके जीवेंके मांसरसकों धीमें भूनकर 
कुछेक सैंधानमक और त्रिकुटकों चणे डालकर सुहाता 
सुहाता पान करे । यह कफगुल्मबाले रोगियोंको 
हितकारी है ॥ ८५ ॥ 


कुम्भी पिण्डेष्टकास्वेदान्का रयेत्कुश- 

लो मिषक्‌ । उपनाहाश्वच कत्तेव्याः 

सुखोष्णा; साल्वणादयः ॥ <६ ॥ 

घड़ेमें वातनाशक फा्थोंकों अथवा कांजी आदिको 
भरकर स्वेद देवे, इसको कुम्भीस्वेद कहते हैं | सिद्ध 
मांसादिके पिण्डसे जो स्वेद दिया जाता है उसको 
पिण्डस्वेद कहते हैं और ईंटके चर्णकों गएम कांनीमें 
भिजोकर स्वेद देंवे इसको 'इष्टकास्वेद' कहते हैं । 
इन तीनों प्रकारके स्वेद, सुखोष्णा लेप, उपनाहस्वेद्‌ 
और श्ञाल्वणस्वदंके द्वारा गुल्मरोगको शझमन करना 
चाहिये ॥ ८६ ॥ 

स्थानावसेको रक्तस्य बाहुमध्ये शि- 

राव्यधः । स्वेदालुकोमनखैब प्रशा- 

स्तं सर्वेगुल्मिनाम्‌ ॥ ८७॥ 

गुल्मके स्थानमें तथा जिस पाइवमें गुल्म उतन्नहो 
उस बाहुकी संधिकी अधःस्थ हिरामेंसे रक्तमोक्षण 
करावे तथा स्वद और वातानुलोमक क्रिया करे, इससे 
गुल्मरोग दूर होता है ॥ ८७ ॥ 


स्लोतसामादेव कृत्वा ज्ित्वा मारु- 
तमुल्बणम्‌ । भिक्तवा विबन्धं गुल्मस्य 
स्वेदों गुल्ममपोहति ॥ << ॥ 
गुल्मरोगमें स्वेदका देना स्रोतोंको शुद्ध करें, बल- 
वान्‌ वायुको झमन करे और मलमृत्रादिक रोधको दर 
करके गुल्मके विबन्धको नष्ट करता है ॥ ८८ ॥ 


बल्लरं मूलक॑ मत्स्याउ्छष्कशाकांश्व 


बैदलम्‌ । न खादेदालकं गल्मी मधु- 
राणि फलानि च ॥ ८९ ॥ 
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( ४४८ ) 


नमन न ननन कक कक मनन न नशा ननशआभतनभनन-3+> परम 


बड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


सूखामांत, मूली, मछली, सूखीशाक, 
( दो दालयाले धान्य ) आलू ( कांद, रतालु इत्यादि ) 
. | और मधुरफल इन सबको गुल्मरोगी त्यागदेवे ॥८९॥ 

ऊध्वेवातञ्व॒ मनुर्ज गुल्मिनश्व॒ निरू- 

हयेत्‌ ॥ ९० ॥ 

गुल्मरोगमें जो ऊरध्वंवात होंग तो उसको निरूहण 
करना चाहिये ॥ ९० ॥ 

बचायचूण । 


वचाविडा5$भयाशुण्ठी हिंगुकृष्णापि- 
दीप्यकाः | द्वित्रिषद्चतुरेकाष्टसप्तप- 
ज्ांशिकाः क्रमात्‌ ॥ ९१ ॥ चूर्ण 
मद्यादिभिः पीत॑ गुल्मानाहोदराप- 
हम्‌ । शूलाछोःशवासकासतन्न ग्रहणी- 
दीपन परम्‌॥ ९२ ॥ 
बच २ भाग, विरियासंचरनमक रे भाग, हरड़ ६ 
भाग, सोंठ ४ भाग, हींग १ भाग, पीपछ ८ भाग, 
चीता ७ भाग और अजमोद ५ भाग लेवे, सबको 
एकत्र कूट पीसकर चूणे बना लेबे इस चूणंकों मद्रा 
आदिके साथ पान करे । यह गुल्म, आनाह, डदररोग, 


शूल, षवासीर, इवास, खाँसी और संग्रहणीको दूर करता 
है॥ ९१ ॥ ९२ ॥ 


पाठानिकुम्भरजनीजिकटुतजिफला भि- 
कम्‌ | लवण वृक्ष मम्लख चूण गोमू- 
तचरसाधितम्‌ ॥ ९३ ॥ घनीभूते तु॒॒व- 
टिकां कृत्वा खादेसु गुल्मवान्‌ । 
गुल्मछ्लीहाभिसादांश्व नाहायेयुरशे- 
घत$ ॥ ९४ ॥ 
पाढ, देती, हलदी, सॉठ, मिचे, हरड, बहेड़ा, आ- 
मला, चीता, संधानमक़ और विषांबिल इन सबको 
समान भाग लेकर बारीक पीसकर चूणे बनालेवे । 
फिर इस चूणेको गोमृत्रमें पकावे जब गाठा होज्ञाय तब 
. गोलियां बना लेवे । यह गोली गुल्म, प्रीह्ा और मन्दा- 
: ग्रिको नष्ट करती है ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ 
हिड्डुपुष्करमूलानि तुम्बुरूणि हरीत- 
कीम । इयामां विड॑ सेन्धवश्व॒ यव- 


क्षार॑ महोषधम्‌ ॥ ९५ ॥ यवक्काथो- 

दकेनेव घतश्रष्टन्तु पाययेत्‌ । तेनास्य 

भिद्यते गुल्मः समूलः सपरिभ्रहः ९६॥ 

हींग, पोहकरमूल, तुम्बुरु, हरड, निसोत, विरिया- 
संचरनमक, सेंघानमक, जवयाखार और सोंठ इनको 
एकत्र पीसकर चूर्ण बना लेवे | इस चूर्णको घीमें भून- 
कर जौके फाथके साथ पान करे । इससे शूल्सहित 
जडसे गुल्म नष्ट होजाता है ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ 


वचाहरीतकी हि हुसेन्धवं साग्लबैत- 
सम्‌। यवक्षार यवानीश्व पिबेदुष्णेन 
वारिणा ॥ ९७॥ एतद्धि श॒ुल्मनि- 
चय समूल सपरिग्रहम्‌ । भिनत्ति 
सत्तरात्रेण वहित्द्धि करोति च॒ ॥९८॥ 
बच, हरड़, हींग, संघानमक, अमलवेंत, जवाखार 
और अजवायन इन सबको समान भाग लेकर बारीक 
पीसकर चूण बना लेवे । इस चूर्णकों गरम जलके साथ 
सेवन करनेसे सातदिनमें शूलसहित जड़से गुल्म नष्ट 
होजाता है तथा अग्नि दीपन होती है ॥ ९७॥ ९८ ॥ 


वातवर्चो निरोधे वा सामद्वाद्रोक 

सपषपष; । कृत्वा पायो ॥वेधातव्या 

वत्तयों मरिचोत्तरेः ॥ ९९ ॥ 

गुल्मरोगमें जो। मल और अपानवायुका अवरोध 
होय तो समुद्रनोन, अदरख, आक, सरसों और काली- 
मिच्ते इनको एकत्र पीसकर कपड़ेपर बत्ती बनाकर 
गुदामें रखे तो मल और वायु निर्गत होती है ॥९९॥ 

खादेंद्वाप्यंकुरान्भष्ठटा पूतीकन पवृ- 

क्षयो: । पिबेब्निवृनच्नागरं वा सगड़ां 

वा हरीतकीम्‌ ॥ १०० ॥ 

अथवा दुर्गषकरंन और अमलतासके अंकुरोंको 
भूनकर खाय | भथवा निस्तोते और सोंठको एकत्र 
पीसकर जलके साथ पान करे | अथवा गुड़के साथ हरड़ 
खाय ॥ १०० ॥ 

गुग्गुलु चित्तां दन्ती द्रवन्ती सेघंब॑ 

वचाम्‌ | मूत्रमद्यपयो द्वाक्षारसेर्वी- 

स्‍क्ष्य यथा बलम्‌ ॥ १०१॥ 
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गुल्मरोगाधिकार: । 


(४४९ ) 


गूगल, निसोत, दंती, द्रवन्ती, संघानमक और वच 
इनकों एकत्र पीसकर चूर्ण बनाकर मत्रके साथ, मदिराके 
साथ, दूधके साथ अथवा दाखके रसके साथ बलानुसार 
सेवन करें ॥ १०१ ॥ 
क्षारद्रयानलव्यो पघनी लीलवणपश्चक- 
म्‌ | चूर्णितं सर्पिषा पेयं सर्वगुल्मो- 
दृरापहम्‌ ॥ १०२ ॥ 
जवाखार, सज्जी, चीता, सोंठ, मिचे, पीपल नीली 
वृक्ष आर मा ता सबका समान 808 लेकर 
बारीक च्रर्ण बनाकर धीके साथ सेवन करनेसे सर्वे 
प्रकारके गुल्म और डदररोग दूर होते हैं ॥ १०२ ॥ 
भाड़षिट्पलघृत । 
षड़मिः पलेमेंगधजाफलमसूलचव्य- 
विश्वोषधज्वलनयावककल्कपक्कम्‌ । 
प्रस्थं घतस्य दरामूलरूबूकभार्ज़ी का- 
घेन वा पयसि दुध्लि च घदट्पलाख्यम्‌॥ 
॥ १०३ ॥ जुल्मोदरारूचिभगन्द्र ब- 
द्विसादकासज्वरक्षयशिरोग्रहणीवि- 
कारान्‌ | सद्यः शामं नयति ये च 
कफानिलोत्थान्‌ तानाश॒ नाशयति 
हुजेयमश्मिमान्यम्‌ ॥ १०४ ॥ 
पीपल, पीपलामूछू, चव्य, सोंठ, चीता और जवा- 
खार यह प्रत्येक औषधि चार चार तोले लेकर कल्क 
बनावे, इन औषधियोंके कल्कके द्वारा एक प्रस्थ घृतको 
दशमूलके काथ, अंडके काथ और भारंगीके फ्ायमें 
तथा दूध और दहीमें पकाबे जच् पकते पकते बृतमात्र 
होष ग्हजाय तब उतारकर लेबे ! यह पद्पलघृत-डल्म 
उदररोग, अरुचि, भगन्दर, अभिमान्य, खाँसी, ज्वर, 
क्षय, शिरोरोग, संग्रहणीरोग और कफवातजनित 


दन्तीके चार पल रसमें दन्तीको पत्थरपर पीसलेवे 
फिर इस कल्‍्क ओर फ़ाथके द्वारा एक प्रस्थ, घू- 
तको पकावे यह घृत-प्लीहा, पाण्डरोग और शूलका 
नष्ट करता है ॥ १०५ ॥ 


बिन्दुघृत । 
निवृदकंस्ल॒हदी क्षी रकम्पिलेश्व  पला- 
झकेः । सन्धवाहिपलोपेतेः हविः 
कुडवमम्भासे ॥ १०६ ॥ पक्कमस्मा- 
त्पिवेत्कषमुष्णवार्यत्ञपानकम्‌ । सर्वे- 
गुल्मोदरध्वंसि स्ंसनं बिन्दुसंज्ञ- 
कम्‌ ॥ १०७ ॥ 
निसोत, आकका दूध, थहरका दूध और कवीला यह 
प्रत्येक औषधि चार २ तोछे और सैंधानमक आठ 
तोले लेवे, इनके कल्कके द्वारा आध्सेर घृतको जहूमें 
पकावे । जब पकते पकते केवल घृतमात्र शेष रहजाय 
तब उतारकर छान लेबे । इस घृतमेंसे एक तोला परि- 
माण गरमजलके साथ पान करे । यह घृत-सरवेप्रकारके 
गुल्मरोग और उदररोगोंको दूर करता है, इससे अच्छे 
प्रकारस व्रिचन होजाता है ॥ १०६ ॥ १०७ ॥ 
दधिकघृत ) 
विडदाडिम सिन्धूत्थहुतअश्॒ग्॒व्योषजी- 
रकेः। हिड्डुसोवचेलक्षारचुक्रक्षाम्ल 
बेतसेः ॥ १०८ ॥ बीजप्ररसापेतेः 
सर्पिदेधिचतुग्रेणम्‌ । साधितं दधि- 
के नाम्ना गुल्महत्पाश्वेशलनुत्‌॥ १०९॥ 
विरियासंचरनमक, अनारदाना, सेंधानमक, चीता, 
त्रिकुटा, जीरा, हींग, कालानमक, जवाखार, जका, 
विषांबिल और अमलवेंत इन औषधियोंके कल्कके द्वारा 
विजौरेनीबूके रसमें एकप्रस्थ ध्रुतको चौगुने दृहीमें 


समस्त शेगोंको तथा घोर मन्दाभिकों तत्काल दूर कर | पांव | यह दथिकधृुत-गुल्म, हृदयरोग और परार्श- 


देता है ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ 
दन्तीघृत । 
दन्त्पाश्वतुष्पलरसे पिष्टेदैन्तीशिला- 
टुमिः । पचेत्प्रस्थं घृताद्ुल्मछ्लीह- 
पांडात्तिशलनुत्‌ ॥ १०९ ॥ 


शूलको नष्ट करता है ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ 
नीलिनीघृत । 

नीलिनीं त्रिफलां रात्लां बलां कठु> 

करोहिणीम्‌ । पचेद्विडड्र व्याप्रील 

पलिकानि जलाठके ॥ ११० ॥ तेन 
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. (४५० ) 


पादावद्योषेण घृतप्रस्थं विषाचयेत्‌ । 
दुक्न प्रस्थेन संयोज्य सुधाक्षीरपलेन 
च॥ १११॥ ततोे घतपल दल्याद्य- 
बागूमंडमिश्रितम्‌ । जीर्णे सम्यग्वि- 
रिक्त भोजयेद्रसभोजनम्‌ ॥ ११२॥ 
गुल्मकुष्ठोद्रव्यंग शोफपाण्ड्वरामय- 
ज्यरान । श्ित्रे छ्रीहानमानाहं घृत- 
मेतद्वपोहाति ॥ ११३ ॥ 

नीलवृक्ष, त्रिफला, रायसन, खिरेंटी, कुटकी, वाय- 
विंग और कटेरी यह प्रत्यके औषधि चार चार 
तोले लेकर एक आठकजलमें पकाषे जब पकते 
पकते जल चौथाई भाग शेष रहनाय तब उतारकर 
छान लेने | फिर इस कार्थमं एक प्रस्थ घी, दही 


एक प्रस्थ और थहरका दूध ४ तोले डाले । विधि 


पूवेक घृतकेा सिद्ध करे | प्रातेदिन इसमेंसे चार तोले 
प्रमाण यवागुके मांडके साथ खाय | जब अच्छे प्रका- 
रसे विरिचन होजाय तथा यह औषाधि जीणे होजाय 
तब इसपर मांप्तससका भोजन करे । यह घृत-गुल्म, 
कोढ, उद्ररोग, व्येग, सूजन, पाण्डरोग, ज्वर, श्ित्र, 
प्रीहा और आनाहरोगको दूर करे है ॥(१०-११३॥ 


वचाद्यतैल । 
बचापुष्करकुछ्ठेला मदनामरसिन्धु- 
जेः । काकोलीद्ययष्टचाहमेदायु- 


ग्मकुटबन्नटेः ॥ ११४ ॥ पाठाजीरक- 
जीवन्तीभार्डचन्दनकट्फले! । सर- 
लागुरुबिल्वास्रवाजिगन्धा भिक्ञद्धि- 
मिः ॥ ११५ ॥ विडड्रारग्वधइ्या- 
मात्रिवृल्मागधिकादिभिः । पिष्टे- 
सस्‍्तेले पचेत्क्षीरे पश्चमूलीरसान्विते॥ 
॥ ११६॥ गुल्मानाहाभिमान्थाशों 
अहणीमृत्रसड्रिनाम्‌ । अन्वासनवि- 
थो युक्त शस्यते5षनिलरोगियु ॥११७॥ 
बच, पोहकरमृल, कूठ, इलायची, मैनफल, देवदारु, 
अंघानमक, काकोली, क्षीरकाकोली, मुझैठी, मेदा, 
महामेदा, इयोनाक, पाढ, जीरा, नीव॑ती, भारेगी, 
चन्दन, कायफक, धपसरक्त, अगर, बेलागिरी 


बड़सेने-आषाटी कासादिले- 


आमकी छाल, असगन्ध, चीता, वृद्धि, वायबिडंग, 
अमलतास, कालानिसोत, निसोत और पीपल इन 
ओऔषधियेकि कल्कके द्वारा दूध और पंचमलके फ़ापमें 
तैलकी पकावे जब पकते २ तेलमात्र अबश्लेष रहणाय 
तब उतारकर छान लेवे | गुल्म, आनाह, मंदापि, 
बवासीर, संग्रहणी, मूत्ररोध और वातरोगमें इस तेलकों 
अनुवासनबस्तिक्े द्वारा प्रयोग करना चाहिये ॥११४॥ 
॥११५॥११६॥ ११७ ॥ 
कांकायनगुटिका 

शठी पृष्करमूलख दन्ती चित्रकमा- 
ढकी । श्ड्भवर बचाओजेब पलिकानि 
समाहरेत्‌ ॥ ११८ ॥ चरिज्षत्ताया३ प- 
ले कुय्यांत्रीन्कर्षाओेव हिंशुनः । पहल 
हि लवणानाथ्व थवक्षारपतल्ल॑ तथा ॥ 
॥ ११९ ॥ द्वे पले च_ तथा शुण्ठ्या 
हे परे चाम्लबेतलसात्‌ ॥ १२५० ॥ 
यवान्यजाजीमारिचं धान्यक॑ गिरि- 
कर्णिका । उपरकुश्चिकाजमोदा च छु- 
य्योद्द्धपलोन्मितान्‌ ॥ १२१ ॥ ह- 
रीतकीपले द्वे च विडड्र दाडिम त- 
था। मातुलुड्ररसेनेव गुटिकाः का- 
रखेद्धिषकू ॥ १९९२ ॥ एकां तासाशआ 
द्वे तिस्यो गुटिकास्ताः खुखांबुना । 
अस्लेमंद्रेश्व पातव्या छतेन पयसा 
5थवा ॥ १९३ ॥ एताः काह्यायने- 
नोक्ताः गुटिका गुल्ममेदिका) । आ- 
जो हड्हणीरोग॑ कृमिनाथ विना- 
शिकाः ॥ १२४ ॥ गोमूत्रेण निह- 
न्युश्व॒ लेष्मगुल्म॑ चिरोत्यितम्‌ । 
क्षीरेण पित्तगुल्मन्तु मच्ेन ज्ेष्मवा- 
तिकम्‌ ॥ १२५ ॥ त्रिफलारसमून्ा- 
भ्यां निचय॑ ॥ रक्त 
गुल्मल्ल नारीणां फ्यसा कारभेण 
तु ॥ १२६ ॥ 
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गुल्मरोगाधिकारः । 


(६ ४५१ ) 


कबूर, पोहकरमूछ, दंती, चीता, अड॒हर, अद्रख, 
और बच यह प्रत्येक औषाधि चार चार तोले, निम्तोत 
बार तोले, हींग ३ तोले, सेंधानमक चार तोले, 
जवाबझ्लार चार तोलि, सोंठ आठ तोले, अमलबेंत आठ 
तोछे, अजवायन, जरा, कालीमिच, धनियों, कोइल, 
पीपछ और अजमोद यह प्रत्येक औषधि दो दो तोले हरड़ 
८ तोंछे वायाविंडंग आठ तोले और अनार आठ तोले लेवे 
सबको एकत्र कूट पसिकर चूणे बनालेवे | इस चणको 
बिनौरेनीबुके रसमें खरल करके गे।लियां बना लेबे । 
इसमेंसे प्रतिदिन एक गोली या दो गोली अथवा तीन 
गोली गरम जलके साथ, कांजीके साथ, मदिराके 
साथ, घीके साथ अथवा दूधके साथ खाय। यह 
गोछी, कांकायनकषिने कही है । यह गुल्मको भेदन 
करनेवाली, तथा बवासीर, हृदयरोग, संग्रहणीरोग और 
कृमिरोगकों नष्ट करती है । इनको गोमूत्रके साथ सेवन 
करनेसे बहुत दिनोंका पुरानागुल्म दूर होजाता है । 
इनको दूधके साथ सेवन करनेसे पित्तजगुल्म दूर होता 
है । मदिरांके साथ पान करनेसे कफ़वातिकंगुल्म दूर 
होता है | इनको त्रिफलेंके रसके साथ और गोमूत्रके 
साथ सेवन करनेसे सात्निपरातिकगुल्म दूर होता है। 
और ऊंटनीके दूधके साथ सेवन करनेंसे ख्त्रियोंका 
रक्तगुल्म दूर होता है ॥ ११८-१२६ ॥ 


हिंग्वादिवांटेका । 


८ हिंगुत्रिकटुकबचाजमोदा धान्या- 
ज्गन्धा दाडिमतित्तिडीका पाठा- 


क्षारस्‍्वर्जिका पिप्पलीमूलाम्लबेत- 

सशठीपुष्करहपुषाजाजीपथ्याः ॥ 
संचूण्ये मात॒लुड्राम्लेन बहुशञः पारि- 
आव्य शुटिकाः कारयेत्‌ । ततः पा- 
तरेंकैकां बातरोगी च भक्षयेत्‌ । एवं 
खलु॒योगो गुल्मश्वासकासारोचक- 


हृद्योगान्‌ हराति अय॑ जन्तून्माति प्र- 
योगश्वात्यर्थम्ुपयुज्यत इति । इति 


हिंग्वादिवायिकाप्रकारः संस्कृतेनो- 
क्त्तः १) 


५ होंग, त्रिकुटा, वच अजमोद, धनियाँ, वनतुलुप्ती, . 
अनारदाना, विषांबिल, पाठ, चीता, चब्य, सेंघानमक, : 
बिरियासंचरनमक, कालानमक,,जवाखार, सज्जी, पीप- 
लछामूल, अमछवबेंत, कचर, पोहकरमुछ, हाउजेर, जीरा 
और हरड़ इन सबको समान भाग लेकर कूट पीसकर 
चूणे बनालेवे । इस चूर्णफों बिजौरेनीवूके रसमें 
खरल करके गोलियाँ बनालेवे | इनमेंसे प्रतिदिन बात- 
रोगी एक गोली खाय । यह गोली गुल्म, श्रास, खाँसी 
अरुचि, हृदयरोग इत्यादि अनेकरोगेका दूर करतीहै ” 

आरोग्यवाटिका । 


अपामार्गपलांशानां तथैवेक्षुरसस्प च 


च॥ १२७॥ तिलसपपमलानि द- 
शध्वा भस्मानि कारयेत्‌। गोजावि- 
ण्मूत्रसहित सर्पिस्तेलसमन्वितम्‌ ॥ 
५ १२८ ॥ च्यूषणं पिप्पलीसलं चि- 
तक शुष्कमूलकम्‌ । मवॉमतिदिषों 
पाठां कुछं भक्लातकानि च ॥ १२९॥ 
चब्यं पूतिकरखथ बिल्व॑ कटुकरो 
हिणीम । द्वो क्षारों प्॑चलवर्ण सम- 
भागानि लिन १३० पा 
यचूणलवबणेः द्भिना पचेत्‌ । 
तदमिचू् निर्धूमं कृत्वा चूणे सुशी- 
तलम ॥ १३१ ॥ अड्जुलीगहमालो' ॒ - 


डच सुरामंडेन पाययेत्‌। मस्त्वारणा- 
लमत्रैस्तु युक्तः स्पादातगुल्मनुत्‌ ॥ 
॥ १३२॥ शूलवातोद॑रफ्छीहपांडामय- 
किलासकम्‌ । हन्यादारोग्यलवर्ण 
प्ररात्तं कफवातनुत्‌ ॥ २३२३ ॥ 
चिरचिटा, ढाक, इंखका रस, श्रृदरका दूध, आकका 
दूध, बिजौरेनीब्की जड, कुडेकी जडः चीतेकी जड, ति- 
लकी जड और सरसोंकी जड इन सबको जछाकर भस्म 
कर लेंवे, फिर इस भस्मकों जलमें नितार कर झारको 
ग्रहण करे | फिर इसमें गोमूत्र, बकरीको मृत्र, 
भड़का मूत्र, घी, तेल, त्रिकुटा, पीपछामूछ, चीता, सू- . 
रबीमूली, म॒वो, अतीस, पाढ, कूठ, भिलावे, चब्य, 
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( ४५२ ) 


बड़सेने-भाष।टीकासाहिते- 


दुर्गधकरंज, मेहगिरी, कुटकी, जवाखार, सज्जी और | एकत्र पीसकर चूणे बनावे । यह चूरण-गुल्म, ठदररोग 
पांचोनमक यह सब समान भाग लेकर सबको एकत्र | अजीणे और विषूचिकारोगको दूर करता है ॥ १३५ ॥ 


पीसकर पुटपाककी विधिसे पकॉवे । जब पककर स्वये 
शीतल होजाय तब निकालकर पीसकर चूणे कर 
लैवे | इस चूर्णको सुरामंडमें अंगुलीसे मिलाकर खाय 
और ऊपरसे दहीके तोड़का या कांनीका अथवा गो- 
मूत्रका अनुपान करे | यह चूर्ण वातगुल्म, झूल, वात, 
डदररोग, प्लीहा, पाण्डुरोग, किलास, और कफ्वातकों 
नष्ट करता है ॥ १२७-१३ ३॥ 


नादेयीक्षार । 

नादेयी कुटजाकंशिप्नु बहती स्तु- 
ग्बिल्वभल्लातक॑ व्याप्रीकिशुकपा- 
रिभद्रकजटा5पामा गंनी पा5स्िका न्‌ ॥ 
वासामुष्ककपाटलां सलवणां दग्ध्वा 
जले पाचितं हिंग्वादिप्रतिवापमेतढु- 
दितं गुल्मोदराष्ठीलिषु ॥ १३४ ॥ 

जलवबेंत,कुड़ेकी छाल,आककी छाल, सहिंजनेकी छाल, 
कटाईकी जड़, थूहरकी जड़, बेलगिरी, भिलावे, कटेरी 
ढाक, नीमकी छाल, चिरचिटा, कदम्ब, चीता, अडसा 
मोखापाढल और नमक इन सबको अभ्रिमें जलाकर 
जलमें पकावे पश्चात्‌ इसमें हींगका संस्कार देकर 
सेवन करे | यह-गुल्म, उदररोग और अष्टीलिकारोगको 
दूर करता है ॥ १३४ ॥ 

“कोासो हिंग्वादियेस्थ प्रतिवापः 

क्रियते ।” 


४ जिसका प्रतिबाप कियाजाता है वह हिंग्वादिगण 
लेना ”! 


हिंग्वादिचूण । 
हिंगूमगन्धाविडणशुण्व्वजाजी हरी- 
तवगषुष्करमूलकुष्ठम । भागोत्तरं चू- 
शितमेतदिए्ट गुल्मोदराजीणेबिषूचि- 
कास ॥ १३५ ॥ 
हींग एक भाग, बच २ भाग, विरियासंचरनमक 


३ भाग, सोंठ ४ भाग, जीरा ५ भाग, हरड़ ६ भाग, 
पोहकरमूछ ७ भाग और कूठ ८ भाग लेंवे । सबको 


रक्तगुल्मका निदान । 
नवभसूता हितभोजनाया या चाम- 
गर्म विरुजेहतो वा । वायारहिं तस्याः 
परिगहाय रक्त करोंति गुल्म॑ सरुज 
सदाहम्‌ ॥ १३६ ॥ पेत्तस्य लिड्रेन 
समानलिड्/ विशेषणश्वाप्यपरं नि- 
बोध | यः स्पन्‍्दते पिण्डित एवं 
नाड्ैश्विरात्स जूलः समगर्भलिड्गः ॥ 
सरोधिरः स्रीभव एव गुल्मों मासे 
व्यतीत दलाके चिकित्स्थः ॥ १३७॥ 
नवप्रस॒तास्री, अपथ्य सेवन करनेसे अथवा अपकक 
अवस्थामें गर्भके पतित होजानेसे या ऋतुकालमें अहित 
कारक भोजन करनेसे वायु गर्भाज्ञयमें रुधिरकों जमा- 
कर पीड़ा और दाहयुक्त गुल्मको उत्पन्न करती है। 
इसमें बहुतसे पित्तगुल्मके लक्षण होंते हैं, इसमें जो 
विज्वेष लक्षण होते हैं, उसको कहता हूं | वह गुल्म 
गोल्कर पेटमें फड़कता रहता है और उसके हाथ, पांव 
आदि अंगोंका आकार नहीं फडकता दीखता है और 
गर्भके सब लक्षण माछ्ूम होते हैं, बहुत देरमें शूल होता 
है । इस खियोंके रक्तगुल्मकी चिकित्सा दशमहीनेके 
पश्चात्‌ करनी चाहिये ॥ १३६ ॥ १३७ ॥ 


रक्तगरुल्मकी चिकित्सा । 
रौधिरस्य तु गुल्मस्य गर्भकालक- 
मेण च्‌। सुस्तिग्धस्विन्नकायाये यो- 
ज्य लेहविरिचनम ॥ २३८ ॥ 
रक्तगुल्मवाली सत्रीके जब गर्भका समय बीतजांवे 


तब डसको स्िग्य और स्वेदित करके जेहयुक्त विरिविन 
देवे ॥ १३८ ॥ 


शताह्यादिकल्क । 


शताद्वाचिरबिल्वत्वग्दारुभाज़ीक- 
णाभवः। कल्कः पीतो जयेद्वल्म॑ ति- 


लक्काथेन रक्तजम्‌ ॥ १३९॥ 
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गुल्मरोगाधिकारः । 


(४५३ ) : 


जतावर, करंजकी छाल, देवदारु, भारंगी और पीपल 
इनके कल्कको तिलोंके क्ाथकें साथ पान करनेसे रक्त- 
गुल्म दूर होता है ॥ १३९ ॥ 
तिलक्काथ | 
तिलक्काथोी गुडव्योषघ्रतभा ड्रीयुतो 
अवेत्‌ । पान॑ रक्तभवे गुल्मे नष्टे पुष्पे 
बच योषिताम्‌ ॥ २४० ॥ 
विलोंके काथमें गुड़, त्रिकुटेका चण, भारंगीका च्॒र्ण 
और व्रत ड्राककर पान करनेसे ख्रियोंका रक्तगुल्म 
नष्ट होता हैं और नष्ट हुआ रजोधरम्म फिरसे उत्पन्न 
होता है ॥ १४० ॥ 
पीतः सुरारसो युक्तया मद्रा वा55 
जझु गुल्मनुत्‌॥ १४१ ॥ 
युक्तिप्वेक सुराके ससको पान करनेसे अथवा मदि- 
राको पीनेंस ख्तियोंका रक्तगुल्म दूर होता है ॥१४१॥ 
मुंडिरिचनिकाचूण शकेरामाक्षिका- 
न्वितम्‌। विदधीतास्गगुल्मिन्यां म- 
लसेरेचनाय च ॥ १४२॥ 
गोरखमुण्डी, रेवटची नी, मिश्री ओर झ्ञहतत इनको 
एकत्र पीसकर सेवन करनेसे रक्तगुल्म दूर होता है 
और अच्छेपकारसे दस्त होनेलगते हैं ॥ १४२ ॥ 
पलाशक्षारघृतम्‌ । 
विश्षेषमपरथास्याः ४ण रक्तप्रभेद- 
नम्‌ । पलाशक्षारतोयेन सार्पिः सिद्ध 
पिबेद्च सा ॥ १४३ ॥ य्स्मिन्नवसरे 
क्षारतोयसाध्यघ्ृतादिष । फेनोह- 
मस्य निष्पत्तिनष्टदुग्धसमाकऊृंते । स 
एवं तस्य पाकस्य कालो नेतर- 
लक्षण: ॥ १४४ || 
अब विश्ञेष रुधिरके गुल्मकों स्रावण करनेवाले प्रयोग 
कहताहूं ठाकके खारके जलसे घृतकों पकाकर सेवन 
करे तो रक्तगुल्म नष्ट होता है। जो क्षारादिके जलके 


द्वारा घ्ृतकों पकाना होय तो उसमें जब पकते पकते 
फटेहुएती समान झाग आजाय तब डसको अच्छे 


अकारसे सिद्ध हुआ जानना वही उसके पाकका समय 
है ॥ १४३ ॥ १४५ ॥ 


कह्नारपृत । 


कह्ना रमृत्पलं पद्म॑ कुमुर्द मधुयपष्टिका । 
पक्त्वाम्बुनाथ तत्काथं जीवनीयो- 
पकल्पितम्‌ ॥ १४५ ॥ घृतं पक्का नव 
पीत॑ रक्तपित्ताह्नगुल्मलत । दाहतृ- 
््णाज्वरच्छार्दे योनिदोषहरं परम्‌ १४६ 
गायका घी २ सेर, कल्कके लिये जीवनीयदशक 
आधंसर और क्ा्थके लिये सुपेदकमछ, नीलकमल, 
लछालकमल, कमोदिनी और मुलेठी दो सर, जल बत्तीस 
सेर, शेष आठसेर रकखे | सबको मिलाकर यथावि- 
घिसे घृतकों सिद्ध करे । इस धतको पान करनेसे रक्त- 
पित्त, रक्तगुल्म, दाह, ठृपा ज्वर, वमन और योनिके 
विकार दूर होते हैं ॥ १४५॥ १४६ ॥ 
उष्णेवां भेदयेद्धित्रे विधिरारग्दरो- 
हितः । अतित्रवृत्तमस्रन्तु भिन्ने गु- 
ल्‍मे निवारयेत्‌ ॥ १४७ ॥ रक्तपित्त- 
हरैयोंगेवो 4.< 9०: प गवाभिे 
तप्नैश्व मरुद्दान। गुवामि- 
प्यन्दिकुय्यांद्रे रक्षन्नम्िबल सदा ॥ 
॥ १४८ ॥ गुल्मवत्स्वन्नपानानि यथा- 
बस्थं प्रयोजयेत्‌ ॥ १४९ ॥ 
रक्तगुस्मको उष्ण औषधियोंके द्वारा भेदित करे 
और जब भेदित होजाय तब प्रदरनाशकी विधि क- 
रनी चाहिय । जो गुल्मके भेदित होनेपर अत्यन्त 
रुधिरस्राव होनेलगे तो तत्काल उसको रक्तपित्तनाशक 
औषधियोंके द्वारा बंद करे ओर जो उसमें बातकी 
पीडा होय ते। वातनाझक औषधियोंके द्वारा उस पीड़ा- 
को शमन करे | इसपर संदेव भारी और अभिष्यन्द 
कारक अन्नपानोंसे आगे और बलकी रक्षा करनी चा- 
हिये | इसमें यथादोषानुसार गुल्मकी समान अन्नपान 
सेवन करना चाहिये ॥ १४७ ॥ १४८ ॥१४५९% ॥ 


असाध्य लक्षण । 


सख्ितः क्रमणो गुल्मो महावास्त॒- ' 
पारिग्रहः | कृतझ्यलः शिरानद्धो यदा 


(९-0. गर 8क्वाशताो 3०४१९॥५, उक्षा॥गप्र, (ंशा|72९60 99 53 ए0प्रातभ्ांणा 750 


(४५४ ) 


वड़सेने-भाषा टीकासहि ते- 


" इवोन्नतः ॥ १५० ॥ दोबेल्या- 
रूचिहछासकासलक्दयरूचिज्वरः । 
तृष्णातन्द्राप्रातिद़यायेयुज्यते न स 
सिद्धबति ॥ १५१ ॥ गृद्दीत्वा सरुजं 
श्वासं छद्येतीसारपीडितम्‌ | हन्नाभि- 
हस्तपादेषु शोथः कषाति गुल्मिनम्‌ ॥ 
॥ १५२ ॥ इवासः शूलं पिपासान्न- 
विदेषो ग्रन्थिमूढहता । जायते दुर्बेल- 
त्वश्व गुल्मिनो मरणाय वे ॥ १५३॥ 
इति श्रीवंगसेने गुल्मनिदानचिकैत्साधिकार: 
समाप्त: ॥ ३२ ॥ 


रणेंसे हृदयरोग, उत्पन्न होता है | वह वातादि सम्बन्ध 

से पांच प्रकारका जानना ॥ १ ॥ 
जठरानलदॉबल्यादविपकस्तु यो- 
रसः । स आमसंक्ञको देंहे सर्वदोष- 
प्रकोपज: ॥ २ ॥ अन्यदोषिब्ध एवा- 
दो विवृद्धेम्योउन्यमूच्छेनात्‌ । को- 
द्रवेभ्यो विषस्येव वद्न्त्यामस्य स- 
ब्लवम्‌ ॥ हे ॥ 
जठरम्िके मन्द होनेसे भोजनका जो रस है वह 

अपक रहजाता है उसको आम कहते हैं और वह ज्ञ- 


| शरमें स्थित हुआ अनेक प्रकारके दोषोंको कुपित करता 


है । अथवा वह सव दोवोंके प्रकोपसे उत्पन्न होता है । 
तहां वह पहिले अन्यदोषोंसे बढ़कर ओर अन्य दोपषोंसे 
मू्च्छित होता है जिसप्रकार कोदोंमें विष होता है उसी 


प्रकार आमका सम्भव होता है ॥ २ ॥ हे ॥ 


दूषयित्वा रस दोषा विगुणा हृदय 
गताः । हृदि बाधां प्रकुबान्ति हढ़ो- 
ग॑ त॑ प्रचक्षते ॥ ४ ॥ 

बह दोष कुपित होकर रस धातुको दूषित करके 


हृदयमें पीडाको उत्पन्न करता है उसको हृदयरोग क- 
हते हैं ॥ ४ ॥ 


जो गुल्म क्रम क्रमसे सोचित होकर स्व डदरमें 
व्याप्त हो, शूलको उत्पन्न करे तथा शिराओंके जालसे 
वेश्ति होजाय, कछुवकी समान ऊंचा होजाय, एवे 
दुबंछता, अरुचि, डबकाई, खाँसी, वमन, असन्तोष, 
ज्वर, ठृषा, तन्द्रा और प्रतिश्याय इनसे युक्त होय तो 
असाध्य जानना अथवा पीडा, श्वास, वमन, अतीसार 
इनसे पीडित, हृदय, नाभि, बस्ति और पांवोंतक सूज- 
नहों और शुलद्दो ऐसा गुल्मरोगी असाध्य है एवं श्वास, 
शूल, पियास, अन्नमें अरासे और अकस्मातू गुल्मकी 
गांठका लुप्त हाजाना और दुबेलता यह सब लक्षण 
गुल्मरोगीके मरनेके लिये उत्पन्न होते हैं॥ १५०-१५३॥ 


इति श्रीबवंगसेने भाषाटीकायां लालाश्ञालिग्राम- 
जीकृतगुल्मनिदानीचकित्साधिकार: 
समाप्त: ॥ ३२ ॥ 


अथ हृदयरोगाधिकारः । 
>> 
( हृदयरोगका निदान ) 
अत्युष्णगुबम्लकषायतिक्त श्रमामि- 
घाताध्यशनप्रसड़ेः । साखितनेर्वेंग- 
विधारणेश्व दृद्यामयः पद्चवविधः प्र- 
दिष्टः ॥ १॥ 


अत्यन्त डष्ण, भारी, खट्टे, कपैल, कड॒वे ऐसे पदा- 
पौंको सेवन करनेसे तथा श्रम, आभिघात, अध्यह्न, 


मैथुन, मलमूत्रादेके वेगका धारण, चिंता इत्यादि का« 


वातजहृदयरोगके लक्षण । 
आयम्यत मारुतजे हृदयन्तुद्यंत त- 
था । निर्मेथ्यते दीयेत च स्फोटबतलि- 
पाव्यतेषपि च ॥ ५ ॥ 
बातजदहृदयरोगमें-हृदयमें खींचनेकी समान, सुई 
चुभानेकी समान, फोडनेकी समान, तोडनेकी समान, 
मथनेकी समान और कुल्हाडीस चीरनेकी समान पीडा 
होती है ॥ ५॥ 
हृदयरोगकी चिकित्सा । 
वातोपरसुछ्टे हृदये वामयेत्स्तिग्धमा- 
तुरम्‌ । द्विपश्वमलीकाथेन सुस्तेहल- 
वर्णन च ॥ ६॥ 
बातजनितहृदयरोगमें रोगीको दश्मूलके कार्थमेँ 


जे हा 
तेल और सेंधानमकका चरण डालकर पान कराकर 
वजमन करावे ॥ ६ ॥ 
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हृद्यरोगाधिकारः । 


( ४५५ ) 


हर सै- 
न्धवम्‌ । सोबचेलमथो शुण्ठी हाज- 
मोदा च चूरणितम्‌ ॥ ७ ॥ फलघा- 
न्याब्लको लित्थद्धिमद्यवसादिणिः । 
पाययेच्छुद्धंदेहत्ल पझ्लेहिनान्यतमेन 
च॥ <॥ 

पीपल, इलायची, वच, हींग, जवाखार, संधानमक, 
कालछानमक, सोंठ और अजमोद इन सबका एकत्र 
चुणे कर त्रिफलेक काथके साथ, कांजीके साथ, कुलर्थीके 
यूवके साथ, दही, मद्रा, वसा अथवा अन्य किसी 
स्नेहके साथ वमन बरेचनादके लिये शु॒ शरीरवाले 
हृदयरोगीकी पान करांवे ॥ ७॥ ८ ॥ 
पृष्करादिकल्क । 
सपुष्कराह फलप्रमूलं महोषधं श- 
ठच्यजया च कल्कः । क्षाराम्लसर्पि- 
लेबणैविभिश्रिः स्पुर्वातहद्*ोगविक- 
चिताज्नः ॥ ९ ॥ 

पोहकरमूल, बिजौरिनीवूकी जड़, सोंठ, कन्चर ओर 
हरड़ इन सबको एकत्र पीसकर कल्क्बनाकर खारके 
साथ, कांजीके साथ, घाँके साथ अथवा सेंधानमक 
मिलाकर खाय तो वातनहृदयरोग दूर होता है ॥ ९ ॥ 
पुष्करादिकाथ । 
काथः कृतः पोष्करमातुलुड्रपलाश- 
पूतीकशठी सराह!ः ! सनागराजा- 
जिवचायवानी सक्षार उष्णो लव- 
जेन पेयः ॥ १० ॥ 

पोहरूरमूछ, विजौरानींबू, ठाक, दुर्गधकरंज, कचर 
और देवदारु इनके काथमें सोंठ, जीरा, बच, अजवा- 
यन, जवाखर और सैंधानमक इनका चूण डालकर 
गरम गरम पीब तो वातजद्ददयरोग दूर होता है ॥१०॥ 


हरीतक्यादिघृत ! 


हरसीतकीपुष्करनागराह्येयेवेबयस्था- 
लवणैश्व कल्कैः । सहियामिः साधित- 
भेव सर्पिहितल्व हत्पाइवेगदेड४निलो- 
त्ये॥ ११ ॥ 


हरड़, पोहकरपूल, सोंठ, इन्द्रजी, गिलोय और सें- 
धानमक इनके कल्कके द्वारा हींग ड़ाकूकर धृतको सिद्ध 
करे । यह घृत-हृदयरोग, पाश्चेशूल और बातके रोगोंको 
दूर करता है ॥ ११ ॥ 


पुननेवाद्यतिल । 


पुननवां दारू सपशञ्वमूर्ल रास्मां यवा- 

न्कोलकपित्थाबिल्वम्‌ । पक्ता जले 

तेन पचेन्त तेलमभ्यड्रपानेएनिलहद- 

दघ्चनम्‌ ॥ १२ ॥ 

पुननंवा, देवदारु, पंचमूल, रायसन, जौ, बेर, केथ 
और बेलगिरी इनके काम तेछको पकांवे । इस तेलकी 
मालिस करनेसे और इसको पान करनेंसे वातजद्ृद्य- 
रोग दूर द्वोजाता है ॥ १२ ॥ 

पथ्य । 

बल्यमांसरसक्षीरघ्ठतशालिशख भोज- 

थेत्‌। वातप्नसिद्ध तेलख बास्ति दद्या- 

द्विचक्षणः॥ १३॥ 

बलकारकपदार्थ, मांस, मांसरस, दूध, थी और 
ज्ञालिचावल, तथा वातनाशक औषधियोंके द्वारा सिद्ध 
किये हुए तेल और बस्तिकम्मे यह सब उपचार बातन 
हृदयरोगमें सेवन करने चाहिये ॥ १३ ॥ 

पित्तजहदयरीग निदान । 

तृष्णौपदाहशोषाः स्युः पेत्तिके हृद- 

यक्ृमः । धूमायनशञ्व मूच्छों च स्वेदः 

ख्ोषो मुखस्य च ॥ १४ ॥ 

पित्तजहददयरोगमं ठ॒वा, कुछ कुछ दाह, झोष, 


हृदयमें ग्लानि, घुँआनिकलतासा माछमहो, मूच्छा, स्वेद 
और मुखज्ञोष होता है ॥ १४ ॥ 


चिकित्सा । 
श्रीपर्णीमधुकक्षौद्रसिताडडजलेवेमे- | 
त्‌। पित्तोपसृष्टे हदये सेवेत मधुरेः 
श्रुतम्‌। घृतं कषायांश्वोदिष्टा न्पत्तज्व- 
रविनाहानान्‌ ॥ १५ ॥ 
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( ४५६ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासदिते- 


न कुम्मेरक फल और मुलैठीके का- 
थममें ज़हद, चीनीं और गुड़ डालकर वमन करावे | 
मधुरपदार्थंके साथ सिद्ध किया हुआ घृत और काथ 
सेवन करे तथा 'ित्तज्वरोक्त चिकित्सा करे ॥ १५॥ 


शीताः प्रदेहा! परिशोधनश्व॒ तथा 

विरेको हृदि पित्तदुष्टे ॥। द्राक्षासिता- 

क्षोद्रपरूषकेः स्याच्छुद्धे च पित्तापह- 

मन्नपानम्‌ ॥ १६ ॥ 

पित्तजहृदयरोगम चन्दनादिके ज्ञीतलप्रलेप, शीत- 
छूनछका सेचन और विरिचन यह सब उपचार करे । 
तथा वमनविरिचनादिसे शरीरको झद्ध करके दाख, 
चीनी, मधु और फालसे एवं पित्तनाशक अन्नपान 
प्रयोग करे ॥ १६ ॥ 

पिष्ठा पिबिद्वापि सिताजलेन यष्टचा- 

हय॑ तिक्तकरोहिणीं च ॥ १७ ॥ 

मुलैठी और कुटकीको जलम पैसकर मिश्री मिलाकर 
पान करनेसे पित्तजनितहृदयरोग दूर होता है ॥ १७ ॥ 

अजुनक्षीरपाक । 


अज्ञैनस्य त्वचा सिद्ध क्षीरं योज्यं 
हृदामये । सितया पश्चमूल्या वा ब- 
लया मधघुकेन वा ॥ १८ ॥ 
अजैनबृक्षकी छालको दूधमें पकाकर मिश्री डालकर 
पान करे अथवा पंचमूलको या खिरेंटीकोी अथवा मुलै- 
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ठीको दूधमें पकाकर मिश्री मिलाकर सेवन करें तो 
पित्तजहदयरोग दूर होता है ॥ १८ ॥ 
ककुभादिचूण । 
घृतेन दुग्धेन गुडाम्भसा वा पिबन्ति 
चूण ककुभस्त्वचो ये । हृद्गोगजीण- 
ज्वररक्तपित्तं हत्वा भवेयुश्विरजीबवि- 
नस्ते ॥ १९ ॥ 
घृत, दूध अथवा गुड़के ग़रबतके साथ अर्जुनवृक्षकी 
छालका चरण सेवन करनेस हृदयरोग, जीणेज्वर और 
रक्तवित्तरोग दूर होता है ॥ १९ ॥ 
कशेरुकाद्घृत । 
कशेरुकाछोवलशड्वेरभ्रपोण्डरीक 
मधुकं बिसअ्व । ग्रन्थिव्व सर्पिः पय- 


सा पचेत्तेः क्षोद्रान्वितं पित्तनदाम- 
यप्नम्‌ ॥ २० ॥ 
कसेरू, सिवार, अदरख, पुंडेरिया, मुलैठी, फमलकंद 
और गठिवन इनके क्काथके द्वारा दूधमें घृतको पकावे 
फिर इस व्र॒तमें गाहत डालकर सेवन करे तो पित्तज- 
हृदयरोग दूर होता है ॥ २० ॥ 
श्रेयस्थायघृत । 
अ्ेयसीशकेराद्राक्षाजीवकर्भको त्प- 
लेः । बलाखजूरकाको ली मे दायग्मैश्व 
साधितम्‌ । सक्षीरं माहिषं सर्पिः 
पित्तहद्"ोगनाछनम्‌ ॥ २१ ॥ 
हरड़, मिश्री, दाख, जीवक, ऋषभक, कमल, खि- 
रैंटी, खज्ञर, काकोली, मेदा और महामेदा इनके काथके 
द्वारा मैंसके दूधमें भेंसके घृतका पकांवे | यह घृत 
पित्तजहृदयरोगको दूर करता है ॥ २१॥ 
स्थिरा्घघृत । 
स्थिरादिकल्कवत्सर्पिः क्षीरेणेक्षुरसे- 
न वा। द्वाक्षारसेन पक्के वा पित्तरोग- 
विनाशनम्‌ ॥ २२ ॥ 
शालिपर्णी आदि औषधियोंका कल्क, घी, दूध, 
इंखका रस और दाखोंका रस इन सबको एकत्र मिला- 
कर पकावे | इस घृतका सेवन करनेसे पित्तजहदयरो- 
ग दूर होताहै ॥ २२ ॥ 
पथ्य । 
सक्षोद्र वितरेद्वस्तिस्तेल॑ मधुकसंयु- 
तम्‌ ॥ २३ ॥ 
शहतके साथ पिचकारी लगाव और झहतके साथ 
तेलका सेवन करे, यह पित्तजहदयरोगमें हितकाशी 
है॥ २३ ॥ 
फफजह॒दयरोगके लक्षण । 
गौरव कफसंस्तावो5रूचिस्तम्भोषमि- 


मार्देवम्‌ 2 साधुय्येमपि चास्यस्य 
बलासोवतंते हदि ॥ २४७॥ 
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हृदयरोगाधिकारः । 


( ४५७ ) 


कफजहृदयरोगमें भारीपन, कफका निकलना, 
। अरुचि, हृदयका जकड़ना, मन्दाग्रि और मुखमें मधु- 
रता होती है ॥ २४ ॥ 
चिकित्सा । 
हद्गोंगे कफजे स्विन्न॑ वमितं ल्डितं 
सरम्‌ । कफल्नेमेषजेयुरियाज्ज्ञात्वा 
दोषबलाबलम्‌ ॥ २५ ॥ 
कफजहृदयरोगपर प्रथम पसीने निकलवावे, वमन 
करावे, रंघन करावे और देषेंका बलावल विचारकर 
कफनाशक ओषधियोंके द्वारा चिकित्सा करे ॥ २५ ॥ 


वचानिम्बकपायाश्यां ० 22228: हदि 
कफोत्थिते । वातहद्गोगहन्यूण पि- 
प्यल्यादि च योजयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
कफननितहृदयरोगमें व्च और नीमके फ़ाथके द्वारा 
वमन करावे । वातजहृदयरोग नाशक जो पिप्पल्यादि 
चूणे है उसको भी इसमें प्रयोग करे ॥ २६ ॥ 
कुम्भीशठीबलारास्ाशुण्ठीपथ्यास- 
पोष्कराः । चूर्णिता वा झता खतरे 
पातव्याः कफहड्ठहे ॥ २७ ॥ 
पाठल्ल, कचूर, खिरेंटी, रायसन, सोंठ, हरड़ और 
पोहकरमूल इन सबका चूर्ण करके अथवा काथ बनाकर 
गोमत्रके साथ पान करे तो कफ़जहृदयरोग दूर होता 

है ॥ २७॥ 
सूक्ष्मला मागधीमूल प्रलीढ्॑ सार्पिषा 
सह । नाशयत्याशु हद्गोंग॑ शुल्मान- 
पि विशेषतः ॥ २८ ॥ 
छोटी इलायची और पीपलछामूलको पीसकर 

घृतमें मिलाकर सेवन करनेंसे हैदयरोग और विश्ञेष 

करके गुल्मरोग दूर होता है ॥ २८ ॥ 

* तिक्तकचूण । 
मुस्तैलाचन्दनो शी रजीवनी व्योषाचि: 
बकाः । बिल्वत्वक्टुकादारूदावीं- 
त्वक्पपंटत्वचः ॥ २९ ॥ पटोलं नि 
स्वषटमन्था ४ । 


चूण त्रायन्तीसोराष्ट्रीकेशरातिबि- 

षाः समाः | तिक्ताझूय हन्ति हृद्रोगे 

शूलहत्‌ सत्रिपातजित्‌ ॥ ३०॥ 

नागरमोथा, इलायची, चन्दन, खपत, जीवनीयगणकी 
औषधि, त्रिकुटा, चीता, बेलकी छाल, कुटकी, देवदारु, 
दारुहलदी, पित्तपापड़ेंकी छाल, पटोलपत्र, नीम, बच, 
ऋद्धि, चिरायता, सहिजना, त्रायमाण, सोरठकी मट्टी, 
नागकेशर और अतीस यह सब औषधि समान भाग 
लेकर चरण बनावे | यह तिक्तकचूणे-हृदयराग, शूछ 
और सत्रिपातको दूर करता हैं ॥ २९५ ॥ ३० ॥ 

पथ्य । 

फलतेलं विदृध्यात्व वसतो बस्तिवि- 

शारदः ॥ ३१ ॥ कोौलित्थधान्येश्व 

रसेयवान्रपानानि तीक्ष्णानि सझा- 

केराणि ॥ ३२ ॥ 

इसमें फल, तेल, बस्तिकम्मे, कुलथी और धनियेंका 
यूष, जो, तीक्ष्ण अन्नगान और मिश्री यह सब प्रयोग 
करे ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 


त्रिदोषण और कृमिजनितहृदयरोगके लक्षण। 


विद्यात्रिदोषन्त्वपि सर्वलिड्रं तीव्रा- 

सिंतोदं कृमिजं सकंडूमू ॥ ३३ ॥ 

उत्छेदः छीवन॑ तोदः शूल हक्कासक- 

स्तमः । अरूचिः इयावतनेत्रत्य शो- 

थश्व कृमिजे भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 

जिसमें सवे लक्षण मिलते होंय वह त्रिदोषजहृदय- 
रोग जानना । जिसमें तीव नोचनेंकेसी पीड़ा होय और 
खुनली होय उसको क्ामिजन्यहृद्यरोग जानना ! 
उत्केद, वारंवार थ्र॒कना, सुई चुभानेसरीखी पीड़ा, 
शूल, उबकाइ, अंधकार, अरुचि, नेत्रोमें कुझ्षता और 
शोष यह कृमिजहृदयरोगके लक्षण हैं ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ . 

उपद्रव । 

कोमः सादो श्रमः शोषो ज्ञेयास्ते- 

षामुपद्रवाः | कृमिजे कृमिजातीनों 

छैष्मिकाणाश़ ये मताः ॥ ३५ ॥ 
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' (४५८ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


क्लोम ( ठृषा लगनेका स्थान ) में ग्लानि, श्रम, 
* और शोष यह हृदयरोंगके उपद्रव हैं | क्रामेजहृदयरोंगके 
उपद्रव कफजकृमिरोगकी समान होते हैं ॥ ३५ ॥ 
चिकित्सा । 
त्रिदोषजे लड्डनमादितः स्थादन्नस्व 
सर्वेषु हितं ।विधेयम' । हीनाधिकं 
मध्यमवेक्ष्य चेव कार्य त्रयाणामपि 
कम्म छझास्तम्‌ ॥ ३६॥ 
त्रिदोषजहृदयरोगमें प्रथम लेंघन करावे तथा त्रिदोष- 
नाशक अन्नपान देवे एवं दोषोंकी प्रबलता, हीनता और 
समता विचाकर यथाविधिसे चिकित्स। करें ॥ ३६ ॥ 
हद्गोंगे कमिज पूत कुय्याछड्नपाच- 
नम । पश्चात्कृमिहरं कम्मे कृमिरो- 
गोक्तमाचेरेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
कृमिजनितह॒दयरोगमें प्रथम छेघन और पाचन करा- 
वे । पश्चात्‌ ऋमिरोंगमें कहीहुईं करमिनाशक विकित्सा 
करनी चाहिये ॥ ३७ ॥ 
कृमिजे च पिबेन्मूत्नं विडगामयसं- 
युतम्‌ । हादि स्थिताः पतन्त्येव ह्ा- 
धस्तात्कूमयों नृणाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कृमिजनितहृदयरोगम वायविडंग और कूटको एक- 
त्र पीसकर गोमूत्रके साथ पान करे तो पेटमें स्थित 
असाध्यक्रमि गिरजाते हैं ॥ ३८ ॥ 
कृमिहद्रोगिणां ल्लिग्यं भोजयेत्पि- 
शितोदनम्‌ । दकश्ला च पललोपेत 
च्यहं पश्चाद्विरचयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
कृमिजन्यहृदयरोगीकी प्रथम ल्िग्थ करके पश्चात्‌ 
मांसके साथ भात भक्षण करावे | और तीन दिनतक 
दहीके साथ मांस खिलाकर पीछे बिरेचन देंवे ॥३९॥ 
सुगान्धिमिः सलूवणेः योगेः साजा- 
जिशकरे! । विडड्रगाटेधोन्याम्लं 
पाययेत्सिद्धमुत्तमम्‌ ॥ ४० ॥ 
अनेकप्रकारके सुगंधित, नमकीन तथा जीरा और 
मिश्री मिलेहुए ऐसे योगोंके साथ धानोंकी कॉजीको 
वायविडंगका चूणे डालकर पान करे ॥ ४० ॥ 


यवाजह्न वितरेच्चास्मे साबेडड्रमतःप- 
रम्‌ ॥ ४१ ॥ 
और भोजनके लिये वायाबिडंगके साथ जीका अन्न 


देंवे ॥ ४१ ॥ 

चूण पुष्करज लिहाान्माक्षिकेण स- 

मायुतम्‌ । हच्छूलश्वासकासत्न क्षय- 

हिक्कानिवारणम्‌ ॥ ४२ ॥ 

पोहकरमूलके चर्णको शहतमें मिलाकर चाटनेसे 
हृदयणूल, इवास, खाँसी, क्षय और हिक्कारोग दूर 
होता है ॥ ४२ ॥ 

ह जा ३३ 2 दाडि ५ 

हिशुस्लाव्चछ वश्च दाड्म साब्ल- 
न ध ड्‌ ०. 

वेतसम्‌ । चूणजुष्णांबुना पेय श्वास- 

हद्रोगशान्तये ॥ ४३ ॥ 

हींग, कालछानमक, सोंठ, अनार और अमलवेंत इन 
सबकी एकत्र पीसकर चूणे बनाकर गरमनलके साथ 
पान करनेंसे श्वास और हृदयरोग ज्ञांत होता है॥७३॥ 

हिंगूम्रगन्धाविडविश्वकृष्णा कुछा भ- 

याचित्रकयावशूकम्‌ | पिबेत्ससोवचे- 

लपुष्कराटर्न यवाम्बसा शूलह॒दाम- 

यज्नम्‌ ॥ ४४ ॥ 

हींग, वच, वायविडंग, सोंठ, पीपल, कूठ, हरड़, 
चीता, जवाखार, कालानमक और पोहकरमूल इन- 
सबको समान भाग लेकर चूणे बनाकर जौकी कांजीके 
साथ पान करनेंसे शूल और हृदयरोंग दूर होता 
है॥ ४४ ॥ 

दशमूलकषायन्तु लव॒णक्षारया।जि- 

तम्‌ । कासे श्वासथ्व हृद्गोंग शुल्मश- 

लख्ब नाछयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 

दश्मूलके फ्राथम संधानमक और जवाखारका चूणे 
डालकर पान करनेसे खाँसी, श्रास, हृदयरोग, गुल्म 
और शूल नष्ट होता है ॥ ४५ ॥ 

घृतेन इुग्घेन गुडाम्भसा वा पिबन्ति 

चूण ककुभस्त्वचोत्थम । हृद्दोगजीण- 


ज्वररक्तपित्त हत्वा भवेयश्चिरजीबि- 
नसस्‍्ते ॥ ४६॥ 
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उरोग्रहाधिकारः । 


(४५९ ) 


हा छालके चूणेकी घीके साथ, दूधके साथ 
अथवा गुडके शरबतके साथ पान करनेसे हृदयरोग, 
जीर्णज्वर और रक्तपित्तरोग दूर होते हैं. ॥ ४६ ॥ 
हरीलकीवचारास्या पिप्पल्यो विश्व- 
के [4] 0 
शभेषजम्‌ । शठा पुष्यरमूलश्व चूण ह- 
द्रोगनाशनम्‌ ॥ ४७ ॥ 

हरड, बच, रायसन, पीपल, सोंठ, कचूर ओर पोह- 
करमूल इनका च्र्ण-हृदयरोगनाहक है ॥ ४७ ॥ 


घुटदग्ध हरिणश्रड्भं पिष्टं गव्येन स- 
पिंषा पिबतः । हत्पृष्ठशूलमचिरा दु- 
चैति शान्ति सुकष्टमपि ॥ ४८ ॥ 
हिरनके सींगको पुटपाककी विधिसे जलाकर भस्म 
करलेसे, इस भस्मकों धीमें पासकर पीनेसे बहुत पुराना 
और कष्टसाध्य दृदयशूल तथा पृष्ठशूछ नष्ट होता 


है ॥ ४८ ॥ 


तैलाज्यशुडविपक्क॑ चूण गोधूम- 
पार्थेज॑ वापि । पिवाति पयसा यः 
स भवेजितसकलह॒दामयः पुरुष! ४९ 
गेहूं और अजुनकी छालके चूणेकों तेल, घी और 
बुड़में पकाकर दूधके साथ प्रान करनेसे स्वेप्रकारका 
हृदयरोग दूर होता है॥ ४९ ॥ 
गोछमककुभश्रूण छागपयो गव्यस- 
पिंषा पक्तम्‌ | मधुशकेरासमेतं शम- 
यति हद्ोगझुद्धतं पुंसाम्‌ ॥ ५० ॥ 
गेह और कोहकी छालके चूर्णको बकरीके दूध और 
गायके घीमें पकाकर सहत और मिश्री मिलाकर सेवन 
करनेसे दारुण हृदयरोग दूर होता है ॥ ५० ॥ 
वलभघ्चत । 
सुख्यं शताद्धेन्तु हरीतकीनां सोब- 
चेलस्यापि पलद्बयञ्व । सिद्ध छूत॑ 
बल्लमकं हि नाम्ना हत्कासगुल्मोद- 
श्मारुतप्लम ॥ ५१ ॥ 


उत्तमहरड॒ ५० और कालानमक ८ तोलछे, इनके 
कल्कके द्वारा घृतको सिद्ध करे । यह वृत-हृदयरोग 


खाँसी, गुस्म, उदररोग ओर वातरोगोंकों दूर करता . 


है॥ ५१ ॥ 


क्षीखलभघृत । 
शताधमभयानान्तु सौवचेलपलद्व- 
यम्‌ । पचेत्कल्केघृतप्रस्थं दत्त्वा क्षीर 
चतुगुणम्‌ । घृतं वक्लभक॑ नामख्ना श्रेष्ठ 
स्यादपतन्त्रके ॥ ५२ ॥ 
हरड़ ५०, कालानमक ८तोले इनके कस्कके द्वाए 
एक प्रस्थ घीको चौगुने दूधमें पकावे | यह वल्लभवुत- 
हृदयरोग और अपतंत्रकरोगको दूर करता है ॥ ५२ ॥ 
अजुनघृत । 
पार्थस्य कल्क॑ स्वरसेन सिद्ध शस्तं 
घतं सवहृदामयप्नम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अजुनके क्राथ और कलकके द्वारा घृतको पकावे | 
यह घृत सर्वप्रकारके हृदयके रोगोंको दूर करताहै ॥५३॥ 
बलायघृत । 
घृतं बला नागबलाजुनांबुसिद्ध स- 
यष्टीमधुकल्कपादम्‌ । हद्बोगशलं 
क्षतरक्तपित्तकासानि लार॒क्छमयत्यु- 
दीर्णम ॥ ५४ ॥ 
इति श्रीवड्सेने हृद्रोगनिदानचिकित्साधिकार: 
समाप्त: ॥ ३३ ॥ 
खिरेंटी और गंगरनके का्थमें चौथाई भाग मुलैठी 
का कल्‍्क डालकर घृतको सिद्ध करें। यह घृत-हृदय- 
रोग, झूल, क्षत, रक्तपित्त, खासी और दारुणवातरक्त 
को दूर करता है ॥ ५४ ॥ 
इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां आयुर्वेदोद्धारक 
कविवरलालाशालिग्रामजीवैश्यकृत हू द- 
यरोगाधिकारः समाप्त: ॥ रे३े ॥ 


अथोरोग्रह्मधिकारः । 
्यूल्ना पक 
( उोग्रहानिदान. ) 
अत्यभिष्यन्दि गुवेन्नशुष्कपूत्यअमि- : 
घषाशनात्‌। सास साम॑ यकृत्छीहं 
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(४६० ) 


बड़सेने-भाषाटी कासहिते- 


सद्यो वृद्धि यथा गतम्‌ ॥ १॥ उरो- 
ग्रह तदा कुक्षों कुरूतः कफमारूुतो | 
सस्तम्भं सरुज थोरं रूक्ष॑ स्पशांसहं 
गुरुम ॥ २ ॥ आध्मानकुक्षिहच्छो- 
थवातविण्मूत्ररोघता । तन्द्रारोचक- 
शूलानि तत्र लिड्रानि निर्दिशेत॥३॥ 
अत्यन्त अभिष्यंदी पदार्थ, भारी अन्न और सूखे तथा 
दुर्गधितमांसकी भक्षण करनेसे मासरुधिरके #योगसे 
यक्ृत्‌ और प्रीहा, जिससमय वृद्धिकों प्राप्त होते हैं, 
उसी समय कफ ओर वात कुक्षिमें जाकर उरोग्रहरोगको 
उत्पन्न करते हैं। स्तम्भ, ज्वर, रुक्षता, स्पशंकों न 
सहसके, गुरुता, आध्मान, अरुचि, हृदयमें स्जन, अ- 
धोवायुका अबरोध, मलमूत्रका रुकज्ञाना, तन्द्रा, अरुचि 
और शूल यह सब लक्षण उरोग्रहरोगमें उत्पन्न होते 
हैं॥ १ ॥२॥३॥ 
चिकित्सा । 


अत्राशु स्वेदन युक्त्या दहन रक्तमो- 
क्षणम्‌ । तीक्ष्णेनिरूहणं चेक ऋमात्त- 
त्ल्षणमादरात्‌ ॥ ४॥ पुत्रजीवकशि- 
ग्रूत्था: सूय्यावत्तेबलोद्भधवाः । रखा 
एकेकछाः कोष्णाद्विशो वा रामठा- 
न्विताः ॥ ५ ॥ सपसश्चलवणा$ पेयाः 
तब्रिवृहुड खुकल्पिताः । त॑ प्रवृत्त यथा- 
लाभ मूत्र॒तेलसुरासवेः ॥ ६ ॥ दृध्या- 
म्लवेतसक्षारान्सरामठसचित्रकान्‌ । 
पिवेत्तेलारनालाभ्याऊरोग्रहनिवृत्तये॥ 
॥ ७॥ यथातुरेणात्र कृतस्य कम्मेणो 
विधेविरोधों न भवेन्मनागपि। यथा- 
बल वीक्ष्य च शुद्धविग्रह तथाविष 
पथ्यमिति प्रयोजयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
इति श्रीवड्रसेने उरोग्रहनिदानचिकित्साधिकार: 
समाप्त: ॥ २४ ॥ 
उरोग्रहरोगमें प्रथम युक्तिप्बेक स्वेद, लोहादिकी 
झकाकाके द्वारा दहन. रक्तमोक्षण और तीएण 
योंके द्वारा निरूदबस्ति यह सबकम्मे क्रम ऋमसे प्रयोग 


करे । नियापोता, सहिजना, हुलहुल और सिरेंदी इन- 
मैसे किसी एकके रसको गरम करके उसमें हींग और 
पांचोनमक डालकर पान करनेसे उरोग्रह श्ञांत होता 
है । अथवा निस्तोत और गुड़ एकत्र कर गोमृत्र, तेल, 
सुरा या आसवबके साथ पीसकर सेवन फरनेसे या दही, 
अमलरवेंत, जवाखार, हींग और चीता समान भाग लेकर 
तेल और कांजीके साथ पान करनेसे उरोग्रहरोग दूर 
होता है । उरोग्रहरोगीकों बलके अनुसार वमन पिरिल- 
नादिके द्वारा झुद्धकर रोगके अवरोधि पथ्यदेवे ॥४-८॥ 
इति श्रीवंगसेने भष्षाटीकायां लालाशञालिग्राय- 
जीकृत उरोग्रहनिदानचिकित्साधिकार: 
समाप्त: ॥ ३४ ॥ 


मूत्रकृच्छरोगाधिकारः । 
++<|<2-+-- 

( मूत्रकृच्छका निदान. ) 
व्यायामतीक्ष्णोषधरूक्षमद्मण्सक्ञानि- 
त्यहुतएृष्टयानात्‌ । आनूपमत्स्याध्य- 
शनादजीणोत्स्युमूत्रकृच्छाणि तृणां 
तथाष्टो ॥ १ ॥ 


व्यायाम ( दंड, कसरत आदि ), तीकए्षण औषधि- 
योंका सेवन, रुखे पदार्थोका भक्षण, सदैव मथपान 
करना, घोड़े आदिपर चढ़कर दौडनेसे, अधिक जल- 
वाले देशाकी मछलियोंको खानेंस, भोजनपर भोजन 
करनेसे और अजीणेसे मनुष्योंके आठप्रकारका मृत्र- 
कृच्छूरोग उत्पन्न होता है ॥ १ ॥ 
संप्राप्ति। 
पृथग्मलाः स्वेः कुपिता निदानेः 
सर्वे5थवा कोपमुपेत्य बसतो । सूर्य 
मार्ग परिपीडयन्ति यदा तदा सूत- 
यतीह कृच्छात्‌ ॥ २॥ 
अपने अपने कारणेंसि वातादिदोष भिन्न २ कुपित 
होकर अथवा एकसाथ कृपित होकर पूत्राशयमें प्राप्त 


होकर मूज्रके मागेको पीडित करते हैं तब मनुष्य बढ़े: 
कष्टेस मृतता है ॥ २ ॥ का 
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मूत्रकृच्छूरो गाधिकारः । 


न 


वातोत्पन्नमृत्रकृच्छुके लक्षण । 
तीत्रा हि रुग्वंक्षणबस्तिमेद्े स्वल्पं 
मुहुमूत्रयती ह वातात । 
वातजमूत्रकृच्छुमें वंक्षण, बस्ति और हिंगमें अत्यंत 
पीडा होय और वारंवार थोड़ा थोड़ा मृत्र उतरे । 
पित्तोतपनमूत्रकृच्छुके लक्षण। 
पीत॑ सरक्त सरुज सदाहं कृच्छू मु- 
हुमूतयतीह पित्तात ॥ ३॥ 
पित्तजमूत्रकृच्छुमें पीछा, किंचित्‌ छाल, पीडासाहित? 
दाहयुक्त और थोडा थोड़ा अत्यन्त कठिनतासे मूत- 
ताह॥३॥ 
कफजमूत्रकृच्छुके लक्षण । 
बस्तेः सालिड्रस्थ गुरुत्वशोथौ मूत्र 
सपिच्छे कफमृत्रकृच्छे । 
कफजमूत्रकृच्छुमें बस्ति और लिंग भारी होय तथा 
सूजन होय और मूत्र पिच्छिल होय | 
सन्निपातोद्धवमृत्रकृच्छुके लक्षण । 
सवोणि रूपाणि ठ॒ सत्रिषाताद्धवं- 
पति तत्कृच्छूतमख कृच्छूम्‌ ॥ ४ ॥ 
त्रिदोषजमृत्रकृच्छुमें सब लक्षण होते हैं यह अत्यन्त 
कष्टसाध्य है ॥ ४ ॥ 
शल्यजमूत्रकृच्छुके लक्षण । 
मूत्रवाहिषु हाल्येम क्षतेष्वभिहतेषु 
च। मूत्रकृच्छूं तदाघाताज्ञायते 
भशदारुणम्‌ । वातकृच्छेण तुल्यानि 
तस्य लिड्रानि निर्दिशेत्‌ ॥ ५ ॥ 
मूत्रकी बहनेवालीं जो नसें हैं उनमें किसी प्रकारका 
घाव होजाय, अथवा चोट लगजाय, तब उससे अत्यंत 
भयंकर मूत्रकृच्छ उत्पन्न होता है । इसके लक्षण वातज- 
मूत्रकृच्छूके समान होते हैं ॥ ५ ॥ 
पुरीषजमृत्रकृच्छुके लक्षण । 
शकृतस्तु प्रताघाताद्वायुविंगुणतां 
गतः । आध्मान वातशूलश्व मूत्रस- 
ड्रो करोति च॥ ६॥ 
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(४६१ ) 


मलके अवरोधसे वायु कुपित होकर पेटका फूलना, 
वातशूल और मूत्रका अवरोध करती है ॥ ६ ॥ 
अश्मरीजन्यमृत्रकृष्क़के लक्षण । 
अश्मरीहेठ॒तत्पर्व मृत्रकृच्छूम॒ुदाहरे- 
त्‌॥७॥ 
जो मृत्रकृच्छु अश्मरीके कारणोंसे होता है उसको 
अश्मरीमूत्रकृच्छू कहते हैं ॥ ७ ॥ 
शुक्रजमूत्रकृच्छुके लक्षण । 
झुक्के दोषेरूपहते सूत्रमागें विधारि- 
ते। सशुक्र मूत्रयेत्कच्छाद्वस्तिमेहन- 
शूलवान्‌ ॥ ८ ॥ 
वातादिकदोषोंसे बीय्य॑ दूषित होकर मृत्रमारगंको 
रोकदेता है तब मनुष्यके मूत्राशय और हलिंगमें शूल 
होता है और वह शुकसंयुक्त मतता है ॥ ८ ॥ 
अर्मरी, शर्करा इनदोनोंका अवांतरमेद्‌ । 
अइमरी शाकेरा चेव तुल्यसम्मबल- 
क्षणे । विशेषण शाकेरायाः श्रृणु 
कीत्तेयतों मम ॥ ९॥ पच्यमानाइम- 
री पिताच्छोष्यमाणा च वायुना। 
विश्क्तकफसन्धाना क्षरन्ती शर्करा 
मता ॥ १० ॥ हत्पीडा वेषथुः शूलं 
कुक्षावमिस्तु दबेलः । तया भवति 
च मूत्रकृच्छुथ दारुणम्‌ ॥११॥ 
अश्मरी और शकेराके लक्षण समान ही हैं परंतु 
कुछ थोडासा अन्तर है से कहते हैं | पित्तसे पकने- 
| वाली और वातसे सूखनेवाली तथा कफसे छूटनेवाली 
, रेसी पथरी मूत्रके माठीसे रेतकी समान सरनेलगे, 
उसको झक्तरा कहत हैं उस झकंराके कारण हृदय्में 
पीड़ा, कम्प, कोखमें शूल, मन्दामि, मूच्छों और घोर 
मूत्रकृच्छरोग उत्पन्न होता है ॥ ५ ॥ १० ॥११ ॥ 
चिकित्सा । 
अभ्यञ्नसल्नेहानिरूहबस्तिस्वेदोपना- 
होतरबस्तिसेकाव। स्थिरादिभिवां- 
तहरेश्व सिद्धान्दद्याद्रसांश्वानिलम्‌- 
। तकृच्छे ॥ १२॥ 
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( ४६२ ) 


बड्रसेने-भाषाटीकासहिते- 


वायुसे मूत्रकृच्छ हुवा होय तो बैच रोगीको अभ्यंग लगावे तथा इनहीं पदार्थोकों डालकर दूधके 


(तैलादिकी मालिस ), ख्लेहन, निरुहबास्ति तथा उत्तर- 
बस्ति देवे, अंगॉमें योग्य ओषधियें बेंधवावे, घी आ- 
दिसे सिकपावे, तथा वातनाशक, झ्ञालिपर्णी आदि 
पदार्थोसे पफाये हुए रस पिलावे ॥ १२ ॥ 


अमृता नागराधात्री वाजिगन्धात्रि- 
कण्टकम्‌ । प्रपिबेद्गातरो गाते! झल- 
वान्मूत्रकृच्छुवान्‌ ॥ १३ ॥ 
गिलोय, सोंठ, आमले, असगन्ध और गोखरू 
इनका फाथ षनाक़र पिलावे तो वातप्तम्बन्धीयरोग, 
छल और मूत्रकृस्छरोग नष्ट होता हैं ॥ १३ ॥ 
पुननेवाद्यमिश्रक । 
पुननेवेरण्डशातावरीमिः पत्तूरवृश्रीव 
बलाइमशिद्धिः । द्विपव मलेनकुलि- 
त्थकेन यवेश्व तोयोत्कथिते कषाये १४॥ 
तेल बराहक्षैवसाघधृतञ्व तेरेब कल्के- 
लेवणैश्व सिद्धम । तन्मात्रयात्र प्रति- 
हन्ति पीत॑ शूलान्वितं मारुतसृत्र- 
कृच्छूम्‌ ॥ १५ ॥ 
पुननंवा, अण्ड, शतावर, पतूर, ( श्ञालिंच अथवा 
लालचंदन ) सुफेदफूछकी सांठ, खिरेंटी, पाषाणमेद, 
दह्मूल, कुछथी और जौ इनका फाथ बनाकर उस फाथमें 
इनही पदार्थोका कल्क डालकर तथा सैंधानमक डालकर 
पकाया हुवा तेल, सुअरकी चर्बी, रीछकी चर्बी और 
घी इनको योग्य मात्रानुसार पीव तो इससे झलसहित 
वायुसम्बन्धी मृत्रकृच्छरोण दूर होता है ॥१४॥१५॥ 
पित्तजमत्रकृच्छुकी चिकित्सा । 
सेकाबगाहाः शिहझिराः प्रदेहा म्रे- 
व्मो विधिबंस्तिपयोविकाराः । द्रा- 
क्षाविदारीक्षरसेघृतेश्व कच्छेषु पित्त- 
प्रभवेषु कुर््यात॥ १६ ॥ 
पित्तनमृत्रकृच्छुमें वैय रोगीके अंगोंपर जल, चंदन 
आदि शीतल पदार्थोका सेंचन करांवे, तथा शीतलू- 
जले घुसकर स्नान फरावे, शीतल खस, चंदनादिका 
लेप करे, ग्रीष्मऋतुके अनुसार उपचार को! ओर दाख- 


विकार खिलाव ॥ १६ ॥ 
तृणपंचमूल । 
कुछाः काशः शरोदभेइक्षश्रेति तणो- 
द्ववम्‌ । पित्तकृच्छूहर पश्चमू्ल ब- 
स्तिविशोधनम्‌ ॥ १७ ॥ एतत्सिद्धं 
पयः पीत॑ मेहूग हन्ति शोणित- 
म्‌॥ १८ ॥। 
कुशा, कॉस, रामसर, डाभ और ईंख इन पांचोंकी 
जड़कों वृणपंचमृल कहते हैं | इस पंचमूछका उपयोग 
करनेसे पित्तसम्बन्धी मृत्रकृच्छ नष्ट होता है और मूत्रा- 
जय झुद्ध होता हैं । इस पंचमूलकों दूधमें ओटाकर 
पान करनेसे लिंगसे रुधिरका गिरना बंद होता 
है ॥ १७ ॥ १८ ॥ 
शतावर्य्यादिकाथ । 
शतावरीकासकुशाइवर्दट्राविदारि- 
शालीकुकशेरुकाणाम ॥ काथ्थ सु- 
6४ ५ ५ , हु 
शीत॑ मधुछाकराभ्यां सु॒क्ते पिबेत्पे- 
सिकमूत्रकृच्छे ॥ १९ ॥ 
शतावर, कॉस, कुशा, गोखरू, विदारीकद, ज्ञाल- 
चावल, इंख और कह्मेरू इनका फाथ बनाकर ज्ञीतल 
करके उसमें ज़हत और थी डालकर पीनेंस पित्तजमूत्र- 
कृच्छरोग दूर होता है ॥ १९ ॥ 
एवोरुवीजादिपान । 
एवोरूबीजं॑ मधुक सदार्वी पेत्ते पिबे- 
त्तडुलधावनेन । दार्वी तथैवामलकी- 
रसेन समाक्षिकं पित्तकृते च कृच्छे २० 
खीरेके बीज, मुलेठी ओर दाहहलूदी इनको चाव- 
लोंके जलम पीसकर चावलोंके जलके साथ पान करनेसे 
अथवा दारुहलदीकों पीसकर आमलोंके रसके साथ 
शहत मिलाकर पान करनेंस पित्तजनितमृत्रकृच्छरोंग 
दूर होता है ॥ २० ॥ 
हरीतक्यादिकाथ। 
हरीतकीगोक्षुररा जब क्षपाषा णनिद्ध- 


का रस, विदारीकंदका इस कक उस तथा, ही इतकी,॥ एज़ेसतासकाताम,॥ क्रार्थ पिवेन्मा- 


मूत्रकृच्छरो गाधिकारः । 
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जपसस मिलनना कृच्छे सदाहे सरुजे 
विबन्धे ॥ २१ ॥ 
हरड़, गोखरू, अमलतास, पाषाणमेद और धमासा 
इनका क्ाथ बनाकर झाहत डाहूकर पान करनेसे पित्त 
बमृत्रकृच्क, दाह, विबन्ध और पीड़ा ज्ञांत होती 
है॥२१॥ 
शतावराघृत । 

शतावरीकासकुशाइवदंश्ाविदारि- 
केक्ष्यामलकैश्व सिद्धम्‌ । सर्पिः पयो 
वा सितया विभिश्र॑ ऊच्छेष पिक्तप्र- 
अवेषु योज्यम्‌ ॥ २२ ॥ 

झतावर, कस, कुझा, गोखरू, विदारीकेंद, ईख 
और आमले इनके क्राथ और दूधमें घृतकों पकांवे 
फिर इसघृतमें मिश्री मिलाकर सेवन करे तो पित्तज- 
नित मृत्रकृच्छरोग दूर द्वोता है ॥ २२ ॥ 

त्रिकण्टायघृत । 
त्रिकण्टकेरण्डकुशाद्यममीरूककोरूके- 
सर्पिशु «थे 

क्ुस्वरसेन सिद्धर । डाद्धोश- 
युत॑ प्रयोज्यं कृच्छाइमरीमूत्रविधा- 
तदोषे । अय॑ विशेषेण पुरा विधेयः 
सर्वाइमरीणां प्रचुरः प्रयोग:॥ २३॥ 
गोखरु, अंड, ऋकुशाआदिकी जड़, शतावर, ककडीके 
बीज और ईंखका स्वरस इनको पघीमें पकावे, फिर 
इसमें आधा भाग गुड़ डालकर खाय तो इससे मृत्र- 
कृच्छू, पथरी और मृत्राघात दूर होता हैं । इस उत्तम- 
प्रयोगकी विशेषकरके सब प्रकारकी पथरीमें प्रयोग 
करना चाहिये ॥ २३ ॥ 

कफजमृत्रकृच्छुचिकित्सा । 
क्षारोष्णतीएणोषधमत्नपानं स्वेदोी य- 
वान्न बमन॑ निरूहाः । तक्रञ्व ति- 
क्तोषणसिद्धतेलान्यभ्यंगपानं कफम- 
अकृच्छे ॥ २४॥ 
क्षार, उष्ण तथा तीक्ष्ण औषधि, अन्नपान, स्वेदन, 


जौका भोजन, वमन, निरूहणबस्ति, तक और ड्वे 


करनेसे अथवा उक्त तेलको पान करनेसे कफजमरन्रकृच्छ 
राग नष्ट होता है ॥ २४ ॥ 


सूत्रेण सरया वापि कदलीस्वरसेन 
वा । कफकृच्छूविनाशाय सूक्ष्म पि- 
थ्वा चुटि पिबेत्‌ ॥ २५ ॥ 
अथवा छोटी इलायचीको गोमूत्रके साथ या घुराके 
साथ किम्बा केलेके स्व॒ससमें बारीक पीसकर गोछी 
बनाकर सेवन करे तो कफजनितमूअरकुच्छूरोग दूर होता 
है ॥ २५ ॥ 
तक्रेण युक्ते शितिवारकस्य बीजं 
पिबेन्मूत्रविघातहेतोः । पिवेत्तथा ते- 
डुलधावनेन भ्रवालचूण कफमूत्रकृ- 
च्छे ॥ २६ ॥ 
शिरिआरीके बीजोंको तक्रम पीसकर पान करनेंसे 
मृत्राधातरोग दूर होता है । मँँगेको पीसकर चाबलोंके 
जलके साथ पान करनेसे कफजमूत्रकृष्छूरोग दूर होता 
है ॥ २६ ॥ 
त्रिदेषजमूत्रकृच्छुकी चिकित्सा । 
सब त्रिदोषप्रभवे च कृच्छे स्थाना- 
छुपूव्यों प्रसमीक्ष्य काय्येम्‌। त्रिभ्यो- 
इधिके प्राग्वमनं कफे स्यात्पित्ते विरे- 
कः पवने च बस्तिः ॥ २७ ॥ 
तीनों दोषोंसे मृत्रक॒च्छ हुवा होय तो वायुके स्था- 
नकी आजुपूर्बीपनेंस अथांत्‌ बायुसे लेकर जो कफ 
पर्यत उपचार कहे हैं ठन सबोंको मिश्रित करके प्रयोग 
करे, विशेष करके दोषोंकी अवस्था देखकर मिश्रित 
उपचार करे। त्रिदोषजमूत्रकृच्छुमें नो कफाधिक्य होय तो 
प्रथम वमन, पित्त अधिक होय तो विरिचन और बाता- 
धिकमें बास्ति प्रदान करे ॥ २७ ॥ 


बृहतीधावनीपाठायष्टीमघुकलिड्र- 
का; । पाचनीयो बृहत्यादिः कृच्छ- 
दोषत्रयापहः ॥ २८ ॥ 


बड़ी कटेरी, पृष्टपर्णी, पाठ, मुलेंठी और इख्धजौ 
इनका काथ बनाकर पीनेसे त्रिदोपजनित मृत्रकृच्छ, 


पदार्थीसे और उष्ण पदार्थेसि पकाये हुए तेलका अम्यंग | रोग दर होदा है ॥ २८ ॥ 
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वड्भसेने-भाषाटीकासहिते- 


गुड़ेन मिश्रित क्षीरं॑ कटूृष्णं कामतः 
पिबेत्‌ । मृत्रकृच्छेष सर्वेषु शकरा- 
बातरोगलुत्‌ ॥ २९ ॥ 
अथवा गुड़कों दूधमें डालकर किचित्‌ू उष्ण करके 
इच्छानुसार पान करनेसे स्व प्रकारके मृत्रकृच्छू, शकरा 
और वातरोग नष्ट होते हैं ॥ २९ ॥ 


अभिघातजनिताचिकित्सा । 


मूत्रकृच्छे४१भिघातोत्थे वातकृच्छुक्रिया 

मता । पश्चवल्कलकृछेप+ कवोष्णो 

इत्र प्रशास्यते ॥ ३० ॥ 

चोट आदिके लगनेसे जो मूत्रकृच्छु उत्पन्न हुवा 
होय तो वातजमृत्रकृच्छुकी समान चिकित्सा करे । 
पंचक्षीरीवृक्षोंकी छालको जलमे पीसकर कुछेक गरम 
करके मत्राइयपर लेप करनेसे अभिघातजनितमूत्रकृच्छ- 
रोग दूर होता है ॥ ३० ॥ 


मद्यं पिबेद्रा ससित ससर्षिः श्वृत्ं 
पयश्चापि सिताज्ययुक्तम । धात्रीरसं 
चेक्षरसं पिबेद्रा कृच्छे सरक्ते मधुना 
विमिश्रम ॥ ३१ ॥ 


मूत्रकृच्छुमें जो रुधिरसहित मूत्र उतरता होय तो 
घी, मिश्री तथा श़हत इनसे मिलाकर मधद्य पीवे। 
अथवा औटायाहुवा दूध झ़हतके साथ तथा आधाभाग 
ब्रा ड़ाककर पीवे । अथवा आमलोंका रस और इंखका 
रस इनकों मिलाकर उसमें शञहत डालकर पान 
करे ॥ ३१ ॥ 


शुक्रजमूत्रकृच्छूकी चिकित्सा । 
लेह्मं शुक्रविबन्धो त्ये शिलाजतु स- 
माक्षिकम्‌ । वृष्येबंहितधातोश्व॒ वि- 
अया: प्रमदोत्तमाः ॥ ३२ ॥ 
वीय्यंदोषसे मूत्रकुच्छू हुवा होय तो शिलाजीतको 

झहतमें मिलाकर चाटे इससे बीय्यंदोषजनित मूत्रकृच्छू 
रोग दूर होता है । अथवा इसमें रोर्गाफो पराश्कारक 
पदार्थ भक्षण कराकर वीय्यंको बढावे पश्चात्‌ उत्तम 
खियोंसे रमण करावे ॥ ३२ ॥ 
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एलाहिंग॒युत॑ क्षीर॑ सर्पिमिश्र॑ पिबे- 

न्नरः । सूचनहद्रो गशुद्धगंथ शुक्रदोंपह- 

र॑ परम्‌ ॥ ३३ ॥ 

इलायची, हींग और घी इनको दृधमें डालकर पान 
करनेंसे मत्र और हृदय शुद्ध होता है तथा वीस्येके दोष 
नष्ट होते हैं ॥ ३३ ॥ 

मलजनितमूत्रकृच्छरोगके लक्षण । 

स्वेद्यूणक्रिया5भ्यड्रबस्तयः सथुः 

पुरीषजे | कृच्छे तत्र विधिः कार्यों 

सर्वशुकविबन्धजित्‌ ॥ ३१४ ॥ 

मलके रोकनेसे जो मृत्रकृच्छू हुवा होय तो स्वेदन 
योग्य चृर्णोका सेवन, तेछादिककी मालिस और बस्ति- 
कर्म करे | तथा शु॒क्राविबन्धनाशक समस्तावोधे क- 
रनी चाहिये ॥ ३४ ॥ 


काथो गोक्षुर॒बीजस्य यवक्षारयुतः 
सदा । मूत्रकृच्छे सकृल्नन्म पीतः शी- 
प्र नियच्छाति ॥ ३५ ॥ 


गोखरुओंका काथ बनाकर उसमें जवाखार ड्रालकर 
पान करनेसे पुरीषजनित मृत्रकृच्छ दूर होता हैं ॥३०॥ 


अश्मरीजनितमृत्रकृच्छुकी चिकित्सा । 
सप्तच्छदारग्वधकेतकेलाः. निम्ध$ 
करजञः कुटजो गुडूची | साध्या जले 
लेन पचेद्यवागूं सिद्ध कषाय॑ मधुसं- 
युत वा ॥ ३६ ॥ 
सताना, अमलतास, केतकी, इलायची, नीमकी 
छाल, करंज, कुड़की छाल और गिलोय इनका क्ाथ 
बनाकर उसमें शहत डालकर सेवन करे अथवा इस का- 


थसे यवागू बनाकर खाये तो पथरीसे उत्पन्न हुवा मृत्र- 
कृच्छू नष्ट होता है ॥ ३६ ॥ 


एवोरूबवीजकल्कश्व क्षण पिट्ठाक्षसं- 
मितः । धान्याम्ललबणेः पेयो मत्र- 
कृच्छाविनाशनः ॥ ३७॥ 

अथवा एक तोला प्रमाण ककडीके बीजोंकों पीस- 


कर कांजी और सैंधानमक मिलाकर सेवन करनेसे मू- 
श्रकृच्छू नष्ट होता है ॥ ३७ ॥ 
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मूत्रकृच्छुरो गाधिकारः । 


(४६५ ) 


 > 


ब्रिकण्टकारग्वधद्भकारझादुरालभा- 
परवेलम्ेद्पथ्याः । निप्नंति पीता म- 
धुनाइमरीन्त संभाप्तम्ृत्यो रपि मूत्र- 
कृच्छूम्‌ ॥ ३८ ॥ 


गोखरू, अमलूतास, डाभ, काँस, धमासा, पाषाण- 
भेद और दस्ड इनकों एकत्र पीसकर झहत मिलाकर 
पान करनेसें अइमरीजनित मूत्रकृच्छरोग दूर होता 


है॥ ३८॥ 
निदोग्धिकायाः स्वरसं कुडवं मधुसं- 
युतम्‌ | मत्रदोषहरे पीत्वा नरः स- 
स्यदाते खुखम्‌ ॥ २९॥ 
करके सोलहतेलि स्वस्समें शहत डालकर पान 
करनेसे मृत्रकृच्छरोग दूर होता है ॥ ३९ ॥ 
कषायो5तिबलामूलसाधितो5शेषकृ- 
च्छ्जित्‌ । 


खिरएंटीकी जड़का क्ाथ बनाकर पान करनेसे मृत्र- 


कृच्छरोग दूर होता है | 
पीतंख् त्रपुसीबीज सतिलाज्यं पयो- 
न्वितम्‌॥ ४० ॥ 
खींरेंके बीन और तिल इनको एकत्र पीसकर घी 
और दूधके साथ पान करनेसे मूत्रकृच्छरोग दूर होता 
है॥ ४० ॥ 
त्रिफलायाः झुपिष्टायाः कल्क॑ कोल- 
समन्वितम्‌ । बारिणा लवणीकृत्य 
पिबेन्मूनजररुजापहम्‌ ॥ ४१ ॥ 
त्रिफछा आरे बेर इनका कल्‍्क बनाकर उसमें नमक 
डालकर पान करनेसे मूत्रकृच्छरोग दूर होता है ॥४१॥ 
यवोरूबकेस्तणपशञ्चमूलपाषाणमभेदेः 
सशतावरीभिः । रुृच्छेषु गुग्गुल्व- 
भया विमिश्रेः कृतः कषायो गुडसं- 
प्रयुक्त? ॥ ४२ ॥ 
जौ, अंडकी जड, ठणपंचमूल, पाषाणमेद, शतावर, 
गूगल और हरड़ इनका फ़ाथ बनाकर उसमें गुड डा- 
छकर पान करनेसे मूत्रकृच्छूरोग दूर होता है ॥ ४२ ॥ 


मूलाने कुशका शेक्षुशराणां चेक्ष॒वा- 
लिकाः | मूत्राधाते5इमरीकृच्छे पश्च- 
मूलीतृणात्मिका ॥ ४३ ॥ 
कुशा, काँस, इस, रामसर और इश्लुवालिका ( नर- 
सलका भेद ) इन पांचोंको ठणपंचमूछ कहते हैं। इस 
तृणपंचमूछको जलमें पीसकर सेवन करनेसे मून्नाघात 
और अइमरी दूर होती है ॥ ४३ ॥ 
गुडमामलक पिष्टे श्रमन्न॑ तपेणं पिय- 
म्‌ । पित्तारग्दाहशलप्न॑ मूत्रकृच्छ- 
निवारणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
गुड़ और आमलोंको एकत्र मिलाकर सेवन करना- 
श्रमनाञझक, ठप्तिकारक, प्रिय तथा रक्तपित्त, दाई, शूल 
और मूत्रकृच्छुनाशक है ॥ ४४ ॥ 
सितातुल्यो यवक्षारः सर्वेकृच्छूम्रणा- 
शानः । द्राक्षासितोपलाकल्क कृ- 
च्छुन्न॑ मस्‍्तुना युतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
जवाखारको मिश्रीके साथ सेवन करनेसे स्वेप्रकारका 
मत्रकृच्कूरोग दूर होता है | दाख और मिश्रीके कल्कको 
दहीके पानीके साथ सेवन करनेसे मूत्रकृच्छुरोग दूर 
होता है ॥ ४५ ॥ 
विदारीशारिवाछा गश् ड्रीवत्सादि- 
नीनिशाः । कृच्छू पित्तानिलं हन्ति 
वल्िज पश्चमूलकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
विदारीकेंद, सारिवा, भेठाशिंगी, गिल्झेय, हरूदी 
और वायविडंग तथा तृणपंचमूल इनको हमें पीसकर 
पान करनेसे वातपित्तजनितमृत्रकृच्छू. दूर होता 
है॥४६॥ 
एलाइममेदकशिलःजतुपिप्पलीना- 
मेवांरुबीजलवणोत्तमकुड्डमानाम्‌ ॥। 
चूणानि तण्डुलजले लछुलितानि पी- 
त्वा पत्यग्रमृत्युरापि जीवति मूत्रक- 
च्छी ॥ ४७ ॥ 


इलायची, पाषाणमेद, शिलाजीत, पीपल, खीरेके 
बीज, संधानमक और केसर इनका जूण्ण करके चावल" 


(९-0. ग॒र $8क्षाशता 3९३४१९॥५, उक्षागागप्र, (ंशञा।7९0 99 53 ए0प्रातभ्ांणा 750 


( ४६६ ) बड़सेने-भाषाटीकासहिले- 


के जलके साथ सेवन करनेसे मृत्युको प्राप्तहुवाभी मृत्र- | चालीस चालीस तोले लेकर एकहजार चौवीस (१०२४) 
कृच्छूरोगी आरोग्य होजाता है ॥ ४७ ॥ तोले जलमें पकावे जब पकते पकते जल चौथाई भाग 
अयोरजः छ्लक्ष्णपिष्ट मधुना सह |, रहजाय तब उतारकर ता ५७७७३ ४४ 
योजितम्‌ । मूत्रकृच्छ॑ निहन्त्याशु 2 2 ( के 0) २ असम 
त्रिभिर्ेंडेन सं (कक कक ञ मुलेठी, अदरख, दाख, सैंधानमक और पीपल यह 
त्रिभलहन सशयः ॥ ४८ ॥ प्रत्येक आठ २ तोले पीसकर डलि, गुड १२० तोले 
लोहैकी भस्मको बारीक पीसकर झाहतमें मिलाकर | और १२० तोंले अण्डीका तेल डाले विधिपूर्वक इसका 
तीन दिनतक सेवन करनेसे निःसंदेह मून्रकृच्छरोग दूर | पाक करे | इस सुक़ुमारकुमारअवलेहकों श्रीमानन्‌ 


होजाता है ॥ ४८ ॥ पुरुषोकी भोजनके पहिले सेवन करना उत्तम है । यह 
कार कमरिक पता दिलह। घृत-राजा, राजाकी समान और जिनके बहुतसी ख्त्रिये 


हैं ऐस मनुष्योंकी सेवन करना चाहिये। तथा मूत्रकृच्छ, 
कटिशूछ, मलबद्ध, लिंगशूछ, वंक्षणशूछ, योनिशूल, 
गुल्मरोग और वातरक्त इन सब रोगोंमें हितकारी है। 
यह बलकारक, रसायन, शीतल और कुमारों (बाल- 
को ) को सुकुमार करनेवाल्ा हैं ॥ ४९-५५ ॥ 

४ सूतराघाताविधानमप्यत्र कार्यम्‌ !! 


“४ मूत्रकृच्छूरोगमें मत्राधातरोगोक्तचिकित्साभी क- 
रनी चाहिये | ” 


पुननवामूलतुलां दर्भमूल शतावरी । 
बलातुरगगन्धा च तृणमूल ज्रिक- 
ण्टकम्‌ ॥ ४९॥ विदारिगन्धानागा- 
हृगुड्च्यतिबलास्तथा । प्रथग्दश- 
पलान्भागानपांद्रोणे विपाचये त॥५०॥ 
तेन पादावश्षेषेण घृतस्याद्धांढर्क प- 
चेत्‌ । मधुक श्रड्भवेरथ॒द्राक्षासेन्ध- 


वबपिप्पली ॥ ५१॥ द्विपलानि प्रथ- 
ग्द्त्त्ता यवान्या; कुडवं तथा । नि- 
छाहूडपलान्यन्न तेलस्थेरण्डजस्य 
चे ॥ ५२॥ एतदीहवरपुत्राणां प्रा- 


ग्भोजनमानिन्दितम्‌ । राज्ञां राज- 


इति श्रीवंगंसेन भाषाटीकायां लालाज्ञालिग्राम- 
जीवैश्यक्रतमूत्रकृच्छूनिदानाविकित्साधि- 
कार: समाप्त: ॥ ३५॥ 


अथ मूत्राघातरोगाधिकारः । 


+-&#<2-3-- 
मूत्राधातका निदान । 
जायन्ते कुपितेदेषिसूत्राघातास्त्रयो- 
दुद्य । पायो मूत्नविघातालैवांतकुण्ड- 
लिकादयः ॥ १ ॥ 
विशेष करके मूतरादिकके वेगोंको रोकनेस कुपित हुए 
दोषवातकुण्डलिकादि तरह प्रकारके मत्राधातोंको 


समानानां बहुछ्लीपतयश्व ये ॥ ५३ ॥ 
सूत्रकृच्छे कटीशूले तथा गाठपुरी- 
षिणाम । मेद्वडक्षणशूले च योनि- 
शूले च शस्यते ॥ ५९४ ॥ यथो- 
क्तानाथ्व गुल्मानां वातशोणित- 
जाश्व ये | बल्यं रसायन शीत सुकु- 
मारकुमारकम्‌। पुननंबाशते द्रोणे 


देयो5न्पेष्वापि चापरः ॥ ५५ ॥ | उसत्न करते हैं ॥ १ ॥ 
इति श्रीवड़सेने मृत्रकृच्छूनिदानचिकित्सधिका र: वातकुण्डालिकाके लक्षण । 
समाप्त: ॥ ३५ ॥ रोक्ष्याद्वगाभिघातादा वायुर्बस्‍्तौ 


चारसौ तोलें पुननैवाकी जड़ और डाभकी जड़, 

झतावर, सिरेंटीकी जड़, असगंध, ठणपंचपूठ, गोखरू, | गुणः कुण्डलीकृतः ॥ २ ॥ मचम 

विदारीकन्द, नागकेशर, गिलोय और कंवी यह प्त्येक । ल्पाल्पमथवा सरूज संप्रवत्तते । 
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सवेदनः । मूत्रमाविर्य चरिति वि- 


मूत्राधातरो गाधिकारः । 


(४६७) 


वातकुण्डलिकान्तान्तु व्याधिं वि- 
बात्सुदारुणम्‌ ॥ ३ ॥ 

शरीरके रुक्ष होनेसे अथवा मृत्रादिकके वेगेंका रोक- 
नेसे दापित हुई वायु कुण्डलाकार ( गोलछाकार ) होय 
मृत्रमें मिलकर पीडाको उत्पन्न करती है तथा मूत्रमें 
मिलीहुई होनेसे म॒त्राह्ययमें विचरण करती है, इससे 
थोड़ा थोड़ा और पीड़ायुक्त मृत्र उतरता है। इस अत्यंत 
दारुणरोगकों वातकुण्डलिका कहते हैं ॥ २॥ ३ ॥ 

अष्टीलाके लक्षण । 

आध्मापयन्बास्तिगुदं रूध्वा वायुश्व- 

लोन्नताम्‌ । कुय्यात्ताव्रात्तिमष्ठीलां 

सूत्रविण्मागरोधिनीम्‌ ॥ ४ ॥ 

वायु मूत्र तथा मलकों रोककर मूत्राज्य तथा गुदाममें 
अफारेको उत्पन्न करके चंचल, ऊँची, तीव्र पीड़ावाली 
और मूत्र तथा मलके मागेकों रोकनेबाली पिंडीकी 
समान गाँठकों उत्पन्न करते हैं, इसको अष्ठीला कहते 
हैं ॥ ४॥ 

वातबस्तिके लक्षण । 

बेग॑ विधारयेद्यस्तु म्रत्रस्याकुशलो 

नरः । निरुणाद्दे छुखं तस्य बस्ते- 

बेश्तिगतोइनिलः॥ ५ ॥ प्नत्नसड़ो 

भवेत्तेन बस्तिकुक्षिनिपीडि तशवात- 

बस्तिः स विज्ेयो व्याधिः कृच्छुम्त - 

साधनः ॥ ६॥ 

जो मूर्ख मनुष्य मूत्रके वेगको रोकता है उसके 
ूत्राद्ञायमें रहनेबाली वायु बस्ति ( मत्राझ्य ) के 
मुखकों बंद करदेती है, तब मूत्र रुकमाता है और 
वस्त्याज्यय तथा कोसमें पीड़ा होती है इसको वातब॒स्ति 


कहते हैं यह वाहतबस्तिरोग कष्टसाध्य जानना ॥५॥ ६॥ 


मूत्रार्तातके लक्षण । 
चिरं धारयतो मूज्रे त्वरया न प्रव- 
त्तेते । मिहमानस्य मन्द वा मच्राती- 
तः स उच्यते ॥ ७ ॥ 


मूत्रके वेकको बहुत समयतक रोकनेसे मूत्र शीघ्र 
नहीं डतरता है, म्तनेके समय धीरे २ थोडा २ मूते 
डसको मूत्रातीत कहते हैं ॥ ७ ॥ 


मूत्रजठरके लक्षण । 


मूच्॒स्य वेगेषभिद्दिति तदुदावत्तहेत- 

कः । अपानः कुपितो वायुरूदरं पूर- 

येदभशम्‌ ॥ ८ ॥ नाभेरधस्तादा ध्मा- 

ने जनयेत्तीव्रवेदनम्‌ । तन्मूत्रजठर॑ 

विद्यादधों बस्तिनिरोधनम्‌ ॥ ९ ॥ 

मूत्रके वेगको रोकनेसे जो उदावत्तेरोग उत्पन्न होता 

है उप्त उदावतंसे कुपित हुईं वायु पेटकी पूरित करके 
नाभिके नीचे तीव्र पीड़ा यूक्त अफारेको करतीहै, इस 
अधोबास्तिकों अवरोध करनेवाले इस रोगको मूत्रजठर 
कहते हैं ॥ ८ ॥ ९ ॥ 


मृत्रोत्संगके लक्षण । 
बस्तो वाप्यथवा नाले मणों वा यस्य 
देहिनः । मूत्र प्रवृत्ते सज्जेत सरक्ते वा 
प्रवाहतः ॥ १० ॥ स्रवेच्छनेर ल्पमल्प 
सरूज॑ वाप्यनीरूजम्‌ । विगुणानि- 
लजो व्याधिः सम्‌त्रोत्सड्रसंज्ञितः १९ 
मूत्र त्यागनेके समय बास्‍्ति या लिंग अथवा छिंगके 
अग्रभागमें जब मूत्र रुकजाता है तब वह हृदयेक 
श्वासादिके बलसे मूत्रकों करे तो वायु मत्राशयकों फा- 
डकर पीडायुक्त अथवा बिनापीडाके रुधिरयुक्त थोड़ा 
थोड़ा मृत्र धीरे धीरे उतेर । विगुणवातोत्पन्न इस 
रोगको मूत्रोत्संग कहते हैं ॥ १० ॥ ११ ॥ 
मूत्रक्षयके लक्षण । 
रूक्षस्य क्लान्तदेहस्प बस्तिस्थी 
पित्तमारुती | मूजक्षयं सरूग्दाह ज- 
नयेत्तां तदाह्वययम्‌ ॥ १२ ॥ 
रूखे और थकेहुय मनुष्यके म॒त्राशयमें स्थित जो 


। पित्त और वायु से मूत्रका क्षय करें, इससे पीड़ा और 
दाह द्वोती है इसको मूत्रक्षय कहते हैं ॥ १२ ॥ 
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( ४६८ ) बड़सेनें-भाषाटी कासहिते- 


रक्त श्वेत घन॑ सुजेत्‌ ॥ १७॥ सदा- 

हरोचना शंखचूणेवर्णसव तद्धवेत्‌ | शु- 

प्क॑ समस्तवणण वा मत्रसादं॑ बद्न्ति 

तम्‌ ॥ १८ ॥ 

पित्त या कफ अथवा पित्त कफ दोनों जब वायुसे दूषित 
क्‍ हैं तब पीला, छाल, सुफेद आर गाढ़ा एऐप्ता 
कष्टसे मृत्र उतरे तथा मूतनेंके समय जलन हो और 
बह मृत्र भूमिमें सुखनाय तब उसका रंग गोरोचन या 
झंखके च्णकी समान होय अथवा सब रंगका होय 
इसको मूत्रसादरोग कहते हैं ॥ १७ ॥ १८ ॥ 

विड्विघातके लक्षण । 

छक्षदु्बेलयोवातिनोदावत्त सकृद्यथा! 

मूत्रछ्छोतो उुपशेत विद्सख्॒ तदा 

नरः ॥ १९ ॥ विदगनन्‍्ध सूत्रयेत्कू- 

च्छादिद्विघातं विनिद्रित्‌ ॥ २०॥ 

रुखे श़रीरवाले और दुबले मनुष्यके वायुसे प्रेरित 
मल जब डदावर्तकी करता है तब वह मल मूत्रमा्गमें 
नांवे उससमय वह मनुष्य मूंते तो बड़े कष्टसे बि- 
प्ठाकी गंधयुक्त मूत्र उतरे, इसको विड्विधात कहंते 
हैं ॥ १९ ॥ २०॥ 

बस्तिकुण्डलके लक्षण | 

हुताध्वलछद्डनायासेरामिघातात्मपी- 
डितानू । स्वस्थानाइवस्तिरुद्त्तः 
स्थूलास्तिष्ठाति गवत्‌ ॥२१॥ शूलरुप- 
न्द्नदाहात्तों बिन्दुं बिंदुं ल्ववत्यापि । 
पीडितस्त झजेद्धारां संस्तम्भोद्वेष्ट- 
नात्तिमान्‌ू ॥ २२ ॥ बस्तिकुण्डल- 
माहुस्तं घोरं रास्यविषोपमम्‌ | पवन- 
प्रबल प्रायो दुनिवारों हाबुद्धिमिः ॥ 
॥ २३॥ तस्मिन्‌ पित्तान्विते दाहः 
शूल मूत्रविव्णता । छलेष्मणा गौरव 
शोथः स्लिग्ध मूत्र घन सितम्‌॥२४॥ 
छ्लेष्मरुद्धबिलो बस्तिः पित्तोदीणों 
न सिध्याति । अविश्वान्तबिलः सा- 
ध्यों न च यश कुण्डलीकृत+ ॥ स्या- 
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मृत्रग्नन्थिके लक्षण । 

अन्तबेस्तिमुखे वृत्तः स्थिरो5ल्‍हप: 

सहसा भवेत्‌। अहमरीतुल्यरूग्प्रन्थिः 

मूत्रग्नन्थिः स उच्युते ॥ १३॥ 

मूत्नाइयके भीतर अकस्मात्‌ गोल आकारवाली, 
स्थिर, छोंट आमलेकी समान गाँठ होय और उसमें 
पथरीकी समान पीड़ा होय उसको मूत्रग्नन्थि कहते 
हैं॥ १३ ॥ 


मृत्रग॒ुक्रके लक्षण । 
मूत्रितस्य स्त्रियं यातो वायुना शुक- 
मुद्धतम्‌ । स्थानाचुत मूत्रयतः पश्राकू- 
पश्चाद्वा प्रवत्तते । भस्मोदकप्रतीका- 
हो मून्रशुक्र तदुच्यते ॥ १४ ॥ 
मूत्रके वेकको रोककर जो मनुष्य स्रीप्संग करता 
है उसका वीप्ये वायुसे भ्रष्ट होकर मूतनेसे पहिलें अ- 
थवा मृतनेके पौछे राख मिलेहुय पानीकी समान गिरे, 
उसको मूत्रझुक़ कहते हैं॥ १४ ॥ 
उष्णवातके लक्षण । 
व्यायामाध्वातपेः पित्त बस्ति प्रा- 
प्यापनिलावृतम्‌ । बर्ति मेट् शुद- 
औैब प्रददेत्स्ावयेदथः ॥ २५ ॥ मूत्र 
हारिद्रयमथवा सरक्त रक्तमेव च। 
कृच्छात्पुनः पुनर्जतोरूष्णवातं व्द- 
तितम्‌ ॥ १६॥ 


व्यायाम ( कसरत आदिपरिश्रम ), अत्यंत मागेका 
चलना और विशेषकर धूपमें फिरना इनकारणोंसे 
पित्त कुपित होकर वायुके साथ बस्तिमें प्राप्त होकर 
बस्ति, लिंग और गुदामें दाहको उत्पन्न करे तथा 
हलदीकी समान या किंचित्‌ लालरंगको अथवा रुधि- 
स्युक्तमूत्रको वारंबार कष्टस मृते, उसको उष्णबातरोग 
कहते हैं ॥ १५ ॥ १६ ॥ 


मूत्रसादके लक्षण । 
पित्त कफो वा द्वो वाषि संहन्येतो 
इनिलेन चेत्‌ | कृच्छान्मत्र तदा पीत॑ 


मूत्राधातरो गाधिकारः । 


( ४६९ ) 


दृस्तो कुण्डलीभृत तृण्मोहः श्वास 
छब नव ॥ २५ ॥ 


बहुत ज्षीघ्र दौड़ुनेसे या चलनेसे, लूंघन करनेसे, 
अधिक परिश्रम करनेसे, लकड़ी आदिकी चोटके 
छगनेसे, दबानेसे बस्ति आने स्थानकों त्यागकर 
ऊपर जाय, स्थूल होकर गर्भवभी समान होजाती है ! 
उससे शूल, कम्प और दाहसे पाड़ित होकर एक एक 
बूँद मूत्र उतरता है । जष्र बस्ति ( पेढू ) को नोरसे 
दुबे तो बड़ी वेगसे धार गिरती है, बस्तिमें सृजन 
और पेटमें पीड़ा होती है इस्तको बस्तिकुंडल कहते हैं | 
यह महाभयंकर व्याधि श्र और विषके समान है। 
इसमें प्रायः वायु प्रबह होती है, यह थोड़ी बुद्धिवाले 
पलों करके दुर्निवार है | जो यह बस्तिकुण्डलरोग 
पिताधिक्प होय तो इसमें दाह, शूछ और मूत्रका 
शंग बुरा होता हैं ! और जो इसमें कफाधिक्य होय 
तो भारीपन, सूलन, मूत्र चिकना, गाढा और सुफेद 
होता है । जिस बस्तिका मुख कफकरके बंद होजाय 
और पित्त करके व्याप्त होय वह बस्ति असाध्य है। 
जिसका मुख खुला होय वह साध्य है और कुण्डली- 
कृत न होय सोभी साध्य है | इस कुण्डलीमूत्रवस्तिके 
होनेसे तृपा, मोह और इवास यह लक्षण होते 
हैं ॥ २१५ ॥ २६ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ 


मत्राधातकी चिकित्सा । 
ल्लेहस्वेदीपपन्नस्थ हित॑ स्लेहविरिच- 
नम्‌ । दद्यादत्तरबस्तिव मूत्राघाते 
स बेदने ॥ २६ ॥ 
पीडायुक्त मृत्राघातरोगमें ज्नेहन तथा स्वेदन क्रिया 
करके पश्चात्‌ स्नेहयुक्त पदार्थोसि विरिचन देते तथा उत्तर- 
पस्ती भी देंवे, यह हितकारी है ॥ २६ ॥ 
नलकुशकाशेक्ष॒शिफां कथितां प्रातः 
सुशीतलां ससिताम । पिबतः 
प्रयाति नियतं मूत्रममह इत्युवाच 
कावि! ॥ २७ ॥ 
नरसल, कुशा, कॉस, और ईंसकी जड़ इनका काय 


बनाकर उसमें मिश्री डालकर शीतल करके प्राप्तःकाछ | 
पान फरनेसे मूत्राधातरोग दूर होता है ॥ २७ ॥ 


गोधावत्या मूल कथितं घततेलगो- 

रसोन्मिश्रम्‌ | पीत॑ निरुद्धमचिरा- 

द्विन्नत्ति मूत्रसंघातभ्‌ ॥ २८ ॥ 

गोधापदी ( कालीमुसली ) की जड़का क्वाय बनाकर 
उसमें घी, तेछ और गायका दूध डालकर पान करनेसे 
बहुत दिनोंका पुराना मृत्राघातरोग ज्ञीप्र दूर होता 
है ॥ २८ ॥ 

पिबेच्छिलाजतुक्काथे युक्ते वीरतरा- 

दिके । रसं दुरालभाया वा कषायं 

वासकस्य वा ॥ २९ ॥ क्वाथथं सपन्र- 

मूलस्य गोक्षरोः सफलस्य च । पि- 
बेन्मधुसितायुक्त॑ मृत्रकृच्छरूजापह- 

म्‌॥ ३० ॥ 


अथवा वीरतरादिगणका काथ बनाकर उसमें जिला 
जीत डालकर अथवा धमासेका रस ड्राककर या अडू- 
सेका क्राथ डाछकर पान करनेसे अथवा पत्र, पुष्प, 
फल और जडसहित गोखरूका क्राथ बनाकर उसमें 
झहत और मिश्री डालकर पान करनेसे मृत्रकृच्छुरोग 
दूर होता है ॥ २९ ॥ ३० ॥ 


घनसारस्य चूर्णन वस्तवात्तेंः कृता- 

स्वुना । गुण्डयित्वाध्वजे क्षिप्तः 

मूत्ररोध जहाति सा ॥ ३१ ॥ 

कपूरको जलमें पीसकर कपडेपर लंपेटकर बत्ती 
बनावे फिर उस बत्तीको लिंगके छिद्रमें रक़्वे तो मृत्र॒का 
अवरोध दूर होता है ॥ ३१ ॥ 

सदा अद्वाइमभिन्मूलं शातावस्यांश्र 

चित्रकम्‌ । रोहिणीकोकिलाक्षौं च 

क्रोखस्थूलेत्रिकण्टकम्‌ ॥ छक्ष्णपिष्टः 

खुरापीतो मूत्राधातम्रवाधानः ॥३२॥ 

कुम्मेर, पाषाणभेद्‌, ज़तावर, चीता, कुटकी, ताछ- 
मखाना, कमलगद्टा और बडे गोखछू इनकों एकत्र पीस" 
कर मदिरिके साथ पान करनेसे मृत्राधातरोग दर 
होता है ॥ ३२ ॥ 


१ कमलाक्ष: । २ वूहद्वोक्षर: | 
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(४७० ) वड्सेने-भाषाटाकासादिते- 


चन्दनकी चावलोंके जलम घसकर और मिश्री 
क्‍ पान करे और इसपर औटाकर शीतल किये- 
हुवे दूधके साथ भोजन करे तो रुाधिरयुक्त उष्ण बात 
रोग दूर होता है ॥ ३८ ॥ 
शिलोद्विदादितेल । 
डशिलोद्धवेरण्डकुशास्थिरादिपुननवा- 
भीरुरसेषु सिद्धम्‌ | तेल शर्त क्षीर- 
हू ४७ ० 
मथाहुपान कालेज कृच्छादियु संपभ- 
योज्यम्‌ ॥ २५९ ॥ 
पाषाणभेंद, अण्डकी जड, शञालपर्णी, पुननंग और 
शतावर इनके रसमें तछको पकावे और इसको दूधके 
अनुपानसे सेवन करे तो मूत्रकृच्छादि रोग नष्ट होते 
हैं ॥ ३९ ॥ 


| पिबेद्गर्दिशिखा मुलं दुग्धभ्ुुक्‌ तण्डु- 
लांबुना । बस्तिम॒ुत्तरबस्ति वा सर्वे- 
षामेव दापयेत्‌ | ३३ ॥ 
मयूरशिखाकी जडकों चावलोंके जलके साथ पीस - 
कर पीबे और दूधके साथ भोजन करे तो मूत्राघात रोग 
दूर होता है । अथवा सर्वप्रकारके मूत्राघातरोगोंमें 
बस्ति और उत्तरबस्ति देवे ॥ ३३ ॥ 


निदाग्धिकायाः स्व॒रसं पिबेद्रा तक- 
संयुतम्‌ । जले कुंकुमकल्क वा सक्षो- 
द्रसुषितं निशि ॥ ३४ ॥ 
कटेरीके स्व॒स्सको तक़के साथ पान करनेसे मृत्रा- 
धांत रोग दूर होताहै | अथवा केशरकों जलमें पीसकर 
ठसमें ज़हत मिलाकर रात्रिमें रखदेंवे फिर प्राप्तःकाल 
होनेपर पीवे तो मूत्राघातरोग दूर होताहै ॥ ३४ ॥ 


सतेलं पाटलाभस्म क्षार॒वद्धा परिस्तु- 
तम्‌ । स॒रां सोवचेलवती मूचराघाती 
पिबेन्नर; ॥ ३५७ 


पाठलकी भस्मको क्षारका समान नितारकर तेलके 
साथ पान करनेसे मृत्राधातरोग दूर होताहे | अथवा 
मदिरामें काछानमक डालकर पान करनेसे मूत्राधात- 
रोग दूर होताहै ॥ ३५ ॥ 

त्रिकण्टकेरण्डशतावरीमिः सिद्ध 

पयो वा तृणपञ्ममूले! ॥ ३६ ॥ शुड- 

प्रगाढ॑ सघृतं पयो वा रोगेषु कृच्छा- 

दिषु शस्तमेतत्‌ ॥ ३७ ॥ 

गोखरू, अंडकी जड़ और हतावर इनको दधमें 
औटाकर पान करनेसे अथवा तृणपंचमूलको दूधमे 
औरटाकर पान करनेसे अथवा गुड़, घी और दूध इनको 
एकत्र मिलाकर पान करनेसे मूत्रकृच्छादि समस्त मूत्र 
सम्बन्धीरोग नष्ट होते हैं ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
५ चन्दन तण्डु 
: छाम्बना । पिबेत्सशकर श्रेष्ठम्रष्ण- 

बाते सशोणिते ॥ ३८ ॥ 
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धान्यगोक्षुरकघृत । 

धान्यगोक्षुरुककलाथकल्कासिर्ध छूर्त 
हितम्‌ । सूत्राघाते सूत्रकृच्छे शुक्क- 
दोषे च दारूणे ॥ ४० ॥ 

धनियों। और गोखरू, इनके क्राथ और कल्कसे 
घृतको पकाव इस घृतको सेवन करनेसे मूत्राघात, 
मूत्रकृच्छ ओर दारुणवीय्यंदोष शमन होते हैं ॥४०॥ 

भ्रद्रावहघृत । 

अम्बल्ठा पाटला चेब व्षोभूद्वयमेव 
च । विदारीकन्द्काशश्व कुशमेरट- 
गोक्षुरा: ॥ ४१ ॥ पाषाणमेदो वारा- 
ही शालिमूल शरस्तथा ! भक्कातक॑ 
शिरीषस्य मूलमेषामथाहरेत्‌ ॥४२॥ 
समभागानि सवाणि क्राथयित्वा 
'वेचक्षणः । पादछोषे कषाये तु घृत- 
प्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ४३ ॥ कहके द- 
त्वा च मतिमान्गिरिज मधघुकं तथा । 
नीलोत्पलन्तु काकोली बीज ब्ापु- 
समेव च ॥ ४४ ॥ कृष्माण्डज तथे- 
वारुसम्भवश्व सम भवेत्‌ । उष्णवा्॑ 
निहन्त्येतद्घतं भद्रावहं स्मृतम्‌॥४५॥ 


मूत्राधातरोगाधिकारः । (४७१ ) । 


पाढ, पादल, दोनों प्रकारका पुननेवा, विदारीकन्द, 
कॉस, कुशा, ईखकी जड़, गोखरू, पाषाणमेद, वाराही 
कद, शालिधानोंकी जड़, रामसर, मिलावे और सिर- 
सकी जड़ इन सबको समान भाग लेकर क्वाथ बनावे 
जब पकते पकते चौथाई भाग जल शोष रहजाय तब 
उतारकर छान लेंवे फिर उसमें ज्िलाजीत, मुलेठी, 
नीलकमल, काफोली, खीरेके बीज, पेठेके बीज ओर 
ककड़ीके बीज समान भाग छे कल्‍्क बनाकर मिलादेवे 
और चौंसठ तोले वी डालकर पकावे | यह भद्गावह 
घुत-डष्णवातको नष्ट करताहै ॥ ४३-४५ ॥ 


विदारीघृत । 


विदारीदबषकों यूथी माठुलुड़ी च 
भूस्तणम्‌ । पाषाणभेदः कस्तूरी वसु- 
को वशिरोपनलः ॥ ४६ ॥ पुननेवा 
वचाराश्नला बछा चातिबला तथा। 
कशैरूबिसश्वड्भराटतामलक्यः स्थि- 
रादयः ॥ ४७ ॥ र्रेक्षदर्भभूलख कु- 
छा: काशस्तथेव च । पलद्वयन्तु सं- 
गृह्य जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
पादछोषे रसे तस्समिन्धृतप्रस्थं विपा- 
चयेत्‌ । शातावस्यांस्तथा धाज्याः 
स्वरसों घ्तसम्मितः ॥ ४९ ॥ षट्प- 
ले छार्करायाश्र कार्षिकाण्यपराणि 
च। यट्टचाह्ू पिप्पलीद्राक्षा काइम- 
य्से सपरूषकम्‌ ॥ ९० ॥ एलाइुराल- 
भाकौन्ती कुड्डम नागकेशरम्‌ । जी- 
वनीयानि चाष्टों च दत्त्वा च द्विग॒ु्ण 
पथ: ॥ ५१ ॥ एतत्सर्पिर्विपक्तव्यं श- 
नेमद्रग्मिना भिषक्‌ । मतराघातेषु स- 
बेंषु विशेषात्पित्तेषु च ॥५२॥ 
कासश्वासक्षतोरस्कधघलुस्त्ीभारकषि- 
ते। तृष्णाछादिमनः कम्पे शोणितच्छ- 
दिते तथा ॥<३॥ रक्ते यक्ष्मण्यपस्मारे 
तथोन्‍्मादशिरोम्रहे। योनिदोषे रजो- 
दोषे शुक्रदोषे स्वरामये ॥ *४॥ 


एतत्स्मातिकरं वृष्यं वाजीकरणमुत्त- 

मम्‌ । पुत्रदं बलवणांढ् विशेषाद्वा- 

तनाशनम्‌ ॥ ५५॥- पानभोजननस्ये- 

घु न क्चित्पमतिहन्यते । विदारीघृत- 

मित्युक्त रसायनमनुत्तमम्‌ ॥ ५६॥ 

विदारीकन्द, अडूसा, जुही, विजोरा, भूवृण, पाषा- 

णभेद, कस्तूरी, सॉभरनमक, समुद्रनमक, चीता, पुन- 
नेवा, वच, रायसन, खिरंटो, कंधी, कसेरू, भसीडे 
सिंघाडे, भुईआमला, स्थिरादिगणकी ओपषाधे, रामसर 
इंख, दाम कुशा ओर कॉँस यह प्रत्पेफ औषधि आठ रे 
तोले लेकर एक द्रोण जलमें पकावे, जब पकते २ जल 
चौथाई भाग ज्ेष रहजाय तब उतारकर छान लेव । 
फिर इस काम घृत एक प्रस्थ, शतावरका रस एक 
प्रस्थ, आमलोका स्व॒रस एक प्रस्थ, उत्तमखांड या मिश्री 
२४ चौर्बास तोले तथा मुलैठी, पीपछ, दाख कुम्मेर 
फालसे, इलायची, धमासा, रेणुका, केशर, नागकेशर 
आर जीवरनीयगणकी आठों औषाधि यह प्रत्येक एकरतोलछा 
लेकर कस्क बनाकर मिलादेंवे तथा और उत्तम गायका 
दूध दो प्रस्थ डाले सबको मिल।/कर उत्तम विधिस मन्द्‌ रे 
अग्रिसे घतको पकावे तो यह विदारीकंद्घृत सिद्ध 
होताहै | यह ध्॒त सर्वप्रकारके मूत्राधात, विशेषकरके 
पित्तजनितमूत्ररोग, खाँसी, इवास, डरःक्षत, धनुष 
चढानेसे कार्षेत हुए, विशेष ख्लीप्संग करनेसे कर्षित 
हुवे, तृपा, वमन, मानसिकरोग, केंप, रुधिरकी बमन 
क्षयरोग, रुधिस्के विकार आप्मार; उन्माद, शिरोरोग? 
योनिदोष, रजोदोष, शुक्रदोष और स्वरभंग आदि 
रोग, इन सबमें हितकारी हैं | यह घृत-स्मरणशक्तिको 
बढानेवाला, वीर्य जनक, उत्तम वाजीकरण, पुत्रननक, 
बल और वर्णको सुंदर करनेवाला, विज्वेष करके वात- 
रोगोंको नष्ट करनेवाला, और उत्तम रसायण है 
इसको पान, भोजन और नस्य इन सभरमें प्रयोग करन 
चाहिये ॥ ४६-५६ ॥ 


पिष्ठाखुमलझुष्णेन चारनालेन पेषये- 
त्‌। बद्धमूत्र निहन्त्याशु तथैव करे- 
भीमवम्‌ ॥ ९७ ॥ 


१ उ्टो, हस्ती वा । 
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( ४७२ ) 


बड़सेने-भाषाटी कासहिते- 


. क्हेके महको गरम कांजीमें पीसकर सेवन करनेस | लेत च। सा मलको गरम कांजीमें पीसकर सेवन करनेसे | भेत च। सर्पिरेतत्मयुआनादो निदो- 


मूत्रका अवरोध दूर होता है | अथवा उंटर्नाके मृत्रमें 
पीसकर पान फरनेसे मूत्रका अवरोध दूर होताहै ॥५७॥ 
खस्रीणामतिप्रसड़्रेन शोणितं यपघ्य 
रिच्यत । मिथुनोपरमश्चास्य बृंहणी- 
यो विधिहदितः । ताम्रचूडवसातेलं 
हितश्वोत्तरबस्तिषु ॥ ५८॥ 
निसको अत्यंत मैथुन करनेसे मूत्रमें रुधिर आता 
होय उसको मैथुनका त्याग कराकर धातुको बढानिवाले 


उपाय करे, पश्चात्‌ मुरंगकी चर्बी और तेलसे उत्तरबस्ति 
देवे यह अत्यन्त हितकारी है ॥ ५८ ॥ 


स्वगुप्ताफलमृद्वीका कृष्णेक्षरसिता- 
रजः ॥ ५९ ॥ समांशमधभागानि 
क्षीरक्षोद्रप्तानि च । सर्वे सम्यग्वि- 
मध्याउक्षमात्र लिठा पथः पिबेत्‌ ६०॥ 
हन्ति शुक्रक्षयोत्थांश्व॒ दोषान्वन्ध्या- 
खुतप्रदम ॥ ६१॥ 
अथवा कोंछके बीज, दाख, काली इंखका रस और 
काली मट्टी इनको समान भाग लेवे, दूध, घी और 
शहत यह आधा भाग लेवे, सबको मिलाकर एक तोला 
भर खाय और ऊपरसे दूधको पीवे तो इससे वीस्येके | 
क्षयसे उत्पन्न हुई पीड़ा नष्ट होती है और वेध्याश्रियोंको 
पुत्रफी प्राप्ति होती हैं ॥ ५७ ॥ ६० ॥ ६१॥ 
क्षौद्राद्धभागघृत । 
क्षोद्राधेभागः कत्तेव्यो भागः स्यात्क्षी- 
रसपिषोः | छाकरायाश्र चूणश्व द्राक्षा- 
चूर्णश्व तत्समघ॥६२॥स्वयंगुप्ताफलज- 
ब तथा चेक्षुरसस्य च। पिप्पलीनां तथा 
चूण समभाग प्रदापयेत॥ ६३॥ तदे- 
कध्यं समानीय खजेनाथ विमथ्य च। 
तस्य पाणितल चूण लिहन्क्षीरं ततः 
पिंबत्‌॥ ६४ ॥ एतत्सर्पिः प्रयुआानः 
शुद्धदेही नरः सदा। शुक्रदोषाज- 
ग्रेत्सवोन्ये चापि भुदयदुजयाः ॥६५॥ 
जयेच्छोणितरोगांश्व वन्ध्यागर्म ल- 


षात्ममुच्यते ॥ ६६ ॥ 


एक भाग दूध, एक भाग घी, आधा भाग ज्हत, 
एक भाग मिश्री, दाख, कोंछके बीज, तालमखाना 
और पीपल यह एक एक भाग लेवे । इन सबकी एकत्र 
करके रईसे अच्छेप्रकार मथकर इसमेंसे प्रतिदिन एक 
तोला घी चाटे और ऊपरसे दूध पीषे | परंतु प्रथम 
वमन विरिेचनादिसे शुद्ध होकर सेवन करना चाहिये । 
यह घृत-सर्वप्रकारके दारुण शुक्रदोष सप्रकारके रुधि- 
रके विकार और सर्वप्रकारके योनिदोषोंकों दूर करेंहै 
तथा वेध्यास्रियोंके संतानकों उत्पन्न करेंहे ॥६२-६६॥ 


अशमरीमूत्रकृच्छेष भोजन यत्मक्ी- 
सिंतम्‌ । मूज्राघातेषु तत्कुय्णोदेश- 
कालविधानवबित्‌ ॥ ६७ ॥ 
इति श्रीवड्सेने मृत्राधातनिदानचिकित्सा- 
घिकारः समाप्त:॥ ३६॥ 
अश्मरीरोगमें और मूत्रकृच्छुरोगमं जो आहार 
विहार कहाँहै वह सब देशकालके अनुसार मूत्राघातमें 
भी देना चाहिये ॥ ६७ ॥ 
इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां लछालाझालिग्रामजी 
कृतमत्राघातनिदानचिकित्साधिकार: 
समाप्त: ॥ ३६ ॥ 


अथाइमरीरोगाधिकारः । 
>्ध्यिनय2बसकन-न 
( अस्मरीरोगनिदान ) 

वातपित्तकफेस्तिस्लश्वतुर्थी शुक्रजा- 

परा | प्रायः छ्लेष्माश्रयाः सर्वा अ- 

इमय्येः स्युयेमोपमाः ॥ १ ॥ 

वात, पित्त और कफसे ऐसे तीन प्रकारकी और 
चौथी वीस्यंसे ऐसे पथरीरोग चार प्रकारका हो- 
ताहै । वीस्येसे हुई पथरीकों छोडुकर शेष तीनों प्रकार- 
की पथरी प्रायः कफाश्रयसे होतीहे और वीयसे होने- ; 
वाली पथरीमें वीयेही कारण है । सर्वप्रकारकी पथरी 
बिना चिकित्साके अवश्य यमरूप ( मृत्युकरनेवाली ) 
होजातीहै ॥ १ ॥ 
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अहमरीरोगाधिकारः । 


( ४७३ 


सम्प्राति । 


विशोषयेद्धस्तिगत सशुक्र सूत्र स- 
पित्त पवनः कर्फ वा। यदा तदा- 
इमथुपजायते तु क्रमेण पित्तेष्विव 
रोचना गोः॥ २॥ 

लब कुपितहुईं वायु बस्तिगत झ॒क्रके साथ मृत्रको 
अथवा पित्तके साथ कफक़ो सुखातीहै तब क्रमक्रमसे 
पथ डल्न्न होतीहै, जिम्तप्रकार गायके पित्तमें गोरो- 
चन बढता जाताहै ॥ ३ ॥ 


पूर्वरूप । 


जैकदोषाशअ्रयाः सर्वा अथासां पूवेल- 

क्षणम्‌ । बस्त्याध्मानं तदासन्नदेशेजु 

परतोषतिरूकऋ ॥ मूत्रे बस्तसगन्धत्वं 

मून्रकृच्छूं ज्वरोरूचिः ॥ हे ॥ 

सर्वप्रकारकी अझइमरी त्रिदोषसे उत्पन्न होती है । 

केवल त्रिदोष उल्बणताके भेदसे उसके वातादिदोष भेद्‌ 
जानने । पथर्ीके उत्पन्न होनेसे पहिले बस्तिमें अफारा, 
निप्त स्थानमें पथरी उत्पन्न होनेको हो वह स्थान अत्यंत 
पीडासे व्याप्त हो मूत्रमें बकरेकी समान दुर्गध, कृच्छृता 
ज्वर और अरुचि होती है ॥ ३ ॥ 


सामान्य लक्षण । 


लामान्यालिड्ं रुम्नाभिसेवनीबस्ति 
मूध्वंसु | विशीर्णधार॑ मत्र स्थात्तया 
मसार्गनिरोधने ॥ ४ ॥ तद्गच्षपायात्सु- 
स्व मेहेदच्छ॑ गोमेदकीपमम्‌ । तत्स- 
रक्षाभात्क्षते साझ्ममायासाच्ा5ति- 
ग्थवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
पथरीहुई होय तो नाभिमें, सीमनमें, तथा नाभिसे 
मीचेके प्रदेशर्म पीड़ा होतीहै, पथरीसे मूजके बहन कर- 
भेवाले स्ोतोंका अपरोध होनेपर मृत्रकी धार बीचमें 
ही कटजातीहै, किसीसमय वायुसे पथरी मूत्रके मार्गेसे 
अन्य स्थानको चली जातींदे तब गोमेदमणिके सह 
बर्णेवाल्ला स्वच्छ मृत्र सुखसे उतरताह पथरीके संचारसे 
मृत्रका मागे घिसकर मूत्र रुधिसयुक्त उतरताहै और 
बलपूषक मूत्र त्यागनेसे अत्यंत पीड़ा दोतीहै ॥ ४ ॥५॥ 


वातोल्बणपथरीके लक्षण । 
तत्र बाताद्भशं चार्तों दन्तान्खादाति 
बैपते | गहाति मेहन नामें पीडय- 
त्यनिशं क्णन्‌ ॥ ६॥ सानिले मुथ- 
ति शकृुन्मुहुमेंहति बिन्दुछः | इया- 
वारूुक्षाइमरी चास्य स्याशचिताक- 
ण्टकेरिव ॥ ७॥ 


वाताधिक्य पथरीरोगमें रोगी अत्यन्त पीडसे पी- 
डित हो दाँतोंको चबावे, कांपे, लिंग और नाभिको हा- 
थसे रगड़े, निरन्तर पीड़ाके मारे रोवे, मृत्र आनेके स- 
मय झब्दके साथ मलकों त्याग करे वारंवार मूत्र टपक 
टठपकके गिरे, पथरीका रंग धूसर या नीला हो और 
डस्तके अपर कांटे हों ॥ ६॥ ७ ॥ 


वातोल्वणपथरीकी चिकित्सा । 


तस्याः पूर्वेषु रूपेषु स्लेहादिक्रम इ- 

घ्यले ॥ < ॥ 

पथर्रके पर्वरूप होनेपर ख्लेहादिक प्रयोग करने चा- 
हिये ॥ ८ ॥ 


शण्ठयादिकाथ । 


शुण्ठयपम्िमन्थपाषाणशिम्नवारूणगो- 
क्षुरै: । अभयारग्वधकल्केः क्वार्थ कृ- 
त्वा विचक्षणः ॥ ९॥ रामठक्षारल- 
वणज्ण दत्वा पिवेन्नरः । अहमरी- 
मसत्रकृच्छप्न दीपन॑ पाचने परम्‌ ॥ 
हन्यात्कोष्ठाश्रितं वातं॑ कटयूरुगुद- 
मेट्जम्‌ ॥ १०॥ 
सोंठ, अरणी, पाषाणमेद, साहिनना, वरुना, गोखरू, 
हरडू और अमलतास इन सबको समान भाग लेकर 
पीसफर फ़ाथ बनावे | फिर इस काथमें हींग, जवाखार और , 
सैंधेनमकका चूर्ण डालकर पान करनेसे अहमरी, मूत्र- : 
कृच्छुकोष्ठगत वात, कटिगत बात, उरुगत बात, गुदा- 
श्रिववात और लिंगाश्रित वायु दूर होती है । अग्नि 
दीपन होतीहै और पाचन होताहै ॥ ९ ॥ १० ॥ 
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( ४७४ ) बड्नसेने-भाषाटीकासहिते- 


एलादिकाथ । 
एलोपकुल्यामधुकाइममेद्कोन्ती श्व- 
दृष्टाइषको रूवूकेः । श्रतं पिबिद्‌इस- 
जतुप्रगाढ॑ सशाकेरं॑ चाइमारिमूत्रकू- 
च्छे ॥ ११॥ 
इलायची, पीपल, मुलैठी, पाषाणभेद, रेणुका, गो- 
खरू, अड्सा और अंडकी जड़ इनके क्ाथमें ग्ञिलाजीत 
डालकर पान करनेसे शर्करा, पथरी और मूत्रकृच्छू 
दूर होताहै ॥ ११ ॥ 
वरुणादिकाथ । 
वरूणस्प त्वचं श्रेष्ठां शुण्ठीगोक्षुरू- 
संयुताम्‌ । यवक्षारण॒र्ड दत्वा क्ाथ- 
यित्वा पिवेद्धितम्‌ ॥ १२॥ अह्म- 
री वातजां हन्पाचिरकालाजहुबन्धि- 
नीम्‌ ॥ १३ ॥ 
बरनाकी उत्तम छाल, सोंठ और गोखरू इनका फ्राथ 
बनाकर उसमें जवाखार और गुड डालकर पान कर- 
करनेंस बहुतदिनोंकी पुरानी वाताल्बणपथरी दूर हो- 
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जातीहे ॥ १९२॥ १३ ॥ 
पाषाणभेदायघृत | 


पाषाणमेदोवसुकोवशिरो5इमन्तक- 
स्‍्तथा । शतावरीश्वदृंट्रा च बृहती- 
कण्टकारिका ॥ १४ ॥ कपोत॑वंकाम- 
लकी काथ्वनीशीरणुन्द्रकाः । वृक्षा- 
दनी भछकश्वथ वरूणः शाकर्ज फलम ॥ 
॥ १५ ॥ यवाः कुलित्थको लानि क- 
तकस्य फलानि च | उषकादिप्रती- 
बापमेषां कार्येः श्रत्त घृतम्‌॥ भिनत्ति 
बातसंभूतामरमरी क्षिप्रमेब तु ॥१६॥ 
पाषाणभेद, आककी जड, छालचिर॒चिटा, क्‍ 
दार, शतावर, गोखरू, बडाीकटेरी, ब्राह्मी, नीले फूल- 
का पियावाँसा, कचनार, खस, गुन्द्रदण, बंदा, वरना, 
सागोनके फल, जो, कुलथी, बेर और निमंलीके फल, 
ज्ज्ज्च १ ब्राह्मी । 


इनका काथ बनाकर उसमें ऊपकादिगणकी औषाधे 
डालकर घृतकी पकावे । इस घृतकों सेवन करनेसे 
वातोल्बणवाली पथरी दूर होज्ाती है ॥४॥१५॥ १६॥ 


क्षारान्यवागू) पेयाश्व कषायांश्व प- 
यांसि च । भोजनानि प्रकुर्वीत वर्ग 
रशमारिनाहाने! ॥१७ ॥ 


पथरीरोगमें पथरीको नाशकरनेवाली औषाधियोंके 


द्वारा क्षार, यवागू , पेया, क्राथ, दूध और भोजन सिद्ध 
करके देवे | इसंस वातज्ञनितपथरी आदि रोग नष्ट 


होते हैं ॥ १७ ॥ 


वीरतरादिगण । 


वीरवृक्षोउ्नमिमन्थश्ष काशो वृक्षाद- 
नीकुशः । मोरटेन्दीवरीसूय्यमभक्ता- 
गोक्षुरुटुण्टुकाः ॥ १८ ॥ बखुकोव- 
शिरोदभशेरीयावश्मभेदकः । शु- 
न्द्रीउनलः कुरण्टश्व गणो बीरतरा- 
दिकः ॥ १९ ॥ अश्मरीशकराकृच्छ 
मारुतात्तिहरो गणः । बृहद्वाते वी- 
रतरस्तदभावे मतः छारः ॥ २० ॥ 


वीरबृक्ष ( कोट ) अरनी, कॉस, वादा, कुशा, मोर- 


इंखकी जड़ नीले कमल, हुलहुल, गोखरु, टेंटू, 
आककी जड़, लाल चिरचिटा, डाभ, कटसरैया, 
पाषाणमभेद, गुन्द्रहण, चीता और पीले फूछका पिया- 
बाँसा इन सब ओपषधियोंके समुदायकों वीरतरादिगण 
कहतेहें । यह वीरतरादिगण-पथरी, शर्करा, मूत्रकृच्छू 
और वायुकी पीडाक़ो शमन करेंहै । जो वीरतर नहीं 
मिले तो उसके अभावमें रामसर लेनी चाहिये ॥ 
॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ 


पित्तोल्वणअश्मरीके लक्षण । 


पित्तेन दह्यते बस्तिः पच्यमान इवो- 
प्मवानू । भल्लातकास्थिसंस्थाना 


रक्ता पीताइसिता5इमरी ॥ २१ ॥ 


पित्तोल्वगपर हि हर । 
में बस्तिमें दाह और आभैसे पकाने | 


सरीखी पीडा होतीहै, पथरी भिलावेके गुठलीकी ! 
समान लाल, पीली और काली होतीहै ॥ २१ ॥ 
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अश्मरीरोगाधिकारः । 


( ४७५ ) 


. चिकित्सा । 


( कुशायघृत. ) 
छुशः काश। हझरो म॒न्द्रः उत्कटो 
मौरटाइममित्‌ । दर्भो विदारीवा- 
राही शालिमूल त्रिकण्डकः ॥र२रा॥। 
भछूकः पाटला पाठा पत्तूरोत्थकुर॑- 
टिका ॥ २३ ॥ पुननवाशिरीषश्व क्- 
थितेस्तु सुसाधितम्‌ | घृत॑ शिलाह- 
मधुकेबीजिश्न्दीवरस्य च ॥ २४ ॥ 
निपुषैर्वारकादी नां बीजेश्वाउवापितं 
शुभम्‌ । भिन्नातिपित्तसंभूता मइमरीं 
क्षिप्रमेव तु ॥ २५॥ 
कुशा, काँस, रामसर, गुन्द्रदण, उत्कट ( एकप्रका- 
रके दृण ), भोरट ( ईंखकी जड़ ), पापाणमेद, डाभ, 
विदारीकंद, वाराहीकंद, शालिपर्णीकी जड़, गोखरू, 
भिलावे, प।ठल, पाठ, शालिंच, कटसरेया, पुननेवा 
और शिरस इनके काथमें घृतको पकावे | इसमें 
शिलानीत, मुैठी, महुवेके बीज, खीरे और ककड़ीके 
बीज इनका चूर्ण मिलाकर सेवन करे ते इससे 
तत्काल पित्ताइमरी नष्ट होतीहे ॥ २९-२५ ॥ 
क्षारान्यवागूः पेयाश्व॒ कषायाणि प- 
थांसि च | भोजनादि प्रकुर्बीत वर्गे- 
$स्सिन्पित्तनाशने ॥ २६॥ 
पित्तकों नष्ट करनेवाली जो औषधि है उसमें क्षार, 
यवागू, पेया, कपाय, दूध और भोजन सिद्ध करके 
फ्तोल्बण अद्मरीवाले रोगीको देंवे ॥ २६ ॥ 
डिलाजत शिलाइुं स्पात्पटीरोगत्थ- 
गुन्द्रको । मछुकः कृतद्वस्व॒त्वाद्दीज- 
बीजकमुच्यते ॥ २७ ॥ कुय्यात्क्षारा- 
दिक॑ काथे तस्मिन्क्षयमवापकेः । 
बगेत्वेन यथालाभ॑ परिभाषा प्वत्ते- 
ते॥ २८ ॥ 
शिलानीत, शिलारस, पंटेर, मोथी, गुद्धकदण, 
मुडैठी और विजयसार इनका क्षारादि बनाकर अथवा 
* इनका फाथादिके द्वारा उपयोग करनाचाहिये वर्गकैलिये 


वैद्यकग्रन्थोंकी यह परिभाषा है कि, पर्गेमेंकी जो सब 


औषधि नहीं मिले तो उनमेंसे जितनी मिले उनहीका 
उपयोग करना चाहिये ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


कफोल्बणाइ्मरीनिदान । 


बस्तिनिस्तुद्यत इव छेष्मणा शीतलो 
गुरु: । अइमरी महती छक्ष्णा मधु- 
वणा ।सता5थवा ॥ २५ ॥ एता भव- 
न्‍ति बालानां तेषामेव च भूयसा । 
आश्रयोपचयाल्पत्वाद्रहणाहरणे झु- 
खा+ ॥ ३० ॥ 

कफकी उल्बणतासे पथरी हुईं होय तो नोचने स- 
रीखी पडा होती है और पथरी शीतल, भारी, मोटी 
झहतके समान वर्णवाी, अथवा सफेद होती है । यह 


पथरी प्रायः बालकोंके ही होती है और बालकोंके षू- 


द्विका आश्रय अल्प होता है इससे बालकोंकी पथरी 
सा 5 


निकालनेमें सुगम होती है ॥ २९% ॥ ३०॥ 

कफोल्बण अइमरीकी चिकित्सा। 

( वरुणादिघृत, ) 

गणे वरुणकादों त॒ग॒ग्युल्वेलाहेरणु- 

मिः। कुछ्ठभद्राह्ममरिचाचित्रकेः ससु- 

राह्मेः॥ ३१ ॥ एतेः सिद्धमजासार्पि- 

रूषकादिगणेन वा। भिनात्ति कफसं- 

भूतामइमरीं क्षिप्रमेव च ॥ ३े२ ॥ 

भरद्वादिस्तेन चात्रेष्टो गणः श्यामा- 

दिको बुधेः ॥ ३३ ॥ 

वरुणादिगणकी औषधियोंके काथमें गूगल, इलाय- 
ची, रेणुका, कूठ, नीम, कालीमिच, चीता और देव- 
दारु इनका कल्क डालकर अथवा ऊपकादि औषधि- 
योंका कल्‍्क डालकर बकरीके घृतकों पकांबे इस 
घुतको सेवन करनेसे कफ़ाइमरी तत्काल नष्ट होजाती है 
भद्भादिगणके काथमें या श्यामादिगणके क्राथमें घृतको 


सिद्धकरके सेवन करनेसे भी कफाइमरी तत्काल नष्ट- 
होतीहै ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
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( ४७६ ) 


बड्सेने-भाषाटीकासहिते- 


क्षारान्यवागूः पेयाश्व कषायाणि प- 
यांसि च | भोजनानि प्रकुर्वीत वर्गे- 
इस्मिन्कफनाइने-॥ ३७४ ॥ 


| अपेक्षा सिकताइमर्रके रेणु सूक्ष्म होतेंदें । शर्कराइमरी 


रोगमें वायुकी अनुलोम गति होनेपर ठसके रेणु मत्रके 
साथ निकलतेंह | विरुप गति होनेपर वह बद्ध होजातीहि 
और मृत्रस्नोतमें आजाय तो अनेक उपद्रवोंकों करत्ती 


वरुणादिवर्ग अथवा अन्‍्यान्य कफाइमरीनाशक औष- | है ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 


धियोंके वर्गोमें क्षार, यवागू, पेया, कपषाय, दूध तथा 
भोजनको सिद्ध करके कफके रोगोंमें प्रयोग करे ॥३४॥ 


शुक्रजाइमरीनिदानमाह । 


शुक्राइमरी तु महतां जायते शुक्र- 
धारणात्‌ । स्थानाच्युतममुक्त हि झु- 
प्कयोरन्तरे४निलः ॥ श्योषयत्युपसं- 
हत्य शुक्र तच्छुक्नजाइमरी ॥ ३५ ॥ 
बस्तिरुडमूत्रकृच्छृत्व॑ं मुल्कश्वयथुका- 
रिणी । तस्यामुत्पन्नमात्रायां शुक्रमे- 
ति विलीयते ॥ ३६॥ पीडिते त्वव- 
काहे$स्मिन्नहमयेंव च शर्करा | अ- 
णुझो वायुना भिन्ना सा तस्मिन्नल- 
लोमगे ॥ ३७ ॥ निरेति सह मूत्रण 
प्रतिलोमे विबध्यते। मूच्रस्चोतः प्रवि- 
इयेताः सिक्ताः कुसुरुपद्वान्‌ ॥३८॥ 
जुक्राइमरी केवल अधिक उमरवालेहा मनुष्योंके 
होतीहै, किंतु बालकोंके नहीं होतीहै। यह दाक्के 
रोकनेंसे होतीहै | जसे मैथुन करनेके समय 
मैथुनकोी वीय्ये स्खलित होनेसे पहिले रोकदेंवे, 
तब, शुक्र अपने स्थानस चलायमान हुवा 
भीतरही रुकजावे अर्थात्‌ बाहर नहीं निकले, तब पवन 
उस शझ॒क्कका उठाकर सुखा देती है उसको झुक्राइमरी 
कहते हैं । इससे रोगीके दोनों अण्डकोषोंमें सूजन, 
बस्तिमें पीडा और मृत्रकृच्छृता होती है। लिंग और 
अण्डकोषोंका मध्यभाग दबानेंस यह पथरी भीतर लीन 
होजाती है इसप्रकार जब यह लीन होजातीहै तब तत्काल 
मूत्रके मागेसे वीय्ये प्रवत्तेताहै। शर्करा और सिकता 
, इसप्रकार अइमरी दो भेदोंसे विभक्त है, जो अहमरी 
: बायुसे भिन्न भिन्न होकर खण्ड खण्ड अथोत्‌ शर्कराकी 
समान होतीहै उसको शकेराइमरी कहतेहे | जो अ- 
इमरी बालूके कणरी समान हो उसको सिकताइमरी 
हतेहें | झकरा और सिकता इन दोनोंमें शर्कराकी 


उपद्रव । 

दौबेल्यं सदन काइय कुक्षिरों गमथा- 

रूचिम्‌ । पाण्डुत्वमुष्णवातस्व॒तृष्णां 

हत्पीडनन वमिम्‌ ॥ ३९ ॥ 

दुबेलता, ग्लानि, शरीरमें कृशता, कक्षिशुरू, 
अरुचि, पांडुता, उष्णवात, ठृषा हृदयरोग और क्मन 
यह उपद्गव होते हैं ॥ ३९ ॥ 
अरिष्ट । 

प्रसूननाभिवृषणं बद्धमूच रूजातुरम्‌ | 

अइमरी क्षपयत्याशु सिकताशके- 

शान्विता ॥ ४० ॥ 

2» जिस अरमरीरोगीके नाभि और अंड दोनों प्लज 
) मूत्र रुकनाय और अत्यंत पीड़ा हो ऐसे मनु- 
ध्यके झ्केरा और सिकताइमरी श्ीघ्रही प्राणोंको नष्ट 
करदेती है ॥ ४० ॥ 

शुक्रजाइमरीकी चित्किसा । 
शुक्राइमय्यान्त सामान्यों विधिर- 
इसरिनाशनम्‌ । यवक्षारणुडोन्मिशं 
रसे पुष्पफलोद्धवम्‌ ॥ पिबेन्सूचावि- 
बन्धन्न॑ शाफेराइमरिनाशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
औुकाइमरीमें अर्मरीनाशक सामान्य विधि करनी- 
चाहिये अथवा पेंठेके रसमें जवाखार और गुड डालकर 
पान करें तो इससे मूत्रका अवरोध, शर्करा और अ्मरी 
नष्ट होतीहै ॥ ४१ ॥ 
तिला5पामार्गकदलीपला शयव बि- 
ल्वज: | क्ाथः पेयो»विमूचेण छार्क- 
राइमरिनाछझानः ॥ ४२ ॥ 
तिल, चिरचिटा, केला, ठाक, जौ और बेल इनका 


फाथ बनाकर भेडके मूत्रके साथ पान करनेसे शर्करा 
और अइमरी नष्ट होती है ॥ ४२ ॥ 
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अइमरीरोगाधिकारः । 


(४७७ ) 


केंबुकांकोलकतकश्ञकेन्दी वरजेः फ- 
लेः । पीतम॒ष्णांबु सगुडं झाकेरां 
पातयत्यथः: ॥ ४३ ॥ 
लेडंआ, अंकोछ, निर्मेडीफल, सागोनके फल और 
कमलगट्टे इनका फ्राथ बनाकर उसमें गुड़ डालकर पान 
फेरे तो शर्करा नष्ट होजाती है ॥ ४३ ॥ 
पायाणशिद्वोक्षरुको रूबूक द्वे कण्ट- 
कार्य्यो क्षरकाह्ममूलम्‌ । दक्ना पि- 
बेत्क्षीरसुपिष्टमेतत्स्याद्धेदुनाथ सि- 
कत्ताइमरीणाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
पापाणमेंदु, गोखरू, अंडकी जड़, कटेरी, बडी 
कटेरी और ताहमखाना इनकों दूधमें पीसकर दहीमें 
डालकर सेवन करे तो पथरी और सिकता नष्ट हो- 
जातीह ॥ ४४ ॥ 
यः पिबेद्रजनी सम्यक्सगण॒डान्तु॒षवा- 
रिणा | तस्याशुचिररूटापि यात्य- 
सते मेट्शकरा ॥ ४५ ॥ 
हलदीको गुड़में मिलाकर तुषोदकके साथ पान कर- 
नेसे बहुत दिनोंकी पुरानी श्र्कराइमरी दूर होजाती 
है॥ ४५ ॥ 
पिबतः कुटज दज्षा पथ्यमन्नं च खा- 
दतः । निपतत्यचिरात्तस्थ नियत 
भेद्शकेरा ॥ ४६॥ 
कुड़ेकी छालका पीसकर दहीमें मिलाकर खाय और 
पथ्य भोजन करे तो बहुत दिनोंकी पुरानी अइ्मरी दूर 
होजाती हैं ॥ ४६ ॥ 
त्रापुसबीजं दक्ना पीत॑ वा नारिके- 
लज कुसुमम्‌ । विण्मत्रशकेराया 
भवति सुखी कतिपयेदिवसेः ॥९७॥ 
खीरेंके बीज्ञोंफी दहीमें पीसकर अथवा नारियलके 
फूलोंको दृहीमें पाॉसकर सेवन करनेसते मल, मूत्र और 
पथरीकी वाधासे पीड़ित मनुष्य बहुत शाप्र सुखी 
होजाताहे ॥ ४७ ॥ अल 
श्रदृष्टावारुणीश॒ुण्ठीकार्थ क्षे 
पिबेत्‌ | शर्करा5हरमरिशलघप्न मत्रक- 
च्छ्हरं परम्‌ ॥ ४८ ॥ 


गोखरू, वरना और सोंठ इनका फाथ बनाकर 
झहत डालकर पान करनेसे श्लकेरा, अइ्मरी, शूल और 
मूत्रकृच्छूरोग नष्ट होताहै ॥ ४८ ॥ ; 
कृष्माण्डकरसो हिंग॒यवक्षारसमायु- 
तः। बस्तो मेद्रे सशले च झाकंरा- 
इमरिनाशनः ॥ ४९ ॥ 
पेठेके रसमें हींग और जवाखार ड्रालकर पान कर- 
नेसे बस्तिशूछ, मेदशूल, शर्करा और अर्मरी नष्ट 
होतीहै ॥ ४९ ॥ 
पुनरनवा5यो रजनी श्दंष्टा फल्गुप्रवा ला- 
श्व सदभंपुष्पाः । क्षीराम्लमगद्रेक्षुरस- 
प्रपिष्टः पेयो मवदइमरिशकेरासु॥५०॥ 
पुननवा, छोहेकी भस्म, हलदी, गोखरू, कदूमर, 
मूँगेकी भस्म और डाभके फूल इनको एकत्र पीक्षकर 
दूध, कांजी, मद्रा और इंखका रस इनके साथ पीमे 
तो झर्करायुक्त अइमरी नष्ट होजातीदे ॥ ५० ॥ 
वरुणत्वाच्छिलाभदशुण्ठी गोक्षरुकेः 
कृतः | कषायः क्षारसंयुक्तः शकेरा- 
आ मिनत्यपपि॥ ५१ ॥ 
वरनाकी छाल, पाषाणभेद, सॉठ और गोखरू 
इनके काथमें जवाखार डालकर पान करनेसे शकेरा- 
सहित अइमरी नष्ट होतींहे ॥ ५१ ॥ 
तृणपञ्चमूलायघृत । 
पश्चवमूल्यास्तृणाख्यायास्तथा गोक्षु- 
रूकस्य च । प्रथग्द्शपलान्भागाज- 
लद्गोणे विपाचयेत्‌ ॥ ५२ ॥ चतु- 
भागावरशिशष्टिन घृतम्रस्थं विपाचयेत्‌। 
जड॑गोक्षुरुबीजञ्व कल्क तत्र प्रदा- 
पयेत्‌ ॥ ५३॥ तत्सिद्धं मत्रदोषेणु 
शकेरा स्वरमरीषु च | स्लेहने भोज- 
ने चेव प्रयोज्यं सार्पिरत्तमम्‌ ॥ ५४ ॥ 
ठणपंचमूल और गाखरू यह प्रत्येक दम दृश पल 
लेकर एक द्रोण जहमें पकांवे जब पकते २ चौथाई भाग 
जल शोष रहजाय तब उतारकर छानलेंबे | फिर इसमें 
गुड और गोखरुओंका कल्क ड्रालकर एक प्रस्थ घृतको 
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(४७८ ) वड्सेने-भाषाटीकासद्दिते- 


पकाये | इस घरतको स्नेहन और भोजनमें प्रयोग करे 
ते इससे सर्वप्रकारके मूत्रदाष, शर्करा और अइमरी 
नष्ट होतींहे ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 


सामान्याचिकित्सा । 
नागरवरूणगोक्षुरुपाषाणलित्कपोत 
वड्ुजः क्ाथः । गुडयावशकबिमि- 
अ्र। पीतो हन्त्यशमरीसुआम्‌ ॥ ६० ॥ 
सोंठ, वरना, गोखरू, पापाणभेद और ब्राह्मी इनका 


बनाकर गुद और जवाखार ड्रालकर सेवन करनेसे 
घोर अश्मरीरोग दूर होतांहै ॥ ६० ॥ 


परुणतैल । 


त्वक्पत्रफलमूलस्य वरुणात्पत्रिक- 

ण्टकात्‌। कषायेण पचेत्तेलं बास्तिना 

स्थापनेन च । झाकेराइमरिशलक्ष 

मूत्रकृच्छनिवारणम ॥ ५५ ॥ 

त्वचा, पत्र, फल और जड़सहित वरना तथा गोखरू 
लेकर चौगुने जलमें फाथ बनावे । फिर इस क्ाथके 
द्वारा तको पकावे | इस तेलको स्थापनबस्ति देंवे 
तो शकेरा, अइमरी, शूछ और मूत्रकृच्छुरोग नष्ट 
होताहै ॥ ५५ ॥ 


त्रिकण्टकस्य बीजानां चूर्ण माक्षि- 

कसंयुतम्‌ । अविक्षीरेण सप्ताह पेय- 

मशमरिनाशनम्‌ ॥ ६१ ॥ 

गोखरुओंके बीजोंका चण करके शहत मिलाकर 
बकरा या भेड़के दूधके साथ सात दिनतक सेवन 
करनेसे पथरीरोग दूर होताहै ॥ ६१ ॥ 


कुशादतैल । ८“ पिबिद॒रूणजं मूल कार्थ तत्कल्कसं- 
कुशाप्रिमन्थदौरेयनलद्भेक्षगो क्षरा।. | झतम्‌ | 
कपोतवद्लावसुकवश्िरिन्दी वरी श- ८ बरनेकी जड़के कार्थमें वरनेकी जड़का चूणे डाल- 


रा: ॥५६॥ घातक्यरलुवन्दाककर्णि- 
काराइमभेदकाः । एबां कल्ककषा- 
याभ्यां सिद्ध तेल प्रयोजयेत्‌ ॥ ५७॥ 
पानाभ्यक्नयोगेन  बस्तिनोत्तरब- 
स्तिना । छाकेराइमारिरोगेषु सूत्र- 
कृच्छे च दारूणे ॥ ५८ ॥ प्रदरे यो- 
निशूले च शुक्रदोष तथेव च । व- 
न्ध्यागमंप्रदं॑ प्रोक्त तेलमेतत्कुशा- 
दिकम्‌ ॥ «९ ॥ 
कुशा, अरणी, कटसरेया, नल, दाभ, इस, गोखरू, 
ब्राह्म, आककी जड़, छालचिरचिटा, कमल, रामसर, 
धायके फूल, टेंटू, बंदा, कर्णिकार और पाषाणमेद इन 
सब औषधियोंके फाथ और कल्कके द्वारा तेलको 
पकांबे । इस तेलको पान, अभ्यंजन, बस्ति और उत्तर- 
बस्ति इनमें प्रयोग करे | इससे शरकेरा, अश्मरी, दाहण 
मृत्रकृच्छू, प्रदर, योनिशल और शक्कदाष यह सब दूर 
होजाते हैं । यह तेल-बंध्याद्नियोंके गर्भको उत्पन्न 
: करे है ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 


कर पान करनेंसे पथरीरोग दूर होताहै ” ॥ 
काथश्व शिग्रुमूलोत्थः कद्ष्णो5३म- 
रिनाशनः ॥ ६२ ॥ 


सहिंजनेकी जड़क। काथ बनाकर मंदोष्ण पानकरनेसे 
अश्मरीरोग दूर होताहै ॥ ६२ ॥ 


श्रृड़वेरयवक्षारपथ्याकालीयका न्वि- 
तः । द्धिम्ण्डो भिनत्णुम्रामहमरी- 
माणु पानतः ॥ ६३ ॥ 

अद्रख, जवाखार, हरड और दारुहरूदी इनका 
कक बनाकर दहींके मांडके साथ सेवन करनेसे पथरी- 
रोग दूर होताहै ॥ ६३ ॥ 
पाषाणभेद्वरूणगोक्षुरकपो तवड्नजः 
काथः । गिरिजतु ग्रुडप्रगादः कके- 
टिकात्रपुसबीजयुतः ॥ ६७४ ॥ पेयो 
5शमरीमवरयं दुर्भेदामपि भिनत्ति 
योगवरः । शिखारेणामेव शतको- 
टिः छातमन्योहेस्तनिसेक्तः ॥ ६५ ॥ 
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अद्मरीरोगाधिकारः । 


पाषाणमैद, वरना, गोखरू और ब्राह्मी इनका क्राथ 
बनाकर उसमें शिलाजीत, गुड़ ककडीके बीजोंका 
सुर्ण और खीरेंके बीजोंका चूणे डालकर पान करनेसे 
अत्यंत कठिन पथरी भी भिदजातीहैं । जिम्रप्रकार 
इन्द्रके हाथसे छूटाहुबा वज अनेक पर्वतोंकों भेद्‌ डाल- 
ताहे ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 

श्रीपर्णीफलबीज मथितेन यः पुमा- 

नद्यात्‌ । शाकमशछित्वा5वरहय तद्ध- 

लि रोगाइइमरीपीडाम ॥ ६६॥ 

अरणीके बीजोंकों मषित नामक तक़के साथ सेवन 
करनेसे अथवा अरणीके पत्तोंका ज्ञाक भक्षण करनेसे 
अरमरीरोग अवश्य नष्ट होजाताहै ॥ ६६ ॥ 


श्रदृष्टर ण्डबीजानि नागरं॑ वरूणत्व- 
) । एतत्काथवर प्रातः पिवेदहम- 

रिनाशनम्‌ ॥ ६७॥ 

गोखरू, अंडके बीज, सोंठ और वरनाकी छाल 
इनका क्ाथ बनाकर प्रातःकाल पान करनेंसे अश्मरी- 
रोग दूर होताहै ॥ ६७ ॥ 

रक्तोद्भवेन्त्पलनालतालकाशेश्ष॒ुबा- 

लीक्षुकुशोदकानि । पिबित्सिताक्षों- 

द्युतानि खादेद्विदारिमिक्ष॒त्रपुसा- 

नि चेव ॥ ६८ ॥ 

कमलकी नाल, ताड़का फल, कॉँस, इंख, छोटी 
इंख और कुशा इनको जलमें पीसकर शहत मिलाकर 
सेवन करें और ऊपरसे विदारी कंद, ईंख और खीरेको 
अक्षण करे तो पथरीजनित मूत्रमें रुधिरका गिरना बंद 
होताहै ॥ ६८ ॥ 

वरुणादिचूणे । 

पलान्यज्टी त॒ कुर्वीत क्षाराणां वरू- 

णत्वचः । तदुद्ध यावशूकात्तु ततो 

ध्य गुडादछतम्‌ ॥ ९५ ॥ एकीकृ- 

त्य विम्॒य्येतत्खादेत्कषंप्रमाणतः । घ- 

माबुना सहावइये कृच्छाइमरिवि- 

नाहशानम्‌ ॥ ७० ॥ 


वरनेकी छालका खार ३२ तोले, जबाखार १६ 
तोले और गुड़ तथा घी आठ «४ तोले, इन सबको 
एकत्र मिलालेंगे और प्रतिदिन उसमेंसे एक तोला 
प्रमाण खाय तथा इसपर गरम जलू पीव यह मतरकृच्छ 
आर अइपरीको नष्ट करे है ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 


वरूणकभस्मपारिश्चतसलिलं तच्चूण 
यावशकयुतम्‌ । क्ृथनीयं तत्ताव- 
द्यावणज्ञणेत्वमायाति ॥ ७१॥ त- 
हुडयुक्तं हन्यात्तदुदारामहमरी घो- 
राम । वह्धिसदन सुकष्टमहममयीम- 
इमरी चाशु ॥ ७२॥ 
वरनेके छालकी भस्म करके जलमें डाल देवे और 
फिर बख्रमें डालकर नितारे, पश्चात्‌ उस नितरे हुवे 
पानीमें जवाखार मिला देंवे | फिर इसको पकाबे जब- 
तक यह पकते २ चर्णकी समान न होजाय तबतक इस- 
को पकांवे | फिर इसमें गुड़ मिकाकर सेवन करनेसे 
भयंकर पथरी, मन्दाभि और अनेक प्रकारंक उद्ररोग 
तथा पत्थरकी समान कठिन पथरी भी नष्ट होजाती 
है ॥ ७१ ॥ ७३ ॥ 
वरुणकगुड । 
नो जग्ध कृमिमिधन सुतरूणं स्त्रि- 
ग्ं झुचिस्थानजं घस्ने पुण्यानि- 
रीक्षिते वरुणकं छित्त्वा तुलां ग्राह- 
ग्रेत्‌ ॥ संग्ह्याप्स चत॒णणास॒ विपचे- 
त्पादावोष जले तज्तुल्येन गुडेन 
वै दृहतरे भाण्डे पचेत्तत्पुनः ॥ ७३ ॥ 
ज्ञात्वैव घनतां गुंडे पारेणते प्रत्ये- 
कमेषां पलंशुण्ठपोवोरूकबीजगो- 
क्षरूुकणापाषाणभिच्छीतलाः _ ॥ 
कृष्माण्डत्रपुसाक्षबीजकुनटीवास्तू- 
कसौमाअनद्रोक्षेलागिरिजाभयाकृ- 
मिहतां चूर्णाक्रतानां क्षिपेत्‌ ॥ ७४॥ 
पथ्याशी प्रतिवासरं गुडमसुं योग्य- 
प्रमाण नरः | खादेत्तस्य समस्तदो- 
षजानिता5इमयेः पतान्तिद्गुतम ॥७५॥ 
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( ४७९ ) ह 


|! 


प्ध 


( ४८० ) 


बड़सेने-भाषादी कास हिते- 


नो कीडोंका खापा नहीं हो तथा तरुण, ल्िग्ध और 
पवित्र स्थानमें उत्पन्न हुवा ऐसे बरनेंके वृक्षका शुभदि- 
नमें, शुभ नक्षत्रमें काटकर उसमेंस चारसों तोले ग्रहण करे 
और उसको चौगुने पानीमें पफावे जब वह पककर 
चौथाई भाग बाकी रहजाय तब उसको उतारकर छान 
लेपे । फिर इस छने हुए फार्म बराबरका गुड़ डालकर 
एक उत्तम दृढ पात्रमें पकावे, जब गुड़ पककर गाढ़ा 
होजाय तब उसमें सेंठ, ककडीके बीज, गोखरू, पा- 
पषाणमेद्‌, पद्माख, पेठेके बीज, खीरेंके बीज, बहेड़ेके 
बीज, धनियां, वथुआ, साहनना, दाख, इलायची, शि- 
लानीत, हरड और बायविडंग इन प्रत्येक औषाधिका 
चार २ तोले चुणे डालकर खूब अच्छे प्रकारसे करछी- 
से चलादेंवे | इस बरुणक गुढ को पथ्य भोजन करके 
बलानुसार भक्षण करें तो इससे समस्त दोषोत्पन्न पथरी- 
रोग दूर होता है ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५॥ 


कुलित्याद्यघृत । 
कुलित्थसिन्धूत्थाविडड्रसारं सशकेरं 
शीतलियावशूकम्‌ । बीजानि कू- 
व्यमाण्डकगोक्षुराभ्यां घृत॑ पचेत्तद्व- 
रूणस्य तोये ॥ ७६ ॥ दुःसाध्यसवा- 
इसमारिमूत्रकृच्छे सूत्राभिघातथ्व सम्‌ 
बबन्धम्‌ । एतानि सर्वाणि निहान्ति 
शीक्र प्ररूट वक्ता निववज्रपातः ॥ ७७॥ 
कुलथी, सेंधानमक, वायावैडंगके चावल, मिश्री, 
पद्माख, जवाखार, पेठेके बज और गोखरूके बीज इनके 
कल्कके द्वारा बरनेके फाथमें घृतकों पकावे | यह घृत 
दुःसाध्य सवैप्रकारकी पथरी, मूत्रकृच्छू, मूत्राधात और 
मूत्रनावरोधको दूर करे है । जिसप्रकार वज्ञ दृठ जब्वाले 
वृक्षोंकी नष्ट करदेता हैं ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ 
शरादिपंचमूलघृत । 
शरादिपथ्वसमूल्या वा कषायेण पचे 
दघृतम्‌ । प्रस्थं गोक्षुरुकल्केन सिद्ध- 
मद्यात्सशकरम्‌ । अश्मरीम्‌त्रकृच्छू- 
प्ल॑ रेतोमागेरूजापहम्‌ ॥ ७८ ॥ 
रामसर आदि दृणपंचमूछक फ़ाथमें एक प्रस्थ 


गोखरूफा कल्क डालकर घृतको पकावे । फिर हसमें 


मिश्री या उत्तम खाँड मिलाकर सेवन करे तो अश्मरी. 
मृत्रकृच्छ़ु और वीयैके मागेकी पीड़ा, दूर होजाती 
है॥ ७८ ॥ 


वरुणघृत । 
बरूणस्य तुलां क्षण्णां जलद्रोणे बि- 
पाचयेत्‌ । पादशेष परिश्राव्य घृत- 
प्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ७९ ॥ वरुणं क- 
दलीबिल्ब॑ तृणजं पश्चमूलकम्‌ । अ- 
मृता चाइममेद्य बीजल त्रपुसस्य 
नव ॥ ८० ॥ शतपवातिलक्षारं पलछा- 
छाक्षार एव च ॥ यूथिकायाश्र घूला- 
नि कार्पिकाने समावपेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
अस्य मात्रां पिबेजन्तुदेशकालाण- 
पेक्षया । जीर्णे चास्मिन्पिबेत्पूव श॒र्ड॑ 
जीणन्तु मस्तुना॥ <८२॥अइमरीं श- 
केराखेव मृत्रकृच्छूच नाशयेत्‌॥ ८३ ॥ 
उत्तम वरनाकी छाछ १०० सौ पल लेकर एक द्रोण 
जलमें पकावे जब पकते २ जल चौथाई भाग बाकी 
रहजाय तब उतारकर छान लेवे । फिर इस काम 
वरनेकी छाल, केला, बेल, तृणपंचमूल, गिलोय, पाषा- 
णमेद्‌, खीरेके बीज, इंसकी जड, तिलोंका खार, ढाक- 
का खार और जुद्दीकी जड इन प्रत्येक ओषाधिका कल्क 
एक २ तोला डालकर एक प्रस्थ घृतका विधिपूर्वक 
मन्द २ अश्रिसे पकावे | इस घृतको देश और का- 
लका विचारकर यथामात्रानुसार पान करे । जब यह 
घृत जी होजाय _तब इसपर पुराने गुड़को दहीके 
तोडके साथ पान करे | यह घृत-अश्मरी, मूत्रकृच्छु 
और हाकंराको नष्ट करे है ॥ ७९-८३ ॥ 
वीरतराद्य तैल । 


सेन्धवाद्यन्तु यत्तेलमषिन्निः परिकी- 
ज्ितम्‌ | तत्तेलं द्विग॒ण क्षीरं पचेद्वी- 
रतरादिना ॥ <४ ॥ क्वाथेन पूवेक- 
ल्केन साधितन्तु भिषग्वरेः | एतत्ते- 
लवर श्रेष्ठमह्मरीणां विनाशनम्‌ ॥ 
॥ <५॥ मृन्ाघाते मूचकृच्छे पिचिते 
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अइमरीरोगाधिकारः । 


(४८१ ) 


सथिते तथा । भप्ने श्रमामिपत्रे च 
सर्वथेव प्रशास्यते ॥ ८६ ॥ 
ऋषियोंने जो सैंधवाद्य ते कहा है उस तेलको 

दुगुने दूधमें वीरतरादिके काथ और कल्कके द्वारा 
पकाबे । यह उत्तम तेल अइमरीकी नष्ट करदेता है। 
तथा मृत्राघात, मृत्रकृच्छु, पिच्चित ( पिसहुंवे ), मयित 
( मझ्लेहुवे ) भम्न (हड्डी आदि टूटनेसे हुवे ) और अ- 
त्यन्त परिश्रम करनेमें भी यह तेल अत्यन्त हितकारी 
है॥ ८४ ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ 


दितीयवीरतरायतैल । 
बीरवृक्षाइमजेदा भिमन्थस्पो नाकपा- 
टला& । वृक्षादनीसहैरण्डभछुको शी - 
रफझकम्‌॥ ८७॥ कुशका शबरारेक्षणा- 
मास्फोता कोकिलाक्षयोः । शता- 
वरीश्वदृष्टा च॒ सोत्कटाद्वयवंज्ुलाः 
॥ ८८ ॥ कपोतवर्गलाआीपर्णी काइम- 
रीमूलसंयुता । एतेः कषायेः कल्केश्व 
तेले धीरो विपाचयेत्‌ ॥ <९ ॥ वात- 
पित्तविकारेषु बस्ति दद्यादिचक्षणः। 
शकेराइमरिशूलघ्न मत्रकृच्छाविना श- 
नम ॥ ९० ॥ 
वीरबृक्ष ( कोह ), पाषाणभेद, अरणी, इयोनाक, 
पाढल, बांदा, पियावसा, अंडकी जड़, भिलावे, खस, 
पदञ्माख, कुशा, कॉस, रामसर, इस, अपराजिता, ताल- 
मखाना, झतावर, गोखरू, दौज़ों जातिका ऊंटकटीरा, 
'तेजबल, अरणी और कुम्मेर इन सबके फ़ाथमें इनहीका 
कर्क डालकर तेलको पकाबे | इस तेलकी बात ऑर 
पित्तके विकारोंमें बस्ति देवे ॥ यह तेल-झर्करा, अ- 
इमरी, शूल और मूत्रक॒च्छुको नष्ट करेंहै ॥ ८७-९० ॥ 
पुननेवाद्यवैल । 
पुनर्नवाम्ृताभीरुसक्षारलूवणत्रयेः । 
शाठीकुष्ठबचाम॒स्तरास्ताकट्फलपो- 
प्करेः ॥ ९१ ॥ यवानीहपुषाहिंगदा- 
ताह्मासाजमोदकः । विडड्रातिविषा 
यष्टीपध्वको लकसंय॒तेः ॥ ९२ ॥ एते- 
रक्षसमेः कल्कैस्तेलमस्थं विपाचयेत। 


गोमूत्र द्विगुणं देयं काझिक तद्गदेव 
तु॥ ९३ ॥ पुननवाद्यमित्येतत्त् पा- 
नेन बस्तिना । छकेराइमरिशलघ्न 
मूत्रकृच्छूम्रमोचनम्‌ ॥ ९४ ॥ कटबू- 
रुबस्तिमेद्स्थं कुक्षिशलविना शन- 
म्‌ । कफवातामशूलपघ्रमन्त्रवृद्धेश्व 
नाशनम्‌॥ ९५ ॥ 
पुननंवा, गिलोय, ज्ञतावर, जवाखार, तीनों 
लवण, कचूर, कठ, वच, नागरमोथा, रायसन, का- 
यफल, पोहकरमूछ, अजवायन, हाउज्रेर, हींग, सौंफ, 
अजमोद, वायविडंग, अतीस, मुझैठी और पंच- 
कोल यह प्रत्यके ओषधि एक एक तोला छेकर कल्क 
बनावे | इस कल्कके द्वारा एक प्रस्थ तेलकों दुगुने 
गोमृत्र और कांजीमें पकावे तो यह पुननंवाद्यवैल् सिद्ध 
होताहै । इस तेलकों पीनेसे अथवा बस्तिकम्ममें प्रयोग 
करनेंसे शर्करा, अह्मरी, शल, मूत्रकृच्छू, कटिशूल, 
ऊरुगूल, बस्तिशूछ, लिंगशूल, कुक्षिश्वक, कफ, बात, 
आमझशूल और अन्त्रवृद्धिरोग नष्ट होताहै ॥५१-९५॥ 
बरश्नाधिकारनिर्दिष्ट॑ सेन्धवाद्यमिहे- 
घ्यते | सर्वधैवोषयोज्यस्तु गणो वीर- 
तरादिकः ॥ ९६ ॥ घुतेः क्षीरेः कषा- 
सैश्व क्षारेश्वोत्तबस्तिमभिः । अहम- 
रीं चाप्यशाम्यन्ती प्रत्याख्याय स- 


मुद्धरेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
इति श्रीवड्रसेनेःश्मरीनिदानसिकैत्साधिकार: 
समाप्त: ॥ ३७ ॥ 


ब्रभाधिकारमें जो सैन्धवादि तेल कहांहै वह इस 
पथरी, झर्करा और सिकतारोगमें प्रयोग करना चाहिये 
वीरतरादिगणकी औषधियोंके द्वारा वेल, घृत, दूध, फाथ, 
क्षार और उत्तरबस्ति देंवे । जो पथरी बलवान होय और 
किसी औषधिसे ज्ञांत न होय तो अख्न आदिके द्वारा 
पथरीको लिंगमेँंसे निकालना चाहिये ॥ ९६ ॥ 3७ ॥ 

इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां लालाझालिग्राम- 

जीवेश्यकृूत अइमरीरोगापिकारः 


समाप्त: ॥ २३७ ॥ 
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(४८२ ) 


वड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


_- स्थल प्रमेहरोगाधिकारः । 


७ 3“ | आय 


( प्रमेहकानिदान. ) 
आस्याखसुखं स्वम्सु्ख दधीनि आस्पो- 
दकानूपरसा॥३$ पयांसि । नवात्नपान 
गुडवेकृतञ प्रमेहद्देत! कफकृच सवबे- 
म्‌॥ १॥ 
बैंठेरहनेका सुख, निद्राका सुष्त, दही, ग्राम्यजी 

बॉका मांस, जलचरनीवोंका मांस, अनूपदेशके जीवोंका 
मांस, दूध, नवीन अन्न, नवीन पान, गुडके विकार 
( गुड़के बने पदार्थ ), गुड़ और सम्पूणं कफकारक 


पदार्थ यह सब प्रमेह होनेके कारण हैं अथोत्‌ इनको 
सेवन फरनेसे प्रमेहरोग उत्पन्न होताहै॥ १ ॥ 


मेदश्व मांसअ्व छारीरजं चर छेद कफो 
बस्तिगतं प्रदूष्य । करोति मेहान्स- 
सुदीणमुष्णेस्तानेव॒ पित्त परिदृष्य 
चापि ॥ क्षीणेषु दोषेष्वकृष्यधातू- 
न्संदूष्य महान्‌ कुरुतेषनिलश्य ॥ २॥ 
कफ, पित्त और थातोद्धव प्रमेहोंकी क्रमसे सम्पाति 
कहते हैं बस्तिगत कफ, मेद्‌ मांस और छेदको दूषित 


करके कफमपमेहों को उत्पन्न करें । उसीप्रकार अधिक गरम | है 


पदार्थोका सेदन करनेसे बढाहुवा पित्तमेद मांसादिकको 
दूषित करके पित्तप्रमेहोंको उत्पन्न करताहै | एवं वायु 
कफ पित्तकी क्षीणतासे वसा, मजञादि धातुओंको खींच- 


कर बस्तिके मुखपर लाकर वातजप्रमेहोंको उत्पन्न 
करे है ॥ २ ॥ 


साध्याः कफोत्था दशापित्तजाः षढ़- 
याप्यानसाध्याः पवनाज्तुष्काः । 
समक्रियत्वाद्विषमक्रियत्यान्महात्य- 
यत्यातञ्व यथाक्रमन्ते ॥ ३ ॥ 
तहां कफोलन्न द्ाप्रमेह साध्य हैं । कारण यह है 
इनकी औषधक्रिया समान है । छः प्रकारंके पित्त- 
प्रमेह याप्य हैं. कारण यह है कि, इनमें औषधिक्रिया 


विषम है । और चार प्रकारके बातप्रमेह असाध्य हैं, 
कारण यह है. कि, वायु मजादि गम्भीर धातुओंको अप- 


कषेण करनेसे अत्यन्त पीड़ा करता है तथा इनकी 
विषमक्रिया है ॥ ३ ॥ 


दोषदृष्योंका वणैन । 
कफः सपित्तः पवनश्व दोषा मेदोझ्ध- 
शुक्रां बुबसा लस्ती का: । मजारसोजः 
पिशितञ्व दूष्याः प्रमेहिणां विंशति- 
रेब मेहाः ॥ ४॥ 
कफ, पित्त और वायु यह दोष तथा मेद्‌, रक्त 
शक्र, जल, स्नेह, छसाका, मजा, रस, ओज और मांस 
यह दृध्य हैं अर्थात्‌ कफपित्तादि दोषोंसि यह भेद रक्ता- 
दि दूषित होते हैं इस कारण यह दृष्य कहेजांतिहें | एन 
दोष और दृष्योंसे वीध्ष प्रकारंके प्रमेह उत्पन्न होते 
हैं॥ ४ ॥ 
पूवेरूप । 
दन्तादीनां मलाढचत्व प्रारपं पाणि- 
पादयोः । दाहश्चिकरणता देहे तद- 
स्वाद्यास्यश्व जायते ॥ ५ ॥ 
जब प्रमेह उत्पन्न होनेकी होता है तब उस्तसे पहिले 
दाँत आदियमें मै इकट्ठा होता है हाथ पांवोंमें दाह, 
शरीरमें निकनापन, दृषा और मुखमें मीठापन होता 
॥ ५॥ 
सामान्य लक्षण ॥ 
सामान्य लक्षण तेषां प्रभूता5विल- 
मूत्रता ॥ ६ ॥ 
मत्रक्री अधिकता और गदलापन होना यह प्रमेहका 
सामान्य लक्षण है ॥ ६ ॥ 
प्रमेहके कारण । 
दोषदूष्याविशेषेषयि तत्संयोगविशे 
षतः । सूत्रवणोदिमेदेन भेदो मेहेजु 
कलपते ॥ ७ ॥ 
दोष ओर दृष्य इनकी विशेषतास और संयोगकी 
विशेषतासे मज्रके वे आदिमें नो अन्तर होताहै उप्से 
प्रमोहोंके भेदोंकी कल्पना करी है ॥ ७ ॥ 
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प्रमेहरोगाधिकारः । 


( ४८३ ) 


लि कल मनन पल 


दशकफप्रमेहोंके लक्षण । 
अच्छ बहुसितं शीतं निर्गन्धमुदको- 
पम्मम्‌ । मेहत्युद्कमेहेन किखिश्वा- 
बेलपिच्छिलम्‌ 
बिल ॥८॥ 
जिसमें स्वच्छ, बहुत सफेद, शीतल, गंधरहित, जल- 
की समान, किंचित्‌ गदछा और चिकना मूत्र उतरें 
उसको उदकमेह कहते हैं ॥ ८ ॥ 


इक्षौरसमिवात्यथ मधुर चेक्षमेहरतः। 
सानद्री भवेत्पसुषितं साद्रमेहेन में 
हति॥ ९॥ 
इंखके रसकी समान रंगवाला और स्वादमें मीठा 
मूत्र उतरे उसको इस्लमेह कहतेह। मृत्रको पात्रमें करके 
रात्रिके समय रखदेवे नो वह दूसरे दिन गाढा होजाय 
तो उसको सान्द्रमेह जानना ॥ ९. ॥ 
सुरामेही सुरातुल्यह्॒पयच्छमथों घ- 
नम्‌ ॥ १० ॥ 
जिसका मूत्र सुराकी समान ऊपर तो स्वच्छ और 
नीचे गाढा होय तो उसको सुरामेह कहतेहं ॥ १० ॥ 
संहष्टरोमा प्ट्टिन पिष्टबद्वइलं सि- 
तम्‌। शुक्रा्भ झुक्रमिश्र॑ं वा शुक्रमेही 
प्रमहति । मत्राणुन्सिकतामेही ही सि- 
कतारूपिणो मलान्‌ ॥ ११॥ शी- 
तमेही खुबहुशो मधुर भराशी- 
तलम्‌ | शनेः हानेः शनेमेंही मन्दं 
मन्दू प्रमेहति । लालातन्तुयुत मे 
लालामेहेन पिच्छिलम्‌ ॥ ९९ ॥ 
जिसमें पिंसहुए चावलोंके पानीकी समान 
और बहुत मूत्र उतरे तथा मतनेंके समय रोमांच हो- 
आवे उसको पिष्टममेह जानना | झुक्की समान अ- 
अथवा शुक्रमिला मूंते उसका शुक्रमेह कहते हैं। जिस 
प्रमेहमें छोटे २ वाछू रेंतकी समान कथ मूंते डसको 
सिकतामेह कहते हैं । वारंवार मधुर और अत्यन्द 
शीतल मूत्र उतरे उसको शीतमेह कहते हैं | धीरे रे 
घोड़ा २ मूते उसको झर्नेंमेह कईते हैं । लारकी समान 


के 


तेतुयुक्त और पिच्छिल मृत्र उतरे उसको लछाछामेह क- 
इते हैं ॥ ११॥ १२ ॥ 
पित्तके छः प्रमेहोंके लक्षण । 
गन्धवणरसस्यशें: क्षारेण क्षारतो- 
यवत्‌ ॥ १३ ॥ नीलमेहेन नीलाम॑ 
कालमेही मषीनिभम्‌। हारिद्रमेददी 
कटुक॑ हरिद्वासब्रिमं दृहत्‌ ॥ १४॥ 
विश्ल॑ मासिष्ठमेहेनमजिष्ठासालिलो- 
पमम्‌ । विस्ममुष्णं सलवण् रक्ता् 
रक्तमेहिनः ॥ १५ ॥ 
खारी नलकी समान गंध,पणे,रस और स्पशहों उसको 
क्षार्मेह कहते । निसमें नीला मूत्र उतरे उसको नीछ- 
अह कहते हैं । स्पाहीकी समान काला मूत्र उतरे ठसको 
कालमेह कहतेहें । कटु रसवाला, हलदीकी समान रंग- 
वाला और दाहयुक्त मूत्र उतरे उसको हाखिमेह कहते 
हैं । दुर्गंधित और मजीठके काथकी समान मूत्र उतरे 
उसको मांजिप्ठमह कहते हैं । दुर्गधयुक्त, गएम, नमकीन 
और रुधिरकी समान लाल मूत्र उतरे उसको रक्तमेह 
कहतेहें ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
वातक ४ प्रमेहोंके लक्षण । 
बसामेही वसामिश्र बसाम॑ मृत्रये- 
न्मुहुः | मज्जामं मज्जमिश्र॑ वा मज्ज- 
मेही सुहुसहुः ॥ कषाय॑ मधुर रूछ्तें 
क्षोद्रमेहं बदेद्ुघः ॥ १६ ॥ हस्तीम- 
त्त इवा5जस्ल मूत्र वेगविवर्जितम्‌ | 
सलसीकं विबद्धश्व॒ हस्तीमेददी श्रमे- 
हति ॥ १७ ॥ 
चर्बीयक्त और चर्बीकी समान वारंबार मृते उसको 
घसामेह कहतेहें | मजाकी समान अथवा मज्जामिश्रित 
मृत्र चारंवार उतरे उसको मजमिह कहतेहें । कपैला, 
मधुर, रुखा और जञहतकी समान मूते उसको क्षौद्र॑मेह 
कहतेहें । मत्त हापीके समान वारंबार वेगरहित, तार- 
संयुक्त और रुक रुककर मृत उसको ह॒स्तिमेह कह- 
जेह ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
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( ४८४ ) 


बड्सेने-भाषाटीकासहिते- 


(००००-८८ 


प्रमेहके उपद्रव । 

( कफ्रमेहके उपद्रव. ) 
कस 
सपीनसः । उपद्रवाः प्रजायन्ते मे- 
हानां कफजन्मनाम्‌ ॥ १८ ॥ 
अन्नका अच्छेमकारसे परिपाक नहीं होना अरुचि, 

बमन, तन्द्रा, खाँसी ओर पीनस यह सब डपद्रव कफ- 
जप्रमेहमें होते हैं ॥ १८ ॥ 

पित्तजप्रमेहके उपद्रव । 
बस्तिमेहनयो स्तो दो मुष्कावद्रणं ज्व- 
रः । दाहतृष्णाम्लिकामच्छा विड़- 
मेद्‌ः पित्तजन्मनाम्‌ ॥ १९॥ 
बस्ति और हिंगमें तोड़ने सरीखी पीड़ा हो, दोनों 

अंडकोष पककर फटजाॉँय, तथा दाह, ठषा, खट्टीड़- 
कारोंका आना, मूच्छों और मलभेद यह सब उपद्रव 
पित्तजप्रमेहके जानने ॥ १९ ॥ 

वातजप्रभेहके उपद्रव । 
वातजानाझदावत्तेकम्पहद्गरहलो लता । 
शूलम॒न्रिद्रताशोष: श्वासः कासश्व 
जायते ॥ २० ॥ 
डदावत्ते, कम्प, हृद्यका रुकना, चपलता, शूल, 

निद्राका नहीं आना, शोष, श्वास और खाँसी यह 
वातजप्रमेहके उपद्रव जानने ॥ २० ॥ 
प्रमेहका अरिष्ट | 
यथोक्तोपद्रवारिष्टमातिप्रस्छुतमेव च | 
पिडिकापीडितं गाढं प्रमहो हन्ति 
मानवम्‌ ॥ २१ ॥ 


जिसमें उपरोक्त अविपाकादि सब उपद्रव हों और 
अत्यंत जुक्र स्नावित होताहा, तथा पिडिकाओंसे पीड़ित 
हो ऐसा प्रमेहरोगी निश्चय मरणको प्राप्त होताहै ॥२१॥ 
असाध्य लक्षण । 
मूच्छा छदिज्वस्धासकासवी सर्पगौ- 
रवेः । उपद्रबेरूपेतो यः प्रमेही दुष्घर- 
तिक्रियः ॥ २२॥ 


नी -++- नम 


जो प्रमेही मनुष्य मूच्छों, वमन, ज्वर, श्वास, खोँसी, 
क्सिप और गुरुता इन डपद्रवोंसे युक्त होय तो अध्षाघ्य ' 
जानना ॥ २२ ॥ 
ख्ियोंके प्रमेह न होनेका कारण । 

रजभ्पसेकान्नारीणां मासि मासि बि- 

शुद्धयाति । कृत्ल॑ं शरीर दोषांश न- 

प्रभेहन्त्यतः ख्वियः ॥ २३ ॥ 

खतियोंके महीनेके महीने सजोधम्म होतारहता है 

इसकारण उससे शरीरके सब दोष स्वच्छ रहते हैं 
अतएव स्ियोंके प्रमेह नहीं होता ॥ २३ ॥ 


असाध्य लक्षण । 


जातः प्रमेही मछुमाहिनों वा न सा- 
ध्यरोगः स हि बीजदोबात्‌ । ये चा- 
पि केचित्कुलजा विकारा भवन्ति 
तांश्व प्रवदन्त्यसाध्यान्‌ ॥ २४॥ 
अधुमेहवाले मनुष्यसे उत्पन्न हुवा जो प्रमेहवान्‌ मनुष्य 
उसका प्रमेह बीजके दोषके कारण साध्य नहीं हैं| जो 
जिक्तके कुलमें परंपरासे विकार चलेआंतेहं वह भी साध्य 
नहीं हैं ॥ २४ ॥ 
सर्वमहोंकी उपेक्षाकरनेसे मधुमेह होताहै। 
सर्व एव प्रमेहास्तु कालेनाप्रतिका- 
रिणः । मछुमेहत्वमायान्ती तदा- 
इसाध्या भवन्ति हि ॥ २५ ॥ 
चिकित्सा न करनेसे सववेप्रकारके प्रमेह कालान्तरमें 
मधुमेहको प्राप्त होजातेहँ तब असाध्य होजातेहैं॥ २५ ॥ 
मधुमेहे मधुसमं जायते स किलर 
द्विधा । छुद्धे धातक्षयाद्वायों दोषा- 
बतपथेषथवा ॥ २६॥ आवबृतलो दोष- 
लिड्भानि सो$निमित्त प्रदर्शयन्‌ । 
क्षणात्क्षीणः क्षणात्पूणों भजते कृ" 
च्छुसाध्यताम्‌ ॥ २७ ॥ 
मधुमेहमें मूत्र शहतके समान होताँहै । यह मधुमेह « 
दो प्रकारका होताहै सो इसप्रकार कि, एक तो धात॒- 
ओके क्षयसे वा युका प्रकोप होनेपर होतादे अथवा दोषोंसे 
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प्रमेहरोगाधिकारः । (४८५ ) 
वायुका मांगे रुकजानेसे होतादै, दोषसे वायुका मागे | सदाहा कूम्मसंस्थाना ज्ञेया पर कच्छ- 


रुकशानेपर यह वायु अकस्मात्‌ दोषोंके चिहोंकों दि-  पिका बजैः । जा तीव्रदाहा 
खाती है और ट्सीप्रकार श्षणमात्रमें मूत्राशयको खा- मोजज है सकल हि ० 


छीकरडाले है तथा क्षणमात्रमें पूण. करदेंते हैं इसीसे 


प्रमेह कष्टसाध्य होजाता है ॥ २६ ॥ २७ ॥ जो पिडिका दाहयुक्त तथा कछुवेके पीठकी सदशञ्ञ 
प्रवृ्तिमें होय उसको कच्छपिका कहतेह, जो पिडिका तीव दाह- 
मधुमेहशब्दकी प्रवृत्तिमं कारण । वाली और सूक्ष्म सूक्ष्म नसोंके जालसे लिपटीहुई हो 


मधुरं यज्व सर्वेषु श्रायो मध्विव में- | उसको जालिनी कहते हैं ॥ ३२ ॥ 
हति | सर्वेषपि मधुमहाझ्या माधु- | अवगाठरुजाछेदा प्ृष्ठे वाप्युद्रेपपि 
य्याज्व तनोरतः ॥ २८॥ वा । महती पिडका नीला सा बुजै- 
प्रायः स्वेप्रकारक प्रमेहोंमें मनुष्य मीठा और मघुका | विनता स्मृता ॥ ३३ ॥ 
सह मत्र मृतताहै और झरीरमें मधुरता होती है इस | जो पिडिका-बडी, मे।टी नीलवर्णवाली और पेट 


कारण सर्वप्रमेह मधुमेहनामसे कहे जातेंहें ॥ २८ ॥ | तथा पीठमें उत्पन्न हुई वह विनता जाननी ॥ ३३ ॥ 
प्रमेहोंकी उपेक्षाकरनेस दशप्रकारकी पिडिका | महत्यल्पचिता ज्ञेया पिडका चापि 
होती हैं उनको कहतेहें:- पुत्रिणी । मसूरसंस्थानसमा विज्ञेया 
शराविका कच्छपिका जालिनी वि- । ठु मसारिका ॥ ३४ ॥ 
नतालजी । मसारिका स्ेषिका पु- | जो पिड़िका बड़ी और सूक्ष्म फुसियोंते व्याप्त हो 


त्रिणी सविदारिका ॥ २९५ ॥ विद्व- | उसको पुत्रिणी जानना । जो पिड़िका मसूरकी दाूकी 
घिश्वापि पिडका प्रमेहोपेक्षया दर्वय । | समान बड़ी हो उसको मसूरिका जाननी ॥ ३४ ॥ 
सन्धिममेंसु जायन्ते मांसलेबु च | रक्तासितास्फोटाचिता विज्ञेया त्वल- 
आप 2७ जी भवेत्‌। विदारीकन्द्वद्धत्ता कठि- 
प्रमेहोंकी उपेक्षा करनेसे संधियोंमें मर्मस्थानों में नाच विदारिका ॥ ३५ ॥ 
और अधिक मांसबाले प्रदेश्ञोमें दशा प्रकाककी पि-| जो पिड़िका छाल तथा काली होय और अन्य 
डिका ( फुंसी ) उत्पन्न होती हैं और वह अनुक्रमसे | प्वियोंसे व्याप्त हो उसको अलजी कहतेहं । जो पिड़िका 
शराबिका, कच्छपिका, जालिनी, विनता, अलजी, ' विदारीकंदकी समान गोल हो और कठोर होय बह 
मसूरिका, सर्षपिका, पुत्रिणी, विदारिका तथा विद्रधि । विदारिका जाननी ॥ ३५ ॥ 
इन नामोंसे कही हैं ॥ २९ ॥ ३० ॥ । विद्रचेलेक्षणर्युक्ता ज्ेया विद्रधिका 
दशप्रकारकी पिडिकाओंके क्षण ॥ च सा ॥ ३६॥ 
न |] प्ऊ भ््ि धिके लक्षणोंसे 
अन्तोन्नता च तदूपा निम्नमध्या हिजड़ा आजम कि पुर होय उसको 
शराविका । गोरसषपसंस्थाना त- ४ कस 
ईदी प्रमेहकी पिडिकाओंम दोषोका निणेय । 
त्ममाणा च सषपी ॥ ३१ ॥ 
ते ऊँची, मध्यमें नोबी ४ थे यन्मयाः स्मृता मेहास्तेषामेता- 
लो पिडिका अंत ऊँची, मध्यमें नीची हो और अन्मया 
मझके सकोरेकी सदश हो उसको झराविका कहते हैं। | 5 तन्‍्मया* द् 
ज्ञों पिडिका सफेद सरसोंकी समान आकारवाली और | “नो प्रमेह जिस दोषयुक्त हो उस प्रमेहकी पिड़िका 
इतनीही बडी हो वह स्षेपिका जाननी ॥ ३९१ ॥ भी उसी दोषबालछी होती है|” 


| 
| 
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( ४८६ ) बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


विनाप्रमेहके पिडिकाओका होना । 


विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमदस: । 
तावच्चेता न लक्ष्यन्ते यावद्वास्तुप- 
रिग्रहः ॥ ३७ ॥ 
जिस मनुष्यकी मेदा दूषित होय उसके विना प्रमेह 
भी पिड़िका होती है जबतक इन पिड़िकाओंने अपने 
अपने स्थानकों भकीभाति पकड़ा न होय तबतक यह 
पिड़िका नहीं दीखती है ॥ २७ ॥ 


कडवेशाक, जांगलप्रदेशके पशुपक्षियोंका मांस, 
पदार्थ, मूँग, शालिचावल और सॉंठीचाबछ यह 
सब प्रमेहरोगमें द्वितकारक हैं ॥ ४१ ॥ 

प्रमेहरोगम ्याज्यपदाथ । 

सोवीरख सुरातक्न॑ तेल क्षीरं घृतं 

गुडम्‌ । अल्लेक्षरसपिष्टान्नानूपतां- 

सानि वर्जयेत्‌ ॥ ४२॥ 

सौवीर, मदिरा, तक्र, तेल, दूध, घी, गुड, खटाई 
इंखका रस, पक्कान्न और अनूपदेशके जीवोंका मांस 
इनको प्रमेहरोगी त्यागदेंवे ॥ ४२ ॥ 


“« तत्नादित एव प्रभेहिनसुपाल्िग्धम- 
न्यतमेन पियंग्वादिसिद्धेन तेलेन वा- 
मयेत्मागाढं विरेचयेच्च विरेचनादून- 
न्तरं सुरसादिकषायेणा55सथापयेत्‌ । 
महोषधभद्गदारुसुस्तावापेन मधुसे- 
न्धवरुक्तेन दह्यमान वा न्‍्यग्रोधादि- 
कषायेण निस्तेलेनेति । वातोत्कटे- 
घु छलेहपान विशेषतः ”” 

८४ प्रमेहरोगमें प्रथम रोगीकों प्रियंग. आदिके द्वारा 
सिद्धकिये हुए तेलसे स्लिग्ध करके वमन तथा विरिचन 
करांवे, विरिचन करानेके पश्चात्‌ सुरसादि औषधियोंके 
क्राथमें सोंठ, देवदारु और नागरमोथेका चूर्ण एवं 
शहत तथा सेंधानमक मिलांवे और फिर इस फ़ाथसे 
निरूहबस्ति देवे और जो दाह होती होय तो तेलरहित 
न्यग्रोधादि कायसे निरूहबस्ति देवे, वायुकी अधिकता- 
वाले प्रमेहोंमें विशेष करके ख्लेहपान करावे ? | 

पारिजातजयानिम्बवहिगायात्रिणा 
पृथक । पाठायाः साशुरोः पीता द्ू- 
यस्य शारदस्य च॥ ४३ ॥ जलेक्ष- 
मद्यसिकताः शनेलेवणपिष्टकान्‌ । 
सान्द्रमहान्कफान्ध्रन्ति काथाश्राष्ट्रो 
समाक्षिकाः ॥ ४४ ॥ 


पिडिकाओंकी असाध्यता । 
गुदे हादि शिरस्य॑से प्रष्ठे मम्मेस चो- 
त्थिताः । सोपद्रवा हुबेलामेः पिड- 
काः परिवजयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
गुदा, हृदय, शिर, पीठ इनके मम्मस्थानोंमें उत्पन्न- 

हुई, उपद्रवयुक्त और मंदाभिवाले मनुष्यके उत्पन्नहुई 
पिड़िकाओंकी चिकित्सा न करे ॥ ३८ ॥ 
पिडिकाओंके उपद्रव | 
तटश्वासमांससंकोचमो हाहिक्कामद- 
ज्वराः । विसपंमम्मंसरोधाः पिड- 
कानामुपद्रवा: ॥ ३९ ॥ 
तृषा, इवास, मांसका संकोच, मोह ( वेहोशी ), 
हिचकी, मद, ज्वर, विसपे और मम्म॑स्थानोंमें अवरोध 
यह पिड़िकाओंके उपद्रव हैं ॥ ३९ ॥ 
प्रमेहरोगकी चिकित्सा । 

( प्रमेहमें दितकारकपदाथे. ) 
इयामाककोोद्रवो दालगोधूमचणका- 
ठकी । कुलित्थाश्व द्विता भोज्ये पु- 
राणा मेहिनां सदा ॥ ४० ॥ 

समा, कोदों, वनकोदों, गहूं, चने, अरहर और 
कुछूथी यह सब पुराने धान्य प्रमेहरोगवाले मनुष्योंकोा 
ज्ोज्ननमें हितकारक हैं ॥ ४० ॥ 


मेदिनां तिक्तशाकानि जाजूला ह- पारिजात ( फरहद ) का काथ करके उसमें शहत 
रिणाण्डजाः । यवात्नविकृतिसेद्वाः | डालकर पान करनेसे उद॒कप्रमेह नष्ट होताहै। अर- 
च्ास्यन्ते आलिपषश्िका:, भर गीका काप बनाकर बहुत 00 पान करनेसे इस्चुमेह 


[[0॥] 


प्रमेहरो गाधिकारः । 


( ४८७ ) 


नष्ट होताहै । नीमके का्थमें झहत डालकर पान करनेसे 
सुरामेह नष्ट होताहै | चीताके क्राथमं शहत डालकर 
पान करनेसे सिकतामेह नष्ट होताहै | खैरका क्राथ 
बनाकर शहत डालकर पान करनेसे शनेर्मेह नष्ट होता 
है । पाठके क्ाथमें झाहत डालकर पान करनेसे क्षारमेह 
नष्ट होताहँे । अगरके क्राथमें ज़हत डाककर पान कर- 
नेसे पिष्टकप्मेह नष्ट होताहँ। दोनों प्रकारकी हल्दीके 
फाथमें ज़हत डालकर पान करनेसे सांद्रमेह नष्ट होता 
हैं ॥ ७३ ॥ ४४ ॥ 


हरीतकीकदफलमुस्तलोधाः पाठा- 

विडड्राजुनधन्वयासाः: । उसमे हरिद्वे 

तगरं विडड्ढ कदम्बशालाजुनदीप्य- 

काश्व ॥ ४५ ॥ 

हरड़, कायफल, नागरमोथा और छोथ इनका क्राय 
बनाकर उसमें हझाहत डाढकर पान करनेसे उदकमेंह 
नष्ट होता है | पाठ, वायविडंग, अलुनकी छाल और 
धमासा इनके काम ज़हत डालकर पान करनेसे इश्षु- 
भह नष्ट होता है | दोनों हलदी, तगर और वायबिडंग 
इनका काथ बनाकर शहत डालकर पान करनेसे सान्द्र- 
मेह नष्ट होता है। कदमकी छाल, शालअजुनकी 
छाल और अजवायनका काथ बनाकर शहत डालकर 
पान करनेसे सुराप्रमेह नष्ट होता है ॥ ४५ ॥ 

दार्वी विडड्भर| खदिरों धवश्व सुराहम- 

कुछठाशुरूचन्दनानि । दाव्योप्रिमनन्‍्थों 

जिफला च पाठा सूवाभया चेव तथा 

श्वद॒ंड्रा ॥ ४६ ॥ यवान्युशीराण्यभ- 

याजइडूचीजंबूशिवाचित्रकसप्तपणाः । 

पादेः कषायाः कफमेहविस्ेदशोप- 

दिल्ला मधुसंप्रयुक्ता+ ॥ ४७ ॥ 

दारुहलदी, वायविडंग, सैरसार, थों इनका काय 

बनाकर शहत डालकर पीनेस पिष्टममेह दूर होता है । 
देवदारु, कूठ, अगर और चन्दन इनके काम ग़हत 
डालकर पान करनेसे शक्रप्रमेह दूर होता है । दारुह- 
लदी, अरणी, त्रिफला ओर पाढ इनका क्राथ बनाकर 
झहत डालकर पान करनेसे सिकतामेह दूर होता है। 
पाढ, चुरनहार और गोखरू इनका क्राथ बनाकर शहत 
डालकर पान करनेसे शीतमेह दूर होता है । अजवायन, 


खस, हरड़ और गिछोय इनका कांप बनाकर शहत 
डालकर पान करनेसे शर्नेमेंह दूर होता है। जामुन, 
आमले, चीता और सतोना इनका क्राथ बनाकर 
शहत डालकर पान करनेस लालाप्रमेह दूर होता 
है॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 


उशीरलोधाज्ञुनचन्दना नामु शी रस - 
स्तामधुकाभयानाम्‌ । पटोलनिम्वा- 
मलकामृतानां मुस्ताभयामुष्ककबृ- 
क्षकाणाम्‌ ॥ ४८ ॥ लोधाम्रकालीय- 
कधातकीनां विश्वाज़ुनानां मिशि- 
सोत्पलानाम्‌ । शिरीषधान्यासुनके- 
शराणां प्रियंगुपग्मोत्पलाकिशुकाना- 
म्‌ ॥ ४९॥ अश्वत्थपाठासनवेतसा- 
नां कटड्ढटेयुत्पलमुस्तकानाम्‌ । पेत्ते- 
बु महेषु सदोपादेष्टाः कषाययोगा 
मधुसंप्रयुक्ता: ॥ ५० ॥ 
खस, लोध, अजुनकी छाछ और चन्दन इनके 
क्राथमें ग़हत डालकर पान करनेसे अथवा खस, नागरर 
मोथा, मुैठी और हरड़ इनके कायम शहत डालक 
पान करनेसे या परबल, नीमकी छाछठ, आमले और 
गिलोय इनके काथमें शहत डालकर पान करनेसे अ- 
थवा नागरमोंथा, हरड़ और मोखा इनके क्राथ्में शहत 
ड्रालकर पान करनेसे या छोध, अबियाहलदी, दारु- 
हलदी और धायके फूल इनके काम शहत डालकर 
पान करनेंसे, अथवा सोंठ अजुनकी छाल, सौंफ और 
ऋमल इनके काथमें शहत ड्रालकर पान करनेंसे,किम्वा 
सिरसकी छाल, धनियाँ, अजुनकी छाछ और नागके- 
शर इनके काथमें शहत डालकर पान करनेसे, अथवा 
फूलप्रियंगू , कमल, कुमुद और ढाक इनके काथमें शहत 
डालकर पान करनेसे, अथवा पीपछकी छाल, पाढ, वि- 
जयसार और वेंत इनके क्वाथमें ग़हत डालकर पान 
करनेंसे अथवा दारुहलदी, उत्पल और नागरमोथा 
इनका काय बनाकर शहत ड्रालकर पान करनेसे पित्त 
जप्रमेह दूर होता है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 


« कफमेहहरक्ाथसिद्धं सर्पिः कफे 
हितम”! || 
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( ४८८ ) 


वड़सेने-भाषा टीका साहिते- 


“कफप्मेह नाक औओषधियोंके क्रार्थत्त पकायाहुवा 


घृत कफजप्रमेहोंको दूर करे है | ” 
पित्तमेहप्ननियूहसिद्ध॑ पित्तहरं घृत- 
म्‌॥ ५१॥ 
पित्तप्रमेहनाझक औषधियोंके क्राथतते पकाया हुवा 
घी पित्तजप्रमेहोंको नष्ट करताहै ॥ ५१ ॥ 


कम्पिकसप्तच्छद्शालजानि वैभीत- 
रोहोतककोौटजानि । पटोलकाली- 
यगदाग॒रूणि क्षोद्रेण लिहात्कफ- 
पित्तमेही ॥ ५२॥ 


कपीला, सतौना, श्ाल, बहेंड़ा, रोहेड़ा, कुड़ेके बीज 
परवल, दारुहलदी, कूठ और अगर इनको एकत्र 
पीसकर शहत मिलाकर चाटनेसे कफ़प्त्तिजप्रमेह दूर 
होता है ॥ ५२ ॥ 


दूवांकसेरूपूतीककुम्भीकछ वशेवलम । 
जलेन कथित पीत॑ शुक्रमेहहरं पर- 
म्‌॥ ९३॥ 
दूब, कसेरु, दुगेन्धकरंज, कायफल, नागरमोथा और 
सिवार इनका जलमे क्वाथ बनाकर पान करनेसे शुक्रप्र- 
मेह बूर होता है ॥ ५३ ॥ 


जिफलारग्वधद्राक्षाकषायो मधुसंयु- 
तः | पीतो निहन्ति फैनाहँ प्रमेहं नि- 
यत॑ नृुणाम्‌॥ ५४॥ 
त्रिफला, अमलतास और दाख इनके काथमें शहत 
डाक्षकर पान करनेसे फेनकी समान प्रमेह दूर होजाता 
है ॥ ५४ ॥ 
छिन्नावह्विकषायं वा पाठा कुटजरा- 
मठम्‌ | तिक्ताकुष्ठश्व संचूण्थ सर्पिमें- 
ही पिबेन्नरः ॥ ५५ ॥ 
गिलेय ओर चीता इनका फ्राथ बनाकर पान कर- 
नेसे अथ्वा पाठ, कुड़ेकी छाल, हींग, कुटकी और कूठ 


पाठाशिरीषदुस्पशमूवांतिन्दुका्े- 
झाकम्‌। कपित्थानां भिषर कार्थ ह- 
स्तिमेहे म्रयोजयेत्‌ ॥ ५६॥ 
पाढ, सिरसकी छाल, जवासा, मूयी, तेंदू, ढाक, 
| और कैथ इनका फ्ाथ बनाकर सेवन करनेंसे हस्तिप्र- 
| मेह दूर होताहै ॥ ५६ ॥ 


“४ ब्रिफलादारुदाव्यब्द्काथ!ः 
द्वेण अहहा १) | 
“त्रिफला, देवदारु, दारुहछदी और नागरमोथा इनका 
फाथ बनाकर हाहत डालकर पान करनेसे प्रमेहरोग 
दूर होताहै ” । 
कुटजासनदूव्येब्दफलत्रयभवोषथ- 
वा।॥ ५७॥ 


कुड्ैकी छाल, विजयसार, दारुहलदी, नागरमोथा, 
और त्रिफला इनका काथ बनाकर पान करनेसे प्रमेह- 
रोग दूर होताहै ॥ ५७ ॥ 

“ शुड्च्यास्वरसः पेयो मधुना सह 

मेहाजत ? | 

“ अथवा गिलोयके स्वरसमें शहत डालकर पान 
करनेसे प्रमेहरोग दूर होताहै ? । 


निशाकल्कयुतो धात्रीरसो वा मा- 
क्षिकान्वितः) ॥ ५८ ॥ 


या आमलोंके रसमें हलदीका कल्‍्क अथवा झहत 
डालकर पान करनेसे प्रमेहरोग दूर होताहै ॥ ५८ ॥ 


मधुना त्रिफलाचूणमथवाइमजतुद्ध- 
वम्‌। लोहजं वा भयोत्थ॑ वा लिहेन्मे- 
हनिवृत्तये ॥ ५९ ॥ 

जिफलेके चूणेकी अथवा झिलाजीतको या लोहेकी 


भस्मको अथवा हरडोंके चूणंकों जञहतमें मिलाकर चाट- 
नेसे प्रमेहरोग दूर होताहै ॥ ५९ ॥ 


कटंकटेरीमधुकन्रिफलाचितच्रकैः समे: । 


क्षौ- 


इनका चूर्ण करके सेवन करनेसे घृतकी समान प्रमेह | सिद्धः कषायः पातव्यः प्रमेहानां 


दूर हाजाता है ॥ ५५ ॥ 


विनाशनः ॥ ६० ॥ 
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प्रमेहरोगाधिकारः । 


( ४८९ ) 


दारुहलूदी, मुलैठी, त्रिफहा और चीता यह सब 
। समान भाग लेकर क्ाय बनावे । इस कायकों पान 
: करनेसे प्रमेहरोग दूर होताहै ॥ ६० ॥ 

फलात्रिक दाशनिशां विशालां झु- 
स्ताख निःक्काथ्य निशांशकल्कम्‌ | 
पिबेत्कबार्य मधुसंप्रयुक्ते सर्वेप्रमेह्ेषु 
सप्ृत्यितेषु ॥ ६१ ॥ 

तिफला, दारुहलदी, इन्द्रायण और नागरमोथा 
इनका काथ बनाकर उसमें हलदीका कल्क और झहत 
डालकर पान करनेसे सर्वप्रकारके प्रमेह दूर होतेहें ॥६१॥ 
गोमक्षितान्यवान्मूत्रभावितान्केव- 
लानपि । चित्रकोदख्ित्ल खादेत्नि- 
स्वम्नद्रसेन वा | भक्षयेन्मधघुना मा- 
से प्रमही खवपिष्ठकम्‌ ॥ ६२ ॥ 

गायके खायेहुवे जौको गायके गोबरमेंसे निकालकर 
गोमूत्रकी भावना देंवे अथवा विनाही भावनादिये 
चितकबरी गायके उदश्वित नामक तक्रके साथ, नीमके 
रसके साथ अथवा मूँगके रसके साथ सेवन करनेसे 
प्रमेहरोग दूर होताहै । अथवा जौकी पिट्ठीको एक 
महीनेतक शहतके साथ सेवन करनेसे प्रमेहरोग दूर 
होताहे ॥ ६२ ॥ 

भेदौज्ना बद्धसुत्नाश्ष समा: सर्वेषु घा- 

तुषु | यवास्तस्माद्धिशिष्यन्ते प्रमे- 

हेबु विशेषतः ॥ ६३ ॥ 

जौ-मेदको नष्ट करनेवाले, मृत्रकों, रोकनेवाल्े सब 

धातुओंको समस्थितिमें करनेवाले हैं | इस कारण प्रमेह 
रोगमें जो विशेष हितकारी हैं ॥ ६३ ॥ 


न्यग्रोधादि चूण । 


न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थस्यो नाकार ग्व- 

घासनम्‌ । आख्र कपित्थं जंबूश्ब शि- 
यालल्‍ं ककुर्भ धवम्‌ ॥ ६४ ॥ मघूक॑म- 
घुक॑ लोध॑ वरुण पारिभद्गरकम्‌ | पटो- 
ल॑ भेषशूड़ी च दन्‍्तीचित्रकमाटकम्‌ ॥ 
॥ ६७॥ करअजतिफला शक्रमलछातकफ- 
छानि च | एतानि समभागानि स्‌- 


क्ष्मचूणानि कारयेत्‌ ॥ ६६॥ न्यग्रो- 
धाद्यमिदं चूण मधुना सह योजये- 
त्‌। फलत्रयश्ानुपिबेत्तेन सूत्र विशु- 
छ्बाति ॥ ६७ ॥ एतेन विशतिर्मेहा 
मूत्रकृच्छाणि यानि च । प्रशाम या- 
न्ति योगेन पिडिका न च जायते॥६८॥ 


बड़, गूलर, पीपलकी छाल, स्पोनाक, अमलतास, 
विजयसार, आम, कैय, जामुन, चिरौंजी, कोह, थों, 
मुरैठी, महुवा, लोध, वरना, फरहद, पटोलपात, मेढा- 
ज्लिंगी, दंती, चीता, अड॒हर, करंज, त्रिफला, इन्द्रजो 
और भिलात्रे यह सब समानभाग लेबे | सबको एकत्र 
पीसकर बारीक चूणे करलेवे तो यह न्यग्रोधायच्णे 
तैय्यार होताहै | इस चणेको शहतके साथ सेवन करना 
चाहिये और इसके ऊपर त्रिफलेका क्वाय पान करना 
चाहिये । इससे मूत्र श॒द्ध होतांहै तथा वीसप्रकारके 
प्रमेह, सर्वप्रकारके मृत्रकृच्छू और सर्वप्रकारकी प्रमेह- 
पिड़िका दूर होती हैं ॥ ६४-६८ ॥ 


त्रिकटायागुटिका । 
त्रिकटुतिफलातुल्य गुग्गुलल समां- 
शिकम्‌ । गोक्षुरुकाथसंयुक्तां ग॒ुटि- 
कां कारयेद्रधः ॥ ६९ ॥ देशकालब- 


लापेक्षी भक्षयेच्वालुलोमिकाम्‌ । 
न चात्र परिहारो5स्ति कम कुस्पोद्य- 
थ्रेप्सितम्‌ ॥७०॥ प्रमेहान्वातरोगांश्व 
वातशोणितमेव वा । मूत्राघातं 
मत्रदोष॑ प्रदरथ्ाशु नाझायेत्‌ ॥9१॥ 
त्रिकुट और त्रिफला यह सब समान भाग छेकर 
चुणे बनावे और सब चूणेकी बरात्र गूगल छेंवे | सबको 
गोखरुओँंके कायम खरल करके गोलियें बनावे | इन 
गोलियोंको देश, काल और बलका विचार कर सेवन 
करना चाहिये । यह गोली-वातको अनुलोमन करने- 
वाली हैं । इसपर किसी प्रकारका परहेज नहीं है इसपर 
अपनी इच्छानुसार आहार विहार करे | यह गोछी- 
सर्वप्रकारके प्रमेह, समस्त वातरोग, वातरक्त, मूत्राघात, 
मृत्रदोष और प्रदरको नष्ट करेंदें ॥ ६९॥ ७० ॥ ७१ ॥ 
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( ४९० ) 


वड्सेने-भाषाटीकासहिते- 


दाडिमायघृत । 


दाडिमस्यथ च बीजानि कृभिप्नस्य 
च्‌ तण्डुलाः । रजनी चबका5जाजी 
नागर त्रिफला कणा ॥ ७२ ॥ त्रि- 
कण्टकस्य च फल यवानी धान्यक॑ 
तथा ।॥ वृक्षाम्लचविकाकोलसिन्धू- 
द्वावसमा हिते! ॥ ७३ ॥ कल्केरक्षस- 
मेरेमिधृतप्रस्थं विषपाचयेत्‌ । भोज्ये 
पाने प्रदातव्यं सवत्तुष्‌ च मात्रया ॥ 
॥ ७४ ॥ प्रमेहाविशर्ति चेव मूत्रा 
घातं तथाइमरीम । कृच्छे सदारूण- 
अब हन्यादेव न संशयः ॥ ७५ ॥ 
विबन्धानाहशूलप्न॑ कामलाज्वरना- 
शनम्‌ । दाडिसादं घतखैतदखि- 
भ्यां परिकीरत्तितम्‌ ॥ ७६ ॥ 


अनारके बीज, वायविडंगके चावल, हलदी, चव्य, 
जीरा, सोंठ, त्रिफला, पीपल, गोखरू, अजवायन, 
धनियाँ, विषांबिल, चब्य, बेर और सेंधानमक यह 
प्रत्येक औषधि एक एक तोला लेकर कल्कबनावे । 
इस कलकके द्वारा एक प्रस्थ घृतकों पकावे । अश्षिनी- 
कुमारोंका कहा यह घी सवेऋतुओंमें मात्रासे अनुसार 
भोजन पानके टडपयोगमें सेवन करे । यह घृत-वीसों- 
प्रकारके प्रमेह, मृत्राधात, अइमरी, दारुण मूत्रकृच्छ, 
विबन्ध, आनाह, शूल, कामछा और ज्वरको नष्ट करे- 


है ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ छछ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 
गोभुरादिचूणगुटिका । 
श्रदृष्टा सकणा मुस्ता गरड्ची फल्गु- 
पलवाः । दु्भोद्डुराश्व गण्डीरी रोहि- 
षस्थ च पक्कवाः ॥ ७७ ॥ काला पु- 
ननेवा ह्यामा शारिवा देवदारू च 
पिप्पली श्रड्रवेरथ विडड्र मरिचा- 
नि च ॥७८॥ पाठा कम्पिलक॑ भाड़ी 
द्वे हरिद्रे निदग्धिका । एरण्डमूल 
दन्‍्ती च चित्रकं कट्रोहिणी ॥ ७९॥ 
एतानि समभागानि सूझ््मचूणानि 


कारयेत्‌ । यावन्त्येतानि चू्णान्रि 
द्विस्तावत्‌ स्थादयोरजः ॥ ८०॥ ततो 
विडालपदक॑ पिबेदुष्णेन वारिणा। 
अलामे चापि मद्यानां मेहाखयाति 
विशतिम्‌ ॥८१॥ श्वयशुश्व तथाशांसि 
पाण्दुरोगं हीमकम्‌ । उद्राण्यश 
शूलानि ड्रीहानस्वापि क्षति ॥८१२॥ 
एशिगोॉसत्रपिष्टेस्त गुटिकां कारये- 
द्विषक । रोगेष्वेतेबु झुझ्याः स्थुबे- 
लमांसविवद्धनाः ॥ ८३ ॥ 

गोखरू, पीपछ, नागरमोथा, गिलोय, कदूमरके 


पत्ते, दाभके अंकुर, समष्टिला, रोहिषदृणके पत्ते, नि- 


सोत, पुननेबा, सारिवा, देवदार, पीपछ, अदरख, 
वायबिंडग, कालीमिचे, पाठ, कवीला, भारंगी, हलदी, 
दारुहलदी, कटेरी, अंडकी जड़, दंती, चीता और 
कुटकी यह सब समान भाग लेवे और सबसे दु- 
गुना छोहेका चूणे लेवे । सबको एकत्र पीसकर कप- 
ड्ेमें खनलेवे । इसमेंसे प्रतादिन एक तोला प्रमाण 
मदिराके साथ और ज्ञो मद्दिरा न मिले तो गरम 
जलके साथ पान करे | यह चूर्ण वीसप्रकारके प्रमेह 
सृजन, बवासीर, पाण्डुरोग, हछीमक, डद॒स्रोग, शूछ 
और प्लीहाको दूर करे है। हस चूर्णको गोमूत्रमें पीसकर 
गोली बनावे | यह गोली भी उपरोक्त समस्तरोगोंको 
नष्ट करे है और विशेष करके बल तथा मांसको बढा- 
चेद्े ॥ ७७-८३ ॥ 


सिंहास्तघृत । 
कण्टकाय्यो गुड्च्याश्र संहरेश्व शत 
शतम्‌ सहुट्योछूखले विद्वांश्वत॒- 
द्रोणिम्भसः पचेत्‌ ॥ ८४ ॥ लेन पादा- 
वरोषेण घृतप्रस्थं विषाचयेत्‌ । त्रिक- 
टुत्रिफलारास्ाविडड्रान्यध चित्रक- 
म्‌॥ ८५ ॥ काइमस्थेः पश्चमूलानि 
पूतिकस्य त्वगेव च ॥ कलिड्र इति 
सवाणि सूक्ष्मपिष्टानि कारयेत॥८६॥ 
अक्षमात्र पिवेत्मातः शालिमिः पय- 
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प्रमेहरो गाधिका र: । 


(४९१ ) 


सा हितेः। प्रमेहे मधुमेह्व मच्रकृ- 
उछ्कँ अगन्द्रम्‌ ॥८७॥ आलस्पश्ान्त्र- 
वृद्धिव्ष कुछरोग विशेषतः । क्षय 
शैय निहन्त्येतन्नास्ता सिंहामृतं छू 
तम्‌ ॥ << ॥ 


कंटेरी और गिलोय सी २ पछ लेकर चार द्रोण 
जहमें पकावे जब पकते पकते चौथा भाग जल झ्षेष रह 
जाय तब उतारकर छान लेवे । फिर इस काथमें त्रि- 
कुटा, त्रिफला, रायसन, वायबिडंग, चीता, कुम्मेर, 
पंचमूल, पूतिकर॑जकी छाल और इन्द्रजा इनका कल्क 
बनाकर डाले और इसमें एक प्रस्थ बृतकों विधिपूवेक 
पकाबे । प्रतिदिन प्रातःकाल इसमेंसे एक तोला प्र- 
माण खाय और इसपर दूधके साथ झ्ालिचावलोंका 
भात खाय | यह वी प्रमेह, मधुमेह, मूत्रकृच्छू, भगन्द्र, 
आहस्य, अन्त्रवृद्धि, विशेष करके कुष्रोग और क्षय- 
रोगको नष्ट करेंहै॥ ८४ ॥ ८५ ॥ <८६॥ <७॥ <<॥ 


धान्वन्तरघृत । 


दशमूलं करओौ द्वो देवदारू हरी- 
तकी । वर्षाशूवरूणों दन्‍ती चित्र 
सपुनरनवम्‌॥८९॥ सुधानीपकद॒म्वाश्व 
बिल्वभल्लातकानि च। शठी पुष्करम्‌- 
लख्ब॒ पिप्पलीमूलमेवच॥९० ॥प्ृरथर्द्‌- 
शपलान्भागानेतां स्तोयाम्मंण पचेत। 
यवकोलकुलित्थानां प्रस्‍्थ॑ प्रस्थं वि- 
पाचयेत्‌ ॥ ९१ ॥ तेन पादावशेषेण 
छुतप्रस्थ प्चेद्धिषकू | निचुलं त्रिफ- 
छाभांर्गी रोहिषं गजपिप्पली ॥९२॥ 
श्रड्धबेर॑ विडड्रानि वचा कम्पिछ॒क॑ 
तथा । गर्भेनानेन तत्सिद्ध पाययेत्त 
यथा बलम्‌ ॥ ९३ ॥ एतद्धान्वन्तरं 
नाम विख्यातं सर्पिरुत्तमम्‌ | कुषछ्ठप्न- 
महणुल्मांश्व श्वयथु वातशोणितम्‌९४॥ 


याम्मंणे तत्र पचेद्रव्याच्छतं शतम्‌। 
शतत्रयाधिके तोयमुत्सगेक्रमतो भ- 
बेत॥ ९६॥ 


दह्ममूलकी समस्त औषाधि, दोनों करंज, देवदारु, हर- 
ड, गदहपुनेरा, वरना, दंती, चीता, पुननेवा, थूहर, दोनो 
प्रकारकी कदम्ब, बेलगिरी, भिलावे, कचूर, पोहफर- 
मूल और पीपलामूल इन प्रत्येक औषधिका चालीस 
चालीस तोले चूणे, जौ, गेर और कुलथी यह प्रत्येक 
एक एक प्रस्थ लेवे, सबको एक द्रोण जलमें पकाबे 
लब पकते पकते चौथाई भाग जल शेष एहजाय 
तब उतारकर छानलेबे । फिर इस फाथमें गल- 
चेत ( समुद्रफल ), त्रिफला, भारंगी, रोहिषदण, 
गजर्पापल, अद्रख, बायविडंग, व और कवीछा इन 
प्रत्येक औषधिका कल्क एक २ तोला और उत्तम गा- 
यका घी एक प्रस्थ डालकर विधिपूषेक घृतको सिद्ध 
करें। इस घुतमेंसे शरीरंके बलानुसार भक्षण करे | इस 
उत्तम घृतको धान्वन्तर ऐसा कहते हैं | यह घी कोढ, 
प्रमेह, गुल्म, सूजन, वातरक्त, प्लीहा, उदररोग, बया- 
सीर, विद्रधि, प्रमेह, पीडिका, अपस्मार और उस्माद 
इन सबको नष्ट करे है।इस घृतमें प्रत्येक औषाधि 
१०० पल लेकर अलग २ एक २ द्रोण जलमें पकानी 
चाहिये ॥ ८९-९६ ॥ 
अजुनायघृत वा तैल । 
अज्ञुनपटोलानिम्बेः सवचादीप्यकर- 
सासमजिष्ठेः | भमल्लातकाग॒रु घने: स- 
गदानलचन्दनों शीरेः ॥ ९७ ॥ गोक्षु- 
रूकसो मवल्केनिंम्बप टोलेहोरिद्रया 
वरया । अइमन्तकाजुनाम्यां दीप्य- 
कयुक्तेन चेव लोभेण ॥ ९८ ॥ मजि- 
छातिविषाभ्यां कल्कैवां कषायेः प- 
चेत्तेलम्‌ । कफवातोत्थे मेहे पित्तकृते 
साधयेत्सर्पिः ॥ ९९ ॥ 
अजुनकी छाल, पटोलपात, नीमकी छाल, बच, 


ज्लीहोद्राणि चारशासि ४ विद्रधिं पि- अजधायन, रायसन, मजीठ, भिलावे, अगर, नागर- 
डकाश्व या; | अपस्मारं तथोन्मारद॑ | मोषा, कूठ, चीता, चन्दन, खस, गोखरू, और 
सर्पिरेतन्नियच्छति ॥ ९५॥ प्रथक्तो- | कायफक इन सबका फाथ बनाकर उसमें नीमकी छाल, 
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( ४९२ ) 


वड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


पटोलपत्र, हलदी, त्रिफला, पाषाणभेद, अजुनकी छाल, 
अजमोद, छोध, मजीठ और अतीस इनका कल्क 
डालकर तेलको पकावें | इस तेलको सेवन करनेंसे 
कफ और दातजनित प्रमेह दूर होते हैं | तथा इनही 
ओऔषधियोंके काथ और इनही औषधियोंके कल्कके 
द्वारा पकायाहुबा घी-पित्तके प्रमेहोंकों दूर करे है ॥ 
॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ 
गोश्ुरायवलेह । 
गोकण्टकं॑ सदलमूलफलं झदहीत्वा सं- 
कुट्टितेपलशतं कथितन्तु तोये। पाद- 
स्थितिन च जलेन पलानि दर्त्वा पश्चा- 
शतथ विपचेद्य शकराया: ॥१००॥ 
तस्मिन्घनत्वझ्ुपगच्छाति चूर्णितानि 
दद्यात्पलद्थमितानि सुमेषजानि । 
शुण्ठीकणामरिचनागदलत्वगेलाजा- 
तीयको शककुमत्रपुसी फलानि १० १॥ 
बांसीपलाष्रकामिह प्रणिधाय नित्य 
लेहां सुसिद्धमम्॒तं पलसंमितन्तु | ह- 
न्त्याशु मूत्रपरिदाहविवन्धशुक्रान्‌ 
कृच्छा इमरीरूषिर मेह मछुप्तमेहा न्‌ १ ०२ 
पत्ते, नड और फलसहित उत्तम गोखरू १०० पल 
लेकर कुछेक कूटकर चौगुने नलमें पकावे जब पकते 
पकते चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर 
छानलेवे । फिर इस ठनेहुवे काथमें उत्तम खॉँड अथवा 
मिश्री ५० पल डालकर पकांवे जब पकते पकते यह 
गाढा होजाय तब इसमें सोंठ, पीपल, मिचे, नाग- 
केशर, दालचीनी, इलायची, जायफल, कोहके फूल 
और खीरेके बीज यह प्रत्येक ओषधि आठ आठ तोले 
पीसकर डाल देंवे और वेज्ञछोचन ३२ तोले डालकर 
उतारलेवे । पश्चात्‌ इस अमृतकी समान उत्तम अबले- 
हमेंसे चार तोले प्रमाण लेकर नित्य सेवन करे । यह 
गोक्षराययवलेह-मूत्रकी दाह, मुज्रावरोध, शुक्रदोष, मूत्र- 
कृच्छू, पथरी, रक्तप्रमेह और मधुमेहको नष्ट करे है 
॥ १०० ॥ १०१ ॥ १०२ ॥ 


सारलेव । 
८सारवर्गकषायं चतर्थाशायशिष्टम- 


वताय्ये । परिस्थाव्य पुनरवनीय सा- 
घयेत्‌ । सिध्याति चामलकलोधशरिय॑- 
जुदन्तीकृष्णायसता स्रचूणो न्‍्यावपेत्‌ । 
तंदेतद्लुपदग्ध लेही भूतमवताय्यो- 
5छुग॒ते निद्ध्यात्‌ ततो यथा योगझ्लु- 
पशुञ्जीत एबः लेहः सर्वेमधुमेहान- 
पहान्ति”! | 
८ सारबगैकी समस्त औषधियें लेकर चौगुने मलमें 
पकावे जब पकते पकते चौथाई भाग जरू होष रहजाय 
तब उतारकर छान लेवे | फिर इस क्वाथमें आमले, 
लोध, फूलप्रियंगू, दंती, छोहेकी भस्म आरे तांबेकी 
भस्म इनका चूणे डालदेवे, जब वह लेहकी समान गाढ़ा 
होजाय तब जलनेंके भयसे उतारलेबे । फिर इसको 
एक उत्तम घ्वच्छ पात्रमें भरकर रखदेंवे ॥ इसको 
विधिपूर्वक सेवन करे । इससे-सर्वेप्रकारके मधुमेह नष्ट 
होजाते हैं ? । 
असनादियोग । 
असनख प्रियालश् सालग्व खादिर 
तथा । सालवगग तथा ग्राह्म॑ भवेच्चैत- 
द्विचक्षणेः ॥ १०३ ॥ मछुमेहत्वमा- 
पतन्न॑ भिषाग्मिः पारिवर्जितस्‌ । यो गेना- 
नेन मतिमान्प्रमेहिनसुपाचरेत॥ १०४॥ 
विजयसार, चिरोजी, साल,खैर और सालवगेकी औ- 
घधि इन सबको एकत्र कर इनका उपयोग करनेसे 
प्रमेहरोग अवश्य दूर होजाताहै। नो प्रमेह मघुमेहताको 
प्राप्त होगयाहो तथा जिसकी चिकित्सा अन्य वैद्योंने छो- 
ड॒दी हो बह प्रमह भी नष्ट होजातेंहं ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ 
शिलाजतु स्वणमाक्षिक और रौप्य- 
माक्षिक प्रयोग । 
मासि जाक्ते शुच्रो वापि शेलाः खू- 
य्योशुतापिताः । जतुप्रकाशं स्व॒रस 
शिलाभ्य: प्रस्सवन्ति हि॥ १०५ ॥ 
शिलाजत्विति विख्यात महाव्याधि- 
निवारणम्‌ । च्रप्वादीनाख लोहानां : 
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प्रमेहरोगाधिकारः । 


बण्णामन्यतमश् यत्‌ ॥ १०६ ॥ क्षेय॑ 
तदृन्धतश्चापि षत्योनिमथितं क्षितो। 
छोद्दाद्धवति यद्यस्माच्छिलाजत ज- 
तुम्॒भम॥१०७॥अस्य लोहस्य तद्वाय्यि 
रखे वापि बिभर्ति तत । तपुसी साय- 
सादीनि प्रधानान्यत्तरोत्तरम्‌॥१०८॥ 
यथा तथा प्रयोगो5पि श्रेष्ठ: श्रेष्ठगु- 
ण३ स्घ्ृत३ तत्सव तिक्तकटु्क कषा- 
थातुरस सरम्‌ ॥ १०९ ॥ कटुपाक्यु- 
प्णवीय्येश्व शोषण छेदन तथा | तत्र 
यहछघुकृष्णामं॑ स्लिग्ध॑निःशकेरख 
यत्‌ ॥ ११० ॥ गोम त्रगन्धिनी रे॑वा 
तत्मधान प्रचक्षते | तद्घावित सार- 
गणैहंतदोष॑ दिनादितः ॥१११॥ पि- 
बेत्सारोदकेनेव छक्ष्णपिष्टं यथा ब- 
लग । जाड्लेन रसेनाद्यात्तस्मिजी- 
णें ठु भोजनम्‌॥ ११२ ॥ उपयुज्य 
तुलामेव झृतस्येबाइमजन्मनः । वि- 
जित्वा मधुमेहाख्यमन्तर्क रोगश हर 
रम्‌॥ ११३ ॥ वपुर्वणेबलोपेतः छातं 
जीवत्यनामयः । शत शत तुलाया- 
न्तु सहर्ले दुशातोलिकम्‌ ॥ ११४ ॥ 
अल्लातकविधानेन परिहारविधिः 
स्प्ुुतः। पमेहं कुछमस्मारसुन्माद छी- 
पद तथा ॥ ११५॥ शोष शोफाझशंसी 
गुल्म॑ पाण्हुतां विषमज्वरम्‌ । व्यपो- 

हत्यचिरात्कालाच्छिलाजतु निषेवि- 
तम्‌॥ ११६॥ न सोस्ति रोगो5यच्चा- 
पि निहन्यात्तच्छिलाजतु । झाकरां 
चिरसंभूतां भिनत्ति च तथाइमरी- 
म्‌॥ ११७ ॥ भावनालोडने चास्य 
करत्तव्ये भषजेहितेः । एवं च माक्षिक 
घातुं तापीजममृतोपमम्‌ ॥ ११4८ ॥ 
मधुर काखनाभासमम्लं वा रजत- 


( ४९३ ) 


प्रभम्‌ | व्यपोहति ज्वरान्कुष्ठमेहपां- 
ड्रामथक्षयान्‌॥ ११९ तद्भावितान्कु- 
लित्यांश्व कपोतांश्व. विवजेयेत॥१२०॥ 


न्येष्ठ अथवा आपषाठके महीनेमें पवेत सूय्येकी 
किरणोंसे संतापित होकर शिलाओंमेंसे छाखकी समान 
रसको छोड़तेहं उस रसको शिलाजतु ( शिलाजीत ) ॥ 
कहतेंहँ । यह झिलाजीत महाभयंकर रोगेंकों नष्ट 
करदेंताहै सीसेको आदि लेकर लोहेपस्पेत छहों 
घातुओंका जिलाजीत होतांहै इस भांति शिलाजीत छः 
प्रकारका है । अपनी २ गेधसे परीक्षा करनी चाहिपे। 
नो शिलाजीत लोहेकी खानसे छाखकी सदृश उत्पन्न 
होता है उसमें छोहेका रस वीय्ये होता है। रांग, सीसा 
और लोहेसे छाखकी समान उत्पन्न होनेवाले झ्लि- 
लाजीत उत्तरोत्तर अधिक गुणवाले हैं | सर्व॑ प्रकारक 
शिलाजीतॉमें लोहेका शिलाजीत अधिक गुणवाला है | 
सर्व प्रकारके शिलाजीत कड़वे, चरपरे, कपेले, सारक 
कटुपाकी, उष्णवीय्ये, शोषण और मलभेदक हैं 
जो झिलानीत हलूका, कालीकांतियुक्त, चिकना, 
शर्करारहित, गोमत्रकी समान गंधवाला और नीली 
कांतियुक्त होय ऐसा शिलाजीत उत्तम होताहै। ऐसे 
उत्तम शिलानीतको लेकर सारवगेकी औषधियोंके 
द्वारा भावना देकर बारीक पीसकर सारबगके काथ 
साथ श्रीरके बलानुसार पानकरे और इसके 
पचनेप९ जंगली जीवोंके मांसरसके साथ भोजन करे। 
जो मनुष्य इस अमृतकी समान झिलाजीतको चारसो 
ताले प्रमाण जन्मसे लेकर सेवन करता है उसके मधुमेह- 
नामक महापीड़ायुक्त यह भयंकररोग नष्ट होकर वह 
सौवर्षपस्यत आरोग्यतासे जीता रहता है। और उसका 
शरीर, वर्ण तथा बल अतिठत्तम होता है।जब एक तुछा 
(४०० तोले ) खानेसे सौबर्षषककी आयु होती है 
तो दश्तुलाप्रमाण खानेसे हजारवर्षकी आयु होती है । 
जितना परहेज भिलवेकों सेवन करनेसे करना पड़ता 
है उतनाही परहेज इसमें करना चाहिये | ज्िकाजीतको 
सेवन करनेंसे-प्रमेह, कोढ, अपस्मार, उस्माद, इलीपद, 
क्षय, सृजन, बवासीर, गुल्म, पाण्डुरोग और विषमज्वर 
नष्ट होता है । ऐेसा कोईभी रोग नहीं है जो शिक्ा- 
जीतकों सेवन करनेसे आरोग्य नहीं होय | झिलाजीत 
बहुत दिनोंकी पपरी और शर्कराकोभी नष्ट करदेता 
है । हितकारी औषधियोंमें झिलानीतको भावना देंवे 
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(४९४ ) 


बड्रसेने-भाषाटीकासाद्दिते- 


तथा ऐसेहिी औषधियोंमें मिक्लावे इसीप्रकार सोनामाखी 
अथवा रूपामाखीभी अमृतकी समान हैं उनकाभी सार- 
वर्गंकी औषधियोमें भावना देकर सारवगेकी औष- 
धियोंके फाथके साथ पानकरे तो इससे ज्वर, क्ोढ, 
प्रमेह, पाण्डुरोग तथा क्षयका नाञ्ञ होता है । सोना- 
मासी-मधुर और सुवर्णजी समान बर्णवाली उत्तम 
होती है । रुूपामाखी-खट्टी और चौँदीकी समान 
उत्तम होती है । सोनामाखी और रुपामाखी सेवन कर- 
नेवाले मनुष्य कुछथी ओर कबूतरके मांसको त्याग 
देंवे ॥ १०५-१२० ॥ 


प्रमेहपिडिकाओंकी चिकित्सा। 


प्रमेहपिटिकानां प्राक्ताय्य रक्तावसे- 
चनम्‌ । पाटनथव विपकानां तासां 
पान प्रशास्यत ॥ १२१ ॥ क्वाथो बन- 
स्पतेवेत्समूत्र तीए्षणल शोधनम्‌ । 
एलादिकेन कल्केन तेल ब्रणप्रपूर- 
णम्‌ ॥ १२२ ॥ क्वाथमारग्वधादीनां 
कुय्यादुद्वतेना निच | सालसारादि- 
ना सेकं भोज्यादी श्रणकादिना १२१॥ 
प्रमेहषिड़िकाओंमेंसे प्रथम रुधिर निकलवावे और 
पकगहंहोंय तो शख्स चिरवाना उत्तम है। वनस्पति- 
ओके काथसे और बकरीके मत्रसे तथा तीक्ष्णपदार्थासे 
पिड़िकाओंके स्थानको झुद्ध करे । शुद्ध करनेके पश्चात 
इलायची आदिपर्थेके कल्कसे पकायाहुवा तेल लगाबे 
कि, जिससे वण भर जाय । प्रमेहपिड्िकावालेके अम- 
लूतास आदिंके कापसे उद्धत्तन फरे | सालसारादेके 
काथसे सेंचन करे । और चने आदिका भोजन 
देंवे ॥ १२१ ॥ १३२२ ॥ १२३ ॥ 
अमेहसे आरोग्यहुवेकी परीक्षा । 
प्रमेहिनो यदा मत्रमनाबिलमपि- 
च्छलम । विरवदं तिक्तकटुकं तदारो- 
गये प्रचक्षते ॥ १२४ ॥ 


इति आवडसेने प्रमेहनिदानचिकित्साधिकार: 
समाप्त: ॥ ३८ ॥ 


जब प्रमेहरोगीका मूत्र स्वच्छ, पिच्छिलतारहित, 
विज्ञद, कड़वा और कटुरसयुक्त आये तब उसको ज्ग- 
रोग्य हुवा जानना ॥ १२४ ॥ 
इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायामार्युवेंदोद्धारक 
कविवरलालाश्ञालिग्रामजीवैरयकृतपमेहा- 
घिकारः समाप्त: ॥ ३८ ॥ 


अथ भेद्रोगाधिकारः । 
5 4» ० 
( मेदरोगका निदान, ) 

अव्यायाबदिवास्वम्न छैष्म लाहारसे- 

विनः । मधुराम्लरसभाणः शेहाल्मे- 

दो विवद्धेति ॥ १॥ 

कप्तरत आदि परिश्रम नहीं करनेसे, दिनमें सोनेसे, 
फफकारक आहारको सेवन करनेसे, मधुररस, आम्लरस 
और घी आदि स्नेहपदार्थोकी सेवन करनेसे मेदकी 
बुद्धि होती है ॥ १ ॥ 

मेदवृद्धिकी सम्प्राप्ति । 

सेदसावृतमागत्वात्पुष्यत्त्यन्थे न था- 

तबः । मेदस्तु चीयते तस्मादसक्त३ 

सर्वेकम्भेसु ॥ २ ॥ 

मैदसे बढनेके कारण समस्त धातुओंके मागे बैद 
होजाते हैं इसकारण अन्य धातु पोषण नहीं होती इससे 
मभेदा बढती जाती है कि, बिससे मनुष्य सर्वेकामोमें 
अश्क्त होनाता है ॥ २ ॥ 

भेदबदिके लक्षण । 

झुद्रधासतृषामोहस्वप्रक्थनसादने:। 

युक्तः क्षत्स्वेददोंगन्ध्यैरल्पप्ताणो5हूप- 

मऔैथुनः ॥ ३ ॥ मेदस्तु स्वेभूताना- 

सुदरे बस्तिषु स्थितम्‌ । अतणएबोदरे 

वृद्धि! झायो मेदखिनो मवेत्‌॥ ४ ॥ 

मेदसावृत्तमागेत्वाद्वाइः कोष्ठे विशे- 

षतः । चरन्सन्धुक्षयेदारमाहारं शो- 

घषयत्यपि ॥ «५ ॥ तस्मात्सश्ीघ्र ज- 

रयत्याहारजआापि कांक्षते । बिकारां- 
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मेदरोगाधिकार! । ( ४९५ ) 
श्राश्नते घोरान्कांश्वित्कालाबिपयेयात्‌ चिकित्सा । 
॥ ६॥ एताबुपद्रवकरो विशेषादस्नि | पुराणाः शालयो मुद्गाः कुलित्योदा- 


मारुतो । एतो हि दहतः स्थूले बर्न 
दावानलो यथा ॥ ७ ॥ मेदस्यती व- 
संबृद्धे सहलेिवानिलादयः । विका- 
रान्दारुणान्कृत्वा नाशयत्याशु जी- 
बितम्‌ ॥ ८ ॥ मेदोमांसातिवृद्धत्वा- 
बखलझस्फिगुद्रस्तनः । अयथोपचयो- 
त्खाहों नरोउतिस्थूल उच्यते ॥ ९॥ 
स्थूले स्थुढेस्तराः कुष्टविसपोंः सभ- 
गन्द्राः । ज्वरातीसारमेहाशः छी- 
पदा5पाचिकामलाः । मेदसः स्वेद्दो- 

गेन्ध्याजायतजन्तवो5णवः ॥ १० ॥ 


जिसके मेदकी वृद्धि हुई होय वह मनुष्य छुद्रश्वास, ' 


दृषा, मोह, निद्रा, पीडा, ग्लानि, क्षुपा, पसीना तथा 
दु्गेन्‍्धतासे युक्त होता है उसकी सामथ्ये और मैथुन- 
शक्ति घटजाती है। मेद सर्वप्राणियोंके पेटमें रहती है 
इसलिये मेद्की षरद्धिवाले मनुष्यका अधिक करके पेट 
बढजाता है । वायुका मागे मेदस रुकनेके कारण वह 
वायु विशेष करके कोढेमें ही फ़िरती रहनेसे आभेको 
प्रदी्त करती है और किये हुवे भोज्ननको सुखा भी देती 
है कि, जिससे मेदवृद्धिवाले मनुष्यका आहार तत्काल 
पचजाता है फिर भोजन करनेछी इच्छा होती है। 
कुछ कालछके अनन्तर इस मनुष्यकों भयंकर विकार भी 
उलबन्न होते हैं, आगे और वायु यह विशेष करके ठप- 
द्रवोंको उत्पन्न करते हैं और जिसप्रकार दाबानल 
वनको जलादेती है उसीप्रकार यह भद्‌ उस मोटे 
मनुष्यको जलांदेती है । मेदके अत्यन्त बढनेपर वायु 
आदि धातु सहसा दारुण बिकारोंकों उत्पन्न करके 
तत्काऊ जीवनका नाश करदेती है, मेद और मांसकी 


अत्यन्त वृद्धि होनिपर मनुष्यंके कूले, पेट और स्तन । 


हिला करतेहँ । जिसका मेद्‌ अयोग्य प्रकारस बढ़ता 
होय वह मनुष्य बहुत मोटा कह्दाजाता है। उस स्थूछ 
मनुष्यके कोढ, विसपे, भगन्दर, न्वर, अतीसार, प्रमेह, 
बवासीर, 'छीपद, अपची ओर कामला यह रोग दुस्तर 
होजाते हैं । मेदसे 
जीवभी होजाते हैं ॥ ३२-१० ॥ 


लकोद्धवाः । लेखना बस्तयश्रेय से- 

व्या मेदस्विना सदा ॥ ११ ॥ 

मेदकी बृद्धिवाला पुरुष पुराने झ्ालिचावल, मँँग, 
कुलथी और कोदों तथा केखनबस्ति इन सबकों सदैव 
सेवन करे ॥ ११ ॥ 


अस्वमञ्व॒ व्यवायथ्व व्यायामश्रिन्त- 
नानि च । स्थोल्यामिच्छन्परित्यक्त 
ऋमेणातिविवर्धयेत्‌ ॥ १२॥ 
जागरण, मैथुन, परिश्रम और चिंता इन सबको स्थृलछ- 
ताकी इच्छा करनेवाला त्पागदेंवे और मेदबृद्धिबाला 
मनुष्य क्रम क्मसे बढावे ॥ १२ ॥ 
श्रमचिन्ता व्यवायाध्वक्षोद्रजागरण- 
प्रियः । हन्त्यप्रबश॒य मतिस्थोल्य यव- 
इयामाकभोजनम्‌ ॥ १३ ॥ 
भेदवृद्धिवाला मनुष्य परिश्रम, खिंता, मैथुन, मांगे” 
श्रमण, शहतका सेवन और जागरण इनसे प्रेम रक्खे 
और जो तथा समाका भोजन करें, इससे अत्यंत स्थू- 
लता नष्ट होजाती है ॥ १३ ॥ 
सचव्यजीरकव्योषहिंगुसोब्चेलान- 
लाः । मस्तुना शक्तवः पीता मेदो- 
न्ञा बह्धिदीपनाः ॥ १४ ॥ 
चब्य, जीरा, त्रिकुटा, हींग, काछानमरू और चीता 
इनका चुणे बनाकर दृहीके पानीके साथ सत्तुओंको 
भक्षण करे तो मेद्‌ नष्ट होती है ओर अभि दीपन 
होती है ॥ १४ ॥ 
फलत्रयं त्रिकटुक॑ सतेललवणान्वित- 
म्‌ । षण्मासालुपयोगेन कफमेदों नि- 
लापहम्‌ ॥ १५ ॥ 
त्रिकुटा, त्रिफला, तेछ और सेंघानमक इनको एकत्र 


पसीनेमें दुर्गेधता होंनेपर सुक्ष्म २ | मिझाकर छः महीनेतक सेवन करनेसे कफ और मेद्‌ ' 


नष्ट होता है ॥ १५ ॥ 
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| 


(४९६ ) बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


विडड्ं नागर क्षारं काललोहरजो 

मधु | यवामलकचूण॑न्तु प्रयोगः श्रेष्ठ 
उच्यते ॥ १६ ॥ 

वायबिडंग, सॉंठ, जवाखार, कांतिसार, झहत, जौ 
और आमल्े इनको एकत्र मिलाकर सेवन करनेसे स्थु- 
लता नष्ट होती है ॥ १६ ॥ 


जुत१ः । अश्मजं महिषाक्ष वा तेनेव 
विधिना पचेत्‌ ॥ २१ ॥ 


गिलोय और त्रिफलेके फ़ाथमें लोहेका चूणे डाल- 
कर पान करनेसे मेदवृद्धिरोग दूर होता है । अथवा 
| जिलाजीत या गूगलको इसीफ़ाथमें पकाकर पान करनेसे 
| भेदबृद्धिरोग दूर होता है ॥ २१ ॥ 


अतिमुक्ताद्दीजमध्य मधुलीढं हन्त्यु- 
द्रवृद्धिम्‌। मछुना चित्रकमूल तथेव 
हितभोजने अुद्धन्ते ॥ २२ ॥ 


तेंदूकी मींगकों जहतमें मिलाकर चाटनेसे उद्र 
वृद्धिरोग दूर होता है । अथवा चीतेकी जड़कों पीसकर 
शहतमें मिलाकर चाटे और ऊपरसे इसपर हितकारक 
भोजन करे तो मेद्वृद्धिरोग दूर होता है ॥ २२ ॥ 


यद्वा रूबूकमूल मधुदिग्ध॑ स्थाप्यते 
निशां सकलाम्‌। सलिलस्य तस्य 
पानाज्ञाठरवृद्धि छाम॑ नयति ॥२३॥ 


अंडकी जड़को रात्रिभर शहतमें मिलाकर रखदेंवे 
फिर उसके रसको पान करनेसे उद्रवृद्धिरोग नष्ट 
होजाता है ॥ २३ ॥ 


प्रातमेधुयुतं वारि सेवितं स्थौल्यना- 
दानम्‌ | उष्णमन्नस्य मसण्ड वा पिब- 
न्कृशतलुभवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
नित्य प्रात:काल जलमें शहत मिलाकर पान कर- 
नेंस स्थूछता नष्ट होती है । अथवा पकायेहुवे भातके, 
गरम मांडको पीनेसे स्थूलता नष्ट होती है ॥ २४ ॥ 


बदरीपत्रकल्केन पेया काजिकसाणि- 
ता | स्थोल्यं नह्येदभक्‍्मिमन्थरसं वापि 
शिलाजतु ॥ २५ ॥ 
बेरीके पत्तोंके कल्कको कांजीमें पकाकर पेया बना 
कर सेवन करनेसे स्थूछता नष्ट होती है । शिलाजीतको 


अरणाक रसमें डालकर पान करनेसे उदरृद्धिरोग दूर 
होता है ॥ २५ ॥ 
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मूत्र वा त्रिफलाचूण मधुयुक्ते मधूद- 

कम्‌ । बिल्वादिपश्वमूलस्य प्रयोगः 

क्षौद्रसयुतः ॥ अतिसस्‍्थोल्यहरः प्रो- 

क्तो मण्डश्व सेवितों धुवम्‌ ॥ १७ ॥ 

गोमूत्र अथवा त्रिफलेके चूणेकी शहतके साथ, हा- 
हत मिले पा्नाके साथ सेवन करनेसे स्थूछता नष्ट होती 
है। अथवा बृहत्पंचमूलके चूणंको शहतके साथ सेवन 
करनेसे अत्यंत स्थूलता नष्ट होती है । अथवा मॉडको 
सेवन करनेसे स्थूलता नष्ट होती है ॥ १७॥ 


ककेशदलबवह्विसलिलं शतपुष्पा हिंश॒- 

संयुक्तम्‌ । पुटकेन हन्ति नियतं सव्वे- 

भवां मेदसां बृद्धिम ॥ १८ ॥ 

पटोलपत्र और चीता इनका फाथ बनाकर उसमें 
सोंफ और हींग डालकर पान करनेसे मेदकी वृद्धि नष्ट 
हैती है ॥ १८ ॥ 

ध्वारवातारिपत्रस्य हिंशुश्चक्त॑ पिबे- 

न्नरः । मेदोव्रद्धिविनाशाय भक्तम- 

ण्डसमन्वितम्‌ ॥ १९ ॥ 


जवाखार, और अण्डके पत्ते इनके क्राथमें हींग 
डालकर सेवन करे और ऊपरसे मॉडसहित भात खाय 
इससे मेदकी वृद्धि नष्ट होती है ॥ १९ ॥ 


गवेधुकानां पिष्टानां यवानाखाथ छा- 
क्तवः । सक्षोद्रत्रिफलाक्ताथः पीतो 
: मेदोहरो मतः ॥ २० ॥ 


गरदेडयेके अथवा जौके सत्ुओंकों शहत और शबिफ- 
लेके फाथके साथ पान करनेंसे मेदवृद्धि नष्ट होती 
है ॥२०॥ 


मेदरोगाधिकारः । 


उद्धतेन । 

शैलेयकुछागुरुदेवदा रू को न्‍्ती सम॒- 
स्तात्वक्पश्वपत्रे! । श्रीवासप्रक्काखर- 
पुष्पद्ेवपुष्ये तथा स्वेमिदं प्रपिष्य ॥ 
॥ २६ ॥ धत्तरपत्रस्थ रसेन गाठसुद्ग- 
सन स्थोल्यहरं प्रदिष्टम्‌ ॥ २७ ॥ 
भूरिछरीला, कूट, अगर, देवदारु, रेंणुका, नागरमोथा, 
दालचीनी, पंचपत्र, श्रीवासगोंद, असवरग, ब्राह्मी 
और छोंग इन सबको एकत्र धत्रेके पत्तोंके रसमें पीस- 
कर झारीरपर गाठा डबटन करनेसे स्थूछता नष्ट होती 
है॥ २६॥ २७॥ 


अम्तादिगुग्युलु । 

अमृताच्टिविल्ववत्सक॑ कलिड्भप- 

थ्यामलकानि ग॒ग्गुलुः । क्रमव॒द्धमिद॑ 

मधुझुतं पिण्डकास्थोौल्यभगन्द्राज- 

येत्‌ ॥ २८ ॥ 

गिलोय १ भाग, इलायची २ भाग, वेलंगिरी ३ भाग, 

कुड़ेकी छाछ ४ भाग, इन्द्रजों ५ भाग, हरड़ ६ 
भाग, आमले ७ भाग और गूगल ८ भाग लेवे, सबको 
एकत्र मिलाकर ज्ञहतके साथ चाटनेसे पिड़िका, स्थूलता 
और भगन्दररोग दूर होता हैं ॥ २८ ॥ 


दरशांगगुग्गुलु । 

व्योषाभित्रिफलासुस्ताबडड्रेग ग्युलं 
समम्‌ । खादन्सवोझयेद्रद्याधीन्मे- 
द्‌ः छेष्पामबातजान्‌ ॥ २९॥ 

जिकुटा, चीता, त्रिफला, नागरमोथा, वायविडंग 
और गूगल यह सब समान भाग लेकर एकत्र मिलाकर 
जैबन करनेसे मेदरोग, कफ और वातजनितरोग दूर 
होते हैं ॥ २९ ॥ 


लोहरसायन । 
गश॒ग्गुलस्तालमूली च त्रिफलाखदि- 
र॑ वृषम्‌ । चिव्ृतालम्ब॒षाशुण्ठी नि- 
गुडीचित्रकस्तथा ॥ ३० ॥ एषां दर- 
पलान्भागांस्तोये पश्चाठके घ्चेत्‌ । 


( ४९७ ) 


पादशेष॑ ततः कृत्वा कधायमवता- 
रथेत्‌ ॥ ३१ ॥ पलद्वादशक देये रू- 
क्मलोहं सुचूर्णितम्‌ ! पुराणसर्पिषः 
प्रस्थं शरकराष्ट्रपलान्वितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
पचेत्ताम्न मय पात्रे सुशीते चावता- 
रिते | प्रस्थाद्ध माक्षिक देयं शिला- 
जतुपलद्॒यम्‌ ॥ रे३े ॥ एलात्वचः 
पलाद्धंव विडड्रानि पलत्रयम्‌ । 
मारिचांजनकृष्णे द्वे द्विपलं त्रिफला- 
न्वितम ॥ ३४ ॥ पलद्वयन्त कासी- 
सं सूक्ष्मचूर्णीकृतं बुधेः । चूण दत्त्वा 
खुमथितं स्रिग्धे भांडे निधापयेत्‌॥ 
॥ ३५ ॥ ततः संशुद्धदेहस्तु भधप्षये- 
दक्ष्मात्रकम्‌ । अनुपानं क्षिपेत्क्षीरं 
जाड्लानां रसं तथा ॥ ३६॥ वात- 
क्षेष्महरं श्रेष्ठ कुछ्ठमेदोद्रापहम्‌ । 
कामलापांडुरोगन्न॑ श्वयर्धु सभगन्द्‌- 
रम्‌ ॥ ३७ ॥ मूच्छोमोहविषोन्माद 
गराणि विषमानि च । स्थूलानां क- 
षेणं श्रेष्ठ मेदुरे परमोषधम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कर्षयेच्चातिमात्रेण कुक्षि पातालस- 
त्रिभम्‌ । बल्यं रसायन मेध्यं वाजी- 
करणमुत्तमम्‌ ॥ ३९ ॥ श्रीकर॑ पुत्र- 
जननं वलीपलितनाटनम्‌ । नाक्षी- 
यात्कद्लीकन्दं काझिक करमदेक- 
म्‌। करीरं कारवेक॒व षटककाराणि 
बजयेत्‌ ॥ ४० ॥ 


गूगल, मुसली, त्रिफला, खैर, अडूसा, निसोत, 
गोरखमुंढी, सोंठ, नि्गुण्णी और चीता यह प्रत्येक 
औषधि दश दा पल लेकर पांच आठकजलमें पकावे 
जब पकते पकते चौथाई भाग जल शेष रहै तब उता- 
रकर छानलेवे फिर इस काथमें उत्तमाबेधिसे चूर्णित 
कियाहुवा कांतलोह ४० तोले, पुराना घी १ प्रस्थ और 
उत्तमखांड अथवा मिश्री ३२ ताले, डालकर विधिपूर्वक 
तांबेके पात्रमं पकावे जब पककर ज्ञीतल होजाय 
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(४९८ ) 


वड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


तब उतारलेवे । फिर इसमें उत्तम हाहत ३२ 
तोले, जिलानीत ८ तोले, इलायची और दाल- 
सीनी दो दो तोले, वायबिडंग १३२ तोले, काली- 
मिचे ८ तोले, पीपल ८ तोले, रसोत अथवा अंजन 
८ तोले, अिफलेकी औषधि ८ तोले और फसीस ८ 
तोले लेवे, इन सबका बारीक चणे करके मिलादेंवे और 
खूब करछीसे चलाकर एकमएक करलेबे पश्चात्‌ एक 
उत्तम चिकने बासनमें भरकर रखेदेव | फिर वमन 
बिरेचनादैसे शुद्ध होकर इसमेंसे एक तोलाप्रमाण भक्षण 
करे ओर ऊपरसे दूध तथा जांगलजीवोंके मांसके 
रसका अनुपान करे । यह लछोहरसायन-वातकफनाशक 
उत्तम, तथा सूजन, भगंदर, मच्छों, मोह, विष, 
उन्माद, गरदोष और विषमरोगोंको दूर करता है। 
स्थुल्मनुध्यो को कृझ् करनेवाली, भेद्रोगकी परमऔष- 
घथि और डदरको अत्यंत पतला करनेवाली है। बल- 
कारक, रसायन, मधाजनक, उत्तम वार्जाकरण, लक्ष्मी- 
जनक, पुत्रकों उत्पन्न करनेवार्ल। वली ( शरीरमें बलाका 
बढ़ना ) ओर पाछित ( बिनाही समय बालोंका सुफेद 
होजाना ) रोगका नष्ट करनेवाली है | इस रसायणपर 
केला, केद, कांगी, करोंदा, करीर और करेला इन छः 
पदार्थोकी छोड देवे ॥ ३०-४० ॥ 
लोहारिष्ट । 
सालासारादिनियूंह चतुर्थाशावदो- 
षितम्‌ । परिस्युतं ततः शीत॑ मधुना 
मधुरीकृतम्‌ ॥ ४१ ॥ फाणती भावमा- 
पन्न गुं शोधितमेव वा । छक्ष्णपि- 
छातनि चूणोनि पिप्पल्यादेगणस्थ 
च ॥ ४२ ॥ एकध्यमावपेत्कुम्मे 
संस्कृते घतभाविते । पिप्पलीचूणम- 
धुमिः प्रलित्ते चान्तरे शुच्चो ॥४३॥ 
सूक्ष्मानि तीक्षणलोहस्य तनुपत्राणि 
बुद्धिमान्‌। खादिराड्रारतप्तानि बहु- 
छा: मक्षिपेद्वघ: ॥ ४४ ॥ सुपिधान 
ततः कृत्वा यवषल्वे निधापयेत्‌ । मा- 
सांखीश्वत॒रो वापि यावदा5लोहसं- 
क्षयात्‌ ॥ ४५ ॥ ततो जातरसं ज- 
न्तुः भातः झआतयंथाबलम्‌ ॥।॥ उपयु- 


जआद्यथा योगमाहार॑ चास्य कल्पणे- 
त्‌ ॥ ४६॥ एप स्थूल कृशेज्वन नछ्ठ- 
स्थागओः प्रसाधनम्‌ । शोथप्नः कुछमे- 
हप्नो गुल्मापांडामयापह३ ॥ ४७७ ॥ 
ज्ीहादरहरः शीघ्र विषमज्वरनाणझा- 
नम्‌ | अभिस्यंदापहरणो लोहारिफ्ो 
महागुणः ॥ ४८ ॥ 


सालसारादि गणकी औषधियोंकों लेकर चौगुने ज- 
लगें पकावे जब पक्रते पकते जल चौथाई भाग बाकी 
रहजाय तब उतारकर छानलेवे फिर शीतल होनेपर 
मधु डालकर मधुर करलेवे, फिर गुडकी चासनी 
कर पिप्पल्यादिगणका चण॑ और वह काथ मिलावे 
फिर घी चुपड़े। पवित्रपात्रमें पीपलका चूणं और ज्हत 


| चुपडकर रखदेंवे, पश्चात्‌ बुद्धिमान्‌ वैद्य तीक्ष्ण लोहेके 


पतले पत्रोंकों खेरके अंगारोंमें वारंवार तपाकर उसमें 
छोडे फिर पात्रका मुख भलीभॉति बंदकर उस घडेको 
तीन चार महीनेतक अथवा जबतक लोहा गले तब 
तक जौके ढेरमें रक्वे, यह सब लोहा डसमें रसरूप 
होजाय तो लोहारिष्ट सिद्ध होता है । ज्ञशाएदिकके 
बलानुसार प्रातःक़ाल यह लोहारिप्ट पीवें और उसके 
ऊपर योग्य आहार करे तो यह स्थूलश्रीरको पतला 
करदेता है, नष्ट हुई जठराभि फिरसे दीपन होती है 
और सृजन, कोंढ, प्रमेह, गुल्म, पाण्डरोग, प्लरीहा, उद्र- 
रोग और विषमज्वरको नष्ट करताहै । यह महागुणा- 
न्वित लोहारिषप्ट-अभिष्यन्दनाशक है ॥ ४१-४८॥ 


व्योपायसक्तूपयोग । 
व्योषचित्रकशिश्यूणि त्रिफलां कठुरो- 
हिणीम । बहत्यो दे हरिद्वेद्दे पाठाम- 
तिविषां स्थिराम्‌॥४९॥ हिंगुकेम्बुक 
मूलानि यवानी धान्यचित्रकम्‌। सौ- 
वर्चलमजाजी च हप॒षा चेति चूर्ण 
येत्‌ ॥ ५० ॥ चूण तलघृतक्षौद्र भा- 
गाः स्युमोनतः समा: । छाक्तूनां णो- 
डरछागरणे भागः संतपेणं पिबेत्‌ ॥५१॥ 
प्रयोगात्वस्य शाम्यन्ति रोगाः सं- 
तपंणोत्यिताः । प्रमेहा मूठवाताश्व 
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प्रेद्रोगाधिकारः । 


( ४९९ ) 


3. कामलाः ॥ ५२ ॥ 
पांडुड्रीहामयः शोफो सूत्रकृच्छूमरो- 
चकम्‌ ! हद्गोगी राजयक्ष्मा च कास- 
धासो गलग्रहः ॥ ५३ ॥ कृमयो 
अहणीदोषः खेउय स्थौल्यमतीव च । 
नराणा दीप्यते वह्निः स्मृतिबुद्धिश् 
बद्धते ॥ ५४ ॥ 

त्रिकुटा, चीता, सहिंजननेकी जड़, त्रिफल्ला, कुटकी, 
कटाई, कटेरी, हलदी, दारुहलदी, पाठ, अतीस, शञालि- 
पर्णी, हींग, केडंआकी जड़, अजवायन, धनियाँ, चीता) 
कालानमक, जीरा और हाऊब्रेर इन सबको समान 
भाग लेकर बारीक पीसकर चरण बनालेवे फिर तिलका 
तेल, थी और हहत प्रत्येक्त चूणकी बराबर लेंवे और 
जोके सत्त १६ भाग लव, सबोंकों एकत्र मिलाकर 
किसी ज्ञीतलपदायके साथ सेवन करे । इससे-प्रमह, 
मृठवात, कोढ, बवासीर, कामला, पांडुरोग, प्लीहा, 
सूजन, मूत्रकृच्छू, अरुचि, हृदयरोग, राज्यश्मा, खाँसी, 
श्वास, गलग्रह, कृमिरोग, संग्रहणीरोग, खित्रकुष्ठ और 
विशेष करके स्थूलता नष्ट होती है आग्रि दीपन होती 
*ै, स्मरणशक्ति और बुद्धिकी वाद्धि होती है ॥ ४९ ॥ 
॥ ७० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 
तिफलाय तेल । 
त्रिफलातिविषासूवा तिवृश्चित्रकवा - 
सकेः। निम्बारग्वधषद्सन्थासप्तपणो- 
निशाद्येः ॥ ५५ ॥ गुड्चीन्द्रासरी 
कृष्णाकुष्टस षपनागरेः । तलमेमिः स- 
में: पक्क खुरसादिरसछुतम्‌ ॥ ५९॥ 
पानाभ्यअनगंडूषनतस्यबस्तिषु योजि- 
तम्‌ । स्थूलता5स्यपांड्रादीन्क्षये- 
त्कफकृतान्गदान्‌ ॥ ५७॥ 
त्रिफला, अतीस, मू्वों, निसोत, चीता, अडूसा, 
नीम, अमलतास्त, बच, सतबन, हलदी, दारुहछदी, 
गिल्लेय, इन््रायण, पीपल, कूट, सरसों और सोंठ इनके 
कल्कके द्वाए और सुरासादिगगकी औषधियोंके 


फाथके द्वारा तछकों पकावे | इस तेलको पान, अम्यं- 
जव, गण्डूप, नस्य और बस्तिकम्मेमें प्रयोग करे | 


यह तेल-स्थुलता, आल्स्य, पांडुआदिरोग और कफ 
जनितरोगोंको नष्ट करता है ॥ ५७ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 
महासुगन्धि तेल। 
चन्दनं कुछ्ुमो शी रमियंगुच्चाटिरोच- 
नाः | तुरुष्कागुरूुकस्तूरी कपूरो जा- 
तिपत्रिका ॥ ५८ ॥ जातीकड्»ोलपू- 
गानां लवड्रस्थ फलानि च | नलि- 
कानलदं कुष्टं हरेणु तगरं छबम॥५९॥ 
नखं व्याप्रनखं स्प्ृक्का बोलोदमनक 
तथा । स्थौणेयक॑ चोरकथ शौलेयं 
शेलवालुकम्‌ ॥६०॥ सरल सप्तपण- 
ज लाक्षा तामलकी तथा | लामज्ज- 
क॑ पद्मकश्व धातक्याः कुछुमानि च 
॥ ६१ ॥ प्रपोण्डरीक कपूर समांशेः 
वशाणमात्रकेः । महासुगान्धिमित्येत- 
त्ञेलप्रस्थेन साधयेत्‌ ॥ ६२ ॥ प्रस्वेद- 
मलदौगेन्ध्यकंड्कुछहरं परम्‌ । अने- 
नाभ्यक्तगात्रस्तु वृद्ध! सप्ततिको5पि 
वा ॥ ६३ ॥ युवा भवति शुक्राठयः 
ख्रीणामत्यन्तवक्लभः । सभगो दरो- 
नीयश्व गच्छेच्व प्रमदांशतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
वन्ध्यापि लभते गर्भ षण्ढो5पि पुरू- 
घषायते । अपुत्रः पुत्रमाभाति जीवेच 
शरदां रातम्‌ ॥ ६५ ॥ 
चंदन, केशर, खस, फूल्ग्रियंगू , इलायची, गोरोचन, 
छोबान, अगर, कस्तूरी, कपूर, जावित्री, जायफल, केका- 
ल, सुपारी, लोंग, नही, वालछड, कूठ, रेणुका, तगर, 
नागरमोया, नख, व्याधनख, असवरम, बोल, दौना, 
थुनेरचोरक ( भटेउर ), भूरिछतीला, एलुआ, धूपस- 
रल, सतोना, छाख, भुईआमला, छामजकठण, पद्माख, 
धायके फूल, पुंडेरिया और कपूर, यह प्रत्येक पदार्थ 
तीन तीन मासे लेकर कल्‍्क बनाकर ६४ चेंसठतोंलि 
तेलमें डालकर पकावे तो यह महासुगंधितेल सिद्ध 
होता है । इस तेलकों व्यवहार करनेसे-पसीना, मलसे 
हुई दुर्धता, ख़ुनली और कोर यह सब नष्ट होजाते 
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) ९ ५०० ) 


वड़सेने-भाषादीकासहिते- 


न 3-33 <-:%% “कप 


हैं। इस तेलकी मालिस करनेसे सत्तरवर्षका वृद्धभी 
युवा, अधिकवीय्येबान्‌ , ख्रियोंको अत्यंत प्रिय, भाग्य- 
बान्‌ , सुन्दर और सौख्तियोंसे प्रसंग करनेको समथ्थे 
होता है, वेध्यात्नियोंके गर्भ रहता है, नपूंसकमनुष्यभी 
पुरुषत्वको प्राप्त होता है, विनापुत्रवाले ख्रीपुरुषोंके 
पुत्रकी प्राप्ति होती हैं और आयु सौवर्षकी होती 
है ॥ ५८-६५ ॥ 
वासादलरसो लेपाच्छट्डचूणेन संख- 
तः । बिल्वपत्ररसों वापि गात्रदोंग- 
वन्ष्यनाशन: ॥ ६६ ॥ 
अड्टसेके पत्तोंके रसमें झंंखका चरण डालकर लेप 
करनेसे अथवा बेलके पत्तोंके स्वरसका लेप करनेंसे 
शरीरकी दुर्गथ दूर होती है ॥ ६६ ॥ 
अल्म्बुषाभवं चूण पीत॑ काजिकस- 
युतम्‌ । दोगन्ध्य नाशयत्याशु दुष्ट 
मेदोभव॑ नुणाम्‌ ॥ ६७॥ 
गोरखमुंडीके चूणकी कांजीके साथ पान करनेसे 
दुष्टमेदाजनितशरीरकी दुगंध दूर होती है ॥ ६७ ॥ 
बिल्वशिवासमभागालछेपाद्धजमू लग- 
न्धमपहराति । परिणितातिन्तिडिका- 
न्वितपूतिकरश्ोत्थबीजं वा ॥ ६८ ॥ 
चिथापत्रस्वरसं॑ म्रक्षितकक्षादियो- 
जिते जयाति । दुग्धहरिद्रोद्गत्तनम- 
चिराच्िरदेहदोगेन्ध्यम्‌ ॥ ६९ ॥ 
बेलके पत्ते और हरड इन दोनोंको समान भाग लेकर 
एकत्र पीसकर लेप करनेसे बगलकी दुर्ग दूर होती 
है। किंवा इमलीके पत्तोंका स्वरस निकालकर उसमें 
फिसी उत्तम ओषधिका कल्‍्क मिलाकर लेप करनेसे 
बगलआदिकी दुर्गध दूर होती है। अथवा दुर्गधित 
करंजके बीजोंके स्व॒स्समें इमठीका कल्‍्क डालकर लेप 
करनेसे शरीरकी दुरगंध दूर होतो है | हलदीको दूधमें 
पीसकर उसका शरीरपर_ उद्तेन करनेसे बहुत ज्ञीघ्र 
शरीरकी दुर्गध दूर होती हैं ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ 
शिरीषलामज्जकहेमलोधस्त्वग्दो षसं- 
स्वेदहरः प्रकषेः। पत्रांबुलोधामयच- 
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ज्िर्स, कामजकत॒ण, नागकेद़्र और लोध इनका 
चूर्ण बनाकर शारीर॒पर मलनेंसे त्वचाके विकार और प- 
सीना दूर होता है. तेजपात, सुगंधवाला, छोष, कूठ और 
चंदन इनकी एकत्र पीसकर शरीरपर प्रलेप करनेसे शरी- 
रकी दुर्गघ दूर होती है ॥ ७० ॥ 
हिलमोचरसोयुक्तश्वूणेंसद॒धिफेनजैः | 
द्वेहदौगनछ 
प्रलेपेन हरत्याशु देहदोगेन्ध्यमुत्क- 
टसम ॥ ७१ ॥ 
समुद्रफेनकी हिलमोचिकाके रसमें पीसकर लेप क- 
रनेंसे श़रीरकी दुर्ग दूर होती है ॥ ॥ ७१ ॥ 
हरीतकीन्त संपिष्य गाचसुद्दत्तेये- 
त्ररः । पश्चात्लानं मकुर्वीत देहप्रस्वे- 
दरशान्तय ॥ ७२ ॥ 
हरडोंकी पीसकर शरीर॒पर उबटन करे पश्चात्‌ स्नान 
करे तो शरीरकी दुर्गंध दूर होजाती है ॥ ७२ ॥ 
बबूलस्य दलेः सम्यग्वारिणा परिषे- 
षितः । गाचमद्वत्तयेत्पश्चाद्धरी तक्या 
सुपिष्ठया ॥ ७३॥ भूय उद्ध्तन॑ कृ- 
त्वा पश्चात्लानं समाचरेत्‌ | प्रस्वेदा- 
न्मुच्यते शीघ्र ततस्त्वेव॑ समाचरे- 
त्‌॥ ७9४ ॥ 
बबूरके पत्तोंकी अच्छेप्रकारसे जलमें पीसकर शरी- 
र॒पर उद्धत्तन करे अथवा हरड़कों पीसकर शरीर॒पर 
उद्गत्तन करे पश्चात्‌ स्नान करे तो शीघ्र शरीरका पसीना 
और दुगध दूर होती है ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ 
चन्द्रांशुसलिलं लोथ शिरीषोशी- 
रकेसरेः । उद्धत्तन॑ भवेद्वीष्मे स्वेदक- 
मेनिवारणम्‌ ॥ ७५ ॥ 
कपूर, सुगंधवाला, लोध, शिर्स, खस् और नाग- 
केशर इनको एकत्र पीसकर प्रीष्मकालमें उद्धतेन कर- 
नेसे पसीना दूर होजाता है ॥ ७५ ॥ 
सुरया सथुना 
विलिहा प्रत्यूषम्‌ । स्वेदान्हत्वा ल- 
भत्ते पुरुषो5प्य5त्यन्तसो रभ्यम्‌ ॥ ७६॥ 
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उदररोगाधिकारः । 


(५०१ ) 


हरडके चुर्णकी मदिराके साथ अथवा झहतक सात | सेवन करनेसे और कोष्ठबद्धताके होनेसे उदररोंँ 


प्रात:काल सेवन करनेस पसीना नष्ट होकर अत्यंत 

सुगंध उत्पन्न होती है ॥ ७६ ॥ 
मछीकुसुमाभयकरिलेपे घम्मेवि- 
निहन्ति सदाहम्‌ । विचाकिलपत्र- 
हरिद्वे ककेटिपत्र सदूवया सहितम्‌ । 
संपिष्य गात्रलेपादघर्म विविध शर्म 
याति ॥ ७७ ॥ 


उत्पन्न होता है ॥ १ ॥ 
उदररोगकी सम्पराप्ति । 
रूध्वा स्वेदांबुवाहीनि दोषा! स्रो- 
तांसि सखिताः । प्राणाग्न्यपाना- 
न्संदूष्य जनयन्त्युदर नृणाम्‌ ॥ २॥ 


संचित हुये दोष, स्वेद और अम्बुवाहिनी सम्पूर्णज्न- 
ररके स्लोतोंकों रोककर तथा अभि और प्राण एवं 


भोतियाके पत्ते, खस और नागकेशर इनके एकत्र | अंपानवायुको दूवित करके मनुष्योंके उदररोगके उत्पन्न 
पसिकर शरीरपर प्रलेप करनेसे पसीना, दाह और | करते हैं॥ २ ॥ 


दुर्गंध दूर होती है | बेलके पत्ते, हलूदी, जलपीपलके 
पत्ते और दूब इनको एकत्र पीसकर झरीरपर लेप कर- 
केसे अनेकप्रकारका पसीना और दुर्गंध दूर होती 
है ॥ ७७ ॥ 
हस्तपादश्चतों योज्य ग॒ग्णु्लं पद्चाति- 
क्तकम्‌ । अदाक्तो पश्चतिक्त वा पक्का 
खादेदतन्द्रितः ॥ ७८ ॥ 
इति श्रीबड्सेने मदोनिदानाचिकित्साधिकारः 
समाप्त: ॥ ३९ ॥ 
जो हाथ पाँव पसीजते होंय तो गृगल और पंचतिक्त- 
घृतको सेवन करे । द्रीरमें झक्ति न होय तो पथ्यस 
रहकर पंचत्तिक्तपतृतको सेवन करे ॥ ७८ ॥ 


इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायामायुर्वेदो- 
द्वारकलालाझ्ञालिग्रामर्जीनैश्यकृत 


नी 


मदोधिकारः संपूणः ॥ 


अथोदररोगाधिकारः । 
+# (>> 
उदररोगका निदान। 

णोगाः सर्वेषि मन्देमो सुतरामुद्राणि 

ब्व. । अजीणान्मलिनेश्वान्नेजायन्ते 

मलसख्यात्‌ ॥ १॥ 

प्रायः सर्वप्रकारके रोग मंदाप्रिस्ते उत्पन्न होते हैं, 
इसकारण मंदाभिके होनेसे तथा अनज्ञीर्णकारक द्र॒ब्योंको 
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उदररोगके पूर्वलक्षण । 
तत्पूर्वरूप बलवणकाडस्ता वलीवि- 
नाशो जठरे निरोधः । जीणो5परि- 
ज्ञानविदाहयुक्तो बस्तो रूजः पाद- 
गलश्व शोथः ॥ ३ ॥ 
जब उदररोग उत्पन्न होनेको होता है तब उससे 
पहिले प्रथम बढ, वे, आकांक्षा और त्रिबल्ली इनका 
नाझ होना, भोजनके जीर्ण होनेपरभी संदेहका रहना, 
। दाह, आमाञयमें पीडा और पाँवोंमें सूजन होती है॥३॥ 
उदररोगके सामानन्‍्यलक्षण । 
आध्मानं गमने5शक्तिदोबल्य दुबे- 
लापता । शोधथः सदनमड़ानां सं- 
गो वातपुरीषयोः । दाहस्तन्द्रा च 
७ [5 
सर्वेषु जठरेषु भवान्ति हिं॥ ४॥ 
अफारा, चलनेमें अड्क्तता, दुबंछता, अभिकी 
मंद्ता, सूजन, अंगोंमें ग्लानि, वायु तथा विष्ठाका अब- 
रोध, दाह और तन्द्रा यह लक्षण सर्वप्रकारके उद्ररों- 
गोंमें होते है ॥ ४ ॥ 
उदररोगसंख्या । 
पृथग्दोषः समसस्‍्तेश्व प्लीहबद्धक्षतो- 
दकेः । सम्भवन्त्युदराण्यष्टी तेषां 
लिड्रं प्रथक शरण ॥ ५ ॥ 
उदररोग आठप्रकारके कहे हैं | नेसे कि, वातिक, 
चैत्तिक, कैष्मिक, साब्रिपातिक, परीहोंदर, बद्धोंदर, 


(५०२ ) 


बद्गसेने-भाषाटीकासदिते- 


क्तोदर और जलोदर | अब इनके लक्षण अलग अलग 
घुनो ॥ ५ ॥ 
वातोदरके लक्षण । 
तत्र बातोदरे शोथः पाणिपान्नाणि- 
कुक्षिषु । कुक्षिपाश्वोद्रिक्टी पृष्ठरू- 
क्पवेपेद्नम्‌ ॥ ६ ॥ शुपष्ककासाड्रस- 
देश्व गुरुता मलसंग्रहः । इथावारूण- 
त्वगादित्वमकस्मादुद्धिहासवत्‌ ॥७॥ 
सतोदभेदसुद्र तलुकष्णाशिरात- 
तम्‌ । आध्मानदृतिवच्छब्दमाहत 
प्रकरोति च । वायुश्रात्न सहकक्‍छ- 
ब्दी विचरेत्सवेतों गातिः ॥ ८ ॥ 


तहाँ बातोदररोगमें द्वाथ, पाँच, नाभि और कोझ्नमें 


सूजन होय, एवं कोख, पसलली, पट, कमर और पौढठमें 
पीडा होय, संधियोंमें तोडने सरीखी पीडा हाय । रूखा 


खाँसी होय । शरीरका टूटना, नाभिके नाचेका भाग भारी 
माछूम होय, मलशेष, त्वचादिका रंग घूसर या लाल होय, 
अकस्मात्‌ उद॒र घंटे बढ़े, सुई चुभानेकेसि और तोडने- 
सरीखी पीड़ा होय, सुक्ष्म और कालेरंगकी नसोंसे उद्र 
ब्याप्त होय, उद॒रमें अंगुली मारनेसे फूली महाककासा 
शब्द होय, इस वातोदेरमें व[यु सर्वेत्र विचरण करती 
हुईं शब्द और पीड़ा करती है ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
साध्यासाध्यविचार । 
जन्मनेवोंदरं सर्व प्रायः कृच्छृतमं म- 
तम्‌ । बलिनस्तदजाताम्बु यत्रसाध्यं 
नवोत्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रायः आठेोप्रकारंक उद्ररोग उत्पन्न होतेही कष्ठ- 
साध्य होजाते हैं | तहें बलवानमनुष्यके थोड़े दिनोंसे 
उत्पन्न हुबाहों और उसमें जल उत्पन्न नहीं हुवाहो ऐसा 
रोगी कदाचित्‌ बड़े यत्नकरनेसे साध्य होजाता है ॥९॥ 
अजातोदकके लक्षण । 
अजातशोथमरूणं सशाब्द नातिभा- 
रिकम्‌ । सदा गुडगुडायन्तं शिराजा- 
लगवाक्षितम्‌ ॥ १० ॥ नाभि विष्ट- 
भ्य पायो तु वेग॑ कृत्वा प्रशास्यति। 


हृद्दद्क्षणकटी ना भिगुद्‌ प्रत्येकशालि- 
नः ॥ ११ ॥ ककेशं छुजते5पान ना- 
तिमन्दे च पावके । लोलस्याइचिस्मे- 
वास्ये मूत्रेएल्पं संहते बाहि!। अजा- 
तोदकमित्येतेगेक्त विज्ञाय लक्षणे३१२ 
जो उद्ररोंगी ज्ञोथरहित होय, शरीर अथवा पेटमें 
रुणता होय, शब्द होय, अत्यंत भारी न मालूम होय 
सदैव गुड़गुड़ शब्द होय, नसोंके जालसे वेष्टित होय, तथा 
हृदय, वंक्षण, कटि और गुदा इन प्रत्येकमें शूल उठकर 
नाभिपर्यत वायु वेगकरके गुदामें प्राप्त होकर श्ञांत 
होजाय, अत्यंत कठिनतासे वायुको छोड़े, अग्नि अत्यंत 
मंद न होय मूत्र थोड़ा उतरे, दोष परस्पर मिले. न 
होंय, खान पानपर इच्छा होय, मुखका स्वाद ठीक 
होय इत्यादिलक्षणोंसे जञानना कि, इस उदररोगमें पानी 
नहीं हुवा है ॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥ 
वातोद्रकी चिकित्सा । 
उपक्रमेद्धिषग्दोषबलकालबिशेषावि- 
त्‌ । स्थिरादिसर्पिषः पान स्ेहस्वेद- 
विरिचनम्‌ ॥ १३॥ 
प्रथम वैद्य रोगीका बछाबल और कालको अच्छे 
प्रकारस विचारकर स्थिरादिघृत पान करावे तथा खेह 
और स्वेदकम्मे और विरिचन देवे ॥ १३ ॥ 
वेड्टनं वाससा नाभो साल्वनश्वोपना- 
हनम्‌ । चित्रतेल स्थिरावन्त निरूहः 
सालुवासनः । पयो पूषरसान्रख्ध योज्य 
वातोदरे ऋमात्‌ ॥ १४ ॥ 
रोगीकी नाभिके ऊपर वरस्त्रोंकी लपेटकर श्ञाल्वन 
और उपनाहन स्वेद देंवे । स्थिरादि औषधियोंके फ्राथमें 
अंडीका तेल डालकर निरूह और अनुवासनबस्तिदेबे | 
तथा दूध, यूष, मांसरस और अन्न यह क्रमसे प्रयोग 
करे ॥ १४ ॥ 
एरण्डादि तैल। 
एरण्डलैल दशामूलमिश्र॑ गोमूच्युक्त- 
ख्िफलारसो वा । निहन्ति वातो- 


दरशोथशल काथः समृत्तो दशस्‌-: 
लजबश्व ॥ १५ ॥ 
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उदररोगाशिकारः । 


(५९०३ ) 


अण्डीके तेलमें दशमूलका च्णे डालकर पान कर- 
नेसे अथवा त्रिफलेके क्राथमें गोमूत्र डालकर पान कर- 
नेसे, या दश्मूलके कार्थम गोमूत्र डालकर पान करनेसे 
बातोदर, सूजन और शूल यह नष्ट होते हैं ॥ १५ ॥ 
कुछ दन्तीयवक्षारं व्योष त्रिलवर्ण 
बचा । अजाजीदीप्पकं हिंग॒ स्वर्जि- 
काचव्यचित्रकम्‌ ॥ १६ ॥ शुण्ठी चो- 
प्णांबुना पीता वातोदररुजापहा १७॥ 
कूठ, दन्ती, जवाखार, त्रिकुटा, सैंघानमक, काला- 
नमक, सँभरनमक, वच, जीरा, अजवायन, हींग, सजी, 
च्य, चीता और स्लोंठ इन सबको एकत्र पीसकर 
गरमजलके साथ पान करनेसे वातोदररोंग दूर होता है 
॥ १६॥ १७ ॥ 
दामूलीकषायेण क्षीरयुक्त झिला- 
जतु । सद्यो वातोदरी क्षीरमोर्ट वा- 
इक्षातु केवलम्‌ ॥ १८ ॥ 
दशमूलके काथमें दूध और झिलाजीत डालकर पान 
करनेसे अथवा केवल ऊंटनीके दूधकी पान करनेसे वा- 
तोदररोग दूर होता है ॥ १८ ॥ 
साम॒द्राय चूर्ण । 
सामुद्रसौवर्चलसैन्धवानां क्षारों य- 
बानामजमोदकश्व । सपिप्पलीचित्र- 
कशड्भवेरं हिंगु विडबेति समाने कु 
य्यात्‌ ॥ १९ ॥ एतानि चूणानि छत 
छुतानि युजजीत पूर्व कवले प्रदयस्तम्‌ । 
बातोदरं गुल्ममजीणशुक्तं वायुप्रकोप॑ 
अहणीख दुष्टामु॥ २० ॥ अशास 
दुष्टानि च पांडुरोगं भगन्दरजेति नि- 
हन्ति सद्यः ॥ २१ ॥ 
समुद्रन्मक, कालानमक, सेंधानमक, जवाखार, 
अजमोद, पीपछ, चीता, अद्स्ख, हींग और बिरिया- 
सैचरनमक यह सब समान भाग लेकर चूणे बनालिव । 
इस चूर्णको घीमें मिलाकर भोजनके प्रथम ग्रासमें मि- 
लाकर भक्षण करे । इससे-बातादर, गुस्म, अजीण, 
बातका प्रकोप, दुष्टसंग्रहणी, टुष्वबासीर, पाण्डुरोंग 
और भगन्दररोग यह सब नष्ट होजाते हैं ॥ १७-२१॥ 


दृशमूलषट्पलघृत । 
पिप्पली पिप्पलीमूल चव्याचित्रक- 
नागरेः । सक्षोद्रेरद्वेपलिकेद्िप्रस्थं 
सर्पिषः पचेत्‌ ॥ २२ ॥ कल्केद्िपस्- 
मूलस्य तुलाद्धस्य रसेन तु । दधि- 
मण्डाढक दत्त्वा तत्सर्पिजेठरापहम्‌॥ 
॥ २३॥ श्वयथुं वाताविष्टम्भ॑ गुल्मा- 
शासि च नाठायेत । अनया मात्र- 
या वारद्वय पाच्यमिदं हाविः ॥२४॥ 
पीपल, पीपलछामूल, चव्य, चीता, सोंठ और झहत 
यह प्रत्येक दो दो तोले लेव, उत्तम गायका घी र प्रस्थ, 
दश्मुल़का कल्‍्क और क़ाथ २०० तोले और दृ्ीका 
मांड एक आठक परिमाण इन सबको एकत्र मिलाकर 
विधिपूर्वक घ्रृतके। सिद्ध करें। यह घृत-उदररोग, सू- 
जन, वातावैष्टम्भ, गुल्म ओर बवासीरको नष्ट करताहै । 
इस घृतके। इसीमात्रास दो बार पकाना चाहिये ॥ 
॥ २२ ॥ रे३ई ॥ २४ ॥ 


दशमृूलाद्य घृत । 
ग्रीकषायेण रास्मानागरदारू- 
मिः । पुनर्नवाभ्याञ् प्रतं सिद्ध वा- 
तोदरापहम्‌ ॥ २५ ॥ 
दक्षमूलके काथ, रायसन, सोंठ, देवदारु और पुन- 
नेवा इनके काथके द्वारा घृतको पकाबे । यह घृत- 
वातोदररागकी नष्ट करता है ॥ २५ ॥ 
लशुनतैल । 
लशुनस्य तुलामेकां जलद्वोणे विपा- 
चयेत्‌ । चतुभोागावशेषन्तु कषाय- 
मवतारयेत ॥ २६ ॥ तत्काथश्व परि- 
स्लाव्य विशाले ताम्रभाजने । चित्र- 
पैलाढक दद्याद्वेषजानि श्रदापयेत्‌ 
॥ २७ ॥ च्रिकटुतजिफलादन्ती हिंग॒- 
झैन्धवचित्रकम्‌ | देवदारुवचाकुष्टे म- 
धुशिप्रुपुननेवम्‌ ॥ २८॥ सोवचेलवि- 


डड्रगानि दीप्यक्क हस्तिपिप्पली | ए- 
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(५०४ ) 


वड़सेने-भाषाटी कासहिते- 


तेषां 
निच॥ २९ ॥ पिट्ठा कषायेणानेन 
शनेसद्वाभ्रिना पन्नेत्‌ । तत्पिवेत्मात- 
रूत्थाय यथामिबलमात्रया ॥ ३० ॥ 
निहन्ति सबवेरोगाणि जठराणि वि- 
शेषतः । मूत्रकृच्छुछुदावत्तेमन्त्रवाद्धि 
शुदकृमीन ॥ ३१ ॥ पारश्खकुक्षिमवं 
शूलमामशूलमरोचकम्‌ । यकृदी- 
लिकानाहान्ड्लीहानथाड्रवेदनम्‌ । 
मासमात्रेण नश्यन्ति चाशांसि वा- 
तजा गदा+ ॥ ३२ ॥ 


उत्तम १००पल लशनको लेकर एक द्रोणजलमें पकावि 
नब पकते पकते जल चौथाई भाग बाकी रहजाय तब 
उतारकर छानलेवे । फिर इस काथको एक उत्तम तांबेके 
पात्रमें डलकर चूल्हेंके ऊपर रक्खे और उसमें अंडीका 
तेछ १ आठढकपरिमाण, तथा त्रिकुटा, त्रिफला, दंती, 
हींग, सेंघानमक, चीता, देवदारु, वच, कूठ, छालस- 
हिजना, पुनर्नवा, काछानमक, वायविडंग, अजवायन 
और गजपीपल यह प्रत्येक औषधि चार चार तोले 
और निसोत २ तोले, इन सबको उसी क्ाथमें पीसकर 
इसमें डाले और विधिपूर्वक्त धीरे धीरे मंद मंद 
अभिसे पकावें । प्राप्त:काल उठकर इसमेंसे अमिके बला- 
नुसार सेवन करे । यह तेल-सर्वप्रकारके रोग, विश्ञेष 
करके डद्ररोग, मूत्रकृच्छु, उदावत्ते, अन्त्रवाद्धि, गुदल- 
कृमि, पाइवेशूल, कुक्षिशुल, आमशूल, अरुचि, यकृत्‌ 
अष्ठीलिका, आनाह, प्लीहा, अंगवेदना ओर एकमहीनेमें 
वातजबवासीरको दूर करंदेता है ॥ २६-३२ ॥ 

पित्तोदरानिदान । 

पित्तोदरे ज्वरों मच्छो दाहस्तृट क- 

टुकास्थता । श्रमोडइतिसारः पीतत्व 

त्वगादाबुदरं हारित ॥ ३३ ॥ पीत- 

ताम्रशिरान््ध सस्वेद सोष्मदह्मते । 

धूमायति म्ृदस्पछ क्षिप्रपाक प्रदूय- 

ते ॥ ३४ ॥ 

पित्तोदररोगम्म ज्वर, मच्छो, दाह, तृषा, मुखमें कड- 

बापन, भ्रम, अतीसार, त्वचाआदिका रंग पीछा हो- 


जाना, उदरका रंग हराहो, पीछी और लाल नसोंसे 
व्याप्त हो, पसीना आंबे, गरमीसे पेटमें दाह हो, आं- 
तोमेंसे पैंआसा निकले, हाथोंके छूनेंस नरम मालूम ' 
होय, शीघ्र पके ओर दुखे यह पित्तोदरके लक्षण जा- 
नने ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 


पित्तोदरकी चिकित्सा । 
पित्तोत्तरे तु बलिन॑ पूर्वमेव विरेच- 
ग्रेत । दुबलन्त्वसुवास्थादी शोधये- 
त्क्षीरबश्लिना ॥ ३५ ॥ सञ्ञातबल- 
कायाशि जातश्िग्ध॑ विरेचयेत । 
ज्ित्ृत्कल्केन पथसा रुबुकस्य श्रते- 
न वा ॥ शातलाब्रायमाणाब्यां द््- 
लेनारग्वघेन च ॥ ३६ ॥ घृत॑पि- 
त्तोद्रे देयं मधुरोषधसाधितम्‌ । 
पित्तोदररोगमें रोगी यदि बलवान होय तो प्रथम 
डसको जुलाब देंवे, और नो रोगी बलवान नहीं होय 
तो अनुवासनवस्ति देकर क्षीरबस्तिसे शुद्ध करें | तथा 
शरीरमें अग्नि और बलके होनेपर सिग्धविरिचन देंवे । 
निसोतके कल्ककों टृधमें अथवा अंडके क्राथकों दूधमें 
या सातला अथवा त्रायमाण किम्बा अमलतासके द्वारा 
दूधकी पकाकर देंवे । तथा मधुर औषधियोंके द्वारा 
घ्रृतको सिद्ध करके देंवे ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 


स्यथाविवृत्रिफलासिद्ध॑ पश्चात्सधिर्थे- 
शोधनम्‌ ॥ ३७॥ न्यग्रोधादिकषाये- 
ण सर्पिः क्षोद्रासितायुतम । आस्था- 
पनं प्रयोक्तव्यं स्लेहबस्तिसमन्वितम्‌ । 
सा््रपायससिद्धेन कत्तव्यम्ुपनाह- 
नम्‌ ॥ ३२८ ॥ 


निस्नोत और त्रिफलेके काथके द्वारा घृतको सिद्ध 
करके देंवे, जश्न अच्छेप्रकारस विरेचन होजाय तब 
न्यग्रोधादि औषधियोंके काथके द्वारा घृतको सिद्धकरक 
डसमें झ़हत और मिश्री मिलाकर उसके द्वारा आस्था- 
पन और ख्लेहबस्ति प्रयोग करे । अथवा उपरोक्त औष- 
धियोंके द्वारा उत्तम दूधकी खीर बनाकर उसके द्वार 
उपनाहकम्म॑ करें ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ | 
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उदररोगाधिकारः । (५९०५ ) 

नजर रे या 
स्थिरादिसाधितं तेल क्षीरत प्राशने | जयेच्चेन त्रिकटुप्रगाटेन कुलित्थयूषेण , 
हितम्‌ । पश्चमूलीश्वर्त क्षीर॑ पित्तोद- | पयसा स्वेदयेच्चाभीएणम्‌ ”! । े 
रविनाशनम्‌ ॥ ३९ ॥ “कफोदररोगीको प्रथम फैपलके कल्कसे सिद्ध किया 
अथवा स्थिरादि औषधियोंके द्वारा तेलको पकाकर | 5 शत पान कराकर पश्चात्‌ थूहरके दूधसे पकाये 
अथवा दूधको पकाकर पान करे | पंचमूलकी औषधि- | है? शतसे अनुछोमन कराबे-फ़िर सोंठ, मिचे, पी- 
योंके द्वारा दूधको पकाकर सेवन करनेसे पित्तोदररोग | 'रें/ गोमृत्र, अण्डीका ते और नागरमोथेका काथ 
दूर होता है ॥ ३९ ॥ इनके द्वारा स्थापन और अनुवासनबस्ति देंवे | छोहेका 


पृष्ट॑वर्णीबलास्या मेल, सरसों और आमलोंके बीज इन सबको एकत्र 
पृष्टपर्णाबलाव्याप्री लाक्षानागरसा- | क्षैसकर उद्र॒पर लेप करे | तथा कुलथीके यूषमें श्रिकु- 


थघितम्‌ । क्षीरे पित्तोदरं हन्ति इति- । टेका चूर्ण ड़छकर भोजनके साथ देंवे | एवं गरमन- 
पित्तोदरे क्रिया ॥ ४० ॥ लसे वारंवार उदरपर सेक करे ” | 


पररिनपर्णी, खिरेंटी, कटेरी, छाख और सोंठ इनके | व्योषयुक्त कुलित्थांबु पयो वा भोज- 

द्वारा दूधको पकाकर सेवन करनेसे पित्तोदररोग दूर | ने हितम्‌। गोमूतच्रारिेष्टपानेश्व चूणों- 

होता हैं ॥ ४० ॥ ्यस्कृतिभिस्तथा । सक्षीरतेलपा- 
कफोदरनिदान । नेश्व शमयेत्त कफोद्रम्‌ ॥ ४३ ॥ 


छलेष्मोदरे ५ ५ में त्रिकुटेका चूर्ण भोजन 
इरेडड्रसदनं सवा श्वयशुगौर- कुलथीके फाथ्में त्रिकुटका चुणे डालकर भो 


2 , _...., | अथवा पानमें देवे गोमृत्र और अरिष्ट इनमें आयसादि 
बम्‌ | निद्राक्रेशहूचिः श्वास! कासः [अज्ज डालकर पान करे अथवा दूधमें अंडीका तेल ड्राल- 


शुकूत्वगादिता ॥ ४१ ॥ उदरं स्ति- | कर पान फरनेसे कफोदररोग शमन होता है ॥४३॥ 
कप का अद्वराजीतत अर सान्निपातोदरानिदान । 
शिराभिदृद्धिकठिनं शीतस्पशे गुरू- | ट्रियोध्नपानं नखरोममूत्रविडात्तेबे- 


कक व क 2 युक्तमसाधुबत्ता: । यस्मे प्रयच्छन्त्य- 
कफोदरसे शरीरमें शियिलृता, शून्यता, सूजन, | उयो गरांश्व दुष्टांबुदूषी विषसेवना- 
गुरुता, निद्राका अधिकता, वमन ४०३०० पा द्वा ॥ ४४ ॥ तेनाशु रक्त कुपिताश्र 
अरुचि, श्वास, खाँसी, त्वचादिका रंग ) : कु: खुघोर॑ ; ० 
पेट भीजासा मालूम होय, चिकना, सफेद, नसोंसे दोषा: कस ६5% 0027: जठरं के 
व्याप्त होय, बहुत देरमें वृद्धिको प्राप्त होय, कठिन, सर क्शिलि ॥ तच्छीतवाते भ्शद॒दि 
हाथके छूनेंस शीतल जानपडे, भारी और स्थिर होता | चे : कुष्याति दह्मते | 
है ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ चातुरो 2, हि प्रसक्तं पांडुः 
गैद्रचिकित्सा । कृछाः शुष्याते तृष्णया च । दृष्योद्रं 
 श्गन्ता “न मिले टमलड न ४.२4 . | कीर्तितमेतदेव प्लीह्वादरं कीत्तेयतो- 
डे कम निबोध ॥ ४६ ॥ 


द्वेन सर्पिषा स्लेहयित्वा । स्तुहीक्षी- जिस मनुष्यकों दुष्ट्री वढ़वें करनेके लिये नख, 
रविपक्केनाउलोम्य च । न्रिकटुकम्‌- वाल, मूत्र, मल अथवा आतेव ( रजोधम्मेंका रुघिर ) 
बअतैलप्रगाढेन. झुस्तकादिक्काथेना- | मिश्रित अन्न पान भक्षण करादेंवे अथवा जिसको भझत्रु 
»स्थापयेदलुवासयेश्व | किट्सबेपाम- | विष देंवे, या जो मनुष्य दुष्टनलल ( सिवार, काई, पर्तों 
लकबीजैश्वोपनाहयेत्‌ उदारिणं भो- | संयुक्त पानी ) पीते हैं अथवा जो मनुष्य दूपी विष से- 
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(५०६ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


बन करते हैं उनके उपरोक्तकारणोंसे रक्त और दोष 
कापित होकर अत्यंत दारुण त्रिदोषजरोगकों उत्पन्न 
करते हैं । वह उदररोग श्ञीतकालमें या श्ीतपवनके 
सलनेके समय अथवा जिस दिन वषोकी झडी लगर- 
ही हो उस्त समयमें विज्ेषकरके कुपित होता है । इस 
रोगीके शरीरमें दाह होय, निरंतर मूच्छित रहे, शरीरका 
रंग पीला पडजाय, कृश होजाय, तृपा करके सूखता 
जाय इसको दृष्यादरभी कहतेहें । अब प्लीहोदरको 
कहते हैं ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 
चिकित्सा । 
सन्निपातोदरे काय्ये एप एवं क्रिया- 
क्रम: । रौहीतका$भयाकल्क गोसू- 
अण विभावितम्‌। पीत॑ सवोदरड्ठीह- 
मेहारः कृमिगुल्मलुत्‌ ॥ ४७ ॥ 
सन्निपातोदरकी इसीप्रकार चिकित्सा करनी चा- 
हिये । रोहेड़ा आर हरड़ इनको गोमूत्रमें पीसकर पान 
करनेसे सर्वेभ्कारके उदररोग, प्लीहा, प्रमेह, बवासीर, 
कामि और गुल्मरोग नश्ट होता है ॥ ४७ ॥ 
सप्तलाशड्विनीसिद्ध घृतं चात्र वि- 
शोधनम्‌ । दन्‍्तीद्रवन्तीफलजं तेलं 
दृष्ियोद्रे पिवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
सन्निषातोदररोंगवालेकी सातछा और शांखपुष्पीके 
कल्कके द्वारा घृतका पकाकर देंवे, इससे रेचन होता 
है। अथवा दंती और द्रवंतीके फलोंका तेल पान कर- 
नेसे दूष्योदररोग दूर होता है ॥ ४८ ॥ 
नागराद्रममक । 
नागर त्रिफलाप्रस्थं घृततेले तथाढ- 
कम्‌ । मस्तुना साधयित्वा तु पिबे- 
त्सवॉदरापहम्‌ ॥ ४९ ॥ कफमारूत- 
सम्भूते गुल्मे चेव प्ररास्यते ॥ ५० ॥ 
सोंठ और त्रिफलेके कल्कके द्वारा एक प्रस्थ तेल 
और घृतको एक आढक दहाँके पानीमें पकांवे | इसको 
पान करनेसे सर्वेप्रकारका उदररोंग, कफ्वातजनित 
'शाग और गुल्मरोग नष्ट होता है ॥ ४७ ॥ ५० ॥ 
अत ऊध्व निगद्यन्ते सामान्या यो- 
गसम्मताः । दोषेः कुक्षो हि संपूर्णे ब- 


द्विर्मन्दत्वमिच्छति ॥ ५१ ॥ तस्मा- 
द्योज्यानि पेयानि दीपनानि लघूनि 
च । शालिषष्टिकगोंछूमयवनीवार- 
भ्ोजनम्‌ । विरेकास्थापन श्रेष्ठ सर्वे 
घु ज़ठरेघु च ॥ ५२ ॥ 


अब इसके उपरान्त सामान्ययोगोंकोी कहते हैं वाता- 
दि तीनों दोष उद्रमें प्राप्त होकर अग्रिकी मंदताक़ों 
करते हैं। इसकारण इसमें दीपन और हलके ऐसे 
पदार्थोकी पेया प्रयोग करनी चाहिये । श्ञालियावल, 
सेॉठीचावल, गेंह, जी, और नीवारधान इनका भो- 
जन, व्रिचन और स्थापनबस्ति यह सब डद्रगोगर्णे 
हितकारी हैं ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 


उदकानूपर्ज मांस शाक पिष्ठक्ूत 
तिलान्‌ ॥ ५३ ॥ व्यायामाध्वदिवा- 
स्वप्रयानपान विवजजयेत्‌ | तथोष्णल- 
वजणास्लानि विदाहीनि शुरूणि च ॥ 
॥ ५७ ॥ नाद्यादन्नानि जठरे तोय- 
पान विवजयेत्‌ | उदारिणां मलाढ्य- 
त्वाहृहुशः शोधने मतम्‌ ॥ ५५ ॥ 
जलूचरजीवोंका मांस, अनूपप्रदेशके जीवोंका मांस, 
जश्ञाक, तिलॉकी पिट्ठी ( तिलकुट ), दंड कप्तरत आदि 
परिश्रम, मागेका चलना, दिनमें सोना, हाथी घोड़िकी 
सवारी और पानीयपदार्थ इन सबको डद्ररोगी त्याग- 
देंवे । तथा गरम, लवणके पदार्थ, खट्टे पदार्थ, दाहकारक 
और भारी ऐसे अन्न और जल इन सबको डदररोगी 
त्यागदेंवे । प्रायः उदररोगियोंके विशेषकरके मलरूकी 
बद्धता होजाती है इसकारण उद्ररोगमें वारंवार व्र्विन 
देना चाहिये ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 
क्षीरेणेरण्ड्ज तेले पिबन्मूत्रेण वे स- 
कृत । ज्योतिष्मत्या पिबेचेले पयथसा 
वा दिनाष्टकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अंडीके तेलमें दूध डालकर गोमूत्रके साथ एकबार 
पान करनेसे उदररोग नष्ट होता है । अथवा मालकां- 


! गुनीके तेलको दूधके साथ आठदिनतक पान करनेसे 


सर्वफ़्कारका डद्ररोग दूर होता है ॥ ५६ ॥ 
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उदररोगाधिकारः । 


(५०७ ) 


कंकुष्टचूर्ण मुस्तांबपीत॑ संसेव्य मान- | शिलाजतूनां मृत्राणां ग॒ुग्गुलोखि- ' 


वे । अष्ठभ्योंपप्युद्रेभ्यश्व हुत कु- 
य्याज्निवात्तिकाम 
य्यांन्निवात्तिकाम ॥ ५७ ॥ 
मुरदेशंखके चर्णकी नागरमोयेके क्ाथमें डालकर पान 
करनेसे आठोंप्रकारका उदररोग दूर होता है ॥ ५७ ॥ 


स्तुहीपयो भावितानां पिप्पलीनां प- 
योछानः । सहस्मम्ुपयुज्नीत शक्तितो 
जठरामयणी ॥ ५८ ॥ 
भ्रहरके दूधमें पीपलांको भावना देकर उन पीपलछोंको 
अपनी शक्तिके अनुप्तार एकसहस्रपस्यत सेवन करे तो 
सर्वेप्रकारका उदररोग दूर होता है ॥ ५८ ॥ 


बालतोदरी पिबेत्तकं पिप्पलीलवणा- 
न्वितम। झार्करामरिचोपेत स्वाह 
पित्तोदरी पिबित्‌॥ ९९ ॥ 
पीपल और सैंधानमककों तकमें डालकर वातोद्ररों 
गमें पान करे | मिश्री और कालीमिचेको तकमें डालकर 
स्वादिष्ट करके पित्तोदररोगीको पीलाना चाहिये ॥५९॥ 


यवानीह पुषाजाजी व्योषयुक्त कफो- 
दूरी । सत्रिपातोदरी क्षिप्र॑ त्रिकदुक्षा- 
रसेन्धवैः ॥ ६० ॥ बद्धोदरी च॒ हपुषा 
दीप्यकाजा जिसैन्धवैः । पिबेच्छिद्रो- 
दरी तक्र पिप्पलीक्षोद्रसंसुतम ॥ 
उशूषणक्षारलवणैयुक्तन्त॒ निचयोद- 
री॥ ६१ ॥ 
कफोदररोगीको तक्रमें अजवायन, हाउज्ेर, जीरा 
और त्रिकुटेका चूणे डालकर पान करांदे । सब्निपातोद- 
ररोगमें त्रिकुटा, नवाखार और सेंघानमक डालकर पान 
करावे । बद्धोदररोगाकों तक़रमें हाउब्रेर, अजवायन, 
ज्ञारा और सैंधानमकका चूणे और झहत डालकर पान 
करांव, छिद्वोद्ररोगीको तकमें पीपलका चूण और झहत 
डालकर पान करावे । वद्धोदररोगीको त्रिकुटेका चणे, 
जवाखार और सैंधानमक मिलाकर तक णन करावे ॥ 
॥ ६० ॥ ६३९ ॥ 


फलस्य च। स्त॒हीक्षीरप्रयोगश्र श- 
मयत्युद्रामयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
झ्िलाजीतको गोमूत्रमें डाठकर पान करनेंसे अ- 
थवा गगलको त्रिफलेके काथमें डालकर पान करनेसे, 
अथवा इनको थूहरके दूधके साथ पान करनेसे सेप्रका- 
रके उदररोग दूर होते हैं ॥ ६२ ॥ 


पूतीकरञबीज मूलकबीज॑ गवादनी- 
मूलम्‌ । छाइ्भस्म च काजिकपीत॑ 
शामयेललोदरमपि ॥ ६३ ॥ 
दुर्गंधकरंजके बीज, मूलीके बीज, गरहेडुबेकी जड़ 
और झंखकी भस्म इन सबको एकत्र फांजीके साथ 
पान करनेंस जलोदररोगभी दूर होजाता है ॥ ६३ ॥ 


कालिंगबीजशाणश्र शाणः टड्ढडणहिं- 

शुनोः । शद्धशाणसमायुक्ते षड़ वा- 

पिप्पलिमाषकाः ॥ ६४ ॥ गोमूत्रेण 

त॒ सम्पेष्य पीत॑ छामयाति द्वुतम्‌ । उ- 

दराणि च सवाणि चिरजातोदका- 

स्यपि ॥ ६५ ॥ 

इन्द्रजों ४ मासे, सुहागा और हींग चार चार मासे, 

झंखकी भस्म ४ मासे और पीपल ६ मासे इन सबको 
एकत्र गोमूत्रके साथ पीसकर पान करनेंसे शीघ्रही सबे- 
प्रकारके उदर्गोग, और बहुतदिनोंका पुराना उदररोग- 
भी नष्ट होजाता है ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 

सप्ताहं माहिषं मूत्र पयसा5न्नांवुवर्जि- 

तम्‌। पीतमोष्टमजामत्र श्वयथूदरना- 

शनम्‌ ॥ ६६ ॥ 

शोयोदरमें केवल सातदिनतक मैंसके मूत्रको दूधके 

साथ पान करे और इसपर अन्न और जलका त्याग 
करदेंबे अथवा ऊंटनीके या बकरीके मूत्रकों पान कर- 
नेसे ज्ञोथोदररोग दूर होता है ॥ ६६ ॥ 

यः पिबेत्मातरूत्थाय चव्यचित्रकमि- 

थ्ितम्‌ ।॥ क्षिप्न॑ तस्य जयेदोष्टूमसा- 

ध्यमपि चोदरम्‌ ॥ ६७ ॥ 
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(५०८ ) 


बद्शसेने-भाषाटी कासदिते- 


जो मन॒ष्य प्रातःकाल उठकर चब्य और चीतिके इन्द्रायण, इंखाहुली, दंती और नीछी इनका कल्क 


: शूणेफ्ो ऊंटके मृत्रके साथ पान करता है उसका असा- 
ध्य उदररोगभी अवइय नष्ट होलाता है ॥ ६७ ॥ 


विद्ञाला शाब्विनी दन्ती चिबृन्नीली- 
फलत्रयम्‌ | निशाविडडद्भकंपिल्ल मूत्रे- 
णोदरवान्पिबेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
इन्द्रायण, ज्ञांखपुष्पी, दन्‍्ती, निसोत, नीलीवृश्ष, 
त्रिफला, हलदी, वायविडंग और कबीला इनको गोमू- 
प्रके साथ पान करनेसे उदररोग नष्ट होजाता है॥६८॥ 


पेय वा चव्यदन्त्याभ्राविडड़ं व्योषक- 
ल्कितम्‌ । पेयो वा श्रड्गरवेराम्बु कषा- 
यो दारूवह्विजः । चव्यविश्वसम॒त्थो 
वा पेयो जठरशान्तये ॥ ६९ ॥ 
अथवा चव्य, दंती, चीता, वायविडंग और त्रिकुटा 
इनके चूर्णको गोमृत्रके साथ पान करनेसे डद॒ररोग नष्ट 
होता है अथवा अद्रख, देवदारु और चौतेके क्ाथको 
पान करनेंसे उदररोग नष्ट होता है। अथवा चब्य 
और सोठ इनको एकत्र पीसकर गोमूत्रके साथ पान 
करनेसे उद॒ररोग दूर होता हैं ॥ ६९ ॥ 
क्षारद्रयानलव्यो पनी ली लवणपश्चक- 
म्‌ । चूर्णितं सार्पिषा पेयं॑ सर्वेशुल्मो- 
दरापहम्‌ ॥ ७० ॥ 
जबाखार, सज्जी, चीता, त्रिकुटा, नीली, पांचोंनमक 
इन सबको एकत्र पीसकर बारीक चर्णकरके घीमें मिला- 
कर सेवन करनेसे सर्वप्रकारका गुल्म और उद॒ररोग दूर 
होता हैं ॥ ७० ॥ 
विडड्ुं चित्रक॑ दन्ती चव्यं व्योषण्व 
तत्पयः । कल्केः कोलसमें: पीत्वा 
प्रवृद्धदरं जयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
बायबिडंग, चौता, देती, चन्य और त्रिकुटा इन 
बके एकत्र जलमें पीसकर एकतोला प्रमाण सेवन करनेसे 
अत्यंत वृद्धिको प्राप्त हुवा डदररोग दूर होता है ॥७१॥ 
गवाध्षीशइड्डिनीदन्तीनीलिनीकल्क- 
संयुतम | सर्वोदराविनाशाय गोमूच- 
पानमाचरेत्‌ ॥ ७२ ॥ 


बनाकर गोमूत्रके साथ पान करनेसे सर्वप्रफारका डद्र- 
रोग दूर होता है ॥ ७२ ॥ 


देवह्ुमं शिशु च पूरकश् गोमूत्रपिष्टा- 

मथवाश्वगन्धाम्‌ । पीत्वाशु हन्या- 

ज्ठर॑ भअबृरे कृमीन्‍्सशोथालुद्रख 

दृष्यम्‌ ॥ ७३ ॥ 

देवदारु, सहिंजना और विजोरानींबू इनको गोमूत्रमें 
पीसकर अथवा केवल असगंधको गोमूत्रमं पीसकर 
पान करनेसे बढाहुवा उद्ररोग, कृमि और ज्ोथरस्स- 
युक्त तथा त्रिदोषजनित उद्ररोग दूर होता है ॥ ७३ ॥ 


पिप्पलीवद्धमान वा कल्योदिए्ट प्र- 
योजयेत्‌ । जठराणां विनाशाय ना- 
स्ति तेन सम झ्ुवि ॥ ७४ ॥ 


अथवा वद्ध॑मानपीपछको यथोक्ताविधिसे प्रयोग करे, 
क्योंकि इस वद्धेमानपीपलछकीसमान उदररोगकी सं- 
सारमें अन्य औषधि नहीं हैं ॥ ७४ ॥ 


स्ुकक्‍्पयसा परिभावितस्तंडुलचूर्ण- 
निर्मितः पूषः | उद्रसुदार हन्याओ- 
गो$य सत्तरात्रेण ॥ ७५ ॥ 
चावलोंके चनको थूरहके दूधमें भावना देकर उसके 
मालपूवे बनावे | इन पूओंको सेवन करनेसे सात दिनमें 
अत्यन्त बढाहुवा भी उदररोग दूर होजाताहै ॥ ७५ ॥ 
बबूलस्य त्वच श्रेष्ठां क्राथयेत्सलि- 
लेन तु । पुनः पचेत्कषायन्तु याव- 
त्सान्द्रत्वमागतम्‌ ॥ ७६ ॥ तत्पिबे- 
त्तकसंयुक्ते तकमाजी मिताशानः । 
निहन्यादाशु योगो5यं जलोद्रमपि 
छुबम्‌ ॥ 99 ॥ 
उत्तम बबूरकी छालको लेकर जलमें पकावे जब पकते रे 
अच्छे प्रकारस फ़ाथ होजाय तब उतारकर छान लेव फिर 
दुबारा चुल्हेपर चदाकर पकांवे जब पकते पकते खूब 
गाढा अवलेहकी समान होजञाय तब उसको उतारकर' 
झीतछ होनेपर उसमें तक ( छोँछ ) मिलाकर पान 
करे और उसपर तक़के साथही भोजन करे तो यह 
उत्तमयोग जल्लोद्ररोगकोभी दूर करदेता है ॥७ ६॥७७॥ 
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उदररोगाधिकारः । 


(५०९ ) 


मूत्राण्यष्टाठुदारिणां सेके पाने च 
योजयेत्‌ । पिप्पलीवद्धेमानं वा पय- 
सैब प्रयोजयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
आठोंप्रकारके उदररोगोंमें स्वप्रकारके मत्रोंको सींचने 
और पौनेमें प्रयोग करने चाहिये | अथवा वद्धेमानपीप- 
लकी दूधके साथ सेवन करना चाहिये ॥ ७८ ॥ 


देवदारूपलाशाकहस्तिपिप्पलिशि- 
म्लुझ्िः । साशगन्धेः सगोमृत्रे! प्रदि- 
ह्यादुदरं शनेः ॥ ७९॥ 

देवदारु, ढाक, आक, गजपीपल, सहिंजना और 
अस्नगंध इनको गोमृत्रमें पीसकर धीरे धीरे उदरपर 
प्रछेप करें ॥ ७९ ॥ 


पटोलादिचूण । 
पटोलपत्न॑ रजनी विडड्रं त्रिफलात्व- 
चम्‌ । कम्पिछृक नीलिनी च॒ त्रिवृ- 
त॑ चाति चूणेयेत ॥ 4० ॥ षडाद्या- 
न्‍्कार्षिकानन्त्यांखरींश्व द्वित्रिचतुर्ग- 
णान्‌ | कृत्वा चूण ततो सुष्टि गवां 
समूत्रेण वा पिबित्‌ ॥ 4१ ॥ विरिक्तो 
जाड्लरसैरो दनं मृदु भोजयेत्‌ । म- 
ण्डं पेयाञ्व पीत्वा वा सव्योष षडहं 
पयः ॥ ८२ ॥ श्ृतं पिवेत्ततश्यूण पिबे- 
देव ततः पुनः । हन्ति स्वोद्राण्ये- 
तब्यूण जातोदकानि च॥ <३॥ का- 
मला पांडुरोगश्व श्वयर्थु वापि कषे- 
ति॥<८४॥ 
पटोलपत्र, हलदी, वायविडंग, हर्‌ड+ बहेडा और आ- 
मल यह प्रत्येक एक एक तोला, कबीला ३२ तोले, नीली 
३ तोले और निसोत ४ तोले लेवे सबको एकत्र पीस- 
कर चूर्ण करले | इस चूणंको चार तोलेप्रमाण लेकर 
गोमूत्रके साथ पान करे | जब विरेचन ( दस्त ) हो- 
जॉय तब जांगलनीबोंके मांसके ससके साथ भात भो- 
जन करे | अथवा मंड और पेयाको पौकर त्रिकुटेके चू- 
भैको दधमें औटाकर उस दूधकी छःद्नितक पान करे 
फिर उसके पश्चात्‌ डसीक्रमसे चू्णको पीकर दूधको 


पान करे । इसप्रकार वारंवार सेवन करनेसे सवे प्रका- 
रके उदररोग, जलादर, कामछा, पाण्डुरोग और सूजन 
दूर होजाती है ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥<४॥ 
“अन्न पटोलादीनां भागाः कार्पि- 
का अन्येषां द्वित्रिचतुग्रेणाः भागा 
आहणीयाः ” । 
८ यहां पटोलादिकोंके भाग प्रत्येक कषे प्रमाण लेने 
चाहिये और ओऔषधियोंके उनसे दुगुने तिगुने और थोगुने 
लेने चाहिये ” | 


नारायणचूणे । 


यवानीहपुषाधान्यं त्रिफला सोपकु- 
खिका । कारवीपिप्पलीमूलमजग- 
नधा शठीवचा ॥ ८५ ॥ शताद्वाजी- 
रकं व्योष॑ स्वणेक्षीरी साचित्रकम्‌ । 
द्वो क्षारों पोष्करं मूल कुष्ट लवणप- 
आकम्‌ ॥ ८६॥ विडड्रश्व समांशानि 
दन्तिभागत्रय॑ भवेत्‌ । त्रिवादिशाले 
द्विगुण शातला स्याचतुगंणा ॥ <»॥ 
एघु नारायणो नाम्ना चूर्णों रोगग- 
णापहः। एन॑ प्राप्य निवत्तन्ते रोगा 
विष्णुमिवासुराः ॥ <८ ॥ तक्रेणोद- 
रिमिः पेयो गुल्मिभिबंद्रांबुना। आ- 
नद्धवाते सुरया वातरोगे प्रसन्नया ॥ 
॥ ८९ ॥ दधिमण्डेन विड्मेदे दाडि- 
मांचुभिरशोसे । पारिकर्सिषु वृक्षा- 
स्लेरुष्णांचुभिरजीणेके ॥ ९० ॥ भग- 
न्दरे पांडुरोगे कासे श्रासे गलगहे । 
हद्*रोंग श्रहणीरोगे कुछे मन्दानले 
ज्वरे ॥९१॥ दुष्टाविषे मूलावबे संगरे 
कृत्रिम विषे । यथाई स्विग्धकोष्ठेन 
पेयमेतद्विरेचनम्‌ ॥ ९२ ॥ 
अजवायन, हार, धनियाँ, त्रिफला, कालाजीरा, 
सौंफ, पीपलामूल, वनतुलसी, कचर, बच, सोपा, जीरा, 
त्रिकुटा, चोक, चीता, जवाखार, सज्जी, पोहकरमल, 
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(५९१० ) 


. पांचोनमक और वायविडंग यह प्रत्येक ओषधि 
. एक एक भाग लेवे, दंती तीन भाग लेवे, निसोत और 
इन्द्रायण प्रत्येक दो भाग और सातला चार भाग लेवे, 
इन सबको एकत्र पसकर चूणे करले इसको नारायणचणे 
कहते हैं । यह चणे-रोगेंकि समूहोंकों नष्ट करता है । 
इसचणेका सेवन करनेवाले मनुध्यंके कोई रोग उत्पन्न 
नहीं होता है | जिम्प्रकार विष्णुसे असुरोंके समूहका नाश 
होता है। यह नारायणचुणे-उद्ररोगियोंका तक़के साथ, 
गुल्मरोगियोंफी बेरीके काथंक साथ, आनद्धवातमें 
मदिराके साथ, वातरोगमे प्रसन्नानामक मदिराक्षे साथ, 
मलभेदमें दहीके मांडके स्राथ, बवासीरमें अनारके 
रसके साथ, परिकर्त्तिकामें विषांबिलनींबूके रसके साथ, 
अजीणरोगमें गरमजलके साथ, तथा भगन्दर, पाण्डुरोग, 
खाँसी, श्वास, गलग्रह, हृदयरोग, संग्रहणीरोग, कोढ, 
मंदाम्रि, ज्वर, दंप्लाविष, मूलविष, खनिञविष, कृत्रिम- 
विष और सर्वप्रकारके विषोंमें यथायोग्य प्रथम स्िग्ध- 
कोष्ठ करके इस डतम विरिचनको देवे ॥ ८५-९२॥ 


महाक्षार । 
तिलस्पनालानि यवनालं सुधाम- 
पि। दर्ामूलमपामाण दन्‍्ती चित्रक- 
माटकीम ॥९३॥ मधूकमेन्द्री चिव्॒तां 
त्रिफलां करवीरकम्‌ । पुननेवां वृश्चि- 
कालीमकंकम्पिछानिम्बकम्‌ ॥ ९४ ॥ 
एतान्दशपलान्भागान्थुक्तया दग्ध्वा 
समावपेत्‌ । गोमूने द्रोणसंशुक्ते सप्त* 
कत्वस्त पाचयेत्‌ ॥ ९५ ॥ बचामति- 
विषां पाठां दे हरिद्रे महोषधम्‌। 
त्रिव॒त्कम्पिछक क्षारं तथेब लव॒णा- 
नि च॥ ९६ ॥ महोषध॑ शिम्ुुफलं 
कुछ भलक्कातकानि च । पिप्पली च 
विडड्भानि त्रिफलों देवदारू च ॥९७॥ 
कटुकां रोहिणी झुस्त दन्तीं हिंग्व- 
म्लवेतसम | द्िशुक्तारनालानामा- 
ढकाठकमाचरेत्‌ ॥ ९८ ॥ समांशके- 
न भागेन सर्पिस्तेलं विपाचयेत्‌। वि- 


बुड़सेने-आषा्टकासाहिते- 


ततो विडालपढदक॑ पिबेदुण्णेन बारि- 
णा | रुच्येरस्लेश पानेश्व क्षीरेमेत्रेण 
वा पुनः ॥ १०० ॥ महाक्षार इति 
खर्यातो जठराणां विनाशनः । ह्ली- 
हान्यशांसि शुल्मानि सशूलं हृद्य- 
गअहम्‌ ॥ १०१ ॥ यक्ष्माणश्थ प्रमेहश् 
पांडुरोगं भगनन्‍्द्रम्‌ । सकृमीमअहणी- 
दोषान्त्रणोदावत्तेकुण्डलम्‌ ॥ मूचकृ- 
च्कूृमपस्मार॑ क्षारोड्य॑ विनिवतते- 
ले ॥ १०२ ॥ 


तिल और सरसोंकी नाल, ज्वारकी नाल,थूहरका डंडा, 
दक्षमुलकी दश औषधि, चिरचिटा, देती, चीता, अरहर, 
महुवा, इन्द्रायण, त्रिफला, निसलोत, कनेर, पुननवा, णू- 
श्विकाली, आक, कबीछा और नीम यह प्रत्येक औषाधि 
दम दा पल लेकर विधिपूर्वक अग्रिमें जलालिव फिर 
इसकी भस्मको जलमे डालकर नितार लेप | फिर इस 
क्षारनलको सात द्रोण गोमत्रमें डालकर पकावे और 
पकते समय इसमें वच, अतीस, पाठ, हलदी, दारुह- 
लदी, साठ, निसोत, कबीला, जवाखार, पांचोंनमक, 
सेठ, सहिंननेकी जड़, कूठ, भिलावे, पीपल, वायविडंग, 
त्रिफला, देवदारु, कुटकी, .नागरमोथा, दंती, हींग और 
अमलवेंत इन प्रत्येक औषाधियोंका चूणे चार २ तेलि, 
दही, शक्तनामवालली कांबी अथवा सिको और कांजी यह 
प्रत्येक एक २ आढक, घी और तेल यह समान भाग, 
इन सबको उसमें डालकर पकावे | जब पककर अपने आप 
आग्नि ज्ञांत होकर आप शीतल होजाय तब उतार 
लेंबे । फिर इसमेंसे एक तोला प्रमाण लेकर गरमजलके 
साथ अथवा रुचिकारक और बडे ऐसे पानीयपदार्थेकि 
साथ, या दूधके साथ, अथवा गोमूत्रके साथ सेबन 
करे । यह महाक्षार-सर्वप्रकारके उद्ररोंगोंको दूर करने- 
बाला है । तथा प्लीहा, बवासीर, गुल्म, शूलछ, हृदय- 
रोग, राजयक्ष्मा, प्रमेह, पाण्डरोग, भगनन्‍्दर, कृमि, 
संग्रहणीरोग, वण, उदावत्ते, मूत्रकृच्छ और अपस्मार 
इन सबको नष्ट करता है ॥ ९३-१०२ ॥ 


नाराचघृत । 


स्ठ॒छक्षीरदन्तीजिफलाविडड्रसिंदी- 


गतावचिथय!थाशान्तमयैतद्वतारयेत्‌ ९९ | तिवृश्चिचककर्षकल्कम्‌ । छृत॑ विपक्क 
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उदररोगाधिकारः । 


कुडवंश्माणं तोयेन तस्या5क्षसमान- 
कषेम्‌ ॥ १०३ ॥ पीत्वोष्णमंभोतुपिबे 
द्विरिक्ते पेयां रसं वा प्रचरोद्धिधिज्ञ: 
नाराचमेतज्ठरामयानां युक्त्योप- 
जु््ट समलुप्रदिष्ठटम्‌ ॥ १०४॥ 
थ्ूहरका दूध, दंती, त्रिफलछा, वायविडंग, कटेरी 
निसोत और चीता यह प्रत्येक पदार्थ एक एक 
प्रमाण लेकर कल्क बनावे, इसकल्कके द्वारा सोलह 
तोले धीको पकावे तो नाराचघुत सिद्ध होता 
है | विरिचनके लिये पानीके साथ इस घुतको एक 
तोछा अथवा दो तोलेप्रमाण लेकर पान करें और ऊपरसे 
गरम जल पीवे | विधिकों जाननेवाला पुरुष इस 
घृतसे विरेचन होनेपर योग्य पेया अथवा योग्य रस 
पीवे। जिम्नप्रकार बाण निशज्ञानकों तोड़ता हैं उसी 
प्रकार युक्तिसे उपयोगमें छायाहुवा यह घी उदरके सब 
रोगोंकी नष्ट करदेता है ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ 
द्वितीयनाराचघृत । 


त्रिफला चित्रकी दन्ती बहती कण्ट- 
कारिका। स्ल॒हीसाकंविडड्रानि घृ- 
लस्य कुडव पचेत्‌ ॥ १०५ ॥ तस्य 
सुद्॒भिसिद्धस्थ कषाद्ध पाययेन्नरः 
शोथशुल्मोदरानाहड़ीहोदरकफो द- 
रान्‌॥ १०६॥ नाशयत्युल्वणानेता- 
स्सर्पिनाराचसंज्ञितम्‌ ॥ १०७ ॥ 
त्रिफला, चीता, दंती, कटेरी, बड़ीकटेरी, थरूहर, 
आक और वायविडंग इन प्रत्येकके एक २ तोला कल्क- 
में सोलह तोले घरृतको मन्द २ आभैसे पकाबे तों यह 
नाराचघृत सिद्ध होता है | इसघृतमेंसे आधा तोला ले- 
कर सेवन करे | यह नाराचबृत-सुजन, गुल्म, उदररोग, 
आनाह, प्रीहोदर, कफ़ोदर और सर्वेप्रकारके बढेहुये 
डदररोगोंको नष्ट करदेता है ॥|०५॥१०६॥ १०७॥ 
त्रिवृताद्घूत । 
पयस्यष्ठशुणे सर्पिः प्रस्थ स्नुक्पयस* 
पलम । त्रिद़्तापलषट्केन [सद्ध जठ- 
रग॒ल्मलुत्‌ ॥ १०८ ॥ 


(५९११) 
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< प्रस्थ, घी ! प्रस्थ, मूहरका दूध ४ तोड़े और 
निस्नोतका कल्क २४ तोले, इनसबको एकत्र करके 
उत्तमविधिसे घृतको सिद्ध करे | यह घृत-सर्वप्रकारफे 
उदररोग और गुल्मरोगक़ो नष्ट करता है ॥ १०८ ॥ 


बिन्दुघृत । 

अकंक्षीरपले द्वे त॒ सठ॒हीक्षीरपलानि 
पट । पथ्या कम्पिकृक हयामा दाम्या- 
कगिरिकार्णका ॥ १०९॥ नीलिनी- 
त्रिब्रतादन्ती शद्विनीचित्रकं तथा | 
एतेषां पलिकेभांगेघ्रंतश्रस्थं विपाच- 
येत्‌ ॥ ११० ॥ अथास्य मलिनि को- 
प्ले बिन्दुमात्र प्रदापयेत्‌ | यावत्तस्य- 
पिबेद्विन्दुंस्तावद्वेगाद्विरिच्यते १११॥ 
कुष्ठं गुल्ममुदावत्त श्वयर्थु सभगन्दर- 
म्‌ | शामयत्युद्राण्यष्टो वृक्षमिन्द्रा- 
हानियंथा । एतद्विन्दरश्टत नाम येना- 
भ्यक्तो विरिच्यते ॥ ११२॥ 


आकका दूध ८ तोले, थहरका दूध २४ तोले, हरड़, 
कवीला, पीपछ, अमलतास, सफेदअपराजिता, नीली, 
निसोत, दंती, जंखपुष्पी और चीता यह प्रत्येक औषधि 
चार चार तोले इनके कल्कके द्वारा रकप्रस्थ घृतकों 
पकावे । इसघृतमेंसे एकबिन्दुमात्र लेकर मलिनकोष्ठबाले 
मनुष्यको देवे। इसघृत की जितनी बूँदें पान करे उतनीही 
बार दस्त होंगे | यह बिन्दुघ्रृत-कोंठ, गुल्म, उदावत्ते, 
सूजन, भगन्दर ओर आठोंप्रकारके उदररोगोंकों नष्ट 
करता है । इस बिन्दुधृतकों ज़रीरपर मालिस करनेस्तेभी 
दस्त होनेलगते हैं ॥ १०९॥११०॥१११॥११२ ॥ 
शालिपर्णी तेल । 
शालिपर्णी विदारी च सहदेवा स- 
गोक्ष॒रा । उमे स्थिरे शारिवे च जी- 
वकषभकावुभो ॥ ११३ ॥ पर्णिन्यों च 
विशाला च रुबूको वृद्धिरेव च। 
कण्डूरा त्वक सुपत्री च फलत्रयमथापि 
वा ॥ ११४ ॥ एवा चतठुदृशपल मा- 
नतः सर्वेसंयुताम्‌ | पुननवेरण्डयोश्व 
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(५९१२ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


पलमेकं पृथक्पृथक्‌ ॥ ११५ ॥ षोड- 
शॉशसमाख्यात॑ दशमूल्याश्र विश- 
तिम्‌ | संकुटथय कथिते द्वोणे जले पा- 
दावश्ोषिके ॥ ११६॥ दणश्िकाखि- 
कमूृत्राणां प्रस्थ॑ प्रस्थ॑ चतुश्चत॒ः । ते- 
लमेरंडजं चेव प्रस्थमेक॑ समाचरेत्‌ ॥ 
॥ ११७ ॥ सार्;दंकषेप्रमाणां ता मा- 
त्रां वेद्यस्तु दापयेत्‌ ॥ ११८ ॥ पला- 
शपुष्पीधवचित्रकानां स्नुहीदह्ुमत्व- 
ड्रमदनारग्वधानाम्‌ । फलत्रिकस्या- 
पि तथेव दद्ात्क्षारस्थ लोधस्थ पहल 
तथेव ॥ ११९ ॥ पयः स्लुहायाश्व प- 
लब्वतुष्क येषां च कल्केन पचेद्विणि- 
ज्ञ: | क्षीरेण तद्वै पिबतश्व जन्तोः स- 
बोदरं तेलबरं निहान्ति ॥ १२० ॥ 
शालिपर्णी, विदारीकंद, दंडोत्पछ, गोखरू, काकोली, 
क्षीरकाकोली, शारिवा, जीवक, ऋषभक, मुद्गपर्णी, 
माषपर्णी, इन्द्रायण, अंडकी जड़, वृद्धि, हिंगुपत्री और 
तरिफला यह सब औषधि चौदह पल लेवे, पुननेवा और 
अंड यह प्रत्येक प्रथझ्‌ २ चार चार तोले लेबे और 
दह्यमूठछकी औषधि २० पल लेवे इन सबका कूटकर 
एकद्रोण नलमें पकावे जब पकते पकते जल चौथाई 
भाग शेष रहजाय तब उतारकर छानलेव । फिर इस- 
फाथमें दही, कांगी और गोमूत्र यह प्रत्येक द्रव्य चार 
चार प्रस्थ और अंडीका तेल २ प्रस्थ तथा कल्कके 
लिये नाड़ीहींग, धों, चीता, थूहरकी छाल, मनफल, 
अमलतास, त्रिफला, जवाखार और लोध यह 
प्रत्येक चार २ तोले और थूहरका दूध १६ तोले इन 
सबका कल्‍्क डालकर उत्तम विधिसे धीरे २ घुतकों 
पकवे । इसको एक तोला प्रमाण दूधके साथ पान करे 
यह शालिपणतैल स्व प्रकारके उदररोगोंको दूर क्‍ 
है ॥ ११३-१२० ॥ 


प्लीहोदरनिदान । 
विदाह्मभिष्यन्दिरतस्य जन्‍्तोः परढु- 


छमत्यथेमसक्॒फश्च । छ्लीहाभिवृद्धि 
कुरूतः श्रवृद्धों छ्लीहोत्थमेतज्जठरं व- 


दुन्ति ॥ १२१ ॥ तद्बामपारहवें पारि- 
वृद्धिमेति विशेषतः सीदाति चातु- 
रोषत्न ॥ १२२ ॥ ज्लीहार्निवेंदन! खे- 
तः कठिनः स्थूल एवं च। महापारि- 
अहः शान्तः छ्ेष्पसस्थव उच्यले ॥ 
॥ ११३ ॥ सज्वर४ सपिपासकश् स्वेद- 
नस्तीव्रवेदनः । पीतगात्रो विशेषेण 
छ्रीहा पैत्तिक उच्यते ॥ १२४ ॥ 
दाहकारक और अभिष्यन्दी द्रव्य भोजन करनेवाले 
मनुष्योंके रुधेर और कफ अत्यंत दूषित होकर उद्रके 
वामपाश्चेमें छ्रीहाकी बढाकर श्ञरीरमें अत्यन्त वेदनाको 
उत्पन्न करते हैं, इसीको प्लीहारोग कहते हैं। तहां 
कफजप्ठीहामँ पीडारहित शारीरका वर्ण ख्वेत, प्लीहा 
अत्यन्त कठिन, मोटी, बहुत भारी ओर ज्ञांत होतीहै । 
पित्तजप्ठीहामें ज्वर, पिपासा, पर्सानेका आधिक आना, तीव 
पीडा और विशेष करके श्रीरका रंग पीला होता हैं 
॥ १२१ ॥ १२२ ॥ १२३ ॥ १२४ ॥ 


नित्यमाबद्धकोष्ठश्ष नित्योंदावत्तेपी- 
डितः | बेदनाशिः परीतश्चन ज्लीहा 
वातिक उच्यते ॥ १२५ ॥ 
वातजप्वीहारोगमे नित्य कोष्टबद्धता, नित्य उदा- 
वर्तकी पीडा और विज्ञेष पीडाका होना यह सब लक्षण 
होते हैं ॥ १२७ ॥ 
रहुमो विदाहः संमोहो वेवण्य गात्र- 
गोौरवम्‌ । उत्केदश्रममूच्छाभिस्तेय 
रक्तस्प लक्षणम्‌ ॥ १२६ ॥ 
रुधिरजनितप्ीहमें ग्लानि, दाह, मोह, विवर्णता, 
शरीरमें भारीपन, उत्केद, श्रम और मृच्छो यह सब 
लक्षण होते हैं ॥ १२६ ॥ 


त्रयाणामपि रूपाणि हछ्रीहासाध्यों भ- 
वन्ति हि ॥ १२७ ॥ 


और जिसमें तीनोंदोषोंके लक्षण मिलते होंय उसको 
त्रिदोषनप्ठीहा कहते हैं । त्रिदोषजप्ठीहारोग असाध्य | 
है ॥ १२७ ॥ 
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उदररोगाधिकारः । 


(५१३ ) 


प्वीहादेरकी चिकित्सा । 


ल्ेहस्वेद्विरेकादि विधेयं ड्लीहरोगि- 
णे॥ १२८ ॥ दक्षा भ्रुक्तततों वाम- 
बाहुमध्ये शिरां मिषक्‌ । विध्येत्पी- 
हविनाशाय यकृन्नाशाय दक्षिणे। 
छ्लीहान मर्दयेद्वाढं दुष्टरक्तमशान्तये॥ 
॥ १५९ ॥ मणिवन्धे समुत्पन्न॑ वाम- 
मंशुष्ठमीरितम्‌ । दह्देच्छिरां शरेणाशु 
वैद्य: छ्लरीहमशान्तये ॥ १३० ॥ 
पीहारोगीको प्रथम स्नेहन, स्वेदन और रेचन इत्यादि 
विधि करनी चाहिये। तथा प्लीहाको नाज्ञ करनेंके 
हिये दहीको खिलाकर बॉये हाथकी श्ञिराको वेधे और 
यकूतूको दूर करनेके लिये दहिने हाथकी शिराको वेधे 
और हुष्टरुधिरकी श्ञांतिके लिये प्लीहाको अच्छे प्रकारस 
मदेन करे अथवा बॉये हाथके पहुँचेके अँगूठेकी शिराको 
दुग्ध करें ॥ १६८॥ १२९ ॥ १३० ॥ 
विडड्भाठयान्ससिन्धूत्थाज्छ क्तून्कृत्वा 
बचान्वितान्‌ । पिवेत्क्षीरेण संचूण्ये 
पीहगुल्मोदरापहम्‌ ॥ १३१ ॥ 
वायविडंग, सैंधानमक, सत्तू और बच इन सबको 
एकत्र जलमें पीसकर दूधके साथ पान करनेसे प्रीहा, 
गुल्म और उदररोग दूर होता है ॥ १३१ ॥ 
सिन्धुमगधाभिचूर्ण शिक्नशिवा55म- 
लकीरसनिपीतञ्थ । प्रबललमपि यो- 
गशाजः ड्रीहान नाशयत्याशु ॥१३२॥ 
अआैंघानमक, पीपल और चीता इनके चूरको सहिं- 
जना, हरड़ और आमलोंके रसके साथ पान करनेसे 
अत्पंत बढीहुईभी ह्लीह्ा दूर होजाती है ॥ १३२ ॥ 
तिलैरण्डद्रवस्तस्प क्षारों भल्लातक 
कणा । एषां भागं सम॑ कृत्वा तक्तु- 
ल्यन्तु गुडं मतम ॥ १३२३ ॥ खादेद- 
झिबलं मत्वा पावकस्प विवृद्धये । 
जयेत्ड्रीहानमत्युम॑ यक्॒हुल्मं तथेव 


च्‌॥ १३४ ॥ 


्ज्ज्ज्चल्ल्आआआआआआआखआआ आआजिखखखाज् च,च,चच्चचच््च्झ्च््््््््््््च््च्च्/््स्क्््््नि 


तिछ और अंडीका खार, मिलावे और पीपल यह 
सब समान भाग और सबकी बराबर गुड़ छेवे । सबको 
एकत्र मिलाकर अभिके बलानुसार अग्रिको दीपन कर- 
नेके लिये भक्षण करे । इससे अत्यंत उग्र प्रीहा, यकृत्‌ 
और गुल्म नष्ट होता है ॥ १३३ ॥ १३४ ॥ 
अम्लवंतससयुक्तः शिप्नुक्काथः ससे- 
नधवः । पीतः ज्रीहोदरं हन्ति पि- 
प्पलीमरिचान्वितः ॥ १३५॥ 
सहिंजनेके कायमें अमलवेत, सैंधानमक, कालीमिचे 
और पीपलछका चूणे डालकर पान फरनेसे प्रीहोद- 
ररोग दूर होता है ॥ १३५ ॥ 


कुछ्ठ बचाश्ड्रवेर॑चित्रक॑ कोटज फ- 
लम्‌। पाठा चेवाजमोदा च 'पिप्पल्यः 
समचूर्णिताः ॥ १३६ ॥ ततो बिडा- 
लपदक॑ पिबेदुष्णेन वारिणा । ज्रीहो- 
दरमुदावत्त सर्वेमेतेन शाम्यति॥१३७॥ 
कूठ, बच, अद्रख, चीता, इन्द्रजो, पाढ, अजमोंद्‌ 
और पीपल इन सबको समान भाग लेकर चूणे बनालिवे | 
इस चर्णको एक तोला प्रमाण लेकर गरम जलके साथ 
पान करे । इससे प्रीहोदर और उदावत्ते यह सब रोग 
नष्ट होजाते हैं ॥ १३६ ॥ १३७॥ 
पातव्यों युक्तितः क्षारः क्षीरेणोदाधि- 
झुक्तिजः । पयसा च भ्रयोक्तव्याः पि- 
प्पल्यः छ्रीहशान्तय ॥ १३८ ॥ 
समुद्रकी सींपके खारको दूधके साथ सेवन करनेसे 
अथवा पीपलके चूणेको दूधके साथ सेवन करनेसे प्लीहा- 
रोग झमन होता है ॥ १३८ ॥ 
अकेपन्न॑ सलवण्ण पुटदग्ध सुचूर्णितम्‌ । 
निहन्ति मस्तुना पीत॑ क्लीहानमाति- 
दारूणम्‌ ॥ १३९॥ 
आकंके पत्ते और सेंघानमक इनको पुटपाककी विधिस 
पकाकर चूर्ण करले । इस चर्णको दहीके पानीके साथ 
पान करनेसे दारुण प्लीहारोग दूर होता है ॥ १३९ ॥ 
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(५९१४ ) 


वड्भसेने-भाषाटीकासहिले- 


वायुः छ्लीहानमुद्धृत्य कुपितो यसस्‍्य 
तिष्ठति । शलेः परितुदन्पाशेश्ठी हा 
तस्य विवद्धंते ॥ १४० ॥ 
जिस प्लीहारोगाके वायु फ्रीहाको रोककर कुपित होतीहै 
टसके शूछ, तोडनेसरीखी पीडा, पाइवशूल और प्लीहा- 
की वृद्धि होती है ॥ १४० ॥ 
हिंगुत्रिकटुक कुछ यवक्षारो5थ सेन्ध- 
वम्‌ | मातलुड्गरसोपेत॑ छ्ीहशलहरो 
रज: ॥ १४१ ॥ 
हींग, त्रिकुटा; कूट, जवाखार और सैंधानमक इनका 
चूर्ण करके विजौरेनीबूके रसके साथ सेवन करनेसे प्लीहा 
और छझूल नष्ट होता है ॥ १४१ ॥ 


पलाशक्षारतोयेन पिप्पलीपरिभावि- 
ता । गुल्मप्लीहात्तिशमनी वह्विदी- 
घिकरी मता ॥ १४२७ 

ढाकके खारेजलमें पीपलको भावना देकर सेवन 


करनेसे गुर्म और प्रीह्धकी पीडा शमन होती है | तथा 
अग्नि दीपन होती हैं ॥ १४२ ॥ 


रसेन जम्बीरफलस्य शइहनाभीरजः 
पीतमवश्यमेव । कषेप्रमाणं शमयेद- 
शेष छ्लीहामय कूम्मेसमानमाशु 
जम्षीरीनींबूके रसमें शंखनाभिके चुणेको डालकर 
एक तोल। परिमाण पान करनेसे सर्वेप्रकारकी अत्यंत 
बघदीहुई छ्रीहाभी शमन होजाती है ॥ १४३ ॥ 
शरपुहुमूलकल्कः पीतस्तक्रेण नाश- 
यत्यचिरात्‌ । चिरतरकालसस॒त्यं ज्ली- 
हाने रूटमवबगाठम्‌ ॥ १४४ ॥ 
सरफॉकेकी जडके कल्‍्ककों तक़के साथ पान कर- 
नेसे शीघ्रही बहुतदिनोंकी पुरानी और अत्यंत जमी हुई 
 हीहा भी ज्ञमन होती है॥ १४४ ॥ 
क्षारं वा विडकृष्णाभ्यां पतीकस्यां 
बनिःश्वतम । यकत्डीहमजशान्त्यथ्थ 
पिवेत्मातयेथाबलम्‌ ॥ १४५॥ 


करंजका खार, विरियासंचरममक और पीपल इनक . 
एकत्र मिलाकर प्रातःकाल बलामुसार पाव करनेसे 
यकृत्‌ और प्लीह् शमन होती है ॥ १४५ ॥ 


खुश्विन्न॑ शाल्मली पुष्प 724 निशापस्यु- 
षित॑ नरः । शाजिकाचूणसंयुक्तमणा- 
त्छीहोपशान्तये ॥ १४६ ॥ 
सेमलके फूलोंको डसीजकर राम्रिमें रखे रहने देंबे, 
पश्चात्‌ प्राटःकालको उसमें राइईका चूणे डाहूकृर पान 
करनेसे प्रीहारोग शमन होता है ॥ १४६॥ 
यवान्यादिचूण । 
यवानिकाचित्रकयावशुकषड्जान्थिद- 
न्तीमगधोद्धवानाम्‌ । छीहानमेतद्वि- 
निहान्ति चूणेझुष्णांबुना मस्तुसुरास- 
बैचों ॥ १४७ ॥ 
अजवायन, चीता, जवाखार, वच, दंती और पीपल, 
इनके चर्णकी गरमनलके साथ, अथवा दहीके पानीके 
साथ, या मद्रिके साथ, अथवा आसवके साथ सेबन क- 
रनेंसे प्रीहारोग दूर होता है ॥ १४७ ॥ 
विडंगादिन्वण । 
विडड्भरानि यवानी च चित्रकं चेति 
तत्सम्‌ । द्विगुणं देवदारू व नागर 
सपुननेवम॒॥ १४८ ॥ अथ चेता- 
नि चूणोनि गयां मूत्रेण पायणेत्‌ । 
उद्रीभूतम्प्येव छ्रीहान॑ संप्रणा श- 
शेत्‌ ॥ १४९ ॥ 
वायबविडंग, अजवायन और चीता यह सब समान 
भाग लेंढे तथा देव॑दपरु, सोंठ और पुननंवा यह सब 
दो दो भाग लेप । इन सबका एकत्र चूर्ण करके गोमू- 
त्रके साथ पान करनेसे अत्यंत बृद्धिकों प्राप्त हुईं प्रीहा 
नष्ट होजाती है ॥ १४८ ॥ १४९ ॥ 
भल्लातकमोदक । 
भल्लातका5भ्याजाजीगुडेन सह मो- 
दकः । सप्तराज्रान्निहन्त्पाशु ऐ्ीहा- 
नमतिदारूणम्‌ ॥ १५० ॥ 
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उदररोगाधिकारः । (९१५ ) 


भिलावे, हरड़ और जीरा इनको एकत्र पीसकर 


चीता, निसोत, देती, त्रिफश् और पोहकरमूल 


गुड़में मिलाकर मोदक बनालेंवे। इन मोदकोंको सात- | यह प्रत्येक औषधि समान भाग लेवे और सबकी बरा- 
दिनिपय्येत सेवन करनेसे अत्यंत दारुण प्लीहभी नष्ट | बर सैंधानमक लेवे, इन सबका एकत्र चूणे करके सेंडके 
होजाती है ॥ १५० ॥ 


अभयावटक । 
अभयाफलत्रयाणां पलत्नयं त्रिकटु- 
कात्पलमेकअ्व | दीप्यकचव्यकचित्रक- 
विडड्भवृक्षाम्लसिन्धुबचार्धपलेः १५१ 
त्वक्पन्रैलाकर्षेस्रिभियुक्तः छुचूर्णितं 
सूक्ष्मम्‌ । त्रिंशहुडपलसहिताः कत्ते- 
व्यास्तदक्षसंमिता वटकाः॥ १५२ ॥ 
अभ्रयावटकानालक्षा छ्रीहाशों गुल्म- 
जठरापहराः । पांड्रामयकामलिनां 
मन्दाम्जीनां सवेदा छास्ता॥ १५३॥ 
हरड़ और त्रिफला ३ पल, त्रिकुटा १ पल, अज- 


वायन, चव्य, चीता, वायविडंग, विषांबिल, सैंधानमक 
और बच यह प्रत्येक औषधि दो दो तोले, दालचीनी, 
तेजपात और इलायची यह प्रत्पेक औषधि एक एक 
तोला, सबकी एकत्र पीसकर बारीक चूणे करलेवे 
और इसमें ३० पल गुड मिलाकर एक एक तोलिके 
बड़े बनालेंवे | यह अभयावटक-प्लीहा, बवासीर, गुल्म, 
डद॒ररोग, पाण्डरोग, कामछा और मंदा्मि इन 
सबरोगोंमें हितकारी है ॥ १५१ ॥ १५२ ॥ १५३ ॥ 


अग्निमुखल्वण । 

चित्रक॑ बिवृतादन्तीजिफलापुष्करेः 
सम! । यावन्त्येतानि चूणोनि ता- 
बन्मानन्तु सन्‍्धवम्‌ ॥ १९४ ॥ भा- 
बयेचु स्ठ॒हदीक्षीरे तत्काण्डे प्रक्षिपे- 
द्वथः । म्ात्तेकेनाजालिप्तस्‍य प्रक्षिपे- 
ज्ञातवेदसि ॥ १५५ ॥ खुदग्पन्तु त- 
तो ज्ञात्वा उद्धरेसु शनेमिषक्‌ । य- 
कृत्छीहोदरानाहगुल्मपांडामयादि- 
हृत्‌ ॥ १५६ ॥ सेविनो5ग्निबर्ल मत्वा 
अशॉब्म्यः प्रतिमोक्षयेत्‌ । लवणो 
पप्निम्ुखो नाना वद्रेदीतिकर+ पर+१९७ 


दूधमें भावना देंवे, फिर इस औषधिक़ो सेंडके डेडेमें भर- 
कर उसके ऊपर कपरीटी करके अभिमें पुटपाककी विधिसे 
पकावे | जब अच्छेप्कारसे पकजाय तब निकाललेवे । 
शीतल होनेपर इसका घचूणेकरके सेबन करे । इसको 
सेवन करनेसे-यक्ृत्‌ , प्रीह, उद्ररोग, आनाह, गुल्म, 
पाण्डुरोग और बवासीर नष्ट होजाती है। इसको अभधि- 
का बलाबल विचारकर सेवन करे | यह अभिमुखलूषण 
अग्रिको दीपन करता है ॥ १५४-१५७ ॥ 
पट्पलकघृत । 
पिप्पलिपिप्पलीमूलचव्याचत्रकसुना- 
गराणाम्‌। ससैन्धवानां पलिका भा- 
गा घछुतप्रस्थं तदेकध्यम ॥ १५८ ॥ 
तुल्यक्षीर॒विपचेर््सापः स्यात्खलु 
बट्पलक नाम्नरा । प्लीहामिसादगु- 
ल्मोदावत्तश्वयथुपांडुगदान्‌ ॥ १५९ ॥ 
श्वासकासं॑ सपीनसमद्धोड्रवातायि- 
षमज्वरानपहराति ॥ १६० ॥ 
पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता, सोंठ और सैंघा- 
नमक यह प्रत्येक ओषधि चार चार तोले लेकर कल्क 
बनाकर उस कल्कके द्वारा एकप्रष्य घृतको बराबरके 
दूधमें पकावे तो यह पट्पछनामवाला घृत सिद्ध होता 
है । यह पटपल्वृत-प्लीहा, अभिकी मेंदता, गुल्म, उदा- 
वत्ते, सूजन, पाण्डुरोग, इवास, खौंसी, पीनस, अद्धांग- 
वात और विषमज्वर इन सबको नष्ट करता है 
॥ १५८ ॥ १५९ ॥ १६० ॥ 
वह्निपट्प्रस्थघृत । 


चिरबिल्वत्वचः क्वाथमाद्रंकस्व॒रसं 
घृतम्‌ । मस्तुमलातककार् शुक्तजे- 
वाम्लकाजिकम्‌ ॥ १६१ ॥ एतेस्तुल्ये- 
छत धृत्वा कल्केरेंतेस्त पादिकेः । म्र- 
न्थिकव्योषहपुषाहिंग्वजाजीदय॑ त- 
था॥ १६२ ॥ चव्याजमोदे सक्षारे 
तथा लवणपत्चकम्‌ । श्रेयसी चेति 
मृदना तत्साध्यमनलेन वा ॥ १६३॥ 
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(५१६ ) 


बड़सेने-भाषाटी कासाहिते- 


बद्दिषद्प्रस्थमेतत्तु जठरानलदीपन- 
म। प्री्ोदराध्मानहरं वातोदरदको- 
दरम्‌ ॥ १६४ ॥ कफवातकृते चेव 
शूले5तीव प्रशास्यते । अशासि ना- 
शयत्याशु कर्मी श्रेव विशेषत१॥ १६५॥ 
सपांडुराणि कुष्ठानि दह्ुकुष्ठानि या- 
निच। अन्यान्यपि च कुछानि ता- 
नि हन्यादिदं घ्तम्‌ ॥ १६६ ॥ 
करंजकी छालका फाथ, अद्रखका स्वरस, दहीका 
पानी, मिलावेका फाथ, शुक्तनामकसंधान और खडीकांजी 
यह प्रत्येक पदार्थ एक एक प्रस्थ लेकर इनमें एकप्रस्थ उत्तम 
गायका घी डालकर तथा पीपलामूल, त्रिकुटा, हाऊंबर, 
हींग, जीरा, कालाजीरा, चव्य, अजमोद, जवाखार) 
पांचोंनमक और हरड इन औषधियोंका कर्क डाल 
कर मंद्‌ मंद अभिसे घृतको सिद्ध करे | यह वहिषद 
प्रस्थघृत-जठराभिकी दीपन करनेवाला तथा प्लीहा” 
डद्ररोग, आध्मान, वातोदर, जलादर, कफवातजनि 
तडदररोग, शूल, बवासीर, कृमिरोग, पाण्डुरोग, कोढ, 
दाद और अन्यान्य सर्वप्रकारके कुष्ठोंकी नष्ट करताहै॥ 
॥ १६१ ॥ १६२ ॥ १६३ ॥ १६४ ॥ १६५॥ १६६॥ 
चित्रकघृत । 
चित्रकस्ष तुलाकाथे घृतप्रस्थं विपा- 
चयेत्‌। आरनालन्तु द्विगु्ण दधिम- 
ण्डं चतुणंणम्‌ ॥ १६७ ॥ पश्चकोल- 
कतालीसक्षारेलेबणसंयुतेः । द्वि- 
जीरकनिशायग्मेमेरिचन्त्वत्न दाप- 
येत्‌ ॥ १६८ ॥ प्लीहगुल्मोदरोन्माद- 
पांडुरोगारूचिज्वरान्‌ । बस्तिहत्पा- 
श्वेकटयूरूशलोदावत्तेपी नसान १६९॥ 
हन्यात्पीतं तदश्ञोंप्नं शोथप्ने दीपनं 
परम्‌ । बलबणेकरअआपि भस्मकञ् 
पनियच्छाति ॥ १७० ॥ 
* चीतेका काथ ४०० तोले, उत्तमगायका घी १ 
प्रस्थ, कांगी रे प्रस्थ, दहीका मांड ४ प्रस्थ तथा पीपल, 
दीपछामूलछ, चब्य, चीता, सोंठ, तालीसपत्र, जवाखार, 


सैंधानमक, जरा, कालाजीरा, हलदी, दारुहलूदी, ' 
और कालीमिचे इनका कल्क डालकर मंद २ आभिके 
द्वारा घृतकों पकाबे | यह घृत प्लीहा, गुल्म, उद्ररोग, 
उन्‍्माद, पाण्डरोग, अरुचि, ज्वर, बल्तिशूल, हृदयशूल, 
पा््ेशूछ, कटिशूलछ, ऊरुशूल, उदावत्ते, पीमस, बवासीर, 
सूजन और भस्मकरोगको दूर करता है तथा अभिकों 
दीपन करनेवाला, बल और वर्णकों बढाते हैं॥ १६७ ॥ 
॥ १६८ ॥ १६९ ॥ १७० ॥ 


चित्रकाय्घृत । 

चित्रकस्य तुलाकाथे घृतभस्थ विषा- 
चयेत्‌ । दृष्यारनालद्विगु्णं दधिमण्ढं 
चतुशंणम्‌ ॥ १७१ ॥ पश्चकोलकता- 
लीआं द्वो क्षारों लवणानि च। य- 
वानिके द्वे जरणे मरिचान्यत्र दाप- 
येत्‌ ॥ १७२ ॥ ज्लीहाशोथोद्राशॉप्न 
विशेषाप्ठद्विदी पनम्‌। बलवणकर॑ वा- 
पि अस्मकश्व नियच्छाति ॥ १७३ ॥ 


चीतेका काथ १०० पल, उत्तम गायका घी १ प्रस्थ 
दही और कांजी प्रत्येक दो दो प्रस्थ, दहीका माँड़ 
चार प्रस्थ, तथा पीपछ, पीपलामूल, चब्थ, चीता, सोंठ, 
तालीशपत्र, जवाखार, सज्जी, सेंधानमक, अजवायन, 
जीरा, काछाजीरा और कालीमिचे इनका कल्क डाल- 
कर सबकी यथाविधिसे मिलाकर मंद २ आभसे बृतको 
पकावे यह घृत प्लरीहा, शोथोदर, बवासीर और भस्मक- 
रोगको नष्ट करता है। तथा विशेष करके आमभिेको दी- 
पन करनेवाल्ला और बल तथा वर्णकों बढानेवाला 
है॥ १७१॥ १७२ ॥ १७३ ॥ 
तह्मघृत । 
शिलाहये नागरकालशाक काका- 
दनीमूलनिदश्धिका च। पण्चैव द- 
द्याक्ृवणानि हिंशु कृष्णा च तेरक्ष- 
समेः पृथक्पृथक्‌ ॥ १७४॥ प्रस्थं घत॑ 
स्पाच्च पचेच्छने: झानेश्वत॒गंणं मूच- 
मतः प्रदीयते । पयश्च दद्याद्विगर्ण 
विपक तद्गह्मज्॒ट भ्रवदान्ति सा्पेः । 
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उदररोगाधिकारः । 


शीहोदरं दृष्पमथोद्रश्व आयम्यमा- 
ने जठरं निहन्ति ॥ १७५॥ 
क्षिठारस, सोंठ, नाड़ोका शाक, कौआठोडीकी 

जड़, कटेरीकी जड़, पांचोंनमक, हींग और पीपल यह 
प्रत्येक औषाधि एक १ तोला लेकर कल्क बनावे, 
उत्तम गायका धी १ प्रस्थ, गोमृत्र ४ प्रस्थ, दूध २ प्रस्थ, 
इन सबको एकत्र मिलाकर यथाविधिसे घरतको पकावे 
थह घृत-प्लीहोद्र, दृष्योदर और सवे प्रकारंक उदर 
रोगोंकी दूर करता है ॥ १७४ ॥ १७५ ॥ 


शंखद्राव । 


स्वार्मका च यवक्षारः कासीस॑ टड्ढ- 
ण॑ तथा | सोराह्व॑ सैंधदरव स्फाटिकं 
नवसारकम्‌ ॥ १७६ ॥ सर्वमेकत्र 
कत्तव्य॑ सूक्ष्मचूणन्तु कारयेंत्‌। कूप- 
मध्ये क्षिपेत्तन्तु द्वावयेद्रावयन्त्रके ॥ 
॥१७७॥ शुल्म छ्रीहांस्तथानाहं रोगा- 
न्सर्वोदरांस्तथा । अर्शासि अहणी- 
दोष॑ अगन्दरब्रणानि च । नाडये- 
ज्नात् संदेहोी नान्यथा हंकरोष़्ब- 
बीत ॥ १७८ ॥ 
सज्जी, बवाखार, कसीस, सुहागा, सोरा, सैंधान- 
मक, नवसादर और फटकिरी यह सब समानभाग 
छेकर बारीक पीसकर चूणे करले, फिर इस चूणेको 
कॉचकी सीसीमें रखकर द्वावकयंत्रमें द्रवीभूत करे । 
यह ज्ंखद्राव-गुल्म, ग्रेहदा, आनाह, स्वेप्रकारके उदर- 
शोग, बवासीर, संग्रहणी, भगन्‍्दर और व्रण इन सबको 
नष्ट करता है ॥ १७६ ॥ १७७ ॥ १७८ ॥ 
रोहितकायघृत । 
रोहीतकत्वचः श्रेष्ठा! पलानां पश्च- 
विशातिः । कोलद्िविप्स्थसंयुक्ते कषा- 
यम्ुपकल्पयेत्‌ ॥ १७९ ॥ पलिकेः प- 
अकोलेस्तु तत्तुल्येश्वापि मात्रया। 
रौहीतकत्वचापिष्टेघ्॑तप्नस्थं विपाच- 
थेत्‌ ॥ १८० ॥ छ्लीहाभिवाद्धे शमये- 
देतदाशु प्रयोजितम्‌ । तथा गुल्म- 


ज्वरधासकामपषांडुत्वकामलाः१८१॥ 


अत्राष्टगुण जले निष्काथ्य चतु- 
भागावशेषःकतंव्य? । 


रोहिड़ेकी उत्तमछाल १०० तोले और बरीकी छाल 
२ प्रस्थ लेकर काथ बनाये इस फाथमें पंचकोल और रोहि- 
डेका पांच पलछ कल्क डालकर एकप्रस्थ घृतको पकावे | 
यह रोहितकप्रृत-प्लीहाकी वृद्धि, गुल्म, ज्वर, इबास, 
क्रमि, पाण्डरोग और कामला इन सब रोगोंकों नष्ट 
करताहै । यहाँ अठगुने जलमें चतुर्थोश्ञ शेष काथ रखना 


चाहिये ॥ १७९ ॥ १८० ॥ १८१ ॥ 
महारोहीतकघृत । 


रोहीतकात्पलशतं संक्वाथ्य बदिरा- 
टढकम्‌ | साधयित्वा जलद्रोंण चतु- 
भागावशेषिति॥ १८२ ॥ घृतम्रस्थं 
सभावाप्य छागक्षीर॑ चतुगुणम्‌ । 
तस्समिन्द्रव्याणि सवांणि प्रदद्यात्का- 
घिंकाणि च॥ १८३ ॥ व्योष फल 
त्रिक हिड्'ु यवानी तुम्बुरू विडम्‌। 
अजाजीकृष्णलवण्ण दाडिम॑ देवदारू 
च॥१८४॥ पुननंवाविशाला च यव- 
क्षारं सपौष्करम्‌ । विडड्/े चित्रकजे- 
व हपुषा कारवी तथा ॥ १८५ ॥ एते- 
घंत॑ विपक्कन्तु विद्ध्याद्धाजने नवे । 
पाययेत्रिपलां मात्रां व्याधेबेलमवे- 
क्ष्य च ॥ १८६॥ रसकेनाथ यूषेण प- 
यसा वा घृतं पिबेत्‌ | प्रयुक्तन्त घछृत॑ 
तेषां व्याधीन्हन्यादिमान्बहून्‌ १८७॥ 
यकृत्छीहोद्रजेब ड्रीहह्नल तथेव च। 
हच्छूल कुक्षिशलश्व॒ पार्चेशलमरोच- 
कम्‌ ॥ १८८ ॥ विबन्धशूल शाम- 
येत्पांडुरोगं सकामलम्‌ | छद्येतीसा- 
रशलघ्न तन्द्राज्वरनिवारणम ॥ १८९॥ 
रोहीतकधघ्ृचत हेतत्प्रीहानां दृष्टमोष- 
घम्‌ ॥ १९० ॥ 
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(५१७ ) 


(५१८ ) 


बड्भसेने-भाषाटीकासहिते- 


रोहिडेकी छाल ४०० तोले, बरीकी छाल २५६ 
तोछे इतको एक द्रोण जलमें पके जब पकते पकते 
जल चौथाई भाग शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे । 
फिर इसमें उत्तमगायका घी १ प्रस्थ, बकरीका दूध 
४ प्रस्थ, तथा त्रिकुटा, तरिफला, हींग, अजवायन, तुम्बुरु, 
विरियासंचरनमक, जीरा, कालानमक, अनार, देव- 
दारु पुननंवा, इंद्रायण, जवाखार, पोहकरमूल, वायावि- 
डंग, चीता, हाऊबेर ओर सोंफ इन प्रत्येक ओषधिका 
कल्क एक २ तोला ड़ाककर यथाविधिसे घृतकी उत्तम 
नवीन पात्रमें सिद्ध करे । इसमेंसे प्रतिदिन प्रातःकाल 
रोगीके बलानुसार तीन पल परिमाण मांसरसके साथ 
अथवा यूपषके साथ, या दूधके साथ, किम्वा घीके साथ 
सेवन करे | यह घृत-यकृत्‌, प्लीहदर, छ्लीहा, शूल, 
हृदयशूल, कुक्षिशूछ, पाइवेशूछ, अरुाचि, विबन्धशूल, 
पाण्डरोग, कामछा, वमन, अतीसार, शूल, तन्द्रा और 
ज्वरकों नष्ट करता हैं। यह रोहीतकघृत-प्वीहारोगकी 
अच्यर्थ ओषाधि है ॥ १८२-१९० ॥ 


कद्लीक्षार तेल । 


कदलीतिलनालानां क्षारेण कुरकस्य 
च। पीत॑ तेल जयेन्नणां छ्लीहानं क- 
फबातजम्‌ ॥ १९१ ॥ 

केला और तिलोंकी नाठका खार, और तालम- 
खानेका खार इनके द्वारा तेछकी पकांवे | इसंतेलको 
पान करनेसे कफवातजप्ठीहारोग दुर होता है ॥१९१॥ 


माणादिगुटिका । 

माणसुग्राइम्तावासास्थिराचित्रक- 
सेन्धवम्‌ । नागरं तालमूलश्व प्रत्ये- 
कन्तु जिकार्षिकम्‌ ॥ १९२ ॥ विडं 
सौबचेलं क्षारों पिप्पल्यश्वापि का- 
पिंकः। एतचूर्णीकृतं से गोमूत्रस्पा- 
टक॑ पचेत्‌ ॥ १९३ ॥ सान्द्रीभूते गुटीं 
कुय्यांदत्वा त्रिपलमाक्षिकम्‌ | यकृ- 
त्छीहोद्रहरो गुल्माशों ग्रहणीहरः । 
योग$ परिकरो नामप्ना वह्विसन्दी- 
चन३ पर: ॥ १९४ ॥ 


मानकंद, बच, गिलोय, अडूसा, श्ञालिपर्णी, चीता, 
सैंधानमक, सोंठ और मुप्तली यह प्रत्येक औषधि तीन 
तीन तोले विरियासंचरनमक, कालानमक, जवाखार, 
सज्जीखार और पीपल यह प्रत्येक औषधि एक एक 
तोला इन सबका एकत्र चूणे करके एक आठक गोमू- 
त्रमें पकावें । जब पकते पकते गाढा होजाय तब श्ीतलछ 
होनेपर उतारकर उसमें १९ तोले शहत मिलाकर 
गोलियों बनालेवे । यह मानादिगुटिका-यकृत्‌, प्लीहा, 
डदररोग गुल्म, बवासीर और संग्रहणीरोगको दूर्र कर- 
तीहे और अभ्निकों दीपन करतीहै ॥ १७२-१९४ ॥ 
चित्रकलेह । 
चित्रकस्य छततं दद्यात्तजुल्य प्रान्थिक- 
स्थ च्‌ । पथ्चारशाइशमूलस्य शोषान्पश्व 
पलान्पृथकू ॥ १९५ ॥ बलाआडड्री श- 
ठीपाठा पोष्करं मूलमेव च । चतु- 
द्वोंणेम्भसः पक्ता पादशेषावतारिते॥ 
॥ १९६ ॥ पचेद्रडशत दत्वा तेलब- 
्छ 


त्साधु साधयेत्‌ । चतुष्पलब्तु पिप्प- 
ल्पास्तुगाक्षीयांश्वतुण्पलम्‌ ॥ १९७ ॥ 
त्रिजातकपलखेक मरिचस्ण प्ले त- 
था | सूक्ष्मचूण ततः कृत्वा दरवा स- 
स्यग्विघट्टयेत्‌॥ १९८ ॥ पलमात्र ततः 
खादेत्छ्ीहगुल्मीद्राणि च । हन्ति 
यक्ष्माणमत्युओं पित्ताति चाम्लपित्ति- 
नाम्‌॥ १९९ ॥ भारद्वाजेन कथितो 
लेहश्वित्रकर्स्षक:॥ २०० ॥ 


चीता ४०० तोले, पीपलामूल ४०० तोले, दह्य- 
मूलकी औषधि २०० तोले, सिरेंटी, भारंगी, कचूरः 
पाढ और पोहकरमूल यह प्रत्येक औषधि बीस बीस 
तोले, सबको चार द्रोण जलमें पकावे जब पकते पकते 
जल चौथाई भाग शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे | 
फिर इसकाथमें गुड़ ४०० तोले, पीपल १६ तोले, 
वेशलोचन १६ तोले, त्रिजनातका चणे ४ तोले और 
कालीमिये ४ तोले डालकर उत्तमविधिसे तेलकी 
समान पकावे । जब पककर गाढा होजाय तब करछोसे 
चलाकर एकमेंएक करदेवे | इसमेंसे चार तोले प्रमाण 
खाय । यह प्लीहा, गुस्म, उद्ररोग उग्रराजयह्ष्मा, पित्त- 
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उदररोगाधिकारः। (५९१९ ) 


की वेदना और अम्लपित्तको दूर करता है यह चित्र- 


कलेह भारद्वाजक्ापिने कहा है ॥ १९५-२०० ॥ 
क्षारापिप्पठी । 

चपलायाः पले पश्च यवाग्न॑ तावदेव 
तु। सामुद्रल्वणानाथ्व तावन्मान्न प्र- 
दापयेत्‌ ॥ २०१॥ वेणुसाक्षोटकजेब 
शिखयेड्भांस्तथेव च। शिरीषो लोप्वृ- 
क्षक्ष विशाखामाणकन्दकम्‌ ॥२०२॥ 
खुधा च झुरपुष्पश्व शम्पाकदलस- 
वयम्‌ । वरुणं शिप्न॒ुमूलख वाटबालं 
चित्रकं तथा ॥ २०३ ॥ एपां पद्वप- 
लान्मागान्पलांशान्पश्व विशातिम्‌ । 
क्षारं दत््वा तु सर्वेषां पचेत्तत्र जला- 
ढके ॥ २०४ ॥ गोमूज तावदेवात्र 
साधयेच्च यथावीधिः । भ्क्षयेद्घृत- 
संयुक्तां यकृत्कीहहरां पराम्‌ । वातम- 
छीलकाओलेव शुल्म॑ हन्ति त्रिदोष- 
ज़म्‌ ॥ २०५ ॥ 


पीयलछ २० तोले, जवाखार २० तोले, समुद्रनमक 
२० तोले, बाँस सिहोडा, चिरचिटा, शिरस, लोध, 
करेला, मानकंद, थ्रहर, लोग, अमलतास, वरना, स- 
हिनेकी जड़, खिरेंटी और चीता यह प्रत्येक औषधि पांच 
पांच पल और जवाखार १०० तोले इन सबको एक 
आढकनलमें पकावे ओर जलूकी बराबर गोमूत्र डाले, 
उत्तमविधिसे धीरे धीरे पकावे। इसको घीके साथ सेवन 
करनेसे-यक्ृत्‌ , छीहा, वात, अष्ठीलिका और त्रिदोष- 


जगुल्म नष्ट होता हैं ॥ २०१-२०५ ॥ 

बृहत्क्षारपिप्पली । 
प्रशस्ते5हाने नक्षत्रे वुक्षक॑ लोधाचि- 
ब्रकम्‌ । वरुणं शिगम्नुमूलश वाटयालं 
चाथ पुष्करम्‌ ॥ २०६ ॥ कन्दोवि- 
शाखापुष्पी च तथा कक । 
पृथक्पश्वपलान्येषां त्पथ्चवविं- 
जशाति$ ॥ २०७ ॥ क्षारं कृत्वा पचे- 
द्वारि गोमत्राठकयोस्तथा । सर्व वि- 


पाच्य सक्षारा समुस्ता।नलपिप्पली 

॥ २०८ ॥ प्रथक्पश्चपलेभांगे! पिप्प- 

लीघृतमार्दिता । यकृ त्प्ीह हरा श्रेष्ठा 

वाताष्ठीलामगुल्मज्ञत्‌ ॥ २०९ ॥ 

उत्तमदिन, उत्तमनक्षत्रमें कुड़ेकी छाछ, लोध, चीता, 

वरना, सहिंजनेकी जड़, सिरेंटी, पोहकरमूछ, मानकन्द, 
पुननेवा और ब्रह्मदेंडी यह प्रत्येक औषधि पांच पांच 
पल लेकर १०० तोले खार बनावे इस क्षारजलछको एक 
आठकजल ओर गोमूत्रमें पकावे जब पकते पकते गाढ़ा 
होजाय तब उतारलेवे फिर इसमें नागरमोथा, चीता 
और पीपल इन प्रत्येकका चूर्ण वीस वीस तोले डालदेंगे । 
इस पीपलको घीमें मदन करके सेवन करें तो यकृतू, 
प्रीहा, वातष्टीला और गुल्मरोग नष्ट होता है ॥२०६॥ 
॥ २०७ ॥ २०८ ॥ २०९ ॥ 


अभयालवण । 


पारिभद्रपलाशाकेस्नुह्मपा मारगचित्र- 
का; । वरूणोउग्नमिमन्थं वसु् श्व- 
दंष्टा बृहतीद्वयम्‌ ॥ २१० ॥ पूती- 
कास्फोतकुटजकोशातक्यः पुनने- 
वा । समूलप्रशाखायाः क्षोदायि- 
त्वा उछ्खले ॥ २११ ॥ तिलनाल- 
प्रदीप्ताअिसुदग्धं॑ भस्मशीतलम्‌ ॥ 
क्षारप्रस्थं रहीत्वा तु न्यसेत्पात्रे हृढे 
नवे ॥ २१२॥ जलद्रोणे विपक्तव्य 
यावत्पादावशेषितम्‌ । पूब॑बत्क्षार- 
कल्केन साधयेच्च विचक्षणः ॥२१३॥ 
प्रस्थमेकव लवण तदद्धांख हरीत- 
कोम्‌ । तुल्याम्बुभागगोम्‌त्र साधये- 
न्मदुनाभेना ॥ २१४ ॥ किंचित्स- 
बाप्पे चार्घे च सम्यक सिद्धेडवतारि- 
ते | अजाजीव्यूषणं हिंगुयवानी पु- 
व्कर झठी ॥२१५॥ एतेस्तुचाधेपलि- - 
केश्रूण कृत्वा प्रदापयेत्‌। छवणशवाभ- 
यानां वे भक्षयेच्च यथावलम्‌ ॥२१६॥ 
व्याधिआ्ावेक्ष्य मातिमानतुपानं यथा 
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(५२० ) 


हितम । ये च कोष्ठगता रोगास्तातन्नि- 
हन्ति न संत्तयः ॥ २१७ ॥ यकृत्डी- 
होदरानाहगुल्माष्ठी लाउग्रिसादनुत्‌ । 
प्रतितूल्यतिंहद्दो गशकेराइमारिनाश- 
नम्‌ ॥ २१८ ॥ 


पारिभद्र ( फरहद अथवा नीम ), दाक, आक 
थ्रहर, चिरचिटा, चीता, वरना, अरणी, मंदार, गोखरू, 
कटेरी, कटाई, दुर्गन्धकरंज, कोइली, कुडेकी छाल, 
कडवी तोरई और पुननेवा इन सबका पंचांग लेकर ओ- 
खलीमें कूट लेवे फिर इनको तिलोंकी लूफडियोंकि 
द्वारा भस्म करलेवे । जब यह शीतल होजाय तब इस 
भस्मकों जलमें नितारकर एक द्रोण जलमे नवीन उत्तम 
पात्रमें पफावे । जप जल चौथाई भाग होष रहजाय तब 
पूर्वोक्त क्षारपाककीविधिंस पकावे | तथा इसमें सैंधा- 
नमक ! प्रस्थ, हरड ३२ तोले और नलकी बराबर 
गोमूत्र डालकर मंद २ अभिसे पकावे। जब अच्छे 
प्रकार्से पफकर तेयार होजाय तब उतारलेवे । बॉफ 
उठते समय इसमें जीरा, त्रिकुटा, हींग, । 
पाहकरमूल और कचूर यह प्रत्यक औषधि दो दो तोल 
चूणे करके मिलादेवे। इस अभयालवणको रोगीके बला- 
नुसार भक्षण करावे ओर रोगका विचारकर अनुपानकी 
करपना करे । यह अभयालवण-समस्त कोष्ठगतरोग, 
यकृत्‌ , पीहा, डदररोग, आनाह, गुल्म, अष्टीला, मंदाभि, 
प्रतितुनी, हृदय और शकेरासमेत अश्मरीको नष्ट करता 
है॥ २१५०-२१८ ॥ 


अथयकृतोदरानिदान । 
मन्दज्वराभिः कफपित्तलिड्रैरुपद्ुतः 
क्लीणबलोतिपांडुः । सव्यान्यपार्खे 
यकृतिप्रदुष्टे ज्ेय यकृदाल्युदरं तथेव 
॥ २१९ ॥ उदावत्तेरुजानाहेमोहत- 
ट्दहनज्वरेः । गोरबा5रूचिकाटिन्ये- 
(बैद्यात्तत मलान्क्रमात्‌ ॥ २२० ॥ 
पजेसप्रकार छ्रीह्द बॉईओर होती है उसीप्रकार 
दहिनीओर यकृत्‌ होता है यकृत दूषित होनेसे 
दाल्युद्रहोता है इसमें ठदावत्ते, शुल्ल, अफारा इनसे 
बातका प्रकोप, मोह, दषा, ज्वर, इनसे पित्तका कोप 


वड़सेने-भाषाटी कासाहिते- 


तथा ज्ञरीरका भारीपन, अरुचि और कठिनता इनसे 
कफका कोप होता है ॥ २१९ ॥ २२० ॥ 


यकृतोदरकी चिकित्सा । 

ड्रीहोदिष्ठाः क्रियाः सर्वा यकृतः 

० कप ए 

संभकल्पयेत्‌ । काय्येश्व दक्षिण बाहो 

तत्र शोणितमोक्षणम्‌ ॥ २२१ ॥ 

यकृतरोगमे प्लीहारोगेक्त सम्पूणं चिकित्सा करनी 
चाहिये तथा दहिने बाहुकी शिरामेंप्ते रक्तमोक्षण क* 
रना चाहिये ॥ २२१ ॥ 


चित्रकघृत । 
पिप्पलीचित्रिकान्मूलं पिष्ठा सर्पि- 
विंपाचयेत्‌ । घृत चतुणशेणं क्षीर यकृ- 
त्ड्ीहोदरापहम्‌ ॥ २२२ ॥ 
पीपल और चीतेकी जडके करकमें तथा चैगुन 
दूधमें घृतका पकावे ) यह धी-यक्ृत्‌ और प्लीहाको 
दूर करता है ॥ २२२ ॥ 
पिप्पलीघृत । 
पिप्पलीकल्कसंयुक्ते घृतं क्षीर॑ चत॒ओ- 
णम्‌ । पिबेत्छीहाम्िसादापियकृद्रो- 
गहरं परम्‌॥ २२३ ॥ 
पीपलका कल्क ४ ताले, घी ३२ तोछे और दूध 
१२० तोले, सबका एकत्र मिलाकर पकावे | यह घृत- 


प्रीहा, मन्दाभि और विशेष करके यक्ृत्रोगको दूर 
करता है ॥ २२३ ॥ 


बद्धगुदोदरके लक्षण । 
यस्यान्त्रमन्नेरपलेपिभिवां बालाइम- 
भिवों पिहित यथावत्‌ । सश्वीयते 
यस्यप मलः सदोषः झानेः शनेः शके- 
रवच्च नाड्याम्‌ ॥ २२४ ॥ निरुद्धचते 
तस्य गंदे पुरीष निरेति कृच्छाद्पि 
चाल्पमल्पम्‌ । हन्नाभिमध्ये पारिवृद्धि- 
मेतितस्पोदरं बद्धगुदं वदन्ति ॥२२५॥। 


निस मनुष्यकी आंतें उपलेपी अर्थात्‌ चिपटनेवाले 
पदाथे अथवा ज्ञाकादि या बाल तथा ककरोंसे बद्ध 
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उदररोगाधिकारः । 


(५२१ ) 


््ु्््ंच्च्च्चचच्िचचच ७ भरभभनरनपरभपरभनन्‍नरन्‍र<ऋभन्‍भभ८. धन पाप धर रद्द याद पाना धरा यारा कक पाक काका का 


'हााय डस मनुष्यका मर वातादि दोर्षोसे नित्य थोडा 
थोडा आंतोंमें जमता नाय जिसप्रकार बुहारी देंते 
समय थोडा २ कूड़ा करकट रहजाता है तब वह मल 
गुदद्धारको रोककर कुछ २ मछको अत्यंत कठिनतासे 
निकलने देता है इसमें हृदय और नाभिके बीचमें पेट 
बढजाता है इसको बद्धगुदोदर कहते हैं॥२२४॥२२५॥ 
दकोदरके लक्षण । 
शल्य तथान्नोपहितं यदन्त्र भुक्ते भि- 
नत्यागतमन्यथा वा। तस्मात्क्षता- 
न्त्रात्तललिलप्रका शः स्लावः खेद गु- 
दुज॒स्तु लूय! ॥ २९६॥ नामेरधश्रो- 
दरमेति वृद्धि निस्तुद्यते दाल्यति 
चालिमातन्रम्‌ । एतत्परिस्लाव्युदरं प्र- 
दिट्ट दकोदरं कीत्तेयतो निवोध २२७॥ 
कांटा, खोबड़ा, केकर, हड्डीआदि पदार्थ अन्नके साथ 
पक्काशयमें चलेजाँय, वहां तिरछे होकर आंतोंमें छेद 
करदें, तब उस क्षतयुक्त आंतोंसे पानीकी समान गुदाके 
मागसे बहुत स्राव हों, इसमें नाभिके नीचे पेट बढजाताहै 
तथा अत्यन्त जूल और तोडनेसरीखी पीडा 
इसको दतोदर कहतेंहँँ और कोई २ वैद्य परिस्राव्युदर 


>> »००० 


कहतेह ॥ २२६ ॥ २२७ ॥ 
उत्पत्तिसहितजलोदरके लक्षण । 


थः ल्लेहपीतो5प्यनुवासितो वा वाँ- 
तो विरिक्तोप्यथवा निरूढः । पिबे- 
जले शीतलमाशु तस्य स्लोतांसि ढु- 
प्यन्ति हि तद्व॒हानि ॥ २२८॥ खलेहों- 
पलितिष्वथवापि तेषु दकोदरं पूर्ववद- 
भ्युपैति । स्लिग्धं महत्तत्परिवृत्तनानिः 
समाततं पू्णेमिवांबुना वा ॥ २२९॥ 
यथा हतिः क्षुभ्याते कम्पते च श- 
ब्दायते चावि दकोदरंतत्‌ ॥ २३० ॥ 
अब इसके ठपरांत जलोदरको कहते हैं-जो मनुष्य 
ज्ञहपान करनेपर या अनुबासन बस्ति सेवन करनेपर, 
अथवा बमन व्रिविन करनेपर किंवा निरूहबस्ति सेवन 
करनेपर तत्कालद्दी शीत जछ पीलेवै तो उसमनु- 


घ्यकी जल बहनेवालली नाडी दूषित होकर अथवा उनमें 
चिकनाईके लिपटनेसे क्रमकमसे बढकर पूर्वंबत्‌ जलोदर 
उत्पन्न 39: वह चिकना, बडा, नाभिके चारोंओर 
बहुत ऊँचा होताहै तथा तनासा मालूम होताहै और 
पानीकी पोटभरीसा मालूम होताहै। निसप्रकार नल्से 
भरीहुईं मसक झल्ठर झलठर हिलतीहै उसीमकार यहरभी 
हिलताहै, गुडगुड शब्द हो, कौपे इसको संस्कृतमें 
दुकोदर या जछोदर और देशभाषामें जलूंधर कहते 
हु ॥ २२८ ॥ २२९ ॥ २३० ॥ 


तस्य चिकित्सा । 
स्विन्ने बद्धोदरे योज्यो मृजेस्तीफणेये- 
थान्वितेः । सतेललवणश्रात्र निरू- 
हश्चानुवासनम्‌ ॥ २३१ ॥ 
बद्धगुदोदररोगीको प्रथम स्वैदित करके यथादोषा- 
नुसार तीक्ष्णऔषधियोंके द्वारा गोमृत्र, तल और छूपण 
इनकी निरूह और अनुवासनबस्ति देंवे ॥ २३१ ॥ 


क्षारग्र॒टिका । 
क्षारं वनकरीषाणां स्विन्न॑ वस््रेण गा- 
लयेत्‌ | कार्षिक॑ पिप्पलीमूल पश्चेव 
लवणानि च ॥ २३२ ॥ पिप्पली चि- 
अकं॑ शुण्ठी त्रिवृतात्रिफलावचाः। 
द्वो क्षारों सातलादन्ती स्वणक्षीरी 
विषाणिका ॥ २३३ ॥ कोलप्रमाणां 
वटिकां पिबेत्सोवीरसंयुताम्‌ | श्वय- 
थावथ वक्रस्य प्रवृद्धे च दकोदरे २३४॥ 
आरनेउपलोंके खारकों ग्रहण करके वस्त्र छानलेबे 
फिर उसमें पीपत्थमूल और पांर्चोनमक, पीपल, चीता, 
सोंठ, निसोत, त्रिफल्ा, वच, जवाखार, सजी, सातला, 
दंता, सत्यानासीकटेरी (चोक ) और मेढाशिंगी यह 
प्रत्येक औषाधे एक एक तोला लेकर सबको एकत्र कूट . 
पीसकर एक एक तोलेकी गोलियाँ बनालेवे । प्रतिदिन , 
एक गोली सौवीरनामक कांजीके साथ पान करे । 
इससे अत्पन्त बढा हुवा जलोदर और मुखझोथ दूर 
होता है ॥ २३२ ॥ २३३ ॥ २३४ ॥ 
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ढिद्वान्त्रवद्धसंशषेषु जठरेषु प्रयोगवि- 
व्‌ । लब्धानुज्ञों भिषकृय्यात्पाटन 
व्यधनक्रियाम्‌ ॥ २३५ ॥ 
क्षतोद्र तया बद्धगुदोदररागमें वैद्य रोगीके सम्ब- 
न्धियोंकी आज्ञा लेकर पश्चात्‌ पाटन ( चोरना ) और 
बेध ( फाड़ना ) किया करे ॥ २३५ ॥ 


तथा जातोदक॑ सर्वेसुदरं व्यधयेद्धि- 

षक्‌ । ज्ञातींश्व सुहृदो दारान्जाहणा- 

न्रपातिं गुरुम ॥ २३६॥ 

सबप्रकारके जलोदरोंमें वैद्य रोगीके जातिके मनुष्योंसे, 
मित्रोंसे, त्लीसे, ब्राह्मण, राजा और गुरुसे पूँठकर प- 
श्वात्‌ वेधकम्मे करे ॥ २३६ ॥ 

अल॒ज्ञाप्य भिषक्कम्म॑ विद्ध्यात्संश- 

यावहम्‌। सुवेष्टितमधो नाभेवोमत- 

श्रतुरंगुलात्‌ ॥ २३७ ॥ 

बैय रोगीस पहले कहंदेवे कि, चीरनेसे यातो आ- 
शेग्य होजाओंग अथवा मरजाओगगे यदि इस कहनेप- 
रभी रोगी आज्ञा देंदेंवे तो उद्रको अच्छेप्रकारसे वस्त्र 


आदिसे वेष्टित करके नाभिके नीचे वामओर चारजं- 
ग॒छ प्रमाण वेध करे ॥ २३७ ॥ 


अंगुल्पोद्रमात्रन्तु ब्रीदिवक्केण भेद- 
थेत्‌। नाडीसुभमयताो द्वारा संयोज्या- 
पहरेजजलम्‌ ॥ २३८ ॥ 
वीहिमुख ( धानकी समान मुखवाले ) शख्रको 
अंमुलीमें लेकर उससे भेंदे और ठसमें दोमुखी नली 
डालकर जलको निकालदेंवे ॥ २३८ ॥ 
न चेकस्मिन्दिने सर्वे दोषन्त्वपहरे- 
क्था | कासश्वासज्वरास्तृष्णा गात्र- 
भड़श्व वेपथुः ॥ २३९॥ अतिसारश्र 
खुतरां पय्षेते जठरं तथा। ततीय- 
पथ्रमाद्ेषु दिवसेष्वल्पशः पुनः॥२४०॥ 
एकही दिनमें समस्त दोषोंको नहीं निकालना चा- 
हिये, क्‍योंकि एकदिनमें एकसाथ सबको निकालनेसे 
खाँसी, शवास, ज्यर, ठ॒षा, शरीरका टूटना, कम्प, 
अतिसार और पहलेकी समान पेटका परिपूर्ण होजाना 


बड़सेने-भाषाटी का स हिते- 


यह सब विकारा उत्पन्न होतेंहें इसकारण तीसरे अपव 


पांचवे दिन धीरेधीरे वारंबार थोडा निकाले ॥ 
॥ २३९ ॥ २४० ॥ 


स्ावयेहुद्क॑ तेललब॒णाभ्याँ ह॒ढं ब- 
णम्‌ । बश्लीयाद्विस्तुत दोषे जठर॑ 
परियह्य वा ॥ २४१ ॥ संवेष्टयेद्राठलर 
कौशेया5:विकचस्मामि! । निःछुते 
लड्धितः पेयामलेहलरूवर्णां पिबेत्‌ ॥ 
॥२४५॥ अतः्पर न्तु षण्मासान्क्षीर वू- 
तति्वेन्नरः । त्रीन्‍्मासानपणसा पेयां 
पिबेन्नींश्वापि भोजयेत्‌ । सकोरदूष॑ 
शयामाक पयसा लवण लघु | बरः 
सम्वत्सरेणेव जयेत्मात्तजलोद्रम२४३ 
डदरका जल निकालनेके पश्चात्‌ उद्रको अच्छेप्र- 
कारसे फ्कडकर व्रणमें दोष प्रवेश करनेसे पहलेही छूपण 
और तेलको एकत्र पीसकर वरणपर लेप करदेँवे और 
ऊपर रेशम अथवा चम्मंको बांधदेंवे | जल निकलनेके 
पश्चात्‌ लंघन कराकर स्नेह और लवणरहित पेया 
पिलावे । फिर इसके उपरांत बराबर छः महीनेतक 
केवल एक दूधकाही सेवन करावे परचातू तीनमहीने- 
तक दूधकी पेया बनाकर देंवे और इसीप्रकार तीवम- 
होनेपस्येन्त भोजन देंवे | कोदों, समा, दूध, समझ 
और हलके पदार्थ इन सबका भोजन देंवे । इसप्रकार 
एक॒पषे पप्येन्त बराबर उपचार करनेसे जलोदररोग दृर 
होजाता है ॥ २७१ ॥ २४३२ ॥ २४३ ॥ 
उद्रारिलोह । 
स्लुह्मकंदन्ती धववद्धिफली शोफारि- 
पांशी शनकन्‍्द कन्दः । माणनत्रिया- 
मामिकबाणरण्डातालं तथा मशजरि- 
पारभद्रो ॥ २४४ ॥ प्रत्येक! क्षार- 
चतुःपलाशं तथा पलाशस्य समे३ 
समः स्थात्‌। चत॒गणे काथजलाएष्टशेषे 
पचेद्विधिज्ञों विधिशुद्धलोहम॥२४५॥ 
चूर्णीकृतं तत्पुटितं पुटेन तन्तुच्यु्त 
घोडशिकं पलानाम्‌ । वर्षाभूभमकात- 
कवद्विदन्ती तिदवइवन्ती रविजृद्धमूल 
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म्‌॥ २७६ ॥ कख्ूकीतालमूली च 
पीवरीमिरिकर्णिका । नीलिनीबृह- 
तीपच शब्याक  विजयासमम्‌॥२४७॥ 
चतुष्पलाश कथिताष्टशेष॑ स्ल॒ह्मके- 
दुग्धन पलाष्टकेन । दरवा पचेत्ता- 
श्मये सुपात्रे पलेद्धिरष्टेहविषस्तथेव ॥ 
॥ २४८ ॥ अम्ूनि छूणोनि च सिद्ध- 
शीते क्षिपेतणा लोहरजः समा- 
नि॥ २४९ ॥ लवणाने च स- 
वाणि क्षारः प्॑योषणस्तथा । म- 
रिच॑ चाजमोदा च हिंगुमक्लातका 
'निच॥ २५० ॥ चित्रक॑ तालमूल- 
श्व॒ गवाक्षीत्रिवतामृता' । व्षाभूः 
खूरणो मानो विडड् दन्तिप्रान्थि- 
कम्‌ ॥ २५१ ॥ पलं माक्षिकचूणस्य 
कंकुष्टकशिलाजतोः । गुग्जुलोगेन्ध- 
कस्यापि पारदस्य पल पृथक ॥२५२॥ 
शीत पलाष्टक॑ क्षोद्व दत्वा मधुघ्ृता- 
न्वितम्‌ | लोहदण्डेन संघष्य छोह- 
पात्रे चिरं भिषछ ॥ २५७३ ॥ विधि- 
ज्ञोेक्तिन विधिना हिताहारविहार- 
बान्‌ । अन्नपानं यथा सात्य्य॑ं कुबे- 
ब्वित्यं निरामयः ॥ २५७ ॥ उद्रेषु च 
सर्वेषु शोथेषु विविधेषु च। अशोःसु 
च विशेषेण पांडुरोगे सकामले । वि- 
पिनोक्तेन कुवांणो नरो रोगान्न वि- 
न्द्ति ॥ २५५ ॥ 
थूहर, आक, दंती, थों, मिलावे, भारंगी, पुननेवा, 
बरना, चम्म॑कारालु, वनजमीकंद, हुलहुल, करियावासांऊ, 
मानकन्द, चीता,रामसर, अंड, पियावाँसा, ताड, चिर- 
थिटा और फरंहद्‌ अथबा नीम इन प्रत्येक औषधियोंका 
खार चार २ पल और सबकी बराबर ढाकका खार 
छेवे इनको चौगुने जलमें पकावे जब पकते २ आठवों 
भाग जल शेष रहजाय तब उतारलेवे । पश्चात्‌ उत्तम 
पिधिसे पुटपाक किया हुबा तंतुरहित ऐसा झुद्ध छोहा 


सोलह पल लेकर वारंबार आभेमें तपाकर उपरोक्त का- 
थर्मे बुझावे फिर पुननंवा, भिलांवे, चीता, दंती, निसोत, 
द्रवेती, आककी बड़, क्षीर कंचुकी, मुसली, शतावर, 
कोइली, नील, शहतीके पत्ते, अमहछतास और भांग यह 
प्रत्येक औषाधे चार २ पल लेकर चोगुने जलमें पकावे 
जब पकते २ जल चौथाई भाग बाकी रहजाय तब 
उतारकर छान छेंवे । फिर इस फ़ाथरमें थूहरका दूध 
चार पछ, आकका दूध ४ पल और गायका घी १६ पछ, 
मिलाकर तांबेंके पात्रमें पकावे जब पककर गाढा होजाय, 
तब इसमें पृ्वोक्त छोहेका चूणे १६ पल, पांचों छषण 
जवाखार, सज्जीखार, पंचकोल, कालीमिचे, अजमोद्‌ 

हींग, भिलावे, चीता, मुसलली, गोरक्षककड़ी, निसोतः 
गिलोय, पुननेवा, सूरणकंद, मानकंद, वायाबैडेंग, दूती, 
पापलामूल, सोनामाख्तीका चणे, मुरदाशंख, शिक्ाजीत, 
गूगल, गंधक और उुद्धपारा यह प्रत्येक ओऔषाधे चार 
चार तोले मिलाकर पकावे जब पककर शीतल होजाय 
तब झ्हत ३२ तोले मिलादेंवे । पश्चात्‌ इसको एक 
उत्तम लोहिके पात्रमें भरकर रखदेवे और इसमें शहत तथा 
घी मिलाकर लेहेके डंडेस खूब अच्छे प्रकारसे चला 
देंबे । इसमेंसे यथा मात्रानुसार सेवन करे | इसपर 
हित्कारक आहार और विहार करें। और जो अप- 
नेको सात्म्य ( माफिक ) होय ऐसा अन्नपान सेयन फरे। 
इससे मनुष्य आरोग्य होजाते हैं । यह सबप्रकारके 
उदररोग, सम्प्रकारके ज्ञोथ, विशेष करके अशेरोग, 
पाण्डुरोग और कामलादि रोगोंको नष्ट करतेहैं | इसको 
विधिपूर्वक सेबन करनेसे कोईभी रोग अव्षेष नहीं 
रहता ॥ २७४-२५५ ॥ व 


साध्यासाध्यविचार । 
जन्मनेवोदरं सर्व प्रायः कृच्छूतर्म 
स्पृतम्‌ । बलिनस्तदजाताम्बु यत्रा- 
त्साध्यं नवोत्यितम्‌ ॥ २५६॥ पक्षा- 
इृद्धग॒दं तृध्ब॑ सर्वेजातोदक॑ तथा । 
प्रायो भवत्यमावाय छिद्रान्त्र चोद्रं 
नृणाम्‌ ॥ २५७ ॥ शनाक्ष कुटलोप- 
स्थमुपक्चिन्नतनुत्वचम्‌। बलशोणित- 
मांसाभिपारिक्षीणन्त्‌ बजेयेत्‌॥२५८॥ 
पाश्वभड्भान्नविद्वेषशोथातीसारपीडि- 
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(५२४ ) 


तम । विरक्त चाप्युदरिणं पूर्यमारणं 
विवजंयेत्‌॥ २५९ ॥ 


प्रायः सबप्रकारके उद्ररोग उत्पन्न होतेही कष्टसाध्य 
होनाते हैं । तहां बलवानमनुष्यके थोड़े दिनेंसे 
उत्पन्न हुवा और पानी रहित ऐसा उदररोग कदा- 
चित्‌ बडे प्रयत्नोंसे साध्य होता है । बद्धगुदोदर 
पन्द्रहदिनके पश्चात्‌ असाध्य होजाता है । जिनमें नल 
उत्पन्न होगया होये बह उदररोग सब असाध्य हैं और 
क्षतोदर प्रायः मृत्युके लियेही उत्पन्न होता है | निनके 
नेत्रोमें सनन आगई होय, लिंग टेढा होगया हो, उद्‌- 
रकी त्वचा नीली तथा पीली पडगई होय, बल, मांस, 
रुधिर आर जटराप्रि क्षीण होगई होय ऐसा उद्ररोगी 
असाध्य जानना | जिसकी पसली टेढी होगई हो, अन्नमें 
अरुचि हो, सूनन और अतिसार इनसे दुःखित हो 
तथा विरिचन करानेंसे जिसका पेट फिर पानीसे भर- 
ज्ञाय ऐसा उद्ररोगी त्यागनेयोग्य है ॥ २५६-२५९॥ 


कतिपययोग । 


हरीतकीनागरदेवदारूपुननेवाछित्न- 
रूहाकषायः । सगुग्गुलुमंत्रयुतः स- 
पेयः शोफोदराणां प्रवरःप्रयोग१ २६० 
हरड, सोठ, देवदारु, पुननेवा और गिलोय इनके 
क्वाथमें गूगल और गोमूत्र डालकर पान करनेसे शोफो- 
दररोग दूर होता है ॥ २६० ॥ 
पुननेवानिम्बपटोलशुण्ठीतिक्तास- 
तादाव्येभयाकषायः । स्वांड्रशो- 
थोद्रकासशलश्वासान्वित॑ पांडुगढ 
निहान्ति ॥ २६१ ॥ 
पुननेवा, नीम, पटोलपत्र, सॉठ, कुटकी, गिलोय, 
दारुहलदी और हरड इनका फाथ बनाकर पान करनेसे 
सर्वागगतस॒जन, शोथोदर, खाँसी, शूल, श्वास और 
पांडरोग दूर होजाता है ॥ २६१ ॥ 


पुननेवां दाव्यभयां गुड्ची पिबेत्स- 
मूत्रां महिषाख्ययुक्ताम्‌ । कक 
शोफोदरपांडुरोगस्थोल्यप्रसेकोध्वे 


कफामयेषु ॥ २६२ ॥ 


वड़सेने-भाषाटीकासहिते- 
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पुननेवा, दारूहछदी, हरढ़ और गिलोय इनके क्का- 

थ्में गोमूज्न और गूगल ड्रालकर पान करनेसे त्वचाके 

विकार, शोफोदर, पाण्डुरोग, स्थूछता और मुख ना- 

सिकादिसे स्लावका होना तथा ऊध्वेजनुुगत समख्य 
कफरोग नष्ट होते हैं ॥ २६२ ॥ 


पुराणवारुणीवद्वित्यूषणं छूवणानि 
च्‌ । चविकाचिरबिल्वश्थ भस्म चेषां 
खुसं॑स्कृतम्‌ ॥ २६३ ॥ गव्येन मस्तुना 
साध्य भोजयेत भिषग्व॒रः । श्वयथूद- 
रशुल्मेबु बस्तिसादे च हुस्तरे॥२६४॥ 
पुरानी इंद्रायण, चीता, त्रिकुटा, पांचोनमक, चव्य 
और करंज इन सब औषधियोंका उत्तमविधिसे भस्म 
करके गायके घी और दहीके तोड़में पकावे । इसकों 
सेवन करनेसे, सूनन, गुल्म, उदररोग और दुस्तर 
बस्तिशूल नष्ट होता है ॥ २६३ ॥ २६४ ॥ | 
पुराण मानक विट्ठा द्विगुणीकृतत- 
ण्डुलमू । साधितं तोयक्षीराभ्याम- 
भ्यासे पायसन्तु तम्‌ ॥ २६५ ॥ हन्ति 
वातोदर शोर अ्रहणीपांडुतामणि२६६ 
पुराने मानकंदको पीसकर उसमें दुगुने चावछ मिला 
कर जल और दूधमें खीर बनांवे । यह खीर वातादर, 


सूजन, संग्रहणी और पाण्ड्रोगको नष्ठ करती है ॥ 
॥ २६८ ॥ २६६ ॥ 


आद्रकघृत । 
नवघृतमाद्रेककल्कस्वरसाभ्यां पारि- 
साधितं च विधिना । श्वयथूदराम्रि- 
सादेर भिभूतः पिबेद्धवत्यरोगः २६७॥ 
नवनीतथी, और अदरखका कल्क इन दोर्नोंझो 
अदरखके रसमें पकाकर घृतको ग्रहण करे | यह घृत- 
शोथोदर, मंदामि और सब प्रकारके उदररोगोंको दूर 
करता है ॥ २६७ ॥ 


बिल्वादिघृत । 


बिल्वाभिचव्याद्रेकशड्भवेरक्ताथेन क- 
ल्केन च सिद्धमाज्यम्‌ । सछागदुग्ध॑ 
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शोथरोगाधिकारः । 


( ९२५ ) 


ग्रहणी गदो त्थे शोथाप्निसादारूचिषु 
९ 
प्रदिष्टम ॥ २६८ ॥ 
इते श्रीवड्सेने उदरनिदानचिकित्साधिकारः 
समाप्त: ॥ ४० ॥ 
बेलगिरी, चीता, चव्य, अदरख और सोंठ इन सब 
ओऔषधियोंके क्राथ और कल्कके द्वारा बकरीके दूधमें 
उत्तम गायके घीकी पकावे | यह घृत-संग्रहणीरोग, 
सूजन, मंदाम्ने और अरुचिको नष्ट करता है ॥२६८॥ 
इते श्रविंगसेने भाषाटीकायां मुरादाबादनिवासी 
कविबरलालाशालिग्रामजीवैश्यकृत उदर- 
रोगाधिकार: समाप्त: ॥ ४० ॥ 


अथ शोथरोगाधिकारः । 


++#<2>-- 


रक्तपित्तकफान्वायुदेष्टो दुष्टा बहिः- 
शिराः । नीत्वा रुद्धशतिस्तेहिं कु 
य्याक््वडःमांससंश्रयम्‌ ॥ उत्सेध॑ सं- 
हत॑ श्ञोथं तमाहुर्निचयात्मकम्‌ ॥१॥ 
अपने कारणोंसे कुपित हुईं वायु दुष्ट हुए रक्तापतत 
और कफको बाहरकी नसोंमें प्राप्त करके उनकी गतिकोा 
रोकदेंवे, इसके रुकनेसे वह वायु, त्वचा और मांसमें 
कठिन और ऊँची सूजनको उत्पन्न करे, यह त्रिदोष 
संग्रहसे होती है ॥ १ ॥ 


सर्व हेतुविदेषेषस्त रूपभेदान्नवात्म- 
कम्‌ | दोषेः प्रथर्द्ययेः सर्वेरभिघाता- 
द्विषादपि ॥ २ ॥ तत्पू्वरूप दवथुः 
शिरायामोद्भरगोरवम्‌ ॥ ३ ॥ 


तहां यह शोथरोग कारण, विशेष ओर रुपभेदसे 
नौ प्रकारका है । तहां प्रथक्‌ २ भेदोंसे तीन, 
तीन, सन्निपातन एक, अभिघातन एक और विषजञ 
एक ऐसे नो प्रकारका है | सूजनके उत्पन्न होनेके पूर्व 
नत्रादिकोंमें संताप, नर्सोंका तनना, और जिस अंगमें 
सूजन उत्पन्न होनेको होती है वह अंग भारी होजाता 
है ॥र२॥३॥ 


शोथरोगका निदान । 


शुद्धयामया5भक्तकृशावलानां क्षा- 

राम्लतीक्ष्णोष्णगुरूपसेवा । दध्याम- 

मृच्छाकविरोधिदुष्टद्रोपसरृष्टान्ननि- 

चेवणश्व ॥४॥ अशास्यचेष्टा न च दे- 

हशुद्धिममोंपघातो विषमा प्रसृतिः । 

मिथ्योपचारः प्रतिकम्मंणाथ्थव निज- 

स्य हेतुः श्रयथोः प्रदिष्टः ॥ ५ ॥ 

वमन बिरेचनादि, ज्वरादि और अभोजन ( उपवासया 
विगुण भोजन ) इनसे जो मनुष्य कृश और बलहद्टीन 
होगये हैं उनको क्षार, अम्ल, तीक्ष्ण, उष्ण, भारी, 
दही, कच्चेपदार्य, म्रात्तिका, शाक, विरुद्ध, दुष्ट और 
विषयुक्त भोजनका सेवन करना सूजनका कारण होता 
है । तथा अशूंरोग, निश्चेष्ट रहना, शरीरकी अशुद्धता, 
मम्मेस्थानोंमे,ं अभिवातका छगना, असमय गर्भपाता- 
दिक तथा वमनादिक मिथ्या उपचार यह सब ज्ञोथ- 
रोगके कारण हैं ॥ ४ ॥ ५ ॥ 

सामान्य लक्षण । 


सगाौरव॑ स्यपादनवस्थितत्व॑ सोत्सेध- 
हर लोमहष 
मूष्माथ शिराततन्त॒त्वम्‌ | सलोमहषश्र 
विवणता च सामान्यलिड्र श्वयथोः 
प्रदिष्ठम ॥ ६॥ 
शरीर भारी, चित्तमें व्याकुलता, ऊंचीसूजन, दाह, 
नसें पतली होंय, रोमांचोंका होआना और शझरीरका रंग 
बदलजाय यह शोथरोगके सामान्य लक्षण जानने ॥ ६॥ 
वातजशोथके लक्षण । 
चलस्तनुत्वक्परुषो5रूु णोसितः खुखु- 
सिदषांत्तियुतो निमित्ततः । प्रझयाम्य- 
ति प्रोन्ननति प्रपीडितो दिवा बली 
च श्वयथुः समीरणात्‌ ॥ ७ ॥ 
वातजशोथ ( सूजन ) चंचछ ( चलायमान ) त्वचा _ 
पतली, ककेश हो, लाल, काली, स्पशे करनेसे न माहू- 
महो, रोमांच होआंवै, तीवपीडा, कदाचित्‌ विनाकारण 
शांत होजाय, कभी बढजाय और दबानैसे दवके फिर 
उठआंवै ठथा दिनमें प्रबल हो ॥ ७ ॥ 
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( ६२६ ) 


बद्गसेने-भाषाटी कास हि ते- 


हा लक्षण । 
' मुदु सगन्धोहसितपीतरागवान्‌ श्रम- 
ज्वरस्वेदतृषामदान्वितः । य उष्यते 
स्पष्टरुगक्षिरागकृत्‌ स पित्तशोथो भ- 
छादाहपाकवान्‌ ॥ ८ ॥ 
पित्तजी सूजन कोमल, गंधयुक्त, काले और पीले 
रंगकी, तथा म्रम, ज्वर पसीना, तृषा, मद्युक्त, उष्णता 


सहित, स्पशें करनेसे पीडा हो, नेत्रोंमें लालहो, सज- 
नमें अत्यन्त दाह और पाकयुक्त होती है ॥ ८ ॥ 


कफजशोथके लक्षण । 


गुरुस्थिरः पांडररोचकान्वितप्रसेक- 
निद्रावभिवहिमान्यकृत्‌। स कृच्छुज- 
न्मप्रशामो निपीडितो न चोषचन्नमेद्रा- 
जिबली कफात्मकः ॥ ९ ॥ 


कफकी सूजन भारी, स्थिर और पांडरंगकी होती 
है । इसमें अरुचि, मुख़से पानीका निकलना, निद्रा, 
बमन, मंदाभि, बहुत दिनोंमें उत्पप्रन्नो और बहुत दि- 
नोंमें नश्हों, दबानेसे नीचेसे नहीं उठे और रात्रिमें 
बलवान होजाती है ॥ ९ ॥ 
दन्द्रन और सान्निपातजशोथोंके लक्षण। 
निदानाकृतिसंसगौ च्छुयथुः स्याद्ि 
दोषजः । सवाकृतिः सान्निपाताच्छो- 
थो व्यामिश्रलक्षणः ॥ १०॥ 
जिसमें दो दोषोंके लक्षण होंय उसको द्विदोषज 
सूजन जानना, जिस सूजनमें वात, पित्त, कफ इन 
तीनोंके लक्षण मिलते होंय उसको सतन्निपातकी 
सूजन जानना ॥ १० ॥ 
अभिघातजशीयके लक्षण । 
अभिषतिन रशाख्त्रादि छेद्मेदक्षतादि- 
पमिः | हिमानिलो दध्यनिलेभलात- 
कपिकच्छुजेः॥ १९ ॥ रसेः शकेश्व सं- 
स्पशाच्छुयथुः स्पाद्धिसपेवान्‌ । भ्ृ 
भास+ प्रायः पित्त- 


लक्षण | शक | (53॥ | ॥ २३ के. 2३ ६ 2॥। | न ॥॥॥॥।॥] 


5चक्ल्र>र्स22222 2; 
लाठी आदिको चोटके लगनेसे, शत्नादिके छिदनेसे 
या फटनेंस अथवा घाव आदिके होनेसे, शीतल पबन 
अथवा समुद्रकी पवनके छगनेंसे, भिलावेके लगनेसे 
और कौंछकी फलीके स्पर्शसे जो सूजन उत्पन्न होती है 
उसको अभिवातज कहते है। यह चारोंओर फैल 
जाती है, इसमें दाह अधिक होती है इसका रंग लाढ 
और इसमें विशेष करके पित्तके लक्षण मिलते 
हैं ॥ ११॥ १२ ॥ 


विषजशोथके लक्षण । 


विषजः सर्विषप्राणिपरिसपंणसूत्रणा- 
त्‌ | दंशादन्तनखाघातादाविषश्राणि- 
नामपि ॥ १३ ॥ विण्सूजशुक्रोपहत- 
मलवद्र् संकरात्‌ । विषवृक्षाइनिल- 
स्पर्शाह्र्योगाबचूणनात्‌ ॥ १४॥ मृ- 
दुश्धलोपवलम्बी च शीपघ्रदाहरुजा- 
करः ॥ १५ ॥ 


विषैले प्राणियोंकि अंगंके स्पर्शसे अथवा उनके मूत्रके 
स्पशंसे, या निर्विष जो मनुष्यादिक उनके डाढ, दांत, 
नख इनके लगनेसे अथवा विषैले जीवोंके मलमूत्र 
और बीय्यैसे सनेहुए एवं मलिन ऐसे वस्त्रोके स्प्शंसे) 
अथवा विषैले वृक्षोंकी पवनके स्प्से, या संयोगज विषके 
शरीरमें लगनेसे जो सूनन उत्पन्न होती है उसको 
विषज कहते हैं । यह सूजन-कोमल, चंचल, भीतरको 
जानेवाली या लटकनेवाली, शीघ्र उत्पन्न होनेवाली) 
दाह और पीडाकारक होती है ॥ १३॥ १४ ॥ १५॥ 
दोषपरत्वस सूजनका स्थानान्तरकथन । 
दोषाः श्वयधुमूध्व हि कु्वन्त्यामाहा- 
यस्थिताः | पक्काशयस्था मध्ये तु व- 
चेस्थानगतास्त्वथः । कृत्ल॑ देहमतु- 
प्ाप्ताः कुयुः सवेसरं तथा ॥ १६॥ 
आमाशयमें रहनेवाले दोष, शरीरके उस्ध्वेभागमें, 
पकाशयमें रहनेवाले दोष, शरीरके मध्यभागमें और 
मलाश्षयमें रहनेवाले दोष सर्प्रकारके सूजनको उत्पन्न 
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शोथरोगाधिकार:ः । 


(५२७ ) 


शोथके कृच्छादिभेद । 
यो मध्यदेशे श्वयथुः सकष्टः स्वेग- 
श्व्यः । अधोषड्रेषरिष्टभूतः स्याद्य- 
श्ोष्व पारिसपाति ॥ १७ ॥ 
जो सूजन शरीरके मध्यभागमें स्थित हुईहो अथवा 
सम्पूर्ण शरीरमें उत्पन्न हुईहो वह कष्साध्य है । जो 
सुजन नीचेंके मागमें उत्पन्न होकर ऊपरको चंढें वह 
अत्यन्त कष्टसाध्य है ॥ १७ ॥ 
असाध्यलक्षण । 
श्वासः पिपासा छविश्व दोबेल्यं ज्व- 
र॒ एव च ! यस्य चान्नरिःरचिनोस्ति 
श्वयथुं ते विवजयेत ॥ १८ ॥ 
श्वास, ठृषा, वमन, दुर्बहता और ज्वर तथा अन्नमें 
अरुचि इन लक्षणों युक्त सृजनके रोगियोंका वे 
त्यागदे ॥ १८ ॥ 


अनन्योपद्रवकृत*ः शोथः पादसमु- 
त्थितः । पुरुष हन्ति नारीख सखुख- 
जो गण॒ुद्जों द्यस ॥ १९॥ ऊःध्वेगा- 
मी नर॑ पद्धचामधोगामी सुखात्तखि- 
यम्‌ । उभये॑ बस्तिसंजातः शोथो 
हन्ति न संशयः ॥ २० ॥ नवो5लु- 
पद्वः शोथः साध्यो5साव्यः पुरेरि- 
ता ॥ २१ ॥ 
जो अन्यान्य रोगोंके उपद्रवमें उत्पन्न नहीं हो 
अथोत्‌ जो केवल अपने निदानसे अपने आपही उत्पन्न 
हुई हो ऐसी सूजन यदि मनुष्यके पांबोमें उत्पन्न होकर 
ऊपर जाय तो मनुष्यको मारे और यादे ख््रीके मुखसे 
उत्पन्न होकर पैरोंपर जाय तो स्लीको मारे एवं जो शोथ 
केबल अपने निदानसे गुह्यस्थानमें उत्पन्न होकर अथवा 
बस्तिस्थानसे उत्पन्न होकर सव॑ शरीरमें फैलनाय वह 
स्त्री पुरुष दोनों मेरे और जो शोथ नवीन और उपद्रव 
रहित हैं वह असाध्य हैं एवं पूर्वाक्त लक्षणोंवाली असाध्य 
जानना ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ 


आमसयुक्तशोथके लक्षण । 


क्षत्नाशो हृदया$शुद्धिस्तन्द्राजठर- 
गोरवेः । दोषपबत्तिनों यत्र व्याधि- 
मामान्वितं वदेत॥ २२ ॥ 
क्षपाका नाश, दृदयमें शुद्धता, तन्द्रा, उदरमें भारी- 
पन और जिसमें दोषोंकी प्रवृत्ति नहीं हो उसको आम- 
युक्त जानना ॥ २२ ॥ 
आमयुक्तशोथकी चिकित्सा । 
उक्तश्च तन्त्रान्तरेः- 
पुराणयवशाल्यत्र दशमूलांबुसा- 
घितम्‌ । अल्पमल्पं पटुसेह भोजन 
श्वयथो हितम्‌ ॥ २३ ॥ 
अब अनेक तन्‍्त्रान्तरोंसे शोथरोगकी चिकित्सा कहते 
हैं। पुराने जौ और पुराने शालिधान इनको दुशमूलके 
काथमें सिद्ध करके और इसमें थोडा २ नमक और 
सल्लेह (तलघृतादि ) डालकर शोषरोगमें भोजनके 
लिये देवे ॥ २३ ॥ 
सप्ताह माहिषं मूत्र पयसा5न्नांबुव- 
जिंतम्‌ । पीत्वा चोष्टमजामूर्ज श्वय- 
थूदरना शानम्‌ ॥ २४ ॥ 
दूध, अन्न और जलको छोडकर सातदिनतक भेंः 
सके मूत्रको पीनेसे अथवा ऊंटनी या बकरीके मूत्रको 
पान करनेसे सूजन और उदर॒रोग दूर होता है ॥ २४॥ 
शिम्रुत्वब्नक्तमा लाकेदाव्यो रग्वधम्‌: 
लकेः । गोमत्रपिष्टः श्वयथुः प्रलि- 
घब्य। कफात्मकश ॥ २५ ॥ 
सहिंजनेकी छाल, करंज, आक, दारुइल्‍दी और अमल- 
तासकी जड़ इनको एकत्र गोमूत्रमें पीसकर लेप करनेसे 
कफकी सूजन दूर होती है ॥ २५ ॥ 
स्वोक्तिश्वाह:- 
निदानदोषेस्त विपययक्रमेरुपाचरे- 
द्वे बलकालदोषबित्‌ । यथा55मर्ज 
लड्डनपाचनक्रमेविशोधनेरुल्बणदो- 
घमादितः॥ २६ ॥ 
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(५६२८ ) 


वड़सेने-भाषाटीकासद्दिते- 


शोथरोगमें रोगीका बलाबल, समय और दोषोंकों 
विधारकर निदान ओर दोषोंके विपरीत चिकित्सा 
करनी चाहिये | जैसे कि, आमसंयुक्त शोथमें रुंघन 
और पाचन प्रयोग करने चाहिये और जो दोषोंकी 
उल्बणता होय तो शोधन करना चाहिये ॥ २६ ॥ 


शिरोगत शीषेविरेचनेश्व संशोधनेः 
शोध्यमधस्तथोध्वेम्‌ । उपाचरेत्ल्लेह- 
भव हि रूक्षणः प्रकल्पयेत्क्मेहगणेस्त 
रक्षजम्‌ ॥ २७॥ 


जो शिरोगत शोथ होय तो शिरोव्रिचन करना 
चाहिये | ज्ञोधन योग्य होय तो संशोधक ऑऔषधियोंके 
द्वारा संशोधन करना चाहिये । ऊध्वेगत ज्ञोथर्मे ऊध्वे- 
शोधन और अधोगत श्ोथमें अधोशाधन करना चा- 
हिंपे । स्नेहजनित शोथमें रुक्षतिकित्सा और रुक्ष 
द्रव्योंके सेवन करनेसे उत्पन्न हुए शोथमें स्लिग्ध चि- 
कित्सा करनी चाहिये ॥ २७ ॥ 


विबद्धविटकेषनिजले निरूहण्ण घछृत्त 
तु पित्तानिलजे सतिक्तकम्‌ ।पयश्व 
मूच्छावतिदाहतर्षिति विद्योघनीये 
तु समूत्रमिष्यते । कफोत्थितं क्षार- 
कट्ूष्णसंयुतिः समृत्रदग्धासवयुक्ति- 
मिहरेत्‌ ॥ २८ ॥ 
बातजशझोथमें जो मल बद्ध होय तो निरूहणबस्ति 
देवे और बातपित्तजशेथमें तिक्त औषधियोंके द्वारा 
घृतकों सिद्ध करके सेवन करावे जो शोथरोगमें मूच्छो, 
अत्यन्त दाह और ठषा होय तो दूध पिलाना चाहिये । 
और शोधनके लिये गोमूत्रके द्वारा शोधन कराना चा- 
हिये कफजनितजश्ोथमें क्षार, कठु और उष्णपदार्थोंके 
साथ गोमूत्र, दूध और आसवादिकोंको सेवन क्‍ 
चाहिये ॥ २८ ॥ 
शछोथेवातोत्थिते पूर्व मासोध्व चि- 
ब्रंत पिबित्‌ । तेलमैरण्डजं वापि मल- 
बन्धे तंदेव तु ॥ २९ ॥ 
बातजनित सूजनमें एक महीने पय्येन्‍्त निसोतको 
सेवन करें| और मल बँधा होय तो अंडॉके तेलको 
प्यि ॥ २९ ॥ 


शाल्यन्न॑ं पयसा युक्त रसैवोपि प्रयो- 

जयेत्‌ । स्वेदाभ्यड्ञांश्व वातप्रान्सेक- 

लेपांश्व काल्पितान्‌ ॥ ३० ॥ 

वातजनितशोथमें दूधके साथ चावल और मांस- 
रसको सेवन करे तथा बातनाशक औषधियोंके द्वारा 
कल्पित करके स्वेदकम्मे, अभ्यंग, सेक और प्रलेप 
प्रदान करे ॥ ३० ॥ 


शुण्ठीपुननेवेरण्डपश्चलू लभ्षतं जलम्‌ । 
वातिके श्वयथो शस्तं पानाहारपारि- 
ग्रहे ॥ ३१ ॥ 
सोंठ, पुननेवा, अंडकी जड़ और पंचमूल इनका 
क्ाथ पान और आहारके साथ सेवन करना चाहिये३१ 


न्यग्नोधादिगणे सिद्ध सर्पि! स्यात्पि- 
त्तशोथिने। तृण्मोहदाहपादस्थे हिम- 
लेपादिवाचरेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

पित्तजनितशोथमें न्यग्रोधादि गणकी औषधियोंके 
द्वारा घृतकों सिद्ध करके सेवन करावे । तथा तृषा, 
मोह और पाँवोर्मे दाह होय तो शीतलपदार्थोका लेप 
कल्पित करके पांवोमें प्रढेप करे ॥ ३२ ॥ 


क्षीराशनः पित्तकृते तु शोथे पिबे- 
हुड्चीविफलाकषायम्‌ । पिबेद्गवां 
सूत्रविमिश्चित वा फलत्रिकाचूणम- 
थाक्षमात्रम्‌ ॥ ३३ ॥ 

पित्तजनितश्ञोथमें दूधकों सेवन करनेवाला मनुष्य 
गिलोय और त्रिफलेके काथफ़ो पान करे अथवा एक 


तोले प्रमाण त्रिफलेके चू्णको लेकर गोमूत्रके साथ पान 
करे ॥ ३३ ॥ 


पटोलत्रिफलारिष्टदार्वीकाथः सग्र॒- 
ग्गुलुः । हन्ति पित्तकृतं शोथ तृष्णा- 
ज्वरसमन्वितम्‌॥ ३४ ॥ 

पटोलपत्र, त्रिफला, नीमकी छाल और दारुहल्दी इनके ' 


फाथमें गूगल डालकर पान करनेसे ठृषा और ज्वर 
समेत सूजन दूर होती है ॥ ३४ ॥ 
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शोथरोगाधिकारः । ( 


रे पिवेत्तेल सिद्धमार ग्वधादि- 
ना। मन्दामझो स्तिमिते कोछ्ठे ल्लो- 
तोरोधे रूजाबाति॥ ३५॥ क्षारमूत्रा- 
सवारिष्टचूण॑तक्राणि योजयेत्‌॥३६॥ 
कफलननितशोथमें आरग्वधादि औषधियोंके द्वारा 
तैलको सिद्ध करके पानकरे । और शोथरोगरमें मंदामि, 
कोष्ठबद्ध और स्रोतोंका अवरोध होय तो क्षार, म्त्र, 
आसब, अरिष्ट, चूर्ण और तकादि पदार्थ प्रयोग करने 
चाहिये ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 

कफे तु कृष्णासिकतापुराणपिण्या- 
कशिस्रुत्वगुमाप्रलेप;। कुलित्थशुण्ठी- 
जलमूत्रसिकश्चंडागरुभ्या मनुलिपन- 
ख॥ ३७ ॥ 

कफजनितजश्ञोथर्म पीपल, मिश्री, पुरानी खल, सर्ईि- 
जनेकी छाल और अलसी इनको एकत्र पीसकर प्रलेप 
करनेसे अथवा कुलथी, सोंठ इनको जलमें या गोमूत्रमें 
पीसकर सेंचनेंसे, अथवा शिगलिंगी और अगर इनका 
छेप करनेसे शोथरोग दूर होता है ॥ ३७ ॥ 
बहांनुरूपः स्वरसः सर्षपरतेलेन मि- 
ज्ितः पीत३। पड्ुजपत्रसमुत्थः शो- 
थानां नाशनः परम३ ॥ ३८ ॥ 
मोरके मांप्के रसको सरसोंके तेलमें मिलाकर पान 
करनेसे कमलपत्रकी समान उठीहुईं सूजनभी शांत 
होनाती है ॥ ३८ ॥ 

पुननेवाविश्वत्रिजवहुडू्ची शम्पाकप- 
थ्यासुरदारूकल्कम्‌ । शोथे कफोत्थे- 
उक्षसम समूर्र क्ार्थ पिवेद्ाप्यय चे- 
घ तेषाम्‌ ॥ ३९ ॥ 

पुननेवा, सोठ निसोत, गिलोय, अमलतास, हरड़ 
और देवदारु इनका एक तोला प्रमाण कल्क लेकर 
गोमूत्रके साथ पान करनेसे अथवा उपरोक्त औषधि- 
योंका फ़ाथ बनाकर पान करनेसे कफजनितशोथ दूर 
होता है ॥ ३९ ॥ 

व्योष॑ त्रिद्वत्तिक्तकरोहिणी च सायो- 
रजः सत्रिफलारसेन । पीताः कफो- 


हरितकी वा ॥ ४० ॥ 

त्रिकुटा, निसोत, कुटकी, छोहिका चूणे इन सबको 
एकत्र कूट, पीसकर त्रिफलेके फाथके साथ अथवा 
हरडको गोमूत्रके साथ पान करनेसे कफजनित शोथ 
दूर होताहै ॥ ४० ॥ 


विडड्भरातिविषादारुनागरेन्द्रयवा- 
वचाः । उष्णांबुना पिबेच्छोथी हक्ष- 
मात्र सहोषणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
वायविडंग, अतीप्त, देवदारु, सॉठ, इन्रजी और बच 
एवं चीता इनको एकत्र पीसकर गरम जलफे साथ एक 
तोलाभर पानकरनेसे कफशोथ नष्ट होता है ॥ ४१॥ 


स्तुकृक्षारभाविताः कृष्णा) पथ्याम्‌- 
अण वा युताः । योजिताः शमयन्त्या- 
जु शोर्थ छेष्ममवं नुणाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
भ्रूहरके दूधमें भावना दीहुईं पीपछको सेवन करनेसे 
अथवा गोमूत्रके साथ हरडकों सेवन करनेसे कफजानित 
शोयरोग दूर होता है ॥ ४२ ॥ 
पुननवादिलेह । 
पुननेबा5म्रुतादारूद्शमूलरसाठके । 
आद्रेकस्वरसे प्रस्थे गुडस्य च॒ तुलां 
पचेत्‌ ॥ ४३ ॥ तत्सिद्धं व्योषच- 
व्यैलात्वकपत्रे! कार्षिकेः प्रथक्‌ । 
चूणीकृतेलिहेच्छीते मधुनः कुडवं 
क्षिपित्‌ ॥ ४४ ॥ लेहः१ पोननेवो ना- 
सवा छेष्मशोथनिषूदनः । श्वासका- 
सारूचिहरों बलपुष्टयग्रिवद्धनः ॥४५॥ 
पुनन॑वा, गिलोय, देवदारु और दृश्मूछ इन सव औष- 
घियोंका क्राथ एक आठक, अदरखका स्वरस !१ प्रस्थ 
और गुड १ तुला प्रमाण सबको लेकर उत्तमविधिस पकावे 
जब पककर प्िद्ध होजाय तब त्रिकुट, चव्य, इला- 
यची, दालचीनी, तेजपात इन प्रत्येक औषधियोंका 
चर्ण एक एक तोला और शीतल होनेपर उत्तम शहत ' 
एक कुडब परिमाण मिलादेवे । यह पुननबादिलेह- 
कफशोथनाशक, श्वास, खाँसी और अरुचिकों दूर 
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( ५३० ) 


वड़सेने -भाषा टी कासहिते- 


०००० चपमम 


करनवाला तथा बल पुष्टि और जठराभ्रिको बढ़ानिवाला साथ सेवन करांवे और पहले अंडीके तेल 


है॥ 0३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 


द्विदोषण और त्रिदोषजशोथ्ी चिकित्सा । 

मिश्रे मिश्रक्रम॑ कुय्योत्सवेजे सर्वेमेव 

तु ॥ ४६ ॥ 

दन्द्रनशोथमें मिश्रित चिकित्सा करनी चाहिये 


और त्रिदोषजञशोथमें त्रिदोषनाशक चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥ ४६ ॥ 


पिप्पल्यजाजीगजपिप्पली च निद- 
ग्थिका नागरचित्रके च। रजन्यथों 
पिप्पलिमूलपाठा मुस्तश्व चूण सुख- 
तोयपीतम्‌ ॥ ४७ ॥ हइन्यात्रिदोष 
चिरजश्व शोथं कल्को5थ भूनिम्बम- 
होषधाभ्याम्‌ । रसस्तथैवा$5द्रे कना- 
गरस्य पयोप्थ जीर्ण पयसा5न्नमद्या- 
त॥ ४८ ॥ 


पीपल, जीरा, गजपीपल, कटेरी, सोंठ, चीता, 
हल्दी, पीपलछामूल, पाठ और नागरमोथा इन प्रत्येक 
औषधियोंकी समान भाग लेकर मंदोष्ण जलके साथ 
पान करनेसे त्रिदोषजनित और बहुत दिनोंका 
पुराना ज्ञॉथ दूर होता है अथवा चिरायता और सोंठ 
के कल्ककी गरम जलके साथ पान करे । अथवा अद्‌- 
रख और सोंठके रसको पान करे ओर जीणे होनेपर 
दूधेक साथ भोजन करे ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 


शिलाहयश्व तिफलारसेन हन्यात्रि- 
दोष श्वयथु भसह्य । तक्र॑ पिबेद्रा गु- 
रूभिन्नवचो: सव्योषसोवचेलमा।शि- 
कशथ्व । विड्ञातसड़े पयसा रसेवा 
प्राशष्णमद्यादरूचुऋतेलम्‌ ॥ ४९॥ 
ज्ञिलाजीतको जिफलेके रसेके साथ सेवन करनेसे 


अत्यन्त बढ़ीहुई त्रिदोषजसूजन दूर होती है जो शरीरमें 
भारीपन और मल पतला होय अथोंतू दस्त आते होंय 


तो त्रिकुटा, कालानमक और हाहत इनको एकत्र 


मिलाकर सेवन करे | जो वायु और मढूका अवरोध 
होय तो उपरोक्त आषधियोंको दूधक साथ अथवा गरम 


अथवा चूक़ेके तेलको पीवे ॥ ४९ ॥ 


बिल्वपत्नरसं पूल शोषण श्वयथों प्रि- 
जे। विड्भड़े चेव दुर्नाक्षि विद्ध्या- 
त्कामलासु च्‌ ॥ ५० ॥ 
बेलके पत्तोंका रस निकालकर वसर्में छानकर पान 
करनेसे त्रिदाषजनित सूजन दूर होती है । तथा यह 
प्रयोग विड़भंग, बवासीर और कामलामें भी हितकारी 
है ॥ ५० ॥ 
शोथे वा5गन्तुजे छुण्यात्सेकलेपा- 
दिशीतलम्‌ ॥ ५१॥ भमलछ्कातक्या ज- 
य्रेच्छोथं सातिलाकृष्णक्षातिका । 
माहिषे। नवनीत॑ वा लेपादर्घ॑ ति- 
लान्वितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
आगन्तुकशो थम ज्ञीतल सेक लेपादिक प्रयोग करे। 
तिल और कालीमट्टीको एकत्र पीसकर प्रलेप करनेसे 
भिलाबेकी मूजन दूर होती है । अथवा मैंसके नेनी 
घीका प्रलेप करनेसे अथवा तिलोंका दूधमें पीसकर 
प्रलेप करनेस भिलावेकी सूजन दूर होती है॥५१॥५२॥ 
यष्टीडुग्धतिलेलेंपा नवनीतेन संयुतः । 
शोथमारुष्करं हन्ति चूण सालदल- 
स्प च्‌॥ ५३ ॥ 
मुलैठी, दूध और तिल इनको एकत्र पीसकर नेनी- 
घींके साथ मिलाकर लेप करनेसे भिलावेकी सूजन 
दूर होती हैं। अथवा अजुनके पत्तोंको एकत्र दूधमें पौस- 
कर लेप करनेसे भिलावेकी सूजन दूर होती है ॥५३॥ 
महिषीक्षीरसंपिष्टेनेवनी तसमान्वि- 
ते! | भल्लातककृतः शोथस्तिललि- 
प्तश्व शाम्पति ॥ ५४ ॥ 


तिलोंको भेंसके दूधमें पीसकर और नैनीघीम मिला- 
कर शरीरपर लेप करनेसे भिलवेकी सूजन दूर होती 


है ॥ ५७ ॥ 
सरूचकप्रलेपस्तु तिलवृक्षोद्धवा मृ- 
दा। भल्लातको त्थं श्वय॒थुं हानति सबे- 
रूजां धुवम्‌ ॥ ९५ ॥ 
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शोथरोगाधिकारः । 


(५३१ ) 


काछानमक और तिलके वृक्षकी मद्टी इनको 
एकत्र पीसकर प्रलेप करनेसे बहुत दिनोंकी पुरानी 
मिलावेकी सूजन दूर होती है ॥ ५५ ॥ 
८ विषनिमित्तोत्थेषु शोथेष विषोक्तः 
०. आ 
प्रतीकार!, कत्तेव्य: ! । 
५ विषजनित शोथमें विषनाशक यत्न करना 
चाहियें ” | 
पथ्यामृताभाहिंयुननंवाभिदार्वानि- 
शादारूमहौबधानाम्‌ । क्वाथः प्रस- 
होद्रपाणिपादवक्लास्थितं हन्त्यचि- 
रैण शोथम्‌ ॥ ५६ ॥ 
हरड, गिलोय, भारंगी, पुननंवा, चीता, दारुहल्दी) 
देवदारु और सोंठ इनका क्ाथ बनाकर पानकरनेसे 
डद॒र, हाथ, पाँव और मुखकी सूजन तत्काल दूर 
होजाती हैं ॥ ५६ ॥ 
पुनर्नवामूलकविश्वदारुछिब्नोद्धवा- 
चित्रकमूलसिद्धाः । रसायवाग्वश्व 
पयांसि यूषा: शोथे प्रदेया दरशम्‌ः 
लगभा; ॥ ५७ ॥ 
पुननेवा, मूली, सोंठ, देवदारु, गिलोय और चीते- 
की जड़ इन औषधियोंके द्वारा रस, यवागू, दूध और 
यूपकों सिद्ध करके शोथरोगम प्रयोग करे अथवा दश- 
मूलके क्काथको पीनिसे दूर होता है ॥ ५७ ॥ 
वृश्वी वंदेवहुम नागरेवा दन्ती त्रिवृ- 
उ्यूषणचित्रकेश्व । पयः सुसिद्ध वि 
पघिना निपीतं गीत॑ परं शोथहर भि- 
घग्मि: ॥ ५८ ॥ 
पुतनया, देवदारु, सोंठ, देती, त्रिकुटा, निसोत, 
और चीता इन सब औषधियेंको दूधमें ओटाकर पान 
करनेसे सर्वश्कारका शोथ दूर होता है ॥ ५८ ॥ 
क्षीरं शोथहरं दारू वर्षो भूनागरेः श्र 
तम्‌ । पेयं वा चित्रकव्योषात्रदृद्ारु- 
प्रसाधितम्‌ ॥ ५९९ ॥ 


देवदारु, पुननेवा और सोंठ इनको दूधमें औटाकर 
पान करनेसे अथवा चीता, त्रिकुटा, निसोत और देव- 
दारु इनको दूधमें औटाकार पान करनेसे सबप्रकारकी 
सुज्ञन दूर होती है ॥ ५९ ॥ 
बिल्वमूल त्रिकटुकं श्यामा चित्रक- 
मभेब च। क्षीरमेतेः शत पेयं श्वयथो- 
विनिवारणम्‌ ॥ ६० ॥ 
बेलकी जड़, त्रिकुटा, पीपल और चीता यह सब 
ओऔषाधि समान भाग लेकर दूधमें औटाकर पान करनेंसे 
सर्वप्रकारकी सूजन दूर होती है ॥ ६० ॥ 
यूषो मूलकशुण्ठीनां शाकं वह्विपुन- 
नेवा | माणकन्दकृता हन्ति यवागः 
शोथमुद्धतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
मूली और सेंठ इनका यूष, चीता और पुननेबेकी 
शाक और मानकंदकी बनाईहुई यवागू सब प्रकारकी 
सूननको दूर करतीहै ॥ ६१ ॥ 
सेकस्तथाकंवषा भूनिम्बक्काथेन शो फ- 
जित्‌ । गोमूत्रेणापि सुर्वीत सुखोष्णे- 
नावसेचनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
आक, पुननेवा और नीम इनका क्ाथ बनाकर 
उसके द्वारा संचन करनेंसे अथवा मंदोष्ण गोमूत्रके 
द्वारा सेचन करनेसे सब प्रकारका शोथ दूर होता 
है॥ ६२ ॥ 
उरूबूककरअआार्कवर्षा भानिम्बकेः श्वत- 
म्‌ | कोष्णं सेक प्रशंसन्ति शोफे स- 
बांड्रगे नुणाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अंडकी जड, करंज, आककी जड़, पुनन॑वा और नौम 
इनका काथ बनाकर सुहाता २ सेचनेसे सर्वागशोथ 
दूर होता है ॥ ६३ ॥ 
पुनर्तवादारुशुण्ठी सिद्धार्थशिप्नुमेव 
च्‌। पिट्ठा चेवारनालेन प्रलेपः सर्वे- 
शोथलुत्‌ ॥ ६४ ॥ 
पुनर्ववा, देवदारु, सोंठ, सरसों और सहिजना इनको 
एकत्र कांजीमें पीसकर लेप करनेसे सवेशकारका शोथ 
दूर होता है॥ ६४ ॥ 
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(५३२ ) 


० फलमध्यलेपः सर्वेषु 
दाहात्तिहरः प्रदिष्ट:। यष्टयाह्रस॒स्तेः 
सकपित्थपत्रेः सचन्दनेस्तत्पिडि कासु 
लिप: ॥ ६५ ॥ 


बहेड़ेके फछकी मींगकोी पीसकर लेप करनेसे 
सूजनकी दाह और पीडा दूर होती है । और 
मुहैठी, नागरमोथा, कैथक्े पत्ते और चन्दन इनको 
एकत्र पीसकर प्रलेप करनेसे शोथ और शोथकी [पीड़ि- 
का दूर होती है ॥ ६५ ॥ 


रास्मावृषार्क चिफलाविडड् कछिसुत्व- 
चो मूषिककर्णिका च । निम्बाकेजो 
व्याप्रमखः समूवों सुर्वात्तकातिक्त- 
करोहिणी च ॥ ६६ ॥ सकाकमा- 
चीबृहतीसकृष्णापुननंवानागरचित्र- 
केश्व । उद्वत्तने शोथिषु मूत्रपिष्ट छा- 
क्ं तथा गोसालिलेन सकः ॥ ६७ ॥ 
रायसन, वॉसा, आक़, त्रिफला, वायबिडंग, सहिं- 
जनेकी छाल, मूस्ताकानी, नीम, आक, व्याप्रनख, मूवी, 
सज्जी, कुटकी, मकाय, कटाई, पीपल, पुननेवा, सोंठ 
और चीता इनको एकत्र गोमृत्रमें पीसकर इनका उद्ध- 
त्तन करनेसे अथवा गोमूत्रमें पीसकर सेचन करनेसे 
संवेप्रकारका शोथरोग दूर होता है ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 
ब्यूषणायो रजः क्षारः शोथलुत्रिफ- 
लारज४ । कटुकायो रजो व्योषत्रिवृ- 
द्विवों समन्वितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
त्रिकुटा, छोहेका चून, जवाखार और त्रिफलेका चूणे 
इनको एकत्र मिलाकर सेवन करनेसे शोथरोग दूर होता 
है । अथवा कुटकी, लोहेका चूणे, त्रिकुटा और निसोत 
इनके चू्णकों एकत्र सेवन करनेसे सब प्रकारका शोथ 
दूर होता है ॥ ६८ ॥ 
पुरो मूत्रेण सेव्यश्व पिप्पली वा प- 
योन्विता | गुडेन वाइ्भयातुल्या वि- 
श्वा वा शोथरोगिनिः ॥ ६९० ॥ 


गूगलकों गोमूत्रके साथ सेवन करनेसे, अथवा पीपल- 


वद्भसेने-भाषाटीकासहिते-- 


किम्बा सोंठकी सेवन करनेसे सब प्रकारका शोथरोग 
दूर होता है ॥ ६९ ॥ 

दारुशग्गुल्शुण्ठीनां कल्को मूत्रेण 

| पामूशड्भविरा* 

खोथजित। वषाभूशड्भरविराभ्यां कल्को 

वा सर्वेशोथजित्‌ ॥ ७० ॥ 

देवदारु, गूगल और सोंठ इनका गोमत्रमें कल्क 
बनाकर सेवन करनेसे शोफरोग दूर होता है । अथवा 
पुनर्नवा और अदरख इनका गोमूत्रके द्वारा कल्क 
बनाकर सेवन करनेसे सबप्रकारका शोथरोग दूर होता 


कै 
हैं ॥ ७० ॥ 


गोसूचरश्य प्रयोगो वा शीघ्र श्वयशु- 
नाझानमः । कलल्‍को वा गिरिकण्यांश्व 
पीतः शोथविनाशनः ॥ ७१ ॥ 
अथवा केवल गोमूत्रकोही सेवन करनेंसे शोथरोग 
दूर होता है अथवा कोइलीके कल्कको पान करनेसे 
सब्र प्रकारका शोथरोग दूर होता है ॥ ७१ ॥ 
पिवेदुष्णांबुना दारूपथ्याशुण्ठीपुन- 
नवाः । विडड्रातिविषावासा विश्व- 
दारूकणान्विताः॥ ७२ ॥ 
देवदारु- हरड, पुननंवा, वायविडंग, अतीस, वासा 
सोंठ, दारुहल्दी और पीपल इनको एकत्र पीसकर गर- 
मजलछके साथ पान करनेसे सब प्रकारका शोथरोग' 
दूर होता है ॥ ७२ ॥ 
विडड्गदन्तीकटुका त्रिवृश्चिच्चकदारू- 
णा; । व्योषेभकृष्णात्िफलाः समा- 
देया ह्योरजः । द्विगुणन्त पिबेचूण 
पयसा शोथशान्तये ॥ ७३ ॥ 
वायविडंग, दंती, कुटकी, निसोत, चीता, देवदारु, 
त्रिकुटा, ग्जपीपल और त्रिफला यह प्रत्यक औषधि 
समान भाग लेवे, लोहेका चूणे सबसे दुगुना लेवे 
सबको एकत्र कूट पीसकर चूर्ण करलेवे । इस चूर्णफों 
दूधके साथ पान करनेप्ते शोयरोग ज्ञांत होता है ॥७३॥ 
सितपुननवामूल पीतश्व गोसलिलेन 
निहन्ति | शोथं स्वेसमृत्थस्ुद्राणि 


को दुधके साथ सेवन करनेसे या गुडके साथ हरडको | च हुस्तराण्यप्रचिरात्‌ ॥ ७४ ॥ 
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शोथरोगाधिकारः । 


सफेद पुननेवेकी जड़को गोमृत्रके साथ पान करनेसे 
बहुत ज्ञीघ्र सब प्रकारका शोथ और विज्वेष करके उद्र- 
ज्ञोथ दूर होता है ॥ ७४ ॥ 
मानामण्ड । 
पुराणं मानक पिष्ठा द्विगुणीकृततंडु- 
लम्‌ । साधितं क्षीरतोयाभ्यामभ्य- 
सेत्पायसन्तु तत्‌ ॥७५॥ इति वातो- 
दर शोथ अरहणी पांडुतामपि। सिद्धो 
भिषग्िमिराख्यातः प्रयोगो5यं निर- 
त्थयय३ ॥ ७६ ॥ 
पुराना मानकंद लेकर उसको पीसलेवे फिर असमें 
दुगुने चावल डालकर दूध और जलके द्वारा पकावे | 
इस खीरको सेवन करनेसे-वातोदर श्ोथ, संग्रहणी, पांडु- 
शेग और विशेषकरके स्व झ्ोथ नष्ट होतेहै ॥७५॥७६॥ 
सुसाध्य॑ वज्ञकन्देन पायसं योति- 
मानवः । युक्त कोशाम्रतेलेन ते- 
नाथ्यडुंः प्रकुबंतः । शोथः प्रद्मान्ति- 
मायाति बहुदुष्ट निरन्तरम्‌ ॥ ७७॥ 
बञ्रकंदकों पीसकर दूधर्मे पकाकर खीर बनावे उस 
खीरको कोश्ाम्रके तेलमें मिलाकर मालिस करनेस बहुत 
दिनोंकी पुरानी अत्यन्त दुष्ट सूजन दूर होती है ॥७७॥ 
आद्रकं सग॒डड खादेत्मकुखाद्धविवर्द्धि- 
तम्‌ | यावत्पश्वपलं मुद्यूषक्षीररसा- 
डिनः ॥ ७८ ॥ श्वयर्थ गुल्ममुदरं का- 
सं श्वासमरोचकम्‌। पीनसं पांडुदुनों- 
महद्रोगञ्च विनाछायेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
अदरखको गुडमें मिलाकर नित्य दो तोला बढ़ाकर 
सेयन करे । इसप्रकार पांच पल पय्येन्त सेवन करे 
इसपर मुँगका यूप, दूध और मांसरस इनकी भोजन 
करें । इससे-सूजन, गुल्म, उदररोग, खाँसी, श्वास, 
अरुाति, पीनस, पांडरोग, बवासीर और हृदयरोग दूर 
होता है ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ 
गुडाद्क वा गुडनागरं वा गुडाभयां 
वा गुड़पिप्परली वा । क्षाणिवृद्धचा 
त्रिपलप्तमा्ण खादेन्नरः पक्षमथापि 


( ५३३ ) 
मासम्‌ ॥८०॥ शोथप्रातिश्यायगला- 
स्यरोगानू सश्वासकासा5रूचिपी- 
नसादीन्‌ | जीणज्घराजों ग्रहणीवि- 
कारान्‌ हन्यात्तथान्यान्कफवातरो- 
गान्‌॥ ८१॥ 

गुड़को अदरखके साथ, अथवा गुडकों सोंठके साथ, 
या गुड़कों हरहके साथ, किंवा गुड़को पोपलछके साथ 
एक तोलेसे लेकर अपने बलानुसार तीन प्त प्रमाण 
एक पक्ष अथवा एक महीनेतक सेवन करनेसे श्ञोथ, 
प्रतिश्याय, गलरोग, मुखरोग, श्वास, खाँसी, अरुचि, 
पीनस, जीण॑ज्वर, बवासीर, संग्रहणी और अन्यान्य कफ- 
जनित रोग दूर होते हैं ॥ ८० ॥ ८१ ॥ 
आद्रंकस्य रसः पीतः पुराणग॒डमि- 
श्रितः । अजाक्षीराशिनां शीघ्र 
सर्वशोथहरो भवेत्‌ ॥ <२॥ 
अदरखंके रसमें पुराने गुडक़ो मिलाकर पान करे 
और इसपर बकरीके दूधकों पान करे तो से प्रका- 
रका ज्ञोथ दूर होता है ॥ ८२ ॥ 
भूनिम्बविश्वकल्कं भुक्ता पेयेः पुनने- 
वाक्काथः । अपहरति नियतमाशु 
इबयथुं सर्वांड्रज नुणाम्‌ ॥ <३॥ 
विरायता और सोंठ इनके कल्कको भक्षण करके 
पश्चात्‌ ऊपरसे-पुननवेके क्राथकों पान करनेसे सर्वोगगत 
सूजन दूर होजाती है॥ ८३ ॥ 
विश्व गुडेन तुल्य॑ वृश्वीवरसाहुपा- 
नमभ्यस्तम्‌ । विनिहन्ति स्वाशोर्थ 
घनवृन्द चण्डवायरिव ॥ <४ ॥ 
सोठ और गुडकों समान भाग लेकर एकत्र मिलाकर 
भक्षणकरे और ऊपरसे पुनर्नवेके स्वरसको पीवे । इससे 
सबप्रकारका श्ञोथ दूर होजाता है । जिमप्रकार प्रचण्ड 
पवनसे बादलोंका समूह नष्ट होजाता है ॥ ८४ ॥ 
गुडचूण । 
गुडापिप्पालिशुण्ठीनां चूण श्वयथुना- 
झानम्‌ | आमाजीणेप्रदमनं शलघ्न 
बस्तिशोधनम्‌ ॥ ८५ ॥ 
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(५९३४ ) बड़सेने-भाषाटीकासादिते- 


गूड़, पीपछ और सोंठ इनका एकत्र चणे करके 
सेवन करनेसे सब प्रकारका शोथ, आमाजीणे और 
शल नष्ट होता है ओर बस्ति शुद्ध होती है ॥ ८५ ॥ 


द्वितीयगुड्चूण । 
श॒ुडात्पलत्रय ग्राह्म॑ शरड़वेरपलतय- 
म्‌ | शड़्वेरसमा कृष्णा * लोहविट्‌ 
भस्मनः पलम्‌ ॥ एतचूण समुदिए्ं 
सवश्वयथुनाशनम्‌ ॥ ८६ ॥ 
गुड़ १२ तोले, अद्रख १२ तोले, पीपल १२ तोले 


और मंटूरकी भस्म ४ तोे इन सबको एकत्र मिलाकर 
सेवन करनेसे सवप्रकारका श्ञोथ दूर होता है ॥ 4६ ॥ 


पुननेवादचूण । 
पुननवादाव्य॑मृतापाठाविश्व॑ श्वदृंष्टि- 
का । रजन्यो दो बृहत्पो च पिप्प- 
ल्यश्वित्रक विषम्‌ ॥ ८७ ॥ समभा-* 
गानि संचूण्य गवां मूत्रेण वा पि- 
बैत्‌ । बहुप्रकारं श्वयर्थु स्वेगात्रप्रसा- 
०२. ०, 
रिणम्‌ | हन्ति चेबोद्राण्यष्टो ब्रणाँ- 
श्रैबोद्धतानपि ॥ <८ ॥ 
पुननेवा, दारुहलदी, गिल्मेय, पाढ, सोंठ, गोखरू, 
दोनों हलदी, कटेरी, कटाई, पीपल, चीता और अतीस इन 
सव औषधियोंको समानभाग लेकर चूणे करके गोमूत्रक 
साथ पान करनेसे बहुत प्रकारकी सुनन, सब ररीरमें 
'फैलनेबाली सूजन, आठों प्रकारक उदररोग और 
अत्यन्त बंढेहुर व्रण दूर होजांते हैं ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ 
सिंहास्यामृतभाण्डाकीकार्थ कृत्वा 
समाक्षिकम्‌ । पीत्वा शोथ जयेज्ज- 
न्तुः श्वास कार्स ज्वरं वमिम्‌॥ <९॥ 
बासा, गिलोय और कटेरी इनका काथ बनाकर 
उसमें ज्ञहत डालकर पान करनेस्ते सब प्रकारका क्‍ 
इधास, खाँसी, ज्वर ओर बमन दूर होती है ॥ ८९ ॥ 
ह गोमृत्रमंडूर । 


गोमत्रासिद्ध मंड्रे सुरभीरसभावि- 
तम्‌ । माणकाद्ककम्दानां रसेष्वपि 


च भावयेत्‌ ॥ ९० ॥ त्रिफलाव्योष- 
शी 
चव्यानां चरण पाणितलद्दयम्‌ । क्षि- 
पेत्सुसिद्धे गाके च मधुनश्र पलद्वू- 
यम्‌ ॥ ९१ ॥ निहान्ति स्वेजं शोर 
स्वांड्रश्ष विशेषतः ॥ ९२ ॥ 
मण्ड्रको गोमूत्रमें सिद्ध करके गोमूत्रमें भावना देंवे, 
पश्चात्‌ मानकंद, अद्रख और जमीकंदके रसमें भावना 
देंवे, फिर उसमें त्रिफला, त्रिकुटा ( सोंठ, मिचे, पीपल ) 
ओर चब्य इन प्रत्येकका चूण दो दो तोले प्रमाण 
डालकर उत्तमविधिसे पकावे जब पककर स्वर शीतल 
होजाय तब इसमें ज़हत ८ तोले मिलादेंवे यह सर्वोग 
शोथका नह करे है ॥ ९० ॥ ९१ ॥ ९३ ॥ 
“अत्र गोमूत्रसिद्ध छोहमलं चूण 
माणकाद्रेकरसेरातपे पारिशाव्य । 
त्रिफलादिचूण द्विशुणमूत्रे पक्तव्यम्‌?? 
“यहां गोमूत्रमें सिद्ध किये हुए छोहेके मण्डूरको 
लेकर मानकंद और अदरखंके रसके द्वारा धूपमें 
भावना देनी चाहिये और त्रिफलादि औषधियोंफे 
चूर्णको दुगुने गोमूत्रमं पकाना चाहिये |” 
पुननवाद्यघृत । 


पुनर्नेवपत्ररसालमूलं संक्षद्य तोया- 
म्मेणशेषसिद्धम । चतुर्थभागेन पृर्त॑ 
विपक् प्रस्थ॑ तु तत्कल्कपलाष्टकेन ॥ 
॥ ९३ ॥ संसेवितं वातबलासरोगा- 
न्सवाश्व शोथानपि दुस्‍्तरांश्व ।शणु- 
ल्मोदरफ्लीहश॒दोद्धवांश्व निहान्ति व- 
हि कुरुते हि पुसाम्‌॥ ९४ ॥ 

पुननेवेके पत्ते और आमकी जड़को कूटकर चौगुने 
जलमें पकावे जब॒पकते पकते १०२४ तेलि जछ 
बाकी रहजाय तब डतारकर छान लेवे फिर उसमें 
एकप्रस्थ घी, पुननवा और आमकी जड़का करू 
३२ तोले डालकर विधिपूर्वक घुतकों सिद्ध करे। 
यह घृत-सर्बप्रकारके वातकफ़के रोग, विशेष करके 


| शोथ, गुल्म, उदररोग, प्रीह् और गुदाके रोगोंको दूर 
| करे है तथा अभ्रिको दीपन करे है ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ 
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शोथरोगाधिकारः । 


(५३५ ) 


द्वितीयपुननवाद्यघृत । 
पुननेवा चित्रकदेवदारूवचोषणक्षार- 
हरीतकीनाम्‌ । कल्केन पक्क दशम्‌- 
लतोये घृतोत्तम॑ शोथनिषूदन स्या- 
व्‌ ॥ ९५ ॥ 
पुनमवा, चीता, देवदारु, बच, मिर्च, जवाखार 
और हरड़ इनके कल्कके द्वारा दशमूलके फाथमें घृतकों 
पकावे । यह उत्तमघृत-अवश्य सर्वप्रकारके श्ोयोंको 
नष्ट करदेता है ॥ ९५ ॥ 
चित्रकायघृत । 
सचित्रका धान्ययवानिपाठासदी प्य- 
काझुूयूषणवेतसाम्लाः । विश्वोत्पल्ल 
दाडिमयावश्वक सपिप्पलीमूलमथा- 
पि चव्यम्‌ ॥ ९६॥ पिट्ठाक्षमात्राणि 
जलाढकेन पक्ता घछृतप्रस्थमथोपयु- 
जात्‌ । अर्शासि ग॒ल्म॑ श्वयथुस्व कृ- 
त्मो निहन्ति वह्नि कुरुते च दीप्त- 
म्‌॥ ९७॥ 
सीता, धनियाँ, अज्वायन, पाढ, अजमोद, त्रिकुटा 
अमलवेंत, सॉठ, कमल, अनारदाना, जवाखा२, पीपला- 
मूछ और चब्य यह प्रत्येक औषाधि दो दो तोले प्रमाण 
लेकर एक आठक जलमें पीसकर पकावे और उसमें 
एक प्रस्थ घृत डाले । जब पक्ते पकते केवल श्रृतमात्र 
अवशेष रहजाय तब उतारलेवे | इस घृतको सेवन 
करनेसे बवासीर, गुल्म ओर अत्यंत बढ़ा हुआ शोथ 
रोग मन होता है तथा अग्नि अत्यंत दीपन होती 
है॥९६॥ ९७ ॥ 
द्वितीयचित्रकघृत । 
क्षीर॑ घंटे चित्रककल्कलिते दध्यागतं 
साधु विमथ्य तेन। तज्जं घृत॑ चित्र- 
कमूलगर्भ तक्रेण सिद्ध श्वयथुन्नसुम- 
म्‌। अशॉडषतिसारानिलगजल्ममेहां- 
स्तद्धन्ति सम्वधयते च वह्विम्‌ ॥९4॥ 
चीतेंका कल्‍्क वनाकर एक पघड़ेमें लेप करदेव, 


उस दह्दीको मयलेवे | उसमेंसे नो घृत निकले उप्तको 
ग्रहण करले उस घृतको चीतेकी जड़के कल्कमें और 
उसी तक्में पकावे । यह ,घुत-उग्रसजन, बवासीर, 
अतिसार, वातगुल्म और प्रमेहको नष्ट करे है और 
अप्रिको बढ़ावे है ॥ ९८ ॥ 
माणकघृत । 
माणकक्काथकल्काभ्यां घृतत्रस्थं वि- 
पाचयेत्‌ । एकज द्वन्द््॒ज शोथं॑ त्रिदो- 
षस्च व्यपोहाति ॥ ९९ ॥ 
मानकंदके कल्‍्क और फ़ाथके द्वारा एकप्रस्थ 
घृतकों पकांव । यह घृत-एकज, द्विदेषन और त्रिदोषज 
शोथको भी नष्ट करे है ॥ ९९ ॥ 
स्थलपग्कायघृत । 


स्थलपझपलान्यष्टो उग्रषणस्प चतु- 
व्यलम्‌ । घृतप्रस्थं पचेदेतेदेत्त्वा क्षीरं 
चतुर्गणम्‌॥ पश्चकासान्हरेच्छीप्र॑ शो- 
थ्चेतत्छुदुस्तरम्‌ ॥ १०० ॥ 
स्थलूकमल ८ पल, त्रिकुटा ४ पल, गायका उत्तम 
थी १ प्रस्थ और उत्तमगायका दूध ४ प्रस्थ लेवे । 
इन सबको एकत्र मिलाकर उत्तमविधिसे घृतकों सिद्ध 
करे | यह घृत-शीघ्रही पाँचों प्रकारकी खँँसी और 
दुघ्तर ज्ञोयकों नष्ट करे है ॥ १०० ॥ 
पश्चकोलकघृत । 
रसेन विपचेत्सापिंः पश्चकोलकुलित्थ- 
योः। पुननंवायाः कल्केन तत्परं शो- 
थनाटनम्‌ ॥ १०१ ॥ 
पंचकोल और कुलथीके काथमें और पुननेवेंके 
कल्कमें बृतको पकावे यह बृत-शोथकों नष्ट करे 


हैं॥ १०१ ॥ 


शुष्कमूलकाय तेल । 
शुष्कमूलकवर्षा भूदारूरास्तामहोष 
थैः | पक्तमभ्यजनं तेल समूल शोथ- 
नाशनम्‌ ॥ १०२ ॥ 
सूखीमूली, पुननेवा, देवदारु, रायसन और सोंड 


पश्चात्‌ उस घडेम दूध भरकर दही ज्ञमावे । पश्चात्‌ इनके कल्क और कार्थके द्वारा तेछका पकांवे | इस 
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(५३६ ) 


वड़सेने-माषाटीकासहिते- 


तेछकी मालिस करनेंसे सर्वप्रकारका शोथ दूर 
होनाता है ॥ १०२ ॥ 


वैतसाथप्रदेह । 


सवेतसाः क्षीरवतां हुमाणां त्वचः 
समश्चिष्ठछतामुणालाः । सचन्दुर्न 
पद्मकवालकौ च पेत्ते प्रदेहस्तु सते- 
लपाकः ॥ १०३ ॥ 


चेंत, क्षीरवृक्षोंकी छाठ, मजीठ, कमलकी नाल, 
शन्दन, पद्माख और सुगंधवाला इन औषधियोंको तेलमें 
पकाकर पित्तजशोषपर प्रढ़ेप करे ॥ १०३ ॥ 


यवाद्य तेल । 


यवान्कुलित्थान्कोलांश्व दशमूलग्व 
साधयेत्‌। एतत्कषाये विपचेत्तेलं क्षी- 
रचतुगुणम्‌ ॥ १०४ ॥ छतावरीजी- 
वनीये: पिष्टे:ः समघुशिम्न॒ुभिः । पा- 
नाभ्यड्राज्यत्याशु ध्वयथु मारुतो- 
ल्बणम्‌ ॥ १०५ ॥ 
नौ, कुलथी, बेर और दज्ममलकी समस्त 
इन सबको लेकर चोगुने जलमें पकावे | जब पकते 
पकते जल चौथाई भाग बाकी रहज्ञाय तब उतारकर 
छानलेवे । फिर इस काथरम उत्तम तिलोंका तेल १ 
प्रस्थ, और गायका दूध ४ प्रस्थ तथा शताबर, जीव- 
नीयगणकी औषाधे, मुहैठी और सहिंजना इन प्रत्येकका 
कलक दो दो तोले डालकर उत्तमविधिस तेलकों 
पकावे । इस तेलकों पान और अभ्यंग कम्ममें प्रयोग 
करनेसे वातोल्बगशोथ दूर होता है ॥१०४॥१०५॥ 


शैलाय तेल । 


शोलेयकुष्टाण्गुरूदारूको न्तीत्वक्प्म- 
कोलांबुशठीसमुस्तेः । प्रियंग॒स्थोणे 
यकहेममांसीताली शपत्रा5पर पत्नधा- 
नये? ॥ १०६ ॥ श्रीवेष्ठक ध्यामकपि- 
प्पलीभिः प्रक्तानखेश्वेव यथोपलाभ- 
म्‌ । वातात्थितेषभ्यड्रसुशन्ति तेले 
सिद्ध सपिष्टिरपि च प्रदेहम्‌ ॥१०७॥ 


भूरिछतला, कूठ, अगर, देवदारु, रेणुका, दालचीनी, 
कमल, बेर, सुगंधवाला, कचुर, नागरमोथा, फूलग्रियंग॒ , 
थुनेर, चोक, वालछड़, तालीशपत्र, तैजपत्र, धनियाँ, 
छोबान, सुगंधतण, पीपछ, असबरग ओर सुगंधनख 
इनके कल्कके द्वारा तेलकों पकांवे | इस तेछकी मालि- 
स करनेसे अथवा शरीरपर लगनेसे वातजज्ञोथ दूर 
होता है ॥ १०६ ॥ १०७ ॥ 


पञ्चमूलाद तेल । 


पश्चमूले सलवर्ण सरल देवदारू च। 
हस्तिकर्णपलाशस्यथ फलानि निजु- 
लस्य च॥ १०८ ॥ पलाश काकना- 
सा च जुड्चीदेवपुष्पकम्‌ । अहिंखा- 
श्रेयसी हिंज्लावत्सगन्धापुनरनेबाः १०९॥ 
कायस्था च वयस्था च दारूको ज- 
टिलाजटा । अलंबुषो रुबूकथ्व प्रपन्ना- 
थे सनागरम्‌ ॥ ११० ॥ शिक्ुगोधाव- 
तीमा्ीतकारीपौष्करीजटाः । एतेः 
सिद्ध यथालाम तेलमभ्यअनेश्तिनिः 
॥ १११ ॥ निहन्त्युदीण श्वय॒थु जन्तो- 
वॉतकफात्मकम्‌ ॥ ११२ ॥ 
पंचमूल, संघानमक, धूपसरल, देवदारु, हस्तिकणे, 
पलाश, समुद्रफल, कोआठोडी, गिलोय, लोंग, काका- 
दनी, हरड, हिंस्र, अजगंधा, पुननेवा, आमले, इला- 
यची, पीलादेवदारु, बालछड, कोंछ, मजीठ, अंडकी 
जड़, पमाड, सॉंठ, सहिजना, हंसपदीछता, भारंगी, 
अरणी और पोहकरमूल इन सब औषधियोंमेंसे नि- 
तनी मिलसकें उतनी लेकर फल्क बनाकर तेलको पकावे। 
यह तेल-मालिस करनेसे तीन दिनमें अत्यंत बढ़े हुए 
और वातकफसे उत्पन्न हुए शोथकों नष्ट करदेता है ॥ 
॥ १०८ ॥ १०९ ॥ ११० ॥ १११ ॥ ११३ ॥ 
कंसहरीतकी । 
द्विपश्वमूलस्य पचेत्कषाये कंसेपभया- 
नाख रत गुडानञ्व । लिहेत्सुसिद्धे च 
विनीय चूण व्योष॑त्रिसोगन्ध्यमुप- 
स्थिते च ॥ ११३ ॥ प्रस्थाँमार 
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शोथरोगाधिकारः । 


(५३७ ) 


मधुनः सुशीते किश्विन्च चूणोदपि 
यावशूकात्‌ । एकाम्यां प्राइय ततश्व 
लेहाच्छुक्ति निहन्ति श्वयथुं प्रवृद्धम्‌॥ 
॥ ११७४ ॥ श्वासज्वरारोचकमेहगुल्म 
छ्लीहांछिदोषोदरपाण्डुरो गान्‌ । का- 
इयोमवातावरूगम्लपित्त वैवण्येमू- 
बआानिलशुक्रदोषान ॥ ११५ ॥ 


दशमूलकी दर्शों औषधि ४ सेर, हरड ४ सेर, 
पाकके लिये नल ६४ सेर, शेष ८ सर फिर इस का- 
थकी छानकर इसमें १२ ॥ सेर पुराना गुड मिलाकर 
और फिर उन हसरड़ोंकी गुठछी निकाहूकर इसमें वह 
हरंडे मिलादेंवे | तलश्चात्‌ विधिपूर्वक इसको मृत्तिकाके 
पात्रमें पकावे जब पाक समाप्त होज्ाय तब पीपल, सोंठ, 
मिच, दालचीनी, इलायची और तेजपात इन प्रत्येकका 
चूणे दो दो तोले मिलादेवे | शीतक होनेपर ६४ तोले 
ज्ञहत और एक तोला जवाखारका चृणे मिलादेव | 
प्रातेदिन प्रातःकाल उठकर एक हरड और दो तोंले 
अवलेह भक्षण करें | यह अवलेह-अत्यंत बढ़ेहुए 
शोथ, इवास, ज्वर, अरुचि, प्रमेह, गुल्म, प्लीहा, तिदो- 
पज, उदररोग, पाण्डुरोग, कृशता, आमवात, रक्तपित्त, 
अम्लापित्त, विवर्णता, मूत्ररोग, वातरोग और शुक़के 
दोषोंकी दर करे है ॥ ११३ ॥ ११४ ॥ ११५ ॥ 

किखिच्च कर्षपर्य्यायः झुक्तिरद्धपर्ल 
मतम्‌ । निद्ध्यान्मधुनो मान व्यो- 
षाद्येमिश्रितस्थ च ॥ ११६॥ दश- 
मूल्या हरीतकक्‍्या तुल्य केंसहरीत- 
की । मान तेनात्र तत्रत्यं चरके प्राह 
जैजटः ॥ ११७॥ 

८ किंचित्‌” यह कर्षफी पर््याय है और आधे पल 
अधीत्‌ दो तोलेको शुक्ति कहते हैं | यहां व्योषाद्य औष- 
धियें मधुकी समान लेनी चाहिये | दशमूछकी औषधि 
और हरड समानभाग लेनी चाहिये ॥ ११६॥११७ ॥ 


दशमूलहरीतकी । 
कंसे पथ्याशत 
शुढात। तुलां पचेदघने दद्याद्योषक्षा- 


रचतुष्पलम्‌ ॥ ११८ ॥ प्रिजातक 
सुचूर्णार प्रस्था्ध मधुना लिहेत्‌ । 
दशमूकाहरीतक्यः शोथं प्रन्ति खुद- 
सतरम्‌ ॥ ११९ ॥ ज्वरारोचकगुल्मा- 
शंमिहपांडूद्रामयाव । श्वासका- 
इयोमवाता5म्लपित्त वद्धेश्व मन्द- 
ताम्‌ ॥ १२० ॥ 


दशमूलके १०२४ तोले काथमें १०० हरडॉको 
पकावे और पकते समय एक तुला प्रमाण गुड़ डालदेंवे 
जब पकते पकते गाठा होजाय तब त्रिकुटा और नबा- 
खारका चूगे ४ पक तथा त्रिज्ञातकका चूर्ण ४ तोले 
और झहत ३२ तोले मिलावे । यह दश्ममूलहरीतकी- 
दुस्तर शोथको दूर करनेवाछली तथा ज्वर, अरुचि, 
गुल्म, अश्े, प्रमेह, पाण्डुरोग, उदररोग, श्वास, कृशता, 
आमवात, अम्लपित्त और अभिकी मंदताको नष्ट करे 
है॥ ११८ ॥ ११९ ॥ १२० ॥ 


“यथा दोषञ तीक्ष्णनि वमनानि 
विरिचनालुवासनान्पजस््रमुपसेवेत । 
शिराभिश्राभीक्ष्ण शोणितमवसेच- 
ग्रेदन्यत्र पांडुशोथादिमिरिति” 
“शोथरोंगमें यथादोपानुसार तीक्षण बमन, ब्रिचन 
और अनुवासनबस्ति निरंतर सवन करे तथा श्िरामो- 
क्षण, रुधिरनिकलवाना इत्यादि यह सब उपचार पाण्डु- 
रोग ओर शोथादिकोंमें करने चाहिये”! 
पथ्यापथ्य । 
पुराणयवशाल्यन्नं दशमूलोपसाधि- 
तम्‌ | अल्पमल्प॑ पटुस्लेहभोजन शो- 
थिने हितम्‌ ॥ १२९ ॥ पिष्टान्नमम्लं 
लवणानि मद्यं म्रदं॑ द्वास्वप्तमजा- 
ड्रलथ्व । पयो गुड तेलमथो गुरूणि 
शोथं जिघांसुः परिवर्जयेन्ञु ॥ १२२॥ 
दश्ममूछकी औषधियोंके फार्थमें सिद्ध कियेहुर पुराने 
जौ और श्ञालिचावलोंका भात इनमें थोड़ा २ नमक और 
घृत डालकर शोयथरोगीको भोजनके लिये देवे पिष्टकमत्र 
( पकान्न, मिशन्न ) खटाई, नमक, मादरा, मह्ठी, 


(९-0. 6 5शाशंता 4०४१९॥५, शाप, ॒शा।2९0 99 53 ए0पक्‍शांणा 858 


(५६३८) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


दिनमें सोना, अनूपदेशके जीवॉका मांस, दूध, गुड़ 
तैल और अन्‍्यान्य समस्त भारी पदाथे श्ोथरोगी 
त्यागदेंवे ॥ १२१ ॥ १२३ ॥ 
त्रिकुटाथलोह । 

त्रिकटुच्यूषणं दन्ती विडड्भं त्रिफला 
तथा । चित्रकों देवदारुश्व चिबृत् 
गजपिप्पली ॥ १२३ ॥ चूणोन्येतानि 
तुल्यानि द्विगु्ण स्थाद्यो रजः । क्षी- 
शेण पीतमेतलु श्रेष्ठ इवयथुनाझा- 
नम्‌ ॥ १२४॥ 


त्रिकुटा, दंती, बायबिडंग, त्रिफला, चीता, देंवदारु, 
निसोत और गजपीपछ यह सब ओषधि समान भाग ले- 
कर इन सबसे दुगुना लोहेका चूण लेवे | इसका एकत्र 
मिलाकर दूधके साथ सेबन करनेसे-सरवप्रकारकी 
सूजन दूर होती है ॥ १२३ ॥ १२४ ॥ 


शोथोद्रलोह । 

पुननंवामृतावहिगवाक्षीमाणशिश्ु- 

का; । सूय्यावत्तेकमूलश प्रथगष्टपर्ल 
जले ॥ १२९५ ॥ पादशेषे श्वते द्रोण 
म॒ुपूले वस्कगालिते । विधिवत्पाचितं 
पूत॑ योज्यस्व पुटनक्रमे!ः ॥ १२६ ॥ 
लोहचूर्णाष्टपलक पचेत्ताम्नादिपात्र- 
के | अकेस्य द्विपलं क्षीरं स्नुद्दीक्षीरं 
चतुष्पलम्‌ ॥ १२५७ ॥ पलद्वयं कोशि- 
कस्प गन्धकस्य पलें तथा । पलाथ 
पारदं तत्र विधिवच्छोधितं क्षिपेत्‌ ॥ 
॥ १२८॥ सिद्धेध्वतारिते चूण वक््य- 
मार्ण निधापयेत । कंकुछ्ठवाह्विकं द- 
नन्‍ती गवाक्ष्या खण्डकणजम्‌॥ १२९०॥ 
पलाशस्य च बीजानि कज्चुकीताल- 
मूलिका । त्रिफला वा ५ 
बृदन्तीमवं तथा ॥ १३० ॥ खूख्याव- 
त्तगवाक्षश्र वषोभूवज्वलिजम । एषां 
लोहसमा मात्रा भाण्डे स्िग्घे सुगो- 


पिते ॥ १३१ ॥ संस्थापिते ततः झशु- 
द्वौ सुयोगादस्य स्वेशः । उद्राणि 
पांडुरोगाश्ष कामला सहलीमका ॥ 
॥ १३२ ॥ अरश्लोभगन्द्रं कुछ कृमिः 
शूल तथेव च। ये चान्ये विविधा 
रोगाशिरकालाठुबन्धिनः ॥ १३३ ॥ 
ते सर्वे नाशामायान्ति प्रयोगादस्य 
सर्वेशः | नातः परतरं किखिच्छोथोी- 
दरविनाशनम्‌ ॥ १३४ ॥ 


इति श्रीवड्सेने शोथोद्रनिदानचिकित्साधिकारः 
समाप्त: ॥ ४९ ॥ 


पुननैवा, गिलोय, चीता, गोरक्षककड़ी, मानकन्द, 
सहिंजना और हुलहुलकी जड़ यह प्रत्यक औषधि आठ 
आठ पल लेकर एकद्रोण जलमे पकवि जब पकते 
पकते जल चौथाई भाग बाकी रहजाय तब 
उतारकर छानलेंवे फिर उस क्काथमें विधिपूवक पुटपाक 
किया हुवा लोहेका चूणे ८ पछ डालकर तांबे आदिके 
पात्रमें पकावे और उसमें आकका दूध ८ तोले, थूहरका 
दूध १६ तेलि, गूगल ८ तोले, गेंघक ४ तेले और 
अच्छेप्कारसे शुद्ध किया हुवा पारा २ तोले डाले। 
जब पककर सिद्ध होजाय तब उतारकर निम्नलिखित 
ओऔषधियें चूणे करके मिलादेवे । मुरदाशंख, चीता, 
दंती, इन्द्रायण, खण्डकर्णआलू, पछाशके बीज, क्षीरक- 
ज्चुकी, मुसली, त्रिफला, वायबविडंग, निसोत, दंती, 
हुलहुल, गोरक्षककडी, पुननंवा और वज़वल्ली यह 
प्रत्येक औषधि लोहेकी समान ढेकर पीसकर मिलादेंवे। 
फिर इसको एकउत्तम चिकने वासनमें करके रखदेंवे 
और उस बासनकों पवित्र और गुप्तस्थानमें गाडदेव । 
इसको सेवन करनेंसे स्वेप्रकारके उदररोग, पाण्डरोग, 
कामला, हलीमक, बवासीर, भगनन्‍्दर, कोढ़, कृमि, शछ 
और जो अनेकप्कारंके बहुत दिनोंके पुराने रोग हैं 
वह सब इसके प्रभावसे नष्ट होजाते हैं इससे उत्तम 
अन्य औषाधि ज्ञोफोदरकी नहीं है ॥ १२७५-१३४ ॥ 


इति श्रीवड्सेन भाषाटीकायां मुरादाबाद 
निवासीलालाशालिग्रामवैश्यकृत 
ज्ञोथाधिकारः समाप्त: ॥ ४ १॥ 
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अन्त्रवृद्धिरोगाधिकारः । 


(९३९ ) 


अथान्त्वृद्धिरोगाधिकारः । 
>(१- 

( अण्डवृद्धिनिदान, ) 
कछुछ्धोनृध्वेगतिबायुः शोफशलकरश्व- 
रन्‌ । कुक्षो वड़क्षणतः प्राप्य फल- 
कोषाभिवाहिनीः । प्रपीडय धमनी- 
बाक्वि करोति फलकोषयोः ॥ १ ॥ 
दोषाह्मेदोी मूत्रान्ते! सब्गाद्धिः स- 
पथा गदः । मृत्रान्त्रजावप्यनिलादे- 
तुमेद्स्तु केवलम्‌ ॥ २ ॥ 

अपने कारणोंसे कुपित हुईं, नीचेकों गमन करने 
वाली, सूनन और शूलकों उत्पन्न करनेवालली वायु 
कोखमें विचरण करती हुईं, अण्डकोष और वंक्षणमेंसे 
अण्डमें प्राप्त होकर अण्डकी वृद्धि और कोपके बहने- 
बाली धमनियोंको दूषितकर अण्डको बढ़ाती है उसको 
अण्डवृद्धि कहते हैं । यह अण्डबृद्धिरोग वातादि भेदोसे 
तीन प्रकारका, रक्तस चौथा, मेदसे पांचवाँ, मूत्रसे छठा, 
और अमन्त्रज सातवाँ है । तहां मृत्रज और अन्त्रजवृद्धि 
वातसे होती हैं केवल इनके कारण मेदसे भेद माना 
गया है ॥ १॥ २ ॥ 


वातादिजन्यवृद्धिके लक्षण । 


बातपूर्ण इति स्पर्शों रूुक्षो वाताद- 
हेलुरूह । पक्कोहुम्बरसंकाहाः पि- 
त्ताद्होष्मणकंवान्‌ ॥ ३ ॥ कफा- 
च्छीतो गुरू: झ्लिग्धः कंड्मान्‌ कठि- 
नो5ल्परूक्‌ ॥ ४ ॥ कृष्णस्फोटाइतः 
पित्तवृद्धिलिड्गस्ठु रक्तजः । कफावा- 
न्मेद्सा वृद्धिमदुस्तालफलोपमः ॥५॥ 
वायुसे भरीहुईं मसक जैसी हाथके लगनेसे माछूम 
होय ऐसा माछूम होय रुक्ष और विनाकारण दुखने 
छगे इसको वातकी अंडबृद्धि जानना जो पके गूलरके 
फलकी समान छालहो, तथा जिसमें पित्तके लक्षण, दाह, 
लल्‍ून और पाक होय उसको पित्तकी वृद्धि नानना। क- 
फकी वृद्धि शीतल, भारी, चिकनी, खुजलीसहित, कठिन 
और उसमें थोडी पीड़ा होती है | काले फोडोसे व्याप्त 


तथा जिसमें पित्तव्ाद्धेके लक्षण मिलते होंय उसको 
रक्तपित्तजवृद्धि जानना । मेदकी वृद्धि कफकी वृद्धिकी 
समान नरम और तालके फलकी समान कोमल होती 
है। ३॥४॥ ५॥ 


मूत्रजवृद्धिके लक्षण । 
मूत्रधारणशीलस्य मृत्रजः स तु ग- 
च्छतः । अम्भोमिः पूणेहतिवत्क्षोर्म 
याति स रुझमृदः | मूचकृच्छुम धस्ता- 
जे चलयन्‌ फलकोषयोः ॥ ६ ॥ 
जो मनुष्य आतेहुए मूत्रके वंगको रोकते हैं, उनके 
मृत्रजवृद्धि होती है| वह मृत्रवृद्धि चछते समय पानी- 
की भरीहुई मसककी समान बोलती है । पीड़ायुक्त 
और कोमल होती हैं तथा मूत्रकृच्छुकी समान पीड़ा 
हो, फल और कोष दोनों इधर उधरको हिलते हैं ॥६॥ 
अन्त्रवृद्धिके लक्षण । 
वातकोपिभिराहारेः शीततोयाव- 
गाहनेः । धारणे रणभाराध्वविषमा- 
ड्रमवत्तनेः ॥ ७ ॥ क्षोमनेः क्षुमितो 
प्येश्व क्षुद्रान्त्रावय्व यदा । पवनो 
विशुणीकृत्य स्वनिवेशादधो नये- 
त्‌॥ ८ ॥ कुय्योद्बडक्षणसन्धिस्थो 
ग्रन्थ्यामं श्वयर्थु तदा ॥ ९ ॥ 
बातको प्रकोप करनेवाले आहारको सेवन करनेसे 
ज्ञीतलजलमें घुसकर स्नान करनेसे, आयेहुए मलमू- 
त्रादिके वेगको रोकनेसे, नहीं आयेहुए मल्तमृत्रादि- 
कोंको बलपूर्वक सैंचनेंसे, भारी बोसके ढोनेसे, अत्पंत 
मार्गके चलनेसे, टेंदे तिरछे होकर चलनेंसे, बलवान्‌- 
के साथ द्वेष करनेसे, विषम धनुष्यकों चढानेंसे इत्यादि 
और भी बातकारक द्रव्योंकों सेवन करनेसे वायु विगुण 
होकर छोटी आंतोंके अवयवॉमें प्रवेशकर एकदेशको 
बिगाडकर रहनेके स्थानसे उसे नीचे लेजञाकर पक्षणसं- 
धिमें स्थित होकर उस स्थानमें गाॉँठकी समान सूजनकों 
उत्पन्न करेंहे ॥ ७ ॥ < ॥ ९ ॥ 
इसकी उपेक्षाकरनेका फल । 
उपेक्ष्यमाणस्य च मुष्कबद्धिमाध्या- 
नरूक्‌ संभवतीं सवायुः । प्रपीडिती- 
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( ५४० ) 


बड़सेने-भाषाटी कासहिते- 


| 
न्‍्तः स्वनवान्प्रयाति प्रध्मापयन्तेति 
पुनश्च मुक्तः ॥ १० ॥ 
यदि इसकी शीघ्र चिकित्सा न कीजाय ते यह अण्ड- 
कोषोंमें प्राप्त होकर पेटमें अफारा, शल और मलमूत्रा- 
दिके वेगोंकफी रोककर अण्डवृद्धिकों करतीहै | जब 
इसको हाथसे दबाया नाय तो यह गुडगुड शब्द करके 
पेटमें चली जाती है और फिर छोड देनेसे अण्डको- 
पेमें फुछाकर उसीमें प्राप्त होजातीह ॥ १० ॥ 
असाध्यलक्षण । 
क्षुद्रान्त्रावयवा छेषो मुष्कयोवातस- 
श्वयात्‌ । अन्च्रवृद्धिरसाध्येयं बरात- 
वृद्धिसमाकाति! ॥ ११॥ 
जिसमें छोटी ऑँतेंके कुछ भाग कफवातके संचय- 
से अण्डकोषोममें प्राप्त होजायँ और जिसमें वातवृद्धिके 
लक्षण मिलते हों उस अण्डवृद्धिको असाध्य 
जानना ॥ ११ ॥ 


अपथ्य । 

बेगाघातं पृष्ठयान॑ व्यायामं॑ मेशुन 
तथा । अत्यशनमथाध्वानमझ्ुपवासं 
परित्यजेत्‌ ॥ १२॥ 

मलमत्रादिक वेगोंको रोकना, हाथी घोड़े आदिकी 
सवारी, दण्डकसरत अथवा परिश्रमादि करना, स्त्री 
प्रसंग, अत्यंत भोजन, अत्यंत मागे चछना और डप- 
वास करना इन सबको अण्डवृद्धिवाल्ा त्यागदेंवे ॥१२॥ 


अन्त्रवृद्धिकी चिकित्सा । 


वातबृद्धो प्बित्सत्विग्येः यथान्याय 
विरेचनम्‌ । सक्षीरश्व॒ पिवेत्तेल॑ मा- 
समेरण्डसम्भवम्‌ ॥ १३ ॥ 

बातजबृद्धियोगमें यथादोषानुसार स्निग्य औषाधियों- 
फी विरेचन देंवे | अण्डीके तेलमें दूध मिलाकर एक 
महीनेतक पान करनेसे वातकी वृद्धि ज्ञमन होती 
है॥ १३॥ 

गुग्गल्वेरण्डजं लेले गोमूत्रेण पिबे- 
न्नरः। वातवाररद्धि जयत्याशु चिरका- 
लालुबन्धिनीम्‌ ॥ १४७॥ 


गूगल और अंडीके तेलको गोमूत्रकें साथ पान 
करनेसे बहुत दिनोंकी पुरानी वातकी वृद्धि दूर होती 
है॥ १४॥ 
अन्त्रव द्धिमदीप्ताम्मेयेस्तिभि! समझुपा- 
चरेत्‌ | तेले नारायणं योज्य पाना- 
भयख्नवास्तिलिः ॥ १५ ॥ 
जो अन्त्रवृद्धिरोगमें आमि दीपन होय तो बस्तिकम्भे 
प्रयोग करे । तथा पान, अभ्यंगन और बस्तिकर्म्मेके 
द्वारा नारायणतेलका व्यवहार करना चाहिये ॥ १५ ॥ 
जलोकाभिदरद्रक्त' बृद्धों पित्तमने 
तथा । पित्तग्रन्थिक्रमेणेव पित्तवृद्धि- 
सुपाचरेत्‌ ॥ १६ ॥ 
पित्तकी वृद्धिमें जोक छगवांवे और पित्तजग्रन्यिकी 
समान समस्त उपचार करे ॥ १६ ॥ 
चन्दन मधुक प्म चोशीर नीलखु- 
त्पलम्‌ । क्षीरपिष्टेः प्रदेह! स्णादाह- 
शोथरुजापहः ॥ १७ ॥ 
चंदन, मुजैठी, कमछ, खस और नीलेकमल इनको 
दूधमें पीसकर प्रेप करनेसे-दाह, सूजन और पीडा 
ज्ञांत होती है ॥ १७ ॥ 
पञ्ववलल्‍्कलकल्केन सघृतेन प्रेपनम्‌ | 
एषामेव कषायेण शीतेन परिषेचन- 
म्‌॥ १८ ॥ 
पंचक्षीरीवृक्षोंके कल्ककों धीमें मिलाकर प्रलेप कर- 
नेसे और इन पंचक्षीरी वृक्षोंकी छालको जलमें औटाकर 
शीतल करके उस क्ाथका परिसेचन करनेसे पैत्िक 
वृद्धिकी दाह, सूनन और पीडा श्ञांत होती है ॥१८॥ 
पश्चवल्‍्कल । 
न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्या: सपिप्पलकपी- 
तना; । क्षीरवृक्षास्तु पश्चेषां बल्कले 
पञ्चववल्कलम्‌ ॥ १९ ॥ क्चित्कपीत- 
नस्थाने शिरीषो वेतसः कचित्‌॥२०॥ 


बड, गूछर, पीपछ, वेलियापीपल और गदुँभाण्ड 
( पारिसपीपछ ) इन पांच क्षीखूक्षोंके वल्कलछको 
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अन्त्रब्द्धिरोगाधिकारः । 


(५४१ ) 


पश्चचल्कछ कहते हैं, | कहाँ पार्सिपीपलके स्थानन  पत  ह गा कह न । कहीं पारिसपीपलके स्थानमें 
सिस्सकी छाछू ओर कहीं बेतकी छाछ हेते 
हैं॥ १९॥ २० ॥ 


कफवृद्धी सुसंपिष्टेरष्णवीयें! प्रले- 
पनम्‌ । पातव्यों मूत्नसंयुक्तः कषायः 
पीतदारुणः ॥ २१ ॥ 
कफकी वृद्धिमें गोमूत्रमेँ पिसीहुई ऐसी गरम औष- 
घियोंका प्रठढेप करना चाहिये | अथवा देवदारुके 
फ़ाथकों गोमृत्रके साथ पान करनेसे कफ़की वृद्धि 
शमन होती है ॥ २१ ॥ 
त्रिकटुजिफलाकार्थ सक्षारलवर्ण पि- 
बेत्‌ । कफवातप्रकोपेषपि विरेकः क- 
फवद्धिलुत्‌ ॥ २२॥ 
त्रिकूट और त्रिफलेके क्ाथमें जवाखार और 
सेंधानमक डालकर पान करनेसे विरिचन होकर कफ 
वातके प्रकोपसे उत्पन्न हुई भी कफकी वृद्धि नष्ट होती 
है ॥ २२ ॥ 
तजिफलाकाथगोमूर्न पिवेत्मातरत- 
औ्ह्ितः । कफवातोद्धवं हन्ति श्वय- 
थु बषणोद्धवम्‌ ॥ २३ ॥ 
जिफलेके काथमें गोमृत्र डालकर प्रातःकाल उठकर 
पान करे और पय्यसे रह तो कफ़वातसे उत्पन्न हुई 
अण्डकोषोंकी सूजन दूर होती है ॥ २३ ॥ 
लेपनः कटुतीक्ष्णोष्णः स्वेदन॑ रूक्ष- 
पेज च । परिषकोपनाहों च सर्वेझ्ु- 
व्णमिहेष्यते ॥ २४ ॥ 
कफकी वृद्धिमें कढ, तीक्षण और उदष्ण औषाधि- 
धियोंका प्रहेप, रूक्ष औषधियोंके द्वारा स्वेद तथा परि- 
पैक और उपनाहकम्त॑ यह सब उष्ण उपचार करने 
चाहिये ॥ २४ ॥ 
वचासपपकल्केन प्रलेप: शोथनाश- 
नः । शिम॒त्वक्सर्पिषें! पिष्टेः शोथः 
छेष्मानिलापहः ॥ २५ ॥ 
वच और सरसोंके कल्कका प्रल्वेप करनेसे अण्ड- 
कोषोंकी सूजन दूर होती हैं। सहिजनेकी छालको 


घृतमें पीसकर प्रेप करनेसे कफवातकी अण्डवृद्धि दूर्‌ 
होती है ॥ २५ ॥ 
सरला5गुरुकुष्टानि देवदारूमहो षध- 
म्‌ । मूत्रारनालसंपिष्ट शोथप्ले कफ- 
वातजित्‌ ॥ २६ ॥ 
धूप, सरकृ, अगर, कूठ, देवदारु और सॉंठ 
इनको गोमूत्र और कांजीमें पीसकर छेप फरनेसे 
बुद्धिगत सृजन और कफ़वात नष्ट होते हैं ॥ २६ ॥ 


हरीतकीं मूत्रसिद्धां सतेललबणान्वि- 

ताम्‌ । प्रातः प्रातश्व सेवेत कफवा- 

तामयापहाम्‌ ॥ २७ ॥ 

हरड़को गोमृत्रमें पकाकर फिर उसके तेलमें भून- 
कर सैंधानमक मिलाकर प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन 
करनेसे कफवातके रोग नष्ट होते हैं ॥ २७ ॥ 


अविदाहि च कत्तेव्य भेषजं रक्तपैत्ति- 
के । स्व पित्तहरं काय्य रक्तजे रक्त- 
मोक्षणम्‌ ॥ २८ ॥ 
रक्तप्त्तिज वृद्धिरोगमें सम्पृणे दाहराहेत चिकित्सा 
करनी चाहिये पित्तजवृद्धिरोगमें पित्तनशक और 
रक्तजवृद्धिमें रक्तमोक्षण करावे ॥ २८ ॥ 
शीतमालेपन काय्य पाको रक्ष्यः प्र- 
यत्रतः। मुहु्मंहुजलो कामिः छोणि- 
त॑ रक्तजे हरेत्‌ ॥ २९ ॥ 
अण्डवृद्धिरोगमें पाककी रक्षा करके अर्थात्‌ जिससे 
पक नजाय रेसा बचाय करके शीतल प्रलेपादि करे । 
तथा रक्तजवृद्धिरोगमें वारम्वार जोंक छगवाकर रुधिर 
निकलवाबे ॥ २९ ॥ 
पिबेद्विरिचनं वापि शकेरा क्षोद्रसं- 
युतम्‌ । पित्तग्रन्थिक्रमं कुय्योदामे प- 
के च रक्तजे ॥ ३० ॥ 
अथवा विरिचनकी औषधियोंमें मिश्री और शहत 


मिलाकर पान करे । आम, पक और रक्तजवृद्धिरोगमें 
पित्तजग्रंथिकी समान चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ३० ॥ 
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(५४२ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


स्विन्न मेदः समुत्थन्त लेपयेत्सुरसा- 

दिना। शिरोविरेचनद्व्येः सुखोष्णे- 

मूत्रसंयुतेः ॥ ३१ ॥ 

भदसे उत्पन्न हुए वृद्धिरोगमें अण्डकोषोंका खेदित 
करके सुरसादि औषधियोंकों एकत्र पीसकर लेप 
करना चाहिये। तथा शिरोबिरिचन ओषधियोंको गोमूत्रमें 
पीसकर सुद्दाता सुह्दाता प्रछ़ेप करें ॥ ३१ ॥ 


संस्वेद्य मूत्रप्भवं वस््पट्टेन वेष्टितम्‌। 
सीवन्याः सववेतोधस्ताद्विध्येद्रीहिस- 
खेन वे ॥ मुष्ककोशमगच्छन्त्याम- 
न्त्रब॒द्धों विचक्षण: । बातबृद्धिक्रमं 
कुय्पांद्याहस्तत्राम्निना हितः ॥ ३२॥ 
मूत्रवृद्धिरोंगम प्रथम बफ़ारा देकर फिर वख्रप्ते पेट 
देवे ओर अण्डफोपफी सीवनको एकओर करके 
नीचके अंगमें व्रीहिमुख यन्त्रसे वेघफरे और नो 
अण्डवुद्धि अण्डकी गोलीतक न पहुँचा होय, उसपर 
बातजअंडवुद्धिके ऊपर कहेहुए उपचार करें और दाग 
देना इत्पादिभी उपचार करे ॥ ३२ ॥ 
शिरावेध । 
शह्भष्योपारे कणोन्‍्ते त्यक्ता सेवनि- 
मादरात्‌ । व्यत्यासाद्वा शिरां वि- 
ध्येदन्त्रवद्धिनिवृत्तये ॥ ३३ ॥ 
शंख ( कनपटी ) और सेवनीकी संधियोंको छोड़कर 
के वैध शिरावेध करें और जो दहिनीओर अण््डबृद्धि 
होय तो बांईओर और जो बांईओर अण्डवाद्धि होय 
तो दहिनीओरकी शिराबध करे इससे अख््रवृद्धिकी 
निवृत्ति होती है ॥ रे३े ॥ 
तैलमेरण्डजं पीत्वा बलासिद्धं पयो- 
निवितम्‌ । आध्मानशलोपचितामन्त्र- 
बाद्धि जयेन्नरः ॥ ३४ ॥ 
अंडीके तेलकी खिरेटीके कल्कसे सिद्ध किये हुए 
दूधमें डालकर पान करनेसे आध्मान और शूलछ 
समेत अन्त्रवद्धिरोग दूर होता है॥ ३४ ॥ 
रास्ता यथ्टचम्न॒तेरण्डबलागोक्षरसाधि- 
तः । क्काथोषन्त्रवृद्धि हन्त्याश्ु रुबुते- 
लेन मिश्रितम्‌ ॥ ३५ ॥ 


रायसन, मुलेठी, गिोय, अण्डकी जड़, सखिरेंटी 
और गोखरू इनके फ़ाथमें अंडीका तेल डालकर 
पान करनेसे अन्त्रवृद्धिराग दूर होता है ॥ ३२५ ॥ 

विदग्धासु च सवासु योज्य कम्स 

ब्रणापहम्‌ । अंग्ष्ठमध्ये त्वकछ छित्त्वा 

दहेद्वायुं विव्जयेत्‌ ॥ अनेनेष विधा- 
नेन कुय्यांद्वालकफात्मजे ॥ ३६ ॥ 

अच्छेप्रका रसे दग्धहुईं सर्वेप्रकारकी अण्डबृद्धि- 
रोगमें वणकी समान चिकित्सा करनी चाहिये । पॉवके 
अँग्ठेकी बीचोब्रीचकी नसको छेदन करके विपरीत क्रमसे 
दाग देंवे अर्थात्‌ बांईओर होय तो दृहिनीओर और 
जो दहिनीओर होय तो बांईओर दाग देंवे और 
इसीप्रकार वातकफकी वृद्धि उपचार करना 
चाहिये ॥ ३६ ॥ 


ज्यूषणं पिप्पलीमूल देवदारू फलात्रि- 
कम्‌ | कषाय॑ पाचयेत्तेषां सक्षारलव- 
णनत्रयम्‌ ॥ ३७॥ जिभिमासेः प्रशा- 
स्थेत वृद्धिवोतकफात्मजा ॥ ३८ ॥ 
त्रिकुटा, पीपलछामछ, देवदारु और त्रिफल्ला इनका 

काथ बनाकर उसमें जवाखार और तीनों छवण ड्राल- 

कर पान करनेसे तीन महीनेंभें कपवातकी वृद्धि शमन 

होजातो है ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 
राज्नायष्रचमृलेरण्डपटोलारेणुका ब- 
ला; । वृषश्व क्थितो वृद्धि निहन्या- 
अित्रतेलवान्‌ ॥ ३९ ॥ 


रायसन, मुलेठी, गिलोय, अण्डक्ी बड़, पटोलपत्र, 
रेणुका, खिरेंटी और अड्ट्सा इनके क्ाथमें अंडीका तल 
डालकर पान करनेंसे सर्वप्रकारके अंडवृद्धिरोग ज्ञांत 
होते हैं ॥ ३९ ॥ 


गन्धवेतेलसंमिश्र विशालामूलजं र- 
जः। क्षीरेण पीत॑ सप्ताहाद्वाद्धि हन्ति 
न संशयः ॥ ४० ॥ 
इन्द्रायणके जडके चूणेको दूधमें पीसकर अंडीका 
तेछ मिलाकर सातदिनपयत पान करनेंसे अण्डबृद्धिरोग 
दूर होता है ॥ ४० ॥ 
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अन्त्रवृद्धिरोगाधिकार: । 


( ७४३ ) 


कुरण्डरोगक लक्षण । 
अत्यभिष्यन्दिगुवेम्लसेवनाब्रिचयं ग- 
तः । करोति ग्रन्थिवच्छो फ॑ दोषों व- 
डक्षणसन्धिषु ॥ ४१ ॥ 
अत्यंत अभिष्यन्दी पदार्थोक्ों भक्षण करनेसे, भारी- 
पदार्थोकी सेवन करनेसे और खट्टे पदार्योकों सेवन झर- 
नप्ते वातादिदोव कुषित होकर वंक्षणसंधियोंमें अंधिक्री 
समान शोयको उतन्न करे हैं इसको “कुरण्ड” कहते 
हैं ॥ ४१ ॥ 
कुरण्डरोगकी चिकित्सा । 
यथांबुना त॒ संपिष्टं मूल भाड़चोः प्र- 
लेपनात्‌ । कुरण्ड गण्डमालाअ ह- 
व्त्यावर॒यं न संशय: ॥ ४२ ॥ 
भारंगीकी जडकों जलमें पीसकर प्रेप करनेसे कु- 
रण्ड, गण्डमाला और वृद्धिरोग दूर होता है ॥ ४२ ॥ 
झाम्बूकोद्रनिहित गव्ये सप्ताहमा- 
तपे सर्पिः । स्थितमपहरति कछुरण्डं 
सैन्धवचूर्णान्वित लेपात्‌ ॥ ४३ ॥ 
शम्बूक नामक झंखमें गायके घीको भरकर सात 
दिनतक रखदेंवे फिर उप्त घृतको निकालकर उस्रमें 
सैंधेनमकका चूण मिलाकर छेप करनेसे कुरण्डरोग दूर 
होता है ॥ ४३ ॥ 
ससैन्धर्व घृताभ्यक्त तामस्रभाजनमा- 
तंपे। प्रतप्त चूणनिष्चृष्टे तन्‍्म्ं समुपा- 
हरेत्‌ ॥ ४४॥ स्रक्षयेत्तेन कौरण्डम- 
नुद्विम्नों दिवानिशम | प्रबृद्धं तेन 
कोरण्ड नहयत्याह पुननेस्‌: ॥ ड्ष्ता 
संधेनमक और घीको एकत्र मिलाकर तांबेके पात्रमे 
करके धरूपमें विसे उ्तका विसनेसे जो मर निकले उस 
मलके। ग्रहण करके कुरण्डके ऊपर दिनरात लगावे | 
इसको छगानेसे अत्यंत वृद्धिको प्राप्त हुवाभी कुएण्ड 
शीघ्र आरोग्य होजाता है ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
लज्जाहुमूलर्धस्य विट्मलेपः प्रयो- 
जितः | करण्ड योनिरोगश्च नाछा- 
गेदविकल्पतश ॥ ४६ ॥ 


लज्ञावंती और गीधकी [वैष्ठा इन दोनोंको एकत्र 
पीसकर लेप करनेसे झुरण्ड और योनिरोग अबवइय नष्ट 
होज्ञाता है ॥ ४६ ॥ 


सतेललबण्णं भस्म पारद॑ लेपमात्रत! | 
अपि तालफलाकारां बृद्धि जयति 
बेगतः ॥ ४७ ॥ 

पारेकी भस्मकों तेछ और सेंधानमकमें मिलाकर 
लेप करनेसे अत्यंत बढीहुईं ताछफलकी समानभी 
अंडवृद्धि झ्मन होजाती है ॥ ४७ ॥ 


शतपुष्पायघृत । 


शतपुष्पामृतादारुचन्दन रजनीद्वय- 
म्‌ । जीरके द्वे बचानागं त्रिफछा गशु॒ु- 
ग्गुलुत्वचम्‌ ॥ ४८ ॥ मांसीकुष्टे पत्र- 
केला रास्ताशड़ी च चित्रकम्‌ | कृ- 
मिन्नमश्वगन्धा च शेलेयं कटुरोहि- 
णी ॥ ४९॥ सैन्धव तगरजैव कुटजा- 
तिविषेः समे! । एतेश्व कार्पिकेः क- 
ल्केघेतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ५९० ॥ बृ- 
पमुण्डितिकेरण्डानिम्बपत्रभवो रसः। 
कण्टकाय्यास्तथा क्षीर॑ भस्‍स्थं परस्थ 
विनिःक्षिपेत ॥ ५१॥ सिद्धमेतदघृत॑ 
पीतमन्त्रवृद्धि व्यपोहति । वातवृद्धि 
पित्तवृद्धि मेदोबृद्धिमथापि वा ॥५२॥ 
मूत्रवद्धि छीपदव यकृत्छीहानमेव 
च । झातपुष्पाघृत चेतद्धन्यादेतन्न 
संशयः ॥ ५३ ॥ 
सौंफ, गिलोय, देवदारु, चन्दन, हलदी, दारुहलदी, 
जीरा, कालाजीरा, वच, नागकेशर, त्रिफला, गूगल, 
दालचीनी, वाल्छड, कूठ, तेजपात, इछायची, रायसन, 
काकड शिंगी, चीता, वायविडंग, असगंप, भूरिछरीछा, 
कुटकी, सैंधानमक, तगर, कुडा और अतीस इन प्रत्येक 
ओऔषधियोंका एक एक तोला कल्‍्क और उत्तम गायका 
घी १ प्रस्थ छेवे तथा अड्ड्सा, गोरखमुण्डी, अंडकी- 
जड, नीम और कंटेरी इन प्रत्येक औषधिका प्रथक्‌ 
पृथर्‌ एक एक प्रस्थ स्व॒रस, और गायका दूध श्‌ 
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५४७४ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहि ते- 


ब्रस्थ लेवे | सबकी एकत्र करके उत्तमविधिसे घृतको | श्वर्वृत, आद्रेक, पदपलबृत और चब्याद्यवृतभी प्रयोग 
सिद्ध फरे | यह घृत-अन्त्रवाद्धि, वातबृद्धि, पित्तवृद्धि, | करना चाहिये ॥ ५८ ॥ 


भदवृद्धि, मूत्रवृद्धि, इछीपदरोग, यक्ृत्‌ और प्लीहाको 
नष्ट करे है । यह ह्तपुष्पाधघृत-धन्य और सम्पूर्ण 
रोगनाशक है ॥ ४८-५३ ॥ 
गन्धवदस्ततैल । 
शतमेरण्डमूलस्य प्ले शुण्व्या यवा- 
ढकम्‌ । जलद्रोणे विपक्तव्य यावत्पा- 
दावशेषितम्‌ ॥ ५७४ ॥ तेन पादाव- 
शोषेण पयसा तत्समेन च। प्रस्थमे- 
र॑डतेलस्प तन्मूलाच्॒ चतुष्पलम्‌ ॥ 
॥ ५५॥ त्रिपलं श्ड्भवेरस्य गर्म दृत्त्वा 
विपाचयेत । तत्पिबेन्नियतः शुद्धो 
नरः क्षीरान्नछुक्सदा ॥ ५६ ॥ अ- 
न्त्रवाद्धि जयत्याशु तेल गन्धवहस्त- 
कम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अंडकी जड १०० पल, सोंठ और जो प्रत्येक एक 
एक आढठक परिमाण लेकर एक द्रोण जलमें पकांव जब 
पकते पकते चोथाई भाग जल बाकी रहजाय तब उता- 
रकर छानलेवे | फिर उस क्काथमें बराबरका दूध 
डालकर तथा अंडीका तेल १ प्रस्थ, अंडकी जड 
का कल्क ४ पल एवं अदरखका कल्क ३े पल, इन 
सबको एकत्र मिलाकर यथाविधिसे तेलको सिद्ध करे । 
इसकी नियमपूर्वक नित्य शुद्ध होकर पान करे और 
इसपर दूध और अन्नका भोजन करे यह गन्धर्व- 
हस्तक तैलछ-अन्त्रवाद्धोीक़ो अवश्य दूर करदेता 
है ॥ ५४ ॥ ५५॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 
तैले नारायण योज्यं पानाभ्यश्ञनब- 
स्तिषु । घृतं सारेश्वरखैव हान्त्रवृद्धि- 
निवृत्तये ॥ आद्वंके षट्पलं वापि च- 
व्याद्यं च प्रयोजयेत ॥ ५८ ॥ 
इति श्रीवड़सेने+न्त्रवृद्धिनिदानचिकित्साधिकार: 
समाप्त: ॥ ४२ ॥ 
इस अण्डवृद्धिरोगमें पान, अभ्यंजन और बस्तिकमेके 
द्वारा नारायणतेल प्रयोण करना चाहिये तथा सौरे- 


इति श्रीवड़सेने भाषाटीकायां लालाशालिग्राम 
जीवैश्यकृतान्त्रवृद्धिनिदानचिकैत्सा- 
घिकार: समाप्त: ॥ ४२ ॥ 


अथ ब्रध्मरोगाधिकारः । 
82586 
( ब्ध्मका निदान: ) 

अत्यभिष्यन्दिशुवेम्लसेवनाञ्रिचर्थ ग- 

तः | करोति वृद्धि शोफश्व दोषो 

वडश्षणसन्धिषु ॥ ज्वरशलाड्रसादा- 

टच त॑ ब्रध्ममिति निदिशेत्‌॥१॥ लि- 

व्येर्थ च कुरंड स्याह्रध्म॑ भवति स- 

व्यथम्‌ । अयमेवानयोण दो हान्यत्स- 

बेसम तथा ॥ २॥ 

अत्यंत अभिष्यन्दी पदार्थीकों सेवन करनेसले, भारी 
अन्नको भक्षण करनेसे (कच्चे पदार्थोकी सेवन करनेसे 
सूखे, दुर्गन्धयुक्त और विशेष मांसादिको भक्षण कर- 
नेंसे ) तथा अधिकतर अम्लपदार्थोकों सेवन करनेसे 
वातादिदोष कुषित होकर वंक्षणकी संधि अर्थात्‌ बस्तिके 
नीचे और जेंघके ऊपर सूजनको उत्पन्न करे है । इसमें 
ज्वर, सूजनमें पीडा हो, और अंगोंमें अत्यंत दाह होती 
है। कुरण्डमें और इसमें केवल इतनाही अन्तर है कि 
कुरण्डरोग पीडारहित होता है और इस ब्रध्मरोग्म 
पीड़ा होती है और होष दोनोंके एकसे लक्षण 
मिलते हैं ॥ १ ॥ २॥ 

ब्रध्मरोगकी चिकित्सा । 

भ्रष्टश्वेरंडतेलेन कल्कः पथ्या समुद्धव३॥ 

कृष्णासेन्धवसंयुक्तो ब्रध्मरों गहरः प- 

रा॥र२॥ 

हरडको अंडीके तेलमें भूनकर पीपल और सेंधेनोन 

के साथ मिकाकर सेवन करनेसे बध्मरोग दूर होता 


है॥३॥ 
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ब्रध्मरोगाधिकारः । 


(५४५ ) 


, गोधूमचूण कुन्दरूकस्य 
खल। प्रलेपन॑ सुखोष्ण स्याद्रध्मरोग- 
हुरँ परम ॥ ४ ॥ 

भहूके च॒र्णी और कुन्दुरुके चर्णो भेडके 
दूध पीसकर मंदोष्ण प्रल्ेप करनेसे ब्रध्मरोग दूर 
होता है ॥ ४ ॥ 

मुतमात्रे च वे काके विशाले तु भ्- 
वेशयेत्‌ । अध्म॑ मुहूर्त मेधावी तत्क्ष- 
जादरुज़ मबेत्‌ ॥ ५ ॥ 

एक मेरेहुए बड़े कौबेको लेकर उसका पेट फाड़कर 
उसमें बदकों प्रवेज़ करेदेव फिर तत्काल मुहूत्तंभरमें 
निकाल हछेवे इससे वृद्धिरोग श्ीत्र ज्ञांत होजाता है॥५॥ 
अजाजी ह॒पुषाकुछ्ठं गोधूम बद्रान्वि- 
तम्‌ । काश्विकेन तु संपिष्टं कुय्याद्र- 
ध्मप्रलेपनम्‌ ॥ ६ ॥ 

जीरा, हाठबेर, कठ, गेहूं और बेर इनको एकत्र 
कॉजीमें पीसकर लेप करनेसे ब्रध्मरोग दूर होता है ॥६॥ 


श्रदृष्टासिन्धुविश्वाब्ददारूकामिहरा- 
इसमित्‌ । लोधचूण छतिनाद्याद्वात- 
ब्रध्महर परम्‌ ॥ ७ ॥ 

गोखरू, सैंधानमक, सोठ, नागरमोंथा, देवदारु, 
वायवबिडंग, पाषाणभेद और लोभ इन सबका चूणे करके 
धींमे मिलाकर सेवन करनेसे वातकी बूद्धि दूर 
होती है ॥७॥ 

पुष्योद्धृत॑ हरेदाशु विछ्ुतं ठ॒षवारि- 


णा। भा मूलमखंडन्त पानाद् इस्ल- 
णवातजित्‌ ॥ 4 ॥ 
पृष्यनक्षत्रमें भारंगीकी जड़को डखाड़कर कॉजीमें 
भावना देकर उसको पान करनेसे वंक्षणकी वात दूर 
होती है ॥ ८ ॥ 


बिल्वायच्ूर्ण । 
मूल बिल्वकपित्थयोररल्कस्याम्रेब- 
हत्योददयो! . इयामापृतिकरजशि- 
मुकतरोरविश्वोषधारुष्करम्‌ ॥ कृष्णा- 
अन्थिकचव्यपश्चलवर्ण क्षाराजमोदा- 


न्वितं पीत॑ काजञिककोष्णतोयम- 
थितेक्षर्णीकृत॑ ब्रध्मजित्‌ ॥ ९॥ 
बेलकी जड, कैथकी जड, इयोनाककी जड्ड, चीतेकी 
जड़, कटेरी, कटाई, झ्ारिया,. दुर्गंधकरंज, सहिंगना, 
सोंठ, भिलाबे, पीपल, पीपलामूछ, चव्य, पांचॉनमक, 
जवाखार और अजमोद इन सब औषधियोंकों समान 
भाग लेकर बारीक पीसकर चूर्ण करके । इस चूर्णको 
मंदोष्ण जलछके साथ पान करनेसे अथवा कॉजीके साथ 
पान करनेसे बध्मरोग दूर होता है ॥ ९ ॥ 
बृहत्सैन्धवायतैल । 
सैन्धवं मदन कुछ शताह्वा निचुलं 
बचा । द्वीबेरं मधुकं भाड़ी देवदारू- 
सनागरम्‌ ॥ १० ॥ कट्फले पोष्करं 
मेंदे चविकाचित्रकं शठी । विडड्रा- 
तिविषाइ्यामा हरेणु नलिनी स्थि- 
रा॥ ११ ॥ विश्वाजमोदे कृष्णा च 
इन्तीरास्मा च तेः समेः । साध्यमेरं- 
डज्ज तेलमभ्यड्रात्कफवातजितव्‌॥१२॥ 
बध्मोदावत्तंगुल्माश:छ्लीहमेहाठब- 
मारुतान्‌ । आनाहमइमरीजेव हर 
न्यात्तदछ॒वासनात्‌ ॥ १३ ॥ 
इते श्ीवड़सेने ब्रध्मनिदानचिकित्साधिकारः 
समाप्त: ॥ ४३ ॥ 
सैंधानमक, मैनफल, कूठ, सोंफ, समुद्रफछ, बच, 
सुगंधवाला, मुलैठी, भारंगी, देवदारु, सोंठ, कायफछ, 
पोहकरमूल, मेदा, महामेदा, चव्य, चीता, कचूर, बाय- 
विडंग, अतीस, सारिवा, रेणुका, नलिनी, श्ालिपर्णी, 
सोंठ, अजमोद, पीपल, दंती और रायसन यह प्रत्येक 
औषधि समान भाग लेकर कल्क बनाकर अंडीके तेलमें 
पकरावे | इस तेलकी मालिस करनेसे-कफ, वातरोग 
और इसको अनुवासन बस्तिके द्वारा प्रयोग करनेंसे 
ब्रध्म, उदावते, गुल्म, बवासीर, प्रीहा, प्रमेह, आव्यवात 
आनाह और अइमरीरोग नष्ट होता है ॥ १०-१३ ॥ 
इति ओवंगसेने भाषाटीकायां छालाझ्ालिग्राम- 
जीवैश्यकृते ब्रध्माधिकारः समाप्त: ॥ ४३ ॥ 
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(५४६ ) 


बड्रसेने-भाषाटीकासदिते- 


रे गलगण्डरोगापिकारः । 
“>> 
( गलगण्डका निदान. ) 
निबद्धः हवयधुयेस्प सुष्कवलम्बते 
गले । महान्वा यदि वा हृस्वोी गल- 
गंड॑ तमादिशेत्‌॥ १॥ 


जिस मनुष्यके गलेमें स्थिर या निश्चल छोटी अथवा 
बडी अण्डकोपकी समान सूजन होकर लटके उप्तका 


गलगण्डरोग कहते हैं ॥ १ ॥ 
गलगण्डकी संप्रापति । 

बातः कफश्चापि गले प्रद॒ुष्टो मन्ये 

समाश्रित्य तथेब मेद: । कुबेन्ति 

गण्ड ऋमराः स्वलिड्रैः समन्वितं त॑ 

गलगण्डमाहुः ॥ २॥ 

गलेमें दूषित हुए बात, कफ तथा मेद गलेकी मन्या 

नाडियोंके आश्रित होकर अपने अपने छक्षणोयक्त 
गण्डको ठत्पन्न करे हैं, इससे उसको गलगण्ड कहते है । 
यह गलगण्डरोग बात, कफ और मेद इन भेदोंसे तीन- 
प्रकारका है ॥ २ ॥ 


वातिकगलगण्डके लक्षण । 
तोदान्वितः कृष्णशिरावनद्धः इया- 
बारूणो वा पवनात्मकस्तु । पारू- 
ध्ययुक्तश्रिरशाद्विषाको यहच्छया पा- 
कामियात्कदाचित्‌ ॥ वेरस्थमास्यस्य 
च तस्प जन्‍्तोभेवेत्तथा तालुगलप्र- 
शोषः ॥ ३ ॥ 
बातजगलगण्डरोगमें सुई छेदने सरीखी पीडा हो 
कालीनसेसे व्याप्त हो, लाछ अथवा धघूसर रंग हो, 
रुख़ापन लिये, बहुतकालमें बढनेवाला और पकनेवा- 
ला, कभी स्वयंभी पकजाता है, मुखमें विरसता, ताहु 
और गलेमें शोष होता है ॥ ३ ॥ 


कफजगलगण्डके लक्षण । 


स्थिरः सवर्णों गुरुरुप्रकंदू: शीतो | स्वेदो5निलोत्ये 


महांश्रेष कफात्मकस्तु ॥ ४ ॥ चिरा- 


भिवृद्धि भजते चिराद्वा प्रपच्यते म- 

न्दरूजः कदाचित्‌ । माधुय्येमास्य- 

स्य च तस्य जन्तोभबेत्तथा तालुगल- 

प्रेपः ॥ ५ ॥ 

कफजगलगण्ड. निश्चक, गलेकी त्वचाकी समान 
बणेबाला, अल्पपीडायुक्त, अत्यंत खुजली हो, शीतल, 


बड़ा, बहुत समयमें बढने तथा पकनेवाला तथा पाक- 
कालमें अल्पवेदना हो, मुखमें मधुरता, तालु और कंठमें 
कफ रुका रहै ॥ ४ ॥ ५ ॥ 


मेद्जगलगण्डके लक्षण । 
झिग्धो5शुरुः पांडुरनिष्टगन्धो मेदो- 
युतः कण्डुयुतो रुजश्व । भलम्बते- 
इलाबुबदल्पमूलो विवद्धेते ह्वीयाति 
चात्र देहे ॥ ६ ॥ स्लिग्धास्थता तस्य 


भवेज्वच॒ जन्तोगेलेडतुशब्द कुरूते च 
नित्यम्‌ ॥ ७॥ 


मेदसे उत्पन्न हुवा गलगण्ड चिकना, भारी, पाण्ड- 


बणे, दुगगैधसहित, अल्पपीडायुक्त, ख़नली हो, जडमें 
पतला और अलाबू ( तोम्बी, छोकी ) की समान ल- 
टकता रहे तथा शरीरके अनुसार घद़े बंढ नहीं । उससे 
मुख स्तरिग्ध और निरंतर वह गलेमें घुरघुर शब्द करा 
करता है ॥ ६ ॥ ७ ॥ 


असाध्यलक्षण । 
कृच्छोच्छूसन्तं मृदुसवंगात्र सम्बत्स- 
रातीतमरोचकात्तेम्‌ । क्षीणश्व॒ वेशो 
गलगण्डयुक्त भिन्नस्वस्च्वापि विव- 
जयेत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


जो गलगण्डरोगी अत्यंत कष्ठंस श्वास लेवे, जिसका 


सबे क्षरीर कोमछ होगया हो, जिसके गलगण्ड 
डत्पन्न हुवे एकपर्ष बीतगया हो और जो अरोचकरो- 


गयुक्त, क्षीण और स्वरभंग रोगयुक्त होय तो वैध 
उसको त्यागदेंवे ॥ ८ ॥ 


गलगण्डकी चिकित्सा । 
गलगण्डकादौ' ना- 


ड्यानिलप्रोषधपत्रभंगेः ॥ ९ ॥ 
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गलगण्डरोगाधिकारः । 


( ५४७ ) 


घातजगलगण्डरोगमें प्रथम वैद्य फमछकी नाल अथवा 


अणास्लेन पेषयेत्‌ ॥ १५ ॥ गण्डानि 


अन्य वातनाशक ओऔषधियोंके पत्रोंकी पिंडी बनाकर अन्धयश्वेव गण्डमाला सुदारुणा ॥ 


घांघे अथवा स्वेद देवे ॥ ९ ॥ 


निचुलं शिग्ु॒ुवीजानि दशमूलमथा- 
पि या। आलेपन॑ वातगण्डे खुखो- 
ध्ण संमशस्यते ॥ १० ॥ 
समुद्रफल, सहिंजनेके बीज और दश्षमुछकी समस्त 
ओऔषधियें इनकी एकत्र पीसकर सुहाता झुहाता प्र्लेप 
करनेसे वातगण्डरोग दूर होता है ॥ १० ॥ 
स्वेदोपनाहेः कफसम्भवे तु संस्वेद्य 
विज्लावणमेवब क्ुय्योत्‌ ॥ ११ ॥ 
कफजनितगछगण्डमें कफनाशक स्वेद और उपनाह 
कर्म करे तथा रोगीकों स्वेदित करके विश्लावण क- 
रशाबे ॥ ११ ॥ 
देवदारू विशाला च कफगण्डे प्रले- 
पनम्‌ । छ्दने शीषरेकश्व सर्वो रेच- 
निको हितः ॥ १२॥ 
देवदारु और इन्द्रायण इनको एकत्र पीसकर छेप 
करनेंसे कफजगलगण्डरोग शमन होता हैं । तथा 
बमन, शिरोव्रिचन और सर्वप्रकारकी विरिचनभी कफज 
गलगण्डऐोगमें हितकारी है ॥ १२ ॥ 
भद्‌ः सम॒त्ये त यथोपादिष्ट॑ विध्ये- 
च्छिरां स्विग्धतनोनेरस्थ । हयामा- 
सुधालोंह पुरीषदन्तीर साअनेश्चापि 
हितः प्रलेप: ॥ १३ ॥ 
अदजगलगण्डरोगमे प्रथम वैध रोगीको झ्लिग्ध करके 
फिर शिराबेध करावे तपा पीपल, श्रृदर अथवा चूना, 
छोहमल, दंती और रस्तौत इनका लेप करे ॥ १३ ॥ 
मू्रेण बालोडब् द्विताय कल्क॑ प्रातः 
पिवेत्सारमहीरूहाणाम्‌ ॥ १४ ॥ 
अयबवा प्रात:काछ उठकर सागोन वृश्षके सास्को 
गोमूत्रके साथ पीसकर पान करे ॥ १४ ॥ 
सर्पपान्‌ शिमुबीजानि छशणबीजात- 
सीयवान | मुलकध्प च बोजानि त- 


आलेपादेव नइयन्ति विलय॑ यान्ति 
चाचिरात्‌ ॥ १६॥ 
सरसों, सहिंलनेके बीज, सनके मीज, अलसी, जो 
और मूलीके बीज इनको सट्टे तक अर्थात्‌ मह्ठेमें पीस- 
कर लेप करनेसे गलगण्ड, ग्रन्यि, दारुण गण्डमाला, 
और सर्व प्रकारके गलगण्ड इत्यादि रोग बहुत शीघ्र 
नष्ट होजांत हैं ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
रक्षोप्नतेलयुक्तेन जलकुम्मिकभस्म- 
ना। लेपनं गलगण्डस्प चिरोत्थस्पा- 
पि छास्यते ॥ १७ ॥ 
जलकुम्भीकी भस्मको भिलावेंके तेलमें मिलाकर 
अथवा सरसोंके तलमें मिलाकर लेप करनेसे बहुत दि- 
नोंका पुराना गलगण्ड दूर होता है ॥ १७ ॥ 
दुग्ध वराहपुच्छामं॑ कटुतेलसमन्दवि- 
तम्‌ । नस्पेन हन्ति तरुण गलगण्ड- 
मसेशयम्‌ ॥ १८ ॥ 
सूअरकी पूँछका अग्रभाग लेकर अभिमें जला लेबे 
फिर उसको कडवे तेलमें मिलाकर नास देंनेसे निःसं- 
देह गलगण्डरोग दूर होता है ॥ १८ ॥ 
तंडुलोद्कापिष्टेन मूलेन परिलेपतः । 
हस्तिकर्णपलाशसूप गलगण्डः प्रद्ा- 
म्याति ॥ १९॥ 
हस्तिकर्णपल्ाजश्ञकी जड़को चावलोंके जलूमें पीस 
कर लेफन करनेंस गछगण्डरोग झ्मन होता है ॥ १९ ॥ 
खेतापराजितामूलं प्रातः पिष्ठा पि- 
बेन्नरः । सर्पिषा नियताहारों गल- 
गंडप्रशान्तये ॥ २० ॥ 
सुफेद कोइलकी नड़को प्रातःकाल जलूमें पीसकर 
पान करे और नित्य घींके साथ भोजन खाय तो 
गलगण्डरोग दूर होता है ॥ २० ॥ 
तिक्तालाबुफले पक्के सप्ताहमुषितं ज- 
लम्‌। मद्य॑ वा गलगंडप्न॑ पानात्पथ्या- 
न्नसेविनः ॥ २१ ॥ 
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( ५४८ ) 


बड्रसेने-भाषाटी कासहिते- 


कड़पी छौकाके पक्के फलमेँ जल अथवा मदिराको 


फूलप्रियंगू , मुलैठी, कूठ, पीपल, चन्दन, नागरमोषा 


भरकर सात दिनतक रक्‍खा रहने देंवे फिर इसको | औए नीम इन औषधियोंके कल्कके द्वारा ज्ौगुने सिंहोंडे 
पाम करे और पष्य भोजन करे तो अवश्य गलगण्ड- | वृक्षकी छालके स्थरसमें तेछको पकावे यह तेक-अत्यंत 


रोग दूर होता है ॥ २१ ॥ 


कणेयुग्मबाहिः सन्धिरल्पाभ्यासे स्थि- 
तथ्व यत्‌ । उपय्युपारि तच्छिन्द्याहल- 
गंडे शिरात्रयम्‌ ॥ २२ ॥ 


दोनों कानोंफे बाहरकी साधिके निकटके ऊपर 
भागमें तीन क्षिरा स्थित हैं उनको धीरे धीरे छेदनेसे 
गलगण्डरोग दूर होता है ॥ २२ ॥ 
हिंखाद्तैल । 
हिद्खावचागुडूची त्रिफला।नलदारू- 
पिप्पलीकल्केः । भड़स्वरसेः सिद्ध 
तेल गलगंडजिन्मधुना ॥ २३ ॥ 


षढेहुए गलगण्डरोगकों दूर करे है ॥ २५ ॥ 
काअ्नारुग्गुलुग॒टिका । 

त्रिफलायास्रयों भागा व्योषस्तहि- 
गुणो मतः। तस्माश्व द्विशु्ण देये का- 
अआनारस्य वलकलम॒॥ २६ ॥ एकी- 
कृते तु चूर्णेइस्मिगन्समी देयोड्थ 
शुग्गुलुः । क्षौद्रस्थ तु ततो' दृद्यादश- 
भागान्विचक्षण! ॥ २७ ॥ नाडीत्रणेजु 
सर्वेष॒ गलगंडे तथेव च । स्वांसु 
गंडमालासु गुटिकेयं प्रशास्थले ॥२८॥ 
तजिफल्ा ३ भाग, त्रिकुतश २ भाग और उससे 


हींप, बच, गिलोय, त्रिफला, चीता, देवदारु और दुगुनी कचनारकी छाल लेवे सतको एकत्र पीस कूटकर 
प्रीपल इनके कल्कके द्वारा भांगरेके स्वरसमें तिलके चणे बनालेवे और सब चूर्णकी बराबर गूगल छेवे । 
तैछकी पकावे | इस तेलको शहतके साथ सेवन फरनेसे | सबको दशगुने झहतमें मिलाकर गोली बनावे | यह 


गछगण्डरोग दूर होता है ॥ २३ ॥ 
अम्ततायतैल । 
तेल पिबेद्वामृतवर्छिनिम्बहिंस्ाहया 
वृक्षकपिप्पलीमिः । सिद्ध बलाभ्या- 
आव सदेवदारू हिताय नित्यं गलगं- 
डरोगी ॥ २४ ॥ 
गिलोय, नीम, हींस, पीपल, खिरेंटी और देवदारु 
इनके कल्कके द्वारा तेछको सिद्ध फरे | यह तेल-गल- 
गण्डरोगियोंकी संदेव हितकारी है ॥ २४ ॥ 
शाखोटाय तेल । 
प्रियंगुयष्टी मधुक सकुष्टं सापिप्पलीच- 
न्द्नमुस्तनिम्बम्‌ हे कल्कफ विनिक्षि- 
प्य विपाच्य तेले चतुर्गुणे नस्यवि- 
पिप्रयुक्तम्‌ । गरम च्च 
सिद्ध हन्यात्मवृद्धं गलगंडरोगम्‌ २५॥ 


गोली-सर्वप्रकारके नाडीवण, स्वप्रकारंक गलगण्ड और 
सर्वेश्रकारकी गण्डमालाओंमें हितकारी हैं ॥३६-२८॥ 


पथ्य । 


यवमुद्गपटो लादिकटुरुक्षथ्व भोजनम्‌ । 
छदिश्व रक्तमुक्तिश्व गलगंडे प्रयोज- 
येत्‌ ॥ २९॥ 

हते श्रीबड़सेने गलगण्डनिदानचिकित्सा- 
घिकारः समाप्त: ॥ ४४ ॥ 

जो, मूँग, पटोलादिफल, कटु और रुक्ष पदार्थोका 
भोजन, वमन और रक्तमोक्षण यह सब गलगण्डरोगर्मे 
प्रयोग करने चाहिये ॥ २९ ॥ 


इति श्रीवड्सेने भाषाटीकायां मुरादाबाद निवासी- 
लालाशालिग्रामजीवैश्यक्ृतगलगण्डचिकि- 
त्साधिकारः समाप्त: ॥ ४७४ ॥ 
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वतन क्नप्क चलता | 


गण्डमालारोगाधिकारः । 


अथ गण्डमालारोगाधिकारः । 
-&<३- 
तहाँ प्रथम गण्डमाला और अपचीके 
लक्षण । 

ककेन्धुकोलामलकप्रमा णेः कक्षां।स- 

मन्यागलवडक्ष णेषु । मद; कफाश्यां 

चिरमन्द्पाकेः स्याहैेडमाला बहु- 

मभिस्तु गंडेः ॥ १ ॥ ते ग्रन्थयः के- 

चिद्वात्पाकाः झ्षवन्ति नहयन्ति 

अवन्ति चान्ये | कालालुबन्ध॑ चिर- 

म्रादधाति सेवापचीति प्रवदान्ति के- 

चित्‌ ॥ २॥ 

भेद और कफसे उत्पन्न हुए कोख, केषे, गरदन, 
कठ और वंक्षण देशमें छोटे बेर या बड़े बेर अथवा 
आमलेकी समान बहुतकालमें धीरे धीरे पकनेवालली 
ऐसी बहुतसी गेँठें होती हैं उनकी गण्डमाला कहते हैं 
अब गण्डमालाका जो भेद अपची है उसके लक्षण कहते 
हैं । उपरोक्त गण्डमालाकी ग्रन्थी पके नहीं या पक 
जानेपर उनमेंसे राध बहै, कोई कोई नष्ट होजाय और 
कोई दूसरी नवीन उत्तन्न हों ऐसी पीड़ायुक्त वहुत 
काल्तक रहै उसके अपची कहते हैं ॥ १ ॥ २ ॥ 


साध्य और असाध्यलक्षण । 
साध्याः स्छृताः पीनसपाशेशलका- 
सज्वरश्छादियुतास्त्व5साध्याः ॥ ३ ॥ 
बढ़ अपची साध्य है | यादि इसमें पीनस, पार्शशूल 
साँसी, ज्वर और छर्दि यह उपद्रव होंय तो असाध्य 
जानना ॥ हे ॥ 
गण्डमालकी चिकित्सा । 

सर्षपारिष्टपत्राणि दग्ध्वा भछातकेः 

सह । छागमूत्रेण संपिष्टमपचीक्न प्र- 
लेपनम्‌ ॥ ४ ॥ 


सरसों, नीमके पत्ते और भिछावे इनको एकत्र 
बरूकर भस्म करलेवे। इसको बकरीके मूत्रमें पीस- 
कर लेपन करनेस अपचीरेग दूर होता है ॥ ४ ॥ 


अश्वत्थकाप्स निचुल गयां दन्तल् 

दाहयेत्‌ । वाराहमजजसंग्रक्ते भस्म 

हन्त्यपचीत्रणान्‌ ॥५ ॥ 

पीपछकी छाल, जलवेंत और गायका दाँत इनको 
एकत्र जलाकर सूअरकी चर्बीमें मिलाकर लेप करनेसे 
अपचीके वरण आरोग्य होते हैं ॥ ५ ॥ 

वनकापासज मूल तंडुलेः सह यो- 

जितम्‌ । पक्ताज्ये पोलिकां खादेद- 

पचीनाहशनाय च ॥ ६॥ 

वनकपासकी जड़को चाबलोंमें मिलाकर पश्चात्‌ 
दोनोंकी एकत्र पिट्टी बनावे फिर उस पिद्ठीकी थीम 
पूरी बनावे । यह पूरी-अपचीरोगको दूर करे 


है॥६॥ 


अलम्बुषादलोडूतं स्वरस द्विपल पि- 
बेत्‌ । अपच्या गण्डमालाया$ काम- 
लायाश्व नाशनम्‌ ॥ ७॥ 
अल्म्बुषा ( लजावंती ) के पत्तोंके ८ तोल 
स्वससको पान करनेसे अपची, गण्डमाछ्ा और 
कामलारोग दूर होता है ॥ ७ ॥ 


मणिबन्धोपरिष्टाद्ा कुय्योद्रेखाच्रय 

भिषक्‌ | अद्भुलान्तररितं सम्यगप- 

जीना निवृत्तये ॥ ८ ॥ 

अपचीरोगंम हाथके प्रकोष्ठके ऊपर अर्थात्‌ पहुँ- 
चेके ऊपर और अंगुलियोंके अन्तरितमें वैद्याग्नाखसे 
तीन रेखा करदेंबे, इससे अपचीरोग दूर होता है ॥८ ॥ 

चन्दनायतैल । 

चन्दन साभया लाक्षा वचा कठुक- 

रोहिणी | एतेस्तेल श्वतं पीत॑ समूला- 

मपची जयेत्‌ ॥ ९ ॥ 

चन्दन, हरड, छाख, वच और कुटकी इनके 
कल्कके द्वारा तेलको पकांबे इस तेलफो सेवन करनेसे 
मुलसहित अपचीरोग दूर होता है ॥ ९ ॥ 
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( «५० ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


व्योपायतेल । 


व्योष॑ विडड्र मधुक सेन्धव देवदारू 
च। एभिस्तेल श्रुत् नस्यात्कूछामि- 
त्यपची जयेत्‌ ॥ १० ॥ 


अदरख, अगर, सोठ, कड़वीतोरई और इन्द्रायण 
यह प्रत्येक औषाधि दो दो तोले छेकर कंल्क बनावे 
| फिर इस कल्कमें बकरीका मृत्र ८ भाग, थूहरका 
दूध और आकका दूध समान भाग और कड़वा तेल 
एक प्रस्थ सबको यथाविधिसे मिलाकर तेलफी पकाबे | 


त्रिकुटा, बायबिडंग, मुझैठी, सेधानमक और देव- । इस तलको नस्य कम्ममें प्रयोग करे | इस तेलकों नस्‍्य 


दारु इनके कल्कके द्वारा तेहको पकाकर नस्य देनेसे 
अत्यंत कश्साध्य अपचीरोग दूर होता है ॥ १० ॥ 
काकादन्यादितेल । 
काकादनीशिफाकल्केनिंशेंडयाः स्व- 
रसे! श्तम्‌ । आरनालेश्व कटुकं तेल 
स्थादपचीहरम्‌ ॥ ११ ॥ 
काकादनीकी जड़के कल्कके द्वारा गिगुण्डीके 
स्वस्समें और कॉजीमें कड़वे तेलकी पकोव । यह 
तेल-अपचीरोगको दूर करे है ॥ ११ ॥ 
महाअजमोदायतैल । 
अजमोदाससिंदूर॑ श्रीवा्स रजनी- 
द्यम्‌ । क्षारद्रयमपामाग हरितालं 
मनःझिलाः) ॥ १२ ॥ आद्रेकाइशुरू 
वा शुण्ठी जालिनी सेन्द्रवारुणी | 
सर्वे द्ृ्याः समानाः: स्थुभागाश्रा- 
द्वेपलोन्मिता: ॥ १३ ॥ छांगनाष्टजु- 
णेनेव मत्रेण मदु॒वद्विना । कटुतेलं 
पचेदेशभिः सलुह्केपयसा सह ॥ १४॥ 
उत्पाट्यमानामपर्ची नस्याद्विपये 
ये नुणाम्‌ । उत्पन्नामामपक्काथ न- 
स्याभ्यड्रेन नाझायेत्‌ ॥ १५ ॥ बि- 
शीणकुथितात्यथ निगनन्‍धा पूयवा- 
द्िनी । चिरजाउसाध्यकल्पापि तेले- 
नानेन साध्यते ॥ १६ ॥ युक्ताहार- 
विहारेण नस्यदानेन चेव हि । रो- 
दिता क्षिप्रमेव॑ हि सप्तरात्रान्न सं- 
शय£ः$ ॥ १७ ॥। 


अजमोद, सिन्दूर, भ्रीवासगोंद, हलदी, दारुहलूदी, 
अवाखार, सज्जी, चिरचिटा, हरिताछ, मैनशिल, 


और अभ्यंग कम्मैमें प्रयोग करनेसे कच्ची ओर पक्की सब 
प्रकारकी अपची तथा जो सड़गई हो, जिसमेंसे 
अत्यंत राध बहती हो, तथा जिसमें आधिकतर पीड़ा 
हो और दुर्गंध आती हो, बहुत दिनोंकी पुराना और 
असाध्य अपचीभी इस तेलके प्रभावसे नष्ट होजाती 
है । इस तेलकी विधिपूर्वक नास देनेसे ओर विधि- 
पूवैक इसपर आहार विहार करनेसे सात दिनरमही 
अपचीरोग अवश्य दूर होता है ॥ १९-१८ ॥ 
माक्षिकाठचः सकृत्पीतः छाथों वरू- 
णजमूलजः | गंडमालां हरत्याशु चि- 
रकालातुबन्धिनी म्‌ ॥ १९ ॥ 
वरनेकी छालको पीसकर फ्राथ बनाकर शहत मि- 
लाकर पान करनेसे बहुत दिनोंकी पुरानी गण्डमाला 
दूर होता है॥ १९ ॥ 
पिष्ठा ल्येष्ठयब्जुना पेयाः काख्नता- 
रत्वचः शुभाः । विश्वभ्ेषजसंयुक्ता 
गेडमालाहराः पराः ॥ २० ॥ 
कचनारकी छाल और सोंठ इनको एकत्र चावलोंके 
जलमें पीसकर पान करनेस गण्डमालारोग दूर होता 
॥ २० ॥ 
पलमद्धेपल वापि पिट्ठा तंडुलवारि- 
णा । काअनारत्वचः पीत्वा झुच्यते 
गेडमालया ॥ २१ ॥ 
चार तोले अथवा दो तोले कचनारकी छालको ले- 


कर चावलोंके जलके साथ पीसकुर पान करनेसे गण्ड- 
माछारोग दूर होता है ॥ २१ ॥ 


जिल्माधःपाश्चयोमूलाच्छिरा  द्वाद- 
शा कीर्तिता:। तासां स्थूलशिरे द्वे 
तु छिद्यते च शनेः झानेः ॥ २२॥ ब- 
डिछोनेव संग्ह्य 


कुणपत्रेण बुद्धिमान्‌। 
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गण्डमालारोगाधिकारः । (५५१ ) 


लीभके पाश्चेके अधोभागमें १२ नसे हैं उनमेंकी दे। 
स्थूछ शिराओंकों संडासीसे दबाकर पीरे २ कुझपत्र- 
नामक शख्नरसे छेदन करे, जब रुधिर निकलने छगे तब 
उसमें गुडके साथ अद्रखकों मिलाकर छगावे तथा 
अनभिष्यन्दि पदार्थोक्रा और कुलथीका यूष पथ्य 
देधे ॥ २२ ॥ २३ ॥ 


नसय॑ बेरेचन योज्य वमनथ् प्रयोज- 
थ्षेत्‌ । गेडमालामश्ान्त्यर्थ यवसु- 
हादिभोजनम्‌ ॥ २४ ॥ 
गण्डमालारोगमें नस्य, व्रिचन, वमन और जो, मँँग 
आदिका भोनन यह सब हितकारी हैं ॥ २४ ॥ 
वचादघृत । 


बचा झाठी हरिद्रे दे देवदारू महो- 
घधम्‌ । हरीतकी चातिविषा झुस्तके- 
न्द्रृयवा: समाः ॥ २५ ॥ एतान्दश- 
पलान्धागांश्वतुद्रों गेषम्भसः पचेत्‌ । 
पादछोबे जले तस्मिन्घृतमस्थ विपा- 
चयेत्‌ ॥२६॥ कल्क॑ दत्त्वा पलोन्मानेः 
काथ्यद्रव्ये! सपेषितेः । प्रक्षिप्य त्रिगु्ण 
क्षौद्रं व्योषचूर्णात्पलानि घदू ॥२७॥ 
यथाकालं पिबेन्मात्रां यथेष्टाहारमेव 
च्‌ । गंडमालां निहन्त्याशु बहुबषस- 
मुद्धबाम॥ २८ ॥ का श्वास प्रति- 
शयाय॑ गलगंड सुखामयम्‌ ॥ 
बच, कचूर, हलदी, दारुहल्दी, देवदारु, सोंठ, हरड़, 
अतीस, नागरमोथा और इन्द्रजा यह प्रत्येक औषाधि 
दश दक्ष पक्त लेकर चार द्रोण जलमें पकावे जब पकते 
पकते चौथाई भाग जल षाकी रहजाय तब उतारकर छान 
लेवे । फिर इस फार्थम उपरोक्त फाथकी प्रत्येक औष- 
घिका कल्क चार २ तोले, घृत १ प्रस्प, त्रिकुटेका चर्ण 
२४ तोले और शहत आधसेर मिलाकर यथाविधिस 
घृतकों पकावे | इसको यथासमय रोगीके बलाबलकों 


विचारकर सेवन करावे और इसपर ययेष्ट भोजन देंवे। 
यह तेह-बहुत पुरानी गण्डमाला, खाँसी, प्रातिश्याय 
और गलगण्ड तथा समस्त, मुखरोगोंकों दूर करता 
है ॥ २५ ॥ २६॥ २७ ॥ २८ ॥ 


चक्रमदांदिसिन्दूरतैल । 

चक्रमदेकमूलस्य कल्क॑ कृत्वा वि- 
पाचयेत्‌ । केशराजरसे तेल कटुक॑ 
मदुनाभिना ॥ २९ ॥ पक्ता डोषे वि- 
निक्षिप्य सिन्दूरमबतारयेत्‌ । एत- 
सेल निहन्त्याशु गंडमालां सुदारु- 
णाम्‌ ॥ ३० ॥ 

चकवड़की जड़का कल्‍्क बनाकर उसके द्वारा 


कुकरभांगरेके रसमें कड़वे तेलका पकावे। जब पककर 
सिद्ध होजाय तब सिन्दूर डालकर उतारलेबे । यह तेल 
दारुण गण्डमालाको दूर करंदेता है ॥ २९ ॥ ३०॥ 


निगुण्डी तैल । 
निगुडीस्वरसे तेल लाड्रलीमूलक- 
ल्कितम्‌ । तेलं नस्यात्निहन्त्याहा गे- 
डमालां सुदारुणाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कालिहारीकी जड़का कल्क और निगुण्डीका स्वरस 


इनके द्वारा तेलकों पकांवे इस तेछकी नास देनेंसे दा 
रुण गण्डमालारोग दूर होता है ॥ ३१ ॥ 


गुज्नाय तेल । 
गुजामूलफलैस्तेल तोये द्विगुणिते प- 
चेत्‌ । नस्याभ्यड्रेन शमयेदह्वंडमालां 
सुदारूणाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
धुंघुचीकी जड़ और फलोंके क्ाथमें तेल डालकर प- 


कावे । इस तेलकी मालिस अथवा नास लेनेसे दारुण 
गण्डमाल्ारोग दूर होता है ॥ ३२ ॥ 


तुम्बीतेल । 
विडड्भरानलसिन्धूत्थरास्रोम्राध्तारदा- 
रूमिः । तेल चत॒गंण सिद्ध कट॒त॒- 
म्बीजलेन वा ॥ गंडमालापईहं श्रेष्ठ 
गलगंडहरं परम्‌ ॥ ३३ ॥ 
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| (५५२ ) बड्गसेने-भाषाटीकासहिते- 


वायविडंग, चीता, सैंधानमक, रायसन, वच, जवा- 
खार और देवदारु इनके कल्कके द्वारा चौंगुन तोम्बीके 
* स्वरप्त अथवा क्काथमें तेलको पकांव | यह तेल गण्ड- 
माला और गलगण्डको नष्ट करे है ॥ ३३ ॥ 
शाखोटकाबिल्वाद्यतेल । 
गंडमालापहं तेल सिद्ध शाखोटक- 
त्वचा । बिल्वा5श्वमार निगुडीसाथि- 
त॑ चापि नावनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सिहोडेकी छाछ, बेलागेरी, कनेर और निगुण्डी 
इनके कल्कके द्वारा तछको पकावे | इस तेछको नस्या- 
दिकम्मेंमिं प्रयोग करनेसे गण्डमालारोग दूर होता 
है॥ ३४ ॥ 


चक्षणः ॥४१॥ ततो$क्षमात्रां गुटिकां 
भक्षयेच्च दिने दिने । गंडमालाबुदग़- 
न्थिजड्भास्तम्भोद्रादितः ॥ ४२॥ 
त्रिफला, निस्तोत, दंती, नील और अण्डकी जड़ 
यह प्रत्येक औषधि पच्तीस २ पल लेकर कूटकर चार 
द्रोण जलमें पकावे जब पकते २ चौथाई भाग अर्थात्‌ 
एक द्रोण जल शेष रहजाय तब उतारकर छानेलेव | 
फिर उस क्काथमें ५० पल गूगल ड्रालकर पकावे जब पकते 
पकते गाढा होजाय तब इसमे दालचीनी, इलायची, 
नागकेशर, त्रिकुटा, त्रिफला, श्ालिपर्णी, मुद्॒पर्णी, अज- 
वायन, जीरा, पीपलामूल, चीता, हाऊंबेर, कालाजीरा, 
हिंगुपत्री, अजमोद, तिंतिड़ी, अमलवेंत और कालानमक 
यह प्रत्येक औषधि दो २ तोले लेकर पीक्षकर ड्रालदेव 
फिर एक ३ तोलिकी गोलियाँ बनाले । इनमेंसे प्रतिदिन 
एक गोली खाय | यह गोली-गण्डमाला, अन्नैद, ग्रन्थि, 
जंघास्तम्भ और आर्दितरोग इन सबको दूर करता 
है ॥ ३६॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१॥४२ ॥ 


अनेनव विधानेन गिरिजम्वा प्रयो- 
जयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 


इतिे श्रीवड़सेने गण्डमालाधिकार: समाप्त: ॥ ४५॥ 


छुच्छुन्दरीतैल । 
छुच्छुन्दय्या विपक्कन्तु क्षणात्तेलवरं 
छुवम्‌ । अभ्यद्भान्नाशयेन्रणां गंड- 
मालां सुदारूुणाम्‌ ॥ ३५॥ 
छुछूंदरको तेलमें पकाकर उस तेलका अभ्यंगमें 
प्रयोग करनेस दारुण गण्डमालारोग दूर होताहै ॥२३५॥ 
त्रिफलायोगग्गुलु । 
त्रिफला चिवृता दन्‍ती नीलिनी च- 
तरंगुलेः | पश्वविद्ाातिसंख्या केः प्रत्ये- 
के पलमात्रया ॥३६॥ क्ृथितः कुट्टिते- 
रेनिश्वत॒द्रोणि प्रमाणतः । पचेन्तु सलि- 
ले तावद्यावद्रीणश्व शोषितम्‌ ॥ ३७॥ 
पथ्चारात्तत्र निक्षिप्प गु॒ग्णुलोष्स्त 
पलान्यपि । क्वाथयेत्सघनं यावत्पुन- 
स्तत्पूवेव॒त्पचेत्‌ ॥३८॥ ततस्तश्मिन्ध- 
नीभूते त्वगेलानागकेशरम्‌ । त्रिकटु- 
त्रिफलापर्णी यवानीजीरकाणि च३९॥ 
पिप्पलीमूलद्हनहपुषाकृष्णजी रक- 
म्‌ | बाष्पिका चाजमोदा च तिन्ति- 
डी चाम्लवेतसम्‌ ॥ ४० ॥ सौबचे- 
लयुतं कृत्वा छक्षणचूण विनिश्षिपे- 
त्‌ । प्रत्येकमद्धपलिकेमांगे: सम्याग्वि- 
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इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां छालाशञ्ञालिग्रामजी 
वैश्यकृतगण्डमालाधिकार: समाप्त: ॥ ४५ ॥ 


अथ ग्रन्थिरोगाधिकारः । 
2 2 


वातादयों मांसमरूग्प्रदुष्ठाः संदूष्य 
मेदश्व॒ तथा शिराश्व | बृतोन्नत॑ विग्न- 
थित॑ तु शोथं॑ कुवेन्त्यतो ग्रन्थिरिति 
प्रदिष्टः ॥ १ ॥ 


अत्यंत दुष्टहुए बातादिदोष मांस, रुधिर, मेद्‌ 
ओर नसोंको दूषित करके गोल, ठेँची और गाँठकी 
समान सृजनको उत्पन्न करे उसको ग्रन्यिरोग कहते 
हे 
हैं ॥१॥ 


ग्रन्थिरोगाधिकारः । 


( ९५३ 


वातजग्रन्थिके लक्षण । 

आयम्पते वृश्याति तुद्यते चप्त्य- 
स्पते मथ्यति भिद्यते च | कृष्णो मुदु- 
बेस्तिरिवाततश्व भिन्नः स्वेश्वानि- 
लजो5छामच्छम्‌ ॥ २॥ 

वातजग्रन्थिरोगमें. ग्रन्‍्थी खिंचती तथा बढ़ती 
माछूम हो, कटतीसी जानपड़े छेदेन सरीखी तथा 
डठाकर फेंकनेकी समान जान पड़े, मथनेकी समान 
माकृम हो, फोड़ने सरीखी पीड़ा हो, ग्रन्यि काली, 
कोमल एवं मसककी समान भरीसी दौखे और उसको 
तोड़नेस स्वच्छ रुधिर निकले ॥ २ ॥ 


पित्तजग्रन्थिके लक्षण । 
दनन्‍्दहाते शुष्यति चुष्यते च पापच्य- 
ते प्रज्वलतीव चापि। रक्तः सपीतो- 
धप्यथवापि पित्ताद्विन्रः स्ववेदुष्णम- 
तीव चाझ्मम्‌ ॥ ३ ॥ 
पित्तजग्रन्थिमें दाह होती है सोखने सरीखी पीड़ा 
हो, चूसने सरीखी पीड़ा हो, एवं पकनेकी समान 
और जलनेकी समान पीड़ा हो, और उसके फूट- 
भेपर उसमेंसे पित्तरक्तके रंगकी समान राध अथवा दुष्ट 
रुधिर स्र॒वता है ॥ ३॥ 
कफजपग्रन्थिके लक्षण । 
शीतोविवर्णोइल्परूजो5तिकंडू! पा- 
घाणवत्संहननोपपतन्नः । चिराभिज- 
द्विश्व॒ कफा्मकोपाद्वित्रः स्वेच्चकृ- 
घन च पूयथम्‌ ॥ ४ ॥ 
कफजम्रान्थि शीतल, शर्ररके वणंकी समान बणे- 
वाली, किंखित्‌ पीड़युक्त, अत्यन्त खुजलीवाली, पत्थ- 
रकी समान कठिन और बड़ी, बहुत देरमें बठने और 
पकनेवाछी एवं फूटनेसे उसमें श्वेत और गाठी राघ 
निकलती है ॥ ४ ॥ 
भेदजग्रन्थिके लक्षण । 


+ 
+ 


4 
+ 


शरीरइद्धिक्षयदृद्धिहानि 
महान्कंडुयुतो5रुजश्व । मेदः कृतो 


गच्छाति चात्र भित्ने पिण्याकर्सपिः 

प्रतिमन्तु भेद! ॥ ५ ॥ 

मेदजग्रान्थि शरीरके बठनेसे बढ़े और »शरीरके घट- 
नेसे घटे तथा चिकना, बड़ी, खुजलीयुक्त और अल्प 
पीड़ावान्‌ होती है | इसके फूटनेपर इसमेंसे खहूफी स- 
मान और घृतकी सदृ्ष मेद निकलता है ॥ ५ ॥ 


शिराजग्रन्यथिके लक्षण । 

व्यायामजातेर बलस्य तेस्‍्ते राक्षिप्य 

वायुश्व शिरामतानम्‌ । सड्ोच्य सं- 

पीडद्य विशोष्य चापि गन्धि करो- 

त्युन्ननमाशु वृत्तम्‌ ॥ ६ ॥. 

निबलमनुष्य अत्यंत बलके अथोत्‌ परिश्रमके 
कार्य करे तब उसके वायु कुपित होकर नसोंके 
जालको संकुचित, एकत्रित और सुखाकर ऊँची तथा 
गोल ग्रन्यिकों उत्पन्न करे हैं ॥ ६ ॥ 


साध्यासाध्यलक्षण । 


अन्थिः शिराजः स तु कृच्छुसाध्यो 
भवेद्यादि स्यात्सरुजश्वलश्व । अरुक्स 
एवाप्यचलो महांश्व मर्मोत्यितश्रापि 
विवजनीयः ॥ ७ ॥ 
यदि श्विराजग्रंथि पीड़ायुक्त और चंचछ होय तो 
कष्टसाध्य और जो पीड़ाराहित, निश्वल तथा बड़ी और 
मम्मस्थानोंमें उत्पन्न हुई होय तो असाध्य है ॥ ७॥ 
ग्रन्थिकी चिकित्सा । 
ग्रन्थिष्वथामेषु भिषग्विद्ध्याच्छोथ- 
क्रियां विस्तरतो विधिक्ञः। रक्षेद्वल 
चास्य नरस्य नित्यं तद्रक्षितं व्या- 
घिबले निहन्ति ॥ < ॥ 
चैद्य अपक ग्रेंथिमें प्रथम विधिपूर्वंक झोथनाझक 
चिकित्सा करे तथा इसमें नित्य रोगीके बलकी , 
रक्षा करनी चाहिये, क्‍योंकि बलकी रक्षा करनेसे 
व्याधिका बल घटनाता है॥ ८ ॥ 


स्रिग्घो | हिंस्लासरोहिण्यम्रता5थ भाड़ी स्पो- 


नाकबिल्वागुरुकृष्णगन्धाः । गोपि- 
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बड्रसेने-भापाटीकासद्दिते- 


त्तपिष्टाः सह तालंपच्या प्रन्थेर्विषे- 

योपनिलजे प्रल्ेप: ॥ ९ ॥ 

हींस, कुटूकी, गिलोय, भारंगी, स्पोनापाठा, बेल- 
गिरी, अगर, सहिनना और मुसछी इन सबको 
एकत्र करके गोपित्तमें पीसकर प्रलेप करनेसे वातजग्र॑- 
पिरोग दूर होता है ॥ ९ ॥ 

कुय्या त्स्वेदीपनाहांश्व॒ तथान्या न्सि- 
द्धलेपनान्‌ ॥ १० ॥ 

ग्रन्थिरोगमें स्वेद और उपनाह कम्मे करे तथा 
अन्यान्य सिद्ध प्रलेपादिक प्रयोग करे ॥ १० ॥ 


विदाय वापक्तमपोहाय पूर्य भरक्षाल्य 
बिल्वाकेनरेन्द्रतोयेः । तिलेश्व पश्चा- 
छुलपत्रमिश्रे: संस्वेदयेत्सेन्थवर्सप्रय- 
क्तेः॥ ११॥ 
पक्रग्रान्थिको शख्रसे चीरकर उसकी राध निकाल 
देवे और फिर बेल, आक और अमलतास इनके पत्तोंका 
क्राथ बनाकर उससे वणका धेवे तथा तिल और अ- 
ण्डके पत्तोंकी एकत्र पीसकर उसमें सेंधानमक मिलाकर 
सस्‍्वेद देवे ॥ ११ ॥ 


खुद्ध व्रणश्वाप्युपरोहयेत्त तेलेन रा- 
सा सरलान्वितेन । विडड्गय्टीमधु- 
काम्मनताभिः सिद्धेन वा क्षीरसमन्वि- 
तेन ॥ १२॥ 
ग्रान्यिके शुद्ध वणको रायस्तन, धूपसरल, वायविडंग, 
मुझैठी और गिलोय इनके द्वारा दूधमें तेलको पकाकर 
उस तेलसे भरे ॥ १२॥ 


जलायथुकाः पित्तकृते हितासस्‍्तु ध्ली- 
रोदकाभ्यां परिषेचन । काकोलि- 
बगेस्य तु शीतलानि पित्ते कषाया- 
णि सशाकराणि ॥ १३ ॥ द्वाक्षारसे- 
नेक्षुरसेन चापि चूर्ण पिबेद्ापि हरी- 
तकीनाम्‌ ॥ १४ ॥ 


१ तारूपत्री ताखमूझो | 


पित्तजग्राश्यिरोगमें प्रथय जोंक लगवाना हितकारी है 
फिर दूधमें जल मिलाकर सेचन करे। तथा काको- 
स्यादि बर्गकी शीतल औषाधियोंके द्वारा काथ बनाकर 
उसमें मिश्री मिलाकर सेवन करे । अथवा दाखका रस 
और इंखका रस इनमें हरड़का चूणे हालकर पान 


करे ॥ १३॥ १४ ॥ 
मधकजम्ब्वाज्ुनवेतसानां त्वाग्मिः 


प्रदेहानवधारयेल्व । सशकेरेबा तृण- 
मूलकल्केदिह्ाद्भीक्ष्ण सुचुछुन्दजे- 
वा ॥ १५ ॥ विदार्य चा5४पक्रमपोहा 
पूर्य धोत॑ कषायेण वनस्पतीनाम । 
तेलेः सयष्टीमधुकेविशोध्य सर्पिः 
प्रयोज्य मधुकेविपक्रम ॥ १६ ॥ हते- 
घु दोषेबु यथालुपूठया अन्थो मिषर 
जेष्मसमुत्यिते च । स्विन्नस्य विज्ञा- 
पनमेव कुय्यादंगुष्ठछोहोपलबेणुद्‌- 
ण्डड॥ २७ ॥ 
मुलेठी, जामुन, अर्जुन और बेंत इनकी छालकों 
एकत्र पीसकर प्रलेप करे अथवा तृणपंचसूलके कल्कर्म 
मिश्री मिलाकर अथवा मुचकुन्दके फूलोंको पीसकर प्रलेप 
करे । पक्षग्रन्थियोंकी चीरकर वनोषधियोंके फ्ाथसे 
धोकर राधको अलग करदेंवे, पश्चात्‌ मुेठीके क्कसें 
तेलकी पकाकर उस तेलके द्वारा ज्ञोधन करे अथवा 
मुलैठीके कल्कके द्वारा घृतका पकाकर प्रयोग करे तथा 
दोषोंकी हरण करके फिर क्रमानुसार चिकित्स। करे | 
यह सब कफकी ग्रन्थिमें चिकित्सा करनी चाहिये। 
कफ़की ग्रन्यिमें प्रथम स्वेद देकर वैद्य अँगूठा, लोहा, 
पत्थर, बॉस और लकड़ी इनसे 'बैम्छापन कर्म्म करे ॥ 
॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
विकड्ठतारग्वधकाकणन्तीकाकादनी- 
तापसवृक्षमूलेः। आलेपयेदेनमलाबु- 
भाड़ीकरअजकालामदनेश्व विद्वान १८॥ 
बिकंकत ( कंटाई ), अमलतास, बिरचिटा, 
कौआठोड़ी ओर हिंगोटक्ी जड़ इन सबको एकत्र 
पीसकर प्रल्लेप करे अथवा कड़बी तोम्बी, भारंगी, 


करंज, निसतोत ओर मैनफल 
प्रकेप करे किन इनको एकत्र पसिकर 


(९-0. गर 5क्ाशंता 3०३४१९॥५, /क्षाशागप, ंशा|९60 97 53 ए0प्रात॑भांणा (5.0 


अबुंद्रोगाधिकारः । 


(५९५५ ) 


भेद समृत्यितं ग्रन्थि तिलकल्केः प्र- 
दिह्म व । संछाद्य वस्मपदट्टेन स्वेदये- 
ततप्तलोहकेः ॥ पाटयित्वा ठु शस्त्रेण 
हत्या भेदो5भिना दहेत्‌ ॥ १९ ॥ 
मेदजग्रन्पिरोगमें तिछोंके कल्कका प्रल्ेप करे 
अथवा तिलकी खलकी पीसकर प्रलेप्र करे तथा रोगीको 
वख्नसे आच्छादित करके अभ्रिमें तप्त किये हुए लोहेके 
द्वारा स्वद देवे, एवं शख्स चीरे और अगभिसे दग्ध 
करें ॥ १९ ॥ 
अन्थीनम्मप्रभवानपक्काजुद्धत्यचा- 
ग्ल विद्धीत वेद्यः | क्षारेण चेतान्प्र- 
तिसारयेच्च संलिख्य संलिख्य यथो- 
परदेशम्‌ ॥ २०॥ 
जो ग्रन्थि मम्मेस्थानोंमें उत्पन्न नहीं हुईं है या पकी 
नहीं है, उन स्बोको छेद करके उस स्थानमें अग्रिसे 
दग्ध अथवा क्षारादिकम्मे प्रयोग करे ॥ २० ॥ 
लेपनं शइ्चूर्णन सह मूलस्थ भस्म- 
ना । कफाडुंदापहं छुय्याद्वन्थ्यादिष 
विदेषतः ॥ २१॥ 
क्ंखका चूर्ण और सहिननेकी मृढकी भस्म इनको 
एकत्र मिलाकर प्रलेप करनेसे कफक़ा अबुंद और 
विशेष करके ग्रंथिरोग दूर होता है ॥ २१ ॥ 
प्रन्थीलुद्धत्य वा पक्क॑ वद्धिकम्म प्रयो- 
जयेत्‌ । पश्चात्क्षारेण संशोध्य ब्रण- 
बन्‍्सझुपाचरेत्‌ ॥ २२॥ 
अपछग्रन्थिकों काटकर आरके द्वारा दग्ध करे, 
पश्चात्‌ क्षारसे संशोधन करके वणकी समान चिकित्सा 
करे ॥ रेरे ॥ 
छिराम्रन्थि परित्यज्य छोष॑ यत्रेन 
साधयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
एक झ्िराजग्रन्थिको छोडकर शेष सवे प्रकारकी 
ग्रन्थियोंकी यतनपूर्वक चिकित्सा करनी चाहिये ॥२३॥ 


दन्तीचित्रकमूलत्वक्‌ सुधाकेपयसी 
गुडः । भलतातकारस्िथिकाशीस लेपो 
मभिन्धयाच्छिलामपि ॥ २४ ॥ 
दन्‍्ती, चीतेकी जड़की छाछ, थूहर अथवा आकका 
दूध, पुराना गुड़, भिछावेकी मींग और कसीस इन स- 
बको एकत्र पीसकर प्रल्ेप करनेसे ग्रंथि छिन्न होकर गिर 
जाती है ॥ २४ ॥ 
स्वर्जिकामूलकक्षारः शब्डबू्णसम- 
न्वितः । प्रलेपे विहितः छक्षणो हन्ति 
ग्रन्थ्यबुदादिकान्‌ ॥ २५ ॥ 
सज्जी, मूलीका खार और शंखका चूण इनको एकत्र 
बारीक पीसकर लेप करनेसे ग्रान्थि और अरबुद्रोग दृर 
होता है ॥ २५॥ 
यानि पतिद्वादुश चांगुलानि मेद्ख 
बस््ति पारिवज्ये सम्यक । विदाये 
मत्स्याण्डनिभानि वेद्यो विकृष्य 
जालं पलले विद्ध्यात्‌ ॥ २६॥ 
इति श्रीवड्सेंने यन्थिनिदानाधिकार: समाप्त: ॥४६॥ 
लिंग और बस्तिस्थानके बारह अंगुल स्थानको अच्छे 
प्रकारसे छोड़फर उसके निकटके स्थानकों शस््रसे चीरे 
उस मछलीके अण्डकी समान गाँठकों विधिपूर्वक चीर- 
कर उसमेंसे मांसके सफेद २ जालेको निकालदेव ॥२६॥ 
इते श्रीवंगसेने भाषाटीकायां छालाशालिग्रामजी 
वैश्यकृतग्रंविरोगाधिकारः समाप्त: ॥ ४६ ॥ 


अथाडुंदरोगाधिकारः । 


+<2२-- 


( अबुदरोगका निदान. ) 
गात्रभ्देशे कचिदेव दोषाः संमूर्च्छि- 
ता मांसमर्क्प्रदूष्य । बृत्तं 
मन्दरूज महान्तमनल्पमूल चिरबृ 
द्विपाकम्‌ ॥ कुवेन्ति मांसोच्छूयम- 
त्यगाध॑ तदबुंदं शाखत्रविदो बदान्ति ॥ 
॥ १ ॥ बातिन पित्तेन कफेन चापि र- 
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है. मांसिन च मेदसापि । यज्जायते 
तस्य च लक्षणानि ग्रन्थेः समाना- 
नि सदा भवन्ति ॥ २॥ 
शरीरके किसी भागमें दूषित हुए वातादि दोष, 
मांस और रक्तकों दूषित करके गोल, कोमल, अल्प- 
पीडायुक्त, बड़ी तथा गहरी जड़वाली, देरमें बढ़ने 
और पकनेवाली ऐसी मांसकी ग्रंथि शरीरके ऊपर 
उत्पन्न होती हैं उसको वैद्य अबुंद कहते हैं। वात, 
पित्त, कफ, मांस, रक्त और मेदा इन भेदोंसे अबुंद 
रोग छः प्रकारका होता है| इसके लक्षण ग्रंथिकी 
समान होते हैं ॥ १ ॥ २॥ 
रक्ताबुदके लक्षण । 
दोषः प्रदुष्टो रुधिरे शिरासु सड़ो- 
च्यसंपीडच ततस्त्वपाकम्‌। स झ्ाव- 
मुन्नह्माति मांसपिण्ड मांसांकुरैराचि- 
तमाशु वाद्धिम्‌ ॥ ३ ॥ करोत्यजस्त 
रूधिरं सदुष्टमसाध्यमेक॑ रूधिरात्म- 
कन्त । रक्तक्षयोपद्रवपीठितत्वात्पां- 
डुभेवेत्सो5बुदपीडितस्तु ॥ ४ ॥ 
अपने कारणोंसे दुष्टह्‌ए दोष शिरागत रुधिरको 
संकुचित और पीड़ित कर मांसके गोलेकी उत्पन्न करे । 
वह किचित्‌ पकनेवाला तथा अल्पस्रावयुक्त हो, एवं 
मांसांकुरोंसे व्याप्त और बहुत जल्दी बढ़ता है इसमें 
रुधिर स्नत्रे इसको रक्ताबुंद कहते हैं. । यह असाध्य है 
रक्ताबुदरोगीके रुधिरक्षणकके उपद्रवोंके होनेसे उसके 
शशरका रंग पीला पड़नाता है ॥ ३ ॥ ४ ॥ 
मांसाबुदके लक्षण । 
सुष्टिप्रहारादिभिरदितेष्ड्े मांस भढु- 
छजञ्ननयेच् शोथम्‌ | अवेदन स्िग्ध- 
सननन्‍्यवणेमपाकमहमोपममप्रचाल्य- 
में ॥ ५ ॥ प्रदुष्टमांसस्य नरस्य गाढ- 
मेतद्धवेन्मांसपरायणस्य । मांसाजु- 
दन्त्वेतद्साध्यपमुक्त. साध्येष्वपीमा- 
नि विवजेयेत्तु ॥ ६॥ 
मुष्टि आदिके प्रहार्से शरीरमें जो पीड़ा होती है 
उस पीड़ासे मांस दूषित होकर सूननको उत्पन्न करे 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


वह सूजन पीडारहित हो, चिकनी, शरीरके रंगकी 
समान हो, इसका पाक नहीं हो, और पत्थरकी 
समान स्थिर हो । जिस मनुष्यका मांस दृषित होजाय 
अथवा जो मनुष्य सदैव मांस खाते हैं उनके यह अबुँद 
रोग उत्पन्न होता है। यह मांसाबुद अश्लाष्य है तथा 
साध्यअबुदोमें भी निम्नोक्त अबुद त्याज्य है । जिसमें 
स्राव हो, जो मम्मैस्थानोंमें उत्पन्न हुआ हो अथवा 
नासिकादिके छिद्रोंमें उत्पन्न हुआ हो और जो अचल 
हो ऐप्ता अबुंद असाध्य है ॥ ५॥ ६ ॥ 
अध्यबुदके लक्षण । 
संप्रझ्यत॑ ममोणि यज्च जात॑ झ्लोतः- 
खु वा यत्व भवेदचाल्यम्‌ । यज्जायते 
उन्यत्खलु पूबेजाते ज्ञेय॑ तद्ध्यशैदम- 
बुदजेः ॥ ७ ॥ 
प्रथम जिस स्थारनेमिं अबुंद उत्पन्न हुआ हो उसीके 
झुपर दूसरा अबुंद उत्पन्न होजाय डसको अध्यबुद 
कहते हैं ॥ ७ ॥ 
दिखुद्‌के लक्षण । 
यहन्द्रजात॑ युगपत्कमाद्ा हिरजुद॑ 
तञ्च भवेद्साध्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
एक साथ दो अबुंद अथवा एकके पश्चात्‌ दूसरा अ- 
बुंद क्रमसे उत्पन्न हो उसको द्विरबुंद कहते हैं। यह 
असाध्य है ॥ ८ ॥ 
अबुद न पकनेका कारण ! 
न पाकमायान्ति कफाणिकत्वान्मेदो 
बहुत्वात्च विशेषतस्तु । दोषस्थिर- 
संवांबुदा ९ ० 
त्वाद्रथनाञ् तेषां न्येव नि- 
सगतस्तु ॥ ९ ॥ 
कफ़की अधिकतासे या विशेष करके मेदकी अधि- 
कतासे एवं दोषोंकी स्थिरतास अथवा दोषोंके ग्रन्थिरुप 
होनेसे सवेप्रकारके अबुंद पकते नहीं हैं ॥ ९ ॥ 
अरुदकी चिकित्सा । 
जयेद्विद्रधिवत्पूवेमबुंद प्रच्छनादि- 
मिः। क्षारा पिभ्यां दहेल्वापि प्रदेहै- 
बविविषेजेयेत ॥ १० ॥ 


(९-0. गदर 5शाएंताो 3०३४१९॥५, 'क्षागागप, (शा|7९60 97 53 ए0प्रात॑भांणा 5.0 


अद्ठेद्रो गाधिकारः । 


(५५७). 


अबुदरोगमें प्रथम विद्रधिकी समान पंछने आदि 
लगवावें, तथा क्षार और अभिके द्वारा दुग्ध करे एवं 
अनेक प्रकारके प्रल्ेपादि प्रयोग करे ॥ १० ॥ 


ककोरूकेबॉरुूकनारिकेलर्तियालप- 
श्वांगुलबीजपूरैः । वाताडुद॑ क्षीरघ- 
ताम्लसिद्धेरुण्णे: सतेलेरूपनाहये- 
चु॥ ११॥ 
पेठा, बढीककड़ी, नारियल, चिरोंजी, अंड और वि- 
जौरानींबू इन सबको दूध, घी ओर कॉजीमें मिलाकर 
इनके द्वारा तेछकी पकवि। इस उष्ण तेलके द्वारा 
« उपनाह कम्मे करे । यह प्रयोग-वाताबुंदकों नष्ट करे 
है॥ ११॥ 
स्वेदं विदृध्यात्कुशलस्तु नाडया 
श्रृद्धेण रक्त बहुशों दरेच । वातघ्न- 
निर्यूहपयों 5म्लभागेः प्विद्धां शताह्वां 
बिजतां पिबेद्रा॥ १२॥ 
वाताबुंदरोगमें प्रथम वैद्य विधिपूर्वक स्वेद निक- 
लवावे, अथवा पिंगी या तोम्बासे रुघिर निकल॒वावे तथा 
बातनाज्ञक काथ, दूध, खटाई ( कांजी ) इत्यादि 
में ज़्तावर अथवा निसोतको सिद्ध करके पान करे ॥ १२॥ 
स्वेदीपनाहा झृद्वस्तु पथ्याः पित्ता- 
बेदे कायविरेचनञ्व । धिघृष्य चोद 
स्वरशाकगोजीपनैम्ेश क्षोद्वयुत 
प्रलिम्पेत्‌ ॥ १३ ॥ 
पित्तजन्य अबुद्रोगमें मदुस्वेद, मृदउपनाह, मृदुप्थ्य 
और मूृदाबिरेचन देंवे । तथा गूलर और गोजियाके फ 
त्तोंकी शहतमें मिलाकर प्रलेप करे ॥ १३ ॥ 


सूक्ष्मीकृतः सज्जरसभ्रियंगुपतड़लो- 

धराज्ुनया्टिकाद्वेः ॥ १४॥ 

राल, फूछप्रियंगू , पतंग, लोध, अजुुन और मुलैठी- 
इन सबको एकत्र बारीक पीसकर प्रल्ेप करनेसे अबुंद 
रोग नष्ट होता है ॥ १४ ॥ 


शुद्धस्य जन्तोः कफजेष्लुदे त॒ रक्ते 
च सिक्ते च ततो5डुद तत्‌। कपोत- 


पारावतविड्डिमिश्रेः सकांस्पनीली- 
शुकलाड्रलाख्ये! ॥ १५ ॥ सूक्ष्मेस्तु 
काकादनमूलमिश्रेः क्षारप्रदिग्घैर- 
थवा प्रदिद्येत्‌ ॥ १६ ॥ 

कफनअबुदरोगम तथा रक्तजअबुंद्रोगमें. प्रथम 
रक्तमोक्षण, वमन और बिरेचनादिसे रोगीको श्लद्ध 
करके पश्चात्‌ कबूतर और पारवेकी विष्ठा, नीलाथोथा, 
गंधक और कौआठोडीकी जड़ इन सबको बारीक 
पीसकर क्षार मिलाकर दग्ध करे अथवा उपरोक्त 
औषधियोंको एकत्र मिलाकर प्रलेप करे ॥१५॥१६॥ 


निष्पावपिण्याककुलत्थकल्कै्मा सप्र- 

गादेदधिमर्दितेश्व । लछेप॑ विद्ध्यात्कू- 

मयो यथात्र खझुख्वन्त्यपत्यान्यथम- 

क्षिका वा । अल्पावशिष्ट॑ कृमिमिः 

प्रजग्ध॑ लिखेत्ततो<जि. विदधीत 

पश्चात ॥ १७ ॥ 

निष्पाव ( लोवेया )) खछ और कुलथीका कल्क 
इनको मांस और दहीमें मिलाकर खूब अच्छे प्रकारसे 
मदन करके लेप करनेसे क्रमे और मशक्षिकादे अपनी 
सन्‍्तानोंकोी छोडकर भागजाते हैं | और कृमि आ- 
दिसे बचे हुए अबुद्रोगमें प्रथ. काटकर पश्चात्‌ आगे 
कर्म कराना योग्य हैं ॥ १७ ॥ 

अशेषदोषाणि हि नाबेदानि फरो- 

ति तस्याश पुनभेवन्ति । नरानशे- 

षाणि समुद्धरेत्त हन्युः सशेषाणि 

यथा विषामिः ॥ १८ ॥ 

अबुंदरोगमें अल्प शेष रहे भी दोष फिरसे अबुंदको 
उत्पन्न करते हैं इसकारण अबुंदरोगम कदापे दोकोंके 
शेष नहीं रखना चाहिये, क्योंकि वह शेषदीष विष और 
अग्निकी समान मनुष्यको मारदेते हैं ॥ १८ ॥ 


हरिद्वालोधपतड्रग्हधूममनःशिलाः 
मधुप्रगाढो लेपो5यं मेदो5ब॒ुदहरः 
परः ॥ एतामेव क्रियां कुयांदरोषां 
अशकेराबुदे ॥ १९ ॥ 
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(५९५८ ) 


हलदी, छोध, पतंग, घरका धैँआसा और मैन- 
श्ञिल्न इन सबको एकत्र करके शहतमें मिलाकर लेप 
। फरनेसे मेदन अबुंदरोग नष्ट होता है। इसीप्रकार 
शकेराबुदकी भी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १९ ॥ 
यदरपमूल चपुसेः सताम्रेस्तद्वेष्टयप- 
अरथवा55यसेवा | क्षाराप्मिशस्ताण्य- 
बचारयेच्च मुदु्हुः प्राणमवेक्ष्यमा- 
णः ॥ यहच्छया चोपगतानि पाक॑ 
पाकक्रमेणोपचरेद्विधिज्ञः ॥ २० ॥ 
और जो अबुंद अल्पमूलवाला होय तो सीछषे, तांबे, 
और लोहेके पत्रोंसे वेशित करके वारम्वार क्षार, अग्नि 
और शख्से प्रयोग करे किन्तु वारम्बार प्राणोंकी रक्षा 
करता रहे | और जो अबुंदरोग पकजाय तो विधिको 
जाननेवाला वैद्य पाकक्रमसे उपचार करे ॥ २० ॥ 


आस्फोतगोजीकरवीरपत्रै: कषाय- 
मिष्ट व्रणशोधनाथेम्‌ । शुद्धच्व॒तेले 
विद्धीत भाड़ विडड्रपाठा त्रिफलासु 
सिद्धम्‌ ॥ २१ ॥ 
काइली, गोजिया और कनेर इनके पत्तोंका काय 
बनाकर बणको शोधन करे । और भाएंगी, वायविडंग, 
पाठ और त्रिफला इनके कल्क और कारथम तेलको 
पकाव, इस तेलकी वणके ऊपर लगावे ॥ २१ ॥ 


स्व॒हीगण्डीरिकास्वेदी नाशयेदबु- 
दानि च | लवणेना5थवा स्वेद्‌ः सी- 
सकेन तथेब च ॥ २२ ॥ 
थहरके डंडेका स्वेद्‌ देंनेसे अबुंद्रोग नष्ट होता 
है अथवा लवण और सीसेका स्वेद देंनेसे भी अडेद- 
रोग नष्ट होता है ॥ २२ ॥ 
निवृत्त्य जिह्नां दरानेविंदंशप त्रिधा 
शिराशब्दमपि प्रकृत्या । निशाव- 
साने त्रिदिनान्यवश्यम्पीडा हरेदबु- 
दजजां सुधोराम्‌ ॥ २३॥ मूलकस्प 
कृतः क्षारो हरिद्वायास्तथेव च । 
शइचूर्णेन संयुक्तों लेपः सिद्धो5बु- 
दापह३ ॥ २४ ॥ 


बड़सेने-भाषाटी कासाहिते- 


प्रातःकाल जिह्ाको बचाकर दांतेंसि तीन बार त॒ब्कं 
करके वक्त शिराको काढ़े इसप्रकार तीन दिनतक 
करनेंसे अबुंदकी, घोरपीडा तत्काल शान्त होजाताहै.. 
तथ। मूलीका खार, हलदीका खार और शंखका 
चूर्ण इन सबको एकत्र मिलाकर प्रलेप करनेसे अबुंद्‌ 
रोग नष्ट होता है ॥ २३ ॥ २४ ॥ 


उपोदिकरसाम्यक्तास्तत्पत्रपारिवेष्ठि- 
ता; । प्रणश्यन्त्यचिरान्रुणां पिडिका 
हाबुदाद्यः ॥ २५ ॥ 

पोईका स्वर्स निकालकर अबुंदपर छेप करे और 
झऊपरसे पोईके पत्तोंकों बाँधदेवे तो तत्कालही अबुंद्‌ 
की पिडिका नष्ट होजाती है ॥ २५ ॥ 

उपोदिका काजिकतक्रपिष्ठा तथो- 
पनाह लवणेन साधम्‌ । दृष्टोषजैदा- 
नां प्रशमाय केश्विदिने दिने वा चि- 
घु ममजानामू॥ २६॥ 

मम्मे अबुंद उत्पन्न होय तो पोईको कभी और 
तक्रमें पीसकर उसमें नमक मिलाकर रातजिमें तथा 
दिनम बराबर लेप करे ॥ २६ ॥ 

वठदुग्धकुष्टरो मकलिप्त बद्ध बयस्य 
कल्केन । अध्यस्थि सप्तराबान्मह- 

दपि शमयेत्सिद्धानिदमू ॥ २७ ॥ 

बड़का दूध, कूठ और रोमकलूवण इनको एकत्र 
पीसकर वड़के कल्कमें मिलाकर प्रलेप करनेसे सात 
दिनमे सर्वेप्रकारंक अबुंद रोग नष्ट होते हैं ॥ २७ ॥ 

गन्धशिलाविश्वौषधविडज्भयवभस्म- 

जे समखूणम्‌ । कृकलाशरक्तयुक्तं 

लेपात्सवोर्डुद्ध्वासि ॥ २८ ॥ 

गंधक, मैनशिलू, सोंठ, बायविडंग और जौंकी 
भस्म इन सबका एकत्र चूर्ण करके केकड़ेंके रुषिरमें 
मिलाकर लेप करनेसे सर्वप्रकारके अबुंद्रोग नष्ट 
होते हैं॥ २८ ॥ | 

सितमार शिप्तुसबपय वमूलकबीज- 

र॒सान्वितेन। लेपस्तत्र कृतो5यं ग्रंथ्य- 

बुदगण्डमालघ्नः ॥ २९ ॥ 
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( ५५९ ) 


छीपद्रोगाधिकारः । 
सफेदमिय, साहनिना, सरसों, जो और मूली पित्तजछीपदके लक्षण । 


के बीज्ञोका रस इन सबको एकत्र मिलाकर लेप 
करनेसे ग्रन्थि, अबुंद और गण्डमालारोग नष्ट 
होता है ॥ २९ ॥ 
शिम्मुमूलकय्रोर्बीज रक्षोन्न॑ सरल 
यबम्‌ । अहृवमारश् संपिष्य तकले- 
पोष्युदादिजित्‌ ॥ ३० ॥ 
इतिश्री बढ़सेनेश्ु (निदानचिकित्साधिकार: 
समाप्त: ॥ ४६ ॥ 
सहिंनने और मूलीके बीज, देवदारु, धृपसरल, जो 
ओर कनेर इन सबको तक़में पीसकर लेप करनेसे 
अगुदादिरोग नष्ट होते हैं ॥ ३० ॥ 
इति श्रीवंगसेन भाष।टीकायां छालाझ्ालिग्रामजो- 
बैश्यकृत अरवुदाधिकार: समाप्त] ४६ ॥ 


अथ छीपदरागाधिकारः । 
वा «० ही 
( छीपदका निदान, ) 
थः सज्वरों वड्क्षणजों भाशात्तिः 
शोथो नूणां पादगतः ऋ्रमेण । त- 
च्छीपदं स्थात्करकर्णनेत्रशिश्रौष्ठना- 
साप्वपि केचिदाहुः ॥ १ ॥ 
जो सूजन प्रथम वंक्षणमें उत्तत्र होकर फिर धीरे २ 
पैरोंमें आज्ञावे और उसमें ज्वर भी हो उसके छीपद- 
रोग कहते हैं । यह छीपदरोग हाथ, कान, नेन्न, 
लिंग, होठ और नासिकामें भी होता है ऐसे कोई कोई 
आचाय्पै कहते है ॥ १ ॥ 
बातजछीपदके लक्षण । 
वातजं कृष्णरुक्षत्व स्फुटितं तीत्रबे- 
दुनम्‌ । अनिमित्तरुज तस्य बहुशो 
ज्वर एबं च॥ रे ॥ 
बातजइलीपद्रोग काछा, रुखा, फटा, तीवपीड़ा 
युक्त, विनाकारणही दूखे और ज्वर अधिक होता 
है॥२३॥ 


“पित्तजं पीतसद्भाशं दाहज्वरयुतं 
स्दु !! | 
४ पित्तका इलीपद पीछा, दाह और ज्वर संयुक्त 
तथा कोमल होता है ” । 
कफजछीपदके लक्षण । 
छैष्मिक स्लिग्धवर्णेश्व इवेतं पांडु गुरु 
स्थिरम्‌ ॥ ३॥ 
कफ़का इलीपद चिकना, सुफेद, पीला, भारी 
औआर स्विर द्वोता है ॥ ३ ॥ 
असाध्यलक्षण । 
वल्मीकमिव संजातं॑ कण्टकेरुपची- 
यते । अब्दात्मकं मदत्तत्च वजेनीय॑ 
विशेषतः ॥ ४ ॥ 
त्रिदोषनइलीपद सॉपकी बाँबीकी समान ऊंचा 
नीचा कांटोयुक्त होता है । यह त्रिदोषज इछीपद तथा 
निप्तको उत्पन्न हुए एक यर्ष बीतगया हो और जो 
बहुत बढ़गया हो उसको वैद्य त्यागदेय ॥ ४ ॥ 


त्रीण्यप्येतानि जानीयाच्छीपदानि 
कफोच्छुयात्‌ । ग॒रुत्वश्व महत्त्वस्व 
यस्मान्नात्ति बिना कफात्‌ ॥ ५ ॥ 
तीनों प्रकारके छ्लीपदोंमें कफकी आधिक्पता होतीहै 
कारण यह है कि, भारीपन और महत्तता यह कफके 
विना नहीं होते ॥ ५ ॥ 


यच्छेष्मला हारविहारजातं पुंसः प्र- 

कृत्यापि कफात्मकस्य । सस्लावम- 

त्युन्ननसवलिड्रं सकंडुरं छलेष्मयुतं 

विवज्येम्‌ ॥ ६॥ 

जे छीपदरोग कफकारक आहार विहारोसे उत्पन्न 
हो और उसे रोगीकी प्रकते भी कफकी होय छी- _ 
पदमें पानी स्रवे, अत्यन्त ऊँचा सवे दोषोंके लक्षणों - 
युक्त और जिसमें विशेष खुजली चले ऐप्ता 'छीपदरोग 
असाध्य जानना ॥ ६॥ 
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(५६० ) 


बड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


पुराणादकभूयिष्ठाः सर्व्तुषु च शी- 
तला: । ये देशास्तेषु जायन्ते छीप- 
दाने विशेषतः ॥ ७ ॥ 
जिन देक्ञोंमें पुराना वषोका जछू अधिकतर भरारह- 
ता है और जो देझ़ सर्व ऋतुओंमें शीतल रहते हैं उन 
अनूपादि देशोंमें यह छीपदरोग बिशेष करके होता है॥७॥ 
क्लीपदर्का चिकित्सा । 
खाम्यति पिच्छिलगुटिका सर्षपक- 
ल्‍्कीपनाहतः सपदि | छोलबलाभ्यां 
लेप: करचरणशोधथतामपि च ॥ ८ ॥ 
'क्लीपदरोगम प्रथम सरसोंके कल्ककी पिंडी अथौत्‌ 
पुछटीस बनाकर पांबोंमें उपनाह स्वेद देंवे तथा एल॒- 
बेका मन्दोष्ण हाथ और पांवोंमें लेप करे तो तत्काल 
सूनन दूर होजाती है ॥ ८ ॥ 
लड्डनालेपनस्वेद्रेचने रक्तमोक्षणेः । 
प्रायः छेष्महरेरूष्णेः छीपद समुपा- 
चरेत्‌ ॥ ९ ॥ 
कलीपदरोगमें लूेघन, प्रलेप, स्वद, रेचन, रक्तमोक्षण 
और कफनाशक ठष्णाकैया यह सब उपचार करने 
चाहिये ४ ९ ॥ 
मासमेरंडज तेल पिबेन्मूलेण मान- 
व१। कासमदंशिफाकल्क गव्येना- 
ज्येन यः पिबेत्‌। छीपदं वात तस्य 
नाझछामायाति सत्वरम्‌ ॥ १० ॥ 
अण्डीके तेलमें गोमृत्र डालकर एक महीने पय्येन्त 
पान करनेंसे अथवा क्सोंदीके लड़के कस्क्रको गायके 
घृतके साथ सेवन करनेसे वातजद्लैपद्रोग नष्ट हो- 
ताहै॥ १० ॥ 
महोषधविपक्केन पयसा चात्नमादि- 
झेत्‌ ॥ ११॥ 


इसपर सेोठको दूधमें औटाकर भोजनके साथ सेबन 
करे ॥ ११ ॥ 


गुल्फस्याधःशिरां विध्येच्छीपदे पि- 
त्तसम्भवे । पित्तप्तील क्रियां कुय्यों- 
_त्त्ताबुंदविसपंवान्‌॥ १२ ॥ 


पित्तज'छीपदरोगमें गुल्फफी नीचेकी शिराकों बेधकर 
रक्तमोक्षण फरावे तथा पित्ताबुंद और पित्तविसर्पोक्त चि- 
कित्सा करे ॥ १२ ॥ 


मश़िष्ठामधु् राज्यासदिस्तासपुनने- 
9०: लक 30.० 4 [। 
वा; । पिष्ठारणा लेलेपो5य पित्तक्ली- 
पद्शान्तये ॥ १३ ॥ 
मजीठ, मुलैठी, रायसन, हींस और पुन्ंबा इन स- 
बको एकत्र कॉजीमें पीप्कर लेप करनेसे पित्तका श्ली- 
पद्रोग श्ञमन होता है ॥ १३ ॥ 
शिरां सुविदितां विध्येदंगुष्ठे छलेष्म- 
छीपदे । पिबेद्वाप्यणमयाकल्क॑ सूज्े- 
णान्यतमेन वे ॥ १४ ॥ 
कफजलीपदरोगम पॉवकी अँगूठेकी शिराको वेधे और 
हरडके कल्कको गोमत्रके साथ पान करे ॥ १४ ॥ 
पिबेदेव गुड्ची वा नागर भद्वदारू 
च । पिवेत्सबेपतेलेन छीपदानां नि- 
वृत्तये ॥ १५ ॥ 
अथवा गिलोय, सोंठ और देवदारु इनके कल्ककों 
गोमूत्रके साथ पीनेसे अथवा सरसोंके तेहकों गोमूत्रमें 
मिलाकर पान करनेस छीपदरोग दूर होता है ॥१५॥ 


हितं वा लेपने नित्य॑ चित्रकं देवदारू 
च । सिद्धाथशिग्रुकल्को वा खुखो- 
उ्णो मूत्रपोषितः ॥ १६ ॥ 


चीता और देवदारु अथवा सफेद सरसों और सहिं- 
जना इनको एकत्र गोमूत्रमें पीसकर मन्देष्ण प्रेप कर- 
नेसे हीपदरोग ज्ञांत होता है ॥ १६ ॥ 


सिद्धार्थलोभाजनदेवदारूबिश्वोषदै- 
मेत्रयुतेः प्रल्ेप: । पुननैवानागरसपे- 
पानां कल्केन वा काजिकमिश्रिते- 
न॥ १७॥ 


सफेद सरसे।, सहिंजना, देवदारु और सॉठ इन सब- 
को श्कत्र गेमूत्रम पीससकर प्रल्ेप करनेसे अथवा पुन- 
नेवा, सोंठ और सरसों इनको कांजीमें पीसकर प्रक्े 
करनेसे छीपदरोग शान्त होता है ॥ १७ ॥ 
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कछीपदरोगाधिकारः । 


(५६१ ) 


धत्तूरैरंडनिगेण्डीवषो भूछिग्रुसषपेः । 
प्रपः छीपद हन्ति चिरोत्थमपि 
दारुूणम्‌ ॥ १८ ॥ 
धतूरा, अण्डकी जड़, निगुण्डी, पुनन॒वा, साहिजना 
और सफेद सरसों इनको एकत्र जलमें पीसकर लेप क- 
रनेसे बहुत [दिनोंका पुराना और दारुण छ्लोपद्रोग नष्ट 
होजाता है ॥ १८ ॥ 
असाध्यमपि यात्यस्त छीपद॑ चिर- 
कालजम्‌ | मूलेन सहदेवायास्ताल- 
मिश्रेन लेपितम्‌ ॥ १९॥ 
सहदेईकी जड़को पीसकर हरितालमें मिलाकर लेप 
करनेसे बहुत दिनोंका पुराना और असाध्य कलीपदरोग 
नष्ट होता है ॥ १९ ॥ 
निष्पिष्टमारणालेन झपिकासूलव- 
ल्‍्कलम्‌ । प्रलेपाच्छीपदं हन्ति बद्ध- 
मूलमपि स्थिरम ॥ २० ॥ 
सफेद आककी जड़की छालको कॉजीमें पीसकर 
लेप करनेसे बद्धमूल और स्थिर जड़वाला भी छीपद- 
रोग नष्ट होता है ॥ २० ॥ 
शाखोटवबल्कलमिश्र॑ तोय गोमृत्रसं- 
युतं पीत्वा । हन्याच्छीपदसम ल्लेष्म- 
भव छीपद पुसाघ्त ॥ २१ ॥ 
सिंहोडेकी जडको जलमें पीसकर पश्चात्‌ उसको गो- 
मूत्रमें मिलाकर पान करनेसे कफोत्पन्न उग्र छीपद 
रोग नष्ट होता है ॥ २१ ॥ 
पिंडारकतरूसम्भव वन्दाकाशिफा ज- 
याति सर्पिषा पीता । छीपदसग्न 
नियत बद्धा सच्रेण जद्भायाम ॥ २२॥ 
पिंडारबृक्षपर उत्पन्न होंनेवाले बंदुकी जड़कों लेकर 
घीमें मिलाकर पान करे ओर उसकी जडको सूतसे जंघा 
ऑमें बॉँधदेंवे तो 'छीपद्रोग नष्ट होता है ॥ २२ ॥ 
धत्तूरकस्प बीजानि पिप्पलीवर्द्धमा- 


धत्रेके बीजोंको वद्धंमानपीपछका समान घटा ब* 
दाकर कमसे शीतल जलके साथ पान करनेसे कफज 
दारुण छीपदरोग शांत होता है ॥ २३ ॥ 

पिबेत्सषेपतेलेन छीपदानां निबृत्त- 
ये | पूतीकरश्णछद्जं रसं वापि यथा 
बलम्‌ ॥ २४॥ अनेनेव विधानेन पु- 
तअजीवकर्ज रसम । प्रशुशीत भिष- 
क्प्राज्ञ) कालसाम्पविभागवित्‌॥२५॥ 


पू्तिकरंजके पत्तोंके स्वससको अथवा पतिजियांक 
पत्तोंके स्व॒रसको सरसोंके तेलके साथ प्रथम समय रो- 
गीका बलाबल और प्रकृतिको विचारकर देंवे तो 'कलीप- 
दरोग नष्ट होता है ॥ २४ ॥ २५ ॥ 


सप्तताम्बूलपत्राणां कल्क॑ तप्तेन वा- 

रिणा । सरष्टलवणोपेत॑ छीपद ह- 

न्ति सेवितम्‌ ॥ २६॥ 

पानके सात पत्तोंको छेकर पीसकर कलल्‍्क बनांवे, 
इस कल्कमें संघानमक मिलाकर गरम भनलके साथ 
सेवन करनेसे इलीपदरेग नष्ट होता है ॥ २६ ॥ 

रजनीगुडसंयुक्त गोमत्रेण पिबेन्नरः । 

वर्षोत्थं छीपदं हन्ति कंई कुष्ठे वि- 

शेषतः ॥ २७ ॥ 

हलदी और गुड़को गोमूत्रके साथ पान करनेसे एक 
वर्षेका पुराना भी इलीपद्रोग तथा विशेष करके कण्डू 
और कुष्टरोग नष्ट होता हैं ॥ २७ ॥ 

वर्षोभूत्रिफलाचूण॑ पिप्पल्या सह 

योजितम्‌ | सक्षोद्रं विलिहेलेह चि- 

रोत्थं छीपद जयेत्‌ ॥ २८॥ 

पुननवा, त्रिफडा और पीपल इनके चूर्णको 
झहतमें मिल्थ्रकर सेवन करनेसे बहुत दिनोंका पुराना 
भी इलीपदरोंग नष्ट होता है ॥ २८ ॥ 


वृद्धदारुकचूणेन्तु मत्रसोवीरकादि- 


नवत्‌ | शीतोदकेन पीतानि छी- | मभिः | शीलित॑ छीपदं हन्ति कृच्छ 


पद॑ प्लन्ति दारुणम्‌ ॥ २३ ॥ 


संवत्सरोत्यितम्‌ ॥ २५ ॥ 
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(५६२ ) 


बड्ढसेने-भाषाटीकासहिले- 


विधोरके चूर्णकी गोमूत्र और सोबीरनामक 
कौनी आदिके साथ सेवन करनेसे एक बषेका पुराना 
और कश्साध्य इलीपद्रोग नष्ट होजाता है ॥ २९ ॥ 

क्षीरेण प्रातरुत्थाय पिबेद्यस्तु बला- 

द्रयम्‌ | सक्षीर॑ छीपदाजन्तुरसाध्य- 

दषि मुच्यते ॥ ३० ॥ 

ने प्रातःकाल उठकर दूधके साथ खिरेंटी और 
कंधैके चर्णी पान करता है और दूधके साथ 
भोजन करता हैं वह असाध्यभी इल्ीीपदरोगसे मुक्त 
होजाता है ॥ ३० ॥ 


धान्याम्लतैलसंयुक्ते कफवातविना- 
झानम्‌ ।दीपन चामदोषप्नमेतच्छी- 
पदनाछानम्‌ ॥ ३१ ॥ 

धान्याम्लनामक कॉजीको तेलके साथ सेवन 
करनेसे कफवातरोग नष्ट होता है, अग्नि दाौपन होती 
है, आमदोष और विज्लेष करके इल्ोपदरोग नष्ट 
होता है ॥ ३१ ॥ 


उपोह्य पिष्ठा क्षीरेण पिबेदक्षसमं 
शुतिः । कीचकस्य च बीजस्यथ स- 
पपणोत्वचस्तथा ॥ ३२ ॥ नाडी च 
बीजकस्यापि वातज्वरप्रशान्तये । 
पीत्वा च मासमेक॑ हि कछीपद नाश- 
येदधुबम्‌ ॥ ३३॥ 
पोईको दूधमें पीसकर एकतोल्ल प्रमाण झद्ध होकर 
पान करें | बाँसके बीज, सतौनेकी छाल, नाड़ीका 
शाक और विजयसार इन सबको एकत्र पीसकर सेवन 
करनेसे यातज्वर नष्ट होता हैं और इसको एक महीने 
पर््यत सेवन करनेसे इलीपदरोगभी नष्ट होता 


हैं ॥ ३२॥ ३३ ॥ 


जिड़िण्यास्त दलेः सम्यक तुषांब॒- 
पारिपेषितेः । स्वेदः कछीपदनाशाय 
कत्तेव्यः संप्रजानता ॥ ३४ ॥ 

जिंमितीके पत्तोंका अच्छेप्रकारस कॉजीमें पोसकर 


स्वेद्‌ देनेंस करीपदरोग नष्ट होता हैं ॥ ३४ ॥ 


गोमूत्रहरीतकी । 
गन्धवंतेलसिद्धां हरीतकी गोजलेन 
यः पिबाति। छीपदबन्धनमुक्तो भव- 
त्यसों सप्तरात्रेण ॥ ३५ ॥ 
हरडको अंडीके तेलमें सिद्ध करके गोमत्रके साथ 
सात दिनतक पान करनेसे इलीपदरोग नष्ट होता 
है ॥ ३५ ॥ 
कृष्णाद्मोदक । 
कृष्णाचित्रकदन्ती नां कर्षमछूंपल प- 
लम्‌ । विशतिस्तु हरीतक्यों शुडस्य 
तु पलद्धयम्‌ ॥ मधुना सह संझत्त 
छीपद हन्ति दारूणम्‌ ॥ ३६॥ 
पीपल १ तोला, चीता २ तोले और दंती ४ तोले 
लेवे हरढ़ २० तोले और गुड ८ तोले लेवे, सबकी 
एकत्र पीसकर झहतमें लड्डू बनावे इन मोदकोंको 
सेवन करनेंसे दारुण इलीपदरोग नष्ट होता है ॥ ३६॥ 
पिप्पलायचूर्ण । 
पिप्पलीत्रिफलादारुनागर॑ सपुनने- 
वम्‌ । भागेद्विपलिकरेषां तत्सम॑ घु- 
द्वदारकम्‌ ॥ ३७ ॥ काशिकेन हि 
तच्चूण पबत्कषप्रमाणतः । जीर्ण वा 
परिहार स्याद्धोजन॑ सावकामिक- 
स्‌ ॥ ३८ ॥ छीपद वातरोगांश्व हन्या- 
त्छीहानमेव च | अश्निश्व कुरुते घोर 
भस्मकशथ् प्रयच्छाति ॥ ३९॥ 


पीपल, श्रिफला, देवदारु, सोंठ और पननंवा यह 
प्रत्येक औषधि आठ आठ तोले, और सबकी बराबर 
विधारा लेवे । सबको एकत्र पीसकर एक तोला प्रमाण 
चुणें कॉजीके साथ सेवन करे | इसके जीणे होनेपर 

छानुसार भोजन करे । यह चूर्ण इल्लीपद, वातरोग, 
कहा और भस्मकरोगको नष्ट करे है तथा अभिको 
दीपन करे है ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 


दृद्धदारुकचूण । | 
बिकटुनिफलाचब्यं दार्वीवरूणगोक्ष- 
रम्‌ | अलम्बुषा गुड़वी च संमभा- , 
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छीपदरोगाधिकारः । 


(५६३ ) 


गानि चूणय्रत्‌ ॥ ४० ॥ सर्वेषां चूणे- 
माहत्य वृद्धदारूकतत्समम्‌ । काजि- 
केन च तत्पेयमक्षमात्र प्रमाणतः७१॥ 
जीर्णे चापरिहारं स्पाद्धोजनं सावे- 
कामिकम्‌ | नाहयेच्छीपद स्थोल्य- 
मामवातस्व दारूणम्‌ ॥ गुल्मकुष्ठा- 
रूचिहर वातछ्लेष्मरूजापहम्‌॥ ४२॥ 
त्रिकुटा, तिफला, चब्य, दारुहइरूदा, वरना, 
गोखरू, गोरखमुंडी और गिलोय, यह सब औषधि 
समान भाग लेने और सबके बराबर विधारा लेवे 
इन सबको एकत्र पीसकर चूणे करे । इस चुर्गको 
कॉजीके साथ एक तोला प्रमाण सेवन करे | 
इसके जीणे होनेपर यथेच्छानुस्तार भोजन करे | यह 
चूर्ण-इलीपद, स्थौल्यता, दारुण आमवात, गुल्म, कुष्ठ, 
अरुचि और वात तथा कफके रोगोंको दूर करे 
है॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
निगुण्डादिमण्ड । 
निरशुडीतिन्तिडिका शिखिमन्थदलं 
पुननवामसूलम्‌। भेत्ता पाषाणानां गो- 
झुझरूकः पारिभद्रकत्वकू ॥ ४३ ॥ ए- 
हें? पलांदायों राशिस्ततः स्याहि- 
गुण: खलिः । तेलेन सर्षपानान्तु 
तंदेकी कृत्य बुद्धिमान्‌ ॥ ४४ ॥ शा- 
लैमेडेन संदध्यात्सप्तरात्न नवे घंटे । 
ततः सर्षपतेलेन पि्वित्क्षप्रमाणतः 
॥ ४५ ॥ जीर्णे खुज्नीत शाल्यत्रं सु- 
द्वानां पक्षिणां रसेः । पश्चारादषेजा- 
तथ्व जातांकुरमपि छुवम्‌। त्रिसत्ता- 
हाज्तयत्येष कछीपदं नात्र सशयः ॥४६॥ 
निरुण्डी, इमली, अरणीके पत्ते, पुननेवेकी जड़, 
वाषाणमद, गोखरू और फरहद अथवा नीमकोी छाल 
यह प्रत्यक औषधि चार २ तोे और सबसे ढुगुनी 
खल लेंवे, इन सबको एकत्र करके सरसोंके 
तलमें मिलाकर शालिचाबलोंके मॉडमें डालकर 
एक नवीन घड़ेंम भरकर सात दिनतक रखदेंवे । फिर 
इसमेंसे निकालकर सरसोंके तलके साथ इसको एक 


तोहछा प्रमाण सेदन करे | और जब यह औषाधे जी 
होनाय तब श्ञालिचावलोंका भात, मुँग ओर पक्षियोंका 
मांसरस भोजन करे। यह औषाधिे पचासपर्षके पुराने 
और अंकुरवाले हलीपदका भी केवल तीन सप्ताहमें नष्ट 
करे है ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 


द्वितीयपिप्पल्यादिचूणे । 
पिप्पलीत्रिफलादारूनागरं सपुननंव- 


म्‌ । प्रत्येक षोडशपलं गृहीत्वा चा- 
त्र चूणेयेत्‌ ॥ ४७ ॥ वृद्धदारूकचूर्णेन 
समभागेन मिश्रयेत्‌ | अतश्रृण पिबे- 
न्कर्ष मानवः काखिकादिभिः ॥४८॥ 
जीणें त्वपरिहारं स्पाद्धोजन सावे- 
कामिकम्‌ । ना्येच्छीपदं ग्ुल्मं 
शूल प्रीहानमेव च ॥ ४९ ॥ अग्निश्व 
कुरुते दीप्ति सेव्यमानन्तु भस्मकम्‌। 
उदावत्तेमजी णेश्व हन्त्या मानिलपांडु- 
ताम्‌ । पिप्पल्यादिरय॑ ख्यातो वि- 
शेषाच्छीपदे हितः ॥ ५० ॥ 
पीपल, जिफला, देवदारु, सोंठ और पुरनेंवा, यह 
प्रत्येक औषधि सोलह २ पछ लेकर बारीक पीसकर 
चर्ण करले और सब चूर्णकी बराबर विधारेका चूणेलेव। 
इस चूणमेंसे प्रतिदिन एक तोला प्रमाण कॉ्जीके साथ 
अथवा अन्य किसी अनुपानके साथ सबन करे । इसके 
जीण होनेपर यंथेष्ट भोजन कर। यह चुण-हीपद, गुल्म, 
शूल, प्रीहा, भस्मकरोग, उदावत्त, अजीण, आमवात, 
पाण्डुरोग और विशेष करके 'छीपदरोगका नष्ट करे है, 
तथा अग्नेका दीपन करे है ॥ ४७-५० ॥ 
काकादन्यादिक्षार । 
काकादनी काकजड्ा बहती कण्ट- 
कारिका | कदम्बपुष्पी मन्दारी लबा 
झुकनसी तथा ॥ ५१ ॥ दग्ध्वा मूजे- 
ण॒तद्धस्म स्लावयेत्शारकल्कवत्‌ । 
तत्र दद्यात्मतीवापं काकोदुम्बारिका- 
रसम्‌ ॥ ५२ ॥ मदनानां पलक्कार्थ 
झुकाख्याया रसस्तथा । एषः क्षार- 
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(९६४ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासादिते- 


बम 3:77: ५ : ५: ध ध !कधता पनम 


प> 


' स्तु पानीयः छीपदं हन्ति सेवितः॥ 
॥ ५३ ॥ अपनों गंडमालाख ग्रहणी- 
दोषमेव च । अभक्ते रोचनअैब ह- 
न्यात्सवेविषाणि च ॥ ५४ ॥ एपष्वेव 
तेले संसिद्धं यस्पाभ्यड्रेषु यो जितम। 
एतत्ताना$$मयान्हन्ति ये च दुष्टत्रणा 
नृणाम ॥ ५५ ॥ 

काकादनी ( कौआठोडी ) काकजंघा ( मस्ती ) 
कटाई, कटेरी, गोरखमुंडी, मंदारकी जड़, छामजक 
ढण और श्योनाक _न सबकी एकत्र करके भस्म 
करले फिर उस भस्मको क्षारकल्ककी समान गोमूत्रमें 
पकावे और फिर उसमें कटूमरका रस डाले | फिर इस 
क्षारको चार तेले प्रमाण मैनफ़लके क्राथके साथ अथवा 
शुआठोडॉके रसके साथ पान करे ता छीपदरोग नष्ट होता 

'है। यह औषाधि-अपची, गण्डमाला, संग्रहणी, अरुचि 

ओर सर्वप्रकारंक विषके विकारोंको दूर करे है । इनही 
उपरोक्त औषधियोंके द्वारा तेठको पकाकर उस तेलके 
द्वारा अभ्यंगादि करानेसे उपरोक्त सर्वेप्रकारंक रोग 
और सर्प्रकारंक दुष्ट वरण नष्ट होजञातेहें ॥५१॥ ५५ ॥ 
सोरेश्वरघृत । 
छुरसा देवकाष्ठश्व त्रिकह॒ त्रिफला 
गजा। लवणानि च सवोणि विडंग- 
ग्रेथिचित्रकम्‌ ॥ ५६ ॥ चविका पि- 
प्पलीमूल गुग्गुल॒हेपुषा वचा | यवा- 
ग्रजश्व पाठा च शठबेले वृद्धदारू- 
कम्‌ ॥ ५७ ॥ कल्केश्व कार्पिकेरेलेप- 
तप्रस्थं विपाचय्रेत्‌ । दरामूलीकषा- 
येण धान्यपूषद्रवेण च॥ ५८॥ दधि- 
मंडसमायुक्ते प्रस्थं भस्थ पृथकप्रथक्‌ | 
पक्क तदुद्धतं कल्कात्पिबेत्कषेत्रयं हविः 
॥ ५९ ॥ छीपदे कफवातोत्थं॑ मांस- 
रक्ताओअतथश्व यत्‌ । मेदोशितामिघा- 
तोत्थं हन्यादेव न संशयः ॥ ६० ॥ 
अपनी गंडमालाअ्व अन्नब्ाद्धि तथा- 
बुदम्‌। नाडायेद्रहणी दोष॑ इृबयथ॑ गुद- 
जान्यपि ॥ ६१ ॥ परमम्िकरं हटा 


कोछकूमिविनादानम ॥ ६३ ॥ छू 
सोरेश्वरं नाम छीपद॑ हन्ति दारूण- 
म्‌। जीवकेन कृत॑ होतद्रोगानीक- 
विनाशानम्‌ ॥ ६३ ॥ 


सुरसा ( तुलसी अथवा राज्ला या निगुण्डी ) देवदारु, 
जिफला, तरिकुटा, गजपीपल, पांचोंनमक, वायविडंग,गढि- 
वन, चीता, चब्य, पीपलामूल, गूगल, हाउजेर, बच, ज- 
वाखार, पाठ, कचूर, इलायची और विधारा इन प्रत्येद 
औषधिका कल्क एक २ तोलछा ओर, उत्तम गायका घी 
१ प्रस्थ दृशमूलका क्ाथ १ प्रस्थ, थान्ययूष १ प्रसथ्थ और 
दहीका मांड $ प्रस्थ लेवे। सबको यथाविधिसे मिलाकर 
विधिपूर्वक घरृतकों पकावे । इस घृतमेंसे प्रतिदिन तीन 
तोले प्रमाण सेवन करे । यह घृत-कफवातोत्पन्न 'छी- 
पद्रोग, मांसरक्ताश्रित छीपदरोग, मेदाश्रितक्लीपद, 
अभिषातोत्पत्न छीपद, अपची, गण्डमाला, अन्त्रवृद्धि, 
अबुंद, संग्रहणीरोग, सूजन और गृदजरोग इन सबको नष्ट 
करे है, आभ्रिको अत्यंत दीपन करे, हृदयको हितकारी, 
कोष्ठगत क्ृमियोंका नष्ट करनेवाला और दारुण छीपद 
रोगक़ी दूर करे है, यह सोरेश्वरघुत जीवकनाथ आ- 
चाय्येने सम्पूणे रोगोंको नष्ट करनेके लिये कहा है !१ 
॥ ५६-६३ ॥ 


दन्‍्तीघृत । 
दन्तीमूलपल द्यात्रिवृन्मूलपल त- 
था। त्रिफकातिविषाचित्रविडड्भार्ध- 
पलोन्मितम्‌ ॥ ६४ ॥ स्ल॒हीक्षारस- 
मायुक्ते घृतस्य कुडवं पचेत्‌ । बिन्दु- 
मात्रोपयोगेन वेगः समुपजायते । 


दुवोरं छीपदं हन्ति वृक्षमिन्द्रार- 
निययंथा ॥ ६० ॥ 


देतीकी जड़ ४ तोले निसो तकी जड़ ४ तोले त्रिफला, 
अर्तीसि,चौता ओर वायाबिडंग यह प्रत्येक औषधि दो दो 
तोले और थूहरक्षार ४ तोले लेवे सबको मिलाकर 
यथाबिधिस एक कुडवपरिमाण घृतको पकावे । इस 
घृतमेंसे एक बिन्दुमात्र सेबन करनेसे अत्यंत बेगसे 
दस्त होने लगते हैं । यह घृत-अत्पंत दुर्निवार छी- 
पद्रोगके। नष्ट करदेत 


है जिसप्रकार इन्द्रका बच वृश्षोंको 
नष्ट करदेता है ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 
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विद्रधिरोगाधिकारः । 


( ५६५ ) 


वृद्धदारुकघृत और तेल । 

घृतप्रस्थं विपक्तव्यं सब्योवेवेद्धदार- 
केः । कल्केः सोवीरासिद्ध॑ स्याच्छी- 
पदानां निम्भत्तये ॥ ६६॥ अग्निश्व कु- 
रूले नृणामामवाते च छास्यते । ए- 
प्िः कटु पच्चेत्तेल पानाच्छीपदनाहा- 
नम्‌ ॥ ६७ ॥ 

गायका थीं ! प्रस्थ, त्रिकुटा और विधोारेका क- 
लक ८ तोले और सोबीर नामवाली कॉजी ४ प्रस्थ 
लेवे | सबकी यथाविधिसे मितछाकर घृतकों पकांव । 
यह घृत-अग्रिको दीपनकरनेवाला, आमवातरोगमें 
अत्यंत हितकारी और विश्लेष करके 'पदरोगको 


नष्ट करे है । और जो इनहीं औषधियोंके द्वारा कड॒वे 


तेछकी पकाया जाय तो वह तेलभी इसीकी समा- 
न गुणोंकी करे है ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 
विडंगाद्तैल । 
विडड्गमरिचार्केषु नागरं चित्रके त- 
था । अद्वदार्वेलबाख्ये च सर्वेषु लव- 
णेषु च । तेल पक्क॑ पिबेद्वापि छी- 
पदानां निवृत्तये ॥ ६८ ॥ 
वायविडंग, कालीमिचे, आककी जड़, सोंठ, चीता 
देवदारु, इलायची और सर्वप्रकारके नमक इन औपधि- 
योके द्वारा तेछकों पका । इस तेलको पान करनेसे 
क्लीपद्रोग अवइय नष्ट होजाता है ॥ ६८ ॥ 
यवान्न॑ कटुतेलेन कूर्ममांसल योज- 
थेत | छीपदानां प्रशान्त्यर्थ मांसा- 
न्‍तो दाहमपिना ॥ ६९ ॥ 
इति आवड़से ने क्ीपदनिदानचिकित्साधिकार: 
समाप्त: ॥ ४८ ॥ 
छापदरोगर्म यवात्र, कड़वा तेल और कछुवेका मांस 
इनको सेवन करे | तथा जबतक मांस न जले तबतक 
आम्रिसि दागंदेवे ॥ ६५७ ॥ 
इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां छालाझ्ालिग्रामजी 
चैश्यक्ूत'कछीपदरोगाधिकार: समाप्त: )।४८ | 


३ सन्धानविशेष: । 


अथ विद्रापिरोगाधिकारः । भर 


शा 2 का 
( विद्रधिका निदान. ) 

त्वग्क्तमांसमेदांसि प्रदूष्याएस्थिस- 

माश्िताः । दोषाः शोथं शानेर्घोरं 

जनयन्त्युच्छिता भशम्‌ ॥ १ ॥ 

अपने २ कारणोंसे कुपित हुए वातादिदोष अत्यन्त 
बढकर हड़ियोंमें स्थित होकर त्वचा, रुधिर, मांस और 
भअदको दूषित करके झनें: झ़नेः अत्यन्त दारुण और 
ऊपरको उठी हुई सूजनको उत्पन्न करे हैं॥?१॥ 

महाशूल रुजावन्तं बृत्त वाप्यथवा- 

5यतम्‌ । स विद्रधिरिति ख्यातो 

विज्ञेयः षड्विधश्व सः ॥ २ ॥ पृथ- 

ग्दोषेः समस्तेश्व क्षतनाप्यसछुजा त- 

था । षण्णामपि हि तेषां ठ॒ लक्षण 

सम्पचक्षते ॥ ३ ॥ 

वह सृजन अत्यंत शल्युक्त और पीडासंयुक्त होती 
है तथा गोल या फैली हुई होती हैं उसको विद्ाथि 
कहते हैं बह छ प्रकारकी है । जैसे बातज, पित्तन, 


कफज, सत्रिपातन, क्षतन और रक्तज ऐसे यह छ: 
प्रकारकी विद्रधि दाती है। अब छहोंके क्षण कहते 
हैं॥२॥३॥ 
बातजविद्रधिके लक्षण । 
कृष्णो$रूणो वा विषमो भ्टशामत्य- 
थंवेदनः । चित्रोत्थानप्रपाकश्व वि- 
द्रधिवातसम्भवः ॥ ४ ॥ 
चातजविद्रधि काली, छाल, कभी छोटी, कर्भी मोटी 
ऐसे घटे बंढ़े अत्यंत पीडायुक्त होतीह | इसका उत्पन्न 
होना और पकना अनेकप्रकारस होता है ॥ ४ ॥ 
पित्तजविद्रुधिक लक्षण ॥ 
पक्कोदुम्बरसंकाशः इयावो वा ज्वर- 
दाहवान्‌ । क्षिप्रोत्थानप्रपाकश्व वि- 
द्रधिः पित्तसम्भवः ॥ ५॥ 
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(५९६६ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


पित्तजविद्रधि पक्के गुलरकी समान प्रभावाली हो या 
' काली हो, ज्वर और दाहयुक्त हो इसका उत्पन्न होना 
और पकना शीघ्र होता है.॥ ५॥ 
कफजदविद्रधिके लक्षण । 
शरावसहशः पांडुः शीतः छ्िग्धो- 
$ल्पवेदनः । चिरोत्थानप्रपाकश्व॒ वि- 
द्रधिःकफसम्भवः ॥ ६ ॥ 
कफनविद्राधि प्िकोरेकी समान बड़ी हो, पाण्डुबणेहो 
शीतल, ज्लिग्ध, अल्पपीड़ा युक्तहो, इसका उत्पन्न होना 
और पकना बहुत देरमें होता है ॥ ६॥ 
पकनेके अनन्तर उनको ख्ाव । 
तलुर्पीतसिताश्रेषा माल्लावाः ऋणम- 
छः स्मृताः ॥ ७॥ 
तहां वातजषिद्रधिकी राध पतली, पित्तजविद्रधिकी 
राघ पीछी ओर कफनाविद्रधिकी राध सफेद होतीहै॥७॥ 
सन्निपातकीबिद्रधिके लक्षण । 
नानावणरुजास्नावों घण्टालो वि- 
षमों महान । विषम पच्यते वापि 
विद्रधिः सानब्रिपातिकः ॥ ८ ॥ 
सन्रिपातकी विद्रथि अनेकप्रकारकी पीड़ायुक्त, ।नि- 
समें अनेक प्रकारकी राध बहे, घंटेकी समान ऊपरसे 
पतली और नीचेंस मोटी कभी घंटे कमी बंढे और रह 
रह कर फ्कती है || ८ ॥ 


आगन्तुकविद्रधिके लक्षण । 
तेस्तेभावेरभिहते क्षते वा पथ्यका- 
रिणः । क्षतोष्मावायुविछृतः सरक्तं 
पित्तमीरयेत्‌ ॥ ९ ॥ ज्वरस्तृष्णा च 
दाहश्न जायते तस्य देहिनः । आ- 
गन्तुर्विद्रधिज्ेयः. पित्ताविद्राधिल- 


-- ध्लेणः॥ १० ॥ 


लाठी, पत्थर, शस्त्र आदिकी चोटके लगनेसे अथवा 
धावके होजानेसे अपध्य सेबी मनुष्यके उस चोट या 
वाबकी गरमीस वायु विस्तृत होकर रक्त और पित्तको 
कुपित करके विद्रधिकों उत्पन्न करे है इसमें ज्वर, ठ॒षा 


और दाह होती है । विशेष करके इसमे पित्तजविद्ग-। 
धिके लक्षण होंते हैं । इसको आगन्तुक बिद्रधि कहते ' 
हैं॥ ९ ॥ १० ॥ 

रक्तजविद्राधिके लक्षण । 


कृष्णस्फो टाबृतः श्यावस्तीव्रदाह- 

रूजाकरः । पित्तावेद्गधिलिडज्गस्तु र- 

क्तविद्रधिरुच्यते ॥ ११ ॥ 

नो काले फोडोंसे व्याप्त हो, काले रंगकी हो, 
तीव्रदाह, पीडा ओर ज्वरसंयुक्त हो तथा जिम्तमें 
प्त्तविद्रधिके लक्षण मिलते हों उसको रक्तजविद्धि 
कहते हैं ॥ ११॥ 

उक्ता विद्रधयों होते तेष्वसाध्यस्ि- 

कप [जय 

दोषजः | आश्यन्तरानतशोध्य बि- 

द्रधीन्‌ परिचक्ष्महे ॥ १२ ॥ 

डपरोक्त सर्वप्रकारकी विद्रधियोंमें त्रिदोषज विद्रथि 
असाध्य है । अब इसके उपरांत अन्‍्तार्बेंद्रधिकों कहते 
हैं॥ १२॥ 

अन्तर्विद्रधिके लक्षण | 
पृथक्‌ संभूय वा दोषाः कुपिता गुल्म- 
के रूपिणाम्‌ । वल्मीकवत्समुन्नर्ूमन्तः 

कुबन्ति विद्रधिम्‌॥ १३ ॥ 

बातादि दोष पृथक २ कुपित होंकर अथवा सब्र 
दोष एकत्र कुपित होकर शरीरके भीतर गोलेके और 


5० 


बॉबीकी समान बढ़ी अस्तर्विद्विधिको करते हैं ॥ १३॥ 


विद्रधिके स्थान । 

गुदे बस्तिसुखेनाभ्यां कुक्षों बड़क्ष- 
णयोस्तथा । बृक्कयो: ह्लीद्धियकृति- 
हंदये क्ोम़ि चाप्यथ ॥ १४ ॥ तेषा- 
मुक्तानि लिड्गानि बाह्मविद्राधिलक्ष- 
णेः। अधिष्ठानविशेषेण लक्षणानि 

निबोध में ॥ १५ ॥ ग॒ुदे बातानिरो- 
धस्त॒ बस्तो कृच्छाल्पमूत्रता । ना- : 
भ्यां हिक्का तथादोपः कुक्षौ मारुत- 
बदना ॥ १६ ॥ कटीपृष्ठग्रहस्तीत्रो 
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विद्रधिरोगाधिकार: । 


(५९६७ ) 


. तु विद्रधी । वृक्कयो: 
पाइवसंकोचः छ्लीहब॒च्छासावरोधन 
म्‌ ॥ १७ ॥ सव्वांड्रपग्रहस्तीवरो हृदि 
कासभ्र जायले । इवासों यकृति 
दिक्का चपिपासाक्षोमजेषएधिका ॥१८॥ 


गुदा, बस्ति, मुख, नाभि, कोख, नंक्षण, बुक, 
प्रीहा, यकृत्‌ , हृदय और छ्लोम इन स्थानोमे विद्वधि 
उत्पन्न होती है इनके लक्षण वातादि दोषोंके निमित्तसे 
बाह्यविद्रधिकी समान जानने । तथापि स्थानकी 
विश्ेषतास इनके विशेष लक्षण कहते हैं । गुदामे वि- 
द्रथि होनेसे अधावायुका अवरोध होता है । बस्तिस्था- 
नमें विद्रथि होनेसे अत्यंत कष्टसे थोडा थोड़ा मूत्र 
उतरता है, नाभिमें होनेसे हिचकी तथा पीडायुक्त 
पेटमें गुड २ शब्द होताहै। कोखमें होनेसे वायुका प्रकोप 
होता है । वंक्षणमें होनेसे पीठ और कमर बहुत ज- 
कडजाती है । वृक्तमें होनेंस पसलियोंमें संकोच हो- 

ता है । प्लीहामें होनेसे श्रासका अवरोध होता है । 
: हुदयमें होनेसे सम्पृण अंग जकड जांतहँ और खाँसी 
होती है। यकृतमें होनेंस श्रास और द्विचकी होती हैं 
और कोममें विद्राथ दोनेंसे अधिकतर दबा लगती 
है॥ १४-१८ ॥ 


खावनिर्गम । 


नाभेरूपरिजा पक्का यान्त्यूध्वेमितरे- 
ख्धघः । अधः खुतेषु जीवेत्तु खतेषूध्वे 
न जीवति॥ १९ ॥ 
नाभिके ऊपर जो विद्रधि उत्पन्न होती है उसके 
पकनेसे राध बहती है वह मुखक मार्गंसे निकलती है | 
नाभिके नीचे जो विद्रधि उलन्न होती है | उसमेंसे जो 
राध निकलती है वह गुदके मागेंस बहती है। और ना- 
भिमें उत्पन्न होनेवाली विद्वधियोंका ४ मुख और 
गुदा दोनों मार्गोसे होता है । जिन विद्रधियोका स्राव 
गुदाके मागंसे होवे वह रोगी साध्य और जिनका सा- 


व मुखके मार्गसे होता है वह रोगा असाध्य है॥ १९ ॥ 
साध्यासाध्यता । 


हन्नाभिबस्तिवज्या ये तेषु भिन्नेषु बा- 
ह्यतः । जीवेत्कदाचित्‌ पुरुषों नेत- 


रेषु कथथ्चन ॥ २० ॥ साध्या विद्र- 
धयः पश्च विवज्येः सात्रिपातिकः । 
आमपक्कविदग्धत्व॑ तेषां शोथवदा- 
दिशोत ॥ २१ ॥ 


हृदय, नाभि और बस्ति इन स्थानोंके सिवाय 
अन्यस्थानोंमें उत्पन्न हुईं जो बिद्रधि बाहर फूटे तो 
कदाचित्‌ रोगी जीवे और जो हृदय, नाभि तथा बस्ति 
स्थानकी विद्रधि बाहर फूटे तो रोगी निश्चय मरे | पहि- 
ली पाँच विद्रथि साध्य हैं और सतन्निपातकी विद्रधि अ- 
साध्य है। इन विद्रधियोंकी आम, पक्त आर कविदिग्ध 
अवस्था ज्ञॉय रोगकी समान जाननी ॥ २० ॥ २१ ॥ 


आध्मानं बद्धानिःस्पन्द छर्दिदिक्का- 
तृषान्वितम। रुजाइवांससमायुक्ते 
विद्रधिनांठायेन्नरम्‌ ॥ २२ ॥ 

जिस विद्रधिरोगमें पेट फुलगया हो, मूत्र रुक 
गया हो तथा हिचकी, बमन, ठृषा,शूल ओर श्वास 
हो वह विद्रधिरोग मनुष्यको मारदेता है ॥ २२ ॥| 


आमों वा यदि वा पक्की महान्वा 
यदि चेतरः। सर्वो ममात्थितश्वात्र 
विद्राधिः कष्ट उच्यत ॥ २३॥ 
ममेस्थानोमिं उत्पन्न हुई विद्रधि आम ( अपक्त ) 
हो अथवा पकगईहो या बडी हो अथवा छोटी ही 
अयथांत्‌ सर्वप्रकारकी वविद्राधि कष्टसाध्य जाननी ॥२३॥ 


हन्नाभिवस्तिजः पक्को वर्ज्यो यश्व 
त्रिदोषजः । मुष्टिप्रमाणो रक्तस्तु वि- 
द्रधिसतु ततः परः ॥ २४ ॥ 

जो विद्रधि हृदय, नाभि और बस्तिस्‍्थानमें उत्पन्न 
| हुई हों और पकगडे हो तथा जो विद्राथे त्रिदोषज हो 
। और जिसमेंसे मुश्प्रिमाण रुधिर निकले वह विद्रधि अ- 
साध्य समझनीं ॥ २४ ॥ 

गुल्मस्तिष्ठाति दोबेषु विद्वधिमास- 

छोणिते । विद्राधिः पच्यते तस्माहू- 

ल्मश्वापि न पच्यते ॥ २५ ॥ 
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(५६८ ) 


वड्न्‍रसेने-भाषा टीका साहिते- 
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्. हल तक पि ग् वातकी 
* गुल्म बातादिदोपोंमें रहता है और विद्रधि मांस तथा | द्वारा वसा, तेछ और घृतादिककी सिद्ध करके व 
रुधिरमें रहती है इसकारण विद्गरधि तो पकजाती है | विद्रधिमें सुहाता सुहाता प्रलेप करे | सहिजनेकी जढफे 


और गुल्म नहीं पकता है ॥ २५ ॥ 
स्तनविद्रधि । 
पबनेन स्तनशिराः विकृता: प्राप्य 
योषिताम्‌ । खूतानां गभिणीनाथ्व 
सम्भवे इवयथुधेनः ॥ २६ ॥ 
बातसे विक्रृत हुईं स्तनोंकी शिरा प्रसूता ब्वियोकि 
तथा गर्भणी ख््रिथोंके स्‍्तनोम॑ घन सूजनको उत्पन्न क- 
रती है, उसको स्तनविद्रधि कहते हैं ॥ २६॥ 
स्तने सदुग्धे वा बाह्यो विद्रधेलेक्ष- 
णान्वितः । नाडीनां सूक्ष्मबऋत्वात 
कन्यानां न तु जायते ॥ २७॥ 
यह स्तनविद्रधि दूधवाले स्तनोंमें होती है और 
इसमें बाह्यविद्रधिके लक्षण मिलते हैं । यह विद्रधि 
कन्याओंके स्तनेंमें नाडियोंके मुख सूह्ष्म होनेस 
नहीं होती है ॥ २७ ॥ 
विद्रधिकी चिकित्सा । 
जलोकापातनं झास्‍्तं॑ सर्वेस्मिन्नेव 
हक मृदुर्विरेको ५ 
विद्रधों । म्रदुविरेको लघ्वन्नं स्वेदः 
पित्तोत्तरें. विना ॥ २८ ॥ 
प्रथम सवैप्रकारकी बविद्रधियोंमें जौंक लछगवाना अ- 
त्युत्तम हैं | तथा मुद्राविरेचन, हलका अन्न और पित्तकी 
विद्रधिको छोड़कर स्वेद देना चाहिये ॥ २८ ॥ 
अपके विद्रधों युज्राद्णशोथवदौष- 
धम्‌ | वातप्रमूलकल्केस्तु वसातेल- 
घृतघुत्तेः ॥ २९ ॥ सुखोष्णो बहुशों 
लेपः प्रयोज्यों वातविद्रधों। स्वेदो- 
श्र 
पनाह कत्तेव्यः शिग्नुमूलसमन्वितः 
॥ ३० ॥ यवगोधूममुह्वेश्व सापेंःपि- 
डेः प्रलेपयेत्‌ । विलीयते क्षणनेव स 
विदग्धस्तु विद्राधिः ॥ ३१ ॥ 
अपक विद्गधिरोगमें वरणशोथकी समान उपचार क- 
रना चाहिये । वातनाशक औषाधियोंकी जड़के कल्कके 


पीसकर उसके द्वारा स्वेंद और डपनाह कमे करने 
चाहिये | जा, गेहूं ओर मूँग इनको घृतमें पीसकर 
प्रलेप करे, इससे क्षणभरमें पिद्गरधिरोग नष्ट होनाता 
है ॥ २९५ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 


पुननेबादारुबिल्वद्‌्शम्‌ूलभवास्भ- 

सा | गुग्जुल्वेरण्डलेलं वा पिबेन्मा- 

रुत्तविद्वयों ॥ ३२ ॥ 

पुननवा, देवदार, बेलगिरी और दश्ममलकी 
समस्त ओषाधि इन सबका एकत्र क्राथ बनाकर उसमें 
अंडीका ते७छ अथबा गूगल डालकर सेवन करनेसे 
बातकी विद्रधि नष्ट होती है ॥ ३२ ॥ 


दशामूलीछिन्नरूहा पथ्यादारूपुनने- 
वाः। ज्वरविद्रधिशोफेद शिक्षु वि- 
इवयुताहिताः ॥ ३३ ॥ 

दशमूलकी औषधि, गिलोय, हरड, देवदारु 
और पुननंवा इनके कार्थमें सहिंजनकी जडका बचर्ण 
और सोंठ डालकर पान करनेसे ज्वर, विद्रधि और 
सूजन दूर होती हैं ॥ ३३ ॥ 

पेत्तिकं सारिवालाजा मधुकेः शक्क- 
रायुतेः । प्रदिद्यात्‌ क्षीरपिष्टेयाँ पय- 
स्पोशीरचन्दने: ॥ ३४ ॥ 

पित्तकी विद्रधिमें सारिवा, खींलें और मुलैठी 
इनको एकत्र दूधमें पीसकर मिश्री मिलाकर प्रढ़ेप कर- 
नेसे अथवा क्षीरकाकोली, खस और चन्दन इनफो 


एकत्र पीसकर प्रलेप करे इससे पित्तकी विद्रधि नष्ट 
होती है ॥ ३४ ॥ 


त्रिवृद्धरी तकीनाश चूण मधुयुतं पि- 
बेत्‌ । पिबेद्रा त्रिफलाक्का्थ च्रिवृत्क- 
ल्काक्षसंयसतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अथवा निसोत, और हरड़ इनका एकत्र चृणे 
करके शहतमे मिलाकर सेवन करे अथवा त्रिफलेके 


फाथमें एक तोला प्रमाण निसरोतका चूर्ण डालकर 
पान करे ॥ ३५॥ 


(९-0. गर 5क्ाहईंता 23०३४१९॥५, उक्षाशागप, (ंशञा7९6 97 53 ए0प्रात॑भांणा (5.0 


विद्रधिरो गाघिकारः । 


( ६६९ ) 


पश्चवल्कलकल्केन छघतमिश्रेण लेप- 
नम्‌ । सर्पिषा रझातधोतेन नवनीतेन 
वा गवाम्‌ ॥ ३२६ ॥ 
पंचक्षीरी वृक्षेंकी छालको पीसकर घीम मिलाकर 
प्रक्ेप करे अथवा सौबार धुलेहुए घीका प्रक्ेप करे किंवा 
गायके नवनीत घृतका प्रक्ेप करें ॥ ३६ ॥ 
इष्ठकासिकतालोहगोशकृक्तुषपां शु- 
मिः । मत्रेरुष्णेश्व सततं स्वेदयेच्छे- 
व्याविद्राधिम्‌॥ ३७ ॥ 
कफकी विद्रधिमें ईट, रेता, छोह, गायका गोबर, 
भूसी और धूल इनकों गोमूत्रमें मिछाकर मंदोष्ण सुहाता 
सुहाता सदैव स्वेद देव ॥ ३७ ॥ 
दरामूलीकषायेण सल्लेहिन रसेन वा । 
शोथं प्रणं वा कोष्णेन समूल पारि- 
बैेचयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
दश्मूलके कार्थर्म तेल घृतादे डालकर अथवा 
मांसरसमें तेल घृतादि डालकर गरम गरम ज्ञोथ अयवा 
ब्रणके ऊपर परिषेक करे ॥ ३८ ॥ 
जिफला शिम्रु वरूणं दशामूलाम्भसा 
पिबत्‌ | गग्गुलुं सूत्रयुक्त वा विद्रधों 
कफसम्भवे ॥ ३२५९५ ॥ 
त्रिफला, सहिजना, बरनाकी छाल और दज्ञमूल 
इन सबका फ्राथ बनाकर उसमें गूगल अथवा मोमूत्र 
डालकर पान करनेसे कफ़की विदृधि नष्ट होती 
है ॥ ३९ ॥ 
शिरां यथोक्तां विध्येद् कफजे वि- 
द्रणौ भिषरू । रक्तपित्तानिलात्थेद 
क्वेचिद्ाहा मवन्ति हि ॥ ४० ॥ 
कफजविद्रधिरोगमें वैद्य प्रथम यथाविधिप्ते शिरा 
को वेघे और रक्तपित्त और वातकी विद्रधिमें कित- 
नेक वैथ दाग देना चाहिये ऐसा कहते हैं ॥ ४० ॥ 
पित्तविद्राधिवत्सवों क्रियानिरवशे- 
षतः । विद्र॒ध्योः कुशलः कुय्या- 
द्रक्ताड़न्त निमित्तयो: ॥ ४१ ॥ 


रक्तनज और आगनस्तुक विद्रधियोंमें सम्पूणे चिकि- 
त्सा फित्तविद्रधिकी समान करनी चाहिये ॥ ४१ ॥ 

पिबेद्वाभ्यन्तरे पथ्यां स च सोभाज- 

नाद्रसम्‌। नाराचमथवा सर्पिस्तेलं 

वा5द्याद्यवूकजम्‌ ॥ ४२ ॥ 

अस्तार्विद्रधिरोगमें हर ओर सहिणनेके रसकोा एकत्र 
मिलाकर पान करे अथवा नाराचघृतको पींबे | किम्बा 
अंडीके तेलको पीवे ॥ ४२ ॥ 

कृष्णाजाजी विशाला च॒ ह्पामारग्गे- 

फले तथा । पीत॑ हेतत्रिहन्त्याशु 

विद्रधिं कोछठसम्भवम्‌॥ ४३ ॥ 

कालाजीरा, इन्द्रायण और चिरचिटेके बीज इन 
सबको एकत्र मित्लकर जल्‍ूमें पीसकर पान करनेसे 
कोष्ठगत विद्रधिरोग नष्ट होता है ॥ ४३ ॥ 


छिसुमूल जले घोत॑ दरपिष्ट भ्रगाल- 
ग्रेत्‌ । तद्रसं मधुना पीत्वा हन्त्यन्त- 
विंद्राघि नरः ॥ ४४ ॥ 
सहिंजनेकी जडकीा जलूमें धोकर पत्थरपर पीसकर 
बख्रमें छानलेवे फिर उसरसमें जझ़हत डालकर पीबे तो 
अन्तार्विद्रधिरोग नष्ट होता है ॥ ४४ ॥ 
इवेतवर्षाभुवों मूल मूल वरूणकस्य 
च्‌। जलेन क्थितं पीतमपके विद्रार्थि 
जयेत्‌ ॥ ४५॥ 
सफेद पुननवाकी जड़ और वरनाकी जढ़ इनको 
समान भाग लेकर जलमें फाथ बनावे । इस फायको 
पान करनेसे अपक विद्रधिरोग दूर होता है ॥ ४५ ॥ 
सौमाअजनकनियूंदहों हिंगसेन्धवर्सयु- 
| 
: । अचिराद्धिद्रथिं हन्ति प्रातः 
प्रातर्निषोवितः ॥ ४६ ॥ 
साईलिनेके कायमें दांग और सैंधानमक डालकर 
प्रतिदिन प्रातःकाल पान करनेसे बहुत शीघ्र विद्रधिरोग 
नष्ट होता है ॥ ४६ ॥ 
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(५७० ) 


बड़सेने-भाषाटी कासहिते- 


न्नगनमननन न मकर वि धि आच आ चर आ आ₹ च₹ आ₹चा आंच चिचचच्च्व्क्स्््््ित 


हामयाति पाठामूल क्षोद्रयुतं तंडुलां- 
- बुना पीतम्‌। अन्तभूतं विद्रधिमुद्ध- 
लमाइबेब मनुजस्घथ ॥ ४७ ॥ 

पाठकी जडकों चावलोंके जलके साथ पीसकर 
जझहत मिलाकर पान करनेसे अस्तर्विद्रधिरोग नष्ट 
होता है ॥ ४७ ॥ 
कासीससैन्धवशिलाजतुहिंगचू णामि- 
श्रीकृतो वरुणवल्कलज५ कषायः | 
अभ्यन्तरोत्यितमपक्कमतिप्रमाणं नू- 
णामय॑ जयति विद्रधिसुग्रवी य्येम्‌४८॥ 

बरनेकी छालके क्राथमें कासास, सेघानमक, शिला- 
जीत और हींग इनका चूणे मिलाकर पान करनेसे 
अन्तर्विद्रधि, अपक्रविद्रधि, अत्यंत बढीहुई और सर्व- 
प्रकारकी दारुणविद्रधि नष्ट होती है ॥ ४८ ॥ 
दनन्‍्तीचित्रकगोदन्ताचिरबिल्वाइवमा- 
रकान्‌ । आन्तरे विततरेद्विद्वानपक्के 
जोथविद्रधो ॥ ४९ ॥ 

देती, चीता, गोदंत, करंन और कनेर इनको 
एकत्र पीसकर अन्तर्विद्रधि, अपक और शोथयुक्त 
विद्रधिरोगमें प्रयोग करे ॥ ४९ ॥ 


वरुणादिगणक्काथमपक्के5भ्यन्तरो त्थि- 


ते । उषकादिप्रतीवाष पिबेत्संशम- 
नाय वे ॥ ५९० ॥ 
अपक अन्तर्विद्राधिरोंगमें वरुणादि औषाधियोंका 
फ्राथ बनाकर उसमें गुमछ अथवा हींग या खार डाल- 
कर पान करे तो विद्रुधिरोग ज्ञमन होता है ॥ ५० ॥ 


अपके त्वेतददिष्टि पक्के तु ब्रणबत्‌ 
क्रिया ॥ ५१ ॥ 

अपक्क विद्राधिरोगमें यह उपचार कहा हैं और पक्क 
विद्रधिरोगमें णकी समान चिकित्सा करनी चा- 
हिये ॥ ५१ ॥ 

ख़ुतेष्प्यूध्वमधश्चापि मेरेयाम्लखुरा- 
सबेः | पेयो वरूणकादिस्तु मधुशिस्न- 
रसोपथवा ॥ 5२ ॥ 


जो विद्रधिरोग ऊपर तथा नौचिेको स्रवता द्वीय तो 
इसकी मदिरा, कांगी, मदिरा और आसव इनको बरू- 
णादि गणकी औषधियोंके क्राथके साथ पान करे अथवा 
लाल सहिजनेके रसके साथ पान करे ॥ ७२ ॥ 


मधुशिम्ुस्तु मूलेन यवाय साधुसा- 
घिताम्‌ । यवकोलकुलित्थानां सर्वे- 
शखीत मानवः ॥ ५३ ॥ 
जौ, बेर और कुलथी इनकी छालसहिंजनेके जड़के 
क्राथमं यवागू बनाकर सेवन करें । इससे स्वेप्रकारकी 
विद्रधि नष्ट होती है ॥ ५३ ॥ 
भूनिम्बादचूर्ण । 
भूनिम्बारंपल निशापलयुलं दावयो- 
पले द्वे तथा मूवार्धेन पुननेवां कुरू 
समां दाव्यो: समः प्रमह! । वा- 
सादद्धयुतं पलन्तु कटुकायोज्या त- 
दर्घन वे हमथाहं निशयासमानम- 
मृताकषास्तु पश्चेव तु ॥ ५४ ॥ सर्वे 
वत्सकसप्तकषंसहित॑ सुललक्ष्णचूर्णी- 
कृतम्‌ | वासायाः स्वरसेन भावित- 
मिदं च्रीन पत्च वे वासरान्‌ ॥ ५७ ॥ 
भूयस्‍्तहुडवारिणा प्रतिदिन पीतल 
पुरस्थेरवों । पुंसां विद्रधिनाशनख 
कथित तथ्य स्वयं ब्रह्मणा ॥ ५६॥ 
चिरायता २ तोले, हलूदी ८ तोले, दारुहलदी ८तोल 
मृवी २ तोले पुननेवा २ तोले, इयोनाकके फल ८ तोले, 
बॉसा २ तोले, कुटकी १ तोला, असगन्ध ८ तोलि, 
गिलेय ५ कषे ( तोले ) और कुड़ेकी छाछ ७ कप लेवे 
सबको एकत्र पीसकर अड्सेके रसमें तीन दिततक अ- 
थवा पांच दिन अथवा आठ दिनितक खरल करके प्रति- 
दिन प्रातःकाल गुड़के शरबतक साथ पान करे । इससे 
विद्रधिरोग नष्ट होता है ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 
वरुणकाद्यघृत । 
सिद्ध वरूुणादिगण विधिना तक्ता- 
थकल्पित सर्पि: । शुद्धतनोस्तत्पीत 
न कं अवकबबन 


१ शोणानुफलूम्‌ । 
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त्रणरोगाधिकारः । 


(५७१ ) 


स्िषजा सद्यो5ग्रिजं प्रथितम॥ ॥५७॥ | प्रियंगधातकी लोभ कट्फलं द्विनि- 


शिरसा झलमशेषविद्रधिमन्तःस्थ- 
मुप्रमपहराति । पश्चविध॑ गुल्मगद श- 
मसयति वारि बहुभुक्का5न्नम्‌ ॥ ५८ ॥ 
वरुणादिगणकी औषाधियोंके फ्राथमें घृतके सिद्ध करे 
पश्चात्‌ वमन बिरिचनादैसे शुद्ध शरीर होकर इस घृतको 
पान करे । इससे मन्‍्दा।ओ, शिरःशूल, सर्वे प्रकारकी 
विद्रधि, अन्तर्विद्रधि, उग्नाविद्राबि और पाँच प्रकारका 
गुल्मरोग नष्ट होता है | इसपर बहुत भोजन किया हु- 
बाभी जल और अन्न पचजाता है ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 


करझधघूत । 


नक्तमालस्य पत्राणि वरूणादिफला- 
जि चे। सुमनायाश्र पत्राणि पटोला- 
रिष्रयोस्तथा ॥ «९ ॥ द्वे हरिद्वे मधू- 
च्छिष्ट मधुक तिक्तरोहिणी ! पियं- 
जुकुशमूलख निचुलस्य त्वगेव च ६०॥ 
एतेषां कार्पषिकेमागेषृतप्रस्थं विपा- 
चयेत्‌ । दुष्टत्रणप्रशमन तथा नाडी- 
विश्ोधनम्‌ ॥ सद्यरिछन्न व्रणानाथ् 
करशाद्यमिदं झुभम्‌ ॥ ६१॥ 
करंजके पत्ते, वरुणेके फल, चमेलीके पत्ते, परवलके 
पे, नीमके पत्ते, हलदी, दारूहलदी, मोम, मुलैठी, कुट- 
की, फूलप्रियंगू, कुशाकी जड़, जलवेंत यह प्रत्येक 
आऔषधि एक २ तोला लेकर कल्क बनाकर इस कल्कके 
द्वारा एकप्रस्थ घृतकों पकावे | यह घृत-दुष्ट अणोको 
शमन करनेवाला, नाडीवणोंकों झुद्ध करनेवाला और 
तत्कालके उत्पन्न हुए वरणोंकों भरनेवाला है ॥५5-६ १॥ 
प्रियंगवायतैल । 
तिक्तकट्फलकं सर्पिमंहातिक्तमथापि 
वा । धान्वन्तरं वा नैम्बं वा विद्रधों 
योजयेत्सदा ॥ ६२ ॥ 
इस विद्वाधिरोगमें तिक्ृकदफ़छक परत, महातिक्तघृत 
धान्वन्तर घृत अथवा निम्बधुत 
चाहिये ॥ ६२ ॥ 


शान्वितम्‌ | एतत्तेले विपक्तव्यं वि- 
द्रथों ब्रणरोपणम्‌ ॥ ६३ ॥ 
फूलग्रियेगू , धायके फूछ, लोध, कायफल, हलदी और 
दारुहलदी इनके कलक और क्ाथके द्वारा तेलकों प- 
काबे | यह तेल-विद्रधिके वर्णोंको भरदेता है ॥ ६३ ॥ 
द्विपअमूलीतिल । 
द्विपअमूली त्रिफलाकुलित्थत्रिब॒च्छ- 
नेमूलकशिमुयुक्तः । तेलं तिले- 
रण्डजमेतदेभिः सिद्ध हितं विद्रधि- 
गुल्मशूले ॥ ६४ ॥ 
इति ओवड़सेने विद्रधिनिदा नचिकित्साधिकार: 
समाप्त: ॥ ४९ ॥ 
दोनों पंचमुल ( दश्षमूल ), त्रिफला, कुलुथी, नि- 
सेत, मुली और सहिलनेकी जड़ इनके कल्कके द्वारा 
तिलके तलका अथवा अंडीके तलका पकाकर सेवन 
करनेसे विद्राधि, गुल्म और झूल नष्ट होता है ॥६४ ॥ 
इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां कविपरलाला 
शालिग्रामजीवैश्यक्र तविद्रधिनिदा नचिकि- 
त्साधिकारः समाप्त: ॥ ४९% ॥ 


अथ ब्रणशाथाधिकारः । 
नाक 
शोथका पूर्वरूप । 
एकदेशोत्थितः शोथो वरणानां पूबे- 
लक्षणम्‌ । षद्धिधः स्यात्‌ प्रथकू स्वे- 
रक्तागन्तुसमुद्धवः ॥ १ ॥ शोथाः ष- 
डेते विक्ञेयाः प्राग॒क्तेः शोथलक्षणेः । 
विशेष: कथ्यते तेषां पक्का४पक्का- 
दिनिश्चये ॥ २ ॥ 


शरीरके किसी एक देझ्ञमें सूजन टलन्न हो, उसको . 
ब्रणका पूवेरूप जानना | वह सूजन वातज, पित्तज, क- 


यह सब प्रयोग करने | फज, सह्निपातिक, रक्तन और आगस्तुज् इन भदोंसे छः 


प्रकारकी हैं| इन छःहोंके लक्षण पूर्वोक्त शोधरोगकी 
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( ५७२ ) बड़सेने-भाषाटी कासहिते- 

>+-+-ं रा 5 5 5  आअआआआ ज  ा्ज््जजज्आआओ।।ीॉिजएिए 

समान जानने | अब इनके पक्कापक् निश्चयमें विज्ञेष | सुई जुभोनेकी समान, और अंगुलियोंसे उस्राडने 

लक्षण कहते हैं ॥ १ ॥ २ ॥ सरीखी पीडा हो, दाहसे व्याप्त हों, अभिसे संतप्त- 
ब्रणपाक । की समान हो, त्वचाके रंगसे दूसरा रंग होजाय, मृत्रा- 


विषम शयकी समान अथवा चमड़ेकी पुटकी समान फूछा 
विषम॑ पच्यते वातातित्तोत्थश्रा- 


चर हुआ हो, बीछूके काटनेकी समान, बैठते, सोते और 
चिर॑ चिरम्‌ | कफजः पित्तवच्छोथोीं | उठ्ते समय घोर पीडा हो, अर्थात्‌ कभी कहीं चैन नहीं 
रक्तागन्तुसमुद्धवः ॥ ३ ॥ 


पडे और ज्वर, वृषा, तथा अरुचिसे संयुक्त हो उस्तको 
बातका ज्ञोथ विषमरीति अर्थोत््‌ रुकरुक कर | 'कता हुवा बणज्ाथ जानना ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७॥ ८॥ 
पकता है, 'पित्तका जी्र पकता है 2 बहुत पक्रत्रणशोथके लक्षण । 
४ पा पिन खिडर सत्तकी समान जेदन्ोपशमः शोथो लोहितो5ल्पो 
है| न चोन्नतः । प्राहभावों बलीनाश्व 
अपकत्रणशोथके लक्षण । तोदः कण्डूसुंहुसंहु: ॥ ९ ॥ उपद्रवा- 
मन्दोष्मताल्पशोथत्व॑ काठिन्यं त्वः | णां प्रशामों निम्नतास्फुटनं त्वचः । 
क्‌ सवर्णता । मन्दवेद्नता चेव शो- | बस्ताविवांडुसआरः शो्थेंडशुलिनि- 
थानामामलक्षणम्‌ || | है. || पीडिते ॥ 7१5 || पूयरस्य पीडयत्येक- 
जिसमें गरमी और सूजन कम हो, वणका स्थान | मन्तमन्ते च पीडिते । भ्रक्तकाडश्ता 
कठोर हो, सजनका रंग दझरीरके वर्णकी समान हो भअवेज्चेव झोथानां पक्कलक्षणम्‌ ॥११॥ 
और चेदना थोडी होय उस व्रणशोथको अपक्क ( कच्चा ) रे & < भेज 
नि हा बणशोथके पकनेपर्‌ दाहादिकपीडा ज़मन होजाय, . 
सूजनमें थोडी लाली हो, डँचाई कम होजाय, उसमें 
पच्यमान्रणशोथके लक्षण । सिकुरन पड पडकर सुई चुभाने सरीखी पीडा हो, वारं- 
दु्ते ददनेनेव कारेणेव च पच्चते। गा 8 
लेकागणेनेव छिद्यते हे ढ़ पड़जाय, त्व | ) 
ला किन सूजनको अंगुलीसे दवानेसे जिस प्रकार चमडेकी पखा- 


हर लमेंसे पानी एक स्थानमेंसे दूसरे स्थानमें चला जाता 
ण्डेनेव च ताडबते । पीडच्ते पाणि- | है उसीप्रकार इसमेंसे एक स्थानमेंसे राध दूसरे स्थानमें 
नेवान्तः खूचिभिरिव तद्यते ॥ ६॥ | घी जाती है, एकप्रेदशको दवानेसे दूसेर प्रदेश 
सोषचोषो विवण्णः स्यादंगुल्येवाव- | राध नाकर भरजाय तथा मूँख लगजाय तो जानना कि 
घटचते । आसने शयने स्थाने शा- 


सूजन पकगई है ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥ 
न्ति वृश्चिकविद्धवत्‌ ॥ ७॥ न गच्छे- 
दाततः शोथों भवेदाध्मानबस्तिवत। 
ज्वरस्तृष्णारूचिस्त्वेतत्‌ पच्यमानस्य 
लक्ष्णम्‌ ॥ < ॥ 


गम्भीरपाकके लक्षण । 
कफजेषु तु शोथेषु गम्भीर॑ पाकमे- 
त्यय्झू । पक्क लिज्ञस्व॒ तत्‌ स्पष्ठं यत्र 
स्याच्छान्तशोफता ॥ १२॥ त्वकू 


स्थावा च रुजो$ह्पत्वं यन्नस्पर्त्व- 
मइमवत्‌ । रक्तपाकमिति बयात्तत्‌ 
प्राज्ञो मुक्तसंशायः ॥ १३ ॥ 


फोडेके पकनेके समय नो लक्षण होते हैं उनको 
कहते हैं | जेसे कि, अभिसे नलानेकेसी जलन, क्षार लगाने 
केसी चिनमिनाहट, चेंटीके काटनेकी समान, छेदनकी 
समान, शख्से चीरनेकी समान, देंडेसे मारनेकी | कफ़्से उत्पन्न हुई सूजनमें रुघिर गम्भीरशेतिसे 
समान, हाथसे भीतरकी पीडेत करनेकी समान, | पकाता है, तो भी पकनानेके लक्षण स्पष्ट होते हैं और 
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ब्रणरोगाधिकारः । 


( ५७३ ) 


जिस समयसे सृजन पकजाने छगजाती है उससमय 
छाछी तथा दाहादि पीडा होकर पश्चात्‌ सृजनमें पक- 
जञनिकी अवस्था होजाती है, तब शीतलता होजाती है, 
सूजनका रंग चमडेंकी रंगकी समान होजाता है, अल्प- 
बेदना होती है और स्पश्में पत्थरकी समान कठों- 
रता होती हैं । इसकारण इसको निःसन्देह वेद्य रक्तपाक 
ऐसा कहते हैं ॥ १२॥ १३ ॥ 
सूजनमें एकदोष उत्पन्न होनेके समय तीनों- 
दोषोंका प्रादुर्माव होताहै सो कहतेंहें:- 
नर्तेनिलाहुभ्विना च पित्त पाकः 
कफाज्चापि बिना न पूय! । तस्माद्धि 
सर्वे परिषाककाले पचन्ति शोथाख्ति- 
पस्‍िरेव दोषेः ॥ १४ ॥ 
जैसे कि, वातके बिना पीडा नहीं होती, पित्तके 
बिना पाक नहीं होता और कफके विना राध नहीं 
होती इसकारण पकते समय सवे अगज्ञोथ त्रिदोषा- 
न्वित होजाते हैं ॥ १४ ॥ 
शोथके पकनेम मतान्तर । 
कालःन्तरेणाभ्युदितं ठु पित्त कृत्वा 
वह वातकफो प्रसह्य । पचत्यतः 
खशोणितमेषपाको मतः परेषां विदु॒षां 
द्वितीयः ॥ १५ ॥ 
कालान्तरसे उदय हुआ पित्त, वायु और कफको 
कमकरके बल्ात्कारसे रुघिरको पकाता है, ऐसा अन्य 
बिद्वानोंका मत है । पहिले मतमें कफसे राध होती है 
ऐसा माना है और इस दूसरे मतमें रुधिरसे राध 
होती है ऐसा माना है इनमें इतना भेद्‌ है ॥ १५ ॥ 
पक्कत्रणमेंसे राध न निकालनेका परिणाम । 
कक्ष समासाद्य यथैव वह्विवांय्वीरि- 
तः सन्दहाति प्रसह्य । तथेव पूयों 
ह्विनिःरुतों हि मांस शिराः स्लाजु 
च खादतीह ॥ १६ ॥ 
जिसप्रकार सूखी घासमें प्राप्त हुईं अमर पवनकी 


उसीप्रकार पक्रणमेंसे राध न निकालनेसे मांस, शिरा 
और नसोंको भक्षण करजाती है ॥ १६ ॥ 
व्रणशोथके पक्कापक्त जाननेम॑ बैयके गुणदोष । 
आम॑ विद्ह्ममानं हि सम्यक्‌ पक 
यो भिषक्‌ । जानीयात्स भवेद्देद्यः 
शेषास्तस्करवृत्तयः ॥ १७ ॥ 
जो वैद्य सननको अपक, पकता हुबा और उत्तम 
विधिसे पकाहुवा जानता है वही पू्ण वे्य है। बाकी 
जो व्रणशोथकी पकफापक्त अवस्थाको नहीं जानते 
उनको चोर समझना । क्योंकि उनका चोरोंकी समान 
केवल घन लेनेकाही प्रयोजन होताह किंतु धम्मे, यहा 
और मित्रताका कुछ प्रयोजन नहीं होता ॥ १७ ॥ 
ब्रणरोगनिदान । 
द्विधा व्रणः स विज्ञेयः शरीरागन्त॒मे- 
दूत: । दोषेराद्यस्तयोरन्यः शख्रादि- 
क्षतसम्भव+ ॥ १८ ॥ 
श्ारीर और आगन्तुक इन भेदोंसे वण दो प्रकारका 
है । तहां ज्ञारीरिक बातादि दोषोंके प्रकोपसे होता है 
और आगन्तुक शखादिकी चोटके लगनेसे होताहै ॥१८॥ 
वातजब्रणके लक्षण । 
क्तब्ध: कठिनसंस्पण्शों मन्दस्त्रावो 
महारूजः । तुद्यते सफुराति श्यावो 
ब्रणो मारुतसम्भवः ॥ १९ ॥ 
वातजब्ण देखने और छूनेमें कठिन माह्रूम हो, नक- 
डासा हो, उसमें थोड़ा म्राव हो और पीड़ा अधिक हो 
एवं सुई चुभाने सरीखी पीड़ा हो स्फुरें और उसका रंग 
लाली लिये काला हो ॥ १९% ॥ 
पित्तजत्रणके लक्षण । 
तृष्णामोहज्वरछ्केददाहपाकावदार- 
णे; । ब्रणं पित्तकृतं विद्याद्नन्धेः स्ला- 
बेश्व पूतिकेः ॥ २० ॥ 
पित्तजवरणमें तृषा, मोह, ज्वर, क्रेद, जलन, पकना, 
फटना, दुर्गध आवे और स्राव हो यह पित्तन्रणके 


सहायतांस उस धासकी जलाकर भस्म करदेती है | लक्षण जानने ॥ २० ॥ 
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(५७४ ) 


बड़ सेने-भाषाटी कासदिते- 


च्!हझ्झ्झकइख खझ 5: ख/''/'/खख ख लक  ख  अअअ्झअआयआ्््््चआ्  ल हक 


कफजब्रणके लक्षण । 
बहुपिच्छो गुरुझ्चिग्ः स्तिमितों 
पांडुवर्णोडल्पसंछेर्दा ] कब 
मन्दवेदनः । श्वर- 
पाकी कफव्रणः ॥ २१ ॥ 
कफजब्रण अत्यन्त लिवलिवा, भारी, चिकना, नि- 
श्रल, मन्दपीड़ायुक्त, पाण्डुवणे, अल्प ख़बनेवाछा और 
घहुत दिनोंमें पफनेवाल्ा जानना ॥ २१ ॥ 
रक्तज ओर द्वन्द्दजत्रणके लक्षण । 
रक्तो रक्तछुतीरक्ता द्वित्रिजः स्थात्त- 
दुन्वये! ॥ २२॥ 
नो वण रुधिरसे उत्पन्न होता है, वह रक्तवण होता 
है, उसमें रुधिर स़वे, एक दोष और रुधिरके सम्बन्धसे 
नो वरण होय वह द्वद्धन और जो दो दोष तथा रुधिर 
इनके सम्बन्ध वण होय उसको सातन्निपातिक जा- 
नना ॥ २२ ॥ 
सुखसाध्यव्रणके लक्षण । 
त्वडमांसजः सुखे देझे तरूणस्था- 
इनुपद्रवः । धीमतो5थिनवः काले सुखे 
साध्यः सुख ब्रणः ॥ २३ ॥ 
नो वरण त्वचा ओर मांसमें उत्पन्न हुवा हो, एवं मम्मे 
रहित स्थानमें हो, उपद्रवर्रहित हो, तरुण और बुद्धि 
मान्‌ पुरुषोके हो और नवीन हो तथा हेमनत, शिक्षिर 
और बसन्तकतुम उत्पन्न हुवा एसा त्रण सुखसाध्य 
जानना ॥ २३ ॥ 
कृच्छुसाध्य और असाध्यत्रणके लक्षण । 
शुणेरन्यतमेहोंनस्ततः कृच्छी व्रणः 
स्मृतः । सर्वेर्विहीनो विज्ञेयस्त्वसा- 
ध्यो निरुपक्रमः ॥ २४ ॥ 
जिसबर्णम सुप्तसाध्य वृणके कुछेक लक्षण अथोत्‌ 
थोडे लक्षण हो, वह कश्साध्य और जिसमें सम्पूणे ल- 
क्षण न होय वह अस्ताध्य जानना ॥ २४ ॥ 
है दुष्ब्रणके लक्षण । 
पूतिपूयातिदृष्टाहुरू. स्लाव्युत्सड्री 
चिरस्थितिः । दुष्त्रणो+तिगन्धादचः 
झुद्धलिड्राविपय्षेयः ॥ २५॥ 


जिस ग्रणमें दुगेन्थित पीव ओर दूषित रुधिर बह 
ऊँचा पहुत दिनोंका, एवं अत्यन्त दुर्गधादि युक्त और 
शुद्ध बणके लक्षणेंसे विपरीत लक्षणोंबाला हो उसको 
दुष्त्रण जानना ॥ २५ ॥ 


झुद्धवणके लक्षण । 

जिल्वातलाभो5तिमृदु) छक्ष्णण झ्लि- 

ग्थो5ल्‍पवेद्न: । सुन्यबस्थी निरास्रा- 

व शुद्धो त्रण इति स्पुतः ॥ २६॥ 

जो वण जीभके ललेके भागकी समान अत्यंत 
कोमल हो, स्वच्छ, स्लिग्घ, अल्पपीडायुक्त, उत्तम व्य- 
वस्थायुक्त और ल्ावरहित होय ऐसा वण झुद्ध 
जानना ॥ २६ ॥ 


ब्रणः शुध्यति गन्धेन झुदुत्वश्वोपण- 
च्छाति। रोहत्वं पारिनिःसड्गभस्तस्मा- 
दृन्धः प्ररास्थले ॥ २७ ॥ 
बरणमे गेध होनेसे वण झुद्ध होता है तथा ग्रढुता 
उत्पन्न होती हैं और फिर स्वच्छ होकर भगने लगता 
है इसकारण वर्णम गेघधका होना उत्तम है ॥ १७ ॥ 
भरनेवालेत्रणके लक्षण । 
कपोतवर्णप्रातिमा यस्यान्तः छेदव- 
जिताः । स्थिराश्व पिटिकावत्तों रो- 
हतीते तमादिशेत्‌ ॥ २८ ॥ 


जिस बणका रंग कपूतरके रंगकी समान हो, जि- 
समें स्राव न हो और त्रण स्थिरहों और जिसमें रवेस 
माछूम हो उसको भरताहुबा वण जानना ॥ २८ ॥ 


दोषप्रकोपाद्य्ायामाद्भिघातादजी- 
णेतः | हषोत्‌ ऋराद्धयाञ्जैब व्रणो 
रूढो5पि दीयेते ॥ २९ ॥ 
बातादिदोषोंके प्रकुपित होनेसे, व्यायाम ( परिश्रम 
दृण्डकसरत आदि ) करनेसे, अभिवात ( चोट आदिके 
लगने ) से, अजीणेसे, हुए, कोध और भयके होनेसे 
भराहुवा ब्रणभी विदोणे होजाता है ॥ २९५ ॥ 
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प्रणरोगाधिकारः । 


(९७५ ) 


3 सससससस2222232222222-32-22 2277-34 #-#-#-- 


व्याधिविशषकरके व्रणको कृच्छृसाध्यत्व 
कहतेहें । 
छुछिनां विषज्ुष्टानां शोषिणां मछु- 
अहिनाम्‌ | ब्रणाः कृच्छेण सिध्यंति 
शेबां चापि व्रणे ब्रणाः ॥ ३० ॥ 
कुप्तरोगी, विषरोगी, क्षयरोगी, मधुमेहरोंगी ऐंस- 
मनुष्योंका और जिनके वणमें व्रण उत्पन्न होगया है ऐसे 
मनुष्योंका वण अत्यन्त कप्टसाथ्य है ॥ ३० ॥ 
साध्यासाध्य लक्षण । 
दसां मेदो5य मज्जान मस्त॒लुड्?रल यः 
सांवेत्‌ । आगन्तुजों ब्रणः सिद्धेन्न सि- 
ध्येदोषसम्भवः ॥ ३१॥ 
जिसवरणमें वसा, मेद, मजा और मस्तिष्क स्नेह 
यह बहते हों, वह यदि आगन्तुज होंय तो साध्य और 
वग्तादिदोषजनित होंय तो असाध्य जानना ॥ ३१ ॥ 
मद्यागुवाज्यसुमनः प्मचन्द्नचम्प- 
केः । सुगन्धादिव्यगन्धाश्र मुमुषूणां 
ब्रणा: स्प्मता: ॥ रेरे ॥ 
जिन बगोंमें मदिरा, अगर, ची, कमल और चम्पाके 
फूलोंकेसी तपा चन्दन आदिको सुगन्ध और दिव्यगन्ध 
आंबे वह व्रण मरनेवाले शेगियोंकि होते हैं ॥ ३२ ॥ 
जे चमम्मेस संभूता भवन्त्यत्य्थवे- 
दना: । दहान्ते चान्तरत्यथ बहिः 
शीताश्व ये ब्रणाः ॥ रेरे ॥ दह्न्ते 
बहिरत्यथ भवन्त्यन्तश्न शीतलाः । 
प्राणमांसक्षयश्वासकासारोचकपी- 
डिताः ॥ ३४ ॥ प्रद्ृद्धपयराधरा 
ब्र्णा गेषाथ मम्मस ॥ क्रियाअ+$ 
सम्यगारध्वा न सिध्योति च ये त्रणाः 
॥ ३५ ॥ वर्जयेद्षि तान वेद्यः संरक्ष- 
ब्रात्मनो यशः ॥ रे६ ॥ 
जो अरण मर्म्मेस्थानोंमे उलत्न हुए हैं और उनमें 
अधिक वधना हा प वह, खं जिन ब्रणेंके भीतर दाहहों 
और ऊपरसे शीतल होय बह, तथा जिनमें बाहर दाहहो 


और भीतर झीतल होय वह, अथवा जिस अणरोगीका 
बल और मांसका क्षय होगया हो, श्वास, खाँसी और 
अरुचि इनसे ब्रणरोगी पीडित होय बह, तथा जो अण 
मम्मेस्थानोंमें उत्पन्न हुए हैं और उनमे पीब रक्त अत्पत 
बे वह ब्रण, अथवा जिन ब्रणोंकी उत्तम चिकित्सा 
करमेपरभा आराम नहीं होय ऐसे ब्रणोंको अपन यशकी 
इच्छा करनेवाले वैध छोडेदवे ॥ ३३-३६ ॥ 
ब्रणरोगकी चिकित्सा । 
आदो विम्लापन कुय्योहितीयमबसे- 
चनम्‌ | तृतीयमुपनाहन्त चतुर्थी पा- 
टनक्रियाम्‌ ॥ ३७ ॥ पश्चम शोधने 
कुय्योत्‌ षष्ठं रोपणमिष्यते । एते ऋः 
मा व्रणस्योक्ताः सप्तम॑ च कृतापह- 
म्‌॥ ३२८ ॥ 
ब्रणझोथम प्रषम विम्लापन, द्विताय अवसेचन, ततीय 
प्रलेप, चतुर्थ छेदन, पंचम जोधन, पष्ठ रोपण और सप्तम 
चैकृतनाश यह ब्रणकी चिकित्सा करनेकी फियाएँ ऋ्मस 
कही हैं ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 
मातुलिड़ा ्िमन्थों च सुरदारूमहों- 
बधम्‌ । अहछिंस्रा चेव रास्मा च प्र- 
लेपो वातशोथनुत्‌ ॥ ३९ ॥ 
विनौोरानींबू , अरणी, देवदार, सोंठ, हींस और रायसन 
इन सबको एकत्र मिलाकर पीसकर प्रक्ेप करनेसे बात- 
जब्रणज्ञोध नष्ट होता है ॥ ३९ ॥ 4 
कल्कः काजिकसंपिष्टः झह्लिग्धः शा- 
े ( 
खोटकत्वचः । सुपण इब नागानां 
वातशोथविना शन$ ॥ ४०॥ 
सिहोंडेकी छालका कॉजीमें पीसकर घरृत मिलाकर 
प्रढ़ेप करनेसे बातजत्रणशोथ नष्ट होता है | ४० ॥ 
शिरीषोन्मत्तबीजानि हिंस्लाकाला 
सुद्शनः । तंहुलीयकमलश् प्रलेपः 
शोथनाशन; ॥ ४१ ॥ 
सिरसके बीज, धतूरेंक बीज, हींस, कलम्बक, सुद्‌- 
शैन और चौंलाईको जड इनको एकत्र पीसकर प्रलेप 
करनेंसे वणशोथ नष्ट होता है ॥ ४१ ॥ 
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( ५७६ ) 


वड्सेने-भाषाटीकासहिते- 


दूवों च नलमूलख मधुक॑ चन्दन त- 

था। शीतलाश्व गणाः सर्वे प्रल़पः पि- 

तदोथहा ॥ ४२ ॥ 

दूष, नलकी जड़, मुलेठी, चन्दन और सवे प्रकारकी 
शीतल औषाधियें इनका प्रलेप पित्तजब्रणशोथको दूर क- 
रता है ॥ ४२ ॥ 


तरृहत््यग्रोधादिलेप । 
न्यग्रोधोदुम्बरा श्वत्थ परक्षवतस शेलु - 
मिः । चन्दनद्वयमजिष्ठाय्टीसूरण- 


गेरके! ॥ ४३ ॥ शतधौतघृतोन्मि- 

अलेंपो रक्तप्रसादनः । दाहपाकरू- 

जाल्लावशोफनिवापणः पर: ॥ ४४ ॥ 

बड़, गूलर, पीपल, पाखर, वेंत, बेल, चन्दन, छाल- 
चन्दन, मजीठ, मुलेठी, जमीकन्द और गेरु इन सबको 
एकत्र पीसकर सौबार धुलेहुये घीमें मिलाकर लेप 
करनेसे रुधिरमें प्रसन्नता उत्पन्न होती है, तथा दाह, 
पकना, पीडा, स्लाव ओर सूजन यह सब दूर होजाते 
हैं॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 

विधिरविंषप्नो विषजे पित्तप्नो पिहितो 

विधिः ॥ ४५ ॥ 


विषजव्रणशोथमें विषनाशक चिकित्सा करनी चाहिये 
तथा इसमें पित्तनाशक विधिभी द्वितकारी है ॥ ४५ ॥ 


अजगन्धाजश्वड़ी च काला सरलमेव 

च्‌। एकांशिकाश्वगन्धा च प्रलेपः छे- 

पमशोथहा ॥ ४६ ॥ 

तिछूवन ( बनतुलसी ), मेढाशिंगी, कलम्बक, 
धूपसरलल, कालानिसोत और असगंध इन सबको एकत्र 
पीसकर प्रल्ेप करनेसे क्रफल्बणशोय नष्ट होता 
है॥ ४६॥ 

पुननेबादारुशिमुद्शमूलमहोषधैः । 

कफवातकृते शोथ लेपः कोष्णो वि- 

घीयते ॥ ४७॥ 

धुननेवा, देंवदारु, सहिजना, दज्ञगूलकी औषधि, 
और सोंठ इनको एकत्र पीसकर मंदोष्ण करके प्रलेप 
करनेसे कफबातजनित श्ञोथ नष्ट होता है ॥ ४७ ॥ 


पिण्डीतकात्रयं लोभ॑ पूर्वजैश्व प्रकी- 

त्तिताः । वर्गाख्वय! पलेपेन शोथे स- 

बेकृते हितः ॥ ४८ ॥ 

पहिले पिण्डीतक और लोभादिक जो तीन वर्ग 
कहे हैं । उनको पीसकर प्रलेप करनेसे सर्वप्रकारका 
ब्रणशोथ नष्ट होता है ॥ ४८ ॥ 

हिग्घाम्ललवणैवबांते कझ्षिग्घः शीतः 

पयोग्वितः । पित्ते कोष्णः कफे क्षार 

मूत्राठ्यस्तत्‌ मश्ान्तये ॥ ४९ ॥ 

वातजत्रणश्ञोथमें स्निग्थ, अम्छ और लवणमिश्रित 
प्रेप करना चाहिये । पित्तजणश्ञोथमें सिग्ध, शीतल 
और दूध मिश्रित प्रलेप करना चाहिये | और कफन- 
बणशोथर्में मंदोष्ण, क्षार तथा गोमूत्रादिक मिश्रित 
प्रेप करना चाहिये ॥ ४९ ॥ 

न रात्रों लेपनं कुय्यादतल पतित॑ 

तथा । न च पश्ुषितं चेव शुष्यमा् 

न घारयेत्‌ ॥ ५० ॥ 

रात्रिमें प्रलेप नहीं करना चाहिये यदि किया हुआ 
लेप पतित होजाय तो उसका दूसरीबार छेप नहीं 
करे और जो किया हुआ लेप सूख जाय तो तत्काल 
उसको छुड़ादेना चाहिये एवं बासी लेप नहीं करना 
चाहिये ॥ ५० ॥ 

न प्रशाम्यति यः छोथः प्रलेपादि- 

विधानतः । द्वव्याणि पाचनीयानि 

द््यात्तत्रोपनाहने ॥ ५१ ॥ 

जो ब्रणशोथ प्रल़ेपादिकी विधिसे ज्ञांत नहीं हाय 


तो वणकों पकानेबाली औषधियोंको बॉधकर श्ञांत 
करे ॥ ५१ ॥ 


शोथयोरूपनाहन्त कुय्यां दामवि- 
दुग्धयो: । प्रशाम्यत्यविदग्धस्तु वि- 
दुग्ध: पाकमेति च ॥ ५२ ॥ 


जो व्रणकी सूजन कच्ची अथवा पकगई होय तो 
उसके ऊपर उपनाह स्वेद्‌ देना चाहिये, यदि सूजन 
कच्ची होय तो उपनाह स्वेद देनेसे ज्ञांत होजाती है 
और पकनेलगे तो तत्काल पकनाती है ॥ ५२ ॥ 
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ब्रणरोगाधिकारः । 


( ५९७७ ) 


कडुतैलान्वितेलेपात्‌ सपानि्मोकम- 
सममिः । चयः शाम्यति गण्डस्य 
प्रकोप! सफुटलि धुवम्‌ ॥ ५३॥ 
सॉपकी केंचछीकी जलाकर भस्म करलेबे, फिर इस 
भस्मकी कडये तेलमें मिलाकर छेप करनेसे व्रणकी 
पीडा श्ञांत होती है ओर वणकी गाँठ तत्काल फूट 
जाती है ॥ ५३ ॥ 
दण्डोत्पलकमूलेन पिटिका संप्रले- 
पिता । तंडुलोदकपिष्टेन नाहझामा- 
यात्यसंशयम्‌ ॥ ५४ ॥ 
इंडात्पछकी जड़को चावलोंके जलमें पीसकर वणकी 
पिड़िकाके ऊपर प्रेप करनेसे अवश्य वणझेोथ नष्ट 
होजाता है ॥ ५४ ॥ 
उपनाहद्गव्य । 
सतिला सातसी बीजा दृध्यम्ला स- 
कुपिण्डिका । सकिण्वकुछल॒वणा 
जशस्ता स्थाहुपनाहने ॥ ५* ॥ 
तिल, अलसीके बीज, दही, कॉजी, अथवा क्‍ 
दही, सुत्तूकी पिंडी, खछ, कूठ और लवण यह सब 
उपनाहकम्ममें प्रयोग करने उत्तम हैं ॥ ५५ ॥ 
$ फलानि तिलस- 
धृषा: । सक्तवः किण्वमतसी भदेहः 
पाचन: स्मृतः ॥ ५६ ॥ 
सन, मूली और सहिनिनेके बीज, तिल, सरसों, सन, 


खल और अलसी इन सबको एकत्र पीसकर प्रलेप 


करनेसे व्रणशोथ अच्छे प्रकारस पकजाता है॥ ५६ ॥ 
संप्रणेः ल्लेहपानेः संदिग्धेश्ोपना- 
हनेः । प्रदेहपरिषेकेश्व वातत्रणझुपा- 
व्रेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
सर्वप्रकारके लेहपात, सबप्रकारेक उपनाह स्वेद, 
प्रछेप और परिषेक यह सेते वातजब्रणश्ोथमें प्रयोग 
करने चाहिये ॥ ५७ ॥ 
शीतलेमंधुराल्ग्घेः प्रदेह्ठपरिषेचनेः | 
अन्नपानाशनेः सर्वेः पित्तत्रणमुपाच- 
शेत्‌॥ ५८ ॥ 


पित्तजवणश्ञोथमें समस्त शीतल, मधुर और स्रिग्घ 
पदार्थेकि प्रलेप, परिसेचन, अन्न, पान और भोजन 
यह सब प्रयोग करने चाहिये ॥ ५८ ॥ 

रूक्षेः कठुभिरुष्णेश्व प्रदेहपरिषेच- 
ने: । कफवर्ण प्रशमयेत्तथा लड्डनपा- 
चने! ॥ ५९ ॥ 

कफजव्रणशोथर्में रुक्ष, कठु और उष्ण प्रक्ेप पारि- 


सेचन, छंघन और पाचन यह सब प्रयोग करने 
चाहिये ॥ ५९ ॥ 


रूजावतां दारुणानां कठिनानां त- 
जैव च । शोथानां स्वेदनं कार्य ये 
चाप्येवंविधा व्रणा: ॥ ६० ॥ 
जो वणश्ञोथ वेदनायुक्त, दारण और कठिन होय 
उसके ऊपर स्वेदन करना चाहिये और जो व्रणकी 
सूजनभी इसीप्रकार होय तो डसके ऊपर भी उपनाह 
स्वेद देना चाहिये ॥ ६० ॥ 
रक्तमीक्षण । 
वेदनोपछामाद्वापि तथा पाकभया- 
दूपि । सुचिरोत्पतिते शोथे कार्य्स 
शझोणितमोक्षणम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अधिक दिनोंकी उत्पन्न हुईं सूजनकी वेदनाकी 
ज्ञांतिके हियि और पाकके शांतिके लिये सूजनमेंसे 
रुधिर निकलबाना चाहिये ॥ ६१ ॥ 
सझोथे कठिने इयामे सरक्ते वेदना- 
वाति । संरब्धे विषमे वापि व्रणे वि- 
स्लाव्ं हितम्‌ ॥ ६२॥ 
जो व्रणमें सूजन होय, वण कठिन, काला, छाल, 
अत्यंत बेदनायुक्त, स्तब्ध और विषम होय तो बिस्राव- 
णावेधि करनी चाहिये ॥ ६२ ॥ 
बात पित्तप्रदृष्टेष. दीरघेकालालवन्धि- 
घु। विरेचन पभ्रशांसन्ति ब्रणेषु त्रण- 
कोविदाः ॥ ६३ ॥ 


जो व्रग वातपित्तसे दूषित, हैं तथा जो बहुत दिनोंके 
हैं उन वणोंमें वणका जाननेवाला वैद्य बिरेचन देंवे॥६३॥ 
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(५७८ ) 


बड्सेने-भाषाटी कासहिते- 


ज पूयिष्टवक्केषु सदेवोत्सगेवत्स्थ- 
. पि। गतिमत्सु च रोगेषु भेदन पा- 
. प्तमुच्यते ॥ ६४ ॥ 

जिप्तमें भीतर राध भररही हो, जिसका मुख हो- 
गया हो, जिसके चारोंओर राध भरगई होय ऐसे 
ब्रणकों फैलनेके भयसे तत्काल फोड़देंव ॥ ६४ ॥ 


भेदननिषेध 


शखसे भेदननिषेध । 


बालवृद्धासहक्षीणभीझणां योषिता- 
मापि । ममोपारे च जातेषु मेदलं 

द्रृ्यलेपनम्‌ ॥ ६५ ॥ 

बालक, बुद्ध, जो शम्नरभेदनको न सहसके ऐसा 
मनुष्य, क्षीणमनुष्य, डरपोक तथा लत्रियें इनके उत्पन्न 
हुवा ब्रण एवं मम्मेस्थानोमें उत्पन्न हुवा गण इनको औ- 
पधियोंकि छेपनसे भेदन करे, शर्त्से कदापि नहीं 
सीरे ॥ ६५७ ॥ 


चिराबिल्वापिको दन्‍्ती चित्रको ह- 
यमारकः5 । कपोतकाकशधाणां पुरी- 
षाणि च॒ दारणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
फरंज, भिलांवे, दंती, चीता, कनेर, कबूतर, कौआ 
और गीधकी विष्ठा इन सबको एकत्र करके प्रछेप कर- 
नेसे जण तत्काल फूटलाता है ॥ ६६ ॥ 
अत्यर्थ कठिना यान्ति शोथाः पाच- 
नभेदनम्‌। द्रव्याणां पिच्छलानां त्थ- 
डमूलेन पारिपीडिताः ॥६७॥ यवगो- 
धूममाषाणां चूणोनि च समासतः । 
शुष्पमाणसुपेक्षेत प्रदेहं पीडन प्रति॥ 
न चापि मुखमालिम्पेत्तथा दोषः प्र- 
सिच्यति ॥ ६८ ॥ 
जो झोथ अत्यन्त कठिन होय तो पकाना और भेदन 
करना चाहिये | अत्यन्त चिकनी औषधियोंकी नडकी 
छालकों पसकर वरणशोथपर लगानेसे सूजन नष्ट होजा- 
ती है । जो, गेहूं ओर उड़द इनको एकत्र पासकर छु- 
परी बनाकर बॉधनेस तत्काल सूजन नष्ट होजाती है। 
सूजनको सुखादेंनेफे लिये जो छेप करे उसको सुखा देना 


सूजनके मुख्पर लेप नहीं फरना चाहिये क्योंकि इसप्र- 


कार फरनेसे सूजनमेंसे दोष त्वजाते हैं ॥६७॥६८॥ 


शोघन । 
तत॥ प्रक्षालनः काथः पढोलनिम्ब- 
पत्रजः । अधिशुद्धे विशुद्धे तु न्थग्रो- 
धादित्वशुद्धबश ॥ ६५ ॥ 
पश्चात्‌ पटोलपत्र और नीमके पत्तोंका क्राथ बनाकर 
डससे वणको धोवे । न्यग्रोधादिगणकी औषधियोंकी 


छालका काथ बनाकर झद्ध और अशुद्ध स्व प्रकारके 
ब्रणोंको धोवे ॥ ६९ ॥ 


पश्चमूलीद्वर्य बाते न्यग्रोधादिश्व पै- 

तिके। आरग्वधादिको योज्यः कफ- 

जे सर्वकम्मंखु ॥ ७० ॥ 

दक्षमूछका फ्ाथ वातजब्रणमें, न्यग्रोधादिगणकी औ- 

पाधियोंका काथ पित्तजबणमें और आरम्वधादिगणकी 
आऔषधियोंका काय कफके वरणमें ज्ञोधनंके लिये उत्तम 
अथवा उपरोक्त तीनों फाथ यथाक्रमस्ने वात, पित्त और 
कफके रोगेंमें प्रयोग करने चाहिये ॥ ७० ॥ 


त्रिफला खदिरों दार्वी न्यम्रोधादि 
बलाकुशाः । निम्बकोलकपत्राणि 
कषायाः शोधने हिला) ॥ ७१ ॥ 


त्रिफल्ला, खेर, दारुहलदी, नाग्राधादिगणकी औषधि, 
सिरेंश, कुशा, नीम और बेरीके पत्ते, इन सबके क्वाथ 
बणके शोधनमें अत्यन्त हितकारी हैं ॥ ७१ ॥ 


शहधूमः सलबणः साकिण्वातिलचित्र- 
कः । भेदों दुष्टत्रणान्याशु शोषये- 
न्मधुमिश्रितः ॥ ७२ ॥ 
घरका घुँआसा, सेंधानमक, खल, तिल और चीता 
इन सबको एकत्र पीसकर झहतमें मिलाकर प्रयोग कर- 
नेंसे मेद दुष्ट्ण प्रभाति सब नष्ट होजांते हैं ॥ ७३२ ॥ 


। त्रिवृदृष्ठतय॒ुतेः पिष्टे 


चाहिये किन्तु गीलाही नहीं छुडाना चाहिये । ओ. | ब्रणशोधनः ॥ ७३ ॥ 
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ब्रणरोगाधिकारः । 


( ९७९ ) 


तिल, सैंधानमक, मुंडैठी, नोमके पत्ते, हलदी, दारु- 
हलदी और निम्तोतर इन सबको एकत्र पीसकर घृत मि- 
छाकर प्रलेप करनेसे रण झ्ुद्ध होता है ॥ ७३ ॥ 
एक वा झ्ञारिवासूल सर्वक्षणविज्ञो- 
घनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अथवा केवल एक ज्ञारिवाकी जड़के पीसकर प्रलेप 
करनेसे सब प्रकारके त्रण शुद्ध होते हैं ॥ ७४ ॥ 


निम्बपत्नतिलेः कल्की मछुना क्षत- 
शोौधनः । रोपणः सर्पिषायुक्तो यव- 
कल्केपप्यय विधिः ॥ ७५ ॥ 
नीमके पत्ते और तिल इनको एकत्र पीसकर झह- 
तमें मिलाकर लेप करनेसे वण डुद्ध होता है । इसी 
प्रकार जोके कल्कमें घी मिलाकर व्रणपर लगानेस वरण 
भरने लगता है ॥ ७५ ॥ 
ब्रणान्‌ विशोधयेद्वत्पों सूक्ष्माँश्व सं- 
घिवत्मजाब । अमयात्रिद्वतादन्ती 
लाडुलीमघुसेन्धवेः ॥ ७६ ॥ 
सन्धि और वर्त्ममें उत्पन्न हुए ऐसे सूक्ष्म वरणोंका 
हरड, निसेत, दंती, कलिहारी, झहत और सँंधानमक 
इनकी बत्ती बनाकर झोषि अथौत्‌ ब्रणमें छगाव ॥७६॥ 
अंपेतपूरतिमांसानां मांसस्थानमरो- 
हताम्‌ | कल्कस्तु शोेपणों देयस्तिल- 
जो मधुसंयुतः ॥ ७9 ॥ 
जो व्रण मांसमें होनेंके कारण उसमेंसे सडाहुवा मांस 
निकलता होय और भरता न होय तो उसके ऊपर ति- 
लोंका कल्क शहतमें मिलाकर वणपर लगानेसे वण 
भरने छगता है ॥ ७७ ॥ 
निम्बपत्रमधुभ्यान्त युक्त: संशोधन: 
परः । पूर्वाभ्यां सर्पिषा वापि युक्तः 
संरोपणः परः ॥ ७< ॥ 
नीमके प्ते और झहत इनको एकत्र पीसकर, वण- 
पर लगानेंस रण झुद्ध होता है । अथवा पूर्वोक्त औष- 
वियेंको घृतमें मिलाकर प्रयोग करनेसे वरण भरजाता 


हैत।७८॥ 


निम्बपत्रघृतक्षोद्रदार्वीमधुकसंयुता । 
वर्सिस्तिलानों कलकी वा शोधये- 
द्रोपयेद्रणान्‌ ॥ ७९ ॥ 
नीमके पत्ते, धी, शहत, दारुहलदी और मुंझैठी इन- 
को एकत्र पीसकर बत्ती बनाकर अथवा केवल तिकोंका 
कल्क बनाकर छगानेसे व्रण शुद्ध होता है तथा भरता 
है ॥ ७९ ॥ 
अश्वगन्धारुहालोधकदफले मघधुय- 
छ्टिका । समड्भा धातकीपुष्प॑ परम॑ 
ब्रणरोपणम्‌ ॥ <० ॥ 
अप्तगन्ध, कुटकी, लेध, कायफल, मुडैठी, मजीठ 
और धायके फूछ यह व्रणको भरनेके लिये उत्तम औ- 
पाबि है ॥ ८० ॥ 
प्रपोण्डरीक जीवन्ती गोजिह्वाधात- 
कीबला । रोपणं सतिलं दद्यात्‌ प्र- 
लेप॑ सघृतं त्रणे ॥ 4१ ॥ 
पुढेरिया, जीवंती, गोजिया, धायके फूल, दिरेंटी और 
तिल इनको एकत्र पीसकर घृत मिलाकर प्रत्ेप करे ते 
ब्रण भरजाता है ॥ ८१ ॥ 
यष्टी तिलाः सुपिष्टा वा सघृताब्रण- 
रोपणे । धातकीचन्दनबला समदड्भा- 
मधुकोत्पलेः ॥। दार्वमिदातिलेलेंपः 
सर्सापब्रेणरोपणः ॥ ८२ ॥ 
अथवा मुलैठी और तिलांको एकत्र पीसकर घृत 
मिलाकर लेप करनेसे मण भरजाताहै, धायके फूल, चंदन, 
खिरेंटी, मजीठ, मुडैठो, कमल, दारुहलदी, मेदा और 
तिल इन सबको एकत्र पीसकर घृत मिलाकर म्रणपर 
छगानेस वरण भरजाता है ॥ ८२ ॥ 
निम्बपत्रतिलादन्ती त्रिवृत्सेन्धवमा- 
क्षिकम । दुष्टत्ृणमशमनो लेपः शो- 
धनकेशरी ॥ <३ ॥ 
नीमके पते, तिल, दंती, निस्तोत, सैंधानक और 
झहत इन सबको एकत्र पीसकर प्रल्लेप करनेसे दुश्जण 
ज्ञांत होता है, यह लेप वणको झुद्ध करनेमें अत्येत 
उत्तम है ॥ ८३ ॥ 
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(५८० ) बड़सेने-भाषाटीकासादहिते- 


. मांसीलोधनि- | ककुमोदुम्बरा श्वत्थजंबूकफ ललो भ- 
शायुगेः | तिलबहिशिखारिष्टेलेपो | जैः | त्वकचूर्णश्ूर्णिताः क्षिम॑ संरो- 
दुष्टत्रणापहः ॥ ८४॥ हन्ति व्रणा छुबम्‌ ॥ ८९॥ 
सफेदमंदार, अज्ुनकी छाल, कोइली, वालछड़, | अंज्ुनकी छाल, गूलरकी छाल, पीपछकी छाल, 
लोध, हलदी, दारुहलदी, तिल, मोरशिखा और नीमके | जामुनकी छाल और लछोध इन सबका नूर्ण करके 
पत्ते इन सबको एकत्र पीसकर प्रल्ेप करनेसे दुष्टत्ृण | व्रणके ऊपर डालनेसे व्रण भरजाता है ॥ ८९ ॥ 


झमत होता है ॥ ४४.॥ / सदाहा वेदनावन्तो ये ब्रणा मारुतो- 

कट्फलदाडिमरजनीभियंगुफलता- | त्तराः । तेषां तिलाहमांश्रेष भष्टान्‌ 

म्रपुष्पिकापुष्पेः । धात्रीरससंपिष्टई- | पयासि निजतान्‌ । तेनेव पणसा पिट्ठा 

शत्रणरोपणः कल्कः ॥ ८«॥ दद्यादालेपन मिषरू ॥ ९० ॥ 

आह को लात री, छाए हल्दी, पूलगरयंत | जो बातके बण दाह और बेदनायुक्त होंय तो 
और धायके फूल इन बा आमलेकि था पीसकर | उनसें वि और अलसीकों भूनकर फिर दूवन पकाकरे 
हैप करनेसे दुष्वण झ़मन होता है ॥ ८५ ॥ और दूधमें पीसकर लेप करनेसे रण भरजाता है॥९०॥ 

९ की 2 सह 
घर विशिल (कप वीक द्विप्वमूलकल्केन कथितेनाम्भसा- 
तस्तु सप्ताहम्‌ + पे ०5 
॥ 
भागो दुष्ठव्ृणनाशनः कथितः॥<8॥ रत कद तैलेन कोष्णेन 
अतीस और हलदी इनके एकत्र पीसकर सरसोकि हद 
दशमूलके कल्क अथवा काथके द्वारा उपरोक्त 


तेलमें मिलाकर सात दिनतक धूपमें सुखाकर ब्रणपर | ० है 
ब्रणोंको धोना चाहिये अथवा घृत और तेलको मिलाकर 


लगाव तो दुष्वण शमन होता है ॥ ८६ ॥ के जम 
जप्सडि णे मेदोष्ण करके वणपर सेचन करना चाहिये ॥ ५१ ॥ 
गम्भीरे शुष्कमांसे चब्रणे चोच्छा- हि पं सहकनेलेज हि 
यवचूण समधुकं सह तेलेन सार्पिषा। 


दुने मतम्‌ । अपामा्गोडश्वगन्धा' च 232 पे 
तालपन्नी तथेब च। उच्छादने प्रश्- | वैंचास्ललेपनं कोष्णं दाहशलोपज्ञा- 
न्तये ॥ ९२॥ 


स्यन्ते काकोल्यादिश्वयों गणाः ॥८७॥ 
जौका चूणे, मुलैठीका चूर्ण, तेल और थी इन सबको 


जो ब्रण गम्भार होय और उसका मांस सूख गया 
होय तो उच्छादनविधि करनी चाहिये | चिरचिटा, | मिलाकर सुहाता सुहाता व्रणपर लेप करनेसे 
दाह भोर शूल शांत होता है ॥ ९२ ॥ 


असगध, मूसाकर्णी ( अथवा मुसलली ) और काकोल्या- 
दिगणकी समस्त औषधि यह सब उच्छादनकम्मेम | उच्छूनमृदमांसानां ब्रणानामबसा- 
दनम्‌ । जातीपुष्ष॑ मनोह्वा च स्तुही- 


प्रयोग करनी चाहिये ॥ ८७ ॥ 
सुषवीपत्रधनूरकर्णमोटकुठेरकाः । पू- | काससचित्रकेः ॥ ९३॥ 
चमेलीके फू, मेनाशेल, थूहर और चीता इनको 


थगेते प्रलेपेन गम्भीरत्रणरोपणाः ८८॥ 
कलोजीके पत्ते, धत्तूरेके पत्ते, कर्णमोटरूता, | रन पौसकर ऊपरको उठे हुए और मृदु मांसवाले 
और करेंछठा इन सबको अलग अलग पीसकर ब्णपर लेप करे इससे अवसादन होता है अथोत्‌ उठा 
पुथकू प्रछेप करनेसे गम्भीर वरणभी भरजञाता है॥८८॥ | हुआ मांस नीचेको होजाता है ॥ ९३ ॥ 
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त्रणरोगाधिकार:ः । 


(५४१ ) 


मासोत्थितांधिरोत्थांश्व दुःशोथक- 
ठिनान्त्रणान्‌ । दण्डोद्रूतसमायुक्ता- 
ब3्छोधयेत्‌ क्षलारकम्मणा ॥ ९४ ॥ 

मांसमें उत्पन्न हुए, बहुत दिनेंकि पुराने, दुश्झोथयुक्त 
कठिन और दण्डसे उत्पन्न हुए ऐसे बरणोंकों क्षार 
कम्मंके द्वारा जुद्ध करे ॥ ९० ॥ 


वातादिभूतान्सस्वावान्‌. धूपयेदुग- 
बेदनान्‌ । यवाज्यभूजमदनश्रीवेश्ट- 
कसुराहयेः ॥॥ %% ॥ श्रीवासगग्गु- 
ल्वगुरुसालॉनियांसघूपिता! । कठि- 
नत्वे त्रणा यान्ति नश्यन्त्यात्माववेद- 
ना+ ॥ ९६ ॥ 
वातादि दोषोंसे उत्पन्न हुए, स्रावयुक्त और जिनमें 
उम्नवेदना होय ऐसे व्रणोंको जौ, घी, भोजपत्र, मेनफल, 
श्रीवेष्ट ( विरोजा ) देवदारु, श्रीवास ( लोबान ), 
गूगल, अगर और राल इन सबकी घूनी देनेसे वण 
कृठिन होनाते हैं तथा स्राव और पीडा झ्मन द्वोती 
है॥९५॥ ९६॥ 
शक्तपित्तविषा गन्तुगम्भी रान्सो ष्म- 
णान्व्रणान्‌ । क्षौररोपणमैषज्यश्वते- 
नाज्येन रोपयेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
रक्त और फ्त्तिसे उत्पन्न हुए, विषसे उत्पन्न हुए, 
आगन्‍्तुक, गम्भीर औरउष्णतायुक्त ऐसे ब्रणोंको दूध, रो- 
घण और औषधियोंसे पकाये हुए घृतसे रोपण करे ॥९७॥ 
निवापनघृतं क्षोद्रं तेले मधुकचन्दन- 
पु । पी +, निवाप 
म्‌ । लेपन शोथरूग्दाहरक्त - 
ग्रेद्णात्‌ ॥ ९८ ॥ 
घी, शहत, तेल, मुडठी और चन्दन इन सबको 
एकत्र मिलाकर वर्ण भरनेसे सूजन, वणकी पीडा, 
दाह और विकृतरुधिर दूर होज्ाता है ॥९८ ॥ 
“करआरिष्टनिगेण्डी रसो हन्पाद्वण- 
कृमीन्‌। ” 
५करंज, नीमके पते और निगुण्डी इनका रस 
गिकालकर वणके ऊपर डालनेसे वणके कृमि नष्ट 
होनाते हैं ?। 


कलायविदलीपत्र॑ कोशामस्रास्थि च 
पूरणात्‌ । सुरसादिरसेः सेको लेपनं 
लश्ुनेन वा ॥ ९९ ॥ निम्बपन्रवचा- 
हिंगुसपिलेवणसभेपेः । धूपनं स्या- 
द्वणे देय कृमिकंडूरूजापहम्‌ ॥१००॥ 
मटर, निसोतके पत्ते और कोझ्ाम्रकी गुठलछी 
इनको एकत्र पीसकर ब्रणमें भरनेसे व्रण भरजाता 
है । अथवा तुल्सी आदि औषाधियोंके रससे परिसेचन 
करनेंस या लश्ुनको पीसकर लेप करनेसे किम्बा नीमके 
पत्ते, बच, हींग, थी, सैंधानमक और सरसों इन सबको 
एकत्र पौसकर इनकी धूप देनेस व्रणकी खुजली, काम 
और पीडा झ्ञान्त होती है ॥ ९९ ॥ १०० ॥ 


रोमाकीर्णों व्रणो यस्तु न सम्यगुप- 

रोहति । शक्षुरकत्तरिसंदंशेस्तस्य 

रोमाणि निहेरेत्‌ ॥ १०१ ॥ 

जो व्रण अत्यन्त रोमोंसे व्याप्त होनेके कारण अच्छे 
प्रकारसे न भरें ते उसके ऊपरके रोमोंकों उस्तरें, फेची 
अथवा अमन्यान्यशखत्रसे काटदेना चाहिये या दांतेंसि 
काटदेना चाहिये ॥ १०१ ॥ 

रॉमस्थाने यदा रोमव्रणशान्ते च 

नो भवेत्‌ । तत्र वेग्रेन कत्तेव्यो रोम- 

सशथ्वयनो विधिः॥ १०२॥ 


जो व्रणके आरोग्य होनेपर रोमोंके स्थानमें फिर 
रोम उत्पन्न न होंय तो वहां वैद्यको रोमोको उत्पन्न क- 
रनेबाली चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १०२ ॥ 
कपोतवड्भालशुनं सशीष ससेन्धर्व॑ 
चित्रकमूलमिश्रम्‌ । तददवबलेण्ड्स्य 
रसेन पिष्टं व्रणे प्रलेपो भवने हि रो- 
म्णाम्‌ ॥ १०३ ॥ 
ब्रह्मी, लशुन, अगर, सैंधानमक और चींतेकी बड़ 
इन सबको एकत्र पीसकर घोडेकी लीदके रसमें मिला- 
कर वणपर लेप करनेंसे वरणके स्थानमें रोम उत्पन्न हो- 
जाते हैं ॥ १०३ ॥ 
ये क्लेदपाकसुतिगन्धवंतो व्रणाश्रि- 
रोत्थाः सरूजः सशोधाः । प्रयान्ति 
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(५८२ ) 


बड्सेने-भाषाटीकासहिते- 


ज गुग्गुडमिश्रितिन पीतेन शान्ति 
त्रिफलारसेन ॥ १०४ ॥ 
जिस व्रणका पाक छ्लेदयुक्त हो, वृण स्रथता होय 
दुर्गीध आतीहों और बहुत कालसे उत्पन्न हुवा हो, पीडा 
युक्त और जिसमें सूजन हो उसमें त्रिफलेके फ़ाथमें 
गूगल डाछूकर पान करे ॥१०४॥ 
पटोलनिम्बासनसारधान्नी पथ्याक्ष- 
नियूंह ९ 

महसुखेषु । नरः पिबेहुग्गुलु- 
ना विसपंविस्फोटदुष्टत्रणशान्तिमि- 
च्छन्‌ ॥ १०५ ॥ 

पटोलपत्र, नीमके अन्तरक्ी छाछ, विजयसार, आ- 
मले, हरड और बहेडा इनका काथ बनाकर उसमें गूगल 
डालकर नित्य प्रातःकाल पीनेंस विसपे, विस्फोटक 
तथा दुष्ट्बरण श्ञान्त होजाता है ॥ १०५ ॥ 
मनःशिला समझ्िष्ठा सलाक्षार- 
जनीद्वयम्‌ । प्रलेपा त्सघृतः क्षोद्गस्त्व- 
ग्विशुद्धिकरः परः ॥ १०६ ॥ 
मैनशिल, मजीठ, लाख, हलदी और दारुहरूदी इ- 
नकों एकत्र पीसकर ज़हत और घी मिलाकर प्रलेप क- 
रनेंसे त्वचा शुद्ध होती है अथवा व्रणका स्थान फिर 
शरीरके वर्णेकी माफिक होजातोहे ॥ १०६ ॥ 


पूतिगन्धिविवर्णात्आ महात्वावान्म- 
हारूजः। व्रणानशुद्धान्विज्ञाय शोध- 
नेस्समुपाचरेत्‌ ॥ १०७॥ 
जिनमें अत्यन्त दुगेन्ध आतीहो, जिनका रंग बुरा 
हो, भिनमेंसे पानी, राध आदि अत्यन्त स्रवे और जि- 
नमें अत्यन्त पीड़ा हो ऐसे व्रणोंकी अश्ुद्ध समझकर 
शोधन करे ॥ १०७ ॥ 
व्रणरोगियोंका भोजन । 

जीणेशाल्योदनं स्निग्धमल्पमुष्णं द्र- 

बोत्तरम्‌ । अ्ुज्जानो जाड़लेमासेः 

शीघ्र त्रणमपोहति ॥ १०८ ॥ 


ब्रणरोगियोंकोीं स्रिग्ष, अल्प, उष्ण और पतला ऐसा 


मांसरसके साथ भक्षण करनेके लिये देवे इस 
ब्रण नष्ट होजाते हैं ॥ १०८ ॥ 


श्या 
ज्ञ, 
जञ 
के 


तंडुलीयकजीवन्ती झानिषण्णकवा- 
स्‍्तुके! । कालमूलकवात्तोकुपटोलैः 
कारवेछ॒केः ॥ १०९॥ सदाडिमेः सा- 
मलकेघेतञ्रष्टे: सलेन्धवेः । अन्येरेव॑ 
गुणबापि मझुद्गादीनां रसेन वा ॥११०॥ 
तथा चोलाई, जीवंती, शिरिआरी, बथुआ, नाडीका 


शाक, मूली, बैगुन, पखल, करेंछा, अनार और आमले 
इनको घीमें भूनकर सैंधानमक डालकर इनके साथ अ-« 
थवा इनके समान अन्यगुणोंवार्ली वस्तुओंके साथ अ- 
थवा मैँग आदिके रप्तके साथ भोजन करना चा- 
हिये ॥ १०९ ॥ ११० ॥ 


आअपथ्य । 
अस्ले दधि च शाकश मसांससानूष- 
मोदकम । क्षीरं गुरूणि चान्नानि वे 
च्‌ परिवजयेत्‌ ॥ १११ ॥ 


खटाई, दही, ज्ञाक, अनूपदेश और जलचरजीवों- 


का मांस, दूध और भारी अन्न यह सब व्रणरोगी त्याग 
देंवे ॥ १११ ॥ 


दिवानिद्राविहीनश्च॒ निवांतणहसे- 

वकः । व्रणी बेद्यवशे तिष्ठन्‌ शीक्ष 

ब्रणमपोहति ॥ ११२ ॥ 

जो व्रणऐंगी दिनमें ज़यन नहीं करता और वात 
रंहित स्थानमें निवास करता है तथा वैद्यके वचनोंके 
अनुसार चलता है तो उसका वण शीघ्रही नष्ट होजाता 


है ॥ ११२ ॥ 


श्रण इबयथुरायासात्‌ स॒च रागश्श 
जागरात्‌ | तो च रूरू च दिवास्वा- 
पात्ते च मृत्युश्व मेथुनात्‌ ॥ ११३ ॥ 
बणरोगमें परिश्रम करनेसे सूनन आती है, रा- 
श्रिमं जागनेस लाली बढती है, दिनमें सोनेसे सूजन ' 
छाली तथा पीडा यह तीनों होती हैं और मैथुन करनेस 
सूजन, लाली, पीडा ओर मृत्यु यह चारों होती 


पुराना शालिचावलॉका भात जांगल्मदेशके जीवोंके | हैं ॥ ११३ ॥ 
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आगम्तुकब्रणरोगाधिकारः । 


( ५८३ ) 


यश्छिनत्याममज्ञानाद्यश्व पक्कम॒ुपे- 
क्षते । इवपचाबिव मन्तव्यों तावनि- 
शितकारिणी ॥ ११४ ॥ 
इति श्रीवड्ढसेने अणश्ोथज्ञारीरवणोपक्रमनिदा न- 
चिकित्साधिकार: समाप्त: ॥ ५० ॥ 
जो मू्खवैद्य अज्ञानसे अपक व्रणको पक् समझकर 
चीर देताहै और जो पक्की उपेक्षा करता है अथोत्‌ 
पक्की कच्चा समझकर नहीं चीरता ऐसे वैद्योकी ना- 
ण्डाछकी समान समझना चाहिये ॥ ११४ ॥ 
इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां काबवरलालाशा- 
लिग्रामजीवैश्यक्ृत्रणश्ोथाधिकार: 
समाप्त: ॥ ५० ॥ 


अथागन्तुकब्रणरोगाधिकारः । 

5 >-- हे 
नानाधारामुखेः शख्ेनोनास्थाननि- 
पातिते!ः । भवन्ति नानाकृतयो 
ब्रणास्तांसतां निबोध मे ॥ १ ॥ 

अनक प्रकारकी धारवाले और अनेक प्रकारके मुख- 
वाले शा्त्रोके अनेक स्थानेमें लग जानेसे नानाप्रकार 
की आकृतिवाले व्रण होते हैं उनके लक्षणोंकों कहते 
हैं॥ १॥ 
आगन्तुकब्रणकी संख्या और संप्राप्ति । 
छिन्न भिन्न तथा विद्धं क्षत्ं पिच्ि- 
तसमेव च । घृष्टमाहुस्तथा षष्ठे तेषां 
बक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
दिल्न, भिन्न, विद्ध, क्षत, पिच्ित और परृष्ट ऐसे 
यह आगन्तुक वण छः प्रकारके हैं अब इनके लक्षण 
कहताहूं ॥ २ ॥ 
छिल्लके लक्षण । 
तिय्यंक्‌ छिन्न ऋज्ुवोपि व्रणो यस्त्वा- 
यतो भवेत्‌ । गात्रस्‍्य पाटनं तद्धि 


छिन्नमित्यभिधी यते ॥ ३ ॥ 


जो बरण तिरछा, सीधा अथवा छम्बा हो और 
झरीरका एक अंग कटकर गिरजाय या नहीं भी 
गिरे उसको छिल्नवण कहते हैं ॥ ३ ॥ 


भिन्नके लक्षण । 


शक्तिकुन्तेषुखड्राम्रविषा णेराशयो 

हतः । यत्किखित्‌ प्रस्नवेत्तद्धि मिन्न- 

लक्षणमुच्यते ॥ ४ ॥ 

बर्छी, भाला, बाण, तछवारकी नोक और विषाण 
( दांत, सींग ) इनसे जो कोठेमें आमाशयादिक छिद्‌ 
जाय और उसमेंसे कुछ रुधिर भी निकले उसको भिन्न- 
ब्रण कहते हैं ॥ ४ ॥ 


कोषके लक्षण । 


स्थानान्याममिपकानां सूत्रस्य रूधि- 

रस्य च । हृदुन्दुकः फुप्फुसश्व कोष्ठ 

इत्यभिधीयते ॥ ५ ॥ 

आमाहझय, अग्न्याशय, पकाशय, मूत्राशय, रक्ता- 
जय, यकृत्‌, ह्रीहा, हृदय, मलाशय और गठिया 
इन स्थानोंको कोष्ठ कहते हैं ॥ ५ ॥ 

इन भेदोंके लक्षण । 

तस्मिन्‌ भिन्ने रक्तपर्ण ज्वरोदाहश्व 

जायते । मूृत्रमार्गंश॒ुदास्येभ्यो रक्त 

प्राणात्व गच्छति ॥ ६॥ म्‌च्छाश्वास- 

तृषाध्मानमभक्तच्छन्द एव च। 

विण्मूत्रवातसड्रश्व॒ स्वेदास्रावो5डक्षि- 

रक्तता ॥ ७ ॥ लोहगन्धित्वमास्प- 

स्प गात्रदोगेन्ध्यमेव च। हच्छूले पा- 

श्वेयोश्वापि विशेष चात्र में शणु॥८॥ 

उसक्रोष्ठमें शखसे छिद्र होनेसे रुघिर भरजाता हैं 
तब ज्वर और दाहहों, मृत्रमागे, गुदा, मुख और नाकके 
द्वारा राधिर निकले, मच्छो, श्वास, तृषा, अफारा, 


अन्नमें अरुचि, मल, मूत्र और अधावायुका अवरोध, प- .... 


सीना आधिरू आवे, नेत्रोंमें लाली हो, मुखमें लोहिकी 
समान गन्ध आंबे, शरीरमें दुगेन्‍्ध आवे, दृदय और 
पसालियोंमें झल हों यह सत्र लक्षण होते हैं। अब कुछ 
विज्लेष लक्षण कहते हैं ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
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(५८४ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


आमाशमयस्थितरक्तके लक्षण । 


आमाशयस्थे रूधिरे रूधिरं छदृयत्य- 
पि । आध्मानमतिमात्रथ शूलख भू- 
शादारुणम्‌ ॥ ९॥ 

आमाशयमें रुधिरके भरजानेसे राधिरकी वमन हो, 

पट फूलजाय और दारुण शूल होता है ॥ ९ ॥ 
पक्काशयस्थके लक्षण । 

पक्काशायगते चापषि रूजागोरबमेव 
च | अधःकाये विशेषेण शीतता च 
भवेद्हि ॥ १० ॥ 

पक्काश्यमें रुधिरके भरजञानेसे अत्यंत पीडा, द्ञरीरमें 


भारीपन और कमरसे नीचेतक द्ारीर ज्ञीतलू होता 
है॥ १०॥ 


विद्धव्र॒णके लक्षण । 
सूक्ष्मास्पशाल्याभिहतं॑ यदड़्त्वाश- 
यंविना । उत्तूडितं निर्गतं वा तद्वि- 
द्वा्मित निर्देशित ॥ ११॥ 
आइशयको छोडकर अन्य जो अंग हैं उनमें बहुत 
बारीक नोकवाले शल्य अथौत्‌ सु, कांटे छिदजानेंस 
बह अंग ऊपरको ऊंचा आजाता है, वह ज्ल्प निकल 
नॉय अथवा ऊपरको आजोप तब डसको विद्धवण 


कहते हैं ॥ ११ ॥ 


क्षतंक लक्षण । 
नातिछिन्न॑ नातिभिन्नमुभयोलेक्षणा- 
न्वितम्‌ । विषम त्रणमड्भेषु ततक्षतं- 
तु विनिर्दिशेत ॥ १२॥ 
जो बरण न अत्यन्त छिदा हो और न अत्यन्त कटा 


हो, एवं दोनों लक्षणोंसे युक्त हो तथा शरीरमें टेढा भेडा 
हो उसको क्षत कहंते हैं ॥ १२ ॥ 


पिचितके लक्षण । 
प्रहारपीडनाभ्याथ्व यदड़ं पथुतां ग- 
तम्‌ । सास्थितत्पिश्वित॑ विद्यान्म- 
ज्ञारक्तपरिछुतम्‌ ॥ १३ ॥ 


जो अंग हाडसहित चोटके लगनेसे अथवा किसी 
बेझके ऊपर पढनेसे पिचजाय, उसमें मजा और 
रक्त भराहो उसको पिच्चितवण कहते हैं ॥ १३ ॥ 
घृष्टके लक्षण । 
घषणाद्िघाताद्वा यदड्रं विगतत्व- 
चः 4 ऊषासआावान्वितन्तन्न घृष्टमि- 
त्यभिधीयते ॥ १४॥ 
घर्षणसे, अभिषातस अथवा अन्यकारणोंसे निस अ- 
गकी त्वचा छिलजाय, अप्रिकी समान गरम राधिर नि- 
कले उसको घृष्रब्रण कह्ेत हैं ॥ १४ ॥ 
शल्यसहितत्रणके लक्षण । 
शाव॑ सश्ोफ॑ पिटिकाचितं॑ च झुहु- 
सुहुः शोणितवाहिनश्व । सृदून्नत ब॒- 
हुद॒त॒ल्पमांसं त्रण सशल्य सरूज॑ व- 
दन्ति ॥ १५ ॥ 
जोवण कृष्णरक्तवण मिश्रितहो, सूजनसहित जिसमें 
छोटी २ फंसी अधिक हों,उनमेंसे वारंवार रुधिर बहे, गरम, 
और बबूलेकी समान ऊपरको उठा हुआ जिसका मांस 
हो डस ब्रणको जञल्ययुक्त जानना अथोत्‌ डस वषणमें 
कांटे आदि शल्य रहगया हो ऐसा जानना ॥ १५ ॥ 
कोष्ठमेदके लक्षण । 
त्वचोतीत्यशिरादीने भित्वा वा 
पारहत्य वा । कोष्ठे प्रतिष्ठितं शल्य॑ 
रु 
ऊुय्याद्वरक्ताहुपद्रवा न्‌ ॥ १६॥ 
जो कांटा आदि शल्य सातों त्वचाओंको भदकर 
और नसोंकोभी भदकर अथवा नसोंको छौड़कर को्ठेम॑ 
नायकर [स्थित होय वह पूर्वोक्त भिन्न कोष्ठके घोर ठप- 
द्रवोंको करते हैं ॥ १६ ॥ 
असाध्यके लक्षण । 


तत्रान्त्लेहित पांडु शीतपादकरा- 
ननम्‌। शीतोच्छासं रक्तनच्रमा नद्ध/्ल 
विवजयेत्‌ ॥ १७॥ 
बिसके शल्ययुक्त कोठेमें रुधिर हो और वह रोगी 
पीछा पड़जाय, तथा उसके पांव, हाथ, मुख और 
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आगमन्तु॒कब्रणरोगाधिकारः । 


(५८५ ) 


उरसोंस ठंडा हो, नेत्र छाल होगये हों और पेटमें 
अफारा बहुत आगया हो वह कोष्ठटभेद असाध्य 
ज्ञानना ॥ १७ ॥ 


मेरे चोटछगनेसे जो व्रण होताहै उसका 
सामान्य लक्षण । 
आम! प्लापः पतन प्रमोहो विचेष्टन॑ 
झानिरथोष्णता च । झास्ताड्रताम- 
६० वेबातस्तीव्रारुजो (० 
व्छनमूध वातकृ- 
ताश्व तास्ताः ॥ १८ ॥ मांसोदका्म 
रूशिरश्व गच्छेत्सवेंन्द्रियार्थों परम- 
अप द्धंसंख्येप्वधवा 
स्तथेव । दशा द्धेसंरु क्षतेयु 
कप [ 4 
सामानन्‍्यतो मम्मसु लिड़सुक्तम्‌ ॥२९॥ 
श्रम, वृथा बकवाद, पतित होना, इन्द्रिय और 
अनमें मोह होना, हाथ पावोंका फेलना, ग्लानि, गरमी 
शरीरके अंगेमें शियिलता, मच्छो, श्रासका ऊपरको 
चलाजाना, वातकी तीव्र वेदना, धुलेहुए मांसके 
नलकी समान रक्त हे, सम्पूर्ण इन्द्रियें व्याकुल हों, 
यह सब लक्षण मांसादि पांच मम्मेविद्ध होनेस होते 
हैं॥ १८॥ १९॥ 
ममरहितशिराविद्धके लक्षण । 
झुरेन्द्रगोपप्नातिम॑ अश्त रक्त स्वेत्त- 
वक्षयजश्व॒ वायुः । करोति रोगाब्‌ 
विविधान्यथोक्ताजछिरासु विद्धास्व- 
थवाक्षतासु ॥ २० ॥ 


ज्षिरांके विधजानेंसे अथवा शिरामें धावके होजाने- 
से बीरबहुटीकी समान अरुणवर्ण और बहुतसा 
रुधिर बहे तथा रुधिरके क्षय होनेसे वायु कुपित होकर 
अनेक प्रकारके रोगोंका उत्पन्न करते हैं यह रक्षण 
अम्मेरदह्िित शिराविद्धेक जानने ॥ २० ॥ 
ज्ायुविद्धके लक्षण । 
कौब्ज शरीरावयवावसादः क्रिया- 
स्वष्ठाक्तिस्तुमुलारुजश्व । चिराद्रणो 
रोहति यस्प चापि त॑ ल्लायुविद्ध पु 
रूष व्यवस्येत्‌ ॥ २१ ॥ 


कुब्जता ( कुषडापन ), शरीरमें ग्लानियुक्त पीडा, 
काम करनेमें सामथ्येका न होना, बहुत वेदना होय 
और जिसका त्रण बहुतकालमें भरे उसको स्रायुविद्ध * 
जानना ॥ २१॥ 


सान्धार्वद्धके लक्षण । 
शोथाभिवृद्धिस्तुमुलारुजश्व॒ बलक्ष- 
यश सर्वेत एव शोथः । क्षतेषु सन्धि- 
प्वचलाचलेषु स्यात्सवेकमोपरमश्व 
लिड्न्‍गम्‌ ॥ २२॥ 

जिस मनुष्यकी संधि चछ अथवा निश्चल वेधीगई हो, 
उसके सृजन बढ़ती जाय, अत्यंत भयकर वेदना हो, 
बलका नाश, संधियोंके जोडोंमें हडफूटन और सृजन 
तथा संधियोंके काय्पेम असामस्यंता यह लक्षण संधि- 
विद्धके जानने ॥ २२ ॥ 

अस्थिविद्धके लक्षण । 
घोरारूजो यस्य निशादिनेषु सवो- 
स्ववस्थासु च नोति शान्तिम्‌ । 
मभिषग्विपश्रिद्विदितार्थंसूत्रस्तमस्थि- 
विद्धं पुरुष व्यवस्येत्‌ ॥ २३ ॥ 

जिम्त मनुध्येक निरंतर रात दिन अत्यंत भयंकर 
बेदना हो, किसी समय चैन नहीं पडे, उसके अस्थि- 
विधा है ऐसा जानना ॥ २३ ॥ 

ममविद्धके लक्षण । 
“यथा स्वमेतानि विभावयेद्व लि- 
ड्रानि मम्मेस्वमिताडितेषु ”! । 

८ अ्म्म॑स्थानोंमें चोटके लगनेसे पूर्वोक्त लक्षण जानने 
और झब्दसे श्रम प्रछलापादि सामान्यलक्षण हैं उनको 
भी जानना ? | 

मांसत्रणके लक्षण । 
पांडुविंवणः स्पृशितं नवेत्ति यो मां- 
सममाण्यभिताडितः स्यात्‌ ॥ २४ ॥ 
जो मनुष्य मांसमम्मेके स्थानमें विद्ध होता है 
उसका झरीर पाण्डुवर्ण, विवणंता और उस स्थानर्म 
स्पर्नज्ञान नहीं होता ॥ २४ ॥ 
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रू रा. 


| (५८६ ) 


बड़सेने-भाषाटी कासाहिते- 


ब्रणायामके लक्षण । 
मम्मांश्रितं ब्रणं प्राप्प ह्मनिलः सबवे- 
' देहगः। वेगेरायामयेदेहं त्रणायामन्तु 
तत्त्यजेत्‌ ॥ २५ ॥ 
सम्पूर्ण श़रीरगतवायु मम्मौश्रित व्रणोंमें प्राप्त होकर 
बेगपूवक शरीरको फेला देती है इसको वरणायाम कहते 
हैं यह असाध्य है ॥ २५ ॥ 
सर्वव्रणके लक्षण । 
विसपे! पक्षघातश्न शिरःस्तंभो5प- 
तानकः । मोहोन्माद्वत्रणरुजो ज्वर- 
स्‍्तृष्णाहलुग्रह; ॥ २६ ॥ काझछ- 
इछदिरतीसारो दिक्काइवासः सबवेप- 
शु। । षोडशोपद्रवाः प्रोक्ता व्रणानां 
ब्रणचिन्तकेः ॥ २७ ॥ 
विस, पक्षाघात, झिरका जकड़ना, अपतानक, 
मोह, उन्माद, ज्वर, वणमें पीडा, ठृषा, हनुग्रह, 
खासी, वमन, अतीसार, हिचकी, श्वास और कम्प यह 
बणरोगमें सोलह १६ उपद्गव होते हैं ऐसा वणकों जानने 
वाले वैद्योने कहा है ॥ २६ ॥ २७॥ 
आगमन्तुकब्रणकी चिकित्सा । 
बुध्वागन्त॒व्॒णं वेद्यो छृतक्षौद्रसमन्वि- 
ता। शीता क्रिया प्रयोक्तव्या रक्तपि- 
त्तोष्मनाशिनी ॥ २८ ॥ 
वैद्य आगन्तुक ब्रण समझकर उसको रक्तपित्त और 
दाहको नष्ट करनेवाल्ली ऐसी शीतल औषधियोंमें झहत 
और घी मिलाकर प्रयोग करे ॥ २८ ॥ 
कुद्धे सद्यो व्रणे युआदूध्य॑ चाधश्व 
जोधनम्‌ | लड्डनख बल ज्ञात्वा भो- 
जन॑ चासर््रमोक्षणम्‌ ॥ २९ ॥ 
तत्कालके समस्तत्रणका कोप होनेपर रोगीके बल्ला- 
बलको विचारकर वमन, विरेचन, लंपघन, भोजन और 
. रक्तमोक्षण यह सब ठपचार करने चाहिये ॥ २९ ॥ 
घृष्टे विदालिते चेषब सुतरामिष्यते 
/ विधिः। यतो ह्यल्प ल्नवत्यस्नं पाक- 
स्तेनाशु जायते ॥ ३० ॥ 


घिसनेसे अथवा विदालित होनेसे जो वण हुवा हो 
उसमेंसे रुघिर बहुत कम निकलता है इसकारण पित्तिका , 
कोप होकर वह शीघ्रही पकजाताह अतएब उसमें 
उपरोक्त विधि करनी चाहिये ॥ ३० ॥ 
छिन्ने भिन्ने तथा विद्धे क्षते बारुग- 
तिस्नवेत्‌ । रक्तक्षयात्तत् रुज१ करो- 
ति पवनो शशाम्‌ ॥ ३१ ॥ 


०७०० 


निकलने लगे, इसप्रकार रुधिरके क्षय होनेसे वायु अ- 
त्यन्त पीडाकी उत्पन्न करती है ॥ ३१ ॥ 


खेहपानपरीबेकलेपस्वेदीपनाहनम्‌ । 
कुर्वीत लेहबस्ति्ञ भारुतप्नोबणैः 
श्रेलेः ॥ ३३ ॥ 

जो ऐसा वरण होय तो उस्ममें परिसिचन, लेहपान, 


लेप, स्वेद, उपनाहकम्मे और वातनाशक औषधियोंके 
फाथक़े द्वारा स्नेहबस्ति प्रदान करे ॥ ३२ ॥ 


छिन्ने भिन्ने तथा विद्धे क्षते सद्यो 
भिषग्वरः । पटसन्रेण संवेष्ठन् ब्र॒णं 
त्रणविज्ञारद्‌ः ॥ ३३॥ झुहुझलहुस्तथा 
दुःख न प्रामोति जिषग्वरः । तथा 
प्रकुर्वीत सर्वेतश्ष छुखप्रदूम्‌३४॥ 
किन्न, भिन्न और विद्धवर्णोंकी तत्काल रेशमसे बँघि, 
इसप्रकार करनेसे रोगी वारंबार दुःखको प्राप्त नहीं 
होता है | तथा सम्पूर्ण सुखकारक करम्मे करने 
चाहिये ॥ ३३ ॥ ३४॥ 


अथवा दीप्यपलवर्ण पोटल्या स्वेद- 
येन्मुहु) । संतत्तया तप्तलोहपात्रसं- 
योगतः कमात्‌। दुष्ट॑ रक्त स्थितं चा- 
पि शृड्भचलाव्वादिभिहेरेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
अथवा उस व्रणको अज्वायन और लवणकी पोटली 
बनाकर लेहिके पात्रमें पोटलकों रखकर उसको सन्तत्त 
करके वारंबार उससे स्वेद देंबे अथात्‌ सेके अथवा सं- 


चित हुए दरषित राधिरको तोम्बी या झ्लिंगीसे निक- 
लवावे ॥ ३५ ॥ 


(९-0. गर 5क्ाशंताो 3०३४१९॥५, ैक्षाशागप, ंशा।7९60 97 53 ए0प्रात॑भांणा (5.0 


आगन्तुकब्रणरोगाधिकारः । 


(५८७ ) 


सद्यःक्षते व्रणे वेद! सशूले परिषेच- 

शैत्‌ । यष्टीमछुकमिश्रेण नातिशी- 

तेन सार्पेषा ॥ १६ ॥ 

तत्कालके उत्पन्न हुए ब्रणमें जो झल होय तो मुलै- 
ठीका चूर्ण मिले हुये ऐसे मन्दोष्ण घृतसे परिसेचन 
करे ॥ ३६ ॥ 

कषायमधुराः शीताः क्रियाः सर्वा- 

श्तु योजयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 

तथा कपैली, मधुर और शीतल ऐसे औवधियोंके 
द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ३७ ॥ 


आमाहयस्थे रूषिरे विदध्याद्वमन 
नरः । तस्मिन्‌ पक्काशयस्थे तु प्रकु- 
बीत बविरिेचनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जो व्रणका रुधिर आमाशझ्ञयमें स्थित होय तो वमन 
करावे और जो पक्ाज्ञयमें स्थित होय तो व्रिचन विधि 
करानी चाहिये ॥ ३८ ॥ 
क्राथोी वंशत्वगेरण्डश्वदृष्टा5ड्मामे- 
दाकृतः । हिंशुसेन्धवसंयुक्तः कोष्ठ- 
स्थ झ्ावयेद्सुक्‌ ॥ ३९ ॥ 
बाँसकी अल, अण्डकी जड़, गोखरू और पाषाण- 
भेद इनका काथ बनाकर उसमें हींग और सैंघानमक 
डाछकर पान करनेसे कोष्ठस्थराषिर निगेत होजाता 
है ॥ ३९ ॥ 
खड़ादिछिन्नगात्रस्य तत्काले पूरि- 
तो ब्रणः । गाड्रेरकीसूलरसेः सद्यः 
स्थाहुतवेदनः ॥ ४० ॥ 
तलवार आदिके घावमें तत्काछ गंगेरनकी जडके 
रसक़ो भरदेंबे तो उसकी बेदना दूर होजाती है ॥४०॥ 
यवकोलकुलित्थानां निःश्नेह्देन प्रसेन 
बे । भुओआतान्न॑ यवागूं वा पिबेत्से- 
न्थवरसंयुताम ॥ ४१ ॥ 
आगन्तुकबरणवाले मनुष्योंको जा, बेर ओर झुलपी 
' इबके रसकों स्नेहरहित भातके साथ भोजन करे अपषा 
जैंघानमक डालकर यवागू पान करे ॥ ४१ ॥ 


अपामाग्गस्य संसिक्त पत्रोत्येन रसेन 
वा। सद्यो प्रणेषु रक्तन्तु भ्रवृत्त पारि- 
तिष्ठति ॥ ४२ ॥ 
तत्कालछके हुये धावमें चिरचिटेके फ्तॉके स्वरसको 
सेचन करनेसे प्रवृत्त हुवा रुधिर स्थिर होजाता है॥४२॥ 
कपूरपूरितं बद्ध सघृतं सम्प्रोहाति | 
सद्यः शाख्रक्षत॒ तत्तु व्यधापाकविव- 
जितः ॥ ४३॥ 
तत्काछू झख्रसे उत्पन्न हुए और पीडा तथा 
पाकरद्वित ऐसे वणमें घीमें कपूर मिलाकर बॉँधनेसे बरण- 
में अंकुर उत्पन्न होकर व्रण भरने लगजाता है॥ ४३ ॥ 
जश्ुनो जिद्बाकृतश्रुणेः सद्यःक्षतविरो- 
हणः । चुकऋतेले क्षते विद्धे रोपणं 
परम मतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
कुच्तेकी जिल्वाको सुखाकर उसका चूणे बनाकर ब्रण- 
पर डालनेंस तत्काल भरने छगजाता है | तथा चुक्रतेल 
अथवा चूक़ेका तेल क्षत और विद्ध ऐसे वरणोमें प्रणको 
भरनेके लिये उत्तम है ॥ ४४ ॥ 
मालुषशिरः कपालं तदस्थि लेपनं तु 
मूत्रेण । रोपणमिदं क्षतानां योगश- 
तैरप्यसाध्यानाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
मनुष्यके शिरकी खोपडीकी हड्डीको छेफर गोमूत्रके 
साथ पीसकर लेप करनेसे जो घाव सैकड़ों औषाधियोंसे 
आरोग्य नहीं हुये वह तत्काल भरजाता है॥ ४५ ॥ 
सल्ेहपानं परीसेक सलेहलेपोपनाहनम्‌ । 
स्रहबस्ति च कुर्वीत वातपन्नोषधसा- 
घिताम ॥ ४६ ॥ इति सप्ताहिकः 
प्रोक्त: सद्यो व्रणहितो विधिः । स- 
पाहात्परतो कुय्योच्छारीरवणवत्‌ 
क्रियाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सद्योवणमें स्नेहपान, परिसेचन, ख्रेहमिश्रित लेप, 
उपनाइकम्मे और बातनाशक औषाधियोंके फ्राथके 
द्वारा स्रेहबास्ति यह सब किया सात दिनतक करनी 
चाहिये | साव दिनके पश्चात्‌ झाराखणकी समान चि- 
कित्सा करनी चाहिये ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
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(५८८ ) 


गुग्युछ्ुवाटिका । 
त्रिफलाचूण्णसंयुक्तो ग॒ग्गुहुवेटकी- 
कृतः । नियेन्त्रणो विबंधन्नो व्रणशो- 
घनरोपणः॥ ४८ ॥ 


४ बड़्सेने-भाषाटीकासहिते- 


बुद्धवेद्यो पदेशेन पारम्पय्थांपदेशत!ः। 
जातीघृते तु संसिद्धे क्षेत्तृव्यं सिकु- 
थक बुधेः ॥ ५२ ॥ 

यद्यपि ऊपरके पाठम मोमको प्रथमही घीमें डालना 


गूगलको त्रिफलेके घूणेमें मिलाकर गोली ब्रनाकर | कहा है तथापि बृद्ध॑वैद्योके उपदेशसे और गुरुओंकी 
अक्षण करनेसे वणकी पीडा, बिषन्ध और ब्रण नष्ट होता | दरंपरासे ऐसा सिद्ध होता है कि, जात्पादिषृतके पक- 


'है तथा व्रण शुद्ध होकर भरने लगता है ॥ ४८ ॥ 


अम्तागुग्गुलु । 
अम्मतापटोलमूलत्रिफलातजिकदुकृ- 
मिप्तानाम्‌ । समभागानां चूण सबे- 
समो गुग्शुलोभोग: ॥ ४९ ॥ प्रति- 
वासरमेकेकां खांदिदक्षप्रमाणां शुटि- 
काम्‌ । जेतुं ब्रणान्वातारग्गुल्मोदर- 
श्वयधुरोगादीन्‌ ॥ ५० ॥ 
गिल्लेय, परवलकी जड़, त्रिफला, त्रिकुटा, वायविडंग 
यह प्रत्येक औषाधे समान भाग और सबकी बराबर 
गूगल लेवे । सबको एकत्र मिलाकर कूट पीसकर एक 
एक तोलेकी गोली बनांवे | प्रतिदिन एक गोली खाय। 
यह गूगल-सर्वेप्रकारके व्रण, वातरक्त, गुल्म, उदरराग 
और शोथादिरोगोंकों नष्ट करता है ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 
जात्यादिघृत । 


जातीनिम्बपटो लपत्रकटुकादार्वी नि- 
शा सारिवा मझजिष्ठापमयसिरूथतु- 
त्यमधुकेनेक्ताहबीजेः समे! ॥ स- 
पिंः सिद्धमनेन सूक्ष्मबदना ममाश्रि- 
ता स्लाविणो गम्भीराः सरुजो 
ब्रणाः सगतिकाः शुद्धचन्ति रोह- 
न्तिच॥५१॥ 
चमेलीके पत्ते, नीमके पत्ते, परवलू, कुटकी, दारु- 
हलदी, हलूदी, सारिवा, मशजीठ, खस, मोम, नीलाथोथा, 
मुझेठी और करंजके बीज इन सबको समान भाग 
लेकर कल्क बनावे इस कल्कसे पकायेहुर घृतको 
नात्पादिषृत कहते हैं । इस घृतका छगानेसे छोटे मुख- 
वाले, मरम्मोमें उत्पन्न हुए स्राववार्े, गम्भार, वेदनायुक्त 
और अंगेमें गाते करनेवाले ब्रण शुद्ध होजाते हैं और 
भरजाते हैं ॥ ५१ ॥ 


नेके पश्चात्‌ उसमें मोम डालना चाहिये ॥ ५२ ॥ 


तिक्तायघृत । 


तिक्तासिक॒थनिशायटष्टीनक्ताह्माफल- 

पलवे! । पठोलमालतीनिम्बपचन्नैल्नेण्ण 

श्र छुतम्‌ ॥ ५३ ॥ 

कुटकी, मोम, हलदी, मुलेठी, करंजके पत्ते और फल, 
परवलल, चमेलीके पत्ते और नीमके पत्ते इनके कल्फके 
द्वारा घृतको पकावे यह घृत-बणकोी अत्यंत हितकारी 
है ॥ ५३ ॥ 


जातिकायतैल | 


जातिनिम्बपटो लाना बक्तमालस्य 
पलुवाः । सिक्‍थ समधुकं कुछ द्वे 
निशछे कटुरोहिणी ॥ ५४ ॥ मजिष्ठा 
पद्मक लोपरमभयानीलमुत्पछम्‌ । तु- 
त्थ्कं शारिवाबीजं नक्तमालस्थ दा- 
पयेत्‌ ॥ ५५ ॥ एतानि समभझागानि 
पिष्ठा तेल विषाचयेत्‌ | विषत्रणे सझु- 
त्पन्ने स्फोटिके कच्छुरोगके ॥ ५६॥ 
दहुवीसपेरोगेष कीटदुष्टेजु सवेधा | 
सद्यः शमब्म्महारेषु दग्धविद्धेषु चेव 
हि ॥ ५७ ॥ नखदन्तक्षते देंहे दुष्ट- 
मांसापकषेणे । प्रोक्षणा्थीमिद तेल 
दित॑ शोधनरोपणम्‌ ॥ ५८ ॥ 

चमेलीके पत्ते, नीमके पत्ते, परवलके पत्ते, करंनके 
फ्त्ते, मोम, मुझैठी, कट, हल्दी, दारुहलदी, कुटकी, 
मजीठ, पद्माख, लोघ, हरड, नीलकमल, तूतिया, 
झारिषा और करंजके बीज इन सबको समान भाग 
लेकर कल्क बनाकर इस कल्कसे बुद्धिमान वैध विधि- 
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आगन्तुकब्रणरो गाधिकारः । 


(५८९ ) 


पूबंक तिछके तैछके पकांवे तो यह जात्यादि तैल सिद्ध 
होता है | यह तेछ-विषजनितत्रण, विस्फोटक, कच्छु 
( कहारी ), विस, विवेछे कीडेका काटा हुआ व्रण 
तत्काल शजख््रके प्रहार्से उत्पन्न हुआ ब्रण, दग्धवण, 
विद्धववण, नखका घाव और दाँतका घाव इन सबमें 
हितकारी है तथा इनके ऊपर यह तेछ छगानेसे व्रण 
भरने लगजाता है | वर्णमसे दूषित मांस निकालनेके 
लिये यह तेल परमोत्तम है । यह तेल व्रणको भरने 
और शुद्ध करनेके लिये अत्यंत उपयोगी है ॥५४-५८॥ 


विपरीतमलतैल । 


श्रपुद्दालाड़लीचित्रकरामठरसोन- 
सिन्धुवरे! । सविषामयेः समांछेः 
कहटुतेलं साधितं विधिना ॥ ५९ ॥ 
विपरीतमहलसंज्ञ॑ तेल दुष्टत्रणं तथा 
नाडीम्‌। बहुमेषजेरसाध्यामपथ्यभो- 
कुश्व निस्तुद्ति ॥ ६० ॥ 
सरफोंका, कलिद्ारी, चीता, हॉंग, लश॒न, सम्हाल, 
अतीस ओर कूठ इनके कल्कके द्वारा सरसोंके तेछको 
विधिपूर्वक पका इसको विपर्रातमछतल कहते हैं | 
इस तेलकों लगानेंसे दुष्टटण नष्ट होजाता हैं, नो 
अनेक औषाधियोंसे भी नष्ट न होय ऐसा असाध्य 
नाड़ीवणभी इससे दूर होजाठा है । इसपर यदि अपध्य 
सेवन किया जाय तो भी यह उक्त गुणोंकों करता 


है॥ ५९ ॥ ६० ॥ 
कुठाखल । 
कुठारकात्पलशतं क्काथयेदुल्ब णेषम्म- 
सि | तेन पादावशेषेण तेलप्रस्थं वि- 
पाचयेत ॥ ६१ ॥ कल्केः कुठारा5पा- 
मार्गपोष्टिकामक्षिकासु च | एतत्तेल 
कुठारस्प शोधनं ब्रणरोपणम्‌। नाडी- 
थु परमाभ्यड्रो निजास्वागन्तुकेषु 
. बव॥ ६२॥ 
कुठोरेकी छाल १०० पल लेकर २५६ पल नलमें 
पकावे जब पकते पकते जल चोथाई भाग बाकी रहजाय 


१ सफरीमत्स्य | २ प्रसिद्धा । 


तब उतारकर छानलेंवे फिर इस क्ा्थ्में तिछका तेल 
एक प्रस्थ और कुठोरेकी छाल, चिरचिटा, प्रोष्टिक 
मछली और मक्खी इनका कल्क डालकर विधिपूर्वक 


तेलको पकावे । यह कुठारकतेछ-अणको शुद्ध करके 
भरदेता है । इसकी मालिस-नाड़ीवण, साधारण 
और आगमन्तुकब्रणमें अत्यंत हितकारी है ॥६१॥६२॥ 


दूवोद्यतेल । 
दूर्वास्वरससंसिद्ध॑ तेल कम्पिलृकेन 
वा। दार्वीत्वचश्व कल्केन प्रधान ब्र- 
णरोपणम्‌ ॥ ६३ ॥ 
दूबके स्वरस और कवीलेके कल्कके द्वारा तेछको 
पकाकर अथवा दारुदलदीके कल्कले द्वारा तेलको सिद्ध 
करके प्रयोग करे तो नहुत शीघ्र वण भरजाताहै॥ ६३॥ 


नूलतैल । 

बलाशिखारिकामूलं पिट्ठा तेल विपा- 

चयेत्‌ । नूलतेलमिति ख्यातमभ्य- 

ड्राननूलकान्वितम्‌ ॥ ६४ ॥ ये ब्रणा- 

खिद्वता केचिच्छरीरागन्तवः सदा । 

रोपणार्थ भिषक्तेषामिदं तेलं प्रयो- 

जयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 

खिरेंटी और चिरचिंटेकी जड इनको एकत्र पीसकर 

तेलमें डाछकर पकावे | इस तेलका नूलतल कहते हैं । 
जो व्रण छिन्न भिन्न हैं, जोवण विवृत्त हैं तथा शारीरिक 
और आगमन्तुक प्रायः समस्त वरणोंकों रोपण करनेंके 
लिये यह उत्तम ओषाधि है ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 


वाटिकागुग्गुलु । 

अमृताञ ग्गुलुः अ्रेष्ठो हित॑ तेलख 
वबज्कम्‌ ॥ ६६॥ .विडड्रातिफलाव्यो- 
षचूण गुग्गुलना समम्‌ । सर्पिषा व- 
टकी कृत्वा खादेदा दितभोज- 
नम्‌ । दुष्ट्रणापचीमेहकुष्ठनाडीवि- 
झोधनः ॥ ६७ ॥ 

इस आगमन्तुकबणमें अमृतगग्गुलु और बचक तैछभी 
अत्यन्त हितकारी है वायाबैडंग, त्रिफला और त्रिकुटा * 
यह सब समान भाग लेकर चूणे बनाढेबे और सर्वे 
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(५९० ) बड़सेने-भाषाटीकास हिलें- 


सूणेकी बरानर गूगल छेवे । सबको एकत्र मिलाकर 
धींके योगसे गोली बनालेवे | प्रतिदिन एक गोली खाय 
और हितकारक भोजन करे तो दुष्ट वण, अपची, प्रमेह 
कोढ और नाडीबण शुद्ध होजाता है॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 


सप्तविंशतिकगुग्गुलु । 
त्रिकटुत्रिफलाझइस्तविडड्भासृतचित्र- 
कम्‌ । पटोलपिप्पलीमूलं हपुषा छुर- 
दारू च ॥ ६८ ॥ तुम्बुरुपुष्करं चव्य॑ 
विशाला रजनीद्वयम्‌। विड॑ सोवचे- 
ले क्षारं सैन्धवं गजापिप्पली ॥ ६५॥ 
यावन्त्पेलानि सबोणि तावहिशु- 
णगुग्गुलुः । कोलप्रमाणां शुठिकां 
भक्षयेन्मधुना सह ॥ ७०॥ कासं शा- 
से तथा शोथमशासि च भगन्दर- 
म्‌। हच्छूले पार्वशूलथ कुक्षिवास्तिगु- 
दे रूजम्‌ ॥ ७१॥ अदमरीमूत्रकृच्छ- 
अ हान्त्रवाद्धि तथा कृमीन्‌ ॥ ७२ ॥ 
चिरज्यरोपसडानां क्षयोपहतचेतसा- 
म्‌। आनाहथ्व तथोन्‍्माद॑ कुष्ठान्य- 
छोद्राणि च ॥ ७३ ॥ नाडीदुष्टब्रणा- 
न्‌ सवान्‌ प्रमेहाज्छीपदं तथा । सप्त- 
विशतिको नाम्रा गुग्गुलुः प्रथितो 
महान | धान्वन्तारिकृतो होषः सबवे- 
रोगनिषूदनः ॥ ७४ ॥ 
त्रिकुटा, जिफला, नागरमोथा, वायविडंग, वत्सनाभ, 
विष, चीता, पटोलपत्र, पीपलछामूल, हाऊबेर, देवदारु, 
तुम्बुरु, पोहकरमूल, चब्य, इन्द्रायण, हलदी, दारुहलदी, 
विरियासंचरनमक, जवाखार, काछानमक, सैंधान- 
नमक, गजपीपल यह सब समान भाग लेव और सबसे 
दुगुना गूगल लेवे सबको एकत्र कूट पीसफर एक एक 
कोलकी गोलियां बनालेवे । प्रति. दिन एक गोली शह- 
, तके साथ भक्षण फरे । यह गोली खाँसी, श्रास सूजन 
बवासीर, भगन्दर, दृदयशूल, पाश्चेशूछ, बस्तिशूल, गुद- 
जशूल, अइमरी, मृत्रकृच्छु, अन्त्रवृद्धि, कृमि, जीणेज्वर, 
, क्षय, आनाह, उन्माद, फोढ, आठों प्रकारके उद्ररोग, 
नाडीवण समस्त दुष्ट्रण, प्रमेह और 'छछीपद इन सब 


रौगोंको यह सप्तविज्ञाविनामकगूगल अवश्य नष्ट कर 
देता है । यह ग्गल स्व धन्वतरिभगवानने कहा है 
और सबैरोगोको नष्ट करनेवाले ॥ ६८-७४ ॥ 
अथा भिद्ग्धत्रणनिदान । 
अब अग्रिसे दग्धहुस्व्रणके लक्षणकहतेहें। 
“ततन्न स्िग्घं रूख वाशित्य द्व्यमप्नि- 
दंहाति । अभिसन्तप्तों हि ल्लेहः सू- 
क्ष्ममारगांठुसारित्वात्‌ त्वगादीस्तु प- 
विश्याशु दहाति । तस्मात ल्ेहदग्णे 
इपिका रुजो अवान्ति । तन्न पुष्ठं हु- 
देग्धे सम्यग्दग्धमतिद्ग्धामिति चतु- 
विंधं भवत्यशिद्ग्धम्‌ । तत्र विवण- 
मात्र पृष्यते तत्पुष्ट यन्नोत्तिष्ठन्ति 
स्फोटास्ती ब्रदा हवेदना शिरादेजो प- 
शाम्यन्ति तददेग्धम्‌ । सम्यग्दग्ध- 


सबगाढं तालवण सुस्थित॑ पूबेलक्ष- 
णसयुक्त च । अतिदग्धेत्वडःमांसाब- 
लमग्बन गात्रविल्लेषणं शिराश्षाओु- 
न्ध्यस्थिव्यापादनमातिमात्रवेद्ना 
ज्वरदाहपिपासा मूच्छोश्वासोपद्रवा 
भवन्ति । वणाश्रास्याचिरेणोपरोह- 
न्ति। उपरूटा विवर्णा भवन्ति। इति 
ब्रणः पुष्टादिमेदेन वह्विदग्धश्वतुर्विधों 
अवाति ” 

८ तहां स्निग्य और रुक्ष द्रव्योके आश्रित होनेस 
देहके अंगोंको आम दहन करती है । अभिसे संतप्त हुवा 
स्नेह सृक्ष्ममा्गी होनेसे त्वचादिकोमें प्राप्त होकर शीघही 
जलाता है। इसकारण ख्रेह दग्धमें अत्यन्त पीडा 
होती है । तहां पुष्ट, दुदेग्ध, सम्यरदग्ध और अतिदग्ष 
इसप्रकार अभिदग्ध चार प्रकारका है। तहाँ जो गल- 
नेका स्थान विवर्ण और ऊपरको फूछासा हाय उसके 
पुष्ट कहते हैं | निसमें तीव्र फोडे, दाह, बेदना होम 
और बहुत देरेव जे जञान्त होय उसको दुग्ध कहतेंदें। 
जो अत्यन्त दग्ध न होय तथा पक ताइडफलकी समान 
जिसका वणे होंवे न अत्यन्त ठेँचा होय और न अत्यन्त 
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अभिदग्धब्रणरोगाधिकारः । 


(५९१) 


नीचा होंय और पूर्वोक्त लक्षणयुक्त हो उसको सम्यर्द- 
ग्य जानना । जिसमें त्वचा और मांसका अबलम्बन, 
गात्रका विव्टन, शिरा, स्नायु, सन्धि और अस्थि इनमें 
अत्यन्त बेदना होय, तथा ज्यर, दाह, दषा, मूच्छा 
और श्ाप्त इत्यादि उपद्रव होंय उसको अतिद्रध क- 
हते हैं । यह वण बहुत दिनेंम भरे और भरनेपरमी 
अर्थात्‌ आरोग्य होनेपर भी उसका स्थान विवर्ण रहता 
'है। इसप्रकार पुष्टादिभिदोंसे अग्रिदग्थ चार प्रकारसे 
होता है” । 


अग्निदग्धकी चिकित्सा । 


पुष्टस्थाप्रिप्रतपर्न कुय्योदुष्णं तथोष- 

धम्‌ । शीताझुष्णाञ् दुदग्घे क्रियां 

कुय्यात्ततः पुनः ॥ ७५ ॥ घृतलेपन- 

सेकांस्तु शीतानेवास्यथ कारयेत॥७६॥ 

पुष्टदग्धर्में जो अंग जलगया हो उसको अग्नेसे 
तपाबे ओर गरम औषधियोंसे सेके और दुदेग्धरमं श्ी- 
तल और उष्ण दोनों किया करनी चाहिये किन्तु दुददे- 
ग्थके व्रणम घृतादिका लेप करे तो श्ञीतछ॒ही करना 
चाहिये ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 

अतिद्ग्षे ठु शी्णानि मांसाहुद्धुत्य 

शीतलाम | क्रियां मिल पक 7 का- 

ले शालितण्डुलचन्दनेः । प़॒ 

त्वछू कषायैबाधघृतमिश्रैः पलेपयेत्‌ ७७ 

अतिदग्धमं वैद्य व्रणमेके गलेहुए मांसकों निकाल 
कर शीतल किया प्रयोग करे, पश्चात्‌ झालिचावछ 
और चन्दनफों पीसकर लगादेंवे अथवा तेंदूकी छालको 
पीसकर घृत मिलाकर अथवा तेंदूके काथमें घृत डाल 
कर प्रलेप करे ॥ ७७ ॥ 

सम्परदग्बे तुगाक्षीरी फक्षचन्द्नगे- 

रैकेः । सामृतेः सर्पिषायुक्तेरालेप॑ 

कारयेद्धिषकू्‌ ॥ 9८ ॥ 

सम्पग्दग्धम वैध वेशछोचन, पाखर, चन्दन, गेरु 
और गिलोय इन सबको एकत्र पीसकर घृत मिलाकर 
प्रलेप करे ॥ ७८ ॥ 


पथ्यादिलेप । 
पथ्याकदेमजीरकमधुसिक्थकसजे- 
मिश्रित लेपात्‌ । गव्यं घतमपहरति 
पावकजनित ब्रणं सद्यः ॥ ७९ ॥ 
हरड, कीच, जीरा, मोम और राह इन सबको 
एकत्र पीसकर गायका घृत मिलाकर प्रल्ेप करनेसे 
अम्निस जला हुआ वण ज्ञांत होनाता है ॥ ७९ ॥ 
अन्तरधूमकुठारको दहनजं लेपातन्नि- 
हन्ति व्रणं ह्मश्वत्थस्थ च शुष्कव- 
ल्कलकृत॑ चूण तथा गुण्डनात्‌ ॥ 
अभ्यड्भाद्विनिहन्ति तैलमाखिले ग- 
ण्ड्पदेः साधित॑ पिष्ठा शाल्मलितूल- 
कैजेलगता लेपात्तथा बालुका॥ ८०॥ 
कुठारेकी छालको पुटपाककी विधिसे जलाकर 
उसका लेप करनेसे अभिदग्धवण नष्ट होता है । अथवा 
पीपलकी छालका चूणे करके अभिसे दग्ध हुए पर 
बुरकानेस वण झमन होता है । या केंचुओंको तेलूमें 
पकाकर ठस तेलको लगानेसे अभिदग्ध व॒ण नष्ट होता 
है । अथवा सेमलकी रुईको या वाहू रेतकों जमे 
पीसकर लेप करनेसे अभिदग्पवण झ्ञांत होता 
है॥ ८० ॥ 
दग्धयवभस्मचूण तिलतेलाक्त प्रले- 
पनादचिरात्‌ । हराति शिखिदाहद- 
ग्घ॑ भूयोधभ्यड्राद्रणचाशु ॥ 4१ ॥ 
जौकी भस्म करके तिलके तेलमें मिलाकर प्रलेष 
करनेसे झीघ्रही अभिदर्धवण शांत होता है ॥ <१ ॥ 
पित्तविद्रधिबीसपंशमन लेपनादिं: 
कम्‌। अग्निदग्णे ब्रणे सम्पक भयु- 
जीत विचक्षणः ॥ ८२ ॥ 
अभ्निद्ग्धवर्णम पित्तविद्रधि और विसर्पोक्त समस्त 
लेपादिक प्रयोग करने चाहिये ॥ <२॥ * 
झुख्रा पुरातनी: दशा वारिणा पारि- 
पेषिता । लेपन तेलदग्घस्य विस्फो- 
टव्याधिनाशनम्‌ ॥ <३॥ 
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(५९२ ) 


पुरानी फटकरी अथवा पुराने चूनेकी जलमें पीसकर 
दह्वेमें मिछाकर छेप करनेसे तेलसे जला हुआ और 
विस्फोटक रोग यह सब दूर होते हैं ॥ ८३ ॥ 


अक्षिजेषु तु॒कत्तेव्यमिदमाश्वीतर्न 

हितम्‌ । शेलुत्वक त्रिफलादार्वी का- 

थो रोचनयायुतः ॥ स्लुह्यकेक्षी रासि- 

क्तेफक्षिण गव्यं सर्पिनिंषेचयेत्‌ ॥८४॥ 

अक्षिदग्धमें येही आश्वोतनविधि हितकारी है। 
लिसेंडकी छाल, त्रिफडा और दारुहलदी इनके 
फाथमें गेरोचन डालकर नेत्रोंकी सींचे, पश्चात्‌ 
गायके घंंतसे सींचे इस प्रकार करनेसे थूहरके दूध 
और आकके दूधसे बिकृत हुए नेत्न एवं अभिदृग्ध नेत्र 
अआरोग्य होते हैं अथवा उपरोक्त थूहर आदिके दूधसे 
दग्ध हुए नेश्नोंकी गायके घृतसे सींचे ॥ ८४ ॥ 


मधूच्छिष्टायघृत । 
मधूच्छिष्ट समधुकं लोध॑ं सजरसं त- 
था। मज़िष्ठां चन्दन सवा पिष्ठा स- 
पिविपाचयेत । सर्वेषामश्िदग्धानां 
ब्रणरोपणमुत्तमम्‌ ॥ <५ ॥ 


मोम, मुझैठी, छोध, राल, मजीठ, चन्दन 
मूवों इन सबको एकत्र पीक्षकर घृतमें पकाकर सर्व- 
प्रकारंके अभिद्ग्धवर्गोपर छगाना चाहिये, इससे बहुत 
शीघ्र प्रण भरजाते हैं ॥ ८५ ॥ 
लांगलीघृत । 
उभे हरिद्रे मश्िष्ठा मधुकं लोधकद्‌ 
फलम्‌ । कम्पिलकमुम्ने मेदे लाड्रली- 
मूलमेव च ॥ ८६ ॥ पिप्पलीत्रिफला 
चैब निम्बपत्रश्य कार्पिकम्‌। कपिला- 
या घृतप्रस्थं पचेत्तद्विगुणं पयः ॥८७॥ 
पलद्धयश्व॒सिक्‍्थस्य सिद्धपते च 
दापयेत। लाड्रलीक॑ घृत॑ नाम ब्रणानां 
रोपणं परम्‌ ॥ <4८ ॥ अग्निदग्णे वि- 
सर्पे च कीटलूताब्रणेषु च। चिरोत्थेषु 
च दुष्टेषु नाडीममाश्रितेषु च॥ ८९॥ 


बड़सेने-भाषा टीकासहिते- 


हलदी, दारुदछदी, मजीठ, मुलेठी, छोष, कायफल, 
कवीला, मेदा, महामेदा, कलिहारीकी जड़, पीपल, 
त्रिफडा और नीमके पत्ते यह प्रत्येक औषधि एक एक 
तोला लेकर कल्क बनावे, गायका थी ६४ तोले और 
गायका दूध १२८ तोले लेवे सबको मिलाकर यथा- 
विधिसे घ्तको सिद्ध करे । सिद्ध होनेपर < तोले 
मोम मिलादेंवे तो यह छांगलीक नाम घृत सिद्ध 
होता है । यह पृत-त्रणोंकी भरनेके लिये अत्यंत 
उत्तम है। तथा अभिदृग्ध ब्रण, विसपे, कीट, छूता- 


ब्रण बहुतदिनोंका पुराना नाडीवण, मर्माश्रितत्रण और 
वृष्वण इन सबको नष्ट करता है ॥ ८६-८९ ॥ 


पटोलीविल । 
सिद्ध कषायकल्काभ्यां पटोल्याः? 
कटुतेलकम । दग्धव्रणरूजाआवदाह- 
विस्फोटनाशनम्‌ ॥ ९० ॥ 
कडवे परवलोंके छाथ और कल्कके द्वारा कडवे 


तेलको पकावे | यह तेल-अभिदृग्ध ब्रण, पीडा, स्राव, 


दाह और विस्फोटक इन सबको दूर करे है ॥ ९० ॥ 
चन्दनायतैल । 
चन्दर्न वट्शुद्भाश्व मजिष्ठा मधुक॑ 
तथा । प्रषोण्डरीक झूबा च पतंगं 
घातकी तथा ॥ ९१ ॥ ए्तेस्‍्लेल वि- 
पक्तव्यं सर्पिः क्षीरसमायुतम्‌ ॥ अ- 
भिदस्धे व्रणे श्रेष्ठ तत्क्षणाद्रोपणं प- 
रम्‌ ॥ ९२॥ 
चन्दन, वडके अंकुर, मजीठ, मुलैठी, पुंडरिया, 
मूवों, पतंग और धायके फूल इनके कल्कके द्वारा घृत 
और दूध मिलाकर तेलको पकांवे | इस तेलको लगा- 
नेसे अभिदग्ध व्रण तत्काल भरजाता है ॥९१॥५२॥ 
अपथ्य । 
अम्ल दाधि च शाकथ्व मांसमानूपवा- 
रिजम्‌। क्षीरं गुरूणि चाज्नानि व्र- 
णिनः परिवजयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
खटाई, दही, शाक, अनूपदेशके और जलचरजी- 


मांस दूध और भारी अन्नपान यह सब वणरोगी 
त्यागदेवे ॥ ९३ ॥ 


(९-0. गर 5क्ाइताो 3०३४१९॥५, 3क्षाशागप, ंशा|7९6त 097 53 ए0प्रात॑भांणा (5.0 


भग्नरोगाधिकारः । 


(५९३) 


ब्रणग्रन्थिकी चिकित्सा । 


घाताहममझछुतं दुष्ट! सशो्थं अधितं 
प्रणम्‌ । कुय्यांत्सदाहं कंड्वाठ्यं ब्रण- 
ग्रान्थिरिति स्मृतः ॥ क्षारसूत्र प्रयु- 
जीत दुष्टत्रणहरं विधिम्‌॥ ९४ ॥ 
वात तथा रुधिर यह दोनों व्रणकों स्रावराहित, दुष्ट 
सूजन युक्त, ग्रन्थिसहित, दाह और खुजलछीसंपुक्त कर- 
ते हैं, ऐसे वणकों वरणग्रन्थि कहते हैं । इस व्रणग्रन्यिमें 
क्षारप्तत्र और दुष्ट बणोक्त चिकित्सा करनी चाहिये ॥९४॥ 


कम्पिलकतैल । 
कम्पिकृक विडड्राने त्वच॑ दाव्यो- 
स्तथेव च। पिट्ठा तेल विपक्तव्यं ब्रण- 
ब्रन्थिहरं परम्‌ ॥ ९५ ॥ 
इति श्रीवड़सेने सच्योवणामिद्ग्धवणनिदान- 
चिकित्साधिकारः समाप्त: ॥ ५१ ॥ 
क्वीला, वायविडंग और दारुहरूदीडी छाल इनको 
पीसकर तेलमें पकावे । यह तेल व्रणकी ग्रन्थिको दूर 
करदेता है ॥ ९५ ॥ 
इति श्रीवड़सेने भाषाटीकायां कविवरलालाझालि- 
ग्रामजीवैश्यकृतसचोवणाशभिद्ग्धवणानिदा- 
नविक्षित्साधिकारः समाप्त: ॥ ५१ ॥ 


अथ भग्नरोगाधिकारः । 


(23 


“पतनपीडनव्यालविषद्ग्धप्रदति- 

भिरभिधातविशेषेरनेकाविधिभिस्सं- 

ध्यस्थ्नां भड्रस॒ुपदिशन्तीत्यत आह”? 

८ पतन ( वृक्षादिक या मंदिर आदिसि गिरना ), 

पीडन ( दबना ), व्याल ( सपोदिका डसना ) अथवा 
विषादिक प्रयोग और अभिद॒ग्ध इत्यादि तथा अनेक 
प्रकारके अभिषातोंसे विविध प्रकारका सन्‍्धि और अ- 
स्थिभम् होता है सो उसको कहते हैं ” 

भरते समतासादिविधं हुताशकाण्डे 

च्‌ सन्धाविह तत्र सन्धो । उत्तपिष्ट- 


विछ्लिष्टविवत्तितश्व॒ तिय्येग्गत॑ क्षि- 
पछमधश्व षट्कम्‌ ॥ १॥ 
कांडभग्र और संधिभम्न इन भेदोंसे भम्रोग दो प्रका- 
रका है। सन्धियोंकी अध्यिके एक भागमें जो भम्न हुवा 
होय उसको कांडभग्त कहते हैं और दो अश्थियोंकी 
सन्धियोंमें जो भन्न होय उसको सांपरभम्न कहते हैं । तहां 
संधिभग्र उलिष्ट, विज्लिष्ट, विर्वातित तिय्येग्गत, क्षित और 
अधोगत ऐसे छः प्रकारका है ॥ १ ॥ 
सन्धिभग्नके सामान्यलक्षण । 


प्रसारणाकुखनवत्तंनोग्रा रूक्‌ स्पछो- 
विद्वेषणमेतदुक्तम्‌ । सामान्यतः स- 
न्धिगतस्य लिड्रमृत्पिष्टसन्धे! इबय- 
थुः समन्‍्तात्‌ | विशेषतों राजिभवा 
रूुजा च विछ्लिष्येतो च रुजा च 
नित्यम्‌ ॥ २॥ 


पसारते समय, सिकोडते समय और इधर उधर 
करते समय घोर पीडा होय स्पशभी न सहसके, यह 
संधिभम्नके सामान्य क्षण जानने । उत्पिष्टमें संधिके 
चारोंओर सूजन और रात्रिमें आधिक पीडा द्वोती है । 
विह्लिष्टमें संधिमं सृजन और रातदिन नित्य पीडा 
होती है ॥ २ ॥ 


विवरत्तिते पाइवरूजश्व तीव्रास्तिय्ये- 
ग्गते तीव्ररुओ भवन्ति । क्षिप्तेति 
शूलं विषमारूगस्थ्नोः क्षित्ते त्वधोरू- 
ग्विघटश्व सन्धेः ॥ ३ ॥ 
विवत्तेमें पसलियोंमें तीव बेदना होती है । तिय्ये- 
ग्गतमें तीव्र पीडा होती है और एक हड्डी संधिस्थानको 
छोडकर तिरछी होजाती है | विक्षिप्में संधिका हाड 
ऊपरको सरकजाय और बहुत वेदना होय तथा हड्डि- 
योंमें कम ज्यादे पीडा होती है और अधषःक्षिप्त अथोत्‌ 
अधोगतर्में संधिकी हड्डी नीचेको सरकजाय और पीडा 
होय तथा संधिकी अस्थि परस्पर घिसती रहती है ॥३॥ 
काण्डभग्नके सामान्यलक्षण । । 
काण्डे त्वतः कर्कटका5श्वकणेविचू- 
णितं पिश्चितमस्थिछछिका । काण्डे 
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(५९४ ) 
सच भ्रम हञतिपातितं च मज्ञागतश्व 
स्फुटितश्व वक्रम्‌ ॥ ४॥ छिन्न॑ द्विषा 
द्वादशधा च काण्डे स्स्तांगता शोफ- 
रुजातिवृद्धि!। सम्पीडयमानों भव- 
तीह शाब्दः स्परनासहः स्पन्दनतोद- 
शूलाः ॥ ५ ॥ सवांस्ववस्थासु न 
शर्मलाभो भम्नस्य काण्डे खलु॒ चिह- 
मेतत्‌ । भम्नन्तु काण्डे बहुधा प्रया- 
ति समासतो नामभिरेव तुल्यम्‌ ॥६॥ 


कांडभम्न,-केटक, अश्रक्ण, विचूर्णत, पिच्चित, 
अस्थिछड्लिका, कांडभग्म, आतिपातित, मज्जागत, स्फु- 
टित, पक्र, अल्पछिन्न और बहुछित्र इन भेदोंसे बारह 
प्रकारका है। अंगॉमें झियिलता, सृजन, अत्यन्तवेदना 
टूटनेके स्थानमें दबानेसा झ्ब्द होय, स्पशे सहा न 
जाय, फडके, सुईचुभानेकेसी पीडा होय, शूल- 
चले, कहीं भी किसी समय किसी प्रकारसे चन 
नहीं पंडे यह कांडभग्नके सामान्य लक्षण जानने। 
कांडशब्दसे नलफ, कपाल, वहूय, तरुण और 
रुचक यह पांच प्रकारेक आकारसे हाडोंके नाम हें 
अब विशेष लक्षण कहते हैं-जो हाड़ दोनों ओरस 
दव॒कर बीचमें ऊँचा हो उसको कर्केट, घोड़ेके कानके 
समान जो हाडू बाहर निकल आंवे उसे अश्वकणे, 
जो हाड भातरही चूर्णित होगया हो और हाथके दबाने 
से चुरचुर शब्द करे उसको विचूर्णित, जो हाड पिच- 
कर चिपडा होजाय उसको पिच्चित, जिस हाढ़का 
कोई भाग छालकी समान अलग दीखने लगे उसको 
अस्थिल्किका, जिस हाडकी नली दूटनाय उसको 
कांडभम्न, जो हाड सब टूटनाय डसको आतिपातित, 
जिस हाड़के टूटनेंस उसके भीतरकी मींग बाहर निक- 
लेने लंगे उस्तको मज्जागत, जो हाड़ दूटके फूट २ 
होजाय उसको स्फुटित, नो हाड़ टेढ़ा होजाय उसको 
चक्क, जिस हाडके टूटनेसे बहुत छोटे २ टुकड़ होजोय 
उप्तके। छिन्न और जो हाड एक ओरसे टूटकर दूसरी 
ओरसे निकले उसको दूसरे प्रकारका छिन्न कहते हैं। 
यह काण्डभम्रके संक्षेपसे नाम और लक्षण कहे हैं। 
इनके अतिरिक्त जिस जिस स्थानमें जैसी जैसी आकृ- 
तिका भम्न होय उसको उसी उसी आकृतिका नाम रख 
कर कहना चाहिये ॥ ४ ॥ ५॥ ६ ॥ 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


फकष्टसाध्य । 
अल्पाशिनो5नात्मवतो जन्तोबाला- 
त्मकस्य ले । उपद्रवेजा जुष्टसु्य अर 
कृच्छेण सिध्यति ॥ ७ ॥ 
जो मनुष्य अल्पआहार करते हैं जिनकी इन्दरियें 
वश्ञमें नहीं हैं अयोत्‌ जो कुपथ्य सेवन करते हैं जिनकी 
बातकी प्रकृति है और जो ज्वरादि उपद्वृवसंयुक्त हैं ऐसे 
मनुष्योंके भम्नरोग अत्यंत कष्टेसे साध्य होता है ॥ ७॥ 
असाध्यलक्षण ॥ 
भिन्न कपालं कट्यान्तु सन्धिशुक्त 
तथा च्छुतम्‌। जघन पतिपिष्टल् व- 
जयेतु विचक्षणः ॥ ८ ॥ 
जिम्त मनुष्यका कपालनामक हाड॒॒किद्ली स्थानका 
टूटगया होय, कमरका हाड़ ट्ट गया हो तथा संधिके 
निकटकी हड्डी टूटगह हो, अथवा नीचेको सरक गई 


हो तथा जंवाकी हड्डी चूर्णित होगई हो ऐसे रोगीको 
चैंद्य त्यागदेवे ॥ ८ ॥ 


असंलछिष्ट कपालख ललाटे चूणितश्व 
यत्‌ । भर्म स्तनान्तरे दाज्ले पृष्ठे मूझि 
तु वजयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
जे कपालके स्थानोंका हाड़ टूटकर जोड़ने योग्य 
न रहै, लछाटकी हड्डी चर चूर होजाय तथा स्तनके 
मध्यकी एवं पीठकी तथा कनपटीक्षी अथवा मस्तककी 
हड्डी टूटनाय उसकी वैद्य चिकित्सा न करे ॥ ९ ॥ 


सम्पक्‌ संहितमप्यस्थि हुर्निक्षेपनि- 

बन्धनात्‌ । संक्षोभाद्वापि यहच्छेद्धि- 

क्रियां तच्च वजयेत्‌ ॥ १० ॥ 

जो हड्डी अच्छे प्रकारंस भी जोड़ दी गई हो किंत॒ 

उसको अच्छे प्रकारसे न रकल्ले तथा अच्छे प्रकारसे न बांधे 
उसमें किसी प्रकारके क्षोभंके होजानेसे अथवा किसीका 
धक।! लमजनेसे फिर जैसीकी तैसी होजाय उप्तको 
वैद्य त्यागदेवे अयोत्‌ वह असाध्य है ॥ १० ॥ 

तरूणास्थीनि नम्यन्ते भिचन्ते नल- 

कानि च। कपालानि विभज्यन्ते 

स्फुटन्ति रूचकानि च ॥ ११ ॥ 
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अम्नरोगाधिकारः । 


; तरुण हड्डी नवजाती है, नलकहड्डी फटजाती है, 
' कपारुसंज्ञक अस्थि टूटकर फूट २ होजाती है और 
हुचक नामक अस्थि टूटकर टूक टूक होजाती है ॥११॥ 
अप्नरोगकी चिकित्सा । 
आदो भर्म विदित्वता तु सेचयेच्छी- 
तलांबुना । पट्लेनालेपन कार्य बन्धरन 
व कुशान्वितम्‌ ॥ १२॥ 
अमरोगम प्रथम शीतल जलसे सेंचन करे, कींचका 
छेप करें, कुशा अथवा मट्ठीसे बँघे ॥ १२ ॥ 
अवनामितम्नन्नम्पेदुन्नत॑ चावपीड- 
जैव । आखड्छेद्तिक्षिप्तमधोगतण्वोप- 
रिवततयेत ॥ १३॥ 
लो हड्डी दबजाय उसको ऊपरको उठाकर ऊँचा 
करे, नो झँची होजाय उसकी दबाकर नीचेको बैठावे, 


दूर हटजाय ठसको धेरेको छावे और जो हड्डी नीचे 
होबाय उसको ऊपरको चढ़ावे ॥ १३ ॥ 


पलाशोदुम्बराश्वत्यकद्म्बनिचु लत्व- 

च्‌! । वंशसजाज्ञुनानाथख कुशा्थेमुए- 

संहरेत्‌ ॥ पटस्पोपारिवश्लीयान्न गा 

शिथिलं न वा ॥ १७ ॥ 

ठाक, गूलर, पीपल, कदम्ब, बंत, बाँस, राल और 

अर्जुनवृक्षकी छाल इनको एकत्र पीसकर इनकी पढ्टी 
बॉँघे, बंधनके ऊपर जो बंधन बँघे उसको न तो अत्यंत 
सख्त और अत्यंत शिपलू बेँधि ॥ १४ ॥ 


सप्ततप्तदिनाच्छीते घर्मे छुच्येच्यहा- 

उयहात्‌ । समाने पश्च पश्चाहाद्धर्म 

दोषवशेन च ॥ १५ ॥ 

जशीतकालमें सात सात दिनमें पट्टी खोलनी चाहिये । 

उष्णकालमें तीन तीन द्निमें और साधारण ऋतुमें पांच 
पांच दिनमें पट्टी खोलनी चाहिये अथवा यथादोषानुप्तार 
समयको विचारकर पट्टी खोलनी चाहिये ॥ १५ ॥ 

आलिपनाथ मज़िष्ठा मधुकं चाम्बुपे- 

वितम्‌ | शतघोतघ्रतोन्मिश्र॑ शालि- 

पिष्टज लेपनम्‌ ॥ १६ ॥ 


। 


(९९५ ) 


मजीठ और मुलैठीको जल्‍ूमे पीसकर भम्के ऊपर 
प्रछेप करे | अथवा शालिचावलॉको पीसकर उसमें 
सौबार धुल्ा हुआ थी मिलाकर भप्नपर प्रलेप 
करे ॥ १६ ॥ 


सद्योप्भिघातजनिता रागरूजः श्व- 
यथवः प्रशाम्यन्ति । पिष्टकलवणा- 
लेपादम्लीकाफलरसाभ्यां बवा॥१७॥ 

इमलीके फर्लोके रसमें छषण पीसकर भग्नपर छेप 
करनेसे तत्काल अभिषातजनित पीड़ा, छाछी और 
सृजन दूर होजाती है तथा हड्डी जुड़ जाती है ॥१७॥ 


न्यग्रोधादिकषायं तु सुशीतं॑ फरिषे- 

चने । पश्चमूलीविपक्न्तु क्षीरं दद्या- 

त्सवेदने ॥ १८ ॥ 

न्यग्रोधादिगणकी औषधियेंका फ्राथ बनाकर शीतल 
करके भग्नपर सेचन केर | और जो भम्ममें व्यया होय 
तो पंचमूछका क्राथ बनाकर उसमें दूध डालकर उससे 
सेचन करे अथवा दूधमें पंचमूलकी औषाधियोंको पका- 
कर टठससे सेचन करे ॥ १८ ॥ 

खुखोष्णमवचार्य्य वा चुक्रतेल वि- 

जानता । अविदाहिभिरत्रैश्व पोष्टि- 

केः समुपाचरेत्‌ ॥ १९ ॥ 

अथवा विचारकर चकेके तेलका सुहाता २ सेचन 

करे तथा जो अन्न दाहकारक नहीं हैं उनकी पुछूटीस 
भग्नके ऊपर बॉधनी चाहिये ॥ १९ ॥ 

झा्निहि निहिता तस्य सन्धिवि्ले- 

व्मकारिका ॥२०॥ मांस मांसरसक्षी- 

र॑ सर्पियूष:ः सतीनजः । बृंहण्ण चान्न- 

पानख् देय भम्नाय जानता ॥ २१ ॥ 

सन्धियोंके भिन्न २ होनेंस रोगीके ग्लानि अवश्य 
होजाती है इसकारण उसतरोगीको वैद्य अच्छेषकारसे | 
विचारकर मांस, मांसरस ( सोरुआ ) दूध, थी, मट- 
रका यूष और धातुओंको पुष्ट करनेवाक्के ऐसे अन्नपान 
देंवे ॥ २० ॥ २१॥ 
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(९९६ ) 


बड़सेने-भाषाटी कासहिते- 


रकमकमननन न कक क ५93७» कक कक न कक कक कक कक" आ खफा पप््पय्य्््श्व़़््ोोोोि पका 
र््््च््श्््श््््््््ञ्््च्््््ल्‍्श्् 


शृष्टिक्षीरं ससर्पिष्क॑ मधुरौषधसाधि- 
तम्‌ । शीतल ं लाक्षयायुक्ते प्रातर्भ- 
म्रः पिबिन्नरः ॥ २२ ॥ 
वाराहीकंदकों दूधमें डालकर अथवा प्रथमबार व्या- 
हीहुई गायके दूधम घी डालकर जीवनीयगणकी औष- 
धियोंके साथ पकाकर पश्चात्‌ उसमें छाखका रस डालकर 
ज्लीतलू करके प्रातःकाल पीवे ॥ २२ ॥ 


सघृतेनास्थिसंहारं लाक्षागोधूममजे- 
नम्‌ । सन्धिमुक्तेडस्थिसंभम्ने पिबेत्‌ 
क्षीरेण वा पुनः ॥ २३ ॥ 
अस्थिसंहार ( हडसंधारी ), छाख, गेंहू और अर्जु- 
नकी छाछ इनको एकत्र पीसकर घी मिलाकर 
दूधके साथ पान करनेसे संधिभम् और अस्थिभम्न आरो- 
ग्य होता है ॥ २३ ॥ 
चूण पुरेण संयोज्य घृतेनामुनलाक्ष- 
योः । भ्न॑ सन्‍्धानमायाति लीदूा 
क्षीरघृताशन१ ॥ २४ ॥ 
गूगल अजुुनकी छाछ और लाख इनको एकत्र पीस- 
कर घृत मिलाकर सेवन करे और इसपर घृत और दू- 
भका भोजन करे तो टूटाहुबवा हाड अवश्य जुड- 
जाता है ॥ २४ ॥ 
मूल श्ृड़ालविन्नायाः पीत्वा मांस- 
रसेन तु । चूर्णीकृत्य त्रिसप्ताहाद- 
स्थिभम्नमपोहति ॥ २५ ॥ 
पृष्टिपर्णीकी जडको पीसकर मांसरसके साथ तीन सप्ताह 
पय्यत पान करनेसे आस्थिभमरोग दूर होता है ॥ २५॥ 
आभाचूण मधुसतमस्थिभमे उ्यहं 
पिबेत्‌ । पीत्वाप्यस्थिभवेत्सम्यग्वज्ञ- 
सारनिभं दृठम्‌ ॥ २६ ॥ 
बबूरकी फलोओंका चूणे करके ज़हत मिलाकर तीन 
दिनितक सेवन करनेसे अस्थि-बंचके समान हृढ 
होजाती है ॥ २६ ॥ 
अम्लीकाफलकल्कः सौवीरस्तेलवि- 
मिश्रितः स्वेदात्‌। भम्नाभिहतरुजा- 
झ्षेरथवोीषधसाधितं श्वयथों ॥ २७ ॥ 


इमलीके फलोॉका कल्क, सोवीरनामक काँगी और 
तेल इनको एकत्र मिलाकर इनके द्वारा स्वेद देनेसे भ- 
प्रकी और अभिवातकी पीड़ा दूर होतीहे | अथवा उक्त 
औषधियोंके द्वारा तछककों पकाकर शोधरोगममे प्रयोग 
करे ॥ २७ ॥ 
आभागुग्गुलु । 
आमभाफलबत्रिकव्योषैः सर्वेरेतेः समां- 
शके! । तुल्यशग्शुठुना योज्य भम्न- 
सम्धिप्रसाधनम्‌ ॥ २८ ॥ 
बबूरके बीज, सोंठ, मिर्च, पीपल, हरड, बहेडा और 
आमला यह सब समान भाग और सबकी बराबर गूगल 
लेवे | सबको एकत्र कूट पीसकर गोली बनावे | इसको 
सेवन करनेसे टूटीहुई हड्डी फिरसे जुडजाती है ॥२८॥ 
लाक्षादिगुग्गुलु । 
लाक्षाश्थिसंहत्‌ ककुभोषइवगन्धाचू- 
णीकृतो नागबला पुरश्च । समग्रसु- 
क्तास्थिरुज निहन्यादड्रानि कुय्यांत्‌ 
कुलिशोपमानि ॥ २९ ॥ 
लाख, हरडसंकरी, अज्जुनकी छाल, असगन्ध और 
गंगेरन इनको एकत्र कूट पीसकर गूगलमें मिलाकर से- 
वन करनेसे टूटा हुवा तथा हटाहुवा हाड फिरसे 
जुड़कर वत्चक समान होजाता है और पीड़ा भी शमन 
होजाती है ॥ २९ ॥ 
गन्धतैल । 
रातों राजो तिलान्‌ कृष्णान वासये- 
दस्थिरे जले । दिवा दिया शोषयि- 
त्वा गवां क्षीरेण भावयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
तृतीय सप्तरात्रन्त भावयेन्मधुरांबु- 
ना । ततः क्षीरं पुनः पीतान्‌ शुष्का- 
न्‌ सूक्ष्मान्विचूणयेत्‌ ॥ ३१ ॥ काको- 
ल्यादि इबरदंष्टाह् मजिष्ठां शारिवां 
तथा। छुष्ठं सजरस मांसीं सुरदारू 
सच्न्दनम्‌ ॥ ३२॥ शतपुष्पाथ्व संचू- 
प्ये तिलचूणेन योजयेत्‌ । पीडनार्थे 
तु कत्तव्यं सर्वेगन्धैः शत पयः॥३१॥ 
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अग्नरोगाधिकारः । 


चतुर्गुणेन पयसा तत्तेले पाचयेत्‌ पुनः 
एलामंशुमतीपतन्न॑ जीवन्ती तगरं त- 
था ॥ ३४ ॥ लोध॑ प्रषोण्डरीकश्व त- 
था कालाहुशारिवाम । शेलेयक 
क्षीरशु्धामनन्तां समधूलिकाम्‌ ॥ 
॥ ३५ ॥ पिट्ठा श्द्भाटकं चेव प्रागु- 
क्तान्योषधानि च। एमिवां विपचे- 
सेल शास्रविन्मृदुनामिना ॥ ३६॥ 
एतचैले सदा पथ्यं भग्नानां स्वे- 
कर्मसु । आक्षेपके पक्षघाते ताहु- 
शोष तथादिते ॥ ३७ ॥ मन्‍्या- 
स्तम्भ शिरोरोंगे कणेरोंगे हनुगहे। 
बाधियें तिमिरे चेव ये च ख्रीजु क्षय 
गता$ ॥ ३८ ॥ पथ्यं पाने तथाब्यड्रे 
नस्थे बस्तियु भोजने। ग्रीवास्कन्धो- 
रसां बृद्धिरेतेनेव मजायते ॥ ३९॥ 
खुखख पद्मम्मतिमं॑ ससुगन्धिसमीरण- 
म्‌ | गन्धतैलमिद॑ नाम्ना स्वेवात- 
विकारल्॒त्‌ ॥ ४० ॥ राजाहँमेतत्क- 
संव्य॑ राज्ञामेव चिकित्सकेः । तिल- 
चूर्णसमं तत्र मिलितं चूणेमिष्यते४१॥ 
काले तिलोंको एक उत्तम वख्रकी पोटलीमें बाँधकर 
प्रत्येक शात्रिमें नदी आदिके बहते जलमें डुबोकर रक्‍्खे 
और प्रातिदिन धूपमें सुखाकर गायके दूधमें भावना देंवे 
इसप्रकार सात दिनतक करे पश्चात्‌ तीन दिनतक अ- 
थवा सात दिनतक मुरैठीके काथमें अथवा मधुर जलमें 
भावना देवे, फिर दूधमें भिगोकर सुखालेवे, पश्चात्‌ इनका 
चूणे करले, फिर इस चृण॑में काकोल्यादिगणड्ी औषधि, 
गोखरू, मजीठ, शारिवा, कूठ, राल, वालछड, देवदारु, 
चन्दन और सोया इनको समान भाग ले और चणे करके 
तिलोंके चूर्णमें मिलोदेवे, फिर इस चूर्णकों सम्पूण 
सुगन्धित पदार्थेसि मिश्रित कियेहुर जलमें भिजोकर 
फोलमें डालकर तेल निकलवावे फिर चौगुने दूधमें तेल 
को पकावे पश्चात्‌ इलायची, श्ञालिपर्णी, तेजपात, जीवन्ती 
तगर, लोध, पण्डारैया, पीलाचन्दन, भूरिछरोला, 
सफेद विदारीकंद, अनन्तमूल, मो, सिंघांडे और पूरवोक्त 
काकोल्यादिगणकी औषधि इनका कल्क बनाकर मंद रे 


(९९७ ) 


आगिसे तेलको दुबारा पकाबे तो यह गन्धतैछ सिद्ध 
होता है।यह तेछ भभरोगमें संदेव प्य है।इ- 
सको सब करम्मोमें प्रयोग करना चाहिये । तथा आश्षेपक, 
पक्षाघात,तालुझ्योष,आर्दित, मन्यास्तंभ, शिरोरोग,कर्णरोग 
हनुग्रह, बधिरता, तिमिर और अत्यन्त खीप्रस॑ग करनेसे 
उत्पन्न हुई क्षीणतामें यह तैछ-अत्यन्त हितकारी है 
इसको पान, अभ्यंग ( मालिस ) नस्य, बस्तिकर्म, 
और भोजनर्म सेवन करना चाहिये | इस तेलको नित्य 
व्यवहार करनेसे ग्रीवा, स्केद और छातीकी पृद्धि 
होती है।मुख कमलकी समान सुगन्धित श्रात्युक्त 
होजाता है । यह गन्धतैछ सबप्रकारके वातरोगोंकों दूर 
करता है । वैद्योंडो राजाओंके लिय यह गन्धतैछ 
बनाना चाहिये | यहाँ तिल्ोंके चुणंकी समान सब 
ओषधियोंका चूणे लेना चाहिये ॥ ३०-४१ ॥ 


अवस्थानुसारभग्नकी साध्यतादि । 
पूर्व वयसि जात॑ हि भर खुकरमा- 
दिशछ्लेत्‌ । अल्पदोषस्य जन्तोश्व काले 
ठु समशीतले ॥ ४२ ॥ 
पहिली अवस्थामें हुआ भग्न साध्य है, अल्पदोषवाले 


मनुष्यके हुआ भम्न साध्य हैं और समझीतोष्ण- 
कालमें हुआ भी भम्म साध्य है ॥ ४२ ॥ 


प्रथमे वयसि त्वेव॑ मासात्सन्धिस्थि- 
रो भवेत्‌ । मध्यमे द्विगुणान काला- 
दन्तिमे त्रिशुणात्तथा ॥ ४३ ॥ 
पहिली अवस्थामें टूटेहुए हाड एक महीनेमें जुड़ 
जाते हैं, मध्यम अवस्थामें टूटा हुआ हाड दो महीनेमें 
इृढ होजाता है और तीसरी अवस्थामें टूटा हुआ हाड़ 
तीन महीनेमें आरोग्य होता है ॥ ४३ ॥ 
नेति पाक यथा भममन तथा यत्रेन र- 
क्षयेत्‌ । पक्क हि स्याच्छिरास््रायुं 
तद्धि कृच्छेण सिध्याति ॥ ४४॥ 
जिमप्तस कि, भम्म॒ पक न जाय इसप्रकार यतनपूर्वक 
उसकी रक्षा करनी चाहिये, क्योंकि भम्म पकन्ञानेपर श्षिरा 
और स्रायुओंको बिगाड़कर कष्टसाध्य होजाता है ॥४४॥ 
विशेषउपदेश । 
पतनादभिघाताद्वा शूनमद्रं यदक्ष- 
तम्‌ | शीतान्सेकान्पदेहांश्व मिषक्त- 
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(५९९८ ) 


स्पावचारयेत्‌ ॥ ४५ ॥ सब्रणस्य तु 
भम्नस्य व्रणं सर्पिमंधूत्तरेः । प्रतिसाये 
कषायैश्र शेष भम्नवदाचरेत्‌ ॥ दत- 
व्याधिविनिर्दिष्टान. ख्लेहांस्तत्रापि 
योजयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


पृक्षादिकसे गिरजानेसे अथवा चोट आदिके छूगजाने- 
से जो अंग सूननाय और उसमें घाव न होय तो 
ज्लीतक औषधियोंक़ा परिसेचन और श्ञीतछ औषधियों का 
प्रलेप प्रयोग करे । जो भग्नमें जग होय तो उसको शहत 
और घी मिले ऐसे फार्थोसे थोंवे, पश्चात्‌ वही सब भग्न- 
रोगोक्त चिकित्सा करें | तथा वातरोगोक्त तैल घृतादि 
भी प्रयोग करे ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 


अपथ्य । 


लवण कदुक॑ क्षारमम्लमातपमेथुन- 
म्‌। व्यायाम न च सेवेत भग्नो रू- 
क्षात्नमेव च ॥ ४७ ॥ 
छूवण, चरपरे पदाये, खारीपदार्थ, खटाई, घूष, मैथुन, 
व्यायाम ( परिश्रमादिक ) और रुक्ष अन्न यह सब 
भम्नरोगी त्थागंदेव ॥ ४७ ॥ 


भग्नआरोग्यके लक्षण । 
भम्नसन्धिमनाविद्धमही ना ड्रमजुल्ब- 
णम्‌ । सुखचेष्टाप्रचारश्ष सम्पक स- 
न्धितमादिशेत्‌ ॥ ४८ ॥ 


इति श्रीवड्सेने भम्मनिदानचिकित्साधिकार: 
समाप्त: ॥ ५२ ॥ 


जब अंगॉको फैलाते सकोडत समय कुछ भी दुःख 
नहीं होय कोई अवयव हीन अथौत्‌ टेढा या छोटा न 
रहजाय, सूजन किंचित्‌ भी न रह और उठते बैठते 
समय तथा फिरते चलते समय दुःख नहीं हो और सब 
चैष्टा सुखपूबंक करने लंगे तो भम्नको अच्छे प्रकारसे 
आरोग्य हुआ जानना ॥ ४८ ॥ 


इति श्रीवड्सेने भाषाटीकायां कविवरलाला 
झालिग्रामजीबैश्यक्ृतेभप्रनिदानचिकि- 
त्साधिकार: समाप्त: ॥ ५२ ॥ 


बड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 
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१-०० 


अथ नाडीवरणरोगाधिकारः । 


>--ई९2-कन-- 


यश शोफमामामिति पक्झुपेक्षतेज्ञो 
यो वा ब्र॒णं प्रच॒रपूयमलाधुबृत्तः | 
अधथ्यन्तर॑ प्रविशातेि प्रविदाय्ये त- 
स्थ स्थानानि पूवेविहितानि ततः 
सपूयः ॥ १ ॥ तस्थातिमान्रणमना- 
दृतिरिष्ये तु नाडीबव यथद्दहाति तेल 
मता तु नाडी ॥ ३२ ॥ 

जो मूखंमनुष्य पकेहुए फोडोंको कच्चा समझकर 
ठसका मुख नहीं करता अथवा बहुत राधवाले पकेहुए 
बणको कच्चा जानकर उम्रको ज्ञोधन पदार्थसि शुद्ध 
नहीं करता और अहित आहार विहार करता है उसके 
वह वृद्धिकों प्राप्त हुईं रा त्वचा, मांस, शिरा, ख्रायु, 
संधि, अस्थि, कोष्ट, तथा मम्मेस्थानोंके छिद्गोंमें होकर 
उनके भीतर घुसजाती है भीतर बहुत दूर घुस्त जानेके 
कारण वह राध सदैव बहा करती है, यह वरण बांस 
आदिकी नलीकी समान राघको बहाता है इम्नकारण 
इसको नाडीवरण कहते हैं ॥ १ ॥२ ॥ 

नाडीव्रणकी संख्यारूपसम्पापि | 

दोषेश्लिभिभेवति सा पृथगेकशकश्ष 
संमारच्छितिरेषि च शल्यनिमित्ततो 
ञ्ब्या ॥ ३ ॥ 

अलग अलग दोषोंसे तीन सन्निषातसे चौथा और 
शल्यसे पांचवां ऐसा नाडीवणरोग पांचप्रकारका है ॥३॥ 

वातजनाडीव्रणके लक्षण । 

““तत्नानिलात्परुषसूक्ष्ममुखी सशूला 
फेनाहइुविद्धमधिक स्वाति क्षपासु” । 

“ बातजनाडीग्रण रुख़ा, बारीकमुखबाला, शूलयुक्त 
झागों सहित और रातमें आधिक बहता है ”? । 

पित्तजनाडीव्रणके लक्षण । 


पित्तान्व तृट्ज्वरकरी पारिदाहयुक्ता 
. पीत॑ ख्लवत्यधिकसुष्णमहस्खु चापिछ॥ 
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नाडीव्रणरोगाधिकारः । 


(९९९ ) 


प्र ककस््फ]फ_|_कस"छष़्फफाओओरओरररर- 


पिच्जनाडीजणमें ठृपा, ज्वर और दाह होय, पीलिरंग- 


पूवोक्तवणके स्थानमें कण्टकादि झल्प अनजानमें 


दी और अत्यन्त डब्ण राध बह्ै तया दिनमें अधिक | लगके रहजाँप तो वह थोडेही काछमें नाढीवणको उ- 


स्व ॥ ४ ॥ 


कफजनाडीव्रणके लक्षण । 
“ज्ञैया कफाह्ृहुघनाजुनपिच्छिला- 
झ्ञा स्तब्धा सर्कडुररूुजा रजनीप्र- 
बुद्धा १9) | 
/ कफजनाडीवणमें अत्यंत गाठी, सफेद, चिकनी 
राघ पंहै, बह कठोर, खुजछीयुक्त और रात्रिमें आधिक 
स़वताहै ? | 
दिदोषजनाडीत्रणके लक्षण । 
दोषद्दयामिहितलक्षणद्शनेन ति- 
जो गतिव्यातिकरममवास्तु विद्या- 
त्‌॥५॥ 
जिसमें दो दोषोंके लक्षण मिलते होंय उसको द्वृंदुज 
और जिसमें तीन दोषेंकि लक्षण मिलते होंय उसको 
त्रिदोषन जानना ॥ ५॥ 
त्रिदोषजनाडीवरणके लक्षण । 
दाहज्वरश्वसनमूच्छेनवक्नशोषा य- 
सथां भवन्‍्त्यमिहितानि च लक्षणा- 
नि । तामादिशेत्पवनपित्तकफप्रको- 
पाद घोरामसुक्षयकरीमिव कालरा- 
त्रिम्‌ ॥ ६॥ 
जिसमे दाह, ज्यर, शास, मच्छो, मुखका सूचना और 
प्वोक्त वाताप्तादके सब लक्षण मिलते होंय, उसको 
त्रिदोषजनाडीवण कहते हैं यह काछूरात्रिेकी समान 
घोर और प्राणनाज्ञक है ॥ ६ ॥ 
शल्यजनाडीवणके लक्षण । 
नह कथखिदठमागंसुदीरितेषु स्था- 
नेषु शल्यमाचिरेण गति करोति । 
सा फेनिलं मथितमुष्णमर्हग्विमि- 
श्र स्वाव॑ करोति सहसा सरुजस् 
नित्यम्‌ ॥ ७ ॥ 


तपन्न करताहै उस नाडीजणमें झाग्गोंयुक्त, मपेकी समान 
गरम हथिरमिश्रित राघ बहै, नित्य पीड़ा हो उसको 
झत्पजनाडीवण जानना ॥ ७ ॥ 


साध्यासाध्यलक्षण । 
नाडी त्रिदोषप्रभवा न सिध्येच्छो- 
पाश्वतस्रः खलु यत्नसाध्याः ॥ ८ ॥ 


इनमें त्रिदोषजनाडीमण तो साध्य नहीं है और शेष 
चार नाडीव्ण चिकित्सा करनेसे आरोग्य होजाते हैं॥८॥ 


नाडीवणकी चिकित्सा । 


तत्रानिलोत्थास्॒पनाह्म पर्वमशेषतः 

पूयगातिं विदाय्य॑ । फलैरपामार्ग- 

अंवेः सुपिष्टेः सर्सेधवेः संपरिपूय्ये 

बन्घेत्‌ । प्रक्षालने वापि यदा व्रण- 

स्य योज्यं मह्यत्‌ खलु पश्चमूलम॥९॥ 

वातचनाडीवणको प्रथम औषाधे मिश्रित पुलुटिस 
आदिसे बाँघे फिर विधिपूवेक शख्रसे राधके स्थानको 
चीरदेवे फिर उप्त वणमें सेंघानमकके साथ चिराचिटेके 
चावलोंको पीसकर भरदेवे और ऊपरसे बाँधदेषे और 
बृहत्पंचमूलका काथ बनाकर उस काथसे वणकी धोना 
चाहिये ॥ ९ ॥ * 
हिंसायतैल । 

हिंद्चां हारिद्रां कटुकीं बचाश्व गो- 

जिह्लिकाञ्ञापि सपञश्वमूलम्‌ । संह- 

त्य तेल विपचेद्रणस्य संशोधन पूर- 

णरोपणख ॥ १० ॥ 

हींस, हलदी, कुटकी, बच, गोनिया और पंचमूल 
इनके कल्कके द्वारा तिछ्क्रे तेलफ़ो पकावे | यह तेल 
ब्रणको शुद्ध करनेवाला, भरनेवाला और व्रणको सुखा- 
नेवाला है ॥ १० ॥ 

पित्तजनाडीव्रणकी चिकित्सा । 
पित्तात्मिकां प्रागुपनाह्य धीमाजुत्का- 
रिकामिः सपयोघृता भिः । निपात्य 
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निज न कक लि कल लक का, >> न 


(६०० ) बड़सेने-भा षाटीकासहिते- 
रन मनकन मनन न कं र्मभ भधआवभभझऋ ऋचा आऋ झच् च  िचच्च्च्च्च्च्चच्च्च्च्च्चचचच 

शरह्म॑ तिलनागदन्तीमशिष्ठकल्केः | सूत्रसाधितम्‌॥ दुष्टत्रणमशमन कफ- 
परिपूरयेत्व ॥ प्रक्षालने वापि हरिद्र- | नाडीज्णापहम्‌॥ १५ ॥ 


सोमनिम्बाः प्रयोज्या कुशलेन नि- 
त्यम्‌ ॥ ११ ॥ 
पित्तजनाडीव्रणपर प्रथम दूध और घीसहित गेहूंके 
आटेकी लुपरी षनाकर बंधे । पश्चात्‌ शखसे चीरकर 
उसमें तेठ, जमालगोंटे और मजीठ इनका कल्क भर 
देंबे। बुद्धिमान वैद्य इसवणको नित्य हलूदी, छालचंदन 
और नीमकी छाल इनके फाथसे घोता रहै ॥ ११ ॥ 
श्यामाघृत ॥ 
इयामात्रिभण्डीविफलास सिद्ध ह- 
रिद्रया तिल्वकवृक्षकेण प्ज । छृत॑ सहु- 
ग्य ब्रणतपेणेन हर कोछ्ठगता- 
पिया स्थात्‌॥ १२७ 
कालानिसोत, निसोत, त्रिफला, हलदी और लोघ 
इनके कल्कसे पकायेहुए घीमें दूध डालकर उस घीसे 
पित्तजनितनाडीवणको ठृप्त करे तो ब्रणका ख्राव दूर 
होनाता है ॥ १९॥ 


कफजनाडीव्रणकी चिकित्सा । 


नाडीकफोत्थाम्ुपनाहय पूर्व कुलित्थ- 
सिद्धार्थकशक्तुबिल्वेः । मृद्दीकृतामे- 
कगणगति विदित्वा निपातयेच्छल्मम- 
छझोषकारे ॥ १३ ॥दद्याद्रण निम्ब- 
तिलाप्िदन्तीसुराष्टरजाः सेधवसंप्र- 
युक्ताः | प्रक्षालने वापि करश्ननिम्ब- 
जात्याकेपील॒ुः स्व॒रसाः प्रयोज्याः १४ 
कफजनाडीज़णमें कुलथा, सरसों, सत्त और क्‍ 
इनसे संयुक्त पुलटिस बंधे नरम करके राधकी गतिकों 
शुद्ध लानकर अच्छेप्रकारसे चीरदेवे पश्चात्‌ नीम, 
तिल, चीता, जमालगोंटे, फटकरी और सैंधानमक इनका 
चूर्णफरके भरदेंवे । इसब्रणको नित्य करंन, नीम,चमेली, 
आक और पीलु इनके स्वरसेंसे धोवे ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
स्वर्निकायतैल । 


स्वजिका सिन्ध॒ुदन्त्यभिरापिका जल- 
नीलिकेा | खरभज्जारिबीजेषु तेल गो- 


सज्जी, सेंघानमक, दंती, चीता, सफेद आक, पि- 
वार और चिरचिटेके बीज इनके कल्कके द्वारा गोमूत्रमें 
तेछकों पकावे । इसको खार्मेका्तेल कहते हैं । इस 
तेलकों लगानेंसे पुष्ख्रण तथा कफसम्बन्धि नाडीजण 
दूर होजाता है ॥ १५ ॥ 


सैन्धवाद्यतिल । 
सेंधवाक्षमरिचज्वलनाख्ये! कारवेल- 
रजनीद्वयसिद्धमू । तेलमेतद्चिरेण 
'निहन्थादरगामापे कफ़ानिलना- 
डीम्‌ ॥ १६॥ 
सैंधानमक, बहेडा, कालछीमिच, चीता, करेला, 
हलदी और दारुहरूदी इनके द्वारा पकायेहुए तैलको 
सैन्धवाद्यतैेल कहते हैं । इस तेलकी लगानेसे कफ- 
सम्बन्धी तथा वायुसम्बन्धी नाडीबण बहुत दूरतक 
पहुँचा होय तो भी नष्ट होजाताहै ॥ १६ ॥ 
शल्यजनाडीतव्रणकी चिकित्सा । 
नाडीन्तु शल्यप्रभवां विदाय्य नि- 
व्योत्य शल्य प्रतिशोध्य मार्गम्‌ । 
बन्धेद्गणं क्षौद्रघ्ृतप्रगाढे निम्बांस्ति- 
लाब्छोध्य च रोपयेच्च ॥ १७ ॥ 
नो नाडीव़ण जल्यसम्बन्धी होय तो उसको शब्तसे 
चीरकर कांटेको निकालकर व्णके मार्गका शुद्ध करके 
पश्चात्‌ झहत तथा धीमें पिसेहुए नीमके पत्तोंके कल्क 
का तथा तिलके कल्कका उसके ऊपर लेप करदेंवे | 
इससे वण भरकर सूख जाता है ॥ १७ ॥ 


कुम्भीकायतैल । 
कुम्भी कखजू रकापित्थाबिल्ववनस्प- 
तीनाथ शलाटुवगें । कृत्वा कषाय॑ 
विपचेत्त तेलमवाप्य मुरुतं सरले भि- 
यंगुम्‌॥ १८ ॥ सौगन्धिक॑ मोचरसा 
5हिपुष्पलोभाणि दृत्वा खलु धातकीं 
वा। एतेन शल्यप्रमवा हि नाडी रो- 
हेद्रणो वा सुखमाशु चेव ॥ १९ ॥ 
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नाडीव्रणरोगाधिकारः । 


( ६०१ ) 


। जमाछंगोटा, खजूर, कैप, बेलागोरी और बड़ 
इनके कब्े फरलोॉंका काथ बनाकर उसमें नागरमोथा, 
फूछपियंगू , धृूपसरल, रोहिसदण, मोचरस, नागकेश्र, 
छोध और धायके फूछ इनका कल्क डालकर तेलको 
पकावे । इस कुम्भीकायतैछकों लगानेसे झ्ल्पसम्ब- 
ज्थी नाडीवण और अन्यान्य समस्त ब्रण नष्ट होनाते 
हैं ॥ १८ ॥ १५ ॥ 

स्ल॒ह्मकेडुग्धदार्वीणां वर्ति कृत्वा प्रपू- 

रथेत्‌ । एप सर्वश्वरीरस्थां नार्डी ह- 
न्थात्मयोगराटू ॥ २० ॥ 

थूहरका दूध, आकका दूध और दारुहछदी इनकी 
बत्ती बनाकर व्रणमें रखनेसे सबप्रकारके नाढी्रण 
नष्ट होबाते हैं ॥ २० ॥ 

आरग्वधानिशाकालं चूणयेत्‌ क्षोद्र- 

संयुतम्‌। म॒त्रे वर्तित्रेण योज्या झो- 

थिनी गतिनाझिनी ॥ २१ ॥ 

अमलतास, हलदी और निसोत इनको गोमृत्रमें 
पीसकर ज्ञहतमें मिलाकर बत्ती बनाकर व्रणमें रक्‍्खे तो 
ब्रण शुद्ध होजाता है और राघकी गतिभी नष्ट होजाती 
है॥२१॥ 

वर्चीकृत॑ माक्षिकसंभ्रयुत्ते नाडीघ्न- 

मुक्त लवणोत्तमं वा । इष्टत्रणे यद्विहि- 

तंतु तैले तत्सेव्यमानं गतिमाशु 

हन्ति ॥ २२॥ 

संधानमककों शहतमें मिछाकर उससे सूतकी 
बत्ती बनाकर वरणमें रखनेसे नाडीवण नष्ट होजाता है | 
दुष्घवरणपर ज्ञो तेल कह्टे हें उनकी सेवन करनेसे भी 
राधकी गति तत्काल नष्ट होजाती है ॥ २२ ॥ 

“ज्ञात्यर्कशम्पाककरअदन्ती सिन्धूर 

त्थलौवर्चलयावशकेः । वारत्तिः कृता ह- 

न्व्पचिरेण नाडीं ष्टा सह 

चित्रकेण । ”” 

“चमेली, आक, अमलतास, करंज, जमालगेटे+ 

सँधानमक, काल्ानमक, जवाखार और चीता इनको 
भूहरके दूधमें पीसकर तथा बत्ती बनाकर व्रणमें रखनेसे 


नाडीवण तत्काल नष्ट होनाता है ॥” 


विभीतकास्रास्थिवटप्रवा लहरेणुका 

शब्विनीबीजमिश्रा । वराहविद सू- 

क्ष्ममषी प्रदेया नाडीस्तु लेलेन वि- 

मिश्रयित्वा ॥ २३ ॥ 

बहेड़े, आमकी गुठली, बडके अंकुर, रेणुका, शंखा- 

हुलीके बीज और सूअरकी विष्ठा इनके जलाकर स्याही 
बनांबे । इस स्पाहीको तेलमें मिलाकर छगानेंसे नाडी 
वबण तत्काल नष्ट होजाता है ॥ २३ ॥ 


मेषरोममषी । 


भेषरोममषी तस्यां कठुतेलविपाचि- 
ताम्‌ । नाढीव्रणं चिरोद्धृतं जयेत्तूल- 
कसंगमात्‌ ॥ २४ ॥ 
अडके बालॉको जलाकर स्याही बनांवे उस स्याहीको 
तेलमें पकाकर रुईके योगंस बत्ती बनांवे उन षत्तियों- 
को नाडीवणमें रखनेसे वण तत्काल भरजाताहै ॥२४॥ 


कपूरायतिल । 
कपूरस्य रसेनेव कटुतेल विपाचये- 
त्‌ । सिन्दूरकल्कितं नाडीडुष्टब्रण- 
विसपेनुत्‌ ॥ २५॥ 
कचूरके फ़ाथ्में सिन्दूरके कल्कके द्वारा कडवे तेल 
को पकावे | इस तेलकों भरनेसे नाडीजण, दुष्टलरण 
और विसपेरोगादि दूर होते हैं ॥ २५ ॥ 
स्वर्जिकायतैल । 
स्वॉजकासेंधवं दनन्‍ती नीलीमूल फल 
तथा । मृत्रे चत॒गुंणे सिद्ध तेले नाडी- 
व्रणापहम्‌ ॥ २६ ॥ 
सजी, सेंधानमक, दंतीकी जड़, नीीकी जड़ 
और फल इनके कल्कके द्वारा चौगुने गोमूत्रमं तिलके 
तेलको पकाबे | यह तेल नाडीव्रणको दूर करता 
है॥२६॥ 
“र्बों ब्रणक्रमः कार्यो शोधनारोप- 
णादिकः ” । 
“ब्रणरोगमें जोधन और रोपणादि जो चिकित्सा 
कही है वह सब नाडीग्रणके ऊपरभी करनी चाहिये |” 
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(६०२ ) वड़सेने-भाषादी कासहदिते- 
सप्ताजगुग्गुल । मूले सूत्रेण बश्नीयाच्छिन्ने चोपचरेद्ग- 
, जु॒ग्शुलुत्रिफलाव्योषै! समांशैराज्य- | "गम ॥ ३४ ॥ 
योजितेः । अक्षप्रमाणां गुटिकां खा- इति श्रीवद्सेने नाडीवणनिदानचिकित्साधिकारः 
समाप्त: ॥ ५३ ॥ 


देंदेकामतन्द्रितः ॥ २७ ॥ नाडीं दु- 

एब्रणं शलसुदावत्त भगन्द्रम्‌। गु- 

ल्मथ्व गुदजान हन्यात पक्षिराद प- 

न्नगानिय ॥ २८ ॥ 

गूगल, त्रिफला और त्रिकुटा इन सबको समान 
भाग लेकर चूणे करले । फिर इस घूर्णकों घीमें मिला- 
कर एक एक तोलेकी गोलियाँ बनालेवे | प्रतिदिन एक 
गोली खाय और परहेजसे रहे | यह गोली-दुष्टनाडीतज़ण, 
दुश्म्रण, शूल, उदावत्ते, भगनन्‍्दर, गुल्म और बवासीर 
इन सबरोगोंको नष्ट करदेती है जिसप्रकार गरुड सर्पोके 
समूहको नष्ट करदेता है ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


या दविव्रणीय विहितास्तु वरत्यंस्ताः 
सबनाडीषु भिषग्विद्ध्यात्‌ ॥ २९ ॥ 
कृछादुबेलभीरूणां नाडीं मर्माशिता 
मपि। क्षारसूत्रेण तां छिन्द्यान्न छा- 
स्रेण कदाचन ॥ ३० ॥ 
जो द्विवर्णण बत्ती कही है उन बत्तियोंको सर्व 
प्रकारके नाडीम्रणोंमें भी प्रयोग करना चाहिये | कृश, 
दुबेल और भीरु इनके उत्पन्न हुए नाडीज़णको तथा 
मम्मेस्थानोंमें उत्पन्न हुए नाड़ीत्रणको क्षारमें भीजे हुए 
डोरेसे फोडे किंतु शसत्रसे कदापि नहीं चीरे॥२९॥३०॥ 


एषण्यागतिमन्विश्य क्षारसच्राठुसा- 
रिणीम्‌ । सूची विदृध्यात्नाडचन्ते 
प्रोन्नाम्याशु विनिहेरेत्‌ ॥ ३१ ॥ सू- 
त्रस्यान्तं समानीय गा बन्धं समा- 
चरेत्‌ । ततः क्षारबल् वीक्ष्य सूचम- 
न्यत्मवेशयेत्‌ ॥ ३२॥ क्षाराक्ते मति- 
मान्‌ वेद्यो यावन्न छिद्यते गतिः । 
भगन्दरेप्येष विधिः कार्यों वेद्येन 
जानता ॥ ३३ ॥ अबुदादिषु चो- 
ल्क्षिप्प मूले सूत्र निधापयेत्‌। सूचि- 
मियेववक्काभिराचितं वा समन्ततः 


नाडीम्रणकी गातिको एपणीसे साधन करे और कहांस 
सूखा है और कहांसे हरा है यह जानकर विधिपूर्वक क्षारके 
द्वारा सुई छेददेवे, राधको ।निकाछ डाले, फिर सृत्रके 
अन्तमें गॉँठ देकर बॉधदेवे, क्षारंक बल्ानुप्तार फिर 
दूसरा प्ृत उसमें प्रविष्ट करे, जबतक नाडीतजणका मांगे 
नहीं होय तबतक बराषर इसीप्रकार क्षार्तत्र प्रवेज्ञ 
करे | और यही विधि भगन्दररोगमें भी करे अबुदादि- 
रोगोंमें उनको ऊँचा करके उनके मलूमें श्ञारसे भीजा- 
हुवा डोरा बॉँधे अथवा ब्रणको जौकी समान मुखवाली 
सुईसे चारोंओर छेदकर उसकी जडंमें डोरा बॉधे और 
अणको छिद्जानेपर अन्य उपचार करे ॥ ३१-३४ ॥ 

इति श्रीवक्सेने भाषाटीकायां कविवरलाछाज्ञा- 


लिग्रामजीवैश्यकृतनाडीवणाधिकार: 
समाप्त: ॥ ५३ ॥ 


अथ भगन्‍्दररोगाधिकारः । 
जञअईन(फन्फ्िनन ५ 


शुदस्य दचंशुले क्षेत्र पाश्वतः पिटि- 

कार्तिकृत। भिन्ना भगन्दरो ज्ञेयः 

सच पश्वविधों मतः॥ १॥ 

गुदाके निकट एक बाजूपर दो अंगुल ऊँची एक 
फुड़िया हो उसमें पीडा होय और वह फूटनाय उसको 
भगन्द्र कहते हैं | वह पांच प्रकारका है यह भगाकार 
विदीणे होताहै इसकारण इसको भगन्दर कहंते हैं ॥१॥ 
भगन्दरकापूबरूप । 
कटीकपालनिस्तोददाहकण्ड्ूरूजाद- 
यः। भवन्ति पूवरूपाणे भविष्यंति 

भगन्दरे॥ २॥ 

_कमरके समीप जो कपालनामक हाड है उसमें सुई 
जुभानेकी समान पीड़ा होय तथा उसमें दाह और ख- . 
जली होय इसके अतिरिक्त और भी पीडादिक होंय 
यह भगन्द्रका पूर्वरुप है ॥ २ ॥ 
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अगन्द्ररोगाधिकारः । 


( ६०३ ) 


वातजशतपोनकमगन्दरके लक्षण । 
कषायरूक्षेरतिकोपितो5निलस्त्वपा- 
नदेशे पिटिकां करोति यास्‌ । उपे- 
क्षणात्पाकमुपेति द्ारूण रुजा च लि- 
ज्रारणफेनवाहि नी ॥ ३ ॥ तत्रागमो- 
मूलत्रप॒रीषरेतसा व्रणेरनेकेः शतपो- 
नक॑ बदेत्‌ ॥ ४ ॥ 
कंपैले और रुखे पदार्थोकी भक्षण करनेसे वायु अ- 
त्यन्त कुपित होकर गुदाके समीप एक फुडिया उत्पन्न 
करती है उसकी उपेक्षा करनेसे वह फुडिया पकती और 
फुटजाती है तब उसमें घोर पीडा होय और लाल एवं 
झार्गोयुक्त राध बहै फिर उसमें अनेक छिद्र होजौंय, 
उन दिद्वोंके द्वारा मूत्र, मल और झुक्त बहै। इसमें 
बलनीकेसे अनेक छिद्र होते हैं इसकारण इसको झत- 
पोनक कहंते हैं ॥ ३ ॥ ४ ॥ 
पैत्तिकउष्टप्रीवमगन्द्रके लक्षण । 
प्रकोपनैः पित्तमतिप्रकोपितं करोति 
रक्तां पिटिकां गुद्श्निताम्‌ । तदाशु 
णाकां हिमपयवाहिनीं भगन्दरं चो- 
छशिरोधरं वदेत्‌ ॥ ५ ॥ 
अत्यन्त पित्तकारक पदार्थेकि सेवन करनेसे पित्त 
कुपित होकर गुदाके निकट छाल रंगकी फुडिया उतन्न 
करे, वह फुडिया जीत्र पकजाय, उसमेंसे गरम राध बह 
यह फुड़िया उंटकी गईदनकी समान होती है इसी का- 
रण उसको उष्टृशिरोधर कहते हैं ॥ ५ ॥ 
छैष्मिकपरिसावीमगन्द्रके लक्षण । 
कंढूयनो घनस्रावी कठिनों मन्दवे- 
दूनः । श्वेतावभासः कफजः परिस्ता- 
थी भगन्दरः ॥ ६ ॥ 
जिसमें खुजली हो, गादी राघ बह, भगन्दरकी फु- 
डिया कठिन, अल्प पीडायुक्त और उसका रंग सफेद्हो, 
दुसफो परिस्रादी कहते हैं ॥ ६ ॥ 
ब्रिदोषजन्यशम्बूकावरतभगन्द्रके लक्षण । 
| ४ पिटिका गोस्तनो- 
पमा: । शाम्बूकावत्तवन्नाडी झाम्बू- 
कावत्तेको मतः ॥ ७॥ 


जिसमें गायके स्तनकी समान अनेक फुंसी हों 
उनका रंग पीड़ा और स्राव अनेक प्रकाएका होय एवं, 
उनका ढिद्र धोंपेकी घेरेदी समान होता है। इसको 
श्रिदोषजशम्बुकावत्ते कहते हैं ॥ ७ ॥ 
शल्यसम्बन्धीउन्मार्गिभगन्द्रके लक्षण । 
क्षताद्वातिः पायुगता विवद्धंते ह्युपे- 
क्षणात्साकृमिभिर्विदायंते । प्रकुवेते 
मार्गमनेकधा झुखेब्रेणेस्तमुन्मार्गिम- 
गन्दरं बदेत्‌ ॥ <॥ 
गुदाके निकट कांटे आदिके लछगनेसे धाव होजायः 
उसका ठपाय न करनेसे वह बढते २ गुदातक पहुँच 
जाता है इतनेपरभी उसका उपाय न किया जाय तो 
उसमें कीड़े पड़जाते हैं और वह कीड़े उसमें अनेक 
छिद्र करदेंते हैं उसको उन्मार्गिभगन्द्र कहते हैं॥८॥ 


साध्यासाध्यलक्षण । 


घोरा: साधायेठुं दःखाः सबे एव 
भगन्द्राः । तेष्वसाध्यश्धिदोषोत्यः 
क्षतजश्व विशेषतः ॥ ९ ॥ वातमत्र- 
पुरीषाणि कृमयः शुक्रमेव च । भग- 
न्द्रात्‌ स्रवन्तस्तु नाशयन्ति तमा- 
ठुरम्‌ ॥ १० ॥ 
सर्वप्रकारके भगन्द्र अत्यन्त कष्टसाध्य हैं | उनमें 
त्रिदोषज असाध्य है और श्षतन विशेष करके असाध्य 
है। बिस भगंदररोगमें अधोवायु, मूत्र, विष्टा, कीड़े 
और वीस्ये स्बे वह रोगी अवश्य मृत्युकों प्राप्त होता 
है॥९॥ १० ॥ 


भगन्दररोगकी चिकित्सा । 


अथास्य पिटिकामेव तथा यत्नाहु- 

पाचरेत्‌ । शुद्धचस्नद्धतिसकादेयेथा 

पाक न गच्छति ॥ ११ ॥ 

भगंदरकी फुंसी उत्पन्न होतेही उसका यल करना 
चाहिये मिससे कि वह पके नहीं। झोघन, खधिर 
मोक्षण ( रुधिर निकलवाना ) और सेचन इत्यादि 
उपचार करे तो फुन्सी नहीं पकती है ॥ ११ ॥ 
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(६०४ ) 


बड्सेने-भाषाटीकासद्ििते- 


बटपन्रेषष्टकाझुण्ठी ग॒डूचीसपुनने- 
बा; । सुपिष्टः पिटिका$वस्थे लेपः 
शास्तो भगन्दरे ॥ १२॥ 
बडके पत्ते, ईंट, सोंठ, गिलोय और पुननेवा 
इनको अच्छे प्रकाससे पीसकर जहातक भगन्दरकी 
फुन्सी हो वहांतक लेप करे ॥ १२॥ 
पिटिकानामपाकानामपतर्पणपूर्वक- 
म्‌। कम्म रुय्यादिरेकांत॑ मिन्नानां 
बक्ष्यते क्रिया ॥ १३ ॥ एबणीपाट- 
नक्षारवद्विदाहादिक ऋमम्‌। विधा- 
य ब्रणवत्काय्ये यथादोष॑ यथाक्र- 
मम ॥ १४ ॥ 
जो भगन्दरकी फुन्सी न पकी होय तो लंघनसे 
लेकर विरिचनतक क्रिया करे । फुन्सीको फोडनेकी 
लो क्रिया है उनको कहते हैं । एपणीनामक शख्स 
चीरे, क्षार लगावे और अभिदाह आदि कम्म॑ करे । 
पश्चात्‌ यथादोषानुसार तथा क्रमानुसार वणकी समान 
क्रिया करे ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
पयःपिष्टेस्तिलेराज्यमछुकेश्व॒ सुशी- 
तले । भगन्दरे प्रशस्तो5यं सरक्ते 
बेदनावति ॥ १५ ॥ 
__ रुपिर और वेदनावाले ऐसे भगन्दरपर [तिरू और 
$७ठी इनको दूधमें पीसकर धीमें मिलाकर ज्ञीतल 
करके लेप करे ॥ १५ ॥ 
सुमना वटपत्राणि शुद्ूचीविश्वभेषज्- 
म्‌ । सेन्धव तक्रपिष्टल लेपाद्धन्ति 
भगन्दरम्‌ ॥ १६ ॥ 
चमेलीके पत्ते, वडके पत्ते, गिछोय, सोंठ और 
सेंधानमक इन सबको एकत्र तक़में पीसकर भगन्दर- 
पर लेप करे तो भगन्दर नष्ट होजाता है ॥ १६ ॥ 
त्रिवत्तिलानलादन्ती मज़िष्ठा सह 
सर्पिषा । उत्सादनं भवेदेतत्सेधवक्षौ- 
दसंयुतम्‌ ॥ १७ ॥ 
निसोत, तिल, चीता, जमालगोट, मजीाठ और 
सैंधानमक इनको एकत्र पीसकर घी और शहतमें 


मिलाकर भगन्दरके ऊपर लेप करे तो भगन्दर अवश्य 
नष्ट होजाता है ॥ १७ ॥ 

खदिराम्बुरतो भूत्वा कषाय॑ तेफलं 

पिबेत्‌ | महिषाक्षविडड्भानां भगन्द- 

रविनाशनम्‌ ॥ १८ ॥ 

भगन्दररोगी नित्य तृपांक समय खैरका रस पींवे 
और त्रिफलेके काथमें मेंसियागृगल और वायविडेग 
डालकर पान करे, इससे भगन्दररोग अबरइय नष्ट 
होजाता है ॥ १८ ॥ 

ज॑बूकमांसमश्रीयात्‌ भकारेव्येअ्ना- 

जीण र्जी 

दिमिः । अजीणवर्जी मासेन झुच्यते 

स्‌ भगन्दरात्‌ ॥ १९॥ 

अनेक प्रकारके व्यक्षन और आहारमें गीदडके 
मांप्तको भक्षण करे और अजीणे न होने देंवे, इसको 
एक महीनेतक सेवन करनेसे भगनन्‍्दररोग नष्ट होता 
है ॥ १९ ॥ 

स्थग्रोधादिगणो यश्व हितः शोधन- 

रोपणः । तेल छूत॑ वा तत्पक्क भगन्द- 

राविनाशनम्‌ ॥ २० ॥ 

न्यग्रोधादिगण जो कि वणको शुद्ध करनेवाछा और 
भरनेवाल्ला है उसके कस्कके द्वारा तेछ अथवा घुतको 
पकाकर सेवन करनेसे भगन्दररोग नष्ट होता है ॥३०॥ 

तिला ल्योतिष्मती कुष्ठ लाड्रलिरगि- 

रिकर्णिका । शताद्वात्रिवृतादन्त्यः 

शोधनाश्व भगन्दरे ॥ २१ ॥ 

तिल, मालकांगनी, कूठ, कलिहारी, कोइली, 
सोया, निस्नोत और दंती इनका क्ाथ भगन्दरके 
बणको झुद्ध करता है ॥ २१ ॥ 

तिलाभयाकुछमरिए्टपत्र॑ निशेबला- 

लोधमगारधूमम्‌। भगनदरे चाप्युपदं- 

शाजे च दुष्ठत्रण शोधनरोपणाय ॥ २२॥ 

त् हरड, कूठ, नीमके पत्ते, हलदी, दारुहलदी, 
» छोध और घरका घुआँसा इन सबको एकत्र 


मिलाकर भगन्दर॒पर लगानेसे भगन्दर, उपदंश और दुष्ट 
ब्रण झुद्ध होकर भरजाता है ॥ २२ ॥ 
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भगन्दररोगाधिकार! । 


( ६०५ ) 
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स्नुह्मकैदुग्धदार्वीभिवंत्ति कृत्वा वि- 
चक्षणः | भगन्द्रगाति त्ञात्वा प्रयेत्तां 
प्रथत्नतः ॥ एवा स्वेदरीरस्थां ना- 
डी हन्ति न संशयः ॥ २३॥ 


मधुतैलयुता विडंगत्रिफलामागाधि- 
काकणाश्र लीठाः | कुष्ठभगन्दरक्षत- 
नाडीव्रणरोपणा भवन्ति ॥ २८ ॥ 


वायबिडंग, त्रिफला, पीपल और गजपीपल इत 


थूहरका दूध, आकका दूध और दारुहलदी इनकी | सबको एकत्र पीसकर शहत और तेलमें मिलाकर चाटे ते 
बत्ती बनाकर प्रयत्नसे भगन्दर्में रबखे। यह प्रयोग सम्पूर्ण कुष्ठ, भगन्दर, क्षत और नाडीव्रणभी भरजाता है ॥२८॥ 


शरीरमें स्थित नाडीव्रणको भी नष्ट करदेता है यह 
निश्चय है. ॥ २३ ॥ 
बिफलारससंयुक्ते विडालास्थिप्रले- 
पनम्‌ । भगन्दरं निहन्त्याशु दुष्टत्रण- 
हर परम्‌ ॥ २४ ॥ 
बिलावकी हड्डीको त्रिफलेके रसमें पीसकर लेप 
करनेस ज्ञीत्रही भगन्दररोग तथा दुष्टब्रणभी नष्ट होता 
हैं ॥ २४ ॥ 
कुछ त्रिवृत्तिलादन्ती मागध्यः सैधव 
मधु । रजनीजिफलाठु्त्य॑ हित॑ स्था- 
द्रणशोधनम्‌ ॥ २५ ॥ 
कूठ, निसोत, तिल, दंती, पीपल, सैंधानमक, हलदी, 
त्रिफला और नीलायोथा इन सबको एकत्र पीसकर 
शहतमें मिलाकर भगन्दरके वणपर लगावे, इससे त्रण 
शुद्ध होता है॥ २५ ॥ 
रसाअन हरिद्े दे मजिष्ठातिम्बप- 
छवाई । बिबृत्तेजोव्ती दुन्ती कल्को 
नाडीब्रणापहः ॥ २५६ ॥ 
रसौत, हलदी, दारुइलदी, मजीठ, नीमके पत्ते, 
निस्तोत, तेजबल और दंती इनका कल्क नाडीवणको 
नष्ट फरता है ॥ २६ ॥ 
ज्योतिष्मती लाड्ली च शयामाद- 
न्तीत्रिबृत्तिता | कुष्ठे शताहयगोलो- 
मी मूर्वाशीधनमिष्यते ॥ २७ ॥ 
मालकांगनी, केलिहारी, कालानिसोत, 
निसत, तिल, कूठ, सफेददूब और मूर्तों यह शत 
ओऔषाधियोंका समूह 
है॥ २७ ॥ 


ब्रणको शुद्ध करनेके लिये उत्तम 


विष्यन्दनतैल । 

चित्रकार्कों त्रिवृत्पांठे मलयूहयमा- 
रको । सुधां बचां लाड्रलकीं हारि- 
ताल॑ सुवर्चलम्‌ ॥ २९ ॥ ज्योतिष्म- 
तीख् संहत्य तेल धीरो विपाचयेत्‌ | 
एतद्विष्यन्द्न नाम तेल दद्याद्धग- 
न्दरे । शोधनं रोपणओैब बलबणे- 
कर तथा ॥ ३० ॥ 

चीता, आक, निसोत, पाठ, कठूमर, फनेर, 
थ्रृहद, वच, कलिहारी, हरिताछ, काहानमक और 
मालकांगनी इनके कल्कके द्वारा पकाये हुए ते- 
लो विष्यन्दनतैछ कहते हैं । इस तेलको भग- 
न्दररोगमें प्रयोग करना चाहिये | यह तेक वणको झुद्ध 
करनेवाल्ल और भरनेवाला है तथा बल और बर्णको 
उत्तम करनेवाला है ॥ २९ ॥ ३० ॥ 

निशाद्रतिल । 

निशाकेक्षीरसिन्धूत्थपुरा5इवहरव- 
त्सकेः | सिद्धमभ्यअञनं तेल भगन्दर- 
हर॑ परम ॥ ३१ ॥ 

हलदी, आकका दूध, सैंधानमक, गूगल, कनेर और 
इन्द्रजी इनके कल्कके द्वारा तेलको पकावे । इस तेलके 
द्वारा अभ्यंग आदि करनेसे भगंदररोग नष्ट होता 


है ॥३१॥ 
करखवीरायतैल । 
करवीरनिशादन्तीलाडलीलवणाभशि- 


मिः। मातुलड्रकवत्साहैः पचेत्तेल 
भगन्दरे ॥ रे२े ॥ 
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(६०६ ) 


बड़सेने-भाषाटी कास द्विते- 


लिन मजअलल अ -<%&&&423522अ5अ3अ3अ3अअ553:..:: 


कनेर, हलदी, दंती, कलिहारी, सैंघानमक, चीता, 
विजौरानींबू और इन्द्रजो इनके कल्कके द्वारा तेलको 
पकावे । यह तेल भगंदररोगकों नष्ट करता है॥ ३२॥ 


नवकार्षिकगुग्गुलु । 
त्रिफलापुरकृष्णानां त्रिपशैकांशयो- 
जिता । शूटिकाशोथगुल्मा शी भग- 
न्द्रवतां हिता ॥ ३३॥ 
त्रिफला ३े भाग, गूगल ५ भाग और पौीपलछ १ भाग 
इन सबको एकत्र पीसकर गोली बनावे। यह गोली 
सूजन, गुल्म, बवासीर और भगन्दररोगको नष्ट क- 
रती है ॥ ३३ ॥ 
नाडबन्तरे व्रणः कुय्यांद्धिषकू तु शान 
तपोनके । ततत्तेष्ववरूढेबु छोषा 
नाडीरूपाचरेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
शतपोनक नामक भगंदरमें टसके नर्लॉके भीतर झ्- 
खसे चीरकर घाव करदेंवे और जब वह व्रण सूखजाय 
तब दूसरी नालीका उपचार करे ॥ ३४ ॥ 
व्याधो तत्र बहुछिद्रे भिषजा तु वि- 
जानता ॥ अधेलाड्रलिकइछेद्‌१ का- 
यो लाड्रलिकोएपि च ॥ ३५ ॥ स्वतो 
अद्रको वापि कार्यो गोती्ेकोइपि 
वा। द्वाभ्यां समाम्यां पाइवांभ्यां 
छेदो लाड्रनलिको मतः ॥ ३६॥ द्वस्व- 
भेकतरं यक्तु सोःछलाड्नलिकः रुस- 
तः । सेवनीं वजेयित्वा तु चतु॒द्धां 
दारिते ग॒ुदे ॥ ३७ ॥ सववेतोभद्ग॒रक 
छेदमाहुइछेदविदों जना: । पाइवा- 
दागतशखस्त्रेण छेदी गोतीथेकोी मतः 
॥ ३८ ॥ सवांनास्लावमार्गास्त॒ दहेद्वे- 
चस्तथाम्ििना । अथोष्टप्रीवमेषिण्या 
छित्वा क्षारं निपातयेत्‌ ॥ पूत्तिमांस- 
व्यपोहार्थमण्रिरत्न न पूजितः ॥ ३९ ॥ 
बहुत छिद्रोंवाले इस शतपोनक नामक भगन्दरमें 
वैद्य विचारकर अधेलांगलिक, छांगलिक, सवेतोभद्रक 
अथवा गोतीर्थंक नामक छेद करे | जिस छेदके दोनों 


पाशे ( बाज ) समान रक्खे जॉय उसको लांगलिक क- 
हते हैं । निस छेदर्भे एक पा छोटा रक्साजाय उसको 
अधेलांगलिक फहते हैं | सीवनका छोडकर चारों ओ- 
रसे गुदाको चीरानाय उस छिद्गकों सर्वेतोभद्र कहते हैं। 
पाश्वेमें शल्ल डालकर लो छिद्र कियाजाय तो उसको 
गोतीर्थंक कहते हैं | इसप्रकार वे छेद करके झतपो- 
नकके सम्पूर्ण स़्ावके मार्गोकों आश्से दागदेंब । उच्न- 
ग्रीवक नामक भगन्दर हुवा होय तो राधकी गतिको श्लो- 
धफर शखस््रसे चीरकर क्षार डाले, सडेहुए दुर्गाधेत 
मांसको निकालनेके लिये अभिसे दागदेँवे, यह उत्तम 
विधिहे ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
उत्कृत्या55ल्लावमार्गन्तु परिश्ञारिणि 
बुद्धिमान्‌ । क्षारेणा5श्लावितगर्तिं 
दहेद्धुतवहेन वा ॥ ४० ॥ 

परिस्रावीनामक भगंदर हुवा होय तो बुद्धिमान वैद्य 
स्रावके मागेको चीरकर क्षारसे अथवा आस ख्लावकी 
गतिका दहन करे ॥ छ० ॥ 

गतिमन्विष्य शस्बरेण छिन्यात्‌ खजू- 
रपत्रकम्‌ । चन्द्राद्धेचन्द्र कक्तत्व सूची- 
मुखमवा छूसमुखम्‌ ॥ छित्वाशिना दहे- 
त्सम्यगेव॑ क्षारेण वा पुनः ॥ ४१ ॥ 

( शम्बूकावत्तेनामक भगंदरमें ) स्रावके मागेको श्ञो- 
घन करके हाख्रसे खजुरेपत्रक, चन्द्राधे, चन्द्रववत्र 
सूचीमुख और अवाड्मुखनामक छेद्‌ करके पश्चात्‌ 
अगिसे अथवा क्षारसे अच्छेपकारसे दृहन करे ॥ ४१ ॥ 

थेषान्त शास्त्रपतनाद्वेदुना हातिजा- 
यते। तत्राशु तेलेनोष्णेन पारिषेकः 
प्रशस्यत्ते ॥ ४२॥ 

निनके शख्रप्ते चीरनेंस अत्यन्त वेदना होय तो त- 
त्काल वैद्य गरमतेलसे सेचन करे तो यह हितफारी 
होता है ॥ ४२ ॥ 


आगन्तुजे भिषड्नादी शख्त्रेणोत्क- 
त्य यत्रतः । यवोष्टेना प्रिवर्णेन तप्तया 
वा शलाकया ॥ ४३ ॥ दहेद्यथोक्त 
मातिमांस्तं ब्रणं छुसमाहितः ॥४४॥ 
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उपदेशरोगाधिकारः । 


( ६०७ ) 


. भगंदर होंय तो बाद्धेमान्‌ वैद्य यत्त- 
पूर्वक्क उसकी नलीको झखसे चीरे, तपायेहुए अग्रेके 
वर्णेकी समान यवोष्ट नामक झख्रसे अथवा तप्त कीहुई 


सलाईसे शाखानुसार दागदेंवे ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
पथ्यापथ्य । 
व्यायाम मैथुन युद्ध एथट्टयान गुरू- 
णिच। संवत्सरं परिहरेदुपरूदत्रणों 
नर३ ॥ ४५ ॥॥ 
इति श्रीबड़सेने भगन्दरानिदानचिकित्साधिक्रारः 
समाप्त: ॥ ५४ ॥ 
जो भगंदरका वरण भरकर सूखभी गया हो तो वह भी 
मनुष्य एक वर्ष पस्यत दण्ड, कप्तरत, मैथुन, युद्ध, 
घोड़े, हाथी आदिपर बैठना और भारी अन्न पानक्ा 
भोजन यह सब त्यागेदव ॥ ४५ ॥ 
इति श्रीवंगसेंने भाषाटीकायां कविवरलाला- 
ज्ञालिग्रामजीवैश्यकृतभगंदररोगाधि- 
कारः समाप्त: ॥ ५४ ॥ 


नीच ओि 


अथोपदंशरोगाधिकारः । 
--<&०+-- 

हस्ताभिघातान्नखदन्तघातादधाव- 

नाद्वत्युपसेवनानञव । योनिप्रदोषाच् 

अवन्ति शिक्षे पश्योपदंशा विविधो- 

पचारेः ॥ १ ॥ 

हाथकी चोटके छगनेंसे, नख अथवा दांतोंकी चो- 
टके लगजानेपे, मैथुन करके लिंगका नहीं धोनेस, पशु 
आदिंके साथ प्रसंग करनेस, रोगसे दूषित योनिवाली 
अथवा तीएणकेशयुक्त दुश्योनिवाली खत्रियोंके साथ प्रसंग 
करनेसे इत्यादि अनेक कारणोंसे वातज, पित्तज, कफज, 
त्रिदोषज और रक्तज इसप्रकार लिंगमें पांच प्रकारके 


; उपदंझ होते हैं ॥ १ ॥ 
वातोपदंशके लक्षण । 
८ सतोदनेद्स्फुरणैः सकृष्णेः स्फो्टे- 
व्येबस्पेत्पवनो पद शम्‌ '' । 


चैद्य चिकित्सा न करे ॥ ४ ॥ 


“हिंगमें काले रंगके फोड़े हों, उनमें सुई खुभाने 
सरीखे पीड़ा होय, फोड़नेकेसी पीडा होय और रिंग 
फड़के उसको बातज उपदंश कहते हैं ? । 
पित्तोपदंश व रक्तोपदंशके लक्षण । 
पीतेबेहुछ्ेदयुतेः सदाहेः पित्तेन 
रक्तात्पशितावभासेः ॥ २॥ 
पित्तजउपदंझमें पीछे रंगके फ़ोंडे होते हैं उनमें 


अधिकस्नाव तथा दाह होती है और रक्तजउपदुंड़म फोडे 
मांसकी समान लाल होते हैं ॥ २ ॥ 


कफोपदंशके लक्षण । 
स्रावयुतैः कफेन ”” । 
८ क्फन उपदंश्म सुफेद बडे फोडे हाँ, उनमें खुजरी 


सूजन और गाठा स्राव होता है ” । 


त्रिदोषजउपदंशके लक्षण । 
नानाविधस्नावरुजोपपन्नमसाध्यमा- 
हुखिमलोपदंशम्‌ ॥३॥ 
सन्निपातजउपदंशमें नानाप्रकारका स्राव और अनेक- 
प्रकारकी पीडा होती है यह उपदंझ असाध्य है ॥ ३ ॥ 
असाध्य लक्षण । 
प्रशीणमांस कृमिमिः प्रजग्ध॑ मुष्का- 
वशेषं परिवजयेच्च ॥ ४ ॥ 
जिस डपदंझमें लिंगका मांस गलजाय और लिंगको 
कीडे खाजोय, केवल अण्डकोष षाकी रहजाय उसकी 
छू 
उपदेशकी उपेक्षाका फल । 
संजातमात्रेण करोति म॒ढ़* क्रियां 
नरो यो विषये प्रसक्तः । कालेन 
दछोथः कृमिदाहपाकेः प्रशीणेशि- 
क्षो ख्ियते स तेन ॥ ५ ॥ 
जो मूठ मनुष्य विषयमें आसक्त होकर उपदुझके 


उत्पन्न होतेही उसका यत्न नहीं करते उनके काछा- 
न्तरमें सनन आकर ढिंगमें कृमि पढ़लाते हैं तथा 
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रा उपदंशरोगी अत्यंत दुबंछता के कारण विरेच ' 
के योग्य नहीं होय तो उसके अत्यंत बढेहुए दोषोंको 
निरूहबस्तिके द्वारा हरण करे। उपदेझरोगमें शिस्रप्रकार _ 
होसके पकने नहीं देंवे, क्योंकि पकजानेसे लिंगका क्षय 
होजाता है ॥ १० ॥ 


प्रपोण्डरीकयष्टयाह्सर लागुरुदा रू- 
पृथ्वीके जी 40 पे 
ज्षिः । सराप्लाकुष्ठपृथ्वीकेवातिके 
लेपसचने ॥ ११ ॥ 
बातजउपदंडमें पुंडरिया, मुलैठी, धृपसरछू, अगर, 
देवदारु, रायसन, कूठ और इलायची इन सब औषधि- 


योंका कल्क बनाकर लेप करे और इनही औषधियोंके 
रससे सेचन करे ॥ ११ ॥ 


निचुलेरण्डबीजानि. यवगोधूमशक्त- 
व३ । एतेश्व वात सिग्घेः सुखोष्णं 
संभलेपयेत्‌ ॥ १२ ॥ 

जलवेंत, अण्डेक बीज, जी और गेंहूंके सत्तू इन 
सबकी पीसकर पौसे स्लिग्थ करके कुछेक गरम 
करके लेप करे तो बातज उपरदश नष्ट होता है ॥ १२॥ 


पद्मोत्पलम्षणालेश्व ससर्जा जञुनवेतसेः। 
सर्पिः स्ग्पेः समधुकेः पेतिक॑ संप्र- 
लेपयेत्‌ ॥ १३॥ 
सफेद कमल, लालकमल, कमलकी नाल, राल, 
अजुनकी छाल, बेंत और मुहैठी इनको एकत्र पीसकर 
घृतसे 'स्रिग्ध करके लेप करे तो पित्तन उपदंश शामन 
होता है ॥ १३ ॥ 
सेचयेजञ्च घृतक्षीरशकेरेक्षमधूदकेः । 
अथवापि सुशीतेन कषायेण वटादि- 
ना॥ १४७ ॥ 
घी, दूध, मिश्री, इंख, जञहत और जल इनसे 
सेचन करनेसे अथवा न्यग्रोधादिकगणका क्वाथ बना- 
कर अच्छेप्रंकाससे शीतल करके सेवन करनेसे पित्तज 
उपदंश श्ञांत होजाता है ॥ १४ ॥ 
शालाजंकणोश्व॑ंकर्णधवत्वाग्भिः कफो- 
त्वितम्‌ । सुराषिष्टाभिरुष्णाभिस्स- 


, उक्षमें दाह पाक और अन्‍्तमें गलकर रोगी मृत्युकों प्राप्त 
होता है ॥ ५॥ 
लिड्राशंके लक्षण । 
अंकुरेरिवसड्डातेरुपयुपरिसंस्थितेः । 
क्रमेण जायते वर्त्तिस्ताम्नचूडशिखो- 
पमा ॥ ६ ॥ को षस्याभ्यन्तरे सन्धों 
पर्वेसान्धिगतापि वा । लिड्ढवर्त्तिरि- 
तिख्याता लिड्राशे इति चापरे। 
सवेदनापिच्छछा च दुश्चिकित्स्था 
त्रिदोषजा ॥ ७॥ 
धान्यके अंकुरकी समान एक दूसरेके ऊपर बारीक 
बारीक अनुक्रमस बढ बठकर लिंगमें, संधियेंमिं अथवा 
लिंगकी सुपारीके नीचे मुरंगकी कलगीकी समान जो 
उत्पन्न होती है उसको लिंगवर्ती कहते हैं। कितनेक 
वैद्य इस लिंगवात्तिंकों लिंगाशंभी कहते हैं । यह 
लिंगाशे पीडासाहित पिच्छिल सन्निपातसे उत्पन्न होकर 
अत्यंत दुर्निवार होनाती है ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
उपदंशरोगोकी चिकित्सा । 
उपदंशेषु साध्येषु ल्लिग्धस्विन्नस्थ दे- 
हिनः। मेह्मध्येशिरां विध्येत्पातयेद्वा 
जलाकप्त: ॥ < ॥ 
साध्य उपदंश्षमें रोगीको स्लेहन तथा स्वेदन करके 
उसके लिंगकी बारीक शिराको वेधे अथवा जोंक 
लगावे ॥ ८ ॥ 
हरेदुभयतश्वापि दोषानत्यर्थमूस्छि- 
तान्‌ | सद्यो निहेतदोषस्य रूकुशोथा- 
बुपशाम्यतः ॥ ९॥ 
वमन तथा बिरेचन देकर उपदंशरोगीके अत्यंत 
बंढे हुए दोषोंको श्मन करे इसप्रकार करनेसे दोषोंकी 
लघुता होकर सूजन और पीढा तत्काल श्ञांत होजाती 
है॥९॥ 
यदि वा दुबेलो जन्तुने च प्राप्तवि- 
रेचनः । निरूहेण हरेत्तस्य दोषान- 
त्यथम[च्छितान्‌ । पाको रक्ष्यः प्रयः | तेलामिः प्रलेपयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
त्रेन शिक्षक्षयकरों हि सः॥ १० ॥ १ भजकर्ण शाहिभेद | २ अश्वकर्ण गजहड़ | 
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उपदेशरोगाधिकारः । 


साछकी छाछ, अनकर्णनामक ज्ञाककी छाल, 
, अश्वकर्ण ( गजहंदू ) की छाछ और धवकी छाल इन 
सपको मदिरामें पीसकर गरम करके तेछ मिलाकर 
कप करनेसे कफलजनित उपदंझ्षरोग नष्ट होता है ॥१५॥ 
आरगण्वधादिकाथेन परिषिकश्व दाप- 
शेत्‌ ॥ १६ ॥ 
आरग्वधादिगणकी औषधियोंके कार्यके द्वारा से- 
चन करनेसे कफजनित उपदंझ्ञ नष्ट होता है ॥ १६ ॥ 
निम्ब्बाजुनाश्वत्थकद्म्बश्ञाला जम्बू- 
बढोहुम्बरवेतसैश्व । प्रक्षालनालेपघू- 
ताने छुग्योज्यूणेश्व पित्तास्लमवोप- 
दुख ॥ १७ ॥ 
नीमअजुनकी छाल, पीपछकी छाल, कदमकी छाल, 
सालकी छाल, जामुनकी छाल, बेंडकी छाल, गूलरकी 
छाल और वेतकी छाल इनका काय बनाकर घेनेंस अ- 
थवा उपरोक्त औषधियोंका चूणे बनाकर घृत मिलाकर 
कप करनेसे पित्तननित और रुधिरननित उपरदेझरोग 
नष्ट होता है ॥ १७ ॥ 
त्वचोदारूहरिद्रायाः _ शब्दनाभिर- 
साअनम्‌ । लाक्षागोमयनिय्योस 
जैलं क्षौद्रं घृतं पयः॥ १८॥ एभिस्ठ 
पिछ्ठैस्तुल्यांशेरुपदंशं  प्रलेपयेत्‌ । 


ए' 
ब्रणाश्र तेन शाम्यन्ति इवयथुदोह 
एबं च ॥ १९ ॥ 
दारुइलदीकी छाल, शंखनामि, रसौत, छाख, गोब- 
रका रस, तेल, क्षहत, पी और दूध इन सबको समान 
भागलेकर एकत्र पीसकर उपदंशके ऊपर छेप करनेसे 
ब्रण, सूजन और दाह दूर होजाती है ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
उपदुशद्ये5प्येतां य 
क्रियाम्‌। तयोरेवच या योग्या वी- 
क्षय दोषबलाबलम ॥ २० ॥ 


त्रिदोषजन्य और रुषिस्लन्य उपदंझको असाध्य हो- 

नेके कारण प्रथमसेही उसकी चिकित्सा न करने लेंगे, 

* थदि रोगीका विशेष 0 तो लक ०2० 
वेचारकर जो उनमें घंटे चिकित्स मे 

(८-0. 


(६०९ ) 


शस्त्रेणोपचरेच्वापि पाकमागतमाशु 
च्‌। तमपोहाममथों सर्पिः क्षोद्रयुक्तेः 
प्ऱेपयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
जो उपदेकज्ञ पकगया होय तो समयपर तत्काकू झ- 
खसे उसका उल्लेखन ( भेदन ) करे और इसप्रकार उ- 
सको चीरकर थी और झहत मिलाकर छेप करदे ॥२१॥ 


बटभरोहाजुनजंबुपथ्या लोध॑ हूरिद्रा 
च हितः पलेपः । स्वोपदंशेष्ववरो- 
हणार्थ चूणेश काय्ये विमलाअनेन२२ 


बडके अंकुर, अर्जुनकी छाल, जामुनकी छाल, हरड 
छोध और हलदी इन सबको एकत्र पीसकर प्रछेप कर- 
भेसे और विमलामाखी तथा रसोतके चूणकी उपदंश्षके 
ब्रणमें भरनेसे सबे प्रकारका उपदंश्ष नष्ट होजाता है २२ 


त्रिफलायाः कषायेण भ्ड्गराजरसेन 
च्‌ । ब्रणप्रक्षालनं कुस्योदुपदंशपशा- 
न्तये ॥ २३ ॥ 


त्रिफलेंके काथके द्वारा अथवा भाँगरेके रसके द्वारा 
उपदंशके बरणोंको धोना चाहिये, इससे उपदेशरोग नष्ट 
होजाता है ॥ रे३े ॥ 
पटोलनिम्बत्रिफलाकिरातकार्थ पि- 
बेद्दा खदिरासनाभ्याम्‌ । सगुग्युलु 
वा त्रिफलायुतं वा सर्वोपदंशापहर* 
प्रयोग: ॥ २४ ॥ 
पटोल्पत्र, नीम, त्रिफला और चिरायता इनका फाप 
बनाकर ठसमें खरसार, विजयसार, ग्रगछ अथवा त्िः 
फल्लेका चूणे डालकर पान करनेसे सर्वेप्रकारका उपदझ 
रोग नष्ट होजाता है ॥ २४ ॥ 
नीलोत्पलानि कुझुद॑ पद्मसोगन्धि- 
कानि च | उपदंशेषु चूणानि प्रदेहो- 
य॑ प्रास्यते ॥ २५ ॥ 
नीछूकमल, कुमुद, छालकमल और सफेदकमछ 
इन सबका एकत्र चूणे करके गाढा प्रहेप करनेसे उप« 
देझरोग नष्ट होता है ॥ २५ ॥ 
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(६१० ) 


बड़सेने-भाषाटीकासद्दिते- 


बंधूकदलचूर्णेन दाडिमत्वग्रजोउथवा। 
गुण्डनं तद़ते शास्त॑ लेपः पूगफलेन 
वा ॥ २६ ॥ 
दुपह्वापैयाके पत्तोंका चूणे अथवा अनारकी छाल या 
सुपारीको पीसकर वणके ऊपर लगानेसे उपदंश्ञरोग नष्ट 
होता है ॥ २६ ॥ 
सोराष्ट्रीगेरिक॑ त॒त्थ॑ पृष्ष॑ काशीश- 
सेन्धवम्‌ | लोभ॑ रसाअन घापि हरि- 
ताले मनःशिलाम्‌ ॥ २७ ॥ हरेणु- 
कैले च तथा समांशान्यपि चूणयेत। 
तज्ञूण क्षोद्रसंयुक्तमुपदंशेषु॒ योजि- 
तम्‌ ॥ २८ ॥ 
सोरठकी मिट्टी, गेरु, नौलाथोथा, पुष्पकासीस, 
सैंधानमक, लोध, रसात, हरिताल, मैनशिल, रेणुका 
और इछायची यह सब समान भाग लेकर एकत्र पीस- 
कर झहतमें मिलाकर लेप करनेसे उपदंश्रोग नष्ट 
होता है ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


शुन्द्रां दग्ध्वा कृत भस्म हरितालं 
मनःशिला । उपदंशविसर्पाणामेत- 
द्वानिकरं परम ॥ २९ ॥ 
पुटपाककी विधिसे हरिताल और मैनशिलफी भस्म 
करके लेप करनेसे उपदंश और विसपोदिरोग नष्ट हो- 
खांते हैं ॥ २९ ॥ 
दह्देत्कटाहे त्रिफलां तां मर्षी मघुसे- 
नधवम्‌ । उपदृशे प्रलेपो5य सद्यो रो- 
पयाति व्रणम्‌ ॥ ३० ॥ 
त्रिफलेकी कढाईमें भस्म करके फिर उसमें शहत 
और सैंधानमक मिलाकर प्रेप करनेसे तत्काह वण 
भरजाता है ॥ ३० ॥ 


तिरीटाअनवज्ाक्षकोविदारेमकेश- 
रेः । लेपन पुरुषग्याधो जलपिष्टेः प्- 
शास्पते ॥ ११ ॥ 
लोघ, रसैत, तगर, कचनार और नागकेशर इनको 
अलमें पीसकर लेप करनेसे उपदंशरोग नष्ट होताहै॥ ३१॥ 


रसाखन शिरीबेण पथ्यया वा सम- 
निवितम्‌ । सक्षोद्रं लेपन योज्यं सबो- 
नड्भरगदापहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
रसौत और सिरसक्री छाल अथवा रसौत और हरड 
इनका चूणे करके शहतमें मिलाकर लेप करनेसे सम्पूर्ण 
अंगोंमें प्राप्त हुआ उपदंश नष्ट होजाता है ॥ ३२ ॥ 


भा््ीसम्भवशिखरिजमूल भद्गभ्रिय॑ 
च्‌ संपिष्टमू । मनःशिलाश्व मधुना 
शमयत्युपदशमाचिरेण ॥ १३ ॥ 
भारंगीकी जड, चिरचिटेकी जड़ और चन्दन इनको 
एकत्र पीसकर लेप करनेसे अथवा मैनाशिलको श्ञहतमें 
पीसकर लेप करनेसे ज्ञी्रही उपदेशरोग नष्ट होजाता 
है ॥ ३३ ॥ 


जलधोत॑ प्रयत्नेन लिड्भोत्थमवचूर्णये- 
त्‌। रोग॑ कासीसचूर्णेन पुरुष: छुख- 
बाज्छया ॥ ३४ ॥ 
हिराकसीसको पीसकर जलमें मिलाकर उस नहछुसे 
उपदंशके वर्गोकी वारवार थोना चाहिये और हीरा- 
कसीसके चूर्णको उपर्दश़के वर्णोपर छिडकना चा- 
हिये ॥ ३४ ॥ 
करवीरस्प मूलेन परिपिष्टेन बारिणा। 
असाध्यापि ब्रजत्यस्तं लिड्रोत्या रूरू 
प्रलेपनात्‌ ॥ ३५ ॥ 
कनेरकी जडका जले पासकर लेप करनेसे असा- 
ध्य भी उपदृशरोग और उसकी घोरपीडा तत्काल छा 
मन होनाती है ॥ ३५ ॥ 
करझुयाघृत । 
करजञनिम्बासनशा लजस्बूबटादिमिः 
कल्ककषायसिद्धम्‌ । सर्पिनिहन्याह- 
पदंशदोष॑ सदाहपाकसखुतिपाकयु- 
क्तम्‌ ॥ २६ ॥ 
करंज, नीम, विजयसार, साल, जामुन और न्यप्रो- 
घादिगणकी समस्त औषधि इनके फाथ और कस्कके ' 
दारा घतको सिद्ध करे । यह घृत-तत्काछ सर्वप्रकारके 
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उपदुशरोगाधिकारः । (६११ 
अप करता है तथा दाह पाक और ब्राषको भी 3 5॥ , "थक बकर 
दूर करता हैँ ॥ 
$ रे 42-/8< जंबूबेतसपत्राणि धात्री पत्र तयेव च । 

भूनिम्बायघूत । नक्तमालस्य पत्राणि तद्गत्प्मोत्पला- 
आनिम्बनिम्बत्षिफलापटो लकरख्था- | मनिच॥ ४२॥ बला चातिबलासा- 


चीखद्रिसनानाम्‌ | सतोयकल्केश्श - 
तमाशु पक्क॑ सर्वोपदंशापहर॑ प्रदि- 
छम्र्‌ ॥ ३७ ॥ 
चिरायता, नीम, त्रिफछा, पटोलपत्र, करंज, आमले, 
खैरसार और विजयसार इनके फाथ और कल्कसे 
घुतको पकावे । यह घृत-सर्वप्रकारके उपर्दझोंको जझीघप्रही 
नष्ट करदेता है ॥ ३७ ॥ 
घूतानि यानि वक्ष्यामे कुष्ठे नाडी- 
ज़णे ब्रणे । उपदंशे प्रयोज्यानि से- 
काभ्यज्षनभोजनेः ॥ ३८ ॥ 
कुष्ठरोगपर, नाडीरणपर और व्रणरोगपर जो जो 
घृत कहें हैं वह सब इस ठपदंझरोगमें भा सेचन, अम्ये- 
जन और भोजनके द्वारा प्रयोग करने चाहिये ॥ २८ ॥ 
आगारधूमादतैल । 
आगारधूमो रजनी सुराकिट्य त्े- 
खिलिः । यथोत्तरेः पचचेत्तेले कण्डू 
झोथरूजापहम्‌ ॥ ३५ ॥ शोधन रो- 
पणणैव उपदंशहरं परम ॥ ४० ॥ 
घरका पुंआसा १ भाग, हलदी २ भाग और सुरा- 
किट्ट ३ भाग छेवे | इनके द्वारा तेलको पकावे | यह 


तेल-खुनछी, सूजन और पीडाको शमन करता है। 
तथा ज्ञोधन और रोपण है, एवं उपदंशकी नष्ट करने 


बाला है ॥ ३९॥ ४० ॥ 
गोजीतैल । 
गोजीविडड्भयष्टीमिः सर्वेगन्धेश्व॒ सं- 
युतम्‌ । एतत्सवॉपदंशे श्रेष्ठ रोपण- 
मिष्यते ॥ ४१ ॥ 
गोजिया, वायविडंग, मुझैठी और समस्त सुगंधित 


पदार्थ इनके कल्कके द्वारा तेलकीा हे 
| सर्वप्कारंक ठपदक्ञोंको भरनेंके लिये उत्तम है ॥ ४१॥ 


स्थिमधुकअ परियड्रवः । लाक्षाका- 
लीयकं लोध चन्दन त्रिव्॒ताह्यया ४३॥ 
एतान्येकीकृतान्येव वत्समूत्रेण पेष- 
येतव । अक्षमात्रयुतेद्रन्येस्तेलप्रस्थ॑ 
विपाचयेत्‌ ॥ ४४ ॥ सर्वव्रणहर॑ लेल- 
मेतत्सिद्ध प्रयोजितम्‌ । उपदंशहरं 
अष्ठ सुनिभिः परिकीर्सितम्‌ ॥ ४५॥ 
जामुनके पत्ते, वेंतके पत्ते, आमलेके पत्ते, करंजके पत्ते 
कमल, कमोदिनी, सिरेंटी, गंगेरन, आमकी गुठली, मुडैठी, 
फूलगप्रियंगू , लाख, कलम्बक, छोध, चन्दन और निसोत 
यह प्रत्यक्ष औषधि एक एक तोला लेकर बकरेंके मुत्रेमे 
पीसे | फिर इस कल्कके द्वारा एकप्रस्थ तेछकों पकावे 
यह ते सर्वप्रकारके वरणोंक़ो हरनेवाछा और सर्वेप्कारके 
उपदंझ्ञोंके वर्गोको भरनेवालाहै ॥४२॥४३॥४४॥४५॥ 
कोशातकीतैल । 
यस्य लिड्रस्य मांसन्त शीय्येते सु- 
प्कशेषतः । तिक्तकोशातकौीलम्बा 
बीजनागरसाधितम्‌ ॥ ४६ ॥ तेलं 
हन्त्यचिराद्‌ घोरं ४७ 
कडवी तोरईके बीज, कडवी तोम्बीके बीज और 
सोंठ इनके कल्कसे पकाया हुआ तेल अनेक प्रकारके 
दुष्खरणोंको शमन करता है । जो लिंगका मांस गलगया 
हो, केवछ अण्डकोझही बाकी रहगय हों ऐसा उपदेश 
भी इस तेलसे आरोग्य होजाता है॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
पथ्य । 
सेवेत्रित्यं यवान्नलत्व पानीयं कोपमेव 
च। अशेसां छिन्नदग्धानां क्रियां चा- 
त्र प्रयोजयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
ठपरदेझ्रोगी नित्य जौोका भोजन और कुरँके नह 
कोही सेवन करे। बवासीर, छित्र और दग्घवर्णमें जो चि- 
कित्सा है वह सब इसमें भी प्रयोग करनी चाहिये॥४८॥) 
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(६१२ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासादिते 


वन दे 


लिड्भाशकी चिफैत्सा । 
स्वर्मिकाठ॒त्थशेलेयं सरल सरसा- 
अनम्‌ । मनःशिलाले च समे चूर्णों 
मांसांकुरापह। ॥ ४९॥ 
इति श्रीवड्ढसेने उपदंशनिदानचिकित्साधिकारः 
समाप्त: ॥ ५५ ॥ 
सजी, तूतिया, भूरिछरीला, धूपसरल, रसौत, मैन- 
प्षिक और हरिताछ इनसबको एकत्र पीसकर चूर्ण बना- 
कर प्रयोग करनेसे लिंगाझे नष्ट होजाता है॥ ४९ ॥ 
इते श्रीवगसेने भाषादीयां वैद्यवरछालाज्ञालि- 
ग्रामजीवैश्यकृत उपदंशनिदानसिकित्सा- 
घिकारः समाप्त: ॥ ५५ ॥ 


अधथ शूकदोषरोगाधिकारः । 
जा 5-४7 

अक्रमाच्छेफसो द॒द्धि योपििवाब्छ- 

ति मूठधीः । व्याधयस्तस्य जायन्ते 

दशा चाष्टी च झकजाः ॥ १ ॥ 

जो मूखेमनुष्य शझाखत्रकमकों त्यागकर लिंगको स्थूछ 

करनेकी इच्छा करता है अथौत्‌ अनेक प्रकारकी 
बिपिली औषधियोंका छेप करता है .उसके अठारह 
प्रकारके शुकदोष उत्पन्न होते हैं ॥ १ ॥ 


सषपिकाके लक्षण । 
गोरसषेपसंस्थाना शूकदुओंमहेत॒का । 


पिटिकाछेष्मवाताशभ्यां क्षेया सपेपि- 
का बुध: ॥ २॥ 


दुष्ट शलजीवोंका लिंगपर लेप करनेसे कफ बात 

कुपित होकर सुफेद सरसोंकी समान जो हलिंगपर 

पिडिका उत्पन्न होय उसको सर्षपिका कहते हैं ॥ २ ॥ 
अष्ठीलाके लक्षण। 


कठिनाविषमेश्लेग्रेवायुना छी लिका भ- 
बेत्‌ ॥ ३ ॥ 


छोटे, बडे और विषम शूकोंका प्रलेप करनेसे वायु 
कुपित होकर करडी निहाईंकी समान फुन्सी उत्न्न होती 


है उसको अष्ठीछा कहते हैं ॥ ३ ॥ 


ग्रथितके लक्षण | 


शूकेयेत्पारैत शश्वद्धान्थितं नाम तत्क- 
फात ॥ ४ ॥ 


निरन्तर लिंगपर लिंगवरद्धक प्रलेप करनेसे इन्द्रियके 
ऊपर गॉठ्सी होजाती हैं उनको ग्रंथित कहते हैं 
इनका मुख्य निदान कफ है ॥ ४ ॥ 


कुम्मिकाके लक्षण | 


“छुम्मिकार क्तपित्तोत्था 
स्थिनिमा शुभा !”! 


“जामुनकी गुठछीकी समान जो सुफेद फुस्सी उत्पन्न 
होय उसको कुम्भिका कहते हैं इसका मुख्य निदान 
रुधिर तथा पित्त है। यह फुन्सी कुम्भीकाफ़ल ( काय- 
फल ) की समान होती है इस कारण इसको कुम्मिका 


हैं 9॥ 


जाम्बबा- 


अलजीके लक्षण | 


अलजीलक्षणैयुक्तामलजी प्रवितके- 
शेत्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रमेहपिडिकामें जो अलजी पिडिकाके लक्षण कहेंहें 
ड्सीप्रकार प्रमेहरहित यह अलजीभी जाननी अधीत्‌ 
उसीके लक्षणोंकी समान इसके लक्षण जानने। इस 
पिडिकाका मुख्यनिदान रुधिर तथा पित्त है ॥ ५ ॥ 
सदितक लक्षण । 
११५ मदित॑ गीडितं |] 4 ७ 
मदितं पीडित॑ यत्तु संरब्धं वायुको- 
पत३ । ”? 
“ शूकदाष होनेपर लिंगकों हाथोंसे पीडेत अर्थात 
दबानेसे जो सूजन होती है उसको मादित कहते हैं। 
इसका मुख्यनिदान बात है|? 


संमूढापिडिकाके लक्षण | 


पाणिभ्यां शशसंमूठे संसूटपिटिका 
भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


ह्लेप करनेके पश्चात्‌ जब छिंगमें खुली उठे तब उ- 
सको दोनों हाथोंसे खूब रगड़े तब उसमें नो फूँसी उत्पन्न 
होय उसको संमृढ ऐसा कहते हैं ॥ ६ ॥ 
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शूकदोषरोगाधिकारः । (६१३ ) 


अवमन्थपिडिकाके लक्षण । | शूकदोपसे वात और रुधिर कुपित होकर लिंगमें बारीक 
दीर्घा बहचश्व पिटिद्धा दीय्येन्ते म- । बारीक छिद्र होजोंय उसको ज्तपोनक कहते हैं ॥११॥ 
ध्यलस्तु या: | सोउवमन्थः कफास- । लक्पाकके लक्षण । 
श्थ्यां वेदनारोमहपेकृत्‌ ॥ ७ ॥ वात पित्तकृतो ज्ञेयस्त्वकूपाको ज्वर- 
शूकदोपसे कुपित हुए कफ और रक्त उनसे लम्बी ' दाहकृत्‌॥ १२॥ 
लम्मी बहुतसी और बीचमें फटी हुई फुँसी लिंगमें उत्पन्न | शूकदोएसे बात पित्त कुपित होकर लिंगकी त्यचाको 
हों, उनमें रोमांच और पीडा हो उसको अवमनन्‍्य कहते , पकाते हैं उसमें ज्वर और दाह उत्पन्न होतिहेँ उसको 
हैं. ॥ ७॥ | लवकूपाक कट्ठते हैं ॥ १२ ॥ 


पुष्कारिकाके लक्षण । । शोणिताबुंदके लक्षण । 
| 


पिटिका भिश्चिताया ठु वित्तशोणि- | कृष्ण) स्फोटेः सरक्ताभिः पिटिका- 
तसम्भवा । पद्मकर्णिकसंस्थाना ज्षेया | पिर्निपीडितम्‌ | यस्य बस्तिरुजश्नों- 
पुष्करिका तु सा ॥ 4 ॥ | आ ज्ञेयं तच्छोणिताबुदम्‌ ॥ ९३ ॥ 
नो फुन्सी अन्य फुन्सियोंसे व्याप्त और कमलकार्ण- | काली फुन्सी और लाल फुन्सियोंसे लि 
काकी समान आकारवाली डतत्र होय उसको पुष्क- | उनफुस्सियोंमें तथा फुन्सियोंके स्थानमें उग्र पीडा होय 
रिका कहते हैं । यह फुन्सी पित्तके तथा रुधिरेक कोपसे ' उसको ज्ञोगिताबुंद कहते हैं ॥ १३॥ 


होती है ॥ ८ ॥ | मांसाबुंदके लक्षण । 
स्पशहानिके 4 
हानिंक रक्षण । , “भांसदोषेण जानीयादबुदं मांसस- 
स्पराहानिन्ठु जनय्रेच्छाणितं शक- | म्भवम्‌ । ! 
दूषितम ॥ ९ ॥ 


« मांसकी दुष्टतासे लिंगपर मांसका अबुंद्‌ उत्पन्न 


जो फुस्सी स्पशको न सहसके उसको स्पशेहानि | होय उसको मांसाबंद कहते हैं |” 


कहते हैं | यह फुन्सी शूकदोषस कुपित हुए रुपिरसे ै 
उत्पन्न होती है ॥ % ॥ मांसपाकके लक्षण । १ 
उत्तमाके लक्षण । शीय्येन्ते घस्प मांसानि यस्‍्य सवा- 


मुद्र॒माषोषमारक्ता रक्तपित्तोद्धवा तु | श्र वेदना:। विद्यात्त मांसपाकन्तु स- 
या। व्याधिरेषोत्तमा नाम शकाजी- । वेदोषकृत मिषक्‌ ॥ १४ ॥ 

निसि । दोषसे त्रिदाष कुपित देकर मांस पाकरो उतन्न 
णैनिमित्तजा ॥ १०॥ शूकदोपसे त्रिदाष कुपित द्वौकर मांस पाक 
हे करते हैं उसमें लिंगका मांस गलजाता है और अनेक 


अत्यन्त सेवन करनेसे शूकन अजीण्ण होता । जा 
के "प्‌ प्रकारकी पीड़ा होती है ॥ १४ ॥ 


है उससे रक्त और पित्त कुपित होकर मूँग या उडदकी 


समान तथा लालरंगकी फुल्सीका उतन्न करे है उसको विद्रधिके लक्षण । 
उत्तमा कहते हैं ॥ १० ॥ विद्रधिं साब्रिपातेन ययोक्तमभिनि- 
शतपीनकके लक्षण । दिशेत्‌ ॥ १५ ॥ 


रण॒मुखेलिंड्रं चित॑ यस्‍्य समंत- | तीनों दोषेकि कुपित होंनेसे छिंगमें विद्रषि उसपर , 
हि । वातशोणितजो व्याधिः स॒ | होती है उसके लक्षण विद्रिमें कहेहुए सब्रिपातकी 
ज्ञेयः शतपोनकः ॥ ११॥ । विद्रधिके लक्षणोंकी समान जानने ॥ १५ ॥ 
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(६१४ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


कि न ््प््जम््््जजजजञ्स 


तिलकालकके लक्षण । 
कृष्णानि चित्राण्ययवा शूकानि स- 
विषाणि वा । पाचितानि पचन्त्या- 
शझु मे निरवशेषतः ॥ १६॥ काला- 
नि भूत्वा मांसानि शीय्येन्ते यस्य 
देहिनः । सत्रिपातसमुत्थांस्तु ता- 
न्विद्यात्तिलतका लकान्‌ ॥ १७ ॥ 
काले अथवा चित्र विचित्र अनेक रंगके विषशूकोके 
छेप करनेसे शीघ्रही सम्पूर्ण लिंग पकजाता है। तब 
उसका सब मांस तिलके समान काला होकर पकजा- 
ताहै , उसको तिलकालक कहते हैं। यह रोग त्रिदो- 
पके प्रकोपसे होता है ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
असाध्यलक्षण । 
तत्रमांसाबुद॑यज्य मांसपाकश्व यः 
स्मृतः । विद्रधिश्य न सिध्यन्ति ये 
च स्युस्तिलकालकाः ॥ १८ ॥ 
लपरोक्त अठारह प्रकारके शूकदोषोंमें मांसार्बुद, 
मांसपाक, विद्रधि और तिलकालक यह चार अ- 
साध्य हैं ॥ १८ ॥ 


शूकदोषकी चिकित्सा । 


शझूकदोषेषु सर्वेषु विषन्नी कारयेत्‌ 
क्रियाम्‌ । विरेचन प्रयुक्त शोणि- 
तस्य च मोक्षणम्‌ ॥ १९ ॥ जलौका- 
मिह॑रेद्रक्त मेंट्रे वा व्यधयेच्छिराम्‌। 
शुग्गुलुं पाययेश्वापि प्रिफलाकाथसं- 
सुतम्‌ । क्षीरेण लेपसेकांश्व शीताने- 
व च कारयेत्‌ ॥ २० ॥ 
सर्वेप्रकारके शूकदोषोंमें वैद्य विषनाशक चिकित्सा 
करे । तथा विरेचन देवे और रक्तमोक्षण करांवे । नौंक 
छगवाकर रुधिर निकलघावे | लिंगके बीचमेंकी शिराको 
घेषे । त्रिफलेके काथमें गुगल डालकर पान करे । 
झीतल दूधके द्वारा प्रढष और सेचन आदि कम्मे 
करे ॥ १९ ॥ २० ॥ 


सर्षपीं लिखितां सक्ष्मेः कषायैरव- 
चूर्णयेत्‌ । तेरेबाभ्यजनं तेल साध- 


भेद्रणरोपणम्‌ ॥ २१ ॥ क्रियेयमवम- 
न्थेषपि रक्ते ल्लाव्य तथोमयों! । अ- 
छीलायां झूते रक्ते केष्मग्रन्थिवदा- 
चरेत्‌ ॥ २२॥ 
सपेपिका नामक शूकदेषकों सिहोंडे आदिके पत्तोंसे 
म्देन कर ढाक, मजीठ, पीपल या न्यग्रोधादि कपाय 
द्रव्योंके चूर्णद्वारा व्याप्त करे तथा उपरोक्त वृक्षेंकी 
छालके काथ और कल्कके द्वारा तेछको पकाकर मर्दन 
करे, इसप्रकार करनेसे व्रण भरजाता है और येही सब 
क्रिया अवमंथमें भी करनी चाहिये और इन दोनों पिडि- 
काओमें रक्तमोक्षण करावे | अष्ठीलारोगमें रुधिर निकलवा- 
कर कफ़जग्रंथिकी समान चिकित्सा करे ॥ २१ ॥ २२॥ 
कुम्मिकायां हरेद्रक्त पक्कायां शोधि- 
ते ब्रणे । तिल्‍ुकजिफलालोधशलेपस्ले- 
लख रोपणम्‌ ॥ २३ ॥ 
कुम्भिकापिडिकामें रक्तमोक्षण करावे और जो वह 
पकनाय तो ज्ञोधन ओषधियोंके द्वारा राध आदिको 
साफ करके तेंदू , त्रिफला और लोघ इनको पीसकर लेप 
करदेंवे तथा इनही औषधियोंके कल्कके द्वारा तेछको 
पकाकर अथवा व्रणरोपक तेलकी छगावे ॥ २३ ॥ 
अलज्यां हतरक्तायामयमेव क्रिया- 
क्रम३ ॥ २४ ॥ 
अलजीनामक पिडिकामें प्रथम रुधिर निकलवाकर 
पश्चात्‌ येही उपरोक्त क्रियाक्रम करना चाहिये ॥ २४ ॥ 
स्वेदयेद्रन्थितं शश्वन्नाडीस्वेदेन बुद्धि- 
सान । सुखोष्णेरुपनाहेश्व सुझ्मिग्धे- 
रूपनाहयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
ग्रथित नामक पिडिकाको प्रथम त्लिग्धकर पश्चात्‌ 
नाडीस्वेदस स्वेदित करे । सुखोष्ण और 'लख्षिग्ध ऐसे 
डपनाह प्रयोग करे ॥ २५॥ 
उत्तमाख्यान्तु पिटिकां संछिद् बडिः 
शोद्धताम्‌ । कल्केश्रूण कषायाणां 
क्षौद्यृक्तेरुपाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
उत्तमापिडिकाकों संडाशीसे उखाडकर छेदन करे 
तथा मघुसंयुक्त काथ, कल्क और चूणेद्वारा विधिपूषक 


चिकित्सा करे ॥ 
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शूकदोषरोगाधिकारः । 


5 पित्तविसपोक्तः पुष्करीमूठयो- 
हिंतः ॥ २७ ॥ 

पुष्करी और समूढनामक श्ूकदोषोमें पित्तविसपंकी 
समान चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २७ ॥ 
त्वकूपाके स्पशेहान्यात्व सेचयेन्मू- 
दित॑ पुनः | बलातैलेन कोष्णेन म- 
धुरैश्चोपनाहयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
त्वकूपाक, स्पशेहानि और म॒दित इनमें सेचन ढम्मे 
करे । तथा खिरेंटीके फाथ और कल्कके द्वारा तेलको 
पकाकर मर्देन करे एवं मधुर ओषधियोंके द्वारा उपनाह 
कृम्मे करे ॥ २८ ॥ 

रखक्रिया विधातव्या लिखिताशत- 
पोनके | पृथकपण्योदिसिद्धल तेल दे- 
यमननन्‍्तरम्‌ ॥ २९ ॥ 
झतपोनकरमें प्रथम शखसे लिखित करके रसक्रिया 
प्रयोग करनी चाहिये और इसके पश्चात्‌ एश्निपण्यादि 
ओऔषधियेंक द्वारा तेलको पकाकर व्यवहार करना 
चाहिये ॥ २९ ॥ 

रक्तविद्वाधिवद्चधापि क्रियाशोणित- 
जेडबुंदे । कषायकल्कसर्पीषि तेल 
चूणे रसक्रियाम । शोधने रोपणे 
चैवब वीक्ष्य वीक्ष्य विचारयेत्‌ ॥ ३२० ॥ 
रक्तजअबुदमं. रक्ताविद्राघकि समान चिकित्सा 
करनी चाहिये। कपाय, कल्‍्क, धृत, तेल, चूणे और 
रसक्रिया इनको शोधन और रोपणमें अच्छे प्रकारस 
देख भालकर प्रयोग करे ॥ २० ॥ 
क्षीरेण लेपसेकांश्व शीतेनेव च का- 
रखेत्‌ | पूथते च यथा चाशु नेति पा- 
के यथा ध्वजम ॥ ३९॥ 
ज्ञीतल दूधके द्वारा लेप और सेचन इत्यादि उप- 
चार फो, इसमकार करनेसे लिंग शीम नहीं पकता 
है॥ ३१ ॥ 

अबुदे मांसपाके च विद्रधों तिलका- 
लके | पत्याख्याय॑ प्रकुर्वीत भिषक्ति- 
पा प्रतिक्रियाम्‌॥ ३२॥ 


(६१५ ) 


अबुंद, मांसपाक, विद्राथ और तिलकालक यह 
चार पिडिका असाध्य हैं अतरव इनको छोड़कर 
शेष शूकदेषोंकी चिकित्सा करे अथवा इनकी नवीन 
अवस्थामें चिकित्सा नहीं करे, प्राचीन होनेपर चिकेत्सा 
करे ॥ ३२ ॥ 


दार्वतिल । 
दार्वीसुरसयष्टबाहेगेहधूमनि शा यु 
तेः । तेलमभ्यञने पाने मेद्े रोगे वि- 
नाशयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
दारुहलदी, तुलसी, मुलैठी, घरका धुँआसा और 
हलदी इनके द्वारा तेछको पकाकर अमभ्यंग और पान 
कममें प्रयोग करनेसे सर्वप्रकारके लिंगरोग दूर होते 


हैं॥ ३३ ॥ 


भुजञाभस्म मषी वाथ हरितालं मनः- 
शिला। दार्वीहरिद्वामधुक घृतक्षो- 
द्रसमायुतम्‌ । प्रलेपा्थ प्रयुजीत वि- 
शुद्धवणरोपणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
गुंजाकी भस्म अथवा हरिताल और मैनशिलकी 
स्याही, दारुदलदी, मुलैठी, घी और शहत इन सबको 
एकत्र मिलाकर प्रलेप करनेसे तरण झुद्ध होता और 
भरजाता है ॥ ३४ ॥ 
रसाऊन माह्ययमेतदेव प्रलेपमात्रेण 
नयेत्मशान्तिम्‌ । सपूरततिपूयत्रणशो- 
थकण्ड्शूलान्वितं सवेमनड्ररोंगम्रे७॥ 
इति शीवढ़सेने शूकदोषनिदानाधिकारः 
समाप्तः ॥ ५६ ॥ 
केबल एक रसौतकाही लेप करनेप्े दुर्गंध, राध, वण, 
सूलन, खुजछी और शूलयुक्त सर्वप्रकारके लिंगरोग नष्ट 
होते हैं ॥ ३० ॥ 
इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां भिषग्वयेलाला 
शालिग्रामजी वैश्यकृत शूकदोषा- 
घिकारः समाप्त: ॥ ५६ ॥ 
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(६१६ ) 


बड़सेने-भाषाटीका सहिते- 


अथ कुष्टरोगाधिकारः । 
++ (2३ 
( कुष्ठरोगका निदान, ) 
विरोधीन्यत्नपा नानि द्रवस्तिग्धगुरू- 
णि च। भजतामागतां छदि वेगां- 
श्रान्यान्‌ प्रतिघप्रताम्‌ ॥ १॥ व्याया- 
ममतिसन्तापमतिभ्ुक्ता. निषिबवि- 
णाम्‌ । शीतोष्णलड्डनाहारान्‌ भज- 
तामकमेण तु ॥ २॥ घम्मंश्रमणया- 
त्तानां दुतं शीतांबुसेविनाम । अजी- 
णाध्यशनानाथ पश्चकम्मापचारि- 
णाम्‌ ॥ ३ ॥ नवान्नद्धिमत्स्यादि- 
लबणाम्लनिषेविणाम्‌ । माषमूलक- 
पिष्टानच्नतिलक्षी रणुडाशिनाम्‌ ॥ ४॥ 
व्यवायं चाप्यजीर्णेषन्ने निद्रां वा भ- 
जता दिवा । विपान्‌ ग॒ुरून्धषयतां 
पापकम्म च कुवताम्‌ ॥ ५ ॥ वाता- 
दयस््रयो दुष्टास्त्वगक्तः मांसमम्बु 
च । दूषयन्ति सकुष्ठानां सप्तको द्व- 
व्यसंग्रहः ॥ ६॥ अतः कुछ्ठानि जा- 
यन्ते सप्त चेकादशेव तु॥ ७ ॥ 
विरुद्ध ( संयोगबिरुद्ध दूधके साथ मछली इत्यादि 
अथवा समय विरुद्ध या प्रकृतिविरुद्ध ) ऐसे अन्नपा- 
नोंकी सेचन करनेसे, अथवा दूध दही परस्पर विरुद्ध 
खान पानोंके संबन करनेसे, पतले चिकने और भारी 
अन्नपानकोी सेबन करनेसे, आठी हुई बमनके बेगको 
रोकनेसे तथा अन्यान्य मलमृत्रादेके वेगोंको रोकनेंसे, 
अधिक भोजन करके व्यायाम करनेसे अथवा आश्रे तथा 
सय्येके संतापका सेबन करनेसे, श़रदी, गरमी, लुंघन 
और आहार इनको कुविधिसे सेवन करनेसे, पसीना, 
श्रम और भयसे पीड़ित होंनेपर अथवा पसीने आगे हुए, 
श्रमसे . थकेहुए और भयसे घबडाये हुए इन तीनों 
अबस्थाम तत्काल शीतल जलकीा पीनेसे अथवा ज्ञीत- 
लमें स्नान करनेसे अजीर्णमें भोजन करनेसे अथवा भो- 
जनपर भोजनकरनेसे, बमन, विरिचन, नस्य, निरूह 
और अनुवासनबास्ति इनके बिगडजानेसे, नवीन अन्न, 


दही, मछली आदि इनकों सेवन करनेसे, नमक, खार 
और खटाईंको अत्यन्त सेवन करनेसे, डड़द, मूली 
पिशन्न ( पकान्न, मिश्ठात्न ), तिल, दूध और गुड इनको 
भक्षण करनेसे, भोजनकी अजीण अवस्थामें ख््रीप्रसंग 
करनेसे, दिनमें सोनेसे, ब्राह्मण और गुरुजनोंका अना- 
दर करनेसे और पाएकम्मे करनेसे, वात, पित्त और 
कफ यह तीनों दोष छुपित होकर त्वचा, रुधिर, मांस 
और दरीश्स्थजलको दूषित करके कोढकों उत्पन्न करते 
हैं । बात, पित्त, कफ, रस, रुधिर, मांस, तथा लसीका 
इन सातोंके बिगडनेसे कोढ उत्पन्न होता है | बात,पित्त 
और कफ यह तीनों दोष और रस, रुधिर, मांस तथा 
लक्तीका यह चार दृष्य कोठके काएण हैं । सर्वप्रकारके 
कोढेंभे बातादि तीनेंदोष दुष्ट होते हैं, ऐसा जानना । 
ऊपर कहे हुए सातों पदार्थकि समुदायसे सात प्रकारका 
और ग्यारह प्रकारका कोढ डतत्न होता हैं | ४ अठारह्‌ 
ऐसा नहीं कहा, क्योंकि सात और ग्यारह अछग २ 
संख्या कही | सात बडे कोढ और ग्यारह छुद्रकोढ 
हैं? ॥ १॥२॥३॥ ४ ॥ ७ ॥ ६॥ ७॥ 
कुछ्ठ उत्पन्नहोंनेंके विशेषकारण । 

तिलतेलकुलित्थांश्वा. वल्मीकलिड्र- 

मेव च । माहिषं दछ्धिवृन्ताक सपतेते 

कुछहेतवः ॥ ८ ॥ 

तिल, तर, कुलथी, वल्मीकरोग, लिंगरोग ( उप- 
देझ्ादिक ) भेंसका ददी और बैगुन यह कुष्ट उत्पन्न 
होनेके मुख्य सातकारण हैं अर्थात्‌ इन सात कारणोंसे 
भी कुप्तरोग उत्पन्न होता है ॥ ८ ॥ 

प्रकारकथन ॥। 

कुछ्ठानि सप्तधा दोषेः पृथरद्न्दे!ः स- 

मागतेः । सर्वेष्वपि त्रिदोषेषु व्यप- 

दोषो5घिकत्वतः ॥ ९ ॥ 


सब कुष्ठ सामान्यतासे सात प्रकारके है जैसे कि, 
भिन्न २ तीन प्रकार, द्न्दन तीन प्रकार और सन्निपातज 
एकप्रकार ऐसे सामान्यतासे कुष्ठ सात प्रकारके हैं | 
किन्तु कुष्ममात्र सन्निपातजही हैं तो भी निप्तमें जो दोष 
अधिक होय उसीसे उसको समझना चाहिये अर्थात्‌ 
जिस कुष्ठमें जिस दोषके लक्षण मिलते हों, उसी दो- 
पका उसको कुष्ठ समझना चाहिये ॥ ९॥ 
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कुछरोगाधिकारः । 


(६१७ ) 


कुष्ठके पूरवरूप । 
अतिल्षक्ष्णखरस्परांस्वेदा स्वेद्विवर्ण- 
ता । दाहः कंडूस्त्वाचि स्वापस्तोदः 
कोठोन्नातिः श्रमः ॥ १०॥ व्रणानाम- 
घिक शूले शीघ्रोत्पत्तिश्चिरस्थितिः । 
झरूटानामपिरक्षत्व॑ निभित्तेउल्पेषपि 
कोपनम्‌ । रोमहर्षोहछजः काण्ण्य 
कुछलक्षणमग्रजम्‌ ॥ १९ ॥ 
जिस स्थानमें कुष्ठरोग होनेकी होता है वह स्थान 
छूनेंसे अत्यन्त चिकना या अत्यन्त खरखरा माछूम होता 
है वहाँ पसीना अधिक आवे अथवा बिलकुल नहीं आवे 
तथा उस जगहका रंग बदलूजाय, दाह हो, छजली हो, 
छूनेसे माछूम नहीं हो, सुई चूभाने सरीखी पीडा हो, 
ददोरे उठे, विना श्रम किये श्रम मालमहो, वरणमें आधिक 
चेदना हो, वण श्ीत्र उत्पन्न हो और बहुत दिनोंतक 
रहै, भरनेके समय रूक्ष होजाँय और अल्पकारणोंसे कु- 
पित हों, रोमांच हो आयें और रुधिर काला होजाय यह 
कुष्ठ रोगके पूर्वरूप जानने * ॥ १० ॥ ११ ॥ 
कपालकुष्ठके लक्षण । 
कृष्णारुणकपाला् यद्र॒क्ष॑ परूष त- 
ज्ु॒ । कपाले तोदबहुलं तत्‌ दुष्ट 
विषम स्छूतम्‌ ॥ १२ ॥ 
अब महाऊुष्ठोंमें प्र कपालकुछ्के लक्षण कहते हैं । 
कपालकुष्ठके व्रण काले, लाल, कापाल ( खीपड़े ) 
की समान, रुखे, कठिन और पतली त्वचावाले एवं 
नोचनेसरीखी पीडा सहित हों, यह विषम अभथांत्‌ दुःसा- 
ध्य है इसको कपालकुष्ठ कहते हैं ॥ १२ ॥ 
ओऔदुम्बरकुडके लक्षण । 
रूग्दाहरागकंडूमिः परीतं रोमपि- 
अरम्‌ । उदुम्बरफलाभासं कुष्ठमोद- 
म्बर बदेत्‌ ॥ १३ ॥ 

।.. जिसमें पीडा, दाह छाछी और खुजली हो तथा रोम 
पीले रंगफे हों और जिसका आकार गूलरके फलकी 
समान हो उसको औदुम्बरकुष्ठ कहते हैं ॥ १३ ॥ 

# दुषयन्ति इलथीकृत्य निश्चल्त्वादितस्तत: । 
स्वच: क्ुवांत वैवर्ण्य दोषा: कृष्टमुशन्तितत्‌ ॥ 


मण्डलकुष्ठके लक्षण । 

खेत रक्त स्थिरं स्त्यानं स्िग्धमुत्स- 

न्रमण्डलम। कृच्छमन्यो5न्यसंयुक्ते 

कुष्ठ मण्डलमुच्यते ॥ १४ ॥ 

जिसका रंग सुफेद और लाल हो, जो कठिन, गोल, 

चिकना तथा जिसका आकार मण्डलकी समान हो और 
जो एक दूसरेसे परस्पर ।मिल्ा हो उसको मण्डलकुष्ठ 
कहते हैं । यह कश्साध्य है ॥ १४ ॥ 


ऋक्षजिहकुछके लक्षण । 
ककेशं रक्तपय्यन्तमन्तःश्याव सवे- 
दनम्‌ । यदक्षजिद्दासंकाशम॒क्षाजिहं 
तदुच्यते ॥ १५ ॥ 
जो कुष्ठ ककेश, जिसके किनारे लाल हों, बीचमें 
काला और लाल मिले हुए रंगका हो, गैडासहित 
और रीछके जीभमकी समान आकारवाला हो उसको 
ऋल्नजिह्द कृष्ठ कहते हैं ॥ १५॥ 
पुण्डरीककुष्ठके लक्षण । 
कप दर हा 
सश्चेतरक्तपय्यन्त॑ पुण्डरीकदलोपम- 
म्‌ । सोत्सेधञश्व सरागं च पुण्डरीक 
प्रचक्षते ॥ १६॥ 
जो कुष्ठ सफेद कमलके पत्तेकी समान बीचमें छाल 
और किनारेपर सफेद हो, कुछ उँचाइंसाहित और बीचर्मे 
किंचित्‌ लाल हो उसको पुण्डरीक कुष्ठ कहते हैं ॥१६॥ 
सिध्मकुष्ठके लक्षण । 
श्वेत ताम्रश्व तज्ुयद्रजोघृष्ट' विमुश्- 
ति । प्रायश्चोरासे तत्सिध्मम लाबुकु- 
सुमोपमम्‌ ॥ १७ ॥ 
जो कोढ सुफेदी लिये छालरंगका हो, पतली त्वचा 
वाल्मा हो, घिसने या रगड़नेस उसमेंसे धूछकी समान 
छोटे छोटे परमाणु गिरे और तोम्बीके फूछकी समान 
हो टसको सिध्म कुछ कहते हैं । यह विज्ञेष करके 


 छातीम होता है ॥ १७ ॥ 
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न्न्ब 


(६१८ ) 


वड़सेने-भाषाटीकासद्दिते- 


काकणकुष्ठके लक्षण । 
यत्काकणन्तिकावर्ण सपार्क॑ तीव्- 
बेदनम्‌ । विदोषलिड़ तत्कुछं काक- 
ण॑ नेवसिध्याति ॥ १८ ॥ 
जो कुष्ठ धुँवुचीकी समान लाल और काले मुखवाल्ा 
हो, पाक और तीब पाडायुक्त और तीनों दोषोंके 
लक्षणोंयुक्त हो उसको काकणकुष्ठ कहते हैं, यह असा- 
ध्य है ॥ १८ ॥ 
ग्यारहक्षद्रकोढोंके लक्षण । 
( चमेकुष्ठके लक्षण. ) 
अस्वेद्न महावास्तु यन्मत्स्यशक- 
लोपमम्‌ । तदेव कुष्ठ॑ चम्मोख्यं बहु- 
ले हस्तिचम्मबत्‌ ॥ १९ ॥ 
जिस कोठमें पसीना नहीं आवबे, जिसके चकत्ते 
बड़े बड़े हों, मछलीकी त्वचाकी समान चक्राकार और 
अश्वकके पतरोंकी समान हो तथा हाथीके चर्म्मंकी 


समान मोटा और करश हो डसको चम्मंफुष्ठ कहते 
हैं ॥ १९॥ 


किटिमकुष्ठके लक्षण। 
“इयावा्लिणं खरस्पछ परूषं किटिमं 
स्मृतम्‌ 2) ॥ 

“जो कुष्ठ छाली लिये काला, जिसका स्पशे व्रृणकी 
सटकी समान खरखरा हो और जो रुख़ा हो उसको 
किटिभकुष्ठ कहते हैं ”? । 

बेपादिककुछठके लक्षण । 
बेपादिक॑ पाणिपादस्फुटन तीब्रबेद- 
नम्‌ ॥ २० ॥ 

जिसमें हाथ और पॉबोंके तलुवे फटनायेँ तथा अधिक 
पीडा हो उसको वैपादिक कुष्ठ कहते हैं ॥ २० ॥ 

अलसककुष्ठके लक्षण । 
४ कंडूमद्विः सरागेश्व गण्डेरलसक- 
खितम्‌ १) ॥ 


दृदुमंडलकुष्ठके रक्षण | | 
सकंडूरागपिडक दृहुमण्डलमझुद्गतम्‌ २१ 
निप्तमें खुनली अधिक हो, छाल हो, फोडे हों, 
ऊँचे उठजॉय और मण्डलाकार गोल हो उसको दु- 
मण्डलकुप्ठ कहते हैं ॥ २१ ॥ 
चमदलकुष्ठके लक्षण । 
रक्त सशूले कंडूमत्‌ सस्फोर्ट दलय- 
त्यपि । तब्नम्मेदलमाख्यातं संस्प- 
छा5सहमुच्यते ॥ २२ ॥ 
बिस्का रंग लाल हो, जिसमें शूछ, ख़जली और 


। फोडोंसे युक्त होकर चम्मे फटनाय और किसी पदाथे 


का भी स्पष्ट न सहाजाय उसको चम्मेदलकुष्ट कहते 
हैं ॥ २२ ॥ 
पामाकुष्ठके लक्षण । 
“'सूक्ष्मा बह्चचः पिटिकाः झाववत्यः 
पामेत्युक्ताः कंडूमत्यः सदाहाः?! । 

“४ जिसमें बहुतसी छोटी छोटी, स्रावयुक्त, खुजली 
सहित और दाहयुक्त फुन्सी हों उसको पामाकुष्ठ 
कहते हैं? । 

कच्छुकुछके लक्षण। 
सेव स्फोटेस्तीवदाहरुपेता ज्ञेया पा- 
ण्योः कच्छुदुआआस्फिजोश्व ॥ २३ ॥ 
और नो वही पामाकी फुन्सी बडी बडी तीव्र दाह 
सहित, हाथोंमें और विशेष करके कमरमें होय उसको 
कच्छू कहते हैं ॥ २३ ॥ 
विस्फोटककुष्ठके लक्षण । 
“सफोटा+ इयावारूणाभासा विस्फो- 
टा स्थुस्ततुत्वचः ?? । 

“जिसके फोडे काले या लाल रंगके हों और मिनकी 

त्वचा पतली हो उसको विस्फोटककृष्ठ कहते हैं”? । 


शतारुकुषके लक्षण । 


८ जिससे अत्यंत ख़जली बले, लालीयुक्त और छोटी | रत श्याव॑ सदाहालसिः झशतारूः 


कुन्‍्सी अधिक हों उसका अल्सककुष्ठ कहते हैं ?। 


स्पाह्इब्रणम्‌ ॥ २४ ॥ 
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कुछठरोगाधिकारः । 


जिसका रंग छाछ और इयाव हो दाह और शूछ | 


शथा जिसमें बहुतस फोडे हों उसको झतारुकुष्ट क- 
हते हैं ॥ २४ ॥ 
विचर्चिकाके लक्षण । 
सकंडूपिटिकाइयावा बहुस्आावाविच- 
चिंका ॥ २५ ॥ 

जिसमें खुजलीयुक्त, धूसररंगकी और स्रावयुक्त 
फुत्सी हों उसको विचर्चिका कहते हैं॥ २५ ॥ 

वातजादिकुष्ठोंके लक्षण । 
खर॑ शयावारुणं रूक्ष वातकुछं सबे- 
दनम्‌ । पित्तात्‌ भ्रकुपितं दाहराग 
स्वावान्वितं मतम्‌ ॥ २६ ॥ कफात्‌ 
छेदिपषन ल्लिग्धं सकण्डू्शेत्यगौरवम्‌ । 
द्विलिड़ं दन्द्रजं कुष्ठे त्रिलिड्ठं सात्नि- 
पातिकम्‌ ॥ २७ ॥ 

वातोल्वणकुष्ठ-खरखरा, इ्यावरंगका, लालरंगका, 
रुख़ा और पीडायुक्त होता है। पित्तकी आधिकतासे 
दाह युक्त हों, छालरंगका और स्रवता है | कफकी अ- 
घिकतासे गीला रहै, घन, चिकना, खुली और शझी- 
तलतायुक्त तथा भारी होता है। जिसमें दो दोबषोंके 
लक्षण मिलते हों उसको द्वन्द्ब और जिसमें तीन दों- 
पोंके लक्षण मिलते हों उसको सन्निपातज रुष्ठ कहते 
हैं ॥ २६ ॥ २७ ॥ 

सप्ततातुगतकुष्ठोंके लक्षण । 

( रसगतकुष्ठके लक्षण, ) 
त्वकुस्थे वैवण्यमड्रेजु कुछ्ठे रोफक्ष्यन्व 
जायते । त्वकपाको रोमहषंश्व स्वेद- 
स्यातिप्रवत्तेनम्‌ ॥ २८ ॥ 

रसगतकुष्ठम शरीरका वे विबणे होजाय, शरीरमें 
झुखापन, त्वचा पकजाय, रोमांच हो आवे और पसीना 
अधिक आता है ७ ॥ २८ ॥ 

७ कितनेक वैद्य एूसा मानते हैं कि, त्वचाके स्पर्शका ज्ञान 
नहीं रहना, रोमांचोंका खडा होना और पस्रीनोका अधिक 
आना यद रुधिरगत कुष्ठमें होता है अर्थात्‌ यह छक्षण रुधिरगत 
कुष्ठमें होते हैं । 


(६१९ ) 


रक्तगतकुष्ठ केलक्षण । 
कंदूविपूयकश्वेव कुछ्ठे शोणितसंश्रि- 
ते॥ २९॥ 
रुषिरगतकुष्ठमें खुलती और पीब आधैकतासे ब- 
हती है ॥ २९ ॥ 
मांसगतकुष्ठके लक्षण । 
दोगेन्ध्यं सर्वदेहेषईस्मिन्‌ पूयो तिक्रम- 
यस्तथा । गात्राणां भेदन॑ बापि कुछ्ठे 
मांससमाश्रिते ॥ ३० ॥ 
मांसगतबुष्ठमें सम्पूर्ण ़रीरमें दुर्गंध हो, अत्पन्त 
राध बहे और शरीर अनेक प्रकारसे फटजाताहै ॥३०॥ 
मैदोगतकुष्ठके लक्षण । 
कौण्यं गतिक्षयो5ड्भानां संसेदः क्षत- 
सर्पणम्‌ । मेद्‌ः स्थानगते लिड़ं प्रागु- 
क्तानि तथेव च॥ ३१ ॥ 
मेदगतकुप्ठमें हाथ टेढे होजाँय, चलनेमें असमर्थ हो 
जाय, हडफूटनहों, घावोंका फैलजाना और पूर्वोक्त 
रक्तमांसगतकुष्ठोंके लक्षण होते हैं ॥ ३१ ॥ 
अस्थिमजागतकुष्ठके लक्षण । 
नासाभड्रो5क्षिरागश्च॒ क्षतेषु कृमि- 
सम्भवः । स्वरोपघातश्व भवेदस्थि- 
मज्ञासमाश्रिते ॥ ३२ ॥ 
अस्थि और मज्जागतकुष्ठमें नाक बैठजाय, आंखें 
लाल होजाँय, धापमें कृमि पड़जाँय और स्वरभंग हो- 
जाता है ॥ ३२ ॥ 
शुक्रातंवगतकुष्ठके लक्षण । 
दम्पत्योः कुष्ठबाहुलयादृष्टशोणि- 
तजझुक्रयोः । यद्पत्यं तयोजांत॑ ज्षेय॑ 
तच्चापि कुछ्ठितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
शुक्रकी अधिकतासे 'जिन स्त्री और पुरुषोंका वीर्य 
आत्तंव दूषित होवे उस दूपितवीय्ये और आत्तेवसे जो 


# अन्याम्यग्रन्योंमें मांखगत कुष्ठके निम्नलिखित जक्षण 
लिखे हैं छोक:-बाहुल्‍यं वकत्रशोषश्व कार्केश्यें प्रिडिकोद्रम: | 
तोद: स्फोटस्थिरत्व च कुप्ठे मांससमाअ्िते । 
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( ६२० ) 


बड़सेने-भाषा टीकासहिते- 


किन नननननननननीनननननन-भनभननभ,गीगनगन-नगभगभगभगभगभगभगनभगभगभभगभनग#भ;७9 9७330? २ ध२ शव 


सन्तान उत्पन्न होतींहै वह भी कुष्टी होती है, भावार्थ 
यह है फि, वीर्यमें तथा रजमें प्राप्त हुवा कुष्ठ सम्तानको 
भी कुप्ठी करता है रसादि धातुगतजों कुष्ठोके लक्षण 
कहे हैं वह सब इसके जानने ॥ ३३ ॥ 


साध्यासाध्यविचार । 


साध्य त्वग्रक्तमांसस्थं वातछैष्मा- 
घिकशञ्व यत्‌ | मेद्सि द्वन्द्ज याप्यं 
बर्ज्य मज्ञास्थिसंश्रितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कृमितददाहमन्दा भिसंयुक्ते यत्रिदो- 
षजम्‌ । प्रमिन्न॑ प्रस्युताड्ख रक्तनेत् 
हतस्वरम्‌ ॥ पश्चकम्मंग्रणातीते छुष्ठं 
हन्तीह कुछ्िनम्‌॥ ३५ ॥ 
रसरक्त और मांसगतकुष्ठ साध्य है तथा कफाधिक्य 
और बाताधिक्यकुष्ठभी साध्य है | मेदोगत और दुन्द्गन 
कुष्ठ याप्य है । तथा मजा, अस्थि और शुक्रगतकुष्ठ 
असाध्य है । एवं मिस कुष्टमं कीड़े पडनोय, वमन 
वृषा और मंदाभि आदि उपद्रव हों और जो त्रिदोषो- 
सप्न हैं वह कुष्ठभी असाध्य हैं नो कुष्ठ फूटकर बहता 
है, जिस कुष्टमें रोगीके नेत्र छाल होगये हों और 
जिसके वमन विरेचनादि पंचकर्म कुछ भी गुण नहीं 
करते वह रोगी अवश्य मरनाता है ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 


प्रधानदोषके लक्षण । 


वातेन कुष्ठ॑ कापाल पित्तेनोदुम्बरं 
कफात्‌ । मण्डलाख्य विचर्ची च ऋ- 
क्लाख्यं बातपित्ततः ॥ ३६ ॥ चर्मै- 
ककुष्ठं किटभं॑ सिध्मा5लसविपादि- 
काः । वातछ्लेष्मोद्धवाः छेष्मपित्ता- 
दृह्ुुशतारूषी ॥ ३७ ॥ पुण्डरीक स- 
विस्फोर्ट पामाचम्मंदले तथा । सर्वेः 
स्थात्काकर्ण पू त्रिकं ददुसकाकण- 
म्‌ ॥ पुण्डरीकक्षेजिद्ले च महाकुष्ठां- 
निसत तु ॥ ३८ ॥ 
कपालकुष्ट वातज, ओदुम्बर पित्तज, मण्डल और 
विचार्चका कफज, ऋक्षनिनह्न वातपित्तज, चम्मेकुष्ठ, 
किटिभ, सिध्म, अलसक और विपादिका वातकफन, 


दद्ु , शतारु, पुण्डरीक, विस्फोटक, पामा और चमम्म॑- 
दल यह कफपित्त प्रधान एवं काकणमुष्ठ त्रिदोषण होते 
हैं। पहिले कपाछ, औदुम्बर और मण्डर यह तीन 
और दद्रु, काकण, पुण्डरीक और ऋश्षगिद्द यह चार 
ऐसे सब मिलाकर यह सात महाकुष्ठ हैं ॥ ३६-३८ ॥ 
खित्रलक्षण । 
कुछ्ेकसम्भवं खित्र॑ किलासं चारुणं 
भवेत्‌ । निर्दिट्टिमपरिश्लाव॑ निधातू- 
छवसंश्रयम्‌ ॥ ३९ ॥ 


जो निदान कुष्ठका कहा है वही निदान श्ित्र कोढ- 
काभी जानना। श्रित्रज रुधिरके आश्रयसे किलास कहा 
नाता है और मांसके आश्रयसे अरुण कहा जाता है 
इसकारण किलास और अरुणभी झिवित्रका भेद है, कोढ 
टपकता है और झिवित्र नहीं टपकता है, कोढ, वात, पित्त 
और कफ इन तीनों दोषोंके प्रकोपसे होते हैं और 
खझिवत्र एक दोषसे होता है | कोढ रसादि समस्त धातु- 
ओंमें रहता है और शिवित्र रुधिर, मांस तथा मेदयें 
रहता है, कुष्ठ और दिवन्रमें इतनाही अन्तर है ॥३९॥ 


दोपभेदसे लक्षणमेद्‌ | 


वातादक्षारुणं पित्तात्तात्तं कमलप- 
तरवत्‌ । सदाह रोमाविध्वंसि कफा- 
च्छेत घन शुरू ॥ ४० ॥ सकंडूर॑ क्र- 
माद्रक्तमांसमेद्स्सु चादिशेत्‌ । व्रणे- 
नेवेहगुभयं कृच्छे तन्चोत्तरोत्तरम्‌ ४९॥ 


वातस शझ्वित्र रुखा और छाल होता है और रुधिरमें 
रहता है। पित्तसे उत्पन्न हुवा शिवित्र॒ कमलपत्रके समान 
बीचमें सफेद तथा अन्तमें छाल होता है, दाहयुक्त, 
रोमोंको नष्ट करता है और मांसमें रहता है । कफ़्से 
उत्पन्न हुआ शिवत्र सफेद होता है तथा पुष्ट भारी, ख़नली 
सहित ओर मेदमें रहता है। झिवित्रदोषसे उत्पन्न हुआ 
होय अथवा वण्से उत्पन्न हुआ होय तो भी दोषोंके , 
भेदानुसार उसका वर्ण ऊपरहोके माफिक होता है | 
वातजनित झिवत्रस पित्तननित श्विञ्र विशेष भारी होता 
है और पित्तजनित झ्वत्रस कफननित ख़ित्र विशेष 
भारी होता है॥ ४० ॥ ४१ ॥ / 
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कुछरोगाधिकारः । 


( ६२१ ) 


श्िन्नकी साध्यासाध्यता । 


अशुकृरोमा बहुलमसंकछ्लिष्टमथो न- 
वम्‌। अनशभिदग्धजं साध्य शिवत्र व- 
ज्यमतोन्यथा ॥ ४२ ॥ 
जिस श्वत्रकुष्ठमें कालेरोग हों, शिवित्रेक मण्डल 
पतले होकर परस्पर न मिल्ले हों, नवीन हों, आभिके 
जलनेसे न उत्पन्न हुआ हो, ऐसा श्वित्रकुष्ठ साध्य है 
और इससे विपरीत असाध्य है ॥ 2२ ॥ 
गुह्मपाणितलोप्ेषु जातमय्य5चिरन्त- 
वजनीयं | | «पद. जे ५ 
नम्‌ । वजनीय॑ विशेषेण किलासं 
सिद्धमिच्छता ॥ ४३ ॥ 
गुदस्थान, लिंग, योनि हाथ पॉवोंके तलुवे और होठों 
में उत्पन्न हुआ ऐसा झिवत्रकुष्ठ यदि बहुत नवीन भी 
होय तो भी य्ञयकी इच्छा करनेवाला वैद्य टसकी 
चिकित्सा न करे ॥ ४३ ॥ 
सांसर्गिकरोग । 


प्रसड्राद्रात्रसंस्पशा त्रिःइवा सा त्सह 

भोजनात्‌ | एकदाय्यासनाश्वापि व- 

स्रमाल्यालुलेपनात्‌ ॥ ४४ ॥ छुष्ठं 

कण्ड्श्व छोषश्न नेत्राभिष्यन्द एवच । 

ऑऔपसर्गिकरोगाश्व संक्रामन्ति नरा- 

जत्रम्‌ ॥ ४५ ॥ 

अब संसर्गसे संसर्गारोगोंको कहते हैं। परस्परप्रसंग 
अथीत्‌ मैथुनादि या सदैव साथ रहना, शरीरस शरीर 
आलिंगन करना, परस्पर श्राससे श्रासका लगना, एक 
साथ भोजन करनेसे, एक हय्यापर सोनेसे, एक आसन 
पर मैठनेसे, तथा पाहिना हुआ कपडा पहरनेसे, धारण की 
हुई मालाको धारण करनेसे, छूगाये हुए चन्दनादि अनु- 
लेपोंको लगानेसे इत्यादि संसगेके कारणोंसे कुष्ठ, खुजली 
जशोष और नेत्नाभिष्यन्दादि तथा इनके समान अन्यान्य 
रोगभी एक मनुष्यसे दूसरे मनुष्यके शरीरमें प्राप्त होते 
हैं॥ ४४॥ ४५ ॥ 
कुष्ठोंकी चिकित्सा । 

बातोत्तरेषु सर्पिबमनं छिष्मोत्तरेषु 

कुछेषु । पित्तोत्तरेषु मोक्षों रक्तस्य 

विरेचन चाग्राम्‌ ॥ ४६॥ 


वाताधिक्य कुष्ठर्म प्रथम घृतपान, कफाधिक्प कु- 
एम वमन, और पित्ताथिक्य कुष्ठमें रक्तमोश्तण और 
विरेचन हितकारी है ॥ ४६ ॥ 

घृत महानीलमुशन्ति बाते पित्ते म- 

हातिक्तकमेव तज्ज्ञाः। तेलन्त शै- 

रीषमुशन्ति कुष्ठे छेष्मात्मकेडभ्यज- 

नपानयोगे ॥ ४७॥ 


बातोल्बणकुष्ठम॑ महानीलघृत, पित्तोल्बण कुष्ठमें 


मह्दातिक्तपतृत और कफोल्बण कुष्ठ में शैरीपतैल अभ्यंजन 
और पानकर्म्ममें प्रयोग करना चाहिये ॥ ४७ ॥ 
प्रच्छनेवां जलोकामिः शृड्गभबलाबु- 
पे 
शिराव्यधेः । स्लिग्धस्प मोक्षयेत्‌ कु- 
छे दुछुरक्ते पुन। पुनः ॥ ४८ ॥ 
कुष्टरोगाको स्निग्ध करके पँछनेके द्वारा, अथवा 
जोकके द्वारा या शिंगीके द्वारा, या तोम्पीके द्वारा 
जिरावेध करके वारंवार दुष्टरूधिरकों निकाल देवे॥४८॥ 
सखतरक्ते हते दोषे स्लेहेः संशमिते 
इनिले। रसायनानि प्ावयाश्र प्रशा- 
सता: कुछ्ठिनामतः ॥ ४९ ॥ 
कुष्ठरोगमें राधिरके निकालनेपर दोषोंको हरण हो 
जाय तब वबातका प्रकोप होतांहै अतरव उस समय उस 
बातको ज्ञमन करनेके लिये स्ेंहपान करावे फिर रसा- 
यन और प्राश् सेवन करावे ॥ ४९ ॥ 


वचावासापटोलानि निम्बस्थ फ- 
लिनीत्वचः । कषायों मधुना पीतो 
वान्तकृन्मदनान्वितः ॥ ५० ॥ 

बच, अडूसा, पटोलपत्र, नीम और फूलग्रैयंगू इनका 
काथ बनाकर ठसमें मेनफछ डालकर पान करनेंसे 
बमन होजाता है ॥ ५० ॥ 

विरेचन प्रयोक्तव्यं त्रिवदन्तीफलत्रि- 
केः ॥ ५१॥ 

निसोत, दंती और त्रिफला इनके द्वारा विरिचन क- 
रावे ॥ ५१॥ 
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(६३२२) 


वड्रसेने-भाषाटीकासहिते- 


थे लेपाः कुष्ठानां प्रयुश्नन्ते निगेता- 
स्रदोषाणाम । संशोधिताशयानां 
सद्यः सिद्धिमंवति तेषाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
निकाला गया है दृषित रुधिर जिनका और दुद्ध 
किया गया है आश्यय जिनका ऐसे कुष्ठोंपर प्रयोग किये 
हेप शीघ्रद्दी सिद्धिको देंते है ॥ ५२ ॥ 


पथ्या करअसिद्धार्थनिशावल्गुससे- 
न्धवेः । विडड्गरसहितेः पिष्टेलेपो 
मूत्रेण कुछठजित्‌ ॥ ५३ ॥ 
हरड, करंज, सरसों, हलदी, वापची सेंधानमक और 
वायाबैडेंग इनको गोमूत्रमें पीसकर लेप करनेसे कुष्ठरोग 
नष्ट होता है ॥ ७३ ॥ 
एलाकुष्ठविडड्भरानि शताह्वा चित्रको 
वचा । दन्तीरसाअनअेभिलेपः कुष्ठ- 
विनाहानः ॥ ५७४ ॥ 
इलायची, कूट, वायविडंग, शतावर, चीता, वच, 
दंती और रसौत इनको पीसकर लेप करनेसे कुष्ठरोग 
नष्ट होता है ॥ ५४ ॥ 


मनःशिलाले मरिचानि तेलमा्क- 

पयः कुछहरः प्रदेहः। करअबीजेड- 

गजः सकुष्ठो गोमूत्रपिष्टश्ष वरः प्र- 
देहई ॥ ५५ ॥ 

अनशिल, इलायची, कालीमिचे, तैछ और आकका 
दूध इनको एकत्र मिलाकर लेप करनेसे कुष्ठरोग नष्ट 
होता है | अथवा करंजके बीन, चक्रडडके बीन और 
कूठ इनको गोमूत्रमें पीसकर लेप करनेंस कुप्ठरोंग मष्ट 
होता है ॥ ५५ ॥ 


धात्रीघठ॒ह्दीसजर सचक्रमदेतुषोदक:। 

कच्छुद्‌दुहरो लेपः कंडूत्वग्दीषना- 

झानः ॥ ५६ ॥ 

आमले, थूहर, राठ और चकबषड इनका कौजीम 
पीसकर लेप करनेसे कच्छुददु, खुनलो और समस्त 
त्वचाक़े विकार नष्ट होते हैं ॥ ५६ ॥ 


श्रेद्राटकककंटी मूल॑ हविषा बहाचा- 
रिणा | निर्षातं शमयत्याशु दुह्ुुरों- 
गमसंशयम्‌ ॥ ५७ ॥ 
सिंघाडे, काकडाश्िंगीकी जड़ हाऊबेर और भारगी- 
की जड़ इन सबफो एकत्र पौसकर पान करनेसे ददुरोग 
अवश्य नष्ट होता है ॥ ५७ ॥ 
पर्णानि पिष्ठा चतुरंशलूश्य तक्रेण 
पर्णान्यथ काकमाच्याः । तेलितमा- 
तस्य नरश्य कुछ्ठान्युद्वत्येदरवहन- 
च्छद्ेश्व ॥ ५८ ॥ 
अण्डके पत्तोंको तकमें पीसकर अथवा मकोयको त- 
क्रमें पीसकर लेप करनेसे अथवा कनेरके पत्तोंको पीसकर 
मालिस करनेसे कुष्टरोग नष्ट होता है ॥ ५८ ॥ 
चर चले ९०७ श्र 
एडगजकुछसेन्धवसा वीरसषषः कृमि- 
प्रेश्व । कृमिसिध्मद्हुमण्डलकुष्ठानां 
नाशनो लेप: ॥ ९९ ॥ 
पमार, कूठ, सेंधानमक, कांज्ी, सरसों और वायवि- 
डंग इन सबकी एकत्र पीसकर लेप करनेसे कृमि, सि- 
ध्म, दुदुमण्डल और सर्वप्रकारके कुष्ठ नष्ट होते हैं ॥५५॥ 
त्रिफलाम॒स्तक॑ पिण्डी दार्वीशम्पा- 
[जप 0 
कव॒त्सका! । सिद्धार्थ झुछनुच्चोमिः 
स्वानपानप्रलेपनम्‌ ॥ ६० ॥ 
त्रिफला, नागरमेथा, तगर, दारुहल्‍दी, अमलतास, 
कुडेकी छाल और सफेद सरसें। इन सबको स्नान, पान 
और प्रल्षेपमें प्रयोग करनेसे कुष्टरोग नष्ट होता है ॥६०॥ 
कासमदंकमूलानि सौवीरेण तु॒पेष- 
येत्‌ । किटिभसिध्मदद्ाणि जयेदेतत्म- 
लेपनात्‌ ॥ ६१ ॥ 
कर्सोंदीकी जडको कॉजीमें पीसकर लेप करनेंसे 
किटिभ, सिध्म और दाद यह नष्ट होजाते हैं ॥ ६१ ॥ 
बीजानि वा मलकसबंपाणां लाक्षा- 
रजन्यो प्रपुनाटबीजम्‌ । श्रीवेष्टक- 
व्योषविडड्कुष्ठ॑ पिष्ठा च मूत्रेण सु- 
लेपने स्पात्‌ ॥ दद्रणि सिध्मान्‌ कि- 
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कुष्ठरोगाधिकार: । ( ६२३ ) 


टिभानि पामां कपालकुष्ठ विषमं च | चकवड़के बीज, और जीरा यह दोनों समान भाग 
और कुछ थोडीसी सुदर्शनकी जड़ इन सबको एकत्र 


हन्यात्‌ ॥ ६२॥ | 
पीसकर लेप करनेसे दद्ुकुष्ठ नष्ट होता है ॥ ६७ ॥ 


मूलीके बीज, सरसों, छाख, हलदी, दारुहल्दी, 

सकवड़के बीज, सरलका गोंद, त्रिकुटा, वायविगंड और | दूवोभयासैन्धवचक्रमदेकुठे रकाः का- 

कूठ इनको गोमूत्रेंम पीसकर लेप करनेसे ददु, सिध्म, | खिकतक्रपिष्टाः । न्रिभिः प्रलेपेरपि 

किटिभ, पामा, कपाछ सौर सर्वप्रकारके दुःसाध्य कुष्ठ बद्धमूल दहुश॒ कंदूख विनाश- 

नष्ट होजाते हैं ॥ ६२ ॥ यान्ति ॥ ६८ ॥ टी 
आरोग्वधस्यपत्राणि चारणालेन ले- दूब, हरड, सैंधानमक चकवड और बनतुलसी 
पयेत्‌ । दहुकिटिभकुष्ठानि हन्ति | इनको एकत्र कांजी और तक्रमें पीसकर लेप करे, इस 
सिध्मानमेव च ॥ ६३ ॥ प्रकार केवछ तीन दिन या तीन प्रल्ेप करनेसे बद्धमूछ, 

अमलतासके परत्तोंको कांजीमें पीसकर लेप करनेंसे खत ओर जम 
दर, किटिभ, कुष्ठ और सिध्म यह सब कुष्ठरोग नष्ट होते | तृणकपत्रमापि दारूणं दुदुरोगश्व प्रध- 
हैं ॥ ६३ ॥ षेयोगेन । प्रशमयति तान्विचिच्र॑ प्रा- 


प्रपुन्नाटस्य बीजानि धात्री सजरस- | गेन्द्रीभव यदि गृहीतम्‌ ॥ ६९॥ 
सस्‍्तुही । सोवीरपिष्टं दद्गृणामेतदुद्ध- पूर्व दिशाकी ओर उत्पन्न हुए ताडके पत्तोंको लेकर 
तन परम्‌ ॥ ६४ ॥ पीसकर दादोंके ऊपर घिसनेसे अत्यन्त दारुण दाद भी 


पमारके बीज, आमंले राल और थ्रृदर इनको कॉजी दूर होती है ॥ ६९ ॥ 
में पीसकर दादोंके ऊपर लगानेसे दाद ज्ञीप्र नष्ट हो- | सम्तूलपत्रस्तम्बस्थ तृणकस्य तु घषे- 
जाते हैं ॥ ६४ ॥ णात्‌ | भक्षणाद्वापि शाम्पन्ति दहु- 
स्ल॒ह्यारसः सालतरोस्त॒षेण सचक्र- | सिध्मविचाचिकाः ॥ ७० ॥ 
मर्दोष्प्यमया विमिश्रः । पानीयभक्ते - ताडकी बड़, पत्ते और स्तम्बको लेकर घिसनेस 
न तद्म्बुपिष्टो लेपः कृतो दहुमृगेन्द्र- | अथवा भक्षण करनेंसे दाद शीघ्र नष्ट होनाते हैं ॥७०॥ 
सिंह; ॥ ६५ ॥ शिखिरिरसेन तु ॒पिष्टे मूलकबीजं 
थूहरके दूधमें ताडके ठणोंको पीसकर तथा चकबड | भलेपतः सिध्म । क्षोरण वा कदल्या 
और हरडको कांजीमें पीसकर लेप करनेपते दाद ज्ञीत्र | रजनीं मिश्रेण नाशयति ॥ ७१ ॥ 


नषटोलदु है ॥0003॥ यूलीके वीजोंको चिरचिटेके रसमें पॉसकर छेप 
चक्रमदकबीजश्व मूलकांजुप्रपोषितम्‌। | करनेसे सिध्यकुष्ठ नष्ट होनाता है । अथवा केलेके 
ददूच्न॑ं लेपन॑ कुय्याच्छिमुमूलत्वचो- | खारको हल्दीमें मिलाकर छेप कर्नेंसे सिध्मकु्ठ नष्ट 
5थवा ॥ ६६॥ होता है ॥ ७१ ॥ 
बकबडके षीजोंको मूलीके रसमें पासकर लेप करनेसे | कुष्ठ॑ मूलकबीजं भियद्भवः सर्षपाः 


दाद नष्ट होते हैं. अथवा सहिंननेके जडकी छालकों | सदुरालभाः | एतत्‌ केशरषद्क नि- 
पीसकर लेप करनेसे दाद दूर होते हैं ॥ ६६ ॥ हन्ति चिरकालजं सिध्म ॥ ७२॥ .. 


चक्रमदंकबीजानि जीरकश्व॒ समां- | कूठ, मूलीके बीन, फूलपरियंगू, सरसों और धमासा 
शक । ज्तोकं खुद्शनामूल ददुकु- | इन सबका एकत्र पीसकर व्यवहार करनेंसे बहुत पुराना 
9॥ भी सिध्मरोग नष्ट होजाता है ॥ ७२ ॥ 
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(६२४ ) बड़सेने-भाषाटी का सह ते- 


गन्धफाषाणामेश्रेण यवक्षारेण ले- चिरचिटेके क्षार जलकों सातवार टपकाकर फ़िर 
फ .. | उसके द्वारा मालकांगनाके तेलको पकाकर माल्सि 

सेल हैं / 30७ क्डु करनेसे सिध्मरोग नष्ट होता है ॥ ७९ ॥ 

गंधक और जवाखार इनकों एकत्र पीसकर कडवे अपुन्नाटाकैडग्धा भिदन्ती जन्तुप्नसैन्ध- 
तेहमें मिलाकर लेप करनेसे पिध्मकुष्ट ल्लीघ्रही नष्ट | व! | गृहधूमनिशायुग्मसिहीफलयु- 
होगाता है॥ ७३ ॥ तेः समेः ॥ लेपः समस्तकुष्ठप्नः सुप्ति- 

बेवण्थनाछ ५ 

कासमर्दकबीजानि मूलकानां तथेव शानः ॥ ८० ॥ 
च। गन्धपाषाणमिश्राणि सिध्मानां के पमारके बीज, >आकका दूध, चीता, वायाबैडेंग 
परमौषधम्‌ ॥ ७४ ॥ नमक, घरका घुँआसा, हलदी, दारुहलदी और 
कंटेरी इनसबको एकत्र पीसकर लेप दरनेसे सर्वप्रकारके 
कोढ, सुत्ति और विवर्णता दूर होती है ॥ ८० ॥ 
प्रलेपोद्दलेनत्लानपानभोजनकम्मेसु । 
शीलितं खादिरं वारि स्वेत्वग्दोष- 


कसोंदीके बीज, मूछीके बीज और गंधक हन 
तोनोंको एकत्र मिलाकर लेप करनेसे सिध्मरोग नष्ट 
होता है ॥ ७४ ॥ 
बीज मूलकर्ज निम्बपत्राणि सितस- 
षेपा: । गहधूमस्व॒ संपेष्य जलेनाड़ं | ताशनम्‌ ॥ ८१॥ 
प्रलपयेत्‌ ॥ ७५ ॥ उद्धत्य नवनीतेन खैरके जलको प्रलेप, उद्धतन, स्नानगान और भोजन 
क्लालयेदुष्णवारिणा । ज्यहादनेन | कम्मेमें प्रयोग करनेसे सर्वेप्रकाके त्वचाके दोष नष्ट 
सिध्मानि शास्यन्त्याशु शारीरि- होजाते हैं ॥ ८१ ॥ 
णाम्‌ ॥ ७६॥ दह्ममानाच्युत कुम्मे समूलखदिरा- 
मूलीके बीज, नीमके पत्ते, सफेंद सरसों और | देसम्‌ | साज्यधात्रीरसक्षोद्र हन्यात्‌ 
घरका घुआसा इन सबको एकत्र जलमें पीसकर लेप | उऊछे रसायनम्‌ ॥ <२ ॥ 
करे, पश्चात्‌ साफ़ करके नेनीधीका डबटन करें ओर | खैरकी जड़को एक घडेमें भरकर पुटपाककी 
पश्चात्‌ गरम जलसे प्रक्षालन करे, इसप्रकार तीन दिन | बिथिसे पकावे पश्चात्‌ उसके रसको निचाड़कर उसमें घी 
तक करनेसे सिध्मके रोग नष्ट होते हैं ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ | आमलोंका रस और शहतः मिलाकर सेवन कर- 
लाक्षाश्रीवेष्टक॑ कुष्ठं हारिद्रे गोरस- नेसे यह रसायन कुष्टरोगकों अवश्य नष्ट करता है॥<२॥ 
घपाः । व्योष मूलकबीजानि प्रपुन्ना- | निम्बपच्रशतं पि्ठा निम्बामलकमेव 
टफलानि च॥७७॥एतान्यम्लप्रापिष्टा- | च॥ ८३ ॥ श्वेतकरवीरमूल कुटज- 
नि कुष्ठेपूद्त्तेनंपरम्‌ | सिध्मानांकिटि | करजओ त्वचो दाव्याः | समनः पवा- 
भानाथ्व दद्ूणाव विशेषतः ॥७८ ॥ | ल्युक्तो लेपः झुछापहः सिद्धः ॥ ८४॥ 
लाख, सरलका गोंद, कूठ) हलदी, सफेद सरसों | नीमके पत्ते१ ००पीसकर फिर उसमें नीम,आमले सफेद 
बिकुटा, मूलीके बीज और पमारके बीज इन सब॒को | कनेरकी जड़, कुडेकी छाल आरै करंजकी छाल, पुष्प, 
कांजीमें पीसकर उबटन करनेसे सिध्म, किटिभ और | और अंकुर सहित दारुहलूदी इन सबको एकत्र पौसकर 
बिक्षेष करके दृद्ुकुष्ठको नष्ट करता है ॥ ७७॥ ७८ ॥ | हैप करनेसे सिध्मकुष्ठ नथ होताहै॥ ८३ ॥ <४॥ 
मपूरकक्षारजले सप्तकृत्वः परिखते। | गुड़चीजिफलादार्वी काथो मूत्नो ष्ण- 
सिद्ध ज्योतिष्मतीतेलमभ्यड्रात्सि- | वारिजिः । त्वग्दोषग्रणशोथपघ्नः पीतो 
ध्मनाशन एफ ॥ 32:80 2९०४0९॥५, पद एज, जुग्गल$॥)46/)॥ 


कुछरोंगाधिकारः । 


( ६२५ ) 


गिलोय, त्रिफला और दारुहछूदी इनका काथ बना- 
कर सेवन करनेसे अथवा गूगछकों एकमहीनेतक गोमूत्र 
और गरमजलछके साथ सेवन करनेस त्वचाके विकार 


और वणशज्ञोथ नष्ट होता है ॥ ८५ ॥ 
खदिराष्टक । 
खदिरित्रिफलानिम्बपटोलामृतवास- 
के; । अष्टको5यं जयेत कुछ्ठं कण्डूबि- 
स्फोटकालि चल ॥ विसपंपामाकि- 
डिमशीतपित्तमसूरिकाः ॥ ८६ ॥ 
खेर, त्रिफला, नीम, पटोलपत्र, गिलोय और अडूसा 
इन आठों औषधियोंका समान भाग लेकर सेवन करनेसे 
कण्ड्‌, विस्फोटक, विसपे, पामा किटिभ, शीतपित्त और 
मसूरिकारोग नष्ट होता है ॥ ८६ ॥ 


नवकषाय । 
त्रिफलानिम्बपटोलं मश्िष्ठारोहि- 
णीवचारजनी । एब कषायों5भ्यस्तो 
निहन्ति कफपित्तजं कुछम्‌ ॥ ८७ ॥ 
त्रिफला, नीम, पटोलपत्र, मजीठ, मांसरोहिणी, वच 
और हलदी इनका क्राथ बनाकर सेवन करनेसे कफ- 
पित्तजनित कुष्ठ नष्ट होता है ॥ ८७ ॥ 
निम्बादमहाकषाय । 
निम्बेरण्डदुरालभा$भेकवचा मूवा ह- 
रिद्राद्रयं त्रायन्ती त्रिफला पटोलद- 
हनद्रेकामृता भाद्धिमिः ॥ काकोइु- 
म्बारिकाकरअखदिरेः शाखोटसप्त- 
च्छदेव्याप्रीसिंहिशिरीपवेतसकणा- 
आूनिम्बशक्राह्ययेः ॥८4॥ प्रापुन्नाटक- 
बाकुचीकुशजटामातड्डऋष्णानलेः 
पाठापपटकेन्द्रवारुणी बृषा दन्ती 
बरिवृच्चन्दनेः ॥ मशिष्ठाइमययासवा- 
सकटुकाराजद्रमग्रन्थिकेः । तुल्यांशेः 
सुरभीजलेन पिवतां सिद्ध कषाय॑ 
नृणाम्‌ ॥ <९॥ केडूदुम्बरपुण्डरीकल- 
सकाः कुष्ठामयाः पापजाः । नहयन्ति 


द्र॒तमेव दारूणतराः प्रोद्ययमाना5न- 


लः | ज्वालादग्धप्रतप्तकाश्वनसमान्य - 
ड्रानि राजन्ति च | क्काथो5यं मानिभि- 
देयासु निपुणेरुक्तो नृणां हेतवे ॥९०॥ 
नीम, अण्डेके बीज, धमासा, अभक, (पियावांसा), 
बच, मूवो, हलदी, दारुहलूदी, त्रायमाण, त्रिफछा, पटो- 
लपात, चीता, बकायन, गिलोय, भारंगी, कठूमर, 
करंज, खैर, सिंहोड़ा, सतवन, कटाई, कटेरी, सिरसकी 
छाल, बेंत, पीपल, चिरायता, इन्धजों, चफवड, वापची 
कुशझ्ाकी जड़, गजपीपल, भिलावे, पाठ, पित्तपापड 
इन्द्रायण, अड़सा, दंती, निसोत, चन्दन, मैंनीठ, कृठ 
जवासा, विसौंरा, कुटकी, अमलतास और पीपलामुछ 
इन सबको समान भाग लेकर क्ाथ बनाकर गोपूत्रके 
साथ पान करनेसे कण्डू,( ख़जछी ), उदुम्बरकुष्ठ, पुंड 
रीक और अल्सकादि समस्त पापजनित कुष्ठरोग नष्ट 
होते हैं । जिम्रप्रकार फूंकीहुई अभि सम्पूर्ण काप्ठादिक 
को भस्म कर देती है । इसको सेवन करनेसे सम्पूर्ण 
अंग अग्निसे सन्‍्तप्त सुवर्णके समान सुशाभित होते हैं 
इस क्कायको मनुष्योंपर दया करके प्रार्चीन मुनियोंने 
कहा है ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥ 


मझ्िष्ठादिमहाकपाय । 
मजिष्ठारिष्टवासात्रिफलद्हनक द्वे 
हरिद्रे गइ्ची भूनिम्बो रक्तसारं 
सखदिरकटुकावाकुची व्याधिपातः॥ 
मूवोदन्तीविशा लाऋमिरिपुजाटिला- 
आ्रायमाणा: सपाठाः इयामा5नन्‍्ता 
पटोलाः समरिचमगधाः साधितो 
5यं कषायः ॥ ९१ ॥ पीतो हन्यात्स- 
मस्तान सकलतनुगतान्‌ रक्तजान्वे 
विकारान्‌ । कंडूविस्फोटकादीनलस 
किटभकश्चित्रपामादिदोषान्‌ ॥९२॥ 
मजीठ, नीम, अड़सा, त्रिफला, चीता, हलदी, दारु- 
हलदी, गिलोय, चिरायता, छालखेर, खेर, कुटकी, 
बापची, अमलतास, मां, दंती, इन्ध्रायण, पायाविडेग, 
वालछड, त्रायमाण, पाढ, कालीसर, अनन्तमूल, पटो>» 
लपत्र, कालीमिच॑ और पीपल इन सबका काथ बनाकर 
सेवन करनेसे समस्त शरीरगत त्वचाके विकार, समस्त 
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रुधिरके _ कण्डू , विस्फोटकादि रोग, अलसक, 
. किटिभ, श्षित्रकुष्ठ और पामादि समस्त कुष्ठरोग नष्ट 
होते हैं ॥ ९५१ ॥ ९२ ॥ 
उदयमार्केण्डमहाकपाय । 


इयामाम्ृता खद्रिसारशिरीषशिम्रु 
शेलेयसजसुरसासुरसिन्धुवारेः । 
इयोनाकरअश्करिकर्णवचाविशाला 
भल्लातवेतसवराबषसप्तपर्ण: ॥ ९३ ॥ 
काकादनीफलककेरुककण्टकारी के- 
ड्करीकुटजकेदारकर्णिकारेः । ककों- 
टकाकंकर मर्देकदम्बनिम्बजंबूनि शा - 
तिनिसकेशरशारिवामिः ॥ ९४ ॥ 
गोधोपलानलशिलाजतुकुन्द्राजी 
राजीवकेशर शठीप्रपुन्नाटचूणेम्‌ । अ- 
छावशेषितजलं सुरभीजलेन छाओ्थ 
विधाय पिबतो व्यथितेन्द्रियस्थ ॥ 
॥९५॥ सवो ड्रसादपारिपो टनतो दमेद्‌- 
दाहव्रणस्फुटनसुतिविदीणभावैः | वे- 
पादिकाबेदविवर्णविशीणकणप्राणां- 
प्रिपाणिघनघधरघोरनादेः ॥ ९६ ॥ 
गम्भीरपाककुथित॑ कृमिजातपूर्ति 
पयास्नविद्धतत्॒गन्धिविसन्धिदग्धम्‌ । 
हुवारदारूणस॒दुम्बरकुष्ठ शोथमल्पै- 
दिनेः प्रशममेति महान्तसुमम्‌ ॥९७॥ 
कालीसारिवा, गिलोय, सैरसार, सिरस, सहिंजनेकी 
छाल, भूरिछरीला, राल, तुलसी, देवदारु, सम्हाछू, इयो- 
नाक, फरंज, हस्तिकणे, पा, बच, इंद्रायण, भिलाबे,वेंत 
त्रिफला अडूसा, सतवन, कौआठोडी, कंकरुक ( कंघी ) 
कटेरी, फौंछ, कुडा, नागकेशर, कार्गकार, बॉझक- 
कोडा, आक, फरोंदा, कदम्ब, नीम, जामुन, हलदी, 
तिरिच्छ, केश्र, सारिवा, हंसपदी, ज्ञकेरा, नरसल, 
शिछानीत, कुन्द, कमल, कमलकेशर, फचूर और 
पमारके बीज यह सब औषधि समान भाग लेकर फूट 
लेवे, फिर इन सबको अठगुने जहमें पकांवे जब पकते 
पकते आठवों भाग जल होष रहजाय तब उतारकर 
छान लेवे । इस फाथको प्रसन्न इन्द्रिय होकर गोमत्रके 


वड्रसेने-भाषाटीकासदहिते- 


न ्च्च्च्च्च्-चजिड् >> 
साथ पान करें | इससे सर्वांग शरीरकी अवसन्नता, 
तोडने भेदन सरीखी पीडा, दाह, रण, फटना, सुन्नता, 
विदीणे होना, बैपादिका, अबुंद, विचणे, कान, नासैका 
पांव और हाथोंका गलाना, घनघर्थर घोरदाब्द, गम्भी- 
रपाक, कुथित, क्रमियुक्तव्रण, दुर्गव राध, रुधिर और 
अत्यन्त दुर्गधयुक्त वण, अभिदृग्ध, दुर्निवार, दारुण, 
उदुम्बरकुष्ट, ज्ञीोथ और अत्पन्त डग्न ऐसे कुप्ठभी 
बहुत शीघ्र थोडे दिनोंमेंही ग़्मन होजाते हैं ॥९५३-९७॥ 


पटोलखदिरारिष्टात्रिफलाकृष्णवेन्नक- 
म्‌ । तिक्ताशनः पिबन्‌ क्ार्थ कुंछी 
कुष्ठाह॒यपोहाति ॥ ९८ ॥ 
पटोलपत्र, खैर, नीम, त्रिफला, कालावेंत, कुटकी 
और वित्तयसार इन सब औषाधियोंको समान भाग 
लेकर काथ षनाकर पान करनेसे कुष्ठ रोग नष्ट होता 
है॥९८॥ 
काकोइदुम्बरिकारिष्टाविडड्भव्यों पवा- 
सकम्‌ | कल्क॑ पीत्वा जयेत्‌ कुछ कुट- 
जत्वकू सितांडुना ॥ ९९ ॥ 
कठूमर, नीम, वायविडंग, त्रिकुश् और अड्डा 
इनका कल्क बनाकर पान करनेसे अथवा कुडेकी छाल 
को पीसकर मिश्रीके 'झबंतके साथ सेवन करनेसे 
कुप्ठरोग नष्ट होता है ॥ ९९ ॥ 


विडड्/ बाकुची कृष्णा पथ्या वाराह- 
लाड्ली । त्रिफला सशुदा चेषाँ मौ- 
दका: कुछ्ठनाशका३ ॥ १०० ॥ 
वायबिडंग, बापची, पीपल, हरड, वाराहीकंद, 
कलिहारी, त्रिफहा और गुड इन सबको एकत्र कूट 
पीसकर मोदक बनोव । इन मोदकोंको सेवन करनेसे 
कुष्ठरोग नष्ट होता है ॥ १०० ॥ 
अवल्गुजाद्वीजकष पिबेदुष्णेन वारि- 
णा। भोजन क्षीरसर्पिभ्यां सर्वकुष्ठ- 
हर परम्‌ ॥ १०१ ॥ 
बापर्चाके एक तोला परिमाण षीलोंको रेकर गरम 
जलके साथ सेबन कर और इसपर घृत दूधके साथ 


भोजन करें, यह सब प्रकारके कुष्ठोंको नष्ट करे 
है ॥ १०१ ॥ 
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कुछरोगाधिकारः । 


(६२७ ) 


तिलाज्यत्रिफलाक्षौद्रव्योषभछातश- 
करा: । बृष्याः सप्ततमा मेध्याः कु- 
छहाः कामचारिणः ॥ १०२ ॥ 
तिल, घी, त्रिफला, शहत, त्रिकुटा, भिलावे, 
ओर मिश्री यह सातों एकत्र मिलेहुए अत्यन्त वृष्य, 
भेधाजनक, कुष्ठनाशक और कामकी इच्छा करनेवाले 
मनुष्योंकी अत्यन्त द्वितकारी हैं ॥ १०२ ॥ 
'निंबसय स्वरसं वापि सेव्यमानों य- 
था बलम्‌। जीणें घृतान्न॑ श्ुञ्जीत स्व- 
ल्पयूषोद्केन च ॥ अपि क्षीणदावरी- 
रोष्पि दिव्यरूपी अवेन्नरः ॥ १०३ ॥ 
अथवा नीमके स्व॒रसको बलानुसार सेवन करे और 
जब ओऔषाधि जीणे होनोय तब घृतके साथ आरकुछ 
थोडेसे यूपोदकके साथ भोजन करे । इसको सेवन कर- 
नेसे क्षीण शरीरवाला भी मनुष्य दिव्यश्ञरीरको 
घारण करनेवाला होता है ॥ १०३ ॥ 
इन्द्राशनस्थ पत्र मधुना सितया च 
सर्पिषायुक्तम्‌ । खादेदशेषकुछ नाझ * 
करमस्मात्परं नास्ति ॥ १०४॥ 
भौँगके पत्तोंको झहत, घी और मिश्रीके साथ 
सेवन करनेसे सर्वप्रकारके कुष्ठ नष्ट होजांते हैं ॥१०४॥ 
अझ्तृता वा5भयाव्योषवह्गयरूष्करबा- 
कुची । केशराजाः क्रमाद्ुद्धाः कुष्ठ- 
घास्तैलपिण्डिकाः ॥ १०५॥ 
गिलाय, हरड, त्रिकुटा, चीता, भिलावे, बापची, 
और कुकुरभागरा इन सभको एकत्र पीसकर तेलर्मे 
मिलाकर पिंडी बनावे । इसको व्यवहार करनेसे कुष्ठ 
रोग नष्ट होता है ॥ १०५ ॥ 
पश्चाह्ययां समाक्षीकां सल्लेहां वापि 
चूर्णिताम । तेलयुक्तां लिहदेत्‌ कुछ्ठमा- 
रोग्यमचिराद्धवेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
अथषा उपरोक्त औषधियोंको एकत्र पीसकर पधीमें 


कुष्ठ परलेप । 
विषवरुणहारिद्रा चित्रकागार धूम 
मदनमारिचमूवोक्षीरमकेस्ल॒हदी भया- 
म्‌। दहति पतितमात्रात्‌ कुछ्ठज़ाती- 
रशेषाः कुलिशमिव सरोषाच्छकरह- 
स्तादविमुक्तम्‌ ॥ १०७॥ 
विष, वरना, हलदी, चीता, घरका घुंआसा, मैनफल, 
कालीमिच, मृवो, आकका वृध और थ्रदररका दूध इन 
सबको एकत्र मिलाकर लगानेसे सर्यप्रकारके कुष्ठ नष्ट 
होजाते हैं ॥ १०७ ॥ 
चक्राह्बबीज स्नुकक्षीरं भावितं मृ- 
तसंयुतम्‌ । रवितप्त हि किखित्ञु ले- 
पन॑ किटिभापहम्‌ ॥ १०८॥ 
चकवडके बीजॉको थहरके दूधमें भावना देकर 
गोमत्रके साथ मिलाकर कुछेक धूपमें रखकर लेप कर- 
नेस किटिभकुष्ठ नष्ट होता है ॥ १०८ ॥ 
पिप्पलीपूतिकायस्थाकुष्ठगोपित्ताचि- 
त्रकेः । लेप॑ सम्यक्‌ प्रशांसन्ति किटि- 
भप्त॑ चिकित्सकाः॥ १०९॥ 
पीपल, दुर्गध करंज, हरड, कूठ, गोपित्त और चीता 
इन सबको एकत्र पीसकर लेप करनेसे किटिभकुष्ठ नष्ट 
होता है ॥ १०९ ॥ 


गोमूचवारिसंपिष्टः शिलाकाशीश- 

तुत्थकेः । लेप! किटिभवीसपेः कुष्ठ- 

नाशाय पूजितः ॥ ११० ॥ 

मभैनशिल, कसीस और नीछायोथा इनको गोमूत्र 
या नलम पीसकर लेप करनेसे किटिम और विसपे 
तथा सर्वप्रकारके कुष्ठ नष्ट होजाते हैं ॥ ११०॥ 

राजिकाणडयुक्तेन सेन्धवेन प्रयोजि- 

तम्‌। विडालचम्मंणाबद्धं नाश चम्मे- 

दल ब्रजेत्‌ ॥ १११ ॥ 

राईको गुड़में मिक्ाकर सैधेनोनके साथ बिलायके 


ल्िग्ध करके ज्ञइतर्मे मिलाकर तेलेके साथ सेवन करनेसे | चमडेके द्वारा बाँघनेस चम्मंदलकुष्ट नष्ट होजाता 
बहुत दिनोंका पुराना कुष्ठभी नष्ट होनाता है॥१०६॥ है ॥ १५११॥ 
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(६२८ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


जे आख उसे न न न 


बचया श्वेतया नाश याति चम्मंदलं 
हुतम्‌ | लेपादिन्द्रयवेवोपि गोमूत्रप- 
रिपेषितेः ॥ ११२॥ 
सफेदवर्चका लेप करनेप्ते अथवा इंद्रजोको गोमूत्रमें 
पीसकर लेप करनेसे चम्मंदलकुष्ठ नष्ट होता है॥११२॥ 
सलिले चाम्रपेशी त॒ किश्वित्सिन्धु 
समन्विता । ताम्रपात्रे विनिधृष्टा 
लेपश्रम्मंद्लापहा ॥ ११३ ॥ 
आमकी गुठलीको कुछेक सैंधेनमकके साथ मिलाकर 
ताबके पात्रमें विसकर लेप करनेसे चम्मंदलकुष्ठ नष्ट 
होता हैं ॥ ११३ ॥ 
शेलेयकम्पिकृकयष्टिकाहा सोराष्टि- 
कासजंरसोत्पलानि। शिला च चूर्णो 
नवनीतयुक्तः कुछे स्रवत्यअभ्यधिकः 
प्रादष्४ ॥ ११४७॥ 
भूरिछरीला, कवीला, मुलैठी, सोरठकी मट्टी, राल, 
कमल और मैनशिल, इन सबको एकत्र करके नैनीघीमें 
मिलाकर लेप करनेसे अत्यन्त स्रवता हुवा कुष्ठ भी ज्ञ- 
मन होजाताहै ॥ ११४ ॥ 
स्ल॒ुकुकाण्डे स्षपात्‌ कल्कः कुकूकान- 
लपाचितः ॥ लेपाद्विचर्चिकां हन्ति 
रागवेग इव त्रपाम्‌ ॥ ११५ ॥ 
भूहरके कांडमें सरसींका कल्क भरकर कोयलेकी 
अग्िमें पकावे, फिर उसका लेप करनेसे विचार्सेका रोम 
नष्ट होजाय जिसप्रकार प्रीतिका वेग लजाको नष्ट कर 
देता है ॥ ११५॥ 
सस्‍्ल॒क्काण्डे शुषिरे दग्ध्वा गहधूम॑ स- 
सैन्धवम्‌ | अन्तधूम॑ तेलयुक्त लेपा- 
द्धन्ति विचर्चिकाम ॥ ११६॥ 
थूहरके काण्डमें घुआ घरका और सैंधानमक भरकर 
पुटपाककी विधिसे पकावे, फिर उसमें तेल मिलाकर 
लेप करनेसे विचार्चेकारोग नष्ट होता है ॥ ११६ ॥ 
मधुसिक्थकसेन्धवघृतगडमहिषा क्ष- 
सालनियासम्‌ _। गेरिकमेतत्पक्क 
पादस्फुटनापहं सिद्धम्‌ ॥ ११७ ॥ 


मोम, सेंघानगक, थीं, गुड़, ग्रगठ, रा और 
गेरु इन सबको एकत्र पकाकर सेवन करनेसे पादस्फोट 
दूर होता है ॥ ११७ ॥ 

पिष्ठा जातीफले लेपाद्विनिहन्ति 

( ७ 

विपादिकाम्‌ । तद्गत्सजरस क्षौद्राति- 

लतेलसमन्वितः ॥ ११८ ॥ 

जायफलको पीसकर लेप करनेसे विपादिरोग नष्ट 
होता हैं अथवा राल, श़हत और तिलका तेल इनको 
एकत्र मिलाकर लेप करनेसे विपादिकारोग नष्ट होता 
है ॥ ११८॥ 

नारिकेलोदके न्यस्तास्तण्डुलाः पू- 

तितां हि [ [कप ३, 

तितां गताः । लेपाद्विपादिकां हान्ति 

चिरकालालुबन्धिनी म्‌ ॥ ११९ ॥ 

चावलोंकी नारियछके जरूम॑ भिजो देवे जब वह 
अच्छेष्कारसे फूलजॉय और उनमें दुर्गध आने लगे तब 
पीसकर लेप करनेसे बहुत दिनोंका बिपादिकारोंग 
नष्ट होता हैं ॥ ११९ ॥ 

धत्तूरतेल । 

धत्तूरवीजकल्केन माणकक्षारवारै- 

णा । कटुतेल विपक्कन्ठ हुतं हन्या- 

द्विपादिकाम्‌ ॥ १३० ॥ 

भतूरेका वीजोंके कर्क और मानकन्दके क्षारजलके 
द्वारा कडबेतेलको पकाकर व्यवहार करनेसे विपादिका 
रोग नष्ट होता है ॥ १२० ॥ 

अवल्गुजं कासमर्द चक्रमद निशा- 

युतम्‌ । माणिमन्धेन तुल्याँझां मस्तु- 

काजिकपेषितम्‌ ॥ १२१ ॥ कच्छुं 

कडू जयत्युम्रां सिद्ध एप प्रयोगराट्‌ १२२ 

वापची, कसोंदी, चकबड़, हलदी और सैंधानमक 
ईन सबका बराबर लेकर दहाँके तोड और कॉनीमें 
पीसकर लेप करनेसे कच्छु और अत्यन्त उग्र कण्डू नष्ट 
होनाती है ॥ १२१ ॥ १२२ ॥ न 

कोमलसिहास्यदल सनिरां सुरभी- 

जलेन संपिष्टम्‌ | दिवसत्रयेण नियत 

शमयाति कच्छुं विलेपनतः॥ १२३ ॥ | 
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कुष्ठरोगाधिकारः । 


( ६२९ ) 


अडूसेके कोमछ पत्ते और हलदीको गोमूजमें पीस- 


सिंदूर, गूगल, रसोत, मोम और नीछाथोया इनके 


कर तीन दिनतक छेप करनेसे कच्छुरोग नष्ट कल्कके द्वारा कड़के तेलको पकांवे इस तेलकी मालिस 


है॥ १२३ ॥ 
हरिद्वाकल्कसंयुक्ते गोमूत्रस्प पलद्ध- 
यम्‌ । पिवेन्नरः कामचारी कच्छुपा- 
भाविनाशनम्‌ ॥ १२४॥ 


गोमूत्र आठ तोले लेकर उसमें हछूदीका कल्क मि* 
छाकर पान करनेसे कच्छु और पामारोग नष्ट होता 
है ॥ १२४७ ॥ 


छिवाहरिद्वागुडछदनानां तुल्य॑ वि- 
आगे मरूण प्रपिष्य । संप्राइय तोये 
तदलुप्रपीय जयेद्गणानां प्रभव॑ सना- 
तनम्‌ ॥ १२५ ॥ 
हरड, हलदी, गुड़ और नीम यह सब समान भाग 
लेकर ख़ब वारीक पीसकर जलके साथ पान करनेंसे 
बहुत दिनोंके पुराने वरणभी नष्ट होजाते हैं ॥ १२५॥ 
श्रीवासघृत । 
श्रीवासकं सज्जेरसं लोधथं कम्पिलकं 
तथा । मनःशिला यवानी च गन्ध: 
पाषाणमेव च ॥ १२६ ॥ पलिकेश्रू- 
शिलेरेलैश्वेतप्रस्थं प्रयोजयेत्‌ । सूय्यो- 
शुपक्रमभ्यड्राद घोरां कच्छं व्यपो- 
हति॥ १२७ ॥ 
गन्धविरोजा, राल, छोध, कवीला, मैनशिछू, अजवा- 
यन और गन्धक इन प्रत्येक औषाधिका च॒र्ण चार २ तोले 
लेकर एक प्रस्थ घृतको सूस्षेकी धूपमें पकावे | इसकी 

माल्सिकरनेसे कच्छुरोग नष्ट होता है ॥१२६॥१२७॥ 

सिन्दूरा्ैल । 

. सिन्द्रगग्गुडरसाअनसिक्थत॒त्येः 
कल्कीकृतैश्व कटुतेलामिदं विपक्कम्‌ । 
कच्छूं स्रवत्पिटिकिकामथवाविशु ् 

* व्कामभ्यअनेन सकृदुद्धशति प्रस- 

- हा॥ १२८ ॥ 


कनेसे कच्छु ( खुजली ) बहताहुआ, पिडिफा अथवा 
सूखी खुजली यह सब नष्ट होजाते हैं ॥ १२८ ॥ 
बृहत्सिन्दूरायतैल । 
सिन्दूरं चन्दन मांसी विडड्“र॑ रजनी- 
द्वयम्‌ । प्रियंगुपपच्मक॑ कुष्ठं मझिष्ठाख- 
दिरं बचा ॥१२९॥ जात्यके त्रिवृता- 
निम्बं करञ् विषमेव च | कृष्णा चि- 
त्रकलोध्श प्रपुन्नार्टं च संहरेत्‌ १३०॥ 
छक्ष्णपिष्टानि संवांणि योजयेत्तेलमा- 
त्रया । अभ्यड्रेन प्रयोज्यं तत्‌ बणे- 
कृत्‌ कुछनाशनम्‌ ॥ १३१ ॥ पामां 
विचर्चिकां कच्छूं विसप विषमेव च। 
रक्तपित्तोत्यितानू हन्ति रोगानेवं 
विधान्‌ बहून्‌ । सिन्दूराद्यमिदं तेल- 
मशिवभ्यां निर्मितं पुरा ॥ १३२ ॥ 
सिन्दूर, चन्दन, वालछड़, वायविडंग, हलदी, दारु- 
हलदी, फूलग्रियगु, प्माख, कूठ, मँजीठ, खेर, बच, 
चमेली, आक, निम्तोत, नीम, करेज; विष, पीपल, चीता 
लोध और १मारके बीज इन सबको समान भाग लेकर 
बारीक पीसकर तेलमें पकावे | इस तेलकी मालिस कर- 
नेसे बणे उज्ज्बल होता है । एवं कुष्ठरोग नष्ट होता है। 
तथा पामा, विचर्चिका, कच्छ, विसपे, विष और अनेक 
प्रकारके रक्तपित्तजनितरोग नष्ट होते हैं यह सिंदूराद्य 
तैकछ पहिले अश्विनीकुमारोंने निर्म्माण किये हैं ॥१२९५॥ 
॥ १३० ॥ १३१ ॥ १३२ ॥ 


निशासुधारग्वधकाकमाची पत्रे! स- 
दार्वी भ्रपुत्नाटबीजः । तक्रेण पिष्टेः 
कठुतेलमिश्रेः पामादिषूद्वत्तनमेतदि- 
छूम्‌ ॥ १३३ ॥ 
हलदी, थरहर, अमलतास, मकोयके पत्ते, दारुहलूदी, 
और पमारके बीज इन सबको एकत्र तक़रमें पीसकर क- 
ड्वेंतेठमें मिलाकर लेप करनेसे पामा और विषादिरोग 
दूर होते हैं ॥ १३३ 7 
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(६३० ) 


बड्रसेने-भाषाटीकासदिते- 


गो शकृत्‌ सिन्धुसंयुक्ते रजनीमाक्षि- 
कण तु | घृष्ठा प्रलेपने योज्यं पामा- 
कच्छूविनाशनम्‌ ॥ १३४ ॥ 

गोबर, सैंधानमक, हछदी और झहत इन सबको 
एकत्र मिलाकर अच्छे प्रकारसे घिसकर लेप करनेसे 
पामा और कच्छूरोग नष्ट होता है ॥ १३४ ॥ 
सेन्धव॑ चक्रमद॑न्तु सर्षप॑ पिप्पलीं 
तथा । पेषयेदारनालेन पामाकंडूवि- 
नाशनम्‌॥ १३५ ॥ 


सैंधानमक, चकबड़, सरसों और पीपल इनको 
फॉलीमें पीसकर लेप करनेसे पामा और कण्डूरोग नष्ट 
होता है ॥ १३५ ॥ 
मांसीचन्दन शम्पाककरजारिष्टसष- 
पम्‌ । यष्टी कुटजदा व्यब्द हन्ति क- 
ण्डूमयं गणः ॥ १३६ ॥ 
वालछड़, चन्दन, अमलतास, करंज, नीम, सरसों, 
मुछेठी, कुडकी छाल, दारुहछदी और नागरमोथा 
इनको एकत्र पीसकर लेप करनेसे कण्डूरोग नष्ट होता 
है ॥ १३६ ॥ 
जीरकस्य पल पिष्ठा सिन्दूराद्धप्ल 
तथा । कटुतेलं पचेदाभ्यां सद्यः पा- 
माहर॑ परम । वृद्धवेद्योपदे शोन पाच्य 
तेल पलाष्टकम्‌॥ १३७ ॥ 
जीरा ४ तोले और सिन्दूर २ तोले लेवे, इनके 
कल्कके द्वारा कडवे तेलको पकावे । इस तेलका प्रयोग 
करनेसे तत्काल पामारोग नष्ट होता है । यहाँ वृद्ध 
बैद्योके उपदेशसे आठपल तेल पकाना चाहिये ॥१३७॥ 


अकेतिल । 
अकेपनर सेः पक्क रजनीकल्कसंयुतम। 
कटठुतेलं हरेत्तूण पामाकच्छूविचाचि- 
काम्‌ ॥ १३८ ॥ 
आकके पत्तोंके स्वससके द्वारा हलदीके कल्कको 
कडढवे तेलमें पकावे | इस तेलकी सेषन करनेसे पामा, 
कच्छू और विचर्थिकारोग नष्ट होता है॥ १३८ ॥ 


त्रिफलायागुटिका । 


ब्रिफला रूप्कर लोहे! सबल्गुजभ डलां- 
गलीव्योषेः । सशुडेवेराहकन्देः प- 
लिकेरेकत्रसंमिश्रे! ॥ १३९ ॥ शुहि- 
का प्रकल्प्यखादेदेकेकामक्षसंभितां 
प्रातः। ऊुँष्ठे ददुकिलासं जित्वा वर्षण 
निरवेीपालितः । जीवतिवर्षशतं कै 
दीमहुताशो झुबेव सोत्लाहः ॥१४०॥ 
त्रिफला, भिलावे, लोह, वापची, भाँगरा, कलिहारी, 
त्रिकुटा, गुड॒ और वाराहीकन्द यह प्रत्येक औषधि 
चार चार तोले लेकर कूट पीसकर एक एक तोलेकी 
गोलियाँ बना लेंवे । प्रतिदिन एक गोली प्रातःकाल 
भक्षण करें । यह गोली-कुष्ठ, दुदु और किलास तथा 
वल्ली और पलित इन सब रोगोंका एकवर्षमें नष्ट कर 
देती है | इन गोलियोंके प्रभावसे उत्साह सम्पन्न होकर 
युवाफी समान अत्यन्त दीति अमिसंयुक्त एकस्ो वर्ष 
तक नीता रहता है ॥ १३९ ॥ १४० ॥ 
शशाइलेखादिलेह । 


शशाइलेखा स्विडड़सारा सपिप्प- 
लीका सहुतासमूला । सायोमला 
सामलका सतेला स्वाणि कुष्ठानि 
निहन्ति लीढा ॥ १४१ ॥ 


वापची, वायाविडंग, पीपल, चीतेकी जड, लोहेका 
मल, आमले और तेल इन सबको एकत्र मिलाकर 
चाटनेसे सर्वप्रकारंक कुप्ठरोग नष्ट होते हैं ॥ १४१ ॥ 


त्रिफलाबमीदक । 


तैफलस्य तु चूर्णस्प पलानि दरप- 
अआकम्‌। सप्त चेव विडड़ानां लोहचू- 
णै पलद्यम्‌ ॥ १४२ ॥ शातं मकछात- 
कानाञ पलानि दश बाकुची | शि- 
लाजतुपलाद्ध तु द्वे पले श॒ग्गुलोस्त- 
था ॥ १४३ ॥ पल पुष्करमलस्थ प- 

लाद्धेपलसैन्धवम्‌ । सचित्रक॑ समारि- 
च॑ पिप्पलीविश्वभेषजम्‌ ॥ १४४ ॥ 
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कुछ्ठरोगाधिकारः । 


(६३१ ) 


त्वकपन्न कुंकुम सुस्ते कार्षिकानुपक- 
ल्पयेत्‌ । यावन्त्येतानि चूणोनि ता- 
बत्‌ खण्ड प्रदापयेत ॥ १४५ ॥ प- 
लिकान्मोद्कान्कृत्वा प्रातरुत्थाय 
नित्यशाः एकेक भक्षयेत्माज्ञों यथेष्टं 
चात्र भोजनम ॥१४६॥ कुष्ठान्यष्टाद- 
शानीह छ्लीहशुल्मभगन्द्रान्‌। अशी- 
लें बातजाब्‌ रोगांश्वत्वारिशश्व पै- 
सतिकान्‌ ॥ १४७ ॥ विंशतिं द्लैब्मि- 
कांश्वेव संसष्टाव साजन्रिषातिकान । 
शालाक्यगतरोगांश्व शिरोक्षिश्रूग- 
तांस्तथा ॥ १४८ ॥ कण्ठतालुगतां- 
श्रेव जिद्वायाउपजिह्॒काम्‌। ऊध्वेज- 
चुगते रोगे क्क्तस्योपारिदापयेत्‌ १४९ 
शरीरे दापयेत्‌ पूवेमोदरे मनन्‍्यभो- 
जने । निर्दिष्टरोगाच्छमयेत्‌ क्रिय- 
मा्ण रसायनम्‌ ॥ १५० ॥ 
त्रिफलेका चूर्ण ५ पल, वायविडंग ७ पल, लेहेका 
घूणे २ पल, मिलावे १००, वापची १० पल, शझ्िला- 
जीत २ तोले, गृगल ८ तोले, पोहकरमूछ ४ तोले, 
जैंधानक ६ तोले, चौता, कालीमिचे, पीपल, सोंठ, 
दालचीनी, तेजपात, केशर, और नागरमोथा यह 
प्रत्येक औषधि एक एक तोला लेंवे, इन सबको एक 
ञ फूट पीसकर चूर्ण बनावे और सब चूणेकी बराबर खाड़ 
लेवे चार चार तोलेके लड्॒ बनावे | प्रतिदिन प्रातः 
काल उठकर नित्य एकमोदक खाय और ययेच्छानु- 
सार भोजन करे। यह मोदक-अठारह प्रकारके कोढ, छीहा, 
गुल्म, भगन्दर, अस्सीप्रकारके बातरोग, चालीसप्रकारके 
पित्तके रोग, वीसप्रकारके कफके रोग, दूंदजरोग, साब्नि- 
पातिकरोग, शाल्ाक्यरोग, शिरोरोग, नैत्ररोग, श्वूरोग, 
कण्ठरोग, तालुरोग, निहारोग और उपनिह्विका, 
इन सब रोगोंको नष्ट करे है । इसको झध्वेजन्नुरोगोंमें 
भोजनके पश्चात्‌ सेवन करना चाहिये । शरीरगतरोगोंमें 
भोजनसे पहिले और उद्रके रोगेमें भोजनके मध्यमें 
सेबन करना चाहिये | इसको यथोक्तविधिसे सेवन कर- 
नेसे उपरोक्त सम्पुणेरोग नष्ट होते हैं और रसायनके गुण 
उत्न होते हैं ॥ १४२-१५० ॥ 


महाभल्ातक । 


निम्बगोपारुणाकट्टी च्रायन्ती त्रि- 
फला घनम्‌ । पटोलावल्गुजानन्ता 
वचाखदिरचन्दनम्‌ ॥ १५१ ॥ पाठा- 
शुण्ठीशठीभाड़ी बासाभूनिम्बवत्स- 
कम्‌ । इयामेन्द्रवारुणीमूवां विडड्रा- 
तिविषापनलम्‌ ॥ १५२ ॥ हस्तिक- 
णोमृताद्ेका पट़ोलं रजनीद्वयम्‌ | 
कृष्णारग्वधसप्ताह शिरीषं चोच्वटा- 
फलम्‌ ॥ १५३ ॥ मज़िष्ठालाडुलीरा- 


स्रा नक्तमालं पुननेवा। दन्‍्तीबीजक- 
सारच भड्राजं कुटन्नटम्‌ ॥ १५७ ॥ 
अक्षोटकञ्व शाखोरटं द्विपलांश पृथ- 
कू पृथह । गहीयात्तानि सवोणि 
जलद्रोणे पचेच्छने! ॥ १५५ ॥ अष्ट- 
भागावदोषन्तु कषायमवतारयेत | 
विधायवाससा पूत॑ स्थापयेद्धाजने 
हृठे ॥ १५६६ ॥ भल्लातकसहस्राणि 
छित्वा त्रीण्यमेणे5म्भसि । पचेदष्टा- 
वशेषन्तु कषायमवतारयेत्‌ ॥१५७॥ 
तत्व वस्थेण संशोध्य द्वो कषायो वि- 
मिश्रयेत्‌ । गुडस्य तु तुलां द॒त्वा ले- 
हवत्तत्पचेच्छने! ॥ १५८ ॥ भल्लात- 
कसहस््नस्य मज्जानं तत्र निशक्षिपेत्‌ । 
त्रिकटुजिफलामुस्त विडड्रं चित्र 
तथा ॥ १५९ ॥ सेन्धव चन्दन कुष्ठे 
दीप्यकञ प्रथक्‌ पलम्‌ । सोगन्ध्यार्थ 
क्षिपेत्तत्र चातुजांतं पल पलम्‌॥१६०॥ 
महाभलातको होष महादेबेन नि- 
मिंतः । प्राणिनान्तु हिताथाय ना- 
छायेच्छीघ्रमेव ठु ॥ १६१॥ थित्रमो- 
हुम्बर॑ददुम॒क्षाजेहव काकणम्‌ । 
पुण्डरीक स चर्माख्य विस्फोर्ट रक्त- 
मण्डलम्‌ ॥ १६२ ॥ कण्डूं कापाल- 
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(६३१२ ) 


बड़सेने-भाषाटी कासहिते- 


कुष्ठश्व पामानश्व विपादिकाम्‌। वा- 
तरक्तमुदावत्त पांडुरोंग त्रणान्‌ कृ- 
मीन्‌ ॥ १६३ ॥ अर्शासि षट्मकारा- 
णि कासश्वासों भगन्दरम । समा- 
भ्यासेन पलितमामवातं खुहुजयम्‌ 
॥ १६४ ॥ निय्येन्त्रणस्तु कथितः स- 
वेठंषु च शास्पते । कुरुते परमां का- 
न्ति प्रदीर्त जठरानलम्‌ ॥ १६५ ॥ 
अलुपानं प्रयोक्तव्यं छिन्नात्तोय॑ पयो- 
5थवा | भोजनञ्व तथा त्याज्यसुष्णं 
चाम्ल विशेषतः ॥ १६६ ॥ 


नीम, सारिवा, अतीस, कुटकी, त्रायमाण, त्रि- 
फला, नागरमोथा, पटोलपत्र, वापची, अनन्तमूल, बच, 
खेर, चन्दन, पाढ, सोंठ, कचूर, भारंगी, अडूसा, चिराय- 
ता, कुडा, श्यामालता, इन्द्रायण, मूवी, वायविडंग, अ- 
तीस, चीता, हास्तकर्णपलछाश, गिलोय, बकायन, कड़वे 
परवल, हलदी, दारुहलूदी, पीपछ, अमलतास, सतवन, 
सिरस, भुइआमले, मजीठ, कालिहारी, रायसन, करंज, 
पुननेवा, जमालगोटा, विजयसार, भाँगरा, शयोनाक, अ- 
खरोंट और सिंहोरा यह प्रत्येक औषाध आठ २ तोले 
लेकर एकद्रोण जलमें पकावे, जब पकते २ आठवों भाग 
नल क्षेष रहज्माय तब उतारकर वस्त्रम छान लेवे। 
फिर इस फाथको एक उत्तम दृढ पात्रमें करके रख 
देवे । पश्चात्‌ उत्तम भिलावे १००० एक सहस्न लेकर 
उनको छेदकर तीन अम्मेण जलम पकावे, जब पकते २ 
आठवोँ भाग जल बाकी रहजाय तब उतारकर छान लेव, 
फिर इस फाथ ओर पहिले क्वाथ दोनों फार्थोकी मिला- 
कर इनमें एक तुला प्रमाण गुड डालकर धीरे धीरे 
पकांदे और पूर्वोक्त उसीजे हुए भिलाबोंकी मींग नि- 
काकछकर १००० मिलादेव । तथा त्रिकुटा, त्रिफला, 
नागरमोथा, वायविडंग, चीता, सैंधानमक, चन्दन, कूठ 
और अनवायन यह प्रत्येक औषाधिका चर्ण चार २ तोले 
तथा सुगधिक लिये चातुजोतककी प्रत्येक औषधिका 
चरण चार चार तोले, यह सब डालकर मिधिपूवंक पाकको 
तैयार करे | यह “महाभछातक ” अवलेह महादेवने 
प्राणियोंके हितके लिये पूर्वकालमें निम्मोण किया है । 
यह औषाधि श्रित्रकुष्ठ, उद॒म्बरकुष्ठ, ददु, ऋक्षनिह, 
काकण, पुंडरीक, वर्म्माख्य, विस्फोटक, रक्तमण्डल, 


कण्ड, कापालकुष्ठ, पामा, विषादिका, वातरक्त, उदावत्ते, | 
पाण्डुरोग, व्रण, कृमि, छः प्रकारकी बवासीर, खाँसी, 
श्वास, भगन्दर, पलितरोग और दुजेय आमवातरोगफो : 
नष्ट करे है । इसको सेवन, करनेसे किसी प्रकारकी पीड़ा 
नहीं होती और यह सम्पूणे ऋतुओंमें सेवन करना 
उचित है । इसका अभ्यास करनेसे शरीरकी क|ति 
अत्यन्त बढ़ती है और जठरामि आतिशाय दीपन होभाती 
है । इसका अनुपान गिलोयका क्ाथ या स्व॒रस, अथवा 
दूध या नल है । इसपर विशेष करके गरम और अम्ल 
भोजन त्यागदेना चाहिये ॥ १५१-१६६ ॥ 


पश्चनिम्बादियूण । 
पिचुमन्दफलं पुष्प त्वकू पत्र मूलमेव 
च। पश्चेतानि सुसूक्ष्माणि समचू णान 
कारयेत्‌ ॥ १६७ ॥ अष्टभागाव शेषेण 
खदिरासनवारिणा । भावयित्वा तु 
संयोज्य द्रव्याण्येतानि दापयेत्‌१६८ 
चित्रकोष्थ विडद्भानि व्याधिघात- 
कशकेराः । भक्कातकहरी तक्यों शु- 
ण्ठयामलकगोक्षुरा। ॥ १६९॥ चक्र- 
मर्दकबाकूची पिप्पलीमरिच निशा । 
लोहचूणेसमायुक्ते सममागं प्रमाणतः 
॥ १७० ॥ भावयेद्धज्ञराजेन पुनः 
शुष्काणि कारयेत्‌ । निम्बाध सब्वे- 
मैतेषामेकीकृत्य निधापयेेत्‌ ॥१७१॥ 
विडालपदमात्रन्त सर्पिषा पयसा5$पि 
वा । प्रातः प्रार्तानषेवेत खद्रा- 
सनवारिणा ॥ १७२॥ परिहारों न 
चात्रास्ति पश्चनिम्बेडवतिष्ठति। मा 
समात्रप्रयोगेन कुछ्ठ हन्ति रसायनम्‌ 
॥ १७३ ॥ त्वग्दोष॑ नीलिकाव्यड् 
तथेव तिलकालकान्‌॥ अष्टादशवि- 
ध॑ कुछ्ठ सप्त चेव महाक्षयान्‌ ॥ सबे- 
व्याधिविनिम्तेक्तो जीवेद्षेशतं सु- 
खी ॥ १७४॥ 
नीमके फल, फूल, छाल, पत्र और जड यह पांचों 
समान भाग लेकर बारीक पीसकर चूर्ण कर लेव । फिर 
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कुछरोगाधिकारः । 


इस चूर्णकों अष्टावशेष खैर और विजयसारके का्में 
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भावना देकर इसमें निम्न लिखित औषाधे मिलावे 
जैंस चीता, वायविडंग, अमलछतास, मिश्री, भिलावे, 
हरड, सोंठ, आमंले, गोघरू, चकवड, वापची, पॉपल, 
फालीमिच, हलदी और लोहेका च्र्ण यद सब समान 
भाग और सब नीमके चूृणस आधा भाग छेवे, सबको 
एकत्र मिलाकर भौाँगरेके रसकी भावना देंवे, फिर सुखा 
हेवे । प्रातिदिन इसमेंसे एक तोला प्रमाण घृतके साथ 
अथवा दूधके साथ प्रतिदिन प्रातःका सेवन करे और 
ऊपरसे खैर या विजयसारका फाथ पान करे | इसपर कुछ 
परदेज नहीं है । इस औषधिको एक महीनेपय्पन्त से- 
बन करनेसे कुष्ठरोग नष्ट होता है और रसायनके गुण 
उत्पन्न होते हैं । इसको सेवन करनेवाला मनुष्य सर्व 
प्रकारके ल्चाके दोष, नीलिका, व्यंग, तिछकालक, 
अठारह प्रकारके कुष्ठ, सातप्रकारके महाकुष्ठ और सर्व 
प्रकारके रोगोंसे मुक्त होकर सुखपूवंक सौवर्षतक जीता 
रहताहै ॥ १६७-१७४ ॥ 
त्रिफलायचूर्ण । 
जिफलातिविषाकटुका निम्बकलि- 
ड्रावचापटो लमागधिकाः। रजनीद्वय- 
पद्ममूर्वा विशालाभूनिम्बानि पला- 
छानि। दद्यात्रिद्वतं त्रिगुणं चूर्णमिद 
कुछसुछ्तिहरम्‌ ॥ १७५ ॥ 
त्रिफला, अतीस, कुटकी, नीम, कुडा, बच, पटोल- 
पत्र, पीपल, हलदी, दारुहलदी, कमल, मृवो, इन्द्रायण 
और चिरायता यह प्रत्येक औषाधे एक रे पल और 
निसोत ३ पल लेबे, सबको एकत्र पीसकर चुणे बनावे। 
यह चू्ण-कीढ और सुप्तताकों नष्ट करे हैं ॥ १७५ ॥ 
पथ्याद्रवटक । 
पथ्यां सन्द्रयवांसकिंशुकफलांसाको 
तथा55ब्तिनीं व्याधिप्नेन च यो. 
जितां हुतश्ुजा सारुष्करां बाकुचा- 
म्‌ | तद्रदेक़मिशत्रुना व्युपगतामे के- 
कबृद्धामिमां गोमूत्रेण विमृद्य तां च 
सकलां कृत्वा वर्टी भक्षयेत्‌॥ १७६९॥ 
निहन्ति हृतनाशिका करजकणेपा- 


दांगलीः क्षरद्रभिरपूतिपूयपारिज- 


(६३३ ) 


न्तुजग्धव्रणान्‌ । प्रभिन्नचिरलक्षित- 


स्व॒रकमाशु कुष्ठ॑ महत्रिहन्ति कुरुते 
वपुस्तरुणभास्कराचिः समम्‌॥१७७॥ 
हरड, इस्द्रजो, ढाक, त्रिफला, आक, मेढाशिंगी, 
अमलतास, चीता, भिलावे, बापची और वायबिडंग यह 
प्रत्यक्त औषधि क्रमेस एकसे एक बढ़ाकर छेबे, सबको 
एकत्र कूट पीसकर गोमूत्रमें खर करके एक एक 
तोलकीा गोली बनालेवे | प्रतिदिन एक गोली खाय। 
इसके विधिपूर्वक सेवन करनेसे-जिन मनुष्योंकी नासि- 
का, हाथ, कान और पाबोंकी अंगुली गलगई हैं तथा 
जिनके अंगोंमेंसे रुधिर, दर्गपराध और अंनेक प्रकारका 
स्राव गिरता है जिनके ब्ण दुष्ट हैं, जिनके अंग फट 
गये हैं और जिनके बहुत दिनोंका कुष्ठ दुःख देता है 
उनके सर्वप्रकारके विकारोंको नष्ट करके शरीर तरुण 
सके प्रकाशकी समान होजाता है ॥ १७६ ॥ १७७॥ 
तिक्तपट्कधृत । 
निम्ब॑ पटोल दावी दरालभां तिक्त- 
करोहिणीं त्रिफलाम्‌ । कुय्योदद्धप- 
लांशान्‌ पर्षट्क त्रायमाणां च १७८॥ 
सलिलाठकसिद्धानां . रसेष्ष्टभाग- 
स्थिते क्षिपेत्‌ पूते । चन्दुनकिरातति- 
क्तकमागधिकास्रायमाणा वा १७९॥ 
सुस्त वत्सकबीजं कल्की कृ त्याद्धेका- 
पिंकान्‌ भागान्‌ । नवसर्पिषश्व षट्‌- 
पलमेतत्सिद्धं घृत॑ पेयम्‌ ॥ १८० ॥ 
कुछ ज्वर्मेहारशों म्रहणीपांड्ामयहव- 
यथून्‌ हन्ति । पामाविसर्पिपिटिका 
कंडूगण्डब्रणान्‌ सद्यः ॥ १८१ ॥ 
नीम, पटोलपत्र, दारुहलदी, धमासा, कुटकी, 
त्रिफला, पित्तपापडा और त्रायमाण यह प्रत्येक 
औषधि दो दो तोले लेकर एक आदक जले पकावे जब 
पकते पकते जल आठवों भाग शेष रहजाय तब उतार 
कर छान लेवे | फिर इस काम चन्दन, चिणायता, 
पीपल, त्रायमाण, नागरमोथा और इन्द्रजी इन प्रत्येक 
औषधिका कल्क छः छः मासे और उत्तम नवीन गायका 
घी २४ तोले लेबे, सवको एकत्र मिलाकर यथाविधिसे 
घृतकों पकावे यह घृत-कुष्ठ, ज्वर, प्रमह, बवासीर, 
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(६३४ ) 


बड्रसेने-भाषाटीकासाहिते- 


। पाण्डरोग, सूजन, पामा, विस, पिटिका, 
कण्डू और तत्काल गलगण्डके ब्रणोंकों नष्ट करे 
' है॥ १७८ ॥ १७९ ॥ १८० ॥ १८१॥ 


पश्चातिक्तकघृत । 


निम्बं पटोल॑ व्याप्री च गुड्चीवास- 
क॑ तथा । कुय्योदशपलान्‌ भागा- 
नेकेकस्य तु कुट्धितान्‌ ॥ १८२ ॥ ज- 
लद्गोणे विपक्तव्य यावत्पादावशेषि- 
तम्‌ । घृतप्रस्थं प्चेत्तेन त्रिफला गर्भसं- 
युतम्‌ ॥ १८३॥ पश्चतिक्तमिति ख्या- 
त॑ सर्वकुष्ठविनाशनम्‌ | अशीति वा- 
तजान्‌ रोगांश्वत्वारिशजञ्ञपेत्तिकान्‌ ॥ 
॥ १८४॥ विंशातिं ड्लैष्मिकांश्वा- 
पि पानादेवापकर्षाति । दुष्टत्रणकृमी- 
नहोः पश्चकासांश्व नाछायेत्‌ ॥ १८५॥ 


नीम, पटोलपत्र, कटेरी, गिलोय और अड्सा यह 
- प्रत्येक औषाधि दृश्य दुश्ग पल लेकर कूट लेबे, फिर इन 
सबको एकत्र एक द्रोण जलमें पकावे जब पकते पकते 
जल चौथाई भाग बाकी रहनाय तब उतारकर छान 
लेवे । फिर इस फ़ाथमें एक प्रस्थ उत्तम गायका घी 
और कल्कके लिये त्रिफलेका चूणे मिलाकर विधि- 
पूवंक घृतकों पलेद्ध करे । यह पंचातैक्तघ्रृत-सर्व 
प्रकारके कुष्ठोंकों नष्ट करे है । तथा अस्सी प्रकारके 
बातरोग चार्लसप्रकारके पित्तके रोग और वीसप्रकारके 
कफ़के रोगोंकों पीनेमात्रसेही नष्ट करदेता है यह घृत- 
दुष्ठतण, कृमि, बवासीर और पांचोंप्रकारकी खाँसीको 
दूर करे हैं ॥ १८२ ॥ १८३ ॥ १८४ ॥ १८५ ॥ 
द्वितीयपश्चतिक्तकघृत । 
निबामृताबषपटोलनिदाग्धिकानां प- 
के घृतं कथितकल्कयुतं यथावत्‌ । 
ख्यातं यथोक्तममृतं भ्रुवि पश्चतिर्तं 
हन्पादिसप विषमज्वरपांडुकृष्ठान्‌ १८६ 
नीम, गिलोय, अडूसा, पटोलूपत्र और कटेरी इन 
पांचों औषधियोंके फ़ाथ और कल्कके द्वारा यथाविधिसे 
घृतफी पकावे । यह पंचातिक्तप्ृत-संसारमें अमृतकी 


समान है तथा विसप, विषमज्वर, पाण्डु और मुस्का 
नष्ट करे है ॥ १८६ ॥ 


गुग्गुलुपञ्चतिक्तकघृत । 

पटोलवत्सकातिक्तनक्तमालसहाम- 
ता । निःक्काथ्य सलिलद्रोणे पल्ेबिं- 
शतिभागिकेः ॥ १८७॥ पादरेषे 
रसे तस्मिनू घृतप्रस्थ विपाचयेत्‌ । 
कल्केरक्षसमेदोरू त्रिफलाज्यूषणा 
म्िश्चिः ॥ १८८ ॥ प्रथ्वीप्रतिविषा- 
पाठा चब्येन्द्रणवदीप्पके!। घूवाक्षा- 
रद्याजाजी वचाकृमिहरेशुतरेश १८९॥ 
कटुकासप्तपणांभ्यां पुरस्याष्टपलेन च। 
कुष्ठानि रक्तपित्तत्ञ बीसप्पपूतिकु- 
छताम्‌ ॥ १९०॥ पानात्मशमयेदेत- 
हग्गलः पश्चवतिक्तकः । सिद्धमेतेन 
विधिना सर्पिः प्रस्थ सग॒ग्गुछुम। पा- 
नाभ्यजननस्थेणु तब्चोक्तानाछयाहू- 
णान्‌ ॥ १९१ ॥ 


पटोलपत्र कडवे, इन्द्रजो, करंज, पियावाँसा और 
गिछोय यह २० पल लेकर एकद्रोण जलमें पकावे जब 
पक्रते पकते जल चोथाई भाग वाकी रहजाय तब उता- 
रकर छान लेंवे । फिर इस काथमें घृत १ प्रस्थ, तथा 
कल्कके छिये देवदारु, त्रिफला, त्रिकुटा, चीता, बडी 
इलायची, अतीसत, पाढ, चब्य, इन्द्रजोी, अजवायन, 
मूवों, नवाखार, सज्जी, जीरा, वच, वायविडेग, कुटकी 
और सतोनाकी छाल इन प्रत्येकका कल्क एक एक तोछा 
और गूगल ३२ तोले लेवे सबको एकत्र मिलाकर 
उत्तमविधिसे घृतका पकावे | यह घृत-कुष्ठ, रक्तपित्त, 
विसपे और जिनमें दुर्गघ आती हो ऐसे दुष्ट कुष्ठ यह सब 
इसका पान करने मात्रसे नष्ट होजाते हैं | इसको पान, 
अभ्यंग और नस्य कम्मेमें प्रयोग करनेसे यथोक्त गुणों- 
को करता है ॥ १८७-१९१ ॥ 


द्वितीयगुग्युलुपञ्चतिक्तकघृत । 


निम्बामृतापटोलानां कण्टकार्य्या 
इषस्थ च । पृथदशपलान्‌ भागान्‌ 
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कुछरोगाधिकारः । 


( ६३५ ) 


जलद्गरोंणे विषपाचयेत्‌ ॥ १९२ ज्यूषणं 

स्वर्जिकाक्षारं शतपुष्पा च कार्षिका। 
है 

गर्म समावाप्य प्चेद्ग्शुलोः पश्चविं- 


शातिः ॥ १९३ ॥ पलश्व खादयेदेत- 
हुग्गलः पश्चतिक्तकम्‌ । विधिना ह- 


न्तिन चिरात्त्वग्दोषानतिविस्तरा- 
न्‌ ॥ १९४॥ विवणस्वापसंको्च छे- 
दवतीः शिरांस्तथा । गण्डमालाओ- 
दव्पड़़नाडी कुछभगन्द्रान्‌ ॥ १९५॥ 
विषमज्वरहद्रो गगर दोषविषकृमी न्‌ । 
प्रमेहारग्दरोन्माद्शोथगुल्मोद्रा- 
णि च॥ कामलापांडुरोगांश्व क्षिप्रमे- 
व व्यपोहाति ॥ १९६ ॥ 
नीम, गिलोय, पटोंलपत्र, कटेरी और अड्टसा यह 
प्रत्येक औषधि दम दशा पल लेकर एक द्रोण जलूमें 
पकावे जब पकते पकते जल चौथाई भाग बाकी रह- 
लाय तब उतारकर छान लेंवे । फिर इस काथर्में त्रि- 
कुटा, सजी और सौंफ यह प्रत्येक एक एक तोछा और 
उत्तम सैंसिया गूगल २५ पल डालकर पकावें जब पककर 
स्वयं ज्ञीतल होजाय तब इसको उत्तम चिकने बासनमें 
भरकर रखदेंवे | प्रतिदिन इस पंचतिक्तनामक गूगलको 
बार तोले प्रमाण संवन करे । यह गूगल-बहुत शीघ्र 
अत्यंत विस्दृत हुवे त्वचाके विकार, विवर्णता, अंगोंका 
संकोच, छेंदवती शिरा अर्थात्‌ निन नप्तोमेंसे छुद बहता 
है, गण्डमाला, अबुंद, ब्यंग, नाडीबण, कुछ, भगन्दरः 
बिषमज्वर, हृदयरोंग, विषवाधा, गरदोष, क्ृमि, प्रमेह, 
रक्तप्रदर, उन्माद, सूजन, थुल्म, उदररोग, कामला 
और पाण्डुरोगको शीघ्रही दूर करेंदे ॥ १७२-१९६ ॥ 


महातिक्तकघृत । 
सप्तच्छदं प्रतिविषां चाम्याकं तिक्तरो- 
हिणीं पाठाम्‌ । त्रिफलां 
पटोलपिचुमन्द्पपटकान्‌ ॥ १९७ ॥ 


धन्वयवासं चन्दनमुपकुल्यां पद्मक 
रजन्पों च । पड्स्न्धां सविद्ालां 


शतावरी शारिये चोभे ॥ १९८ ॥ 


वत्सकबीज वासां मूवांमस्॒तां किरा- 
ततिक्तत्व । कल्कान कुय्योन्मतिमा- 
न्यष्टचाह त्रायमाणाख ॥ १९९ ॥ 
कल्कस्प चतुभोगं जलमष्टगुणं रसो- 
्लुतफलानाम्‌ | द्विगु्ण घृतं॑ प्रदेय 
तत्सर्पिः पाययेत्सिद्धमू ॥ २०० ॥ 
कुष्ठानि रक्तपित्त प्रवालान्यशासि 
रक्तवाहीनि | वीसपंमम्लपित्तं बाता- 
खक पांडुरोगल् ॥ २०१ ॥ विस्फो- 
टकान्‌ सपामालुन्मादान्‌ कामलां 
ज्वरान्‌ पांडून्‌ । हद्गोगगुल्मपिटका- 
मझग्दरं गण्डमालां च॥२०२॥हनपा- 
देतत्सद्यः पीत॑ काले यथा बल स- 
पिं: । योगशतेरप्यजितान्महा विका- 
रान्‌ जयेन्महातिक्तम्‌ ॥ २०३ ॥ 
सतोना, अतीस, अमलताप्त, कुटकी, पाढ, नागए- 
मोथा, खस, त्रिफला, पटोलपत्र, नीमकी छाल, पि्त्ति- 
पापडा, धमासा, चन्दन, पीपल, पद्माख, हलदी, दारु- 
हलदी, वच, इन्द्रायण, शतावर, झारिवा, अन॑ंतमूल, 
इन्द्रजो, अदूसा, चुरनहार, गिलोय, चिरायता, 
और त्रायमाण यह प्रत्येक औषाधे दो दो तोले छेकर 
इन सबका कल्क बनावे, कल्कसे चौगुना जल और 
अठगुना पटोलपत्रोंका क्राथ लेवे और दुगुना उत्तम 
घृत लेबे सबको यथाविधिसे मिलाकर विधिप्बंक धृत- 
को सिद्ध करे | यह घृत-सर्वेप्रकारके कुष्ठ, रक्तपित्त, 
जिसमेंसे रुधिर बहता हो और जो अत्यंत प्रबल है ऐसी 
बवासीर, विस१, अम्लपित्त, वातरक्त, पाण्डरोग, वि- 
स्फोटक, पामा, उन्माद, कामला, ज्वर, हृदयरोग, 
गुल्म, पिंडिका, रक्तमद्र और गण्डमाला इन सब रो- 
गोंको बलानुसार पान किया हुवा थी तत्काल नष्ट 
करदेता है । जो भयंकर रोग सैकड़ों औषधियेसि भी 
आरोग्य नहीं होते उनको यह महातिक्तकघृत अवश्य 
दूर करदेता है ॥ १५७७-२० रे ॥ 


वज्ञकघृत । 


वासायुडूचीतरिफलापटोलकरजसानि- 
म्बासनकुष्ठवेत्रम्‌ । तत्काथकल्केन घृ- 
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( ६३६ ) बड़सेने-भाषाटीकासदिते- 


->-..........ुुुुु....3...ल्‍5ल्‍.5ल्‍........... 


त॑ विपक तद्बजकं कुष्ठहरं भदिष्टम्‌ 
॥ २०४ ॥ विशीणेकर्णाह्ुलिहस्तपा- 
द कम्पार्दितो मिन्नगलो5पि मत्ये:। 
पोराणिकी कान्तिमवाप्य जीवेद- 
व्याधिको व्षशतं च कुष्ठी ॥ २०५॥ 


अडूसा, गिछोय, त्रिफला, पटोलपत्र, करंज, नीम- 
की छाल, विनयसार, कूठ और बेंत इनके क्राथ और 
फल्कके द्वारा घृतकों पकावे तो बज्धकघृत सिद्ध होता 
'है। यह बज्रकघृत-गले हुए कणे, हाथ, पांवोंकी अंगु- 
ली, कम्प, अ्दित और भिन्नगल तथा म॒त्युको प्राप्त 
हुवेभी कुष्ठरोगीको आरोग्य करता है इससे कुप्ठरोगी 
उत्तम कांतिकी धारण करनेवाले और सौवर्षतक जीते 
हैं॥ २०४ ॥ २०५ ॥ 
महावज्ञकघृत । 

वासाग्रुडूची त्रिफलापटो लनिदाग्धि- 
कानिबकरअ्ञतोये । वासादिकल्केन 

तु सिद्धमेतद्घृतं महावजकमादिश- 
न्ति ॥ २०६॥ तन्मासमात्रश्व निषे- 

व्यमाणो दहिताशनो नातिचिरेण कु- 

छी । विद्ीणकर्णाग्ुललनासिको5पि 

भवेत्ससंपू्णतलुः शरीरी ॥ २०७ ॥ 

डदीणवेगानपि च प्रमेहांश्रिरप्रवृत्ता- 

न्विषमज्वरांश्व । तदेव सर्पिः सुजनेः 

प्रयुक्त विजित्य कुष्ठ बलमादधा- 

ति॥२०८॥ 

अडूसा, गिलोय, त्रिफला, पटोलपत्र, कटेरी, नीम 

और करंज इनके क्ाथमें इनही औषधियोंके कल्कके 
द्वारा घृतको सिद्ध करे | इसकों महावज्ञकघृत 
कहतेहें । इसको एकमहीनिपय्येत सेवन करनेंसे हित- 
कारक भोजन करनेवाला मनुष्य हीप्रही कुप्नरोगसे 
मुक्त होता है । जिनके कान, अंगुलि और नासिका 
गलगई हैं वह इस धृतके प्रभावसे सम्पूर्ण अंगयुक्त हो- 
फर अपूर्व शोभाकों धारण करते हैं। तथा अत्यंत 
बेगकों प्राप्त हुवा प्रमहरोग और बहुत दिनोंके उत्पन्न 
हुवे विषमज्वरको भी नष्ट करेंहे | यह घृत अष्ठमनुष्यों 


करके योजित किया हुवा कुप्तको नष्ट करता और 
बलको देताहै ॥ २०६ ॥ २०७ ॥ २०८ ॥ 


खद्रायघूुत । 


खदिरारग्वधव्योषनिवृदन्ती सचित्न- 
कम्‌ । पटोलबत्रिफलारिष्टहरिद्वाबा- 
कुची फलम्‌ ॥ २०९ ॥ कटुकातिदवि- 
घापाठा त्रायन्ती धन्वयासकम्‌ | कु- 
छं॑ करश्नबीजानि शारिवे द्वे सवत्स- 
के ॥ २१० ॥ मल्लातकविडड्भानि जु- 
ग्झुलोः कल्कसंसुतम्‌ । पद्चातिक्तक- 
षायेण सर्प! सिद्ध पिविन्नरः॥२११॥ 
विषवीसपंविस्फोट कंडूकुछब्रणानि 
च। दद्ूकिटिमकुष्ठानि गलगण्डवि- 
चर्चिका! । पानतः शमयत्याशु वृक्ष- 
मिन्द्राशानिर्येथा ॥ २१२॥ 
खैर, अमलतास, त्रिकुटा, निस्तोत, दंती, चीता 
पटोलपत्र, त्रिफला, नीम, हलदी, वापची, कुटकी 
अतीस, पाढ, त्रायमाण, धमासा, कूठ, करंजके बीज, 
शारिवा, अनंतमूल, इन्ध्रजी, भिलावा, वायविडंग और 
गगल इनके कल्कके द्वारा पंचतिक्तके क्काथमें घृतको 
सिद्ध करे। यह वृत-विषविकार, विसपे, विस्फोट, कण्डू , 
कुष्ठ, ग्लगण्ड और विचर्चिका इन सबको केवल पान 
मात्रसे नष्ट करदेता है जिम्रप्रकार इन्द्रका बच्र वृक्षको 
नष्टकर देताहै ॥ २०९ ॥ २१० ॥ २११ ॥ २१२॥ 
महाखदिरिघृत । 
खदिरिस्प तुलाः पश्च शिक्षिपासन- 
योस्तुले । तुलाद्ध सर्वे एवेते करआा- 
रिष्टवेतसाः ॥ २१३ ॥ पर्पटं कुटर्ज 
चेव बृषः कृमिहरस्तथा । हरिद्वे कृ- 
तमालअ गुड्चीजिफला त्रिवृत२ १७॥ 
सप्तपर्ण च संकुटच चतुद्गरोंणेन वारि- 
णा। पक्ता कषाय॑ संगह्य चत॒भो- 
गावशेषितम्‌॥ २१५ ॥ तेन क्ाथेन 
कुशलो घृतस्पाद्धोढ्क॑ पचेत्‌ | क- 
ल्‍्केः कतेमहा तिक्तेद्वे व्येरद्ेपलो न्मि- 
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कुछरोगाधिका रः । 


(६३७ ) 


तेः॥ २१६ ॥ महाखदिरमेतद्धि कु- 
छिनामुत्तम॑ घृतम । अष्टादशाविधं 
कुष्ठ पानादेव व्यपोहाति ॥ २१७॥ 


खेर ५ तुलापरिमाण, सीसम और विजयसार १ 
तुला पार्माण, तथा करंज, नीम, वेंत, फित्तपापडा, 
कुडेकी छाल, अदूसा, वायविंडंग, हलदी, दारुहलदी, 
अमलतास, गिलोय, त्रिफठा, निसोत और सतेना यह 
सब मिश्रित आधे तुछा परिमाण लेवे, सबको कृटकर 
चार द्रोण जलमें पकावे जब पकते २ जल चौथाई भाग 
बाकी रहजाय तब उतारकर छान लेवे फिर इस काथ्में 
आधे आठक परिमाण घृत और महातिक्त घृतकी औ- 
पधियोंका कल्क दो २ तोछे लेवे, सबको एकत्र मिल्‍ता- 
कर उत्तमविधिसे घृतको पकावे | यह महाखदिरघरृत 
कुष्ठकों नष्ट करनेके लिये उत्तम औषधि है। इसको 
केवल पान करनेसेह्दी अठारह प्रकारके कुष्ठ नष्ट हो- 
जाते हैं॥ २१३-२१७ ॥ 

मेषशड्भद्यायतेंल । 


भेषश्ड्जीशवर्दष्टाशाईट्रागडूची सिद्ध 
कृतम्‌ । तेलमिदं कुष्ठीनां पानाभ्य- 
ड्रयो विद्धीत ॥ २१८ ॥ 
मभठाहिंगी, गोखरू, काकर्जया और गिलोय इनके 
क्ाथ और कल्कके द्वारा तेलको सिद्ध करे | यह तैल- 
कुपरोगियोंको पान और अभ्यंग करम्ममें प्रयोग करना 
खचाहिये ॥ २१८ ॥ 
वज्ञकतैल । 


सप्तपणकरश्ञाकेमालतीकरवीरजम्‌ । 
मूल स्तुही शिरीषाभ्यां चित्रकास्फो- 
ट्योरपि ॥ ११९॥ करअबीज त्रि 
फला त्रिकटूरजनीद्यम्‌। सिद्धाथक 
विडड्भानि 7 अल ॥ 
मूत्रपिष्टेः पचेत्तेलमेमिः कुष्ठविना- 
छानम्‌ । अभ्यंगाद्वज्के नाम नाडी- 


दुष्टब्रणापहम्‌ ॥ ९२ १॥ 


१ झ्ाद्डेशकाकयड्घा । 


सतबन, करंज, आक, मालती, कनेर, थहरकी जड़ 
सिरसकी जड, चीता, फोइली, करंजके बीज, त्रिफला, 
त्रिकुटा, हलदी, दारुहलदी, सफेद सरसों, वायाबिडेंग 
और पमारके बीज इन सब औषाधैयोंको गोमूत्रमें पीधत- 
कर इनके द्वारा तेलकों पकावे | यह वच्चकतैल-अभ्यंग 
मात्रसे स्वेप्रकारके कुष्ठ, ना्डीवण और दुष्ट वणकों नष्ट 
करदेता है ॥ २१९ ॥ २२० ॥ २२१ ॥ 
महावज्ञकतैल । 
एरण्डताक्ष्यंघननी पकद्‌बभाड़ी क- 
म्पिल्वेछफलिनी सुरवारुणीमिः । 
निर्शण्डिपुष्करसराह्यस्वणढुग्धी श्री 
वेष्टगुग्गुशुशिलाहारितालमिश्रेः २२२ 
ठल्येस्त्वगकंदुग्घेः सिद्ध तेल महा- 
वज्भम । अतिशायितवज्ञकगुण्णं शिव- 
च्रार्शी ग्रन्थिमालान्नम्‌ ॥ २२३ ॥ 
अण्डकी जड, ज्ञाल, नागरमोथा, क्देब, धारा कदम्ब, 
भारंगी, कवीला, वायविडंग, फूलप्रियंगू , इख्धायण, नि- 
गैण्डी, पाहकरमूल, देवद।रु, स्वदुग्धी, ( पीले दूधकी 
कटेरी या सत्यानासी कटेरी ), गंधाविरोजा, गूगल, मै- 
नशिल और हारैताल इनके कल्कके द्वारा आककी 
छालके स्वरस और आकके दूधमें तेलकों पकवि । यह 
महावच्॒कतैल-अत्यन्त वत्के समान गुणवाला है तथा 
श्रित्रकुष्ठ, बवासीर और ग्रन्थिमाला इनको नष्ट करदेता 
है॥ २२२ ॥ २२२३ ॥ 
त्णतैल । 
चतुगुंण तणरसे क॒दुतेल विपाचये- 
त्‌ । मजिष्ठारुड़्ानिशा चक्रमदार- 
ग्वधपछवेः ॥ २२४ ॥ एतत्सिद्धाप्नि- 
ना साध्यं वर्णदं कान्तिदायकम । 
अष्टादशस कुछ्ठेषु शास्पते गात्रम्रक्ष- 
णात्‌ ॥ दहुं विचर्चिकां पामां हन्ति 
सिध्म॑ विशेषतः॥ २२५ ॥ 
रोहिस सुगॉवितदणोंके चौंगुने रसमें कडवे तेलको 
पकावे और उसमें म्ीठ, कूठ, इलदीं, चकपड और 


अमलतासेक पत्ते इनका कल्क डालदेंवे | जब यह तेल 
सिद्ध हो जाय तब उतारकर उत्तम पात्रमें करके रख 
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( ६३८ ) 


बड़सेने-भाषाटी कास हिते- 


देंबे | यह तेल-बर्णको उज्ज्वल करनेवाला, कांतिको 


त्वचाके पिकार झमन होते हैं | यह तेल-बर्ण 


उत्पन्न करनेवाछा और केबल शरीरपर मलनेसे अठारह | को उज्बल करनेवाला, कांतिको उत्पन्न करनेवाला और 


प्रकारके कुष्ठोंकों नष्ट करें है तथा दाद, विचार्चेका, पामा 
और विक्ञेप करके सिध्मको नष्ट करे है ॥२२४॥२२५॥ 
ब्रृहतत्तणतिल । 
दावीविडंगं हयमारमूल इयामा च 
मूल कृतमालकस्य । कुसुम्भहेमोत्प- 
लकासमदाशिरीषयष्टी द्वयगन्धसि - 
द्वाः॥ २५६॥ निबं वचाचन्दनप- 
झ्क॑ च कुष्ठं निशासैन्धवचक्रमदाः । 
मश्निष्ठमांसी सुरदारुलाक्षासिद्धार्थ- 
क॑ वाकुचिबीजमूर्वे ॥ २२७ ॥ गाय- 
त्रिसारं सुरसापटोलं यवानिकाबी- 
जकरअबी जम । द्रव्येः समस्तेविधि- 
ना विपके कषप्रमाणेः परिकार्ति- 
तैश्व ॥ २९८॥ प्रस्थं च तेल सिसस- 
षेपानां दत्वा रस षड़गुणकं तृणस्य। 
शनेः पचेत्ताम्तमये कटाहे उद्धृत्य तेल 
परिपाच्यमानम्‌ ॥ २२९॥ पीत्वाथ- 
वा नस्यविधो प्रयोज्य॑ सिध्म॑ महा- 
ददुकिलासकुष्ठम्‌ । विचर्चिकाव्यंग- 
विसपेपामाः निहन्ति नून॑ कुथितं 
समस्तम्‌ । बिर्भात्तरूप कमनी यमन्ये- 
बेण तथा कान्तिकरं मठुष्यम्‌॥ २३०॥ 
दारुहछदी, वायविडंग कनेरकी जड़, अनन्तमूल, 
अमलतासकी जड, कसूम, नागकेज्ञर, कमल, कसौंदी, 
सिरस, मुलेठी, अगर , तगए, नीम, वच, चंदन, पद्माख 
कूठ, हल्दी, सेंधानमक, चकवड, मजीठ, बालछड, 
देवदारु, छाख, सफेद्सरसों, वापचीके, बीज, म॒वो, खे- 
रसार, तुलसी, पटोलपत्र, अनवायन और करंजके बीज 
इन प्रत्येक औषाधिका कल्‍्क एक एक तोला, सफेद 
सरसोंका तेल १ प्रस्थ और रोहिसतृणका स्व॒रस 
६ प्रस्थ लेप, सबको यथाविधिसे मिलाकर उत्तम तां- 
बके पात्रमें पके | इस तेलको पान फरनेसे 
अथवा नस्यकम्मम प्रयोग करनेसे स्िध्म, महाददु, 
'किलासकु8, विचार्चका, उयंग, विसपे, पामा और सर्व 


अपू्ज्ञो भाको प्रकट करे है ॥ २९६-२३० ॥ 


मरिचाद्यतेष्ठ । 

मरिचालशिलाह्वाकेपयो5हवारिज- 
टात्रिवृत्‌ । शकृद्गरसविशाला रू ड्ानि- 
शायुग्दारुचन्दनेः ॥ २३१ ॥ कटुतै- 
ल॑ पचेत्मस्थं ब्यक्षिविषपलान्विते! । 
सगोमूज्रेस्तद्भ्पड्भाददु झुछठ विना छा- 
नम्‌ । सर्वेष्वपि च कुछ्ठेषु तेलमेलत्म- 
शझाध्यते ॥ २३२ ॥ 


कालीमिये, हरिताल, मैनशिल, आकृका दूध, 


कनरकी जड, निसोत, गोबरका रस, इन्द्रायण, कूठ, 
हलदी, दारुहलदी, देवदारु और चन्दन यह प्रत्येक 
औषधि एक एक तोला और मीठा तेलिया ४ तोलेलेव 
सबको मिलाकर यथाविधिस एक प्रस्थ कडवे तेलको 
| पकावे । इस तेलमें गोमृत्र डालकर मालिस करनेसे 
| दाद और कुष्ठ नष्ट होते है | यह तेल सर्वप्रकारके कुछ्रों- 
| में हितकारी है ॥ २३१ ॥ २३२ ॥ 


द्वितीयमरिचादतैल । 
मरिच चिबृतादन्ती क्षीरमार्क छा- 
कृद्रसः । देवदारूहरिद्रे दे मांसीकुष्ठं 
सचन्दनम्‌ ॥ २३३ ॥ विशालाकर- 
वीरख हरितालं मनःशिला । चि- 
त्रको लाड़लीलाक्षा विडड़ं चक्रम- 
दकम्‌ ॥ २३४ ॥ शिरीषं कुटजो सि- 
म्ब॑ सप्तपर्णस्तुहामृताः । शाम्याको 
नक्तमालो5ब्दः खदिरों वाकुची व- 
चा ॥ २३२५ ॥ ज्योतिष्मती च॒ पलि- 
का विषस्य द्विपलं भवेत्‌ । आढकं 
कदटुतेलस्य गोमूत्रख चतुर्गणम्‌२३६॥ 
म्त्पात्रे लोहपात्रे वा शनेमृद्वग्मिना 
पचेत्‌ । हन्यात्तेलबरं ह्येतत्मलेपात्‌ 


कौष्ठिकान्‌ प्रणान्‌ू ॥ २३७ ॥ पामा- 
विर्चाचकाकंड 
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कुछरोगाधिकारः । 


बलय: पलित॑ छाया नीली व्यंगं त- 
शव च ॥ २३८॥ अभ्यड्रेन प्रणशय- 
न्ति सौकुमाय्यश्व जायते | प्रथमे व- 
यसिस्त्रीणां यासां नस्ये प्रदीयते । 
जरामप्यजरां प्राप्प न सतना यान्ति 
नम्नलाम्‌ ॥ २३९ ॥ 


कालीमिस, निसोत, दंती, आकका दूध, गोबरका 
रस, देवदारु, हलदी, दारुहलूदी, वालछड, कूठ, चन्दन 
इन्द्रायण, कनर, हरिताल, मैनाशेल, चीता, कलिह्ारी, 
लाख, वायबिडंग, चकवड, सिरस, कुडेकी छाछ, नीम- 
की छाल, सतोना, थूहर, गिलोय, अमलतास, करंज, 
नागरमोया, खैर, वापची, वच और मांलकांगुनी यह 
प्रत्यक औषाधि चार चार तोले मीठा विष < तोले 
कड़वा तेल १ आठक परिमाण, ओर गोमूत्र ४ आठ 
परिणाम लेवे, सबको मिलाकर यथाविधिसे मईके 
पात्रमें या लेहेंके पात्रमें धीरे धीरें मन्द मन्द आगमैसे 
तेलको पकावे । इस तेलका लेप करनेसे कुष्टेके वण 
नष्ट होते हैं। यह तेल-पामा, विचार्चिका, कण्डू, दढ्ु, 
विस्फोटक, वल्ली, पलित, छाया, नीलिका और ब्यंग 
इद सबको केवल अम्यंगमात्रसे नष्ट करंदृता हैं तथा 
सौकुमारताकों उसन्न करे है । प्रथम अवस्थामें जिन 
ख्लवियोंको इस तेलका नास दिया जाता है वह जराको 
प्राप्त होनेपरभी उनके स्तन नम्रताकों प्राप्त नहीं 
होते ॥ २३३३-३२३९ ॥ 
तृतीयमरिचाद्यतेल । 
मरिच॑ पिप्पलीकुष्ठमकेक्षीर॑शकृद्ग- 
सः । देवदारूहरिद्वे द्वे मांसीलोदित- 
चन्दनम्‌॥ २४०॥ विशाला करवीर- 
शव हरितालं मनःशिला | एतेरद्धेप- 
लेमांगैगेहीतेः छक्षणपिष्टितेः ॥२४ ९॥ 
कटुतेलस्प च प्रस्थं गोमूत्न स्याचतु- 
शेणम्‌ । मृद्धाण्डे छोहभाण्डे वा झाने- 
मेद्वभिना पचेत ॥ २४२॥ तत्तेलं म- 
धुपर्णीभ्यां 'निषण्णमवतारयेत्‌ । एते- 
जैबोपशाम्यन्ति कोमला त्वक प्रजा- 
यते ॥२४१॥ प्रस्थितानि च श्वित्राणि 


(६३९ ) 


तैलेनानेन म्रक्षयेत्‌। अपि त्रिवार्षिकं 
श्ित्र शर्म नयति तत्क्षणात्‌ ॥ 
॥२४४॥ बलीवदेस्तुरड्रों वा गजो वा 
व्याधिपीडितः । तिभिवेस्तिभिरत्य- 
भरे भवेन्मारुतविक्रम+ ॥ २४५ ॥ या- 
साथ्र दीयते नस्य॑ स्त्रीणां प्रथमयो- 
बने । जरासमयमासाद्य सतना नो 
यान्ति विक्रयम्‌ ॥ २४६ ॥ पुरूष- 
स्पापि यस्णेद॑ दीयते नस्पकम्मोणि। 
योजनानि ब्रजत्यष्टो श्रम नामेतत्यसी 
पथि ॥ अष्टादश्ानां छुष्ठानां तेल- 
मेतद्विनाशनम्‌ ॥ २७७ ॥ 


कालीमिचे, पीपल, कूठ, आकका दूध, गोबरका रस, 
देवदारु, हलदी, दारुहलदी, वालछड, लालबचन्दुन, इन्द्रा- 
यण, कनेर, हरिताछ और मैनशिल यह प्रत्येक 
आओषधि दो दो तोल लेकर बारीक पीस लेपे, तथा 
कड़वा तेल १ प्रस्थ और गोमूत्र ४ प्रस्थ लेवे, सबका 
एकत्र मिलाकर यथाविधिस तेलकों मईटके षासनमे 
अथवा लेहेके बासनमें मन्द मन्द अमिसे धीरे धीरे 
पकावे | फिर इस तेलका गिलोयसे सुबासित करके 
उतारलेवे | इस तेलका लेप करनेस-समस्त त्वचाके 
विकार नष्ट होते हैं और शरीरकी त्वचा कोमल होजाती 
है इस तेलका वारम्बार लगानेस तत्कारू तीन वर्षका 
पुराना भी झिवत्रकुष्ठ नष्ट हाजाता हैं | इस तेलकी 
केवल तीन बस्ति प्रदान करनेसे वातसेपीडित वृषभ, घोडे 
और हाथीभी व्याधियोंसे रहित होकर पवनकी समान 
पराक्रमको प्राप्त होते हैं | इस तेलका प्रथम अवस्थामें 
जिन ख्तरियोंकों नास दिया नाता है उनके स्तन इसके 
प्रभावसे बृद्ध अवस्थाके प्राप्त होनेपरभी झिपिल 
नहीं होते हैं। और जिन पुरुषोंकों भी इस तेहका नास 
दिया जाता हैं वह मनुष्य इस तेलके प्रभावल्ले आठ 
योजन तक बराबर चले जाते हैं और कुछ भी श्रम 
माह्म नहीं होता | यह तेछू-अठारद प्रकारके कुष्ठोको 
नष्ट करनेवाला है ॥ २४०-२४७ ॥ 


चतुर्थमरिचाद्य तेल । 


गुड्चीदारुकुष्ठथ श्द्भवेरं पुननेवा । 
| राखाबलामातुलुड्र त्रिफलांशं प्रथरू 


(९-0. ज6 $शाशंताो 43०४१९॥५, उैश्ाशागप, ॒शा।7९0 99 53 एठपाक्‍शांणा 88 


(६४० ) 


बड़सेने-भाषाटीकासदिते- 


पृथक ॥ २४८॥ जलद्गरोण समावाप्य 
पादशोष॑ समुद्धरेत्‌ । विपाच्य तद्रसे 
गहा कल्कानेतान्‌ प्रदापयेत्‌ ॥२४५९॥ 
मरिच त्रिफलां दन्तीमकेक्षीरं शकृ- 
द्रसः । दारुकुष्ठे हारिंद्रे द्रे लोमसी- 
रक्तचन्दनम्‌ ॥ २५० ॥ एतेषां पालि- 
कान्भागान्विषस्याद्धपले भवेत्‌ । 
गोमृत्रे पेषितं सब सुसक्ष्मन्त समा- 
चरेत ॥ २५१ ॥ कटुतेलपलं त्रिश- 
च्छनेमेद्रग्मिना पचेत्‌ । एतन्नस्यं प्र- 
दातव्यं सवेरोगापह शुभम्‌ ॥२५२॥ 
दन्तरोगेषु सर्वेषु शिरोरोंगे गलग्रहे। 
पूतिनाशे पूतिसुखे तथेवाद्धांवभेद- 
के ॥ गलगण्डे मुखव्यड्रे तथेब कके- 
शझात्वाचे ॥ २५३ ॥ प्रथम वयसि र्वी- 
गाँ नस्ये देये यथा विधि: । न पत- 
न्ति स्तनास्तासां सोकुमाय्यत्व जा- 
यते ॥ २५४ ॥ पुरुषस्थाथवा नस्य॑ 
दीयते यस्य कस्य चित्‌ । स याति 
योजनान्यष्टो न श्रम॑ मन्यते कचि- 
त्‌॥ २५५ ॥ दद्ुकिटिभकुष्ठानि म- 
ण्डलानि विर्चाचकाः । प्रक्षणादेव 
शाम्यन्ति ये च शाखाश्रयागदाः 
॥ २५६ ॥ वातभगम्नस्तुरड्रो वा वृषों 
वा वायुपीडितः । वातामया भिभूतो 
यः पुरुषों मन्दगोषि वा ॥ बलवेगो 
भवेत्तेषां बस्तिभिश्व त्रिभिश्लान्रिः 
॥ २५७ ॥ छीणकर्णागुलीघप्राणः पि- 
बेदम्रिबलेन यः । न विकार तथा 
तस्य भवेद्देहः पुननंवः ॥ २५८ ॥ 
गिलोय, देवदारु, कूठ, अद्रख, पुननेवा, रायसन, 
खिरेंटी, विजोरानींबू और त्रिफला यह प्रत्येक औषाध 
समान भाग लेकर एक द्रोण जलमें पकावे जब पकते २ 
जल चौथाई भाग बाकी रहजाय तब उतारकर छान 
 लेवे | फिर इस फाथमें कालीमिचे, त्रिफला, दंती, 


आकका दूध, गोबरका रस, देवदारु, कूठ, हलदी, दा- 
रुहलदी, काकजंवा ओर छालचन्दन यह प्रत्येक औषाधि 
चार २ तोड़े और मीठाबिष २ तेलि सबको गामूत्रमें 
बारीक पीसकर ३० तोले कडवे तेलमें धीरे २ मंद २ 
आमिसे पकांव । इस तेछकी नास देनेसे-सर्वप्रकारफे 
रोग नष्ट होते हैं। पह तेछ-सर्व प्रकारके देतरोग, गल- 
ग्रह जिनके नासिक्वामें दुरगंय आती है; जिनके मुझ्लमें 
दुर्गेध आती है, अधावभिदक, गलगण्ड, मुखकी झांईं 
और त्वचाकी ककंशता इन सब विकारोंकी ज़मन करे 
है। जिन स्लियोंको प्रथण अवस्थामें इस तेलका नास 
दिया जाता है उनके इस तेलके प्रभावसे कदापि स्तन 
नहीं गिरत हैं तथा सुकुमारता उत्पन्न होती है और इस 
तेलका जिस पुरुषको नास दियाजाता है बह मनुष्य 
इस तेलके प्रभावसे विनाश्रम आठ योजनतक चला 
नाता है | एवं ददु, किटिभकुष्ठ, मण्डलकुष्ठ और वि- 
चच्चिका यह सब विकार इस तेरछूके लगाने मात्रसेही 
श़मन होजाते हैं। और सम्पूर्ण शाखाश्रयगत रोग त्रष्ट 
होते हैं | जिन घोडोंके वातसे अंग टूटगये हैं, जो वृषभ 
वायुसे पीडेत हैं और जिन मनुष्योकी अत्यंत वायुसत 
दुःखित होनेके कारण इंद्रियें शिथिल द्ोगई हैं उनके केवल 
तीन बस्ति लगानेसे शरीर निरोग होकर बल और वे- 
गकी वृद्धि होती है। जिन मनुष्योंका कान, अंगुली और 
नासिका गलगई हैं वह मनुष्य यदि इस तेलकों आभरिके 
बलानुसार संवन करे तो उनके श्ञरीरमं किसी प्रकारका 
विकार नहीं रहता ओर शरीर फिरसे नवीन हो जाता 
है ॥ २४८-२५८ ॥ 
विषतेल । 


नक्तमालं हारिद्रे द्वे चाके तगरमेव 
च्‌ । करवीरं वचाकुष्ठमास्फोतं रक्त- 
चन्दनम्‌ ॥ २५०॥ मालती सप्तपर्णश्व 
मजिष्ठा सिन्द॒ुवारकम्‌ । एपामर्धप- 
लान्भागान्विषस्थापि पल भवेत्‌ ॥ 
॥ २६०॥ चतुग्णे गवां मूत्रे तेलप्रस्थं 
बिपाचयेत्‌ ॥ २६१ ॥ श्रिन्नविसुफो- 
टकिटिभकीटलूताविचर्चिकाः । क- 
ण्डूकच्छाविकाराश्व ये प्रणा विषदू- 
षिताः ॥ विषतेलमिदे नाम सर्व- 
ब्रणविशोधनम्‌ ॥ २६२ ॥ 
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कुछरोंगाधिकार! । 


(६४१ ) 


करंज, हलूदी, दारुहछूदी, आकका दूध, तगर, क- 
नेर, बच, कूठ, कोइली, छालचंदन, मालती, सतौना, 
मेजीठ और सप्ताछू यह प्रत्येक औषधि दो २ तोले, 
मीठाविंष ४ तोले इन सबको चौगुने गोमृत्रमें डालकर 
एक प्रस्थ तेछकों पकावे | थ्ित्रकुष्ठ, विस्फोट, किटिभ, 
क्ामि, छूता, विच चिंका, कण्डू, कच्छूषिकार और जो 
व्रण विपसे दूषित हैं उन सबको यह विषतैेछ्ल अवश्य 
दूर करदेता है । यह तैछ सर्वप्रकारके व्रणोंकों झुद्ध 
करता है ॥ २५९ ॥ २६० ॥ २६१ ॥ २६२ ॥ 

सोमराजीतैल । 

सोमराजिहारिदे दे स्षपारग्व्ध ग- 
दम । करजैडगजाबीजं गर्भ दुत्वा 
विपाचयेत्‌ ॥ २६३॥ तेल स्षपसंभू्ं 
नाडीडुष्टत्रणापहम्‌ । अनेनाशु प्रशा- 
स्यन्ति कुष्ठान्यट्टादशव तु ॥ २६४॥ 
नीलिकापिडिक्ाव्यंगं गम्भारं वात- 
शोणितम्‌ । कण्ड्न्यच्छप्रशमन क- 
च्छूपामाविनाशतम्‌ ॥ २६५ ॥ 

वापची, हलदी, दारुहछदी, सरसों, अमलतास,कूठ, 
करंज और चकवडके बीज इन ओषाधियोंके कल्कके 
द्वारा सरसोंके तेलको पकावे | यह तेल नाडीजण, 
दुष्वण और अठारह प्रकारके कुष्ठोंके शांप्रही नष्ट कर 
दूता है । तथा नीलिका, पिडिका, ब्यंग (झांई ), ग- 
म्भीर वातरक्त, कण्डू, न्यच्छ, कच्छ और पामारोगको 
दूर करे है॥ २६३ ॥ २६४ ॥ २६५ ॥ 

श्वेतकखीरायतेल । 
श्वतकरवीरमूल विषांशसाधितं गवां 
मृत्रे। चमंदलसिध्मपामाविस्फोटाकि- 
टिभजित्तेलम्‌ ॥ २६६ ॥ 

सफेद कनेरकी जड और मीठाविष इनके कल्कके 
द्वारा गोमूत्रमें तेठकी पकावे। यहतेल-चम्मंद्ल, सिध्म, 
पामा, विस्फोट और किटिभबुष्ठकों नष्ट करेह॥२६३॥ 

गण्डीरायतैल । 
गण्डीरिकाचित्रकमार्कवाकेकुष्ठुम- 
त्वक्न॒वर्णेस्सम्‌त्रेः । तेल पचेन्मण्डलद्‌- 

हकुष्ठदृष्त्रणारूकिटिभापहारि २६७॥ 


गण्डीर ( समष्ठिलवृक्ष अथवा थहर ), चीता, आक, 
हुलहुल, कूठकी छाल और सैंबानमक इनके फत्कके 
द्वारा गोमूत्रमें तलको पकावे | यह तेल-मण्डलू, दद्गु, 
कुष्ठ, दुष्व्रण और किटिभकुष्ठकों दूर करे है ॥ २६७ ॥ 


स्नुह्दायतेल । 


स्ठ॒हीक्षीर॑ विडंगानि अकेक्षीर॑च 

लांगली । बलापलाशबीजानि को- 

शातक्योईथ पिप्पली॥ २६८॥ सिद्ध 

तैलन्तु गोमूत्रं कुष्ठानां नाहान॑ पर- 

म्‌ । पामापहरण प्रोक्त पूयप्न॑ व्रणरों- 

पणम्‌ ॥ २६५ ॥ 

थूहरका दूध, वायविडंग, आकका दूध, कलिहारी, 

खिरेटी, ठाकके बीज, तोरई और पौपल इनके कल्कके 
द्वारा गोमत्रमें तेलको पकावे | यह तेल-कुष्ठको नाश 
करनेवाला, पामाको दूर करनेवाला, राधको हरनेवारा 
और वरणको भरनेवाला है ॥ २६८ ॥ २६९ ॥ 


कनकबिन्दुनामारिष्ट । 


खदिरिकषायद्रोणं कुम्मे घ्तभाविते 
समावाप्य। प्रक्षेप्याः पृथक पलिकाः 
सवास्ठ चूर्णितास्तस्मिन्‌ ॥ २७० ॥ 
त्रिफलातिकटुकरजनी मुस्तारुष्क- 
रविडड्भरवाकुचिकाः । सुवर्णत्वक्‌ छि- 
न्ररूहा धातकी मधुशतपले मास- 
म्‌॥ २७१ ॥ विदधीत धान्यमध्ये 
प्रातःप्रातः पिवित्ततो युक्तया । मासे- 
नमहाकुष्ठं हन्त्यनल्पश्व॒ पक्षेणारः ॥ 
॥ २७२॥ श्वासभगन्द्रकासाकैलास- 
प्रमेहझोफांश्व । स भवाति कनकवणेः 
पीत्वारिष्टं कनकबिन्दुश्वय ॥ २७३ ॥ 
खैरका फाथ एकद्रोण परिमाण लेकर घींके चिकने 
बाप्तनमें भरकर रखदेंवे फिर उसमें जिफला, त्रिकुटा, 
हलदी, नागरमोथा, भिलावे, वायविडंग, वापची, घतू- 
रेंकी छाल, गिलोय और धायके फूल इनका चूर्ण चार 
चार तेले और शहत ४०० तोले डालदेंवे । इसकों 
एक महीनेपर्य्यत धानोके ढेरमें गाड़देंवे । इसको प्रतिदेन 
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(६४२ ) 


क्र्ज्ल्ख््यख्रह्र्ज ज़्ररलचजरलटलटरलरलललललल नाठलनाटोण््ऋं₹” लटणटलनस्न लल्् लखख ल न च घ चघ घ घअ ञअञंच्ंचिखि डा कान 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


त-_+-न3>23>333--+-०७०५७७-०५-४०-७०५७रआ 


. प्रतःकाकू विधिप्वेंक पान करें । यह औषुप्नि-एकम- 
हनेमें कुष्ठको नष्ट करदेती है और एकपक्षमें बवासी- 
रको दर करदेती है । तथा इवास, भगन्दर, खाँसी, 
किलास, प्रमेह और सूजन यह सब रोग झ्ञमन होते हैं । 
नो मनुष्य इस 'कनकबिन्दुअरिष्ट”का अभ्यास करता 
है उसका छारीर सुबर्णफे समान होजाताहै ॥ २७१ ॥ 
॥ २७२ ॥ २७३ ॥ 
पथ्यापथ्य । 


पक्षात्पक्षाच्छदेना न्यभ्युपेयान्मासा- 

न्मासाच्छोधन चाप्यधस्तात्‌ । उय- 

हाज्यहान्नस्पनिष्ठीवनल मासेष्वस- 

ड्मोक्षयेत षट्सु घट्सु ॥ २७४ ॥ 

कुष्ठरोगमें एक एक पक्षके बाद वमन, एक एक 
महीनिपें बिरिचन, तीन तीन दिनमें नस्थ और निष्ठी- 
वन इसप्रकार छः: छः महीनेमें रक्तमोक्षण भी कराना 
चाहिये ॥ २७४ ॥ 

आशालिषष्टिकगोधूम यवम॒द्वादयों हि- 

ताः । पुराणाः कुष्ठिनां तिक्तं श्ञाक॑ 

जागलसयुतम्‌ ॥ २७५ ॥ 

कुष्ठरोंगमें शालिधानके चावलूल, सॉठाके चावल 
गेहूं, जौ और मूँग आदि अन्न यह सब पुराने हितका- 
री हैं तथा जांगल्मदेश़के जीवोंके मांसके साथ कढ़वे 
झाक यह सब पथ्य हैं ॥ २७५ ॥ 

नीचरामनखो यस्तु नित्यमौषधत- 

त्परः । योषिन्मांससरावर्जी कुष्ठी 

कुष्ठादपोहाते ॥ २७६ ॥ 

जो कुष्ठरोगी रोम और नखको सदैव काटता रह- 
ताह, नो नित्य औषधिसेवन करताहैं, और जो स्त्री, 
मांस एवं मदिराका संबन नहीं करता वह अवश्य 
कुष्ठसे मुक्त होजाताहै ॥ २७६ ॥ 

श्वित्रकुष्ठकीचिकित्सा । 


श्वित्रिणो हृतदोषस्य हतरक्तस्य वा- 
5सकृत्‌ । खद्रिंबुयवान्नानां तृप्तस्य 
मलयूरसः। स॒ गुडः शस्यते पाने य- 
वागूमण्डभोजिनः ॥ २७७ ॥ 
शिवत्रकुष्ठरोगीकों वारंवार रक्तमोक्षण कराकर दो- 
बोंको हरण करे और खैरका काथ, तथा यवात्न देवे, 


ठृप्त होनेके पश्चात्‌ कठूमरके रसमें गुड डालकर पीनेको 
देंबे और खानेके लिये मंडके साथ यवाग देंवे ॥२७७॥ 
अशुद्धे तत्र ये स्फोटा जायन्ते तांश्व 
कण्टकेः । भित्वा लेपेः भ्रदेंहदैस्तान्‌ 
क्षाराप्निभ्यां प्रसाधयेत्‌॥ २७८ ॥ 
झितत्रकुष्ठमें जो अशुद्ध स्फोटक होंय और उनमें कांटे 
उत्पन्न होजाँय तो उनको अनेकप्रकारके लेपादिकसे फोडे 
तथा क्षार और अभिके द्वारा चिकित्सा को ॥२७८॥ 


खद्रिमलककषाय बाकुविबीजा- 

लिवतं पिबेतन्नित्यम्‌। शब्ढेन्दु कुन्द्घवर्ल 

खित्रं हन्तीह तच्छीघ्रम ॥ २७९ ॥ 

खेर और आमलोंके क्वाथमें वापचीके बीजोंका चणे 
डालकर नित्य पान करनेसे शंख, चन्द्र और कुन्दकी 
समान स्वेतभी झ्ितत्रकुष्ठ शञाप्रही नष्ट होजञाताहै २७९॥ 


कुडवमवल्गुजबीज॑ हारितालचतुर्थ- 

भागसंमिश्रम्‌ 0 मन/शिलातोलका- 

'& गुजाफलमाशप्रमूल ॥ गोमूत्रेण 
च पिष्ठं सवर्णकरण पर ख्ित्र ॥२८०॥ 
वापचीके बीज १६ तोले, हरिताल ७ तोले, मैन- 
शिल, चोंटली और चीतेकी नड॒ यह प्रत्येक औषधि 
है छे मासे लेकर गोमूत्रमें पीसकर लेप करनेसे शिवत्र- 


कुष्ठ नष्ट होकर शरीरके वर्णकी माफिक वर्ण हो जाता- 
है ॥ २८० ॥ 


दुग्ध्वा च गोः शकृत्क्षारं तन्मूनरेणेव 
गालितम्‌। प्राच्छित बह पित्ताक्तं स- 
० एः 
था सावण्य माप्तुयात्‌ ॥ २८१ ॥ 
गोवरका जलाकर उसके क्षारको अहण करे फिर 
उस क्षारको गोमूत्रमें डालकर और मयूरका पित्त मि- 


लाकर लेप करनेसे तत्काल स्िन्रकुष्ठका वर्ण शरीरके 
वर्णकी माफिक होजाता है ॥ २८ १॥ 


श्वेतकुष्ठं ब्रजत्यस्त॑ पश्षार्थेनाधिकेन 


वा। गिरिकर्ण्यास्तु कृष्णायाः सू- 
लेन परिलेपित॒मू 


॥ २८२ ॥ 
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कुछरोगाधिकारः । 


(६४३ ) 


काली कोइछीकी जडको पीसकर लेप करनेसे एक 
सप्ताहमें अथवा कुछ अधिक दिनोंमें श्वेतकुष्ट नष्ट हो 
जाता हैं ॥ २८२३ ॥ 

कुनदो शिखिपित्तिेन भस्मवातालको- 

द्भवस्‌ । गजदन्तेन मालत्याः क्षारों 

वा ख्वित्रनाशान: ॥ २८३ ॥ 

मैनशिलकी मोरके पित्तके साथ अथवा हारतालके 
अस्मको मोरके पित्तके साथ या हाथीके दातके साथ 
मालतीके खारकों पीसकर लेप करनेसे शरित्रकुष्ठ नष्ट 
होजाता है ॥ २८३ ॥ 

सलुगर्कजाती पूतीकसुवर्णहरि पछवा: । 


सूत्रापिष्टाः पलेपेन खित्रददुत्रण- 
व्छिदः ॥ २८४ ॥ 


थूहर, आक, चमेली दुर्गधकरंज और धतृरेके हरे पत्ते 
इन सबको एकत्र गोमृत्रमं पीसकर लेप करनेसे खित्र, 
ददु और व्रण नष्ट होजाते हैं ॥ २८४ ॥ 
शुनोस्थिकदलीभस्मकाकस्य विड्ञ- 
लेपतः। थ्ित्रश्॒म्म॑ निहन्त्येतत्व॒त्वारिं- 
झादिनैष्किल ॥ २८५ ॥ 
कुत्तेकी हड्डी, केलकी भस्म और कोवेकी विष्ठा इन 
सबको एकत्र मिलाकर लेप करनेसे चालीस दिलनमें 
अत्यन्त उग्र श्वि्रकुष्टमी नष्ट होजाता है ॥ २८५ ॥ 
समनःहिलाविडड्भज॑ कासीसरोचना 
कनकएुष्पी च । दिवित्राणां प्रशामार्थ 
ससैन्धवं लेपनं दद्यात्‌ ॥ २८६॥ 
चमेली, मैनशिल, वायविडंग, कसीस, गोरोचन, 
अमलतास और सैंधानमक इन सबको एकत्र पीसकर 
हेप करनेंस झिवत्रकुष्ठ नष्ट होता है ॥ २८६॥ 
अयोरजः कृष्णतिलाज़नानि साव- 
ल्गुजान्धामलकानि दग्ध्वा । पिष्टा- 
नि भड्गस्य सकृद्गसेन हन्यात्किला- 
संपरिघृष्य लेपात्‌ ॥ २८७ ॥ 
लोहैका चून, काले तिल, रसौत, वापची और 
आमले इनसबको एकत्र भौँगरेके रसमें पीसकर झिवत्र 
कुष्ठपर घिसनेस शिवित्रकुष्ठ अवदय न्ट होजाताईै ॥२८७॥ 


दासीकुरण्टस्प सितस्य पृष्पमादि- 
त्यवल्यञ्ननवद्विनीली । पुष्पाणि तिषां 
स्वरसं प्रपीडय तललोहचूणाअनसंप्र- 
युक्तम्‌ ॥ २८८॥ विधृष्य पूर्व सक- 
लान्‌ ब्रणांस्तु ततअ प्रयोगेन पुनः 
प्रलिम्पेत्‌ । सितानि रोमाणि निह- 
न्ति शीघ्र कृष्णानि कुस्यांदपि यो- 
गकोउ्यम्‌ ॥ २८९ ॥ 
नीले फूलका पियावासा, पीले फूलका पियाबॉसा, 
सफेद फूलका पियावाँसा, हुलहुल, रसौत,चींता और नीली 
इन सबके फूलोंका स्व॒रस लेकर उसमें लोहेका चृणे और 
रसौत डालकर इससे शिवत्रकुष्ठके रोगोंको खूब घिसे 
फिर इसका लेप करे तो शीघ्रही सफेद रोम नष्ट होकर 
तत्काल काले रोम होजाते हैं ॥ २८८ ॥ २८९ ॥ 
कपोतवंकालशुनस्य शीघ्र ससेन्धवं 
चित्रकमूलामिश्रम्‌ । ततश्न तेषां स्व- 
रसेन मिश्र॑ व्रणप्रलेपाज्नननं हि रो- 
म्णाम्‌ ॥ २९० ॥ 
ब्रह्मी, लशुन, संघानमक और चींतेकी जड़ इन 
सबको एकत्र पीसकर इन्हींके स्वरसमें मिलाकर लेप 
करनेस रोम उत्पन्न होजाते हैं ॥ २९० ॥ 
कटुकालाबुसव्पोषाहिंस्रकिह यमार- 
फाः । कुषछ्ठ॑ वल्गुजभलातस्ल॒दी म्‌- 
लानि सर्षपपा: ॥ २९१॥ बिल्वका- 
रिष्टपीलूनां पत्राण्पारग्वधस्थ च। 
बिफलामुस्तजीमूतविशालामजपेषि- 
तश४ ॥ २९२ ॥ गोगजाइवाजम्‌त्राणा- 
माठकं त्वाढकं पचेत्‌ । स्लुह्केक्षा- 
रकुडवं तेल युक्तया प्रदापयेत्‌ ॥ 
॥ २९३ ॥ पचेद्ार्वाप्रलेपन्तु घृष्ठा 
कुछ्ठानि लेपयेत्‌ । शिवत्राणि द्विष्प- 
लिप्तानि यान्ति नाशमशेषतःश २९४ 
कुटकी, कडवी लौकी, त्रिकुटा, हींस, आक, कनेर, 
कूठ, वापची, भिलावे, शरहरकी जडं, सरसों, बेल, नीम, 
पीछू और अमलतासके पत्ते, त्रिफला, नागस्मोथा, 
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(६४४ ) 


बड्रसेने-भाषाटीकासहिते- 


बंदाल और इन्द्रायण इन सबको समान भाग लेकर 
गोमूत्रमें पीसफर कल्क बनावे तथा गाय, हाथी और 
घोडा इन प्रत्येकका मृत्र एक एक आढक परिमाण 
लेवे, यूहरका ओर आकका क्षार एक एक कुडव पारि- 
माण लेंवे इन सबकों एकत्र मिलाकर इनमें ते डाल 
कर यथाविधिसे पकावे | जब्रतक करछीसे न लगे तब 
तक पकाये | इसको शिथित्रके दागोंपर वारम्वार घिसकर 
लगावे | इससे सर्वप्रकारंक बहुत पुराने झिविन्रकुष्ठ नष्ट 
होनाते हैं ॥२९१॥२९२॥२९३॥२९४ ॥ 


सोमराजीघृत । 

खद्रिस्थ पलान्यज्टो सोमराज्याः 
पलद्वयम्‌ । जलाढकद्दये साध्यं याव- 
त्पादावशेषितम्‌ ॥ २९५ ॥ क्ाथ्य- 
मानश्व रुद्म्नो घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌। 
चतुष्पर्ल सोमराज्याः खद्रिस्प पल 
भिषक्‌ ॥ २९६ ॥ पटोलमूलं त्रिफ- 
लाँ त्रायमाणां हरालभाम्‌ | कल्का- 
थ॑ योजयेदेतान्कार्षिकाशछक्ष्णपेषि- 
तान्‌ ॥ २९७ ॥ पलद्बयं कौशिकस्प 
शुद्धस्यात्र प्रदापयेत्‌। सिद्ध सर्पिरि- 
द॑ नश्येच्कछित्रमम्भ इबानलम॥२९८॥ 
अष्टादशानां कुष्ठानां परम॑ भेषजं 
मतम्‌॥ आमवातापतन्त्राणां पांडु- 
प्रद्रशोषिणाम्‌ ॥ २०९ ॥ किलास- 
घं च॒ कंडूघप्नं दीपन पाचन तथा । 
सोमराजीघृत॑ नाम निर्मितं ब्रह्मणा 
पुरा ॥ ३०० ॥ 

खैर ३२ तोले ओर वापची ८ तोले इनको दो 


जिम्तप्रकार जल अगिको नष्ट करता है | यह घृत-अठा- 
रह प्रकारके कोढोंकी परम औषधि है | तथा आमवात- 
से पीडित, पाण्डु, प्रदर, राजयक्ष्म, किलास और 
कण्डूको नष्ट करे है, दीपन और पाचन है यह सोमरा- 
जीघरृत-पहिले ब्रह्माजीने निर्माण कियाहै ॥२९५५-३००॥ 
नीलौघृत । 
त्रिफलाढकं तथा प्रस्था वष्यसो ₹- 
जसो मतो | वायसीकाकमाचीशण्यां 
द्वेठुले शह्लिनीतुला ॥ ३०१ ॥ द्वि- 
द्रोणेउ्षां प्चेदतत्पादभागावशेषित- 
म्‌ । घृतप्रस्थं त॒॒ बिपचेद्र्भ चेतत्स- 
माचरेत्‌ ॥ ३०२ ॥ वरूणं वत्सकफलं 
ज्यूषणं देवदारू च | निदग्धिकां 
भ्रेड़्राज पारावतपदीमापि ॥ ३०३ ॥ 
नीलकं नाम विख्यात॑ घृत॑ कुछवि- 
नाशनम्‌। शिवत्राणि रखयेचेतत्पाता- 
भ्यज़नयोजितम्‌ । पामाविचरचिका- 
सिध्मकिटभानि च नाछयेत्‌॥३०४॥ 
त्रिफला १ आढक, लोहेका चून २ प्रस्थ, कौ- 
आढोडी और मकोय २ तोले परियाण और झंख- 
पुष्पी १ तोला इन सबको दो द्रोण जलमें पकावे जब 
पकते पकते जल चौथाई भाग शेष रहज्माय तब उतारकर 
छानलेवे फिर इस क्वाथमें १ प्रस्थ घृत तथा बरनाकी 
छाल, इन्द्रजी, त्रिकुटा, देवदारु, कटेरी, भौंगरा और 
हँसपदी इन सबका कल्क डालकर यथाविधिसे घृतका 
सिद्ध करें । इसकों नीलकघ्रृत कहते हैं यह कुप्ठको 
अवश्य नष्ट करदेता है । इसको पान और अभ्यंग 
कम्मेमें प्रयोग करनेसे शझवत्रकुष्ठ नष्ट होता हैं । तथा 
पामा, विचार्चिका, सिध्म और किटिभकुष्ठ दूर होजाता 


आठढठक जलमें पकाबे जब पकते पकते जल चौथाई भाग | है ॥ ३०१ ॥ ३०२ ॥ ३०३ ॥ ३०४ ॥ 


बाकी रहजाय तब उतारकर छानलेवबे ।फर इस क्राथर्में 
एकप्रस्थ धी, वापची १६ तोले, खैरसार ४ तोले, तथा 
पटोलकी जड, त्रिफला, त्रायमाण और धमासा यह 
प्रत्येक औषाधे एक एक तोला लेकर बारीक पीसकर 
मिलादेंवे, एवं शुद्ध गूगल ८ तोले, इन सबको यथा 
विधिसे मिलाकर विधिपूर्वक घृतको सिद्ध करे । यह 
घृत शीघ्रह्दी सर्वेश्रकारके श्व्रकुष्ठको नष्ट करदेता है। 


महानीलीघृत । 
आरतग्वध वायसी च झुरसा मदय- 
न्तिकी । एकेकस्य तुला देया ब्ैफलं 
चाढकद्बयम्‌ ॥ ३०५ ॥ दन्ती दारू ' 
हारिद्रा च कुडवं वरूणत्वचम्‌ । चि- 
तर्क चाकंमूललख काकमाची निद्‌- 
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उददंरोगाधिकारः । ( ६४५ ) 


ग्धिका ॥ ३०६॥ एपां दर्मपलान्भा- 
गांश्वतुद्रो णेषम्भसः पचेत्‌ । अष्ट- 
भागावशिष्टन्तु पूर्त पुनरधिश्रयेत्‌ ॥ 
॥ ३०७ ॥ दछषिसर्पिश्व॒ दुग्धं च गो- 
मूत्र च शकृद्सम । आढकाढकमे- 
जेषां गर्म चेने समावपेत्‌ ॥ ३०८ ॥ 
अवल्शुर्ज सकटुक॑ नक्तमालफलानि 
व । त्रिफलाचित्रको दन्ती मुस्त क- 
टुकरोहिणी ॥ ३०९ ॥ पिचुमन्दस्य 
शिम्रोश्व सेंगद्स्थ फलानि च | किरा- 
ततलिक्तक॑ इयामा नीलिनीनीलसु- 
त्पलम्‌ ॥ ३१० ॥ एतेः सिद्ध घृ्त 
झ्ञाव्यं पाययेच्छित्ररों गिणाम्‌ | महा- 
नीलमिति ख्यातमेतच्छित्रहरं पर- 
म्‌॥ ३११ ॥ अगन्दरं॑ तथार्शासि 
कृमीनपि विनाशयेत्‌ | अष्टादशानों 
कुछानां सर्पिरेतश्चाकित्सितम्‌ ॥३१२॥ 
अथवेविहिते दीसे ब्रह्मद॒ण्ड इवाश- 
नि) । विशेषतश्न श्वित्राणि रअ्नयेश्व 
लिनत्तिच | प्रथोगतः सेव्यमान पाने- 
नाभ्यञ्नेन च ॥ २१३ ॥ 


अमलतास, कौआठोडी, तुल्सी और मोतिया यह 
प्रत्यफ औषधि एक एक तुला परिमाण लेवे, त्रिफला २ 
आठक परिमाण, दंता, दारुहलदी और वरनेकी छाल 
यह प्रत्यक औषाधे एक २ कुडब परिमाण, चीता 
आककी जड, मकोय और कटेरी यह प्रत्यके औषधि 
दश् दह्श पल लेकर चार द्रोण जलूमें पकांवे जब 
पकते पकते जल आठवां भाग बाकी रहनाय तब 
उतारकर छानलेंवे । फिर इस कार्थम दही, धृत, दूध, 
गोमत्र और गोबरका रस यह प्रत्येक पदार्थ एक आठक 
परिमाण तथा वापची, त्रिकुटा, करंजके फल, त्रिफला, 
चीता, दंती, नागरमोथा, कुटकी, नीमके बीज, सहिंननेके 
बीज, हिंगोटके बीज, चिरायता, अनन्तमूछ, नील, 
और नीलेकमल इन सबका कल्क यह सब डालकर 
यथाविधिसे घृतकों पकावे | यह घृत-ख्त्ररोगियोंको 
पान कराना चाहिये । यह महानीलबृत-शिवित्रको 


अवश्य नष्ट करदेता है | तथा भगन्द्र, बवासीर क्ृमि- 
रोग और अठारह प्रकारके कुष्ठोंकी परमोत्तम औषधि 
है । यह विशेष करके शिवत्रकुष्ठके वणेकी बदलता और 
नष्ट करता है । इसको पान और अभ्पंग कम्ममें 
प्रयोग करना चाहिये ॥ ३०५-३१३ ॥ 


ज्योतिष्मतीतैल । 
मयूरकक्षारजले सप्तकृत्वः परिश्नते । 
सिद्ध ज्योतिष्मतीतेलमभ्यड्राच्छ्ि- 
चनाशनम्‌ ॥ ३१४॥ 
नीलेयोथेके क्षारजलमें सातवार मालकांगुनीके 


तेलकी पकावे | इस तेलकी मालिस करनेसे शिवत्रकुष्ठ 
नष्ट होजाता है ॥ ३१४ ॥ 


विपतेल । 
कुछाधिकारनिर्दिष्ट विषतलमिहो- 
व्यत ॥ ३१५॥ 
इते ओवड़सेने कुष्ठश्ित्रनिदानचिकित्साधिकार: 
समाप्त; ॥ ५७ ॥ 


कुष्ठरोगमें जो विषतेल कहा है वह इस झिवत्रकुष्ठमे 


भी प्रयोग करना चाहिये ॥ ३१५ ॥ 


इति श्रीवड़सेने भाषाटीकायां लालाशालिग्रामजी- 
बैश्यकृतकुष्ठश्वित्रनिदानचिकित्साधिकार: 
समाप्त: ॥ ५७ ॥ 


अथोददेशीतपित्तकोठाधिकारः । 


स्फ्जः- थक 


आीतमारूतसंस्पशा त्मदुष्टो कफमा- 
रूतो | पित्तेन सह संम्रूय बहिरन्त- 
विंसपेतः॥ १॥ 


शीतल पवनके छगनेसे दृष्टहुर कफ और वायु 


अपने कारणेसि दूषितहुए पित्तके साथ मिलकर त्वचा 
दिमें 8 ऑफ हप 
तथा रुधिर आदियमें फैलत हैं तथा उससे शीतपित्तादि 


रोग होते हैं ॥ १ ॥ 
शीतपित्तके पूर्वरूप । 
पिपासारूचिहछासदेहसादाड़्गोर- 
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(६४६ ) 


बम्‌ । रक्तलोचनता तेषां पूर्वेरूप- 

स्‍य लक्षण ॥ २ ॥ 

ठपा, अरुचि, उबकाई, शरीरमें ग्लानि, अंगेंमें 
भारीपन और नेत्रोंमें लाकछा यह शीतपफित्तादिके पूवे 
लक्षण हैं ॥ २ ॥ 


उददे या शीतपित्तके लक्षण । 


बरटीदृष्टसंस्थान/ शोफः सज्ायते 
बहिः । सकण्डूतोदबहुलरछर्दि ज्वर- 
विदाहवान्‌ ॥ ३ ॥ उददंमिति त॑ 
विद्याच्छीतपित्तमथापरे । वाताधिक 
शीतपित्तमुद॒देस्तु कफाधिकः ॥ ४॥ 
सोत्संगेश्व सरोगेश्व कड्मद्विश्व म- 
ण्डलेः । शोशिरः कफजो व्याधिरू- 
दे: पारिकीर्तितः ॥ ५ ॥ 
बरटी अर्थात्‌ तंतैयाको काटनेके समान शरीरकी 
ल्चामें चकत्ते पडजोय, उनमें खुजली हो, सुई चुभाने 
केसी पीडा आधिक हो, वमन, ज्वर और दाह हो इसको 
संस्कृतमें उदद, कोई वेध्य ज्ञीतपित्त और हिन्दीभाषामें 
पित्ती कहते हैं | ज्ञीतपित्त वाताधिक और उद॒द कफा- 
धिक होताहै । शीतसे कफ कुपित होकर शरीरके ऊपर 
छाल चकत्तोंको उत्पन्न करे | उनमें खुजली आधिक हो 
तथा वह चकत्ते मण्डलाकार हों, बीचमें गहरे और कि- 
नारेपर ऊँचे हों उसको उद्देरोग कहते हैं ॥३॥४॥५॥ 
कोठके लक्षण । 


असम्यग्वमनोदीणे पित्त केष्मान्नविग्न- 
है! । मण्डलानि सकंडूनि रागव- 
न्ति बहूनि च ॥ उत्कोठः सालबन्ध- 
श्व कोठ इत्यभिधीयते ॥ ६ ॥ 
अच्छेप्रकारसे वमनके न होनेसे अथवा वमनके 
वेगको रेकनेसे अर्थात्‌ वमनके बेगके आनेस निकलने- 
को हुए पित्त और कफ तथा अन्न इनको रोकनेस छाल 
बहुतसे खुजलीयुक्त, चकत्ते उठ उसको कोठ कहते हैं 
येह्दी कोठरोग यदि क्षणक्षणभरमें होकर नष्ट होजाँय तो 


उत्फोठ कहा जाता है ॥ ६॥ 
((-0. गर 5श्ाहईंतो 20०४१९॥५, ल्‍ 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


नि मिशन मिक्स 33333333333333333900000.09333335 


उददकी चिकित्सा । 
अन्ाशु वमन॑ कार्य पटोलारिष्टवा- 
सकेः । तब्रिफलापुरक्ृष्णामिर्विरेक- 
श्वात्र शास्यते ॥ ७ ॥ 
शीतपित्तरोगमें प्रथम शीघ्रही कडवे परवछू, नीम 
और अडूसा इनके फाथके द्वारा वमन करावे । तथा 


त्रिफला, गूगल और पीपल इनके द्वारा बिरेचन 
करावे ॥ ७ ॥ 


निफलाक्षोद्रसंयुक्ते पिबेद्वा नवका- 

पिंकम्‌। विसपोत्तममृतादि मिषग- 

त्रापि योजयेत्‌ ॥ < ॥ 

त्रिफलेके चूणको झ़हतके साथ खानेसे अथवा नवका- 
र्षिक गूगलको सेवन करनेसे शीतपित्तरोग नष्ट होता है | 
विप्तपरोगोक्त, अमृतादिग्गल भी इस श्ञीतपित्तरो- 
गमें प्रयोग करना चाहिये ॥ ८ ॥ 


सितां त्रिकटुसंयुक्तां गुहमामलकैः 
सह । यवानीं पाययेश्लापि सब्योष- 
क्षारसंयुताम्‌ ॥ ९ ॥ 


शीतापित्तरोगमें त्रिकुटेके साथ मिभ्रीको, आमलोंके 
साथ गुडको तथा त्रिकुटा और जवाखार इनको अजवा- 
यनके साथ खानेसे शञोतापैत्तरोंग नष्ट होता है ॥ ९ ॥ 


रास्तादेवाह्त्रिफलां साश्वगन्धां छा- 
तावरीम्‌ । यवानीं हिंगुसंयुक्तासु- 
ददविनिवृत्तये ॥ १० ॥ 
रायसन, देवदारु, त्रिफला, असगंध, शतावर, अज- 
वायन और हींग इनको एकत्र मिलाकर सेवन करनेसे 
डद॒दंरोग नष्ठ होता है ॥ १० ॥ 


पियाल॑ तिल्वक कोल खदिरिः खद्ि- 

रासनः। सप्तपण्यारिमेदा च गणो5य 

स्याइुददेहा ॥ ११॥ | 
चिरोजी, लोध, बेर, खैर, खैरसार, विजयप्तार, स- 


तौना और दुर्गधकरंज इन सब औषाधियोंका समूह 
उद्दरोगको नष्ट करेहै ॥ ११ ॥ 
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उददेरोगाधिकारः । 


सगुड़ं दीप्पर्क यस्तु खादेत्पथ्यातन्न- 
भुद्धूनरः । तस्य नशयातिे सप्ताहादुद- 
दूं। सवद्हजः ॥ १२॥ 
नो मनुष्य अजवायनको गुडके साथ भक्षण करे 
और पथ्यसे रहे तो उसके सम्पूर्ण श़रीरगत उददंरोग 
सात दिनमें नष्ट हो जाता है ॥ १२ ॥ 
सिद्धार्थरजनीकल्केः प्रपुन्नाटतिलैः 
सदा । कटुतेलेन संमिश्रमेतदुद्वत्तन 
परम्‌ ॥ १३ ॥ 
संफेद्सरसों . हलदी, पमाडके बीज और तिल इन 
सबको एकत्र पीसकर कडवे तेलमें मिलाकर उबटन कर- 
नेसे शीतपित्तादिरोग नष्ट होतेंहें ॥ १३ ॥ 
सिद्धार्थकाइवतन । 
आद्रेकस्वरसः पेयः पुराणगुडसंयु- 
तः । शीतपित्तापहः श्रेष्ठो बहिमा- 
स्थविनाशनः ॥ १४ ॥ 
अदरखंके स्व॒रसमें पुराना गुड मिलाकर सेवन करनेसे 
शीताक्त्तेरोग नष्ट होता है और आग दीपन होती है॥ १ ४॥ 
क्षीरस्विन्नानि काइमय्योः फलान्य- 
श्रहिताशनः । कृमिद॒ह्ठहराण्येव 
शीतपित्ते प्रयोजयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
कुम्भरके फलोको दूधमें पकाकर सेवन करे और हि- 
तकारक भोजन करे तो क्रामे, दुदु और श्ञीतपित्तादि 
शोग नष्ट होते हैं ॥ १५ ॥ 
घृत॑ पीत्वा महातिक्ते शोणितं मो- 
क्षयेत्तता । स्रिग्धस्विन्नस्य संशुद्धि- 
मादों कोठे समाचरेत्‌ ॥ १६ ॥ 
शीतापित्तरोगमें महातिक्तनामक घृतका पीकर रक्त 
मोक्षण करावे। कोठरोगमें प्रथम स्निग्ध और स्वेदित क- 
रके संशोधन ( वमन विरिचनादि ) करावे ॥ १६ ॥ 


सर्वतः शुद्धदेहस्य कुष्ठप्नी कारये- 
त्क्रियाम्‌ | कुष्ठोक्ताथ् क्रियां कुय्यो- 
दम्लपित्तप्नमेव च ॥ उददोक्तां क्रि- 
यां वामि कोठरोंगे समामतः ॥ १७ ॥ 


(६४७ ) 


जब वमन, विरेचनादिसे झ्रीर शुद्ध होजाय तब 
कुष्ठनाशक चिकित्सा करे | इस कोठरेग्में कुष्ठरो- 
गोक्त और अम्लपित्तनाशक चिकित्सा करे तथा डद॒दे- 
रोगोक्त भी चिकत्सा करनी चाहिये ॥ १७ ॥ 


निम्बस्य पत्राणि सदा घृतेन धात्री- 

विमिश्राण्यथवो पयुझ्यात्‌ । विस्फो- 

टकण्डूकृमिशीतपित्तमुद्दंकोठी च 

कफश् हन्यात्‌॥ १८ ॥ 

नीमके पत्तोंको घीमें चिप्डकर और उनमें आमले 
मिलाकर सेवन करनेसे विस्फोट, कण्डू, क्मि, शीत- 
पित्त, उद॒द, कोठ और कफ नष्ट होता है ॥ १८ ॥ 


कुष्ठे हरिद्रा सुरसा पटोल निम्बाइव- 
गन्धा सुरदारूशिम्त । ससषपं तुम्बु- 
रूधान्यचव्यामिमानि चूणोनि समा- 
नि कुय्यांत्‌ ॥ १९॥ तत्तक्रपिष्ठं प्र- 
थम झरीरं तेलाक्तम॒द्धत्तेयुतं यतेत । 
ततो5स्प कंडूपिटिकासशोषकुष्ठानि 
शोथाश्व शमं व्रजन्ति ॥ २० ॥ 
कूठ, हलदी, तुलसी, पटोलपात, नीमकी छाल, अ- 
सगन्ध, देवदारु, सरसों, तुम्बुरु, धनियां और चव्य यह 
सब ओऔषाधे समान भाग लेकर बारीक पीसकर चूर्ण 
करले इस चूर्णको तक्रमें पीसकर प्रथम शरीरमें तेलको 
मलकर फिर इसको मले इससे कण्डू, पिटिका, शोष 
कुष्ठ और शोथ यह सबरोग नष्ट होते हैं॥१९॥२०॥ 


तैलस्योद्वत्तने योगे योज्यो राज्यादि- 
को गण४ ॥ २१ ॥ 
इति श्रीवड़सेने डद॒देश्ीतपित्तकोठानिदानाबाकै- 
त्साधिकार: समाप्त: ॥ ५८ ॥ 
टपटन करनेके लिये जो तेल लेना चाहिये उसमें 
राज्यादिगणकी औषधि मिलानी उचित है ॥ २१ ॥ 


इते श्रीवड्सेने भाषाटीकायां छालाशालिग्रा- 
मर्जीवैश्यक्ृतकोठानदनिचिकित्साधिकार: 
समाप्त: ॥ ५८ ॥ 
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( ६४८ ) बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


लक्षण । 


वांतं॑ हरित्पीतकनीलकृष्णमारक्तर- 
क्ताममतीव चाम्लम्‌ । मांसोद्कार्भ 
त्वतिपिच्छिलामं छेष्मालुजातं वि- 
विधं रसेन ॥ ४॥ 
हरे, पीले, नीले, काले, किंचितूछाल, लाल, अत्यंत 
खट्टे, मांसके धोवनकी समान, अत्येत पिच्छिल, कफ- 
संयुक्त ओर ख्ारे, तीखे तथा कड॒वे रसवालें ऐसे पित्त- 
वमनमें गिरते होय तो ऊर्ध्वंगत अम्ल॒पित्त जानना॥४॥ 


अथाम्लपित्तापिकारः । 


जा 2० 


विरुद्धदृष्टाम्लविदाहि पित्तप्रकोषिपा- 
नान्नभ्ुजों विदग्धम्‌ । पित्त स्वहेतूप- 
चितं पुरा यत्तदम्लपित्त प्रवदन्ति 
सन्‍तः ॥ १ ॥ 
विरुद्ध ( संयोगाविरुद्ध दूध मछली इत्यादि ) दुष्ट 
( बिकृत भोजन ), खट्टे दाहकारक और प्ित्तको कु- 
पित करनेवाले अन्नपानोंकों सबन करनेसे अम्लपाककों 
प्राप्त हुवा पित्त प्रथम वादे ऋतुओंमें अम्लपाकी जलों- 
से तथा ऐसे अन्यान्यपदार्थसि संचित हुवा पित्त कुपित 
होता है उसको प्राचीनवैद्य अम्प्त्तिरोग कहते हैं ॥१॥ 


अम्लपित्तकी विशेषञवस्था । 

जुक्ते विदग्धेष्प्यथवाप्यश्क्ते करोति 

तिक्ताम्लवमि कदाचित्‌ । उद्गारमेवं 

विधमेव कण्ठहत्कुक्षिदाह शिरसो- 

रूजज ॥ ५ ॥ करचरणदाहमोण्ण्य॑ 

महतीमरूचि ज्वरथश्थ कफपित्तम्‌ । 

जनयति कंदूमण्डलपिडिकाशतानि- 

चितगात्ररोगचयम्‌ ॥ ६ ॥ 

भोजनकरनेपर जब भन्नका विदग्ध पाक होता है 

अथवा कदाचित्‌ विनाही भोजन करनेपर कड़वा और खट्टी 
वमन और डकार आवे है, कण्ठमें, हृदयमें और कोखमें 
दाह होती है, शिरमें पीडा, हाथ और पांवोंमें दाह संताप 
होता है भयंकर अरुचि हो कफ और पित्तजनित ज्वर 
होता है, तथा ख़जलली, मण्डलाकार चकत्ते और फुंसियेंसे 
व्याप्त देहमें अन्नका विदृग्धैपाक तथा ग्लानि आदि 
रोगोंके समृह उत्पन्न होते हैं ॥ ५ ॥ ६ ॥ 


अम्लपित्तके लक्षण । 
अधिपाकहमोत्कछे शतिक्तास्लो द्वार- 


गोरवेः । हत्कण्ठदाहारुचिमिश्वा- 
म्लपित्त वदेद्वघः ॥ २॥ 


अन्नका न पचना, ग्लाने, वमनकेसी इच्छाका 
होना, कडवी और खट्टी डकारोंका आना, दझरीरमें 
भारीपन, हृदय ओर कण्ठम दाहहों तथा अन्नमें अरु- 
चिका होना यह सब लक्षण जिसमें होय उसके अम्ल- 
पित्त कहते हैं ॥ २ ॥ 


प्रथम अधोगतअम्लपित्तके लक्षण । 


तडदाहमच्छो श्रममोहकारि प्रयात्य- 
धो वा विविधप्रकारम । हछ्लासको- 
ठानलसादहषेस्वेदाड़पीतत्वकरं॑क- 
दाचित्‌ ॥ ३ ॥ 


ऊध्वंगत और अधेगत इन भेदोंसे अम्लपित्तरोग 


दो प्रकारका है। अब प्रथम अधेगत अम्लफित्तिके लक्षण 
कहंते हैं | अधोगत अम्लफित्तिमें तृषा, दाह, मुच्छो, 
अ्म, मोह, उबकाई, मंदामे, कोठ, रोमांचोंका होना, 
पसीनेका आना और शरीरमें पीलापन यह सब लक्षण 
होते हैं और गुदांक मारगगंसे अनेक रंगके पित्त गिरते 


हैं ॥३॥ 


साध्यासाध्यता । 
रोगो5यमम्लपित्ताख्यो यत्नात्संसा- 
ध्यते नव$ । चिरोत्थितो भवेद्याप्यः 
कृच्छूसाध्यः स कस्यचित्‌ ॥ ७ ॥ 

थोड़े समयका उत्पन्न हुया यह अम्छप्त्तरोग साध्य 


और बहुत दिनोंका याप्प और मिथ्याहार विहार करने- : 


' वाले मनुष्यके कष्टसाध्य होता है ॥ ७ ॥ 
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अम्लपित्तरोगाधिकारः । 


( ६४९ ) 


अम्लपित्तमें दोषोंका सेसगे । 


सानिल सानिलकफं सकफं तन्च ल- 
क्षयेत्‌। दोषलिड्रेन मतिमान्भिषग्मो - 
हकर॑ हि तत्‌ ॥ ८ ॥ 
बुद्धिमान वैद्य दोषोंके संसगंसे जाने कि, यह अम्ल- 
पित्त बातसंबंधी है अथवा वात और कफ दोनोंके संसगे 
वाल्गा है या कफसंबंधी है यह अवश्य खूब विचारकर 
जानना चाहिये । क्योंकि यादि यह अम्लपित्त ऊध्वेंगतिस 
होय तो बमनकी शभ्रांति होती है और अधोगतिसे होय 
तो अतीसार प्रतीत होता है यहां वेद्यको श्रम उत्पन्न 
होता है इसलिये अच्छे प्रकारसे बुद्धेको बल देकर 
निश्चय करे कि, जिसमें किसीप्रकारका संदेह न रहे ॥८॥ 
दोषमेदोंसे लक्षणमेद । 
कृब्पप्रछापमच्छा चिमिचिमिगात्रा- 
वसाद्शूलानि । तमसो दर्ानावि- 
शअ्रमहर्षणमोहाश्व वातझुते ॥ ९॥ 
वातज्ञअम्लफित्तमें कम्प, वृयाबक॒वाद, मृच्छों, सब 
झरीरमें चिमचिमाहट, ग्लानि, शूल, अंधकार दशशन, 
विश्वम, रोमांचोंका होना और मोह होता हैं ॥ ९ ॥ 
कफनिष्ठी वनगोौरवजडतारूचिशीत- 
सादवामिलेपाः । दहनबलसादकंडू- 
निद्वाचिह्ूं कफाछगते ॥ १० ॥ 
कफजअम्छफ्तिमं फफका थ्र॒कना, क्षरीरमें भारी 
पन, जडता, अरुबि, ज्ञीतका लगाना, ग्लानि, बमन, 
मुखमें और छातीमें कफ लिसासा रहे, जठराभिके बलका 
नाश खुजली और निद्राका अधिक आना यह सब ल- 
क्षण होते हैं ॥ १० ॥ 
उभयमभिद्मेव चिह्म मारुतकफसंभवे 
अवत्यम्ले ॥ ११ ॥ 
जो अम्लपिति वात और कफ दोनोंसे उत्पन्न हुवा 
होय तो उसमें उपरोक्त दोनों दोषोंके लक्षण होते 
हैं ॥११॥ 
कफपित्तके लक्षण । 
तिक्ताम्लकटुकोद्वा रवमिहृत्कण्ठदाह- 
कृत्‌। तमो मूच्छोरुचिइरछादिरालस्य 


शव शिरोरूजा ॥ प्रसेको मुखमाधुर्य 

क्लेष्मपित्तस्य लक्षणम्‌ ॥ १२ ॥ 

कफपित्तज अम्लपित्तमें कडबा, खट्टी और चरपरी 
डकारोंका आना, वमन, हृदय और कण्ठमें दाहका होना 
अंधकार देन, मूच्छो, अरुचि, आलस्य, शिर्में पीडा, 
मुखसे लारका गिरना और मुखमें मधुरता यह सब छ- 
क्षण होते हैं ॥ १२ ॥ 


अम्लपित्तकी चिकैत्सा | 
अम्लपित्ते तु बमनं पटोलारिष्टबा- 
सकेः । कारयेन्मदनक्षौोद्रसिन्ध॒युक्त 
ततो भिषक्‌ ॥ १३ ॥ 
अम्लप्त्तरोगमें पटोलपत्र, नीम, अडूसा, मेनफल, 
शहत और सेंधानमक इनके द्वारा वमन करावे ॥१३॥ 
विरेचन त्रिवृज्चण मधुधात्री फलद्रवेः १४ 
तथा निसोतका चूर्ण, झहत और आमलोंका रस 
इनके द्वारा विरेचन करावे ॥ १४ ॥ 


सम्यग्वान्तविरिक्तस्प सुख्रिग्धस्पा- 
छवासनम्‌ । आस्थापनं चिरोद्धते 
देये दोषाग्न्यपेक्षया ॥ १५ ॥ 
बहुत दिनोंके अम्लपित्तमें दोष ओर अभिके बलाब- 
लको विचारकर प्रथम अच्छेपकारसे वमन और बिरे- 
चनादिसे शुद्ध करके तथा सम्यकू प्रकारंस स्निग्ध करके 
अनुवासन और आस्थापन चस्ति देंवे ॥ १५ ॥ 


तिक्तभूयिष्ठ माहारं पान वापि प्रयो- 
जयेत्‌ । यवगोधूमविकृती स्तीक्षण छ॑- 
स्कारवार्जिताः । यथास्व॑लाजशक्त्‌ू- 
नवा सितामधुयुतान्पिबित्‌ ॥ १६ ॥ 
अम्लपित्तरोगमें कडवी औषधियोंका रस मिश्रित 
आहार और पान इनको व्यवहार करे | जौ अथवा 
गेहूँके बनायेहुर यूषादि पदार्थ और उनमें मिचोदिक 
तीक्ष्णबस्तु पडी हों ऐसे पदाथे पान करने चाहिये 
अथवा भक्षण करने चाहिये | तथा खीलोंके ससुओर्मिं 
मिश्री और झहत मिलाकर दोषोंको विचारकर 
प्यि ॥ १६ ॥ । 
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( ६५० ) 


बड़सेने-भाषाटी कासहिते- 


पूतीकरअ्शुड्रानि छतम्ृष्टानि रो- 
गिणे । निवेद्य भोजने कार्य बमन 
कोष्णबारिणा ॥ १७ ॥ 

दुर्गषफरंजके अंकुरोंकों धीमें भूनकर भोजनमें 
खानेंके लिये देवे। और गरम जलके द्वारा वमन 
करावे ॥ १७ ॥ 


अलसं मूच्छितं तस्थ सुख निद्वीयते 
यतः । अरोचकस्य वेरस्य प्रणकण्ठो- 
पलेपनात्‌ ॥ १८ ॥ 


जो अम्लपित्तरोगमें कफाधिक्यताके कारण आल्घ्य 
मूच्छो, अरुचि, विर्सता और वश होय तो कण्ठपर 
कफनाशक ओऔषाधियोंका लेप करनेसे कफका हास 
होकर सुख उत्पन्न होता है ॥ १८ ॥ 


बाहादत्रेव वमन॑ प्ररुय्याद्योगवि- 
न्नरः । धारयेत्कवलानिष्टान्पित्तहा- 
नतिरोचकान्‌ | श्रष्टान्कलायानथवा 
मसूरान्वा प्रकल्पयेत्‌ ॥ १९॥ 
अम्लपित्तरोगमें दो दिनके पश्चात्‌ योगकों मानने 
बाला वैध पमन करावे । तथा इष्ठकवल, पित्तनाशक 


और रुचिकारक पदार्थ, भूनीमटर, अथवा मसूर इनको 
प्रयोग करे ॥ १९ ॥ 


ऊध्बंगं बमनेधींमान्नरधोगं रेचनेहरेत्२० 

उध्वेगत अम्लपित्तको वमनके द्वारा और अधोगत 
अम्लपित्तको बिरिचनके द्वारा शमन करे ॥ २० ॥ 
बमने शोधने जाते यदि दोषो न 
शाम्यति । तदा वे शिकश्षिरा लेपा 
अरूकुल्लावश्च सुक्तितः ॥ २१ ॥ 

जो अम्लपित्तरोगमं वमत और विरिेचनके द्वारा 
दोष झमन नहीं होय तो शीतल प्रलेप और युक्तिपू्वंक 
रक्तमोक्षण करा ॥ २१ ॥ 
कम्पप्रलापम्‌च्छाड्भदाहतृष्णास्नपि- 
त्तिनः । वातप्रकोप॑ तृष्णाथ्व॒ रक्ष- 
उछोधनमाचरेत्‌ ॥ २२ ॥ 


अम्लपित्तरोगमें जो कम्प, प्रलाप, मूच्छों, दाह, तृषा | 
रक्तपित्त, वातका प्रकोप और ठ॒षा होय तो झोधन 
कमे करे ॥ २२ ॥ 
चित्रकेरण्डमूलानि यवाश्व सबयवा- 
सका; । जलेन कथित शीतल कोछष्ठ- 
दाहरुजापहम्‌ ॥ २३ ॥ 
चीता, अण्डकी जड़, जो और जवास्ा इनका फाथ 
बनाकर पान करनेसे कोष्ठगत दाह दूर होता है ॥२३॥ 
अभयापिष्पलीदाक्षासिताधन्वयवा- 
सकम्‌ | मधुना कण्ठदाहतप्नमस्लपि- 
त्तहरं परम ॥ २४ ॥ 
हरड, पीपल, दाख, मिश्री और धमासा इनका फाथ 
बनाकर मिश्री डालकर पान करनेसे अम्लपित्तरोग दूर 
होता है ॥ २४ ॥ 
निस्तुषयवधात्री च त्रिगन्ध कथित 
पिबेत । क्षोद्रझ॒त्त॑ निहन्त्याशु छर्दि 
पित्ताब्लसम्भवाम्‌॥ २५ ॥ 
तुषराहित जो, आमले, दालचीनी, इलायची और 
तेजपात इनके क्काथमें जञहत डालकर पान करनेसे 
अम्लपित्तकी वमन दूर होजाती है ॥ २५ ॥ 
छिन्नोद्धवा निम्बपटोलपत्न फलचिकक 
सुकथितं सुशीतम,। क्षौद्वान्वितं पि- 
त्तमनेकरूपं सुदारूणं हन्ति तदम्ल- 
पित्तम ॥ २६ ॥ 
गिलोय, नीमकी छाल, पटोलपात और त्रिफलछा 
इनका काथ बनाकर शीतल करके ज़हत डालकर पान 
फरनेसे अनेक प्रकारका दारुण पित्तोग और अम्लृपित्त 
रोग दूर होता है॥ २६॥ 
अम्रतानागरमुस्तकिरातसमभाग- 
साधित॑ तोयम्‌ । दारूणं तदम्ल- 
पित्त जयत्यवइयं नणां सद्यः ॥२७॥ 


गिलोय, सोंठ, नागरमोथा और चिरायता इन .. 
सबको समान लेकर क्ाथ बनाकर पान करनेसे अब- 


इय अत्यंत दारुण अम्लपित्तोग भी दूर होजाता 
है ॥ २७॥ 


(९-0. गर 5क्ाशंताो 3०३४१९॥५, उक्षागागप, ैंशा।7९6 97 53 ए0प्रात॑भांणा (5.0 


अम्लपित्तरोगाधिकारः । 


(६५१ ) 


पटोलशुण्ठी यवपिप्पली नां क्ार्थ पि- 
बेन्माक्षिकसंमयुक्तम्‌ । तदम्लपित्तं 
विनिहान्ति शूलमम्रेश्व ज्ाद्धि सुजयो* 
बेलय्व ॥ २८ ॥ 
पटोल्पत्र, सोंठ, जी और पीपछ इनका क्ाथ 
कर जहत डालकर पान करनेसे अम्छफ्ति और गजल 
नष्ट होता है अभिकी वृद्धि होती है और भुज्ञाओंमें बह 
डत्पन्न होता है. ॥ २८ ॥ 
बामामसतापपेटकनिम्बभूनिम्बमाके- 
बे! । त्रिफलाकुलकेः क्वाथः सक्षों- 
द्रश्थाम्लपित्तह्ा ॥ २९ ॥ 
अड्सा, गिलोय, पित्तपापडा, नीम, चिरायता, 
भाँगरा, त्रिफला और बेर इनके क्वाथमें ज़हत डाककर 
पान करनेसे अम्लपित्तरोग नष्ट होता है ॥ २९ ॥ 


हिंश॒ च कतकफलानि चिथ़्वात्वचो- 
घृतश्व पुटदग्धम्‌ । शरामयाति तदम्ल- 
पित्तमम्लश्ुजों यथोत्तरंद्विगुणम्‌ ॥३०॥ 
हींग, निम्मेली फल, इमछीकी छाल और बुत यह 
प्रत्येक औषाधे एकसे एक दुगुनी लेकर पुटपाककी 
पवोधिसे पकाकर सेवन करनेसे अम्लपित्तरोंग नष्ट होता 
है, किन्तु इसपर खटाई खांबे॥ ३० ॥ 


एलापटोलघनचन्दनधान्थधात्री वां- 
शाीवरांगदलनागकणाभयामिः । 
लेहः सिताज्यमधाभिः सित्या च 
'पिण्डी सम्यकू कृता शुभदिनेन खु- 
मन्त्रपूता ॥ ३१ ॥ हन्त्यम्लपित्तव- 
मनारूाचिदाहमोहखालित्यमेहति मि- 
रत्रणशुक्रदोषान्‌ । भुक्तका नरः सत- 
तमामलकीरसेन वृद्धोउप्यनेन सुभ- 
बेत्तरुणोरिरंसुः ॥ ३२ ॥ 

इलायची, पटोलपत्र, नागरमोथा, चन्दन, धनियाँ, 
आमले, वंशलोचन, दालचीनी, तेजपात, नागकेशर, 
. पीपल, और हरड इन सबको समानभाग लेकर कूट 

पीसकर चूणे करले फिर इस च॒णेको मिश्री, थी और 
झहतमें मिलाकर मन्त्रपढकर उत्तम दिनमें पिंड बनावे 


इसको आमलोंके रसके साथ नित्य सेवन करनेसे अ- 
म्लपित्त, वमन, अरुचि, दाह, मोह, खालित्य, प्रमेह, 
तिमिर, वरण और झक्रदोष यह सब बिकार नष्ट हो 
जाते हैं | इसके प्रभावसे वृद्धमनुष्यभी तरुणके समान 
होजाता है ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 


यवकृष्णपटोलानां क्वार्थं क्षौद्रय॒ुत्त 
पिबेत्‌ | नाशयेदम्लापत्तत्व ह्मरूचि- 
आ्व वमिन्तथा॥ ३३ ॥ 


जो, पीपछ और पटोलपतन्न इनके काथमें शहत डाल- 
कर पान करनेसे अम्लापत्त, अराचे और वमन दूर 
होती हैं ॥ ३३ ॥ 


वासानिम्बपटो लात्रिफलासनयासयो - 
जितो जयति । अधिककफमम्लापित्त 


३ 


भयोजतो गुग्गुलु* क्रमश: ॥ ३४॥ 


अडूसा, नीमकी छाल, पटोलपत्र, त्रिफला, विजप- 
सार और जवासा इनको समान भाग लेकर गूगल मि- 
लाकर सेवन करनेसे अधिक कफ और अम्लपित्तरोग 
नष्ट होता है ॥ ३४ ॥ 


त्रिकटुकसुकण्टकारीपपंटकारिए्टकु- 
जबीजानाम्‌ । सोराष्ट्रिकापटोलब्रा- 
यन्तीदारुमवांणाम्‌ ॥ ३५ ॥ तिक्ता- 
मृणालमलयजकलिड्रकेलाकिरात- 
तिक्तानाम्‌ । सवचातिविषाकेशर- 
दीप्यकमधुशिम्रवीजानाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
चूण पटघृष्टामिदं पीत शिश्िरेण वा- 
रिणा पातः । लीढं क्षोद्रेण चाम्ल- 
पित्त प्रायेणाधोगतं हानति ॥ ३७ ॥ 
त्रिकुटा, कटेरी, पित्तपापडा, नीमकी छाल, इद्रजों, 
सोरठकी मट्टी, पटोलपत्र, त्रायमाण, देवदारु, मुवी, कुट- 
की, कमलकी नाल, चन्दन, कुडेकी छाल, इलायची, 
चिरायता, वच, अतीस, नागकेशर, अजवायन और 
लाल सहिंजनेके बीज, इन सबको समान भाग लेकर 
शिल्हापर बारीक चूर्ण पीसकर प्रातःकाल झीतल जलके 
साथ पान करनेसे अथवा शहतमें मिलाकर चाटनेस 
अधोगत अम्लपित्तरोग नष्ट होता है ॥३५॥३६॥३७॥ ः 
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(६५२ ) 


अधोगते5म्लपित्ते तु पेत्तिकी ग्रह णी- 
विधिम्‌ । पाचनीं दी पनीअव वीक्ष्या- 
वीक्ष्यावचारयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 

अधोगत अम्लापित्तरोगमें पित्तजग्रहणीकी समान 


बड़सेने-भाषाटीकासद्दिते- 
रक्ताफ्तिषपि यज्चोक्ते यच्छूले चापि 


पेत्तिक । तत्सव कारयेद्धीमान- 
म्लपिति विशेषतः ॥ ४३ ॥ 


रक्तपित्तरोगमें ओर पोत्तेकशूलमें जो चिकित्सा कही 


चिकित्सा करे तथा रोगीका बछलाबल विचारकर पाचन | है वह सब अम्लपित्तरोगमें भी विशेष करके करनी चा- 


और दीपन औषधि देंवे ॥ ३८ ॥ 
ज्वलन्तमिव चात्मानं मन्यते यो5म्ल- 
पित्तवान | तस्य संशोधन पथ्यं न 
शान्तिः शोधन बिना ॥ ३९ ॥ 
निस अम्लपित्तरोगीका ज्ञरीर अभिके समान जले 
अर्थात्‌ घोर दाह होय तो उसको संशोधन कराना अ- 


॥ ४३ ॥ 
पिप्पलीघृत । 
पिप्पलीक्काथकल्कानां घृ्त सिद्ध म- 
घुछ्ठुतम्‌ । पिवित्मातः समुत्थाय हा- 
म्लपित्तनिवृत्तये ॥ ४४ ॥ 
पीपलके क्राथ और कल्कके द्वारा घृतको पकाकर 


त्यस्त पथ्य है, क्योंकि विना संश्ोधनके ज्ञान्ति नहीं | उसमें शहत मिलाकर प्रातःकाल पान करनेसे अम्लापि- 


होसक्ती ॥ ३९ ॥ 


““ अचिरोत्थे चिरोत्थे वा वमन॑ तत्र 
कारयेत ” ॥ 


“ अम्लपित्तरोग चाहे पुराना होय अथवा नवीन हो 
किंतु वमन सबमें करानी चाहिये ”? | 

सवाते सविबन्धे5स्मिन्हिता कंसह- 

रीतकी ॥ ४० ॥ 


अम्लपित्तरोगम जो वातका विबन्ध होय तो कंघ- 
हररीतकीका प्रयोग करे ॥ ४० ॥ 


क्षीरं तथा गुडश्नेब सर्पिलेहो5थया 
पुनः । अम्लपित्ते प्रयोक्तव्यः कफपि- 
त्तहरो विधि: ॥ ४१ ॥ 


अम्लपित्तरोगमें दूध, गुड़, घृत और अवलेह यह 
सब प्रयोग करने चाहिये तथा कफपित्तनाञ़्क विधि 
करनी चाहिये ॥ ४१ ॥ 


शुडकूष्माण्डक॑ चेब तथा खण्डाम- 
लक्यपि | गुडक्षीरकणा सिद्ध सापें- 
रत्रापि योजयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
कूष्मांडगुड, तथा आमलकी खण्ड एवं गृड, दूध 
ओर पीपलके द्वारा सिद्ध किया हुवा घृत भी यहां प्र- 
योग करना चाहिये ॥ ४२ ॥ 


त्तरोग नष्ट होता है ॥ ४४ ॥ 


शतावरीघृत । 
शतावरीमूलकल्क॑ छृतप्रस्थ॑ पे: 
समझ । पक्तेसद्मशिना सम्यक क्षीर 
दत्वा चतुगुणम्‌ ॥ ४५ ॥ नाशखेद- 
म्लपित्तव्व वातपित्तोत्यितं शुवम्‌ । 
रक्तपित्त तृषां मूच्छा श्वास सनन्‍्ताप- 
मेवष च ॥ ४६ ॥ 
.. शतावरकी नढ़क़ा स्वर्स ४ प्रस्थ, दूध ४ प्रश्थ 
आर उत्तमगायका घी १ प्रस्थ इन सबको एकत्र मिला- 
कर यथाविधिसे घृतको पकांवे इस घृतकों सेबन कर- 
नेसे बातपित्तजनित अम्लपित्त, रक्तपित्त, ठ॒पा, म्च्छो, 
श्वास ओर सन्ताप यह सबरोग नष्ट होजाते हैं ४५।४६ 


तिक्तकं षट्पल॑ सर्पि: प्वतिक्तमथा पि 
वा॥ गुग्गुछुतिक्तक बापि हयम्ल- 
पित्ते प्रयोजयेत्‌ ॥ ४७॥ 

अम्लपित्तरोगमें तिक्तकपृत, पटपलूघत, पंचातिक्त 


धत अथवा गुग्गुरुतिक्ततृत इन सबको प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ४७ ॥ 


धात्रीशताबरीक्षोद्र॑ ठुल्यं शर्करया 
समम्‌ । 
-समम्‌ । लिहेदच्ालुपानेन पयसाथ 


है पतो&त रातावरामभूलरस: क्षौरस्पोक्तवात |» 


(पर शत 
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अम्लपित्तरोगाधिकारः । (६५३ ) 


घृतेन च॥४८॥ अम्लपित्त निहन्त्याशु 
बलीपालितनाशनम्‌ । चक्षुष्यमायु- 
प्यतम॑ चतुःसममझुदाह्तसम्‌ ॥ ४९ ॥ 
आमल्ले, जञतावर, झहत और मिश्री यह सब समान 
भाग लेवे सबकी एकत्र मिलाकर दूधके साथ और घृतके 
साथ सेवन करें । इससे अम्लपित्त, वलीपलितरोग, 
और अम्लपित्त सम्बन्धी सर्व डपद्रव नष्ट होजाते हैं । 


यह नेत्रोंकी ज्योतिकों बढा छेवे और अवस्थाकों स्थापन 


करे है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 
रसाम्ततचूण । 


ब्रिकटुजिफलासुस्तं विडड्>रें चित्र्कं 
तथा । एषां संचूर्णितानान्तु प्रत्येक- 
न्ठु पल भवेत्‌ ॥ ५० ॥ कषेद्बयं ग- 
न्थकस्प तदथ पारदस्य च । विडा- 
लपदमात्र ठु लिह्यात्‌ तन्मधुसार्पि- 
षा ॥ ५१ ॥ शीतोदक चानुपिबित्क- 
माहुव्य पयस्तथा । अम्लपित्तमाश्रे- 
मान्य परिणामझूजं तथा ॥ का- 
मलां पांडुरोगल हन्यादेतद्रसासू- 
तम्‌॥ ५२॥ 


त्रिकुटा, जिफला, नागरमोथा, वायबविडंग और 
सीता यह प्रत्येक औषाधि चार चार तोले, गंधक २ 
तोले, पारा १ तोला, इन सबको एकत्र पीसकर एक 
वोले शहत और घीमें मिलाकर सेवन करे और शीतल 
जलका अनुपान करे अथवा क्रमसे गायका दूध पीवे । 
यह आषाधे अम्लपित्त, मंदाभि, पारेणामशल, कामला 
और पाण्डुरोग इन सब रोगोंको दूर करे है ॥ ५० ॥ 
॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 


नारिकेलखण्ड । 


कुडवं नारिकेरस्य जले घृद्भिना प- 
चेत्‌। नारिकेरजलाभावे गव्ये पपसि 
तत्पिबेत्‌॥९ ३॥ धान्यक पिप्पली मुस्तं 
चातुजातं विचूरणितम्‌ । प्रत्येक टड्डू- 
मात्रन्तु शौते तस्मिन्विनिःक्षिपेत्‌ 


। 


॥ ५४॥ पलमात्रस्तदद्धोंपपि भक्षितः 
प्रत्यह नरेः । नारिकेलकखण्डो5य 
पुंसत्वनिद्वाबलप्रद: ॥ ५५ ॥ अम्ल- 
पित्त रक्तपित्त शूलख परिणामजम्‌ । 
क्षयं क्षपयाति क्षिप्त शुष्के दावानलो 
यथा ॥ ५६ ॥ 


नारियल्‍छूकी गिरी एक कुड़व परिमाण लेकर नारि- 
यलके जलमें पकावे और जो नारियछका जल नहीं 
मिले तो गायके दूधमें पकावे, जब पकते पकते गाढा 
होजाय तब धनियाँ, पॉपल, नागरमोथा, दालचीनी, 
इलायची, तेजपात और नागकेश्गर इन प्रत्येकका च॒र्णे 
एक एक टंक शीतल होनेपर मिलादिव । प्रतिदिन 
इसमेंसे चार तोले अथवा दो तोले भक्षण करे । यह 
नारिकेल्खण्ड-पुंसस्‍त्व, निद्रा और बलको उत्पन्न करे 
है । तथा अम्लपित्त, रक्तपित्त, परिणामशूछ और राज- 
यक्ष्मारोगको नष्ट करे हैं | जिसप्रकार शुष्कवनको 
दावानल दूरघकरे ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 


बवृहन्नारिकेलसण्ड । 


प्रस्थन्तु नारिकेलस्प सूक्ष्म दृषादि पे- 
षितम। निष्कुलीकृत कूष्माण्डखण्डा- 
नामद्धमाठकम्‌ ॥ ५७ ॥ तह॒य॑ भज्जे- 
गेद्वव्ये घते तु कुडवोन्मिते । तत- 
स्तत्र क्षिपेच्छुद्धं गोदुग्धं चाठकोन्मि- | 
तम्‌ ॥ ५८ ॥ तचत्रेव निश्षिपेद्धव्यां 
सितां प्रस्थदयोन्मिताम्‌। पचेत्सवा- 
णि चेकत्र मदना वह्निना भिषक्‌ ॥५ 
॥ ५९ ॥ सुपके शीतले तत्र चूर्णीकू- 
त्य विनिःक्षिपेत्‌ | सूक्ष्मेला धान्यकं 
धात्री पर्प्ट जलदं जलम्‌ ॥ ६० ॥ 
उश्यीरं चन्दन द्वाक्षां श्रद्भा्टं च कसे- 
रूकम्‌ । त्वक्पत्रकस॒कपूरं कर्षयुग्मं 
पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ६१ ॥ सर्व संमिश्र- 
य्रेद्रक्षेद्राजने मृन्मये नवे । पलमात्र-' 
मिदं प्रातभेक्षयेद्रा यथानलम ॥६२॥ 
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( ६५४ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


एतत्रिषेवितं॑ हन्ति रोगानेतातन्न से- 

शायः । अम्लपित्तं ज्वरं पित्त रक्तपि- 

त्तमरोचकम्‌ ॥ ६३ ॥ वातरक्त तृषां 

दाह पांडुरोगं च कामलाम्‌ | क्षय 

क्षपयति क्षिप्रं शूलश्व परिणामजम्‌॥ 

॥ ६४ ॥ नारिकेलस्य खण्डो5यम श्व- 

भयां भाषितः पुरा । वर्णदों बृंहणों 
वृष्यः पुस्त्वनिद्राबल्रदः ॥ ६५ ॥ 

नारियलकी गिरी एकप्रस्थ लेकर बारीक पीस लेवे 
फिर छिलकेरहित पेठेके टुकड़े आधे आढठक परिमाण 
लेवे, दोनोंकों एक कुडब परिमाण गायके घुतमें भून 
लेवे फिर इनकी एक आढक परिमाण उत्तम गायके शुद्ध 
दूधम पकावे और इसमें २ प्रस्थ सफेद मिश्रा डालकर 
मन्द मन्द आम्रेसे पके जब पककर अच्छेप्रका- 
रसे सिद्ध होनाय तब जश्ीतलू होनेपर छोटी इलायची 
धनिया, आमले, पित्तपापडा, नागरमोथा, सुगंधवाला, 
खस, चन्दन, दाख, सिंधाड़े, कशेरु, दालचीनी, तेज- 
पात और कपूर यह प्रत्यक औषधि दो दो तोलि 
लेकर चूणे करके मिला देंवे | इसको एक उत्तम मिट्टी 
के नवीन बासनमें करके रखदेंबे | प्रतिदिन प्रातःकाल 
इसमेंसे चार तोले परिमाण आम्रेके बलानुसार भक्षण 
करे । इसको सेवन करनेसे अम्लपित्त, ज्वरपित्त, 
रक्तापत्त, अरुचि, वातरक्त, ठृषा, दाह, पाण्डुरोग, 
कामला, क्षय और परिणामशूल इत्यादि अनेक रोग 
नष्ट होते हैं । यह नारिकरेलृख़ण्ड-पूवंकालमें अश्विन 
कुमारोंने कहा है यह ब्को सुन्दर करनेबाला, पुष्टि- 
कारक, षीयजनक तथा पुरुत्व, निद्रा और बलको देने- 
वाला है ॥ ५७-६५ ॥ 

नारिकेलाम्त । 


नारिकेलफलप्रस्थं पिष्टं घृताविभाजि- 
तम्‌ । प्रस्थं प्रस्थं समादाय शुण्ठ्या- 
श्रणस्य तद्युतम्‌ ॥ ६६ ॥ द्विपात्रं 
 नारिकेलास्बु तत्सम॑ क्षीरमेव च । 
धाउ्याश्व॒ स्वरसप्रस्थ॑ खंडस्यापि 
छुलां न्यसेत्‌ ॥ ६७ ॥ एकीकृत्य पचे- 
त्सवे शानेमसंद्वग्मिता मिषक्‌ । सिद्ध- 


शीते प्रदातव्यं चूणे तन्न सुकंडितम्‌ 
॥ ६८ ॥ त्रिकटु१ सचतुर्जातः प्रत्येक॑ 
तु पलोन्मितम्‌ । धात्रीजीरकयुग्मस्य 
धान्यकं॑ ग्रन्थिषणकरम्‌ ॥ ६९ ॥ तुगा- 
पयोदचूणानि त्रिकर्षश्व प्रथक्‌ पृथक्‌। 
मधुनः पलानि चत्वारि स्रिग्पे मा- 
ण्डे निधापयेत्‌ ॥ ७० ॥ कषेप्रमाणं 
कत्तव्यं रसे यूष॑ पिवेद्तु | अम्लपित्त 
निहन्त्पाशु शूले चेव सुडुस्तरम्‌ ७१ 
परिणामभव॑ शूल पृष्ठशूल व नाश- 
येत्‌ । अन्नोपारि भव॑ शूले हच्छूल च॒ 
सुदुत्तरम्‌ ॥ ७२ ॥ सर्वशूलहरं श्रेष्ठ 
वायोवेंगं यथागिरि! । कण्ठदाहं च 
हृदाहं छर्दि तृष्णां सुदारूणम ॥ ७१॥ 
कास पश्चविधं चेव रक्तपित्त सुदारू- 
णम्‌ | पीनसश्र प्रतिश्यायं यक्ष्मा्ण 
विनिहन्ति च ॥ ७४ ॥ पर वाजी- 
कर श्रेष्ठ बलपुष्टिविवद्धेकम्‌ । अश्नि- 
सन्दीपनकरं रसायनमिदद शुभम्‌ ७७ 
मूत्ररोगेषु सर्वेषु वातरोगेषु शास्पते। 
शुद्जानि च सवाणि तांस्तात्रोंगा- 
त्रिहन्ति च ॥ ७६ ॥ रोगानीकवि- 
नाशाय लोकाजलुग्रहहेतुना । अशिव- 
भ्यां निर्मितं श्रेष्ठ मम्नताझ्यं रसाय- 
नम्‌ ॥ ७७ ॥ 
मु नारियलकी गिरी १ प्रस्थ लेकर घीमें भूनलेवे, 
ओर घीमे भुना हुआ सोंठका चूर्ण ! प्रस्थ इनको दो 
कुम्भपरिमाण नारियलके जल और दे कुम्भपरमाण 
दूधमें तथा आमछोंका स्वरस १ प्रस्थ, और उत्तम 
खांड १ तुला परिमाण इन सबको एकत्र मिलाकर 
यथाविधिसे मन्द मन्द आभेसे पकावे जब पककर 
तैयार होजाय तब शीतल होनेपर सोंठ, मिचे, पीपल, 
दालचीनी, इलायची, तेजपात और नागकेशर इन प्रत्येक 
का चूणे चार २ तेल, आमले, जीरा, कालाजीरा,धनियोँ, 
गठिवन, बंशलोचन और नागस्मोथा इन प्रत्येकका 
चूण ३-रे तोले शहत १६ तोल इन सबका मिलाकर 
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अम्लपित्तरोगाधिकारः । ( ६५५ ) 


छेकर सेवन करे और इसपर मांसरस अथवा यूषका 
अनुपान करे । यह औषधि-अम्लपित्त, दुस्तरशूल, परि- 
णामशूल, पृष्ठशूछ, अन्नद्रवशूछ, दुस्तरद्ृद्यशूल, सबे 
प्रकारके शूल, कण्ठदाह, हृदयकी दाह, वमन, दारुणठषा, 
पांचोंप्रकारकी खाँसी, दारुणरक्तप्त्ति, पीनस, प्रतिश्याय, 
राजयक्ष्मा और सर्वप्रकारके रोगोंको दूर करे है । तथा 
अत्यन्त वार्नीकरण, ओ्रेष्ट, बल और पुष्टिको बढानेवाली 
आग्रिको दीपन करनेवाली और उत्तम रसायन है । यह 
सबप्रकारके मृत्ररोगोंकी, सबप्रकारके वातरोगोंको सब 
प्रकारके गुदाके रोग और अन्योन्य अनेक प्रकारके दुस्त- 
ररोगोंको विनाश्ञ करे है । रोगोंके नष्ट करनेके लिये 
संसारके जीवोपर अनुग्रह करके पूर्वकालमें अश्िनीकु- 
मारोंने इस अमृतरसायनका बनाया था ॥ ६६-७७ ॥ 
अविपत्यकरचूण । 
क्िकटुजिफलाझुस्तं बीज चेव विड- 
ड्राजम्‌ । एलापनं च सवाोणि समभा- 
गानि कारयेत्‌ ॥ ७८ ॥ यावन्त्ये- 
तानि सवाणि लवड्रं तत्समं भवेत्‌ | 
सर्वचूर्णाहिगुणितं त्रिवृज्ञण च का- 
रखेत्‌ ॥ ७९ ॥ यावन्त्येतानि सवो- 
एणे तावती शकेरा भवेत्‌ । स्वेमे- 
कीकृतं पात्रे स्लिग्पे चेव निधापयेत्‌॥ 
॥ «८० ॥ भोजनादो ततो भक्षेन्मा- 
षाष्टकमिदं शुभम्‌ | शीततोयालुपा- 
नज्व नारिकेलादर्क तथा ॥ <१ ॥ 
ततो यथेष्टमाहारं कुय्योत्क्षीरों- 
दनअथ्व वे । अम्लपित्त हरत्याशु शल- 
दुनोमनाशनम्‌ ॥ <२ ॥ प्रमेहं विं- 
शातेजेव मूत्राघातं तथाइमरीम । 
आविपत्यकर चूणमगास्तिस्नानिभाषि- 
तम्‌ ॥ <३ ॥ 
ब्रिकुटा, तिफला, नागरमोथा, वायाबैडंगके बीज, 
इलायची और तेजपात यह सब औषाधि समान भागलेव 
और सबकी बराबर लोंग लेवे, सबको एकत्र पीसकर 
चूर्ण करे और सब चणेसे दगुना निसोतका चरण लेदे 


एक चिकने बासनमे भरकर रखदेंवे । इसमेंसे एक तोलछा | तह और सबकी बराबर मिश्री हे, इन सबको एकत्र करके 


एक उत्तम चिकने पात्रमें करके रखदेंवे | पातिदिन इस- 
मेंसे भोजनसे पहिले आठमासे भक्षण करे और इसपर 
शीतलूजल अथवा नारियलके जलका अनुपान फरे। 
इसपर यथेष्ट आहार करे अथवा दूधके साथ भात खाय 
यह चर्ण-अम्लापत्त, शूल, बवासीर, वीसप्रकारके प्रमेह, 
मृत्राधात और अश्मरी इन सबको नष्ट करे है। इस 
अविपत्यकर चूणेकोी अगस्ति मुनिने कहा है॥ ७ ८-८ ३॥ 
पिप्पलादवलेह । 
पिप्पल्याः कुडवं चूण घृतरुष कुडव- 
द्रयम्‌। पले षोडशक्क खण्डाच्छता- 
वरय्यांः पलाष्टकम्‌ ॥ <४॥ शिवाया: 
स्वरसस्यापि पर्ल षोडछशक मतम्‌ । 
क्षीरप्रस्थद्ये साध्ये लेहीभूते5त्र 
निःक्षिपेत्‌ ॥ ८५ ॥ त्रिजातकाभया- 
जाजीधान्यमुस्ताशिवातुगाः । एते- 
षां कार्षिकं चूण कर्षारूं कष्णजीर- 
कम्‌॥ <६॥ नागर नागक जातीफले 
समारिचं हिमम्‌ | दत्वा पलत्रय क्षौद्रे 
स्लिग्धभाण्डे विनिःक्षिपेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
प्रातय्येथाब्ल लिहादम्लपित्तप्रशा- 
न्तये । हछलासारोचकच्छदिपिपासा- 
दाहनाशनम्‌ ॥ << ॥ 
पीपलका चूर्ण १ कुडबपरिमाण, घी २ कुडब परि- 
माण, खांड १६ पल, शतावर ८ पल, हरडवः स्व॒रस या 
काथ १६ पल और दूध २ प्रस्थ लेवे, इन सबको एकत्र 
मिलाकर पकाबे जब पकते २ लेहकी समान होजाय तब 
दालचीनी, हलायची, तेजपात, हरड, नीरा, धनियां, 
नागरमोथा, आमले और बंशलोचन इन प्रत्येक औष- 
घिका चूणे एक २ तोला पारिमाण, कालाजीरा ६ मासे 
सोंठ, नागकेशर, नायफलछ; कालीमेचे और कपूर यह 
प्रत्येक छः छः मासे और झहत १२ तोले इन सबको 
एकत्र मिलाकर देंवे, पश्चात्‌ एक उत्तम चिकने बासनमें 
भरकर रख देंवे । इसमेंस प्रातेदिन प्रातःकाल आशिक 
बलानुसार चाटे | इससे अम्लपित्त, इछास, (उबकाई) 
अरुचि, वमन, पियास और दाह नष्ट होती हैं॥ ८ ४-८ ८॥ 


(९-0. गर 5क्ाशंताो 23०३४१९॥५, 'क्षागागप, ंशा।९6 097 53 ए0प्रात॑भांणा [75.0 


(६५६ ) 


खण्डकूष्माण्ड । 
कृष्माण्डकरसो ग्राह्मः पलानां शत- 
मात्रकम्‌ | रसतुल्यं गवां क्षीरं धात्री- 
चूण पलाष्टकम्‌ ॥ ८५॥ लघ्वप्रिना 
पचेत्तावद्या वद्धवाति पिण्डितम्‌। धा- 
श्रीठल्या सिता योज्या पलाद्ध लेह- 
य्रेदलु | खंडकूष्मांडकं ख्यातमम्लपितं 
नियच्छति ॥ ९० ॥ 
पेडेका स्वस्स १०० पल, गायका दूध १०० पल, 
और आमलोंका चुणे ३२ तोले, इन सबको एकत्र मि- 
लाकर मन्द २ आभिसे पकावे | जब पकते २ पिंडकी 
समान होजाय तब ३२ तोले उत्तम खांड डाल देवे। 
इसमेंसे प्रतिदिन दो तोले प्रमाण खाय | यह खण्ड- 
कृष्पाण्ड-अम्लफित्तरोगको नष्ट करे है ॥ ८९ ॥ ९०॥ 
द्राक्षायघृत । 


द्राक्षामताशकरपटोलपनेः सोझीर- 
धात्रीघनचन्दनेश्च । चायन्तिकाप- 
झकिरातधान्येः कल्केः पचेत्सरपिरूपे- 
तमेभिः ॥ ९१ ॥ युज्जीत मात्रां सह- 
भोजनेन सर्वत्तुपानेषपि भिषाग्विद्‌- 
ध्यात्‌। बलासपित्त ग्रहणीं प्रवृद्धां 
कासाभिसादं ज्वरमम्लपित्तम्‌ सब 
निहन्यादघृतमेतदाशु सम्यर प्रयुक्ते 
हामृतोपमण ॥ ९२॥ 
दाख, गिलोय, कुडेकी छाल, पटोलपत्र, खस, आ- 
मले, नागरमोथा, चन्दन, त्रायमाण, कमल, चिरायता 
और धानियां इन सब औषधियोंके कल्कके द्वारा उत्तम 
गायके घीको पकाबे इसको बछानुसार भोजनके साथ 
प्रत्येक ऋतुमें सेवन करे । यह औषधि कफपित्त, अत्यन्त 
बटीहुई संग्रहणी, खाँसी, मन्दामि, ज्वर और अम्लपि- 
त्तकों नष्ट करे है ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ 
द्राक्षादिगुटिका । 
द्राक्षापथ्ये समे कृत्वा तयोस्त॒ल्यां 
सितां क्षिपेत्‌ । संकुटबाक्षद्वयमितं 
पिण्डिकाँ कारयेद्धिषक्‌ ॥९३ ॥ ता 


बड़सेने-भाषाटीकासहिले- 


खादेदम्लपित्तात्तों हत्कण्ठदृहनाप- 

हाम्‌ । तृड्मूच्छाश्रममन्दा मिनाशि- 

नीं चामवातहाम्‌ ॥ ९४ ॥ 

इति श्ीव्ढसेने$म्लपित्तनिदानचिकित्साधिकारः 

समाप्त: ॥ ५९ ॥ 

दाख और हरड यह दोनों समान भाग लेवे और 
दोनोंकी बराबर मिश्री छेवे सबको कूट पतसिकर दो दो 
तोलेकी गोली बनावे । प्रतिदिन एक गोली खाय | 
इससे अम्छूपित्रोग, हृदयकी और कण्ठकी दाह, दषा, 
मुच्छों, श्रम, मंदामि और आमवात यह सब नष्ट हो* 
जाते हैं ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ 

इति श्रीवड्सेने भाषाटीकायां लालाशालिग्रामजी- 

वैश्यकृत अम्लपित्ताधिकारः समाप्त: ॥५९॥ 


अथ विसपेरोगाधिकारः । 


+-६<०-३-- 


लवणाम्लकद्ष्णादिसंसेवादों षकी प- 

तः । विसपे! सत्तथा ज्ञेयः स्वतः 

परिसपंणात्‌ ॥ १ ॥ 

लवण ( नमकीन, खारे ) अम्ल ( खट्टे ) चरपरे 
और गरम आदि पदार्थोको सेवन करनेसे वातादिदोष 
कुपित होकर सात प्रकारके विसपेरोगको उत्पन्न करता 
है । यह सवेत्र फेल जाता है इसकारण इसको 
४ विसपे ?! कहते हैं ॥ १ ॥ 

विसर्पके सातप्रकार । 


पृथक्‌ भयस्िभिश्रेको विसर्पा द्वन्द्र- 
जाख्यः । वातिकः पेत्तिकश्नैव क- 
फजः सान्निपातिकः ॥ चत्वार एते 
बीसपों वष्ष्यन्ते इन्द्रजाखयः॥ २॥ 
वातज, पित्तन, कफज और सात्निपातिक तीन 
दोषसम्बन्धी यह चार और दो दोषोंसे उत्पन्न हुए तीन 
इसप्रकार विसपे सात प्रकारका जानना ॥ २॥ 
आम्रेयो बातपित्ताभ्यां प्रन्थ्या ख्य$ 
कफवातजः । यस्तु कदेमको घोरः 


क्‍8[0ण 0 ०80९॥9, ।क्षाशयागर, ०सापित्तकफसम्भव्),॥ ३५ ॥ 


विसपंरोगाधिकारः । 


( ६६७ ) 


यातपित्तसे आम्रेयविसपे होता है, कफवातसे ग्रंथि- 
विसर्प होताहै और फपि्तिकफसे घोर कदेमक विसर्पे 
होता है ॥ ३ ॥ 
विसपके दोपदूष्य । 
रक्त लसीकात्वड़ःम्मांस दूष्यं दोषास्र- 
यो मलाः | विसपांणां समुत्पत्तो वि- 
ज्ेया: सतथातवः ॥ ४॥ 
रुधिर, लसीका, त्वचा और मांस यह चार दृष्य, और 
वातादि तीनों दोष इसप्रकार यह सप्तधातु विसपे होने- 
के कारण हैं ॥ ७ ॥ 
वातजविसपंके लक्षण । 
तत्न बातात्सवीसपो वातज्वरसम- 
व्यथः । शोफस्फुरणनिस्तोदभेदाया- 
मात्ति हषवान्‌ ॥ ५ ॥ 
वातजविसपंके लक्षण वातज्वरकी प्तमान होते हैं 
तथा सूजन, फडकने नोचने सरीखी पीडा, तोड़ने 
सरीखी पीडा, खेंचने सरोखी पीडा दुखे और रोमांच 
होआंते हैं ॥ ५ ॥ 
पित्तजविसपके लक्षण । 
5५ पित्ताहृतगातिः पित्तज्वरलिड्रो5ति- 
छोहितः १) || 
“पित्तजविसपे बहुत शञाप्र फैलता है, इसमें पित्तज 
ज्वरके लक्षण होतेहें और यह अत्यन्त लाल होता है” | 
कफजविसपके लक्षण । 
कपफात्कंडूयुतः ल्लिग्चश कफज्वरसमा- 
नरूकू ॥ ६॥ 
कफजविस्प अत्यन्त खुजलीयुक्त, चिकना और इसमें 
कफज्वरकी समान पीडा होती है ॥ ६ ॥ 
सन्निपातजक्सिपके लक्षण । 
सन्निपातसमुत्थश्व सर्वेरूपसमान्वितः ७ 


सन्निपातजविसपेमें उपरोक्त तीनों दोषोंके सब 
लक्षण होते हैं ॥ ७ ॥ 


वातपित्तोत्पन्न आम्रेयविसरपके लक्षण । 


वातपित्तज्वरछदिम्‌च्छोतीसा रतृद- 
श्रमें! । अस्थिमेदासिसदनतमकारो- 
चकेयुंतः ॥ < ॥ करोति स्वेदेहख 
दीप्ताड़ारावकीणंवत्‌ । य॑ य॑ देर 
विसपेश्व विसपेति भवेन्नु सः ॥ ९॥ 
शान्ताड्रारासितोष्नीलो रक्तो वा 
5हव5पचीयते । अभिदग्ध इव स्फोट: 
शीघ्र गत्वा द्ुतं स च॥१०॥ ममात॒- 
सारी बीसपेः स्पात्ततो5तिबलत्ततः। 
व्यथेतांगं हरेत्संज्ञां निद्रा इवास- 
मीरयेत्‌ ॥ ११ ॥ हिध्माथ स गतो- 
वस्थामीदर्शी लभते नरः। क्वाचि- 
च्छमारतिग्रस्तो भूमिशय्यादनादि- 
बु॥ १२॥ चेष्टमानस्ततः छिष्टो म- 
नोदेहसमुद्धवः । दुष्प्रबोधो5शलुते 
निद्रां सोउप्लिवीसपे उच्यते ॥ १३ ॥ 


बातपित्तजविसपपमें ज्वर, वमन, मुच्छों, अतिसार, 
तृषा, श्रम, दृड्डियोंमें तोडने सरीखी पीडा, मंदात्रि, 
अन्धकारदजैन, अरुचि, सम्पूर्ण शरीर प्रज्वालित अंगारोसि 
आच्छादितकी समान प्रतीत हो, जिस जिप्त स्थानमें यह 
विस फैलता है उसी ठसी स्थानमें बुझे हुए अंगारों 
की समान काला, नीला और लालरंगका होकर पहुत 
जल्दी सूजजाता है, अभिसे नलेकी समान ऊपर 
फर्फोके पडे, वह विसपे, श्ञीप्र फैलनेंके कारण शीत्र 
हृदयमें जाकर मम्मोनुसारीबिसपे होता है उससे यह 
अत्यन्त प्रबल होजाता है, प्रबलतासे शरीरको पीडित 
करे है, संज्ञा और निद्रा जाती रहै, धास॒ अधिक बढ- 
जाय, हिचकी आने लगे, ऐसी अवस्थाको प्राप्त होकर 
यह मनुष्य रोगसे दुःखित हुआ प्रथिवीमें कहीं भी आसन 
झयनादिकोंमं सुख नहीं पाता अथांत्‌ सदैव सबकाहमें 
सब जगह बेचैन रहता है तब उस छलेशसे व्याकुछ 
हुआ इधर उधर म्रमता है। फिर मन और शरीरके 
अ्रमसे उत्पन्न हुईं जो अज्ञान निद्रा उसके वश होता है 
उसके “अशिविसप ?? कहते हैं ॥ <-१३ ॥ 
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(६५८ ) 


वड़सेने-भाषाटी कासहिते- 


वातपित्तोद्भवग्रान्थिविसपके लक्षण । 
कफेन रुद्धः पवनो भित्वा त॑ बहुधा 
कफम्‌ । रक्त वा वृद्धरक्तस्य त्वकूछि- 
राल्लायुमांसगम ॥ १४ ॥ दूषयित्वा 
ठ॒दीर्षाणुं वृत्तस्थूलखरात्मनाम्‌ । 
अन्धीनां कुरुते मालां रक्तानां तीब्र- 
रूक्‌ ज्वरम्‌ ॥ १५ ॥ इवासकासा- 
तिसारास्यशोषहिध्मावविश्वमः । 
मोहवेवण्य॑मूच्छांड्रभड़ा प्रिसदनैर्य- 
तश॥ इत्ययं ग्रन्थिवीसपेः कफमारू- 
तकोपजः ॥ १६॥ 
अपने कारणोंसि कुपितहुए क्रफ्ते रुकीहुई और 
अपने कारणोंसे दृषित हुई वायु कफको अनेक प्रकारस 
बढेहुए रुधिरवाले मनुष्यकी त्वचामें, शिराओं में, स्नायु- 
ओमें और मांसमें प्राप्त हुए रुधिरकों दरपित करके लंबी 
गोल, प्रोठी, छाल और खरखरी गांठकी पंक्तिको उत्पन्न 
करें है, इन गांठोंके होनेसे तीत्र वेदना, ज्वर,धास, खाँसी 
आतिसार, शोष, हिचकी, वमन, भ्रम, मोह, विवर्णता, 
मूच्छो, अंगोंका टूटना और जठराप्निकी मंदता होती हैं 
इसको 'ग्रान्थिविसपे ? कहते हैं । यह कफ और वायुके 
कोपसे होता है ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
कफ पित्तोत्पन्नकदमकविसपके लक्षण । 
कफ पित्ताज्ज्वरस्तम्भों ननिद्रातन्द्रा- 
शिरोरुजा | अज्ञावसादविक्षेपप्रल्ला- 
पारोचकश्चमाः ॥ १७ ॥ सूच्छाम्नि- 
हानिमेंदारन्थां पिपासेन्द्रियगोरवम्‌ । 
आमोषपवबेशन लेपः स्लोतसां सविस- 
पाति ॥ १८ ॥ प्रायेणामाशयं गृहन्ने- 
कदेशं न चातिरूक। पिडकेरवकी- 
5णोंडति पीतलोहितपांडुरैः ॥ १९ ॥ 
लिग्धो सितो मेचकामो मलिनः 
शोफवान्गुरूः । गम्भी रपाकः प्रायो- 
व्मास्पछोः छिन्नोवदीय्यते ॥ २० ॥ 
पड़वच्छीर्णमांसश्र स्पशेस्लायशिरा- 
गण: । रावगन्धश्व वीसपे: कदमारूय- 
मुझान्ति तम्‌ ॥ २१ ॥ 


कफसे तथा पित्तसे उत्पन्न होनेवाला जब कर्दमक 
विस उत्तन्न होता है तो उस्तमें ज्वर, जडता, निद्रा, 
तन्द्रा, मस्तकमें पीडा, अंगोॉमें ग्लानि, विश्लेप ( हाथ, 
पांवोंको इधर उधर पटकना ) बकवाद, अरुचि, श्रम, 
मूच्छों, अभिकी मन्दता, हडफूटन, ठषा, इन्द्रियोंमे 
भारीपन, आमसहित दस्तका आना और मुखादि स्नो- 
तोंमें कफ लिसासा रहता है यह विस्प एक प्रदेशको 
ग्रहण करता विशेष करके आमाश्ञयमें फैलजाता है। 
इसमें विड्ञेष पीडा नहीं होती अत्यन्त पीली, छाल तथा 
सफेद फुंसियोंसे व्याप्त हो, स्लिग्य, काला, झुखे, काछे 
रंगका, मलीन, प्वजनयुक्त, भारी, गम्भीर पाकवाला, 
छूनेसे काछा होजाय, फटनाय, कींचकी समान त्वचा 
का रंग हो, मांसका गलाकर गिरा देंवे, तथा स्लायु और 
श्षिशाओंको सपने करे और उसमें मुरदेकी समान वास 
आंबे उसको कर्दमकाविसपे कहते हैं ॥ १७-२१ ॥ 
क्षतजविसपके लक्षण । 
बाह्महेतोः क्षतात्कुद्ध: सरक्ते पित्त- 
मीरयन्‌ | बीसप मारुतः कुय्यात्कु- 
लित्थसद्शेश्वितम्‌ ॥ स्फो्टेः शोथ- 
ज्वररुजां दाहाढयं॑ इयावशाोणि- 
लम्‌ ॥ २२ ॥ 
शख्रआदिके आधातसे व्याप्र, सिंह आदि जानवरोंके 
दांत या नख आदिका लगजाना इत्यादि आगन्तुक 
कारणेसे क्षत होकर प्रकोपको प्राप्त हुई वायु रुषिर और 
पित्तको प्रेरित करके विसपंको उत्पन्न करे है यह विसपे 
कुलथीके दानोंकी समान फुंसियोंसे व्याप्त होता है 
कालेराधिरयुक्त होता है और सूजन, ज्वर, बेदना, 
तथा दाहसे अत्पन्त पीडित होता है ॥ २२ ॥ 
विसपैके उपद्रव । 
ज्वरातिसारो वमथुस्त्वड्मांसद्रणं 
करूमः । अरोचकाविपाकौ च विस- 
पाणामुपद्रवा: ॥ २३ ॥ 
ज्वर, अतीसार, बमन, त्वचाका फटना, 


फटना, ग्लानि, अरुचि 
डपद्रव हैं ॥ २३ ॥ 


मांसका 
और पकना यह सब विस्पके 
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विसपेरोगाधिकारः । 


(६५९ ) 


लक्षण । 

'सिध्यन्ति वातकफपित्तकृता विसपाः 

सर्वात्मकः क्षतकृतश्ल॒ न सिद्धिमे- 

ति । पित्तात्मको5ज्नवपुश्च॒भवेद- 

साध्यः प्रायेण मम्मंसु भवन्ति हि 

सर्व एव ॥ २४ ॥ 

बात, पित्त और कफजनित विसप साध्य है। सन्नि- 
पातन और क्षतजविसपे असाध्य है | तथा फ्तिज 
फाले रंगका विसपभी, असाध्य है और मम्मंस्थानोंमें 
उत्पन्न हुआ विसर्पभी प्राय; अस्राध्य है ॥ २४ ॥ 

तृट्धासमांससंकोचदाहहिक्कामद- 

ज्यराः । विसपा मम्मेसंरोधास्तेषां 

प्रोक्ता ह्यपद्गरवा! ॥ २५ ॥ 


मर्म्मेस्थानमें ठत्पन्न हुए विसरपमें अन्यान्यग्रन्थोंमें 
भी लिखा है कि, ठ॒पा, श्वास, मांसका संकोच, दाह, 
हिचकी, मद और ज्वर यह सब उपद्गव होते हैं ॥२५॥ 
विसपेरोगकी चिकित्सा । 
सर्वेष्वेव विसर्पेषु कुय्याल्तड्डनरूक्ष- 
णम्‌ । विरेकवमनालेपसेचना5रूग्वि- 
मोक्षणैः ॥ उपाचरेद्यथधादोष विसपो- 
नविदाहिभिः ॥ २६ ॥ 
सर्वप्रकारके विसपरोगमें रंघन, रुक्षण, बिरेचन, वमन, 
कैप, सेचन और रक्तमोक्षण यह सब उपचार यथादेषा- 
नुसार प्रयोग करने चाहिये, किंतु दाहकारक प्रयोग कोई 
भी कभी नहीं करना चाहिये ॥ २६ ॥ 
पटोलपिछुमन्दाम्पां पिप्पल्या मद- 
नेन वा। विछर्षे बमने झास्त तथा 
चेन्द्रयवेः सह ॥ २७ ॥ 
पटोलपत्र, नीम, पीपछ अथवा मैनफल इनके द्वारा 
इन्द्रजौ मिलाकर विसपरोगम वमन करानेके लिये 
देवे ॥ २७ ॥ 
' ्रिफलारससंयुक्त सर्पिश्निद्रतया 
सह । पयोक्तव्यं विरिकार्थ वीसपे- 
ज्वरशान्तये ॥ २८ ॥ 


जिफलेके स्वर्स अथवा फाथमें घी और निसोतका 
चूर्ण डालफर विसपैज्वरको श्ञांत करनेके लिये व्रिच- 
नाथ प्रयोग करे ॥ २८ ॥ 


रास्ानीलोत्पलं दारू चन्दन मधुकं 

बला | घृतक्षीरय्तों लेपो वातवी- 

सपेनाशनः ॥ २९ ॥ 

रायसन, नीलेकमल, देवदारु, चन्दन, मुझैठी और 
खिंरंटी इनके एकत्र पीसकर थी और दूधमें मिलाकर 
लेप करनेसे बातजविसर्प नष्ट होता है ॥ २९ ॥ 


शकृद्रसं पयोगमूर्त पञ्चमू् च तत्स- 
मम्‌ । एतत्सुखोष्णकं कार्य विसर्पे- 
इ्रनिलसम्भवें ॥ ३० ॥ 
गोबरका रस, दूध, गोमृत्र और पंचमुलका फ़ाथ इन 
सबको एकत्र पकाकर मन्दोष्ण सेवन करनेसे वातज बि- 
सप्प नष्ट होता है ॥ ३० ॥ 
तृणवज्य विधातव्यं प्॒रमूलचतुष्ट- 
यम । प्रदेहसेकौ सर्पिभिरविंसर्पे वा- 
तसम्भवे ॥ ३१ ॥ 
तृणपंचमुछको छोड़कर होष चारों प्रकारके पंच- 
मूलकी औषधियोंको पीसकर धीमें मिलाकर सेचन और 


लेप करना चाहिये, इसस वातजविसपे॑ नष्ट होता 
पु 
हैं ॥ ३१ ॥ 


कुछ्ठे शताह्वा सुरदारुम॒ुस्तावाराहि- 
कुस्तुम्बुरुकृष्णगन्धाः।| वाते5केवं शा- 
त्तंगलाश्व योज्याः सेके प्रलेपेषु तथा 
घतेषु ॥ ३२ ॥ 
कृठ, शतावर, देवदारु, नागरमोथा, बाराहीकन्द, 
धनियाँ, सहिजना, आक, बाँत और नीले फूलका पि- 
यावाँसा इनके द्वारा किया हुवा प्रछेप अथवा इनके कल्क 
के द्वारा घृतको पकाकर वातजविसपेमें प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ३२ ॥ 
द्ाक्षारग्वधकाइमय्येत्रिफलेरण्डपी- 
लछुमिः । त्रिवृद्धरीसकीभिश्व विसर्पे 
शोधन छ्ितम्‌॥ ३३ ॥ 
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(६६० ) 


बड्सेने-भाषाटीकास हिते- 


दाख, अमलतास, कुम्मेर, जिफला, अण्डकी जड़, | कर वच््रमें लपटकर लेप करनेसे पित्तजनितविसपप नह 
पील़, निसोत और हरड इनके द्वारा विप्॒पमें ज्ञोधन | होता है ॥ ३८ ॥ 


कराना चाहिये ॥ ३३ ॥ 


न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थए क्षवेतसपी ठु - 
मिः | चन्दनद्वयमशिष्ठापग्मको शी - 
रंगारिके! ॥३४॥ शतधोतघृतो निम श्रे- 
लेंपो रक्तप्रसादनः । दाहपाकरुजा- 
स्रावशोथनिवोपणः परः ॥ ३५ ॥ 
वड़, गूलर, पीपल, पाखर, वेंत, पीलु, चन्दन, छाल 
चन्दन, मेंजीठ, प्मास, खल और गेरु इन सबको 
एकत्र पीसकर सौबार घुलेहुए वीमें मिलाकर लेप करनेसे 
शरीरका रुधिर स्वच्छ होता हैं तथा दाह, पाक, पीडा, 
स्राव और सूजन यह सब दूर होजाती है ॥३४॥३५॥ 


दरशांगलेप । 


शिरीषयष्टी नतचन्दनेला मांसीह- 
रिद्राद्ययकुष्टवाले! । लेपो दशाड्रः 
सपृतः प्रयोज्यो विसपेकुछठज्वर शोथ- 
हारी ॥ ३६ ॥ 
सिरसकी छाल, मुलेठी, तगर, चन्दन, इलायची, 
चालछड, हलदी, दारुहलदी, कूठ ओर सुगंधवाला इन 
सबको एकत्र पीसकर घृतमें मिलाकर लेप करनेसे 
बिसपे, कुष्ठ, ज्वर और सूजन नष्ट होती है ॥ ३६ ॥ 
प्रपोण्डरीक॑ मश्निष्ठा पद्मकोशीरच- 
न्दनेः । सयष्टम्न्दीवरेः पेते क्षीरपि- 
छेः प्रलेपनम्‌ ॥ ३७ ॥ 


पुण्डेरिया, मेंजीठ, पद्माख, खस, चन्दन, मुलैदी 
और कमल इन सबको एकत्र दूधमें पीसकर प्रलेप कर- 
नेसे पित्तजाविसपे नष्ट होता है ॥ ३७ ॥ 


कशेरुशड्भराटकपदमगुन्द्रा: सश्ेवलाः 

सोत्पलक्दमाश्व । वस्ान्तराः पि- 

त्तकृते विसर्पे लेपो विधियः सघृतः 

सखुशीतः ॥ ३८ ॥ 

कसेरु, सिंघाडे, कमल, गुनद्धकठृण, सिवार, कमो- 
दिनी और कींच इन सबको एकत्र पीसकर थीमें मिला- 


मृणालचन्दर्न लोधमु शीर॑कमलो- 
त्पलम्‌ । शारिवा शल्लकी पथ्या प्र- 
देहाः पित्तमुद्धराः ॥ ३२९ ॥ 
कमलकी नाल, चन्दन, लोध, खस, कमल, कपमेदि- 
नी, सारिवा, साल और हरड इन सबको एकत्र पीसकर 
लेप करनेसे पित्तजविसपे नष्ट होता है ॥ ३९ ॥ 
प्रदेह्ाः पारिषेकाश्व शास्पन्ते पद्चव- 
ल्कले! । पद्मकोशीरमधुकचब्दनैर्वा 
प्रदास्यत ॥ ४० ॥ 
पंचवल्कलकी पीसकर लेप और सेचन करनेसे अथवा 
पद्माख, खस, मुलेठी अथवा चन्दन इनका पीसकर लेप 
और सेकादि करनेसे पित्तज विसपे नष्ट होता है ॥४०॥ 


न्यग्रोधपादा गुन्द्रा च कदलीगण ए- 
व च | विषयग्रन्थिकलेपः स्थाच्छत- 
घोतघृतघ्जुतः ॥ ४१॥ 


वडकी डाढी, गुन्धकतण और केलेकी गोव इनको 
एकत्र पीसकर सौबार धुलेहुए घीमें मिलाकर लेप कर- 
नेसे ग्रन्यिविसप नष्ट होता है ॥ ४१ ॥ 

मासीसजेरसं लोधे मधुक सह रेणु- 

निः । हरेणवो मस्राश्व मुद्गाश्वेव 


सशालयः ॥ पृथक लेपा विसपंध्नाः 
सर्वे वा सर्पिषा सह ॥ ४२ ॥ 


बालछड, रा, लोध, मुलैठी और रेणुका अथवा 
हेरेणुका, मसूर, मूँग और श्ञालिचाबल इन प्रत्येक 
औषधिका अलूग अलग लेप करनेसे अथवा इन सबको 


एकत्र मिछाकर घीमें पीसकर लेप करनेसे विसपरोग 
नष्ट होता है ॥ ४२ ॥ 


छैष्मिके बमने पूब रेचन च कफाप- 
हम्‌ ॥ ४३२ ॥ 
फफजविसपरोगमें प्रथम वमन 


मन करावे और कफ 
नाशक बिरेचन देवे ॥ ४३॥  - 
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विसपंरोगाधिकारः । 


( ६६१ ) 


मदन मधुकं निम्ब॑ वत्सकस्य फला- 
मनिच । वमनश्व विधातव्यं विसर्पे 
कफसम्भवे ॥ ४४ ॥ 


मैनफल, मुंझैठी, नीम और इन्द्रगी इनके द्वारा 
फफ्से उत्पन्न हुए वि्॒पैमें वमन करावे ॥ ४४ ॥ 


गायन्नीसप्तपर्णाब्दवासारग्वधदारू- 

जि: । कुटन्नटेभवेछेपी विसपें छ्लेष्म- 

सम्भव ॥ ४५ ॥ 

खेर, सताना, नागरमोया, अड्सा, अमलतास्, 
देवदारु और इयोनाक इन सबको एकत्र पीसकर छेप 
करनेसे कफजनितविसपंरोग नष्ट होता है ॥ ४५ ॥ 


अजाइवगन्धा सरलाथ कालसेके- 

छिवा चाप्यथवाजश्वद्धी । गोमूत्रपि- 

छेविंद्िितः प्रदेहो हन्याद्विसप कफर्ज 

सुछाीघ्रिम॥ ४६॥ 

अजमोद या मेदाशिंगी, असगंध, घृपसरल, नाडीका 
ज्ञाक अथवा केवल इकली हरड़, या मेढाशिंगीका 
गोमृत्रमें पीसकर लेप करनेसे कफका विसपे नष्ट होता 
है॥ ४६ ॥ 

ब्रिफलापझकोशीरसमडद्भाकरवीरक- 

म्‌। नलखूलमनन्ता च लेप: छ्लेष्म- 

विसपेहा ॥ ४७॥ 

त्रिफछा, प्माख, खस, मजीठ, कनेर, नरसलकी 
जड़ और अनन्तमूल इन सबको एकत्र पीसकर लेप 
करनेसे कफजविसपे नष्ट होता है ॥ ४७ ॥ 


काकजद्डाशिरीषस्थ पुष्प॑ केष्मात- 

कत्वचम्‌। कृतमालकपत्राणि चाहब- 

गन्धा पियद्भवः ॥ प्रदेहः कफवीसर्पे 

कटूष्णः सुप्रथयोजितः ॥ ४८ ॥ 

काकजंघा ( मसी ) और सिरसके फूछ, लिसोडेकी 

छाल, अमलतासके पत्ते, असगेध और फूल्प्रियंग 
इनको एकत्र पीसकर मंदोष्ण करके लेप करनेसे कफका 
विसर्प नष्ट होता है ॥ ४८ ॥ 


आरग्वधस्य पत्राणि त्वचः छ्लेष्मात- 
कोद्भधवाः | शिरीषपुष्पसहिता हिता 
लेपावचूण्णनेः ॥ ४९ ॥ 


अमलतासके पत्ते, लिसोडेकी छाल और सिरसके 
फूल इनका एकत्र चूणे करके छेप करनेसे कफन्नविसपे 
रोग नष्ट होता है ॥ ४९ ॥ 


मुस्तारिष्टपटोलानां काथः स्वेवि- 
सर्पज्ुत्‌ ! धात्रीपटोलम॒ुद्वानामथवा 
घृतसंयुतः ॥ ५० ॥ अमृतघनपटोर्ल 
निम्बकल्केरुपेते त्रिफलखदिरसारं 
व्याधिघातश्व तुल्यम्‌ ॥ कथितामिद- 
महोष॑ गुग्गुलोः पादयुक्त हरति 
विषविसपांन्कुष्ठसड्डातमाशु ॥ ५१ ॥ 
नागरमोथा, नीमकी छाल और पटोल्पत्र इनका 
क्वाथ सर्व विसपेरोगको दूर करे है | अथवा आमले, मेँग 
और पटोलपत्र इनके क्काथम्में घी ड/लकर सेवन करनेसे 
अथवा गिल्लेय, नागरमोथा, पटोलपत्र, नीमकी छाल 
त्रिफला, खैरसार और अमलछतास यह सब समान भाग 
लेकर काथ बनाकर गूगल डालकर पान करनेसे सर्वे 
प्रकारके विष विसर्प और सर्वप्रकारके कुष्ठरोग नष्ट 
होते हैं ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 
भूनिम्बवासाकटुकापटोलं फलतबत्रिक 
चन्दननिम्वसिद्धः । विसपैदाहज्वर- 
शोषकंडूविस्फोटतृष्णावमिलत्कषा- 
यई$ ॥ ५२॥॥ 
चिरायता, अड््सा, कुटकी, पटोलपत्र, त्रिफला, 
चन्दन और नीमकी छाल, इनका काथ बनाकर पान 
करनेसे विसपे, दाह, ज्यर, ज्ञोष, कण्डू, विस्फोट, ढषा 
और वमन दूर होती है ॥ ५२ ॥ 
पटोलं पिचुमन्दख दावी कटुकरो- 
हिणीम्‌ | यष्टचाह्ू॑ त्रायमाणाथ् द- 
द्याद्वीसपशान्तये ॥ ५३ ॥ 
पटोलपत्र, नीमकी छाल, दारुहलदी, कुटकी, मुलैठी 
और त्रायमाण इनका क्ाथ बनाकर विसपको झ्ांत क- 
रनेके लिये सेवन करे ॥ ५रे ॥ 
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( ६६२ ) 


बड़सेने-भाषाटी कासहिते- 


अनष्तनटमज 


आायन्ती निम्बदारुकुण्डलिधात्रीप- 

टीौलकटुकामिः । क्ाथो हन्ति वि- 
सर्पान्मकरन्दय॒तो वृद्धदारान्‌ ॥ ५४॥ 
त्रायमाण, नीम, देवदारु, गिलोय, आमले, पटोलपत्र 
और कुटकी इनफा क्ाथ बनाकर शहत और विधारेका 
चूर्ण डालकर पान करनेसे विसर्परोग नष्ट होता है ५४॥ 


त्रिदोषजां क्रियां कुय्याद्विसर्पे दन्द्र- 
सम्भवे । सकफे रक्तपित्ते च त्रिफलां 
योजयेत्पुरें: ॥ ५५ ॥ 
दन्द्रजपिसपेमिं त्रिदोषनाशक चिकित्सा करनी चा- 
हिये । कफफज और रक्तपित्तसंयुक्त विसपेमें त्रिफलेको 
गूगलके साथ सेवन करे ॥ ५५ ॥ 
हुरालभां पटक पटोलं कटुकां त- 
था। कोष्णं जुग्गुलुसंमिश्र पिंबेद्रा 
खदिरिष्टकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
धमासा, पित्तपापडा, पटोलपत्र और कुटकी, इनका 
फाथ बनाकर मन्दोष्ण करके ग़गल डालकर पान कर- 
नेसे अथवा खादिरा. कर नामक काथकों पान करनेंसे 
इन्द्रजविसपे नष्ट होता है ॥ ५६ ॥ 
वातपित्तप्रशामनमग्निवीसपंरोहणम्‌ | 
कफपित्तप्रशामन प्रायः कर्दमसंक्ञके ५७ 
आभिविसपेमें वातप्त्तानाशक चिकित्सा करनी चा- 
हिये । कदेमनामक किसमें कफपित्तनाइक चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ ५७ ॥ 
वातापित्तहरं कम्म॑ प्रन्थिवीसर्पिणे 
ह्तिः । _मसूरिस्फोटकुष्ठ प्नी क्रिया 
योज्या विर्सापणाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
ग्रन्थिविसपेमें बातपित्तनाशक चिकित्सा हितकारक 
है। तथा मसूरिका, स्फोट और कुष्ठरोगोंमें जो चि- 
कित्सा कही हैं वह सब विसर्परोगमें भी प्रयोग करनी 
चाहिये ॥ ५८ ॥ 
कुष्ठामयस्फोटमखूरिकोक्तचिकित्स- 
याप्याशु हरेद्विसन्‌ । सर्वास्तु प- 
क्वान्परिशोध्य धीमान्व्रणक्रमेणो पच- 
शेद्यथोक्तम ॥ ५९ ॥ 


कुष्टरोग, स्फोट और मसूरिकारोगमें जो चिकित्सा 
कही है वही चिकित्सा विसपेको दूर करनेके लिये कू- 
चाहिये | सर्वप्रकारके पक विसर्पोकी अच्छे प्रका- 
रस शद्ध करके पश्चात्‌ वणके समान व्रणरोगोक्त चि- 
कित्सा करे ॥ ५९ ॥ 


यज्च॒ सर्पिमंहातिक्त' पित्तकुछानिबहे- 
णम्‌ । निर्दिष्ट तदपि पाज्ञो दद्याद्वी- 
सर्पशान्तये ॥ ६० ॥ 
महातैक्तघृत तथा अन्यान्प पित्त और कुप्ठको नष्ट 
करनेवाले समस्त घृत विसर्परोगमें प्रयोग करने चा- 
हियि ॥ ६० ॥ 
वृषाग्रघृत । 


वृषखादिरपटोलानिम्बपतच्त्वग सूतसु- 

शिवाकषायकल्केः । घृतमामिनवमे- 

तदाशु पक्क॑ जयति खल विसपेछुछ- 

शुल्मान्‌ ॥ ६१ ॥ 

अडूसा, खेर, पटोलपत्र, नीमके पत्ते, नीमकी छाल, 
गिलाय और हरड इनके कल्क और क्काथके द्वारा उत्तम 
नवीन घृतका पकावे | यह घृत-विसपे, कछ्ठ और गु- 
ल्‍्मको नष्ट करे है ॥ ६१ ॥ 

गौखायघृत । 

द्वे हरिद्वे स्थिरा सूबो शारिवा चन्द- 

नद्वयम्‌ । मधु मधुपर्णी च पद्मक्क 

पद्मकेसरम ॥ ६२ ॥ उसद्णीरसुत्पर्ल 

भेदा त्रिफला पश्चववल्कलम्‌ । कल्के- 

रक्षसमरोभेघृतप्रस्थ॑ विषपाचयेत्‌ ६३॥ 

विषवीसपंविस्फोटकी टलूतात्रणा प- 

हम्‌ | गोरवाद्यमिति खझुयात॑ सर्पि 

श्रेष्ठमन्ुत्तमम्‌ ॥ ६४ ॥ 

हलदी, दारुहरूदी, श्ञालिपर्णी, मुवा, शारिवा, चंदन, 

लालचन्दन, मुलैठों, गिलोय, पञ्माख, कमलकेशर, खस, 
कमोदिनी, मेदा, जिफला और पंचबल्कल इन प्रत्येक 
ओऔषाधिका एक २ तोछा कल्क लेकर एक प्रस्थ घृतको 
पकाने । यह घृत-बैष, विस, विस्फोट, कीट, छूता 
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विस्फोटकरोगाधिकारः । 


( ६६३ ) 


कप सब प्रकारके अ्रणोंको नष्ट करता है । इस उत्तम 
घुतकी “ गौरवाद्य ” इस नामसे कहते हैं ॥६२-६४॥ 
कुछेष यानि सर्पीषि त्रणेषु विविधेषु 
चले । विसपेषु श्रयोज्यानि सकालेपन- 
भोजनेः ॥ ६५ ॥ 
कुप्ठरोगमें और व्रणरोगमें जे। अनेक प्रकारंके घृत 
कहे हैं वह सब परिसेचन, लेप और भोजनके द्वारा वि- 
सर्परोगमें भी प्रयोग करने चाहिये ॥ ६५ ॥ 
करञझतैल। 
करणथ्सप्तच्छदलाड्रलीकस्ठह्मय कंदु- 
श्ानलभड्भगराजे! । तेल निशामूच- 
विषेविपक्क विसपेविस्फोटविचर्चि- 


काप्नम ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीवद्सेने विसपेनिदानचिकित्साधिकारः 
समाप्त: ॥ ६० ॥ 


करंज, सतोना, कलिहारी, थरहरका दूध, आ- 
कका दूध, चीता और भौँगरा इनके क्ार्थमं हलदी 
का कढ्क, गोमूत्र और विषका कल्क् डालकर तेलको 
सिद्ध करे | यह तैछ-विसप, [विस्फोट और विचार्चिका 
रोग नष्ट करता है ॥ ६६ ॥ 

इति आीवइसेने भाषाटीकायां कविवरलालाशा- 

लिग्रामरजीबिश्यकृत विसपेरोगाधिकारः 
समाप्त: ॥ ६० ॥ 


अथ विस्फोयकरोगाधिकारः । 
++ू८22-7 
कट॒म्लतीक्ष्णोष्णविदाहिरुक्षक्षारेर- 
जीर्णाध्यशानातपैश्व । तथक्तुंदोषेण 
विपय्यंयेण कुप्पान्ति दोषाः पवना- 
दयस्‍्तु ॥ १ ॥ त्वचमाशित्य ते रक्त 
मांसास्थीनि प्रदूष्य च। घोरान्कुवेन्ति 
विस्फोटान्सवाउ्ज्वरपुरः सरान्‌॥२॥ 
चरपरे या तीखे, खट्टे, तीक्षण, गरम, दाहकारक, रूखे 
और खारी पदार्थोसे, अजीर्णसे भोजनपर भोजन करनेसे, 


घूपका सेवन करनेसे और ऋतुओंके परिवतनसे तथा उन 
ऋतुओंमें आहार बिहारकी विपरीततासे कोपको प्राप्त हुए 
वातादि दोष रुधिर मांस तथा अस्थियोंकों दूषित करके 
ज्वरको उत्पन्न कर लचामें स्वप्रकारके विस्फोटकॉको 
उत्पन्न करते हैं ॥ १ ॥ २॥ 


विस्फोटकका स्वरूप । 


अ ग्निदग्धानिभाःस्फोटाः सज्वरा र- 
क्तपित्तजाः । कचित्सवंत्र वा देहे 
विस्फोटक दड्वाति स्मृतः ॥ ३ ॥ 
ज्वस्युक्त रुधिर तथा पित्तसे उत्पन्न हुवा अभित्ते 
जछाये हुएकी समान ऐसा फोडा शरीरफे किसी एक 
प्रदेशम अथवा सम्पूर्ण शरीरमें उत्पन्न हो उसको विस्फो- 
टक कहते हैं । जिमसप्रकार सब प्रकारकी पीडाओंमें 
वायु प्राधान्य है उतीप्रकार स्ेप्रकारंके विस्फोटकोमे 
रुधिर और पित्तकी प्रधानता है, विस्फोटकॉको उत्पन्न 
करनेमें रुघिर तथा पित्तको वायुका सम्बन्धभी होता है 
ऐसा जानना ॥ ३ ॥ 
वातजविस्फोटकके लक्षण | 
शिरोरुक शूलभूयिष्ठं ज्वरस्तृट प्षे- 
भेदनम्‌ | सकृष्णवर्णता चेति बात- 
विस्फोटलक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 
शिरमें पीडा, शल, ज्यर, ठृषा, सन्धियोंमें तोडने 
सरीखी पीडा और फोडोंका व्णे कृष्ण हो यह वातञञ 
विस्फोटकके लक्षण जानने ॥ ४ ॥ 
पित्तजविस्फोटकके लक्षण । 
ज्वरदाहरूजास्लावपाकतृष्णाभिरन्बि- 
तम्‌ | पीतलोदितवणश्व पित्ताविस्फो- 
टलक्ष्णम्‌ ॥ ५ ॥ 
ज्वर, दाह, दुःख, स्राव ( बहना ), पकना, ठृषा, 
जरीरका रंग पीला और छाल हो यह सब लक्षण 
पित्तजविस्फोटकके जानने ॥ ५ ॥ 
कफजविस्फोटकके लक्षण । 
छद्योरोचकजाडबानि कंडूकाठिन्य- 
पांडुता । अवेदनश्विरात्पाकी सवि- 
सफोट१ कफात्मकश ॥ ६ ॥ 
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(६६४ ) 


बमन, अरुचि, बड़ता, फोडोमें खुनली, कठिनता 
! और फोडड पांडुपणके होंय, पडाराहित और बहुत दिनेमिं 
पके यह सब लक्षण कफजविस्फोटकफे जानने ॥ ६ ॥ 
कफपित्तात्मकविस्फोटकके लक्षण । 
“कंदूदो हो रूचिइछदिरेतेस्तु कफपे- 
त्तिकः ” 
८ क्षफपित्तजावैस्फोटकर्में खुजली, दाह, अरुचि और 
बमन होती है ”?। 
वातपित्तात्मकविस्फोटकके लक्षण | 


“बातपित्तात्मको यस्तु कुरुते तीव्रवे- 
दनाम्‌ ?! 

“बार्तपित्तजविस्फोटकमें अत्यन्त पीडा होती है” । 
कफवातात्मकविस्फोटकके लक्षण ॥ 
कंड्स्तेमित्यगुरुभिजां नी यात्कफवा- 

तिकम्‌ ॥ ७॥ 
कफवातनविस्फोटकमें खुजली, अंगोंमें नडता और 
भारीपन होता है ॥ ७ ॥ 
त्रिदोषजानितविस्फोटकके लक्षण । 
मध्ये निम्नोन्नतो5न्ते च काठिनों5ल्‍हप- 
प्रपाकवान्‌। दाहरागतृषामोहच्छार्दि- 
मूच्छो रुजो ज्वरः । प्रलापो वेपथुस्त- 
नद्रा सो5साध्यः स्याब्रिदोषजः ॥८॥ 
बीचमें नीचा, चारों ओर ऊँचा, कठिन, थोडा 
पकनेवाला, दाह, लाली, दषा, मोह, वमन, मच्छो, 
बेदना, ज्वर, वृथा बकुवाद, कंप और तन्द्रा यह सब 
लक्षण त्रिदोषजविस्फोटकर्में होते हैं यह अस्ताध्य है ॥८॥ 
रक्तजविस्फोटकके लक्षण | 


रक्तारक्तसमुत्थाना गुज्जाफलनिभा- 
स्तथा । वेदितव्यास्तु रक्तेन पैत्तिके- 
न च हेतुना ॥ न ते सिद्धि समाया- 
न्ति सर्वेयोंगवरेरपि ॥ ९ ॥ 
पित्तफों कुपित करनेवाले नो कारण हैं उनही कार- 
णेप्ति रुधिरभी कुपित होता है इसप्रकार कुपित राधिरसे 
उत्पन्न हुआ बिस्फोटक चोंटछीकी समान छाल लाल 


बड्सेने-आाषाटी कासाहिते- 


स्राववाले और दाह करनेवाले होते हैं। यह विस्फोटक 
सैकडों अनुभव ककियेहुए ।सैद्धयोगोसेभमी आरोग्य नहीं. 
होते हैं ॥ ९ ॥ 
साध्यासाध्यावचार । 

एकदोषोत्यितः साध्यः कृच्छसाध्यो 

द्विदोषजः । सर्वरूपान्वितों घोर- 

सत्वसाध्यो भूयुपद्गवः ॥ १० ॥ 

एक दोष्से उत्पन्न हुआ विस्फोटक साध्य, द्विदोषज 

विस्फोटक कष्टसाध्य और त्रिदोषज विस्फोटक तथा 
जिम्ममें अनेक उपद्रव हों उसको अस्लाध्य जानना ॥१०॥ 


विस्फोटकके उपद्रव ॥ 


हिछा शासो5रूचिस्तृष्णा चाज्भमर्दों 
हृदि व्यथा । विसपंज्वरहछासा बि- 
स्फोटानाझुपदवाः ॥ ११ ॥ 
हिचकी, श्वास, अरुचि, ठ॒पा, झ्रीरका टूटना, 
ह॒दयमें पीडा, विसपे, ज्वर और डबकाई यह सब 
विस्फोटकके उपद्रव हैं ॥ ११ ॥ 
विस्फोटककी चिकित्सा ! 
तत्रादो लद्धन॑ कार्य वमने पथ्यमो- 
जनम । यथायुक्ते बल वीक्ष्य युक्त- 
मुक्त विरिचनम्‌ ॥ १२॥ 
विस्फोटकरोंगमें प्रथम हूंवन करांवे, तथा वमन 
और पथ्यभोजन एवं दोष और अगप्रिका बलाबल विचा- 
रकर विरेचन देंवे ॥ १३ ॥ 
पटोलेन्द्रयवारिष्टवचामदनसाधित- 
स्‌ ।वसने तत्मदातव्यं विस्फोटे कफ- 
पेत्तिके ॥ १३॥ 


कफपित्तजनित विस्फोटकरोगर्मे पटोलपत्र, इन्द्रजी 
नीम, वच और मैनफल इनके द्वारा वमन कराने ॥१३ ॥ 
क्षिते लद्बिति बान्ते जीणेशालि- 
यवादिभिः। आह्ादकीमसराणां र- 
सेवा विश्वसंयुतः ॥ १४७॥ 
विस्फोटकर्में श्रुपाकें समय ल्प् 
श्लु ) छघन कियेहुए 
और वमन कियेहुर रोगीको पुराने शालिघानके 
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विस्फोटकरोगाधिकारः । 


( ६६५ ) 


ब्वावल, पुराने जो, मूँग, अरहर और मसूर इनके यूपकी | यह प्रत्येक औषधि समान भाग लेकर फाथ बनावे | 


तथा मांसरस और सॉठके साथ सेवन करे ॥ १४ ॥ 


खुनिषण्णकवेन्राग्र॒तंडूलीयककेतकेः । 
कुलुकाभीरुकेरोलिः सपपेटसतीन- 
के? ॥ १५ ॥ कर्कोटकारवेलेश्व कुसु- 
मैमिम्बबिल्वजैः । तिक्तद्वव्यसमा- 
युक्त भोजन संप्रयोजयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
शिरिआरी, बेंतका अग्रभाग, चोलाई, केंतकी, बेर, 
झतावर, पित्तपापडा, मटरककोडा, करेला, नीमके फूल 
ओर बेलेके फूछ इनके साथ एवं अन्यान्य तिक्तपदार्येकि 
द्वारा भोजन प्रयोग करे ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
ह्विपश्वमूलं रास्ता च दाव्टैशीरं हरा- 
लमाम्‌ । अम्लृताधान्यकं छुस्ते जये- 
हातसझुद्धवान्‌ ॥ १७ ॥ 
दशमूल, रायसन, दारुहलदी, खम्त, धमासा, गिल्लोय, 
घनियाँ और नागरमोथा इनका काथ बनाकर पान क- 
रनेसे वातर्नाविस्फोटक नष्ट होता है ॥ १७ ॥ 
द्राक्षाकाइमय्येखजे्‌रपटो लारिष्टवा- 
सकैः । कटुकालाजडुःस्पद्नः सिता- 
अक्त तु पात्तिके ॥ १८ ॥ 
दाख, कुम्मेर, खजूर, पटोलपत्र, नीम, अड्ट्सा, कु- 
टकी, खींलें और धमासा इनके क्ाथमें मिश्री मिलाकर 
पान करनेसे पित्तजविस्फोटक नष्ट होता है ॥ १८ ॥ 
भूनिम्बनिम्बवासाश्व॒त्रिफलेन्द्रय- 
बासकैः । पिचुमन्द पटोलअ सक्षोद्रं 
कफजे हितम्‌ ॥ १९॥ 


बिरायता, नीमकी छाल, अट्ट्सा, त्रिफला, इद्रजी, 
जवासा, वीम और पटोलपत्र इनके काथमें शहत डालकर 
पान करनेसे कफजविस्फोटक नाझ होता है॥ १९ ॥ 
किराततिक्तकारिष्टत्यध्याद्वाम्डुद- 
घासकम्‌ । | ला- 
कौटजान्वितम्‌ ॥ द्वादशाडुं तथेवे- 
तत्सवैविस्फोटनाशनम्‌ ॥ २० ॥ 
चिरायता, नीमकी छाल, मुडैठी, नागरमोया, अड्टसा, 
पटोल्पत्र, पित्तपापडा, खस, त्रिफला और कुडेक़ी छाल, 


इस द्वादश्शांगनामक क्राथफो पान करनेसे सर्वभ्कारके 

विस्फोटकरोग नष्ट होते हैं ॥ २० ॥ 
पटोलामृतभूनिम्बवासकारिष्टपपे- 
है । खदिराष्ट्रयुते! क्राथो विस्फो- 
टज्वरशान्तये ॥ २१ ॥ 


पटोलपत्र, गिलेय, चिरायता, अडूसा, नीम और 
पित्तपापडा इनके फाथमे खादिराष्रककी औषाधे डाहकर 
पान करनेसे विस्फोटकज्वर नष्ट होता है ॥ २१ ॥ 


कुण्डलीपिचुमन्दांबुखदिरे न्द्र यवा म्बु- 
ना । विस्फोर्ट नाशयत्याशु वायुजे- 
लघरानिव ॥ २२ ॥ 
गिलोय, नीम, सुगन्धवाला, खैर और इंद्रनी इनके 
क्ाथको पान करनेसे शञाीप्रद्दी विस्फोटकरोग नष्ट होता 
है ॥२२॥ 
अमृतबृषपटोलं मुस्तक सप्तपणे ख- 
दिरिमसितवेत्र॑ निम्बपत्र हरिद्वे । वि- 
विधविषविसप कुष्ठविस्फोटकण्डू- 
रपनयति मसरीं शीतपित्तं ज्वरश्ष २३ 
गिल्मेय, अड्सा, पटोलपत्र, नागरमोथा, सतोना, खैर, 
कालाबेंत, नीमके पत्र, हछदी और दारुहछदी इनका 
फाथ बनाकर पान करनेसे ।वोविधप्रकारके विष, विसपे. 
कुष्ठ, विस्फोट, कण्ड, मसूरिका, शीतपित्त और ज्वर 
नष्ट होजांते हैं ॥ २३ ॥ 


पटोलात्रिफला रिष्टगड्ची मुस्तचन्द्‌- 

नेः । समूर्वा रोहिणी पाठा रजनी स- 

दुरालभा ॥ २४ ॥ कषायं योजमयेदे- 

तत्पित्त छेष्मज्वरापहम्‌ । कण्दूत्वग्दो- 

षविस्फोटविषवीसपंनाशनम्‌ ॥२५॥ 

पटोल्‍्पत्र, त्रिफला, नीमकी छाल,गिलोय, नागरमोथा 

चन्दन, मूवो, कुटकी, पाठ, हलदी और धमासा इतका _ 
क्ाथ बनाकर पान करनेसे पित्तकफज्बर, खुजली, त्वचा- 
के विकार, विस्फोट, विषबाधा और बिसपेरोग नष्ट होता 
है ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
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( ६६६ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 
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दरशांगलेप । 


शिरीषयष्टी नतचन्दनेलामांसीहारि- 

द्राद्ययकुष्टवालेः । लेपोदशाड्रः स- 

घतः प्रयोज्यो विसपेविस्फोटकक- 

ण्डुहारी ॥ २६ ॥ 

सिरसकी छाल, मुंछेठी, तगर, चन्दन, इलायची, 
वालछड, हलदी, दारुहछूदी, कूठ और सुगंधवाला इन 
सबको समान भाग लेकर कूट पीसकर घीमें मिलाकर 
लेप करनेसे विसपे, विस्फोट और कण्डू नष्ट होते 
हैं ॥ २६ ॥ 


चन्दन नागपुष्प् तंडुलीयकशारि- 
वा | शिरीषवल्कलं पत्र लेपः स्या- 
दाहनाशानः ॥ २७ ॥ 
चन्दन, नागकेशर, चेंलाई, ज्ञारिवा और शिर- 
सकी छाल तथा पत्र इनको एकत्र पौसकर लेप फरनेसे 
दाह नष्ट होता है ॥ २७ ॥ 
विस्फोटव्याधिनाशाय तंडुलांबुप्रपे- 
षितेः । बीजेः कुटजवृक्षस्प लेपः 
कार्यो विजानता ॥ २८ ॥ 
कुडेके बीज अथथांत्‌ इन्द्रजाका चावलोंके नलमें 
पीसकर लेप करनेसे विस्फोटक दूर होता है ॥ २८ ॥ 
उत्पले चन्दन लोधमुशीरं शारिवा- 
द्यम्‌ | जलेन पिष्ठा लिम्पेत स्फो- 
टदाहात्तिनाशनम्‌ ॥ २९ ॥ 
कमोदिनी, चन्दन, लोध, खस ओर दोनों शारिवा 
इनको जलमें पीसकर लेप करनेसे स्फोटककी दाह और 
पीडा श्ञांत होजाती है ॥ २९ ॥ 
शिरीषोशीरनागाहहिंस्रा भिरलेपना- 
हुतम । विसपेविषविस्फोटाः प्रह्मा- 
म्यन्ति न संशायः ॥ ३० ॥ 
सिरसफी छाल, खस, नागकेश्र और हींग इन स- 
बको एकत्र पीसकर लेप करनेसे विसपे, विष और वि- 
स्फोटक अवश्य झीघ्रह्दी ज्ञांत होजाते हैं ॥ ३० ॥ 


शिरीषचन्दनानड्रातिन्तिडीवल्कपूर- 

केः । प्रलेपः सघतः कार्यो विस्फोट- 

ऊैष्मनाशनः ॥ ३१ ॥ 

शिरस, चन्दन, रेणुका, तिंतिडी और बिजौरा नींबू 
इनको एकत्र पीसकर धीमें मिलाकर लेप करनेसे बवि- 
स्फोटक और कफ नष्ट होता है ॥ ३१ ॥ 


शिराषोदुम्बरों जम्बु सेकालेपनयो- 

हिंता! । छेष्मातकत्वचो वापि पछे- 

पाश््योतने हिता! ॥ ३२ ॥ 

ज्िससकी छाल, गूलरकी छाल और जामुनकी 
छाल इनके द्वारा सेंचन और लेप करना विस्फोटकरोग 
में हितकारी है । लिसोडेकी छालको पीसकर लेप 
और आश्रयोतनकम्ममें प्रयोग करे ॥ ३२ ॥ 


शिरीषपूगमजिष्ठाचव्यामलकयछि- 
का: । सजातिपल्लवक्षोद्रा विस्फोटे 
कवलग्रहा: ॥ ३३ ॥ 

_. शिरसकी छाल, सुपारी, मैंनीठ, चव्य, आमंले, 
मुलंठी, चमेलीके पत्ते और झ़हत इनका कंबल बना- 
कर विस्फोटकरोगमें प्रयोग करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 


पद्मकघृत | 
पद्मक मधुकं लोधं नागपुष्पश्च केछा- 
रम्‌। दवे हरिद्रे विडड्रानि सूक्ष्मला 
तगर तथा ॥ ३४ ॥ छुछं लाक्षापत्र- 
कश्व सिन्धूत्थं तुत्थमेव च । तोय्रेना- 
लोडबद् तत्सव घृतप्रस्थ॑ विपाचयेत्‌ ॥ 
॥ २५ ॥ यांश्व रोगान्निहन्त्येतत्ता- 
ब्रिबोध महासुने । सर्पकीटादिद्प्टेणु 
छता मूत्रकृतेषु च ॥ ३६॥ विवि- 
घेषु च स्फोटेबु तथा कुष्ठविसर्पिषु । 
नाडीघषु गण्डमालासु प्रभिन्नासु 
विशेषतः ॥ ३७ ॥ अगस्तिविहित॑ 
चर्न्य प्मक तु महाघृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 


कफ 233 छोध, नागकेद़र, केज्र, हलदी, 
दारुहलदी, » छोटी इलायची, ठगर, कूठ, 
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सल्लायुरोगाघिकारः । 


( ६६७ ) 
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लाख, तेजपात, सैंधानमक और तूतिया इन सबको 
जलमें पीसकर इस कल्कके द्वारा एकप्रस्थ घीको पकावे | 
यह धृत-सर्पका विष, काडिका विष, ल्ूताविष, मूत्र- 
कृच्छू, विविध प्रकारके विस्फोटकरोंग, सवेप्रकारंके कुष्ठ 
और विसपेरोग, नाडीव्रण और गण्डमाछा इन सबको 
नष्ट करते दें | इस महापद्मकघृतकों अगस्त्यजीने निर्मो- 
ण किया है | यह धन्य है ॥ ३४-३८॥ 
पश्चतिक्तकघृत । 
पटोलसप्तच्छदनिम्बवासा फलत्रिक- 
डव्छिन्नरख्हाविपक्तम्‌ ॥ तत्पश्वतिक्त 
घृतमाशु हन्ति च्रिदोषाविसुफोटवि- 
सर्पेकण्डू: ॥ ३९ ॥ 
पटोलपत्र, सतोना, नीमकी छाल, अड्सा, त्रिफला 
और गिलोय इनके कल्क और काथके द्वारा घृतको 
पदापें । यह घृत-त्रिदोषज विस्फोटकरोग, विसर्प और 
कण्ड्को नए्ठ करता है ॥ ३% ॥ 
कम्पिलकायतैल । 
कम्पिक॒क॑ विडद्भानि वत्सके त्रिफला 
बलाम। पटोल पिचुमन्द्स्व लोप॑ सुस्त- 
प्रियंगुकम्‌ ॥ ४० ॥ घातकी ख- 
दिर॑ं सर्जमेला चागुरूचन्दनम्‌ । पि- 
छा तेल मवेत्साध्य तत्तेल ब्रणरोप- 
णम्‌ ॥ ४१ ॥ 
कबीला, वायविडंग, कुडेकी छाल, त्रिफला, खिरेटी, 
पटोलपत्र, नीम, लोध, नागरमोथा, फूलप्रियंगू, धायके 
फूछ, सैरसार, राल, इलायची, अगर और चन्दन इनके 
कल्कके द्वारा तेलकी पकावे | यह तेल-बणको भरने 
बाला है ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 
पीत्वा घृतं महातिक्त कोशिकेन च 
साधितम्‌ | कदाचिद्रक्तमोक्षश्व ज्ञा- 
त्वा दोष भयोजयेत्‌ ॥ ४२॥ 
इति औवड़सेने विस्फोटकनिदानचिकित्साधिकार: 
समाप्त: ॥ ६१ ॥ 
विस्फोटकरोगम गूगलके द्वारा सिद्ध कियाहुआ 
महातिक्तघुतभी प्रयोग करना चाहिये । तथा दोषोंके 


बलाबल विचारकर कभी रक्तमोक्षणभी करना 


चाहिये ॥ ४२ ॥ 
इते श्रीवड्सेने भाषाटीकायां छालाझ्ालिग्रामजी- 
बैज्यकृत विस्फोटकरोगाधिकारः 
समाप्त: ॥ ६१ ॥ 


अथ स्रायरोगापिकारः । 
>--<9- 
शाखासु कुपितो दोषः शोर्थ कृत्वा 
विसपंवत्‌ । भित्वेव तं क्षते तन्न सो- 
प्मा मांस विश्योष्य च॥ १॥ छुय्यो- 
त्तन्तुनिभ सूत्र बत्त सितद्ातिं बहिः। 
शनेः शनेः क्षतादेति छेदात्तत्कोप- 
मावहेत्‌ ॥ २ ॥ तत्पात्ताच्छोथशा- 
न्तिः स्यात्पुनः स्थानान्तरे भवेत्‌ | 
सस्नायुकः परिख्यातः क्रियोक्तात्र 
विसपंवत्‌॥ ३ ॥ बाह्वोयदि प्रमादेन 
चुटबते जड्डयोरपि। सझ्लोचं खज्ञतां 
चापि छिल्नो नूनं करोत्यसो ॥ ४ ॥ 
हाथ, पाँव आदि श्ञाखाओँमें बातादिदोष कुपित 
होकर विसपैकी समान सूजनको उत्पन्न करते हैं । 
पश्चात्‌ उस स्थानकी गरमी सूजनकों फोडकर ख्रायुको 
सुखाकर तंतु अथोत्‌ डोरेकी समान सफेद जीवको उत्पन्न 
करे । यह डोरा शनेः शनेःव्रणमैसे निकलता है और नो 
बीचमेंसे टूट जावे तो अत्यन्त पीडा करती है । जब 
सव निकल जाता है तब सूजन शांत होजाती है।।कै- 
सीको फिर दूसरे स्थानमें उत्पन्न होता है इसको संस्कृत 
भाषामें “स्लायुकरोग” कहते हैं और देशभाषामें “नह- 
रुआ” कहते हैं | इसकी विसपेकी समान चिकित्सा 
करनी चाहिये प्रमाद्स नो इसका तेतु अथोत्‌ नहरुआ 
बीचमेंसे टूटनांव तो हाथसे टुंडा और पॉवॉसे छूठा 
कर देता है ॥ १ ॥ २॥ ३ ॥ ४ ॥ 
स्नायुरोगकी चिकित्सा । 
ल्लेहस्वेदप्रलेपादि कम्म॑ कुय्योद्य- 
श्रेप्सितम्‌ । रामठं शीततोयेन पी- 
त॑ तन्तुकरोगलुत्‌ ॥ ५ ॥ 
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( ६६८ ) 


बड्रसेने-भाषाटीकासहिते- 


४ व्च्च्च्च्श्श्ख्न्ख््चचचख्चख्बचचषझ ७ ७ घ8चचचचचचधचोच़चु्च्च्च्च्य चि चल 


ब्रायुकरोगमें ख्लेहन, स्वेदन और प्रलेपादि यथोचित 


अतीस, नागरमोथा, भारंगी, सोंठ, पीपल औए ब- 


चिकित्सा करनी चाहिये | हींगको श्ीतलजलमें पीसकर | हेडा इनका चूर्ण करके गरम जलके साथ पान करनेसे 


पान करनेसे स्रायुकरोग नष्ट होता है ॥ ५ ॥ 


मज्िप्ठादिप्रलेप । 
मश्िष्ठयष्टी मधुक॑ पयस्या प्रपोण्डरी- 
क॑ सह प्मफेन । सोगान्धिक॑ चेति 
खुख प्रलेपः शत्तो विसर्पे त्वथ तन्तु- 
रोगे ॥ ६॥ 


मेंजीठ, मुलैठी, काकोली, पुंडारिया, पद्माख और 
सुगंधित तृण इन सबको एकत्र पीसकर लेप करनेंसे 
विसपेरोग और स्रायुरोग ज़मन होता है ॥ ६ ॥ 


स्वेदात्लायुकमत्युमं भेकशः काजिक- 
साधितः । तद्द्वम्बूलजं बीज॑ पिछ्ठं 
हन्ति प्रलेपनात्‌ ॥ ७ ॥ 
मेडकको कॉ्ीमें पकाकर उसका स्वेद अश्थात्‌ 
बफारा देनेसे अथवा बब्रके बीजोंको पीसकर लेप कर- 
नेसे स्रायुरोग शांत होता है ॥ ७ ॥ 


गव्यं सर्पिझ्यहं पीत्वा निशुण्डीस्व- 
रसे उ्यहम । पिबेत्लायुकमत्युम॑ ह- 
न्त्यवश्यं न संशय: ॥ ८ ॥ 
प्रथम गायके घीको तीन दिनतक पानकर पश्चात्‌ 
निगुंण्डीके स्वरसको तीन दिनतक पान करनेसे अत्यंत 
उग्रस्नायुरोग निश्चय आरोग्य होजाता है ॥ ८ ॥ 
मूल सुषव्या हिमवारिपिष्टं पानादि- 
के तन्त॒करोगसुप्रम्‌ । शान्ति नये- 
त्सब्रणमाशु पुंसां गन्धवंगन्धेन छू- 
लेन पीतम्‌ ॥ ९ ॥ 
कलोनीकी नडकेा शीतल जलमें पीसकर पान कर- 
नेसे स्नायुरोग नष्ट होता है । अश्वगन्धाघृत अथवा अस- 
गन्धके द्वारा पकायेहुए घृतका पान करनेसे वणसहित 
ख्रायुरोग नष्ट होता है ॥ ९ ॥ 
अतिविषसुस्तकभा ड्री विश्वो षधपिष्प- 
लीबिभीतकीनाम्‌ । चूणमिदं तन्‍्त॒न्नं 
 चुंसामुष्णेन वारिणा पीतम्‌ ॥ १० ॥ 


स्रायुरोग नष्ट होता है ॥ १० ॥ 


शिमुमूलदलेः पिष्टेः काजिकेन ससै- 
न्धवे! । लेपन ख्वायुकठ्याणेः शमने 
परझुच्यते ॥ ११ ॥ 


इति श्रीवड़सेने ल्लायुकरोगनिदानचिकित्साधिकार: 
समाप्त: ॥ ६२ ॥ 


न] 


सहिंननेकी जड और पत्तोंकों कॉ्ीमें पीसकर सैंधा- 
ममक डालकर लेप करनेसे स्रायुरोग शमन होता 
है ॥११॥ 


इति श्रीवड्सेन भाषाटीकायां छालाज्ञालिग्रामजी 
वैश्यकृत स्रायुकरोगाधिकार: 
समाप्त: ॥ ६२ ॥ 


अथ मसूरिकारोगाधिकारः । 


कटम्ललवबणक्षारविरुद्धाध्यशनाश- 
ने । हुष्टनिष्पावशाकालः प्रदुष्टपव- 
नोदकेः ॥ १ ॥ कुद्धमहेक्षणान्वापि 
देहे दोषाः समुह्ृताः । जनयन्ति 
शरीरेषस्मिन्‌ दुष्टरक्तेन सड्भता! ॥ 
मसूराकृतिसंस्थानाः पिडकाः स्थु- 
मेम्रिकाः ॥ २॥ 


चरपरे, खट्टे, नमकीन, खारी, पिरुद्ध और भोजन- 
पर भोजन, दुष्ट अन्न, निष्पाव ( उडद, लोबिया इत्यादि ) 
शञाकादिकपदाये, दूषित पवन और दूषित जछू इनको 
सेवन करनेसे, देहमें राहू ज्ञानि आदि क्रूर ग्रहोंकी दृष्टि 
पडनेसे, इत्यादि कारणोंसे देहमें बातादिदोष कुपित 
होकर दुष्ट रुधिस्स मिलाकर मसरकी समान शरीर्में 
2 फुंसियोंका उत्पन्न करे हैं उनको मम्तारेका क- 
हते हैं ॥ १ ॥ २॥ ॥ 


मझूरिकाके पूवरूप । 
तासां पूरब ज्वरः केडगोचरभड़ो- - 
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मसूरीकारोगाधिकारः । 


(६६९ ) 


इर्तिश्लेमः । त्वचि शोथः स्वेवर्ण्यो 
जेत्नरागस्तथेव च ॥ ३॥ 

मझ्तूरिकाके उत्पन्न होनेसे पहिले ज्वर, खूजली, झञ- 
रीरका दूटना, अरुचि, श्रम, लचामें पनन, विवणेता 
और नेत्र छाल होते हैं ॥ ३ ॥ 


वातजमसूरिकाके लक्षण । 


श्फोटा रूक्षारुणाः कृष्णास्तीव्रवेदन- 
यान्विताः। कठिनाश्िरपाकाश्व अ- 
वन्त्य+)रनिलसम्भवा: ॥ ४ ॥ सन्ध्य- 
स्थिपवंणां मेदः कासः कम्पोषरतिः 
छमः। शोथस्ताल्वोष्ठजिह्नानां तृष्णा 
चारुचिसंयुता: ॥ ५ ॥ 
वातजमसूरिकाकी फुंसियें काली, छाल, रूखो और 
तीक्ष्ण पीडायुक्त होती हैं तवा कठिन ओर बहुत 
कालमें पकती हैं। सांधे, हड्डी और पॉँवोंमें तोडने 
सरीखी पीडा होती है | तथा खाँसी, कम्प, मनमें 
ब्याकुछुता, विना श्रमकेही श्रम माछ्ृम होय, ताहु, 
होठ और जीभमें खुइकी हो एवं ठृपा ओर अरुचि हो 
यह सब वातजमद्नरिकाके लक्षण जानने ॥ ४ ॥ ५ ॥ 
पित्तजमसूरिकाके लक्षण । 
रक्ता: पीताः सिताः स्फोटाः सदा- 
हास्तीव्रवेदनाः । भवन्त्यचिरपाकाश्व 
पितकोपसमुद्धवाः ॥ विड्भेदश्वाड्र- 
सर्दश्य॒त्तृष्णाईरत्यरूची तथा । 
सझुखपाको5क्षिपाकश्व ज्वरस्तीव्रः स॒- 
दारूण$ ॥ ६ 
पित्तजमसूरिकाकी फुंसियें पली, लाल और सफेद 
रंगकी होती हैं उनमें जलन और अत्यन्त पीडा होती 
है, ज्ञीघ्र पकती हैं, मल पतला उतरे, शरीरमे तोड़ने 
सरीखी पीडा हो, दाह, दृषा, अरुचि, मुख और नेत्र 
पके तथा अत्यन्त तीव्र ज्वर होता है ॥ ६ ॥ 
रक्तजमसूरिकाके लक्षण । 
रक्तजायां भवन्त्येंते विकाराः पित्त- 
लक्षणा+ ॥ ७॥ 
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हे रक्तजमसूरिकामें पित्तजमप्तूरिकाके सम्पूर्ण लक्षण होते 
॥७॥ 


कफजमसूरिकाके लक्षण । 


कफमप्रसेकः स्तैमित्यं शिरोरूग गा- 
त्रगौरवम्‌ | हछासारूचितन्द्रात्तिर्ने- 
द्रालस्यसमन्विताः ॥ ८ ॥ इवेताः 
स्रिग्धा भर स्थूलाः कंडूरा मन्दवेद- 
नाः। मसूरिकाः कफोत्थाश्व चिर- 
पाकाः प्रकीरत्तिता:॥ ९ ॥ 
कफजमसूरिकामें मुखसे पानी गिरे, शरीरमें गीला- 
पन, शिरम पीडा, देह भारी हो, उबकाई, अरुचि, निद्रा, 
तन्द्रा और आलस्य हो, फुसियोंका रंग सफेद हो, 
वह चिकनी, मोटो और खुजलीयुक्त हो पीडा कम हो 
और बहुतकालमें पकती हैं ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
त्रिदोषजमसूरिकाके लक्षण । 


नीलाश्रिपिटविस्तीणों मध्ये निम्ता 

महारूजाः । चिरपाकाः पूतिस्लावाः 

प्रभूताः सवेदोषजा: ॥ १० ॥ 

सन्निपातजमध्षूरिकाकी फुंसियें नीली, चपटी, विस्तीणे 
और बीचरमें नीची हों, उनमें अत्यन्त वेदना हों, वे बहुत 
कालमे पके और दुर्गंधित राध बहे तथा बहुतसी होती 
हैं ॥१०॥ 
चममपोडिका । 


कण्ठरोधो5रुचिस्तन्द्रा प्रलापारति- 

सड्भगताः । दुश्चिकित्स्याः सम॒दिष्टाः 

पिडकाश्रम्मंसंज्ञिताः ॥ ११ ॥ 

जिनमें कण्ठका अवरोध, अरुचि, तन्द्रा, प्रछाप और 


बेकली हो तथा जिनकी चिकित्सा न होसके उनको 
५ जम्मीपेडिका ” कहते हैं ॥ ११ ॥ 


रोमान्तिक । 


रोमकूपोन्नतिसमा लोहिताः कफ- 
वातजा: । कासारोचकरसंयुक्ता रो- 
मान्त्यों ज्वरपूर्विकाः ॥ १२ ॥ 


( ६७० ) 


जो मप्तारिका रोम कृपोंकी समान ऊँची और लाल होंय 
जिसमें खाँसी और अरुचि हो तथा जिसमें पाहैछे ज्वर 
हो वह कफतित्तेद्भव रोमांतिका मस्तुरिका जाननी॥१२॥ 
सप्तवातुगतमसू(रिकाके लक्षण । 
तोयबुद्गुद्संकाशास्त्वग्गताश्व मछू 
रिकाः । स्व॒ल्पदोषाः प्रजायन्ते भि- 
ब्नास्तोयं स्रवन्ति च॥ १३ ॥ रक्त- 
सथा लोहिताकाराः शीक्रपाकास्त- 
उ॒त्वचः । साध्यानात्यथेदुष्टाश्य भि- 
न्रा रक्त स्रवान्ति च ॥ १४ ॥ 
जो मप्तारेका पानीके बबूलेकी समान आकारवाली 
हो, जिनमें कूटनेसे पानी बहै वह रसगतमप्तूरिका 
जाननी, इसमें दोष स्वस्प है इसकारण वह त्वग्गत 
जाननी । रक्तगत मसूरिका-लोहितवर्ण, शीक्र पकने- 
वाली, पतली त्वचावाढी और फ़ोडनेपर उसमेसे रुधिर 
निकलता है, रुधिरमें रहनेवाल्ली मसूरिका ने अत्पन्त 
दुष्ट रुधेर्वाली न होय तो साध्य है और अत्यन्त दुष्ट 
रुधिरवाली होय तो कष्टसाथ्य है ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
मांसस्थाः कठिनाः स्लिग्याः चिर- 
पाका घनत्वचः : गाच्रशूलारतिकदू- 
तृष्णारूचिसमन्विताः ॥ १५॥ 
मांसगत मसूरिका काठेन, चिंककी और बहुतका- 
लमें पकती है, मोटी, त्वचावाक्ी तथा शरीरमें पीडा, 
बेकली, खुजली, तृपा और अरुचि होती है ॥ १५ ॥ 
मेदोजामण्डलाकारा मृद्वः किखि- 
दुच्नता: । घोरज्वर॒परीताश्च स्थूलाः 
स्विग्धाः संवेदना: ॥ १६ ॥ सम्मो- 
हारातिसन्तापाः कश्चिदाभ्यों विनि- 
स्तरेत्‌ ॥ १७॥ क्षुद्रा गात्रसमा रूक्षा- 
श्विपिटाः किश्विदुन्नताः । मज्जोत्था 
भाह्ासंमोहबेदना5रतिसंयुताः ॥ १८॥ 
छिन्दन्ति मम्मेधामानि प्राणानाशु 
हरन्ति च। भ्रमरेणेब विद्धानि कुवे- 
न्त्यस्थीनि सबतः॥ १९ ॥ 


बड्रसेने-भाषादी कासहिते- 


मेदगत मसूरिका मण्डलकी समान गोल, नरम, कुछ 
ऊपरको उठीहुई, घोर ज्वस्युक्त, मोटी, चिकनी 
पीडायुक्त तथा बेहोसी, व्याकुछता और सन्तापसे युक्त 
होती है इस मसूरिकासे प्रायः कोईंही रोगी बचता है, 
आतश्थि और मज्ञागत मस्सरिका क्षद्र, शरीरके वर्णकी 
समान रूखी, सिपटी, कुछ ऊपरको उठीहुई, तथा 
अत्यन्त मोह, वेदना और व्याकुछतासे युक्त होती है 
और उन मम्मस्थानेंका छेद करके शीध्रही प्रार्णोका 
नाश करती है और इसके होनेसे हड्डियोंमें भोरेके काट- 
ने सरीखी पीड़ा होती है ॥ १६-१९ ॥ 
पक्काभा: पिडकाः ल्लिग्धा: सूक्ष्मा- 
ए € ० 
श्रात्यथवेदना: । स्तैमित्यापरतिसं- 
मोहदाहोन्माद्समन्विताः ॥ २० ॥ 
शुक्रजायां मस्ूथ्यान्तु लक्षणानि 
# हैँ > ०9 केब ० ० ० 
जवान्त च | नादष्ट केवल त्चह्न 
दृर्यते न हि जीवितम्‌ ॥ २१ ॥ 
जुकगत मसूरिकाकी फूडियें पकनेकी समान होती 
हैं किन्तु पकती नहीं हैं तथा चिकनी, बहुत छोटी 
अत्यन्त बेदनावाली, द्ञरीरमें स्तब्धता ( जढता ) 
बेचैनी, मोह, दाह और उन्म्राद होता हैं यह झुक्रगत 
मसूरिका केबल लक्षण जाननेके लिये कही हैं किन्तु 
इसकी चिकित्सा करती योग्य नहीं है क्योंकि इस 
मसूरिकासे कभी रोगी बच नहीं सकता ॥२०॥२१ ॥ 


दोषमिश्रास्तु सप्तेता द्रष्टव्या दोष- 
लक्षणेः ॥ २२ ॥ 
दोषके विना रसादिकका दुष्ट होना सम्भव नहीं इस 
कारण यह सातों प्रकारकी मसूरिका दोषोंके विना नहीं 
होती है इन सातों प्रकारकी मसू(रैकामं उन २ दोषोंके 
लक्षण ऊपरके दोषोंके सम्बन्धसे जानना ॥ २२ ॥ 
साध्यासाध्यविचार । 


त्वग्गतारक्तजाश्वेंब पित्तजाः ज्लेष्म- 
जास्तथा । एता बिनापि क्रियया 
प्रद्याम्पन्ति दारीरिणाम्‌ ॥ २३ ॥ 


रसगत, रक्तगत, पित्तन, कफन और पित्तफफज ' 


यह मसूरिका सुससाध्य हैं यह मसूरिका विना चिकि- 
त्साके भी शांत होजाती हैं ॥ २ ३े॥ 
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मसूरिकारोगाधिकारः । 


बातजा बातपित्तोत्थाः छेष्मवातकू- 
ताश्व या; । कृच्छुसाध्यम तास्तस्मा- 
छत्रादेता उपाचरेत्‌ ॥ २४ ॥। 
वातज, वात ओर पित्त दोनोंसे उत्पन्न हुई और 
वात तथा कफसे उत्पन्न हुई मस्रिका कशष्साध्य है इस 
कारण इसकी यत्नपूर्वक चिकित्सा करनी चाहिये ॥२४॥ 


असाध्याः सत्निपातोत्थास्तासां ब- 
क्ष्यामि लक्षणम्‌ । प्रवालसहशाः 
काश्रित्काश्विजंबूफलो प्माः ॥ २५॥ 
लोहजालसमा$ः काश्चिद्लसीफलस- 
ब्रिभाः । आसां बहुविधा वर्णा जा- 
यन्ते दोषभेदतः ॥ २६ ॥ 
सत्रिपातन मर्सरका असाध्य हैं उसके लक्षण 
कहता हूं । इस मसरिकाकी फुंसी कोई मूँगेकी समान 
लाल, काई जामुनकी समान रंगवाली, कोई लेहेकी 
जालीकी समान और कोई अलसीके फलकी समान 
रंगवाली होती है इसके सिवाय दोषोंके भेदसे औरभी 
अनेकरंगकी होती हैं ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
कासो हिक्का प्रमोहश्च ज्वरस्तीव्रः 
खुदारूणः । प्रलापश्चारतिमूच्छात- 
प्णादाहो विघूर्णता ॥ २७ ॥ मुखेन 
प्रस्वेद्रक्त तथा प्राणेन चक्ष॒षा । 
कण्ठे छुघुरकं कृत्वा इवसित्यत्यर्थदा- 
रूणम्‌ ॥ २८ ॥ मसूरिकाभिभूतस्य 
यस्यैलानि भिषग्वरः । लक्षणानीह 
दृश्यंते न दद्यात्तत्र भेषजम्‌ ॥ २९ ।॥ 
जिस मसूरिकाकेरोगीको खासी, हिचकी, बेहोशी, 
दारुण तीवज्वर,प्रलाप, बेचैनी, मो, ठषा, दाह, विवृ्णता 
( घूमनी ) मुख, नासिका और नेत्रोंके द्वारा रुधिरका 
गिरना, कण्ठमें घुरघुर शब्दका होना और दारुण श्वास 
यह सब लक्षण होंय तो उसका वैद्य कदापि औषधि 
नहीं देवे ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ 


मसूरिकाका अरिष्ट । 
मसूरिकाभिभूतो यो भ्टशे प्राणेन 


(६७१ ) 


निःश्वसेत्‌। स धुव॑ त्यजति प्रा्णांस्त- 
षात्तों वायुदूषितः ॥ ३० ॥ 
मस्तरिकारोगसे पीडित जो मनुष्य नासिकाके द्वारा 
श्रास लेचे तथा अत्यन्त तृषासे पीडित हो और अपतानक 
आदि वातव्याधिवाला होय तो वह रोगी तत्काल मर 
जाता है ॥ ३०॥ 
मसरिकान्ते शोथः स्यात्कूपरे सणि- 
बन्धके । तथांसफलके वापि दुश्ि- 
कित्स्पः सुदारुणः ॥ ३१ ॥ 
मसूरिकारोगके आरोग्य होनेपर हाथकी कोहनी 
के ऊपर अथवा पहुँचेपर वा कन्धोंके ऊपर अत्यन्त 
दारुण सूजन होय तो उसका कष्टसाध्य जानना यह 
अत्यंत दारुण कष्टसाध्य अथवा असाध्य है ॥ ३१ ॥ 
अथान्यग्रन्थान्तरात्‌ । 
द्वित्रिलक्षणसंयुक्तो द्न्द्रोपद्रवर्सयु- 
तः । द्वन्द्रजास्तु च्यो कज्षेया मनुष्या- 
णां मसूरिकाः ॥ ३२॥ 
जिसमें दो दोषोंके लक्षण अथवा तीनों दोषोंके ल- 
क्षण मिलते होंग और जिसमें दो दोषोंके उपद्गव होंय 
उसको द्वन्द्वज या जिदोषज मस्तारेका जाननी ॥३२॥ 
मसूरिकाका अन्यभेद । 
कफवातादिसंभूतः कोद्ववों नाम 
संक्षितः । लोके वदन्ति कक्षाकः 
सपाकं न च गच्छाति ॥ ३३ ॥ 
कफवातसे उत्पन्न होनेवाली, कोर्देकी समान आ- 
कारवाल्ली कोद्रवर्संज्ञषक जो मसूरिका होतीहै ठसको 
लोकमें “कक्षाक” कहते हें और यह पाककों प्राप्त नहीं 
होती ॥ ३३ ॥ 
यवश्कवदद्भिषु विध्यातिे च विदेष- 
तः । सप्ताहाद्वादशाहाद्वा स्वस्थो भ- 
बाति मानवः ॥ ३४ ॥ 
यह मसूरिका जौके शूककी समान विशेष करके अं- 


गोंको वेधती है इससे सातदिनमें या दशादिनमें रोगी 
विनाही औषधिके स्वयंही आरोग्य होजाता है ॥३४॥ 
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(६७२ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


मसूरिकाकी आर । 

मसूरिकायां कुष्ठोक्ता प्रलेपादिक्रि- 
' या हिता । पित्तल्केष्मविसर्पोक्ता 

क्रिया चात्र प्रशस्यते ॥ ३५॥ 

कुष्टरोगपर नो लेपादि चिकित्सा कही है तथा पि* 
त्तकफजविसपंपर जो चिकित्सा कही है वह सब क्रिया 
इस मस्तरिकारोगमें भी प्रयोग करनी चाहिये ॥ ३५ ॥ 
धूप । 

वेणुत्वक्‌ सुरसालाक्षा कापोसास्थि 

मसूरिकाः । यवपिष्टं विष॑ स्पिवे- 

चा बाह्यी सुबचेला । धूपनार्थे यथा- 

लाभ धूममेतत्मयोजयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

आदावेतत्मयोक्तव्य नहय॑त्याशु म- 

सारिकाः । न गहन्ति विष केचिद्य- 

थालाभश्रुतेरिह ॥ ३७ ॥ 

बाँसकी छाल, तुलसी, लाख, कपासके बीज ( बि- 

नौले ), मधूर, नौका चून, अतीस, घी, बच, ब्राह्मी 
और हुलहुल इनमेंसे जितने पदाथ मिलसकै उतने लेकर 
इनकी धृप बनावे । मसारिकाके आदिम इस धूपको देंवे, 
इससे शीघ्रही मप्तरिका नष्ट हो जाती है। इसमें कोई 
कोई वैद्य “ यथा छाभ ” इस शब्दका अर्थ अतीस 
नहीं लेना चाहिये ऐसा करते हैं ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 


खपेतचन्द्नकल्केन हिलमोचाभवं र- 

सम । पिबेन्मसूरिकारम्मे नेम्ब॑ वा 

केवल रसम्‌ ॥ ३८ ॥ 

हिलमोचा ( हुलहुल ) के रसमें सफेद चन्दनका 
कल्क डालकर मसूारेकाके आरम्भमें पान करनेसे अ- 
थवा केवछ नीमका रस पान करनेसे मसूरिकाका भय 
नष्ट होजाता है ॥ ३८ ॥ 

बिल्वपत्ररसेनेब मूर्च्छितः पारदो र- 

सः । हिलमोचरसं पीत॑ हन्ति मा- 

क्षिकसंयुतम्‌ ॥ ३९ ॥ मसूरीं स्वेजां 

शीघ्रमस्थिजां सर्वेदेहजाम । बमने 

मरणं प्रोक्ते स्तभने जीवन मतम॥४०॥ 


अैपनणकननककनकककम्ण्णणणववम भव व घधधझऋ्ह!तचघकनझफक्‍ व च चख च चिपक. 
पारेको तेलके पत्तोंके स्वरसमें मार्च्छत करके हिलमो- 
चिकाके रसमें ज्हत डालकर उस पारेकी पान करे। 
इससे से ज़रीरगत मसारेका, अस्थिगत और स्व 
प्रकारकी मसारिका नष्ट होती है । जो इस ओऔषाधेकों 
सेवन करनेसे वमन होजाय तो मृत्यु होती है और जो 
यह औषधि शरीरमं ठहरजाय तो शरीर आरोग्य हो 
जाता है ॥ ३५ ॥ ४० ॥ 


सवांसां वमन॑ पूर्व पटोलारिष्टवास- 
केः । कषायेश्च बचावत्सयष्टचाह- 
फलकल्किते! ॥ ४१ ॥ 


सर्वप्रकारके मसूरिकारोगमें प्रथम पटोलपत्र, भीम 
और अडूसेके काथके द्वारा वमन करांवे । तथा बच, 
इन्द्रजा, मुलैठी और '्रिफला इनके कल्कके द्वारा वमन 
करावे ॥ ४१ ॥ 


सक्षोद्रं पाययेद्राहया रस वा हैल- 
समोचकम्‌। वान्तस्थ रेचन देय छामने 
वा5बले नरे ॥ ४२ ॥ 
हिलमोचिकाके रसमें अथवा ब्राह्मॉके रसमें शहत 
डालकर पान कराकर वमन करावे । वसन करायेहुए 


मनुष्यको बिरिचन देवे और निबेल मनुष्यको शमन 
औपषाधि देंवे ॥ ४२ ॥ 


उभाभ्यां हतदोषस्थ विजश्ुुष्यन्ति 
मसूरिकाः । निर्विकाराश्वालपपूयाः 
पच्यन्ते चाल्पवेदना। ॥ ४३ ॥ 
वमन और विरिचनके द्वारा दोषहरण होजानेपर 
मसूरिका अच्छेप्कार सूख जाती है तथा विकाररहित 
होकर, अल्पराधवाढी और अस्पपीडायुक्तपकती है 9 १॥ 
वाणीरबिल्वजनितं क्वार्थ पय्शुवित- 
मुत्तमे दिवसे । चेत्रस्य पापरोग पि- 
बता न भवेदह्ुतं चेतत्‌ ॥ ४४ ॥ 
जलबेत और बेलके काथकोी बनाकर बासी करके 
उत्तम दिनमें हे करनेसे तत्काछ पापरोग ( मसूरिका ) 
नष्ट होजाती हैं ॥ ४४ ॥ 
नारीणां वामपादस्थ नराणामप- 
सव्यगम्‌ । पापरोग त्यजेदराच्छि- 
रास्थिविनिवारणम्‌ ॥ ४५४ 
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मसारिकारोगाधिकारः । 


( ६७३ ) 


ख्रियोंके वामपादगत और पुरुषोंके दाक्षेणपादगत 
तथा झिरा और अस्थिगत ऐसा मसूरिकारोग अ- 
साध्य है, अतएय इसको दूरसे त्यागदेना चाहिये ॥४५॥ 


चैन्सितमूलादिने रक्तपताका स्व॒ह्दी- 
अबने । घबलितकलसे न्यस्ता पाप 
रूजी दूरतो घत्त ॥ ४६ ॥ 
चेत्रशुक्का त्रयोदर्शाके दिन घरमें थूहरके वृक्षके ऊपर 
कलश स्थापन करे और उसपर लाल पताका घारण करे 
इससे श्ञीत्रद्दी पापरोग नष्ट होजाता है ॥ ४६ ॥ 


पटोलसारिवासुस्तं पाठा कटुकरोंहि- 
णी । खद्रिः पिचुमन्दश्व॒ बलाधा- 
त्रीविकड्डतम्‌ । एपां कषायपानन्तु 
हन्ति वातमसूरिकाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
पटोलपन्न, सारिवा, नागरमोया, पाढ, कुटकी, खेर, 
नीम, खिरेंटी, आमलछे और कटाई इनके क्ायको पान 
करनेसे वातजमस्तरिका नष्ट होजाती है ॥ ४७ ॥ 


दविपश्वमूल राल्या च धाउ्युशीरं दुरा- 

लगा । सामूतं धान्यकं सुस्त जये- 

द्ातमसूरिकाम्‌ ॥ ४८ ॥ 

दर्ममूल, रायसन, आमले, खस, धमासा, गिलोप, 
धानियाँ और नागरमोथा इनका क्राथ बनाकर पान 
फरनेसे वातजमसूरिकारोंग नष्ट होजाता है ॥ ४८ ॥ 


न्‍्यग्रोधप्क्षमजिष्ठाहिरीषोहुम्बर- 

त्वचाम्‌ । ससर्पिष्क॑ मसूय्यान्‍्त्ु वा- 

तजायां प्रलेपनम्‌ ॥ ४९ ॥ 

बड, पाखर, मैंजीठ, शिग्स और गूलरकी छाल 
इनको एकत्र पीसकर घी मिलाकर लेप करनेसे वातकी 
मसूरिका नष्ट होजाती है ॥ ४९ ॥ 

शुड्चीं मधुकं रास्तां पशमूलं कनिष्ठ- 

कम्‌ । चन्दन काइमय्यंफल बलामू- 

ले विकड्डुतम्‌ | पाककाले मसूख्यांन्त 

वातजायां प्रयोजयेत्‌ ॥ ५० ॥ 


गिलोय, मुलैठी, रायसन, ल्घुप्चमूल, चन्दन, 
. कुम्मेरके फल, खिरेंटीडी जड़ और कटाई इन औवधि- 


योंका फाथ बनाकर वातजनित मसारैकामें पाकके समय 
सेवन करें ॥ ५० ॥ 


गुदूची मधुक द्राक्षा मोरटं दा डिमेः 
सह । पाककाले प्रदातव्यं भेषज गु- 
डसंयुतम्‌ ॥ ५१ ॥ तेन पाक ब्रज- 
त्याशु न च वायुः प्रकुप्याति ॥ ५२ ॥ 
गिलोय, मुलैठी, दाख, क्षीरमोर॒ट और अनार इनका 
कल्क बनाकर गुड मिलाकर मसूरिकाके पकनेके समय 
सेवन करे । इससे शीघ्रद्दी मसरिका पकजाती है और 
वायुका प्रकोपभी नहीं होताहै ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 


लिह्ाद्वदरचूणन्त पाचना्थ ग॒डेन 

ठु । कफवातकृतास्तेन पच्यन्ते च 

मस्ूरिकाः ॥ ५३ ॥ 

बेरोंका चूणे करके गुडमें मिलाकर मसूरिकाकों पचा- 
नेके लिये देवे इससे कफ्वातजानित मसूरिका तत्काल 
पकजाती है ॥ ५३ ॥ 

शोधनं पित्तजायान्तु कार्य वैद्येन 

९५ 6 
जानता । तत्रादों तपंण काय्य ला- 
५] ९ >थ न्‍् 

जचूण: सशकरेः ॥ 5४ ॥ 

पित्तजनितमसूरिकामें वैद्य शोधनकम्म॑ करे । तहां 
प्रथम खीलोंके चूणमें मिश्री मिलाकर तर्पंण देवे ॥५४॥ 

भोजन तिक्तपूषेश्व॒ प्रतुदानां रसेन 

वा । भोजन चाथवा कार्य्य दृष्टब्रण- 

विसर्पिणा ॥ ५५॥ 

मम्तारिकारोगमें तिक्त औषधियोंके यूपके साथ अथवा 
प्रतुदुजातिके पक्षियोंकि मांसरसके साथ, अथवा दुश्ब्रण 
और विसरपरोगियोंका भोजन इसमें सेवन कराना 
चाहिये ॥ ५५ ॥ 


आदावेव मख्य्यांन्तु पित्तजायां प्र- 
योजयेत्‌ ॥ ५६॥ निम्बपपंटक पाठा 
पटोलं चन्दनद्वयम्‌ । वासा दुरालभा 
धात्री व्योष कडुकरोहिणी ॥ ५६७ ॥ 
एतत्पलं श्रृतं शीत॑ मधुशकेरयान्वि- 
तम्‌ । मसूय्यान्तु प्रयोक्तव्य पित्त- 
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(६७४ ) बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 
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ह. विजानता । दाहे ज्वरे विसर्प | धमासा, पित्तपापडा, पटोलपत्र और कुटकी इनका 
तु ब्रणे पित्ताधिके तथा ॥ ५८ ॥ द्वा- | रथ बनाकर छेष्मिक ओर पैत्तिक मस्तरिकारोगर्म 
टोलारिष्टबास पान करे ॥ ६२ ॥ 
क्षाकाइमय्यंखजूरपटोलारिष्टवास- 


केः | लाजामलकद॒ःस्पर्श्ः सितायु- 
क्तन्तु पेत्तिके ॥ ५९ ॥ 


पैत्तिकमसतरिकारोगमें प्रथम नीम, पित्तपापडा, पटो- 


लपग्र, चन्दन, लालचन्दन, अडूसा, धमासा, आमले, 
त्रिकुटा और कुटकी इनके काथमें ज्ञहत और मिश्री 
डालकर प्रान करे । पित्तनजनित मसूरिकारोगमें दाह, 
ज्वर, विसपे, वण और पित्तकी अधिकता होय तोदाख, 
कुम्मेर, खज़र, पटोलपत्र, नीम, अड्सा, खींलें, आमले 
और धमाप्ता इनके क्वायमें मिश्री डालकर पान 
करें ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 


शिरीषोहुम्बराइवत्थपी लुन्पम्रो धव- 

॥ प्रलेप: सघ्ृतः शीघ्र ब्रणवी- 
सर्पदाहहा॥ इयामापपेटकारिष्टचन्द- 
नद्यमूलकेः । धात्रीतिक्तवृषोत्षीर- 
यासेश्व क्थितं जलम्‌ । पीतं मसू- 
रिकां हन्ति पित्तजां दाहसंयुताम्‌ ६० 

शिरसकी छाल, गूलर, पीपल, पीछ़ू और बड़ 
इनकी छालको पीसकर घीमें मिलाकर लेप करनेसे 
शीघ्रही त्रण, विसपे और दाहरोग नष्ट होता है । अनंत 
मूल, पित्तपापडा, नीमकी छाल, चन्दन, लालचन्दन, 
मूली, आमले, कुटकी, अडूसा, खस और जवासा 


इनका क्वाथ बनाकर पान करनेसे दाहसंयुक्त पोतिक 
मस्तरिका नष्ट होजाती है ॥ ६० ॥ 


मोर काइमय्येफलं श्रतशीत॑ सकछ- 

केरम्‌ । लाजाचूणयुतं दद्यात्पित्तजा- 

यान्तु पाचनम्‌ ॥ ६१ ॥ 

क्षीरमोर॒ट और कुम्मेरेक फल इनका क्वाथ बनाकर 
जश्ञीतछ करके मिश्री और खीलोंका चूणे डालकर पान 
करनेसे पैत्तिकमसूरिका नष्ट होती है ॥ ६१ ॥ 

दुरालभाषषेटक॑ पटोलं कटुरोहिणी। 

केण्मिक्यां पित्तजायाशत् पाने नि- 


भूनिम्बसुस्तक वासा त्रिफलेन्द्रयवा- 

सकम्‌ । पिचुमन्दं पटोल> सक्षौद्रं 

योजित॑ हितम्‌ ॥ ६३ ॥ 

निरायता, नागरमोथा, अडूसा, निफला, इस्द्रजो, 
जवासा, नीमकी छाल और पटोलपत्र इनका क्वाथ 


बनाकर झ्हत डालकर पान करनेसे मसरिकारोग 
शमन होता हैं ॥ ६३ ॥ 


खदिरिरिष्टप्रैश्व॒ शिरीबोदुम्बरत्थ- 

चा। कुय्यालेपं कफोत्थायां पित्तजा- 

यामथापि वा ॥ ६४ ॥ 

खैर, नीमके पत्र, शिर्सकी छाल और ग़ूलरकी 
छाल इन सबको एकत्र पीसकर कफजनित और पित्त- 
जनित मसरिकापर प्रल्ेप करना चाहिये ॥ ६४ ॥ 

इषस्ष स्वरसं दष्यात्क्षौद्रयुक्त कफा- 

त्मके ॥ ६५ ॥ 


कफजमसूरिकामें अड्ूसेक स्वस्समें जञहत मिलाकर 
पान करे ॥ ६५ ॥ 


कफजायां मसूख्योन्तु कठिनायां वि- 
होषतः । पाचनाय प्रदातव्य॑ लेपन 
दाधिसक्तुमिः ॥ ६६॥ 

कफ़जनित ओर विशेष करके कठिन ऐसी मसूरिका 


ओमें दही और सत्त मिलाकर पकानेके लिये लेप करना 
चाहिये ॥ ६६ ॥ 


पटोलादिकाथ । 


पटोले कुण्डलीमुस्तवृषधान्ययवास- 
के; । भूनिम्बानिम्बकटुका पर्षटेश्व 
ते जलम्‌ ॥ ६७ ॥ मसूरी शमये- 
दामां पक्कां चेव विशोधयेत्‌। नातः 
परतरं किजिद्विस्फोटज्वर्शान्तथे ६८ 


पटोलपत्र, गिलोय नागरमोथा अहसा, धनियों| 
, , धनिया, 

ष्क्राथ्य दापयेत्‌ ॥ ६२ ॥ जवासा, चिराय 
जा के (:(:-0. गर 8क्ाइतों 0०३१९॥५, ।क्षाशाए, फींडाशव्त छछ शवों, नीम, ,बुठकी और पित्तपापाडा 


मसूरिकारोगाधिकारः । 


( ६७५ ) 


इनका क्राथ बनाकर पान करनेंसे अपक मसूरैकारोग 
नष्ट होता है और पक्त मसूरिका शुद्ध होती है इससे 
उत्तम अन्य औषधि विस्फोटज्वरको ज्ञांत करने- 
बाली नहीं है ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 
पटो लमुस्ता5रूणतंडुली यक॑ पचेद्धरि- 
द्रामलकल्कसंयुतम । मसूरिविस्फो- 
टरविसपशान्तये तदेव रो मान्तिवामि- 
ज्वरापहम्‌ ॥ ६९ ॥ 
पटोलपत्र, नागरमोथा, श्योनाक और चौंलाई 
इनके क्ार्थभ हूलदी और आमलोंका कल्क डालकर 
पान करनेसे मसूरिका, विस्फोटक, विसपे, रोमांतिक, 
वमन और ज्वर नष्ट होता है ॥ ६९ ॥ 
निम्बादिकाथ । 
निम्बपर्पटक द्राक्षा पोल कटुरोहि- 
णी। वासा दुरालभा धात्री चो शीरं 
चन्दूनद्यम्‌ ॥ ७० ॥ एव निम्बा- 
दिकः क्वाथः पीतः शकेरयान्वितः । 
मस्री सर्वजां हन्ति ज्वरवीसपस- 
स्थवाम्‌ । उत्तिता प्रविशेद्यात्‌ पुन- 
स्तां बाह्यतों नयेत्‌ ॥ ७१॥ 
नीम, पित्तपापडा, पटोलपत्र, कुटकी, अड्डसा, 
धमासा, आमले, खस, चन्दन और लालचन्दुन इनका 
क्वाय बनाकर उसमें मिश्री मिलाकर पान करनेसे सवे 
शरीरगत मसूरिकारोग, ज्वर, विसप और उत्पन्न होकर 
जो भीतरकोा चलीजाय ऐसी मसूरिका फिर बाहरको 
निकल आती है ॥ ७० ॥ ७३१ ॥ 
काअनारत्वचः क्काथस्‍्ताप्यचूणाव- 
चूर्णितः । निगम्न॑न्थ्यान्तः श्रविष्टान्त 
मसूरी बाह्यती नयेत्‌ ॥ ७२॥ 
कचनारकी छालके का्थमं सोनामाखीका चूर्ण 
डालकर पान करनेसे भीतरकों घुसीहुईं मसारिका फिर 
निकल आती है ॥ ७२ ॥ 
पटो लमूलारूणतंडुलीयक तथेव धा- 
चीखदिरेण संसुतम्‌ । पिबिजलेन क- 


थितं सुशीतलं मसूरिकारोगविना- 
झाने परम्‌॥ ७३ ॥ 
पटोल्पत्र, छालचौंठाई, आमले और सैरसार 
इनका क्वाथ बनाकर शातल करके पान करनेसे मसू- 
रिकारोग नष्ट होता है ॥ ७३ ॥ 


खुषवीपच्ननिय्योस हरिद्वाचूणेसंसुत- 
म्‌ । रोमन्तीज्वरवीसपेमसूरी शा- 
न्तये पिबेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
करेलेके पत्तोंके स्वरसमें हलदीका चूणे डाछकर पान 
करनेसे रोमन्तीक ज्वर, बिसपे और मसूरिकारोग श- 
मन होता है ॥ ७४ ॥ 
दुरालभाषपटकं पटोलं कटुरोहिणी। 
क्लेष्मपित्तमसूस्योन्त क्ाथमेषां प्रयो- 
जयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
धमासा, पित्तपापडा, पटोलपत्र और कुटकी इनका 
क्वाथ बनाकर कफ्पैत्तिक मसूरिकारोगमें पान करे ॥७५॥ 
रस॑ पूतिकरञस्य चामलक्यारसं त- 
था । पिवेत्सशकराक्षोद्रं शोफल॒त्क- 
फरपेत्तिके ॥ ७६ ॥ 
दुर्गंधकरंजका रस और आमलोंका रस इनमें मिश्री 
और झहत मिलाकर पान करनेसे सूजन तथा कफ़पे- 
त्तिक मसूरिका नष्ट होती है ॥ ७६ ॥ 
अम्मृतादिकषायन्त जयेत्पित्तकफा- 
त्मिकीम। तथा शोणितसंरूृष्टे जये- 
च्छोणितमोक्षणः ॥ ७७ ॥ 
अम्ृतादि काथका पान करनेसे पित्तकफ़जनित मसू- 
रिका दूर होती है। रक्तजमसूरिकाको रक्तमोक्षणके द्वारा 
जीते ॥ ७७ ॥ 
साध्यासाध्यविचार । 


काश्रिद्विना प्रयत्रेन सिद्धन्त्याशु म- 
सूरिकाः ! कृच्छात्कच्छतराः का- 
श्वित्काश्वित्सिध्यन्ति वा नवा | का- 
श्विन्नेव प्रसिध्यन्ति साध्यमानाः प्र- 
यत्रतः ॥ ७८ ॥ 
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(६७६ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


कोई मसारिका विनाही यत्नफे सिद्ध होजाती है, 
कोई फष्टसाध्य होती है, कोई अत्यन्त कष्टसाध्य होती है, 
कोई आरोग्य होती है, कोई नहीं होजाती और कोई 
बहुतसे प्रयत्न करनेपरभी आरोग्य नहीं होती ॥७८॥ 
सावीरेण तु संपिष्टं माठुलुड्गस्ण के- 
शारम्‌ ।॥ प्रलेपात्पाचयत्याशु दाह 
वापि नियच्छति ॥ ७९ ॥ 
विनेरेनीबूके केशरको सौवीरनामक कॉनीमें पीस- 
कर लेप करनेसे मसूरिका पकजाती है और दाहभी दूर 
होजाता है ॥ ७९ ॥ 


पाददाहन्तु कुरुते पिटिका पादजा 
भुदायम्‌ | तत्र सेक॑ प्रकुवात बहुछ- 
स्तंडुलांचुना ॥ 4० ॥ 
पांबोमें उत्पन्न हुईं पिडिका पावोंमें दाहको करती है 
पॉवोंकी पिडिकाओंमें बरंघार चावल्ोंके जलके द्वारा 
सेचन करना चाहिये ॥ ८० ॥ 
पाककाले तु सवास्ता विशोषयाति 
मारुतः । तस्मात्संबृंहणं कार्य न तु 
पथ्यं विशोषणम्‌ ॥ ८१॥ 
पकनेके समय सर्वप्रकारकी मसारेकाओंकी वायु सुखा 
देती है इसकारण पाकके समय बरृंहण ( पुश्टिकारक ) 
पथ्य देना चाहिये और शोषरूप पथ्य नहीं देना चा- 
हिये ॥ ८१॥ 
लिह्याब्ज बादरं चूण पाचनाभे गुडेन 
तु । अनेनाशु विपच्यन्ते वातपित्त- 
कफात्मका$ ॥ <२॥ 
बेरोंके चुणेको गुडमें मिछाकर सेवन करे। इससे 
वातपित और कफ़जनित मसूरेका शाौप्र पचजाती 
है॥ ८२॥ 


शूलाध्मानपरीतस्य कम्पमानस्य 

वायुना । धन्वमांसरसाः शसस्‍्ता ई- 

पत्सेन्धवर्सयुता:॥ ८३ ॥ 

झूल और आध्मानस पीडेत एवं बायुसे कंपित 
रोगीको जांगलप्रदेशके जबोके मांसके रसमें किंचित्‌ 
आैंधानमक डालकर पान कराबे ॥ ८३ ॥ 


दाडिमाम्लरसेयुक्ता ग्षाः स्पुस्त्व- 

रूचो हिताः ॥ <४॥ 

अरुचिके होनेपर अनार और अम्लर्स इन करके 
युक्त यूपकी पीचे ॥ ८४ ॥ 


पिबेद्स्भस्तप्तशीत भावितं खद्िरशा- 

सनेः ॥ ८५ ॥ 

खेर और विनयसार इनका काथ बनाकर जशीतलछ 
करके पान करे ॥ ८५ ॥ 


शौचे वारिप्रशुशीत गायत्रिबहुवा- 

र्जम्‌ ॥ <६ ॥ 

खैर और लिसोडेफे जलकों शौचकर्म्मके लिये प्र- 
योग करे ॥ ८६ ॥ 


जातीपच्रसमझिष्ठा दार्वीपूगफर्ल श- 
मी। धात्री फले समधुक कथित॑ म- 
धुसंझतम्‌ ॥ झखत्रणे कण्ठरोंगे गंडू- 
षाथ प्रदास्यते ॥ ८७॥ अक्ष्णो! सेक॑ 
प्रशंसन्ति गवेधुमछुकांबुना ॥ ८८ ॥ 
चमेलीके पत्ते, मैंनीठ, दारहलदी, सुपारी, छोंकर, 
आमलछे और मुलैठी इनके क्राथमें झहत डालकर मुख- 
ब्रण और कण्ठरोगमें गण्डूपके लिये प्रयोग करें | गवे- 
धुधान्य और मुलेठी इनके कराथसे नेत्रोंकों सचन करनेसे 
मसूरिकासे दूषित हुई आँखें आरोग्य होजाती हैं ८७-८८ 


मधुक॑ त्रिफला मूर्वा दार्वीत्वकूनी ल- 
झुत्पलम्‌ ॥ उच्चीरलोधमजिष्ठालेपा 
श्वाच्यो तने हिला; ॥ ८९ ॥ नहय- 

न्पनेन दग्जाता मसूर्यों न भवन्ति 
च्‌। प्रलेपमअनं दद्याद्ध हुबारस्य 
बलल्‍्कले: ॥ ९० ॥ के 


है मुलेठी, जिफला, मु्ा, दारुहलदी, नीलकमल, खस, 
ल्ोष और मँनीठ इनका लेप करनेसे नेत्र आरोग्य हो 
जाते हैं और फिर मसूरंका नहीं होती । लिप्तोडकी 


छालका लेप और अंजन लगानेसे नेत्ररोग आरोग्य 
होजाते हैं ॥ ८९ ॥ ९० | “ 


(९-0. गदर 5क्ाइताो 3०३४१९॥५, 3क्षाशागप, ंशा|7९0 097 53 ए0प्रात॑भ्ांणा [5.0 


मसूरिकारो गाधिकारः । 


(६७७) 


पश्चतल्कलचूर्णन किलन्रा स्लावयती 
तथा । दश्शाइनलेपचूर्णन चूणिता शा- 
न्तिमाति च ॥ ९१ ॥ 
मसूारिकामेंस जो क्लेद बहता हे और स्रवता होय तो 
पंचवल्कलका चूर्ण करके उसपर बुर्कना चाहिये । अ- 
थवा दशांगलेपका चूणे डालनेस भी मसूरिका झ्ांत 
होजाती है ॥ ९१ ॥ 
कृमिपातभयाज्चापि धूपयेत्सरला- 
दिलिः । वेदनादाहशान्त्यथ स्ुता- 
नां च विशुद्धये ॥ ९९॥ तथाष्टाड्रा- 
वलेदो5त केवलश्वाद्रेकादिभिः ॥९३॥ 
मसरिकामें कीड आदिके पडनेके भयस सरलरू आदि 
ओऔषधिपोंकी धूप देंवे | वेदना और दाहको ज्ञांत कर- 
नेके लिये तथा स्रवती हुई मसारिकाकों झुद्ध करनेके 
लिये अष्टांगावलह और अद्रख आदिका कवलप्रयोग 
करना चाहिये ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ 
निश्ाद्रणोशीराशिरीषसुस्तकेः स- 
लोघमद्रखियनागकेछारेः । सस्वेद- 
फोटाविसपंकुष्ठदो गेन्ध्यरो मा न्ति अं हु है 
विस्फोटविसर्पकुष्ठदो गेन्ध्यरों मान्ति- 
हरः प्रदेह/ ॥ ९७ ॥ 
हल्दी, दारुहलदी, खस, शिरस, नागरमोथा, छोध, 
बन्दन और नागकेशर इनको एकत्र पीसकर लेप कर- 
नेसे स्वेद, विस्फोटक, विसपे, कुष्ठ, दुग्ध और रोमां- 
तिक मसूरिका नष्ट होती है ॥ ६४ ॥ 
पञ्वतिक्त प्रयुकश्षीत पानाभ्यज्षनभो- 
जने! । कुय्योद्भणविधानञ्व तेलादी- 
न्वर्जयेखिरम्‌ ॥ ९५ ॥ 
पान, अभ्येजन और भोजनमें पंचातेक्त क्ाथको 
प्रयोग करे | तथा फिर वणके समांन विधि करे और 
तैछादिक पदार्थोकीं बहुत दिनोतक त्यागदेंवे ॥९५॥ 
निम्बबबूरकाशोकंबिम्बीवेतसवल्क- 
छम्‌ । श्वतश्ीतं प्रयोक्तव्यं स्लावप्न- 
क्षालने सदा ॥ ९६ ॥ 
नीम, बबूर, अशोक, फन्दूरी और वेंतकी छाछ 
इनका काथ बनाकर शत झ्ञीतल करके स्रावकों धोने- 
के लिये प्रयोग करे ॥ ५६ ॥ 


जपहोमोपचारेश्व दानस्वस्त्ययना- 
दिभिः । घण्टाकण द्विजान गाश्व 
शिवं गोरीख पूजयेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
जशीतलाकी शांतिके लिप जप, होम्न, दान, पुण्या- 
हवाचन, इष्टपूनन, घेटाकण, ब्राह्मण, गौ, महादेव और 
गौरी इनकी पूजा करे ॥ ९७ ॥ 
अगदानि विषप्नानि रत्नानि च भिष- 
ग्वरः । धारयेद्वाचयेज्वापि वेनतेयस्थ 
संहिताम्‌ ॥ ९८ ॥ 
श्रेष्ठवैद्य विषमाशक औषाधे और रत्न इनको 
धारण करावे और गरुडपुराणका पढावे ॥ ९८ ॥ 
दार्वघत । 
कत्वा दारवीकपषायअ कल्केरेमिः प- 
चेद्घृतम्‌ । दरशामूलीबलापथ्याकुष्ठ- 
राश्नाविभी तकेः ॥ ९९ ॥ दार्वीत्व- 
ग्रक्तमालेश्व समअिष्ठेः सपाषितेः । 
अपकाः पाचयत्याशु पक्काश्वेव वि- 
शोधयेत्‌ ॥ क्षुद्रास्त शमयत्येतत्से- 
कादपि मसूरिकाः ॥ १०० ॥ 
दारुहलर्दाके क्वा्थमें दशमूछ, खिरेंटी, हरड, कूठ, 
रायसन, बहेडा, दारुहलदीकी छाल, करंजकी छाहछ 
और मेँन्नीठ इनके कल्कके द्वारा घृतको पकावे। इस 
घृतको सेचनादि कम्मोमें प्रयोग करनेसे अपफ मसारिका 
पकजाती है और पक होकर शुद्ध होती है एवं ध्द्रमसु- 
रिकाभी नष्ट होजाती है ॥ ९९ ॥ १०० ॥ 
मसूरीषु प्रयक्षीत गोराद्य॑ पद्म त- 
था | नेंबं शरीषिकं वापि मिषक्‌ स- 
बेंषु कम्मंस ॥ १०१ ॥ 
मसूरिकारोगमें गौरायघृत तथा पद्मकघृतको प्रयोग 
करें । एवं सम्पूर्ण कम्मेंमें नीम और झञिर्सको प्रयोग 
करे ॥ १०१ ॥ 
कूपरादि भवे शोथे यत्रात्सिद्धिः प्र- 


जायते | व्रणशोथहरैयोंगैवातयोग- 
हरैस्तथा ॥ १०२ ॥ 


(९-0. गदर 5क्ाशंताो 23०३१९॥५, उैक्षाशागप, ंशा।7९6 097 53 ए0प्रात॑भांणा (5.0 


( ६७८ ) बडद्भसेने-भाषाटी कासहिते- 
जा की न ज मिललनक कम जज मम 
न्‍क कूपेरादिस्थानमें जो ज्ञोध होजाता है| बापि विलेपयेत॥ पक्कां त्रणविधानेन 
उसमें बणशोथोक्त औषाधियोंके द्वारा अथवा मे यथोक्तेन प्रसाधयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
धयों' चि | हर न «के 46 इुए 
के कह दवाएं पलकक् वाऊत्या। ओअनगल्लिकाकी फुस्सी कठिन होय तो श्षारके 
नव द्वारा द्रबीभूत अर्थात्‌ गलाबे | तथा इयामा, कलिहारी 
दुष्टब्रणेषु तेष्वेव जलोकाभिहंरेद- | और मूर्बा इनके कल्कका प्रढ़ेप के । और जो अजग- 
रुक ॥ १०३ ॥ छिका पकजाय तो वणोक्त समस्त चिकित्सा 
2 3 चिकि 7 करे | ॥ 
इति श्रीवड़सेने मसूरिकानिदानचिकित्साधिकारः करें ॥ रे 
समाप्त: ॥ ६२ ॥ विवृतापिडिकाके लक्षण । 
मप्तरिकामें जो दुश्ब्रण होजॉय तो जलौंकाके द्वारा विबृतास्यां महादाहां पक्कोहुम्बरस- 
रुधिरको रण करे ॥ १०३ ॥ सन्निभाम्‌ | प्रमण्डलां पित्तकृर्ता 
इति श्रीवड्सेने भाषाटीकायां कविवरछालाशालि- बिद्ठता 220) तां विहः॥ ४॥ 
ग्रामनीवैश्यक्ृतमसूरिकानिदानचिकित्सा- जो फुन्सी फेलेमुखकी, थे अत्यन्त दाहयुक्त, पके 
घिकार: समा | ६२॥ गूलरकी समान और चारोंओर मण्डलाकार हो उद्च 
$ ७8 को पित्तोतपन्न विवृता जाननी ॥ ४ ॥ 
इन्द्रवृद्धाके लक्षण । 
पद्मकर्णिकवन्मध्ये पिडिका भिः समा- 
चिताम्‌ । इन्द्रवद्धान्तु तां विद्याद्वा- 
तपित्तोत्थितां मिषरू ॥ ५॥ 
प्रथम बीचमें एक बडी फुन्सी कमलकी कर्णिका 
के समान उत्पन्न हो फिर उसके चारोंओर बहुतसी 
छोटी छोटी फुन्सी उत्पन्न होॉंय उसको वातप्त्तोलन्न 
इन्द्रबुद्धा कहते हैं ॥ ५ ॥ 
गदमिकाके लक्षण । 
मण्डल वृतम॒त्सन्न सरक्ते पिडिका- 
न्वितम्‌ । रुजाकरीं गदभिकां ता 
विद्याद्वातपित्तजाम्‌ ॥ ६ ॥ 
जो फोडा मण्डलकी समान गोल, ऊँचा, लाल हो 
और जिसमें चारोंओर छोटी छोटी फुन्सी हों तथा 
जिसमें अत्यन्त पीडा हो उसको वातपित्तोत्पन्न गद॑भिका 
जाननी ॥ ६ ॥ 
पाषाणगदभके लक्षण । 


वात लेष्मसमुद्धतः इवयथुहलुसन्धि- 


अथ क्षुद्रोगाधिकारः । 
बा 7 4 शा 
( अजगल्िकाके लक्षण ) 
स्लरिग्धा: सवर्णा ग्रथिता नीरूजा मु- 
द्सत्रिभाः । कफवातोत्थिता क्षेया 
बालानामजगछिकाः ॥ १ ॥ 
जो फुन्सी-चिकनी, झरीरके वर्णकीसमान बणे- 
बाली, गॉठसी बेंधी हुईं, पीडारहित और मूँगकी 


समान बालकोंके उत्पन्न होंय उसको अजगछ्लिका कहते 
हैं । यह वातकफोद्धव जाननी ॥ १ ॥ 


क्षुद्रोगकी चिकित्सा । 


तत्राजगलछिकामामा जलोकामिरूपा- 
चरेत्‌ | शुक्तिसोराष्ट्रेकाक्षारकल्के- 
श्रालेपयेन्मुहु४ ॥ २॥ 


तहां प्रथथ जो अजगछिका अपक होय तो जॉकफे 

, द्वारा रुधिर निकलवाबे | फिर सीप, सोरठकी मिट्टी 

: और जवाखार इनके कल्कका वारम्बार लेप करे ॥ २॥ 

कठिनां क्षारयोगेश्व द्रावयेदजगछि- | जः । स्थिरो मन्दरूजः स््रिग्धो क्षय 
काम । श्यामालाड्रालिकामबांकल्के- | पाषाणगदभः ॥ ७ ॥ 
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क्षद्रोगाघधिकारः । 


( ६७९ ) 


बातकफसे ठोडीकी संधिमें प्रुजन उत्पन्न हो, वह 
सूजन कठिन, अल्पर्पाडायुक्त और चिकनी हो उसको 
पाषाणगदेभ कहते हैं ॥ ७ ॥ 
पनसिकाके लक्षण । 
कणेस्याभ्यन्तरे जातां पिडिकासुम्र- 
वेदनाम्‌ । स्थिरां पनसिकां तान्‍्तु 
विद्यादन्त+प्रषांकेनीम्‌ ॥ < ॥ 
कानके भीतर जो फुंसा अत्यन्त पीडायुक्त और क- 
ठीन उत्पन्न हो उसको पनसिका कहतेंहेँ यह चारोंओ- 
रसे पकती हैं ॥ ८ ॥ 
जालगदंभकेलक्षण । 
विसपंवत्सपंति यः शोथस्तलुर पाक- 
वान्‌ । दाहज्वरकरः पित्तात्सक्षेयो 
जालगदभः ॥ ९ ॥ 
विस्नपैकी समान फैलनेवाली, पतली और पाकरहित 
जो सूज्ञन हो उसके होनेसे शरीरमें दाह और ज्वर हो- 
ताहै इसको पित्तोद्भाव जालगदभ कहते हैं ॥ ९ ॥ 
इरखिलिकाके लक्षण। 
पिडिकामुत्तमाड्स्थां वृत्तामुअ॒रुजा- 
करीम्‌। सवात्मिकां सवोलिड्रां जा- 
नीयादिरिवेछिकाम्‌ ॥ १० ॥ 
जो फुन्सी मस्तकमें गोल उग्रपीडा और ज्वस्सद्दित 
उत्पन्न हो तथा जिसमें त्रिदोषके लक्षण मिलते हों. उ- 
सको त्रिदोषोत्पन्न इरिविल्लिका जानना ॥ १० ॥ 
कक्षाके लक्षण । 
बाहुपाइवासकक्षेषु कष्णस्फोटां स- 
बेदनाम । पित्तप्रकोपसंभूतां कक्षा- 
मित्याभानिर्दिशेत्‌ ॥ ११ ॥ 
जो बाहु, पसली, कंधे और कोखमें काले रंगका 
बेदनायुक्त फोडा उत्पन्न होय उसको पित्तोत्पन्न कक्षा 
कहते हैं ॥ ११ ॥ 
गन्धनाम्नीके लक्षण । 
एकामेतादहशीं दृष्ठा पिटिकां स्फोट- 
सन्निभाम्‌ । त्वग्गतां पित्तकोपेन ग- 
न्धनाम्रीं प्रचक्षते ॥ १२ ॥ 


उपर कहेहुए बाहु आदिके स्थानोंकी त्वचामें पि- 
त्तके प्रकोपसे काछी और वेदनायुक्त फोडेकी समान जो 
एक फुन्सी उत्पन्न होती है उसको पित्तजन्य गन्धनाम्री 
कहते हैं ॥ १२ ॥ 


विवृतापिडिकाकी चिकित्सा । 


विवृतामिन्द्रवृद्धां च गदेभी जाल- 
गदभम्‌ । इरिवेल्ली गन्धनामां कक्षा- 
विस्फोटकांस्तथा ॥ पित्तजस्य वि: 
सर्पस्य क्रियया साधयेद्धिषक्‌ ॥१३॥ 
विवृता, इंद्रवृद्धा, गदोभिका, जालगर्द॑भ, इरिविछ्लिका, 
गन्धनामा, कक्षा और विस्फोटक इन सबकी चिकित्सा 
पित्तजविसपेकी समान करनी चाहिये ॥ १३ ॥ 
रोपयेत्सपिंषा पक्तान्‌ सिद्धेन मधुरौ- 
बजे: ॥ १४ ॥ 
तथा मधुर औषधियोंके कल्कके द्वारा घृतको सिद्ध 
करके वर्णोंकी रोपण करनेके लिये प्रयोग करे ॥ १४ ॥ 


सुरदारुशिलाकुष्ठेः स्वेद्यित्वा प्रले- 

पयेत्‌ । कफमारुतशोथप्नो लेपः पा- 

षाणगदमे ॥ परिपाकगतं भित्वा व्र- 

णवत्समुपाचरेत्‌ ॥ १५ ॥ 

देवदारु, मैनशील और कूठ इनके द्वारा पाषाणग्ढ- 
भनामक पिडिकाको स्वेदित करके लेप करे तथा कफ, 
बात, शोथनाशक ओऔषाधियोंका प्रलेप करे । जब पक- 
जाय तब उसकों भेदकर व्रणकी समान चिकित्सा 
करे ॥ १५॥ 


नीलीपटोलयो मेल जलपिए्टं घृतघ्ु- 
तम्‌ । निहन्ति लेपनान्नूनं जालगद- 
भजां रुजाम्‌ ॥ १६॥ 

नील और परवकृकी लडको जलमें पीसकर पधीर्मे 
मिलाकर लेप करनेसे जालगदंभरोग दूर होता है॥१६॥ 

अन्त्रालर्जाके लक्षण । 

घनामवक्तां पिटिकामुन्नतां परिम- 
ण्डलाम्‌ । अन्त्रालजीमल्पपूय्ा तां 
विद्यात्कफवातजाम्‌ ॥ १७ ॥ 
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(६८० ) 


बड़्सेने-भाषाटीकासहिते- 


ओ फुन्सी घन, मुखरहित, ऊँची, मण्डलाकार और 
अल्पराधयुक्त होय उसका कफ़वातोत्पन्न अन्त्राह॒जी या 
अन्धाकुजी कहते हैं ॥ १७ ॥ 


यवप्ररूयाके लक्षण । 


यवाकारा झखुकठिना ग्रथिता मांस 
संश्रिता । पिटिकाछहलेष्मवाताश्यां 
यवप्रख्याते सोच्यते ॥ १८ ॥ 


जो फुंसी नौके आकार, कठिन, गठीली और मांस 
मिश्नेत हों उसको वातकफोत्पन्न यवप्रख्या कहतेहें ॥ १ ८॥ 


कच्छपिकाके लक्षण | 


ग्रथिताः पश्च वा षड्डा दारूणाः क- 
च्छपोन्नता। | कफानिलाभ्यां पिटि- 
का ज्ञेया कच्छपिका बुधे! ॥ १९ ॥ 
पांच या छः फुंस्ती गठाली, अत्यन्त दारुण और क- 
फछुवेकी समान ऊपरको उठीहुईं एक जगह उत्पन्न हो 
टसको कफवातोत्पन्न कच्छपिका कहते हैं ॥ १९ ॥ 


अन्त्रालजीकी चिकित्सा। 


अलजीं यवप्रख्याथ्व पनसीं कच्छपीं 

तथा । पाषाणगर्दभझ्ेव पूर्व स्वेदेर- 

पाचरेत्‌ ॥ २० ॥ 

अलजी, यवप्ररूपा, पनसी, कच्छपिका और पाषाण- 
गदेभ इन सबमें प्रथम स्वेदके द्वारा उपचार करे ॥२०॥ 

मनःझशिलादेवदारुकुष्टकल्केः प्रलेप- 

येत्‌ । पक्कान्त्रणविधानेन यथोक्तेन 

प्रसाधयेत्‌ ॥ २१ ॥ 

मैनशिल, देवदार और कूठ इनका कल्क बनाकर 


प्रलेप करे | और जब यह पकर्जोँंय तब व्रणके समान 
इनकी चिकित्सा करे ॥ २१ ॥ 


अनुशयीके लक्षण । 


गम्भीरामल्पसंरम्भां सवर्णाझ्परि- 
स्थिताम्‌ । पादस्यानल॒झयी तान्‍्तु 
विद्यादन्त+प्रपाकिनीम्‌ ॥ २२ ॥ 


जो पिडिका पॉबमें उत्पन्न हो और भीतरही पके वह 
अत्यन्त गम्भीर, किंचित्‌ सूजनयुक्त और शरीरके बणकी 
समान उसका रंग हो उसको अनुशयी कहते हैं ॥२२॥ 
अनुशयीकी चिकित्सा । 
छेष्मविद्रधिकल्केन जयेदनुशयीं 
मिषक्‌ ॥ २३ ॥ 
कफविद्रधिपर नो औषाधियोंका कल्क आदि कहाहै 
वही इस अनुशयीपर प्रयोग करना चाहिये ॥ २३ ॥ 
विदारिकाके लक्षण । 
विदारीकन्दवद्बत्तां कक्षावद्धक्षणस- 
ज्थिषु | विद्ारिकासिति बदेत्सवेजां 
स्वेलक्षणाम्‌ ॥ २७ ॥ 
कॉँख अथवा चवैंक्षणसंधिमें विदारैक॑दकी समान 
बँधी हुई | गोल, छाल, सम्पूर्ण दोषोंसे उत्पन्न होनेवाली 
और सम्पूण दोषोंके लक्षणयुक्त जो फुन्सा होय उसको 
विदारिका कहते हैं ॥ २४ ॥ 
विदारिकाकी चिकित्सा | 
रक्तावसेकेबहुमिः स्वेदनेरपतर्पणेः | 
जयेद्विदारिकां लेपेः शिभ्रंदेवदुमो- 
७०: [प (६ 
द्धवेः ॥ नगपृश्मिकवषषोभूबिल्वसूलेर- 
थापि वा ॥ २५ ॥ 
विदारिका रोगमें वारम्वार रक्तमोक्षण, स्वेद्प्दान, 
लंघन तथा सहिंजने और देवदारुफो पीसकर प्रलेप फरै। 
अथवा परवेतीमैनफल, पुननंवा और बेलकी जड़ इनका 
प्रछ्ेप करे ॥ २५ ॥ 
पक्का विदाय्येशस्रेण पटोलपिचुम- 
न्दयोः ॥ कल्केन तिलयुक्तेन स- 
पिमिश्रेण लेपयेत्‌ ॥ २६ ॥ बध्वा 
च क्षीरवृक्षस्प कषाये: खद्रिस्य च । 
ब्रण प्क्षालयेच्छुद्धां ततस्तां रोपये- 
त्युनः ॥ रोपणार्थ हितं लेल॑ कषाय- 
मधुरेः शतम्‌ ॥ २७ ॥ 
पक्षविदाराको झख्नसे चीरकर पटोल्पत्र और नीम 
इनके कल्कम तिल और घी मिलाकर ब्रणमें भरदेंवे ] 
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छ्षुद्ररोगाधिकार! । 


( ६८९१ ) 


और ऊपरसे उसको बॉधदेथे फिर क्षीरवृक्षोंक काथस उस 
अणको धोधे | जब ब्रण शुद्ध होज्ाय तब व्रण भरनेकी 
चिकित्सा करे मघर औषधियेंकि क्काथके द्वारा तेलकों 
पकाकर उस तेछफी व्रणपर छगावे ॥ २६ ॥ २७ ॥ 

कच्छपिकां पनासिकामनेन विधिना 

९१ ०. 

मिषक्‌ । साधयेत्काठिनानन्याच्छो- 

थान्दोषसमुद्धवान्‌ ॥ २८ ॥ 

तथा कच्छपिका ओर पनसिकाकी भी इसीप्रकार 
चिकित्सा करे । एवं अन्यान्य कठिन स्जनपर भी इसी 
प्रकार निकित्सा करनी चाहिये ॥ २८ ॥ 

शर्कराके लक्षण । 


भाष्य मांस छिरां स्लायुे छेष्ममेद- 
सतथा$निलः । ग्रान्थि करोत्यसों मि- 
ज्ञो मधुसर्पिवंसानिभम्‌ ॥ २९ ॥ 
स्वत्या55ल्लावमनिलस्तत्र बरद्धि गतः 
पुनः । मांस विज्ञोष्य ग्रथितां शर्के- 
राजनयत्यत१ ॥ ३० ॥ 
कफ, मेदा और वायु यह तीनों दोष मांस, स्ायुमें 
जाकर गाँठको उत्पन्न करते हैं | जब वह गाँठ फूटती 
है तब उसमेंसे शहत, वी और चर्बीकी समान राध बह 
फिर उसमें वायु बढकर मांसको सुध्चाकर अनेक गॉँठ 
उत्पन्न करे उसको जकेरा कहते है ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
शकराबुदके लक्षण । 
हुगस्धिक्लिन्नमत्यथ नानावण ततः 
शिराः । स्रवन्ति रक्ते सहसा तं वि- 
स्याच्छकेराबुदम्‌ ॥ ३१॥ 
शकरा होनेके पश्चात्‌ नाडियोंके द्वारा दुर्गधित, 
किन्न, विविधवर्णका रक्त बहे उसको शकराबुद कहते 
हैं, इसकी गांठें रेतेकी समान होती हूँ ॥ ३१ ॥ 
शकराबुदकी ।चारकैत्सा । 
मभेदो&<्बुृंद्विधानेन साधयेच्छकेराजु- 
दम ॥ ३२ ॥ कच्छाविचर्चिकापामा- 
लसका: कुछ्ठालिड़़्काः । कुष्ठरोगो- 
क्तविधिना एतांस्तद्वदुपाचरेत्‌ ॥३३॥ 


शकेराबुंदकी चिकित्सा मेदोजजृंदकी समान करनी 
चाहिये । कक्षा, विचार्चिका, पामा, लसका और जिन 
रोगेमें कुष्ठरोगोंके लक्षण मिलते होंग डन सबकी कुष्ठ 
रोगकी समान चिकित्सा करनी चाहिये ॥३२॥३३॥ 

लेपश्व शस्यते सिक्‍थयाताह्नागोर- 

सर्षपेः । बचादार्वीसषंपेवा तेले वा 

नक्तमालजम्‌ ॥ सारतेलमथाभ्यड्र 

कुर्वीतकटुकेः श्रतम्‌ ॥ ३४७ ॥ 

तथा मोम, शझतावर और सफेद सरसों इनको पीस 
कर लेप करे । अथवा वच, दारुहछदी और सरसों 
इनको पीसकर लेप करे | या करंजके तेलका लेप करे | 
अथवा कडवी औषधियोंके द्वारा सिद्ध कियेहुए सार 
तेलूकी मालिश करे ॥ ३४ ॥ 

जन्तुमणिका निदान । 

समसुत्सन्नमरुजं मण्डलं कफरक्तजम्‌। 

सहजं लक्ष्म चकेषां लक्ष्यों जन्तुम- 

णिस्तु सः ॥ ३५ ॥ 

शरीरके समान बणवाला, पीडारहित, मण्डलाकार 
और गेल ऐसा जन्‍्मसेही मनुष्योंके शरीरमें विह हो 
उसको जन्‍्तुमागे कहते हैं | यह कफ रक्तसे होता है । 
कितनेक वैद्य जन्तुमणिको लक्ष्म या लक्ष्य ( लदसन 
या लहसा ) कहते हैं ॥ ३५ ॥ 

मापके लक्षण । 


अवेदन स्थिरशेव यस्मिन्‌ गात्रे प्र- 
हदृहुयते । माषवत्कृष्णम॒त्सन्रमानिला- 
न्माषमादिशेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
किप्ती अंगमें वातसे पीडारहित, स्थिर, ठड़दकी 
समान कारी और चिकेत्‌ झँँची गाँठ उत्पन्न हो 
डसको माष अथोत्‌ मस्सा कहते हैं ॥ ३६ ॥ 
कृष्णानि तिलमात्राणि नीरूजानि 
समानि वा । वातपित्तकफोद्वेके ता- 
न्विन्यात्तिलकालकान्‌ ॥ ३७ ॥ 


काले तिलकी समान पीडारहित, झ्रीरेक समान , 


जो देहमें चिह् होते हैं उनको तिलकालक और छोकर्मे 
तिल कहते हैं यह त्रिदोषज है ॥ ३७ ॥ 
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(६८२ ) 


वड्सेने-भाषाटी कासहिते- 


जन्तुमणिकादिकी चिकित्सा । 


चम्मंकीलं जन्तुमणि माषकांस्तिल- 
कालकान्‌ । उत्कृत्य शख्त्रण द्ह्नेत्ला- 
राभिभ्यामशेषतः ॥ ३८ ॥ 
चम्मंकीछ, जन्तुमणि, माष और तिलूकालक इनको 
शख्नसे चीरकर फिर सम्पूर्ण शीतिस क्षार और आभके 
द्वारा दहन करें ॥ ३८ ॥ 


मुखद्वाषिकाके लक्षण । 
शाल्मलीकण्टकप्रस्याः कफमारूुत- 
शोणिते! | जायन्ते पिटका यूनां वि- 
ज्ञेया मुखदूषिकाः ॥ ३९ ॥ 
कफ, वात और रुधिरके कुपित होनेपर युवामनुष्यके 
मुखपर सेमलके कांटोंकी समान पिडिका उत्पन्न होती है 
डनको मुखदूषिका ( मुहासे ) कहते हैं ॥ ३९ ॥ 
न्यच्छके लक्षण । 


महद्वा यदि वाल्प॑ स्थाच्छचावं वा 
यदि वा सितम्‌ । नीरूजं मण्डल 
गात्रे न्यच्छमित्यमिधीयले ॥ ४० ॥ 
नो बढ़ा अथवा छोटा काला या सफेद शरीरके साय 
उत्पन्न हुवा और बेदुना रहित जो मण्डल होता है 
उसको न्यच्छ कहते हैं ॥ ४० ॥ 
व्यंगके लक्षण । 
क्रोधायासप्रकुपितोी वायुः पित्तिन 
संयुतः । मुखभागम्य सहसा मण्डल 
विरृजत्यतः ॥ नीरूज तलुकं इयाव 
सुखे व्यड्रं तमादिशोत्‌ ॥ ४१ ॥ 
क्रोध और श्रमंस पित्तके साथ वायु कुपित होकर 
एक साथ मुझमें प्राप्त होकर मुखपर काले पतले और 
पीडारहित मण्डल उत्पन्न करे है उसको व्यंग ( झोँई ) 
कहते हैं ॥ ४१ ॥ 
नीलिकाके लक्षण । 
कृष्णमेव गुण गात्रे मुखे वा नीलि- 
कां विदुः ॥ ४२ ॥ 


व्यंगकी समान लक्षणोंवाला जो काला मण्डल, आ- 
गम अथवा मुखपरही होय उसको नीलिका कहते हैं। 
व्यंग और नीलिकामें केवल इतनाही अन्तर है कि, व्यंग 
ललाई लिये काछा होता है और नीलिका विज्ञेष का- 
लाही होता है ॥ ४२ ॥ 


मुखदूषिकादिकी चिकित्सा । 
युवानपिटकान्यच्छनी लिकाव्यड्रश- 
केरा! । शिराव्यथेः प्रलेषेश्ष जयेद- 
भ्यश्जनेस्तथा ॥ ४३ ॥ 
युवान पिडिका (मुहासे ) न्‍्यच्छ, नीलिका, व्यग 
( झाँई ) और झकरा इनकी शिरावेंध (नसको खोलना) 
प्रछेप और अभ्यंजस चिकित्सा करनी चाहिये ॥४३॥ 


मुखपर लेपकरनेकी मात्रा और लेपक- 
रनेकी विधि । 


अंगुलस्थ चतुभांगो छुखलेपो विधी- 

यते | मध्यमस्तु त्रिभागः स्थाहुच- 

मोधांगुलो भवेत्‌ ॥ स्थितिकालश्व 
शुष्कत्वं शुष्को दूषयाति त्वचम्‌ ॥४४॥ 
सुखपर चौथाई अंगुछू प्रमाण छेप करना कनिष्ठमात्रा 
है । अंगुलका तीसराभाग लेप करना मध्यम मात्रा है। 
ओर आधे अंगुल प्रमाण लेप करना उत्तम मात्रा है। 
लेप कीहुईं औषाधे जबतक सूखे नहों तबतक मुखपर 
रखनी चाहिये, सूखनेके पश्चात्‌ मुखपर नहीं रखना चा- 


हिये, क्‍योंकि सूखा हुवा लेप त्वचाको दूषित करता 
॥ ४४ ॥ 


रोधधान्ववचालेपः तारूण्यपिटका- 
पह: | तद्दह्वोरोचनायुक्ते मारिचं मु- 
खलेपनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
लोध, धानियां ओर वच इनको पौसकर लेप करनेसे 
सवा अवस्थाकी पिडिका दूर होती है । गोरोचन और 


कालीमिचोंको एकत्र पीसकर लेप करनेसे युवापिडिका 
दूर होती है ॥ ४५ ॥ 


सिद्धाथकवचा लोधसैन्धवे 


| न्धवेश्व॒प्रलेप- 
नम । वमन च निहन्त्याशु पिटिकां 
॥ ४६ ॥ *- 
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क्षुद्ररोगाधिकारः । 


( ६८३ ) 


सफेद सरसों, वच, छोध और सैंधानमक इनका लेप 
करनेसे अथवा इनके द्वारा बमन करानेसे यौवनकी 
पिडिका ज्ञांत होती है ॥ ४६ ॥ 
व्यड्रेष चाजुनत्वग्वा मशिष्ठा वा 
समाक्षिका । लेप: सनवनीतो वा 
इवेलाइवखुरजामबी ॥ ४७ ॥ 
अज्जुनकी छाल अथवा मैजठि और ज्ञहत इनको 
एकत्र मिलाकर लेप करनेसे अथवा सफेद घोडेके ख़ 
रकी स्थाई बनाकर नेनीवीमें मिलाकर लेप करनेसे 
व्यंग दूर होती है ॥ ४७ ॥ 


रक्तचन्द्नमजिष्ठाः कुछरोधभियड़- 
व । वर्टांकुरमस्राश्व व्यद्धप्ना म- 
खकान्तिदाः ॥ ४८ ॥ 
लालचन्दन, मैजीठ, कूठ, लोध, फूलप्रियंग्‌, बडके 
अकुर और मसूर इनको एकत्र पीसकर लेप करनेसे व्यंग 


अर 


( झाँई ) दूर होती हैं और मुखकी कांति बढती है ॥४८॥ 


व्यड्भानां लेपनं हस्तं रुधिरिण शाश- 
स्थ च । व्यड्रो मझिष्ठया कुय्यालछेप- 
ने मधुसंयुतम्‌ ॥ ४९ ॥ 
खरणोशञञके रुधिरका लेप करनेसे व्येग ( झांई ) दूर 
ह्षेती है | मैंजीठफी पीसकर झहतमें मिलाकर लेप 
फरनेसे व्यंग ( झांई ) दूर होती है ॥ ४९ ॥ 


तिलतेैलं प्रातिमषांत्रिसप्ताहात्कृता- 
भवमस्‌ । नह॒यन्ति चण्डपिटिकाः प- 
योत्था इव घमंत३॥ ९० ॥ 
तिलके तेलकी तीन सप्ताह पय्थेन्त नस्य देनेसे अ- 
त्यन्त प्रचण्ड पिडिका भी नष्ट होजाती है ॥ ५० ॥ 


मातुलुड़्जटासर्पिः शिलागोशकृतो 
रसः । मुखकान्तिकरो लेपः पिटिका 
व्यड्रकालजित्‌ ॥ ५१ ॥ 
विजौरेनीबुकी जड, घी,मैनशिल और गोवरका रस 
इन सबको एकत्र करको लेप करनेसे मुखकी कांति बढती 
है तथा मुखके पिडिका ( मुहासे ), व्यंग ( झाँई ) और 


परिणतद्धिजरपुद्धेः कुबलूयदलकु- 
छचन्दनो शीरेः । मुखकमलकान्ति- 
कारी पिटकातिलकालकाअयाति ५२॥ 
_ तगर, दही, सरफोका, कमलके पत्ते, कूठ, चन्दन, 
ओर खस इन सबको एकत्र पौसकर मुखपर लेप करनेसे 
मुख कमलके कांतिकी समान होजाता है तथा पिडिका 
( मुह्ासे ) और तिलकालकरोग दूर होता है ॥ ५२ ॥ 
त्रिश्वुवनविजयापत्र मूल स्थविरस्प 
शिश्ापा चेमिः । कलिपितसुद्व त्तनैम्ब्य- 
न्यच्छव्यंगापह सिद्धम्‌ ॥ ५३ ॥ 
भांग, विधारेकी जड अथवा देवदारु और सीसम 
इन सबको एकत्र पीसकर उद्धत्तेन करनेसे न्‍्यच्छ और 
व्यंगरोग दूर होता है ॥ ५३ ॥ 
अकेक्षीरहरिद्राभ्यां मदंयित्वा प्रले- 
पनात्‌ । मुखकाष्ण्य छामं॑ याति 
विरका लोद्धवं घुबम्‌ ॥ ५४ ॥ 
आकका दूध और हलदी इनको एकत्र पीसकर लेप 


आप 


करनेसे बहुत दिनोंकी मखकी कृष्णता दूर होती है॥५४॥ 


गोमयस्य रसः सर्पिः मातुलुड़ मनः 
शिला । मुखस्य वर्णकरण तिलका- 
लकनाशनम्‌ ॥ ५९५ ॥ 
गोवका रस, थी, बिजारा नींबू और मैनशझिल इनको 
एकत्र पीसकर लेप करनेसे मुखकी शोभा बढती है ओर 
तिछकालक दूर होता है ॥ ५५ ॥ 
वटस्य पांडुपत्राणि मालतीरक्तचन्द- 
नम्‌ । कुष्ठं कालीयक॑ लोघमेमिर्लेप॑ 
प्रयोजयेत्‌ ॥ ५६ ॥ ग्रुवानापिटिका- 
नां तु व्यंगानां च विनाशनम। सुख 
पद्मनि् रुस्योत्रीलिका दिविव- 
जिंतः॥ ९७ ॥ 
वडके पीले पत्ते, माछठती, लाछचन्दन, कूठ, पोछा , 
चन्दन और छोघ इनको एकत्र पीसकर लेप करनेसे 
युवा अवस्थाकी पप्रेडिका और व्यंग ( झेँई ) दूर होती 
है मुख कमलकी समान होता है और नीलिकादरोग 
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(६८४ ) 


बड़़सेने-भाषाटीकासहिते- 


यवान्सजंरसं लोधमुशीर॑ चन्दन म- 
घु। घृत॑ गुडश्व गोमत्रे पचेदादर्वि- 
लेपनम्‌ ॥ ५८ ॥ तदम्यड़ा त्रिहन्त्या- 
शु नीलिकां व्यड्रदाषिकाम्‌ । मुखं 
करोति पद्माभं पादों पद्मदलो पर्मो ५९% 
जो, राल, छोध, खस, चन्दन, शहत, घी, गुड 
और गोत्र इन सबको एकत्र पकावे जब पकते २ कर- 
छीसे लगने लगजाय तब उतार लेवे | इसको मलनेसे 
जीप्रही नीलिका, व्यंग और मुखदूषिकादिरोग नष्ट 
होते हैं | एवं मुख कमलके समान और पांव कमलपत्र 
को समान होजाते हैं ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 


कालीयकोत्पला55म्रयद्घधिसरवरा- 
स्थिमध्यफलिनीभिः । लिप्त मवति 
हि बदन शशिप्रभं सप्तरान्रेण ॥ ६० ॥ 
पीलाचन्दन, कमल, कूठ, दहीकी मलाई, त्रिफलेकी 
भींग और फूलप्रियंग्‌ इनको एकत्र पीसकर लेप करनेसे 
मुख सात दिनमें चन्द्रमाके समान होनाता है ॥६० ॥ 
रक्षोप्नछावेरीद्रयम जिष्ठागेरिकाह- 
बस्तपयः । सिद्धेत लिप्तमाननस॒ुद्य- 
उ्छरदिन्हुबिम्बबद्धिभाति ॥ ६१ ॥ 
सफेद सरसों, हलदी, दारुहलूदी, मेंजीठ और गेरु 
इनको बकरी या भेडके दूधमें पकाकर मुखपर लेप कर- 
नेसे मुख शरद चम्द्रमाके समान निमेल होजाता 
है॥६१॥ 
पियड्डुचन्दनं छोध॑ कुष्ठ पांडुवटच्छ- 
दम | कालीयकान्वितं लेपात्कुर्य्या- 
ब्वन्द्रा नेभ सुखम्‌ ॥ ६२ ॥ 
फूलप्रियंगू , चन्दन, लोध, कूठ, वडके पीले पत्ते 
और पीलाचन्दन इनको पीसकर लेप करनेसे मुख च- 
न्रमाके समान होजाता है ॥ ६२ ॥ 
हरिद्रादतैल । 
हरिद्वराद्यययष्टया हकालीयककुचन्द- 
नेः । प्रपोण्डरीकमजिष्ठाः पद्मके कु- 
छकुड़मम्‌ ॥ ६३ ॥ कपित्थातिन्दक- 


प्रक्षवटपत्रे: पयोन्वितेः । पाचगरेत्क- 
लिकितेरेतेस्तेलं बाभ्यजने चरेत्‌ ॥६७॥ 
विज्ठव॑ नीलिकाव्यद्ञातिलका न्मुखदू- 
षिकान्‌ । नित्यसेवी जयेत्क्षिप्रं झु्॑ 
कुय्यान्मनोहरम्‌ ॥ ६५ ॥ 


हलदी,दारुहलदी, मुलेठी, कलम्बक, लालचन्दन, पुंडे- 
रिया,मैंनीठ, पद्माख, कूठ, केशर, कैथ, तेंदू , पाखर और 
वडके पत्ते इनको दूधरमं पीसकर इनके द्वारा तेलको 
पकावे । इस तेलकी नित्य मालिश करनेसे नीलिका 
ब्यंग तिलकालक, और मुखदूषिकादिरोग दूर होते हैं 
तथा मुख अत्यंत मनोहर होजाता है ॥६३।६४।६५॥ 


मज्चिष्ठायतैल । 
मश़िष्ठाकेशरं लाक्षा सर्बपालोधच- 
न्दनम्‌ । प्रपोण्डरीक मधुकक पतड़े गे- 
रिके वचा ॥ ६६॥ कार्पासास्थिशि- 
लामज्जकपषेंः कल्केह्व॑यो न्वितेः | पचेत्ते- 
लघ्य कुडबमजाक्षीर चतु॒ग्नुणम्‌॥६७॥ 
सिद्धेधवतारिते दद्यान्मधूब्छिष्ठं द्विर 
शकम्‌ । पश्रक्षयेन्सुखमेतेन सप्तराच- 
मतन्द्रितः ॥ ६८॥ पिटकास्तेन शा- 
म्यन्ति तिलकाव्यड्रकालिकाः ! 
मुखकाष्ण्य॑ जन्तुमणिपकिनीकण्ट- 
कास्तथा | मजिष्ठायमिद्‌ तेैलं सुख- 
वर्णभसादनम्‌ ॥ ६९ ॥ 
मेंजीठ, केशर, लाख, सरसों, लोध, चन्दन, पुंडेरिया, 
मुरैठी, पतंग, गेर, वच, बिनौंले, मैनशिलू और चर्बी 
यह प्रत्यक औषधि दो दो तोलि लेवे, इनका कल्क 
बनाकर एक कुडव परिमाण तिलके तेछ, चर्बी और 
तैलसे चौगुने दूध इन सबमें एकत्र मिलाकर पकावे । 
जब पककर तेल सिद्ध होजाय तब उसमें मोम २ भाग 
मिलावे | इसको एक सप्ताह पर्य्यत मुखपर मलगनेसे 
पिडिका, तिलकालक, व्येग, नीलिका, मुखकी कृष्णा, _ 
जन्तुमाणे और पत्मिनी कण्टकादिरोग दूर होते हैं । यह 
मज़िष्ठाद्यतेछ मुखंके बर्णेका उज्वलू करनेवाला 
है ॥ ६६३६ ॥ ६७॥ ६८ ॥ ६९ ॥ 


(९-0. गर 5क्लाशताो 3०४१९॥५, .क्षाशप्र, (ंशञा/7260 097 53 ए0प्रातभांणा (5.0 


क्षुद्ररोगाधिकारः । 


( ६८५ ) 


कनकतेल । 


मधूकस्य कषायेण तेलस्य कुडवं पचे- 
त। कल्केः प्रियंगुमजिष्ठाचन्द्नोत्पल- 
केशरेः ॥७०॥ कनक॑ नाम तत्तेल मु- 
खकान्तिकरं परम्‌। अभी रुूनी लिका- 
व्यंगशोघन परमार्चितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
मुलैठीके क्ाथमें एक कुडव परिमाण तिलका तेल, 
फूलप्रियंगु , मैजीठ, चन्दन, कमल और केश्ञर इनका 
कल्क डालकर पकावे | इसकों कनकतेल कहते हैं । 
यह तल-मुखका कातेको बढानेवाला तथा अभीरु 
नीलिका, व्यंग, आदि रोगोंको दर करे है |।७०॥७१॥ 


कुंकुमायतैल । 


कुंकुम चन्दन पत्रमुशीर चन्दनोत्प- 
लम्‌ । गोरोचनाहारिद्रे द्वे मश्िजड्लाम- 
धुयष्टिका ॥७२॥ पतड़ं शारि वा लोध॑ 
कुछ्ठं गेरिककेशरम्‌ । स्वणमाक्षीमि- 
यंञुश्व कालीय रक्तचन्दनम्‌ ॥ ७३॥ 
एलेरक्षसमेभांगेस्तेलप्रस्थ॑ विपाच- 
येत्‌ । अभ्यड़ो राजपत्नीभ्यां ये चा- 
नये धनिनो नराः ॥ ७४७॥ तिलका 
पिटिकाव्यड्रानीलिकासुखदूषिकाः । 
शाकराअओ्व शछारीरस्प दुश्छायात्र वि- 
सर्पणम्‌ ॥ ७५ ॥ नाशयत्याशु जनये- 
द्वरपं चापि मनोरमम्‌। पद्मकेशरवणो- 
भें झुर्ख भवति कान्तिमत्‌ ॥ ७६ ॥ 
केशर, चन्दन, तेजपात, खस, लालचन्दन, कमल, 
गोरोचन, हलदी, दारुहछूदी, मैनाठ, मुलेठी, पतंग, 
जश्ञारिवा, छोध, कूठ, गेरु, नागकेशर, सोनामक्खी, 
फूलप्रियंगू, कलम्बक ओर लालचन्दन यह प्रत्येक 
औषधि एक एक तोला लेकर कल्क बनावे | इस कल्क 
के द्वारा एक प्रस्थ तेलकी पकावे | राजपत्नी और धन- 
बान्‌ मनुष्योंकी इस तेलकी मालिश करनी चाहिये । 
यह तेल-तिल, पिडिका, व्येग, नीलिका, मुखदूषिका, 
शर्करा और श्वरीरमें अशुभ छायाका फेलना यह सब 
दूर होजाते हैं | सुन्दर मनोरम रूप होता है तथा मुख 


कमलकी केशरके समान और कांतियुक्त होता 
है ॥ ७२ ॥ छ३ ॥ छछ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 
पप्मिनीकण्टकके लक्षण । 
कण्टकेराचितं बृत्त मण्डल पांडुके- 
डुरम्‌ । पश्चिनीकण्टकप्रख्येस्तदाख्य॑ 
कफवातजम्‌ ॥ ७७ ॥ 
कफ तथा वायुसे उत्पन्न हुई कमलके कांटोंकी समान 
कांटोंसे व्याप्त, खुजली सहित, गोल और किंचित्‌ पांडु 
वर्ण जो मण्डल होता है उसको पद्मिनीकण्टक कहते 


हैं ॥ ७७ ॥ 
पाश्मैनीकण्टककी चिकित्सा । 
पद्मिनीकण्टके रोगे छवदंयेत्रिम्बवा- 
रिणा | तेनेव सिद्ध सक्षोद्रं सार्पेष्वा- 
तु प्रदापयेत्‌ ॥ ७८ ॥ निम्बारग्वधक- 
ल्केवा मुहुरुद्वत्तनं हितम्‌ ॥ ७९॥ 
पञ्मिनीकण्टकरोगमें नीमके जलके द्वारा वमन करा- 
वे । तथा नीमके पानोके द्वारा घृतको पकाकर उसमें 
वी डालकर पान करे | और नीम एवं अमलतासके 
कल्कके द्वारा वारम्वार उद्धत्तेन को ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ 
पाददारीके लक्षण । 
परिक्रमणशीलस्य॒ वासुरत्यथरूक्ष- 
यो: । पादयो: कुरुते दारी सरुजां 
तलसंश्रिताम्‌ ॥ 4० ॥ 
अत्यंत मार्ग चलनेवाले मनुष्यके पांव वायुके योगसे 
रुखे होजाते हैं तब वायु पैरोंके तहुओंको विदीण कर- ' 
देती हैं उसमें पीडा होती है उसको पाददारी कहते 
हैं औरदेशमें इसको 'विवाई” कहते हैं ॥ ८० ॥ 
पाददारीकी चिकित्सा । 4; 
पाददाय्यां शिरां भाक्षों मोक्षयेत्तल- 
शोधिनीम्‌ । ल्लेहस्वेदोपपतन्नों तु पा- 
दो वा लेपयेन्मुहुः । मधूच्छिष्ठवसा- 
मज्जो घृत्तेः क्षाराविमिश्रितेंः ॥ <८१॥ 
सर्जाह सिंधूद्ववयोश्वूण मधघुघ्ृताछुत- 
मू्‌। निर्म्मध्य कटुतेलाक्त हित॑ पाद- 
प्रमाज्जेनम्‌॥ <२ ॥ 
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( ६८६ ) 


वड़़सेने-भाषाटीकासदहिते- 


पाददारीरोगमें वैद्य तलुवेकों शुद्ध करनेके लिये नस- 
' को खोलकर रुधिरका निकलयावे । पांवोंमें स्रेहन तथा 
स्वेदन करके पश्चात्‌ मोम, चर्बी, मजा धी और जवा- 
खार इनको एकत्र मिलाकर वारम्बार लेप केर तो 
दारी (विवाई) दूर होजातीहै राल, सैंधानमक, श़हत और 
घी हन सबको एकत्र कड़वेतेलमें मिलाकर पांवोंपर 
कप करनेसे विवाई दूर होजाती है ॥८१॥ <२ ॥ 
मधुासिक्थकसेन्धवध्चतगुडमाहिषा रूय 
सालनिय्यांसेः । गेरिकसहितेलेंपः 
पादस्फुटनापहः सिद्ध+ ॥ ८३ ॥ 
मोम, सेंधानमक, घी, गुड, भेंसिया गूगल, राल 
और गेरु इनको एकत्र मिलाकर लेप करनेसे पांबोंका 
फटना बंद होजाता है ॥ ८३ ॥ 
खाखसजाली म॒स्तकह॒विषासंलिप्य- 
चरणमतिबहुरः। संमृद्य नयाति नाझां 
पादस्फुटनाहय रोगम्‌ ॥ «८४ ॥ 
खसखस, तोरई और नागरमोथा इनको एकत्र पीस- 
कर घीमें मिलाकर पांवोपर लेप करनेसे तत्कालही 
पांवोंका फटना बंद होजाता है ॥ ८४ ॥ 
उपोदिकायतैल । 
उपोदिकासषेपर्निबमोचकको रुकेवा- 
रूकभस्मतोयेः । तेल विपके लव- 
णांशयुक्ते तत्पाददारीं विनिहन्ति 
लेपात्‌ ॥ <५ ॥ 
पोईका ज्ञाक, सरजें, नीम, केला पेठा और ककडी 
इनकी भस्म बनाकर उसको जलमें नितारे । इस क्षार 
जलके द्वारा तेलको पकांवे | इस तेलमें सैंधानमक 


डालकर मालिस करे तो पाददारीरोग जीधप्रही नष्ट 
होजाता है ॥ ८५॥ 


उन्मत्ततिल । 
उन्मत्तकस्य नीरेण माणकक्षारवारि- 
णा । कटुतेल विपक्न्तु शीघ्र हन्पा- 
द्विपादिकाम्‌ ॥ <६॥ 


धत्रेके जल और मानकन्दके क्षारजलके द्वारा क- 


कदरके लक्षण । 

शकेरोन्मिथिते पादे क्षते वा कण्ट- 

कादिशि॥।| ग्रन्थिः को लवहुत्सन्नों जा- 

यते कदरन्तु तत्‌ ॥ <७ ॥ 

पावेमें कंकर, पत्थर, रेता आदिके लगनेंसे अथवा 
कांटे आदिके छिदजानेसे पांवमें छोटे बेरकी समान 
ऊँची गांठ उत्पन्न होती है उसको कदर कहते हैं देझमें 
ठेक या ठेठ कहते हैं ॥ ८७ ॥ 


कृद्रकी चिकित्सा । 
द्हेत्कदरझुद्धुत्य तैलेश . दहनेन 
वा ॥ ८८ ॥ 


कदरको शख्स चीरकर गरम तेलका अथवा अग्नि- 
का दाग देनेसे कदर नष्ट होजाती है ॥ ८८ ॥ 
चिप्यके लक्षण । 
नखमांसम्राधिष्ठाय वायु: पित्तश्व॒ दे- 
हिनाम्‌। कुरुते दाहपाको च त॑ व्या- 
घिं चिप्यमा दिशेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
बात और पित्त यह मनुष्योंके नखेंकि मांसमें प्राप्त 
होकर नखको क्षय करतेहें तथा दाह और पाकको करते 
हैं उसका चिप्यरोग कहते हैं ॥ ८९ ॥ 
चिप्यकीचिकित्सा । 
चिप्यं शोणितमोक्षेण शोधनैश्वाप्यु- 
पाचरेत्‌। गतोष्माणं तथा चेनमुष्णां- 
बुपरिषेचितम्‌ ॥ ९० ॥ 
चिप्परोगमें राधिर निकलवाबे और ज्ञोधन करे और 


जो इसमें गरमी न रही होय तो गरम जलसे सेचन 


करे ॥ ९० ॥ 


शारस्त्रेणापि यथा योगस्‌त्कृत्य स्लाब- 
येद्वणम्‌ । ब्रणोक्तेन विधानेन रोपये- 
त्त विचक्षणः ॥ ९१ ॥ 


विचक्षणवैद् योग्यरीत्यनुसार चिप्पको झखस््रसे चीर- 


डर्वेतेछको _ पकावे | यह तल शीघ्रही विषादिरोगको | कर स्राव करावे, पश्चात्‌ अणकी चिकित्साके अनुप्तार 
दूर करते हें ॥ (<$0॥प76 उच्काझ्तों 4०॥0९॥५, गाव और "हो प्र उकरे 0४०४४ ९ 00 ९ थ 


क्षुद्ररोगाधिकारः । 


( ६८७ ) 


शिला तेजोवती चैव रोचनाचरसा- 
अनम्‌ | कल्केरेतैरंबाफ्श्रिः शोधायेत्वा 
त्रणथ्व तत्‌ ॥ ९१ ॥ 


मैनाशिल, तेजबछू, गोरोचन और रसोत इन सबको 
एकत्र जलमें पीसकर बणको शुद्ध करनेके लिये प्रयोग 
करे ॥ ९२ ॥ 


हरिद्वागल्मकालीयकल्केश्व सरसा- 

अनेः । सिद्धेन तिलतेलेन ततस्तु 

रोपयेद्वणम्‌ ॥ ९३ ॥ 

हलदी, आंबाहलदी और रस्तौत इनको एकत्र पीस- 
कर इनके द्वारा तेछकी पकावे इस तेलको वणरोपणके 
लिये प्रयोग को ॥ ९३ ॥ 


दाडिमजकुसुमधन्वयासाभया छक्षण - 
चूर्णिता क्षिप्ता । नखकोटिपूतिभागं 
शामयति च झूले तत्क्षणतः ॥ ९४ ॥ 


अनार फूछ, धमासा और हरड इनका बारीक 
चूणे करके बुरकानेसे नवका गला वा मांस और शूल 
तत्काल दूर होता है ॥ ९४ ॥ 


अन्तधूमनिद्ग्धस्य हारितालान्वित- 
स्थ च | तेडुलीयकमूलस्य चूर्ण पू- 
तिनखापहम्‌ ॥ ९५ ॥ 
चौंलाइंकी जड और हारेताछको एकत्र पुटपाककी 
विधिसे पकाकर फिर चूर्ण करेक लगानेसे पूतिनख दूर 
होता है ॥ ९५ ॥ 
उद्धत्य कोणात्समुपास्य कल्क॑ सिक्त 
नखं पूयत्वगस्थिमजः । तैलप्रदाना- 
त्सततं नखाश्व रोहन्ति शुद्धा विग- 
तामयाश्व ॥ ९६ ॥ 
चिप्परोगम नखके कोनेको चीरकर उसमें कल्क भरे 
ओर जिप्तम राध, त्वचा, अस्थि और मजा दीखनेलगे 
उसको वारंवार ओषृधियोंके काथ बगरहसे थोवि। वारं- 
बार शुद्ध नखपर तेछ छगानेस नखका वण दूर होकर 
भरनाता है ॥ ९६ ॥ 


स्वरसेन हरिद्वायाः पात्रे कृत्वायसे- 
5मयाम्‌ । पिष्ठा तल्तेन कल्केन लि- 
म्पेच्िप्यं पुनःपुन। ॥ ९७ ॥ 
हलदीके स्वस्सकों लोहेके पात्रमें डालकर उसमें 
हरडको घिसकर वारंवार चिप्यपर प्रलेप करनेसे नख 
आरोग्य होजाते हैं ॥ ९७ ॥ 
कुनखलक्षण । 
तंदेवाल्पतरैदोषेः कुनखं परूष भवे- 
त्‌॥ ९८ ॥ 
और जो इस चिप्परोगमें दोषोंकी अल्पता होय तो 
इसको कुनख कहते हैं, यह विज्ेष रुखसा होता है॥९ ८॥ 
तन्त्रान्तरे च | 
अभिद्यातात्मदुष्टो यो नखो रूक्षो सि- 
तः खरः । भवेत्तं कुनखं विद्यात्कुली- 
रमितिसंज्ञितम्‌ ॥ ९९ ॥ 
काष्ठ आदिकी चोटके लगनेसे दुष्टहुवा नख रुख़ा 
सफेद और खरपरा होजाता है इसको कुनख अथवा 
कुलिरक कहते हैं ॥ ९९ ॥ 
कुनखकी चिकित्सा । 
ऊ्ैष्मविद्रधिकल्केन कुन्ख समुपाच- 
रेत्‌ ॥ १००॥ 
कुनखरोगपर कफ विद्रधिकी समान चिकित्सा 
करे ॥ १०० ॥ 
नखकोटिप्रविष्टेन टड्डणेन न शाम्य- 
ति। कुनखश्नेत्तदाश्रा न्तः शैलो5पि- 
चजुबते जले ॥ १०१॥ 
कुनखके भीतर सुहागा भरनेंसे कुनख निश्चय आराम 
होजाता है यादे इसप्रकार करनेसे कुनख आरोग्य नहीं 
होय तो पत्थर जलूमें तैरने छगे ॥ १०१ ॥ 
काइमय्योः सप्तामेः पत्रेः कोमलेः 
परिवाधशितेः । अंगुलीविष्टकः पुंसा 
घुवमाशु प्रशाम्याति ॥ १०२ ॥ . 
कुम्मेरके कोमछू सात पत्तोंकों अंगुलीपर बॉधनेसे 
अंगुलीवेष्टकरोग दूर होताहै ॥ १०२ ॥ 
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अलसके लक्षण । 
कछिन्नांगुल्यन्तरों पादो कंडृदाहरू- 
९ ५ ९ 
जान्वितो । दुष्टकदमसंस्पद्यादलूस- 
न्तं विभावयेत्‌ ॥ १०३ ॥ 
पांबोंके अंगुलियोंके तहुये भीजे रहनेसे और सडीहुई 
कीच तथा मेघादिकक जलमें बहुत ।फिरनेसे अंगुलियों 
के बीचमें सफेद दादसे होजॉय उनमें अत्यन्त खुजली, 
दाह, और पीडा हो उसको अल ( स्ारुआ ) 
कहते हैं ॥ १०३ ॥ 
अल्सकी चिकित्सा । 
पादो सिक्कारणालेन लेपन त्वलसे 
हितम्‌। कल्केः कृतेनिंम्बतिलशिला- 
कासीसरोचनेः ॥ १०४ ॥ लाक्षा- 
5भयारसालेपः काय्य वा रक्तमोक्ष- 
णम्‌ ॥ १०५ ॥ 
अलसरोगमें पांवोंको कांजीसे सींचकर लेप करे नीम 
तिल, मैनशिल, कसीस और गोरोचन, इनका कल्क 
बनाकर छाख और हरडॉंके रसमें मिलाकर लेप कर- 
नेसे अलसरोग दूर होता है अथवा इसमें रक्तमोक्षण 
करावे ॥ १०४॥ १०५ ॥ 
बृहतीरससिद्धेन तेलेनाभ्यज्य बाद्धि- 
मान्‌ । शिलारोचनकाशीसचूर्णवा 
प्रतिसारयेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
बृहताके रसके द्वारा तेलको पक्राकर डस तेलका 
अलसपर लेप करे । अथवा मैनशिल, गोरोचन और 
कसीस इनका चूणें करके प्रतिसारण करे ॥ १०६ ॥ 
करअबीजं रजनी काछीसं पद्मकं स- 
है रोचनाहारतालश्व लेपोयमलसे 
$॥ १०७ ॥ 
करंजके बीज, हलदी, कसीस, पद्माख, झ्हत, 
गोरोचन और हरिताछ इन सबको एकत्र पीसकर 
लेप करनेसे अलसरोग दूर होता है ॥ १०७ ॥ 
अरूषिकाके लक्षण । 
अरूषिबहुवक्नाणि बहुकछेदीनि मृ- 
द्धिनि | कफारुक कृमिकोपेन नृणां 
विद्यादरुषषिकाम्‌ ॥ १०८ ॥ 


मनुष्योंके मस्तकमें कफ, रुधिर और क्रमिके कोपसे 
बहुतसी अनेक मुखवाली फुन्सी होॉय उनमें राध बहे 
डनको अरुंपिका कहते हैं ॥ १०८ ॥ 


[0 


अरूंषिकाकी चिकित्सा । 
अरूषिकां जलोकामियग्रांहयेद्वहुशो 
मिषक्‌ । प्रक्षालयेन्सुहुस्तन्न सेन्धव- 
क्ाथवारिल्निः ॥ १०९ ॥ 
अरुंषिकामें वारंवार जोंक लगवांव । तथा सेंधवादि 
फाथक़े द्वारा वारम्वार धोवे ॥ १०९ ॥ 
अरूषिकायां रूुधिरेड्वसिक्ते शिरा- 
व्यधनाथ जलोकसा वा । निम्बाँ- 
बुसिक्ते शिरसि प्रलेपी देयो$श्ववज्चों 
रससेन्धवाम्याम्‌ ॥ ११० ॥ 
अरूंषिकामें शिरोवधकर रुधिर निकलवाबे, अथवा 
जोंक लगाकर रुधिर निकाले, तथा नीमके जलसे 
सेचन करे एवं घाडेकी लीदके रसमें संघनमक मिलाकर, 
शिरपर लेप करें ॥ ११० ॥ 
सहुप्तहुस्ततों लिम्पेत्पटोलारैष्टवा- 
सकेः | खद्रारिष्टजंबूनां त्वग्भिवा 
सूत्रसयुते! ॥ १११ ॥ 
पटोलपत्र, नीम और अडूसा इनके कल्कका वाए- 
वार लेप करे खेर, नीम और जामुन इनकी छालको 
गोमूत्रमें पीसकर प्रलेप करनेसे अरूंपिकारोग दर 
होता है ॥ १११ ॥ 
कुटजत्वकू च लवणं संप्रपिष्ठ॑ प्रललेप- 
येत्‌ | गोशक॒द्रसापष्ठ वा तालसूल॑ 
प्रदास्यते ॥ ११२ ॥ 
__ कुडेकी छाल और सैंधानमक इनको एकत्र पीसकर 
लैप करनेसे अथवा ताडकी जडको गोबरके रप्तमें पीस- 
कर लेप करनेसे अरूषिका रोग दूर होता है ॥ ११२॥ 
निम्ोो दकेन लवणेः प्रलेपो 5धराक- 
द्रसेः ॥ ११३ ॥ 
नीमके जलमें सेंधानमक और घोडेडी लीः 
कर दका रस 
मिलाकर लेप कर अरूषिकारोग दूर होता है ११३॥ 
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क्षुद्ररोगाधिकार! । 


पुराणमथापिण्याक पुर्राष॑ कुक्ुटस्य 
च। मूत्रपिष्टः प्रलेपो5य शीघ्र हन्या- 
दर्रुषिकाम्‌ ॥ ११४॥ 
पुरानीख़छ और मुरंगेकी विष्ठा इनको गोमूत्रमे 
पीसकर लेप करनेसे शीघ्रही अदरुंषिकारोग नष्ट होता 
है॥ ११७॥ 
कपालश्रष्टकुष्ठ वा चूणित॑ तेलसंयु- 
तम्‌। अरूष्यां लेपन क्लेददाहास्तन- 
ज्वरनाशनम्‌ ॥ ११५ ॥ 
कूठकी एक ठीकरेंमें भूनलेवे फिर उसका चूर्ण करके 
तैलमें मिलाकर लेप करनेसे अरूंषिका, छेद, दाह, रक्त- 
विकार और ज्वर नष्ट होता है ११५ ॥ 
स्लुह्मकेडग्धधत्तर पत्र मूत्रविमिश्रि- 
तम्‌ | लेपन तेलसंयुक्त हित॑ कंड्ाशि- 
शोत्रणे ॥ ११६॥ 
थूहर और आकका दूध, और धतूरेके पत्ते इनको 
गोमूत्रमें पीसकर तेल मिलाकर लेप करनेसे शझिरकी 
खुजली और शिरोत्रण नष्ठ होते हैं ॥ ११६ ॥ 
मुण्डयित्वा शिरः पूर्व क्रियामेतां 
प्रयोजयेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
प्रथम 'शिरको मुँडवाकर पश्चात्‌ यह सब॒ क्रिया 
प्रयोग करे ॥ ११७ ॥ 
हरिद्वाद्ययभूनिम्बन्रिफलाएैष्टचन्द- 
नेः। एतत्तेलमरूंषीणां सिद्धमभ्य- 
शने हितम्‌ ॥ ११८॥ 
हलदी, दारुइलदी, चिरायता, त्रिफला, नीम और 
चन्दन इनके द्वारा तेलको पकावे । इस तेलकी मालिस 
करनेसे अरुंषिकारोग दूर होता है ॥ ११८ ॥ 
स्तुद्यायतैल । 


स्ल॒ुहीसुपरशुच्छिन्ना शालिपण्यंज- 
मृत्तिका । एतेषां पलिकान्‌_ भागान्‌ 
कष स्पात्केशाभस्मतः ॥ ११९॥ छफ- 
री विशतिन्दद्यात्तावन्ती माक्षिकाः 
क्षिपेत । अरूषिकां नाशायाति जये- 
दृष्ट्णानपि ॥ १२० ॥ नखदन्तक्षतो- 


( ६८९ ) 


त्पन्नान्विच्छिन्नांश्व विर्सापणः। अत्य- 
न्तपूयबहुला अस्मावाः कुपिताश्र ये 
॥ १२१ ॥ म्रक्षणाच्छोषयेद्री ष्मं पलछ- 
वाम्भोरुहान्यथा । शोधयेद्रो पयेच्चेय 
यथामिदहितभोजिनः ॥ १२२॥ 
उत्तम कुल्हाडेसे कटाहुआ थ्हर, श्ञालिप्णी और 
बकरीके स्‍्थानकी मट्टी यह प्रत्येक औषधि चार चार 
तोले, बालोंकी भस्म १ तोला, मछली २० और 
मक्खी २० लेंबे इन सबको एकत्र करके तेलमें पकावे 
यह तेल- अरूुंषिकाको नष्ट करे दुष्व॒णोंकों दूर करता 
है । तथा नख, और दाँतसे उत्पन्न हुए क्षतत, विजिछन्न, 
फेलनेवाले, जिनमें अत्यन्त राध बहती हो,अथवा जिनमें 
बिलकुल राध नहीं बहती है ऐसे व्रण क्षीघ्र भरजाते 
हैं । यह बणको भरनेवाला और शुद्ध करनेवाला है इस 
पर हितकारक भोजन करना चाहिये॥ ११९-१२२॥ 
मांसीतिल । 
मांसीस्वरससंसिद्ध कटुतैल चतुष्प- 
लम्‌। मनःशिला तथा मांसी राजी- 
वजथ्व गन्धकम्‌ ॥ १२३ ॥ शाणामा- 
ब्रेस्तदभ्यड्राद्धन्त्यवरयमरूषिकाम्‌ | 
पामां विचर्चिकाजैबव तथान्याब्छि- 
रसोब्रणान्‌ ॥ १२४ ॥ 
वालछडके घ्वससमें अथवा मांसरोहिणीके स्वरसमें 
कडवातेल १६ तोले, मैनडिल, वालछड या मांसरो- 
हिणी, कमलकेशर और गन्धक इन प्रत्येकका चार २ 
मासे कल्क डालकर तेलको पकावे | इस तेछकी मालिश 
फरनेसे अवश्य अरूंषिकारोग, पामा, विचर्चिका और 
अन्यान्य श्लिरके सबव्रण दूर होजाते हैं ॥१२३॥१२४॥ 
इन्द्रठ्प्तोक्तविधिना तेैलेनानेन वा 
जयेत्‌ । 
इस अरूंषिका ऐेगमें इन्द्ररुप्तरोगमें कहेहुए तेल्ोंके 
द्वाशाभी चिकित्सा करनी चाहिये । 
दारुणकके सुलक्षण । 
दारुणाकंडुरारुक्षाकेशभूमिश्र जाय- 


ले। कफमारूतकोपेन विद्यादारुणकं 
मिषक्‌ ॥ १२५ ॥ 
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( ६९० ) वड़सेने-भाषाटी कासहिते- 


हि जमनेकी जमीन कफ और पातके कुपित हो- 
/ नेसे फाडेन और रुखी होकर अत्यन्त ख़नाती है उसको 
 दारुणक कहते हैं ॥ १२५॥ 
दारुणककी चिकित्सा । 


दारुणे तु शिरां विध्येत्क्रिग्यां खि- 
न्नां ललाटजाम्‌ । अवपीडशिरोब- 
स्तिमभ्यंगाश्वावचारयेत्‌ ॥ १२६ ॥ 

दारुणरोगमें स्तिग्थ और स्वेदित करके मस्तककी 
ज्िराकों वेध तथा अवपीडन, ज्ञिरोबस्ति और अभ्पेग 
फरम्मे यह सब प्रयोग करे ॥ १२६ ॥ 

कोद्रबाणां तृणक्षारपानी यं पारिधा- 
बने ॥ १२७ ॥ 

कोदों और ठर्णोके क्षार जलको धोनेंके लिये 
लेवे ॥ १२७ ॥ 

काय्योंदारुणके मूज्ि पलेपो मछु- 
संयुतः। भियालबी जमघुककुछ माषे! 
ससेन्धवैः ॥ १२८ ॥ 

चिरोजी, मुलैठी, कूठ, उड़द और सेंधानमक इन 
सबको एकत्र पीसकर शहतमें मिलाकर लेप करनेसे 
दारुणकरोग दूरहोता है ॥ १२८ ॥ 

नीलोत्पलस्प किज्रल्क धात्री फलसम- 

न्वितम्‌ | यथ्टी मधुकसंयुक्ते प्रलेपादा- 

रूणं जयेत्‌ ॥ १२९ ॥ 

नीलकमलकी केशर, आमंले और मुलैठी इनको 
पीसकर लेपकरनेस दारुणकरोग दूर होता है ॥ १२९॥ 


गुल्नादितेल । 
गुआआफलेः श्वतं तले भ्वड़़राजरसेन 
बा। कंडूदारुणहत्कुछकपालव्याधि- 
नाशनम्‌ ॥ १३० ॥ 
चौंटछीके फाथ अथवा भॉंगरेके रसके द्वारा तेलको 
पकाकर लेप करनेप्ते खुजही, दारुण और कपालकुष्ठ 
नष्ट होता है ॥ १३० ॥ 
कीचकायतैल । 


की चकानां-पले; (पिड़े।, कुड्तेल वि: पाप, 


पाचयेत्‌ । सगोमूत्र तद॒भ्पड्भात्कपा- 
लब्याधिनाशनम्‌ ॥ १३१ ॥ 
दिद्रयुक्त बाँत ४ तेले लेकर गोमत्रमें मिलाकर क- 
डबे तेलमें पकावे | इस तेछकी मालिश करनेसे कपाछ 
रोग नष्ट होता है ॥ १३१ ॥ 
चित्रकतैल ; 
चित्रक॑ दान्तिमूलल कौशातकिसम- 
न्वितम्‌ । कर्क पिष्ठा प्चेत्तेल केश- 
दुविनाशनम ॥ १३२ ॥ 
चीता, दंतीकी जड और तोरई इनके करकके द्वारा 
तेलकी पकावे। यह तेल-केशोंके दादको दूर करे 
है ॥ १३३ ॥ 
भद्भराजतैक । 
भद्भराजत्रिफलोत्पलशारि लोहपु- 
रीषसमन्वितकारि । लेलमिद पच- 
दारूणहारि कुश्चितकेशघ न स्थिरका- 
रि॥ १३३ ॥ 
भाँगरा, तिफला, कमल, शञारिवा, छोह और मण्डूर 
इनके कर्कके द्वारा तेलकी पकावे। यह तल-दारुणकरो- 
गको नष्ट करे है तथा केश्ञोंकों कुंचित, घन और स्थिर 
करनेवाला है ॥ १३३ ॥ 


इन्द्रलुपके लक्षण । 

रोमकूपालुग पित्त वातेन सह घझू्च्छि- 
तम्‌ । प्रच्यावषति रोमाणि ततः$ 

लैष्पा सशोणितः॥ १३४ ॥ रूण- 

द्धि रोमकूपांस्तु ततो5न्पेषामसम्भव३। 

तदिन्द्रल्॒तं खालित्यं रु्ेति च॒ वि- 

भावयेत्‌ ॥ १३५ ॥ 

बातके साथ पित्त कुपित होकर रोमकृपोमें प्राप्त हो- 

कर रोमोंको गिराता है पश्चात्‌ रुघिरके साथ कफ रोमों 
के छिद्रोंको रोक देता है इससे फिर बाल नहीं जमते 
इसको इन्द्र ( गज या टाक ) खालित्य और रुह्मा 
कहते हैं ॥ १३४ ॥ १३५ ॥ ३ 
- इन्द्रल॒ुप॒की चिकित्सा । 
शक छुदे शिएं, मर धि: स्िग्धस्विन्न- 


क्षद्रोगाधिकारः । 


( ६९१ ) 
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स्य मोक्षयेत्‌ । कक! समरिचेद्दिह्या- 

डव्छिलाकाशीसत्त्थकेः ॥ १३६॥ 

इन्द्रढुपरोगर्में स्निग्ध और स्थिन्न करके मस्तककी 
शिराकोी खोंेहे तथा कालछीमिचे, मैनाशिल, कसीस 
और तूतिया इनके कल्कका लेप करे ॥ १३६ ॥ 


कुटल्नटादारुकल्कलेपन वा प्रशस्य- 
ले ॥ १३७ ॥ 
अथवा इयोनाक और देवदाह इनके कल्कका प्रल्ेप 
करे ॥ १३७॥ 
तिक्तापटोलीपत्रस्वरसे घृष्ठा शर्म 
याति। चिरकालजापि रुह्मा नियतं 
दिनन्रयादेव ॥ १३८ ॥ 
कडवे परवलके पत्तोंके स्वससका तीन दिन पय्येत 
पिसनेसे बहुत दिनोंका पुराना भी इन्द्रलुप्तोग दूर 
होजाता है ॥ १३८ ॥ 
अवगाठपदं वापि प्रक्षयित्वा पुनः 
पुनः । गुआफलेश्विरं लिम्पेत्केशम्‌- 
मिं समंततः ॥ १३९॥ 
चौंट्ीके फलको पीसकर बालजमनेके स्थानमें 
वारंवार गाढा लेप करनेंस बाल फिरसे निकल आते 
हैं॥ १३९ ॥ 
इन्द्रलुप्तापहो लेपान्मधुना ब्ृहतीर- 
सः | गुज्जामूलफलं वापि भल्लातक- 
रसोषपि वा ॥ १४० ॥ 
बुहतीके रसमें शहत मिलाकर लेप करनेसे अथवा 
चोटली और चोटलीकी जडको भिलावेके रसमें पीस- 
कर लेप करनेसे इन्द्रठ्प्तोग दूर होता है ॥ १४० ॥ 
शुआपन्र॑ विष तेल तिलामधुकका- 
जिकम्‌ | पतन्त्यनेन नो केशा लेपा- 
द्रोहन्ति चाद्धतम्‌ ॥ १४१ ॥ 
चौंटलीके पत्ते, मीठाविष, तेछ, तिल, मुडेठी और 
' क्लांती इन सबको एकत्र मिलाकर लेप करनेंसे बालेका 
गिरना बंद होजाता है और बाल जमजाते हैं ॥१४१॥ 


गोक्षुरं तिलपुष्पाणि तुल्ये च मधुस- 


पिंषी । शिरः प्रललेपितं तेन केछोः 
समुपचीयते ॥ १४२ ॥ 

गोखरू, तिलके फूल, शहत और घी यह सब 
समान भाग लेकर एकत्र मिलाकर लेप करनेसे बाल 
उत्पन्न होनाते हैं ॥ १४२ ॥ 

हस्तिदन्तमषीं कृत्वा आज क्षीरं 
रसाजनम्‌ । लोमान्यनेन जायन्ते 
नृणां पाणितलेष्बपि ॥ १४३ ॥ 

हाथीदाँतकी स्याही बनाकर बकरीके दूधर्म मिलाकर 
और उसमें रसोत डालकर एकत्र घिसकर लेप करनेसे 
मनुष्योंकी हथेछीतकर्मेभी बाल जमजाते हैं ॥ १४३ ॥ 


मधुकेन्दीवरं मृद्वी तेलाज्यगोक्षीर- 
भड़लेपेन । अआचिराद्धवन्ति केशा 
हृठमूलायता ऋजवश3 ॥ १४४॥ 
मुलेठी, नीलकमल, दाख, तेल, घी, गायका 
दूध और भौँगरा इन सबको एकत्र मिलाकर छेप कर- 
नेसे थोडेही समयमें बाल दृढठ मूलवाले होजाते 
हैं॥ १४४ ॥ 
चतुष्पदानां त्वग्रोमनखश्ड्रास्थिम- 
स्मभिः । तलाक्ताकेशभूमिश्रा55ब्र- 
ताकेशयुता भवेत्‌ ॥ १४५॥ 
चौपाये जीवॉकी त्वचा ( खाल ) रोम ( बाल )१ 
नाख़न, सींग और हड्डी इनकी भस्म करके तेलमे मिला 
कर बाल उपजनेके स्थानमें छगानेसे शीघ्रही बाल 
निकल आते हैं ॥ १४५॥ 
शीय्यत्सु वापि केशेषु बहुशो वेध- 
ग्रेच्छिराम्‌ । म्रार्त्तें तेल प्रकुर्वीत न- 
स्यकम्मेविरेचने: ॥ १४६॥ 
जो बाल विज्ञेष गिरने लंगे अथवा गलने लगे तो 
वारम्बार शिराको वेघे | तथा शिरमें तेल मछे एवं नस्य 
कम्मे और विरिचनकम्मे करे ॥ १४६ ॥ 
मालतीकरवीराभिनक्तमालेविपाचि- 
तम्‌ | तेलमभ्यञने शास्तमिन्द्रहुत्त- 
हर परम्‌॥ १४७ ॥ 
मालती, कनेर, चीता और करंज इनके कल्कके 
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/ (६९२ ) 


वड्रसेने-भाषाटी कासहिते- 


तय  ंच जज जथ््अआअश्टचड्थ्भ्जचचन्ल्च्ण्ण्न्न्न्न्न्न्िरन्भ्ममभ्स्र्स 


द्वारा तेलको पकावे | इसकी मालिस करनेसे इन्द्रलुप् 
रोग दूर होता है ॥ १४७ ॥ 
सतुह्यादिखालित्यहरतैल । 

सत॒हीपयः पयोड5केस्य लाड्रलीमाके- 
वो विषम्‌ । अजामूत्र सगो मूत्र रक्ति- 
कासेन्द्रवारुणी ॥ १४८ ॥ सिद्धार्थ- 
कंतीक्ष्णगंधा गर्म दत्वा विपाचितम्‌। 
वद्विना म॒हुना पक्क तेल खालित्य- 
नाशनम्‌॥ १४९॥ कूम्म॑पिष्टसमाना- 
पि रूक्षायारोमतस्करी । दिग्धा सा- 


पलितकी चिकित्सा | 


धात्रीफलं द्वयं पथ्ये द्वे तथेक बिभी- 
तकीम्‌ | लोहचूर्णस्थ कषेन्तु दरशाहँ 
चूतमज्जतः ॥ १५३ ॥ पिष्ठा छोहमये 
पात्रे स्थापयेदुषितं निशाम्‌ । छेपो- 
5यं हन्ति न चिरादकालपालितं म- 
हत्‌ ॥ १५४ ॥ 
आमले २, हरड २, बहेडे १, लोहेका चूर्ण १ तोला, 
और आमकी गुठल्ली ५ तोले लेवे, इन सबको 
एकत्र लोहेके पात्रमें विसकर एक रात्रिभर रक्खा रहने 


नेन जायेत ऋक्षशारीरलोमशा १५० देवे | फिर दूसरे दिन इसका लेप करनेसे पिना समयमें 


थहरका दूध, आकका दूध, कलिहारी, भोगरा, मीठा 
बिष, बकरीका मूत्र, गोमूत्र, चौंपछी, इन्द्रायण, सफेद 
सरसों, और वच इनके कल्कके द्वारा मन्द मन्द अभिसे 
तेलकों पकावे । इस तेलकी मालिश करनेसे खालित्य 
रोग दूर होता है । जिस मनुष्यका मस्तक कच्छपकी 
खोपडीकी समान भी हो वह भी इस तेलका नित्य 
सेवन करनेसे रीछके दारीरकी समान होजाता 
है ॥ १४८ ॥ १४९ १५० ॥ 


यश्टीमधुकायतैल । 
तेल सयष्टीमछुकेः क्षीरे च त्रेफले! 
श्रुतम्‌ । नस्ये दत्त जनयति केशान्‌ 
इसश्रूणि चाप्यथ ॥ १५१ ॥ 
मुलेठीके कल्क और त्रिफलेफके क्राथ और दूधके 
द्वारा तेछको पकावे | इस तेलके द्वारा नस्य देनेसे 
केश और इमश्रु आदि उत्पन्न होजाते हैं ॥ १५१ ॥ 
पलितके लक्षण । 
ऋोषधणोकश्रमकृतः शरीरोष्माशि- 
रोगतः । पित्तथ्व केशान्पचाति पलितं 
तेन जायते ॥ १५२ ॥ 
अत्यन्त क्रोध, शोक और परिश्रम करनेसे उत्पन्न 
हुईं शरीरकी गरमी पित्तके साथ मिलकर मस्तफमें 
प्राप्त होकर बालोंको पकादेती है अथांत्‌ सफेद कर 
देती है उसको पलितरोग कहते हैं || १५२ ॥ 


श्वेतहुए बाल शयामवण्ण होजाते हैं ॥ १५३ ॥१५४ ॥ 


अयोरजो भ्षडद्गराजश्लिफलाकृष्णसु- 
त्तिका | स्थितमिक्षुसे मांस समूल 
पलित॑ जयेत्‌॥ १५५ ॥ 
लोहेका चून, भाँगरा, त्रिफला और काली मट्टी 
इन सबको एकत्र पीसकर ईखके रसमें मिलाकर एक 
महीने तक गाड़देवे । फिर इसका लेप करनेसे जड़ 
सहित सफेद बाल काले होजाते हैं | १५५ ॥ 
लोहमलामलकल्केः सजपाकुसुमेने- 
रः सदा ल्लायी । पलितानीह न पहय- 
ति गड़्ाल्लायीव नरकानि ॥ १५६ ॥ 
लेहेका चून, आमलोंका कल्क और ओडहुलके फूल 
इनके द्वारा जो मनुष्य सदैव स्नान करता है वह कदापि 
पलितरोगसे पीडित नहीं होता । जिमप्रकार गंगार्मे 
स्नान करनेवाला मनुष्य नरककों नहीं देखता ॥१५६॥ 
निफलानीलिकापत्र॑ लोहभड्गरजः 
समम्‌ | आविमत्रेण संयुक्ते कृष्णीक- 
रणम॒त्तमम्‌ ॥ १९७ ॥ 
जिफला, नीमके पत्ते, छोहचून और भौँगरा इन 
सबको भेडके दूधमें पीसकर लेप करनेसे बाल काले 
होजाते हैं ॥ १५७ ॥ 
निम्बबीजतैल । 


निम्बस्थ बीजानि हि भावितानि 
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क्षुद्ररोगाधिकारः । 


( ६९३ ) 


भ्ड्धस्य तोयिन तथा5$शनस्य । तेल* 
श्व॒ तेपां विनिहन्ति नस्यादुग्धान्नभो- 
कु: परित समूलम्‌ ॥ १५८ ॥ 
नीमके बीजोंकों भागरेके रसमें और विजयसारके 
रसमें भावना देवे | फिर उन बीजोंका तेछ निकलवा- 
कर उस तेलके द्वारा नास देवे और इसपर दूध चावलों- 
का भोजन करे तो इससे जडसाहित बाल काले होते 
8॥ १५७८ ॥ 
केतक्यादितिल । 
केतकं #ंगनी छीकाः प्रारथपुष्प॑ सबी- 
जकम्‌ । सहचरं तिलाकृष्णा पिण्डी- 
लकमयोरजः ॥ १५९॥ अमृता चो- 
त्पलं॑ इयामा त्रिफलापगड्रकदमेः । 
कल्केरोमिः पचेत्तेल॑ त्रिफलाक्काथमा- 
कंवेः ॥ १६० ॥ अकालपलितं हन्ति 
नाशयेहुपजिह्विकाम्‌ । केशाश्व तेन 
जायन्ते स्लिग्धाश्वाजनस न्निभाः१६१॥ 
केतकी, भौँगरा, नील, अजुनके फूल, अजुनके 
बीज, पियावोसा, तिल, पीपल, मेनफल, लोढेका चन, 
गिलोय, कमल, शञारिवा, त्रिफला, प्मान्ष और कीच 
इनके कल्कके द्वारा त्रिफलेके काथ और भॉँगरेके 
क्राथमं पकावे यह तेल-विना समयही बालोंका 
सफेद होना नष्ट करता है | तथा उपजिह्िकारोग दूर 
होता है | बाल चिकने और अश्जनकी समान इयाम 
होजाते हैं ॥ १५९ ॥ १६० ॥ १६१ ॥ 
नीलबिन्दुतेल । 
अज्नं मधुकं इयामा ताक्ष्यज छा- 
रिवोत्पलम्‌ । त्रिफलानीलिकापच 
काशीसं झुस्तक॑ तिलाः ॥ १६२ ॥ 
आम्रास्थि तालपत्रत्ध विभीतकफले 
तथा । जम्ब्वाम्राज्ञनपुष्पाणे कू- 
स्म॑पित्त सतुत्थकम्‌ ॥ १६३॥ शिश्षि- 
पाभूतकेशी च मार्केव त्रिकण्टकम्‌ । 
पृथक कषेसमान्‌ भागान्‌ तथा लो- 
हरजःसमम्‌ ॥ १६४ ॥ तेलप्रस्थमजा- 


क्षीर॑ धात्रीभड्भरसाटकम्‌ । अक्षकस्य 
रसस्यापि लोहपात्रे विपाचयेत्‌ १६५७ 
पक्क॑ तछोहमभाण्डस्थं शिरसो5भ्य- : 
अनस्ययोः । यत्नेन योजसयेत्तेल 
वराड्रे विनिपातयेत्‌ ॥ १६६ ॥ पत- 
न्तिबिन्दवो यत्र कृष्णं तदुपजायते। 
भवन्ति कुटिलाः शीघ्र कचाः षटू- 
पदकोपमाः ॥ १६७ ॥ खालित्य॑ प- 
लितजव इन्द्र छुप्तव नाशयेत । मे- 
ध्ये चक्षुष्यमायुष्यं बलवर्णकरं परम्‌। 
नीलबिन्द्रिति विख्यातं॑ विश्वामि- 
त्रेण पूजितम्‌ ॥ १६८ ॥ 
अंजन, मुलैठी, अनन्तमूल, रसौत, शारिवा, मुकुद, 
त्रिफला, नीलके पत्ते, कसीस, नागरमोथा, तिल, 
आमकी गुठली, ताड़के पत्ते, बहेडा, जामुन, आम और 
अजुनके फूछ, कछुवेका पित्त, तूतिया, सीसम, भूतके- 
ज्ञी ( नलिसम्हाल्‌ ) भौँगरा और गोखरू यह प्रत्येक 
औषधि एक एक तोला लेवे, और लोहेका चुन सबकी 
बराबर लेवे, तिलका तेल १ प्रस्थ, बकरीका वूध १ 
आठक, आमलोंका स्वसस १ आढक भौंगरेका रस १ 
आठक और बहेडेका रस १ आठक लेबे, इन सबको 
एकत्र मिलाकर लोहेके पात्रम यथाविधिसे मन्द मन्द 
अगभिसे पकावे । इस तेलको शिरमें मले तथा इसप्तकी 
नास देवे । इस तेछको विधिपूर्वक श्ञिरमें छगावे । 
इसकी बिन्दु नहाँ जहाँ गिरती है वहीं वहीं वह स्थान 
काला होजाता है । इससे क्षोप्रही बार भौरेके समान 
काले हो नाते हैं तथा खालित्य, पलित और इस्द्रलुतत 
रोग नष्ट होता है । मेधाको बढानेवाल्ा, नेत्रोंको 
हितकारी, बल और व्णेकों उज्ज्वल करनेवाला है । 
यह नीलबिन्दुतैल-स्वयं विश्वामित्रने निम्मीण किया 
है ॥ १६२-१६८ ॥ 
कास्मयांयतैल । 


काइमय्योज्ञुन जबूसह चरकुसमानि 
चूतफलमध्यम्‌ | पिण्डीतकफलब्रिफ- 
लातेलस्य पलाष्टक॑ विपाचयेत॥१६९०॥ 
दत्वा पयश्चवत॒गरेणमंबुभूड़स्प मधुफ- 
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( ६५९४ ) 
लरसमिश्रम्‌ । सिद्धेन तेन दिग्धा भ- 
बन्ति धवलाप्यलिकुलनिभाः ॥ १७०॥ 
कुन्देन्दशइधवलेश्रितमपि केशेः 
शीर्ष मासेन। अज्ननभड्रइया मं भवति 
सदा नस्यतोब्द्शतम्‌ ॥ १७१ ॥ 
कुम्मेर, अजुन, जामुन और पियाबॉँसा इन सबके 
फूछ, आमकी गुठली, मैनफल और त्रिफला, यह 
प्रत्येक औषधि चार चार तोले लेकर कल्क वनावे 
फिर इस कल्ककी आठ पल तिलके तेल, ३२ पल दूध, 
३२ पल भांगेरेका रस और ३२ पल महुबेके फलोके 
रसमें पकावे । जब तेल सिद्ध होजाय तब उतार लेवे | 
इस तेलको लगानेसे सफेद बालभी भौरेकी समान काले 
होनाते हैं | इस तेलकी सदेव नास देनेसे कुन्द,चन्द्रमा, 
और शंखकी समान सफेद बालभी एक महँनिमें अश्जन 
और भोरिकी समान काले होजाते हैं और वह मनुष्य 
सोवर्षतक जीता रहता है ॥ १६९ ॥ १७० ॥ १७१ ॥ 
केशरञ्जनतेल । 


काइम य्यामूलमादाी सहचरकुसुमं 
केतकीनाख घूल सायश्रूण सभड 
त्रिफलजलयुतं तेलमेतिः पचेद्यः । 
कृत्वा लोहस्य भाण्डे क्षितितलनि- 
हित॑ स्थापयेन्मासमेक॑ केशाः का- 
शप्रकाशा श्रमरकुलनिभा ग्रक्षणादे 
बमुक्ताः ॥ १७२ ॥ 


कुम्मेरकी जड, पियाबँसिक फूछ, केतकीकी जड़ 
छोहेफा चून, भौंगरेका रस ओर ज़िफलेका रस इन 
सषकी एकत्र करके इनके द्वारा तेलको पकांवे | फिर 
उस तेलको लोहेंके पात्रमें करके पृथिवीमें एक महीने 
तक गाड़ देवे | इस तेलकी लगानेसे बाल काशकी 
समान कांतियुक्त और भैरेकी समान काले होजाते 


हैं ॥ १७२ ॥ 
केतक्याय्रतिैल । 
केतकी त्रिफला दार्वी तत्फलं मदन- 
त्वचः । आख्रास्थिमज्ञकुछ॒व तिला 
भड़रसोखनम्‌ ॥ १७३ ॥ पिण्डीतक- 
मयश्व्ण नीलीपडूअ पद्मजम्‌ । कल्के 


बड्सेने-भाषाटीकासहिते- 


_>4+-२०-मपपपथआ, 


रेतेः पचेत्तेल वचाभड्ररसेन तु ॥१७४॥ 
शिरो5भ्यंगात्मणश्यंति दारूणं चे- 
न्द्रल्तकम्‌ | अकालपलितं कंडू छू- 
तिकां द्ुुमेव च ॥ १७५ ॥ करोति 
कुशितान्केशान्‌ श्रमरोद्रसान्निमा- 
न्‌ । केतक्याद्यमिदं नाम्ना विदेहा- 
दिप्रकीत्तितम्‌ ॥ १७६ ॥ 
केतकी, त्रिफला, दारुहलूदी, दारुहलदीके फल, 
मैनफलकी छाल, आमकी गुठली, कूठ, तिल, भाँगरा, 
रसौत, दूसरे प्रकारका मैनफल, लोहेका चून, नील, 
कीचड और कमल इनके कल्कफे द्वारा बच और 
भांगेरेक रसमें तेलकीं पकाव | इस तेलकों शिर्में मह- 
नेसे दारुण इन्रछुपत, अकालपलित ( विनाही समय 
बालोंका पकना ) खुजली, छृता और दूद्रु यह सब रोग 
नष्ट होजाते हैं यह वेल-बालोंको कुंचित और भैरेके 
डदरकी समान काला करते हैं यह केतकायतैल-- 
विदेहाचाय्येने निमोण किया है ॥ १७३-१७६ ॥ 
मयूरपित्ताय॑तैल । 


शिखिपित्तविषासास्थि मदयबल्त्य- 
अनोत्पले! । सनीलभड्गका शी सैस्त- 
के तेल विपाचयेत्‌ ॥ १७७ ॥ लछोह- 
भाण्डे स्थितं मासमकाले पलित॑ 
जयेत्‌ ॥ १७८ ॥ 

मोरका पित्त, विष, आमकी गुठली, मोतिया अश्षग, 


कमल, नील, भौंगरा और कसीस इनके कल्कके द्वारा 
| तक्रमें तेछका पकावे । फिर इसको लोहेंके पात्रमें करके 
| छः महीनेतक गाड़ देंबे यह तल-संफेद बालोंकों काले 
| करता है ॥ १७७ ॥ १७८ ॥ 


मधूकतैल । 

क्षीरात्समाकंवरसा द्विप्रस्थं मछुके प- 

ले । विपचेत्तेलकुडवं तन्नस्यं पलिता- 

पहम्‌ ॥ १७९ ॥ 

उत्तम गायका दूध २ प्रस्थ, भोंगरेका रस २ प्र 

और कक ४ तोछे इन सबको एकत्र कर 
एक कुडव तेलकी पकाबे | इस तेलकी नास देनेसें 
पछितरोग (बालोंका श्वेत होना ) दूर होता है॥१७९॥ 
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क्षुद्रोगाधिकारः । 


(६९५) / 


प्रपोण्डरीकायतैल । 


प्रपोण्डरीकमशुकापिप्पली चन्दनो त्प- 
ले। । सिद्ध धात्रीरसे तेल नस्येना- 
भ्यजनेन वा । स्वान्मूद्धगतान्हन्ति 
पलितानि च शीलितम्‌ ॥ १८० ॥ 
पुण्डारिया, मुछैठी, पीपल, चन्दन और कमल इनके 
करकके आमलेंके (समें डालकर विधिपू्वंक तेलको 
पकावे । इस तेलको नस्य और अमभ्यंगके द्वारा प्रयोग 
करनेसे सम्पूण मस्तकगत सफेद बाल काले हो जाते 
हैं ॥ १८० ॥ 
अग्निरोहिणीके लक्षण । 
कक्षाभागेषु ये स्फोटा जायन्ते माँ- 
सदारूणाः । अन्तदाहज्वरकरा दी- 
पवावकसतन्निभाः १८१॥ सप्ताहाद्वा- 
दश्शाहाद्वा पक्षाद्वा प्नन्ति मानवम्‌ । 
तामगिरोहिणी विद्यादसाध्यां स- 
त्रिपातिकीम्‌ ॥ १८२ ॥ 
काखके मांसको विदीण करनेवाले जो फोडे उत्पन्न 
होते हैं उनके होनेसे अन्तदोह और ज्वर होता है तथा 
बह फोडे प्रज्ज्वलित अभिकी समान होते हैं यह बात 
पित्त और कफकी उल्बणतासे यथाक्रमसे सात दिन, 
या बारह दिन अथवा पन्द्रह दिनमें मनुष्यको मारदेते 
हैं इसको सन्निषातोद्धव अभिरोहिणी कहते हैं यह अ- 
साध्य है ॥ १८१ ॥ १८२ ॥ 


अग्रिरोहिणीकी चिकित्सा । 


पित्तवीसपंविधिना साधयेदभिरोहि- 
णीम्‌। रोहिण्यां लद्डनं कुय्याद्रक्त- 
मोक्ष विरूक्षणम्‌ । शरीरस्य च संझु- 
द्विस्‍तां त्यजेद्र्थितां पुनः ॥ १८३ ॥ 
प्तिविसपोक्त चिकित्साके अनुसार अभिरोहिणीकी 
विफैत्सा करें । आभिरोहिणीरोगमें प्रथम लंघन करावे, 
रक्तमोक्षण ( किसी प्रकारसे राघेर निकलवाबे ) करावे 


और वमन विरिचनादिसे शरीरको उुद्ध करे और | 
बह अभिरोहिणी विशेष बढजाय तो इसकी चिकित्सा 


वल्मीकका निदान तथा लक्षण । 


ग्रीवां सकक्षां करपाददेशे सन्‍्धो गले 
वा त्रिमिरेव दोषेः । गन्थिः सवल्मी- 
कवदाक्रियाणां जातः ऋमेणेव गतः 
प्रवृद्धिम्‌ ॥ १८४ ॥ मुखेरनेकेः स्थत- 
तोदवद्विरविसपेवत्सपंति ही] 
वल्मीकमाहुमिषजो विकारं निष्म- 
त्यनीक॑ चिरजं विशेषात्‌ ॥ १८५ ॥ 
ग्रीवा, कंपे, कोख, हाथ, पाँव, सन्धि और गर्म 
तौनों दोषोंके कुपित होनेसे सॉपकी बॉबीकी समान 
गांठें उत्पन्न हों, उनकी चिकित्सा न करनेसे वह धीरे २ 
बढकर फेलजॉय तब उनके बहुतसे मुख होजाँय तथा 
उनमें राध बहे तोड़ने सरीखी पीडा हो फिर यह मुखपर 
किंचित्‌ ऊँची होकर विसर्पकी समान फैलजाती है इस- 
को वल्मीकरोग कहते हैं यह पुराना होजानिपर असाध्य 
होजाता है ॥ १८४ ॥ १८५ ॥ 


वल्मीककी चिकित्सा । 


शस्त्रनोत्कृत्य वल्मीकं क्षाराप्िभ्यां 
प्रसाधयेत्‌ । विधानेनाबुदोक्तेन शो- 
धयित्वा च रोपयेत्‌ ॥ १८६ ॥ 
बल्मीकको शख्रसे चीरकर क्षारस तथा अभिसे दूर 
करे । अब्ेदकी समान प्रथम शोधनकर पश्चात्‌ भरे १८६ 
वलल्‍मीकन्तु॒भवेद्यस्य नातिवृद्धस्प 
मम्मेजम्‌ । तत्र छंशोधन कृत्वा शो- 
णित॑ मोक्षयेद्धिषक ॥ १८७ ॥ 
जो वल्मीकरोग अत्यन्त वृद्धिको प्राप्त नहीं हुवा 
हो और मम्मंस्थानोंमें उत्पन्न भी न हुवा दोय वो प्रथम 
वैद्य संशोधन करके पश्चात्‌ रुधिर निकलवावे ॥ १८७ ॥ 
कुलित्थिकानां मूलेश्व गुड्च्या लव- 
णैेन वा । आरग्वधस्य मूलेश्व दन्ती- 
मूलेस्तथैव च ॥ १८८ ॥ इयामाम्‌- 
हैः सपललेः सक्तुमिश्रेः प्रलेपयेत । 
सुस्ग्पैश्व सुखोष्णेवों भिषक्तमुपना- 
हयेत्‌ ॥ १८९ ॥ पक वात॑ विजानी- 
याद्वताः सवो यथाक्रमम्‌ । अभिन्ञा- 
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(६९६ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


य ततश्छित्वा प्रदहेन्मतिमान्मिष- 
क्‌ ॥ १९० ॥ संशोध्य दुष्टमांसानि 
क्षारेण प्रतिसारयेत्‌ । ब्रणं विशुद्ध 
विज्ञाय रोपयेन्मातिमान्मिषक्‌ ॥ १९१ 
कुलथीकी नड, गिलोय, सेंघधानमक, अमलतासकी 
जड़, दंतीकी नड, निसोतकी जड, मांस और सत्त 
इनको मिलाकर वर्ल्मीकपर प्रलेप करे और अत्यन्त 
स्नरिग्धपदार्थोकों कुछ २ गरम करके उसके ऊपर पढ्टी 
बॉँधे | जब वल्मीक पकजाय तब उसको अनुक्रमसे 
राधकी गातिको विचारकर शख्रसे चीरकर बुद्धिमान 
वैद्य लेपकर दूषित मांसको साफ करके पश्चात्‌ क्षार 
डालकर प्रतिसारण करे व्रणफो साफ समझकर फिर वैद्य 
रोपण औषधियोंसे भरे ॥ १८८-१९१ ॥ 
मनःशिलायतैल । 


मनःशिलालभछातसूक्ष्मेलागुरूच- 
न्दने! । जातिपलवतक्रेश्व निम्बतेलं 
विपाचंयेत्‌ ॥ वलमीक नाशयेत्तद्धि 
बहुच्छिद्रं बहुत्रणम्‌ ॥ १५२॥ 

मैनशिल, हारेताल, भिलावे, छोटी इलायची, अगर, 
चन्दन और चमेलीके पत्ते इनके कल्कके द्वारा तक 
( महा या छाँछ ) में नीमके तलको पका | यह तेल 
बहुत दिद्रे।वाले और बहुत ्रणोंवाले वल्मीकको नष्ट 
करता है ॥ १९२ ॥ 


पल्मीककेअसाध्य लक्षण । 
पाणिषादोपरिष्टात्ञ॒ छिद्वेबेहुमिरा- 
बृतम्‌ ।बलल्‍मीके यत्सशोफे स्याद्वज्य 
तत्तु विजानता ॥ १९३॥ 
हाथ अथवा पॉषके ऊपर जो वल्मीक छिद्रोंसे द 
हो और जिसमें सूनन आगई हो ऐसा वल्मीक असाध्य 
समझकर त्याग देंवे ॥ १९३ ॥ 
| गुदभ्नेशके लक्षण । 
' प्रवाहनातिसाराभ्यां निर्गच्छाति श॒ु- 
दो बहिः । रुक्षदुबेलदेहस्य गुदख्ररां 
तमादिशोेत्‌ ॥ १९४॥ 


रुखे और दुबल शरीरवाले मनुष्यके किंचफर बल 
पूर्वक मल त्यागनेसे तथा आतिसारके होनेसे गुदा बाह-... _ 
रको निकल आती है उसको गुदश्नेशरोग कहते हैं छो- 
कमें कांच, ऐसा कहतेहें ॥ १९४ ॥ 
गुदभ्रंशकी चिकित्सा । 
जुदश्रंशे श॒दं स्विन्न॑ स्लेहि नाक्तः भवेदा- 
ग्रेत । प्रविष्ठ रोहयेद्यत्राहृव्यसछिद्र- 
चर्मंणा ॥ १९६ ॥ 
गुदश्नशरोगर्म गुदाको सेककर घीसे अथवा तेलसे कां- 
चको चिपडकर भीतर प्रवेज्ञ करदेंवे और प्रवेश करनेके 
पश्चात्‌ ठिद्रयुक्त बैठके चमडेसे उसके यत्मपूर्वक रोक 
देवे ॥ १९५ ॥ 
पश्मिनीकोमले पत्र यः खादेच्छकेरा- 
न्वितम्‌। एतत्निश्चित्य निर्दिष्ट न तस्य 
शुदनिगेमः ॥ १९६ ॥ 
कमलिनीके कोमलपत्तोंकी मिरश्रके साथ भक्षण क- 
रनेसे गुदाका निकलना बंद होजाता है ॥ १९६ ॥ 
जुद्य गव्यवसथा म्क्षयेद्सकृन्नरः । 
दुष्प्रबेशों जुदशंशो विशत्थाशु न 
संशयः३ ॥ १९७॥ 
गुदापर गायकी चर्बी लगानेसे दुःप्रबेद्ञ गुदाभी भीत- 
रको प्रविष्ट होजाती है ॥ १९७ ॥ 
मूषकानां वसाभिवा जुदख्षंशे प्रले- 
पनम्‌ । सुस्विन्नमूषिकामसांसेनाथ- 
वास्वेदयेद्रद्म्‌ ॥ १९८ ॥ 
कांचेफे ऊपर चूहेकी चर्बी चुपडनेस अथवा चुहेंके 
मांसका बफ़ारा देनेसे कांच निकलनी बंद होजाती- 
है ॥ १९८॥ 
ब॒क्षाम्लानलचांगेरी 'बिल्व॑प्राठाय- 
वाग्नजम्‌ ॥ तक्रेण शीलगयेत्पायुश्नंशा- 
त्तोइनलदीपनम्‌ ॥ १९९ ॥ 
विषांबिल, चीता, चांगेरी, बेलगिरी, पाठ और जवा- 


खार इनको तक्रम॑ पीसकर पान करनेसे गुदभंशरों 
गुदभ्रशरोग 
दूर होता है और अग्नि दीपन होती है ॥। १९९ ॥ 
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छुद्ररो गाधिकारः । 


(६९७ ) 


मूपकायतैल । 
समूषिकाकुडव मांस चित्रकस्प प्ले 
तथा । दशमूलपलानाशथ्व प्ले भछा- 
तकस्य च ॥ २०० ॥ त्रिफलाया: प- 
लश्बैषां कल्क द॒त्वा चतुगुणे । क्षीरे 
सैले पचेत्रस्थमभ्यड्भात्व प्रशाम्यपाति 
॥ २०१ ॥ शुदनिस्सरणं शूले दुष्टत्र- 
णविद्योपनम्‌ । मूषकाद्यमिदं तेल 
कृष्णात्रेयेण पृजितम्‌ ॥ २०२ ॥ 
चहैका मांस १ कुडव परिमाण, चीता ४ तोलि, 
दशमूलकी औषाधि ४ तेले, मिलाव ४ तोले और त्रि- 
फला ४ तोले इनका कल्क बनाकर चार प्रस्थ दूधमें 
एक प्रस्थ तेलकों पकावे | इस तेलकी मालिस करंनेस 
गुदाका निकालना, शुरू और दुष्खरण दूर होते हे एवं 
दुष्लण शुद्ध होता है । यह मूषिकाइतैल-कषष्णात्रेय करके 
पूनित कियाहुवा है ॥ २०० ॥ ३०१ ॥ २०३ ॥ 


द्वितीयमूषकादतैल । 


सूषिकामांसकुडवं दशमूल पलोन्मि- 
तम्‌ । चित्रस्य द्वे पले वापि निःका- 
थ्याष्टगुणेफम्भसि ॥ ३०३ ॥ पादशे- 
बेण तेनेव तेलप्रस्थं पयः समम । 
जीवनीयप्रतिवाप॑ पाचयेन्म्रुदनाप्रि- 
ना ॥ २०४ ॥ अभ्यद्भान्नाशयत्याशु 
गुदस्ंदां सुदारूणम्‌ । भगद्दरं गुदे 
शूल नाडीदुषत्रणापहम्‌ ॥ २०5 ॥ 
चूहेका मांस १ कुडब परिमाण, दरममुठकी औ- 
षधि ४ तोले और चीता आठ तोले इनको अठगुने 
जलमें पकांवे जब पकत २े जल चौथाई भाग बाकी 
रहजाय तब उतारकर छान लेवे। फिए इसमें तिलका तेल 
एक प्रस्थ और उत्तम गायका दूध १ प्रस्थ तथा जीव- 
नीयगणकी औषाधियोंका कल्क डालकर मन्दू रे अभिेसे 
पकावे । इस तेलकी मालिश करनेसे दारुण 
नष्ट होता है तथा भगन्दर, गुदशूल, नाड़ीउण और 
दुष्व॒ण नष्ट होते हैं ॥ २०३ ॥ रे०४ ॥ २०५ ॥ 


तृतीयमूषकायतैल । 
निरन्त्र मूषिक पक्का पश्र॒मूलपयोयु- 
तम्‌ । तेले वातहरे! सिद्ध गुदश्रंश- 
हर॑ परम्‌ ॥ २०६ ॥ तुल्यमंशं समा- 
दाय पश्चमूलांबुमांसयोः । क्षीरपा- 
कविधानेन विपाच्यैतत्समाहितः । 
पश्चाद्रातहरेः कल्केः पक्तव्य मूषका- 
दिकम्‌ ॥ २०७ ॥ 
अंतिरहित चहेका मांस लेकर पंचमूलके काथ और 
दूधमें वातनाइक औषधियोंके कल्फके द्वारा तेलको 
पकांबे । यह तेल गुदभ्ंश़कों अवश्य नष्ट करदेता है। 
इसमें पंचमलका क्राथ और चूहेका मांस बराबर लेना 
चाहिये । इसको क्षीरपाककी विधिप्ते पकाना चाहिये। 
फिर वातनाशक औषधियोंके कल्कसे इस मृषकायतैलकों 
पकावे ॥ २०६ ॥ २०७ ॥ 
चतुर्थमूषकादतैल । 


सूषकानां पलशतं जलद्रोणे विपाच- 
थ्ेत्‌ । पादशेषे पचेत्तेलं दुग्धं तेलच- 
ठुर्गणम्‌ ॥ २०८ ॥ मूषिकानां शिरः 
कल्क बस्तावभ्यश्नने हितम्‌। गुद- 
निस्सरणे शूले रक्तप्लावे च तद्धि- 
तम्‌ ॥ २०९ ॥ 
चुहैका मांस १०० पल लेकर एक द्रोण जलमें प- 
कांवे । जब पकते २ चौथाई भाग बाकी रहजाय तब 
उतारकर छान लेवे | फिर इसमें २ प्रस्थ तेछ और ४ 
चार प्रस्थ दूध एवं चहोंके शिरका कल्‍क डालकर 
पकांबे इस तेलकों वस्ति और अभ्यंग कर्मेमें प्रयोग करनेसे 
गुदाका निकलना रुधिर स्राव और गुदजशूल नष्ट होता 
है ॥ २०८ ॥ २०९॥ 


सूकरदंष्टके लक्षण । 
सदाहों रक्तपय्यन्तस्त्वकृपाकी तीतव्र- 
बेदनः । कंडूमान्‌ ज्वरकारी च स- 
स्याच्छूकरदष्टकः ॥ २१० ॥ 


जो सृजन दाह सहित, छाल किनारोंबाढी हो, तथा 
जिप्तकी त्वचा पकनेवाली, जिसमें अत्यन्त पीडा और 
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( ६५९८ ) 


बड़सेने-भाषाटीकास द्विते- 


खुजली एवं ज्वर हो उसको सूकरदंप्र (सूअर डाढ ) 
कहते हैं ॥ २१० ॥ 


सृकरदंश्की चिकित्सा । 


स्षपरजनीकल्कस्ता लमूली सं गुतो 
लेपात्‌ | रामयति खूकरदंषं पिडि- 
कादाहान्वितं पुसाम्‌ ॥ २११ ॥ 
सरसों, हछदी और मुसली इन सबको एकत्र जलूमें 
पीसकर प्रक्ेप करनेसे सूकरदंप्र और दाहयुक्त पिडि- 
का शमन होती है ॥ २११ ॥ 
भड़राजस्प मूलस्य रजन्या सहित- 
स्प च | चूणेशव सहसा लेपाद्वराहद्वि- 
जनादशनम ॥ २१२ ॥ 
भौगरेकी जड और हलदी इनको जलमें पीसकर 
लेप करनेस सूकरदंप्ट दूर होता है ॥ २१२ ॥ 
रजनीमाकेवमूलं पिष्ठं शीतेन वारि- 
णा तुल्यम्‌ | हन्ति विसप लेपाद्वरा- 
हृदशनाहय घोरम्‌॥ २१३ ॥ 
हलदी और भौँगरेकी जडको ज्ञीतल जलमें पीसकर 
लेप करनेसे विसपरोग और सूकरदृष्ट नष्ट होता 
है ॥ २१३॥ 
खूय्योवत्तेजटां सूय्येवारेणोत्पाटयच 
बुद्धिमान्‌ । पिष्ठा भ्ड्भांबुना लेपाद्- 
राहद्विजनादानम्‌ ॥ २१४ ॥ 
बुद्धिमान मनुष्य आदित्यवारके दिन हुल्हुलकी ज- 
डको उखाडकर भाँगरेफे जलमें पीसकर लेप फरनेसे 
सूकरदेफ्ट नष्ट होता है ॥| २१४ ॥ 
विसपोक्तः प्रतीकारः काय्येः सूक- 
रदंड्रयोः ॥ २१५॥ 
इस सूकरदंष्टरोगमें विसपेकी समान विंकित्सा क- 
रनी चाहिये॥ २१५ ॥ 
मेध्याविकतैल । 
मलक॑ बीजमुद्धत्य चोन्‍्मत्तकदलानि 
तु । सूय्योवत्तेशुकाख्याथ्व मेध्यावी- 


१ मेध्यावी ब्राह्मी 
(हु 
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रसपाचितम्‌ ॥ २१६ ॥ तैलं मेध्या- 
विकं नाम वराहद्विजनाशनम्‌ | क- 
ण्डूकुछप्रहामन कृच्छे दहुविनाशन- 
म्‌ ॥ बलवणकरखेव कृष्णात्रेयेण 
भाषितम्‌ ॥ २१७ ॥ 
मूलीके बीज, पतूरके पत्ते, हुलहुल और शाआठोडी 
इनके कल्कके द्वारा ब्राह्मीके रसमें तेलको पकावे | 
यह तेल-सकरदंश्रकों अवश्य दूर करदेता है तथा 
खुजली, कोढ, मूत्रकृच्छू और दृदुको दूर करता है बल 
और बणेकी बढादेता है इसको कृष्णात्रेयन कहा 
है॥ २१६ ॥ २१७ ॥ 
पखिवर््तिकाके लक्षण । 
मर्दनात्पीडनाद्वापि तथैवाप्पणिया- 
ततः । मेढूचम्म यदा वासुर्भजते स- 
वेतश्वरन्‌ ॥ २१८ ॥ तदा वातोपरू- 
छत्वाहम्मे तत्परिवतते । सबवेदन स- 
दाहश्व पाक चत्रजति कचित॥२१५९॥ 
मणेरधस्तात्कोषश्व ग्रन्थिरुपेण छ- 
म्बते । परिवरत्तिकेति तां विद्यात्स- 
रुजां वातसम्भवाम्‌ ॥ सकण्डूकठि- 
ना वापि सेव छेष्मससुत्पिता॥२२०॥ 
लिंगको मर्दन करनेसे या पीडित करनेसे अथोत्‌ दू- 
बानेसे अथवा किसीप्रकारकी चोटके छगजानेसे व्यानवायु 
कुपित होकर लिंगके चम्ममें प्राप्त तेकर विचरण करती 
है तब माणे और लिंगके अग्रभागका चम्में वायुके लग- 
नेस फिरजाता है अथोत्‌ अलग होजाता है और सुपा- 
रीके नीचे गाँठसी होकर लटके, उसमें पीडा और दाह 
होती है, कोई कोई पकभी ज्ञाती है उसको परिवार्त्का 
कहते हैं । जो यह बातसे होय तो उसमें पीडा आधैक 
होती हैं और जो फफज होय तो इसमें खुजली आधिक 
और कठिन होती है ॥ २१८ ॥ २१९ ॥ २२० ॥ 


पारिवर्तिकाकी चिकित्सा । 
परिवर्ती घृताभ्यक्ता सुस्विन्नासुपना- 
हयेत्‌ । जिरात्र पश्चराच्च वा वातल्ने३ 
साल्वनादिशिः ॥ २२१ ॥ ततो5्भ्य- 


के ॥ 


क्षुद्रोगाधिकारः । 


( ६९९ ) 


प्रविष्टे चम्मेणि मणों स्वेद्येदुपना- 

हनेः ॥ २२२ ॥ दद्याद्वातहरान्बस्ती- 

स्थिग्धान्यन्नानि भोजयेत्‌॥ २२३ ॥ 
परिवर्लिकाकों घी चुपडकर अच्छेपरकारस सेक देंवे 
और तीन रात्रितक अथवा पांच रात्रितक बातको हरने 
वाछे श्ाल्वादि कल्कोंकी पट्टी बांधे, फिर त्वचाको वी- 
से चुपडकर धीरे थीरे बठाकर लिंगकी माणिकों दबावे 


कि, जिससे माणे त्वचाके भीतर चढीजाय । मणिको | 


त्वचामें प्रवेश कराकर पश्चात्‌ उपनाह स्वेद देकर बात- 
नाज्ञक पिचकारी लगावे तथा रोगीको स्निग्ध अन्न 
भोजनके लिये देवे ॥ २२११ ॥ २२२ ॥ २२३॥ 
अवपाटिकाके लक्षण । 
अल्पीयःस्वां यदा हषाद्वलाद्गच्छे- 
ल्छियं नर! । हस्ताभिधातादथवा 
चब्भण्युद्वत्तेते बलात्‌ ॥ यस्यावपा- 
ट्चते चम्मे तां विद्यादवपाटिका- 
म्‌ ॥ २२४ ॥ 
अखण्डितयोनिवाली अथवा निस ख््रीकी योनिका 
छिद्र बहुत छोटा होय ऐसी योनिवाली खरीसे हषेके साथ 
चल्पूवक प्रसंग करनेसे अथवा हस्तमैथुनादि करनेसे 
या हाथकी चोटके लगनेसे, या जोरसे लिंगके चम्मको 
उल्टनेसे अथवा मर्दन करनेसे या दबानेसे अथवा 
बीय्यके वेगको रोकनेस लिंगके बन्द होनेकी त्वचा जगह 
जगहसे चिर जाय उसको अबपाटेकारोग कहते 
हैं ॥ २२४ ॥ 
बातात्परुषरूक्षाभा सूक्ष्मा कृष्णा रू 
गन्विता । पिक्तात्सपीतारक्ताभा दा- 
हतृष्णासमन्विता । छेष्मिकी कठि- 
ना श्िग्धा कण्डूमत्यल्पवेदुना॥२२५॥ 
यह अवपाटिकारोग जो वातसम्बन्धीय होय तो 
खरखरा, रुख़ा,पतला, काला और बेदनायुक्त होता है । 
पिसिकी उल्बणता होय तो यह पीछा, लाल, दाह और 
बषायुक्त होता है । और जो यह कफ़ सम्बन्धीय होय 
वो कठिन, चिकना, खुली और अल्पपीडायुक्त होता 
है॥ २२५ ॥ 


॥ 


अवपाटिकाकी चिकित्सा । 


स्लेहस्वेदेस्तयैवैनां चिकित्सेद्वपाटि- 
काम्‌ ॥ २२६॥ 
चैद स्रेहों तथा स्वेदेंसि अवपाटिकाकी चिकित्सा 
करे ॥ २२६ ॥ 
निरुद्धपरकाशके लक्षण । 
वातोपरूष्टे मेंढ़रे च चम्मे संश्रयते 
मणिम्‌ । मणिश्रमोंपन द्धस्तु मूत्र[्रो- 
तो रुणाद्धि च ॥ २२७ ॥ निरुद्धम- 
कशे तस्मिन्मन्द्धारमवेदनम्‌ । मू> 
त्र॑ प्रवत्तेत जन्तोमंणिवित्रियते न 
च ॥ निरुद्धप्रकशं विद्यात्सरुज 
वातसंभवम्‌ ॥ २२८ ॥ 
लिंगमें वातका प्रकोप होकर लिंगका चम्म॑ सुपारीके 
ऊपर चढकर चिपटजाता है फिर वह सुपारी चम्मेके 
सकुच जोनेसे मूत्रके प्रवाहकों रोक देती है इसको 
निरुद्धपकाश कहते हैं । इस रोगर्म मृत्र मन्द्‌ मन्दु 
घारसे तथा वेदना रहित निकलता है और हलिंगकी 
सुपारी खुलती नहीं है, यह रोग वायुसे होता है और 
इसमें वेदनाभी होती है ॥ २२७ ॥ २२८ ॥ 
निरुद्धपकाशकी चिकित्सा । 
निरुद्धभकशे नारी लोहीमुभयतो 
सुखीम। दारवीं वा जन्तुकृतां सघृता 
वा प्रवेशयेत्‌ ॥२२९॥ परिषिजेद्वसां 
मज्जां शिक्षमारवराहयोः । चुक्रतेले 
तथा योज्य वातप्नद्रव्यसंयुतम्‌ २३०॥ 
निरुद्धपरकाशरोगमें दोनोंओर मुखघाली घीसे चिपडी 
हुईं छोहेकी या लकड़ीकी अथवा लाखकी बनीहुई नली 
लिंगके दिद्व॑में प्रवेश करे, पश्चात्‌ उसके ऊपर श्िशुमार 
(सूस)नामक जंतुकी तथा सुअरकी चरबीका वा मजाका 
सेचन करे और वातनाशक पदार्थोंके साथ चूकेके ते 
का सेचन करे ॥ २२९ ॥ २३० ॥ 
व्यहात्स्थूलपरां सम्यड्धनाडीं मार्ग 
प्रवेशयेत्‌ । स्लोतः प्रवद्धयेदेवं स्रि- 
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( छ०० ) 


बड़्सेने-भाषाटी कासद्विते- 


निकल न #$2ं> 22222 


/-._ 5-5 अल नल जम. अजब 
ग्धमन्नख भोजयेत्‌ ॥ भित्वा वा सेव- 
नीं छुक्‍त्वा सद्यः क्षतवदाचरेत्‌ ॥२३१ 

तीन तीन दिनके पश्चात्‌ क्रम क्रसे बढाकर बडी 
नली उसमें अच्छे प्रकारस प्रवेश करे कि, जिससे मृत्रका 
मांगे बढ़े | इसमें रोगीको भोजनके लिये स्रिग्ध अन्न 
देवे अथवा सीवनकों छोड़कर शख्स सीरे और फिर 
तत्काल क्षतकी समान चिकित्सा करे इससे नरद्धपकाश 
शीघ्र नष्ट होजाता है ॥ २३१ ॥ 
सन्निरुद्भगुदके लक्षण । 
वेगसन्धारणाद्वायुविंहितों श॒ुदसंश्रि- 
तः | निरुणद्धि महत्लोतः सूक्ष्मद्वारं 
करोतिे च॥२३२॥ मार्गस्प सोौक्ष्म्या- 
त्कूच्छेण पुरीष तस्य गच्छाति । स- 
त्रिरुद्धग॒दू॑ व्याधिमेन॑ विन्यात्छु- 
दुस्तरम्‌ ॥ २३३ ॥ 
मलके वेगको धारण करनेसे गुदामें रहनेवाी अपान 
बायु मल निकलनवाली गुदाके छेदका रोककर गुद्द्वार 
फो छोटा करदेती है उसके छोटे होजानेसे मल अत्यंत 


कष्टस थोडा २ उतरता है, इस दारुणरोगकों सत्रिरुद्ध- | 


गुद कहते हैं ॥| २३२ || २३३ ॥ 
सन्निरुद्धणुदकी चिकित्सा। 

सन्निरुद्धछंदे तेले! सेको वातहरै- 

हितः। तथा निरुद्धमका छाक्रमः का- 

यो विजानता ॥ २३४ ॥ 

सन्निरुद्धगुदको वातनाशक तैलसे सेचन करे अ- 
थवा निरुद्धप्रकाज़्की नो चिकित्सा कही है वह सब इस 
सक्निरुद्धग॒दमें भी करे ॥ २३३४ ॥ 

अहिपूतनके लक्षण । 


झकृन्मृत्रसमायुक्तेषधोते5५पाने शि- 

शोभवेत्‌। स्विन्ने वाइल्लाप्यमाने वा 

कंडूरक्तकफोद्धवा ॥ २३५ ॥ कंडूय- 

नात्ततः क्षिप्तं स्फोटः स्लावश्व जाय- 

ते। एकीभूत व्रणं घोरं त॑ विद्यादहि- 
पूतनम्‌ ॥ २३६॥ 


मलमत्रके त्यागनेके पश्चात्‌ बालककी गुदामें विष्ठा 
लगारहनेसे अर्थात्‌ उसको नहीं धोनेसे अथवा पसीनेके 
आनेपर उसके साफ नहीं करनेसे या बालककों कभी 
स्नान नहीं करानेसे राधिर तथा कफेके प्रकोपसे खली 
होती है और खुजयानेसे तत्काल फुंसी तथा स्राव होता 
है फिर वह सब फुंसी एकत्रित होकर छतासा होजाता है 
इस भयंकर रोगको अहिपूतन कहते हैं॥ २३५-२३६ |। 
अहिपूतनकी चिकित्सा । 
ततः संशोधनेः पूर्व धात्नीस्तन्य वि- 
शोधयेत्‌ ॥ २३७ ॥ 
अहिपूतनके उत्पन्न होतेही प्रथम सशोघन औषधि 
योंस माताके या धायके दूधको शुद्ध करे ॥ २३७ |॥ 
तिफलाखदिरक्कायत्रणानां. धावन 
(क 9०: सी. ७ 
सदा | शद्धसावीरयष्टचाहेलेंपः का- 
योडतिपूतने ॥ २३८ ॥ 
जिफला और खैरके काथसे वर्णोकी थेवि ।.शंख सौ 
वीर नामक कांजी और मुलेठी इनको एकत्र पीसकर 
ब्रणोंपर छप करे ॥ २३८ ॥। 
कंडूरक्तोत्कटे कुय्योद्रक्तझ्लाव॑ जलौ- 
कसा । करश्नत्रिफलातिक्तेः सांपः- 
सिद्ध शिशोहिंतम्‌ ॥ २३९ ॥ 
अहिपूतनरोगमें जो रुधिरकी डल्बणता और खुजली 
होय तो जोंकके द्वारा रुधिर निकलवावे। करंज त्रिफला 
और कुठकीके द्वारा घृतकों पकाकर अहिपूतनरोगले 
ग्रसित बालकोंको देंबे ॥ २३९ ॥ 
कासीसरोचनातुत्थहारिता लरसां ज- 
ने! | अम्लपिष्टेः प्रलेपोषयं ब्रणकंड- 
हिपूतने ॥ २४० ॥ 
कसीस, गोरोचन, तूतिया, हरिताछ और रसैौत इ- 
नको कांजीमें पीसकर लेपकरनेस व्रण, खुजली और 
अहिपूतनरोग दूर होता है ॥ २४० ॥ 


पटोलघृत । 
पटोलपचन्रिफलारसाअनविपाचित- 
म्‌ । पीतं घृतं नाझयति कृच्छम- 
प्यहिपूतनम्‌ ॥ २४१ ॥ 
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सुखरोगाधिकारः । 


(७०१ ) 


पटोलपत्र, त्रिफडा ओर रसोत इनके कल्कके द्वारा 
घृतकी पकावे | इस घृतकों पान करनेसे अत्यन्त कष्ट- 
साध्य भी आईपूतनरोग दूर होता है ॥ २४१ ॥ 
वृषणकच्छुके लक्षण । 
स्वानोत्सादनहीनस्थ मलो बृषणसं- 
स्थितः | यदा प्रकछिद्यते स्वेदात्कं- 
ड्शनयते तदा ॥ २४२ ॥ कंडूयना- 
तः क्षिप्र॑ स्फोटः स्लावश्व जायते । 
प्राहुबंषणकच्छु तां छेष्मरक्तम्कोपजा- 
मं ॥ २४७३ ॥ 
स्नान नहीं करनेसे तथा अंगोंको साफ नहीं करनेसे 
अथवा स्नान करते समय जो मनुष्य अण्डकापके मेल 
को नहीं धोता तब वह मैं सूखकर जमजाता हैं फिर 
पसीना आनिपर गीला होजाता है तब अण्डकोषोंमें अ- 
त्यन्त खुजली उत्पन्न होती है उसको खुजानेस शीतघ्रही 
फंसी होजाती हैं उनमेंसे स्राव होता है पश्चात्‌ परस्पर 
सब मिलकर चकत्तेस होजाते हैं इसको वृषणकच्छू 
कहते हैं यह कफ तथा रुधिरसे उत्पन्न होती 


ब्छछ 


हैं ॥ २४२ ॥ २४३ ॥ 
उृषणकच्छूकी चिकित्सा । 
'निषरू बृषणकच्छुं ठु चिकित्लेत्पाम- 
शोगवत्‌। अहिएूतननिर्दिष्टक्रिययापि 
च्‌ तां हरेत्‌ ॥ २४४ ॥ 
चैय बृषणकच्छूरोगमं पामाकी समान चिकित्सा 
करे | अथवा अधिपूतनरोगमें कहीहुई भी चिकित्सा 
करे ॥ २४४ ॥ 
सजोहकुष्ठसैन्धवसितसिद्धार्थेंः प्रक- 
ल्पितो योगः । उद्धत्तनेन नियतं झा- 
मयाति गृषणकण्डूतिम्‌ ॥ २४५ ॥ 
राल, कूठ, संधानमक और सफेद सरसों इन सबको 
एकत्र पीसकर मलनेसे अण्डकोषोंकी खुजली दूर हो- 
जाती है ॥ २४५ ॥ 
चमकीलके लक्षण । 
समुत्थाननिदानाभ्यां चम्मेकीलं प्र- 
कीलितम्‌॥ २४६ ॥ 


चम्मंकीलूका निदान लक्षण अश्लैरोगमें कहे हैं सा 
उसीके अनुसार जानने ॥ २४६ ॥ 


चमकीलकी चिकित्सा । 
कद्ीका पालिक्ामूलं पूतीक॑ सेन्धवं 
तथा । शम्बूकेन क्षक्ष्णपिष्टं चम्मेकी- 
लकनाशनम्‌ ॥ २४७ ॥ 
कुटकी, कपालिकाकी जड़, दुगेन्‍्धकरंज, सेंधानमक 
और घोंघा इन सबको एकत्र बारीक पीसकर प्ऱेप क- 
रनेसे चम्मंकीलरोग नष्ट होता है ॥ २४७ ॥ 
क्षुद्ररोगोंकी सामान्यचिकित्सा । 
प्रायेण क्षुद्ररोंगेषु शख्र॒क्षारानलक्रि- 
या । लेपनं॑ शोणितस्लावामिति 
सामान्यसंग्रह+ ॥ २४८ ॥ 
इति श्रीवड़सेने क्षुद्रोगनिदानचिकित्साधिकार: 
समाप्त: ॥ ६३ ॥ 
प्रायः सर्वप्रकारके क्षुद्रोगोंकी शख्र, क्षार, अभि- 
कम्मे, औषाधियोंका छेप और रक्तमोक्षण यह सब सा- 
मान्य चिकित्सा है ॥ २४८ ॥ 


इति श्रीवड़सेने भाषाटीकायां लालाशालिग्रामनी- 
बैश्यकृतश्षुद्रागनिदानचिकित्साधिकारः 
समाप्त: ॥ ६३ ॥ 


रोगाधिक 3 
अथ मुखरोगाधिकारः । 
> बचाई 2०१ 
मुखरोगाः पश्चषेष्टिः सप्तस्वायतनेषु 
च्‌। तत्र चायतनान्यष्टो दन्ता द- 
न्ताशन तथा ॥ १ ॥ तालकण्ठश्व 
जि्ना च झुखं सवंच्व सत्तमम्‌ ॥ २॥ 
एक मुखमें ६५ रोग होते हैं। और वह मुखके सात 
आयतनोंमें रहते हैं । ऊपर नीचेके दोनों ओष्ठ, दंत, 
दंतवेष्ट, तालु, कप्ठ और निह्ा यह सात आयतन 
१ दन्तेष्वष्टा ८ वोष्योश्व ८ मूलेघु दशपञ्च च १५॥ 


नव ९ ठालुनि जिह्मायां पञ्च ५ सप्तदशामया: १७ । क्ण्डे 
श्रयः सर्वंसरा एकपष्टिचतु:परे ॥ ६५ ॥ 
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(७०२ ) 


हैं । इन सातों आपतनयुक्त मुख कहा जाताहे अथीत्‌ 
मुखमें यह सातों आयतन होते हैं और इन आयतनोंमें 
उपरोक्त रोग उत्पन्न होते हैं ॥ १ ॥ २॥ 
मुखरोगोंका निदान । 

आनूपपिशितक्षीरदाधिमा षादिसेव- 

नात्‌ । मुखमध्ये गदान्कुसः कुद्धा 

दोषाः कफोत्तराः ॥ ३ ॥ 

आजूप ( नल प्रायः देश खादर ) देशके जीवोंका 
मांस, दूध, दही और उड़द आदि पदार्थोंको सेवन 
करनेसे कफादिदाष कुषित होकर मुखमें रोगोंकों उत्पन्न 
करते हैं ॥ ३ ॥ 

बातिकओछ्टरोगके लक्षण । 


ककंशो परुषो स्तब्धों संप्राप्तानिल- 
बेदनो । दाल्पेते परिपाट््रेते चाष्टौ 
मारुतकापतः ॥ ४ ॥ 

( वात, पित्त, कफ, तीनों दोष, रुधिर, मांस, 
मेदा और आमधातजन्य इसप्रकार ओष्ठके आठ रोग 
हैं) बातप्रकोपजन्य ओछ्ठरोगमें दोनों ओष्ट खरखेरे, रुखे 
कठोर, स्तब्ध ( ऐंडेसे ), तीव वेदनायुक्त, मानों दो 
टूक होजायंग और किंचित्‌ फटजाते हैं ॥ ४॥। 

पैत्तिकओछ्ठरोगके लक्षण । 
चीयते पिटिकाशिश्व सरुजामिः स- 
मन्ततः । सदाहपाकपिडिकौ पीता- 
भासो च पित्ततः ॥ ५ ॥ 

पित्तके कुपित होनेसे ओछ्ठमें चारोंओर फुन्सी हों, 
उनमें पीडा, दाह और पाक तथा होठोंमें पीलापन 
होता है ॥ ५ ॥ 

छ्लैष्मिकओ४रोगके लक्षण । 


सवणोभिस्तु चीयेते पिटिका'भिरवे- 
दनो। भवतस्तु कफादोष्लो पिच्छि- 
लो शीतलो गुरू ॥ ६ ॥ 

कफफजनित ओष्ठरोगमें दोनों ओछ झरीरके चमड़े 


बड़सेने-भाषाटी कासहिते- 


दना हो, ख़नली, सफेदी, चिकनापन हो, तथा शीतल 
और भारी होते हैं | ६ ॥ 


सन्निपातिकके लक्षण । 


सकृत्‌ कृष्णो सकृत्पीतो सकृच्छेतो 
लथेव च। सत्रिपातेन विक्षेयावनेकः 
पिटिकान्वितों ॥ ७ ॥ 
एकसाथ तीनों दोषोंके करुपित होनेसे ओषछ्ठ कमी 
काले, कभी पीले, कभी सफेद और अनेक फंंसियोंत्त 
युक्त होते हैं ॥ ७ ॥ 
रक्तजओषछ्ठटरोगके लक्षण । 
खज्‌रफलवर्णोमि पिटिकामिलनिंपी- 
डितो । रक्तोपछ॒ष्टो रूघिरं झावतः 
शोणितप्रशो ॥ ८ ॥ 
रुधिरंके कुपित होंनेसे होठोंमें खज़॒रके रंगकी फुंसी 
हों, टनमेंसे रुधिर बहे और ओष्ठका रंग रुधिरकी 
समान छाल हो ॥ ८ ॥ 
मांसननितओएछ्टरोगके लक्षण । 
मांसदुष्टों गुरू स्थूछों मांसपिण्डवहु- 
न्नतो । कृमयश्षात्र लूच्छेन्तित न रस्यो- 
भयतो झुखात्‌ ॥ ९ ॥ 
मांसके दूषित होंनेसे ओछ्ठ भारी, मोटे और मांसके 
पिंडकी समान ऊँचे होते हैं । इस मांसन ओष्ठरोगमे 
मनुष्यके दोनों गलफुओंमें कीडे पडनाते हैं ॥ ९ ॥ 
मेदजओएछ्ठरोगके लक्षण । 
सर्पिमंण्डप्तीकाशौ मेदसा कंडुरो 
शुरू । स्वच्छे स्फोटिकसंका शमाश्षा- 
वे ख्रव॒तों शदाम्‌ ॥ तयोत्रणं न संरो- 
हेन्मृदुत्व॑ न च गच्छति॥ १० ॥ 
मेदननित ओष्ठरोगमें दोनों ओछ्ठ घी और मांडकी 
समान होते हैं, उनमें खुजछी चढ़े तथा भारी हों, 
फ़टिकमागिकी समान निमंत्, अधिकश्नावयुक्त और 
उनमें उत्पन्न हुधा ब्रण नरम होता है और न भरता 


की सदृश वर्णपाछी फुंतियोंसे व्याप्त होजोय, अस्पवे: | है ॥ १०॥ 
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मुखरोगाधिकारः । 


............_तह8ईु€ल्‍हल्‍स80ल्‍.क्‍0त.ल्‍_2>उल>लतललतलतहल.लत..>_>ल्‍नल्‍>००>ल.._नन््ररेे्े््जज-:- आखखईडईडईडः 


5 लक्षण । 


ओछ्ो पर्यवरदीर्येत्र पाटयेते चामिघा- 
लत । प्रथितों च तथा स्थातामोष्ठो 
कंड्समन्विती ॥ ११ ॥ 
अभिषातजओएरोगमें होठ चिरजॉप, या फट 
जाय, डनमें पीडा हों, गांठ होजॉय और खुजली 
होती है ॥ ११ ॥ 
मुखरोगकी चिकित्सा । 
मुखदन्तमूलदरनच्छदेषु रोगाः क- 
फाराभयिष्ठा: । तस्मात्तेषामसकृहु- 
घिरं विज्लावयेद्टम्‌ ॥ १९॥ 


मुखरोग, मसूढेके रोग और ओष्ठरोगोंमें प्राय: कफ 
और रुधिरकी प्रधानता होती हैं, इसकारण इन रोगों- 
में वारम्बार गरम गरम दृष्ट रुधिर निकलवाना 
चाहिये ॥ १९२॥ 

ल्लेहांस्तथो ष्णान्परिषेकलेपान्ध् तस्य 

पान रससमोजनख्व । अभ्यजनस्वेद- 

नलेपन!नि चौष्ठे विदृध्यात्पवना भि- 

भूले ॥ १३ ॥ 

वातजनित ओष्ठटरोगमें उष्णस्नह, उष्णपारिषेक, 
डष्ण औषधियोंके प्रलेप, घृतका पान, मांसरसका भोजन 
अभ्येजन, स्वेदून और लेपन इत्यादि उपचार करना 
चाहिये ॥ १३ ॥ 

चतुर्विधेन स्लेहेन मधूच्छिष्टयुतेन च । 

वातजे:भ्यजनं कुय्यात्राडीस्वेद्स्व 

बुद्धिमान्‌ ॥ १४ ॥ 

तेल, थी, चर्बी और मजा इनमें मोम मिलाकर 
वातज्ञ ओष्ठरोशमें अभ्यंजन करे तथा इनके द्वारा नाडी 
स्वेद्‌ देंवे ॥ १४ ॥ 

मस्तिष्के चेव नस्ये च तेल वातहरं 

दितम। स्वेदो5भ्यड्रः सेहपान रसा- 

यनमभिददेष्यते ॥ १५ ॥ 

वातनाशक औषधियोंके द्वारा तहको पकाकर 
मस्तिष्क्में नास देंवे तथा स्वेदू, अभ्यंग और स्नेह- 
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पान यह सब इस रोगमें रस्तायनकी समान गुण करते 
हैं॥ १५॥ 
तेल घृतं सजरसं ससिकथ राख्ागु- 
ड॑ सेन्धवगेरिकश्व । पक्क समांसं द- 
शनच्छदानां त्वग्भेदहंत्‌ प्रवदान्ति 
लेपम्‌ ॥ १६॥ 
तेल, घी, राल, मोम, रास्ना, गुड, सेंधानमक और 
गेरु यह सब औषधि समान भाग लेकर पकांवे | फिर 
इसके ओष्टोंपर प्रढ़ेप करनेस होठोंका फटना और ओष्ठ- 
बग नष्ट होते हैं ॥ १६ ॥ 
श्रीवेष्टक सजरसं गुग्गुले सुरदारू च। 
यष्टीमधुकचूणेश्व विद्ृध्यात्मतिसार- 
णम्‌ ॥ १७ ॥ 
श्रीवेष्ट ( छोशन ), एल, गूगल, देवदारु और 
मुलेठी इनका चूणे करके प्रतिसारण करें ॥ १७ ॥ 
चेधं शिराणां वमन॑ विरेक तिक्तस्प 
पान॑ रसभोजनथ्व । शीतान्‍न्प्रदेहान्प- 
रिपिचनश्व॒पित्तोपरृश्टेष्वधरेषु 
य्यात्‌ ॥ १८ ॥ 
प्त्तिजओषछ्ठरोगमें नस छेदकर रुधिर निकलवाबे, 
बमन करावे, विरिचन देंवे, तिकक नामक घृत पिलावे 
अथवा तिक्तपदार्थोकी सेवन करावे, मांससका भोजन 
देवे, शीतल लेप और शज्ञीतछ सेचन करें ॥ १८ ॥ 
रक्तपित्तोपघातोत्थे जलोकाभिरूपा- 
चरेत्‌ । पित्ताविद्रधिवच्चापि क्रियां 
कुय्योदशेषतः ॥ १९ ॥ 
रक्तपित्तजनित ओष्ठरोगमें जौंकके द्वारा रुधिर 
निकल्वांवे तथा सम्पूर्ण पित्तविद्धिकी समान बिकित्सा 
करे ॥ १९ ॥ 
शिरोविरेचनं धूम स्वेदः कवल एव 
च । हते रक्ते प्रयोक्तव्यमोष्ठपाके 
कफात्मके ॥ २० ॥ 
कफनओष्टरोगमें रुधिर निकलवानेके पीछे शिरो- 
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बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


(विरेचन देबे, धूम्रपान करावे, स्वेदन करें और कम्बल 
धारण करावे ॥ २० ॥ 


त्रिकटुस्वर्जिकाक्षारः क्षारश्र यवश्ू- 
कजः । क्षौद्रयुक्त विधातव्यमेतञ्च 
प्रतिसारणम्‌ ॥ २१॥ 

त्रिकुटा, सजीखार, और जवाखार इनको शहतमें 
मिलाकर प्रतिसारण करे अथीत्‌ इस औषधिस ओढों 
को घिसे ॥ २१ ॥ 


शूल॑ विवरण सलसीकमोष्ठ॑ सकंहुरं 
तीव्ररुज प्रवातम्‌ | लिखेन्च फेनद्वि- 
पलासबालेनिष्पीडय वातक्षतसार- 
थेद्दा ॥ २२॥ 
जो ओष्ठमें शूलू हो, ओष्ठका रंग विवर्ण हो, चिपक- 
तासा पानी गिरे, खुनली और तीव्र वातकी पीडा होय 
तो ओष्ठोंकी छिखे तथा ठाकके दो कॉमल पत्ते छेकर 
उनको पीडित करके झाग निकालकर उन झागोंसे 
बातज ओघ्ठक्षतमें प्रतिसारण करे ॥ २२ ॥ 
जीवन्ति कल्क॑ पयसा समांश तैलं 
विपक्ता मधुना विमिश्रम्‌ । ओषछ्ठा- 
स्ययोः सजेरसाष्टभागं व्र्ण निहन्या- 
त्सकऋदेव लेपात्‌ ॥ २३ ॥ 
जीवंतीके कल्कमें बराबर गोका दूध, तेल तथा शहत 
और आठवोँ भाग रालका चूणे मिलाकर पकांवे | फिर 
इसका केवल एक वार लेप करनेसे ओष्ठ और मुखके 
ब्रण शांत होजाते हैं ॥ २३ ॥ 
मैदोजे स्वेदिते मिन्ने शोधिते ज्वल- 
नो हितः ॥ प्रियंग॒ुत्रिफलालोध स- 
क्षौद्रं लेपने हितम्‌॥ २४ ॥ हितथ्व 
त्रिफलाचूण मधुयुक्ते प्रलेपनम्‌ | ए- 
तद्दोषप्रकोपानां साध्यानां कम्मकी- 
तितम्‌ ॥ २५॥ 


मेदजन्य ओष्ठरोगमें स्वेद, भेद, शोघन और आभि- 
का सन्‍्ताप देंवे और दृषितमांसको निकाल देवे तथा 
इसमें फूलप्रियगूं, त्रिफक्ता और छोधका चरण शहतमें 


मिलाकर होठोंको घिसे | तथा त्रिफलेका चृ्ण शहतरमें 
मिलाकर होठोंमें प्रढेप करे | यह साध्य ओष्ठके रोगोंकी 
चिकित्सा कही है ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
स्विन्नं क्षतोष्ठमुलछ्लिख्य पीडयेत्सुस- 
माहितः | शतधोतघृताभ्यक्त दिल्ला- 
त्कंबलिकां कृते ॥ छिन्नत्रणे च॒ तत्सव 
त्यक्ता त्रणवदाचरेत्‌ ॥ २६॥ 
क्षतजओष्ठमें अथवा ओएष्ठमें क्षतके होजानेपर भयम 
स्वेदन करके पश्चात्‌ अच्छेम्कारसे लेखन अर्थात्त्‌ लिखे 
तथा फिर दबावे । तथा सौबार धुलेहुए घृतका लेप 
करे और कबलको धारण करे । ओएछ्ठमें छ्लित्न॒ वण हो- 
जाय तो सब विधिको छोडकर वरणकी समान चिकि- 
त्सा करे ॥ २६ ॥ 
सामान्यमुखरोगलक्षण । 


झुखामये मारुतजे तु शोषकार्क- 
इयरोक्ष्याणि चलारूजश्व । कृष्णारू- 
ण॑ निष्पतनं सशेत्य॑ प्रस्पंदन खोसन- 
तोददाहा। ॥ २७॥ 
तहाँ वातके मुखरोगमें शोष, ककेश्ञता, रुक्षता, 
चलायमान पीडा, काले और लालरंगके मुसमें छालों 
का होना अथवा मुखमेंसे काछा और छालरंगके पानी 
का गिरना, शीतलता, स्फुटन, झरना, तोडने सरीखी 
पीडा और दाह होती है ॥ २७ ॥ 
टृष्णाज्वरस्फोटकदाहपाका घूमाय- 
न॑ चास्य विदीणंता च। पित्तात्समू- 
च्छाविविधारुजश्व मुखं च॒ पीतारूण- 
वणयुक्तम्‌ ॥ २८॥ 
पित्तके मुखरोगमें तृषा, ज्वर, सुफोटक, दाह, पकना 
मुस़में धुँआसा निकले, मुखका फटना, मच्छो, अनेक 


अकारके रोग, मुखका वे पीछा और काला होता 
है॥ २८ ॥ 


कंडूगुरुत्व॑ सिबतल्नलत्व॑ लेहो रूचि- 
जाडचकफप्रसेके । उत्केशन दालन- 
भावतंद्रारुजश्व मन्दाकफदकऋरोगे २९ 
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कफजमुखरोगमें खुजली, भारीपन, सफेद जलसा 
निकले, चिकनापन, अरुचि, जडता, कफका स्राव, 
उल्केश, दलने सरीकख्षी पीॉडा ओर अस्पवेदना होती 
है ॥ २९ ॥ 
द्विदोषलिड्रानि भवन्ति यत्र द्विदो- 
घजो वक्कगदः सव्वेद्यः । लिड्रगानि स- 
९ ५७ पे 
वाणि झुखे च यस्य भवन्ति तस्येव 
| 
तु सान्नपातात ॥ ३० ॥ 
जिस मुखरोगमें दो दोषोंके लक्षण मिले उसको द्वन्द्रज 
मुखरोग जानना और जिसमे तीन दोषोंके लक्षण मिलते 
होंय डसको सत्रिपातज्ञ अर्थात्‌ त्रिदोषन मुखरोग 
जानना ॥ ३० ॥ 
“यह सब मुखरोगके लक्षण चरकसंहितामें कहे हैं??। 
अथ दंतवेष्टरोगनिदान । 
( दंतवेश्रोगोंकी संख्या ओर नाम. ) 
शीताद दन्तपुप्पुट, दंतवेष्ट, सोषिर, महासौषिर, 
परिदर, उपकुश, बैंदर्भ, खल्लिवद्धंन, आधषिमांप्त, दंत- 
नाडी और दंतविद्रधि यह सोलह रोग दंतवेष्टोंमें उत्पन्न 
होते हैं । 
तहाँ प्रथम शीतादके लक्षण कहतेंहे । 
शोणितं दन्तवेष्टेभ्यों पस्याउकस्मा- 
बम ९ ८ | 
त्मवत्तेते । हुर्गग्धीनि सकृष्णानि प्र- 
क्लेदीनि मदानि च ॥ ३१ ॥ दन्तमां- 
[4 (9 पर 
सानि शीय्पन्ते पचान्त च परस्पर- 
मे । शीतादो नाम स व्याधिः कफ- 
खशोणितसम्भवम्‌ ॥ ३२ ॥ 
जिमप्तके दंतमूल अथात्‌ मसूढोंमें अकस्मात्‌ रुधिर 
और मसूढोंका मांस दुर्गंध, काला, क्वेदयुक्त, कोमल 
होकर गलके गिरे । एक मसूढा पककर दूसेरेको परस्पर 
पकावे इसको शीताद कहते हैं । यह कफ रुधिरसे 
डलत्न होता है ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
दन्तपुप्पुटके लक्षण । 
दुन्‍्तयोख्रिषु वा यस्‍्य जायते इवय- 
थुमहान्‌। दन्तपुप्पुटको नाम स व्या- 
धिः कफरक्तजः ॥ रेरे ॥ 


जिम्तके दो या तीन दांतोंमें महाप्तुनन हो उसको ' 
दंतपुप्पुट कहते हैं । यह कफरक्तज है ॥ ३३ ॥ 


दन्‍्तवेष्टके लक्षण । 


स्रवन्ति पूयरुधिर॑ं चलादन्ता भव- 
न्ति च। दनन्‍्तवेष्टः स विज्ञेयो दुष्ट शो- 
णितसम्भवः ॥ ३४ ॥ 
रोगको दंतवेष्ट कहते हैं । यह रोग दुष्ट रुधिर्से उत्पन्न 
होता है ॥ ३४ ॥ 


शौषिरके लक्षण । 
इवयथुदृन्तमूलेषु रूजावान्कफरक्त- 
ज५। लालाखावि स विक्षेय/ शोषिरो 
नाम नामत+$ ॥ ३५ ॥ 
कफरक्तके कुपित होनेसे दाँतोंकी जडमें पीडायुक्त 
सजन हो और उसमेंसे छारसी बहै उसको औौषिररोग 
कदते हैं ॥ ३५ ॥ 
महाशोषिरके लक्षण। 


दन्‍्ताश्वलन्ति वेष्टेषभ्यस्तालु चाप्य- 

वरदीय्यते । यस्मिन्स सर्व जोव्याधिम- 

हाशोषिरसंज्ञितः ॥ ३६॥ 

जिसमें अिदोषके कुपित होनेसे दांत मसूढोंप्ते अछग 
होकर हिलनेसे लगे और तालुवा फटजाय ( मसूढे 
पकर्जोंय ओर मुख अत्यन्त पीडित होय ) इसरोगको 
महासौषिर कहते हैं | ( यह रोग मनुष्यकों सात दिन 
में मारदेता है। क्योंकि भोज कहता है कि-यह महा 
शौषिररोग सात रात्रिम प्राणोंक़ा नाश करदेता 
है) ॥ ३६ ॥ 

परिदरके लक्षण । 


दन्तमांसानि शीय्यन्ते यस्मिन्‌ छी- 
वति चाप्यरूक। पित्तार॒क्कफजोव्या- 
घिज्ञेयः परिद्रो हि सः ॥ ३७ ॥ 
जिसमें मसुदोंका मांस गलजाय और थक्रते समय 
रुधिर गिरे उसको परिदररोग कहंते हैं । यह रोग पित्त 
रुघिर और कफके प्रकोपसे होता है ॥ ३७ ॥ 
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बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


, (७०६ ) 


उपकुशके लक्षण । 
वेष्टेपु दाहः पाकश्च ताभ्या दन्ताश्व- 
लन्ति च । अर्त्यादताः प्रस्नबन्ति 
शोणितं मन्दवेदनाः ॥ ३२८ ॥ आ- 
ध्मायन्ते खुते रक्ते मुख पूति च जा- 
यते । यस्मिन्सोपकुशो नाम पित्त- 
रक्तकृतो गदः॥ ३९ ॥ 
मसूढोंमें दाह और पाक हो तथा दांत हिलने लगे, 
मसूढोक पीडित होनेसे अथवा मसूढोंमें अत्यन्त 
यन्त्रणाके होनेसे रुधिर गिरने छगे, अल्प पीडा हो 
रुधिरके गिरनेसे मसूठे तत्काल सूननाय और मुखमें 
दुर्गंध आबे, इसको उपकुश कहते हैं यह रोग पित्त तथा 
रुधिरके प्रकोपसे होता है ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
वैदभके लक्षण । 
घृष्टेषु दन्तमांसेषु संरम्भो जायते म- 
हान्‌। भवन्ति चश्वला दन्ता: स वेद- 
भोषमिघातजः ॥ ४० ॥ 
मसूढोंके विसनेसे अत्यन्त सुजन हो, दांत हिलने 


लगे ( और वेदना, दाह एवं पाक हो ) इस रोगको | 


बैदभ कहते हैं, यह रोग काष्ठ आदिकी चोट लगनेसे 
डत्पन्न होता है ॥ ४० ॥ 
खलिवद्धनके लक्षण । 
मारुतेनाधिको दन्तो जायते तीत्र- 


बेदनः । खलिवर््धनसंत्तो5सो संजाते 
रूक्‌ च शाम्यति ॥ ४१ ॥ 


वातके कुपित होनेसे दांतके ऊपर दांत जमें, जमती 


समय उसमें पीडा हे। और जब जमजाय तब पीडा ज्ञ- ' 


मन होजाय इस रोगको ख्लिवद्धेन कहते हैं ॥ ४१ ॥ 
करालके लक्षण | 

शनेः छानेः प्रकुरुते वायुदनतसमा- 

श्ितः। करालान्विकटान्दन्तान्करा- 

लो न च सिध्यति ॥ ४२ ॥ 

दांताम स्थित वायु शनेः शनेः दांतोंको ऊँचा, नीचा, 

टेढा, तिरछा करदबे उसको कराल कहते हैं । यह रोग 
असाध्य है ॥ ४२ ॥ 


। अधिमांसके लक्षण । 

। हानव्ये पश्चिमे दन्ते महाज्छोथों म- 
. हारूज१। लालाओवी कफकृतो बि- 
' ज्ञेयः सोषधिमांसकः ॥ ४३ ॥ 

' जिसमें पीछेकी डाढके नीचे महासभनन हो और 
, तीव्र पीडा हो एवं अत्यन्त लारागेरे डसरोगको अधि- 
! मांस कहते हैं, यह कफज है ॥ ४३ ॥ 


| पॉचप्रकारकी दनन्‍्तनाडियोंके लक्षण । 


। दन्तमूलगता नाडथयः पश्चज्षेया यथे- 
रिता: ॥ ४४ ॥ 
जिस प्रकार नाडीवणमें वात, पित्त, कफ, सन्निपात 
। और शल्यस उतप्न हुई पांच प्रकारकी नाड़ी कही है 
| ऐसही पांचप्रकारकी नाडी दांतोंके मस््ोंमें होती है 
| इसकारण इनके लक्षण नाडीबणाधिकारमें कहे अनुप्तार 


जानने ॥ ४४ ॥ 

दनन्‍्तरोगका निदान । 
| दीग्षेमाणेष्विव रुजा आशा दन्तेषु 
। जायते। दालनो नाम स व्याधिः स- 
|| | निमि 
| दागातिनिमित्तजः ॥ ४५॥ 
! जिम्के दांतोंमें चीरनेसरीखी अत्यन्त पीडा हो, उ- 
। सको दालनरोग कहते हैं। यह वातके प्रकोपसे होता 
(है ॥ ४५॥ 
| 


। 
! 
] 
| 


] कृमिदन्‍्तके लक्षण | 
| कृष्णच्छिद्रश्चछुल्लावी ससंरम्भो म- 


। हारूजः | अनिमित्तरुजो  वातात्स- 
ज्ञेयः कृमिदन्तकः ॥ ४६ ॥ 

।  वातके कुपित होनेसे दांतोंमें काले छिद्र पडनाय, 
| दांत हिलने लगे, उनमेंसे स्राव हो, पडा अधिक हो, 
| सूजन २९ विनाकारण देखे । इसको कृमिदन्तरोग क- 
| हते हैं ॥ ४६ ॥ 


| भंजनके लक्षण । 
वक्त वक्र भवेद्यस्यथ दन्तभड्भश्व जा- 


यते । कफवातकृतो व्याथिः स भज- 
नकसंज्ञितः ॥ ४७॥ 
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मसुखरोगाधिकारः । 


जिसमें मुख टेढा होजाय और दांत टूटजॉय उसको । 


दुन्‍्तमंजन कहते है । यह कफ्वातनज जानना ॥ ४७ ॥ 
दन्तहषके लक्षण । 
शीतरूक्षम्वाताम्लस्परशा नामसहा- 
द्विजा। । पित्तमारुतकोपेन दन्तहषः 
स नामतः ॥ ४८॥ 


जिसमें दांत शीत, रूक्ष, खटाई ओर वात आदिके ; 
स्परशंको न सहसके उसको दंतहष कहते हैं । यह पित्त | 


और बातके प्रकोपसे होता है ॥ ४८ ॥ 
दन्तविद्रधिके लक्षण । 
दुन्तमांसमले! साझ्लबाह्मतः इवयथु- 
महान्‌ । सदाहरुकू खवेद्धिन्नः पूया- 
स््न॑ दन्तविद्वधिः ॥ ४९ ॥ 
दांतोंके मांसमें स्थित वात, पित्त, कफ और रुधिर इन 


दोषोंके प्रकोपसे बाहर दाह तथा बेदना युक्त महा सू- , 
जन उत्पन्न होती है और उसके छेदनसे राघ तथा ' 


झूधिर निकलता है इस रोगको दंतविद्वाधि कहते हैं॥ ९९॥ 
दन्‍्तशकराके लक्षण । 
मलोदन्तगतो यस्तु कफमारुतशो- 
षितः । छार्फरेव खरस्पश्ां सा क्षेया 

दल्तछाकरा ॥ ५० ॥ 
फफवातसे दांतोंमें मेल सूखकर रेतेकी समान खर- 
खरा स्प्ञ मालूम हो इस रोगको दंतशकरा कहते 
हैं ॥ ५० ॥ 
कपालिकाके लक्षण । 
कपालेष्विवदीय्यंत्सु दन्तानां सेब 
शकरा | कपालिकेति साक्षेया सदा 


( 3०७ ) 


शोषतः । हयावतां नीलतां वापि ग- 
तः स श्यावदन्तकः ॥ ५२ ॥ 

जिसमें रुधिर सहित पित्तसे जलेहुएकी समान दांत 
| सवेथा काले अथवा नीले होज्ॉय तो इस रोगके। इयाव- 
| दंतक कहते है ॥ "२ ॥ 
। हनुमोक्षके लक्षण । 
हलुमोक्ष इति ज्ञेयो व्याधिरदितल- 
क्लण३॥ ५३ ॥ 
|. वातसे तिस २ हनुसंधिमें अभिधात लगनेंसे दांत 
हिलने लगे उसको हनुमाक्ष कहते हैं। इसके लक्षण 
| आर्दितरोगकी समान जानने ॥ ५३ ॥ 
। >क < [० 
। दन्‍्तरोगकी चिकित्सा । 
सामान्येन निदानेन ये निर्दिष्टाम॒- 


खामया:। तान्विदित्वा त्विदं कुय्यो- 
छाथास्व भेषजक्रियाम्‌ ॥ ५४ ॥ 

' मुखरोगोंके जो सामान्य निदान रक्षण कहे हैं उन 
| सबको अच्छेप्रकारसे विचारकर यथा दोषानुसार ओषाधि 
| कल्पना करके चिकित्सा करें | ५४ ॥ 

: तेजोह्वामागधीमूल समड्राकटुका- 
' घनम्‌ । पाठाज्योतिष्मतीलोशं दा- 

! वकुष्ठच्व चूणयेत्‌॥ ५५ ॥ दन्तानों 


: चघषेणं कंडूरक्तस्नावरुजापहम्‌॥ ५६ ॥ 


!।. तेजबल, पीपल्यमूछ, मैंजीठ, कुटकी, नागरमोथा, 
| पाद, मालकांगुना, लोध, दारुहलदी और कूट इन सब- 
| का एकत्र चर्ण करके दांतोंका विसनेसे दांतोंकी ख़जलों 
| रुधिरका गिरना और पीडाको दूर करता है ॥९५५-५६॥ 
शीतांदे हतरक्ते ठ॒ तोय नागरसषे- 
पान्‌ । निष्क्वाथ्य त्रिफलाआपि कु- 


दन्‍्तविनाशिनी ॥ *१॥ | अ्पॉह्रड्घधारणम्‌। भियड्रवश्च मुस्ता 
उसी दंतशर्करारोगमें मेठसहित दांत कपाकू अ- | च्च त्रिफला च प्रलेपनम्‌ ॥ ९६७ ॥ 
थाँत्‌ खिपडेकी समान करे भर रे व अर 8 । झीताद नामक दन्तरोगम रुघिर निकलवाकर पश्चात्‌ 
कहते हैं । यह दांतोंकों सदेव तोड़ वॉडकर गेरता | रन सॉंठ, सरसों, हरड, बहेडा और आमले इनका 
है ॥ ५१॥ ज् | क्वाय बनाकर उस फायके कुछे धारण करे | तथा फूल- 
इ्यावदन्तके लक्षण । | प्रियेगू, नागस्मोथा और त्रिफला इन तीनोंको एकत्र 


यो5सझद्धमि धोदन्तस्त्व न्तस्त्व- : पीसकर प्रलेप करे || ५७ ॥ 
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(७०८ ) 


वड़सेने-भाषाटी कासद्ििते- 


फाशीसलोधकृष्णा मनःशिला स- 

प्रियंग तेजोह्ना | एपां चूण मधुयुक 

शीतादे पूतिमांसहरम्‌ ॥ ५८ ॥ 

हीराकसीस, लोध, पीपल, मेनशिल, फूलप्रियंग और 
तेजबल इनका चूणे करके शहतमें मिलाकर प्रपोग करे 
तो ज्ञीतादका सडाहुवा मांप्त दूर होजाता है ॥ ५८ ॥ 

प्रपोण्डरीकमधुकात्रिफलोत्पलसाधि- 
तम्‌ | तेल घृतं वा वातप्न शीतादेः 
संप्ररास्यते ॥ ५९ ॥ 

पुण्डेरिया, मुलेठी, त्रिफला और कमल इनके कल्कके 
द्वारा घृत अथवा तेछफो पकाकर अथवा वातनाशक 
औषधियोंके कल्कके द्वारा तेछ या घृतको पकाकर 
शीतादरोगमें प्रयोग करे || ५९ ॥ 

कुछ दार्वीलोधमब्दं समद्भरा पाठा- 
तिक्ता तेजनी पीतिका च। चूर्ण छा- 
रत घषंण तह्विजानां रक्तस्मावं हन्ति 

कंडू रुजाब ॥ ६० ॥ 

कूठ, दारुहलदी, लोध, नागरमोथा, मैँजीठ, पाढ, 
कुटकी, तेजबल ओर पियाबोंसा इनका चूर्ण करके 
दांतोंकी घिसनते रुधिरस्राव, ख़ुनली और पीडा दूर 
होती है ॥ ६० ॥ 


पाठालोधसमड्राः पपंटगदलेजनी- 
निशायुगलेः । कंडूं रुूक्स्तावयुतं चू- 
0 20 
णींकृतेविंघषयेच्छुक्षण: ॥ ६१ ॥ 
पाठ, लोध, मेंजीठ, पित्तपापडा, कूठ, तब, हलूदी 
और दारुदलदी, इनको बारीक पीसकर दांतोंमें घिस- 
नेसे खुजली, पीडा, रुधिरका गिरना और समस्त दां- 
तोंके शेग दूर होते हैं ॥ ६१ ॥ 
दन्तपुप्पुटके काय्य तरूणे रक्तमोक्ष- 
णम। शिरोविरेकश्व हितो नस्ये स्ति- 
ग्थय्व भक्षणम्‌ ॥ ६२ ॥ 
दन्तपुप्पुटरोगर्मे तत्कालही रुधिर निकालवाना चा- 
हिये । तथा शिरोषिरेचन, तस्य और स्निग्धभेजन 
कराना चाहिये ॥ ६२ ॥ 


तिलभवबीजपावकासिततर सिद्धार्थ 
कल्पितः कवलः । उष्णांबुसंप्रयुक्तो 
द्विजतलसंजातशोथहरः ॥ ६३ ॥ 
तिल, चीता और सफेद सरसों इनके एकत्र पीसकर 
गरम जलमें मिलाकर कवल धारण करे, इससे दांतोंकी 
सूजन दूर होजाती है ॥ ६३ ॥ 
विज्लाविते दन्तवेष्टे त्रणन्तु प्रतिसा- 
४. 234 4 धो 
र्येत्‌ । लाध्र पतड़मधघुकलाक्षायूण- 
मधघूत्तर: ॥ ६४ ॥ 
दंतवेष्टरोगमें जो रुधिर गिरता होय तो लोध, पतंग, 
मुलेठी और लाखका चूणे इनको शहतमें मिलाकर ब्णके 
ऊपर अंगुलीसे वित्ते ॥ ६४ ॥ 


गण्डूषे क्षीरिणों योज्याः सक्षोद्रघ्र- 
तशकेरा: ॥ ६५॥ चलद्न्तस्थिरकर 
* प्र 
काय्स बकुलचबंणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
वटादि पंचक्षीरीवृक्षोंका काथ बनाकर उसमें शहत, 
वी तथा मिश्री डालकर कुछे करे । और मोरूसिरीकी 
छालको चरण करनेसे हहिलतेहुए दांत स्थिर हो जाति 
हैं ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 
भद्रमुस्तादिवटिका । 


भ्रद्ग॒म्नस्ताभया व्योषविडड्भारि छ पल्- 
बे । गोमूत्रपि्टिवोटिकां छावाशु- 
प्कां प्रकल्पयेत्‌ ॥ ६७ ॥ तां निधाय 
मुख सुप्पाच्चलदन्तातरों नरः। ना- 
तः परतरं किश्िच्चलदन्तस्प भेषज- 
म्‌॥ ६८ ॥ 
नागरमोथा, हरड, त्रिकुटा, वायविंडंग और नीमके 
पत्त इन सबको एकत्र गोमूत्रमें पीसकर गोली वनालेय 
फिर इन गोलियोकों छायामें सुखाकर सेते समय मुखमें 
रखनेसे हिलतेहुए दाँत स्थिर होजाते हैं | इससे उत्तम 


हिल्तेहुए दांताकी अन्य औषाधि नहीं है ॥६७॥ ६८॥ ...- 


दरामूलीकषायेण तेल वा घृतमेव 
च । वेपक्क कबले शस्तं सक्षोद्र द- 
नतथधावने ॥ ६० ॥ 
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सुखरागाधिकारः । 


( ७०९ ) 


दश्मुलके का्में तेछ अथवा घृतका पकाकर झहत 
मिलाकर दन्तधावनके लिये कवछ घारण करे ॥६९॥ 

दन्तचाले दन्तहर्षे मुखरोंगे च वा- 

तिके । सुखोष्णमथवा शीत तेलक- 

ल्कोदर्क छितम्‌ ॥ ७० ॥ 

चलतेहुए दांतोंमें, दन्तहप॑ ओर वातजमुखरोगर्में 
सुखोष्ण अथवा झ्ीतल ऐसा औषाधियोंसे पकाया हुआ 
तेल या कल्क अथवा औषधियोंका फ्ाथ हितकारी 
हैं ॥ ७० ॥ 


शोषिरे हतरक्ते तु लोधमुस्तारसा- 
ऊअने। । सक्षोद्रेः शस्यते लेपों गण्डूबे 
क्षीरिणों हिता; ॥ ७१ ॥ 
शौषिररोगमें दांतोंमेंसे रुधर निकलवाकर लोघ 
नागरमोथा और रसौत इनका चूणे करके शहत मिला- 
कर पंचक्षीरीवृक्षोंक काथका गण्डष घारण करे ॥७१॥ 
माक्षिक पिप्पलीसर्पिः मिश्रितं धा- 
रयेन्मुखे । दन्तशूलहर ं प्रोक्ते प्रधान- 
मिदमोीषधम्‌ ॥ ७२ ॥ 
जहत, पॉपल और थी इनका एकत्र मिलाकर मुझ्तमें 
धारण करनेसे दांतोंकी पीडा झीत्रही दूर होजाती 
हैं ॥ ७२॥ 
हिंगुकटफलकाशीसखर्जिका कुष्ठ व- 
ल्‍्कजम्‌ । रदरूजं जयत्याशु वक्षस्थं 
दराने घुतम्‌ ॥ ७३ ॥ 


/ / अंक हर | 
हींग, कायफल, कस्ीस, सजी ओर कूठकी छाल | 
इन सबको एकत्र पीसकर मुछके भीतर दांतोंमें रखनेसे | 


दांतोंकी पीडा ज्ञांत होती है ॥ ७३ ॥ 


शारिवोत्पलयष्टआह शा रिवागु रू च- 

नदनेः । क्षीरे दशग॒णे सिद्ध सर्पिने- 

स्थे च पूजितम्‌ ॥ ७४ ॥ 

शारिवा, कमल, मुलैठी, अनन्तमुल, अगर और 
डन्‍्दन इनको दक्षगुन दूधमें डालकर थीको पकावे । 
इस घींकी नास देनेसे दांतोंकी पीडा ज्ञांत होती 
है ॥ ७४ ॥| 


क्रियां परिदरे कुय्योच्छीतादोक्तां 
विचक्षण! । संशोध्योभयतः कार्य 
शिरोश्रोपकुछ तथा ॥ ७५॥ 
परिदररोगमें शञातादरोगोक्त चिकित्सा करे । तथा 
वमन और विरिचन देवे और उपकुशरोगमें शिरोविरे- 
चन देवे || ७५ || 
काकोदुम्बरिकापत्रेत्रणं विज्ञावये- 
द्विषक्‌ | लवण: क्षोद्रयुक्तेश्व सव्योषेः 
प्रतिसारयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 


कठूमरके पत्तोंसे विसकर दांतोंका रुधिर निकलवावे 
तथा सैंधानमक, शहत और तिकुटेका चूणे इनको एकत्र 
करके धीरे धीरे दांतोंको घिसे ॥ ७६ ॥ 
'पिप्पलीसषेपाः: श्वेता नागर नेचुले 
फलम्‌ | सुखोदकेन संस्ष्टे कवलखा- 
पि धारयेत्‌॥ ७७ ॥ 
पीपल, सरसों, फटकिरी, सोंठ ओर जलवेंतके फल 
इनकी पीसकर मन्दोष्ण जलमें मिलाकर कवल धारण 
करे ॥ ७७ ॥ 


घृत॑ मधुरकेः सिद्ध हित॑ं कबलनस्य- 

यो३ । क्षोद्रद्वितीयाः पिप्पल्याः क- 

वलश्चात्र कीत्तितः ॥ ७८ ॥ 

मधुर औषाधियोंके द्वारा घृतक़ो पकाकर कब 
और नस्यप्रयोग करे तथा दोनों प्रकारके पीपछोको 
शहतमें मिलाकर कवर धारण करे ॥ ७८ ॥ 

पटोलनिम्बत्रिफलाकषायश्वात्र धा- 

बने । शिरोविरेकश्व हितो धूमों वेरे- 

चनश्व यः॥ ७९ ॥ 

पटोलपत्र, नीम और त्रिफला इनका काथ बनाकर 
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दांतोंको धोंव | तथा शिरोविरिचन और बिरिचन करने 


वाला धूम्रपान यह सब हितकारी हैं ॥ ७९ ॥ 
नाडीवणहरं कम्म दन्‍्तनाडीए का- 
रयेत्‌ । यदन्तमध्ये जायेत नाडी त॑ 
दन्तमुद्धरेत्‌ ॥ ८० ॥ 
दंतनाडीवणमें नाडीवणकी समान चिकित्सा करे | 
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(७१० ) 


वड़सेने-भाषाटी कासाहिते- 


तथा वह नाडी जिस दाँतमें होय उसी दांतको उखाड़ 
डाले ॥ ८० ॥ 

छित्वा मांसानि राख्मेण यदि नोप- 

'रिजो भवेत्‌ | शोधायित्वा द्द्देच्चापि 

क्षारेण ज्वलनेन वा ॥ ८१ ॥ 

यदि वह नाडी ऊपरके दाँतमें नहीं होय तो उस 
स्थानके मांसको शख्रसे छेदन करके निकाल डालि 
तथा ज्ञोधनकर क्षार अथवा आभैसे दग्ध करें ॥८१॥ 


मिन्नत्युपेक्षिते दन्‍्ते हठ॒कास्थिगति- 
धुवम्‌। समूलं दरानं तस्मादुद्धरेद्धम्- 
मस्थि च ॥ <२॥ 
ऐसे दांतकी टपेक्षा करनेसे अर्थात्‌ नहीं उखाडनेसे 
उस नाडीकी हड्डीमें गाते होजाती है, इसकारण ऐसे 
दांतोंको और टूटी हुईं दांतकी हड्डीकी जड सहित 
डखाड डाले ॥ ८२ ॥ 
उद्धते तृत्तरे दन्ते शोणितं संप्रसि- 
च्यते । रक्तातियोगा त्पूर्वोक्ता घोरा- 
रोगा भवंति च ॥ <4३॥ 
ऊपरका दांत उखाडनेसे रुधिर अधिक बहने लगता 
है और उस रुधिरके अधिक बहनेसे पू्वोक्त घोररोग 
ठत्पन्न होता है ॥ ८३ ॥ 
काणः सञ्ञायते जन्‍्तुरदितं चास्यप 
जायते । चलपप्युत्तरं दन्‍्तमतो ना- 
पहरेद्धिषक ॥ <४ ॥ 
या वह रोगी उस ओरके नेत्रसे काणा होनाताहै 
अथवा आर्देतरोगस पीडित होता है, इसकारण घुद्धि- 
मान वैध ऊपरके हिलते हुए दांतोंको भी नहीं 
उखाड़े ॥ ८४ ॥ 
धावने जातिमदनस्वाहुकण्टकखा- 
दिरम्‌ ॥ ८५ ॥ 
चमेंलीके पत्ते, मैमफल, गोखरू और खैर इनके 
फाथसे दांतोंको थोषे ॥ ८५ ॥ 
कषाय जातिमदनकण्टकीस्वा दुक- 


ण्टकेः ॥ लोधखदिर॒िमजिध्ठायष्टचाह़े- 2 (गति 


श्वापि तत्कुतम्‌ । तेल संशोधन त- 

द्वि हन्याइनतगतां गतिम्‌ ॥ <६॥ 

चमेलीके पत्ते, मेनफल, कंटेरी, गोखरू, लोध, सैर, 
मेजीठ और मुलेठी इनके काथके द्वारा तेलको पकांवे 
यह तेल-दांतोंको शुद्ध करता है ओर दांतगतनाडी- 
गतिको दूर करता है ॥ ८६ ॥ 


कषाय॑ परतः कृत्वा पिष्ठा छोधादि- 

काल्कितम्‌ । कण्टकीमदनों योज्यह 

स्वादुकण्टो विकड्गतः ॥ एशिः कृत॑ 
कषायमपि नाडीधावनाथ योज्यमू८७ 
कटाई, मैनफल, गोखरू और विकंकत इनका काथ 
बनाकर लोध आदि औषधियोंका कल्क मिलाकर इस 
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काथके द्वारा नाडीको थोनेके लिये प्रयोग करे ॥ ८७ ॥ 
दन्तोपकमः | 
झुखो ष्णाः लेहकवलाः सर्पिषस्तिवृ- 
तस्य च्‌। नियूहश्चानिलज्नानां दृन्त- 
( 
हषेप्रमदेनाः ॥ <८ ॥ 
देतहषरोगमें मन्दोष्ण स्नेह केवल घौके साथ नि- 

सोतका कवछ और वातनाशक पदार्थोका क्वाथ देनेल 
दंतहपेरोग दूर होता है ॥ ८८ ॥ 

ल्लेहिकश्व हितो धूमों नस्य॑ स्लेहिक- 

मेव च्‌ । पेया रसायवाग्वश्र क्षीरं 

सन्‍्तानिका घृतम्‌ ॥ शिरोबस्तिदहि- 

तश्चापि क्रमो यश्चानिलापहः ॥८९॥ 

देतहप॑रोगपर स्नैहिक धूम्रपान, ज्ैहिक नस्य, पेया, 

रसयुक्त यवाग़, दूधकी मलाई, घी, शिरोबास्त और 
बातनाझक क्रिया यह सब हितकारक हैं ॥ ८९ ॥ 

दन्तानां तोदहर्षो तु जायेते वातत- 

स्तयोः । उष्णतैलाज्यवातप्ननियृहाः 

कवलग्रहा; ॥ ९० ॥ 

डे बातके प्रकोपसे दांतों तोडनेसरीखी पाडा और 
हव होय तो उष्णतेल, घी, वातनाशक औषधियोंक 


फाय और कब इन॒को।प्रेजा करे ॥ ९० ॥ 


मुखरोगाधिकारः । 


(७११ ) 


अहिंसन्दन्तमूलानि शकेरासद्धरे- 
द्विषक्‌। लाक्षाचूर्णमंधुयुतेस्ततस्तां 
प्रतिसारयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
दंतशकरा हुआ होय तो वैद्य दांतोंकी जडको नहीं 
छेंदे किंतु दंतशर्कराकों झाख्रप्त चीरकर निकाल डाले 
और फिर लाखके चरर्णक्ों ज़हतमें मिलाकर प्रतिसारण 
करे ॥ ९१ ॥ 
दन्तहृषक्रियां चापि कुय्यान्निरवशे- 
पतः । कपालिका कृच्छृतमा तत्रा- 
प्येषा क्रिया हिता ॥ ९२ ॥ 
दंतहर्षपर जो चिकित्सा कही है वह सब दंतशझ्नकेरा- 
परभी करनी चाहिये | कपालिका नामक दंतरोग यद्य- 
पि अत्यन्त कष्टसाध्य हैं तथापि डसपर दंतहषेकी समान 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ९२ ॥ 
कामदन्तकमादा तु सक्ाम शुड़पूर- 
णम्‌ । दहेच्छलाकया क्षीरमाकंवं 
कृमिनाशनम्‌ ॥ ९३॥ 
कमिदंतरोगर्म प्रथम कृमियुक्त दांतोंमें गुडको भरे, 
फिर लोहेकी जलाकासे दहन करे पश्चात्‌ कृमिनाशक 
आकका दूध भरें ॥ ९३ ॥ 
जयेद्विल्लावणेः स्विन्नमचल कृमिद्‌- 
न्तकम्‌ । तथावपीडेवांतन्नेः स्लेहगंडू- 
घधारणेः । भद्गदार्वाद्विषांभूलेपेः 
किग्णैश्व भोजनेः ॥ ९४ ॥ 
स्थिरपनको प्राप्त हुए क्ामेदतक नामक रोगको 
स्वेदन देकर रुधिर निकलवाबें । तथा वातनाशक अव- 
पीडोसे स्नेहके कुछोंकों धारण करनेसे, भद्गदारु आदि- 
गणके तथा पुननेवेके प्रलेपोंसे और स्निग्धभोजनसे दूर 
करे ॥ ९४ ॥ 
कृमिदन्तापहं कोष्णं हिंगुदन्तान्तरे 
'स्थितम्‌ ॥ ९५ ॥ 
हींगको कुछेक गरम करके दांतके बीचमें अथोत्‌ 
डाठके तले दबानेसे कृमिदेतरोग दर होताहै ॥ ९५ ॥ 
बुहती भामिकादम्बीपच्वांगुलकण्ट- 
| कारिकाक्काथः । गंडूषस्तेलयुतः कृ- 
मिदन्तकबेदनाशमनः ॥ ९६ ॥ 


बडी कटेरी, भूमिकदम्ब, अण्ड और कटेरी इनका 
फाथ बनाकर उसमें तेल मिल्यकर उसके बुद्धे करनेसे 
कृमिदतकी पीडा ज्ञांत होती है ॥ ९६ ॥ 


नीलीवायसजड्डास्नुझक दुग्धीनान्तु 

मूलमेकेकम्‌। सथ्वव्येद्शनविघृतं द्‌- 

शनकृमिपातन प्राहुए ॥ ९७॥ 

नील, काकर्जघा, थूहर ओर दुद्धी इन प्रत्येककी 
जडको चबाकर दांतेमें रखनेसे कामिदृतरोग नष्ट होता 
है ॥ ९७ ॥ 


बीजप्रकमूलस्य बाकुचीनां तथेव 
च । भागाभ्यां तु सम॑ कृत्वा 
पिट्टावार्तिन्तु कारयेत्‌ ॥ ९८ ॥ एषा 
रदस्थर्वात्तस्तु दन्तेदन्तेनिपीडयेत्‌ । 
सद्योप्वस्थितमात्रा तु कृमिदन्त- 
रुूजापहा ॥ ९९॥ 
विजोरेनीवूकी जड ओर बापचीकी जड इन दोनोंको 
समान भाग लेकर पासलव फेर इसका बत्ती बना लेवे 
इस बत्तीको दांतोंमें धारण करें और दांतोंसे चांबे। 
इसप्रकार करनेसे तत्कालही देतकृमिरोग दूर द्ो- 
जाता है ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ 
दन्‍्तीसुवणदुग्धाकासीसाविडड्भवत्स- 
कफलानाम्‌ । चूर्णेरकेस्लह्योः पयो- 
भिर्वां प्रण श्रेष्ठम्‌ ॥ १०० ॥ 
दंती, सत्यानासी, कटेरी, कसीस, वायविद्ंग और 
इन्द्रजी इन सबको समान भाग लेकर चूणे बनाकर 
दांतोंमें रखनेसे अथवा आक या थूहर अथवा सेंडके 
दूधको दांतोंमें भरनेसे दांतोंके क्रामे दूर होजाते हैं १०० 
विदारय्यादितेल । 
चलमुद्धुत्य च स्थान विद॒देच्छुबिर- 
स्प च | ततो विदारीयष्टयाहशड्रा 
टककसेरुमिः ॥ लेलं दशगणुणे क्षीरे 
सिद्ध नस्यें द्वितं भवेत्‌ ॥ १०१ ॥ 


हिलतेहुर दांतको ठखाडकर उस स्थानकों अभिसे 
दग्घ करे । पश्चात्‌ विदारीकंद, मुडैठो, सिंघाड़े औ 


(९-0. गर 5काशता 3०४१९॥५, उक्षागागप, ंशा|7९0 099 53 ए0प्रातवभांणा (50 


(७१२ ) 


घड़सेने-भाषा टी कासदिते- 


कहोरु इनके कल्कके द्वारा दशगुने द्धमें तेछकी पका- 


कर उस तेलके द्वारा नस्य देवे ॥ १०१ ॥ 


हलमोक्षे समुद्दिष्टां कुययांदार्दितव- 
ल्क्रियाम्‌ ॥ १०२॥ 

हनुमोक्षदंतरोगमं आर्दितकी सपरान चिकित्सा क 
रनी चाहिये ॥ १०२ ॥ 

बकुलायतैल । 

बकुलस्य फल लोभ॑ वजवल्लीकुरण्ट- 
कम्‌ । चतुरंगुलवब्बोलबाजिकर्णा- 
रिमाशनम्‌॥ १०३ ॥ तेषां तु का- 
थकल्काभ्यां तले पक्क मसुखे पतम । 
स्थेय करोतिदन्तानां चलतां पवनेन 
च॥ २०४॥ 


मौलसिरीक फल, छोध, वज्वल्डी, पियाबॉसा, अम- 
छतासके जड, बबूर, अश्वकणे, खर और विजयसार 
इनके फाथ और कल्कके द्वारा तेलफो पकावे | इस 


तेलकों मुखमें धारण करनेंसे वायुसे हिलतेहुए दाँत 
स्थिर होजाते हैं ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ 
सहचरादतेल । 


ठत॒लां घृतां नीलसहाचरस्य द्रोणे- 
5म्भसः संश्रययेद्यथावत्‌ । पूते चतु 
भागरस तु तल पचेच्छनर द्धपलप्रयु- 
क्तेः ॥ १०५ ॥ कल्केरनन्ताखदिरा- 
रिमेदाजब्वाम्रयष्टी मछुको त्पला ना- 
म्‌ । तत्तेलमाश्वेव धृत॑ मुखेन स्थेय 
द्विजानां विद्धाति सद्यः ॥ १०६ ॥ 
नीलीकटसरेया १ तुछा परिमाण लेकर एक द्रोण 
जलमें पकांव जब पकते २ चौथाई भाग जल बाकी रह- 
जाय तब उसमें उत्तम तिलका तेछ तथा अनस्तमुल, 
खेर, आरिमिद्नामक खेर, जामुन और आमकी छाल, 
मुछैठी और कमल इन प्रत्येकका कल्क दो २ तोले 
डालकर तेलको पका इस तेलको मुखमें धारण करनेसे 
तत्काछ दांत स्थिर होजाते हैं ॥ १०५ ॥ १०६ ॥ 


हरिद्राद्तिल । 


उभे हरिद्वे पिप्पल्यः सेन्धव॑ देवदा- 
रू च | विदड्ढ चित्रक॑ बिल्व रोहि- 
पषसु्य च पल्लवाः॥ १०७ ॥ गन्धं सो- 
बचेलं द्वाक्षा मजिष्ठा मधुकं बला। 
बेतसस्थ च मूलानि पद्मकोशीरच- 
नइने! ॥ १०८ ॥ बिल्वप्रमाणे! क- 
ल्केस्‍्तु तेलप्रस्थं विषाचयेत्‌ । द्विजु- 
णे चपयोदणदयात तत्सिद्ध नश्यतां 
नयेत ॥ १०९॥ छ्ैष्मजं॑ सप्मिपातों- 
त्थं शिरोरोगं नियच्छति। उपजिह्ना 
चे मालाश्व कण्ठशालूकनथु॒दम्‌॥ ३१० 
वेदारकां मांसपाक मुख शोफ गल- 
अहम । दन्तचालं हलुस्तम्भ॑ तेलमे- 
तत्नियच्छति ॥ १११ ॥ 

हलदी, दारुहलूदी, पीपल, सैंधानमक, देंवदारु, 
वायविडंग, चीता, बेलगिरी, सुगन्धित रोहिसतुणके पत्ते, 
कालीअगर, कालानमक, दाख, मैंजीठ, मुंझेठी 
बिरेटी, वेंतकी जड़, पद्माख, खस और चन्दन 
इन प्रत्येकका कहफ चार चार तोले लेकर एक 
प्रस्ध तेलको दुगुने द्धमें पकावे | इस तलको 
नस्यकम्मैमें प्रयोग करनेसे कफज और सक्निपातोलन्न 
शिरोरोग, उपजिह्या, कण्ठमाला, कण्ठशाहूक, अबुद, 
विदारिका, मांसपाक, मुखज्ञोष, गलग्रह, दंतचालन 
ओर हनुस्तम्भरोग दर होता है ॥ १०७-१११ ॥ 

लाक्षाय॑तैल । 


तेल लाक्षारस क्षीरं पृथक्‌ प्रस्थं सम॑ 
पचेत्‌ । चतुशंणमितेः क्ा्ेद्रृव्येश्व 
पलसंमितेः ॥ ११२ ॥ लोधकट्फ- 
लमाअष्ठापग्मकेशरपदकेः । चन्दनो- 
त्पलयष्टबाह्वैस्तेलं गंडूषधारणम्‌ ११३ 
दालन दन्तचालज्व दन्तमोक्ष कपा- 
लिकाम्‌ । शीताद॑ पूतिवक्तश्व॒ ह्ारू- 

विरसास्थताम्‌ ॥ ११४ ॥ हन्या- 
दाझ्य गदानेतान्‌ कुय्याहन्तानपि 
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सुखरोगाधिकारः । 


(७१३ ) 


न्न््श्श्््श्ख्श्््््डड्ड्2ससस2स2ससस2स2स2स2स2स2स2स2स2ससससससस 22223 3 यम 


स्थिरान्‌ । लाक्षादिकामिदं तेल द- 
न्तरोगेषु पूजितम्‌ ॥ ११५॥ 

तिलका तेल, छाखका रस और उत्तम गायका दूध 
यह प्रत्यक पदाथ एक एक प्रस्थ छेवे, तया छोध, काय- 
फल, मँजीठ, कमलकेड्ञर, पद्माख, चन्दन, कमछ और 
मुछैंटी यह प्रत्येक औषधि चार चार तोले लेकर चार 
प्रस्थ क्ाथ घनावे, और इनही औषधियोंका कस्क बनावे 
फिर इन सबके एकत्र मिलाकर तेलकों पकावे । इस 
तैलका गण्टूष धारण करनेतते दालन, दम्तचालन, दंत- 
मोक्ष, कपालिक़ा, ज्ञीताद, मुखकी दुर्गथ, अरुचि और 
मुखकी बिरसता दूर करता है । तथा दांतोंको स्थिर 
करता हैं। यह लाक्षादितेल दन्तरोगोंमें अत्यन्त हवित- 
कारी है ॥ ११३॥ ११३ ॥ ११४ ॥ ११५ ॥ 

इरिमेदादतिल । 

रिमेद्त्वकू पलशतमभशिनवमापो- 

खण्डशः कृत्वा । तोयाढकेश्वतु- 
मिर्निःक्ाथ्यश्वतुर्थशेषिण ॥ ११६ ॥ 
क्ाथेन तेन मतिमांस्तेलस्‍्याधोढक॑ 
पचेच्छनके:। कल्केरक्ष समांसेमेजिष्ठा- 
लोपमछुकानाम्‌ ॥ ११७ ॥ इरिमेद्ख- 
'दि्रिकट्फललाक्षान्यग्रोधमुस्तसूक्ष्मे- 
ला । कपूराशरूपझकलवड्गकड़ोल- 
जातीनाम्‌ ॥११८॥ फलपतड्रगेरिक- 
वरांगगजकुछुमधातकीनाख । सिद्ध 
भिषग्विद्ध्यादिदं सुखोत्थेषु रोगेषु ॥ 
॥११९॥ परिशीणेदन्ताविद्रधिशोषि- 
रशीताददन्तहर्षषु । कृमिदन्तद्र- 
णचलितमप्रदुष्टमांसाव शी णेंषु ॥ मुख- 
दौंगेन्ध्येषु च काय प्रागुक्तेष्वामयेषु 
लैलमिद्म्‌ ॥ १२० ॥ 

नवीन दुगैध खैरकी छाल १०० पल लेकर टुकड़े २ 
कर लेवे, फिर इसको चार आटक जलमें पकावे जब 
पकते पकते जल चौथाई भाग शेप रहज्ञाय तब 
उतारकर छान लेव । फिर इस कायमें आधा आढऋ 
तेल, तथा मँंजीठ, लोध, मुलेठी, दु्गधलिर, कायफल, 
लाख, वड, नागरमेथा, छोटीइलायची, कपूर, अगर, 


ध्ब जा 


पद्माख, छोंग, शीतलचीनी, जा|यफल, पतंग, गेर, दाह- 
चीनी, नागकेशर और धायके फूल इम प्रत्येकका कल्क 
एक एक तोला लेवे, इन सबको एकत्र मिलाकर यथा 
विधिस धीरे धीरे तेलफ़ों पकवे | यह त्तेहू-सर्वप्कार- 
के मुखरोग, झीर्णदन्त, दुन्‍्ताविद्राधि, शौषिर, शीताद, 
दन्तहपे, क्मिदन्त, दस्तचालन, दुष्टमांप्त, शीर्णमांस, 
और सर्वप्रकारके दन्तरागोको दूर करता है | इस 


तेलकों मुखकी दुर्गधतामें ओर पूर्वोक्त सर्वेप्रकारके रोगों- 


में सवन करना चाहिये ॥ ११६-१२० ॥ 
स्वल्पखदिरवाटिका । 


खद्रिस्य तुलां सम्यक्‌ जलद्रोणे बि- 
पाचयेत्‌ | शोषे5ष्ट भागे तत्रेव प्रतिवा- 
पं प्रदापयेत्‌॥ १२१ ॥ जातिकपूर- 
पूगानि क्लोलकफलानि च । इत्ये- 
बा गुटिका कार्य्या मुखसोभाग्यव- 
घिनी ॥ दन्तोष्ठगलरोंगेषु जिह्दा 
ताल्वामयेषु च ॥ १२२ ॥ 
खैरकी उत्तम छाल एक तुछा परिमाण लेकर एक 
द्रोण जलमें पकावे जब पकते पकते जल आठवाँ भाग 
बाकी रहजाय तब उसको उतार लेवे | फिर इसमें जाय- 
फल, कपूर, सुपारी और कंकोल इन सब औषधियोंको 
डालकर फिर दुबारा पकावे | जब पककर ख़ब गाढा 
होजञाय तब उतारकर गोली बनालेवे | इन गोलियोकों 
मुखमें धारण करनेसे मुश्नमें सोभाग्यकी वृद्धि होती है । 
तथा दांत, ओष्ठ, जिह्वा और ताहुरोगमें अत्यंत हित- 
कारी है ॥ १२१-१२२ ॥ 
महाखदिखिरिका । 


गायत्रिसारतुलयारिमवल्कला नां 
साद्ध ठुलायुगलमम्बुघटेश्वतर्मि 
निः क्वाथ्यपादमवशेषसुवस्त्रपूतं भ- 
यः पचेदथ डानेमृदुपावकेन ॥ १२३॥ 
तस्मिन्‌ घनत्वमुपगच्छाति चूणमेषां 
ख्क्ष्ण क्षिपेश्च कवलग्रहमागिकाना- 
म्‌। एलामृणालसितचन्दन चन्दनानां 
इयामातमालविकसानललोहयटष्टी 
॥ १२४ ॥ लज्ञाफलत्रयरसाजनधा- 
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(७१४ ) 


बड़सेने-भाषा टीकासहिते- 


तकीनां श्रीपुष्पगेरिककटाह्यकट- 
फलानाम्‌ | पद्माहलोधवटरोहयवा- 
सकानां मांसीनिशासुरभिवल्कल- 
संयुतानाम्‌ ॥ १२५ ॥ कंकोलजाति- 
कफकोटलवड़कानां चूर्णीकृतानि 
विदर्धीत पलांशकानाम्‌ । शीतेषव- 
ताय्ये घनसारचतुष्पलश्व॒ क्षिप्वा क- 
७ ( 
लायसहरशोी गुटिकां प्रकुयांत्‌ १२६॥ 
शुष्कामुखे विनिहिता विनिवारय- 
न्ति रोगान्‌ गलोषप्ठरसनाद्विजतालु- 
जातान्‌ । कुय्यान्मुखे सुरभितां पढु- 
तां रुचिश्व स्थैय्योन्वितश्व दशन र- 
सनालघुत्वम्‌ ॥ १२७ ॥ 
खैरसार १ तुलापरिमाण और दुगैध खैरकी छाल 
ढाई तोला परिमाण लेवे, इनको चार कुम्भ जलमें पकावे 
ज्ञब पकते पकते जल चोथाई भाग बाकी रहजाय तब 
उतारकर छान लेवे | फिर इसको दुबारा पकांवे जब 
पकतें पकते गाठा होजाय तब इलायची, खप्त, सफेद 
चन्दन, लालचन्दन, इयामलता, इयामतमाल, मेजीठ, 
चीता, अगर, मुलैठी, लछज्जावन्ती, त्रिफला, रस्तोत, 
धायके फूल, छोग, दारुदलदी, कायफल, पद्माख, छोध, 
बडके अंकुर,जवासा, वाछछड, हलदी, गंधठृण, दालचीनी 
कंकोल, जायफल, जावित्री और लवंग, इन प्रत्येकका 
चुणे चार चार तोले मिला देंव | जब स्वयं शीतल 
होजाय तब उतारकर चार पल कपूर मिलावे । फिर 
मटर॒की समान गोली बनालेबे इन गोलियोंको सुखाकर 
मुखमें गखनेसे गलरोग, ओछ्ठरोंग, दन्तरोग, तालुरोंग, 
तथा अन्यान्य सर्वप्रकारके मुखरोग दूर होते हैं | एवं 
मुखमें सुगांधे, पटुता, रुचि, दांतोंमें स्थिरता और 
निह्नामें लघुता उत्पन्न होती है ॥ १२३-१२७ ॥ 
पथ्यापथ्य । 
फलान्यम्लानि शीताम्बुरूक्षात्र द- 
न्तधावनस्‌। तथातिकठिनान्भक्ष्या- 
न्‌ दन्‍्तरोगी विवजेयेत्‌ ॥ १२८ ॥ 
|  दंतरोगी सट्टेफल, शीतरूजल, रूख़ाअन्न, दूँतूनि 
' करना और अत्यन्त कठिन पदार्थोका भक्षण यह सब 
यागदेवे ॥ १२८ ॥ 


अथ जिह्बवारोगनिदान । 
“बातज, पित्तन, कफन, अछास और उपानिह्ििका इस 
प्रकार जीभके पांच रोग हैं ” | 
( वातजजिह्ाारोगके लक्षण ) 
“जिद्वाइनिलेन स्फुटिता प्रसुप्ता भवेज्ञ 
गाकच्छदनप्रकाशा'' । 

“जेह्ा कुछेक फटसी गई हो, खट्टे, मीठे रसके ज्ञा- 
नको नहीं जानसके, और सागोनवृक्षके पत्तोंकी समान 
खरखरी होय तो वातसम्बधी रोग जानना” ॥ 

पित्तजाजिद्वारोगके लक्षण | 
पित्तेन दह्मत्छप्चीयते च दी! सर- 
क्तेरपि कण्टकेश्व ॥ १२९ ॥ 

पित्तके प्रकोपसे जिह्ा पीली, दाहयुक्त और बड़े 
लाल २ कांटोंसे संयुक्त होती है ॥ १२९ ॥ 

कफजजिह्ारोगके लक्षण | 


कफेन गुवाो बहुला च तिक्ता मांसो- 
३०३ 
च्छूयेः शाल्मलिकण्टकानेः ॥ १३० ॥ 
कफ़के प्रकोपसे जिह्ा भारी और मोटी होती है 
तथा उसमें सेमलके कांटोंके समान कांटे होते हैं १३० 
अह्लासके लक्षण । 
जिह्ातले यः इवयथशुः प्रगाढः सो- 
छाससंज्ञ।! कफरक्तमूरत्ति! । जिद्लां स 
त॒ स्तंभयाति प्रवृद्धों मूले च जिद्गा 
भाशमेति पाकम्‌ ॥ १३१ ॥ 
कफरक्तके कोपसे जिह्ाके नीचे अत्यन्त कठोर 
सूजन होती हैं उसको अछास कहते हैं। और जब यह 
अधिक बढजाता है तब निहा जकड जाती है और 
जडमें पकने लगती है ॥ १३१ ॥ 
उपजिह्के लक्षण । 
जिह्दाम्ररूपः इवयथुहिं जिह्नाम॒त्नम्प 
जातः कफरक्तमूलः । लालाकरः क॑- 
डुयुतः सचोषः सा तृपजिद्ना कथिता 
समिषग्मिः ॥ १३२ ॥ 
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मुखरोगाधिकारः । 


(७१५ ) 


कफरक्तके कोपसे जिहाकी नोकके समान जीभके 
तले जो सूजन उत्पन्न हो उसमें छार अधिक बहे, 
खुजली चे ओर नलछ न होडसको उपानिद्दा कहते 
हैं ॥ १३२ ॥ 


जिहारोगकी चिकित्सा। 
जिह्दागतविकाराणां शसस्‍्त॑ शोणि- 
तमोक्षणम्‌ । गडूचीपिप्पलीनिम्बक- 
बलः कटुमभियुतः ॥ १३३ ॥ 
जिह्नागतरोगोंमें प्रथम राधिर निकलूवावे और 'गि- 


लछोय, पीपछ और नीम इनका तीखे पदार्थोके साथ क- 
वल् धारण करे ॥ १३३ ॥ 


पटोलकटुकव्योषपाठासेन्धवगर्मि- 
मिः । चूर्णेमधुयुतेलेंपः कवलों मधु- 
तैलिकः ॥ १३४॥ 
पटोलपत्र, कुटकी, त्रिकुटा, पाई और सैंधानमक 
इनका चूणे करके शहतमें मिलाकर जिह्ापर लेप 
करे अथवा झहतमें तेल मिलाकर कवर धारण 
करे ॥ १३४ ॥ 
विडड्भपिप्पलीभ्यां तु धावनं सरसा- 
जअनम्‌ ॥ १३५९ ॥ 
वायविडंग, पीपल और रसौत इनका क्राथ बनाकर 
बैह्वाको धोवे ॥ १३५ ॥ 
ओषछ्ठप्रकोपेषनिलजे यदुक्त प्राक्‌ चि- 
कित्सितम्‌ । कण्टकेष्वनिलोत्थेषु त- 
त्कार्य भिषजा खलु ॥ १३६ ॥ 
वातज ओए्टरोगमें जो पाहछे चिकेत्सा कही है 
यही चिकित्सा बातजजिह्वाके कांटोंपर करनी 
चाहिये ॥ १३६ ॥ 
पिचजेषु विधृष्टचु निःरूजे दुष्टशो- 
णिते । प्रतिसारणगंडूषं नस्यत्व म- 
घुरं दितम्‌ ॥ १३७ ॥ 
जो पित्तजन्प जिद्वारोग होय तो उसको घिसकर 
दूषित रुधिरको निकालकर 7 मघुर्मतिसारण, 
मघुरकवल और मधुरनस्य यह सब प्रयोग करे॥१३७॥ 


कण्टकेषु कफोत्थेष लिखितेष्वरजः 
क्षये । पिप्पल्यादिमधुयुतः काय्ये- 
स्तु प्रतिसारण ॥ १३८ ॥ 
जो कफसे जिद्वाके ऊपर कांटे होंय तो उन कां- 
टोंको कतरकर रुघिर निकलवाकर फिर पिप्पल्पादि 
गणकी ऑऔषधियोंकों जाहतमें मिलाकर प्रतिसारण 
करें ॥ १३८ ॥ 
गह्लीयात्कवलांश्रापि गौरसबपसेन्ध- 
येः । पटोलानिम्बवा त्ता कुक्षार यूपैश्व 
भोजयेत्‌ ॥ १३९ ॥ 
सफेदसरसों ओर सैंघानमक इनका कयछ धारण करे 
तथा परवल, नीम, वबैगुन, क्षार और यूष यह सब भोजन 
करे ॥ १३५९ ॥ 
उपजिद्दां तु संलिख्य क्षारेण प्रति- 
सारयेत्‌ । शिरोविरेकगंडूषधूमेश्व ना- 
सुपाचयेत्‌ ॥ १४० ॥ 
उपजिह्दा होय तो उसको कतरकर क्षारसे प्रति- 
सारण को और शिरोव्रिचन, गण्ड्ब और धूम्रपान इन- 
से उपचार करे ॥ १४० ॥ 
श्रृणमेत 
व्योषक्षाराभयावद्धिश्रूणमेतत्मघर्ष- 
जेद्वाभ्रशान्त्यथ मे भिस्ते 
णम्‌ । उपाजिद्वाप्रशान्त्यथमेभिस्ते- 
ल॑ विपाचयेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
त्रिकुटा, जवास्गर, हरड और चीता इनका च्रर्ण बना- 
कर जिह्माको बिसनेसे अथवा इनके द्वारा तेलको पका- 
कर कुछ्ठे करनेसे उपजिद्निकारोग ज्ञांत होता है १४१ 
वासाकाथो माक्षिकसेन्धवशरहधूम- 
मालतीयुक्तः। कुलित्थकेन निहन्या- 
५ 
दुपजिद्विकां कण्ठघषंणतः ॥ १४२ ॥ 
अडसेके काथमें झ़हत, सैंधानमक, घरका धघुँआसा, 
मालताके पत्ते और कुलथी डालकर उप्तसे निड्ाके 
कांटोंको घिसनेसे उपाजैद्वारोग शांत होता है ॥१४२॥ ; 
तालहुरोगनिदान। 
( ताहुगतशुण्डीरोगके लक्षण, ) 


छेष्मासुग्म्यां तालुमूलात्मवृद्धो दी- 
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(७१६) 


वड्गसेने-भाषाटी कासहिते- 
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घे। शोथो ध्मातबस्तिप्रकाशः । तृ- 
व्णाकासश्वासकृत्तं बदान्ति व्यारथि 
बैद्या: कण्ठशुण्डीति नाम्ना ॥ १४३॥ 
कफ और रुधिरके कोपप्ते तलुयकी जडमे भरीहुई 
मस्ककी समान, लम्बी एवं ठृपा, खाँसी तथा श्वांसको 
टत्पन्न करनेवाली जो स्॒न्नन उत्पन्न होती है उप्तको वैद्य 
गछझण्डी कहते हैं ॥ १४३ ॥ 


तुंडिकेरीके लक्षण 


“शोथः स्थूलस्तोददाहप्रपाकी प्राशु- 
क्ताभ्यां तुण्डिकिरी मता तु ”। 

“४ कफ और रुधिरके प्रकोपसे तालुयेमें वनकपासके 
फलकी समान मोटी स्जन हो, उसमें सुई चुभाने स- 
रीखी पीड़ा हो तथा दाह और पाक हो उसको तुण्डि- 
केरी कहते हैं ? । 

अद्ूपके लक्षण । 
शोथो मन्‍्दो लोहितः शोणितोत्थों 
ज्ैयोष्रूषः सज्वरस्तीव्ररुकू च्‌ ॥ १४४ 
रुधिरके प्रकोपसे तालुयेंमे मन्त्र और छालरंगकी 
सूजन हो उसमें तीव पीडा और ज्वरहो उसको अम्रूष 
कहते हैं ॥ १४४ ॥ 
कच्छपके लक्षण । 

“कूर्मोत्सन्नो बेदनो शीघ्रजन्सा रोगो 

ज्ञेयः कच्छपः छलेष्मणा वा ”!। 

“ कफ़के प्रकोपसे तालुयेम॑ कछुवेकी समान बीचरमें 
ऊंची और चारों ओर नीची तथा अल्पपीडाबाली जो 
सूजन तत्काल उत्पन्न होती है उसको वैद्य कच्छप 
फहते हैं 9॥ 

ताल्वबुंदके लक्षण । 
पद्माकार तालुमध्ये तु शोथ विद्या- 
द्रक्तादजुद पोक्तलिड्रम ॥ १४५ ॥ 
तालुयेके बीचमें रुधिरके प्रकोपसे कमहफे केसरकी 
समान हूम्बे मांसके अंकुरोंस वेष्टित और सम्पूर्ण पित्तके 
लक्षणोयुक्त जो सूनन होती है उसको वैध ताल्वबुंद 
कहते हैं ॥ १४५ ॥ 


मांससंघातके लक्षण । 
दुएं मांस नीरूज तालुमध्ये छलेष्मा- 
बद्ध मांससंघातमाहुः । 

“४ कफके प्रकोपसे तालुयेके भीतर पीडारहित जो 
दुष्टमांस एकत्रित होजाता है उसको मांससंघात 
कहते हैं ? | 

तालुपुप्पुटके लक्षण । 
नीझूकू स्थायी कोलमात्रः कफेन मे- 
दोशुक्तः पुष्पुट्स्तालुदेशे ॥ १४६ ॥ 
कफके प्रकोपसे तालुयेमें पीडाराहित, स्थिर और 
मेदयुक्त बेरीके फलकी समान जो ग्रन्थि उत्पन्न होती 
है उसको ताहुपुप्पुट कहते हैं ॥ १४६ ॥ 
वालुशोषके लक्षण । 
“जोथोष्त्यथ दीय्थले चापि ताल शा- 
सश्चोग्रस्तालुशषोडनिलाज 
“वबातके प्रकोपसे ताछुयेमें अत्यन्त शोष अथवा ताहु- 
आ फटने छंग और अत्यन्त उग्न श्वास हो डसको ताहु- 
शोष कहते हैं ?। 
तालुपाकके लक्षण । 
पित्त कुय्यात्पाकमत्पर्थथोरं ताहु- 
न्येदे तालुपाक॑ वदान्ति ॥ १४७ ॥ 
पित्तके प्रकोपसे ताहु अत्यन्त भयंकर प्रकारसे पक- 
जाय उसको तालुपाक कहते हैं ॥ १४७ ॥ 
ताहुरोगकी चिकैत्सा । 
युक्ुयात्कफहरं शुण्डां रखे गंडूष- 
घारणे ॥ १४८ ॥ 

कण्ठशुण्डीरोगमं कफनाशक औष॑धियोंके रसका 
गण्डूष धारण करे ॥ १४८ ॥ 

कुष्ठोषणावचासिन्धुकणापाठाछबैः 

०5५ 
सह। सक्षोद्रेभिषजा कार्य गलशुण्डी- 
प्रघषणम्‌ ॥ १४९ ॥ 

कूठ, कालीमिचे, बच, सैंधानमक, पीपल, पाढ और 


केवर्टीमोथा इनके चूणेक्ो झहतमें मिलाकर घिसनेसे 
ताहुशुण्डीरोग नष्ट होनाता है ॥ १४९ ॥ 
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सुखरोगाधिकारः । 


(७१७ ) 


अद्ुष्टांगलिसन्दृंशे नाकृष्यगलशु- 
ण्डिकाम । छेद्येन्मण्डलाग्रेण जिल्नो- 
परि तु संस्थिताम्‌ ॥ १५० ॥ 
जे गलशुण्डी जीभपर होय तो अँगूठे और अंगुली 
रूपी सण्डसीसे उसे खींचकर मण्डलाग्रनामक शजख्नसे 
काटदेवे ॥ १५० ॥ 
नोत्कृष्टजेव हीनस्व त्रिभागं छेदये- 
द्विषक॥ १५१ ॥ 
गलशुण्डीको न अत्यन्त अधिक और न अत्यन्त कम 
छेदन करे किंतु मध्यमप्रकारसे छेदे ॥ १५१ ॥ 
अत्यादानात्‌ झतवेद्वक्त तन्रिमित्त खि- 
झेत च । हीनच्छेदाद्धवेच्छोथों ला- 
लाखावों भ्षमत्तथा ॥१५२ ॥ तस्मा- 
द्वेद्बः अयत्रेन दृष्ठकम्मों विद्यारदः । 
गलशुण्डीं छेदायित्वा कुय्योत्पराप्तमि- 
मं ऋमम्‌ ॥ १५३ ॥ नातिसूलेन चा- 
प्यग्ने सम्यरू छेदू समाचरेत्‌ । छि- 
त्वा तां व्योषसिन्धूप्रासक्षोंद्रेः अति- 
सारयेत्‌ ॥ १५४ ॥ 
क्योंकि, गलशण्डीके आधेक छिद जानेंस राधिरका 
अत्यन्त स्राव होनेपर मनुष्य मरजाता है और कम छे- 
दन होनेसे सूजन, लारका गिरना और श्रम होता है, 
इसकारण जिसने छेदनेकी बहुतसी क्रिया देखी होंय 
ऐसा प्रवणि वैध गलशण्डीको काटकर पीछे नीम्नलि 
खित उपचार करे | न अत्यन्त जडमेंस ही और न 
अत्यन्त आगेसेही छेंदे, किंतु अच्छेम्कारसे बीचरमेंसे 
छेदे । छेदनेके पश्चात्‌ त्रिकुटा, सेंधानमक और वच 
इनका इूणे करके झ्हतमें मिलाकर उसके ऊपर प्रति- 
सारण करे॥ १५२ ॥ १५३ ॥ १५४ ॥ 
गलशुण्डीसम॑ याति वज्ीक्षीरेण 
लेपनात्‌ ॥ १५५ ॥ 
थूहरका दूध लेप करनेसे-गलशुण्डी शमन होजाती 
है॥ १५५॥ 
' बचामतिविषां णठां रास्तां कटठुक- 
रोहिणीम्‌ । निःकाथ्य पिचुमन्द्व 
कवलं तत्र योजयेत्‌ ॥ १५६ ॥ 


बच, अतीस, पाठ, रायसन, कुटकी और नीम इनका 
क्राथ बनाकर हसके द्वारा कबलूधारण करे ॥ १५६ ॥ 


क्षारसिद्धेषु मुद्नेष यूषाश्वाप्यशने 
हिताः ॥ १५७ ॥ 
इसमें जवाखारसे प्लिद्ध कियाहुआ मूँगका यूष 
भोजन करे ॥ १५७ ॥ 
इज्जुदी किणही दन्ती सरलं देवदारू 
च्‌। पथ्ाड़ां कारयेद्वत्तिमतां गन्धो- 
त्तरां भिषक्‌॥ तस्या धूम॑ पिबेज्जन्तु- 
द्विरह्ृ कफनाशनम्‌ ॥ १५८ ॥ 
हिंगोट, चिरचिटा, दंती, धूपसरलः और देयदारु 
इनके पंचांगको छेकर चरण करके वत्ती बनावे। फिर 
| इन बत्तियोंकों सुवाप्तित करके इनका धुओँ पीवे | 
| इससे दो दिनमें कफ नष्ट होजाता है १५८ ॥ 
3 358 ३०7६ संघाते 
तुण्डिकेयज्रुषे कूर्मे संघाते तालुपु- 
प्युटे । एब एवं विधिः कार्यों विशेषः 
शबस्त्रकम्मणि ॥ १५९ ॥ 
तुण्डिकेरी, अश्लप, कच्छप, मांससंघात और ताहु 
पृप्पुटरोगमें भी येही सब चिकित्सा करनी चाहिये 
और विशेष करके शरसत्रकिया करनी चाहिये अथवा 
जुख्रक्रिया कुछ बदलकर करनी चाहिये ॥ १५९ ॥ 


तालुपाके तु कत्तेव्यं विधान पित्त- 
नाझानम्‌ । स्लेहस्वेदी तालुशोषे बि- 
घिश्वानिलनाशनः ॥ १६० ॥ 
तालुपाकरोगमें पित्तनाशक विधि करनी चाहिये। 
और तालुश्ोपरोगमें स्नेहन और स्वेदन तथा अन्या- 
न्यू वातनाशक चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १६० ॥ 
गलरोगका निदान । 
( तहाँ सबसे प्रथम रोहिणीके लक्षण कहतेहें ) 
गलेषनिलः पित्तकफों च म्च्छितो 
प्रदूष्य मांस च तथेव शोणितम्‌ | ग- ' 
लोपसंरोधकरेस्तथांकुरैर्निहन्त्यसून्‌ 
व्याधिरयं हि रोहिणी ॥ १६१ ॥ 
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(७१८ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


हज जन्ुनछ७छ चटछटछ््स्् ््े्ंब्डशडशॉॉडिआंटं 


गलेंमे बृद्धिको प्राप्त हुए घात, पित्त और कफ यह 
तीनों दोष दूषित होकर मांस और रुषिरका दृषित 
- फरके गढ्ेमेँ मांसकें अंकुरोंको उत्पन्न करते हैं उन 
अंकरोसे गला रुकनाय, उसको रोहिणी कहते हैं | यह 
रोहिणी प्राणनाशक है ॥ १६१ ॥ 


बातजाके लक्षण । 


जिह्रासमन्तादु शवेदनास्त मांसांकु- 
रा$ कण्ठनिरोधनाः स्खु)। सारोहि- 
णी वातकृता प्रादिष्टा वातात्मको प- 
द्रवगाठयुक्ता ॥ १६२ ॥ 

जीमके चारोंओर अत्यन्त वेंदनावाल़े और गलेको 
रोकनेवाले मांसके अंकुर होते हैं और उनके साथ 
बातसम्बन्बीय स्तब्धता आदि उपद्रवभी होते हैं इसको 
बातालपत्ररोहिणी कहते हैं ॥ १६२ ॥ 

पित्तजाके लक्षण । 
“क्षिप्रोद्रमा क्षिप्राविदाहपाका तीतव्र- 
ज्वरा पित्तनिमित्तजा तु ”” । 

“लेमें मांसके अंकुर तत्काल उत्न्न होनॉ|य, उनमें 
तत्काल दाह और पाक हो, एवं तीवज्वर होय इसको 
'पित्तजरोहिणी कहते हैं ” । 

कफजाके लक्षण । 


स्लोतोनिरोधन्यचलोन्नता च स्थिरां- 
कुराया कफसम्भवा सा ॥ १६३ ॥ 
गलेकी शिराओंको रोककर गलेम मांसके अंकुर 
उत्पन्न होते हैं और वह मंद मंद पकते हैं, भारी तथा 
स्थिर होते हैं इसको कफजरोहिणी कहते हैं ॥१६३॥ 
जिदोषजाके लक्षण | 
गम्भी रपाकिन्यनिवा्यवीयां चिदो- 
षलिड्ग त्रितयोत्यिता तु ॥ १६४ ॥ 
गलेमें उपरोक्त तीनों दोषोंके लक्षणोंवाले, गम्भीर 
रूपसे पकनेवाले और कठिनतास आराम होनेवाले ऐसे 
मांसके अंकुर उत्पन्न होते हैं, इसको त्रिदोषजराहिणी 
कहते हैं ॥ १६४ ॥ 


रक्तजाके लक्षण । 


स्फो्टेश्चितापित्ततमानलिड्रा सा- 
ध्या प्रदिष्टारइधिरात्मका तु ॥ १६५॥ 
रक्तजरोदिणी छोटी छोटी फुंसियोंसे व्याप्त और 
पित्तजरोहिणीकी समान लक्षणोंवाली होती है यह 
साध्य है ॥ १६५ ॥ हि 
रोहिणीकी मारनेकी अवधि । 


सद्श्चिदोषजा हन्ति उ्यहाच्छेष्प- 
समुद्गधवा । पश्चाहा त्पित्तसं भूता सप्ता- 
हात्पवनान्विता ॥ १६६ ॥ 

त्रिदोषजारोहिणी तत्काल मारदेती है, कफजारो- 
हिणी तीन दिनमें मारदेती है, पित्तजारोहिणी पांच 
दिनमें मारदेती है और वातजारोहिणी सात दिनमें 
मारदेती है ॥ १६६ ॥ 

कृण्ठशालूकके लक्षण | 


कोलाध्थिमातचः कफसमब्भवी यो 

अन्थिगंले कण्टकश्कमूतः । झव॒रः 

स्थिरः शाखनिपातसाध्यस्तं कण्ठ- 

शालूकमिति बुवन्ति ॥ १६७ ॥ 

गछेमें कांटेकी समान, तथा धानकी अनीके समान 

वचेदना उत्पन्न करनेवाले, खरखरे, कठिन, बेरकी गुठली 
की समान और हाख्काटय ऐसी जो ग्रंथि होय उसको 
कण्ठजशालुक कहते हैं, यह म्ंथि कफके प्रकोपसे होती है। 
और शख्रके चीरनेस साध्य है ॥ १६७ ॥ 


अधिजिहके लक्षण । 


जिह्ाग्ररूप: श्वयथुः कफाच् जिह्ो- 
परिष्टादपि रक्तमिश्रात्‌। ज्ञेयोईथि- 
जिह्ृः खल॒ रोग एव विवजेयेदागत- 
पाकमेनम्‌ ॥ १६८ ॥ 


जीभके ऊपर जीभकी अनीकी समान जो सूजन 
होती है उसके आधेनिह्ा कहते हैं और यदि यह 
सूजन पक्जाय तो इसको चिकित्सा नहीं करनी 
चाहिये । यह रोग रुधिरमिश्रित कफ़के प्रकोपसे होता 
है॥ १६८ ॥ 
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मुखरागाधिकारः । 


वलयके लक्षण । 


बलास णवायतमुन्नतश्व ग्रन्थि करो- 

त्यन्नगारति निवाय्य। त॑ सर्वथैवाषप्रति- 

वाय्प बी विवर्जनीयं बलय॑ बद्‌- 

न्ति॥ १६९५ ॥ 

प्रकोपको प्राप्त हुआ कफ अन्नकी गतिको रोककर 
गलेमें लम्बी तथा झेची सूजनकों उत्पन्न करैं, इसको 
वलय कहते हैं | यह रोग किसी प्रकारभी आराम नहीं 
होता है। इसकारण इसकी चिकित्सा नहीं करनी 
चाहिये ॥ १६९ ॥ 


बलासके लक्षण । 


गलोपरोध॑ कुरुतः भवृद्धों छेष्मानि- 

लो इवासरूजोपपतन्नम्‌ । मम्मच्छिद॑ 

इुस्तरमेतदाहुबेलाससंज्ञ निषुणा 

विकारम्‌ ॥ १७० ॥ 

वृद्धिको प्राप्त हुए कफ तथा वायु यह गलेमें श्वास, 
पीडासहित, और हृदयके मम्मेस्थलम छेदन करने 
वाली तथा व्यथाकों उत्पन्न करनेवाली जो प्तृजन होती 
है उसके षबलास कहते हैं, इसको वैद्यजन दुस्तर 
कहते हैं ॥ १७० ॥ 


एकबृन्दुके लक्षण । 
बृतोन्नतोउ5न्तः इबयथुः सदाहः 
सकंडुरोः्पाक्य5मृदुगेरुश्षव । ना- 


स्लेकबन्दः परिकीरतितोइसो व्याधि- 
बेलासक्षतजप्रसूतः ॥ १७१॥ 
कफ और रक्तके प्रकोपसे गलेमेँ गोल और डुँचे 
किनारोंकी प्जन उत्पन्न हों उसमें दाह और खुजली हो, 
वह कुछ कुछ पके और कुछेक नरम हो एवं भारी हो 
उस रोगको एकबृन्द्‌ कहते हैं ॥ १७१ ॥ 
वृन्दके लक्षण । 

समुन्नतं वृत्तममन्ददाहं तीत्रज्वरं बृ- 

न्द्सुदाहरन्ति । तद्चापि पित्तक्षत॒ज- 

प्रकोपात्‌ ज्षेयं सतोदं॑ पवनात्मक- 

न्तु॥ १७२ ॥ 


(७१९ ) 


पित्तरक्तके प्रकोपसे गलेमें ऊँची, गोल, दाह और तीम- 
ज्वर्युक्त सूजन हो उसको वृन्द कहते हैं | इसमें यदि 
शर्त हाय तो बातात्मक जानना ॥ १७२ ॥ 

शतप्नीके लक्षण । 


वर्तिधेनाकण्ठनिरोधिनी तु चिता- 

तिमात्र॑ पिशितप्ररोहेः। अनेकरूछू 

प्राणहरी त्रिदोषात ज्ञेया शातप्नी तु 

शझातप्निरूपा ॥ १७३ ॥ 

गलेम बत्तीकी समान लम्बी, घन और कण्ठको 
रोकनेवाछी सृजन हों, उस प्ृजनपर मांसके अंकुर 
अधिक हों, उसमें दाह, व्यया आदि अनेक उपृद्रव हों, 
यह प्राणनाशकश्तप्री झ़ख्रके समान होती है| इसीसे 
इसको झतप्नी कहते हैं और यह त्रिदेषज है ॥ १७३॥ 

गिलायुके लक्षण । 


ग्रन्थिंगंलेत्वामलकास्थिमात्रः स्थि- 

रो$5ल्परूकू यः कफरक्तमूत्तिः । सल- 

क्ष्यते सक्तमिवाशनअ् सरख्रसा- 

ध्यस्तु गिलाइसंज्ञः ॥ १७४ ॥ 

कफरक्तके प्रकेपस गलेमे आमलेके गुठछीकी 
समान, स्थिरऔर अल्पपीडावाली गाँठ उत्पन्न हो, 
उसके होनेप्ते खायाहुआ अन्नका ग्राप्त गलेमें अटक- 
तासा माकूम हो, इस शरछ्ृसाध्यको गिलायुरोग 
कहते हैं ॥ १७४ ॥ 

गलविद्रधिके लक्षण । 

सर्व गल प्राप्य सम॒ुत्यितो यः शोथो- 

रूजः संति च यत्र सवाः । ससवे- 

दोषो गलविद्रधिस्तु तस्येव तुल्यः 

खलु स्ेजस्यथ ॥ १७५॥ 

तीनों दोषोंके कुपित होनेसे सर्वप्रक्ारकी बेदना 
बाली और सम्पूर्ण गेम व्याप्त होकर उठीहुई जो 
सृजन उत्पन्न होती है उसको कण्ठविद्रधि कहते हैंयह 
कंठविद्रधि त्रिदोषजविद्राधिकी समान है ॥ १७५ ॥ 

गलौघके लक्षण । 
जश्वोथोी महानन्नजलावरोधी तीखव्र- . 
ज्वरों वायुगतेनिंहन्ता । कफेन जा- 
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(७२० ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


तो रूधिरान्वितेन गले गलोघः परि- 
कीसितो5सो ॥ १७६॥ 
कफ और रुधिरक प्रकोपसे गलेमें अन्न तथा जलकों 
रोकनेवाली उदानवायुके गतिकी हरनेवाढी और ती 
ज्वरवाली जो बडी सूजन उत्पन्न होती है उसके गलौध 
कहते हैं ॥ १७६ ॥ 
स्वसनप्नके लक्षण । 


यस्ताम्यमानः शवसिति प्रसक्त मि- 
श्रस्वरः शुष्काविमुक्तकण्ठः। कफोप- 
दिग्घेष्वनिला यनेषु ज्ञेयः सतोद्‌ः इव- 
सनात्‌ स्वरज्न! ॥ १७७॥ 
जिसमें वायु तिकलनेके मांगे कफसे परिपुणे होजाते 
हैं इससे रोगी निरन्तर अत्यन्त कष्ट श्वास लेता है 


तथा स्व॒एभड्ट ओर कण्ठ सूखने लगता है और अस- | 


मथे होजाता है तथा उप्तमं तोड़ने सरीखी पीडा होती 
है, इसको स्वरप्ररोग कहते हैं यह वातजहै॥ १७७ ॥ 


मांसतानके लक्षण । 


प्रतानवान्यः इवयथुः सकष्ठी गलो- 
परोध॑ कुरुते क्रेण । समांसतानः 
कथितो5बलम्बी प्राणप्रणुत्सबेकृतो 
विकार; ॥ १७८ ॥ 


जो सूजन गलेमें क्रमसे फेलकर अत्यन्त कष्टके साथ 
गलेको रोकदेंवे उस त्रिदाषजण और प्राणनाशकरोगको 
मांसतान कहते हैं ॥ १७८ ॥ 


विदारीके लक्षण ॥ 


सदाहतोद श्वयथु झुताम्रमन्तगेले 

पूतिविशीणमांसम्‌ । पित्तेन विद्या- 

द्दने विदारी पार्श्वविशेषात्स तु 

थेन छोते ॥ १७९ ॥ 

पित्तके प्रक्रोपसे गलेमें दाह, तीव्रपीडा, अत्यन्तछाल 

और दुर्गधित तथा मांसको फाडनेवाली जो सूजन 
उत्पन्न होती है उसको विदारी कहतेंहें वह मनुष्प जिस 
करवटते आधिक सोता है उसी पाश्वैमें यह रोग उत्तन्न 
होता हैं ॥ १७९ ॥ 


गलरोगोकी चिकित्सा । 


साध्यानां रोहिणीनाथ्व हित॑ शो- 
णितमोक्षणम्‌ । छदुन॑ धूमपानअ्व गं॑- 
डूषो नस्यकम्मे च॥ १८० ॥ 
साध्यरोहिणीमें प्रथम रक्तमोक्षणकम्मे अथौत्‌ 
रुधिर निकलवाना चाहिये । तथा वमन, ध्ृम्रपान, 
गण्डूप और नस्पकम्मे यह सब प्रयोग करे ॥ १८० ॥ 


तथान्तबाह्यतः स्विन्नां वातरोहि[णि- 
कां लिखेत्‌ । अंगुलीशलाकेनाशु प- 
टुय॒क्ते नखेन वा ॥ १८१॥ 

फिर अन्तर और बाहरकी बातरोहिणीकों स्वेदित 
करके अंगुलीनामक इखसे अथवा छवणयुक्त नखसे 
लेखित करे ॥ १८१ ॥ 

वातकी तु ह॒ते रक्ते लबणेः प्रतिसा- 
रखयेत्‌ | छुखोष्णान्‌ छ्लेहकवलान्‌ था- 

रथेच्चाप्यभीक्ष्णशः ॥ १८३॥ 

बातजरोहिणामें प्रथण रुधिर निकलवाकर पश्चात्‌ 
सैंधानमक आदि लवणोंसे प्रतिसारण करे । और 
सुहाते २ एसे उष्ण सख्लेहोंके कुछ्लोंको वार॑बार 
घारण करे ॥ १८२ ॥ 

विश्राव्य पित्तसंभूतां सिताक्षोंद्रश्रि- 

] घषयेत्क्ष ९ 

यंगुभिः । घषयेत्क्षोद्रपतड़ेः शकेरा- 

भिस्तथायुलेः ॥ १८३ ॥ 

पित्तसे उत्पन्न रोहिणी होय तो उसमेंस रुधिर नि- 
कलवाकर खॉड, शहत तथा फूलप्रियंग्‌ इनसे प्रतिसारण 
करे । अथवा शहत, पतंग और खाँड इनको एकत्र 
मिलाकर प्रतिसारण करे ॥ १८३ ॥ 

द्रास्‍्षापरूषकक्काथोी हितश्व॒ कवल- 

ग्रह । उपाचरेदेवमेतां सुवेद्यः पित्त- 

सभवाम्‌ ॥ १८४ ॥ 

तथा पित्तजरोहिणीमें दाख और फालसेका फाथ - 
बनाकर कल धारण करनेसे हितकारीहै ॥ १८४ ॥ 


आगारधूमकटुके! कफजां पतिसा- 
रयेत्‌ ॥ १८५ ॥ 
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मुखरोगाधिकारः । 


(७२९१ ) 


कफजरोहिणीपर घरका धुँआसा ओर त्रिकुटेका चूर्ण 
इनके द्वारा प्रतिसारण करे ॥ १८५ ॥ 
अताविडड्गदन्तीभिस्तेल सिद्ध॑ ससे- 
नधवम्‌ | नस्पकम्मोणि दातव्यं कब- 
लथ्व कफोच्छुय ॥ १८६ ॥ 
सफेदफोइली, वायागिडंग, दंती और सेंधानमक 
इनके कल्कके द्वारा तेछकों पकाकर नस्य देंवे, अथवा 
इस तेलके केवछ धारण करे तो इससे कफजरोदिणीरोग 
शीघ्र नष्ट होजाता है ॥ १८६ ॥ 
रोहिणीकण्ठ्शा रूकत॒ण्डिकेरी गला- 
यु । विद्गरधो वृन्दके श्रेष्ठ रोचना- 
ताक्ष्यगरिकाः ॥ सलोधमधुपतड़- 
क्षेद्रिगण्डूघधा रणम्‌॥ १८७ ॥ 
रोहिणी, कण्ठशालुक, तुण्डिकेरी, गलायु, विद्रधि 
और बूंद इन सबरागोंमें गोरोचन, रसोत, गेरु, छोध 
सुहैठी, पतंग और हाहत इनका गण्डुष घारण करे१ ८७ 
विज्ञाव्यकण्ठशा रूक॑ साघयेत्तुण्डि- 
क्वारिवत्‌ । एककाले यवान्र श्ुख्जीत 
झ्लिग्धमल्पशः ॥ १८८ ॥ 
कण्ठशालुकमेंसे राधिर निकलवाकर तुण्डिकेरीकी स- 
मान चिकित्सा करे ! और दिनरातमें एकबार थोडासा 
स्रिग्धजीका भोजन करें ॥ १८८ ॥ 
उपजिह्नकवच्चापि साधयेदधिजिदि- 
काम्‌ । उन्नाम्य जिल्लामाकृष्य बडि- 
झोनाधिजिह्विकाम ॥ छेद्येन्मण्डला- 
ओ्रेण तीक्ष्णोष्णेघषणादिभिः॥ १८९॥ 
आधिनिनह्ृककी चिकित्सा उपजिहककी समान करे | 
अधिनिह्ााकों सण्डासीसे पफड़कर और अच्छे प्रकार्से 
खींचकर मण्डलाग्र नामक शख्से छेद तथा तीक्षण और 
ठष्ण औषाधियोंके चूगेसे घषेण करे ॥ १८७ ॥ 
एकबृन्द तु विद्ाव्य विधि शोधन- 
माचरेत्‌ । गिलायुश्चापि यो व्याधि- 
स्तंच शख्रेण साधयेत्‌ ॥ १९० ॥ 
एकबूंदमेंस प्रथम रुधिर निकलवाकर पश्चात्‌ शोधन 
विधि करें । और गिलायुको शख्रसे छेदकर सिद्ध 
करे ॥ १९० ॥ 


अमम्मस्थन्तु सम्पक्क छेदयेद्र लविद्व- 
घिम्‌। कण्ठरोगेष्वस्गड्मोक्षस्तीछणै- 
नेस्पादिकम्मे च ॥ १९१ ॥ 
कण्ठविद्रधिमें ममे न होय और वह अच्छे प्रकारंस 
पकगई होय तो शख्स छेदे | प्रायः सर्वप्रकारके कण्ठ- 
रोगोंमें प्रथण राधिर निकलबाकर और तीक्ष्ण नस्यादि 
प्रयोग करे ॥ १९१ ॥ 
क्वार्थ पिवेश्च दार्वीत्वक्‌ निम्बता- 
क्ष्यफलिड्राजम । हरीतकीकषायो 
वा द्वितो माक्षिकसंसुतः ॥ १९२ ॥ 
दारुहलदी, नीमकी छाल, रसोत और इंद्रजों इनका 
कफाय बनाकर पान करनेसे अथवा केवल हरडके का- 
थमें श़हत डालकर पान करनेसे गलरोग नष्ट होता 


हु, 


है ॥ १९२ ॥ 


कटुकातिविषादारूपा ठामुस्तकलि- 
ड्राजः । गोमूत्रकथितः पीतः कण्ठरो- 
गविनाशनः$॥ १९३ ॥ 
कुटकी, अतीस, देवदारु, पाठ, नागरमोथा और 
कुडेकी छाछ इनको गोमूत्रमें फ्राथ बनाकर पीनेसे कंठके 
समस्तरोग नष्ट द्वोते हैं ॥ १९३ ॥ 
मृद्रीकाकटुकाव्योष दावीं त्वक त्रि- 
फलाघनम्‌ | पाठारसाअन मूर्वा ते- 
जोद्नेति सचूर्णितम्‌ ॥ १९४ ॥ क्षौद्र- 
युक्त विधातव्य गलरोगे मिषडमम- 
तम्‌ । योगाश्ेते च्रयः प्रोक्ता बात- 
रक्तकफापहा: ॥ १९५ ॥ 
दाख, कुटकी, त्रिकुटा, दारुहलदी, त्रिफला, नाग- 
रमोथा, पाठ, रसौंत, मुवो और तेजबल इनका चूणे 
करके शहतमें मिलाकर सेवन करनेसे गलरोग नष्ट 
होता है । यह उपरोक्त तीनों योग, वात, राधिरदोष 
और कफकों नष्ट करनेवाले हैं ॥ १९४ ॥ १९५ ॥ 
सितादिघृत । 
सितातमालपत्राभ्पां मारिच॑ द्विगु्ण 
न्यसेत्‌ । तेन सार्पार्वेपक्कन्तु नस्या- 
द्वन्याद्लग्रहान्‌ ॥ १९६ ॥ 
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(७२२ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासद्विते- 


,उल्क कप्तान < “पक पन+८५८८ परम, 
पक कपकन०+ 2० मन 


मिश्री १ भाग, तमालपत्र १ भाग और कालीमिचे गोली बनावे | इन गोलियोंको मुखमें धारण 
२ भाग छेवे, इनके कल्फके द्वारा घृतकों पकावे | इस | करनेसे स्वेप्रकारके गलरोंग नष्ट होते हैं ॥ २०१ ॥ 


घृतके द्वारा नस्य देनेसे गलग्रह नष्ट होते हैं ॥१५६॥ 
कालकचूणण । 


अहधूमो यवक्षारः पाठा व्योष॑ रसा- 

अनम्‌ । तेजोह्नात्रिफला लोधं चित्र- 

कश्नेति चूरणितम्‌ ॥ १९७ ॥ सक्षोद्रं 

धारयेद्तद्वलरो गविनाशनम्‌ । का- 

लक॑ नाम तच्चूण दन्तास्यगलरोंग- 

न॒त्‌ ॥ १९८ ॥ 

घरका धुआसा, जवाखार, पाढ, त्रिकुटा रसौत तज- 
बल, त्रिफला, लोध और चीठा यह सब औषधि समान 
भाग लेकर चूणे करलेवे | इस चूर्णफो शहतमें मिला- 
कर मुखमें धारण करनेसे सर्वे प्रकारके गलरोग नष्ट होते 
'हैं। यह कालकचूण-दंत, मुख और गलेके समस्तरोग 
नष्ट होते हैं ॥ १९७ ॥ १९८ ॥ 

पीतकचूण । 


मनःशिलायवक्षारों हारितालं ससे- 
न्धवम्‌ । दार्वीत्वक्चेति तज्जूण मा- 
क्षिकेण समायुतम्‌ ॥१९९॥ सूच्छित॑ 
घृतमण्डेन कण्ठरोगेषु धारयेत्‌ । मु- 
खरोगेषु च श्रेष्ठ पीतक नाम कीसि- 
तम्‌ ॥ २०० ॥ 

'मैनशिलू, जबाखार, हरिताल, संधानमक और दारु- 
हलदीकी छाल इन सबका चणे करके शहतमें मिलाकर 
घृतके मण्डसे मूर्च्छित करके मुखमें धारण करनेसे-सर्वे 
प्रकारके कण्ठरोग और मुखरोग नष्ट होते हैं! ९९|२०० 


यवक्षारादिग्रुटिका । 
यवाम्रज॑ तेजवती सपाठां रसाअन 
दारुनिशाश्व कृष्णाम्‌ | क्षौद्रेण कु- 
य्याद्रटिकां सुखेन तां धारयेत्स- 
बेंगलामयेषु ॥ २०१ ॥ 


जवाखार, तेजबल्, पाढ, रसौंत, दारुहलदी,हल्दी और 
पापलत इन सबकी समान भाग लेकर चूणे करके शहतमें 


क्षारगुटिका । 


पश्चको लकता ली शपत्रेलामरिचत्व- 
च५ । पलाशमुष्ककक्षार यधपक्षाराश्रव 
चूर्णिता: ॥ २०२ ॥ जुडे पुराणे द्वि- 
/# 5 8 
शुणे कथिते गुटिकाः कृताः । कके- 
नछुमात्रा: सप्ताह स्थिता झुष्ककम- 
स्मनि | कण्ठरोगेषु सर्वेषु धाय्यो- 
स्युरप्तुतीपमा! ॥ ३२०३ ॥ 
पीपल, पीपलामूछ, चब्य, चीता, सोंठ, ताली- 
शपन्र, इलायची, कालीमिचे, दालचीना, ढाकका 
खार, मोखेका खार और जवाखार यह प्रत्येक औषधि 
समान भाग लेवे और सबसे दुगुना पुराना गुड लेबे, 
सबकी एकत्र खरलू करके बेरकी वराबर गोली बनालेवे 
फिर इन गोलियोंका सात [दिनतक मेखिकी भस्‍स्ममें 
रख देंवे | इन गोलियोंको मुख धारण करनेसे-स्रवे 
प्रकारके कण्ठरोग नष्ट होते हैं ॥ २०२ ॥ २०३ ॥ 
अथ सर्वर्ुखगतरोगका (नेदान | 
( वातजमुखपाकके लक्षण. ) 
स्फोटे! सतोदेवेद्न समन्‍्ताद्यस्‍्या- 
5चितं सवेसरः सवातात्‌ ॥ २०४ ॥ 
वातज सवेप्तर अथांत्‌ वादीके मुखपाकमें सम्पूर्ण 
मुखमें छाले होजाते हैं और उनमें नोचने सरीखीं 
पीडा होती है ॥ २०४ ॥ 
पित्तजमुखपाकके लक्षण । 
र्क्तेः सदाहेस्तलुभिः सपीतेयस्पा- 
बितञ्वापि सपित्तकोपात्‌ ॥ २०५ ॥ 


पित्तजमुखपाकमें छाछ और पीले छाछे हे और 
उनमें दाह होती है ॥ २०५ ॥ 


कफजमुखपाकके लक्षण । 


अवेदनेः कण्डुयुतेः सवर्णेयस्पाचित- 
आ्वापि सवे कफेन ॥ २०६॥ 
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मुखरोगाधिकारः । 


( ७२३ ) 


कफ़के मुखपाकमें पीडारहित, ख़जलीसहित, और 
त्वचाके रंगके सहित छाले उत्पन्न होते हैं । यह 
रोग समस्त मुखमें होता है इसकारण इसको सेंसर 
कहते हैं ॥ २०६ ॥ 
सर्वमुखगतरोगोंकी चिकित्सा । 
बातात्सवंसरं चूरेलेबवणेः प्रातिसार- 
येत्‌। तेल वातहरेः सिद्ध हित॑ कव- 
लनस्ययो: ॥ २०७ ॥ 
वातजमुखपाकरोगमें छबण आदिके चर्णोंस प्रतिसारण 
करे । तथा वातनाशक औषधियोंके द्वारा तछको पका- 
कर कवल और नस्यकम्मैमें प्रयोग करे ॥ २०७ ॥ 
ख्रेहिकधूम । 
ततोस्मेलेहिक धूमामिमं दद्याद्विचक्ष- 
णः । शालराजादनेरण्डसारेंगुदिम- 
धूकजाः ॥ २०८ ॥ मज्जानो गुग्गुलु- 
ध्याममांसीका लालुशारिवा । श्रीस- 
जरसशेलेयमधूच्छिष्टानि वा हरेत्‌ ॥ 
॥ २०९ ॥ तत्सव खुकृतं चूण खेहे- 
नालोडच युक्तितः । टुण्टूकबृन्त॑ स- 
क्षौद्रं मतिमांस्तेन लेपयेत्‌ ॥ २१० ॥ 
पश्चात्‌ यह स्नैहिक धूम्रपान कराबे तथा ज्ञाल, 
खिरनी, अण्ड, हिंगोट और महुवा इनके फलोंकी मींग, 
गूगल, रोहिष सुगंधिततृण, वालछड, भूरिछरीला, 
लोबान, गंधव्रोजा, पत्थरका फूल और मोब इन 
सबका एकत्र चूणे करके अच्छेप्फारस घृत अथवा 
तेलमें युक्तिपूवंक मर्देन करके अरछूके डंठलपर शहतमें 
मिलाकर लेप करदेंवे ॥ २०८ ॥२०९ ॥ २१० ॥ 
एप स्वेसरे धूमः प्रशस्तः स्तेहिको 
मतः । कफल्नो मारुतप्नश्व सुखरोग- 
विनाशनः ॥ २११॥ 
इसका सर्वंसरनामक मुखपाकरोगमें धृम्रपान करनेसे 
कफ और वातरोग नष्ट होता है तथा सर्वप्रकारके मुख 
 । शोग नष्ट होते हैं ॥ २१११ ॥ 
सर्वस्रोपक्रम । 


पित्तात्मके सर्वेसरे शुद्धकायस्य दे- 


हिनः । सर्वपित्तहरः कार्यो विधिमे- 
घुरशोतलः ॥ २१२ ॥ 
पित्तजनित स्वेसररोगमें धमन विरिचनादिसे शरीरको 
शुद्ध करके पित्तनाइक सम्पूणं मधुर और ज्ञीतलू 
क्रिया कर ॥ २१२ ॥ 
प्रतिसारणगंडूषधूमसंशोधनानि च। 
3 दः 
कफात्मके सवेसरे क्रम कुय्योत्कफा- 
पहम्‌ ॥ २१३ ॥ 
कफजनित सबेसररोगमें प्रतिसारण, गण्ड्रपधारण- 
घृम्रपान, और वमन विरिचनादि द्वारा श्रीरकों संशो- 
धन करना यह क्रमसे सब कफनाशक चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥ २१३ ॥ 
सुखपाके शिरावेधः शिर! कायवबि- 
०० [ 
रेचनम्‌ । मधुमूत्रघृतक्षीरेः शीतेश्व 
कवलग्रहः ॥ २१४॥ 
मुखपाकरोगमे-शिरावेध, शिरोविरिचन, शरीरबि- 
रेचन तथा झ्ञहत, गोमूत्र, घी और दूध इनके द्वारा कबछ 
घारण करना अथवा अम्पान्य जश्ञीतछ कवछोंकों धारण 
करना यह सब उपचार करें ॥ २१४ ॥ 


जातीपचत्राम्नतादाक्षायासदार्वीफल- 
त्रिकेः | काथः क्षोद्रयुतः शीतो गं- 
डूषों मुखपाकलुत्‌ ॥ २१५ ॥ 

चमेलीके पत्ते, गिलोय, दाख, जवाप्ता, दारुहलूदी, 
और त्रिफला इनका काथ बनाकर ग़हत डालकर 
शीतल करके गण्ड्ष धारण करनेसे मुखपाकरोंग नष्ट 
होता हैं ॥ २१५ ॥ 

कारय्यच्च बहुधा नित्यं जातीपत्रस्य 
चर्वणम्‌। कृष्णजीरककुृष्ठेन्द्रयवचवे- 
णतरूयहात्‌ । मुखपाकव्रणकलेददोगग- 
न्ध्यम्ुपशाम्यति ॥ २१६ ॥ 

चंमेलीके पत्तोंको सदैव चबानेसे अथवा कालाजीरा, 
कूठ और इन्धना इनको एकत्र मिलाकर चबानेसे 
मुखपाक, वण, छेद और मुखकी दुगैध दूर होती 
है॥ २१६ ॥ 
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(७२४ ) 


बड़सेने-भाषाटी कासाहिते- 


हा कगटल उतना से जन्ऋरर) रू छाालार्ऋरएछूनक्रकराजछगकिलामकामा 


पटोलानिम्बजब्वास्रमालती नवपल्ल- 
बे; । पंश्वपक्वजः श्रेष्ठ: कषायो मुख- 
धावने ॥ २१७ ॥ 
पटोल्पत्र, नीम, जामुन, आम और चमेलीके 
नवीन पत्ते इन पंचपछववोंका क्राथ बनाकर मुख 
धोनेके लिये प्रयोग करे ॥ २१७ ॥ 
स्वरसः क्थितों दाव्यों घनीभूतों 
रसक्रिया । सक्षोद्रा सुखरों गाझग्दी- 
घषनाडीव्रणापहा ॥ २१८॥ 
दारुहलछदीकी जलमें डालकर पकावे जब वह पकते 
पकते अत्यन्त गाढ़ा होजाय तब शहत डालकर प्रयोग 
करे तो मुखरोग, रुधिरविकार और नाडीव्रणरोग दूर 
होता है ॥ २१८ ॥ 
सप्तच्छदो शीरपटो लम॒स्ता हरी तकी 
तिक्तकरोहिणीमिः । यष्टयाहराज- 
दुमचन्दनेश्व क्ार्थ पिवेत्पाकहरं झु- 
खस्य ॥ २१९ ॥ 
सतोना, खन्त, पटोल्पत्र, नागरमोथा, हरड, कुटकी, 
मुझेठी, अमलतास और छालचन्दन इनका काथ बना- 
कर पान करनेसे मुखपाकरोग दूर होता है ॥ २१९ ॥ 
पटोलशुण्ठीतिफलाविशाला त्राय- 
न्ति तिक्ताद्विनिशामृतानाम्‌ । पी- 
त+ कषायो मधुना निहान्ति मुखे 
स्थितश्चास्य गदानछोषान्‌ ॥ २२० ॥ 
पटोलपत्र, सेठ, त्रिफला, इंद्रायण, त्रायमान, कुटकी 
हलदी, दारुहछदी और गिलोय इनका काथ बनाकर 
और उसमें झहत मिलाकर पान करनेसे सर्वप्रकारके 
मुखरोग नष्ट होते हैं ॥| २२० ॥ 
तिला नीलोत्पलं सर्पि: शकेराक्षीर- 
भैब च। क्षोद्राठयो दग्धवकस्य गं- 
डूषो मुखपाकलुत्‌ ॥ २२१ ॥ 
तिल, नौलोत्पछ ( पवनभा नीलोफर ), घी, मिश्री, 
दूध और झहत इन रुबको एकम्न मिलाकर गण्डूष 
घारण करनेसे दग्घ हुआ (झुलसा हुआ ) मुख आरोग्य 
होजाता है ।। २२१ ॥ 


(:(:-0. जार 5क्षाशतों 0०३१९॥५, .क्षाताए, 


आस्वादिता च सकृदषि सुखगन्धं 
सकलमपनयाति । त्वग्बीजपूर फलजा 
पवनसुपक्क॑ च नाछझायति ॥ २२२ ॥ 
विजनोरेनीबके फलके बल्कलकों एकबारभी खानेसे 
मुखकी दुर्गग्ध और वातजनित मुखपाक द्वर होता 


जह॥ . :११०१७/ 


जातीफलजा तिपत्री फाणिज्नवाद्दी क- 

कुछसथ्वरिता । अपहर तिपूतिगन्ध 

मुखज्बरे संस्थिता शुटिका! ॥ २२१३॥ 

जायफल, जावित्री, वनतुलप्ती, केशर और कूढ 
इनका समान भाग लेकर गोली बनाकर मुखमें रखनेसे 
मुखकी दुग्ध दूर होती है ॥ २२३ ॥ 

कुष्ठेलवा लुकेलामुस्ताधान्याकयाएि- 

मघुकबलाः । हरति मखपूतिगन्धं 

रसोीनमादिरादिगन्धस्व ॥ २२४ ॥ 

. कूठ, एछुआ, इलायची, नागरमोथा, धनियाँ, मुलेठी 
ओर ख़रटा इनका एकत्र पीसकर मुखमें रखनेस मखकी 
क्र कु] लहसुन आर मांदरा आंदिकी गन्धभी दर 
हाता हैं ॥ २२४ ॥ 


हारद्रानम्बपत्राण मधुक नालछछ- 

त्पलम ॥ तलमामेः: वेपक्तव्य सख- 

पाकहर परम ॥ २२५ ॥ 

हलदी, नीमके पत्ते, मुलठी और नीलेकमल इनके 


करकके द्वारा तलको पकाकर प्रयोग करनेसे मुखपाक 
रोग दूर होता हैं ॥| २२५॥ 


यहीतैल । 
यष्टीमधुपलमेक॑ जिंशान्नीलोत्पलस्प 
तैलस्य। प्रस्थश्व द्विगुणं पयोविधिना 
पक्कन्तु नस्थेन ॥ २२६ ॥ निशिवद- 
नस्य स्थाबं क्षपयति गात्रस्य दोष- 
संघातम्‌ । वषुः स्वणेत्वमवहय ऋ- 
मणोध्भ्यद्धेन जन्तूनाम्‌ ॥ २२७ ॥ 
सर ४ तल, नीलेकमछ ३० पल, तिलका तेल 


१ प्रस्थ और गायका दूध २ प्रस्थ लेवे। इन सकब 
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कर्णरोगाधिकारः । 


( ७२५ ) 


नशे नस न 


एकत्र मिलाकर विधिप्वेक तेछको पकावे | इस तेलूका 
रात्रिक समय प्रयोग करे तो मुखका स्राव, झरीरके दोष 
ओर इसकी मालिस करनेसे शरीर स्वर्णके समान हो 
नाता है ॥ २२६ ॥ २२७ ॥ 
गर्म 
मुखरोगोंमें असाध्यरोग । 


हि 


तहाँ मुखगत समस्त असाध्यरोगोंको 
कहंते हैं;- 
ओषछ्ठप्रकोपे वज्योंः स्थुर्मासरक्तत्रि- 
दोषजाः । दन्तमूलेषु वज्यों च त्रि- 
लिड्रगतिशाषिरों ॥ २२८ ॥ दन्तेु 
च न सिध्यांति इयावदानलभजनाः | 
जिद्बागतेष्वलासस्त तालुजेब्वबुदं 
तथा ॥ २२९ ॥ स्वरक्नो बलयो बृन्दो 
बलासः सविदारिकः । गलांघो मां- 
सतानश्र शतन्नो रोहिणीगले॥२३०॥ 
असाध्याः कीर्ततिता होते रोगा नव- 
दछोव तु । तेषु चाषि क्रियां वेद्यः 
प्रत्याख्याय समाचरेत्‌ ॥ २३१ ॥ 
इति श्रीवड़सेने मुखरोगानेदानचिकित्साधिकारः 
समाप्त: ॥ ६४ ॥ 
ओष्ठरोगोंमें मांसननित, रक्तजनित और त्रिदाषजनित 
असाध्य हैं | दंतमुलरोगोंमें जिदोषज, नाडीबण और 
शोषिर असाध्य हैं | दंतरोगोंमें इ्याव, दालन और भंजन 
असाध्य हैं । जिह्वारोगोंमें अह्लास असाध्य है । ताहुरो- 
गोंमें अबुंद और गहरोगोंमें स्वरत्र, बलयोबन्द, बछास, 
विदारी, गलौघ, मांसतान, शतप्नी और रोहिणी यह सब 
असाध्य हैं | इसप्रकार यह १५९ उन्नीस मुखरोग असा- 
ध्य हैं। यादे इनकी चिकित्सा करे तो प्रथम यह कहदेवे 
कि, यह रोग असाध्य हैं और इनका असाध्य समझकर 
छोड भी नहीं देंवे, क्योंकि कदाचित्‌ औषधि करनेसे 
५ आरोग्य होहीजाय ॥ २२८ ॥ २२७॥२३०॥ २३१ ॥ 
इति शीवड़सेने भाषाटीकायां कविवरलालाशालि- 
ग्रामजीवैश्यकृतमुखरोगाधिकार: 
समाप्त: ॥ ६४ ॥ 


अथ कर्णरोगापिकारः । 


( कर्णरोगका निदान. ) 
समीरणकश्रोत्रगतो5न्यथाचर नप्तमन्त- 
त+ शूलमतीवकणयोः । करोति दो- 
का स्वमावृतः स कर्णशूलः क- 
| दुराचरः ॥ १॥ 

कुपित हुईं वायु कानमें दोषोंके साथ आबृत होक 
कानोंमें विपरीत गतिस विचएण करे, उससे कानेंमें 
अत्यन्त झाल हा, इसको कणेशूलछ कहते हैं| यह दुश्वि 
कित्स्य अर्थात्‌ कठिनतासे आरेग्य होता है ॥ १ ॥ 
कणनादके लक्षण । 
कणस्नोतः स्थिते वाते श्रणोति वि- 
| विधान्स्वरान्‌ । भेरीमृदड्गशद्भानां 
कर्णनादः स उच्यते ॥ २॥ 
वायु कानके छिद्र्म स्थित होकर पिविध प्रकारके 
' स्वर तथा भरी, म॒दंग, शंख इत्यादि अनेक प्रकारके 
शब्दोंकों सुनावे अरथात्‌ अनेक प्रकारके शब्द सुनाई देंवे 
इसको कर्णनाद कहते हैं ॥ २ ॥ 
बाधियके लक्षण । 
यदा शब्दवहं वायु: स्लोत आदबृत्य 
नि तिश । श॒ुद्धः छेष्मानिवतो वापि 
बा जायते ॥ ३ ॥ 
गब्दबहनेवाली नाडियोंमें जब वायु अथवा कफक 
साथ वायु स्थित होती है तब बाधेरता अथौत्‌ बहरापन 
होता है ॥ ३ ॥ 

कणक्ष्वेडके लक्षण । 
वायुः पित्तादिभिय॑क्तों वेणघोषोपम॑ 
स्वनम्‌। करोति कणयोः क्ष्वेड कणे- 
क्ष्वेडः स कीर्तितः ॥ ४ ॥ 

पित्तादिके साथ वायु कानमें प्राप्ततोकर बंसीसरीखे 
डइब्दकों उत्पन्न करता है तो उसको कणेक्षेड कहते 


हू॥र॥ 
कण्णख्रावके लक्षण । 
शिरोभिघातादथवा निमज्जनाजले 
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(७२६ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


ख विद्रघे! । ख्रवोद्धि 
पूर्य श्रवणो॥निलादितः स कणससतना- 
ब इति प्रकीर्तितः ॥ ५ ॥ 
श्षिर्में चोटके लगनेसे या जलमें गोता मारकर ज्लान 
करनेसे अथवा कानमें विद्राधेकि पकनेसे वायु कुपित 
होकर कानोंमें राधको या रसको अथवा जलको बहाती 
है इसको कणेस्राव कहते हैं ॥ ५ ॥ 


कणकण्डूके लक्षण । 
“प्रारुतः कफसंयुक्तः कणकंडू करोति 
च”। 


“क्फ्संयुक्त वायु कानमें खुजली उत्पन्न करे उसको | 


कर्णकण्डू कहते हैं ” । 
कर्णगूथके लक्षण । 
पित्तोष्मशोषितः छेष्मा जायते क- 
णेगूथकः ॥ ६॥ 
पित्तकी उष्णतासे कफ कानमें छुख सूखकर मल 
रूप होजाता है उसको कर्णगूथक कहते हैं ॥ ६ ॥ 
कणप्रतिनाहके लक्षण । 
स कणेगूथो द्रवरतां यदागतो विला- 
यितो प्राणसु्ख भ्रपद्मयते । तदा 
सकणप्रातिनाहसंज्ञितों भवेद्विकारः 
शिरसो5द्धभेदकृत्‌ ॥ ७ ॥ 
बही कर्णगूथ अथोतू कानका मैल तेलादिख्रहके डाल- 
नेसे पतला होकर मुख और नासिकामे प्राप्त होता है 
तब उसको कर्णप्रतिनाह कहते हैं | यह अद्वोबभदक 
अथोत्‌ आधासीसीको उत्पन्न करता है ॥ ७ ॥ 
कृमिकर्णके लक्षण । 
यदा तु मूच्छेन्त्यणवापि जन्तवः ख॒- 
जन्त्यपत्यान्पथवापि मक्षिकाः । त- 
द्ननत्वाच्छवणो निरुच्यते भिष- 
ग्मिराद्ेः क्मिकणेकों गदः ॥ ८ ॥ 


नब कानमें कृमि पडनाते हैं फिर वह छोटे छोटे 
क्रीडोंको उत्पन्न करते हैं या कार्नोमें मक्खी बैठनेसे जो 


कीडे पडजाते हैं तब उसकी क्ृमिके लक्षणोंसे क्ृमि- 
कणे कहते हैं ॥ ८ ॥ 
कानमें पतंगादिकीडेघुसनेके लक्षण । 
पतड़ा+ शतपद्यश्व कर्णश्रो तः प्रविश्य 
हि। अरतिं व्याकुलत्वशव भर कुबे- 
न्ति वेदनाम्‌ ॥ ९ ॥ कर्णो निसुतुल्य- 
ते तसण तथा फुरफुरायते । कीटे 
चरति झक्तीव्रा निस्पन्दे मन्दवेद- 
ना॥ १० ॥ 
पतंग, कानखज़्रा, कानप्तलाई आदिके कानमें घुस 
| जानेसे बेचेनी, बेकठी और पीडा होती है, एवं नोचमने 
छेदने सरीखी पीडा होती है। जब यह क्ृमि कानके 
भीतर कुलकुलाता और चलता है उस समय अत्यन्त 
पीडा होती है । जब वह चलनेसे रुकजाता है तब 
पीडा भी कम होजाती है ॥ ९ ॥ १० ॥ 
द्विविधकर्णविद्रधिके लक्षण । 
क्षताभिघातप्रभवस्तु॒विद्रधि्वेत्त- 
था दोषकृतो5परः पुन। । सपी* 
तनीलारूणमस्नमास्नवेत्यतोंद्धूमा- 
यनदाह चोषवान्‌॥ ११ ॥ 
घावके होजानेसे अथवा चोटके लछगजानेसे कानमें 
विद्रषि होती है वेसही दूसरे प्रकारकी वातादि दोषोंसे 
विद्रषि होती है उसमेंसे छाल, पीला और नीले रंगका 
स्राव होता है। तथा उसमें चीरने सरीखी पीडा हो, 
घुँआसा निकले, दाह और चसनेसे शरीरकी पीडा 
होती है ॥ ११॥ 
कणपाकके लक्षण । 
कणपाकस्तु॒पित्तेन कोथविक्लेदकृू- 
द्धवंत । कणविद्रधिपाकाद्ा जायते 
चाम्बुपूरणात्‌ ॥ १२॥ 
पित्तके कुपित होनेसे या कानके पकनेसे अथवा का- 
नमें जल भरजानेसे कर्णपाकरोग होता है । उससे कान 
बहने लगता है और गीला रहता है ॥ १५ ॥ 
पूतिक्णके लक्षण । 


पूर्य स्नव॒ति वा पूति स ज्ञेयः पूतिक- 
णंकः ”! | 
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कणरोगाधिकारः । 


( ७२७ ) 


८ क्ानमें दुगैन्धयुक्त राधषहे उसका पूतिक्ण क- 
हते हैं ”। 
कर्णशोथादिकोंके लक्षण । 


कणेशोथाबुदाशासि जानीयादुक्त- 
लक्षणेः ॥ १३ ॥ 

कर्णशोथ, कर्णअबुंद और कणेअज्ज इनके लक्षण 
ज्ञोथ, अर्बृुद और अश्ेरोगके लक्षणोंकी समान जा- 
नने चाहिये ॥ १३ ॥ 

वातजकणरागके लक्षण । 
“ज्रादोतिरुक्कण॑मलस्य शोषः स्थाव- 
स्तलुश्वाश्रवणश्व बातातव” । 

८ चरकने जो कर्णरोग चार प्रकारके कहे हैं उनको 
कहते हैं । तहाँ वातजकणेरोगमें शब्द होता है, वेद" 
ना होती है, कानका मेल सूखजाता है, थोडा बह 
और घ॒नाई नहीं आती है? । 

पित्तनकणरोगके लक्षण । 
शोथ$ सरागोद्रणं विदाहः सपीत- 
पूतिस्नवणश्व॒ पित्तात्‌ ॥ १४ ॥ 
पित्तजकर्णरोगमें छाल सूजन हो, दाहहो, फटसा जाय 
और पीला स्राव होता है ॥ १४ ॥ 
कफजकर्णरेगके लक्षण । 


“ बेश्वुत्पकंडूस्थिरशोथयुक्ताः ल्लिग्घा 
स्ुतिः छ्ेष्मभवेडल्परूकू च!!। 
“कफजकणरोगमे विपरीत सुनना अथोत्‌ कहें कुछ 
और सुने कुछ खुजली हो, कठिन सूजन हो तथा सफेद और 
चिफनी राध बहती है एवं अल्पपीडा होती है ॥” 
सन्निपातजके लक्षण । 


सर्वाणि रूपाणि च सन्निपातात्खा- 

वश्च तत्राधिकदोषवर्णः ॥ १५ ॥ 

त्रिदोषज ( सन्निपातज ) में सब लक्षण मिलते हैं 
सर्वध्रकारका स्राव हो अथवा जौनसा दोष अधिक 
हो उसी दोषके अनुप्तार उसी रंगका स्राव होता 
है॥१५॥ 


परिपोटकके लक्षण । 
सोकुमाया चिरोत्सष्टे सहसेवातिव- 
द्विते । कर्ण शोथों भवेत्पाल्यां स 
रूजः पारिपोटवान्‌ ॥ कृष्णारूणानि- 
भर स्तब्धः सवातात्परिषोटकः १६॥ 
आधिक समयतक कानमें कोई भारी आभृषण अ- 
थवा अन्यान्य वस्तु डालकर ऐसेही छोड देवे तो सकु- 
मारताके कारण उसमें सहसा अत्यन्त सूजन आजॉय, 
पीडा हो, किंचित्‌ फटासा होजाय, कालापन मिलाहुवा 
लाल और जकडा हुवासा जो सुजन हो उस्तको पारि- 
पोटक कहते हैं, यह रोग वायुसे होता है ॥ १६ ॥ 
उत्पातके लक्षण | 


गुवाभरणसंयोगात्ताडनात्थषंणादपि। 
शझोथ: पालयां भवेच्छचावों दाहपाक- 
रूजान्वितः ॥ रक्तो वा रक्तपित्ता- 
भ्यामुत्पातः स गदो मत+ ॥ १७ ॥ 
कानमें भारी आभूषण पहरनेसे या किसी प्रकारकी 
चोटके लगनेसे अथवा कानके रगड़े जानेसे रक्त पित्त- 
कुपित होकर कानकी पालैमें, हरी, नीली तथा लछाछ 
रंगकी दाह, पीडा और पाकयुक्त सननकों उत्पन्न करते 
हैं उसको उत्पात कहते हैं ॥ १७ ॥ 
उन्मन्थकके लक्षण । 
कण बलाद्वद्धयतः पालयां वायु: प्र- 
कुप्पति । कर्फ संगह्य कुरुते शोफ 
सतब्धमवेदनम्‌ ॥ उन्‍्मन्थकः सकंडू- 
को विकार: कफवातजः ॥ १८ ॥ 
कानको बल्ात्कारसे बढनिपर पालीमें वायुका कोप 
होता है और वह वायु कफकी सहायताके कारण स्तब्ध- 
तायुक्त, अल्पवेदनावाली और खुजली सहित सूज्ननको 
उत्पन्नकरताहै इसको डन्मन्थक रोग कहते हैं | यह रोग 
कफ और वायु इन दोनोंके प्रकोपसे होता है ॥ १८॥ 
दुःखबद्धनके लक्षण । 
संवद्धमाने दु्विद्वे कण्दूदाहरूजान्वि- 
तः । शोथो भवाति पाकश्व त्रिदोषों 
दुःखवद्धनः ॥ १९ ॥ 
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॥ 


( ७२८ ) 


बड्सेने-भाषा टीकासाहिते- 


पे 2 ७ ७ आसन नस न न 


अयोग्य प्रफारसे छिंदेहुए कानकों अयोग्य प्रकारसे 
बढानेंसे खुजही सह्ठित, दाहवाली और पीड़ा होतीहुड 
सूजन होती है तथा पाक भी होता है, इस रोगको 
दुःखबद्धन कहते हैं । यह रोग तीनों दोषोंसे होता 
है ॥१९॥ 
परिलेहीके लक्षण। 


कफाझुक्‌ कृमयः कुद्धाः स्षपाभा 
विसर्पिणः। कुबन्ति पिटकाः पालल्‍यां 
कण्ड्दाहसमन्वित्ाः ॥ २० ॥ कफा- 
| विसपद्ि ९ 
खक कृमिसभूतः साविसपतन्नितस्ततः। 
लिहच्च सकलां पालीं परिलेहदीति 
सस्‍्मत$+ ॥ २१ ॥ 
कफ, राधिर और क्वमि कुपित होकर फेलतीहुई 
खुजछीवाछी और दाहयुक्त सरसोंकी समान फुन्सि- 
योंका उत्पन्न करता है । यह रोग चारोंओरको फैलता 
'फेलता कानके छेदको तथा पाली अर्थात्‌ कानकी लौरको 
मांसरहितकरडालता है। कफ, राधिर क्ृमि इनके प्रकोपसे 
हुआ यह रोग परिलेहीं कहाता है ॥ २० ॥ २१ ॥ 
कणरोगोंकी चिकित्सा । 
कणशूले प्रणादे च बाधियें क्ष्वेड एव 
च। चतुणोमपि रोगाणां सामान्य 
भषजं विहुः ॥ २२॥ 
कर्णेशूल, कणनाद, वाधिय्ये और क््वेड इन चारों 
कणेरोगोपर एकसाही औषधि करनी चाहिये ॥ २२ ॥ 
स््िग्धं वातहरेः स्लेहैनर वापि वि- 
रेचयेत्‌ । भ्रुक्तोपारि द्वितं सर्पिबस्ति- 
कर्भ च पूजितम्‌॥ २३॥ 
कणेशूल स्निग्ध और वातनाशक ऐसे स्नेहोंके द्वारा 
विरिचन करावे तथा भोजनके पश्चात्‌ घृतपान और ब- 
स्तिकरम्म॑ यह प्रयोग करे ॥ २३ ॥ 
कोष्णं पयोज्ञपानश्व निरात्र पाययेद्‌ 
घतम्‌ ॥ २४ ॥ 
मन्दीष्णदूधके साथ घृतको तीन दिनतक पान 


* करनेसे कणशल नष्ट होता है ॥ २४ ॥ 


अश्व॒त्थपत्रखछ॑ वा विधाय बहुप- 
चकम्‌। तेलाक्तमड्रगरपू्ण निद्ध्या- 
च्कुवणोपरि ॥ २५ ॥ यत्तेलं उ्यवतते 
तस्मात्खल्वादड्रारतापिता द्‌। तत्पाप्त॑- 
श्रवणन्लोंतः सद्यो गृहाति वेद्नाम२६ 
पीपलके पत्तोंकों खरल करके फिर उनमें तेल मिल्ला- 
कर अंगारोंपर रकखे । अंगारोपर रखनेसे जो तेल टर्पके 
उस तेलको कानमें डालनेसे तत्काल कानकी पीडा 
ज्ञांत होजाती है ॥ २५ ॥ २६॥ 
श्रद्धवेरथव मछुक सनन्‍्धरव तलमेवब च्‌ | 
कटूष्णं कर्णयोदेंयमितद्रा जेद्नापह- 
म्‌ ॥ २७॥ 
अदरख, मुजैठी, सेंघानमक और तेल इनको एकत्र 
पकाकर सुहाता २ कानमें डालनेसे कानकी पीडा शांत 
होजाती है ॥ ॥ २७ ॥ 


कपित्थमात॒लुड्राग्लश्व ड्रवेरर से! शु- 

में | सुखोष्णैः प्रयेत्कण कणेशूलो- 

पद्ान्तये ॥ २८ ॥ 

कैथ, विजौरानीवू, कांगी और अदरख इनका रस 
निकालकर कुछेक गरम करके कानमें डालनेसे कर्णशूछ 
शांत होता है ॥ २८ ॥ 


लशुनाद्वकशिमत्रूणां खुरड्रया मूल- 
करुप च। कदल्याः स्वरसः श्रेष्ठः 
कृष्ण कणपूरणे ॥ २९ ॥ 
लहसुन, अदरख, सहिंनना और लालसहिंजनेकी जड 
तथा केला इन सबका स्वरस ग्रहण करके कुछेक गरम 
करके कानमें डालनेसे कानका शूल दूर होता है॥२५॥ 


कण कोष्णेन शुक्तेन प्रयेत्कर्णशूलि- 
न । समुद्रफेनचूर्णन शुक्तया वाप्यव- 
चूणेयेत्‌ ॥ ३० ॥ 

कांजीको कुछेक गरम करके उसमें समुद्रका फेब 


अथवा सीपका चुणे डाहकर कानमें डालनेसे कानकी 
पीडा श्ञांत होती है ॥ ३० ॥ 
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कणरोगाधिकारः । 


( ७२९ ) 


>ह 
ज्वितान्‌ | सत्रिसाध्यात्स्नुह्दीका- 
ए्डे कौरिते तच्छदाबते ॥ ३१ ॥ पु- 
टपाकक्रमात्स्विन्न पीडयेदारसाग- 
मात । सुखोष्णं तद्गसं कर्ण दापये- 
च्छूलद्यान्तये ॥ ३२ ॥ 
आकके अंकुरोंको कांजीमें पीसकर उसमें तेल 
और सैंधानमक मिलाकर सेंडके डंडके भीतर भरकर 
फिर उप्तका कपरोटी आदिसे बंद करके पुटपाककी 
विधिसे पकावें। पश्चात्‌ ज्ञीतक होनेपर रस निचोंडकर 
सुहाता सुहाता कानमें डाले तो कानका झूलछ शांत 
होजाता है ॥ ३१ ॥ ३२॥ 

दीपिकातिल । 
महतः पश्चवमूलस्य काष्ठान्यष्टांगला- 
नि च। क्षौमेनावेश्य संसिच्य तेले- 
नादीपयेत्ततः ॥ ३३॥ यत्तेलं च्यवते 
ज्ेम्यः सुखोष्णं तत्पदापयेत्‌ । ज्ञेय 
तद्दीपिकातिलं सदच्यो शहाति वेदना- 
म्‌॥ ३४ ॥ 

हत्पंचमूलकी आठ अंगुल परिमाण कड़ी लेकर 
उसको कपडे आदिसे वेष्टित कर तेलमें भिजोकर दीपकके 
योगसे जावे, इसमेंसे टपक टपककर जो तेलागिरे उ- 
सको ग्रहण करे । सुहाता २ इस तेलकों कानमें डा- 
छनेसे कानका झूछ तत्कालशांत होजाता है ३३॥र२४॥ 
एवं कुय्योद्धद्वकाष्टे कुष्टे काष्ठे च सा- 
रले । मातिमान्दीपिकातैल कण्णशूल- 
निवारणम्‌ ॥ रे5 ॥ 

इसीप्रकार देंवदारु, कूठ और धघूपसरलका भी तेलछ 
ग्रहण करना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
अर्कस्प पत्र पारिणामपीतमाज्येन 
लिपं॑ शिखिनावतप्तम्‌ ! आपीडच 
तोय॑ श्रवणे ।निषिक्त निहान्ति झूले 
बहुवेदनस्व ॥ ३४६ || 


आकके पीछे पत्तोंका लेकर उनपर थी चिपडकर 
दीपकके लोय अथवा अग्ैसे सेककर फिर उनके रसको 


निचोडकर कानमें डालनेस कानका शूकछू तत्काल दूर 
होजाता है ॥ ३६ ॥ 


तीव्रशूलातुरे कर्ण सशब्दे क्लेदवा- 

हिनि | छागमूत्र प्रशंसन्ति कोष्णं सै- 

न्धवसंयुतम्‌ ॥ ३७ ॥ 

जो कानमें अत्यन्त शूल, शब्द और क्लेद बहे 
ते। बकरीके मृत्रमं सेंघानमक डालकर कुछेक 
गरम करके कानमें डाले तो तत्काल शूल शांत होजाता 


उप 
हैं ॥ ३७॥ 


एरण्डपत्रपुटपाकविपाचिताम्बु तु- 
ल्याद्रंकस्य सलिल मधुकेन मिश्रम्‌ । 
पक्ता च तललवणेन युतं सुखोष्ण 
कर्णे रुजं हरति तत्क्षणमेव दत्तम्‌॥३८॥ 
अण्डके पत्तोंको पुटपाकको विधिसे पकाकर पश्चात 
उनका रस निकालकर उसमें बराबरका अद्रखका रस 
और शहत मिल्लाकर तेलमें डालकर पकावे । फिर इस- 
में कुछ सेंघानमक डालकर सुहाता सुहाता कानमें डाले 
तो तत्काल कानकी पीडा ज्ञांत होजाती है ॥३८॥ 
बिल्वैरण्डाकंवर्षाभूदधित्थो न्मताशि- 
मुभिः । बत्सगन्धाश्वगन्धाभ्यां तका- 
रीयवरेणामि! ॥ ३१९ ॥ आरनालश्- 
तैरेमिनांडीस्वेदः प्रयोजितः । कफ- 
वातसपुत्थानं कणेशूलं निवारयेत्‌ ४० 
बेलगिरी, अण्डकी जड, आक, पुननेवा, कैथ, धतूरा, 
सहिजिना, अजगंध ( वनतुलसी या अजमेद), असगेघ 
अरणी, इस्द्रजै।, रेणुका इन सबको समान भाग लेकर 
कांजीमें पके | फिर इसको छानकर नाडीस्वेद देनेसे 
कफ्वातजनित कणेश्छ नष्ट होता है ॥ ३९% ॥ ४०॥ 
रास्रागुग्गुलु । 
राज्लामृतेरण्डसुराह्मविश्व॑ं तुल्य॑ पुरे- 
णापि विमृद्य खादेत्‌ । वातामयी 
कणेशिरोगदी च नाडीवरणी चेव भ- 
गन्दरी च ॥ ४१॥ 


रायसन, गिलोय, अण्डकी जड, देवदारु और सॉंठ 
यह सब समान भाग लेव और सबकी बराबर गुगर 
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(७३० ) 


बड्रसेने-भाषाटी कासहिते- 


लेवे, इन सबको मर्दंन करके सेवन करे तो इससे 
बातरोग, कर्णशूछ, हिरोरोग, नाडीवण और भगन्दर 
रोग दूर होता है ॥ ४१ ॥ 
वंशावलेखसंयुक्ते मूत्र वा55जाविके 
भिषक्‌ | तेल पचेत्तेन कण पूरयेत्क- 
णेशूलिनः॥ ४२॥ 
बॉसकी छालको भेड या बकरीके मूृत्रमें डालकर 
तेलको पकावे | इस तेलको कानमें डालनेसे-कर्णशूल 
नष्ट होता है ॥ ४२ ॥ 
कर्णपूरणविधि । 
धारयेत्पूरणं कण कणशूलं विमदेये- 
(९५ 
त्‌ । रुजः स्यान्मादव यावन्मात्रा श- 
तमवेदनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
कानमें तेहभरकर कानको एक ओरको रख देंवे, 
इससे कणेशूल नष्ट होजाता है । जबतक तेल भरकर 
कानको रखा रहने देवे कि, तबतक पीडा कम न हों 
और सौमात्रा न होजाय ॥ ४३ ॥ 
मात्रालक्षण । 
यावत्पयाति हत्ताम्र दक्षिण जाज्ुम- 
ण्डलम्‌ । निमेषोन्मेषकालेन सम॑ 
मात्रा तु सा स्मृता ॥ ४४॥ 
हाथको घुमाकर दृहिनी जंधांक ऊपर फेरकर चुटकी 
बजानेमें जितना समय लगे अथवा आँखको खोलकर 


फिर बन्द्‌ करनेमें जितना समय लगे ठसको एक मात्रा 
कहते हैं ॥ ४४ ॥ 


इयोनाक्तिल । 
तेले इयोनाकमूलेन मन्दाझों परिसा- 
घितम्‌ । हरेदाशु त्रिदोषोत्थं कणश- 
ल॑ प्रप्रणात्‌ ॥ ४५ ॥ 
इयोनाककी जडके कल्कको मन्द मन्द अभिसे तेल- 
को पकावे | इस तेलको कानमें भरनेसे त्रिदोषननित 
कणेशूल नष्ट होता है ॥ ४५ ॥ 
हिंग्वादितेल । 
हिंग॒ठ॒म्बुरुशुण्ठीमिः साध्य॑ तेलं स- 


सा्षपम्‌ | कणशूले प्रधान तत्पूरणं 
हितम्च्यते ॥ ४६॥ 
हींग, तुम्बुर, सोंठ और सरसों इनको तेलमें डाल- 
कर पकांवे | इस तेलकों कानमें भरनेसे कानका झूछ 
नष्ट होजाता है ॥ ४६ ॥ 
देवदावादितैल । 
देवदारुवचा शुण्ठिशताह्वाकुछ सैन्ध - 
च्ै लि ० ९५ 
: । तेल सिद्ध हि गोमूले कर्णश- 
लनिवारणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
देवदारु, बच, सोंठ, शतावर, कूठ और सैंधानमक 
इनके कल्कके द्वारा गोमत्रमें तलको पकावे | यह तेल- 
कर्णशूलको नह करता है ॥ ४७ ॥ 
पिप्पल्यादितिल । 


पिप्पल्यो बिल्वमूलश्व कुष्ठं मधुकमेव 
च। सूक्ष्मलादेवदाराणि मांसीव्या- 
प्रीनखीण॒ुरू ॥ ४८ ॥ गर्भेणानेन ते- 
लस्य प्रस्थं मृद्॒भिना पचेत्‌ । केयूर- 
मूलकरसो दद्यात्लेहेन संयुतो ॥४९॥ 
तेन कर्ण पिच दल्याद्वस्तिकम्म च 
कारयेत्‌। तेनोपशा म्यते क्षिप्तं कण- 
शूल सुदारुणम्‌ ॥ ५० ॥ 
पीपल, बेलगिरी, कूठ, मुलैठी, छोटीइलायची, देव- 
दारु, वाल्छड, कटेरी नख, और अगर इनके कल्कके 
द्वारा एक प्रस्थ तेलका पकावे, और इसमें केयूर 
( केमुआ ) और मूलीका रस स्नेहके साथ मिलाकर 
डाल देवे | विधिपृवेक इस तेलको सिद्ध कर | इस तेल 
का फाया कानमें रक्खे और बस्तिकम्मे करे । इससे 
तत्काल कणैद्ञाल शांत होजाता है ॥ 2८ ॥४९ ॥५०॥ 
वातरोंगे च निर्दिष्टा क्रिया चात्र 
प्रयोजयेत्‌ । स्नान॑ शीतांबुसंपानं मै- 
थुनथ्व विवजेयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
वातरोगमें जो चिकित्सा कही है वही चि 
कणेरोगमभी प्रयोग करनी चाहिये न 
स्नान और पान तथा गैथुनकम्म यह सब त्याग देवे५१॥ 
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कणरोगाधिकारः । 


८ झकेरायुक्त घृतरि्रिग्धं बिरेच- 
नम्‌ | द्राक्षायष्टीश्व॒तं क्षीरं शस्यते 
कर्णपूरणम्‌ ॥ ५२ ॥ 

पित्तजक्णरोगमें मिश्रीयुक्त घी और चिकने पदा- 
थौंका विरिचन देवे | दाख और मुलेठी इनको दूधर्मे 
ओऔटाकर पान करे, यह कर्णपूरणमें उत्तम है ॥५२॥ 
पित्तवद्कक्तजे कुय्याच्छिराया रक्त- 
मोक्षणम्‌ । कफजे मागधीसिद्ध हवि- 
ढुग्ध॑ प्रवाप्प च ॥ कुय्यांद्रण्डूफ्स- 
सस्‍्वेंद धूमनं कफनाशनम्‌ ॥ ५३॥ 
रक्तजकणैरोगमें पित्तता समान चिकित्सा करे? 
तथा शिरावेध कर रक्तमोक्षण करावे | कफजकणरोगरमें 
पीपलके कल्कके द्वारा सिद्ध कियेहुर घृतकों धृपमें 
डालकर गण्ट्रष धारण करे, स्वेद देवे और कफनाशक 
धूप देवे ॥ ५३ ॥ 

कणक्ष्वेंडे कर्णनादे कटुतैलेन पूरयेत्‌। 
नादबाधियंयोः कुय्योत्क्णशलोक्त- 
मौषधम्‌ ॥ ५७ ॥ 

कर्णनाद और कणेक्ष्वेडमें कडवे तेलके द्वारा कानको 
भरे कंणनाद और बाधिप्यरोगमें क्णशूलाक्ते औषाधि 
प्रयोग करे ॥ ५४ ॥ 

कफजे चाचरेत्पूव वमनादेः क्रिया- 
ऋमम्‌ | वातजे कण्णके वापि लाड्ढ- 
लीक्षीरमिश्रितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
कफजकणरोगमें प्रथम वमनादिक द्वारा चिकित्सा 
करे । वातजकणरोगमें दूधमें कालिहारीका चूणे डाल- 
कर पान करे ॥ ५५ ॥ 

दलेनाइवत्थवृक्षस्य वेष्टितं छुविपा- 
चितम्‌ । सतेललवण्ण कोष्णं बाधियें 
कण्णपूरणम्‌ ॥ ५६ ॥ 

.. पौपलके पत्तोंको पृटपाककी विधिसे पकाकर फिर 
उनका रस निचोडकर उसमें तेछ और सेंधानमक 
डालकर कुछेक गरम करके कानमें डालनेस बधिरता 
नष्ट होती है ॥ ५६ ॥ 


एरण्डादितेल । 
एरण्डशिग्नुवरूणमूलिकापत्रजे रसे । 
चतुगुणे पचेत्तेलं क्षीरे चाष्टगुणानिव- 
ते॥ ५७ ॥ यष्टयाह्ृक्षीरकाकोली- 
कल्कयुक्ते निहन्ति तत्‌ । नादबाधि- 
यशूलानि नावनाभ्यड्रपूरणे! ॥ ५८ ॥ 
अण्डकी जड, सहिनना, वरना और मूलीके चौगुने 
स्वस्समें तथा अठगुने दूधमें मुडेठी और क्षीरकाकोली 
इनका कल्‍्क डालकर तेलको पकावे | इस तेलका नस्य 
अभ्यंग और कणपूरण कर्म्मेमें प्रयोग करनेसे कणेनाद, 
बधिरता और कणेशूल नष्ट होता है ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 
सूकखसा । 
कल्कक्काथेश्व यष्टयाद्वकाकोली द्वय- 
माषकेः । सूकरस्य वसा पक्ता कणे- 
नादार्तिनाशिनी ॥ ५६९ ॥ 
मुलेठी, काकोली ओर श्षीरकाकोली एवं उड़द इनके 
कल्क और काथमें सूअरकी चर्बीकों पकावे । इसको 
व्यवहार करनेसे कणेनादरोग दूर होता है ॥ ५९ ॥ 
स्वर्जि कृतिल । 
स्वर्जिकामूलकं शुष्क॑ हिंगुकृष्णाम- 
होषधम्‌ । छातपुष्पा च तेस्तेल पक्क 
शुक्ते चतुगुणे ॥ ६० ॥ प्रणाद्शल- 
बाधिय्य श्वाव॑ चाशु व्यपोहति॥६१॥ 
सज्जी, सूखीमूली, हींग, पीपछ, सोंठ और सौंफ 
इनके कल्कके द्वारा चौगुनी शुक्तनाम्क कांजीमें तेल- 
को पकावे । इस तेलको कानमें डालनेंस कर्णनाद, क- 
णेशल, बाधिरता और कणस्राब दूर होता है ॥६०॥६१॥ 
मयूरनालादतैल । 
मयूरनालगीमांसं लशुन शुष्कमूल- 
कम । सशुक्ते साधितं तेल कर्णना- 
दात्तिनाशनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
मोरकी नाल ( नली ), गायका मांस, छहसुन और 
स्खीमूछी इनको झुक्तनामक कॉजीमें मिलाकर तेलको 
पफावे | यह तेह-कर्णनाद और कानकी पडाको झ्लांत 
करता है ॥ ६२ ॥ 
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( ७३२ ) 


बड्रसेने-भाषाटी कासहिति- 


पिल्वतैल । 
गवां मूच्रेण बिल्वानि पिष्ठा तेल 
विपाचयेत्‌। सजलश्व सदुग्ध बा- 
धिर्ये कर्णपूरणम्‌ ॥ ६३ ॥ 
बेलको गोमूत्रमें पीसकर जल और दूधमें तेलको 
पकावे । इस तेरूकों कानमें डालनेस बधिरता दूर 
होजाती है ॥ ६३ ॥ 
अपामागतैल । 
अपामार्गक्षारजले तत्‌ कृतकल्केन 
साधित तेलम्‌ | अपहराति कणनादं 
बाधिये चापि प्ूरणतः ॥ ६४ ॥ 
चिरचिटेके क्षारजलरूमें चिराचिटिका कल्क डालकर 
तेलको पकावे | इस तेलको कामनमें डालनेस कण्णनाद 
ओर बधिरता नष्ट होजाती है ॥ ६४ ॥ 
क्षारतेल । 
बालमूलकशुण्टीनां क्षारों हिंगुसना- 
गरम्‌ । छातपुष्पावचाकुष्ठ॑ दारुशि- 
झुरसाअनम्‌ ॥ ६५ ॥ सोवचेल यव- 
क्षारः स्वर्जिकोद्विद्सन्धवम्‌ । भूज- 
अन्धिविड मुस्तं मछुशुक्त चतुगंणम्‌ ॥ 
॥ ६६ ॥ मातुलुड्गरसश्रेव कदल्यार- 
स एव च। तेलमेभिर्विपक्तव्यं कर्ण- 
शूलहरं परम्‌ ॥ ६७ ॥ बाधिय कणे- 
नादख पूयस्ावश्व दारूणः। पूरणा- 
दस्य तलस्थ कृमयः कणमाशअताः 
॥ ६८ ॥ क्षिप्रं विनाशमायान्ति 
कृष्णात्रेयस्प शासनात्‌ ।॥ क्षारते- 
लमिदं श्रेष्ठ सुखकणा मया पह म्‌ ॥ ६९॥ 
कश्वामूलीको सुखाकर उसका क्षार बनांव, फिर 
इस क्षारमें होंग, सोंठ, सोया, बच, कृठ, देवदारु, 
सहिंजने, रसौत, काछा नमक, जवाखार, सज्जो, विरि- 
यासंचर नमक, सेंधानमक, भोजपत्र, पीपल।मूछ, वाय- 


विडंग और नागरमोथा इनके कल्कको चोगुनी मधु- 
झ्ुुक्तनामक कांजी, केलेका रस॒ और विजौरके रसमें 


डालकर तेलकों पकावे यह तेल कणेशल, बधिरता 
कर्णनाद और दारुण प्यस्नावको दूर करता है।इस तेलछ- - 
को कानमें पूर्ण करनेसे कानके काम श्ीघ्रही नष्ट हो- 
जाते हैं। यह क्षारतल क्रृष्णात्रेयका कहाहुवा है यह 
तैछ मुख तथा समस्त कानके रागेंको दूर कर देता 
॥६५॥ ६६॥ ६७॥ ६८॥६९॥ 
मधुयुक्तके लक्षण । 
जम्बीराणां फलरसः पस्थेकः कुड- 
वोन्मितम्‌ । मसाक्षिक॑ तत्र दातव्यं 
पिप्पली च पछोन्मिता ॥ ७०॥ घृत- 
भांडे विनिःक्षिप्य धान्यराशों नि- 
धापयेत्‌ । मासैन तज्नातरसं मछुछु- 
क्तमुदाहतम्‌ ॥ ७१ ॥ 
जम्भीरीनींबूका स्वरस १ प्रस्थ छेकर उसमें एक 
कुडव पारेमाण जहत और पीपलका चरण चार तेलि 
देंवे । परिमाण मिलाय फिर इसको धानोंके ढेरमें गाड 
देंवे। पश्चात्‌ एक महीनेके वाद इसको उखाड लेव | इसमेंसे 
जो रस निकले उसको मधुशक्त कहते हैं ॥७०॥७१॥ 
एप एवं विधिः काय्येः प्रणादे नस्य- 
पूवेक: | झुड़नागरतोयेन नस्य॑ स्था- 
दुभयोरपि ॥ ७२॥ 
_यह डपरोक्त सब विधि प्रथम नस्य देकर कर्णनाद्‌ 
रोगमें करनी चाहिये | गुड़ और सोंठ इनको जलमें मि- 
छाकर उपरोक्त दोनों रोगोंमें नास देंवे ॥ ७२ ॥ 
कणख्नावे पूतिकर्ण तथैव कृमिकर्ण- 
के | सामान्‍य कम्म कुर्वीत योगान्बै- 
शेषकानपि ॥ ७३ ॥ 
कर्णश्नाव, पूठिकणे और कमिकर्ण इन सबमें स- 
मान चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ७३ ॥ 
शिरोबिरेचन चैव धूपन पूरणं तथा | 
प्रमाजन धावनश्र वीक्ष्य वीक्ष्याव- 
चारयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
तथा दोषोंका बलाबल विचारकर शिरोबिरिचन, घूप 


प्रदान, कणप्रण, प्रमाजंन और धावन यह सब प्रयोग 
करे ॥ ७४ ॥ 
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कण्णरोगाधिकारः । 


( ७३३ ) 


राजबृक्षादितोयेन सुरसादिजलेन 
९ 4 ' 

नव । कर्णप्रक्षालन॑ कार्य चूर्णरेतेस्त 

पुरणम्‌ ॥ ७५ ॥ 

अमलतास आदिके जलके द्वारा अथवा तुलसी 
आदि औषधियोंके जलके द्वारा कानकों घोष अथवा 
उपरोक्त औषधियोंका चूर्ण करके कर्णप्रणके कास्योंमें 
प्रयोग करे ॥ ७५ ॥ 

चूण पशथ्वकषायाणां कपित्थरससंयु- 

तम्‌ । कणस्वावे प्रशंसन्ति पूरणं म- 

घुना सह ॥ ७६ ॥ 

पंचकषायका चूर्ण करके उसमें केथका रस मिलाकार 
फिर जहत डालकर कानमें भरनेसे कणब्लावरोग दूर 
होता है ॥ ७६ ॥ 

तिन्दुकान्यभयालोशथे समड्भा चाम- 
लक्यपि | पश्चकपषायदटाब्देन ग्राह्ममे- 
तद्डि बाोधितम्‌ ॥ ७७ ॥ 

तेंदू , हरड, छोध, मैजीठ और आमले इनको पंच- 
कषाय कहते हैं अर्थात्‌ पंचकृषायश्ञब्दंस इनको ग्रहण 
करना चाहिये ॥ ७७ ॥ 

सजत्वकचूणसयुक्त बीजप्ररसं क्षि- 
पेत्‌ । कर्ण्लावे रुजादाहाः अण- 

इयलन्ति न संशयः ॥ ७८ ॥ 
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शालकी छालका चूणण करके विजेरेनीम्वूके रसमें 
मिलाकर कानमें डालनेसे कर्णश्राव, कानकी पीडा और 
कानकी दाह तत्काल दूर होनाती है ॥ ७८ ॥ 
सजत्वकचूर्णसंयुक्तः कार्पोसीफल- 
जो रसः । योजितो मधुना वापि 
कर्णस्लावे प्रदास्यते ॥ ७९ ॥ 
शालकी छाल्के चूणेको कपासके फल्भेके रसमें मिला- 
कर शाहत डालकर कानमें डालनेसे कणेस्रावरोग दूर 
होता है ॥ ७९ ॥ 
पुटपाकक्रमस्विन्नो हस्तिविडजात- 
छत्नजः । रसः सतेलसिन्धूृत्यः कण- 
स्लावहरः परः ॥ <०॥ 


हाथीकी लीदसे उत्पन्न हुए छत्रशाक ( सापकीछत्नी ) 
को पुटपाककी विधिसे पकाकर उसका रस निचोडकर 
उसमें तेल और सैंधानमकका चूर्ण डालकर कानमें डा- 
लनेसे कर्णस्रावरोग दूर होता है ॥ ८० ॥ 


जम्ब्बायतैल । 


जम्ब्वाम्रपत्र तरुण समांश कापित्थका- 

पासफलश्व सान्द्रम्‌ । क्षुण्वारसं तन्‍्म- 

धुना विमिश्र॑ स्लावापहन्तं प्रवदान्ति 

तज्ज्ञा: ॥ एतेः श्रुतं॑ निम्बकरअतेलं 

ससाषपं स्लावहरं प्रदिष्टम्‌ ॥ ८१ ॥ 

जामुन और आमके नवीन पत्ते, तथा कैथ और 
कपास इनेके गीले फल यह सब बराबर लेकर इनको 
एकत्र छेदकर रस निचोड छेव | फिर इस रसमे श़हत मिला 
कर कानमें डालनेस कानका स्राव दूर होजाता है। अथवा 
इस रसकी नीम, करंज और सरसोंके तेलमें डालकर 
पकावे । यह तेलभी-उपरोक्त कणस्रावादिरोगोंकों दूर 
करता है ॥ ८१ ॥ 


विषगर्भतेल । 


अर्केस्‍्य पत्रस्वरस॑ निगुण्डीस्व॒रस 
तथा | राजवृक्षादितोयेन सूय्योव- 
त्तरसं तथा ॥ <२॥ चित्रकोद्धवसं- 
मिश्र वज्तरीक्षीर॑ं तथेव च । तथा हु- 
लहुलतोयेन प्रस्थेकेन ऋमेण त॒ <३॥ 
तेलप्रस्थं पचेत्तस्मिन्‌ हारितालपलद्- 
यम्‌। सन्धवश्च पल॑ योज्यं विष पादां* 
शक तथा ॥ एतत्तेलं हरेत्‌ क्षिम कणे- 
खशूलअ् दुस्तरम्‌ ॥ ८४ ॥ 
आकके पत्तोंका स्वरस, सम्हाल्ुके पत्तोंका स्व॒सस, 
अमलतास आदिका स्वरस, सूर्य्यावत्तेका रस, चीतेका 
स्वरस, थूहरका दूध और हुलहुलका रस यह प्रत्येक एक 
एक प्रस्थ लेवे एवं तिलका तेल १ प्रस्थ लेवे, हरिताछ : 
८ तोले, सैंधानमक ४ तोल़े और मीठाबिष २ तोले 
लेबे इनका कल्क डालकर तेलको पकावे | यह तेल 
अवश्य दुस्तर कणेशूलको नष्ट कर देता है ॥ ८२-८४ ॥ 
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(७३४ ) 


वड़सेने-भाषाटी कासहिते- 


मुसलीबाकुचीचूर्ण खादेद्वाधिय्य- 
शान्तये ॥ <५ ॥ 
मुसी और बापचीके चूणेकी सेवन करनेस बाधिरता 
नष्ट होती है ॥ ८५ ॥ 
पश्बवरकलतैल । 
बिल्वोदुम्बरजंबूदधित्थचूतानां ब्‌- 
हकलेः सिद्धम्‌। श्रुतिरोधश्च निहन्ति 
तैल प्रधाकपूतिश्वुत॑ जयति ॥ ८६ ॥ 
बेलागेरी, गूलर, जामुन, केथ और आम इनकी छा- 
लको पीसकर तेरूमें डालकर पकावे यह तेल-अधिरता) 
कर्णपाक और कणेस्रावकों दूर करता है ॥ ८६ ॥ 
् 
चतुष्पण तिछ। 
आम्रजंबूपवालाने मधुकस्य वटस्प 
च्‌ | एपिः खुसाधितं तेल पूतिकर्णों- 
पश्ान्तये ॥ ८७ ॥ 
आम, जामुन, महुआ और वड इनके कोमलपत्तोंके 
द्वारा तेछको पकावे | इस तेलको कानमें डालनेसे 
कणैस्नाध और कानकी दुर्गंध दूर होजाती है ॥ ८७ ॥ 
चतुष्पलवतिल । 
वरुणाह्नकपित्था म्रजंवूपछव साधि- 
(९२7) ५ ते 
तम््‌ । पूतिकणापह तेल जातीपन्नर- 
सो5थवा ॥ << ॥ 
वरनाकी छाल, केथ, आम और जामुन इनकेपत्तोंके 
द्वारा तलको पकावे | अथवा चमेलीके पत्तोंक रसके 
द्वारा तलको पकावे | यह तेल-पूतिकर्णको दूर कश्त 
हैं ॥ ८८ ॥ 
निरण्डीस्वरसे तेल सिन्धुधूमरजों 
गुडः । पूरणात्‌ प्तिकर्णस्य छामनों 
मधुसंयुतः ॥ <९ ॥ 
निर्गुण्डीके स्वस्समें तेछ, सेंघानमक, घरका धुआँसा 
और गुड डालकर शहत मिलाकर कानोंमें भरनेस पूति- 
कर्णरोंग दर होता है ॥ ८९ ॥ 
जातीपचरसे तेल विपक्क पूतिकण्ण- 
जित्‌ ॥ ९० ॥ 


चमेलीके पत्तोंके स्वरसमें तेछको पकाकर कानमें 
डालनेंसे प्र्तिकर्णरोग दूर होता है ॥ ९० ॥ 

घृष्ट रसाअन नाय्यांः क्षीरेण मधु- 

संझुतम्‌ । प्रशास्यते चिरोत्पेषु सस्लावे 

पूतिकर्णके ॥ ९१ ॥ 

रसोतकों स्त्रीके टूधमें घिसकर ज्हत मिलाकर काममें 
डालनेसे बहुत दिनोंका पुराना क्णस्राव और पूतिकर्ण 
रोग दूर होता है ॥ ९१ ॥ 

कुशायतैल । 

कुछ हिंगुवचादारू शताह्वाविश्वसै- 

न्थवे: ) पूतिकर्णा पहं तेल बत्समूत्रेण 
साधितम्‌ ॥ ९२ ॥ 

कूठ, हींग, बच, देवदारु, सोया, साठ और सेंधान 
मक इनके कल्कको बकरेके मूत्रमें डालकर तेलकोा 
पकावे यह तेल पूतिकणरागको दर करता है ॥ ९३२ ॥ 

शम्बूकतैल । 

शाम्बूकस्थ तु मांसिन कटुतेल विपा- 

चंयेत्‌ ) तस्य प्रणमात्रण कणेनाडी 

प्रशयाम्याति ॥ ९३ ॥ 

शम्बूक ( घोंचे ) के मांसके द्वारा कड॒वे तेलका 
पकावे । इस तेछकी कानमें भरनेंस कर्णनाडी श्ञांत 
होनाती है ॥ ९३ ॥ 
गन्धकायतैल । 


चूर्णन गन्धकशिलारजनीमवेन झु- 
पष्रयंशकेन कटुतेलपलाष्टकश् । धत्तर- 
पत्ररसतुल्यामिदं विपकत नाडीं जये- 
चिरभवामपिकणजाताम्‌ ॥ ९४ ॥ 
४ गन्धकादीनामन्रमिलित्वा पहले 
आह्यम | 
गन्धक, मैनशिल और हलदी इन सबका चर्ण चार 
तोले लेकर आठ पल कडवे तेलमें आठ पल धतूरेके 
पत्तोंका स्वरस डालकर पकाबे । यह तेलू-बहुत दिनें- 


के पुराने कणेनाडीको दूर करता है गंधकादिकका यहां 
पलही लेना चाहिये ॥ ९४ ॥ (जे 
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कणरोगाधिकारः । 


, कृमिकर्णविनाशाय कुमिन्नां कारये- 
' सल्कियाम्‌ । वात्तांकुघूमश्व हितः स्षे- 
परतह एवं च ॥ ९५॥ 
कृमिकर्णकों नष्ट करनेके लिय कृमिनाशक चिकित्सा 
करे । तथा बैगुनका ध्रृश्न और सरसोंका तेल यह हित- 
कारती हैं ॥ ९५॥ 
पूरणं हरितालेन गवां मत्रयुतेन च । 
धूपने कणदौगनध्ये गग्युलुः श्रेष्ठ उच्च- 
ले॥९६ ॥ 
हरितालकी पीसकर गायके मूत्रमें मिलाकर कानमें 
भरे । और कानकी दुर्गध दूर करनेके लिये गृगलकी 
धूनी देंवे ॥ ९६ ॥ 
सूय्यावत्तस्प स्वरसं सिन्ध्ृवाररसं 
तथा । लाड्रलीमूलजरसं उ्यूषणं चू- 
शित॑ तथा ॥ प्रयेत्‌ कृमिकर्णन्तु 
जन्तूनां नाहझान॑ परम्‌ ॥ ९७ ॥ 
हुलहुलका स्व॒रस, सम्हालूका स्वरस और कलिहारी- 
का रस इनको एकत्र करके इनमें त्रिकुटेका चूर्ण मिला- 
कर कानमें डालनेंस कृमिकणरोग दूर होता 
है ॥ ९७ ॥ 
हलिरविभक्तिव्योषानेकीक्ृत्यप्रगा- 
लयेद्वद्धा। वसनेन तस्प रसने श्रवण 
परिप्रयेत्सुतराम्‌ ॥ ९८ ॥ कणजलो 
कानियत॑ कृमिकीटपिपीलिकास्त- 
थान्येपषि । निपतन्ति निरवशेषाःका- 
रण्डाश्वापि मुण्डस्था: ॥ ९९ ॥ 
कलिहारी, हुलहुल और त्रिकुटा इनको एकत्र पीस- 
कर यख्तमें वॉँधकर रस निचोडकर कानमें भरनेसे 
कानमें घुसीहुई नौंक, कृमि, कीट, चेंटी, कानसलाई, 
कानखज़र ओर सम्पूर्ण मस्तकक कृमि गिरजाते 
हैं ॥९८ ॥ ९९५ ॥ 
अथ कण्प्रतीनादहे स्नेहस्वेदी प्रयो- 
जयेत्‌। ततो विरक्तशिरसः क्रियां प्रो- 
क्तां समाचरेत्‌॥ १०० ॥ 


( ७३५ ) 


कणंप्रतिनाहमें प्रथम स्नेह, स्वेद और शिरोक्रिचन 
देकर पश्चात्‌ पूर्वोिक्त चिकित्सा करे ॥ १०० ॥ 
विद्रधो चापि कुर्वीत विद्र॒ध्युक्ते चि- 
कित्सितम्‌ । कर्णपाकस्य भेषज्य कु- 
५ 
य्यांत्‌ क्षतबिसिपंवत्‌ ॥ १०१ ॥ 
कर्णविद्रधिरोगमें विद्रधिमें कहदीहुए साधारण चिकि 
त्सा करनी चाहिये | कर्गपाकपर क्षत और विसपेकी 
समान चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १०१ ॥ 
प्रछ्रेश्य धीमांस्तेलेल प्रविलाय्य च 
जशोधयेत्‌ | करणगूथन्तु मातिमान्‌ भि- 
पक सम्पक्‌ शलाकया ॥१०२॥ 
कणगूथ अथीत्‌ कानमें मैछ होनेपर प्रथम उसमें 
तेल डाले फिर ज्ञोधनकी औषाधि डालकर पश्चात्‌ सलाई 
से उस मैलको निकाल देवे ॥ १०२ ॥ 
ल्ेहस्वेदों च वमन॑ धूमो मूर्निविरिच- 
नम्‌। विधिश्व कफहत्सवे४ कर्णकंड्म- 
पोहति॥ १०३॥ 
कर्णकण्ड्रोगपर स्लेह, स्वेद, बमन, धूम्रपान, झलि- 
रोव्रिचन और समस्त कफ़नाशक विधि करनी 
चाहिये ॥ १०३ ॥ हल 
बाधिय्य बालवृद्धोत्य॑ चिरोत्थश्व वि- 
वर्जयेत्‌॥ १०४॥ 
बालक और वृद्धके उत्पन्न हुईं एवं बहुत दिनोंके 
बधिरताकी चिकित्सा करे ॥ १०४ ॥ 
अथ कणपालीकी चिकित्सा । 
पालीसंशोषणे कुय्योद्वातकणरूजः 
क्रियाम। स्वेदयेद्रत्र॒तस्ताअ सि्वित्रां 
संवद्धयेत्तिलेः ॥ १०५ ॥ 
कानकी पाली सूखी जाती होय ते। बातजरोगोक्त 
चिकित्सा करे । तथा यलपूर्वक पाछीको सेके ओर 
सेक करनेके पश्चात्‌ तिछका कल्क लगाकर उसको 
बढावे ॥ १०५ ॥ 
माहिषनवनीतयुतं सप्ताह धान्यरा- 
शिपसुषि र्‌ 
शिपयुषितम्‌ । नवमूसलिकन्द्चू्ण 
बद्धिकरं कणेपालीनाम्‌ ॥ १०६॥ 
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(७३६ ) 


बड़सेने-भाषा टी कासद्दिते- 


4445० 


नवीन मुसलीका ज्रण करके मेंसके नेनी धीमें 
मिलाकर धारनेंके ढेरमें एक सप्ताह पर्यत गाढ देंवे 
फिर इसको लगानेसे कानकी पाली बढजातींहै॥१०६॥ 


शतावरीतेछ । 


शतावरीबाजिगन्धा पयस्येरण्डबी- 

जकेः | तेलं विपके सक्षीरं पालीनां 

पुष्टिकृत्परम्‌ ॥ १०७ ॥ 

शतावर, असगेध, फाकोली और अण्डीके बीज 
इनके कल्मके द्वारा दूधमें तहको पफावे । इस तेल 
को लगानेसे कानकी पाली पुष्ट होती है ॥ १०७ ॥ 


जीवनीयतैल । 


कल्केन जीवरनीयेन तेल पयासि 
पाचितम्‌ । आनूपमांसक्काथेन पाली- 
सोषणवद्धंनम्‌ ॥ १०८ ॥ एतेनेव हि 
तेलेन चिकित्सेद्धिषजां वरः । हतार्न॑ 
पारिपोट्थ्व चन्द्रिकाश् प्रयत्नत॥१०९॥ 

जीवनीयगणकी औषधियोंके कल्कके द्वारा दूधमें 
और अनूपदेशके जीवोंके मांसके फाथम तेलकों पकावे 
यह तेल-पाछीकी सुखाक़र बढ़ाता हैं | प्रथम परि- 
पोटकका रुधिर निकलवाकर इसी तेलके द्वारा 
चिकित्सा करें ॥ १०८ ॥ १०९॥ 
शीतेलेपेजंछोका भिरुत्पात॑ समुषा- 
चरेत्‌॥ १९०॥ 

डत्पातरोगपर शीतल लेप और नोक लगाकर चि- 
कित्सा करे ॥ ११० ॥ 


गोपनीयाबलायष्टी जम्बाप्रपछवो- 
त्पलः । सधान्याम्लेः समझिष्ठेः स्वि- 
चैलॉधान्वितेः समे। । तेलमभ्यद्भतः 
सिद्ध कर्णात्पातहरं परम्‌॥ १११॥ 
कालीसर, खिरेंटी, मुलैठी, जामुन, आमके 
पत्ते, कमल, धान्पाम्छठ ( कांगी ) और मेजीठ क्‍ 
लोध इनको तेलमें पकाकर उस तेलके द्वारा मालिस 
करनेसे कणेत्पातरोग दृर होता है ॥ १११ ॥ 


त्रायर्त्यश्वगन्धाकेबा कूची बी जसि- 
नधुजेंः । फलिनीसुरसाम्याश्व गोघा- 
श्र है. भू ड्र् 
कड़बसान्वितेः ॥ लेलमभ्यड्भतः पक्क- 
मुत्पात नाशयेद्शुवम्‌ ॥ ११२॥ 
न्रायमाण, असगध, आक, वापचीके बीज,सैंधानमक, 
फूलप्रियंग, गोय और कैकपक्षीकी चर्बी इन सबको 
तेलमें डालकर तेछकों पकावे इस तेलकी मालिस कर- 
मेसे कर्णोत्पात रोग दर होता है ॥ ११२ ॥ 
दुःखवबरूनक सिक्का जम्बास्राइवत्थ- 
पत्रजेः। क्ार्थेस्तेलेन खुज्तिग्घे तश्ू- 
> भ ९७०. 
णरवचूणयेत्‌॥ ११३ ॥ 
दुःखबद्धंनकीं जामुन, आम और पीपल इमके काथ- 
से सींचे, पश्चात्‌ दे और छ्लिग्घ चूणे छगावे ॥११३॥ 
बहुशो गोमयपिण्ड:ः स्वेदित परिले- 
हिकम्‌ । मेघसारेः समा लिस्पेदणि- 
मूचेण काल्किते! ॥ ११४ ॥ 
इते श्रीवड़सेने कणेरोगकर्णपालिरेगनिदानचि- 
कित्साधिकार: समाप्त: ॥ ६५ ॥ 
परीलेहीको वारम्वार गोवरके पिंडसे स्वेदित करके 
पश्चात्‌ कपूरको दही और गोमूत्रमें पीसकर लेप 
करे ॥ ११४७ ॥ 
इते श्रीवंगसने भाषाटीकायां लालाशालिग्रा- 
मर्जीवैश्यक्ृतकर्ण रोगाधिकार: 
समाप्त:॥ ६० ॥ 


अथ नासारोगाधिकारः । 


०2 -ज्> 


नासारोगका निदान और पीनसके लक्षण । 
आनहाते यस्य विश्ुष्पत्ते च प्रक्ति- 
दते धूप्याति चेव नासा। न वेत्ति यो 
गन्धरसांश्व जन्तुज्ञ्ट व्यवस्थेत्तम- 
पीनसेन ॥ तथ्वानिलज्ेष्मभवं वि- 


कारं नूयात्मतिइ्यायसमानलिड़- 
म्‌॥१॥ 
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नासारोगाधिकारः । 


( ७३७ ) 


7 जप के ७५ जप 
नासागत जा चातास राग कहे हू । उनम सबसे | 


प्रथम पीनसके लक्षण कह्ठते हैं | श्वाप्त नाप्तिका बन्द 
होजाय, सखी या भीगी रहे तथा उसमें घुँआसा निकले 
और वह मनुष्य गन्ध तथा रसके भूछजाय उसको 
वीनस हुई जानना | यह वातकफन हैं और इसके ल- 
क्षण प्रतिश्यायकी समान हैं ॥ १ ॥ 

पूतिनस्यके लक्षण । 


दोषेविंदग्घैगेलताहुमूले संमृच्छितो 
यरुप समीरणस्तु । 'निरेति पूतिमे- 
खनासिकाश्यां त॑ पूतिनस्य॑ प्रवदग्ति 
रोगम्‌॥ २॥ 

गले तथा तालुपेकी जडमें दूषित पित्त, कफ और 


रुधिर इन दोषोंकरके दृष्षित हुईं दुर्गंधित वायु मुखमेंसे | 


और नाकमेंसे निकलती हैं इस रोगका पूतिनस्य कहते 
हैं । दोषोंके साथ रहनेसे राधिरकोभी दोषशब्द्‌ क्‍ 
है। पाति अर्थात्‌ दुर्गाधेत और नस्य अर्थात्‌ नाककी 
वायु इसही अर्थप्त इस रोगका नाम “ पूतिनस्य ” 
रक््ा है ॥ २॥ 
नासापाकके लक्षण । 
प्राणाशितं पित्तमरूंषि कुय्यांद्यस्मि- 
न्‌ विकारे बलवांश्व प्राकः | तं ना- 
बा हक पे 
सिकापाकमाति व्यवस्येद्धिक्केदकी 
इथावथवापि यत्र ॥ ३ ॥ 
जिसकी नासिकामें पित्त दुष्ट होकर छोटी २ फुसियोंको 
उत्पन्न करे और भीतरसे अत्यन्त पके और हलदयुक्तहो 
उसको नासापाक कहते हैं ॥ ३ ॥ 
पूयरक्तके लक्षण । 
कर <अ८ रे 
दोषेविंदग्येर्यवापि जन्तोललाट- 
पैस्ते 
देशेडमिहतस्य तेस्तः । नासास्रवेत्‌ 
पूयमर्ग्विमिश्र॑ तं पूयरक्ते श्रवद॒ान्ति 
रोगम्‌ ॥ ४॥ 
बातादि दोषोंके दुष्ट होनेसे अथवा ललाटमें चोटके 
लगनेसे नाकमेंसे राध और रुधिर बहै उत्तको प्रयरक्त 


कहते हैं ॥ ४ ॥ 
((-0. गर $शाशता 0०४१९॥५, श्ाता' 


क्षयथुके लक्षण । 
प्राणाश्रितों मम्मंणि संप्रदुष्टो य- 
स्पानिलो नासिकया निरेति । क- 
फाठयातों बहुशो5तिशब्दस्तं रोग- 
माहुः क्षवर्थु विधिज्ञाः ॥ ५ ॥ 
नापिकाके आश्रय जो श्ड्राटक मम्मे है डसेमे वायु 


दुष्ट होकर कफके साथ मिलाकर अत्यन्त जोरसे बहुत 
शब्दोंको नाकके बाहर निकालती है उसको क्षवथु अर्थात 


| छींक कहते हैं ॥ ५ ॥ 


आगन्तुजक्षचथुके लक्षण । 
तीक्ष्णोपयोगादरताजिप्रतो वा भा- 
वान्‌ कदूनकनिरीक्षणाद्वा । सूत्रा- 
शा (५: [प रे ८ 
दिभिवांतरुणास्थिमम्मांण्युद्घाटिते- 
इन्यः क्षवथुनिरोति ॥ ६ ॥ 
तीक्ष्ण राई आदि पदार्थकी भक्षण करनेसे या चर- 
परे पदार्थोकों खानेसे अथवा तीक्ष्म और चरपरे पदा- 
थाको सँँवनेस, स॒ख्येके सन्‍्मुख देखनेसे अथवा डोरे आ- 
दिकी बत्ती बनाकर नाकमें चंढनिसे, अथवा अन्‍्यान्य 
पदार्थोप्ते तरुणास्थिनामक मम्मस्थलकों विसनेश्ते जो 
छीके आती हैं उनको वैद्लोक आगस्तुजक्षवथु कः 
हते हैं ॥ ६ ॥ 
श्रंशथुके लक्षण। 
प्रश्नरयते नासिकयेव यस्य सान्‍द्रों 
विदग्धो लवणः कफस्तु । प्राक्‌ स- 
खितो दे ५ , * 
॥( मूधनि सूय्येतप्तस्त श्रेदथथुं 
रोगमुदाहरंति ॥ ७॥ 
सूय्यंक्ते तपनेसे मस्तक सन्तप्त होकर उसमें जो पू्व- 
संचित कफ है वह विद्ग्थ, गादा और खारी कफनाशके 
द्वारा गिरे उसको भ्रेशथु कहते ६ ॥ ७ ॥ 
दीप्तके लक्षण । 
घ्राणे भूशं दाहसमन्विते त विनि- 
जप ह ब्फ 
श्वरेद्धम इवोध्ववायुः । नासाप्रदीते 
व च यस्य जन्‍्तोव्यांधिन्त त॑ दीपत- 
मुदाहरन्ति ॥ < ॥ 
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(७३८ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


ना नल नासिका अत्यन्त दाहसंयुक्त हों, और ठसमें . 
बायु धुयकी समान विचरण करे और ऊपरसे अत्यन्त 
गरम रहे उसको दीप्तरोग कहते हैं ॥ ८ ॥ 

प्रतिनाहके लक्षण । 


“उच्छासमागन्त कफः सवातो रू- 
न्ध्यात्पतिनाहमुदाहरेत्तम!! । 

“जब वायुके साथ कफ श्वासके मार्गको रोक लेता है 
तब नाकसे अच्छे प्रकारसे स्वर नहीं चलता, उस रोगकों 
प्रतिनाह कहते हैं ?। 

नासाख्रावके लक्षण । 
प्राणादू्घनः पीतसितस्तहुवा दोषः 
सत्रवेत्‌ स्लावमुदाहरेत्तम ॥ ९ ॥ 


नाकके द्वारा'गाठा, पीछा, सफेद अथवा पतला कफ 
गिरता है डसको नासास्नाव कहते हैं ॥ ९ ॥ 


अन्यमतसे नासास्रावके लक्षण । 


घप्राणात्‌ सापाच्छिलः छेष्मा अबलो- 
द्रव उष्मणा । अजरः स्पन्‍्दते प्रा- 
णानत्रासाल्लावं तमादिशेत्‌ ॥ १०॥ 
निसकी नासिकामेंसे अत्यन्त चिकना, गिलगिला, 
पतला, गरम ओर कच्चा ऐसा कफ निकले उसको 
नासास्राव कहते हैं ॥ १० ॥ 
नासापरिशोषके लक्षण। 


पत्राणाशिते श्रोतसि मारुतेन पित्तेन 
गार्ट परिशोषिते च। कृच्छाच्छुसे- 
दूध्बेमधश्व जन्तुयोस्मिन्‌ स नासाप- 
रिशोष उक्त+॥ ११॥ 
नासिकाके छिद्र वायु और पित्तसे अत्यन्त संतप्त हो- 
कर सुखजॉय तब वह मनुष्य अत्यन्त कठिनतासे ऊपर 
नीचेको श्वास लेव उसका नासापरिशोष कहते हैं॥११॥ 
दोषेस्तरिभिवां प्ृथगेकशश्व बूयात्तथा- 
शासि तथेव शोथान्‌ । शालाकसि- 
द्वान्तमवेक्ष्य चापि सर्वात्मक॑ सबे- 
गमबुंद स्थात्‌ ॥ १२॥ 


नासाश और नासाशोथ यह वात, पित्त, कफ और, , 
सत्रिपातज इसप्रकार चार प्रकारके हैं । और ना.. 
साबुद, वात, पित्त, कफ, रक्त, मांस, भेद और सत्रि- 
पातज इसप्रकार सात प्रकारका है ॥ १२ ॥ 

आमपीनसके लक्षण । 
शिरोगुरुत्वमरूचिनोसास्थावस्तल्ञु- 
स्वर! । क्षासः छीवत्यथा भीक्ष्ण 
मामपीनसलक्षणम्‌ ॥ १३ ॥ 

शिरमें भारीपन, अरुचि, नाप्तिकाके द्वारा पानी गिरे 
स्वर हीन हो, शरीरमें मलिनता और वारम्वार मुख- 
से थूक गिरे यह सब लक्षण आम अथोत्‌ अपकृपी- 
नसके हैं ॥ १३ ॥ 

पक्पीनसके लक्षण । 
आमलिड्गन्वितः छेष्मा घनः खेजु 
निमज्ञाति । स्वरवर्णविद्धद्धिश्ष प- 
रिपक्कस्यथ लक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 

और जिसमें उपरोक्त सम्पूर्ण लक्षण हों, तथा कफ 
गादा हों, एवं जलमें डालनेंसे बैठ जाय, स्वर निर्मछ 
और वर्ण शुद्ध होय तो उसका पक ओर पीनस कहते 
हैं अथीत्‌ यह पक्रपीनसके लक्षण जानने ॥ १४ ॥ 

पीनसरोगकी चिकित्सा । 

सर्वेषु पीनसेप्वादों निवालतागारणों 

5 3. ३-० 

भवेत्‌ । दिरसो5भ्यञ्ञनेः स्वेदेनेस्थेः 

कट्म्लभाजनेः ॥ वमनेश्ठतपानैश्व । 

नासारोगालुपाचरेत्‌ ॥ १५ ॥ 

सर्वप्रकारंके पीनसरोगोंमें प्रथम रोगीको निर्वात अथीत॒ 
प्रवनरहित स्थानम रक्खे, शिरपर मालिस, नस्य देंवे, 
स्वेद और नस्य देंवे, कठु और अम्ल पदार्थीका भोजन 
करावे, तथा वमन ओर घृतपान यह सब उपचार 
करे ॥ १५ ॥ 

पंचमूल्यादियूष । 

त क्षीरं चित्रकख हरीत- 

की। सर्पिंगुंड षडड्भ॒श्व यूष: पीनस- | 

शान्तये ॥ १६॥ 
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नासारोगाधिकारः । 


( ७३९ ) 


दूधमें औटाया पंचम, चीता, हरड, घी और गुड़ 
इनका सूप बनाकर पीनसकी शांतिके लिये देवे ॥१६॥ 
सर्वेषु सवेकालं पीनसरोगेषु जात- 
मात्रेषु । मरिच गुडेन दशा भ्ुज्ीत 
नर: सुख लगते ॥ १७ ॥ 
मिर्चोका चूणे और गुड डालकर दद्दीको को खाय, तो इस- 
से सुख होता है ॥ १७॥ 
कटुत्रिकादिचूर्ण और गुटिका । 
कटुत्रिक॑ चित्रकतित्तिडीक तालीशा- 
पत्र चाविकाम्लसंज्षम। विचूर्णितं 
जीरकचूणयुक्तमेलात्वचा तत्सुरभी- 
कृत च॥ मिश्र पुराणन गुडेन दुद्या- 
त्त्पीनसानां पारिषाचनाथम्‌ ॥ १८ ॥ 
त्रिकुटा, चीता, तिन्तिडी, तालीशपत्र, चव्य, अम्ल- 
वेत, जीरा, इलायची और दालचीनी इनका चूणे कर- 
के पुराना गुड मिलाकर अथवा इसकी गोली बनाकर 
सेवन करे तो पीनसरोग दूर होता है ॥ १८ ॥ 
कदफलादिच्वण। 
कट्फलं श्वड्भवेरं च पिप्पलीमारिचानि 
च । शझाठीपुष्करमूलल भाजीमघुर- 
सावरा ॥ १९ ॥ अभयाकृष्णलवर्ण 
श्रृद्भीककेटकस्प च । एतज्डूणवरं पो- 
क्त काथों वा मृत्रमूच्छितः ॥ २० ॥ 
पीनसे स्वरभेदे च तमके सहलीमके। 
सत्रिपातेषनिलकफे कासे श्वासे च 
शस्यते ॥ २१ ॥ 
कायफल, अदरख, पीपल, कालीमिचे, कचुर, पोहकर- 
मूल, भारंगी, म्‌वो, त्रिफला, हरड, कालानमक ओर 
काकडाशिंगी इनका ज्वृणे बनावे अथवा इनही औषधि 
योंका फ़ायथ बनाकर गोमूत्रसे मूर्च्छित करके पनिस, 
. स्व॒र्भद, तमक, हलीमक, सन्निषात, वात, कफ, खाँसी 
और श्वास इन सबमें प्रयोग करे ॥ १९॥ २० ॥२१॥ 
पूर्वोद्दिष्टे प्रतिनस्थे च कुय्यात्‌ स्तेह- 
दो छदेन स्लंसने वा । युक्त भुक्ते 


तीक्ष्णममल्पं लघुस्याइुष्णं तोय॑ धूम- 

पानथ काय्येम्‌ ॥ २२ ॥ 

पूतिनस्परोगर्म भी पूर्वोक्त स्नेह, स्वेदन, बमन, बिरे- 
चन, युक्तिपूबंक तीक्ण और अह्प तथा हल्का ऐसा 
भोजन, उष्णनल और धूम्रपान यह सब प्रयोग करने 
चाहिये ॥ २२ ॥ 


स्नरिग्धस्य छद॒नेदोषात्रिहरेद्वातपीन- 
से । पित्ते सर्पिः पिबेत्सिद्धं शड़वे- 
रेण वा पयः ॥ २३ ॥ 
वातजपीनसरोगमें प्रथम रोगीको स्निग्ध करके 
पश्चात्‌ वमनके द्वारा दोषोंको दूर करे । पित्तनपीनसरोग- 
में घृतपान करे अथवा दूधम सोंठ डालकर पकावे 
फिए उसके पान करे ॥ २३ ॥ 
देय क़फप्नमुष्णण भोजन रूक्षणं 
हितम्‌ । विरेके वमन॑ हयादो लड्डनं 
कफपीनसे॥ २४ ॥ 
कफजपीनसरोगमें प्रथम कफनाशक और गरम 
तथा रुख़ा ऐसा भोजन विरिचन, वमन और लंघन 
करावे ॥ २४ ॥ 
स्लेहसेकश्व वा काय्यों लिपि शिरसि 
सषपेः । लशुनं मुद्गचूर्णेश्व व्योपक्षा- 
रखुतेहितः ॥ २५ ॥ 
तथा स्नेह, सेक, शिरपर सरसोंका लेप, लझुन, मुूँग- 
का चणे, त्रेकुटेका चूर्ण ओर जवाखार यह सब सेवन 
करें ॥ २५ ॥ 
सकासे पीनसे पूत्िप्राणे स्रावे स- 
कंडुरे। धरम: छास्तो5वपीतश्व॒ कटुाभिः 
कफपीनसे ॥ २६॥ 
कफपीनसरोगमें जो खाँसी, दुर्गंधित स्रावहों और 
खुजली होय तो कदु औषधियोंके द्वारा धृम्रपान 
करे ॥ २६ ॥ 
कफमप्नमन्नं वात्तांकं कुलित्थाठकिम॒द्- 
जा$। यूषाः प्रशस्ताः सव्योपास्तथा 
तोयोष्णसेवनम्‌ ॥ २७ ॥ 
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( ७४० ) वड़सेने-भाषाटी कासहिते- 
नमन मनन नससससनसन्‍सल्‍ वन: ्न्‍पन्‍्न्‍श्श"पता"तव" ता 
कफनाशक अन्न, बैगुन, कुछथी, अरहर और | तेलकों संवन करनेसे परतिनस्‍्य और नासिकाके समस्त 
मूँग इनका यूप बनाकर तिमुटेका चूणे डालकरेके सेवन | रोग दूर होते हैं ॥ ३२ ॥ 
करे एवं गरमजलको सेवन करें ॥ २७ ॥ त्रिकटुकाद्यवैल । 


कलिड्रहिंगमारिचे लाक्षासरसकद- | त्रिकटुकाविडड्गसेन्थवजहतीफलशि- 
फले! । कुष्ठोआशिमुजन्त॒प्नेरवपीडः | झुस्ुरसदन्तीभिः । तैल॑ गोजलसिद्ध 
प्रशस्यते ॥ २८॥ नस्य॑ स्थात्‌ पूतिनस्यस्थ ॥ ३३ ॥ 
इन्द्रजो, हींग, कालीमिचे, छाखका स्वस्‍स, कायफ- | ब्रिकुटा, वायबिडंग, सैंधानमक, कटेरीके फल, स- 
ल, कूठ, यच, सहिंजना और वायविडंग इनका अब- | हिना, तुछसी और दंती इनके कर्कके द्वारा गोम- 
पीडन देंवे ॥ २८ ॥ त्रमें तछकी पकावे | इस तेलके द्वारा नस्यदेनेस पति 
तेरेव मृच्रसंयुक्तेः कटुतेल॑ विपाच- | नस्परोग दूर होता है ॥ ३३ ॥ हि 
येत्‌ । अपीनसे पूतिनस्ये झामनं शिय्रुतैल । 
कीरतितं परम्‌ ॥ २९॥ शिम्नुसिहिनिक्ुम्मानां बीजे सब्यो- 
अथवा उपरोक्त औषधियोंका पीसकर गोमूत्रमें डाल- पसेन्धवेः ्‌ बिल्वपचरसे तेल मावन॑ 
कर कड़वे तेलको पकावे यह तेल-पीनस और पूतिनस्थ | शातनस्याजत्‌॥ ३४ ॥ 
को दूर करता है ॥ २९ ॥ सहिना, कटेरी, दतीके वीज, त्रिकुटा और सैंघान- 
व्योषायचूण। मक इनके कल्कके द्वारा वेलके पत्तोंके रसमें तेछकों प* 


हर गे ध कावे | इस तेलकी नस्य देनेसे पूतिनस्यरोग दूर हो 
व्योषचित्रकतालीश  तित्तिडीका- |है ॥ ३४॥ खेल कह कम 


स्लबेतसम्‌ । सचव्याजाजितुल्यांश- 
त्रप्‌ दकाम्‌ 
गा पका ॥ ३० ॥ चित्रककषायपलशतममृताजाती- 
न चर उराणउंडसंडु- | रसथ् तल्यांशम्‌ । प्रक्षिप्प गडशत- 
तम्‌ | पीनसश्वासकासज्न॑ राचिस्वर- कक बह 
क्रम] 23070 ॥ ३५ ॥ त- 
त्रिकुटा, चीता, तालीशपत्र, तिंतिडीक, अमलवेंत पहल & 2: 
चव्य और जीरा यह सब औषाधे समान भाग लेबे इलाय- समन रे  अद्धमस्थ मधुनस्त- 
सी, दालचीनी और तेजपात यह प्रत्येक औषधि | मन्‌ दद्यात्ततो 00 | दे 
चोथाई भाग लेवे सबको एकत्र पौसकर पुराना गुड | 9» प्ले नद्द्यादेलात्वकपत्रात्रिकटु- 
मिलाकर सेवन करनेसे पीनस, श्वास, खाँसी दूर होती | ऊानाम्‌॥ यवक्षारादछ्षपल प्रयोज- 
है तथा अरुचि उत्पन्न होती है और स्वर सुन्दर होता येद्भिवद्धेन पुंसाम्‌ ॥ ३७ ॥ एतद्व- 
॥ ३० ॥ ३१॥ सायनोत्तममाश्विभ्यां निर्मित झु- 


राजरसायन | 


व्याप्रीतिल । विख्यातम्‌ । उपयुक्तवतां पुंसां चक- 
व्याप्रीदन्तीवचाशिग्रुसुर साव्यो ष- णकाष्ठान्यपि च जीय्योति ॥ ३८ ॥ 
'सिन्धुजेः | पाचित नावन लेलं पूति- | अजितमपि भेषजशलेः पीमसरोगं 
नासागदापहम्‌ ॥ ३२॥ ज्यहाज्जयाति । नृपतिरसायनमेतदा- 


श् कटेरी, दंती, वच, सहिनना, तुलसी, त्रिकुठ और | हारयन्त्रणारहितख्व ॥ ३९ ॥ 
धानमक इनके कल्कके द्वारा तेलको पके | इस शक्ति लन्तनरम 
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नासारोगाधिकारः । 


(७४१ ) 


चीतका काथ १०० पल, गिलोयका स्वरस १०० 
पल, आमलोंका स्वर्स १०० पल, गुड़ १०० पल, 
दश्मूछका क्ाथ १ आठक परिमाण ओर हरढका काथ 
१ आढ्क परिमाण लेवे, इन सबको एकत्र करके गुड 
पाककी विधिस पके । फ़िर झहत आधाप्रस्थ, तथा 
इलायची, दालचीनी, तेजपात, सेठ, मिचे और पीपल 
यह प्रत्येक औषधि आठ २ तोले और जवाखार २तोंले 
इन सबको पीसकर मिलादेंव । इसको सेवन करनेसे 
मनुष्षोंकी जठराशग्र अत्यन्त दीपन होती है। यह उत्तम 
रसायण अश्विनीकुमारोंने निम्मोण किया है। यह पाषाण 
और काष्ठको भी जीणे करदेता है । जो पीनसरोग से- 
कडों औषाधियोंसे भी आरोग्य नहीं होता, उसको यह 
तीन दिनमें दूर करदेता है | यह राजएसायण आहारकी 
यन्त्रणाकों शा्रद्दी नष्ट करदेता है ॥ ३५-३९ ॥ 


नासापाके पित्तहत्संविधानं कार्य 
सब बाह्ममाण्यन्तरशख्व । हत्वा रक्त 
क्षीरवृक्षत्वचश्व योज्याः सेकाः स- 
छताश्व प्रदेह्ा: ॥ ४० ॥ 

नासापाकरोगमें सम्पूर्ण पित्तनाशक चिकित्सा करनी 
चाहिये, वाहर और भीतरसे राबिर ननिकलवाब, तथा 
क्षीरवृक्षोंकी छालको पीसकर घृत मिलाकर लेप तथा 
उपरोक्त छालका काथ बनाकर पारेपेक करे ॥ ४० ॥ 
सज्जांज्ञुनोहुम्बरवत्सकानां. त्वचां 
कषाये: परिधावनीयः । कषायक- 
ल्कैरपि चेमिरेव सिद्ध धृल प्राणवि- 
पक्कलुत्परम्‌ ॥ ४१ ॥ 

राल, अज्ुुनकी छाल, गूछर और कुडेकी छाल 
इनके फ्वाथके द्वारा नासापाकको थोंवे | तथा इनही 
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औषधियोंके 
पकाकर नस्य देनेसे 
पूयास्ले रक्तपित्तन्नाः कषाया नाव- 
नानि च । पाकदाहादिरोगेषु छीत- 
लेपादिकाः क्रिया: ॥ ४२ ॥ 
प्यासरोगमें रक्तपित्तनाशक काथ और नस्य इत्यादि 
प्रयोग करें | पाक और दाहादिरोगोंमें शीतल लेपादि 
करे ॥ ४२ ॥ 


नासापाकरोग दूर होता है ॥ ४१॥ 


क्राथ और कल्कके द्वारा घृतका 


वान्ते सम्पकू चावपीड्ड विदध्यात्ती- 
त्रे धूम शोधन चात्र नस्यम्‌ । क्षेप्यं 
$ ये. ९ पी 
नस्य॑ मद्धवेरेचनीयेनोडया चूण 
क्षुद्रदे श्रेशथों वा ॥ ४३ ॥ 
क्षवथु अथवा भ्रेशञथुरोगमें अष्छेप्कार वमन, अब- 
पीडन, तीक्ष्ण घृम्रपान, शोधन ( व्रिचनादि ), नस्य 
शिरोविरिचन और नाडडीचू्णं यह सब प्रयोग करे॥४३॥ 
घृतगुग्गुलमिश्रस्य सिझथकस्प प्रय- 
त्रतः । घूमः क्षवथुरोगन्नो श्रंशथुन्न- 
कप का 
आर्निदिशेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
घी, गगछ और मोम इनका धरम्रपान करनेसे शक्षवथु 
ओर भरशञथुरोग नष्ट होता है ॥ ४४ ॥ 
पिप्पडीतैछ । 
सपिप्पलीकुष्ठमहौषधा नां विडड्गभमृ- 
द्वीककषायकल्केः । तेल विपके क्षन 
वथों च नस्य॑ वसां पचेत्तेलमथों घृ- 
तथ्व ॥ ४५ ॥ 
पीपल, कूठ, सोंठ, वायविडंग और दाख इनके काय 
और कल्कके द्वारा तेका पकावे । अथवा दसा या 
घृतकों पकावे | इस तेल या घीका नस्य देनेसे क्षवथु- 
रोग झाँत्रही दूर होजाता है ॥ ४५ ॥ 
द्रव्याणि यानि क्षव्थों प्रविष्टान्ये- 
५ 
तानि सवोणि सकदफलानि । चू- 
णानि कृत्वा_ प्रधेत नस्ये शास्तस्व 
दत्त श्रद्यु निहन्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 
जो जो ओषाधि क्षवथुरोगमें कही हं उन सबको 
लेकर ओर कायफल मिलाकर सबका एकत्र त्रणे करके 
नस्य देनेसे श्रंशथुरोग दूर होता है ॥ ४६ ॥ 
शुण्ठीतेल और घृत । 
शुण्ठिकृुष्ठकणाबिल्वद्राक्षाकल्ककषा- 
यबत्‌ । साधित॑ तेलमाज्यश्व न- 
स्यात्‌ क्षवथुरुग्जयंत्‌ ॥ ४७ ॥ 
सेठ, कूठ: पीपल, बेलगेर और दाख इनके फाथ 
और कल्कके द्वारा तेहको अथवा घृतको पकांवे । इस 
तेल या घृतकी नस्य देनेस क्षवथुरोग दूर होता है।४७ा 
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(७४२ ) 


वड़सेने-भाषाटीकासदिते- 
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३ ८ «५ बे 
दीते रोगे पित्तदत्‌ संविधान कार्य 
सर्व माघुरं शीतलख् ॥ ४८ ॥ 

दीप्तरोगमें सम्पू्ण पित्तनाशक काय्ये, मधुर और 
गीतल औषधि व्यवहार करें ॥ ४८ ॥ 
नस्‍्यं हितं निम्बरसाअनाभ्यां दीते 
शिरः स्वेदनमल्परास्तु । नस्ये कृते 
क्षीरजलावसेकान्‌ शंसन्ति भ्रुश्नीत 
किक 
च मुद्गयूषेः ॥ ४९ ॥ 
नीमके रस और रसोतकी दीप्तरोगमें नस्य देंवे 
और अल्पस्वद्‌ देवे | फिर नस्य देनेके पश्चात्‌ दूध और 
जलको मिलाकर सीचे और भूँगका यूप भोजन करनेके 
लिये देवे ॥ ४९ ॥ 


नासानाहे छ्लेहपान प्रधान छ्लिग्धा 
धूमा मूद्धंवस्तिश्व नित्यम्‌ । 
नासाप्रतिनादरोगपर स्लेहपान प्रधान हैं। स्नेहके 
पश्चात्‌ धूम एवं ऊध्येबस्ति देंवे । 
बलातेल सर्वथेवापि युझ्याद्वात- 
व्याधावन्यदुक्ते च यद्यत्‌ ॥ ५० ॥ 
सव्वेधा खिरेंटीके कल्कसे पकाया तेल अथवा अन्या- 
नये वातव्याधिपर कहीहुईं औषाधे प्रयोग करे ॥ ५० ॥ 
नासासख्लावे प्राणतश्चृणमुक्ते नाड्या- 
देय येडवपीडाश्व पथ्याः । तीक्ष्णान्‌ 
धूमान्‌ देवदाव्याप्रिकाम्यां मांस 
त्वाज पथ्यमत्रादिशन्ति ॥ ५१ ॥ 
नासास्रावमें उत्तम औषाधयोंके च्र्णफो नलीसे ना- 
कमें डाले तथा अवपीडन, पथ्य और देवदारुकी अ- 
प्रिके द्वारा तीक्ष्ण धूम्रपान करावे । और इसपर बढरे- 
का मांस भक्षण करावे ॥ ५१ ॥ 
नासाशोषे क्षीरसर्पिः प्रधान सिद्ध 
तेल चाणुकल्पेन नस्थे । सर्पिः पीत॑ 
भोजन जाड्नलेश्व ल्लेहस्वेदों स्लेहि- 
कश्चापि धूम: ॥ ५२॥ 
नासाशापरोगपर दूध, घृत ओर औषधियोंके 
तेलको सिद्ध करके नस्य देवे ।घृतपान करे, जांगलजी- 


बोंके मांसका भोजन करे एवं स्नेह, स्वेद और स्नेहयुक्त 
धूम्रपान करावे ॥ ५२ ॥ 
प्रतिद्यायका निदान । 
सन्धारणाजीणरजो5़तिभाष्यक्रो घ- 
संवेषम्यशिरोपमितापैः । प्रजागरा- 
त्तिस्वपनांबुशी तैरवश्ययामेथन बा- 
प्पशाकः ॥ सस्त्यानदाष शरास 
प्रवृद्धों वायु! प्रतिश्यायमुदीरयत्तु«३॥ 
मल मूत्रादिंक वेगकी धारण करनेसे, अजीणसे, 
नाकमें घल आर्दिक गिरनेसे, अत्यन्त बोलनेसे, क्रोध 
करनेंसे, ऋतुकी विषमतासे, सूस्यैकी धपसे, मस्तक संता- 
पित होनेसे, रात्रिमें अधिकतर जागनेसे, दिनमें विश्ञेष 
करके सोनेसे, नवीन अथोत्‌ के जलको पीनेसे अथवा 
विशेष करके शीतल जलको पीनेसे, शीतल पदार्थोको 
धिक सेवन करनेसे, तुषार या बर्फको सेवन करनेसे 
अतिशय ख्रीसंसग करनेसे ओर हर्षशोकके आंसुओंको 
रोकनेसे मस्तकमें दोष एकत्रित होकर वृद्धिको प्राप्त 
हुई वायु प्रतिश्यायको उत्पन्न करती है ॥ ५३ ॥ 
चयादिकक्रमसे इसका दूसरा निदान । 
चयड्भतामूधैनि मारुतादयः प्रथकू 
समस्ताश्व तथेव शोणितम्‌ । प्रकुष्य- 
माना विविधेः प्रकोपनेनणां प्रति- 
श्यायकरा भवान्‍्त है ॥ ५४ ॥ 
अब वातादिदोषोंके संचय क्रमसे प्रतिश्यायका 
निदान कहते हैं । मस्तकमें वातादिदोष प्रथकू प्रथक 
अथवा सब एकत्र एवं रुधिरसहित संचय होकर जब 
यह अपने अपने कोप होनेके कारणोंसे कुपित होते हैं 
तब जीवोंके प्रतिश्यायको उत्पन्न करते हैं ॥ ५४ ॥ 
प्रतिश्यायका पूवरूप । 


क्षवप्रज्गत्ति: शिरसोडतिपू्णतारुत- 
म्मोड्रसदेः पारिहृष्टरोमता । उपद्रधा- 
श्वाप्यपंरे प्थग्विधा नूणां प्रातिरयाय- 
पुरःसराः समता: ॥ ५५॥ 
खछाकाका आधेकतर आना, शिर्में भारापन, शरार- 
का जकडना और टूटना, रोमांचोंका खडे होजान 
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नासारोगाधिकारः । 


(७४३ ) 


तथा नाकमंस्त धुआसा निकलना इत्यादि और भी उपद्रव 
होते हैं | यह प्रतिश्यायका पूवरुप हु ॥ ७५५ ॥ 


वातिकग्रतिश्यायके लक्षण । 


आनद्वा पाहता नासा तलुस्लावप्रसे- 
कनी। गलताल्वोष्ठशोषश्व निस्तोद 
शइयोस्तथा । भवेत्‌ स्वरोपघातश्व 
भतिश्यायेएनिलात्मके ॥ ५६॥ 
असम नाक भारोीं आर बन्द जाय, पतला म्राव 
हो, गला, ताछु और ओष्ठ सृखे कनपढीमें तोड़ने 
सराखा पांडा हो आर स्वररभग हा उम्रको वातज 
प्रातिश्याय कहते हैं ॥ ५६ ॥॥ 
पैत्तिकप्रतिश्यायंके लक्षण । 
उष्णः सर्पीतकः स्लावो प्राणात्‌ स्र- 
८ ७ ८ ७. ७ ता 
वांते पेत्तिके । कृशोष्नतिपां हु सन्‍्त- 
मो भवेदुष्णामिषीडितः ॥ सधमम- 
ंसहसा वमतीव च नासया ॥«जा। 
नाकमंस गरम आर पोंला स्राव हो, तथा वह मनष्य 
केश, पाइवण होजाय, उसका शरार गरम हो ओर 
गरमसे पीडित हो और नाकमेंसे अग्रेके समान 
घुआसा निकले इसको पित्तजप्रतिश्याय कहते 
हैं ॥ ५७ ॥ 
छैष्मिकप्रतिश्यायके लक्षण । 
प्राणात्कफः कफकृते श्वेतः पांडुः स्र- 
वेद॒हुई | शुक्रावभासः शूनाक्षो भ- 
बेद्रर£शिरा नरः। कण्ठताल्वोष्ठशि- 
रसां कण्डूमिरातिपीडितः ॥ ५८ ॥ 
निसमें नाकके द्वारा सफेद ओर पीछा बहुतसा 
स्राव हो, उस मनुष्यका शरीर सफेद होजाय, नेत्रोंमें 
सूजन हो, शिर भारी हो, कण्ठ, ताहु और ओष्ठ एवं 
श्ञिर इनमें अधिक खुजली सरीखी पीडा हो इसको क- 
फुजप्रतिश्याय कहते हैं ॥ ५८ ॥ 
त्रिदोषजप्रतिश्यायके लक्षण | 
भृत्वा भृत्वा प्रातिश्यायों यो5कस्मा- 
द्विनिवत्तेत । संपक्तो वाप्यपको वा 
स सर्वेप्रभवः स्मृत: ॥ ५९ ॥ 


जिसमें पूर्वोक्त तीनों दोषोंके लक्षण मिलते हों, 

और वह वारम्वार हो होकर पक्का अथवा कब्चाही नष्ट 

होजावे उसको सन्निपातजप्रतिश्याय कहते हैं ॥ ५९ ॥ 
दुष्टप्रतिइ्यायके लक्षण । 


प्रक्रिय्यति पुननोसा पुनश्च पारिशु- 
प्याते । पुनरानह्यत वापि पनर्वि 
ब्रियते तथा ॥ ६० ॥ निशश्चवासे वा- 
तिदोगनध्यं नरो गन्धान्नवेत्ति च | एवं 
दुष्टभातिश्यायं जानीयात्‌ कष्टसाध- 
नम्‌॥ ६१॥ 
जिसमें वारम्वार नाक बहै और सूत्षे, नाकके द्वारा 
अच्छीरीतिसे श्वास न लियाजाय, वारम्बार नाक बन्द 
होजाय और वारम्वार खुलजाय, श्वास लेते समय 
दुगेध आवे और उस मनुष्यकों सुगंध दगधका ज्ञान 
न रहें यह लक्षण जिप्तम होंगे उसको दुष्टमतिइ्याय 
कहते हैं यह प्रतिश्यय कष्टसाध्य और असाध्य भी 
होता है ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 


रुधिरिजन्यप्रतिश्यायके लक्षण । 


रक्तजे तु प्रतिश्याये रक्तस्नावः प्रव- 
त्तेते । ताम्राक्षस्तु भवेज्जन्तुरुरोघा- 
तप्रपोडितः ॥ दुर्गन्‍्धोच्छासवदनों 
गन्धानपि न वात्ति सः ॥ ६२॥ 
असम नाकके द्वारा राधर गिरे, नंत्र लाल हा, 
उरःक्षतकी समान पीडा हो, श्वास या मुखमे दुरगैध 
आबव आर उस मनष्यक सगथ दुगधका ज्ञान न रहै 
उसका रक्तजप्रातश्याय कहते हु ॥ ६२ ॥ 
असाध्यलक्षण । 
स्व एव प्रतिहयाया नरघ्याप्रतिका- 
रिणः । दुष्टतां यान्ति कालेन तदा- 
इसाध्या भवन्ति च ॥ ६३ ॥ मूच्छे- 
नति चात्र कृमय$ श्वेताः ह्लिग्धा- 
स्तथाणवः४ । कृमिजो यः शिरोरो- 
गस्तुल्यन्तेनास्य लक्षणम्‌ ॥ ६४ ॥ 
यदि प्रतिश्यायकी चिकित्सा न कीजाबे तो वह 
दुष्ट होकर कालान्तरमें असाध्य होजाते हैं तब उसमें 
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(७४४ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


नने ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 
वृद्धिकी प्रापहुआ प्रतिब्याय । 


बाधिय्यमान्ध्यमप्रत्व॑ घोरांश्व नय- 
नामयान्‌ । शोथाश्िसादकासांश्व 
बृद्धाः कुवेन्ति पीनसाः ॥ ६५ ॥ 
जब यह प्रतिश्याय आधषेक वाद्धिको प्राप्त होजाताहै 
तब बाधिरता, अन्धापन, सुगन्ध दुर्गेधका ज्ञान नष्ट 
होजाना, नेत्रोंके भयंकररोग, सजन, अश्निकी मन्दता 
और खाँधी यह सब विकार उत्पन्न होते हैं ॥ ६५ ॥ 
नासिकागतअन्यान्यरोग । 
अबुद सप्तता शोथश्वत्वारों5शश्वतु- 
विधम्‌ । चतुर्विधे रक्तपित्तमुक्त प्राणे 
एपि तद्विदु:॥ ६६ ॥ 
अब नापिकाके अन्यान्य अबुंदादिरोगोंकों संख्या- 
पूर्तके लियि कहते हैं । वाताबुंद, फित्ताईद, 
कफाबुदा, सन्निपाताबुंद, रक्ताबुंद, मांसाबुद और 
मदोबुद इसप्रकार नाकमें अर्वुदसातप्रकारके 
होते हैं । वातश्ञोथ, प्तिशोथ, कफशोय और 
सत्रिपातशोथ इसप्रकार नाक्षमें स्जनन चार प्रकारकी 
होती है । बाताझे, पित्ताशे, कफाश और सस्निपाताओ 
इसप्रकार नासिकामें अश चार प्रकारका होता है। 
यातजरक्तपित्त, पित्तनरक्तपित्त, कफजरक्तपित्त और सत्रि- 
पातजरक्तपित्त इसप्रकार नाकमें रक्तापतत चार प्रकारका 
होता है । अबंंदोंके लक्षण अबुंद्रोगाधिकारमें, सूजनके 
लक्षण शोथाधिकारमें, अश्नैकि लक्षण अशैरोगाधिकारमें 
और रक्तापत्तके लक्षण रक्तपित्ताधिफारमें कहे हैं सो 
उनसे जानलेना ॥ ६६ ॥ 
नासिकागत अश और अबुदके लक्षण। 
शिरोललाटतालूनां गौरव॑ दुःखनि- 
द्रता । अशेसामबुंदानाथ्व दोषको- 
पाकृतिः समा ॥ ६७ ॥ 
शिर, ललछाट और ताल इनमें भारीपन, दुःख निद्रासी 


मालूम हो ओर इनमें दोषोंका कोप समान होता 
है ॥ ६७ ॥ 
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सात्रिभम्‌ ॥ ६८॥ 
नासिकामें अशे गायके स्तनकी समान होती है और 
| अबुंद बेरकी समान होताहे ॥ ६८ ॥ 
प्रतिश्यायकी चिकित्सा । 
प्रतिश्यायेषु सर्वेषु गृह बातविवर्धि- 
0. पे +०+ पर ० प (4 8... प 
तम्‌ । वह्नेन शुरुणोष्णेन शिरसो 
बेष्टनं हितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
सर्वेप्रकारके प्रतिश्यायोंमें रोगीको वातरहित रथा- 
नमें रकखे और भारी तथा गरम ऐसा वद्घ उसके शीं- 
रमें बँघे ॥ ६० ॥ 
विडड़ं सनन्‍्धव हिंगु गुग्गुलुः समनः 
शिलाः । प्रतिश्यायो बचायुक्ते चू- 
णंम्ाप्नाय नह॒यति ॥ ७० ॥ 
वायाबैडंग, सेंघानमक, हींग, गूगल, मैनशिल्ठ और 
बच इनका न॒र्ण करके उँवनेसे प्रतिश्यायरोग नष्ट होता 
है ॥ ७० ॥ 
अथवा सघछतताउछक्तून्‌ कृत्वामलकस- 
पुटे । नवश्नतिश्यायवर्तां ध्रमों वेद: 
प्रयोजयेत ॥ ७१॥ 
सन्नुओको धीमें मिलाकर आमलोंके सम्पुटमें रखकर 
ध्ृश्रपान करें यह नवीन प्रतिश्यायवाल्लोंकों अत्यन्त 
हितकारी है ॥ ७१ ॥ 


घततलेन संयुक्त शक्तुध्षम॑ पिबेन्नरः। 
पधातेश्यायहरं प्रोक्त कासहिक्कानि- 
वारणम्‌ ॥ ७२॥ 


घृत और तेलमें सतुओंको मिलाकर धृम्रपान करे 
यह प्रतिश्याय, खाँसी और हिचकीको दूर करे 
है ॥ ७२ ॥ 
प्रतिश्याये पिबेंद्धम॑ सर्वेगन्धसमायु- 
ण् 
तम्‌ । चातुजातकचूण वा प्लेयं वा 
कृष्णजीरकम्‌ ॥ ७३ ॥ 
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नासारोगाधिकारः । ( ७४५ ) 


श्यायरोग दूर होता है | अथवा दालचीनी, इलायची, जनम्‌ । प्रतिश्यायहरं पोक्ते विशे- 
त्तेजपात और _नागकेशर इनको एकत्र पीसकर सुंघनसे षात्कफनाशनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अथवा कालिजीरेके चूर्णको संंघनेसे प्रतिश्याययोग दर | _ .. .. . 
दाता हल है त्रिकुटेके चणेकों गुडमें मिलाकर सेवन फरे और 
/ स्निग्ध तथा दूधके साथ भात खाय यह प्रतिश्याय और 
विज्ञेप करके कफको नष्ट करता है ॥ ७९ ॥ 
ततः पक्क कफं ज्ञात्वा हरेच्छीषेविरे- 
चनेः । पिप्पल्यः शिमुबीजानि वि- 
डड़: मरिचानि च ॥ अवपीडः प्रश- 
स्तोष्यं प्रातिशयायनिवारणः ॥ <० ॥ 


पुटपार्क जयापत्र॑ सिन्धुतेलसमन्वि- 
तम्‌ | प्रतिश्यायेषु सर्वेषु शीलित॑ 
परमोषधम्‌ ॥ ७७ ॥ 
क्जिया ( भाँग ) के पर्तोंका पुटपाककी विधिसे पका- 
कर उनका रस निकालकर उसमें संधानमक और तेल 
मिलाकर सेवन करनेसे प्रतिश्यायरोग दूर होता है॥ ७४॥ 
हि पश्चात्‌ कफफ़्ी पक्त समझकर शिरोब्रिचननामक 


अक्षयति भक्तमात्रे सलठवर्ण खुस्वि- | औषधियोंसे जीते । पीपल, सहिजनेकी बीज, पायविडंग 
शत (. पु कालीमिय ्ज रे हो, 
न्ञमाषमत्युष्णम्‌। शमयति सवेसझु- |और क इनका अपपीड देंनेसे प्रतिश्यायरोग 
त्थ चिरजातं च प्रातिदयायम्‌ ॥ ७५ ॥ | हर होता है ॥ ८० ॥ 
भोजन करनेके पश्चात्‌ डडदोंकों उवालकर गरमा-। छिरसो उभ्यजन स्वेदं किक 0 
गरम उनमें नमक डालकर भक्षण करनेसे सर्व दोषेसि | भोजनेः । वमनेधृतपानश्व नानन्‍्यथा 
उत्पन्न हुआ बहुत दिनोंका प्रातिश्यायरोग नष्ट होता । समुपाचरेत्‌ ॥ <१ ॥ 
हैं ॥ ०५ ॥ जिरपर मालिस, स्वेद, नस्य, कटु और अम्लभोजन 
छाठीतामलकीव्योषचूण सर्पिशुंडा- | ॥मन और घृतपान यह सब प्रयोग करनेसे प्रतिश्याय 
न्वितम्‌ । हन्ति घोर प्रतिश्यायं पा- | ऐग गष्ट होता है॥ ८१ ॥ क 
इवहद्वस्तिशलनुत्‌ ॥ ७६ ॥ वातके तु प्रतिश्याये पिबेत्सरपिये- 
कबूर, मुँई आमछा और तिकुटा इनके च॒णणमें घी | अबलम। पत्चभिलेवणें: सिद्ध प्रथ 
और गुड मिलाकर सेवन करनेसे घोर प्रतिश्यायरोग, | मेने गणेन च ॥ <२॥ 
पा्॑जूछ, हृदयशूल और बस्तिशूछ नष्ट होता है ॥७६॥ वातजप्रतिश्यायमें पंचलृवणके द्वारा अथवा पंचमुछ- 
कुलित्थयवधान्याम्लयूष॑ तित्तिडि- | ओषधियोंके द्वारा घृतकों सिद्ध करके यथा दोषा- 


पत्रजम। स्वेदोष्णश् हिम भोज्यं पा बुला गत हे 0 

टट हे [ ८ #ध 

चचन है प्रछास्यते ॥ ७७ ॥ नस्यादिषु विर्धि छृत्लमवेक्षेता- 
(हे न्की दितिरितस्‌ ॥ <३ ॥ 


कुलथी, नौ, कॉजी और इमलीके पत्तोंका मप्र तथा | तया इसमें सम्पूर्ण नस्पादि विधि रोगीके बलाजु- 
गरम और शांत ऐसा भोजन और पसीने निकलवाना | सार प्रयोग करें ॥ ४३ ॥ 
ति पचानेके लिये सेवन करे ॥ चेय॑ 
यह सब पक! 02002 ४ करे ध् रक्तपित्तोत्थयो: पेयं सर्पिमंधुरकेः 
गुडान्वितं चाद्रमथादिशल्ति शुक्तो- | श्वूतम्‌। परिषेकान प्रदेहांश्व कुर्य्या- 
षितं तत्परिपाचनाय ॥ ७८ ॥ दपि च शीतलान्‌॥ <४॥ 
गुडके साथ अदरखको सेवन करनेसे अथवा वासी-| रक्तपि्ततित्पन्न॒प्रतिश्यायरोंगमें. मधुरऔर्षाधियेकि 
शुक्तनामक कॉर्नाको संवन करनेसे अपक प्रतिश्याय | द्वारा घृतको पकाकर पान करे | तथा ज्ञीतछ परिषेक 


पकजाता है ॥ ७८ ॥ और ज्ञीदल प्रलेप यह सब प्रयोग करे ॥ ८४ ॥ 
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जज हि. >र्प् 


सम्पूर्ण सुगान्धित पदार्थका धृम्रपान करनेसे प्रति- ज्यूषण गुडसंयुक्ते स्मिग्धि दुग्धान्नभो- 


(७४६ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासदिते- 


युअते कबलांश्वात्र विरेको मधुरे- 
रपि॥ ८५॥ 
तथा मधु एऔषाधियोंका कवक् धारण करे एवं मधुर 
औषधियोंके द्वारा विरेचन करे ॥ ८५ ॥ 
दित॑ पित्तप्रतिश्याये पाचनाथ्थ श्वृत्त 
पयः । श्ृड्वेरेण पयसा श्रृड्रवेरम- 
थापि वा ॥ <६॥ 
पित्तजप्रतिश्यायको पचानेके लिये औषधियोंके द्वारा 
पकायाहुआ दूध पिलावे। अथवा अद्रखको दूधमें डालकर 
पानकरे अथवा केवल अदरखको सेवन करे ॥ <६ ॥ 
धवाय॑तैल । 
धवत्वक्‌ त्रिफलाइयामा तिल्वकेम- 
धुकेन च | श्रीपर्णी रजनी मिश्र: क्षीरे 
दरागुणे पचेत्‌ ॥ तेल कालोपयुक्त 
तु नस्‍्ये स्थादनयोहितम्‌ ॥ <७॥ 
धायकी छाल, त्रिफला, अनन्तमूल, छोध, मुलेठी, 
कुम्मेर और हलदी इनके कल्कके द्वारा दशगुने दूधमें 
तैलको पकापे | इप्त तेलका नास देंनेसे पित्तजप्रति- 
श्याय रोग दूर होता है ॥ ८७ ॥ 
कफजे सर्पिषा स्रिग्थ तिलमाषविप- 
कया । यवाग्वा वामायेत्वा च छे- 
व्मप्त ऋममाचरेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
कफजप्रतिश्यायरोगमें घृतसे स्निग्ध करके तिल 
और उड़दोंकी यवागू बनाकर सेवन करावे और 
फिर वमन करावे तथा समस्त कफनाशक चिकित्सा 
करे ॥ ८८ ॥ 
बलाहयायतैल । 
उसे बले बृहत्यो च॒ विडड़्ं सविक- 
डुतम । इ्वेतामूल महाभद्रां वर्षामं 
चापि संहरेत्‌ ॥ तेलमेभिरविपक्कन्तु 
नस्यमस्थोपकल्पयेत्‌ ॥ <९ ॥ 
सरेटी, कंधी, कटेरी, कटाई, वायबिडंग, कंटाई, 
सफेद कोयछकी जड, कुम्मेर और पुननेवा इनके कल्क- 
के द्वारा तेछको पकाकर नस्यमें प्रयोग करनेसे कफज 
अतिश्यायरोग दूर होता है ॥ ८९ ॥ 


दावीं गुदिनिकुम्भैश्च किणिहा सर- 
लेन च्‌। वत्तेयो5त्र कृता योज्या धू- 
मपाने यथाविधि३ ॥ ९० ॥ 


दारुइलदी, हिंगोट, दंती, चिरचिटा और धूपसरल 
इन सबको एकत्र पीसकर बत्ती बनाकर यथाविधिसे 
घृम्रपान करे ॥ ९० ॥ 

सर्पाषि कटासिद्धानि तीक्षणणूमा! क- 

दनि च | भेषजान्युपयुक्तानि हन्युः 

स्प्रकोपजम्‌ ॥ ९१ ॥ 

कटुऔषधियोंके द्वारा सिद्ध कियाहुआ घृत तीक्ष् 
धूम्रपान और सम्पूर्ण कटुऔषधि यह सवेदोषजनित 
प्रतिश्यायरोगकी दूर करते हैं ॥ ९१ ॥ 


रसाझनायवैल । 
रसाअने सातिविषे झ्ुस्तायां देवदा- 
68. ५ ७ विषक्क ३२५. 
रूणि । तेल विपके नस्याथें विद- 
ध्याज्वात्र ब॒ुद्धिमाव्‌ ॥ ९२ ॥ 
रसौत, अतीस, नागरमोथा और देवदारु इनके 


कल्कके द्वारा तेलको पकाकर नास देनेसे प्रतिश्याय 
रोग नष्ट होता है ॥ ९२ ॥ 


मुस्तकादितेल । 


मुस्ता तेजोबती पाठा कदफल कटु- 
कावचा । स्पापिप्पलीसूल पिप्प- 
लीसेन्धवापिको ॥ ९३ ॥ तुत्थ कर- 
अबीजञ लवणं भद्गदारू च । एतेः 
कृत कषायश्व कवले तत्च धारयेत्‌ ॥ 
॥९४॥ हित॑ शिरोविकारे च तेलमे- 
भिावपाचयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
नागरमोथा, तेजबल, पाठ, कायफल, कुटकी, वच, 
सरसो, पीपछामूछ, पीपल, सैंधानमक, चीता, तूतिया, 
करंजके बीज, नमक और देवदारु इनका क्ाथ बनाकर 
कवल धारण करे अथवा इन औषधियोंके काथ और 
कल्कके द्वारा तेलको पकाकर शिरोरोगमें प्रयोग 
करे ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ 
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नेनत्नरोगाधिकारः । 


(७४७ ) 


क्षीरघृत । 
क्षीरमद्धेजल क्वाथ्यं जाड्लेसेगप- 
क्षिमिः । पुष्पेविमिश्र॑ जलजेबात- 
तन्नेरोषणेरपि ॥ ९६ ॥ हिमे क्षीरा- 
वश्िष्टस्मिन्‌ घृतमुत्पाद्य यत्नतः । 
संबगन्धासतानन्ता मधुक चन्दन 
तथा ॥ ९७ ॥ अवाप्य विपचेद्धयो 
दशक्षीरश्व॒ तद्घृतम्‌ । नस्यम्रयुक्तमु 
द्विक्तान्मतिश्यायान्व्यपोहति ॥९८॥ 
दूध एक भाग, दूधसे आधा जल, जंगलप्रदेशके 
पशु और पक्षियोंका मांस, कमल आदिकि फूछ और 
वातनाशक ओषाधि इन सबका क्वाथ, सबको एकत्र 
मिलाकर पकावे जब केवल दूधमात्र बाकी रहजाय तब 
उत्तम थीं, सम्पूर्ण सुगंधि ऑषधि, मिश्री, अनन्तमूल, 
सुछैठी और चन्दन इनका कल्क डालकर यथाविधिसे 
घृतका पकावे । इस घृतको नस्यादिकम्मेमिं प्रयोग 
करनेसे प्रतिश्यायरोग नष्ट होता है ॥ ९६६॥९७॥९ ८॥ 
गोसूत्रपिष्टाश्रो दिष्टाः क्रिया: कृमि- 
षु योजयेत्‌ । धावनानि कुमिप्नानि 
अषजानि च बुद्धिमान्‌॥ ९९ ॥ 
कृमिनासारोगमें कृमिनाशक औषधियोंको गो- 
मत्रमें पीसकर धोनेके लिये प्रयोग करे ॥ ९९ ॥ 
शोेषाणान्तु विकाराणां स्वयं कुय्यो- 
चिकित्सितम्‌ । प्राणाबुदेशइधिमांसे च 
क्रियां छोषेषु वीक्ष्य च ॥ १०० ॥ 
नासिकाके अन्‍्यान्य शेषरोगोंमें यथादोषानुसार वैद्य 
विचारकर चिकित्सा करे । नासाबुंद और अधिमांसमें 
तथा झोषरोगमें दोषोंको विचारकर चिकित्सा 
करे ॥ १०० ॥ 
गृहधमतिल । 
गृहध्मकणादारुक्षारनक्ताहसेन्धवः। 
सिद्ध शिखारिबीजेश्व तेल नासा- 
सां हितम्‌॥ १०१ ॥ 
घरका घुंआसा, पीपल, देवदारु, जवाखार, करेंज 
और सैंधानमक तथा चिरचिंटेके बीज इनके कल्कके 


द्वारा तेछको पकावे | यह तेल-नासिकाकी बवासीरको 
नष्ट करता है ॥ १०१ ॥ 
शिम्रुतैल । 
शिमुुकान्तावचाव्योषद्राक्षासुरससे 
न्धवेः । नस्यदानाज्येत्सिद्धं ते: 
ल नासागद्‌ नृणाम्‌ ॥ १०२ ॥ 
साहिनना, रेणुका, बच, त्रिकुटा, दाख और सैंधानमक 
इनके कल्कके द्वारा तेलको पकावे । इस तेलके द्वारा 
नस्य देनेसे नासिकाके समस्तरोग दूर होते हैं॥१०२॥ 
कखीरायतैल । 
रक्तकरवीरपुष्प॑ जात्यशनमछिका- 
याश्व । एतेः समन्तु तेल नासाहझों 
नाशने श्रेष्ठम्‌ ॥ १०३ ॥ 
लालकनेरके फूछ, चमेली, विजयसार और मोतिया 
इनके कल्कके द्वारा तेछको पकाकर सेवन करनेसे नासि- 
कागत अश्गेरोग दूर होता है ॥ १०३ ॥ 
व्योषाद्यतेल । 
व्योष॑ धान्यककुसुमं गण्डीरकमव- 
ल्गुजं बीजम्‌ । एभिस्तेल परक्क नासा- 
जो नाहने सिद्धम्‌ ॥ १०४ ॥ 
इति श्रीवड़सेने नासारोगनिदानचिकित्साधिकार: 
समाप्त: ॥ ६६ ॥ 
जिकुटा, धनियाँ, समष्ठिछ॒वृक्षेक फूल और बापची 
के बीज इनके कल्कके द्वारा तेलको पकावे । इस तेलको 
प्रयोग करनेसे नासिकागत अशैरोग दूर होता है १०४ 
इते श्रीवंगसेने भाषाटीकायां छालाश्ञालिग्रामजी 
वबैश्यक्ृतनासारोगाधिकार: समाप्त: ॥६६॥ 


अथ नेत्ररोगाधिकारः । 
+-<<2२>-- 
उष्णामितप्तस्थ जलप्रवेशाररेक्ष- 
णात्‌ स्वप्नविषय्येयात्व । स्वेदाद्रजो- 
धूमनिषेवणाञ्व॒ छर्दविघाताद्मना- 
तियोगाव्‌ ॥ १ ॥ द्रवान्नपानाति- 
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(७४८ ) 


वड़सेने-भाषाठीकासहिते- 


निषेवणानञ्व॒ विण्मूत्रवातक्रमनिग्न- 
हाञ्व। प्रसक्तसंरोदनशोककोपाच्छि- 
रोभिघातादतिमद्यपानात्‌॥२॥ तथा 
ऋतृनाथ्व॒ विपय्ययेण छेशामिघा- 
तादतिमेथुनाञ् । बाष्पग्रहात्‌ सूक्ष्म- 
निरीक्षणाश्व नेत्रे विकारान्‌ू जनय- 
न्ति दोषाः ॥ ३ ॥ 
गरमीसे व्याकुल होकर अर्थात्‌ ध्रपादिसे सम्तप्त 
होकर नलमें बुसनेसे, दृरके पदार्थोकों विज्ञेष देखनेंसे 
दिनमें से।नेसे, रात्रिमें जागनेसे, नेत्रोंमें पसीने, धूल 
अथवा धुयेके जानेसे, आयेहुए वमनके वेगको रोकनेसे 
या बहुत वमन करनेसे, पतले अन्नपानके आधिक सेवन 
करनेसे, मल, मूत्र और अधोवायुके बेगको बहुत 
दिनोंतक रोकनेसे, शोक और कोप विद्ञेप करनेसे, जिसमें 
चोटक लगनेसे, अत्यन्त मद्यपान करनेसे, ऋतु विप- 
रोत आचरण करनेसे, काम और क्रोधादिजन्य उतपन्नहुई 
पीडासे, अत्यन्त मैथुन कानेसे, आँसुओंके वेगको रोक- 
नेसे और बहुत बारीक पदार्थोको देखनेसे इत्पादि 
कारणेंसे वातादिदोष नेत्रोंमें अनेक प्रकारके दारुण 
रोगोंको उत्पन्न करते है ॥ १ ॥ २॥ ३ ॥ 
अभिष्यन्दके लक्षण ॥ 
वातात्पित्तात्कफाद्रक्तादभिष्यन्दश्व - 
तुविधः । प्रायेण जायते घोरः सबे- 
नेत्रामयाकरः ॥ ४ ॥ 
बात, पित्त कफ और रुधिरके प्रकोपसे अभिष्यन्द- 
रेग चार प्रकारका होता है, इसमें अत्यन्त घोरपीडा 
होती है, यह प्रायः सम्पृरणनेत्ररोगोंका कारण है इसको 


देशमें आँखें दुखनी एसा कहते हैं ॥ ७ ॥ 


वाताभिष्यन्दके लक्षण । 
निस्तोदनस्तम्भनरोमहषंसंहर्षपा रू- 
प्यशिरोभितापा 
* । विशुष्कभावः 
शिशिराश्रुता च वाताभिपतन्ने नयने 
भवन्ति ॥ ५॥ 


बाताभैष्यन्दरोगर्म सुई चुभानेसरीखी पीडा, या तो 
डने भोकने सरीखी पीडा हो, जडता, रोमांचोंका होना 


नेत्रोंमे रेतेकी पडने सरीखी खडक हो, रुक्षतां, शिरमें 
शीतल आँसू गिरते है ॥ ५ ॥ 
पित्ताभिष्यन्दके लक्षण । 
दाहप्रपाको शिकश्षिरामिनन्दा छुमा- 
यने बाण्पसमुच्छुयक्ष । उष्णाश्र॒तता 
पीतकने [आप ।>् ०० पु न 
त्रता च पित्ताभिपन्ने नयते 
अवन्ति ॥ ६ ॥ 
पित्तजअभिष्यन्दरोगर्म दाह हो, पाक हो शीतल 
पदार्थकि नेत्रोंसे स्पश्ने करनेकी इच्छा हो, नेत्रोंमेंसे 
धुआसा निकलता प्रतीत हो आँस आधिक निकले और 


५-2. >>. 5७ 


वह आंधू गरम हो तथा अँखि पीछी होती है ॥ ६ ॥ 
कफाभिष्यन्दके लक्षण | 
उष्णामिनन्दा शुरूताक्षिशोथः कंडू- 
पदेहावतिशीतता च । झ्वाबो बहुः 
पिच्छल एवं चापि कफाशिपन्ने नय- 
ने भवन्ति ॥ ७॥ 
कफजअभिष्यन्दरोगम नेत्रोंसे गरम पदाये रपर्ज 
करनेकी इच्छा हो, नेत्र भारी हो, सूजन हो, खुजलीहो, 
कोंचड अधिक आवे, अत्यन्त शीतल, चिकटे हों, उनमें- 
से बहुत ओर पिच्छिल्स्राव होता है ॥ ७ ॥ 
रक्ताभिष्यन्दके लक्षण । 
ताम्राश्चता लोहितनेत्रता च राज्य: 
समन्‍्तादातिलोहिताश्व । पित्तस्प 
लिड्रानि च यानि तानि रक्ताभि- 
पन्ने नयने भवन्ति ॥ ८ ॥ 
रक्तजअभिध्यन्दरोगमें नेत्रे मेंस छाल आंसू गिरें, नेत्रों- 
का रंग छाल हो, नेत्रोंके चहुँओर लाल रेखा दीखे 
तथा इसमें पित्त. अभिष्यन्दके सम्पूण लक्षण होते 
हैं॥ ८॥ 
अभिष्यन्द्स अधिमन्थकी उत्पत्ति । 
बृद्धरेतैराभिष्यन्दैनेरा णामक्रियाबता- 
म्‌ । तावन्तस्त्वाधिमन्थाः स्खुनैयने 
तीव्रवेदनाः ॥ ९॥ उत्पाट्यत ड्- 
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नेत्ररोगाधिकारः । 


नल मम निमेथ्यते तथा । शिर- 
सोषद्धव॒ त॑ विद्यादृधिमन्ध॑ स्वल- 
क्षणेः ॥ १० ॥ 


अभैष्यन्द्स अधिमंथरोग होताहै, उसके लक्षण कहते 
हैं। जो मनुष्य अभिष्यन्द रोगकी चिक्रैत्सा नहीं करते 
उनके यह अभिष्यन्दरोग वृद्धिकों प्राप्त होकर नेत्रोंमें 
तीवपीडावाले उसीप्रकार चार प्रकारके अधिमंथरोगकों 
उत्पन्न करते हैं। अधिमंयरोग्में नेत्रोंमें उस़्ाडने सरी- 
खी पीडा हो, तथा मयनेसरीखी पीडा हो और आधे 
शिरम पीडा होती है यह लक्षण विज्ञेष होते हैं बाकीके 
बाताभिष्यन्दादिकोंके जो लक्षण हैं उन सब लक्षणोंयुक्त 
वाताधिमंथ, पित्ताधिमंथ आदिके लक्षण बानने॥९॥ १०॥॥ 
दोषभेदसे काल्मयांदा । 
हन्याइष्टि छोष्मिकः सप्तरात्रात्तद्र- 
न्मन्धों रक्तजः पश्चरात्रात्‌ । षड़ात्ा- 
द्वा वातिको वे मिहन्यान्मिथ्याचा- 
शात्पेत्तिकः सद्य एवं ॥ ११॥ 
मिथ्या आचरण करनेसे कफाभिष्यन्दजन्य अधि- 
मंथ सात दिनमें दृष्तिको नष्ट कर देता है । रक्ताभि- 
ध्यन्द्जन्प अधिमंथ पॉचरात्रिम दृष्टिको नष्ट करदेता है, 
वाताभिष्यन्दजन्य अधिमंय छः रात्रिमें दृष्टिको नष्ट कर 
देता है और पित्ताभिष्यंद्से उत्पन्न हुआ अधिमंय तत्का- 
लही दृष्टिको नष्ट करदेताहै | जो अयोग्य उपचार 
आदि करनेमें आवे तब अधिमंथ दृष्टिको नष्ट करदेता 
है ऐसा जानना॥ ११ ॥ 
आमसयुक्तनेत्ररोगके लक्षण। 
उदीणवेदन नेत्र रागोद्रेकसमान्वित- 
म्‌ । घषोनिस्तोदशूलाश्रुयुक्तमामा- 
न्वितं विदुः॥ १२ ॥ 
अब नेत्ररोगके आमपकलक्षण कहते हैं। जिसमें नेत्री- 
में अत्यन्त भयंकर पीडा हो, छाली अधिक हो, करकरा- 
हट हो, सुई चुभाने सरीखी पीडा, हो शूछ हो और पानी 
बहै यह लक्षण आमयुक्त नेत्ररोगके जानने ॥ १२ ॥ 


निरामके लक्षण । 


( ७४९ ) 


न्तता । प्रसन्नवर्णता चाक्ष्णोः संपक्क 
दोषमादिशेत्‌ ॥ १३ ॥ 
नेत्रोंमें मन्द पीडा हो, खुजही हो, सूजन और 
ऑँसुओंकी ज्ञांते हो अथीत्‌ कम हो, तथा नेत्रोंका 
वर्ण प्रसन्न अथोत्‌ निमेछठ हो यह लक्षण पकदोषके. 
जानने ॥ १३ ॥ 
सशोथ और शोथरहित नेत्रपाकके लक्षण । 
कंडूपदेहा श्रुयुतः पक्ोठुम्बरसान्रिमः । 
संरम्भीपच्यते यस्तु नेत्रपाकः सशो- 
थजः ॥ १४ ॥ शोथहीनानि लि- 
ज्रानि नेत्रपाके त्वशोथजे ॥ १५ ॥ 
नेत्रोंमे खुजली चले, चिपके और आंसू बहै तथा 


| पक्के गूलरकी समान हार सूजनयुक्त और पके उसको 


शोथयुक्त नेत्रपाक कहते हैं। और जिसमें यह लक्षण 
न हों उसको श्ोथरहित नेत्रपाक जानना ॥१४॥१५॥ 
हताधिमन्थके लक्षण । 
उपेक्षणादक्षि यदाधिमन्धो वाता- 
त्मकः सादयति प्रसह्य । रुजाभिरू- 
आभिरसाध्य एब हताधिमन्थः खहु 
नाम रोग: ॥ १६ ॥ 
वाताभिष्यन्दसे उत्पन्न हुआ अधिमंथ योग्य उपचार- 
की उपेक्षा करनेसे जब उम्रवेदनाको उत्पन्न करके आँखों- 
को बल्हात्कारसे मुखाक( नष्ट करदेता है तब यही 
अधिमंथ हताधिमंथ कहाजाता है, यह हताधिमंथ 
असाध्य है ॥ १६ ॥ 
वातपर्ययके लक्षण । 
वारंवारं च पर्याति छुबो नेत्रे च मा- 
रूतः। रुजश्व॒ विविधास्तीव्राः स- 
ज्ञेयो वातपय्येयः ॥ १७ ॥ 
जिसमें वायु किसी समय भोंओमें और किसी समर 
य नेत्रोंमें इसप्रकार वारम्वार फिरि और अनेक प्रकार 
की तीव्र पीडाको उत्पन्न करे उसको वातपस्थेय नेत्र 


मन्दवेदनता कंडूः संरम्भाश्वुश्रद्मा- । रोग कहते हैं ॥ १७ ॥ 
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(७९० ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


शुष्काक्षिपाकरोगके लक्षण । 


यत्कूणितं॑ दारूणरूक्षवत्म संदह्मते 

चाविलद्शनख । सुदारुणं यत्मति- 

बोधने च शुष्काक्षिपाकोपहतल॑ बद- 

न्ति॥ १८ ॥ 

भेत्रोंके पछक दारुण तथा कठिन और रुखे होनॉय 
आँख मिची रहै, दाह हो, आंखसे साफ न देखसके 
ओऔर खोलते समय अत्यन्त विकृत दीखे इस रोगकों 
शुष्काक्षिपाकरोग कहते हैं ॥ १८ ॥ 

अन्यतोवातके लक्षण । 


यस्या5वट्ूः कण्णशिरोहठ॒स्थो म- 

न्यागतो वाप्पनिलो$न्यतो वा। कु- 

य्योहुज वे श्ुविलोचने च तमन्य- 

तोवातमुदाहरन्ति ॥ १९ ॥ 

घाटीमें, कानमें, मस्तकमें, ठोडोंमें, मन्यानाडी 
औए अन्य पीठके बॉस आदिमें स्थित वायु भौंओंमें 
और नेत्रोंमें घोर वेदनाको उत्पन्न करे इस रोगको अन्य- 
तोबात कहते हैं । एक स्थानमें स्थित वायु दूसरे 
बैदनाको उत्पन्न करते हैं इस कारण इसको अन्यतो- 
वांत कहते हैं । तिदिहभी कहता है कि, नाडीके मध्यमेंसे 
अथवा पौठके बॉसमेंसे स्थित वायु कनपटी, नेत्र और 
भॉंभेमिं भेदन तथा तोड़ने सरीखो पीडाको उत्पन्न 
करता है इस रोगको नेत्रतत्व जाननेवाले वैद्य अन्य- 
तोबात कहते हैं ॥ १९ ॥ 


अम्लध्युपितके लक्षण । 
शयाव॑ लोहितपय्यन्त॑ सब चाक्षि- 
प्रपच्यते । सदाहछोथं सास्षावम- 
सलाध्युषित्तमम्लतः ॥ २० ॥ 
जो नेत्ररोग बीचमें काछा और किनारोंपर छाल 
होकर सत्र नेत्रोंकी पकावे तथा उसमें दाह हो, सृजन 
और नेत्रोंमेंसे पानी बहे उसके अम्लाध्युषित कहते हैं 
यह खटाई आदिके खानेस होता है ॥ २० ॥ 
शिरोत्पातके लक्षण । 
अवेदना वापि सबेदना वा यस्‍स्या- 
क्षिराज्यो दि भवन्ति ताम्राः । मु- 


) 


8 च था) स ताहव्या- 
: शिरोत्पात इति प्रदिष्टः ॥२१॥ 
पीडासहित या पीडाराहित जिसकी आखोंकी 
नसें तांबेके समान लाल हें ओर वारम्बार अधिक 
छालरंगकी होतीनॉय इसको शअ्रेष्टेवे्य शिरोत्पातरोग 
हैं॥ २१॥ 
शिराहपके लक्षण । 
मोहाच्छिरोत्पात उपेक्षितस्तु जाये- 
त रोगः स शिराप्रहषेः । ताम्चाश्रुम- 
च्छ खबति प्रगार॑ तथा व शक्रोत्य- 
मिवीक्षितुद्ध ॥ २२ ॥ 


मुखेतास जो शिरोत्पातकी उपेक्षा कीजाय तो बही 
शिराहपेरोग होजाता है । इसमें तगिके समान छाल 
5 ४० 


ओर निमल आंसू गिरते हैं ओर वह रेगी देखनेको 
असमये होजाता है ॥ २२ ॥ 
पांचरोगोंकी चिकित्सा | 
अक्षिकुक्षिमवा शोगाः प्रतिश्याय 
ब्रणज्वराः । पश्चेति पश्चरात्रेण रोगाः 
शाम्पन्ति लड्नेः ॥ २३ ॥ 
नेत्ररोग, कुक्षि (उदर ) के रोग, प्रतिश्याय, व्रण 
और ज्वर यह पांचों रोग रूंपन करनेसे पांच दिल 
अपने आप झ्ञान्त होजाते हैं ॥ २३ ॥ 
लद्बनालेपनस्वेद्शिराव्यधविरेच- 
ने४। उपाचरेद्मिष्यन्दानअनाअपो- 
तनादिशि:॥ २४ ॥ 
लंवन, लेप, स्वेद, शिरावेध, व्रिचन, अज्षन और 
आश्रोतन यह सब नेत्राभिष्यन्दरोगमें प्रयोग करे ॥२४॥ 
स्वेदः प्रलेपस्तिक्तान्नं सको दिनच- 
तुष्टयम्‌ । लद्वन॑ चाक्षिरोगाणामा- 
सानाँं पाचनानि षट्‌ ॥ २५॥ 
स्वेद, प्रल़ेप, तिक्त अन्नका भोजन, परिषेक, चार 


दिन ( अथांत्‌ चार दिनतक उपेक्षा करनी ) और 
लंवन यह छः आमको पचानेवाले हैं ॥ २५ ॥ 
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नेत्ररोगाणषिकारः । (७५१ ) 
मारुतानछनास्वप्रक्रोधशोकसमुद्ध- | कुरण्टपुष्पयष्टचआाहसिताविश्वैः स- 


वान्‌। न लड्डयेद्भिष्यन्दान्‌ वात- | मस्तुभिः । शुण्ठीसेन्धवयष्टबाहलो- 

व्याधिनराल ये ॥ २६॥ धरभ्ष्टेध्तिरपि ॥ ३२॥ श्रीवासद्वि- 

वातसे उत्पन्न हुआ अभिष्पन्द, उपवास करनेसे निशालोमेश्वूणितेरल्पसैन्धबेः ॥ अ- 
उतन्न हुआ, रात्रिमें जागनेसे उत्पन्न हुआ, क्रोष ओर | व्यक्तेउक्षिगत कार्य प्रोतस्थेगुण्डन 
शोकसे ढसन्न हुआ ऐसे अभिष्पन्दरोगमं ओर जो | बहिः ॥ ३३ ॥ 
वातव्याधिसे ग्रसित हैं ऐसे मनुष्योंको कदापि लंघन पियावेँसेके फू, मुँडैठी, मिश्री और सोंठ इनको 
कराने नहीं चाहिये ॥ २६ ॥ >> सो टर 

दर्हेके जलमें पीसकर पोटछी बनाकर अथवा सॉठ* 

सैंधानमक, मुलेठी और धीमें भुनाहुवा छोध इनकी 
पोटलछी बनाकर अथवा श्रीवास, हलदी, दारुहलदी,छोष 
ओर झुछेक सेंधानमक इनका चूर्ण करके पोटली बना- 
कर अव्यक्त नेत्ररोगपर फेरे ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 


धात्रीफलनिय्यांसो नवदक्कोप॑ नि- 
हन्ति प्रणतः । एरण्डपत्रसतकर- 
सोध्थवा सेन्धव्सयुक्तः ॥ ३४ ॥ न- 
वदक्ोपशमनः क्षोद्रय॒तः शिम्रुमूल- 
रससेकः । नशयत्यवइ्यमथवा - का- 
जिकपुननवासेन्धवोविहितेः ॥ ३५ ॥ 
आमलोंके रसको नेत्रोंमें भरनेते नवीन नेत्ररोंग 
टूर होता है । सात अण्डेके पत्तोंके रसमें सेंधानमैक 
डालकर नेत्रेमें छगानेसे या सहिंजनेकी जडके रसमें 


अभिष्यन्देषएधिमन्थे च वातोत्थे वा- 
४ ० 
तपय्थये । शुष्कपा केन्यतो वाले सा- 
मआन्यों वक्ष्यले विधि! ॥ २७ ॥ 
वातोत्पन्न अभिष्यंद और अधिमंयरोगमें, वातपय्येय 
जुक्काक्षिपाक और अन्यतेवात इनमें सामान्य विधि 
कहते हैं ॥ २७ ॥ 
ल्ेहस्वेदविधिः कृत्ली आम्यानूपो- 
दकामिषम्‌ | नस्‍्य॑ क्षीरघृताम्याल् 
शिरावेधश्व शस्पते ॥ २८ ॥ 
स्नेहाविधि, स्वेदनविधि, आम्य ओर अनूपप्रदेशके 
जीबोंका मांस, तथा बलचर जावोंका मांप, दूध और 
घीकी नप््य और ज्ञिरावेध यह सब उपचार करे ॥२८॥॥ 


अथवा वेदनातेस्थ न शिराव्यधन- सर 
जझहत मिलाकर नेत्रोंमें छलगानेसे अवश्य नवीन नेत्ररोग 


४॥ २९ ॥ ग प्‌ 
। जो बेदनासे पीडित हैं उनके झिस- | हे होता है । अथवा काँनी, पुननंवा और सैंधानमक इन * 
__ अथवा जो उदनास अस्त पराडत है उनके रा | की पक्न्न मिलाकर नेत्रोंमें लगानेसे नवीन नेत्ररोग दूर 
हद 050 5 होता है ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 
तत उपाचरेद्वेद्यः सामान्यविधिना | वातपित्तिकफसब्निपातजां नेत्रयो बेहु- 


नरम्‌ । पुराणसापषा चेव सम्यर व्यथाम्‌ ५ 

स्लेहविशेचनेः ॥ ३० ॥ तपंणेः पुटपा- 2 /300 2827 ५ 04" 

केशव धूमराश्योतनेस्तथा || नस्येः माक्षिकः || ३६ | कु 

क्लेहपरीषेकेः . शिरोबस्तिमिरेव | ; के 

च्‌॥ ३१॥ सहिंजनेके पत्तोंके रसमें झ़हत डालकर नेत्रेमिं प्रयोग 
करनेसे वात, पित्त, कफ और सन्निपातनन्य अनेक प्रका- 


किंतु सामान्य बिधिसे प्रयोग करे । पुराने घींके | रक्षी नेत्रोंकी पीडा शीमरही झ्ञांत होजाती है ॥ ३६ ॥ , 
द्वारा अच्छे प्रकारसे स्नेहयुक्त बिरिचन देंबे | तथा तपंण 
पुटपाक, घृम्रपान, आश्रपोतन, नस्य, स्नेह, सेक और गोमृत्रे छणलरसे5म्लका जिके च स्री- 


शिरोबस्ति यह सब कमें करै ॥ ३०॥ ३१॥ स्तन्ये हृविषि विषे च मालिके च | 
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(७५२ ) 


वड्भखेनें-भाषाटीकासदिते- 


यक्तुत्पं ज्वालितमनेकशो निषिक्त 
तत्कुय्याद्ररूडसमं नरस्य चक्षु१॥३७॥ 
खपारैया अथवा तूतियेकों बारंबार आभमें तपाकर 
गोपूत्र, बकरीके दूध, खट्टी कॉजी, ख्रौके दूध, घी, 
विष ओर शहतमें बुझाकर फिर इसका अज्षम बनाकर 
नेत्रोंमें ऑजनेसे नेत्र गरडके समान होजाते हैं ॥३७॥ 


सूय्योपरागानलविद्युदादिविलोक- 

नेनोपहतेक्षणस्थ । संतपंण झ्लिग्धहि- 

मादियोज्य तथाअन॑ माक्षिकहेमछू- 

छम्‌॥ ३८ ॥ 

सुय्ये, चमकीले पदाथे, आभे और बिजली आदि 

अनेक प्रदीत्त पदार्थोकी देखनेसे जिनके नेत्र दृषित हो- 
जाते हैं उनके लिये चिकने और ज्ञीतल पदार्थोका 
सन्तपेण देवे तथा सेोनामाखीको फिसकर नेत्रोंमें अश्नन 
छगांवे ॥ ३८ ॥ 


करवीरतरुणकिसलयकित्रो द्ववर- 
सातिसंपूर्णम्‌ । नयनयुगं भमवति हृढं। 
सहसेव तत्क्षणात्‌ कुपितम्‌॥ ३९ ॥ 
कनेरके कोमलपत्तोके तोडनेसे जो रस निकले उ- 
सको दोनों नेत्रोंमें भरनेसे नेत्र तत्काल दृठ और पीड़ा 
रहित होजाते हैं ॥ ३९ ॥ 


सेन्‍्धवदारूहरिद्वागेरिकपथ्यारसा- 
अनेः पिष्टे: | दत्ता बहिः प्रलेपो भ- 
वत्यशोषा क्षिरो गहरः ॥ ४० ॥ 


सेंधानमक, दारुहल्दी, गेरु, हर॒ड और रसौत इनको 
एकत्र पौसकर नेत्रोपर बाहर प्रलेप करनेसे समस्त नेत्र 
रोग दूर होते हैं ॥ ४० ॥ 


बहिरवलिपं लोचनमाभिकुपितम- 
पि प्रसीदाति क्षिप्रमू । लोधरसाअ- 
नचन्दनमन*शिलाकुष्ट पथ्या मि:॥४ ९ 
छोध, रसौत, चन्दन, मेनशिक्ठ, कूठ और हरड इन 
सबकी एकत्र घिसकर नेत्रोंके ऊपर लेप करनेसे तत्काल 
नेत्रोंकी पीडा शांत हाती है ॥ ४१ ॥ 


भूम्यामलकी पिष्टा सन्धवगहवारे- 
योजिता तास्े। जाता घनत्वमक्ष्णो- 
जयाति बहिलेंपतः पीडाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
भुईआमछा और सेंधानमक इनको कॉजीके द्वारा 
तांबेके पात्रम खरल करे | फिर इसको नेत्रोंके ऊपर 
हैप करनेसे नेत्रकीपीडा तत्काल ज्ञांत होजातीहै॥४२॥ 

आर्केश्व मूलमापोत्थ्य मुहूर्त वारिणि 

न्यसेत्‌ । एतदाश्र्योतनं दृष्टठयं नय- 

नामयनाशनम ॥ ४७३ ॥ 

वारुणीनक्षत्रमें आककी जड़को उखाडकर उसका रस 
निचाडकर आश्वयोतन करनेसे नेत्रोंके समस्त रोग दूए 
होते हैं ॥ ४३ ॥ 

निम्बस्य चोहुम्बरबल्कलस्य एरण्ड- 

यष्टीमधुचन्द्नस्य । पिण्डी विधेया 

नयने प्रकोपिते कफेन पित्तेन समी- 

रणेन ॥ ४४ ॥ 

नीमकी छाल, गूलरकी छाल, अंडकी जड़, मुलैठी 
और चन्दन इनको एकत्र पीसकर पिंडी बनाकर नेत्रों- 
पर बॉधनेसे कफ, पित्त और वाताभिष्यन्दरोग दूर होता 

॥ ४४ ॥ 

यद्यक्षिशलं मनन्‍्येत सहज व्यक्तल- 

क्षणम्‌ । वेदनानिग्रहार्थश्व॒ कुय्योदा- 

ध्योतरनं तदा ॥ ४५ ॥ 
_ जो अँसमें शूल, पीडा और व्यक्त लक्षण होंय तो 
वेदनादिको शांत करनेके लिये आश्योतनकम्मे प्रयोग 
करे ॥ ४५ ॥ 

आश्चयोतनमभिष्यन्दो य्ुश्जीतार्वाछ्‌ 

दिनत्रयम्‌ । अञजन पक्कदोषस्य नेच- 

रोंगेषइ्निलात्मके ॥ ४६॥ 

नेत्ररोगमें मम तीन दिनतक आश्चयोतन कम्मे 
करे । वातजानत और पक्दोषवाले नेत्ररोगम अज्ञन 
प्रयोग करे ॥ ४६ ॥ 

शोथज्व दाहरोगश कलेदकंडू तथा- 


कुणम्‌ । अह्ष्णोरक्मप्रसेकथ क्षित्न- 
माश्योतन हरेत्‌ ४७ ॥ 
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नेत्ररोगाधिकारः । 
पनननननना तन तारा लक डक डक 


आश्चयोतनकर्म्म-नेत्रोंकी सूजन, दाह, छेद, 


छाढी और रुधिरका गिरना इन सबको दूर करता 
है ॥ ४७ ॥ 
७ 


ओष्मे वषोशरत्काले ह्मस्षपित्ताम- 
९ ० 
येषु च | मुहु्सहुः स्वाइुशीत॑ क्रमा- 
दाश्योतर्न तथा ॥ ४८ ॥ 
_ ओष्म, वर्षा और झरहतुम तथा रक्तपित्तजन्य 
नेत्ररोगमें वारम्बार मधुर और ज्ञीतछ औषधियोंके द्वारा 
आश्चयोतनकर्म्म करे ॥ ४८ ॥ 


वातलछ्लेष्माणे हेमन्त वसन्‍्ते शिक्षि- 
रेषु च॒ । तीक्ष्णाष्णमम्लशश्रेव का- 

य्येमाश्ष्यों तन॑ बुधेः ॥ ४९ ॥ 

हेमन्त, वसन्‍्त और जिज्ञिर ऋतुमँ तथा वात और 
कफजस्सनेत्ररोगोंमें तीक्षण, उष्ण और अम्ल औषधियोंके 
द्वारा आश्योतनकम्मे करना चाहिये ॥ ४९ ॥ 

पक्के च छेष्मिके व्याधों पाणिः झ्ञु- 
क्तिश्न वातके । आश्योतने प्रमाण 

स्याद शुक्ती चाशु पेत्तिके ॥ ५० ॥ 

पक्रदोपवाले कफ़जन्यनेत्ररोगमें एक तोला परिमाण, 
वातजन्यनेत्ररोगमें एक शुक्तिपरिमाण और प्त्तिजन्य 
नेत्ररोगमें दो शुक्तिपारेमाण आइच्योतनकी मात्रा देनी 
चाहिये ॥ ५० ॥ 

अष्टो दश द्वादशर्बिंदवस्तु संलेखन- 
स्वहनरोपणेषु। आश्योतने च ऋमशो 

विधेया मात्रास्तु॒ तिस्मो नयनाम- 
शेषु ॥ ५१ ॥ 

लेखनविषयमें आरच्योतनकी आठ बदें, स्नेहन 
विषयमें दृश बूदें और रोपणावैषयमें बारह बँदें डालनी 
चाहिये ॥ ५१ ॥ 

आश्चयोतने मारूतजे क्ाथो बिल्वादि- 

मिह्वतः । कोष्णः सेरण्डब्रृहती त- 

कांरीमधुशिगम्नाभिः ॥ ५२॥ झूल्॒प्न॑ 

वारुणोदीच्ययष्टीसैन्धवसाधितम्‌ । 

द्वीबरचक्रमजिष्ठोहम्बरत्वक्षु साधि- 


(७५३ ) 


चंबल ललन्‍न्‍नन्‍नतं्ं--- 


तम्‌ ॥ साम्भसा पयसा तेन झूले 

चाश्योतन परम्‌ ॥ ५९३ ॥ 

वातजन्यनेत्ररोगमें बिल्वादि औषधियोंके मेदोष्ण- 
फ़ाथस आइच्योतनकरम्मे कै । अण्डकी जड, कटाई, 
अरणी ओर लालसहिंनना इनके काथके द्वारा आश्रयो- 
तनकम्मे करनेसे नेत्रणूल नष्ट होता है । तथा बर- 
नाकी छाल, नागरमोथा, मुडेठी और सैंधानमक इनका 
काय आइच्योतनमें प्रयोग करनेसे अथवा सुगंधवाला, 
तगर, भैंजीठ, गूलरकी छाछ और इंख़ इनका क्काथ 
बनाकर दूधमें मिलाकर नेत्रोंमें आश्रयोतनके द्वारा 
प्रयोग करे ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 


सर्पिषाश््योतन श्रेष्ठ सर्पिषा चोपना- 

हनम्‌ । परिषेकः सुखोष्णेन मूप्चि ते- 

लाविधारणम्‌ ॥ ५४ ॥ 

घीका आश्चयोतन और घोंका उपनाहन यह अत्य- 
न्त हितकारी है। मंदोष्ण घृत तैलादिका परिषेक करे 
और शिरपर तेलकों धारण करे ॥ ५४ ॥ 

पूवेभक्त हितं सार्पि! क्षौरिश्वाप्यथ 

भोजनम । जात्यापुष्पं घृतश्रष्टं चक्षु- 

व्यमुपनाहनम्‌ ॥ ५५ ॥ 

प्रथम घीको भोजन करके फिर दूधके साथ भानन 
करे यह अत्यन्त हितकारी है चमेलीके फूछोंको पीमें 
भूनकर उपनाहन करे, यह नेत्रोंको अत्यन्त हितकारी 
है॥ ५५ ॥ 

तथा शाबरकं लोध॑ घृतभ्ष्टं बिडाल- 

कः । काय्यों हरीतकी तद्वद घतयु- 

क्ता रुजापहा ॥ ५६॥ 

पठानीलोधको घीमें भनकर अथवा हरडको पीमें 
भूनकर नेत्रके पछककों नवाकर ऊपर लेप करें, यह 
नेत्रकी पीडाको दूर करता है ॥ ५६ ॥ 

सुखाम्बुपिष्टः संयुक्ते शर्करालोधसे- 

न्धवेः । दग्ध्वा ससेंधवं॑ लोध॑ मधू- 

च्छिष्टयुते घृते ॥ पिष्टमशजनलेपाभ्यां 

सद्यो नेत्ररुजापहम्‌ ॥ ५७ ॥ 
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(७५४ ) 


वड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


मिश्री, छोध और सैंधानमक इनको एकत्र मंदोष्णनल- | वरेचनिकचूणेन्तु द्विशलाका विधी- 


में पीसकर नेत्रोपर छगानेसे अथवा सैंधानमक और 
छोध इनको भूनकर मोम और घीमें मिलाकर नेत्रोंमें 
आननेसे या लेप करनेसे नेत्रोंकी पीडा तत्काछ शांत 
होजाती है ॥ ५७ ॥ 


ततः संपक्कदोषस्य प्राप्तमअनमाचरे- 
त्‌॥५८॥ हेमन्ते शिक्षिरे चेव मध्याद्वे 
5अ्नमिष्यते । पूर्वाह्ने चापराहे च 
औष्मे शरादि चेष्यते ॥ ५९ ॥ वर्षा- 
स्वनश्ने नात्युष्ण वसन्‍्ते च सदैव हि। 
प्रातः सायं च तत्कुर्य्यात्र च कु- 
य्योत्सदेव हिं॥ ६० ॥ 


दोष पकजानेके पश्चात्‌ नेत्रोंमे योग्य अंजन लगाना 
चाहिये । हेमंत और शिशिरक्॒तुर्मं मध्याहंक समय 
अश्षन ऑआँजना चाहिये । ग्रीष्म और शरहतुमें पूर्वा- 
हके समय अथवा अपराहके समय अश्नन ऑजना 
चाहिये । वर्षाऋतुमें बादलोंके न होनेपए और बहुत 
गरमीके न होनेपर अंजन ऑजना चाहिये | वसन्तऋतुमें 
संपैव अंजन लगाना चाहिये । साधारण कालमें प्रात:- 
काल ओर संध्याके समय अंजन ऑजना चाहिये किंतु 
निरन्तर अंजन नहीं ऑजना चाहिये ॥५८॥५९॥६०॥ 


हरेणुमात्र कुर्वीत वॉतिस्तीक्षणाअने 
मिषक्‌ । प्रमाणं मध्यमे सार द्विगु- 
ण॑ तु मदो मबेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
तीढ्षण अंजनकी मटरके समान गोली बनानी चा- 
हिये। मध्यम अथीत्‌ न तो तीक्षण होय और न अत्प- 
न्‍त कोपल होय ऐसे अंजनकी डेठमटरके समान 
गोली बनाना चाहिये और कोमल अंजनकी दो मटरकी 
बराबर गोली बनानी चाहिये ॥ ६१ ॥ 
विडड्मात्र त्वथमं मध्य द्विश्वोतम- 
न्‍्त्रयम्‌ । रसक्रियाणां वर्तीनां प्रमा- 
ण॑ परिकीरत्तितम्‌ ॥ ६२ ॥ 


रसरुपी अंजनकी अथचा वार्तिरुप अंजनकी एक 
जायबिडंगकी समान मात्रा अधमहै येवायविडंगकी 
समान मध्यम मात्रा है और तीन बायविडंगकी समान 
उत्तम मात्रा है ॥ ६२ ॥ 


यते । मृदोी तु ।त्रिशलाका स्याच्चल- 

र्रः खहिकेपखने ॥ ६३ ॥ 

चूर्णएप छेखन अश्षनकी दो सलाई नेत्रोंमें लगाने 
चाहिये, रोपणअंजनकी तीन सलाई नेत्रोंमें लगानी 
चाहिये और स्लेहनअजनकी चार सलाई नेत्रोंमें छगानी 
स|हिये ॥ ६३ ॥ 

सुबर्णेरूप्पताम्तायःकांस्थाइमास्थिम- 

या; शुभा: | शलाकाश्वाजने काय्थो- 

स्त्वष्टांगुलामिता कुछेः ॥ ६७ ॥ 

सुवर्ण, चांदी, तांबा, लोहा, कॉँसा, पत्थर और 
अस्थि इनकी आठ अंगुल लम्बी उत्तम सचिक्कन और 
गोल सलाई बनानी चाहिये ॥ ६४ ॥ 


बृहत्येरण्डमूलत्वछक शिश्वमूल सखे- 
न्थवम्‌ । अजाक्षीरेण पिष्ठं स्थाह- 
सिवाताक्षिरोगहुत्‌ ॥ ६५ ॥ 
कटाई, अण्डकी जडकी छाल, सहिंजनेकी जडकी 
छाल और सेंधानमक इनको समान भाग लेकर बकरीके 
दूधमें पीसकर बत्ती बनाकर नेत्रोंमें लगानेस वातजन्य 
पीडा ज्ञांव होती है ॥ ६५॥ | 
हरिद्वां मधुकं पथ्यां देवदारू चपेष- 
येत्‌। आजेन पयसा श्रेष्ठमभिष्यन्दे 
तदखनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
हल्दी, मुलेठी, हरड और देवदारु इनको बकरी 
के दूधम पीसकर नेत्रोंमें लूगानेंसे अभिष्यन्द्रोग दूर 
हेता है ॥ ६६ ॥ 
खेन्धवं दारू झुण्ठी च माठलुड्गरसो 
घृतम्‌ । स्तन्योदकाद्ध कत्तेव्य शुष्क- 
पाके तदअनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
सैंधानमक, देवदारु, सोंढ, विजौरेनीबूका रस, घी, 
दूध और आधा जल इनको एकत्र पीसकर जुष्काशि- 
पाकरोगमें अंजन करे ॥ ६७ ॥ 
आुष्काक्षिपाके हाविषः पानमक्ष्णोश्व 
तपेणम्‌। घृतेन जीवनीयेन नस्य॑ ले- 
लेन चाम्बुना॥ ६८ ॥ 
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नेत्ररोगाधिकारः । 


(७५६ ) 


शष्काक्षिपाकरोगमें घृतपान करावे, 
औषाधियोंके द्वारा घृतकोी सिद्ध करके संतर्पण करे, 
तैछ और जलके द्वारा नस्य देवे ॥ ६८ ॥ 
यावन्मजति पक्ष्मात्न॑ श्ुवोरन्तरनेच्र- 
योः। तावखच् पूरयेन्नेत्रे तत उन्‍मी रूये- 
च्छनेः ॥ ६९०॥ मारुते दश धायांणि 
पित्तेष्टो वा शतानि च | निर्दिष्टानि 
कफे षड्डा व्याधों व्याधिवशेन वा७०॥ 
अवतर्पण करनेकी विधि कहते हैं कै, प्रथम नेत्रोंके 
पलक बंद करवाकर उनके ऊपर डडदके चनकों जलमें 
सानकर चारोंओर गोल मण्डलूसा बनादेवे फिर उसमें 
घी अथवा अन्य तर्पण करनेके पदाय्े भौंपयत भरे 
अथवा पलकके बालोंतक भरे फिर धीरे २ नेत्रोंको 
खुलवांव । इसप्रकार वातजन्य नेत्ररोगोंमें एक सहस्र 
मात्रापय्येन्त, पित्तजस्यनेत्ररोगोंमें आठसौ मात्रा पस्येत 
और कफ़ाजस्यनेत्ररोगोंपर छः सी मात्रापर्यन्त तर्पणकी 
घारण करे ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 
परिषेके हित चात्र पथ कोष्णं ससे- 
न्धवम्‌ । रजनीदारूसिद्ध वा सेन्धवे- 
न समाझुतम्‌॥ ७१ ॥ सर्पियेक्त स्त- 
न्यघृष्टमजनं च महोषधम्‌ । वाता- 
पिष्यन्दशमनं हित मारूतपरय्यये७२॥ 
मन्दोष्णदूधमें सेंघानमक डालकर नेत्रोपर सेचनकरे 
अथवा हलदी, देवदारु और सेंधानमक इनको घोीमें मि- 
लाकर अथवा इनके द्वारा घृतको सिद्ध करके दूधरमें 
मिलाकर नेत्रोंको संचे या सोंठको दूधमे विसकर 
भेत्रोंमें ऑल यह वाताभिध्यन्दरोगको जझञमन करे और 
बातपय्यैयरागमें हितकारी है ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ 
बाताभिष्यन्द्वच्चात् वाते मारूतप- 
य्यये । पूर्व तत्र हित॑ सर्पिः क्षीरं 
वाप्यथ भोजनम्‌ ॥ ७३ ॥ 
इस वातपस्येयरोंगमें बाताभिष्यन्द्रोगकी समान 
चिकित्सा करनी चाहिये | पाहिले इसमें घृतपान अथवा 
दूधका भोजन करे ॥ ७३ ॥ 
वृक्षादन्यायघृत । 
वृक्षादन्याह्यया चेव पश्चमली मह- 


जीवनीयगणकी | त्यपि। सक्षीरं ककेटरसे सिद्ध वा- 


पि पिवेदघृतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
बांदा और बृहत्पंचमूछ इनके कल्कके द्वारा दूध 
और काकडाश्षिंगीके रसमें घृतको पकावे इस घृतको 
पान करनेसे उक्त वाताभिष्पन्द और बातपस्योयादिरो- 
गोंका दूर करते हैं ॥ ७४ ॥ 
अनेनेव विधानेन भिषक्‌ तमपि सा- 
धयेत्‌ । अभिष्यन्दमधिमन्थमन्यान- 
पि च पित्तजान्‌ ॥ ७५॥ व्याधीतु- 
पाचरेद्धीमांस्तीकए्ष्णेः झुस्ग्धिशी- 
तले: । आश्वयोतनेः परीषेकेः पुट- 
पाकेः सतपंणेः। स्लेहर्विरेचनेलैपे रक्त- 
स्य च विमोक्षणेः॥ ७६ ॥ 
इसीप्रकार अभिष्यन्द, अधिमन्थ और अन्यान्प पित्त- 
जन नेत्ररोगोंमें बुद्धिमान वैध तीक्ष्ण, स्निग्ध और 
ज्ोतल ऐसे आइच्योतन, परिषेक, पुटपाक, तर्पण, स्नेह 
बिरेचन, प्रलेप और रक्तमोक्षण इनके द्वारा चिकित्सा 
करे ॥ ७५ ॥ ७६॥ 
प्रपुण्डरीकय्टयाह्निशामलकपञ्म- 
केः । सितामघुसमायुक्तेः सकपि- 
त्थेश्व रोगठत्‌ ॥ ७७ ॥ 
पुण्डेरिया, मुलैठी, हलदी, आमछे, पञ्माख और कैय 
इनके काथमें मिश्री और श़हत डालकर पान करनेसे 
नेत्ररोग दूर होता है ॥ ७७ ॥ 
निम्बस्य पत्रेः परिलिप्य लोध॑ स्वे- 
दाम़िना चूणेमथापि कल्कम्‌ । आ- 
#योतन माहुषदुग्धमिश्र॑ पित्तास्त- 
वातापदमन्यमुक्तम्‌ ॥ ७८ ॥ 
लोधका पीसकर नीमके पत्तोंपर लूपेटकर अमिसे 
सेके पश्चात्‌ इसका चूणे अथवा कल्क बनाकर ख्रके 
दूधमें मिलाकर नेत्रोंम इसका रस डालनेंस पित्त, रुषिर 
और वा[तजन्य अत्यन्त घोर नेत्ररोग दूर द्वोते हैं ॥७८॥ . 
द्राक्षामधुकमजिष्ठाजीवरनीयेः शव 
पय$। प्रातराइच्योतन पथ्यं शोथश- 
लाक्षिरोगठुत्‌ ॥ ७९ ॥ 
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(७५६ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासादिते- 


जे मुलैठी, मेनीठ और जीवनीयगणकी ओऔषाधि- 
योंके द्वारा दूधको पकाकर प्रातःकाल इसके द्वारा आ- 
इच्योतनकर्म्म करनेसे नेत्रोंकी सूनन,शूछ और समस्त 
नेत्रोंकी पीडा दूर होती है ॥ ७९ ॥ 
चन्दनारिष्टपत्राणि यष्टीं दावीं स- 
सेन्धवम्‌ । पिष्ठाम्भसा भवेत्सेकः पि- 
त्तक्षोद्रसमन्वितः ॥ ८०॥ 
चन्दन, नीमके पत्ते, मुलेठी, दारूलदी और 
सैंधानमक इनको जलूमें पीसकर झहत मिलाकर पित्त- 
जन्यनयनरोगोंमें पारिषेक करे ॥ ८० ॥ 


पैत्तिके चन्दनानन्ता मझिष्ठामिर्वि- 
एः 
डालकः । काय्य: सपपञ्नयष्टचाद्वमां- 
सीकालीयकेस्तथा ॥ <१ ॥ 
पित्तजन्यअभिष्यंद्रो गमें छालचन्दन, अनंतमूल और 
मैंजीठ इनका अथवा पद्माख, मुडैठी, वाहुछड और 


कलम्बक अथवा दारुहल्‍्दी इनको पीसकर प्रलेप 
करे ॥ ८१ ॥ 


धात्रीलोध घृते शर्ट शिलायुक्ते सु- 
वत्तितम्‌ । प्रमृज्येद श॒ुटिकां कृत्वा 
कुपिते लोचने बहिः ॥ ८२ ॥ 
आमले और छोधको धींमें भूनकर मेनशिलू मिला- 
कर एकत्र पीसकर गोली बनावे, इन गोलियोंको नेत्रोके 
बाहर लगानेप्ते नेत्रोंकी पीडा दूर होती हैं ॥ ८२ ॥ 


उदुम्बरफले लोभ घृष्ठा चात्यन्तधू- 

पितम । साज्य समाक्षिक दारू झ॒- 

लरोगाश्नजिद्धवेत्‌ ॥ ८३ ॥ 

गूलरके फल और लोध इनको घी और शहतमें 

'घिसकर देवदारु आदिसे सुवासित करके नेत्रोंमें प्रयोग 
करनेसे नेत्रोंका शूछ और विश्ञेष आँसुवाकों गिरना यह 
सब बंद होता है ॥ ८३ ॥ 

चन्दन मघुकं लोध॑ जातिपत्राणि गे- 

रिकम्‌ । पलेपो दाहरोगन्नस्तोदा- 

मिष्यन्द्नाशनः ॥ 4४ ॥ 


छालचन्दन, मुलेठी, छोध, चमेलीके पत्ते और गेरू 
इनको एकत्र पीसकर लेप करनेसे नेत्रोंकी दाह, तोडने- 
सरीखी पीडा और नेत्राभिष्यन्द रोग दूर होता है॥८४॥ 


भृष्टा घृतेत नागरातिरीटधान्नीमनः 
शिलाशुटिका । उपसुपारिमाजनेन 
क्षपयाति झूल क्षणेनाक्ष्णो! ॥ <५ ॥ 
सोंठ, रसौत, आमले और मैनहिल इनको एकत्र 
भूनकर नेत्रोंके ऊपर मलनेसे तत्काल नेत्रोंका शूल 
नष्ट होता है ॥ ८५ ॥ 
ग॒न्द्रां शालि सेन्धर्व शेलमेद दर्भा- 
मिश्षुं लोधक॑ वेंतसश्व॒। दार्वी द्वा- 
क्षां चन्दन चोत्पलं वा स्वीणां स्तन्‍्स 
शकरां क्षोद्रकख ॥ ८६ ॥ पद्मात्पन्न 
यष्टिकाइं हारिेद्रा तालानन्ते चापषि 
संहत्य सवोन्‌ । सिद्ध सर्पिस्तपेणे 
नावने च रास्तं क्षीर अयोतने चेव 
सेके॥ <७ ॥ 
गुद्धतण, ज्ालिधान, सैंधानमक, पाषाणभेद, डामः 
की जड, इंखकी जड, लोध, बेंत, दारूहलूदी, दाख, 
चन्दन और कमोदिनी इनको एकत्र पीसकर ख्रीके दूध 
मिश्री और झहतमें मिलाकर इसके द्वारा नेत्रोंमें परि- 
पैक करनेसे अथवा कमलके पत्ते, मुडैठी, हलदी और ताड,, 
की जड इनके कल्कके द्वारा घृतको सिद्ध करके तर्पण नस्य 
आदियें प्रयोग करनेस अथवा उपरोक्त औषधि- 


योंके द्वारा दूधकों पकाकर आइच्ये।तनकर्म्म और परि- 
यैकमें प्रयोग करे ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ 


क्रियाः स्वोः पित्तहय्यः प्रशास्ता- 

ख्यहादूध्व॑ क्षीरसर्पिश्न नस्यम्‌ । 

पालाशं स्पाच्छोणितं चाअनाथ्थ छा- 
छकक्‍या वा शाकराक्षोद्रयुक्तम ॥ ८८ ॥ 
पित्ताभिध्यन्दरोगमें सम्पूर्ण फित्तनाशक क्रिया प्रयोग 
करनी चाहिये | तीन दिनके बाद दूध और घतका नस्य 


देबे । पलाशा अथवा सालइके रसमें मिश्री और झ्हत 
मिलाकर अंजनेके लिये प्रयोग कै ॥ ८८ ॥ 
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नेत्ररोगाधिकारः । 


. सर्पिषः पाने बहुशाश्व वि- 
रेचनम्‌ । अस्लाध्युषितशान्त्यर्थ 
कुय्पोछ्रिपान सुशीतलान्‌ ॥ ८९ ॥ 

अम्लाध्युषितरोगमे तिक्तथृतका पान, विशेष कर- 
के विरिचन और शीतल औधषाधयोंके लेप प्रयोग 
करे ॥ ८९ ॥ 
तेल्वर्क त्रेफलं सर्पिर्जीण वा केवर्ल 
20०० पे ५ 
पिवेत्‌ ! शिराव्यधं बिना काय्येः पि- 
तप्पन्द्हरों [वाधिः ॥ ९० ॥ 
तिल्वकवृत अथवा त्रिफलाबुत या केवल पुराने थी 
को पीचे । इसमें ज्ञिरावेधको छोडकर सम्पूर्ण पित्ताभि- 
ध्यन्द्रोगोक्त विधि करे ॥ ९० ॥ 
कोष्णस्थ सर्पिषः पान विरेकासेक- 
कप ६६: का ०. 
लेपनेः । स्वादुशीतेः प्रशमयेच्छुक्ति- 
कमअनेस्ततः ॥ ९१ ॥ 
मंदोष्णवतका पान, मधुर ओर ज्ञीतल औषधियोंके 
द्वारा विरिचन, सेक और प्रल्लेप एवं अंजन इनके द्वारा 
शुक्तिकरोगकोी दूर करे ॥ ९१ ॥ 
प्रवालमुक्तावेड्य्यशड्स्फटिकचन्दन- 
म्‌ | खुबणरजतक्षोद्रमजन शुक्तिका- 
पहम्‌ ॥ ९२ ॥ 
मूँगा, मोती, बेड्य्येमणि, शंख, फटकिरी, लालूच- 
न्दून, सोना, चांदी और शहत इन सबको एकत्र पीसकर 
अंजन बनाकर नेत्रोंम लगावे तो शक्तिकरोग दूर होता 
है॥९२॥ 
धूमदर्शी पिबेर्सापः सर्वेपित्तामय 
जयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
नबिस मनुष्यकी धयेकी समान दृष्टि होय उसको 
धृतपान करावे, इससे सर्वप्रकारके पित्तके रोग नष्ट 
होते हैं ॥ ९३ ॥ 

अभिष्यन्दमधिमन्थ रक्तोत्थमथवा- 

जुनम । शिरोत्पातं॑ शिराहषम- 

न्यान्‌ वातोद्धवान्‌ गदान्‌ ॥ स्िग्ध- 


(७५७ ) 


स्प कोष्णेनाज्येन शिरावेधेः राम॑ 
नयेत्‌ ॥ ९४ ॥ 

अभिष्यन्द, अधिमंथ, राधिरस उत्पन्न हुए रोग, 
अजुनरोग, शिरोत्पात, श्षिराहर्ष और अन्यान्य समस्त 
वातजस्य नेत्ररोगोंमें प्रथम मंदोष्णघृतसे स्निग्ध करके 
झिरावेध करे ॥ ९४ ॥ 
तिरीटत्रिफलायष्टीछकेराभद्रमुस्त- 
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केः | पिष्टेः शीतांबुना सेको रक्ता- 
भिष्यन्दनाशनः ॥ ९५॥ 

लोध, त्रिफला, मुछैठी, मिश्री और नागरमोथा इन 
को शीतल जलमें पीसकर सेचन करनेसे रक्ताभिष्यन्द 
रोग दूर होता है ॥ ९५॥ 

लोधचूण घृते भ्ष्ट रूजमाश्योतन 

पा शकेरात्रिफल चूणमिद 

हरेत्‌ । मा- 
श्योतर्न परम्‌॥ ९६॥ 

लोधके चूणेकी घीमें भूनकर इसकी डूँदें नेत्रोंमें 
डाले अथवा मिश्री और त्रिफलेके चर्णफो जले पो- 
सकर इसकी बँदें नेत्रोंमें डालनेसे नत्रोंकी पीढा 
ज्ञांत होती है ॥ ९६ ॥ 

लाक्षामघुकमजिष्ठा लोध॑ कालाजु- 
शारिवा। भपुण्डरीकसंयुक्तः सेको 
रोगहरों हितः ॥ ९७॥ 

लाख, मुलेठी, मैंजीठ, लोध, तगर और पुंडे- 
रिया इनको एकत्र पीसकर सेचन करनेसे रक्तामि- 
घ्यन्द्रोग दूर होता है ॥ ९७ ॥ 
कशेरुमधुकानाथ्व॒ चूणमम्बरसंभ्गरत- 
स्‌ । न्‍्यस्तमप्स्वन्तारिक्ष्यास हित- 
माध्योतन भवेत्‌ ॥ ९८ ॥ 

कशेरू और मुलैठी इनका चरण करके बस््रमें बॉध- 
कर पोटली बनाकर वर्षाके जलमे भिजोकर वारम्वार 
नत्रोंमें टपकानेसे रक्ताभिष्यन्दरोंग दूर होता है ॥९८ ॥ 
नीलोत्पलोशीरकर्टकटेरीका लीयय- 
छीमघुसुस्तलाधैः । सपड्मनकेधोंतघृ- 
तप्रदिग्धेस्तिस्झ:/ प्रसेकाः प्राहिता 
प्रयुक्तान्‌ ॥ ९९ ॥ 
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(७५८ ) 


नीलोत्पल, खस और दारुहलदी अथया पीलाचन्दन, 
मुलैठी, नागरमोथा और छोध अथवा केवल पद्माखको 
घीमें मिलाकर नेत्रोंकी सींचनेंसे अभिध्यन्दादिरोग दूर 
होते हैं ॥ ९९ ॥ 
रूजायां चातिताीतव्रायां स्वेदाश्व म- 
दवो हिताः। अक्ष्णोः समन्ततः का- 
ये पातनख जलोकसाम्‌॥ १०० ॥ 


जो नेत्रोंमें अत्यन्त तीव्र पीडा होय तो मृदु स्वेद 
देवे । और नेत्रके चारोंओर जोक लछगवाबे ॥ १०० ॥ 


घतस्यथ महतीमाचा पीत्वा चार्ति 
नियच्छाति । पित्ताभिष्यन्द्शमनों 
विधिश्राप्युपपादितः ॥ १०१ ॥ 


घरृतकी बडी मात्रा पान करनेसे भी पीडा शांत हो- 
जाती है इसमें पित्ताभिष्यन्दको श्मन करनेवाली विधि 
प्रयोग करनी चाहिये ॥ १०१ ॥ 


कशेरूमधुकानाख चूणमम्बरसंभत- 
म्‌ । छागीक्षीरे घृते सेकः पित्तरक्ता- 
मिघातजित्‌॥ १०२ ॥ 


कशेरू और मुलैठी इनका चूणे षनाकर बस्रमें बाध- 
कर बकरीके दूध अथवा घृतमें भिजोकर नेत्रोंको सींच- 
नेसे पित्ताभिष्यन्द, रक्ताभिष्यन्द और अभिषातजन्य 
नेत्नोंकी पीडा शमन होती है ॥ १०२ ॥ 


श्रीपर्णीपा टलाधान्नी धातकीतिल्व- 
काज़ुनात। पुष्पाण्यथ बृह॒त्याश्व बिं- 
बीलोधश्व तुल्यछा ॥ १०३ ॥ सम- 
जिष्ठानि मधुना पिष्टानीक्षरसेन वा। 
रौधिरस्यन्द्शान्त्यथमेतदअनमि- 
प्यतत ॥ १०४॥ 

कुम्मेर, पाढल, आमले, घायके फूछ, सफेद लोध, 
, अजुनके फूल, कटाईके फूछ, कन्दूरी और मैँजीठ यह 
सब समान भाग लेकर शहतमें पीसकर अथवा इेखके 
रसमें पीसकर नेत्रोंमें ऑजनेसे रक्ताभिष्यन्द्रोग दूर 
होता है ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ 


बड्न्‍गसेने-भाषाटीकासद्दिते- 


मृणालचन्दनोशीरपगझ्कोत्पलयाष्टि- 
जिः। परिषेकः प्रकुवात रक्तजेप्येत- 
देव तु ॥ १०५॥ 
कमलकी नाल, चन्दन, खस, प्माख, कमल और 
मढेठी इनकों जलम पीसकर नत्रोंको सींचनेसे रक्ताभि- 
ध्यन्द्रोग दूर होता है ॥ १०५ ॥ 


समनः$क्षारक शह्ढं त्रिफलां मधुक 
बलाम्‌ । पित्तरक्तापहावर्तिः पिष्ठा 
दिव्येन वारिणा ॥ १०६ ॥ 
चमेलीके फूल, जवाखार, शेख, त्रिफला, मुलेठी और 
पिरेंटी इनको वर्षाके जलमें पीसकर बत्ती बनाकर नेत्रों- 
में ऑजनेसे पित्त और रुधिरकी पीडा ज्ञांत होजाती 


है ॥१०६॥ 


दावींपटोले मधुक सनिम्बं॑ पद्मको- 
त्पलम्‌ । प्रषोण्डरीक चेतानि पचे* 
त्तोये चतुओुणे ॥ १०७ ॥ बिषाच्य 
पादशेषन्तु तत्पुनः कुडव पचेत्‌ ॥ 
शीते तस्मिन्मछुसिते दल्यात्पादाँ- 
शिके ततः । रसक्रियेषा दाहाइश्वु- 
रोगरक्तरुजापहा ॥ १०८ ॥ 
दारुहलूदी, पटोलपत्र, मुडैठी, नीम, पद्माख, कमल 
और पुंडेरिया इन सबको समान भाग लेकर चौंगुने 
जलमें पकावे । जब॒ पकते पकते जलू चौथाई 
भाग बाकी रहजाय तब उतारकर छान लेवे । फिर 
इस फ़ाथको एक कुडव परिमाण लेकर पकवि जब पकते 
पकते गाढा होजावे तब स्वयं शीतल होनेपर चार तोले 
झहत मिलादेवे। इसको रसाकैया कहते हैं। यह ने- 
त्रॉकी दाह अश्रुरोग और रक्त सम्बधीय अभिष्यंदादि 
रोगोंको दूर करते हैं ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ 


सर्पिः क्षोद्राशनख स्याच्छिरोत्पा- 
तस्य भेषजम्‌ ॥ तद्वत्सेन्धवकासीसं 
स्तन्यपिष्ठच्व पूजितम्‌ ॥ १०९ ॥ 
शिरोत्पादरोगमें घी और झहतका अख्न बनाकर | 


नेत्रोंमिं छगावे | तथा सैंधानमक और कसीसको ख््रीके 
दूधमें पीसकर अंजन करे ॥ १०९ ॥ 
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मेत्ररोगाधिकारः । 


.. कार्य फाणित॑ मधुसं- 
, शुतम्‌ | मधुना ताक्ष्यशेल वा का- 
' सीसं वा समाक्षिकम्‌ ॥ वेतसाम्लं 
स्तन्यमुक्ते फाणितं तु ससेन्धवम्‌ ११० 
शिराहर्षरोगमें राबकों झहतमें मिलाकर नेत्रोंमें अ- 
जन करें अथवा रसौतको शहतमें मिलाकर या कसीस- 
को शहतमें मिलाकर अथवा अमलवेंत, राब और सैंधा- 
नप्कको स्रीके दूधमें पीसकर नेश्रोंमें आंजनेसे उक्तरोग 
दूर होते हैं | ११० ॥ 

कफजे लड्नं स्वेदी नस्य॑ तिक्तादि- 
भोजनम्‌ । तीक्ष्णैः प्रधमनं कुय्यो- 
सीक्ष्णरेवीपनाहनम्‌ ॥ १११ ॥ 
कफनन्य अभिष्यन्दरोगमें रूंपन, स्वेदन, नस्य, तिक्त 
रपफ्तवाले पदार्थोका भोजन तीक्ष्ण औषधियोंका प्रधमन 
और तीक्षण औषधियोंके द्वारा उपनाह कर्म्मे करे ॥१ ११॥ 
उष्णेस्तथाश्र्योतनसंविधानेस्तथैव 
तीक्ष्णेः पुटपाकयोंगैः ॥ ११२ ॥ 
कफाभिष्यन्दरोगमें उष्ण और तीक्ष्म ओषधियोंके 
द्वारा आइच्योतन और पुटपाक कम्मे करे ॥ ११२ ॥ 
अभिष्यन्देषधिमन्धे च सञ्ञाते छे- 
प्यसम्भवे । झकिग्धस्विन्नोत्तमाड्रस्य 
किग्धतीक्ष्णेबिरिचयेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
कफजन्य अभिष्यंद और अधिमंपरोगमें प्रथम रोगी- 
को स्रिग्थ और स्वेदित करके शिरको स्निग्थ और 
तीक्ष्ण विरिचन देंवे ॥ ११३ ॥ 

स्थावे) प्रपीडेः प्रधमेधूंमैश्व विविधे- 
मुहुः | रूक्षेस्तीकणविरेकेश्व मल स- 
म्यग्विनिहरेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
कफाभिष्यंद्रोगमें वारंबार अनेकप्रकारके स्राव, अ- 
वपीडन, प्रधमन और धूम्रपान प्रयोग करे तथा रूक्ष और 
ताक्ष्य औषाधियोंके द्वारा विरेचन देकर अच्छेप्रकारसे 
; मछकों निकाल देवे ॥ ११४ ॥ 

रसाअनेन वा लेपः पथ्याविद्वदले- 
रपि । वचाहरिद्राविश्वाभिस्तथा- 
नागरगेरिकेः ॥ ११५ ॥ 


(७५९ 


रसोतका लेप करनेसे अथवा हरड और अदरखके 
पत्तोंका लेप करनेसे या बच, हलदी ओर सोंठ इनका 
लेप करनेसे, या सोंठ और गेरुको पीसकर लेप करनेसे 
कफाभिष्यंदरोग ज्ञमन होता है ॥ ११५॥ 
दिलाद्वाइवेतमरिचं लोधश्व परिपू- 
रितम्‌ सितवस्थ्रेण संबद्ध शस्तम- 
क्ष्णोः प्रधषेणात्‌ ॥ ११६॥ 
मैनशिल, सहिंजनेके बीज और लोध इनको एकत्र 
पीसकर सफेद वस्तरोमे बांधकर पोटली बनाकर 
नेत्रोंपर पिसनेसे कफाभिष्यंद्रोग दूर होता है॥११६॥ 
निम्बपत्रे: कृतं चूण लोधचूणसम- 
स्वितम्‌ । वस्चबद्ध जले क्षिप्त पूर्ण 
नेत्ररोगनुत्‌ ॥ ११७ ॥ 
नीमके पत्तांका चणे ओर लोथके चू्को समान 
भाग लेकर वख्रम बॉधकर पाटली बनाकर नेत्रोंमें लगा- 
नसे नेत्रोंका कफामिष्पंदरोग दूर होता है ॥ ११७ ॥ 
फरणिजकास्फोतकपित्थाबिल्बधत्तूर - 
पीलुसरसाज्नभड्रेः । स्वेद॑ बिद- 
ध्यादथवा प्लेप॑ बहिंष्टश॒ुण्ठी सु रदा- 
रुकुछेः ॥ ११८ ॥ 
छोटे पत्तोंकी वनतुल्सी, कोइली, कैथ, वेलगिरी, 
घतूरा, पीलु, तुलसी, कालीतुल्सी और भाँगरा इन सब 
ओऔषधियोंको एकत्र पीसकर लुगदी बनाकर इसके द्वारा 
स्वेद देनेसे अथवा सुगन्बबाल्ा, सोंठ, देवदारु और कूठ 
इनको एकत्र पीसकर इनका लेप करनेसे कफाभिष्यंद्‌ 
रोग दूर होता है ॥ ११८ ॥ 


शुण्ठीनिम्बदलेः पिण्डः सुखोष्णः 

स्वल्पसेन्धवः | धाय्यंश्रक्षुषि संक्षेपा- 

च्छोथकंडूब्यथापहः ॥ ११९ ॥ 

सोंठ और नीमके पत्तोंको एकत्र पीसकर कुछेक 
सैंधानमक डालकर पिंडी बनाकर सहाता २ नेत्रोंपर 
धारण करनेसे सुजन, खुजली और नेत्रोंकी पीडा दूर 
होती है ॥ ११९ ॥ 

ससेन्धवं लोधमथाज्यश्ष्ट सोवीर- 

पिष्ट सितवस्रबद्धमू । आश्वयोतन 
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|. (७६०) 


बड्रसेने-भाषाटीकासहिते- 


ततन्नयतस्य कुय्यांत्सवोक्षिरों गप्श- 
माथमेतत्‌ ॥ १२० ॥ 
सैंधानमक और लोधको धीमें मूनकर कॉनीमें पीस- 
कर सफ़ेद बस्॒में बॉधकर पोटली बनाकर नेत्रोंमें नि- 
चोडनेसे सर्वप्रकारके नेत्ररोग दूर होते हैं ॥ १६० ॥ 
द्वौ द्वों भागों रजन्योश्व भागिकों 
धूमसषपो । कफाभिष्यन्द्जिद्धृष्ट 
पिष्टमाश्यों तमम्भसा ॥ १२१ ॥ 
हलदी २ भाग, दारुहलदी २ भाग, घरका घुँआसा 
१ भाग और सरसें १ भाग लेवे, इनबसको एकत्र भूनकर 
जलमें पीसकर नेत्रोमें बिंदु डालनेसे कफाभिष्यंदरोग 
दूर होता है ॥ १२१ ॥ 
लोपं संपेष्य संपर्क खद्राजाजिस- 
(न [ (७००८) 
षेषे:। नागरारिष्टसिन्धूत्थेसुक्ते हृष- 
दि चूणितम्‌ ॥ १२२॥ सिते वास- 
सि तद्गद्धं न्वसेत स्वच्छाम्लकाज़िके। 
के हू] [3 । (९ ७. 
तदक्ष्णा: पूरण काय चक्षसवत्मरा- 
गजित्‌ ॥ १२३ ॥ 
लोध, खेर, जीरा, सरसें,, सोठ, नीमके पत्ते और 
सैंधानमक इनकों एकत्र भनकर अच्छे प्रकारस 
सफेद वस्त्र बॉधकर पोटडी बनाकर खट्टीकॉजीमें 
डुबोकरके नेत्रोंमें निचोंडनेसे कफामिष्यंद, नेत्रेकि सम- 
स्तरोग और वत्मरोग दूर होता है ॥ १२२ ॥ १२३॥ 
वल्कले पारिजातस्य तेलसन्धवका- 
जिकम्‌ । कफवाताक्षिश्लप्न॑ तरूष्न 
कालश यथा ॥ १२४ ॥ 
पारिजात ( फरहद ) की छालफो पीसकर तेल, 
सैंधानमक और कॉजीमें मिलाकर कफवातजस्पनेत्रशूल 
दूर होता है ॥ १२४ ॥ 
सोवीरं सेन्धव तेल मूवामूल तथैव 
च। कांस्यपात्रे विधृष्ट स्यथादक्ष्णोः 
आूलनिवारणम्‌ ॥ १२५ ॥ 


सौबीरनामक कॉजी, सेघानमक, तेल और मूवोकी 
जड इनको एकत्र कांसेके पात्नम घिसकर नेत्रोंमें आंज- 


नेसे नेत्रशूल नष्ट होता है ॥ १२५ ॥ 


सैन्धवं॑ त्रिफलाव्योष॑ शाइनामिस- 

मुद्रज! । फेनो अलेपकः सजों वातिः 

झ्ेष्माक्षिरोगनुत्‌ ॥ १२६॥ 

सैंधानमक, त्रिफला, सहिंजना, शंखनाभि, समुद्रफेन, 
त्रिकूतज और सज्णी इन सबको एकल पीसकर 
बत्ती बनाकर नेत्रोंमें छगानेसें कफाभिष्यदूरोग दूर 
होता है ॥ १२६ ॥ 

निम्बाकेपत्रसंपक्क लोभ भागचतुष्ट- 

यम्‌ । धूमः सर्पिः परयोगागेः कफसे- 

कः सुखांबुना ॥ १२७ ॥ 

नीमके पत्ते और आकके पत्तोमें चौगुने छोधको 
पकाकर उसका घुआ पिलानेसे और थी, दूध और जलू 
इनका सुहाता सुहाता परिषेक करनेसे कफामिष्यन्दरोंग 
दूरहोता है ॥ १२७ ॥ 


नागरं॑ त्रिफलानिम्बवासानिम्बर- 
स५ कफे। साज्य बिल्वच्छद घृष्ट पात्र 
ताम्रमये हे ॥ शोथहद्वद्विना धूम 
छागक्षीरपरिपछ्ुतम्‌ ॥ १२८ ॥ 
सोंठ, त्रिफला, नीम, अड्सेका रस और नींमका 
रस इन सबको एकत्र करके नेत्रोंमें सचन करें | धीमें 
भुनेहुए बेलके पत्तोंको उत्तम तांब्ेके पात्रमे, खरलकर 
पश्चात्‌ बकरीके दूधकी भावना देंकर सुखाकर अमिके 
योगसे धनी देंवे । इससे नेत्रोंकी सूजन दूर होजाती है। 
औरयह कफाभिष्यन्द्रो गको दूर करते हैं ॥ १२८ ॥ 
बिल्वपत्ररसः पूतः साज्यः सिन्छु- 
भवान्वितः। शुल्ब वराटिक घृष्ठा छू- 
पितो गोमयाशप्रिना॥ १२९॥पयसा लो - 
डितश्राक्ष्णोः पूरणाच्छोथशूलजित्‌ । 
अभिष्यन्देषधिमन्धे च रक्तस्नावे च 
छास्यते ॥ १३० ॥ 
बेलके पत्तेंकि रसमें संधानमक डालकर एक उत्तम 
तांबेके पात्रमं कोडियोंस विस फिर आरनेटपलोंकी 
अमभ्निके द्वारा धनी देंबे पश्चात्‌ दूधमें मिलाकर नेत्रोंमें 
भरनेसे नेत्रशोथ, शल, अभिष्पन्द, अधिमंथ और रक्त- 
स्राव दूर होता है ॥ १२९५ ॥ १३० ॥ 
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नेत्ररोगाधिकारः । 


( ७६१ ) 


सलबणकटदुतैल॑ काजिक॑ कांस्य- 

पात्र घनितमुपल्घृष्ट धूपितं गोमया- 

म्रोा । सपवनकफकोपं छागदुग्धाव- 

सिक्तं जयति नयनशूलं स्रावशोथ 

सरागम्‌ ॥ १३१॥ 

सेंधानमक, कडवातेछ और कांजी इनको एकत्र 
कॉँसिके पात्रमें पत्थरस खरल करे, फिर आरनेउपलोंकी 
धूनी देकर बकरीका दूध मिलाकर नेत्रोंमें छगावे तो 
वातकफजन्य अभिष्यन्द, नेत्रशूल, नेत्रस्नाव, सुनन और 
ढाली दूर होती है ॥ १३१ ॥ 

त्रिदोीषन अभिष्यन्दकी चिकित्सा | 

कोष्णमाश्योतर्न मिश्रेभेषजेः सा- 

ब्रिपातिके । 

सन्निपातजन्य अभिष्यन्दरोगमें अनेकप्रकारकी मि- 
श्रित औषधियोंका रस निकालकर उसकों कुछेक 
गरम करके नेत्रेंमिं डाले ॥ 

य्टी शुडूची त्रिफलां सदावीमक्ष्या- 

मये स्वंगते पिबेद्रा । आश्योतन्न 

सर्वश्लेन दार्व्याः शस्तं सदा क्षों- 

द्रयुत नराणाम्‌ ॥ १३२ ॥ 

मुलैठी, गिलोय, हरड, बहेडा, आमला और दारु- 
हलदी इनका क्वाय बनाकर त्रिदोषजअभिष्यन्दमें पान 
करे । अथवा राल और दारुदहलदीको जलम पीसकर 
शहत मिलाकर नेत्रोंमें आश््योतन करे ॥ १३२ ॥ 

जुड्चीजिफलाक्काथो मधुना सह यो- 

जयेत्‌ | पीतः सवाक्षिरो गन्नः कष्णा- 

चूणोवचूणितः ॥ १३३ ॥ 

गिलोय और त्रिफला इनका काय बनाकर उसमें 
झहत और पीपलका चणे डालकर पान करनेसे सर्वे- 
प्रकारके नेत्राभिष्यन्द्रोग दूर होते हैं ॥ १३३ ॥ 


प्रपौण्डरीकयट्टबाहदावीलोभेः सच- 
न्दनेः । ऐरण्डाम्बुयुतः सकः सर्वे- 
नेत्ररआपहः ॥ १३४ ॥ 

पुंडेरिया, मुडैठी, दारुहलदी, लोध, चन्दन और 
अण्डकी जड इनको नलमें पीसकर अथवा इनका 


बनाकर नेत्रोंको सींचनेसे सर्वप्रकारके नेत्ररोग दूर होते 
हैं ॥ १३४ ॥ 

खेतलोध॑ं घृते भ्रष्ट चूर्णितं ताप्यतु- 

त्थकम्‌ । उष्णांचुना विम्द्तिं सकः 

शूलहरः पर: ॥ १३५ ॥ 

सफेद लोधको घीमें भूनकर फिर उसमें सोनामाखी 
और तूतियेका चूणे मिलाकर गरम जलमें घोलकर 
नेत्रोंकी सींचनेंसे सर्वप्रकारकी नेत्रजन्य पीडा दूर होती 
है ॥ १३५॥ 

पिष्टेनिंम्बस्थ पत्रैरतिविम लतरेजो- 

तिसिन्धूत्थमिश्रा ह्मन्तगम दधाना 

पटुतरगुटिका पिष्टरोधेण भ्ृष्टा ॥ 

तले! सौवीरकार्द्रेरतिशयमदुभिये- 

छ्टिता सा समन्ताचक्षु! कोपोपशा- 

न्ति चिरमुपारे हशो श्राम्यमाणा 

करोति ॥ १३६॥ 

चमेली और सेंधानमककों एकत्र पीसकर एक लुग- 
दी बनालेवे, फिर उत्तम नीमके पत्तोंकीं पीसकर उस 
लुगदीको नीमके पत्तेमिं रख देंवे, पश्चात्‌ छोधको 
भूनकर बारीक पीसकर उसके ऊपर लपेट देवे, फिर 
रुईको कांजीमें भिजोकर इसके चारोंओर लंपेटफर इसको 
नेत्रोंके ऊपर फिरावे तो सम्पु्णेदोषजन्य बहुत दिलनोंके 
सर्वप्रकारके अभिष्यन्दरोग दूर होते हैं ॥ १३६ ॥ 

यष्टीगौरिकासिन्धूत्थदार्वीताफये! स- 

मांसकैः । जलापि्टेबेहिलेंपः सर्वने- 

अरूजापहः ॥ १३७ ॥ 

मुलैठी, गेरु, सैंधानमक, दारुहछदी और रसौत यह 
सब औषधि समान भाग लेकर जलूमें पीसकर नेत्रेंकि 
ऊपर छेप करनेंसे सर्वप्रकारके नेत्ररोग दूर होते 
हैं ॥ १३७ ॥ 

शिम्मुपल्लवनियासः सुपिष्टस्ताम्नसं- 

पुटे । घृतेन घूपितो हँति शोथघषो- 

झुवेदनः ॥ १२८ ॥ 

सहिननेके के।मल पत्तेंका रस निकाहकर ताबेके 


का क्ाथ | संपुटमें घिसे फिर उसमें घी मिलाकर धरप देनेसे नेत्रकी 
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( ७६२ ) 


सूजन, खुजली और आंसुओंका गिरना यह सब दूर 
होते हैं ॥ १३८ ॥ 
षोडशभिः सलिलपलेस्तथेव कण्ट- 
कार्य्या: पयः सिद्धाम्‌ | शिलां चि- 
र॑ विमृद्य तद्रसः सर्वेनेत्ररोगहरः १३९ 
कटेरीको सोछह पक जल और सोलह पल दूधमें 
पकाबे, फिर उसमें बहुत समयतक मैनज्लिक्त अथवा 
कपूरको खरल करे, फिर इसके रसको नेत्रोंमें डाल- 
नेसे स्वप्रकारंक नेत्ररोग दूर होते हैं ॥ १३९ ॥ 
एरण्डपत्रवेष्टितबिल्वच्छदकल्कनि- 
क्षिप्तों लोधः | कुकूनपक्कः पिष्टः सु- 
सिन्धूद्धवन संयुक्तः ॥ १४० ॥ घन- 
तरवद्यपरीस्तुतदारुहारिद्रा कषाय- 
मध्यगतः । आश्योतनेन हन्यात्स- 
वॉन्येवालिशूलानि ॥ १४१ ॥ 
बेलके पत्तोंका कल्क बनाकर उसमें छोघध डालकर 
अण्डके पत्तोंमें बॉचकर पुटपाककी विधिसे पकावे | फिर 
इसका रस निचोडकर सेंधानमक मिलाकर दारुहरूदी 
के काथमें डालकर वख्रमें छानलवे । फिर इसकी ूँदें 
नेत्रोंमें डालनेंस सवे प्रकारका नेत्रशूछ दूर होता 
है ॥ १४० ॥ १४१ ॥ 
अयमेव विधिः सर्वो. मन्थादिष्वापि 
आस्यते । अधिमन्थेषु सर्वेषु ललाटे 
व्यधयेच्छिराम ॥ अशान्तौ सर्वथा 
मन्थे श्रुवोरुपारे दाहयेत्‌ ॥ १४२ ॥ 
अधिमंयरोगमें भी येही सब चिकित्सा करनी चाहिये। 
स्वेप्रकारंके अधिमंथोंमें प्रथथ छलाटकी शिराको वेधे 
और जो इसप्रकार करनेसे भी ज्ञांत नहीं होय तो 
फिर भोंहके ऊपर दागदेंबे ॥ १४२ ॥ 
जलोकापातनं छास्तं नेत्रपाके विरे- 
चनम्‌। शिराव्यधं वा कुर्वीत सेको 
लेपस्तु शुक्रठव ॥ १४३॥ 
नेत्रपाकरोगमें जोक लगावे, ब्रिचन देवे, शिरावेध 


वड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


विभीतकाशिवाधान्नी पटोलारिए्ट- 

बासकेः । क्ाथोीं श॒ग्शुलुना पेयः 

शोथाक्षिषाकरोगलछुत्‌ ॥ १४४ ॥ 

पिलछख्व सत्रणं शुक्ररागादीश बिना- 

शयेत्‌। एतेश्वापि घृत॑ पक्के शोगा- 

स्तांश्व व्यपोहाति ॥ १४५ ॥ 

बहेडा, हरड, आमले, पटोलपत्र, नीमके पत्र और 
अडूसा इनके क्वाथमें गूगल डालकर पान करनेसे नेत्रों- 
की सूजन, नेत्रपाक, पिछ, जण, शुक्र और छाली आदि 
को दूर करते हैं। तथा इनही उपरोक्त औषाधियेंकि 
द्वारा घृतको पकाकर सेवन करनेसे उक्त समस्तरोग 
दूर होते हैं ॥ १४४ ॥ १४५ ॥ 

वासकादिकाथ | 


आटरूषामयानिम्बधान्रीझुस्ताक्षव- 
ह्कलेः । रक्तत्ञाव॑ कर्फ हन्ति चक्षुष्यं 
वासकादिकम्‌ ॥ १४६ ॥ 
अड्सा, हरड, नीमकी छाल, आमंले, नागरमोया, 
और बहेंडेकी छा इन सबको समान भाग लेकर क्काथ 
बनाकर सेवन करनेसे रक्तस्नाव, कफ और नेत्रोंके सम- 
स्तरोग दूर होते हैं ॥ १४६ ॥ 


द्वितीयवासकादि क्वाथ । 


वासाघन निम्बषटोलपत्रतिक्तासृता- 
चन्द्नवत्सकत्वक्‌ । कलिड्भधानीद- 
हने॑ च शुण्ठी भूनिम्ब दाव्यावभया 
32 ॥ १४७ ॥ पीतः समांशेः 
कार्थेतः कषायो नुभिस्तु मुख्यान- 
खिलाक्षिरोगान्‌। तेमिय्येकंडूपट- 
लाबुदअ हक तथा स्रणमत्रण च ॥ 
॥ १४८ ॥ सदाहरागं सरूजं सपिह 
हन्यात्समस्तानपि नेत्ररोगान्‌ । वा- 
तामयान्‌ पित्तकफामयांश्व वासादि- 
को5यं सुनिपश्निः प्रादिष्टः ॥ १४९ ॥ 


कराबे तथा नेत्रदुकरनाशक सेक और लेप प्रयोग | अडूसा, नागरमोथा, नीमकी छाल, पटोलपत्र, कु 


करे ॥ १४३ ॥ 


टकी, गिलोय, चन्दन, कुडेकी छाल, इन्द्रजा, आमेले.. 
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नेत्ररोगाधिकारः । 


( ७६३ 


खीता, सोंठ, चिरायता, दारुहलदी, हरड और बहेडा 
इन सब औषधियोंकों समान भाग लेकर काथ बनाकर 
पान करनेसे सर्वप्रकारके मुख्य नेत्ररोंग, तिमिर, कण्डू 
पटलूगव अबुंद, सत्रण और अबणशुक तथा दाह 
छाछी, पीडा एवं वात, पित्त और कफ़जन्य समस्त 
मेत्ररोग दूर होते हैं ॥ १४७ ॥ १४८ ॥ १४९ ॥ 
त्रिफला अथवा पथ्यादिक्काथ । 

पथ्यास्तिसों विभीतकक्‍्यः षदधा- 

ब्यो द्वादशेव तु। प्रस्थार्द सलिले 

काथ्यमष्टभागावशेषितम्‌ ॥ १५० ॥ 

पित्तामिष्यन्द्मासत्नावं॑ रोग वा ति- 

मिर॑ जयेत्‌। संरंभदाहशलारूझना- 

शान हकप्रसादनम्‌ ॥ १५१ ॥ 

हरड ३, बहेंडे ६ और आमले १२ लेवे इन सबको 
एकत्र कूटकर ३२ तोले जलमें पकावे जब पकते २ 
आठवोॉँ भाग जल बाकी रहजाय तब उतारकर छान 
लेंवे । इस काथको पान करनेंसे पित्ताभिष्यंद, नेत्रस्नाव 
तिमिर, अनेकप्रकारकी पीडा, उपद्रव, दाह, शूछ और 
रुबिरके दोष नष्ट होते हैं | एवं दृष्टि शुद्ध होती है ॥ 
॥ १५० ॥ १५१ ॥ 

अथ कृष्णगतरोंगानिदान । 

( सव्रणरोगके लक्षण. ) 
निमप्ररुपन्त॒ भवेद्धि कृष्णे सूच्येव 
विद्ध॑ प्रतिभाति यश्व । स्राव स्वे- 
इष्टमतीव यश्र तत्सब्रणं शुक्रझुदा- 


हरन्ति ॥ १५२ ॥ 
जो फला नेत्रके काछे भागमें गठासा दीखे, सुईसे 
विंधासा माछूम हों, गोल तथा व्यथायुक्त हो और उस- 
मेंसे गरम जछ बहता रहै उसको सब॒णझुक्क कहते 
हैं॥ १५२॥ 
सव्रणझुक्रके साध्यासाध्यलक्षण । 

हृष्टेः समीपेन भवेत्त यश्ध न चाव- 

गा न च संस्रवेच | अवेद्न वा न 

च युग्मशुक्रे तत्सिद्विमायाति कदा- 

चिदेव ॥ १५३ ॥ 


जो फूला नेत्रकी पुतलीसे दूर हो, गहरा न होय, 
आधिक से नहीं, पीड़ा न हों और एकत्र दो न होंय 
अर्थात्‌ एक स्थानमें एकही हो ऐसा फूलछा कदाचित्‌ सा- 
ध्य होता है। किंतु जो सब्रणशुक्र दश्टिके समीपमें हो, 
दूसरी त्वचामें प्राप्तहुवा, वेदनासहित, स्रावसहित और 
एकस्थानमें युग्मरुप ऐसा फूला कदापि साध्य नहीं 
होता ॥ १०३ ॥ 
अव्रणशुक्रके लक्षण । 
स्पन्दात्मक॑ कृष्णणते सचोष शाद्डे- 
न्दुकुन्दम्रतिमावभासम्‌ । वेहायसा- 
अप्रतनुप्रकाशमथाश्त्रण साध्यतमं 
वदान्ति ॥ १५४ ॥ 
जो फूला नेत्राभिष्यंद अथोत्‌ आंखेंके दुखनेसे उत्पन्न 
हुवा हो, काली पुतक्वीमें चूसने सरीखी पीडा हो, तथा 
शंख, चन्द्रमा और कुन्दके फूछके समान सफेद एवं 
आकाझ्के समान निम्मेछ और पतला हो ऐसा अब्रण 
शक सुखसाध्य है ॥ १५४ ॥ 
अव्रणशुक्रकी अवस्थाभेद्से असाध्यता । 
गंभीरजातं बहुलख जझुक्रे चिरोत्पि- 
तञ्ञापि वदन्ति कृच्छूम्‌ ॥ १५५॥ 
जो अवणयुक्र ( फूला ) गहरा हो तथा मोटा हो 
और बहुत दिनोंका हो उसको कष्टसाध्य जानना १५५ 
अवणशुक्रकी अवस्थादोषसे असाध्यता। 
विच्छिन्नमध्यं पिशिताबतं वा चलें 
शिरासूक्ष्ममदृष्टिकृच्च । द्वित्वग्गतं 
लोहितमन्ततश्च चिरोत्यितं चापि 
विवर्जनीयम्‌ ॥ १५६ ॥ उष्णाश्रुपा- 
तः पिडिका च नेत्रे यस्मिन्‌ भवे- 
न्मुद्निमश्य शुक्रम्‌ । तदप्यसाध्य 
प्रवदन्ति केचिदन्ये तु यत्तित्तिरिप- 
क्षतुल्यम्‌ ॥ १५७ ॥ 
अबणशुक़ अथांत्‌ फूलेका मांस गिरजानेसे बीचरमें 
गठासा पडजाय, या उसके चारोश्गेर मांस बढकर उसको 
चेरलेवे अचछ न रहै अथोत्‌ एक जगहसे दूसरी जगहमें 
चलाजाय सूक्ष्मक्षिराओंसे व्याप्त हो, दृष्टिका नाज्षक, 
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वड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


दूसरे पटलमें उत्पन्न और चारोंओरसे छाल हो तथा बहुत 
दिनोंका उत्पन्न हुवा हो ऐसे शुक्रकों वेद्य त्यागदेवे । 
केषल दो पटलोंमें प्रात और बहुत कालसे उत्पन्न हुआ होय 
तो कष्टसाध्य है केतु दो पटलोंमें प्राप्तहुवा और बहुत 
कालसे उत्पन्न हुवा भी ऊपरके विशेष लक्षणोंवाला होय 
तो असाध्य है नेत्रेंमेंसे गरम आंसू गिरे तथा छोटी २ 
फुँसी होंग और मूँगके समान शुक्र ( फूछा ) होय तो 
असाध्य है । और कितनेक वैद्य कहत हैं कि, तीतरके 
पंखकी समान श्यामवर्णे शुक्र ( फूछा ) असाध्य होता 
है ॥ १५६ ॥ १५७ ॥ 
अक्षिपाकात्ययके लक्षण । 

इबेतः समाक्रामाति सर्वतो हि दोषे- 

ण यस्याउसितमण्डलन्त । तमक्षि- 

पाकात्ययमक्षिरोगं सवोत्मकं॑ वज- 

यितव्यमाहुः ॥ १५८ ॥ 

तीनों दोषोंसे जिसके नेत्रोंके काले भागमें चारोओरसे 
सफेदी छाजाती है उसनेत्रपाकको त्रिदोषज अक्षिपाका- 
त्यय कहते हैं। यह असाध्य है इसकारण इसकी चिकि- 
त्सा नहीं करनी चाहिये ॥ १५८ ॥ 
अजकाजातके लक्षण | 

मिथ्योपचाराद्रोगाणां दोषादाघा- 

ततोंडईपि च । अजका जायते नेत्र 

कृष्णादष्टिसमा5उछुजा ॥ १५९ ॥ 

अभिषध्यन्दादिरोगोंमें भिथ्या उपचार करनेसे दोषोंके 

आधघातसे नेत्रके कालेभागमें जो फूछा होता है उसको 
अजका कहते हैं, यह रुधिरसे होता है ॥ १५८५ ॥ 


अन्यमतसे अजकाके लक्षण । 


अजापुरीषप्रतिमोीं रुजावान्‌ सलो- 
हितो लोहितपिच्छलाश्रु । विगह्य 
कृष्ण प्रचयो5भ्युपाति तथ्वाजकाजा- 
तमिति व्यवस्थेत्‌ ॥ १६० ॥ 

नेत्रके काले भागमें बकरीके मेंगनकी समान, पीडा 
सहित, काला तथा लाल और पिच्छिल आंध्रओंसे 
युक्त जो फूला होता है उसको अजकाजात कहते 
हैं ॥ १६० ॥ 


अन्यज्च 


अजापुरीषसडद्भाशा शृद्दीका फ- 
लसन्निभा | वातरक्तसम॒त्थानां प्ा- 
यशःस्त्वजका हि सा ॥ १६१ ॥ 


बकरीके मेंगनकी समान, दाखकी समान वातरक्त- 
से जो नेत्रके काले भागमें फूछा उत्पन्न होता है उसको 
अजका कहते हैं ॥ १६१ ॥ 

अजकाजातकी साध्यासाध्यता । 

मूद्धांक्षिकणेश्वगण्डशइचमांशिता- 

जका । जायते व्यथते नेत्र मथ्यमा- 

नामिवान्तरा ॥ १६२ ॥ उष्णमरझूछ्‌ 

खवत्याक्षि दूयले छिद्यते आराम | 

असाध्यरोगसंभूतां दृष्टिजाश्व विव- 

जेयेत्‌ ॥ स्वप्नभिन्नां च कठिनाँ बि- 

रकालोत्थितामपि ॥ १६३ ॥ 

जो शिर, नेत्र, कणे, म्लु, गण्ड, छलछाट और चर्म्म 
इनके आश्रयसे अजकारोग उत्पन्न हुआ हो तथा 
नेत्रोंमें अत्यन्त पीडा हो, नेत्रोंसे गरमजल गिरे एवं 
जो असाध्यरोगेसि उत्पन्न हुआ, दृष्टिमें अपने आप 
उत्न्न हुआ कठिन और बहुत दिनोंका ऐसा अजकाजात 
असाध्य जानना ॥ १६२ ॥ १६३ ॥ 


कृष्णगतरोगोंकी चिकित्सा । 
साध्यरोगसमुत्पन्नां कृष्णजान्त्वजकां 
जयेत्‌ ॥ १६४ ॥ साध्यान्यवेक्ष्य शु- 
ऋाणे स्तिग्धस्याःसग्विमोक्षणेः । 
आश्ययोतनसखालेपघरषणाअनब स्ति- 
मिः ॥ पुटपाकेश्व नस्थैश्व सामान्य 
शुक्रमेषजम्‌ ॥ १६५ ॥ 
साध्यरोगोंसे उत्पन्न हुआ और फाले भागमेँ आश्रित 
ऐसे अजकारोगमें औषाधे प्रयोग करे । शुकरोगकों 
साध्य समझकर रोगीकों प्रथम स्रिग्य करके रक्तमोक्षण 
करावे । आइच्येतन, सुखोष्ण प्रछलप, अंजन और 


बस्तिके द्वारा घषेण, पुटपाक और नस्य यह सब शुक्र 
की सामान्य औषधि हैं १६४ ॥ १६५ ॥ 
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नेत्ररोगाधिकारः । 


( ७६५ ) 


घात्रीफल निम्बकपित्थपत्न॑ यष्टचा- 
हलोधं खदिरं तिलाश्व । क्वाथः स- 
छीतो नयने निषिक्तः सर्वप्रकारं 
विनिहन्ति शुक्रम्‌ ॥ १६६ ॥ 


आमले, नीम, कैथके पत्ते, मुढेठी, छोध, खैर | 
और तिल इनका क्ाथ बनाकर ज्ञीतकू करके नेत्रों- 


लक 


क्षणपुन्नागपर्णन. पारिभावितवारि- 

णा। इयामाक्ाथाम्बुना वाथ सेवन 

शझुक्रनाशनम्‌ ॥ १७१ ॥ 

पुन्नागंक पत्तोंकी तोडकर उसका रस निकाह जल- 
में मिलाकर सेचन करनेसे अथवा पीपलके काथके 


जलसे नेत्रोंकीं सेचन फरनेंसे फूला नष्ट होता 


के 
को सींचनसे सर्वप्रकाश्का नेत्रका शुक्र (फूछा ) बूर | ९ ॥ १७१ ॥ 


होता है ॥ १६६ ॥ 


फणिज्करसे बीज॑ पलाशस्य विभा- 
वितम्‌ । शोषथित्वा सुपिष्ट तत्‌ 
चाअनाच्छुऋहत्परम्‌ ॥ १६७ ॥ 
बनतुलसीके रसमें ठाकके बीजोंकी भावना देकर 
सुखा लेवे, फिर इनको पीसकर नेत्रोंमें ऑजनेसे झुक्त 
( नेत्रका फूला ) दूर होता है ॥ १६७ ॥ 
जात्याप्रवालं मधुकं ससर्पिकेष्ट सु- 
खोष्णांम्बु सुशीतरहिम३ । आश्यों- 
तने शुक्रहरं प्रदिष्ट शुक्रापह ख्रीप- 
यसा महाहँम्‌ ॥ १६८ ॥ 
चमेछीके पत्ते और मुलेठी इनको घीमें शूनकर फिर 
मद्ेष्णनलमें घोल कुछ कपूर मिछाकर अथवा खोके 
दूधमें मिलाकर नेत्रोमें आर्ध्योतन करनेसे नेत्रका 
फूला दूर होता है ॥ १६८ ॥ 
सैन्धवं बृहतीमूल ताम्रचूण सनाग- 
रस । धात्रीरसेन पिष्टा च ताम्रपात्र 
प्रेपयेत्‌ । तत्पूति धूमयेचैन॑ शुद्धशञ- 
ऋ व्यपोहति ॥ १६९ ॥ 
सैंधानमक, कटाईकी जड, तौबेका हि और सोंठ 
इन सबको आमलोके रसमें पौसकर ताबैके पात्रमें लेप 
करदेवे । फिर इसको छुडाकर वख्रमें छानकर धूनी 
देनेसे शुद्धशुक्र नष्ट होता है ॥ १६९ ॥ 
शुक्रे निशायष्टी शारिवाशाव- 
राम्मता । सेंचयेन्नेत्रयोदा्टि कृष्णां- 
भो मग्नजां तथा॥ १७० ॥ 
झुद्धशुकरोगरम हलदी, मुलैठी, शारिवा और छोघ 
इनको जलमें पीसकर नेत्रोंको स॑चि | १७० ॥ 


सेन्धर्व त्रिफला कृष्णा कटुका हां- 

खनाभयः । सताम्ररजसो वर्त्तिः शु- 

द्धशुक्रावेना शिनी ॥ १७२॥ 

सैंधानमक, त्रिफला, पीपल, कुटकी, शंखकी नाभि 
ओर तांबेका चूणे इन सबको एकत्र पीसकर बत्ती बना- 
कर नेत्रोंमें लगानेसे शुद्धशुक नष्ट होता है ॥ १७२ ॥ 

स्थिरशुक्रे घने चेव बहुशोपहरेद- 

रुक । शिरः कायबविरेकांश्व पुटपा- 

कांश्व कारयेत्‌ ॥ १७३ ॥ 

जो शुक्र स्थिर और गाढा होय तो वारम्बार रुधिर 
निकलवाले तथा शञिरोव्रिचन और कायबिरेचन एवं 
पुटपाकविधि करे ॥ १७३ ॥ 

समुद्र फेनासिन्धूत्थश्डद॒क्षाण्डवल्क- 

०: प / बीजयते ९० हक शुक्रादी: 

लेः । शिपम्न॒वीजयुतेवोत्ति: > 

डजछ्््रवालिखेत्‌ ॥ १७४ ॥ 

समुद्रफेन, सैंधानमक, शंख, मुए्गीक अण्डेका बक्कल 
और सहिजनेके बीज इन सबको एकत्र पीसकर बत्ती 
बनाकर नेत्रोंमें लगानेसे शुक्रादिरोग तत्काछ नष्ट 
होजाते हैं ॥ १७४ ॥ 

वरक्षीरेण संयुक्त छक्षणकपूरज रजः। 

क्षिप्रमख्ननतो हन्ति शुक्र वापि घ- 

नोन्नतम्‌ ॥ १७५ ॥ 

कपूरके चर्णको वढ़कें दूधमें पीसकर अंजन लगानेसे 
तत्काल गाढा और उन्नत फूलाभी नष्ट होजाता 
है ॥ १७५ ॥ 
दिरीषबीजानिबेश्व पिप्पलीसेन्धवे- 
रपि। झुक्रे प्रधषण काय्येमथवा से- 
न्धवेन च ॥ १७६ ॥ 
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(७६६ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


सिरसके बीज, नीमके बीज, पीपल और सेंधानमक 
इन सबको एकत्र पीसकर फूलेको विसनेसे अथवा केवल 
सैंधानमकसे फूलेको विप्तनेसे फूला नष्ट होता है १७६॥ 


वंशजारूष्करों ताले नारिकेलश्व त- 
इह्देत्‌ । विज्लाव्य क्षारवच्चूण भावये- 
त्करभास्थिजम | बहुशो5अनमेत- 
त्स्थाच्छुक्रवेवण्येना रानम्‌ ॥ १७७ ॥ 
बाँबकी छाल, भिलावे, ताड और नारियलकी छाल 
इन सबको जलाकर भस्म कर लेबे, फिर इस क्षारको 
जअलमें उतारकर सुखालेवे, पश्चात्‌ ऊंटकी हड्डीको ज- 
लमें पैसकर उसमें इस क्षारकी भावना देकर नेत्रोंमें 
वारंवार ऑजनेसे नेत्र॒का फूछा और विवर्णता नष्ट होती 
है॥ १७७ ॥ 


बहुशः पलाशकुसुमस्वरसेः पारिभा- 
विताजयत्यचिरात्‌ । नक्ताह्बीजव- 
त्तिः कुसुमचय दक्ष चिरजमणि॥ १७८॥ 
करंजके घीजोकी ढाकके फूलोके रसमें अनेकवार 
भावना देकर बत्ती बनालेवे, इस बत्तीको नेत्रोंमें लगाने- 
से बहुत दिनोंका फूछा अवश्य नष्ट होजाताहै ॥१७८॥ 
स्फाटिको षणयष्टयाहशइगोदन्तसे- 
न्धवेः । पिष्टे: सचन्दनेवेत्तिः शुक्र- 
प्री शिम्॒वारिणा ॥ १७९ ॥ 
फटकिरी, कालीमिचे, मुहेठी, शंख, गायका दांत, 
सैंधानमक और चन्दन इन सबको एकत्र पीसकर सहिंज- 
नके रसमें बत्ती बनालेवे । इसको नेत्रोंमें छगानेसे नेत्र 
का फूला दूर होता है ॥ १७९ ॥ 
संघृष्य पिप्पलीचूण सफेन॑ कांस्य- 
भाजने ) सक्षोंद्रं सेन्धवोपेतमञन 
झुक्रनाशनम्‌ ॥ १८० ॥ 
पीपलका च्वण और समुद्रके फेनको कॉसेके पात्रमें 
घिसकर हहत और सैंधानमक मिलाकर नेत्रोंमें अज्ञन 
करनेसे नेत्रका फूला दूर होता है ॥ १८०॥ 
समुद्रफेनमभयां द्वीबेरं सकुटन्नटम्‌ । 
पिष्ठा धात्रीफलक्कायथे वत्तिः स्या- 
च्छुक्रनाशिनी ॥ १८१ ॥ 


समुद्रफेन, हरड, सुगन्धवाल्ला और केवटीमेंघा 
इन सबको एकत्र पीसकर आमलेके रसमें खरकू करके 
बत्ती बनलिव । इन बात्तिओंको नेत्रोंमें लगानेसे नेश्नका 
फूला दूर होताहै ॥ १८१ ॥ 
चन्दन सेन्धवं पथ्या पलाशतरुशो- 
णितम्‌ । मधुनाअनयोगाः स्युश्षत्वा- 
र४ झक्रनाशना: ॥ १८२ ॥ 
चन्दन, सैंधानमक, हरड और ढाकके फूलेका स्वर 
इन चार औषधियेंमेंसे किसी एक औषाधिको लेकर हवा 
हतमें मिलाकर ऑजनेसे नेत्रका फूला दूर होताहै १८२ 
व्रिफला चन्दन व्योष॑ मजशिष्ठा ना- 
गर॑ निशा ॥ पियंग॒ुशारिवानन्ता 
सकृदाजख चूर्णितम्‌ ॥ १८३ ॥ क्षौ- 
द्सेन्धवसार्पिशि! संयोज्य विधिवत्प- 
चेत्‌ । पुटपाकः प्रशास्तो5्य शका- 
णां लेखनः पर३ ॥ १८४ ॥ 
जिफला, चन्दन, त्रिकुटा, मैंजीठ, सोंठ, हल्दी, 
फूलग्रियंग, शारिवा, अनन्तमूल और बकरीकी विष्ठा इन 
सबको एकत्र पीसकर शहत, सैंधानमक और घीमें मि- 
छाकर विधिपूर्वक पुटपाकविधिसे पकावे | इसको लगा- 
नेसे नेत्रका फूला नष्ट होता है ॥ १८३ ॥ १८४ ॥ 


लामजकायअज्जन ॥ 


लामजकोत्पलासिताचन्द्नद्व॒थका- 
षिकान्‌ । क्षित्ता च' शारिवाप्रस्थं 
काथयेत्सलिलाढटकम्‌ ॥ १८५॥ पा- 
दशोष परिस्थाठय पचेदादर्विलेपनात्‌ | 
भाजने लोहशेले वा तत्मातः सा- 
यमज़नम्‌ ॥ १८६ ॥ प्रधानमेतच्छु- 
ऋष्न वब्रणशुक्र शाम नयेत्‌ ॥ १८७ ॥ 
लामजकठण, कमल, मिश्री और चन्दन यह प्रत्येक 
औषाधि दो २ तोले लेवे और शारिवा एक प्रस्थ लेंव, 
इन सबकी एक आठक जलगें पकावे । जब पकते २ जल 
चौथाई भाग बाकी रहजाय तब उतारकर छानलेव । 
फिर इसको लोहेके या पत्थरके बत्तेनमें दुबारा पकावे | 
जब पकते २ खूब गादा होजाय अथोत्‌ करछीसे छगने 
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नेत्ररोगाणिकारः । 


( ७६७ ) 


स्स््न््ल्लन्न्ेंंडिििडे््ि्ि::222ससस2>2>2333333 22222] 


लगे तब उतारकर जझ्शौतछ करलेवे । इसको प्रातःकाल 


ब्रणशुक्र और गम्भीर त्वचावाछ्ा अव्रणशुक इनमें 


या सन्ध्याके समय नेत्रोंमें छगानेसे छुक् और वणशुक्र | सम्पूण जुकनाशक अज्ञन हितकारी हैं ॥ १९२ ॥ 


' नष्ट होता है ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ १८७ ॥ 
ब्रणशुक्रोपशान्त्यण षडड़ं शग्गुलुं 
पिवेत । शिरसो वा हरेद्गक्ते जलौ- 
काभिश्व लोचनात्‌॥ १८८ ॥ 

वणशुक्रको ज्ञान्त करनेके लिये पड़ंगगगछकों पान 
करे । अथवा श्ञिरका रुधिर निकलवावे या नेत्रोंमें जोंक 
लगवाकर रुधिर निकलवाबवे ॥ १८८ ॥ 
ससेन्धवन्रिवृक्ताथे त्रीन्‍्वारान्‌ पा- 
चिले घृतम्‌ । पीत्वा सर्वेषु शुक्रेषु 
शीघ्र कुय्याच्छिराव्यणम्‌ ॥ १८९ ॥ 
सेंधानमक और निसोतके काम तीनवार घृतको 
बकावे । इस्तको सर्वेप्रकारके झक्रोगमें पानकरे । और 
तत्काल शिराको वेध करे ॥ १८९ ॥ 
यष्टचाह्ृदाव्येत्पलपद्मलाक्षा प्रपोण्ड- 
रीक॑ नलदं लता च। आश्चयोतन स्ती- 
पयसा विपक निहन्ति तत्सब्रणदा- 
हजशुक्रम्‌ ॥ १९० ॥ 
मुैठी, दारुहलदी, कमल, कमोदिनी, छाख, पुण्डेः 
रिया, छामजकढ॒ण और फूलप्रियंग इन सबको एकत्र 
पीसकर ख्रौके दूधम पकाकर नेत्रोंमें आश्व्योतन करनेसे 
ब्रण, दाह और नेत्रका फूछा दूर होता है ॥ १९० ॥ 
इयामासूल कषाय॑ वा मघुना त्रण- 
झाक्रिणाम । 
इयामलताके जडका क्ाथ बनाकर झहत डाल- 
कर पान करनेंस वणशुक्ररोग दूर होता है | 
रज्नानि दुन्‍्ताः शद्भाणि धातवश्च 
फलत्रिकः । करञ्बीज लझुनो ब्रण- 
घादि च भेष॒जम्‌ ॥ १९१ ॥ 
रत्न, दांत, सींग, धातु, त्रिफ्ा या तरिकुटा, करें- 
जके बीज और लहशुन यह सब बगझुकनाझक हैं १७१॥ 
सब्रणाव्रणगम्भीरत्वर शुक्रन्षमथा- 
खनम्‌। हितान्येतानि सवांणि नरा- 
णाँ ब्रणश॒क्रिणाम्‌ ॥ १९२ ॥ 


कतकस्य फल छाल तिन्दु्क रूप्य- 

मेष च। कांस्ये निघृष्य स्तन्येन क्ष- 

तजुक्रात्तिरोगजित्‌ ॥ १९३ ॥ 

निम्मंछीके फल, शंख, तेंदू और रूपा इन सबको 

एकत्र कंसेके पात्रमें स्रीके दूधके द्वारा विसलेब 
फिर इसको नेत्रोंमें डालनेसे अणशुक्र और उसकी पीडा 
दूर होजाती है ॥ १९३ ॥ 

चन्दन गेरिकं लाक्षा मालतीकलि- 

का; समा: । व्रणशुक्रहरीर्वात्तिः शो- 

णितस्य प्रणाशिनी ॥ १९४ ॥ 

चन्दन, गेर, छाख और चमेलीकी कली इन सबको 
समान भाग लेकर बत्ती बनालेवे | इस बत्तीको नेत्रोंमें 
लगानेसे वणगुक्ररोग नष्ट होता है और रुधिर स्वच्छ 
होता है ॥ १९४ ॥ 
दन्तवर्ति । 

दन्‍्तैदेन्तिवराहों छूगवाइवा जखरोद्ध- 

वे: । सशह्वमौक्तिकाम्भो5िफेने- 

मेरिचपादिकेः ॥ १९५ ॥ जलपिष्टेः 

कृतासर्वैंदेन्तर्वात्तारिति स्प्नता । ति- 

मिराजुदकाचाम्मं्रणशुक्रविनाशि- 


नी ॥ १९६॥ 
हाथीका दांत, सूअरका दांत, ऊँटका दांत, बैछ॒का 

दांत, घोडेका दांत, बकरेफा दांत और गधेका दांत यह सब 
समान भाग और शंख, मोती, समुद्रफेन एवं कालीमिये 
यह प्रत्येक चौथाई २ भाग लेव। इन सबकों एकत्र जलमें 
पीसकर बत्ती बनावे | यह दंतवर्त्ति-तिमिर, अखजुंद, काच, 
अम्भ और वणशुक्रको नष्ट करती है ॥१९५॥ १९६॥ 

तास्ने च मस्तठ॒नोद्धृष्ट त॒त्थके इया- 

वां गतम्‌ । स्वोभिष्यन्दशुक्रामें- 

हदिराशलजिदजअनात्‌ ॥ १९७ ॥ 


तूतियिकों दहीके पानीके द्वारा तंबेके पात्रम॑ बिसे 
जब विसेत विसते काछा होजाय तब इसको नेत्रे्मि 
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बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 
. 


छगावे तो सर्वप्रकारके अभिष्यन्द, शुक्र, अम्म॑ और 
हिरःशूल नष्ट होते हैं ॥ १९७ ॥ 
दक्षाण्डत्वक्शिला शद्जभरक्तचन्दनसें- 
धवेः । तुल्येरश्ननयोगो5यं पुष्पा- 
म्मोदिविलेखनः ॥ १९८ ॥ 
मुरगीके अंडेकी छाछ, मैनशिल, शंख, छालचन्दन 
और सैंधानमक इन सबके समान भाग लेकर अंजन 
बनाकर नेत्रोंमें लगानेसे नेत्रका फूला और अर्म्मादि- 
रोग दूर होते हैं ॥ १९८ ॥ 
गोशकृत्कूमयः सप्त पीतामाः क्षौ- 
द्रसंयुताः । घृष्टा झक्रहरा दृष्ठाः क्ष- 
तजस्य विशेषतः ॥ १९९ ॥ 
गायकी विष्ठा, सात पीले क्रम और झहत इनको 
एकत्र विसकर नेत्रोंमे लगानेसे शुक्रको और विशेष 
करके श्णशुक्रको नष्ट करता है ॥ १९२ ॥ 
एक वा पुण्डरीकश्व॒ गवां क्षीराव- 
शेषितम्‌ ॥ रागा5छग्वेदनां हन्पात्‌ 
क्षतपाकाजकास्तथा ॥ २०० ॥ 
गोदुग्धमें सफेदकमलको पकाकर जो दूध बचे उस- 
को पीनेसे वह रक्तका निकलना, रक्तसम्बन्धी सब पीडा 
और बावके पकजानेसे जो दुद्ठ होता है उसको दूर 
करता है॥ २०० ॥ 
सोवीरमश्ञनं तुत्थं ताप्य॑ धाच्ची मनः- 
शिला | चतुहरेणमधुकं लोहं शुक्र- 
घ्रमक्षनम्‌ ॥ २०१ ॥ 
सोवीरनामक अंजन, तूतिया, सोनामाखी, आमले 
मैनशिल यह सब समान भाग और चारमटरकी बराबर 
मुलैठी तथा लोहा लेवे, इन सबको एकत्र पीसकर 
नेत्रोंमें लगावे तो नेत्रका फूला शीघ्र नष्ट होता 
है ॥ २०१ ॥ 
कुछुटाएडकपालानि | शह्गकाचोपि 
चन्द्नम्‌ । सेन्धवाद्धांशसंयुक्तमअनं 
झुक्रेखनम्‌ ॥ २०२ ॥ 
मुरंगके अण्डेका बक्कल, शंख और चन्दन यह 
प्रत्येक औषधि समान भाग छेव और सैंधानमक आधा 


भाग लेवे, इन सबको एकत्र विप्तकर नेत्नोंमें आजनस 
नेत्रका फूला अवश्य नष्ट होजाता है ॥ २०२ ॥ 
शइस्लोतो5श्चन॑ लाक्षा मरिच॑ समन३- 
शिलाम्‌ । यवान्युद्धिजं फेन॑ ताम्- 
चूण समाक्षिकम्‌ ॥ इयामावर्तिलि- 
खत्येव शुककाचार्मपिष्टकम्‌ ॥२०३ ॥ 
शंख, कालाअंजन, लाख, कालीमिचे, मैनाशिल, 
अनवायन, समुद्रफेन, तांबेका चूणे, पीपछ और झहत 
इन सबको एकत्र पॉसकर वत्ती बनाकर नेत्रोंमें ऑजने- 
से ज॒क्र, काच और अम्मरोग नष्ट होता है ॥ ३२०३ ॥ 
रसाअनं सशेलेयं कुंकुमं समनःशि- 
ला। शा्डल्व॒ इवेतमारियब॑ शकेरा चे- 
ति सप्तमम्‌ ॥ २०४ ॥ एवा चन्हो- 
दया मास्ता वत्तिवेंद्रेन निर्मिता। 
हन्यात्‌ पिछथ्व कण्ड्थ शुक्र सति- 
मिराबुद्मू ॥ २०५ ॥ 
रसोत, भूरिछरीला, केशर, सेनाशिल, शंख, सहिनने- 
के बीज ओर मिश्री यह सातों औषधि समान भाग 
लेकर एकत्र पीसकर वत्ती बनालेवे । इसको चंद्रोद्या- 
वर्तती कहते हैं | यह पिछ, कण्हू, शुक, तिमिर और 
अवुदरोगको नष्ट करती है ॥ २०४ ॥ २०५ ॥ 
अयः सयपष्टित्रिफला कणानां चू- 
णानि तुल्यानि पुरेण नित्यम । स- 
पिमंधुभ्यां सह भक्षितानि सर्वाणि 
शुक्राणि निहान्ति शीघ्रम्‌ ॥ २०६ ॥ 
लोह, मुलेठी, त्रिफहा और पीपल इन सबका चूणे 
समान भाग और सबकी बराबर गूगल लेप, इन सबको 
एकत्र वी और गहतर्मे मिलाकर सेवन करनेसे सर्व 
प्रकारके शुक्र नष्ठ होते हैं ॥ २०६ ॥ 
चूर्णाज्ञन । 
शद्धस्य भागाश्वत्वार॒स्ततो5द्वेन म- 
नःदिला । मनःशिल्ार्ू मारेच॑ 
मारिचाद्धेंन सैन्धवम्‌ ॥ २०७ ॥ एत- 
बूणाजन श्रेष्ठ शुक्रयोस्तिमिरेषु च | 
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नेत्ररोगाधिकारः । 


(७६९ ) 
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पिच्चंटे मधुना योज्यमर्जुदे मस्तुना 

तथा ॥ २०८ ॥ 

शंख ४ भाग, मैनजझिल २ भाग, कालीमि १ भाग 
ओर संधानमक आधाभाग लेबे इन सबको एकत्र पीसकर 
अंजन बनाकर शुक्र और तिमिररोगमें प्रयोग करे | 
पिचिटरोगमें इसको शहतमें मिलाकर और अबुंद्रोगमे 
दहीके जलमे घिसकर नेत्रोंमें छयावे ॥२०७॥२०८॥ 

झेहनस्याअजनेः शुक्र निम्नमाश॒ स- 

अुद्धरेत। शुक्र करोति निर्मल पुट- 

पाकेः सलेखनेः ॥ २०९ ॥ 

नीचेको प्राप्तहुए अथोत्‌ गहरे शुक्रकों ल्तेहन अंजन- 
से ज्ञीत्रही उस़्ाडदेवे | पुटपाक और लेखनपदार्थासि 
शुक्रकी नि करना चाहिये ॥ २०९ ॥ 


पटोलायघृत । 
पटोल कटुकां दावी निम्बं॑ वासां 
फलबत्रिकम्‌ । दुरालमां पर्षटकं च्राय- 
न्तीख पलोन्मिताम्‌ ॥ २१० ॥ प्रस्थ- 
मामलकानान्त क्ाथयेन्नल्वणेःम्भ- 
सि । तेन पादावशेबेण छतप्रस्थं 
विपाचयेत्‌॥ २११ ॥ कल्केभूनिम्बकु- 
टजसुस्तयष्टयाह्नचन्दने! । सपिप्पली- 
केस्तत्सिद्धं चक्षुप्यं शुक्रयोहितम्‌ ॥ 
॥ २१२॥ प्राणकर्णाक्षिवत्मंत्वड्सु- 
खरोगब्रणापहम्‌ । कामलाज्वरवीस- 
पंगण्डमालापहं परम ॥ २१३ ॥ 
पटोलपत्र, कुटकी, दारुहछ॒दी, नीमकी छाछ, 
अदूसा, त्रिफला, धमासा, पित्तपाषडा और त्रायमाण 
यह प्रत्येक औषाये चार चार तोले लेवे तथा आम 
१ प्रस्थ लेवे इन सबको एक द्रोण जलमें पकावै जब 
पकते पकते जछ चौथाई भाग बाकी रहजाय तब 
उतारकर छान लेवे । फिर इस क्लाथमं चिरायता, 
कुडेकी छाछ, नागरमोया, मुडैठी, चन्दन और पीपल 
इन सबका कल्क डालकर उत्तम गायके एक प्रस्थ घृत- 
को पकावे | यह घृत-नेत्रोंकी अत्यन्त हितकारी है। 
तथा शुक्रकों नष्ट करता है । एवं नासिका, कर्ण, नेत्र 


और वरत्मंके रोग, त्वचा, मुखरोग, वरण, कामला, ज्वर, 
विसपे और गण्डमाल्ाको नष्ट करता है ॥२.१०-२१३॥ 


द्राक्षायघृत । 


द्राक्षाचन्दनमजिष्ठाकाकोलीद्यजी- 
रकेः । सिताहातावरीमेदापुण्ड्क्षम- 
धुकोत्पले! ॥ २१४ ॥ पचेज्नी णघृत- 
प्रस्थ समक्षीर॑ विचूरणितेः । हान्ति- 
तच्छुक्रतिमिरं रक्तराजीं शिरोरू- 
जम्‌ ॥ २१५॥ 
दाख, चन्दन, मँनीठ, काकोली, जीरा, काछाजीरा 
मिश्री, शतावर, मेदा, पुण्डकईंख, मुैठो और कमल 
इनके कल्कके द्वारा बराबरके दूधमें पुराने घृतको 
पकांबे | यह घृत-शुक्र, तिमिर, रक्तरानी और शिरो- 
रोगको नष्ट करता है ॥ २१४ ॥ २१५ ॥ 


कृष्णायतैछ । 
कृष्णाविडड्रमधुयष्टिकसिन्धुजन्म 
विश्वोषधेः पयसि सिद्धमिदं छग- 
ल्‍याः । तेल नृणां तिमिरज्ञक्र- 
शिरोषक्षिशलपाकात्ययान्‌ू जयति 
नस्थविधो सुसुक्तम॥ २१६ ॥ 


पीपछ, वायाविडंग, मुलैठी, सैंधानमक और सोंठ 
इन सबको समान भाग लेकर कल्‍्क बनाकर बकरीके 
दूधमें तेलकों पकावे | यह तेछ-तिमिर, शुक्र, शिरः 
झूल, नेत्रशूछ, पाकात्यय और अन्यान्य अनेक रोगोंको 
दूर करता है, इसको नस्यके द्वारा प्रयोग करना 
चाहिये ॥ २१६ ॥ 


न विना शोणितं शुक्रक्षतपाकात्य- 
योजकाः । भवन्ति रूधषिरं तेन ज- 
लोकाभिरतों हरेत्‌ ॥ २१७॥ 
शुक्र, वणशुक्र, पाकात्यय और अजका यह सब रोग 
विनारक्तमोक्षणके सिद्ध नहीं होते इसकारण नोंक छूग- 
वाकर इनका राधिर निकल्वाना चाहिये ॥ २१७ ॥ 
अजकायां शिरां मुक्ता त्रिवृज्चर्णविं- 
| शेचयेत्‌। घृतवातहरेः सिद्धमजका- 
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(७७० ) 


वड़सेने-भाषाटीकासदिते- 


हर प्रयोजयेत्‌ ॥ सेके पाने तथा 
अ्यड्रे भोज्ये दष्टिविदांवरः ॥२१८॥ 
अजकारोगमे प्रथम शिराकों वेधकर पश्चात्‌ निसो- 
तके घूणेके द्वारा रेचन करावे | वातनाझक औषधियों 
के द्वारा घृतकों पकाकर परिषेक, पान, अभ्यंग और 
भोजनके द्वारा अजकारोगमम प्रयोग करे ॥ २१८ ॥ 


पक्कबटपत्रपुटके विधाय मांस बल्ूर- 

ककेटयः । पुटवरद्विदध्याद्वध्वा तद्- 

ससेको जयेदजकाम्‌ ॥ २१९ ॥ 

कैकडेके मांसकों वडके पकेहुए पत्तोंमें लूपेटकर 
पुटपाककी विधिसे पकावै फिर इसका रस निचोडकर 
नेत्रोंकी सेचनेसे अजकारोग नष्ट होता है ॥ २१९ ॥ 


गवामस्थित्वचं॑ कांसथे विनिधृद्ध 
खुखांबुना । प्रयेदक्षि तेनाशु प्रशा- 
स्यत्यज्ञकामय$ ॥ २२० ॥ 
गायकी हड्डी और गायकी त्वचाको कांसेके पात्रमें 
घिसकर सुखोष्णजलमें मिलाकर नेत्रोंमें ऑजनेंस शी. 
प्रही अजकादिरोग नष्ट होजाते हैं ॥ २२० ॥ 


सैन्धव॑ वाजिपादल गोरोचनसमा- 
गुतम्‌। शोेलत्वग्रससंयुक्त पूरणं बाज- 
कापहम्‌ ॥ २२१॥ 
सेंधानमक, घेडेका खुर और गोरोचन इनको एकत्र 
पीसकर लिसोडेके रसमें मिलाकर नेत्रोंमें भरनेस अज- 
कादिरोग नष्ट होते हैं ॥ ३२१ ॥ 


बहच्छशकायघृत ॥ 
छाशकस्यप कषायेण घृतप्रस्थ विपा- 
चयेत्‌ । कल्क॑ दद्याज्ञ सक्षीर॑यथो- 
क्तान्‌ कषेसम्मितान्‌ ॥ २२२ ॥ ज्ञा- 
रिवामधुक॑ लाक्षा चन्दन नीलखु- 
त्पलम्‌॥ बला चातिबला चेव मृणाल 
पत्रक॑ तथा ॥ २२३॥ कार्पिकं सवि- 
पालोधभ  जीवनीयं गणान्वितम । 
घृतमेतत्मयोक्तव्यं पाने नस्ये च 
पूरणे ॥ २२४ ॥ अजकामजुनं का्च 


पटले शुक्रमेब च । तथाक्षिरोगान्‌ 
सकलान्‌ वातपित्तोत्तर जयेत्‌ ॥९२५॥ । 
खरगोशके फ़ाथमें श्ारिवा, मुलेठी, लाख, चन्दन, 


नीलकमल, खिरेंटी, केंघी, कमहूकी नाल, तेजपात, अ- 
तीस और जीवर्नीयगणकी औषधि हन प्रत्येक औषधिका 
कल्क एक ३ तोला, डालकर गायके दूधमें एफ प्रस्थ 
घृतकों पकावे | इस घृतको पान और नस्यक्रर्म्ममें 
प्रयोग करे | यह घृत-अजका, अजुन, काच, पटल, 
शुक्र और सवे प्रकारकेवात पित्तजन्य नेत्ररोगोंको नष्ट 
करता है ॥ २२२ ॥ २२३ ॥ २२४ ॥ २२५५ ॥ 


दृष्टिगतरीगनिदान ॥ 


प्रथमे पटले दोषो यरुय हृष्टयाँ व्य- 
वस्थितः । अव्यक्तानि च रूपाणि 
कदाचिद्थ पश्थति ॥ २२६ ॥ 
नो पहिले पटलमें दोषस्थित होंय तो वह मनुष्य 
रुपोंको कुछ २ अंतरसे देखता है और जो दोष अल्प 
होंय तो किसी समय स्पष्ट भी देखता है ॥ २२६ ॥ 
दूसरेपटलगतदोषोंका स्वभाव | 
दृष्टिओेश विहलति द्वितीय पटल- 
ड्रते । माक्षिकान्‌ मषकान केशान्‌ 
जालकाने च पहयति ॥ ३२२७ ॥ 
अण्डलानि पताकांश्व मरीचीन कु- 
ण्डलानि च । परिषवांश्व विविधान्‌ 
वर्षमश्रतमांसि च ॥ २२८ ॥ दूर- 
स्थानि च रूपाणि मन्यते स समी- 
पतः । समीपस्थानि दूरे च दृष्टेगोच- 
रविश्वमात्‌ ॥ २२९ ॥ यत्रवानपि चा- 
त्यथ सूचीपाशं च परयाति ॥ २३० ॥ 
दूसरे पटलमें दोषके प्राप्त होनेसे दाष्टि अत्यन्त वि- 
हल होनाती है तथा मक्ख्ी; मच्छः और केज्ञआदि 
मकडीके जालेकी समान दीखते हैं, मण्डल, पताका 
और किरणें न होंय तौ भी होनेकी समान देखे और 
प्रकाशमान वस्तुओंको कुण्डलकी समान गोल देखे, 
परछाई आदिका संचार ऊंचा तथा टेंढे आदि अनेक 
प्रकारसे देख । वो, बादल तथा अम्धकारके नहेंनिपर 
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नेत्ररोगाधिकारः । 


(७७१ ) 


रुपोंका यथार्थ रुप दृष्टिके भ्रमके कारण द्रके 
पदार्थ थोरे देखे और अत्यन्त यत्न करनेपरभी सुईके न- 
( छेद ) को नहीं देखसके ॥ २२७-२३०॥ 


धर ली # 


तृतीयपटलगतदेपके लक्षण । 


उध्चे पदयति नाधस्तान्ृतीय पटल 
गते । महान्त्यपि च झूपाणि छा- 
दितानीव चाम्बरेः ॥ २३१ ॥ कण- 
नासाक्षिहीनानि विकृतानीव पहय- 
ति। यथा दोषस् रज्येत दष्टिदोंषे 
बलीयासि ॥ २३२ ॥ अधःसथे तु स- 
मीपस्थं दूरस्थ चोपरिस्थिते।पा शेस्थि- 
ते तथा दोषे पाश्वस्थात्रैव पहयाति २३३॥ 
समन्‍ततः स्थिते दोषे संकुलानीव 
पद्याति । दृष्टिमध्यस्थिते दोषे मह- 
दूधस्वश्व॒ पहयति ॥ २३४ ॥ दोषे ह- 
छा स्थिते तिय्यंगेक वे मन्यते द्वि- 
था | द्विधास्थिते त्रिधापरयेद्धहुल- 
आाइनवस्थिते ॥ २३५ ॥ 
तीसरे पटलमें दोषके प्राप्त होनेंसे ऊपरके पदार्थ 
दीख, और नीचेके पदार्थ न दीखे, ऊंचके पदार्थोको 
जो देखता है वह पदार्थ अत्यन्त बड़े होनेपरभी बखसे ठके 
की समान दीखते हैं। कान, नाक और नेत्र आदि 
अवयवोंको विहल देखे, इनसे रहित झरीरको देंख, जो 
दोष बलवान होंय तो दृष्टि दोषके स्वभावानुसार वर्ण 
होजाता है और जे दोष नीचेके भागमें स्थित होय 
तो समीप पदार्थोका नहीं देखसक्ता और जो दोष ऊप- 
रके भागमें स्थित होंय तो दूरके पदार्थोकी नहीं देख 
सक्ता और जो दोष इधर उधर पार्थभागमें स्थित होंय 
तो पाश्ैकी ओरकीके पदार्थोको नहीं देखसक्ता जो दोष 
चारोंओर स्थित होंय तो ऊपर नीचे तथा पाश्थके पदार्थ 
अलग २ होनेपरभी मिलेहुए देखता है। जो दोष इष्टिके 
बीचमें स्थित होंय तो बड़े पदार्थीका छोटा देखता है और 
जो दोष दृष्टिम टेढे स्थित होंय तो एक पदार्षको दो पदार्थ 
देखताहै। जो दोष दृष्टिके दो भागोम स्थित होंग तो एक 
पदार्थक तीन पदाथे दीखते हैं और ना दोष अनियामित 
सीतिसे स्थित होंग तो एक पदार्भके अनेक पदार्थ दी- 
खत हैं ॥ २३१-रेरे७ ॥ 


चतुर्थपटलगततिमिरके लक्षण । 


तिमिराख्यः स वे दोषश्रत॒र्थ पटल 
गतः | रुणद्वि स्वतों दृष्टि लिड्रना- 
शामतः परम्‌ ॥ २३६ ॥ अस्पमिन्नपि 
तमोभूते नातिरूढे महागदे । च- 
न्द्रादित्यों सनक्षत्रावन्तारिक्षे च वि- 
दुतः ॥ २३७ ॥ निर्मलानि च रूपा- 
णि श्राजिष्णूनि च पहयति । स एव 
लिड्रनाशस्तु नीलिकाकाचसंक्षि- 
तशड ॥ २३८ ॥ 
नो दोष दृष्टिके चौथे पटलमें स्थित होंय तो यह 
अन्धकार दीखेनके कारण तिमिर कहा जाता है और 
चारोंओर दृष्टिका रोक देता है| इसको अन्य ग्रन्योमें 
लिंगनाश रोग ऐसा कहा है। अन्धेरेकी समान यह 
बडा भयंकर रोग नवीन होय तबतक मनुष्य आकाझमें 
चन्द्रमा, स॒ये, नक्षत्र और बिलीको देखता है, क्योंकि 
आकाशोक प्रकाशमय होनेसे अन्धकारका बल्ल नहीं चछता 
अग्नि आदिके निर्मम तेजकों भी देखता है और रत्न 
तथा झ॒वर्ण आदि प्रकाशित पदार्थोकी भी देखता है । 
यह रोग पुराना होजाय तब चन्द्रमा आदि प्रकाशित पदाये 
भी नहीं दीखते | यह तिमिरनामक रोग जैसे छिंगनाश्न 
इस नामसे कहा जाता है उसीप्रकार नीलिका और 
काच यह रोगभी कहे जाते हैं। छिंग अथोत्‌ दृष्टिक 
तेजको जो नाश करता है हसकारण यह लिंगनाञ्न 
कहाजाता है | तीसरे पटलम जो काचसंज्ञकरोग 
है उसकी चिकित्सा न करनेसे यह लिंगनान् और 
नीलिका कहाजाता है ॥ २२६॥२३७॥२३८ 0 
दोषविशेष करके रूपका दीखना । 
वातेन चात्र रूपाणि श्रमन्‍न्तीव च 
पशयति । आविलान्यरुणाभानि 
व्याविद्वानीव मानव३ ॥ २३९५ ॥ 
वातके लिंगनाझमे सम्पूण रूप भ्रमण करते दीखते 
हैं, मलिन, कुछ लाल, गदलेसे, विकृत, टेढे तिरछे ऐसे 
रूप दीखते हैं ॥ २३९ ॥ 
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(७७२ ) बड़सेने-भा षाटी कासाहिते- 
पित्तजलिंगनाशके लक्षण । 22208 28 ॥ विकीय्यंमाणा 


, श शिए्ि एप 
णान्‌ । नृत्यंतश्वापि शिखिनः सर्वे 
नीलअथ्व पह्यति ॥ २४० ॥ 
पित्तके लिंगनाशमें सूर्य, पटवीजने, इन्द्रधनुप और 
बिजली इनके मोरकी पूँठके समान विचित्र, नील 
और कालेरगके देखता है ॥ २४० ॥ 
कफजलिंगनाशके लक्षण । 

कफेन पश्येद्रपाणि लिग्धाने च 

सितानि च । सलिलछझ्लावितानीव 
जालकानीव मानव: ॥ २४१ ॥ 

कफ़के लिंगनाशमें सम्पूर्ण पदार्थ चिकने, सफेद 
जलमें डुबाकर निकालेहुएकी समान और जालके 
समान देखता है ॥ २४१ ॥ 

रक्तजलिंगनाशके लक्षण । 

पदयेद्रक्तेन रक्तानि तमांसि विवि- 

धानि च । हरितान्यथ कृष्णानि 

पीतारन्याप च मानवः ॥ २४२ ॥ 

रुषिरके लिंगनाशमें छाल और अनेक प्रकारके 
अन्धकाररुूप, हरे, काले और पीले रंगके पदार्थ दी- 
खते हैं ॥ २४२ ॥ 

सतन्नरिपातेन चित्राणि विघयुतानीव 

पहयति । बहुधा च द्विधा वापि स- 

वाण्येब समनन्‍्ततः ॥ हीनाधिकाड्रा- 

न्यथवा ज्योर्तीष्यपि च भूयसा २४३॥ 

सतन्निपातके लिंगनाशमे रुप चारोंभोर विपरीत 
अथोत्‌ अनेक प्रकारके वा दो प्रकारके अथवा सर्वप्रकारके 
देखनेमें आबे अनक वर्णवाले दीख अथवा आधिक और 


न्यून अंगोंबाले दीखे अथवा तेजोमय दीखता 
है ॥ २४३ ॥ 


परिम्लायिसंज्ञकलिंगनाशके लक्षण । 


पित्त कुय्योत्परिष्ठायि मूच्छितं रक्त- 
तेजसा । पीतादिशत्तथोद्यन्तमादि- 


रुधिरसे मूर्छित हुआ पित्त परिम्लायीनामक लिंग- 
नाक्षको ठत्पन्न करता है इसमें सम्पू्ण दिशा पीलीही 
दीखती है, सूर्य उदय होतासा दीखता है और वृक्ष 
पटवीजेन एवं अग्नेके तेजसे व्याप्त दीखते हैं ॥२४४॥ 


वातादिजन्यनेत्रके वर्णानुसार लिंगनाशके 
छः प्रकार । 


वक्ष्यामि षड़्विध रागेलिड्रनाशम- 
तःपरम्‌ ॥ २४५॥ रागोरझूणों भा- 
रूतजः प्रदिष्टोम्लायी च॒ नीलश्व त- 
थैेव पित्तात्‌। कफात्सितः श्ोणित- 
जश्व रक्तः समस्तदोषप्रभवे विचि- 
जब ॥ २४६ ॥ 
वातादिसे उत्पन्न हुए नेत्रोंके वर्णानुस्तार भी लिंग- 
नाश छः प्रकारका होता है । कौनसे दोपसे नेत्रका 
कौनसा रंग होता है सो कहते हैं | वातसे लिंग- 
नाश होय तो नेत्रोंका रंग छाल होजाता है | फित्तिज- 
न्य परिम्छायी छिंगनाश होय तो नेत्रोंका वर्ण नीला 
होजाता है । कफजन्यलिंगाश होय तो नेत्रोंका रैग 
सफेद होजाता है । रुषिरंस लिंगनाशञ होय तो नेत्रोंका 
रंग लाली लिये होता है। और सन्निपातसे लिंगनाश 
हुआ होय तो नेत्रोंका रंग विचित्र होता है २९५॥२४६॥ 
परिम्लायिमण्डलके लक्षण । 
अरूणं मण्डल दृष्टचां स्थूलकाचारू- 
णप्नभम्‌ । परिम्लायिानि रोगे स्यात्‌ 
म्लायि नील मण्डलम्‌ ॥ दोषक्ष- 
यात्‌ क्षय चात्र कदाचि द् 
झोनम्‌॥ २४७ ॥ की कम कफ ला 
परिम्लायिरोगमें दृष्टिभागमें स्थूल काचकी समान 
लाल मण्डल होता है वह छाल, पीला मिश्रित और 
नीला होता है उसमें किप्ती समय दोषोंके कम होनेंसे 
अपने आप दीखने भी लगता है ॥ २४७॥ 
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नेत्ररोगाधिकारः । 


( ७७३ ) 


गन उत्पन्न नेत्रमंडलके 
रूपविशेष । 


अरूण मंडल वाताचश्चरं परुष त- 
था। पित्ततो मंडल नील कांस्पाम॑ 
पीतमेव च ॥ २४८ ॥ क्षेष्मणा बहु- 
ल॑ सझ्निग्ध॑ शब्वकुन्देन्दुपाण्डुरम्‌ । च- 
लत्पप्मपलाशस्थः शुक्लों बिन्दारिवा- 
स्मसः ॥ २४९ ॥ मृद्यमाने तु नयने 
मंडल तद्विसपंति। प्रवालपञ्मपत्रार्म 
मंडल शोणितात्मकम्‌ ॥ २५० ॥ 
इष्टिरोगों भवेच्ित्रों लिड्रनाशे त्ि- 
दोषजे | यथास्‍्व दोषलिड्भानि सर्वे- 
च्वेव भवन्ति हि ॥ २५१ ॥ 
बातसे लिंगनाश हुवाहोय तो मण्डल, छाल, चंचल 
तथा कठिन होता है । पित्तसे लिंगनाश हुआ होय तो 
मण्डल नीला, कांसेकी समान अथवा सफेद वा पीला 
होता है ( सफेद और पीला होना यह व्याधिक प्रभावस 
होता है ) कफेस लिंगनाश होय ता मण्डल मोटा,स्निग्ध 
झंख, कुन्द और चन्द्रमाके समान सफेद होताहै और 
सेचलछ कमलके पत्रपर पढीहुई जलूके बिंदुकीं समान 
होता है, आंखको खूब मलनेंस यह मण्डल पसर जाता 
है । रुधिरसे लिंगनाश हुआ होय तो मण्डल प्रवाल॒की 
समान और कमलकी पखुडीकी समान होता हैं। तीनों 
दोषोंसे लिंगनाश होय तो मण्डल विचित्र अर्थात्‌ वाता- 
दिदेषजञनित सम्पूर्ण वर्णावाला होता है ! स्वेप्रकारके 
लिंगनाशोंमं उन २ दोषोंके अपने २ लक्षणभी अवश्य 
होते हैं॥ २४८ ॥ २४९ ॥ २५० ॥ २५१ ॥ 
इृष्टिरोगोंक नाम तथा संख्या । 
यथा नरः पित्तविदग्धदृष्टिः कफेन 
चाम्यर्त्विह धूमदर्शी । यो हृस्व- 
जात्यों नकुलान्धता च गम्भीरसंज्ञा 
च तथैव दृष्टिः॥ २५२॥ पषडूलिड्- 
नाशा पषडिमेच रोगाः दृष्टयाश्र- 
या! षट्‌ च षडेव च स्थुः॥ र5रे ॥ 
पित्तविदग्घदाटि १ कफ़विदग्धद्यटि २ धमदरी रे 
हस्वजात्य ४ नकुलारूप ५ और गंम्भीरदृष्टि ६ इस 


प्रकार छः तो यह और छः लिंगनाश इसप्रकार सर्व 
दृश्कि बारह रोग हैं॥२५२ ॥ २५३ ॥ 
पित्ताविदग्धदशि एवं दिवान्धके लक्षण । 
पित्तेन दुष्टेन यदा च दृष्टिः पीता 
भवेद्यस्य नरंस्थ किखित्‌ । पीतानि 
रूपाणि च मन्यते यः स वे नरः पि- 
त्ताविदग्घदष्टिः ॥ २५४ ॥ 
दुश्हुआ पित्त दश्कि पाहले, दूसरे पटलमें प्राप्त हो- 
नेसे मनुष्यकी दृष्टि पीछी पडजाती है तब उसको स- 
म्पूणे पदार्थ पीछे दीखते हैं। उसकी पित्तविदग्धदृि कहते 
हैं ॥२५४ ॥ 
प्राप्ते तृतीय पटल च दोषे दिवा न- 
पदयेत्रिशि वीक्ष्यते सः । रात्रो च 
शीतातठुग्हीतदाष्टिः पित्ताल्पभावा- 
दपितानि पश्येत्‌ ॥ २५५ ॥ 
टसीप्रकार जब ॒पित्त तीसरे पटलमें प्रात्त होता है 
तब उस्र रोगीको दिनमें सूथ्येकी गरमसि पित्ताधिक्य- 
ताके कारण नहीं दीखता और रात्रि पित्तकी अल्पतासे 
शीतलता होनेके कारण दीखने लगता है ॥ २५५ ॥ 
कफविदग्घद्शि और नक्तान्धके लक्षण ॥ 
पापी | पर 
तथा नरः छेष्मविदग्धदृष्टिस्तान्येव 
झुकानि च मन्यते तु ॥ २५६ ॥ 
दाषितहुआ कफ जब दृष्टिके पहिले दूसरे पटलमें 
प्राप्त होता है तब मनुष्य सम्प्रणे पदार्थोको सफेदह्दी दे 
खता है, इसका कफविदग्धदष्टि कहते हैं ॥ २५६ ॥ 
तिषु स्थितो5हपः पटलेषु दोषो न- 
क्तान्ध्यमापादयति प्रसह्य । दिवा 
य्योजुरही तह | 
स सूय्योठणहीतदृष्टिः पश्येत रूपा- 
णि कफाल्पभावात्‌ ॥ २०७ ॥ 
वही कफ जब नेत्रोंके तीनों पटलोमे प्राप्त होता है 
तब रात््यान्धरोगको उत्पन्न करता है । इसमें सूय्यंके अ- 
नुग्नहसे दिनमें जब कफ कम होजाता है तब दीखता 
है किंतु, रात्रिमें कफाधिक्यताके कारण नहीं दीखता 
इस रोगको राज्यन्ध और देझ्ञभाषामें रतौंचा या रवौंधी 
कहते हैं ॥ २५७ ॥ 
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(७७४ ) 


धूमदृश्टिके लक्षण । 


शोकज्वरायासशिरोशभितापेरव्याह- 
ता यस्य नरस्य दृष्टिः । स धूमका- 
4 ९ धमदर्शीति 
न्पह्याति स्वेभावान्सधूर 
नरः प्रदिष्ट:॥ २५८ ॥ 
शोक, ज्वर, परिश्रम और शिरस्ताप इन कारणोंसे पित्त 
कुपित होकर दृष्टिको बिगाड देता है तब उस ममनुष्यको 
सम्पूर्ण पदार्थ धूयेके रंगके समान दीखते हैं उसको 
धूमदर्शी कहते हैं | घमदर्शी दष्टि दिनमें ही होती है 
रातमें नहीं कारण इसमें पित्त प्रधान है । रात्रिमें पित्त 
जब श्ञांत होजाता है तब दृष्टि निम्मेल होजाती 
है॥ २५८ ॥ 
हस्वजा त्यके लक्षण। 
यो हृस्वजात्यो दिवसेडतिकृच्छादघ- 
स्वानि रूपाणि च तेन पर्येत्‌ । रा- 
त्रों पुन्येः प्रकतानि परयेत्स हुस्व- 
जात्यो सुनिनिः प्रदिष्टः ॥ २५९ ॥ 
दिनमें थोडा २ दींखे तथा बडे बड़े पदा्थोको भी 
अत्यन्त कष्टसे छोटे देखे और रात्रेमें सम्पुणे रूप बैसेके 
तेसे देखे, इस रोगको मुनि हस्वजात्य कहंते हैं ॥२५९॥ 
नकुलान्ध्यके लक्षण । 
विद्योतते यस्य नरस्य दृष्टिदोषामि- 
पन्ना नकुलस्य यद्वत्‌ । चित्राणि रू- 
पाणि दिवा स परयेत्स वे विकारों 
नकुलान्ध्यसंत्त+ ॥ २६० ॥ 
जिस मनुष्यकी दृष्टि दोषोंसे दूषित होकर नौलेके 
नेत्रके समान चमकती है और वह मनुष्य दिनमें चि- 


आधिवित्र रुपोंको देखता है उसको नकुछांध्यरोग कहते 
हैं ॥ २६० ॥ 


गम्भीरदृश्कि लक्षण । 
दृष्टिविसपा श्वसनोपरूष्टा सड्गलोच्य- 
त्े5भ्यन्तरतस्तु याति । रुजावगाढ 
नव तमक्षिरोगं गम्भीरिकेति प्रवद- 
न्‍्ति तज्ज्ञाः ॥ २६१ ॥ 


वड़सेने-भाषाटीकास हिते- 


जिस मनुष्यकी दृष्टि वायुसे विरुप होकर भीतरको 
संकुच जाती है और उसमें अत्यन्त पीडा होती है उ- 
सके गम्भीरद्ृष्टि कहते हैं ॥ २६१ ॥ 
आगन्तुज॒लिंगनाशके लक्षण । 
बाह्यो पुनद्वाविह संप्रादिष्टों निमि- 
त्ततश्वाप्पनिमित्ततश्व॒ । निमित्तस्त- 
त्र॒ शिरोधितापाज्ज्ञेयस्त्वामिष्यन्द- 
निद्शनः स! ॥ २६२ ॥ 
सुश्रुवादि आचाय्पेनि नो दृष्टिके बारह रोग कहे हैं 
डनसे अधिक दो रोग चरकादि मुनियोंने कहे हैं | वह 
यह हैं कि, एक तो सनिमित्तलिंगनाश और दूसरा अ- 
निमित्तलिंगनाश । विषेले फूलोंकी गन्धवाढी पवनके 
स्पानरूप निमित्तसे मस्तकमें अभिताप होकर जो 
लिंगनाश होता है उसके सनिमित्तकलिंगनाश कहते हैं। 
अभिष्यन्दके लक्षणोंसे इस रोगको जानना चाहिये । 
गदाधरवैद्य कहता है कि, रक्ताभिष्यन्दके लक्षणोंत्रे इस 
रोगको जानना और कार्त्तिकवैद्य कहता है कि, त्रिदोष 
जनित अभिष्यंदके लक्षणोंसे इस रोगका जानना ॥ २६२॥ 


अनिमित्तलिंगनाशके लक्षण । 


सुरषिगन्धवेमहोरगाणां सन्दछने- 
नापि च भास्कर स्थ । हन्येत दृष्टि- 
मेलुजस्य यस्य स लिड्रनाशस्त्वनि- 
मित्तसंज्ञः! ॥ २६३ ॥ तच्राक्षिविस्प- 
छमिवावभाति बेडूय्येवणों विमला 
च दृष्टि: । विभिद्यते सीदाति हीयते 
च नृणामभीघातहता च दृष्टिड॥२६४ 
देव, ऋषि, गन्धवे, महासपे और स॒ये इनके सन्मुख 
दृष्टि लगाकर देखनेसे जिस मनुष्यकी दृष्टि नष्ट होजाती 
है उसको अनिमित्तलिंगनाश् कहते हैं। इसमें नेत्र 
निम्मेछ और दृष्टि वैद्येमाणेक्रे समान स्वच्छ होती 
है देवादिलाक विशेष करके सवेजनोंको नहीं दीखते 
इसकारण उनके दश्शनरूप निमित्तसे उत्पन्न हुए लिंग- 
नाज्ञको अनिमित्त माना है। इसमें अभिधातके कारण 
दृष्टि फटनाती है, सकुचनाय अथवा कम होजाती 


है ॥ २६३ ॥ २६४ ॥. 
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नेत्ररोगाधिकारः । 


(७७५ ) 


साध्यासाध्य । 
वर्जबेदुप॑सगोंत्थं गम्भीरं हस्वसंज्ञि- 
तम्‌। काचांस्तु याप्यते सवांन्रकु- 
लानध्यं तथेव च । तिमिरं नेच्ररोगेषु 
कष्ट तयत्रतो हरेत्‌ ॥ २६५ ॥ 
सनिमित्तोत्पन्र, गम्भीरदष्टि और हस्वदृष्टि असा- 
ध्य है। काच और नकुलान्ध्य याप्य हैं। और तिमिर 
रोग अत्यन्त कष्टसाध्य है इस कारण यत्नपूर्वक इसकी 
विकित्सा करनी चाहिये ॥ २६५ ॥ 
दृष्टिगतरोगकी चिकित्सा । 
मूल दृष्टिविनाशस्थ तिमिरं॑ समु- 
दाहतम्‌। ऋषिभिस्तूदितं तस्मात्तस्प 
कुय्पांचिकित्सितम ॥ २६६ ॥ 
नेत्रोंके सम्प्ण रोगोमें दृष्तिको नाश करनेका मूल 
तिमिररोग कहा है इसकारण इस तिमिररोगकी यत्न 
पूर्वक चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २६६ ॥ 


द्वे पादमध्ये प्रथुसन्निवेशे शिरोंगत्ते 
ते बहुधा च नेत्रे । तन्प्रक्षणाच्छाद- 
नलेपनादीन्पादप्युक्तान्नय्न नय- 
म्ति॥ २६७ ॥ 
पांवकी दो मोटी नसें मस्तकमें गई हैं तथा उनमेंसे 
और बहुतसी छोटी छोटी नसें नेत्रोंमें पहुँची हैं । इस 
कारण पांबोंमें सेचन, मदन और लेपन किया हुआ उन 
नसोंके द्वारा नेत्रोंमें पहुँचता है ॥ २६७ ॥ 
मलोष्णसंघट्दनपीडनाञेस्ता दूषय- 
म्ते नयनानि दुष्टाः । भजेन्नरो दृष्टि- 
दितानि तस्माहुपानदुभ्यजनधाव- 
नानि ॥ २६८ ॥ 
जैसे, गरमीसे, संघट्टनसे तथा दबाने आदिसि दू- 
पित हुई पांबोंकी नें नेत्रोंको बिगाड॒ देती हैं इस 
कारण जूतेका पहरना, पांबॉपर मालिस करना और 
पांबॉफो थोना यह सवेदा सेवन करना चाहि- 
ये ॥ ३६८ ॥ 


१ नमित्तोत्यम्‌ । 


तिफलाघृतमधुयवाः पादाभ्यड्रः श- 
तावरीस॒द्राः । चक्षुष्यः संक्षेपाद्वगः 
कथितो मिषग्मिरयम्‌ ॥ २६९ ॥ 
त्रिफल्ा, घी, झहत, जों, पावोंपर मालिस, शताबर 
और मँग यह समस्त पदाथे नेत्रोंकी अत्यन्त हित- 
कारी हैं ॥ २६९ ॥ 


जीवन्तिशाकं सुनिषण्णकश् सतंडु- 
लीयम्बरवास्तुकश्व॒ । चिल्ली तथा 
मूलकपोतिका च दृष्टेहित शाकुन- 
जाड्रलश ॥ २७० ॥ 
जीवंतीका शाक, श्ञिरिआरीका शाक, चौंलाईका 
शाक, वथुआ, चिल्ली, मूली और पोईका शाक तथा पक्षी 
और जंगलप्रदेशके जीवॉका .मांस यह सब नेत्रोंको 
हितकारी हैं ॥ २७० ॥ 
पटोलकर्कोटककारवेक॒बाताकतकों- 
रिकरीरजानि । शाकानि शिग्वा- 
त्तंगलानि शः | 4 ड्वेघ्ंतसा: 
त्तगलानि चेव हितानि दृष्टेघ्॑तसा- 
घितानि ॥ २७१॥ 
पटोलपत्र, ककोडा, करेला, वैगुन, अरणी, करी- 
छ, सहिंजनेके पत्ते और पियावाँसा यह सब श्ञाक घृत- 
में सिद्ध कियेहुए पथ्य हैं ॥ २७१ ॥ 


नेत्ररोगमं अपथ्य । 


कट्टम्लगुरुतीक्ष्णाष्णमाषनिष्पावमे- 
थुननम्‌ । मद्य बह्लूरपिण्याकं मत्स्य 
शाक विरूटकम्‌ ॥ विदाहीन्यन्नपा- 
नाने नेत्ररोगी विवर्जेयत्‌ ॥ २७२ ॥ 
तीखे पदाये, खट्टे पदार्थ, भारी पदार्थ, तीक्षण पदाथे, 
गरम पदार्थ, ठडद, छोषिया, खरीप्रसंग, मद्रा, सूखा 
हुआ मांस, खछ, मछली, शाक जिनमें अंकुर उत्पन्न 
होगये हों ऐसे धान्य और दाहकारक अन्नपान यह सब 
नेत्ररोगी त्यागदेंवे ॥ २७२ ॥ 
स्लिग्धानि नस्पाजनशो धनानिे पा- 
काः पुटानामथ तपंणजख । घछतस्य 
पानान्यथ बस्तिकम्म कुय्योद्भीक्ष्ण 
तिमिरेषनिलोत्ये ॥ २७३ ॥ 
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(७७६ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासद्दिते- 


स्निग्धनस्य, अंजन, ब्रिचन, पुटपाक, तपेण, धृत 
पान और बस्तिकम्मे यह सब क्रिया वातजन्य तिमिर 
रोगमें करनी चाहिये ॥ २७३ ॥ 
राखादिघृत । 


शस्माफलन्रयक्काथे दशामूलरसे श्वत- 
म्‌। कल्केन जीवनीयानां घृत॑ ति- 
मिरनाझानम्‌ ॥ २७४ ॥ 
रास्ना, त्रिफला और दक्षमलके कार्थ्म जीवनीय- 
गणकी औषधियोंका कर्क डालकर घृतको सिद्ध करे | 
यह घृत तिमिरको नष्ट करता है ॥ २७४ ॥ 


वातिके तिमिरे पक्क द्शमूलरस 
घृतम्‌ । त्रिवृज्जूणसमायुक्त॑ बेरेका्थ 
प्रयोजयेत्‌ ॥ २७५ ॥ 

बातके तिमिररोगमें दरामूलके फार्थमं घृतकों सिद्ध 
करके उसमें निसोतका चूणे डालकर विरेचनके लिये 
देंवे ॥ २७५ ॥ 

विफलादशसूलानां नियूह दुग्धमि- 
श्रितम्‌ । गन्धवेतेलसंयुक्ते प्रयुआत 
विरेचनम्‌ ॥ २७६॥ 

त्रिफला और दशमूलके फाथमें दूध और अण्डीका 
तेल डालकर 'िरेचनके लिये प्रयोग करे ॥ २७६ ॥ 


अथ पित्ततिमिरकी चिकित्सा । 


शीताअनाश्ष्योतनतर्पणेश्व नस्येवि- 
शेकेमेदुभिधतेश्व। तिक्तप्रधानेस्तिमिरं 
निहन्यात्पित्तात्मक॑ श्ोणितमोक्ष- 
णेश्व ॥ २७७ ॥ 
पित्तजन्पतिमिररोगमें शीतल अंजन, आश्ययोतन, 
तरपंण, नस्य, मृदु बिरिचन, घृत, विशेष करके तिक्त 
पदाथे और रक्तमोक्षण यह सब उपाचार करे ॥२७७॥ 


पित्तजे तिमिरे सर्पिजीवनीयवरा- 
श्वतम्‌। पाययित्वा छिरां विध्येत्सि- 
तैलाकुम्मसम्भवेः ॥ २७८ ॥ चूर्जे- 
मोक्षिकसंयुक्ते रेचन॑ कारयेत्तराम्‌ 
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शीतलां लेपसेकाँश्व शिरोवद्नच- 

झ्षुपु ॥ २७९ ॥ 

पित्तजन्यतिमिररोगमें जीवनीयगणकी औषधि और 
त्रिफलेके क्ाथमं घृतको सिद्ध करके पान करे | फिर 
ज्िरावेध करे एवं मिश्री, इलायची और निस्तोत इनका 
चू्ं करके झहतमें मिलाकर विरेचनके लिये देंवे । 
फिर ज्ञीतल औषधियेंकि द्वारा मस्तक, मुख और नेत्रोंमें 
लेप और सेचन करे ॥ २७८ ॥ २७९ ॥ 


बलाशतावरीवीरासितासेरेयकेः प- 
चेत्‌ । त्रिफकासहित॑ सर्पिस्तिमिर- 
घमलनुत्तमम्‌ ॥ २८० ॥ 


खिरेटी, सतावर, काकोली, मिश्री और पियावौस 
एवं त्रिफला इनके कल्‍्क और काथके द्वारा वृतको 
पकावे | यह घृत तिमिररोगको दूर करता है ॥२८०॥ 

चशारिवाशावरोशीरखझुक्तापशकचन्द- 

नम । पिष्ठ वत्तिकृतं हल्ति पिचोत्थं 

तिमिरें नृणाम ॥ २८१ ॥ 

ज्ञारिवा, छोध, खस, मोती, पद्माख और चन्दन 
इनको एकत्र पीसकर बत्ती बनाकर नेत्रोंमें लगानेसे 
पित्तजन्यतिमिररोग दूर होता है ॥ २८१ ॥ 

कफतिमिरकी चिकित्सा । 


तीक्ष्णानिे यस्थाख्नशोधनानि पा- 
का? पुटानामथ तपपंणानि । घृतानि 
वासात्रिफलापटोलसंज्ञानि कुय्यो- 
ज्ञिमिरे कफोत्थे ॥ २८३ ॥ 


कफ़जन्यतिमिररोगमें तीएषण नस्‍्य, अज्ञन, विरिचन, 
पुटपाक, तपंण, वासाघृत, त्रिफलाघृत और पटोलघृत 
यह सब प्रयोग करे ॥ २८२ ॥ 


कफोद्धेवे बवरा चव्यामृताक्ाथश्वतं 
हथिः । पाययित्वा छिरां विध्येद्रे- 
चने तिमिरे भिषकू ॥ २८३ ॥ 


कफजन्यातिमिररोगमें त्रिफला, चच्प और गिलोयके 


कार्थमें घृतको सिद्ध करके पानकरे एवं शिराबेध करे 
और रेचन देंवे ॥ २८३ ॥ 


र 


नेच्ररोगाधिकारः । 


(७७७ ) 


यूथी पथ्या कणा शुण्ठी कुसम्भस्या- 
०0 ८ 
अ्जानिज्लरः । गोमूत्रकथिता श॒ण्ठी 
तजिबृत्सिद्ध विरेचयेत्‌ ॥ २८४ ॥ 
जुद्दी, हरड, पीपल, सोंठ और कुसुमके फूल इनको 
झरनेके नलमें ओटाकर अथवा सोंठको और निसोतको 
गोमूत्रमें ब्लिद्ध करके विरेचनके लिये देवे ॥ २८४ ॥ 
नरस्‍्थ॑ मरिचयष्टयाह्रविडड्रामरदारू- 
९ २ कै कप शब्बकान्ताव्यो: 
ढथ४ । नपालात्रेफलाशहइ्कान्तावयो- 
घच्च पेषिताः ॥ वत्ति कृत्वा बला- 
सोत्थमञन तिमिरं हरेत्‌ ॥ २८५ ॥ 
कालीमिचच, मुलैठी, वायविडंग और देवदारु इनकी 
नास देंवे । नेपालदेशीयचिरायता, त्िफल्ा, शंख, फूछ- | 
भ्रियेंगू और त्रिकुटा इनको एकत्र पीसकर बत्ती बना | 
लेवे । इन वात्तियोको नेत्रोंमें लगानेसे कफजन्यतिमिर 
रोग दूर होता है ॥ २८५ ॥ 
संसगे सन्निपाते च यथा दोषोदय- 
क्रिया। धात्री रसाअन क्षौद्धं सर्पि- 
शभिस्तु रसक्रिया । पित्तानिलाक्षि- 
रोगन्नी तेमिय्येपटलापहा ॥ २८६ ॥ 
इन्दज, त्रिदोषजतिमिररोगमें यथादोषानुसार चि- 
कित्सा करे | तथा आमले, रसौत, शहत और घी इनके 
द्वारा रसक्रिया करे तो वह पित्तवातजन्यनेत्ररोग, तिमिर 
और पटलरोग दूर होता है ॥ २८६ ॥ 
दुध्यान्मस्रनियह चूर्णितं कणसैन्ध- 
बम्‌। तच्छृतं सघृतं भूयः पचेत्क्षौद्रं 
घने ततः ॥ शीते चास्मिन्हितामेदं 
04०० पाप पे 
सब्वेजे तिमिरे हितम्‌॥ २८७ ॥ 
मसरके क्ाथमें पीपछके कल्कद्घारा घृतकों पकांवै 
जब शीतल होजाय तब जझञहत डालकर उतार लेवे। 
यह घृत-सर्वप्रकारके तिमिररोगोंकों दूर करताहै ३८७ 


“ मधुकामलकल्लानं पित्तप्नं तिमिरा- 
पहम्‌ !!। 
“ मुझेठी ओर आमलोंको बलमें पीसकर स्नान 
करनेस पित्त और तिमिररोग नष्ट होता है ? । 


वचाद्येः ज्लानमिच्छन्ति छलेष्मप्नं ति- 
मिरापहम्‌ ॥ २८८ ॥ 
बचआदि ओषाधियोंके द्वारा स्नान करनेसे कफ 
और तिमिररोग नष्ट होता है ॥२८८॥ 
स्राने कृष्णतिलेश्रापि चाश्ल॒ुष्य॑ ति- 
मिरापहम्‌ । 
काले तिलोंके द्वारा स्नान करना नेत्रोंकों अत्यंत 
द्वितकारी है और तिमिरोगको दूर करता है । 
आमलेः सतत छ्लान॑ पर॑ दृष्टिबला- 
बहम्‌॥ २८९ ॥ 
आमलोंके द्वारा सदैव स्नान करनेसे अत्यन्त दृष्टिके 
बलकी वृद्धि होती है ॥ २८९ ॥ 
वचित्रकमूलात्रिफलापटोलयवसा घित॑ 
पिबेदम्भः । सघृतं निशि चाक्षुष्य 
तिमिराणि विशेषतों हन्ति ॥ २९० 
चीतेकी जड, त्रिफल्ा, पटोलपत्र और जौ इनका 
काथ बनाकर घृत डालकर राज्रिंमं पान करे। यह 
नेत्रोंकों अत्यन्त हितकारी और विशेष करके तिमिर- 
रोगको दूर करता है ॥ २९५० ॥ 
कल्कः क्ाथोषथवा चूण त्रिफलाया 
निषेवितम्‌। मधुना हविषा वापि 
समस्ततिमिरान्तकृत्‌ ॥ २९१ ॥ 
जिफलेके कल्ककों अथवा काथको या च॒र्णको जझ्हत 
या घीमें मिलाकर सेबन करनेसे सर्वप्रकारका तिमि- 
ररोग नष्ट होताहै ॥ २९१ ॥ 
त्रिफलालोहचूण वा माक्षिक मधुय- 
ष्टिका । साय॑ मध्वान्वितं भुक्ते सद्य- 
स्तिमिरनाछानम्‌ ॥ २९२ ॥ 
त्रिफला, छोहचून, सोनामाखी और मुंझैठी इन स- 
बको एकत्र करके झ्हतमें मिलाकर संध्यांके समय से- 
वन करनेसे तत्काल तिमिररोग दूर होता है ॥२९२ ॥ 


कुष्ठम्ुत्पलयष्टी च पिप्पलीरक्तचन्द- 
नम्‌। अश्ननअन्दनजेव सद्यस्तिमि- 
रनाशनम्‌ ॥ २९३ ॥ 
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(७७८ ) 


बड्रसेने-भाषाटीकासाहिते- 


कूठ, कमल, मुलैठी, पीपछ, छालचन्दन, अंजन 


त्रिफलेके काथसे नेत्रोंको धोनेसे नेत्रोग दूर होता 


और चन्दन इन सबको एकत्र पीसकर सेवन करनेसे । त्रिफलेके फाथके कवलको धारण करनेसे मुखरोग 


तत्काल तिमिररोग दूर होता है ॥ २९३ ॥ 
धात्रीसन्धवकृष्णा भिस्तुल्या भिमोरि- 
च॑ समम्‌ । क्षोद्रयुक्ते निहन्त्याशु प- 
टलश् रसक्रिया ॥ २९४ ॥ 
आमले, सैंधानमक, पीपल और कालीमिचे इन स- 
बको एकत्र पीसकर शहतमें मिलाकर रसक्रिया कर- 
नेसे पटलूगतरोग और तिमिर आदि रोग नष्ट होते 
हैं ॥ २९४ ॥ 
लिझात्सदा वा त्रिफलां स॒चूर्णितां 
घृतप्गाढां तिमिरे5थ पित्तजे । स- 
मीरणे तेलयुतां कफात्मके मछुप्रगा- 
ढाँ विद्धीत युक्तितः ॥ २९५ ॥ 
प्रफलेके चर्णकों घीमें मिलाकर नित्य सेवन करनेसे 
पित्तजन्यतिमिररोग दूर होता है, तेलमें मिछाकर सेवन 
करनेसे बातजन्यतिमिररोग दूर होता है और श्ञहतमें 
मिलाकर सेवन करनेंसे कफजन्य तिमिररोग दूर होता 
है॥ २९५ ॥ 
सघृतं वा वराकार्थ शीलगेत्तिमि- 
रामये ।पायसं वा वरीयुक्त शीत॑ 
समछुशकरम ॥ २९६ ॥ 
विमिररोगमें त्रिफलेके क्राथमें ज़हत मिलाकर पान- 
करे अथवा खीरमें शतावरका चूणे डालकर शीतल क- 
रके शहत और घीके साथ खाय ॥ २९६ ॥ 
शतावरीपायस एवं केवलस्तथा कृ- 
तो वामलकेषु पायसः । प्रभूतसर्पि- 
ख्रिफलोदकोत्तरों यवोदनो वा ति- 
मिरं व्यपोहति ॥ २९७ ॥ 
एक केवल शतावरकी खीरकों सेवन करनेसे अथवा 
आमलाकी खीर बनाकर सेवन करनेसे अथवा त्रिफलेके 
काथमें घी डालकर सेवन करनेसे अथवा जोंका भात 
बनाकर सेवन करनेसे तिमिररोग नष्ट होता है॥२९७॥ 
त्रिफलाया कषायस्तु धावनात्नेत्ररो- 


गजित्‌ | कवलोन्सुखरोगघ्नः पानतः 
कामलापहः ॥ २९८ ॥ 


किन्े ० ह की कि 
आओर पान करनेसे कामलारोग दूर होता है ॥ २९८ ॥ 


अयस्थं त्रिफलाक्कार्थ सर्पिषा सह 
यो जितम्‌ | आुक्तोपारे पिवेत्सायं मा- 
सेनान्थो$पि पश्याति ॥ २९९ ॥ 

लोहेके बासनमें त्रिफलेके क्ाथफों बनाकर उसमें 
घी मिलाकर भोजन करनेके पश्चात्‌ संध्याके समय 
पान करनेसे एक महीनेमें अन्धामनुष्य भी देखने लंग- 
ता है ॥ २९९ ॥ 


पुराणसर्पिस्तिमिरेष सर्वतोी हित 

भवेदायसभाजनस्थितन्‌ । हितस्व 

विद्यान्रिफलाघूर्त॑ सदा कृतश्व॒ यब्मे- 

षॉविषाणनामशणिः ॥ ३०० ॥ 

पुराने घीको छोहेके पात्रम रखकर सेवन करनेसे 
तिमिररोग दूर होता है। त्रिफला और घ॒तमें मेढाश्ञें- 
गीका चूणे डाछकर सेवनकरना संदेव नेत्नोंकों हित- 
कारी है ॥ ३०० ॥ 

तिफलायाः कषायेण प्रातनयनधा- 

वनात्‌ । जाता रोगा विनइयान्ति न 

अवन्ति कदाचन ॥ ३०१ ॥ 

त्रिफलेके काथसे प्रातःकाल नेत्रोंकी धोनेसे सम्पूर्ण 
नेत्ररोग नष्ट होते हैं और फिर कभी उत्पन्न नहीं 
होते ॥ ३०१ ॥ 

जलगंडूबेः प्रातभूयो5म्मोमिः प्रपूर्य 

मुखरन्धम । निदयमुक्षन्नक्षि क्षपय- 

ति तिमिराणि ना सद्यः ॥ ३०२ ॥ 

प्रातःकाल शीतल जलके मुखमें गण्डूष ( कुछे ) 


धारण करके फिर निदेयी होकर रोगीके नेत्रोंपर मारनेसे 
तत्काछ तिमिररोग दूर होता है ॥ ३०२ ॥ 


भ्ुक्ता पाणितलं घृष्ठा चक्षषोयदि 
दीयते । अच्रिणेव तद्वारि तिमि- 
राणि व्यपोहाति ॥ ३०३ ॥ 
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नेत्ररोगाधिकारः । 


.._भोशनके पशाद्‌ हपोकी: एपेहीको वि आग | 3 जज | जज पश्चात्‌ हाथोंकी हथेछीकों चि्नकर नेत्रोंमें 
वारम्वार श लगानेसे शञाीघ्रहदी नेत्नोंक़रा तिमिररोग 
दूर हाता है ॥ ३०३ ॥ 


त्रिफलाक्काथयुक्तेन क्षौद्रमिश्रेण ग॒- 
शुल्ुम्‌ । भुक्ता गन्धर्वतेलेन रेचन 
तामरापहम्‌ ॥ ३०४ ॥ 


त्रिफलेके क्वाथमें श़हत और गूगल मिलाकर अण्डी- 
का तेल डालकर विरिचन देनेसे तिमिररोग दूर होता 
है ॥ ३०४ ॥ 
अजनं गेरिकं पत्र कपूर नीलसृत्प- 
लम्‌ । सनागपुष्प॑ मधुकमजनं ति- 
मिरापहम्‌ ॥ ३०५ ॥ 
अंजन, गेरु, तेजपात, कपूर, नीलकमल, नागकेशर 
और मुलैठी इन सबको एकत्र पीसकर अंजन बनाकर 
नेत्रोमें ऑजनेंसे तिमिररोग दूर होता है ॥ ३०५ ॥ 
कतकस्य फल घृष्ठटं मघुना सह यो- 
जयेत्‌ | प्रभूततिमिरस्लावे घूपितस्व 
प्रद्याम्याति ॥ ३०६ ॥ 
कतक अभीत्‌ निम्म॑क्तेके फलोंको घिसकर शहतमें मि- 
लाकर धूप देनेसे तिमिर और नेत्रस्नाव दूरहोताहै॥ ३०६॥ 
त्रिफलामायसं चूण क्ाथयित्वा वि- 
चक्षणः । घृतत्रिभागसंयुक्तमभयाक- 
प॑मेव च ॥ ३०७ ॥ भक्तस्योपारि पान 
स्थादहो मांसेन भोजनम्‌ । पटले 
तिमिरं॑ काचमबुद कंडुवेदनम ॥ 
सप्तरात्रोपयोगेन अन्धो5पि तेन प- 
इयति ॥ ३०८ ॥ 
त्रिफला और लोहेका चूणे इनका काथ बनाकर 
उसमें तीन भाग घी और हरडोंका चूणे एक तोला 
डालकर भोजनके पश्चात्‌ संवन करे । इसपर दिनमें 
मांसका भोजन करे। इससे पटल, तिमिर, काच, 
अबुंद, खुजली, बेदना और अन्यान्य समस्त नेत्ररोग दूर 
होते हैं। इसकी सात दिनितक सेवन करनेसे अन्धाम- 
नुष्यमा सातदिनमें देखने छूगताहै ॥ ३०७-३०८ ॥ 


(७७९) , 


कृष्णापथ्ये ऋमादुद्धे भ्ड़्गराजरस- | 

घुते । छायाशुष्के हतः सद्यक्तिमि- 
र॑ वाषि योजिते ॥ ३०९ ॥ 

पीपल १ भाग और हरड २ भाग लछेवे, इनको 
एकत्र भोंगरेके रसमें भावना देकर छायामें सुखादेये। 
फिर इसको नेत्रोंमें ऑजनेसे तत्काल तिमिररोग दूर 
होता है ॥ ३०९ ॥ 

भास्कखर्ति । 


त्रिशद्वागन्तु नागस्य गन्धपाषाणप- 
आकम्‌ । शुल्वातालकयोद्दों द्वो व- 
ड्रस्येकोहज्ननचयम्‌ ॥ ३१० ॥ अंध- 
मूषागतं ध्मार्त पक्क विमलमज्नम्‌ । 
तिमिरान्तककछोके द्वितीयों भा- 
स्‍्करो यथा ॥ ३११ ॥ 
सीसा ३० भाग, गन्धक ५ भाग, तौॉँबा रे भाग, 
हरिताल रे भाग, वंग १ भाग ओर अंजन ३ भाग 
लेवे, इन सबको एकत्र करके अन्धमृषा यंत्रमें रखकर 
फूँकदेवे तो निम्मेछ अंजन तैयार होता है | इस अंजन- 
को नेत्रोंमें लगानेसे सवेप्रकारका तिमिररोंग दूर होता 
है यह संसारमें तिमिरकों दूर करनेके लिये दूसरे सू्येके 
समान है ॥ ३१० ॥ ३११ ॥ 
सलिलमकर न्दसर्पिस्तेलेः प्रत्येकम- 
स्तु सत्ताहम्‌ । विनिहन्ति तिमिरम- 
पचिरादंजनतश्रन्दनं रक्तम्‌ ॥ ३१२ ॥ 
लालचंदनकों जल, शहत, घी अथवा तेलमें घिसकर 
नेत्रोमें लगानेसे एक सप्ताहमें बहुत दिनोंका तिमिररोग 
दूर होजाता है ॥ ३१२ ॥ 


अन्घसुद्शक अज्जन । 
कृष्णसप मुत॑ न्‍्यस्यथ चतुरश्वापि बृ- 
श्रिकान । क्षीरकुम्मे त्रिसपताहई केद- 
यित्वा प्रमन्‍्थयेत्‌ ॥ ३१३ ॥ तत्र 
यन्नवनीतं स्थात्पुष्णीयात्तेन कुछुट- 
म्‌। अन्धस्तस्य पुरीषेण पहयति धु- 
वमजनाव॥ ३१४ ॥ 
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(७८० ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिले- 


मराहुआ काला सांप ? विच्छू ४ इनको एकत्र 
दूधके घडेमें भरकर खूब अच्छे प्रकासंस चलाकर मथ 
देवे और तीन सप्ताहतक रबखा रहनेंदेंवे । फिर 
इसका नवनीत निकालकर एक मुरंगेको खिलादेंवे 
फिर उस मुरंगेकी विष्टाकों लेकर नेत्रोंमें छगानेसे 

अन्धामनुष्यभी निःसन्देह अच्छेप्रकारसे देखने छगता 
है ॥ ३१३ ॥ ३१४ ॥ 

सुखावतीवार्ति । 

कतकस्य फले झाड्ढ च्यूष् सेनन्‍्धर्व 
सिता । फेनो रसाअहं क्षोद्वं विड- 
ड्रानि मनःझिला ॥ ३१५ ॥ कुछु- 
टाण्डकपालानि वर्त्तिरिषा व्यपोह- 
ति। तिमिरं पढले काचम्म्मशुकऋ 
खुखावती ॥ ३१६ ॥ 

निम्मेडीफछ, शंख, जिकुटा, सैंधानमक, मिश्री, 
समुद्रफेन, रसौत, शहत, वायविडंग, मैनशिकु और 
मुरंगेके अण्डेका बक्कछ, इन सबको एकत्र पीसकर 


बत्ती बनावे । इन वत्तियोको नेत्रोंमें छूमानेसे-तिमिर, 


पटल, काच, अम्में और नेत्रका पूछा दूर होता 
है ॥ ३१५ ॥ ३१६ ॥ 


शाणाहरँं मरिचं द्वोौ च॒ पिप्पल्यर्णव- 
फेनयोः । शाणाद्ध सैन्धवाच्छाणा- 
त्सोवीरस्प जलेन च ॥ ३१७ ॥ पिष्ठं 
ससूक्ष्म॑ चित्रायां चूणोअनमिदं शु- 
अम्‌ । काचकंडूकफात्तानां मलानाश्व 
विश्वोधनम्‌ ॥ ३१८ ॥ 
कालीमिचे २ मासे, पीपल और समुद्रफेन प्रत्येक 
दो मासे और सैंधानमक २ मास इनको एकत्र चार मासे 
सौवीरनामक कॉनीमें लित्रानक्षत्रम बारीक पीसलेवे । 
इसको चू्णाजनन कहते हैं | वह अंजन-काच, कण्डू) 
कफ और मलोंको शुद्ध करनेवाला है ॥३१७॥३१८॥ 
कृष्णसपंषसाक्षोद्रं रसो धात्यारस- 
क्रिया । शस्ता सवाक्षिरोंगेषु वेदेह- 
चतिनिर्मिता ॥ ३१९५ ॥ 


काले सॉपकी चब्बी, ज़हत और आमलेोंका रस 
इनको एकत्र मिलाकर रसक्रिया करनेसे सम्पूर्ण प्रकारके 
नेत्रराग दूर होते हैं ॥ ३१९ ॥ 
मुक्तादिमहाझ्न । 
मुक्ताकपश्काचाशुरूमरिचकणासेन्ध- 
बैलामबाला: शुण्ठी कड्ढोलकां- 
स्थन्पुरजानिशिला शह्भना भय श्षतुत्थ- 
म्‌ ॥ दक्षाण्डत्वरू च साक्षक्षतजयुत- 
शिवाक्लीतकं राजवत्त जातीपुष्प 
तुलस्था कुसमममिनव॑ बीजमस्या- 
स्तथेव ॥ ३२० ॥ पूतीकानिम्वाखन- 
भद्रसुस्‍्त सताम्नसारं रसग्भेयुत्तम्‌ । 
प्रत्येकमेषां खलु माषकेक पाषाणपिष्ठं 
मधुना च सूक्ष्मण्‌ ॥ ३५१ ॥ मवच्ति 
रोगा नयनाश्रिता ये नितान्तमान्रो- 
पचिताश्व॒ तेषाम्‌ ।! विधीयते शा- 
न्तिरवश्यमेव मुक्तादिनानेन महाज- 
मेन ॥ ३२२ ॥ 
मोती, कपूर, कांच, अगर, कालीमिचे, पीपल, सैंधा- 
नमक, इलायची, मँगा, सोंठ, केकोल, काँसा, सीसा, 
हलदी, मैनशिल, शांखनाभि, अश्रक, तूतिया, मुरगेके 
अण्डका बछ्चल, बहुंडा, केज्र, हर्‌ड, मुलेठी, रेबटी, 
चमेलीके फूल, तुलसीकी नवीन मैजरी और बीज, पूर्ति 
करंज, नीम, अंजन, नागरमोथा, लाल्चंदन और रसौत 
यह प्रत्येक औषाधे एक २ मासा लेवे, इन सबको एकत्र 
करके हहतमें पत्थरके ऊपर बारीक पीसलेंवे । इसको 
नेत्रोंमें लगानेसे समस्त नेत्ररोग दूर होते हैं इसमें 
संशय नहीं ॥ ३२० ॥ ३२१ ॥ ३२२ ॥ 
चन्द्रोदयादिवर्ति । 
हरीतकी वचाकुष्ठ॑ पिप्पलीमरिचा- 
नि च। विभीतकस्य मज्जा च शह्भ- 
नाभिमेनःशिला ॥ ३२३ ॥ सर्वेमे- 
तत्समं कृत्वा त्वजाक्षीरेण पेषयेत्‌। 
मर टारन्यलु गान 


१ क्षतज्ममत्र फुइमस्‌ ॥ 
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नेचरोगाधिकारः । 


च्‌ ॥ ३९४॥ अधिकानि च मांसानि 
यश्व रा न पश्यति । अपि द्विवा- 
पिंक पुष्पं मासेनेकेन शाम्यति ॥ 
वत्तिश्रन्द्रोद्या नाम नृणां दृष्टि- 
बविशोधिनी ॥ ३२५॥ 
हरड, वच, कूठ, पीपल, कालीमियचे, बहेंडेकी मजा, 
शंखनाभे और मैनशिल इन सबको एकत्र करके बक- 
सके दूधमें पीसलेवे । इसको नेत्रोंमें लगानेसे तिमिर, 
कण्डू , पटल, अबुंद, मांस्राधिक्य और रात्रांघता यह 
सब रोग नष्ट होते हैं इसमे दो वर्षका फूछाभी एक म- 
हीनेमें दूर होजाता है | यह चंद्रोदयानामक वर्ती मनु- 
ग्यके दृष्टिको झद्ध करती है ॥३२३॥३२४॥३२५॥ 
ह॒र्रातक्यादिवार्ति । 
हरीतकी हरिद्रा च पिप्पली लवब- 
णानि च । कंदूतिमिरजिद्वत्तिन क्- 
चित्मतिहन्यते ॥ ३२६ ॥ 
हरड, हल्दी, पीपछ और सेंधानमक इनको एकत्र 
पीसकर बत्ती बनाकर नेत्रोंमें छगानेसे कण्ड्‌ और ति- 
मिरादि रोगोंको दूर करती है ॥३२६॥ 


त्रिफलायावर्ति । 


त्रिफलाकुकुटाण्डत्वक्काशी शमयसो- 
रजः । नीलोत्पलं विडड्भरानि फे- 
नश्व सारितां पतेः ॥ ३२७ ॥ आजेन 
पयसा पिष्ठा भावयेत्ताम्तभाजने । 
सप्तरात्र स्थितं भूयः पिष्ठा क्षीरेण 
वत्तेयेत्‌ । एपा दष्टिप्रदा वत्तिरन्ध- 
स्याउभिन्नचक्षुषः ॥ ३२८ ॥ 
त्रिफला, मुरगीके अण्डका बक्कल, कसतीस, छोहचून, 
नीले कमल, वायविडंग और समुद्रफेन इन सबको 
एकत्र बकराके दूधमें पीसकर तंबेके पात्रमें भावना देवे 
इसप्रकार सात दिनतक भावना देंवे । पश्चात्‌ सुखनेपर 
दूधमें पीसकर वती बना लेवे । इन दृष्टिप्रद्‌ वत्तियोंको 


( ७८१ ) 


शद्भादिवरो । 

शहस्य भागाश्चत्वारस्ततोर्धेन मन :- 

शिला । मनःशिलाध मारिच॑ मरि- 

चार्धेन सेन्धवम्‌ ॥ ३२९ ॥ वारिणा 

तिमिरं हन्ति चाडुंदं हान्ति मस्तुना । 

पिच्चर्ट मधुना हन्ति स्रीक्षीरेण तथा- 

जुनम्‌ ॥ ३३० ॥ 

शंख ४ भाग, मैनजश्िल्त २ भाग, कालीमिचे १ भाग 

और सैंधानमक आधा भाग लेवे । इनको एकत्र जहमें 
पीसकर नेत्रोंमें छगानेस तिमिररोग दूर होता है । दही- 
के पानीमें पीसकर नेत्रोंमें लगानेसे अबुंदरोग नष्ट होता 
है। शहतमें पीसकर छगानेसे पिश्विटरोग और ख्रीके 
दूधमें पीसकर नेत्रोंमें लगानेसे अजजुदरोग दूर होता 
है॥ ३२९ ॥ ३३० ॥ 

कतक॑ चन्दन लाक्षां मधु मरिचो- 

त्पलम्‌ । तुत्थाक्षामलकाबीज॑ मनो- 

हासुमनासिताः ॥ ३३१ ॥ विड द्रो- 

द्धिफेनेलाशड्नामिरसाअनम्‌ । 

एपा दृष्टिप्रदा नाम्रा वर््तिवेंद्रेन नि- 

मिंता ॥ ३३२ ॥ नित्योपयोगात्पट- 

ले तिमिरं शुक्राजिकाम्‌ । शुक्र 

शुक्राक्षिरोगश्च॒ विवृद्ध वाप्म एव 

च ॥ निहन्ति सहसा रोगान्न्रिदो- 

बानपि दुस्‍्तरान्‌ ॥ ३३३ ॥ 

निम्म॑छीफल, चंदन, छाख, मुलैठी, कालीमिचे, क- 
मल, तृतिया, बहेडेके बीज, आमलेके बीज, मैनशील, 
चमेली, मिश्री,वायविडंग, समुद्रफेन, इलायची, शंखनानि 
और रसौत इन सबको एकत्र पीसकर बत्ती बनालेबे | 
इनको नित्य नेत्रोंमें लगानेसे पटल, तिमिर, झुकराजि- 
का, शुक्र, जुक़्ाक्षिरोग, विवृद्ध, अर्म और त्रिदोषजञानि- 
त दुस्तररोगोंको एक साथ दूर करंदेती है॥ ३३१ ॥ 
॥ ३३२ ॥ ३३३ ॥ 


कुसुमिकावर्ति । 


अशातिस्ति ह ०-५ 
मेत्रोंमें लगानेसे अंधमनुष्योंके भी नेत्र नवीन होजाते हैं लपुष्पाणि षष्टिमोगधि- 


॥ ३२७॥ ३२८ ॥ 


तण्डुलाः । जातीकुसुमपश्चा शन्मारि- 
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(७८२ ) 


बड़सेने-भाषाटी कासहिते- 


च षोडणछ | एपा कुसुमिकाव- 
त्तिगेत॑ चक्षुनिवत्तेयेत्‌ ॥ ३३४ ॥ 
तिलके फूल ८०, पीपछके चावक ६०, घमेलीके 
फूछ ५० और कालीमिचे १६ लेबे, इन सबको एकत्र 
पीसकर नेत्रेंमें लगानेसे नष्ट हुए नेत्रभी फिरसे नवीन 
होणाते हैं ॥ ३३४ ॥ 
चन्दनाद्रावर्ति । 


चन्दनात्रिफलापूग पछाश तरू शो णि- 
तेः। जलप्ष्टिरियं वॉत्तिरशेषतिमि- 
रापहा ॥ ३२५ ॥ 
चन्दन, त्रिफला, सुपारी और ढाकके अंकुर इनको 
जलमे पीसकर नेत्रोंमें छगानेसे स्वेप्रक्ारक्मा तिमिररोग 
दूर होता है ॥ ३३५ ॥ 

: व्योषादावर्ति । 
व्योषोत्पलाभयाकुष्ठताए्य वोतिं! कू- 
ता हरेत्‌ । अब्ुंदू पटल काच तिमि- 
राम्माश्वुनिद्धयुतिम्‌ ॥ ३३६ ॥ 

त्रिकुटा, कमल, हरड, कूठ और रसौत इनकी 
बत्ती बनाकर नेत्रोंमें लगानेसे अबुंद, पटल, काच, ति- 
मिर, अम्में और ऑँसुओंका स्राव यह सब दूर होजा- 
तेहें ॥ ३३६ ॥ 


नागाजुनाझन । 
तरिफलाव्योषसिन्धूत्ययष्टी तुत्थरसा- 
अनम्‌ । प्रपोण्डरीक॑ जन्तुन्न लो 
ताम्रे चतुदंश ॥ ३३७॥ द्वव्याण्ये- 
तानि संचूण्ये वरत्तिः काय्यो नभो- 
म्बुना । नागाज्ुनेन लिखिता स्तम्मे 
पाटलिपुच्चके ॥ ३३८॥ नाशिनी ति- 
मिराणाथ्व पटलानां तथेब च । स- 
दा: कोपशथ्व स्तन्येन ख्रिया विजयते 
छुवम ॥ ३३९ ॥ किंशुकस्व॒रसेनाथ 
पिललएष्पकरक्तता । अज्नोछोघतो- 
थन आसन्नतिमिरं जयेत्‌ ॥ ३४० ॥ 


युता । उन्म्नूलयत्यकृच्छेण प्रसाद 

वाधिगच्छति ॥ ३४१ ॥ 

त्रिफला, त्रिकुटा, सैंधानमक, मुहैठी, तूतिया, 
रसौत, पुंडेरिया, वापविडंग, छोध और तांबा यह 
चौदह औषाधि समान भाग लेकर पीसकर मेघेके जलमें 
बत्तो बनालेवे । इस बात्तिकों स्रीके दूधमें पीसकर 
लगानेसे तिमिर और पटलरोग एवं तत्काल नेत्नका 
प्रकोप शांत होजाता है । टेसूके फूछोंके रसमें मिला- 
कर लगानेसे पिछरोग, नेत्रका फूला और लाली दूर 
होती है | छोधके रस या कार्थम मिलाकर लगानेसे 
तत्काल तिमिस्तोग दूर होता है । बकरीके मुत्रमें 
घिसकर लगानेसे ठकेहुए नेत्र खुलजाते हैं अथवा नो 
कठिनतासे खुले वह अच्छेप्रकारसे खुलने लगते हैं यह 
वर्तती नागाजुन सिद्धेन पाटलिपुत्र (पटना ) के स्त- 
मम लिखा है ॥ ३३७-३४१ ॥ 


शशचमंगर्भमपी । 
वत्याकतूले! कतया सशशणांचब्मेग- 
० [कर ९ 
भेया । प्रदीक्तया मषी आह्या सर्वने- 
आामयांतकी ॥ ३४२ ॥ 
खरगोशके चमडेका लेकर उसके ऊपर आककी 
रुई लपेटकर बत्ती बनालेवे | इन बत्तियोंको जलानेसे 
नो स्याही हो उसको ग्रहण करके नेत्रोमिं लगावे । इस- 
से सर्वप्रकारके नेत्ररोग दूर होते हैं ॥ ३४२ ॥ 
शतावयादिच्वूणोझ्ञन । 
चपुगेरिककर्पूर यष्टी नीलोत्पलाअ न- 
म्‌ । नागकेशरसंयक्तम शेषतिमिरा- 
न्तकृत्‌ ॥ ३४३ ॥ 
सीस, गेरु, कपूर, मुहेठी, नीलकमल, अजन और 
नागकेझ्र इनका एकत्र पीसकर नेत्रोंमें ऑजनेसे सर्वे 
प्रकारका तिमिररोग दूर होता है ॥ ३४३ ॥ 
झातावरीखूर्य समा प्रदेया एला त- 
था वारणेमूद्धेतुल्या । देय विडड् 
वर्सभिः समानमूतोः सम॑ चामल- 
हैक -33 व आर 20 2, 8 
३ सब्यों: १२९। २ वारणमुद्धाने २१ । ३ वसवः 


चिरसंच्छादिते 
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नेत्रोगाधिकारः । 


> ॥ ३४४ ॥ विष्णोसेजे- 
स्तल्यगुर्ण मरीच तद्विक्रमेमांगाि- 
का प्रदेया । चूर्ण समध्वाअनकर्ष- 
मदमक्षामयानां विनिवारणार्थम्‌ ॥ 
॥ ३४५ ॥ कदू सधूम िमिर॑ सुघोर- 
ममाणि कार्च पटल त्रिदोषम्‌ । ये 
चापरे रक्तमवा विकारास्तांश्वाम- 
यांश्रूणबरों निहन्ता ॥ ३४६ ॥ 
शतावर १३ भाग, इलायची २१ भाग, वायविडंग 
< भाग, आमलेके बीज ६ भाग, काछीमिच ४ भाग, 
और पीपल ३ भाग लेवे, झहत ६ मासे और अंजन ६ 
मासे लेवे । सबको एकत्र चूर्ण करके नेत्रोमें ऑजे । 
यह कण्डू, ध्र॒म्न, घोर तिमिररोग, अम्म, काच, त्रि- 
दोषजपटल और अन्यान्य रुधिरजन्य समस्त नेत्ररोगोंको 
दूरकरदेता है ॥ ३४४ ॥ ३४५ ॥ ३४६ ॥ 
नयनामसताझन । 
रसेन्द्रशुजगों तुल्यों ताभ्यां तुल्यम- 
[है आ ० ह। 
थाअनम्‌ । इंषत्कपूरसंयुक्तमखनं न- 
यनाम्तम्‌ ॥ ३४७ ॥ 
पारा और सीसा यह प्रत्येक एक एक भाग और 
दोनोंके बराबर अंजन लेब, और इसमे कुछेक कपूर 
मिलाकर एकत्र पीसकर नेत्रोंमें अंजि तो समस्त नेत्र 
रोग दूर होते हैं ॥ ३४७ ॥ 
मनःशिलादिअज्न । 
मनोद्वाठ॒त्यकस्त्रीमांसीमलूयनाग- 
रम्‌। समांश शद्धकप्रेरमशीतिशुण- 
मजजनम्‌ ॥ एतचूणीकृत॑ सर्वे षड्धिणे 
तिमिरे हितम्‌ ॥ ३४८ ॥ 
मैनाशिल, तृतिया, कस्तूरी, वालछड, चन्दन, सेंठ, 
झंख और कपूर यह सब औषाधि द्द्‌झञ भाग लेव सबको 
एकत्र पीसफर नेत्रेमिं लगाबे तो छः प्रकारका ति- 
मिररोग दूर होता है ॥ ३४८ ॥ 
कृष्णसपंवदने सहविष्क दग्धमज- 
नमनिगतधूमम्‌ । चूर्णितं नलद्पत्र- 


१ विष्णुमुजा: ४ । २ विष्णुविद्बा: हे । 


( ७८३ ) 


विभिश्र॑ भिन्नसारमपि रक्षति च- 
कु ॥ २३४९ ॥ 
काले सॉपके मुखमें अंजनको धीमें पीसकर रखदेदे 
फिर उसके ऊपर कपरौटी करके पुटपाककी विधिसे 
पकावे पश्चात्‌ उसका चूर्ण करके बालछड़का चूर्ण मिक्ता- 
कर नेत्रोंमें लगानेसे फटतीहुई आँखेंभी आरोग्य हो- 
जाती हैं ॥ ३४९ ॥ 


व्यूषणं त्रिफलाचु ऋसेन्धवालमनः- 

दिला । क्लेदोष्णदाहकण्डूप़ा वर्तिः 

शस्ता कफापहा ॥ ३५० ॥ 

सेठ, मिचे, पीपल, हरड, बहेडा, आमला, 
तगर, संधानमक, हरिताक और मैनशिल इनको एकत्र 
पीसकर बत्ती बनाकर नेत्रोंमें लगानेसे क्लेंद, उष्णता, दाह 
और कण्डू यह सब नष्ट होजाते हैं एवं कफको दूर 
करता है ॥ ३५० ॥ 

सोवीरमञ्नं॑ नीत्यं पथ्यमछ्णोस्त- 

तो भजेत्‌ । पथ्चरात्राष्टरात्र वा श्रा- 

वणार्थ रसाअनम्‌ ॥ चक्षुस्तेजोमयं 

तेन भवेन्न लछेष्मतो भयम्‌ ॥ ३५१ ॥ 

सोवीराज्न अथोत्‌ काला सुम्मों नेत्रोंको सदैव 
हितकारी हैं इसकारण उसको नित्य व्यवहार करना 
चाहिये। नेत्रोंके स्बनेके लिये पांच रात्रि पय्प- 
त अथवा आठ रात्रि पय्येत रसौतको लगावे इससे 
नेत्रोंकी ज्योति बढती है और कफ़का भय नहीं 
रहता ॥ ३५१ ॥ 

खूतकं गन्धकोपेतं चाड्रेरीरसमूस्छि- 

तम्‌ । अंजनं दृष्टिद नृणां नेत्रामय- 

विनाशनम्‌ ॥ ३५२ ॥ 

पोरे और गंधकको चांगेरी ( नोनिया ) के रसमें 
मुच्छित करके एकत्र खरलकर नेत्रोंमं ऑजनेस नेत्रोंकी 
दृष्टि बढती है और नेत्रोंके समस्त रोग दूर होते 
हैं ॥ ३५२ ॥ 

त्रिफलाभड्रमहोषधर्सापर्गो मृत्रमध्य- 

जाक्षीरे । नागं॑ सप्तनिषिक्त करोति 

गरुडोपम॑ चक्षु ॥ ३५३ ॥ 
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(७८४ ) 


वड़सेने-आषाटीका सहिते- 


. आम्के द्वारा गलाकर त्िफलेके रसमें, भांग- 
रेके रसमें, सोंठके फ़ा्थमें, घीमें, गोमूत्रमें, शहतमें, 
और बकरीके दूधमें अछग अलग सात सातबार बुझा- 
कर उसकी सहाई बनाकर अथवा अंजन थिसकर रनेंत्रोंमें 
लगानेसे नेत्र गरुडके समान तेज होजाते हैं ॥ ३५३ ॥ 


“ब्रिफलाम्भसि भड़्रसे च हविषि 
मधुन्यजादुग्धे च पक्केन सप्तकृत्वः 
शीसेनोत्पादितयांजनं कारण प्रत्य- 
हम॑जनतश्वक्षषा जिताशेषरोगेण 
वषोयामपि पश्येत्पिपीलिकाधृष्टम- 
यनामिति ”! 

“सप्तिको अभिके द्वारा तपाकर या गलाकर त्रि- 
फलेके रसमें, भाँगरेके रसमें, घीमें, शहतमें और बक- 
रीके दूधमें अलग अलग सात सात बार बुझाकर आन 
जन बनाकर प्रातिदिन नेत्रोंमें लगानेप्ते क्रम ऋमस्ले नेत्र 
के सम्पूर्ण दोष दूर होकर नेत्र स्वच्छ होजाते हैं तथा 
व्षोऋतुमें चोटेयोंके घिसनेसे उत्पन्न हुए स्थानोंको 
भी देखसकता है ।”? 


शीशकशलाका । 


त्रिफलसलिलयोगे भ्ड्गराजद्रवे च 
हविषि च विषकल्के क्षीर आजे म- 
धूत्र ॥ प्रतिपद्मभितप्तं सप्तता श्ञी- 
समेक॑ प्रणिहितगतिपश्चात्कारयेत्त- 
च्छलाकाम्‌ ॥ ३५४ ॥ तिमिरपट- 
लकण्ड्स्रावरक्तप्रकोपालुपचितबहु- 
रोगान्सन्धिवत्माभिजातान्‌ । सबि- 
जलुरूदयकाले सांजना व्यंजना वा 
हराति नयनरोगावछोध्यमाना छा- 
लाका ॥ २५५ ॥ 

.  सीसेको लेकर अ्निमें तपाकर प्रथम त्रिफलेंके रसमें 
सातबार बुझावे, फिर भाँगरेके रसमें सातबार भावना 
देबे, फिर घीमें सातबार भावना देंवे, फिर कमलफन्दके 
कल्कमें सातबार भावना देवे, फिर बकरीके दूधमें सात 
बार भावना देंवे, और फिर जहतमें सातबार भावना 
देवे इसप्रकार वारंवार अमिमें तपाकर वारंवार उपरोक्त 
औषाधियोंके रसमें सात २ बार भावना देवे, फिर इस 


ससेकी सलाह बनावे | इस सलाईको सूय्योद्यके स« 
मंय अंजनके साथ अथवा खाली लगावे तो तिमिर 
पटल, कण्डू, नेत्रस्नाव, रक्तप्रकोप्र, विविधप्रकारके संधि- 
गत और वत्मंजरोग एवं अन्पान्य अनेकप्रकारके नेत्र 
रोग दूर होते हैं ॥ ३५४ ॥ ३५५ ॥ 
श्रड़वेरं भड़राज यष्टीलेलिन मिश्र 
तम्‌ | नस्यमेतेन दातव्य महापट्ल- 
नाशानम्‌ ॥ ३५६ ॥ 
अद्रख, भाँगरा, मुझेठी और तिलका ते इनका 
एकत्र मिलाकर नाप देनेसे महापटलरूरोग दूर होता 
है ॥ ३५६ ॥ 
पिण्डीततरुमूलच्तु क्षोंद्रेण सह यो- 
जयेत्‌ । अपक्ल॑ पटल हन्यात्पक्कश्व 
परिशोधयेत्‌ ॥ ३५७ ॥ 
मैनफलकी जडको हहतमें मिलाकर नेत्रोंमें छगा« 
नेसे अपकपटलरोग दूर होता है और पक्कपटल शुद्ध 
होता है ॥ ३५७ ॥ 
दिया तु न प्रयोक्तव्य नेत्रयो सती क्ष्ण- 
| ० पः [4 द््त्यिं 
मअजनम्‌ । विरेकदुबेलाइष्टिरादित् 
प्राप्य सीदति ॥ ३५८ ॥ 
तीक्ष्ण अंजन नेत्रोंमें दिनमें नहीं लगाना चाहिये, 
क्योंके दिनमें तीक्षण अंजन - लगानेसे नेत्रोंमेले जरूका 
स्राव होकर दृष्टि दुबंछ होकर सृय्यैके आतपसे विहनल 
होजाती है ॥ ३५८ ॥ 
तस्मात्साध्यं निशायान्तु धुवमअ- 
नमिष्यत्ते । राज्यन्धगुणितं चापि 
पुष्यत्यज्ननकार्षितम ॥ ३५९ ॥ 
_इसकारण तीह्षण अंजन रात्में लगाना चाहिये, 
क्योकि वह अंजन अपकर्षण करनेसे नेत्रोंकों पृष्ट करता 
है एवं रतौधेमें गुण करता है ॥ ३५९ ॥ 
दोषप्तिनिवृत्तत्त हन्याहष्टिबर्ल॑ 
तथा । अधावनाद्वहिस्तिष्ठन्भूयः स- 
अनयेद्धयम्‌ ॥ ३६० ॥ 
दोषोंके निवृत्त होनेपर भी नेत्रोंको नहीं धोनेसेबाहर 


स्थित दोष भयको उत्पन्न करके दृश्के बलको नष्ट क- 
रते हैं ॥ ३६० ॥ 
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नेत्रोगाधिकारः । 


आते भीते भ्रूदिते मद्यपीते नव- 
ज्वरे । उष्णवेगाविघाते च अश्ननं न 
अरास्यते ॥ ३२६१ ॥ 
थकाहुआ, भयभीत, रोताहुआ, मद्यपान कियाहुआ, 
नवीनज्वरवाल्ा, उष्णतास सन्तप्त और मह्म॒त्रादिक 
अभिषातमें अंजन नहीं छगाना चाहिये ॥ ३६१ ॥ 


कि बी 

वेमल्याथ यथादर सतेलमवधार- 

णम्‌। तद्ददअनसंयोगादक्ष्णोमलानि- 

बहुणम्‌ ॥ ३६२ ॥ 

जिमसप्रकार सॉसेको तेछ लगाकर देखनेसे स्वच्छ 
दीखता है उसीप्रकार नेत्रोंमें अंजन लगानेसे नेत्रोंका 
मल दूर होकर नेत्र स्वच्छ होजाते हैं ॥ ३६२ ॥ 

प्रसन्नविमला शुद्धा [स्थिरा दाष्टिमवे- 

दृतः । प्रातः कुय्यात्सदेवेतद्अन 

व्याधनाशनम्‌ ॥ ३२६३ ॥ 

प्रातः:काल सदैव नेत्रोंमें अंजन लगानेंस दृष्टि प्रसन्न, 
स्वच्छ ओर ए्थिर होती है तथा सर्वप्रकारके नेत्नरोग 
दूर होते हैं ॥ ३६३ ॥ 

अथ नेत्रानिमांणप्रकारः । 

बुत्रिणीलिड्धिनीलिड़्ं तन्नाशों लि- 

ड्रनाशनः । सर्वेषु लिड्रनाशेषु वेध्य 

एक) कफात्मक) ॥ ३१६४ ॥ 

लिंगयुक्त नेत्रकी पुतलीमें जो लिंग हैं उसके नाश 
होनेकी लिंगनाश कहते हैं । सर्वप्रकारके लिंगना- 
ज्ञॉमें एक कफजस्यालिंगनाशकाही विषभिपूर्वक शखसे 
चीरना चाहिये ॥ ३६४ ॥ 


नोनविंशतिवषस्प नाशीत्यभ्याधि- 
कस्प च | नाश्रपूर्णस्थ नोष्णे च लि- 
ड्रनाशन्तु वेधयेत्‌ ॥ २६५ ॥ 
उन्नीस वर्षसे कम अवस्थावाल और अस्सी वर्षसे 
आपक अवस्थावाले मनुष्यके अश्रुओंके पण्णनेत्रोंवाले 
और उष्णता पीडितसे ऐसे मनुष्योंके छिंगनाशकों नहीं 
बेंषे ॥ ३६५ ॥ 


(७८५ ) 


कासश्वासक्षतक्षीणक्णेशूलाक्षिरो- 
गिणाम्‌ । गर्मिणीक्षामभीरूणां तृ- 
ष्णाभ्ुक्तवतोउन्यथा ॥ ३६६ ॥ मद्य- 
तेलज्वराजीणक्षयशुक्राविकारिणा- 
म्‌। पटोलाद्ेेन संल्लिहम त्रिफलाणे- 
न सार्पिषा ॥ ३६७ ॥ लिड्रनाशे स- 
मुद्धते यथावद्विधिपूर्वेकम्‌ । विध्या- 
देवकृते छिद्गे नेत्र स्तन्येन सेचये- 
त्‌॥ ३६८ ॥ 
तथा खाँसी, श्वास, क्षत, क्षीण, कर्णशूल, नेत्ररोग, 
गर्भवतीखी, असमये, भयभीत, तृपा और श्रुधासे पी- 
डित, मद्यपान कराहुआ, तेल छगाया हुआ, ज्वर और 
अजीणसे पीडित, क्षय और शुक्ररोगी ऐसे मनुष्योके 
भी लिंगनाशको नहीं वेधना चाहिये । प्रधम पटोलाथ 
घृत अथवा त्रिफलाघृतके द्वारा रोगीको स्निग्ध करके 
पश्चात्‌ लिंगनागझरोगमें पूर्वोक्त विधिसे दैवकृत छिद्गरको 
वेधे तथा नेत्रोंको तत्काछू दूधसे सींचे ॥३६६-३६८॥ 
ततो दृष्टेषु रपेष शलाकापहरेच्छ- 
न: । नयन सर्पिषाभ्यज्य वस्य्रपट्रेन 
वेष्टयेत्‌ ॥ २६९ ॥ ततो गरहे निरा- 
बाघे शयीतोत्तानमेव च ॥ ६७० ॥ 
उद्दारकासः क्षवथुः छीवन कम्पना- 
नि च। तत्काल नाचंरेदूध्व यन्त्रणा- 
सलेहपीतवत्‌ ॥ ३७१ ॥ ज्यहाञय- 
हाञ्व धावेत कषायेरनिलापहेः । 
वायोमयाज्यहादूर्ध्व स्नेहयेदाक्षिपू्व- 
बत्‌ ॥ ३७२॥ दरारात्रास्थितं सम्य- 
ग्घृत दष्टिम्साधनम्‌ । पश्चात्कम्म 
च संसेव्यं लघ्वन्न चापि मात्रया३७३॥ 
फिर जव स्वरूप दीखने लगे तब धीरे २ सलाईको नि- 
कालदेंवे और नेत्रोमें घृत चिपडकर बस्रसे बाँधदेवे । 
फिर उस रोगीको धूम, धूप और पबनरहित ऐसे स्था- 
नमें सीधा सुछा देंवे । इसप्रकार नेत्र वेधकर तत्काल 
डद्गार ( डकार ) खाँसी, छीक, थूकना और काँपना 
इनको त्यागदेंवे तथा स्नेहपान करनेवालेकी समान 
रहै । तीन २ दिनके बाद नेत्रोंके बंधन खोलकर वात 
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(७८६ ) 


वड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


. ओऔषाधियोंके फाथसे नेत्रोंकी थोवे | वायुके भयसे 
: तीन २ दिनमें ख्रेहसे तीन २ दिनमें नेत्रोंको पूरण करें, 
इसप्रकार करते हुए जब दशदीन व्यतीत होजाँय तब 
दृश्टिससारणक्रिया और हलछका अन्न आदि मात्रानुस्तार 
देवे ॥ ३६९ ॥ ३७० ॥३७३१ ॥ ३७२ ॥ २३७३ ॥ 
रागः शोथोः्लुदलोष॑ बुद्द॒द केकरा- 
क्षिता । अधिमन्धादयश्वान्ये रोगाः 
स्युदृष्टवेघजा: ॥ ३७४ ॥ 
कुविधित्त नेत्रोंकी वेधनेसे नेत्रोंमं छाली, सुजन, 
अबुंद, चूसने सरीखी प्रीडा, बुुद, केफडेकी समान 
नेष्नोंका होना और अधिमन्थादि घोररोग डलपत्र होते 
हैं ॥ ३७४ ॥ 

अहिताचारतो वापि यथास्वन्ताजु- 
पाचरेंत्‌ । रुजायामक्षिरोंगे वा भूयों 
योगात्निबोध मे ॥ ३७५॥ 
इन रोगोंकी विधिपू्वक चिकित्सा करे । इनमें 
मिथ्या आहार विहारका त्याग करदेवे, क्योंकि 
मिथ्या आचरण करनेसे भी यह रोग उत्पन्न होते हैं 
अब इन नेत्ररोगोंकी चिकित्सा कहते हैं ॥ ३७५ ॥ 
सदुग्धा सघृता दूबवां यवगेरिकशा- 
रिवाः । सुखालेपः प्रयोक्तव्यों रूजा- 
रागोपशान्तये ॥ ३७६ ॥ 
दूब, जो, गेरु और छ्ञारिवा इनका दूध और थींमें 
पीसकर लेप करनेस्ते नेत्रोंकी लाली और पीडा झ्ञांत 
होती है ॥ ३७६ ॥ 

पयस्पाशारिवापत्रेम जिछ्ठामधुकैर- 
पि। अजाक्षीरान्विते्लेपः सुखोष्णः 
पथ्य उच्यते ॥ ३७७ ॥ 


क्षीरकाकोली ( अथवा दुद्धी ) श्ारिवा, तेजपत्र, 
-* मजीठ और मुझेठी इनको एकत्र षकरीके दूधमें पीसकर 
कुछेक गरम करके लेप करनेसे नेत्रोंकी लाढा आदि 


उपद्रव दूर होते हैं ॥ २७७ ॥ 
लोधसेन्धवम्‌द्दीकामधुकेइछाग लूंप- 
यः । श्टतमाश्ष्योतने पथ्पे रूजारो- 
गविताछानम्‌ ॥ रेछ८ट॥ 


लोघ, सेंधानमक, दाख और मुंलेठी इनकों एकत्र 


बकरीके दूधमें औटाकर फिर उस दूधका शीतल करके 
नेत्रोंमें आइच्योतन करनेसे नेत्रकी पीडा दूरहोती 
है ॥ ३७८ ॥ 


वातप्नसिद्धे पणासि सिद्ध स्पिश्वतु- 
शुणे । काकोल्यादिप्रतीवार्प पभणु- 
अपयात्सवेकम्मेसु ॥ ३७९ ॥ 

बातनाशक ओषदधियोंके द्वारा दूधकों सिद्ध करे 


उस चौगुने दूधमें घृुत डालकर काकोल्यादि औषाधि- 
योंके कस्कके द्वारा पकावे | इस घृतका नस्य पाना- 
दि सब कम्मेंमिं प्रयोग करे । इससे सर्वप्रकारकी नेत्र 
की पीडा शांत होती है ॥ ३७९ ॥ 


शाय्यत्येवं न चेच्छूल स्लिग्धस्विज्न- 
स्य मोक्षयेत्‌ ॥। ततः शछिरां दहेद्वा- 
पि मतिमसानकीत्तित यथा ॥ ३८० ॥ 
दृष्टेरतः पअसादा्थेमंजन श्रणु में शु- 
अम्‌ । मेषश्न ड्रस्य पुष्णाणि शिरीष- 
धवयोरपि । मालत्याश्वेव तुल्यानि 
मुक्ता वेडूय्येमेव च ॥ ३८१ ॥ अजा- 
क्षीरेण संपिष्य ताम्ते सताहमावपेत। 
प्रणिधाय च दद्रती योजयेदंजने 
भिषक्‌ ॥ ३८२ ॥ 
जो इसप्रकार करनेसे भी नेत्रश्ल शांत नहीं होय 
तो रोगीको स्नरिग्य और स्वेदित करके रक्तमोक्षण करे 
अथवा ज्ञिरा वेधे या दुग्ध करे । अब दृष्टिकों परिष्कार 
करनेके अंजन कहता हूँ से श्रवण करो । मेदाश्रिंगीके 
फूल, श्िस्सके फूछ, धवके फूल और चमेलीके फूछ 
तथा मोती और वैडूर्यमणि यह सब समान भाग लेकर 
एकत्र बकराके दूधमें पीसकर तंबिके पात्रमें सात दिन 
तक रक्‍्खा रहनेदेंवे । फिर इसकी बत्ती बनाकर 
नेत्रोंमे ऑननेस नेत्रकी समस्त पीडा झ्ञांत होती 
है ॥ ३८० ॥ ३८१ ॥ ३८२ ॥ 


स््नोतोज विद्ठुमं फेन सागरस्प मनः- 
शिला । मरिचानि च तावन्ति 
कारयेद्वा पि पूर्वेवत्‌ | ३८३ | 
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नेत्ररोगाधिकारः । 


(७८७ ) 


सफ़ेद अंजन, मँगा, समुद्रफेन, मैनशिर् और 
काछीमिचे यह सब समान भाग लेकर एकत्र बकरीके 
दूधमें पीसकर सात दिनतक तांबेंके पात्रमें रखकर 
बत्ती बनाकर नेत्रॉमें लगानेसे नेत्रकी समस्त पीडा दूर 
होती है ॥ ३८३ ॥ 


मासेकेन समालिप्य पटल गृभरृष्टि- 
कृत्‌ । छाम्बूकमांससंजातीरसः पी- 
तो5लुवासनम्‌ ॥ ३८४ ॥ 

एक महीनेतक इस अंजनके द्वारा नेत्रोमिं लेखन 
क्रिया करनेसे पटछूगत दोष दूर होकर दृष्टि ग्भकी 
समान होजाती है । इसपर शम्बूकके मांसरसकों 
पान केर । तथा अनुवासन बस्ति देंवे ॥३८४ ॥ 
आदढठकीमूलमारिचहारितालरसांज- 
नेः। विद्धेह्षिण सगुडार्वात्तियोज्या 
दिव्यांबुपेषिता ॥ ३८५ ॥ 

अरहरकी जड, कालीमिचे, हरिताह और रसौत 
इनको समान भाग लेकर एकत्र पीसकर गुडम मिला 
कर बत्ती बनालेवे । इस बत्तीको मेवके जल्में पीस 
कर वेघेहुए नेत्रोंमें प्रयोग करे ॥ ३८० ॥ 
त्रिफलाव्योषसिन्धूत्थेघ्ठत सिद्ध॑ पि- 
बेन्नरः । चक्षुष्ये भेद हटा दीपन॑ 
कफनाशनम्‌ ॥ २३८६ ॥ 

जिफला, तिकुटा और सैंधानमक इनके कल्कके 
द्वारा घृतको पकवे । यह घृत-नेत्रोंकीं हितकारी, 
भेदक, हृदयकों हितकारी, अभिकों दौपन करनेबाला 
और कफ़को नष्ट करनेवाहा है ॥ ३८६ ॥ 


फलत्रिकायघृत । 


यष्टीमछुकल्कयुक्तम्‌ । सर्पिः समं 
क्षौद्रचतर्थभाग हन्यात्रिदोष तिमिरं 
सुदारूणम्‌ ॥ ३८७ ॥ 

त्रिफलेका काथ, शतावरका स्वस्स और दूध इनमें 


मध्यमात्रिफलाद्घृत । 
ब्रिफलाउयूषणं द्राक्षा मधु कटुरो- 
हिणी । प्रपोण्डरीक सूक्मेला विड- 
डर नागकेसरम्‌ ॥ ३८८ ॥ नीलोत्प- 
लं शारिवे द्वे चन्दन रजनीद्वयम्‌। 
कार्षिकेः पयसा तुल्येः त्रिग्रु्ण त्रि- 
फलारसम्‌ ॥ ३८९ ॥ घृतप्रस्थं पचे- 
देतत्सवेनेत्ररुआापहम्‌ । तिमिरं दो- 
पमाश्चावं कामलां काचमबुंद्म्‌३९० 
विसप पटल कंडूं तोदन इबयथ्थ त- 
था | खालित्यं॑ पलितजैव केशानां 
पतन तथा ॥ २९१ ॥ अन्ये च बह- 
वो रोगा नेत्रजा वत्मेजाश्व ये । ता- 
न्सवांन्राशयत्याशु भास्करस्तिमिरं 
यथा ॥ ३९२ ॥ न चेवा5स्मात्परं 
किछिद्धेषज काइयपादिभिः । दष्टि- 
प्रसादन दृष्टं यथा स्पाबिफलाघृत- 
म्‌॥ २९३ ॥ 
त्रिफला, त्रिकुटा, दाख, मुलैठी, कुटकी, पुंडेरिया, 
छोटी इलायची, वायबिडंग, नागकेशर, नीलेकमल, 
शारिवा, दोनों चन्दन, हलदी और दारुइछूदी यह 
प्रत्येक औषधि एक एक तोछा लेव और सबकी षरा- 
बर दूधलेवे, दूधसे तिगुना त्रिफलेका रस लेव इन सबको 
एकत्र करके एक प्रस्थ घतकों पकावे । यह घृत-सर्वे 
प्रकारके नेत्ररोग, तिमिर, दोष, आख्राव, कामलछा, काच, 
अबुंद, विसपे, पटल: खुजली, तोड़ने सरीखी पीडा, 
सूजन, खालित्य, पलितरोग, बाल्लॉंका पतित होना 
और अम्यान्य अनेक प्रकारके नेत्ररोग तथा वत्मेरोग 
इन सबको नष्ट करता है। जिमसप्रकार सूख्यें अन्धकार- 
के समृहफो नष्ट करता है। काइयपादि ऋषियोंने इस 
त्रिफलाघृतसे उत्तम अन्य कोई भी औषधि नेत्रों- 
को हितकारी नहीं कही है ॥ ३८८-३९३ ॥ 


महात्रिफलायघृत । 
ल्रिफलाया रसभस्थं प्रस्थ भ्ड्रसस्य 


यथाविधिसे घतको पकावे | फिर 
मुलैठीका कल्क डालकर यधाएँ बैठे ४ करनेसे | च । वृषस्प च रसप्रस्थं. शतावस्यो- 


इस घृतमें चौथाई भाग शहत डालकर सेवन 
ज्िदोषजम्प दारुण तिमिररोगभी दूर होता है ॥२८७॥ 


श्व तत्समम्‌ ॥ ३९४ ॥ अजाक्षीर ग॒- 
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( ७८८ ) 


वड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


ड्च्याश्र ह्मामलक्या रस तथा प्न- 

 स्थं भस्थं समाहत्य सर्वेरोभिछेत प- 
चेत्‌ ॥ २९५ ॥ कल्केः कणासिता- 
द्राप्षानिफलानीलसुत्पलम्‌ । मधुक॑ 
क्षीरकाकोली मधुप्णों निदग्धिका 
॥ २९६ ॥ तत्साधुसिद्धं विज्ञाय शु- 
जे भाण्डे निधापयेत्‌। ऊध्वेपानमधः 
पान मध्ये पानथ्व दास्यते॥ ३९७॥या व- 
नतो नेत्ररोगास्तान्पानादेवापि कषे- 
येत्‌। सरक्ते रक्तदुष्टे च रक्ते चातिझते 
इपिच ॥३९८॥ नक्तांधे तिमिरे काचे 
नीलिका पटलाबुदे। अभिष्यन्देषधि- 
मन्थे च पक्ष्मकोपे सुदारूणे ॥३९५९०॥ 
नेच्र॒रोगेषु सर्वेषु वातपित्तकफेघषु च | 
अद्ृष्टि मन्द्दष्टिथ्व कफवातप्रदूषि- 
तार ॥ ४०० ॥ झवतो वातपित्ता- 
भ्यां सकण्ड्वासबन्नदूरकृत्‌ । ग्रधदृष्टि- 
करं सद्यो बलवणाश्निवद्धनम्‌ ॥ स- 
वेनेच्रामयं हन्यात्रिफलादं महाघछृ- 
तम्‌ ॥ ४०१ ॥ 


त्रिफलेका रस १ प्रस्थ, भोंगरेका रस १ प्रस्थ, अ- 
डूसेका रस १ प्रस्थ, हतावरका रस १ प्रस्थ, बकरी- 
का दूध १ प्रस्थ, गिलोयका रस एक प्रस्थ और आम- 
लोंका रस एक प्रस्थ लेवे तथा पीपल, मिश्री, दाख, 
त्रिफलां, नीलकमल, मुझैठी, क्षीरकाकोली, कुम्मर 
और कटेरी इन सबका कर्क आधासेर लेवे | इन सब- 
को एकत्र मिलाकर उत्तमविधिसे उत्तम गायके एक 
प्रस्थ घृतकों पकांवे | इस घृतका विधिपूरंक पकाकर 
एक उत्तम बासनमें भरकर रखदेवे | इसकी भोजनके 
पहिले भोजनके बीचमें और भोजनके पीछे पान करे | 
इस घृतकों पान करनेंसे सेप्रकारंके नेत्ररोग दूर 
होते हैं। यह घृत-रक्तयुक्त नेत्ररोग, अतिरक्तयुक्त, 
दुष्टरक्तयुक्त, अतिख्रुतरोग, राज्येधरोग, तिमिररोग, 
काच, नीलिका, पटल, अबुंद, आभैष्यन्द, अधिमन्य, 
दारुणपक्ष्मकोप, वात, पित्त ओर कफजन्प समस्त नेत्र- 
रोग, अद्ृष्टि, मन्दद्वाप्ट, कफबातसे दूषितदृष्टि, नेत्रस्राव 
घातफ्त्तिजन्य खुजछी ओर समीपकी वस्तुका दूर दीखना 


इन सब रोगोंको दर करता है। तत्काल दृष्टिको गृधकी 
समान करे, बल, वणे और जदराभ्रिको बढाबे और 
सब प्रकारके नेत्ररोगोंकों यह महात्रिफलायघृत दूर क- 
रदेता है ॥ ३९५४-४० १ ॥ 
द्वितीयमहात्रिफलादघृत । 
शतमभेक॑ हरीतक्या त्रिशणश्व॒ वि- 
भीतकम्‌ । धात्रीफलानां चत्वारे 
बृषमाकेवयो; समम्‌ ॥ ४०२ ॥ च- 
तुर्गणोद्क दरवा हानेमद्ृश्नमिना प- 
चेत्‌ । चतुभागस्थितं ज्ञात्वा तदेव- 
मवतारयेत्‌ ॥ ४०३ ॥ शाकेरामधुर्क 
द्राक्षा मधुयष्टी निदाग्धिका । का- 
कोलीक्षीरकाकोली तिफलानागकके- 
सरम्‌ ॥ ४०४ ॥ पिप्पलीचन्दु्न मु- 
सते त्रायमाणा तथोत्पलम्‌ । छूतप्र- 
स्थ सम क्षीर कल्केरेतेविपाचयेत्‌४०५ 
हन्यात्सतिमिर कार्च नक्तान्ध्य शु- 
ऋमेव च | तथा झ्ञावश्व कण्ड्ख श्व- 
यथुश्ध कषायताम्‌ ॥ ४०६ ॥ कलुष- 
त्वथ्व नेत्र॒स्य बिन्द्रमेपटलापहम्‌ ॥ 
बहुनात्र किसुक्तेन स्वान्नेत्नामया- 
न्हरेत्‌ ॥ ४०७ ॥ यसरप चोपहता 
दृष्टि! सूख्याप्रिभ्यां प्रशस्यते । त- 
सम तद्वेषज प्रोक्तम्रृध्षेजनुगदापह- 
म्‌ ॥ ४०८ ॥ यथादर्ों मले नीते 
निमेलत्व॑ नियच्छति । तद्गंदेतिन पी- 
तेन दृष्टिनिमलतां ब्रजेत्‌ ॥ ४०९ ॥ 
वारिद्रोणदयैव बृषभूड्रकयोंस्तु- 
ले॥ ४१०॥ 


हरड १००, बहेडे ३०० और आमले ४०० लेबे 
अडूसा एवं भाँगरा यह प्रत्येक सौ २ पल लेवे, इन स- 
बकी एकत्र चौगुने अर्थात्‌ दो द्रोण जलमें पकावे जब 
पकते २ जक चौथाई भाग बाकी रहजाय तब उतारकर 
छानलेबे | फिर इस काथमें मिश्री, महुआ, दाख, 
मुरैठी, कटेरी, काकोली, क्षीरकाकोली, त्रिफला, नाग- 
केशर, पीपल, चंदन, नागरमोाथा, त्रायमाण और कमल 
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नेचरोगाधिकारः । 


( ७८९ ) 


बल ननंनंचंणऑं|ंंंंअट2232 22: /:/7 ला 


इन सबका कल्क डालकर एवं बराबरका दूध और एक 
प्रस्थ घृत इन सबको एकत्र करके विधिपवंक घुतको 
पकावे । यह बृत-तिमिर, काच, नक्तांध्य ( रतौंधा 
शुक्र, स्राव, कण्डू, सूजन, कपषायता, कलुपता, 
नेत्रगताबेंदु, अर्म्म और पटछ आदिरोगोंको दूर करता 
है । बहुत कहनेसे क्या यह घृत सम्पूर्ण नेत्ररोगोंकों दूर 
करता है | जिनकी सूथ्य॑ अथवा अभिसे दृष्टि दूषित 
होगई है उनके लिये यह '्रेफलादवघुत उत्तम औषाधि है। 
तथा ऊध्वेजत्रुरोगोंकी भी यह अपूवे औषधि है । जिस 
प्रकार दपंणमें देखनेसे मलके होनेपरभी स्वच्छ दीखता 
है टसीप्रकार इस घृतको पान करनेसे दृष्टि निम्मेछृता 
को प्राप्त होती है ॥ ४०१-४१० ॥ 


भास्करादघृत । 
कृष्णा सशकेरा द्वाक्षा चतुर्मधुकय- 
छडिका । एकद्वित्रिचतुर्थाशभागाः 
सर्वेषु कल्पिता: ॥ ४११ ॥ मझृद्वप्नि- 
ना पचेद्धीमान्बहुद॒व्यों विघद्यन्‌ । 
मास्कराख्यमिदं सर्पित्रह्वणा निर्मि- 
त॑ पुरा ॥ ४१२॥ तिमिरं शुक्तिकं 
हन्ति पिल्ल॑ वाष्ध्युषितानि च । अ- 
दृष्टि मन्ददृष्टिश्व दिया नक्तान्ध्यमेव 
च ॥ ४१३ ॥ अस्थोपयोगादत्यम्तं 
संहारादतिवत्तेयेत्‌ । वयस्तम्भनमा- 
युष्पं वछीपलितनाशनम्‌ ॥ पद्रक्ष 
क्षय श्वास श॒ुक्रमूच्रमलातिठुत॥४१४॥ 
पीपल १ भाग, मिश्री २ भाग, दाख ३ भाग और 
मुहैठी ४ भाग लेबे इन सबको एकत्र जलमें पीसकर 
मद २ आमैसे पकावे और एक भाग इसमें घृत डालदेंवे 
जब पकते पकते करछीसे छगने छूगजाय तब उतारकर 
खूब करछीसे चलाकर एक उत्तम चिकने बासनमें 
करके रखदेंवे । इस भास्करघृतको पूर्वंकालमें बह्मा- 
जीने स्वयं निम्मोण किया है। इसको सेवन करनेसे 
तिमिर, गक्तिकरोग, पिछ्, अम्लाध्युपित, अद्यषटे, मंदह- 
एि, द्ववांध, राज्यन्ध इत्यादि समस्त नेत्ररोग दूर होते 
' है । तथा अवस्था स्थापन होती हैः आयुक्की वृद्धि 
होती है, वी और पलितरोग नष्ट होते हैं एवं प्रदर, 
क्षय, शास, शुक्रदोष, मूत्र और महकी पीडा शांति होती 
है॥ ४११-४१४ ॥ 


महापटोलायघृत । 
पटोलं कटुक॑ दार्वी निम्बवासाफल- 
ज्रिकम्‌ । दुरालभा पपंटक॑ न्रायन्ती- 
घनचन्दनम्‌ ॥ ४१५ ॥ किराताति- 
क्तयष्टचाद्दे पिप्पलीकोटर्ज फलम्‌ । 
लामजकं॑ मृणालख तत्फलं च सम 
भवेत्‌ ॥ ४१६ ॥ एलेस्तु कार्पिकेः 
कल्केर्विपचेत्सर्पिरुत्तमम्‌। आमलक्या 
रसं देय शतावर्य्या: समन्वितम्‌४१७॥ 
सुरदारुकषायश्व भड़राजरसं तथा । 
प्रस्थ प्रस्थथ् गृह्ीयाद्विप्रस्थं सर्पिषः 
पचेत्‌ ॥४१८॥ पाने च भोजने दद्या- 
त्सर्वमूधामयापहम्‌ ॥ विशेषादक्षि- 
रोगघ्न॑ तिमिरं च त्रिदोषजम्‌ ॥४१९॥ 
पटल रक्तराजिश्व व्रणशुक्रहरं तथा। 
काचाम्मनाक्तयमान्ध्यश्व कण्ड्पिला- 
मयान्हरेत्‌ ॥ ४२० ॥ वरत्मशोथ 
हर॑ चेव दष्टिरोगकुलापहम्‌ । आ- 
सन्नतिमिराणाथ॒ यश्र दूरातन्न प- 
इयति ॥ अहाष्टरे मन्ददश्टिख सबे- 
नेत्रामयापहम्‌ ॥ ४२१ ॥ बलव- 
णंकरं धन्य दृष्टिषुष्टिविवद्धेनम्‌ । म- 
हापटोलाद्यमिदं ख्यातं वेदेहानिमि- 
तम्‌ ॥ ४२२ ॥ 
पदोलपत्र, त्रिकुटा, दारुहछदी, नीम, अड्डा 
जिफला, धमासा, पित्तपापडा, त्रायमाण, नागरमोथा, 
चन्दन, चिरायता, मुजैठी, पीपछ, इन्द्रजो, छामजक- 
ठुण, फमलछकी नाछ और कमढगट्टा इन प्रत्येक औष- 
घधिका कल्क एक एक तोला, आमलेंका स्व॒र्स १ प्रस्थ 
शतावरका रस १ प्रस्थ, देवदारुका फ़ाथ १ प्रस्थ और 
भगरेका स्वरस ? प्रस्थ छेवे एवं उत्तम गायका घृत २ 
प्रस्थ लेवे, सबको यथाविधिसे मिलाकर धीरे धीरे घृत 
को पकांवे। इस बृतकों भोजन और पानमें व्यवहार 
करनेंसे सर्वप्रकारंके शिरोरोग दूर होते हैं | तथा 
विशेष करके नेत्ररोग, त्रिदोषजन्य तिमिररो्ग, पटल, 
रक्तराने, वणशुक, काच, अम्म, राज्यंध, कण्डू, पिछ् 
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(७९० ) 


बड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


न और सबप्रकारके दृष्टिरोग, दूरके पदार्थ नहीं 
दीखना, अद्दष्टि, मंददृष्टि और सर्वप्रकारके नेत्ररोगोंको 
दूर करता है। बल और वर्णकों करनेवाला, धन्य और 
नेत्रोंकी ज्योतिकों बढानेवाला है यह महापेलाचबृत 
बैदेह आचार्य्यने निम्मोण किया है ॥ ४१५-४२२ ॥ 


राखायघृत । 


रासप्माफलत्रयक्काथे दशमूले च तत्कृू- 
ते। कल्के च जीवनीयानां छत ति- 
मिरनाशनम्‌ ॥ ४२३ ॥ 

रास्ना, 'त्रिफला और दशमूलके काथमें जीवनीय- 


गणके औषधियोंका कल्‍्क डालकर घृतको पकावे | 
इस घृतको सेवन करनेसे तिमिररोग दूर होता हैं ४२३ 


विभीतकायतैल । 


विभीतकशिवाधान्रीपटोलारिप्टवा- 
सकेः । आठकीरससंसिद्ध॑ तेल ति- 
मिरठत्परम ॥ ४२४ ॥ 

बहेडे, हरड, आमले, पटोलपत्र, नीम और अड्सा 
इनके कल्‍्कके द्वारा अरहरेके रसया कार्थमं तछको 
पकावे यह तेल तिमिररोगको नष्ट करता है ॥ ४२४ ॥ 


त्रिफलायतेल । 
संपिष्य त्रिफला लोधमसुशी राणि प्रिय॑- 
शुकम्‌ । तेलमेतेविंपक्क स्याच्छोष्मिके 
नस्यसुत्तमम्‌ ॥ ४२५ ॥ 
त्रिफला, लोध, खस और फूलग्रियंगू इनके कल्कके 
द्वारा तेलफो पकाबे इस तेलको नस्यादि कम्मोमें प्रयोग 
करनेसे कफजन्यनेत्रादिरोग दूर होते हैं ॥ ४२५ ॥ 
गोमयतैल । 


गवां छाकृक्ताथविपक्तम्मन॒तम॑ हितस्व 
तैलं तिमिरे च नश्यतः । घृत॑ हित॑ 
केबलमेव पेत्तिके तथाउणुतेले पव- 
नासग॒त्थयो; ॥ ४२६ ॥ 
मायके गोबरके फाथमें विधिपुबेक तेलको पकांब । 
#स तेलकी नस्य देनेसे तिमेररोग दूर होता है। केवल 


घुतकी नस्य देनेसे पित्तजन्यतिमिर्रोग दूर होता है 
और अनुतैछ वातरक्तके दोषोंकों दूर करता है ॥४२६॥ 


भूड़राजतैल | 


भ्ड्गराजरसमस्थे यष्टीमधुपलेन च | 
तैलस्य कुडव॑ पक्क सद्यो दाॉष्टि प्रसा- 
दयेत्‌ ॥ नस्याद्वकी पलीतपन्न मासेने- 
तन्न संशयः ॥ ४२७ ॥ 
भाँगरेके १ प्रस्थ ससमें चार तोले मुडैठीका कल्क 
डालकर एक कुडव परिमाण तेलकी पकांबे | यह तेल 
तत्काल दष्टिको प्रसन्न करता है। इसकी नस्य देंनेसे 
वल्ली और पालितरोग एक महीनेमें दूर होते हैं ॥४२७॥ 
द्वितीयभड्गराजतेल | 
वड़मस्थ तलात्कुडब तथा पलश्व 
मधुकस्याएपि ।॥ क्षीरप्रस्थविपक्त गत- 
मपि चल्षुविनिवत्तेयेत्‌ ॥ ४२८ ॥ 
भाँगरेका स्वरस १ प्रस्थ, तिछका तेल १ कुडव परि- 
माण, मुरैठी ४ तोले और उत्तम गायका दूध १ प्रस्थ 
लेवे । सबको एकत्र मिलाकर यथाविधिसे तेलको 
पकावे | यह तेल नष्टहुए नेत्रोंकी फिर नवीन कर 
देता है ॥ ४२८ ॥ 
अजिततैल । 


सलेलस्थ परचेत्कुडब॑ मधुकस्प पलेन 

कल्कपिष्टेन । आमलकरसम्रस्थ॑ क्षी- 

रप्रस्थेन संखुत कृत्वा ॥ ४२९ ॥ 

अजितं नाम्ना तेल तिमिरं हन्पा- 

ब्रिमिप्रोक्तम्‌ । विमलां कुरुते द्डे 

नष्टामप्यानयेन्रयने ॥ ४३० ॥ 

तिलका तेल १ कुडब पारिमाण, मुलैठीका कल्क चार 

तोले, आमल्लॉका स्व॒रस १ प्रस्थ और दूध एकप्रस्थ 
लेबे । इन सबको एकत्र मिलाकर यथाविधिसते तेलको 
पकाबे इसको आजितेतेल कहते हैं। यह तेछ निमि- 
आचास्‍्येने कहा है। इसको व्यवहार करनेसे तिमिररोग 
दूर होता है, दृष्टि निम्मेछ होती है और सर्व प्रकारके 
नेत्ररोग दूर होते हैं एवं नष्ट दष्टि भी फिरसे नतन होती 
है ॥ ४२९ ॥ ४३० ॥ क 
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नेत्रोगाणिकारः । 


..._. 'संलिललायतेक। “० जज सन बला ॥ 


नीलोत्पलं मधुकनागरफुण्डरीक द्वा- 
क्षासयष्टिमशुकांशुमतीकणात्॒ । 
कण्टारिकामलकशावरचोम्रगन्धाः 
कासीसशकेरबलाबृषभाश्र रास्ा॥ 
॥ ४२१॥ मज़िष्ठया सह समेरपि 
स॒क्ष्मपिष्टेस्तेल पचेत्नु पयसा च च- 
तुगुणेन । नस्य॑ नृणां तिमिरकाच 
निशान्ध्यशक्तान्‌ पाकात्ययान्सपट- 
लाजुननीलिकांश्व ॥ ४३२ ॥ पिछा- 
लुंदामरुधिरखुतिवरत्मकेदून स्पन्द 
जयेद्विहितमोजनभब्गुराणाम । बा- 
धिय्यमर्दितहनुमरहद्न्तचाल नासा- 
स्थपूयगलगण्डकृकाटिकात्तान४३३॥ 
क्णाक्षिशलद्शनामयशीषेरोगाओि- 
द्वामयाअजयति कण्ठगतांश्व सवोन। 
अव्यञ्ननेन नियतं शिरसि प्रयत्नात्‌ 
स्वांन्निहन्ति वदनाक्षिशिरोविका- 
शन्‌ ॥ ४३४ ॥ 
नीलकमल, महुएके फूल, सोंठ, पुण्डेरिया, दाख, 
मुलैठी, शञालिपर्णी, पीपल, कटेरी, आमले. छोध, व, 
कप्मीस, मिश्री, खिरेंटी, अड्सा, रायसन और मैजीठ 
इन सबको समान भाग लेकर बारीक पीसकर, इनके 
कल्कके द्वारा चौगुने दूधमें तेलको पकावे | इस तेलको 
नस्यादिंके द्वारा प्रयोग करनेसे तिमिर, काच, राज्यंध, 
पाकात्यय, पटल, अजुैन, नीलिका, पिल्ठ, अबुंद, अम्मे 
रुधिरस्राव, वर्त्मंकण्ड्ू, स्पन्द, बाधेरता, आर्देत, हनुः 
ग्रह, दुन्तचलन, नासास्राब, मुखस्नाव, गलगण्ड, कृका- 
टिका, कण और नेत्रशूल, दंतरोग, शिरोरोग, जिह्वारोग 
और सम्पूर्णकंठरोग नष्ट होत हैं। इसकी शिरपर माल्सि 
करनेस समस्त मुखरोग, नेत्रोग और शिरोरोग दूर 
होते हैं ॥ ४३१ ॥ ३३२ ॥ ४३३ ॥ ४३४ ॥ 


जपवलमंतेल । 


जीवकषभको मेदा द्राक्षांशुमती 
निद्ग्धिकाइहती। मधुकं वलावेडडज़े 


(७९१ ) 


मजिष्ठाशकेरारास्त्रा:॥ ४३५ ॥ नी- 
लोत्पल श्रदृष्टा प्रपौण्डरीक पुनने- 
वालवणम्‌ । पिष्पल्यः सर्वेषां भागे 
रक्षांशिकेः पिष्टेः ॥ ४३६ ॥ तेल वा 
यदि सर्पिदृत्वा क्षीर॑ चत॒ुझंण पक्- 
म्‌। आत्रेय निर्मितमिदं तेल नृप- 
वल्लमं नाम्ता ॥ ०३७ ॥ तिमिरं पट- 
ले का्च नक्तान्ध्यमबुदं तथान्ध्यश्व। 
श्वेतञ्व लिड्रनाशं नाशयति नील- 
काव्यड्रम्‌ ॥ ४३८ ॥ मुखनासादोग- 
नध्यं पालितथ कालज हलुस्तम्मम्‌ । 
श्वास कासश्व हिकां शोष॑ स्तम्भं 
तथान्यांश्व ॥ ४३९५ ॥ मुखजान्ध्य- 
मद्धेभेदं रोगे बाहुमहं शिरः स्तम्भ- 
म्‌ । रोगानथोध्वेजन्नीः सवोनचि- 
रेण नाशयति॥ ४४० ॥ 
जीवक, ऋषभक, मेदा,दाख,शालिपणी,कटेरी,कटाई, 
मुलैठी, सिरेंटी, वायविडेग मँनीठ, मिश्री, रायसन, नी- 
लकमल, गोखइु, पुडेरिया,पुननेवा, सैंधानमक और पीपल 
यह प्रत्येक औषाधे एक एक तोला लेकर पसिलेबे । 
इनके कल्कके द्वारा तेल या घृतको चोगुने दूधमें पकावे 
यह नृपवल्ठभतेल महर्षि आत्रियने निर्म्माण किया है , 
यह तैल-तिमिर, पटल, काच, राज्यन्ध, अबेद, 
अन्धता, श्वेत, लिंगनाश, नीलिका, व्यंग, मुख और 
नासिकाकी दुर्गंध, पलितरोग, हनुस्तम्भ, श्वास, खेंसी, 
हिक्का, शोष, स्तम्भ तथा अन्यान्य मुखजरोग, अन्ध्य, 
अद्धंभद, बाहुग्रह, श्िरस्तम्भ, अद्ध॑जत्रुरोग और 
अन्यान्य बहुतसे रोगोंको दूर करताहै॥४२५-४४०॥ 


महापिप्पल्यायतैल । 


पिप्पलीमधुक द्राक्षा श॒ुश्रा जीवक- 
कषभो । सोत्पलं पुण्डरीकञ मधुप- 
णीफलत्रयम्‌ ॥ ४४१ ॥ धावनीक्षी- 
रकाकाली मजिष्ठाबहतीबलाः । 
पुननंवा छाताह्ा च विडड्ं गोक्षुरु- 
स्थिरा ॥ ४४२॥ एतान्यद्धेपलानीह 
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(७९२ ) 


. पाचयेत्‌। त्रिफलाओ 
ड्रबासानां भ्रपीडय प्रस्थसाम्मिता- 
न्‌ ॥ ४४३ ॥ बीजसारों वरस्तस्य 
प्रस्थमेक॑ तु दापयेत्‌ । गष्टीक्षीरस्य 
प्रस्थो च द्वो द्वो तस्य प्रदापयेत्‌०४४॥ 
तिलतेलंे समादाय शझानेमंद्र्िना 
पचेत्‌ । त्रिफलाब्रेत पयसा सम्यग्ह- 
छन्तु मानवम्‌ ॥ ४४५ ॥ मोदकेना- 
भयाद्येन कृत्वा संशोधन ततः । 
यथोक्तेन विधानेन भिषग्वर्य प्रदा- 
पयेत्‌ ॥ ४४६॥ तिमिरे च सन- 
क्तान्ध्ये श॒ुक्रे काचे चतुर्विधि । आस- 
त्न॑ यो न पश्येत यश्व दूराज् पश्य- 
ति ॥ ४४७ ॥ प्रकाझामायतं वा 
यो नष्टदाश्थ्वि मानवः । मन्द्दृष्टिः 
स्तब्धदश्रिधोदष्टिश्न योजयेत्‌ ४४८॥ 
अतिरेक्ते प्रदिष्टे च रक्ते वाताश्िते 
तथा ॥ वातपित्तप्रदुष्ठेक्षिण पित्तक्ले- 
व्मप्रदूषिते ॥ ४४९॥ कंडूयत च स्न- 
वति पित्तेनात्याकुलाक्षता॥ ४५० ॥ 
विद्युत्खद्योतवत्परयेत्सूय्पेचन्द्रसमप्र- 
भाम्‌। स्वेदा चक्रता दृष्टिः सर्वेनेत्र- 
विकारठुत्‌ ॥ ४५१ ॥ 


पीपल, मुलैठी, दाख, फटकिरी, जीवक, ऋष॒भक, 
कमल, पुंडेरिया, कुम्मेर, त्रिफला, पिठवन, क्षीरका- 
कोली, मेनीठ, कटाई, छिरिंटी, पुननंवा, शतावर, 
वायविडंग, गोखरू और शालिपर्णी यह प्रत्यक औष- 
थि दो दो तोले लेकर बारीक पीसकर कल्क बनावे. 
तथा त्रिफला, भाँगरा और अडूसा इन प्रत्येकका कल्क 
एक एक प्रस्थ लेवे, विजयसारका फ्ाथ २ प्रस्थ, वारा- 
हीकदका स्व॒रस २ प्रस्थ और दूध २ प्रस्थ ले, इन 
सबका एकत्र मिलाकर उत्तमविधिसे तिलके तेल- 
को पकांबे । रोगीको अच्छे प्रकारसे देखकर त्रिफला- 
दिके रसके साथ अथवा दूधके साथ अभयाद्य मोदककों 
सेवनकर प्रथम संशोधन करके पश्चात्‌ इस तेलको यथा- 
विधिसे सेवन करे । इस तेलफो विधियूवेक सेबन करनेसे 


वड्सेने-भाषादी कासाहिते- 


तिमिर, राज्यन्ध, झुक्र, चारप्रकारका काच, जो 
तत्काल उपस्थित पदार्थोकोी नहीं देखसकता, जो दूरके 
पदार्थेकी नहीं देखसकता, जिसकी दृष्टि अच्छेपकारसे 
प्रकट नहीं होती, नष्टदृष्टि, मंद्दृष्टि, स्तब्धदृष्टि, अधो- 
दृष्टि, नेत्रोंसे विशेषज्नाव होना, रुधिरजन्यदोष, बात- 
जानितपीडा, वातपित्तसे दूषितनेत्र, पित्तफफनन्यनेत्ररोग, 
ख़जली, स्राव, पित्तसे नेत्रोंकी व्याकुता, नेत्रव्रण, 
जो मनुष्य बिजली या खद्योतकी समान देखते हैं, स्रये 
और चन्द्रमाओंका दीखनां, सदैव दृष्टिका चकित होना 
और सवैप्रकारके नेत्ररोग दूर होते हैं ॥ ४४१-४५१॥ 
अथ कृष्णागतकी चिकित्सा । 
काचे रक्ते जलोकामिः हत्वा पूर्वों- 
क्तमाचरेत्‌ ॥ ४५२ ॥| 
काचरोगमें जल्लैका आदिकि द्वारा रुधिर निकल॒वा- 
| कर पूवोक्त चिकित्सा करे ॥ ४५२ ॥ 
मारिचादिचूणोज्नन । 
पी ८6 ० ७ [5 र 
शाणादह्ष मारच दा जे [पेष्पल्यणु- 
वफेनयोः । शाणाथ सैन्धवाच्छाणं 
नवसोवीरकाअनात्‌ ॥ ४५३ ॥ पिह्ठे 
सूक्ष्म शिलायाश्व चूणोजनमिदं शु- 
अम्‌ । कण्डूकाचकफार्तानां मलाना- 
व विशोधनम्‌ ॥ ४५७ ॥ 
कालीमिचे २ मासे, पीपल २ मासे, समुद्रफेन २ 
मासे, सैंधानमक २ मास्े और सौवीराज्षन १८ मासे 
लंबे, इन सबको एकत्र शिक्लापर बारीक पीसलेंव। 
यह चूर्णानन-कण्डू, काच, कफजन्य पीड़ा और मल- 
को दूर करता है ॥ ४५३ ॥ ४५७ ॥ 
मेषश्ड्राक्न । 
समेषशद्भाअनभागसम्मितः छाह्घा- 
जनः काचमले व्यपोहति ॥ ४५५ ॥ 
भेडके सींगको विसकर अंजन बनोवे और उसमें 
बराबरका झख मिलांव । दोनोंको एकत्र पिस लेप | 
यह अंनन-काच और मलको दूर करता है ॥४५५॥ 
मनःशिलायझन । 
शिलासेन्धवकासीसशंखव्योषरसां- 
जनः | सक्षोद्रेः काचशुक्रार्मतिमि- 


(९-0. गर 5क्ाशता 3०३४१९॥५, -क्षाशागप्र, (श्ञा/72९0 097 53 ए0प्रातभांणा [5.0 


नेचरोगाधिकारः । 


( ७९३ ) 


रप्ती रसक्तिया ॥ ४५६ ॥ दोषांधे 
तिमिरान्धे च तिमिरोक्ते कम हि- 
तम्‌ ॥ ४५७ ॥ 
मैनशिछ, सेंधानमक, कसीस, शंख, त्रिकुटा 
और रसौत यह सब समान भाग लेवे इन सबको एकत्र 
जलमें घिसकर अंजन बनावे | फिर इसमे शहत मिल्ा- 
कर नेत्रोंमें ऑजनेसे काच, शुक्र, अम्मे और तिमिर 
रोग नष्ट होता है। दोषान्ध ओर तिमिरान्धरोगंम ति- 
मिरोक्त चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ४५६ ॥ ४५७ ॥ 
वचादिकाथ । 
वचाजनिवृदश्चन्दूनकुण्डली च भूनिम्ब 
निम्बे रजनी सवासा। प्रस्थं जलस्य 
छथिताष्टमार्ग पिबेत्खुजीणें नकुला- 
नध्यरोंगे ॥ ४५८ ॥ काच निशानध्यं 
तिमिर तथाष्न्यान्नेत्रामयांस्तस्थ च 
वत्मंसंघों। चिरप्नवृत्तानचिरेण हन्ति 
वजो यथाद्वरीन्छुरराजमुक्त+॥ ४५९ ॥ 
वच, निसोत, चन्दन, गिल्लेय, चिरायता, हल्दी 
और अडूसा यह प्रत्येक औषधि समान भाग लेकर 
एक प्रस्थ जलमें पकावे | जब पकते पकते जल आठवाँ 
भाग बाकी रहजाय तब उतारकर छान लेंव | इस 
क्ाथको पान करनेसे जीर्णनकुलान्ध्यरोग दूर होता है । 
तथा काच, रात्यन्ध, तिमिर एवं अन्यान्य चर्त्त और 
संधिगतरोग यह सब बहुत पुराने होनेपरभी शीघ्र दूर 
होजाते हैं | जिसप्रकार इन्द्रके हाथसे छूटाहुआ व 
अनेक पर्वतोंको नष्ट करदेता है ॥ ४५८ ॥ ४५5 ॥ 
अथ नक्तान्धकी चिकित्सा । 
करअपझकिअल्क॑ चन्दुनोत्पलगेरि- 
कै! । गोशकृद्रससंपिष्टिनिक्तान्ध्ये- 
5अज्नमिष्यते ॥ ४६० ॥ 
कजके बीज, कमलकी केशर, चन्दन, केमेल और 
रू इनको एकत्र गाबरके रसमें पीसकर नेत्ेमं ऑजनि- 
से राज्यन्धरोग दूर होता है ॥ ४६० ॥ 
रसाअन निशादारू जातीपत्ररसो 
मधु । नक्तान्ध्यताँ सा 
घु योजितम्‌ ॥ ४६१ ॥ 


रसौत, हलदी, देवदारु, चमेलीके पत्तोंका रस और 
झहत इन सबको एकत्र घिसकर नेत्रोंमें ऑजनेस राज्य-+ 
न्धरोग दूर होता है ॥ ४६१ ॥ 


रसांजन हरिद्रे द्रे मालतीमछुपल्- 
वाः । गोशकृद्गससंयुक्ता वर्त्ती रा- 
ज्यन्धनाशिनी ॥ ४६२ ॥ 
रसोत, हलूदी, दारुहछदी, चमठी और महुवेके 
पत्ते इन सबको एकत्र पीसकर गोबरके रसमे खरछकरके 
बत्ती बनालेवे | इन बत्तियोंको नेत्रोंमें लगानेसे राज्य- 
न्धरोग दूर होता है ॥ ४६२ ॥ 
जातीपत्ररसक्षोद्र नि शाह्ययरसां ज- 
मेड । नक्तानध्यमञन हन्यात्कृष्णाया 
गोमयान्वितम्‌ ॥ ४६३॥ 
चमेलीके पत्तोंका रस, शहत, हलदी और रसौत 
इनको एकत्र पीसकर नेत्रोंमें ऑजनेसे अथवा केबल 
पीपलको गोबरके रस्में विस्कर नेत्रोंमें छगानेसे रा- 
ज्यन्धरोग दूर होता है ॥ ४६३ ॥ 
दक्ना विघृष्टं मरिर्च राउपन्ध्याखन- 
मिष्यते । पिप्पल्योंएपि हितास्तद्व- 
द्ोशकृद्रसभाविताः ॥ ४६४ ॥ 
कालीमिचेको भेडके दद्ीमें घिसकर नेत्रोंमें ऑजने- 
से राज्यन्धरोग दूर होता है । पीपछकों गोबरके रसमे 
भावना देकर नेत्रोमें लगानेस राज्यन्धरोग दूर होता 
है ॥ ४६४ ॥ 
कणाछागयकुन्मध्ये पक्ता तत्नाणुपे- 
षिता । अवचिराद्धन्ति नक्तान्ध्यं त- 
दत्सक्षोद्रमूषणम्‌ ॥ ४६५ ॥ 
पीपलछकों बकरीके यक्ृत्‌ ( पिल्ली ) में पकाकर 
और टसीमें विसकर नेत्रोमें छगानेसे तत्कालही रतोधी 
दूर होजाती है | अथवा पीपल या कालीमिर्चको शहतमें 
विसकर नेत्रोमें छगानेसे रतौंधी दूर होती है ॥४६५॥ 
पचेच्च गोधायकदद्धंपाटितं सुपूरित 
मागधिकाभिरमिना । निषेवितं त- 
छकृदंजनेन निहन्ति नक्तान्ध्यमस- 
शाय खलु ॥ ४९६ ॥ 
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(७९४ ) 


, गायके यक्नत्‌ ( पिल्ली ) में पीपठको पकाकर ह और 
. उस्मीमें पिप्तकर नेत्रोंमें छगानेसे राज्यन्ध ( रतौंधी ) 
दूर होती है ॥ ४६६ ॥ 

अथ दृष्टिरोगकी चिकित्सा। 


नीलोत्पलस्य किअल्क॑ गेरिकश्व शा- 
कृद्रसम्‌ । गुटिकाअनमेतत्स्यादिन- 
राज्यन्धयो हिंतम्‌ ॥ ४६७ ॥ 
नीलोत्पछकी केशर, और गेरु इनको गोबरके रस- 
में खरल करके गोलियां बनालेवे । इनको घिसकर नेत्रों- 
में लगानेस दिवांधता और राज्यन्धता दूर होती 
है ॥ ४६७ ॥ 
नदीजशंख त्रिकटून्यथाअन॑ मनः शि- 
लादे च निशे गवां शकृत्‌। सचन्द- 
नेयं गुटिकाथ चाजने प्रशस्यते रा- 
त्रिदिनेष्वपशयताम्‌ ॥ ४६८ ॥ 
नदीका शंख, सोठ, मिचे, पीपछ, अंजन, मैन- 
शिक्त, हलदी, दारुहछदी और चन्दन इनको समान 
भाग लेकर गोबरके रसमें पीसकर गोली बनाकर 
नेत्रोंमे ऑजनेस और दिन दोनोंमें अच्छे प्रफारसे देखने 
लगता है ॥ ४६८ ॥ 
खूय्पंद्ोनदग्धायां क्रियां शीतां 
भ्रयोजयेत्‌ । हिम॑ घृष्टे छतोपेत मखन- 
सोपशस्यते ॥ ४६९ ॥ 
सूय्येको देखनेसे जिनकी दृष्टि दर्ध होगई है उनके 
लिये शीतल उपचार करे | कपूर या चन्दनको घृतमें 
पिसकर नेत्रोंमें लगानेसे नेत्रोंकी गरमी दूर होती 
है ॥ ४६९ ॥ 
रसांजनं घृतं क्षोद्रं तालीस॑ स्वर्णे- 
गेरिकम्‌ | गोशकद्गससंयुक्ते पित्तोप- 
हतदृष्टये ॥ ४७० ॥ 
रसौत, घी, शहत, तालीसपत्र, और पीलागेरु इन 
सबको एकत्र पीसकर गोबरके रसमें मिलाकर नेत्रोंमें 
लगानेसे पित्तदत दृष्टि शांत होती है ॥ 9७० ॥ 


काइमरीपुष्पमशुकदाबीलोधरसांज- 
ने | सक्षोद्रमखन रुय्यात्पित्तव्या- 
॥ ४७१॥ 


वड़सेने-भाषादीकासहिते- 


कुम्भेरके फूल, मुडैठी, दारुहलदी, छोध और रसौ- 
त इनको एकत्र बारीक पीसकर ज्हत मिलाकर नेत्रोमे 
अँजनेसे पित्तनन्यनेत्ररोग दूर होता है ॥ ४७१ ॥ 
अथ शुकूगतरोगका निदान । 
प्रस्तायमके लक्षण । 
“प्रस्ताय्येम्म॑ततुस्ती्ण इयाव॑ रक्त 
निर्म सिते ?? | 
“नेत्रोंके सफ़ेद भागमें पतला, विस्तीणे ( फैला हुआ 
चोंडा ) कलोंचलिये छाछ और मण्डछाकार जो सफेद 
चिह होता है उप्को प्रस्तायंग कहते हैं? | 
शुक्लामंके लक्षण । 
सहवेत॑ शदुणुकलाम्म जुछे तदद्धते 
चिरात्‌ ॥ ४७३२ ॥ 
नेत्रोंके सफ़ेद भागमें बहुत सफेद और कोमल 
तथा बहुत कालमे वठनेवाला जो चिह होता है उसको 
शुक्लाम्मे कहते हैं ॥ ४७७३ ॥ 
रक्तामके लक्षण । 
“बच्मार्म मूहुरक्तास्म यनन्‍्मांसबीयते 
सिते ”?। 


“लाक कमछके समान छाछ और नरम जो मांत 
नेत्रोंफे सफेद भागमें होता है उसको रक्ताम्म 
कहते हैं ?॥ 

अधिमांसामके लक्षण । 
पृशुमद्धिमांसाम बहुलख यकृत्नि- 
अम्‌ ॥ ४७३ ॥ 


विस्तीणे, कोमल, गाठा और कुछेक करंसलिये जो 
मांस बढठता है उसको अधिमांसार्म्म कहते हैं ॥४७३॥ 


ल्ाखमंके लक्षण । 
स्थिर प्रस्तारिमांसादब् शुष्क स्वाय्व- 
मेपथ्चवमम्‌ ॥ ४७४ ॥ 


सफेद भागमें कठिन, फैलनेवाला और स्रावरहित 


सूखा जो मांस ऊँचा होता है उसको स्‍्नाय्वमे कहते 
॥ ४७४ ॥ 


(९-0. गदर $क्ाशतो 3०३४१९॥५, 3क्षाशागपर, शञा7९0 97 53 ए0प्रातभांणा (5.0 


नेत्रोगाणिकारः । 


(७९५ ) 


शुक्तिरोगके लक्षण । 


सफेदभागमें कॉंसेके समान सफेद, कठिन और 


“इयावाः स्युः पिशितनिभास्तु बि- | “एके बूँदकी समान कुछेक ऊँचो लो इँद होतीहै 


न्द्वो ये शुक्तयाभाः सितनियताः 
स शुक्तिसंज्ञ! ?? । 

“ेत्रोंके सफेदभागमें काछे रंगका मांसके समान 
सीपके आकार नो बिंदु होताहै उसका शुक्ति कहतेहें?॥। 
अजुनके लक्षण । 
एको यः छाशरूधिरोपमश्च बिन्दः 
शुक्कस्थी भवति तदज़ुन वदन्ति ४७५ 

नेत्रोंके सफेद भागमें खरगोशके रुधिरकी समान जो 
एकही बिंदु होता है उसको अज्जुन कहते हैं ॥ ४७५ ॥ 
पिश्कके लक्षण | 
छैष्ममारुूतकोपेन शुर्ले मांस स- 
मझुन्नतम्‌ । पिष्टवत्पिष्टक विद्धि मला- 
क्तादशसात्रिमम ॥ ४७६ ॥ 
कफवातके प्रकोपसे नेत्रके सफेदभागमें पिद्ठीकी 
समान जो मांस झँचा हो और मल्युक्त दूपेणकी समान 
दीखे उसको पिष्टक कहते हैं ॥ 2७६ ॥ 
शिराजालके लक्षण । 


८“ज्ञालाम१ कठिनशिरो महान्सरक्तः 
सनन्‍्तानः स्मृत इह जालसंज्ञितस्तु” । 
५ नेत्रके सफेद्भागमें जालकी समान, काठेन शिरा- 
ओंसे व्याप्त छाल और बडा जो शिराओंका समूह होता 
*ै उसको शिराजाल या जाला कहते हैं ”। 
शिराजपिडिकाके लक्षण । 
झुकूस्थाः सितपिडिकाः शिराइ- 
तायास्ताबूयादसितसमीपजाः शि- 
शाजाई ॥ ४७७ ॥ है 
भेत्रके सफेदभागमें शिराओंसे आवृत ऐसी सफेद 
फुंसी कगार समीप होती हैं उसको शिराजपिडिका 
कहते हैं ॥ ४७७ ॥ 
बलासके लक्षण । 
। कांस्थाभो5मदुरथवारिबिन्डकल्पो 
' विक्ञेयो नयनसिते बलाससंत्तः ४७८॥ 


उसको बहल्लासग्रपित कहते हैं ॥ ४७८ ॥ 
शुकृगतरोगकी चिकित्सा ! 


प्रस्तायमें च स्लाय्वर्म तथेवार्मांधिसं- 
ज्ञकम्‌ | लोहिताम च शुक्का्म कृष्णं 
प्राप्तानि छेदयेत्‌ ॥ ४७९ ॥ 
प्रस्ताय्येम, स्नाय्वम्मे, आधिमांसाम्मे, रक्ताम्मे और 
शुक्वाम्म यह सब कृष्णभागमें पहुँचनाय तब इनको 
शख््रके द्वारा छेदना चाहिये ॥ ४७९ ॥ 
अम॑ वाल्प दृधिनिमं नील रक्तमथा- 
पि वा । धूसरं तलु यज्वापि शुक्रृव- 
त्समुपाचरेत्‌ ॥ ४८० ॥ 
जो अम्में अल्प हो, दृहीके समान सफेद, नीला, छाल, 
धूसर अथवा पतला होय तो शुक्धाम्मके समान चि- 
कित्सा करे ॥ ४८० ॥ 


कृष्णलोहरजस्ताम्रशंखाविद्ुमसिन्धु- 
जेः । समुद्रफेनकासीसस्नोतो5अजन- 
खुमस्तुमिः । लेपन वा कृत॑ नस्‍्ये प- 
रझुत्तममम्मंणि ॥ ४८१॥ 
कालेलोहेका चूर्ण, तांबा, शंख, मूँगा, संधानमक, 
समुद्रफेन, कसीस और अंजन इनको एकत्र दृ्हेके पा- 
नीमें खरल करके नेत्रोंमें छेप करनेसे अथवा इसके द्वारा 
नस्य देनेसे अम्मंरोग नष्ट होताहै ॥ ४८१ ॥ 
पिप्पलीत्रिफलालाक्षा लोहचू् स- 
सेन्धवम्‌ । भड्गराजरसे पिष्टं गुटि- 
कांजनमिष्यते ॥ ४८२॥ अम॑ साति- 
मिरं काचं कंडूं शुक्र तथाजुनम्‌ । 
अजकां नेत्ररोगांश्व हन्पात्रिरवशे- 
षतः३ ॥ ४८३ ॥ 
पीपछ, त्रिफला, लाख, लोहैका चूर्ण और सैंधानमक 
इन सबको एकत्र खरल करके भाँगरेके रसमें पौसकर 
गोली बनाकर नेत्रोमें लगानेसे अम्मे, तिमिर, काच, 
कण्डू, शुक्र, अजुन, अजका और सर्वप्रकारके नेत्ररोग 
दूर होते हैं ॥ ४८२ ॥ ४८३ 
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बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


संचूर्ण्य मारिचाउक्षे च रजन्या दा 
मर्दिते । लेपनादमंणां नाश करो- 
त्येष प्रयोगराट्‌ ॥ ४८४ ॥ 
कालीमिचे और बहेडेको पीसकर हलदीके रफमें 
खरल करके लेपकरनेसे अमंरोग नष्ट होता है ॥४८४॥ 


पुष्याख्यताए्यजसितोद्धिफेन शहः 

सिन्धूत्थगारिकशिलामरिचेः समां- 

छोः । पिष्टेस्त माक्षिकरसेन रसक्रि- 

येयं॑ हन्त्यमंकाचतिमिराजुनवरत्म- 

रोगान्‌ ॥ ४८५ ॥ 

सोंफ, रसौत, मिश्री, समुद्रफेन, शंख, सेंघानमक, 

गेह, मैनशिल और कालीमिय यह सब समान भाग 
लेकर शहतमें खरल करके नेत्रोमे छगानेंस अम्मे, काच, 
तिमिर, अज्जुन और वर्त्मरोग नष्ट होता है ॥ ४८५ ॥ 


क्रियां शुक्तयामये कुण्योत्पित्तामि- 
प्यन्दजिच्छुभाम्‌ ॥ ४८६ ॥ बलासा- 
हृयपिष्टे तु काय्ये शोणितमोक्ष- 
णम्‌ | कफाभिष्यन्दवत्सवे क्रम कु- 
य्योद्विचक्षणः ॥ अजञ्जन॑ कट्फलं 
व्योषबीजप्ररसाअनेः ॥ ४८७ ॥ 
शुक्तिरोगमें पित्ताभिष्यंदकी समान चिकित्सा करनी 
चाहिये | बलासग्राथेत और पिश्रोगमें रक्तमोक्षण क- 
राना चाहिये | दथा कफ़ाभिष्यन्दरोगकी समान सम्पूणे 
चिकित्सा करे और अंजन, कायफल, त्रिकुटा, बिजीौरा- 
नोंछ और रसौत इन सबकों एकत्र पीसकर नेन्रोंमें 
आने ॥ ४८६ ॥ ४८७ ॥ 
» अर्जने शरकरामस्तक्षोद्रेराश्योतन 
हितम्‌ ?!। 
“अजुनरोगमे मिश्री, दहीका पानी और झहत इनको 
मिलाकर आश्योतन करे ?। 
शह्ढः क्षोद्रेण संयुक्त: कतकः सेन्ध- 
बेन वा । सितयाउणेवफेनो वा पृथ- 
गंजनमज़ेने ॥ ४८८ ॥ 


झखकों शहतमें विसकर निम्मेरीके फलोंफो सैंथेनम- 
कके साथ विसकर और मिश्री समुद्रफेनके साथ पिस्त- 
कर नेत्रोमें आंजनेसे अजजुनरोग दूर होता है ॥ ४८८ ॥ 
अथ सन्धिजरोगका निदान । 
“ पक्कः शोथः सन्धिजों यः सततोद्‌ः 
पूयस््नावी सो5च्र पूयालसाख्य३ !? | 
“नेत्रकी सन्धिमें सूजन होकर पके उसमें सुई चुभा- 
ने सरीखी पीढडा हो, और उसमेंसे दुगंधित राध बहै 
उसको पूयाल्स रोग कहते हैं” ॥ 
उपनाहके लक्षण | 
ग्रन्थिनोल्पो दृष्टिसन्‍्धावपाकी कंडू- 
प्रायो नीरुजस्तृपनाह१ ॥ ४८९ ॥ 
नेत्रकी सान्धिमें बडी, अल्प पकनेवाली, खुजली 
सहित, पीडाराहित ऐसी जो गांठ उत्पन्न हो उसको 
उपनाह कहते हैं ॥ ४८९ ॥ 
खाव अथवा नेत्रनाडीके लक्षण । 


गत्वा सन्धीनश्रुमागंण दोषाः कुणु: 
स्रावॉलक्षणेः स्वैरुपेतान्‌ । त॑ हि 
खाव॑ नेचननाडीति चेके तस्या लिड् 
कीत्तेयिष्ये चतुधों ॥ ४९० ॥ पाका- 
त्सन्‍्धो संस्रवेयस्त पर्य पूयक्लावोड5सो 
गद्‌ः सर्वेजस्तु । इवेत साहे पिच्छलं 
यः खवेत्त छेष्मात्नावः साविकारो 
मतस्तु ॥ ४९१ ॥ रक्ताओावः शो- 
णितोत्थो विकारः रक्त चोष्णं संख्* 
वेत्तत्मभूतम्‌ | हारिद्वा्॑ पीतऊुष्णं 
जलाभ पित्तात्मावः संझवेत्सन्धिम- 
ध्यात्‌ ॥ ४९२ ॥ 
अश्रमागेस दोष संधियोंमें जाकर अपने अपने लक्षणों 
युक्त नेत्रोंमेंसे स्राब उत्पन्न करे उस प्लाबकों कितनेक 
वैद्य नेत्रनाडी कहते हैं । सह नेत्रस्नाव चार प्रकारका 
है उसके लक्षण नीच लिखेत हैं। जो संधिके पकनेसे 
इु्गंधित राध बहे उसको पूयास्राव कहते हैं वह तरिदोषज 
जानना । जो सफ़ेद, गाठा शोर स्लिग्य स्वे उसको 
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नेत्रोगाधिकारः । 


( ७९७ 3) 


कृफ़स्नाव कहते हैं । निप्तमेंसे बहुत गरम रुधिर बढ़े 


उसको रुधिरश्नाव कहते हैं | संधिमेंसे हलछदीकी समान 
पीछा, गरम या केवरछ पानीही म्रवे उसको प्त्तास्राव 


कहते हैं ॥ ४९० ॥ ४९१ ॥ ४९२ ॥ 
पर्वणी तथा अल्जीके लक्षण । 


ताम्ना तन्‍्वी दाहशलोपपन्ना रक्तात्‌ 
ज्ञेया पर्वणी बृत्तशोथा । जाता स- 
नधो कृष्णशुक्केछजी स्पात्तस्मिन्नेव 
रझूयापिता पूवेलिड्रेः ॥ ४९३ ॥ 
नेत्रकी संधियोंमें तांबेकी समान छाछ, छोटा और 
गोछ ऐसी नो फुंसी उत्पन्न हॉंय और उन फुंसियोंमें 
सूजन, दाह और पाक हो उसको पवेणी कहते हैं तथा 
नेत्रोंकी सफेद और काली संधियोंमें जो पूर्वोक्त लक्षणों 
वाली फंसी उत्पन्न होय उसको अलछजी कहते हैं॥४९३॥ 
कृमिग्रन्थिके लक्षण । 
कृमिग्रन्थिवेत्मनः पक्ष्मणश्व॒ केडू कु- 
यु कृमय+ संधिजाताः । नानारूपा 
वत्मेशुक्लान्तसन्धों चरत्यन्तर्लॉचनं 
दूषयम्तः ॥ ४९४ ॥ 
जो सफेद्भागकी संधिमें और पलकोंकी संधिमें ख- 
जल करते हुए अनेकप्रकारके क्ामे उसन्न होते हैं, वह 
आँखोंके पछक और सफेद भागकी संधिमें विचरते हुए 
नेत्रके भीतरके भागको दूषित करते हैं इसको कृमिग्रंथि 
कहते हैं ॥ ४९४ ॥ 
सन्धिजरोगकी चिकित्सा । 
पूयालसे छिरां मित्ता _ ततस्तसुप- 
नाहय वा । नेत्रपाकाविधिं कुय्योत्पर 
मुक्तांजनं दितम्‌ ॥ ४९५ ॥ 
प्यालसरोगमें प्रथम शिरावध करे फिर उपनाहकर्म 
अधौत्‌ लेप पिंडी आदि प्रयोग करे | तथा नेत्रपाककी 
समान चिकित्सा करे और महामुक्तांजन प्रगति औषाधि 
सेवन करे ॥ ४९५ ॥ हि 
भिज्वोपनाहँ कफर्ज पिप्पलीमघुर्स- 
घवेः । विलिखेन्मण्डलाम्रेण प्रच्छये- 
द्वा समन्‍्तत+ ॥ ४९६ ॥ 


अपन कफजउपनाहमें प्रथथ भेदनकर पीपल, झहत और 
सैंधानमक इनको एकत्र पीसकर मण्डलाग्रशस्रके द्वारा 
लेखनकम्मे करे | अथवा उपरोक्त औषधियोंको नेत्रेंमिं 
भेरे ॥ ४९६ ॥ 
त्रिफलामृतकासीससेन्धवेः सरसां- 
जनेः । रसक्रिया कृमिग्रन्थोी मिन्ने 
स्यात्मतिसार णम्‌ ॥ ४९७ ॥ 
त्रिफला, थी, हीरा कसीस, सेंधानमक और रसोत 
इनको एकत्र मिलाकर नेत्रोंमें डाले और जो वह 
ग्रन्थि फूटर्जॉय तो प्रतिसारण करै ॥ ४९७ ॥ 
पवेणी पिटिकां सन्धिभागे हछिन्द्या- 
दस्संशयम्‌ । हित॑ चाभ्यथिके छिल्ने 
श््योतन मधुसेन्धवेः ॥ ४९८ ॥ 
पर्वेणीपोडिकाको निःसंशय संधिभागमें छेदन करे 
तथा ज्ञहत और सैंधानमक इनको एकत्र मिलाकर 
डसकी नेत्रोंमें बूंदें डाछे ॥ ४५८ ॥ 
स्वावेषु त्रिफलाक्कार्थ यथादोष॑ प्र- 
योजयेत्‌ । क्षोद्रेणाज्येन पिप्पल्या 
मिश्र॑ विध्येच्छिरां तथा ॥ ४९९ ॥ 
स्रावमें ययादोषानुसार त्रिफलेके फा्में शहत, 
घी और पीपल डालकर देंवे एवं शिरावेधकरे ॥४९९॥ 
पथ्याक्षधात्रीफलमध्यबीजे ख््रिब्येक- 
भागेर्विंद्धीत वर्तिम्‌ । तयां$जये- 
दश्चमतिप्रवृद्धमक्ष्णाहरेत्कष्टमापे प्र- 
कोपम्‌ ॥ ५००॥ 
हरडकी मौंग ३ भाग, बहेडेकी मीग २ भाग और 
आमलेकी मींग १ भाग लेव इनको एकत्र पीसकर बत्ती 
बनालेवे । इन बात्तियों को नेत्रोमें लगानेसे नेत्रोंका अत्यन्त 


स्राव, पीडा और प्रकोप दूर होता है ॥ ५०० ॥ 
रि लीयागरू- 
चन्दनेः । रातपुष्पाइवगन्धानां चूर्णे- 
स्तैलं विपाचयेत्‌ ॥ ९५०१ ॥ पयस्य- 
छगुणे नस्यमेतदश्षहरं परम्‌ ॥ ५०२॥ 
सतावन, श्ञारिवा, अनन्तमूछ, दारुहलदी, अगर, 
चंदन, सौंफ और असगंध इन सबको एकत्र पीसकर 
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(७९८ ) 


अठगुने दूधमें तेछको पकावे | इस तेलकी नस्य देनेसे 
नेत्रस्नावरोग दूर होता है ॥ ५०१ ॥ ५०२ ॥ 


चक्षु!स्लावप्रशान्त्यथ काय्येमेतन्म- 
होषधम्‌ । हिजलस्य फल घृष्ठा पा- 
नीये नित्यमंजनम्‌ ॥ ५०३ ॥ कपो- 
सीफलजंब्धाम्न॑ जलेघेष्ट रसांजनम्‌ । 
मधुयुक्त चिरोत्थव्व चक्ष/स्लावमपो- 
हति ॥ ५०४ ॥ 
नेत्रोंके स्रायमं यह सब औषाधि प्रयोग करे समुद्रफेन- 
को जलमें विसकर नित्य नेत्रोमें ऑननेसे अथवा क- 
पासके फल, जामुन, आमकी छाछ और रप्तीत इन स- 
बको एकत्र झहतमें मिलाकर नेत्रोंमें छूगानेसे नेत्रोंका 
स्राव दूर होता है ॥ ५०३ ॥ ५०४ ॥ 
अथ वत्मंजरोगका निदान | 
( उत्संगिनीके लक्षण, ) 
अभ्यन्तरझुखी ताम्ना बाह्मतो वत्मे- 
नश्व या । सोत्सड्लोत्संड्रपिटिका 
रक्तजा स्थूलकंडुरा ॥ ५०५ ॥ 
नेत्रके पछकके भीतर फुन्सी उत्पन्न हो उसका मुख 
भी भीतर हो, बाहरस छाल, भीतरसे राधयुक्त, अपने 
आप अनेक फुन्सियों युक्त, स्थूठ आर ख़नलीसहिित 
हो इसको उत्संगपिडिका या उत्संगिनी कहते हैं | यह 
रुधिरके प्रकोपसे होती है, यह फुन्सी नीचेके कोयेमें 
होती है ॥ ५०५॥ 
कुम्मिकाके लक्षण । 


वत्मान्ते पिटिकाध्माता भिद्यन्ते च 
स्रवन्ति च। भिषग्मिराज्ैस्ताः प्रोक्ता 
कुम्मिकाः सन्निपातजाः ॥ ९०६ ॥ 
पलफके किनारेपर ऊँचा और जलकुम्मीके बीज- 
के समान जो फुंसी सान्निपातसे होती है और फूटती है 
तथा फूट २ कर बहती है उसका कुम्मिका कहते 
. हैं ॥ ५०६ ॥ 
पोथकीके लक्षण । 


स्लाविण्यः कण्डुरा ग॒ब्यों रक्तसघेप- 


बड़सेने-भाषटीकासहिते- 


सत्निभाः । रुजावन्त्यश्व पिडिका३ 

पोथक्य इति कीजलिंताः ॥ ५०७ ॥ 

नेंत्रोंके पलकोंमें जो फुन्सी लाल सरसेंके समान 
बहनेवाली, ख़ुनलीसहित, भारी और पीडा करनेवाली 
हो उसको पोथकी कहते हैं ॥ ५०७ ॥ 


वर्त्मशकराके लक्षण । 


पिटिका या स्थिरा स्थूला सूक्ष्मा- 
५. है 
मिरणिसंबूता। वत्मेस्था शकेरा नाम 
पे ५ 
स रोगो वत्मंदूषकः ॥ ५०८ ॥ 
नेत्रके कोयेंम एक बडी और कठिन फुंसी हो और 
वह छोटों छोटी अनेक फुंसियोंसे व्याप्त होय उसको 
कत्मैज्ञका कहते हैं। यह कोर्योंकी बिगाड देती 
है ॥ ५०८ ॥ 
अशॉवक्त्मंके लक्षण । 
एवोरुबीजप्रातिमाः पिटिका मन्दू- 
बेदनाः । छक्षणा: खराश्ष वत्मेस्था- 
स्तदणों वत्मे कीत्थेते ॥ ५०९ ॥ 
पलकमें कक़डीके बीजकी समान, मन्दपीडायुक्त, 
चिकनी और तीक्ष्ण अनीवाली जो फुंसी होती है उसका 
अर्शॉवत्म कहते हैं ॥ ५०९ ॥ 
शुष्काशके लक्षण । 
दीर्घाकुरः खरस्पत्नों दारूणो5भ्यन्त- 
रोद्धवः । व्याधिरेषो5तिविख्यात£ 
रु [ 
शुष्छाश इति कीत्येले ॥ ५१० ॥ 
नेत्रके पलकके भीतर दीर्घ, खरपरे, कठिन और 
दारुण ऐसे जो अंकुर होते हैं उनको शुष्काशे ऐसा कह- 
तेहें ॥ ५१० ॥ 
अंजननामिकाके लक्षण । 


दाहतोद्वती ताम्रा पिटिका वत्म- * 
सम्भवा । मृद्दी मन्दरूला सूक्ष्मा 
ज्ञेया साजनननामिका ॥ ५११ ॥ 
जो फुंसी दाह, सुई चुभाने सरीखी पांडायुक्त, छाल, ; 
कोमल, छोटी और मन्दपीडावाली नेत्रके परकमें उत्पन्न 
होठी है उसको अंजननामिका कहते हैं ॥ ५११॥ 
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नेत्ररोगाधिकारः । 


( ७९९ ) 


बहलवत्मके डे । 
वर्त्मोपचीयते यस्य पिटिकामिः स- 
नततः । सव्णामिः स्थिरामिश्र वि- 
द्याह्हुलवत्मे तत्‌ ॥ ५१२ ॥ 
भेत्रका पलक चहुँओरसे त्वचाके समान बरणवाली 
और कठिन ऐसी फेंसियोंसे भरभाय उसके बहलवर्म 
कहते हैं ॥ ५१२ ॥ 
वत्म॑बन्धके लक्षण । 
कंडूमताल्पतोदेन वत्मंशोथिन यो 
नरः। न सम॑ छादयेदलक्षि स भवेद्ध- 
त्मंबन्धका ॥ ५१३१॥ 
नेत्नके पलकोंमें नेत्रकी समान सनन होजाय उससे 
वह नेत्रोंको बन्द करनेमें असम हो उसको वत्मंबंध 
कहते हैं । उस सूजनमें ख़ुनढी और कुछेक सुई चुभाने 
सरीखी पीडा होती है ॥ ५१३ ॥ 
किश्कत्मेके लक्षण । 
मुद्दल्पवेदन ताम्न यद्दत्मे सम एवं च। 
भवेद्रक्त | 0० औ.- 20 
अकस्माश्व भवेद्रक्त क्लिष्टवत्माते त- 
द्विहुए॥ ५१४ ॥ 
नेत्रके दोनों कोयें नरम, ताम्रव्ण, अल्पपीडायुक्त 
और अकस्मात्‌ एक साथ लाल होजाँय उसको हिश्व- 
त्मे कहते हैं॥ ५१४ ॥ 
वत्मकदमके लक्षण । 
छिए॑ पुन पित्तयुतं शोणितं विद॒हे- 
दादा । ततः किन्नत्वमापत्ने मुच्यते 
वत्मेकदेमम्‌ ॥ ५१५॥ 
उपरोक्तछ्लिध्व्म जब पित्तसहित रुधिरका दहन 
करता है तब वह पीला होजाता है गीले पनसे ठसको 
वत्मंकर्दम कहते है ॥ ५१५ ॥ 
इयाववर्त्मके लक्षण । 
वर्त्म यद्वाह्मतोःन्तश्व श्यावं झूनत स- 
वेदनम्‌ । तदाहुः इयाववत्मीत व- 
त्मेरोगविद्ञारदार ॥ ५१६ ॥ 


नेत्रके पछक के बाहर ओर भीतर काली सूजन हो 
और उसमें पीडा हो उसको वर्त्मरोगफो जञाननेवालछे 
शयावबत्मे कहते हैं ॥ ५१६ ॥ 
प्रक्निन्वत्मके लक्षण । 

अरुज बाह्मतः शून॑ वत्मे यस्य नर- 

स्य हि। प्रक्चिन्नवरत्म तद्विद्यात्‌ ल्लि- 

न्रमत्यथेमन्ततः ॥ ५१७ ॥ 

कोये कुछेक पीडायुक्त, सृगहुर और अधिकतर 
फीचडसाहित भीम होंय उसको प्रक्विन्रवत्मे कहते 


हैं ॥ ५१७ ॥ 


अछिसवर्त्मके लक्षण । 
यस्य धौतान्यधोतानि सम्बध्यन्ते 
पुनः पुनः । वत्मान्युपरि पक्कानि 
विद्यादक्ि न्रवत्म तत्‌ ॥ ५१८ ॥ 
जिसके नेत्रके पलक धोनेसे या नहीं थधोनेस वार- 
म्वार चिपककर मिलजाँय और पके नहीं अथोत्‌ कचे 
रहें उसको अक्लित्रवत्मे कहते हैं ॥ ५१८ ॥ 
वातहतवत्मके लक्षण । 
विमुक्तसन्धिनिश्वेष्ट वर्त्म यस्य न 
मील्यते । एतद्वातहतं॑ वत्मे सरु्ज 
यदि वा रुजम्‌ ॥ ५१५९५ ॥ 
जिसके पलककी सन्धि अलग अकृण होनौंय 
पलक मिचे और खुले नहीं और वेदनासहित अथवा 
चदनारहित तथा सकुचनेवाली होनाय उसको बातह- 
तवत्मे कहते हैं ॥ ५१९ ॥ 
वत्माबुदके लक्षण । 
वर्त्मोन्तरस्थं विषम ग्रन्थिभूतमवेद्‌- 
नम्‌ । विज्ञेयमबंद पुंसां सरक्तमवि- 
लम्बितम्‌ ॥ ६२० ॥ 
पलकोंके भीतर टेढी, तिरछा, अस्पपीडाबाली, कुछे- 
क छाल और शीघ्र बढनेवाली कठिन गाँठ होय उसको 
वत्मोजुंद कहते हैं ॥ ५२० ॥ 
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वाया नयययन न ससससनसनसनसनसनसनसनसनसनगननगनन न न सनससनननन स 333303 3 
निर्मेषके लक्षण । जब वातादिदोष नेत्रोंक दोनों पलफोंफो संकोचित 
विमेषिणीः शिरा वायु: प्रविष्टों व- कान श्् ड़ होजाता है 
त्मेसेश्रयः । चालयत्यथ वत्मोनि नि- शी धे 
मेष इति तद्विढुः ॥ ५२१ ॥ पक्ष्मकोपके लक्षण । 
पलकोंमें रहनेवाढी वायु पहकोंको खोलने बंद क-| भंचालितानि वातेन पक्ष्माण्यक्षि 
रनेवाली नेत्रोंमें प्राप्त होकर पलकोंको घढायमान। विशन्ति हि। घृष्यन्त्यक्षि सुहुस्ता- 
करे उसको निमेष कहते हैं ॥ ५२१ ॥ नि संरब्भ जनयन्ति च ॥ ५९१६ ॥ 
शोणिताशके लक्षण । असिते च सिते भागे मूलकोशात्प- 
जे  न्न (० कप 
वर्त्मस्थों यो विवर्षेत लोहितो मृहु- | पन्‍ल्यपि । पक्ष्मकी प१ स विज्ञेयी व्या- 
रंकुरः । तद्गरक्तजं शोणिताशेकिछत्न थिः परमदारूणः ॥ «२७ ॥ 
किन्न॑ विवर्धते ॥ ५२२ ॥ हि कु हक वाह नेत्नोमें प्रवेश करते 
नेत्रके कोयेमें छाल. छोर नरम मांसके अंकुर हैं) उनके बुसनेसे वारंबार नेत्र विसेजॉय, इसके योगसे 
उत्पन्न होकर बडे उसको रुघिर॒जन्य शोणिताकी क- नेत्रके काले या सफेद भागमें सृजन हो और वह बाल 


हंते हैं। यह वारंवार काटनेंसे वारंबार फिर बढजाते |, स्टनस इस दारुणरोगकों पत््मकोप कहते 
हैं ॥ ५२२ ॥ हैं ॥ ५२६ ॥ ५२७ ॥ 


अपाकिकठिनः स्थूलो ग्रन्थिवेत्म- | वत्मेपक्ष्माछायगर्त पित्त रोमाणि 
भवो रूजः। सकंडूः पिच्छछः को- | शान्तयेत्‌। कंडूदाहञ कुरुते पक्ष्म- 
लसंस्थानो लगणस्तु सः॥ ५२३॥ | शान्‍्त तमादिशेत्‌ ॥ ५२८ ॥ 
नहीं पकनेवाढी, कठिन, पीडाराहित, बडी, ख़ुजही | पलक और कोयेके जढ़में प्राप्त हुआ पित्त नेत्रोंके 
सहित, चिकनी, झडबेरकी समान ऐसी जो गा नेत्रके | वालॉंको गिरा देता है। उससे नेत्रोंमें खुनली और दाह 
पलकमें होती है उसको लगण कहते हैं ॥ ५२३॥ | होती है उसको पक्ष्मशात कहते हैं ॥ ५२८ ॥ 
बिसवत्मके लक्षण । वर्त्मजरोगकी चिकित्सा । 
त्रयो दोषा हा बह: शोर्थ कुसुश्छि- | उत्सद्धिनी बहलकदंमवत्मेनी चर 
द्राण वत्मेनो: । प्रस्ववन्त्यन्तरूदुक॑| इयावश्व यज्व पठित॑ त्विह बन्धवर्त्म | 
'बिसवद्विसवत्मे तत्‌ ॥ ५२४ ॥ क्िष्टश्व पोथकियुतं खल॒ वर्त्मे यज्च 
बातादि तीनों दोष कुपित होकर नेत्रोंके पठकके | ऊैम्भीकिनी च सह शकेरया च ले- 
ऊपर गे और छिद्रोंको उत्पन्न करे उन किद्रोमेंसे। रूया$ ॥ ५२९ ॥ 
कमलकंदके छिद्रोंकी समान जल झरता रहता है उसका उत्संगिनी त्मे, कदेमवर्त्म 
सवत्मेरोग कहते हैं ॥ ५२४ ॥ .. उत्संगिनी, बहलवर्त्म, कदेमवरमे, इयावव्मे, बंधवर्त, 
छिष्टबत्मे, पोथकीवत्मे और कुम्भिनी इन सबको मि- 
कुश्चनके लक्षण । श्रीफे द्वारा अथवा खाँडके द्वारा छेखन कम्मे करे ५२९ 
हे शोच॑ न, 
वाताद्ा वर्त्त संकोर्च जनयन्ति | छेष्मोपनाहलगणों च बिस॑ च मे- 
यः मलाः। तदा द्रष्ट न शक्नोति | टद्याः ग्रन्थिश्व यः कृमिकृतोउअनना- 
कुथन नाम तद्विदः ॥ ५२५ ॥ मिका च ॥ ५३० ॥ 


(९-0. गदर 5क्वाशताो 3०३४१९॥५, ।क्षाशागप, ॒श्ञा2९0 97 53 ए0प्रात॑भांणा (5.0 


नेत्ररोगाधिकारः । 
गाकनछ७एछएूणप्जनननल्न 22222 3 तनमन मम 
छेष्मोपनाह, छूगण, बिसवत्मे, कृमिग्रान्यि और अं- 


जननामिका इनका भेदन करे अर्थात्‌ तोडे ॥ ५३० ॥ 


स्थिन्नां मित्वा विनिष्पीड्य पशिन्ना- 
सञअननामिकाम्‌ शिशेैलानतसि- 
न्धूत्थः सक्षोद्र! प्तिसारयेत्‌ ॥५३१॥ 


( ८०२ ) 


निमेष॑ नाशमायाति सर्पिस्तेन च 
प्रणम्‌॥ ५३६ ॥ 
नेत्रोंमें घृत भरनेसे निमेष नाझकों प्राप्त होता 


है ॥ ५३६॥ 


स्वेदयित्वा बिसग्रान्थि छिद्राण्यस्प 


रसाअनमधुभ्यां वा भित्ता श्रण 
कम्मेवित्‌ | प्रतिसाय्यांजने्युअयादु- 
व्णेदीपशिखोद्धवें! ॥ ५३२ ॥ 
अंजननामिका यदि फू्जॉय तो स्वेदित करके 
दबादेंवे तथा मैनशिंछ, इलायची, तगर, संधानमक 
और झ्हत इनसे प्रतिसारण करे | अथवा रसौत और 
ज्ञहत इनसे विधिपरवेक घिसे या शख्से चीरकर गरम 
अंजनसे अथवा गरम दीपकके काजलसे विसे ॥ 
॥ ५३१ ॥ ५३३ ॥ 
स्वेद्येद्‌ घृष्टयांगुल्या हरेद्गच्त जलो- 
कसा । करे संघृष्य दुर्वेणमञ्रयेछो- 
चने मुद्दु ॥ द्वित्रिवारं शामयति के- 
डूं दोषान्विताखनम्‌ ॥ ५३३ ॥ 
अंजननामिकारोगमें हाथपर अंगुलीको घिसकर | 
ठससे नेत्रकों सेके तथा जौंक लगाकर रुघिर निकाल | 
देंवे । अथवा चांदीको हाथमें विसकर नेत्रमें छगावे इस | 
प्रकार दिनमें दोन तीन बार करनेसे खुजली और दोष | 
सहित अंजननामिकारोग दूर होता है ॥ ५३३ ॥ 


शसाअन व्योषयुतं संपेष्य वटकी- 
कृतम्‌ । कंड्पाकान्वितां हान्ति नून- 
मजननामिकाम्‌॥ ५३२४ ॥ 


रसौद और त्रिकुटेको एकत्र पीसकर गोलियां बना 
लेवे । इन गोलियों को नेत्रोंमें लगानेसे खुनली और पाक 
सहित अंजननामिकारोग नष्ट होता है ॥ ५३४ ॥ 


रोचनाक्षारत॒त्यानि पिप्पल्यः क्षौद्ध- 
भव च। प्रतिसारणमेकेक भिन्ने ल- 
गण इृष्यते ॥ ५३५ ॥ 
गोरोचन, जवाखार, तूतिया, पीपल और झहत 
इनमेंसे एक किसीके द्वारा लगणके फूटनानेपर प्रतिसा- 
रण करे ॥ ५३५ ॥ 
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निराश्रयः । पक्क भित्ता तु शर्त्रेण 
सेन्धवेन च प्रयेत्‌॥ ५३७॥ 
विस्तव॒त्मेग्रन्थिको छेदन करके छिद्धको चौंडाकरे और 
जब वह पकजाय तब शख््रसे चीरकर सैंधानमक भर 
देंवे ॥ ५३७ ॥ 
आलदारूवबचा पिष्ठा झुरसापत्रवा- 
रिणा । छायाशुष्ककृता वर्तिः छि- 
न्नवत्मनिवारिणी ॥ ९५३८ ॥ 
हरिताल, देवदारु और वच इनको तुलसीके पत्तोंके 
रसमें पीसकर बत्ती बनाकर छायामें सुखा देवे इन बत्तियों- 
को नेत्रोमें लगानेसे छ्लिन्नवत्मंरोग दूर होता है ॥५३८॥ 
रसाजनं सर्वेरसो जातीपुष्प॑ मनः- 
शिला | समुद्रफेनो लवणं गेरिकं 
मरिचानि च ॥ ५३९ ॥ एतत्समांरां 
मधुना पिट्ठा प्रक्चिन्नवत्मीनि । अज्- 
न॑ छेदकंडूप्न पक्ष्मणाश्व प्ररोहण- 
म्‌॥ ५४० ॥ 
रसौत, राल, चमेढीके फूल, मेनशिल, समुद्रफेन, 
सैंधानमक, गेरु और कालीमिचे यह स्व औषधि समान 
भाग लेकर झहतमें पीसकर प्राक्षैन्नवर्त्मंरोग्में नेत्रोंमें 
ढुगानेसे कद, खुजली और प्रक्विन्नवत्मंरोग दूर होता 
है। एवं पलकोके गिरेहुए बा फ़िर जमजाते 
हैं ॥ ५३९ ॥ ५४० ॥ 


अथ पिलरागका निदान | 
पित्त्ैष्मप्रकोपेन वत्मान्तः संप्रकु- 
प्यति । नाम्राउतिलोमझ वापि वि- 
किए्ट पिछमेद च ॥ ५४१॥ 


पित्त और कफ कुपित होकर नेत्रोंके पलकोंमें जोथ- 
को उत्पन्न करते हैं । उसको अतिछोमश अथवा पिल्ल- 
रोग कहते हैं ॥ ५४१ ॥ 


(4०२ ) 


वड्भसेने-भाषाटीकासटहिले- 


पिलरोगकी चिकित्सा । 
वत्मोड्वलेखं बहुशस्तथा शोणित- 
मोक्षणम्‌। पुनः पुनर्विरेकल पिलरो- 
गातुरों भजेत्‌ ॥ ९५४२ ॥ 
पिछरोगसे पीडित मनुष्पके पछकोंपर वारम्बार लछेख- 
न करे, वारम्वार रक्तमोक्षण करे और वारम्बार विरिचन 
देवे ॥ ५४२ ॥ 
पिल्ली स्लिग्धों वमेत्पूवं शिरया च ॥ 
ख़तेछाजि। शिलारसाअनव्योषगो- 
पित्तेवोत्तरअनम्‌ ॥ ५४७३ ॥ पिछह्न 
छागमूत्रेण भावितं देवदारू च ॥ 
॥ ९४४ ॥ हारितालवचादारुसुरसा 
रसपिष्टितम्‌_ । अभ्यारससंपिएं 
तगर पिछनाशनम्‌ ॥ ५९४५ ॥ 
पिछरोगमें रोगीको प्रथम स्निग्ध करके वमन करावें, 
पश्चात्‌ क्षिरामोक्षण अथोत्‌ रुघिर निकलवावे तथा मैन- 
शिलछ, रसौत, त्रिकुटा और गौका पित्त इनको एकत्र 
पीसकर बत्ती बनाकर नेत्रोंमें अंनन करे। अथवा देवदारु- 
को बकरेके मूत्रमें भावना देकर नेत्रोंमें ऑननेसे पिछ- 
रोग दूर होता है। अथवा हरिताल, वच और देवदारु 
इनकी तुल्सीके रसमें पीसकर नेत्रोंमें आँने इससे पिछ- 
रोग अवश्य नष्ट होज्ाता है । या हरडके रसमें तगर 
को पीसकर नेत्रोंमे ऑजनेसे पिछरोग नष्ट होता 
है ॥ ५४३ ॥ ५४४ ॥ ५४५ ॥ 
काकमाचीफलेकेन घृतयुक्तेन ब॒द्धि- 
मान्‌ । धूपयेत्पिल्रोमात्त पतन्ति 
कृमयो5षचिरात्‌ ॥ ५४६ ॥ 
एक केवल मकोयेके फलको घीमें मिलाकर धूप 
देनेसे पिछरोगके क्ामे बहुत झ्ञीत्र नष्ट होनाते 


हैं ॥ ५४६॥ 
त॒त्थकस्य प्ले श्वेतमरीचानि च॒ रविं- 
शातिः ।  पिष्ठा 


ताम्ने निधापयेत्‌ ॥ ५४७ ॥ पिल्ा- 
नपिह्नन्कुरुते बहुबषोत्यितानपि । 
उत्सेकेनोपदेहाओ कंड्शोथांश्व ना- 
शायेत्‌॥ ५४८ ॥ 


नीछायोथा ४ तोले, सेहिंबनेके बीज २० पछ आए 
कॉजी ३० पल लेवे इन सबको एकत्र तांबेके पातमें 
खरल करके नेत्रोंमें लगानेसे बहुत दिनोंका पुराना भी ' 
पिछरोग नष्ट होबाता है । और इसकी सेक या पही 
बॉधनेसे अश्रु, खुजली और श्ञोथ यह सभ॒नष्ट होनाते 
हैं ॥ ५४७ ॥ ५४८ ॥ 
सेन्धरव॑ गुहांबुयुक्तमपामागजटया' 
मेविलेख ५ 
ताम्ने घृष्ठा | वत्मेविलेखन॑ विधिना 
सप्ताहाश्विपिटपिल्लहरण्‌ ॥ ५४९ ॥ 
सैंधानमक, काँनी और विरचिटेक्ी जड इन सबको 
एकत्र तॉबेके पात्रमे खरलकरंके वर्त्मछेखनकी विधिश्ले 
नेत्रोंमें लगानेसे सात दिनमें चिप्रिट और पिछरोग नष्ट 
होता हैं ॥ ५४९ ॥ 
कासीसजातिकलिकारसाअनक्षौद्र- 
सारिचतुल्थांशी! । अपनयाति पिलछ- 
कत्वं पिष्टेः पयसाअन सद्यः ॥ ५५० ॥ 
कसीस, चमेलीकी कली, रसौत, जहत और काली- 
मिच यह सब औषधि समान भाग लेकर दूधमें पीस- 
कर नेत्रोमे ऑननेंस तत्काल पिहरोग दूर होता 
हैं ॥ ५५० ॥ 
ताम्नपात्रे शहामूलं सिन्धूत्य॑ मारि- 
चान्वितम्‌ । आरनालेन संपृष्टमजर- 
ने पिछनाशनम्‌ ॥ ५५१॥ 
शालिपर्णी और प्रर्टिनपर्णी इनकी जड़, सैंधानमझ 
और काछीमिचे इन सबको कॉनीमें एकत्र वित्तकर नेत्रोमें 
आऑजनेसे पिछरोग नष्ट होता है ॥ ५५१ ॥ 
पष्पकासीसचूण वा सुरसारसभा- 
वितम्‌ | ताम्ने दाह तत्पिलृपक्ष्म- 
शातनमझ्ञनम्‌ ॥ ५५२ ॥ 


अथवा पुृष्पक कसीसके चूर्णोकों तुलसीके रसमें भाव- 
ना देकर तबेके पात्रम दश दिनतक रक्‍्खा रहनेंदेंवे । 
फिर इसको नेत्रोंम ऑननेसे पिछठ और पक्ष्मपकोपरोग दूर 
होता है ॥ ५५२ ॥ 


प्रलेपाच्छ मयेश्ून चिपिटारूपं गद न- 


णाम्‌ । शठीपत्रकनिय्योसं रसघृष्ट 
हरीतकी ॥ ५७५३ ॥ 
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नेत्रोगाणिकारः । («०३ ) 


__ कहर, तेजपात और हरड इनको इनहींके सममें | सर्पिषा छतधौतेन सेचयेद्रणरोपणैः। 
विशक्त शत प्रछ़ेप करनेसे चिपरिटरोग नष्ट होता | यष्टीसिद्धं घृतं सेकात्सयरो हराति 
है ॥ ५५३ ॥ बेदनाम्‌ ॥ ५५८ ॥ 
लाक्षानिर्गुण्डीशद्भदार्वीरसेन ओष्ठ सौबार धुलेहुए धौके द्वारा बुद्धिमान्‌ वैध सेंचे अ- 
कपास भावित सप्तकृत्वः । दीपाः | वा वणको भरनेवाले बृतोंके द्वारा सेंचे | अथवा मुलैठी- 
प्रज्वाल्याः सर्पिषां तत्समुत्था श्रेष्ठा | के द्वारा पकायेहुए घृतसे सेंचे, इसम्रकार करनेसे 
पिछानां रोपणार्भ मषी सा ॥ ५५४ ॥ | पेकाल अणकी वेदना श्ञांत होजाती है ॥ ५५८ ॥ 
उत्तम कपासको लेकर लाख, निगुंण्डी, भाँगरा सेचनात्पाचितं छित्त्वा गेरिकेनाव- 
आर दारुहलुदी इन प्रत्येकके रसकी सातबार भावना चूणयेत्‌ । रसाअनाम्बुना सेकान्कु- 
देकर फिर सुखाकर थीम मिलाकर दीपक़दे योगस | स्योछाक्षारसेन तु॥ ५५९ ॥ 


जलाकर स्याही बनावे। इस स्याहीक्ो नेत्रोंमें लगानेस पिछ् जब सेचन करनेसे पकजाय तब छेदन करके गेरुका 
रोग नष्ट होता है ॥ ५५४ ॥ चूर्णका बुरका देंवे। रसौतके जलके द्वाएं अथवा लाखके 


८ रसेके द्वारा सेचन करे ॥ ५५९ ॥ 
याप्यः पक्ष्मोपरोधस्तु रोमोद्धरण- ४ 
रेखनेः । वत्मन्युपचितं लेख्ये स्ला- | दो च श्रुवोरधोभागो पक्ष्मान्तादे- 
व्यम्ुत्छिष्टशोणितम्‌ ॥ ५५५ ॥ । कमेव च ही त्यकत्वा तु शरत्रेण 
और जो पह्ष्मरोध याप्य होनाय तो प्रथम रोगोंको | स्थितम्‌ ॥ ५६० ॥ 
उखाडकर लेखन करे और नेत्रमें संचितहुए रुधिरको | दोनों भौंके नीचेके भागसे पह्मोंके अन्तका एक 
गनिकाल देंवे ॥ ५५५ ॥ भाग छोडकर शेष ॒तिप्यंग्गत भागको झख्से 
छेंदे ॥ ५६० ॥ 
<९। जा लक्षण 
व ३2४7३ रक्त वस्बेण गह्लीयात्स्थिते रक्ते च 
अन्तसुखानि पक्ष्माणि जनयन्ति म- | स्ेचयेत्‌ । म्॒मात्रान्तरेभा गेबेन्ध्या- 
लाखयः । बाधां कुवेन्ति रोमाणे | त्पवट्ट ललछाटतः॥ ५६९ ॥ 
तमाहुरुपपष्टमणक ५ 
आओ 2 झख्रस चीरनेपर जो रुधिर निकले उसको एक वर्न- 
वातादि तीनों दोष कुपित होकर पहकेकि गालोंको | # एकत्र करलेवे फ़िर उसके द्वारा नेत्रोंको सींचे, एक 
नेत्रोंके भोतर प्रवेश कर देंते हैं । तब बह बाल नेत्रोंमें | मंगके अन्तरको छोडकर मस्तकपर पट्टा बंधि ॥५६१॥ 
थोर बाधा ठतान्न करते हैं इस रोगको उपपक््म कहते | सूच्यप्रेणाम्रिवर्णन रोमकूपाणि नि- 


हैं ॥ ५५६ ॥ देहेत्‌ । प्रदेह्दा: शीतलाः कास्योंः 
उपपक्ष्मकी चिकित्सा । क्रिया पक्ष्मोपरोधनी ॥ ९६२ ॥ 
द्वान्तमुख रोमसहिष्णोरुद्धरे- सुईके अग्रभागसे रोमोंको ठखाड़कर अभ्रेके द्वारा 
कप । पक्ष्म: | रोमकूपोंकों दरथ करे पश्चात्‌ शीतल मल्ेपादि एवं 
हक पक्ष्मोंकी उत्पन्न करनेवाली क्रिया प्रयोग करे ॥५६२॥ 


रोमाणि बुद्धिमाव्‌ ॥ 55७ ॥ ६ 

बंढेहुए और भीतरके पिसेहुर नेत्रोके बाढोंको रक्षन्नक्ति दहेत्पक्ष्म_ तप्ततोहशला 
धीरे २स्दझ यन्‍्त्रसे बृद्धिमाद वैध निकाले अपवा | कया । पक्ष्मकोपे पुनर्नेव कदाचिद्रो- 
धीरे २ उस्चाड देंवे ॥ ५५७ ॥ मसम्भव१॥ <६३ ॥ 
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(८०४ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


ग----+>:5-ः-लवखख  अ अ अ  अुख ख अ अ ऑअ  ्ध|्ल्‍ञ्आ»आ»््अअ जलअ्ऊ्च्ज्क्क्फाः 


नेत्रोंकी रक्ता करके पछकोंकों तत्त लोहेकी सलाई- 


खूय्योपरागाम्बरविद्युदादिविलो च- 


से दग्ध करै, इसप्रकार करनेंसे फिर कभी रोमोंकी ग़द्धि | न्ेनोपहतेक्षणस्य । सन्तपेण ख्िग्ध- 


नहीं होती है ॥ ५६३ ॥ 
अथ सशल्यनेत्रलक्षण । 
स्रवत्यश्षचयत्रेत्रं इत्त लोहितराजि- 
मिः । निभिषोन्मेषणा5शक्ति सशे- 
लय त॑ विनिर्दिशेत्‌ ॥ ५६४ ॥ 
जिसके नेत्रॉमेंसे सदैव आँसू बहा करें, तथा छाछ २ 
गोल रेखा नेत्रोंमें दीखे और नेत्र खुलने और बंद हो- 
नेक असम होंय उसको सज्ञल्यनेत्र जानना ॥५६४॥ 
सशल्यनेत्रकी चिकित्सा । 
नेत्रे त्वभिह्वितं कुय्यांच्छीतमाश्यों- 
तन हितम्‌ | अन्तः स्त्री स्‍्तन्यसेकश्व 
रक्तमोक्षश्व शास्यते ॥ ५६५ ॥ 
सशल्य अथोत्‌ चोटके छूगनेसे उत्पन्न हुए नेत्ररोगमें 
शीत आश्वयोतन करे | नेत्रके भीतर ख्रीके दूधको 
डाले और दूषित रुधिरको निकालदेवे ॥ ५६५ ॥ 
दृष्टिम्सादजननं विधिमाशु कुय्या- 
स्ल्िग्पेहिमेश्व मधुरेश्व तथा प्रयो- 
गे; ॥ स्वेदापिधूमभयणाोकरू जाभि- 
घातेरव्याहतामपि तथैव भिषक्‌ 
चिकित्सेत॥ ५६६ ॥ 
दृष्टिको प्रसन्न करनेवाली विधि प्रयोग करे, एवं स्नि- 
ग्घ, शीतल और मधुए औषाधि प्रयोग करे । तथा स्वेद 
आगे, घुँआ, भय, ज्ञोक और अन्यान्य प्रकारके आगंतुक 


कारणेसि जिसके नेत्र पीडेत होंय उसके भी इसीप्रकार 
चिकित्सा करे ॥ ५६६ ॥ 


आगन्त॒दोष प्रसमीक्ष्य कार्य बकऋो- 
ष्मणा स्वेदनमादितस्तु । आश्योत- 
ने सत्रीपयसा तु सद्यो यज्चापि पित्त- 
क्षतजापहं स्यात्‌॥ ५६७॥ 
आगन्तुकदोषोंको विचार करके मुखकी बाफसे ने- 
श्ोंको सेकै, ख्रोके दूधके द्वारा आश्रपोतन करे । और 


पित्त एवं क्षतको दूर करनेवाले औषधियोंके रे 
त्काल आश्वयोतन करे ॥ ७६७ ॥ न 


हिमादिकार्य साय निषेव्यास्िफ- 
लाप्रयोगाः ॥ ५६८ ॥ 


जिसकी दृष्टि सूय्य, दिशाओंकी छाछी, बिजली आदि 
दीप्त पदार्थोको देखनेसे नष्ट होगई हो उसके नेत्रोंकी 
स्रिग्ध और शीतलादि पदार्थकि द्वारा सन्तर्पण करे एवं 
संध्योके समय त्रिफलेको सेवन करे ॥ ५६८ ॥ 


निशाब्द्जिफलादारवीसितामशुसम- 
न्वितम्‌ । अभिषाताक्षिशूलज्ञे ना- 
रीक्षीरेण पूरणम्‌ ॥ ५६५९ ॥ 
हछदी, नागरमोथा, त्रिफला, दारुहलदी, मिश्री और 
झहत इन सबको एकत्र बकरीके दूध मिलाकर नेत्रोंमें 
भरनेसे अभिवातजन्य नेत्रशल दूर होता है ॥ ५६९ ॥ 


इत्कटांकुरजस्तद्व त्स्वर्सी! नेत्रपूरण- 
म्‌ ॥ ५७० ॥ 


०७७ भरनेसे 


अण्डकटेरेके अंकुरोंके स्वस्सको नेत्रोंमें भरनेसे नेत्रा- 
भिवातरोग दूर होता है ॥ ५७० ॥ 


वठपन्रपुटे क्षित्त कलिड्“ सघृत॑ पचे- 
त्‌ । तद्रसस्तपेणे चाक्ष्णोरेव स्युर्जाड़्र- 
ला रसाः ॥ ५७१ ॥ 


बढके पत्तोंको पीसकर इसमें उन्द्रजो और घीको 
रखकर पुटपाकफी विधिसे बंदकरके पकावै | फिर इसका 
रस निकालकर नेत्रोंमें भरे अथवा जंगल प्रदेशके जी- 
वोंके रसको नेत्रोंमें भरनेसे नयनामिधातरोग दूर होता 
है ॥ ५७१ ॥ 


आज घृत॑ क्षीरपात्र मधुकं सोत्पला- 
निच। जीवकषेभकोौ मेदा पिष्ठा सर्पि- 
धिपाचयेत्‌ ॥ सर्वेनत्माभिघातेषु स- 
पिरेतत्मशस्यते ॥ ५७२ ॥ 
बकरीका घी, बकरीका दूध, मुछैठी, कमल, जीवक 


ऋषभक ओर मेदा इनको एकत्र पीसकर उत्तम विधिपे 
घृतको पकाबे । यह घृत-सवप्रकारके नेतरोगोंमें हित- 
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शिरोरोगाधिकारः । 


(«०५ ) 


सितमरिचनागरकेशरनीलोत्पलक- 
ल्कवत्तितावर्त्तिः। शमयाति सतत 
निद्रां सूय्यस्तमश्वन्द्रलेखेव ॥५७३॥ 
सहिननेके बीज, नागकेशर, नीलकमरछ इन सबको 
एकत्र पीसकर बत्ती बनावे । इन बत्तियोंको नेत्रोमें 
लगानेसे निरन्तरकी निद्रा दूर होजाती है | जिसप्रकार 
सूरयसे अन्धकारका सप्रह नष्ट होजाता है ॥ ५७३ ॥ 


बृहतीफलसैन्धवयटष्टी मधुकल्कीत- 
कर [क [कप 
केनेस्थम्‌ | अतिविततामपि सततां 
निद्वामेव ५ 
|| सतत हन्यात्‌ ॥ ५७४ ॥ 
कटाईके फल, सेंधानमक और मुलेठी इनको एकत्र 
पीसकर ऋलक बनांवे | इस कल्कके द्वारा नस्य देनेसे 
निरन्तर आतीहुई निद्रा तत्काल नष्ट होजाती है॥५७४॥ 
क्षौद्राइवलालासंघृष्टेमरिचेनेत्रमज- 
झेत्‌ । अतिनिद्वा शर्म याति तमः 
खूय्योंद्यादिव ॥ ५७५ ॥॥ 
इति श्रीवड्सेन नेत्ररोगनिदानचिकित्साधिकारः 
समाप्त: ॥ ६७ ॥ 
शहत, घोडेकी छार और कालीमिचे इन सबको 
एकत्र विसकर नेत्रोंमें छगानेंस अत्यन्त धोरनिद्रा 
शमन होजाती है । जिम्रप्रकार सूर्योदयसे अन्धकारका 
समूह नष्ट होजाता है ॥ ५७५ ॥ 
इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां छालाश्ञालिग्राम- 


म्जीवैश्यकृतनेत्ररोगनिदानचिकित्सा- 
पिछारः समाप्त: ॥ ६७ ॥ 


अथ शिरोरोगाधिकारः । 
बल.) कसी 
( शिरोरोगका निदान. ) 
शिरोरोगास्तु जायन्ते वातपित्तक- 
'फेख्िभिः । सन्निपातेन रक्तेन क्षये- 


ण क्रिमिमिस्तथा ॥ १ ॥ सूस्यांव- 
सामन्म वात वालका के यम 


कादुशविधस्या5स्य लक्ष्णानि प्रच- 
क्ष्यते ॥२॥ 
वात, फ्ति, कफ, सन्निपात, रक्त, क्षय और क्ृमि 
इन सातकारणोंसे सात प्रय्पोव्त १ अनंतवात एक, अधो- 
वभेदक १ और शंखक १ इन भेदोंसे शिरोरोग ग्यारह 
प्रकारका है अब इनके प्रथकू प्रथक्‌ लक्षण कहते 
हैं ॥ १॥ २॥ 
वातजशिरोरोगके लक्षण । 
यस्थापनिमित्तं शिरसो रुजश्व भव- 
न्ति तीतव्रा निशि चातिमात्रम्‌ ! 
बन्धोपतापः प्ररामश्च यत्न शिरोषमि- 
तापः स समीरणेन ॥ ३ ॥ 
जिस मनुष्यके विनाकारणही शिरमं पीडा हो और 
रात्रिमें अथिक बठजाय तथा बाँधने और सेकनेंस कम 
होज्ञाय उसको वातजश्षिरोरोग कहते हैं ॥ ३ ॥ 
पित्तजशिरोरोगके लक्षण । 
यस्थोष्णमड्रारचितं तथैव धृष्पेच्छि- 
रो दह्यति चाक्षिनासा | शीतेन 
राज्रों च भवेत्क्षयश्व शिरोडमभितापः 
स तु पित्तकीपात ॥ ४॥ 
जिसका शिर अंगारोंसे तपायेहुरकी समान गरम 
होवे तथा नेत्र और नाकमेंस दाह निकले, रात्रिमें शी 
तके कारण शांति होजाय उसको पित्तजशिरोरोग 
कहते हैं ॥| ४ ॥ 
ड्लैष्मिकाशिरोरोगके लक्षण । 
शिरो भवेद्यस्थ कफोपादिग्धं गुरूभ- 
तिष्ठव्धमथो हिमख । शनाक्षिकूटट 
वदनआ्व यस्य शिरो5मितापः सकफः 
प्रकोपात्‌ ॥ ५ ॥ 
जिस मनुष्यका झिर कफसे भरासा मालूम हो, भारी 
नकडासा और शीतल हो तथा मुख और नेत्र सूज- 
जय उसको कफनक्षिरोरोग कहते हैं ॥ ५ ॥ 
त्रिदोषजाशैरोरोगके लक्षण । 
शिरोषनितापे त्रितयप्रवृत्ते सवोणि 


:।ए- | लिड्भरानि समुद्धवन्ति । 
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(७) लक सनक सललकरस ८०६) 


त्रिदोषजशिरोरोगम तीनों दोषोंके लक्षण दी- 
“खते हैं। 
रक्तजशिरोरोगके लक्षण । 
रक्तात्मकः पित्तसमानलिड्रः स्पशो- 
सहत्वं शिरसो भवेच्च ॥ ६॥ 
रक्तजशिरोरोग्मं सम्पूर्ण लक्षण पित्तजश्षिरोरोगके 
होते हैं। तथा मस्तक स्पढ्े करनेमें अत्यन्त दू- 
खता है॥ ६॥ 
स्सादिधातुक्षयजन्यशिरोरोगके लक्षण । 


अरूग्वसा छैष्मसमी रणानां शिरो- 
गतानामिह संक्षयेण । क्षवः प्रवृत्तिः 
शिरसो5भितापः कष्टो मवेदुम्रूजो- 
इतिमान्रम्‌ ॥ संस्वेदनच्छदनधूमन- 
स्थैरसग्विमोक्षेश्न विवद्धिमेति ॥ ७ ॥ 
शिरमे अत्यन्त तोब्र पीडा हो, वह पीडा सेकनेसे, 
बमन करनेसे, धृम्रपानसे, नस्य देनेसे और रुघिरको 
निकलवानेसते तत्काल वृद्धिको प्राप्त होय तो उसको 
जानना कि, शिरमें रहनेवाली चरदी, कफ और 
अत्यन्त रुधिरके क्षय होनेसे यह शिरोरोग हुआ है। 
यह शिरोरोंग कश्टसाध्य है । इस क्षयजश्ञिरोरोग्मे 
झरीर घूमता है, और मस्तकमें सुई चुभाने सरीखी 
पीडा होती है, नेत्रोंकी पुतलली वारम्वार फिरती है| 
मच्छो और अंगोंमें ग्लानि होती हैं ॥ ७॥ 
कृमिजशिरोरोगके लक्षण । 
निस्तुद्यत यस्प शिरो5़तिमात्र सं- 
भष््यमा्ण स्फुरतीव चान्तः । प्रा- 
णाज्व गच्छेद्ुधिरं सपू्य शिरोंपमि- 
तापः कृमिभिः स घोर: ॥ ८ ॥ 
जिसके क्षिरमें सुई चभाने सरीखी अत्यन्त पीढा हो 
तथा कीड़े मस्तककों भीतरसे खाकर खाली करंदे तब 
मस्तक भीतरसे फडके और नाकके द्वारा रुधेर एवं 
राघ तथा क्रमे गिरे उसको कृमिजशिरोरोग कहते 


हैं॥ ८ ॥ 
सूयावत्तेके लक्षण । 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


व॑ रुकक्‍्समुपैति गाठम्‌। व्‌ दुद्ससपेति गाढग। विवद्धेते चाँ- 

झुमता सहेव सूख्यापवृत्तो हज का 

सत च ॥ ९॥ झतेन शान्ति लभते 

कदाचिदृण्णेन जन्तुः सुखमाझुयाद्वा । 

सर्वात्मक॑ कष्टतरम विकार सूथ्योप- 

बृत्त तमुदाहरन्ति ॥ १० ॥ 

सूर्य्यके उदय होनेपर धीरे २ अँसे और भौंऑमें 

मंद २ पीडा होती आवै । ज्यों २ म़य्ये आकाशमें अधिक 
चढता जाय त्यों २ यह पीडा अधिक होतीजाय जब दो 
प्रहरके पश्चात्‌ सूख्ये पाश्िममें ज्यों ज्यों छिपताजाय त्पों 
त्यों यह पीडा शांत होतीजाय । जब ब्रूय्ये अस्त होजाता है 
तब यह पीडा भी बिल्कुल श्ञांत होजाती है | किसीसमय 
यह पीडा शीतसे शांत होती है और किप्ती समय उ> 
ध्णतासे भी श्ञांत होती है । इसको सूय्यावत्तोरोग कहते 
हैं। यह रोग तीनों दोषोंके प्रकोपसे होता है और अ- 
त्येत कष्टसाध्य है ॥ ९ ॥ १० ॥ 


अनन्तवातके लक्षण ॥ 
दोषाः प्रदुष्टाछय एवमन्यां संपीडय- 
गा सरुजां झुतीवब्राम । कुबेन्ति 
चाक्षि श्ुवि शंखदेशे स्थितिं करो- 
त्याशु विशेषतस्तु ॥ ११ ॥ गण्डस्थ 
पाये तु करोति कम्पं हलुअह लोच- 
नजांश्व रोगान्‌। अनन्तवात तखुदा- 
हरन्ति दोषत्रयोत्यं शिरसो विका- 
रम्‌ ॥ १२ ॥ 
दूषितहुए वातादि तीनों दोष मन्‍्यानाडीको अत्यन्त 
जकडकर अपने अपने स्वभावके अनुसार व्यथा, 
दाह तथा भारीपन आदि तीववबेदनाको उत्पन्न करते हैं । 
यह वेदना तत्काल आखोंमें, भाओमें और कनपटियोंमें 
स्थित होती है | तथा विश्वेष करके गण्डस्थानमें स्थित 
होती है। यह स्थित होकर कम्प, हनुग्रह तथा नेत्रकी 
पीडाको करती है इसको अनन्तवात कहते हैं। यह 
शिरोरोग तीनों दोषोंके प्रकोपसे होता है ॥ ११॥१२॥ 
अद्धांवभेदके लक्षण । 
रझरुक्षाशनाध्यशनभाग्वातावद याय- 
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शिरोरोगाधिकारः । (८०७ ) 
मिलिकिनजमिकी लिए ० नस न से सिस्टम 
मे कुपितोइनिल: ॥ १३ ॥ केवलः शिरोरोगकी चिकित्सा । 
सकफो वाऊँ गृहीत्वा शिरसो बली। | बातिके शिरसोरोगे स्लेहस्वेदान्सना- 
मन्याभ्रुशंखकर्णाक्षिललाटार्द्धंतिव- | बनान्‌। पानाहारोपनाहांस्तु कुय्यों- 


दनाम्‌ ॥ १४ ॥ शास्तारणिनिशां कु- 
य्यात्तीत्रां सोद्धांवनेदकः । यने 
बाथवा श्रोत्रमतिवृद्धों विना: य- 
त्‌॥ १५ ॥ 


अत्यन्त रुखे पदार्थाकी भक्षण करनेसे, अधिक भोजन 
करनेसे, भेजनके ऊपर भोजन करनेसे, मुखकी पवनकों 
सेवन करनेसे, बफे या तुपारका सेवन करनेसे, अधिक 
मैथुन करनेसे, मल मुत्नादिके वेगोंकी रोकनेसे, आधिक 
श्रम और कसरत करनेसे इत्यादि कारणोंसे केवल वायु 
कुपित होकर अथवा कफसंयुक्त वायु कुपित होकर आधे 
शिरको ग्रहण करके मनन्‍्यानाडी, भोंह, कान, नेत्र ओर 
छलाट इनमें एक ओरसे पीडा करती है। वह पीडा 
शत्त्र ओर आरीसे काटने चीरने सरीखी होती है। उसको 
संस्कृतमें अर्दधावमेदक और हिन्दीभाषामें आघासीसी 
कहते हैं | यह रोग जब अधिकरू बढजाता है तब एक 
ओरके कान या नेत्रक्ो नष्ट करदेंता है ॥१३-१५॥ 
शंखके लक्षण । 
शक्तपित्तानिलाइष्टाः शखंदशे वि- 
मूछिताः । तीब्ररूग्दाहरागं हि शो- 
थे कुबेन्ति दारूणम्‌॥ १६ ॥ सशि- 
रो विषवद्धेगी निरुध्याशु गले त- 
था। निरात्राजीवितं हन्ति शंख- 
को नामतः परम्‌ । उ्यहाज्जीवति 
अषज्य॑ प्रत्याख्यायाउस्य कारये- 
त्‌॥ १७॥ 
पित्त, रुधिर और वात दुष्ट होकर कनपटीमें अत्य- 
न्‍त पीडा और भयंकर दाहयुक्त लाछ॒ सूजनकी उत्पन्न 
करते हैं । यह विषके वेगकी समान बहुत शीघ्र बढकर 
मस्तक और गलेको जकड देते हैं। यह झंखकरोग 
तानद्दी दिनमें मनुष्यको मारदेता है । कदाचित्‌ तीनही 
दिनमें उत्तम वैधकी चिकित्सा करनेसे रोगी बचभी 
जाता है कैन्तु वैधको उचित है कि, प्रषप£म कहकर 
और निश्चय करके चिकैत्सा करे ॥ १६ ॥ १७ ॥ 


द्वातामयापहान्‌ ॥ १८ ॥ 

वातजन्यशिरोरोगमे ख्रेहन, स्वेदन और नस्यकम्मे 
प्रयोग करे तथा वातनाशक पान, आहार और ठप- 
नाह यह सब सेवन करे ॥ १८ ॥ 


'पिण्डोपनाहस्वेदआ धन्वर्मांसकृतो 
द्वितः । वातप्नदशमलादिसिद्धक्षी 
रेण सेचनम्‌ ॥ १९ ॥ 
जांगलप्रदेशके जीवोंके मांसके द्वारा पिण्डेपगाह और 
स्वेदाद्‌ प्रदान करे | तथा वातनाशक औषधियोंके द्वारा 
ओर दशमूलादि औषधियोंके द्वारा दूधकी पकराकर 
स्चन करे ॥ १९ ॥ 


धूम चास्य यथा काले योजयेत्‌ स्ते 
हिक॑ मिषक्‌ ॥ २०॥ पानाभ्यअ्जन- 
नस्थेष बस्तिकम्मोणे सेचने । विद्‌- 
ध्यात्रेबृतं लेले बलातेलमथापि वा २१ 
यथासमय जैदिकपदार्थंके द्वारा धरृम्रपान करावे 
तथा पान, अभ्यंजन, नस्प और बास्तिकम्मे इनमें 
त्रिवृत्तेल अथवा बलातिल प्रयोग करे ॥ २० ॥ २१ ॥ 


म॒ुद्ान्माषान्कुलित्थांश्व॒ खादेख नि- 
शिकेवलान। कटुकोष्णान्ससर्पिष्का- 
लुष्णं बापि पिवेत्पयः ॥ २२ ॥ 


अथवा रात्रिक समय केवल मूँग उड॒द, और कुल- 
थी इनको सेवन करे । कटु औषधियोंके द्वारा सिद्ध 
किया हुआ दूधमें घृत मिलाकर मंदोष्ण करके पान 
करे ॥ २२ ॥ 


पिबेद्वा पयसा तेलं तत्कालं चाति 
मानवः । पश्चमूलीश्त क्षीर नसस्‍्ये 
दद्याच्छिरो गंदे ॥ २३ ॥ 

अथवा दूधमें तेल डालकर पीषे और तत्काल पंच- 


मूलकी औषधियोंके द्वारा वूधकों पकाकर नस्य 
देवे ॥ २३ ॥ 
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(८०८ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


333, ४४ ््ंि़ल्म्म्िििंिे्ंंंजजि 


कुष्ठमेरण्डमूलख लेपात्काजिकपेषि- | तैलेनापूय्ये सूद्धान पश्चमात्रा छाता- 


तम्‌ | शिरो5त्ति नाहायत्पाझु पुष्प 
वा मुचुकुन्दजम्‌ ॥ २४ ॥ 
कूठ और अण्डकी जडकों कॉर्नामें पीसकर लेप 
करनेसे अथवा मुचकुन्दके फूोंको पीसकर लेप करनेसे 
िरकी पीडा झ्ञांत होती है ॥ २४ ॥ 


देवदारुनतं कुछ्ठ॑ नल॒द विश्वशवेषज- 
म्‌ । लेप: काजिकसंपिष्ट स्तेलयुक्तः 
शिरो$सिठुत्‌॥ २५ ॥ 
देवदारु, तगर, कूठ, वाछछड और सोंठ इन सब- 
फो एकत्र कॉर्नीमें पीसकर तेलमें मिलाकर लेप करनेसे 
ज़िरको पीडा शांत होती है ॥ २५ ॥ 


शिरोबस्ति । 


वातकोपभयादत्र नोक्त रक्तावसेच- 
नम्‌ । आशिरोव्यापनअम्मभ कृत्वा- 
ष्टांगुलमुच्छितम्‌ । तेनावेष्टया शि- 
रोधस्तान्माषकल्केन लेपयेत्‌ ॥ २६॥ 
निश्चलस्णोपविष्टस्य तेलेरूण्णेः प्रपू- 


रखयेत्‌ । धारयेदारूजः शास्तेयोम॑ 


यामाद्धमेव वा ॥ २७ ॥ शिरोब- 
स्तिजयत्येष शिरोरोगं मरुद्धवम्‌ । 
हतुमत्याक्षिकणार्तिमादित मदधंक- 
म्पनम्‌ ॥ २८ ॥ 
वातके प्रकोपके भयसे यहां रक्तमोक्षण नहीं कहा । 
जो मस्तकपर पूरा आजावे ऐसा रम्पा और आठ 
अंगुछ चौडा चमडा लेकर मस्तकप्ते बॉधे और उसके 
नीचेके जोडॉमें उड़दका चन जलूमें सानकर छगादेंवे । 
फिर रोगीको निश्चक बैठाकर सुहाता सुहाता ।तिछका 


तेल उस चमड़ेमें भरदेंबे । नबतक पीडा शांत नहीं होय फिर 


तबतक अथवा एक प्रहरतक या चार घडीतक उप्तको 
रेसाही बैठा रहने देवे। यह श्षिरोबास्ति वातजशिरो- 
रोग, हनुप्रह, मन्यास्तम्भ, नेत्रकी पीडा, कानकी 
पीडा, आर्दित और मस्तककम्पको शाप्रही 
हैं॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


नि च । तिछ्ेच्छेष्मणि पित्तेष्छो द- 
शवाते शिरोगते ॥ २९ ॥ 


कफजन्यश्षिरोरोगमें पांचसों ५०० मात्रापय्थत तेछ 
धारण करना चाहिये । पित्तजस्यशिरोरोगमें आ- 
ठसौ ८०० मात्रापय्यत तेल धारण करना चाहिये 
और वातजन्यशिरोरोगमेँ एकहजार १००० यात्रापय्यंत 
तेछकी घारण करे ॥ २९ ॥ 


एब एवं विधिः कार्य्थस्तथा कर्णा- 
क्षिप्रणे | विनाभोजनमेबैष शिरो- 
बत्ति) प्रयुज्यले ॥ ३० ॥ घटिका- 
घिकयामेके बृद्धवेद्योपदेशतः | श- 
योज्यस्तु दिरोबस्तिः पश्चाहँ सत्त 
जब च ॥ ३११ ॥ 
यही विधि कणे और नेत्रोके पूर्ण करनेमें करनी चा- 
हिये । शिरोबास्ति भोजनसे पहिले करनी चाहिये। 
वृद्धवैद्योके उपदेश़से चार घड़ो या छः घडीतक पांच 
दिन या सात दिन शिरोबस्ति प्रदान करे ॥३०॥३१॥ 


“ततः स्लेहमपनीय कण्णतो बस्तिब- 

नधन विमोच्य शिरः स्कनन्‍्दऔवा- 

पृष्ठलछाठान्‌ मुखञ्व पाणिम्यां झू- 

न्ह्रीयात्‌ । ततः सुखोष्णजलेन परि- 

पिक्तगात्रः शालिषष्टिकादिभिजाड़- 

जब विमाउज ला चबा भोज- 
त्‌ः 


४ फिर एक कानकी ओर शिर नवाकर तेल नि- 
काल लेव और बास्तिके चमढेको खोलकर शिर,स्कन्प, 
मीचा, पृष्ठ, छछाट और मुखको हाथोंसे मर्दन करे । 

अन्दोष्ण जलसे स्नान कराकर ज्ञालि और साठी 
आदिके भातको जांगल और अनूपप्रदेशके जीवोके मांस 
रसके साथ अनार आदिसे अम्ल करके भोजन करावे”? 


मयूरघृत । 


इर करते | हेमन्तकाले शिशिरे बसन्‍्ते सेब्य 


दि मायरमुशान्ति सूर्षिः । उष्णो 
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शिरोरोगाणिकारः । 


(८०९) 


तय न 


बहीं विषभोजनश्व व्षोशरद्वीष्मछु- 
खेष्वपथ्यः ॥ ३२ ॥ 
हेमन्तकतु, शिक्षिरकतु और वसतऋतुमें मयूरघृतका 
झबन अत्यंत हितकारी है | किंतु मोर गएम और वि- 
परमोजन करनेवाल्य होनेंके कारण वषों, शरद्‌ और पग्री- 
पव्मऋतुमें पथ्य नहीं है ॥ ३२ ॥ 
दशमूलबलाराज्लामधुकेशझ्चिफलेः स 
हु । मर पक्षपित्तान्त्रकृत्पादा- 
स्थवर्जितम्‌ ॥ ३३ ॥ जले पक्का छत- 
प्रस्थ तस्मिव्‌ क्षीरलतम पचेत्‌ | मछु- 
है कार्पिके! कल्केः शिरोरोगार्दि- 
लापहम्‌ ॥ ३४ ॥ कर्णनासाक्षिजि- 
ह्ास्यगलरोगाविनाशनम्‌ । मायूर- 
पिति विख्यातमूछंजचुगदापहम्‌ ३५॥ 
दर्मुछ, खिरेंटी, मुडैंठी और त्रिफला यह सब स- 
मान भाग और एक मयूरको लेकर उसके पक्ष, पित्त, 
आंतें, मल और पांव अलग करलेवे फिर इन सबको 
जलमें पकावे, जब पकते २ जल चौथाई भाग बाकी 
रहजाय तब उतारकर छान लेव । फ़िर इस कफायमें 
एक प्रस्थ घी और षराबरका दूध एवं एक २ तोला 
मधुर औषाधियोंका कल्क डालकर पकांबे | यह घृत 
शिरोरोगकी घोर पीडा, कण्णेरोग, नासारोग, नेत्ररोग, 
जिहारोग और गलरोगक़ो दूर करते हैं । यह मयूरघृत 
सम्पूर्ण ऊध्ब॑जननुरोगोंकों दूर करता है ॥३३॥३४॥ र५॥ 


दद्मूलादिना ठुल्थी मयूर इह रे 
झते । अन्येत्वाईइपएक्तिमानेन मसू- 
श्महण विहुः ॥ एवां जलद्रोणे पा- 
दावशेष$ क्वाथः कत्तेव्यः मधुराणि 
च जीवनीयानि दछ्श ॥ ३६॥ 
यहाँ दशमूलकी बराबर मोर लेना चाहिये और कि- 
तनेक वैद्य एक मोरको लेते हैं। कायकी औषाधे एक 
द्रोण जलमें पकानी चाहिये और जब जल चौथाई भाग 
बाकी रहज्ाय तव उतारकर छान लेना चाहिये । 
कल्कके लिये जीवनीयगणकी दशा मधुर औषधि लेनी 
चाहिये ॥ ३६ ॥ 


महामयूरघृत । 
एतेनेव कषायेण घृतप्रस्थं विपाचये- 
त्‌। चतुर्गुणेन पयसा कल्करेमिश्व 
कार्पिकेः ॥ ३७ ॥ समड्राचविकाभा- 
ड्रीकाइमरीकुछुटाहयेः। आत्मगुप्ता- 
महामेदातालखर्जरमघ्त॒क्ेः ॥ ३८ ॥ 
मृणालाविश्वखर्जूरमस्तुकेश्व सजीव- 
के । शतावरीविदारीक्षब॒हतीशा- 
रिवायुगैः ॥ ३९ ॥ सूवाइबर्दृष्टाशा- 
दूलश्ड्भराटककशेरुके! । स्थिरामल- 
कराज्नाभिः सूक्ष्मलाशठिपोष्करेः ॥ 
॥ ४० ॥ पुननंवातुगाक्षीरीकाको- 
लीद्वयवासकेः । मधुकाक्षोटवातामः 
गुआनामिशुकैरपि ॥ ४१ ॥ द्र॒व्येरे- 
तैर्यथा लाभ प्वेकल्केन साधितम्‌ । 
पाने बस्तो तथाभ्यड्रे नस्ये चेव प्र- 
योजयेत्‌ ॥ ४२ ॥ शिरोरोगेषु सर्वे- 
बु कासे इवासेइतिदारूणे । मन्याह- 
छिग्नहे शोथे स्वरमेदे तथारदिते॥४२॥ 
योन्यरटक्छुक्रदोषेषु शस्त वन्ध्यासु- 
तप्रदम्‌। महामायूरमित्येतद्घृतमा- 
ज्लेयपूजितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
उपरोक्त दशमूछादि और मयूरके फाथ्मे १ प्रस्थ 
घृत, चौगुना दूध तथा मैंनीठ, चव्य, भारंगी, कुम्मेर, 
सेमल, कौंछ, महामेदा, ताड और खज़रका मस्तक, 
कमलकी नाल, सॉठ, खजूर, मुलैठी, बीवक, शतावर, 
विदा रकेंद, इंख, कटाई, दोनों श्ञारिवा, मो, गोखरू, 
सीता, सिंघाडे, कशेरु, शालिपर्गी, आमंछे, राज्ना, 
छोटी इलायची, कचर, पोहकरमूल, पुननेवा, वेशछोचन, 
काकोली, क्षीरकाकोली, अड्सा, महुवा, अखरोट,बादाम, 
हँबुची, कस्तूरी और गठिवन यह सब औषाधि यथाल्ाम 
लेकर प्रत्येकका दो २ तोढे कल्‍्क डालकर यथाविधिसे 
पकांवे । इस घृतको पान, बास्तिकम्में, अम्यंग और नस्य 
आदि फम्मोंमें प्रयोग करे । यह घृत-स्वे प्रकारके झ्लि- 
रोरोग, खाँसी, धास, मन्यास्तम्भ, दृष्टिरोग, सूजन, 
स्वरमेद, आर्देत, योनिस रुधिरका गिरना और सवे 
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(<१० ) 


बड़्सेने-भाषाटीकासदिते- 


प्रकारके शुक्रदेष इन सबको दूर करता है । यह महा- 
मयूरघृत आत्रिय करके प्जित कियागया है॥३७-४४॥ 


बलादिघृतमण्डूर । 
बलाबिल्वश्वते क्षीरे घृते मण्ड बि- 
पाचयेत्‌ । तस्य शुक्ति प्रकुश्॑ वा न- 
स्य॑ शीर्षगतेषनिले ॥ ४५ ॥ 
सखिरेंटी और बेलगेरी इनको दूधमें पकाकर ठस 
दूधमें घृत और घृतका मण्ड डालकर पकावे । इसमेंसे 


दो तोले या चार तोले लेकर नस्य देंवे, इससे वातजन्य 
जिरोरोग दूर होजाता है ॥ ४५ ॥ 


पित्तजशिरोरोगकी चिकित्सा | 


पित्तात्मके शिरोरोंगे ह्लिग्धं सम्य- 
ग्विरेचयेत्‌ । मद्वीका जिफलेक्षूणां र- 
सेः क्षीरेघेतेरपि ॥ ४६ ॥ शकरा- 
क्षीरसलिलेः शिरश्व परिषिचयेत्‌ । 
सर्पिषः शतधोतस्प शिरसा धार- 
ण॑ हितम्‌ ॥ ४७॥ 
प्त्तजन्यश्िरोरोगमें स्निग्ध औषाधियोंके द्वारा वि- 
रेचन करावे | तथा दाख, त्रिफला और ईंखका रस, 
दूध, घी, दूधमें तथा जलमें खाँड मिलाकर इनके द्वारा 
शिर्पर सेचन करे । सौबार घुछाहुबा घृत शिरपर 


धारण करना अथात्‌ शिर्से मलनाभी हितकारी 
है॥४६॥ ४७॥ 


निमजजनख शिरसः शीतले शास्यते 
मुहुः॥ ४८ ॥ 
बारंबार शीतलजलूमें शिरको डुबोकर स्नान करे तो 
वह हितावह है ॥ ४८ ॥ 
कमलोत्पलपानां शीतानां चन्द- 
नाम्युभिः । स्पशोेः ल्लिग्धक्ष पवन: 
सेव्यो दाहाततिनाशनः ॥ ४९ ॥ 
कमल, कमोदिनी, लालकमह, अन्यान्प शीतल और 
सुगान्थित पदा्े और चन्दन इनको जलमें डालकर शि- 
र॒पर धारण करे, स्पश्षेमें स्निषव और शीतल पदार्थ 
और झातल पवनका सेवन करे ॥ ४९ ॥ 


चन्द्नोशीरयष्टयाहबलाव्याप्रनणो- 
त्पलेः । क्षीरपिष्टिः प्रदेहः स्पाच्छीले- 
वो पारिषेचनम्‌ ॥ ५० ॥ 


चन्दन, खस, मुझैठी, खिरटी, नखी और कमर 
इनको एकत्र दूधमें पीसकर लेप करें अथवा इनका 
शीतल परिषेचन करे ॥ ५० ॥ 


सणालबिसशालूकचन्दनोत्पलके- 

शरेः । झिग्णेः शीतेः शिरोदिह्ा- 

त्तद॒दामलकोत्पले! ॥ ५१ ॥॥ 

कमलऊकी नाछ, कमलकी जड, भसीडा, चन्दन, 
कमल और कमलऊकी केझ़्र इनको एकत्र पीसकर अथवा 
अन्यान्य लल्ञग्ध और जझ्ञीतलूपदार्थोका श्ञिर्पर लेप 
करे | अथवा आमले और कमल इनको जलूमें पीस- 
कर लेप करे या इसी जलके द्वारा सेचन करे ॥५१॥ 


यश्टयाहचन्दनानन्ताक्षीरसिद्ध॑ हित 

घृतम्‌ । नावन शकराद्राक्षामछुके- 

श्वापि पित्तजे ॥ ५२ ॥ 

मुलेठी, चन्दन और अनन्तमूछ इनके कल्कके द्वारा 
दूधमें घृतक़ो पकांबै, इस घृतको नस्यादि कम्मोंमें 
प्रयोग करे | अथवा मिश्री, दाख और मुलैठी इनको पीस 
कर नस्य देंवे ॥ ५२ ॥ 


त्वकपत्रशकेरापिष्टा नावनं तंडुलां- 
बुना । क्षीरसर्पिह्चित नस्‍्यं जाड़ुला 
वा झुभा रसाः ॥ ५३ ॥ 
दालचीनी, तेजपात और मिश्री इनको बावढोंके 
<* 5 र नस्य देंबे । दूध और घृत मिलाकर 
नस्य देंवे। अथवा जॉगलप्रदेशके जीवोंके मांसफा रस भी 
हितकारी है ॥ ५३ ॥ 
पह्मचन्दनकपूरं नागरं नीलसुत्पलम॥ 
प्रदेहः सघृतः काय्थे: शिरःशूल- 
हरो नृणाम॥ ५७ ॥ 
कमछ, चन्दन, कपूर, सॉठ और नीलकमल इनको * 


एक पीसकर घृत मिलाकर लेप करनेसे शिरकी 
पडा दूर होती है ॥ ५४ ॥ कि 
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शिरोरोगाधिकारः । 


(<११ ) 


रतन नमन णमा-८--+म बाण > ०० णणमम व आचध च₹  आ च७ रा र₹ आ खच₹ चलन 


रुधिरजन्यशिरोरोगकी चिकित्सा | 

रक्तजे पित्तवत्सव मोजनालेपसेचन- 

म्‌ | शीतोष्णयोश्व विन्यासों विशे- 

बाद्रक्तमोक्षणम्‌ ॥ ५५ | 

रक्तजशिरोरेगमें सम्पूणे भोजन, केप ओर सेचन 
यह सब पित्तजहिरोरोगकी समान करने चाहिये। शीतल 
और उष्ण ।मैलेहुए कर्म्म करे और विशेष करके रक्त- 
सोक्षण करे ॥ ५५ ॥ 

कफजशिरोरोगकी चिकित्सा । 

कफलजे लेपन स्वेदो रूथ्लोष्णेः पाच- 

नात्मकेः । तीक्षणावपीडाछ्टमाश्ल 

तीक्ष्णाश्ष कब॒ला ह्विताः ॥ ५६ ॥ 

कफर्जाशरोरोगमे रुखे, गरम और पाचन औषधि- 


योंके द्वारा लेप और स्वेद देंबे | तथा तीक्ष् अवपीडन 
तीए्ष्ण घूम्रपान और तीक्षण कवर प्रयोग करे ॥ ५६ ॥ 


ज्ुजीत कदुतीक्ष्णोष्णयूषेस्तिक्तोपस- 

अआलेः । पुराणयवगोधूमाच्छब्कमूल- 

कर्संयुतान्‌ ॥ ९७ ॥ 

कट, तीक्षण, उष्ण और तिक्त औषधियोंके द्वारा 
पुराने जौ, गेहूँ ओर सूखी मूली इनका यूष सेवन 
करे ॥ ५७ ॥ 

अच्छल्व पाययेत्सापः पुराणं स्वेदये- 

सतः । मधूकसारेण छिरः स्विन्नखा- 

स्थ विरेचयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 

पुराना स्वच्छ घृत पान करावे । मघूकसारसे स्वेदित 
करके विरिचन ( नस्य ) देंवे ॥ ५८ ॥ 


हरेणुनतशैलेयसुस्तैलाशुरूदारूमिः । 

राश्मास्थोंणेयनलदेरूक्षोष्णेलपये- 

च्छिरः ॥ ५९९ ॥ 

रेणुका, तगर, भूरिछरीला, नागरमोथा, क्‍ 
अगर, देवदारु, रास्ता, थुनेर और वाहूढड इनको पीस 
कर गरम करके अथवा अन्यान्य रुक्ष और ठष्ण औष- 
वियोंको पीसकरके शिरपर अल्प करे ॥ ५९% ॥ 


सरलागणरुशारुष्टांदेवकाष्टेः सरोहि- 
चैः | क्षीरपिष्टेः सलवणेः सखुखोष्णे- 
लुपयेच्छिर: ॥ ६० ॥ 

धूपसरलू, अगर, करंज, देवदारु, रोहिसद्ण और 
आझधानमक इन सबको एकत्र दूधमें पीसकर सुहाता 
सुद्दाता लेप करै ॥ ६० ॥ 


कृष्णाब्द्शुण्ठीमघुका राताह्ोत्पल- 

पावकेः । जलापिष्टे; शिरोलेपः स- 

छः शूलनिवारणः ॥ ६१ ॥ 

पीपल, नागरमोथा, सोंठ, मुडैठी, शतावर, कमल 
और चीता इनको एकत्र जलमें पीसकर शिरपर लेप 
करनेसे तत्काल शूल श्ञांत होजाता है ॥ ६१ ॥ 


यवषाष्टिकयोश्वान्न॑ व्योष॑ क्षारसम- 
न्वितम्‌ । पटोलम॒हकौलित्येमोत्रा- 
वद्धोजयेद्रसेः ॥ ६२ ॥ 
जौ और सँंठीके नावल्लोंके अन्नमें त्रिकुटका चूर्ण 
और जवाखारका चरण डालकर पटोल, मूँग और कुछ- 
थीके यूषके साथ यथामात्रानुसार भोजन करै॥ ६२ ॥ 
हरिद्रायतिल । 
उम्र हारिद्रे पिप्पल्यः सरल देवदारू 
च । विडड्/ं चित्रको बिल्व॑ रोदिष- 
स्य च पछवाः ॥ ६३ ॥ गन्ध सोब- 
चेल॑ द्वाक्षा मजिष्ठामधुके बला। 
बेतसस्प च मूलानि पद्मकोशीरच- 
न्दुनम्‌ ॥ ६४ ॥ एमिर्तिल्यप्रमाणेस्तु 
सैलप्रस्थ विपाचयेत्‌ । द्विगणल प- 
यो दद्यात्सिद्ध तन्नस्पतों जयेत्‌ ६७॥ 
छेष्मजं सत्निषातख शौषरोगं निय- 
च्छति । उपजिह्िकां गण्डमालां 
॥ ६६॥ विदा- 
रिकां मांसपाक मुखशीषेगलग्रहम्‌। 
दन्तचालं हनोः कम्पं तेलमेतन्निय* 
च्छति ॥ ६७ ॥ 
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(८१२ ) 


रा दारुहछदी, पीपल, धूपसरल, देवदारु, वाय- 
विंग, चीता, बेगिरी, रोहिषटणके पत्ते, गंघक, 


' क्काक्नममक, दाख, मैँजीठ, मुडैठी, खिरेंटी, बेंतकी 


जड़, पद्मास, खस और चन्दन यह प्रत्येक औषधि 
घार पार तोले लेकर कल्क बनाकर दुगुने दूधमें एकप्रा 
स्थ तेलको पकाषे | इस तेछकी नस्य देनेसे कफजनित 
और त्रिदोषजन्प शिरोरोग नष्ट होता है। तथा उप- 
जिह्ा, गण्डमाला, कण्ठशाहूक, अबुंद, विदारिका,मांस- 
पाक, मुख, शिर और गलफी पीडा, दन्तचलून, हनु- 
कम्प और अन्यान्य अनेक ऊद्ध॑न्रुरोगोंको दूर करता 
है॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 


सान्रिपातभवे कार्य्या सतह्निषातहरी 
क्रिया । पुराणसर्पिषः पान विशेषे- 
णादिशन्ति हि ॥ ६८ ॥ 

सन्निपातणनित शिशेरोगमें सन्निपातनाञक चिकि- 


त्सा करनी चाहिये। तथा विशेष करके पुराने घृतका पान 
हितफारी है ॥ ६८ ॥ 


इयामानागरमिश्रेण इवेतस्यन्देन 
तत्क्षणात्‌ । नाशयन्ति त्रिदोषोत्था 
शिरो5$त्ति: संप्रलेपनात्‌ ॥ ६९ ॥ 
इयामा (अनन्तमूछ ) और सॉंठ तथा सफेद अपरा- 
बिता इनको एकत्र पीसकर प्रलेप करनेसे त्रिदोषजनित 
शिरकी पीडा ज्ञांत होती है ॥ ६९ ॥ 


त्रिकटुकपुष्कररजनीरास्मासरदारू- 
ठतुरगगन्धानाम्‌ । काथः शिरो5त्ति- 
जाल नासा पीतो निवारयाति ॥७०॥ 
श्रिकुटा, पोहकरमूछ, हलदी, रायसन, देवदारु 
और असगंध इन सबका फाथ बनाकर नासिकाके द्वारा 
पान करनेसे शिरकी पीडा शांत होती है ॥ ७० ॥ 


नागरकल्कविमिश्र क्षीर॑ नस्येन यो- 
जितं॑ पुंसाम । नानादोषोद्धतां 
शिरोरुजां हन्ति तीव्रतराम्‌॥ ७१ ॥ 


सेंठके कल्कको दूधमें मिलाकर नस्य देनेसे अनेक 
दोषोसि एत्पन्न हुआ शिरोरोग दूर होता है ॥ ७१ ॥ 


बड़सेने-आषाटीकासहिते- 


संक्ष॒त्राः शर्कराद्धोशा दाडिमीक- 
लिकाः शुभाः । नश्यन्ति योजिता$ 
सद्यः शिरःशशूलहराश! पराः ॥ ७३ ॥ 
अनारकी फालियोंको कूटकर उसमें आधा भाग खॉँड 
मिलाकर नास देनेंसे तत्काछ शिरकी पीडा श्ञांत होती 
है॥ ७२ ॥ 


करअशिश्नुवीजानिे पत्चक॑ शकेराव- 
चा । सबंषां शीषेरशोगाणामेतच्छी- 
षेव्रिचतम्‌ ॥ ७३ ॥ 
करंज, सहिंजनेके बीज, तेजपात, मिश्री ओर बच इन 
सबको एकत्र पीसकर नस्य देनेंसे स्वेप्रकारका शिरो- 
रोग दूर होता है ॥ ७३ ॥ 
नावन सशुर्ड विश्व पिप्पछी वा स- 
सैन्धवम्‌ | झ्ुजस्तंभादिरोगेदु सब्वे- 
सूदछूगढेघु च ॥ ७४ ॥ 
युड और सोठको मिलाकर नस्य देनेसे अथवा पीपल 


और सैंघेनमककों मिलाकर नस्य देंनेस भुजस्तम्भादि 
रोग और सरवेप्रकारके शिरोरोग दूर होते हैं ॥ ७४ ॥ 
पटाबिन्दुघृत । 
यष्टीमशुकविडड्रैः सझूड्रराजनागरै- 
घृत॑ सिद्धल्‌ । षड्बिन्दुनस्थदानादे- 
तच्छीषामर्य हन्यात्‌ ॥ ७५ ॥ पततां 
शिरोरूहाणां दन्तानां अंशतां ह- 
ढोकरणम । नेत्रसुपर्णतिमं करोति 
वे द॒ृं बलखापि ॥ ७६ ॥ 
मुलैठी, बायबिडंग, भोंगरा और सोंठ इनके कल्कके 
द्वारा दूधमं घृतको पकावे । इस घृतका पट्बिंदु घृत 
कहते हैं | इस घृतकी नस्य देनेसे सर्वप्रकारके शिरो- 
रोग, बालॉंका गिरना और दांतोंका टूटना आदि अनेक 


रोग दूर होते हैं | गरडकी समान दाष्टि और अत्यन्त 
बलफी वृद्धि होती है दांत दृढ होते हैं ॥ ७५ ॥७६॥ 


पट्विन्दुतैल । 
एरण्डमूल तगरं शताह्ाय जीवन्ति- 
रास्ता सह सेन्धव्व ॥ आड़ विडड् 
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शिरोरोगाधिकारः । 


( <१३ ) 
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मसधुयष्टिका च विश्वोषध कृष्णाति- 
लस्प लैलम्‌ ॥ ७७ ॥ अजापयस्तैल- 
विमिश्रितश्व चत॒गणे झूड़्रसे विप- 
कम्‌ । पड़बिन्द्वों नासिकया वि- 
श्षयाः सवोणि हन्युः शिरसो वि- 
कारान्‌ ॥ ७८ ॥ च्युतांश्व केशांश्व- 
लितांश्व दनन्‍्ता त्रिबेन्धमूलान्सुदढी 
करोति | सुपणदष्टिप्नतिम॑ च॒ चक्षु- 
बॉह्वोबेलसाप्यधिक करोति ॥ ७९ ॥ 
अण्डकी जड, तगर, झतावर, जीवंती, राजा, सें- 
धानमक, भाँगरा, वायविडंग, मुझैठी और सोंठ इनके 
कल्कके द्वारा कालेविलोंके तेललको बकरीके दूध और 
भोँगरेके चौगुने रसमें पक्रावें | इसको पदूबिंदुतैल 
कहते हैं | इस तेलकी नाप्तिकाके द्वारा नस्य देनेसे सर्वे 
प्रकारके शिरोरोग दूर होते हैं । यह तेलनगैरतेहुए 
बाल, हिलतेहुए दांत और निनकी जड डखडगई है 
ऐसे दाँतोंको दृठ करता है | दृष्ठिको गरुडके समान 
करता है। नेत्र और बाहुओंकी वलकी वृद्धि होती 
है॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ 
शताह्वतिल । 
शताहेरण्डमूलोग्राचऋ्याप्री फलेः 
शृत्तम्‌ । तेले नस्यान्मरुच्छेष्मातिमि- 
शोध्वेगदापहम्‌ ॥ ८० ॥ 
शतावर, अण्डकीजड, वच और, कटाई इनके क- 
ल्‍्कके द्वारा तेलको पकावे | इस तेलकी नस्य देनेसे 
वात, कफ, तिमिर और ऊध्वंगतरोग दूर होता है॥८०॥ 


जीवकादयतैल । 


जीवकषभको द्राक्षा सितायष्टीब- 
लोत्पलेः । तले नस्यं पयः पक्क वा- 
लपित्तशिरोगदे ॥ <१ ॥ 
जाविक, ऋषभक, दाख, मिश्री, मुलैठी, खिरिंटी और 
कमल इनके कल्कके द्वारा दूधमें तलको पकावे । इस 
तेछूकी नस्य देंनेसे वातप्त्तिजन्यश्िरोरोग दूर होता 
है॥ ८१ ॥ 


बलायतैल । 


बलाजीवन्तिनियांसेः पयोभियमक्क 

पचेत्‌ । जीवनीयैश्व नस्येश्व स्वेजच्रू- 

ध्वेरोगजित्‌ ॥ <२॥ 

सिरिंटी और जाव॑रतीके रसमें दूधके साथ जाविनीय 
गणकी औषाधियोंके कल्कके द्वारा तेलकों पकावे । 
इस तेछकी नस्य देनेसे सर्वप्रकारके ऊध्वेजत्रुरोग दूर 
होते हैं ॥ ८२ ॥ 


क्षयजशिरोरोगकी चिकित्सा । 


कत्तंव्यो ह पु 
क्षयजे क्षयनाशाय कत्तव्यों बृंहणो 
विधिः । पाने नस्ये च सर्पिः स्या- 
प्लेमंधुरे ९ 

द्वातन्नेमंधुरे! शतम्‌ ॥ क्षयकासाप- 

हैँ चात्र सर्पिः पथ्यतमं सदा ॥ <३॥ 

क्षयज्ञशिरोरोगमें क्षयकाी नष्ट करनेके लिये इंहण 
विधि करनी चाहिये | पान और नस्यमें वातनाझक म- 
थुर औषाधियोंके द्वारा घतको पकाकर सेवन करे । 
तथा क्षयज खाँसीको दूर करनेकेलिय भी यह धुत 
यहां पथ्य है ॥ ८३ ॥ 

कृमिजे  व्योषनक्ताहशिय्रुबीजेश्व 

नावनम्‌ । अजामूचयुतं नस्य॑ कत्तेव्य॑ 

कृमिजित्परम्‌ ॥ <४ ॥ 

कृमिजन्यशिरोरोगमें त्रिकुटा, करंजेके बलि और 
सहिंननेक बीज इनको एकत्र पीसकर बकरीके यूत्रमें 
मिल्लाकर नस्य देंवे ॥ ८४ ॥ 


जशोणितं नस्यतो दण्यात्तेन मूच्छेन्ति 
जन्तवः। मताः शोणितगन्धेन स- 
मायान्ति यतस्ततः ॥ <५ ॥ 
कमिजन्याक्षिरोरोगमें रुधिरकी नस्य देंवे, राधिरकी 
गंधसे शिरके काम नष्ट होज'ते हैं । इसकारण रुधिरके 
नस्यसे कृमिजन्यशिरोरोग दूर होते हैं ॥ ८५ ॥ 
सुर्तीक्णधूमनस्याभ्याँ कुय्या त्रिहैर- 
ण॑ भदशाम्‌ | पूतिमांसकृतान्धूमान्क- 
मिप्रांध्व॒ प्रयोजयेत्‌ ॥ भोजनानिे 
कृमिन्नानि पानानि विविधानिच < दा 
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(<१४ ) 


हू. धरृश् और नस्यके द्वारा कृमियोंकों दूर करे 
और दु्गंधित मांधकी धूनी देंवे | तथा अनेक प्रकारके 
क्मिनाशक भोजन और पान प्रयोग करे ॥ ८६ ॥ 
हस्वशिप्रुकबीजेवा कांस्पनीली स- 
मायुतेः । कृमिन्नेरवपीडेश्व मत्रपिष्टे: 
समाचरेत्‌ ॥ <9॥ 
छोटे सहिंजनेके बीज और नीलाथोथा, इनको एकत्र 
गोमूत्रमें पॉसकर क्रमिेनाशक अवपीडन देँवै ॥ ८७ ॥ 


विडंगतैल । 
विडड्गस्वर्जिकादन्ती हिंगुगोमूत्रस- 

० आर 4 £59.....* 
युतम्‌ । विपके साषंप॑ तेल कृमिन्न 
नस्यमुत्तमम्‌ ॥ <८ ॥ 
वायाबैंडंग, सजी, देती और हींग इनका कल्क ब- 

नाकर गोमृत्रमें सरसोंके तेलको पकांवे । इस तेलकी 
नस्प देनेसे कृमिजन्यक्िरोरोग नष्ट होते हैं ॥ ८८ ॥ 
अपामागतैल । 
अपामाग्गफलं व्योष॑ निशाक्षारकरा- 
मठेः | स्विडड्ड श्वतं मूत्र तेल नस्य॑ 
कृमि जयेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
चिरचिटेके फल, त्रिकुटा, हलदी, जवाखार, हींग 
और वायबिडंग इनके कल्कके द्वारा गोमृत्रमें तलूको 


पकावे । इस तेलकी नस्य देनेसे कमिजन्यतिरोरोंग 
दूर होते हैं ॥ ८९ ॥ 


सूर्यावतरोगकी चिकित्सा । 
सूय्यावतें विधातव्यं नस्पकमों दिभे- 
षजम । पाययेत्सगुडे सापघेतपूरांश्व 
भक्षयेत्‌ ॥ ९० ॥ 
सूयोवत्तेरोगमें नस्पकम्मोदि औषधि प्रयोग करे 


तथा गुड और धी इनको एकत्र मिलाकर पान करे तथा 
घुत पूर ( घेवर ) भक्षेण करे ॥ ५० ॥ 


खूय्योबर्ते शिरावेधो नावन क्षीरस- 
पिंषा । द्ितः क्षीरघृताभ्यासस्ता- 
भयायेव विरेचनम्‌ ॥ ९१ ॥ 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


सूर्योवत्तेरोग्म ज्िरावेधकरके दूध और घृत मिलाकर 


नस्य देंवे | दूध और घीको मिलाकर पान करनेको देंवे 
और इनहीके द्वारा विरिचन देवे ॥ ९१ ॥ 


क्षीरपिष्रेस्तिले! स्वेदी जीवनीयेश्व 
शास्यतले ॥ ९२ ॥ 
तिलोंको दूध पीसकर स्वेद्‌ देनेसे अथवा जीवनी 


यगणकी औषधियोंको दूधर्मं पीसकर स्वेद देनेसे सूयो- 
बत्तेराग दूर होता है ॥ ९२ ॥ 


महोषधस्य स्व॒रस वचापिष्पलिशि- 
युतम्‌ । अवपीड भयोक्तठर्य सूय्थोव- 
त्तविभेदनम्‌ ॥ ९३ ॥॥ 

अदरखका स्वरस, वचा और पीपल इनका अवपीडन 


देंबे इससे सूयोवर्तरोग दूर होता हैं ॥ ९३ ॥ 


भुड़राजरसश्छागक्षीरतुल्योउकेता- 
पितः। सूथ्योवत्त निहन्त्याशु नस्‍्ये- 
नेव प्रयोजित: ॥ ९४ ॥ 
भोगरेका स्वरस॒ और बकरीका दूध इन दोनोंका 
समान भाग लेकर धूपमें गरम करके नस्य देनेसे सूर्यो- 
बत्तेरोग नष्ट होता है ॥ ९४ ॥ 


जाड्लानि च मांसानि कारयेहुप- 
नाहनम्‌ । तेनास्य शाम्यते व्याधिः 
५० ९ 
सूय्यावत्तः सुदारूणः ॥ ९५ ॥ 
जांगलप्रदेशके जीवोंके मांसके द्वारा उपनाहकम्मे 
करे इससे सू्यौवत्तेरोग नष्ट होता है ॥ ९५ ॥ 


मयूरान्कुकुटाज्छागान्क्षीरेणेब वि- 
पाचयेत्‌ । तत्क्षीराक्तु समुद्धुतंनवर्नी- 
तमथोद्धरेत ॥ ९६ ॥ तत्क्षीरे पड- 
गुणे साध्य जीवनीयोषधैः सह | त- 
स्य नस्‍्ये प्रदातव्यं सूय्यांवत्तेविना- 
शनम्‌॥ ९७ ॥ 


मोर और मुरंगको बफरीके दूधमें पकावे । फिर 
उस दूधका दहां जमाकर मथकर नवनीत निकाललेवे । 
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शिरोरोगाधिकारः । 


(८१५ ) 
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धियोंके कल्कके द्वारा सिद्ध करे। इस पृतकी नस्प देंने- | यद्यस्ति ते शिरसि शलमतीव गा 


से सूय्योबचेरोग दूर होता है ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ 


कृतमालपछवरसेः खरिमजरीमूल- 
कल्कनवनीतम्‌ । नस्थेन जयति नि- 
यतं सूय्यावत्त खुदारूणं पुंसाम्‌ ॥९८॥ 
अमलतासके पत्तोंका रस, चिरवचिटेकी नडका कल्क 
और नैनीवी इनको एकत्र मिलाकर नस्य देंनेस सूख्यो- 
वत्तेरोग दूर होता है ॥ ५८ ॥ 
अर्धावमेदके पूर्व स्लेहस्वेदी हि यो- 
जितम्‌ । विरेकः कायशुद्धिश्ष धूमः 
ह्िग्धोष्णमोजनम्‌ ॥ ९९ ॥ 
अद्घोवभेदकरोगमम प्रथम स्नेह और स्वेद्‌ प्रयोग करे, 
बिरेचन, शरीरणुद्धि, धूम्रपान, स्निग्ध और उष्ण भोजन 
देँबे ॥ ९९ ॥ 


तिलकल्करसं तेल सक्षोद्रलवणा- 

७. लेपन “७ द्धमे 

न्वितम्‌ | तेलस्य लेपन शीषमद्धमे- 

दूँ व्यपोहाति ॥ १०० ७ 

तिलोंके खलका रस, तेल, झहत और सँंघानमक 
इन सबको एकत्र मिलालेवे | इस तेलका छेप करनेसे 
अद्धांबभेदक शिरोरोग दूर होता है ॥ १०० ॥ 


विडड्भानि तिलान्कृष्णान्सम कृत्वा 

तु पेषयेत्‌ । नस्यकम्मणि दातव्यम- 

द्वेमेंदं व्यपोहाति ॥ १०१ ॥ 

वायबिडंग और कालेतिल इन दोनोंको समान 
लेकर नस्य देनेसे अद्धांबभेदक शिरोरोग दूर होता 
हैं॥ १०१ ॥ 

खालिपण्यम्भसा पिष्ठा नस्यमद्धे- 

विभेद्जित्‌ । चक्रमदेकदीजेवा लेपः 

काजिकपेषितः ॥ १०२ ॥ 


शालिपभणींके पत्तोको जलमे पीसकर नस्य देंनेसे 
अद्धांमेदक शिरोरोग दूर होता है। अथवा चकवडके 
बीज्ञॉंको कॉजीमें पीसकर प्रलेप करनेसे अद्धांवभेदक 
शिरोरोग दूर होता है ॥ १०२ ॥ 


सूय्योद्ये समासितथ्व पयः पिव त्वम्‌। 
 नासापुटेन परमार्थमाचिन्त्यशार्क्ति ह- 
छ्रा5हघमये तदलुभूतफलं सदेव ॥१०३॥ 
नो श्विर्में अत्यन्त घोर शूल होय तो सूर्योदयके 
समय नासिकाके द्वारा बराबरकी खंड मिलाकर दूध 
पान करे । इससे अचिन्त्यशक्ति उत्पन्न होती है और 
सम्पूणे क्षिस्सम्बंधी पीडा दूर होती है ॥ १०३ ॥ 
शारिवोत्पलयष्टचाह्कुष्ठे लपो म्बु- 
संयुतेः । घृतपू्राश्व सेव्या वा सूः 
य्योवर्तादंमेद्यो; ॥ १०४ ॥ 
शञारिवा, कमल, मुहैठी और कूठ इनको एकत्र पीस- 
कर जलमें मिलाकर लेप करनेंसे अथवा घृतपूर ( घेबर ) 
को सेवन करनेसे सूस्योब्त और अद्धांवभद दूर 
होता हैं ॥ १०४ ॥ 
दशमूलीकषायन्तु सर्पि: सेन्धवर्स- 
युतम्‌ । नस्यमद्धोवर्भेदर्न सूय्योव- 
त्तशिरोत्तिठुत्‌ ॥ १०५ ॥ 
दशमलका फाथ, घी और सेंधानमक मिलाकर नस्य 
देनेसे अरद्धांवमेदक, सूय्योवर्त और शिरकी पीडा दूर 
होजाती है ॥ १०५ ॥ 
भाट्टाज्ये कुछ्ुम॑ किखित्पिहितं सित- 
या समम्‌ । पिष्ठं छगल्या क्षीरेण 
भुक्त पित्तविनाशकम्‌ ॥ एतदद्धांब- 
भेदन्न॑ सूस्यावत्तशिरो तिछ॒ुत्‌ ॥१०६॥ 
केशरको किंचित्‌ घीमें भूककर और उसमें बरा- 
बरकी मिश्री मिलाकर बकरीके दूधमें पसकर पान कर- 
नेसे पित्तजन्यरोग, अर्द्धावभेदक, सूस्यावर्त्त 
शिरकी पीडा ज्ञांत होती है ॥ १०६ ॥ 
अपामार्गस्य बीजानि विद्य॑ सक्षो- 
द्रशकंरम । नस्यं प्रयोजयेन्नित्यं सू- 
यांवताइद्धमेदयों! ॥ १०७ ॥ 
चिरचिटेके बीन, सोंठ, मिश्री और झहत इन सबको 


एकत्र मिलाकर नस्य देनेंसे सुय्योवत्ते और अद्धाविभे- 
दकरोग दूर होता है ॥ १०७ ॥ 
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(<१६ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासदिते- 


एष एवं प्रयोक्तव्यः शिरोरोगे कफा- 
त्मके ॥ १०८ ॥ 
यही सम्पूर्ण विधि कफजन्यक्षिरोरोगमें करनी चा- 
हिये॥ १०८ ॥ 
अन॑ंतवाते कर्तव्यः सूय्यावत्तारितो 
5 ९ 
विधिः | शिराव्यधश्व कत्तेव्योउन- 
न्तवातप्रशान्तये ॥ १०९॥ 
अनम्तवातरोगम्मे सूय्योवर्ततोक्त विधि करनी चाहिये | 
तथ। अनन्तबात झ्ञांत करनेके लिये ज्ञिरावेध भी करना 
गाहिये ॥ १०९ ॥ 
आहारश्व विधातव्यों वातपित्तवि- 
नाशनः । मधुमिश्रकसंयावध्ृृतपूरे- 
श्र भोजन ॥ ११० ॥ 
वातपित्तनाशक आहार देना चाहिये, मधुमिश्रित 
सैयाव ( गजे, या वालुसाई ) और घृतपूर ( चेवर ) 
आदिका भोजन करे ॥ ११० ॥ 
सझाकेरं कुकुममाज्यभ्रष्ट॑ नस्य॑ वि- 
थ्ैयं पवनाझगुत्थे ॥ भ्रृछाइकर्णाक्षि- 
शिरोद्धशले सूय्योदये छाह्कसाथे- 
छशूल सूय्यादय शाह्नकस 
जेंदे ॥ १११॥ 
केशरको थीमें भूतकर मिश्री मिछाकर सर्योदयके 
समय नस्य दनेसे बातरक्तजन्य श्ञिरारोग दूर होता है । 
तथा ज्व, शंख, कणे, नेत्र और झ्िर इनका शूल, अद््ध 


शूछ, शंखक और अद्धांवभेदक रोग दूर 
है॥ १११ ॥ 


शिरीषमलकफलेर वपीड्थ्व॒ योजये- 
त्‌। अवपीडो हितो वा स्याद्बचा- 
पिप्पलिनिः कृतः ॥ ११२॥ 

क्षिससफी जड और फल अथवा ज्ञिससकी छाल और 
यूलीके षीज इनका अवपीडन देनेसे अथवा बच और 
पीपल इनका अवपीडन करनेसे सृय्पोवत्ते और अधोव- 
भेदकरोग दूर होता है॥ ११२ ॥ 

पीत्वा शहाझुण्डरस मरिचेरवचूर्णि- 
ते समभ्यरतम | सत्ता भक्तादों सू- 
य्यावत्तोद्धभिदको हन्यात्‌ ॥ ११३ ॥ 


३ जीलोपपलं, 
-0. ॥6 $8क्लाइताो 0०8१ ७॥9, /क्ाशाशप, जला, ऐै, 


खरगोशके श्षिरके रसमें कालीमिचॉोके चूर्णको 
डालकर भोजनसे पाहिले सात दिनतक सेवन करनेसे 
सुर्य्याव्त और अधीवभेद्रोग दूर होता है ॥ ११३॥ 


धात्यक्षपथ्यासनिशाशुडूची भूनिम्ब 
निम्बेः कथित) षडड्र। । भ्रूशाइ्गक- 
णाक्षिशिरोद्धेशले सूयोद्य शाहुक- 
मद्धश्ेदे ॥ ११४॥ नक्तान्ध्यकाचे पट- 
ले सशुक्ले पाकेःश्ुपाते तिमिरे३क्षि- 
रोगे । पक्ष्ममकोंपे विनिहन्ति चेष 
सद्यो गद वाश्रिवाश्ववृम्दम ॥११५॥ 
आमले, हरड, बहेडा,हलदी, गिलोय, चिरायता और 
नीम इनकी काथ बनाकर सूय्पोंद्यके समय पान करनेसे 
मल, शंख, कणे, नेत्रशूल, स्म्वेशल, शांखक ओर अधाव- 
भेदक यह सबरोग दूर होजाते हैं | तथा राज्यंध, काच,. 
पटल, जुक्र, पाक, अश्रुपात, तिमिर, अक्षिरोंग और पक्ष्म 
प्रकोप इत्यादे समस्तरोग दूर होते हैं । जिसप्रकार वायुत्ते 
मैघोंका समूह दूर होजाता है ॥ ११४ ॥ ११५॥ 


शकेरा कुंकुम द्राक्षा चतुर्थाशेन नि- 
क्षिपेत्‌ । नवनीते ततस्तेन कृत्वैक्य॑ 
नस्यमाचरेत्‌ ॥ ११६ ॥ नसस्‍्यमेतत्स- 
शंसन्ति सूय्योवत्तादंमेद्के । शि- 
रोरोगे परं॑ वापि वातपित्तसमुद्ध- 
बे॥ ११७॥ 


मिश्री, केशर और दाख यह सब समान भाग और 
चौथाई भाग नवनीत लेवे | इन सबको एकत्र मिलाकर 
नस्य देनेंस सूयोवत्ते और अर्धावभेदक शिरोरोग दूर हो- 
जाता है। तथा यह नस्य बातित्तजन्पाशरारीगोंमें भी 
हितकारी है ॥ ११६ ॥ ११७ ॥ 

सूय्योवत्तेहरः कृत्लो विधिरप्यत्र 

शस्यते ॥ ११८ ॥ 

इस अधोवभदकरोगमें सूयोबत्तेनाशक विधिभी 
प्रयोग करनी चाहिये ॥ ११८ ॥ 

जीवकायतैल । 
जीवकषभकों द्राक्षा मधूक॑ मधु - 


है, चहदनथ्व॒ विदारी 


शिरोरोगाधिकारः । 


(८१७ ) 


न... ००-23: न ल्‍न 


शकरा तथा ॥ ११९ ॥ तेलप्रस्थ प- 
चेदेभिः झाने! पयासे घच्मुणे। जांगल- 
स्‍प तु मांसघ्य तुलारुस्‍्य रसेन तु ॥ 
॥ ११० ॥ सिद्धमतद्धवेन्नस्यथं तेलम- 
द्वोवभिद्कम्‌ । बाधिय्स कर्णशूलख 
तिभिरं गलशुण्डिकाम्‌ ॥ १२१ ॥ 
वातिक पेत्तिकअैव शीषेरोग॑ निय- 
च्छति । दनन्‍्तचालं शिरश्वालमदि- 
तथ्वापकर्षति ॥ ११२ ॥ 
जीवक, ऋषभक, दाख, मुंझैठी, महुवा, खिरेंटी, 
नीलोत्पठ ( अभाषमें नीलोफर ) चन्दन, विदारीकंद 
और झ्व्करा ( मिश्री ) इनके कल्कके द्वारा एक प्रस्थ 
तैछकी छः गुने दूध और जांगलप्रदेशके जीवोंके मांसका 
रस आधा तुला परिमाण इन सबको एकत्र मिलाकर 
यथाविधिसे तेलकी पकावे | इस तेलकी नस्य देनेसे 
अधोवभेद्कशिरोरोग, बंधिरता, कर्णशूल, तिमिर, गल- 
शुण्डी, वात और पित्तजन्पश्िरोरोग, दंतचछून, शि- 
रका हिलना और आर्देत यह सब रोग नष्ट होजाते 
हैं॥ ११९ ॥ १२० ॥ १११ ॥ १२२ ॥ 
सूय्योवर्तते हित॑ यत्तच्छंखके स्वेद्‌- 
वर्शितम्‌ । क्षीरसार्पि! प्रशंसन्ति न- 
से पाने च छांखके ॥ १२३ ॥ 
सुय्यांवत्तेरोगमें स्वेदकी त्यागकर जो नो चिकित्सा 
कही है, वह सब शंखकरोगमेंभी करनी चाहिये | दूध 
और घी इनको मिलाकर शंखकरोगमें नस्य और पानमें 
प्रयोग करे ॥ १२३ ॥ 


आतावरीं कृष्णतिलान्मघुक नौल- 

स॒ुत्पलम्‌ । दूवा पुननेवां वाषि लेपे 

साध्ववचापयेत्‌ ॥ १२४ ॥ 

झतावर, कालेतिल, मुलेठी, नीलकमल, दूवों और 
पुननवा इनको एकत्र पीसकर घी और वचमें मिलाकर 
नस्य देंनेसे शंखकरोग दूर होता है ॥ १२४ ॥ 

अद्वर्रियं पुण्डरीक॑ सधु्क नीलमु- 

त्पलम्‌ । पद्मर्क वेतसं दूवोलामजक- 

मथाषपि वा ॥ १२५ ॥ दार्वाहरिद्वा- 


मज़िष्ठाफेनिलो शीरमेव च । एत- 
दालेपनं॑ कुयोच्छट्ठटकस्प प्रशान्त- 
ये॥ १२६॥ 
सफेद्चन्दन, पुण्डरीक ( पुण्डेरिया ), मुहैठी नील- 
कमल, पद्माख, बेंत, दूब,छामजकठण, दारुहलदी,हछदी, 
मैंजीठ, रीठा और खस इन सबको एकत्र मिलाकर 
लेप करनेसे शंखकरोग ज्ञांत होता है ॥१२५॥ १२६॥ 
खूय्योवर्त्तापहं चास्मिन्नवपीर्ड भ्यो- 
जयेत्‌ ॥ १२७ ॥ 
सूय्योवत्तनाशक अवपीडन भी इसमें प्रयोग 
करे ॥ १२७ ॥ 
ऋौभ्चकादबहंसानां शराय्यो) कच्छ- 
पस्य च। रसेः संबंहितस्याथ तस्य 
शाइरुय सन्धिजाः ॥ १२८ ॥ 
औश्व ( कुरर) कादम्ब ( कलहंस ) हँस, शरारी 
( सिन्दुआडी ) और कछुबा इनके मांसरसके द्वारा झं- 
खकी सन्धियोंको पुष्ट करनेके छिये देवे ॥ १२८ ॥ 


शाहकस्य शिरां पाज्ञा विध्येदेव न 
ताडयेत्‌ । सर्पिषा क्षीरपानन्तु नस्ये- 
नापि झुखेन वा ॥ १२९ ॥ 


झंखककी शिराको वेघकर ताडन नहीं करे । घृत 
और दूधको पान करे और नस्य देंवे ॥ १२९ ॥ 


एप एवं विधिः श्रेष्ठः छाड्कके शकेरा- 

न्वितः । शकेराक्षीरसालिलेः शिर- 

श्व परिषेचयेत्‌ ॥ १३० ॥ 

यही विधि झंखकरोंगमें शकेरासादित करनी चा- 
हिये । मिश्री, दूध और नकू इनको एकत्र मिलाकर 
ज्िरपर सेचन करे ॥ १३० ॥ 


बातो रूक्षादिभिः कुद्धः छशिरःकम्प- 
म॒ुदीरयेत्‌ ॥१३१॥ तत्रामृताबला रा- 
स्नामहास्नेहातिगन्धकेः । स्लेहस्वेदी- 
इतिवातन्नं शस्तं नस्यश्व तपेणम्‌१३२॥ 


रुक्त आदि प्रयोगोंको सेवन करनेसे वायु कुपित होकर 
दिरकम्पको करती है। श्षिस्कम्पमें गिलोय, ख्रिंटी, 
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(८१८ ) बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


>> तथा अन्यान्यवातनाझक द्रव्य तैल, घृतादि और | इनको एकत्र मिलाकर पान करनेसे स््रियोंके नष्ट हुआ 
सुगन्धितपदार्थ इनको प्रयोग करे | अथवा इनके द्वारा | रजोधम॑ फिरसे होने लगता है ॥ १ ॥ 
स्नेह और स्वेद देंवे, नस्य और तपेण देवे १३ १-१३२ इष्ष्याकुबी जदन्तीचपलागुडमदनकि- 

१०: शी जे « ५0 
दृग्धमत्स्पं विनिष्पीव्य निर्देवीकू- | ण्वयावशुकेः। सस्लकुक्षीरेबर्सियों- 
त्य यत्नतः । कण्डूरामूछनिय्योसोी | निगता कुसुमसअननी ॥ २॥ 
माषयूषावलोडितम्‌ ॥ १३३ ॥ भे- | कड़वी तोम्बीके बीज, दन्ती ( अभावमें जमाल- 
क्षितं शमग्रज्रूण शिरःकम्पमसंशा- | गोठा ), पीपल, गुड, मैनफल, सुराबीज और जवा- 
यम ॥ १३४ ॥ खार इन सबको एकत्र थदरके दूधमें पीसकर ष्त्ती 
मछलीकी पुटपाककी विधिसे पकाकर फिर उसका हे शा हि कि रखनेते ख्रीके रजोदशं होता 
रस निकालकर धूपमें सुखालेवे | फिर उसको कोंछकी | ५ / ' ! नल मियाते 
नढके रसमें और उडदोंकी जडके यूपमें आलाडन | सां कुसुर्म रक्तजयाया 
करके भक्षण करे | इस चू्को सेवन करनेसे अवश्य | गहांबुसंपीतम्‌। जनयति कुसुम॑ ना- 
क्षिरःफम्प नष्ट होजाता है ॥ १३३ ॥ १३४ ॥ य्यां शर्ट ज्योतिष्मतीपत्रम्‌ ॥ ३ । 
नस्यपकम्म॑ च कुबींत हिरोरोगेषु लालगुडहलके फूछोंको कॉजीमें पीसकर पान करने- 
शास्त्रवित्‌ । कम्पदाहार्दिते कुय्यों- | से अथवा मालकांगुनीके पत्तोंको भूनकर कॉ्ीके साथ 
द्वातव्याधिक्रियाविधिः ॥ १३५ ॥ | पीसकर पान करनेसे खत्रियोंके रजोंद्ञ उत्पन्न होता 
इति श्रीवढ़सेने शिरोरोगनिदानचिकित्साथिकार: | है | रे । हा 
समाप्त: ॥ ६८ ॥ पह़झूहाणां मूल पिष्टकमशित॑ तथा 
शास्रकों जाननेवाला वैद्य शिरोरोगमें विधिपुबक | सुराबीजम्‌ । हिमसलिलेन निपीत 
नस्य कम्म के कम्प और दाहकी पीडामें वातव्याधिके | भवतीह कुसुमाय नारीणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
समान विकित्सा को ॥ 0 २५)॥ कमलकी जडको पीसकर अक्षण करनेसे अथवा 


इति श्रीबंगसेने भाषाटीकायां छालाशालिग्राम- सुराके बीजकों शीतल जलके साथ पान करनेस ख्तियों- 
नीवैश्यक्ृतक्षिरोरो गनिदानचिकित्सा- के आत्तेव उत्पन्न होता है ॥ ४ ॥ 


घिकारः समाप्त: ॥ ६८ ॥ 
अथ खत्रीरोगका निदान । 


ख्ीरोगाधिकारः । विरुद्धमद्याध्यशनादजी रा दर भैम् पा- 
अथ खीरोगाधिकार तादातिमेथुनान्व । यानाध्वशोकाद- 


सह फिटर तिकषणाञ्व भाराभिघाताच्छ यना- 
अब सबसे पाहले नष्टआतंवकी चिकित्सा | दिबा च॥ ५॥ 
कहते हैं:- विरुद्ध भोजन करनेसे, मद्राका पीनेसे, भोजनपर 


भोजन करनेसे, अजीणसे, गर्भके पतित होनेस, अत्यन्त 
मैथुन करनेसे, हाथी, घोडे आदिपर चढ़कर उसको दौ- 
डानेस, अधिक मागेके चलनेसे, अत्यन्त शोक करनेसे, 
अत्यन्त कण करनेसे ( उपवासादि करनेसे ) बहुत 
बोझको डठानेस, अभिषाततत और दिनमें सोनेसे 


गृहचिरस्थितमड्गलचूतदलेः संस्कृत 
जल पेयम्‌ । मारिचासजाग्रमादिरा- 

पानस्तारसलिलस्य ॥ १॥ 
घरमें बहुत दिनोंकी घँधीहुई आमके पत्तोंकी बन्द- 
नवारके द्वारा जलको संस्कार करके पान करनेसे 
अथवा कालीमिये, विजयसार और मदथका फूछ 
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खीरोगाधिकारः: । 


(<१९) 


5 5 सामान्य लक्षण । 

अखग्दरं भवेत्सव साड्भमर्द सवेदन- 
भू ६ ॥। 

सर्वश्कारके प्रदस्रोगमें दुष्टटजका अत्यन्त स्राव हो, 

अंग टूट और पीडा होती है ॥ ६॥ 
अत्यन्तराधिर बहनेके उपद्रव । 

तस्यातिदइद्धो दौर्बल्यं श्रमो मच्छों- 
मद्स्तषा । दाहः भलापः पांडुत्व त- 
न्द्रारोगाल्व वातजा: ॥ ७ ॥ 

जब यह प्रदर अधिक बढजाता हैं तब दुबेकूता, 


श्रम, मूच्छोका आना, मद्‌ ( नसासा ) हो, पियास्तका 
अधिक लगना, दाहका होना, वथा बकवाद, गश़रीरका 


रंग सफेदी लिये पीला पडजाय, नेत्रोंमें तन्द्रा और वात 


जनित आक्षेपकादिरोग होते हैं. ॥ ७ ॥ 
“पं छेष्मपित्तानिलसत्निपातेश्वतु: प- 
कार प्रद्र वदन्ति ” | 

५ यह प्रदररोग कफ, पित्त, वात और सत्निपात इन 
भदोंसे चार प्रकारका होता है ।” 

कफजप्रदरके लक्षण ॥ 
आम॑ सपिच्छाप्रतिमं सपाण्डुपुलांक 
तोयप्रतिमं कफाज्ञु ॥ 4 ॥ 

कफके प्रद्रमें आम अरथीत्‌ कचे रसवाला, सेमल 
आदिके गोंदकी समान चिकना, कुछेक पिलाई लिये 
सफेद और चावल्लेके मांडकी समान सफेद ख्लाव 
होता है ॥ ८ ॥ 

पित्तजनितप्रदरके लक्षण । 
८८ सपीतनीलासितरक्तस॒ष्णं॑ पित्ता- 
त्तियुक्त भुशावागि पित्तात्‌ ! । 

५ पित्तजन्यप्रदरमें पीला, नीछा, काला, छाल और 
गरम ऐसा स्राब होता है, तथा वेगसे बहै और पित्तकी 
दीडाओँसे सहित होता है ॥ ” 

वातजन्यप्रदरके लक्षण । 
रूक्षारुणं फेनिलमल्पमल्प॑ वातात्ति 
बातात्पिशितोदकाभम्‌ ॥ ९ ॥ 


बातके प्रदरमें रुखा, छा, झागोंसहित, थोडा थोडा 
मांसेक घोवनकी समान स्राव होता है और इसमें वात- 
जन्पपीडा द्वोती है ॥ ९ ॥ 

त्रिदोषजप्रदरके लक्षण । 

सक्षोद्रसर्पिः हरितालबर्ण मज्जः पर 

काश कुणपं त्रिदोषम्‌ । त॑ चाप्य- 

साध्य॑ प्रवदन्ति तज्ज्ञा न तत्र कुर्वी- 

त भिषक्‌ चिकित्साम्‌ ॥ १० ॥ 

त्रिदोषज्ञानितपदररोगमें शहत, घी तथा हरितालकी 
समान रंगवाला, मजाकी समान और इहंखके समान 
गंधवाला रुधिर बहता है, विद्वान वैध इस प्रदरको अ- 
साध्य कहते हैं | इसकारण इसकी चिकित्सा नहीं करनी 
चाहिये ॥ १० ॥ 

असाध्यप्रदररो गवालीखीकी त्याज्य 
चिकित्सा । 

रछाइवत्‌ स्ववन्तीमास्त्राव तृष्णादाह- 

ज्वरान्विताम्‌ । क्षीणरक्तां दुबेलाश 

तामसाध्यां विनिर्दिशेत्‌ ॥ ११ ॥ 

जैस स््रींक निरंतर रुधिरका स्राव हो, ठुषा, दाह) 
वथा ज्वरसे युक्तहो, बहुत दुबंछ और जिसका रुधिर 
क्षीण होगया होय ऐसी प्रदररोगवाछी ख्रीकी चिकि- 
त्सा नहीं करनी चाहिये ॥ ११ ॥ 

चिकित्सानिवृत्तिके शुद्धातंवके लक्षण । 

मासात्रिःपिच्छदाहारति: पग्वरात्रा- 

नुगन्धि च । नवातिबहुलात्यल्पमा- 

त्तवं शुद्धमादिशेत्‌ ॥ १९॥ शज्या- 

रझकक्‍्प्रातिम यज्व यद्वा लाक्षारसोपम- 

म्‌ | तदातेव॑ प्रशांसन्ति यद्वासो न 

विरजयेत्‌ ॥ १३ ॥ 

जो आत्तंव महीनेके महीने निकले, जिसमे. चिक- 
नापन, दाह और शूछ न होय तथा पांच दिनतक नि- 
कलता रहें और न बहुत निकेछे और थोडा निकले 
रेसा आर्त्तव शुद्ध होता है| जो आत्तव खरगोशके राधि 
रकी समान छाल हो तथा लाखके रसकी समान हो 
और जिसके सनेहुए वखको जलमें धोंनेसे उसका रंग 
छूटनाय उसको शुद्धआत्तेव कहते हैं ॥ १२ ॥१३ ॥ 
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(८२० ) 


बड़सेने-भाषाटीकासदिते- 


जे ख्रीरोगकी चिकित्सा । 
अरूग्दरः प्राणहरः खझ्तरीणां सर्वत्र 
कीरतितः | तस्मात्तस्य प्रशमने पर 
यत्न॑ समाचरेत्‌ ॥ १४ ॥ 


श्लियोंके प्रद्ररोग सर्वत्र प्राणनाज़्क कहा है इस 
कारण उसके शमन करनेके लिये विशेष यत्न करना 


चाहिये ॥ १४ ॥ 


नारीणां प्रद्रातानां योगान्वक्ष्याम्य- 
तःपरम्‌ । योनिशूलापहान्सिद्धान्ग- 
भसंस्थापनानपरान्‌ ॥ १५॥ सर्वेजु 
पूर्व वमन॑ प्रहास्तं रसेक्षुद्राक्षोद्कत- 
पंणेश्व । सपिप्पलीभिमंधुमण्डकट्कै- 
सस्ता यवानाथ्व गुडाम्बुमिश्रे:॥९६॥ 


अब प्रदररोगसे पीडित ज्लियोंके लिये प्रदररोगकों 
इरनेवाले प्रयोगोंकी कहता हूं । तथा योनिशूलनाशक 
और गर्भजनक प्रयोगोंको भी कहताहू । सर्वप्रकारके 
प्रदरोंमें प्रथण वमन करानी चाहिये और । ईखका रस 
और दाखका जछू इनके द्वारा तपंण कराबे तथा पीपल 
झहत, मांड, नागरमोथेका कल्फ, जौ और गुडका श- 


रबत इनको प्रयोग करे ॥ १५ ॥ १६ ॥ 


दुध्चा सोवचलाजाजीमधघुक नीलमु- 
त्पलम्‌ । पिबेत्सोदसुतं नारी बाता- 
रझुग्द्रपीडिता ॥ १९ ॥ 
कालानमक, जीरा, मुलेठी, नीलकमछ और झहत 
इन सबको एकत्र दहीमें मिलाकर सेवन करनेसे बात- 
जन्यप्रदररोग दूर होता है ॥ १९ ॥ 


तिलचूण दधिषृ्तं फाणितं शौकरीं 

बसाम्‌ | क्षोद्रेण संयुत्त पेय॑ वातासू- 

गद्रनाशनम्‌ ॥ २० ॥ 

तिलोंका च्वण, दही, घी, राव और सूअरकी चर्बी 
इन सबकी एकत्र छहतमें मिलाकर सेवन करनेसे वात० 
जनित प्रदररोग दूर होता हैं ॥ २० ॥ 


वाराहस्य रसो मेध्यः सकोलित्थों 

निशाधिकः । वातारझग्द्र शान्त्यर्थ 

पिवेदप्ना वराड्ना ॥ २१ ॥ 

सूअरका मांसरस, बकरेका मांसरस, कुलथीका रस 


इनमें दहीं और अधिकतर हलदी डालकर सेवन करनेसे 
वातजनितप्रदरराग दूर होता है ॥ २१ ॥ 


पित्ताझग्दरश्ान्त्यथ॑ पिबेदिक्षुरसेन 
वा ॥ २२ ॥ 


पद्मकोत्पलबीजानि चापुसाने छा- 
तावरी । विदारी चेक्षुमूलल पिष्ठा 
धोतघृतायुतम्‌ ॥ योन्‍्यां शिरसि 


अथवा पित्तजप्रदरके दूर करनेके लिये इसके रस- 
को पान करें ॥ २२ ॥ 


गानत्रे च प्रदेही 5छग्दरापहः ॥ २७ ॥ 


पद्माख, कमलके बीज, खीरेके बीज, शतावर, विदा- 
रीकन्द और इसकी जड़ इन सबको एकत्र पीसकर 
धुलेहुए घीमें मिछाकर योनि और शिर तथा श्रीरपर 


मलनेसे प्रदररोग दूर होता है ॥ १७ ॥ 


सुद्वपर्णीविपक्ेन तेलेन पिचधार णम्‌ । 
कत्तेव्यं रक्तनाशाय मादवाय खु- 


खाय च ॥ १८ ॥ 


मुद्ग॒पर्णकि द्वारा तछको पकाकर उसमें रुई अथवा 
कपेडेकी भिजोकर फाया रखनेसे रुधेरका गिरना दूर 
होता है । एवं मृदुता और सुख उत्पन्न होता है ॥१<॥ 


पिवेदेणेयर्क रक्त दरकेरामघुसंयुतम | 
वासकस्वरसं पेत्ते गुड्च्यारसमेब 
वा ॥ २३॥ 


हिरनके रुधिरमें मिश्री और झ़हत मिलाकर पान 
करनेसे अथवा अड्सेके रसको पान करनेसे, अथपा 


गिलछोयके रसको पान करनेसे पित्तजनितप्रदररोग 
होता है ॥ २३ ॥ "3 


; चन्दनोशीरपतड्रमधुकं नीलसुत्प- 
लम् | चपुसे्वारुबीजानी धातकीकद- 


लैाफलम्‌ ॥२४॥ कोललाक्षावटारोह- 
प्मक पद्मकेशरम्‌ । 


उयुतान्पाययेत्तडुलांबना ॥ 


एतान्कल्कान्म- 
२५ ॥ 
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सत्रीरोगाधिकारः । 


(<२१ ) 


ब्यहात्मशमयेदेतद्योषितां पेत्तिकं 
श्ज़) ॥ २६ ॥ 
चन्दन, खस, पतंग, मुलेठी, नीलकमरछ, खीरे और 
ककडीफे बीज, धायके फूछ, फेलेकी फली, बेर, छोख, 
बडके अंकुर, पद्माख और कमलकेशर इनका कल्क 
बनाकर शहतमें मिलाकर चावलोंके जछके साथ पान 
करनेसे तीन दिनमें स्रियोंका पित्तजन्यप्रदररोग दूर 
होता है ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६॥ 
शकराक्षौद्रसंगुक्त यथ्टयाह नागर 
दण्षि । पयस्योत्पलशाल्ूकबिसका- 
लीयज॑ रजः ॥ पयसा शाकेराक्षोंद्र- 
शुलेनारुग्द्रे पिवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
मिश्री, शत, मुैठी, सोंठ और दही इन सबको 
एकन्र मिलाकर सेवन कर । अथवा काकोली, कमल, 
कमलकन्द ( भस्तीडा ) कमलकी नाल और कदम्बका 
बूणे इनको दूध, मिश्री और डाहतमें मिलाकर सेवन 
करनेसे पित्तननितप्रदररोग दूर होता है ॥ २७ ॥ 
कपित्थवेणुपत्र्ध सममेकत्र पेषयेत्‌ । 
मछुना सह दातव्यं तीव्रअदरनाहा- 
नम्‌ ॥ २८ ॥ 
कैयके पते और बाँसके पत्ते इन दोनोंको एकत्र 
पीसकर झ्ञहतकें साथ मिलाकर सेवन करनेसे तीव- 
प्रदर ज्ञांत होजाता है ॥ २८ ॥ 
अशोकवल्ककार्थ श्रत दुग्धं सुशी- 
तलम्‌ । यथाबल पिबेत्मातस्तीव्रा- 
रुग्द्रनाशनम्‌ ॥ २९ ॥ 
अश्ेककी छालको दूध पकावे बब वह अपने 
आप शीतल होजाय तब बलानुसार प्रातःकाछ सेवन 
करे तो तीवप्रदररोग शांत होता है ॥ २९॥ 
क्षौद्॒युक्त॑ फलरस॑ काकोइम्बरजं 
पिबेत्‌ । अरूग्द्रविनाशाय सशके- 
रापयोष'चनझुक ॥ ३० ॥ 
कठूमरके फलके रसको झहतके साथ सेवन करे 
और इसपर मिश्री दूध और भात खाय ॥ ३० ॥ 
मधुकं कल मुठ सोराष्ट्िकां 
च्यो तु कफजे 


मधु । पा 
5रग्दरे पिबेत॒॥ ३२१ ॥ 


मुलैठी, त्रिफला, लोध, ऊँटकटीरा, सोरठकी मह्ठी, 
क्‍ मदिरा, नीम और गिलोय इन सब्रको एक्‍ज़ 
करके कफन्ननितप्रद्ररोगमें पान करें ॥ ३१ ॥ 


रोहितकान्मूलकल्क पाण्डुरे»छग्दरे 
पिबेत्‌ । जलेनामलकीबोजकल्क वा 
सासितामधु ॥ पिवेद्नत्रयेणव शेत- 
प्रदरनादानम्‌ ॥ ३२२ ॥ 
रोहिडेकी जडका कल्क बनाकर श्रेतप्रदररोगमें 
पान करे । आमलेके बोजोंका कर्क, मिश्री और शहत 
इनको जलमें मिलाकर तीन दिनतक पान करनेसे श्वेत 
प्रद्र नष्ट होता है ॥ ३२ ॥ 
काकजड्डाकमूलं वा मूल कापासमे- 
ब वा । पांडुप्रदरनाशाय पिबेत्तंडु- 
लवारिणा ॥ ३३॥ 
काकजंधा ( मसी ) की जड़ अथवा कपासकी जहफो 
चावलेकि जलके साथ पान करनेसे श्वेतप्रदर नष्ट होता 
है॥ ३३॥ 
तक्राशनरता सम्पक्सपिबेतन्नागके- 
आरम्‌ । ज्यहं तक्रेण संपीद्य श्वेतप्र- 
दरशान्तये ॥ ३४ ॥ 
तक़के साथ नागकेशरकों तीन दिनतक सेचन करे 
और तक़के साथ भोजन करे तो श्रेतप्रदररोग नष्ट हो- 
जाता हैं ॥ ३४ ॥ 
फलबत्रिकं दारुवचा सवासा लाजा 
सदूवांकलशीसमड्डा । क्षोद्वान्वित॑ 
क्ाथमिदं खुशीतं सवात्मके पेयम- 
झग्द्रेहि ॥ ३५ ॥ 
त्रिफला, देवदारु, बच, अडूसा, खीले, दूब, प्रार्नि- 
पर्णा और लज्ञावन्ती इन सबका काथ बनाकर शीतछ 
करके शाहत मिलाकर पान करनेसे सवे प्रकारके प्रदररोग 
दूर होते हैं ॥ २५ ॥ 
दार्वीरसाजनवृषाब्दकिराताबेल्व 
मल्ातकेरवक्तोी मधुना कषायः ।॥ 
पीतो जयत्यतिबलं प्रदरं सशूलं पी- 
तासितारुणविलोहितनीलशुकहूम ३२५६ 
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(«२२ ) 
दारुहलदी, रसौत, अड्सा, नागरमोंथा, चिएयता 
बेछागेरी, भिकवे और कमोदिनी इनका क्राथ बनाकर 
शहत मिलाकर पान करनेसे अत्यन्त बढाहुवा शूलयुक्त 
पीछा, काला, लाल, लोदित,नाछा और सफेदरंगका 
प्रदर नष्ट होता है ॥ ३६॥ 
लिप्ते ललाटपटे बलतरखअनेत्रक- 
नित्य॑ ( 
ल्केन । प्रदरः शाम्यति नित्यं वि- 
चित्रिता द्रव्यशक्तिरियम्‌ ॥ ३७ ॥ 
खंनपक्षीके नेत्रका कल्क करके ललाटपर लेप करनेसे 
प्रदररोग अवश्य नष्ट होजाता है। इस द्रव्यकी विचित्र 
शक्ति है॥ ३७ ॥ 
आखोः पुरीष पयसा निषेव्यं॑ वहे- 
बेलादेकमहद्वयहं वा | स्लियो महा- 
शोणितवेगनद्याः क्षणन पारं पर- 
माशुवान्त ॥ ३८ ॥ 
मसेकी विष्ठाकों दूधके साथ अभिके बलानुसार एक 
दिनतक अथवा दो दिनतक सेवन करे तो अत्यन्त 
नदीके वेगकी समान बहताहुआभी क्षणभरमें रुधिर बंद 
होनाता है॥ ३८ ॥ 
मधुना ताक्ष्यसयुक्त मूल स्यात्तण्डु- 
लीयकम्‌ । तंडुलाग्बुयुतं पानात्सव- 
प्रद्रनादानम्‌ ॥ ३९ ॥ 
रसौत ओर चोलाईकी जड इन दोनोंको एकत्र 
पीसकर शहतमें मिलाकर चावलोंके जलके साथ पान 
करनेसे सवेपकारका प्रदररोग नष्ट होता है ॥ ३९ ॥ 
कुशम्‌ल समाहत्य पाययेत्तंडुलांबु- 
ना । एतत्पीत्वा ज्यहं नारी प्रदरा- 
त्पारेमुच्यत ॥ ४० ॥ 
कुशाकी जडको डखाडकर चावलोंके जलके साथ 
पान करनेसे तीन दिनमें प्रदुररोग नष्ट होजाता है॥४०॥ 
प्रदर॑ शमयाति नायोंः क्थितः स- 
लिलेन वा पयसा ।॥ मूल वास्त॒का- 
ब्जयो$ पीत दिवसत्रयेणेब ॥ ४१ ॥ 
बथुआ अथवा कमलछकी जडको जलमें पकाकर 
अथवा दूधमें पकाकर तीन दिनितक पान करनेसे 
प्रदररोग मन होता है ॥ ४१ ॥ 


बड्न्‍सेने-भाषाटीकासहिते- 


भूम्यामलकबीजन्त पीत॑ तण्डुल- 
बारिणा । दिनद्वयत्रयेणब ख्रीरो्ग 
नाशयेद्शुवम्‌। मेट॒ग राधरशाब र- 
क्तातीसारसुल्वणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
भुँई आमलेक बीजोंको चाबलेकि जलके साथ पीस- 
कर पान करनेसे दो या तीन दिनमें प्रदरोग नष्ट 
होता है । तथा लिंगसे रुधिरका गिरना, और उल्बण 
रक्तातीसार यह सब नष्ट होजाते हैं ॥ ४२ ॥ 
अखसितोत्पलशाल्‌क निस्‍्त॒षा रक्त- 
शालयः । यवानीगरिक यासाः स“ 
मभागेन चूर्णिताः ॥ क्षोद्वेण तांश्श 
संयोज्य लिहात्मद्रपीडिता ॥ ४३॥ 
नीलकमल, भरसींडा, ( फमलकन्द्‌ ) लाल शालिषा- 
नके चावछ, अजवायन, गेरु और जवास्ता इन सब 
आओषाधियोंका समान भाग लेकर सबका बारीक चूर्ण क- 
रके शहतमें मिलाकर सेवन करनेसे प्रदर्शोग दूर होंता 
है ॥ ४३ ॥ 


तण्डुलीयकमूलख सक्षोद्रं तण्डुलाँ* 
बुना । रसाश्ननश्व लाक्षात्व छाणगेन 
पयसा पिबेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


चोलाईकी जडकों पीसकर श़हत और चाबलोंके 
जलके साथ पान करनेसे अथवा रसौत और लाखको 
बकरीके दूधमें पीसकर पींवे ॥ ४४ ॥ 


प्रदर हानति बलाया मूल दुग्धेन स- 
मधुना पीतम्‌ । कुशवाट्यालकपूर्ल 
तण्डुलसलिलेन रक्तार्यम्‌ ॥ ४५ ॥ 


अथवा खिरेंटीकी जडको दूधमें पीसकर शहतमें 
मिलाकर पान करनेसे प्रदररोग नष्ट होताहै । तथा 
कुशाकी जड और खिरेंटीकी जड़का चाबलोंके जलमें 
पीसकर पान करनेसे रक्तप्रदर नष्ट होता है ॥ ४५ ॥ 


दःध्वामूषकविष्ठान्तु लोहिते प्रद्रे 
पिबेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


मृसेकी विध्ाकों जछाकर दूध या जछके साथ पान 
करनेसे रक्तप्रदर नष्ट होता है॥ ४६ ॥ 
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खीरोगाधिकारः । 


(<२३ ) 


किमननिकीननिन कक 33333. मकान कक 333५3 > मम 


रा पल पिट्ठा मधुकस्य चतु- 
प्यलम्‌ । तण्डुलोद्कसंयुक्ते लोहित- 


षागन्तुकृता ये च बालानां तांश्व 
नाशयेत्‌ । योनिदोष॑ रजोदोष इवे- 


अ्रदृरे पिवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
मिश्री ४ तोले और मुलैठी १६ तोले इन दोनोंकों 
एकत्र पीसकर चावलोंके जलके साथ पान करनेसे रक्त- 

प्रदूररोग नष्ट होता है ॥ ४७ ॥ 


काइमस्थंवट्शुड्रानि पृथर्दन्त्यास्त- 

शैव च। घृत॑ सिद्ध मवेच्छेष्ठ छोणि- 

तम्रदरे पिबेत्‌ ॥ ४८ ॥ 

कुम्मेर, वडके अंकुर और दंती इन प्रत्येक औप- 
घिंके कल्कके घृतको पृथक २ पकावे । इन तीनों धृत्तों- 
मेंसे किसी एक घृतको सेवन करनेसे रक्तप्रदररोग 
नष्ट होता है ॥ ४८ ॥ 

तरुण्या हितसेविण्यास्तदरूपों5पद्गवं 

सिषरू । रक्तपित्तविधानेन यथावत्स- 

झुपा्चरेत्‌ ॥ ४९ ॥ 

अहित पदार्थोंकी. सेवन करनेवाली ऐसी ख्रियोंके 
अल्पउपद्रव होंग तो रक्तपित्तके विधानसे चिकित्सा 
करें ॥ ४९ ॥ 

हितश्चात्र विशेषेण लेहो यश कुट- 

जाए्क१ ॥ ५० ॥ 

विज्ेषकरके इस रक्तप्रद्रमें कुटजाष्टकावलेह हित- 
फारी है ॥ ५० ॥ 

पाठाज॑ब्वाश्नयोम ध्य॑ शिलामेदं र- 


तनीलं सपीतकम्‌ ॥ *५ ॥ रत्रीणां 
श्यावारुणां यतञ्व॒ तत्मसह्य निवत्ते- 
अत | चूण पुष्पाल॒गं नाम हितमात्रे- 
यपूजितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
पाठ, जामुन और आमकी गुठली, पाषाणभेद, र- 
सौत, भोईया, मोचरस, लजावंती, कमलकेशर, केशर, 
अतीस,नागरमोथा,पेलागिरी, लोध, गेरु, कायफल, काली - 
मिचे, सोंठ,दाख, लालचन्दन, इयोनाक, कुडा, अनन्तमूछ, 
धायकेफूल मुलेठी और अजुुन इन सबको पृष्यनक्षत्रमें 
समान भाग लेकर बारीक चूणे करले, फिर इस चूणेको 
जहतमें मिलाकर चावकोंके जलके साथ सेवन फरे | 
यह पुष्यानुगचूर्ण-सर्व प्रकारका प्रदर, आतिसार, रक्ता- 
तिसार, बालकोंके आगन्तुकदोष, योनिदोष, रजोदोष, 
श्वेतप्रदर, नीलप्रदर, पीतप्रदर, इयावप्रदुर और अरुणप्रदर 
इन सबको दूर करते हैं। महर्षि आत्रियमुनिके द्वारा यह 
चूणे पूजित कियागया है ॥ ५१-५६ ॥ 
अशोकघृत । 
अशोकवल्कलप्रस्थ॑तोयाठकविपा- 
चितम्‌ । चतुर्भागावशिष्टेन घृतप्रस्थ॑ 
विपाचयेत्‌ ॥ ५७ ॥ तंडुलांबुत्वजा- 
क्षीर॑ घृततुल्यं भ्रदापयेत्‌। जीवकस्य 
रसश्रापि केशराजोद्धवस्तथा॥ जी- 
बनीयेः प्रियालैश्व परुषेः सरसाअनेः 
॥ ५८ ॥ यष्टचाह्राशोकमलश्व रुद्वी- 


साअनम्‌ | अम्बछ्की मोचरसः स- 
मड्भापझ्केसरम्‌ ॥ ५१ ॥ बाद्दयीका- 
तिविषामुस्त बिल्व॑ लोधं॑ सगैरिक- 
म्‌ । कट्फलं मरिचं शुण्ठी मृद्दीका- 
रक्तचन्द्नम्‌ ॥ ५२॥ कदृदड्भवत्सका- 
नमन्‍्ताधातकी मधुकाज्ेनम्‌ । पुष्येणो- 
द्धुत्य तुल्यानि लृक्ष्णयुणोनि कार- 
थेत्‌ ॥ ५३ ॥ तानि क्षोद्रेण संय॒ुज्य 
पाययेत्तंडुलांबुना । अरूग्द्रातिसा- 
शेषु रक्त य्चोपवेश्यते ॥ *४॥ दो 


का च छातावरी | तंडुलीयकम्‌लब्व 
कल्कैरेमिः पलाद्धिकेः ॥ ५९ ॥ झा- 
केरायाः पलान्यष्टो गर्भ दृत्त्वा स॒* 
चूर्णितम्‌ । पुष्ययोगेन तत्सर्पिः छा- 
नेमनेद्््निना पचेत्‌ ॥ ६० ॥ पीतमेत- 
दघृतं हन्पात्सवेदोषसमुद्धवम्‌ | इवे- 
त॑ नीले तथा कृष्ण प्रदर॑ं हन्ति ढु- 
स्तरम्‌ ॥ ६१ ॥ कुक्षिश्वू्ल कटीशूल 
योनिशलश्व सर्वंगम्‌। मन्दाप़िमरू- 
चि पांडुं कृशत्वं इवासकासकम्‌ ६२ 
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आयुः पुष्टिकर॑ धन्य बलवण्णप्रसाद- 
नम्‌ । देयमेतद्वर सर्पिविष्णुना पारि- 
कीतितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अज्ञोफफी छाल एकप्रस्थ लेकर एक आढक जलहमें 
पकावे जब पकते २ चौथाई भाग जल होष रहजाय तब 
उतारकर छानलेवे | फिर इस काथमें एक प्रस्थ घृत 
चावक्ोंका जहू १ प्रस्थ, बकरीका दूध १ प्रस्थ, नीव- 
कफा रस ? प्रस्थ, कुकुरभांगरेका रस १ प्रस्थ, कल्कके 
लिये जीवनीयगणकी औषधि, चिरोंजी, फालसे, रसौत, 
मुझैठी, अशोककी छाल, दास, शतावर और 'घोंलाई 
की जड, इन प्रत्येक औषाधिका कल्क दो २ तोले, 
मिश्रीका चूणे ३२ तोे मिलाकर यथाविधिसे पुष्य 
नक्षत्रमें घृतको पकावे | इस घृतको. पान करनेसे सर्वे 
दोषननित प्रदर, श्वेतपद्र, नीलप्रदर, कृष्णप्रदर, दुस्त- 
खदर, कुक्षिशल, कायेशूल, योनिशल, स्वोगशूल, 
मन्दामि, अरुचि, पांडरोग, कृशता, ध्ास और खाँसी 
यह सब दूर होजाते हैं । आयुको बढानेवाला, पुष्टिका- 
रक, धन्य, बल और पणेको प्रसन्न करनेवाल्ा है। इस 
घुतको विष्णुभगवानने निमोण किया है ॥ ५७-६३ ॥ 
शीतकल्याणघृत । 
कुमुद पद्मकोछीर गोधूमा रक्तशा- 
लय? । मुद्गपर्णीपयस्था च काइम- 
रीमधुयष्टिका ॥ ६४ ॥ बलातिबल- 
योमेलसुत्पल तालमस्तकम्‌ । विदा- 
रीशतमूली च शालपर्णी सजीवका 
॥ ६७ ॥ फेले च्रपुसबीजानि प्रत्यम्नं 
कदलकीफलम्‌ । एषामद्धपलान्भागा- 
न्‍्गवां क्षीरं चतुग्ेणम्‌ ॥ ६६ ॥ पा- 
नीये द्विगुण दत्त्वा घृतप्रस्थ॑ विपा- 
चयेत्‌ । प्रदेरे रक्तगुल्मे च रक्तपित्ते 
हलीमके ॥ ६७ ॥ बहुरूपख्व यत्तपित्त 
कामलावातशोणिते। अरोचके ज्व- 
: रे जीर्ण पाण्डुरोगे मदे श्रमे ॥ ६८ ॥ 
' तरूणी चाल्पपुष्प या या च गर्ल 


न विन्दति । अहन्यहाने च॒ रत्रीणां 


१ फलमत्र तिफला | 


घड़सेने-भाषाटीकासहदिते- 


भवति प्रीतिवक्नेनमू । शीतकल्या- 
ण्क नाम परशुक्ते रसायनम्‌॥ ६० ॥ 
कमोदिनी, फमछ, खस, गेहूँ, छालशझालि, मुग- 
काकोलछी, कुम्भेर, मुलैठी, खिंंटी, कंघीकी जड, 
ताडका मस्तक, विदारीकंद, शतावर, शाहिपर्णी, 
जीवक, श्रिफला, खीरेके घीज और केलेकी कच्ची फली यह 
प्रत्येक दो दो तोले लेकर कल्क बनालेवे | गायका दूध ४ 
प्रस्थ, जल २ प्रस्थ और गायका घी १ प्रस्थ लेवे । 
सबको एकत्र मिलाकर यथाविधिसे घृतकों पकावे | यह 
घृत-प्रदर, रक्तगुल्म, रक्तपित्त, हछीमक, बहुत प्रकार 
का पित्त, कामला, वातरक्त, अरुचि, जोर्णज्वर, पाण्हु- 
रोग, मद और श्रम इन सबको दूर करते हैं । जो 
ख्री अत्पपुष्पवाली होती है, जो गर्भको धारण नहीं 
करती उनको इस घृतके प्रभावस अवइय गर्भ होता है। 
तथा दिन प्रतिदिन ख्नरियोंमें प्रीति बढती है । यह श्ी- 
तकल्पाणनामक उत्तम रसायन है ॥ ६४-६९ ॥ 
शतावरीघृत । 


शतावरीरसप्रस्थ क्षोदयित्वा च॒ पी- 
डयेत्‌ । घृतप्रस्थसमायुक्त क्षीर॑ छ्वि- 
शुणित तथा ॥ ७० ॥ अन्तः कल्का- 
निमान्दद्यात्कार्षिकाज्छुक्ष्णपेषिता- 

न्‌ । जीवनीयानि यान्य्टो यष्टीच- 
न्दनपत्मके ॥ ७१ ॥ श्वदंष्ा चात्प्र- 
श॒त्ता च बला नागबला तथा। श्ञा- 
लपणीपृष्टपर्णीविदारी शारिवाहय- 

म्‌॥ ७२॥ शक्करा चसमा देया 
काइमय्पाश्व फलानि च ॥। सम्यकू्‌ 
सिद्धन्ठ विज्ञाय तदेतदबतारयेत्‌७१॥ 
रक्तपित्तविकारेषु वातपित्तकृतेषु च | 
वातरक्त क्षय श्वासं हिक्का कासख 
इस्तरम्‌ ॥ ७४ ॥ अंगदाहं शिरो- 
दाह रक्तपित्तसमुद्धवम्‌ । अछूग्द्र॑- 
सर्वेभूत॑ मूत्रकृच्छूत़ दारूणम्‌॥ ए- 


तात्रोगाव्छमयाति भास्करास्तिमिर 
यथा ॥ ७५ ॥ 
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खीरोगाधिकारः । 


अ्यशधधपरपरफपरअपरभा८ ८ + ८-८ 


(८२५ ) 


शतावरका छेत करके उसका रस निचोड लेवे। 
ऐसा शतावरका रस १ प्रस्थ, गायका घी १ प्रस्थ, गाय- 
का दूध २ प्रस्थ, तथा जीवनीयगणकी आठ औषधि 
घुहेटी, चन्दन, पद्माख, गोखरू, कौंछ, खिरेंटी, कंची, 
शालिपर्णी, प्श्निपर्णी, विदारीकन्द, दोनों शारिवा, मिश्री 
और कुम्मेरंके फल यह प्रत्येक औषधि एक एक तोला 
लेकर कल्क बनालेवे। इन सबको एकत्र ययाविधिसे 
पकांवे । जब अच्छेमकारसे पककर प्िद्ध होज्ाय तब 
उतार छेवे । यह शतावरीघृत-रक्तपित्तके विकार) 
वातपित्तके विकार, वातरक्त, क्षय, श्वाप्त, द्िचकी, 
खोँसी, रक्तपित्तजनित अंगदाह और झिरोदाह, सर्वे" 
दोषोत्पन्न प्रदर और दारुण मूत्रकृच्छू इन सब रोगोंको 
दुर करदेता हैं । मिसप्रकार सूये अन्धकारके समूहकों 
गष्ट करदेता है ॥ ७०-७५ ॥ 
मुद्रघृत । 
मुहमाषस्य नियुदे रास्यावित्रकना- 
गरेः। सिद्ध सपिप्पलीविशेः सर्पिः 
अछमरग्द्रे ॥ ७६ ॥ 
मँग और डडदोंके फार्थे रायसन, चीता, सोंठ 
और पीपल इनका कल्क डालकर घृतको पकावे | इधष 
घुतको सेवन करनेसे प्रदररोग नष्ट होता है ॥ ७६ ॥ 
शाल्मलछीघृत । 
नियांस कप ए 
शाल्मलीपुष्पनियांसः एश्विपण्येस्त- 
जैव च | काइमये चन्दनजेषां कल्के- 
न स्वर्सेन च ॥ ७9॥ एसिः पचे- 
द्धतप्रस्थमवताय्य खुशीतलम्‌ । पि- 
जेत्सपिरिदं नारी सर्वेश्रद्रशान्तये '७८ 
समलेक फूलॉँका स्वरप्त शश्निपर्णीक्षा रस, 
रस और चन्दनका कल्क इन सबके द्वारा 
एक प्रस्थ घृतकोा पकावे । जब पककर स्वय॑ शीत 
होजाय तब उतारलेव । इस घृतकों सेवन करनेसे से 
प्रकारका प्रदर नष्ट होता है ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 
काइमराघरृत । 
काइमरीबद्रानन्ता गुडूचामछुकेः 
श्रत्तम्‌ । आजेन पयसा सिद्धमेतद्घृ- 


तमझग्दरे ॥ ७५ ॥ 


कुम्मेर, बेर, अनन्तमृल, गिलाय और मुझैठी इन 
के कल्कके द्वारा बकरीके दूधमें घृतकों पकादे |इस घृतको 
सेवन करनेसे प्रद्ररोग नष्ट होता है ॥ ७९ ॥ 


सोमरोगका निदान । 
ख्रीणामातिप्रसंगाद्दा शोकाद्वापि 
अ्रमादषि । अतिसारकरोगाद्वा गर- 
दोषात्तथेव च ॥ ८० ॥ आपः सर्वे- 
शरीरस्थाः क्षुभ्यन्ति प्रस्मवान्ति च | 
तस्यास्ताः प्रच्युताः स्थानान्मूत्र- 
मार्ग ब्रजन्ति हि॥ ८१ ॥ 
अत्यन्त मैथुन, शोक, परिश्रम, अतिप्तार और 
विषदोष इन सब कारणोंसे ख्रियोंके सबे शरीरगत जछू 
क्षोमित होकर गिरता है तब वह नल अपने स्थानसे 
हटकर मूत्रमागस निकलता है ॥ ८० ॥ ८१ ॥ 
सोमरोगके लक्षण । 


प्रसन्ना निर्मला: शीता निर्गन्‍्धा नी- 
रूजाः सिता; । स्रवन्ति चातिमा- 
त्न्‍्ताः सा न शक्नोति दबला॥<२॥ 
बेग॑ धाराियिठं तासां न विन्दाति खुर्ख 
कचित्‌ | शिरसः शिथिलत्वश्व मु- 
खतालकशोषणम्‌ ॥ मूच्छो जुम्भा 
प्रल्ापश्च त्वगूक्षा चातिमात्रतः ॥८श॥ 
मक्ष्येभोज्यैश्व पेयेश्व त॒प्ति न लभते 
सदा । सोमरोग इति ज्ञेयो देहे सो- 
मक्षयात्क्रिया! ॥ 4४ ॥ शरीरधा- 
रणाच्चापि सोमद्रव्याभिशाब्दितः ॥ 
तस्मात्सोमक्षयादेहो निश्वेष्टश्व भवे- 
त्सदा ॥ ८५ ॥ 
प्रसन्न, निम्मेछ शीतल, गंधराहित, स्वच्छ, सफेद्‌ 
और पीडाराहित जल अत्यन्त बहता है | उस जलके 
बेगको रोकनेसे असमर्थ होकर वह दु्ब स्री निरन्तर 
बचैन रहती है । मस्‍्तक शियिल होजाता है, मुख और 
तालु सूखने छूगता है । मच्छों होती है, जम्भाई आती 
हैं, प्रछाप होता है, त्वचा अत्यन्त रुखी होजाती है 
और भद्ष्य भोज्य और पनिके पदार्थसि कभी ठत्ति नहीं 
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_ है। यह जल शरीरकों धारण करनेवाल्ा होनेसे 
सोम कहाता है। और यह रोग इस सोमधातुका क्षय- 
रूप है इसलिये सोमरोग कहाजाता है-॥ ८२-८५ ॥ 
सोमरोगकी चिकित्सा । 
कदलीनां फल पक्क धात्रीफलरस म- 
धुु । शर्करासहितं खादेत्सोमधारण- 
मुत्तमम्‌ ॥ ८६ ॥ 

केलेफी पक्की फली, आमलोंका स्वरस, शहत और 
मिश्री इन सबको एकत्र मिराकर सेवन करनेसे सो- 
मरोग नष्ट होता है ॥ ८६॥ 

माषचूर्ण समधुक विदारीं मधुशके- 
राम्‌ । पयसा पाययेत्मातस्त्वपां धा- 
रणमुत्तमम्‌ ॥ <७ ॥ 

उडदोंका चूणे, मुलेठी, विदारीकंद, शहत और पि- 
श्री इन सबको एकत्र मिलाकर दूधके साथ प्रातःकाल 
सेबन करनेसे सोमरोंग नष्ट होता है ॥ ८७ ॥ 
कदलीनां फले पक्क विदारीश्व छा- 
तावरीम्‌ । क्षीरेण पाययेत्मा तस्त्वपां 
घारणमृत्तमरू ॥ << ॥ 
केलकी पक्की फली, विदारीकन्द और शतावर इन 
सबको एकत्र मिकाकर दूधके साथ प्रातःकाल सेवन 
करनेसे सोमरोग नष्ट होता है ॥ ८८ ॥ 
स एवं सरुजः सोमो मूत्रेण क्लववत्ते 
सहुः । तत्रैलापत्रचूर्णन पाययेत्तरू- 
णीं सुराम्‌ ॥ ८९ ॥ 

जो यादि इस सोमरोगमें विशेष पीडा होय और 


बारंबार मूत्र स्वता होय तो इलायची और तेजपात 
इनका चूणे करके मद्रिके साथ पान करें ॥ ८९ ॥ 


मूत्नातिसारके लक्षण । 


सोमलक्ष्णसंसष्टा कालातिक्रान्त- 
योगतः । सा5तिक्रान्तक्रमेणेव स्नवे- 
न्मूत्नमभीहझणराः ॥ ९० ॥ 

बहुत दिनोंके सोमरोगम जो मूत्र अत्यन्त बहनेलगे 


तो उसको मूत्रातिसार कहते हैं। यह मूत्रातिसार बलका 


अत्यन्त नाश करता ह््‌ ॥ ९० ॥ 


बड़सेने-भाषाटीकास द्विते- 


ब्रियोंके विंद्वेषकी चिकित्सा। 
“श्रथ ख्रीणां विद्वेषमभिधास्थे स 
त्रिविधो विद्वेष: तद्यथा देवकृतः अ- 
दक्षपुरुषत्वयोगकृतः सपत्रीकृतश्े- 
ति। तन्न प्रथणो विरुद्धनक्षत्रक्रतप- 
रिणयित्रादिदोषात्‌। आदित एव 
जायते । द्वितीयश्वाविद्‌ग्धपुरुषसस“ 
योगात्‌। तृतीयस्त्वौषधकूत अनि- 
यत एवं काले प्रजायते । तत्र प्रथमों 
विवाहकालिक इति तद्घोमः कर्तें- 
व्य:। ततः प्रदोषे भक्तपुत्तलिकां कृ- 
त्वा गन्धधूपादिपूजितां वस्थाइतजी- 
बन्तिकां दीपसहितां शुकूपुष्पणा“ 
लाचितां कुशचण्डिकां कोणेबु च 
चतुरबंणध्वजायुक्ताम्‌ । तस्या दहोने 
पूजनञ्व कृत्वा विनयान्वितों मन्त्र 
जपेत्‌। ततः कुमारीश्व पूजयेद्धोजये- 
ज्व। ततः संपद्यते सुख ऊ द्रव हूं व 
वशीकरणं कुरुष्व स्वाहा । हांति व- 
झीकरणमन्त्रः 


५८ ७०७ 


५ अब खियेंके विद्वेषका कहते हैं ( विद्वप शब्द- 
का अथे यहां अशुभ होनेका है ) वह विद्वेष तीन प्र- 
कारके होते हैं । एक प्रारब्धननित, दूसरा मूखेपुरुषके 
प्रसंगसे उत्पन्न हुवा और तीसरा सपत्नी अधीत्‌ 
सौतनके करानेस होता है | तहाँ पहिला विवाहके स- 
मय पातिके अथवा अपने विरुद्ध नक्षत्रादिके दोपसे उ- 
लतन्न होता है | दूसरा आवेदग्ध अथोत्‌ मू्खपुरुषके साथ 
संसगे करनेसे होता है । और तीसरा सौतिनका कराया 
हुवा औषधादिके प्रयोग्से विनासमय होता है । वहाँ 
प्रथम प्रारब्धजनित दविद्वषका शांत करनेके लिये हवन 
करे । फिर प्रातःकाल भातकी पुतली बनाकर सुगन्धित 
पदार्थ और धूपादिकसे उसकी पूजा करके बखमें लपेट 
कर प्रातिमा रखनेके जीवंतिका नामक पात्रमें धारणकर 
उसके साथ दीपक रक्खे। और सफेद फूलोकी मालासे उस- 
की पूजा करे । और उसके चारों कोणोंमें कुज्ाकी चार 
देवियोंकी मूत्ति स्थापन करे | और उनके हाथमें चार 
रंगकी घ्वजा देंदेवे । फिर उसका विद्वेषदाली ख्रीफो 
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ख्रीरोगाधिकारः । 


( ८२७ ) 


दरकषम और पूनन कराकर विनयपूर्वक मन्त्रको जप । फिर 
कुमारी ( क्वारौकन्या ) की पूजा करे और भोजन करावे। 
इसप्रकार करनेसे सुख उत्पन्न होता है ऊँ द्व॑ हू व बशी 
करण कुरुष्व स्वाहा? यह वज्ञकिरणमन्त्र है ? | 
४ (द्वितीय च लजालुमूलेन गजान्वि- 
लेन कपेरमिश्रितेन वराड़े प्रलेप॑ कृ- 
त्वा भप्रसिद्धनरनारीविश्रमधूमधूपेन 
कृताड्रधूप! । समालम्बनादिकृतश्र- 
ड्रारकावेशः । नारीं शहसम्बन्धब- 
छस्थियं चाटुवचनां विषयोचितां 
समाहितः पुरुषो5निच्छन्तीमभिग- 
च्छेत्‌ | कुमारी णाथ्व भोजनमुत्सुजेत्‌। 
ततः* सम्पद्यते शुभम्‌?! । 

“हूसरे मूर्खपुरुषजनित विद्वेषमें लज्जावन्तीकी जड, 
नागकेशर और कपर इन तीनोंको एकत्र मिलाकर यो- 
निके ऊपर लेप करके प्रासेद्ध नरनारियोंके विश्रमरूपी 
घूमसे सर्वांगको धूपित करे । फिर इसप्रकार पाते आ- 
लिंगन करे कि, जिससे खत्रकि शरीरमें शवंगारका उदय 
होजाय और फिर साखेजनोंके द्वारा प्रियवचनोसे काम* 
देवको दपिन करे तथा पुरुषभी उत्तम प्रकारसे शरौरका 
संस्कार करके स्रीकी आनिच्छा होनेपरभी उसमें गमन 
करे और कुमारी ( कारी ) कन्याओंको भोजन देवे । 
इसप्रकार करनेसे सुख उत्पन्न होता है ” । 

“तृतीये प्रियंगुकमयूरशिखाइबेतपु- 
ननवामूलं पिष्ठा छागलपयसालोढ्य 
यौनिं प्रक्षालयेत्‌ । पिष्टसूकरमांसेन 
राचितां स्त्रीक्रमाणां पुत्तलिकां कृत्वा । 
गन्धादिना समालभ्य पूजयित्वा 
ख्त्रियं निमंथयित्वा इमशाने रात्रि- 
प्रहरेकगते दापयेत्‌ । कुमारीश्व पूज- 
येत | ततः संपद्यते शुभम । ऊ घोरा- 
ख्ये भ्रियजननि हूं स्वाहा । इत्यापि 
बद्शीकरणमन्त्र: । इति नागाज्ेन- 
कृतौ योगसारे स्रीदोषचिकित्सा 
परिच्छेद४!! 


८ तीसरे सम्पत्नीकक्ृतविद्धेषमें फूलप्रियंगू, मोर- 
शिखा और श्वेतपुननैवाकी जड़कों पीसकर बकरीके 
दूधमें धोलफर उससे योनिको थोंवे । फिर सूअरके 
मांसकों पीसकर ख््रीके माफिक पुतली बनावे | और 
उसके गन्धादिक द्वब्योंसे सुबासित करके पूजा करे । 
पश्चात्‌ उस स्रीके ऊपरस उतारकर एक प्रहर रात्रिके व्य- 
तीत होनेपर इमश्ञानभूमिमें उसको रख आवबे | तथा 
कुमारीकी पूजा करे !इसप्रकार करनेसे सुख उत्पन्न होता 
है “ ओं घोराख्यै प्रियनननि हूं स्वाहा ”” यह भी वशी- 
करणमन्त्र है । यह नागाजुनकृत योगसारगत ख्रीदोष- 
चिकित्साका परिच्छेद समाप्त ” | 

अथ योनिरोगका निदान। 
विंशतिव्यापदो योनेर्निदिष्टा रो- 
गसंग्रहे । मिथ्याचारेण ताः र्त्रीणां 
त्तवे 
प्रदुष्टेनात्ततेन च ॥ ९१ ॥ जायनन्‍्ते 
बीजदोषाश्व॒ देवानह्व श्रण ता; प्रथ- 
क्‌॥ ९२॥ 

मिथ्या आह्वार और विहारकों करनेसे, रजके दूषित 
होनेसे, बीजके दोषसे और प्रारब्धके योगसे ख्रियोंकी 
योनिमें बीस प्रकारंके रोग उत्पन्न होते हैं । अब उनको 
पृथक पृथकू कहते हैं ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ 

सा फेनिलमुदावत्तों रजः कृच्छेण 
सुश्चाति । बन्ध्यां नष्टात्तवां विद्याद्वि- 
घुतां नित्यवेदनाम्‌ ॥ ९३ ॥ 

जिसमें झागोंयुक्त मासिकधम्मंका रुधिर अत्यन्त 
कष्टसे निकले उसको उदावत्तयोनि कहते हैं । मिसका 
रजोधमे नष्ट होगया हो उसको वंध्या कहते हैं । मिस- 
की योनिमें सदैव पीडा होती हो उसको बिध्ुता योनि 
कहते हैं ॥ ९३ ॥ 

परिघ्तायां भवति ग्राम्यधर्मण रू- 
ग्भ्शम्‌ | वातलाककंशास्तब्धा श्‌- 
लनिस्तोदपीडिता । चतरूष्वपि 
चाद्यासु भवन्त्यनिलवेदनाः ॥ ९४ ॥ 
जिसकी योनिमें मैथुनके समय अत्यन्त वेदना होय 


उसको परिष्ठुता कहते हैं । बातलछायोनि सूखी तथा 
ऋठार होती है और उसमें सुई चुभाने सरीखी पीडा 
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(८२८ ) बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


हक अतिचरणा कहते हैं | यह दोनों योनि वीय्थेकी 
ग्रहण नहीं करती हैं । जो योनि चिकनी, खुजली 
सहित, और अत्यन्त ज्ञीतछ होय उसको इहेष्मछा 
योनि कहते हैं। पहिली नो अत्पानन्दादिक चार योनि 
कही हैं वह कफ हैं और हल्ेष्मायेनिमें कफ 
अधिक होता है ॥ ९५-१०० ॥ 
८ अनात्तवा5स्तनी षण्ढी खरस्पशों 
ष्च्‌ मैथुने १) | 

जे। योनि रजरहित रहती हो, ओर मैथुनके समय 
खरदरी माछूम होय उसको पेढी कहते है | इस योनि- 
वाली ख्रौके स्तन छोटे होते हैं”? | 
अतिकायणहीतायास्तरूण्यासस्‍्त्व- 
ण्डिनी भवेत्‌ ॥ १०१॥ 
जिसकी योनिका छिद्र छोटा होय ऐसी ख्रीसे मेटि 
क्‍ पुरुष मैथुन करे तो उसकी योनि वृषणकी 


समान लटक आती हैं इसके अंडिनीयोनि कहते 
हैं॥ १०१ ॥ 


होती है । पहिछी जो उदावत्तोदि चार योनि कही हें 
उनमें बातसम्बन्धी पीडा होती हैं । और इस बातलामें 
बातकी अधिक पीडा होती है ॥ ९४ ॥ 


सदाहं क्षीयते रक्त यस्‍्यां सा लो- 
हितक्षया । सवातस॒दिरेद्वीज॑ वामि- 
नीरजसायुतम्‌ ॥ ९५ ॥ प्रश्नंसिनी 
स्लंसते तु क्षोम्िता दुश्भजायिनी । 
छ्थितं स्थितं हनित गभ पुत्रन्नी रक्त- 
संक्षयात्‌ ॥ ९६ ॥ अत्यन्तपित्तला 
योनिदोहपाकज्वरान्विता । चतरू- 
ध्यपि चाद्यासु ित्तालिड्रोच्छुयों भ- 
बेत्‌ ॥ ९७ ॥ अत्पानंदा न सन्‍्तोर 
ग्राम्यधर्मण गच्छाति । कर्णिन्यां क- 
(णकायोनो छेष्मासग्म्याश्व जायते 
॥ ९८ ॥ मैथुनाचरणात्पूर्व पुरुषाद- 
तिरिच्यते । बहुशश्रातिचरणा त- 


योबीज न विदनती ॥ ९०॥ झेष्म- 
ला पिच्छछा योनिः कंडूयुक्ताति- 
शीतला । चतरृष्वपि चाद्याछ्ठु ले- 
प्मलिड्रोच्छूयो मवेत्‌ ॥ १०० ॥ 
किस योनिमं दाहसहित राधिर निकले उसको छो- 
हितक्षया कहते हैं | निसमेंसे वायु रजके साथ पुरुषके 
वीय्येको घाहर निकालदेंवे उसको वामिनी कहते हैं । 
जो योनि मैथुनके समय अत्यन्त घ॒र्षित होनेस बाहरको 
निकल आवे उप्तको संसनी कहते हैं| यह अत्यन्त कष्टसे 
प्रसव होती है । अथवा विफलसन्तानको उत्पन्न करती 
है। जो ये।नि रुधिरके क्षय होनेसे गर्भको गिरा देवे उ- 
सक्रो पुत्रपश्ती कहते हैं । जो योनि अत्यन्त दाह, पाक 
और ज्वर संयुक्त हो उसको पित्तला कहते हैं। 
पहिली जो लोहितक्षयादि चार योनि कहीं उनमें पित्तके 
लक्षण होते है। और पित्तलामें पित्तके छक्षण अधिक होते 
हैं। जो अत्यन्त मैथुन करनेसे भी सन्तोषित नहीं होती उ- 
सको अत्यानन्दा कहते हैं। जिसमे रक्त और कफसे कम- 
लकी कार्णेकाकी समान कार्णका होतीहे उसको कार्णनी 
कहते हैं। जो योनिमैथुनके समय पुरुषसे पहिले झ्लोणित 
स्खालित होजाती है उसको चरणा कहते हैं । जोयोनि 
अनेकबार मैथुन क्रनेंसे 


विवताइतिमहायोनिः सूचीवक्का 
निसंबृता । सर्वोलिड्डसघुत्याना स- 
वेदोषप्रकोपजा ॥ १०२ ॥ 


जिप्त योनिका बहुत बडा छिद्र होय उसको विवृता 


कहते हैं । जिस योनिका बहुत बारीक छिद्र होय 
उसके सूचीवक्त्रा कहते हैं। जिस योनिमें सम्पूर्ण दोषोंकि 
कोपके कारण सम्पू्णे दोषोंके लक्षण होंथ उसको त्रिदी- 
एिणी योनि कहते हैं ॥ १०२ ॥ 


चतछऊ्ष्वपि चाद्यासु स्व लिद्गेच्छूयो 
भवेत्‌ | पश्चसाध्या भवन्तीह योनय३ 
सर्वेदोषजा: ॥ १०३ ॥ 
यद्यपि उपरोक्त चारों प्रकारकी योनियमिं तीन 
दोषोंके लक्षण होते हैं, तथापि इस पांचवें प्रकारकी 
योनिमें त्रिदोषके लक्षण विशेष होते हैं ॥ १०३ ॥ 


योनिरोगकी चिकित्सा । 
योनिव्यापत्छुनूयिष्ठ॑ कत्तेव्य कम्ले 
वातजित्‌ । ल्लेहस्वेदनबस्त्यादिवि- 


पुरुषके पीछे शोणित स्खलित हे।य। छोषाद्वातजासु च ॥ १०४ ॥ 
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खीरोगाधिकारः । 


(८२९ ) 


>> योनिरोगेमें वातनाश्ञक कम्मे करे । 

ख्रेहन, स्वेदन और बास्तिकम्म यह सब प्रयोग करे 
और विशेष करके वातजयोनिरोगोंमें यह सब प्रयोग 
करे ॥ १०४ ॥ 


हक पु 


स्िग्धस्विन्नां तथा योनि दुःस्थितां 
स्थापयेच्च ताम्‌ । मधुरोषधसंसिद्धा- 
न्वेशवारांश्व योनिषु ॥ १०५ ॥ 
प्रथम योनिको स्लरिग्ध और स्वेदित करके इधर 
डघर टेढी या तिरछी होगई होय अथवा बाहर निकल 


मधुर औषधियोंके द्वारा वेसवार बनाकर योनिमें प्रवेश 
करे ॥ १०५ ॥ 
निक्षिप्य धारयेच्चापि पिचुतेलं यथा 
बलम्‌ । योनिशूलरूजादोस्थ्यशो- 
फर्मावप्रशान्तये ॥ १०६ ॥ 
रुईके फायेके तेलमें भिजोकर बलानुसार योनिके 
भीतर रवखे । इससे योनिका शूल, पडा, योनिकी दु- 
छता, सृजन और योनीका स्राव यह सब दूर होजाते 
हैं॥ १०६ ॥ 
काणिन्यां वत्तेयों देया शोधनद्वगव्य- 
संयुताः ॥ १०७ ॥ 
कार्णनीयोनिमें शोधनद्र॒व्योंकी बत्ती बनाकर यो- 
निमें रक्खे ॥ १०७ ॥ 
स्ंसनीवेधृताभ्यक्तां क्षीरस्विन्नां प्र- 
शान्तयेत्‌ । विधाय वेशवा रेश्व ततो 
ब॒न्ध समाचरेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
स्ेसनीयोनिपर घृत लगाकर गरम दूधसे स्वेदित 
करे फिर वेसवार भरकर बॉधदेवे ॥ १०८ ॥ 


पाणिना नामयेजिह्मां संदरततां वद्धे- 
ग्रेत्पुनः । प्रवेशयेत्रिःसूताल्व बच्छ- 
तां पारिवजयेत्‌ ॥ १०९॥ 


डेढी ०. 


वक्र अर्थात्‌ टेढी योनैको हायसे नवावे और संकुचित 
अथांत छुप्पोनिको बढावे तथा बाहरकों निकलीहुईको 
भीतरको प्राविष्ट करदेंवे और विच्छत (पिज्चित ) 
यो।निको त्यागंदेवे ॥ २१०९ ॥ : 


वचोपकुजिकाजाजीकृष्णावषकसे- 
न्धवम्‌ । अजमोदां यवक्षारं चित्र 
शार्करान्वितम्‌ ॥ ११० ॥ पिष्ठा प्र- 
सन्नयालोबड्य खादेत्तद्घ्तमर्जितम्‌ । 
योनिपाश्वोर्तिहद्रो गगुल्मा शो वोनि- 
वृत्तये ॥ १११॥ 

बच, जीरा, पीपल, अडूसा, सेंधानमक, अजमोद, 
कालछाजीरा, जवाखार, चीता और मिश्री इन सबको 


5 की ऑल 3 ल अमन ता | एकत्र पीसकर घामें भूनकर प्रसन्नानामक मदिरामें 
आईं होय तो उसको यथास्थानमें स्थापित करे | तथा 


आलोडन करके पान करे । इससे योनिपार्थ और हृद- 
यकी पीडा, गुल्म और बवासीर नष्ट होजाता है॥ 
॥ ११० ॥ १११॥ 

खुखं नारी पिबेत्काले योनिशूलानि- 

पीडिता । रास्माश्वगन्धाबषकेः श्वृ्त 

शूलहरं पयः । गुढूचीनिफलादन्ती 

कार्थेश्व पारिषेचनम्‌ ॥ ११२ ॥ 

रायसन, असगन्ध और अडूसा इनका दूधमें क्ाथ 

बनाकर पान करनेसे योनिशल नष्ट होता है | गिलोय, 
जिफला और दंती इनके काथसे योनिको सेचन 
करे ॥ ११२ ॥ 


सुषवीमूलविलेपात्मविष्टयोनिस्तु भ- 

वति निस्सरणम्‌ । मूषकवसयाभ्य- 
ड्रो निस्स्तयोने! प्रवेशाय ॥ ११३ ॥ 
करेंढेकी जडको पीसकर लेप करनेसे भीतरको प्र- 
विष्ट हुई योनि बाहरको निकलती है | चूहेकी चबींका 


लेप करनेसे बाहरको निकल्लीहुईं योनि भीतरको प्रावैष्ट 
होजाती है ॥ ११३ ॥ 


गुड़च्यादिघृत । 
गुडूचीविफलाभी रुआष्कना सानि- 
शाहयेः । श्रीपर्णाशेयंकद्राक्षाका- 
समदंकबिल्वकेः ॥ ११४७ ॥ परूष- 
कान्वितेरक्षसमेः प्रस्थो घृत+ श्वतः । 
योनिवातविकारघप्नो गर्भदः परमो 
भवेत्‌ ॥ ११५ ॥ 
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(८३० ) बड्सेने-भाषाटीकासद्दिते- 


गिललोय, त्रिफला, शतावर, इपोनाक, हलदी, अरणी, काइमरीकुटजक्काये सिद्धम्नत्तरबव- 
पियाबाँसा, दाख, कर्तोंदी, वेलगिए और फालसे यह | स्तिना। रक्तयोन्यरजसका याउपुत्रा 
प्रत्येक औषधि एक २ तोछा लेकर इनके कल्कके द्वारा | तासां हितं घृतम्‌ ॥ १९० ॥ 
एक प्रस्थ पृतकों पकाबे। यह घृत-योनिरोग और कुम्मेर और छुडैक फार्थमे परृतकों सिद्ध करके 
बातेक विकारोंकों दूर करता है तथा गर्भकी उत्पन्न क- ल्‍ द्वारा प्रयोग करे । यह घृत- एक्तजनित 
रता हिल योनिरोग, आत्तेवरहित खरी और विना सन्तानवाली 
गुड़च्यादितेल । ख्त्रियोंकों अत्यन्त हितकारी है ॥ १३० ॥ 
जे ग्रोन्यां पी 
बैलमस्थ गवां मृत्रे क्षीरे द्विगुणित | योन्‍्यां बलासडुष्टायाँ लव रूक्षोप्ण- 
पचेत्‌ । गुड्च्यादेस्त कल्केन तटुक्त- मोषधम्‌ । तेल सिन्शुयवान्नश्व यथा- 
अर भिष्वरः ॥ वातात्तायां पिच | रिट् योजयेत्‌॥ १९१ || 


दद्याद्योनो संचारयेत्सदा ॥ ११६ ॥ कफजम्ययोनिरोगमें समस्त रुक्ष और उष्ण औष- 
के धि प्रयोग करे | तथा कफनाशक तेल, सैंधानमक, यवा- 
तिलका तेल १ प्रस्थ, गोमूत्र १ प्रस्थ, दूध २ प्रस्थ, 


इनमें विधिपूरक तेलको न्न और अरिषप्ट यह सब प्रयोग केर ॥ १२१ ॥ 
इनमें गिछोयका कल्क डालकर के तेलकी प-। पिप्पल्या मरिजिर्मायैः ४ 
कावे , इस तेलके येतनिमें फाये रखनेसे वातजनित पीडा | . _ मरिचमात: शताहाइुड 
जांत होती है ॥ ११६ ॥ सैन्धवेः । वर्त्तिसतुल्था प्रदेशिन्या 
है घाय्या योनिविशोधिनी ॥ ११९२ ॥ 
नतायतैल । पीपल, कालीमिचे, उडद, शतावर, कूठ और सैंघा- 
नमक इनकी अंगुलीकी बराबर बत्ती बनाकर योनि 
रक्खे इससे योनि शुद्ध होजाती है ॥ १२२ ॥ 
हिंस्लाकल्कन्तु वातात्तों कौष्णमम्य- 
पु ९५ 
ज्य धारयेत्‌ | पश्चववल्कस्य पित्तात्तो 
इयामादीनां कफार्दिता ॥ १२३ ॥ 
वातसे पीडित योनिम हींगके कल्कको घृतमें मिहछा- 
कर योनिमें धारण करें। पित्तसे पीडित योनिरोगमें पंच- 
बल्‍्कलके कल्कको घृतमें मिलाकर धारण करे । और 
कफजन्पयोनिरोगमें इयामादेक औषधियोंके कल्क 
को घूत॑में मिलाकर योनिमें धारण करे ॥ १२३ ॥ 
स्तब्धायां ककेशायाश्व कुय्योन्मा- 
(० | 
द्रवकारकम ॥ _सान्रिपातसझत्थायां 
क्रम॑ं साधारणं हितम्‌ ॥ १२४ 0 
स्तब्ध ओर ककंशयोनिमें मृदु करनबाढी चिकि- 
त्सा करे । सन्निषातजन्य योनिरोगमें साधारण क्रिया 
करे ॥ १२४ ॥ 


एला सधातकीजम्बूसमड़रामोचर्स- 


नतवात्ताकिनीकुष्ठसेन्धवा मरदारु: कप कल 


मि; | तेलप्रसाधितो धाय्ये! पिचु- 
यॉनो रुूजापहः ॥ ११७ ॥ 
तगर, कंटेरा, कूठ, सेंधानमक और देवदारु इनके 
कल्कके द्वारा तेलको पकावे | इस तेलके फाये योनिमे 
रखनेसे योनिकी पीडा शांत होती है ॥ ११७ ॥ 


पित्तदानानतु योनीनां सेकाभ्यड्र- 

पिचुक्रियाः । शीताः पित्तहराः 

कार्य्या: स्लेहनाथे घृतानि च ॥११८॥ 

पित्तजनितयोनिरोगमें सेचन, अभ्यंग और फायेको 
रखना यह सब शीतछ और पित्तनाशक प्रयोग करे। 
तथा स्नेहके लिये घृतप्रयोग करे ॥ ११८ ॥ 


बरीछूत बलातेल युझुयात्पित्ताविका- 

रजत । दोष ज्ञात्वाशस्गज योज्य परद- 

रक्त क्रियाक्रमम्‌ ॥ ११९ ॥ 

झतावरीशरृत और बलातेल यह सब पित्तनाशक 
प्रयोग करे । तथा दोषकों समझकर रक्तजयोनिरोगरमे जेकम्‌ । हुगेन्धे पिच्छले स्विन्ने स्त- 
प्रदरनाश्क चिकित्सा करे ॥ ११७ ॥ म्भिते चूणेमिष्यते ॥ १२५ ॥ 
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खीरोगाधिकारः । 


( <३१.) 


इलायची, धायके फूछ, नामुन, मैंजीठ, छजावंती | का घृत ? प्रस्थ, दूध ४ प्रस्थ और उपरोक्त कल्क- 


मेोचरस और राल इन सबको एकत्र पासकर च॒णे करले 
इस चूर्णकी योनिमें रखनेसे योनिकी दुगेधता, पिच्छि- 
लता, स्विन्नता और स्तम्भता दूर होजाती है ॥१२५॥ 
हुरगन्धानां कषायं॑ स्थात्तेलं कल्कस्तथे- 
व च्‌। चू्ों वा स्वेगन्धानां पूति- 
गंन्धाप ॥ १२१६ ॥ 
समस्त सुगंधितपदार्योंका क्राथ, या तेल, या कल्क 
अथवा चूणे बनाकर योनिमें प्रयोग करनेसे दुर्ग दूर 
होजाती है ॥ ११६ ॥ 
अथ गर्भे्रद्योगः । 

( लक्ष्मणाद्घृत. ) 
लक्ष्मणाचन्द्न॑ लोधमुदशीर॑ पद्मक 
शठी | द्वे हरिद्वे वचाकुष्ठ॑ पद्मकेश- 
रझुत्पलम्‌ ॥ १२७ ॥ शारिवे द्वे वि- 
डड़गानि खुमनः कुछुमानि च । माँ- 
सीदारू इवदंष्रा च रेणु्क चोत्पले 
तथा ॥ ११५८ ॥ मधुक शतपुष्पा च 
मारेैषां कार्षिका भवेत्‌। एमिवॉज- 
चृतप्रस्थं क्षीर॑ दत्वा चठुज्मेणम्‌ । त- 
त्कषाय दशगुणं स्लेहपाकाविधि प- 
चेत्‌ ॥ १५९ ॥ शुणांस्तस्य प्रवक्ष्या- 
मि घृतस्यास्थ महात्मनः । गर्मि- 
णीनाअ नारीणां पानाभ्यज्षनभोज- 
ने) ॥ १३० ॥ बालानाँ ग्रहजष्टानां 
घृतमेतत्मशस्यते । वन्ध्यापुष्टिप्रद 
पोष्टयमपुत्नाणाञ्व पुत्रदम ॥ १३१॥ 
श्रेष्ठ बा योनिरोगे स्यादरूग्द्रावि- 
नाशनम्‌ | यन्प्या निर्मित झेतल्ल- 
क्ष्मणाद्य घृत महत्‌ ॥ १३२ ॥ 

लक्ष्मणा, चन्दन, लोध, खस, पद्माख, कचूर, हलदी, 

: दारुहलदी, बच, कूठ, कमलकेशर, कमल, दोनों सा- 
रिवा, वायबिडंग, चमेलीके फूल, वालछड, देवदारु, 
गोखरू, रेणुका, कमेोदिनी, मुझैठो और सौंफ यह 
। प्रत्येक औषधि एक २ तोला छेकर कल्क बनालेवे। बकरी 


वालीही औषधियेंका काथ १० प्रस्थ छेवे । इन सबको 
एकत्र करके स्लेहपाककी विधिसे पकावे । इस घृतको 
गर्भवती ख्तरियोक़ी पान और अभ्येंग तथा भोजनमें 
प्रयोग कर | यह घुत-ग्रहमसित बालकोंकों अत्यन्त 
हितकारी है । वंध्याख्रियोंकी पृष्टि देनेवाला, और 
अपुत्रवालली ख्रियोंको पुत्र देनेवाछा । योनिएेगर्मे 
हितकारी और प्रदरको नष्ट करनेवालाहै |१२७-१३२र। 


फलघृत । 


सहच्रे द्वे त्रिफलां शुदूची सपुनने- 
वाम्‌ | शुकनासां हरिद्वे द्वे रास्त्रां 
भेदां शतावरीम्‌ ॥ १३३ ॥ कल्‍्की- 
कृत्य घृतत्रस्थं पचेत्क्षीरचतुणणम्‌ | 
तत्सिद्धं प्रषिबिन्नारी योनिशलनि- 
पीडिता ॥ १३४ ॥ पीडिता चलिता 
योनिर्निःरूता विवृता च या | पि- 
त्तयोनिश्च विस्त्रस्ता षण्ठायोनिश्व या 
समता ॥ १३५ ॥ प्रपद्यन्ते तु ता; 
स्थान गर्म गहान्ति चासकृत्‌ | एत- 
त्फलघृत नाम योनिदोषहरं परम्‌१३६ 
दोनोंप्रकारका पियावॉसा, शत्रिफला, गिछोय, पुन- 
नेवा, शयोनाक, हलदी, दारुहछदी, रायसन, मेदा 
और झ्ञतावर इनके कल्कके द्वारा एक प्रस्थ घ॒ुतको 
चौगुने दूधमें पकावे । इस घृतको पान करनेसे योनि- 
शूल, पीडितयोनि, चलायमानयोनि, निःसृतयोनि, 
विवृतयोनि,पित्तजयोनि, विस्रस्तयोनि, और पण्ठयोनि यह 
सब योनिरोग शीघ्रह्दी दूर होकर गभे उत्पन्न होनेकी जझाक्ति 
उत्पन्न होती है, यह फलघृत सबप्रकारके योनिदोषे- 
को दूर करताहे ॥ १३३-१३६ ॥ 


गर्भोत्पादनविधि । 


एवं योनिषु शुद्धास गर्म विन्दन्ति 
योषितः । अदुष्टे प्राकृते बीजे बी- 
जोपक्रमणे सति ॥ १३७ ॥ 
इसप्रकार झुद्ध कीहुईं योनिवाल्ली स्लो गभेके घारण 
करती है, किन्तु बीजके दूषित न होनेपर, स्वभावसे झुद्ध 
होनेपर अथौत्‌ औषधि आदिसे शुद्ध करेनपर ॥१३७॥ 
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(«३२ ) बड़सेने-भाषाटीकासदिते- 


ः करनेसे रूप, बल और दीर्पायुसम्पन्न पुत्र॒को 
उत्पन्न करती है ॥ १४९१ ॥ 


पुष्पे पुत्तालिकां कृत्वा हैमा वह्निम- 
तापिताम्‌ ।॥ क्षीरे निवाप्य संत 
पिबेदस्धं पलाष्टकम्‌ ॥ १४२ ॥ 
पुष्यनक्षत्रमें सोनेकी पुत्ी बनाकर उसको आमने 
गरम करके दूधमें बुझावे, फिर उस ३२ तोले दूधकों 
पान करे ॥ १४२ ॥ 
लक्ष्मणां वट्शुड्भान्वा पिष्ठा क्षीरेण 
ते ल्‍के 
बिन्दुकाम्‌ । सवाति पुत्र॒कामा्े स* 
व्यतरपुटे क्षिपित्‌ ॥ सवब्ये नासापुटे 
कम्यां लमेन्नारीमसंशयम्‌ ॥ १४३ ॥ 
लक्ष्मणाकी जड या बडके अंकुरोंको दूधमें पीसकर 
बत्तीके द्वारा दाहिने नासिकाके छिद्रमें डालनेसे पुत्र 
उत्पन्न होता है। और बांये नासिकाके छिद्गके द्वारा पान 
करनसे कन्या उत्पन्न होती है ॥ १४३ ॥ 
बलामतिबलां चेव छकेरां मधुय- 
ष्टिकाम्‌ । क्षीर॑मसधुघृत चव पोीत्त 
गर्भप्रदं भवेत्‌ ॥ १४४ ॥ 
खरेंटी, कंघी, मिश्री, मुलैठी, दूध, श़हत और घृत 


ये 


इन सबको एकत्र मिलाकर पान करनेसे गभेकी प्रापि 
होती बे 
होती हैं ॥ १४४ ॥ 


नागकेशरपूगास्थिचूण वा गर्भ 
परम्‌ ॥ १४५ ॥ 

नागकेह्र और सुपारी इनका चूर्ण करके सेवन कर- 
नेसे गर्भ उत्पन्न होता है ॥ १४५ ॥ 
काथेन हयगन्धायाः साधितं सघृ्त॑ 
पयः | ऋतुस्नाताउबला पीत्वा गर्म 
धत्ते न संशायः ॥ १४६ ॥ 

असगंधक फाथके द्वारा दूधमें घृतको पकावे । इस 


बृतको ऋतुकालके अन्तमें स्ली पान करे तो गर्भकी 
उत्पात्ते होती है ॥ १४६ ॥ । 


बीजस्य पघुबन न स्यात्‌ यादि मूत्रस्व 
'फेनिलम्‌ । पुमान्स्याकक्षणेरेतरेविंप- 
णीतेस्तु षण्ठकः ॥ १३८ ॥ 
जो बीज जहमें डालनेसे न डूबे और उसका मूत्र 
झागोंवाला हो उसको पुरुष जानना और जिसका 
बीज जहमें डालनेसे ट्रब जाय और मूत्रमें झाग न उठे 
उसको नपुंसक जानना ॥ १३८ ॥ 


शिक्षः स्पाच्छुक्रबाहुलयाइदित्री 
चातंवाथिके । नपुंसक॑ तयोः साम्ये 
यथेच्छा परमेश्वरी ॥ १३९ ॥ 
शुक्रकी बाहुल्यतासे पुत्र उत्पन्न होता है और आत्ति- 
बकी अधिकतासे कन्या उत्पन्न होती है। और दोनोंकी 


समतासे नपुंसक सनन्‍्तान उत्पन्न होता है आगे 
दैवेच्छा ॥ १३९ ॥ 


सक्षारशाल्यन्नसुजा तिलमाषोत्तरा- 
हझाना । पभमदा ससझुदा सेव्या चेमे 
हब्चाय्येमन्त्रके ॥ १४० ॥ 


दूध और शालिधानके चावल इनका भोजन करके 
तथा तिछू और उडद इनका भोजन करके निम्नलिखित 
मेत्रको पढकर आनन्दपू्वक ख्रीको सेवन करे ॥१४०॥ 


८ # अहिरास आयुरांसि स्वतः 
प्रतिष्ठासि धाता त्वा दधात ब्ह्मव- 
चेसे भवोदिति | ऊ बद्माप्रजापतिरवि- 
रुणः सोम: सूय्येस्तथाखिनों । भगो- 
ध्यमित्रावरुणो वीरं दधतु मे खुत- 
मितीमो द्वो मन्‍्त्रो । ”! 

“ओं अहिरापति आयुरात्ते सबेतः प्रतिष्ठासि धाता त्वा 
दघातु ब्रह्मवचेसे भवोदोति । ओं ब्रह्मा प्रजापतिर्विष्णुः 
सोमः सूयेस्तथाश्विनों | भगो:थ मित्रावरुणी वीर 
दघतु मे सुतमितीमी द्वी मंत्री ” । 

उचित्ताननदेहार्त्री तिष्ठेद्र॒त्या! श्रम 
त्यजेत्‌ । एवं सा सुतमाभोति रूपा- 
युबेलशालिनम्‌ ॥ १४१॥ पिप्पलीश्ड़वेरश्व मारिच केशर त- 


फिर मैथुनके अन्तमें ख्री सीधा मुख और सीधा | था। घृतेन सह पातव्य॑ वन्ध्याग्- 
बारीर करके रतिंके श्रमको छोडकर शपन करे, इस ' पद परम ॥ १४७ ॥ 
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ख्रीरोगाधिकारः । 


( <३३ ) 


पीपल, अदरख, कालीमिचे और नागकेशर 
'सबका एकत्र चूे करके घृतके साथ पान करनेसे 
वंध्यास्रियोंके भी गर्भ उत्पन्न होता है ॥ १४७ ॥ 

लिललेलदुग्धफाणितद्धिघृतमेकत्र 

पाणिना माथितम्‌ | पीत॑ सपिप्पली- 

के जनयाति बवन्ध्याप्यपत्यमाशुत- 

श्म्‌ ॥ १४८ ॥ 

तिका तेल, दूध, राब, दही ओर वी इन सबको 
एकत्र मयकरके पीपछका चूणे डालकर सेवन करनेसे 


वेध्याश्नियोंके भी पुत्र उत्पन्न होता है ॥ १४८ ॥ 


पत्रमेके पलाशस्य ग्भिणीपयसा- 
ज्वितम्‌। पीत्वा च लभते पुत्र वीय्य- 
वन्तमसंशयः ॥ १४९ ॥ 
केवल एक ढाकके पत्तेको दूधमें पीसकर पान करनेसे 
गर्मिणाको अत्यन्त सामथ्येवान्‌ पृत्र॒ उत्न्न होता 
है॥ १५४९ ॥ 
पुष्पोद्धत लक्ष्मणाया मूल पिष्ठज्व 
कन्यया | ऋत्वंते घृतदुग्धाभ्याँ पी- 
त्वाप्ोत्यवला खुतम्‌ ॥ १५० ॥ 
पुष्यनक्षत्रमे लक्ष्मणाकी जडकी डखाडकर कमन्यासे 
पिसवाकर घृत और दूधके साथ ऋतुकालके अन्तमें पान 
करनेसे वंध्याखीभी गरभेको धारण करतीहै ॥१५०॥ 
तिलतैलकुडवर्मक॑ बृषसलिलसंयुत 
पक्कम । ऋतुकालान्ते पीत्वा गर्म 
विद्धाति वन्ध्यापि ॥ १५१ ॥ 
एक कुडवपरिमाण तिलके तेलको लेकर अड़्सेके 
काथंके साथ पकाकर ऋतुकालके अन्‍्तमें पान करनेसे 
वैध्याख्रीमी पुत्रको उत्पन्न करती है ॥ १५१ ॥ 


जीवकपुत्र॒कबीजं क्षीरेण पिबेत्सप- 
अमूलख । दारकनष्टा वॉनिता जन- 
यति दीघांयुषं पुत्रम्‌ु ॥ १५२ ॥ 
पतिजियाके वीज, पत्ते और जडकों दूधके साथ 
क्षासकर पान करनेसे नष्टहुंदई सन्‍्तानवाली वंध्या पृत्रको 
उत्पन्न करती है ॥ १५२ ॥ 
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क्षीरेण श्वेतब्ृहतीमूलं नासिकया 
पिबेत्‌ । दक्षिणयात्मजाध वा क- 
न्‍्याथ वामया तथा ॥ १५३॥ 
सफेद कटाईकी जडको दूधके साथ पीसकर दहिने 
नासिकाके छिद्रके द्वारा पान करनेसे पुत्र उत्पन्न होता 
है। और बॉये नासिकाके दिद्रके द्वारा पान करनेसे 
कन्या उत्पन्न होती है॥ १५३ ॥ 
पुष्योद्धतं लक्ष्मणायाश्रक्राड्रायास्ठ॒ 
कन्यया । पिष्टे मूल हृविद्वेग्षं पीत- 
मतों त॒ पुत्रदम्‌॥ २१५४ ॥ 
लक्ष्मणाकी जड और सुदशेनकी जडको कन्याके 
हाथसे पीसकर घी और दूधके साथ मिलाकर ऋतुका 
लमे पान करनेसे मतवत्सा वैध्याके भी पुत्र उत्पन्न होता 
है ॥ १५४ ॥ 
न्यग्रोधशुड्भासनक प्रवालचूणेश्व स- 
वर्णवत्सायाः । गोक्षीरं परिपीत॑ पुत्र 
प्रकरोति पुष्यक्षे ॥ १५५॥ 
पुष्यनक्षत्रमें बडके अंकुर, विजयसार और मूँगेका 
च॒र्ण एक वर्णकी बछडेवाली गायके दूधके साथ पान 
करनेसे पुत्र उत्तन्न होता है ॥ १५५॥ 
रोमराजी भवेद्यस्या वामपाश्वति 
मूर्च्छित्ता । कन्‍्यां तस्या विजानी- 
यादक्षिणे च तथा छुत४ ॥ १५८६ ॥ 
गर्भवती ख्रीके यदि बामपाश्चेपर रोमोंकी पंक्ति गिर- 
जाय तो कन्या उत्पन्न होती है। और दृहिने पाश्चपर 
रोमोंकी पंक्ति गिरजाय तो पुत्र उत्पन्न होताहै ॥१५६॥ 


बृहत्कल्याणघृत । 
म॒स्ताकुष्ठं हारिद्वे दे पिप्पलीकटुरो- 
हिणी । काकोलीक्षीरकाकोली वि- 
डड् त्रिफला वचा ॥१५७ ॥ मेदारा- 
स्लाइवगन्धा च विशाला च भियंगु- 
का । द्वे शारिवे शताह्या च दनन्‍्ती- 
मधुकमृत्पलंम्‌ ॥ १५८ ॥ अजमोदा 
महामेदा चन्दन रक्तचन्दनम्‌ । जा- 
तीपुष्पन्त॒गाक्षी री दकेराहिंगुकदफ- 
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(८३४ ) बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


लम्‌ ॥ १५९ ॥ चत॒गगन पयसा वि- 
पचेद्रोमया झिना । नक्षत्रे पृष्यसम्पन्ने 
भांडे ताम्रमये दे ॥ १६० ॥ कलिशे 
वापि कल्याणे कृतकौत॒कमड्गलः । 
सर्पिरेव नरः पीत्वा स््रीषु नित्य बृ- 
षायते ॥ १६१ ॥ एतद्वन्ध्या पिबे- 
ज्वारी या च कन्या प्रजायिनी । या 
चैवास्थिरगर्भा स्पाद्या च सूता पुनः 
स्थिता ॥ १६२ ॥ अनायुष वा जन- 
श्द्या वा जनयते मृतम्‌ । सा नारी 
जनयेत्पुत्र वेदवेदाड्भरपारगम्‌॥ १६३॥ 
झछपलावण्यसम्पन्नमजरथअ शतायुषम। 
बृहत्कल्याणकं॑ सर्पिभोरद्वाजेन भा- 
षितम्‌॥ अनुक्त लक्ष्मणामूलं क्षिप- 
न्तयत्र चिकित्सका: ॥ १६४ ॥ 
नागरमोथा, कूठ, हलदी, दारूहलूदी, पीपल, चुटकी, 
काकोली, क्षीरकाकोली, वायविडंग, त्रिफला, वच,मेदा, 
रायसन, असगन्ध, इंद्रायण, फूलप्रियंगू, दोनों शारिवा 
शताबर, दंती, मुहेठी, कमल, अजमोद, महामेदा, 
चन्दन, छालचन्दन, चमेलीके फूल, वंशलोचन, मिश्री, 
हींग और कायफल इन सबको समान भाग लेकर कल्क 
बनावे, इस कल्कके द्वारा चौगुने दूधमें घृतका पकावे। 
किंतु इस घृतकी उत्तम तंबेके दृठपात्रमें पुष्यनक्षत्रमें 
मंगल काये करके पकाबवे । इस कल्याणनामक घृतको 
पान करनेसे पुरुष ख्त्रियोंमें वृधभके समान आचरण 
रता है यह घृत-बन्ध्यास्नी पीवे। अथवा जिसके कन्याही 
उत्पन्न होती है ऐसी सत्री पीबे। या जिसके गभे नहीं 
रहता ऐसी खस्त्रो पोवे । या जिसके रहकर नष्ट होजाता है 
ऐसी खत्री पीवे । या जो मृत सन्तानको उत्पन्न करे अ- 
थवा जो अस्पायुपुत्र॒कों उत्पन्न करे ऐसी स्त्री पीबे तो 
बद्वेदांगका पारगामी, रूप, लछावण्यतायुक्त, अजर और 
शतायुषपुत्रको उत्पन्न करती है। यह बृहत्कल्याणघृत 
भारद्वाजकषिने कहा है | इसमें लक्ष्मणाकी जढ़के न 
कहनेपर भी वैधचलेक डालते हैं ॥ १५७-१६४ ॥ 


बृहत्फलघृत । 
मजिष्ठामधुकं कुष्टे त्रिफलाशकेराब- 
ला४। मेदापयस्या काकोली मूल 


5॥ || ३४ के रे न 0 ॥ 7॥॥॥| 


चेवाइवगन्धजम्‌ ॥ १६५ ॥ अजपमो- 
दा हरिद्वे द्वे हिंगकडुकरोहिणी । उ- 
त्प्े कुमुदं द्वाक्षा काकोल्यों चन्दू- 
नद्वयम्‌ ॥ १६६ ॥ एतेषां कार्पिके- 
भागेष्ठ॑प्तम्स्थ॑ विषाचयेत्‌ । शतावरी 
रसक्षीरं घृतादेयं चतु्णम्‌ ॥ १६७॥ 
सर्पिरेतन्नरः पीत्वा स््रीषु नित्य बु- 
बायते । पुत्र जनयते नारी मेधाढय 
प्रियदशनम्‌ ॥ १६८ ॥ या चेबास्थि- 
रगभो स्पाद्या वा जनयते झूतम | 
अल्पायुषं वा जनयेद्या च कम्यां प्र- 
खूथते ॥ १६५ ॥ योनिदोषे रजोदोषे 
परिस्लावे च शास्यते । प्रजावरून- 
मायुष्यं स्वेश्रहनिवारणम्‌ ॥ १७० ॥ 
नाम्ना फलघृतजेतद्श्विभ्यां परिकी- 
तितम्‌ | अलनुक्त लक्ष्मणामूल क्षिप- 
न्त्यत्र चिकित्सकाः ॥ १७१ ॥ 
मैंजीठ, मुलैठी, कूट, त्रिफला, मिश्री, स्रिंटी, मेदा 
क्षीरकाकोली, काकोली, अप्तगन्धकी जड, अजमोद, 
हलदी, दारुहछूदी, हींग, कुटकी, कमल, कमोदिनी, 
दाख, दोनों काकोली और दोनों चन्दन, यह प्रत्येक 
औषधि एक २ तोला लेकर एक प्रस्थ घृतको चौगुने झ़ता- 
वरके रस और दूधमें पकांवे । इस घृतको पान करनेसे 
पुरुष ख्त्रियोमें नित्य बृषभके समान आचरण करताहै । 
स्री इस घृतको पान करे ते मेधासम्पन्न और प्रियद्‌- 
ज्ञन पुत्रको उत्पन्न करती है। भिन ख्तरियोंके गर्भ स्थिर 
नहीं रहता, जिनके मृतसन्तान उत्पन्न होती हैं, मिनके 
अस्पायुसन्तान उत्पन्न होती हैं । भिनके कन्याही कन्या 
उत्पन्न होती हैं, तथा योनिरोग, रजेदाष और योनि- 
स्राव इन सब रोगेमें हितकारी है | सन्‍्तानको बढाने- 
बाला, अवस्थाकों स्थापन करनेवाला और सम्पूण ग्र- 
होंको दूर करनेवाला है । इसको फलघृत कहते हैं। 
यह अश्विनीकुमारोन निम्मोण किया है । इसमें लक्ष्म- 


णाकी जड़ न कहनेपरभी बैदलेक डालते हैं ॥ 
॥ १६५-१७१ ॥ 


शतावरीघृत । 


०० बदाय्या 
४ ० ताबय्यो 5 (जिदाय्याश्र तथा साषा* 


खीरोगाधिकारः 
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त्मगुप्तयोंः । इवदृष्टायाश्र निःकाथे 
नलवणे च पृथक पृथऋू ॥ १७२ ॥ 

साधयित्वा घृतप्रस्थं पयश्चत॒गुणे प- 
चेत्‌ । राकेरामघछुसंयुक्ते मिलित्वा त- 
त्मयोजगेत्‌ ॥ १७३ ॥ 

शतावर, विदारीकन्द, उडद, कौंछ और गोखरू 
इनका एक २ द्रोण अलग २ क्राथ बनाकर १ प्रस्थ 
घृतको चैगुने दूधमें पकावै। फिर इसमें मिश्री और श- 
हत मिलाकर सेबन करे । इसको सेवन करनेसे वन्ध्या 
ख्रौके भी गर्भ रहजाता है ॥ १७२ ॥ १७३ ॥ 

वृद्धदारुकघृत । 

वृद्धदारुकमूलेन घृत्त॑ पक्क पयोन्वि- 

तम्‌ | एतद्गुष्यतमं सर्पि: पुश्र॒कामः 

पिबेन्नरः ॥ १७४ ॥ 

विदारेकी जडके कल्कके द्वारा दूधके साथ घृतकों 
पकावे । इस अत्यन्त वृष्यतम घतकों पुत्रकी इच्छा क- 
रतीहुई स्री पान करे ॥ १७४ ॥ 

अथ संजातगर्भके लक्षण । 

छर्दिरम्ले रूचिनित्यं छ्लीविकारोम- 

राजिका । अरूचिस्तनयोः काइये 

ग्लानिरायोपवर्जितम्‌ ॥ कुक्षेरक्ष्णोः 

पछ्ष्मलत्व॑ ग॒भिणी स्फुटलक्षणम्‌ १७५॥ 

बमनका होना, अम्लपदार्थोपर रुचिका उत्तन्न होना 
निरन्तर थ्रकना, रोमांचोंका खडा होना, भोजनमें अ 
राचे, स्तनोंमें कृष्णता, ग्लानि आटोप, ( पेटमें गुड २ 
झब्दका होना ) कोख और आँखोंके पलकोंका भारी 
होना, यह सब गर्भवाल्ी ख्रीके प्रकट लक्षण हैं ॥१७५॥ 

नागोदरके लक्षण । 

यस्या: क॒क्षों भवेद्ञालानेः पुनरा- 

ध्मानमेव च । गर्भिण्या दहयते ना- 

य्यास्तस्था नागोदरं विदः ॥ १७६॥ 

व्यवायस्वेदर्वाजन्यास्तस्याः स्या- 

दौहदं दितम्‌ ॥ १७७ ॥ 

जिसकी कोखमें ग्लानि होकर फिए अफारा होय 
यह स्त्री गर्मिणीसी दीखती है किंतु उसको नागोंदर 


कहते हैं । ऐसी गर्भेणीकों मैथुन और स्वेदवार्नत करा 
कर दोहदहितकारीपदार्थ सेवन करावे ॥१७६॥ १७७॥ 
गर्भस्राव और गर्भपातके अवधिपूर्वलक्षण। 
भयाभिषघातात्तीक्ष्णोष्णपानाहा नानि- 
बेवणात्‌ । गर्भ पताति रक्तस्य सशूलं 
दरशन भवेत्‌ ॥ १७८॥ 
भयसे, अभिघात ( चोट आदिके लगने ) से, तोक्ष्ण 
और उष्ण ऐसे पान और भोजनको सेवन करनेसे गर्भ- 
पात अथवा गर्भेस्नाव होता है ! जब गर्भ स्रवने और 
गिरनेका होता है तो शूलकी पीडा तथा रुधिर निक- 
लता है ॥ १७८ ॥ 


आचतर्थात्ततोी मासात्मस्रवेद्र भवि- 
द्रवः । ततः स्थिरशरीरस्य पातः प- 
अमषछुयो: ॥ १७९ ॥ 
चौथे महीनेतक जो गर्भ रुधिररुपसे स्वता है उस 
को गर्भस्राव कहते हैं । पांचवें महीनेमें अथवा छठे महीने- 
मे जो गर्भ गिरता है उसको गर्भपात कहते हैं ॥१७९॥ 


गर्भस्राव और पातकी चिकित्सा । 


सेकावगाहना लेपाः शस्यते तत्र 

जशीतलाः । जीवेनादेः ऋतक्षीर पा- 

नजेब सशकरम्‌ ॥ १८० ॥ 

गर्भ्राव अथवा गर्भपातमें सम्पूर्ण ज्ञोतल पदार्थोका 
सेचन शीतल अवगाहन, और शीतल लेप यह सब 
प्रयोग करे तथा जीवनीयऔषधियोंके द्वारा दूधको 
पकाकर सेवन करे ॥ १८० ॥ 


अकालपातमें निदानपूवकदृशन्त । 


“गर्मोाषमिघातविषमा शनपीडना देः 
पक्क द्रमादिव फर्लं पतति क्षणेन ? 
“जप्प्रकार वृक्षकी शाखामें लगा हुआ फल पककर 
तत्काल गिर पडता है, अथवा कच्चा फलभी अभिषात 
आदिसे गिर पडता है, उसीम्रकार गर्भ अभिषघातसे, 
विषम आसनसे (या विषम भोजन ) और दबाने आदि- 
से अकालमें गिरजाता है ”? 
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मूहगर्भके लक्षण । 
“मूढः करोति पवनः खलु मूढगर्म 
शूलअ योनिजठरादिषु सूत्रसंगम्‌”! । 
“अपने कारणोंसे वायु कुपित होकर गर्भौशयममें प्राप्त 
होकर गर्भकी गतिको रोकदेती है, उसको मूठंगर्भ कह- 
ते हैं। उसके योगसे योनि और डद्रादिकमें शूल 
होता है तथा मूत्रका अवरोध होता है ” ॥ 
मूढगभकी आठप्रकारकी गति। 
झुग्नोएउनिलेन विग्ुणेन ततः सगभेः 
संख्यामतीत्य बहुधा सझुपेति यो- 
निम्‌ ॥ १८१ ॥ द्वार॑ निरुध्य शिर- 
सा जठरेण काथ्ित्‌ कश्चिच्छरीरप- 
रिवत्तनकुब्जदेहः । एकेन कश्चिदप- 
रस्तु श्ुजद्येन तिय्येग्गतो भवति 
कश्चिद्वाड्मुखोउन्यः ॥ १८२ ॥ 
पाइवापवबृत्तगतिराति तथेव कश्चिदि- 
त्यष्टथा गतिरियं हापरा चतुधां१८३ 
सड्ीलकः प्रतिखुरः पारिघोषथ बीज- 
स्तेषध्वेबाहुचरणेः शिरसा च यो- 
निम्‌ | सर्भीचयो भवति कीलकव- 
त्स कीलो दृह्येः खुरेः प्रातिखुरः से 
हि कायसड़ी ॥ गच्छेद्भुजद्दयाशि- 
राः सच बीजकाख्यो योनो स्थितः 
सपरिघः पारिघेण तुल्यः ॥ १८४ ॥ 
इष्टवातसे गर्भ टेठा होकर अनेकप्रकारसे योनिके 
मुखपर आकर अडजाता हैं, तहां कोई गम योनिके 
मुखको शिरसे रोक लेता है, कोई गे उदरसे योनि 
द्वारको रोक लेता है । और कोई अपने शरीरको क्‍ 
घुमाकर कुबडेपनसे योनिद्वारको रोकता है । कोई एक 
हाथंसे, कोई दोनों हाथोंसे योनिद्वारको रोकता है । 
कोई तिरछा होकर योनिद्वारको रोकता है| कोई नीचा 
मुख होकर योनिद्वारका रोकता है। कोई पसलियोंको 
टेढा करके योनिद्वारको रोकता है । ऐसे आठ प्रकारसे 
विकृतगर्भकी गति होती हैं । अष. दूसरे प्रकार्से जो 
गर्मकी चार गति होती हैं, उनको कहते हैं। जेसे 
सकील, प्रतिखुर, परिष और बीज तहाँ जो गर्भ हाथ 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


और पा्ोको ऊपरकों करके शिरसे योनिको कीलकी . 
सम।न रोकदेता है उसको संकील कहते हैं । जो गर्भ 
हाथ और पांबॉकी योनिके बाहर निकालदेंवे और 
शरीर योनिके भीतर अटक जाय उसको प्रतिखुर कहते 
हैं। जो गभे दोनों हाथोंमं मस्तककों रखकर योनि- 
द्वार॒पए अटक जाय उसको बीज कहते हैं। जो द्वारके 
अगेलकी समान योनिद्वारपप अटकजाय उसको परि* 
घ मूठगर्भ कहते हैं ॥ १८१-१८४ ॥ 
असाध्य मूहगभ और गर्भिणीके लक्षण । 
अपाविद्धशिरा या तु शीताड़ी मि- 
रपत्रपा । नीलोद्धतशिरा हन्ति सा 
पर 
गर्ण च स तां तथा ॥ १८५ ॥ 
अब मृठगम और गर्शर्णीके असाध्यलृक्षण कहते 
हैं । जिस गर्भमिणीका ज्लिर नवगया हो, अथोत्‌ ऊपर-* 
को न उठासके, शरीर शीतल होगया हो, छज्जा नष्ट 
होगई हो और कोखमें नीलेरंगकी नसें दीखे वह गर्मि- 
णी गर्भको नष्ट करती हैं और गर्म गर्भमिणीको नष्ट 
करदेता है ॥ १८५॥ 
मृतगर्भके लक्षण । 
गर्भास्पन्दनमावीनां प्रणाछझ! इया- 
वषाडुता । भवेद॒च्छासपूतित्व॑ झ्ून- 
तांतमुते शिक्षो ॥ १८६ ॥ 
गर्भ फढडके नहीं, प्रसवकी पीडा नहींहो, शरीरका रंग 
काला, पीलासा होजाय, श्रासमें दुगंध आवे और पेट- 
में सूनन हो यह मृतगर्भके लक्षण हैं ॥ १८६ ॥ 
गर्भभरणहेतु । 
मानसागन्त॒भिमोतुरुपतापेः प्रपी- 
डितः। गर्भों व्यापग्यते कुश्ती व्याधि- 
मभिश्व निपीडितः ॥ १८७॥ 
माताके शोक वियोगादि जो मानसिक दुःख और 


प्रहार आदिक जो आगल्तुक दुःख उनसे दुःखित होने- 
से तथा रोगोंसे पीडित होनेसे बालक गर्ममेंही मर- 
जाता है ॥ १८७ ॥ 


असाध्यलक्षण । 


योनिसंवरणं | 
योनिसंव $ कथ्यो 
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ख्रीरोगाधिकारः ! 


व च। हन्युः स्तियं मूटगला यथोक्ता- 
खाप्युपद्रवा३ ॥ १८८ ॥ 
निस गर्भिणीकी योनिमें सबर्णेरेग होजाय, अथवा 
योनि सकुचनाय, गये योनिके द्वारपर अडजाय तथा 
वायु कोखमें भरज्ञाय, वातके विकार और खाँसी श्वा- 
सादि जिसमें उपद्रव हों ऐसा मूठगर्भ गर्भिणीको नष्ट 
करदेता है ॥ १८८ ॥ 
गर्मस्थ गतयश्चित्रा जायन्तेषइनिल- 
कौोपत$ । तत्नाइनल्पमातवैंद्यों वर्तते 
कप ९ 
अतिपू्वेकम ॥ १८९॥ 
बातके प्रकोपसे गर्भकी अनेकप्रकारकी गाति होती 
'है । तहाँ अत्यंत वुद्धिमान्‌ वैद्य बुद्धेकि साथ वत्तोव करे 
अथीोतू क्रिया करे ॥ १८९ ॥ 
मु गर्स भिषक्म्राज्ञः छित्त्वा कर्षेत्म- 
यत्रत्॒$ | धान्वन्तारिमतात्पमाज्ञ: सा- 
ध्यज्ञातश्व शल्यबवित्‌ ॥ १९० ॥ 
मरेहुए गर्भको तथा शल्यतंत्रको जाननेवाला बुद्धिमान्‌ 
बैद्य साध्य समझकर धन्बंतारंके मतसे झाख्से काटकर 
यत्मपू्वक निकाललेवे ॥ १९० ॥ 
अभिषातान्मृतायास्तु गर्भः प्रस्प- 
न्दूते यदि । जन्मकाले ततः हा 
पाठयित्वोद्धरेच्छिशुम ॥ १९१ ॥ 
जो अभिधात आदि आगंतुककारणोंसे गार्भणी स्री 
मरजाय और उसकी फोखमें गर्भ फडके तो बनन्‍्मके 
समय तत्काल शीघ्र गर्भकोी चीरकर बालकको निकाल 
लेबे ॥ १९१ ॥ 
गरांशयं परिहरन्नथ गर्मिणीज्वष यत्रे 
करोति सहसा महदाशुकम्माों । बे- 
झस्तु चेद्भधवाति शाखंगतिप्रवीणः 
प्राप्नोति मित्रधनधान्ययज्ाांसि लो- 
के ॥ १९२ ॥ 
गर्भोशयको बचाकर और गर्मिणीकी रक्षा करके 
एक साथ बहुत शीघ्र श्ञाखगतिको जाननंवाला वैद्य 
यत्न करे ।ऐसा वैद्य, मित्र, घन, घान्य और यशका भागी 
होता है ॥ १९२ ॥ 


गर्भस्थ सान्ति गतयोष्टविधाः पुरो- 
क्ताः श्राम्यान्ति वेगतिष वातग- 
तिस्वभावात्‌ । अंसे त्रिके शिरसि 
भूयासितस्य सड़ा उत्तानकायाबविनि- 
काथितसाक्थिदेशम्‌ ॥ १९३ ॥ कत्यां 
समुन्नमितवाससि सत्नरिषण्णसिफग्दे- 
शसंस्थमथ पाणितले निजे च। मृच्छा- 
ल्मलेघतयुते! पारिमाजयित्वा गर्भ 
समानयति रक्षाति योषिताथ ॥१९४॥ 
वायुकी विगुणगाति होनेसे गर्भकी पर्वोक्त आठ गाति 
होती हैं, इसप्रकार वायु स्वभावसे गर्भको अनेक प्रकार- 
से घुमाती हैं | तहां वह वायु गर्भके साथ होनेसे ।कि- 
सीको अंश ( कंधों ) के द्वारा किसीको त्रिकस्थानके 
द्वारा और किसीको शिरके द्वारा बारंबार योनिके मुखपर 
आकर अडादेती है। तब बुद्धिमान वैद्य उस गर्भवती ख्रौके 
शरीरका ऊपरको उठाकर और सक्थि ( सांथल ) को 
सिकोडकर सीधा शयन करादेवे तथा कमर और कंधोंको 
ऊँचा करके और स्फिग्देश (कूलों)को बख्रमें लपटकर वैद्य 
अपने हार्थेंसि मट्टी और सेमलके गोंदका छेपकर 
गर्भवती ख्रीकी योनिमें डालकर यत्नपूर्वक गर्भिणीकी 
रक्षा करताहुआ गर्भको निकाललेवे॥१९३॥१९४॥ 
सक्थ्यागत सततमुन्नतमं सदेशं स्नि- 
ग्थे समागतकपूबेनिपषीडितेन । स- 
क्थिप्रसाये परिधाय तथैव तियंश- 
त्क्षिप्प यत्पथगतं॑ नल योनिमागेम॥ 
॥ १९५॥ पाइवॉगतस्य पारिदृत्य- 
शछिरो निपीडब् पूर्व समुन्नतशिरोप- 
रिणीय योन्याम्‌। हस्तेन त॑ सपदि 
ते पारिलभ्य झास्त्रेश्छित्ता हरेन्मृत- 
कगमभशरीरदेशान ॥ १९६ ॥ 
जो गर्भ सक्यिके द्वारा आनकर योनिमागपर अड- 
जाय उसमें गर्भवरतीके अंशदेशकों ऊँचा करके तथा 
घृतादेसे योनिको चिकना करके वीरे धीरे आंयहुए 
गर्भको पीडित करके निकाललेबे | तथा नो तिय्येक 
रीतिसे योनिमागेपर आनकर डंडेलेकी समान अड- 
जाय उसमें एक साक्यिको फैलाकर और दूसरी रू- 
वियको सिकोडकर गर्भको निकाललेवे। जो शिरको 
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(८३८ ) 


वड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


3-7 च्च्चन्‍नत>ः न > द्य +- 
घुमाकर पा» ( पसली ) के द्वारा योनिपए आकर अ- मधुक शाकबीजन्तु पयस्यासुरदारू 


डकजाय उसके प्रथम श्िर्कों अच्छेम्कारसे ऊँचा करके 
धीरेसे गर्भभो निकाल छेवे । मरेहुए गर्भको हाथ्में 
जीप्रताके साथ शखत्र लेकर यलपूर्वकक काटकर निकाल 
लेबे ॥ १९५ ॥ १९६ ॥ 

यद्यदड़ हि गर्भेस्य तत्तत्सज्वाति स- 

द्विषक । सम्यग्विनिहेरेच्छित्वा र- 

क्षत्नारीख यत्रतः॥ १९७ ॥ 

गर्भका जो २ अंग मूढ अधोत्‌ काटने योग्य होय 
उस २ अंगको अच्छेम्कारसे काटकर खीकी यत्नपूर्वक 
रक्षा करताहुवा निकाल लेवे ॥ १९७ ॥ 


सचेतनं तु राखखेण न कथंचन दार- 
येत्‌। आत्मानं जननीखैव हन्यादा- 
शु ह्मचेतनः॥ १९८ ॥ नचोपेक्षेत 
मृत गर्म सुहृत्तमापि पाण्डित। । स- 
दहाशु जननी हान्ति निरूच्छासं परु 
यथा ॥ १९५ ॥ 
चेतनायुक्त गभकी कदापि नहीं चीरे | चेतनारहित 
अर्थात्‌ मृतकगर्भ अपने आपको और माताको शीघही 
मार डालता है। इसकारण मृतकगर्भकी एक मुहूते 
मात्रभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। क्योंकि मृतकगर्भ 
शीघ्रही माताको मारदेता है। जिप्तप्रकार श्वास बन्द 
कियाहुवा पशु शीघ्र मरजाता है ॥ १९८ ॥ १९५९ ॥ 
मण्डलाग्रेण कत्तेव्य छेद्य मन्‍्तर्विजा न- 
ता । बृद्धिपत्नन्तु तीक्षणाओ न यो- 
नाववचारयेत्‌ ॥ २०० ॥ 


ग्भोशयके जाननेवाछा वैद्य मण्डलाग्रनामक गशख्रसे 

मृठगभकीा चीरे किंतु बृद्धिपत्र ओर तीक्ष्णाग्रनामक 

आखस्त्रोंकों कदापि योनिर्मे व्यवहार नहीं करे ॥ २०० 
प्रातिमासगर्भिणीकी चिकित्सा । 


प्रथमाद्ादर्श यावन्‍्मास॑ गर्भेच्युतो 
रूजि ५ जानीयात् क्रमसखातयोगाने- 
तान्मिषग्वरः ॥ २०१ ॥ 


पाहिछे महदीनेस छेकर बारह महीनपय्येन्त जो गमे- 


च। अहमन्तकः कृष्णतिलास्ताम्र- 
वल्लीशतावरी ॥ २०२ ॥ 
पहले महीनेमें यदि गर्भस्नाथ या गर्भगल होय 
तो मुैठी, सागोनके बीज, काकोछी और दृवदारु 
इनका एक २ तोला कल्क दूधके साथ पान करे | दूस- 
रे महीनेमें अइमन्तक ( इसको पाश्चिममें आपुटा और 
कहीं कहीं आम्ललोना या अम्लनोनिया कहते हैं) कहीं 
इसको दीपक वृक्षमी कहते हैं । इसके पत्ते कचनारके 
माफिक होते हैं। कालेतिल, मैँजीठ और शतावर इनका 
एक तोला कल्क लेकर दूधके साथ सेवन करे॥२०२॥ 
वृक्षादनीपयस्था चलता सोत्पल- 
शारिवा । अनन्ताशारिवारास्ा 
पद्माउथ मधुयष्टिका ॥ बृहतीद्वथका- 
इमय्य क्षारी शुद्भास्त्वचो घृतम्‌ | पृथ- 
कपणीं बलाशियुइबर्दहामधुयाशिका | 
श्रृद्भाटक बिस द्वाक्षा कशेरुमछुके 
सिता ॥ २०३ ॥ सप्तेतान्पयसा यो 
गानद्ध क्रो कसमापनान्‌ । ऋमात्सप्त- 
खु मासेषु गर्भ वति योजयेत्‌ २०७ 
तीसरे महानेमें बेदा, क्षीरकाकोली, फूलप्रियंण और 
अनन्तमूल इनका दूध॑म एक तोछा कल्क बनाकर पान 
करे । चौथे महौनेमें अनन्तमूल, शारिवा, रायसन, पद्माख 
और मुलेठी इनका कल्क बनाकर दूधके साथ सेवन करे। 
पांचवें महदीनेमें दोनों कटेरी, कुम्मेर और वड आदि 
क्षीरवृक्षोंके अंकुर, और छाछ इनको पीसकर धृत और 
दूधमं मिलाकर सेवन करावे | छठे महँनेमें प्श्निपर्णी, 
खिरेंटी, सहिंनना, गोखरू और मुलैठी इनका कल्क 
बनाकर दूधमें मिलाकर सेवन करे । और सातवें महीने 
में सिंचाडे, भसीडेकी जढ, दाख, कश्ेरु, मुडैठी और 
मिश्री इनका कल्क बनाकर दूधके साथ सेवन 
करे ॥ २०३ ॥ २०४ ॥ 


कपित्थबिल्वब॒हतीपटोलिश्षुनिदाग्धि- 


खाव या पीडा आदि होती है उसकी अनेक योगेमे | काः | मूलानि क्षीरासिद्धानि पाय- 


क्रमसे चिकित्सा कहते हैं ॥ २०१॥ 
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ख्ीरोगाधिकारः । 
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आठवें महानेमें केथ, बेलगिरी, बडीकटेरी, पटोल- बारहवें महीनेमें मिश्री, विदारीकन्द, काकोली 
३-४ प अत ० ५ ल न 
पत्र, इंख ओर कटेरी इनकों दूधमें औटाकर पान | और कमलकी नाल इनको एकत्र दूधके साथ पीसकर 


करे ॥ २०५ ॥ 
संभासे चाष्टमे मासे मेथशु्नं परिवज- 
य्ेत्‌ । यदि गच्छाति हुर्मेघाः काम- 
मोहादचेतनात्‌ ॥ २०६ ॥ विपद्यते 
तदा गये पतते नातच्र संशयः । अ- 
न्थमूकादिवधिरों जायते कुब्जमेव 
बचे ॥ २०७ ॥ 
आठवें महीनेसे मैथुनका सवेया त्याग करदेना चाहिये। 
यदि कोई दुष्टबुद्धि कामके वज्ञीभूत होकर आठवें महीने- 
में ख्रीके पास जाता है तो गर्भ निःसन्देह विक्ृत या 
पतित होजाता है । उसके विक्ृत होनेसे अन्धा, बहरा, 
गूगा, कुबडा आदि अनेकप्रकारकी विक्ृत सम्तान 
उत्पन्न होती है ॥ २०६ ॥ २०७ ॥ 


नवमे मशणुकानन्तापयस्यथाशारिवाः 

पिबेत्‌। पथस्तु दरामे झुंठ्या श्वत- 

शीत प्रशस्थते ॥ २०८॥ सक्षारा 

वा हिता झ्ुण्ठी मछुक देवदारू 

च ॥ २०९ ॥ 

नोवें महीनेमें मुेठी, अनन्तमूल, क्षीरकाकोली और 
गौरैयावासाऊ इनको दूधके साथ पान करे । दरावें महीनमें 
सोंठको दूधमें औटाकर फिर शीतल करके पान करे । 
अथवा सोंठ, मुहैठो और देवदारु इनको दूधम औटा- 
कर पीवे ॥ २०८ ॥ २०९ ॥ 

क्षीरिकाझुत्पर्ल हुग्धं समड्रामूलकं 

शिवाम्‌ । पिबेदेकादशे मासि ग- 

मिणीशूलशान्तये ॥ २१० ॥ 

ग्यारहवें मह्दीनेमें क्षीरकाकोली, कमल, रजावन्तीकी 
जड और आमले इनको एकत्र करके दूधके साथ पान 
करे ॥ २१० ॥ 

सिताविदारीकाकोली क्षीरे चेव 

मृणालिका । गर्मिणी द्वादशे मासि 

पिबेच्छूलप्नमौषधम्‌ ॥ एवमाप्यायते 

गर्भ: ख्रियोरुकू चोपशाम्पाति २११॥ 


शल्की श्ञांतिंक लिये पावे | इसप्रकार चिकित्सा कर- 
नेसे स्रवताहुवा या पतित होताहुवा गर्भ स्थिर होजाता 
है । ओर ख्रीका शूलभी नष्ट होजाता है ॥ ३११ ॥ 


कुशकाशोरूबूकानां मूलेगोक्षुरूकस्प 
च। श्रृतं दुग्ध॑ सितायुक्ते गर्मिण्या! 
शूलल॒त्परम्‌ ॥ २१२ ॥ 
कुशा, कास, अण्ड और गोखरू इनकी जडकों 
दूधमें औटाकर मिश्री डालकर पान करनेसे गार्भगीका 
शूल नष्ट होता है ॥ २१२ ॥ 
कछोरुशृड्भराटकजीवनीयेः प्झोत्प- 
लरण्डशतावरीमभिः । सिद्ध पयः छा- 
केरया विमिश्र॑ संस्थापयेद्ग मंमुदीण- 
शूलम्‌ ॥ २१३ ॥ 
कशररू, सिंघांड, जीवनीयगणकी औषधि, कमछ, 
कमोदिनी, अण्ड और जश्ञतावर इनको दूधमें औटाकर 
मिश्री डालकर पान करनेसे गर्भ स्थित होता है । और 
घोर शूलकी पीडा नष्ट होती है ॥ २१३ ॥ 


कशेरुश॒ड्भराटकपग्मकोत्पल॑ समुद्गप- 
णीमधुक॑ सशकेरम्‌ । सझूलगर्भस्थु- 
तिपीडितांगना पयो विमिश्र॑ पय- 
सान्नश्वक्पिबेत ॥ २१४ ॥ 
कशेरु, सिंघाडे, प्माख, कमल, मुगवन और मुल्ैठी 
इन सबका चूण्णे करके मिश्री मिलाकर दूधके साथ 
पान करनेसे गर्भूश्ल और गर्भश्नाव आदि समस्त वि- 
कार दूर होतेहें | किंतु इस औषधीपर दूधके साथ 
चावक खावे ॥ २१४ ॥ 
“व्यवास्थिते च गर्भ गव्येनोडुम्बर श- 
लाटासिद्धेन पयसा भोजयेद्रर्भ पसि- 
ते तीक्ष्ण मद्य पेयं तस्योपद्रवशा- 
न्त्ये । त्यागोपवशाद्वा न पिबाते म- 
दं या तु सा च कोलसाधितां पेया- 
मवाश्राठ अतीते स्लेहलवणवज्पामि- 
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(८४० ) 


सवागूमिरुदालकादीनां पाचनीयो- 
पसंस्कृताभिरुपक्रमेत । यावन्तों 
मासा गर्भस्य तावन्त्यदानीति । इांते 
ग्भशूलम्‌”! ॥ 

«८ गर्मेके चछायमान होनेपर गायके दूधम कच्चे 
गूलरॉंको पकाफर उस दूधको पान करे। और यदि गर्भ 
पातत होनाय तो ठसके उपद्गवोंको शांत करनेके लिये 
तीक्ष्ण मदिरादि पान करे ओर जिन ख्लियोंके मद्यपान 
आदिका त्याग है वह बेरके द्वारा सिद्ध कीहुंए अथवा 
पंचकोलके द्वारा सिद्ध कीहुई पेया पान करे। और गर्भ 
पातित होनेके पश्चात्‌ घी और नमकरहित ऐसी यवागू 
या उद्दाठक आदि पकाकर जितने महीनोंका गर्भ गिरा 
होय उतने दिनोंतक पिछावे ”? | 


मर्भिणीज्वरका ०० 


मर्भिणीज्वरका चिकित्सा । 


मधूकचन्दनों शी रशारिवापद्मणाह्टि- 
के। । शकरामछुसंयुक्तः कषायो ग- 
मिणीज्वरे ॥ २१५ ॥ 
मुछैठी, चन्दन, खस, ज्ञारिवा और पद्माख इनके 
फाथमें मिश्री और झहत डालकर पान करनेसे गर्भि- 
णीका ज्यर नष्ट होजाता है ॥ २१५ ॥ 


चन्दन राकरालोधं मद्दीकाछाकरा- 
न्वितम्‌ । कार्थ कृत्वा प्रदातव्य ग- 
मिणीज्वरशान्तये ॥ २१६ ॥ 
चन्दन, मिश्री, छोध और दाख इनका फाथ बनाकर 
मिश्री मिलाकर पान करनेसे गभेवती ख्रोका ज्यर 
होता है ॥ २१६ ॥ 
पिबेद्धिशवमजाक्षीर॑ नाशयेद्विषम- 
ज्वरम ॥ २१७ ॥ 
सॉठको बकर्राके दूधमं औटाकर पान करनेसे विष- 
मज्वर नष्ट होजाता है ॥ २१७ ॥ 
आश्चजंबूत्वच॑ काथ्य लेहयेक्लाजस- 
क्तुमिः । अनेन लीठमात्रेण गर्भिणी- 
अहर्णी जयेत्‌ ॥ २१८ ॥ 
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। 


बड़सेने-भाषाटीकासहदिते- 


आम और जामुनकी छालक़ा फाथ बनाकर ठर्समें 
खीलोंके सत्तुओंको मिलाकर चाटनेसे गार्मिषीका संग्र- 
हणीरोग नष्ट होता है ॥ २१८ ॥ 
द्वीबेराररलुरक्तचन्द्नवला धान्या- 
कवत्सादनी सझुस्तोशीरयवासपपेट- 
विषाकार्थ पिबिहर्भिणी । नानावणे- 
रुजातिसारकगदे रक्तस्छुतो या ज्वरे 
योगोष्यं झुनिभिः पुरा निगदितिः 
सूत्यामये खत्तमः ॥ २१५ ॥ 
सुगन्धवाला, अरछू, लालबन्दून, खिरेंटी, धनियाँ, 
गिलछोय, नागरमोथा, खसत, जवाखार, 'प्तिपापडा और 
अतीस इनका काथ बनाकर गर्भभणीखत्रीको पान करावे 
इससे गर्मिणी स्रियोंका अनेकप्रकारका अतीत्तार, रक्त- 
स्राव और ज्वर यह सब दूर होते हैं । यह योग पूवे- 
कालमें सूतिकारोगके दूर करनेके लिये प्राचीन ऋषियोंने 
कहा है ॥ ३१९ ॥ 


गोधामांस प्रथत्नेन गलिणील पदा- 
पयेत्‌ । वातपित्तकफोद्विक्ता अहो- 
त्था येप्युपद्वाः ॥ गर्भिण्युपद्वान्ख- 
बान्गोधार्मां्स विनाशयेत्‌ ॥ २२० ॥ 


गोधामांस ( गोयका मांस ) गर्भवतीख्रीको यत्न- 
पूवंक सेवन करावे | वात पित्त और कफसे उत्पन्न हुए 
और ग्रहोंसे उत्पन्न हुए उपद्रव तथा सर्वप्रकारके गर्मि- 
णीके उपद्रव इन सबको गोधामांस नष्ट करदेता 
है ॥ २२० ॥ 


समधुछागइुग्घेन कुलालकरम् त्िका । 
अवश्य स्थापयेद्र्भ बलिन॑ पानयो- 
गतः ॥ २२१ ॥ 


शहत और बकरीका दूध इनमें कुम्हारंक हाथकी 
मद्दीको मिलाकर सेवन करनेसे अवश्य गण स्थापन 
होजाता है ॥ २२१ ॥ 


कक शहतीत शालितण्डुलवा- 


णा। 
च्च गर्मेस्ल 2 
बनिया ः 


0 3, थे | हे रेरेरे ॥ 


ख्रीरोगाधिकारः । 


परेवा ( कबूतर ) की ह जश्ञालिचावलॉके ज- 
हलके साथ पान करनेसे गर्भपात या गर्मस्रावके उपद्रव 
दूर होते हैं ॥ २१२२ ॥ 


गर्भिणीप्रसवविलम्बकी चिकित्सा । 
“जीवति गर्भ खूतिका गर्मनिहरणे 
अयथतेत । निह्ल॑मशक्ये । च्यवना- कक तिल 


न्मन्त्राइपशटशुयात्‌ | तान्वक्ष्यामः ? इस यंत्रको लिखकर गार्भणीकों दिखानेसे सुखप्वेक 
८ जीवितगर्भ नो नहीं प्रसव होय तो उसको यत्न | प्रसव होता है । 
पूर्वक प्रसव करावे | और जो निकालनेकों असमये क्षितिजेल वियत्तेजो वासरथिष्णः प- 
होय तो नीचेलिखे च्यवनमंत्रके द्वारा उपचार करे । जापतिः । ते गर्भ पातु जैरल्ज चै- 
अब इस विश सन ५ इाल्यञ दूधत्छयपि ॥ २२७ ॥ प्रखू- 
इहाम्ृतस्व सोमश्व चित्रभाउुक्ष भा- | यत्वमविक्निष्टमविल्किप्टे. शुभान- 
मिनि | उच्चेश्श्रवाश्व॒ तुरगो मन्दिरे | ने। कार्त्तिकेययुरति पुत्र कार्त्िकेया- 
निवसन्तु ते ॥ २२३ ॥ इृद्ममृतमपाँ | भिरक्षितम्‌ ॥ २२८ ॥ 


सम्ुद्धृत॑ वे तव लघुगभेमिम विम्ुश्व 


पक्षितिजेंलं...........- रक्षितम?! ॥ २२७॥२२८ ॥ 
तु स्लरी। तद्नलपवनाकंवासवास्ते सह | “ प्रसवकाले गर्भिण्याः कण एत- 
लवणाम्बुधरेदिंशन्तु शान्तिम्‌ २९७॥ | त्सप्तवारान्‌ जप्तव्यम्‌ ” 
मुक्ता) पद्योविपाशाश्व मुक्ताः सूर्य्येण “इस मंत्रकों प्रसके समय गर्भणीसत्रीको सातबार 
रइमयः । मुक्तः सर्वभयाद्रभे एलह्मेहि | कानमें सुनानेंसे सुखपूषेक प्रसव होता है ॥ ” 
भाचिरं स्वाहा ॥ २२९५॥ जल च्य- | परुषकशिफालेपः स्थिरामूलकृतो 


वनमन्त्रेण सप्तताराभिमन्त्रितम्‌ । 
पीत्वा प्रसूयते नारी दृष्ठा चोभय 
बत्रिशकम्‌ ॥ २२६ ॥ 


नाडी १६, ऋतु ६, 
वसुनिः 4, सहपक्ष २, 
दिग १०, पट्टादशा १८, 
भिरेव च। अके १२, 
खुबन १४, वेद ७, स 


। हितेरूभयत्रिशकमाश्रय्येम्‌ ॥ 


5पि वा । नाभिबस्तिभगे लेप! झुखे 
नारी प्रसूयते ॥ २२९ ॥ 
फाल्सेकी जड और श्ञालपर्णीकी जड इनको एकत्र 
पीसकर ख्लरीकी नाभि, बस्ति और भगपर लेप फरनेसे 
सुखपूबेक प्रसव होता है ॥ २२९ ॥ 
तुषाम्बुपारिपिष्टेन कन्देन परिलेपये- 
त्‌ । लाड्ल्याश्वरणो सूते क्षिप्रमाप- 
ब्रगरभमिणी ॥ २३० ॥ 
कलिहारीफे कन्दको कॉजीमें पीसकर गर्भेणीके 
८ इहामृतञ् सोमश्र स्वाहा” इस च्यवन- पाशॉरर कप जेब सुख कसर होता है 
'मैत्रसे जलको सातबार अभिमंत्रित करके खौझे | सिंतया चबे्ण कृत्वा कोकिलाक्ष- 
पिछावे । इसंस सुखपूरवक प्रसव होता है। और नीचे छिस | स्य सूलकम्‌ । तत्कणेप्रणेनाशु सु- 
३० तीसके यन्त्रको दिखाबे ॥ २२३-२२६ ॥ खे नारी प्रसूयते ॥ २३२१ ॥ 
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( <४२ ) 


2 जि खा आ  आि़ि़अञ़?़ नह बशि्च्तच्च्चत्च््क्कतफ 


बड़सेने-भाषाटी कासहिते- 


४५५, ५६५ 


तालमखानेकी जडको मिश्रीके साथ चाबकर उसका 
रस कानमें डालनेसे सुखपूवक प्रसव होताहे ॥२३१॥ 
इयामासुदशेनाभ्यान्त लताम्यां 
परिकल्पितम्‌ । क्षिपेत्कुडवर्क मूप्नि 
यावत्पादतलं व्रजेत्‌ ॥ उद्धतगात्र- 
पीडायाः सुखप्रसवकारकम्‌ ॥२३२॥ 
झयामा और सुदक्षनछताकों पीसकर एक कुडब 
परिमाण लेकर शिरपर धारण करे | जबतक कि, वह 
पांबोंतक टपफकर न आजायँ तबतक धारण करे। इस- 


से प्रसवकी पीडा शांत होती है और सुखपूरवक प्रसव 
होता है ॥ २३२॥ 


अपामागशिखां योनिमध्ये निःक्षि- 
प्य धाय्थेते । सुख प्रसूयते नारी भे- 
घजस्यास्प योगत+ ॥ २३३ ॥ 
बिरचिटेकी जडको उखाडकर योनिमें धारण करनेसे 
सुखपूवक प्रसव होता है ॥ २३३ ॥ 
पाठामूलन्तु तद्त्स्पादाटरूषकलू- 
लकम । लेपनाद्धारणाद्वापि सुखप्र- 
सवकारकम्‌ ॥ २३४ ॥ 
पाठकी जडको अथवा अड्सेकी जडकों पीसकर 
योनिपर लेप करनेसे अथवा योनिमें धारण करनेसे ख्रौके 
सुखपुवैक प्रसव होता है ॥ २३४ ॥ 
मूलथ शालिपण्यास्तु पिष्ठं वा तं- 
डुलाम्बुना । नाभिबास्तिभगालेपा- 
त्छखुखं नारी प्रसूयते ॥ २३५ ॥ 
झालिपर्णीकी जडको चावलोंके जलम पीसकर नाभि, 
बस्ति और भगके ऊपर लेप करनेसे सुखप्वेक 
प्रसव होती है ॥ २३५ ॥ 
सितपिकलोचनवण चर्वणपूर्वश्च॒क- 
णेपूरणतः । अपि विषमग्भपीडित- 
वनिता सुर्ख सूतिमभितलु॒ते ॥ २३६॥ 
सफेद कोकिलाक्ष ( तालमखाना ) की जडको 
चाबाकर कानमें डालनेस विषमगर्भकी पीडा दूर होकर 
सुख्पूवंक प्रसव होता है ॥ २२६ ॥ 


पिष्ठा पाठापन्न नारीक्षीरेण या पि- 
बेदबला । सा गर्भमूढजानितव्यथया 
प्रविद्वच्यते झाटिति ॥ २३७ ॥ 
पाठके पत्तोंकों ल्रीके दूधमें पीसकर पान करनेसे 
गृढगर्भकी व्यथासे खी ञ्ीघ्रही निवृत्त होजाती है २३७॥ 


माठतुलुड्गस्य मूलानि मधु मधुसं- 
युतम्‌ । घतेन सह पातव्य सुख ना- 
री प्रसूयते ॥ २३८ ॥ 
बिजोरेकी जड और मुझैठी इनको एकत्र पीसकर 
झहत और घीमें मिलाकर सेवन करनेसे सुखपवंक 
प्रसव होता है ॥ २३८ ॥ 
इक्षोौरुत्तरदिड्मूल स्थीप्रमाणेन त- 
न्तुना । बध्वा कथ्यायव नेयत सुख 
नारी प्रसूयते ॥ २३९ ॥ 
उत्तर दिज्ञामें उत्पन्न हुई ईंखकी जडको उखाडकर 
स्रींक बराबर डोरेमें बांधकर कमरमें धारण करनेसे 
सुखपूर्वक प्रसव होता है ॥ २३९ ॥ 
तालस्पष चोत्तर मूल र्रीत्रमाणेन 
तन्तुना । बद्धा कव्याख नियत झुरख 
नारी प्रसूयते ॥ २४० ॥ 
उत्तरदिज्ञामें उत्पन्न हुआ ताडका वृक्ष उसकी जडको 
कमरमें बॉधनेसे सत्री सुखपरवेंक प्रसव होती है ॥ २७०॥ 
पथ्चाड़ं हास्तिशोण्ड लोभधपत्राभ्यां 
विभिश्रितं कृत्वा | सर्पिषि विपाच्य 
पिष्टं भाश्षितमात्रेण सु तिवानिताया:॥ 
गड़ाप्रवाहतुल्य रक्त वे स्वास्थ्यमति 
कुरुते ॥ २४१ ॥ 
हस्तिशंडावृक्षका पंचांग और छोधके पत्त इनका 
कल्क बनाकर इस कर द्वारा घृतको पकावे । इस 
घृतका सेवन करनेसे गेगाके प्रवाहकी समान वेगवाला 
ख्रियोंका बहताहुआ रुधिर्भी रुकजाता है ।और 
अतीव स्वास्थ्य उसपन्न होता है ॥ २४१ ॥ 
वेगाघाताद्वायुः योनि संधाय्य बेदनां 
कुरुते । तत्र विधेयः कल्कः शतपु- 
व्याया: सालेलेन लेपेन ॥ २४२ ॥ 
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वायुके वेगके अभिधातसे योगिमें पीडा होती है 
डससमय सौंफ या साोयेके कल्कको जलमें पीस- 
कर योनिमें छेप करे ॥ २४२ ॥ 
करड्डीभूतगोम्‌छुंसूतिकामवनो पारि । 
«5 ३ ५, 
स्थापतस्तत्क्षणान्नाय्पां: सुख भस- 
वकारकश ॥ २४१ ॥ 
गायके मस्तककी हड्डीको प्रस्ृतके घरके ऊपर रख- 
नेसे त्ली तत्काल सुखपूर्वक प्रसव होती है ॥ २४३ ॥ 
«४ गोछिरः करड्रीभूतमास्थिमात्र- 
मेब स्थितम्‌ । ?? 
५क्षेवल हड्डीमात्र अवशिष्ट मृतगायके शिरको करंक 
कहते हैं? ॥ 
कटुत॒म्ब्यहिनिर्मोकक्ृतवेधनसभेपेः । 
५ 2०८ अश. ७-० ० 
कटुतेलान्वितेयोनिधूम! पातयते5प- 
राम्‌ ॥ २४४ ॥ 
कडवीतोम्बी, सांपकेचली, कड॒वी तोरई और सरसों 
इनको कडवे तेलमें मिलाकर इनकी घूनी योनिमें देने 
से अपरा अथीत्‌ जेर गिरजाती है ॥ २४४ ॥ 
आज्जग॒ग्जुलुधूपन ओण्याश्वास्याः प्र- 
धूपनम्‌ । अपरापातन शास्तं सद्यः 
शूलनिवारणम्‌ ॥ २४५ ॥ 
भोजपत्र और गूगलको प्रसृता खोके कमरको धूनी 
देनेसे जर गिरजाती है। और तत्काल पीडा नष्ट 
होनाती है ॥ २४५ ॥ 


कचवेष्टतयांगुल्या घृष्टे कण्ठे सुर्ख 
पतत्यपरा। मूलेन लाड्रलक्याः सं- 
लिप्ते पाणिपादे वा ॥ २४६ ॥ 
बालोंको अंगुलीमें बॉघकर कण्ठ या मुखमें घिसनेसे 
ज्ञेर आदि गिरजाती है। अथवा कलिहारीकी जडको 
पीसकर हाथ या पांवोंमें लेप करनेसे जर आदि सब 
गिरजाती है ॥ २४६ ॥ 


कुष्ठ सशालिमलज्व सगोमूच्ञ पाय- 
येत्‌ । अपरा पतिता क्षिप्रं छिन्नं पक्ष 
बक यथा ॥ २४७ ॥ 


कूठ, शालिधानकी जड और गोमूत्र इनको एकत्र 
मिलाकर पान करनेसे निश्चय जेर आदि गिरजाते 
हैं ॥ २४७ ॥ 


हिंग॒पिप्पलिपाटल्यों भाड़ मेदा महो- 

षधम्‌ । रास्मामतिविषाचव्यमेभिदों- 

षः प्रसिध्यति। योनिश्च मद्दी भवति- 

योनिशलख् शाम्याति ॥ २४८ ॥ 

हींग, पीपल, दोनों प्रकारके पाढछ, भारेँगी, मेदा, 
सोंठ, रायसन, अतीस और चब्य इन सब औषधियोंको 
एकत्र मिलाकर सेवन करनेसे सम्पूर्ण योनिगतदोष दूर 
होते हैं। योनि म॒दु होती है और योनिश्ूल श्ञान्त होता 
है॥ २४८ ॥ 

/ ९ ५, +, ५. 

बिल्वमाकेवजं मूल कर्क मदेन पा- 

ययेत्‌ । तेन योनिगत॑ शलमाशु शा- 

म्याति योषिताम्‌ ॥ २४९ ॥ 

बेल और भोॉंगरेकी जडका कल्‍क बनाकर मदिराके 
साथ पान करनेसे योनिगतशूछ तत्कालही शान्त हो- 
जाता हैं ॥ २४९ ॥ 


जशालिमूलाक्षमात्रन्तु मूत्रेणाम्हेन वा 
युतम्‌ । सोपकुश्चिकां पिप्पलीं मदिरां 
लाभमतः पिबेत्‌ ॥ सोवचेलेन संयुक्त 
योनिशलनिवारणम्‌ ॥ २५० ॥ 
शालिकी जड एक तोला पारमाण लेकर गोमूत्रके 
साथ अथवा कॉजीके साथ सेवन करनेसे अथवा इला- 
यची ओर पीपलको पीसकर मद्रिके साथ काछानमक 
डालकर पान करनेसे योनिशल् नष्ट होता है ॥२५०॥ 


अथापतन्तीमपरा पातयेत्पूववद्धि- 
षक्‌ । हस्तेनापहरेद्वापि पाइवांभ्यां 
पारिपीडच वा॥ २५१ ॥ धुनुयाद्वा 
मुहुनोरी पीडयेदा सपिण्डिकाम्‌ | 
तेलाक्तयोनेरेवं तां पातयेन्मतिमा- 
न्मिषक्‌ ॥ २५२॥ प्रसूतिकुशला यो- 
षिद्धिधिमेनं करोति सा । एवं निहे- 
तरल्यां तां सिश्ेदृष्णेन वारिणा 
॥ २५३ ॥ ततोध्भ्यक्तशरी राया यौ- 
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नो ख्रेह निधापयेत्‌ | एवं मृद्दी भवे- 
दोनिस्तच्छूल चोपश्याम्पाति ॥ २५४॥ 
नो बरायु ( जेर ) नहों गिरे तो उसको पर्वोक्तावि- 
घिसे पतित करे। प्रसतताख्रीके दोनों पा प्रदेश (पसली) 
दबाकर योनिमं हाथ डालकर निकाल लेवे। अथवा किं- 
चित्‌ समयके लिये उसको कम्पित करके और उसकी 
पिंडछीऑको पीडित करके योनिमें तछ छगाकर ननि- 
काल देवे । यह कम्म प्रसृतकम्मेमें कुशछ ऐसी जन- 
यित्री ( दाई ) करे | इसप्रकार उसको शल्पराहित क- 
रके पश्चात्‌ योनि गरमजलसे सींचे फिर उसकी योनिमें 
तेल लगाकर विश्राम करावे । इस प्रकार करनेसे योनि मृदु 
होती है और योनिशूल ज्ञांत होता है ॥२५१-२५४॥ 
अथ मक्कछशलका निदान । 
वायु प्रकुपितः प्रकुय्योत्संरुध्य रू- 
घिरं स्वुतम्‌। सूताया हच्छिरोबस्ति- 
शूलमकलसंज्ञितम्‌ ॥ २५५ ॥ 
प्रसवके समय प्रप्तताखीके योनिमें पवनके लगनेसे 
बह वायु कुपित होकर गिरते हुए रुधिरको रोक देती 
'है। और उसके हृदय, शिर और बस्तिस्थानमें 
मक झलको उत्पन्न करती है ॥ २५५ ॥ 
पृथिव्यां पतिते गर्मे योनों पीडन- 
मिष्यते । अप्रवेशों यथा वायोस्त- 
स्थ संरक्षणक्रिया ॥ हृद्दस्तिशूल- 
माध्मान प्रविष्टे तत्न जायते ॥ २५६॥ 
प्रसवके समय बालकके भूमिमें गिरते ही तत्काल 
योनिकों दूबाय देवे कि, जिससे प्रसूताके योनिमें वायुका 
प्रवेश न होजाय ऐसी रक्षा करे | क्योंकि, उससमय यो- 
निमें वायुके प्रवेश होनेसे हृदय और बस्तिमें शूल तथा 
आध्मान इत्यादि अनेक उपद्गव होते हैं ॥ २५६ ॥ 


मक्कलछशलकी चिकित्सा । 


संचूर्णितयवक्षारं पिवेत्कोष्णेन वा- 
रिणा। सर्पिषा वा पिवेन्नारी मक्क- 
छस्प निवत्तये ॥ २५७ ॥ 
जवाखारके चणेको गरम जछूके साथ पान करनेसे 
अथवा धीके साथ पान करनेस मकछशूल झ्ञान्त होता 
है ॥ २५७॥ 


वड्गसेने-भाषादी कासहिते- 


त्रिकंटुचाठ॒ुजांतककुस्त॒म्बरीचूणसं- 
युक्तम | खादेहुड पुराणं नित्य नारी 
मछदलनाय ॥ २५५ ॥ 
सोंठ, मिचे, पीपल, दालचीनी, इलायची, तेजपातत 
नागकेशर और घधनियाँ इन सबका एकत्र चूर्ण करके 
पुराने गुडमें मिलाकर सेवन करनेसे मक्कल्लगूर नष्ट 
होता है ॥ २५८ ॥ 


माठतुलुद्भस्ष मूलन्तु मछिकामूलमेज 
च | बिल्वझुस्तमिद लेप शिरोरोग- 
विनाशनम्‌ ॥ २५५९ ॥| 
बिजोरनीम्बकी जड, मोतियाकी जड, बेलांगेरी 
आर नागरमोथा इन सबको एकत्र पीसकर लेप करनेसे 
शिरोरोग नष्ट होता है ॥ २५९ ॥ 
ज्यूषर्ण पिप्पलीसूल दाहूचठय साचि- 
चकम्‌ | रजन्यों हपुषाजाजीसक्षार- 
लब॒णत्रयम्‌ ॥ कल्कसु॒ष्णांबुना पी- 
त्वा सुखेनाशु विरिच्यते ॥ २६० ॥ 
सोठ, मिचे, पीपल, पीपलामूल, देवदारु, चब्य, 
चीता, हलदी, दारुहलदी, हाऊबेर, जीरा, जवाखार, 
सैंधानमक, काछानमक और काचेयानमक इन सबका 
कल्क बनाकर गरम नलके साथ पान करनेसे सुखपूर्वक 
विरिचन होजाता है ॥ २६० ॥ 
अथ सूतिकारोगका निदान । 
प्लापो वेपथुयेस्था$ सृतिका सा उ- 
दाहता ॥ २६१ ॥ अड्भगमर्दों ज्वरः क- 
मुप३ पिपासा शुरूगात्॒ता । ज्ोथः३ 
शूलातिसारों च सूतिकारोंगलक्ष- 
णम्‌ ॥ २६२ ॥ 
जिसमे प्रछाप ( वृधा बकवाद ) और कम्प होय 
उसको सतिकारोग कहते हैं। तथा अंगोंका टूटना, ज्वर, 
पा प्यास, झ्रीरम भारेपन, सूजन, शूछ और अ- 
7र यह सब निसमें होय उसको स॒तिकारोग 
हैं॥ २६१ ॥ २६२ ॥ को 
'ष्योपचारास्संकेशादिपमाजीणे- 
नाव । सूतिकायास्तु जायन्ते 
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स्रीरोगाधिकारः । 
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प्रमताश्नीके मिथ्या उपचार करनेसे अथवा दोष- 
जनक आहार विहार करनेसे, विषममोजन और अ- 
लीर्णमें भोजन करनेसे दारुण प्रसृतरोग उत्पन्न होता 
है ॥ २६३ ॥ 
ज्वरातिसारशीफाश्र शलानाहवल- 
क्षयाः । तन्द्रारुचिप्रसेकाद्याः कफ- 
वातामयोद्धवाः ॥ २६४ ॥ कृच्छ- 
साध्या हि ते रोगाः क्षीणमांसब- 
लाश्िताः । ते सर्वे सतिका नाम्ना 
शोगास्ते चाप्थुपद्रवा)ः ॥ २६५ ॥ 
इस प्रश्नतिरोगमें ज्वर, अतिसार, सृजन, शूछ, अ- 
फारा,बलका नाज्ञ, तन्द्रा,अरुचि, मुखसे पानीका गिरना, 
कफ और वातसे उत्पन्न होनेवाले रोग इत्यादि अनेक 
रोंग होते हैं । यह सब रोग मांस और बलकी क्षीणतासे 
होते हैं । यह सब झ्तिकानामसे कहेजाते हैं। इनमें 
एक कोई रोग होता है । और बाकीके डपद्रवरूप होते 
हैं । यह सब कष्टस्राध्य हैं ॥ २६४ ॥ २६५ ॥ | 
अथ सूतिकारोगकी चिकित्सा । । 
दशामूलकृतं तोय कोष्णश्व हविषा- 
न्वितम्‌ । पथ्याशिन्या हुत॑ नाययां 
पीत सूतीरुज जयेत्‌ ॥ २६६ ॥ 
दद्शमूलके काथको मन्दोष्ण करके उसमें घी डाछ- 
कर पीवे और पथ्यसे रहे तो झ्ीघ्रही प्रमुताल्री प्रसाति- 
रोगसे मुक्त होजाती है ॥ २६६ ॥ 
कृत्वो पवासमबला सुतजन्मघसल्ने प्रा 
तनिपीय कृमिशचुभवं हि. मूलम्‌ । 
| 


वासाम्भभा किमथवा हविषापि 

पीत्वा सती जयेत्तडिति रोगसमूह- 

झुग्नमू ॥ २६७ ॥ 

प्रसवके दिन स्री उपवास करके प्रातःकाल वाय- 
विडंगकी जडको तथा अड्सेके जलके साथ अथवा 
घीके साथ पान करे तो प्रम्न॒तके छः रोगोंका समूह 
दर होजाता है ॥ २६७ ॥ 


क्षद्ररण्डजटाश्रर्डी कणा शुण्ठी स- 


खास्पृदमम्‌ । सांतेका च प्रशान्त्यथ 
निःकाथ्य मधुना पिबित्‌॥ २६८ ॥ 


कटेरी, अंडकी जड, काकडाशिंगी, पीपछ और सोंठ 
इनका मंदोष्ण क्राथ बनाकर शहत डालकर पान करनेसे 
समस्त सतिकारोग नष्ट होते हैं ॥ २६८ ॥ 
निम्बवल्कलछकल्कस्तु सर्पिषा का- 
जिकेन तु । पीतः प्रशान्तयेच्रूनम- 
चिरात्स[तिकागदम्‌ ॥ २६९ ॥ 
नीमकी छालका कल्क बनाकर घी और कांजीके 
साथ पान करनेसे सृतिकारोग नष्ट होता है ॥ २६९ ॥ 
पश्चनूलकषायन्तु सूतिका लवणा- 
न्वितम्‌ । सुखोष्णं पाययेत्पूत॑ साति 
कारोगनाशनम्‌ ॥ २७० ॥ 
पंचमूलका काथ बनाकर उसमें सेंधानमक डाल- 


कर सुहाता सुहाता पान करनेसे सृतिकारोग नष्ट 
होता है ॥ २७० ॥ 


सूतिकारोगशान्त्यथ क्ायेबोतहरा 

क्रिया । स्वेदोपनाहनाभ्यड्रेंः साव- 

वगाहैः प्रशस्यते ॥ २७१ ॥ 

म्तिकारोगको श्ञांत करनेके लिये वातनाशक काथ 
और समस्त वातनाजशञक क्रिया करे । तथा बात- 
नाझक स्वेद, उपनाह, अभ्यंग और अबगाह प्रयोग 
करे ॥ २७१ ॥ 

पश्चवमूलस्थ वा कार्थ तप्तलोहेन स- 

ड्तम्‌ । सतिकारोगनाशाय पिबे- 

द्वातहरों सराम्‌ ॥ २७२ ॥ 

अथवा पंचमूलके काथमें संतत्त छोहेको बुझाकर पान 
करे । अथवा वातनाशक मदिरा पान करे ॥ २७२ ॥ 


सुतप्तकोहमाकृष्य वारूण्यान्तु नि- 
धापयेत्‌ । सूतिकोपद्रवान्सवान्हन्ति 
पीत्वा न संशय: ॥ २७३ ॥ 

संतप्तक्वोहेकीं लेकर वारुणी नामक मदिरामें बुझा- 


कर उस मदिराक़ो पान करनेसे सूतिकारोग नष्ट 
होता है ॥ २७३ ॥ 


वह्नी ततेन लोहेन म॒द्यूष॑ सुवापि- 
तम्‌ । पीत्वेव खूतिकानारी सर्व- 
व्याधीन्व्यपोहाति ॥ २७४॥ 
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बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 
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मँगके यूपमें सन्‍्तप्तलोहेको बुझाकर पान करनेंसे 
सूतिकारोग नष्ट होता है ॥ २७४ ॥ 
अमृतानागरसहचरभद्रोत्कटपश्चमू- 
लजलदजल 9 शीत पीत॑ मधुना सह 
शमयति सर कम्‌ ॥ २७५ ॥ 
गिलोय, सोंठ, पियावौसा, गंधप्रसारणी, पंचमूछ, 
नागरमोथा और सुगनन्‍्धवाला इनका फाथ बनाकर 
शीतल करके छहत मिलाकर पान करनेसे सूतिकारो- 
ग नष्ट होता है ॥ २७५ ॥ 
सहचरकुलित्थपुष्करवेकड्डतदारुवे- 
तसः क्वाथ: । पीतः सहिंगुलवणः 
झामयति शूलज्वरो सूत्याः ॥ २७६ ॥ 
पियाबाँसा, कुलथी, पोहकरमछ, विकंकत (कंटाई) 
देवदारु और वेंत इनका काथ बनाकर हींग और 
सैंधानमक डाछकर पान करनेसे सूतिका खत्रीका शूल 
और ज्वर नष्ट होता है॥ २७६ ॥ 
सहचरमुस्तगुड्चीभद्वोत्कटविश्ववा- 
लके। क्थितम्‌ । पेयमिदं मधुमिश्र 
सद्यो ज्वरशलजलुत्सूत्या: ॥ २७७ ॥ 
पियाबांसा, नागरमोथा, गिलाय, गंधप्रसारिणी, 
सोंठ और सुगन्धबाला इन सबका फाथ बनाकर झहत 
डालकर पान करनेसे तत्काल प्रसूतास्रियोंका ज्वर 
और झूल नष्ट होजाता है ॥ २७७ ॥ 
देवदारुवचाकुष्ट॑ पिप्पलीविश्वभेष- 
जम्‌ | कटूफले मुत्तभूनिम्बतिक्ता- 
धान्यहरी तकी ॥ २७८ ॥ गजकृष्णा 
च हुस्पशा गोक्षुरं धन्‍्वयासकम्‌ । 
बृहत्यतिविषाछित्रा: ककेट कृष्ण- 
जीरकम्‌ ॥ २७९ ॥ समभागान्वितै- 
रेतेः सिन्धुरामठसंयुतम्‌ । क्काथम- 
ष्टावशेषन्तु प्रसूतां पाययेत्त्वियम्‌ ॥ 
॥ २८० ॥ शूलकासज्वरश्वासम्‌च्छा- 
कम्पशिरोऊ5त्तितुत्‌ ॥ युक्ते प्रला- 
पतृड़दाहतन्द्रातीसारवान्तिभिः ॥ 
निहन्ति स्तिकारोगं बातपित्तकफो- 


देवदारु, वच, कूठ, पीपल, सोंठ, कायफल, नागर- 
मोथा, चिरायता, कुटकी, धनियां, हरड, गजपीपल, 
कंटेरी, गोखरू, धमासा, कटाई, अतीस, गिलोय, 
काकडाक्षिंगी और काछाजीरा इन सब औषाधियोंको 
समान भाग लेकर अष्टाबहेष काथ बनाकर हींग और 
डालकर पान करनेसे शूछ, खाँसी, ज्यर, 
श्वास, मच्छों, कम्प, शिरकी पीडा, प्रछाप, द॒पा, दाह, 
तन्द्रा, अतीसार, वमन और वातपित्त तथा कफ़से 
उत्पन्न हुए समस्त प्रप्ततके रोग नष्ट होजांते हैं॥२७८॥ 
॥ २७९ ॥ २८० ॥ २८१ ॥ 
सिद्ध द्विप्वसूलाभ्या पथः शर्केर- 
या युतम्‌ ! सूतिकोपद्र बान्हन्ति पी” 
तमात्र न संशय ॥ २८२ ॥ 
दशमूलको दूधमें पकाकर उसमें मिश्री डालकर पान 
करनेसे प्रसृतके समस्त उपद्गव ज्ञांत होते हैं ॥२८२ ॥ 
कृष्णातन्मूलशुण्ठचेलाहिंशुभाड्री स- 
दीप्यकम्‌ । वचामतिविषां राह्नाँ 
चव्य॑ संचूण्णे पाययेत्‌ ॥ २८३ ॥ स्ले- 
हेन दोषशान्त्यण वेदनोपशमाण 
च्‌ । क्ाथजैषां तथा कल्क॑ चूण वा 
ल्ेहमर्जितम्‌ ॥ २८४ ॥ 
पीपल, पीपलामूल, सोंठ, इलायची, हींग, भारंगी, 
अजमोद, वच, अतीस, रास्ना और चब्य इन सबका 
चणे बनाकर घृतके साथ दोषोंकी शान्तिके छिये और 
बेदनाको श्मन करनेके लिये पान करे | अथवा उपरोक्त 


ओऔषाधियोंका क्वाथ एवं कल्क या चूर्ण बनाकर पघींमें 
भूनकर सेवन करे ॥ २८३ ॥ २८४ ॥ 


शाकत्वग्धिड्डतिविषापाठा कटुकरो- 

हिणी । तथा तेजोवती चापि पाय- 

थ्ेत्पृवेवद्धिषकू ॥ २८५ ॥ 

सागोनकी छाल, हींग, अतीस, पाठ, कुटकी और 
तेजबल इन औषधियोंका भी पूर्ववत्‌ चूणे, या कत्क 
अथवा काथ बनाकर सेबन करे ॥ २८५ ॥ 

दशाह भोजने देय क्षीरं वातहरेः 

श्रतम्‌। रसेनान्नं दशाहआ शिरीबो 


त्थितम्‌ | दे जो (2३३ १ (७॥॥॥ व्चागागाा रा एश्ावत्ते हित).॥,१६६८॥ 


ख्ीरोगाधिकारः । 
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प्रसृताख्ीकी दश्ञदिनतक वातनाशक औषधियोंके 
द्वारा दूधका पकाकर पान कर तथा दश्शादनतक मांस- 
र्सके साथ भात देवे । और शिरसकी लकडीके द्वारा 
द्तांन करे ॥ २८६ ॥ 
प्राजापत्येन विधिना जातकम्मांदि- 
कारयेत्‌ | पश्चमेद्धि तृतीये वा स्त्री 
णां सतन्ये प्रवत्तेते ॥ २८७ ॥ प्रथमें 
दिवसे तस्मात्रिकाल॑ मधुसर्पिषी । 
अनन्तामिश्रिते मन्त्री पाययेत्मारिते 
शिक्षुम्‌ ॥ २८८ ॥ 
प्राजापत्याविधिसे सम्पूण जातकम्मोंदिक करे। पांचवें 


।>आअ पु 


अथवा तीसरे दिन खीके स्तनमें दूध प्रकट होता है इस- 
कारण पहिले दिन तीनों समय शहत और घी मिलाकर 
अनन्तमूलके चूर्णके साथ स्रीक स्तनको निम्न लिखित मंत्रसे 
अभिमंत्रित करके बालककी पिलावे ॥ २८७॥२८८ ॥ 
चत्वारः सागरा१ पुण्याः स्तनयोः 
क्षीरवाहिनः । मवन्तु खुभगे नित्य 
बालस्यायुबलप्रदाः ॥ २८९ ॥ पिब- 
न्‍्वालो5म्नृुतसमं पयरुतव शुभानने | 
दीघंमायुरवाप्ोति देवाः प्राइया 5 मर त॑ 
यथा ॥ २९० ॥ 
“चत्वारः सागरा:.....----०+० प्राइया5मृतं यथा?” 
यह मंत्र है ॥ २८९५ ॥ २९० ॥ 
यष्टीनिशाविदेषेण कृतरक्षो बलि- 
क्रिया: । जगजुर्बान्धवास्तस्थ दूध- 
नतः परमां झुदम्‌ ॥ २९१ ॥ 
मुलैठी और हलदीके द्वारा राक्षसोंको बलिदान देवे। 
और उसके बान्धवजन गजेनपूर्वक मंत्र पढकर मंगल- 
काय्ये करे ॥ २९१ ॥ 
दशमे दिवसे पूर्ण विधिभिः कुश- 
लोचितेः । का रयेत्सूतिकोत्थानं ना- 
म बालसस्‍्य चार्चितम्‌ ॥ २९२ ॥ 
दशदिनके पूर्ण होनेपर विधिपूवेक कुशल वैद्य सृति- 
कोत्थान करे तथा बारूकका नामकरण प्रभृति कार्य्य 
भी करे ॥ २९२ ॥ 


तुम्बीपत्र॑ तथा लोभधं समभागानि 
कारयेत्‌ । दद्याल्लेप॑ भगस्येदं प्रसूता- 
प्यक्षता भवेत्‌ ॥ २५३ ॥ 
कडगी तोम्बीके पत्ते और छोष यह दोनों ओषधि 
समान भाग लेकर इनकों एकत्र पीसकर प्रम्नता 
ख्रोकी योनिपर लेप करनेसे प्रमताकी योनि अक्षत 
(वणरहित ) द्वोजाती है ॥ २९३ ॥ 
बेतसस्य त॒ मूलानि काथयेन्मृदुव- 
ह्विना ।! भगः प्रक्षालितस्तेन गाढ- 
त्वमुपगच्छति ॥ २९४ ॥ 
बेंतकी जडका मंद मंद अग्निसि काथ बनाकर योनिको 
धोनेसे योनि गाठी ( दृढ ) होजाती है ॥ २९४ ॥ 
मूषिकाणां वसायाश्व वल्गुनीनां त- 
थैब च्‌ | योनीषु म्रक्षणं श्रेष्ठ कन्या- 
करणमुत्तमम्‌ ॥ २९५ ॥ 
चूहेकी चर्बी अथवा वल्गुनीकी चर्बीको योनिपर मर्देन 
करनेसे योनि कन्याकी समान होजाती है ॥ २५५ ॥ 
पलाशोदुम्बरफल तिलतेलसमान्वि- 
तम्‌ । मधुना योनिमालिप्य गाढी- 
करणमुत्त मम्‌ ॥ २५६ ॥ 
दाक और गूलरक फलोंको तिलके तेलमें मिलाकर 
शहतके साथ योनिके ऊपर लेप करनेसे योनि गाढी 
होजाती है ॥ २९६ ॥ 
प्रसूतवनितावद्धिकुक्षिहासाय संपि- 
बेत्‌। प्रातमेथितसामेश्र॑ त्रिसप्ताह 
कणायुगम्‌ ॥ २९७ ॥ 
प्रसूताखौकी कुक्षि बढजातों है, इसकारण उसको 
कम करनेके लिये प्रातःकाल तीन सप्ताह पय्येन्त पीपछ- 
के चूणेको मथित नामक तक्रके साथ पान करे तो कुश्षि 
दब जाती है ॥ २९७ ॥ 
सूतायाः कुम्भमुद॒रं पीत॑ तक्रेण मा- 
लतीमूलम्‌। घृतमधुलीटा सहसा क- 
रोति धात्रीशमं निशा चेव ॥२९८॥ 
मालतीकी जडकों तकके साथ पीसकर घृत और 
झहतमें मिलाकर सेवन करनेसे अथवा आमढे और 


(९-0. गर 5क्ाशता। 3९४१९॥५, /क्षागाग, ंशञा/7९0 097 53 ए0प्रात्॑ांणा [5.0 


(८४८ ) 


हलदीकी एकत्र पीसकर सेवन करनेसे प्रपताल्लीका बढा 
हुआ उदर छोटा होजाता है ॥ २९८ ॥ 
प्रतापलंकेश्वररस । 
एकन्द्चन्द्रानलबोंणकुम्भी कैलिकभो- 
ग॑ क्रमशो विमिश्रम्‌। सूताअगन्धो- 
षणलोहशड्बनोत्पलाभस्मविष॑खु- 
पिष्टम्‌ ॥ २९९ ॥ प्रखूतचापानलद- 
न्तबन्धान्पुरा»म्ताब्दजिफलायुतो 5- 
यम्‌ ॥ आद्रोम्बुना वा किल सत्रि- 
पातान्ण॒दांकुरानबक्लमितो निहान्ति ॥ 
॥ ३०० ॥ निजाहुपानानिजपथ्यश्ु- 
क्तान्सवातिसारम्रहणीगदांश्व । प्र- 
तापलंकेशवरनामधेय सूतश्न प्रोक्तो 
गिरिराजपुच्या ॥ ३०१ ॥ 
पारा १ भाग, अश्नक १ भाग, गन्धक १ भाग, 
पीपल ३ भाग, छोह ५ भाग, शांख ८ भाग, आरनेडठप- 
छोकी राख १६ भाग और मीठा विष १ भाग लेवे | 
इन सबको एकत्र पीसकर दो रत्ती प्रमाण छेकर गूगल, 
गिलछाय, नागरमोथा और त्रिफलेके साथ मिलाकर 
अ्रसूतरोग, धनुबोत और दंतवेष्टरोगोंमें प्रयोग करे । 
और सन्निपातरोगमें तथा अशैरोगमें अदरखके रसके 
साध सेवन करे | यह अनेकप्रकारंक अनुपानोंके साथ 
अथवा यथोक्त अनुपानोंके साथ और ग्थोक्त सेवन 
करनेपर सर्वप्रकारके अतिप्तार और संग्रहणारोगको 


दूर करता है । यह प्रतापलंकेध्वर नामक पारद पावंतीने 
कहा है ॥ २९९-३०१॥ 


शुण्ठअग्निमूल निगुण्डीमेषश ड्रीप्रसा- 
रिणी । स्वरसः परिभ्ृष्टः स्पाडिड्र- 
जीरकसंस्कृतः ॥ ३०२ ॥ कटुतैलेन 
या नारी नक्ते श्ृज्जत॒ वा पिबेत्‌ । 
निहन्ति सातिकारोगान्बलमग्रेलेनेत 
सा ॥ ३०३ ॥ 

सॉठ और चींतेकी जडफ़ो निगुण्डी, मेदाशिंगी 


और प्रसारणी इनके स्वर्समें भूनकर हींग और नीरेका 
बघार देकर कडंवें ते़फे साथ रात्रेमें लो खली इसको 
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बड़सेने-भाषाटीकासादिते- 


खाय अथवा पान करे | उसके सूतिकारोग नष्ट होकर 
अभिके बलकी षृद्धि होती है ॥ ३०४ ॥ ३०३ ॥ 


यवादियूष । 


यवकोलंकुलित्यांश्व झुद्माषसमन्वि- 
ताब्‌। द्विप्वयमूलसहितान्क्काथयेत्स- 
लिलाटके ॥ ३०४ ॥ तक्काये तक्र- 
संयुक्ते यूष॑ कृत्वा सजीरकम्‌ ॥। घूर्त॑ 
घृताक्षमात्रेण सैन्धवेन च योजितम्‌ 
॥ ३०५ ॥ एप यूषः प्रदातव्यश्वतु्भा- 
गावशोषितः । एतेनेब समश्ञीयात्पु- 
राणास्छालिषष्टिकान्‌ ॥ ३०६ ॥ वा- 
तशलंे स्विष्ठम्भ हल्तिमकलछसंसि- 
तम्‌ । सूतिकारोगशमनों यूषो5यं 
परिकीच्िितः ॥ ३०७ ॥ 
नो, बेर, कुलथा, मूँग, उडद्‌ और दर्ममूलकी औष- 
थि यह सब समान भाग लेलर एक आठक परिमाण 
जलमें पकावे। फिर इस काथको छानकर इसमें तक्र 
डालकर जीरा, घी और सैंधानमकका वघार देकर यूष 
बनावे । जब यह पकते पकते चौथाई भाग शेष रहजाय 
तब उतारकर सेवन करे । इसके साथ पुराने शालि- 
चावल और सँठीचावलॉका भोजन करे । यह-शूल, 


वातशूलछ, विष्टम्भ, मकछशूल और सूतिकारोगको 
शामन करता है ॥ ३०७४-३०७ ॥ 


दवितीययवादियूष । 


यवकोलकुलित्थानां शालिमूलं तथेव 
च। शास्तो5य सूतिकातंके यूषः 
स्वेज्वरापहः ॥ ३०८ ॥ 
जो, बेर, कुलथी, ज्ञालिचावह और मूली इनका 
यूष घनाक्र सृतिकारोगमें प्रयोग करे ॥ ३०८ ॥ 
पिप्पल्यादियूष । 
पिप्पलीदेवकाष्टअ भद्र॒मुस्तकमे व च । 
अगुरुपिप्पलीमूल छक्षणपिष्टज का: 
रयेत्‌ ॥ ३०९॥ तक्रेण सहसंयुक्त पचे- 
यूष॑ विचक्षण:। अयन्त घृतसयुक्तर 


( <४९ ) 
््ण पान करे तो वातजानत, पित्तजननित, कफजन्य 
और सन्रिपातजनित स्वेप्कारके सूृतिकाके उपद्रव शांत 


खीरोगाधथिकारः । 


पीतमात्रों न संशयः ॥ ३१० ॥ वा- 


तिक॑ पेत्तिकश्वेब छोष्मिक॑ सात्रि- 
पातिकम्‌ । सूतिकोपद्रब॑ हान्ति बृ- 
क्षमिन्द्राशानियेथा ॥ ३९१ ॥ 
पीपल, देवदारु, नागरमोथा, अगर और पीपला- 
मूछ इन सबको एकत्र बारीक पीसकर तक्रके साथ 
इनका यूष बनावे | इसको घृतके साथ पान करनेसे 
वातिक, पेत्तिक, छैेष्पिक और सात्रिपातिक प्रसूतरोग 
नष्ट होजाते हैं ॥ ३०९ ॥ ३१० ॥ ३११ ॥ 
तृतीययवादियूष । 
यवकोलकुलित्थानां शालिमूल त- 
श्ेव च | क्वाथयेद्म्रमत्तस्तु सखुपूते 
सालिलाढके ॥ ३१२ ॥ तत्पादाव- 
स्थितं क्ाथं सर्पियुक्ते सजीरकम्‌ । 
पक्क घृताक्षमात्रेण सेन्धवेन समायु- 
तम्‌ ॥ ३१३ ॥ एतेनेव च यूषेण चा- 
श्षीयाच्छालिषष्टिकम्‌ ॥ सूतिकोपद्र- 
वे हान्त थशुक्तमात्रान्नसशय$ ॥ ३१४॥ 
जो, बेर, कुलथी और शञालिधानकी जड इन सब 
औषाधियोंका एक आढक जलमें काथ बनावे | जब 
पकते २ जल चौथाई भाग बाकी रहजाय तब उतारकर 
छानलेवे । फिर इस क्वा्थमें घी और जीरा डालकर 
संस्कार करे । पश्चात्‌ इसमें घृत और सैंधानमक डाल- 
कर शञालिचावल और सांठीके चावलोंके साथ भोजन 
करे । इसको सेबन करनेमात्रसे सूतिकाके समस्त 
उपद्रव हामन होते हैं ॥ ३१९ ॥ ३१३ ॥ ३१४ ॥ 
पिप्पल्यादिकाथ । 
पिप्पलीदेवकाष्ठव्व आद्रेंके गजपि- 
प्पली । चित्रकं सन्‍्धवब पिप्पली- 
सूलमेव च ॥ ३१५ ॥ खुखोष्णं यो- 
जयेद्तत्सूतिकारोगशान्तये । वा- 
तिकन्पेत्तिकांश्वेव छेष्मिकान्सा त्रिपा- 
तिकान्‌ ॥ सूतिकोपद्रवान्हान्त पीत॑ 
झेतन्न संशाय+ ॥ २१६॥ 
पीपल, देवदारु, अद्रख, गजपीपछ, चीता, सैंधा- 
नमक और पपिलछामूछ इन सबका काथ बनाकर मंदो- 


होते हैं ॥ ३१५ ॥ ३१६ 
पिप्पल्याद्रघृत । 
पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रकों हस्ति- 
पिप्पली । चव्यश्व रजनी देया भद्र- 
मुस्तवचाभया: ॥ ३१७ ॥ धान्या- 
कमजमोदा च सपश्चवलवणानिे च। 
भ्रद्गदारुयवानी च भार्कुटजतण्हु- 
ला; ॥ ३१८ ॥ कण्टकाय्यांश्व मूल 
वे बहती बिल्वपेशिका । मारिचा- 
नि विडड्भानि कल्केरेतेश्व पादिकेः ॥ 
॥ ३१५ ॥ यवकोलकुलित्थानां नि- 
यूहे च चतुगुणे । दधिप्रस्थं पयःप्रस्थ 
दत्वा प्रस्थं घृतं पचेत्‌ ॥ ३२२० ॥ 
वातिकान्पैत्तिकांश्वेव छेष्मिकान्सा- 
त्रिपातिफा न्‌ । सूतिकोपद्रवान्सवोीन- 
भ्यड्भादेव नाशयेत्‌ ॥ २२१ ॥ 
पीपल, पीपछामूछ, चीता, गजपीपछ, चव्य, हलदी, 
नागरमोथा, वच, हरड, धनियाँ, अजमोद, पांचोंनमक, 
देवदारु, अनवायन, भारंगी, इन्द्रजो, कटीरीकी जड़, 
बृहतीकी जड, बेलागेरी, कालीमिच और वायविडंग 
इन सबका कल्‍्क एक भाग लेकर जौ, बेर और कुलथी- 
के चौगुने काथमें एक प्रश्थ दही, एक प्रस्थ दूध और 
घृत एक प्रस्थ डालकर उत्तमविधिसे घृतको पकांवे | 
इस घृतकी मालिस करनेसे वातजन्य, पित्तजन्य, कफ- 
जन्य और सत्रिपातजन्य सर्वप्रकारके सातिकाके उप- 
द्रव शान्‍्त होते हैं ॥ ३१७-३२१ ॥ 


भद्रोत्कटाद्घृत । 


समूलपत्रशा्ख तु शत भद्रोत्कटरूय 
च। वारिद्रोणेन साध्यं सात्स्थाप्यं 
पादावशेषितम्‌ ॥ ३२२ ॥ घृतप्रस्थ 
विवक्तव्यं गर्म दत्ता च कार्पिकम्‌। 
सव्योष॑ पिप्पलीमूल चित्रको जीर- 
के तथा ॥ ३२३ ॥ पञ्चमूल कानिष्ठ- 
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(८५० ) बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


जीरा, हाऊबेर, घनिया, ज़तावर, बेर, अजवायन) 
हिंगुपत्री, कर्तोंदी, पीपल, पीपछामूल, अजमोद, 
नाडीहिंगु और चीता यह प्रत्येक औषाधे चार २ तोले 
लेवे, धनियाँ १६ तेलि, कशेरु, सेंठ, मुडैठी और 
मोराशिखा यह भी चार २ पल लेवे, इन सबका एकत्र 
चुणे करके १०० पल गुड, एक प्रस्थ घृत और दूध दे 
प्रस्थ इन सबकी एकत्र करके धीरे २ मन्दागभसे पकांवे | 
इसके पंचजीरकगुड कहते हैं । यह पंचजीरकगुड 
प्रसुताख्रियोंको अत्यन्त हितकारी हैं । यह पंचजीरक 
गुड गर्भकी इच्छा करनेवाली ख््रिपोंकी अत्यन्त पुष्टि- 
कारक है । तथा वीसप्रकारंके योनिरोग, श्वास्त, खाँसी, 
स्व॒रभंग, हलीमक, पाण्डुरोग, दुबछता और मृत्रकृच्छु- 
ता इनसब रोगोंकों नष्ट करता है | इसको नित्यठ्यवहार 
करनेसे अलक्ष्मा और मलसे राहित होकर ख्तियें उन्नत- 
स्तनों वाली और कमलकी समान नेत्रोंवाली ऐसी 
होजाती हैं ॥ ३१६-३३१ ॥ 


अथ स्तनरोगका निदान । 
सक्षीरों वाप्पढ्ग्धों दा प्राप्ण दोषः 
[थ आल] धिरं 
स्तनों ख्थियाः । प्रदूष्य मांस रू 
स्तनरोगाय कल्पते ॥ ३३२ ॥ 
प्रसताज्नीके वातादिदोष दूधसंयुक्त अथवा दूधहीन 
स्तनेमे प्राप्त होकर मांस और रुधिरको दूषित करके 
स्तनरोगको उत्पन्न करते हैं ॥ ३३२ ॥ 
यत्सरक्त तनुस्नावं रूघधिशामिषगन्ध- 
कम्‌। शोधवृद्धिसमायुक्ते सहजश्व 
पयाधरम्‌ ॥ २१३ ॥ 
डन स्तनोंमें पतला और मांसकी गन्धवाह्ला रूधिर 


स्रवता है । तथा उनमें सूजनकी वृद्धि और पीडा होती 
है॥ ३३३ ॥ 


काना मुधि तेषां हि रक्तजं बिद्गर्थि 
ना। लक्षणानि समानानि बाहा- 
विद्रधिलक्षणेः ॥ ३३४ ॥ डर 


न्तु रास्तरण्डसमायुतम्‌। बलासिन्धु- 
यवक्षारं स्वर्जिकाकृष्णजी रकम्‌ ३२४॥ 
सिद्धमेतद्घृतं सद्यो निहन्यात्सति- 
कागदान्‌ । ग्रहणीं पांडुरो गल्च अशा- 
सि जठरं तथा ॥ अग्निश्व कुरुते 
दीछिं स्वीणां स्तन्यस्प शोधनम्‌ ३२५ 
मूल, पत्र और ज्ञाखासहित प्रसारणी १०० पल 
लेकर एक द्रोण जलमें पकावे । जब पकते २ जल चोथाई 
भाग बाकी रहज्ाय तब उतारकर छानलेवे । फिर इस 
क्ाथमें त्रिकुटा, पीपछामूल, चीता, जीरा, लघुपंचमूल, 
रायसन, अण्डकी नड, सखिरेटी, सेंघानमक, जवाखार, 
सज्जी और कालाजीरा इन प्रत्येक औषधिका कल्क एकरे 
तोला डालकर एक प्रस्थ घृतका विधिप्वेक पकावे | इस 
घृतका सेवन करनेसे समस्त प्रस्नतरोग, संग्रहणी, पांडु- 
रोग, बवासीर और उद्ररोग यह सब दूर होते हैं। 
तथा आप्रेको दीपन करे और ख्लियोंके दूधको जुद्ध 
करता है ॥ ३२२ ॥ ३२३ ॥ ३२४ ॥ ३२५ ॥ 
पशञ्चजीरकगुड । 


जीरक॑ हपुषाधान्यं शताह्ाा बदरा- 
णि च। यवानीमेथिकाहिंगुपत्रिका- 
कासमदंकम्‌ ॥ ३२६॥ पिप्पली पिप्प- 
लीमूलमंजमोदाथ बाष्पिका । चि- 
नरकश्व पलांशाने तथा धान्यशअ्तु- 
व्यलम्‌ ॥ ३२७ ॥ कशेरूक नागरश्व 
यष्टीदीप्यकमेव च । शुडस्य च झातं 
दद्याद्घृतप्रस्थं तथैव च ॥ ३२८ ॥ 
ध्तीरद्विपस्थसंयुक्ते छानेमेद्रग्निना प- 
चेत्‌ । पश्वजीरकमिस्येतत्सूतिकानां 
प्रदास्थते ॥ ३२९ ॥ गभाथिनीनां 
नारीणां बृंहणीये समारूते । विश- 
पति व्यापदों योनेः इवासं कासे स्व- 
रक्षयम्‌ ॥ ३३० ॥ हलीमक पांडरोग 
दौबेल्यं म॒तरकच्छृताम्‌ । हन्ति पी- 
तोन्नतकुचाः प्मपत्नायतेक्षणाः ॥ 


पल 3 यह झ्तनरोग, बात, पित्त, कफ 
उपयोगात्सियो नित्यमलक्ष्मीमछ- | गन्तुज्ञ इन भेदोंसे त, पित्त, कफ, सन्निपात और आ- 
बर्जिताः ॥ रे३१ ॥ पलप्कारका 


ऊ पु 
है इसक लक्षण रक्तन- 
विद्रधिको ओडकर विद्रपिकी, 
(९-0. गर $क्ाइताो 0०३४१९॥५, /क्षागाएर, (शञ॥22९0 99 53 हर समान जाननेरे रे४॥ 


स्रीरोगाधेकारः । 


रे चिकित्सा । 
शोथ सतनोत्थितमवेक्ष्य मिषग्विद- 
ध्याद्रद्विद्रधावषि हित॑ बहुधा वि- 
घानम्‌ | आमे विदादहिनि तथैव गते 
च्‌ पाक तस्याः स्तनों सततमेव वि- 
निदुहीत: ॥ २३२५ ॥ 
स्त्रीके स्तनोंमें सुनन उत्पन्न होय तो वैद्य विद्रधि 
अधिकारोक्त अनेकप्रकारकी चिकित्सा करे और यदि 
स्तनकी सूनन अपक्क अथवा पक्ष या दाहयुक्त होय तो 
भी उसमेंसे दूध [निकालदेवे ॥ ३३५ ॥ 


जलोकोशिरहंरेद्रक्त न स्तनावुपनाह- 
झैेत्‌। दुध्खस्तना तु या नारी सा 
शीत्र खुखिनी भवेत्‌ ॥ ३३६ ॥ 
स्तनकी सूजनपर जोंक कूगाकर रुधिर निकलबावे 
किंतु स्तनज्ञोथमें स्वेदन कभी नहीं देंवे । इस 
प्रकार करनेसे स्तनोंके दुःखसे पीडित ख्रो श्ीप्रही 
सुखी होजाती है ॥ ३३६ ॥ 
लेपो विशालमूलेन हन्ति पीड्डा स्त- 
नोत्थिताम्‌ । निश्याकनककल्काभ्यां 
लेपश्वापि सतनात्तिहा ॥ ३३७ ॥ 
इन्द्रायणकी जडका लेप करनेसे स्तनजनित पीड। 
ज्ञांत होजाती है । हलदी और घतरेको पीसकर लेप 
करनेसे स्तनकी पीडा शमन होती है ॥ ३३७ ॥ 
लेपो निहन्ति मूल वन्ध्याकर्कोटकी- 
भव शीघ्रम्‌ । निवोप्य तपतलोंहं स- 
लिले तद्दा पिबेत्तत्र ॥ ३३८ ॥ 
बाँसककोडेकी जडको पीसकर प्रलेप करनेसे स्त- 
नोंकी पीडा शांत होती हैं | अथवा जलमें संतप्त लोहे- 
को बुझाकर उसजलको पान करनेसे स्तनोंकी पीडा 
ज्ञांत होती है ॥ ३३८ ॥ 
यष्टिनिम्बं हरिद्रा च निशुण्डीधात- 
कीसमम्‌ । चूण स्तनत्रणे देयं रोपण 
कुरुते भुशाम्‌ ॥ ३३९ ॥ 
मुडैठी, नीम, हलदी, सम्हालू और धायके फूछ इन 
सबका एकत्र चूर्ण करके उस चर्णको स्तनेकि अ्णोके 
ऊपर डालनेसे व्रण भरजाते हैं ॥ ३३९ ॥ 


(<५१ ) 


अथ स्तन्यरीगका निदान । 

गुरुविंदग्धाहारेस्तु दृष्टेदॉषेः प्रदूषि- 

तम्‌ । क्षीर धात्या: कुमारस्य ना- 

नारोगाय कलपते ॥ ३४० ॥ 

अनेकप्रकारका भारी और विदग्ध पाकी ऐसा 

भोजन करनेसे वातादि दोष दूषित होकर धायके दूध- 
को दुष्ट करते हैं । तब दूधको पीनेवाले बालककों अनेक 
प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं ॥ ३४० ॥ 


लवण तलु चाम्लश्व कटुक फेनिल 
तथा । मांसधावनसंकारश पीतकश्व 
सथेव च ॥ ३४१॥ एतत्सप्तविधं क्षी- 
रमशुद्ध जीवको5ब्रवीत्‌ । करोति 
लवण क्षीरं॑ बालस्प मलनिगंमम्‌। 
तनुक्षीरं कफ कुय्यांदम्लश्व मुखपा- 
कताम्‌ ॥ ३४२॥ मांसधावनसंकारं 
छवदिख कुरुते शिशोः । फेनिलं श्वा- 
सकासन्तु मत्रल कठुपीतकम्‌॥३४३॥ 
वह दूषित दूध खारी, पतला, खट्टा, चरपरा, झागों- 
दार, मांसके धोवनकी समान और पीला ऐसे सात 
प्रकार जानना । तहाँ खारी दूध-बालकोंके मछकी 
प्रवात्ति ( दुस्तोंका होना ) को करता है | पतला दूध 
कफकों करता है। खट्टादूध मुखपाकताको करता है 
तथा मांसके घोवनकी समान दूध वमनको करता है । 
झागोंदार दूध श्वास और खॉँसीको करता है । चर- 
परा और पीछा दूध अधिकतर मूत्रको लाता 
है॥ ३४१ ॥ ३४२ ॥ ३४३ ॥ 
कषाय॑ सलिलण्ावि स्तनन्‍्य मारूुत- 
दूषितम्‌ | कटुम्ललवर्ण पीतराजिम- 
त्पित्तसयुतम्‌ ॥ ३४४ ॥ 
बातसे दूषित दूध कषैछा और जलमें डालनेंस डूब 
जाता है । पित्तसे दूषित दूध कठु, अम्ल, लवण और 
उसमें पीली पीली रेखा पड़ती हैं ॥ ३४४ ॥ 
कफदुष्ट घन॑ तोये निमज्जाति सपि- 
च्छलम्‌ | द्विलिड़ दन्द्र्॒ज॑ विद्यात्स- 
वेलिड्रं त्रिदोषजम्‌ ॥ ३४५ ॥ 
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(८५२ ) 


वड़्सेने-भाषाटी कासहिते- 


कफसे दूषित दूध-गाढा अत्यन्त पिच्छिल और जलूमें | पान करे । पश्चात्‌ पित्तनाज्ञक रेचन ऐवे और जश्ीतल 


डालनेस डूब जाता है | दो दोषजनित दूध-दो दोषोंके 
लक्षणयुक्त होता है और त्रिदोपसे दूषित दूधमें तीनों 
दोषोंके लक्षण मिलते हैं ॥ ३२४५ ॥ 
शुद्धवूधके लक्षण । 
अदुष्ट चाम्बुनिक्षिप्तमेकीभवति पां डु- 
रम्‌ । मधुरश्च॒ विवर्णश्व प्रसन्न तत्प्- 
झास्यते ॥ २४६ ॥ 
शुद्धदूध जलमें डालनेसे एकसा श्रेतरंगका रहता 
है, तथा बह मधुर, वर्ण रहित और सुन्दर होता 
है ॥ ३४६ ॥ 
स्तन्यरोगकी चिकित्सा । 
तत्र वातात्मके स्तन्ये दशामूल उ्यहं 
पिबेत्‌ । वातव्याधिहरं सर्पिः पीत्वा 
मृदु विरेचयेत्‌ ॥ ३४७ ॥ 
तहाँ बातसे दूषित दूधमें तीन दिनतक दश्ममूलका 


क्वाथ पान करे | वातनाशक ओषधियोंके द्वारा सिद्ध 
किया घृत पान करे और मूदु विरेचन देवे ॥ ३४७ ॥ 
बस्तिकम्म ततः कछुय्यांत्लरेहादींश्वा- 
निलापहान्‌ ॥ ३४८ ॥ 
पश्चात्‌ वातनाशग़क खेहोंके द्वारा बास्तिकम्म 
करे ॥ ३४८ ॥ 
पित्तदुप्टेम्ताभी रूपटोल निम्बचन्द- 
लम्‌ । धात्रीकुमारश् पिवेक्ताथाये- 
त्वा सशकर म्‌ ॥ २३४९ ॥ 
पित्तस दूषित दूधमें गिलोय, झतावर, पटोलपत्र, 
नीम, और लालचन्दन इनका काथ बनाकर मिश्री डाल- 
कर बालक और धायको पिलावे ॥ ३४९ ॥ 
अथवा त्रिफलोशीरनिम्बं कटुकरो- 
हिणी | शारिवादिगणेः सिद्ध घृतत 
पीत्वा ततोइन्ु च ॥ पित्तप्न रेचनं 
कुय्याच्छीत चाभ्यड्रलेपनम्‌ ॥३५०॥ 
अथवा त्रिफला, खस, नीम, कुटकी और 
दिगणकी औषधियोंके कल्कके द्वारा घृतको सिद्ध करके 


अभ्यंग एवं लेप करे ॥ ३५० ॥ 
कफदुष्टे घृतं पीत्वा यष्टीसेन्धवर्संयु- 
तम्‌ । रामपुष्पे: स्तनों लिम्पेच्छि- 
शोश्व दशनछदो ॥ सखुखमेवं वमेद्गा- 
लस्तीक्ष्णेघांत्रीख वामयेत्‌ ॥ ३५१ ॥ 
जो बालक स्तनोंको दांतोंसे काटे तो चिरायतेको 
पीसकर स्तनोंपर लेप करे । बालककों मुदु औषधियोंके 


द्वारा वमन करावे और तीक्ष्ण औषाधियोंके द्वारा धायको 
वमन करावे ॥ ३५१ ॥ 


अन्यान्यलक्षण । 


स्तन्ये त्रिदोषसंदुष्टे शकृदाम जलो“ 

पमम्‌ । नानावणंरुज चार विबद्ध- 

मुपवेइयते ॥ ३५२ ॥ 

त्रिदोषसे दूषित दूध आमप्तहित, मलकी समान, जल- 
की समान, अनेक वर्णका, अनेकप्रकारकी पडियुक्त, 
तथा जलमें डालनेसे आधा ऊपर और आधा नीच 
तरता है ॥ ३५२॥ 

अमारोचकवम्यास्यपाकसरुतृष्णाज्व- 

(९ ५ 45 ७5 
रादयः । स्युयच्च त॑ विजानी या त्क्षी- 
0४ 

रालसकसास्ततम्‌ ॥ ३५३ ॥ 

निममें श्रम, अरुचि, वमन, मुखपाक, तृष्णा; 
और ज्वर आदिक उपद्रव होंय उप्त रोंगको क्षीरालसक 


रोग कहते हैं ॥ ३५३ ॥ 


तस्यचिकित्सा । 


बाल तत्न च धात्रीश मृदुरेकेबिरेच- 
येत्‌ ॥ ३५४ ॥ क्रम॑ पेयादिकजैब मु- 
स्तादेः सेप्रयोजयेत्‌ | पेयादिक क्रम॑ 
कृत्वा मुस्तादि पाययेद्घृतम्‌ ३५५ ॥ 
धात्रीक्षीरविशुद्धचथे मुद्यूषरसाशि- 
नी । भाड्ीदारूवचापाठा: पिबेत्सा- 
तिविषा३ श्रत्ताः ॥ ३५६ ॥ 
इस रोगमें बालक और था धियोंके 
द्वारा विरेचन देंवे । पेयादिके का न 


(९-0. गर $8क्ाशताो 3९३४१९॥५, उैक्षा॥गपर, (ंशा7९0 099 53 ए0प्रातभांणा 750 


सख्रीरोगाधिकारः । 


(<«३ ) 


करे | पेयादि क्रम करके मुस्तादे घरृत प्रयोग करे । 
घायके दूधको शुद्ध करनेके छिये मँगके यूपका भोजन 
करावे | तथा भारंगी, देवदारु, बच, पाठ और अतीस 
इनका क्राथ बनाकर पान करे ॥३५४॥३५५॥३५६॥ 


पाठा मूर्वा चू भूनिम्बदारुशुण्ठीक- 
लिड्गकाः । शारिवाम्तततिक्तारूयाः 
क्ाथः स्तन्यविज्ञोधनः ॥ ३५७ ॥ 
हरिद्वार्य बचाद्यं वा पिवेत्स्तन्यावि- 
झुद्धये ॥ ३५८ ॥ 
पाठ, मूर्वों, चिरायता, देवदारु, सोंठ, इद्धजा, श्ञा- 
रिवा, गिलेय और कुटकी इनका काथ दूधको डाद्ध 
करता है| अथवा हरिद्वाद्य, या वचाद्य घृत दूधकों 
शुद्ध करनेके लिय पान करे ॥ ३५७ ॥ ३५८ ॥ 
पटोलनिम्बासनदारूपाठा मूर्वों शु- 
डूची कटुरोहिणीख । सनागरं वा 
कथितश्व तोये धात्री पिबेत्स्तन्यवि- 
शुद्धिहितों: ॥ ३५९ ॥ 
पटोलपात, नीम, विजयसार, देवदारु, पाठ, मृवो, 
गिल्लेय, कुटकी और सोंठ इनका क्वाथ बनाकर दूधको 
शुद्ध करनेके लिये पान करे ॥ ३५५९ ॥ 


भूमिकूष्माण्डमूल पिबति क्षीरेण 
या नारी। सशकेरेणैब पुष्टा ह्मतिश- 
यहुग्धवती सा भवति ॥ ३६० ॥ 
विदारीकन्दकी दूधके साथ मिश्री मिछाकर पान 
करनेसे स्तनोंमें दूध उत्पन्न होता है ॥ ३६० ॥ 


कमलस्य तंडुलानां कल्क क्षीरेण 

दधि पिविदबला । सा भवति प्रचुर- 
क्षीरा घनकुचयुगलापि वार्द्धिक्ये ३६१ 
कमलगट्टेको पीसकर दूध और द्हीके साथ पान क- 
रनसे ख्रीके स्तनोंमें अत्यन्त दूध उत्पन्न होता है। 

. और वृद्ध अवस्थामें भी कुच पुष्ट होते हैं ॥ ३२६१ ॥ 


बनकापांसिकेक्षूणां मूल सोवीरकेण 
च। विदारीकन्दस्वरसं पिबेद्वा स्त- 
न्यवद्धनम ॥ ३६२ ॥ 


बनकपासकी जड और इईंखकी जडको सौबीरनामक | 
कॉजीके साथ पीसकर पान करनेसे अथवा केबछ बि- 
दारीकन्दके स्वरसको पान करनेसे स्तनेमिं दूधको 
वृद्धि होती है ॥ ३६२ ॥ 
वजञ्ञकाझिक । 
पिप्पली पिप्पलीमूलचव्यशुण्ठिय- 
वानिका। जीरके द्वे हरिद्रे च वि 
सोबचेलं तथा ॥ ३६३ ॥ एतेरेबोष- 
श्र) पिष्टेरारणालं विपाचयेत । आ- 
मवातहरं बृष्यं कफन्न वह्चिदीपनम्‌। 
वज्क काजिक नाम स्रीणाम प्रिप्रव- 
द्धेनम्‌ ॥ ३६४ ॥ 
पीपल, पीपछामूछ, चव्य, सोंठ, अजवायन, जारा, 
काछार्जारा, हलदी, दाइहलदी, बिरियासंचरनमक और 
कालछानमक इन सबको एकत्र पीसकर कौजीको पकांवे। 
इसको वज्ञककॉजी कहते हैं । यह वज्॒कफाँनी आम- 
वातनांश्ञक, वृष्य, कफनाशक, अभिप्रदापक और खि- 
योंके अमिको दीपन करती हैं ॥ ३६३ ॥ ३६४ ॥ 


पत्रकाझ्िक । 

स्वर्णशेफालिकापत्न स्नुहीपत्न॑ तथेव 

च | चित्रकस्य च पत्राणि पत्र सा- 

खोटकस्प च ॥ ३६५ ॥ वासित॑ का“ 

जिकाम्लेन वातछ्लेष्मगदापहम्‌ | प- 

चक्राजिकमाख्यात॑ र्त्रीणाँ क्षीरवि- 

वर््धनम ॥ ३६६ ॥ 

पौले हारासेंगारके पत्ते, यहरके पत्ते, चीतेके पत्ते और 
अखरोटके पत्ते इन सबको अम्लकॉजीमें वासना देकर 
सेवन करनेसे वात और कफ़के रोग नष्ट होते हैं। 
यह पत्रकॉजी स्तनरियोंके दूधको बढानेबाढ्ली है ॥ 
॥ ३६५७ ॥ ३६६ ॥ 


अलंबुषायघृत | 
अल्म्बुषाकणाकल्केः सिद्ध तेल क- । 
रोति वनितायाः । पिचुधारणनस्य- 
दानात्कुचद््य श्रीफलाकारम ॥३६७॥ . 


(९-0. गर 5क्ाशता। 3०९80९॥५, /क्षाशगाग, ंशञा7९0 97 53 ए0प्रात॑भांणा [5.2 4 


(८५४ ) 


हे और पीपलके कल्कके द्वारा तेछको पका- 
कर ठस तेलके फाये योनिमें रखनेसे अथवा नस्पदेनेसे 
खांके दोनों कुच श्रीफलके आकार होनाते हैं ॥३६७॥ 


श्रीपर्णतिल । 


श्रीपर्णीएसकल्काभ्यां तेल सिद्ध 

तिलोद्भवम्‌ । तत्तेल तूलकेषःन्यस्य 

स्तनयोः परिधारयेत्‌ ॥ ३६८ ॥ प- 

तिताबुत्यितों स्लीणां भवेयातां प- 

योधरों । गजकुम्भसमाकारावुत्यन्नो 

परिमण्डलो ॥ ३६९ ॥ 

अरणीके स्वस्स और कल्कके द्वारा तिछके तेूको 

पकावे । उस तेलके द्वारा रुईके फाये मिजोकर स्तनों पर 
घारण करनेसे पातैत हुए भी स्तन फिरसे उठ आते हैं। 
तथा स्तनेंके मण्डल हाथीके कुम्भस्थछकी समान हो- 
जाते हैं ॥ ३६८ ॥ ३६९ ॥ 


शाइचूणेस्य भागों द्वो हारितालश्व 
भागिकम्‌। शुक्रेन सह संझुक्ते छो- 
मणातनमुत्तमम्‌ ॥ ३७० ॥ 
झांखका चूणे २ भाग ओर हारेताल, १ भाग इनको 
एकत्र पीकर लेप करनेसे रोम गिरजाते हैं ॥ ३७०॥ 
तेल कुखुम्भकस्याथ स्ल॒हीक्षीरं त- 
थेव च | प्रमहोकत्र मातिमाँलोमणछा- 
तनमुत्तमम्‌ ॥ ३७१ ॥ 
कसूमका तेल और थहरका दूध इन दोनोंकों एकत्र 
मिलाकर लेप करनेसे रोम गिरजाते हैं ॥ ३७१ ॥ 
कदलीदीघेबन्तानां भस्मालं लवण 
झछामी । बीज॑ शीताम्भसा पिष्टे लो- 
मदातनमुत्तममम्‌ ॥ ३७२॥ 
केला और इयोनाकके पत्तोंकी भस्म, हरिताल, 


नमक ओर छॉकरके बीन इनको एकत्र पॉसकर लेप 


करनेसे रोम गिरजाते हैं ॥ ३७२ ॥ 


कासीसायतेल । 
कऋासीसतुरगगन्धासावरगजपिप्प- 
लीविपकेन । तेलेन यान्ति वृद्धि- 
स्तनकण्णपालिलिड्रानि ॥ ३७३ ॥ 


बड़सेने-माषाटीकासहिते- 


कसीस, असगन्ध, छोध और गजपीपल इनके द्वारा 
तेलको पकाकर लेप करनेसे स्तन, लिंग और कर्णपाली 
बढजाती है ॥ ३७३ ॥ 
हारितालभाग एकोी भागाः पश्चेव 
शहचूणस्यथ । भाग! पलाशभस्मत 
एतल्लेपात्कचा न स्थु१ ॥ ३७४ ॥ 
हारैताल १ भाग, शंखका चूर्ण ५ भाग और ढाक- 
की भस्म १ भाग इन सबको एकत्र मिलाकर लेप कर- 
नेसे बाल गिरजाते हैं ॥ ३७४ ॥ 


करवीराद्रतिल । 


करवीरशिखादन्ती त्रीणि कौशा- 
तकानि च। रमण्भाक्षारोदके तेल प्र- 
शस्तं लोमशातनम्‌ ॥ ३७५ ॥ 
कनरकी जड, दंती ओर तोरई ३ इन सबको एकत्र 
पीसकर केलेके खारके द्वारा तेंलकी पकांव | यह तेल 
रोमोंको पतित करनेमें उत्तम है ॥ ३७५ ॥ 
कपूराग्रतैल । 


कपूरमछातकशइ्चूण क्षारों णवा- 

नां सुमनःशिला च । तेल विपके 

हरितालमिश्र॑ लोमानि निमलयति 

क्षणन ॥ ३७६ ॥ 

कपूर, भिलावे, शंखका चूर्ण, नवाखार और मैनाशिल 
इन सबका कर्क बनाकर तेलको पकावे । इसमें हरिताल 
का चूणें डालकर लेप करनेसे क्षणभरमें सम्पृणं रोम 
( बाल ) गिरजाते हैं ॥ ३७६ ॥ 

अथ योनिकन्दनिदान । 

दिवास्वप्तादातिक षाद्ययायामादति- 

मेथुनात ॥ क्षतात्व नखदन्तालैवा- 

ताद्याः कृपिता यदा ॥ ३७७ ॥ पूय 

जशोणितसंकाशं लकुचाकृतिसीत्रि- 

भम्‌ । उत्पदयते यदा योनो नाम्ना 

कन्दस्तु योनिजः ॥ ३७८ ॥ 

दिनमें सेनिसे, अत्यंत क्रोध करनेसे, अत्यंत परिश्रम 
करनेसे अत्यंत मैथुन करनेसे और नख तथा दाँत 
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खीरोगाधिकारः । 


' आर्दके घाव होजानेसे अपने अपने कारणोंसे वातादि 


( <५५ ) 


गेरु, अंजन, वायबिडंग, कायफछ, आमकी गुठल्ी 


दाषे कुपित होकर योनिमें राधकी समान, राथिरक़ो समान | और हलदी इन सबका चूणे करके क्षहतमें मिछाकर 
और वडदलकी समान नो गांठ उत्पन्न करतेहें उसको | योनिमें भरे ॥ ३८३ # 


योगनिकन्दरोग कहतेंह ॥ ३७७ ॥ ॥ ३७८ ॥ 
वातादिमेद्से रूप । 
“ रुक्ष विवरण स्फुटितं वातिकन्त॒ 
बविनिर्दिशेत्‌ । 

८४ जो योनिकंद रुख़ा, बिवर्ण और फटासा होता है 
उसको वातजनित ज्ञानना ? ॥ 

दाहरागज्वरयुत॑ विद्यात्पित्तात्मक- 

न्तु तत्‌ ॥ ३७९ ॥ 

जो योनिकन्द दाह, लाली और ज्वरसहित होय 
उसके फ्तिजनित जानना ॥ ३७९ ॥ 

नीलपुष्पप्रतीकाशं कंदूमन्त कफा- 

त्मकम्‌ । सवालेड्रसमायुक्त सांन्नेपा- 

तात्मक बदेत्‌ ॥ ३८० ॥ 

जो योनिकन्द नीौलके समान और खुजलीसहित 
होय उसको कफजनित जानना । जिस योनिकन्दमें 
वातादि तीनों दोषोंके छक्षण मिलते होंय उसको सत्रि- 
पातज्ननित जानना ॥ ३८० ॥ 

योनिकन्दका चिकित्सा। 

स्वेदयेद्रातिक कन्द पेत्तिकन्तु विरे- 

चयेत्‌ | कफजे वमने॑ भूयः सर्वजे 

सबमहाते ॥ ३८१ ॥ 

बातजयोनिकन्दमं प्रथम स्वेदन करे । पित्तजयोनि- 
कन्दमें विरिचन देवे | कफजानितयोनिकन्दमें प्रथम वमन 
करावे और त्रिदोषजयोनिकन्दर्मँ मिश्रित चिकित्सा 
करे ॥ ३८१ ॥ 

त्रेफलायाः कषायेण मधुयुक्तेन से- 

चयेत्‌ । प्रददायोनिकन्देन व्याधिना 

पारेझ्नच्यते ॥ ३२८२ ॥ 

त्रिफलेके क्ाथमें शहत डालकर योनिको सेचन 

करनेसे योनिकन्दरोग दूर होता है ॥ ३८२ ॥ 

गारिकाअनजन्त॒ुप्तकट्फलासास्थिचू- 

णिंतेः ॥ प्रयेत्सतर्त योनि निशा- 
े क्षौद्रसमायुते! ॥ ३८३ ॥ 


प्रयेश्वामयारिष्ट॑ मध्वारिष्टमथापि 
वा । महामायूरमथवा बस्तो पाने- 
प्रयोजयेत्‌ ॥ ३८४ ॥ 
अभयारिष्ट अथवा मध्वारीष्ट या मह्ामायरघृतकों 
बस्ति और पानकम्मेमें प्रयोग करै ॥ ३८४ ॥ 
कोलमेकस्प मांसेन कन्दः शाम्प- 
ति योषिताम । मूषिकार्मांससंयुक्त 
तैलमातपभावितम्‌ । अभ्यड्राद्धन्ति 
कन्द॑ वा स्वेदं तन्मांससेन्धवैः ॥३८५॥ 
आखोमासं सपदि बहुधा सूक्ष्मल- 
ण्डीकृतं यत्‌ तले पाच्यं द्रवाति निय- 
त॑ यावदेतेन सम्यक | तत्तेलाक्त ब- 
सनमनिशा योनिभागे दधानं हल्ति- 
ब्रीडाकरभगफल नात्र सन्देहडु- 
द्विः ॥ ३८६ ॥ 
सुअरका मांस और मेंठकके मांसके द्वारा भी योनि- 
कन्द्रोग शञमन होजाता है । चहेके मांसकों तेलमें डा- 
लकर पकावे, फिर उसके द्वारा अभ्यंग करनेसे अथवा 
चूहेके मांसमें संधानमक डालकर स्वेद देनेसे योनिकंद्‌ 
रोग ज्ञमन होता है | चहेके मांसके बहुतसे छोटे २ 
टुकड़े करके तेलमें पकाकर फिर उस तेलको वख््रमें 
लगाकर योनिमें रखनेसे लब्जाजनक योनिकन्द शान्त 
होजाता है ॥ ३८५ ॥ ३८६ ॥ 


पिष्टं शोबूकमांसश्व पक्क॑ तित्तिडिसं- 

युतम्‌ । लेपमात्रेण नारीणां योनिक- 

न्द्हरं परम्‌ ॥ ३८७ ॥ 

घोंचेके मांसका पीसकर उसमें पकी ।तित्तिडिका रस 

मिलाकर लेप करनेसे योनिकन्द्रोग नष्ट होजाताह ३८७ 

घोषकस्वरसः पीतो मस्तुना&च स- 

मन्वितः । योनिकन्द निहन्त्याशु 

तन्नाडी चेव घृषतः ॥ ३८८ ॥ 
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(८५६ ) 


बड़सेने-भाषादी कासाहिते- 


कक लहवखण्खआआबञानल्‍ब ८चअअअचचचचू8बकख्च्चच8चचचचचचवाकातता+ 


फडवयीतोरईके स्वरसमें दृहीका पानी मिक्ाकर पान | होना, खाँसी, बमन, क्षिरकी पीडा, नेत्रोंका 


फरनेसे योनिकन्दरोग नष्ट होता है । अथवा उसकी ना- 
डीफे धूप देनेंस भी योनिकन्द नष्ट होनाता है ॥३८८॥ 
सद्यो प्रीढाकर॑ कन्दं योनिवेहुविका- 
श्जम्‌ । शलाकया तप्तया वा दहते 
कुशलो भिषक्‌ ॥ ३८९ ॥ 
अथवा सन्तप्तलोहेकी शल्णकासे योनिकन्दको दहन 
करे तो बहुत विकारेसि उत्पन्न हुवा छजाजनक योनि- 
कन्द नष्ट होनाता है ॥ ३८९ ॥ 
एतत्कन्द्स्प निर्दिष्ट समासेन चिकि- 
त्सितम । 
इति श्रीवड्सेने ख्ोरोगनिदानचिकित्साधिकारः 
समाप्त: ॥ ६९ ॥ 
यह योनिकन्दकी संक्षिततासे चिकित्साकहीह । 
इति श्रीबंगसेने भाषाटीकायां लछाछाश्ालिग्राम- 


लीवैद्यकृतस्रीरोगनिदानचिकित्सा- 
घिकार: समाप्त: ॥ ६९ ॥ 


अथ बालरोगाषिकारः । 
+-++& ९२ 
( बालरोगका निदान. ) 
'त्रिविधः कथितो बाल: क्षीरात्नोम- 
यवत्तेकः । स्वास्थ्य ताभ्यामदुष्टा- 
भ्यां दुष्टाभ्यां रोगसम्भव$ ॥ १॥ 
पाहले दूधकों पैनिवाले, दूसरे अन्नको खानेवाले और 
तीसरे दूध और अन्न दोनोंको सेवन करनेवाले हसप्रकार 
बालक तनिप्रकारके होते हैं | तहां दूध और अन्नके 
दाषित होनेसे बालक निरोगी रहते हैं । और दूध तथा 
अन्नके दूषित होजानेसे बालक रोगी होजाते हैं ॥ १ ॥ 
दन्‍्तोद्धेदस्त सर्वेषां रोगाणामपि 
कारणम्‌। विशेषाज्ज्वरवि ड्मेदकास- 
च्छादिशिरोरूजः | अभिष्यन्दश्व शो- 
थश्व विसपेश्वापि जायते ॥ २॥ 
बालकके दांत निकलनेका समय सम्पूर्ण शेगोंका 
कारणभूत कहा जाता है । और विशेष करके ज्वर, 


दूखना, सूनन और विसर्प यह सब होनाते हैं ॥ २ ॥ 


पृष्ठभड्ढे बिडालानां बहिंणाश्ल छि- 
खोहमे । दन्तोद्धेदे च बालानां 
ते किखिन्न दूयते ॥ ३ ॥ 
बिलावकी पीठमें चोट छगनेके समय, मयरके वोटीके 
उत्पन्न होते समय और षालकके दांतोंके निकलते समय 
अवश्य बोर पीडा होती है ॥ ३ ॥ 
वातदूषितदूघके लक्षण ॥ 
बातदुष्ट शिक्षु) स्तन्‍्थ पिबन्वातण- 
दातुरः । क्षामह्वर* कुशाडुः स्था- 
इृद्धविण्मूननमारूतः ॥ ४ ॥ 
जो बालक वातदूषित दूधको पीता है वह वातके 
रोगेसि पीडित होता है उसका सर क्ञीण होनाता है, 
शरीर छृश होजाता है, तथा मलमृत्र और अधोवायुका 
अवरोध होता है ॥ ४ ॥ 
पित्तदूषितदूषके लक्षण । 

: स्विन्नो भिन्ननलो बाल? कामलापि- 
त्तरोगवान्‌ । तृष्णाहुरुष्णसवागः 
पित्तदु पयः पिबन्‌ ॥ ५ ॥ 

_ नो बालक पित्तदूषित दूधकी पान करता है उसको 
पसीना अधिक आता है, मल पतला उतरता है, कामछा 
और पित्तके रोमेसि पीडित होता है, ठृषा अधिक छगती 
है और उसका सम्पूर्ण शरीर ठष्ण रहता है ॥ ५ ॥ 

कफदूपितदूधके लक्षण । 

कफदुष्ट पिबेत्सीरं लालालुः छेष्म- 

रोगवान्‌ । निद्रादितो जडः झूलः 

शुक्राक्षः छदनः शिशषुश ॥ ६॥ 

जो बालक कफ़दूपषित दूधको पीता है उसके मुखंसे 
छार अधिक गिरती है, वह कफके रोगोंसे पीडित रहताहै, 
निद्रा अधिक आती है, शरीर नढता होती है, स्नन 
होती है, नेत्र सफेद होते हैं और वमन होती है ॥ ६ ॥ 
इन्दजे दन्दर्ज रूप सबेजे सर्वेलषक्ष- 
जम्‌ । 
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बालरोगाधिकारः । 


(<५«७ ) 


सिम 233.3.33232323<3>3>2ल्‍ +-->>>>>्सस्ट्ि/ि्नाेिी ने 


दो दोपोसे वृषित दूधकों पान करनेसे और दे दोषोंके | लस्तदेव भैषज्य मात्रास्तस्य कनी- 


लक्षण तथा त्रिदोषसे दूषित दृधकी पान करनेसे तीन 
दोषोंके लक्षण होते हैं । 


बालकोंकी अन्तगंत पीडाजाननेका उपाय । 


शिशोस्तीव्रामतीबाध रोदनाहछक्ष- 
येदुजम्‌ ॥ ७ ॥ 
अब जो बालक बोल नहीं सकते उनके अन्तगेत 
शेगोंको जाननेका उपाय कहते हैं । बालकोंके रोनेसे 
कम या जादा पीडा जाननो अथोत्‌ बालक सहजसे 
रेवे तो कम और बहुत जोरसे चिल्लाकर रोवे तो अ- 
घीक पीडा जाननी । वह बालक जिस स्थानमें हाथ 
लगाकर रोवे अथवा उस स्थानमें अन्य किसके हाथ 
लगानेसे रोयपडे तो उसके उसीस्थानमें पीडा जा- 
ननी ॥ ७ ॥ 
क्षुद्रोंग च कथिते हाजगहयहिपूत- 
में । ज्वराद्या व्याधयः सर्वे महतां 
मे पुरेरिताः ॥ < ॥ बालदेहेषपि ते 
तद्॒द्विज्ञेयाः कुशलेः सदा । अनुब- 
नथे यथा व्याधिः प्रतिकुर्वीत काल- 
विद ॥ ९॥ 
धुद्ररोगोंमे जो अनगल्ली और अहिपूतनरोग कहे हैं 
अथवा बडे मनुष्योंके जो ज्वरादिकरोग पहले कहे हैं | 
वह सब बालकोंके शरारमें भी जाने | बालकोंके जिस 
रोगको जैसा अनुबन्ध होसके उसीके अनुसार समयको 
विचारकर चिकित्सा करे ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
यथादोष॑यथारोग यथोद्वेके यथा 
बलम्‌ । विभज्य देशकालादींस्तत्र 
युज्पेद्धिषाग्धितम्‌ ॥ १० ॥ 
तथा जैसे दोष, जैसे रोग, जैसे पीडा और जैसा 
शरीरमें बलाबछ होय उसीके अनुसार विचारकर हित- 
कारक यत्न करे ॥ १० ॥ 
भैषज्यं पूवस॒द्िष्ट महतां यज्वरादि- 
घु। काये तदेव मैषज्यं तेषु दाहा- 
दिक विना,.॥ ११ ॥ त एव दुष्या 
दोषाश्र ज्वरादरा व्याधयश्व ये । अ- 


यनी ॥ १२॥ 

ज्वरादि रोगोंमें जो बड़े मनुष्योंके लिये प्रथम 
ओऔषाधि कही है वही सब औषधि बालकोंके लिये भी 
प्रयोग करनी चाहिये । किन्तु दाह, क्षारकम्मे, वमन, विरे- 
चन और झिरावध आदि कभी न करे | बालकोंके दोष 
और दृष्प तथा ज्वरादि रोगभी बड़े मनुष्योंके समान 
होते हैं इसकारण षालकोंकों भी प्रत्येक रोगमें प्रत्येक 
रोगाधिकारोक्त औषधि देंवे । किन्तु मात्रा कनिष्ठ अथोत्‌ 
थोडी देंवे ॥ ११ ॥ १२ ॥ 

एको5थिकश्वमंगतो विकारः कुकूण- 

को नाम शिकशोः प्रादिष्टः । नन्दिग्रहो 

नाम महानिहास्ति विज्ञाय तं वे 

शमयेद्यथावत्‌ ॥ १३ ॥ 

एक आधिक और चम्मंगत विकार होता है जिसको 
कुकूणकरोंग कहते हैं । और इसको कोई नन्दिग्रह इस 
नामसे भी कहते हैं। उप्तको अच्छेप्रकारसे जानकर यथा- 
दोषानुसार चिकैत्सा करे ॥ १३ ॥ 

बालरोगोंकी चिकित्सा | 


विडड्गरफलमात्रन्ठ जातमात्रस्य भे- 
बजम्‌ । मासि मासि प्रयोक्तव्यं वि- 
डड्भानां प्रवद्धनम्‌ ॥ १४ ॥ 
बाकूककों जन्मसे लेकर एकमहीनेपर्य्यत वायविड्ड- 
गकी बराबर औषधिकी मात्रादेषे | और फिर कऋमसे प्र- 
त्येक महदीनेमें एक एक वायबिडंगकी बराबर बढ़ाता 
हुवा देताजाय ॥ १४ ॥ 
अब्दादूध्व॑कुमारस्य दुद्यात्कोला- 
स्थिमात्रकम्‌ । क्षीरात्रादः शिशोः 
कोलमन्नादी बदरोपमम्‌ ॥ १५ ॥ 
फिर एक वर्षके पश्चात्‌ झडबेरकी गुठलीकी बराबर 
औषधिकी मात्रादेंवें। जब॒तक केवल दूधकों पान करे तब- 
तक येही मात्रा रखे और जब दूध और अन्न दोनोंको 
खानेलंग तो झडबेरकी बराबर मात्रा करदेंवे | पश्चात्‌ 
जब दूधको छोडदेवे और केवल अज्नको ही खानेलने 
तब बेरकी बराबर मात्रा देंवे ॥ १५ ॥ 
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(८६८ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


क्षीरपस्योषध धात्याः क्षौरान्नादस्य 
चोभयोः । आत्मन्यन्नाशनदेयमो- 
बधं भेषज सदा ॥ १६॥ 
जो बालक दूधको पीनेवालेह उनकी धायको 
ओऔषधि देंवे, और जो बालक दूध ओर अन्न दोनोंको 
सन करनेवाले हैं उनकी धायकोभी ओषधि देंवे । और 
बालकोंको भी देवे । और जो अन्नको खानेवाले हैं तो 
'क्ैघषल उनकोही सदैव ओषधि देवे ॥ १६ ॥ 
यथारोगं स्तनों लिम्प्य स्वोषणेः पा- 
ययेच्छिशुम्‌ । मात्रया लड़येद्धा- 
त्री शिशोर्नोक्ते विलट्डनम्‌ ॥ १७ ॥ 
यथारोगानुसार औषधि घायके स्तनोंपर प्रलेप करके 
बालकोंको पिलाबवे । यादे कदाचित्‌ बालकको लंघन 
करानेकी आवश्यकता होय तो बाहककी धापको हूं- 
घन कराबे ब|]लकको क॒दापि लंघन नहीं करावे ॥१७॥ 
सब निवाय्यते बाले स्तन्य न प्रति- 
वाय्यते । स्तनन्‍्यामावे पयदछागं 
गव्ये वा तहुणं पिबेत ॥ १८ ॥ 
बालकोंके समस्तपदाथोंका त्याग करादेवे किंतु, दू- 
धका कदापि त्याग नहीं करे | और दूधके अभावमें ब- 


करीका दूध अथवा उसके गुणोंवाल्ा गायका दूध पि- 
लाबे ॥ १८ ॥ 


म्रात्पिण्डेनाप्रिवर्णन क्षीरसिक्तेन सो- 
ष्मणा। स्वेदयेदुत्थितां नामिं शोथ- 
स्तेनोपशाम्याति ॥ १९ ॥ 
मद्ठके पिण्डको अभ्रिमें संतत्त करे जब वह खूब अ- 
मिके समान छाछ होज्ाय तब निकाललेवे । पश्चात्‌ उ- 
सको दूधम बुझाकर बालककी उठीहुई नाभिपर स्वेद्‌ 
देनेसे नाभिशोथ दूर होजाता है ॥ १९ ॥ 
दग्धेन छागशकूता नाभिपाकेष्बचू- 
णेनम्‌ । त्वक्चूण: क्षीरिणां वाषि 
कुय्योच्न्दनरेणना ॥ २० ॥ नाभि- 
। पचाके निशालोधभियंगुमधुकेः श्वत- 
म्‌ । तेलमभ्यजने शास्तमेभिवाह्य 
इवचूणनम्‌ ॥ २१ ॥ 


बकरीकी मेंगनको अभ्रिमें जलाकर उसका चूणे क- 
रके बालकोंकी पकतीहुईं नाभिके ऊपर छूगावे | अ- 
थवा क्षीरवृक्षोंकी छालका चूणे, बंदन और रेणुकाचूणे 
इनको मिलाकर नाभिषाकपर लगावे। अथवा हलदी, 
छोध, फूलग्रियंग्‌ और मुैठी इनके कल्कके द्वारा ते- 
लको पकाकर उस्ततेलकी मालिस करनेसे अथवा उप- 
रोक्त औषधियोंका चूणे करके बुरकनेसे नाभिपाकरोग 
दूर होता है ॥ २० ॥ २१ ॥ 

“४ बालो याश्रिराजञात३ स्तन्ये न गू- 
ह्ाति तस्य सैन्धवधात्रीमशुश्चृतप- 
थ्या कल्केनोद्यपयेजिह्ाम्‌ !? 

“जो थोड़े दिनोंका बालक दूधकों पान नहीं करे 
तो उसको सैंधानमक, आमले, शहत, थी और हरड 
इनके कल्कसे जिह्लाको घिसे”?। 


कुष्ठाभयावचात्राह्मी कनक क्षोद्वस- 
षेपा: | सपाठामधुना छीढा स्तत्य- 
दोषनिबहेणाः ॥ २२॥ 
कूठ, हरड, बच, बाह्यी और सुहागा इनको एकत्र 
पीसकर शहत और घीमें मिलाकर चटावे । अथवा पा 
ठका चूणे करके झहतमें मिलाकर चटानेस बालकोंका 
दूधका विकार ज्ञान्त होजाता है ॥ ३२ ॥ 
पियंग॒स्वर्जिकासिन्धुमणुना . लेह- 
ग्रेच्छिशुम्‌ ॥ क्षीरामय निहन्त्याशु 
विडड्भैन युत॑ कृमीन्‌ ॥ २३ ॥ 
फुलग्रियंगू , सब्जी, संघधानमक और शहत इनसबको 
एकत्र मिलाकर चटानेसे बालकोंके दूधका विकार ज्ञांत 
होजाता है। और इसी औषधिमें वायविडंगका चूर्ण मि- 
लाकर सेवन करनेसे कृमिरोग नष्ट होजाता है ॥ २३ ॥ 
पीत॑ पीत॑ वमति यः स्तन्यं त॑ मधुस- 
पिंषा । द्विवाताकीफलरस पश्चको- 
लब्व लेहयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
जो बालक दूध पी पाकर डालदेंबे उसको शहत 
और घी एवं दोनोंप्रकारकी कटेरीका रस और पंचको- 
लका चूणे यह सब मिलाकर चटावे ॥ २७ ॥ 
आकेराक्षोद्रसंयुक्ता तिक्ता लीढा 
ज्वरं जयेत्‌ || लिम्पेन्महुसेहुबोलं तत्क- 
च बुद्धिमान ॥ २५॥ 
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बालरोगाधिकारः । 


मिश्री और शहत इनको कुटकीके चूणेके साथ मि- 
छाकर चाटनेस ज्वर दूर होता है । अयवा इसही औष- 
घिको वारयार स्रीके स्तनोंपर छेप करनेसे दूघका वि- 
कार ज्ञांत होता है ॥ २५ ॥ 
अद्वझ्म॒स्तामया निम्बपटो लामघुकेः 
कृतः । क्ाथः सोष्णस्तु बालानाम- 
शोषज्वरनाशनः ॥ २६ ॥ 
नागरमोथा, हरड, नीम, पटोलपत्र और मुलेठी इ- 
नका क्वाथ बनाकर बालकोंकों पिलानेसे सर्वप्रकारका 
ज्वर वूर होता है ॥ २६ ॥ 
पलड्यादिधूप । 
पलड्डबावचाकुछ्ठ॑ गजचम्म विचम्म 
व्यू । निम्बस्यथ पत्र माक्षीक सर्पियु- 
क्तन्तु धूपनम्‌ ॥ ज्वरवेग निहन्त्याशु 
बालानान्तु विशेषतः ॥ २७ ॥ 
गूगल, बच, कूठ, हाथीका चम्मे, भेडका चम्मे, 
नीमके पत्ते, श़हत और घी इन सबको एकत्र मिला- 
कर धूप देनेसे ज्वरका वेग शमन होता है। और विशे- 
षकरके बालकोंका ज्वर दूर होता है ॥ २७ ॥ 
सपत्गादिध्वूप । 
स्पत्वक्सषपारिष्टपल्क्व तेजनीवचा । 
रसोनहिंग्वजालोमश्च॒ड्री मरिचमा- 
स्वेग्रहन्नो $, 
क्षिकेः ॥ धूप: ये कुमा- 
शाणां ज्वरापहः ॥ २८ ॥ 
सॉपकी कैंचुली, सरसों, नीमके पत्ते, तेजवल, बच, 
हींग, र्सोन ( लहझ्ुन ), बकरीके रोम, 
कालछीमिचे और शहत इनसबकों एकत्र मिलाकर धूप 
देनेसें सर्वप्रफारकी ग्रहकी बाधा दूर होती है ॥ २८ ॥ 
मध्वरिष्टद्लबैतसपेपेयोंजितो ज्व- 
रम्‌ | बलानां छामयेद्धपो सुतगोकु- 
क्षिरोमजः ॥ २९ ॥ 
झहत, नीमके पत्ते, और सफेदसरसों इनका धूप ब- 
नाकर देनेसे बालकोंकी समस्त पीडा शांत होती है। 
अथवा मरीहुई गायके पेटके रोमोंकी घूनी देनेंसे बाल- 
कोॉंकी समस्त ग्रहपीढा शांत होती है ॥ २५ ॥ 


(<९९) 
आम्रत्वकाचजम्बूत्थकषाये पादशे- 
पषिते । शालिसिद्धां यवाशशब् भुक्ता 
कुक्ष्यामय जयेत्‌ ॥ ३० ॥ 

आमकी छाल और जामुनकी छाल इनका चतुर्धाश 
शेष फाथ बनावे फिर इसकाथमें शालिचावल्लॉंकी य- 
वागू बनाकर सेवन करनेसे कुक्षिराग नष्ट होता है ३०॥ 


समड्भाशाल्मलीवेष्ट धातकीपश्मके- 

सरे! । पिश्टरेतेयेबागू$ स्यादतीसा- 

रविनाशिनी ॥ ३१ ॥ 

मैंजीठ, सेमलका गोंद, धायके फूल और कमक के- 
झ़र इनको पीसकर यवागू बनाकर सेबन करनेसे अ- 
तिसाररोग नष्ट होता है ॥ ३१ ॥ 

बिल्वथ्व पुष्पाणि च धातकीनां गज 

सलोधं गजपिप्पली च। क्ाथावले- 

हो मधुना विभिश्रो बाल्येषु योज्या- 

वतिसारितेषु ॥ ३२ ॥ 

बेलगिरी, धायके फूछ, नागकेशर, छोध और गज- 
पीपलछ इनका क्ाथ बनाकर शहत मिलाकर सेवन कर- 
नेते बालकोंका अतिसाररोग नष्ट होता है ॥ ३२॥ 


नागरातिविषामुस्ताबालकेन्द्र यवेः 
श्रुतम्‌ । जल हन्ति कुमाराणां कु- 
क्षिरोगमसंशयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सोंठ, अतीस, ना#रमोथा, सुगन्धवाला और इन्ध्र- 
जौ इनका फाथ बनाकर पान करनेसे बालकोंका आति- 
साररोग दूर होता है ॥ ३३ ॥ 
अड्जोटमूलधातक्याँ बिल्वपेशीम- 
हौषधम्‌ | कथितं शीतल पेय॑ कुश्षि- 
रोगविनाशनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अंकोलकी जड, घायके फूछ, बेलगिरी ओर सोंठ 
इनका काथ बनाकर शीतछ करके पान करनेसे कुक्षि- 
रोग नष्ट होता है ॥ २४ ॥ 


समड्राधातकीलोध॑ शारिवानिः 
श्वुत जलम्‌ | विवृद्धेषपि शिक्षोर्देय- 
मतीसारे समाक्षिकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
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(<६० ) 


ज धायके फूछ, छोध और ज्ञारिवा इनका 
फाथ बनाकर ज्वहत मिलाकर पान फरनेसे अत्यन्त 
बढाहुआ भी अतिसार दूर होता है॥ ३५ ॥ 
पिट्ठा पटोलमूलश्व श्रड्न्‍ववेरें वचाम- 
पि। विडड्रान्यजमोदासश्व॒पिप्पली- 
तण्हुलानि च ॥३६॥ एतान्यालोडच 
सवांणि सुखतततेन वारिणा । आम- 
प्रवृत्तेततीसारे कुमार योजमेद्धिष- 
क्‌॥ ३७ ॥ 

परवलूकी जड, अद्र्ख, वच, वायबिडंग, अजमोद्‌ 
और पीपलके चावक इन सबको एकत्र पीसकर मंदोष्ण- 
नल अच्छेपफारस आलोडन करके सेवन करनेंसे 
अत्यन्त बढाहुआ आमातिसार नष्ट होता 
है ॥३६ ॥ ३७ ॥ 

पीडितास्लास्थिकल्कोत्थस्वरसं म- 
धुना सह। कोष्ठ भेदी शिक्षुः शीणों 
न चिरात्स्वस्थतां ब्रजेंत्‌ ॥ ३८ ॥ 
आमकी गुठकीका स्वर्स निकालकर उसमें 
झहत मिलाकर सेवन करनेसे बालकॉका अतिसार नष्ट 
होता है ॥ ३८ ॥ 

शालिपर्णी पृश्मिपर्णी घोटात्वक्‌ क- 
5 45 [4 चिदोष ० 
थिते जलम्‌ । क्षौद्रय॒क्ते त्रिदोषप़्न स- 
वांतीसारनाशनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
शालिपर्णी, प्श्मिपर्णी और सुपारीकी छाल इनका 


फाथ बनाकर शाहत मिलाकर सेक्न करनेसे त्रिदो- 
बजन्य और सर्वप्रकारके अतिसार नष्ट होते हैं ॥ ३९ ॥ 


हरिद्वाद्यययष्टचाइसिंही शक्रयवैः श्र- 
तम्‌। शिक्षोज्वंरातिसारक्न॑ इवास- 
कासवमीहरम्‌ ॥ ४० ॥ 

हल्दी, दारुहलूदी, मुलैठी, कंटेरी और इन्द्र्जो 
इनका फ़ाथ षनाकर सेवन करनेसे बालकोंका ज्वरा- 
तिसार, श्वास, खाँसी और बमन दूर होती है ॥ ४० ॥ 
धातकी बिल्वधान्याकलोपधेन्द्र यवबा - 
लकेः । लेहः क्षोद्रेण बालानां ज्व- 
रातीसारवातलनुत्‌ ॥ ४१ ॥ 


वड़सेने-भाषादी कासदहिते- 


धायके फूल, बेलगिरी, पनियाँ, लोध, इखद्रजो और 
सुगन्धवाला इनको पीसकर शहत मिलाकर अपलेह 
बनाकर चाटनेसे ज्वरातिसार और बातविकार नष्ट 
होता है ॥ ४१ ॥ 
लोपिन्द्रयवधान्याकधात्ी द्वी बरसु- 
स्तकम्‌ । मधुना लेहयेद्वार्ल ज्वराती-* 
सारनाशनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
लोप, इन्रजो, धनियां, आमले, सुगन्धवाला 
और नागरमोथा इनका चूर्ण बनाकर हाहत मिलाकर 
चाटनेसे ज्वरातिसार नष्ट होता है ॥ ४२ ॥ 


मधुसर्पिविंडड़ानि सरले देवदारू 
च्‌। पटोलकुणजारिष्टसत्तपर्णयवानि- 
का ॥ ज्वरं छर्द्मितीसारं॑ शमयेज्यू- 
णेंक॑ त्विदम ॥ ४३ ॥ 

शहत, थी, वायबविडंग, धृपसरलू, देवदारु, पटो- 
लपत्र, कुडकी छाल, नीम, सतोना ओर अनवायन 
इनका चूर्ण बनाकर सेवन करनेसे ज्वर, वमन और 
अतिसार नष्ट होता है ॥ ४३ ॥ 

कल्कः प्रियंशुकोी लास्थिमघुसुस्ता- 
अनेः कृतः । क्षोद्रलीट! कुमारस्य 
छादतृष्णातंसारछुत्‌ ॥ ४४ ॥ 

_ फुलप्रियंगू , बेरकी गुठली, मुझेैठी, नागरमोथा और 
रसोत इनका कल्‍्क बनाकर झहत मिलाकर सेवन 


फरनेसे बालफोंकी बमन, ठृपा और अतिसार 
दूर होता है ॥ ४४ ॥ 


बृहतीफलमूलत्वरू कृष्णाग्रन्थिकसं- 
अव$ । त॒गाक्षीरीयुतः क्वाथः पीतो 
हन्ति शिशोवेमिम्‌ । मूच्छो इवासं 
ज्वरं कासमतिसारख पीनसम्‌ ॥४५॥ 
बडी कटेरीके फूल और उसकी जडकी छाल, 

पीपछ और पीपलामूछ इनका फ़ाथ बनाकर वंश्ललोचन 

लात करनेसे बालकोक़े वमन, मच्छो, श्वा्त 

ज्वर, खाँसी, आतिसार और पीनसरोग दूर होतेहें॥९५॥ | 
धान्यमतिविषाशड्रीगजा हा छक्ष्ण - 
चूर्णितम्‌। बालानां छ्वतीसारं म- 
थुना हन्ति लेहनात्‌ ॥ ४६ ॥ 
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बालरोगाधिकारः । 


(<६१ ) 


। धनिया, अतीस, काकढाशिंगी और गजपीपल 
इनका चूर्ण करके शहत मिलाकर चटानेसे बालकोंकी 
यमन, और अतीसार दूर होता है ॥ ४६ ॥ 
ह्वीबर शकराक्षोद्रं पीत॑ तंडुलवारि- 
# ०० पु _] 
णा। शिक्षोः सर्वातिसारन्ने तृदछ- 
दिज्वरनाशनम्‌ ॥ ४७॥ 
सुगन्धवाला, मिश्री और जञहत इन तीनोंको एकत्र 
मिलाकर चावलोंके जलके साथ पान करनेसे बालकेकि 
सब प्रकारके अतिसार, ठृषा, वमन और ज्वर नष्ट 
होते हैं ॥ ४७ ॥ 
इंचेतकमलकिअल्क संपिष्टं तंडुलां- 
बुना । मत्स्यण्डिमछुसंयुक्ते क्षिप्रं ह- 
5 [० 
एत भवाहिकाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सफ़ेद कमलकी केशरकों पीसकरके मिश्री 
और झहत मिलाकर चावलोंके जलके साथ सेवन 
करनेसे बालकोंका प्रवाहिकारोग दूर होता है ॥ ४८॥ 
बिल्वमूलकषायेण लाजाश्व सहा- 
] रु 
केरा! । आलोडब् पाययेद्वा्ल छद्य- 
तीसारनाशनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
बेलकी जडका काथ बनाकर उसमें खीछोंका चूणे 
और मिश्री डाठकर सेवन करनेसे बालकॉोंकी वमन 
और अतिसार दूर होता है ॥ ४५ ॥ 
थे ५. 
फलिन्यश्वननझुस्तानां चूण पीत॑ स- 
माक्षिकन्‌ । तृष्णां छदिमतीसारं 
शिश्नासुद्धतं हरेत्‌ ॥ ५० ॥ 
फूलप्रियंगू , रसौत, नागरमोथा इनका चूणे बना- 
कर शहतके साथ सेवन करनेसे बालकोंकी ठषा, वमन 
और अतिसार नष्ट होता है ॥ ५० ॥ 
आम्रजम्बूप्रवालानि शालहुकातिवि- 
पाणि च। क्षीरिणाश्र प्रवालाने य- 
छीमधुकमेव च ॥ ५१ ॥ दभामूली- 
गिराचुऋकथितानिे जलेन तु । श- 
केरामघुसंयुक्ते तृष्णाछेदनसुत्तमम्‌ *२॥ 
आम और जामुनके कोमलपते, भसीडे, अतीस, 
चक्ीरी, वृक्षोंकी कॉपल, मुलेठी, डाभकी जड और 


नोनिया इनका काथ बनाकर शहत मिलाकर सेवन कर- 
ठ॒षा दूर होजाती है ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 


दाडिमस्य तु बीजानि जीरक॑ नाग- 
केशरम्‌। चूणे! सशकेराक्षोद्रो ले- 
हस्तृष्णाविनाशनः ॥ ५३ ॥ 
अनारदाना, जीरा और नागकेशर इनका चूथे 
बनाकर मिश्री और ज्ञहत मिलाकर सेवन करनेसे ठषा 
दूर होती है ॥ ५३ ॥ 


हिंग॒सेन्धवपालाशचूण माक्षिकस- 
युतम्‌ | लीढं निवारयत्याशु शिश्ष- 
नामुद्धतां तृषाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
हींग, सैंधानमक और तेजपात इनका चूणें बनाकर 
झहत मिलाकर चाटनेसे बालकोंकी अत्यन्त बढ़ी हुई 
दृषा ज्ञांत होती है ॥ ५४ ॥ 
श्रूद्धी समुस्तातिविषां विचूण्ये लेहं 
विद॒ध्यान्मघुना शिशनाम्‌ । कास- 
ज्वरछदिभिरादितानां समाक्षिकां 
चातिविषां तथेकाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
काकडाश्िंगी, नागरमोथा और अतीस इनका चूर्ण 
बनाकर शहत मिलाकर चटानेसे बाहुकॉकी खाँसी, 
ज्वर और वमन दूर होती हैं। अथवा केवछ अतीसका- 
ही चरण झ़हत मिलाकर चाटनेसे उपरोक्त विकार दूर 
होते हैं ॥ ५५ ॥ 
झुस्‍्तकातिविषायासकणाशड्रीरजी 
लिहन्‌। मुच्यते मधुना बाल३ का- 
सैः पशथ्वभिरुत्यितेः ॥ ५६ ॥ 
नागरमोथा, अतीस, जवासा, पीपल और काक- 
डाशिंगी इनका चूणे बनाकर शहतमें मिलाकर चाटनेसे 
बालकोंकी पांचों प्रकार्की खाँसी दूर होती है ॥ ५६ ॥ 
क्षीरादस्य शिशोः कास॑ शुष्क ह- 
थ्वा खुदारुणम्‌। माषयूष॑ पिबेद्धात्ी- 
पिप्पलीघृतमर्जितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
जो बालक केबल दूधकोही पीते हैं उनके यदि 
दारुण शुष्क खाँसी होय तो उसकी धायको पौपल 
और घीसे भुनाहुआ उडदोंका यूष पिछावे ॥ ५७ ॥ 
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(<६२ ) 


ज पिप्पलिशुण्ठीनां चूण माक्षि- 
कसर्पिषा । लीं निवारयेच्छीघ्रे 
कास॑ पञश्वविध शिशोः ॥ ५८ ॥ 

दाख, पीपछ और सोंठ इनका चूणें बनाकर शहत 
और घीमें मिलाकर चटानेसे बालकोंकी पांच प्रकार 
की खँसी दूर होजाती है ॥ ५८ ॥ 

व्याप्री कुसमसञआातकेशरेरबलेहि- 
का । जग्ध्वापि चिरजं जात॑ शिक्षोः 
कासं व्यपोहति ॥ ५९ ॥ 

कटेरके फूछोंकी केशरका पीसकर शहत मिलाकर 
चाटनेसे बहुत दिनोंकी पुरानी खाँसी दूर होजाती 
है॥ ५९ ॥ 

धान्य शकरणया युक्त तंडुलोदकसंयु- 
तम्‌ । पानमेतत्मदातव्यं कासइवा- 
सापहं शिक्षोः ॥ ६० ॥ 

धनियां और मिश्री इनके चणेको चावलोंके जल- 
के साथ सेवन करनेसे खॉँसी, श्वास और ज्वर नष्ट 
होनाता है ॥ ६० ॥ 

गुडोदकथ कथितं व्योपसेन्धवर्संयु- 

तम्‌ । सुखोष्णं पाययेद्वालं कासरो- 

गप्नशान्तये ॥ ६१ ॥ 

जिकुटेका चूणे और सैंधानमककों गुड़के शरबतमें 
पकाकर सुहाता सुहाता सेबन कएनेसे बालकॉोंकी खांपी 
शांत होती है ॥ ६१ ॥ 

कुलीरश्वड्भरीचूणेव मूलकस्य फल 

तथा युक्तोयं मधुसर्पिभ्या लेहः 

शासापह+ शिशो$ ॥ ६२ ॥ 

काकडाशिंगोी और मूलीके फ इनका चूर्ण करके 

शहत और घीमें मिलाकर सेवन फरनेसे बालकोंका 
श्वासरोग शमन होजाता है ॥ ६२ ॥ 
कृष्णाहुरालभाद्राक्षा ककेटाख्या तु- 
गाह्या । चूर्णिता सधुर्सापभ्यों ली- 
ढा हन्ति शिक्षोगेदान्‌ ॥ श्वास 
कास सतमकं ज्वरं वापि नियच्छि- 
ति॥ ६रे ॥ 


घड़सेने-भाषाटी कासादिते- 


पीपल, धमासा, दाख, काकडाडिंगी और बंशलोचन 
इन सबका चूर्ण करके शहत और धीमें मिलाकर चाटने- 
से बालकोंके श्वास, खाँसी, तमक और ज्वरादिरोग नष्ट 
होते हैं ॥ ६३ ॥ 

द्राक्षाइरालमभा चेव  पिप्पल्योडथ 
हरीतकी । एतानि कृत्वा चूणोनि 
योजयेन्मछुर्सापिषा ॥ ६४ ॥ जिराज 
पश्चरात्र वा चूर्णमेतनत्रिषिवितम्‌ | 
कासः श्वासश्र बालानां तमकशो- 
पशाम्याते ॥ ६५ ॥ 

दाख, धमासा, पीपल और हरड इन सबका चूर्ण 


बनाकर हहत और थींमें मिलाकर तीन दिनितक या 
पांच दिनतक सेवन करनेसे खाँसी, श्राप्न और तमक ज्ञांत 
होती है ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 
हिंशककेटशूड्री च॒ गेरिक मधुयाष्लि- 
का । चुठिः क्षोद्रं नागरख हिक्का- 
इवासाविनाशनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
हींग, काकडाशिंगी, गेरु, मुडैठी, छोटी इल्ायचो, 
साठ और झजहत इन सब ओपषधियोंका अवलेह बनाकर 


। ० सी >प 


सेवन करनेसे हिचकी और श्वास दूर होता है ॥ ६६ ॥ 


चातुजांतकसंयुक्तो गव्यस्थ शकृतो 
रसः । लेहो5$ये मधुना देयरछार्देप्र- 
आमन४5 पर४ ॥ ६७ ॥ 
दालचीनी, इलायची, तेजपात और नागकेशरका 
चूणे, गायके गोबरका रस और हझ्हत इन सबका 
एकत्र अबलेह बनाकर सेवन करनेसे बालकॉंकी वमन 
दूर होती है ॥ ६७ ॥ 
नागरं पिप्पलीपाठा भाड़ी च मारि- 
चानि च्‌ । लेहो5य॑ मधुना कास- 
छेष्मछदिनिसूदनः ॥ ६८ ॥ 
सोंठ, पीपल, पाढ, भारंगी और कालोमिये इन 
सबका एकत्र चूर्ण करके शहत मिलाकर चाटनेंसे खोँसी, 
कफ और वमन श्ञांत होती हैं ॥ ६८ ॥ 
निशाकृष्णाअर्न लाजा श्रृद्भीमारि- 


चमाक्षिकेः । लेहः शिशोरविंधात- 
व्यइछदिकासरूजापहः ॥ ६० ॥ े 
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बालरोगाधिकारः । 


"कह, बा जग लोड, शस्थाकिग)ाओ. | खुवणेगेरिकस्योषि चूणोनि मधना पीपल, रसौत, खीलें, काकडाशिंगी, काली- 
मिर्च और शहत इनका अवलेह बनाकर चटानेसे 
बालकोंकी वमन, खांसी और ज्वर दूर होता है ॥६०॥ 


«5 [ ॒चीकपित्थ 
पत्नेबदर चाड्रेरीकाकमाचीकपित्थ- 
जेः । शिशो रुग्वम्यतीसारनाशनं 
मूद्धलेपनम्‌ ॥ ७० ॥ 
बेरके पत्ते, चांगेरीके पत्त, मकोयके पत्ते और कैथके 
पत्ते इनको एकत्र पीसकर बालकके झ्चिर॒पर छेप करनेसे 
वमन और अतिसार नष्ट होता है ॥ ७० ॥ 
आम्रास्थिलाजसिन्धूत्यैः लेहश्षोद्रे- 
ण छार्देठुत । शिशोयंष्टशबणण पीत॑ 
बीजप्ररसेन वा ॥ ७१ ॥ 
आमकी गुठली, खीें और सैंधानमक इनको 
पीसकर शहत मिलाकर सेवन करनेसे बालकोंकी वमन दूर 
होती है। अथवा मुडैठी और पीपलका पीसकर बिजौरे- 
नींबूके रसके साथ सेवन करनेसे बालकोंकी वमन दूर 
होती है ॥ ७१ ॥ 
जबूकतिन्दुकानाअ पुष्पाणे च फ- 
लानि च | घृतेन मधुना लीढ़ा झु- 
च्यत हिकया शिश्षु३॥ ७२ ॥ 
जामुन और तेंदूके फूल और फल इनको पीसकर घी 
और शहतम मिलाकर चाटनेसे हिक्कारोग श्ञांत होता 
है ॥ ७२ ॥ 
पिप्पलीमधुकानाख चूण समघुछा- 
केरम्‌ । रसेन मातलड्गस्प हिक्का- 
छर्दनिवारणम्‌ ॥ ७३ ॥ 
पीपल और मुझैठी इनका चूर्ण बनाकर शहत और 
मिश्नीके साथ मिलाकर बिजौरेनाबके रसके साथ सेवन 
करनेसे हिचकी और वमन दूर होती है ॥ ७३ ॥ 


चूण कटुकरोहिण्या मधुना सह यो- 
जितम्‌ । हिकां भरद्ममयेत्क्षिमं छार्दि- 
चातिचिरोत्यिताम्‌ ॥ ७४ ॥ 
कुटकीके चूर्णको शहतमें मिलाकर सेवन करनेसे 
हिचकी, और बहुत दिनोंकी उत्पन्न हुईं वमन झमन 
होजाती है ॥ ७४ ॥ 


खुबर्णगारिकस्योपि चू्णानि मधुना 
सह । लीदा सुखमवाभोति क्षिम्रं 
हि छार्दितः शिशु ॥ ७५ ॥ 
पीले गेरुका चूणे करके शाहतमें मिलाकर सेबन 
करनेसे शीघ्रही बालक वमनसे सुख़को प्राप्त होता 
है ॥ ७५॥ 


विसपमहापद्मरोगके लक्षण । 


विसपंस्तु शिशोः प्राणनाशनो ब- 
स्तिशौषज:। पद्मवर्णो महापझों रोगो 
दोषत्रयोद्धवः ॥ ७६॥ शझांखाभ्यां 
हृदय याति हृदयाच्च ग॒दं ब्रजेत॥99॥ 
बाछुकके मस्तक तथा मृत्राश्यमें तीनों दोषोंके प्र- 
कोपसे प्राणोंका नाझ् करनेवाल्ला ऐसा छाल्‍रंगका बि- 
सर्पेरोग उत्पन्न होताहै उसको महापझ्मक कहतेहें ।म- 
स्तकमें उत्पन्नहुवा विसपे कनपटियोंमेंसे हृदयमें जाताहै 
और हृदयमेंसे गुदामें जाता, उसीप्रकार मूत्राशयमें 
उत्पन्नहुवा विसपे गुदामें नाताहै । और गुदामेंसे हृदयमें 
नाताहै और हृदयमेंसे मस्तकमें जाताहै ॥ ७६॥७७ ॥ 
उसकी चिकित्सा । 
पटोल त्रिफलारिष्टं हारेद्रां त्रिफलां 
पिंबेत्‌ | क्षताविस्फोटवीसपेज्वराणां 
शान्तये शिशुः ॥ ७८ ॥ 
पटोलपत्र, त्रिफडा और नीमकी छाल इनका क्ाष 
बनाकर पान करनेस अथवा हलूदी और त्रिफलेका 
क्ाथ बनाकर पान करनेसे क्षत, विस्फोट, विसपे और 
ज्वर ज्ञांत होताहै ॥ ७८ 0 
शारिवोत्पलकट्ारभद्र श्री मु स्‍्तचन्दु- 
जेः। पस्‍्रपौण्डरीकमजिष्ठायष्टी मछुक - 
से: । कुमाराणां प्रशस्तो5यं लेपो 
वीसपनाशनः ॥ ७९ ॥ 
ज्ञारिवा, कमल, कमोदिनी, चंदन, नागरमोथा, 
लाहूचंदन, पुण्डेरिया, मेंनीठ, मुेठी और सरसों इन- 
को एकत्र पीसकर लेप करनेसे बालकोंका विसपे शांत 
होताहै ॥ ७९ ॥ 
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(८६४ ) 


बड़सेने-भाषाटी कासहिते- 


कार्य बालानां पद्मक 
घृतम्‌ | विस्फोटरोगे रनिर्दिष्टे नात्र 
कार्या विचारणा ॥ <० ॥ 
पिस्फोटकरोगमें जो महापञ्मकधुत कहाहै बह इस 
विसपरोगमेंभी बालकोंके अभ्यंगकेलिये प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ८० ॥ 
न्यग्रोधोदुम्बरो5३वत्थप्नक्षवेतसजं- 
बुजेः । त्वग्भियेष्टयाह्ममशिष्ठाचन्द- 
पिष्ठे 
नोशीरपग्के! ॥ ८१ ॥ «५ लिक्षणपिष्टे 
थैथा लाभ शिक्ोः कार्य प्रेपनम्‌ । 
सदाहरागविस्फोटवैदनाब्रणशान्त- 
ये॥ <२॥ 
बड़, गूलर, पीपल, पाखर, वेंत और जामुनकी छाल, 
मुलेठी, मेंजीठ, चंदन, खस और पद्माख इनको बारीक 
पीसकर लेप करनेसे बालकोंकी व्रणकी दाह, लाली, 
विस्फोटक, वेदना और व्रण ज्ञांत होताहै ॥८१॥८२॥ 
शहधूमनिशाकुछ्ठसजकेन्द्रयवे: शि- 
शोः । चन्दनो शीरपशेश्व सिध्मापा- 
माविचरचिंठुत्‌ ॥ ८2३ ॥ 
घरका धुआ, हलदी, कूठ, राल और इन्द्रजो इनको 
पीसकर प्रलेप करनेसे बालकोंका विसपेरोग ज्ञमन हो- 
ताहै । अथवा चन्दन, खस और पद्म/[ख इनको एकत्र 
पीसकर लेप करनेसे स्तिध्म, पामा और विचर्चिकारोग नष्ट 
होताहै ॥ ८३ ॥ 
वचाकुष्ठबिडड्ानां कोष्ठकाथावगा- 
हनम्‌ । कच्छूविर्चाचकाक्कंडूदहुमि- 
सेच्यते ।शिशु३ ॥ ८४ ॥ 
बच) कूठ और वायविडंग इनका क्ाथ बनाकर 
उसमें कोष्टपर्यत बालककों स्नान करानेसे कच्छू 
विचर्चिका, कण्डू और दुदुरोग नष्ट होताहै ॥ ८४ ॥ 
तिलतंडुलयोनांडीमूलाभ्यां लेपना- 
द्ुतम्‌ । बालानां ब्राह्मणी यष्टी रोगः 
आाम्याति साम्प्रतम्‌ ॥ ८५ ॥ 
तिछ और चावल्लोंको एकत्र पीसकर नाडिमूल 
अथांत्‌ नाभिपर लेप करनेसे अथवा भारंगी और मु- 


लैठीको पीसकर लेप करनेसे बालकोंके प्तमस्त रोग दूर 
होतेहें ॥ ८५ ॥ 


कणोषणसिताक्षोद्रसह््मेला सेन्धवे: 
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कूलि) । सूच्रमहे भदातव्यः शिक्षूनां 
लेह उत्तमः ॥ <६ ॥ 


पीपल, मिर्च, मिश्री, शहत, छोटी इलायची और 
सैंधानमक इन सबको एकत्र मिलाकर अवलेह बनाकर 
सेवन करानेसे बालकोंका मूत्ररोंधरोग दूर होता हैं८६॥ 


घतेन हिंशविश्वेकाहिशभाकँरजो 
लिहन्‌ । आनाहंँ वातिक शूलें ह- 
न्यात्तोयेन वा शिक्षा: ॥ <७॥ 
पिप्पलीत्रिफलाचूण घृतक्षोद्रपरिछु- 
तम्‌ । रूद॒ते चस्यते वापि लेहं दद्या- 
त्छुखावहम्‌ ॥ << ॥ 


हींग, सोंठ और इलायची इनका चूर्ण करके पघींमें 
मिलाकर सेवन करानेसे अथवा हींग और भारंगीका 
चूणे करके जलके साथ सेवन करानेसे बालकोंका आ- 
नाह और वातजनित झूल दूर होताहै । पीपछ, और त्रि- 
फलेका चूणे करके घी और झ्हतमें मिलाकर बालकों- 
को चटानेसे बालकॉंका बहुत रोना और डरना 
दूर होता है ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ 


छुच्छुन्द्रमलो माषा हरिद्राबिल्वप- 
त्रकम्‌ । इन्द्र शिरीषपत्नश्व धूमेने- 
तत्रयोजितम्‌ ॥ निहल्ति रोदने 
रात्रों बालस्याशु न संशयः ॥८९॥ 
छछ्ून्द्रकी विष्ठा, उडद, हलदी, बेलके पत्ते, इन्द्रजो 


और शिरसके पत्ते इन सबकी घूनी बनाकर देनेसे बा- 
लकोंका रात्रिमें रोना बंद होताहै ॥ ८९ ॥ 


अथ कुकूणकके लक्षण | 


कुकूणकः क्षीरदोषाब्छिशनामेव व- 
त्माने । जायते तेन तन्नेन्न॑ कंडरथ 
स्वेन्स॒हु: ॥ ९० ॥ शिक्षो: कुस्यो- 
छलाटाक्षिकूटनासावघषंणम्‌ । न 
शक्तोषकेप्रभां दर न वत्मोन्मीलन- 
क्षमः ॥ ९१ ॥ हे दा 
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बालरोगाधिकारः । ( <६५ ) 


मिनी 2ससससस2२2२3२3२202>-<2:2<222:आ 


. दोषसे बालकोंके पलकोंमें कुकूणकरोग उत्पन्न | त्रिकुटा, काकडाशिंगी, मैनशिक्त, हरताल और 
होताहै । बिससे नेत्रोंमें अत्यन्त पीडा, खुजली और स्नाव | करंजके बीज इन सबको एकत्र दद्ीके ल्ेहमें या तक्रमें 
होताहै। इस रोगसे वाहक अपने मस्तककों आँखेंकि भा- | पीसकर बालकेंके पलकोंपर छगानेसे कुकूणकरोंग दूर 
गको और नाकके भागको विसता है | सूस्येकी परभाको | होताहै । और बालकोंके नेत्ररोगेमें अत्यन्त हितकाएी 
देखनेक़ो और आँखोंके खोलनेकोा असमये होता | है ॥ %६ ॥ 

स्वरसं बृद्धदारस्थ माक्षिकेण सम- 


है ॥ ९० ॥ ९१ ॥ 
कुकूणककी चिकित्सा । न्वितम्‌। आश्वयोतनेन बालानाँ कुकू- 
णामयनाशनम्‌ ॥ ९७ ॥ 


बद्धगोराकृतोष्णेन कुकूर्ण स्वेदये- 
विधारेका स्वस्‍्स और छझहत इन दोनोंकों एकत्र 


चतः ॥ ९२ ॥ क 
यम कह हे _. | मिलाकर आश्चयोतन करनेसे बाकृकोंका कुकूणकरोग 
गोबरकों अभिके द्वारा पकाकर फिर एक वस्में | +ंत होताहै ॥ ९७ ॥ 
बॉँयकर स्वेद देनेसे बालकोंका कुकूणकरोग शमन हो- 
कृमिन्नालशिलादार्वीलाक्षागारिक- 


ताहै ॥ ९२ ॥ 
अ्रहकासिकैर्मा वितो काजिकेः । चर्णाजन कुकूण स्पाचिछ- 
मातृस्तन्यकटुलेहकाजिके ०. > 
हा ६ ५ शूनां पोथकीषु च ॥ ९८ ॥ 


जयेत । स्वेदादीपशिखाततो नेत्रा- 
वायविडंग, हरताछ मैनशिल, दारुहछदी, छाख और 


मय तक को ..... | गेरू इन सबका चूणे करके कॉजीमें पौसकर अंजन ब- 
लासको प्रथम माताके दूध, कड़वे तेछ और कॉजीः | ,वै। यह चूर्णान बालकोंके पोषकीगत बुकुणकरोगर्मं 
में भावना देकर फिर दीपककी छोधसे तप्त कर स्वेद | अत्यन्त हितकारी हैं ॥ ९८ ॥ 
देंनेसे बालकोंका कुकूणकरोग दूर होताहै ॥ %३ ॥ :शिलाआइनानिः पिप्पल्योंइव 
द्विनिवालोपयध्याह्रोदिणीनि-. | रसाजनम। वर्सिः क्षद्रेण संयक्ता 
स्वपछवेः । कुकृणके हिता वर्त्तिः बालसबांक्षिरोंगठ॒व्‌॥ ९९॥ 
प्टिस्ताश्नरजोन्वितेः ॥ ९४ ॥ *अन धर 
उलल, बालो, शो बे कप श 
हृ ट » | सबको एकत्र पीसकर 
और तविकी भस्म, इन सबको एकत्र पीछ्तकर बत्ती | यह बत्ती बालकोंके सब प्रकारके नेत्ररोंगोंको दूर करने- 
पे । यह बत्ती कुकूणकरोगमें अत्यन्त हितकारी | बाल्ली है ॥ ९९ ॥ 
है ॥ ९४ ॥ 
भड्वेरं अथ पारिगर्भिकका निदान । 
फलात्रिक लोधपुननेवे टन सश्टत्ष मातुः कमारो गर्मिण्या3 स्तन्यं श्रा- 
० रे श का यः पिबन्नपि। कासाग्रिसादवमथूत- 
| कुकूणके काय्यंसुदाहरान्त + ५ | द्धाकाइयो5रूचिश्रमेः ॥ १०० ॥ 
त्रिफला, छोध, पुननेवा, अद्रख और दोनों कटेरी | तुद्यते कोष्ठ॒इृद्धया च तमाहुः पा- 
इन सबको एकत्र पीसकर मंदोष्ण लेप करनेसे कुकुक | ेगर्मिकम्‌ | रोग पारिभवाख्यत्व यु- 
रे शत रह हा अयात्तत्राश्रिदीपकम्‌॥ १०१ ॥ 
व्योष॑ सथद्ध समनशशिलाले करज- प्रायः गर्मिणीमाताका दूध पीनेंस बाहकके खली, 
बीजथ् सुपिष्टमेतत्‌ । कट्टढिंता- | मंदामि, बमन, तन्द्रा, अन्नमें अदुचि, शरीरमें दुबंहता 
नामथ वत्मेनान्त ओष्ं छिज्वनां नय- | और ज्रांति होतीहै तथा पेंट बढनाता है और सुई 
ने विदृध्यात्‌ ॥ ९६ ॥ चुभाने सरीखी पीडा होतीहै | इस रोगको पारिगर्भिक 
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(८६६ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासदिते- 
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और परिभव कहतेहें | इस रोगमें अभिदीपन करनेवाले 
पदार्थोका प्रयोगकरि ॥ १०० ॥ १०१ ॥ 


पारिगर्भिककी चिकित्सा । 
पारिगर्भिकरोंगे तु ग॒ुज्यते वह्विदी- 
पनम ॥ १०२ ॥ 


इस पारिगर्भिकरोगमें अम्रिको दीपन करनेवाली 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १०२ ॥ 


अथ त|लुकण्टकरोगका नदान । 
तालुमध्ये कफ! कुद्धः कुरुते तालु- 
कण्टकम्‌ । तेन तालुप्रदेशस्प निम्न- 
ता मूञ्नि जायते ॥१०३॥ तालुपातः 
स्तनद्वेषः कृच्छात्पानं शाकद॒बम्‌ । 
तृड़क्षिकण्ठास्यरूजा ओऔवादूध्व॑रता 
बाम$ ॥ १०४ ॥ 
तालुके मांसमें कुपित हुवा कफ तालुकंटक नामक 
रोगको उत्पन्न करताहै | इस रोगसे शिरमें तालुआ नी- 
चेको झुकाजाताहै । अथांत्‌ लटक आतांहे और शिरमें 
गठहा पडजाताहै इस कारण माताके दूधकों नहीं पीता 
बडे कष्टते थोडा थोडा दूधको पीताहै, दस्त पतला 
होणाताहै । तृषा लगतीहै, आँखोंमें, गलेमें तथा मुखरमें 
पीडा होतींहे ग्दनकों गिराता और वमन करता 
है॥ १०३ ॥ १०४ ॥ 
तालुकण्टकरोगकी चिकित्सा । 
ताल॒पाके यवक्षारं मधुना प्रातिसा- 
रणम्‌ ॥ १०५ ॥ 
तालुपाकरोगर्म जवाखारको शहतमें मिलाकर प्राति- 
सारण करे अर्थात्‌ घिसे ॥ १०५॥ 
हरीतकीवचाकुष्ठ कल्के माक्षिकसं- 
गुतम्‌ । पीत्वा कुमारस्तन्येन मुच्यते 
तालुकण्टकात्‌ ॥ १०६ ॥ 
हरड, बच और कूठ इनका कल्क बनाकर शहतमें 
मिलाकर माताके दूधके साथ पिलानेसे तालुकण्टकरोग 
दूर होता है ॥ १०६ ॥ 
शारिवातिललोभाणां कषायो मधु- 
कस्प च। विज्लाविते मुखे शास्तो 
धावनारथ शिक्षोः सदा ॥ १०७ ॥ 


ज्ञारिवा, तिछ, लोध और मुलेठी इनका फाथ ब- 
नाकर जिन बाछकोंके मुखके द्वारा स्राव होता है उ« 
नको मुखधावनके छिये प्रयोग करना 'बाहिये ॥१०७॥ 


मुखपाके त॒ बालानामास्नसारमयो 
५ ७ औऋ& ० 
रजः । गेरिक क्षोद्रसंशुक्त भषज सर- 
साख्नम्‌ ॥ १०८ ॥ 
बालकोंके मुखपाकरागमँ आमकी मींग, लोहचूर्ण, 
गेरू और रसोत इन सबको झहतमें मिलाकर प्रयोग 
करे ॥ १०८ ॥ 
अश्वत्थत्वग्डलक्षोद्रेसुखपाके प्रलेपन- 
म्‌ । दावीयष्टचयाभयाजाजीपत्रक्षौद- 
स्तथा परम्‌ ॥ १०९ ॥ 
पीपछकी छाल और पत्तोंकों शहतमें पीसकर मुख- 
पर प्रलेप करनेसे मुखपाकरोग दूर होताहै। अथवा 
दारुहलूदी, मुलैठी, हरड और जीरा तथा तेजपात इन 
सबका चूणे करके शहतमें मिलाकर छेप करनेंसे मुख- 
पाक रोग दूर होता है ॥ १०९ ॥ 
शुद॒पाके तु बालानां फित्तप्नी कारये- 
क्रियाम्‌। रसाजन विशेषेण पानाले- 
पनयोहितम्‌ ॥ ११० ॥ 
बालकोंके गुदपाकरोगमें पित्तनाशक चिकित्सा क- 
रनी चाहिये | तथा रसौतको विशेष करके पान और 
लेपनमें प्रयोग करना चाहिये ॥ ११० ॥ 
शंखयष्टयअनेश्रूण शिक्षू्तां गुद्पा- 
कनुत्‌ ॥ १११॥ 
झंख, मुहैठी और रसौत इनका चूर्ण करके सेवन 
करानेप्ते बालकोंका गुदपाकरोग दूर होताहै ॥ १११ ॥ 
गोजिहद्वादन्तकालेपः पेयं वा सित- 
चन्दनम्‌ । शंखसोबीरयष्टचाहेलेपो 
देयो5हिपूतने ॥ ११२॥ 
गोजिया और दंती इनको एकत्र पीसकर लेप 
करन 
नेसे अथवा सफेद चंदनको पीसकर पान करनेसे अथवा 
शंख, सफेद अंजन और मुलैठी इनको एकत्र पीसकर 
हैप करनेसे अहिपूतनरोग दूर होता है ॥ ११२ ॥ 


शुद॒पाकोत्कटे कुय्याद्रक्तस्ावं जल्हे- * 
बला गत कह कक आओ 
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बालरोगाधिकारः । 


( <६७ ) 


हितकारी है ॥ ११३ ॥ 
अथ व्रणपश्चात्तकर्रंगके लक्षण । 
दु्ं मलादिभिमातुः स्तन्‍्यं संपिबतः 
शिश्ोः । यदा हि कुपितं पित्त शुदद 
समाभिधावति ॥ ११४ ॥ तदा सझआा- 
यते तत्र जलोकोद्रसबन्निमः । व्रणः 
सदाह आरक्तो ज्वरकासकरः परः 
॥ ११५ ॥ करोति पीतकश्चापि बचः 
झतेम भवेद्पि । ब्रणः पश्चात्तक नाम 
व्याधिः परमदारूणः ॥ ११६ ॥ 
बालक माताके वातादिदोषोंसे दूषित दूधकों पीवे तो 
उसके पित्त कुपित होकर गुदामें प्राप्त होकर जोकके 
'पैेटकी समान गुदामें अत्यंत लाल रंगकी दाह, ज्वर 
और खॉँसीयुक्त ऐसा व्रण उत्पन्न होताहै | उसमें मलका 


रंग पीछा और मछस्तम्भ होता है । इसको वणपश्चात्तक 


रोग कहते हैं यह अत्यंत दारुण हैं ॥ ११४-११६ ॥ 
ब्रणपश्चात्तकी चिकित्सा । 


तत्र सम्पातयेद्ुक्तया जलोंकस उदा- 

रथधीः । क्षीरव॒क्षकपायेण किजिद॒ष्णे- 

न धावयेत्‌ । ॥ ११७ ॥ 

इस व्रणपश्चात्तकरोगर्म श्रेष्ठवैय युक्तिपूबक जोंक 
लगाबे । और पंचप्षीरीवृक्षोंके मंदोष्ण काषके द्वारा 
गुदाकों घोव ॥ ११७ ॥ 

पिष्ठा मधुरकं वापि लेपः पश्चात्तके 

हितः । चन्दन शारिवे द्वे च शांख- 

नाभिसमायुतम ॥ पश्चात्तके प्रलेपो- 

यमेषां लेहश्व छास्पत ॥ ११८ ॥ 

अथवा मुहैठीको पीसकर लेप करनेसे व्रणपश्चातक- 

रोग श्ञांत होता है । चन्दन, दोनों शारिवा और झंख- 
नाभि इन सबको एकत्र पीसकर प्रल्ेप करनेंसे अथवा 
इनका अवलेद बनाकर सेवन करानेसे ब्रणपश्चात्तकरोग 
शांत होता है ॥ ११८ ॥ 

अद्यनस्प त॒ पुष्पाणि छषणचूणोनि 

कारयेत्‌ । ग॒टिकां कारयेद्वेद्यस्तां च 


डत्कटगुदपाकरोगर्में जोंकके द्वारा रक्तस्नाव क- 


भक्तस्प वारिणा ॥ एता पश्चात्तके 
दद्याद्वालेषु मतिमान्मिषक्‌ ॥ ११९॥ 
विजयसारके फूलोंका बारीक चूर्ण करके भातके 
जल ( मांड ) में गोली बनावे | इन गोलियोंको सेवन 
करनेसे वणपश्चात्तकरोग शांत होता है ॥ ११९ ॥ 


अलम्बुषाजटाकल्कः सजचूणसम- 
न्वितः । कदुतेलेन मिश्र- 
यित्वा च ॥ सन्दद्यात्तन्तु- 


लीमावं गते विच्छयां प्रलेपनम्‌१२०॥ 

गोरखमुण्डीकी जडका कल्क बनाकर उसमें रालका 
चूणे डालकर कड़वे तेमें मिलाकर पका । जब 
पकते पकते उसमेंसे तम्तूसे छूटने छंगे तब उतार 
कर इसका लेप करे | इससे विच्छीरोग दूर होता 


है॥ १२० ॥ 


अभ्यज्य तिलूतेलेन स्जचणांवचू- 

शिताम्‌ । विच्छिन्नरयेत्स्थिरेरण्डबी- 

जाभ्याथ प्रलेपनात्‌ ॥ १२१ ॥ 

विलके तेलमें रालका चरण मिलाकर मालिस करने- 
से अथवा ज्ञालिपर्णी और अण्डके बीजोंको एकत्र 
पीकर प्रल़ेप करनेसे विच्छिन्न रोग दूर होता 


है ॥ १२१ ॥ 


आमलक्याः पलान्यष्टो गोमूत्र सत्त 
भावयेत्‌ । भावयित्वा तपेत्पश्चाद्दि- 
'ज्छिलिपा प्रशाम्याति ॥ १२२ ॥ 
आमलोंको आठपल. गोमृत्रमें सात भावना देकर 
पश्चात्‌ धरपमें भावना देंवे । फिर इसका लेप करनेसे 
विच्दिन्नरोग ज्ञांत होता है ॥ १२२ ॥ 
मारिच॑ नवनीताद्य शोथप्न॑ मक्षये- 
ल्छिशुः । मुस्ताकृष्माण्डबीजानि भ- 
द्रदारुकलिड्रकान्‌ ॥ पिट्ठा तोयेन ले- 
पोष्यं शोथन्नः परमः शिशो$ ॥१२३॥ 
कालीमिचको नेनी घीमें मिताकर सेवन करनेसे 
बालकोंकी सूजन दूर होती है । नागरमोथा, पेठेके 
बीज, देवदारु और इन्द्रजा इनको जलमें पीसकर क्प 
करनेसे बालकोंकी सूजन दूर होती है ॥ १२३ ॥ 
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(८६८ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


अम्लकाञिकसंपिष्ट शतपुष्पाससे- 
न्धवम्‌ । कुष्ठ लेह॑ तद्त्युष्णं लोम- 
शोद्धत्तनं शिक्ोः ॥ १२४ ॥ 
सौंफ, सेंघधानमक और कूठके कांजीमें पीसकर फिर 
तेलमें मिलाकर नरम करके बालकोंके रोमोंके ऊपर 
उबटन करे ॥ १२४ ॥ 
मसूर गृहपानीये विरसे वाथ पेषि- 
तम्‌। सानिशं वाथवा तद्गद्यवक्तण्थै- 
शिशोहेरेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
मसूरको बासी कांजीमें पीसकर लेप करनेसे अथवा 
हलदी और जौका चूण करके लेप करनेसे बालकोंके 
ल्चाके विकार ज्ञांत होजाते हैं ॥ १२५ ॥ 
अथ शय्यामृत्रचिकित्सा । 
अद्भुकीमहपादीयः स्थाल्याम्भक्ते नि- 
बेश्य तत्‌ ॥ कृतमूच्रा्थेभूमागे जालु- 
भ्यां धरणीं गतः ॥ तण्डुलोत्याय 
यः खादेत्स शय्यामूत्रण त्यजेत॥ १२६॥ 
जो बालक सोते समय शय्यापर मृत रहते हैं अब 
उनकी ।वीकैत्सा कहते हैं । प्रथण उस बालककी मूत- 
नेके स्थानमें घुटनोंके द्वारा बैठालफर और उसकी 
पांवोंकी अंगुलियोंको हाथसे पक़वाकर एक थाहोॉमें 
भात भरकर एक हाथंस उसमेंसे चावल्नोंको उठाकर 


ख्राय । इसप्रकार करनेसे श्षग्यापर पेशाब करना दूर 
होता है ॥ १२६ ॥ 


कृतमत्रार्थभभागे मृदं भ्ृष्ठा तुषोद- 
के । संचूण्ये मधुसर्पिभ्या लीदूातल्प- 
'बिसूजणम्‌ ॥ न करोति नरो जातु 
भष्टमेन॑ निरन्तरम्‌ ॥ १२७॥ 
जिस स्थानमें बाहक मृतता होय उस स्थानकी 
मद्टैको लेकर कांजीमें भ्रनकर चूर्ण करले | फिर उस 
चर्णको शहत और घृतमें मिलाकर सेवन फरनेसे 
बालकीका शय्पापर मूतना बन्द होता है॥ १५७ ॥ 
इन्द्रगोप॑ सासिद्धर्थ मधुसर्पिं! समा- 
युतम्‌ । पक्क कच्छपतेले तु॒पृष्टचायु- 
बेलवद्धेनम्‌ ॥ १२८ ॥ 


इन्द्रगोप ( बीरबहूटी ) और सफेद सरसों इनको 
शहत और घृतमें मिलाकर कछुबेके तेलमें पकावे | यह 
औषधि बालकोंके पुष्टि, आयु और बलकों बढाने+ 
वाली है ॥ १२८ ॥ 


00० 


उपशीषरोगका निदान । 


कपालयोनिला दुष्टा गर्णेस्तस्याश्व- 
+् ् निठ्येथ कप हू] 
जायते । सबणों निव्येथः शोथस्त॑ 
विद्यादुपशीषेकम्‌ ॥ यथा दोषोद्धव॑ 
विद्यात्पिडिकाबुेदाविद्गधिल ॥ १२५९ || 
बालकोंके कपालम वायु दुष्ट होकर उसके भीतर 
उसीक़े रंगकी पाडाराहित ऐसी जो स्जन होती है उम्तका 
डपशीषेकरोग कहते हैं | इसमें यथादोषानुसार पिडि- 
फाअबुंद और विद्रधि आदि निश्चय करे ॥ १२९ ॥ 


उपशीषरोगकी चिकैत्सा ! 


उपश्ीर्ष नावन शासत वातव्याशि- 
चिकित्सितम्‌ । पक्के विद्रधिवत्तस्प्ति- 
9. (५: पी पे 
न्क्रम॑ कुय्योद्ययोदि्तिम ॥ १३० ॥ 
डपशीषेरोगमें नस्य प्रयोग करे और वातव्याधिकी 


समान चिकित्सा करे और पकनेपर यथादोषानुसार 
विद्रधिकी समान चिकित्सा करे ॥ १३० ॥ 


व्योषशिवोग्रारजनीकल्क वा पीत- 

मथ पयसा । उल्ब॑ निःछोष कुझते 

पटुतां बालस्य चात्यन्तम्‌ ॥ १३१ ॥ 

त्रिकुटा, हरड, वच और हलदी इनका कल्क बना- 
कर दूधके साथ पान करनेसे जरायुका दोष शझमन 
होता है और बालककों अत्यन्त पटुता उत्पन्न होती 
है ॥ १३१ ॥ 


ज्लोतस्छ कफरुद्धेषु शिशोः शौता-: 
दिरिचनात्‌ । ज्वरेडरूचों प्रातिश्या- 
ये कासइवसनसम्भवे ॥ १३२ ॥ प्र- 
शुष्यति यदा बाल; स्वस्थः ल्िग्ध- 
सुखेक्षण:। पञ्चकोलकतिक्तानां चूर्ण 
मत युतम ॥ तदा तस्य प्रयो- 


फ़ल्य ज्वरास्च्यादिश्ञान्तये ॥ १३३॥ 
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बालरोगाधिकारः । 


(<६९ ) 


बालकोंके ज्वर, अरुचि, प्रतिश्याय, खांसी और 
श्वासादि रोगेंमें शीतल आदि औषधियोंके द्वारा विरिचन 
देनेसे शरीरके स्लोतेमि कफ रुककर जब वह बालक 
सूखने लगता है और ऊपरसे स्वस्थ दीखता है तथा 
डसके मुख और नेत्र सफेद होते हैं । ऐसे बालकको 
पीपल, पीपलामुछ, चव्य, चीता, सोंठ ओर कुटकी इनका 
चूर्ण बनाकर शहत और पघृतमें मिलाकर सेवन करावे 
इससे ज्वरादि और अरुचि आदि रोग झ्ञांत होते 
हैं॥ १३२ ॥ १३३ ॥ 

जल ५ ७ [आ आर 

संन्धव व्योषशाड्रट्रापाठागररकर- 

जअकान । शुष्यते मधुसर्पिभ्यां गुड 

च्यादिश्व योजयेत्‌ ॥ १३४ ॥ 

सैंधानमक, त्रिकुटा, बडीकरंज, पाठ और पर्वतीय 
करेंज इनको एकत्र पीसकर शहत और थधीमें मिलाकर 
सेवन करनेंसे अथवा गुड्च्यादि वर्गकी औषधियोंको 
सेवन करनेंसे बालकोंका सुखना दूर होता है ॥ १३४॥ 

यदा तु हुबछो बालः छक्ुधया पीडि- 

तोष$प़िवान्‌ । विदारीकन्द्गोधूमय- 

वचूण् छृतछ्ुतम्‌ ॥ पाययेदलु च क्षीरं 

श्रेतत समछुछझकरम्‌ ॥ १३५ ॥ 

जो बालक दुबेल होय और उसकी जवरात्रि अत्यंत 
बढगई होय तथा जो निरंतर श्षुधासे पीडेत होय तो 
उसको विदारीकंद, गेहूँ और जोका चून इन सबको 
एकत्र घृतमें मिलाकर सेवन करे और ऊपरसे औटाये 
हुवे दूधमें शहत और घी मिलाकर पान कराबे॥१३५॥ 


दुन्‍्तरोगका निदान । 
इन्तमूलाश्रितों वायुदेन्तवेष्टान्वि- 
शोषयन । यदा शिक्षोः प्रकुपितो 
नोत्तिष्ठन्ति तदा द्विजा:॥ १३६ ॥ 
बालकोंके दांतोंकी जडमें स्थित वायु दन्तवेष्ट ( म- 
सूढों ) को सुखाकर जब वह कुषित होती है तब बा- 
लकोंके दांत नहीं जमते हैं ॥ १३६ ॥ 
दन्तरोगकी चिकित्सा । 
दुन्‍्तपालिन्तु मधुना चूर्णन प्रतिसा- 
रखेत्‌ | धातकीपुष्पपिप्पल्योधोत्री फ- 
लरसेन वा॥ १३७ ॥ 


दंतपालीको चूनेमें शहत मिलाकर उससे विसे ! 
अथवा धायके फूल, पीपल और आमलोंका रस इनको 
एकत्र मिलाकर लगावे ॥ १३७॥ 


लावातित्तिरवल्लूररजः पुष्परसघुतम्‌ । 
छुतं करोति बालानां दन्तकेसरव- 
न्छुखम्‌ ॥ १२८ ॥ 
लवा और तीतरके मांसके चूणेको फूलोंके रसमें 
भावना देकर सेवन करनेसे बालकोंके तत्काल दांत 
उत्पन्न होजातेहें । और मुख केसरकी समान होजाता 
है ॥ १३८ ॥ 
अथाकालदन्तोत्पातके लक्षण । 
दन्‍्तोत्पातभदें रोगे न बालमातिपी- 
डयेत्‌ । पाते दन्ते हि शाम्यान्ति स्वये 
तदन्तका गदा+ ॥ १३२९॥ 
दांत निकलनेके समयके रोगोंमें बालककों अत्पंत 
पीडित नहीं करे अर्थात्‌ विशेष यत्ञ नहीं करे क्योंकि 
दांतोंके निकल आनेपर बह सम्पूर्णरोग अपने आप 
ज्ञांत होजाते हैं ॥ १३९ ॥ 
सत्रो जातस्प दृश्येत यस्य दन्तस्य 
सम्भवः | त॑ बाल राक्षस विद्यात्सवे 
लोकभयावहम्‌ ॥ अचिरिणेव कालेन 
माता तस्य विनदइयाति ॥ १४० ॥ 
जिस बालकके उत्पन्न होतेही दांत दीखे अर्थात्‌ नो 
वालक दांतोंसहित जन्मे उस वालकको सब लोकोंको 
भयकारक राक्षसकी समान जानना चाहिये | और उस 
बालककी थोडेहीं समयमें माता मरजाती है ॥१४०॥ 
एकमासे टिमासे च त्रिमासे दन्त- 
दशेनात्‌ । पिता तस्य विनइयेत वे- 
वस्वतसमों हि सश ॥ १४१ ॥ 
जिस वालकके जन्‍्मसे एक महीनेके पश्चात्‌ अथवा 
दो महीनेके पश्चात्‌ या तीन महीनेमें दांत निकले तो 
डसका पिता मरजाता है और वह बालक यमकी समान 
जानना ॥ १४१ ॥ 
चतुर्थेश्रा तरं हन्याद्यदा दतस्प दशे- 
नात्‌। मासे तु पत्चमे हन्यान्मातरं 
आतर तथा।॥ १४२ ॥ 
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(८७० ) 


च््न्न्न्व्न्न्नन्वल्झिचझचिआचचचचचचचचचऑचचचच् च् च्त््चच् चच्च्च्च्चचचचचच्च्त् 
जिसके चौथे महीने दांत निकले तो उस बालकका 
आता मरजाता है | जिसके पांचवें महीने दांत निकले 
उसके माता और श्राता दोनों मर जातेहेँ ॥ १४२ ॥ 
षष्ठे मासे तु दन्‍्तस्य दान हि यदा 
भवेत्‌ । माताएेत्रोधनखब नह्टं 
भवाति निाश्वतम्‌ ॥ १४३ ॥ 
जिस बालकके छठे महीनेमें दांत निकले उसके मा- 
तापिता और धन यह सम्पूर्ण नष्ट होजातेहें ॥ १४३ ॥ 


सप्तमे यदि दृहयेत दन्तानां हि समु- 

द्ववः। शिश्ोवां तपते चेव दासी 

दासान्गुरूस्तथा ॥ १४४ ॥ 

जिस बालकके सातवें महीने दांत निकले उसके 
सम्पूर्ण परिबारके लोक तथा दासीदास और गुरुनन 
आदि सब आपत्ति भोगते हैं ॥ १४४ ॥ 


अष्टम नवमे चेव दशामेकादझशे तथा । 
द्वादशे त्रयोदर चेव तथा चेव चतु- 
देशे ॥ दन्ताश्व हि दृहयन्ते तदा 
दुन्‍्ता+ शुभावहा: ॥ १४५ ॥ 
जिस बालकके आठवें, नवमें, दड़वें, ग्यारहवें, वा- 
रहें, तेरहवें और चौदहवें महीनेमें दांत निकले तो ऐसे 
दांत शुभ होतेहें ॥ १४५ ॥ 


अथ प्रायश्रित्त । 


सदन्तो जायते बालो जातेःप्यस्प 

द्विजोद्धबः । कुवोन्ति तास्मिन्नुत्पाते 

शान्ति च द्विजजातयः ॥ १४६ ॥ 

जो बालक दांतसहित उत्पन्न होय अथवा जिसके 

उत्पन्न होतेही दांत निकल आवे उसके अनेक उत्पात 
द्वोते हैं ।उन उत्पातोंकी शांतिके लिये ब्राह्मण आदिके 
द्वारा ज्ञांति करावे ॥ १४६ ॥ 

शिशु सदाक्षिण दद्यान्नेगमेषस्व पूज- 

येत | वत्सस्य मधुलाजानां पाडसमु- 

खे द्िदीपयोः ॥ चम्बेत्कुमारं त्री- 

न्वारान्मायश्रित्तमिद स्मृतम॥ १४७॥ 

नौकामारोहयेद्वालं सह धात्या ग- 


बड़सेने-भाषाटीकासादिते- 


जोत्तमम्‌ | भोजयेद्धोजन धात्री स- 
पिंषा पयसा5थवा ॥ १४८ ॥ 
दक्षिणाके साथ बालकको दे देंवे और नेगमेषग्रहकी 
करे । बालकको शाहत और खींढें यह सेवन क- 
रावे । पर्वकीओर मुख करके दही और दीपकप्रदान करे । 
फिर तीनवार बालकको चूंबे यह प्रायश्रित्तविधान क- 
हाँहै । बालकको धायके साथ नौका ( नाव ) में अ- 
थवा हाथीपर चढावे | धायको दूधके साथ अथवा बुतके 
साथ भोजन करावे ॥ १४७ ॥ १४८ ॥ 


अथ दन्‍्तदृष्टके लक्षण | 


रूक्षारिनों हि बालशण चालयत्थ- 

निल) शिराः। हन्वाः झाय्थाम्रसु- 

पतस्य दन्तेः शब्द करोत्यत३ ॥१४५९०॥ 
रुखे भोजन करनेवाले बालकके ठोडीकी शिराओंमें 


वायु प्राप्त होकर हाय्यापर सोते समय बालक दांतोंको 
चवाया करता है ॥ १४९ ॥ 


दन्‍्तदष्टकी चिकित्सा । 
ककेट्शाकविपक क्षीरेण चरणतल- 
लेपनादाचिरात्‌ । दन्तदृष्ञागतशब्द 
शामयाति बहुघैव दृष्टमिद्म ॥१५०॥ 
काकडाशिंगी और सागोनके द्वारा दूधधनों पकाकर 
उस दूधका पांवोके तले लेप करनेसे बहुत शीघ्र बाल- 
कोंका सोतेसमय दांतोंका चबाना दूर होता है॥ १५०॥ 
अन्यरोग । 
योषिद्धबो वत्सरादूध्वे बालो नो 
याति पोषताम । मन्दाश्िबहुविण्स- 
नो हृश्यमानास्थिपञ्जरः ॥ १५१ ॥ 
शुष्कः स्थिरमहद्वोगः पूर्वन्तं मद शो- 
ध्य च। कृष्णास्थिहत्पयो मांस बस्तो 
स्नेह च योजयेत्‌ ॥ १५२ ॥ 


हम नालक होनेपरभी ख्रियों करके पष्टिको 
प्रात नहीं होय तथा मंदाप्ति, मल और मत्रक़ी अधिक 
प्रवृत्ति होंय एवं सम्पर्ण शरीर सूखजाय केवल अस्थि 
पञ्ञर अवशेष दीखे । ऐसे स्थिर महारोगवाले बारूक 


को प्रथम मृदु झोधन कराकर स्तिके 
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बालरोगाधिकारः । 


( <७१ ) 


सा और हडसंद्वारीका चूें तथा दूध और मांसको प्र- 
योग करे । और ज्लेहपान करांवे ॥ १५१ ॥ १५२ ॥ 
अश्वगन्धाद्रघृत । 
पादकलकी :श्वगन्धायाः क्षीरे दश- 
शुण पचेत्‌ । घृतं पेयं कुमाराणां पुष्टि- 
कृहू लवद्धनम्‌ ॥ १५३ ॥ 
असगेघके ८ तोले कल्कको दशगुने दूधमें घ्रृतको 
पकावे । इसघृतको बाकृकोंको पिलानेसे प्रष्टि और 
बलकी वृद्धि होती है ॥ १५३ ॥ 
राखायघृत । 
रास्वाइवगन्धाकाकोलीपयस्यामुह्- 
पर्णिमिः । विडड्गभजीरकाभ्याश् घछृ- 
तपझ्तषभकेण च ॥ शिकज्षत्तमाड्रनियूहे 
सिद्ध ९ 
सिद्ध पुष्टिविवद्धनम्‌ ॥ १५४ ॥ 


रायसन, असगंध, काकोली, क्षीरकाकोली, मुँगबन 
वायविडंग, जीरा, काछाजीरा और ऋषभक इनके 
क्ा्थमें घृतकों पकावे । इसघृतको बालकोंके झिर 


आदियें प्रयाग करनेसे पृष्टिको करता है ॥ १५७ ॥ 
गौय्याचघृत । 
गौरीयड्टीवचालोध॑ पण्यों राजादन 
सिता । चन्दन पद्म लाक्षा सपझं 
कुम्ु॒दोत्पलम्‌ ॥ २१५५ ॥ जीवकषम- 
को मेदा काकोलीशारिवाद्यम्‌ । 
पञ्वत्वग्द्शमूलाम्बुक्षीरे प्रस्थं घृर्त 
प्चेत्‌ ॥ १५६ ॥ योजितं पित्तवीसर्पे 
मसुखपाके ग्रहार्तिडु । छास्तं गोयोदि- 


क॑ नाम बालानां स्वेरोगठ॒त्‌॥१५७॥ 

हलदी, मुहैठी, वच, लोध, शालिपर्णी, पश्निपर्णी 
खिरनी, मिश्री, चन्दन, पद्माख, छाख, कमल; कमो- 
दिनी, नीलकुम॒द, जविक, ऋषभक, मेदा, काकोलछी, 
दोनोंशारिया, पश्नक्षीरीवृक्षोंकी छाल और दशमूछकी 
आऔषाधि इन सबका जलमें फाथ बनाकर दूधमें एक 
प्रस्थ घृतको पकावे । यह घृत पित्तरोगोंमें, विसपे 
रोगमें, मुखपाकर्में, महकी पीडा और सर्वेप्रकारेक बाल 


रोगोंमें हितकारी है ॥ १५५॥ १५६ ॥ १५७ ॥ 


लाक्षाबघृत । 
लाक्षाकुष्ठविडड्भरानि सरलं रजनी- 
द्रयम्‌ । सूक्ष्मलापझक लोध पद्मक 
नागकेशरम्‌ ॥ १५८ ॥ दघित्यतुत्थ- 
शझौरीषशोरेयोदालप्रकम्‌ । घृतप्रस्थं 
पचेदेंतयावत्पाकश्व॒ गच्छाति ॥१५९॥ 
कीटाखुसपंदष्टेषप स्फोटेषजु विविधेषु 
च । विसर्पेषु कुमाराणां लूतामूत्र- 
कृतेषु च ॥ गण्डमालासु नारीषु स- 
पिरेतद्यथामृतम्‌ ॥ १६० ॥ 

लाख, कूठ, वायाविडंग, धूपसरल, हलदी, दारुह- 


लदी, छोटीइलायची, पद्माख, छोध, कमल, नागकेहर 
कैय, ततिया, शिरस, नीली कटसरिया ओर लिसोडेके 
पत्ते इनके काथके द्वारा घृतको पकावे | जब पककर तैयार 
होजांवे तब उतार लेवे । यह घृत-कृमि, आखु और 


सर्पविष, अनेकप्रकारंके स्फोटक, विसपेरोग, बालकोंके 


रोग, छूता, मूत्ररोध, गण्डमाला और ल्रियोंके रोगेंमें 


अमृृतके समान है॥ १५८ ॥ १५९ ॥ १६० ॥ 
चांगेरीघृत । 
अजाक्षीरसमं सर्पिश्चांगेरीस्व॒रसा- 
ठके । समड्राधातकीलोधं॑ कपित्थो- 
त्पलसेन्धवैः ॥ १६१ ॥ सव्योषकुष्ठ- 
बिल्वाब्देः पिष्टेः प्रस्थोन्मितं घतम। 
पचेद्रहण्यतीसारान्हन्ति पथ्यभ्चुजः 
शिशो$ ॥ १६२ ॥ 
बकरीका दूध १ प्रस्थ, घृत १ प्रस्थ, चांगेरी ( नो- 
निया) का स्‍्वसस १ आढक परिमाण तथा कल्कके 
लिये मेंजीठ, घायके फूल, लोध, कै, कमल) सेंधान- 
मक, त्रिकुटा, कूठ, वेलगिरी और नागरमोया इन 
प्रत्येककों दो तोले छेकर कस्क बनाकर एक प्रस्थ घू- 
तको पकावे यह घृत-बालकोंकी संग्रहणी और अति- 
सारको दर कर है । किन्तु इसपर बालकोंको पथ्यसे 
रहना योग्य है ॥ १६१ ॥ १६२ ॥ 
पाठादघृत । 


पाठामतिविषां कुष्ठे सरल देवदारू 
च । द्विपिप्पयो तेजबती चित्रक 
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(<७२ ) 


बडद्भसेने-भाषाटीकासहिते- 


मय न नस नस न न्जच्स्स्ूनलट 


विश्वप्ेषजम्‌ ॥ १६३ ॥ उसे हारिंद्रे 
सरल॑ फलानि कुटजस्य च । गेण्डी- 
शीमजमोदाश्व विडड्ं कटुरोहिणी- 
म्‌॥ १६४ ॥ वर्चा सप्पछुगन्धाल् 
अयसी मारिचानि च । मातुलुड्गस्य 
मूलानि दाडिमस्य रसेन तु ॥१६५॥ 
ख्क्ष्पपिष्टानि संयोज्य क्षीरे सर्पि- 
विंपाचयेत्‌ । र॒द्रभियः कुमारः स्या- 
त्कृमिकोष्ठश्व यो भवेत्‌ ॥ १६६ ॥ 
अरोचकगदहीतश्च तथा यश्चवातिसा- 
य्येते । एतत्सर्पिः प्रयोक्तव्य कुमारो 
बलवान्‌ भवेत्‌ ॥ १६७ ॥ पाण्डरो- 
गाञ्च गुल्मातच्च तथा श्वयथशुसश्वयात्‌। 
कृछाभावाच्च देन्याज्व स्वरभेदात्तयेव 
च्‌ ॥ प्रज्वालावणमेदाच्व क्षिप्रमेव 
विम्ुच्यत ॥ १६८ ॥ 
पाढ, अतीस, कूठ, धृपसरल, देवदारु, पीपल, गज- 
पीपल, तेजबल, चीता, सोंठ, हलदी, दारुहलदी, गन्ध, 
विजौरा, इन्द्रनी, यूहर, अजमेदा, वायविडंग, कुटकी, 
बच, नागगन्धा अथवा नागजिहा, हरड, कालीमिचे 
और बिजोरेनीवूकी जड इन सबको एकत्र अनारके रस- 
में बारीक पीसकर दूधमें इस कल्कके द्वारा घृतको 
पकावे । यह घृत-बालकोंको अत्यन्त हितकारी है| तथा 
जिन बालकोंकी अप मन्द है, जिनके कोठेमें क्वामि हो 
गये हैं, जो अरुचि, अतीसारसे पीडित हैं तथा पांडुरोग 
गुल्म, सूजन, कृशता, दीनता और स्वरभेदसे दुःखित 
ऐसे बालकोंको यह घृत संदेव प्रयोग करना चाहिये | 
इस घृतका सेवन करनेसे बालकोकी आम, वणे और बल 
की वृद्धि होती है ॥ १६३-१६८ ॥ 


सोमघृत । 
सिद्धाथकवचाब्राह्मीशइड्डपुष्पीपुनने- 


या | पयस्थामधुयष्टयाहकटुतेलफल- 
चयम्‌ ॥१६५॥ शारिवे रजनीपाठा- 


भड़दारुसवचलाः । मज़िष्ठात्रिफ- 


-०--+-+ौफ् मनजूतचचन्ष्तूत््मनततझज- 
३ गण्डीरी वराइक्रास्ता | २ सर्पेछ्ृगन्धा नागजिह्ना ॥ 


लाइयामाबृषपुष्ष॑ सगेरिकम्‌॥१७०॥ 
एपिः पक्ता घृतप्रस्थ सम्पड्धमन्त्रा- 
भिमान्वितम्‌ | द्विमासे गलिणी ना- 
री षण्मासातठुपयोजयेत्‌ ॥ १७१ ॥ 
९ ० ५, एः विवर्ज्ित 
सवज्ञ जनयेत्पुत्न॑ सवामयविवर्जित- 
म्‌। न ग्रहेरभिभूयेत बलवर्णान्वितः 
खुखी॥१७२॥अस्प पयो गा स्कु क्षिस्थ$ 
स्फुटवागव्याहरत्यपि । योनिदुष्टाश् 
यानायाःशुक्रदुष्टाश्येनराः ॥१७१॥ 
न्ध्यापि लभते पुत्र शूरँ पण्डित- 
मानिनम्‌ । खज़गद्रद्मूकत्व॑ पाना- 
देवापकषाते ॥ १७४ ॥ सत्ताजति- 
प्रयोगण नरः श्वातथरों अवेत्‌ । 
नाप्ििदंहांति तद्वेश्म न वज्ञमपहन्ति 
च्‌ ॥ न तत्र श्चियते बालो यत्रास्ते 
सोमसंज्ञकः । फलत्र्य चात्र काइम- 
द्राक्षापरूषकाणिव ॥ १७५ ॥ 
सफेद सरसों, वच, ब्राह्मी, हंखपुष्पी, पुननेवा, 
काकोली, मुैठी, कडवा तेल, दाख, फालसे, कुम्भेर 
दोनों जश्ञारिवा, हलदी, पाढ, भांगरा, देवदारु, हुलहुल, 
मँंजीठ, जिफला, निस्नोत, अड्सेके फूछ और ग्रेरू इन 
सबके द्वारा एक प्रस्थ घृतकी पकावे। फिर अच्छे प्रकार 
से मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके गर्भवतीख्ीकों दूसरे 
महीनेसे छठ महीनेतक सेवन करावे। इससे स्षियें सर्वज्ञ 
आरोग्य और गृहबाधासे रहित, सुन्दर, बलवान्‌ और 
सुखी पुत्रका उत्पन्न करती हैं । इसके प्रसादसे 
कुक्षिमं स्थित बालकभी स्फुटपचन बोलने लगता 
है । जो स्त्री दुष्टयोनिवाकी हैं या जिन पुरुषों- 
का शुक्र दूषित है उनके लिये यह घृत अत्यन्त हित- 
कारी है।इस घृतके प्रसादसे वन्ध्यात्रीभी श्र, पंडित 
और मानी पृत्रको उत्पन्न करती हैं | तथा इसको केबल 
पान करनेसेही खंजता, गद्गदता और म॒कता नष्ट हो 
जाती है। इसको सातदिनतक सेवन करनेसे मनुष्य अ- 
नेक शा्त्रोंकी धारण करनेवाला होता है। जिस घरमें 
यह सोमसंज्ञक नाम घृत रहता है उसमें न कभी अभि 
लगती है और न कभी क्‍्च गिरता है और न उसमें 


बालक मरते हैं| दाख, काइम और परूषक यह तीन 


फल यहां लेने चाहिये ॥ १६९-१७५ ॥ 
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बालरोगाधिकारः । 


(८७३ ) 


अष्टमड्गलघृत । 
वचा छुष्ठ॑ तथा बाह्यी सिद्धाथकम- 
थापि वा । श्ञारिवासेन्धवं चब पि- 
प्पलीघृतमष्टमम्‌ ॥ २७६ ॥ मेध्य॑ 
घृतभिद्‌ सिद्ध पातव्य मासमेव च ) 
हढ्श्रुतिः क्षिप्रमेधाः कुमारों बुद्धि- 
मान्भवेत्‌ ॥ १७७ ॥ न पिशाचा न 
रक्षांसि नदेत्या नच मानवाः । बा- 
धन्ते च कुमाराणां पिबतामष्टमंग- 
लग ॥ १७८ ॥ 
बच, कूठ, ब्राह्मी, सफेद सरसों, ज्ञारिवा, सैंधा- 
नमक पीपल और उत्तम गायका घी, इन औषधियोंके 
द्वारा यथाविधिसे घुतको पकावे । इस घुतको 
एकमहीनेतक सेवन करनेसे बालकोंके मेघा, स्मरणश्ञक्ति, 
धारणाञक्ति और अत्यन्त बुद्धिकी वृद्धि होती है। 
तथा पिशाच, राक्षस, देत्य और पिठ्ग्नृह इनसबकी 
बाघा दूर होती है ॥ १७६ ॥ १७७ ॥ १७८ ॥ 
कुमारकल्याणघृत । 
शब्भपुष्पावचाबाह्ी कुछ्ठ त्रिफलया- 
सह । द्वाक्षा सशकेरां शुण्ठी जीवंती 
जीवकं बला ॥ १७९ ॥ शठीहुराल- 
शाबिल्वंदाडेम सुरसा तथा । सुस्त 
पुष्करमूलश्व सूक्ष्मेला गजपिप्पली ॥ 
॥ १८० ॥ एपां कषसमे्मांगेश्ेतप्रस्थं 
विपाचयेत्‌ । कषाये कण्टकास्योश्व 
क्षीर॑ तस्माचतुंणम्‌॥ १८१ ॥ एत- 
त्कुमारकल्याणं घृतरत्न॑ सखप्रदम | 
बलवणेकरं धन्‍न्यं कोष्ठापेरातिवद्धेनम्‌ 
॥ १८२॥ छायासवंग्रहा5लक्ष्मीक- 
'मिदन्तगदापहम्‌ । स्वेबालामयहरं 
दनन्‍्तोद्वेदे विशेषतः ॥ १८३ ॥ ब- 
सामज्ञाथवा तेलमेमिरेव विपाचि- 
तम्‌। पू्वार्थकृद्यधा शाम्येदेशका- 
लोपपादितम्‌ ॥ १८४ ॥ 


शंखाहुछी, बच, बराह्मी कूठ, त्रिफला, दाख, मिश्री, 
सोंठ, जीवनन्‍्ती, जीवक, खिरेंटी, कचूर, धमासा, बेल- 
गिरी, अनार, तुलसी, नागरमोथा, पोहकरमूछ, छोटी 
इलायची और गजपीपलछ इन प्रत्येक औषाधेका कल्क 
एक एक तोला लेकर चौगुने. कटेरीके स्वरस और दूधमें 
एक प्रस्थ घृतको पकांवे । यह कुमारकल्याणघृतरत्न, 
सुखको देनेवाला, बलवणेननक और कोंठेकी अंभिको 
बढानेवाला है । तथा छाया सर्वप्रकारकी ग्रहकी बाघा, 
अलक्ष्मी, कृमिदन्तरोग, स्वेप्रकारके बालरोंग और 
विशेष करके दांतोंके रोगोंको दूर करता है। इस 
घृतकी यथादोष तया देश और कालके अनुसार वसा 
मज्जा और तेलके द्वारा पकावे ॥ १७९-१८४ ॥ 


खदिराद्यघृत ॥ 

खादिराजुनतालीसकुष्ठस्यन्द्नजे रसे। 

सक्षीरं साथितं सर्पिः इवयथुअ नि- 

यच्छति ॥ १८५ ॥ 

खेर, अजुन, तालीझपत्र, कूठ और तिनिशके स्वरस- 
में दूधके द्वारा घृतको पकावे | यह घुत-प्तजनको दूर 
करता है ॥ १८५ ॥ 

अथ अवस्थाविशेषसे बालकोंको 


घतपान । 
सिद्धाथकादिघृत। 


“बराहारस्य सिद्धार्थंथवचापयस्या- 
बाह्मपामागंशतावरीशा रिवाफएपिप्प- 
लीकुष्ठसेन्धवेः सिद्ध सर्पिः पाठुं 
प्रयच्छाति ” | 
५ज्ञो बालक केवल दूधको पीते हैं उनको सरसों, 
वच, काकोली, ब्राह्मी, चिरचिटा, झतावरी, झारिवा, 
पीपल, कूट और सैंधानमक इनके कल्कके द्वारा घृत- 
को पकाकर पान करावे”? | 
मघुक । 
४ क्षौरात्रादस्य मघुकबचात्रिफला- 
सिद्धम्‌ 77 || 
“जो बाछूक दूध और अन्न दोनेंको सेवन करते हैं 
उनको मुलैठी, वच और त्रिफला इनके कल्कके द्वारा 
घृतको पकाकर उस घृतकी सेवन कराये ॥? 
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(८७४ ) 


वद्न्‍डसेने-आाषाटीकासदिते- 


के घृत । 
“अन्नादस्य द्विपशमूलीक्षीरतगरभ- 
द्रदारुमरिचविड ड्रमधुकद्राक्षासिद्ध- 
म्‌ । तेन बालस्यारोग्यबलमेधा यूंषि 
भवान्ति ”!। 

५ज्ञो बालक केवल अन्नकों खाते हैं उनको दहामूल 
क्षीरतगर, देवदार, कालीमिच, वायबिडंग, मुछेटी ओर 
दाख इनके कल्कके द्वारा घृतको पकाकर सेवन करावे | 
इसप्रकार घृतकी पान करानेसे बालकोंके आरोग्य, 
बल, मेधा और आयुकी वृद्धि होती है ? । 
वचायघृत । 
वचादिबहतीपाठाकटुकातिविषा घ- 
नेः । मधुरेश्व घृतं सिद्ध शस्तं दरान- 
जन्मान ॥ १८६ ॥ 

बच, कटेरी, बडीकटेरी, पाढ, कुटकी, अतीस, 
नागरमोथा और मुछेठी इनके द्वारा घृतको पकावे । 
यह घुत-बालकोंके दांत निकलते समयकी समस्त 
पीडाको दूर करता है ॥ १८६ ॥ 
इयामायघृत । 


इयामाजयासातिक्तानां पुष्पाणां का- 
थसाधितम्‌ । यश्टीगर्स छृत॑ पीत्वा 
कासइवासो जयेच्छिशुः । रक्तापत्तं 
पिपासाथ्व मूच्छा निरवशेषतश॥१८७॥ 
निसेत, अरणी और कुटकी इनके फूछोंके फाथके 
द्वारा और मुलैठीके कल्कके द्वारा घृतकों पकावे | इस 
घृतको पान करनेसे बालकोंकी खाँसी, श्रास, रक्तपित्त, 
परिपासा और सर्वप्रकारकी म॒च्छां दूर होती है ॥१८७॥ 
नागरायघृत । 
नागर सुवहाभाड़ी नेचुलानि फला- 
निच। कल्केरक्षसमेरेतेः प्रस्थार्ध स- 
पिंष: पचेेत ॥ १८८॥ द्विशुणेन जलेनेव 
जीणोहारः पिवेन्नरः । घृतमेतत्रनिह- 
न्त्याशु कासश्वासापतन्त्रकान्‌ ॥१८९॥ 


सॉठ, हारसिंगार, भारंगी और समुद्रफल इनके 
एक एक तोला कल्‍्कके द्वारा आधे प्रस्थ घृतको दुगुने 


जलूमें पकावे | इस घृतकी आहारके बीणे होनेपर 
पान करे । यह घृत खेँसी, धास और अपतन्त्रकरोगक़ा 
दूर करता है ॥ १८८ ॥ १८५ ॥ 


क्षीरद्यायछृत ॥ 

क्षीरद््॒य॑ देवदारूविश्वाजाजीसदी- 
प्यकम्‌ । ग्रान्थिकं पिप्पलीतिक्ताद- 
व्यरेत्ेः समेघंतम्‌ ॥ १९० ॥ सोबीर- 
दधिमद्येश्व कल्केरेतेः पचेद्धिषक | 
प्रयुक्त हन्ति तत्सापिंः शिशोः पारि* 
भवाख्यकम्‌ ॥ १९१ ॥ 

दो प्रकारके दूध, देवदारु, सोंठ, जीरा, अजमोद, 


पीपलामूछ, पीपछ और कुटकी इनके कल्कके द्वारा 
सैवीरनामक कांजी, दही और मदिराके द्वारा घृतको 
पकावे । यह घृत-बालकोंके परिभव या पारिगमे 


रोगको दूर करता है ॥ १९० ॥ १९१॥ 
विभीतकायतैल । 


विभीतक वचा कुछ हरिताले मन३- 
शिला । एशथिस्तेल विपक्तन्तु बाला- 
पूतिकण 

ना के ॥ १९३ ॥| 

बहेडा, वच, कूठ, हरिताठ और मैनशिल इनके 
कल्कके द्वारा तेलका पकावे । यह तेल-बालकोंके पूर्ति 
कणेरोगमें अत्यन्त हितकारी है ॥ १९३ ॥ 

लाक्षायतैल ॥ 


लाक्षारससमं तेल सिद्ध मस्तुचत॒- 
शेणम्‌ । राश्लाचन्दनकुष्ठाब्द्वाजिग- 
न्धानिशायुतेः ॥ १९३ ॥ शताह्वा- 
दारुऊुष्ठाहम्‌बोतिक्ता हरेण॒लिः । 
बालानां ज्वररक्षोन्नमभ्यड्राह्लूब- 
णेकृत्‌ ॥ १९४ ॥ 

छाखका रस १ भांग, तिलका तेछ १ भाग, दही 
तोड ४ भाग, तथा कल्‍्कके लिये सना है 
कृठ, नागरमोथा, असगन्ध, हलूदी, शतावर, देवदारु, 
मुईेआमला, मूवो, कुटकी और रेणुका इनके कल्कके 
द्वारा उपरोक्त द्वव्योंमें तेछको पकावे । इस तेलकी 
मालिश करनेसे बालकोंका ज्वर और राक्षसबाधा दूर्‌ 
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बालरोगाधिकारः । 


( <७५ ) 
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होती है। तथा बल और वर्णकी वृद्धि होती 
है॥ १९३ ॥ १९४ ॥ 
अथ बालब्रहानिदान । 

( साम्रान्यग्रहग्रसितके लक्षण. ) 
क्षणाइुद्विजते बालः क्षणा त्रस्यति रोद- 
ति।नखदन्तेदारयाति धात्रीमात्मानमेव 
च्‌॥ १९५ ॥ उध्व निरीक्षते दन्ता- 
न्खादेत्कूजाति ज़म्भते । झवों क्षिप- 
ति दन्तोष्ठ फेन॑ व्माते चासकृत्‌ १९६ 
क्षामोपइतिनिशि जागलि झुनाड़ो 
भिन्नविद्‌ स्वरः । मांसशोणितगन्धश्व 
न चाक्षाति यथा पुरा ॥ सामान्‍्य- 
अहजुष्टानां लक्षण समुदाहतम॥१९७॥ 

क्षणमें बालक विकल होजाय, क्षणमें भयभीत होकर 
रोने लगे, नख और दांतोंसि अपने और माताके शरी- 
रको कांटे, ऊपरकी ओर देखे, दाँतोंको चाबे, किछ्ी- 
मारे, जम्भाई लेवे, भोंह, दांत और होठोंकों चलाता रहै, 
वारंवार मुखसे झाग डाले, अत्यंत कृझ् होजावे, रा- 
त्रिमें जागता रहै, झरीरमें सूजन हो, महू पतला उतरे, 
स्वर मंद हो जाय, शरीरमें रुधिर और मांसकी समान 
दुगेध आवे, पहिलेकी अपेक्षा भोजन कम करे अथांत्‌ 
अँख घटजाय यह सामान्य ग्रहजुष्टवालकके लक्षण कहे 
हैं॥ १९५ ॥ १९६ ॥ १९७ ॥ 


बाल्ग्हकी चिकित्सा । 


रसोननिम्बपत्राणि जतुवंशावलेखन- 

म्‌ । सिद्धार्थनिम्बपत्राणि वंशछात्वग्‌ 

जतुना सह ॥ १९८ ॥ सपोनिर्मोक- 

कोशानि निमोलल्‍्य गौरसषेपाः । 

धूपत्रय ससर्पिष्कमेतत्सवेम्रहापह- 

म्‌॥ १९९॥ 

लहशुन, नीमके पत्ते, लाख और वंशलोचन १ सफेद स- 

रसों, नीमके पते, वे्छोचन और छाख रे साँवकी कें- 
चुली, जायफल, शिवनिर्माल्य और सफेद सरसों ३ इन 
तीनों धूपोंमेंसे किसीएककों छेकर वालकको देनेसे बा- 
लकोंकी सवेप्रकारको ग्रहकी बाघा दूर होती 
है ॥ १९८ ॥ १९९ ॥ 


द्वीपिव्याप्राषहिसिंहक्षचम्मेभिघृंत- 

मिश्रितेः । पूतिकरअसिद्धाथेवचा- 

भल्कातदीप्यकेः ॥ सकुछ्ठेः सघ्ृतेधूपः 

सर्वग्रहविमोक्षणः ॥ २०० ॥ 

गैंडा, वाघ, साँप, सिंह और रीछ इनके चम्मेमें घृत 
निलाकर धूप देनेसे अथवा दुर्गंधकरंज, सफेद सरसों, वच, 
भिलोव, अजवायन और कूठ इन सब औवषधियोंको 
एकत्र पीसकर घृत मिलाकर धूप देनेसे सबेप्रकारकी 
ग्रहोंकी बाधा ज्ञांत होती है ॥ २०० ॥ 

काकजड्ञामला ताक पित्थक्षी रपा- 

दिकेः । सकरअ्कदंबेश्व धूर्प स्नात- 

स्य वाचरेत्‌ ॥ २०१ ॥ 

कौआठोडी, भुँईआमला, सफेद कोईली, कैथ, श्षीर- 
वृक्षोंकी जड, करंज ओर कदंबकी जड इन सबको ए- 
क॒त्र पीसकर स््रान कियेहुबे बारूककों धूनी देनेसे स- 
वैप्रकारकी ग्रहबाधा शांत होती है ॥ २०१॥ 


अथ स्कन्दग्रहजुष्टके लक्षण । 


एकनेत्रस्थ मात्रस्य स्लावः स्पन्दन- 

कम्पनम्‌ । अद्धेदृष्टया निरीक्षेत व- 

ऋस्योरक्तगन्धिक: ॥ २०२ ॥ द- 

न्तान्खादति विल्लस्तः स्तन्यं नेवा- 

मिनन्दाति । स्कन्दग्रहरुहीतानां रो- 

दुर्न चाल्पमेव च ॥ २०३ ॥ 

बाहूककी एक आँखमेंसे पानी बहै, एकओरका अंग 
फडके और कांपे, आधी दृश्सि देखे, मुख टेढा होजावे,. 
शरीरमें रुधिरकी समान दुर्गंध आवे, दांतोंको चांबे, 
शरीर जिथिल होजाय, माताके दूधको नहीं पीवे 
और थोडा रोवे यह स्कन्दग्रहग्नसित बालकके लक्षण 
होते हैं ॥ २०२ ॥ २०३ ॥ 


स्कन्दग्रहजुष्टकी चिकत्सा । 
स्कन्दोपग्रहरुष्टानां कुमाराणाथ्व छा- 
स्पते । वातप्रद्ुमपत्राणां निष्काथः 
पारिषेचने ॥ २०४ ॥ तेषां मलेन सि- 
द्धंच तेलमभ्यजने हितम्‌। सर्वंगंध- 
सुरामण्डकैटय्योबापमिष्यते॥२०५॥ 
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(८७६ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिले- 


स्कन्दगहसे ग्रसित बाछूफको वातनाझक बृक्षोंके 
पत्तोंका क्राथ बनाकर उससे बालकको सेचन करे | त- 
था उनहीं वातनाशकवृक्षोंकी जडके कल्कके द्वारा ते- 
छको पकावे और उस तेलमें स्बप्रकारके सुगंधितद्रव्य 
सुरामंड और नीमका चूणे डालकर अभ्यंगके लिये प्र- 
योग करे ॥ २०४ ॥ २०५ ॥ 


देवदारुणि रास्तायां मछुरेषु गणेषु 
च। सिद्ध सार्पेश्न सक्षीर॑ पानमस्मे 
प्रदापयेत्‌ ॥ २०६ ॥ 


देवदारु, रान्ना और समस्त मधुरवगेकी ओषाधि- 
योंके कल्कके द्वारा दूधमें घृतको पकाकर बालकको 
पीनेको देंवे ॥ २०६ ॥ 


सषेपाः सपेनिर्मोको वचाकाकादनी- 
घृतम्‌। उष्टलाजाबिगवां वापि रोमा- 
ग्युद्वपनं शिक्ो४ ॥ २०७ ॥ 

सरसों, सॉपकी कैंचुछी, वच, सुफेद घुँघुची, घी, 


ऊंट, बकरी, भेड और गायके रोम इनकी धूप बनाकर 
बालकको देंवे ॥ २०७ ॥ 


रक्तानि माल्यानि तथा पताकार- 
क्ताश्व॒ गन्धाविविधाश्न भक्ष्याः । 
घण्टा च देवाय बालिनिवेद्यः सकुछु- 
ट४ स्कन्दग्नहे हिताय ॥ स्वान॑ त्रि- 
रात निशिच त्वरेषु कुस्यांत्पर शा- 
लियवेनिवेद्यम्‌ ॥ २०८ ॥ गायात्रि- 
पूताभिरथाद्विरप्रि प्रज्यालयेदाहुति- 
मिश्र धीमान्‌ ॥ २०९ ॥ 


बालकके हितके लिये छालफूछोंकी माला, लालझं- 
डी, लालचंदन, गंधक, छोषान, गूगल इत्यादि गेघद्र- 
व्य, भष्टयपदारथे, घंटा और मुरगा यह 
सब षालूफपर उतारकर चौराहेमें रक्खे और उक्तमुर- 
गैका बलिदान करे । नवीन शालिचायल, तथा नवीन 
जो इनको जलमें डालकर फिर उस बलको गायत्री 
मंत्रसे अभिमंत्रित करके रात्रिमें बालकको चौराहेमें 
तीन रात्रिपय्यत स्नान करावे और नवीन झालिचा- 
वल्ू और नवीन जो इनकी आहुति अमिमें देवे ॥ 
॥ २०८ ॥ २०९ ॥ 


सोमवल्ोमिन्द्रवल्लीं वृन्दाक॑ बिल्व्ज 
छामीम्‌ । मुगादन्याश् मूलानि ग्र- 
थितान्यथ धारयेत्‌ ॥ २१० ॥ 
सोमलता, इन्द्रायण, बेलके पेडका वंदा, छोंकर और 
इन्द्रायणकी जड इन सबको एक डोरेंमें षॉँधकर उस 
डोरेको बालकके गलेमें पहना देंवे ॥ २१० ॥ 


एलवा लुकदाव्येलाकुछ्ठ ला क्षाहरेणु- 

पिंः । राज्नाशिलासमशिष्ठाद्ीबेर - 

शुरूचन्दनेः ॥ स्कन्दगंहे घलेपोड5़्णय 

छक्ष्णापिष्टिः समाहितः ॥ २११ ॥ 

एलुआ, दारुहलदी, इलायची, कूठ, छाख, रेणुका, 

रास्रा, मैनशिल, मेजीठ, सुगंधवाला, अगर और चंदन 
इन सबको एकत्र बारीक पीसकर स्कन्दयहकी शांति- 
के लिये बालकके श्रीरपर लेप करें ॥ २११ ॥ 


बिल्वापिसन्थतकारीकार्सासैरण्डप- 
छबेः। पाटल्यासफोतवासाओमिः साय 
पांच प्रशस्थले ॥ २१२ ॥ 
बेलगिरी, अरणी, जैती, कप्तीस, अंडके पत्ते, पाढर, 
कोइली और अड्सा इनका काथ बनाकर संध्याके स- 
मय बालकको पान करनेको देँवे ॥ २१२ ॥ 


जौोवनीयविपक्कन्तु घृतपानं प्रास्थ- 
त्ते। झातपुष्पादिभिः सिद्ध तेलमम्य- 
अने हितम्‌ ॥ २१३ ॥ 
_. स्कन्द्म॒हप्नसित बाहुकफी जीवनीयगणकी औषाधि- 
योंकेद्वारा घृतकों पकाकर सेवन करावे | और झतपु- 


ध्यादि औषधियोंके तेको पकाकर बालकको अभ्यंग- 
के लिये प्रयोग करे ॥ २१३ ॥ 


रक्षाविधि । 
रक्षामतः प्रवक्ष्यामे बालानां ग्रह- 
नाशिनीम । कत्तव्या 
४॥ २१४ ॥ 


अब बालकोंके अहोंको दूर करनेवाली रक्षाको 
कहताहूं। वैध आहूस्यको त्यागकर नित्य बालक- 


कोंके निकट निम्नलिखित पे 
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बालरोगाधिकारः । 


तेजसाखेब बपुषां यद्ासां 
तथा | निधानं यो व्ययो देवः स ते 
स्कन्दः प्रसीदतु ॥ २१५ ॥ 
हि तपके, तेजके, यशके तथा शरीरकी साम- 
थ्योंके भंडाररूप हैं ऐसे देव कार्तिकेयस्वामी तेरे 
ऊपर प्रसन्न होंग ॥ २१५ ॥ 
अहसेनापातिदेवों देवलेनापतिविश्ञ)॥ 
देवसेनारिपुहरः पाठ त्वां भगवान्‌ 
शजुह) ॥ २१६ ॥ 
अहोंके सेनापति, देवताओंके सेनापति और 
देवताओंकी सेनाके झत्रुओंको नाश करनेवाले व्याप- 
के और महासामय्येयुक्त कार्तिकेयदेव तेरी रक्षा 
करें ॥ २१६ ॥ 
देवदेवस्थ महतः पावकस्य च यः 
सुतः | गद्गीमाकृत्तिकानाख स ते 
शर्म प्रयच्छठु ॥ २१७ ॥ 
जो महादिवके, अभि, गंगांके, पार्वती और कृत्ति- 
काके पुत्र हैं ऐसे कार््तिकेयस्थामी तेरा कल्याण 
करें ॥ २१७॥ 
रक्तमाल्यांबरः श्रीमात्रक्तचन्दनभू- 
बितः । रक्तदिव्यवपुर्देवः पातु त्वां 
ऋध्वनाशनः ॥ २१८ ॥ 
लालफ्छोंकी माला और बस्रोंको घारण करने- 
वाले, श्रीसम्पन्न, लालचन्दनसे विभूषित और लाल 
दिव्यशरीरवाले कार्तिकेय देव तेरी रक्षा करें ॥ २१८॥ 
अथ स्कन्दापस्मारग्रहजुष्टनिदान । 
नष्ट्सज्ञी वमेत्फेन संज्ञावानतिरो- 
दाति । पूयशोणितगंधित्व स्कन्दाप- 
स्मारलक्षणम्‌ ॥ २१९ ॥ 
जो बालक बेहोश होजाय, मुखसे झागोंको गेरे 
चैतन्य होनेपर बहुत जोरस रोवे तथा बिसके शरी- 
रमें राध और रुधिरकी समान वास आवे उसको स्क- 
न्दापस्मारम्रह करके ग्रसित जानना ॥ २१९ ॥ 
तस्याचकित्सा । 
बिल्वः शिरीषो गोलोमी सुरसादि- 


(<७७ ) 


श्व यो गणः। पारिषेके श्रयोक्तव्यः 
स्कन्दापस्मारशान्तये ॥ २२० ॥ 
बेलकी जड, ड्षिरस, सफेद दूब और सुरसागणकी 


ओऔषाये इनके काथसे स्कन्दापस्मारप्रहकी झ्ञांतिके लिये 
बालकके शरीरको सेचन करें ॥ २२० ॥ 


सुरसादिगण । 


सुरसाधेतसुरसा पाठाफश्नीफाणिज- 
कर । सोगान्धिक॑ भूस्तृणको राजिका 
खेतबबरी ॥ २२१ ॥ कट्फल॑ खरपु- 
प्या च कासमदंश्व शल्ककी । विडड्- 
मथ निणेण्डी कार्णिकार उदुम्बरः ॥ 
॥ २२२॥ बला च काकमाची च 
तथा च विषमुष्टिका । कफकूमिहरः 
ख्यातः सुरसादिरयं गणः ॥ २२३॥ 
तुलसी, सफेदतुलसी, पाढ, भांरगी, मरुआ, क- 
ह्वारनामक सुगंधि कुम॒द, भूस्तणनामक सुगांधे ठुण, 
राई, सफेद वनतुलसी, कायफछू, कारछावनतुरूसी, 
कसोंदी, सालईं, वायविडंग, निगुण्डी, कनेर, गुृलर, 
खिरेंटी, मकोय और मकरतेंद्‌ इन सब औषधियोंके 
समुदायको सुरसादिगण कहतेहें | यह सुरसादिगण कफ 
और कृमियेंको नष्ट करेंहे ॥ २२१ ॥ २२२॥२२३ ॥ 
अष्टमूत्रतैल । 


अष्टमूत्रविपक्कन्त॒तेलमभ्यजने हि- 
तम्‌ ॥ २२४ ॥ 
गाय, बकरी, भेड, मेंस, घोडा, गधा, ऊंट और 
हाथी इन आठ पशुओंकि मूत्रके द्वारा तेठको पकांवे। 
इस तेलकी मालिस करनेसे स्कन्दापस्मार्रह झान्त हे- 
ताहे ॥ २२४ ॥ 
काकोल्यादिघृत । 


क्षीरवृक्षकषाये तु काकोल्यादो गणे 
तथा । विपक्तव्यं घृतआपि पानोय॑ 
पयसा सह ॥ २२५ ॥ 

प्षीरीवृक्षेंके द्वारा और काकोल्यादे गणकी औष- 
धियेके कल्कके द्वारा घृतको पकाकर बालकको 
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(<७८ ) 


बड़सेने-भाषाटी कासहिले- 


3 लश्"!्च््ज्ज्््््््-सल्‍ःटअटअटवअ् ट अअ्अटअटजटअटवटपञञञॉञल्‍न्‍टॉॉन्‍ल्ल्‍सटटसटयट्स्स्स्स्स्स्ड्ट2ि: 


दूधके साथ पिछावे, इससे स्कन्दापस्‍्मारयह शांत 
होताह ॥ २२५ ॥ 
« उत्सादन वचाहिंशयुक्ते स्थन्दमरहे 
हितम्‌ ”। 

५ बच और हींग इनके कल्कसे बालकके शरीरपर 
टबटन करे, यह स्कन्दापस्मारग्रह जुष्टके लिये हित- 
फारी है ? 

गधो रूकपुरी षाणि केशा हस्तिनखो- 
द्वतम्‌ ॥ इषभस्य त॒ ऐमाणि योज्या- 
न्युद्धपनेईपि च॥ २२६॥ 

गीषफी विष्ठा, ठछूकी विष्ठा, बाल, हाथीके नख) 
घी और बेलके रोम इनकी 'नित्य धूनि देनेसे स्फन्‍्दा 
पस्मारकी श्ञांति होती है ॥ २२६ ॥ 

“अनन्तां कुनर्टी बिम्बी मकेटीखापि 
धारयेत्‌ ” । 

८ जवासा, ( सेमल ) मैनशिल, कन्दूरी और कोंछ 
इन सबको डोरेमें बॉधकर बालकके गले आदिम बॉ. 
घदेंवे । ? 

पक्कापक्कानि मांसानि प्रसन्न रुषिरं 
तथा ॥ २२७॥ मुद्गोदनों निवेशश्व 
स्कन्दापस्मारिणे बटे ! चतुष्पये च 
स्लानमस्य यतात्मना ॥२२८॥ 
स्कन्दापस्मारकी शांतिकेलिये अनेकृप्रकारके 
फान्न अथवा अपफ अन्न मांस, मदिरा, रुधिर और 
मूँगंभात इन सबको एक सेनकमें रखकर रात्ेके स- 
मय बडके वृक्षके तले चौरायेमें बलिदेवे और बषाल- 
कफो स्नान कराकर उसके निकट नीचे लिखा मंत्र 
पढे ॥ २२७ ॥ २२८ ॥ 

स्कन्दापस्मारसंज्ञो यः स्कन्दस्य द- 

दयितः सखा । विशाखसंज्ञषश्ष शि- 

शो$ शिवोउसस्‍्तु विक्रताननः ॥२२९॥ 

फार्तिकेयस्थामीका स्कन्‍्दापस्मार जो प्रियमित्र 

* है उसको विशाख भी कहतेहें | बह विक्ृतमुखबाला इस 


अथ शककानिग्रहका निदान ॥ 


स्सस्‍्ताड़ी भयचकितों विहड़गन्धि३ 

साम्मावत्रणपारिपीडिलः समन्‍्तात्‌ | 

स्फोटेश प्रचितततुश सदाहपाकेदि- 
ज्ञेयों भवति शिक्षुय्तः शकुन्था २३०] 
जितका क्षरीर शियिल हो, जो भयसे चाकेत हो- 
जाय, शिसके हरीरमें पक्षिकी समान गन्ध आये, चहुँओर 
ब्रणेंसि पीडित हो और उन व्णोंमें स्राव, दाह और पाक 
हो उस्त बालकको शकुनिग्रहग्रहग्नासेत जानना ॥२३०॥ 

शकुनिग्रहकी चिकित्सा 


शकुन्यभिपरीतस्य कार्यों बेशेन जा- 
नता । वेतसाम्रकपित्थानां निःछा- 
थः पारिषेचने ॥ २३१ ॥ 
जो बाछूक शकुनीग्रहसे पीडित हैं डनको वैद्य बेंत, 
आम और कैथके काथते परिसेचन करे ॥ २३१ ॥ 
कषायमधुरेत्तेल॑ काय्यमब्यस्ने शि- 
श्ो$ ॥ २३३ ॥ 


मधुर ओषधियोंके द्वारा तेहको पकाकर अभम्यग- 
करनेके लिये प्रयोग करे ॥ २३२ ॥ 


मधुको शी रह्दीविर शारिवोत्पलपद्- 
| लोभ पियंशमजिष्ठा गेरिकेः 

प्रदिहेच्छिशुम्‌ ॥ २३३ ॥ 

मुहैठी, खस, सुगन्धवाला, शारिवा, कमल, पद्माख, 
लोघ, फूलप्रियंगू , मेजीठ और गेरु इनको एकत्र पीस- 
कर षालकके शरीरपर लेप करे ॥ २३३ ॥ 

प्रणेपूक्तानि चूर्णानि पथ्यानि विवि- 

धानि च । स्कन्दगदे धूपनानि ता- 

नीहापि प्रयोजयेत्‌ ॥ २३४ ॥ 

बणरोग्म जो चणे हैं 7 
ग्रहमें जो घृप कही है । पर पीदित 
बालछके लिये प्रयोग करे ॥ २३४ ॥ 

शतावः 


निदाग्धि- 
का$ । लक्ष्मणां 


सहदेवीज बृहती- 


बालकका कल्पात करो, ॥ 3३३९ ॥, 2 ९४०९॥9, >क्षागा |: जन्राति फारमसेलक:३३६ ५७ 


घबालरोगाधिकारः ! 


( <७९ ) 


झतावर, बडी इन्द्रायण, नागदौन, कटेरी, लक्ष्मणा, 


दसूक । भिन्नवचों ज्वरी दाही रेव- 


सहदेई और बढोकटेरी इन सबको एक ढोरेंमे बॉँघकर | तीम्रहलक्षणम्‌ ॥ २४१ ॥ 


बालकके गले आदमें बॉधदेवे ॥ २३५ ॥ 
तिलतंडुलक माल्य हारिताल मन३- 
शिला । बलिरेष करजओेबु निवेदो 
'नियतात्मना ॥ २३६ ॥ 
तिल, चावल, माला, हरिताछ और मेनशिल इनका 
करंजके पृक्षके नीचे स्थिराचेत्त होकर बालिदान 
करे ॥ २३६ ॥ 


निकुआ च प्रयोक्तव्य ल्लानमस्य यथा 
विधिः । शेताशिरीषगन्धाष्ठकुष्टण- 
ग्शुल्सपेपैः ॥ २३७ सिद्धमम्यजने 
लैल धारण पूबमेव तु । शकुनिग्रह- 
शाल्त्यथ प्रदेहे कारयेद्धितम ॥२३८॥ 
आऔर फिर निकुअस्थानमें वालककों विधिपर्वक स्नान 
कराबे । पहिलेहीसे सफेद दूब, शिरस, अष्ठगंघ, कूठ, 
गगल और सरसों इनके कल्कस पकाया हुआ तेल 
तैयार करके रखदेंवे | बाछकको स्नान करानेके पश्चात्‌ 
इस तेछकी मालिस करे कि, जिससे शकुनिग्रहकी 
शांति हो ॥ २३७ ॥ २३८ ॥ 
स्कन्दापस्मारशमन घृतआापीह यो- 
जयेत्‌ | रुय्योच्च विविधां पूजां शहु- 
न्‍्याः कुसुमेः श॒ुभेः ॥ २३९ ॥ 
स्कन्दापस्मारको शमन करनेवाले जो घृत के हैं 
घह घृतभी इसमें योजने चाहिये । अनेक प्रकारके उत्तम 
फूलेंसि शकुनिग्र की विधिप्रकारसे पूजा करे ॥ २३९॥ 


अन्तरिक्षचरा देवी स्वालड्भारभूषि- 
ता । अधोरझुखी तीएणत॒ण्डा शकुनी 
ते पसीद तु ॥ २४० ॥ 
अन्तरिक्षमें विचरण करनेवाली, सम्पूर्ण अलंकारोंसे 
, सुशोभित, नींचेको और तीक्ष्ण मुखबाली झकुनिदेवी 
: तेरे ऊपर प्रसन्न हो ॥ २४० ॥ 
अथ खेतीग्रहका निदान। 


ब्रणेः स्फोर्टेथ्ितं गात्न पड्गन्ध स्ववे- 


जिसके शरीरमें त्रण और फोड़ हों उनमेंसे रुघिर 
बहै, शरीरमें कीचकी समान दुगैध आवबे, महू पतला 
हो, ज्वर ओर दाह हो उस बालकको रेबतीमहसे 


पीडित जानना ॥ २४१ ॥ 
खेतीग्रहनिदानकी चिकित्सा । 


अश्वगन्धाजश्ड़ी च शारिवाथ पु- 
ननेबा | सद्दे विदारी च तथा कषायं 
पारिषेचने ॥ २४२ ॥ 
असगन्ध, मेढाशिंगी, झ्ञारिवा, पुननेवा, दोनों प्रका- 
रका पियावांसा और विदारीकन्द इनके कार्यस बाछूक- 
को सेचन करे ॥ २४२ ॥ 
तैलमम्यञने काय्य कुछे सजरसे त- 
था ॥ पलंकषायं नलदे तथा गिरि- 
कदम्बके ॥ २४३ ॥ 
कूठ, राल, गृगल, खल और पव॑ंतीकदम्ष इनके 
कल्कसे तेछफो पकाकर बारूकके शरीरमें मले ॥२४३॥ 
धवाश्वकणेककुभधातकी तिन्दुकेषु च। 
काकोल्यादो गणे चापि पानीय स- 
पिरिष्यते ॥ ३४४ ॥ ! 
घव, अश्वकणेशाल, अजुन, धायके फूछ, तेंदू और 
काकोल्यादिगणकी औषधि इनके कल्कसे घुतकों पका- 
कर बालकको पिलछावे ॥ २४४ ॥ 
कुलित्थाः शंखचूणश् प्रदेहः पूवंगंधि- 
का: । गृधो लूकपुरीषाणि वचायवफलं 
घतम्‌॥ सन्ध्ययोरूमयोः काय्येमेत- 
इुद्धपनं शिक्षोः ॥ २४५॥ 
कुलथी, शंखका चणे और असगंघ इनको एकज 
पीसकर लेप करे। गीधकी विष्ठा, लडकी विष्ठा, वच, 
जौ अथवा वांसके अंकुर और घृत इनकी धनी फ्ा 
को दोनों संध्याओमें देवे ॥ २४५ ॥ 
झुक्वाःसुमनसो छाजाःपयः शास्यो- 
दन॑ तथा । बॉलेर्निबेदो गोतीर्थे रे- 
बत्ये भयतात्मना ॥ २४६ ॥ 
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(८८० ) 


बड़सेने-भाषाटीकासद्दिते- 


>>०5-ल..ल5-.६---5न्‍ल्‍..क्‍-र्रर््ः जज जजराॉ्टईआहआाआढआा$ढञऊटफफओे 
चैध स्थिरचित्त होकर रेबतीग्रहके लिये गायके | दित॑ छू त॒गाक्षौय्यां सिद्ध मधुर- 
स्थानमें सफेद फूल, खीढें, दूध और श्ञाल्चावलोका | केबु च॥ २५२ ॥ 


भात इनका बलिदान करें ॥ २४६ ॥ 
सड़मे च भिषक स्नान कारयेत्ख्री- 
कुमारयो! ॥ २४७ ॥ 
जहां समुद्र और नदी मिली हो अथवा जहां दो नदी 
मिली हों ऐसे स्थानमें वैद्य बालक और ठसकी माताको 
स्नान कराबे ॥ २४७ ॥ 
नानाशख्रधरा देवी चित्रमाल्या- 
जलेपनेः ॥ चलत्कुण्डलिनीश्यामा रे- 
वती ते प्रसीद तु ॥ २४८॥ 
अनेक शार्तरोंकी धारण करनेवाली, चित्रविचित्रित 
पुष्पोंकी मालाओंसे सुशोभित, विचित्र लेपनयुक्त, चल- 
त्कुण्डलवाली और इयामवर्णवाल्ली ऐसी रेवतीदेवी तेरे 
'ऊपर प्रसन्न हो ॥ २४८ ॥ 
अथ पूतनाग्रहजुश्के लक्षण । 
आतिसाशे ज्वरस्तृष्णा तिय्यकम्रेक्ष- 


रे नि नष्टनिद्रस्तथोद्विमो अह 
पूतनया $ ॥ २४९ ॥ 
'जिसबालकको पूतनाग्नह ग्रहण करता है उसके अ- 


तिसार, ज्वर और ठषा होती है, टेढी दृष्टिसे देखे, 
रोबे, निद्रा नहीं आवे और विहल होजाता है॥२४९॥ 
पूतनाग्रहजुष्टकी चिकित्सा ॥ 
अरलुकपोतवड्डा च वरूणः पारिम- 
द्रकः । आस्फोता चेव योज्याः स्युः 
बालानां पारिषेचने ॥ २५० ॥ 
इयोनाक ( अरलु ) ब्राह्मी, वरना, फरहद्‌ अथवा 
नीम और अपराजिता ( कोइली ) इनके फाथसे षाल- 
-कके द्वरीर॒पर सेचन करे ॥ २५० ॥ 
वचावयस्थागोलोमीहारितालं मनः- 
शिला | कुछ सजेरसश्रेव तेलार्थे बगे 
इष्यते ॥ २५१ ॥ 
बच, आमले, सफेददूब, हरिताछ, मैनशिल, कूठ 


और राल इनके कस्कके द्वारा तेछको पकाकर बालकके 
झ़रीरमें माल्सि करे ॥ २५१ ॥ 


वेशछोचन और मघुर औषधियोंके द्वारा घृतको 
क्‍ पान करनेके लिये देंवे ॥ २५३ ॥ 


कुछतालीशतगर॑ चन्द्नस्पन्दने त- 
था । बह्मास्थिमूलसंयुक्ते कुशमूलश् 
सप्तकम्‌ ॥ २५३ ॥ दूर्वाया: पत्रक॑ 
वापि तण्डुलांश्व क्षतांस्तथा | धूप- 
नात्यूतनां हन्ति स्तम्म॑ वाप्युपजा- 
यते २५४ ॥ 
कूठ, तालीशपत्र, तगर, चंदंन, तिरिच्छ, ढाककी 
जड, कुशाकी जड, दूधके पत्ते और अक्षतचावलू इन- 
सबकी एकत्र धनी देनेसे पूतनाग्रह दूर होता है। अथवा 
प्‌तनाका स्तम्भन होता है ॥ २५३ ॥ २५४ ॥ 
हस्त्यास्थदकल गह्य वारिणा पारिपे- 
षयेत्‌ । गाचलेपात्कुमाराणां पाना- 
द्वा पूतनां जयेत्‌ ॥ २५५ ॥ 
हाथीकी हड्डीकी छालको जलमें पीसकर वालकोंके 
शरीर॒पर लेप करनेसे अथवा पान करनेते पूतनाग्रहकी 
बाधा ज्ञांत होती है ॥ २५५ ॥ 
गन्धनाकुलिकुम्भीका मज्जानों बद- 
र॒स्य च। कुछुटास्थिछृतखापि धूपने 
सह सघप४ ॥ २५६ ॥ - 
गंधनाकुछी ( नाई ) जहकुम्भी, बेरकी मींग, मुर- 
गेकी हड्डी, घी और सरसों इनकी धूप बनाकर देनेस 
बालकोंके पूतनाग्रहकी बाघा ज्ञांत होती है ॥ २५६ ॥ 


धव३ कद्म्बःकुछ्ठेले तथा 'गिरिकद- 

म्वकः। देवाह्ू रेणकाहिंगु प्रलेप३ 

पूतनाझहे ॥ २५७ ॥ 

धव, कदम्ब कूठ, इलायची, पव॑तीकदम्ब, देवदारु, 
रेणुका और हींग इनको एकत्र बैसकर बाहफके झरीर- 
पर लेप करनेसे पृतनाग्ृहकी बाधा दूर होती है॥ २५७ 

मत्स्योदनख्व कुर्बीत करारां पलले 

तथा | शरावसंपुटे कृत्वा पर्लि शुन्य- 

मिषक्‌ ॥ २५८ ऐै, 
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बालरोगाधिकारः । 


(<<९१ ) 


मछली और भात, तिलोंकी खिचड़ी और मांस 
इनसबकी एक मट्टीके सकोरेमें रखकर सुनेघरमें पूतना- 
के लिये बलिदान करे ॥ २५८ ॥ 
काकादनीं चित्रफलां म्विबी ग॒ुझ्रा- 
अ धारयेत्‌ ॥ २५५ ॥ 
सफेद वूँबुची, इन्द्रायण, कन्दूरी और घुँधुची इनको 
एकडोरेमें बॉधकर बालकके गले आदिमें बॉधदे- 
वे ॥ २५९ ॥ 
मलिनांबरसंवीता मालिना रुक्षमू- 
द्वेजाः । शूल्पागाराश्रया देवी दार- 
क॑ पाठु पूतना ॥ २६० ॥ 
बालकके निकट बैठकर कहे कि, मेले वस्नोंको 
घारण करनेवाली, मलिन अंगवाली, रुखे बालोंवाली, 
आर झून्यघरमें रहनेवाली पूतनांदेवी इसबालककी रक्षा 
करे ॥ २६० ॥ 
अथान्धपूतनाग्रहानिदान । 
छादः कासोज्वरस्तृष्णावसागन्धो- 
इतिरोदनम्‌ ॥ स्तन्यद्वेषो5तिसारश्व 
अन्धपूतनया भवेत्‌ ॥ २६१ ॥ 
जिसबालकको अंधपूतना ग्रहण करती है उसके व- 
मन, खौँंसी, ज्वर, तृषा और हारीरमें चर्बीकी समान 
गैघ होती है तथा वह बालक बहुत रोता है, दूघ नहीं 
पीता और उसको दस्त होते हैं ॥ २६१ ॥ 
अथान्धपूतनाग्रहकी चिकित्सा । 
'तिक्तदुमाणां पत्रेस्त काथः काय्यो- 
इमिपेचने ॥ २६२ ॥ 
अंधपृतनाजुष्टबालकको कडवे वृक्षोंके पत्तोंके काथस 
बालकके शरीरको धोबे ॥ २६२ ॥ 
सुरासौवीरक॑ कुछे हारेताल मनः- 
शिला । तथा सजरसश्चापि तेलाथ- 
सुपसंहरेत्‌ ॥ २६३ ॥ 
मदिरा, कौजी, कूठ, हरिताल, मैनाशेल और रा 
इनके द्वारा तेछको पकाकर बालकके दझरीर॒पर मदन 
करे ॥ २६३ ॥ 


पिप्पल्यः पिप्पलीमूलं वर्गों मधुरको 
मधु । शालिपणीबहत्यों च घृताथथंम्नु- 
पादिश्यते ॥ २६४ ॥ 
पीपल, पीपलछामछ, मधुरवर्गकी सम्पूणं औषधि 
शहत, ज्ञालिपर्णी, कटेरी और षडीकटेरी इनके कस्कके 
द्वारा घृतकों पकाकर बालकको पान करांबै ॥ २६४ ॥ 
सर्वंगन्यैः प्रदेहश्व गान्रेष्वक्ष्णोश्र शी- 
तलेः ॥ २६५ ॥ 
सम्पूर्ण सुगंधितपदार्थोकों पीसकर झ्ञरीरपर छेप 
करे और नेत्रोंके ऊपर ज्ञीतल पदार्थोका लेप करे२६५॥ 
पुरीषकोकु्ट केशाश्रम्मंसपंभवन्त- 
था। जीणख्ाभीक््णशो वासों धूप- 
नायोपकल्पयेत्‌ ॥ २६६ ॥ 
मुरंगेकी विष्ठा, बाल, सॉपका चमडा औए बाल- 
कके नीचेका पुराना वस्र इनसबकी घूनी देवे ॥२६६॥ 


काकादनीमुगेवो रूतुम्बी सात्रि फला व- 
चाः । धारण शिरसा शस्तमन्धपूत- 
नया ग्रहे ॥ २६७ ॥ 
चौंटली, इन्द्रायण, कन्दूरी, त्रिफला और बच 
इनको एक डोरेमें बॉधकर बालकके श्शिरमें बाँध 
देंबे ॥ २६७ ॥ 
कौछुटीं मकेटी बिम्बीमनन्ताआआापि 
भारयेत्‌ ॥ २६८ ॥ 
सोमल, करज, कन्दूरी और जवासा इनकोभी एक 
डोरेमें बॉधकर बालकके गलेमे बॉँघदेवे ॥ २६८ ॥. 
आममांस तथा पक्क शोणितश्र चतु- 
वउ्थे । निवेद्यमन्तश् गहे शिक्षो 
रक्षानेमित्ततः ॥ २६९ ॥ शिशोश्व 
स्लपनं कुय्यांत्सवंगन्धादिकेः श॒ुभेः । 
कुंकुमागुरूकप्रक स्त्री चन्दनेः समेः । 
सर्वेगन्ध इति ख्यातो गणो झुत्तम- 
गन्धक्रः ॥ २७० ॥ 


कच्चा और पक्का मांस तथा: रुधिर इनको अभिमं- 
त्रैत करके चौराहेमें बलिंदेव । फिर बालकको भीत- 
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(«८२ ) बड़्सेने-भाषाटीकासहिते- 


जा शाल, खैर, ढाफक और अजुनकी छाछ इन- 
के काथके द्वारा दूधमें घतको पकावे | और इसवृतको 
पान करनेके लिये प्रयोग करे ॥ २७५ ॥ 


प्रदेह! पूतनोक्तो यः स शस्तो$च् य- 

दोषधम्‌ | शीतपूतनया ग्रस्ते तंदेव 

हितझुच्यते ॥ २७६ ॥ 

पूृतनारोगमें जो प्रलेपकी औषधि कही हैं यही सब 
इस श्ीतपूतनाग्रप्तितवालकके लियेभी प्रयोग करनी 
चाहिये ॥ २७६ ॥ 


शृधोलूकपुरीषाणि बत्सगन्धामाहित्व- 
चम्‌ । निम्बपच्राणे मधु्क धूपनाण 
प्रयोजयेत्‌ ॥ २७७ ॥| 
गीध और उडल्लूकी विष्ठा, तिह़वन, साँपकी खाल, 
नीमके पत्ते और मुलेठी इनकी धूप बनाकर शीतपूतनमें 
देवे ॥ २७७ ॥ 
४ धारयेद्पि लम्बाश्व जुओआं काका- 
दर्नी तथा ” | 
“कडवी तोम्बी, चॉटछी और कोवाठोडी इनको एक 
डोरेमें बॉधकर बालकके गले आदिम बाँध देवे?? । 
नय्यां मुद्गोदनेश्वाषि तपंयेच्छीतपूत- 
नाम्‌ ॥ २७८ ॥ जलाशयान्ते बा- 
लस्थ स्रपनलोपदिहश्यते । देव्ये दे- 
यश्वोपहारों वारूणीरूषिरं तथा ॥ 
॥ २७९ ॥ मुद्गोद्नाशामादेवी खुरा- 
जशोणितपायिनी । जलाशयरता 
देवी पातु त्वां छीतपूतना ॥ २८० ॥ 
नदीमें मुगभातसे शीतपूतनाक्ो ठृप्त करे । जलाशय 
के निकट बालकको स्नान करावे । क्षीतपतनाको मदिरा 
और रुधिर चढावे | पश्चात्‌ बालकके निकट यह पाठ 
पढ़े कि झूँगभातकों खानेवाली, मदिरा और रुधिरको 


पीनेबाली तथा जलाश्ञयोंमें रहनेवाली शीतपूतना देवी 
सवेदा तेरी रक्षाकरे ॥ २७८ ॥ २७९ ॥ २८० ॥ 


रके घरमें सर्व सुगंधित पदार्थसि मकर स्नान करावे । 
फेशर, अगर, कपूर, कस्तूरी और चंदन यह सब ओऔष- 
थि समान भाग लेषे इनको सर्वंगंध कहते हैं | यह बे 
उत्तम गंधवाला है ॥२६९॥ २७० ॥ 


कराला पिड्ला मझ॒ण्डी कषपायांबर- 

वबासिनी। देवी बालमिमं पीता सं- 

रक्षत्वन्धपूतना ॥ २७१ ॥ 

बालकके निकट बैठकर यह पढ़े कि, है अंधपू: 
तनादेवि] तू विकाल, पिंगलपणेबाली, मुंडित और भग- 
बेकपडोंको धारण करनेवाली प्रसन्न होकर इप्तवालक- 
की रक्षा कर ॥ २७१ ॥ 


अथ शांतपूतनाग्रहके लक्षण । 
बेपते कासते क्षीणे नेत्ररोगो विग- 
न्धिता । उद्येतीसारयुक्तश्व शीतपू- 
तनया शिश्षु३॥ २७२॥ 
जिस बालकको ज्ञीतपृतना ग्रहण करती है । वह 

कांपे, खांसे, क्षीण होजाय नेत्ररोगोंसे पीडित हो, शरी- 
रमें दुर्गेंध आवे तथा वमन और अतिसारसे दुःखित 
होता है ॥ २७२ ॥ 


शीतपूतनाग्रहकी चिकित्सा | 
बिम्बी कपित्थं सुबहां तथा बिल्वत्व- 
चोबले । नन्‍्दी भल्कातकजेव पारिषे- 
के प्रयोजयेत्‌ ॥ २७३ ॥ 
कन्द्री, फैय, हारसिंगार, बे, अंगेथु, पारिसपी- 


पल और भिलावे इनके फाथसे बालकके शरीरको से- 
बन करे ॥ २७३ ॥ 


वत्समूत्र गवां म॒त्र मुस्ताथामरदारू 
च । कुष्ठव्व सर्वंगन्धव्व तैला्थमबचा- 
रखेत्‌ ॥ २७७४ ॥ 
घकरीका मूत्र, गोमूत्र, नागरमोथा, देवदारु, कूठ 
और सवेगन्ध इनके कल्कके द्वारा तेलकों पकाकर बा- 
कछके शरीरपर मदेन करे ॥ २७४ ॥ 


। 


अथ मुखमण्डिकाका निदान 

सोम का । | पसन्नवणवदनः शिरामिरिवसंबतः ॥ 
त ६ रेवि- | मत्रगन्धीशुष्क रहकर 

पचेद्घृतम्‌ ॥ २७०॥ कासी सुखमण्डिकया 


। अहे ॥ २८१ ॥ | 
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बालरोगाधिकारः । 


(<<३ ) 


जिप्तपालककों मुखमण्डिकाग्रह ग्रहण करता है उ- 
सका मुख प्रसन्न और उज्ज्वल वर्ण होता है, और वह 
बाहूक उभरीहुई नसोंते व्याप्त होजाय, शरीरमें मृ- 
त्रकी समान दुर्गध आबे और सुखा खांसता है॥२८ १॥ 

मुखमाण्डिकाकी चिकित्सा। 
कपित्थविल्वतकोरीवांसीगन्धवेह- 
स्तकः । कुबेराध्षी व योज्याः स्पु- 
बॉलानां परिषेचने ॥ २८२ ॥ 

कैय, बेल, अरणी, अट्ड्सा, अंड और वनतुलूसी इ- 
नके क्ाथसे बालकोंके शरीरको परिषेचन करे ॥२८२॥ 

स्वरसेभड्रब॒क्षाणां तथाजहयगन्ध- 
यो$ । तेल वसाञ्व संयोज्य पचेद्भय- 
अने शिवको: ॥ २८३ ॥ 

भॉगरेका स्वरस और असगंध इनके फाथके द्वारा 
चर्बीके साथ तेछको पकावे | इसतेलका बालकके शरी- 
र॒पर मर्देन करे ॥ २८३ ॥ 

मधूलिकायां पयसि तुगाक्षीय्याँ 

गण तथा । मधुरे पश्चमूले च कनी- 

यसि घर पचेत्‌ ॥ २८४ ॥ 

मु्ठैठो, दूध, वंशलोचन, मधुरगणकी औषधि और 
रूघुपंचमूछकी औषधि इनके द्वारा घुतको पकाकर बा- 
लकोंकी सेवन करांवे ॥ २८४ ॥ 

वचासजरसः कुष्ठ॑ सर्पिश्ोद्धपने 

हितम्‌। धारयेदपि जिद्माश्व चाषची- 

रछिसपेजा$ ॥ २८५ ॥ 

बच, राल, कूठ और घी इनकी धूनी देंवे । नील- 
कंठ, चीछ और सॉपकी जिहाकों एक डोरेमें बॉधकर 
बालकके गले आदियें बॉधदेंवे ॥ २८५ ॥ 

वर्णके॑ चूणक॑ माल्यमजन पारद॑ 

तथा । मनःशीलां चोपहरेहोष्ठमध्ये 

बालि तथा ॥ २८६॥ पायसं ठ॒ पुरो- 
डाशं बल्यथेसुपनाहयेत्‌ । मन्त्रपूता- 
भिरद्विश्व तत्रेव स्वपनं हितम्‌॥२८७॥ 
अलंकृता रूपवती सुभगा कामरू- 


पिणी । गोष्ठमध्यालयरता पातु त्वां 

मुखमण्डिका ॥ २८८ ॥ 

चन्दन, सिंग्रफ, फ्छोंकी माला, अंजन, पारा और 
भैनशिक इनको गायके स्थानमें मुखमण्डिकाको अपेण 
करके खीर और पुरोडाशका बलिदान करे | पश्चात्‌ 
निम्नलिखित मन्त्रसे जठको अभिमन्त्रित करके उसी 
स्थानमें बारूकका स्नान करावे । झोभायमान, फामना 
वाली, सुन्दर और यथेष्ट रुपॉको धारण करनेवाली 
तथा गायोंके स्थानमें रहनेवाढी, मुखमण्डिका देवी तेरे 
रक्षाकरे ॥ २८६ ॥ २८७ ॥ २८८ ॥ 

अथनेगमेषग्रहका निदान । 

छर्दिस्पन्दनकण्ठास्पशोषो . मूच्छों 

विगन्धिता । ऊध्ब पह्येदरेदन्तान्ने- 

गमेष अहं वदेत्‌ ॥ २८९॥ 

जिप्तबालकको नेगमेषग्रह ग्रहण करता है वह बा- 
लक वमन और कम्पयुक्त होता है | उ॑ध्चका कंठ और 
मुख सूखा रहता है, सदैव मूच्छित रहता है, शरीरमें 
दुर्गध आती है, ऊपरको देखता और दांतोंको चाब- 
ता है ॥ २८९ ॥ 

नैगमेषग्रहकी चिकित्सा । 

बिल्वाप्रिमन्थपूतीकाः काय्योंः स्थ॒ुः 

प्रतिषेचने । सुरासोवारधान्याक प- 

रिषेके प्रशास्यते ॥ २९० ॥ 

बेलगिरी, अरणी और दुग्गधकरंज इनके फ़ाथसे 
बालककों सेचन करे | अथवा मदिरा, कांजी और घ- 
नियाँ इनसे बालकके शरीरको सींचे ॥ २९० ॥ 

प्रियंग्सरलानन्ताशतपुष्पाकुटंनटे: | 

पचेत्तेल॑ सगोमलेदधिमस्त्वम्लका- 

जिकेः॥ २९१ ॥ 

फूलप्रियंग्‌, धूपसरल, अनंतमूछ, सोमा और इयो- 
नाक इनके कल्कके द्वारा गोमूत्र, दहीका तोड ओर 
खट्टी कॉजीमें तेलको पकावे । इसतेलको बारूकके 
झरीर आदियें म्देन करे ॥ २९१ ॥ 

पश्च॒मूलद्वयकाये क्षीरे च मधुके 

तथा । पचेदघृतथ्ध मतिमान्खजूस्यो 

मस्तके5थवा ॥ २९२ ॥ 
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| 


(<८४ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


-े----००-००-......._....--------------७००-००--०-०००->>ला-- न नम->>->>>-म 
दह्ममूहफे फाथ और मुलैठीके कल्कके द्वारा दूधमें | रक्षा करनेवाला ऐसा नेगमेषग्रह इसबालककी रक्षा 
घुतको पकावे अथवा खजूरके मस्तकके कल्कके द्वारा | करो ॥ २९८ ॥ 


घृतकों पफाकर बाहुककी सेवन करावे ॥ २०२ ॥ 
४ बचा वयःस्थां गोलोमी जटिलां 
बापि धारयेत्‌ ”! । 
“बच, हरड, सफेददूब और वालछड इनको एक 
डोरेमें बैंघकर षालकके गले आदिमें बॉधदेंवे । 
उत्सादनं हित चात्र स्कन्दापस्मार- 
नाशनम्‌ ॥ २९३ ॥ 


स्कन्दापस्मारग्रहमें जो उत्सादन कहे हैं वही इसमें 
प्रयोग करने चाहिये ॥ २९३ ॥ 


सिद्धार्थक॑ वचाहिंगुकुष्ठ चेवाक्षतेः 
सह । भल्लातकाजमो दख हितमद्धु- 


पन॑ शिशोः ॥ २९४ ॥ अधस्तात्क्षी- 

रवृक्षस्प स्रपनं चोपादिश्यते ॥२९५॥ 

मकेटालूकरधाणां पुरीषाणि पितृण- 

है। धूप: खुप्ते जने काय्यों बालस्य 

हितमिच्छता ॥ २९६ ॥ 

सफेद्सरसों, वच, हींग, कूठ, अक्षत, भिलावे और 

अजमोद इनकी धूनी देवे | दूधवाले वृक्षक नीचे बाल- 
कको स्नान करांवे | बंदर, उल्छू और गीधकी विष्ठा 
इनकी पिताके घरमें धूप देंवे किंतु बालककी हितकी 
इच्छा करनेवाला वैद्य जब घरके सम्पूर्ण मनुष्य सोजॉय 
तब देंवे ॥ २९४ ॥ २९५॥ २०६ ॥ 


'तिलतंडुलक॑ माल्य॑ भक्ष्याणि विवि- 

धानि च ।कुमारापितमेषाय एक्षमूले 

'निवेदयेत्‌ ॥ २९७ ॥ 

तिल, चावल, फूलोंकी माला और अनेफप्रकारके 
मिष्टान्न पकान्न, भक्ष्य नेगमेपग्रहफी तृक्‍्तिके लिये 
रकी जडमें बलिदान करे ॥ २९७ ॥ 

अजाननश्वलाशक्षिय्रू: कामरूपी महा- 

यशा£४। बाल पालायेता देवो नेगमे- 

षो5$भिरक्षितु ॥ २९८ ॥ 

बकरेंकी समान मुखवाला, चंचलनेत्र और भोंह 
आला, यपेष्टरुपोंको धारण करनेवाछ्मा और वालककी 


अथ अन्यग्रहग्रसितके लक्षण ॥ 


यः कृशः शाख्त्रदग्वीक्षी तृड॒दाहा- 
प्रतिघातकृत्‌ । कुय्यांच्च साहसे क- 
म्मे सहसा कामपरीडेत३ ॥ २९९ ॥ 
सराब्दं वीक्ष्यते रात्रों यो. नाश्नाति 
ब॒ुश्चाश्षितः । शुष्कास्यों बालिकामेन 
सगहीतो5पि बाध्याति ॥ ३०० ॥ 
अब अन्यग्रहग्रसित बालकके तथा सम्पूर्ण मनुष्योंके 
लक्षण कहते हैं | जो कृश, शाख्रदृष्टिसि देखनेवाला 
तृषा और दाहर्से व्याकुल, एक साथ कामसे पीडित 
होकर साहस कम्मे करनेवाला रात्रिमें शब्द करे और 
चारों ओोरकों देखे तथा जो अत्यंत भूखा होनेपरभी भो- 
जन नहीं करता और जिसका मुख सूखनेलमे इन लक्ष- 
णेसि युक्त बालक अथवा साधारण मनुष्यकों बलिकी 
इच्छावाले ग्रहसे ग्रसित जानना ॥ २९९ | ३०० ॥ 


ग्रहबाधाकी चिकित्सा । 
महाझण्डीतिकोदीच्यक्काथर्तान श्र- 
हापहम्‌ | सप्तच्छदामयनि शा चन्दने- 
श्रालुलेपनम्‌ ॥ ३०१ ॥ 
बडी गोरखमुंडी और सुगंधवाला इनके काथप्त बा* 
लकको स्नान करानेसे सर्वप्रकारके ग्रह नष्ट होते हैं ॥ 
सतवन, कूठ, हलदी और चंदन इनको एकत्र पीसकर 
लेप करनेसे समस्त ग्रहबाधा ज्ञांत होती है ॥ ३०१॥ 
समला सदला पिष्टा मूवा तिक्ता 
समन्विता । शिशोरुद्धत्तेन॑ कुय्या- 
त्सवेम्रहनिवारणम्‌ ॥ ३०२॥ 
जड और पत्तेंसहित मूषों और कुटकीको लेकर ए- 
कत्र पीसकर वाछूकके शारीर॒पर उद्धतेन करनेसे सबे- 
प्रकारके ग्रहोंकी बाधा श्ञांत होती है ॥ ३०२ ॥ 
सपेत्वग्लशुनं॑ मवों सर्षपारिष्टपलल- 
वाः । बिडालबिडजारोममेषश्रज्गी- 
वचामधु ॥ धूप: शिक्षोज्वरप्नो5य- 
मछाषग्रहनादानः ॥ ३०३ ॥ 
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विषरोगाधिकारः । (८८५ ) 


सांपकी केंचुली, रूहशुन, म॒वो, सरसों, नीमके पत्ते- 
बिलावकी विष्ठा, बकरीके रोम, मेंढाशिंगी, वच और 
झहत इनकी धूनी देंनेसे बालकोंका ज्वर और समस्त 
ग्रहबाधा श्ञांत होती है ॥ ३०३ ॥ 
मृतगोकुक्षिसंस्थेन गोमग्ेन ल धूपन- 
म्‌। हन्ति सर्वग्रहांश्वाशु ज्वरघ्नन्तु 
न संशयः ॥ ३०४ ॥ वालशान्तीड्- 
कर्माणि काय्योणि अहणान्तये ३०५॥ 
मरीहुईं गायके गोबरकी धनी देंनेसे सर्वप्रकारंके ज्वर 

और ग्रहबाधा शांत होती है । ग्रहोंकी ज्ञांतिके लिये 

बालश्ञांति आदि कार्य करे ॥ ३०४ ॥ ३०५ ॥ 
अहेष्वधिपातिः स्कन्दः सर्वेरोगेदु रेव- 
ती । पूजनीयों ततस्तस्मात्तों बाला- 
नां हितेच्छया ॥ ३०६ ॥ 

सर्वग्रहोंका अधिपति स्कन्द है और स्वेरोगोंका अ- 
धिपाति रेवती है | इसकारण बालककी हितकी इच्छा 
करनेवाले इन दोनोंकी पूजा करें ॥ ३०६ ॥ 

स्वास्त ते सन्मुखः स्कन्दी महाभागा 
च रेवती । दिराः सूर्योषन्तरिक्षस्व 
स्वात्ति कुबाति सबेदा ॥ ३०७ ॥ तेज- 
सा बहाणश्राथ विष्णोरिन्द्रस्थ ते- 
जसा | सिद्धानां तेजसा चेव राक्षितो - 
स्मिन्सुखी भव ॥ ३०८ ॥ मन्‍्त्रेरेतेमि- 
षक्पश्चाद्रक्षां कुर्वीत बालके। भव- 
न्ति निम्नहा बालाः सखाखिता रोगव- 
जिताः ॥ ३०९ ॥ 

“स्वस्ति-पमुखीभव”? इसमंत्रके द्वारा बालककी रक्षा 
करे । इसप्रकार करनेसे बालक निग्रह, सुखी और 
रोगरहित होजञाता है ॥ ३०७ ॥ ३०८ ॥ ३०९ ॥ 

बालरोगाधिकारोक्तमष्टमंगलक घृ- 
तम्‌ । भिषजा तत्मयोक्तव्यमायुर्वेद्‌- 
विचारिणा ॥ ३१० ॥ 

बालरोगाधिकारमें जो अष्टमंगल्घृत कहा है वह 
अष्टमंगलघृत आयुर्वेदको जञाननेवाल्ला वैद्य इसग्रहवा- 
घा्मेंभी प्रयोग करे ॥ ३१० ॥ 


अहोपरुष्टबालास्तु दाश्चिकित्स्पतमाः 
स्पताः | वेकल्यं मरण वापि छुर्व॑ स्के- 
दग्महे नूणाम्‌ ॥ ३११॥ 


इति श्रीवगसेने बालरोगनिद्वानविकित्साधिकारः 
समाप्त: ॥ ७० ॥ 


ग्रहोंसे पीडित बालक प्रायः दुश्चिकित्स्प कहे हैं 
और स्कन्दयहमें तो निश्चय विकछता और मृत्यु होती 
है ॥३११॥ 


इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां बालरोगनिदानविकि- 
त्साधिकारः समाप्त: ॥ ७० ॥ 


अथ विषरोगाधिकारः । 
+& 23 
( वैद्यके गुण ) 
कुलिन धामिकं ल्लिग्धं सुद्ृत॑ सत- 
तोत्यितम्‌ । अलुब्धमशठं भक्ते कृू- 
तक्ञ प्रियद्शोनम्‌ ॥ १ ॥ क्रोधपारू- 
प्यमात्सय्येमदालस्यविवर्जितम्‌ ॥ 
जितोंद्रेयं क्षमावन्तं शार्चे शील- 
दयान्वितम्‌ ॥ २॥ मेधाविनमावि- 
श्रान्तमज्रक्ते हितेषिणम्‌।॥ पटुं भग- 
ल्‍म॑ निपुणं दक्ष मायाविवर्जितम्‌ 
॥ ३ ॥ पूर्वक्तिश्व गुणेयुक्त नित्यं सत्रि- 


कतार । महानसे प्रयुञ्जीत वेद 
पाजितम्‌ ॥ ४ ॥ 


कुलीन, धार्म्मिक, ( स्लिग्ध ) रुक्षतारहित (स॒भ्नत ) 


जिसकी आजीविका अच्छेप्रकारंस होती हो ( सततो- 
त्थित ) जो निरन्तर पढने पढ़ाने और रोग्रियोंको आरो- 
ग्य करनेमें तत्पर हो लोभ रहित, प्रवीण, भक्त, कृतज्ञ, 
रूपवान्‌ , तथा क्रोध, ककेशता, मत्सरता, मद और 
आलस्यसे रहित, निर्तेद्रिय, क्षमायुक्त, पवित्र, शी और 
दयायुक्त, बुद्धिमान, परिश्रमी, अनुरागयुक्त, हितेषी, 
चतुर, प्रगल्म निषुण, दक्ष और मायारहित इन 
पूर्वोक्त गुणोंसे युक्त और सदैव रोगियोंका देखता रहता 
हो और जिसकी पाकतत्वको जाननेवाले प्रशंसा करते 
हों ऐसे वैद्यको पाकशाहामें नियुक्त कर ॥ १-४ ॥ 
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हे 


॥ 


, («८६ ) 


पाकशालाका विधान । 
प्रशास्तदिग्देशकृतं झ्चिभाण्ड म- 
हाशुचिः । सछाजक॑ गवाश्याठब- 
मात्मवर्गेनिषिवितम्‌ ॥ ५ ॥ विकक्ष- 
सुष्टसंसष्ट सवितान कृताचनम्‌ । प- 
रीक्षतस्त्री पुरुष भवेच्वापि महानसम्‌ 
॥ ६॥ माहानसिकवोटारः सोपोद- 
निकपोषिकः । भवेयुर्वेश्ववशगा ये 
चाप्यन्ये तु केचन ॥ ७ ॥ 
पाकश्ाला उत्तमदेशमें, सुन्दर, उत्तरकी ओर मुखवाली 
होनी चाहिये और उसमें भोजन बनानेके पात्र रासमें 
मांजकर नलसे स्वच्छ करके अत्यन्त शुद्ध रबखे। उसके 
द्वारपर परदा अथवा वद्ध लटका देंवे । जिससे कि, उसमें 
मच्छर मक्खी आदि प्रवेश न करसके । और प्रकाहके 
डिये तथा धरम्र निकलनेके लिये जाछी झरोंख रोशन 
दान बना देंवे। और उसमें आभिका पूजन हवनादिक्ी 
करे परीक्षा किये हुए ख्री और पुरुष टसमें कारयेके लिये 
नियुक्त करे । और ज्ञाकके अन्यान्य काय्ये करने 
वाले तथा दाल, भात, प्री, कचोरी आदि बनानेवाले सब 
कम्मेचारी वैधके आज्ञानुसार होने चाहिये ॥ ५-७ ॥ 
विषके लक्षण । 
स्थावरं जड़मश्व द्विवि्ध विषमुच्य- 
ते । मूलाद्यात्मकमायं स्यात्परं सपो- 
दिसम्भवम्‌ ॥ ८ ॥ 
स्थावर और नंगम इन भेदोंसे विष दो प्रकारका है 
तहां वृक्षादिककी जडके विषको स्थावर और सर्पादिक- 
से उत्पन्न विषको जंगमविष कहते हैं ॥ ८ ॥ 
स्थावरथ्व ज्वरं जी दुन्तघष ग- 
लग्रहम्‌। श्वार्स मूच्छोश्व 
कुरुते विषम्‌ ॥ ९ ॥ 
स्थावराविष, ज्वर, हिचकी, दुन्तघष, गलेमे 
झागोका डालना, वमन, अरुबे, श्वास और मूच्छोको 
करता है ॥ ९५ ॥ 


निद्रान्तन्द्रां कम दाह सपाक लोम- 


बड़सेने-आधाटीकासदिते- 


ज॑गमविष-निद्रा, तर्द्वा, ग्लानि,दाह, पाक, रोमांच 
का होना, स़लन ये अतिसारको उत्पन्न करते हैं॥१०॥ ; 


विषदेनेवालिके लक्षण । 


इड्लितज्ञों मलुष्पाणां घाकुचेष्टाजुख- 
बैकृते!ः । जानीयाद्विषदातारमेमि- 
लिड्रेश बुद्धिमाव॥ ११ ॥ न ददा- 
त्युत्तर एृष्टो विवक्षुमोहमेति प्र 
अपार्थ बहुसंकीण भाषते चापि छू- 
ठवत्‌ ॥ १९ ॥ हसत्यकस्मात्श्फोट- 
येदडुलीविंलिखेन्महीम्‌ । वेषशुश्षास्प 
अवति त्तश्वेकेकमीक्षते ॥ १३ ॥ 
विव्णवक्तोष्यामश्च॒ नखे४ किखि- 
ल्छिनत्यपि । वत्तेते विषरीतश्च बि- 
घदाता विचेतन३ ॥ १४ ॥ 
प्रायः राजा और बडे मनुष्योंको उनके जञत्रुसेवक अ< 
त्रादिकमं विष मिलाकर देंतेहँ इसालिय उस दिष्‌ 
देनेवालेके लक्षण लिखते हैं:-- 
मनुष्योंके अभिप्रायको जाननेवाले बुद्धिमान पुरुष 
वाणी, चेष्टा और मुखकी विकृतिसे तथा अन्यान्य और 
नीचे लिख लक्षणोंसे विष देनेवालेंका जानलेवे । विष 
देनेवालेस पूँछनेपर वह अपने दुष्टकरमकी बेहोशीसे 
उत्तर न दे और जे मनको रोककर बोले तो बोला 
न जाय वा घबराजाय, मुखेकी समान बहुत व्यर्थ तथा 
गिडागिडाकर गडबड वचन बोले, अकस्मात्‌ हँसे, भयसे 
उत्पन्न हुईं सन्धियोंकी पीडाक़ो दूर करनेके लिये अंगु- 
लियेका चटकांवे, प्रथ्वीको लिख या खोदे, कांपे, भय- 
भीत होकर एक एक मनुष्यकी ओर देंख रंककी समान 
वारम्वार बाल्ोंकों हाथस छुबे, दरवानेको छोडकर दूसरे 
मागेसे _वारम्वार चेष्ठा करे, मुखका रंग बदलजाय 
या जलेकी समान रंगवाला होनाय, न््वेंसे दृण 
आदिको तोडे, विपरीत कामोंकी इच्छा करे और उन्मत्त 


होकर इधर उधर देखे | यह सब लक्षण विष देंनेवालेके 
हैं ॥ ११॥ १२ ॥ १३॥ १४॥ 


विषयुक्त अन्नकी परीक्षाकाप्रकार 


हषेणम्‌। शोर्थ चेवातिसारख कुरुते | नपभुक्ते झरुवि न्यस्ते क्रोखश्व मदमि- 


जड़म विषम्‌ ॥ १० ॥ 


च्छाति । दृष्येन्मप्रत्तदष्ठा ऋदतः 
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विषरोगाधिकारः । 


(८८७ ) 


शुकशारिके ॥ १५ ॥ हंसः क्रीडति | पि ज्लेष्मा चास्ये प्रवत्ती ॥ २१ ॥ 


चात्यथ भड्गराजस्तु कजति । शुन- 
को विछजत्यश्ष विष्ठां मुख्ति मके- 
८5 ॥ १६ ॥ 
राजाके भोजनको प्रथम परीक्षोक लिये प्रथ्वीपर 
डालदेवे । जो उसमें विष मिला होगा तो उसको देख 
कर कॉचपक्षी मदको प्राप्त होता है। और उसको मयूर 
देखे तो उन्‍्मत्त होजाता है। तोता और मैना देखकर 
रोते हैं, इस क्रीडा करता है, भंगराज कूँजता है, झुनक 
पक्षी आँसू डालता है और उस भोजनको देखनेसे बन्द- 
रको दस्त होने छगते हैं ॥ १५॥ १६ ॥ 
उपाक्षिप्तस्थ चान्नस्य बाष्पान्यर्थ वि- 
९७ [० जी. नेत्रत्वं 
खसपते । हत्पीडोष्णथ नेत्रत्व शिरो 
दुख जायते ॥ १७ ॥ 
थालीमें उस विषामेश्रित अन्नको परोसे उसकी 
बाफके लगनेस हृदयमें पीडा और नेत्रोंमें डष्णता तथा 
शिरोविकार उत्पन्न होता है ॥ १७॥ 
विषरोगकी चिकित्सा । 
तत्र स्यादअने कुछ लामज नलदं 
य्योच्छिरीषरजनी चन्द ने: [पे 4 2 
सधु । कुयण्योच्छिरीषरजनीचन्दनेश्व 
प्रलेपनम । हृदि चन्दनलेपञश्व कृत्वा 
वे खुखमाझुयात्‌ ॥ १८ ॥ 
डस समय कूठ, लामजजकत॒ण, खस और शहत इन स- 
बक़ो एकत्र पीसकर नेत्रोंमें ऑजि तथा जिरस, हलदी और 
चन्दन इनको पीसकर लेप करे और हृदयपर चन्दनका 


पर 


छेप करनेसे सुखका प्राप्त होती हैं ॥ १८ ॥ 
आाणिप्राप्तं पाणिदाह नखशान्ति क- 
रोति च ॥ तत्र भलेपै इयामेन्द्रगो- 
चीश्यामोत्पलानि च ॥ १९ ॥ 
जब विष हाथमें पहुँचताहै तब हाथमें दाह होती है 
और नख गिरने लगते हैं इसमें निस्तोत दोनों प्रकारकी 
शारिवा औए कमल इनका लेप करना चाहिये ॥१५९॥ 
प्रमादान्मोहतोचेतास्तदन्नमुपसेवते ॥ 
॥ २० ॥ ततोस्पाष्ठीलवजलिह्ा 
अवत्यरसवेदिनी । ठुद्यते दह्मयते वा- 


तत्र बाष्पेरितं कम्मे यश्व स्याद्धा- 
तकाषतम्‌ ॥ २२ ॥ 
और जो असावधानीसे विषको भक्षण करलेते हैं 

उनकी जिह्ढा पत्पर अथवा छकडोकी समान जकड़- 
जाती है और रसका ज्ञान नहीं रहता, तथा तोडनेस- 
रीखी पीडा और दाह होता है | भार मुखके द्वारा कफ 
गिरने लगता है | इसअवस्थामें बाफ छगनेके समय जो 
झिरीपादिका लेप दाह है वह करे और घातुको अपक- 
घंण करनेवाले कम्मे करे ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ 


मूच्छांछदिश्रमोदाहमाध्मानकमवे- 
पथू । इन्द्रियाणां च बेकृत्य कुय्यो- 
दामाहाये गतम्‌ ॥ २३ ॥ 
जब विष आमाशञझयम प्राप्त दोजाता है तब मच्छों, 
बमन, भ्रम, दाह, अफारा, ग्लानि कम्प और इन्द्रियों- 
की विकृति होती है ॥ २३ ॥ 
तत्राशुमदनालाबुविश्वघोषवर्तीफ- 
हैः । छद॒न॑ दध्युद्खिद्धद्यामथवा तं- 
डुलांबुना ॥ २४ ॥ 
इस अवस्थामें झञीघ्रही मैनफछ, लौकी, सोंठ, 
कडवीतोरई, दद्दी, ठदश्विद, ( तक़का भेद ) अथवा 
चावलोंका जल इनके द्वारा बमन करावे ॥ २४ ॥ 
कोशातक्यप्नरिकः पाठा सूख्येवर्णा- 
मृताभरणा । शैल शिरीषकिणही ह- 
रिद्रे बृहतीद्रयम्‌ ॥ २५ ॥ 
तोरई, चीता, पाढ, हुल्‌हुल, गिलोय, हरड, शिलारस, 
शिरस, कटभी, हलदी, दारुहछदी और दोनों प्रकार॒की 
कटेरी इनके द्वारा वमन कराव ॥ २५ ॥ 
स्थावराधषके सामान्यकार्य । 
उद्वेष्टनं मूलविषेः प्रछापो मोह एबं 
च्‌ । जृम्भणं वेपन इवासो ज्ञेयं पत्र- 
विषेण तु ॥ २६ ॥ 


मूलाविषको भक्षण करनेस दरीरमे ऐंट, प्रछाप ( वृथा 
बकवाद ) ओर बेहोशी होती है । पत्राविषको भक्षण 
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( <<८ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासद्दिते- 


करनेसे मेभाइयोंका आना, कंप और श्वास होता 
, है॥ २६ ॥ 
मुष्कशोथः फलाविषेदाहो5न्नद्वेष एव 
व । भवेत्पुष्पाविषेशछदिराध्मानं श्वा- 
स एबं च ॥ २७ ॥ 
फलविषको भक्षण करनेसे अण्हकोषोंमें सूनन दाह 
और भोजनमें अराचि होती है। फूछूविषको भक्षण 
करनेसे वमन, अफारा और श्वास होता है ॥ २७ ॥ 
त्वक्सारनिय्पांसाविषरूपयुक्तेमंवन्ति 
हि । आस्यदोगन्धपारुष्यशिरोरू- 
क्रफसंस्तरवाः ॥ २८ ॥ 
छाल, सार और गोंदके विषको भक्षण करनेसे मुख्त- 


में दुगध, शरीरमें रुक्षता, ।शिरमें पीडा और कफ़का 
स्राव होता है ॥ २८ ॥ 


क्षीरविषके फाय । 
४ फेनागमः क्षीरावेषेविद्मेदों शुरू- 
जिह्बता ” | 
“ क्षीरवेषको खानेसे मुखमें झागोंका आना, दस्तों 
का होना ओर जिह्ा जड होजाती है ” । 
धातुविषके काये । 
हत्पीडन धाताविषेमेच्छो दाहश्व॒ ता- 
लाभि+ ॥ २९ ॥ 
धांतुविषको खानेसे हृदयमें पीडा मच्छो और तालुवे- 
में दाह होती है ॥ २९ ॥ 
प्रायण कालघातीने विषाण्येतानि 
निर्देशेत्‌ु॥ ३० ॥ 
उपरोक्त मूल आदि नव विषोंकों खानेस विशेष कर- 
के कालान्तरमें मृत्यु होती है ॥ ३० ॥ 
विषालिप्तशख्रहत के लक्षण । 
सद्यः क्षत पच्यते यस्य जन्तोः स्रवे- 
द्क्ते पच्यत चाप्यमीक्षणम । कृ- 
््णीभूतं छिन्नमत्यर्थपूर्ति क्षतान्मांसं 
शीय्येते यरुप बापि ॥ ३१॥ तृष्णा- 


मूच्छो ज्वरदाही च यरय दिग्धाहलत- 
नते मलुज व्यवस्थेत्‌ । लिड्भान्येता- 
न्येब कुय्योदामिन्रेत्रणे विष यस्य दत्त 
प्रमादात्‌ ॥ ३२ ॥ 


जिस मनुष्यका थाव तत्काल पकजाय, उस घामैं- 
से रुधिर बहे, और वारम्वार पके उस घास काला, 
सडा हुआ ओर दुर्गधित ऐसा मांस गलकर गिरे । एबं 
जिसमें ठृषा, मूच्छो, ज्वर और दाह होय तो उसके 
विषमें बुझाये हुए अथवा विषसे लिप्त हुए शस्त॒का पाय 
जानना | जिसके व्रणमें झत्नुने कपट करके विष छगा 
दिया हों डस घावकेभी ऐसेही लक्षण जानने ॥ ३ १॥३२॥ 


विषपानके लक्षण। 


सवात गृहधूमा् पुरीरष योतिसा- 
य्येते । फेनलुद्वहले चापि विषपषीत॑ 
तमादिशेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
जिसके अपानवायुके साथ घरके घुँयेंकी समान वर्ण 
वाले दस्त होंग और झागोंका डाले यह विष पीनेंके 
लक्षण जानने ॥ ३३ ॥ 
जड़्मविषलक्षण । 
तहाँ सबसे प्रथम सर्पविषके लक्षण 
कहते हैं:- 
वातपित्तकफात्मानो श्ोगीमण्डलू- 
राजिलाः । यथाक्रम॑ समाख्याता- 
इचतरा द्वंद्धरूपिणः ॥ ३४ ॥ 
मुख्यतास प्रायः भोगी, मंडी और राजिल इस 
प्रकार तीन नातिके सपे हैं । इनमेंसे भोगीसर्प बात- 
प्रकृतिवाले हैं, मेडलीसपे पित्तकी प्रकृतिवाले हैं. और 
रानिल्सपे कफकी प्रकृतिवाले हैं । और जो एक जातिके 
सपेसे दूसरी जातिकी सार्पिणीमें उत्पन्न ( नेसे कि भोगी 
नातिके सपेसे मण्डलीनातिकी सर्पिणोमें उत्पन्न ) हुआ 
होय वह मिश्रितप्रकृतिवाे अधीत्‌ दन्दन हैं ॥ ३४ ॥ 


(१) फणिनो भोगिनो त्षेया; संख्यातास्तेइञ्न विशात: | 
मण्डलैविविपैश्वित्रा: पृथवों मन्दगामिन: ॥ घट्‌ ते मण्डलिनी 
ज्ञेय ज्वलनाकैविषा: स्मृता: | सिग्धा विविधव्णामिस्थियेगप्वेश्न 
राजिमि: | विचित्रा इव ये मान्ति राबिलास्तेहि तेहपि पढ़ ॥ 
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दिषरोगाधिकारः । 


( <<९ ) 


. भोगिकृतः कृष्णः सर्ववातवि- 
 कारकृत्‌। पीतो मण्डलिनों शोथो 
सूद) पित्तविकारवान्‌ ॥ ३५॥ राजि- 
लोत्थो भवेदंशों थिरशोथश्व पि- 
उछल: । पांडुः सलिग्धो४तिसानद्रारक्‌ 
सर्वक्षेष्मविकारवान्‌ ॥ ३६॥ 
तहां भोगीसपेका काटाहुआ स्थान-काछा होजा- 
ता है और सर्वप्रकारंके वायुके विकार्रोकों उत्पन्न कर- 
तांहै । मण्डलीसपंका काटाहुआ स्थान-पीला, सूझन 
युक्त, नरमऔर सम्पूर्ण पित्तके विकारोंको उत्पन्न करता है । 
राजिल्सपंका काटाहुआ स्थान कठिन, सुजनयुक्त, पि- 
चिछिल पांडुवर्ण, चिकना ओर उसमेंसे अत्यन्त गाढा रुधिर 
निकलता है और वह सर्वप्रकारक कफके विकारोंको 
उत्पन्न करता है ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
विषके दशगुण । 
लघ्वष्पक्तरसं सूक्ष्म रूक्षणोप्णाहाव्य- 
वायि च | विकासिविशदं तीक्षण 
विष॑ दश्गुणं स्मृतम्‌ ॥ ३७॥ 
लघु, अव्यक्तरस, सूक्ष्म, रुक्ष, उष्ण, आशय, व्यवा- 
यि, विकासि, विशद्‌ और तीढण यह दशा गुण विषमें 
रहते हैं ॥ ३७ ॥ 

मधाद्रोकृत्तिकाछेबाभरणीषु प्रयत्न 
तः । पूर्वांसु मम्मंदृष्टस्य कस्यचि- 
जीवन भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
मघा, आद्री, कृत्तिका, भरणी, पूर्वाफाल्युनी और 
पूर्वाभाद्॒पदा इन नक्षत्रोंमें काटाहुवा अथवा मम्मेस्थानों- 
में काटाहुवा कदाचित्‌ कोईही रोगी जीता है ॥ ३८ ॥ 
नवमी पश्चमी षष्ठी तथा कृष्णचतु- 
देशी | चतुर्थी सान्धिके द्वे च दृष्टा 
एबु न जीविता३ ॥ ३९ ॥ 
नवमी, पश्चमी, पष्ठी, ऋष्णाचतुदंशी और चतुर्थी इन 
* तिथेयोंमें काटाहुवा एवं दो्नोसंघि अयांत्‌ संध्याके समय 
और प्रभातके समय काटाहुवा नहीं जीता है ॥ ३७ ॥ 


विषरोगकी सामान्यचिकित्सा । 
चन्दन वृषणच्छेददाहस्तावाः प्रकीत्ति- 


ता; । पूब दृष्टस्प पानथ्व हृद्यावद्र- 
ण॑ घृतम्‌ ॥ ४० ॥ 
सर्पके काटनेपर प्रथम चंदनका प्रयोग, अंडकोषोंको 

छेदना, दागदेना और रुधिर निकलवाना । एवं हृदयकों 
आवरण करनेवाले ऐसे घृतादिक पान करे ॥ ४० ॥ 

देश और कालकी विशेषतासे सपदेशको 

असाध्यत्व कहते हैं । 

अश्वत्थद्वायतनइमणशानवल्माकस- 
नध्यासु चत॒ष्पथेषु। याम्ये च दष्टाः 
परिवजनीया ऋष्ते नरा मम्मंसु ये 
दष्टा; ॥ दवींकराणां विषमाशु घा- 
तिः सवाणे चोष्णे द्विगणी भवान्ति 
॥ ४१ ॥ अजीणपित्तश्रमपोडितेणु 
बालेषु वृद्धेषु चुधनक्षितेषु । क्षीणि क्षते 
अहनि कुछजुष्टे रूक्षे'बले गर्भवतीषु 
चापि॥ ४२॥ रदास्यक्षते यस्यथ न 
रक्तमस्ति राज्यों लताभिश्व न संम- 
वन्ति ।शीताभिरद्धिश्व न रोमहर्षो 
विषाभिभूतं पारिवजयेत्तम ॥ ४३ ॥ 

पीपलके वृक्षेके नीचे, देवमन्दिरमें, इमशानमें, 
बाँबीमें, संध्याके समयमें, चौराहेमें तथा भरणी, म- 
घा, आद्रों, आछ्ेषा, मूल और कृत्तिकादिनक्षत्रोंमें त- 
था पंचमी आदि तिथियोंमें और शिरागत मम्मस्यानेंमिं 
सपे कांटे तो वह मनुष्य नहीं जीता है । दर्वीकरका 
काटाहुवा मनुष्य तत्काल प्राणोंको त्यागदेता है । प्रायः 
सर्वप्रकारके विष उष्णतासे अथोत्‌ गरमीसे दूना नोर 
करते हैं | जो मनुष्य अजीणे, पित्त और श्रमसे पीडित, 
तथा बालक, वृद्ध, मेँखा, क्षीण, क्षतरोगी, प्रमेहरोगी, 
कुष्टरोगी, रुखे झ़रीरवाछा, नि्बंठ, गर्भवती लो, लि- 
सके शस्त्र छगनेसे रुधिर नहीं निकले, चाबुक मारनेपर 
झरीरपर नहीं डछले और जिसके शरीरपर शीतछू ज- 
ल डालनेसे रोमांच न हों उस स्पसे डसेहुवे मनुष्यकी 
चिकित्सा न करे | अर्थात्‌ उसको असाध्य समझकर वैद्य 
त्यागदेवे ॥ ४१ ॥ ४२॥ ४३ ॥ 5 
जिहमं मुर्ख यस्प च केशशातो नासा- 
वसादश्व सकण्ठभड्ढ+४ | कृष्ण: सरक्तः 
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(८९० ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिले- 


जाओ ४3255 952 देशो हन्वोः स्थिरत्वश्व स 
वर्जनीयः ॥ ४४ ॥ 

जिसमनुष्यका मुख टेढा होजाय, केज्ञ स्पशे करनेसे 
टूटदूटकर गिरे, नाक टेढी पडजाय, गर्दन झुकजाय, 
अथवा स्वरभंग होजाय, डसनेकी जगह छाल अथवा 
काली सूजन हो और कठिन होय उसको वैद्य त्याग- 
देवे ॥ ४४ ॥ 


वात्तिघना यस्य रोते वक्काद्रक्ते खत 
वेदूध्यमधश्व यस्‍्य। दंड्रामिघाताश्व- 
तुरश्च॒ यरुपष स चापि वेद्ये! पारिवज- 
नीयः ॥ ४५॥ 


जिसमनुष्यके मुखसे छारकी गाठी बत्तीसी गिरे, ऊ- 
धघ्वे ( मुख, नासिका, कण, नेत्र इत्यादि ) ओर अधो 
( गुदा, लिंग, योनि इत्यादि ) मागेसे रुधिर गिरे और 
जिसके बराबर चार दांत लगे होंय उसको वैद्य त्याग 
देबे ॥ ४५ ॥ 


उन्मत्तमत्यथंम्॒पहुतसख् होनस्वर वाप्य- 

थवा विवणंम्‌ । सारिष्टमत्यथेमवोगि- 

नथ्व जद्यान्नरे यत्र न कम्मे कुय्यो- 

त्‌॥ ४६॥ 

जो मनुष्य विषकी व्याकुलतासे मत्त अर्थात्‌ बाव- 

ल्सा होजाबे तथा ज्वर अतिसारादि उपद्रवयुक्त हो, 
जिसका स्वर क्षीण होगया हो, शरीरका रंग बदल ग- 
या हो, मृत्युके लक्षणोंस युक्त और जिसके मत्मृत्र 
बंद होगये हों अथवा वेग अर्थात्‌ लहर न उठे ऐसे 
साँपके काटेहुव मनुष्यको त्यागदेंवे ॥ ७६ ॥ 


दूषीविषके लक्षण । 


जीण विषप्नोषाधिभिहंत वा दावा- 
प्रिवातातपशोषितं वा । स्वभाव- 
तो वा गुणविप्रहीनं विष हि दूषीवि- 
षतामुपेति ॥ ४७ ॥ 
जो विष अत्यंत पुराना होगया हो, अथवा विषना- 
डाक औषधियोंसे हीन वीय्ये कियागया हो, अथवा 
दाबामि, वायु और धूपसे सूखगया हो, या झरदी गर- 
मौसे बिगड गया हो अथवा स्वाभाविक दशगणोंमेंसे 


एक, दो, तीन, 'चार गुण रहित होगया होय तो उसको 
दूषीविष कहते हैं ॥ ४७ ॥ 
दृषाविषके कार्य । 
बीय्योल्पभावात्र निषातयेत्तत्कफा- 
न्वितं व्षशुणानुबंधि । तेनादितों 
शिन्नपुरीषबवर्णों विगंधवेरस्यथथशुतः पि- 
पासी ॥ मूच्छी क्षर्म गहदवान्यमि- 
त्व॑ विचेष्ठगानो5रतिमाहुयाद्वा॥७८॥ 
यह दूषीविष हीनवोय्ये होनेके कारण मारता तो 
नहीं है किंतु, कफसे उष्णादिगुण मंद होनेके कारण 
एवं अभिकी मेदता होकर यह विष नहीं पकनेके कार- 
ण बहुत दिनोंतक ज्ञरीरमें रहता है । दृषीविषसे पी* 
डित मनुष्यके दस्त पतला आता है, मुखमें दर्गण और 
नीरसता एवं ठवा, झरीरका रंग बदलजाता है, विरुद्ध 
चेष्टा करने लगजाता है, चेन नहीं मिलता तथा यूच्छो, 
श्रम, वाणीका गद्वदपन और वमन यह समस्त व्याथि 
उत्पन्न होती हैं ॥ ४८ ॥ 
स्थानविशेषसे उत्पन्न दूषीविषके लक्षण । 


आमाशयस्थे कफवातरोगी पक्का- 
आयस्थेडनिछूपित्तरोगी । अभवेत्ससु- 
छसस्‍्तशिरोरूहांगो' विकृनपक्षस्तु य- 
था विहड्ग४ ॥ ४९ ॥ 


दूषीविष आमाश्यममें प्राप्त होेनेपप कफ और वायुके 
रोगोंको उत्पन्न करताहै । पक्ाज्ञयमें प्राप्त होकर वात 
ओर पित्तमम्बन्धीरोगोंको उत्पन्न करताहै। और जब 
यह दृषीबिष बाल और रोमोंमें प्राप्त होता है तब पंख- 
रहित पक्षीके समान करदेता है ॥ ४९ ॥ 
“४ स्थितं रसादिष्वथवा यथोक्तान्क- 
रोति धातुप्रभवान्विकारान्‌ !!। 
“जब यह दूधीविष रसादिधातुओंमें पराप्तहोताहै ते 
सुश्रुतक सृत्रस्थानके व्याधिसमुद्देशीयनामके चौवीसतें 


अध्यायमें कहे अनुसार धातुसम्बन्धीविकारोंको 
करता है”? | 
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विषरोगाधिकारः । 


(<९१ ) 


दूषीविषके प्रकोपका समय । 


कोपश् शीतानिलदुर्दिनेषु यात्याशु 

पूर्व श्रुणु तस्य झूपम्‌ ॥ ५० ॥ 

यह दूषीविष अत्यंत ज्ञीतके समय, अत्यंत पवन 
चलनेके समय और मेघेंसे घिरेहुय दिनमें तत्काल 
प्रकोपकोी प्राप्त होता है। अब प्रकुपित दूषीविषके 
प्वेरूपकों कहताहूँ सो सुन॒ ॥ ५० ॥ 


प्रकुपितदूषीविषके यूर्वरूप । 


निद्वाशुरुत्वश्व विजृम्भणश्च विज्ेष- 
हथषोवथवाड़्रमद्दम्‌ 
जड़ | 
निद्रा शरीरमें भारीपन, जेभाईयॉका आना 
अंगोंमें शिथिलता, रोमांचोंका होना और अंगोंका 
टूटना यह प्रकुपितदूषीविषके पूवेरूप हैं । 


प्रकृपितदूषिविषके रूप । 


लतत&४ करो त्यन्नमदाविपाकावरोचक्क 

मण्डलकोठजन्म ॥ ५१ ॥ मांसक्षय 

पादकरमशोथं मूच्छोन्‍तथा छार्दिम- 

थातिसारम्‌ । दूषीविष॑ इवासतृषा- 

ज्वरांश्व॒ कुय्योत्मवृद्धि जठरस्थ चा- 

पि॥ ५२॥ 

प्रकोपको प्राप्तहुवा दृषीविष अन्नको भोजन करनेपर 
सुपारीकी समान मदकों करता है, अन्नको पचने नहीं 
देता, तथा अरुचि, शरीरमें चकते और गांठोंको उत्पन्न 
करता है। मांसक्षय, हाथ पांवोंमें सूजन, मूच्छों, वमन, 
अतिसार, श्वास, दवा, ज्वर और उदरको बढाता 
है॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 
दूषीविषके भेदोंसे विकारभेद । 

उन्मादमन्यज्जनयेत्तथान्यदानाहम- 

न्यत्क्षयते च शुक्रम्‌ । गद्द्यमन्यज्ज- 

नयेच्च कुछ तांस्‍्तान्विकारांश्व बहु- 

प्रकारान्‌ ॥ ५३ ॥ 

तहां कोई दृषीविष उन्‍्मादको ठत्पन्न करता है. । 

कोई दषीविष आनाहको उलन्न करता है ।कोई दूषीविष 
वीय्येंको क्षीण करता है कोई दृषाविष वाणाको गद्गद 


करता है। कोई दूषीविष कुष्ठको उत्पन्न करता है और 
कोई दृषीविष विसपे और विस्फोटकादि रोगोंकों उत्पन्न 
करता है ॥ ५३ ॥ 


दूषाविषशब्दकी निराक्ति । 


दूषित देशकालामन्नदिवास्वमैर भी- 
&णशः। यस्मात्सन्दूषयेद्धातूंस्तस्मा- 
दषीविष स्मृतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
देश, काल, अन्न और दिनकी निद्रासे वारम्वार 
दूषित हुआ यह विष धातुरओको दूषित करता है इस 
कारण इसको दूषीविष कहते हैं ॥ ५४ ॥ 
दूषीविष साध्य, याप्य और असाध्य । 


साध्यमात्मवतः सद्यो याप्य संवब- 

त्सरोषितम्‌ । दूषीविषमसाध्य॑ स्या- 

त्क्षीणस्थाईइहितसेविन१ ॥ ५५ ॥ 

दूषीविष नितेन्द्रिय अथीत्‌ पथ्य सेवन छरनेवाले 
को तत्काल साध्य होता है | एक वर्षके पश्चात्‌ याप्प 
होजाता है और क्षीण तथा अपय्य सेवन करनेबाछे 
मनुष्यको असाध्य है ॥ ५५ ॥ 
अथ गरविष । 

सौभाग्यार्थ ख्नियः स्वेदरजोनाना- 

ड्रजान्मलान। शन्न॒प्रयुक्तांश्व मलान्प्रय- 

च्छन्त्यन्नमिश्रितान॥*९६॥तेः स्यात्पां- 

डुः कृशो5ल्पाशिः गरश्रास्योपजा- 

यते .। मम्मंप्रधमनाध्मानं हस्तयोः 

शोथलक्षणम्‌ ॥ ५७ ॥ जठर ं ग्रहणी- 

रोगो यक्ष्मगुल्मयकृज्ज्वराः । एवांवि- 

धस्य चान्यस्य व्याधेलिड्रानि नि- 

दिशेत्‌ ॥ ५८ ॥ 

ब्ियें पतिको बशमें करनेके लिये पप्तीना, रत और 

अंगके अनेकमरोंकी भोजनमें मिछाकर पतियोंकों खि-_ 
लादेती हैं । तथा शत्रुभी इसीप्रकारके पदार्थोंको भोजनमें 
मिलाकर मनुष्योंको खिलादेते हैं । यह पसीना आदि अ- 
धमपदार्थ गर कहाता है | पसीना तथा रज आदि गरसे 
पांडुता होती है। शरीर कृश होजाता है, अग्नि मंद हो- 
नाता है, ज्वर आता है, मम्मेस्थानोंमें पीड़ा होती है, 
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(८९२ ) 


अफारा होता है, धातुक्षय और हाथोंमें सूजन होती है 
« तथा डद्ररोग, संग्रहणी, राजयए्ष्मा, गुल्म, यकृत्‌ और 
ज्यर एवं इसीप्रफार औरभी अनेकरोगोंफे लक्षण होते 
हैं॥ ५६॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 


अथ लूताविषनिदान । 
यस्माह्ून तृ्ण प्राप्ता मुनेः पस्वेद- 
बिन्दवः । तस्माछ्ूताः प्रभाषन्ते 
संख्ययास्ताश्र षोडशा ॥ ५९ ॥ 


जब वसिष्ठनीकी गायको विद्वामित्र बलात्कार ले- 
कर चले तब वसिष्ठनीके क्रोधसे मस्तकमें पसीना आ- 
या उससमय उसपसीनेके जो बिन्दु घासपर गिरे उनसे 
जो जीब उत्पन्न हुये वह छृता कहेजाते हैं । लूताकी- 
सोलह जाति हैं “छु” इसधातुका अर्थ काटनेका है ५९% 


तामिदेष्ट देशकोथ प्रद्मातिः क्षतज- 
स्प च। ज्वरो दाहोउतिसारश्व ग- 
दाः स्य॒ुश्व चिदोषजा। ॥ ६० ॥ पि- 
डिका विविधाकारा मण्डलानि 
महान्ति च । शोथा महान्तो छूदवो 
रक्ताः इयावाश्वलास्तथा ॥ सामान्‍य 
सर्वलूतानामेतदंशस्य लक्षणम्‌ ॥६१॥ 
_ छूताके काटनेका स्थान सडजाता है, रुधिर बहने 
लगता हैं, ज्वर होजाता है, दाह होती है, अतिसार होता 
है, त्रिदाषजनित रोग होते हैं, अनेकप्रकारकी फुन्सियें 
उत्पन्न होती हैं, बडे बड़े चकते बढजाते हैं, और 
बडी गम्भीर, कोमल, छाल, चंचल तथा कल्सेंयुक् 
स॒जन होती है, यह छूताके दंशके सामान्य लक्षण 
हैं ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
दुशमध्ये तु यत्कृष्णं इयाव वा जा- 
लकावतम्‌ । ऊध्बाकृति भ्रद्य पाक 
क्लेदकीथज्वरान्वितम्‌ ॥ सपांणामे- 
व विण्मत्रदवकोथससुद्धवाः । दूषी- 
विषाश्रकमय इति संक्षपतो मताः॥। 
दूषीविषाभिरंतामिस्त॑ दृष्टमिति 
निर्देशित ॥ ६२ ॥ शोथाः इवेताः 
सिता रक्ताः पीताः सपिडिका 


बड्सेने-भाषाटी कासाहिते- 


ज्वराः । प्राणान्तिकामिजायन्ते 
इवासहिक्काशिरोगहाः ॥ ६३ ॥ 
नो काटाहुआ स्थान काला, छाल, काले, पीलि, मिले- 

हुए तीनों रंगका हो, जालकी समान ढकाहुआ, ऊँचा, 
शीघ्र पकनेवाल्, सदैव भीजा रहे और उसमेंसे सफेद 
राध बह तथा ज्वर हो उसको दूषीविषवाली छृताने काटा 
जानना । सांपके मलमूत्रके संयोगसे अथवा मेरेहुए 
सॉपके शरीरके सडजानेसे दूषीविषके कृमि उत्पन्न होते 
हैं। वह प्राणनाज्ञक हैं | उनकी काटी हुईं जगह सूजन 
युक्त, सफेद, काली, छाछ, पीछी और फुन्स्तियोयुक्त 
होती है तथा ज्वर, श्रास्त और हिचकी होती हैं अथवा 
शिरमें पीडा होती है ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 


आखुदूषीविषके लक्षण । 

आदंशाच्छोणितंपां हुमण्डलानिज्व 

रोप्छांचिः । शोमहषेश्ष दाहशा- 
प्याखुदूबीविषादिते ॥ ६४ ॥ 

जिस चूहेके काटनेसे रुधिर पीछा पडजाय, शरीरमें 
चकत्ते उठआवें, ज्वर, अरुचि, रोमांच होआवे और 
दाह हो उसको दूषीविषवाले मूसेने काटा है ऐसा 
जानना ॥ ६४ ॥ 


असाध्यमूसेके लक्षण | 


मूच्छांड़शो थवेवण्यक्लेद्‌्राब्दा5 क्षति 

ज्वराः । शिरोगरुत्व॑ लालासक्‌ 

छदिश्वासाध्यमाषिकेः ॥ ६५ ॥ 

जिस मूसेके काटनेसे मूच्छों, शरीरमें सूजन, विषर्ण- 
ता, छेद, शब्दका यथा नहीं सुनना, ज्वर, शिरमें 
भारीपन, छारका गिरना और रुधिरकी वमनका हो- 
ना यह लक्षण हॉोय तो नानना कि, विषैले मसेने काटा 
है ॥ ६५ ॥ 

क़कलासद्श्के लक्षण । 


काइये श्यावत्वमथवा नानावणेत्व- 
मेव च। व्यामोहों वर्चलों भेद द- 
४५ स्पात्ककलासकेः ॥ ६६ 0 
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विषरोगाधिकारः । 


( «९३ ) 


करकेटे अर्थात्‌ गिरगटके काटनेका स्थान काछा अ- 
थवा लाल अथवा काहामिश्रित रंगका, तथा अनेकरं- 
- गका होता है, बेहोशी और दस्त होनेलगते हैं ॥६६॥ 


वाश्विकदश्के लक्षण । 


दहत्यआरिवादी तु भिनत्तीवोध्वेमा- 
छा च । वृश्चिकस्य विष॑ याति दंछे 
पश्चात [तिष्ठाति ॥ ६७ ॥ 
बिच्छूका विष प्रथम अभिके समान दाह करता है 
फिर झीघ्रतासे ऊपरको बढकर मानों अंगोंको भेदता 
हो ऐसी व्यथा करता है फिर काटनेके स्थानमें आकर 
स्थिर होजाता है ॥ ६७ ॥ 
असाध्यवाश्विकदृश्के लक्षण । 
दृष्टोइसाध्यस्तु हृदप्ताणरसनोपहतो 
नर: | मांसेः पातिद्विरत्यथ बेदनात्तों 
जहंत्यसून्‌ ॥ ६८ ॥ 
जिमप्त मनुष्यके हृदय, नासिका और निद्ढामें बिच्छू 
डक मारे तो उसके मांस गलकर गिरने छगे और 
अत्यंत पीडा होती है ॥ ६८ ॥ 
कणभदृष्टके लक्षण । 
विसपेः श्वयथुः शूले ज्वरइछदिरिथा- 
पिया।लक्षणं कणमेदेष्टे दृशश्वेव 
विशीय्यते ॥ ६९ ॥ 
कणभनामक क्ृमि काटे तो बिसपे, सूजन, शुछ, 
ज्वर और बमन होंती है तथा काटनेके स्थानका मांस 
गछजाता है ॥ ६९ ॥ 
उच्चिटिंगदृष्टके लक्षण । 
हष्टरोमोचिटिद्धिन स्तब्धलिंगो रूशा- 
तिमान्‌ । दृष्टः शीतोदकेनेव सिक्ता- 
न्यड्रानि मनन्‍्यते ॥ ७० ॥ 
उच्चिटिंग अर्थात्‌ कींगरके काटनेसे रोमांच हो आवे, 
हिंग जकडजाय, अथवा स्तब्धताके लक्षण होंय अत्यंत 
बेदना होय और सम्पूर्ण शरीर शीतरू जल्से भीणनेके 
समान प्रतीत होता है ॥ ७० ॥ 


मण्ड्कद्श्के लक्षण । 
एकदंष्टादितः शूनः सरुज* पीतकः 
सतट्‌ । छदिनिद्रा च सा्विषेमंण्डूके- 
देष्टलक्षणम्‌ ॥ ७१ ॥ 
विषैले मेंडकके काटनेसे मेंडकका एकही दांत 
लगता है, उसस्थानमें वेदनायुक्त पीलीसूजन होती 
है, ठृषा लगती है, निद्रा आती है और वमन होती 
है॥ ७१॥ 
मत्स्याषषिके लक्षण । 
४ मत्स्यास्त सविषाः कुयुदाह शोर्थ 
रूज तथा ?। 
४ विषेछ्ली मछलीके काटनेसे दाह, सूनन और पीडा 
होती है ” | 
जलीकाविषके लक्षण । 
कण्डू शोर्थ ज्वरं मूच्छों सविषास्तु 
जलोकसः ॥ ७२ ॥ 
विषेल्ली जोकके काटनेसे खुजली, सूजन, ज्वर और 
मूच्छों होती है॥ ७२ ॥ 
ग्रहगोधिकाके लक्षण । 
““विदाहं श्वयथु तोदं स्वेद्व ग्रहगो- 
धिका ” | 
“छिपकलीके काटनेस दाह, सूजन, सुई चुभानेसरीखी 
पीडा और पसीना आता है ?। 
शतपदीक विषके लक्षण | 
देशे स्वेदं रुज॑ दाह कुयोच्छतपदी वि- 
घषम्‌ ॥ ७३॥ 
शतपदी अथ्थोत्‌ कानखज़्रेके काटनेसे काटनेकी ज- 
गह पसीना, पीडा और दाह होती है ॥ ७३ ॥ 
मशकविषके लक्षण । 
४ कण्डूमान्मशकेरीषच्छोथः स्पा- 
न्मन्दवेदनः । ??। 
५ मच्छर काटे तो खुजली और थोडी वेदनायुक्त 
कुछेक सूजन होती है” । 
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(<९४ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 
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असाध्यमशकदंशके लक्षण । 
असाध्यकीटसद्द शमसाध्यं मशकक्ष- 
तम्‌ ॥ ७४ ॥ 


अप्ताध्यविषैल्ा मच्छर कांटे तो असाध्य मकोड़े आ- 
दिकी समान घावमें पीडा होती है ॥ ७४ ॥ 


मक्षिकादंशके लक्षण । 


सद्यः प्रस्लावणी इयावा दाहमूच्छा- 

ज्वरान्विता । पिटकामाक्षिकादंशे 

तासान्तु स्थागिका5छुहत्‌ ॥ ७५ ॥ 

विषिली मकखी काटे तो तत्काल स्राववाली, काली, 
दाहयुक्त, मच्छांसहित और ज्वरवाली फुंसियें उत्पन्न 
होती हैं । सुश्रतोक्त छः प्रकारकी मक्खियोंमें स्थगि- 
का नामवाली जो मक्खी है वह तत्काल प्राणनाश 
करती है ॥ ७५ ॥ 


चतुष्पदादिकोंके विषके साधारण लक्षण । 

चतुष्पाद्धिद्धिपाद्धिवों नखदन्तविष- 

थ्व यत्‌। शूयते पच्यते वापषि स्वाति 

ज्वरयत्यपि ॥ ७६ ॥ 

चार पॉववाले व्याप्रादिक ( चौपाये, वाघ, सिंह, 
भेडिया, गीदड, कुत्ता ) अथवा दो पांबवाले जंगली 
मनुष्यादिकोंके नखोंसे और दांतोंस नो घाव हो वह 
सूनननाय, पकजाय, बहै और ज्वरको उत्पन्न करते 
हैं ॥ ७६ ॥ 

विष उतरेहुए मनुष्यके लक्षण। 

प्रसन्नदो्ष प्रक्रातेस्थधातुमन्नाभिका- 

म॑ समसूच्रविटकम्‌ | प्रसन्नवर्णन्द्रि- 

याचित्तचेष्ट वेद्योप्वगच्छेद॒विष॑ मलु- 

घप्यम्‌ ॥ ७७ ॥ 

बातादिकदोष स्वाभाविक स्थिति स्थित होजोँय, 

सम्पूर्ण धातुर्में भी यथा अपस्थामं स्थित होजॉय, अन्न- 
पर रुचि हो, मल मूत्र ठीक ठीक पहिलेकी माफिक 
अच्छेप्रकारस उतरने लेग तथा शरीरका रंग, क्‍ 
मन और हशरीरकी चेष्टा यह प्रसन्न अथोत्‌ साफ होजॉय 
तो वैद्य उसको विषरहित हुआ जाने ॥ ७७ ॥ 


चिकित्सा । 


स्थावरेण विषेणात्ते नर यत्रेन बाम- 
शेसत्‌ | बमनेन सर्म नास्ति यतस्तश्ण 
चिकित्सितम्‌ ॥ ७८ ॥ 

स्थावरविषसे पीडितमनुष्पका यत्मपूवेक बमन 


कराबे, क्योंकि वमनकी समान अन्य आधिक गुणकारक 
औषधि नहीं है ॥ ७८ ॥ 


विषमत्यथेघ्लुष्णश्च तीक्ष्पक्ष कथित 

यत३ । अतः स्वेविषिषूक्ते बातशी- 

तांबु सेवनम्‌ ॥ ७९ ॥ 

विष अत्यन्त उष्ण और तीक्ष्ण है इसकारण से 
प्रकारके विषोंमें शीतल पवन और शीतल जलका सेवन 
करना चाहिये ॥ ७९ | 


पाययेन्मछुर्सापिभ्या. विषज्न॑ भेष्ज 
हुतम्‌ । यश्टीकाथेन शीतेन घृत॑ बा- 
सधुना पिवेत्‌ ॥ ८० ॥ 
विषनाशक औषधियोंके साथ घी और झ्ञहत मिला- 
कर तत्काल पान करावे।| मुलेठके शीतल क्कार्थमें वी 
अथवा हाहत डालकर पान करे ॥ <० ॥ 


अथवा गोपुरीषस्य रसेन मछुना सह। 
हृदयावद्रण सर्पिंगंवाँ चेवब प्रयोज- 
येत ॥ 4१ ॥ 


गोबरके रसमें झ़हत मिलाकर हृदयको आवरण कर 
नेवाले ऐसे गायके घृतके साथ पान केर ॥ ८१ ॥ 


रजनीसेन्धवक्षोद्रसंयुक्त घृतमुत्तमम्‌ 
पान मलविषातंस्य दग्धाविद्धस्य चे- 
क्षत्ते ॥ ८२ ॥ 

हलदी, सैंघानमक, शहत और थो इन सबको 
एकत्र मिलाकर मूलछविषसें पीडित और दग्ध विद्ध 
( विषादि शख्नल्िप्तत्त हृत ) मनुष्पको पान करावे ॥८२॥ हे 
खादिते खाद्यमाने च खादितव्ये च- 


यो विषे । अश्वगन्धाजटां अुड़्त्ते तन 
नेव विष क्रमेत ॥ ८३ ॥ 
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विषरोगाधिकारः । 


( <९५ ) 


विषेके खानेपर या खातहुए अथवा खानेके पश्चात्‌ 


' असगैंधकी जडको भक्षण करनेसे विषका आक्रमण 
: ज्ञांत होजाता है ॥ ८३ ॥ 


त॒ल्याज्यमशुपानान्त लघुकोष्ठो घृ्ले 
पेबेत्‌ । ततो निम्बास्व॒पान वा कृ- 
जिमन्तु विनाछयेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
घी और शहतकीा समान भाग मिलाकर सेवन कर- 
नेसे जो कृत्रिमविषका विकार होता है उस समय वमन 
विरेचनादिस प्रथम कोठेको हछकाकरके पश्चात्‌ घृतको 
पान करे | फिर नीमके जलूफो पान करनेसे सर्वेप्रकारका 
कृत्रिमविष नष्ट होजाता है ॥ ८४ ॥ 
विषभेदका निदान । 
आायो वातोल्बणा भेकमूषापेंगाः स- 
वाश्विकाः । वातपित्तोल्वणाः कौटाः 
छाप्मिकाः कणमादयः ॥ ८५ ॥ य- 
स्थ यसयथ च दोषस्य लिड्राधिक्य 
प्रवत्तयत्‌ | तस्य तस्योषणेः कुय्यो- 
द्विपरीतशुणः क्रियाम्‌ ॥ <६ ॥ 
प्रायः मेंडक, मूषे, मषिका और वाथ्विक बातोल्वण हैं 
कीटादि बातक्ततोल्बण हैं और कणभ आदि कफोल्पण- 
वाले हैं। इन उपरोक्तसपंबृश्चिकादिके दंशमें जिस 
जिस दोषके आधिक लक्षण दाखि डसमें उसो उसी 
दोषोंके मुणोंसे विपरीत गुणोंवाह्ली औषधियेंके द्वारा 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ 
हत्पीडा चानलस्तम्भः शिरायामों- 
स्थिपवंरुछू | घूणनोद्विष्टन॑ गात्रे व्या- 
मता वातिके विषे ॥ <७ ॥ 
तहां बाताधिक्य दंह्में हृदयमें पीडा, आमिकी 
मन्दता, नसें, हड्डो और संधियोंमें पीडाका होना, 
शरीरका घूमना अथवा भ्रमका होना, शरीरका एऐंठना 
और टेढा होना यह सब लक्षण होते हैं ॥ ८७ ॥ 
संज्तानाशस्त निःशवासो हृदाहकटु- 
कासस्‍्यता । दन्‍्तावदरणं शोथो रक्त- 
पित्तथ पत्तिके ॥ <4८ ॥ 
रक्तपित्ताधिवष और पित्ताधिक्य दंश्ञमं संज्ञाका 
नाश (बेहोशी )) श्वासक्ी बाहुल्यता हृदयमें दाह, 


मुखमें कटुता, दांतोंका फटना ओर सूजन यह सब 
लक्षण होते हैं ॥ ८८ ॥ * 
उद्यरोचकहल्लासप्रसेकछे शगो रवेः 
सशेत्यम्मखमाधुयबविद्याचल्रेष्माधिक 
विषम्‌ ॥ ८९ ॥ 
छेष्माधिक्यदंशमें पमन, अरुचि, उबकाई, मुखसे 
पानीका गिरना, उस्क्ेश, भारोपन, ज्ञीतता और मुखर्भ 
मघुरता यह सष लक्षण होते हैं ॥ ८९ ॥ 
चिकित्सा । 
घृतेन बहुलो लेपस्तेलाभ्यड्रश्व॒ वा- 
तिके । स्वेदनाडोपरलेपाक्नबृहणश्र 
हितो विधिः ॥ ९० ॥ 
बातिकदंज्मं विज्ेष घृतका लेप, तेलकी माल्िस 
नाडीस्वेद, अनेकप्रकारके प्रढेप और बृंहणावैधि यह 
सब हितकारी हैं ॥ ९० ॥ 
सुशीतेस्तम्भयेच्छेकेः प्रदेहेश्वापि पे- 
त्तिक । लेपनच्छेदनस्वेदवमनेः छै- 
ण्मिकं जयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
पित्तजदंझमें शीतल सेक ( परिषिचन ) और प्रल्ेप 
करना चाहिये । कफजदंझ्ञमं कफनाशक लेप, छेदन, 
स्वेद और वमन यह सब प्रयोग करे ॥ ९१ ॥ 


शालयः षष्टिकाश्वेव कोरदूषाः पजि- 

यंगवः१ । भोजनार्थे प्रशस्यन्ते रूव- 

णार्थे च सेन्धवम्‌ ॥ ९२ ॥ 

विषरोगीको भाजनके लिये जश्ञालिधान, साठीधान, 
कोदों और कंगुनी यह सब देंवे तथा नमकके छिये 
सैंधानमक देवे ॥ ९२ ॥ 

तंडुकीयकजीवन्तीवाताकुः खझुनि 

बण्णकः । मंडूकपर्णीकुलक॑ शाकवर्गे 

च्‌ झास्यते ॥ ९३ ॥ 

शाकके लिये चोंलाई, जोवंती, बैगुन, चोपातिआ, 
ब्रह्ममण्ट्का और पखर यह सब प्रयोग करने 
चाहिये ॥ ९३ ॥ | 
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(८९६ ) 


बड्सेने-भाषाटीकासहिते- 


ली 2 स क्‍ऋ2सर् ओ्आऑ्:आव््च्ःलच्लश्अअआअआआअअअअअअअअइअइअइअअइ.:स 


हरेणम॒द्र यूषाथमम्लाथ धात्रिदा- 
डिमम्‌ । रसार्थश्व प्रशस्ता वा ला- 


: बतित्तिरवत्तकाः ॥ ९४॥ 


यूषके लिये मटर और मूँग लेवे। खटाईके लिये 
आमले और अनार लेव । और मांसरसके लिये लवा- 
तीतर और बटेर लेनी चाहिये ॥ ९४ ॥ 
विषप्नोषधसंयुक्ता रसा यूषाश्व सं- 
स्कूृताः । अविदाद्दीनि चान्नानि वि- 
बातांनां च दापयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
विषरोगियोंकों विषनाशक औषधियोंके द्वारा 
संस्कार कियेहुए रस और यूप, और दाहको नहीं कर- 
नेवाले ऐसे अन्न देने चाहिये ॥ ९५५ ॥ 
उठष्णवर्ज्यों विधिः कार्यों विषात्तो- 
नां विजानता । मुक्ता कीटविष त- 
जञ शीतेनातिप्रवद्धंते ॥ ९६ ॥ 
विषरोगमें सम्पूणे उष्णविधि त्यागनी डचित है 
किन्तु, कीटविषमें उष्णविधि वार्जत नहीं है क्योंकि, यह 
झीतसे अत्यन्त बढठता है ॥ ९६ ॥ 
दिवास्वप्तं व्यवायञ्र॒ व्यायाम क्ो- 
घमातपम्‌ । सुरातिलकुलित्यां श्व 
बजयेञ्च विषातुरः ॥ ९७ ॥ 
पथ्य विषसे पीडित मनुष्य दिनमें सोना, मैथुन, 
व्यायाम ( परिश्रम, दंड, कसरत ) क्रोध, धूप, मदिरा, 
तिल और कुलथी यह सब त्यागदेंवे ॥ ९७ ॥ 
अथ जड़मविषकी चिकित्सा । 
( अरिष्टबन्धन. ) 


सर्वैरेवादितः सर्पेंः शाखादुष्टस्य दे- 
पएहिनः । बध्षीयाद्राठस॒पारे दंशन्‍्त 
चतुरंगुलम ॥ ९८ ॥ छलोतचमान्तव- 
ढकानां मुदुनान्यतमेन च । न ग- 
च्छति विषं देहमारिष्ठाभिनिंवारि- 
तम्‌ ॥ ९९॥ 


नरमचम्मे अथवा नरमवृक्षकी छालसे या रएस्सीसे खूब 
खंचकर षॉ।धदेंवे | इसप्रकार बाँथनेसे फिर विष आगेको 
शरीरमें नहीं फैलेगा ॥ ९८ ॥ ९९% ॥ 


आचूषणच्छेददाहादिक्रिया । 


दह्देदेशमथोत्कृत्य यत्न बन्धी न जा- 
यते । आचूषणच्छेददाहाः सर्वेत्नेव तु 
पूजिताः ॥ १०० ॥ प्रतिषूय्ष झुर्ख 
वरस्लेहितमाचूषर्ण भवेत्‌। स दृष्टठ्यो“ 
इथवा सर्पो लोष्टश्चापि हि तत्क्षणा- 
त्‌॥ १०१ ॥ 
लो दृशस्थान ऐसी जगह होय कि, जहां बाँध नहीं 
बँधसक्ता होय तो वहां चीरकर दागदेंवे | तथा सींग 
वा तुम्बीसे चूसे, चीरादेंवे और जलछावे, अथवा कपडे- 
को मुखमें भरकर काटनेकी जगहकों मुखसे चूसे | अथवा 
जो सांप काटे उसी सांपको तत्काल पकड़कर काटखाय 
अथवा काटनेके साथही मद्ठीके ढेलेको काटखाय तो 
विष नहीं चढता है ॥ १०० ॥ १०१ ॥ 
मूल तंडुलवारिणा पिबति य£ प्र- 
त्यड्धिरासम्भवं निष्पिष्ठं शुचिश्द्ध- 
योगदिवसे तस्याउहिम्ीतिः कछु- 
त+ ॥ दपोदेव फणी यदा दशातितं 
मोहान्वितो निष्पतन्स्थाने तच्र 
तदेव याति नियत॑ वक््न॑ यमस्या- 
चिरात्‌ ॥ १०२॥ 
सफेदपुननवैकी जडकों चावलोंके जलमें पोसकर 
आषाढके महीनेमें शुभादेन और शुभनक्षत्रमें पान कर- 
नेसे सपेका भय नहीं रहता । जब सर्प फ्रोधसे मनुध्य- 
को काटता है तब वह मोहको प्राप्त होकर प्रृथिवीपर 
गिरपडता है | और थोडे समयमेंही उसी स्थानमें निश्चय 
यमराजके मंद्रिको जाता है ॥ १०२ ॥ 
मसूरानिम्बपत्राभ्यां योष्ति मेषगते 
रवो | अब्द्मेक॑ न भीतिः स्यादि- 
षात्तस्थ न संशयः ॥ १०३ ॥ 


मसूर और नोमके पत्तोंको जो एकबार मेपके सूय्यमें 


जो हाथ पाँव आदियें सॉप काटे तो उसमनुष्यके भक्षण करता है उसके की 
र एकवर्षपर्य्यत सके विषका भय 
सीसमय काटनेकी जगह चार अंगुछ ऊपर बारीक बख्र, | नहीं रहता ॥ १०३ ॥ 
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विषरोगाधिकारः । 


(८९७ ) 


क्लेष्मणः कणरूठस्प वामनासिकया- 
कृतः । नृमूतसेवित घोर लेप॑ हन्या- 
द्विषं तथा ॥ १०४ ॥ 


प्ज््ज््ज्क्किलतण अर शकलना गम 
रिहा किणही सिता च । सत- 
ण्डुलीयो5गद एव सुख्यो विषेषु द- 


कानके मैलको नासिकाके बाँये और लेप करनेसे | वीकरराजिलानाम्‌ ॥ ११० ॥ 


अथवा मनुष्यके मृत्रकों सेवन करनेसे सर्पका घोर विष 
दूर होता हैं ॥ १०४ ॥ 


कुलकमूलनस्पेन कालद्ष्टोएपि जी- 

वबति ॥ १०५ ॥ 

परवककी जडकी नस्य देनेसे कालरूपी सपेका ड- 
साहुबाभी बचता है ॥ १०५॥ 

पिंडी तगरकं नेत्र पुष्येणोत्पाटच यो- 

जितम्‌ | चालयत्यत्र नो चित्र पुरुष 

दृष्टसत खलु ॥ १०६ ॥ 

पिण्डीतगरको पुष्यनश्षत्रमें उखाडकर नेत्रोंमें छगा- 
नेसे साँगका काटाहुआ मनुष्य मृत्युकों प्राप्त होनेपरभी 
आरोग्य होजाता है सो क्‍या आश्र्ये है ॥ १०६ ॥ 


शिरीषपत्नस्वरसे सप्ताह मारिचं सि- 
तम्‌ ॥ भावेत॑ सपदड्टानां नस्यपाना-< 
जनेहिंलम्‌ ॥ १०७ ॥ 
शीरक्के पत्तोंके रसमें सफेदमारिचको सातदिनतक 
भावना देकर साँपके काटेहुयेको नस्य, पान और अंज- 
नमें प्रयोग करनेसे अत्यंत छाभ होता है ॥ १०७ ॥ 
बन्ध्याककों टमूलश्व छागमत्रेण भा- 
वितम्‌ । नस्‍्य॑ं काजिकसंपिष्टं विषो- 
पहतचेतसः ॥ १०८ ॥ 
बॉझककोडेकी जडकों बकरीके मूत्रमें भावना देकर 
कॉजीमें पीसकर नास देनेसे सपेका विष दूर होता 
है ॥ १०८ ॥ 
गृहधूम॑ हरिद्रे दे समूल तण्डुलीयकम। 
अपि वासाकिना दृष्टः पिवेदाधिघृत- 
चुतम्‌ ॥ १०९ ॥। 
'घरका घुआ, हल्दी, दारुहहूदी और चौंहा ईकी 
जड़ इनसषको एकत्र पीसकर दही और घीमें मिराकर 
पान करनेंसे वासुकी सपका काटाहुबाभी आरोग्य हो- 
जाता है ॥ १०% ॥ 


लिसोडा, कायफल, बिजौरानींबू, सफेदकाइल, सफेद, 
पुननेवा और चोंछाई इनसबको एकत्र पीसलेवे। यह 
उत्तम अगद-दर्वीकर और राजिलजातिके सपेके विषमें 
अतीब हितकारी है ॥ ११० ॥ 
निगुण्डीसद्दितं पानात्सद्य! फणिवि- 
घबापहम्‌ । स्वरसेनेव मूलख भावि- 
त॑ सिन्धुवारिजम्‌ ॥ १११ ॥ 
सम्हाढूकी जढ़के स्व॒रसमें निगुंण्डीकी भावना देकर 
पान करनेसे सर्पका विष दूर होता है ॥ १११ ॥ 
सैन्धव मारिच तुल्यं निम्बबीजसम 
कृतम्‌ | मधुसर्पियुतं हान्ति विष स्था- 
वरजड्भरमम्‌ ॥ ११२ ॥ 
सैंधानमक, कालीमिचे और नीमके बीज यह तीं- 
नों औषधि समान भाग लेकर एकत्र पीसकर शझहत 
और घीमें मिलाकर सेवन करनेसे स्थावर और जंगम 
विष दूर होता है॥ ११२ ॥ 
सचतुमरिचः कषेः चाड़ेयां! सह स- 
पिंषा । हान्ति पानप्रलेपाभ्यां चोम्र- 
सपेविषं भयम्‌ ॥ ११३ ॥ 
चारकषे कालीमिचे और चांगेरीका रस १ तोलछा 
परिमाण छेवे, इन दोनोंको एकत्र पीके साथ मिलाकर 
पान और प्रक्लेपमें सेवन करनेसे सपेका ठग्रविष नष्ट 
होता है ॥ ११३ ॥ 
पारावतामिषं शञुण्ठी पुष्कराहू सि- 
त॑ हितम्‌ | गरतृष्णारुचिश्वासकास- 
हिकापहं परम ॥ ११४ ॥ 
कबूतरकी विष्ठा, सोंठ, पोहकरमूछ और मिश्री इन 
सबको एकत्र मिक्ाकर सेवन करनेसे गर, ठृपा, अरु- 
चि, खांसी और हिचकी दूर होती है ॥ ११४ ॥ 
द्राक्षाख्गन्धानगमृत्तिका च श्वेता च 
पिष्टा सदशेः स्वभागेः । देयो विभा- 
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(८९८ ) 


बड़सेने-भाषादी कासहिते- 


मिमी फन कल 333333.333333333.3333333.335505अज+:>००००+ 
गः सुरसाछदस्य कपित्थबिल्वादपि | गे! । आवासय्यंबीय्यों विषयेगहन्ता 


दाडिमाच। एषो5गदक्षोद्रएतो नि- 
हान्ति विशेषतो मण्डालिनां विषा- 
णि॥ ११५॥ 
दाख, अप्तगंध, गेरु, सफेदकोइल, तुलसीके पत्ते, 
कैप, पेल ओर अनारके पत्ते हनसबका एकत्र पीसकर 
शहतमें मिलाकर सेवन करनेसे विशेष करके मण्डली- 
सर्पोका विष दूर होता है ॥ ११५ ॥ 


ताह्ष्यों अग॒द । 


प्रपोण्डरीक॑ सुरदारुमुस्ता कालालु- 
सारी कटुरोहिणी च । स्थोणेयर्क 
ध्यामकणग्शुल्रनि पुन्नागतालीससु- 
वार्चिकाश्ष ॥ ११६ ॥ कुटठन्नटेला- 
सितासिन्धुवारशेलेयकुछ्े तगरं प्रि- 
यंग्र । लोधाखन काथनगेरिकश्व 
गन्ध सम॑ चन्दनसेन्धवस्ख ॥ ११७ ॥ 
सूक्ष्माणे चूणोनि समानि कृत्वा 
श्वड़े निद्ष्यान्मधुसंयुताने । एणो- 
5गदस्ताए्ष्ये इति प्रासिद्धों विष निह- 
न्यादपि तक्षकस्य ॥ ११८ ॥ 
पुंडेरिया, देवदारु, नागरमोथा, भूरिछरीला, कुटकी, 
भुनेर, सुगंधरोहिसतृण, गुगल, पन्नाग ( नागकेशरका 
यक्ष ), तालीसपत्र, सज्जी, फेवटीमोथ । इलायची 
सफेद्सम्हालू, शैलजगंधद्रव्य, कूठ, तगर, फूलाप्रियंगू, 
लोघ, रसोत, पीलागेरू, चदन और सैंधानमक इनसपफा 
एकत्र बारीक चुणे करके झहतमें मिकाकर गायके 
सींगम भरकर रखदेवे । इस औषधिको ताहयंगद 
कहते हैं। यह तक्षकके विषकोभी नष्ट करदेती 
है ॥ ११६॥ ११७ ॥ ११८ ॥ 


महागद्‌ । 


निवाददे शाले मधुकं हिरदे माजिष्ठ- 
वर्गों लवणाश्र सर्वे । कटुनरिकं चेव 
विचूर्णितानि शड़े निद्ध्यान्मघुसंयु- 
तानि ॥ ११९ ॥ अय॑ गदो हन्त्युपयु- 
ज्यमानः पानाअजनाभ्यअ्ननस्पयो- 
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महागदी नाम सहाम्रभाव१ ॥१२०॥ 

निसोत, इन्द्रायण, मुलैठी, हलदी, दारुहलदी मश्िप्ठ- 
सम्पूर्ण ओषधि, पांचों नमक और त्रिकुटा इन- 
सबका एकत्र बारीक चणे करके छाहतमें मिलाकर 
गायके त्ोंगमें भरकर रखदेवे | इसकी महागद्‌ कहते 
हैं| इसको पान, अभ्यंजन, अंजन और नसस्‍्यके द्वारा 
प्रयोग करनेसे अत्यंत उम्र वोय्येवाले सर्पोका विष, 
दुर्निवार तथा सर्वप्रकारका विष दूर होता है | यह 
महाप्रभाववाली औषधिंहे ॥ ११९ ॥ १२० ॥ 


दशाड्रध्ूप । 


बिल्वपुष्पत्वचों मांसी फालिनीनाग- 
केसरम्‌ । शिरी तगर॑ कुछ हरिता- 
ले मनःणशिला ॥ ११५१ ॥ एताने 
समभागानि पेषेयत्सलिलेन तु । सम- 
भ्यड्रब ततो गाजर सपद्शात्तिदारणः 
॥ १२२ ॥ विषान्वा भक्षयेदुआन्गरां- 
श्व विविधान्हरेत्‌ । कन्यासंवरणं ग- 
च्छेयुद्धे देवासुरोपमः॥ १२३ ॥ राज- 
द्वारेष सर्वेष धूर्षेश्वेबापराजितः । बु- 
हस्पतिरिति प्रोक्तो बह्मणा निर्मितः 
स्वयम्‌ ॥ १२४ ॥ नाभ्िदहाति तद्देह्म 
प्रभवान्ति न राक्षसाः । न स्रियन्ते त- 
था बाला दश्शाड्रो यत्र तिष्ठाति१२५ 
बेलके फूछ और छाल, वालछड, फूलग्रियंग्‌, नागके- 
दर, शिर्स, तगर, कूठ, हरिताछ और मैनशिल यह 
सब औषधि समान भाग लेकर बलमें पीसकर साॉँपके 
डसेहये मनुष्यके दरीर॒पर अभ्यंग करे । यह अत्यंत 
डग्रविष और अनेकप्रकारके गरोंको बूर करतेहें । इस- 
धृपको छगाकर कन्याके स्वयंवरमें, देवता और असु- 


रोंकी समान युद्धम॑ं और सर्वे प्रकारके राज द्वारोंमें 
जानेसे विजयलशमीको प्राप्त होता है । इसधघृपको 
बृहस्पतिने कहा है।और ब्रह्माजीने स्वयं नि्मांण की है। 
जिसपरमें यह दक्माक्ृप्रप रहती है उसघरमें न कभी 
अप्ि छूगती है; न कभी राध्षसोंकी बाधा होती है और 
न उस घरेक बालक मरते हैं ॥ १२१-१२५ ॥ 


'विषरोगाधिकारः । 


महुवेके सारको गोमूत्रमेँ भावना देकर 
नाप्त देनेसे सर्पका विष नष्ट होता है। अथवा झिर्स 
लेप करनेसे विष दूर होताहै ॥ १३१ ॥ 
मयूरपित्तेने च तडुलीयकं॑ काकाण्ड- 
युक्त प्रषबिदनल्पम्‌ । विषाणि च 
स्थावरजड्रमानि सोपद्रवाण्याप्प- 
चिरेण हन्ति ॥ १३२ ॥ 

मोरके पित्तको चौलाईके रस और कौवेके अण्डेकि 
साथ एकत्र मिलाकर पान करनेसे से प्रकारंक स्था- 
वर और जंगमविष और उनके उपद्गव शीघ्रही नष्ट 
होते हैं ॥ १३२ ॥ 
शिराषारिष्टनक्ताहत्वकी शातकी- 
फलेः 
स्थावरजंगमम्‌ ॥ ११३१ ॥ 


बटशुड्रं समझिष्ठं जीवकषमको सि- 
ता । काइमय्थमुद्क चेव पाने म- 
ण्डलद्ष्टके ॥ १२६ ॥ 
बडके अंकुर, मैंजीठ, जीवक, ऋषभक, मिश्री और 
कुम्मेर इनको जलमें पीसकर पान करनेसे मण्डलसपे- 
का विष ज्ञांत होता है ॥ १२६ ॥ 
कोन्तीकुष्ठ॑ नते व्योष मधुकातिवि- 
पामधु | गृहएमश्व पानेन प्लान्ति स- 
पंश्चवं विषम ॥ १५७ ॥ 
रेणुका, कूठ, तगर, त्रिकुटा, मुझैठी अतीस और 
ज्ाहत तथा घरका धुँआ इन सबको एकत्र पीसकर पान 
करनेसे सॉपका विष दूर होता है ॥ १२७ ॥ 
मांसिचन्दनसिन्धूत्थकृष्णायष्टशूब- 
णोत्पले! । अअन स्पात्सगोपित्तं वि- 
पसुप्तस्य बोघधनम्‌ ॥ १२८ ॥ 
वालछड, चन्दन, सैंधानमक, पीपल, मुछैठी, काली- 
मिर्च, कमल और गायका पित्त इन सबको एकत्र पीसकर 
नेत्रोंमें ऑजनेसे विषसे मूर्र्छत मनुष्य चैतन्य होता 
है ॥ १२८ ॥ 
नक्तमालफलं व्योष॑बिल्वमूल नि- 
शाहद्यम्‌ । सोरसं पत्रमाजञ मे 
बोधनमजनम्‌ ॥ १२९ ॥ 
करंजके बीज, त्रिकुटा, बेठकी जड, हल्दी, दारु- 
हल्दी, तुलसीक पत्ते और बकरीका मृत्र इन सबको 
एकत्र पीसकर नेत्रोमें ऑजनेसे विषसे बेहोश मनुष्य 
औैतन्यको प्राप्त होता है ॥ १२९ ॥ 
बीजकल्क ससिन्धूत्य॑ मयूरकशि- 
शीषयो: । नस्यं यवफले बीज सपा- 
ठं वा प्रबोधकम्‌ ॥ १३० ॥ 


सैंधानमक, चिराचेटे और शिरसके बीजॉंका कल्क 
इन सबको एकत्र पीसकर नस्य देनेस अथवा इन्द्रजो 
और पाढके बीजोंको पीसकर नस्य देनेसे विषसे मोहको 


आप्त हुआ मनुष्य बोधको प्राप्त होता है ॥ १३० ॥ 


सम्यडःमधूकसारेण गो मूत्र भावितिन 
ठ॒। दद्माद्विपहर नस्यं सिध्माप्न 


प्रलेपनम्‌ ॥ १३१ ॥ 


(८९९ ) 


। हन्ति गोमूत्रसंपिष्टेविष 


ज्ञिस्स, नीम, करंजकी छाल और तोरई इन सबको 


एकत्र गोमूत्रमें पीसकर प्रयोग करनेसे स्थावर और जं- 
गम सर्वप्रकारका विष दूर होता है ॥ १३३ ॥ 


वचोषणशिलादारुनक्ताह द्विनि शा- 
अनम्‌ ! शिरीषपिप्पलीयुक्ते गरदो- 
घनिसूदनम्‌ ॥ १३४ ॥ 
बच, कालीमिचे, मैनशिल, केंवदारु, करंज, हलदी, 
दारुहलूदी, झिसस और पीपल इनसबकों एकत्र पीसकर 
नेत्रोमें ऑजनेसे गरदोष दूर होता है ॥ १३४ ॥ 
तिक्तत॒ुम्बीजबीजानि गोपित्तेन प्र- 
लेपयेत्‌। एब सर्वेविषध्वंसी ब्रह्मपु- 
त्रादिनाशझनः ॥ १३५ ॥ 
कडवीतोम्बीके बीज और गोपितत इनको एकत्र 
पीसकर प्रक्ेप करनेसे अह्मपुत्रादि सर्वप्रकारका विष दूर 
होता है ॥ १३५ ॥ 
मूलत्वक्पत्रपुष्पाणि बीजजति शि- 
रीषतः । गवां म॒त्रेण संपिष्ट भषजं 
विषवारणम्‌ ॥ १३६ ॥ 
शिरसकी जड, छाल, पत्ते, फूल और बीजोंको गो- 
मृत्रम पीसकर व्यवहार करनेसे विषकी बाधा दूर होती 
है ॥ १३६ ॥ 
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(९०० ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


मरश्निप्ठलानिशादाक्षा मांसीयष्टी 

हरेणुका । क्षोद्र चेति विषज्नो 5यमग- 

दुः काशिको5ब्रबीत ॥ १३७ ॥ 

मजीठ, इछायची, हछदी, दाख, वालछड, मुलेढी 
रेणुका और छ्ाहत इनसबको एकत्र पीसकर व्यवहार 
करनेसे सर्वप्रकारके विष दूर होते हैं | यह काशिराजने 
कहा है ॥ १३७ ॥ 

लवणानि त्रिवृदन्ती विशालाउयूष- 

णं निशा । माश्िष्ठामधुकं श्ड्ढं हा- 

गदः सर्वेकम्मेकृत्‌ ॥ १३८ ॥ 

पांचों नमक, निसेत, दंती, इन्द्रायण, त्रिकुटा हलदी, 
मेंजीठ, मुैठी और सींग इन सबके एकत्र पीसकर 
सेवन करनेसे यह सर्वप्रकारके विषोंके विकारोंको दूर 
करता है ॥ १३८ ॥ 


चन्द्रोदयो$गद्‌ ॥ 

चन्दनलव शिलाकुछ्त्वक्पत्रेलाब्द्स- 
षेषाः । मांसीपद्मकवत्सा5छक्छुर- 
भीमवरोचना ॥ १३९ ॥ स्पृक्काहिं- 
ग्वंबुलामज्शतपुष्पाप्रियंगवः । पि- 
छ्वा सर्वेविषोन्मन्था नाम्ना चन्द्रो- 
दयोष्णदः ॥ १४० ॥ 

चन्दन, मैनशिल, कूठ, दालचीनी, तेजपात, इला- 
यची, नागरमोथा, सरसों, वाल्छड, इन्द्रजो, केशर, 
गोलाचन, असवरग, हींग, सुगंधवाला, लामजकठण, 
सोया और फूल्प्रियंगू इन सबको एकत्र पीसकर रख 


देबे | इसको चन्द्रोदयअगद कहते हैं यह सपप्रकारके 
षिषोंकी दूर करता है ॥ १३९ ॥ १४० ॥ 


सूर्योदयो5गद । 
इयामेभपाटलीकृष्णा माजिष्ठाकिण- 
हीशिला । कोविदारोषणे चक्र नि- 
के दृध्यपराजितम्‌ ॥ १४१॥ बृह- 
तीमधुकलैव गोमूच्रेण प्रपेषयेत्‌ । ए- 
ष॒ सूय्योदयो नाम्ना विषरक्षामयो- 
5गदः ॥ १४२ ॥ 


फूलग्रियंगू , नागकेशर, पाठल, पीपल, मँजीठ, पुन- 
नेवा, मैनशिल, कचनार, कालीमिच, तगर, हलदी, दी, 
कोइली, कटाई और मुलैठी इन सबको एकत्र गोमूत्रर्म 
पीस लेवे । इसको सूर््योद्यअगद्‌ कहते हैं । यह सर्व 
प्रकारके विषोंकी रक्षा करता हैं ॥ १४१ ॥ १४२ ॥ 
अमृतघृत | 
अपामार्गस्य बीजानि शक्षिरीषरुष 
तथेव च। द्वे भेदे काकमाची च ग- 
वां सूत्रेण पेषयेत्‌ ॥ १४३ ॥ सर्पि- 
रेतेषु संसिद्ध विषसंशमन परम्‌। 
अम्ूर्त नाम विर्यातमपि सझजीव- 
येन्मृतम्‌ ॥ १४४ ॥ 
चिरचिटेके बीज, शिरसके बीज, मेदा, महामेदा आर 
मकोय इन सबको गोमूत्रमें पीसकर इस कल्कके द्वारा 
घृतका पकावे | यह घृत-सर्वश्रकारके विषोंको दूर करता 
हैं तथा मृतकको भी जिला देता है ॥१४३॥१४४॥ 
नागदन्त्यायघृत । 
नागदन्ती त्रिवृदन्‍न्ती स्ठुकपयः पालि- 
के! समेः | गवां मूचाठके सिद्ध स- 
पिंः सर्वेविषापहम्‌ । सर्पकीटविषा- 
त्तानां गरातानाथ्व छशस्यते ॥ १४५॥ 
नागदंती ( हत्थाजोडी ), निसोत, दंती और थ्रह- 
रका दूध यह प्रत्यक्ष औषधि चार चार तेले छेकर एक 
आढक गोमूत्रमें उत्तम गायके घृतकों पकावे | यह घुत- 
सांप और कीटके विषोंको एबं सर्वप्रकारके गरोंको दूर्‌ 
करता है ॥ १४५ ॥ 


तण्डुलीयघृत ।॥ 
तण्डुकीयकमूलेन गृहधूमेन चेक- 
तः । क्षीरेण सघृत॑ सिद्ध॑ समस्त 
विषरोगलु॒त्‌ ॥ १४६ ॥ 
'चोंछाईंकी जड़ और घरका धुँआ इन दोनोंको एकत्र 


दूधमें मिलाकर घीको पकॉबे । यह घृत-सर्वप्रकारके 
विषोंको दूर करता है ॥ १४७६॥ हे 


॥ 
हि 
मधुक तगर छुपे भद्रदारू 
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विषरोगाधिकारः । 


(९०१ ) 


युन्नागभेलवाल्‌क नागपुष्पोत्पलं सि- 
ता ॥ १४७॥ विडड्ढ चन्दन पत्र॑ प्रि- 
यंशु ध्यामक तथा । हरिद्वे द्वे बृह- 
त्यो च शारिवांशुमती बला॥१४८॥ 
कल्करेतेघृत सिद्धमजेयमिति वि- 
अ्ुतम्‌ । विषाणि हन्ति सवाणि शी- 
घ्रमेवाजितं क्ाचित्‌ ॥ १४९ ॥ 
मुलेठी, तगर, कूठ, देवदारु, रेणुका, पुन्नाग,एलछुआ, 
नागकेश्वार, कम, मिश्री, वायविडंग, चन्दन, तेजपात, 
फूलप्रियंगू, सुगंधिततृण, हलदी, दारुहछदी, कटाई, 
कटेरी, शारिवा, शालिपर्णी ओर खिरेंटी इनके कल्कके 
द्वारा घृतको पकावे । यह घृत-सर्वप्रकारंक विषोंको 
शीघ्रही दूर करता है ॥ १४७ ॥ १४८ ॥ १४९ ॥ 
सृत्युपाशापहघृत । 
सरोधमभयाकुष्ठ मकंपुष्षी तथोत्प- 
लम्‌ । नलवेतसमूलानि गरले सुरसां 
तथा ॥ १५० ॥ सकालिंदी समाजि- 
छामननतां सशतावरीम श्वद्गभाटक 
समड्भाअ् प्मकेसरमित्याप ॥१५१॥ 
कल्कीकृत्वा पचेत्सार्पि: पयो दत्त्वा 
चतुर्गणम्‌ । सम्यक्पक्के'बतीर्ण च श्र- 
तशीते विनिःक्षपेत्‌॥ १५२॥ सर्पि- 
स्तुल्यं भिषग क्षोद्रं कृतरक्ष निधा- 
पयेत । विषाणे हन्ति दुगाणे जड़- 
मस्थावराणि च ॥१५३॥ कूारत्रिमाणि 
वा यावन्ति गरदोषकृतानि च । 
स्पर्शादेव विष हान्ति गरेरूपहतत्व- 
चम्‌ ॥ १५४ ॥ योगो5ष्यं तमक कंडूं 
मांसादश्व विसंतज्गनताम्‌। नाशयत्यअ- 
नाभ्यड्रागानबस्तिषु भोजने ॥१५५॥ 
सर्पकीटाखुलूताभिदेष्टानां विषज्ञत्प- 
रम ।॥ मृत्युपाछहरं नाम घृतमेतत्म- 
कीलितम्‌ ॥ १५६॥ 


छोघ, हरड, कूठ, हुलहुल, कमलनाल, वेंतकी जड, 
'विष, तुरुसी, पुननेवा, मैंजीठ, जवासा, झतावर,सिंघाड़े 


लजञावंती और कमलकेशर इन सब्फा कल्क बनाकर 
चौगुने दूधमं डालकर उत्तम घृतका पकावे | जब अच्छे 
प्रकारसे पफफर अपने आप जश्ीतछ होजाय तब उसमें 
घृतकी बराबर श़हत डाकहकर एक उत्तम चिकने बासन- 
में करके रखदेवे | यह घृत-अत्यन्त दुस्तर जंगम 
और स्थावरबिष, सर्वप्रकारके कृत्रिम और गरदोप इन 
सबको दूर करता है। यह घृत-स्पश्षेमात्रसही विषको 
दूर करदेता है । तथा गरदोपसे विक्रृत, त्वचा, तमक, 
कण्डू, मांसाद ओर बेहोशीकों अंजन, अभ्यंग, पान, 
बास्ति और भोजनम प्रयोग करनेसे नष्ट करता है । यह 
मृत्युपाशापहरघृत-सप, कीट, मूषा और छूता आदि 
सर्वप्रकारके विषोंकों दूर करता है ॥ १५०-१५६ ॥ 


अथ दूषीविषकी चिकित्सा । 


दूषीविषात सुल्लिग्धमूध्व॑ चाधश्र 
शोधितम्‌। पाययेदगदं सुख्यमिदं 
दूषीविषाहम्‌ ॥ १५७ ॥ 
दषीविषवाले रोगीकी प्रथम अच्छेपकारसे स्रिग्ध कर- 
के पश्चात्‌ वमन और बिरेचनस संझेोधन करे । फिर 
इस नीचे लिखे मुख्य अगदको पिछावे ॥ १५७ ॥ 
पिप्पलीध्यामक॑ मांसी लोधमेला 
सुवार्चिका | बालकं पारिपेला च तथा 
कनकगगेरिकम्‌ ॥ १५८ ॥ क्षौद्रय॒ुक्तो 
गदो होष दूषी विष मपो हाति। दूषी विषा - 
रिनामाय॑ न केश्विदपि बाध्यते १५९ 
पीपल, सुगन्धितदृण, वालछड, लोध, इलायची, 
सज्जी, सुगन्धवाला, केवटीमोथा और पीछा गेरू इन 
सबको एकत्र करके झहतमें मिलाकर सेवन करे | यह 
ओऔषाधि दूषीविषको नष्ट करती है ॥ १५८॥१५९ ॥ 


गरावेष । 


अन्येरूपविषेस्तीब्रैरेकीकृत्वा तु भू- 
रिपिः। काल्टंतराजैघांसाय क्रियते 
च गरन्तु तत्‌॥ १६० ॥ 
अन्यान्य बहुतस्ने तीव उपविषोकों एकत्र करनेसे 
हम होता है। वह काल्न्तरमें मृत्यको प्राप्त करता 
॥ १६० ॥ 
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। घृणालस्यारुचिश्वासांस्ततःश्रैवाश्रि- 
मारदेवम्‌ । आविपाकाबलत्वश्व कु- 
य्यादपाचितों गएः ॥ १६१ ॥ 
शरीरमें ग्लानि, आलूस्य, भोजनमें अरुचि, इवास, 
मंदाप्रि, 
सब गरके काय्ये हैं ॥ १६१ ॥ 


अड्लोटमूलं निःक्काथ्य सफाणितघृतं 
लिहेत्‌ । तेलाक्तः स्विन्नसवो ड्रो गर- 
दोषविषापहम्‌ ॥ १६२ ॥ 
अंकोलकी जडका फ़ाथ बनाकर उसमें राब और 
घृत डालकर तेलसे स्वेदित कियेहुये गरदोषवाले रो- 
गीको पिलाबे | इससे गरदोष नष्ट होता है ॥ १६२ ॥ 


शाकेराक्षोद्रसंयुक्ते चूण ताप्य खुवण- 
यो! । लेह प्रदामयत्सम नानायोग- 
कृतं विषम्‌॥ १६३ ॥ 
मिश्री, ग़ृहत, सोनामाखी और सुवणकी भस्म इन 
सबको एकत्र मिलाकर चाटनेसे अत्यंत उग्र अनेकप्र- 
कारके योगोंसे उत्पन्न हुवा विष दूर होता है ॥१६३ ॥ 


वृषायघृत । 


बृषनिम्बपटोलानां क्ाथेनापि पच्े- 
दूधृतम्‌ । अभ्षया गार्भितं तोयमेतदा - 
रोग्यदं परम्‌ ॥ १६७४ ॥ 
अडूसा, नीम और परवलके फाथमें हरडका कल्क 
डाककर जकछके द्वारा घृतको पकावे । इस घृतको से- 


बन करनेसे गरदोष दूर होकर आरोग्यता उत्पन्न 
है॥ १६४ ॥ 


छताविषकीचिकित्सा । 


रजनीद्वयमज़िष्ठापतड़्रगजकेशरेः । 
शाताम्बुप्ष्टिरालिप: सद्यो छूतां वि- 
नाछयेत्‌ ॥ १६५ ॥ 


हलदी, दाइहलदी, मँनीठ, पतंग और नागकेद्गर 
इनसबको एकत्र ज्जीतल जलमें पीसकर काटनेके स्था- 
नपर लेप करनेसे तत्काछ मकडीका विष दूर होजाता 
है ॥ १६५ ॥ 


(९-0. गर 8क्ाशताो 20०४१९॥५, क्षाता' 


भोजनफा न पकना और बलकी हीनता यह | ०७ 


वड़़सेने-भाषाटीका सहि ते- 
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कटमभ्यज्नशेरीषशेलक्षीरी हुमत्वचः हा 


कषायकल्कचूणोाः स्युः कौटदूताब्र- 
णापहाः ॥ १६६ ॥ 
कटभी, अर्जुन, शिर्स, बेल और क्षीरीवृक्ष ( पा- 
बड, गूलर, पीपछ, बेलियापीपछ ) के छालके 
क्ाथ, कल्क तथा चूर्णको संवम करनेसे मकडी कीट 
आदिका विष दूर होता है ॥ १६६ ॥ 
चन्दन पद्मर्क कुछ्ठ नत॑ चोशीरपा- 
रे 
टले । निशेण्डीशारिवाशेलुलूताबि- 
षहरो5गढः ॥ १६७ ॥ 
चंदन, पद्माख, कूठ, तगर, खस, पाढल, गिगुण्डी, 
ज्ञारिवा और बेल इनसबको एकत्र पीसकर प्रलेप कर 
नेसे मकडीका विष दूर होता है ॥ १६७ ॥ 
चन्दन पद्मकोशीर शिरीष॑ सिन्शुवा- 
रिणा। क्षीरशुक्ता नतं कुछ शारिवो- 
दीच्यपाटलाः ॥ छेलुंवरी च पिछ्ठो- 
5ये छताया विषनाशनः ॥ १६८ ॥ 
चंदन, पद्माख, खस, शिरस, सम्हालू, क्षीरविदारी, 
तगर, कूठ, श्ारिवा, सुगंधवाल्लन, पादर, बेल और झ्ञ- 
तावर इनसबको एकत्र पीसकर प्रलेप करनेंसे मकडीका 
विष दूर होता है ॥ १६८ ॥ 
फलिनीद्विनिशाक्षोद्र्सापरसिं! पद्म- 
काहयेः । अशेषकीटलूतानामगदः - 
सर्वेकामिकः ॥ १६५० ॥ 
फूलप्रियंगू, हलदी, दारुहदी, शहत, थी और पन्मा- 
ख इनसबको एकत्र करके सेवन करनेसे सर्वप्रकारके 
कीट और छूताका विष दूर होता है ॥ १६९ ॥ 
करअाकेपयोवाजिमारकेः सवि- 
षानलेः | साक्षोटस्व॒रसेः सिद्ध ते- 
ल लृतात्रणापहम्‌ ॥ १७० ॥ 
करंज, आकका दूध, कनेर, अतीस, चीता और 
अखरोट इनके स्व॒रसके द्वारा तेछको पकाकर लेप कर- 
नेसे मकडीका किया वण दूर होता है ॥ १७० ॥ 
मूषकविषकी चिकित्सा । 
९० 
० छद्ने-जालिनीकाये: झुका रूयां को- 


विषरोगाधिकारः । 
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5 । बिरेचने तिव्ृदन्ती त्रि- 
फलाकलक इच्यते ॥ १७१ ॥ 
मूसेके विषमें कडबीतारई और क्षिस्सके बीजोंके 
द्वारा वमन करावे तथा निस्तोत,दंती और श्रिफलेके कल्क- 
के द्वारा विरिखन करावे ॥ १७१ ॥ 


शैरीषस्थ च मूल वा स्षौद्रं तंडु- 
लांबुना । अड्जीट स्य वा मूल ब- 
स्तमून्रेण कल्कितम्‌ ॥ पानालेपन- 
योरुक्त सर्वांखुविषनाशनम्‌ ॥ १७२॥ 
शिरसकी जडकों शहतके साथ अथवा चावलोंके 
जलके साथ या अंकोलकी जडक़े कल्कको बकरीके मू- 
त्रके साथ पान करनेसे किम्वा छेप करनेसे सर्वप्रकारके 
मूसेका विष दूर होता है ॥ १७२ ॥ 
विशालांकोटमूलल तिलमूल सि- 
ता मधु । घृतेनाखुविषं हन्ति पीत- 
मसात्रश दुस्तरम्‌ ॥ १७३ ॥ 
इन्द्रायणकी जड, अंकोलकी नड, तिलकी जड, 
मिश्री और जञहत तथा घी इनसबको एकत्र मिलाकर 
पान करनेसे चहेका विष दूर होता है ॥ १७३ ॥ 
कुसुम्भपुष्पगोदन्तस्वर्णक्षी री कपो त- 
विट्‌। दन्‍्तीनिदत्लैन्धवेलाकिणेही- 
फाणितं तथा ॥ क्षीरेणाखुविष॑ ह- 
न्ति पीता तिलकमज़री ॥ १७४ ॥ 
कसूमके फूल, गायका दाँत, सत्यानाशी कटेरी, क- 
बूतरकी विष्ठा, दूती, निसोत, सेंधानमक, इलायचों, पु- 
ननेवा और राब इनसबको एकत्र मिलाकर दूधके साथ 
सेवन करनेसे चहेका विष दूर होता है ॥ १७४ ॥ 
त्रिकटुकाद्यश्व हितो गोमयस्वरसो- 
इज्ने । कपित्यथगोमयरसो सक्षौद्रो 
लेह इष्यते ॥ १७५ ॥ 
त्रिकुटेको गोबरके रसमें पीसकर नेत्रोंमें ऑजनेसे 
अथवा कैथको गोबरके रसमें और शहतमें मिलाकर चा- 
टमेसे मूसेका विष दूर होता है ॥ १७५ ॥ 
माजारकस्थ पित्तेन पीतो मांसरसो 
रूजा । सोपद्रवमपि क्षिप्त जयेन्मू- 
षकर्ज विषम्‌ ॥ १७६ ॥ 


बिलाबके पित्तके साथ मांसरस और रुषिरकों पान 
करनेसे उपद्रवयुक्त मुसेका विष दूर होता है ॥ १७६ ॥ 


गवाक्षीबिल्वकाकालातिलमूला!ः स- 
झकेराः । मध्वाज्यसंयुताः पीताः 
मूषिकाविषनाशनाः ॥ १७७ ॥ 
गोरक्षककडी, बेलगिरी, काकोलीकी जड़, तिल 
और मिश्री इनसबको एकत्र पीस झहत और धीमें मि- 
लाकर सेवन करनेसे चूहेका विष वूर होजाता है १७७ 


बिल्वकाकोलयोमूलं गिरिकण्यो- 
स्तिलस्य च । एतेषां मधुसर्पिभ्याँ 
पानमाखुविषापहम्‌ ॥ १७८ ॥ 


बेलगिरी, काकोलीकी जड, कोयछ और तिल इन- 
को शहत और घीमें मिलाकर सेवन करनेसे चूहेका वि- 
प्‌ दूर होता है ॥ १७८ ॥ 

तंडुलीयकमूलेन सिद्ध सार्पिः पिबे- 

न्नरः | मूषिकाणां विष तेन नाश- 

मायाति सत्वरम्‌॥ १७९ ॥ 

चोंलाईकी जडके कल्कके द्वारा घृतको पकाकर 
सेवन करनेसे तत्कालही मूसेका विष दूर होजाता 
है ॥ १७९ ॥ 


अलकविषकी चिकित्सा । 


दृदास्त्वलकेद्ष्टस्य दुग्धयुक्तेन सर्पि- 
षा। प्रसिश्यादगदेस्तेस्तेः पुराणख- 
घृत॑ पिबेत्‌ ॥ १८० ॥ 
कुत्तेके विषमें दूध और घृतको मिलाकर काटनेके 
स्थानमें सिंचन करे और पुराने घृतको पान करें॥ १८०॥ 


मूलस्य शरपुद्धायाः कर्ष धत्त्रका- 

न्वितम्‌ । सतंडुलोदकेः पिष्ठा छा- 

योन्मत्तमवैदलेः ॥ पक्तालकेजिषे- 
णात्तेः खादेत्तद्विषघनाशनम्‌ ॥ १८१ ॥ 
सरफॉकेकी नड ओर धतूरेकी जड़को चावलोंके 
जलमें पीसकर धत्रेरे पत्तोम कृपेटकर झायामें पकांवे 
फिर इसको खानेसे छुत्तेका विष दूर होता है ॥१८१॥ 
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बड्रसेने-भाषाटीकासद्दिते- 


ल्>---्न्न्््ज"ऊ्््््््््््््््ञ्ञ्ञ 5 :आजआआआआआ आआआआआओओओओओ 


पिबेद्धत्तरकशिफां क्षीरेण परिपेषि 
ताम्‌। अद्लोलवंशजां वाषि श्ववि 
षप्रीं प्रयत्नतः ॥ १८२ ॥ 
धतरेकी जडको दूधके साथ पीसकर पान करनेसे 
अथवा अंकोलकी जडकों चावलोंके जलके साथ पान 
फरनेसे कुत्तेका विष दूर होता है ॥ १८२ ॥ 
काकोइम्बरमूलन्तु धत्तरफलका निव- 
तम्‌ । पिवेत्तंडुलतोयेन सारमेय- 
विषापहम्‌ ॥ १८३ ॥ 
फटूमरकी नड और धत्रके फछ इनको एकत्र पी- 
सफर चायलोंके जलके साथ पान करनेसे कुत्तेका विष 
दूर होता है ॥ १८३ ॥ 


अड्लेटोत्तरमूलोत्य॑ कषायस्थ पल- 
द्वयम्‌ | सर्पिषश्च पले पीतमलकेवि- 
पषनाशनम्‌ ॥ १८४ ॥ 
अंकोलकी जडके आठ तोले क्ाथमें चार तोले घृत 
डालकर पान करनेसे कुत्तेका विष दूर होताहै ॥१८४॥ 
रसोनोषणवेदेहीवचागोपित्तकल्कि 
ता; । पाननस्यथाजनालेपः चद्ट्टा- 
विषहा$ पराः ॥ १८५ ॥ 
लहसुन, कालीमिचे, पीपछठ, बच और गायका पित्त 
इनसंबका कल्‍्क बनाकर, पान, नस्य, अंजन और हले- 
पमें प्रयोग करनेसे कुत्तेका विष दूर होता है ॥ १८५॥ 
जलवेतसबृक्षस्य मूल कुष्ठ॑ पचेज्ज- 
ले। स काथः शीतलः पेय$ परथ्व 
विषनाशनः ॥ १८६ ॥ 
जल्वेंतकी नड और कूठकों जलमें पकाकर ज़ी 
तल करके पान करनेसे कुत्तेका विष दूर होता है १८६ 
वृश्चिकाविषकी चिकित्सा । 


सद्यो वृश्चिकज दंशं चुक्रतेलेन सेच- 
येत्‌ । विदारिगन्धासिद्धेन कवोष्णे- 
नेतरेण था॥ १८७ ॥ लवणोत्तमयु- 
क्तेन सर्पिषा वा पुनः पुनः । सिश्चेत्को 


प्णारनालेन सक्षीरलवणन वा ॥ १८८॥ | है ॥ १९ 


बिच्छूके काटनेके स्थानमें तत्काल चक्रेके तेलके 
द्वारा सिंचन करे । अथवा शालिपर्णके मंदोष्णफाथसे 
सींचे | अथवा गरमघृतमें सेंघानमक डालकर वारंवार 
सिंचन करे | या कुछ कुछ गरम कॉजीके द्वारा 
सींचे । अथवा दूधमें नमक डालकर गरम करके 
सींचे ॥ १८७ ॥ १८८ ॥ 


शिखिकुककटबहांणि सेनन्‍्धर्व तिल- 
सर्पिषा । धूपी हन्ति प्रयुक्तस्तु की- 
टबूश्विकर्ज विषम ॥ १८५९ ॥ 
मोर और मुरंगेकी शिखा ( चोटी ), सैंधानमक, 
तिल और घी इनसबकी धृप बनाकर देंनेसे कीट और 
वृश्चिकका विष दूर होता है ॥ १८९ ॥ 
घतेन सन्धव पीत्वा वाश्वेकस्यथ विर्ष 
जयेत्‌ ॥ १९० ॥ 
घृतके साथ सेंघानमककों पान करनेसे वृश्चिकक्ा 
विष दूर होता है ॥ १९० ॥ 
तालनिम्बदल केशाजीणाश्व लवण 
घतम | धूपों वृश्चिकविद्धस्थ शि- 
खिपन्र घृतेन वा॥ १९१ ॥ 
ताड और नीमके पत्ते, पुराने बाछ, सैंधानमक और 
घी इनकी धूप बनाकर देनेस बिच्छूक़ा विष दूर होता 
हैं । अथवा मोरके पंखोंको धीमें मिलाकर धप देनेसे 
बिच्छूका विष दूर होता है ॥ १९१ ॥ 


अकंक्षीरेण संपिष्ठं लेपाद्दीज पलाश- 
जम्‌ । वृश्चिकारत्ति हरेत्‌ कृष्णा सशि- 
रीषफला तथा ॥ १९२ ॥ 


ढाकके बीज्ञोंकोी आकके दूधमें पीसकर लेप कर- 
नेसे अथवा पीपछ और शिर्सके बीजोंको पीसकर छेप 
फरनेसे बिच्छूका विष दूर होता है॥ १९२ ॥ 

मनोह्वासेन्धवं हिंगु जातीपत्न सना- 

गरम्‌ । गोशकृद्वससंपिष्ठ॑ शाटिका 

कात्तिछत्‌॥ १९३ ॥ 

मैनश्षिलल, सैंधानमक, हींग, बमेलीके पत्ते और सोंठ ' 
इन सबको एकश्र गायके गोबरके रसमें पीसकर 
नावे | यह गोली-बिच्छूके विषकों दूर करती 
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विषरोगाधिकारः । 


(९०५ ) 


जारिकस्प कृत: कलको घृतसैन्धवर्सं- 
गुतः | खुखोष्णो वाश्विकात्तानाँ प्रले- 
पो मधुना सह ॥ १९४ ॥ 
जीरंका कल्क बनाकर घी और सेंघानमकके साथ 
शहतमें मिलाकर मंदोष्ण करके छेप करनेसे वृश्चिकका 
विष दूर होता है ॥ १९४ ॥ 


गन्धमाप्राय सृदितसूय्यावत्तेदलस्य 
व । वृश्चिकेग्यंघितों जन्तुः क्षणाद्ध- 
वाले निर्विषः ॥ १९५ ॥ 
हुलहुलके पत्तोंका चरर्णकरके सँघनेसे क्षणभरपमें बृ- 
श्रिकका विष दूर होता है ॥ १९५ ॥ 
कासमदंकपतच्र मूलख कुशकाश- 
यो: । चर्वेयित्वा च फृत्कारः कर्ण 
वृश्चिकर्ज हरेत्‌ ॥ १९६ ॥ 
कसोंदीके पत्ते, कुज्ञा ओर काँसकी जड इन तीनों- 
को चाबकर वृश्चिकसे काटेहुये मनुष्यके कानमें थक 
देंवे । इससे वृश्चिकका विष दूर होता है ॥ १९६ ॥ 
पारावतः शाकृत्पथ्या तगर॑विश्वभे- 
पषजम्‌ | बीजप्ररसोपेतः परमो बृ- 
श्विकागदः ॥ १९७ ॥ 
कबूतरकी विष्ठा, हरड, तगर और सोंठ इन सबको 
एकत्र पीसकर बविजोरेनीबवूके रसमें मिलाकर सेवन क- 
रनेसे बिच्छूका विष दूर होता है ॥ १९७ ॥ 
नखद्न्तजावैषकी चिकित्सा । 
सोमवल्को5श्वकणश्व गोजिह्ाहंसपा- 
दिका । रजन्यों गेरिको लेपो नख- 
दुल्तविषापह१ ॥ १९८ ॥ 
कायफल, अश्वकर्णपलाश, गोजिया, हँप्तपदी, हलू- 
दी, दारुहछदी और गेरू इनसबकों एकत्र पीसकर लेप 
. करनेसे नख और दांतोंका विष दूर होता है ॥ १९८॥ 
शामीनिम्बजटापत्रवल्कलेः कथिते- 
जेलेः । नखदन्तक्षतं पुंसाँं नाशाय 
पारिषेचयेत ॥ १९९ ॥ 


छोंकर और नीमकी जड़, पते और छाछका काप 
बनाकर सींचनेस नख आर दांतोंसे हुवा घाव आरोग्य 
होजाता है ॥ १९९ ॥ 
मशिष्ठापग्रकोशिरेधोन्धकेः परिषि- 
षितेः । सघृतेलेपन दद्यान्नखदन्तवि- 
घापहम्‌॥ २०० ॥ 
मैंजीठ, फ्माख, खस और धनियोँं इनको एकत्र 
पीसकर घोमें मिलाकर छेप करनेसे नल और दांतोंका 
विष दूर होता हैं ॥ २०० ॥ 
द्विनिशागारिक लेपो नखदन्तविषा- 
पहः । गोजिह्नामधुना लेपो नखद- 
न्तविषत्रणुत्‌ ॥ २०१ ॥ 
हलदी, दारुहलदी और गेरु इनको एकत्र पीसकर 
लेप करनेसे अथवा गोजियाको शहतमें मिलाकर लेप 
करनेसे नख और दांतोंका विष दूर होता है ॥ २०१ ॥ 
खजूरविषकी चिकित्सा । 
लेपः प्रदीक्तेलिन खजूरविषना छानः। 
हरिद्राद्ययलेपो वा सगैरिकमनः- 
शिलाः ॥ २०२ ॥ 
दीपकके तेलका लेप करनेसे कानखज़्रेका विष दूर 
होता है | हलदी और दारुहछूदी या गेझ और मेन- 
जिछका लेप करनेसे कानखज़्रेका विष दूर होता 
हैं ॥ २०२ ॥ 
कुंकुम तगर॑ शिम्नु पद्मक रजनीद्- 
यम्‌ | अगदो जलपिष्टो5यं शतपाद्वि- 
बनादानः ॥ २०३ ॥ 
केशर, तगर, साहिजना, प्माख, हलदी और 
दारुहलदी इनसबको जलूमें पीसकर व्यवहार करनेसे 
झतपदी ( कानसलाई ) का विष दूर होताहै॥२०३॥ 
कृष्णवेत्रस्थ निःकाथः कल्को वा 
घृतमिश्रितः । श्रृद्धी मत्स्यविषं हन्ति 
धूमों वा बहिपक्षजः ॥ २०४ ॥ 
काले वेंतके काथ अथवा कल्कमें घृत मिलाकर लेप 
करनेसे #ंगीमछलीका विष दूर होता है। अथवा 
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(९०६ ) 


बड़सेने-आषाटीकासद्दिते- 


नील 72 न 


मोरके पंखोंका धुंआ देंनेसे शृंगीमछलीका विष दूर 
होता है ॥ २०४ ॥ 


जलौकाविषकी चिकित्सा । 


कीटदृष्टक्रियाः सबोश समानाः स्थु- 
जलोकसाम्‌ ॥ २०५ ॥ शिरीषक- 
ट्ीपाथशेलक्षीरिद्रुमत्वचः । विष 
जलोकसां प्नान्ति प्रयुक्ताः पानले- 
पयो; ॥ २०६ ॥ 
जलोका अथीत्‌ जोंकके विषम कीटदृष्टकी समान क्रिया 
करनी चाहिये | शिर्स, कटभी, अजुन, बेल ओर क्षीरी- 
बृक्षोंकी छाल इन सबको एकत्र पीसकर पान और लेपमें 
प्रयोग करनेसे नलौकाक। विष दूर होताहै॥२०५-२०६ 


कीटविषकी चिकित्सा । 


कीटचघ्रन्तुलसीमूलं पीत॑ यष्टीसक- 
ल्कितम्‌ । मेघनादबृहन्मूल तथा ग- 
व्येन सार्पेषा ॥ २०७॥ क्षीरिवृक्ष- 
त्वचालिपः की टद्ष्टाविषापहः ॥२०८॥ 
तुलसी और मुलेठीका कल्क षनाकर पान करनेसे 
अथवा चौलाईकी जडको पीसकर गायके घींके साथ 
सेवन करनेसे अथवा क्षीरवृक्षों ( पीपछ, पाखर, वड़, 
बेलियापीपल अथवा पारिसपीपछ ) को छालको पीस- 
कर लेप करनेसे कीडेका विष दूर होता है ३२०७-२०८ 


हिंगुकुष्ठनतव्योषपाठाजस्त॒प्नसैन्ध- 

केः । सक्षारातिविषेस्तुल्यै्ूपः की- 

टर्विषप्रणुत्‌ ॥ २०९ ॥ 

हींग, कूठ, तगर, त्रिकुटा, पाठ, वायबिडेंग|सेंघानमक, 
नवाखार और अतीस इन सबको समान भाग लेकर एकत्र 
पीसकर लेप करनेसे कीटविष नष्ट होता है ॥ २०९ ॥ 


लाड्रलीनिर्विषालाबूजालिनी मूलबी - 

जकेः । लेपो धान्याम्बुना पिष्टः पिं- 
- डिकाकीटनाशनः ॥ २१० ॥ 

कलिहारी, निर्विषी, तोम्बी, कड़वीतोरई और मूली- 
के बीज इन सबको एकत्र कॉन्ीमें पीसकर लेप करने- 
से कीटननित पिडिका दूर होती है ॥ २१० ॥ 


बचाहिशुविडड़्गानि सेन्धर्व गजपि- 
प्यली । पाठाम्मतिविषाव्योष काइय- 
पेन विनिर्भितम्‌ ॥ दस्शाड्रमगर्द पी 
त्वा सर्वकीटाविष जयेत्‌ ॥ २११ ॥ 
बच, हींग, वायविडंग, सैंधानमक, गजपीपल, पाढ, 
अतीस और त्रिकुटा इन सबको एकत्र पीस लेते । 
इसको दक्ांगअगद्‌ कहते हैं | इसको पान करनेसे कीडों- 
का विष दूर होता है ॥ २११ ॥ 
पिपीलिकादिविषकी चिकित्सा | 
पिप्पलिकाशिदंष्टानां माक्षिकामश- 
कैह्तथा । गयां मूत्रणतो लेप कृष्ण- 
वल्मीकप्तृत्कूतः ॥ २१३ ॥ 
चेटीं, मकखी और मच्छरके विषमें काछी बॉबोकी 
मद्टीको गोमूत्रमें पीसकर छेप करे ॥ २१३ ॥ 
शुग्जुलुधूप॑ दृत्वा कोमलश्विषत्ञपि- 
ग्डिका सघृता । बद्धा क्षत्रशतिलो- 
हितकाचण्डादंशविकृतिहरी ॥२१३॥ 
प्रथम गूगलकी धूनी देकर पश्चात्‌ कोमछ आकके 
पत्तोंको एकत्र पीसकर गोलासा बनाकर घीसे चिपडकर 
घावपर बॉँधनेसे अत्पन्त छोहित ततैयाका विष तत्काल 
दूर होता है ॥ २१३ ॥ 
सजरसेन सेको संदंशेनापि कण्ट- 
कोद्धरणम्‌ । वरटीदंष्टविषस्थ प्रशा- 
मनमेतहू्य दष्टम्‌ू ॥ २१४ ॥ मारिच 
नागरोपेत सिन्धुसोवचेलान्वितम्‌ । 
फणिजकर सं हन्यालछ्ेपना द्वर टीविष- 
सम ॥ २१५ ॥ 
रालका परिषेक करनेसे वरटीदृश्टका शेषरहा कांटा 
(डक) शीघ्र निकलजाता है । कालीमिचे, सॉठ, सैंधान- 
मक और कालानमक इन सबको एकत्र पीसकर बनतु- 
ल्साके रसमें मिलाकर लेप करनेसे बर॒टी ( ततैया) का 
विष दूर होता है ॥ २१४ ॥ २१५॥ * 
शतपुष्पासमायुक्त सेन्धव पारिपेषि- 
तम्‌ । सघृतं॑ लेपन दुद्यान्मक्षिका- 
विषनाशनम्‌ ॥ २१६ ॥ 
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बालरोगाधिकारः । 


(९०७ ) 


सोया और सैंथेनमकक़ों एकत्र पीसकर थीमें मिल्‍्ता- 


मोखेके बीज, या पत्ते अथवा जडका प्रल्लेप करनेसे 


कर लेप करनेसे मक्खीका विष दूर होता है ॥ २१६॥ | और पेठेके पत्तेसे शूकका विष दूर होता है ॥ २२२ ॥ 


केशारं तगरं शुण्ठीमारिचश्व प्रलेपना- 
त्‌ । मक्षिकाइशजा पीढा नाहं 
याति छुव॑ नृूणाम्‌ ॥ २१७ ॥ 
केशर, तगर, सोंठ और कालीमिय इन सबको 
एकत्र पीसकर प्रक्ेप करनेसे मक्खीके डंककी पीडा 
ज्ञांत होती है ॥ २१७ ॥ 
“स्त्लुगक्षीर॒परिपिष्टेन बीजेन पारिले- 
पनम्‌ । शिरीषसश्य ब्रजत्यस्तं विष॑ 
दलुरज क्षणात्‌ ” | 
“श्षिस्सके बीजोंका थूहरके दूधमें पीसकर छेप करनेसे 
तत्काल मेंडकका विष दूर होता है ” । 
दुर्वारापषि व्यथा क्षिप्र मत्स्यदंशाक्ु 
तत्क्षणात्‌ ॥ २१८ ॥ 
अंकोलके पत्तोंकी धूप देनेसे तत्काल अत्यन्त दुःसा- 


>> 


घ्यमछलीके डेककी पीडा ज्ञांत होजातों है ॥ २१८ ॥ 


अज्लोटपत्रधूपेन धूपिता सम्रशाम्य- 
ति। कदुतेलसक्तुकेशानां धूपाईश- 
झुथ च व्यथा ॥ २१९॥ यवातिक्तते- 
ललेपान्मी नजस्य विनश्यति ॥२२०॥ 
कड़वा तेल, सत्तू और बालू इनको एकत्र पीसकर 
धुनी देनेसे अथवा इन्धजो और तेलका लेप करनेसे 
भी मछलीका विष दूर होजाता है ॥२१९ ॥ २२० ॥ 
कृकव्याघ्रतरक्षक्षेश्रगालहयशड्गकेः । 
दृष्टाना तत्क्षणात्तेलस्स्‍क्षणव्व चि- 
कित्सितम्‌ ॥ २२१ ॥ 
बुक ( भेडिया ) व्याप्र (बाघ ) तरक्ष (तेंदु ) 
कक्ष ( रीछ ) श्गाल ( गोदड ) घोडा और सींगवाले 
; जीवोंके काटनेके स्थानमें तत्काल तेलको मछे ॥२२१॥ 
घण्टाबीजस्य पत्र वा मूल पिष्टे प्र- 
लेपनाव्‌ । निहन्ति झकजं घोरं वि- 
ष॑ कृष्माण्डपत्रकम्‌ ॥ २२२ ॥ 


सेक्षुसजेरसोपेत॑ सर्षपापत्रकेः सह। 
खुवणेभास्करतरोः कुसुमेरज्ञेनस्प 
च ॥ कूपो वा ध_्ृषितो हन्ति विष 
स्थावरजड्रमम्‌ ॥ २२३ ॥ 
इंख, राल, सरसों, घत्रे और आकके पत्ते और 
अजुनके फूछ इन सबको एकत्र करके घूनी देनेसे 
स्थावर और नंगमाविष दूर होता है ॥ २२३ ॥ 
न तत्न कीटा न विषा ददुरा न स- 
रीरूपाः । न कृत्यकम्मे तत्न स्पा- 
द्धूपो5ये यत्र दह्मयते ॥ २२४ ॥ 
जिसस्यथानमें यह घप दाजाती है वहां कीट, मेंडक 
और सॉप आदि कुछमी नहीं करसक्ते और इनका विष 
भी तत्काल दूर होआाता है ॥ २२४ ॥ 
बिल्वाठकीयवक्षारपा टलावद्विको - 
त्पलम्‌ । श्रीपर्णीशाल्मलीयुक्ता निः- 
क्वाथ्य प्ोक्षणं परम ॥ सरोगीकत्रोक्षित 
स्तेन सद्यो भवाति निर्विषः ॥ २२५ ॥ 
बेलगिरी, अरहर, जवाख़ार, पाढछ, चीता, कमल 
कुम्मेर और सेमछ इनसबका काथ बनाकर उसके 
द्वारा सेंचन करनेसे तत्काह विषकी बाधा दूर होती 
है ॥ २२५ ॥ 
छत्नीजजेरपाणिश्व चरेद्रात्रों तथा 
दिवा । तच्छाया राब्दवित्रस्ताः 
प्रणइयान्ति हि पतन्नगाः ॥ २२६ ॥ 
छत्नरी और जजरपाणिनामक पक्मी रात्रिमें और 
दिनमें विचरण करते हैं उनकी छाया ओर शाब्देंसि 
सप॑ त्रासको प्राप्त होकर नष्ट होजांते हैं । इस कारण ऐसे 
पक्षियोंकों घरम रखना चाहिये ॥ २२६ ॥ 
असाध्य लक्षण । 
सोत्कम्पं पुलकाबृतं प्रतिमुहुवेक्न स- 
मालोकते दन्तेनाधरपल॒वं दशाति 
चेच्छीतान्वितः कूजाति ॥ यस्तापं 
जहतामुपेति नितरामन्तश्व॒ सोत्क- 
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५ ९०८ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


ण्ठते. यद्धस्मास्थिसितामलांबर- 
बती रौद्री इमशानस्थलकी ॥ २२७ ॥ 
लो कॉपे, पारंबार रोमांचयुक्त हो, एक साथ मुख- 
फो देख दांतोंसे होठोंको चाबे, शीतयुक्त होकर ऊूँजे 
और निश्तर संतापको प्राप्त हो ऐसा सॉपका डसाहुवा 
रोगी अस्तःकरणसे. भस्म, अस्थि और निमले सफेद 
बसख्रकी समान महारोद्र इमशानस्थरीकी इच्छा करता 
है ॥ २२७ ॥ 


नेत्र शुक्तरे च यस्य यदि वा रुत्य॑ 
ब्रजेदशकः सन्ध्यायाथ्व छुरेन्द्र- 
गोपसदशे रात्रो च नीलप्रभे ॥ दं- 
छो रक्तजलाविलेषतिसुभगे भक्त न 
किथरेद्विशो मात्र मा लभते तदेव 
नियत पिन्रालय गच्छाति ॥ २२८ ॥ 
जिसके नेत्र अधिक सफेद होंय ऐसा सर्पका कांटा- 
हुवा मनुष्य झीघ्रही मृत्युको प्राप्त होता है । तथा जि- 
सके नेत्र संध्याक समय इन्द्रगोप ( वीरबहूड्री ) की 
समान, रात्रिमें नीलकी समान ओर काटनेका स्थान 
छालूजरूफी समान अत्यंत सुभभ हो और भोजनसे 


द्वेष न हो ऐसा पिषरोगी क्षणमात्रमं यमराजके घरको 
जाता है ॥ २२८ ॥ 


नासावत्म विहाय यस्य पवनो व- 
क्लेण याति द्ुतन्नेन्े याति विका- 
सिते वहति यो प्रीवाख वक्ता- 
मलम्‌ ॥ चन्द्र पह्यात भालाविम्ब- 
सहझशे सूर्य शशाह्राकृतिन्दष्टो या- 
ति स एव गेहमचिरात्‌ कालामि- 
धानस्य वे ॥ २२९ ॥ 


बिसका इवास नासिकाके छिद्वोंकी छोडकर मुखके 
द्वारा ज्ीघत्र २ निकले, नेत्र फेलजॉय, ग्रीवा टेढी होनोय 
मुख उज्व होजाय, चन्द्रमाको सूय्येमण्डलकी समान 
देखे और सूर्य्यमण्डलको चन्द्रमण्डलकी समान देख 
ऐसा सर्पका काटाहुवा रोगी शीघ्रही यममंदिरिको जा- 
ता है ॥ २२९ ॥ 
पथ्य । 


विरुद्धाध्यशनक्रोधक्षुद्धयायासमे- 


धुनम्‌ । वर्जयेद्विषदुष्टोपि दिवास्वर्म 
विशेषतः ॥ २३० ॥ 
इति श्रीवड़्सेने विषनिदानचिकित्साथिकार:ः 
समाप्त: ॥ ७१ ॥ 
विष्रोगी-विरुद्धभोजन, भोजनपर भोजन या अधि- 
कभोजन, क्रोध, क्षुपा, भय, परिश्रम, मैथुन और दि- 
नमें सोना इन सबकी विपरोगी विशेषकरके त्याग- 
देवे ॥ ४३० ॥ 
इति श्रीबंगसेने भाषाटीकायां विषानिदानविक्ि- 
त्साधिकारः समाप्त' ॥ ७१ ॥ 


अथ जलदोषादियोगाधिकारः । 


>ः--<22 


भोजनादो तु संछुक्ते शुण्ठिराज्यघ- 
योत्थितम्‌। कल्कन्तु सहते नित्य 
नानादेशोद्धव जलम्‌ ॥ १ ॥ 
भोजनसे पहिले सोंठ और हरडके कल्कको घींमें 
मिलाकर सेवन करनेसे अनेक देशेंके नलको पान क- 
नेसे उत्पन्न हुये विकार श्ञांत होते हैं ॥ १ ॥ 


महाद्वकयवक्षारों पीत्वा चेवोष्णवा- 
रिणा। नानादेशोद्धवश्ेव वारिदोष- 
मपोहति ॥ २॥ 
विषांबिल और नवाखार इनको गरमजलके साथ पा- 
न करनेसे अनेक देश्ञोंके जलको पान करनेसे उत्पन्न 
हुए रोग शांत होते हैं ॥ २ ॥ 
नागरंगफलचोचमातपे शोषित॑ तद- 
नुचूणितमेकम्‌ । कषमात्रसुपयुझुष शु- 
डेन वारिकम्मे कुरुते न कदापि॥३॥ 
नारंगी और केलेकी फली इनदोनोंको छायामें सु- 
खाकर चूणे करले | इसचूणमेंसे एकतोला परिमाण ले- 
कर गुडके साथ सेवन करनेसे किसीदेझ़का पान किया 
हुवा नल कुठभी विकार नहीं करता है ॥ ३ ॥ 
यो लेढि शयनसमये मधुमिश्र बीज- 
प्रदलचूणम्‌ । स च पीडाकरबातप्र- 
सरनिरोधात्‌ सुखं स्वागोति ॥ ४ ॥ 
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जलदोषरोगाधिकारः । 


(९०९ ) 


पत्तोंका चूणे करके शहतमें मिलाकर 
सोतिसमय रात्रिमें चाटनेंसे प्रसवके निरोधसे हुई बातकी 
पीडा श्ञांत होती है और सुखसे सोता है ॥ ४ ॥ 


इत्वेव दुग्धभक्त॑ विप्रायोत्पाटय सि- 
तबलामूलम्‌ । पुष्ये कन्यापिष्ट दत्त- 
मनिच्छाहरं भक्ष्ये ॥ ५ ॥ 
प्रथम बाह्मणको दूध और भाव देकर पश्चात्‌ सफेद- 
फूलकी (छिरेंटी अथवा कंघीकी जडको उखाडलेवे | फिर 
पुष्यनक्षत्रमें कन्याके हाथसे पिसवाकर अक्षण करनेसे 
अनिच्छा दूर होती है ॥ ५॥ 


भूयः स्वातंवशोणितमावितगोरोच- 
नरचिततिलकानि । नारी य॑ य॑ प- 
इयाति पुरुष त॑ त॑ वशीकुरुते॥ ६॥ 
अपने आत्तिवके रुधिरमें गोललोेधनको भिजोकर अपने 
मस्तकपर तिछूक लगाकर ख्री जिसजिसको देखती है 
वद्री वही पुरुष उसके वशमें होजाता है ॥ ६ ॥ 


सुरदारुशवरीद्यकमलोद्धवकेशरेः 
कृतो लेप: । हुजययोषिद्विहितो रू 
चिकर इाते गीयते बहुमिः ॥ ७ ॥ 
देवदारु, हलदी, दारुहहदी और कमलकी केशर 
इनसबकों एकत्र पौसकर लेप करनेसे अत्यंत कठिनतासे 
प्राप्त होनेवाली ख्रीभी सहजमें वश्ञ होजाती है ॥७॥ 


जम्बधातकिपर्णैस्तद्धवकल्केश्व धूपि- 
तो योनि । त्यजाति समस्ताविकारं 
जन्मान्तरसखितश्वापि ॥ ८ ॥ 
जामुन और धायके पत्तॉका कल्क बनाकर उसकी 
योनिको धूनी देनेसे जन्मान्तरोंके संचित किये हुयेभी 
समस्त विकार दूर होते हैं ॥ ८ ॥ 
नालसमेत॑ कमल पिष्ठा क्षीरेण व- 
मिंता ग्राटिका। योषिद्योनों विहिता 
तदेव कन्याकर॑ चित्रम्‌ ॥ ९ ॥ 
कमलको नालसमेत दूधमें पीसकर बत्ती बनालेवे | 
उनबत्तियोंको यीनिमें रखनेस्ले कन्याकी समानः योनि 
होजाती है ॥ ९ ॥ 


तालकचन्दनसाहितं कुटजकदम्बो द्वव 
फल पिबाति । आसवमिश्र॑ कान्‍्ता 
या सा वन्ध्या भवेज्नियतम्‌ ॥ १० ॥ 
हरिताछ और चन्दन तथा कुडेके फूल और कदम्ब- 
के फूलोंका आसव बनाकर जो स्त्री पान करती है वह 
अवश्य वंध्या होजाती है ॥ १० ॥ 
एक माक्षिकमिश्र॑ लेपात्कीशातकी 
भव चूरणम्‌ । योन्‍्यां वरांगपाते कुरुते 
रेतः सख्ुतिस्तस्याः ॥ ११॥ 
तोरइयोंके चूणेमें शहृत मिकाकर योनिके ऊपर छेप 
करनेसे संभोगके समय पुरुष शीघ्र स्पलित होजाता है ११ 
पथ्योपभोगविधिना पारितः संवेष्टथ 
वाससा त्रिवृताम्‌। विहिता जलोका 
योनों पातस्तनयोंः कदापि न स्या- 
वब्‌॥ १२॥ 
उपभोगकी विधिसे एक हरडको लेकर उसपर कप- 
डेको तीनबार लपेटकर जल्लौका बनाकर योनिमें रखनेसे 
स्तनोंका पात कदापि नहीं होता ॥ १२ ॥ 
चूण हयगन्धायाः सितया सद्दितथ्व 
सर्पिषा लीढम्‌ | विद्धाति नष्टनिद्रे 
निद्वामाइवेव सिद्धमिदम्‌ ॥ १३॥ 
असगन्धका चूणे बनाकर उसमें मिश्री और झहत 
मिलाकर सेबन करनेसे नष्टहुई निद्रा शीम्रही आजाती 
है॥१३॥ 
किमत्र चित्र यादि वज्वपर्णावचाश्व- 
गन्धाजलशकचूणेम्‌ । अन्‍न्तर्विद॒ग्ध 
नवनीतमिश्र॑ करोति मेट्ँ गजमेढ- 
तुल्यम्‌ ॥ १४ ॥ 
हडसंवारी, वच, असगंध और जरूफी सिवार इन 
सबको इसप्रकार पकावे कि, जिससे बाहर घधुँआ न 
निकले । पश्चात्‌ इसमें नेनी घी मिलाकर लिंगपर लेप 
करनेसे लिंग हाथीके लिंगकी समान होजाताहै॥ १४ ॥ 
मुष्काशिराजं मूल दृठमंगुल्या नि- 
पीडच रातिकाछे । चिन्तान्तरानिदि- 
तमनास्तंभारेतश्युतं जयाति ॥ १५॥ 
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(९१० ) 


सम्भागक समय अण्डकोषकी नर्सोंकी जडको ख़ब 
अंगुलियोति पीडन करके चिंतरहित होकर मैथुन करे 
तो वीय्येपात नहीं होता ॥ १५ ॥ 
शुष्केन्दीवरकुसुम तंडुलसहित सदा 
शित॑ सायम्‌ । तठुते सुगान्धिवदने 
विकसितनीलोत्पलामोदम्‌ ॥ १६ ॥ 
नीले कमलको सुखाकर चावलोंके साथ संध्याके 
समय भक्षण करनेसे मुखमें महासुगन्धि उत्पन्न होती है 
और मुख़मण्डछ विकसित नीलकमछके समान होजाता 
है॥ १६ ॥ 
कोमलवरूणजपत्र करमसृदित सदा 
सतने निहितम्‌। तद्गतपुंसां वाद्धे ह- 
रिद्रुतासिद्वामिदं दृष्टम्‌ ॥ १७ ॥ 
बरनेके कोमल पत्तोंको हाथस मर्देन करके स्तनोपर 
लेप करनेसे स्तन वृद्धिको प्राप्त होते हैं ॥ १७ ॥ 
कच्छपमस्तकचरणं तिलजे सिद्ध वि- 
नाशायत्यचिरात्‌ । धातुक्षीण्ण षण्टं- 
कुरुते बले रतों तथोग्रम्‌ ॥ १८ ॥ 
कछुबेके मस्तक और पांवोकी तिलके तेलमें पकाकर 
सेवन करनेसे ज्ञीघ्ही धातुक्षीणता और नपुंसकताको 
दूर करके अपवे पुरुषाथेको उत्पन्न करता है और रतिके 
समय अपूवेबलको करता है ॥ १८ ॥ 
शामयाति गोक्षुरुचूण छागक्षीरेण सा- 
घितं समधु । भक्त क्षपयाति षाण्ट्ं 
यज्जनित प्रार प्रयोगेण ॥ १९ ॥ 
गोखरूओंके चूणेकी बकरीके दूधमे पकाकर शझहत 
मिलाकर सेवन करनेसे अन्य गनुष्यक्ृत प्वेप्रयोग 
जानित शीप्रही नपुंसकता दूर होती है १९ ॥ 
निरशेण्डीकनकवासा श्रीफलामल- 
कासनोत्थपत्राणि । गन्धवेहस्तमूल 
दूवां कुछुम तथा रजनी ॥ २० ॥ 
सिद्धार्येडगजत्वागाति समभागं प्र- 
क्षिप्प नवनीते । उद्धत्तन॑ विधेयं स- 
तत॑ वालिनाशनं दृष्टम्‌ ॥ २१ ॥ 
इति श्रीवंगसेने जलदोषधीस्येस्तम्भादियोगाधि- 
कारः समाप्त: ॥ ७२ | 
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बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


निगंण्डी, घतरा, अड्सा, बेल, आमले, विज 
क्‍ पत्ते, अण्डकी जड, दूबके फूछ, हलूदी, सफेद 
सरसों और पमारकी छाछ इन सबको समान भाग 

कर नैनीधी मिलाकर उबटन करनेसे वल्ली ( झरीरमें 
विनाही समय वालिओंका पड़ना ) का नाश होता 
है ॥ २० ॥ २१॥ 


इति श्रीवंगसेने जलदोषबीय्पेस्तम्भादियो- 
गाधिकारः समाप्त: ॥ ७२३ ॥ 


अथ रपायनाधिकारः । 


>- ९2१ 


माषस्पादकमादाय जलद्रोणे विपा- 
चयेत्‌ | अर्धावशेष तत्पूत दृत्वा चे- 
छक्षुरसं ततः ॥ १॥ आद्ेकस्य रस- 
औैव प्रश्थष्षयसमन्वितम । संयोज्ण- 
मभेकतः कृत्वा स्थापयेद्धाजने दृढे॥२॥ 
बिरात्रे पश्चराते वा माषचूण विनि- 
क्षिपेत्‌ । मासेन तजातरसं दशराज् 
स्थित तथा ॥ ३ ॥ शुक्तत्ञ॒ तत्पयो- 
ज्यं स्पात्तेल बस्तो छृतेएपि वा । 
एतच्छुक्त ्रशंसन्ति मन्दाग्रेदीपन 
परम्‌ ॥ ४ ॥ 
एक आढक उडदोंको लेकर एक द्रोण जल्में 
पकावे जब पकते पकते जल आधा भाग बाकी रह- 
जाय तब उसको वख्रम छानकर उसमें इंखका रस और 
अद्रखका रस तीनप्रस्थ मिलाकर तीनादेनतक अथवा 
पांच दिनतक रख देंवे । पश्चात्‌ उसमें उड़दोँका चर्ण 
मिलाकर रख देंवे | इसप्रकार रक्खा रहनेस एक महीनेमें 
उसमें रस उत्पन्न होजायगा । फिर दह्मदिनतकके पश्चात्‌ 
उसके निकाललेवे । इसको “शुक्त” कहते हैं। इस 
शक्तको तेल, बस्तिकम्में अथवा घृतमें प्रयोग करे । 
यह शुक्त मन्दाभिको दोपन करता है ॥ १-४ ॥ 


मघुशुक्त । 
जम्बीरस्थ फलरस पिप्पलीमधुसे 
म्‌। मधुभाण्डे विनिक्षिप्य रसा- 
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रसायनाधिकारः । 
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. तत्पिधापयेत्‌ ॥ मासेन तज्ञात- 
रख मधुशुक्तमुदाहतम्‌ ॥ ५ ॥ 
जम्भीरीनींबका रस, पपछ और श्ञहत इन सबको 
एकत्र मिलाकर झहतके बर्तनमें भरकर रखदेंवे । 
एक महौनेमें इसमें रस उत्पन्न होजाता है । इसके 
मधुशुक्त कहते हैं ॥ ५ ॥ 
गुडतक्र । 
शुडमधुकाजशिकतक्ं यथोत्तरं द्विगु- 
णथागसंबवृद्धम्‌ । न्‍्यस्तन्तु धान्यरा- 
को त्रिदिवसमिति भवेच्छुक्तम्‌ ॥ ६॥ 
गुड १ भाग, शहत २३ भाग, काँजी ४ भाग और 
तक्र ( छोँछ ) आठ भाग इन सबको एकत्र मिलाकर 
एक बतेंनमें करके धानोंके ढेरमें गाठ देंवे | तीन दिन 
तक रक्खारहनेपर यह शुक्त होजाता है ॥ ६ ॥ 
पिप्पल्यादिषट्घृत । 
पिप्पलीक्षीरसंसिद्ध स्वेरोगहरं छू- 
तम्‌ । कालीयकहरिद्राभ्यां काम- 
लामेहलु॒त्परम्‌ ॥ ७ ॥ 
पीपलके कल्कसे दूधमें घृतको पकावे । यह पिप्पली 
घृत सर्वश्रकारके रोगोंकों दूर करती है।दारुहछदी और 
हलदीके कल्कके द्वारा पकाया हुवा घत कामछा और 
प्रमेहकों दूर करता है ॥ ७ ॥ 
बृहतीरसकल्काभ्पां दुष्टकासक्षया- 
प्‌ हद बह शुद्बीरसकल्काभ्यां वातर- 
क्त्ता ॥< ॥ 
कटाईके रस और कल्कके द्वारा पकाया हुआ घृत 
दुष्ट खोँसी और क्षयरोगकों दूर करता है। गिलोय- 
के स्वरस और कल्कके द्वारा हे सेवन करनेसे 
बातरक्तके विकार हमन होते हैं । खद्राष्टकक्री औष- 
धियेंके द्वारा पकायाहुआ घृत ख्रित्रकुष्ठकों नष्ट करता 
है॥८॥ 

खदि्रिष्टकसंसिद्ध  श्वित्रकुष्ठविसपे- 
जुत । मृद्वीकारसकल्काभ्यां रक्तपि- 
त्तज्वरांतकत्‌ ॥ ९॥ पिप्पल्यादि- 
घतं षट्क॑ वेदेहाधिपकीत्तितम्‌ ॥१०॥ 


दाखके स्वरस और कल्कके द्वारा पकायाहुदा घृत 
रक्तपित्त और ज्वरको दूर करता है । यह पिप्पछी आदि 
छः घृत विदेहआचायेने कहे हैं ॥ ९ ॥ १० ॥ 


पालिवद्धनचतु:ज्रह । 


आनूपजो रसो मज्जा वसातेलं नवं 
घृतम्‌ । रसक्षीरं पचेत्सम्यगवाप्य 
मधुरं गणम्‌ ॥ ११ ॥ अइवगन्धाम- 
पामाग तथा लाक्षारसं समम्‌ । अथ 
सिद्धश्व पूतख चालुगुप्त निधापयेत्‌ 
॥ १२ ॥ तेनाभ्यड्राय सदा कणेपा- 
लिश्व सुप्रमदंयेत्‌ । अनेन पाल्यो 
वद्धेन्ते नीरूजो निरूपद्रवाः ॥ मृदु- 
पुष्पसमाः स्विग्धा जायन्ते भूषण- 
क्षमा; ॥ १३ ॥ 
अनूपदेशके जीवोंका मांपरस, मजा, चर्बी, तेल, 
नवीन धी, रस और दूध इन सबको अच्छे प्रकारसे 
पकावे और पकते समय इसमें मधुरगणकी औषधि, 
चिरचिटा: ओर छाखका रस यह समान भाग मिछा- 
देवे | जब पककर तैय्यार होजाय तब इसको गाददेवे | 
इसके द्वारा सदैव कर्णपालिपर अभ्यंग करनेसे तथा 
कणेपालिको मदन करनेसे रोग और उपद्रवरहित होकर 
कणेपालि बठती है । पृष्पा समान कोमरू और 
चिकनी तथा भूषण धारण करनेको समर्थ होजाती 
है॥११॥ १२॥ १३ ॥ 


शिवगुटिका । 


शिलाजतु षोडशपलं त्रित्रिवारं वि- 
भावयेत्‌ । बलाया दशामूलस्य शु- 
डूच्याः ककंटस्प च ॥ १४ ॥ वराया 
मधुयष्टद्याश्व रसमध्ये च वारिणा । 
क्षीरे सरृतत्कमेणेव सप्तकृत्वा ततो 
द्रुतम ॥ १५ ॥ काकोलियुग्मघन- 
पुष्करवद्विरास्त्ता मेदायुर्गाद्गचविका - 
गजपिप्पलीनाम्‌ । पाठाद्विजीरक- 
निकुम्मविदारियुग्मवी रावरीमधु- 

फलांशुमतीद्यानाम्‌ ॥ १६ ॥ पलि- 
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(९१२ ) 


कानामपां द्रोणे सिद्धानां ५ 
पिते | काथे भावितमित्थं वा गिर- 
ज॑ द्विपलख तत्‌ ॥ १७॥ युझुया- 
त्ककेटशड्रीधात्री व्योषतालीसकु- 
डवैन । चूर्णपल्लेन विदाय्यांस्त्वकू- 
क्षीय्या वा कषयुग्मेन ॥ १८ ॥ द्वि- 
पलेन चतुजातात्तेलघृतक्षोद्रशकेरा- 
मिश्र । तहिपलादिगणानेः कुय्यों- 
दरटिकास्ततो5क्षसमाः ॥ १९ ॥ ता; 
सिद्धा नवकुम्मे शुष्के जातिपु- 
प्याधिवासिते स्थाप्याः। तासामेकां 
खादेत्मतिदिनमलुणान पेयस्व ॥२०॥ 
क्षीररसदाडिमाम्भः शीतजलमधुरा- 
सवान्यतमम्‌ । जीणान्ने लघुभोज्यं 
यूष: पयांसि पिशितनियूहे! ॥२१॥ 
सत्ताहमात्रमेव॑ सामान्यमतः क्रम भ- 
वबेत्परितः । भ्रुक्तस्यान्ते प्राग्वा श॒ु- 
टिका न विरूध्यते चेषा ॥ २२॥ 
निष्पापा भूरिफला पारिहारसुखोप- 
योजिता जयाति । प्रबलवातश्शोणि- 
तमरुस्तम्भं ज्वरं दीघेम्‌॥२३॥ भग- 
मूत्रशुक्रदो षान्क्राहाशः पांडुहयकृ- 
दोषान्‌ । वध्मंवर्मिगुल्मपीनसहि- 
क्ाकासारूाचिश्वासान्‌ ॥ २४ ॥ वि- 
द्रधिस॒दरं कृच्छे श्वित्रं षंढ क्षय मं 
मूच्छोम । उन्‍्मादमपस्मारं मुखरोग- 
शिरोगदस्तम्भान्‌ ॥ २५॥ आनाह- 
मतीसारं हकीमकफामलाग्रहाणिरो- 
गान्‌ । अन्थाडुदांश्व पिडिकाभगन्दरं 
गण्डमालाज ॥ २६॥ अतिकाइहये- 
मातिस्थोल्य स्वेदमातिश्लीपद गुदे 
कीलान्‌ । दंष्टाविष॑ समूलड्ररप्रयो- 
गान्सुधोरांश्व ॥ २७॥ मन्त्रोषाधिप्र- 
योगान्‌ विप्रमुक्तान्‌ भोतिकांस्तथा 
भवान्‌ | पाप्मा5लक्ष्मी चेय ग्राटिका 


वड्रसेने-भाषाटीकासहिते- 


शिवा नाम्ना प्थिता ॥ २८॥ दृष्या 
बलया धन्‍्या कान्तियशा:श्रीवर््धनी 
मेध्या । कुरुते ख्लीवक्॒ृभतां जय॑ वि- 
वादे सुखस्थाख ॥ २९ ॥ वलीपालि- 
तरोगराहितो न भवति गात्र सुबद्ध- 
माति चैव । वर्षद्वयप्रयेगाह्॒बछात- 
चतुष्टयं जीवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
ज्ञिछाजीत १६ पल लेकर खिरेंदी, दश्मूछ, गिलोय 
काकडाशिंगी, त्रिफहा और मुलैठी इन प्रत्येकके का्थमें 
तीन तीनबार भावना देकर तथा तीनबार दूधमें और 
तीनबार गोबरके रसमें भावना देकर पश्चात्‌ काकोली, 
क्षीएकाकोली, नागरमोथा, पोहकरमूछ, चीता, रायसन, 
भेदा, महामेदा, चव्य, गजपीपलछ, पाढ, जीरा, काछा- 
जीरा, दंती, विदारीकंढ, श्षीरविदारी, बडी शतावर, 
शताबर, दाख, शालिपर्णी और पृश्निपर्णी यह प्रत्येक 
औषधि चार चार तेलि लेकर एक द्रोण जलमें पकावे 
जब पकते २ जल चोंथाई भाग वाक़ी रहजाय तब 
उतारकर छानलेवे | फिर इस क्वायमें डपरयुक्त शिला- 
जीतकी भावना देंवे। फिर इस शिलाजीतमेंसे आठ तेलि 
लेवे | तथा काकडाशिंगी, आमले, त्रिकुट और ताली- 
शपत्र यह सब औषधि एक कुडवपरिमाण लेवे, विदारी 
कंदका चणे ४ तोले, वंशलोचन २ तोले, चातुजातककी 
भऔषधि आठ तोले, तेल २ पल, घी ४ पल, शहत ८ 
पल, और मिश्री १६ पल लेवे । इन सबको एकत्र 
मिछाकर बहेंडेकी समान गोली बनाकर फूछोंसे सुवा- 
सित कियेहुये ऐसे नवीन घडेमें भरकर रखदेवे । प्रति- 
दिन इन गोलियेमिंसे एक गोली खाय और ऊपरसे 
दूध, मांसरस, दाडिमका स्वरस, शीतछूजछ, शहत 
और आसव इनमेंसे किसी एकका अनुपान करे | भोज- 
नके जीणे होनेपर हका भोजन यूष, दूध और मांसका 
फाथ इनको सेवन करे । सात दिनतक इसपर सामान्य 
भोजन करे । भोजन करनेके पश्चात्‌ अथवा भोजन 
करनेसे पहिले सेषन कीहुईं और ययच्छानुप्तार परिहार 
करनेपर भी यह कुछ विरुद्ध नहीं होती । यह शिव- 
गुटिका प्रबल वातरक्त, ऊरुस्तम्भ, पुराना ज्वर, भग, 
मूत्र और शुक्रके दोष, प्लीहा, अश्ले, पाण्डरोग,हृदयरोग, 
यकृत्रोग, वध्मे, बमन, गुल्म, पानस, दिचकी, खाँसी, 
अरुचि, श्वास, विद्रधि, उद्ररोग, मूत्रकच्छ, शित्रकुष्ठ, 
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रसायनाधिकारः । 


(९१३ ) 


ज्ञिरोरोग, आनाह, अतिसार, हछीमक, कामला, संग्र- | सुखालेवे । पश्चात्‌ उसमें हरडोंका चूण १ पल, शहत ९ 


हणी, ग्रांथे, अबुद, पिडिका, भगन्दर, गण्डमाल्ा, अत्यंत 
कृज्ञता, अत्यंत स्थछृता, स्वेद, अतिशय 'छीपद्रोग, 
गुद्कील, दृष्ाबिष, मूलविष, गरविष, शत्रुओंके किये 
हुए अनेकप्रकारके मंत्र और औषधियोंके प्रयोग, 
भौतिक बाघा, पाप और अलक्ष्मी इन सबको दूर करे 
है। यह गोली वीय्येवर्द्धक, बलकारक, धन्य, कांति, 
यहा और लक्ष्मीको बढानेवाली मेघाननक है ओर इस 
गोलछीको मुखमे रखनेसे स्लरियोंको प्रिय और विदादमें 
जयको प्राप्त होता है । इसकी सेवन करनेवाल मनुष्य 
बली और पलितादि रोगोंसे राहित होजाताहे | और 
उसका शरीर सदैव निरोग रहता हैं | इसको दो वर्ष 
पर्य्यत सेवन करनेसे चारसों वर्षेंतक जीता रहता है ॥ 
॥ १४-३० ॥ 
अथ गुग्गुलुरसायन । 
त्रिफलाशनखदिरासतवषा भूझड्रगो- 
क्षुरुकाये | साद्धोठके तु शग्शहुप- 
लछाति ब्िशश्व लेहवद्विपचेत्‌ ॥ ३१॥ 
मधुघतासताविभिश्र॑ लिहदेन्नरः का- 
न्तिबलबाद्वियुतः । तथा गदेविंस्ु- 
क्तो जीवाति संवत्सराखिशतान्‌॥२२॥ 


जिफला, विजयसार, खैर, गिलोय, पुननेवा, भाँगरा 
और गोखरुओंके डेठ आढक काम तीस पल गूगछको 
केहकी समान पकावे | फिर इसमें झ्हत, थी और मिश्री 
मिलाकर यथाशक्तयनुसार चाटें। यह अवलेह-कांति, 
बल और बुद्धिको उत्पन्न करता है। तथा इसकों सेवन 


करनेवाला 'मजुष्य सम्पूणरोगोंसे रहित होकर तीनसो | 


वर्ष पर्य्यत जीता रहता है ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
अथ गन्धककल्प । 
चूर्णीकृत्य पलानि पश्च नितरां ग- 
नथाइमनो यत्नतस्तन्ूण त्रिगुणे च 
मा्केबरसे छायाविशुष्कीकृतम्‌ । प- 
थ्याचूर्णमथों तथा मधुघृत॑ पत्येक- 
मेके पल वृद्धो योवनमेाति प्ास- 
युगल खादेन्नरः प्त्यहम्‌ ॥ रेरे ॥ 
उत्तम आमले, सारगंघक पांच पल छूकर उसका 
चुणे करके तिगुने भौँगरेके रसमें भावना देकर ञयामें 


पल और घी १ पल मिलाकर रखदेवे | इसको प्रतिद्टिन 

दो बार सेवन करनेसे वृद्धमनुष्यभी युवा अवस्थाको प्राप्त 

होता है ॥ ३३ ॥ 

अथ गन्धकरसायण । 

गन्धकस्याद्धकषन्तु मरिच शाणमा- 
तरकम्‌ । आसिताम्बरमष्टांश शिला- 
यां चूर्णितं शुभम्‌ ॥ ३४ ॥ एतच्चूणे- 
न्नयं लेले तिलजे दिवसत्रयम्‌। वर्सि- 
श्रयं समारभ्य घृते वा स्थापित तथा 
॥ ३५ ॥ तदुद्धुत्य क्षीरपाते दीप॑ प्र- 


ज्वाल्य बुद्धिमान्‌ । पालयेद्वार्तिसत्यं 
च तद्भधवा रसराक्तिका ॥ ३६॥ पणे 
अ्रय॑ समारोप्य तद्॒वाहुअकद्वयम्‌ । 
संमूच्छय भक्षयेत्मातः क्षेत्रपाकबलि 
ततः ॥ ३७ ॥ दृत्वा तु विधिना कृ- 
त्वा कामचारी भवेत्सदा। न चात्र 
पारिहारोस्ति विहाराय नृणां सदा 
॥ ३८ ॥ वलीपलितनाशाय उवद्विबे- 
लविवद्धंनम्‌ | हितमेत्तत्सदा प्रोक्ते र- 
सायनशुणेषिणाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
गंधक ६ मासे, कालछीमिचे ४ मासे और क्रृष्ण- 
अश्रक आठवाँ भाग छेवे इनसबको एकत्र पत्थरमें पी- 
सकर पश्चात्‌ तिलके तेलमें तीनदिनतक भावना देकर 
तीन बत्ती बनावे । फिर उनबतियोंको धींमें सानकर 
दीपककी छो पसे प्रजजलित करे । और उसके नीचे एक 
दूधका भरा पात्र रखदेवे | उनवात्तियोंसे नो सत्व गिरे 
उसको ग्रहण करलेवे । पश्चात्‌ तीन पा्नोंकी कुचछकर 
उनका रस निकाललेवे । प्रतिदिन उनपानोंके दो रत्ती र- 
समें एक रत्ती इस उपयुक्त गंधकके सत्वको मिलाकर 
प्रतिदिन प्रातःकाल क्षेत्रपालफ़ो बलि देकर सेवन करे । 
इसपर ययेच्छ आहार विहार करे | इसपर कुछभी परहेज 
नहीं है । यह उत्तमरसायन-बल्ली और पल्ितनाशक, 
अभिके बलको बढ़ानेवाछ्ा और रसायनकी इच्छा कर- 
नेबाछ्े मनुष्योंको सदैव दितकारी है ॥ ३४-३९ ॥ 
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(९१४ ) बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


न गन्घकद्दाते । 
पलमिह गन्धकचूए् राजिकातः कषे- 
कलितमादाय | सिततरवसनानेरुद्ध 
हविषा घुतशोषिते बहा ॥ ४० ॥ 
तद॒बमाज्ये मम्म॑ त्रिकदुकचूर्णककर्षसं- 
युक्तम्‌। मिलितेकशाणमात्र॑ पातः 
खाद्य नियलपणेम्‌ ॥ ४१ ॥ वणब- 
लयुतमेतव्लनयाति कुरुते देहसुखम्‌ | 
सतताभ्पासवश्ञादाति जनयाति सु- 
धाधामलावण्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 
गंधफफा चूर्ण ४ तोले और राईका चूणे १ तोहा 
इमदोनोंकों एकत्र करके उत्तम सफेद बस्त॒र्म बाँधकर 
उसकपडेको घीमें भाषना दँकर बत्ती बनाकर अभिके 
द्वारा उनबत्तियोंको प्रज्बलतित करे । और उनसे जो स्नेह 
अथांत्‌ द्रवपदार्थ गिरे ठसको एकपात्रमें ग्रहण करलेवे । 
फिर उसस्नेहकी एक तोला त्रिकुटेके चूणेमें मिलालेवे । 
प्रतिदिन इस औषधिमेंसे चार मासे सेवन करे । इसको 
संदैष सेबन करनेसे शरीरमें वर्ण, बछ, सुख और छा- 
वण्यता उत्पन्न होती है ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
अथ गन्धकयोगः । 


यो गन्धाशम झुचूर्णितं पिबाति ना ते- 
लेन कर्षोन्मितमभ्यड्रो ष्णजलावसे- 
चनरतः पेयामृतं प्रत्यहम । सप्ताहा- 
ब्रियत निहन्ति सकलां पामादिस- 
रुज़ नित्याभ्यासवशादिनछ- 
सकलऊक्केशोपतापः पुमान्‌ ॥ ४३ ॥ 
जो मनुष्य प्रतिदिन एक तोछा गंधकका चूणे तेलके 
साथ पान फरता है और शरीरपर तैलादिकका अम्यंग 
करके नित्य गरमनलसे स्नान फरता है। और प्रतिदिन 
दूध घृतादिक अथवा अमृतादि पेया किम्बा स्वादु द्र- 
व्योंकी पेया पान करता है, उसके सातदिनमें सर्वेप्रकार- 
फे पामादिक रोग नष्ट होनाते हैं । इसका नित्य सेवन 
करनेके अभ्पाससे केशादि और उपताप दूर होनाते 
हैं॥ ४३ ॥ 
अथ गन्धककलप । 


यो वात्युम्रमतिः झुचूर्णितमिदं ग- 


नथाइम कृष्णासम पथ्या तुल्पम- 
थापि पूजितशुरुभतेशपूजारतः ॥ . 
आहद्दारादिषु यन्त्रणाविराहितः स्था- 
त्पुष्टिशौय्योन्वितः भोत्फुछाम्बुजने- 
श्र एव मजरश्वामीकरामाशअय३॥४४॥ 

जो तीए्ष्णबुद्धिमनुष्य गेंधक, पीपल और हरड इन 
तीनोंको समान भाग चूणे लेकर प्रथम गुरु और ग्रहा- 
देवकी पूजा करके सेवन करता है वह मनुष्य आहारा- 
दिकके पचनेकी यंत्रणासे रहित होकर तथा पृष्टि और 
शूरतादिको प्राप्त होकर विकसित कमलकेसे नेत्रोंबाछा, 
जरारहित और सुवर्णकी कॉंतिकी समान ज्ञरीरबाल्य 
होजाता है ॥ ४४ ॥ 


गन्धकरसपप्पटी । 


अऋड़राजरसेनेव लोहपात्रे5मिता प- 
चेत्‌ । द्रावयित्वा विनिक्षिप्ण मायूर 
इब जायते ॥ ४५ ॥ जयादलरखे- 
नापि वद्धमानरसेन च | श्ड्रविररखे- 
नापि काकमाच्यारसन वा ॥ ४६ ॥ 
रसगन्धद्वयं लब्ध लोहपाते म्रियोत्त- 
में । एकीकृत च तावच् खल्वणेदणि 
यत्रतः ॥ ४७ ॥ यावज्च नीलबर्ण 
स्थात्‌ कोलाडूारैश्व पाचयेत्‌ ॥ गो- 
मयस्यालबालेन स्थापिते कदलीदले 
॥ ४८ ॥ हढाल्येत्वाकवित्माज्ञस्त- 
तस्त भारकयेन्नरः । एवं सति छुखा- 
थांय पथ्यश्षुग्मिः प्रसेव्यले ॥ ४९ ॥ 
गन्धकपपंटी चेषा सिद्धा कालस्य 
सिद्धिदा । दु्नामग्रहणीमामशूलख- 
अहणीगदम॥९०॥कामलां पांडुरोगण् 
प्रीहगुल्मजलोद्रम्‌ । भस्म चाम- 
वातञ्व कुष्ठानि च घुव॑ जयेत्‌ ॥५१॥ 
एबमादीनि जित्वेबव वपष 8 निर्मेल३ . 
खुखी । जीवेद्रषछातं पूण बलीपलि- 
तवाजितः ॥ सर्वव्याधिचिकित्सायां 
कल्को5यमिति दुलेमः ॥ ५२ ॥ 
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रसायनाधिकारः । 


(९१५ ) 


22222 -53-233ऋऋऋरेऋनछऋनड 


गेधकफो प्रथम भोंगरेके रसमें छोहेके पात्रमें अभिसे 
. पकावे | जब वह गछुजाय तब उतारकर जयंतीके रसमें, 
अंडके रप्तमें, अद्रखके रसमें और मकोयके रसमें छो- 
डदेंवे | इसमकार अछग अछग उपरोक्त औषधियोंकि 
रसमें गलाकर छोडे | फिर इसप्रकार शुद्ध कियाहुआ गंघक 
और पारा लेकर दोनोंको एकत्र छोहेके खरलमें अच्छे 
प्रकारस खरल करे | जब नीले रंगकी कजढी दहोजाय 
तब बरेके अंगारोंसे पकावे | फिर गोबरका आलूवारू 
( थामला ) बनाकर उसपर केलेका पत्ता स्थापन करे। 
और उसकेलेके पत्तेके ऊपर इसको डालदेंवे इसको पथ्यसे 
रहनेवाला मनुष्य सेवन करे । यह गन्धकपपंटी-तत्काल 
सिद्धि देनेवाी है । तथा बवासीर, संग्रहणी, आमझूल, 
ग्रहणी, कामला, पांडुरोग, प्रीह्, गुल्म, जलोदर, भस्मक, 
आमवात और सर्वप्रकारके कुष्ठोंकी नष्ट करता है । 
तथा शरीरको आरोग्य और सुखी करे है । वक्की और 
पलितरोग रहित होकर सौ वषेतक जीता रहता है ! 
सर्वप्रकारके रोगोंकी चिकित्साक्ा यह कल्प अत्यन्त 
दुछ्लेम है ॥ ४५-५२ ॥ 
ताम्नरसायन । 
तलुपच्रीकृतं ताम्न नेपाल गन्धक स- 
मम्‌ । द॒त्वा चोध्वेमधो मध्ये स्था- 
लिकामध्यसांस्यितम्‌ ॥ ५३ ॥ कृत्वा 
स्वल्पपिधानख स्थालीमध्ये निधा- 
य च | शककरामक्तलेपेन लिप्ताः स- 
न्धीत्लदूध्बेतः ॥ ५४ ॥ वालुका पू- 
रिता स्थाली विहितायां पुनस्त- 
था ।॥ सुलितायाञ्व यामेकमधोज्वा- 
लां प्रदापयेत्‌ ॥ ५७ ॥ तत आकृ- 
छताश्रस्प झृतरुप त्विह योजना ५६॥ 
अथ कर्ष गन्धकस्य वह्निस्थ॑ लोह- 
पात्रमम्‌ । शिलावट्ेन संमग्ये रुतं 
घृष्ट पुनः पुनः ॥ ९७ ॥ रसोउम्ल- 
माथितः शुद्धस्तावन्मानः प्रदीयते | 
ततस्तथेव संमद्य पुनराज्यं प्रदापये- 
त्‌ ॥ ५८ ॥ अष्टबिन्दकमानअ मर्दे- 
भेन्मूस्छितं तथा । सब स्यात्तत 
आकृष्प शिलावट्टादिक॑ दृठम्‌ ॥ 


॥ ५९९ ॥ संहत्यालंबुषरसभस्तेन 
विलोडितम्‌ । पुनस्तथेव वह्विस्थे 
लोहपात्रे विमदंयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
यावद्रसक्षयः पश्चादाकृष्ट॑ संभयोज- 
येत्‌ । अलम्बुषारसेनेव गोलक॑ सं- 
प्रकल्पयेत्‌ ॥ ६१ ॥ त॑ पिण्डवरसतं नि- 
प्पीड्य पिडे त्रिकुटजे पुनः । बसना- 
न्तरिति दत्वा पोटलीं कारयेत्तुधीः॥ 
॥ ६२ ॥ ततसस्‍्तां पोटलीमाज्ये मग्मां 
कृत्वा विधारिताम्‌ | सृत्रेण दण्डस्स- 
लग्मां पाचयेत्कुशलो भिषक्‌॥ ६३ ॥ 
यदा निष्फेनता चाज्ये गराटिका च 
हटा भवेत्‌ | तदा पक्क॑ तमाकृष्प प- 
आगुजातुला घृतम्‌ ॥ ६४ ॥ च्िकदु- 
त्रिफलाचूण तुल्य॑ प्रातः प्रयोजयेत्‌। 
तक्र स्पादलुपाने त॒ ह्मम्लपित्तोच्छूये 
पुनः ॥ ६५॥ ज्रिफलेव समा देया 
कोष्णं वारि पिवेदनु | सप्तमे दिवसे 
रक्ती वृद्धिस्तास्तातु माषकम्‌ ॥३६॥ 
यावत्मयोगस्तथेव ह्यपकषेः:पुनर्भवेत्‌ 
योगो5यं ग्रहणीयक्ष्मपक्तिशूलाम्ल्- 
पित्तदहा ॥ ६७॥ रसायन समुदिए्ट 
गुदकीलादिनाशनम्‌ । न चात्र पारे- 
हारस्पादिहाराहारकम्मेसु ॥ ताम्र- 
रसायनमिदं सर्वव्याधिहरं परम्‌ ॥ 
घतमधुशकरया हित॑ लेहवन्मदेनी- 
यम्‌ ॥ ६८ ॥ 
नेपालदेशका तांबा छेकर उसके बारीक पत्र करे 
और उसके समान गन्धक लेकर चुणे करले। फिर एक 
हांडी लेकर उसमें गन्धक्का चणे बिछाकर पश्चात्‌ 
उसके ऊपर उपयुक्त तांबेके पत्रोंको रक्खे । और उनके 
ऊपर फिर गन्धकका चुणे डालेदेवें | और उस हांडीके 
ऊपर स्वल्प पिधान अथोत्‌ छोटा ढक्कन ढकदेंवे और 
उसके ऊपरके जोडोंका वाछू और भातसे बन्द करदेव | 
और एक हॉडी लेकर उसमें वा भरकर दोनों हांडि- ; 
योंको एकत्र जोड़कर उनकी संधियोंको अच्छेप्रकार _ 
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(९१६ ) 


, कपरमद्टी आदिसे बन्द करके उसके नीचे एक प्रहरतक 
' अभिदिवे । पश्चात्‌ तांबेकी भस्मका निकालकर उसमें 
श्क तोलाभर गन्धक मिलाकर एक लोहैके पात्रको 
अपिके ऊपर रखकर उसमें इसको डालदेंवे | जब गल 
ज्ञाय तब तत्काल निकालकर शिल्लापर पीसलेवे | इस 
प्रकार वारंबार शिल्ापर पीसकर अग्रिपर पकावे । फिर 
बराबरके आम्लरसमें मदन करके शुद्ध करे | पश्चात्‌ आठ 
बिंदुप्रमाण घृतसे मु्॑छत कर मर्देन करे | पीछे इसको लेकर 
आठ तोले छजावंतीके रसमें शिलुषट्टा आदिसे अच्छेप- 
कार आल्ोडित कर फिर लोहेके पात्रमें करके अभिपर 
स्थापन करे | जब उसका रस जलजञाय तब उसको पी- 
सकर लज्ञावंतीके रसके द्वारा गोला बनावे। तलश्चात्‌ 
उसगोलेको वस्त॒में रखकर दबावे और फिर उसमेंसे गो- 
लेका निकालकर उसमें त्रिकुटेका चरण मिलाकर एक 
कपडेमें रखकर उसकपडेकी पोटली बनावे।फिर ठसपो- 
टछीको घृतमें भिजोकर सूतके द्वारा डंडेपप रखकर 
अभिसे पकावे । जब घुत झागरहित होजाय तब वह पिं- 
ड हृढ होजाता है। फिर इसको निकालकर पश्चात्‌ इस- 
» मैसे पांच रत्तीभर लेकर बराबरका बृत और त्रिकुटेका 
चूर्ण मिलाकर प्रातःकाल सेवन करे | और अम्ल- 
पित्तरोगमं इस औषधिके ऊपर तक्रका अनुपान 
करे । त्रिफडा समान भाग लेकर चर्ण करके 
मेदोष्ण जलके साथ सेवन करे । सातवें दिनसे क्रमक्र- 
मसे एक एक रत्ती बदाता जाय और जब (एक मासे 
पर्य्यत होजाय तब फिर उसी क्रमसे घटाता जाय । 
यह उत्तमरसायन-संग्रहणी, राजयक्ष्मा, पारैणामशूल, 
अम्छपित और बवासीर आदि रोगोंकों नष्ट करता है । 
इसपर आहार और विहारका कुछ परहेज नहीं है। 
यह ताम्ररसायन सम्पूर्ण रोगोंको नष्ट करता है। इसको 
घी, मिश्री और ज्ञहतमें मर्दन करके संबन करना उचित 
है ॥ ५३-६८ ॥ 


दितीयताम्ररसायन । 


कण्टकवेधनयोग्यं ताम्रस्य पत्र कृत॑ 
समादाय | कषाधिकपलमाज्न भस्मा- 
म्रो निदहेद्धिषक्ुछालः ॥ ६० ॥ एवं 
पुनरपि वारद्विदयं विमर्य मतिगा- 
ढम्‌ । प्रत्येक मिलितेष्वपि तथेव वा- 
रत्नयं दद्यात्‌ ॥ ७० ॥ इन्द्रस्वरसभा- 


. बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


वितगन्धकालिप्तन्तु ताम्नक कृत्वा । 
खपरसंपुटमध्ये विनिधाय मृदा त- 
मुपलिम्पेत्‌ ॥ ७१॥ हस्तप्रमाणबद्ने 
गर्ते चतुहस्तपारिमा णे | द्त्वेन्धनं क- 
रीषन्तुषमध्ये दृहूनमादाय ॥ ७२ ॥ 
तहुपारे द॒त्वा ताम्रसंपुर्ट निहिले पु- 
नश्व करीषामिः । संछाद्य तत्र वहिं 
प्रज्वालयेद्विषाग्विशंकः ॥७१॥ तावत्‌ 
पुटं भदेयं यावत्ताश्नख मृत्युमायाति | 
मृतमधिगम्य च भांडे क्वाचिंदापि तत्‌ 
स्थापयेत्‌ पुटितम्‌ ॥ ७७४ ॥ तदलु 
तावत्ममाणपारद्मादाय खल्वयेज्नि- 
पुणः । खल्वशिलायां मध्ये शहधूम- 
निशेष्टकाचूणें! ॥ ७५ ॥ पश्चाद्वारि- 
विधान पुनश्च त्रिकटुना खल्लयेत्रि- 
पुणः । खल्ितसूनस्येव॑ पातयंत्रेण 
चोद्धार/ः ॥ ७६॥ समकृतगन्धकस- 
हितं पुनरपि कृत्वा खलयेत्रिदिनम। 
एवं तन्प्ृतसूतकम्ततताश्रकामिश्रितं 
कुय्यात्‌ ॥ ७७॥ दुग्धपलाष्टकमाज्य 
तत्समथ नारिकेलजलम्‌ । द्विपले 
कलितत्रिफलक्काथश्व चतुझुंणं दद्यात्‌ 
॥ ७८ ॥ सुद्दढे ताम्नकटाहे मार्ते वा 
स्थापयेद्धिविधविधिज्ञ: | दव्या च 
ताम्रमय्या55यस्या चाप पुन) पचे- 
द्वेद्य! ॥ ७९ ॥ ज्ञात्वा पाक॑ भूयो झ- 
टिति कडाहमवतारयेन्निषुणः । तद- 
लुज तस्मिन्नष्टलक्षणांश्व विश्राम्प 
क्रियतेषपि ॥८०॥ त्रिकटुतिफला लो- 
हितचित्रकविडड्गकभद्रमुस्तानाम्‌ । 
जीरकयोः प्रत्येक कषकालितचूणे- 
निक्षेपः ॥ 4१ ॥ पुनरैलाकड्ढो- 
ललवड्गजातिफलजातिकोषाणाम्‌ । 
चूण गुडत्वचोइएपि माषाष्टपरिमितं 
दुद्यात्‌ ॥ ८९ ॥ ततः सुशातें ताम्न 
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रसायनाधिकारः । 


(९१७ ) 


माषाष्टकमति विकीय्ये घनसारम्‌ | 
ताम्नमयादिनि भाण्डे ल्लिग्ये मार्त्ते- 
वास्थाप्यम्‌ ॥ 4३ ॥ मनसि च वि- 
धाय सूख्यपूजां कृत्वा शुभे दिने 
च्ते । आदायमाषमेक दधि मधुना 
सह अक्षयेत्सुचिरम्‌ ॥ ८४ ॥ तदतु 
व कण्ठप्रायः क्षीर॑ कारय्यमलुपान- 
मधिकाल्पम्‌ । नक्तमनल्पं॑ पुनरपि 
तांबूल मक्षयेत्सखजः ॥ ८५ ॥ र- 
क्ीद्यमथ घवितय॑ पश्चक वृद्धेमोषक 
यावत । स्थितमतश्रोपरिष्टात्माति- 
लोम॑ हासयेत्तदनु ॥ ८६ ॥ खादित- 
अततन्नियत यस्य न ताम्न प्रवत्तेति प्रा- 
8 ॥ तत्रापि सयवक्षार ख्रिफलाका- 
थोषत्र पानीयः ॥ ८७ ॥ प्रारब्धे 
इस्मिस्ताओ्ने कतिचिदिवसातन्नभक्षये- 
ब्मत्स्थान्‌ | ऋषधशण्व दिवा निद्रां वे- 
गनिरोधांस्त्यजेद्रेर म्‌ ॥ <८ ॥ झ्ा- 
क॑ चाम्ल वज्ये दि बहिरम्ले भ- 
क्षयेदेव । जद्यात्तिक्तकषायं जह्या- 
तत्कालिकीं पुष्टिम्‌ ॥ <९ ॥ दृष्य॑ 
मधुरं छीतलमथ शाल्यतन्न मघुधृत- 
मशक्षीयात्‌ । महुररोहितशकुलशश- 
झुगेणादिक मांसम्‌ ॥ ९० ॥ खाद- 
जेतद्वेषजमजीण च न भवति न जा- 
नाति। जयति च कफमतिगाढं का- 
से श्यासं च निवारयति ॥९%१॥ 
विरचितमेतत्ताम्तं धम्मोध्यक्षेण ध- 
स्म्पालेन । वन्ध्यावटी यः पिण्डि- 
त इडानिबन्धचय्यामिः ॥ ९९ ॥ 


कंटकवेधी और तांबेके पत्र पांच पल लेकर प्रथम बु- | 


, द्विमान्‌ वैद्य भस्मक अग्रिमें दहन करे फिर निकालकर 
' मदन करके इसीप्रकार दूसरीबार अभ्रिमें फूँके फिर 
* इसीमकार खरलू करके तीसरीवार अभ्रिमें तपावे और 
, खूब मदन करे | पश्चात्‌ इद्धजौके क्ाथमें अथवा कुडेकी 


छालके रसमें गंधककी भावना देकर तांबेके पत्तोंपर 
लेप करदेवे । फिर उन तांबेके पत्रोंकों ज़राव सम्पुटर्मे 
रखकर ऊपरसे कपरमट्टी करके सुखादेवे । पश्चात्‌ एक 
हाथ चौडा ओर चार हाथ गहरा गड़ढा खोदकर प्रथम 
डसगड़टेम भुस बिछाकर पश्चात्‌ आरनेठपले रखकर आगे 
छगादेवे । फिर निकालकर ताम्रसम्पुटम रखकर आरने- 
डपलोकी अभ्िके द्वारा पुट देव | तबतक पुट देव कि 
जबतक तांबेकी अच्छे प्रकारसे भस्म न होजाय पश्चात्‌ 


| उसमेंस निकालकर मट्ठीके पात्रमें रखदेवे । फिर इस- 


तांबेकी बराबर पारा लेकर टडसमें घरका घुंआसा, 
हलदी और इंटका चरण मिलाकर उत्तम खरलमें डाल- 
कर खरल करे । पश्चात्‌ त्रिकुटके फाथके द्वारा बारि- 
विधान कर्म्म करे | फिर इस खरल किये हुये पारेको 
पातनयंत्रमें पतन करे | फिर इसमें बराबरका गन्धक 
मिलाकर तीन दिनतक खरल करे | इसप्रकार मारण 
किया हुवा पारा उपरोक्त ताबिमें मिलाकर दोनोंको 
एकत्र खरल करे । तदनन्तर इसमें आठपल वृध आठ 
पल घृत, आठ पल नारियछका जल और आठ तोले 
त्रिफलेका चौगुने जलमें बनाया हुवा फ्ाथ लेवे | इन 


सबको एकत्र करके उत्तम दृढ तांबेके पात्रमें अथवा 
| मद्टीके पात्रम डाल्करके धीरे २ अभ्रिसे तांबेकी कर- 


छीसे पकावे | जब समझले कि, अच्छेप्रकार पाक हो- 
गया है तब तत्काल उतार लेवे | जब मरनेके लक्षण 
अच्छेतरहसे दौखने छंगे तब रखदेवे । फिर त्रिकुटा, 
त्रिफला, छालचंदन, चीता, वायबविडंग, नागरमोथा, 
जीरा और काछाजीरा इन प्रत्यकका चरण एक एक 
तोला परिमाण तथा इलायची, कंकोल, लोग, जाय- 
फल, जावित्री और दालचीनी इन प्रत्यक्रका चरण आठ 
आठ मासे और शीतल होनेपर झुद्ध कपूर आठ मासे 
मिलादेंवे । पश्चात्‌ इसको तांबेके पात्रमें अथवा लेहेके 
पात्रमें किम्बा मद्दीके चिकने पात्रमें भरकर रखदेंवे । 
फिर मनसे सूस्येदेवकी पत्ता करके शुभ दिन और झुभ 
नक्षत्रमें एक मासे यह ओषधि लेकर दही और झहतके 
साथ खाय और ऊपरसे थोडा बहुत दूधका अनुपान 
करे । और रात्रिमें इसके ऊपर अधिक ताम्बूछ खाय । 
प्रतिदिन दो रत्ती, तीन रत्ती, पांच रत्ती, इस क्रमसे ब- 
ढाकर खाय और नबबर मासे पर्य्यत होजाय तब विपरीत 
क्रमस घटाता जाय | और इस ताम्रके शरीरमें प्रवत्तेन 
होनेके भयसे जिफलेके काथमें नवाखारका चूर्ण डाल- 
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(९१८ ) 


कर पान फरे इस ताम्रपर दैवषज्ञ कुछ दिनोतक मछली 
नहीं साय तथा क्रोध, दिनमें सोना, मलमूत्रेके बेगका 
अपरोध, द्वेप, शाक, खाई, दही और समस्त अम्छ 
पदार्थोंको त्यागदेंवे । तथा तिक्त और कपायपदार्थ 
और तः्काल पृष्टिकारक पदार्थ इनको भक्षण करे । 
इसपर पृष्य ( कामेद्दीपक ), मधुर, शीतल, शालि 
चाबल्वोंका भात, शत, घृत, मद्गर, रोहित, शकुल, 
झड्ञक और एणादिक हिरणका मांस, इन सबको सेवन 
करे | इस औषधिको सेवन करनेपर अजीणे नहीं होता 
'है । तथा अत्यंत बढाहुआ कफ नष्ट होता है । खॉँसी 
और श्वास दूर होता है । यह उत्तम ताम्ररसायन 
धमोध्यक्ष धम्मेपाछने निम्मोण की है। इन्होंने वन्ध्या- 
बटी और हडानिषन्धचर्य्यादिक ग्रेथमी निम्मोण किये 
हैं॥ ६९-९२ ॥ 
पश्चास्ृतरस । 
जातीफले जातिपन्र लवड्रं केसर 
तथा। चातुजोतकशुण्ठी च पिप्पली- 
व्यूषणानि च ॥ ९३ ॥ चित्र पि- 
प्पलीमूलं वरीमूलन्तु वेशजम्‌ । सबब 
पिष्ठा खुसूक्ष्मल वाससा पारिेशोध- 
येत्‌ ॥ ५४ ॥ लोहचूण तथाश्रश्व 
ताम्रभस्म च वड्भरकम्‌ । रसराजख 
नागश्व कल्कस्यादँं प्रयोजयेत्‌ ॥९५॥ 
नागवल्लीरसेनेब हाथवा माक्षिकेण 
च। गुटिका तत्र संकाय्यां माषद्ध- 
यप्रमाणिका ॥ ९६ ॥ षढसांश्वाव- 
भैदांश्व यथोक्ति भक्षयेद्वघः । गोह- 
ग्धस्थातुपानञ् ह्ुष्णं चेच विशेषतः 
॥ ९७ ॥ वद्धन॑ सप्तधातूनां वीय्ये- 
बुद्धिबलप्रदम्‌ । वल्लभाकान्तिरूचि- 
रमग्रेः संदीत्तिकारकम्‌ ॥ ९८ ॥ क- 
फरोगहरख्बेव बुद्धिज्ञानस्थ कारण- 
म्‌ । वन्‍्ध्या च लभते गर्म षण्टो5षपि 
पुरुषायते ॥ ९९ ॥ नपुंसको याति 
पुंसत्व॑ रामाः कामायत शतम्‌ । 
बज्कायः. शुचिधोतुदिव्यटृष्टिस्तु 


वड़सेने-आाषाटीकासाहिते- 


जायते ॥ जराव्याधिविनि्त॑क्तो व- 
षेसवी यदा मवेत्‌ ॥ १०० ॥ 

आयफल, नावित्री, छोग, केशर, दालचीनी, इलायची, 
तेजपात, नागकेशर, सोंठ, पीपल, त्रिकुटा, चीत।, पीपला- 
मूल, ज़तावर और वंशलोचन इनसबको समान भाग 
छेकर बारीक पीसकर बख्रमें छानलेवे । लोहेका चूणे, 
अश्रकमस्म, ताम्रभस्म, वंगभस्म, पारदभस्‍्म और सी- 
सेकी भस्म इनसबका कल्क बनाकर उपयुक्त चूमेमें 
मिलाकर नागरवेलके पानके रसमें अथवा शहतमें दो 
दो मासेकी गोली बनावे । इनगोलियोंको पदरसोंके 
अनुपानसे यथारोगानुसतार सेवन करे । इसको गायके 
उष्णदूधके साथ सेवन करनेसे सातों धातुओंकी वृद्धि, 
वीय्ये, बल और बुद्धिकी वृद्धि होती है । खियोंके झ- 
रोरकी कांति बढती है । रुचि उत्पन्न होती हैं और 
अग्निदीपन होती है । सर्वप्रकारके कफरोग नष्ट होते हैं। 
बुद्धि और ज्ञान प्रकट होता है । वंध्यात्रोभी गर्भको 
धारण करती है । ओर नपुंसक पुरुषभी पुरुषताको प्राप्त 
होता है । और सौ ख्रियोंकी इच्छा करता है | इसको 
एक वेपयत सेवन करनेसे शरीर वजके समान, शुद्ध 
धातु, दिव्यदृष्टि ओर जराब्याघिसे विमुक्त होकर आ- 
रोग्यताकों प्राप्त करके बहुतकालपय्यत जीता रहता है। 
॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥९६॥९७॥९८॥९९॥१००॥ 


ताम्रक । 


गन्धकस्य पल प्रोक्त रसस्थ द्विपल 
तथा । नेपालस्य विशुद्धस्प ताम्ररुण 
च पल भवेत्‌ ॥ १०१॥ ततो गन्धा- 
छेचूर्णन ताम्र संयुज्य चूणयेत्‌ | 
शेषाहूंगन्धक कृत्वा पारदं॑ खल्लये- 
द्विषकू ॥ १०२ ॥ रसेन हस्तशु- 
ण्ड्द्याश्च लोहपात्र पचेच्छनेः । कृ- 
त्वा पड्ुसम पार्क ताम्नेण सह यो- 
जयेत्‌ ॥ १०३॥ तत्च गन्धकचूणन स॑- 
वेष्टय हविषा सह । पाचयीत मभिष- 
कप्राज्ञ: पाकविन्म॒द॒वह्विना ॥१०श॥ 
आलोडच मधुसपभ्याँ भुक्ता तक 
पिबेदलु । अभ्निमांचमजी णेश्व ग्रहणी- 
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रसायनाधिकारः । 


पांडुकामलाम्‌ । पारिमाणमरुज॑ चा- 
शु नाशयेसु प्रयोजितम ॥ १०५ ॥ 
गेघक ४ तोल़े, पारा ८ तोले और झुद्ध नेपारू 
देज्ञीय तांबा ४ तोले छेवे | प्रयम गेघकक़ा चुणे तांबेके 
साथ मिलाकर पीसलेवे और बाकीके आधे गेघकको 
परेमें मिलाकर दोनोंको एकत्र खर्हू करे, फिर इस- 
कज्जलीको हाथीझंडाके रसमें लोहेके पात्रमें धीरे धीरे 
पक्कावे । जब यह पकते पकते कींचकी रूमान पाक हो- 
जाय तब इसमें तांबेका चूणे मिलादेवे । फ़िर गेघकक़े 
चूणेसे इसको वेष्टित करके अर्थात्‌ लपेटकर घीके साथ 
धीरे धीरे मंद मंद अभिसे पकावे | इसको थी और ज्ञ- 
हतमें मिलाकर सेवन करे और ऊपरसे तक़का अनुपान 
करे । यह रसायन-मंदाम्ि, अजीणे, संग्रहणी, पांडुरोग 
कामला और परिणामशूलको नष्ट करता है ॥ १०१॥ 
॥ १०३ ॥ १०३२ ॥ १०४ ॥ १०५॥ 
द्वितीयताम्रक । 


जीण तामरसं चैव गन्धकजञ् सुचूर्णि- 
तम्‌। स्वर्णमाशिकमादाय धत्तरक- 
रसे पचेत्‌ ॥ १०६॥ यावत्पाक तथा 
कृत्वा शाखावेन्मन्दवह्विना । त्रिफ- 
लापिण्डिकावेष्टय विधिवत्सर्पिषा 
पचेत्‌ ॥ १०७ ॥ ज्ञात्वा पार्क समुत्ता- 
य्ये शीते निष्कास्यभक्षयेत्‌ । विमद्ये 
मधुसार्पिम्यों नारिकेल पिबेदनु १०८॥ 
पाण्डुरोगश्व कासश् ज्वरांश्व विषमां- 
सतथा । शुल्म॑ छ्रीहामयलेव विना- 
छायति भक्षणात्‌ ॥ १०९५ ॥ 
पुराना ताँबा, पारा, गंधक और सोनामास्ती यह 
सब औषधी समान भाग लेकर चूणे करके धतरेके र- 
समें मंद मंद अभिसे पकावे जब पकते पकते पिण्डकी 
समान होजाय तब उप्तको त्रिफलेके चूणेमें डुटाकर वि- 
धिपूर्वक घ्रृतमें पकावे | पकनेपर उतारलेवे । जब शीतल 
होजाय तब इसमेंसे निकालकर शहत और पीमें मि- 
छाकर सेवन करे और ऊपरसे नारियछका नल पान क- 
रे। इसकों भक्षण करनेसे-पांडरोग, खाँसी, विषमज्व- 
र, गुल्म और प्रीहारोग नष्ट होता है ॥ १०६-१०७॥ 


(९१९ ) 


तामख्ाम्उतारूयरसायन । 


गन्धक॑ जीणेताम्रत्ष सूतकथ्व समां- 
झाकम्‌ । तण्डुलीयकमूलस्य रसे5हि- 
लवब॒णस्थ च॥ ११०॥ लोहपाने पचे- 
त्तावद्यावत्तदलिकायते । वस्त्रे तत्पो- 


टली बद्धा वेष्टयेत्तां सुपिष्टया ॥१११॥ 
आमलकया ततः पक्का सर्पिषा मृदु- 
वाद्दिना । छाकेरामधुसार्पेभ्यो मालो- 
डच्य विजेवाल्लिदित्‌ ॥ ११२॥ नारि- 
केलपयः पेयं तक चातु यथाविधि । 
आचरेद्रह्मचय्य॑न्तु दितार्थ वेद्यवत्स- 
लः ॥ ११३ ॥ दुनोमड्लीहपांडुत्वज्य- 
रकासादिकान्गदान्‌ । अभिमान्दक्‌- 
तान्सवा ब्रिहन्यात्तक्षिप्रमव तु ॥११४॥ 
गंघक, पुराना तांबा और पारा इन तीनों औषधि- 
योंको समान भाग लेकर पीसकर चौंलाईकी जडके र- 
समें और सैंधानमकके जलूमें लोहेके पात्रके द्वारा धीरे 
धीरे मंद मंद अम्रिसे पकावे । जब पकते पकते गोलेकी 
समान होजाय तब बस्नरकी पोटलीमें बॉघकर आमलों- 
की पिट्टीसे वेष्टित करके घृतके द्वारा मंद मंद अम्रिप्त 
पकावे । नब ज्ञीतल होजाय तब मिश्री और शहत मि- 
छाकर मर्दन करे | यथाझत्तयनुसार-हसमेंसे रूकर चाटे 
और ऊपरसे नारियछका नरक अथवा तक्रका अनु- 
पान करे । इसपर अह्चस्येको धारण करके रहै । और 
वैद्यकी आज्ञानुसार प्रवर्ते । यह ताम्ररसायन-बवासीर, 
प्रीह्, पांडुरोग, ज्वर, खाँसी और मंदामिप्रभाति समस्त 
रोगोंको नष्ट करता है ॥ ११०-११४ ॥ 
पपटाख्यरसायन । 


रसगन्धकताम्राणां चूण कृत्वा समां- 
शकम्‌ । पुटपाकविधो पक्का मघुना- 
लोडच संलिदेत्‌ | स्वेरोगहरखितत्प- 
पेटाख्यं रसायनम्‌ ॥ २११५ ॥ 
पारा, गंघक और ताँबा यह सब समान भाग लेकर 
पुटपाककी विधिसे पकाकर झहतमें मिछाकर सेवन क- 
रनेसे सर्वप्रकारके रोग नष्ट होते हैं ॥ ११५ ॥ 
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(९२० ) 


बड़सेने-भाषाटीकासदहिते- 


गन्धक॑ त्रिफठा भ्ड़ी समभागन्तु 

कारयेत्‌। भक्षयेत्कष मात्रन्तु वष  न्छू- 

त्युज़रापह। ॥ ११६ ॥ 

गंधक, तिफला और भौंगरा इनको समान भाग 
लेकर इसमेंसे प्रतिदिन एक तोलापरिमाण सेवन करे | 
इसको एक वर्षतक सेवन करनेसे जरा और मृत्यु दूर 
होती है ॥ ११६ ॥ 


गन्धकरसायन । 


शुद्धगन्धपलान्यष्टो झृततीक्षणपलद्ध- 
यम्‌ । सूय्यंपाके त्रिसप्ताहँ दत्वा क- 
न्याद्रव पचेत्‌ ॥ ११७ ॥ कषक पात- 

येत्क्षीरे व्षमेके निरन्तरम्‌ | दिव्य- 
दृष्टिभवेन्मत्यों' जीवेदाचन्द्रतारकम्‌ 
॥ ११८ ॥ मन्त्रमत्र प्रवक्ष्यामि गन्‍्ध 
राजस्य भक्षण ॥ ११९ ॥ 


शुद्ध गन्धक ३२ तोले ओर लोहेकी भस्म ८ तोलि 


लेवे दोनोंकों एकत्र घीकारके रसमें तीन सप्ताहपयत । 


सूय्यैपाककी विधिसे पकावे । इसमेंसे प्रतिदिन एक 
तोला प्यत लेकर दूधमं मिलाकर एकवर्षंतक सेवन 
करे । इसके प्रभावसे मनुष्य दिव्यदृष्टि होकर चन्द्रमा 
सूय्ये और तारोंकी अवस्थातक जीता रहता है| अब 
इस गन्धराजके भक्षण करनेके मंत्रकों कहता 
हूं ॥ ११७ ॥ ११८ ॥ ११९ ॥ 

“४ ऊँहः अम्ृतीय अमृतराक्तीय अ- 

सृतगंधोपजीवनिष्पन्नचन्द्रामृत॑ आ- 

ज्ञापनमम्ततत्वं कुरू स्वाहा ” । 

४ ह: अमृतीय अमृतहञक्तीय अम्ृतगन्धोपजीव- 
निष्पन्नचन्द्रामृतम्‌ । आज्ञापनममृतत्व॑ कुरु स्वाहा ?” 
इति मंत्र: ? 
रुय्योह्रंधकयोगानां क्षीरशाल्यन्न- 
भोजनम्‌ । केवल वा पिबेत्क्षी र मन्‍्य- 

पी ९७ 
त्सवे विवजयेत्‌ ॥ १२० ॥ 

स्वप्रकारके गन्धकयोगोंपर दूध और चाबलोंका 


भोजन करें अथव्रा अन्य समस्त पदार्थोकों छोडकर 
केवल दूधको पान करे ॥ १३० ॥ 


अश्नककल्प । 


अतिकृष्णमति ह्लिग्ध वज्ञमजनसत्रि 
भम्‌ । सर्वदोषपारित्यक्त विशेषोंपलल- 
वर्जितम्‌ ॥ १११ ॥ गिरिदोषोज्झि 
त॑ शुद्ध प्रझुज्यात्सवेकम्मेस । विहि 
त॑ मस्तके नित्यं रस रसायनादिषु 
॥ ११५॥ एतद्बञ्जार्यमार्यात॑ सब- 
देवनमस्कृतम्‌ । स्वेव्याधिहरं छून- 
मजराभरकारकम ॥ १२३ ॥ तह़- 
त्तेनेव पञश्चत्व॑ कृत्वा च सुविचक्षणः । 
कृत्वाथ पृन्मये भाण्डे दृढे संध्याप्थ 
बुद्धिमान्‌ ॥ १२४ ॥ यथोक्ते मेघना- 
दस्य निय्यासे याति संघुतम्‌ | सथा- 
पयेदिवर्स पश्च चतुष्टयमथापि वा ॥ 
॥ १२५ ॥ स्थापयेद्रससंच्छन्नं छायया 
दिव्यमोषधम्‌ । सतीक्षणमरूणायाश् 
शिलायां पेषयेत्ततः ॥ १२६ ॥ पिष्ठा 
तथेव संस्थाप्य संस्थानोपारिसंबतः। 
अतः पुनः पश्चादिने पुट्येत्सुद॒ढं तदा 
॥ १२७ ॥ बलवांसस्‍्तद्रसेनेव विष्ठा 
संस्थापयरेत्ततः । एवमादिकऋगेणेव पे- 
षणं क्रियते सदा ॥ १२८॥ पूर्वोक्त- 
क्रमयोगेन धात्रीव्योषविड्ड्गकेः। सं- 
मिश्र॑ पेषयेद्धीरो यावत्रिश्वन्द्रकों भ- 
बेत्‌॥ ३१२९ ॥ निश्चन्द्रिकेशतिसंपी- 
डच अगुष्ठाप्रप्माणतः । गुटिकां का- 
रयेत्सवों छायायाजैव शोषयेत्‌१३० 
एककां भक्षयेत्प्राज्ञो वषेमेके निरंत- 
तरम । द्वितीये च॒ पुनर्वेष भक्षयेद्- 
टिकाद्यम्‌ ॥ १३१ ॥ एवं संवत्सरे 
णेव एकेकां वद्धेयेहटीम । अनेनेव 
विधाने व्योग्रः शतपलं नरः ॥१३२॥ 
अद्याद्धवेन्न सन्देही वज्चकायो महा- 
बलः । मासत्रयेण रक्तारूय॑ क्षय 
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रसायनाधिकारः । 


(९२१ ) । 


का सुदारुणम॥१३३॥ पश्चकासख्व 
हच्छूले ग्रहण्पाशा5गदांस्तथा | आम- 
वात तथा शोध॑ पांडुरोगं सुद्रारूण- 
म्‌ ॥ १३४ ॥ मृत्युकल्प॑ महाव्याधि 
वातपित्तकफोद्भधवम्‌ । हन्त्यष्टादर- 
छुछानि यथोक्तंपथ्यसेवनात्‌ ॥१३५॥ 
अत्यन्त काला, अत्यन्त चिकना, अंजनकी समान, 
विज्ञेप करके उपछ और पाषाणके दोषसे रहित ऐसा 
तथा रस और रसायनकम्मेमें विशेष हदवितकारी है | 
यह वच्चाख्यअश्वक सव॑ देवताओंकरके पूजने योग्य है। 
सम्पूर्ण प्रकारके रोगोंको दूर करनेवाला, अमर और 
अजर करनेवाला है । ऐसे अश्वककी उत्तमविधिसे 
अस्म बनाकर ठत्तम दृढ मट्टीके पात्रमें यथोक्तविधिसे 
चौंलाईके रसमें पांच दिनतक अथवा चार दि्नितक 
स्थापन फेरे । पश्चात्‌ वख्रमें छानकर छायामें सुखाकर 
सोनामाख्ली और लेहेके चणेमें मिलाकर चिकनी 
ज्ञिलामें पीसे और फिर डसको ढककर रखदेवे | पश्चात्‌ 
पांचवें दिन दृढ पुट देवे।फिर आमले, त्रिकुटा और वायवि- 
डंग इनके रसके द्वारा अतीव बलवान पुरुष खूब जारस 
पेषण करें | इसी क्रमसे सदैव इसको पीसे | जबतक 
यह निश्चन्द्र नहीं हो तबतक इसको बराबर पीसे | 
निश्च्द्र होनिपर ओँगूठेके अग्रभागसे अत्यन्त खूब मू- 
कर गोली बनाकर छायामें सुखादेंव । एकवर्षतक प्रति- 
दिन एक एक गोली खाय और फिर एकवर्षके पश्चात्‌ नित्य 
दो गोछी खाय इसप्रकार दो वर्षतक दो गोली खाय | 
इसीक्रमसे प्रतिवर्ष एक एक गोली बढाता जाय इस 
क्रमसे इसको १०० पल सेवन करनेसे शरीर अवश्य 
वच्के समान होजाता है । इसको तीन महीनेतक 
सेवन करनेसे रुधिस्लनितरोग, दारुण क्षयकी खांसी, 
पांचों प्रकारकी खांसी, हृंदयशल, संग्रहणी, बवासीर, 
आमवात, शोथ और दारुणपाण्डुरोग दूर होता है । 
इसपर यथोक्तविधिसे पथ्य सेवन करनेपर मृत्युकल्प, 
महारोग, वातपित्त और कफ़जनितरोग और अठारह 
प्रकारके कुष्ठ नष्ट होते हैं ॥ १९१-१ ३५ ॥ 


महाबलविधानाभ्रक । 
गगन कज्नलसत्रिभं ल्लिग्धमदो 
वियोगितम्‌ । बहुशो दूवालंबुषमूले- 


) 


युक्त बस्तर विबधश्व ॥ १३६ ॥ दृत्वा- 
सलिलं तावत्करेण घषेख पंकनां नी- 
तम्‌।निपुण् ग्रहीतमुदका दश नपुजघ- 
नीभूतम्‌ ॥ १३७॥ द्वित्रिवारपारिपु- 
टित॑ रावितरुमथिताल्‍पदुग्धकादिर- 
से | चूर्णितमथितं शिलायां कुडब- 
मेक तदादाय ॥ १३८ ॥ प्रथम॑ चतु- 
रष््रगुणे गोमूत्रे वा पचेन्प्रदुज्वालम्‌ । 
निपुणमनलं द॒त्वा समुद्रयात्र तथा 
दुग्धे ॥ १३९ ॥ छक्षण विडड्रचूण ग- 
गनाणषे त्रिकठुसम्भवश्व रजः।॥ त्रिकु- 
टुसमं त्रिफलोत्थ प्रथक्‍्तदद्धेव व- 
नध्याया: ॥ १४० ॥ नतकारिकर्णीबवृ- 
द्धदारूकरक्तानलनी लकानाथ । मू- 
लस्य तालमूलीरक्ताश्वमारह पुषाना- 
अर ॥ १४२ ॥ पत्रकसवाजिगंधा शता- 
वरीमूलसम्भवश्वापि । अमालिनपुन- 
नेवाकेतकोरीसवाट्यालमूलस्य १४२ 
चूण कण्टकपर्णीभवं समृताभद्भाराज- 
स्य। तिवृताख्याया खिश्वुवनाविजय - 
स्य केशराजस्यथ ॥ १४३ ॥ सखुविदि- 
तपाकं शीत गगनचूणेश्र भाजने स- 
वेम | समधुसितेरतुरूपेः सामिश्र॑ म- 
ध्वाज्यकर्षण ॥ १४४ ॥ पिष्टे तदनु- 
शिलायां स्लिग्धभाण्डे निधाय सवि- 
धिज्ञः | सोत्साहः सुविनीतो गशही- 
याद्वराश्चकं कल्पम्‌ ॥ १४५ ॥ म्रदकृ- 
ते वमनविरेक वेद्यप्रदष्टेन सात्म्ययो- 
शेन | याति शरीरविश्वद्धिदीपितदे- 
हानलों नीरूक ॥ १४६ ॥ पूजितगु- 
रूदेवानलवितिथिसिद्धसाघुमान्य- 

जन: । स्रिग्यादनपरितृप्तः दीनग्ला- 
निरहितः सत्कृतः ॥ १४७ ॥ स्थिर- 
संकल्पो विनीतसर्वेन्द्रियः प्रशान्त- 
सर्वात्माच। पारिकृतपरोपकारः वा- 
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(९२२ ) बड़ासेने-आषाटीकासद्िते- 


अनकमकन्क्कणवववववववव्णर व घ खऋ्भ्ा्ा ऋषि चि आरखचध्झचाऋच!चचचचचचच च ु्च्च्च्चच्च्ववचचचचचचचचत १] 


सः समु॒ज्झितो जितक्रो धः ॥२४८॥ 
श्रद्धावानश्रीयाद्वेषजराजस्य माष- 
कान्नष्टी । पुण्ये दिवसे कृत्वा श॒टिकां 
तथा भक्षयेत्रातः ॥ १४९॥ अनुपान 
शीतजलं सततमन्नातिभोजन ना- 
त्र। हिताहिताद्यं सुखद शाका- 
म्लदाधिपारिहीनख् ॥ १५० ॥ अति- 
तिक्तकटुकषायक्षा रा भिष्यन्दितीक्ण- 
रझूक्षाण ।वातलविदाहिदुजरणरू- 
ण्यसेव्यानि वस्तनि ॥ १५१ ॥ 
पान दूराध्ययन रातिमतिशीतले 
दिवा स्वप्तम्‌ । प्रत्युपदेश द्वेषं बाता- 
तपजागरणोद्रतान्‌ ॥ १५२ ॥ चि- 
नताशोकविषादव्यायाममदकरों- 
न्‍्मादकरान्‌ । पिशितख्ानूपदेश 
शीतपान वजयेदनिशम्‌ ॥ १५३ ॥ 
कृकरमयूरकलावकतित्तिरिशशका- 
जमेषसार ड्रम । जांगलं पिशितं 
इयाम॑ माष॑ पटोलख् वात्ताकुम १५७॥ 
पथ्याशीपिशितं रसं सनन्‍्धवं सघृत- 
के सधान्याकम्‌ | स्वात्तिकषाष्टिकलो- 
हितशालीनातिनिस्तुषान्मुद्वान्‌१५५॥ 
ऋमसुकफलानि द्राक्षापक्ताम्रफलानि 
चेब शास्तानि । स्वाहु च पारिणाति 
मधुर कलिकरशापि वा5सवन्तो- 
यम्‌ ॥ १९६ ॥ प्रतिसप्ताहकमेतत्क- 
माद्वा प्रवद्धेयेद्धीमान्‌ । युक्तिविचा- 
राभिज्ञो भेषजस्य पय्यन्तं भवति ॥ 
॥ १५७ ॥ रसायनराजं कुबेन्‌ मलु- 
जो मनोभिलाषं प्राप्तोति । नागाज- 
नोपदिष्टे षण्मासोपविह्िितविधिना 
व ॥ १५८ ॥ अपगतसकलव्याधिः 
बलिपलितवर्जितोइति महातेजा:-। 
श्रः प्राज्ञो वाग्मी त्रिवमफलभाज- 
नो दक्ष! ॥ १५९ ॥ मदमत्तकुजर- 


बलः सोकुमार्योत्साहसंपन्नश्थ । षो- 
डछ्यवबेकरों बहु प्रसूतः खुचिरजी- 
विनोपेतः ॥ १६० ॥ जीवेद्रषेसहरूँ 
सतताभ्यासाञ्ञ सर्वेसम्पन्नः । चन्ह्ू- 
कमनीयकान्तिः पवनबल्ो धामस- 
मधामा ॥ १६१ ॥ शोषयकृदाति- 
सारफछन्‍्लीहापस्मारसिध्मयक्ष्मणः | का- 
सइवासविसपंग्रहणी शुल्माइमरी- 
शोथान्‌ ॥ १६९ ॥ प्रद्रजलोदर- 
अस्मकवमिषामाछीपद्समेहांश ॥ 
विबन्धअभगन्द्रकुछाविषमज्वरपांडुरो * 
गांँश्श ॥ १६३ ॥ श्रुतिवद्नोदरलोच- 
नमस्तकरोगान्समूचकृच्छांश्ष । आ- 
शु रसायनराजः शमयति थुक्तया 
प्रयुक्तत्तु ॥ १६४ ॥ साम॑ समीरश्- 
पहन्ति कफ सपित्त सास पित्तमथ 
जाठरवद्विमान्दयम्‌ | वातप्रको पजनि- 
तान्कफजांश्व सवांन्‌ पित्तोद्धवाश्व नि- 
खिलान्सगदांस्तथैव ॥ १६५॥ नागा- 
जुनोद्तिरसायनसंहितायामालोच्य 
चात्मनि समस्तरुजाविधाने | राजा 
नमेनसुपयुज्य रसायनानां श्रीविश्व- 
रूपमुपसंस्कृतवान्कृता्थः ॥ १६६ ॥ 


कजलकी समान काला, विकना और दोषरहित 
ऐसा अभ्रक लेकर दूब और छुज्जावंतीकी जड़के साथ 
बख्रमें बंधकर पोटही बनाकर जलके साथ तबतक 
घिसे कि, जबतक कॉंचडकी समान न होजाय फिर 
छायामें सुखाकर जल डालकर पिसे जब अंजनके 
पुंजकी समान होजाय तब इसको आकके दूधमें खरल 
करके दो तीनबार पुट देवे | फिर इसका चणे करके 
अच्छे प्रकारस शिलापर पीसे । इसमेंसे एक कुडव 
परिमाण लेकर बारह गुने गोपूत्रमें मन्द मन्द अभिसे 
पकाते । उत्तमविधिस अश्नि देकर समुद्रके जलमें तथा 
दूधमें छोडदे । फिर बारीक पीसकर वायविडंगका 
चूणे, अश्रकसे आधा भाग त्रिकुटेका चुणे, त्रिकुटेकी 
चूणेकी समान त्रिफलेका चणे, श्रिफलेके चूणेस आघ 
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रसायनाधिकारः । 


( ९२३ ) 


भाग बांझककोडेका चरण, तगर, हस्तिकर्णी, विधारा छा- 
छचीता, नीलकी बड, मुसी, छालकनेर, हाझबेर तेज- 
पात, असगन्ध, झतावर, आमले, पुननेवा, आक,अरणी, 
छिरेंटी, कंटेरी, गिलोय, भाँगरा, निसोत, भांग, कुकुर - 
भाँगरा इनसबका चूर्ण डालकर विधिपृवेक पकावे | जब 
पककर अपने आप शातिर होजाय तब एकपात्रमें इसको 
डालकर शहत और मिश्री मिलाकर एकजीव छकरले फिर 
इसको एक तोला ज्ञहत ओर थघीके द्वारा पत्थरकी श्ि- 
लापर पीसकर चिकने बासनमें भरकर रखदेंवे । पश्चात्‌ 
उत्साहपूर्वक ओर जितेन्द्रिय होकर सात्म्ययेगोंसे वमन 
बिरिचनादिके द्वारा ज़रीरको कोमछ करे । जब शरीर 
शुद्ध, जठराभिदीपन और नीरोग होजॉय तब गुरु, देवता, 
अग्रि, अतिथि, पिद्ध, साधु और अन्यान्य मान्यजनोंकी 
पूजा करके और स्लिग्य ओदनसे तृप्त करके दीनता 
और ग्लानिसे रहित होकर सत्कारसहित स्थिरसकल्प 
और नम्रीभूत होकर तथा सम्पूर्ण इन्द्रिय और आत्मा- 
को वश्ञमें करके, हलके शरीरवाला परोपकारमें आसक्त 
और ज्ञोक क्रोधादिकको जीतकर इस औषधिमेंसे आठ 
मासे परिमाण लेकर पवित्रदिनमें गोली बनाकर प्रति- 
दिन श्रद्धापूवंक भक्षण करे। और शीतलजलका अनुपान 
करे | इसपर अत्यंत भोजन नहीं करे | हितकारक और 
सुखकारकपदार्थोकी सेवन करे | शाक्, खटाई और 
दही इनको छोडदेंवे | तथा अत्यंत कड़वे, चरपरे, कषे- 
हे, क्षार, अभिष्यन्दीपदार्थ, तीक्षण और रुक्षपदार्थे, 
बातकारक, दाहकारक, विलम्बमें जीणे होनेवाल्े पदाये 
और भारीपदार्थ यह सब त्यागंदेव । एवं मद्यपान, दूर- 
स्ले पठना, मैथुन, अत्यंत ज्ञीतलूपदार्थोका सेवन, दिनमें 
सोना, विशेष बकवाद, द्वेष, पवन, धूप, रात्रिमें जाग- 
ना, चिन्ता, शोक, विषाद, दंड कसरत, मदकारक 
और उन्माद करनेवाले पदाथे, अनूपदेशके जीवोका मां- 
स॒ और ज्ञीतल जलपान इनसबकों संदैव छोड़देवे । 
तथा कृकर, मोर, लवा, तीतर, खरगोश, बकरा, भेड 
और हिरनका मांस एवं जांगल प्रदेशके जीवोंका मांस, 
कालेहिरनका मांस, उडद, परवल, बैगुन, मांसरस, सेंघान- 
मक, थी, धनियाँ, स्वस्तिकधान्य, साठीधान्य, छाल्शा- 
लिचावल, तुषरहित मूँग, सुपारी, दाख, पकेआम, म- 
« घुर और स्वाुपदाथे, आसब और जल यह सब हित- 
कारी हैं। प्रतिसप्ताहमें बुद्धिमान्‌ वैध क्रम क्रमसे इस- 
को बढावे | युक्ति और विचारकों जाननेबाला वैद्य औष- 


धिके अंतपर्य्यत सेवन करावे | इस रसायनराजकों वि- 
घिपूवेक छः महीनेपरय्पत सेवन करनेसे मनके सम्पूर्ण 
मनोरय पणे होनाते हैं | इसको महात्मा नागाजुनने कहा 
है। इससे-सम्पू्ण व्याधि और वलीपलित आदि रो- 
गोंसे निवृत्त होकर अप्वेतेजफो धारण करके शूर, भाज्ञ, 
बाग्मी और ज़िवगे, ( धम्मे, अथे, काम ) का भाजन 
होता है। मदोन्‍्मत्त हाथीके समान बलिष्ठ, सुकुमार- 
ता और उत्साहसम्पन्न होजाता है | सोलहवर्षफी अब- 
स्थाकी माफिक होजाता है । तथा दीघोयु बहुतसी संतान 
होती हैं । इसको निरंतर सेवन करनेसे सर्वेगुण प्म्पन्न 
होकर एकहजाखवर्षपर्य्यत जीता रहता है । चन्द्रमाके 
समान कमनीय कांतियुक्त और पवनके समान बलवान , 
अतीव तेजसम्पन्न, ज्ञोष, यकृत्‌ अतिसार, प्लीहा, अप- 
स्मार, सिध्म, राजयक्ष्मा, खाँसी, श्वास, विसपे, संग्रहणी, 
गुल्म, पथरी, शोथ, प्रदर, जछोदर, भस्मक, बमन, 
पामा, इलीपद, प्रमेह, विबन्ध, भगन्दर, कोढ, विपमज्बर, 
पांडरोग, कणेरोग, मुखरोग, ठदररोग, नेत्ररोग, 
क्षिराोरेग और मूत्रकृच्छ इनसबरोगोंको यह रसा- 
यनराज विधिपूर्क प्रयोग कीहुई शीघ्रही नष्ट करदेती 
है । एवं आमवात, कफ, पित्त, रक्तपित्त, उदररोग, में 
दाप्ि, वातजनितरोग, कफजनितसम्पूर्ण रोग और पि- 
त्तजनित समस्तरोग, नष्ट होजाते हैं | नागाजुन रचित 
रसायनसांहिताको देखकर और सम्पूर्ण रोगोंकी चिकि- 
त्साको विचारकर अीविश्वरुपने यह राजरसायन कही 
है ॥ १३६-१६६ ॥ 
अश्रक । 
गगनमुल्खलक्षुण्णंकाजिकवृश्वी वज- 
लद॒नादरसेः । कुलिररसमानिरसा- 
भ्यां पिष्ठा प्रत्येकशः पुटितम॥१६७॥ 
सोवीरादिरसेन सम्पन्न प्राप्प रवि- 
करे शोष्यम्‌ । मिलितत्रिफलात्रि- 
कटुकविडड्भरचूणेव पादसमम॥ १६८॥ 
घृतमधुसिताविमिश्र॑ प्रातः कृत्वाष्ट- 
माषपारेमाणम्‌ | शिशिरसलिलालु- 
पान भोजनामिह मासम॒द्गादि॥१६९॥ 
अश्रकको ठखलीमें कूटकर कांजी, पुननेवा, नागर- 
मोषा, चौंछाई और अगसध्तिया इन सबके काय या 
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(९२४ ) 


शसमें अछग अलग पुट देंवे | फिर कांजी आदि युक्त 
इस अश्रकको सूख्येकी धूपमें सुखावे | पश्चात्‌ त्रिफला, 
त्रिकुटा और बायविडंग इन प्रत्येकका चूणे चौथाई भाग 
हेवे | तथा घी, शहत और मिश्री इन सघको एकत्र 
मिलाकर प्रतिदिन प्रातः:काल आठ मासे परिमाण 
सेषन करे ऊपरसे ज्ञीतल जलका अनुपान करे और 
इसपर मांस, मुँग आदिका भोजन करे ॥१६७-१६%॥ 


साधितं यः सदा झलुक्ते पश्चणूतामिदं 
नरः । अश्रकमूचिमस्तत्र जायन्ते ये 
शुणानथ ॥ १७० ॥ घननिबिडगूढ- 
सन्धिः शवसनबलोन्मत्तकुजरप्राणः । 
सर्वदन्द्रसहिष्णुद्विरष्टवषो कृत॑ निचे- 

ब॥ १७१॥ 

जो पश्चभूतमय मनुष्य इसको विधि7रवेक सेवन कर- 
ताहे उसके जा गुण उत्पन्न झेते हैं डनको कहते हैं | 
बह मनुष्य अतीव सघन गूढ, संधियुक्त, मत्त हार्थीकि 
समान बलवान श्वासयुक्त, स्वप्रकारके कष्टोंको सहने- 
बाला और सोलह वर्षकी युवाकी समान भाकृतिवाल्ा 
होजाता है ॥ १७० ॥ १७१ ॥ 


उम्ाभाषित अश्रक । 


रजनीकराक्षयपक्षे प्रशस्ततिथिनक्ष- 
त्रकरणयोगिन। सितकुसुमाणैस्तु बलि 
दद्यात्साधुप्रयत्रेन ॥१७२॥ अड्भाररा- 
शिदहनज्वालातिध्मातमश्िवण तत्‌। 
आकरदोषोत्पित्ये पयासे सुवाप्य 
धारयेत्तद्तु ॥ १७३ ॥ असकृत्‌ कृते- 
कपन्न॑ मारेचजलेन उयहंच पर्यषितम्‌ । 
झुक्कामलमरूणायां शिलायां वत्तेये- 
दृडुशः ॥ १७४ ॥ शाचिभाजनो दरस्थं 
सम्याक्सितविपुलवख्संछन्नम्‌ । पारि- 
पीतसकलसलिलं दिनकराकिरणेस्तु- 
कुर्वीत ॥ १७५ ॥ घनरजसः पलमेक॑ 
तण्डुलमेकश्व पारेगह्य । त्रिशत्पलानि 
पयसो व्योष॑ सहुग्धघ्ृतमन्नभ्ुझु॥ १७६॥ 
मासेन शुणगणांश्व स प्राप्नोति नरस्त- 


बड़सेने-भाषाटीका सहिते- 


माख्यातः । घनकुखितनी लकचो हु- 
न्दुभिनादविरहितश्रवणः ॥ स नरो 
वाग्मी श्रुतिवाब्छाख्र विज्ञीवेद्रह्म णो 
दिवसम्‌ ॥ १७७॥ 
जक्लुपक्षकी शुभ तिथि, शभनक्षत्र, उत्तमकरण और 
उत्तमयोगमें सफेद फूलों आदिका बलि देकर बुद्धिमान 
वैद्य यलपर्वक अश्वककों लेकर कोयलेंकी अभ्रिमें रखकर 
धोंकनीसे फूफे जब उसका लालरंग होजाय तब खान 
( पर्वत ) के दोषको दूर करनेंके लिये दूधमें डालदेंवे । 
फिर इसके बहुतसे पत्र करके मिरचेंके पानीमें तीन 
दिनितक रबखा रहने देवे । पश्चात्‌ सफेद, स्वच्छ और 
चिकनी ऐसी झ्िलामें बहुत समयतक पीखे | पश्चात्‌ 
सफेद और बडे वस्रम छानछर स॒य्येकी ध्रुपमें उसके 
जल आदिको सुखावे । फिर अश्नक चार तोले, चावल 
४ तोले नल ३० पल और त्रिकुटेका च्लुण इन सबको 
एकत्र मिलाकर सिद्ध करे। प्रतिदिन इसमेंसे यथाशञत्तय- 
नुसार खाय और इसके ऊपर वी, दूध और चावल खाय | 
इस औषधिको एकमहीनेतक सेवन करनेसे अनेकगुणोकि 
समूहको प्राप्त होकर श्रेष्ठमनुष्योंमें प्रसिद्ध होता है। त- 
था उसके वाल सघन, कुश्चित और नीलवणके हो- 
ज्ञांते हैं। दुन्दुभि आदि नो शब्द कानमें होते हैं उनसे 
रहित और निर्विकार होजाता हैं तथा वह मनुधष्य-वा- 
ग्मी ओर उ्त्रोंकी घारण करनेवाला एवं शस्तरोंको 
जाननेवाला होकर ब्रह्माके दिनतक जीता रहता है 
॥ १७२ ॥ १७३ ॥ १७४ ॥१७५ ॥ १७६॥ १७७॥ 


तृतीयअश्रक । 


अश्न चतुष्पल॑ आहाममर्ल धोतशो- 
षितम्‌ । पत्नित लछोहपात्रस्थं तण्डु- 
लीयरसापछ्ृतम्‌ ॥ १७८ ॥ गोजीर- 
सेन समझ मढपंकसम कृतम्‌। वचा- 
विडड्भगचूणेंन तुल्यभागेन योजितम॥ 
॥ १७९॥ झिण्टीप्रवत्तकाकासभडद्- 
राजतिलद्रवेः । प्रत्येक ऋमशो दत्वा 
भ्रस्थाद्ध वह्येत्ततः ॥ १८० ॥ पिड्टा- 
छट्रमासक दृत्वा वटिकान्वत्तेयेद्धि- 
पक । कवर्णाद्यश्व द्ृव्यादि सप्ताह॒नि- 
तय त्यजेत ॥ १८१ ॥ ततो ययथेष्टे 
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रसायनाधिकारः । ( ९२५ ) 


कुर्वात व्यवाया श्रमभो जनम्‌ । हन्त्ये- 
तद॒म्लपित्तव्व शूलामबातपांडुताः ॥ 
छीहापग्रिसादशोथाशों विष्टम्भग्रहणी 
गदान्‌ ॥ १८२ ॥ 


स्वच्छ, धुाहुबा और सुखायाहुवा ऐसा अश्रक 


चार पल लेकर पत्र बनाकर लेहेके पात्रमें चोलाईके 
रस और गोजियाके रससे अच्छे प्रकार मर्दन करके 
कींचडकी समान करले | फिर इसमें वच और वायवि- 
डेगका चूर्ण समान भाग मिलावे । पियावांसा, कसोंदी, 
भाँगरा और तिछ इन प्रत्येकका आधा आधा प्रस्थ 
कल्क मिलाकर यथाविधिसे खूब मर्दन करके पुट देवे । 
फिर आठ आठ मासेकी वटी बनालेवे | इसको यथाहझा- 
त्त्यनुसार सेवन करे । इसपर ककारादिनामवाले पदार्थ 
तानसप्ताहतक छोड़देवे और यथेष्ट मेशुन और श्रम क- 
२। यह रसायन-अम्लपित्त, शूछ, आमवात, पांडुरोग, 
प्रीहा, मेदाम्रि, सृजन, बवासीर, विष्टम्भ और संग्रहणी- 
रोगको दूर करता है ॥ १७८-१८२ ॥ 


पानीयभक्तवटी । 


कृष्णाश्रकपलमेक संकुट्योछूखले तु 
मुसलेन । अम्लरसायनमेतत्क्षेप्या 
ट्कोन्मिता पथ्या ॥ १८३॥ आद्र- 
करलैन भाव्य शुष्क कृत्वेतत्क्षिपेज्लू- 
णेम्‌ । त्रिकटुनिफलापछुस्तकाचिेत्रक- 
पयसाथ्व पिचुमानम्‌ ॥ १८४ ॥ कृ- 
मिरिपु चारक्षद्वितयं अक्षेप्यं चात्रग- 
गनमानमयः । कृत्वा तोयेन वर्टी ष- 
ण्माषोन्मितां छुक्ता च ॥ १८५॥ अ- 
मल वाय्यनुपेयं द्िशुक्त धाय्येमल- 
दिवसम्‌ । शूल॑ कफाम्लपित्त विनि- 
हानित वातरूजां सद्यः ॥ १८६३॥ 
कालाअश्रक चार तोले लेकर ओखलीमें डालकर 
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मूसलसे खूब कूटे । फिर इसको कॉजीमें डालकर एक- 
- टंक हरडोंका चूर्ण मिलाकर अदरखके रसकी भावना 
देवे । फिर सुखाकर सोंठ, मिर्च, पीपल, त्रिफला, नागर- 
मोथा, चीता और जल यह प्रत्येक एक एक तोला और 
वायबिडंगका चूण दो तोले तथा अश्रकके समान छो- 


हका चूर्ण डाले, सबको एकत्र पीसकर जलके योगसे 
छः छः मासेकी गोली बनावे। प्रतिदिन पातःकाल 
इसको सेवन करें और ऊपरसे कांजीका अनुपान करे, 
तथा नित्य दही और शुक्त भोजन करे यह गोली-शूल, 
कफ, अम्लपित्त और समस्तवातके रोगोंको तत्काल 
दूर करती है ॥ १८३ ॥ १८४ ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ 
द्वितीयपानीयभक्तवटी । 
बत्रिफला त्रिकटुकमुस्तविडड्भभल्लात- 
ककेसराणाम्‌ । करिवत्तंछददन्ती त॑- 
डुलिकापुननंवात्रिवृता ॥१८७॥ चि- 
ब्रद्धिजीरकचूणान्येकत्र कषमितानि 
कार्य्याणि । गन्धतिलाः कषांध ग- 
गनपलशोधितं विधिवत्‌ ॥ १८८ ॥ 
अम्लशुक्तमक्तपयसि द॒त्वा कुय्या- 
धमाषिकां वटिकाम्‌ | अम्लं वाय्य- 
नुपेय काय्ये तदधिविदितपथ्यम्‌ ॥ 
॥ १८९ ॥ कफातिदुष्टवह्नेनातःपरमत्र 
म्रेषजं दृष्टम्‌ । हन्यात्तदामवातं ग्रह- 
णींगदगुल्मशूलरूजः ॥ १९० ॥ 
त्रिफला, त्रिकुटा, नागरमोथा, वायबिडंग, भिलावे, 
नागकेशर, हस्तिकणे, पलाशके, पत्र, दंती, चौंलाई, पुनने- 
बा, निसोत, चीता, जीरा और कालाजीरा यह प्रत्येक 
औषधि एक तोला, गंधक ६ मासे तिल ६ मासे और विधि- 
पूर्वक शुद्ध कियाहुवा अश्रक ४ तोले लेवे इनसबको एकत्र 
पासकर कांजी, शुक्त, और भातके माडमें खरल करके 
आधे आधे मासेकी गोली बनावे । प्रतिदिन प्रातःकाछ, 
एक गोली खाय और कांजीका अनुपान करें । यथोक्त 
पथ्य सेवन करे | कफ और अत्यंत दुष्ट हुईं अमिपर 
इससे उत्तम अन्य औषधि नहीं है यह आमवात, संग्र- 
हणी, गुल्म और शूलको नष्ट करता है ॥८७-१९०॥ 
तृतायपानीयभक्तवटी । 
आन्धिक तिफलाचित्र त्िवक्लो हितकु- 
म्मकी । एपां कषाद्धक चूण प्रत्येक 
तावदुन्मितम्‌ ॥ १९१॥ उज्यूषण लवण 
पाक्य विडड् कार्षिक प्रथक्‌ । पले कृू- 
व्णाश्रक्वववमन्तदग्ध्वाविनिक्षिपेत्‌॥ 
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(९२६) 


बड़़सेने-भाषादी कासाहिते- 


८ >> मम _-- न न 


॥ १९२॥ तेनेब पेषणं कृत्वा सवेमेक- 
[कप (०० (६ 2 4 
त्रयोजयेत्‌ । शिखय्योद्रेकनिशुण्डी- 
नागवह्यस्थि संहता ॥ रसोद्विपालि- 
कैरेषां वटी भाव्याक्षसामिता ॥१९३॥ 
पीपछामूल, त्रिफला, चीता, निसोत, लालकुम्भी, 
इन प्रत्यकका चूणे छः छः मासे सेंठ, मिर्च, पीपल, 
सैंधानमक, कालानमक और वायाविडंग इन प्रत्येकका 
चूणे एक एक तोला और जिसमें बाहर घुँआ न निकले 
इसप्रकार भस्म किया हुआ अश्नक ४ तोले लेवे, 
सबको एकत्र मिलाकर खूब पीसे । फिर चिरचिटा, अद- 
रख, निरण्डी, पान और हडसंघारी इन प्रत्येक औष- 
धिके दो दो पल रसमें भावना देकर एक एक तोलेकी 
गोली बनालेव ॥ १९१ ॥ १९२ ॥ १९३ ॥ 


चतुर्थपानीयभक्तवटी । 


पश्चमपानीयभक्तवटी । 


गन्धादुकरसस्तुल्यो विडड्भमारिचा- 
द्रेके! । त्रिफलानिबृतावक्निः कणाद- 
न्तीपुननंवा ॥ १९८॥ त्वकक्षीरं मा- 
णिकुलिशयबागूरागखाण्डिकाः ॥ 
प्रत्येकेक॑ पर्॑ चूर्णमुष्णपानीयर्क ह- 
बविः ॥ १९९ ॥ अज्ञाघतुष्प्ू॑ च्ृण- 
मेकीकृत्वादंकांबुना । जिफला पय- 
सा भाव्या कोलाद्वमानकी बटी ॥ 
॥ २०० ॥ भ्क्तोदकासुपानेन सेव्या 
बद्विप्रदीपनी । अम्लपिचामवाता- 
दीन्हन्ति पयसान्नभोजनम्‌ ॥ २०१ ॥ 
प्रथम गंधककों लेकर बराबरके अद्रखके रसमें ख- 


रल करे, पश्चात्‌ इसमें वायविडंगका चुणे, काछीमिचे, 
अद्रख, जिफला, निस्नोत, चीता, पीपछ, दंती, पुनने- 
बा, वंशलोचन, मानकंद, हडसंहारी, यवागू्‌ और राग- 
खाण्डव यह प्रत्पेक चार चार तोले, गरमजल, घृत 
और अम्रकका चूणे चार पल लेंवे इनसबको एकत्र क- 
रके अदरखके रसमें, त्रिफलेके जलमें और दूधमें भावना 
देकर छः छः मासेकी गोली बनावे । इनगोलियोंको नि- 
त्य भातके जलके साथ सेवन करे । इससे अग्नि अत्यंत 
दीपन होती है तथा अम्लपित्त और आमवातादि सम- 
स्त रोग दूर होते हैं । इसपर दूधके साथ भातका भो- 
जन करे ॥ १९८ ॥ १९९ || २०० ॥ २०१ ॥ 


विडड़ंं पिप्पली मूल त्रिफलासुनिर्ज 
फलम्‌ । लोहक॑ गन्धकं चित्र पलाद्र 
चूर्णितं पृथफू ॥ १९४ ॥ उज्यूषणं चूः 
णितं ग्राह्म साद्ध द्विपलिकं पृथक । 
अम्लशुद्धाभ्रकप्लं क्षाध पारदस्य 
च ॥ १९५ ॥ अस्थिसंहारनिगेण्डी 
नागवहयाद्रकेः शुभेः । रसेश्वतुष्प- 
लेरेबं भावयित्वा प्रथरू प्रथक्‌॥१९६॥ 
यथाश्रि भक्षयेदेतां वटीमलुपिबिज्ज- 
लम्‌ | वारिभक्तश्व भ्रुश्नीत कुय्योत्पू- 
वॉक्तकान्शुणान्‌ ॥ १९७ ॥ 


वायविडंग, पीपलछापल, त्रिफला, अगस्तियाके 
लोह, गंधक और चीता यह प्रत्येक औषाधि दो दो तो 
ले, त्रिकुटेकी प्रत्येक औषधि दर दशा तोले, कॉजीमें 
शुद्ध कियाहुवा अ्रक ४ तोले और पारा आधाकर्ष 
( छः मासे ) परिमाण लेवे इनसबको एकत्र पीसकर 
हडसंहारी, निगुण्डी, नामरबेलके पान और अदरख 
इनप्रत्येक औषधिके चार चार पल रसमें अलग अलग 
भावना देकर गोली बनावे | अभिका बलाबल विचार 
कर नित्य प्रातः:काल एक गोली खाय और ऊपरसे ज- 
लका अनुपान करें | इसपर भातका पानी पीवे॥१९४॥ 
॥ १९५ ॥ १९६ ॥ १९७ ॥ 


अश्रकसन्धान ॥ 


भेकदलावरुणाद्वेदृण्डोत्पलखण्ड व- 

रूणशिखरितभिः । वचाभड्रराजमा- 
नेस्तण्हुलीयकामरावती भिः ॥२०२॥ 
सूरणपुननंवाशिगंगनं॑ प्रथगेव भा- 
वित॑ ननम्‌ | खरतरराणिकरापणदो।- 
षणशुद्धविधातवया ॥२०३॥ (१) प- 
लमेक॑ छिन्नरुदह्दा कृष्णागुड्ची सत्व- 
पलमेकम्‌ | अध्रकमान त्रिफलाति- 
कटुरजः पारदानाञ ॥२०३॥ (३२) प्र- 
थमश्र मधुसपिभ्यां सूच्छितेन रसेन 
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रसायनाधिकारः । 


(९२७ ) 


मदयेद़्वाम्‌ । तदल॒त्रिफलारजसा 
तदनुश॒डूच्याः सत्वेन ॥ २०४॥ तदतु 
त्रिकटुरजोभूयिष्ठमवनितमत मवदा 
यथ। लिग्धे पनिधाय भांडे रक्षन्छुव- 
स्पिहितसुखे ॥ २०५॥ खादेद्वोज- 
नमादो मध्ये चान्ते च वारमेबेकम्‌ । 
जलमाभिे पिबेद्रसाम्ल रक्तीवृद्धया 
द्विगुणमेव ॥ २०६ ॥ जीर॑ दधि चात्र 
घूते सपूतमास्थि मांसानि | नाद्याद- 
शेषणशाकं मद्य जीणेमन्नथ ॥ २०७ ॥ 
हरति चाम्लपितत अग्रहणी दुनोमका- 
मलादिरुजः । जनयत्याचिराद्दुधिरं 
जठरानलपुष्टिदं परम्‌ ॥ २०८ ॥ 
मण्ड्रकपर्णी, वरना, अद्रख, दण्डोत्पल, खण्डकणे? 
लालचिरचिटा, वच, भाँगरा, मानकेद, चोंलाई, गिलो- 
य, जमीकंद और पुनतेवा इनप्रत्येकके स्वस्स अथवा 
क्ाथमें अ्षकको अच्छेप्रकारसे भावना देकर सूय्यंकी 
तीकषण धृपमें सुखावे । पश्चात्‌ इसमें गिलोय चार तोले, 
पीपल ४ तोले और गिलोयका सत्व ४ तोले लेवे तथा 
अभ्रककी समान ज़िफला, त्रिकुटा और पारा मिलावे प्र- 
थम शहत और धीमें मूच्छित करके गायके दूधके द्वारा 
मर्दन करे फिर तिफलेके चूके द्वारा पश्चात्‌ गिलोयके 
सलके द्वारा फिर त्रिकुटेके चूणेके द्वारा खरछ करके एक 
उत्तम चिकने घासनमें भरकर रखदेंवे और उसबासनका 
मुख उत्तम कपड़ेसे अच्छेप्कार बॉधदेवे। इसमेंसे प्रतिदिन 
एक एक रत्ती बठाकर भोजनके आदि, भोजनके मध्य 
और भोजनके अंतमें एकबार नित्य खाय | और ऊपरसे 
कांजी अथवा मांडका अनुपान करे । पथ्य-इसपर 
जीरा, दही, घी, अस्थिरहित और पवित्र मांस यह सब 
हितकारी हैं । तथा सर्वप्रकार्के श्ाक, मंदिरा और पु- 
राना अन्न यह सब त्यागदेंव | यह अम्लपित्त, सेग्रहणी, 
बवासीर और कामलादि रोगोंको दूर करता है । तथा 
शीघ्रही शरीरमें अतुल रुधिरकों उत्पन्न करता है और 
अग्निको अत्यंत दीपन करता है ॥ २०२ ॥ २०८ ॥ 


पड़ीपानीयमक्तवटी । 
माणकन्दा5्वकणश्व॒ त्रिवृता मस्तक 
समम्‌ । त्रिकटुन्रिफलाभ्टड्रमपामा- 


गेश्व दाडिमम्‌॥ २०९ ॥ लावीबह- 
तिकाजातीद्वयश्व॒ शातपुष्पिका । सू- 
य्यांवत्तस्तालमूली चूणेमेषाश्व का- 
पिंकम्‌ ॥ २१० ॥ विडड्भचूण द्विगुण 
पादहीनञ्व गन्धकम्‌ । चतुगुंणाश्रकं 
कार्य गडूचीमपि तद्॒णाम्‌ ॥ २११॥ 
खुद्ृणमश्रक॑ वस्त्रपातितं काजिके 
क्षिपेत्‌ । अम्ले पयासि वा पश्चादु- 
द्धरेत्पश्वमेहहनि ॥ २१२॥ मंडूरपे- 
बितापेष्य वेशपत्ररसेन च । ततः 
पुटानि देयानि वक्ष्यमाणेमेहोष- 
जै। ॥ २१३ ॥ वंशपत्ररसेः पूर्व पुट- 
ग्ेदातप भिषक्‌ । मंडूरपर्णी चित्र 
दन्तीरस पुननेव ॥ २१४॥ बिबृ- 
तातालपटोलं चास्थिसंहार एव च | 
आद्रंके तालमूली च सूख्यावत्तिश्व 
शिम्बिका ॥ २१५ ॥ केशराजो भृ- 
ड्राराजः शतमूली च मुस्तकम्‌ । 
ततः भ्रक्षिप्प चूणोनि हिंगुनाथ च- 
तुष्टयम्‌ ॥ २१६ ॥ सप्तथा पेषयेद्गाढ 
त्रिफलाक्काथवारिणा । तेनेव गुटि- 
का कुय्घान्माषेकेका्माणिका॥२१७॥ 
बटिकाद्वितयं भक्ष्यमम्लवाय्पो नुपा- 
नतः । वयोवस्थामाप्रिबलं व्यारथिं 
प्रकरतिमिव च ॥ २१८ ॥ दृष्ठा मात्रां 
प्रयुज़्ीत यथा क्षेपः प्रदीयते । ग्ह- 
णीमम्लपित्तञ्न॒पित्तल्लेष्माणमेव च 
॥२१९॥ अशांसि वहिसादख् छ्ीहा- 
नमरूचिन्तथा । वरटिकेयं निहन्त्याशु 
नात्रकाय्यों विचारणा ॥२२०॥ नि- 
वापयेच्च मंडूरं त्रिफलाया रसे शुभ ! 
खूस्योवरत्तरसे वाथ उभयत्र च वा भि- 
बक्‌ ॥ २२१ ॥ तक्तु संचूर्णितं वस्त्रप- 
तित॑ स्थापयेद्वधिषक्‌ | ततः काजिक 
निक्षेपं समुद्धारादिसंस्कृतम्‌ ॥२२२॥ 
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(९२८ ) 
.  न्‍अरनअि?७ ििश्चचखखिििंािािा तचचतचतततत  5 
मानकंद, अश्वकर्ण, निस्रोत, नागरमोथा, त्रिकुटा, 
त्रिफला, भौँगरा, चिरचिटा, अनार, लौकी ( तोम्बी ), 
' क्रटाई, चमेली, सोया, सौंफ, हुलहुल और मुसली, 
इनप्रत्येक औषधिका चूणे एक एक तोला लेबे। बाय 
बिंडंगका चूणे २ तोले, गंधकका चूणे ८ मासे, अम्नेक- 
का चूणे & तोले और गिलोयका चूर्णभी चार तोले 
हें । अश्रक आदिके समस्त चूर्णफो अच्छेप्रकारसे 
बद्रमें छानकर कॉनजीमें डालदेंवे | फिर खटाईके ज- 
हमें अथवा नींबूके रसमें किम्वा दूधमें डालदेंवे फिर 
पांचवें दिन निकालछेवे । फिर मण्डूरकी बंझ्ञपत्रीके 
रसके द्वारा पीसकर अधोलिखित औषधियोंके द्वारा पुट 
देवे । प्रथम बहपत्रीके रसके द्वारा धूपमें पुट देंवे,पश्चात्‌ 
मण्डूकपर्णीके रसके द्वारा पुट देवे | फ़िर क्रमसे चीता) 
देती, पुननवा, निस्तोत, ताड, परवल, हडसंहारी, अद्रख, 
मुसली, हुलहुल, सेम, कुकुरभांगरा, भौंगरा, शतावरः 
और नागरमोथा इनके रसमें पुट देव । पश्चात्‌ चारों 
प्रकारके हींगका चूणे डालकर त्रिफलेके क्राथमें सात- 
बार खूब दृटरीतिसे पेषण के । फिर सूखज्ञानेपर एक 
एक मासेकी गोली बनावे । प्रतिदिन दो गोली खाय 
और ऊपरसे कांजीका अनुपान करे | वय, अवस्था, 
अम्रविका बलाबछ, रोगकी व्यवस्था और रोगीकी 
प्रकते इनसबको अच्छेग्रकारसे विचारकर यथायोग्य 
प्रक्तेपकी औषाध डालकर मात्राका निरूपण करे । यह 
गोली-संग्रहणी, अम्लपित्त, पित्त कफ, बवासीर, मंदा- 
मि, प्रीह्ा और अरुचि इन सब रोगोंकों दूर करती हैं । 
इसमें मंडूरकी उत्तमत्रिफलेके रसमें अथवा हुलहुलके 
रसमें किम्वा त्रिफला और सृय्योवत्ते दोनोंके रसमें 
डालकर छायामें सुखा छेव । फिर वस्रमें छानकर 
पश्चात्‌ कॉजीमें डालकर संशोधन करे ॥ २०९-२२२॥ 


अथ लोहरसायन । 

( सूयमयूखसे छोहमारण ) 
सर्वेषां लोहजाती नां कान्‍्तं॑ भवति 
कान्तिदम्‌ । तथा कान्‍्त॑ विशेषण 
भवेत्तद्रणदं स्मृतम्‌ ॥ २२३ ॥ एका- 
न्ते च पचेछोहमादो _शस्ते दिने त- 
तः । धात्नीपिण्डारकोद्भूतस्वरसेना- 
केराश्मिमिः ॥ २२४ ॥ स्थापयेद्य- 
द्ववेच्यूण म्राहयेल्ु प्थकपथकू । उच्च- 


बड़सेने-भाषाटी कासाहि ते- 


>>] 


टास्वरसेनेव पूर्वोक्तिनेष भावयेत्‌२२५ 
धाज्यश्वगन्धयोंः पिण्डारकस्याएपि 
रसेन च । मिलित्वेब पुनर्भाव्य॑ प्रच॑- 
डराविरशिमशिः ॥ २२६ ॥ काकमा- 
चीरसेनेव स्थापनीय पुनः पुनः | 
भावनान्ते च सववेत्र ख्ितव्य॑ प्रय- 
त्रतः॥ २२७ ॥ पश्चाहजूण विधालव्य- 
मप्रमत्तेन धीमता । इद॑ सूख्येसयूखे- 
न मारणं पारिकीत्तितम्‌ ॥ २२८ ॥ 
धात्रीपिंडारकरजः स्वरसेन मकलूप- 
य्ेत्‌ । नारिकेलस्प पात्र तु भावना- 
विधिरिष्यते ॥ २२९ ॥ 
सर्वश्रकारके छोहोंमें कांतछोह कांतिजनक है इस 
कारण कांतिलोह विशेष गुणवाल्ला हैं प्रथम शुभादेनमें 
एकान्तस्थानमें कान्तछोहेको लेकर आमले और पिण्डा- 
रकके स्वससमें छृथ्येकी घूपके द्वारा अलग अलग पकावि 
फिर चूर्ण करके उच्चटाके स्वरसमें पूर्वोक्तविधिसे भावना. 
देकर पश्चात्‌ आमले, असगन्ध और पिण्डारकके रसमें 
फिर दूसरी बार प्रचंड सूस्पेकी धूपमें पकावे। तदुपरान्त 
मकोयके रसमें वारम्बार भावना देवे और वारम्बार 
खरल करे । प्रत्येक भावनाके अन्तमें बराबर खरल करना 
चाहिये । फिर बुद्धिमान वैद्य प्रमादरहित होकर इसका 
चूर्ण करले | यह सूय्येकी किरणोंके द्वारा मारण कहा 
है । यहाँ भावना देनेके लिये आमलछे और पिंडारकके 
चूणेका स्वरस बनालेबे ओर नारियलके पात्रमें भावना 
देनी चाहिये ॥ २२३-२२५९ ॥ 
सूर्यमयूखकेद्वारा अश्रकमारण । 
एकपत्रीकृत॑ कृष्णमश्रक॑ वज्रसंक्षि- 
कम्‌ । भावयेद्वित्रिदिवर्स जम्बीररस- 
काजञिकेः ॥ २३० ॥ त्रिफलाया रसे 
भाव्यं ततः शिग्मनुरसे पुनः। प्रत्येकदः 
शोधितव्यं सूक्ष्मं खलछेनब॒ुद्धिमान्‌ ॥ 
॥२३१॥ ततो लज्जालुकरसे वाजिग- 
न्धारसे तथा । भावन खल्लके काय्ये- 
मित्ति चाश्रकमारणम्‌ ॥ भावना ना- 
रिकेलस्य पात्रेनान्यत्रशस्यते॥२३२॥ 
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रसायनाधिकारः । 


<. कृष्ण अश्वककों एक पत्री करके दो तीन 
दिनतक जम्भीरीनींबूके रसमें, कॉलीमें,त्रिफलेके रसमें, 
और साइनिनके रसमें अछग अछग भावना देकर सृय्ये- 
की प्रचंड धर्म सृक्ष्मखरलमे खूब खरल करे | पश्चात्‌ 
लज्ञावंतीके रसमें और असगंधके स्वरसमे, या कार्थमें 
पूर्वोक्तविधिसि भावना देकर खूब खरल करे | यह सूय्ये- 
की धपसे अश्रकका मारण कहा है । यहां नारियलके 
पात्रमें भावना नहीं देनी चाहिये । और सर्वत्र नारि- 
यलका पात्र लेना चाहिये ॥ २३० ॥ २३१ ॥२३२ ॥ 
सप्तमपानीयाभक्तवटिका । 
तिवृताचित्रक॑ मुस्त॑ त्रिफलाज्यूषण 
तथा । एकेकशो मतो भागस्तदर्भ र- 
सगनन्‍्धयो! ॥ २३३ ॥ लोहाश्रकावि- 
डड़ानां भागश्व द्विगुणो भवेत्‌ । 
एतत्सकलचूर्णन्तु चुणग्रित्वा विच- 
क्षण: ॥ २३४॥ '्रिफलायाः कषायेण 
गुटिकां कारयेद्वधिषक । तत्रेकां भक्ष- 
ग्रेत्मातभेक्तवारिपिबिदनु ॥ २३५ ॥ 
पक्तिशलं त्रिदोषोत्थमम्लपित्त वार्मि 
तथा । हच्छूलं पाश्चशूलख बास्तिकु- 
क्षिगदारुजम्‌ ॥ २३६ ॥ कास॑ श्वास 
तथा कुछ ग्रहणीदोषमामजम्‌ | यक्ृ- 
त्छीहोदरं गुल्म॑ यक्ष्माणं महमेव च ॥ 
२३७ ॥ विष्टम्भमामदौबेल्यमाप्रैसा- 
दुनियच्छति । स्वानिताहछमयाति 
भास्करस्तिमिरं यथा ॥ २३८ ॥ 


निसोत, चीता, नागरमोथा और त्रिकुटा यह प्रत्येक 
आऔषाधि एक एक भाग, पारा और गंधक आधा भाग, लोह, 
अश्रक और वायबिडंग यह प्रत्येक दो दो भाग लेवे । 
इन सबका एकत्र चूणे करके जिफलेके काथके द्वारा 
गोली बनालेवे । प्रतिदिन एक गोली प्रातःकाल खाय 
और ऊपरसे कॉनीका अनुपान करे | यह गोली-परि- 
णामशूल, त्रिदोषजानित, अम्लपित्त, वमन, हृदयशूल, 
पाश्चेशूछ, बस्तिरोग, कुक्षिरोग, गुदारोग, खाँसी, श्वास, 
कोढ, आमदोषजनितसंग्रहणी, यक्ृत्‌, डीहा, उद॒ररोग, 
गुल्म, राजयक्ष्मा, विष्टम्भ, आम, दुबेछता और मंदाि 


(९२९ ) 


इनप्तबको नष्ट करता है जिप्तप्रकार सर्॒य अधकाएके 
समूहको नष्ट करता है ॥ २३३-२३८ ॥ 


सपतोमभद्रलोह । 
गव्येन नवनीतेन स्वणमा क्षिकवृश्ि- 
कौ । निष्पिष्य लेपयेल्ली ह॑ कान्तपाँ- 
डद्यादिसम्भवम्‌ ॥२३९॥ ध्मापयेत्क- 
म्मंकाराम्रों सिक्ता सिक्ता पुनः पुनः। 
त्रिफलाक्काथतोयेन ततो निवापये- 
त्खुधी: ॥ २४०॥ पश्चात्संपिष्यते छो- 
हं दाहयेत्पुटवद्विना । अम्लेराकृष्य 
विधिना जलधोतं प्रयत्नतः ॥ २४१॥ 
छक्ष्णचूण ततः कृत्वा बहु पृष्टन्त का- 
रखयेत्‌ । पले चतुष्टयं तस्य मधूकस्या- 
पि तत्समम्‌ ॥ २४२॥ पथ्याधात्री 
बिभीतक्या रसश्र त्रिकटोस्तथा । 
वचावद्विविडड्गानि कृष्णजीरकजी- 
रके ॥ २४३ ॥ दन्तीपुननवामूली प्र- 
त्येके पलसंख्यया । एलायाः कषेक 
दद्मात्कार्षिक कटुरोहिणी ॥ २४४ ॥ 
एलाध गन्धकं देयं॑ पलारू गग्गलु- 
त्वचम्‌ । चूणयित्वा विधानेन सर्वमे- 
कतन्र कारयेत्‌ ॥ २४५॥ घृतमष्टप्ले 
द॒त्वा क्षीर॑ चतुः शरावकम्‌। चतुरबि- 
शपलक्काथे त्रिफलाशेषवारिणा २४६॥ 
वस्थ्पूतेन विधिवत्पाचयेत्ताम्र भाज- 
ने | दारवी छोहमयीं गह्य पाक कु- 
य्याद्विषपाकवित्‌ ॥ २४७ ॥ शीतल- 
ञ ततः कुय्योत्ल्िग्धे भाण्डे निधा- 
पयेत्‌ । राक्तिकादिक्रमेणेव घतेन म- 
धुना सह ॥ २४८ ॥ संमदय लोहद- 
ण्डेन लोहपात्रे च भक्षयेत्‌ | क्षीरा- 
जुपानं दातव्यं पित्तदुष्टापरोगिणे ॥ 
॥२४९॥ तथामकोष्ठिने दद्याद्यवक्षा- 
रस्य वारिणा।मच्छाछदितृषारक्तपि- 
त्तशलादिसम्भवे। क्षीरं छाकेरया मि- 
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(९३० ) 


बड़सेने-भाषाटी का स दिते- 


श्र हालुपानं प्रयोजयेत्‌ ॥२५०॥ चतु- 
भा ग्रहणी ज्ञेया वातापेत्तकफो द्धवा। 
ज्ञात्वा कुक्षो मनाक्छूलमामगन्ध स- 
लोहितम्‌॥ २५१ ॥ कुक्षो दक्षिणतः 
शूल नाभिमण्डलतोपारे। वातपित्त- 
निदान हि लक्षयित्वा प्रदीयते ॥ 
॥ २५२ ॥ नारिकेलल समधु पानस्व 
हितमिच्छता । रक्तच्छद्या विगन्धत्व- 
मीषत्पानन्तु पेज्षिके। क्षीरं शर्केरया 
युक्तमनुपानन्तु दापयेत्‌ ॥ २५३ ॥ 
कटिशूले त्रिकशले कुक्षिशुल अरो- 
चके । आमवातानिदाने च झुखस्त्ावे 
प्रकीत्तितम्‌ ॥२५४॥ पाश्वशूले त्रिक- 
जले नाभिमण्डलतो पारि। ज्वरे सझ्ूले 
सामे च॒ वायुमाम॑ निवत्तेयेत॥२५५॥ 
काचेन्नामेरधः शूले वामणार्खे काचि- 
द्वबेत्‌ । शूले वा पारिणामे च श्रम 
पृष्ठे क्ाचित्काचित्‌। शी तलेन यवक्षा- 
रमनुपानख वारिणा ॥ २५६ ॥ 


कांत अथवा पाण्ड्य आदि लोहेफो लेकर गायका 
नेनीपी, सोनामाखी और विछाटीको एकत्र पीसकर 
लोहैपर लेप करदेवे फिर उस लोहेफो छोहारकी धौंकनी- 
में रखकर फूँफे | इसप्रकार वारम्वार फूँक़कर वारम्वार 
त्िफल्ेके कार्थम बुझावे | फिर यत्नपूर्वक लोहेकों 
पीसकर अम्निकी पुट देंबे । पश्चात्‌ अभ्रमेसे निकालकर 
विधिपूर्वक नलस धोवे फ़िर बारीक चूर्ण करके बहुत 
समयतक घिसे । फिर इसमेश्े १६ तोले लेवे, मुडैठो १६ 
तोढ़े लेबे, तथा हरड, आमले, बहेडे, त्रिकुटा, बच, ची- 
ता, वायबिडंग, कालाजीरा, नीरा, देती, पुननंवा और 
शतावर यह प्रत्येक औषाधि चार चार तोले, इलायची 
एक तोला, कुटकी एक तोला, गूगल २ तोले और 
दालचीनी २ तोले इनसबकों एकत्र पीसकर चूण करले 
फिर इसमें घी आठ पल और दूध बत्तीस पल डाले त- 
था त्रिफलेका काथ चोवीस पक वस्रमें छानकर इसमें 
मिलावे | सबको यथाविधिसे तॉबेक़े पात्रमें लोहेकी कर- 
छीसे पकावे जब पककर स्वयं जझ्ञीतल होजाय तब उ- 


तारकर चिकने बासनमें भरकर रखदेंवे । प्रतिदिन एक . 
एक रत्तीके क्रमसे शहतमें मिलाकर लोेहेके डेडेसे छो- 
हेके पात्रमें मदन करके भक्षण करे । दुष्टपित्तवाले रो- 
गीको यह लोह दूधके अनुपानसे सेवन करना चाहिये । 
आमकोष्ठरोगीको जवाखारके जलके साथ सेवन करना 
चाहिये | मच्छो, वमन, ठपा, रुधिरविकार और पि- 
त्तादिशूलमें दूधमें मिश्री मिलाकर अनुपान करना चा- 
हिये | वात, पित्त और कफजनित एवं तिदोषज इन 
चारप्रकारकी संग्रहणीको जानकर तथा धीरे धीरे कु- 
क्षिमें जल हो आमगंधयुक्त और लालरंगके मलख्नायमें 
कुक्षिमें दहिनी ओर और नाभिमण्डलके ऊपर शूल हो- 
य तो उसमें वातपित्तिका निदान समझकर नारियलके 
जलमें जञहत डालकर अनुपान करे । गंधयुक्त रुधिरकी 
वमनमें और पैत्तिक शूलादिकमें कुछेक दूधमें मिश्री डा- 
लकर अनुपान करे । कटिशूल, त्रिकशूछ, कुक्षिशूल, 
अरुचि, आमवात, मुखज्लाव, पाइवैशूल, नाभिमण्डलके 
ऊपर शूल, शूलयुक्तज्वर, आमवात, कभी नाभिके नी“ 
चे शूल होय, कभी नाभिके वामपाइवंर्में शूल होय, प- 
रिणामशूछ, कभी कभी श्रम और पृष्ठशूछ इनसबरोगोंमें 
शीतजलमें जवाखार डालकर अनुपान करे१३९-२५६ 
प्रकम्पश्वोध्वेवायुश्व हस्तकम्पं मुहुओं- 
हुः | काक्षिजूलंमूहआूलमृध्वंधूमस्व न- 
इयाति ॥ २५७ ॥ हरीतकीणवक्षार॑ 
सेन्धव॑ सितशकरा । हिड़घृतं ना- 
रीकेलजलेन त्वनुपानकम्‌ ॥ २५८ ॥ 
प्रकत्प, ऊद्धेवाय, वार॑बार हाथोंका कांपना, कुक्षि- 
झल, मस्तकशूछ ओर उध्वेधूम इनसबरोगोंमें हरड, ल- 


बाखार, सेंधानमक, मिश्री, हींग, घृत और नारियलका 
जलू इनसबका अनुपान करे ॥ २५७ ॥ २५८ ॥ 


शुक्राइमरी शुक्र॒त्ावे सूद्धेशलख् पं- 
क्तिकम्‌ । कुक्षो नाभो भवेच्छूलं मेह- 
त्वं परिणामकम्‌ ॥ २५९ ॥ रख छू- 
प्मॉडमजाया यवक्षारं सशकरम्‌। 
एकीकृत्यालुपानन्तु दद्यादइमारिरो- 
गगेणे ॥ २६० ॥ 


शुक्राइमरी, झकस्नाब, मूद्धंगल, पंक्तियूल, कुष्षि 
और नामिशूछ प्रमेह और परिणामशूल इन सबरोगोंमें 
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रसायनाधिकारः । (९३१ ) 


पेंठेकी मजाके रसमें नवाखार और मिश्री डालकर अ- 
नुपानकरे | इसही सब अनुपानोंको एकत्रकरके अदमरी- 
रोगमें प्रयोग करे ॥ २५५ ॥ २६० ॥ 


शकेराछागर्ल क्षीर॑ श्रृद्भाटककरीर- 

को। त्रिफलाया रस ग्राह्म मूलमास्रा- 

तकस्य च ॥ एकीकृत्पानुपानेन शा- 

ब्येच्छुक्रममेहकम्‌॥ २६१ ॥ 

मिश्री, बकरीका दूध, सिंघाडे, बॉसके अंकुर, त्रि- 
फलेका रपस्त और अम्बाडेके जडका रस इनसबको एकत्र 
करके उक्तऔषधिके ऊपर गुक़प्रमेहमें अनुपानकरे २६१ 


तछ्लिष्म्प्रक्तिवालेरोगिं जा पे 


वातक्लेष्मप्रकृतिवालिरोगिकेलियेरसायन । 


विश्ुणमायसंचूण त्रिफला चाश्रका- 
द्रसात्‌ । द्विरष्टरणागिनिवारिण्यष्ट- 
शिष्टन्ठु कारयेत्‌ ॥ २६२॥ तेन पा- 
दावशेंबेण  समेनाज्येन यत्रतः। 
रसेन बहुपुत्नायाः द्विगुणक्षीरसम्मि- 
लम्‌ ॥ २६३ ॥ लोहमय्या55पयद्धव्ये 
पात्रे चायासि मझृण्मये । दिव्योषधह- 
त॑ लोहे प्रहत्त संपुटादिभिः ॥ २६४ ॥ 
पचेत्पाकविधित्षेस्तु वाहेना झढुना 
शने! । अश्षक॑ निहतं कृष्ण सूतक- 
व विम्मूच्छितम्‌ ॥ २६५ ॥ अयस- 
श्राद्धेमागल्ल त्वादों पाके प्रयोजये- 
त्‌। रसेन त्रिफलादन्ती विडंग॑ जी- 
रकद्बयम्‌ ॥ २६६ ॥ पलाशबीजें- 
हप॒षा चित्रक॑ वृद्धदारुकम्‌ । ल- 
तापलाशमूलश्व॒बृहत्पत्र॑ गुडत्वच- 
म्‌॥ २६७ ॥ व्योष॑ सम॑ ग्रन्थिकव 
गुड्चीतालमूलकम । शिम्नुमन्धो त- 
था याससस्‍्तथा च क्षीरकञ्चुकी २६८) 
कापालिकाकलिड्राख्य॑ गन्धानिम्ब- 
यवानिकम्‌ । चूर्णीकृत्य क्षिपेद्यत्ना- 
पं भिषक्‌ ॥ २६९ ॥ वा- 
तह्लैष्मप्रधानस्य संस्कृत नागरेण च। 


निहन्ति वातसान्दिग्धं कफजुष्टं तथेव 

च्‌ ॥ २७० ॥ सद्यो वद्विकरं होतद्वल- 

पुष्टिकरं तथा | रसायनमिदं दिव्य- 

ममृतारूष पर झभम्‌ ॥ २७१ ॥ 

अम्नक १ भाग, पारा १ भाग, लोहेका चूणे ३ भाग 
और त्रिफलेके चूणे ३ भाग लेपे । छोहेफे चणेको 
और त्रिफलके चूणंको सोलह गुने जलमें पकाबे | जब 
पकते पकते जल आठवोँ भाग बाकी रहजाय तब उतारकर 
छानलेवे । फिर इस छनेहुये काथमें बराबरका धी,दुगुना 
ज्ञतावरका रस और दुगुना दूध डालकर लछोहेफे पात्रमें 
अथवा मट्टीके पात्रमें दिव्योषधियोंकि द्वारा उत्तमप्रका- 
रसे पुट देकर माराहुवा ऐसा लोहा एक भाग उपर्युक्त 
कृष्णाभ्ृककी भस्म और मूच्छित पारा आषा आधा 
भाग डालकर पाकक़ो जाननेवाला वैद्य मंद्‌ मंद अभिसे 
पकावे । फिर त्रिफला, दंती, वायविडंग, जीरा, काला- 
जीरा, ठाकके बीज, हाऊपेर, चीता, विधारा, लताप- 
लाशकी जड, छोध, दालचीनी, सोठ, मिचे, पीपछ, 
पीपलामुल, गिलोय, मुसली, साहिनना, अरणी, जवासा, 
प्षीरमोरट, विडंग, इन्द्रजो, जवादिकस्त्री, नीम और 
अनवायन यह प्रत्येक औषधि लोहे और अभ्रकके स- 
मान लेकर सबका एकत्र चू्ण करके उपयुक्त औषधिमे 
मिलादेंवे । पश्चात्‌ सोंठके द्वारा इसका संस्कार करके 
वातकफ़प्रकृतिवाले मनुष्यकों देंवे । यह रसायन-बात- 
की पीडा और कफकी पीडाकों दूर करता है। 
तत्काल अभिकों दीपन करे, और बल और पृष्टिको 
उत्पन्न करता है । यह अम्र॒तारूपरसायन परमदिब्य 
है ॥ २६२-२७१॥ 


कफप्रकृतिवाले रोगियोंकालैये रसायन । 


कफपित्तविनाशाय लिझ्यते चाशु- 
ना पुनः । अरूचिें सकलां पुंसाँ 
व्यपोहृति वरः सदा ॥ २७२॥ मघुकं 
पिंडखज्ूर धान्यकं जीरकद्बयम्‌ ॥ 
व्योष॑ हविष्यमाजेयं छकेरा च पल- 
द्वयम ॥ २७३ ॥ तिक्तं बकञ्च ताली- 
शा सबविडंड्र'| गुडत्वचम्‌। मेघाक्षच्छ- 
दुबीजथश् चाविकजेलक तथा ॥२७श॥ 


गुड्चीतिद॒तादन्ती वचा च चवि- 


(९-0. जर $शाशेताो 4०४१९॥५, उशाशािाप, शा।ट९0 99 53 ए0प्रातशांणा (88 


(९३२ ) 


बड़सेने-भाषाटी कासहिते- 


कास्तथा । बलापलाशशिसुश् कुड्डम॑ 
वृद्धदारुकम्‌ ॥ २७५ ॥ ग्न्थिक चि- 
त्रक॑ वापि कलिड् भद्रम॒स्तकम्‌ । 
बृहत्पन्न परथुलिकां काकज्जड्भापुनने- 
बाम्‌ ॥ २७६॥ संचूण्ये चूणमादाय 
गगन द्विगण मतम्‌। रसायनविधि- 
युक्त सर्वोपद्रवनाशनम्‌ ॥ २७७॥ 
मन्दाप्निग्रहणीदोषाः कफपित्तमवा- 
श्व ये । भस्मत्व॑ यान्ति वे क्षिप्रं 
काष्ठभड़ी यथाप्निता ॥ २७८ ॥ 
अब कफपित्तकों नष्ट करनेके लिये और रसायन 
लिखते हैं । यह सर्वप्रकारकी अरुचिको सदैव दूर करता 
है। मुलैठी, पिण्डसजूर, धनियाँ, जीरा, कालाजीरा, 
सोंठ, मिचे, पीपल, बकरीका घृत और मिश्री यह प्रत्येक 


दो दो पल लेबे तथा पित्तपापडा, अगस्तिया, तालशपत्र 


वार्यवेंडंग, दालचीनी, नागरमोथा, बहेडेंके पत्ते, 
बहेडेके बीज, चव्य, इलायची, गिलोय, निसोत, 
दंती, वच, खिरेटी, ठाक, सहिंनना, केशर, विधारा, 
पपलामूछ, चीता, इन्द्रजी, भद्रमाथा, लोघ, हिंगुपत्री, 
काकजंधा, ( मस्ती )और पुननेवा यह प्रत्येक औ- 
षाधे एक एक तोला लेकर चूणे करले और दो तोला 
अश्नककी भस्म लेबे | इनसब॒को एकत्र खरलछ करके 
एक चिकने बासनम भरकर रख देंवे । इस रसायनको 
विधिपू्षक सेबन करनेसे सम्पू्ण उपद्रव नष्ट होते हैं। 
तथा कफपित्तसे उसन्न हुये मंदाप्ति और ग्रहणी आदि 
विकाए शीघ्रही भस्म होनाते हैं । जिसप्रकार अभ्िके 
द्वारा काठके टुकडे भस्म होजाते हैं ॥ २७२-२७८॥ 
आमवातादिरोगोंपर दिव्यरसायन । 
तत्सिद्धं सिद्धनाथेन निर्मित सत्व- 
हेतुना । आमवातादिनाशाय लि- 
ख्यते चाधुनेरितम्‌ ॥ २७९ ॥ घा- 
नन्‍्यनागरविढड् गुड्चीजीरकद्यम्‌ । 
पलादाबीज कोलश्व॒ पिप्पलीमुस्त- 
कन्तथा ॥ २८० ॥ त्रिबृत्च त्रिफला 
दुनन्‍्ती एलक बृहतीद्वयम । चवि- 
काग्रन्थिकाचित्र सवच॑ वृद्धदारूकम्‌ 


॥ २८१॥ प्बायसः पलानाश् प्रत्येक 
तद्विकार्पिकम्‌ । आमवातप्नचुणश्व 
यथावोधि निषेवितम्‌ ॥ २८२ ॥ 
श्रीसिद्धनाथने बलकी रक्षाके लिये अथवा प्राणियोंके 
हितके लिये जो सिद्धरसायन कही है उसकी आम- 
वातका न४ करनेके लिये यहां लिखते हैं । धनियां, 
सोंठ, वायविडंग, गिलोय, जीरा, कालाजीरा, ढाकके 
बीज, मरिच, पीपछ, नागरमोथा, निर्सोत, तिफला, 
दंती, इलायची, कटाई, कटेरी, चव्य, पीपलामूल, 
चीता, बच और विघारा यह प्रत्येक औषधि दो दो 
तोले और पंचलाहका चरण ४ तोले लेंवे | सबका एकत्र 
चणे करके यथाविधिसे सेवन करनेसे आमवातरोग नष्ट 
होता है ॥ ३२७९-२८२ ॥ 
श्वासादि व्याधियोपर रसायन । 
शिरःशूलमुखश्वासकफपित्तापनुत्तये। 
लिख्यते चाधुना दिव्य रसायन- 
मनुत्तमम्‌ ॥ २८३॥ छाकेरामधुक॑ द्वा- 
क्षा मुसली त्रायमाणकम्‌ | वासा 
गुड़्ची कालिड्ं व्योष्ध त्रिफलानि- 
बृत्‌ ॥ २८४ ॥ दन्ती कृमिहरं चूर्ण 
वृद्धदार॑ पलोन्मितम्‌ । मृदुपाके बि- 
निश्षिप्तं क्षितपाकमनाकाति ॥ से- 
वितं हरते नित्य॑ रक्तपित्त खुदारू- 
णम््‌ ॥ २८५ ॥| 
अब श्षिरःशूल, मुखरोग, श्रास और कफ पित्तकों नष्ट 
करनेवाली यह अनुत्तम दिव्यरसायन यहां लिखते हैं। 
मिश्री, मुलैठी, दाख, मुस॒ली, त्रायमाण, अडूसा, गिलोय, 
इन्द्रनो, त्रिकुटा, त्रिफछा, निसोत, दंती, बायविडेग 
और विधारा यह प्रत्येक औषधि चार चार तोले छेकर 
सबका एकत्र चूणे करके उपरोक्त छोहरसायनमें डालकर 
मन्द मन्द्‌ अम्रिसे पकाकर उतारलेवे । इस रसायनकों 


प्रतिदिन सेवन करनेसे दारुण रक्तपित्तरोग नष्ट होता 
है ॥ २८३ ॥ २८४ ॥ २८५ ॥ 


वातरक्तादिरोगोंपर रसायन । 


वातरक्ते महाकुष्ठ जड्जीवॉः स्तब्धतां 
गंते । सबाड्के तथा वाते क्रियमा्ं 
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रसायनाधिकारः । ( ९३३ ) 


रसायनम्‌ ॥ २८६ ॥ अश्वकेन सम॑ 
गन्ध नवनीतामलच्छावि । मूच्छितस्॒ 
तथा सूत॑ त्रिकटुतिफला बचा॥२८७॥ 
विडड्ढे जीरके द्वे च पलाशबीजमे- 
लकम्‌ । वृद्धदारुत्वच कन्दं सावेडड़ 
साचित्रकम्‌ ॥२८८॥ इयामाकं शिश्रु- 
दन्ती च त्रिवृतावगदूषिका ॥ प्रत्येक 
कार्षिकं मात्र पाके खरतरे क्षिपे- 
त्‌॥ २८९ ॥ 
यातरक्त, महाकुष्ठ, जंघा और ऊरुओंकी स्तब्घता 
और सर्वोगवात एवं सब प्रकारके वातरोगोंपर रसायन 
कहते हैं | अश्रक १ भाग, नवनीतकी समान कांति- 
वाला गन्धक १ भाग ओर मुच्छित पारा १ भाग लेवे 
तथा सोंठ, मिचे, पीपल, हरड, बहेडा, आमला, वच, 
वायाबिडंग, जीरा, कालाजीरा, ठाकके बीज, इलायची, 
विधारेकी छाल, जमीकन्द, वायविडंग, चीता, सारिवा, 
सहिंनना, दंती, निसोत और वबगेदूषिका, यह प्रत्येक 
ओऔषाधि एक २ तोला लेकर चूणे करके उपरोक्त छोह- 
रसायनमें डालकर खरपाक बनाकर उतार लेवे । यह 
उत्तमरसायन है ॥ २८६-२८९ ॥ 


5 


प्रीहादिरोगोपर रसायन । 
छ्लीहोदरं यकृहुल्मं शास्तक्षाराप्निमि- 
बिना । विनाशाय प्रयोज्यानि चूर्णा- 
नीमानि देहिनाम्‌ ॥ २९० ॥ करदं 
कापालिका चव्यं विडड् सब॒ृहदलम्‌। 
झरपुंखा च पाठा च चित्रक॑ समहों- 
बधम्‌ ॥ २९१ ॥ एषान्तु पलिकां मा- 
ञ्रां क्षिपिछोहरसायने । लवणानि च 
सवांणि सक्षारं वृद्धदारकम्‌ ॥२५२॥ 
दीप्यकश्व प्रयुज्ञीत पाकार्थभभयाछु- 
री | प्लीहोदरविनाशाय द्वे पले च- 
पृथक्‌ प्रथरू ॥ मानेन खण्डकर्णेन 
सूरणेनाधिकं पुनः ॥ २९३ ॥ 


पीहा, उदररोग, यक्ृत्‌ और गुल्मको श्र, क्षार 
और अमिके बिना नष्ट करनेके लिये यह छूणे प्रयोग 


करना चाहिये | जमीकन्द, कपाली, चठय, वायविडंग, 
मानकन्द, सरफोंका, पाठ, चीता और सोंठ यह प्रत्येक 
ओषधि चार चार तोले लेकर चणे बनाकर उपयुक्त 
लोहरसायनमें डालदेवे तथा पांचों प्रकारके नमक, 
जवाखार, विधारा और अजमोद एवं मानकन्द, खण्ड- 
कर्ण ओर जमीकन्द यह प्रत्येक औषाधि आठ आठ 
तोले प्रीहा और उद्ररोगको नष्ट करनेके लिये मिला- 
देव ॥ २९० ॥ २९१ ॥ २९२ ॥ २९३ ॥ 


शाजयश्ष्मापर रसायन । 


राजयप्ष्मणि श्वासे च कासे रक्तो- 
ल्वणे हितम । महोषध सतालीरां 
काकणं नागकेशरम्‌ ॥ २९४ ॥ जी- 
वान्तिमभयां मृद्दी सवाभ्यो द्विगुणा- 
तथा । छाकराश्व क्षिपेत्तत्र गुडुची 
सत्वमेव च ॥ २९५ ॥ 
राजयक्ष्मा, श्रास, खाँसी और रक्तकी उल्बणताबालि 
रोगोंमें सोंठ, तालीझपत्र, कूठ, नागकेशर, जीबंती, 
हरड और दाख यह प्रत्येक औषधि समानभाग और सबसे 
दुगुनी मिश्री एवं गिल्लोयका सत्तू डालकर एकत्र ख़ब 
मर्दन करके सेवन करे ॥ २९४ ॥ २९५ ॥ 
वातजग्रहणीरोगपर रसायन । 
त्रिफलाया$ प्रकुर्वीत प्रत्येक पलूस- 
पसकम्‌ । वारिण्यष्टभुणे पक्ता पश्चमा- 
गेन शोषयेत्‌ ॥ २९६॥ षट्शरावास्तु 
दुग्धस्य हविषः पलपश्कम्‌। पुटिना- 
दायस४ पञ्चव शुद्धाश्रस्य पलद्धयम्‌२९७ 
विडद्ध त्रिफला जीरं द्वय॑ त्रिकटुचू- 
णितम्‌ । लोहच्नूण सम॑ आह गुणव॒द्धं 
तत$ः पचेत्‌ । गअ्रहणीगदमत्युम ह- 
न्येतद्रातसम्भवम्‌ ॥ २९८ ॥ 
त्रिफलेकी प्रत्येक औषधि सात सात पल लेकर 
आंठगुने जलमें पकावे | जब पकते पकते जल पांचों 
भाग बाकी रहजाय तब उतारकर छानलेवे फिर इस 
छनहुए काथमें दूध अडतालीश पल, घी पाँच पल, * 
लोहमधम पांचपल, शुद्धअश्रक दो पल लेवे | तथा वाय- 
विडंग, त्रिफला, जीरा, कालाजीरा और त्रिकुटा इन 


(९-0. जर $शाशेताो 43०४१९॥५, उैशाशािााप, शा।2९60 99 53 ए0पातक्‍शांणा (8.8 


(९३४ ) बडद़्सेने-भाषाटीकासहिते- 


प्रत्येकका चूणे छोहेके चूणंकी समान क्रमसे बढाकर | थ्िक अहणीदोष हल्यादेतद्र॒साय- 


छेबे। सबको एफत्र करके यथाविधिसे पकांवे | यह 
उत्तमरसायन-अत्यन्त ठग्न वातज संग्रहणीको दूर 
करता है ॥ २९६ ॥ २९७ ॥ २९८ ॥ 
पित्तजग्रहणीपररसायन । 
विभीतकाभयाधात्री प्रत्येक॑ तु पला- 
छ्रकम्‌। वारिण्यष्टगुणे साध्यं षडंगे- 
नावतारिते ॥ २९९ ॥ अयः्पलाने 
पश्चैब पयसोष्टो शरावकान्‌। सर्पि- 
वो दशशपलान्यत्र दद्याछोह॑ विपाच- 
गेत्‌ ॥ ३०० ॥ ब्रिकदुत्रिफलाइूण प्र- 
त्येक तु द्विकार्पिकम्‌ । विडड़ भद्ग- 
मुस्तञ् जीरक द्यमेव च ॥ ३०१ ॥ 
पृथगर्धपल ग्राह्म॑ कुय्योत्पाकन्तु म- 
ध्यमम । पेत्तिके अहणीरोगे योजये- 
न्‍्मतिमान्‌ भिषक्‌ ॥ ३०२ ॥ 
बहेडा, हरह ओर आमले यह प्रत्यक औषधि आठ 
आठ पल लेकर अठगुने जलमें पकावे | जब पकते पकते 
जल छठा भाग बाकी रहजाय तब उतारकर छान लेवे । 
फिर इस ठनेहुए क्वाथमें छोहेकी भस्म पांचपल, दूध आठ 
पल झराब ओर घी दक्श पल इन सबको एकत्र करके 
उत्तमविधिसे छोहेको पकावे । फिर त्रिकुटा और त्रिफला 
इन प्रत्येक औषधिका चूणे दो दो तोले तथा वा्यविडंग, 
नागरमोथा, जीरा और कालाजीरा यह प्रत्येक औषाधि 
दो दो तोल्े लेवे, इन सबका एकत्र चूणे करके उपरोक्त- 
पाकमें मिलाकर मध्यमपाक करे । इस उत्तमरसायनको 
पित्तजनित ग्रहणीरोगमें योजित करे ॥ २९९-३०२ ॥ 


कफजग्रहणीपररसायण । 
प्रत्येक पट्पलं धात्री शिवा वैभीत- 
कत्वचम्‌ । उदकानां शरावेस्तु षढ़- 
विशत्या विपाचयेत्‌ ॥ ३०३ ॥ पथ्च- 
भागावशिष्टेन लोहं पश्चपलानि च । 
तावदत्या दाधि तास्मिन्‌ खरपाक॑ वि- 
पाचयेत्‌ ॥ ३०४ ॥ त्रिकटुत्रिफलाव- 
द्विविडड्डं भद्रम॒स्तकम्‌ । चूण लोह- 
सम॑ चात्र प्राक्षेपेदवतारेते ॥ डहै- 


नम्‌ ॥ ३०५९ ॥ 
आमंले, हरड और बहेडेका वक्कल यह प्रत्येक औ- 
षाधि छः छः पल छेकर झब्मीस श्राबजलमें पकांवे 
जब पकते पकते जल पांचवोँ भाग बाकी रहजाय तब 
उतारकर छानलेव | फिर इस ठनेहुए क्ायमें लोहेकी भस्म 
पांच पछ, और दही पांच पछ इन दोनोंको डालकर 
यथावषिधि लोहेका खरपाक करे । फिर इसको उतारकर 
त्रिकुटा, त्रिफला, चीता, वायविडंग और नागरमोया 
इनका चूणे छोहेके चू्णकी समान डालकर एक चिकने 
बासममें भरकर रखदेंवे | यह दिव्यरसायन कफजग्रह- 
णीरोगको नष्ट करता है ॥ ३०३ ॥ ३०४ ॥ ३०५ ॥ 
वातपैत्तिकअहणीपर रसायन ! 
लोहं पूर्व पुटेच्छुद्ध गहीत्वा पलपश्चक- 
मपुननवावरीसूल त्रिफलाएुटित पुनः 
॥ ३०६ ॥ वराचतुशुण्ण लोहं पचेदछ्॑- 
गुणे जले । सततनागावशेषेण द्विछ- 
राज पयः क्षिषित्‌ ॥ ३०७ ॥ शताबव- 
रीरसखापि लोहतुल्य प्रदाषणेत्‌ | 
पलानि दश चाज्यस्य घृदुषाकेषवता- 
रिते ॥ ३०८ ॥ द्विजीरक बविडड्रस्ल 
पलाशबीजमेब च | उयूषण त्रिफला- 
चव्य॑ चू्णमेयां पथः समझ ॥ ३०९ ॥ 
प्रथम शुद्ध लोहेको केकर पुननवा, झतावर और 
जिफला इनके रसके द्वारा पुट देंवे । इसप्रकार भस्म 
किया हुआ लोहा पांच पल लेवे । पश्चात्त छोहेसे त्रिफला 
चौगुना लेकर अठगुने जलमें पकावे | जब॒पकते पढकतें 
नल सातकों भाग ब|की रहजाय तब उतारकर छानलेवे | 
फिर इस छनेहुए ज़िफलेके काथमें ६४ तेले दूध 
शतावरका स्व॒रस लोहेकी बराबर और घृत दशा १० 
प्र डालकर मन्द मन्द अग्नेसे पकफाकर मृदुपाक करके 
उतारलेवे । फिर इसमें काछाजीरा, जीरा, वायविडंग 
ढाकके बीज, सोंठ, मिचे, पीपल, हरड, बहेडा, आमले 
और चब्य हनका चूण टूधकी समान मिलाकर एक 


चिकने बासनमें भरकर रखदेवे। यह रसायन वातपित्तज- 


नित ग्रहणीकों दूर करता है ॥ ३०६-३ ०९ ॥ 
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रसायनाधशिकारः । (९३२५ ) 


गण 6 रसायन । 


' अष्टादृशपलान्यत्न त्रिफलाया वि- 
पाचयेत्‌ । सलिले द्याठके चास्मि- 
ज्रवभागावशेषितम्‌ ॥ ३१० ॥ विप- 
चेत्यूवबल्लोह पुटित वक्ष्यमाणकेः । 
वरायाः केशराजस्थ चाद्रेकस्य र- 
सेन च्‌ ॥ ३११ ॥ एतत्पश्चपल ग्ाह्यं 
सर्पिदेशपलानि च | शतावरीरस- 
स्थाष्टी नारिकेलोद्कस्य च ॥३१२॥ 
पलाऊँ पारिच कृष्णा नागरं॑ पलस- 
स्मितम्‌ । षड्विंशमाबक चूण त्रि- 
फलाया: भकल्पयेत्‌ ॥ ३१३ ॥ त्रि- 
चत्वारिशतामाषेरविक चूर्णित प- 
लग । चित्रकस्य विडड्गस्थ पचेत्पाक- 
खर॑ ततः । वातडेष्मोत्तरे चेव 
कुक्षिरोंग तथा हितम्‌॥ ३१४ ॥ 

अठारह १८ पछ त्रिफला लेकर एक आठकजलमें 
पकावे | जब पकते पकते जल नवमों। भाग बाकी रहजाय 
तब उतारकर छानलेवे पश्चात्‌ इस फाथमें पूर्वोक्तविधिसे 
त्रिफला, कुकुरभोगग ओर अदरखके रसके द्वारा 
मारण कियाहुआ लोहा पांच पल, पी दश पल, झता- 
वरका रस आठपल, नारियलका जल आठपल, काली- 
मिचे और पीपल प्रत्यक दो दो तोले, सोंठ चार तोले 
त्रिफलेका चर्ण २६ मासें, चीतेका चूर्ण और वायबिडंग 
का चूणे एक पल ४३ मासे इनसबको मिलाकर खर॒पाक 
करे । यह औषाधि-वातकफणरोगोंमें और कफजरोगोंमें 
अतीव हितकारी है ॥ ३१०-३१४ ॥ 


पित्तकफजग्रहणीपर रसायन । 


मूच्छित॑ पुटितं॑ शुद्धमायसःपलप- 
कम । शतावरीरसे सम्यक्‌ पुटितं 
पश्चणा पुनः ॥ ३१५॥ अष्टों पलानि 
शहीयात्रिफलायाः प्रथरू प्रथकू । 


ततः पक्ता चेषां कर्षद्रय प्रथरक॥३१७॥ 
त्रिकुटं त्रिफलां वाहिं बिडड़ं भद्रम॒- 
स्तकम्‌ । पलाशस्प च बीजानि क्षि- 
ध्वा कुय्योद्रसायनम ॥ पित्त्लेष्मा- 
धिक्वेव निहन्याद्रहणी गदम॥ ३१८॥ 
मूच्छित और पूटित ऐसा शुद्ध लोहा पांचपछ लेकर 
शतावरके रसमें अलग अछग पांचवार पुट देंवे | फिर 
अफलेकी प्रत्येक ओषधि आठ आठ पलक लेकर एक 
अमेण जलमें पकावे | जब पकते पकते जल चौथाभाग 
बाकी रहजाय तब उतारकर छानलेवे। फिर इप्त उने हुए 
त्रिफलेके काथको ३२ पल लेकर इसमें उपरोक्त छोहेका 
चूणे और अठारहपल घृत डालकर मध्यमपाक करे । 
फिर इसमें सोंठ, मिचे, पीपल, हरड, बहेडा, आमला, 
चीता, वायविडंग, नागरमोथा और ढाकके बोज इन 
प्रत्येक ओषधिका चूणे दो दो तोले डालदेंवे । यह उ- 
त्तमरसायन-पित्तकफजनित ग्रहणीको तात्कल दूर करता 
है ॥ ३१५॥ ३१६॥ ३१७ ॥ ३१८ ॥ 
लोहाभ्रक । 
आज्य चत॒ष्फलं शुद्ध घन तान्तव- 
विद्धतम्‌ । क्षुद्राद्रो रिष्टवृश्वी व मधूक 
पर्णिकादिभिः ॥ ३१९॥ तिग्मांशुक- 
रसं पक्क पुटिताश्रचतुष्पलम्‌ । प्रस्था- 
रहँ पयसो दद्यान्नारिकेलोदकस्य च॥ 
॥३२०॥ पचेत्पाकविधानज्ञो वह्विना 
सदनाझशनेः । त्रिफलात्रिकटुवद्दि वि- 
डड़े जीरकद्बयम्‌ ॥३२१॥ जातीफलं 
जातिकोष लवडुं भद्गम॒स्तकम्‌ | क- 
झ्लोलकशञ्व संच्ूण्ये शाणमात्रं क्षिपेत्‌ 
पृथक ॥ ३२२ ॥ पाक ज्ञात्वा समु- 
द्ध्त्य शआ्रामराष्ट्रपलान्वितम्‌ । रक्तका- 
दिविधानेन खादेन्माषाष्टक पुनः ॥ 
॥३२३॥ सर्वेव्याधिविनिमुक्तो जीवेद्- 


सलिलस्यामंणे पक्ता पादशिष्टेअव- 
तारिते ॥ ३१६ ॥ द्वातिशज्व पला- 
न्यत्र सिरष्टादशेव तु । मध्यपार्क 


षेशतंसुखी | नागाजुनेन रचितं रसा- 
ख्यामिदमुत्तमम्‌ ॥ विनापि परिदहारा- 
चेलॉहोद्तिफलप्रदम्‌ ॥ ३२४ ॥ 
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(९३६ ) बड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


बस्रमें छनाहुआ और अभिसे संतप्तकरके शुद्ध कि. 
याहुवा गाढा घृत चारपल, तथा कटेरी, अदरख, नीम, 
पुननेवा, कुम्मेर और आकके रसके द्वारा पुटित किया 
हुवा ऐसा अश्नक चारपल, दृध ३२ तोछे और नारि- 
यलका जल ३२ तेलि डालकर पाककों ज।ननेवाला 
वैद्य गिधिप्वेक मंद्‌ मंद अभ्रिसे पकावे | पश्चात्‌ त्रिफला, 
त्रिकुटा, चीता, वायविडंग, जीरा, कालाजीरा, जाय- 
फल, नापित्री, छोंग, नागरमोथा और शीतलचीनी 
इन प्रत्येक औषधिका चूण॑ं चार चार मासे मिलादेंवे | 
जब अपने आप पककर शीतल होनाय तब शहत आठ- 
पल मिलाकर एक चिकने बासनमें भरकर रखदेंवे । प्र- 
तिद्न इसमेंसे प्रतिदिनके क्रमस सेवन करके आठमा- 
सेतक सेवन फरे | इसके प्रस़ाद्से मनुष्य सर्वेरोगोंसे र- 
हित होकर सोषषंतक जीता रहताह । नागाजुनऋषिने 
यह उत्तमरक्षायन कहाहै । यह विनाही आहार विहा- 
रके पथ्यके लोहोक्तफलूफो करेहे ॥ ३१९-३२४ ॥ 


खपेरार्परसाथन । 


शाइस्य नाभिचूणथ्व सुराक्षारख सै- 
न्धवम्‌ । टड्णव खटीशुश्ना वराटो- 
भयमाक्षिकम्‌ ॥ ३२५ ॥ श्षणं शुड- 
व यशदं पूर्वाक्त शुभतासकम । तुर- 
टीधूमसारथश्व नवसार॑ निशासिता 
॥ ३२६ ॥ सर्व सम॑ शहीत्वा ठ ह्- 
कर्विंशतिभिदिनेः । जलोषितञ्च त- 
त्सवे स्थापयेद्धिधिविद्धिषक्‌ ॥३२७॥ 
तत उद्धत्य सकुव्य शिलायां पेषये- 
त्ररः । पिष्ठा पिष्ठा पुनः पिष्ठा क्लि- 
ग्धां पिष्टिं प्रकारयेत्‌ ॥ ३२८ ॥ छा- 
रेषु ताथ सलेप्य कोष्टिकायन्न्रगे प- 
चेत्‌ | तीव्राभिना दिनेकेन पक्क॑ पक 
समाहरेत्‌ ॥ ३२९ ॥ एतद्रसायनं 
दिव्य खर्पराख्यं महोत्तमम्‌ । सर्वने- 
तज्ञामयान्‌ हानति विषमज्वरनादा- 
नम्‌ ॥ ३३० ॥ 
झंखकी नाभिका चूणे, सोराखार, सैंधानमक, सुहा- 
गा, खडियामट्टी, रोल्खडी, कौडी, सोनामाखरी, रुपा- 


माखी, जञण, गुड, जस्त, पूर्वोक्तविधिसे भस्मकियाहुवा 
ताँबा, गोपीचंदन, धूससार, नवसादर, हलदी और मि- 
श्री यह प्रत्येक औषधि समानभाग लेकर एकत्र पीस- 
कर इक्तीसदिनतक जलमें स्थापन करे । फिर उसमेंसे 
निकालकर पत्थरपर पीसकर रखदेवे | फिर वारंवार पीसे 
जबतक स्लिग्ध नहीं होमाय तबतक पीसे । फिर इसको 
सिकोरोंपर लेप करके कोश्टिकयंत्रमें पकावे । एकादिन- 
तक तात्र आम्रस पकाकर एक उत्तमपात्रम करक रख 
देंवे । यह उत्तम खर्परार्य दिव्यरसायन सर्वध्रकारके 
नेत्ररोग और विषमज्वरको नष्टकरेंहे ॥ ३२९५-३३० ॥ 
शिरोबस्ति प्रकार । 
४ हलुमन्यास्तम्भाद्तशिरःकम्प- 
श्रमछद्वतोदश्रवण-द्शन शूला वे द्‌- 
शायन-नयनेन्द्र-लुप्तप्ना णादक्ष्वेड बा- 
घियपीनस-पूयरक्तप्रतिना हारा णा- 
क्षित्नीवातिमिराभिष्यन्द्मूदह ता- 
नाम्‌ । शिरोबस्तिः प्रधान! अना* 
याश्रये पीठे स्थापायित्वा पादाब्यड् 
काय पुरा जुक्तवतां बस्तिचम्स गद्य 
माहिष वा कषायमष्टांगुलोच्क्ित 
द्विमुखे दिरः प्रमाणमादाय त॑ लि- 
बलीक॑ कृत्वा ललाटे सून्ेण बद्धा । 
सुखोष्णाम्बुपरिक्चिन्नमाषपिष्ठा लालि- 
पमपरिस्रावीकृत्य ततो5स्प यथा 
व्याधिदोषहाद्वितमेषज सिद्धमन्यतरं 
स्रेहमासिश्वेत्‌ । केशभूमेरूपय्यष्टां- 
गुर तावच्च धार्यो यावत्कणमुख- 
नासाभ्यः स्लेहस्तावों वेदनोपशमो 
वा न भवेत्‌ विद्ेषतस्तु॒ वातविका- 
रेष्वष्टादशमात्रा सहस्लाणि पित्त 
रक्तजेष्वष्टो पट्कफजेषु सहस्ममारो- 
ग्यं प्रातिसवेकालप्रातिषिद्धः । ?! 
हनुस्तम्भ, मन्यास्तम्भ अर्दित, शिरःकम्प, भ्रम, 
झंखतोद, कर्ज, दंतग़ूल, अवभेद, निद्राभंग, नेत्ररोग, 
इन्द्रछुप्त नासारोग, कणेश्वेड, बधिरता, पीनस, पूय- 
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रसायनाधिकारः । 


(९३७ ) 


सिह ता धन न नाताध शाप परत ना पारा दल +ध ७६३७३ 


. अन्यान्य समस्त ऊध्वेजरोगोंस पीडितमनुष्योंको श्िरो- 
बस्ति प्रदान करनी उत्तम है । प्रथम रोगीफी आश्रय- 
' रहित ऐसे आसन पीढा चौकी आदिपर बेठालकर पहिले 
पांवोंमें तछकी मर्दन करे। पश्चात्‌ आठअंगुल ऊँचा और 
शिरकी बराबर ऐसा गाय या भेंसका चमडा लेकर उ- 
सकी टोपीसी बनाकर दोमुख करके उसकी सिलूवट नि- 
कालकर मस्तकपर डोरेसे बाँधदेवे फिर टडदोंके चन- 
को गरमजलमें सानकर इसकी संधियोंमें रूप करके 
अच्छे प्रकारसे बंद करदेवे | फिर यथारोग और यथा- 
दोषानुसार ओषधियोंके द्वारा तेलको सिद्ध करके उस 
घमडेके भीतर आठ अंगुछतक भरदेवे जबतक कणे, 
मुख, और नासासे स्नेह नहीं स्रवने लग. तबतक बरा- 
बर धारण करे ! अथवा जबतक वेदना शझ्ञांत नहीं होय 
तबतक धारण करे विज्ेषवातके रोगोंमें १८००० मात्रा: 
पित्त और रक्तके रोगियोंको आठहजार मात्रा, कफके 
रोगोंमें छः हजार मात्रा और निरोगीमनुष्यको १००० 
मात्रा परिमाणतक तेलकों धारण करना चाहिये । 
“प्रयोज्यस्तु शिराबस्तिस््यहानि प- 
आाहानि सप्तदिनाने वा ततः पा- 
नीयन्तु लेहं विभोच्य बास्ति शिरः- 
स्कन्धम्रीवापृछ्ठल ललाटादी ननुझुखंपा- 
जिभ्यां झृद्टीयात्‌ । ततः खुखोष्णा- 
स्वुपरिसिक्तगात्र शालिपिष्टकादी- 
नाँ जाड्नलाइूपरसेन दाडिमास्लेमां- 
ज्ञां भोजयेत्‌ । ” सर्वेन्द्रियाणां हि 
बल केशानां दहटमूलताम । करो- 
ति वाग्विशुद्धिख् सूर्भि तेलांबुसे- 
चनात्‌ ॥ ३२१॥ 


शिरोबस्ति तीन दिनतक, पांच दिनतक किम्बा 
सात दिनतक करे | फिर बस्तिकों खोलकर तेलको 
ग्रहण करके और चमडेको खोलकर रखदेंवे | तथा 
शिर, स्कन्‍्द, ग्रीवा, पृष्ठ और मस्तक आदि खूब हार्थेसि 
मदेन करे । तलश्चात्‌ मंदोष्ण जलसे झरीरको परिसे- 
चन करके ज्ञालिचावल, पकान्न, जांगल और अनूप- 
देशके जीवोंका मांसरस, अनारकी खटाई इत्यादि 
मात्रानुसार भक्षण फरे | शिरपर तेलको अथवा नलको 
सेचन करनेसे सम्पूर्ण इन्द्रियोंमें बल और बालोंकी जड 
इढ होती है तथा वाणी शुद्ध होती है ॥ ३३१ ॥ 


ममनिदेश । 

“ सत्तोत्तरं मम्मेशतम्‌ । तानि म- 
मोणि पश्चात्मकानि । तद्यथा मांस- 
मम्माणि, शिरामम्मौणि, ल्लायुम- 
म्माणि, अस्थिमम्माणि, सान्धिम- 
म्मांणि चेति । तत्रेकाददामांसम- 
म्मांणि, एकचत्वारिंशत्‌ शिराम- 
म्मोणि। सप्तविशतिः स्लायुमर्म्मा- 
णि, अष्टावस्थिमम्माणि, विंशातिः 
सान्धिममोणि, तदेतत्‌ सप्तोत्तर म- 
म्मेशतम्‌ | तेषामेकादशेकास्मिन्‌ स- 
कुथ्नि भवन्ति । एतनेतरसक्थिया- 
हु च विख्याती | उदरोरसोद्ादशः 
चतुदशपृष्ठे ्रीवां प्रत्यूध्ध सप्त्रिशत॒।” 

सम्पंणे मम्मोंकी संख्या १०७ एकसौ सात है और 
इनके पांच भेद हैं जैसे कि, मांसमम्मे, शिरामम्मे, 
स्नायुमम्म, अस्थिमम्मे और संधिमर्म्म | तहां मांसमम्में 
ग्यारह हैं, शिरामर्म्म इकतालीस हैं | स्नायुमम्मे २७ हैं 
अस्थिमम्म आठ और संघधिमर्म्म २० बीस हैं 
इस प्रकार सब मर्म्म १०७ एक सौ सात हैं । 
इनमेंसे ग्यारह मम्मे एक सक्थिमें होते हैं | इसीपकार 
चारों हाथ पांवोंमें चौवालीस हैं | उदर और वल्चस्थ- 
लमें बारह पीठमें चौदह और ग्रीवासे ऊपर ३७ 


सेंतीस हैं । 


सक्थिम्म । 
तत्रसकाथिमम्मांणि क्षिप्रतलहृदयकू- 
चेकूचेशिरों गुल्फेन्द्रबवस्तिजान्वा- 
ण्युवीलोहिताक्षाणि विटपलोति । 
एतेनेतरसक्थिव्याख्यातम्‌ । 


क्षिप्र, तल, हृदय, कूचे, कूचेशिर, गुल्फ, इन्द्रबस्ति, 
जानु, आणि, उर्वीं, लोहिताक्ष और विटप यह ग्यारह 
मम्म एक सक्थिमें होते हैं इसीप्रकार प्रत्येक पांवर्म 


जानने ॥ 
उदर और उरगतमम्भ । 
उदरोरसस्त गुद्वस्तिनाभिददय- 
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म्भो चेति । 
गुदा, बस्ति, नाभि, हृदय, स्तनमूल, स्तनरोहित, 
अपलाप और अपस्तम्भ यह उद्र और वश्षस्थलके 
मर्म्मस्थान हैं ॥ 
पृष्ठमम्म । 
22277 2072%2096: 5 कटिकतरूणकुकुन्द- 
रनितम्बपाश्वसान्धिवृह त्यंसफलका- 
न्यंसो चेति | 
कटीक, तरुण, कुकुन्द्र, नितम्ब, पाश्चेसन्धि, 
बृहती, अंसफलक और स्कन्‍्द यह पीठके मरम्म- 
स्थान हैं ॥ 
बाहुमभ । 


३ पु २ 


कमर मम्माणि तु क्षिप्तलहदयकूचे- 
कूलषेशिरो मा्णिबन्धेन्द्रवस्तिकूपेरा- 
ण्युव्वी लोहिताक्षाणिे कक्षघरजेति। 
क्षिप्र, तल, हृदय, कूचे, कूचेशिर, मणिवन्ध, इन्द्रब- 
स्ति, कूपर, आगे, उर्वी, छोहिताक्ष और कप्नधर यह 
बाहुमम्मे इसीप्रकार दूसरे बाहुके भी नानने । 
जनूध्व॑मम्म । 
एतनेतरो बाहुव्यांख्यातः। जद्ूध्व 
मम्मोणि चतस््नो धमन्यो5ष्टो मातृ- 
का द्वे ककाठिके द्वे विधुरे द्वौ फणो 
द्वावषाड़ो द्वाबावर्त्तो द्वाजुतक्षेपरो दर 
शद्वावेकास्थपनी पञ्रसीमन्ताश्रत्वा- 
रिश्ृवृद्भाटकान्येकीएघिपतिरिति । 
चार धमनी, आठ माठका, दो कृकाटिका, दो 
बिघुर, दो फलक, दो अपाड़, दो आबत्ते, दो उत्सेप, 
दो झंख, एक स्थपनी, पांच सीमन्त, चार शंंगाटक 
और एक अधिपति यह जब्रुस्थानके ऊपरके ३७ 
मम्मे हैं ॥ 


मांसमम । 
तत्र तलहृदयेन्द्रबास्तिगुदस्तनरो हि. ॥ डे 
तानि मांसमम्मांणि 


बद्सेने-भाषाटीकासहिते- 


तल, हृदय, इन्द्रबास्ति, गुदा, स्तन और रोहित यह 
माँसमम्म हैं । 
शिरामस्मे । 
नीलधमनीमातृकाशड्राटकापाड़- 
स्थपनी फणस्तनमूलापलापापस्तस्ण- 
हृद्यनाशिणषाश्वेसान्थिवृहती छोहिता- 
क्षोव्णे 
व्णे! शिरामब्माणे | 
नील, धमनी, माठका, शुड्राटक, अपाढ्, स्थपनी, 
फण, स्तनमूल, अपलाप, अपस्तम्भ, हृदय, नाभि, पाश्वे- 
संधि, बहती और लोहिताक्ष तथा उर्वी यह ज्षिरामम्मे हैं॥ 
ल्ायुमस्म । 


आणिविटपकक्षधरकुजकूचे शिरोब- 
स्ति क्षिप्रांसविधुरोत्लेप!ः ल्ाशुम- 
९ 
माणे । 
आणि, विटप, कक्षधर, कूचे, कुचेशिर, बस्ति, क्षिप्र, 
अंस, विधुर और उत्क्षेप यह ख्रायुमम्मे हैं ॥ 
अस्थिमम । 
काटिकतरूणानितम्बांसफलकशणइछ्ा- 
स्त्वास्थमरम्माणि । 
कटोक, तरुण, नितम्ब, अंस, फलक और झंख यह 
आस्थिमम्मं हैं ॥ 


सन्धिममे । 
जालुकूपरसी मन्ताधिपातिगुल्फमणि- 
बन्धकुकुन्द्रावत्तकृकाटिकाश्रोति स- 
न्धिमम्मांणि । 


जानु, कूपेर, सीमन्त, अधिपाति, गुल्फ, मणिबन्ध 
कुकुन्दर, आवत्ते और कृकाटिका यह सन्धिमम्म हैं ॥ 


मर्मोके पांच विकल्प । 
तान्येतानि पश्चविकल्पानि मर्म्मा- 
णि अबन्ति। तद्यथा, सद्यः प्राणह- 
राणि, कालान्तरप्राणहराणि, विश- 
ल्पप्नानि, बेकल्यकराणि, रूजाकरा- 
णीति । तत्र सद्यः प्राणहराण्येको- ; 
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डा $,कालान्तरप्राणहराणि च- 
यद्यिशत्‌, त्रीणि विशल्यज्नानि, च- 
छुश्वत्वारिशह्नकल्थकराणि,  अष्टो 
रुजाकराणीति )। 

इन सम्पूर्ण मम्मेंकि पांच विकल्प हैं तहां एक सचः 
प्राणहर, कालान्वरप्राणहर, विज्ञल्यन्न, वैकल्पकर ओर 
रुजाकर । तहां इनमें सच्त्राजनाझ्क १५% उन्नीस म- 
में हैं | कालान्तरमें प्राणहहारक ३३ तेतीस मम्मे हैं । 
विज्ञल्यप्न तीन हैं। वैकल्यकर ४४ चौवाछीझ हैं । और 
आठ ८ रुजाकर हैं ॥ 

सच/आणनाशकमम्स । 
शूड़गाटिकान्यणिपालिः छोखों कण्ठ- 
शिरोगद्ख | हृदय बस्तिनाभी च 
चब्ति सब्ो हतानि वे ॥ ३३२ ॥ 
चार शद्भाटक, एक अधिपाते, दो झंख, आठ केठ- 
झिरा, एक गुदा, एक हृदय, एक बस्ति और एक ना- 
मिगत यह उ्नास १९ मम्मे तत्काल प्राणोंकी नष्टक- 
रनेबाले हैं ॥ ३३२ ॥ 

कालान्तरप्राणहारकमर्म । 
वक्षोमम्माणि सीमन्ततलक्षिपेन्द्रब- 
सतयः । कटीकतरूणे सनन्‍्धी बृहत्यों 
ज्षेलपाश्चेयोंः ॥ नितम्बाविति चे- 
तानि कालान्तरहराणि च ॥ ३३३ ॥ 
आठ वक्षस्थलके मम्मे, पांच सीमन्त, चारतलहददय, 
बार क्षिप्, चार इन्द्रबस्ति, दो कटो, तरुण- दो पाइवें- 
संधि, दो बहती और दो नितम्ब इसप्रकार सब मिल- 
कर यह तेतीस मरम्म॑ कालान्तरमें प्राणोंकी हरनेवाल्ठ 
हैं॥ ३३३ ॥ 

विशल्यप्रमर्म । 
उत्क्लेपो स्थापनी चेव विद्लल्यप्नानि 
निदिशेत ॥ ३२७४ ॥ 

दो उत्सप और एक स्थपनी यह तीन विज्ञस्यन्न 
अम्मे हैं ॥ ३२४ ॥# 

वेकल्यकरममे । 
लोहिताक्षाणि जाइूबॉः कूचो वि- 


टपकूंराः । कुकुन्द्रेकक्षघरे विछुरे स- 
कृकाटिके ॥ ३३५ ॥ अंसांसफलका 
पांगानीले मन्ये फणे तथा। वेकल्य- 
करणान्याहुरावरत्तों द्वो तथेब च ३३६ 
चार छोहिताक्ष, चार आणि, दो जानु, चार उर्वी, 


चार कूचो, दो बिटप, दो कूपर, दो कुकुन्द्र, दो कक्ष- 
घर, दा बिघुर, दो कृकाटक, दो अंस, दो अंसफलक, 
दो अपांग, दो नील, दो मन्‍्या, दो फणी और दो 
आवत्े यह चौवालीस मम्मे बैकल्यकर अधोत्‌ इनमें 
चोट आदिके लगनेसे विकरता होतींहै ॥३३५॥३३४६॥ 


गल्फो द्वो मणिबन्धो द्वो दे दे कूचे- 
शिरांसि च। रुजाकराणि जानीया- 
दृष्टावेतानि बुद्धिमान्‌ ॥ ३३७ ॥ 

दो मुल्फ, दो मणिबन्ध, दो दो प्थक हाथ ओर पां- 


बोंकी कू्जिरा, इसप्रकार यह. आठ रुजाकर मम्मे हैं 
अर्थात्‌ चोट आदिके लगनेसे घोर पीडा होतीहे ३३७॥ 


सद्य+प्राणहरं हन्ति सप्ताहाभ्यन्तरे 
हितम्‌ । कालान्तरहरं पक्षान्मासा- 
द्वा इन्ति वे काचित्‌ ॥ ३३८ ॥ यथा 
चालुविशल्यप्नं वेकल्यथ रूुजाकरम्‌। 
पू्वेमुद्धुतशल्येन मृत्युदं ये रूजाकरे 
॥ ३३९ ॥ विद्धमन्ते तु मर्मतदन्यं 
यज्चान्तरावकृत्‌ । कदाचिद्वेकल्यकर 
क्षित्र हन्पाद्वहिश्युतम्‌ ॥ २४० ॥ 
सद्यःप्राणहरमम्मे-सातदिनमें मनुष्यको मारदेतेहें। 
काल्शन्तरमाणहर एक पक्षमें अथवा एक महीनेमें मनुष्यको 
मारदेतेहैं। विज्ञस्यप्रमम्मेमेसे झल्य निकाहूनेपर तत्काछ 
मृत्यु करताहै और विज्ञल्यक्षमम्मेके समीप चोटके 
छगनेंस वैकल्यकर और रुजाकर होजाताहैे | रुजाकर- 
मम्मे अंतमें विधनेसे तथा इसीप्रकार अन्‍्यान्य मम्मे 
अंत विधनेसे मम्मोंके अनन्तरकर्म्मोको करते | कभी 
क्षिप्र मम्मेभी बाहरको कटाहुवा विकछता करताहै, नहीं 
तो मारदेताहै ॥ २३८ ॥ ३३९ ॥ ३४० ॥ 


इन्द्रियार्थेषु._ संवित्तिमनोबुद्धि वि- 
पय्ययः । रूजश्न तीव्रा विविधा भ- 


वन्त्याशुहरे हते ॥ ३४१ ॥ 
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वड्भसेने-भाषाटीकासद्विते- 


ज्ञान नष्ट होजाताहै । तथा मन और बुद्धि विपरीतता 
हतीहै और विविधप्रकारकी तीव पीडा होतीहै॥३४१॥ 


हते कालान्तरहंरे छुवो धातुक्षये नृ- 
णाम्‌ । ततो धातुक्षयालत्त॒वेद्ना- 
पिश्व पीड्यते ॥ ३४२ ॥ हते वेक- 
ल्थजनने केवल वैद्यनेपुणात्‌ । शरी- 
रक्षयमासाद्य विकलत्वमवा पुयात्‌३४३ 
कालान्तरप्राणनाज्क मर्मामें चोटके लगनेसे मनुष्य 
धातुक्षयकी पीडासे पीडित होकर मत्युकों प्राप्त होताहै । 
वैकल्पकारक मम्मेंमें चोटके छूगनेसे वैद्यकी चतुरतासे 
कदाचित्‌ शरीर बचजनाय किंतु विकलूताके अधिक हो- 
नेसे शरीर नष्टमी होजाताहै ॥ ३४२ ॥ ३४३ ॥ 
विशल्यप्नेबु विज्ञेयं पूर्वोक्त यद्च का- 
रणम्‌ ॥ ३४४ ॥ 
विज्ञल्यप्रमम्मौमें जबतक उसमें शहय अर्थात्‌ का- 
टा रहताहै तबतक मनुष्य जीता रहताहै और शल्य 
निकालनेपर मरजाताहै ॥ ३४४ ॥ 
रुजाकराणि मम्मांणि क्षतानि वि- 
विधा रूजः । कुबाति तानि वेकल्य॑ 
कुवेद्ययशगो यदि ॥ ३४५ ॥ 
रुजाकरमम्मोमें चोटके लगनेसे घावमें अनेक प्र- 
कारकी घोर पीडा और विकलतादिः अनेक यंत्रणा हो- 
तीहै परंतु मूखे वैके द्वारा चिकित्सा करानेसे ऐसा हो- 
ताहै ॥ ३४५ ॥ 
छेदभेदाभिघातेभ्यो दहनाद्धारणा- 
त्तथा । उपघातं विजानीयान्मम्मांणां 
तुल्पलक्षणम ॥ ३४६ ॥ 
मम्मेंक़े निकट छेदन, भेदन, अभिषात, दहन, दारण 
और उपघात आदिके होनेसे मम्मेबिद्धके लक्षणोंकी 
समान लक्षण होतेहें ॥ ३४६ ॥ 
मर्माघातसे मृत्युका कारण । 
अग्निः सोषमोड़निलः सत्वं रजश्व 
तम एवं च । प्रायेण मम्मंस नृणां 
भूतात्मा चावतिष्ठते ॥ तस्मान्म- 


णः ॥ ३४७ ॥ 
कफ, वात, पित्त, सत्य, रन, तम और भूतात्मा 
यह सब प्रायः मनुष्योंके मम्मेस्थानोमें रहतेहें इसकारण 
मर्म्ममें चोट लगनेसे मनुष्य नहीं जीता हैं ॥ ३७७ ॥ 
छिन्नेषु पाणिचरणेबु शिरा नराणां 
सड्लोचमीयुरहगल्पमतो निरेति । 
प्राप्पाईमितव्यसनझुग्रमतो सलुष्याः 
संछिन्नशाखतरूवानत्रिषनं न याति१४८ 
हाथ और पांवके कटजानेसे नसें सकुचजातीहें हस- 
कारण अत्यंत रुधिर नहीं बहताहै यद्यापि पीडा अत्यंत 
होर्तहि किंतु कटी हुई वृक्षकी शाखाकी समान नष्ट 
नहीं होताहै ॥ ३४८ ॥ 
क्षित्रेषु तत्र सतलेषु हतेषु चोगे गच्छ- 
त्यझूग्बहुरुज च करोति वायु: । एवं 
विनाशशुपयांत्विह तत्र विद्धाः कि- 
अल्कपच्रमथनादिव पहुजानि ३४९॥ 
क्षिपर और तलमरम्मेके कटजानेस अत्यन्त रुधिर 
बहता है और वायु अतीव पीडा करती है इसलिये इन 
मम्मेस्थानोम चोट छगनानेसे मनुष्य मरजाता है जिस« 
प्रकार कमलेकशरेक पत्तोंफी मंथन करनेसे कमछ 
नष्ट होनाता है ॥ ३४९ ॥ 
म्माण्याधिष्ठाय हि ये विकारा म- 
च्छेन्ति काये विविधा नराणाम्‌। 
प्रायेण ते कृच्छूतमा भवन्ति नरस्थ 
रमिसेव्यमानाः ॥ ३५० ॥ 
अम्मेस्थानोंमें नो विकार होते हैं उनकी पीडा 
अनेक प्रकारसे सम्पू्णे शरीरमें होती है इसकारण यत्र- 
पून्वेंक चिकित्सा करनेपरभी साध्यतम भी कृच्छृसाध्य 
होजाते हैं ॥ ३५० ॥ 
वातजरोगगणना । 
अशीतिबोतजा रोगाः स्वरमेदो 
विपादिकम्‌। पादझूलं पाददाहं पा- 
दयोगेड्रसुत्तते ॥ ३५१ ॥ गुल्फप्रहं 
दर्न तथा । ऊ- 
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रसायनाधिकारः । 


रुस्तम्भोरुसादी च पांगुल्य॑ शुल्फ- 
ग्घसी ॥ रे5२ ॥ गुदश्ंशो गुदस्या- 
त्तिराक्षेपा मुष्कपोरषि । शिर६- 
स्तम्भो वड़क्षणारत्तिः श्रोणिभेदो5थ 
खजञ्जता ॥ ३५३ ॥ उदावत्तेः स्विड्ू- 
जेदः कुब्जत्व बामन तथा । त्रिक- 
पृष्ठम्नहों कुक्षों वेष्ठकों पाश्थेमद्‌कः ॥ 
॥ ३५४ ॥ हद्धेदी हृद्धहऔ्नैव हृषभेदों 
च्‌ वक्षसः । औवास्तम्भी बाहुओ- 
पी मन्यास्तम्भश्व॒ कम्परुकू ॥३५५॥ 
हलग्रहोष्ठठर॒यावो च दन्‍्तशेथिल्यम- 
अने | वाकसड्रो मूकता चेव शोष- 
श्रास्य कषायता ॥ ३५६ ॥ रसाना- 
मनभिज्ञत्व॑ गन्धनाशो5थ कणरूक्‌ । 
उच्चेः श्रवणबाधियग्रमशब्दश्रवर्ण त- 
था ॥ ३५७ ॥ वत्मनों! स्तंभसंको- 
चो तिमिरं नेत्रशालिनम । अक्षि- 
ख्ुुवोः स्फुरत्वच भेद्‌ः शइ्ललाटयोः 
॥ ३५८ ॥ शिरोत्तिः केशविस्फो- 
टो5$दिताक्षिपप्रदण्डकाः । एकसवो ड्र- 
रोगों च स्तंभः पक्षवधः श्रमः ॥ 
॥ ३५९ ॥ जुम्मणश्र स्मितत्वश्व 
प्रापो स्वप्ंवेपथुः । विश्वाचीरो- 
क्ष्यपारुष्यों छानिः इयावारूणाभ- 
ता ॥ ३६० ॥ 
बातरोग अस्सी ८० प्रकारके हैं. अब उनके नाम 
कहते हैं । जैसे स्वर्भेद, विषादिका, पादशूल, पाददाह, 
पादभंग, पादसुप्त, गुस्फगइ, पिडिका, ऊरुभेद, ऊरू- 
स्तम्भ, झरुसाद, पंगुता, गुल्फ, गभती, गुदशञ, गुदाकी 
पीडा, आश्षिप, अण्डशोथ, अथवा अंडबृद्धि, शिरःस्त- 
मम, वेक्षणकी पीडा, कठिभेद, खज्ज़ता, उदावतें, विड- 
भेद, कुब्जता, बौरापन, त्रिकग्रह, पृष्ठमनह, कुक्षिवृष्ट, 
पाश्चैमदेक, हृदयमेद, हृदमह, दंतहष, दंतभेद, वक्षमेद, 
ग्रीवास्तम्भ, बाहुशोष, मन्यास्तम्भ, कम्प, हनुग्नह, 
ओष्ठश्याव, देतदौधिल्य, दंतभंजन, वाचालता, मुकता, 
मुजज्ञोष, मुखमें कपायता अगवा विस्सता, रसज्ञानका 


(९४१ ) 


नाश, सुगंध, दुर्गधके ज्ञानका नाश, कर्णरोग, ऊंचेसे 
सुनना, बधिरता, कणेमें विनाही शब्दोंके शब्द सुनना, 
वत्मेस्तम्भ, वत्मंसंकोच, तिमिर, नेत्रशूल, नेत्रस्फुरण, 
भ्रूस्फुरण, शंखभद, शिरभेद, शिरोरोग, केशोमें स्फोट- 
कोंका होना, अर्दित, आक्षेप, देंडक, एकांगरोग, सर्वो- 
गरोग, अंगस्तम्भ, पक्षाघात, श्रम, जंभाई, स्मितता, 
प्रक्लाप, निद्राभंग, कम्प, विश्वाची, रुक्षता, परुषता, 
झानि, श्यावता और अरुणता यह वातजञनितरोग 
हैं ॥ ३५१-३६० ॥ 


पित्तननितरोगगणना । 


चत्वारिशश्व पित्तजा ऑष्ठशोषो5्थ 
धूमकः । अम्लको बमथुदाहों वि- 
पाकः प्रबलाष्मता ॥ ३६१ ॥ अ- 
न्तदाहो$प्रिसादश्वल॒ अतिसस्‍्वेदोप्नि- 
गन्धता । अथेकदेशदरणं क्लेदी मा- 
सार्ुजोरपि ॥ ३६२ ॥ त्वग्दाहो 
रक्तपित्तत दारणं मांसममंणोः । 
कोठमण्डलविस्फोटा रक्तास्य॑ हारि- 
तालता ॥ ३६३ ॥ हरिद्राग॒लिका- 
कार चक्ष॒ुस्तृ्णा सकामलहा । ति- 
क्तास्पता पूतिमुखमामगन्धि भवे- 
त्तनु ॥ ३६४ ॥ तमःप्रवेशन चास्य- 
गुदमेट्राक्षिपक्तयः । हरिद्रमत्रता 
वक्षजीवादानमतृत्तिता ॥ ३६५ ॥ 
पित्तके चालीस रोग हैं | अब उनके नाम कहते हैं। 
जैसे ओष्ठज्ञोष, धुयंकी समान खट्टी वमन, दाह, विषपाक 
( पकना ), प्रबक्त उष्णता, अन्तर्दाह, अग्निसाद, अत्यंत 
स्वद स्राव, अभिकी समान हारीरमें गन्धका आना, शरी- 
रके एक किसी प्रदेशका फटना, मांस और रुधिरमें 
क्लेदका होना, लवचामें दाह, रक्तपित्त, मांस और 
मम्मेंका फटना, लाल चकरते, मण्डल और विस्फोटक 
मुखपर पीलापन, नेत्र गोल और हलदीकी समान पीले 
तृषा, कामला, मुख़में कड़यापन, शरीरमेंसे दुगेन्धका 
आना, शरीरमें आमको समान दुगेग्धका होना, अन्ध- 
कारमें प्रवेश होना, मुख, गुदा, लिंग, नेत्र और मूत्र 
इन सबका पीला होना और भोजन एवं जढूमें अतृ- 
पिता यह सब पित्तके रोग हैं ॥ ३६१-३६५ ॥ 
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(९४२ ) बड़सेने-आषाटीकासदिते- 


कफके वीसरीग । 


विंशातिः छेष्मजा तन्द्री तृत्िनि- 
द्राड्रगौरबम्‌ । आलस्य सुखमाधु- 
य्से स्तिमितत्व॑ मुखक्लवः ॥ ३६६ ॥ 
क्षेष्मोद्ररो मलाधिक्यों बलासो 
धमनीचयः । उरः्कण्ठप्रल़ेपों. च 
गलगण्डोउसिनिद्रता ॥ श६७ ॥ 
खेताभो मृत्रबाहुल्यसुदद! शीत- 
बहिना । अमी ख्याताः समालेक्य 
अष्टो च शुणकम्मेनिः ॥३६८॥ इत्य- 
शीतिवांतजाश्न चत्त्तारिशजक्ञ पित्त- 
जा: । विशतिः कायेतं पूर्वेः छेष्म- 
रोगोपदछनम्‌ ॥ ३६५९ ॥ 

अब कफ़के २० रोगोंको कहते हैं | तन्द्रा, दृप्ति, 
निद्रा, झरीरमं भारीपन, आलस्य, मुखमें मघुरता, 
शरीर भीजे कपडेसे आच्छादितसा प्रतीत होना अथोत्‌ 
पीछापन, मुखमेंसे पानीका मिरना. कफसहित डकारका 
आना, मलछका अधिक आना, धमनियोंमें कफ सश्यय 
रहना, हृदय और कण्ठमें कफसा ल्हिसासा रहना, गल- 
गण्ड, अत्यंत निद्राका आना, झरीरका व्णे अथवा 
मूत्रका वणे सफेद हो और मूत्र अधिक आवे, उददे, 


और मंदाप्मि यह आठ गुण कम्मोंको जानकर ८० 
वातके रोग, चाछीस पित्तके रोग और २० कफके 
रोग पूवे वैद्योने कहे हैं ॥६६-३६९ ॥ 
रसायनाविधि । 

चिकित्सितं वातहरं पथ्यसाधनमो- 
षधम्‌ । प्रायश्षित्तप्रशमनं प्रकृति- 
स्थापन हितम्‌॥ ३७० ॥ यज्जराव्या- 
धिविध्यंसि भेषज॑ तद्रसायनम्‌ । 
दी्घमायुष्ठीति मेधामारोग्यं तरूणं 
बयः ॥३७१॥ प्रभां वण स्वरौदाय्स 
देहेन्द्रियबलप्रदम्‌ । वाकासेद्धि प्र- 
णतां कान्ति लभतेषन्यात्रसायनात्‌ 
॥ ३७२ ॥ पूर्व बयासि मध्ये वा शुद्ध- 
कायः समाचरेत्‌ । नाविशुद्धशरी- 


रस्य युक्तो रासायनों विधिः ॥ न 
भाति वाससि छि्टे रड़्णोग इबा- 
पिंत३ ॥ ३७३ ॥ 


चिकित्सत, वातहर, पथ्य, साधन, औषध, प्राय- 
श्रित्त, प्रकृतिस्थापन और हित यह सब भेषजके नाम 
हैं। वह भेषज स्वस्थपुरुषको बलछकारक और रोगना- 
छ्वक इन भेदोंसे दो प्रकारका है । तहां स्वस्थपुरुषको 
जो बलकारक उसको रसायन कहते हैं | रसायनके लक्षण 
कहते हैं। नो औषधि जरा (वृद्धता) और व्याथि (रोग) 
को नष्ट करे उसको रसायन कहते हैं। रसायनको 
सेवन करनेसे दीवेआयु, घारणाज्ञक्ति, मेधा, आरो- 
ग्यता, तरुण अवस्था, प्रभा, व्णेकी सुन्दरता, स्वरक्ी 
सुन्दरता, झ़रीर और इन्द्रियोंमें बलकी वृद्धि, वचनको 
सिद्धि, कांति और अत्यंत बुद्धिकी वृद्धि होतीहै 
इसको प्रथम अवस्थामें अयवा मध्यम अवस्थार्म 
प्रथम झ़रीरको वमन विरिचनादिल्ले अच्छे प्रकारसे शुद्ध 
करके सेवन करे क्योंकि, अशुद्ध झरीरमें सेवन कीहुए 
रसायन यथाथे गुण नहीं करती जैसे कि, मेले वस्नपर 
रंग नहीं चढता ॥ ३७० ॥ ३७१ ॥ ३७२ ॥३७३॥ 


शीतोदक पयः क्षौद्द घृतमेकेकशो 
द्विशः। त्रिंशः सम्रस्तमथवा आ- 
कपीतं स्थापयेद्वण३ ॥ ३७७ ॥ 
झीतल जछ, दूध, झहृत ओर थी इन बारेमेले 
एक किसीको अथवा दोनोंको मिलाकर वा तीनको मि- 
ल्थकर ढ्िम्वा चारोंको एकत्र मिलाकर नित्य प्रातःकाल 
पीवे । यह उत्तम रसायन अपस्थाकों स्थापन करे 
है ॥ ३७४ ॥ 
मण्डूकपण्यों: स्वर॒स! प्रभाते प्रयोज्य 
यहष्टीमधुकस्य चूणणम्‌ । रसो गुडूच्या- 
स्ठु समूलदुष्प/ कल्कः प्रयोज्यः स्व- 
लु शंखपृष्प्या: ॥३७७॥ आयुः प्रदा- 
न्यामयनाझनानि बलाशिेवणेस्वर- 
व्धेनानि। मेध्यानि चेतानि रसाय- 
नानि मेध्याविशेषेण च हांखपुष्पी ३७६ 
प्रतिदिन प्रातःकाल ब्राह्मेके स्वससको पान करनेसे 
अथवा मुछेठीके चूणेको सेवन करनेसे या गिल्लोयके रस- 
के सेबन करनेसे अपवा जड़ और पत्ते समेत झंखपु- 


(९-0. गर $क्ाशता। 0०४१९॥५, उक्षाशगप, ॒शा।र९त 097 53 70प्रातवभांणा (85.0 


रसायनाधिकारः । 


(९४३ ) 


ध्पीका कल्क बनाकर सेवन करनेसे आयुकी वद्धे | वी। षण्टः पुत्री भवाते पालितो नी- 


होती है,सम्पूण रोग नष्ट होते हैं, बछ, जठराभि और स्वर 
तथा मेधाकी वृद्धि होती है इनमें विश्ेषकरके झ्लखपुष्पी 
भेघा अर्थात बुद्धिकों बढानेवालीहै ॥ ३७५ ॥ ३७६ ॥ 
आशशिकेण तुगाक्षीय्यों पिप्पल्या ल- 
वणेन व । त्रिफलासितया वापि यु- 
क्तिसिर रसायनम्‌ ॥ ३७७ ॥ 
शहतके साथ वेश्ञकोचन, सेंघानमकके साथ पौपछ 
और तिफलेके चुणेको मिश्रीके साथ सेवन करना युक्ति- 
सिद्ध रसायन है ॥ ३७७ ॥ 


आसिततिलसमेतेशिछन्नपत्रस्य भड्ेः 
पभतिदिनमपियुक्तेः स्थान्नरः कामरू- 
प३। अश्युतफलसितायेइचूर्णितेस्तेदिि- 
मासात्‌ प्रहतगणसमूहः कृष्णकेश- 
खशिरायु३ ॥ ३७८ ॥ 
कांछे तिछू और भांगरेंके प्तोंका चूर्ण करके प्रति- 
दिन सेवन करनेसे अथवा आमलोंका चूणें बनाकर 
मिश्री मिलाकर दो महीने पस्येत नियम सहित सेवन 
करनेंसे-सर्वेरोग नष्ट होकर बाल काले होते हें और 
आयु दी होती है ॥ ३७८ ॥ 
चूर्णीकृत भड्गरजस्य पत्र कृष्णेस्ति- 
कैशमलकेश्व साद्धम । सितासमं भ- 
क्षयतां नराणां न व्याधयो नेव ज- 
शा न झृत्यु३ ॥ ३७९ ॥ 
भगरेके पत्तोंका चू्णे १ भाग, काले तिर और 
आमले यह प्रत्येक आघाभाग लेकर चूर्ण बनाबे । और 
सब चूणकी बराबर मिश्री मिलावे । इस ओषधिको 
प्रतिदिन नियमपूषक सेवन करनेसे रोग, बृद्धता और 
मृत्यु नष्ट होती है ॥ ३७९ ॥ 


भड्गराजरसायन । 
सम्यग भड्रजः क्षुण्णं बस्रपूर्त प्रय- 
त्रत: । क्षीरन्तु सममागेन मासमेक 
नियोजयेत्‌ ॥ ३८० ॥ वर्षेनान्धो 
गमनरहितो मत्तमातड़गामी म॒को 
बाग्मी श्रवणरहितों दूरशब्दालआ- 


लजीमूतकेशो जीणांदन्ताः पुनरपि 
हृढा वजदेहा भवन्ति ॥ ३८१ ॥ 
अच्छे प्रकारसे भाँगरेके पत्तोंका चणे बनाकर वख्तर्मे 
छानफर बराबरके दूधके साथ एक महीने पय्यैत सेवन 
करे । हस रसायनके प्रभावसे एकवर्षेमें अन्धा मनुष्य 
और चलनेमें असमर्थ मनुष्य मत्त हाथीके समान गमन 
करता है । गूँगा मनुष्य बाचाल होजाता है कणेरहित 
अथौत्‌ बहरा मनुष्य दूरके शब्दोंको श्रवण करता है । 
नपुंसकपुरुष पुरुषार्थको प्राप्त हो कर पुत्रोफो उत्पन्न करता 
॥। पलितरोगी ( सफदबालोंवाला) मेघके समान नीलव- 
णेके केशोंकों धारण करता है । पुराने दांत फिरस दृढ 
और झ्रीर वज़की समान होजाता है ॥३८०॥३८१॥ 


तिल्लस्तिस्नस्तु पूवाहे शुक्ता वा भो- 
जयेन्नरः । पिप्पल्यः किंशुकक्षारभा- 
विताघृतमर्जिताः ॥ ३२८२ ॥ पयो- 
ज्या मघुसर्पिभ्यां रसायनगुणेषिणा । 
जेठुं श्वास क्षय शोथं ढ्किं कासे 
गलग्रहम्‌ ॥ ३८३॥ अशांसिग्रहणी- 
रोगं पांडुतां विषमज्वरम्‌ । वेस्वये 
पीनसं शो्ं गुल्मवातबलासकम्‌ ३८४ 
पीपलोंको ढाकके खारमें भावना देकर घीमें भूनकर 
झहत और घीमें मिलाकर प्रतिदिन तीन तीन प्रातः- 
काल अथवा भोजनस पहिले रसायनके गुणोंकी इच्छा 
करनेवाला मनुष्य सेवन करे । इससे श्वास, क्षय, झोष, 
हिचकी, खाँसी, गलग्रह, बवासीर, संग्रहणी, पांडुता 
विषमज्वर, स्व॒रभंग, पीनस, सूजन, गुल्म, वात और 
कफके रोग नष्ट होते हैं ॥ ३८२ ॥ ३८३ ॥ ३८४॥ 


सिन्धृत्थशकेरा शुण्ठी कणामधुगुडेः 

कमात्‌। वर्षा दिष्वभ यात्राइया रसा- 

यनगुणाषिणा ॥ २८५ ॥ 

रसायनके गुणोंकी इच्छा करनेवाका मनुष्य हरडके 

चूक वर्षाऋतु्में सैंधानमकके साथ, झरहतुमें मिश्री- 
के साथ, हेमन्तऋतुगें सोठके चणेके साथ, झिशिरऋतुरमें 
पीपलके चंणेके साथ, वसन्तऋतुमें शहतके साथ और 
औष्मऋतुमें गुडके साथ सेवन करे ॥ २८५ ॥ 
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(९४४ ) 


बड़सेने-भाषाटी कासद्विते- 


िननगननननननननननननननननननन ००  भधभध भा आऋ  आऋआ चचचघ७ ऑोचऑचचच झा चर 


ग्रीष्मे तुल्यग॒डां ससेन्धवयुतां मेघा- 
बनद्धांबरे सार्ध श्करया शरतद्यम- 
लया शुण्ठय्या तुषारागमे ॥ पिप्प- 
ल्याशिशिरे वसन्तसमये क्षोद्वेण सं- 
योजिता राजन्‌ भक्ष हरीतकीं प्र- 
तिदिनं नइयन्तिते व्याधयः ॥३८६॥ 

है रानन्‌ | हरडकों ग्रीष्मझतुमं बराबरके गुडके 
साथ, वर्षाऋतुमें सैंधेनमकफे साथ, शरहतुमें आधे 
भाग मिश्रीके साथ, शीतऋतुमें सोंठके साथ, शिक्षिर- 
ऋतुमें पीपलछके साथ और वसन्तऋतुमें शहतके साथ 
प्रतिदिन सेवन करनेसे सम्पूर्ण रोग नष्ट होतेंहें ॥३८६॥ 


जरणान्ते5भयामेकां प्राग्सुंक्ते च वि- 
भीतकम्‌ । भुक्ते तु मधुसर्पिभ्यां च- 
त्वाय्यांमलकानि च ॥ ३८७॥ प्रयो- 
जयेत्समानेक त्रिफलायारसायनम्‌ । 
जीवेद्रषेशत पूणमजराव्याधिरेव 
चे॥ रे८८ ॥ 
भोजनके जी होनेपर एक हरडको, भोजन पहिले 
बहेंडको और भोजनकरनेके पश्चात्‌ झ़हत और क्‍ 
मिलाकर चार आमलोंकों भक्षण करे | इसप्रकार इसको 
बराबर सेवन करनेसे यह त्रिफलार्सायन-जरा और 
व्याधिको दूर करके सौ वर्षकी अवस्थाको करेंहर३८८॥ 


विडड्भरासनधात्रीणां चूण लोहरजों 
घृतम्‌। एतत्संप्राइय बृद्धोएपि तारू- 
ण्यमाधिगच्छाति ॥ ३८९ ॥ 


चायविडंग, विजयसार और आमले इन सबका चूणे 
करके उसमें छोहेका चूणे और घृत मिलाकर सेवन 
करनेसे वृद्धमनुष्य भी तरुणताको प्राप्त होताहै ॥३ ८९॥ 
कृमिप्नामलकापथ्या कृष्णालो ह रजो 
घृतम्‌ । तेलान्वितं रजो लीद्ा जर- 
या नाभिभूयते ॥ ३९० ॥ 
वायविडंग, आमले, हरड, पीपल, लोहचून, थी 
ओर तेल इन सबको एकत्र मिलाकर सेवन करनेसे बु- 
ढापा दूर होताहै ॥ ३९० ॥ 


मास वचाशथााप्युपसेव्यमानां क्षीरेण 
तेलेन घृतेन वापि । भवन्ति रक्षो- 
पपरिरघृष्टरूपा मेधाविनों निम्भेलब- 
य्येवाचः ॥ ३९१ ॥ 
बचके चूणकी एक महीनेतक दूधके साथ, तेलके 
साथ अथवा घृतके साथ सेवन करनेसे सम्पूर्ण विका- 
रॉसे रहित होकर अत्यंत सुंदर शरीर, मेधायुक्त और 
निमेलवाणीको धारण करताहै ॥ ३९१ ॥ 
तीव्रेण कुछ्ेब परीतमूत्तिः यः सोम- 
राजीं नियतेन खादेत्‌ । संवत्सरं 
कृष्णतिलं द्वितीय स सोमराजीब 
वर्षुवधत्त ॥ ३९२ ॥ 
तीवकुष्ठसे पीडित जो मनुष्य वापची और काछेति- 
लोंके चूणको एकवर्षपर्यत सेवन करताहै वह चन्द्रमा- 
की कांतिकी समान शरीरका धारण करताहै ॥ ३९२॥ 
पुननेवस्याणेपले नवस्य पिछ्ठा पिबे- 
छः पयसाद्धमासम्‌ । मासद्व्य त- 
त्रिशु्ण समं वा जीणोंएपि भूझथ/ स 
पुननंवः स्थात्‌ ॥ ३९३ ॥ 
दो तोल नवीन पुननेवकी जडको दूधमें पीसकर 
अद्ध॑मासपरय्यंत या एकमहीनितक अथवा दोमहीनेतक 
फकिम्बा तीनमहीनेतक अथवा अधिकदिनोंतक जो मनु- 
ध्य सेवन करताहै वह जीणे ( वृद्ध ) होनेपरभी फिरसे 
नवीन होजाताहै ॥ ३९३ ॥ 
ये मासमेक॑ स्वरसं पिबन्ति दिने 
दिने ऋूड़रजः समृत्यम्‌ | क्षीराशि- 
तस्त बलवीय्यंग्र॒क्ताः समाः शत 
जीवितमाघुवन्ति ॥ ३९४ ॥ 
नित्य दूधको सेवन करनेवाला जो मनुष्य प्रतिदिनके 
हिसाबसे एक महीनेतक भाँगरेका रस पानकरताह वह 
अत्यंत बल वीस्पेयुक्त होकर सौवषंतक जीताहै ३५४॥ 
शतावरीम॒ण्डातिकागुड्बची सहस्ति- 
कणा सह तालमूली । एतानि कृत्वा 
समभागयुक्त्या सार्पेमंधुभ्यां सतत 
विलिह्यात्‌ ॥ २९५ ॥ जरारुजाछ्ृत्यु- 
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रसायनाणिकारः । 


(९४५ ) 


विप्नक्तंदेही भवेन्नरः कान्तिबलादि 
युक्त: । विभाति देवोपम एव नित्य 
शुद्धामयों भूरिविशुद्धबाद्धिः ॥ ३९६॥ 
शतावर, गोरखमुंडी, गिलोय, हस्तिक्ण, पछाजझ्म और 
मुसलछी इन सबोंको एकत्र पीसकर हाहत अथबा घीके 
साथ सेवन करनेसे जरा, मरण और रोगरहित होकर 
अत्यंत वीय्यें और बलसंयुक्त होजातांहै | तथा देवताकी 
समान कांतियुक्त और अत्यंत शुद्धबुद्धिवाला शव रो- 
गरहित होजाता है ॥ ३९५ ॥ ३९६ ॥ 
पाता5श्वगन्धा पयसा5द्वधमास घृतंन 
तेलेन छुखांबुना वा । कृशस्य पुष्टि 
वयुषोी विधत्ते बालस्य सस्यस्य य- 
थांबुब्रॉडि: ॥ ३९७ ॥ 
असगंधके चूर्णकों दूधके साथ, अथवा घृतके साथ, 
या तेलके साथ, किम्वा गरम नलके साथ १५ दिन- 
तक सेवन करनेसे, कृश शरीर अत्येत पुष्ठ होताहै जि- 
सप्रकार मेघके जलसे नवीन खेती परिपुष्ट होतीहे ३९७ 


आमभाश्व सोमराजीज्व समभागवि- 
चूर्णिताम्‌ । नरः क्षीरेण संपीत्वा 
सकृछाः स्थूलता ब्रजत्‌ ॥ ३९८ ॥ 
द्वेहकम्पे च शोषे च योगमेतत्‌ 
प्रयोजयेत्‌ । मासमात्रोपयोगेन मांति- 
माजायते नरः ॥ मेधावी स्पृतिमां- 
श्षैव बलीपलितनाशनः ॥ ३९९ ॥ 
बबूरके बीज और वापचीके बीज इन दोनोंको समा- 
नभाग लेकर चर्ण करके दूधके साथ सेवन करनेसे कृ- 
शमनुष्यभी स्थूलताको प्राप्त होताहै। तथा शरीरकंप और 
झोषरोगमें यह प्रयोग अत्यंत हितकारी हैं| इसको 
केवल एकमहीनेपय्पेंत सेवन करनेंसे मनुष्य वुद्धिमान्‌ 
होजाताहै। तथा मेधायुक्त, स्मरणशक्तिसम्पन्न और बली 
एवं पलित आदि रोगोंसे रहित होताहै ॥ ३५८॥२९५७ 


अश्वगन्धातसीशुण्ठी निगेण्डीमाग- 
धी तथा । षड्ढाईपराजितलैव सम- 
भागानि कारयेत्‌ ॥ ४०० ॥ 

अक्षयेत्नित्यं पयसान्न॑ पिबेदुनु । स- 


न्धिवातं निहन्त्याशु साध्यासाध्य॑ 
न संशयः ॥ रसायनमिदं प्रोक्ते व- 
लीपलितनाशनम्‌ ॥ ४०१ ॥ 

असगंध, अलसी, सोंठ, गोरखमुंडी, पीपल और 
कोइली यह सब औषधि समानभाग लेकर सबको 
एकत्र पीसकर प्रतिदिन इसमेंसे एक तोलछा परिमाण 


सेवन करें और ऊपरसे दूधक साथ भात खाय । यह 


उत्तमरसायन साध्य और असाध्य प्रायः सभीप्रकारके 
संधिवातके रोगोंकों नष्ट करेंहे | तथा बल्ली और पलित 
आदि रोगोंको भी नष्ट करेंहै ॥ ४०० ॥ ४०१ ॥ 
वृद्धदारकमूलन्तु योजयेन्मघुसपि- 
पा सप्ताहात क्षीरभक्ताशी किन्न 
हैः सह गीयते ॥ ४०२ ॥ 
विधारेकी जडको शहत और दीमें मिलाकर साए 
दिनितक सेवन करे और दूधके साथ भोजन करे तो 
किन्नरोंके समान स्वर होजाता है ॥ ४०२ ॥ 
हस्तिकणरजः खादेत्मातरूत्थाय स- 
पिंषा । यथेष्टाहारचारो5पि सहस्ला- 
६. न 
युनरो भवेत्‌ ॥ ४०३ ॥ 
हस्तिकर्ण और पलाशकी जडको पीसकर घृतमें मिला- 
कर प्रतिदिन प्रातःकाल् उठकर सेवन करे और इसपर 
यथेष्ट आहार और विहार करें तों भी सहस्र वर्षकी 
आय होतीहै ॥ ४०३ ॥ 
मेधावी बलवान्‌ कामी ख्रीशतानि 
ब्रजत्यसों । मधुनात्वश्ववेगः स्याद्व- 
रिप्ठः स्रीसहस्मगः । अय॑ मन्त्र: प्रयो- 
क्तव्यो भिषजा वाउमिमन्त्रणे॥४०४॥ 
मेधायुक्त, बलवान्‌ , कामनायुक्त और सौ ख््रियोंमें 
जाता है । और जो इसका जझ्हतके साथ सेवन करे 
तो अश्वके समान वेगवाला और एक सहस्न ख््रियोंमें 
गमन करता है । इस नीचे लिखेहुबे मंत्रसे प्रथम हृस्ति- 
कण पलाझके चूणेकी अभिमंत्रित करलेना चाहिये४०४ 
४ $% नमो महाविनायकाय अमुतं 
4० पी 2 
रक्षरक्ष मम फलसिद्धि देह्दि रुद्रस्य 
वचनेन स्वाहा ” । 
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( ९४६ ) 


५ » नमो महाविनायकाय अमृत रक्ष रक्ष मम 
' कलसिद्धि देहि रुद्रस्य वचनेन स्वाहा” यह मंत्र है ॥ 


गुडूच्यपामागविडंड्रशद्धिनी बचा- 
भयाशुण्ठिशतावरीसमा ॥ घृतेन 
लीठा प्रकरोति मानवं॑ त्रिमिर्दिनेः 
क्लोकसहस्मधारिणम्‌ ॥ ४०५ ॥ 
गिल्लोय, चिरचिटा, वायापेंडंग, शंखाहुली, वच, 
हरढ, सॉंठ और ज्ञतावर यह प्रत्येक ओषाधि समान 
भाग लेकर पीसकर घीमें मिलाकर सेवन करनेसे तीन 
दिनमें एकहजार छोक धारण करनेकी श्ाक्ते उत्पन्न 
होती है ॥ ४०५ ॥ 
ब्राह्यीयचाभयावासा पिप्पलीमछु- 
संखुता । अस्य प्रयोगात्सप्ताहात्‌ 
किनरेंः सह गीयते ॥ ४०६ ॥ 
ब्राह्मी, बच, हरड, अड्सा, पीपल और जहत इन 
सबको एकत्र मिलाकर सात दिनतक सेवन करनेसे 
कितरके समान गाता है ॥ ४०६ ॥ 
पश्चाड्मिन्द्रा शान छक्ष्णचूण पलाष्ट- 
कं सप्तसितापलानि । सिताधमानं 
मधु तस्य चाद्ध घृत॑ क्षिपेत्सवामिदं 
विमिश्रम्‌ ॥ ४०७ ॥ कृत्वा नरो मा- 
सचतुष्टयं यत्‌ पयोतच्नरभक्षीपयसा च 
भुंक्ते । विहाय रोगान्‌ समलान्मनी- 
षी जीवेचजिरं योवनसंस्थितश्री:॥४०८ 
भांगके पंचांगका चूणे ८ पल और मिश्री ७ पल, 
मिश्रीसे आधा श़हत और झहतंसे आधा भाग घृत 
लेवे | सबको एकत्र मिलाकर प्रतिदिन इसमेंसे चार मासे 
दूधके साथ खाय और ऊपरसे दूध और भातका भो- 
जन करे तो सर्वे प्रकारंक रोगोंसे रहित होकर सुन्दर 
शरीर और नवयौवनयुक्त होकर बहुत कालतक जीता 
रहता है ॥ ४०७ ॥ ४०८ ॥ 


द्रोणीमाद्रपलासस्प सपिधान निरू- 


पितम्‌ । धात्रीफलसहस््रण नीरुूजा 
बह्मयदारुणी ॥ ४०९ ॥ नीरन्ध नि- 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


स्विन्नमामलकं क्षण्णं पश्चादुद्धत्य चू- 
णेकम्‌ ॥ झ्ञौण्डीतण्डुलुचूणोनास- 
प्येवाठकर्संसझतम्‌ ॥ ४१० ॥ ततुल्ये- 
न शिलाहइश एेडड्गस्पाठकेन च ॥ 
सापमाक्षिकतेलानामाढकानां पृथक्‌ 
पृथक्‌ ॥ ४११॥ तत्संस्थाप्य चि- 
सत्ताहं॑ छुमाण्डे घृतभाविते ॥ 
तताउग्िबलमालोक्य प्शुज्ीत यथा 
विधि ॥ ४१९ ॥ एलद्रसायन 
अछं महासुनिनिषेवितम्‌ | अनेना- 
ब्दहात पूण वषुस्तिष्ठाति निजेरम॥ 
॥ ४१३ ॥ अड्भानाश्व न शोथिल्य 
न च लावण्यशून्यता । जायते नच 
बेकल्यामिन्द्रियाणां कदाचन॥४१७ ॥ 

ढाककी गीली छकडीकी द्रोणी बनाकर उसमें एक 
हजार आमले भरकर ओर ऊपरसे कृमिरहित बेलिया- 
पापलका खूब अच्छेप्रकारंस ढक्कन लगाकर जोड़ बन्द 
करके उपलॉकी अग्िके द्वारा पकावे । फिर उन सीने 
हुये आमलोंको पीसकर चरण करले । पश्चात्‌ इसमें पीप- 
लका चूण एक आठक परिमाण, शिलाजीत १ आढक 
पारमाण, बायाबडंग १ आदक, शहत १ आढक, घ्रृत 
१ आठक ओर तेल यह प्रत्येक एक एक आढकपरि- 
माण इन सबको एकत्र मिलाकर चिकने बासनमें भरकर 
२१ दिनतक रखदेवे | फिर अभिका बलाबल विचारकर 
यथाविधिसे प्रयोग करे | यह श्रेष्ठ रसायन महामुनिकी 
सेवन कीहुई है । इसको विधिपृवेक सेवन करनेसे जरा- 
रहित होकर पूर्ण सोवर्षतक जीतारहताहै। इसको विधि* 
पूष॑क सेवन करनसे नतो कभी जियिलता होतीहै, न क- 
भी लावण्यताकी हीनता होतीहै ओर न कभी इन्द्रि- 
योमें विकलता होतीहै ॥ ४०९-४१४ ॥ 


जलपान । 


कासश्वासातिसारज्वरपिटककटीकु- 
छम्तेदोविकारान्‌ ॥ मत्रघातोदराशोः 
श्वयधुगलशिरः स्रावशूलाक्षिरों गान्‌ 


टेहेन्मन्दं गोमयस्य च वह्विना । ॥ ४१५॥ ये चान्येबातपित्तश्रमजकफ 
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रसायनाणथिकारः । 


(९४७ ) 


वश विनय व्याधघयः सन्ति जन्तो! | ताँ- 
स्तानभ्यासयोगादपनयाति पयः पी- 
तमन्ते निश्ञाया। ॥ ४१६ ॥ 

जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य्योद्यस पहिले 
अर्थात्‌ रात्रिके अंतमें नित्य नियमप्वेंक नलपान कर- 
तांहे उसके खाँसी, श्वास, अतीसार, ज्वर, पिटक, क- 
टी, कुष्ठ मेदके विकार, मूत्राचात, उदररोग, अश्वैरोग, 
शोथ, गलरोग, शिरोरोग, स्राव, झूल, नेत्ररोग, तथा 
बातपितत श्रम और सम्पूर्ण कफजनितरोग नश्होतेहें 
॥ ४१७५॥ ४१६ ॥ 


अम्भसः प्रस्ततान्यश्टो रवावनुदिते 
पिबेत्‌ । वातपित्तकफान्‌ हत्वा जीवे- 
द्रषशत नरः ॥ ४१७ ॥ 
सूर्य्योदयके समय जो मनुष्य प्रतिदिन नियमके सा- 
य आठप्रसाति परिमाण जलपान करताहै वह मनुष्य 
समस्त वातपित्त और कफके रोगोंसे रहित द्वोकर सौ- 
बर्षतक जीतारहताहै ॥ ४१७ ॥ 
व्यड्राबलीपलिततन्न॑ पीनसवैश्वय्यका- 
सशोथपघ्रम्‌ | रजनीक्षयेम्बुनस्यं रसा- 
यने दष्टिजननख्व ॥ ४१८ ॥ 
रातिके अंतमें जलके द्वारा नस्य देंनेसे व्यंग, ( झाँ- 
ह ) बली ( ज्रीरमें वलॉंका पडना ) पल्ित ( बालों- 
का सफेद होजाना) पीनस, स्वरभंगता खँसी और सूजन 
नष्ट होतीहै । तथा रसायन और दृष्टिकी शक्तिकों ब- 
ठावेंह ॥ ४१८ ॥ 
विगतघननिदशायि प्रातरुत्याथ नित्य 
पिबति खलु नरो यो प्राणरंधेण 
वारि | स भवति मतिपूण्णश्रक्षुषा ता- 
क्ष्यतुल्यों वलिपालिताविहीनः सर्वे- 
रोगैविंसुक्तः ॥ ४१९ ॥ 
जो मनुष्य मेघरहित रात्रिके अंतमें प्रतिदिन प्रातः- 
काल उठकर नापिकाके द्वारा जलपान करता है वह म- 
हामतियुक्त, गरुढ़के समान नेत्रवाला, बल और प- 
हित तथा. सम्पूर्ण रोगोंसे रहित होकर बहुतदिनेतक 
जीतारहताहै ॥ ४१९॥ 


प्रसन्नदश्टिह ददन्तकेशः शशाड्ुवक्रः 
पलितेविंहीनः । पिडिकाविनाशः 
कमलास्पगन्धों नस्पोपसेवी भवती- 
ह मत्येः ॥ ४२० ॥ 
विधिपूर्वक नित्य नस्‍्यकों सेवन करनेसे दृष्टि प्रसन्न 
होती है दंत और केश दृढ होते हैं, मुख चन्द्रमाके 
समान होजाता है, पलितरोगसे रहित होता है, सम्पूर्ण 
मुखपिडिका दूर होती है और मुखमें कमछके समान 
गंध आने लगती है ॥ ४२० ॥ 
तत्रिफलाम्बु निशिस्थ वलीपालित- 
हर॑ दष्टिजननथ्र । प्रस्तत्रय प्रपेय॑ 
नासिकरंधेण नेशिक तोयम्‌॥४२१॥ 
त्रिफलेको जलमें भिजोकर रातज्रिमें रक्खा रहने 
देवे फिर वस्त्र छानकर प्रतिदिन तीन प्रसुत परिमाण 
नासिकाके द्वारा पान करनेसे बछ्ली ओर पलितरोग नष्ट 
होते हैं और दृष्टिकी शक्ति बढती है ॥ ४२१ ॥ 
मघुहरीतकी । 
दुनामश्वासकासज्वरवमथुतृषापां- 
डुता नेत्रोगान हिक्काकुष्ठातिसा- 
रश्रमसद्सदशा5जीणेशूलप्रदोषान ॥ 
तृष्णाशूलास्न पित्त ज्वरविगतजरारो- 
चकानाहबातान्‌ हन्यादेतानवइयं 
मधुनि परिगता पूतना चाम्लपि- 
त्तम्‌॥ ४२२ ॥ 
शहतमें पडीहुईं हरडकों सेवन करनेसे बवासीर, 
श्राप, साँसी, ज्वर, वमन, तृषा, पांडुता, नेत्ररोग) 
हिचकी, कष्ठ, अतिसार, भ्रम, मद, अजीणे, शूछ, ठृषा, 
रक्तपित्त, ज्वर, जरा, अरुचि, आनाह और बात 
रोग यह सब अवश्य नष्ट होते हैं ॥ ४२२ ॥ 
लोहगुग्युलु । 
अयःपलं गुग्गुल्रन्न॒ योज्य पलत्रय॑ 
व्योषपलाने पश्च । पलानि चाष्टो 
त्रिफलारजस्य कप लिहन्‌ यात्यमर- 
त्वमेव ॥ ४२३ ॥ 
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(९४८ ) बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


।. सनम नमन वववधरभधा च आ धचभभभ आधचझ धधाचचचच चचझचचच्चचचचचच चचचचचचच्चचचत 


लेहेका चूणे ४ तोले, गूगल १२ तोलि, त्रिकुटा २० 
तोले और त्रिफलेका चूर्ण ३२ तोले लेवे सबको एकत्र 
मिलाकर प्रतिदिन इसमेंसे एक तोला परिमाण खाय तो 
जरा दूर होकर अमर होता है ॥ ४२३ ॥ 


नरसिंहचूणे । 

त्रिकण्टविदारिनिस्तुषतिलबहुपतन्री 
रजश्वतुःप्रस्थम्‌ । भल्लातकप्रस्थयुतं 
तत्समान गुडूच्याश्व ॥ ४२४॥ पसञ्थ- 
त्रिशन्मधुनो व्योषस्थाष्टो पलानि 
दरुावह्नि । द्विगणवाराही सप्त दश- 
गुणा शकेरा सघृता च ॥ ४२५ ॥ 
खादेद्यथा'्रिहेन्तुं रोगानीकं क्षय का- 
सम्‌ । अश्ृमय्युद्रभगन्दरकुछ्ठवली- 
पलितपीनसानान्ध्यम्‌ ॥ ४२६॥ नर- 
सिहसदशाविक्रममन्यान्यप्पमिवां- 
छितानि लमते । बलवर्णस्वर॒कान्ति 
पुष्ठच्॒ुत्साहसत्वसंयुक्तम्‌ ॥ ४२७ ॥ 
उपयुझुय चूणामिंदं सर्वेशोंगहरथ्र नर- 
सिंहाख्यम्‌ । पुत्राअनयति वीरान्‌ 
नरसिहपराक्रमानरोगान्‌ ॥ ४२८ ॥ 
वाराहमूर्धवत्कन्दोवा रा ही कंदसंज्षि- 
तः | भिषजातदलाभेषि चमंकाराल- 
को मतः ॥ ४२९ ॥ 


गोखरू, विदारीकन्द, छिलके रहित स्वच्छ घुलेहुए 


तिछ और झतावर इन सबका चूणे ४ प्रस्थ लेवे, 
झुद्ध मिलावे ३ प्रस्थ, और गिलोयका चूर्ण १ प्रस्थ, 
झहत ३५ पल, त्रिकुटा आठ पल, चीता १० पल, सब 
चूणेसे दुगुना वाराहीकन्दका चूणे, मिश्री और घृत 
१७ गुना मिलाकर सबको अच्छेप्रकारसे एकत्रित करके 
एक चिकने बासनमें भरकर रखदेवे | इसको आम्रिका बला- 
बल विचारकर सेवन करे। यह नरासच्रण-सर्वप्रकारके 
रोग, राजयक्ष्मा, खेंसी, पथरी, उदररोग, भगन्दर, कुष्ठ 

. चली, पलित, पीनस और अंधता आदि समस्त रोगों- 
को दूर करे है। तथा नरसिंहके समान पराकम और 
उन्‍्यान्य चित्तचिंतित कामनाओंको भी प्राप्त होता है । 
बे, वर्ण, स्वर, कान्ति, पुष्टि, उत्साह और साहसकों 


उत्पन्न करे है| यह नरसिंहचूणे प्रायः सर्वश्रकारके रोगोंकी 
नष्ट करता हैं। नरसिंहके समान पराकमी आरोग्य और 
वीरपुत्रोंकी उत्पन्न करे है | सूअरके शिर्की समान नो 
कन्द होता है उसके वाराहकन्द कहते हैं वैध इसके 
अभाषमें चम्मेकारालु प्रयोग करते हैं ॥४२४-४२९॥ 
अश्वगन्धायचूण । 


अश्वगन्धापलं त्रिशन्नूणथित्वा बि- 
चक्षण: । वृद्धदारकचूर्णन समभागन्तु 
कारयेत्‌ ॥ ४३० ॥ स्थापयित्वा घंदे 
दिव्ये सार्पेषा पारिभाविते । कषमे्क 
समश्रीयाबह्यूणस्य पयसा सह ॥४३१॥ 
अवाहिकस्य स्वेद्स्प परिहारों न 
विद्यते । करीव नित्य छावाति स्वेदो- 
षविवर्जितम्‌ ॥ ४३२ ॥ तेजसा प्रभ- 
वत्युओ रश्मिवानिवभास्करः । भव- 
त्येव चतुर्मासवेलीपलितवर्जित१ ४३३ 
अप्नगंधका शुद्ध चूणे ३० पल लेकर और उसमें ३० 
पल विधारेका चूर्ण मिलावे । दोनोंको एकत्र करके घृतके 
चिकने बासनमें भरकर रखदेवे | प्रतिदिन इसमेंसे एक 
तोला परिमाण दूधके साथ सेवन करें | इसपर अवा< 
हिक स्वेदका कुछ परिहार नहीं है । इसके प्रभावसे 
हाथीके समान सर्व दोषोंसे रहित होकर निरन्तर स्रव- 
ता रहता है | इसको चार महीने पर्य्यत सेवन करनेसे 
सूय्यंके समान अतीव तेजकी धारण करके वली और 
पलितराहित होजाता है ॥ ४३०-४३३ ॥ 


वृद्धदारुकल्प । 

वृद्धदारुचिवृदन्तीकद॒म्बाजैनगोक्षु- 
रा । वाट्यालकाजकर्णों थ वा- 
जिगन्धा शतावरी ॥ ४३४ ॥ क- 
पासी प्रश्चिपणीद्वे वद्विश्वैवापरा- 
जिता । कज्चुकीतालमूली च बू- 
हत्पन्नी पलाशिका ॥ ४३५॥ प्र- 
न्थिक॑ चित्रक॑ चेव विश्वेदेवावचा- 
मृता । बाणपुष्पी च॒ पाठा च बि- 
स्जीवरूण एव च ॥ ४३६ ॥ शिय्रुः 
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रसायनाधिकारः । (९४९ ) 


कुलिशभड़ी च मुण्डी च कोकिला- 
रूपकश । अकक्षार शत्तादह्वा च वचा- 
चव्यफलत्रिकम्‌ ॥ ४३७ ॥ यवानी 
चाजमोदा च॒ द्विजीरं धान्यतण्डु- 
ला; । बविडड्भम्॒स्ततालीश निशछे 
लबणपश्चकम्‌ ॥ ४३८ ॥ एलापप्कर 
नागाह्वत्वकूषत्न हस्तिपिप्पली । 
फलीकुष्ठ शठारेणु जलाहिंगु सबाल- 
कम्‌ ॥ ४३५९ ॥ पाषाणमेदो वृक्षाम्ल 
अद्वोत्कटवितुन्नकश । पलिकामभागतो 
आह्या झुडचीविश्वदारुकम्‌ ॥ ४४०॥ 
श्ठुहीपलाशमपृत्पाइवेशिखरीविडक 
गणा। स्वर्जिका यावश्काख्या चे- 
षां क्षारः पलोन्मितः ॥ ४४१ ॥ अ- 
अकस्य पलान्यष्टो चत्वारिगन्धकस्य 
चे | पलद्दयरसं ग्राह्म॑ लोह चाष्टपर्ले 
तथा ॥ ४४३२ ॥ गवाक्षीरुड्गरकेशी 
च शालिश्व केशराजकम्‌ । माणक- 
न्दृ: कटिल्लश्व॒ दहनो हस्तिकणकः॥ 
॥ ४४३ ॥ मक्लातसुसलीशुण्ठी त्रि- 
फलावजवहयपि | एषां रसे प्थग्लो- 
है पुट्येन्मद्येत्तथा ॥ ४४४ ॥ ग्रान्थि 
जझान्मारिषश्वव क्षारं शहातेका त- 
था। उत्कटो लोहितो वाद्चि माणो 
बाणरसेः शुभेः ॥ ४४५ ॥ पुट्येद- 
अकजैव मयसश्च यथाविधि । का- 
कशामणि पिण्डेन पयसा संयुतेन 
व ॥ ४४६॥ यावत्पिण्डो भवेत्ताव- 
घ्छाखविन्प॒दु॒वद्विना । एकीकृत्यशु- 
ञ्ञ भाण्डे स्थापयेद्रसगोपितम्‌ ॥४४७॥ 
सर्पिषा मकरन्देन भक्षयेत्॒त्यह॑ठ॒ 
सः । अल॒पिबित्पयः क्षीर यूष॑ मांस- 
रसे तथा ॥ ४४८ ॥ भोजन चारग़ि 
सापेक्ष कार्यश्वेव सह तथा । वाहे- 
तथ्व॒मितं चाद्यादोषधे पाकमाग- 


ते॥ ४४९ ॥ आहारेण सम॑ कार्य 
नित्यमेवाल्पवद्धिना ॥ अग्निवृद्धिक- 
र१ कायारोगाणां चापहारक:॥४५९०॥ 
वाते पित्ते कफे शले हद्गरोगइवास- 
कासयोः । क्षय च विविधे घोरे 
शोथे चेवाड्रसंगमे ॥ ४५१ ॥ आ- 
मवाते त्रिकशूले पंक्तिशले च सबंगे। 
अम्लपित्ते सशूले च शोथ सर्वोदरे 
तथा ॥ ४५२ ॥ पुत्रकार्य घुते योन्ये 
पुंसो नाय्यों भिषक्तमेः। अयमेव हि. 
तो नित्य शुक्रवद्धिकरः परः ॥४५३॥ 
विधारा, निसोत,दंती, कदम्प, अजुन, गोखरु, सिरेंटी, 
विजयसार, असगंध, शतावर, कपास, एश्निपर्णी, ज्ञालि- 
पर्णी, चीता, कोइली, क्षीरमोरट, मुसली, त्रिपर्णीकन्द, 
गंधपलाशी, गठिवन, चीता, लालफूलका दंडोत्पछ, बच, 
गिलोय, बाणपुष्पी, पाठ, कन्दूरी, वरना, सहिंजना, 
इडसंघारी, भोंगरा, गोरखमुण्डी, तालमखाना, आकका 
दूध, साफ, बच, चव्य, त्रिफला, अजमोद, अजवायन, 
जीरा, कालाजीरा, धनियेके चावल, पायावेडंग, नाग- 
रमोथा, तालीशपत्र, हलदी, दारुहलूदी, पांचोनमक, 
इलायची, पोहकरमल, नागकेश्र, दालचीनी, तेजपात, 
गजपीपल, फूलप्रियंग्‌ , कूठ, कचुर, रेणुका, बार, हींग 
खस, पाषाणभेद, विषांबिल, प्रसारणी, भु३ आमला, गि- 
लोय, देवदारु, थूहर, ढाक, पारिसपीपछ और चिरचिटा 
इन सबका खार, विड़लवण, सजी और जवाखार यह 
प्रत्यके औषधि चार चार तोले तथा अशभ्रककी भस्म 
८ पल, गन्धक ४ पलत, पारा २ पक्ू और छोहिकी 
भस्म ८ पल लेवे सबको एकत्र पीसकर रखदेवे । इसमें 
जो आठ पल लोहा कहे हैं अब उसको मारनेकी विधि 
कहते हैं । तहां प्रथम छोहेको लेकर इन्द्रायण, भौँगरा, 
वालछड, शार्ललिचशाक, कुकुरभाँगरा, मानकंद, करे- 
ला, चीता, हस्तिकणेपछाश, भिलछावे, मुसछी, सोंठ, 
त्रिफला और हडसंहारी इन सब औषधियोंके रसमें अ- 
लग अलग वारंबार पुट देकर मर्देन करे और इसीप्र- 
कार हडसंहारी, मरसा, और बडी कटेरीका खार तथा 
सहिंजना, पतंग, चीता, मानकंद और सरपता इन प्रत्ये- 
कके रसके द्वारा अश्रककों पुट देकर मर्दन करे | इस- 
प्रकार छोहे और अकश्नको मारण करके पृर्वोक्त औष- 
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(९६० ) 


बचियें मिछांवे | फिर इस औषधिको चौंटछीकी लुग- 
दीमें रखकर दूधके योगसे मंद्‌ मंद अभिसे पकावे | ज- 
बतक पिंडकी समान गोलासा न होजाय तबतक प- 
काये । फिर इसको अच्छेम्रकारसे खूब एकर्मेएक करके 
उत्तम चिकने बासनमें भरकर रखदेंवे । प्रतिदिन इस- 
मेंसे घी और झहतके साथ मिछाकर अभिका बलाबछ 
पिचारकर भक्षण करे और ऊपरसे जछ, दूध, यूष और 
मांसरसका अनुपान करे । औषधिके| जीणे होनेपर अ- 
परिके बलानुसार आहार करे । यह औषधि अभ्निको दी- 
पन करनेवालली और सम्पूर्ण शरीरगत रोगोंकी हरने- 
बाली है | तथा वात, पित्त, कफ, शूलछ, हृदयरोग, 
इबास्त, खाँसी, अनेकप्रकारका घोर क्षयरोग, शोष, 
आमवात, त्रिकशूछ, परिणामशूल, सर्वागशछ, शूलस- 
हित अम्लपित्त, शोथ और समस्त उदररोगोंमें यह औ- 
वध अतीव द्वितकारी है। जिन ल््ियोंके पुत्र नहीं होता 
अथवा मिनकी संतान होकर मरजाती है और जो पु- 
रुष सदैव खत्रियोमें आसक्त रहना चाहते हैं उनको यह 
औषधि नित्य शुक्रवृद्धि करनेके लिये सेवन करनी चा- 
हिये ॥ ४३४-४५३ ॥ 


ज्योतिष्मतितिलपानविधि । 


८. 


४ ज्ञगति ज्योतिष्मतीम्रसिद्धशुणि- 
नी तस्यास्तेल निष्कासयित्वा जीण 
पुराणशाल्यत्रेन मत्स्यण्डिमघुरेण 
पाणितलादूं संबृद्धचा प्रत्यह भक्ष- 
थेत्च वद्धेयेत्पल॑ यावन्नातःपरतरं 
विवृद्धि! काय्यों मासंस्थितिश्रेषा 
पलमप्युत्तममात्रा हुतज्भग्बलानुरोधेन 
भिषजानानुकल्प्नाया एवं तेलाढ- 
कमुपयुज्य महाबलो महाप्राणः षो- 
डशावषषाकरतिनीरोगो भवति | ” 

५ जगतूमें ज्योतिष्मती प्रसिद्ध गुणोंवाली औषधि है 
उसका तेल निकालकर प्रतिदिन छः मासे लेकर पुराने 
ज्ञालिचावलोंका भात, मिश्री ओर झहतके साथ खाय 
इसप्रकार प्रतिदिन क्रमसे बठाकर खाय जब बढकर 
तोलेकी मात्रा होजाय तब फिर आगे अधिक नहीं ब- 
ठावे। अथांत्‌ नित्य चार तोले ख्ाय | इसप्रकार एक म- 


बड्सेने-आषाटीकासहिते- 


अग्निके बल्लानुसार वैद्य अनुपानफी कल्पना करे | इस- 
प्रकार इस मालकांगुनीके तेलको एक आढकपरिमाण | 
सेवन करनेसे महाबरुवान्‌, महाप्राण और सोलहवंकी 
युवा अवस्थाको धारण करके आरोग्य होता है” ॥ 


लोहरसायन ॥ 


बिडड्रसारों मेघारू्णो रक्तवद्विरल- 
प्करः । हस्तिकणः सिताकेस्तु लेत- 
वर्षासमुद्धवम्‌ ॥ ४५४ ॥ वाझुचीशु- 
ण्डिकाणड़ी राजकों बृद्धदारकः | 
गुडच्यतिबलारासा तालमूली शता- 
बरी ॥ ४५५ ॥ पिण्डारकश्ैडगजो 
बैडाल$ केशराजकः | एके पलमे- 
तेषां ग्रह समछुना घुतम्‌ ॥ ४५६ ॥ 
रसस्थेक पल आहां छोहस्ण पलविं- 
शातिः । चत्वारिशत्तथालस्थ झुल्व 
चापि चतुष्पलम्‌ ॥४५७॥ गन्धकस्य 
पलान्यष्टो पट्पछानि मनशशिला 
स्वरणमाक्षिकचत्वारि षघट्पलछानि शि- 
लाजतो$ ॥४५८॥ ज्रिफलानिकटुना- 
अ प्रत्येक्व पलत्नयम्‌ । स्वाण्येता- 
नि संचृण्णे घृतेन मधुना सह॥४५५॥ 
सिग्णे भाण्डे समालोडय स्थापायि- 
त्वा विचक्षणः । भक्षयेत्‌ ऋमयोगेन 
लोह सर्वेरसायनम्‌ ॥ ४६० ॥ 
बिडंगसार, नागरमोथा, लालचीता, भिलावे, हस्ति- 
कणे, पलाश, सफेदआक, सफेदपुननबा, वापची, गोरख- 
मुढी, भाँगरा, विधारा, गिलोय, खिरेंटी, रायसन, मुसली, 
पिंडार, चकबड, नवादिकस्त्री और कूकुरमागरा 
यह प्रत्येक औषधि चार चार तोले लेकर सबको एकत्र 
पीसकर शहत और घीमें मिलाकर रखदेंवे । फिर इसमें 
पारेकी भस्म चार तोछे, लोहेकी भस्म २० पल, अम्र- 
ककी भस्म ४० पल, तॉँबेकी भस्म १६ तोले, शु” 
द्वंनंथक ३२ तोले, शुद्ध मेनशिक् २४ तोले, 
सोनामाखी १६ तोले, शिलाजीत २४ तोके तथा त्रि- 
फला और त्रिकुटेकी प्रत्येक औषधि बारह बारह तोले 


हीनेतक सेवन करे. 0 एहप, इसकी त्तम माना है,। केले, इन (सबको एक पीसकर झहत और पॉर्मे 


रसायनाधिकारः । 


(९५१ ) 


मिलाकर एक उत्तम चिकने बासनमें भरकर रखदेंवे | 
प्रतिदिन इस छोहरसायनको क्रमसे बढाकर नियम 
पूर्वक सेवन करे ॥ ४५४-४६० ॥ 


दासरसायनलाह । 


पारद विधिना शुद्ध पलद्वितयसं- 
मितम्‌ | चतुष्पल॑ छोहचूण चठुर्वि- 
शापले सिता ॥ ४६१ ॥ मनोह्ागन्ध- 
जाबाणं हरितालल शुद्धकम्‌ । का- 
सीसं हिंगुकुछ॒ल वचोद्ीररसाअनम्‌ 
॥ ४६२ ॥ सार खद्रिवृक्षस्थ जाती 
फलसमन्वितम्‌ ।॥ द्विपलं सूह्मचूणन्तु 
सर्वेबां परिकोतितम्‌ ॥ ४६३ ॥ गग- 
नाइिपल॑ कृष्णा लोहवत्पायितात्‌ क्षु- 
ताव । शाख्रोक्तप्थगुदिष्टः संयुज्य 
विधिनोचितम्‌ ॥४६४॥ त्रिशश्व चेफ- 
ले तोये प्रस्थेत सह सार्पिषा । शड़वे- 
शरसप्रस्थ निष्काथ्यं वक्षमाणकेः ॥ 
॥ ४६५ ॥ त्रिवणोंदिताचित्रत्त चा- 
स्थिसंहारस्रणम्‌ । नामवर्षा सगो- 
धूमभूमिकृष्माण्डतण्डुलाः ॥ ४६६॥ 
सौमाजन तालमूली मोरट शंख- 
पुष्पिका | प्रथगष्टठपलषां वारिद्रोणे 
विषपाचयेत्‌ ॥ ४६७ ॥ अष्टमागाव- 
शिष्टेन कषाय॑ कारयेत्सुधीः । मधुनो 
द्वार्विशत्पलं क्षिपेत्तत सुशीतले ॥ 
॥ ४६८ ॥ त्रिकटुत्रिफलासिन्श विडं 
सौवचेले तथा । टक्कणो यावशुकश्व- 
खुरदारूपरं पराः ॥ ४६९॥ अम्ल- 
बेतसमृद्वीका महाद्वेमधुयाष्टिका । 
श्रृद्भीदुरालभामुस्त विडड्7र रक्तच- 
न्द्नम्‌ ॥ ४७० ॥ जीरकञ सध- 
न्याकं चूण पलार्धंके प्रथछ्‌। दासर- 
सायण प्रोक्त नराणां हितकाम्यया॥ 
॥ ४७७१॥ न चात्न परिहारो5स्ति 


विहाराहारयन्त्रणे। अन्नपानानि स- 


वांणि मक्षमोज्यानि यानि च ॥४७२॥ 
तानि प्रकृतिमेदज्ञो डुद्धिपूर्व प्रदाप- 
येत्‌ । सर्वेव्याषिहरअेतत्‌ स्वस्थास्व- 
स्थाहित सदा ॥ ४७३ ॥ 
विधिपूर्षक झद्ध कियाहुआ पारा ४ तोढे, छोहेका 
चणे १६ तोछे, ८६ तोले मिश्री, मेनाश्ेछ, गंधक, 
हरिताल, कसीस, हींग, छठ, वच, खस, रसौत, खेर्सार 
और नायफल यह प्रत्येक औषधि आठ आठ तोढे 
और लोहेकी समान पुटित कियाहुआ तथा श्ञास््रोक्त 
विधिसे मारा हुआ कृष्ण अश्रक ८ तोले छेंवे, फिर इन 
सबको एकत्र पीसकर ३० पल त्रिफ्ेके काम डाल 
देवे। तथा घृत १ प्रस्थ, अदरखका रस १ प्रस्थ और 
नीचे लिखी औषाधियोंका फाथ डालकर विधिपूर्वक 
पकावे । काथकी औषाधे, निसोत, चीता, हडसंहारी, 
जमीकन्द, पुननेवा, गेहूँ, विदारीकंद, चावल, सहिंजना, 
मुसली, क्षीरमोरट और शंखाहुछी यह प्रत्यक औषधि 
आठ आठ तोले लेकर एक द्रोण जलमें पकावे | जब 
पकते पकते जलछू आठवों भाग बाकी रह जाय तब उतार 
लेवे । फिर इसको छानकर इसमें उपरोक्त औषधिको 
पकावे । जब पककर श्ीतछ होजाय तब इसमें झहत 
३२ तोले खबव॑ त्रिकुटा, त्रिफला, सैंधानमक, विरियासं- 
चरनमक, कालानमक, सुहागा, जवाखार, देवदारु, 
अमलवेंत, दाख, महामेदा, मुझैठी, काकडाक्षिंगी, ध- 
मासा, नागरमोथा, वायविडंग, छालचन्दन, जीरा और 
धनियाँ इन प्रत्येक्क औषधियोंका चूर्ण दो दो तोले 
डालकर खूब एक नीव करलेवे । मनुष्योंके हितका- 
मनाके छिये यह दासरसायन कहा है । इसपर आहार 
विहारका कुछ परहेज नहीं है । प्रायः सर्वप्रकारके 
भद्षय और भोज्य अन्नपानोंको प्रकृतिके भेदोंकी जान- 
कर बुद्धिपूर्वक देंवे । यह सष प्रकारके रोगोंकों हरने 
वाला रोगी निरोगी सबको हितकारीहै ॥४६१-४७३॥ 


नागाजुनलोह । 
नागाजुनो मुनीन्द्रः शशास्पयलछोह- 
शाख्रमतिगहनम्‌ । तस्यार्थरुय स्पृ- 
तये वयमतद्विशदाक्षरेवेक्ष्यामः ४७४ 
मेने मुनिः स्वतन्त्रे भूयः पार्क न पलप- 
अकादुरवांझू । सुबहुमयासदोषादू- 
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| ( ९५२ ) बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


धर्वश्व न पलत्र॒यो द्शकात॥४७५॥तत्रा - 
' यासि पचनीये पश्चपलादी त्रयोदर- 
पलकांते।लोहाबिगुणात्रिफलाआहाया 
घड़मिः पलेरधिका ॥ ४७६॥ मारण- 
पुटनस्थालीपाकाश्रिफलेकभागसंपा- 
दया; । त्रिफलाभागद्वितयं ग्रहणीये 
लोहपाका्थेम्‌॥४७७॥ सवेत्रायः पट- 
नाययेषां सशरावसंख्यानाम्‌। भति- 
पलमेव त्रिगुण पाकाणे क्ाथमादेय- 
म्‌ ॥ ४७८ ॥ सप्तपलादौ भागे पञ्च- 
दशान्तेम्भसां शरावेश्व । उयालेका- 
दश्कान्तेरधिक॑ तद्वारिकत्तव्यम्‌ ॥ 
॥ ४७९ ॥ तत्राष्टमो विभागः छोषः 
काथस्प यत्नतः स्थाप्यः । तेन हि 
सारणपुटनस्थालीपाका भविष्यन्ति 
॥ ४८० ॥ पाछार्थे तु त्रिफला भाग- 
द्वितये शरावसंख्यातम्‌ । प्रतिपल- 
मम्बुसम संस्यादधिकं द्वाभ्यां शरा- 
वाभ्याम्‌ ॥ ४८१ ॥ तत्र चतुथों भा- 
गए छोषों निपुणेः प्रथत्नतों आह्यः। 
अयसः पाकाथेत्वात्‌ स च सर्वस्मात्‌ 
प्रधानतमः ॥ ४८२ ॥ पाकार्थमहम: 
सारे पश्चपलादों त्रयोदरापलान्ते । 
दुग्धशरावद्वितय पादेरेकाधिकेराधि- 
कम्‌ ॥ ४८३ ॥ पश्चपलादिमात्रा त- 
दलाभे तदलुसारतों ग्राह्मम्‌ । चतु- 
रादिकमेकान्तं शक्तावधिक त्योद- 
शाकात्‌ ॥ ४८४ ॥ जिफलान्रिकट- 
कचित्रकफान्तक्रामकविडड्भचूणो- 
नि | अन्यान्यपि देयानि पलाझास्य 
च बीजानि॥४८५॥जातीफलजा ती- 
कोषलाकड्लीोलकलवड्रानाश्व । सित- 
कृष्णजीरकयोरपि चूणान्‌ पयसा स- 
. मानि स्य॒ुश । त्रिफलाबिकटु विडड्रा 
” नियता अन्ये यथा प्रकरति ॥४८६॥ 


कालायसदोषहते जातीफलादेलेब- 
डद्राकांतस्ष । क्षपः भज्ञालुरूपः सब्वे- 
स्पोनस्प चेकादः ॥ ४८७॥ कान्ति- 
ऋषणमकमेक निःशेषदोषमपहरत्यय- 
स$ । द्विशणत्रिशुणचतुशणमाज्ण देखे 
यथा भ्रकृति ॥ ४८८ ॥ यदि भेषजशू- 
यरत्व॑ स्तोकत्वं वा तथापि चूणोना- 
म्‌ । अयलासाय्य संख्या आूयो$हप- 
त्वेन भूयो5ल्‍पा ॥ ४८९ ॥| 
नागाजुनऋषिने जो अत्यंत गहनलोहं शास्त्र कहा है 
उसको अथेकी स्मृतिके लिये में यहाँ पिशद्‌ वर्णोयें 
कहता हूँ। नागाजुनमुनिने अपेन अन्थमें पाँच पलसे 
पहिले अथात्‌ ३० तोलेस कमका छोहैका पाक करना 
नहीं कहा और प्रयोगका बाहुल्यताके दोषसे १३ पल 
से ऊपर अथोत्‌ ५२ तोलेस आधेक लोहेका पाक करना 
नहीं माना है । इसकारण पाक करनेके लिये पांचपलसे 
लेकर तेरहपल पर्य्यत लोहा लेना चाहिये | तथा लोहेसे 
तिगुना और २४ तोले अधिक त्रिफला लेवे । मारण 
पुटन और स्थालीपाकके लिये त्रिफला एक भाग 
लेना चाहिये | छोहपाकके लिये त्रिफला दो भाग 
लेना चाहिये | और सर्वत्र पुटनके लिये शराब परिमाण 
जिफला लेवे, कार्थक लिये प्रत्येक पलके हिसाबते 
तिगुना नल डाले | सातपलसे लेकर पन्द्रह पलुतक 
तीन शराब जल देना चाहिये। तीनपलसे लेकर ग्यार- 
हपलतक अधिक नल डालना चाहिये। जब पककर नल 
आठवों भाग बाकी रहजाय तब डतारकर छान 
लेना चाहिये | इसही कारक द्वारा मारण, पुटन और 
स्थालीपाक करने चाहिये । पाकके लिय दो भाग 
त्रिफलेमें एक शराव परिमाण और दो शरावसे अधिकर्मे 
प्रतिपलके हिसाबसे जल समान भाग डालना चाहिये | 
तहां चौथाई भाग शेष क्ाथकों बुद्धिमान्‌ यत्वपूरवक 
ग्रहण करलेवे । लोहेके पाकार्थ होनेके लिये यह सबमें 
प्रधान है। लोहेके पाकके लिये पांच पलसे लेकर तेरह प- 
रूपय्थतमें एक एक पादस अधिक दो झराव दूध लछेपे । 
पांचपछफी आदि मात्रा है उसके अभावमें उसके अनु- 
सार ग्रहण करे । चारसे लेकर एकतक और शक्तिके 
अधिक होनेमें तेरह पर्य्यत मात्रा जाननी । त्रिफलछा, 
त्रिकुटा, चीता, केशर, छोष और वायविडेग तथा 
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रसायनाधिकारः । 


हक 


ठाकके बीन, जायफल, जावित्री, इलायची, श्ीतल- 
चीनी, लोंग, सफेद जीरा और कालाजीरा इनसबका 


(९५३ ) 
एतत्राशितमात्रेण वाग्विशुद्धिश्व 
जायते । सप्तरात्रमरयोंगणग श्रुतमा- 


चूर्ण दधकी बराबर लेवे | त्रिफला, त्रिकुटा और वायवि- 
डंग यह नियमानुसार लेनी चाहिये अन्य औषधि प्रकृतिके 
अनुसार लेवे । लोहेके दोषोंको दूर करनेके लिये नायफल 
से लेकर लोंगपर्य्यत औषधि डालहनी चाहिये केशर 
और लोध लोहेके सम्पूर्ण दोषोंको दूर करे हैं । लोहेसे 
दुगुना तिगुना, अथवा चोगुना घृत यथा प्रकृतिके अनुसार 
डालना चाहिये | जो औषाधे अधिक हो और चूणे कम 
होय तो लोहेकी बराबर करना चाहिये॥४७४-४<८९॥ 
स्थालीपाकविधि । 

गजकणपत्रमूलेः शतावरीभड्भकेश- 

रशाजरसेः । आद्यस्थालीपाकं दद्यात्‌ 

प्रत्येकमेके वा ॥ ४९० ॥ 

गजकर्णके पत्ते और जड़, शतावर, भाँगरा और कु 

ऊुरभाँगरा इन प्रत्येकके रसके द्वारा प्रथम स्थालीपाक 
करे ॥ ४९० ॥ 


त्रिफलांबुधड्रकेश रशतावारि का क- 
न्द्माणसहजरसे! । भक्ातककारि- 
कर्णछद्मूलपुननंवा स्वरसेः ॥ ४९१॥ 
जिफलेका काथ, भौँगरा, केशर, शतावर, मानकेंद, 
पियावँसा, भिल्लावा, हस्तिकर्ण पलाज्षके पत्ते जड और 
पुननवेका स्वरस इनके द्वारा पुट देवे ॥ ४९१ ॥ 
सारखतछूत । 
समूलपचाझ॒त्पात्य ब्राह्मीं प्रक्षाल्य- 
वारिणा । उल्खलेक्षोदयित्वा रख 
वरस्मेण गालयेत्‌ ॥ ४९२ ॥ रसे चतु- 
गुणे तस्मिन्‌ घृतपर्स्थ विषाचयेत्‌ । 
प्षजानि च पेष्यानि तत्रेमानि प- 
दापयेत्‌ ॥ ४९३ ॥ हरिद्रामलकं कुष्ठे 
त्रिवृर्तां सहरीतकी म। एतेषां पालिका- 
न्‌ भागाझ्कछेषांस्त कार्षिकान्विदुः ॥ 
. ॥ ४९४ ॥ पिप्पल्यो5थ विडड्रानि 
सैन्धवं शर्कर वचा । सर्वमेतत्समा- 
लोब्य शनेमेद्र्शिना पचेत्‌ ॥ ४९५ 


त्रन्तु धारयेत्‌ ॥ ४९६ ॥ हन्त्याष्टा- 
दशाकुष्ठानि ह्शांसि षड्डिधानि च। 
पश्चगल्मान्‌ प्रमेहांश्व का प्वविर्ध 
जयेत्‌ ॥ ४९७ ॥ वन्ध्यानाजैब ना- 
रीणां नशणामल्परेतसाम्‌ । घृत॑ 
सारस्वत॑ नाम वर्णायुवेलवद्धन- 
म्‌॥ ४९८ ॥ 
जड़ और परत्तोंसमेत ब्रह्मीफो उखाडकर नलसे घो- 
कर ओखलीमें डालकर कूटे फिर इसको वस््रमें छान 
लेवे । पश्चात्‌ चार प्रस्थ इसके रसमें एक प्रस्थ घृत डा- 
लकर पकावे । तथा कल्कके लिये हलदी, आमलछे, कूठ, 
निस्लोत और हरड यह प्रत्पेक चार चार तोले, पीपल, 
वायविडंग, सैंधानमक, मिश्री और वच यह प्रत्येक औ- 
एृधि एक एक तोला इन सबका कल्क डालकर धीरे 
धीरें मंद्‌ मंद्‌ अभिसे पकांवे | इस घृतको सेवन करनेसे 
वाणी झुद्ध होती है । सातदिनतक पान करनेसे अनेक 
ज्ञा्तरोंको धारण करता है। तथा अठारह प्रकारके को- 
ढ, छःप्रकारकी बवासीर, पांचम्रकारका गुल्म,प्रमेंह और 
पांचप्रकारकी खाँसीकों टूर करता है । वंध्यात्री और 
अल्पवीय्य॑वाले मनुष्योंके यह सारस्वत घृत-बर्ण, आ- 
यु और बलको बढानेवाला है ॥ ४९२-४९८ ॥ 
गुड़च्यादेघृत । 
गुड्ूच्यपामागेविडड्शंखिनी वचा- 
झातावर्यभयामहोषथेः । घृत॑ विपके 
पिबतां प्रशास्तं वचस्तु येषां विकल- 
व जल्पताम्‌ ॥ ४९५९ || 
गिलोय, चिरचिटा, वायविडंग, शंखाहुली, वच, झ्- 
तावर, हरड और सॉठ इन औषधियोंके कल्ककें द्वारा 
घृतको पकाबे | यह घृत उन मनुष्योंको अत्यंत हित- 
कारी है कि, जो गद्गदवचन बोलते हैं ॥ ४९९ ॥ 


चतुष्कुवलयघृत । 
यत्कन्दनालदलकेसरवद्विपक नीलो- 
त्पलस्थ तदपि प्रथित द्वितीयम ॥ 
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(९५४ ) 


सर्पिश्रतुष्कुबलयं सहिरण्यपात्र मे- 
ध्यं गवामपि मंवेत्किस्तु माठ॒षाणा- 
म्‌॥ ५०० ॥ 

नीछोत्पलका केद, नीछोत्पछकी नाल, नीलोत्पलके 
पत्र और नीलेत्पलकी केप्तर इनके कल्कके द्वारा उ- 
त्तम गायके घृतको पकावे | इस घृतको सुवर्णके पात्र- 
में स्थापन करें । यह घृत-अत्यंत मेधाको बढानेवाला 
है॥ ५०० ॥ 

द्वितीयसारस्वतघृत । 

आज पयः श्रृड्रंविर वचाशिमुहरीत- 

की । पिप्पल्यों मारिचं पाठा सेन्धवं 

दर्म घृतम्‌ ॥ ५०१ ॥ श्रड्भवेरादयो - 

आगा लवणान्ता: पलाष्टकम्‌ । चतु- 

शुणेन पयसा घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌॥ 

॥ ५०२ ॥ एतत्‌प्राशितमात्रेण कि- 

आरे! सह गीयते । जडगद्वदमूकत्वं 

पानादेव प्रशाम्यति ॥ ५०३ ॥ न- 

छज्व स्मरते ग्रन्थ श्रातिश्वाप्युपजायते । 

एतत्सारस्वतं नाम स्प्लातिमेधाविव- 

द्वेनम्‌ ॥ ५०४ ॥ 

बकरीका दूध, अदरख, वच, सहिंजना, हरड, पीपल, 

मिचे, पाठ, संघानमक और घृत इन सबको एकत्र करके 
पकावे । तहां अदरखसे लेकर सैंधेनमकतक प्र- 
स्येक औषधि कल्कके लिये आठ आठ पल लेवे । 
बकरीका दूध चार प्रस्थ और गायका घृत एक 
प्रस्थ लेवे इन सबको यथाविधिप्ते मिलाकर घृतको 
पकांवे । इस घृतकों पान करनेमात्रसे किन्नरकी 
समान गायन करता है तथा जडता, गद्गदपना और 
मूकता दूर होती है । नष्टस्मरणशक्तिवाले मनुष्यभी 
झासत्रोंका धारण करते हैं । यह सारस्वतघृत-स्मर- 
णज्क्ति और मेधाकों बढ़ावे है ॥ ५० १-५०४ ॥ 


अशड्रमड्रलघृत । 
मण्डूकीं सबचां सशंखकुछुमां सब- 
हासोवर्चेलाम। गुआं श्वेतवर्ती शता- 
बारियुतां ब्राह्मीं गुड़ची तथा ॥५०५॥ 


बड्सेने-भाषाटीकासदिते- 


पिद्ठांशेः चलन नल दाह: पलिकेरिमानि विजिवह- विधिवद- 
व्याणि प्रत्लावणम | सर्पिष्पस्थमथाढ - 
केन पयसा युाक्ति पचेत्पाचनम॥५०६॥ 
नाप्चाष्टांगमिद विदेहराचितं ख्यातं 
पिविद्यों घृतम्‌। स छीकस्ण सहरुमे- 
कद्विसेनेवाखिल घारयेत्‌ ॥ अक्षी- 
णाप्रातिहीनवारि मधुरस्पष्टामिदायी 
सदा । लोके शुक्रवृहस्पर्तासमनूर्णां- 
पूज्यश्व नित्य सदा ॥ ५०७ ॥ 
ब्रह्ममण्ड्रकी, वच, शंखाहुली, हुलहुल, सपेद्‌ चूँघुची, 
जतावर, ब्राह्मी और गिलोय यह प्रत्येक औषाधि चार 
चार तोले लेकर कल्क बनाकर एक प्रस्थ घृत ओर एक 
आठक दूध इन सबको एकत्र मिलाकर यथाविधिसे घृ- 
तको पकावे | यह अष्टांगनामकघृत-विदेह आचास्‍्ये- 
ने कहा है | इस घृतकों पान करनेसे एकादिनमें सहस्र 
इलोकोंको धारण करनेको ज्ञक्ति उत्पन्न होती है । तथा 
वह झुद्ध स्पष्ट और मधुर वाणीयुक्त होकर संसारयें 
शुक्र और बृहस्पतिके समान बुद्धिमान और पूजनीय 
होता है ॥ ५०५ ॥ ५०६ ॥ ५०७ ॥ 


पथ्यापथ्य | 


सतताध्ययन वाद) परतन्नरावलोक- 
नम्‌ | सद्विद्याचाय्येसेवा च बुद्धिमे- 
घाकरो गण; ॥ ५०८ ॥ 


निरंतर पठना, शाखसम्बन्धी वादाविवाद अन्यशा- 
स्रोंका अवलोकन, सद्विद्याका धारण और आचार्य्यों 
( गुरुननो ) की सेवा करना यह सब बुद्धि और मेधा- 
को बटानेवाले विषय हैं ॥ ५०८ ॥ 


20७ ७ [५] 


आपयुष्य भोजन जीर्ण वेगाना माविधा- 

रणम्‌ । बह्मचय्यमहिंसा च साह- 

सानाथ् वजनम्‌ ॥ ५०९ ॥ 

भोजनके जीणे होनेपर भोजन करना, मलमृत्रादिके 

वेगोंको नहीं रोकना, बह्मचय्ये और स्वैथा हिंसाका त्याग 
यह सब आयुको बढ़नेवाले हैं | तथा रसायनके गुणों 
को करें हैं और साहसके कार्य्योकोी नहीं करना अथोत्‌ 
रसायनको सेवन करनेवाला मनुष्य साहसके कास्योंको 
त्याग देंवे ॥ ५०९ ॥ 
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वाजीकरणाधिकारः । 


( ९५५ ) 


जि विशेष फल । 


न केवर्ल दीधेमथायुरइनुते रसायन 
थो विधिवात्रिषेवते । गति स दिव्यां 
झुनिसेवितां शुभां प्रषद्मते ब्रह्म तथेव 
चाक्षयम्‌ ॥ ५१० ॥ 
इति श्रीविड्सेने रसायननिदानचबिकित्साथिकारः 
समाप्त: ॥ ७३ ॥ 
जो मनुष्य विधिपुवेक अनेकप्रकारके रसायनोंकों सवन 
करता है वह केवल दीर्घायुकोही प्राप्त नहीं होता किंतु 
वह मुनियोंकी दिव्यगातिको प्राप्त होकर अंत बह्मपद्‌ 
रूप मोक्षको प्राप्त होता है ॥ ५१० ॥ 
इति श्रीवड्सेने भाषाटीकायां रसायननिदान 
चिकित्साधिकारः समाप्त: ॥ ७३ ॥ 


अथ वाजीकरणाधिकारः । 


--<<-+-- 
दूषितशुक्रके लक्षण । 
रक्तेन कुणपं छेष्मवाताभ्यां ग्रान्थि- 
सन्निमम्‌ । पूयाम रक्तपित्ताभ्यां क्षी- 
ण॑ मारतपित्ततः ॥ १ ॥ कृच्छाण्ये- 
तान्यसाध्यन्तु त्रिदोष॑ मूत्राविडनि- 
भम्‌ । तेष्वाद्या्छुकदोषांस्तान्‌ स्ले- 
हस्वेदादिमिजयेत्‌ ॥ २॥ 
मनुष्योंका वीय्पे बातादि दोषोंसे दूषित होकर 
दुर्गधित, क्षीण, ग्रन्थियुक्त, राधकी, समान और मलकी 
सदक्ष होजाता है तहां रुषिरसे दूषित हुआ वीय्ये दुग_ 
घित, कफवातसे ग्रान्थियुक्त, रक्तपित्तसे राधकी समान 
वातपित्तसे क्षीण और त्रिदोषसे मूत्र तथा मलके समान 
होता है । इनमें त्रिदोषजनित शुक्रदोष अप्ताध्य और 
ज्षेष कष्टसाध्य हैं | तहां पहिले रुघिरसे दूषित आदि 
, शुक्र दोषोंकों स्नेह और स्वेदादिके द्वारा जीते ॥१॥२॥ 


वाजीकरणकी चिकित्सा ॥ 
क्रियाविशेषैमातिमांस्तयैवोत्तरबस्ति 


मिः । पाययेत्सरुज सर्पिभिंषकशो- ' 
णितशोषिणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
रुधिर्से दूषित हुए शुक्रदोषमें वमन विरिखनादि 


विशेषकिया, उत्तरबस्ति और कूठके साथ घृतपान यह 
सब प्रयोग करे ॥ ३ ॥ 


धातकीपुष्पखदिरिदाडिमाजुनसाधि- 
तम्‌ । कुणपाख्ये पिबेत्सर्पिः शा- 
लिसारादिसाधितम्‌ ॥ ४ ॥ 

कुणपाख्य अथात्‌ रुधिरसे दूषित शुक्रमें घायके फू 


खैर, अनार और अजुनके कल्क और काथके द्वारा 
सिद्ध कियाहुआ घृतपान करापे | अथवा शालसारादि- 


गणकी औषधियोंके द्वारा घृतकी पकाफर सेवन 
करे ॥ ४ ॥ 
प्रन्थिभूते पिबेत्सर्पिश्वित्रको शी र- 
हिंगुमिः । स्ग्ध॑ं वान्तविरिक्तत्व 
निरूहमनुवासितम्‌ ॥ ५ ॥ 
ग्रन्थिभूत अर्थात्‌ जिसका शुक्र कफबातसे अन्धिकी 
समान होजाबे उसको चीता, खस और हींग इनके कल्क- 
के द्वारा घृतको सिद्ध करके पान करावे | तथा सतह, वमन, 
विरेचन, निरूहबस्ति अनुवासनबस्ति और उत्तरबस्ति 
यह सब अच्छेप्रकारसे प्रयोग करे ॥ ५ ॥ 
दूषितआतंवकी चिकित्सा । 
योजयेच्छुऋदोषात्ते सम्यगत्तर बस्ति- 
ना । विधिमुत्तरबस्त्यन्तं कुय्यांदात्ते- 
वशुद्धये ॥ ६ ॥ 
जिसप्रकार मनुष्योंका शुक्त वातादि दोषेसि दूषित 
होता है उसीप्रकार ख्रियोंका आतेवभी उपरोक्त बातादि 
दोषोंसे दूषित होता है । और उसमें उपरोक्त कुणपग्न॑ंथि 
आदि सब लक्षण यथादोषानुसार होते हैं ॥ ६ ॥ 
ख्रीणां लेहादियुक्तानां चतरूष्वात्त- 
वार्त्तिष । कुय्यांत्तल्कमिमथ्वापि 
पथ्यानां वमनानि च ॥ ७ ॥ 
वात, पित्त, कफ और रुधिर इन चार प्रकारकी पे 
आचेवकी पीडार्म स्ेहन, वमन विरेचनादि विधि उत्तर 
बस्तिपर्य्यत करे ( तथा अनुक्रमसे वातादि दोषोंकी हरने- 
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वाले द्वव्योंके कल्क, काथ और पिथुके द्वारा योनिको 
. प्रक्नालन कोर। तथा बातादिनाझक क्ाथ कल्कसे घृतको 
' सिद्ध करके निरूहबध्ति, अनुवासनबस्ति आदि प्रयोग 
करे । एवं स्लेहयुक्त वमन ब्रिचनादि ओर उत्तरबस्ति 
देवे ॥ ७ ॥ 
ग्रान्थिभूति पिबेत्पाठां ज्यूषर्ण वृक्ष- 
काणि च । 


ग्रन्यिकी समान आत्तेबमें पाठ, त्रिकुटा और कुडे- 
की छाल इनका फ़ाथ बनाकर पान करे । 


दुर्गन्धे पूयसंकाशे मजास्तुल्ये तथा- 
त्तवे ॥ ८ ॥ पिबेद्धद्रश्रिय/ः कार्थ च- 
न्दनकाथमेव च । शुक्रदोषहराणा- 

श्व॒ यथास्वमद्धारणम्‌॥ ९ ॥ 

दुर्गाधेत, राधकी समान और मज्ञाकी तुल्य आत्तें- 
बम चन्दन और लालचन्दनका काथ बनाकर पीवे | 
विज्वेष करके वातादि दोषोंसे दूषित आत्तियमें पूर्वोक्त 
वातादि दोष दूषितशुक्रके समान यत्न करे ॥८॥९॥ 

वाजीकरणप्रयोग । 

योगेः समस्तेः सघुतेस्तेले पूपालिकां 

पचेत्‌ । ता भक्षयित्वा पीत्वाछजु- 
' झराकरामधुना पयः । नरश्वटकवदह- 

च्छेद शतावर निरन्तरम्‌ ॥ १० ॥ 

पुष्टिकारक औषधियोंका चूर्ण करके अथवा पीपल 

उरद, शालहिचाबल आदिद्ृव्योंका चुणे करके ख़ब 
बारीक वख्रम छान लेवे। फिर उस चणको पार्नीमें 
सानकर उसकी पूरी बनाकर घृत अथवा तेलमें पकावे 
इन पूरियोंको खाकर ऊपरसे मिश्री और शहत मिला 
दूध पीवे । इससे मनुष्य निरंतर चिडेकी समान सौबार 
ख्त्रियोंमें गमन करता है ॥ १० ॥ 


चूण विदाय्यांः सुकृतं स्वरसेनेव 
भावितम्‌ ॥ सा क्षोद्र॒युत लीटहा 
दरशगच्छेन्नरो5ड्रनाः ॥ ११ ॥ 
विदारीकंदके चूण्णकों विदारीकंदके रसमें भावना दे- 
कर घी और झहतमें मिलाकर सेवन करनेसे मनुष्य 


श्लियोंमें गमन ॥| 
दृश्वार (पं करा है कप मा, है[॥॥॥) 


बड़सेने-भाषाटीकासद्िते- 


एबमामलकजूण स्व॒रसेनेव भावित- 
म्‌। शकरामधुसर्पिभ्यों युक्त लीदा 
पयः पिवेत्‌ । एतेनाशीलिवर्षोषपि 
युवेव पारिहृष्यते ॥ १२ ॥ 

इसीप्रकार आमलोंके चृणंकों आमलोंके रसमें भा- 
बना देकर मिश्री, शहत और घीमें मिलाकर खाय और 
ऊपरसे दूध पीवे इससे अस्सीवषेका वृद्ध मनुष्यभी यु- 
वाके समान ख्तरियोंमें रमण करता है ॥ १३ ॥ 

विदारीकन्दकल्कथ्ल घृतेन पयसा 

नरः । उदुस्बरसमभ खादेद्दद्वो5पि ल- 

रूणायते ॥ १३ ॥ 

विदारीकन्दका कल्क बनाकर एक तोला परिमाण 

लेकर घृत और दूधके साथ सेवन करनेसे वृद्धमनुष्य- 
भी तरुणके समान आचरण करता है ॥ १३ ॥ 

अश्वत्थफलजुड्भाममूल त्वग्मिः श्र 

पयः । पीत्वा सशकरजचेंव वृद्धोडपि 

तरूणायते ॥ १४ ॥ 

_ पीपलवृक्षके फल, अंकुर, मूल और छालकों दूधमें 
आओटाकर उसमें मिश्री डालकर पान करनेसे वृद्धमनु- 
ष्यभी तरुणके समान आचरण करठा है ॥ १४ ॥ 


स्वयंगुपत्तावखसयोबीजचूण सछाके- 
रम्‌ । धारोष्णेन नरः पीत्वा पयसा 
न क्षय ब्रजेत्‌ ॥ १५ ॥ 
कौंछके बीज और खसखसके बीजोंका चूर्ण करके 
धारोष्णदूधके साथ पान करनेसे कदापि वीस्येक्षय नहीं 
होता ॥ १५ ॥ 
साषाणां पलमेकन्तु संसुक्त मधुस- 
र्पिषा । ते लीटाडापिबेत्‌ क्षीर॑ तेन 
वाजी भवेन्नरः ॥ १६ ॥ 
उडदोंका चूणे तोलाभर लेकर शहत और घीमें मि- 
लाकर सेवन करे और ऊपरसे दूधका अनुपान करे तो 
उत्तम वाजीकरण होता है ॥ १६ ॥ 
शएे घतक्षौद्गसमन्वि 
कष मधुकच्ूणन्त घृतक्षोौद्धसमन्वि- 
तम्‌ | पयोत्ुपान यो लिहयात्सगच्छे- 
एण्प तत्पर हर 


वाजीकरणाधिकारः । 


हि 22 चूणे १ शोछा परिमाण छेकर झहत और 
है मिलाकर सेवन करे और ऊपरसे दूध पीबे तो दक्ष 
जियोंमें गमन करनेकी सामथ्य उत्पन्न होती है ॥१७॥ 
शष्टीनां बृद्धवत्सानां माषवर्णभतां 
गवाम्‌ । यत्क्षीर॑ तत्मशंसन्ति बल- 
कामिषु जन्तुषु ॥ १८॥ 
एकबार व्याहीहुई, जिसका बछडा बडा हो और जो 
उडदोंके पत्ते खाती है ऐसी गायका दूध पुरुषोंके अत्पंत 
वीय्यैवद्धक है ॥ १८ ॥ 
पूषालिका | 
शकेशायास्तुलेक स्पादेक॑ गव्यस्य 
सर्पिषा । पक्का पूपालिक खादेददयः 
९ योषित 
स्थुयस्य १*॥ १९॥ 
उत्तममिश्री १ तुछापरिमाण और गायका घी १ 
तुरापरिमाण लेवे इनमें डडदोंका चूणें अथवा अन्पान्य 
पुष्टिकारक औषधियोंका चूणे मिलाकर पूरी बनावे। 
अथवा केबल उपरोक्त दोनों मिश्री और घृतकी पूरी 


बनावे । यह पूरी वह मनुष्य खाय जिसके घर १०० 
खियें हों ॥ १९ ॥ 
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मिलाकर एक उत्तम सफेद बद्नरमें अच्छे प्रकारसे मथ- 
कर छान लेवे | फिर इसको कप्रके द्वाए सुवासित - 
करके अच्छेषकार आछोडन करके कस्त्री। और चंद- 
नसे लिप्त तथा अगरसे धूपित कियेहुए ऐसे मद्टीके पात्रमें 
भरकर रख देवे । जो मनुष्य मधुर स्वरसे धीरे धीरे इस 
रसालेको पान करता है उसके ऊपर कामदेव अत्यंत 
दीपन होकर वह स्रियोंकों परमप्रिय होता है॥२०॥२१॥ 
बृहदश्वगन्धायघृत । 
झुमभेद्वि देशसंभूत पलशते सम्यग- 
शगन्धायाः । पुण्यहनि संक्षुण्णं द्रो- 
णेष्म्भसि पचेत्‌ खुविद्वान्‌ु ॥ २२ ॥ 
ज्ञात्वाष्टभागशेषं गह्ीयात्तम्रसं सुप- 
रिपूतम्‌ । द्वे चेवात्र पलशते दद्या- 
च्छागस्य शुद्धमांसस्य ॥२३॥ सार्पिः 
प्रस्थमथेक॑ मेध्यं गोपयश्रतुगुंणं द- 
दयात्‌। कल्कानक्षसमांशानूध्यमतः 
संप्रवक्ष्यामे ॥ २४ ॥ काकोलीद्े 
मृद्दी द्वे मेदे जीवकं स्वयं गुप्ताम्‌। 


रसाला । 
दक्षोधो ठकमीषद्म्लमशुरं खण्डस्य 
चन्द्रयुतेः प्रस्थं क्षोद्रप्ल पलख ह- 
'विषः शुण्ठ्याश्वतुमांषकम्‌॥ अक्षा- 
थे मारिचादिडड़त इह द्वो माषका- 
बैकतः कृत्वा शुक्षृपटाच्छनेः करत- 
लनोन्मथ्य विद्लावयेत्‌॥ २० ॥ मृद्धा- 
ण्डे झृगनाभिचन्दनरसस्पृष्टे गरो- 
धूपिते कपूरेण सुगन्धितां तदाखे- 
लां संलोडच संस्थापयेत्‌ ॥ या पीता 
मधुरस्वरेण सुरसा सेर्य रसाला त- 
था ख्यातामन्मथदीपनी झुराचिता 
कान्तेव नित्य भियः ॥ २१ ॥ 


किंचित्‌ अम्ल और मधुर ऐसा उत्तम दृही १ आढकप- 


ऋषभकमेलां मधुक मृद्वीकां शपेप- 
णीख ॥ २५ ॥ जीवन्ती सोपकुल्यां 


त्त्वा सम्याग्विषचेत्सर्पिरथो द्धत्य पी- 


त्वा च॥ २६॥ मघुछाकरयोः कुडयं 
दत्वा भाण्डे स्थितं मृदितम्‌ । 
लीद्वा तत्पाणितलं यर्ेष्टाहारमश्री- 
यात्‌ ॥ २७॥ क्षीणक्षतशिशुश्द्धाः 
क्षीणेंद्रिया हीनमांसाश्व । भाहयप्रा- 
मुयुः सद्यो पुष्टिबलारोग्यतेजांसि ॥ 
॥ २८॥ उपयुज्य सर्पिरेतत्सप्तातिवर्षो- 
5पि युवेव सो स्रत्वा । बहुशः ख्तियो 
इमिगच्छेत न चात्र शुक्रक्षय लभते 
॥ २९ ॥ पुत्रार्थनी च नारी लभते 
पुत्रानू वयस्य5्तीतेउपि । वध्यापि 


रिमाण, चन्द्रमाके कांतिकी समान उज्वल् खांड १ प्रस्थ, 
जञहत ४ तोले, घृत ४ तोले सोठका चूणें ४ मासे काछीमिचे 
६ मासे और वायविडंग २ मासे लेवे | इन सबको एकत्र 


लमते पत्र प्रयो गादश्वगन्धाया:॥२०॥ 


बलां विदारी शतावरीशखापि । द- 
उपयुक्ते यः पुरुषख्रिमासं सार्थमार्स 
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हा 
वा । नारीशतं स गच्छेन्नेव भजेद्यो- 
पिता तात्तिम्‌ ॥ खालित्यवलीपलितै- 
ने चास्य देहोउमिक्षयते क्षिमण॥३१॥ 
बातव्याधिभिरात्तास्तथेव हृद्धास्थिश्‌- 
लात्तो:। अुज्ञनाः सर्पिरिदं नरा 
निरोगा भवन्तीह ॥ ३२॥ एवं ज- 
गद्धितार्थ सर्पिरिदं वाजिगन्धायाः। 
श्ेछ्ठे बाजीकरणं निरदिष्ट पूवमशि- 
भ्याम्‌ ॥ ३३ ॥ 


उत्तम देश्षमें उत्पन्न हुई और शुभ दिनरमें ठखाडी 
हुई ऐसी असगंध सो पक लेकर एक द्रोण जहूमें पकाये 
लब पकते पकते नल आठवें भाग बाकी रहे तब 
उतारकर छान लेषे | फिर इस फार्थम बकरेका शुद्ध 
मांस २०० पल, गायका उत्तम घृत ९ प्रस्थ, गायका 
दूध ४ प्रस्थ तथा काकोली, क्षीरकाकोली, दाख, 
मेदा, महामेदा, जीवक, कोंछठ, ऋषभक, इलायची, 
मलेठी, कालीदाख, हस्तिकणे, पलाश, जीवेती, पीप* 
लू, खिरेंटी, विदारीकेद और शतावर इन प्रत्येक 
ओऔषधियोंका कल्क एक तोला, सबका यथाविधिसे 
मिलाकर अच्छे प्रकारसे घृतको पकाव । जब स्वयं 
शीतल होनाय तब इसमें ज़हत और मिश्री एक एककु- 
डव पारैमाण मिलाकर एक चिकने मह्टीके बासनमें भरकर 
रख देंबे | प्रतिदिन इसमेंसे एक तोछा पारिमाण लेकर 
खाय ओर इसके ऊपर यथेष्ट आहार करे । यह अग्व- 
गन्धाषृत-क्षीण, श्षत, बालक, वृद्ध, क्षीणन्द्रिय और 
हीनमांसवाले मनुष्योंके तत्काल पुष्टि, बल पराक्रम 
और आरोग्यताको करताहै | इस घृतका सेवन करनेसे 
सत्तर वर्षका वृद्धभी युवाके समान होजाता है | तथा 
बहुतसी स्तरियोमें गसन करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है 
और कदापि वीय्येक्षय नहीं होता । पुत्रकी इच्छाकरने 
वाली झ्री अवस्था बीतजानेपएभी पूत्रॉंको उत्पन्न 
करती है | इस अश्वगंधाघृतका प्रयोग करनेसे बंध्यास्रो 
भी पुत्रकों उत्म्म करती है। जो मनुष्य इसउत्तम औषधिको 
डेढ महीने पय्येत अथवा तीनमहीनेतक सेवन 
करता है वह सा ज्ियोमें गमन करता है और कदापि 
उसको ख्नियेसि ठत्ति नहीं होती और खालित्य, पली 
और पलितादि रोगेसि कभी पीडित नहीं होता । तथा 
बातरोगसे पीडित एवं हृदयशूल और बस्तिश्यूलबाले 


बड़सेने-आषाटीकासाहिते- 


रोगी इसको सेपन करनेसे ज्षीप्र निरोगी होजाते हैं । 
यह अश्वगेघाघृत-अष्ठ वाजीकरण पूर्वकालम अश्विनी- 
कुमारेनि निमौण किया है ॥ ३२-३ हे ॥ 
अश्वगन्धादि घृत। 
अश्वगन्धाप्रस्थमेक हुग्धबैयाटक ह- 
यम्‌। छृतप्रस्थमिद द्चाच्छलेशदरामि- 
ना पचेत ॥ ३४ ॥ त्रिकटुक चतुजोत्॑ 
विडड जातिपत्रकम्‌ | बला चाति- 
बला चेव श्वदृट्टा इद्धदारुकम्‌॥३५॥ 
पलेकश प्रदातव्य॑ छोह बड़े तथाद- 
कम । प्रस्थार मालिक द्मात्मस्था- 
थे छा्करा शुआभा ॥ शे६ ॥ स्वमे- 
तद्विनिक्षिप्य लिग्धे माण्डे निधापष- 
अत । द्वो कालो भक्षयेत्रित्य समी- 
च्याग्रिबल यथा ॥ ३७ ॥ आदी वाते- 
हलुस्तम्म॑ मन्यास्तम्भ॑ कटिग्रहम्‌। 
औओषसन्धिगत वातम्रस्थिमंगल्ा शृ” 
धरसीम्‌ ॥ ३८ ॥ अशिदोषच्च त्वग्दो- 
ष॑ पाददोष॑ तथेव च। गर्मसवजा* 
न्दोषानामगर्णख्ववास्व यत्‌॥३९॥ पा- 
ण्हुत्वमामवातथ् शुक्रदोषस्व शण्ठ- 
नाम्‌। स्वेवातान्निहन्त्येतयथा सिं- 
हो गज़ानिव ॥ अश्वगन्धादिविरूया- 
त॑ सववातरुजापहम्‌ ॥ ४० ॥ 
असगंध १ प्रस्थ, दूध २ आठकपरिमाण उत्तम 
गायका घी १ प्रस्थ इन सबको एकश्र करके मन्द मन्दू 
अभ्रैसे धीरे धीरे घृतका पकावे। पश्चात्‌ इसमें त्रिकुटा, 
चातुनोतक, वायविडंग, जावित्री, खिरेंटी, कंधा, गोखरू 
ओर विधारा इन प्रत्यकका चुणे चार चार तोले तथा 
लोहा, बंग और अभ्रक यह प्रत्येक चार चार तेे, 
शहत ३२ तोले, और ठत्तम मिश्री ३२ तोले डालकर 
उतार लेव | इसको एक उत्तम चिकने बासनमें भरकर 
रखदेंवे । अभिका घबलावल विचारकर प्राःःकाछ और 
संघ्योक समय दोनों वरुत सेवन कर। यह अश्वगंधा ' 
घृत आर्दितवात, बात, हनुस्तम्भ, कटिग्रह, शोष, सन्धि- , 
गतबात, अस्थिभंग, गृभसी, आमिदोष, त्वचाके विकार, 
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वाजीकरणाणजिकारः । 


॥ ते गर्मननितदोष, प्रश्ननके समयके विकार, 
गर्मस्नाव, पांडुता, आमवात, झुकदोष, नपुंसकता और 
सर्वप्रकारंक वातविकारोंको दूर करता है | जिम्प्रकार 
सिंह हस्तियेंकि समृहको नष्ट करता है, यह अख- 
गैधादि इस नामसे प्रसिद्ध है और सर्वप्रकारंक वात- 
शेगोंकी नष्ट करता है ॥ ३४-४० ॥ 

शतावरीघृत । 


चूत शतावरीगर्म क्षीरे दराज॒ुणे श्र- 
तम्‌ । रेतःशुद्धिकर तल शस्त चा- 
प्याक्तवात्तियु ॥ ४१ ॥ 
जञतावरके कल्कको दक्ञगुने दूम डालकर घृतको 
पकांबे । यह ज्ञतावरीघृत-वीय्येकी झुद्ध करनेवाला 
और आर्त्तव आदिकी पीडामें हितकारी है ॥ ४१ ॥ 
वाजीकरण विधान । 
यह॒व्य॑ पुरुष कुय्पांद्जीव सुरतक्ष- 
मम्‌ | तद्दाजीकरमाख्यातं सानिभि- 
सिषजांवरेः ॥ ४२ ॥ 
जो द्रव्य पुरुषको घोडेके समान मैथुन करनेकी 
शक्तिको देंवे उसको वाजीकरण कहते हैं ॥ ४२ ॥ 
नपुंसकत्वकथन । 
छीबः स्यात्सुरताशक्तस्तद्वावः छ- 
ब्यम्ुच्यते | तच सप्तविध प्ोक्ते नि- 
दाने तस्थ कथ्यते ॥ ४३ ॥ 
जो पुरुष खीके साथ मैथुनकरनेमें असमये होय 
अधीत्‌ मैथुनके समय जिसका लिंग नहीं उठे उसको 
क्लीब ( नपुंसक ) कहते हैं | और उस छीवतायुक्तका 
कलैब्य कहते हैं और वह की सातप्रकारका है अब उ- 
सका प्रथक्‌ प्रथछ निदान कहते हैं ॥ ४३ ॥ 
सैस्तेमाविरहब्यैस्तु रिरेंसोमेनसि कऋू- 
त्ते। ध्वजः पतत्यतो नृणां कैब्यं सम॒- 
पजायते । 


कामी पुरुषफो चित्तके अप्रिय ऐस जो भय, शोक 
और क्रोधादिक इनका सेवन करनेसे मन श्लोमित होकर 
लिंग झ्लियिल होजाता है अथोत्‌ उठता नहीं तब मैथुन 


करनेकी शक्ति नहीं रहती उसको नपुंसक कहते हैं। 


देष्यस्रीसंप्रयोगाच्व क्ेब्यं तन्मानस 
स्मृतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
जो मनुष्य खोप्रसंगसे द्वेप करे अथांत्‌ जिसको वि- 
पयवासना घुरी गे उसको मानसक्लीब कहते हैं॥रघा। 
अन्नैरम्लोष्णलवणरातिमात्रेण सेवि- 
तेः | सौम्यधातुक्षयों दृष्टः केब्यं त- 
स्मात्मजायते ॥ ४५ ॥ 
खट्टे, गरम और नमकीन खार आदि अन्नोंको 
अधिक सेवन करनेस पित्त अतिश्ञय बढकर सोमघातुका 
क्षय करदेता है तब वह मनुष्य नपुंसक होजाता है 
उसको पित्तजनपुंसक कहते हैं ॥ ४५ ॥ 
आतिव्यवायद्ञीालो यो न च बाजी- 
क्रियारतः । ध्वजभड्रमवाभोति स- 
जुक्रक्षयहेतुकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
जो मनुष्य अधिकतर मैथुन करता है और वाबी- 
करण पदार्थोको नहीं सेवन करता उनके आधिक झुक 
क्षय होनेके कारण जो नपुंसकता होती है उप्तको ध्वजष- 
भंग नपुंसक कहते हैं ॥ ४६ ॥ 
महता मेट्रोंगेण चठर्थी क्लीबता भ- 
बेत्‌। वीय्येवाहिशिराछेदान्‌ मेह- 
नालुन्नतिमंवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
बहुत बड़े लिंगके होनेंके कारण जो छ्लीगता 
होती है उसको चौथा नपुंसक कहते हें और वीस्ये- 
वाहिनी नर्सोंके कटजानेसे लिंगकी चैतन्यता नष्ट 
होजाती है अर्थात्‌ ख़डा नहीं होता उसको पंचम 
क्लीब कहते हैं ॥ ४७ ॥ ः 
बालिनः क्षुव्धमनसो निरोद्धाद बहा- 
चर्यंतः। षष्ठ केब्यं स्म॒ृत तज्ञ शुक्र 
॥ ४५८ 
बढ्वान्‌ पुरुष मैथुन करनेके बेगको रोके तो वीस्येके 
रुकनेंके कारण जो नपुंसकता होती है उसको पष्ठ क्ीब 
कहते हैं ॥ ४८ ॥ 
जन्मप्रभतियव क्ैब्यं सहर्ज ताद्धि स- 
पछमम्‌ ॥ ४९ 0 
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(९६० ) 


बड्सेने-भाषाटीकासद्विते- 


जो जन्‍्मसेही नपुंसक होगे उसको सप्तम सहज 
क्लीब कहते हैं ॥ ४९ ॥ 
असाध्यं सहजं छेब्यं मम्मेच्छेदाल् 
यद्धवेत्‌। साध्यानामवशिष्टानां का- 
यों बाजीकरों विधिः ॥ ५० ॥ 
इन सब उपरोक्त नपुंसकोमें सहन और मम्मेढेदी 
यह दो असाध्य हैं बाकी सब साध्य हैं । इस कारण 
पूर्वोक्त दोनोंकी त्यागकर शेष साध्योंकी वाजीकरण 
विधिसे चिकित्सा करे ॥ ५० ॥ 


नरो वाजीकरान्धते सम्यक्‍छुद्धो 
निरामयः । आसत्ताति प्रकुर्वीत व 
षादूध्वेन्तु षोडशात्‌ ॥ ५१ ॥ नतु 
वे षोडशादवांक सप्तत्याः परतो 
न च | आयुष्कामो नरः स्रीमिः सं- 
योगं कत्तमहोति ॥ ५२ ॥ 
शुद्ध और रोगरद्वित मनुष्य १६ वषेसे लेकर ७० 
बषेकी अवस्था पय्येत विधिपूवक स्रीप्रसंग करे किंतु 
सोलह वर्षकी अवस्थास कम और सत्तर वर्षकी अब- 
स्थासे आधिक कदापि ख्रीप्संग न करे ॥ ५१॥५२ ॥ 
औष्क रूक्ष तथा काष्ठ जन्त॒कीटवि- 
जजरम्‌ । धृतमाण॒विद्ञीर्यंत तथा 
बुद्ध! ख्तियं ब्रजन्‌ ॥ ५१ ॥ 
जिसप्रकार कीडे मकोड़ें आदिका खाया हुआ, 
घुना, पुराना, जजर ऐसा सूखा और रुख़ा काठका टुकडा 
प्रथिवीपर डालनेसे तत्काह खण्ड खण्ड होजाता है 
उसीप्रकार वृद्ध मनुष्य स्रीम॑ गमन करनेपर तत्काल 
झिथिल होकर विशाण होनाताहे ॥ ५३ ॥ 
शोथकासज्वराशासि स्वरकाहर्या- 
तिपांडुताः । अतिव्यवायाजायन्ते 
रोगाश्व क्षयकादयः ॥ ५४ ॥ 


अत्यंत मैथुन करनेसे शोथ, खाँसी, ज्वर, बवासीर, 
स्व॒रभंग, कृशता, पाण्डुता और क्षयादिकरोग उत्पन्न 
. होते हैं ॥ ५४ ॥ 
रे हरे 
आयुष्मन्तो मन्दजरा वपुर्वेणबला- 
न्विताः । स्थिरोपचितमांसाश्व भव- 


न्ति खीजु संयताः ॥ ५५ ॥ वबिभि- 
ख्िभिरहोभिश्व सेवेत भमदां नरः । 
सवत्तुषु नरो भीष्म पक्षा्षां भजे- 
ह्ुधः ॥ ५६ ॥ 
आयुष्मान्‌ , जरासे रहित, सुन्दर शरीरवाले, बलवान 
और हृष्टपुष्ट मनुष्योंको प्रत्येक ऋतुरमें तीन तीन दिनके 
पश्चात्‌ और ग्रीष्मकऋतुमें पन्द्रहदिनके बाद ज्ली सेवन 
करनी चाहिये ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 
ग्लानिः श्रमश्व दोबल्थ धात्विन्दिय- 
बलक्षयः | क्षयवृद्धु पद शात्ाा रो गा- 
श्रातीव दुर्जेया! ॥ अकालमरणख् 
स्थाद्धजतः ख्लियमन्थथा ॥ ५७ ॥| 
जो इस ऊपरलिखे अनुप्तार क्रको उल्ंघनकरके 
अन्यप्रकारस स्रीप्सेग करता है उसके गलानि, श्रम, 
दुबेलता, धातु और इन्द्रियोंके बलका नाश, क्षय, 
अण्डवाद्ध और अम्पान्य उपदंशादिक दु्ेयरोग, एवं 
अकालमरण प्रभाति अनेक घोर रोगकोी निश्चयसे प्राप्त 
होते हैं ॥ ५७ ॥ 
रजस्वलामकामाल मलिनामात्रिया- 
मषि । वणवृद्धां व्योवृद्धां तथा व्या- 
धिप्रपीडिताम्‌ ॥ ५८ ॥ हीनाड़ीं म- 
लिनां द्वेष्यां योनिदोषसमान्विताम । 
स्वगोत्रां गुरुपत्री च तथा प्रत्रजताम- 
पि॥ सन्ध्योः पर्वेकाले च नोपेयात्म- 
सदां नर ॥ ५९ ॥ 
रजस्वला, अकामा ( जिसको मैथुनकी इच्छा नहीं 
हो ) मालिन अंगवाली, अप्रिय, जो अपनेसे जातिंमें 
बडी हो, अवस्थामें बडी, रोगोंसे पीडेत, हीन अँग- 
वाली, गर्भिणी, शत्रुकी ख्री अथवा शत्रुता करनेवाली 
ख्री, यानिके दोषोंसे पीडित अथोत्‌ योनिरोगवाली 
अपने गोत्रमें उत्पन्न हुई, गुरुकी ख्री, और परिज्रानक 
की ख्री ( बैरागिन, सेन्यासिनी ) इनके साथ हितकी 
इच्छा करनेवाह्ा मनुष्य कदापि मैथुन नहीं करे। तथा 


दोनों संध्या और पके समयभी ख्लरीमसंग नहीं करना 
चाहिये ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 
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वाजीकरणाधिकारः । 


(९६१ ) 


रजस्व॒लां गतवतों नरस्पासंयतात्म- 
न; | दृष्टयायुस्तेजसां हानिरधम्मंश्व 
ततो भवबेत्‌ ॥ ६० ॥ 
रजस्वलाख्रीके साथ प्रसंगकरनेसे दृष्टि, आयु और 
तेजकी हानि होती है और महापाप होता है इस कारण 
क॒दापि रजस्वलाके साथ प्रसंग नहीं करना चाहिये॥ ६ ०॥ 


लिड्विनी शुरुपत्रीज्व स्वगोत्रामथ प- 
बेसु । बद्ां वा सन्ध्ययोश्वापि गच्छे- 
जीवितसंक्षयम्‌ ॥ ६१ ॥ 
परिवाजककी ख््री बेरागिन या संन्यासिनी, गुरुकी- 
स्त्री, अपनेगोत्रकी और वृद्धा इनके साथ प्रसंगकरनेसे 
तथा पर्वके दिन और संध्याओंमें मैथुन करनेसे जीवन 
नष्ट होता है ॥ ६१ ॥ 


वयोरूपशुणोपेतां तुल्यशीलकुलो- 

हूवाम्‌ । अभिकामोषभिकामारूयां 

हष्टो दृष्टामलंकृताम्‌ ॥ सेवेत प्रमदां 

नित्य वाजीकरणसेवनः ॥ ६२ ॥ 

दोनों सत्रीपुरुष समान अवस्था, समानरूप, स- 
मान गुणवान्‌ , समान स्वभाववाले, समान कुलमें उ- 
लत्नहुए, दोनोंको रमण करनेकी इच्छा होरही हो, 
दोनों प्रसन्नचित्त और जिन्होंने अच्छेमकारसे अपने शञ- 
रीरको अलेंकृत कियाहो ऐसे खत्री पुरुषोंकी वाजीकरण 
औषधियोंको सेवन करके युक्तिपूबंक सम्भोग करना 
चाहिये ॥ ६२ ॥ 

ल्लान॑ सशकेरं क्षीरं॑ मांसमोक्ष्याणि 

गौडकाः । छुजले स्वप्नसेवा च व्य- 

वायान्ते दितानि तु ॥ ६३ ॥ 


स्नान, मिश्रीमिछा दूध अनेक प्रकारके मांसके भोजन 
अनेकप्रकारके मिष्टान्न और पक्ान्न अथवा गुडके बने 


नो अत्यंत ख्रीपसंग करनेसे क्षयको प्राप्त होगपे हैं 
अथवा जो वृद्ध होनेपरभी ख्ियोंके प्यारे होनेकी इच्छा 
करते हैं, नपुंसक और अत्पशुक्रवाले पुरुष इनको वा- 
जीकरणविधि अत्यंत हितकारी है ॥ ६४ ॥ 


इक्षुरगोक्षुरकाः शतमूली वानरिना- 

गबलातिबला च । चूणमिदं पयसा 

निशि पेयं यरुय गहे प्रमदाशतम- 

स्ति॥ ६५ ॥ 

तालमखाना, गोखरू, शतावर कोछके बीज, गंगेरन 

और खिरेंटी इन सबको समान भाग लेकर चूर्ण करके 
राजरिके समय दूधके साथ वह मनुष्य पीवे जिम्तके 
घर सों स््री हों ॥ ६५ ॥ 


माक्षीकधात॒मधुपारद्लोहचूण प- 

थ्या शिलाजतुविडड्भघृतानि लि- 

हात्‌ । एकाधिविंशतिमहानि ग- 

दादिताषपि चाशीती को5पि रमये- 

तस्रबलो युवेव ॥ ६६ ॥ 

सोनामाखी, झहत, पारेकी भस्‍्म, लोहचूण, हरड, 

शिलाजीत, वायविडंग और घी इन सबको एकत्र मि- 
लाकर २१ दिनतक सेवन करनेसे व्याधियोंसे पीडित 
अस्सी वर्षका वृद्धभी प्रबल युवाके समान रमण करता 
है ॥ ६६ ॥ 


गवां विरूटवत्सानां सिद्ध पयासि 

पायसम्‌। गोधूमेस्तत्सिताक्षौद्वधसर्पि- 

मिश्र॑ं सुशीतलम्‌ । भुक्ता वाप्याति- . 

जीर्णंपि दरादारा ब्रजत्यपि॥६७॥ 

जिसका बछडा बडा हो ऐसी गायके दूधमें गेहूँका 

सत्व डालकर खीर पकावे । फिर उसमें मिश्री, शहत 
और घृत मिलाकर सेवन करनेसे वृद्ध मनुष्य भी दशा 
ल्वियोंमें गमन करता है ॥ ६७ ॥ 


पदार्थ, जञीतलजल और निद्रा यह सब मैथुनके अंतमें | पिप्पलीलवणोपेतों बस्ताण्डो क्षीर- 


हितकारी हैं ॥ ६३ ॥ 
खीस्वक्षयं सगयतां वृद्धानां च रिरं- 
सताम्‌ ।क्लीबानामल्पशुक्राणां यो- 
गा वाजीकरा हिताः ॥ ६४ ॥ 


सर्पिषा । साधितो भक्षयेद्यस्त स ग- 

घ्छेत्ममदारशातम्‌ ॥ ६८ ॥ 

बकरेंके आंडोंको दूध और घृतमें पकाकर पश्चात्‌ 
पीपलका चूर्ण और कुछ थोढासा सैंधानक डालकर 
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सेवन करनेसे सौ ख्त्रियोंमें गमन करनेकी सामर्थ्य उत्पन्न 
होती है ॥ ६८ ॥ 
बस्ताण्डसिद्धे पयसि भाविताना5$स- 
कृत्तिलान्‌ । यः खादेत्स नरो गच्छे- 
त्वीणां शतमपूवेबत्‌ ॥ ६९ ॥ 
षकरेके आंडॉको दूधमें पकाकर पश्चात्‌ उस दूधमें 
तिलोंको भावना देकर भक्षण करनेसे सो ख़ियोंमें 
गमन करता है ॥ ६९ ॥ 
कुलीरकूम्मंनक्राणामण्डान्येवं हि 
भक्षयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
हसीप्रकार कुछीर ( केकडा ) कूम्मे ( कछुवा ) और 
नक्र ( नाका ) के अंडोको दूधमें पकाकर सेवन कर» 
नेसे उपरोक्त गुण होता है ॥ ७० ॥ 
उच्चटाचणमप्येव क्षीरेणोत्तमझुच्यते। 
शतावस्येच्वटाचूण पेयमेव सुखाँ- 
बुना ॥ ७१॥ 
दूधके साथ उच्चटाके चूणकी सेवन करना अथवा 
झतावरी और टच्चटाके चूणेको स्वच्छ पानीके साथ 
खाना चाहिये ॥ ७१ ॥ 
घृतलिपं माषविदलं दुग्घे सिद्ध [सि- 
ताज्यसंयुक्तम्‌ । भुक्त तदेव कुरूते 
शाक्ते रमणस्थ शतयोषाम्‌ ॥ ७३ ॥ 
उड़दोंकी पीठीको घींमें भूनकर दूधमें पकांवे | फिर 
इसमें मिश्री और घृत डालकर सेवन करनेसे सौ खि- 
योंके रमण करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है ॥ ७२ ॥ 
त्रिकण्टकात्मगुप्तानां बीजचूण सछय- 
केरम । क्षीरेण यः पिवेद्गच्छेहशवा- 
रं॑ निरन्तरम्‌ ॥ ७३ ॥ 
गोखरू और कोछके बीजोंका चूर्ण करके मिश्री 
मिलाकर दूधके साथ सन करनेसे निरंतर दक्ष ख्तियोंमें 
गमन करनेकी शक्ति उसन्न होती है ॥ ७३ ॥ 
शतावरीघृत । 
घृत॑ शतावरीगर्म क्षीरे दशग॒ुणे प- 
खेत । शकेरापिपलीक्षोद्रयुक्त तद्द- 
ष्यमुच्यते ॥ ७४ ॥ 


बड़सेने-आपाटीकासहिते- 


शतावरके कर्ककों दशगुने दूर्धभ डालकर घृतको 
पकाबे । फिर इसमें मिश्री, पीपठका चूणे और झहत 
मिलाकर सेवन फरे तो अत्यंत रमण करनेकी सामप्यें 
उत्पन्न होती है ॥ ७४ ॥ 


माषघृत | 


माषाणामात्मशुत्तानां बीजानामाढ- 
कत्रयम्‌ । जीवकषेमको मेंदे वीरा 
वृद्धी शातावरी ॥ ७५ ॥ मछुक चा- 
इवगन्धा च साधयेत्‌ कुडबोन्मितज] 
तमेषास्मिन्धृतप्रस्थे द्वव्यादशशुर्ण 
पथ: ॥ ७६ ॥ विदारिणो दश्शप्रस्षं 
प्रस्थमिक्षुरकस्थ च । दुत्बा शूद- 
झिना साध्य सिद्ध सर्पिारनिधापयेत्‌ 
॥ ७७ ॥ शकेराणास्तु गौक्षीय्यो३ 
क्षोद्॒स्थ च पृथक पृथक । आार्गाश्ष- 
तुष्पलांशान्र पिप्पल्थाश्व द्वर्ण पल- 
म्‌ ॥ ७८ ॥ पलपूर्वमतो छीढ़ा ततो- 
ह्रमुपयोजयेत्‌ । यदीच्छेदक्षण शु- 
क्र शेफसश्रोत्त्म बलम्‌ ॥ ७९ ॥| 
डडद और कोंछके बीज तीन आठक परिमाण, जी- 
बक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, वृद्धि, ज्ञताव- 
र, मुलेढठी ओर असगंध यह प्रत्येक औषधि एक एक 
कुडव परिमाण लेवे सबको अठगुने जलमें पकावे जब 
पकते पढ़ते नल चौथाई भाग बाकी रहजाय तब उता- 
र कर छान लेवे । फिर इस क्वाथमें घृत १ प्रस्थ, द्र- 
व्योंसे दक्षणुना दूध, विदारीकेंदका स्वस्स १० प्रस्थ, 
ओर इंखका रस १ प्रस्थ, इन सबको एकत्र करके मंद 
मंद अभिसे पकांवे । जब सिद्ध होजाय तब इसमें मिश्री, 
वंशलोचन और हाहत यह प्रत्येक सोलह सोलह तोले 
और पीपछका चूणे आठतोले डालदेंबे । प्रथम चार 
तोला परिमाण लेकर खाय और ऊपरसे भातखाय | 
इससे अपार वीय्थेंकी वृद्धि होती है और लिंगमें अपूरव 
बल उत्पन्न होता है॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८॥ ७९॥ | 
गोघूमायघृत । 


गोधूमाच पलशते निःकाथ्य सालि- 
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वाजीकरणाधिकारः । 


णीमानि दापयेत्‌ ॥ ८० ॥ गोघूम॑ 
युआतफल मापद्राक्षापरूषकम्‌ । 
काकोली क्षीरकाकोली विदारी च 
शलावरी ॥ ८१ ॥ अइवगन्धा सख- 
जूरा मधुक ज्यूषणं सिता । भछात- 
क॑ चात्मग॒त्ा समभागाने कारये- 
त्‌ ॥८२॥ घृतप्रस्थ पचेदेव क्षीरं दत्वा 
चतुर्गुणम्‌ । श्ृद्धश्निनाथ सिद्धे+स्मिन्‌ 
द्वव्याण्येतानि निशक्षिपेत ॥ <३ ॥ 
त्वगैला पिप्पलीधान्य कपूर नागके- 
शरम्‌ | यथालाओं विनिक्षिप्प सिता- 
क्षोद्ररलाष्टकम्‌ ॥ ८४ ॥ दत्वेशुख- 
ण्डमालोडच विधिवद्धिनियोजयेत्‌ । 
शाल्योदनेन शुख्जीत पिवेन्मांसरसे- 
न वा ॥ ८५ ॥ केवर्ल वा पिवेदस्थ 
पलमात्र प्रथक्नतः । न तस्य लिड्र- 
शैथिल्य न च शुक्रक्षयो भवेत्‌ ॥८९॥ 
बल्ये परं॑ वातहरं॑ झुक्रसंजनन 
परम्‌ । परमोजस्करणैव पृष्टिवर्णब- 
लग्रदूम ॥ ८७ ॥ वातपित्तहर वृष्य 
पिस्तशुल्महरं परम्‌ । सत्रकृच्छपरा- 
मन वृद्धानां चापि शास्यते ॥ ८८ ॥ 
पलद्द्य तदाश्षीयादइशरात्रमतंद्वित३॥ 
स्वीजां शत च भजते पीत्वा हाल॒- 
पिवित्पय: ॥ ८९ ॥ अशिश्यां निर्मि- 
त॑ चेब गोधूमादं रसायनम्‌ ॥ ९० ॥ 
जलढद्रोण तु गोधूमकाये तच्छेषमा- 
टढकम्‌ | सु्ञातकस्य स्थाने तु॒॒तहुणं 
तालमस्तकम्‌ ॥ ९१॥ 
गेहूँ १०० पछ लेकर एक आठक जलमें पकावे 
जब पकते पकत जल चौथाई भाग बाकी रहजआाय तब 
. डतारकर छानलेवे फिर इस छनेहुए काथमें गेहूँका 
सत्व, युंनातफल ( इसके अभावमें ताडका मस्तक 
लेना चाहिये ), उडद, दाख, फालस, काकोली, क्षीर- 
काकोली, विदारीकन्द, हातावर, अंसर्गंथ, खजूर, 
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मुढैठी, सोंठ, मिर्च, पोपल, मिश्री, भिकावे और 
कौंठफे बील इन सबका कलल्‍्क समान भाग उत्तम 
गायका घृत १ प्रस्थ ओर दूध४ भाग डालकर मन्द मन्द्‌ 
अग्नेसे पकावे जब सिद्ध होजाय तब इसमें दाहूचीनी 
इलायची, पीपछ, धनियाँ, कपूर और नागकेश्नर यह 
सब यथालाभ अथोत्‌ जितने इनमेंसे मिल्सके उतने 
तथा मिश्री और झद्दत प्रत्यके आठ आठ पल डालकर 
इंखके डंडेसे अथांत्‌ गन्नेके टुकडेस ख़ब अच्छे प्रकारसे 
आलोडन करके एक उत्तम चिक़ने बासनमें भरकर रख- 
देंवे । प्रतिदिन इसमेंसे चार तोछे परिमाण लेकर 
शालिचावलॉके भातके साथ अथवा मांसरसके साथ 
सेवन करे । या केवल इसका अकेलाही सेबन 
करे । इससे कदापि लिंग शिथिल् नहीं होता और न 
कभी वीय्यक्लय होता है। यह घृत-बलूकारक, बात» 
नाशक, वीस्पेजनक, परम ओजकारक, पृष्टि, वे 
और बलवद्धंक, वातापतनाझक, वीस्पेबर्द्धक, पित्त 
गुल्मनाझक, मूत्रकृच्छृहारक और वृद्ध मनुष्पोंको 
अतीव हितकारी है । इसमेंसे प्रतिदिन आठ 
तेले परिमाण लेकर दश् दिनितक सेवन करे 
और ऊपरसे मिश्रीमिला दूध पीवे तो सौ ब्रियोंमें 
गमन करनेकी ज्ञक्ति उत्पन्न हो, यह गोधमाधरसायन 
अड्बिनीकुमारोंने निर्माण की है | य्यापि ऊपर पाठमें 
सौपल गेहूँको एक आढक जलमें पकाकर चतुर्थाश झेष 
काय रखना लिखा है, किंतु यहां पर गेहूँकी एक द्रोण- 
जलमें पकाकर एक आढक शेष जल रखनेकी आज्ञा है, 
और युशञ्नातफल्के अभावमें ताडका मस्तक प्रयोग कर- 
ना लिखा है ॥ ८०-९१ ॥ 


जीवन्तीयमक । 


जीवन्त्यतिबला मेदा काकोलीद्वय- 
जीरकैः । साभयातिकृता कृष्णा 
काकनासारसायनेः ॥ ९२ ॥ स्व- 
यंभुप्ता छाठी शद्भी जीवकशारिवा- 
दयेः । सहाचरवराविदवपिप्पली- 
मूलभजनेः ॥ ९३ ॥ पिष्टेस्तेल घृर्त 
पक क्षीरेणाष्टगुणेन च । दत्तमल॒वा- 
सनेज्ञेयं शुक्रामिबलवर्द्धनम्‌ ॥ ९४ ॥ 
बह बातपित्तन्न॑ गुल्मानाहह रे पर- 
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बड्न्‍स्‍सेने-भाषाटी कासाहिते- 


>> ऋे॑।णए॑ऋ छऋण॑ रा छतऋछं | 


म्‌। नस्येः पानेश्व संगक्तमूध्वंजचुग- 
दापहम्‌ ॥ ९५॥ 
जीवन्ती, सिरेंटी, मेदा, काकोली, जीरा, कालानीरा, 
हरड, पीपल, कौबाठोडी, वायविडंग, कोंछ, कचूर, 
काकडाक्षिंगी, जीवक, दोनोंशारिवा, पियावेसा, त्रि- 
फला, सोंठ और पीपलामूछठ इन सबको एकत्र घुतमें 
भूनकर करक बनाकर तह और घृतका अठगुन दूधम 
पकाबे । इसके द्वारा अनुवासन बस्ति देनेसे शुक्र, अभि 
और बलकी वृद्धि होती है । तथा यह दोनों अत्यंत 
बुश्किरक, वातपित्तनाशक, गुत्म और आनाहको दूर 
करता है । इसको नस्य और पान आदियें प्रयोग कर- 
नेसे ऊध्येजत्रुरोग नष्ट होता है ॥ ९२-९५ ॥ 
गुडकूष्माण्ड । 
कृष्माण्डकात्पलशतं सुस्विन्न॑ निष्कु- 
लीकृतम्‌। प्रस्थं च घृततेलस्थ त- 
स्मिन्‌ तप्ते निधापयेत्‌ ॥९६ ॥ त्वक्‌- 
पत्रधान्यकव्योषजी रकेलादया नलम] 
षड्ग्रन्थाचव्यमातड्रापिप्पलीश्रड्रवेर- 
कम्‌ ॥ ९७ ॥ श्रृंगाटक कशेरूश प्र- 
लम्बं तालमस्तकम्‌ । चर्णीकृतं पला- 
शब्व गुडस्य तु तुलां पचेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
शीतीभूते पलान्यष्टो मधुनः सं- 
प्रदापयेत्‌ । कफापित्तानिलहर मन्दा- 
म्ीनां च दीपनम्‌ ॥ ९९॥ कृशानां 
बृहर्ण श्रेष्ठ वाजीकरणमुत्तमम्‌ । प्रम- 
दास प्रसक्तानां ये च स्थ॒ु१ क्षीणरे- 
तसः ॥ १०० ॥ क्षयेण च शहीतानां 
परमंमेषज मतम्‌ । कासं श्वास 
ज्वर हिक्कां हन्ति छर्दिमिरोचकम्‌ ॥ 
शुडकूष्माण्डक रू्यातमश्विभ्यां सम॒- 
दाहतम्‌ ॥ १०१ ॥ 
उसीने हुए और छिलेहुए ऐसे पेठके टुकड़े १०० 
पल, घृत १ प्रस्थ, तेल १ प्रस्थ और गुड १०० पल 
इन सबको एकत्र करके पकावे जब पकते पकते गाढ़ा 
होजाय तब दालचीनी, तेजपात, धनिया, सोंठ, मिचे, 
जीरा, इलायची, बडी इलायची, चीता, अद्रख, सिं- 
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घाड़े, कशरु, ताडके अंकुर ओर ताडका मस्तक यह : 
प्रत्येक चार चार तोले लेकर चूणे बनाकर मिलादेवे | 
जब पककर अपने आप शीतल होजाय तब उसमें आ- 
ठप शाहत मिलादेंवे । यह उत्तम औषधि-कफपित्त- 
वातनाझक, मेंदाम्रिकों दीपन करनेवाली, क्ृश मनु- 
ध्योंको अतीव पृष्टिकारक और उत्तम वाजीकरण है। 
जो पुरुष स््रियोंमें आसक्त हैं, जो पुरुष क्षीण वीय्ये हैं 
और जो मनुष्य क्षयरोगसे पीडित हैं उनके लिये यह प- 
रम औषधि है । यह गुडकृष्माण्ड अश्विनीकुमारोंने 
निम्मोण किया है तथा खाँसी, इवास, ज्वर, हिचकी 
वमन और अरुचिको दर करता है ॥ ९६-१०१ ॥ 


यात्काश्वन्मधुर सिनिग्ध जीवन तपेण 
शुरू । हषणं मनसश्वेव सब तद्गष्यम्ु 
च्यत्ते ॥ १०२ ॥ अशभ्थृगच्छादनसा- 
नगन्धमाल्यविश्रषणेः । शृहराय्या- 
सनखुखवांसो भिविदितेः थ्रिणेः॥१०३ 
विहड़ानान्तु तेरिष्टेः क्लीणां वा55- 
भरणस्वनेः । संवादनेवेरखी णामि- 
छानाख वृषायते ॥ १०७ ॥ सुरूपा 
योवनावस्था लक्षणेवाँ विभूषिता । 
या वहया शिक्षिता चैव सा स्त्री वृ- 
प्यतमा स्घृता ॥ १०५ ॥ 
जो पदार्थ मधुर, स्लिग्ध, प्राणरक्षक, ठृप्तिकारक, भा- 
री और मनमें आनंद उत्पन्न करनेवाले हैं उनको वृष्य 
कहते हैं | तैछादिककी मालिस, अनेकप्रकारके वर्त्रोंका 
धारण, स्नान, सुगंधित चंदनादि पदार्थोका, पुष्पमालादि 
और भूषणोंका धारण, सुन्दरगृह, सुन्दर वस्तरों करके वे- 
ष्टित शय्या और आसन, मनोहर कोकिल मय्रादि प- 
प्षियोंकी: कलरव, अथवा सुन्दर मानिनी ख्तरियोंके आ- 
भूषणोंकी झनकार और प्रियश्चियोंका सम्भाषण यह 
सब वृष्य अथोत्‌ कामोद्दीपक हैं जो सुन्दर स्वरुपवान्‌, 
यौवन अवस्थाको प्राप्त हुईं, शुभलक्षणों करके विभूषित, 
अपने अनुकूल और रतिकम्ममें शिक्षित ऐसी ख्री 
वृष्य होती है ॥ १०२ ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ १०५॥ 
वीय्यक्षयके कारण और लक्षण । 
जरया चिन्तया शुक्र व्याधिनिः कमे- 
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स्नेहपानाधिकारः । 
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रे चातिनिषेवणात्‌ ॥ १०६ ॥ क्ष- 
याद्धयाद्भिश्रग्भाच्छो कात्खीदोष- 
कषणात्‌ । नारीणामरसक्ञत्वादति- 
चारादिसेवनात्‌ ॥ १०७ ॥ 
जरा, चिंता और अनेकप्रकारके व्याधियोंसे तथा 
बमन विरेचनादिपंच करम्मोंके बिगड जानेसे, उपवास 
करनेसे, अत्यंत ख्रोप्रसंगकरनेसे, क्षयसे, भयसे, अवि- 
शवाससे, शोकसे, स्लियोंके दोषोंको देखनेसे खियोंके 
अरसज्ञ ( रसको नहीं जानना ) होनेसे अभिचारसे और 
नहीं संवनकरनेसे मनुष्योंका दीय्य क्षयकाी प्राप्त होता 
है॥ १०६ ॥ १०७॥ 

दोर्बल्यं मुखशोषश्व पाण्डुत्व॑ मदने 
शअ्रमः । छुब्यं शुक्रविसगंश्व क्षीणशु- 
ऋष्य लक्षणम्‌ ॥ १०८ ॥ 
इति श्रीबंगसेने वाजीकरणानेदानचिकित्साि- 
कार: समाप्त: ॥ ७४ ॥ 
दुबेलूता, मुखशोष, पांडुता, शरीरका टूटना, भ्रम, 
नपुंसकता और शुक्रका क्षरण होना यह सब क्षीणशुक्र- 
वाले मनुष्यके लक्षण जानने ॥ १०८ ॥ 
इति श्रीवढ़सेने भाषाटीकायां वार्जीकरणनिदान- 
चिकित्साधिकारः समाप्त: ॥ ७४ ॥ 


अथ सख्लेहपानाधिकारः । 
शा 2 4 क- आस 
वमने रेचन नस्य॑ निरूहशभ्राल॒वास- 
नम्‌ । ज्ञेयं पश्चवविध कम्मे विधान त- 
स्थ कथ्यते ॥ 
वमन, विरिचन, नस्य, निरूहबस्ति और अनुवासन 
बस्ति यह पंच कम्मे हैं अब इनके विधानको कहते हैं ॥ 
आपो यथा विरुध्यन्ते ल्विग्धाप्तान्ना- 
दयत्नतः । तथा संशोधनद्व॒व्येः स्नि- 
ग्धकोष्ठात्कर्फ नयेत्‌ ॥ 
जब स्लिग्ध पानोंको कुविधिसे सेवन करनेसे शरीर- 
का रस बिगड जावे तब संशोधन द्रव्योंसे ल्लिग्धकोष्ठ- 
कफको निकाले ॥ 


मलापहं रोगहरं बलवणेप्रसादनम्‌ । 
पीत्वा संशोधन सम्यगायुष्मान्पू- 
ज्यते चिरम्‌ ॥ 

विधिपूवंक संशोधनकों सेवन करनेसे मल और 
रोगोंका नाश होता है, बल और वण्णेकी वृद्धि होती 
है और आयु दीघे होती है ॥ 


कट्यूरूजड्धपादस्थे वाते खेह विशे- 
षतः । पिवेत्पाग्भमोजनाज्जन्तः क- 
व्यादीनां मलापहम्‌ ॥ 
कटि, ऊरु, जंवा और पादस्थ वातरोगमें विज्ेष 
करके भोजनसे पहिले स्तेहपान करे तो कोटि आदिका 
दुःख दूर होता है ॥ 
पिबेत्सशोधनादूध्वमूध्वेज-वनिलेग- 
दे। वलितेनेन्द्रियाणाय्व वेकल्यं चो- 
पजायते ॥ 
ऊश्वेजत्रुरोगोंमें और वातके रोगोंमें संशोधनसे पहिले 
ख्रेहकी पान करें इससे इन्द्रियोंमें बल तथा विकलता 
उत्पन्न होती हैं | तथा पक्षाघात और हृदयरोग नष्ट 
होता है ॥ 
पक्षाघातं सहद्गोंग सब्यमान॑ निह- 
न्ति च। सहातन्रेनाशिनः लेहों बल- 
वर्णकरः परः ॥ 
भोजनके साथ ल्ेहको सेवन करनेसे पक्षाघात, 
और हृदयरोग नष्ट होता हैं तथा शरीरमें बल उत्पन्न 
होता है और वर्ण सुन्दर होता है ॥ 
सोपानक्तलघो कोष्ठे निरामे वीक्ष्य 
पावकम्‌ | पाययित्वा मिषक्‌ ख्लेह 
करट्ष्ण वारि पाययेत्‌ ॥ 
लघुकोष्ठ और आमरहित ऐसे रोगीके अभिके बलाब- 
लको विचारकर वैद्य यथाविधिसे स्नेहपान करावे और 
ऊपरसे गरम जल पिलांवे ॥ 
यथादोष॑ यथाकालं यथाव्याधियेथा- 
बलम्‌ । ल्लेह पक्तमपक्क वा पाययित्वा 
चिकित्सकः ॥ 


(९-0. ज€ $शाशेताो 43०४१९॥५, उधार, (शा।72९0 99 53 ए0प्रातशांणा (788 


(९६६ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


रन नजर उ्सरूनननलननलल नल जन 
जैसा दोष, गैस्ता काल, नैसा रोग और जैसा बल | अह्दोरात्रेण महति जीयेत्यद्वि तु म- 


होय उसीके अनुसार पक अथवा अपक खेहको 
पान करे ॥ 


सर्पिः शरदि पातव्य वसामजा च 
माधवे । तेल प्रावृषि नात्युष्णं शीते 
स्रेह्टं पिविन्नरः ॥ 
झरदतु्में घृत, वसन्तकतुमें वसा और मजा 
वर्षाऋतुमें तैछ और झीतऋतुमें अल्प उष्ण ख्ेहको 
पान करे ॥ 
जलसुष्ण घृते पेय यूषस्तेलेब शस्य- 
ले | बसामज्जसि मण्डस्तु सर्वेषष्ण- 
मथांबु वा ॥ 
घृतका अनुपान ठष्णजल, तैलछका अनुपान यूष, 
वसा और मजाके ऊपर मांडका अनुपान करे । अथवा 
सर्वेप्रकारके ख्रेहेँमिं गरम जलूकाही अनुपान करे ॥ 


ऋते भल्कातकल्नेहात्तत तोय॑ छुशी- 
तलम्‌ । त्रिकषांदर्धकर्षण वृद्धि! सा- 
धपल तथा ॥ ततः क्षांमिवृद्धिश्ष 
भवेद्यावत्पलत्रयम्‌ । ततोषषि च॑ 
पलाधधेन दबृद्धियांवद्च पट्पलम्‌ ॥ 
मसात्रिय लेहपानस्थ जघन्यामध्यमों- 
त्तमा: ॥ 
मैलावेके तेलके ऊपर झीतल जलही पीना चाहिये 
ख्रेहकी प्रथम मात्रा तीन कर्षकी देंवे फिर क्रससे आधा 
आधा कषे बढाकर तीन पलतक देंबे । पश्चात्‌ आधा आधा 
यल बढाकर छः पलतक देवे। यह उत्कृष्ट मात्रा है 
अथात्‌ तीन कर्षकी बघन्य, तीन पलकी मध्यम और छः 
पलकी उत्तममात्रा जाननी ॥ 


एकाहसुत्तमा पेया उयहमेव तु मध्य- 
मा | ल्लेहमात्रा यथायोगं सप्ताहन्तु 
कनीयसी ॥ 


उत्तममात्रा एकही दिन पीनी चाहिये, मध्यम मात्रा 
तीन दिनतक पीनी चाहिये और जबन्यमात्रा एक 
सप्ताहतक सेवन करनी चाहिये ॥ 


ध्यमा । दिना्ें चापरास्तिस्म! खेह- 
मात्रा) प्रमाणत+ ॥ 
उत्तममात्रा एकादिन रातमें प् जाती है, मध्यम 
मात्रा एकदिनमें पछ जाती है और जधघन्यमात्रा आधे 
दिनमेँ पच जाती है इस प्रकार यह ख्ेहकी तीन 
मात्रा कही हैं ॥ 
केवल पेत्तिके सर्पिधोतिके लवणा- 
न्वितम्‌ । देय बहुकफे लेल व्योजष- 
क्षारसमायुतन्‌ ॥ 
पित्तके रोगोंमें केवल घृतको पान करे, बातके रोगों+ 
में घृतको छवणके साथ पान करे और बहुतसे कफ़के 
रोगोंमें तेलमें जवाखार और त्रिकुटेका चू्णे मिलाकर 
पान करे ॥ 
शीतकाले दिवाल्लेहझुष्णकाले पिबे- 
त्रिशि | वातपित्ताणिके राजों बात- 
ज्ैष्माणिके दिवा ॥ 
ज्ञीतकतुम दिन ख्रेहपान करे, ग्रीष्मकतुमें रात्रिमें 
ज्रेहपान करे, वातपित्ताधिक्य रोगोंमें राज्िके समय 
स्तेहपान करे और वातकफके रोगोंमें दिनमें लेह- 
पान करे ॥ 


पिबेत्पित्तकफे चोष्ण झेहमूच्छोत॒षा- 
करम्‌ | शीत॑ वातकफात्तेस्थ गौरवा- 
रुचिशूलकूत्‌ ॥ 
पित्तकफजरोगेमिं उष्ण स्रेहपान करनेसे मच्छो 
और तृषाको उत्पन्न करता है | वात और कफके 
रोगेंमें ज्ञीतल पान करनेसे श़रीरमें भारीपन, अरुबि 
और शूल होता है ॥ 
स्थुः पच्यमाने तृड॒दाहअ्रमों सूच्छों- 
रूचिस्तमः । परिषिच्यो5प्यलुष्णा- 
द्विजीणेलेहो यतो नरः ॥ यवा- 
गूं भ्रादयेदुष्णां कृतां षष्टिकतंडुलेः । 
अल्पस्रहां विलेपीज् जीणसेहे सुखो- 
दुनम्‌ ॥ 
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स्नेहपानाधिकारः । 


ख्रेहके पचनेके समय ठवा, दाह, श्रम, मच्छों, अरु- 
. थि और अंघकारदशन यह सब होते हैं । उस समय 
गरमणछसे शरीरको थधोवे और जब अच्छेकारसे ज्ेह 
पंच जावे तब साठीके चावकोंकी यवाग्‌ बनाकर गरम 
गरम देबे । अथवा थोडासा घृत डालकर विलेपी देंवे 
किंवा सुहाता सुह्दाता भात देवे ॥ 


गृद्धस्य लोहसिद्धेन यूषेनाल्पशलेन 
वा । पिवेत्संशमनं ल्लेहमन्नकाले 
भ्रकाइक्षितम्‌ ॥ सिद्धचर्थ पुनराहारे 
नेशे जीर्णे पिबेन्नरः ॥ 


बृद्धमनुष्यको ख्रेहके द्वारा सिद्ध कियाहुआ और 
अल्पपकाया हुआ ऐसा संश्मनस्नेह भोजनकी कांक्षाके 
समय पान करावे फिर झद्धिके लिये राजिके समय आ- 
हारके जीणे होनेपर ल्लेहको पान करे। 


लेहसात्म्यः छेशसहश्वोष्णदाले न 

आतले ॥ अच्छमेव पिवेत्लेहमच्छ- 

षान॑ हि शोमनम्‌ ॥ 

स्नेहपान-सात्म्य ( जिसके प्रकृतिके अनुकूल हो ) 

और छलेशको सहन करनेवाला पुरुष ऐसे समय स्रेहको 
सेवन करे कि, नतो जब अत्यंत श्ीतहो और न अत्यंत 
गरमी हो । स्थच्छनिमेर स्नेहको पान करे क्योंकि, स्व- 
च्छही ख्रह श्रेष्ठ होता है ॥ 


द्रबोषण्णमनभिष्थन्दि भोज्यमन्न प्रमा- 
जतः ॥ नातिस्ग्धमसंकीण उुस्नेहं 
पातामच्छता ॥ 
ज्रहको पान करनेकी इच्छा करनेबाला पुरुष द्रव 
( पतला ), उष्ण, अभिष्यन्द्रहित, प्रमाणका, न अत्यंत 
ज्िग्य और न बहुतसे भोजन एकत्र मिलेहुए ऐसा अ- 
न्ञका भोजन करे ॥ 
पिवेत्यहं चठुरह पश्चाहं षडहाने 
वा ॥ सप्तरात्रात्परं स्ेह॑ सात्म्यभा- 
बाय कल्पते ॥ 
जहपान तीनदिनतक, चारदिनतक, पांचदिनतक 
अयवा छः दिनिवक करे क्योंकि, सातदिनके पश्चात्‌ ज्रेह 
, स्वभावमें मिलजाता है ॥ 


(९६७ ) 


मृदुकोष्ठख्िरात्रेण स्लिह्त्यच्छोपसे- 
बया । स्लरिह्माति ऋरकोष्ठस्तु सप्त- 
राजेण मानवः ॥ - 
मुदुकोष्ठवाला मनुष्प तीनदिनतक ख्रेहको परीनेसे 
स्रिग्ध होजाता है और ऋ्रकोष्टवाला मनुष्य सातदिनमें 
स्रिग्ध होजाता है ॥ 


मिथ्याचाराद्वहत्वाद्या यस्य स्नेहो 
न जीयंते। विष्टमभ्य वाषि जीर्येत 
वारिणोष्णेन वामयेत्‌ ॥ ततः स्नेह 
पुनर्देद्ाकघुकाष्ठाय देहिने ॥ 
मिथ्या आचरणफरनेसे अथवा स्रेहकी बाहुल्यतासे 
जिसके स्नेह नहीं पचता है अथवा जिसके विष्टब्ध हो- 
कर अथांत्‌ पेटमें गुडगुड शब्द होकर ख्रेह पचता है 
उसको गरम जल पिलाकर वमन करावे | लघुकोष्ठवाले 
मनुष्यको फिर स्रेह पान करांबे ॥ 
ल्ेहाउजीणेविशंकायां पुनरुष्णोदर्क 
पिवेत्‌ । तदोद्वारों भवेच्छुद्धो रूचि- 
रत्ने भ्रजायते ॥ 
जो ल्लेहपानमें जीणे अजीणेकी आशंका होंय अात्‌ 
ज्रेह पा है या नहीं ऐसा संदेह होय तो गरमभकू पान- 
करे ॥ इस प्रकार करनेसे डकार शुद्ध होजायगी और 
भोजनमें रुचि उत्पन्न होगी ॥ 


स्रेहपीतस्तु तृष्णायां पिवेदुष्णोदक 
नरः । एवं चालुप्रशाम्यन्तं सख्रेहसु- 
व्णाम्बुना हरेत्‌ ॥ 
स्रेहपानके पश्चात्‌ यादि ठृवा लगे तो ठष्णनल पान 
करे । इसप्रकार करनेसे भी जो तृषा ज्लांत नहीं होय तो 
गरम जलको विश्वेष पान करके वमन कर देंवे # 


स्नेहद्विषः शिशन्व॒द्धान्‌ सुकुमारान्‌ 
कृशानपि । तृष्णालु चोष्णकाले च 
सहभक्तेन पाययेत्‌ ॥ 
जो मनुष्य ख्रेहसे द्वेव करते हें तथा बालक, वृद्ध, 
कोमल कृश्ञ, ठवासे पाडित ऐसे मनुष्योको एवं उष्णका- 
लगें भोजनके साथ स्नरेहपान करना चाहिये ॥ 
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(९६८ ) 


बड्रसेने-भाषाटी कासहिते- 


..ह8ह..................->+न्‍_-््ज्््॥ओओआओओओओ॥ओआओओओओओएआ%4णटकफफससस 


बालवृद्धादिषु स्लेहपारिहारासहिष्णु- 
घु। योगानिमानलद्वेगान्‌ सद्यः स्ते- 
हान्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ 
बालक और वृद्ध तथा ख्रेहपानफे परहेजकों नहीं 
सहन फरनेवाले ऐसे मनुष्योंकी उद्वेग रहित और त- 
त्काल ख्लेहन फरनेवाले ऐसे इन नीचे लिखे प्रयोगोंकों 
सेवन करावे ॥ 
प्राइपमांसरसान्‌ स्लेहान्‌ पेया वा 
सेहभर्जिता । पिवेत्सुखोष्णं मनुजः 
सद्यः लेहनमच्यते ॥ 
लेहके द्वारा भुनी हुईं पेया अथवा मांसरसकों सु- 
खोष्ण पान करनेसे तत्काल स्नहन होता है ॥ 
धारोष्ण ल्लेहसंयुक्ते पीत्वा सलवर्णं 
पय; । दश्लो रसं सारणु्ड पीत्वा ल्लि- 
हाति मानवः ॥ 


धारोष्ण दूधमें घृत डालकर अथवा दूषमें क्‍ 
मक और ज्रह डालकर अथवा दहीकी मलाईमें गुड डा- 


लकर पीनेसे तत्काल स्लेहन होता है ॥ 


सर्पिष्मती वबहुतिला तथेव स्व॒ल्पत॑- 

डुला। सुखोष्णा सेव्यमाना तु सद्यः 

लेहनझुच्यते ॥ 

घीमें पकाई हुईं बहुत तिलोंवाली और थोड़े चाव- 

लॉकी ऐसो यवागू बनाकर सुखेष्ण सवन फरनेसे त- 
त्काल ज्नेहन होता है ॥ 

छकेराघृतसंसष्टे दुद्माहां कलरे- 

5थवा । पाययेदक्षमेताद्वे सद्यः स्लेह- 

नमुच्यते ॥ 

खांड और घृतसे लिपेहुर कसेमें गायके दूधको 
दुह्कर पानकरनेसे तत्काल स्नेहन होता है ॥ 

लेहपानका निषेध । 


विवजंयेत्‌ ल्लेहपानमजीर्णी तरूण- 
ज्वरी । दुबंलो रोचकी स्थूलों मृ- 
छात्तों मदपीडितः ॥ छद्योमिभत- 
स्तृषितः श्रान्तः पानक्तमान्वितः । 


दत्तबस्तिविरिक्तश्ववान्ती. यश्चापि 
मानव) ॥ अकाले च प्रखूता गज््री 
छ्ोेहपान विवर्जयेत्‌ । स्लेहपानाद्धवे- 
द्वेषां नणां नानाविधोमदः ॥ गदा वा 
कृच्छुतां यान्ति न सिध्यन्ति तथा 
पुन३ ॥ 
अजीणे, तरुणज्वर, दुर्बह, अरुचि, स्थल, मच्छो, 
और मदसे पीडित, वमन, ठृषा, थकाहुआ, मद्यपानसे 
ग्लानिको प्राप्त हुआ, जिसने बस्तिकम्मे, विरेचन कम्मे 
और वमन करीहो ऐसे मनुष्योंकी ल्ेहपान नहीं कराना 
चाहिये | विनासमय और प्रप्नताख्ली इनकोभी खेह- 
पान नहीं कराना चाहिये । क्योंकि, इनको ख्लेहपान 
करानेसे अनेकप्रकारके घोर रोग उत्पन्न होते हैं और 
फिर वह रोग कष्टस्राध्य होकर आरोग्य नहों होते ॥ 
उष्णोदकोपचारी स्यथाद्‌ बरहृाचारी 
क्षपाशयः ॥ 
स्नेहकीं पानकरनेवाला डष्णजणलका उपचार करे 
ब्रह्मचय्यंकी धारण करे और रात्रिमें ज्ञयन करे ॥ 


वेगरोधनव्यायामऋोधणोकाहिमात- 
९ नित्य कम खा 
पान्‌ | वजयेत्मयतो नित्य सेव्येच्छ- 
यनासनम्‌ ॥ 
तथा मलमूत्रादिके वेमोंका अपरोध, व्यायाम, ऋष, 
शोक, शीत, धूप और वायु इन सबको त्याग देवे एवं 
सुखप्वेक शयन करे ॥ 
सह पीत्वा पुनः छह प्रतिठ्ुञ्जानमेव 
च। स्लेहपथ्यापचाराद्धि जायन्ते दा- 
रुणा गद्ा; ॥ 
स्रेहकी पीकर फिर स्नेहपान करनेसे अथवा स्नेह 
पानके ऊपर स्नेह मिला भोजन करनेसे इत्यादि अपध्य 
अपचारसे अनेक प्रकारंके दारुण रोग उत्पन्न होते हैं । 
अखिग्धमात्रके लक्षण । 


पुराष आन्यितं रूक्ष वायुरमगुणो वि- 
टम्‌ । पक्ता खरत्वं रोक्ष्य्यल गात्र- 


स्पाश्ति ज्तेणम्‌, णम्‌ | 
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स्वेदाधिकारः । 


( ९६९ ) 


मलमें गांठपडे, शरीरमें रूखापन, मछ वायुसे बिगडा 
हुआ फटासा हो, कठिनतासें पचे और अन्तमें रुख़ा हो 
यह अकद्विग्धगात्रके लक्षण जानने ॥ 
ह्लिग्घके लक्षण। 
वातालुलोम्य दीत्ताभिवेचेः हिग्ध- 
असंहितम्‌ | मार्द॑व॑ ल्लिग्धता चाड़ेः 
'स्िग्धानामुपजायते ॥ 
वायु अनुलामन हो अर्थात्‌ अच्छे प्रकारसे क्ोष्ठमें 
संचार करे, अगर दीपन हो, मल ख्तिग्थ और अलग 
अलग हो और ज्ञरीरमें मुदुता हो यह रग्धन्नरीरके 
लक्षण जानने ॥ 
अतित्निग्धके लक्षण । 
पांडुता सदन तन्द्रा पुरीषस्यथ विप- 
कता । उत्छेशो जाडचमरूचिः स्पा- 
दूतिल्लिग्धलक्षणम्‌ ॥ 
शरीरमें पांडुपन, आल्स्य, अवसन्नता,वन्द्रा, मलका 
नहीं पकना, उत्केश ( उबकाईसी आवे ) जड़ता, 
और अद्दचि यह अतिम्निग्धके लक्षण जानने ॥ 
भिथ्याहारादिना लोके स्लेहः पीतो 
(>आ)] ५ ५ 
ज्वरादिकृत्‌ । प्रकुय्योछंघन तत्र मर्ल 
ज्ञात्वा विरेचनम्‌ ॥ 
मिथ्या आहारादिके साथ अथवा कुविधिस ख्लेहको 
पान करनेसे ज्वरादिरोग उत्पन्न होते हैं | उन ज्वरादि 
रोगोंमें सथादोषानुस्तार और रोगीके बलके अनुसार 
रुंघन करावे और जो मलफी बद्धता होय तो विरेचन 
करावे ॥ 
झक्षस्थ सहन सलेहेरतिस्नेहस्थ रूक्ष- 
णम्‌। श्य डर क्र 
कसक्तुनिः ॥ 
रूक्षमनुष्पको ख्रेहपान कराकर स्रिग्ध करे और ख्रि- 


न्द्जरः शतायुः स्लेहोपसेवी पुरुषः 

आदृष्ट: ॥ 

ल्ेहको पान करनेसे जठरापि दीपन होती है, 
कोठा शुद्ध होता है, धातुकी वृद्धि होती है, बछ और 
ब्ण सुन्दर होता है, इन्द्रियें बढ होती हैं, बृद्धता 
सहसा नहीं आती और अवस्था सो वर्षकी होतीहै # 

स्ेहमेव पर विद्यादबलानलदीपनम्‌। 

बले ल्लेहसमिद्विश्व॒ समायातः सद॒- 

बल: ॥ 

स्नेहपान मंदाभिको दीपन करनेके लिये उत्तम 
ठपाय है। स्नेहकी समिधासे हुबंछ मनुष्प बलको 
प्राप्त होता है ॥ 

सेहे व्यायामसंशीतवेगाघातप्रजा- 

गरान्‌ । दिवाध्वप्रमभिष्यन्दिरूक्षा- 

नथ्व विवजयेत्‌ ॥ 

इति श्रीवंगसेने स्नेहपानाधिकार: समाप्त: ॥ ७५ ॥ 

स्नेहपानके ऊपर व्यायाम ( दण्ड कसरत ) शीतल 
मलमृत्रादिकोंके वेगोंका अवरोध, रात्रिमें जागना, दिनमें 
सोना, अभिष्यंदि पदार्थोका सबन करना और रूक्ष 
अन्न इन सबको त्याग देंवे ॥ 

इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां स्नेहपाना- 
घिकारः समाप्त: ॥ ७५॥ 


अथ स्वेदाधिकारः । 
+-+ 2-3 
ओषां नस्यं विधातव्यं बस्तिश्ववाषि 
देहिनाम। शोधनीयाश्र ये केचित्पू- 
व॑ स्वेद्यास्तु ते मताः ॥ १ ॥ 
जिनको नस्य देना हो, बस्तिकम्मे कराना हो, 


ग्थमनुष्यको समा, कोदो, तक, खल और सत्तू इनके | अथवा विरिचन कराना हों उसके झरीरमें प्रथम स्व॒द्‌ 


द्वारा रुक करे ॥ 
स्नेहपानका फल । 
दीप्तान्तराम्रिः परिशुद्धकोष्ठः प्त्य- 
अधातुबलवणयुक्तः । दृढेन्द्रियों म- 


देना चाहिये ॥ १ ॥ 
पश्चात्‌ स्वेद्याहते शल्ये मूटगमोदु- 
पद्रवाः । सम्यक प्रस्ताइकाले च 
पश्चात्‌ स्वेद्येब यत्रतः ॥ २ ॥ 
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(९७० ) बड्न्‍ासेने-भाषाटीकासहिते- 


.... उपद्रषमिं ख्रियेंकि झरीरमेंसे झ्ल्यके | प्रथम रोगीके नेत्रोंकी बातनाझक पदार्थेसि अपषा 
निकलनेके पश्चात्‌ स्वेद देना चाहिये, उचित समय प्रसव | दशमूछकी ओऔषधियोंसे किंवा शीत पदार्थेसि आ- 
होनेपर अथवा विना समय प्रसव होनेपर प्रसबके पश्चात्‌ | च्छादित करके पश्चात्‌ यदि शृषणोंको, हृदयको और 
स्बेद देना चाहिये ॥ २ ॥ नेत्रोंकोी स्पेदित करना होय तो कोमछ पंक्षणप्रदेश्को 


स्वेद्यः पूष च॒ पश्चात भगंदस्येशंस- स्वेदित करे और मध्यम और झ्षेष अंगोंकों यपे- 


स्तथा । अश्मर्य्या चाठुरों जन्त॒ः च्छापूर्वक स्वेदित करे ॥ ७ ॥ 
शोषाउछाख्रे प्रचक्ष्मह्ते ॥ ३॥ स्वेदों हितस्त्वनामेयों बाते मेदः- 


भगन्दर, बवासीर और पथरी इन रोगोंमें जखकरम्मे कफाइते । निवातशहमायासो शुरु- 
करनेसे पहिलि और पीछे दोनों समय स्वेद देना प्रावरण शयम्‌ ॥| < ॥ उपनाहाहय- 
चाहिये और शेषरोगोंमें यथाप्रसंग कहेंगे ॥ ३ ॥ ऋषलभूरिपानक्षुधातपाः । स्वेद्यन्ति 


सेहकिन्नशरीराय तेलाभ्यक्ताय दे- दश्शतानि नरमामिशुणाहते ॥ ९ ॥ 


हिने। दोषानात्तवकालज्ञो ध्यान- | _मई और कफ़से आच्छादित वातमें वायुरहित स्था- 
स्वेद प्रयोजयेत्‌ ॥ ४ ॥ नमें रहना, परिश्रम, भारी आच्छादन, भय, उपनाह, 


एहाध्शि हि क्रोध, अधिकठृषा, अधिकक्षणा ओर घूप यह दज्ञ अ- 
स्रेहपानादिसे ल्लिग्ध कियेहुर शरीरवाले और जि- | बे, ) श्ष घूप यह दे 


भिक्के वि हें 
परम शनि मिल नरम तब तिल का हट ही 
ध्योंको दोष, पीड़ा और कालको जाननेवाल्ा वैध य- | जाय स्वेदान्निवाते च जीणेत्रे जा 


थाविधिस्ले स्वेद प्रयोग करे ॥ ४ ॥ च्‌ कारयेत्‌ ॥ १० ॥ 


नानभ्यक्ते नापि चाहिग्धदेहे स्वेदो सर्वेप्रकारके स्वेदोंको वातरहित स्थानमें और भो- 
योज्यः स्लेहवद्धिः कथच्वित्‌। दृष्टं लोके | “के जीर्ण होनेपर करे ॥ १० ॥ 
काष्ठमल्निग्धमाशुगच्छेद्धड़ं स्वेदयो- | व्याधों शौते शरीरे च महान स्वेदों 
गैमेहीतम्‌ ॥ ५ ॥ महाबले । दुबेले दुबलः स्वेदो मध्य- 
३ बिना स्वेद देना कदापि | में मध्यमों मतः ॥ ११ ॥ 
ठीक नहीं है । ) देखो यदि काठकों बिना चि- व्याधि, ज्ञीत और शरीर यह तीनों महाबलवान्‌ 
3 लगाये अभिक द्वारा स्वेदित करके नवाया जा- होंय तो महास्वेद, इनके दुर्बल होनेपर दुषेलस्वेद और 
य॒ मॉलमाबतिला बह टूट जाता है ॥ ५. ॥ मध्यम होनेपर मध्यमस्वेद देवे ॥ ११ ॥ 
मासमाषातेलादीनां वालुकानाम- | बलासे रुक्षणः स्वेदों झ्लिग्घः 
* सस्‍्वेदी झक्षस्निग्ण+ 
थापि वा । कुम्भीपिण्डेष्टका स्वेदा- | कफानिले । कफमेदोवले बाते सेवे- 
न्नाय॑ भ्रस्तरसंकरात्‌ ॥ ६॥ त्कोष्णं गृह रविम्‌॥ १२ ॥ 
मांस, माष ओर तिलोंके द्वारा, बालुके द्वारा, कु. कफके रोगमें ये 
; >> गमें रुश्ष करनेवाला स्वेद देंवे, कफप्नहित 
हे पिण्ड, इष्टका, प्रस्तर और संकर स्वेद किया जा- वायुके रोगमें रुक्ष और ज्निग्घ कफ और मेद 
वाह॥ पद सहित वायुरोगमें उष्णगृह और सूप्येकी किरणोंकों से- 
वातप्रेदशमूलेवां शीतेराच्छाद्य च- | न करे ॥ १३॥ 
क्षुषपी । बृषणो हृदय द्ष्टी स्वेदयेन्मु- | “ तत्न तापोष्मस्वेदों विद्ेषतः छे- 
दुवान वा॥ मध्यम वद्क्षणे शे- | ष्मप्नो। उपनाहस्वेदो बातप्नः अन्य- 
बमड्रावयवमिष्टतः ॥ ७ ॥ तरास्मिन्‌ पित्तसंरृष्टे द्रबस्वेद इति 
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स्वेदाबिकारः । 


वायो निवातग्रहात- 
पशुरुआवर णादिलनेः स्वेद्सुत्पादये- 
दिलि ११ | 

“सवेस्वेदोंमें विज्ेष करके तापस्वेद और उष्मस्वद्‌ 
कफनाज्ञक हैं। उपनाइस्वेद बातनाझक है। वात या कफ 
जब पित्तसे मिल्तजाते हैं तब द्रवस्वेद दियाजाता है | 
कफ और मेदयुक्त वायुमें रोगीकों नि्वातस्थानमें बैठा- 
कर अथवा धूपमें बैठाकर या भारी बद्र उठाकर आदि- 
कृम्मोंसि प्तीना निकलवावे ?? ॥ 


लेहछित्रा धातुर्ंस्थाश्र दोषाः स्व- 

स्थानस्था ये च मार्गेषु लिपताः । 

सम्यक स्वेदेयोजितेस्ते द्ववत्व॑ प्रा- 

प्ताः कोछ्ल॑ यान्ति देहादशेषात्‌ ॥१३॥ 

स्नेहसे स्निग्थहुए धातुओोमं स्थितदोष, स्वस्थानमें 
स्थितदोष तथा मार्गेमिं लिप्तदोष अच्छेषकारसे स्वेदित 
होनेपर पिहालकर सम्पूर्ण श्वरीरसे कोढेमें पहुंच जाते 
हैं ॥१३॥ 

शीतशलव्युपरमे. स्तम्भगोरवनि- 

अहे । सजाते मादंवे देंदे स्वेदना- 

द्विरातिमंता ॥ १४ ॥ 

जश्ञीतके और पीढाके निवृत्त होनेपर, स्तम्भवा और 
गौरवताके नष्ट होनेपर ओर ज्वरीरंके मृद॒ह्ोनेपर स्वेद- 
नकम्म त्याग देना चाहिये ॥ १४ ॥ 

अग्नेददीतिं मादंव॑_ त्वकं्रसादं भक्त- 

श्रद्धां झोतसां निर्मलत्वम्‌ । कुय्यो- 

त्स्वेदी हन्ति निद्रां सतन्द्रां सन्धी- 

स्तब्धांश्रेष्टयेदाज्लु जुक्तः ॥ २५ ॥ 


स्वेदनकर्म्मंकरनेसे जठराप्रि दीपन होती है, झरी- 
समें छ्रोमठता और तबचामें मृदुता उत्पन्न होती है, भो- 
जनमें रुचि उत्पन्न होती है, शरीरके स्रोतोंमें निर्मेल- 
ता करता है, निद्रा और तद्धाको नष्ट करताहै और 
संधियोंकी स्तब्धताको दूरकरके देहमें अपूबे फूर्तिको 


उलपन्न करता है ॥ १५ ॥ 
अच्छेप्रकारसे स्वेदित कियेहुएके लक्षण । 
स्वेदास्मावों व्याधिहानिलेशुत्वं शी- 


(९७१ ) 


तार्थित्वं चाद्रवं चातरस्प । सम्पक 
स्विन्ने लक्षण प्राहुरेतन्मिथ्यास्विन्ने * 
व्यत्ययेदेलदेव ॥ १६ ॥ 

पसीनोंका निकहूना बंद होजाय, रोगका नाश हो - 
जाय, शरीरमें हलकापन होजाय, झ्लीवक्ृताकी इच्छा 
होय और शझरीरमें कोमछता होजाय तो जानना कि 
अच्छे प्रकारस स्वेदन हुआ है और जो इससे पिपरीत 
लक्षण हॉय तो जानना कि, मिथ्यास्थेद हुआ है ॥१६॥ 


अत्यंत स्विन्नके लक्षण । 


स्फोटोत्पत्तिः पित्तरक्तप्रकोपो मूच्छो 
थॉन्तिदाहतष्णेक्रमाच् । अति- 
स्विन्ने संधिपीडा तृषा च क्रियां शी- 
तां तन्न कुय्योद्धिधिज्ञः ॥ १७ ॥ 
अत्यंत स्वेदनकरनेसे झरीरमें फोडे, फुंसियोंका निं- 
कलना, पित्तरक्तका प्रकोप, मूच्छों, श्रम, दाह, ठृषा, 
क्ान्ति और संधिपीडा यह सब लक्षण होते हैं। इस 
प्रकार लक्षण होनेपर जीघ्रही विधिको जाननेषाला वैद्य 
झीतक़िया करें ॥ १७ ॥ 
अतिस्विन्ननराणाथ्व शातांबभाशन 
हितम्‌ । स्लानसुष्णोंबुना चापि हा- 
नभिष्यंदिभोजनम्‌ ॥ १८ ॥ 
अत्यन्त स्विन्नमनुष्यकों शीतल जल पिलावे, उष्ण 
जलके द्वारा स्नान करावे और अनभिष्यंदि भोजन 
करावे ॥ १८ ॥ 
पांडुमेंही रक्तपित्ती तृषातः क्षामो 
जीर्णी चोदरातों विषार्तः | तृट्छद्यो- 
तो गर्मिणी पीतमद्यो नेते स्वेद्या 
यश्व मत्योतिसारी ॥ १९ ॥ 
पाण्डुरोगी, प्रमेहरोगी, रक्तपित्तरोगी, ठवासे पीडिव 
असमथे, अजीणेरोगी, उदररोगी, विषरोगी, ठषा 
और वमनसे व्याकुल, गर्भवती स्री, मचपा और आति- 
साररोगी इन सबको स्वेद नहीं देना चाहिये ॥ १९% ॥ 
स्वेदादेषां यान्ति देहा विनाशला- 
साध्यत्यं यान्ति चेषां विकाराः। 
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(९७२ ) 


बड्रसेने-भाषाटीकासाहिते- 


के. 


स्वेदें: साध्यो दुर्बलाजीणभक्तो यदि 
स्पातां स्वेदनीयों ततस्तो ॥ २० ॥ 
इते श्रीवड्डसेने स्पेदाधिकार: समाप्त: ॥ ७६ ॥ 
यदि इन उपरोक्त रोगोंमें स्वेद दिया जाय तो झ्री- 
रका नाश होजाता है | अथवा रोग असाध्य होजाता 
है। जो दुबंछ और अजीणेरोगी स्वेदहीसे आरोग्य होने 
योग्य होय तो उनको मुदुस्वेद देना चाहिये ॥२०॥ 
इति श्रीबंगसेने भाषाटीकायां स्वेदाधिकार: 
समाप्त: ॥ ७६ ॥ 


अथ वमनाधिकारः | 


++<<22>-- 


शरत्काले वसन्‍्ते च प्रावट्काले च 
देहिनाम्‌ । वमने रेचन चेव कारये- 
त्कुशलो भिषर ॥ १ ॥ 
चतुरबवैद्य शरहतुर्में, वसन्तऋतुमें ओर वर्षोऋतुमें 
प्राणियोंकी वमन और विरेचन करावे ॥ १ ॥ 
कफे कफोल्बणे चाषि वमन॑ सम्प्रश- 
स्पले ॥ २॥ 
कफके रोगोंमें अथवा कफकी उतल्बणतावाले रोगोंमें 
वमन कराना दितकारी है ॥ २ ॥ 
वामयेदतिसारात्तेमधःपित्तास्नरोगि- 
णाम्‌ । आन्यिमेहापचीकुष्ठ छीपदो- 
न्मादरोगिणः ॥ ३ ॥ स्वेदोषप- 
रीसपेश्वासकासोध्वेरोगिणः ॥ नव- 
ज्वर्गृहीतश्व हछासात विशेषतः ॥४॥ 
तथा अतीसाररोगी, अधःरक्तपित्तरोगी, ग्रेथि 
प्रमेह, अपची, कुष्ठ, छीपद और उन्मादरोगी, सम्पूर्ण 
दोषोंसे व्याप्त, श्रास, खाँसी और ऊध्वेरोगी एवं नव- 
ज्वरवाले और विशेष करके हह्लाप् (उबकाई ) से 
पीडित इन सबको यमन करानी चाहिये ॥ ३ ॥ ४ ॥ 
नवामयेत्तेमिरिक न शुल्मिन॑ न चापि 
पाण्डूदररोगपीडितम्‌। स्थूलक्षतक्षी- 
णकृशातिबृद्धानशॉरदिताक्षेपकपी- 


डितांश्व ॥ ५ ॥ झूख्ते प्रमेंहे लरुणे च 
स्का रण ४० लीब्रे 
गर्म गच्छत्यथोध्वे रूणिरे च तीजे। 
दुछ्टे च कोष्ठे कामिभिमेलुष्णं बचो$- 

सिघाते न च वामयेक्तु ॥ ६ ॥ 

तिमिररोगी, गुल्मरोगी, पांडरोगी, ठद्र्रोगी, 
स्थुलशरीरवाले मनुष्य, क्षतक्षीण, अत्यन्तक्ृश, अत्यंत 
बृद्ध, अशे, आर्दित और आशक्षेपकस पीडेत, रुझछ् 
शरीर, नवीन प्रमेह, गर्भवती लत्री, तीव ऊर्ध्वरक्त 
पित्तरोगी दुष्टकोष्टवाले मनुष्य, कृमिरेगी और मलक्षय 
रोगी इनको कदापि बमन नहीं करावे ॥ ५ ॥ ६ ॥ 


एतेष्प्यज्ीणंव्याथिता वाम्था ये ल बि- 
पातुराः । अत्युल्वणकफा येचतेल 
स्थुमंधुकास्बुना ॥ ७ ॥ 
यदि इन उपरोक्त रोगोंमें भी अजीर्णरोगी, विष- 
रोगी और अत्यन्त उस्बण कफरोगी होंय तो उनको 
मुहैठीके काथसे वमन करावे ॥ ७ ॥ 
अवाम्यावमनाद्ोगाः कृच्छुतां या- 
न्ति देहिनः । अखाध्यतां वा गच्छ- 
न्ति नेते वाम्धास्ततः स्छूताः ॥८ ॥ 
जिन रोगोंमें वमन करानी डचित नहीं है, उनमें 
यदि वमन कराई जाय तो वह रोग कष्टसाध्य होनाते 
हैं अथवा फिर असाध्य होजाते हैं इसलिये वमन 
नहीं करावे ॥ ८ ॥ 
दोषाः कदाचित्कुप्यान्ति जिता लं- 
घनपाचनेः । जिताः संशोधनेयें तु 
न तेषां पुनरूद्धवः ॥ ९ ॥ 
रूंचन और पाचनसे नष्ट कियेहुए दोष तो फ़िए 
कदाचित्‌ कुपित होजाते हें और संशोधनसे जीते हुए 
दोष फिर कदापि कुपित नहीं होते ॥ ९ ॥ 


पेशलेबिंविधेर्रेदों घाजत्छेश्य देदि- 

नः । ल्ग्धास्वन्नाय वमन॑ दत्त सम्य- 

क्‌ प्रवत्तते ॥ १० ॥ 

वमन_ करानेसे पहिले दिन रोगीको अनेकप्रकारके 
फोमछ और पतले अन्नका सेवन कराकर दोषोंको 
उत्क्नेशित करेदेव ।फिर स्नेहन और स्वेदन कम्मे करा- 
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वबमनाधिकारः । 


( ९७३ ) 


कर वमन देवें तो बमन अच्छे प्रकारसे होने लगती 
| है॥ १० ॥ 


निशि सप्तन्व पूववाह्े जीर्णाहारकृते 

क्षणम्‌ । बमन॑ पाययित्वा तु जाह्ु- 

आजनासने स्थितम्‌ ॥ कण्ठं गन्धवना- 

लेन स्पृशन्तं वामयेद्विषक ॥ ११॥ 

रात्रिमें अच्छे प्रकारस जिसने निद्रा छी होय ऐसे 
मनुष्यको पहिले प्रहरमें भोजनके जी होनेपर जानु 
परय्यत ऊँचा ऐसे आसनपर बविठालकर वमन करावे 
और टसके गलेमें अण्डकी नालको उसीके हायसे 
वारम्वार स्पञ्ने कराता जाय ॥ ११॥ 

ललादं वमतः पुंसः पाश्यवों हस्तेन 

बोधयेत्‌ ॥ १२ ॥ 

वमन करते समय उसके लक्काटको और पसलियों- 
को हाथोंसे मलता जाय॥ १२॥ 

कफथ्व कदठुतीक्ष्णोष्णेः पित्त स्वादु- 

हिमेवेमेत्‌ । सस्वादुलवणाम्लोपष्णः 

संखष्ट बायुना कफम्‌ ॥ १३ ॥ 

कफके रोगोंमें कटु,तीक्ष्ण और उष्णपदार्थकि द्वारा वमन 
करावे। पित्तके रोगोंमें मधुर ओर शीतलपदायोके द्वारा 
वमन करांवे ओर वायुमिश्रित कफके रोगेंमें मधुर, ल- 
बण, अम्ल और उष्ण पदार्थोके द्वारा वमन करावे॥ १३॥ 


चानद्रव्यरसस्पोक्तेः स्वरसः पलामे- 
व्यते | वमने रेचन चाक्ष स्नेहादि- 
शासन परम्‌ ॥ १४ ॥ 
यमन विरेचनके लिये पानद्रव्योंका स्वस्स एक 
पल अर्थात्‌ चार तोले पारेमाण लेना चाहिये और 
स्नेहादि ज्मन द्रव्य दो तोले प्रमाण लेने चा- 
हिये ॥ १४ ॥ 
क्वाथ्यद्रव्यस्य कुडबं॑ अ्रपायित्वा ज- 
लाठके। अद्धेभागावशिष्टअ वमनेष्व- 
विचारयेत्‌ ॥ १५ 
बमनके लिये काथ करनेके पदार्थ सोलह तोले 
' ककर एक आठक जलमें पकावे जब पछते पकते बल 
' आधा भाग बाकी रहजाय तब उतारकर तन छेवे, 
पश्चात्‌ रोगीको वमनके लिये देंवे ॥ १५ ॥ 


यष्टरीमधुवचाकुष्ठं बीजानां कुटजस्य 

च | कल्केरालोडच् निम्बस्प कषायं 

पाययेद्धिषछक ॥ १६॥ 

मुलैठी, वच, कूठ और कुडेके बीज इन सबका एकत्र 
कल्क बनाकर नीमके क्वाथमें अच्छेप्रकारसे आलोडित 
करके घृत तेलादिकसे स्निग्ध कियेहुए रोगीको पिलछावे 
और खूब चित्तकों मलन कराकर उबकाई और लारकों 
गिराताहुआ वमन करावे ॥ १६ ॥ 


प्रवृततलालाहल्लासं वा मयेत्‌ श्लिग्धमा- 
तुरम्‌ । कृष्णेन्द्रयवासिन्धूत्थराठक- 
ल्कयुतं पिबेत्‌ ॥ यष्टीकषायं सक्षोद्रं 
तेन साधु वमत्यलम्‌ ॥ १७ ॥ 
पीपल, इन्द्रजी, संघानमक ओर हींग इनका कल्क 
बनाकर मुलैठीके काथके साथ शहतमिलाकर पिलावे इ- 
ससे अच्छेपकार वमन होजञाती है ॥ १७ ॥ 


निबकषायोपेत॑ फालिनीगदमदनम- 
धुसिन्धूृत्यम्‌ । मधुयुतमेतत्पानं कफ- 
पारिपूणाशये छास्तम्‌ ॥ १८॥ 
फूलपियंगू , कूठ, मैनफल, मुलेठी और सैंधानमक 
इनका कल्क बनाकर नीमके क्राथमें डालकर झहत मि- 
छाकर पान करनेसे अत्यंत भराहुआ कफ बमनके द्वा- 
रा निकलजाता है ॥ १८ ॥ 
तण्डुलसलिलनिपिष्टं यः पीत्वा व- 
माति नरः परवाह । फालिनीवल्कलक- 
लक हराति गदश्व कफपित्तरुजम॥ १९ 
फूलग्रियंगुकी खलकों चावलोंके जलमें पीसकर प्र- 
भातकालमें जो मनुष्प पान करके वमन करता है उसके 
कफ और पित्तके समस्त रोग नष्ट होजाते हैं ॥ १९ ॥ 
आटसरूषवबचानिबं पटोले फालिनी- 
त्वचम । क्ायायेत्वा पिवेत्तोय॑ वांति 
कृन्मदनान्वितम्‌ ॥ २० ॥ 5 
अड्सा, वच, तीम, पटोलपत्र और फूलप्रियंगकी 
छाल इनका फाथ बनाकर मेनफलका चूणे डालकर 
पान करनेसे अच्छे प्रकार्से वमन होजाती ह ॥ २० ॥ 
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(९७४ ) 
४ जीमूतकफलेए्ष्याकुकुटजाः कृतवे- 


धन:। धामागगवश्व संयोज्यः सर्वेथा 

बमनेष्यमी ॥ २१ ॥ 

देवदालीके फछ ( बंदाल ) फड़वी तोम्बी, इन्द्रजी, 
कड़वीतोर और बढ़ी तोरई यह सब वमनके लिये 
प्रयोग फरनी चाहिये ॥ २१ ॥ 


मदनफलमज्जसिद्ध क्षीरं द्ितां गत॑ 

तत्समं वा । वमनाय कफप्रसेके मन 

कफेषु च प्रयुझषात्‌ ॥ २२ ॥ 

भैनफलकी मज्जाको दूधमें पकाकर दृहदीको जमावे 
पश्चात्‌ कफको निकालनेके लिये कफके रोगोमें इसको 
सेवन कराकर बमन करावे ॥ २२ ॥ 

“ तत्न मुकुमारं कुछ बाल वृद्ध भीरूं 

वा बमनसाध्येषु विकारेषु क्षीरदाणि- 

तक्रयवागूनामन्यतमेनाकण्ठ॑ पाय- 

यित्वा वामयेत्‌ ” । 


“सुकुमार ( कोमछ ) कृश, बालक, वृद्ध और 
भयभीत इनके यदि कोई रोग उत्पन्न होजाय जो 
बमन फरानेसे ही आरोग्य होसके तो दूध, दही, तक 
और ययागू इनमेंसे किसी एकको कट पर्य्यत पान क- 
राकर वमन करावे”? । 


कफप्रसेके हृदयाविश्वुद्धिः कण्ड्थ 

दुवामितलिड्रमा हुः । पित्तातियो- 

गण विसंज्ञताथ दत्कण्ठपीडामपि 

चातिवान्ते ॥ २३॥ 

कुषिधिसे बमन होनेसे अथवा हीन बमन होनेसे 
मुखसे कफका गिरना, हृदयम भारीपन ओर ख़जलीका 
होना इत्यादि लक्षण होते हैं | अत्यंत वमन होनेसे 
अत्यंत पित्तका निकलना, बेहोसी, हृदय और कंठमें 
पीडा होती है ॥ २३ ॥ 


पित्ते कफस्यानुसुखं पबृत्ते शुद्धेबु ह- 
त्कण्ठशिरःसु चापि । लघो च देहे 
कफसंश्रये च स्थिते सुवान्त पुरुष 


बदरसेने-आाषाटीकासहिते- 


पित्तके पश्चात्‌ सुखपूवेक कफका निकलजाना, हृदय , 
और कंठमें शुद्धता, शिरमें इछकापन, देहमें छूघुता, 
और: फफका पिनारुके निकछजाना यह सब लक्षण अच्छे 
प्रकारसे वमन हुईके जानने ॥ २४ ॥ 


पितान्तमिष्ठं बमने विरिकादख कफा- 

लेख विरेकमाहुः। द्वित्रीन्‌ सविद्का- 

नपनीयवेगान्मेय पिरेके वमने लु 

पीलम्‌ ॥ २५ ॥ 

जप पित्त निकलने छग तबतक वमन करानी चा* 

हिये। और जब कफ निकलने लगे तब विरेचन करानी 
चाहिये । विरिचनसे वमनमें आधे द्वव्यका परिमाण है| 
विरिचनमें मलसहित दो तीन वेगोंको त्याग करके और 
वमनमें प्यिहुए द्वव्यको छोड कर श्ञेष वेगोंका प्रमाण 
जानना ॥ २५ ॥ 


८ सम्यग्वान्त चेनममिवीक्ष्य स्नेहि- 
कंवेरेचानिको पछामनी यानामन्पतर्म 
धूममाकण्ठ सामथ्यंतः पायणित्वा 
आचारिकसुपदिश्षेत्‌। ”? 

“जब अच्छे प्रकारसे वमन होचुके तब स्रोतेंमिं लि- 
पंटे हुए कफफो निकालनके लिये धूमपान करावे | 
वातकी प्रकृतिमें स्रेहन ओषधियोंके द्वारा, कफकी प्रकृ- 
तिमें व्रिचन ओषधियोंके द्वारा और समप्रकृतिमें संझ- 
मनीय औषधियोंके द्वारा कठ पर्यत सामथ्येप्वेक 
धृमपान कराव और फिर योग्य आचारका उपदेश 
करे? | 

वान्त्पर्थमोषणे पीते वान्तिभवति नो 
यदि । पिबेद्धात्रीकणानिम्बकषाय- 
मुष्णवारिणा ॥ २६॥ 

वमनकारक औषधियोंके पीनेपर जो बमत नहीं 


होय तो आमले, पीपल और नीमके फाथको गरमणलके 
साथ पान फरे ॥ २६ ॥ 


वमनस्पातियोगे तु शीताम्युपरिसे- यु 


वनः । पिबेत्कटुरसेमंण्डं सप्ठतक्षोद्र- 
शाकरम्‌ ॥ वमने5तिप्रवृद्धे च हम 


कार बिरिचनम्‌ 
व्यवस्येत्‌ ॥। २७४.॥ ग6 $क्वाईंतों १९०४१९॥५, एणण ता कुनम्‌ ॥ रे वो 


वमनाजिकारः । 


(९७५ ) 


. वमनके होनेपर ज्ञीतछ बछको सेवन करे। 
अथषा तीखे रसेमें मांड, घी, झहत और मिश्री मिला- 
क्र पान करे | बमनकी अत्यंत प्रवृत्ति होनेपर हृदयका 
हितकारी ऐसे व्रिथिन देंवे ॥ २७ ॥ 

सोद्ारायां रूशं छद्यो मृच्छायांया- 
सम्ुस्तयो! । समधूकांजन चूणे ले- 
हयेन्मधुसर्पिया ॥ २८ ॥ बमतो5न्तः 
प्रविष्टायां जिद्वायां कवलग्रहः। निः- 
श्रिताल्व॒ तिलद्राक्षाकल्कालितां प्रवे- 
ज्येत्‌ ॥ २९ ॥ 

जो वमन करनेसे जिह्ठा भीतरकों बेठगई होय तो 
खट्टे, नमकीन अथवा दूध तक्र ऐसे द्र॒व्योका कवलछ 
धारण करे | और जो ज्िहा बाहरको निकल आवे तो 
तिल और दाखके कल्कका जिह्ाके ऊपर लगाकर 
भीतरको प्रविष्ट करदेंवे ॥ २८ ॥ २९ ॥ 


ततो पराहे खुविशुद्धदेहस्॒ष्णाभिर- 
द्विः पारिषिक्तगात्रम | कुलित्थसुद्गा- 
टकजाडुलानां यूषेरसेवाप्युपमोजये- 
त्तम ॥ ३० ॥ 
जब वमनसे रोगीका शरीर शुद्ध होजाय तब दुप- 
हरके पश्चात्‌ उप्ण जलसे स्नान कराकर कुलथी, मँँग 
और अड॒हर अथवा जांगलदेश़के जीवोंके मांसरसके 
साथ भोजन करावे ॥ ३० ॥ 
पेयां विलेपीमकृतं कृतं चयूष रखे 
त्रीलुभय तथेकम्‌ | क्रमेण सेवेत न- 
शेषत्षकालान्‌ प्रधानमध्यावरशुद्धि- 
शुद्ध/ ॥ ३२१ ॥ 
अथवा पेया, वि्पी, अकृत और कृत यूषरस इनमेंसे 
तीनोंका या दोनोंको अथवा एकको यथाक्रमसे वमनप्ते 
शुद्ध झ्रीरवाछा उत्तमशद्धि, मध्यमञाद्धे और कानि- 
पशुद्धि इस ऋमसे सेवन करे ॥ ३१ ॥ 
धान्यकल्केन संशुद्धा नागरेण सम- 
न्विता । सुलध्वी दीपनी पेया वात- 
रक्ते च शस्यते ॥ ३२ ॥ 
धनियेक कस्कसे संस्कार कीहुईं और सॉंठसहित 
: ऐसी पेया बमनसे शुद्ध झरीरबाले मनुष्यको हलकी, 
दीपन और वातरक्तकों हरनेवाछली है ॥ ३२ ॥ 


यथाएुरमिस्तृणगोमयाणेः संधुक्षमा- 

णो भवति क्रमेण । महान्‌ स्थिरः 

सर्वेपचस्तथेव शुद्धस्य पेयादिभिर- 

न्तरामिः ॥ ३३ ॥ 

जिसप्रकार अभिकी बहुत छोटी चिनगारी ठण 
और उपलों आदिके संयोगस बड़े बडे वनकाप्ठसमूह- 
को जलानेको समयथे होजाता है, उसीपकार वमनादिसे 
जद्ध कियेहुए मनुष्यके सेवन कीहुई पेया जठराभिको 
अत्यन्त दीपन करदेती है ॥ ३३ ॥ 

कफप्रसेकस्वरभेदानिद्रा तन्द्रास्यदो- 

गेन्ध्यविषोपसग़ाः । गुरुत्वकंड्ग्रह- 

णीप्रदोषा न सन्ति जन्तोवेमतः क- 

दाचित्‌ ॥ २४ ॥ 

वमनको करनेवाले मनुष्यंके कफका थूकना, स्थए- 
भेद, निद्रा, तन्द्रा, मुखमें दुरगेध, विषकी पीडा, झरी- 
रमें भारीपन, खुजली और संग्रहणी यह विकार कदापि 
उत्पन्न नहीं होते ॥ ३२४ ॥ 

छिल्रे तरो पुष्पफलप्रवाला यथा वि- 

नाहझ सहसा व्रजानत । तथाहते छे- 

प्माणि छर्दितिन तज्ता विकारा विल- 

ये ब्रजन्ति ॥ ३५ ॥ 

जिसप्रकार वृक्षके काटनेपर उसके फूछ, फक और 
अंकुर अपने आपही नष्ट होजाते हैं उसीप्रकार वमनके 
द्वारा कफके नष्ट होशानेपर कफेके विकार अपने आपही 
नष्ट होजाते हैं ॥ ३५ ॥ 

पथ्यापथ्य । 


वमनादिविधानेषु यावत्कालछस्तु ग- 
च्छाति । तावद्धि पारिहतेव्य शीत- 
तोयातिमेथुनम्‌ ॥ ३६॥ 
इति श्रीवंगसेने वमनाधिकार: समाप्त: ॥ ७७ ॥ 
वमनादि विधानमें जितना समय लेंगे उतनेही समय , . 
तक शीतलनक और मैथन आदि त्यागदेवे ॥३६॥ 


इति श्रीवंगेसने भाषाटीकायां वमनाधिकारः 
समा्त: ॥ ७७ ॥ 
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( ९७६ ) वड़्सेने-आाषा टीकासहिते- 
अथ बिरेचनापिकारः । मदमध्यक्रको्ठे कर्षमर्द्धपलम्पल- , 


“(2३ 


ऋतों बसन्ते शरदि देहशुद्धों विरे- 
चयेत्‌ | अन्यदात्यायेके काले शो- 
धन शीलयेद्वुधः ॥ १ ॥ 
बसन्‍्त और शझ्रहतुमें श़रीरको शुद्ध करनेके लिये 
विरेचन देना चाहिये और रोगोंके होनेपर अन्यान्य सम- 
योमें भी विरेचन देना चाहिये ॥ १ ॥ 


पित्ते विरेचन युझुयादोषे पित्तोल्बणे- 
इपिच । पित्तमत्युल्बणीकृत्य झेहे 
स्वेदे कृत साति॥ २॥ 
पित्तमें और पित्तके उल्बणतामें तथा पित्तको अत्य- 
न्त उल्बण करके प्रथम रोगीको अच्छेप्रकारसे स्निग्ध 
और स्वेदित करके बिरेचन देंवे ॥ २ ॥ 


बमने च कृते पूथ ततः सम्यग्विरे- 

चयेत्‌ । अन्यथा योजित॑ छुय्योन्‍्म- 

न्दाम गोरवारूची ॥ ३ ॥ 

प्रथम वमन देकर पश्चात्‌ विधिपूवंक विरिचिन देना 
चाहिये और यदि इसके विपरीत विरिचन दियाजाय 
तो मंदाम्रि, झरीरमें भारीपन और अरुचिको उत्पन्न 
करते हैं ॥ ३ ॥ 


पित्ताधिको मृदः कोष्ठ: पयसापि 
विरिच्यते। बातेन छ्लेष्मणा क़ूरो हु- 
विरेच्यः स उच्यते ॥ ४ ॥ 
पित्तकी आधिकतावाले मृडुकोष्ठ!में केवछ दधसे भी 
बिरेचन होजाती है और वात तथा कफ़्से दुष्टकोप्ठमें 


अत्यन्त ताह्ण ओऔषधियोके द्वाराभी कठिनतासे विरिचन 
होजाती है ॥ ४ ॥ 


£४ समदोषो मध्यमः साधारण इति 

तत्र मृदा मृद्वी मात्रा करे तीक्ष्णा म- 
! ध्ये मध्यमा कत्तेव्योति !?। 

“जिम्में बातादिदोष समान हों इसके मध्यम 
अथवा साधारण कहते हैं | तहां मृदुकोष्ठरोगीके लिये 
मदमात्रा, कूरकोष्ठरोगाके लिये तीक्ष्णमात्रा और 


अध्यमकोष्ठ वालेके लिये मध्यम देनी हिये ॥? 
मध्यमकोष्ठ वा | मध्यममात्रा देनी चाहिये ॥ 


म्‌ । उष्णोदकालुपानन्तु पल द्वे च 

पलन्नरयम्‌ ॥ ९ ॥ 

मदुकोष्टवाले मनुष्यको एकतोला, मध्यमकोष्ठबाले- 
को दोतोला और क्ररकोष्ठवालेका चारतोला औषधि- 
की मात्रा देनी चाहिये । और इसीप्रकार मृढु, मध्यम 
और कर कोष्टमें कमसे उष्णजलका चारतोंले, आठतोल़े 
और बारहतोलेका अनुपान करना चाहिये ॥ ५ ॥ 

तदुदूम्पाययेज्ूणमनुपानस्थ॒ ताहइश- 

म्‌ । काथये काथविधिः काय्येस्तददे? 

स्वरसाषपि च ॥ 'िचुं दल्मात्तणा 

ख्रेह पलाऊँ पलमेव वा ॥ ६ ॥ 

और उससे आधी मात्रा चर्णकी देनी चाहिये । और 
उसीके अनुश्नार अनुपान करना चाहिये । काथके विष- 
यमें काथकी विधि करनी चाहिये ओर उससे आधी 
स्व॒रसकी मात्रा देनी चाहिये और स्लेह दोताले अथवा 
चार तोले प्रमाण देना चाहिये ॥ ६ ॥ 

४ बथा वमने प्रसेकौषणकफाजित्ता- 

निलाः क्रमेणायान्ति तथा विरिचने 

पुरीषपित्तोषधकफा इति | ”! 

“जिम्प्रकार वमनमें प्रसेक ( छार ) औषधि, कफ, 
पित्त और वायु यह क्मसे निकलतेहैं।।टसीप्रकार विरे- 
् मसल, पित्त, औषधि और कफ यह क्रमंस निकल- 


ल्लेहस्वेदावकृत्वाओे यस्त संशोधन 

पिबेत्‌ । दारुशुष्कामेवानाम्य तहे- 

हमतिपातयेत्‌ ॥ ७ ॥ 

जो भनुष्य'विनाही स्रहन और स्वेदनकिये विरिच- 
नकी ओषधि पीताहै उसका शरीर सूखे काष्टको नवा- 
नेकी समान टूट जाताहै ॥ ७ ॥ 

ल्रेहस्वेदे! प्रचलिता रसेः हििग्वैरू- 

दीरिता । दोषाः कोष्ठगता जन्‍्तीः 

खुखा हतुविरेचनेः ॥ ८ ॥ 

स्नेह ओर स्वेद्से प्रचलित तथा स्निग्धद्रव्योंसे उदी- 
रित दोष सुखपूवक विरिचन औषधियोंसे कोठेमेंसे निक- . 


७० 
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विरेचनाधिकारः । 


(९७७ ) 


शारदे सोक्ष्म्यतैक्ण्याद्वा विकाशि- 
त्वाहिरिचनम्‌ । बमने च हरेदोष॑ स- 
म्पशुक्ते तथान्यथा ॥ ९ ॥ 
शरहतुमें सृक्ष्मगुणोंवा्ली, तीक्ष्णमुणोवाल्ी अथवा 
विकाशिगुणोंवाली ओषधियोंके द्वारा विरिचन देबे | तथा 
प्रकृतिमें प्राप्तहृव सम्यकप्कारसे कहेहवे दोषोंकों वमन 
दूर करतींदे ॥ ९ ॥ 
यात्यधों दोषमादाय पच्यमानं विरे- 
चनम्‌ । शुणोद्वेकाद्रजेद्ध्येमपक्क भे- 
ज्ज पुनः ॥ १० ॥ 
पच्यमानविरिचनकी औषधि दोषोंको ग्रहण करके 
नीचेको लेजातीहै और अपकविरेचनकी औषधि गुणो- 
त्कषेंसे दोषोंको ऊपर लेजातीहै ॥ १० ॥ 
मुहुकोछस्य दीप्ताग्रेदेत्त सम्यग्विरे- 
चनम्‌ । न सम्यक्भनिहरेदोषानति- 
मात्रप्रणावितम्‌ ॥ ११॥ 
बिसमनुष्यका कोठा नरम और अग्नि दीपन होय 
उसको अच्छे प्रकाससे अधिक मात्राका विरेचन दि 
याहुवा अच्छे प्रकारसे दोषोंको नहीं निकालसक्ता॥११॥ 
तिवृत्सैन्धवशुण्ठीनाँ चूणमम्लेः पि- 
बेन्नरः । वातार्दितों विरेकाय जाड्र- 
छानां रसेन वा ॥ १२॥ 
निसोत, सैंधानमक और सोंठ इनका चूर्ण बनाकर 
कॉलीके साथ अथवा जांगल्प्रदेशके जीवोंके मांसरसके 
साथ वातसे पीडित मनुष्यके लिये विरिचन देवे ॥ १२ ॥ 


पित्तोत्तरे त्रिव्ज्कण स्वाहकाथादि- 
प्िः पिबेत्‌ ॥ १३ ॥ 
पित्तके रोगमें निसोतके चूणंफों मघुर औषधियोंके 
द्वारा पानकरे ॥ १३ ॥ 
भित्त्वा द्विघिक्षुं पारेलिप्प कल्केश्रि- 
 मणज्डिजातेः पारिवेष्टय रज्वा । पक्क 
. न्तु सम्यक पुटपाकयुक्तया खादेनु तां 
' पित्तगदी खुशीताम॥ १४॥ 


एक ईंख़ ( गन्ने ) का टुकड़ा छेकर उसको बीचमेंसे 
दो चीर करके उसमें निसोतका कल्क भरकर ऊपरसे 
कपरोटी करदेवे और रस्सी खूब लपेटदेवे फ़िर पुटपा- 
की रीतिसे अच्छेप्रकारसे पकाकर शीतलह्ोनेपर पित्तरो- 
गीको बिरिचनके लिये देवे ॥ १४ ॥ 


हरीतकीविडड्रानि सेन्‍्धव॑ नागर 

त्रिव्ग॒त्‌॥ १५ ॥ मारिचानि च तत्सवे 

गोमूतरेण विरेचनम्‌ ॥ १६॥ 

हरड, वायबिडंग, सेंधानमक, सोंठ, मि्चे और 
निम्तोत इन सबको एकत्र पीसकर गोमूत्रके साथ सेवन 
करनेसे उत्तम विरिचन होताहै ॥ १५॥ १६॥ 


त्रिवृच्छाणत्रयससमा त्रिफला तत्स- 
मानि च । क्षारकृष्णाविड ड्रानि त- 
«ए 
ज्ूर्णमधुसर्पिषा ॥ १७॥ 
निस्तोत १ तोला, त्रिफला पृथक प्रथझू एक एक 
तोला, जबाखार -१ तोला, पीपल १ तोला और वाय- 
विडंग १ तोला इन सबका एकत्र चूर्ण बनाकर शहत 
और बामें मिलाकर गुडके योगसे गोली बनालेवे ॥१७॥ 
लिझाहुडेन गुटिकां कृत्वा वाप्युप- 
योजयेत्‌ । कफवातकृतान्‌ गुल्मान्‌ 
प्रोहोद्रमगन्द्रान्‌ । हन्त्यन्यानपि 
चाप्येतात्रिरुपायं विरेचनम्‌॥ १८ ॥ 
इन गोलियोंको सेवनकरनेसे सुखपूर्वक विरेचन हो- 
ताहै । तथा कफ, वात, गुल्म, प्रीहा, उदर और भग- 
न्दररोग नष्ट होते हैं ॥ १८ ॥ 
त्रिफलाकाथमजेश्व सव्योष॑ कफपी: 
डितः । कृष्णाशुण्ठी त्रिव॒त्क्षारचूण 
क्षौद्रेण लेहयेत्‌ ॥ १९॥ एतादिरेचन 
मुख्य सर्व्लिष्मविकारिणाम्‌ ॥ २० ॥ 
कफसे पीडित मनुष्यको तिकुटेके चर्णको त्रिफल्े 
के कायके साथ अथवा गोमृत्रके साथ विरिचनके 
लिये पान करावे | अथवा पीपल, सोंठ, निसतोत और 
जवाखार इनका चरण बनाकर झहतमें मिलाकर सेबन 
करावे । सर्वप्रकारंक कफरोगैयोंके लिये यह उत्तम 
विरेचन है ॥ १७ ४ २० ॥ 
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(९७८ ) बड़सेने -आाषाटीकासदिते- 


करा क्षोद्रसंयुक्त गवचूर्णि- मिलाकर सेवन करें जबतक इसके ऊपर 
दे चन हम  जरकतम, झीतलछ जल नहीं सेवन करेगा तबतक बराबर दस्त , 
हर ॥ होते रहेंगे ॥ २५ ॥ २६ ॥ 


हरीतकीमिः कथित छुघीर दन्त्य- 

प्रिकृष्णाविडचूणयुक्तम्‌ । विरिचन 

वा ऋषुतेलामिश्व॑ निरत्यर्य योज्यम- 

थामयज्ञम्‌ ॥ २७ ॥ 

हरडका सौवीरनामक कांजीमें क्राथ बनाकर उसमें 
दंती, चीता, पीपल और विश्यासंचर नमकका च्॒र्णे 
डालकर अथवा अंडीका तेल डालकर पान फरनेसे 
अच्छेप्रकारस विरिचन होकर सम्पूर्ण रोग नष्ट होते 
हैं ॥ ३७ ॥ 

त्रिवृतां कौटज बीज॑ पिप्पली विश्व 

७ ोद् छ 

स्ेषजम्‌ । समृद्वीकारस क्षौह जबो- 
काले विरेचनम्‌ ॥ २८ ॥ 

निम्तोत, इन्द्रनो, पीपल और सोंठ इनको पीसकर 
दाखके रस और हशातहके साथ वर्षाऋतुमें विरेचनके 
लिये देवे ॥ २८ ॥ 

त्रिद्वदरालभा मुस्ता शकेरोदीच्णच- 
दनम्‌ । द्राक्षाम्बुना सयष्टचाह्न शी 

तलख घनात्यये ॥ २९ ॥ 

निसात, धमासा, नागरमोथा, मिश्री, सुगंघवाला, 


चन्दन और मुलैठी इन सबका चरण बनाफर दाखके 
रसके साथ शरदतुमें सेवन करे ॥ २९ ॥ 


त्रिवृता शर्करा तुल्या ग्रीष्मकाले 
विरेचनम्‌ । त्रिव्वतां हबुषां दन्‍्तीं स- 
पतलां कटुरोहिणीम्‌ ॥ ३० ॥ 
निसोत और मिश्री दोनोंको समान भाग लेकर 
चूणे बनाकर ग्रीष्मकतु्मं विरेचनके लिये देवे ॥ ३० ॥ 
स्वणेक्षीरीव्व॒ कम्पिहं गोमूत्रे भावये- 
बंपहम्‌ । एव स्वेत्तुकी योगः स्नि- 
ग्धानां मलदोषहा॥ ३१ ॥ 


निसोत, तेजपात, दालचीनी और कालीमिचे 
इन सबका चूणे बनाकर मिश्री और झहतमें मिलाकर 
सेवन करे । यह फ़ोमलप्रकृतिवाले मनुष्योंके लिये 
उत्तम बिरेचन है ॥ २१ ॥ 
पथ्यासेन्धवकृष्णानां. कल्कमुष्णा- 
म्बुना पिबित्‌ । विरेकः स्वेदोषप्नः 
अ्रेष्ठी नाराचसंज्ञितः ॥ २२॥ 
हरड, सेंधानमक और पीपलछ इनका कल्क बना- 
कर गरम जलके साथ सेवन करनेसे अच्छे प्रकारसे 
पिरेचन होकर सवे दोष नष्ट होजाते हैं। इसकी नाराच 
कहते हैं ॥ २२ ॥ 
चिवृत्पिप्पलिसिन्धूत्थेरन्वितं गु॒ग्गुरुं 
पिवेत्‌। फलात्रेककषायेण रेचन स- 
वंदोषलुत्‌ ॥ २३ ॥ 
निसोत, पीपल, संधानमक और गूगल इन सबको 
एकत्र करके त्रिफलेके क्राथके साथ पान करनेसे अच्छे- 


5३३० 


प्रकारसे विरिचन होकर सम्पूर्ण दोष नष्ट होतेह ॥२३ ॥ 


पिप्पलीनागरक्षारइयामासख्िवृतया 
सह । लेहयेन्मघुना साद्ध कफव्याधों 
विरेचनम्‌॥ २४॥ 
पीपल, सोठ, जवाखार, कालानिस्ोत और निम्तोत 
इन सबको एकत्र पासकर चूर्ण करके हाहतमें मिलाकर 
कफके रोगोंमें देनेसे उत्तम विरिचन होता है ॥ २४ ॥ 
हरीतक्यास्तु क्षारं कषोरद्ध तिवृत- 
स्तथा | शीतांबुना समम्पिष्ठा भज्जे- 
येत्सार्पिषा मनाझू ॥ २५ ॥ तद्ृव्यं 
शीतल ज्ञात्वा सिताकर्षण योजये- 
व्‌ । भुक्ता विरिच्यते जन्तुयोवदुष्णं 
न सेवते ॥ २६ ॥ 
हरड ६ मासे ओर निसोत ६ मासे इन दोनोंका 
एकत्र शीतछ जलूमें पॉसकर मन्द मन्द अग्रेसे घींमें | निसोत हाउब्ेर, दंती, सातला, कुटकी, सत्यानासी 


भून लेष जब शीतल होजञाय तब इसमें एक तोला | कटेरी और कबीला इन सबको एकत्र करके गोमत्रमें 
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बविरेचनाधिकारः । 


(९७९ ) 


तीन दिनतक भावना देंवे | यह योग-सर्वऋतुम बिरे- 
चनके लिये उत्तम है और स्निग्धमनुष्यके मलदोषोंको 
अच्छेपकारेस निकालता है ॥ ३१ ॥ 


सक्षाद्रां शकरां पक्ता रुय्पान्मद्धा- 
जने नवे । दह्याच्छीते त्रिवृ्चवण त्व- 
कपत्रमारिचेः सह ॥ लिझात्त मात्रया 
लेहमीश्वराणां विरेचनम्‌ ॥ ३२॥ 


झहत और मिश्रीका एकत्र एक उत्तम नवीन मझ्टी 
के पात्रमं पक्रावे जब॒ पककर अपने आप ज्ञीतछू 
होज्ञाय तब डसमें निम्तोतका चूर्ण तथा दालचीनी, 
तेजपात और काली मिरचोंका चूर्ण डालकर सेवन 
करे | यह उत्तम बिरिचन ऐश्वर्यंवान्‌ मनुष्योंके योग्य 
है॥ ३२॥ 
अभयाद्यमोदक । 
अशभ्या पिप्पलीमूले मारिच विश्वमे- 
षजम्‌ । त्वक्पत्रपिप्पली मुस्ताविडड्भा- 
मलकानि च ॥ ३३ ॥ एतानि सम- 
भागानि दनन्‍्ती च॒ त्रिगरणा भवेत्‌ । 
ब्रिवृदष्टणुणा देया षड्गुणा चात्र श- 
करा ॥ ३४ ॥ मघुना मोदकान्‌ कृ- 
त्वा चाक्षमात्रान्‌ प्रमाणतः | एकेक 
अक्षयेत्तरातः शीतं चाल पिवेजजलम्‌ ॥ 
॥ १५ ॥ ताबद्विरिच्यते जन्त॒ुयाव- 
दुष्ण न सेवते । पानाहारविहारे- 
थ भवेत्रिय्यन्त्रण सदा ॥ ३६ ॥ 
पाण्डत्वकासविषमज्वरवाद्वेसादान्‌ 
जंघोरूपृष्ठजघनो द्रपा-श्व शूलान्‌ । दु- 
नोममण्डलभगन्दरशोफगुल्मान्‌ य- 
क्ष्मोद्रश्रमविदाहकमतकृच्छा न्‌ 
॥ ३७॥ 
छमेहान्‌ हन्याद्रसायनमिदं मभिषजा 
प्रयुक्तर्‌ । अल्पव्ययं बहुफर्ल सतत 
प्रयोज्यमायुष्करं पालितनाशनमाचि- 
हृष्टम्‌ ॥ ३८ ॥ 


हरड, पीपलामूल, कालीमिचे, पोंठ, दालचीनी, तेज- 
पात, पीपल, नागरमोथा, वायविडंग और आमलछे यह 
सब औषधि समानभाग लेवे । और दंती तिगुनी लेष, 
निसोत आठगुना लेवे और उत्तम मिश्री छः गुनी लेवे इन 
सबको एकत्र पीसकर शहतमें मिलाकर एक एक तोलेके 
मोदक बनावे | प्रातिदिन एक एक मोदक प्रातःकाल 
खाय और उपरसे शीतछ जछका अनुपान करे । इन 
मोदकेंके प्रभास तबतक दस्त होते रहते हैं कि, 
जबतक गरमजल नहीं पीवे । इन मोदकोंको सेवन 
करनेवालेको विशेष पान, आहार और विहारमें परहेज 
करनेकी आवश्यकता नहीं है। यह औषधि पाण्डु- 
रोग, खाँसी, विषमज्वर, मंदात्रि, जघा, ऊरु, पृष्ठ, 
जवन, उदर ओर पाश्चेशल, बवासीर, मण्डल, भगन्दर, 
सुज्ञन, गुल्म, राजयक्ष्मा, दररोग, भ्रम, दाह, मृत्र- 
कृच्छू, प्रीह, नेत्ररोग, यकृत्‌, अइमरी, कुष्ठ और 
प्रमेह आदि रोगोंको नष्ट करे है | यह उत्तम वैद्य करके 
प्रयोग कीहुईं रसायनरूप विरेचन अल्पब्यय और 
महान फलको देनेवाली है | इसको संदव प्रयोग करना 
चाहिये । यह औषाधि-अवघ्थाकों स्थापन करनेवाली 
और पलितरोगको नष्ट करनेबाली है ॥ ३३-३८ ॥ 


माणिभद्रमोदक । 


विडड्गसारामलकाभयानां पल पल 
स्यात्रिवृतखयस्व । गुडस्य षड़द्वाद- 
शाभागयुक्ता मानेन तिशहाटिका 


विधेयाः ॥ २९ ॥ निवारणे यक्षवरेण 
रष्टः स माणिभ्रद्रः किल शाख्यमि- 
क्षवे । अय॑ हि कुष्ठक्षयककासनाशनो 
भगन्दरफ्लीहगुदोदरातिजित्‌ ॥ य- 
थ्ष्टचेष्टानच्नविहारसेवी ह्मनेन बृद्धस्त- 
रूणो भवेद्व ॥ ४० ॥ 
विडंगसार, आमले और हरड यह प्रत्यक औषधि 
चार चार तोले लेवे | निसतोत १२ तोले और गुड अठारह 
भाग लेवे इनसबको एकत्र पीसकर ३० गोली या 
मोदक बनालेवे | यह औषधि-क्ष्ठ, राजयक्ष्मा, खोँसी, 
अगन्दर, प रीहा, गुद्रोग ओर उदाररोग इन सबक दूर करे 
है। इसपर ययेष्ट आहार चेष्टा और विहार करे । इससे 
वृद्धमनुष्यभी तरुणताको प्राप्त होताह ॥ ३६ ॥ ४० ॥ 
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(९८० ) 


वड्सेने-भाषाटीकासहिते- 


गुडायमोदक । 


गुडस्याष्टपलं पथ्या विदवतिः स्पथ॒ुः 
पलानिे च | दन्तीचित्रकयों: कषोः 
पिप्पली त्रिवतोदेका ॥ ४१ ॥ कृत्व- 
तान्मोदकानेक दशमे दशमे5हनि। 
सखादेदुष्णलेवी चाहारे नियन्त्रणा- 
स्त्वमी ॥ दोषप़ा अहणीपाण्डुरोंगा- 
छोःकुछनाहनाः ॥ ४२॥ 
गुड ८ पल, हरड २० पल, दंती, चीता, पीपल 
और निसोत यह प्रत्येक औषधि दश दज्ञ कषे लेवे, 
सबको एकत्र करके मोदक बनालेवे । एक एक मोदक 
दढ़ावें दशवें दिनमें खाय और उष्णनलका अनुपान 
करे इसपर आह्यरादिका कुछ विशेष परहेज नहीं है। 
यह ओषाधे बातादिदोष, संग्रहणी, पांडरोग, बवासीर 
और झुष्ठको नष्ट करेंहे ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
विरेकायोषध पीत॑ न सम्यग्यदि रे- 
चंयेत्‌ । पिबेदष्णांभसा तत्र सैन्धर्य 
दोषशान्तये ॥ ४३ ॥ 
जो विरेचनकी औषधिके पीनेपए्‌ अच्छेप्रकार विरे- 


चन नहीं होय तो गरमजलमें सैंधानमक डालकर पान 
करे ॥ ४३ ॥ 


हत्कुक्ष्यशुद्धिपारिदाहफंड्रार्वैण्मूजस- 
गाश्व न सद्विरिक्ते। मच्छा ग॒ुदशंश- 
कफातियोगाः शलोद्रमश्नातिविरि- 
क्तलिड्रम ॥ ४४ ॥ 
जब अच्छेप्रकारसे ब्रिचन होजाताहै तब हृदय 
ओर कोसमें अश्॒द्धि, शरीरमें दाह, खुनही, मर और 
मूत्रका अपरोध यह लक्षण नहीं होतेहैं । मूच्छों, गुद- 
अ्रज्म ( कांचका निकलना ) अत्यंतकफ़की प्रवृत्ति और 
.शूलका होना यह लक्षण अधिक विरेचन होनेके 
हैं ॥ ४४ ॥ 
गतेषु दोषेजु कफान्वितेषु नाभ्या ल- 
घ॒त्वे मनसश्र तष्टो । गतेषनिले चा- 
प्यत्ललोमभाव॑सम्यग्विरिक्तम्मज्जं 
व्यवस्थेत्‌ ॥ ४५ ॥ 


कफके साथ सम्पृ५ दृषोंके निकलजानेपर नाभिक्रे 
चार्रोओर हलकापन, मनमें प्रसन्नता और अधोवायुक्की 
उत्तमरीतिसे प्रवृत्ति यह लक्षण उत्तमरीतिसे विरेचन हो- - 
नेके हैं ॥ ४५ ॥ 
मन्दाभिमक्षीणमस्वद्विरिक्त न पायये- 
त्तदिवसे यवागूम्‌ । क्षी्ण तृषा् सु- 
विरेचितस्व तन्‍वीं सुखोष्णां लघु पा- 
ययेत्ताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
मंदामि, अक्षीणता और अच्छेप्रकारसे विरिचन नहीं, 
हों तो उस्ती दिन यवाग नहीं देनी चाहिये किंतु क्षीणता- 
तृषासे पीडित और अच्छे प्रकारस विरेचन होनेपर प« 
तली मंदोष्ण और हलकी ऐसी यवागू पिछानी चाहि- 
ये॥४७६॥ 
छार्देतोक्त क्रम॑ सब धूप झुक्ता प्रयो- 
जयेत्‌ । शोणितस्लावलंशुद्धिस्नेह- 
योजनलूंघने! ॥ ४७ ॥ 
अत्यंत वमन होनपर धृम्रपानक्नों छोडकर शेष स 


म्पूर्ण बमनोक्त किया करे | तथा झोणितस्राव और लंघ- 
नादिकम्म करे ॥ ४७ ॥ 


वह्ियस्थ ततो मन्द्‌ः स्पादेद्यस्तसु- 

पाचरेत्‌ । मद्यपों वातपित्ताढशों यो- 

5ल्‍पपित्तकफाश्रयः ॥ पेयादिरहित- 
स्तस्य तपेणादिक्रम दिश्ेत्‌ ॥ ४८ ॥ 

_ रुधिरस्नाव, संशोधन, स्रहयोग और लंघन कराने 
अभ्नि मंद्‌ होजातीह इसकारण वैद्य उसमें अभ्रिदीपन 
करनेवाली चिकित्सा करे | मद्यको पीनेवाला, वात- 
पित्तकी प्रकृतिवाल्ा और जिसके पित्त तथा कफ अल्प 
हैं ऐसे मनुष्यको पेयाका क्रम त्यागकर तर्पणादिक्रिया 
करे ॥ ७८ ॥ 

आस्थाप्य ख्लोहितं तीक्ष्ण रेचयेद्धी- 

नरेचितम्‌ ॥ ४९ ॥ 

जिनके हीनेरेचन हुवा है उनको ल्विग्धकरके आ- 

स्थापनवस्ति देकर तीह्ष्णरेचन देंवे ॥ ४९ ॥ 
धग्मकोशीरनागाहचन्द्नानि प्रयो- 
जयेत्‌ । आतेयोगे विरेकस्प पानले- 
पनेसचनई$ ॥ ५० ॥ 
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विरेचनाणधिकारः । 


(९८१ ) 


अत्यंत विरेबनके होनेपर पद्माख, खस, नागकेझर 
ओर चंदन इनको पान, लेपन और सेचनमें प्रयोग 
फरे ॥ ५० ॥ 

सावीरपिष्ठ: सहकारकल्कों नाभि- 

पु [० 

अलपादातिसारहन्ता ॥ ५१ ॥ 

आमकी छालकोा कॉनार्मे पीसकर नाभिके ऊपर 
लेपकरनेसे अत्यंत बिरिचनके होनेसे उत्पन्नहुवा अति- 
साररोग नष्ट होजातांहै ॥ ५१ ॥ 


शाल्मलीमूलकल्कथ्ल॒मस्तुना सह 
संपिवेत्‌ | गड़ाप्रवाहतुल्यं हि ना- 
शायेद्वहणीगद्म्‌ ॥ ५२ ॥ 
सेमलकी जडके कल्कको दहीके तोडमें पॉसकर पान 
करनेसे गंगाके प्रवाहकी समान वेगवालाभी अतिप्तार 
तत्काल नष्ट होजाताई ॥ ५२ ॥ 
अश्जन॑ चन्दनोशीरं मज्जामं चाति- 
योगलुत्‌ । लाजचूर्णः पिबेन्मन्थम- 
तियोगहरं परम्‌ ॥ ५३ ॥ 
रसौत, चंदन, खस और आमको मज्जा इनको पीस- 
कर ज्ञीतछ जलके साथ पान करनेस अथवा खीलोंके 
चूणेकी मंथके साथ सेवन करनेसे अत्यंत विरेचनका 
विकार नष्ट होताहै ॥ ५३ ॥ 
दृष्यारनालधात्रीचूणयुताः शक्तवः 
प्रलेपेन । सन्‍्तापारूचितृष्णावमन- 
विरेकातियोगहराः ॥ ५४ ॥ 
दही, कांजी, आमले और सत्तू इनसबकों एकत्र पी- 
सकर लेप करनेसे संताप, अरुचि, ठृषा और अत्यंत 
बमन तथा अत्यंत बिरेचनका विकार दूर होताह ॥५४॥ 
क्षीणक्षयोरःक्षतबालवृद्धा दीनो- 
ध्थ छोषी भयशोकतप्त- । श्रान्त- 
स्तृषात्तों परिजीणभक्तों गभिण्यधो 
गच्छति यस्य चारुक ॥ ५५ ॥ नव- 
प्रतिश्यायमदात्ययी च नवज्वरी या 
च नवप्रसूता । शल्यादिताश्राप्य- 
विरेचनीया$ खलेहादिभियें त्वनुप- 
स्कृताश्व ॥ ५६ ॥ 


क्षीग, क्षय, उरःक्षत, बालक, वृद्ध, दीन, झोष- 
रोगी, भय और झोकसे संतापित, आन्त ( थकाहुवा ) ; 
तृषास पीडित, अजीणेमें भोजन करनेवाला, गर्भिणी खसत्री, . 
अधोगत रक्तपित्तरोगी, नवीन प्रतिश्यायरोगी, मदात्य- 
यरोगी, नवीन ज्वररोगी, नवीन प्रसृता ख्री, झल्पस 
पीडित, अदितरोगी और जिसके पहिछे ख्रेहनकम्मे न- 
हीं किया होय ऐसे मनुष्योंको ग्रिचन नहीं देना चाहि- 
ये ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 
अत्यर्थपित्ताभिपरी तदेहा विरेचये- 
त्तानपि मन्दजीय्यें: । विरेचनेयो- 
नति नरा विनाशमज्षप्रसक्तेरविरेच- 
नीया; ॥ ५७ ॥ 
यदि इन उपरोक्त रोगियेंके भी पित्त अधिक बढ़- 
गया होय तो मंदवी्र्पपाली मधुर ओषधियोंके द्वारा 
बिरेचन देवे । जो मूर्ख मिध्या वैद्याभिमानी ऐसे रोगि- 
योंको तीह्ण विरिचन देते हैं वह मनुष्योंका नाञ्न करते 
हैं ॥ ५७ ॥ 
नचातिम्तिग्धकायस्य दद्यात्क्तेहवि- 
शेचनम्‌ । दोषाः प्रच्याविता भूयो 
लीयन्ते तेन वत्मेसु ॥ ५८ ॥ 
जो अत्यन्त प्निग्ध हैं अथवा जिन्होंने अत्यन्त स्नेह 
पान किया है उनके ख्रेहबिरिचन नहीं देव, क्योंकि दोष 
स्थानोंसे चलायमान होकर मार्गमें छय होजाते हैं॥५८॥ 
विषाभिघातपिडिका शोफपांडुवि- 
सर्पिणः । नातिल्िग्धा विशोध्याः 
स्युस्तथा कुष्ठप्रमेहिण: ॥ ५९॥ 
विष, अभिषात, षिडिका, शोफ, पांडरोग, विसपे- 
रोगी, अत्पस्त स्रिग्ध, कुष्टरोगी और प्रमेहरोगी इनको 
भी बिरिचन नहीं देना चाहिये ॥ ५९% ॥ 
विरूक्ष्य स्लनहसात्म्यन्तु भूयः सल्ले- 
हा रेचयेत्‌ । तेन दोषा हतास्तस्य 
भवन्ति कछथबन्धना: ॥ ६० ॥ 
जो स्वभावसेही स्लिग्ध हें उनको पहले रुक्ष करके, 
पश्चात्‌ स्निग्थ करके फिर विरिचत देब इसप्रकार कर- 
नेसे दोष नष्ट होचाते हैं ॥ ६० ॥ 
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(९८२ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


बुद्धेः 
तुस्थिरत्वं ज्वलनाभिवृद्धिम्‌ । चि- 
राज पाक वयसः प्रकुस्यादिरेचन 
सम्यगुपास्यमानम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अच्छे प्रकारसे विरेचन होजानेसे बुद्धिमें प्रसन्नता, 
इन्द्रियोंमें सामथ्ये, धातुओंमें स्थिरता, अश्रिकी वृद्धि 
ओर बहुत दिनेमें आयुका पकना अर्थात्‌ वृद्धताका होना 
यह सब लक्षण होते हैं ॥ ६१ ॥ 
यथोदकानां स्थिरजड़मानां जले- 
इपनीते धुवमेव नाझः । पत्ते हते 
त्वेबमुपद्रवाणां पित्तात्मकानां छुव- 
मेव नाछाः ॥ ६२ ॥ 
जिसप्रकार जलके हटजानेसे जलके आश्रित रहने- 
वाले स्थावर और जंगमोंका नाश होता है* उसीप्रकार 
पित्तके नष्ट होनेपर पित्तननित रोगोंका नाझ्ञ होता 
है ॥ ६२ ॥ 
सव्योष॑पिप्पलीमूल त्रिवृदन्ती स- 
चित्रकम्‌ | तच्ूण गुडसम्मिश्र॑ भक्ष- 
येत्रातरूत्यितः ॥ ६३ ॥ एतद्रडाष्टक 
चूण बलवर्णाप्रिवद्धनम्‌ । शोथोदा- 
वेत्तशुल्मन्न छ्लीहपाण्ड्रामयापहम्‌ ॥६४॥ 
त्रिकुटा, पीपलामुल, निसोत, दंती और चीता इन 
सबका चूणे बनाकर गुडमें मिहाकर सबन करे | यह 
गुडाप्टकचूणे-बल बणे और अग्रिकों ढठाबे है तथा 
सजन, उदावत्ते, गरुल्म, प्रीह्व और पांडुरोगको नष्ट 
करता है ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 
पश्चाद्विरिक्तों वान्तश्व ततश्रापि नि- 
रूहणम्‌ । निरूटस्त्वनुवास्यः स्या- 
त्सप्तरात्राद्विरिचित) ॥ ६५ ॥ 
विरिचन और वमनके पश्चात्‌ निरूहबस्ति देवे और 
निरूहबस्तिके बाद विरेचनके सातदिनके अंतरमें अ- 
नुवासनबस्ति देंवे ॥ ६५ ॥ 


पथ्यापथ्य । 
कृतः शिराव्यधो यस्य कृत॑ यस्य च 


शोधनम | मास पारिहरेजन्तु्यावन्नो 


प्रसादम्बलमिन्द्रियाणां धा- 


बलवान्‌ भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ ऋ्रोघायासों 
मैथुनख दिवास्वभोच्चभाषणे । पाले 
यानासने स्थान चिरख कमणं हि- -: 
मम्‌ ॥ ६७ ॥ सम्मोगतो ययो! सेवा 
प्रवातातपयोस्तथा । विरूद्धाध्यश- 
नासात्म्यमोजनानि विशेषतः ॥ ६८ ॥ 
इति श्रीवड्सेने विरेचनाधिकार: समाप्त: ॥ ७८ ॥ 
जिनके श्षिरावेव ( फ़रत ) हुआ होय और जिनके 
बिरिचनादि संशोधन किया हो उनको एक महीनेपर्य्यत 
अथात्‌ जबतक बलवान्‌ न हो तबतक क्रोध परिश्रम, 
मैथुन, दिनमें सोना, उच्चभाषण, पान, हाथी घोड़े आ- 
दिकी सवारी, भ्रमण करना, ज्ञीत, अथवा शीतल ज- 
लक़ा सेवन, पवन, ध्रप, विरुद्ध भोजन, अधिक भोजन 
करना और असात्म्यभोजन यह सब त्याग देने चा- 
हिये ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 
इति श्रीबंगसेने भाषाटीकायां विरिचनाधिकार: 
समाप्त: ॥ ७८ ॥ 


5 ७ ० ३ 
अथ बास्तकम्प्रावकारः । 
+-&#<23+-- 
बस्तिवाते च॒ पित्ते च कफे रक्ते च 
शस्पते । संसर्ग सन्निपाते च बस्धिति- 
पी पु 
रव सदा हित ॥ १ ॥ 
बात, पित्त, कफ, रक्त, वातपित्त, वातरूफ, कफ- 
पित्त और त्रिदोषजरोग हन सब रोगोंमें बस्तिकर्म्म 
संदेव हितकारी हैं अथोत्‌ उपरोक्त सम्पूर्ण रोगोंमें बस्ति- 
कम्मे कराना चाहिये ॥ १॥ 
वायोवरग समुद्धन्तं नान्‍्या बस्तिमृते 
क्रिया । पवनाविद्धतोयस्य बेला वे- 
गमिवोदणेः ॥ २ ॥ 
सम्पूर्ण रोगोंमें वायु प्रधान है इसफारण जब अत्यन्त 


वायु बठकर श़रीरका नाश करनेलगती हैं तब वायुके 
बेगको नष्ट करनेवाली बस्तिके सिवाय अन्य क्रिया नहीं ५ 


है जिसप्रकार पवनके वेगसे जब समुद्र उभरता है अ- ; . 


थाँतू उसमें ज्वार भाटा आता है तब उसके वेगकों ' 
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बास्तिकम्मापिकारः । 


(९८३ ) 


रोकनेके लिये सिवाय कूछ मय्योंदाके और कोई समर्थ 
नहीं होता ॥ २॥ 


वात वातोल्बणे व्याधों बस्तिः शस्तः 
सच त्रिधा । निरूहोन्वासनाख्यश्व 
लिड्े $ # 
ज्रे चोत्तरसंज्ञितः ॥ ३॥ 
ठामें बास्ति अतीवहितकारी है। और यह बस्ति निरू- 
है, अनुवासन और उत्तर इन भेदोंसे तीन प्रकारकी 
हैं ॥३॥ 


कषायक्षीरतो बस्तिर्निरूह! स नि- 
गद्यते | यः स्नेहेदीयते स स्यादलुवा- 
सनसंज्ञकः ॥ ४ ॥ 
काथ और द्रधके द्वारा जो बस्ति दीजाती है उसको 
निरूहबस्ति कहते हैं । थी अथवा तलादिकके द्वारा 
जो बस्ति दीजाती है उसको अनुवासन कहते हैं ॥४॥ 


बस्तिभिर्दीयते यस्मात्तस्माद्वस्ति- 
रिति स्मृतः । निरूहस्यापरं नाम 
प्रोक्तमास्थापन बुघेः ॥ ५ ॥ 

मृग आदिके मूत्राशयकी कोथलीरूप साधनसे 
पिचकारी दीजाती है इसकारण इस पिचकारीकों बस्ति 
कहते हैं, बस्ति मूत्राशयका नाम है । निरूहबस्तिका 
नामान्तर आस्थापनबस्ति है ऐसा विद्वानोंने कहा 


है॥५॥ 
निरूही दोषहरणाद्रोहणादथवात- 
नो$ । आस्थापयेद्वयो देह यस्मादा- 
स्थापनः स्मृतः ॥ ६॥ 
निरूहबास्ति दोषोंको हरणकरती है अथवा देहको 
आरोहण करती है इसकारण इसको निरूह ऐसा कहते 
हैं। आस्थापनबस्ति अवस्था और देहको स्थापन क- 
रती है इसकारण इसको आस्थापनबस्ति कहते हैं ॥६॥ 
निशालुवासनात्‌ स्नेहो5न्वासनश्वा- 
जुबवासनः ॥ ७॥ 
अनुवासनबस्तिमें रात्रिमें डे अनुवाप्तित होनेके 
कारण इसको अनुवासनबस्ति कहतहें ॥ ७ ॥ 


विरिक्तसम्पूणहिताशनस्य आस्था- 


प्य शाय्यामलुदीयते यत्‌ । तदुच्यते . 


वाप्यजुवासनञ्व तेनानुवासश्र बभूव 
नाम ॥ <॥ 
अच्छेप्रकारसे पिरिचन होनेपर उत्तम प्रकारसे पथ्य 

करनेपर झ्षय्पापर स्थापन करके परचात्‌ यह अनुवा- 
सन दीजाती है इसकारण इसको “ अनुवासनबस्ति ”? 
कहते हैं ॥ ८ ॥ 

उत्कृष्टावयवे दानाद्वास्तिरुत्तरसंज्ि- 

तः। निरूहमात्राभ्रथमे प्रकुधो वत्सरे 

परम्‌ ॥ ९ ॥ प्रकुअवृद्धिः प्रत्यब्द 

यावत्‌ षटम्रस्ततास्ततः। प्रस्त वरद्धे- 

भेदध्ब द्वादशाष्टादशाबधि ॥ १० ॥ 

आसप्ततेरिदं मान दशेव प्रसुतं प- 

रम्‌ । यथायथ निरूहस्य पादो मा- 

आानुवासने ॥ ११ ॥ 

उत्कृष्ट अवयवमें प्रदान करनेसे इसको उत्तरबस्ति 

कहतेहैं | प्रथम वर्षमें निरूहकी मात्रा प्रकुश अथौत्‌ 
चार तोले भरकी है फिर क्रम कमसे प्रत्येक वर्षमें चार 
चार तोलेको वृद्धि जानना । किन्तु, यह चार तोलेकी 
वृद्धि जब्रतक है तबतक छः प्रस्ृत पय्येन्‍्त न होजाय। 
जब रः प्रसत होजाय तब प्रत्येक वर्षमें एक २ प्रस़॒त 
बढावे इसप्रकार अठारहबर्षेकी अवस्था पय्येस्त बारह प्रस- 
तकी मात्रा होजायगी यह क्रम सत्तरवर्षतक रक्खे । और 
फिर सत्तरव्षके पश्चात्‌ दक्ष प्रस्नतकी मात्रा देखे | निरूहमें 
मात्राका जो जो क्रम कहा है उसीके अनुसार चोधाई 
मात्रा अनुवासनम जाननी ॥ ५ ॥ १० ॥ ११ ॥ 


वस्तियन्त्रनिमोणाविधि । 
सुवर्णरूप्यत्रपुताम्ररीतिकांस्यायसा- 
स्थिहुमवेणुदन्तेः । नलेविंषाणेमाणि- 
(० 
मभिश्र तेस्‍्तेः काय्याणि नेत्रागि स॒- 
कार्णिकानि ॥ १२ ॥ 
सुवर्ण, चांदी, रांग, तौंबा, पीतल, कांसा, लोहा, हड्डी, 
वृक्ष, बाँस, दंत, नल, सींग और मांगे इनके द्वारा 
सुन्दर कार्णिकावाली बस्ति देंनेकी नली बनावे ॥१२॥ 
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(९८४ ) 


बड्सेने-भाषाटीकासाहिते- 


षट्‌ द्वादशाष्टांगुलसम्मितानि षढू- 
विशतिदादशवषजानाम्‌ । स्थुझुद्ग 
कर्कधुसतीनवा दिच्छिद्राणि वत्पा 
पिहितानि चापि॥ १३ ॥ 
एक वषेसे लेकर छः वर्षकी अवस्थावाले मनुष्यके 
आठ अंगुछकी नलीका प्रयोग करे । और बारहवर्षसे 
लेकर वीस़वर्षकी अवस्थावाले मनुष्यके बारह अंगुल्की 
नही प्रयोग करे | तहां छः अंगुलकी नहींमें मँगकी 
पराबर, आठ अंगुलकी नीम मटरकी बराबर और 
बारह अंगुलकी नलीमें बरकी गुटलीकी बराबर दिद्ध 
रखना चाहिये ॥ १३ ॥ 
यथा वर्थोधग्रष्ठकनिष्ठिकाभ्यां मूला- 
अयोः स्युः पारेणाहवान्ति । ऋजूणि 
गोपुच्छलमाकृतानि श्लक्ष्णानि च 
स्युग्रंटिकामुखानि ॥ २४ ॥ 
नली यथा अवस्थानुसार मूलमें अँग्ठेको समान 
और अग्रभागमें कानिष्ठा अंगुलकी समान सरल कोमल 
गायके पँछकी समान जड़में मोटी और उसके पांछे 
कमवार सूक्ष्म चिक़िनी और गोल मुखवाली होनी 
चाहिये ॥ १४ ॥ 
स्यात्कार्णिकेकाग्रचतुर्थभागे मूला श्रिते 
बस्तिनिबन्धने द्वे । जारह़वो माहि- 
षहारिणो वा स्याच्छोकरो बसिति- 
रजस्य वापि॥ १५॥ 
नलीके तीनभाग छोडकर चौथे भागरुप लडमें न्नो 
कार्णका बनवि और उन कार्णिकाओं में वृद्ध बेलकी, 
मंसकी, हिरनकी, सूअरकी अयवा बकरेके मृत्राइयकी 
कोपलीको दो बंधनोसे बॉँधकर मेला देंबे ॥ १५॥ 
दढस्तनुनेष्टशिरोविगन्‍्धः कषायर- 
क्तः छुम्तदुस्तु सिद्ध । नृणां बयो बी- 
क्ष्य यथानुरूप॑ नेत्रेषु योज्यस्त सब- 
छसत्रः ॥ १६ ॥ 
यह बास्ति ( कोथली ) हृढ, सक्ष्म ( पतली ) शिरा 
और गंधराहित फ़ाथफे रंगसे रंगी और नरम तथा सुन्दर 
उत्तम प्रकारस सृतसे बेंधीहुई मनुष्योंकी अवस्थाको 
विचार कर पिचकारीमें योजित करे ॥ १६ ॥ 


नेत्राभावे हिता नाडी नलबंशारि्थि- | 
सम्भवा। बस्त्याभावे हित च्भ 
वर्य वापि हि6लत॑ घनम्‌ ॥ १७ ॥ 
जो उपरोक्त प्रकारके नेत्र ( नली ) न मिले तो 
नल, बॉस और हड्डी आदिकी नली बना लेवे और 
जो पिचकारी न मिले तो चम्मे तथा मोटे कपड़ेकी 
बस्ति बनावे ॥ १७ ॥ 


द्वाद्शांगुलक॑ नेत्र कलाययबरनच्थ- 
कम्‌ । अंगुले कर्णिकायुक्त झुखे बूत्त 
सम सूदु ॥ १८ ॥ 
टपयुक्त बस्तिके बारह अंगुलके नेत्र ( नही ) बनावे 
और उसमें मटर अथवा जौकी समान छिद्र करे और 
एक अंगुलकी कर्णिका बनावे और उसका मुख गोछ 
समान और नरम बनावे ॥ १८ ॥ 


विरेचनाहते सत्तरागि जातबलायथ 

छः 9. बस्ति्देयो: 4५ 

वे। कृताहाराय सायाहदे - 

5तुवासनः ॥ १९ ॥| 

विरिचन देनेके सातदिन पश्चात्‌ जब शरीस्में अच्छे 

प्रकारसे बल आजाय तब भोजन कराकर और अनुवा- 
सनके योग्य विचारकर ऐसे शोगीको संध्याके समय 
अनुवासनबस्ति देवे ॥ १९ ॥ 


उत्तमस्य पलेः षड़मिमंध्यमस्य पले- 

ब्िभिः | तदर्द्धन च हीनरुयप ल्िधा- 

मात्राठ॒वासने ॥ २० ॥ 

अनुवासनबस्तिमें छः पलकी उत्तम मात्रा है, तीन 
पलकी मध्यम मात्रा है और डेटपलफी कानिष्ठ मात्रा है। 
इसप्रकार अनुवासनकी तीन मात्रा हैं ॥ २० ॥ 


मरटतस्य पलादर्धेन पलस्य पिचुना 
तथा । तद॒द्धस्याद्धंकर्षण वृद्धिः का- 
>या यथाक्रमम्‌॥२१॥ षट्पलं जिपलं 
द्धेपल् बपि 

स पूण यथा भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
ख्रेहकी मात्रा अवस्थानुस्तार आधाकर्ष, एक के 
एक तोला, दो तोले, चार तोले और आठतोलेके करमृतत 
पेढ|कर डढपल्ल, तीनपछ और छः पल पण्येन्त करे । 
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बस्तिकम्माधिकार:ः । 


(९८५ ) 


अर्थात्‌ कनिष्ठ मात्रा डेटपल परय्यत करे मध्यम मात्रा 
तीनपल पय्यैत करे और उत्कृष्ट मात्रा छः पल पर्य्यत 
करे ॥ २१ ॥ २२ ॥ 
देवदारुवचाराज्ा शताह्वाकुछ्ठसेन्ध- 
थेः | अवचूण॑म्प्रदातव्यं॑ षद्चतुद्वेय- 
साषकेः ॥ २३ ॥ 
ख्लेहमें देवदारु, चच, रायसन, सोफ, कूठ और 


० 


सैंधानमक इनका चूर्ण बनाकर उत्तम मात्रामें छः मासे 
मध्यममें चार मासे और कनिष्टमें दो मासे मिल्ावे ॥२३॥ 
यद्वा सेन्धवचूणंन शताह्वेन च॒ सं- 
युतम्‌ । चूर्ण मार पले ख्लहे सिन्धुज- 
न्मशताहयीः ॥ २४ ॥ 
अथवा सैंधानमक और सौंफका चण मिछावे ओर 
यदि सैंधेनमक और सोंफका चूर्ण स्नेहमें डाले तो एक- 
माप्ते मिलावे ॥ २४ ॥ 
क्षीर॑ न चेद्वेतरण प्रदाय ब्यहे उ्यहे 
वाप्पलुवासनीयः ॥ २५ ॥ उत्सष्टा- 
निलाविण्सूजे नरे बस्ति निधापयेत्‌। 
अन्यथा निहितो बस्तिनवास्तः स- 
उप्रपद्यति ॥ २६॥ 
रोगीको प्रथम मलमत्र और बायुका त्याग कराकर 
पश्चात्‌ अनुवासनबस्ति देंवे, क्योंकि, मलमृत्रके भीतर 
रहनेपर स्नेंहबस्ति भीतर अच्छे प्रकारस प्रवेश नहीं 
करप्तक्ती है ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
प्रसुतं वामपार्खेण कृतान्नमल॒वासये- 
त्‌॥ २७ ॥ 
प्रथथ भोजन कराकर पश्चात्‌ कुछकाल विश्राम 
अथवा भ्रमण कराकर पश्चात्‌ बाई करबटसे ट 
रोगीको अनुवासनवास्ति देवे ॥ २७ ॥ 


वामाश्रया हि ग्रहणीगुदख्व तत्पा्थ- 


संस्थस्य गुदीपलब्धिः | लीयन्त एब- 
म्वलयश्व तस्मात्सव्ये च पार्खे हित- 


बस्तिदानम्‌ ॥ २८ ॥ 
अहणी गुदा यह बाये अंगकी आश्रित है और ठस्नके 
पार्डमें गुदाकी उपलब्धि है और उसमें गुदाकी बी 


लीन है इस कारण बांये पारई्रवमें बस्ति देनी चाहि- 
ये॥२८॥ 
प्रसारितेकजंघेन काय्या5न्योपरिकु- 
खिता । वस्रति सव्ये करे कृत्वा दू- 
क्षिणेनावपीडयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
एक जंवाको फैलाकर और वूसरीकाो सकोडकर 
बयिद्ाथमें बस्तिकों लकर दहिने हाथसे पीड़न करके 
बस्ति लगावे ॥ २९ ॥ 
तथास्पनेत्र॑ प्रणयेत्‌ स््रिग्धे स्विन्नमुर्ख 
गुदे । उच्छास्य बस्तेवेदर्न बद्ध  ह- 
स्तमकम्पयन्‌ ॥ ३० ॥ पृष्ठवंशम्पति- 
ततो नातिद्वुतविलम्बितम्‌ ॥ नाति- 
बेगं नातिमन्दं॑ सकृदेव प्रपीडयेत्‌ ॥ 
॥ ३१ ॥ सावशेषमकुर्वीत वायुः शे- 
बे हि तिष्ठति । निरूहदानेषि वि- 
घिरयमेव समीरितः ॥ ३२ ॥ शी- 
ते वसन्‍्ते च दिवाजुवास्यों राजो 
शरद्वीष्मघनागमेषु ॥ ३३ ॥ 
चैद्यको डचित है कि, रोगीकी गुदाको प्रथम घृता- 
दिसे चिकना करके पश्चात्‌ नलीके मुखको चिकनाकर 
गुदामें रखे और अपना इवास रोककर बस्तिके मुखका 
बाँधकर हाथोंको निष्कंप करके पीठके बॉसको न अ- 
त्यन्त ज्ञीधर और न अत्यन्त विलम्बसे न अत्यन्त बेगसे 
और न अत्यन्त धीरे २ किन्तु एकबारदी पीडित करके 
सम्पूर्ण बस्तिको प्रविष्ट कर देंवे, क्योंकि ग्ययु शेषमेंदी 
कुपित होती है । निरूहबस्तिकी भी यही विधि जाननौ 
ज्ञीत और वसन्तऋतुमें दिनमेंदी अनुवासनबस्ति देनी 
चाहिये और शरद, ग्रीष्म, तथा वर्षाऋतुम रातिके समय 
अनुवासनबस्ति देनी चाहिये ॥३०॥३१॥३२॥३ र२॥ 
स्तन नाविशुद्धस्प 
देहिनः । स्लेंहो वीय्ये तथा दत्ते देह 
नानुविसपति ॥ ३४ ॥ 
अड॒द्ध जरीखाले रोगीके स्नेहबस्ति नहीं देनी 
चाहिये, क्योंकि अशुद्ध क्वरीरमें दिया हुआ स्नेह वीयेको 
ग्रहण करता है और शरीरमे नहीं फैलता ॥ रेड ॥ 


रे 
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(९८६ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


. बातेन केवलेनातिपी डि- 

तम्‌ | अहोरात्रस्य कालेषु सर्वेष्वे- 
वानुवासयेत्‌ ॥ ३५॥ 
किन्तु केवल बायुस अत्यन्त परीडित रोगीको अशुद्ध 
शरीर होनेपर भी दिनशात सबकालोंमें अनुवासनबस्ति 
देवे ॥ ३५ ॥ 


ततः भ्रणिहिते ल्ेह उत्तानी वाकछतं 
भवेत्‌ । प्रसारितेः सबंगात्रेस्तथा 
बीस प्रसपीति ॥ ३६॥ 
शरीरमें स्तेहके अच्छेप्रकारसे पहुँच जानेके पश्चात्‌ 
सौ मात्रातक देहकों चित्त करके शयन करे | क्योंकि 
अंगोंकों फैलानेसे स्नेह सम्पूर्ण शरीरमें फेल जाता 
है ॥३६॥ 


आकुश्चये व्छने्त्रीस्लीन्सक्थिबाहु त- 
त+ परम । ताडयेत्तलयोरेनं न्रींसी- 
न्वाराज्ठनशनेः ॥ ३७॥ 
फिर धीरे धीरे तीन तीनबार सकिथि और बाहुको 
सकोडे पश्चात्‌ उसके तहुओंकों तीन तीनबार धीरे 
धीरे हाथोंसे थपोडे ॥ ३७ ॥ 
स्फिजोश्वेनं ततः श्रो्णी शाय्यां त्रीं- 
स्तृत्क्षिपिद्ठुथः । एवं प्रणिहिते बस्तो 
मन्दावासो5थ मन्दवाक्‌ ॥ ३८ ॥ 
स्वास्तीण शायने काममासीताचा- 
रिंके ततः । कूपरे जानुनी चेव कु- 
य्योत्रीणि गतागंतम्‌ ॥ ३९॥ पाणि- 
पादतले चास्य हन्तव्ये झुष्टिना त- 
दा । त्रिकसंचालन चापि कुय्यादा- 
रत्रय तत+ ॥ ४० ॥ 
पश्चात्‌ दोनों कूले और कटिको धीरे घीरे तीन 
तीनबार थपोडे फिर उसकी हाय्याको उचकाकर 
अपने हाथोंसे तीन तीनबार पहलेकी माफिक ठोंके 
पश्चात्‌ पांबोंके ओरकी द्राब्याकों उठावे इसप्रकार 
विधान करे और रोगीको परिश्रम न करने दे तथा थोड़ा 
बोलने देवे । इसप्रकार बस्तिके विधानके आचरणोंमें 
ध्यान रखता हुआ विहृद्॒त शय्यापर सुखपूर्वेक बैठ फिर 


इसके कोहनी और जानुप्रदेशकोभी अच्छे प्रकारस थ- 
पोडे तथा हाथ और पांवोंके तलुओंको मुश्सि ताडित 
करे पश्चात्‌ तीनवार धीरे धीरे त्रिक ( पृष्टवेश ) स्था- 
नको संचालन करें ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 


भवेत्सुखोष्णश्व तथा निरेति सहसा 
सुखम्‌ । यथोचितात्पादहीान॑ ओज- 
यित्वालुवासंयेव्‌ ॥ 'नित्येमेकान्तरे 
बापि दोषकायाग्न्यपेक्षया ॥ ४१ ॥ 
तथा मंदोष्ण जलसे कुछेक सींचे इसप्रकार करनेसे 
एकसाथ सुख उत्पन्न होता है । नित्य अथवा एक दि- 
नको छोडकर तीसरे दिन यथोचित और पादहीन 
( अथौत्‌ पोनमात्रा ) ऐसा भोजन करके यथादेष और 


2... 2. 


शरीरकी अभिकी विचारकर अनुवासनबस्ति देंवे ॥४१॥ 


सल्लेहेन पाण्ण्येड्रलिपिण्डिकाद्या ये 
चापि गात्रावणयवा रुगात्ताः । ताँश्ा- 
वम्ृद्वीतसुख ततश्व निद्वास॒पासीत 
कृतोपधान३ ॥ ४२ ॥ 
पश्चात्‌ पाष्णि, अंगुलि, पेंडिका तथा अन्यान्य जो 
जो शरोरके अवयब पीडेत होंय उन सबको स्नेहसे 
मलकर सुखप्वक शय्पापर शयन करावे । और अच्छे- 
प्रकारसे उसके सिरदाने तकिया लगा देंवे ॥ ४२ ॥ 


अनुवासिताय_ दातव्यमितरेषहि 
सुखोदकम्‌ । धान्यशुण्ठीकषा्य वा 
लेहव्यापत्तिनाशनम्‌ ॥ ४३ ॥ 


अनुवासनबस्ति दियेहुए मनुष्यकी दूसरे दिन 
मंदोष्ण जल पान करावे अथवा धनियाँ और सोंठका 
काथ बनाकर स्नेहके विकारोंको नष्ठ करनेके लिये 
पिलाबे ॥ ४३ ॥ 


पित्तोत्तरे कटुष्णाम्भस्तावन्मात्र पि- 
बेदनु । लेहाजीण शमयति छेष्माणं 
तद्विनत्ति च ॥ ४४ ॥ 

पित्तोल्बणरोगोंमें मंदोष्ण जल तबतक पिलाबे कि, 


जबतक स्रेहका अजीर्ण ज्ञमन नहोजाय और कफ न 
फटनाय ॥ ४४ ॥ 
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बस्तिकम्मोधिकारः । 


. कुय्योदुष्णोदर्क 
नूणाम्‌ । छाथाद्धमात्रया प्रातधान्य 
शुण्ठीजर्ल पिबेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
वायुकी गतिके अनुकूल मनुध्योंको उष्णनल पिलावे। 
प्रात:काल घनियें और सोंठको नलमें पकाकर काथकी 
आधीमात्राके परिमाण सेवन करें ॥ ४५ ॥ 


यस्यानुवासनो दत्त: सकृदन्वक्ष्मां 
ब्रजेत । अत्युष्णो वातिशीतों वा 
वायुना वा प्रपीडितः ॥ ४६॥ अ- 
मात्रोधिकमात्रों वा श॒रूत्वाद्वहुभे- 
बज) । तस्यान्योइलप तरो देयो न 
हि लिह्याते तिष्ठति ॥ ४७ ॥ 
निसके अनुवासनबस्ति अत्यन्त उष्णतासे, अत्यन्त 
झीतलतांस अथवा वायुसे प्रपीडित होनेसे अधिकमात्रा, 
या मात्राहीन होनेसे औषधियोंके भारीपनसे अथवा औष- 
घियोंके अधिकतासे बाहर निकल आवे तब उसको 
फिर स्लेहकी अस्पमात्रा देंवे, क्योंकि, बस्तिके बिना ल्ि- 
ग्घता नहीं होती ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
ज्रीण्यस्य यामानः्नुवत्तेते च ल्लेहो 
नर; स्यात्स विशुद्धदेह+ ॥ ४८ ॥ 
जिसके बस्तिके द्वारा दिया हुआ स्लेह तीन पहरमें 
फिर बाहर निकल आता हैं उसको शुद्धशरीरवाला 
जानना ॥ ४८ ॥ 
अशुद्धमपि वातेन केवलेना तेपाड़- 
तम्‌ । ल्लेहभगाढेमेतिमात्रेरूहेंः समझु- 
पाचरेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
केवल अत्यन्त वायुसे पीडित होनेपर अशुद्ध शरी 
रवाले मनुष्यका गाढ लेहोंके द्वारा निरूहणबस्ति दू- 
वे ॥ ४९ ॥ 
रूक्षस्प द्वो त्रीन्‍्वाप्य- 
नवासनान्‌ । द॒त्वा लग्धतनु ज्ञात्वा 
ततः पश्चात्रिरूहयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
रूक्षशरीरवाले और अत्यन्त वायुका उल्बणतावाले 
दो तीनबार अनुवासनव॒स्तिकों देकर 
जब देखे कि, शरीर स्लिग्य होगया तब निरूहणबस्ति 


देंवे ॥ ५० ॥ 


न चासुक्तवतः स्लेहः प्राणिधेयः कथ- 
अन । सूक्ष्मत्वाव्‌ शल्यकोष्ठस्य क्षि- 
प्रमूध्वेमधो नयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 

विना भोजन किये कदापि स्लेहनबस्ति नहीं देनी 
चाहिये क्योंकि ल्लेह सूक्ष्म होनेस खाली कोठेमेंसे शी- 
प्रही बमन और विरेचनके द्वारा बाहर निकल जाता 
है ॥ ५१ ॥ 
एकं तथा त्रीन्‌ कफजे विकारे पि- 
त्तात्मके पश्च ठु सप्त वापि | वाते ठ॒ 
चैकादशाधा पुनवा बस्तानयुग्मान्‌ 
कुशली विद्ध्यात्‌ ॥ ५२॥ 
कफके रोगेंमें एक अथवा तीन बस्ति देवे, पित्तके 
रोगोंमें पांच अथवा सात बस्ति देवे और वायुके रोगोेमे 
ग्यारह बस्ति देंवे इसम्रकार प्रत्येक रोगमें अनुक्रमसे 
अयग्म बस्ति देवे ॥ ५२ ॥ 
सदालुवासयेद्धक्तं साद्रेपाणि नर॑ भि- 


घर । ज्वर वेदग्धभुक्तस्प कुय्यात्‌ 
स्लेहः प्रयोजितः ॥ ५३ ॥ 
सदैव भोजन करनेके पश्चात्‌ उसके दोनों हाथोंको 
भिजोकर अनुवासनबस्ति देंवे । विद्‌ग्ध भोजन करने- 
वाले मनुष्यके दिया हुआ स्लेह ज्वरको उत्पन्न करता 
है ॥ ५३ ॥ 
न चातिल्निग्धमछानं भोजयित्वानु- 
वासयेत्‌ । मदं मूच्छोंव जनयेादहि- 
धा लेहः प्रयोजित+ ॥ ५६४ ॥ 
अत्यन्त भोजन करनेपर भी अनुवासनबस्ति नहीं 
देवे । क्योंकि एक भोजनमें और एक बस्तिमें इस प्र- 
कार दोबार प्रयोग किया हुआ ख्तेह मद और मृच्छोको 
उत्पन्न करता है ॥ ५४ ॥ 


सेहबस्त निरूहं वा नेकमेवाभ्य- 
सेचिरम। स्नेहात्पित्तकफो त्छे शो नि- 
रूहात्पवनाद्धयम्‌ ॥ ५५ ॥ 


इकली स्लेहनबस्ति अथवा अनुवासनबस्तिकों ब- 
हुत दिनोंतक नहीं देबे। क्योंकि स्लेहनबस्तिस्ते पित्त और 
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(९८८ ) 


वड्रसेने-भाषाटीकासहिते- 


._ उत्केश होता है और निरूहणबस्तिसे वायुका 
भय होता है ॥ ५५ ॥ 

तस्मात्रिरूटो /नुवास्थो निरूह्मश्षा- 
नुवासितः। नेव॑ पित्तकफो त्छे शो 
स्यातां न पवनाद्धयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इसकारण अनुवासनबस्ति देनेके पश्चात्‌ निरूहण 
बस्ति देवे ओर निरूहणबस्तिके पश्चात्‌ अनुवासन देंवे । 
क्योंकि इसप्रकार करनेसे न पित्त और न कफका उ- 
स्छेश़ होता और न बायुका भय होता है ॥ ५६ ॥ 


निरूह शोधितेमागः ल्ेहः सम्याग्वि- 
सपाति । अपेतसवेदोषास नाडी- 
वष्विव बहिजलम्‌ ॥ ५७ ॥ 
जब निरूहबस्तिस मागे अच्छेप्रकार शुद्ध दोजाते 
हैं तब ख्रेह शरीरमें अच्छे प्रकारसे फैलनाता है जिस 
प्रकार नलोमेंसे कूडा आदि साफ होज्ञानेपर जल विना 
रुके चला जाता है ॥ ५७ ॥ 


अहोराज्ादपि ख्लेहः प्रत्यागच्छन्न 
दुष्पाति । कुय्याद्वास्तिगुणांश्रापि जी- 
णस्त्वल्पगुणों भवेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
लेहनबस्तिमें दिया हुआ स्नेह नो एक दिनरातमें 
बाहर निकल आता है तो बह कुछभी विकार नहीं क- 
रता किन्तु और गुणोंको करता है और जो वह ख्लेह 
पच जाय तो बहुतही अल्प गुण करता है ॥ ५८ ॥ 
यस्य नोपद्रव कुय्यात्‌ स्नहबस्तिर- 
निःरूतः । सर्वोष्ल्पो बावृतों सै- 
क्ष्याद्पेक्ष्यः संविजानता ॥ ५९ ॥ 
स्नेहवस्ति नहीं निकलनेपर यदि कुछ उपद्गरव नहीं 
करे तो मनुष्य रुक्ष होनेस उसके देहमें समस्त खेह 
काममें आगया ऐसा समझकर चतुरबैद्य उसकी उपेक्षा 
करे अर्थात्‌ उस ख्नेहको बाहर निकालनेका यत्न नहीं 
करे ॥ ५९ ॥ 
अनायान्‍्तमहोरात्रात्‌ लेहं सोपद्रब 
हरेत्‌ । स्नेहबस्तावनायाते नान्‍्यः 
स्नेहः प्रशस्पते ॥ ६० ॥ 


जो दिनरातमें भी सह नहीं निकले तो उसको 
उपद्रव सहित निफाल देंवे | जबतक स्रेहनबस्ति बाहर 
नहीं आबे तबतक दूसरी स्नेहनबस्तिका प्रयोग ने 
करे ॥ ६० ॥ 


कुछऋमसुककल्कन्तु पाययेत्तकसंयुत- 
म्‌ । ओऔष्ण्यात्तेक्ष्ण्यात्सरत्वाज्ञ ब- 
सितं तस॒पाठुलो मयेत्‌ ॥ गोमूनेण बि- 
वृत्पथ्या कहक वातानुलोमनम॥६१॥ 
कूठ और सुपारीके कल्कको तक्रके साथ सेवन करे 
यह उष्ण, तीक्षण और सारक होनेस्ते बास्तिको अनुछो- 
मन करता है | निसतोत और हरड इनका कल्क बना- 
कर गोमत्रके साथ सेवन करनेसते वायुकी अनुछोमन 
करता है ॥ ६१ ॥ 


अशुद्धस्थ मलोन्मिश्रः स्नेहों नेति 
यदा पुनः | तदाड़्सदनाध्माने झ्ूलं 
धासश्व जायते ॥ ६२ ॥ पक्ताशयजु- 
रूत्वश्व तदा दृषद्यात्रिरूहणम्‌ । ती- 
क्ष्ण तीक्ष्णोषधरेव सिद्ध चाप्यतुवा- 
सनम ॥ ६३ ॥ 

अशुद्ध श़रीरवाले मनुष्यके स्नेह मलप्ते मिश्रित 


होनेके कारण जब देहमें नहीं फैलता है तब अंगमें 
अबसन्नता, अफारा, जल, श्वास और पकाशपमें 
भारीपन होता है । उस समय निरूहणबषस्ति देंवे 
अथवा तीह्ष्ण बास्ति या तीक्षणऔषधियों के द्वारा सिद्ध की 
हुई अनुवासनवस्ति देंवे ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 


भयोन्‍्मादतृषाशो षा5जी णा रूचित्रमे- 
हिणः । मूच्छोकुष्ठो द्रस्थोल्यकास- 
शवासक्षयातु॒रा: ॥ ६४ ॥ शोपषश्वम- 
मदच्छद्युता बस्त्यसहाइबलाः | 
नास्थाप्या नानुवास्पाश्व वातरोगा- 
हते नराः ॥ ६५ ॥ 
तहां भय, उन्माद, तृपा, ज्ञोथ, अजी्ण, अरुचि, 
प्रमेह, मूच्छों, कुष्ठ, उद्र, स्थृछता, खाँसी, शास, क्षय, 
राजयह्ष्मा, भ्रम, मद और वमन इन रोगोंसे पीडित, 
असम और बलहीन तथा वातरोगको छोडकर इतर 
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बस्तिकम्मांथिकारः । 


( ९८९ ) 


रोगी यह सब अनुवासनबस्तिके योग्य हैं किन्त 
निरूहणबस्तिके योग्य नहीं हैं ॥ ६७ ॥ ६७॥ 
उद्री च प्रमेही च कुष्ठी स्थूलश्व मा- 
नवः । अवह्य स्थापनीयाश्व नालु- 
बास्या। कथन ॥ ६६ ॥ 
डद्ररोगी, प्रमेहरोगी, कुप्ररोगी और स्थूछमनुष्य 
इनको अवइय आस्थापनबछ्तत देनी चाढ़िये और अनु- 
वासनवस्ति कदापि नहीं देनी चाहिये ॥ ६६ ॥ 
अनेन विधिना सप्त तथाष्टी वा न- 
चैब वा । विधेया बस्तयों नुणामन्त- 
शाच्तर्निरूहणम्‌ ॥ ६७ ॥ 
इसप्रकार घात, आठ अथवा नौ बस्ति देवे और 
जीच बीचमें निरूहणबस्ति देंगे ॥ ६७ ॥ 
विष्टब्धानिलविण्मू त्रः स्नेह ही नो 5 नु- 
वबासनः । दाहकृुमपिपासात्तिकर- 
श्ात्यदुवासन: ॥ ६८ ॥ 
स्नेह विना अनुवासन देनेसे विश्व्घता होती हे तथा 
अधघोवायु मछ और मूत्रका अवरोध होता है । अत्यन्त 
अनुवासनबस्ति देनेसे दाह, क्वान्ति और ठषाकी पीडा 
होती है ॥ ६८ ॥ 
सानिलः सपुरीबश्व स्नेह) प्रत्येति 
यस्य वा | ओषचोषों विना शीघ्र स 
सम्यगनुवासितः ॥ ६९ ॥ 
जिसके पवनके साथ और मलके साथ दाह और 
बोष आदि पीडाके बिना स्नेह गुदामेंसे निकल जाय 
उसके अच्छे प्रकारसे अनुवासित हुआ जानना ॥६९%॥ 


शुद्धस्य दूराजुगते स्नेहे स्नेहस्य द- 
शझोनम्‌ । सुखे सर्वेन्द्रियाणां वाप्युप- 
लेपो5वसादनम्‌ ॥ ७० ॥ स्नेहगान्धि 
मुखापि कासश्वासावरोंचकाः । 
अतिपीडितवत्तत्र विधिरास्थापनन्त- 
था॥ ७१॥ 
बुद्ध मनुष्यके शरीरमें जब स्नेह फैल जाता हैं तब 
समस्त देहमें स्नेह ( चिकनाई ) दीख़ने लगती हैं मुख 


और समस्त इन्द्रियोंमें चिकनाईंका मालूम होना, अंग 
ग्लानि, मुखमें स्नहके गन्धका आना, श्वास, खाँसी, 
और अरुचि यह सब्र लक्षण होते है इसमे अति पी- 
डित बस्तिकों समान आस्थापनवस्तिकी विधि 
करे ॥ ७० ॥ ७१॥ 


गले निर्षाद्य तत्राशु कम्पयेत्त प्रय- 
त्रतः | काय्य नहय॑ सुतीक्ष्णण्र तीए्ष्णं 
वापि विरेचनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
तब उसके गलेको बहुत शीघर हाथोंसे दबाबे और 
उप्तके श़रीरको खूब यत्नपुवक कँषाबे तथा तीक्षण 
नस्य और तीक्ष्ण बिरिचन देबे ॥ ७२ ॥ 
उत्केशो ग्लानिरड्गस्य सादः पवे- 
व्यथा रूाचिः । निरेति स्नेहसामेश्रं 
पुरी्ष बहुशो मद ॥ ७३ ॥ इंषत्स्थों- 
ल्‍्य॑ भवेत्कुक्षिगुद्वंक्षणबस्तिषु। स्नि- 
ग्धस्येतानि लिड्रानि जानीयादनु- 
वासने ॥ ७४ ॥ 
देहमें उत्क्ेश, अंगमें ग्लानि, ग्रीरमें अवसन्नता, 
सन्धियोंमें पीडा, अरुचि, स्नेहमिलेहुर बहुतसे और 
कोमल मलका निकलना, कोख, गुदा, वंक्षण और बस्ति 
इनमें किंचित्‌ स्थूछताका होना यह सेब लक्षण अनुबा- 
सनबस्तिके द्वारा स्निग्ध हुएके जानने ॥७३॥७४॥ 
जीणांन्नमथ सायाह्नि स्नेहत्मत्यागतों 
पुनः । लघ॒न्न भोजयेत्कामं दीत्तामि- 
स्तु नरो यादि ॥ ७५ ॥ 
भोजनके जीगे होनेपर संध्याके समय स्नेहके लौट 
कर आजानेपर यदि रोगीकी आभिदीपन होय तो उसकी 
इच्छानुसार इलका अन्न भाजनके लिये देवे॥ ७५ ॥ 
दत्तस्तु प्रथमो बघ्तिः स्नेहयेद्वस्ति- 
वंक्षणो । सम्यग्दत्तो द्वितायस्त को- 
छस्थमानिले जयेत्‌ ॥ ७६ ॥ बलवर्णों 
च जनयेन्नतीयस्तु प्रयोजितः । रखे - 
चतुर्थो रक्तन्तु पश्चवमः स्नेहयेदपि ॥ 
॥ ७७ ॥ षष्ठस्तु स्नेहयेन्मांस मेद्‌$ 
स्निह्याति सत्तमः | अष्टमी नवमश्वा- 
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(९९० ) बद्धसेने-भाषाटीकासहिते- 


स्थि तथा मज्ञानमेव च ॥ ७८ ॥ 
एवं शुक्रगतान्‌ दोषान्‌ द्विग्रणः 
साधु साधयेत्‌ । अष्टादशाष्टाद- 
झाकान्‌ यो बस्तीनां निषेव्ते ॥ 
यथोक्तेन विधानेन पारिहारक्रमेण 
तु ॥ ७९ ॥ स कुअ़्रबलो 5श्वस्य जव- 
तुल्यो5मरप्रभ: । वीतपाप्मा श्रुत- 
धरः सहस्तायुनरों भवेत्‌ ॥ ८० ॥ 
पहली बस्तिमें मत्राशय और वंक्षणप्रदेशा स्निग्ध 
होता है । दूसरी बस्तिमें कोंठेकी वायु दूर होती है। 
तीसरी बस्तिमें बह ओर वर्णको उत्पन्न करता हैं। 
चौथी बस्तिमें रस स्निग्ध होता है । पॉचवीं बस्तिमें 
रुधिर स्निग्ध होता है | छठी बस्तिमे मांस स्निग्ध 
होता है । सातवीं बस्तिमें मेद स्निग्ध होती है । 
आठवीं षस्तिमें आस्थि स्निग्ध होती है। नवमी बस्तिमें 
मज्जा स्निग्ध होती है । और अठारह बस्ति व्यवहार 
करनेसे तथा विधिपूर्वक पथ्य करनेपर सब प्रकारके शुक्र - 
दोष नष्ट होते हैं । इसप्रकार यथोक्तविधिसे जो 
मनुष्य अठारह वस्तियोंकी विधान और पध्यपुबेक 
सेवन करता है वह बलमें हाथीके समान, वेगमें अश्व 
के समान, कांतिमें देवताकी समान, अलक्ष्मी और 


पापसे रहित होकर अनेक शासत्रोंफी धारण करनेवाला 
एक सहस्रव्ंतक जीता रहता है ॥ ७६-८० ॥ 


आपादतलमूद्ध॑स्थान्‌ दोषान्‌ पक्का- 

शायस्थितः । वीयेण बस्तिरादत्ते 

बृषादित्यों रसानिव ॥ ८१ ॥ 

पकाशयमें प्राप्त हुईं बस्ति अपने वीर्य्यसे पांवसे 
लेकर शिर्तकके दोषोंको अहण करलेती है । निम्रप्रकार 
सूय्ये भमिके रसोंकों खोंच लेता है ॥ ८१ ॥ 


पक्काशयाद्वस्तिवीय्य स्वदेहमठसा- 

य्याति । वृक्षमूले निषिक्तानामपाम्पू- 

र॒ इव दुमम्‌ ॥ ८२॥ 

बस्तिका वीय्य॑ पक्काशयमेंसे सम्पूणे झरीरमें फैल- 
नाता है। जिसप्रकार वृक्षकी जडमें दियाहुआ नह स- 
म्पूणे वृक्षमें व्याप्त होता है ॥ ८२ ॥ 


स चापि बस्तिः सहसां केवल: स- 
मलो5पि वा | भत्येति वीय्थेन्त्वानि- 
हेरपानाणेः प्रणीयते ॥ ८३ ॥ 

वह बस्ति सहसा केवछ अथवा मलके साथ वीस्पे- 
फो अपानादिके द्वारा निकाल देंती है ॥ ८३ ॥ 

मूले निषिक्तो हि यथा द्वुमः स्था- 

त्रीलच्छदः कीमलपलवश्ल । काले 

बृहत्पुष्पफलालुबन्धस्तथा नरः स्था- 

दनुवासनेन ॥ <४॥ 

जिसप्रकार वृक्षकी जडको सींचनेस वह कोमल प- 
छव और हरे पत्तोंसे परिपणे होकर कालान्तरमें महान 
पुष्प और फलोंकी देता है उसीप्रकार अनुवासनबस्ति 
देनेसे सम्पूर्ण शरीर हृष्ट पृष्ठ और बलिप्ठ होकर सुन्दर 
संतानको उत्पन्न करता है ॥ ८४ ॥ 


क्तब्धाश्व ये सकुचिताश्वच॒ केचिये 
पड़वो येपि च गात्रभम्नाः । येषास्व 
शाखाझु चरन्ति वाताः शह्तों वि- 
शोषेण हि तेषु बास्तिः॥ ८५ ॥ 
जिनका शरीर वायुसे नकड गयाहो, जिनके अंग 
सकुच गये हों, नो पंगु हैं, मिनका देह भग्न होगया है 
ओऔर जिनके हाथ पांबोमें वायु विचरण करती है, उनके 
लिये बस्तिकम्म विशेष करके हितकारी है ॥ ८५ ॥ 
आग्लापिते पभाग्मथिते पुरीषे शूले 
च्‌ अभक्तानभिनन्दने च । एवंप्रकारा- 
श्व भवन्ति कुक्षो य आमयास्तेषु च 
बस्तिरिष्टः ॥ ८६॥ 
अंगग्लानि और अफारे आदिमें, मढके विबन्धमें, 
शूलमें और भोजनमें अरुचि होनेंमे इसप्रकारके जो 
कुक्षिगत रोग हैं उन सबमें यह बस्तिकम्मे इष्ट अ- 
थाँत्‌ हितकारी है ॥ ८६ ॥ 
याश्र खियो बातकृतोपसर्गा गर्भन्न 
विंदान्ति नाभिः समेताः ॥ क्षीणेच्धि- 
या ये च नराः कृशाश्र बस्तिः प्रदा- 
स्तश परमो हि तेष ॥ ८७ ॥ 
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बस्तिकम्मांधिकारः । 


(९९१ ) 


जो खत्री वायुके विकारसे पुरुषके संगम होनेपरभी 
गर्भकों धारण नहीं करती है तथा जिन मनुष्योंकी इ- 
दिये क्षीण हैं और जो कृश हैं उनके लिये यह बस्ति 
अतीब हितकारी है ॥ ८७ ॥ 
उष्णा भिश्वतेषु तथातिशीतान्‌ शी- 
लाभिभूतेषु तथा खुखोण्णान्‌ | तत्म- 
त्यनीकेष्थ स सुक्तयुक्त्या सर्वत्र ब- 
सतीन्‌ प्रविभ्ज्य दद्यात्‌ ॥ ८८ ॥ 
डष्णतासे पीडित मनुष्योंकों अत्यन्त शोतलछू झ्ीतसे 
पीडित रोगियोंको सुख्लोष्ण इसप्रकार पीडांके विपरीत 
ओऔषधियोंके द्वारा युक्तिपर्वेक यथाक्रमसे विभक्त क- 
रके बस्ति देंवे ॥ ८८ ॥ 
न बूंहणीयान्विद्धी तबस्तीन्‌ विद्ो- 
धनीयेषु गदेषु वेद्यः । कुछठम्मेहादि- 
घु भेढ़गेषु नरेषु ये चापि विश्ञोध- 
नीया; ॥ <९ ॥ 
जो रोग विज्ोधनेक योग्य हैं उनमें बृंहणके योग्य 
बस्ति नहीं देंवे। तथा अन्यान्य नो ज्ञोधनके योग्य कुष्ठ 
प्रमेह और लिंगगत रोगहैं उनमें बस्ति नहीं देबे ॥८5॥ 
क्षीणक्षतानामविशोधितानां न शो- 
षिणां नो कृशहुबंलानामू । न म्‌- 
डिछतानां विदधीत बस्ति येषाल दो- 
या पुनरूध्वेगाः स्यु+॥ ९० ॥ 
क्षीण, क्षत, अशुद्ध शरीरबाले, झोषरोगी, ऋृश, दु- 
बेल, म॒ु्छित और जिनके दोष उध्बगत हैं उनको बस्ति 
हितकारक नहीं है ॥ ५० ॥ 
शाखागतान्‌ कोष्ठगतांश्व रोगान्म- 
मॉध्येसवांवयवाद््धगांश्व॒ । ये सन्ति 
दोषा न ठ॒ कश्रिदन्यों वायो£ः परं 
जन्माने हेतुरस्ति ॥ ९१ ॥ 
और कोष्ठगत जो रोग हैं तथा मम्मेगत, 
ऊल्गत, सबौग और अद्धांगगत जो रोग हैं उनके 
लिये वायुके अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है॥%१॥ 
विष्मूत्रपित्तादिमलाशयानां वाता- 
बहः सोख्यकरश्व यस्मात्‌। तस्मान्न 
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वातेकसमाश्रयाणां बरस्ति विना भें- 
घषजमन्यदस्ति ॥ 
विधा, मृत्र और पित्तादि तथा मल्ाश्ञयोंकी बायुको 
रोकनेवाही ओर सुखकारक होनेसे एवं वायुके एक आ- 
धारभूत होनेसे बस्तिके सियाय अन्य औषधि नहीं है ॥ 


तस्माचिकित्साधमिति ब्रुवन्ति स- 
वा चिकित्सामपि बस्तिमेंके ॥ ९२॥ 
इसकारण कितनेक आचाय्ये केवल एक बस्तिको 
अर्धचिकित्सा और कितनेक वैद्य सर्वेचिकित्सा ही 
कहते हैं ॥ ९२ ॥ 
गुडूचीतैल । 
शुदूच्यरण्डपूतीकभाड़ी दषकरा हि- 
पम्‌। दातावरों सहचरं काकनासा 
पलोन्मितान्‌ ॥ ९३ ॥ यवमाषात सी- 
कोलकुलित्यान्‌. भ्रद्धतोन्मितान्‌ । 
चतुद्रोणिःम्मसः पक्ता द्रोणशेषेण ते- 
न च ॥ ९४॥ पचेत्तेलाढकं पेष्येजर्वि- 
नीये: पलोन्मितेः। अजुवासनमेतद्धि 
सर्ववातविकारनुत्‌ ॥ ९५ ॥ 
गिल्ोय, अंडकी जड, दुर्गेन्धकरंज, भारंगी, अड्टसा, 
रोहिसवृण, शताबर, पियाबांसा और कौआठोडी यह 
प्रत्येक औषधि चार चार तोले लेवे । तथा जौ, उडद) 
अलसी, बेर और कुलूथी यह प्रत्येक एक एक प्रस्थ 
परिमाण लेवे इत सबको एकत्र करके चार द्रोण जरूमें 
पकावे जब पकते पकते एक द्रोण जल शेष रहजाय तब 
एक आठक परिमाण तिरूका तेछ और नीवनीयगणकी 
ओऔषधियोंका कल्क चार चार तोले परिमाण डालकर 
विधिएवंक पकावे । इस तेलके द्वारा अनुवासन देनेसे 
सबके वातविकार नष्ट होते हैं ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५॥ 
जीवन्त्याद्ययमक । 
जीवन्ती मदन मेदां श्रावणी मधघु- 
कंबलाम्‌ । जीवकषभको कृष्णां का- 
कनासां छातावरीम ॥ ९६ ॥ स्वग॒- 
प्ां क्षीरकाकोली कर्कटाख्यां राठी 
वचाम्‌ । पिष्ठा तेल घृतं क्षीरे साध- 
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(९०२ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासद्दिते- 


येज्ञ चतुग्रेणे ॥ ९७ ॥ बुंहणं वातपि- 
त्तप्नं बलशुक्राभिवद्धेनम्‌ | मूत्ररेतो- 
रजोदोषान हरेत्तदलुबवासनात्‌ ॥९८॥ 
नीबंती, मैनफल, मेदा, गोरखमुंडी, मुलैठी, सिरिंटी, 
आवक, ऋषभक, पीपल, कौआठोडी, शताबर, कोछ, 
क्षीरकाकोली, काकडाशिंगी, कचूर और वच इन सबको 
समान भागलेकर कलक बनाकर तेल और घृतको चौगुने 
दूधम पकावे | इस तेल अथवा घृतके द्वारा अनुसवान 
बस्ति देना यह बस्ति-बृंहण, वातपित्तनाज्क, बल, 
वीय्ये ओर जठरात्रि वद्धक है । तथा मूत्र, शुक और 
रजके विकारोंको दूर करती है ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ 
अथ निरूहणविधि । 
निरूहबस्तिवहुधा भिद्यते कारणा- 
न्तरे! । तेरेव तस्य नामानि कृता- 
नि सुनिपुड्रवेः ॥ ९९ ॥ 
पृथक्‌ २े औषधियोंके ममिलानेसे निरूहबल्तिके अनेक 
भेद होते हैं । और उन भेदोंके होनेसे उसी उस्ली बस्ति 
के अनुसार महात्मा मुनियोंने उनके नाम कहे 
हैं ॥ ९५९ ॥ 
वातव्याधादुदावर्ते वातासग्विषम- 
ज्वरे । मूत्रकृच्छोदरा नाह मूचदोंषा- 
इमरीषुच ॥१००॥ वृद्धयरूग्द्रमन्दा- 
प्रिप्रमेहेषु निरूहणम्‌ । शूलेम्लफित्ति 
हद्रोगे योजयेद्वाधिवद्ग॒धः ॥ १०१ ॥ 
बातव्याधि, डदावत्ते, वातरक्त, विषमज्यर, मूत्रकृच्छ, 
डद्रराग, आनाह, मूतविकार, अइमरी, वृद्धि, प्रदररोग, 
मेदामे, प्रमेह, शूछ, अम्लपित्त और हृदयरोग इन 
सबमें बुद्धिमान्‌ वैद्य विधिपू्वक निरुहणबस्तिकाही प्रयोग 
करे ॥ १०० ॥ १०१ ॥ 
सधुस्नेहनकल्का ख्याः कषाया वा 
मताः क्रमात्‌। त्रीणि षड्‌ द्वादश 
त्रीणि पलान्यनिलरोगिषु ॥ १०२॥ 
" पित्ते चत्वारि चत्वारि द्वे द्वे चेब च- 
तुष्टयम्‌ । षट्च्रीणि द्वादशत्नीणि कफे 
चापि निरूहणम्‌॥ १०३ ॥ 


बातके रोगोंमें मधु, स्नेह, कल्क और क्ाय यह 
क्रमसे तीन, छः, बारह और तीन पक मिल्लात्रे अथीतत्‌ 
बातरोगोंमें निरूहणबस्ति देनी होय तो उसमें श्हत 
तीनपल, स्नेह छः पल, कल्‍्क बारहपछ और क्वाथ 
तीनपल मिलावे। पित्तके रोगोंमें ज्ञहत चारपल्, स्नेह चार 
पल, करक दोपल ओर क्वाथ दो पल मिलावे | तथा कफके 
रोगोंमें ज़हत छः पल, स्नेह तीनपलछ, कल्क बारहपल 
ओर क्वाथ तीनपल मिलाबे ॥ १०२ ॥ १०३ ॥ 
नात्युच्छित नाप्यातिनीचपाद सपा- 
दपीठं शयने प्रशस्‍्तभ्‌ | प्रधानमृद्रा- 
स्तरणोपपतन्न प्राकु शीर्षक॑ शुकूप- 
टोत्तरीयम्‌ ॥ १०४ ॥ 
जिसके न अत्यन्त झँचे और न अत्यन्त नीचे पाये 
हों तथा पीठ और पाये समान एवं उत्तम होंय ऐप्ती 
सुखकारक हाय्पापर बहुत कोमल और गाढा वस्च 
( रेशमीन, गछीचा, रत्न कम्बल, तोषकप्रभाति ) 
बिछाकर उसके ऊपर रोंगीको पृवंकीओर मुख करके 
शयन करादेंवे ओर हलका सफेद वस्र ऊपरसे उठा 


देवे ॥ १०४ ॥ 


प्रक्षिप्प बस्तों मथितं खजेन खुबद्ध- 

पुच्छानननिव्यलीकम्‌ । अंगुल्ठमध्येत 

सुख पिधाय गृह्ीत वेद्यो निजसव्य- 

हस्ते ॥ १०५ ॥ 

बस्तिके द्रवको करछीसे अच्छेपकारसे मथकर 
बस्तिमें डालकर बस्तिके मुखके ऊपरंके बन्धनकों 
खोलकर बस्तिके मुखको अँगठेसे रोककर बुद्धिमात्‌ 
वैद्य अपने बांये हाथमें बस्तिको ग्रहण करे ॥ १०५ ॥ 


तैलाक्तगात्र कृतमूत्रविट्क॑ नातिक्ष- 
धात्त शायने मलुष्यम्‌। समे सुद्देशे न- 
तशीषेकश्व नात्युच्छूतों नास्तरणो- 
पपन्ने॥१०६॥सब्येन पाश्थेन सुख शया- 
न॑ कृत्वजुदेहज भुजोपपन्नम्‌ । निष्कु- 
च्य सब्येतर॒मस्य सक्थि वाम॑ प्रसार्य्य 
प्रणयेश्व बस्तिम्‌॥ १ ०७॥स्निग्धे जुदे ने- 
चचतुर्थभागं स्निग्बैशेने राक्षितपृष्ठ- 
वशम्‌ । अकम्पनावेपनलाघबादीन 
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बस्तिकम्मों घिकारः । 


(९९३ ) 


षाण्योणणांश्वापि हि दर्शयाद्धिः १०८॥ 


पभ्रपीड्च चेकप्रहणेन दत्ते नेत्र दानेरेव | सती है 


ततोपकर्षत्‌। तिय्येकूप्रणीते न गता 
लव धाराशुद प्रणशयेच्वलिते च नेत्र १०९ 
पश्चात्‌ जिसने अपने शरीर॒पर ते मदेन किया हो 
तथा जो मर और मृत्रकी बाधासे निवृत्त होगया हो 
और जो अत्पन्त क्षघास पीडित न होय ऐसे रोगाकों 
पुर्वोक्त समान शय्यापर शयन करा देंवे । उस झ्ञस्यापर 
ऐसा बिछौना विछावे कि, जो अत्यन्त ऊँचा न हो और 
न अत्यन्त नीचा हो किन्तु सिराहनेकी ओर कुछ 
जीचा होना चाहिये ऐसे बिछोनेपर रोगीको बाई कर- 
बटसे सुछादेवे | और उसके श्रीरकों सीधा करदेंवे 
तथा उसकी भुजाओंको फेला देंबे। तथा दृहिने कूलेको 
सकोड देवे और बॉयें कूलेको फेला देंवे। फिर उसकी 
गुदाको स्निग्य करके बस्तिकी नलीके चौथे भागको 
स्निग्ध करके पीठके बांसके ऊपर झनेः शनेः हाथ रख- 
कर नहीं कैपाता हुआ और नहीं डिगमिगाता हुआ 
ऐसे हलके हाथोंवाला बैय एक द्वापस बस्तिको पीडित 
करके धीरे धीरेसे निकाल लेवे | बस्तिके टेढे होजाने 
पर अच्छेपकारंस धारा नहीं जाती और नेत्रके चला- 
यान होनेपर गुदा वण होजाता है ॥१०६-१०९॥ 
दत्त: शानेनांशनमेति बस्तिः कण्ठं 
श्रधावत्यतिपीडितस्तु । शीतस्त॒ वि- 
छम्य करोति दाहं मुच्छों तापन्त्व- 
तिमात्रजुष्णः ॥ ११० ॥ 
झुनेः शनेः दीहुई बस्ति आशयमें नहीं जाती अत्य- 
न्त ज्ीध्रतासे लगाई हुईं बस्ति कंठमेंके आती हे 
अत्यन्त ज्ञीतलबस्ति विष्टब्धता करती है और अत्यन्त 
उष्णबस्ति दाह, मूच्छो और सस्तापको उत्न्न करती 
है ॥ ११० ॥ 
स्निग्धोउप्रिनाहं पवन विरूक्षस्तथा- 
ल्पमात्रो5लछबणस्त्वयोगम्‌ । करोति 
मात्राभ्यधिको5तिरोगं क्षामन्त सॉँ- 
दर साचिरेण चेति ॥ १११ ॥ 
सिग्धवस्ति अभिको नष्ट करती है । रुक्षबस्ति 
बायुको बढ़ाती है | अस्पमात्रा और छवणरहिंत बस्ति 
असहय होजाती है तथा पृणाको करती है । अधिक 


मात्राकी दीहुईं बस्ति अत्यन्त घोर रोगोंकों उत्पन्न 


ओर दुरबलमनुष्योंको दीहुईं गादी बस्ति 
बहुत समयमें प्राप्त होती है ॥ १११ ॥ 


दाहातिसारों लबणो$तिकुय्यात्त- 
स्मात्सुयुक्तया सममेव दद्यात्‌ | वि- 
ड्वातवेगश्व विधाय्य दत्ते निःकृष्य 
मुक्ते प्रणयेश्व शेषम्‌ ॥ ११२॥ 


बस्तिमें लवण अधिक होनेसे दाह और अतिसारको 
डत्पन्न करतो है। इसकारण युक्तिस पथ्य मात्रानुसार 
समान भाग हृवण मिलावे । जो बस्तिके छूगाने समय 
मल और वायुका वेग होय तो बस्तिको निकाहूकर 
पश्चात्‌ झ्षेष रहे द्रवको फिर छगावे ॥ ११२ ॥ 
अन्यच्च । 
अनुवासितमभ्यक्तं स्विन्न स्नेंहेनिरू- 
हयेत्‌ । अजुवास्य स्निग्धतल्ुं तृती- 
येहि निरूदयेत्‌ ॥ मध्याद्दे किखि- 
दाजृत्ते निरुहन्तु समाचरेत्‌॥ ११३॥ 
अनुवासनबस्ति देकर जिसने अपने झरीरको शुद्ध 
करालिया है ऐसे मनुष्यकों ख्रेहके द्वारा निरृहण 
बस्ति देंवे । अनुवासनबस्ति देनेके पश्चात्‌ जब शरीर 
स्रिग्ध होजाय तब तीसरे दिन निरूहणबास्ति देंवे । 
दुपहरके समय कुछ वस्र॒ उठाकर निरूहणबस्ति 
देवे ॥ ११३ ॥ 
सव्यं प्रसारयेत्‌ साक्थि दाक्षिणलो- 
पकुश्चयेत्‌ । मध्याहे खुमना जी 
निरन्नो वाग्यतों नरः ॥ ११४ ॥ ब- 
स्तिं सब्ये करे कृत्वा दाशिणेना5व- 
पीडयेत । एकेनेवावर्पोडेन न द्व॒ुतं न 
विलाम्बितम्‌ ॥ ११५ ॥ 
बायेकूलेकों फैछाकर और दृहिने कुल़ेको सिकोड 
कर दो पहरके समय भोजनके जीणे होनेपर जब बह 
प्रसन्न चित्त होजाय और कुछ कुछ भ्रुधातुरदो तब रो- , 
गीसे कहंदेवे कि, निष्कम्प होजाओ पश्चात्‌ बस्तिको ' 
बांये हाथमें छेकर दृहिने हाथसे पीडित करे इसप्रकार 
पीडित करे कि, जिससे एकही बारमें प्रविष्ट होजाय । 
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बड़सेने-भाषाटी कासहिते- 


पीडित करने न अत्यन्त जीघ्रता होनी चाहिये और 
न अत्यन्त विलम्ब होना चाहिये ॥ ११४ ॥ ११५ ॥ 


४ ततो नेन्रमपनीय व्रिशन्मात्राः 

पीडनकालाददबेक्ष्योत्तिप्ठेत्यात॒र॑ बू- 

यात्‌ । आतुरझुपवे राग्रेदुत्कटर्क ब- 

स्तेरागमनायेति । निरूहम्त्यागमन- 

कालो मुहूत्तों भवतीतिपूर्वाचार्येंःक- 

थितम्‌ | 

४ फिर बस्तिको निकाठकर पीडन कालसे तीस 

मात्रातक उपेक्षा करके रोगीसे उठनेके लिये कहे पश्चात्‌ 
बस्तिके निकालनेके लिये रोगीको उकरू आसनसे बै- 
ठावे । निरूहणबस्तिमें औषधि एक महूत्तेमें फिर बाहर 
निकल आती है ”? ॥ 


यावत्मत्योति हस्ताम्ं दाश्िण जालु॒म- 
ण्डलम्‌ | निमेषोन्मेषकालख्व सा मा- 
ना पारेकीत्तिता ॥ ११६॥ 
बितने समयमें हाथका अग्रभाग दाहिनी बंधाको 
स्पशे करता है उतने समयको निमेष और उन्मेष 
एवं मात्रा कहते हैं ॥ ११६ ॥ 


अनेन विधिना द्द्याद्वस्ति बस्तिवि- 
शारदः । द्वितीय वा तृतीय वा च- 
वा यथाहतः ॥ ११७॥ 
इसप्रकार बस्तिकम्मंका जाननेवाल्ला वैद्य यथा दोषा- 
जुसार दो, या तीन अपवा चार बास्ति देवे ॥ ११७ ॥ 
सम्पडनिरूढलिड़े तु प्रातते बस्ति नि- 
वारयेत्‌ । अपि हीन क्रम कुय्याल्िय 
कुय्यादुतिक्रमम । विशेषात्‌ सुकुमा- 
राणां हीन एवं क्रमो मतः॥ ११८ ॥ 
जब अच्छे प्रकारसे निरहणके लक्षण होनॉय तब 
_ बस्ति नहीं छगावे । थोड़ी बस्ति लगाना उत्तम है कि- 
न्तु अधिक बस्ति छगाना उत्तम नहीं है और विश्वेष 
करके सुकुमार मनुष्योंके तो थोड़ी बस्ति छूगानी चा- 
हिये ॥ ११८ ॥ 


मूदुबेस्तिः प्रयोक्तव्यों वि्ेषाह्माल- 
बृद्धयों: । तयोस्तीक्ष्ण प्रशुक्तसतु घुर्व 
हन्याद्लाजसी ॥ ११९५ ॥ 
विजेषकरके बालक और वृद्धोंके म॒दुर्बास्त प्रयोग 
करनी चाहिये | यादे बालक और वृद्ध मनुष्योंडे ती- 
क्ष्ण पस्ति दीजाय तों अवश्य बल और ओजको नष्ट 
करती है ॥ ११९ ॥ 
सल्नेह एकः पवने निरूहो दो स्वा- 
हुशीतो पयसा च पिसे | त्णः स- 
मूत्रा: कटुकोष्णरूक्षाः कफे निरूहा 
न परे विधेयाः ॥ १२० ॥ 
स्नेहयुक्त एक निरूह वातमें, दूधयुक्त मधुर और 
शीतल ऐसे दो निरूहपित्तमें, गोमूत्रयुक्त कट और 
ठष्ण ऐसे तीन निरूह कफके रोगोंमें करावे | इससे अ- 
पर और निरूह नहीं करावे ॥ १३० ॥ 
एकोपकषत्यनिरल स्वमागात्पित हि- 
तीयस्तु कफ तृतीयः | प्त्यागते को- 
प्णजलाबासिक्तः शाल्यतन्नमद्यात्ततु- 
ना रसेन ॥ १२१ ॥ 
एक बास्ति अपने मा्गंसे वायुको अपकर्षण करती है । 
दूसरी बस्ति पित्तकों अपने मार्गसे खींचती है । और 
तीसरी बस्ति कफक़ो खींचती है । जब बस्ति बाहर 
निकल आवे तब ठष्णनल्से शरीरको सींचे और 
पतले रसोंके साथ श्ञालिचावल्लोंका भात खाय ॥१११॥ 


जीर्ण च साय॑ लघु चाल्पमात्र खुक्ता- 
नुवास्यः पारिबंहणाथंम्‌ । निरूहणा- 
द्वोंगमनेन तेलेना[म्लानिलप़ौषधसा- 
घितेन ॥१२२॥ दृत्वा स्फिजों पाणि- 
तलेन ताल स्लेहस्य शीघ्रागमनाय 
वैद्य! ॥ १२३ ॥ 
जब जीणे होनाय तब संघ्याके समय थोडासा हलका 
भोजन करे और भोजन करनेके पश्चात्‌ पुष्टिके लिये 
अनुबासन करें । निरूहके बाहर आनेके लिये 
अम्ल और वातनाशक ओऔषधियोंके द्वारा तेलको 
पकाकर उप्त तेढको हथेलीपर छगाकर वैद्य रोगीफे 
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ः विड्वातहीनो हीननि- 
झूहणः । मुच्छोशलकफम्ायो महा- 
चेगोइतिशब्दितः ॥ १२४ ॥ 
हीननिरूहणमें मल और वायुका अल्प अल्प वेग 
होता है और अधिक निरूहणमें मुच्छो, ग़ल और 
कफ़ादिरोग एवं वायु और मछका महावेग होता 
है ॥ १६४ ॥ 

यस्य मूर्त पुरीषश्ध कफो वाशड्ुश्व ग- 
च्छाति | ऋमेण लघुता चव सुनिरू- 
ट5 से मानवई ॥ १२५ ॥ 
जिसके क्रमसे प्रथम मूत्र फिर मल, कफ और वायु 
निफलता है पश्चात्‌ शरीरमें हलकापन होता है उसको 
अच्छे प्रकारसे निरुहित हुआ जानना ॥ १२५ ॥ 
खुनिरूद ततो जन्तुं स्लातअ्क्तरसो- 
दूनम्‌ । यथोक्तेन विधानेन योजयेत्‌ 
स्लेहबस्तिना ॥ १२६ ॥ 
ज्ञब अच्छेप्रकारसे निरुहण होजाय तब स्नानकरा 
और मांसरसके साथ भातकोी भोजन करके यथोक्त 
विधिसे स्नेहबस्ति प्रयोग करे ॥ १२६ ॥ 
तद्हस्तरुष पवनाद्धयं बलवदिष्य- 
ते । श्लोदनो5ठुशस्तश्व॒ तदहशालु- 
वासनम्‌ ॥ १२७ ॥ 
जिस दिन स्नेहबस्ति दी जाती हैं उस दिन 
रोगीको वायुका विशेष भय रहता है। इसकारण उसदिन 
मांसरससे भोजनके लिये भात देंबे और फ़िर उसी 
दिन अनुवासनबस्ति देंवे ॥ १२७ ॥ 
सम्पडनिरूढ तेलाक्त जलेनोष्णेन से- 
चितम्‌ । अल्पल्लेह जाड्रलेन रसेना- 
द्वेन्ठु मोजितम्‌॥ १२८ ॥ 
अच्छेपकारस निरूहणबास्ति देकर शरीरसे तेलको 
मलकर फिर ह्ञरारकी गरमनलस सेचन करके कुछ थो- 
डासा स्नेह मिला ऐसा जांगलदेशके जीवोंके मांसरसके 
साथ आधा भोजन करे ॥ १२८ ॥ 
योजयेदल्पमात्रेण तत्क्षण स्लेहबस्ति- 
ना । पश्चादिवर्ल ज्ञात्वा पवनस्य 


विचेष्टितम्‌ ॥ अन्नोपस्ताम्भिते कोष्ठे 
स्ेहबस्तिविधीयते ॥ १२९ ॥ 

फिर तत्काछ अस्पमात्राकी स्नेहबस्ति छगावे फिर 
आगम्रिका बलाबल विचारकर ओर वायुकी बेष्टाको 
समझकर अन्नस उपस्ताम्भित हुए कोठे्म स्नेहबस्ति 
लगावे ॥ १२९ ॥ 


ब्यहे उयहे चाह्ृय्रथ पथ्वमे च दष्या- 
त्रिरूहादनुवासनख ॥ २३० ॥ 
दो तीन अथवा पांचवें [दनमें निरूहणबस्तिसे अनुवा- 
सनबस्ति देंवे ॥ १३० ॥ 
विविक्तता मनस्तुष्टिः ल्लिग्धता व्या- 
घिनिम्रहः । आस्थापने स्लेहबस्तो 
सम्यग्दत्ते तु लक्षणम्‌ ॥ १३१ ॥ 
अच्छेयकारस आस्थापन और स्नेहनबस्ति देनेसे 
बस्तिकी औषधिके निकलनेपर मनमें प्रसन्नता, शरीरमें 
स्निग्धता और रोगोंका नाश होता है ॥ १३१ ॥ 
अनायान्तं मुहृत्तान्त निरूह शोध- 
नेहरेत्‌। निरूहेरेव मतिमान्‌ क्षार- 
मूत्राम्लसंयुतः ॥ १३२ ॥ 
जो एक मुहूत्तेमें निरूह नहीं निकले तो शोधन 
औषधियोंके द्वारा निकाठे । जवाखार, गोमूत्र और 
कांजी इनको निरूहमें डालकर छगावे ॥ १३२ ॥ 
विशञुणानिलविष्टब्धं चिर॑ तिष्ठत्रि- 
झरूहणम्‌ । शूलारातिज्वराटोपान्मर है 
णथ्र प्रपद्मयते ॥ १३३२ ॥ 
जब निरूहण विगुणवायुसे विष्ट॒थ होकर बहुत 
कालतक ठहरता है तब शझूल, व्याकुलता, न्यर, 
पेटमें गुडगुडाहट और मृत्युतक भी पीडा होजाती 
है॥ १३३ ॥ 
न तु अक्ततते देयमास्थापनमिति 
स्थितिः । आम॑ तद॒द्धरेद्भक्ते छ्दि 
वा जनयेद्‌ ग्शम्‌ ॥ १३४ ॥ को- 
पयेत्सवंदोषान्बा_ तस्माइद्यादमो- 
जिने ॥ १३५ ॥ 
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. करनेपर कदापि आस्थापनर्षास्त नहीं देवे, 
; क्योंकि भोजनके पश्चात्‌ बस्तति देनेपर बह अपकही 


“' * निकछजाती है अथवा वमनको उत्पन्न करती है तथा 


सम्पूणे दोषोंकों कुपित करती है इसकारण बिनाभेजन 
किये आस्थापनबस्ति देनी चाहिये॥ १३४ ॥ १३५ ॥ 


आवास्थिक॑ क्रम॑ चापि मत्वा कार्य्य 
निरूहणम्‌ । मलेःपकृष्टे दोषाणां ब- 
लव॒रवं न विद्यत ॥ १३६ ॥ 
अपस्थाके क्रमकों देखकर निरूहणबस्ति देंवे, कपों- 
कि मलके निकलजनिपर फिर दोषोंमें बल नहीं रहता 
है॥ ११६ ॥ 


अतिप्रपीडितो बश्तिः प्रक्रम्यामा- 
शय गतः । वातेरितो नासिकास्यां 
मुखतो वा प्रपद्यते ॥ १३७ ॥ 

अत्यन्त पीडित कीहुईं बस्ति आमाशयमें चली 


जाती है और फिर वायुस्ते प्रेरित होकर नासिका और 
मुखके द्वारा निकलती है ॥ १३७ ॥ 


उर्द्हिक्लासमूच्छांदीन्‌ अक्ुय्यादाह- 
मेष च। तत्र तूरण गलापीड प्रक्ु- 
य्यादवधूननम्‌ ॥ १३८ ॥ 
तथा वमन, हल्लास ( उबक़ाई ) मच्छोदिक और 
दाहादि विकारोंको उत्पन्न करते हैं । उस समय औीघरही 
गछेको दबावे और शरीरकों ख़ब हिलावे ॥ १३८ ॥ 


शिरःकायबिरेकौ च तीक्ष्णेः सेकां- 
श्व शीतलान्‌ | 

तीएण शिरोबिरिचन और तीक्ष्ण कायबिरिचन देवे 
और झ्लीतछ औषधियोंके द्वारा परिसेचन करे ॥ पे 

अथ द्वादशप्रसत । 

दत्यादी सेन्धवस्याक्ष॑ मधुनः प्रस- 
तद्यम्‌ । विनिमंध्य ततो दद्यात्‌ 
सख्रेहस्य प्रसरतत्रयम ॥ १३९ ॥ एकी- 
भूते ततः ख्नेहे कल्कस्य प्रस्तत॑ क्षि- 
पेव | संमूस्छिते कषायन्तु चतुःप्रस- 
. तसम्मितम्‌ ॥ १४० ॥ वितरेच्च त- 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


था वाममन्‍्ते द्विप्रसतोन्मितम्‌ | ए- 
ब॑ भप्रकल्पितो बस्तिद्वांद्शभखतो 
अमबेत्‌ ॥ १४१ ॥ 

अब निरूहणकी मात्रा कहते हैं | प्रथथ एक तोला- 
भर सैंपानमक लेकर सोलह तोले तेलमें डाछकर म- 
डाछे, फिर इसमें चौबीस तोले ज्रेह डालकर मथे जब 
यह एकफजीव होजाय तब इसमें आठ तोले कल्क मिक्ा- 


देंवे | तदपरान्त जब यह अच्छेष्रकारसे मिलनाय तथ 


इसमें ३२ तोले फाथ डालदेंवे पश्चात्‌ १६ तोले यो- 
ग्यचूणं डालकर अच्छेप्रकारसे घोटलेवे । इसप्रकार 
कल्पित कीहुई बस्तिको द्वादृशप्रसृत कहते हैं॥ १३९॥ 
॥ १४० ॥ १७४१ ॥ 


धारयेत्योषध॑ पार्णि न तिष्ठत्यवालि- 
प्य च। न करोति च सीमन्त खुनि- 
झूहः प्रयोजित१ ॥ १४२ ॥ 
जो हाथमें घारण करनेसे हाथमें नहीं ठहरें और न 
चिपके तथा न सीमंतको करे ऐसी औषधियेंके द्वारा 
सुदर निरूह होता है॥। १७२ ॥ 


वातप्नोषधनिःक्काथाः सैन्धवात्रेद्गता 
युताः । साम्लाः छुखोष्णा देया: 
स्युबेस्तयः कुपितेडनिले ॥ १४३ ॥ 
वातनाशकऔषधियोंका काथ बनाकर उसमें सैंधा- 
नमक और निसोत तथा कांजी यह सब यथोक्तमात्राके 
अनुसार डालकर सुखोष्णबस्ति कुपित हुई वायुमें छ- 
गावे ॥ १४३ ॥ 


न्यप्रोधादिगणकाथः फाकोल्यादि- 
समायुतः । विधेया बस्तयः पित्ते 
सक्षोद्रप्ृतशकेराः ॥ १४४ ॥ 
न्यग्रोधादि औषधियोंके काथमें काकोल्यादि औष- 
! कल्‍्क तथा शहत, घी ओर मिश्री डालकर इसके 
द्वारा फित्तके रोगोंमें बस्ति देंबे ॥ १४४ ॥ 


न्यम्रोधादिगणक्काथाः पिप्पल्यादि- 


समायुताः। सक्षोद्रमत्रा देयाः स्थ॒- 
बेस्तयः कुपिते कफे ॥ १४५ ॥ 
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कफके ५ न्यग्रोधादिगणकी औषधियोंके क्ार्यमें 
पिप्पल्यादि औषधियोंका कल्क, झहत और गोमृत्र डा- 
छक्कर बस्ति लगाव ॥ १४५ ॥ 


मुशी- 
तलाः । क्षीरिबृक्षकबायादण्या बस्त- 
यश शोणिते हिताः ॥ १४६ ॥ 
मिश्री, ंखका रस, ज्ञहतत और घृत इनक़ो क्षीरी- 
वृक्षोंके क्ाथमें डालकर कझ्लीतछ करके बस्तिके द्वारा 
रुधिरके बिकारोंमें प्रयोग करे ॥ १४६ ॥ 
मियंग्वादिगणक्काथा अम्बष्टादिस- 
मायुताः । सक्षोद्राः सछृता वापषि 
बस्तयों आहिणो हिता। ॥ १४७ ॥ 
प्रियंग्यादि औषधियोंके कलाम अम्बष्ठादि गणकी 
ओऔषधियोंके कल्क, झ़हत और घी डालकर बस्ति ल- 
गावे इसको ग्राहिणीबस्ति कहते हैं | यह अतिसार 
ओर संग्रहणीरोगमें हिंतकारी है ॥ १४७ ॥ 
पिच्छिलबस्ति । 
विदार्यरावतीशेलुशाल्मलीधन्चनां- 
कुशाः । क्षरिासिद्धाः क्षौद्रयुक्ता नाम्ना 
'पिच्छिलबस्तयः ॥ १४८ ॥ 
विदारीकंद, वटपत्री, लिस्तोडे, समछ और धामिनके 
अंकुर इनको दूधमें पकाकर शहत डालकर बस्ति्म प्र- 
योग करे | इसको पिच्छिलबस्ति कहते हैं ॥ १४८ ॥ 
वाराहमाहिषोरश्ववेडालेणेयको छुट- 
श्‌ । सद्यस्कमरूगाजम्बा देये पिच्छि- 
लबास्तिषु ॥ १४९ ॥ मात्रा पिच्छि- 
लबस्तीनां पलेद्रादशभिमेता ॥१५०॥ 
सूअर, भैंस, मेढा, बिछाव, हिरन, मुरगा और बकरा 
इनका तत्कालका रुधिर पिच्छिलबस्तिमें डालना चाहिये 
पिच्छिल्बस्तिकी बारहपलकी मात्रा जाननी १४९।१५० 
दद्यादत्छेशनं पूर्व मध्य दोषहरं 
घुनः । पश्चात्संशमनीयञ बस्ति द- 
घाद्विचक्षणः ॥ १५१ ॥ 
बुद्धिमान्‌ वैध प्रथम ठत्केझनबस्ति देंवे, फिर दोष- 
हरबस्ति देवे और फिर संझमनीयबस्ति देंवे ॥ १५१॥ 


उत्क्रेशनवास्ति । 
एरण्डमूल मधुक पिप्पलोसन्ध ब- 
चा। हपुषाफलकल्कश्व बस्तिरुत्के- 
झानः स्मृतः ॥ १५२ ॥ 
अंडकी जड, मुलैठी, पीपल, सेंधानमक, वच और 
हाउजेरका कल्क डालकर जो बस्ति दीनाती है ठसको 
उत्क्केशनबस्ति कहते हैं ॥ १५२ ॥ 
दोषहरबस्ति । 
शताह्दा मधुकं बिल्वं कौटर्ज फलमेव 
च । सकाजिकः सगोमूत्रो बस्तिर्दों- 
घहरः स्म्रतः ॥ १५३ ॥ 
सौंक, मुछैठी, बेलगिरी और इन्द्रना इनका कल्क 
बनाकर कॉँनी और गोमृत्रमें मिलाकर बस्ति देंवे | ३- 
सको दोषहरबस्ति कहते हैं ॥ १५३ ॥ 
शमनबास्ति । 
पियंगुमेधुक झुस्त तथेव च रसाअ- 
नम । सक्षीरः शस्वते बस्तिदोषाणां 
शमनः स्मृतः ॥ १५४ ॥ 
फूकप्रियंगू, मुलैठी, नागरमोथा और रसोत इनका 
कल्क बनाकर दूधमें डालकर बस्ति छगावे । यह बस्ति 
दोषोंको शमन करती है इसकारण इसको संशमनवस्ति 
कहते हैं ॥ १५४ ॥ 
शोधनबस्ति । 
शोधनद्रव्यानिःकाथास्तत्कल्केः स्ते- 
हसेन्धवेः । युक्तया खजेन मथिता ब- 
स्तयः: शोधनाः स्मृताः ॥ १५५ ॥ 
शोधन औषधियोंके फाथमें झोधन औषधियोंका 
क॒ल्क, स्नेह और सैंधानमक डालकर युक्तिसे मपकरे | 
बस्तिमे प्रयोगकरे इसको झोघनबस्ति कहते हैं ॥ १५५॥ 
लेखनबस्ति । 
तिफलाकाथगोमत्रेः क्षोद्रक्षारसमा- 
युताः । ऊषकादिभतीवापा बस्तयों 
लिखना: स्मृताः ॥ १५६ ॥ 
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बड़सेने-आषाटीकासहिते- 


हे फाथ, गोमूत्र, शहत और जवाखार इन 
4 रुबको एकत्र मिलाकर तथा ऊपकादि औषधियोंके 
. कल्ककफो डालकर बस्ति लगावे । इसको लेखनबस्ति 
कहते हैं ॥ १५६ ॥ 

बृंहणबस्ति । 
बृहणद्रव्यानिःक्ाथाः कल्केमधुरके- 
सताः । सर्पिमासरसोपेता बस्तयो 
बरहणाः स्प्ृताः ॥ १५७ ॥ 
बेहण औषधियोंके क्राथमें मधुर औषधियोंका कल्क 


मिलाकर तथा घी और मांसरस डालकर जो बस्ति 
दीजावे उसको बृंहणबास्त कहते हैं ॥ १५७ ॥ 


शताह्ा शिगम्न॒सिद्धाथवक्रा ऋश्वव- 
चाघनेः । राठेन्द्रयवर्सिधूत्थेः पिछ्ेब- 
सस्ति प्रकाल्पतः ॥ १५८॥ दरामूलीर- 
सक्षोद्रतेलकाजिकयोगतः । शोधनो 
दोषनाशाय पुष्टिवणोमिवधेन: १५९०॥ 

सौंफ, सहिजना, सफेद सरसों, तगर, पीपल, बच, 
नागरमोथा, हींग, इन्रधजो और सैंधानमक इनसबका 
एकत्र कल्क बनाकर दझ्ममलके क्राथ, झहत, तेल और 
कॉजीमें मिलाकर इसके द्वारा बस्ति छगावे । यह 
बस्त-शोधन और दोषनाशक तथा पुष्टि, वर्ण और 
अप्मिकों बढानेवाली है ॥ १५८ ॥ १५९ ॥ 


चत्वारों मदनाः पिष्टाः क्षोद्रतेलच 
ठष्पलम्‌ ॥ कुडव॑ मांसनिय्योसाइ 
त्वाद्ध रुचकाद्धवेत्‌ ॥ १६० ॥ बल- 
वणेकरों बास्तित्रंष्यो मांसबलप्रदः । 
वातशोषितदेहानां बृंहणः स्थेस्य- 
कारकः ॥ १६१ ॥ 
मैनफलका कल्क चारपल, शहत चार पल्ल, मांसरस 
१ कुडवपरिमाण और सैंधानमक आधा कुडवपरिमाण 


लेबे इनसबको एकत्र मिलाकर बस्ति लगावे। यह 
* अस्ति बल और व्णेको बढावे है तथा बीर््यंको उत्पन्न 
करती है मांस ओर बल्प्रदायक है। तथा वायुस जिनके 
झरीर सूखगये हैं उनको पृष्ट और स्थिर करनेवाली 


है ॥ १६० ॥ १६१ ॥ 


पटोलानिम्ब॒भूनिम्बरास्रा सप्तच्छदा- 
म्मसः । चत्वारः अरूता होको छू- 
तात्सषेंपकल्कतः ॥ निरूहःपश्ाति- 
क्तोषयं मेहामिष्यन्दनाशनः ॥१६२॥ 
पटोलपत्र, नीम, चिरायता, रायससन और सतवन 
इनके चार प्रसृत काथमें एक प्रत्ृत घी और सरसोंका 
कल्क डालकर बस्ति देवे । यह पंचातिक्तबस्ति प्रमेह 
और अभिष्यन्दका नष्ट करदेती है ॥ १६२ ॥ 


विडड्रात्रिफलादन्तीमुस्ता खुपर्णिका- 
स्तथा । कषाया; प्रछुताः पश्च तेला- 
देको विमथ्य तान्‌। विडड्भादिकणा- 
येण निरूहः कफनाशनः$ ॥ १६३ ॥ 
वायबिडंग, त्रिफला, दंतो, नागरमोथा और मृषाक- 
री इनका क्काथ पांच प्रसुत और तेल एक प्रद्भत लेबे 
सबको खूब एकत्र मर्देन करके बस्ति देंबे | यह विडं- 
गादिके काथका बनाया हुआ निरूह कफको नष्ट करता 


है॥ १६३ ॥ 


मधुतैलिकबस्ति । 
मधुतेलात्मकुश्वाः षट्‌ू षटू चेरण्ड- 
कषायतः । युक्तः सेन्धवकर्षेण शाता- 
हादुपलेन च॥ १६७ ॥ बल्यों वृष्णो 
निरूहो5य मलहन्मछुतेलिकः । श॒- 
ल्मोदावत्तवृद्धचणशों मेहहन्ता निर- 
त्ययः ॥ १६५ ॥ 
शहत और तेल छः पल, अण्डीका काथ छः पल, 
सैंधानमकका कस्क १ तोला और सौंफका फल्क दो 
तोले डाले सबको एकत्र मथकर निरूहणबस्तिके द्वारा 
प्रयोग करे | यह मधुतैलिकबस्ति बलकारक, वीय्येजनक, 
मलकी हरण करनेवाली, तथा गुल्म, उदावत्ते, अण्डबृ- 
द्वि, बवासीर और प्रमहको नष्ट करती है॥ १६४॥ १६५॥ 
एरण्डकाथतुल्यांशं मछुतेलपलाष्टक- 
म्‌ । छतपुष्पापला्दे च सेन्धवा- 
क्षेण संयसुतः ॥ १६६ ॥ बलवणकरो 
बस्तिकृष्यो दीपनबुंहणः। मेदी गुल्म- 
कृमिश्कीहगूथोदावत्तनाशनः ॥ १६७॥ 
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बस्तिकम्माधिकारः । 


( ९९९ ) 


अण्डीका काथ ३२ तोले, शहत और तेल ३२ 
' तोले, सोंफ २ तोढ़े और सैंधानमक १ वोला छेवे । 
सबको अच्छेपकार मथकरके निरुद्णबस्ति देंनेसे बल 
और बर्णकी वृद्धि होती है । तथा वीय्ये उत्तन्न होता 
है, अभि दीपन होती है, शरीर पृष्ठ होता है एवं मेद, 
गुल्म, कृमि, प्रीह़्ठा, मल और ढदावत्तोदिरोग नष्ट 
होते हैं ॥ १६६ ॥ १६७ ॥ 
मछुतेले सभे स्थातां क्ाथश्रैरण्डमू- 
लजः । पला्र्ध शतपुष्पायास्ततोद्ध 
सैन्धवस्थ च ॥ १६८ ॥ पलेनकेन 
संयुक्त: खजेन तु विलोडितः । देयः 
सुखोष्णो भिषजा मधुतेलिकसंत्त- 
क४ ॥ १६५ ॥ 
ज्ञहत और तेल तथा अण्डका क्राथ यह सब समान 
भाग लछेवे | सोफका कल्क २ तोले और सेंघानमक १ 
तोला लेवे, और मैनफल १ पल लेंवे | इनसबको एकत्र 
खूब अच्छेम्कारसे करछीसे मथकर सुखोष्णबास्तिके 
द्वारा प्रयोग करे । इसको मधुतैलिकबस्ति कहते 
हैं ॥ १६८ ॥ १६९ ॥ 
तदेव मधुतलख क्ाथः सरससेन्ध- 
बः । पिप्पलीफलसंयुक्तो बस्तिशु- 
क्तरथः स्मृतः ॥ १७० ॥ 
इसी मधुतैलिकषस्तिमें वही शहत, तेल, काथ, सवा 
रस, सैंघानमक, पीपल और मैनफल डालकर बास्ति 
देंबे तो इसको युक्तरथबस्ति कहते हैं ॥ १७० ॥ 
चतुष्पलं तु मधुनस्तेलस्थापि चतुष्प- 
लम्‌ । एरण्डमूलक्काथस्य तथा देये 
पलाष्टकम्‌ ॥ १७१ ॥ पलारू शत- 
पुष्पायास्ततो5द्ध सेन्धवस्थ च । म- 
दुनस्थ पलख्ेक योज्य॑ युक्तया वे- 
म्दयेत्‌ ॥ १७२॥ रसक्षीराम्लमूत्ा- 
णामाज्यश् पलमात्रकम्‌ । खजेना- 
लोडितः कोष्णो मधुतोलिकसंज्ञितः 
॥ १७३ ॥ पादद्दीनोषि देयः स्थपाद्ध- 
,स्तिर्लेखनइंहणः ॥ दीपनो गाढवि- 
दूकन्नः कमी णां नाशनः पर/॥१७४॥ 


पाचनो निष्परीहारः सुखदा निरू- 

पद्गरवः । पुटकेक॑ प्रदानेन सिद्धोय 

बस्तिरुत्तम: ॥ १७५ ॥ 

झहत १६ तोले, तेल सोलह तोले, अण्डकी जडका 
क्राथ ३२ तोले, सौंफ २ तोले, सैंधानमक १ तोला 
और मैनफ़ल १ डाले, इनसबको एकत्र अच्छे प्रकारसे 
मदन करके पश्चात्‌ इसमें मांसरस, दूध, कांजी, गोमृत्र, 
और घृत यह प्रत्येक चार चार तो़े डालकर अच्छे- 
प्रकार करछीसे खूब मर्देन करे | इसको सुहाता सुह्दाता 
बस्तिमें भरकर विधिपूबंक लगावे । इसकों मधुतैछिक 
बस्ति कहते हैं । यह पादहीन दीहुईभी बस्ति लेखन और 
बृंहणके मुर्णोकी करेंहे | तथा अभिको दीपन करे, गाढ 
मलको हरण करे, कृमियोंको नष्ट करे और पाचन है । 
इसपर कुछ परिहार ( परहेज ) नहीं है । यह सुखका- 
रक, और उपद्रवरहित है । एकही पुटके प्रदानस यह 
ठत्तमबस्ति सिद्ध होजाती है ॥ १७१-१७५ ॥ 
यापनबस्ति । 


क्षोद्राज्यक्षी रतेलानां प्रस्ुत परूत॑ 
भवेत्‌ । हपुषासेन्धवाक्षांशों बस्तिः 
स्यायापनः पर: ॥ १७६ ॥ 
शहत, घी, दूध और तेल यह प्रत्येक एक एक प्र- 
छत तथा हाउजेर, और सैंधानमक इनका कल्क, एक 
एक तोला डालकर जो बस्ति दीजाय उसको यापन- 
बस्ति कहते हैं ॥ १७६ ॥ 
शुद्धवस्ति । 
गोमूत्रस्य पलान्यष्टो गुडाउत्यम्लक- 
यो: पलम । शताह्वासेन्धवे स्पाता- 
मक्षमात्र म्रमाणतः ॥ १७७ ॥ देय 
आमेष5निले रूक्षस्तद्वत्तेलपलान्वि- 
तश | उदावत्ते वातकोष्ठे सिद्धवस्ति- 
रिति स्प्ृतः ॥ १७८ ॥ 
गोमूत्र आठ पल गुड और चूक यह प्रत्येक चार 
चार तोले तथा सौंफ और सैंधानमक यह प्रत्येक एक 
एक तोला छेवे | सबको अच्छे प्रकारसे मथकर फिर उ« 
समें चार तोढे तेछ डालकर आमवात, उदावत्ते और 
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(१००० ) बड़सेने-आषाटीकासहिते- 


बातकोष्ठ इत्यादि रोगोमें बस्तिके द्वारा प्रयोग करे इ- | नफल १ पल, सोफ, बच, रायसन, कूठ, देवदारु, ना- 


सको सिद्धवस्ति कहते हैं ॥ १७७ ॥ १७८ ॥ 
क्षारवस्ति । 
सेन्धवाक्ष समादाय शताह्वाक्षसम- 
न्वितम्‌ । गोमूत्रस्य पलान्यष्टाव- 
म्लिकायाः पलद्वधयम्‌ ॥ १७९ ॥ 
गुडस्य तु पले द्वे तु सवेमालोव्य य- 
त्रतः । बस्मपूतं खुखोष्णश्व बस्ति 
दद्याद्विचक्षणः ॥ १८० ॥ झ्ूलं बि- 
ट्संगमानाह मूत्रकृच्छल दारूणम्‌। 
कृम्युदावत्तेवातादीन्‌ सद्यो हन्या- 
त्मयोजित३ ॥ १८१ ॥ 
सेंघानमक १ तोला, सौंफ १ तोला, गेमूत्र आठ 
पल, इमली दो पल और गुड दो पल लेषे | इन सबको 
एकत्र अच्छेप्रकारसे मदेन करके बस्रमें छानकर मंदो- 
एणबस्ति देव । यह क्षारबस्ति शूछ, मलबन्ध, आनाह, 
मूत्रकृच्छु, कमि, उदावत्ते और बातादिरोगोंको तत्काल 
नष्ट करदेती है ॥ १७९ ॥ १८० ॥ १८१ ॥ 
मृत्रवरित । 
अष्टो पलानि मूत्रस्य रुडुकाथाचअतु- 
प्पलम्‌ | पलद्दय तु तेलस्य माक्षि- 
कप्रसत॑ तथा॥ १८२ ॥ रसकक्षीर- 
सोबीरतित्तिडीकम्पलम्पलम्‌ ॥ जु- 
डादेक पल दद्यान्मदनस्य पल तथा॥ 
॥ १८३ ॥ झतपुष्पा बचा रास्ता कु- 
छुदारुघन निशा । सिद्धाथेकं बि- 
ल्वपेशी यवानीसेन्धवं बला ॥१८श॥ 
कषोन्वितं छणपिष्ट॑ खजेनाशु प्र- 
सथ्य च । युझुियात्रिरूहवत्पाक्षो नि- 
रपाये महहुणम्‌ ॥ १८५॥ मूचब- 
न खझूयातः सर्वेव्याधिहरः 
परः 


गोमूत्र ८ पल, अंडका काथ ४ पल, तिलका तेल 


गरमोथा, हलदी, सरसों, बेलगिरी, अजवायन, सैंधान- 
मक और खिरेंटी यह प्रत्येक औषधि एक एक तोछा 
लेकर बारीक पीसकर अच्छेप्रकारसे मथकर इसको नि- 
रूहणकी समान प्रयोग करे । इसपर कुछ परहेज नहीं 
है । यह महान गुणोंको करती हैं । इसको मृत्रबास्ति 
कहते हैं । यह सर्वप्रकारके रोगोंकी हरनेवाल्ली है ?८२॥ 
॥ १८३ ॥ १८४ ॥ १८५॥ 
बैतरणबस्ति । 
सिन्धूद्धवस्थ कर्षम्म्लीकायाः पहले 
गडारूंपलम । खुरभीपयसः कुडब३ 
सर्वरेत्ें: कृतो बास्ति३ ॥ १८६ ॥ ईब 
सेलथशुतोयं भुक्ते दते निहान्ति रौगग- 
णम्‌ | कट्बूहुपृष्ठ शार्थ श्ूले चामा- 
निल घोरम्‌ ॥ १८७ ॥ चिरणवमूरू- 
स्तम्भ गधासिरोग च जानुसंकोचम्‌ । 
विषमज्वराणि घोर कैब्यश्व विना- 
शातायश्ुु ॥ १८८ ॥ बस्तिर्वैतरणो- 
क्तो गुणगणयुक्तः सुविरूयात३ १८९॥ 
भोजायेत्वा च॒ सायाहे सर्वस्याय 
भशस्यते | अथ चेद्वलवान्‌ जन्तुरश्ष- 
क्वापि तदा काचित्‌ ॥ १९० ॥ 
सैंघानमक १ तोला, इमली चार तोले, गुड २ तो- 
ले, गोमत्र १ कुडप॒परिमाण और कुछ थोडासा तेल 
इनसबको एकत्र मिलाकर अच्छे प्रकारसे मथकर भोजन 
करनेके पश्चात्‌ बस्तिके द्वारा व्यवहार करे । इसको क- 
टि, ऊह और प्ृष्ठशूल, शोथ, शूल और धोर वायुके 
रोगोमें देवे । यह बस्ति बहुत दिनोंके ऊरुस्तम्भ, ग्रभ- 
सीरोग, जानुसंकोच, घोर विषमज्वर और क्लीबताकोभी 
शीघ्र नष्ट करती है | यह बैतरणबस्ति अनेकगुणोंके स- 
महयुक्त है । भोजन करनेके पश्चात्‌ संध्याके समय इस- 
को देना चाहिये | और जो बलूवान्‌ मनुष्य होय तो 
बिना भोजन किये भी इस वैतरणबस्तिको कभी प्रयोग 
करे ॥ १८६ ॥ १८७ ॥ १८८ ॥ १८९५ ॥ १९० ॥ 


२ पछ, झहत ?१ प्रसृत, मांसरस, दूध, कांगी और अरद्धेमात्िकनिरूह ॥ 
मली यह प्रत्येक चार चार तोले लेबे गुड १ पक, मै- | दच्यामूीकषायस्य पलान्यष्टो पल- 


[| 
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बस्तिकम्मांधिकारः । (१००१ ) 


दयम्‌। लैलस्प मधुनश्वाथ शताद्वा- 
क्॑ प्रयोजयेत्‌ ॥ १९१॥ अक्षश्र सैन्ध- 
वस्पेष्ट बस्तिरेमिमंहागुणः । आज्ने- 
याहुमतो होष भुक्ते योज्यो विचक्षणेः 

॥१९२ ॥नित्यमेकान्तरं वापि पारिहा- 

रविवर्जितः । खुकुमारेषु वृद्धेषु ख्री- 

घु यन्त्रणभीरूष ॥ दीयमानो निह- 

न्त्थाशु दोषानीकान्‌ मुहुस्तरान्‌ ॥ 

॥ १९३ ॥ वातरक्तं क्षय कासं कुछख 

विषमज्वरम्‌ । अद्मरीम्सूत्रकृच्छुच 

शुल्मजड्रीहहलीमकम्‌ ॥ १९४ ॥ वात- 

पित्तभवान्रोंगान्‌ कफजान सात्रिपा- 

तिकान्‌ । तान्‌ सवांब्राशयत्याशु 

बलवर्णा प्रिवद्धनः ॥ १९५ ॥ नेरूहि- 

क्रेषु सर्वेषु बस्तिषु प्रवरो मतः। शु- 

ऋसंजननों दृष्यश्चाद्धमात्रिकसंज्ञ- 

का ॥ १९६ ॥ 

दक्षमलका क्राथ ८ पल, तेल और झहत दो पल, 
सोंफका कस्क एक तोला और सैंधानमक एक 
तोला लेवे इन सबको एकत्र अच्छेषकारस मथकर 
बस्तिके द्वारा व्यवहार करे । आत्रयादिके मतसे 
भोजन करनेके पश्चात्‌ इसको प्रयोग करे । नित्य 
अथवा एक दिनको छोडकर तीसरे दिन परहे- 
जका त्याग करके सुकुमार, वृद्ध ञ्री और जो पीडासे 
भयभीत होते हैं उनके यह प्रयोग कीहुईं बस्ती अने- 
फप्रकारके दुस्तर दोषोंका दूर करती है| तथा वातरक्त, 
क्षय, खाँसी, कोढ, विषमज्वर, अइमरी मूत्रकृच्छ, गुल्म, 
प्लीहा, हलीमक, वातापत्तसे उत्पन्न हुये रोग, कफ और 
सतन्निपातननितरोग इन सबको यह नष्ट करती हैं । 
तथा बल, बणे और अग्निका बढाती हैं । यह सर्वे 
प्रकारकी बस्तियोंमें उत्तम हैं । इसको अधेमात्‌काबस्ति 
कहते हैं | यह बस्ति शुक्र उत्तन्न करनेवाढी और अतीव 
पुष्ट है ॥ १९१-१९६॥ 

शतराः सन्ति निरूहाः सुश्रुतचरका- 

दिम॒ुनिगादिताः । भिषजां पुनरमुनेव 

व्यवहारश्राद्धमात्रेण ॥ १९७ ॥ 


निरूहबस्त सेकडों हैं जो कि, सुश्रत और चरकादि 
ऋषियेनि कही हैं । किन्तु वैधलोग इसी बस्तिको 
अधेमात्रासे व्पवहार करते हैं ॥ १९७ ॥ 
एरण्डायनिरूह । 


एरण्डमूलं त्रिफला पलांशा हस्वानि 
मूलानि पलानिे पञ्व । रास्नाश्वगन्धा 
सबलागुडूची पुननेवारग्वधदेवदारू 
॥ १९८ ॥ भागा; पल्ांशामदनाष्ट- 
युक्ता जले द्विकंसे कथिताष्टशेषे । 
पेष्याशताद्ाहपुषापधियंगुसपिप्पली- 
क॑ मधुकं वचा च ॥ १९९॥ रसा- 
अन॑ वासकबीजमुस्तमक्षप्रमार्ण लव- 
णांगयुक्तम्‌ । समाक्षिकस्तेलयुतः 
समृत्रों बस्तिनृंणां लेखनदीपनीय: 
॥ २०० ॥ जंघोरुपादत्रिकपृष्ठशूल 
कफाबृतं मारुतविग्रहस्थ | विण्मूत्रवा- 
तग्रहणं सशूलमाध्मानक साइमरि- 
शार्कराख । आनाहमशॉग्रहणीप्र- 


दोषानेरण्डबास्तिः शमयेत्प्रयुक्तः२०१॥ 
अण्डकी जड और त्रिफला यह प्रत्येक चार चार 


तोले, लघुपंचमल पांच पछ ( २० तो ), राम्रा, 
असगंध, खिरेंटी, गिलोय, विषुखपरा, अमलतास और 
देवदारु यह प्रत्यके औषधि चार चार तोले और मैन- 
फल आठपल इनसबकों दो आठक जलमें पकापे | जब 
पकते पकते जछ आठवें। भाग बाकी रहजाय तब 
डतारकर छानलेव । फिर इसमें सोंफ, हाउबेर, फूलप्रियंगू , 
सुबर्णफल, मंल्छी, वच, रसौत, अड्डसेक बीन और 
नागरमोथा यह प्रत्यके ओषधि एक एक तोछा परिमाण 
लेकर उक्त फायमें मिलाकर तथा सैंधानमक एक पल 
एवं झहत, तेल और गोमृत्र डाछूकर सबको अच्छेपकारसे 
मथकर बस्तिके द्वारा प्रयोग कर । यह बस्ति-लेखन 


और दीपन है । तथा जंघा, झऋरु, पाद, त्रिक और 
पृष्ठभूछ, कफ आबृत वायु और वायुके विकार, मर, 
मृत्र और वायुका अवरोध, शूछ, आध्मान, अइमरी, 
शकरा, आनाह, अशे और संग्रहणी इन सबको यह 
एरण्डबस्ति नष्ट करदेती है ॥ १९५८-२०१ ॥ 
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( १००२ ) 


स्नेह गुर मांसरस पयश्व हाम्लानि 
मूत्र मधुसेन्धव्थ । एतान्यल॒क्तान्य- 
पि दापयेच्व निरूहयोगे मदनात्‌ फ- 
लख ॥ २०२ ॥ 
स्नेह, गुड, मांसरस, दूध, खटाई, शहत और 
सैंधानमक यह यदि निरूहबास्तिमें नहीं भी कटे होंय 
तोभी डालने चाहिये और इसीप्रकार मेनफल भी अब- 
इय डालना चाहिये ॥ २०२ ॥ 
लबणं कार्पिकं दद्मात्‌ फलमेकन्तु 
मादनम्‌ | वाते गुडः सिता पित्ते कफे 
सिद्धाथकादयः: ॥ २०३ ॥ 
सैंधानमक १ तोला और मैनफल १ लेवे । वायुके 
रोगमें गुड मिलावे । फित्तके रोगेमिं मिश्री मिलावे। 
और कफके रोगोंमें सरसों आदि डाले ॥ ३०३ ॥ 
विद्छ्ेष्मपित्ता निलमृत्रकषों दा ठ बा - 
वहः शुकऋबलप्रदश्व । विट्क॑ स्थित 
दोषचर्य निरस्य सवान्‌ विकारान्‌ 
शमयेत्रिरूहः ॥ २०४ ॥ 
निरूहबास्त-मल, कफ, पित्त और मूत्रको 
पिंत करती है, दृढता, शुक और बालकों बढावे, मलके 
विबन्धफो और संचित दोषोंको निकाले है तथा सबे 
प्रकारंके बिकारोंकों दूर करती हैं॥ २०४ ॥ 
ज्बरेच्छय्यामतीसारे गूटशल्यादिते- 
वु च्‌। हृदोग्रहे कृताहारे दुबेले व्या- 
घिकर्षिते ॥ २०५ ॥ क्षीणे रक्ताति- 
सार च तथा मूच्छांतिकर्षिते । प्रथि- 
तानां नराणाश््र निरूहो न प्रशास्य- 
ते॥ २०६ ॥ 
ज्वर, वमन, अतिसार, जिसके शरीरमें गूठ शल्य 
अविष्ट हो, हृदयरोग, आहारंके करनेपर तथा जो दुबेल 
और व्याधिसे कृश्न होगये हैं, क्षीण, रक्तातिसार, मूछोसे 
अत्यन्त पीडित, और प्रथित इन सबको निरूह बस्ति 
नहीं देनी चाहिये ॥ २०५ ॥ २०६ ॥ 
पीतस्नेंहस्थ वान्तस्य विरिक्तस्प ख- 
तारूजः । निरूदितस्य काया मप्रिमे- 
नदो भवाति देहिनः ॥ २०७ ॥ 


रे देनी चा| 
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बदसेने-आषाटीकासदिते- 


स्नेहपान, वमन, व्रिचन, रक्तमोक्षण स्नान, वन, विरिचन, रक्तमो्षण और निरहण निरूहण 
बस्ति इनको सेबन करनेके पश्चात्‌ शरीएकी आभे मनन्‍्दू _ 
होजाती है ॥ २०७ ॥ 


स्‌चाल्पैलेघुमिश्वानैरुपशुक्तेविवद्धे- 
त्े। काप्ठेरण॒मिरल्पेश्व सेशुक्षित इ- 
बानलः ॥ २०८ ॥ 

बह मंद अग्नि थोडे और हलके ऐसे अन्नको भोजब 
करनेसे शीघ्रही वद्धिको प्राप्त होजातीहे निम्नमकार अ- 
भरि काठके बहुत छोटे छोटे टुकडोंके योगसे अत्यंत 
प्रचण्ड हवोजाती है ॥ २०८ ॥ 


युक्तेपश्नो जीवाति चिर॑ रोगी स्थादि- 
कृति गते । शान्ते पश्चत्वमायाति 
देही तस्माद्रोइनलः ॥ २०९ ॥ 

अभिके दीपन होनेपर रोगी वीसवर्षेका होजानेपरभी 
नीतारहता है ओर अभिके ज्ञांत होनेपर मृत्युको प्राप्त 
होजाता है। इसकारण ज्ञरीस्में अग्नि प्रधान है ॥३०९॥ 

पथ्य ॥ 

कालस्‍्तु बस्तिष्वनुयाति यावत्तवद्ध- 
बेंढ़े पारेहारकालः ॥ अत्याशनस्था- 
नवचांसि पाने स्वर्भ दिवामेथुनवेग- 
रोधान्‌ ॥ रीतोपबतातपशोकरोषाँ- 

स्त्यजेद्कालाहितनोजनशञ्व ॥२१०॥ 


जबतक बस्ति बाहर नहींआवे तबतक इसपर पथ्य 
करना चाहिये अत्यंत भोजन, अत्यंत | बैठारहना, अत्यं- 


तबोलना, पान, दिनमें सोना, मैथुन, मलमूत्रके वेगोंको 
रोकना, शीत, वायु, घूप, शोक, क्रोध, अकालमें भो- 
जन और अहिितभोजन यह सब त्यागदेवे ॥ २१० ॥ 
अथोत्तरबस्ताविधि । 
बस्तरूत्तरसंज्ञस्य विधि बक्ष्याम्पतः 
परम्‌। द्विच्यास्थापनतः शुद्धों निद- 
ध्याद्वस्तिमुत्तरम ॥ २११ ॥ 


अब उत्तरबस्तिके विधानको कहता हे 
हूं । प्रथण तीन 
दो आस्यापनबस्ति देकर गद्ध मनुष्यको पश्चा 


बास्तिकमस्मोजिकारः । 
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आत॒राह्डुलिमानिन नेत्रन्तु द्वादशां- 
शुलम्‌ । बूर्त गोपुच्छवन्मूले मध्य- 
यो४ कृतकार्णिकम्‌ ॥ २१९ ॥ 
रोगीके अंगुछके परिमाण बस्तिकी नछी बारह ओ- 
गुछूकी बनावे और डसकी मूछ गोल और गायके 
पूँछकी समान होनी चाहिये और उसके बीचमें सुन्दर 
कर्षिका बनवावे ॥ २१२ ॥ 


सिद्धाथवाहिच्छिद्वार्स हेमरूप्यादि- 
निर्मितम । चतुदशाडुल नेत्र तत्र 
कार्थ्य विजानता ॥ २१३१ ॥ माल- 
तीषुष्पक्षत्तार्भ कत्तव्यं छिद्रमेव च । 
मेट्रायामसम केचिदिच्छन्ति खल 
तद्ठिद ॥ २१४ ॥ 
जिम्तमें सरसों चलीजॉँय ऐसा छिद्र करे और सुवर्ण 
अथवा चांदीकी बनावे । कोई वैद्य कहते हैं कि, चोदृह 
अंगुलके नेत्र बनावे और उसमें मालतीके फूलके स- 
मान गोल ठिद्र करे और वह लिंगके समान होनी 
चाहिये ॥ २१३ ॥ २१४ ॥ 
ल्ेहप्रमाणं परम पकु्ख चात्र कीति- 
तम्‌ ॥ २१५॥ पश्चविंशतिवषोणाम- 
धोमाजा द्विकार्षिकी। तदूध्वम्पलमा- 
जा च ल्लहस्यपोक्ता मिषग्वरेः॥२१६॥ 
इसमें स्नेहकी उत्कृष्ट मात्रा चार तोलेकी कही ड्डै। 
पत्बीसवर्षसे कम अवस्थावाले मनुष्यको दो कषेकी 
मात्रा देवे । और फिर इसके उपरांत एक पलकी मात्रा 
करे ॥ २१५ ॥ २१६ ॥ 


निविष्टकर्णिकं मेंढ्रे नारीणां चतुर- 
डुलम्‌ | मूच्रश्नोतः परीणाहं मझुद्गवा- 
हि दशाडुलम्‌॥ २१७॥ 


कर्णिकापस्पत पुरुषके लिंगमें बस्ति प्रविष्ट करे। 
खियोंके लिये उसमें चार अंगुलकी कर्णिका बनवावे 
और उसकी गोला मृत्रके मागेंकी समान होनी चाहिये । 
तथा जिनमें मूंग निकलजाय ऐसा छिद्ध करे और 
सकी लम्बाई दर्न अंगुलकी होनी चाहिये ॥ २१७ ॥ 


( १००डे ) 
55% अल नपसपपरपप 
तासामपत्यमार्गे ठ॒ निदृध्याचतुर- 
ड्लम्‌ | द्वचंगु्ल मत्रमागं तु कन्या: 
नां त्वेकमंगुलम्‌ । विधेयं स्वांगुलया- 

सां विधिवद्वक्ष्यंत यथा ॥ २१८ ॥ 
तहां गर्भाज्ञयमें यह पिंचकारी लगानीं ह्ोय तो 
चार अंगुल प्रविष्ट करे, मूत्रमागेमें लगानी होय तो 
दो अंगुल प्रविष्ट करे और कन्याओंके छूगानी होय तो 
एक अंगुलकी पिचकारी लगाये । यह ख्तरियोंके अंगु- 
लका प्रमाण ख्तरियेंकेही अंगुलसे मापना चाहिये २१८॥ 
ल्हस्प परत चात्र स्वांगुलीमूलस- 
स्मितम्‌ । एवं प्रमाणं॑ विहितमथों- 
दुद्धिविकाल्पितम्‌ ॥ २१९ ॥ 
स्नेहका जो प्रस्ृत यहां मानागया है, वह रोगीके 
अंगुलियॉंकी जडसे नापाजाता है । इसीप्रकार और 
कम ज्यादे अपनी बुद्धिकी कल्पनासे करे ॥ ३२१९ ॥ 
ओऔरश्र; शोौकरो वापि बस्तिराजश्व 
पूजितः । तदलाभे नियुजत गलच- 
में च पाक्षिणाम्‌ ॥ २२० ॥ 
ख््रियोंके लिये मेठा, सूअर और बकरा इनके कोमल 
चम्मंकी बस्ति बनावे और नो यह न मिलसके तो प- 
क्षियोंके गलेके चमडेकी बनावे ॥ २२० ॥ 
अथातुरसुपरिनिग्ध॑ सुस्विन्न प्रथिता- 
छायम्‌ । यवागूं सघतक्षीरां पीतव- 
न्त यथाबलम्‌ ॥ २२१ ॥ 
रोगीकों प्रथम स्रिग्थ और स्पेदित: करके जब उस- 
का आश्यय प्रथित होजायः तब -बल्लानुसार घृत और 
दूधयुक्त यवागू पिलावे ॥ २२१ ॥ 
निषण्णमाजा नु समे पीठे स्थानाश्रये 
समे । स्वभ्यक्तबस्तिमूद्धोन तेलेनो- 
व्णेन युक्तितः ॥ २२९२ ॥ तत$ सम 
स्थापायित्वा नालमस्य प्रहर्षितः । 
पूर्व शलाकयान्विष्य मार्ग: नेत्रमन 
न्तरम्‌ ॥ २९३ ॥ दानेःझानेघ्लेताभप-. 
क्ते निदृष्यादंगुलानि षदू | ततो5व- 
पीडयेद्वस्ति झनेनें्् निहेरेत्‌ २२४॥ 


(९-0. गर 5क्ाशता 3०९8१९॥५, उक्षागाग, शञा/2९0 097 53 ए0प्रात॑भ्ांणा (5.0 


( १००४ ) बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 
ततः प्रयोजितलिहमपराहे विचक्ष- गर्भाशयविशुद्धबथ श्लेहेन हद्विगुणेन 


णः । पयसा भोजमयेंदेन यूषेमासर- 

सेन च॥ २२५ ॥ अनेन विधिना 

दष्याद्रस्तीखी श्रतुरोएषपि वा । ततः 

प्रत्यागते छ्लेहे स्नहबास्तिक्रमो हि- 

त+॥ २२६ ॥ 

पश्चात्‌ समान भूमिपर स्थित घुटनोंपय्येत ऐसे आस- 

नपर रोगीकों बिठादेवे और रोगीके बस्तिस्थानपर गर- 
मतेलको मलदेंवे । पश्चात्‌ रोगीके लिंगको समान करके 
प्रथम सलाईसे खोले पश्चात्‌ नत्र(नली)से खोले | फिर उसपर 
घृत बिपडकर धीरे धीरे,छः अंगुलकी पिचकारी उसमें प्रविष्ट 
करे। पश्चात्‌ बस्तिको कुछेक पीडित करके धीरेसे पिचका- 
रीको निकाछ लेपे | फिर जब बस्तिके द्वारा लगायाहुवा 
स्नेह बाहर आजावे तब अपराहके समय दूध, यूष और 
मांसरसके साथ भोजन करावे । इसप्रकार तीन या चार 
बस्त देवे | षस्तिगतस्नेहके बाहर निकल आनिपर स्नेह- 
बस्तिका क्रम करे ॥ २२२-२२६॥ 


स््रीणां कनिष्ठिकास्थूलं नेत्र कुय्णो- 
दशांगुलूम । मूच्रकृच्छाविकारेणषु बा- 
लानां त्वेकमंगुलम्‌ ॥ २२७ ॥ 
ख्रियोंके लिये उत्तरबास्तिकी नही कनिष्टिका अंगु- 
लीकी समान स्थूछ ओर दश्न अंगुल लम्बी होनीचाहिये 
और बालकोंके मूत्रकृच्छुका विकार होय तो एक अंगु- 
लकी नली बनावे ॥ २२७ ॥ 
योनिमार्गेषु नारीणां स्तेहमात्रादरि- 
पालिकी । मूत्रमार्ग पल्लोन्‍्माना बा- 
लानाख द्विकार्षिकी ॥ २२८ ॥ 
ख्तरियोंके गभोशयमें बास्त लगानी होय तो उसमें 
स्नेहकी मात्रा दो पलछकी करनी चाहिये, मूत्रमागमें 
पिचफारी छगानी होय तो चार तोले स्नेह क्‍ 
चाहिये और बालकके लिये स्नेह दो तोल डालना 
चाहिये ॥ २२८ ॥ 
उत्तानाये ख्तरिये दद्यादूध्वजान्बे स- 
मादहितः । कन्येतरस्थे कन्याये तद्द- 
त्सम्यड्निपीडयेत्‌ ॥ २२९ ॥ बिक- 
शिंकेन नेत्रण दद्यायोनिमुखं प्रति । 


ठु ॥ २३० ॥ 
स्लीको सीधा वित्त सुहाकर और उसके घुटने ऊपर 
को करके पिचकारी मारे | जे कन्याके पिचकारी 
लगानी होय अथवा कन्यासे थोडी उमरवार्कृके पिच 
कारी लछगानी होय तो अच्छेप्रकारंस पीडित करके 
तीन कर्णिकावाली ऐसी नली योनिके मुखमें छगावे । 
गर्भाशयकी गाद्धिके लिय दुगुने स्नहकी पिचकारी 
लगावे ॥ २२९ ॥ २३० ॥ 
अप्रत्यागच्छाति भिषग्बस्ताइुत्तरस- 
ज्ञके । भूणों ब्धित निद्ध्यात्त संखु- 
क्त शोधनोषणेः ॥ २३१ ॥ 
जो उत्तरबस्तिमं दिया हुआ स्नेह बाहरकों नहीं 
निकले तो फिर वैद्य दूसरीबार शोधन औषधियोंके 
द्वारा मिश्रित एसो पिचकारी छगावे ॥ २१३१ ॥ 
पायो बस्ति निदध्यात्ु प्रोक्ते शुल्म- 
चिकित्सिते । प्रवेशयेद्रा मतिमाव 
९06 
फलर्वात्त तु योनिगाम्‌ ॥ २३३२ ॥ 
अथवा गुल्मचिकित्सामें कहे अनुसार गुदा बस्ति 
लगावे या योनिमागेम फलवर्त्ती प्रविष्ट करे ॥ २३२ ॥ 
सून्रेविशिष्टान्तां ल्लिग्यां शोधनढ- 
व्यसंयुताम्‌ । पीडयेद्वाप्यधोनाशेब - 
स्तेरूपरिवेश्टिताम्‌ ॥ २३३ ॥ 
अथवा गा बँंधीदुई_जोधन द्रव्पोंस मिहीहुई 
खिकनी ऐसी बत्ती बनाकर योनिर्म रक्खे | अथवा बस्ति 
स्थान ( मूत्राशय ) के ऊपर मोटा कपड़ा पेट कर 
नाभिके नीचे मुठ्ीख्ते दबाव ॥ २३३ ॥ 
आरग्वधस्य पत्रेण निगेण्डचाः स्थ॒- 
रसेन च। कुय्योद्रोमत्रापिष्टिन वर्ति- 
व्वापि ससेन्धवाम्‌ ॥ २३४ ॥ मुह्ै- 
लासपेपसमां प्रविभिद्य बयांसि च। 


चर तां निद्ध्याच्छ- 
लाकया ॥ २३५ ॥ 8 के 


अमलतासके पत्ते, निगुण्डीका स्वर्स, गोमत्र औरो 
सैंधानमक इन सबको एकत्र पीसकर मूँग, इलायची 
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धूमपानाजिकारः ॥ ( १००५ ) 


दाने और सरसोंकी समान मुखवाढी अवस्थाके अनु- | दोष, योगिविकार, जरायुके रुकनेके विकार, झुक्राघात, 
सार बत्ती षनाकर बस्तिके निककनेके लिये सलाईसे | झकेरा, अइमरी, लिंगरोग, पेक्षणरोग ओर अन्या- 
खढावे ॥ १३४ ॥ १३५ ॥ ., न्य घोरबस्तिजनितरोग इन सबको यह बस्ति नष्ट कर- 


आगारधूमबृहतीफलपिप्पलिसैन्ध- | “है ॥ २३९ ॥ २४० ॥ 
वैः । बिवृताशुक्तगोमूत्रसुरापिष्टेः 
सनागरेः ॥ २३६ ॥ 
घरका धैँआ, कटाईके फ़ुछ, पीपछ, संघानमक, 
निसोत, कांजी, गोमृत्र, मादिरा और सोंठ इन सबको 
एकत्र पीसकर बत्ती बनाकर प्रयोग करे ॥२३६ ॥ 
दह्ममानि मिषग्बस्ती पायों बरसित 
भ्रदापयेत्‌ । क्षीरिवृृक्षकबायेण पय- 
सा शीतलेन च ॥ शकेरा मधुमि- 
ओण शीतेन मथुकाम्ब॒ुना ॥ २३७ ॥ 
बस्तिमें यादि तीक्ष्ण ओषधियोंके प्रयोगले दाह होय 
वो दूधवाले वृक्षोंके काथके द्वारा अथवा ज्ीवल दूधके 
द्वारा अथवा मुलैठीके ज्ञीतछ फापमें मिश्री और झहत 
डालकर पिचकारी छूगाबे ॥ २३७॥ 
ब॒स्ति: शुक्रहुजः पुंसाँ ख्रीणामात्ते- 
जजा रूज१ । हन्यादुत्तरबस्तिस्तु 
जनोजितो मेहिनां कचित्‌ ॥ २३८ ॥ 
यह उत्तरबस्ति पुरुषोंके सर्वेप्कारके शुक्रदोषोंको 
और खस्रियोके आत्तेबके विकारोंको नष्ट करती है किन्तु 
यह प्रमेहरोगियोंको कदापि हितकारी नहीं होती 
'है॥ ३३८ ॥ 
आपिच ॥ 
जुऋं दुष्ट शोणितं चाड़नानां कष्ट 
शान्ति याति चारुग्द्रथ | मत्रा- 
घात॑ मूबरदोषान भवृद्धान योनेदों- 
बांश्वापराषपातसंज्ञम ॥ २३९ ॥ झु- 
ऋषातं शकेरामइमरीज हशास्त ब- 
स्‍्तो बंक्षण मेहने च । घोरानन्यान्‌ 
: बस्तिजातांश्व रोगांश्वात्तें मेहादत्तरो 
हन्ति बास्ति३ ॥ २४० ॥ 
विधिपूर्वक प्रदान कीहुई उत्तरबास्ति दूषित बीस्ये, 


सम्यग्द्त्तस्य लिड्रत् व्यापदः क्रम 

एव च । बस्तेरुत्तरसंज्षस्य समान 

लेहबस्तिना ॥ २४१ ॥ 

अच्छेमकारसे दीहुई उत्तरबस्तिके लक्षण रोग और 


क्रम यह सब स्नेहबस्तिके समान जानने ॥ २४१ ॥ 


घृताभ्यक्ते ग॒दे क्षेप्या छक्णा स्वां- 
गुष्ठसन्रिभा । मलप्रवा्िनी वत्तिः फ- 
लवत्तिश्व सा स्मृता ॥ २४२ ॥ 
इते श्रीवड्डसेने बस्त्यधिकारः ॥ ७९ ॥ 
मल निकलनेके लिये गुदामं घी बिपडकर रोगीके 
अँगूठेकी सह मोटी और चिकनी बत्ती प्रवेश करे 
इसको वैद्यछोग फलयत्ती कहते हैं ॥ २४२ ॥ 
इति श्रीवंगसने भाषाटीकायां बस्त्यधिकारः 
समाप्त: ॥ ७९ ॥ 


अथ थूमपानाधिकारः । 
>-+ 4१ 

प्रायोगिकः कासहरश्व धूमो वेरेच- 

नः लेदिकवामनीयों । पश्नप्रकारा- 

गदिताश्व धूमाः सिद्धान्तविद्धिसे- 

निमिश्र वेथयेः ॥ १ ॥ 

प्रायोगिक, कासहर, वैरेचन, ज्रेहिक और बामनीय 
इसप्रकार धृमपानके पांच भेद प्राचीनमहार्षे और वैद्योनि 
कहे हैं ॥ १॥ 

एलादिना कुछनतोाज्ितेन क्षौम॑ 

प्रलिप्यांगुलकाष्टमाना ॥ प्रायोगिके 

वर्तिरियथञ् नेत्रमष्टांगुल षड़गुणितं 

प्रशास्तम्‌ ॥ २ ॥ 

कुठ और तगरको छोडकर एल्ादियगेंकी औषधि- 


वूषितरण, कष्टसाध्यू पहुफोग,, मुन्नावात, बढ़ेहुर, मुतर- की बारीइ, पीसकर कर्क बनावे ॥ फिर श्क बारह 


बड़सेने 


अंगुहका नरसलका दुकडा हकर उसपर उत्तम वस्त्र 
लपेटकर उसबख्रके ऊपर कल्कको आठ अंगुलपरिमाण 
' हेप करदेंवे | पश्चात्‌ नरसछका टुकड़ा निकालकर इस- 
बत्तीफों अडतालीस अंगुलूफी नली रखकर धरमपान 
करे ॥ २ ॥ 


बृहत्यो उ्यूषण भ्ड्जी सेंग्दी त्वरू- 
मनःझशिला । एषा कासहरा वरत्ति- 
नेत्र घोड शकांगुलम्‌ ॥ ३ ॥ 
कटेरी, बडी फटेरी, त्रिकुटा, क्ाकडाशिंगी, हिंगो- 
टकी छाल और मेनशिल इनको उपरोक्तरीतिसे बत्ती 
बनाकर सोलह अंगुलकी नलींम॑ रखकर पान करे, इस" 
को कासहरधूम कहते हैं ॥ ३ ॥ 
शिरोबिरिचनेवंत्तिनेत्र हस्तमितं म- 
तम्‌ ॥ ४॥ 
चिरचिटा, पीपल इत्यादि शिरोव्रिचनऔषधियोंके 
द्वारा बत्ती बनाकर चौवीस अंगुल लम्बी नलींमें रखकर 
पान करे, इसको वैरेचन घमपान कहते हैं ॥ ४ ॥ 
र्ग्धसंस्तेमंधूच्छिष्टससहगग्गुल्सपपेः । 
स्नेहिके वरत्तिरेमिस्तु नेत्र द्वातिशद॑- 
गुलम्‌ ॥५॥ 
सिग्धपदाथे, मोम, स्रह, गुगल और सरसों क्‍ 
स्िग्थपदार्थीकी बत्ती बनाकर बत्तीस अंगुल लम्बी 
नलीमें रखकर पान करे, इसको सैेहिकधूमपान कहते 
हैं॥ ५ ॥ 
वामनीये तु वहूर॒स्ताय्वस्थिख॒रचमे- 
मिः। वत्तिदेशांगुल नेत्न छूमः पश्च- 
विधो मतः ॥ ६॥ 
वछूर ( सूखामांस ) स्नाय, अस्थि, खुरु और चर्म 
इत्यादि बमनकारक पदार्थके द्वारा बत्ती बनाकर दक्ष 
अंगुल लम्बी नलीीमें रखकर पान करे इसको वामनीय 
धूम्रपान कहते हैं | इसप्रकार धृमपानफे यह पांच भेद 
'जानने ॥ $॥ 
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और उसको दृष्टिको नीचेको करदेंवे।तथा आलस्य छो- 
डकर सावधानताके साथ बैठावे । पश्चात्‌ खहसे भीजी- 
हुई बत्तीके अग्रभागमें अभि लगाकर उसबत्तीफो नींमें 
रखकर धृमपान करावे” । 


मुखेन त॑ पिवेत्पूब नासिकाश्यां पु- 
नः पिवेत | झुखपीत झु्खेनेव बमे- 
त्पीतश्व नासया ॥ ७ ॥ यो वमेन्न- 
सस्‍्ततो धूम नघ्तपीत सुखेन वा । 
स नेत्रकणनासास्पसंश्रयान्‌ लगते 
गदान्‌ ॥ ८ ॥ 

प्रथम मुखके द्वारा धूमपान करे पश्चात्‌ नासिकाके 


द्वारा घ्रमपान करे । मुखके द्वारा पान कियेहुये धृमको 
मुखसे और नाप्तिकाके द्वारा पान किये हुये धूमको ना- 
सिकाके द्वारा निकाले । किंतु मुखके द्वारा पान किया 
हुवा धरम नासिकाके द्वारा नहीं निकाले और नासि- 
काके द्वारा पान कियाहुवा धूम मुखके द्वारा नहीं नि- 
काले । क्योंकि, इसप्रकार विपरीत करनेसे नेत्र, कणे, 
नासिका और अनेकप्रकारके मुखमें रोग उत्पन्न होते 
हैं॥७॥८॥ 


“४ तत्र प्रयोगिकं त्रींखील॒च्छाला- 
नाददीत सखुखनासिकाभ्याञ्व पर्या> 
यांखीश्वतुरों वेति । मुखनासाश्यां 
पीत॑ खल्लेहिके यावदश्रुप्रव॒त्तिरिति॥ 
नासिकाभ्याञ्व पीत॑ वेरेचनिकमा- 
दोषदछेनात्‌ । मुखेनेव कासान्तकरो 
आसान्‍्तरेषु च | वामनीयथ मुखेने- 
व तिलतण्डुलकृतां यवागं पीत्वा 
वामनीयो यथायोगम्‌। ?” 


४ तहाँ प्रायोगिकधूमको मुख और नासिकाके द्वारा 


तीनबार जोर नोरसे इबॉसको खींचकर पीवे। * 
को यथाबल्ानुसार तीन चार बार पीबे । व 


« अथ सखुखोपबिष्टः सुमना ऋज्वघो- | ६ और नासिक 


दृष्टिरतन्द्रितः ख्रेहाक्तां प्रदीत्तामं 


.> यु «. द्वारा तबतक पीवे कि, जषतक दोष च्छन 
वर्सि स्लोतसि प्रणिधाय धूस॑ पिले- | कासहरघूम व्‌ निकलते रहें । 
त्‌। कक ग्रासके कपल भोजनके गासके बीचमें अथवा 
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धूमपानाजिकारः । 
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चावल्ॉंकी यवाग पान करके पश्चात्‌ मुखके द्वारा यथा- 
- विधि धूमपान करे”? ॥ 
हत्कण्ठोन्द्वियसंशुाद्विलोघ॑ दिरसः 
शमः । यथेरितानां दोषाणां सम्यक्‌- 
पीतस्य लक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 


मंणि । न रक्ते न विषे नाक्तो ना- 
शक्तो न च गर्मिणी ॥ १३॥ न श्रमे 
न मदें नामे न पित्ते न प्रजागरे । न 
मूच्छाश्रमतृष्णास न क्षीण नापि च 
क्षते ॥ १४ ॥ 


अच्छेप्रकारसे धूमपान करनेसे हृदय और कंठमें | विरिचन करनेपर, बस्तिकम्मे करनेपर, रुधिरके वि- 


जुद्धि, शिर्में हछकापन और उक्तदोषोंकी ज्ञांति यह 
सब लक्षण होते हैं ॥ ९ ॥ 
बाधियर्थबान्ध्य मूकत्वं रक्तपित्त शि- 
रोश्षमम्‌ | अकाले चातिपीतश्व धूमः 
कुय्योहुपद्रवान्‌ ॥ १० ॥ 
विनासमय और अधिकतर घूमपान करनेसे बंधि- 
रता, अँधता, मुकता, रक्तफ्ति ओर शिरोश्रम इत्यादि- 
शेग उत्पन्न होते हैं ॥ १० ॥ 
तत्रेष्ट सर्पिषः पाने विरेको रक्तमो- 
क्षणन्र्‌ ॥ ११ ॥ 
इनविकारोंमें घृतपान, विरिचन और रक्तमोक्षण यह 
डपचार करे ॥ ११ ॥ 
“४ तसय योगातियोंगौ विज्ञातव्यों । 
तत्र योंगे रोंगोपशमनामिति। अति- 
योगे तालुशोषपारिदाहपिपासामद- 
मूच्छोकणक्ष्वेडदौबल्यामेति ”” । 
“घुमपानके योग और अतियोगोंको भी जानना 
डचित है | तहाँ अच्छेपकारसे धूमपान करनेका योग 
कहते हैं और कुविधिसे पान करनेक़ो अतियोग कहते हैं। 
अतियोगस्े तालुशोष, दाह, पिपासा, मद, मूच्छो, कणे- 
क्ष्ेड और दुर्षलतादि अनेक उपद्रव उत्पन्न होते हैं ॥? 
लेहिक धूमक दोषे वायो पित्तानुगे 
यदि । शीतन्त॒ रक्तापित्ते स्याच्छेष्म- 
पित्ते विरूक्षणम्‌ ॥ १९॥ . 
स्नेहिक्रमपानके दोषमें यदि वायु पित्तके अनुकूल 


होय तो रक्तपित्तमं शीत और कफपित्तम विरुक्षण 
* क्रेया करे ॥ १२ ॥ + 


घूमपाननिषेध । 
न विरिक्तः पिबेद्धमं न कृत बस्तिक- 


कारोंमें, विषके विकारोंमें, असमथे, गर्भवती ख्री, श्रम) 
मद, आम, पित्त, जागरण, मूच्छां, श्रम, ठृष्णा, क्षीण 
और क्षत इनसबरोगोमें अथवा उपरोक्त रोगियोंकोी धृप- 
पान नहीं करना चाहिये ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
न मद्यदुग्घे पीत्वा चन स्नेहथ्व न 
माक्षिकम्‌ । धूम॑ न श्क्ता दप्षा च न 
रूक्ष: कुद्ध एबं च ॥ १५ ॥ न तालु- 
शोषे तिमिरे शिरस्पईमिहते न च। 
न शांखके न रोहिण्यां न रोगे च म- 
दात्यये ॥ १६ ॥ एबु धूसममकाले च 
मोहात्पिबति यो नरः । रोगास्तस्य 
प्रबद्धेन्ते दारुणा धूमाविश्वमात्‌॥ १७॥ 
तथा जिसने मद्यपान किया हो अथवा दूध प्रिया 
हो, जिसने स्नेह अथवा ज्हत सेवन किया हो, जिसने 
दही सेवन किया हो, रुक्षशरीरवाला और क्रोधी इन 
सबको धृम्रपान त्याग करदेना चाहिये । तालुशोष, 
तिमिर, शिरकी पीडा, झखकरोग, रोहिणी और मदा- 
त्ययरोग इत्यादि रोगेमिं भी ध्ृमपान नहीं करना 
चाहिये । और जो मनुष्य इन उपरोक्त विकारोंमें अथवा 
अकालसमयमें मोहसे धृूमपान करता है उसके घम- 
विश्वमसे दारुणरोग उत्पन्न होते हैं ॥१५॥ १६॥१७॥ 
अन्यच । 
“४ तत्र छोकश्रमभयामर्षोष्ण्याविषर- 
क्तपित्तमदमूच्छांदाहपिपासा : पांडु- 
रोगतालुशोषछोंदमूध्वामिघातोहा- 
रमेहोदराध्मानोध्वेवातातेबालबृद्ध- 
इबेलविरिक्तास्थापितजागारितगर्मि- 
णी-रूक्षक्षतक्षीणमधुघ्ृतदाधिदुग्धम- 


सेवेरात्रेति /! । 
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५ज्ञोक, श्रम, भय, क्रोध, ठष्णता, विषषिकार, रक्त- 
पित्त, मद, मूछों, दाह, पियास, पाण्डुरोग, तालुझोष, 
वमन, शिरोभिषात, ठद्गार, प्रमेह, उदररोंग, आध्मान 
और उध्वेषात इन सबरोगेमिं एवं बालक, वृद्ध, 
दुषेठ, ।जिसने ब्रिचन और आस्थापन बस्ति सेवन 
की हो, जिसने जागरण किया हो, गर्भवती स्त्री, रुक्त- 
झरीरवाल्ा, क्षत और क्षीणरोगी, जिसने झहत, घी, 
दही, दूध, मछछी, मदिरा और यवागू यह पान किये 
हों तथा ।जिसके झ्रीरमें कफ बहुत कम हो ऐसे रोगि- 
यॉकों कदापि धूमपान नहीं सवन करना चाहिये” ॥ 
गौरव शिरस*शूल॑ पीनसाद्धांवमेद- 
कौ । कणाक्षिशलं कासश्र हिकाशा- 
सो गलग्रहः ॥ १८ ॥ दन्‍्तदौबल्य- 
मास्त्रावः श्रोत्रप्राणाक्षिदोषजः । पू- 
तिस्लावश्व छार्दिश्व दन्‍्तशुलमरोचकः 
॥१९॥ हनुमन्याग्रहः कण्डू?ः कृमयों 
मुखपांण्डुता । छेष्मप्रेसको वेस्वस्य 
गलशुण्ड््युपजिब्विका ॥२०॥ खालि- 
त्यं पिश्वरत्वश्व केशानां पततनन्तथा । 
क्षवधुश्चातितन्द्रा च॒ बुद्धेमों हो +तिनि- 
द्रता ॥ २१॥ धूमपानात्मशञाम्पान्ति 
बल भवाते चाधिकम। शिरोरूहकपा- 
लानामिन्द्रियाणां रसस्य च ॥ २२ 
श्िरका भारीपन, शिरका झूल,पीनस, अद्धांबभदक, 
कणेशूल, नेत्रशल, खाँसी, दिचकी, श्वास, गलग्रह, 
दांतोंकी दुबलूता, देतस्राव, कर्णश्राव, नास्तिका स्राथ, 
नेत्रस्नाव, पूतिस्राव, वमन, दंतशूल, अरुाचे, हनुस्तम्भ, 
मन्यास्तम्भ, कण्डू, कृमि, मुखकी पांडुता, कफकास्राव, 
स्वरकी भंगता, गलशुण्डी, उपजिह्ििका, खाहित्य, 
वाक्लोंका पकना, बालोंका गिरना, क्षवथु, अत्यन्त आ- 
छस्य, बुद्धिका मोह ओर अत्यन्त निद्रा यह सब घूमपान 
को सेवन फरनेसे नष्ट होजाते हैं। और अत्पन्त बलकी 
वाद्घे होती है तथा बाल, कपाछ, इन्द्रियें ओर रस 
इनमें मी बलकी वृद्धि होती है ॥ १८-२२ ॥ 
न च वातकफात्मानो बलिनोःप्यू- 
ध्वेजचुजाः। धूमारक्तकपा लस्य व्या- 
धयः स्य॒ः शिरोगताः ॥ २३ ॥ 


बद़सेने-आाषाटीकासदिते- 


धूमपान करनेसे बिस्रका कपाछ आच्छादित होगया 


है ऐसे मनुष्यकी बात और कफकी प्रकृति होनेपर तथा 
बलवान होनेपर ऊध्वैजत्रुरोग और श्षिरोरोग उत्पन्न नहीं 
होते हैं ॥ २३ ॥ 


धूमप्रयोगात्पुरुषः असत्नेन्द्रि यवाडः- 
मना! । दृठकेशादिजइम श्रु! प्रसन्नवि- 
शदानन३ ॥ २४ ॥ 

घुंयेको विधिपवेक सेवन करनेसे इच्धियें, वाणी और 


मन प्रसन्न होता है । केज्ञ, दन्‍्त, दाठी और यह मृंछ दृढ़ 
होजाते हैं और मुख्लकमल प्रफुछ्ठित होजाता है ॥२४॥ 


धूमपानका काल । 


प्रयोगपाने तस्थाष्टो कालाः समब्पारि- 
कीत्तिताः । स्वात्वा शुक्ता समालि- 
ख्य छझुत्वा दन्तानह्निप्ृष्य च ॥ ३५ ॥ 
नावनाअननिद्वान्ते चात्मवान्धूमपो 
अवबेत्‌ । वातजेप्मससुत्केशः काले- 
प्वेषु हि लक्ष्यत ॥ २६ ॥ 


प्रयोगनामक घूमपानके आठ समय कहे हैं| स्रान 


करनेके पश्चात्‌, भोजन करनेके पश्चात्‌, जिहाआदिके 
पिसनेके पश्चात्‌ , छींक छेनेके पश्चात्‌, दांतोंके विसनेके 


पश्चात्‌, नस्यकम्मे, अज्ञन और निद्राके अस्तमें बुद्धि- 


मान्‌ मनुष्य घमपान करे। क्योंकि, वातकफका उत्केश 
इनही समयोमें होता है ॥ २५ ॥ २६ ॥ 


अंगुष्ठपारिणाहेन मध्ये स्थूलो5न्तयो- 
स्तनुः । षड्भागो धूमनेत्रस्थ वर्च््या 
माने प्रशास्यते ॥ २७ ॥ 

अँगूठेकी समान विस्तृत बीचमें स्थल और अन्त 


पतला धूम नेत्रका छठा भाग परिमाण ऐसा बत्तिका 
मान उत्तम होता है ॥ २७॥ 


ऋजुत्रिकोणकलितकोलास्थ्यप्रप्रमा- 
णितम्‌। बस्तिनेत्रसमद्रव्य॑ घूमने 
प्रदास्यत्े ॥ २८ ॥ हे 


सीधा, तीन सन्षिवाढे और बेरकी गुठलीके अग्रभाग 
के समान तथा बस्तिके नेश्रकी स 
खरान जल त्रकी समान द्रव्यवाल्या ऐसा 


तहत है 
(९-0. जार 8क्षाशता 3९३80९॥५, /क्षा॥यग, ंशा॥220 099 53 उत्तम होता 5! २८ ॥ 


कवलाधिकारः । 


(१००९ ) 


' ह222: 77 22: 


शआरावसंपुट्युत त्रणधूर्म नयेद्वणे । धू- 
अनेत्रे (० 
त्रेण मातेमान वेदना स्लाबशा- 
न्तये ॥ २९ ॥ 
इति श्रीवंगसेने धृमपानाथिकार: ॥ <० ॥ 
जो व्रणको घुँआ देना होय तो अंगारोंसे सुलगाये 
हुए कल्ककीा श्ञरावस्मम्पुटमं रखकर उपरके शराबमें 
छिद्र करके उसमें नी लगाकर उससे वणकों धूनी 
देवे इससे जणकी वेदना और स्राव श्ञांत होता 
है ॥ ३९ ॥ 
इति श्री वंगसेने भाषाटीकायां घृमपाना- 
घिकार: समाप्त: ॥ ८० ॥ 


अथ कवलाधिकारः । 


८2-97 - 

च॒तुद्धों कबलः ल्ेही प्रसादी शो- 

थिरोपणो । झ्लिग्घोष्णः स्लेहिको वा- 

ते स्वादुशीलैः प्रसादनः ॥ ३ ॥ पि- 

से कट्ुम्ललवणे रूक्षः संशोधनः 

कफे । कषायतिक्तमछुरैः कटुको रो- 

यणों व्रणे ॥ २॥ 

अब कवरछूमहकी विधिको कहते हैं। स्नेही, प्रसादी, 
जशोधि और रोपण इनभेदोंसे कवलके चार भेद हैं। 
तहाँ वातके विकारोंमें स्लिग्य और उष्णद्॒व्योंके द्वारा 
स्लनेही कवछ घारण करना चाहिये । पित्तके रोगेमें म- 
घुर और शीतल औषधियोंके द्वारा प्रसादीकवछ घारण 
करना चाहिये । कफके रोगोंमें कु, अम्छ, छवण और 
रूक्ष औषधियोंके द्वारा संशोधनकव् घारण करना 
चाहिये । और बणके रोपण करनेमें कपैले, कडवे, मधुर 
और कु औषधियोंके द्वारा रोपणकवछ धारण करना 
चाहिये ॥ १ ॥ २ ॥ 

वचात्रिकटुकेश्वेव सिद्धार्थ: कल्कपे- 
बितेः । नान्यत- 
मेन च ॥ ३॥ सदितेः स्विन्नम्दितः 
लिग्धमालकपालकः । सुखे रददीत्वा 


कवलं मात्रयापनन्यमानसः ॥ ४॥ 


तिष्ठेद्यावन्मु्ख पूर्ण ल्लावश्व प्राणच- 
क्षुपो: । ततस्त्यक्का5परो आह्यो या- 
वदा55दोषसंक्षयः ॥ ५ ॥ 
बच, त्रिकुटा और सरसों इनका कल्क बनाकर 
तल, गोमृत्र, मदिरा और झहत इनमेंसे एक किसीके 
साथ मिलाकर कुछेक गरम करके मुखमें धारण करे । 
इसको तबतक धारण करें कि, जबतक मस्तक और 
कपोलॉपर पसीना न आजाय तथा वह मृदु और स्िग्ध 
होजाँय | अथवा तबतक धारण करे कि, जबतक ना- 
सिकाके स्रोत और नेत्रजलसे परिपणे न होजॉय इसप्र- 
कार होनेपर उस कवलको निकालदेवे और फिर दूसरा 
कवल धारण करे । जबतक अच्छेपकारसे संचित दोष 
न निकलजाँय तबतक धारण करे ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५॥ 


एवं सल्लेहपयः क्षोद्वररसमृत्राम्लसंयु- 
ता: । कषायोष्णोदकाभ्याथ्व कवब- 
ला दोषतो हिताः ॥ ६ ॥ 

इसप्रकार सह, दूध, शहत, मांसरस, गोमूत्र और 
कांजी इनके द्वारा काथ और उष्णनलके साथ अथवा 
जो दोषोंमें हितकारी हों उनके द्वारा कवलोंकों धारण 
करे ॥ ६ ॥ 

मुखं संचाय्यते या तु सा मात्रा क- 
वले स्घृता । असंचाय्यों तु सा मा- 
त्रा गण्डूबे सा प्रकीत्तिता ॥ ७॥ 

जो मुखमें अच्छेम्कारसे बिचरण करसक्ती है उस- 
मात्राको कवछ कहते हैं । ओर जो मात्रा मुखमें संचार 
नहीं करसक्ती उसको गण्डूष कहते हैं ॥ ७ ॥ 

(4; तावद्धारयितव्यो3नन्यमनसाऊ5ल॒तन्न 

तदेहेन यावद्वेषपरिप्णेकपोलत्व ना- 
साख्रोतो नयनपरिष्ठवश्च मबति त- 
दा विमोक्तव्यः । पुनश्वान्यों मद्दी- 
तब्य आशुद्धिलिड्रमिति”! । 

“अब सुश्रतसे कवछ धारणकी विधि कहते हैं। रो- 
गीको ठचित है कि, जबतक एक ग्रचित्त होकर और 
झरीरको उन्नत करके कवलको धारण करे तबतक क- 
पोछ, नासिकाके छिद्र और नेत्र दोषके जलसे पारे- 
पूर्ण न होजाँय, जब ऐसा होजाय तब ठसको ग्रककर 
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बड़सेने-भाषाटीकासाहिते- 


क्षौद्रं स्च्च्््च्च्च्च्च्त्त्न्त्त्न्नतत्न्नन्क्लनमा अन्य जान 
शीप्रही दूसरा कपक् घारण करे | जबतक कि, अश्नुद्ध- कल्कोरसक्रिया क्षोद्रे चूण चेति च- 
: ताके लक्षण दीखते रहें तबतक बराबर इसीप्रकार कबल | तुरविधम्‌ | अंगुल्यग्रमणीत॑ तु यथा* 
धारण फरे।” स्व रखरोगिषु ॥ १३ ॥ 
कवलशुद्धिके लक्षण । . कल्क, रसक्रिया, शत और चूर्ण हन धार द्वव्येंसि 
व्याधेरपचयस्तुष्टिबंशदं वक्नलाघ- | प्रतिसारण होता है । मुखरोगमें यथादोषानुस्तार अंगु- 
बम्‌। इन्द्रियाणां प्रसादश्च॒कवले | लीके अग्रभागसे प्रतिसारण करे ॥ १३ ॥ 
शुद्धिलक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ तस्य योगातियोगश कबलोक्ते वि- 
रोगका दूर होना, संतुष्टता, प्रसन्नता, मुखमें हलका- | श्ञावयेत । तानेव शमयेद्रशाधीन 
पन और इन्द्रियोंमें प्रसन्नता यह कवलशुद्धिके लक्षण कबलोएये प्रयोजितः ॥ १४ ॥ 


(१०१० ) 


जानने ॥ ८ ॥ कान 
अशुद्धववलके लक्षण । इसकेभी योग और अतियोगके लक्षण कवलके 
ख समान होते हैं । जो रोग कवछको धारण करनेसे नष्ट 


हीने जाडयकफात्कशावरसक्ञानमे- | हत हैं वही रोग प्रतिसारण करनेसेभी नृ्ट होते हैं१४॥ 
व च । अतियोगे मुखे पाकः शो- पेरइचवाहेज्जडिः लीउटेल 
पस्तृष्णारूचि: कृमः ॥ ९॥ मर किलिशेश: "रस 
हीनकवल धारणमें जड़ता, कफका उत्हेश और कर का 
रप्तका ज्ञान नष्ट होना यह सब लक्षण होते हैं । अत्यंत इंति श्रीवड्सेने कबलाधिकार: ॥ ८१॥ 
कवल् धारणमें मुखपाक, शोष, ठृषा, अराचि और कृम | इसपर दोषनाश़क और अभिष्यन्दतारहित ऐसा भो- 
जन रोगीको सेवन करावे ॥ १५ ॥ 


यह सब लक्षण होते हैं ॥ ९. ॥ 
शोधनीये विशेषेण भवत्येतन्तु ल- इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां कवलाधिकारः 


क्षणम्‌ ॥१०॥ समाप्त: ॥ ८१ ॥ 
पं शोधनीयकवलमेंभी प्रायः येही सब लक्षण होते 
हैं ॥ १०॥ 8 फट ढ़ अथ नस्याघिकारः । 
तिला नीलोत्पलं सर्पिः शकेराक्षीर- -<०>-- 
अव च । ट्री] दग्धवकरूप गण्डू- >र ७ 
पी हज कल कस गए्दू: | प्रतिमओधवपीदश्न नर्पे प्रधमने त- 
हू था। शिरोविरेचन पत्च॒ नस्यजेदाः 


तिल, नीलकमल, घृत, मिश्री, दूध और हहत इ- पअरकीर्तिता: ॥ १॥ 


नका गण्डूप बनाकर धारण करनेसे मुखके जलूनेकी तिमई: 
दाह नष्ट होती है ॥ ११ ॥ अतिमझे; अवपीड़, नस्य, प्रधणन और श्षिरोव्रिचन 
कवलस्प विधिह्येष समासेन प्रकी- बगल पांचप्रकारका है। अथोत्‌ नस्‍्पके यह 
लिंतः | विभज्य भेषजं बुद्धचा कुवी- |! ॥ 
त प्रतिसारणम्‌ ॥ १२॥ द्वारं हि शिरसो नासा तेन तद्दया- 
यह कवलकी के संक्षेपते कही है । अब प्रति- | मे हन्ति तान्‌॥ २ ॥ 
सारणकी विधि कहते हैं | वैथको चाहिये कि, यथादो- | श्षिरका द्वार नासिका 
पानुसार औषधियोंके द्वारा बिवचना करके प्रतिसारण | नस्य नासिकाम व्याप्त 2558४ 
करे ॥ ऐ२॥ ः , करता है इसकाण इसको नस्य कहते हैं ॥-२ ॥. |; 
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नस्थाधिकारः । 


(१०११ ) 


८ औषधमोषधपक्तों वा स्नेहों ना- 
सिकाम्यां दीयत इति नस्यम्‌ ।”! 
औषधियोंके द्वारा सिद्ध कीहुईं ओषधि, अथवा 
केवल औषधि या औषधियोंके द्वारा पकायाहुवा ख्रेह 
जो नासिकाके द्वारा दियाजाता है अर्थात्‌ सुँधाया 
जाता है इसकारण इसको नस्य कहते हैं ॥ 
«८ नरूये॑ तद्दिविध॑ शिरोविरेचर्न 
स्नेहनल्व तहिविधमयि पश्चणा । त- 
दाथा-प्रतिमणों विशेचनाविकलपो5व- 
पीडः प्रधमन चेति। ” 
५तहँ। नस्य शिरोक्रिचिन और ख्नेहन इनमभेदोंसे 
दोपकारके हैं और उस दोप्रकारकेभी प्रतिमश्े, व्रिचन, 
विकहुप, अवर्पीड और प्रधमन यह पांच भेद हैं??। 
थे तु वातात्मका रोगाः शिरः५्क- 
म्पादितादयः । शिरसस्तपेणं तेजु 
नस्यकम्म प्रशस्षते ॥ रे ॥ 
शिरःकम्प और आर्देतादे जो वातजनितरोंग ह 
उनमें शिरस्तपेण ( स्नेहन ) नस्य हितकारी हैं ॥ ३ ॥ 
स्तम्मसुततिग॒रुत्वाद्याः लछेष्मिका ये 
शिशेगदाः | शिरोविरेचनं तेषु न- 
स्थकम्मे प्रशास्यते ॥ ४ ॥ 
नड़ता, सुत्र होजाना और भारीपन आदि जो कफ- 
जनित रोग है उनमें शिरोव्रिचन नस्य अतीव हित- 
कारी है ॥ ४ ॥ 
शकरेक्षुरसक्षीरघ्ठतमांसरसान एथक्‌। 
क्षीणानां नस्यतो दव्ाद्रक्तपित्तगदेणु 
चच॥ ५ ॥ । | 
शर्करा, इंखका रस, दूध, घी और मांसरस इनमेंस 
एक किसी द्रव्यका क्षीणमनुष्य और रक्तपित्तरोगीको 
नस्प देवे ॥ ५ ॥। 
« बातपैत्तिकेषु रोंगेष बातपित्तहर- 
द्रव्यासिद्धेन स्नेहेनोति ”? । 
“वातपैत्तिकरोगमें वातपिंत्तनाशक औषधियोंके द्वारा 
ध्नेहका सिद्ध करके नसस्‍्य देंवे 


यथा दोषोदये काले रोगिणो नावनं 
भिषक्‌ । शरद्वसन्तयोंः स्वस्थे पूर्वा- 
हे सम्भ्रयोजयेत ॥ वर्षास शिशिरे 
ग्रीष्मे साथ मध्यन्दिनेंप्षवा ॥ ६ ॥ 
चैद्य यथादोषानुसार यथासमयमें रोगीको नस्य 
देंवे । स्वस्थमनुष्यको शरद और वसन्त ऋतु पूवोह- 
के समय नस्य देंबे । वर्षा, शिशिर और ग्रीष्म ऋतुमें 
संध्याके समय अथवा मध्याहके समय नस्य देवे॥६॥ 
८ भ्ुक्ततानपतर्प्पितो त्यथंतरूणप्राति- 
इयायी गर्मिणी स्नेहोंद्कमद्यद्र बपी- 
तो5जीर्णी दत्तबस्तिः छुद्धो गरात्ते- 
स्तृषामिभूतो बालो वृद्धः श्रान्तो बे- 
गावरोधितः शिरःस्नातः स्नात॒- 
कामश्न न नस्पकम्मांहे इति”। 

“ज्ञो मोजन करचुका हो, मिसने रूंघन किये हों 
जिसके थोंडेही समयमें प्रतिशयास हुआ हो, गमवती 
सी, स्नह, नल, मदिरा और पतले पदार्थ पान कियि 
हों, अजीणेरोगी, जिसको बस्ति दी गई हो, क्रोधित, 
विषसे पीडित, ठषासे व्याकुल, बालक, वृद्ध, थकाहुआ 
जिसने मल और मूत्रादिकका वेग रोका हो, जिसने 
झिस्स स्नान किया हो और जो स्नान करनेकी इच्छा 
करता हो इन सबको नस्य नहीं देंवे ॥? 

८ तस्य स्नेहननस्थर्प प्रमाणमष्टों 
बिन्द॒वः । प्रदेशिनी पवेद्धयानिःस्ट्ता 
प्रथममात्रा द्वितीया श॒क्तिस्‍्तृतीया 
पाणिशुक्तिरित्येतास्तिस्तो मात्रा य- 
थाबले प्रयोज्याः * । 

“नरुयके खेहकी मात्रा आठ बिन्दु परिमाणहै। 

तर्जनी अंगुलीके दो पोरुयेंसे निकलीहुई प्रथम मात्रा 
है । दूसरी मात्रा एक श॒क्तिकी है। और तीसरी मात्रा 
पाणिशक्तिकी है। इसप्रकार यह तीन मात्रा बलानुसार 
प्रयोग करनी चाहिये |”? 
८ तत्रोच्चारितवातमूत्रपुरीषाय श्लु- 
क्तवते व्यक्ले काले पाणितापोपस्वेदि- 
तगलकपोलललायपरदेशाय वाता- 
तपरजोद्दीनवेश मन्युत्तानशायिने प- 
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(१०१२ ) 


सारितकरचरणाय किखित्मलाम्बित- 
शिरसे वस्थ्राच्छादितनयनाय वाम- 
हस्तप्रदेशि नर 

न्‍्यग्रोनच्नामतनासाम्राय 
विशुद्धल्लोतासे दाक्षिणहस्तेन स्नेह- 
मस॒ष्णानुतप्त रजतस॒वण-ता म्र-सृत्पा श्र- 
शुक्ती नामन्यतमस्थं शुक्तया पिचुना 
वा सुखोष्णमद्गुत॑ विच्छिन्नधारया 
सिखेत्‌ । यथा नेत्रे न भाभोति तथा 
प्रयतेताति ”” । 

०वबायु, मत्र और मलकी बाधासे निवृत्त होकर 
भोजनके पचजानेपर जिस समय आकाझमण्डल 
स्वच्छ होरहा हो ऐसे समय रोगाके हाथोंको रोककर 
उसके गले, कपोल ओर ललाटको स्वेदित करके पवन 
धूप ओर घूलरहित ऐसे घरमे उसका सीधा चित्त 
इझयन कराकर और उसके हाथ पांवोंको फेलाकर 
शिरको कुछेक ऊंचा करके नेत्रोंकी वख्से ठपकर 
बोये हाथकी तजेंनी अंगुलीस नासिकाके अग्रभागका 
ऊपरकों उठाकर झुद्ध स्रोतोंमें दहिने हाथस चांदी, 
सोना, तांबा, मट्टीका पात्र, सीप, तथा अन्यान्य किसी- 
के पात्रमें रक्ले हुए ओर गरम किये हुए स्नेहको सीपके 
द्वारा अथवा फायेके द्वारा धीरे २ धारको तोड तोड़ 
करके सुहाता सुहाता नस्यमें प्रयोग करे। जिससे 
नेत्रमें न पहुँच |”? 

स्नेहेन सिश्वति शिरो न कथथन क- 

म्पयेत्‌ । न भाषेत न कुप्पेत न जूया- 

ज्न हसेत्तथा ॥ ७ ॥ 

ख्रेद्दित नस्प देते समय रोगी शिरको कदापि नहीं 

कैंपावे, तथा बोले नहीं, न कुपितहों और न 
हँसे ॥ ७॥ 


एवं हि विदितः स्नेह्दी नेवान्तः प्रति- 
पद्मयते । तत्त: कासप्रतिश्यायशिरो- 
क्षिगद्सम्भवः ॥ < ॥ 

क्योंकि, शिरको कँपाने आदिसे विचलित हुआ 


स्नेह भीतरतक नहीं जाता है ओर खाँसी, प्रतिश्याय, 
झिर और नेत्ररोगोंको उत्पन्न करता है ॥ ८ ॥ 


बड़सेने-भाषाटीकासहितें- 


श्रद्भाटकमाभिष्ठाव्य स्थापयेत्न गिले- 
इवम्‌ ।पश्सतदओद स्थुमात्रा नस्य- 
विधररण ॥ ९ ॥ 
ज्ेहको शुंगाटक अथांत्‌ कपैलकी हड्डीतक पहुँचा- 
कर स्थिर रक्‍्खे जिससे द्रव निकछ नहीं जाय ( और 
कोई यहां ऐसा अथे करते हैं कि द्रवकों निगले नहीं ) 
इसप्रकार पांच, सात अथवा दम गुरु अक्षणका जब- 
तक उच्चारण होय इतने समयत्तक धारण करे ॥ ५९% ॥ 
उपाविश्याथ निष्ठीवेन्नासावक्रान्त्गं 
द्रवम। वामदाक्षिणपाइवाश्याँ निछ्छी- 
वेत्संसुखं न हि॥ १० ॥ 
फिर उठकर नासिकासे मुखमें गयेहुये द्रवका वंई 
या दहिनी ओर थूकदेंवे किन्तु सन्‍्मुख नहीं थके॥१०॥॥ 
ललाटस्वेदन कुय्योद्यादि नो बहि- 
रात्रजेत ॥ ११ ॥ 
जो दियाहुवा नस्य यदि फिर बाहर नहीं आधे तो 
मस्तकको स्वेदित करे ॥ ११ ॥ 
नीते नस्ये मनस्तापं रजः ऋोधा- 
दिके त्यजेत्‌ । शयीत निद्वां त्यक्ता 
च प्रोक्ता नो वाकछातं नरः॥ १२॥ 
नस्यके देंनेपर मनमें सेताप, धूछ और फ्रोधादिकको 
त्यागदेंबे और सो गुरु अक्षरके उच्चारण पर्य्यत निद्रा 
नहीं लेवे ॥ १२ ॥ 
तथा वेरेचनस्थान्ते धूमो! वा कब- 
लो हितः । व्यवशुक्तवते नस्य॑ कर- 
स्थिन्नाय दापयेत ॥ १३ ॥ 
वैरेचन नस्यके अंतमें धूमपान करे अथवा कबलको 
धारण करे। तथा विनाभोजन किये और हाथोंकोा स्वेदित 
करके नस्य देना चाहिये ॥ १३ ॥ 
स्नेहस्य बिन्द्‌वों ह्ष्टी प्रदेया नस्य 
स््रो मात्रा: प्रकीत्तिता: ॥ १४॥ द्वा- 
तिशद्विन्दवश्चापि श॒क्तिरित्यश्निधी- 


यते | द्वे शुक्ती पाणिशात्ति 
कुशलेन रे: ॥ १५ ॥ अभय त 


(९-0. जर 8क्ाशता। 0९४१९॥५, उक्षाशग, शाा2९60 097 53 70प्रात॑ांणा 80 


नस्याधिकारः । 


(१०१३ ) 


नस्यकरम्मेमें सरेहक्ी आठ बूंदें डालनी चाहियें। 
इसप्रकारकी नस्यकी अष्टबिन्दु, शक्ति और पाणिशुक्ति 
यह तीन मात्रा जाननी । बत्तीस बिन्दुओंकी एक शुक्ति 
होती है और दो शुक्तिकी एक पाणिशुक्ति होती 
हैं ॥ १४ ॥ १५॥ 

चत्वारों बिन्दवः घड़ वा तथाष्टो वा 

थथावलम्‌ । शिरोविरिचने योज्या 

ऊध्वजनुविकारिणाम्‌ ॥ १६॥ 


पर 


ज्ञिरोग्रिचनमें ऊध्वेजत्रुरोगियोंकी ओपधिकी चार 
बिन्दु, छः बिन्दु अथवा आठ बिन्दु यथाबलानुसार द्ने 
चाहिये ॥ १६ ॥ 
शिरो5जिघाते त्वरूचो स्वरमड़्े ग- 
लग्नहे । कासे नासामये5पच्यां नसस्‍्य॑ 
देखे विरेचनम्‌ ॥ १७ ॥ 
शिरोभिधात, अरुचि, स्वरभंग, गलग्रह, खांसी, 
नासारोंग और अपची इनमें व्रिचिननस्य देंना चा- 
हिये ॥ १७ ॥ 
शिरीषशिशुुसिन्धूत्थरूचकच्यूषणा - 
दुयः । हिंग्वाद्ंकरसश्रेव प्रयोज्या 
नस्यकसम्मेणि॥ १८ ॥ 
शिरस, साहिनना, सेंधानमक, कालानमक, त्रिकुटा, 
हींग और अदरखका रस इन सबको ब्रिचननस्यमें प्रयो- 
ग करे ॥ १८ ॥ 
शुद्धनस्यंके लक्षण । 


छलाघव शिरसो योगे सुखस्वप्ावबो- 

धनम्‌ । विकारोपछामः शुद्धिरिन्द्रि- 

याणां मनःसुखम्‌ ॥ १९ ॥ 

हिस्में हलकापन, सुखपूरवंक निद्राका आना, विका- 
शॉेंका शमन होना और इच्द्रियें और मनमें प्रसन्नता 
होनी यह अच्छेषकारसे दिये हुये नस्पके लक्षण जान- 
ने ॥ १९ ॥ 
अन्यच्च । 

लाघव शिरसः शाद्विः खोतसां व्या- 

घिसक्लयः । शि- 

रसः शुद्धिलक्षणम्‌ ॥ २० ॥ 


शिरमें हलकापन, झरीरके स्रोतोंका श॒द्ध होना, रोगों- 
का नाश्च, चित्त और इन्द्रियोंमें प्रसन्ताका होना यह 
सम्यरू हुये नस्पके लक्षण हैं ॥ २० ॥ 


हीनशुद्धिके लक्षण । 


कण्डूप्रदेहो गुरुता स्लोतसां कफसे- 
सत्रवः | हीने विशुद्ध /शिरासि लक्षण 
सम्भरकीतितम्‌ ॥ २१ ॥ 
शररीमें ख़ुजलछ्ाका होना, लिसासा रहना, भारीपन 
और नाप्तिकादिस्नोतोंसे कफका गिरना यह हीननस्य 
हुयेके लक्षण जानने ॥ २१ ॥ 


आतिशुद्विक लक्षण । 


मस्तुलुड्रागमो बातदुष्टिरिन्द्रिय वि- 
श्रमः । शूल्यता शिरसश्रापि सूत्रि- 
गाठं विरिचिते ॥ २२॥ हीने विशुद्धे 
शिरासे कफवातप्नमाचरेत्‌ । सम्य- 
ड्रनियोजिते वापि सर्पिन्नेस्पे नियो- 
जयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
नासिकासे मगजकी समान चिकनाईका निकलना, 
वायुका दुष्ट होना, इद्रियोमें थम होना और शिर्में 
खालीपन यह नस्य हुयेके लक्षण जानने । हौननस्य- 
के होनेपर कफ्वातनाशक विधि करें | और अच्छेप्कार 
नस्यके होनेपर घृतका नस्प देषे ॥ २२ ॥ रे३े ॥ 
८ प्रतिमर्शस्त चतुदशस कालेषपा- 
देयो भवति । तद्यथा_तल्पोत्वितेन 
प्रक्षालितमुखेन गश॒हात्रिगेच्छता व्य- 
वायव्यायामाध्वपारिश्रान्तेन मूत्रो- 
चारकवलाअनानते भुक्तवता छर्दित- 
बता दिवास्वभोत्यितेन साय॑ चेति”? ॥ 
“अतिमझ देंनेके चौदद समय होते हैं। जैसे शम्यास 
उठनेपर, मुखके घोनेपर, बरसे बाहर जातेसमय, व्यायाम 
( परिश्रम ) मैथुन और मार्गके चलनेस थकनेपर, मृत्र 


और मलकी बाधासे निवृत्त होंनपर, कबलधारण और 


अंजन लगानेके पश्चात्‌ , भोजन करनेपर, वमन करनेपर, 
दिनमं सोकर उठनेपर और संध्याके समय प्रतिमझे 
प्रयोग करना चाहिये ॥? 
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ईषद्ासिखितः ख्लेहों यदा वक् प्रप- 
झते | नस्ये निषिक्त त॑ विद्यालति- 
मद्ग प्रमाणतः ॥ २४ ॥ 
जब कुछ ऊपरको उभराहुवा स्नेह बाहरकों आने 
लगता है तव प्रतिमशेका परिमाण जानना ॥ २४ ॥ 
८ उत्तिश्वन्न पिवेत्‌ स्नेह निष्ठीवेन्सु- 
खमागतम्‌ | ?! 
उभेरेहुये स्रेहको पान नहीं करें और मुखमें आयेहुये 
स्रेहको शूकदेव । 
ध्लीण तृष्णास्यशोषार्त बाले बृद्धे 
च युज्यते ॥ २५॥ तेन रोगाः प्रशा- 
स्थंति नराणामूध्वजन्ुजाः । इन्द्रि- 
याणाश्व वेमल्य कुय्यादास्पं सुर्गंधि 
चे ॥ २६॥ हल॒दन्ताशिरोआऔवा त्ि- 
कबाहूरसां बलम्‌। वलीपलितखा- 
लित्यव्यड्रानां चाप्पसम्भवः ॥२७॥ 
क्षीण, तृषासे पीडित, मुखश्ञोष, बालक और वृद्ध 
इनसबको यह नस्प प्रयोग करना चाहिये | इससे मनु- 
ध्योंके ऊध्वेजन्रुगतरोग नष्ट होज़ाते हैं, तथा इन्द्रियोंमें 
निमेल्ता और मुख सुगंधि उत्पन्न होती हैं । तथा 
हनु; दंत, शिर, ग्रीवा, त्रिकू, बाह और हृदयमें वर 
उत्पन्न होता है । वल्ी, पालित, खालित्प और व्यंग यह 
सब नष्ट होजांते हैं ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ 
तेले कफे सवाते च केवल पवने व- 
साम्‌ | द्द्यान्नस्तः सदा पित्ते सार्पि- 
मेज्ञानमव च ॥ २८ ॥ 


पा 


कफयुक्तवायुके विकारोंमें तू प्रयोग करना चाहिये 
केबल वायुके विकारोंमें वसा प्रयोग करनी चाहिये । 
और पित्तके विकारोंमें संदेव घृत और -मजाके - द्वारा 
नस्य देना चाहिये ॥ २८ ॥ 

चतुर्थिधस्य स्नेहस्य विधिरेष . पभकी- 

स्तित३-। छलेष्मस्थानां विरोधित्वात्ते- 

घु तेल प्रशास्थते ॥ २९ ॥ 

चारों प्रकारके स्नहोँकी यह विधि कही है । कफके 
स्थानोंमं पिरोधिकारी होनसे इसमे तेल हितकरी 
कहा है ॥ २९ ॥ : 


अवपीडः प्रधमन द्वो मेदावपरों स्थू- 
तो । शिरोबिरिचनस्थात्र तो तु देणो 
यथायथम्‌ ॥ ३० ॥ 

रेचननस्यके अवपीडन और प्रधमन यह दो भद्‌ 


हैं । यदि शिरोव्रिचन देना होंगे तो यथोक्ताविधिसे 
दोनोंका प्रयोग करना चाहिये ॥ ३० ॥ 
कल्कीकृतादौषधादणः पीडितो नि३- 
खुतो रसः | अवपीडः स निर्दिष्ठत्ती- 
क्ष्णद्ग्पसमुद्भधवश ॥ ३९ ॥ 
निसके साथ तीक्ष्ण पदार्थ मिले हों ऐसी औषधि- 
का कल्क बनाकर उसके निचोडकर जो रस निकालि 
उसको अवपीड कहते हैं ॥ ३१ ॥ 


षडंगुला द्विकक्का या नाडीचूण त- 
या धमेत्‌ । तीह्ष्णं कोलामेत वक्॒वा- 
तेः प्रधमन हितम्‌ ॥ ३३२ ॥ 
छ: अंगुलकी दो मुखबाढी नलीमें एक तोलाभर 
तीएण चूणे भरकर मुखसे फूँफ़कर उसको नाकमें चढा- 
देंवे । इसको प्रधमन कहते हैं ॥ ३२ ॥ 


उध्वेजचुगते रोगे कफजे स्व॒रसंक्षये । 
अरोचके प्रातिश्याये शिरःशूले चल 
पीनसे ॥ शोफापस्मारकुछ्ठेष नये 
वरेचन हेतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
उश्बेजत्रुगतरोग, कफनरोग, स्व॒रभंग, अदृचि, प्रति- 
इयाय, शिरःशूल, पीनस, जश्ञोफ, अपस्मार और कोढ 
इन सब रोगोंमें वेरेचननस्य हितकारी है ॥ ३३॥ 
भीरुख्रीकृशबालानां नसस्‍्य॑ स्नेहन- 
मिष्यते ॥ ३२४ ॥ गलरोगे सन्निपाते 
निद्रायां विषमज्वरे । मनोविकारे 
कम युज्यते चावपीडनम्‌ ॥ ३५ ॥ 


डरपोक, सत्रो, ऊुश और बालकोंको स्लेहननस्य : 


80 हैं गलरोग, सत्निषात, निद्रा, विषमज्वर, मान- , 
करोग और कमिरोग इन सब रागोंमें अवपीडन , 
नस्य हितकारी है ॥ २४ ॥ ३७॥ ल्‍ 
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|| 


स्वस्थवृत्ताधिकारः । 


(१०१५ ) 


ल्््च्ल्््नझ्पच ७ आच च़ च व ख कआ ७ च रक्य ध्च व च चर चच चर चर चच्चचचन्न्प्नन्न्ल् 


अत्यन्तोत्कटदोषेषु विसंकज्षेचु च दी 
शथ॒ते | चूण प्धमन धीरेस्तद्धि 
क््णतर यतअ ॥ श३े६ ॥ 

अत्यन्त उत्कट दोषोंमें और संज्ञाके नष्ट होनेपर 
अत्यन्त तीक्ष्ण होनेसे प्रधमन चूणे नस्यमें प्रयोग किया 
जाता है ॥ ३६॥ 

नस स्थाहुडशुण्ठीम्यां पिप्पल्या 


चैन्धवेन वा । जलापिष्टेन तेनाक्षिक- 
णेनासाशिरोगदाः । मन्याहलुगलो- 
द्धता नहयन्ति आुजपृष्ठगाः ॥ ३७॥ 
गुड, सोठ, पीपछ और सेंधानमक इन सबको एकत्र 
जहमें पीसकर नस्य देनेसे-नेत्र, कणे,नासिका ओर झिरके 
समस्त रोग नष्ट होते हैं | तथा मन्यानाडी, हनु, गल, 
मजा और पृष्ठगत समस्तरोग झीत्र दूर होते हैं ॥३७॥ 
मधूकसारकृष्णाभ्यां वचामारिचर्सेध 
जैः। नस्यं कोष्णजलेः पिष्ठ दयात्‌ 
संज्ञाप्रवोधनम्‌ | ३८ है 
महुवेका सार, पीपल, वच, कालीमिच और सेंघा- 
नमक इन सबको एकत्र यरम जलमें पीसकर नस्य देनेसे 
चेतना उत्पन्न होती है ॥ ३८ ॥ 
रोहितमत्स्यापितिेन भावित॑ मारिचे 
बचा; । कटफल चोत तहछूणं दय श्र- 
घमन बुणेः ॥ ३९ ॥ 
इति श्रीवंगसेने नस्याथिकार: ॥ ८२ ॥ 
कालीमिय और वचको रोहमछलीके पित्तमें भावना 
देकर कायफलका चूर्ण मिलाकर प्रधमननस्यमे बुद्धिमान्‌ 
वैद्य व्यवहार करे ॥ ३९% ॥ 
इते श्रीबंगसेने भाषाटीकायां नस्याधिकारः 
समाप्त: ॥ ८२ ॥ 


अथ स्वस्थवृत्ताधिकारः । 
22 
उत्थायात्मवता ब्राह्मने स्वस्थेनारो- 
ग्यमिच्छता । धीमता यदलुछेय त- 
, जत्सवे सम्प्रवक्ष्यते ॥ १॥ 


अपने हितकी इच्छा करनेवाला स्वस्थ मनुष्य आहा 
मुह्तेमें ठठकर आरोग्यताकी रक्षाके लिये मलमूत्रादि- 
की बाघासे निबृत्त होकर सम्पूर्ण हितके कामोंको 
विचारे ॥ १ ॥ 


प्रतिपदशेषष्ठीष॒ नवम्येकादरशीषु 
च्‌ । दन्तानां काष्ठसेयोगो दहत्या- 
सप्तम कुलम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रतिपदा, अमावस्या, पष्ठी, नवमी और एकादक्षी 
इन तिथथियेंमिं दतोन नहीं करनी चाहिये ॥ २ ॥ 
कनिष्ठाग्समस्थूलमायतं द्वादशांगु- 
लम्‌ । प्रातरुत्थाय मातिमान्‌ भक्षये- 
इन्तधावनम्‌ ॥ हे ॥ 
कनिष्ठा अंगुलीके अप्रभागकी समान स्थूछ ओर 
बारह अंगुल लम्बी, ऐसी दतोन बुद्धिमान्‌ मनुष्य प्रातः- 
काल उठकर विधिपुर्वक करे ॥ हे ॥ 


करअकरवीराकंमालती ककुभाश- 
नाः | खदिराम्रातको शुद्धो सहका- 
रकपित्थकौ ॥ ४ ॥ छास्यन्ते दुन्तप* 
वना ये चाप्येवंविधा द्रुमाः ॥ ५ ॥ 
करंज, कनेर, आक, मालती, अर्जुन, विजयसार 
खैर, अम्बाडा, आम और कैथ इन सब वृक्षोंकी दृतोन 
श्रेष्ठ होती है । तथा इनहीके समान जो अमन्‍्यान्य वृक्ष 
हैं उनकी भी दतोन करनी चाहिये ॥ ४ ॥ ५ ॥ 
आयुर्यशो बल वर्ण प्रजापशुवसूनि 
च। वद्मप्रज्ञाथ मेधाञ् त्वं नो दोहे 
वनस्पते ॥ इत्यादि श्रुतिवाक्येन 
गह्लीयात्सुवनस्पातिम ॥ ६ ॥ 
मंत्र “आयुयज्ञो बलं वर्ण प्रजापड्ञावसानि व | अह्य- 
प्रज्ञां च मेधाश त्वं नो देह्दि वनस्पतः? इस मेत्रकों पढ- 
कर दतोनके लिये वनस्प्विकों ग्रहण करे ॥ ६ ॥ 


द्वादशांगलमादयानां क्षत्रियाणां द- 
शांगुलम्‌ । अष्टांगुलन्तु बेहयानां श- 
द्राणान्तु षपडंगुलम ॥ ७॥ 
तहां आह्मणोंके लिये बारह अंगुरू लम्बी, क्षत्रियोंकि 
लिये दश् अंगुल रम्बी, वैश्योंके लिये आठ अंगुल 
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(१०१६ ) 


लम्बी और झूद्रोंके लिये छः अंगुल लम्बी दतोन लेनी 
चाहिये ॥ ७ ॥ 
दन्तकाष्ठन्तु नारीणां विधिवच्तुरं- 
गुलम | तदभेण शनेदेन्तान्‌ घषये- 
त्तानपीडयन्‌ ॥ ८ ॥ 
ख्रियोंके लिये दतोन करनेकी लकडी चार अंगु- 
रूकी लेनी चाहिये । दतोनके अग्रभागसे धीरे धीरे 
दांतोंको पिसे किन्तु उनको पीड़ित न करे ॥ < ॥ 
निहन्ति गन्ध॑ वेरसएं जिद्दादन्ता- 
स्पज मलम्‌ । निरस्य शुचिमाधत्ते 
सद्यो दनन्‍्तविदशोधनम्‌ ॥ ९ ॥ 
विधिपूरवक नित्य प्रति दतौन करनेसे-मुखकी दुर्गंध, 
विरसता, जिह्ला, दांत और मुखका मल यह सब दूर 
होजाते हैं । मुखमें शुद्धता उत्तन्न होती है और तत्काल 
दांत जुद्ध होते हैं ॥ ५ ॥ 
सुखवेरस्पवैग-ध्य शोषजाडय्यापहं 
सुखम्‌ । दहृटीकरथ दन्तानां स्वहगे- 
ड्षधारणम्‌ ॥ १० ॥ 
स्नेहका गण्डूष धारण करेतो-मुखकी विरसता, 
गैध, ज्ञोप और जडताकों दूर करता है । तथा दांतोंको 
अतीव दृढ करता है ॥ १० ॥ 
विण्मूत्नाखिलदोषधातुशमनाकां क्षा- 
न्ञपानेरुचिशुक्त जीय्याति पुष्टये परि- 
णातिः स्वप्नावधोते झुखम्‌ ॥ गहीते 
विषयान्यथास्वस्ताचितान्‌ वृत्तानतो 
वृत्तितः स्वस्थस्याभिहितं चतुदश- 
विध॑ जन्‍्तोरेदं लक्ष्णम्‌ ॥ ११॥ 
महमृत्रादिसम्पूणं, दोष और धातुओंकी शांति, अ- 
न्ञपानमें इच्छा और रुचिका होना, कियेहुये भोजनका 
अस्केप्रकारस पचजञाना, शरीरमें सामथ्येका होना, सुख- 
पूवेक निद्राका आना और इन्द्रियें अपने अपने विष- 
योको अच्छेप्रकारसे ग्रहण करनेलगे यह स्वस्थ मनुष्यके 
चौदह लक्षण जानने ॥ ११ ॥ 
दध्याज्यादशसिद्धाथबिल्वगोरोच- 
नास्त्रजाम्‌ | ददोनं स्पदोन कार्य प्र- 
वृत्तमशुभापहम ॥ श्र 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


नित्य प्रातःकाल दही, घृत, दंग, पाती, [बता दपेत; “सरसों; बेल, 
गोरोचन और केशर इनका दशन ओर स्पशेन करना 
अश्ञभकर्म्मे की नष्ट करता है ॥ १३ ॥ 


पश्चरात्रान्नखइम श्रुक्शलोमानि कते- 
थेत्‌ | केशइमश्रनखादीनां कतन॑ सं- 
प्रसाधनम्‌ ॥ पोष्टिके धन्यमासुज्य 
शोचकान्तिकर परम्‌ ॥ १३ ॥ 
पांच पांच दिनमें नख, डाढी, मूंछ और केश्ञ रो- 

मादिककों कटवावे । केशरोमादिकका कटवाना अधोत्‌ 
क्षीरकम्म काना देहमें प्रसन्नता उत्पन्न करते हैं। पुष्टि 
कारक, धन्य, अवस्थाकों स्थापन करे, पवित्रता और 
कांतिको उत्पन्न करते है ॥ १३ ॥ 


उत्पाट्येन्न छलोमानि नासायास्तु 
कथथ्वन । दृष्टिदोबेल्यतिमिरम- 
भीक्ष्णोद्धरणाद्धवेत्‌ ॥ १४ ॥ 

नाप्तिकाके रोगोंको कदापि नहीं उखाड़े । क्योंकि 
नासिकाके बालोंको उखाडनेसे दृष्टि दबेल होती है ओर 
तिमिररोग उत्पन्न होता है ॥ १४ ॥ 
तांबूलपत्रसत्कारं पूगाढठ कफाप- 
हम्‌। चूण कफानिलहर खदिरः क- 
फापित्त]ुत ॥ १५ ॥ 

ताम्बूलपत्र-सत्कारको करता है । सुपारी-कफको 


नष्ट करदेती है। चुनानकफ ओर वायुको नष्ट करता है| 
और सैरकत्था-कफ और पित्तको नष्ट करता है॥१५।॥ 


संयोगतो दोषहरं कान्तिसोष्ठ वका- 
रकम्‌ | पथ्थ सुप्तोत्यिते भुक्ते वान्ते 
आन्ते च मानवे ॥ १६ ॥ 


तथा कत्था चूना सुपारी आदि मिश्रितपान दोष 
नाशक, कांति और सुधृताको ठत्पन्न करता है । सोकर 
डठनेपर, भोजन करनेपर, बमनके अंतमें और थकने- 
पर पानको सेवन करना हितकारी है ॥ १६ ॥ 


तांबूलश बविषात्तानां मूच्छोक्षयास्र- 
'पेत्तिनाम्‌ । रूक्षदुबेलमत्तानामहितं 
॥ १७॥ 
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स्वस्थवृत्ताधिकार : । 


विषसे पीडित, मुच्छां, राजयक्ष्मा, रक्तपित्त, रुक्ष, 
दुबेछ, उन्‍्मतत और मुखशोपरोगी इनसबको ताम्बूल 
अक्षण करना ह्वितकारी नहीं है ॥ १७ ॥ 
देहदक्ेशदन्ताग्निश्रोत्रवणवलक्षयः । 
शोषः पित्तानिलास्न॑स्यादातितांबूल- 
शक्षणात्‌ ॥ १८ ॥ 
अत्यंत ताम्बूछ भक्षण करनेसे-शरीर, दृष्टि, केश, 
दंत, जठरामि, कण, वर्ण और बल इनका नाझ होताह। 
तथा ज्ञोष, पित्त और वातरक्तरोग उत्पन्न होता है॥१८॥ 
पणमूले वसेद्रद्याथिः पर्णाओ्रे पापस- 
व्थव३ । मध्य पण हरत्यायुः शिरा 
बुद्धिविनाशिनी ॥ १९ ॥ 
पानकी जडमें रोग रहते हैं, पानके अग्रभागमें पाप 
रहते हैं, पानका मध्यभाग आयुको हरण करता है और 
पानकी शिराएँ बुद्धिको नष्ट करती है ॥ १७ ॥ 
आउुरमेष्यशोमूले मध्येःलक्ष्मी व्ये- 
वास्थिता ॥ तस्प्नादगप्रश्न॒ मध्यत्व झूलं 
पर्ण विवजेयेत्‌ ॥ २० ॥ 
पानके अग्रभागमें आयु, मूलमें अपथश और मध्यमें 
अलक्ष्मी निवास करती है इसकारण पानके अग्रभाग, 
मध्यभाग और मूछको त्यागदेवे ॥ २० ॥ 
केशमभामिगतात्रोगाज्छिरो भ्यड्री पक- 
बेति । केशानां मदुतां ख्लेहं रक्षः 
शार्नित करोति च ॥ २९ ॥ करोति 
शिरसस्तातिं केशानां हृठतामपि । 
तपणं चेन्द्रियाणाथ्व॒ दत्तोभ्यड्रस्त॒ 
सूधाने ॥ २२ ॥ 
शिरमें नित्य तेछकी मालिस करनेंसे-सम्पूर्ण शिरो- 
गतऐग नष्ट होते हैं । बालोमें कोमलता और स़िग्ध- 
ता बढ़ती है और राक्षप्त॒बाधाकी झ्ञांति होती दे एवं 
जिसमें ठप्ति, केशोंमें दढता और इच्द्रियोमें दत्त 
उत्पन्न होती है ॥ २१५ ॥ २२ ॥ 
। केशप्रसादनी केश्या रजो जन्तुमला- 
, पहा । हलुमन्‍्या झछिरःकणेशलप्नं 
कणपूरणम्‌ ॥ रे३े ॥ 


( १०१७ ) 


कंवी-केशेंका सम्हालनेवाली, केंशोंकों हितकारी, 
धृछ, कृमि और मलको दूर कर देती है। तथा कानोंमे 
तेल डालना-हनु, मन्या, शिर और क्णशूछको नष्ट 
करता है ॥ २३ ॥ 


अभ्यड्रो मा्देबकरः कफवाताबिना- 
झानः । धातूनां पृष्टिजननों झुजाव- 
णबलप्रदः ॥ २४ ॥ 
नित्य शरीरपर तेत्अदिककी माल्सि करना-मुदुता- 
कारक, कफ बातनाझक, धातुओंमें पुष्टिको उत्पन्न करे 
तथा कोमलता, बर्ण ओर बलको सुंदर करता है॥२४॥ 


पादप्रक्षालनं पादमलरोगश्रमापह- 
म्‌ । दृष्टिपसादन ह्॑ रक्षाप्र॑ भीति- 
वद्धनम्‌ ॥ २५ ॥ 
नित्य पांवोको धोना यह-पार्वोके मल, पांवेंकि रोग 
और परिश्रमको नष्ट करता है । दृष्टिको प्रसन्न करें 
हृदयको हितकारी, राक्षसवाधाकों दूर करनेबाला और 
प्रीतिको बढनेवाला है ॥ २५ ॥ 


निद्वाप्रदो देहसुखश्रक्षष्पः पादरोंग- 
रु 
ह्वा। पादत्वड-मृदुकत्ता च पादाभ्य - 
ड्र5 प्रशस्यते ॥ २६ ॥ 
नित्य प्रावोंको तेछादिकसे मदन करनेसे-सुखपूर्वक 
निद्रा आती है, शरीरमें सुश्त डसन्न होता है, नेत्रोंकी 
ज्योति बढती है, पांवोंके रोग नष्ट होते हैं और पार्वो- 
की त्वचा नरम होती है ॥ २६ ॥ 
उद्धत्तन॑ं वातहरं कफमेदोविलायन- 
म्‌ | स्थिरीकरणमड्डानां त्वक्‌ प्रसा- 
दकर तथा ॥ २७ ॥ 
डद्धत्तेन अर्थात्‌ बटन करमा-बातनाशक, कफ और 
भेदकी नष्ट करनेवाला, समस्त अंगेंको स्थिर 
करनेवाला और त्वचाको प्रसन्न करनेवाला है ॥ २७॥ 


तन्द्रापाप्मोपशमन तुष्टिदं पृष्टिव- 
द्वेनम्‌ । रक्तमसादनं चापि स्लानम- 
औेश्व दीपनम्‌ ॥ २८ ॥ 
ख्रान-तन्द्रा और पापोंको शमन करनेवाला, संतुष्ट- 
त|जनक, पुष्टिको बढानेवाला, रुषिरको प्रसन्न करनेवाला 
और बठरामिको दीपन करनेवाछा है ॥ २८ ॥ 
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00०७) सेन आपात अनननननन- 
न नलकमेबरलादितादि- | खखस्वानमतिष्ठानं झातणाज निपे- 


चु। आध्मानारोचकाजाण अुक्त- । 30252: अयज्ष दू- 
वत्सु च गहितम्‌॥ २९५ ॥ ण्डधारणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
बही स्रान-अतिसाररोगी, ज्यर्रोगी, कणेरोगी, शुल- | दण्ड अथोत्‌ यष्टिकों धारण "5 गमन 
रोगी, अर्दितरोगी, आध्मान,अरुचि और अजीणेरोगी एवं करावे, झत्रुओंकी दूर अर हे र्‌ सु 
भजन फरनेके पश्चात्‌ नहीं करना चाहिये। अथोत्‌ उप- को उत्पन्न करनेवाला तथा भय र ॥ ३५ 
रोक्त रोगियोंका ज्ान करना हानिकारक है ॥ २०॥ | अशभिवांतकफस्तम्भशीतवेपशुना छा- 


अरीमत्पारिषद झस्त निर्म्मांबर- | आमामिष्यन्द्शमनोी रक्तपि- 
(्‌ जप 0 
घारणम्‌ । वृष्यं सोगन्ध्यमायुष्ये | "ना ॥ रे अ 
काम्य पुष्टिबलप्रदम्‌ ॥ ३० ॥ आग्रिका सेबन-बात ऑर कफका स्तम्भ, शीत, 
हि दम ._._._ | कम्प, आम और अभिष्यन्दको ज़्मन करनेवाला तथा 
निमेलबस्नों का का जरक वीय्येवद्धंक रक्तपित्तको कुपित करता है ॥ ३६ ॥ 
सुगन्धता आयुकास्क, काम, पु रु बलको बढाता ः 
770 जफिंजओ आहारः श्ीणनः सद्यो बलकदेह- 
सोमनस्पमलक्ष्मी प्र गन्धमाल्यनि- कला मल कर हे 
बेबनम्‌ ॥ ३१ ॥ $ 
दिफकी सुगेंधित भोजन-दतिकारक, तत्काल बलकारक, देहधारक 
त मालाको धारण करना यह- ) कारक, 
अर िओए अनकप्रका एकी बाधाकी दर करे हें । हक ज्ञक्ति, जाई, झक्र, सत्व, ओज, वज आर ठत्सा- 
तथा सुन्दरताको उत्पन्न करे है ॥ ३१ ॥ | पद 0 रे आओ | 
पक्ष्मल॑ विद्वदं कान्त्यमकष्णोरखित- | “लत 5 न, लबणरेहम- 
जेत्रमअनसंयोगा त्रिने कुञ्ु 
सजञजनम्‌ ।नेत्रमज्ञनसंयोगाद्धवेल्रिम- और सम ्ज लि य बक्से 
लतारकम्‌ ॥ ३२॥ ,> 5 अकाल ५ 
भेत्रोंमें अंनन औजना-नेत्रोपर पलकको उतन्न। ४ ० जानलॉोजनख यत्‌ ॥ ३८ ॥ 
करे, विज्वद, कांतिननक और नेश्रके तारोंको निमेछ | ० सीजाइआ और ख़हके द्वारा संस्कार किया 
करता है ॥ ३२ ॥ हुआ हि नमक ३ ऐसा केवल शाकभी ध्षुघाके 
८ समय भूखे मनुष्यके लिये स्वादिष्ठ भोजन पल 
चक्षुष्प स्पशेनाहआ् पदयोव्येसना- दिष्ठ भाजनन और पुष्टि 


ना दे व कारक होता है। किन्तु मंदामिके समय वही भोजन 
पहम्‌ । बल्य॑ परांक्रमसुर्ख दृष्यं पाद- | पड़सयुक्त होनेपर भी अभाजन होता है ॥ ३८ ॥ 
त्रधारणम्‌ ॥ ३३ ॥ 


क्षुत्सम्भवति जीणेंषु मलदोषरसेषु 
जूता पहरना-मेज्रोंको हितकारी, पांबोके रोगोंका +> 


च। उचितो5लुचितो वापि 
हरनेवाक्, बलकारक, दृष्य और पराक्रमके सुखका | काल उदाहत3$॥ ३९ ॥ सोछ्न 
बढाता है ॥ ३३ ॥ 


मलदोष और रसके भीण होनेपर श्रुधा लगती 
घर्मौनिलरजो पम्बुन्न इस 
घमोनिलरजोम्बुन्नं छत्नणारणमुच्य- | कारण समय ठीक हो या नहीं हो जब के हमे 
त्ते॥३४॥ तबही भेजनका समय है ऐसा जानना ॥ ३९ ॥ 
छत्र या छत्नीको धारण करना-धप, पवन, भूल | य* भसादः परोष्न्नस्य परे जीणस्य 
और वृश्टिसे रक्षा करता है ॥ २४ ॥ *। सरसोजलयस्तस्थ नव दे- 
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स्वस्थवृत्ताधिकार! । (१०१९ ) 


2" ेननन्क्ननननन्न्ज बन नबनत 


हेघु देहिनः ॥ ४० ॥ रक्तस्थांजल- | सेवेत विषयान्‌ काले मुक्ता तत्परतां 


थसत्वष्टो शक्ृतः सप्त सवेशः । पि- 
सस्यांजलयः पश्च पट्कफस्थ प्रच- 
क्षंत्र ॥ ४१ ॥ मूत्रस्य विदाज्वत्वारो 
वर्सायाश्राजआलित्रयम । द्वावजली- 
अआदससस्‍्तु मजश्वेवाखलिमंतः ॥ ४२ ॥ 
शुक्रस्पाप्यअलिश्ेयों मस्तिष्कस्थों- 
जसस्तथा । चत्वारोंजलयः ख्त्रीणां 
रजसः प्रकृतिस्थितिः ॥ ४३ ॥ द्वार्व॑- 
जली प्रसूतायाः स्तन्यस्पापीह योषि- 
ताम्‌ । एवं तस्य पर॑ मानमनिर्देह्य 
प्रचक्षते ॥ ४४ ॥ प्रमाणमेतद्धातूना- 
मदुद्ञानाम्दाहतम्‌ । हीनाः स्वेनमन- 
मसाणेन विविधाश्रापि घातवः॥ ये।- 
जयान्ति विकारेश्व दोषा दुद्धाः क्षय- 
अदा; ॥ ४५॥ 
जो अज्नके सर्वेप्कारसे जीणे होनेपर भोजनका रस 
बनता है- वह मनुष्योंके शरीरमें जव अंजलौके परिमाण 
है। इसप्रकार झ्रीस्में नव अंजलि परिमाण रस ह्ै। 
रुघिर आठ अंजलि परिमाण है । विष्ठा सात अंजलि- 
परिमाण है। पित्त पांच अंजलिभर है। कफ छः अंजालि- 
भर है । मूत्र चार अंजलि परिमाण है । बसा तीन 
अंजलि परिमाण है । मेद्‌ दो अंजलि परिमाण है । मज्जा 
एक अंनलिभर है । तथा शुक्र, मस्तिष्क और ओज यह 
प्रत्यके पदाथे भी एक एक अंजलिपरिमाण स्थित 
है। स्लियेंकि मासिकधम्मेका रुधिर ( रज ) चार 
अंजलिपरिमाण है । और प्रस्तता खीके स्तनामें दूध दो 
अंजलिपरिमाण है । इसप्रकार शरीरगत निर्देष धातु- 
ऑका यह परिमाण कहा है । किन्तु अपने देहके प्रमा- 
णानुसतार दोषोंकी वृद्धि और क्षयके अम्से हीनया 
अधिक अनेकप्रकारके विकारोंको योजित करनेवाली 


घातु जाननी ॥ ४०-४५ ॥ हि 
बालव्यजनमौजस्यं मक्षिकादीन्‌ 
व्यपोहति ॥ ४६ ॥ 
बमर अथवा चमरीकी पवन-तेजवर्द्धक और मक्षिका 
आदिको दूर करे है ॥ ४६ ॥ 


बच्ची । नातिजागरणं निद्रां सर्वेभू- 
तहितेषिताम्‌ ॥ ४७ ॥ देवगाब्राह्म- 
णाचाय्य गुरुवृद्धान्‌ सदाचेयेत्‌ ॥४८॥ 
विषयोंको यथोचित समय सेवन करे, किन्तु उनके 
व्ञमें न होनाय । अत्यंत जागरण न करे और न अ- 
त्यंत झयन करे सम्पूर्णप्राणियोंका हितिषी हो | देवता, 
गौ, ब्राह्मण, आचाय्ये, गुरु और वृद्ध इनकी संदेव पूजा 
करे ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 
चतुष्पपनमस्कतो दाता यष्टा भियवं- 
द॒ः । क्ुद्धानामलुनेता च दीनानाम- 
नसूयकः ॥ ४९ ॥ 
चतुष्यर्थोंको नमस्कार करे, दान करनेवाला, यज्ञक- 
रनेवाला और प्रियवचन बोलनेवाला हो, कुपित मनु- 
ध्योंकी प्रार्थना करें, दीनजनोंकी रक्षा करे, किसीकी 
निन्‍्दा नहीं करे ॥ ४९% ॥ 
आश्वासकश् भीतानां बन्धुवत्सवेदे- 
हिनाम । रागद्वेषनिदानानां हन्ता 
धम्मंपरायण३ ॥ ९० ॥ 
भयभीतमनुष्योंकों चैय्ये देवे । सम्पणप्राणियोंपर 
शआ्रावृभाव रक्ख । राग और द्वेषके कारणोंको त्यागदेवे 
और धमममें तत्पर रहे ॥ ५० ॥ 
नित्य हिताहारविहारसेवी समी- 
क्ष्यकारी विषयेष्वसक्तः। दाता समः 
सत्यपरः क्षमावानाप्तीपसेवी च भ- 
वत्यरोगः ॥ ५१ ॥ 
नित्य हित आहार और विहारकों सेवन करनेवाला, 
विचारकर कार्य्योंको करनेवाला, विषयोंसे रहित, दीन- 
जनोंको अथवा दुःखितजनोंको दान देनेवाला, सबको 
समान समझनेवाला, सत्पवान्‌, क्षमायुक्त और शरणा- 
गतकी रक्षा करनेवाला अथवा इंश्वरकी उपासना कर- 
भेवाल्ला ऐसा पुरुष कदापि रोगको प्राप्त नहीं होता ५१॥ 
पृष्ठतो5क निषेवेत जठरेण हुताशन- 
म्‌ । स्वामिनं सवेभावेन पुण्यछोक- 
ममायया ॥ ९५२ ॥ 


(९-0. ॥6 $8क्वाइत्ों १ ०80०॥9, /ैक्षागाग, | शा|220 99 53 7एप्रतांणा 050 


की बहस नमन 3 १०२० ) वड्भसेनि-भाषाटी कासदितिे- 
नर ननटटल मनन न ना 


ल्ाााज------वे 


दूसरोंको सम्ताप उत्पन्न करनेवाले ऐसे बचनोंको 
क्‍ नहीं बोले | सदैव आशइसाबतको धारण केए और 
चित्तम॑ आस्तिक्यताको धारण करे ॥ ५८ ॥ 
हितामिजहुयात्रित्यमन्तरा्सि समा- 
हितः | अन्नपानसभिद्धिनां मात्रा- 
कालो विचारयन्‌ ॥ ५९% ॥ 
हितकारी द्र॒व्योंके द्वारा सावधान होकर संदेव 
अन्नपानकी समिधाओंसे मात्रा और कालको विचारकर 
जठराभ्रिमं आहुति देवे ॥ ५९ ॥ 
तत्व नित्य प्रयुज्ञीत स्वास्थ्य येनालु- 
वर्चते । अजातानां बविकाराणामलु- 
त्पात्तिकरश्व खत्‌ ॥ ६० ॥ 
जिससे स्वास्थ्य ठोक रहे और जो नहीं उत्पन्न हुए 
विकारोंके लिय हितकारी होय ऐसा आहार विहार खे- 
वन करे ॥ ६० ॥ 
सर्वेमन्थत्परित्यज्य शरीरमछुपाल- 
गेत्‌। तदभावे हि भावानां संबाबा- 
बः शरीरिणाम ॥ ६१ ॥ 
और समस्त विषयोंकों छोडकर केवल शरीरकी 
रक्षा करे | क्योंकि मनुष्योंके डश्मश़्रीरके अभावसे स- 
म्पू्णे भावोंका अभाव होनाता है ॥ ६१ ॥ 
मातिवेचः कम्मेंसुखालुवान्ध सरल 
है ०० न पी. ७, 
विधेयं विशदा च बाद्धिः | ज्ञान त- 
परुतत्परता च योगे यस्याघ्ति ते 
0 
नालुपतन्ति रोगाः ॥ ६२ ॥ 
माते, वचन और कम्ममें सुख॒का अनुबंध, सत्यप- 
रायण, निम्मलबुद्धि तथा जो ज्ञान और तप एवं 


योगमें तत्पर हैं उनके कदापि रोग उत्पन्न नहीं हो- 
तै॥ ६२ ॥ 


सृय्येकी धृपको पृष्ठ ( पीठ ) के द्वारा सेवन करे | 
अभिको डदरसे सेबन करे । परमात्माको पुण्यलीककी 
प्राप्तिके लिये निष्कपटतासे सर्वेभावोसे सेवन करे ॥५२॥ 
संक्षष वास्तकशाकेन तक सलवण्ण 
पिब । राजन हरीतकी झुंक्षष नहय- 
न्तु भवतों गदाः ॥ ५३ ॥ 
बथुवेके शाकके साथ भोजन करें, लवण मिलाकर 
तकको पान करे | और सदैव हरडको भक्षण करे | 
इसप्रकार करनेसे स्प्रकारंक रोग नष्ट होते हैं ॥५३॥ 
न वेगान्धारयेद्धीमान्‌ वातविण्सूत्र- 
शेतसाम्‌ । जुम्भाकासक्षवोद्वारश्ास- 
तृष्णावमीक्षुष।म्‌ ॥ ९४ ॥ धारिते- 
व्वेषु जायन्ते तन्‍्मा्गस्थानजा गदाः। 
धार्यो वेगस्‍्तु शास्‍्तानां मनोवाक्का- 
यकम्मंणाम्‌ ॥ ५« ॥ 
वायु, विष्टा, मृत्र, वीय्ये, जम्भाई, खाँसी, छीक, 
उद्वार ( डकार ) श्वास, ठृषा, वमन और क्षपा इनके 
देगको कदापि धारण त करे । क्योंकि इनको धारण 
करनेसे इनके मागेस्थस्थानोंमें अनेकप्रकारके रोग उतपन्र 
होते हैं किंत मन, वचन और शरीरके कम्मोंके बेगको 
शेके ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 
न पीडयेदिन्द्रियाणि न चेतान्याति- 
प्रतिपदं ६ ४ 
लालयेत्‌ । अलुजायात सर्वे 
धर्मेषु तुल्यताम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इच्द्रियोंको अत्यन्त पीडित न करे और न अत्यन्त 
लाड लडाबे । तथा सम्पूणे धम्मीकी समान समझे ५६ 
ख्िय॑ श्ियं धनआएपि पर स्पानि लबेन्न 
हि।नकुयांश्ंचल चेतो न कालमात्ते- 
वाहयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
परखी और पराये धनकी कदापि अभिलाषा न 
कोर । चित्तको अत्यन्त चंचल न केर और समयको 
व्यय नहीं व्यतीत करे ॥ ५७ ॥ 
प्रणयेनापि नो वाच्यं वचन परतोपि 
हा ५. रु 
यत्‌ | आईसा सतत काय्यों धाय्यों | जो अलूम्यविषयेंमें यतल नहीं करता अयाँत जो 
चित्तस्य$नित्यता ॥ ६4 ॥ दुःसाध्य पदार्थोंकी प्राति होनेकी इच्छा नहीं करता और 
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अर्थष्वलभ्येष्बक्ृतप्रयत्व॑ कृतादर॑ 
नित्यमुपायवत्सु । जितेन्द्रियं नाजु- 
पतन्ति रोगास्तत्कालयुक्ते यदि ना- 
स्ति देवम्‌ ॥ ६३ ॥ 


द्रव्यगुणाशिकारः । 


_ उपाय करनेसे सिद्ध होनेवाके कार्योमिं नित्य आ- 
दर करता है और जो निरंतर नितेन्द्रिय हो रहता है 
” उसके यदि दैव ( प्रार्ध ) अनुकूल होय ते कदापि 
शोग ठत्पन्न नहीं होते ॥ ६३ ॥ 
कफे भच्छर्दन॑ पित्ति विरेको बस्तिरी- 
रणे | शास्यते जिष्वपि द्वितो व्या- 
यामो दोषपाचनः ॥ आुक्त विरुद्धम- 
प्यज्ञ व्यायामातन्न प्रहुष्याते ॥ ६४ ॥ 
कफके रोगोंमें वमन, पित्तके रोगोंमें विशेचन, वातके 
शोगोंमें बस्तिकम्में और तीनों दोषोंके विकारोंमें व्या- 
याम ( परिश्रम ) द्वितकारी है क्योंकि व्यायामदोषपा- 
चक है | तथा विरुद्ध भोजन किया हुवा अन्नभी व्याया- 
अको सेवन करनेसे विरुद्धता नहीं करता ॥ ६४ ॥ 
अश्ञाकभोजी घृतमातति यो5नधसा पयो 
रसान सेवाते नाति यो5म्भः। निरा- 
मशुग्वातकृतां विदाहिनां न च पसु- 
ग्जीणेशुगल्परूछ सः ॥ ६५ ॥ 
जो मनुष्य कभी ज्ञाकके साथ भोजन नहीं करता; 
तथा घृत, भात, दूध और मांसरसको नित्य सेवन 
करता है और जो अत्यंत जल नहीं पीता, जो पक 
और हलका एवं निराम भोजन करता है, जो वातका- 
शक और दाहकारक भोजन नहीं करता एवं जो जीणेमें 
मोजन करता है वही बडे बडे सोगोंका प्राप्त नहीं 
होता ॥ ६५ ॥ 


नगरी नगर स्पेव रथस्थेव रथी सदा । 

स्वशारीरस्य मेधावी कृत्येष्विव हितो 

अबेत्‌ ॥ ६६ ॥ 

झ्ति श्रौवेंगसेनेएनागतामयप्रतिषेघाधिकार 
समाप्त; ॥ ८३ ॥ 

जिसप्रकार नगरी ( नगरपति ), नगरकी, रथी 
( रथपाति ) रथकी रक्षा करता है उसीप्रकार बुद्धिमान 
मनुष्यको यत्नपूषेक अपने आरीरका हित करना 
चाहिये ॥ ६६ ॥ 

इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायामनागतामयप्रातिषे- 

घाषिकारः समाप्त: ॥ ८३ ॥ 


नननगजफएउ>ंममभतनननननत 


( १०२१ ) 


अथ द्र॒व्यगुणाधिकारः । 
ना 39% 5 आस 
चक्षष्योमधघुरो वृष्यों बल्यो धाताविव- 
द्धन! | 
तहाँ प्रथम रसोंके गुणोंकी कहते हैं । मधुरए्स-ने- 
त्रॉंको हितकारी, मधुर, वृष्प, बलकारक और धातुब- 
बद्धेक है । 
अम्लो रसो मतो हृद्यः छेदी दीपन- 
पाचन३ ॥ ९ ॥ 
अम्लरस-हृदयकों हितकारी, क्ंदशनक, दीपन और 
पाचन है ॥ १ ॥ 
दीपनों ज्वरतृष्णाप्रस्तिक्तः ओध- 
नरोपणः । 
तिक्तरस-अभिको दीपन करनेवाला, ज्वर और 
तृषाकों हरनवाला, तथा शोधन और रोपण है ॥ 
पीडनों लेखनः स्तम्भी कषायो ग्रा- 
हिरोपणः ॥ २॥ 


कषायरस-पीडन, छेखन, 
और व्रणको भरनेवाला है ॥ २ ॥ 


लवणः शोधनों रूच्यः पाचन: कफ- 

पित्तहा । 

लबणरस-शोधन, रुचिकारक, पाचन, कफ और 
क्त्तिको नष्ट करता है ॥ 

कटुरुष्णश्व॒ तीक्ष्णश्न विषदो वातपि- 

त्तकृत्‌ ॥ ३ ॥ 

कटुरस-उष्ण, तीक्ष्ण, विज्वद, वात और पित्तना- 
झक है ॥ ३ ॥ 

रसवीय्याविपाकानामाश्रयाइहव्यमुत्त- 

मम्‌ । ठत्तरोत्तरसं छेषादितरेषां प्धा- 

नता ॥ ४ ॥ 

रस, वीय्य॑ और विपाकके आश्रित होनेसे द्वन्य 


उत्तम गुणवाले हैं | अथोत्‌ जैसा जैसा द्वव्योमिं रस, 
वीय्ये और दिपाक होताहै, वैसा वैसाहदी उसमें गुण होता 


स्तम्भक, मलरोधक 
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->.....++++.-" 
है । और उनही उत्तरोत्तर गु्णोके मिश्रित होनेस उत्तरो- 
सर द्रव्पोर्मे प्रधानता होती है ॥ ४ ॥ 
सतिक्तकटुकं कुछ स्वल्पवातविषाप- 
पहम्‌ । 
कूठ-कडवा, चरपरा तथा किंचित्‌ वायु ओर 
विषफ़ो नष्ट करनेवाल्ा है ॥ 
स्वाद॒पाकरसो क्षेयस्तगरः कुछवढ़- 
गुणेः ॥ ५ ॥ 
तगर-पाकमें मधुर और इसके छ्षोष गुण कूठकी 
समान नानने ॥ ५ ॥ 


बल्याश्वगन्धा वातपन्नी कासश्वास- 
क्षय हिता । 
असगंध-बलकारक, वातनाशक तथा खँसी, 
और छ्यरोगमें हितकारी है ॥ 
देवदारू भवेत्तद्॒त्कासश्वासामयापव- 
हम्‌ ॥ ६॥ 
देवदारु-असगगंधकी समान गुणोंवाछा है। तथा 
खँसी और श्वासरोगको दूर करता है ॥ ६ ॥ 
सोष्णं लघ॒ च शीतञ्व॒ सुगन्धि क- 
टुके गुरु । 
विशेष करके ठष्ण, लघु, शीतल, सुगंधित, कट 
और भारी है ॥ । 
घातपित्तहरी बल्या वृष्या संग्रहिणी 
बला ॥ ७ ॥ 


खिरेंटी-बातपित्तनाशक, बलकारक, उृष्य और 
मलरोधक है ॥ ७ ॥ 


वातमोजनसंस्कारे हास्यते गन्णप- 
त्रिका । 

कपुरकाचरी-वायुके विकारोंमें और भोजनके 
संस्कार करनेमें हितकारी है । 

चश्लुष्यं वातपिततिज्न॑ बल्य॑ लोहितच- 
न्द्नम्‌ ॥ ९ ॥ 

लालचन्दन-नेत्रोंकी हितकारी, वातपित्तनाझ्क और 
बलकारक हैं ॥ ९ ॥ 

हीबेरं छादिहछास तृष्णातीसारना- 
शानम्‌ | 

सुगन्धवाला-चमन, उबकाई, ठपा और अतिश्लार 
इनके दूर करता है । 

पाचन दीपन वृष्य शूलज् विश्वले- 
घजम्‌ ॥ १० ॥ 

सेठ-पाचन, अभिप्रदीपक, वृष्य और शूलना- 
झक है ॥ १० ॥ 

वातछेष्महर॑ हहय छुघ्त॑ पित्ताइवि- 
रोधि द । 


मोया-बातनाक्क, हृदयको हितकारो और पित्तके 
दूर करनेवाला है । 


पिप्पली ड्लीहशुल्माशेजठरेजु वि- 
घीयते ॥ ११ ॥ 

पीपलछ-प_्लीहा, गुल्म, बवासीर और उद्ररोगमें 
अतीव हितकारी है ॥ ११ ॥ 


श्रीफलैरण्डमूलानि शूले वातकफो- दीपनी पाचनी हा नात्युण्णा कदुका 

चहू और अण्डकी जढ वात और कफकी उत्ब- | ऊकटेकी-दीपन, पाचन, हृदयकों हितकारी ओर 
णता तथा छूल्में अतीव हितकारी है ॥ अत्यन्त उष्ण नहीं है । 

पृश्षिपर्णी स्थिरा चेव पित्तल्लेष्माति- मारिच नातिशीतोष्ण पित्त््ू कफ- 


सारिणाम्‌ ॥ ८ ॥ वातजित्‌ ॥ ११ ॥ 
पृश्षिपणी और झञालिपणी-पित्तकफातिसारमें हित- | मिचें-न अत्यन्त शतक है और न अत्यन्त ठष्ण 


करि है ८ ॥ है, पित्तकारक और कफ्बातनाशक है ॥ १२५ ॥ 
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द्रृव्यगुणाधिकार$ । 


ना जप ००० 
संग्राडि रोचन खुस्तं दीपन दोष- 
पाचनम्‌ | 

नागरमोथा-मलरोधक, रुचिकरारक; अभिको दीपन 
करनेवाला और दोषोंको पचानेवाला है । 


सतिक्तातिविषा सोष्णा संग्रहिण्याम- 
पाचनी ॥ १४ ॥ 
अतीस-कडवा, गरम, सग्राही और आमको पचाने- 
वाला है॥ १३ ॥ 


जुड्ची वातपित्तन्नी मेहन्नी पाचनी 
सरा | छर्दिकुछ॒ज्वरशधासकासारोच- 
कनाशिनी ॥ १४ ॥ 

गिल्लोय-वातप्त्तिनाशक, प्रमेहहारक, पाचक, सारक 
तथा वमन, कोढ, ज्वर, श्वास, खौँसी और अरुचिको 
टूर करता है ॥ १४ ॥ 


किरातातिक्तकस्तिक्तो रक्तापित्तज्वरा- 
यह? । यावहणेरसैस्तिक्ता श्ोक्ता झू- 
'निब्बव॒त्सरा ॥ १५ ॥ किरातातिक्त- 
वज्ज्ञेण त्रायमाणदुरालमे । कफवा- 
तज्वरछदिकृम्यरोचकना छने ॥ १६॥ 
वचिरायता-कडवा, रक्तप्त्त और ज्वरकी टूर करने- 
वाला है जो गुण चिरायते और इन्द्जौके हैं वही गुण 
जायमाण और धमासेके जानने तथा विश्लेषकरके कफ, 
वायु, ज्वर, वमन, कृमि और अरुचिको नष्ट करताहै ॥ 


॥ १५ ॥ १६॥ 
कफपित्तहरीतिक्तावरिष्टखादिरहु- 
मौ । तृष्णारोचकवीसपंकंडूकुष्ठवि- 
नाशनो ॥ २७ ॥ 


नीम और खैर-कफपित्तनाक्षक, तिक्त तथा ढ॒षा, 
अरुचि, विसपे, कड़ू और कुष्ठको नष्ट करनेवाह्य हैं २७ 


वासकः कासबवैस्वस्येरक्तपित्तकफा- 
पहः ॥ 
,.._ अड़सा-खाँसी, स्वरभंग, रक्तपित्त और कफको दूर 
, करता है। 


(१०२३ ) 
4. अमल ना 
सेव्यः पित्तकफस्वेददाहदोगेन्ध्यना- 
झान। ॥ १८ ॥ 

खस-पित्त, कफ, पसीना, दाह और दुर्गंधकों नष्ट 


करता है ॥ १८ ॥ 


कफवातहरी पथ्या बुद्धचायुःस्‍्वरव- 
द्धिनी । विबन्धश्वासकासास्रहिका- 
मारूचिनाशिनी ॥ १९ ॥ 

हरड-कफवातनाझक, बुद्धि, आयु और स्वरको 


| बढ़ानेवाला तथा विबंध, श्वास, खांसी, रुषिरविकार, 


हिचकी, आम और अरुचिको नष्ट करता है ॥ १९ ॥ 


कफवातहरं केश्यमक्षमक्षिबलप्रदम्‌ । 
वयसः स्थापन दृष्यं शस्तमामलकं 
त्रिषु ॥ २० ॥ 
बहेंडा-कफवातनाशक, केझोंको हितकारी और ने- 
त्रोंकी ज्योतिको बढानेवाला है। और आमला-अव- 
स्थाक़ों स्थापन करनेवाला वीयेवधेक और त्रिफलेमें 
ओ्रेष्ठ है ॥ २० ॥ 
ककुभो भम्नरुग्धाती कदरो दनन्‍्त- 
दाढबकृत्‌ । 
अज्जुन-भम्रोगको दूर करनेबाला है । और इवेत- 
खैर दाँतोंको पक्केकरताह । 
कण्ड्रोगापची पिछे विशेषाद्रजनी 
हिता ॥ २१ ॥ 
हलदी-कण्डूरोग, अपची और पिछरोगमे विज्ेषकरके 
हितकारी है ॥ २१ ॥ 


तद्गदार्वी विशेषण कफाभिष्यन्दना- 
डछिनी । पाश्वेरुकासशासारसिहिका- 
प्न॑ पौष्करम्मतम्‌ ॥ २२॥ मूल कके- 
टकस्थापि श्ड्भीकृश्पनिले हिता। 
जीरकेलादयं पृथ्वी चव्या दीपनपा- 
चनी ॥ २३ ॥ 
नो गुण हल्दीमें हैं वही गुण दारुदछूदीके नानने । 
विशेष करके यह कफ और अभिष्यन्दको नष्ट करनेवाली 
'है। पोहकरमूछ-उ द्ररोग और बातरोगमें हितकारक हैं 
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(५०5०) “882... 7 49545 ) बड़सेने-भाषाटीकासददिते- 


रे उष्ण, पाकमें कट, रुचिकारक, पित्त 
और अभिको बढानेवाला, कठु, कफवातनाशक और 
सुगंधित है ॥ २९ ॥ 


आद्रोकुस्त॒म्बरी कुय्यांत्‌ स्वादुसो- 
गन्ध्यहृ्यताम । सा शुष्का सशुरा पा 
के ठृष्णादाहरूजापहा ॥ ३० ॥ 

गीलेधनियाँ-स्वादिष्ट, सुगंधिननक और हृदयको 
हितकारी है । सूखेधनिया-पाकमें मधुर, तथा दपा 
और दाहको दूर करते हैं ॥ ३० ॥ 

जम्बीरः पाचनस्तीक्षणण कृमिवात- 
कफापहः । सुरभिदीपनों हो सुख- 
वेशद्यकारकः ॥ ३९ ॥ 

जम्भीरीनींब-पाचक, तीक्ष्ण, कृमि, वात और कफ- 
नाशक तथा सुन्दर गंधयुक्त, अभिको दीपन करनेवाला, 
हृदयकी हितकारी और मुखमें विज्ञदताकों उलन्न 
करता है ॥ ३१ ॥ 

श्् हक 0 5 

कफा निलावेषबश्धासकासदागन्ध्यना 
शनः । पित्तहत्पाश्वेशूलज्ञ/ खुरसः 
समझ्ुदाहतः ॥ ३२ ॥ 

गंघतण-कफ, वात, विष, इवास, खाँसी और दुर्ग- 
धको दूर करता हैं । पित्तनाशक और पाइवेशूलको 
नष्ट करता है ॥ ३२ ॥ 

कफलन्ना लघवस्तीक्ष्णा वीयॉष्णा$ 
पित्तवद्धेनाः । कट॒तिक्तरसाश्रिव छु- 
मसुखाजकभूस्तृणा: ॥ ३३॥ 

वनतुलूसी, सफेदवनतुलूसी और भूस्तण-कफनाशक, 
हलका, तीहण, उष्णवीय्ये, पित्तदद्धंेक, कटु और 
तिक्तरसयुक्त हैं ॥ ३३ ॥ 

कटुः सक्षारमधुरः शिप्नुस्तिक्तोति- 
पिच्छिलः। मधु शिशु: पराश्तिक्तः 
शोषप्नो दीपनः कटु१॥ ३४ ॥ 


सहिनना-कट्‌, क्षार, मधुर, तिक्त और अत्य॑त पि- 


जीरा, इछायची, कालाजीरा, और चबन्य-दीपन और 
पाचन है ॥ रेरे ॥ २३ ॥ 


मेदनं पिप्पलीमूल दीपन शूलनाश- 
नम्‌ | कट्फलो मुखरोगप्न३ कासशा- 
सकफापहः ॥ २४॥ 
पीपलागछ-भेदक, दीपन और झूलनोशक है । का- 
यफल-मुखरोगनाशक, खाँसी, इबास और कफनाशक 
है॥२४॥ 
कपूरः शीतल: पाके चक्षुष्पः कफ- 
नाशनः । सुगन्धिः कटुको हृद्यः के- 
कोल कफवातजित्‌ ॥ २५ ॥ 
कपूर-पाकमें ज्ञीतल, नेत्रोंको हितकारी और कफ़- 
नाझक है | श्ीतलूचीनी-सुगंधि, कटु, हृदयको हित- 
फकारी और कफवातनाझक है ॥ २५ ॥ 
तद्गज्ञातीफलं प्रोक्त लवड्रकुसुमानि 
च। चक्षुष्यं मधुरं सेव्ये पुण्डरीक च 
छास्पते ॥ २६ ॥ 
इसीप्रकार नायफल और लोंगके गुण जानने | पु- 
ण्डरीक ( पुण्डेरिया ) और लामज्जकठण-नेत्रोंको 
हितकारी और मघुर है ॥ २६ ॥ 
कुंकुम तृष्णवीय्य स्याद्वातन्न॑विष- 
नाझानम्‌ । नात्युष्णं नातेशातलव 
वीय्येतो मारेच सितम्‌ ॥ २७ ॥ 
केल्लर-उष्ण, वीय्ये, वातनाशक और विषको हरने- 
वाली है | सफेद्मिचे-न अत्यंत गरम है ओर न अत्यंत 
ज्ञीतल हैं ॥ २७ ॥ 
कण्दूघ रोचन हवा इृष्य चेवाद्रेक स्मू- 
तम्‌ । र्िग्ध तीक्षणं कठुरसं शूला- 
जीणेविबन्धजित्‌ ॥ २८ ॥ 
अद्रख-कण्डुनाशक, रुचिकारक, हृदयको दित- 
कारी, वृष्य, स्िग्य, तीएण, कटुरसयुक्त तथा शूल, 
7 अनीणे और विबन्धको दूर करता है ॥ २८ ॥ 
तीक्ष्णोष्णं कटठुक ५ 232] पित्ता- 
पिवद्धनम। कठु ( गन्धा- | रिछल है। तथा छाल्सहिनना 
जीरकं लाल्सहिंनना-अधिकति 
डच जीरक॑ द्वितम्‌॥ २९॥ दीपन और कटु है ॥ ३४ ॥ ० 
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द्रव्यगुणाधिकारः । 
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हम स्वाहरसं शोक्त वर्णायुबेलवद्धे- 
नम्‌ | अम्लस्तिक्तरसः शोक्तो रजतो- 
ब्लश्स$ सर ॥ ३५॥ 
सुबर्ण-मधुररसयुक्त, तथा बे, आयु और बलकों 
बढानेवाला है । तथा चांदा-अम्लर्सयुक्त, तिक्तरसा- 
न्वित, मधुर और सारकहे ॥ ३५ ॥ 
क्ृष्णायः पांडुरोगन्न॑ पित्तल॑ चापि 
तद्रणम्‌ | झ्लोतोज रक्तपित्तन्न तद्ग- 
त्काथ्वनगैारिकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कालालोह-पांडुरोगनाशक है । और पित्तलके गुणभी 
इसीकी समान जानने । सुफेदर्अंणन-रक्तपित्तनाजक है। 
तथा पीले गेरुकेभी गुण इसीके समान जानने ॥ ३६॥ 
सोवीरमअर्न पथ्ण॑ पर॑ दृष्टिमसाद- 
नम्‌ | विलायनं विशेषेण चक्षुष्य ऋर- 
पुसीसकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
कालाअंजन-पथ्य और दृष्टिको प्रसन्न करता है। 
रांग और सीसा-नेत्ररोगगाशक और विश्ञेषररके ने- 
ओफो हितकारी है ॥ ३७ ॥ 
रक्तपित क्षतोरस्के शस्तं खजूरम- 
स्तकम्‌ । 
खजूरका मस्तक-रक्तपित्त और उरःक्षतरोगमें हित- 
कारी है । 
विदारिकन्दो इृष्यश्व वातपित्तहर- 
स्तथा ॥ ३८ ॥ 
विदारीकन्द-बृष्य, तथा वात ओर पित्तको हरने- 
वाला है ॥ ३८ ॥ 
माणकं स्वादु छीतख गुरू चापि 
प्रकी तितम्‌ । सकंदलशुनो त्युष्णः 
शरणो गुदकीलहा ॥ ३९ ॥ 
मानकन्द-मधुर, शीतल और भारी है । लसुनक- 
न्द-अत्यन्त उष्ण है । जमीकन्द-बवासीरकी नष्ट 
करनेवाला है ॥ ३९ ॥ 
चक्षुष्यं सेन्धवं बृष्यं विशेषात्‌ शाम- 
न॑ स्मृतम्‌ । सोवचेल विबन्धप्नमुष्णं 
हच्छूलनाशनम्‌ ॥ 3० ॥ 


( १०२५ ) 
सैंधानमक-नेत्रोंकी दितकारी; शृष्प और विशेष 
करके शमन है | कालानमक-बविवन्धनाशक, गरम और 
हृदयशूलको नष्ट करता है ॥ ४० ॥ 

उष्ण झूलहरं तीहण विड वाताइुलो- 

मनम्‌। 

विरियासंचरनमक-गरम, शूलनाशक, तीएण ओर 
वायुकों अनुलोमन करनेवाला है । 


रूचक॑ वहिकृत्तीफ्षणं साम्रद्रं केदनं 
शुरू ॥ ४१॥ 


रुचक (नोन )-अभिको दीपन करनेंवाछा और 
तीएण है । समुद्रनमक-क्दकारक और भारी है॥४१॥ 


हत्पांडूद्ररोगप्नो. यवक्षारोतिदी- 
पनः । दहनो दीपनस्तीक्षणः स्वजे- 
क्षारोइतिदीपनः ॥ ४२ ॥ 
जवाखार-हृदय, पांडरोग और उदररोगकों नष्ट 
करता है । तथा अत्यन्त दीपन है । चीता-दीपन और 
अत्यन्त तीक्षण है। सजीखार-अत्यन्त अभिको दीपन 
करनेवाला है ॥ ४२ ॥ 
अग्निदीत्तिकरस्तीक्ष्णष्टड्डणः क्षार उ- 
च्यत ॥ ४३ ॥ 
सुहागा-अभिको दीपन करनेवाला, और अत्यन्त 
तीक्ष्ण है ॥ ४३ ॥ 
या गन्धं केतकीनां वहाति पारिमले 
वणतः पिञ्नराभा स्वादे तिक्ता 
कटुवो पारिलछ्तुलिता मर्दिता चि- 
क्रणाभा ॥ भस्मत्वं नेति दग्धा 
छिमिछिमिे कुरुते चम्मेगन्धा छुता- 
न्ते सा शुद्धा शोभनीया वरतलुमस- 
गजा राजयोग्यप्ररास्ता ॥ ४४ ॥ 
जिसमें केतकीकी समान सुगंध आती हो, जिसका 


वर्ण सुवर्णके समान रक्तपींत मिश्रित वर्ण हो, स्वादमें 
तिक्त अथवा कटु हो, वोलमें हलकी हो, मदन करनेमें 
चिकनी हो और अभिमें डालनेश्े भस्मको प्राप्त 
नहीं हो, तथा चिम चिम ऐसा शब्द करे और चमड़े 
जलनेंकेसी गन्ध आबे ऐसी कस्तूरी शुद्ध झोभनीय 
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(१०२६ ) 


उत्तम मुगढ़े हारीरस उत्पन्न हुई राजाओंके सेवन करने 
येग्प जाननी ॥ ४४ ॥ 


करतछजलमपध्ये स्पापयित्वा महद्धिः 
पुनरपि तदवहय चिन्तनीय मह- 
द्विः। भवाति यादि सरक्त तज्जल पी- 
लवण न भवति मृगनामिः कृत्रिमो- 
सो विकारः ॥ ४५ ॥ 
हाथकी हथेलीमें जलफो स्थापन करके फिर उसमें 
कस्त्री डाहकर कुछ समयतक उसको देखे । यदि 
बह नर छाछू अथवा पीतबर्ण होजाय तो उसको 
कस्तूरी नहीं समझना किंतु कृत्रिम ( षनावटी ) 
विकार जानना ॥ ४५ ॥ 
सोबचेलन्तु काचामं सेन्धर्व स्फटि- 
कप्रमम ॥ करमदेफलाकारा द्वाक्षा 
सा मध्यमा स्छृता ॥ ४६॥ 
काल्‍ह्ानमक-कांचकी समान उत्तम होता है । 
नमक स्फटिेकमणिकी समान उत्तम होता है । दाख 
करौंदेकी समान मध्यम होती है ॥ ४६ ॥ 
उत्तमा सेव विज्ञेया या भवेद्रोस्तना- 
कृति: । रक्तचन्दनमत्यन्त॑ लोहित॑ 
चोत्तमं मतम्‌॥ ४७ ॥ 
गायके स्तनोंकी समान आकृतिवाली दाख-उत्तम 
होती है । और छाहूचन्दन-अत्यंत छाल उत्तम होता 
है॥ ४७ ॥ 
हरिद्वा कंकुमाभा तठ॒ श्रेष्ठा पीता तु 
मध्यमा । अंतिपीता पशस्ता तु ज्ञे- 
या दारूनिशा डुघलेः ॥ ४८ ॥ 
हलदी केशरकी समान उत्तम होती है । पीलेरंगकी 
हलदी मध्यम होती है । दारुहछदी-अत्पंत पिली श्रेष्ठ 
होती है ॥ ४८ ॥ 
खण्ड विमलं श्रेष्ठ चन्द्रकान्त- 
समप्रभम्‌ । रूद्रपुष्पस्सकाशा मनो- 
दवा चोत्तमा मता ॥ ४५ ॥ 
खांड-उज्ज्बछ और चद्धकांतिकों समान धवल 
अष्ठ होती है । तथा रुद्रपुष्पकी समान वर्णवालीमिनशिल 


ट्टो ॥ ४५ ॥ 
उत्तम होती है (९-0. ज॒ह $शाशतों 0०86९॥9, 'ैश्ाता) 


बड़सेने-आषाटीकासहिते- 


शेतचन्द्नमत्यन्तशरष्ठट॑ गुरू खुगन्षि 
च्‌ । छुवर्णच्छविकं क्षय धातुमाक्षि- 
कमुत्तमम्‌ ॥ ५० ॥ 
सुफेदंदन-भारी और सुगंधित उत्तम होता है । 
सोनामाखी सोनेकी कांतिकी समान अष्ठ होती है॥५०॥ 
श्रेष्ठ शिलाजत ज्ञेय यत्क्षिम न बि- 
शीय्येलि। तोयपूण कांस्णपाने प्ता- 
नेन विवद्धते ॥ ५१ ॥ 
जो जलस भरेहुए फांप्ेके पात्रमें डालनेंसे एक 
साथ न गलजाय किंतु तंतुसे छोडे ऐसा शिकाजीत 
ठत्तम होता है ॥ ५१ ॥ 
स्निग्घ: काश्वनसंकाशा पक्जम्बू- 
फलोपमः । नूतनो शुग्गुलः शोक्तः 
सागन्धिये 
सगन्धियेस्तु पिच्छिल४ ॥ ५३२ ॥ 
चिकना, फांचनकी समान पीतवर्णं, पक्के जाम॒नके 
फलकी समान कांतियाला, सुगंधित और पिच्छिल ऐसा 
गूगल नवीन श्रेष्ठ होता है ॥ ५३ ॥ 
शुष्को दुगेन्धिकश्वेव वणोन्यत्वडु- 
पागतः | शग्गुलः्स त॒ विज्ञेयः पुरा- 
णो वीय्थेवाजितः ॥ ५३ ॥ 
सूखा, दुगंधित, जिसका वर्णे बदछगया हो अयौत्‌ 
जिसका रंग बुरा होगया हो ऐसा गूगल पुराना और 
गुणरहित जानना ॥ ५३ ॥ 
शशिकान्तनिर श्रेष्ठ तथा स्फटि- 
९ ० 
कसत्निमम्‌। कपूर स्निग्धमत्यथ झु- 
दतुल्या हरेणुका ॥ ५४ ॥ 
चन्द्रमाके कांतिकी समान स्वच्छ और स्फाटिक- 
मणिकी समान श्वेत तथा अत्यंत चिक्रना ऐसा कपूर 
8) । और रेणुका-मंगकी समान उत्तम होती 
॥ ५४ ॥ 
सम शुर्ख्ध गुरु स्रिग्धं फल जात्याः 
प्रशस्यते ।एछा सू््मफला अ्रेष्ठा 
मियंगुः शयामपांडुरा ॥ ५५ ॥ 
समान, शुभ, भारी और चिकना ऐसा जायफल 


५ अप होता है। तथा इत्यायची -मुस॒दानोंकी उत्तम होती 


द्रव्यशुणाणिकारः । 


है ।और फूछप्रियंगू-इयाम और पाण्डुवर्णेका उत्तम होता 
है ॥ ५५ ॥ 
झुदा पीता वरा प्रीोक्ता झुस्तमानूप- 
खम्भवम्‌ । 
मरामांसी अर्थात्‌ कपूरकचरी-पीलिरंगकी उत्तम 
होती है । और नागरमोथा अनुपदेझमें उत्पन्न हुवा श्रेष्ठ 
होता हैं । 
अविकारा लघुदीयों लता कस्तारि- 
का आता ॥ ५९६ ॥ 
लूताकस्त्री-हलकी और लम्बाइृति ऐसी निर्विकार 
होती है ॥ ५६ ॥ 
सरलत्वक्छविज्ञेया. नलिका लि- 
ग्थापिच्छिला । सुगन्धि गुरू रूक्षल 
झुरदारू भकोर्तितम्‌ ॥ 5७॥ 
नहीं-सरछकी छालकी समान, सिग्ध और पिच्छिछ 
उत्तम होती है । देवदारु-सुगंधित, भारी और रुलल 
उत्तम होतीहै ॥ ५७ ॥ 
सरल लझ्लिग्धमत्य्थ खुगन्थधि चम- 
नोहरम | मृगश्ड्भनिर्म कुछे शिरो- 
उ्छेदे बचारूणा ॥ ५८ ॥ ] 
धूपसरल्त-स़िग्ध, सुगंधित और मनोहर ऐसा उत्तम 
होता है | कूड-हिरनके सोंगकी समान उत्तम होता है । 
बथ-छेदनेमें छाल उत्तम होती है॥ ५८ ॥ 
कनिष्ठांगुलिंसकाशम्॒त्तमं अन्थिपण- 
कम्‌ । दि र्िग्धा मांसी 
पिड्रजटाकातिः ॥ काकत॒ण्डनिमः 
ह्विग्घः ओछठः स्पादगुरुणेरू: ॥ ५5 ॥ 
कनिष्ठ अंगुलीकी समान-गठिवन उत्तम होता है । 
सृष््मकेशरसे युक्त, लिग्ध, और पीले जटावाली ऐसी 
वालछ॒ड ठत्तम होती है। अगर फोर्वेके मुखकी समान) 
चिकनी और भारी ऐसी उत्तम होती है ॥ ५९ ॥ 
बचुला मांसला स्वच्छा अष्ठा पूतिः 
प्रदीतिता । सुगन्धिशीत॑ चोशीरं 
. कीर्सितं गन्धकम्मेणि ॥ ६० ॥ 


(१०२७ ) 


गोल, गुदाल और निर्मछ ऐसी नवादिकस्तूरी व्ननननलनननन___-__- दाह और निमेक रखी गवादिकसतुरी ड- 
त्तम होती है | खस-सुगंधित और शीतल गंधकम्मेमें 
प्रयोग करनी चाहिये ॥ ६० ॥ 

वराहमूर्धवत्कन्दों वाराहीकन्दसंक्षि- 
तः | भिषजा तदलामे तु चम्मेका- 
रालुको मतः ॥ ६१ ॥ 

सुअरके शिरकी समान वाराहीफद उत्तम होता है 
चैद्यलोग उसके अभावमें चम्मंफारालुकों प्रयोग. करते 
हैं॥ ६१॥ 

सूक्ष्मास्थिमांसला पथ्या सर्वेकम्मे- 
णि सम्मता। क्षिप्ताम्मसि च या 
मज्जेद्धछातकवरा च सा ॥ ६२॥ 

छोटी गुठलीवाली, और बहुत गृदेवाली ऐसी हरड 
उत्तम होती है | अथोत्‌ इसहरडको सर्वेकम्मोर्मिं प्रयोग 
करना चाहिये | जो जहूमें डालनेसे डूबजाय ऐसा भि- 
लावा उत्तम होता है ॥ ६२ ॥ 

एंतषामपरेषाओ नवता भवरो गुणः ६३ 
यह उपरोक्त औषधि अयवा अन्यान्य औषधि नवी- 
नहीं विशेष गुणवालो होती हैं ॥ ६३ ॥ 
अक्षोटकश्व वाताम॑ मुजातो विषु- 
कस्तथा । पारावतं पीहुफले लब- 
लीफलमेव च ॥ नामान्येतानि स- 
वाणि प्रसिद्धान्युक्तनाममिः ॥ ६४ ॥ 
अखरोट, बादाम, मुज्ञातकफ़ल, विषुक, पाराबत, 
पीलुफछ और लवलीफल यह सब उक्तनामोंसे प्रसिद्ध 
हैं। यह सब नवीनही श्रेष्ठ होते हैं ॥ ६४ ॥ 
प्रतिनिधि । 


आकृद्रसो गोमये स्पाश्वान्दने रक्त- 

चन्दनम्‌ । सिद्धार्थे सर्षपः पोक्तः से- 

नधवं लवण मतम्‌ ॥ ६५ ॥ 

जहां गोबर लिखा हो वहाँ गोबरका रस लेना चा- 

हिंये । जहाँ चंदन छिखा दो तहाँ छालचंदन केना चा- 
हिंये । नह सिद्धायं लिखा हो वहें। सरसों छेनी चा- 
हिंये । और जहाँ छवण लिखा हो वहाँ सेंधानमकही 
लेना चाहिये ॥ ६५ ॥ 
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(१०२८) 


मधु यत्र न विन्देत तत्र जीणगुडो 

मतः । क्षीराभावे भवेन्मोद्रो रसो 

मासूर एद वा ॥ ६६ ॥ 

जहाँ झहत न मिले यहां पुराना गुड लेना चाहिये। 
तथा दूधके अभावमें मूँग अथवा मस्तरका यूष लेना 
चाहिये ॥ ६६ ॥ 


वराहकान्तकाभावे स्तम्भने विक- 
सा मता । चित्रकाभावतो दनन्‍्ती 
पक्वारः शिखारिजोउयवा ॥ ६७ ॥ 
दद्यात्सकुष्ठक वेद्यः सुवर्णक्षीय्येभा- 
वतः | अभावादम्लवेतस्य पक्क चुक्र 
प्रयोजयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 

वाराहकांताके अभाषमें गैंनीठ लेना चाहिये। चीतेके 
अभावमें दंती अथवा चिराचिटेका खार लेना चाहिये । 
सत्यानासी कटेरी ( चोक ) के अभावषमें कूठ लेना 
चाहिये । और अमलपेंतके अभावमें पकचुक्र प्रयोग 
करना चाहिये ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 


अकंपणांदिपयसो हाभावे तद्रसो म- 
तः । रसाअनस्पाभावे तु सम्यग्दार्बी 
प्रयुज्यते ॥ ६९ ॥ 
आकके दूध आदिके अभावमें उनके पत्तोंका रस 
लेना चाहिये | और रसौतके अभावमें दारुहलदी लेनी 
चाहिये ॥ ६९ ॥ 
नीलोत्पलस्पाभावे तु कुझ॒दं देयामि- 
घ्यत । रक्तचन्द्नकाभावे नवोशीर 
विदु्डंघाः ॥ ७० ॥ 
नीछोत्पलके अभाषमें कुमुद लेना चाहिये । और 
लालचंदनके अभाषमें नवीन खस लेनी चाहिये ॥७० 
ओीखण्डचन्द्नाभावे देय॑ कपूरामि- 
व्यत्त । कर्पूराभावतो देय प्रन्थिपर्ण 
विशेषतश ॥ ७१॥ 


श्रीखण्डच॑दनके अभावमें कपूर लेना चाहिये। तथा | सेलखडी अथवा खडियाम्ट्रो लेगी 


कपूरके अभावमें गठिवन लेना चाहिये ॥ ७१ ॥ 
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वड्सेने-भाषाटीकासद्दिते- 


रूचकामावतो द्द्याक्ृवर्ण वविडमत्त- 
मम । शल्क्यभावतो देय शिखि- 
पिच्छलव तहुणम्‌ ॥ ७२ ॥ 
कालेनमकके अभावमें विरियासंचरनमक लेना 
चाहिये । और शल्लकीके अभावमें मयूरपिच्छ लेनी 
चाहिये ॥ ७३ ॥ 
अभावे हिंगुपत्यास्तु हिंग॒ तहुण- 
कारकम्‌ | ऊषराभावतो देय लवण 
पांशुप्वेकम्‌ ॥ ७३ ॥ 
हींगपत्रीके, अभावमें समान गुणवाली होनेसे हींग 
लेनी चाहिये | खारीनमकके अभाषमें रेहगवॉनमक लेना 
चाहिये ॥ ७३ ॥ 
अन्योन्याभावतो5न्योन्‍्य देय वेश्येल 
जानता | सिताभावे भवेत्‌ खण्डः 
शाल्यभावे च षष्टिकः ॥ ७४ ॥ 
अन्यान्य द्रव्य जो कि, यहां नहीं कहे उनके अभा- 
वमें उनहींके समान गुणोंवाले अन्यान्य द्रव्प लेने 
चाहिये । मिश्रीके अभावमें खांड लेनी चाहिये । श्ञा- 
लिधानोंके अभाषमें साठीधान लेना चाहिये ॥ ७४ ॥ 
सुवर्णमथवा रूप्यं योगे यत्र न लथ्य- 
ते। तत्र लोहेन कमोणि भिषकुय्यो- 
द्विचक्षणः ॥ ७५ ॥ 
जहां सुवर्ण अथया चांदी नहीं मिल्ले वहां वैय्को 
लोहेके द्वारा काये करना चाहिये ॥ ७५॥ 
तालीशपन्नाभावे तु स्वणताली प्र- 
शास्यते। अभावाज्नागपुष्पस्य पद्मके- 
सरझुच्यते ॥ ७६ ॥ 
तालीसपत्रके अभावमें सुवणेताहीस लेना चाहिये। 
नागकेशरके अभावमें कमलकेशर लेनी चाहिये ॥७६॥ 
सोराष्ट्रबरभावतों ज्षेया कठिनी गुण- 
कारिणी । अभाव लक्ष्मणायास्तु 
नीलकण्ठशिखा मता ॥ ७७॥ 
सोरठकी मट्ठीके अभावमें समान गुणवाली होनेसे 
चाहिये । लक्ष्म- 


णाके अभादमें मयरशिखाकी जड़ हैनी चाहिये ॥७७॥ 


द्रव्यशुणाधिकारः । 


यूथिकाभावतो क्षेया जाती तहुण- 
कारिणी । मयूराधभावतों दद्याच्छ- 
शहंसाखुकानपि ॥ ७८ ॥ 

जुदीके अभावमें समान गुणवाह्ली चमेछी लेनी 
चाहिये | इसप्रका९ मोरके अभाषमेँ खरगोस, हँस अथवा 
मूसा लेना चाहिये ॥ ७८ ॥ 

कंकोलापभावतो जाती शस्ता त- 
रुथा अभावतः । लवड्गकुछुमं देय य- 
तो दृ्टं तद्थकृत्‌ ॥ ७९॥ बन्धूका- 
स्ावतो देखे पुष्प पुत्नागसम्भवम्‌ 
बकुलाभावतो देय॑ कह्ारोत्पलपंक- 
जम ॥ <० ॥ 

कंकोलके अभावमें जायफल लेना चाहिये | नाय- 
फुलछके अभावमें लोंग लेनी चाहिये । दुपहारियाके 
फलके अभावमें नागकेशर लेनी चाहिये । मौलश्राके 


अभाषमें लाल कुमुद्‌ उत्पल और कमल लेना चाहिये ॥ , 
] ७९ | ८० ॥ 


माक्षिकस्थाप्यमावे ठ प्रदद्यात्स्वण- 
मैरिकम्‌। अभावे सोमराज्यास्तु प्रपु- 
ज्ञाडफल मतम्‌ ॥ <१ ॥ 
सेनामाखाक अभावमें सेनागेरू लेना चाहिये। 
बावचीके अभावमें पमारके फल लेने चाहिये ॥ ८१ ॥ 
दारुहारैद्राभावे ठ हारिद्रा दीयते 
बुजैः । अह्विश्लाया अभावे तु मान- 
कन्द३ प्रकीत्तितः ॥ <२॥ 
दारुहलूदीके अभावमें हलदी लेनी चाहिये । अहिंखस्न 
( हंस ) के अभाषमें मानकंद लेना चाहिये ॥ ८२ ॥ 
तुम्बुरुतेलाभावे तु द्वितमारूष्कर य- 
दि। यदा न पोष्करं मूल कुछठे योज्यं 
तदा बुंघः ॥ <३ ॥ 
तम्बुरुके तेलके अभावमें भिलोव लेने चाहिये | 
पेहकरमूल नमिले तो कूठ लेना चाहिये ॥ ८३ ॥ 
लाड्रल्यभावतो बद्विपत्नों दद्ाद्धिष- 
ग्वरः । असम्भवे तु द्राज्ञायाः का- 
इमयोः फलामिष्यते ॥ <४ ॥ 


(१०२९ ) 


कलिद्ारीके अभावमें आगिपत्री लेनी चाहिये । 
दाखके अभावमें कुम्मेरका फल लेना चाहिये ॥८४॥ 


तयोरभावे पुष्पन्तु मधूकस्प समीरि- 
तम्‌। न भवेद्याडिम॑ यत्र वृक्षाम्ल तत्र 
योजयेत्‌ ॥ ८५॥ चाविकागजपिप्प- 
ल्‍्यो पिप्पली मूलवत्स्छृतें । अभावे पृ- 
श्रिपण्यास्तु सिंहपुच्छी विधीयते<६॥ 
इन दोनोंके अभाषमें अथीत्‌ जहां दाख और कुम्मेर- 
का फल यह दोनों न मिले तो महुवेके फूल लेन चाहिये ! 
जहां अनार नहीं मिले वहां विषांबिल ( तित्तिडीक 
लेना चाहिये । चब्य और गजपीपलके अभावमें पीप-) 
लामूल लेना चाहिये | और एशिपर्णीके अभावम सिंह- 
पुच्छी लेनी चाहिये ॥ <५॥ <६॥ 
मूवाभावे त्वच गाह्य॑ लताजिड्रिन्य- 
सम्भवे । न त॑ तगरपादी स्यादभावे 
कुष्ठामिष्यते ॥ ८9॥ 
म्‌वोक अभावमें जिंगेनीकी छाल लेती चाहिये 
और तगरके अभावमें कूठ लेना चाहिये ॥ ८७ ॥ 
युआआतः पश्चिम ख्यातों ग्राह्म॑ ताल- 
स्य मस्तकम्‌ | भछातकासहत्वे तु र- 
क्तचन्दनमिष्यते ॥ <<८ ॥ 
युञ्ञात इस नामसे पश्चिममें प्रसिद्ध है उसके अभा- 
बमें ताडका मस्तक लेना चाहिये। तथा भिलाबिके 
अभावमें छालचन्दन लेना चाहिये ॥ ८८ ॥ 


रसवीय्यविपाका्देः सम॑ द्वव्यं वि- 

चिन्त्य च। युझुियात्तादिधमन्यन्त द्व- 

व्यज्ञानविशारदः ॥ <९ ॥ * 

इसके सिवाय अन्यान्य औषधियोंकी जो प्रति- 
निधि यहां नहीं कही हैं उनकी उनहीं औषधियोंके 
वीय्पे और विपाक आदिके तुल्य अन्य औषधियोंको 
चैंद्य विचारकर प्रयोगमें डाले ॥ ८% ॥ 

पयः सर्पिः प्रयोग च गव्यमेव परा- 

स्थते । मत्ते गोमूच्रमप्येवं विशेषों यत्र 
नेरित+॥ ९० ॥ 
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( १०३० ) 


जहाँ दूध अथवा धघृत ऐसा लिखा हो बहों। गायका 
दूध और घृत छेना चाहिये। एवं जहां केवल मूत्र शब्द 
हिखा हो पहाँ गोमृत्र लेना चाहिये ॥ ९० ॥ 


वद्धसेने-भाषाटीकासदिते- 


च बश्चिकाली मदहासहा ॥ शोषशु- 
ल्मानिलश्वासकासपित्तहरो *गणः २॥ 
झालिपर्णी, पुननेवा,अंडकी जड, झंख, सरसों,जीवक, 


सारः स्पात्खेदिरादीनां निम्षादीनां | शोखरू, झतावर, कलिहारी, विदारीकंद, इंसपदी, शहती 
त्वचस्तथा । फल तु दाडिमादीनां प- । क्टशी, प्रश्िर्णी, गंगेरन, सहंदेवी, पियावांसा, पिठ- 


डोलादेशच्छदस्तथा ॥ ९१ ॥ 
खदिरादि वृक्षोंका सार लेना चाहिये । नील आदि 
वृक्षोकी छाछ लेनी चाहिये । अनार आदिके 
फल लेने चाहिये | और पटोलादिके पत्त लेने चा- 
हिये ॥ ९१ ॥ 
महात्ति यानि मुलानि काष्ठगभोनि 
यानि च । तेषान्तु वल्कले आहां ह- 
स्वमूलानि कृत्लशः ॥ ९२ ॥ 
जिन वृक्षोंकी छाहसे लिपटी हुई बडी जड़ होती 
है उनकी छालछ लेनी चाहिये । जिनकी छोटी जड है 
उनका सर्वोग लेना चाहिये ॥ ५२ ॥ 


कूम्मेपष्ठान्नरस्थाया मध्ये निम्ना स- 
माचला । दर्गन्‍्धा शब्दसंयुक्ता शि- 
ला नेष्टा त पेषणे ॥ ९३ ॥ 
इते श्रीवंगंसने द्रव्यमुणाधिकारः ॥ ८४ ॥ 
कछुएकी पीठफी समान, मनुष्यके कपालर्का समान, 
बीचमें गीचासा और स्थिर ऐसा खरल उत्तम होता 
है | दुर्गन्धित और जिसमें पेषण करते समय शब्द होय 
ऐसा खरल उत्तम नहीं होता है ॥ ९३ ॥ 
इति श्रीबंगसेने लालाशालिग्रामजीबै३ पकृत- 
भाषाटीकायां द्रव्यगुणाधिकार: 
समाप्त: ॥ ८४ ॥ 


नी 5 


अथ गणपाठाधिकारः । 
23 
स्थिर सलल । 
श्रदंष्टाभीरुलांग्लीविदारीहे > 
का; ॥ १॥ बृहत्यो परश्चिपर्णी च वि- 
खेदेया महाबलाः । सहाभ्टगालाविन्ना 


30०. | 


बनका भेद, बिछाटी और माषपर्णी इन सप औपाधि- 
योंके समुदायको स्थिरादिगण कहते हैं । यह स्थिरा- 
दिगण-श्ञोष, गुल्म, वात, इवास, खॉँसी और फ्तिको 
दूर करता है ॥ १ ॥ २ ॥ 


आरगण्वधो निशांबल्ठा करकस्तापस्त* 

हुमः । झ्द्वइवेता महाइवेता दाओ- 

कालीत्ययं गणः ॥ व्रणकुष्ठाबिषश्वा- 

सकृमिमेदः कफापहः ॥ ३ ॥ 

अमलतास, हल्दी, मोइया, करंज, हिंगोट, श्षुद्र* 
इवेता, महाईवेता और वृश्चिकाी इन सव औषधियोंके 
समुदायका आरग्वधादिगण कहते हैं। यह आरग्ब- 
धादिगण-ज्रण, कुष्ट, विष, इरवास, कृमि, मेद और 
कफको नष्ट करता है ॥ ३ ॥ 


सुरसे कासमर्दश्य फाणिजञाजकमणूस्त- 
णम्‌ | निशेण्डी सुरसा फञी कुलाह- 
लखुगान्धिका ॥ ४ ॥ क्षवकः काल- 
मालश्च क्षवषुष्टिः प्रचीवल१ । विडड्रः 
काकमाची च मारिचो सूषकर्णिका ॥ 
॥ ५ ॥ सुपर्णी चेति वर्गोय काम ले- 
व्मविनारनः । कासारूाचिेप्रातिश्या- 
यहवासहा ब्रणशोधनः ॥ ६॥ 
तुलसी, कसोंदी, वनतुरूसी, सुपेदवनतुलसी, भू- 
स्तृण, निरुण्डी, कालछीतुल्सी, महुआ, कुलाहल ( भु- 
इकदम ) सुगन्धिका ( रास्ना ) खिरेंटी, ( काछीतु- 
लसी ) गूमा, कालमाल, वायविडंग, मकोय, मिचे, 
मूसाकर्णी और सुपर्णा ( सूस्येफूल ) इन सब औ- 
षधियोंके समुदायको सुरसादिगण कहते हैं | यह वगें- 
कृमि, कफ, खाँसी, अरुच, प्रतिश्याय और इवास्॒को 


दूर करताहै | तथा बणको झोधन करनेवाला है ॥ ४ ॥ 
॥५॥ ६॥ 
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गणपाठाधिकारः । 


कुछक त्रिफलाराठं बश्चिकाप्निः स्तु- 
हीपयः । वातारिरप्यपामागों मेदो- 
इॉश्मरिमेहहा ॥ ७ ॥ 
कूठ, त्रिफछा, हींग, विछाठी, चीता, थूहरका दूध, 
अंडकी जड और चिरचिटा इन सब औषधियोंके समु- 
दायको कुष्ठादिगण कहते हैं यह-भेद, बवासीर, पथरी 
और प्रमेहको दूर करता है ॥ ७ ॥ 


पिप्पल्यभ्िवचावासा कालग्रन्थिक- 
मुस्तकम्‌ । भाड़ी सवा महानिम्बं 
पाठा यथ्टी च सर्बपः ॥ हिंशातिक्ता 
'बिडड्रल वातलछेष्महरों गणः ॥ < ॥ 
पीपल, चीता, वच, अट्ड्सा, गठिवन, नागरमोंथा) 
भारंगी, मूवी, वकायन, पाठ, मुझैठो, सरसों, हींग, कु- 
टकी और वायविडंग इन सब औषधियोंके समुदायको 
पिप्पल्यादिगण कहते हैं । यह वात और कफको दूर 
करताहै ॥ ८ ॥ 


एला चछ्ाह्नकोन्तीत्वऋषत्ररोमाहरों- 
चुका: । चण्डाइवफलपुन्नागदारुसजे- 
रघोनतम ॥ ९॥ शक्रशुक्तिद्धिध्या- 
मकुन्द्रुव्याप्रहस्तजाः । एलादिः 
पिडका कण्डू विषानिलकफान्तकृ- 
व्‌॥ १०॥ 
इलायची, पमार, रेणुका, दालचीनी, तेजपात, रो- 
माह ( रोमफल ) पीपलफल, पुन्नागवृक्ष, देवदारु, राल, 
तगर, गोबर, कॉजी, दही, रोहिसठण, कुन्दरु ओर ए९- 
डवृक्ष इन सब औषधियोंको एलादिगण कहते हैं | यह 
विष, वायु और कफ़को नष्ट करताहै ॥ ९ ॥ १० ॥ 
वचाजलजदेवाह्या नागरातिविषाभ- 
या$ । लशाकु- 
टजोद्भधवाः ॥ ११ ॥ वचाहरिद्वादि- 
गणी वातातीसारनाशनो । मेदःक- 
फाठच पवनस्तन्यदोषानिबहंणो॥ १२॥ 
वच, कमल, देवदारु, सोंठ, अतीम्त, हरड, इल्दी, 
दारुहल्‍्दी, मुलैठी, शर्निर्णी और इन्द्रजौ इन उपरोक्त 


दोनों औषधियोंके गणोको वचादिगण तथा हरिद्रादि- | ऊुशाः 


(१०३१ ) 


गण कहते हैं। यह-बातातिसारको नष्ट करता है तथा 
मेद, कफ, आमवात और स्तनोंके रोगोंकी दूर करता 
है॥ ११॥ १२ ॥ 


मूर्वा घण्टामृताराठपाठाभूनिम्बकू- 

लकाः । करअवरशेरीयछुषवीसक- 

ठिल्लकाः ॥ मेहकुष्ठ ज्वरच्छार्दि विष छे - 

प्सहरो गण: ॥ १३ ॥ 

मु्वों, कटपाठल, गिोय, होंगे, पाढ, चिरायता, 
दिंगुपत्री, बेर, अदरख, पियावांसा, करेछा और वनक- 
रेछा इन सब औषधियोंके समुदायको मूवांदिगण कहते 
हहैं। यह गण-प्रमेह, कुष्ठ, ज्वर, वमन, विषबाधा और 
कफको नष्ट करता है ॥ १३ ॥ 


सालस्यन्दनकालीयधवसजाजुनास- 
ना: । शिरीषशिपाभूजंखादिरं चन्द- 
नद्वयम्‌ ॥ १४ ॥ कदरो वाजिकणश्व 
करण केम्बुकों5गुरुः। गणो5यं कफ- 
पांडुत्वकृष्ठमेहविनाशनः ॥ १५ ॥ 
ज्ञालतिनिश्य, कलम्बक, थों, पियासाल, अजुन, 
| विजयसार, शिरस, सीसम, भोजपत्र, खैर, चन्दन, 
लालचन्दन, सपेदखेर, अश्वकर्णशाल, करंज, केमुक 
और अगर इन सब औषधियोंके समूहको शाल्यदिगण 
कहते हैं । यह गण-कफ, पांडुता, कुष्ठ और प्रमेह इन- 
को नष्ट करता है ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
वारूणी तगराभीरूबिल्वजातीवि- 
षाणिका | मेरेयब्रहतीसुग्मदभपूती- 
काशिशपाः ॥ १६ ॥ जयाप्निमन्ध- 
बिल्वामिनक्तमालागभिेमोरटाः । व- 
गॉउन्तर्विद्रधिछ्षेष्ममेदोगुल्मशिरो- 
त्तिठुत्‌ ॥ १७ ॥ 
इन्द्रायण, तगर, शतावर, बेल, जायफल, काकडा- 
झिंगी, दो प्रकारकी कटेरी, डाभ, दुर्गंधकरंज, सीसम, 
जैंती, अरणी, चीता, करंज और मोरठ इन सब औ- 
षधियोंका गण-अन्‍्तर्विद्रधि, कफ, मेद, गुल्म ओर शि- 
रकी पीडाको दूर करता है ॥ १६४ १७ ॥ 
वीरवृक्षोमिमन्थश्व॒ काशवृक्षादनी- 
। मोरटेन्दीवररीसूय्येभक्तादण्ड- 
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( १०३२ ) 


कगोक्षराः ॥ १८ ॥ वछुको वसिरो 
दुर्भभैरियाइमकमेदकाः । अश्मरी 
शकेरा कृत्स्नमारुतात्तिहरो गणः१९॥ 
वीखृक्च, अरणी, कांस, बांदा, कुशा, मोरट, शता- 
बर, हुलहुल, दण्डक, गोखरू, समुद्रनमक, नोन, डाभ, 
नीलेफूछका पियावॉसा और पाषाणभेद इन सब औ- 
पषधियोंका समूह अइमरी, ह्र्काशा ओर सब प्रकारके 
वायुके विकारोंकों दूर करता है ॥ १८ ॥ १९ ॥ 


रोधद्वयप्॒वाशो कजम्भशेलेयवा लु- 
काः । कदम्बो जिड़ीनी चेव श्रीप- 
णी च बहुस्सखवा ॥ २० ॥ वर्गों लछो- 
भधादिको नास्ना कफमेदोविशोष- 
णः । पानदोषहरो बल्यः स्तम्भी 
सर्वविषापहः ॥ २१ ॥ 


लोध, सफेदलोध, केवटीमोथा, अज्ञाक, जम्भीरीनींब्‌ 


भरिछरीला, रेणु, कदम, जिंगिनी, कुम्मेर और झालई 
इन सब औषधियोंके समुदायको लोधादिगण कहते हैं। 
यह वरग-कफ और मेदको दूर करता है। पानदोषोंका 
हरनेबाला,. बलकारक, स्तम्भक और सब प्रकारके वि- 
षोंको दूर करता है ॥ २० ॥ २१॥ 


अकालक्केन्द्रपुष्पी च करणो नागद- 
न्तिका । रास्ता मधुकमायूरपादा- 
एब गणः शुभः ॥ मेदः कफाठयःपव- 
नस्तन्यदोषविनादानः ॥ २२ ॥ 
आक, संफेदआक, कालिहारी, करंज, नागदल्ती, 
रास्रा, मुडैठो और मयूरपादा इन सब औषधियेकि स- 
मुदायकी अकोदिवग कहते हैं । यह गण-मेद, कफ, 
आमघषात और स्तनरोगको दूर करता है ॥ २२ ॥ 


इयामा दन्‍्ती द्ववन्ती च यवाहया- 
माम्ृता5सलाः । सप्तला शांखिनी 
श्वेता राजबृक्ष! सतिल्वकः ॥ रे३े ॥ 
कम्पिछकः करअश्व हेमक्ष्वीरीत्ययं 
गणः ॥। उदावत्तोंद्रानाहविषशुल्म- 
विनाशनः ॥ २४ ॥ 


बड्स्‍सेने-भाषाटीकासहिते- 


इयामलता, दुन्‍्ती, मसाकर्णी, यवेची, कालानिसोत, 
गिलोय, हरड, सातला, चोरपुष्पी, श्रेत, अमछतास, 
लोध, कबीला, करंज और सत्यानासीकंटेरा इन सब 
ओऔषधियेंके समुदायकी इयामादिगण कहते हैं।यह गण 
ल्‍ े लि जप कर 
डदावत्ते, उद्ररोग, आनाह विष और गुल्मको नष्ट कर 
पु 
ता है ॥ २३ ॥ २४ ॥ 


बृहती धातकी पाठा यष्टी मशुकालि- 

ड्राकाः । दीपनीयो बृहत्पादिः कृ- 

च्छुदोषत्नयापह: ॥ २५ ॥ 

कटाई, धायके फूल, पाठ, मुझैठी और इन्द्रजी इन 

सब औषधियोंके समुदायकोी बुहत्यादिगण कहते हैं । 
यह गण-दी पन, कृच्छ और त्रिदोषको नष्ट करताहै२५॥ 

पटोले चन्दन मूवां पाठा तिक्ताघुता 

घनः ।॥ पित्तल्लेष्मानिलच्छार्दिज्वरक- 

ण्डूविषापहः ॥ २६ ॥ 

परवल, चन्दन, मूर्वा, पढ, कुटकी, गिललोय और 

नागरमोथा इन सब औषधियोंका समुदाय पित्त, कफ , 
वायु, वमन, ज्वर, खुनली और विषको दूर करता 
है ॥२६॥ 
काकोली मधु श्री मंद द्वे जीवब- 
क्षभो । प्रषोडरीक॑ सूद्दीका ऋद्धिव- 
ही तुगासहा ॥ २७ ॥ पयस्या पद्म - 
क॑ छिल्नेत्येष वर्गा।तिबृंहणः । स्तन्य- 
शव जीवनीबृक्षः पित्तात्नानिलनाछ- 
नई ॥ २८ ॥ 

काकोली, मुलैठी, काकडाशिंगी, मेदा, महामेंदा, 
जीवक, ऋषभक, पुण्डेरियादाख, ऋद्धि, वृद्धि, वेज्ञल्लो- 
चन, सिरेंटी, झ्ीरफाकोली, प्माख और गिलोय इन 
सब ओषाधियोंके समहको काकोल्यादिवगे कहते हैं । 
यह बगे अत्यन्त पुश्टिकारक, स्तनोंमें दूधको उत्पन्न क- 


रनेवाला, नीवन, पित और वातरक्तको दूर करता 
है ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


उषसेन्धवकाशीसद्याहिगशिलाज- 
ठ॒। ठ॒त्थक चोति मेदन्नः शाकराइम- 
रिहद्णः ॥ २९ ॥ 
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गणपाठाधिकारः । 


( १०३३ ) 


खारी, सैंधानमक, कसीस, हीराकसीस, होंग, शिः | कशस्नोत्तो5जनपद्मफेसरयोजनवह्यो 


छाजीत और तृतिया इन सब औषाधियोंका समुदाय 

' भेद, शर्करा ओर अइमरीको नष्ट करता है ॥ २९ ॥ 

सारिवा पद्मकोशीरं मधु्क॑ चन्दन- 

दृयम्‌ । काइमरी मधुक॑ चेति सारि- 

वादिरिय गणः ॥ ३० ॥ रक्तपित्त नि- 

हन्त्याशु तृष्णां चातिप्रमायेनीम । 

तीत्रपित्तज्वरा मदंसवदाहाबिनाहा- 

$ ॥ ३१ ॥ 


सारिवा, पद्माख, खस, मुंहैंठी, चन्दन, छाहूचन्दन, 
कुम्भेर और महुवा इन सब ओषधियोंके समुदायको 
सारिवादिगण कहते हैं | यह गण रक्त, पित्त, भयंकर 
तृषा, तीव पित्तज्वर, दाह और अन्यान्य सब प्रकारके 
रोगोंकी दूर करता है ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 


अञन फलिनी भांसी पद्मोत्पलरसा- 
अने । एला मधुकनागाह्दा विषान्त- 
दोहफित्तठुत्‌ ॥ ३२ ॥ 
.. अज्ञन, फूलप्रियंग, वालछड, कमलकमादना, र- 
सात, इलायची, मुडेठी ओर लक्ष्मणाकन्द इन सब ओ- 
घाधियोंके समुदायका अज्लनादिगण कहते हैं | यह 
वर्ग विषबाधा, दाह ओर पित्तकों नष्ट करता है ॥३२॥ 
परूषो दाडीमं द्वाक्षा काइमरी का- 
कर्ज फलम्‌। राजादनं सधात्रीर्क कत- 
केन समान्वितम्‌॥ ३३ ॥ परूषकादि- 
को नाम्ला गणो वातामयापहः । 
हतो। रुचिप्रदस्तृष्णामूत्रदोषाबिना- 
झानः ॥ ३४ ॥ 
फालसा, अनार, दाख, कुम्मेर, काकजफल, खि- 
रनी, आमले और निर्महीफल हन सब ओऔषधियोंके 
समुदायकोी परूषकादिवग कहते हैं | यह परूषकादिवगे 
वातरोगोंको नष्ट करनेवाला, हृदयको हितकारी, रुचि- 
कारक, तृष्ा और मूत्रके विकारोंको दूर करता 
है ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
“४ प्रियंगु-समांगा-घातकीलोधपुन्ना - 
गचन्दनकुचन्दुनमोचरसाजनकुम्मी- 
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दीघेमूला चेति । ?? 

५ फूलप्रियंग , छजावन्ती, धायके फूल, लोधघ, पुत्राग, 
चन्दन, लालचन्दन, मोचरस, अश्जन, जलकुम्भी, सफेद 
अञ्नन, कमलकेशर, मँजीठ और ज्ञालिपर्णो इनको प्रि- 
यंगवादिगण कहते हैं ? | 

अम्बष्ठा धातकी लोधसमड्रापग्मकेस- 
रम्‌ | मधुकारलुबिल्वश्व गणो मुनि- 
मिरीरितो ॥ ३५ ॥ 

पाढ, धायके फूछ, लोध, लज्जावन्‍ती, कमलछकेशर? 
मुलेठी, अरलु और बेल इन सब औषधियोंको अम्बष्टा- 
दिगण कहते हैं ॥ ३५ ॥ 


भियंग्वम्बष्ठकादी च पक्कातीसारना- 
शनो। सन्धानीयो दितो पित्ते ब्रणा- 
नांचातिरोपणों ॥ ३६ ॥ 
ऊपर जो प्रियगवादिगण कहा है वह और यह 
अम्बष्टकादिगण यह दोनों पक्रातिसारको नष्ट करते हैं । 
टूटे हुए हाडकों जोडनेवाले, पित्तमें हितकारी और ग्रण- 
को भरनेवाले हैं ॥ ३६ ॥ 


न्यम्राधोदुम्बरा श्वत्थमधुकफ क्षातिन्दु- 
काः । प्रियालबद्रीपाथनन्दिवृक्षा- 
म्लजम्भलाः ॥ २७ ॥ पलाशो रुष्क- 
र१ श्वेतः लोधजम्बूरयं गणः । पित्तास- 
डमेहल्द्ण्यो योनिदाहनिवारण१३८ 
_चड, गूलर, पीपल, महुवा, पाखर, तंदू, चिरोनी, बेर, 
अजुन, नन्‍्दीवृक्ष, जम्भीरी, ढाक, भिलावा, संपेद छोघ 
और जामुन इन सब औषधियोंके समुदायको न्यग्रोधादि- 
गण कहते हैं । यह न्यग्रोधादिगण-रक्त पित्त, प्रमेह और 
योनिंके दाहको दूर करता हैं । तथा बरणोंकों हित- 
कारी है ॥ ३७॥ ३८ ॥ 
गुडूचीनिम्बधान्याकमधुक्क॑ चन्दना- 
न्वितम्‌ । तृष्णादाहारुचिच्छादसवे- 
ज्वरहरों गणः ॥ ३९ ॥ 
गिल्लेय, नीम, घनिया, मुछैठी और चन्दन इन सब 
ओऔषधियोंके को गुड़व्यादिवग कहते हैं । यह 
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( १०३४ ) बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


सनगनरग-२०>म ४७ आधच च नचभननननननन नमन मनन 
ठ॒षा, दाह, अरुचि, वमन और सर्वेप्रकारके ज्वरेकि करता है । तथा भेदक, दीपन और पाचन 
दूर करता है ॥ ३९ ॥ है॥ ४४॥ 
उत्पलं कुझुदं पद्मं कह्वारं लोहितो- | त्रपु ताघ्रभयः शीसं हेम रूप्यथ् तन्‍म- 
त्पलम्‌ । मधुकं चेति पित्ताझ्नविष- | यश | बगश्व शूलहद्गोंगपांडुमेहगदा- 
च्छदिहरों गणः ॥ ४० ॥ पह४॥ ४५ ॥ ै 
सफेद कमेदिनी, कमेदिनी, कमल, छालकमो- | रांग, वांबा, छोहा, सीसा, सुबणे, रूपा और लोह- 
दिनी, छालकमल और मुँछैठा इन सब औषधियोंके | मल इन सब आओषधियोंका वगे-शुल, हृदयरोग, पांडु- 
समुदायको ठत्परादिगण कहते हैं । यह गण-रक्तपित्त, | रोग और प्रमेहको नष्ट करता है ॥ ४५ ॥ 


0१7 22 को रे बालिक किक: «४ लाक्षारेबतकुटजा$ध्मारकट्फल- 
स॒ुस्ता पाठा हारिद्रे द्वे तिक्ता हंमव- | हरिद्वाह्ययनिम्बलप्तच्छद्मालत्यस्था- 
ती वचा । द्रवन्त्यतिविषा कुछ भ- | यमाणा चेति। ” 
ला बम ० 53० ले ० कक "छा अमलतास, छुडेके बीज, कनेर, कायफल, 
चेति वर्गों कफर गानदूदनः । शो हलदी, दारुहछही, नीम, सतौना, माती और त्राय- 
धनः पाचनः स्तन्‍्यो योनिदोषहरो |मान इन सब ओषधियोंके समुदायको लाक्षादिवगे 
गणः४ ॥ ४२ ॥ कहते हैं? । 

नागरमोथा, पाठ, हलदी, दारुहलूदी, कुटकी, सत्या-। कषायतिक्तमछुर: कफापेत्तासिना- 


नासी, कटेरी, वच, मूषाकर्णी, अतीस, कृठ, भिलावे, शन$ । कुष्ठक़ामिहरशेब दुष्ठत्रणवि- 
त्रिफला और पाठ इन सब ओषाधियोंके समुदायको आोधनः ॥ ४६॥ 


सप 8 ० 
मुस्तकादिगण कहते है । यह मुस्तकादिगण-कफफरो- न द 
कि यह लाक्षादिवगे-कपैला, फडवा, मधुर, कफ और 


गोंको नष्ट करता है। तथा शोधन, पाचन, स्तनोमें |. | न्‍ 
दूधको उत्पन्न-करनेवाला और योनिके विकारोंकों दूर पित्तकों हरनेवाल्ला, कुष् और कृमिको दूर करनेवाला 
तथा वणको झुद्ध करनेवाला है ॥ ४६ ॥ 


करता है ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
अक्षधाज्यमया हन्ति त्रिफलाबिष- | विल्वोप्िमन्धः इयोनाकः श्रीषणी 
मज्वरम्‌ ॥ चक्षुष्या दीपनी पित्तकुष्ठ- | टला महत्‌। दीपन कफवातत्न पश्च- 
मूलमिति स्मृत्तम ॥ ४७ ॥ 


मेहकफान्तकूत्‌ ॥ ४३ ॥ 
बहेडा, आमछा आर हरड इन तीनों औषधियोंके | , जछ अरणी, इयोनाक, कुम्मेर और पाडर इन 
पांचों औषधियोंके समुदायको महापंचमलः कहते हैं। 


समुदायको त्रिफला कहते हैं | यह त्रिफला-विषमज्वर आषा 
यह आभिदीपक और कफवातनाशक है ॥ ४७ ॥ 


को हरनेवाला, नेत्रोंकी हितकारी, अग्निको दीपन कर- 
नेवाला तथा पित्त, कोढ, प्रमेह और कफ़को हरने- पृश्षिपर्णी स्थिरा चैव बहतीदयगो- 
कुरम्‌ । बुँहणं कफवातप्न पश्चमूलं 


वाला है ॥ ४रे ॥ 
किए 


आमलक्यभया कृष्णा चित्रकश्रेत्प- | कनिष्ठकम्‌ ॥ ४८ ॥ 

तप रू पी ' ् , सदर 

ये गणः । सर्वज्वरकफन्नश्व भेदी दी: पृश्िपर्णी, शालिपर्णा, कटेरी, बड़ीकटेरी और - 
पनपाचनः ॥ ४४ ॥ गोखरू इन सब औषधियोंको लघ॒ुपंचमूल कहते हैं। 
आमंछे, हरड, पीपछ और चीता इन सब औष- | यह ल्पुपंचमूछ पुष्टैकारक ओर कफ़्वातनाशक 


पियोंका समूह सब प्रकारके ज्वर और कफको | है॥ ४८ ॥ 
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संशोधनसंशमनरसहव्यादीनामधिकारः । 


( १०३५ 
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बिदारी सारिवाछागश्ड्री वत्साद- 
बी बिशा | कृच्छपित्तानिलहर बल्ली- 
जे शूलपथ्वकन्‌ ॥ ४९ ॥ 
विदारीकंद, सारिया, मेढाझिंगी, गिकोय और हलूदी 
इन सब औषधियोंके समुदायकी वह्लोजपंचमूछ कहते 
हहैं। यह वल्लीजपंचमछ मृत्रकृच्क़ु और पित्तवातकों नष्ट 
करता है ॥ ४९ ॥ 
शधनखी श्वर्दषष्ठा च छोरेयकरमर्दि- 
का | एतच्छेष्मानिलो हान्ति कण्टक 
मूलपश्चकम्‌ ॥ ९० ॥ 
बेर, गोखरू, दो प्रकारका पियवॉसा और करोंदा 
इनको कुंटकर्पचमूल कहते हैं । यह कफ ओर वायुको 
नष्ट करता है ॥ ७५० ॥ 
कुछाः काछाहय दो नलखेते तणों- 
द्ववज्‌ | पित्तकच्छूहरं पश्चमूले बस्ति- 
विश्योधनम ॥ ५१ ॥ 
कुझा, दोनोंप्रकारकी कांस, डाभ और नरसलु 
इन पांचोंडी जडकी ठणपंचमूल कहते हैं यह ठृणपंचमूछ- 
पितनाज्ञक और मूत्रकृच्छुके विकारोंको हरनेवात्म ओर 
बस्तिझोधक है ॥ ५१ ॥ 
ण्तैस्तेलानि सर्पीषि प्रलेष पानकान्य- 
पि । गर्णोविभज्य कुर्वीत यथाविधि 
पल्िषग्वरः ॥ ५२ ॥ 
इन उपरोक्त औषधियोंके गणोंके द्वारा यथायोग्य 
विधिसे घृत, प्रलेप, काथ प्रभ्नाते पथकू पृथक्‌ प्रस्तुत 
करने बाहिये ॥ ५२ ॥ 
एकद्विद्वव्यहीनोपि क्रियायोग्यो ब- 
हृद्वणः । हत्वा तु॒तत्समं द्र॒व्यमथ 
योज्यो5ल्पभेषजः ॥ ९३ ॥ 
इति आऔवड़सेन द्रव्यगणाधिकार: ॥ ८५ ॥ 
बुद्धिमान वैयको ठचित है कि, यदि इन गणो्में 
एक दो औषधि नहीं मिले तोभी उसको प्रयोगमें मिलावे 
अथवा उनके परिवत्तेनमें डुनहीके समान गुणवाली अ- 


न्‍्य औषाधि मिलांवे या थोडीही औषधियोंके द्वारा कम्मे 
करे ॥ ७५३ ॥ 
इति श्रीबंगसेने भाषाटीकायां द्रव्यगणाधिकारः 
समाप्त: ॥ ८५ ॥ 


अथ संशोधनसंशमनरसब्व्यादीनां 
वगोधिकारः । 
+-€<>3- 


अब संशोधन और सैद्यमन औषधियोंका 
वर्णन करते हैं । 
८ म्रदनकुटज-जी मतेक्ष्वा कुधामा गे- 
वलोभकृतवेधन-स्षप-विड ड्रापिप्प- 
ली-करअ-भपुन्ना ट-को विदा र-पी लु- 
कचूरनतकटुम्भरारिष्टाश्वगन्धाज- 
गन्धाविदुलबन्धुजीवकश्वेताशत पु- 
वप्याबिंबीवचैवोरुकचित्राश्रेत्यूध्वभा- 
गहराणीति । तन कोविदारपूवा- 
णां फलानि, कोविदारादीनां मूला- 
नि!। 
मऔैनफल, इन्द्रजो, वंदाल, कडवीतोम्बी, कडवी 
तोरई, लाध, झिमनीतोरई, सरसों, वायविडंग, पीपल 
करंज, पमार, कचनार, पीलू, कचूर, तगर, कुटकी 
नीम, असगन्ध, तिलवन, वेंत, जियापोता, सपेद कट- 
भी, सौंफ, कन्द्री, बच, कडवीककडी और कचरिया 
यह सब औषधि वमनके द्वारा ऊध्वैभागका झुद्ध करती 
हैं । इनमें कचनार ( कोविदार ) से जो पहले औषधि 
हैं उनके फल लेने चाहिये और कचनारसे लेकर कच- 
रिया (चित्रा) पय्येन्‍्त औषधियोंकी बड लेनी चाहिये । 
तृबृच्छबामा-दन्‍्ती-द्रवन्ती-सप्तला- 
आंखिनी विषाणिका-गवाक्षी-छगलां- 
त्ी-स्लुहीसुवणक्षीरी-चित्रक-किणि- 
हीकुशकाशतिल्वक-कम्पिलछकचम्प- 
करंपकपाटलापूगहरीतक्यामलकवि- 
भीतक-नीलिनो-चतुरंगुल-पृती का र- 
ग्वध-महाबक्ष-सप्तच्छदाकेज्यों तिष्म- 
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( १०३६ ) 


त्यश्वेत्पधो भागहराणि। तत्र॒ तिल्व- 
कपूर्वाणां मूलानि तिल्वकादीनां 
पाटलान्तानां त्वचः । कम्पिकृकफ- 
लरज इति । पूगादीनाभेरण्डान्तानां 
फलानि । पूतीकारग्वधयोः पच्राणि। 
शेषाणां क्षीराणीति । 

निसोत, इयामा, दन्ती, द्ववस्ती, ( मूसाकानी ) सा- 
तला, शंखाहूली, मेदाशिंगी, गोरखककडी, नीलवोना) 
थहर, सत्यानासीकटरी, चीता, कटभी, कुशा+ 
कास, लछोध, कबीला, चम्पा, बकायन, पाठ, पाढल, 
सुपारी, हरड, बहडा, आमछा, नील, अमलतास,वुगेन्ध- 
करंज, सेंड, सतवन, आक और मालकांगनी यह ओऔ- 
पध्चि विरिचनके द्वारा अधोभागको शुद्ध करती हैं । इनमें 
लोघसे पहली औषाधि जो हैं उनकी जड लेनी चाहिये । 
और लोधसे पाढरूतक नो औषधि हैं उनकी छाल लेनी 
चाहिये। ओर कर्बालेके फलकी रज लेनी चाहिये । 
सुपारीप्ते अप्डतक जो औषधि हैं उनके फल लेने चा- 
हिये । दुगेन्धकरंज और अमलतासके पत्ते लेने चाहिये। 
और शेष औषधियोंका दूध लेना चाहिये। 
कोशातकीसप्तला शद्धिनीदेवदा ली - 
कारवेलिका चेत्युभयतो भागहराणि 
एा स्वर्सा इति। 

तोरई, सातला, शंखाहुली, देबदाली ओर करेला 
यह सब औषधि वमन और विरिचन करानेवाली हैं इनका 
स्वरस लेना चाहिये । 

पिप्पली विडं ड्रापामागोशिम्न शिरी - 
षसिद्धार्थकमारैच-करवीरबिम्बी-गि- 
रिकर्णिका-किणिही-वचाज्योतिष्म- 

तीकरजाकालकेलसनाति (७5२ सु विषाशड्र- 
बेर-ता लीसतमालसुरसाजंकेड्डुदी मे ऐ 
पशृद्जी -मातल॒ड्जीसरुद्धी-पीछुजाती- 


गोशकद्रसमत्राणि चेति शिरो- 
विरेचनानि । तत्र करवीरपवों- 
णां फलानि करवीरादीनामकॉन्ता- 
नां मूलानि। तालीसपूवोणां कन्दाः। 


तालीसादीनामजकान्तानां पत्राणि | 
इद्धदीमेषशड्रचोस्त्वऋ | मातुलड्रीस- 
कप] 
रुड्रीपीलुजातीनां पुष्पाणि । साल- 
तालमधूकानां सारा$ | लाक्षाहिंयश॒- 
निय्योसो।लव॒णानि पार्णिवविशेषा ३ 
मद्यमांसासबर्संथोगाः । गोशकृद्ूस- 
मूत्र मलाविति । 
_ प्रीपल, वायविडंग, चिरचिटा, सहिजना, सिरस, सु- 
पेद्‌ सरसों, कालीमिय, कनेर, कन्दुरी, कायछ, कटभी, 
वच, मालफांगनी, करंज, आक, सपेद्‌ आक, लहसुन, 
अतीस, अदरख, तालीसपत्र, तमाल, तुलसी, नवतुलत्ी, 
हिंगौट, मेदाशिंगी, विनारा, मकोय, पीलू, चमेली, साल, 
ताल, महुआ, लाख, हींग, छवण, मद््‌रा, गोबरका रस, 
ओर गोमूत्र यह सब औषधि शिरोविरेचन फरनेवालीं 
हैं। इनमें कनरसे नो पहले औषधि हैं उनके फल लेने 
चाहिये । और कनेरसे लेकर आकतक जो ओषधि हैं 
डनकी जड लेनी चाहिये । तालीसपत्रसे जो पहले 
औषधि हैं उनका केद लेना चाहिये । और तालीसप- 
त्रसे लकर बनतुल्सीतक नो औषधि हैं डनके पत्ते लेने 
चाहिये । हिंगोंट और मेढाशिंगीकी छाल लेनी चाहिये। 
विजोरानीबू, मकोय, पीलू और चमेली इनके फूल लेने 
चाहिये । साल, ताल और महुएका सार लेना चाहिये। 
लाख और हींग यह निय्योस है ( गोर या रस ) हैं । 
लवण यह पार्थिव द्रव्य है । मद्य आसव है । गोवरफा 
रस और गोमृत्र यह मल है। 
अब इसके उपरांत संशमन औषधियेंका 
वर्णन कहते हैं । 
तत्र अद्रदारूकुष्ठहारिद्रा-बरुणमेष- 


राशछूकी-झुबेराक्षी-बीरतरू-सह- 
चराभिमन्थ_वत्सादनी-श्वदृष्टाइममे- 
दू-कालकांक-शतावरी-- हे 

वसुक-वसिरकबूर-भाड़ीकाफोसी- 
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संशोधनसंशमनरसद्रव्यादी नामधिकारः । 


(१०३७ ) 


चाहे पश्वसलणों समासेन वातसं- 
शमनों वर्ग: । 
देवदारु, कूठ, हलदी, वरणा, मेढाश्िंगी, खिरेंटी, 
केघो, तगर, पियावांसा, कौंच, सालई, पाढल, वीरवृत्ष, 
लालपियावांसा, अरणी, गिलोय, गोखरू, पाषाणभेद्‌, 
सफेदआक, आक, शतावर, पुननवा, साम्बरनमक, स- 
मुद्रगमक, क्ाचिया, हल्दी, भारंगी, कपास, विछाटी, 
पतंग, बेर, जा, षडेबेर और कुछथी इत्यादि तथा वि- 
दारीगन्थादिगणकी औषाधे और दोनों पंचमूल यह 
सक्षेपसे वातकों संशमन करनेवाले औपषाधैयोंका वर्ग 
कहा है । 
चन्दूनकुचन्दनह्नी बैरो शी र म॑ जिछ्ठा प- 
यसयाविदारीशतावरीगुन्द्रा छोवाल- 
कहट्ठारकोकनदोत्पलकदलीदूवाप्रभ्दती- 
नि काकोल्यादिः सारिवादिन्येग्रो- 
धादिरुत्पलाद्स्तणपश्चमूलामिति 
समासेन पित्ततंशमनो वर्गः । 
चन्दन, लालचन्द्‌न, सुगन्धवाला, खस, क्षीरकाको- 
ली, विदारीकन्द, शतावर, गुँद्रपटेर, शिवार, छालक- 
मोदिनी, छालकमल, कमल, केला और दूब इत्यादि तथा 
काकोल्यादि, सारिवादि, न्याग्रोदे, उपतलादि और तृण 
पंचमूछ यह सब सक्षेपसे पित्तकों शमन करनेवाले औ- 
पधियोंका वगे कहा है ॥ 
कालीयकाशुरुतेलपर्णी-कुछ-हौ रिद्रा- 
शीतशिवशतपुष्पासरलरास्नाप्रकी- 
योद्कीर्येड्रदी सुमनःकाकादनी लाड़- 
लकीहस्तिकणेछुजञातताललामच्ञक- 
प्रभतीनि । वल्लीकण्टकपञ्वमूल्यो । 
पिप्पल्यादिबृंहत्यादिवचादिसुष्कका - 
दिः सुरसादिरारग्वधादिरिति स- 
मासेन छ्ेष्मसंशामनो वर्ग! । 
कलम्षक, अगर, शिलारस, कूठ, हलदी, सैंधानमक 
सौंफ, धूपसरल, राजा, दोनों प्रकारकी करंग, हिंगौट, 
चमेली, घुँवची, कलिहारी, हास्तिक्णपलास, मुजात, 
ताड और लामजजकठण तथा वह्लीपंचमूल, कंटकपंचमूल, 
पिणल्यादि, इहत्यादि, बचादि, मुष्ककादि, सुससादि और 


आरमग्वधादि यह सब संक्षेपसे कफको संशमन करनेवाले 
औषधियोंका वगे कहा है । 
काकोल्‍्यादिःक्षी रछ्चतवसामज्जा शा 
लिपाष्टिकयवगोधूममाषश्ड्भाटकक- 
शेरूकत्रपुसेवोरुका लाबुकालिन्दक- 
ककोकरूकतकोद्यालुकप्रिया लपु ष्क - 
रबीजकाइमय्यंमधूकद्राक्षा खजू रता- 
लनारिकेलेक्षविकारबलातिबलात्म- 
शुप्ताविदारीपयस्यागोक्षर कक्षी रक- 
क्षीरमोरटमधघूलिका कृष्माण्डकप्रभ- 
तीनि समासेन मधुरो वगः | 
काकोल्यादि वर्गकी औषाधे, दूध, घी, वसा, मजा, 
ज्ञालिधान, साठीधान, जौ, गेहूं, डडद, सिंहाडे, कसेरु, 
खीरा, ककडी, लोकी, तरबूज, लालआलाब, निमे- 
लीफल, आलुक, चिरोंजी, कमलगट्टे, कुम्मेर, महुएके 
फल दाख, खज़्र, ताड, नारियल, इंखके विकार, ( इंखके 
रसके द्वारा बनाये हुए पदाथे, ) खिरेंटी, केधी, कोंछके 
बीज, विदारीकन्द, दृधावैदारी, पंचक्षीरी वृक्ष, क्षीरमोरट 
वृक्ष, मुडेठी और पेठा इत्यादि यह संक्षेपसे मधुर औ- 
पाथियोंका व्गे कहा है | 
दाडिमामलकमात॒लुड्राम्नातककपि- 
त्थकरमद्बद्रकोलप्राची नामलकति- 
म्तिडीकको शा म्रभव्यपारेवतवेत्रफल- 
लकुचाम्लवेतसद॒न्तशठदधितकऋसु- 
राशुक्तसौवीरकत॒षोदक धा-न्याम्ल- 
प्रभूतीनि समासेनाम्लोी वर्ग: । 
अनार, आमले, विजौरानीम्बू, अम्बाडी, कैथ, 
करौंदा, बेरबडा, पानीआमल्त, इमली कोसाम्र, भव्य, * 
पारेवत, वेतफल, कठलू, अम्लवेंत, कमरख, दही, तक 
(छाछ), मादिरा, शुक्त, सौवीर, तुषोदक और धान्यारम्ल 
इत्यादि यह सब संक्षेपसे अम्लऔषधियोंका वगे कहा है। 
सेन्धवसोवचलाविडपाक्यरो मकसा- 
मुद्रक-पक्किमयवक्षारो षरखुवर्चिका- 
प्रश्तीनि समासेन लवणों वर्ग: । 
सैंधानमक, कालानभक, विरियासंचरनमक, पांसु- 
नमक, साम्भरनमक, समुद्रनमक, जवटीनमक, जवासखार 
खारी और सज्जी यह संक्षेपसे लवणवगे जानना । 
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कादयों सुद्गादयश समासेन कषायो 


न्यग्रोधादि, अम्बष्ठादि, प्रिपंग्वादि, छोभादि, त्रिफ- 


(१०३८ ) बड्सेने-भाषाटीकासदिते- 
पिप्पल्यादिः सुरसादिमंधुशिमुमूल- 
क-लशु॒न-छपुंख-शीताशिवलुष्ठदेवदा- | वर्गः । 
रुहरेणुकावट्शुजफलचण्डाजुग्शुलु-मु- 
स्तालाड्ुलकीशुकनासापी लुप्रृती- 


नि शालसारादिश्व प्रायशः कटुको 
बगेः । 
पिपसल्पादि, सुरसादि, छाल्सहिजना, मूली, लहसुन, 
सरफोंका सौंफ, कूठ, देवदारु, रेणुका, षावची, शिव- 
लिंगी, गूगल, नागरमोथा, कलिहारी, इयोनाक और 
पील इत्यादि तथा सालसारादिगणकी औषधि यह प्रायः 
कटु औषाधियोंका वगे कहा है । 


आर ग्वधादिगुडूच्यादिमण्ड्कपर्णवि- 
अकरीरहारिद्रादयेन्द्रयववरूण-स्वादु- 
कण्टकसप्तपण-बृहती दृयशंखिनी दर - 

बनती तृबृत्कृतवेधन-कर्कोटक-कार- 
बेल्कवात्तोककरी रकरवीरसुमनः हां- 
खपुष्पापामागगे-त्रायमा णा$शोकरों- 
हिणी-वेजयन्ती-पुननेबाबश्चिकाली- 
ज्योतिष्मतीप्रदवतीनि समासेन ति- 
क्तको बगेः । 


आरएग्वधादि, गुडूच्यादि, गोरखमुंडी, वेत, करीर, 
हलदी, दारुइलदी, इम्द्रजा, बरुना, गोखरू, सतौना 
कटेरी, षडाकटेरी, शंखाहूली, मृषाकर्णी, 
झिमनी, तोरई, कफोडा, करेला, बेगुन, वांसके आं- 
कुर, कनर, चमेली, शिवलिंगी, चिराचिटा, त्रायमाण, 
अशोक, कुटकी, अरणी, पुननेवा, विछाटी और माल- 
कांगुनी इत्यादि यह संलेपसे तिक्त औषधियों का वगे 
जानना । 


न्यम्रोधादिरम्बष्ठादिः मियंग्वादिलों - 
धादिखिफलाशाछकी जम्ब्वास्रास्थि- 

तिन्दुकादीनि कतकशाकफल-पाषा- 
णमभेदक- ॥ आमल- 
क्यादिः झालसारादिश्व प्रायशः 
फो विदारकुरबकजी बनन्‍्तीचिली पाले- 
की-सुनिषण्णप्रभ्तीनि नीवारचरण- 


ला, सालई, जामुन और आमऊछी गुठली, तेंदूआदि, 
निमेलीफल, सागौनक फल, पाषाणभेद, वडके फल, 
आमलकक्‍्यादि, सालसारादि, छालकचनार, लालूपिया- 
बांसा, जीवन्ती, चिल्ली, ( छालवशुआ ) पालक, क्षिर" 
आरी इत्पादि निवार और चनेआदि और मंंग इत्यादि 
यह सब संक्षेप कपाय औषधियोंका वर्ग कहा है । 


पिप्पलीपिप्पलीमूछचव्याचित्रकश डर 
वेरास्लवेतसमारे चाजमोदाबलछात- 
कास्थिहिंगुनिय्योसा इति दर्षेमा- 
नि दीपनीयों बगेः | 
इते श्रीवंगसने संशोधनसंशमनरसद्व्यादीनां 
वगोधिकार: ॥ ८६ ॥ 
पीपल, पीपलामूल, चब्य, चीता अद्रख, अम्लबेंत, 
मिर्च, अनमोद, भिल्‍छावे और हींग इन दक्ष औषधि- 
योका यह दीपनीयवर्ग कहा है। 
इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां संझेधनसंहामंन- 
रसद्रव्यादीनां बगोधिकार: समाप्त: ॥ ८६ ॥ 


अथत्तेचय्याधिकार €ः 
ज्ञचय्याधिकारः। 
ब--+ >> 
भूबाष्पान्मेघनिःस्यन्दात्पाकादस्ला- 
ज्जलस्य च । वषास्वाशिवले श्षीण कु- 
प्यान्ति पबनादयः ॥ १ ॥ 
ब्षोकतुमे पृथ्वीमं घाफफे ठठनेस, भेषके बपेनेसे, 
जलका अम्लपाक होनेसे, आभेका बल स्लीणकर वातादि 
दोष कुपित होते हैं ॥ १ ॥ 
तस्मात्साधारणः सवों विधिवेषांस , 
वक्ष्यते। उदमन्थ दिघास्थापमवह्यायं ' 
नदीजलम्‌ ॥ व्यायाममातपं चेब 
व्यवायं चात्र बजेयेत्‌ ॥ २ ॥ 
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ऋतुचयाोजिकारः । 
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इसकारण यर्षोऋतुमें सम्पृणे साधारण विधि करनी | 


चाहिये । उदमंथ ( जछको मपन करना अषवा जलके 


( १०३९ ) 

3..-...नल3>>++++------ननन---ीख ख  चख ख व्ाेर्वो़ोोााओडफकसइयस: 
बर्षाऋतुकी व्विछी पवनके घर्षण होनेसे दूषित हुए 
उस जलको वर्षाऋतुर्में किसी कार्यमें प्रयोग न 


द्वारा क्रीडा करनी ) दिनमेँ शयन करना, बफ़ेको | करे ॥ ७ ॥ 


सेवन करना, नदीनल, परिश्रम, धूप और मथुन इन 
सबको त्याग देँवे ॥ २ ॥ 


दिव्य क्थितकृपोत्य॑ बाप्यं सारस- 
खेब था ॥ ३ ॥ 
दिव्यजछ, फ़थितजल, कुएका जल, बावडीका 
जल और सरोवरका जल इनको सेवन करे ॥ ३ ॥ 
परावृषि व्याकुले वहा भोज्यमकछेदि 
वाताजित | पारिशुष्क॑ लघु ल्िग्धम्ल॒ष्णा- 
पम्ल्लब्णश्व यत्‌ ॥ ४ ॥ 
प्राबूट-( वर्षो ) ऋतुमे अमिके व्याकुल होनेपर कंद- 
रहित और वातनाशक तथा हलके, चिकने, गएम और 
नमकीन एसे भोजन करे ॥ ४ ॥ 
शभायोज्नपान सक्षोद्र संस्कृतत्थ घ- 
नोदये । 
अवेसे आच्छादित दिनमें प्रायः समस्त अन्न और 
पा्नोंकी झ्हतके द्वारा संस्कार करके सेवन करे | 
चघुनः संरक्षता चार यवगोशूमशा- 
लयः। पुराणैजोड्लेमीसिमॉज्या यू- 
चैश्व संस्कृतेः ॥ पिबेत क्षौद्रान्वितं 
चाल्प माध्वीकारिष्टमेव वा ॥ ५ ॥ 
फिर अभिकी रक्षा करता हुआ पुराने जौ, गेहूँ और 
ज्ञालिबावल जांगलप्रदेशके जीवोंके मांधका भोजन 


और संस्कार किये हुए यूष एवं झहतके साथ माध्वीक 
नामक मंदिरा अथवा अरिष्ट थोडासा पान करे ॥ ५॥ 


सबविषप्राणिविण्मूनलालानिष्ठी बना 

दिलिः । सदाछुतं तदा तोय॑ नाभकं 

'विषसत्निमम्‌ ॥ ६ | 

इसमें बिपिले जीवॉकी विष्ठा, मत्र, छार और थूक 

आदिसे संदेव आकाशका जल विषकी समान रहता 
है॥६॥ 

बायुना विषजातेन तत्पूर्वण च घ- 

पिंतम | व््य सर्वोपयोगेषु तस्मि- 

न्काले विपाश्नचिता ॥ ७ ॥ 


सोपदंशं निषेबेत माध्वीकारिष्ट- 
माधवम्‌ । पिवेत्माइषि धीरो$हपं 
राजो तदपि बजेयेत्‌ ॥ <॥ 
उपदंश ( चाट, नमकीन, दाल सेव इत्यादि ) के 
साथ माध्वीक मदिरा ( महुएकी मदिरा ) और महुएका 
आरैष्ट या आसबको सेवन करे । प्रावृटकतुमें बुद्धिमान 
मनुष्य थोडा थोडा जल पान करे और रात्रिमें वह भी 
त्याग देंवे ॥ ८ ॥ 
निरूहैबस्तिभिश्वान्येरथान्येमारूता- 
पहेैः । कुपित छामयेद्वातं वार्षिक वा- 
चरेद्विघिम्‌ ॥ ९ ॥ 
इस प्रावृट ऋतुमें प्रकुपित वायुकी निरूहबस्तिके 
द्वारा अथवा अन्यान्य वातनाशक उपायोंके द्वारा शमन 
करे | अथवा वर्षोऋतुर्मे कहीहुईं सब विधि प्रयोग 
करनी चाहिये ॥ ९ ॥ 
भूयों वर्षास संयोगो गड़ाया दाक्षिणे 
तटे । ततः भावृष्यवषोख्यादत्‌ तेषां 
प्रकीरत्तिती ॥ १० ॥ तस्या एवोत्तरे 
देशे बहुशो हिमसंकुले । भूयः शी- 
तमतस्लत्न हेमन्तशिशिराबुभो ॥११ ॥ 
गंगासे दक्षिण देशमें वषों अधिक होती है इसकारण 
मुनियोने प्रावट और वर्षो दोनों ऋतु अलग अलग 
कहे हैं | गंगासे उत्तर देझमें प्रृथ्वी हिम ( बर्फ ) से 
आच्छादित रहती हैं इसकारण बहाँ शीत अधिक होता 
है । इसलिये हेमेत और शिक्षिस्कतु यह दोनों माने 
हैं॥ १०॥ ११॥ 
ततो व्यतीते वर्षत्तों। नीलमेघावगु- 
ज्ठिते । व्योत्ति प्रसन्नदिड़मार्गें ल- 
व्यप्रसरभास्करे ॥ १२ ॥ छाक्रसत्वल- 
ब्यसंदशजातमाममदस्ततः | आका- 
मतिरवेलेक्ष्मीस्तिरस्कृत्य घनान्म- 
लानू॥ १३ ॥ 
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( १०४० ) 


तदनन्तर वर्षाकतुके व्यतीत होनेपर आकाशमंडल 
नीलमेघोंसे अवगुंयित ( चूर्णित ) होकर स्वच्छ होजा- 
ताहै। तथा दिज्ञा और मार्गों सूयेके किरणोकि पड- 
नेस्ते निर्मे होजाती है । मेघोंके नहीं दीखनेसे सुयेकी 
नवीन मदफों धारण करके और मेघोंके मलछोंफा तिर- 
स्कार करके सूय्येकी लक्ष्मी जगत्‌में आक्रमण करती 
है॥ ११६॥ १३ ॥ 


द्वाक्षेक्षक्षी सेवी च भवेत्तत्र नरा- 

थिपः । वर्षासूपचितं पित्त निरंरेश् 

विरेचनेः ॥ तिक्तसापें! प्रयोगेवा शि- 

राणां चापि मोक्षणेंः ॥ १४ ॥ 

शरदतुमें दाख, ईंख और दूध इनकों सेवन करे । 
वर्षाकतुमें संचित हुए पित्तजो व्रिचन औषधियोंकि 
द्वारा निकाले, अथवा ।तैक्त घृतोंका सेवन या शिरामो- 
क्षण इनके द्वारा शमन करें ॥ १४ ॥ 


दिवा सूय्याशुसंतत्त निशि चन्द्रां- 
झुशीतलम्‌॥ कालेन पक्क॑ निर्दोष- 
मगस्त्येनाविषीकृतम ॥ १५ ॥ हंसो- 
दकमिति ख्यातं शारदं विम्ं झ्॒- 
लि । सल्लानपानावगाहेएु हितमम्बु 
यथाम्ृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
जो दिनमें सूय्पकी किरणोंसे संत्त किया गया हो 
और रात्रिमें चप्द्रमाकी किरणोंसे ज्ञीतल किया गया 
हो तथा स्वभावस पकगया हो और अगस्त्यके उदय 
: होनेंसे निर्वेष होगया हो ऐसे जकूफो हंसोदक कहते 
हैं। इस निर्मेछ और शुद्ध ललको शरहतुमें, स्नान, 
पान और अवगाहन इन सब कार्योमें प्रयोग करे । 
यह अतीवहितकारी और अमृतकी समानहै॥१५॥१६॥ 
बारदानि च माल्यानि वासांसे 
विविधानि च | इक्षवः शालयो सु- 
द्वाः सरो5म्भः कथित पयः ॥ १७॥ 
झरहतुमें सुगान्धितपुष्पोकी माला अनेकम्रकारके 
बख, इंख, शालिचावल, मूंग, तालाबका जछ और 
आऔटाया हुआ नल यह सब द्वितकारी है ॥ १७॥ 
छारत्काले अदास्यन्ते प्रदोषे चेन्द्र- 
इमयः ॥ १८ ॥ 


बड़सेने-भाषाटीकासद्दिते- 


और झञरहतुमें प्रदोषके समय चन्द्रमाकी किरणें सेवन 
करनी चाहिये ॥ १८ ॥ 


हेमन्ते शिक्षिरे चास्यं विसर्गादनयो- 
बलम। शारद्वसन्तयोमध्यं हीन वषो- 
निदाघयो: ॥ १९ ॥ 
हेमनत और शिशिरकतुफ़े पूपमेँं आदान और वि- 

सका बल होता है । शरद्‌ और वसंतकतुफे मध्यमें 

और वर्षो तथा ग्रीष्मकतुके अंतमें बल होता है ॥१%॥ 
शीते शीतानिलस्पछेसंरुद्धों बलि- 
नां बली | पक्ता भवति हेमन्त मा“ 
जा द्रव्यशुरुक्षमा ॥ २० ॥ 


ज्ञीतकतुम शीतल पवनके स्पर्ंसे मनुष्यके शरीरकी 
उष्णता बाहर नहीं निकलती इस कारण इसकतुमे ब- 
लवान्‌ मनुष्योंकी पाचामि अत्यन्त प्रबछ होकर बहुतसे 
भोजन और भारी पदार्थोकी पचानेकों समर्थ होजाती 
है ॥ २० ॥ 


स यदा नेन्धन युक्त लभते देहज त* 
दा । रस हिनस्त्यतो वायुः शीते 
जशीतः प्रकुप्यति ॥ २१ ॥ तस्मानु- 
पारसमये लिग्धाम्ललवणात्रसान्‌ | 
ओदकानूपमांसानाममेध्यानाथ यो- 
जयेत्‌ ॥ २२॥ 


यदि वह पाचामि उचित नियमोंसे पकानेकी वस्तु न 
पकावे तो कह ज्वरीरकी रसधातुका क्षय करना आरम्भ 
करती है । रसक्षयके हेतुसे शीतल॒वायु कुपित होनेके 
कारण इस हेमंतऋतुमें स्लिग्य, अम्ल और लवणरसके 
पदा्थोकी तथा जहूचर और अनूपदेशके जीवोंके मां- 
सको सेवन करे ॥ २१ ॥ २२ ॥ 


बिलेशयानां मांसानि प्रसहानां भ- 
ताने च | अक्षयेन्मादिरां सीधु मधु- 
चाह्ुपिबेन्नरः ॥ २३ ॥ 

बिलेशयजातिके जीवोंका मांस और प्रसह जातिके 


जीवोंका मांस इन सबको भक्षण करे । सीधूनामक मदि- 
राको सेवन करे और शाहतको पान करे ॥ २३ के 
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ऋतुचयांधिकार:ः | 


( १०४१ ) 


गोरसानिक्षुविकृतिवेसातल नवोद- 

नम । हेमन्ते भजतस्तोयम॒ष्णमायुने- 

हीयते ॥ २४ ॥ 

हेमंतकतुर्में गोर्स ( दूधआदि ) इंखके विकार 
( इंखके रसके द्वारा पनेहुए पदार्थ ) वसा, तेछ और 
नवीन चावलॉका भात यह सब द्रव्य संवन करे | तथा 
इसमें गरमजल पीषे, गरमजलको पौनेसे आयु नहीं घटती 
है ॥२४ ॥ 

झझ्ता रसाला हेमन्ते पीतथधूमो म- 

दोत्कटः | चोछकीशेयसंबीतस्वाश- 

थे कुथकास्तृते ॥ २५ ॥ कुकुमाणुरू- 

दिग्थाड़ी निवाते आूमिगह्रे । छा- 

यीत शयने चापि खुवित्तीर्ण मनो- 

श्म ॥ २६ ॥ 

हेमंतकतुमें अनेकप्रकारके रसाले और उत्कट मद्‌- 
वाले धूमपान सेवन करे । ऊनी, रेशमी, र॒त्नकम्बल, 
पट्टू, पहमीना और अनेकप्रकारके रुईके बने हुए वस्त्र 
आदिसे ढकी हुईं सवारी, आसन ओर झ्या सेवन करे। 


तथा विशेष करके इस ऋतुमें मोटा और गरम वद्् 
घारण करे । केशर और अगरका ज्ञरीरपर लेप करके 
बातरहित स्थानमें सुविस्तीणं और मनोहर शञय्पापर 
शुयन करे ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
तत्नोपनीतदारस्तु॒ जिया नारी$ 
स्वलड्कृताः । रमयेत्त यथाकामं 
बलादपि मदोत्कट४ ॥ २७ ॥ 
ज्यामें सुन्दर, प्रिय और अनेकप्रकारके अलंकारोंसे 
सुसजित किया है शरीर जिन्होंने ऐसी ख््रियोंसे मदोन्मत्त 
होकर बल्पूर्वक ययेच्छानुसार मैथुन करे ॥ २७ ॥ 
प्रवातें प्रमिताहारम॒दमन्ध॑ हिमाग- 
अे। वजेयेच्छीतसंस्पश! शीतान्युप- 
बनान्यपि ॥ २८ ॥ 
हेमंतकतुर्गं वायु, थोडा भोजन, डद्मंथ, ( जल- 
क्रीडा या नहको मंथन करना ) शीतल पदार्थोका 
स्पर्श और अनेकप्रकारके शीतल उपवन, पुष्पोद्यान ३- 
त्यादे इन सबको त्याग देंवे ॥ २८ ॥ 


एप्न एवं विधिः काय्येः शिशिरेषपि 
सदा बुधेः | हेमन्‍ताशिशिरो ठुल्यो 
शिशिरे5ल्प॑ विदेषणम्‌ ॥ २९ ॥ 
रोक्ष्यमादानजं शीत मेघमारूतवे- 
जम्‌ । तस्माद्वेमन्तिकः सर्वः शि- 
शिरे विधिरिष्यते ॥ ३० ॥ 
जो विधि हेमंतऋतुमं कही है वही सब ।वीधि इस 
शिशिरकतुमेंभी सदैव सेवन करनी चाहिये प्रायः हे- 
मंत और शिक्षिर्कतु समान हैं केषछ शिक्षिरकतुमें 
अन्तर इतनाही है कि, शिक्षिर्कततुमें आदानजनित 
रुक्षता और मेघ वायु और वास उत्पन्न हुआ ज्ञीत अधिक 
होता है । इस कारण हेमंतऋतुमें कहेहुए सम्पुण आहार 
विहार शिशिरकतुमें प्रयोग करे ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
निवातसुष्णं त्वघिकं शिशिरे गह- 
माश्रयेत्‌ । कटतिक्तकषायाणि वा- 
तलानि लघूनि च । वर्जयेदन्नपाना- 
नि शिशिर शीतलानि च ॥ ३१॥ 
शिशिरकतुमं वायुरहित और विशेष गरम ऐसे घरमें 
रहना चाहिये। तया कद, तिक्त, कपैले, वातकारक, हलके 
और शीतल ऐसे अन्न और पानोंको त्याग देंवे ॥ ३ १॥ 


हेमन्ते निचितः छलेष्मा दिनकृद्धा- 
मिरीरितः | कायापे बाधते रोगां- 
स्ततः प्रकुरुते बहून्‌ ॥ ३२ ॥ 
हेमंतऋतुमें संचित हुआ कफ सूस्यंकी तीक्ष्ण किर- 
णोंसे चछायमान होकर जठराभिको मंद करके अनेक 
प्रकारके रोगोंको उत्पन्न करता है ॥ ३२ ॥ 
तस्माद्वसन्ते कम्मांणि वमनादीनि 
कारयेत्‌ । गुवेम्लास्निग्थमधुरं दिवा- 
स्वप्नश्व वजयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
इससे वसन्तऋतुमें, कैकराना, जुल्लाबदेना इत्यादि 
कराना चाहिये । भारी, खट्टे, चिकने और मीठे पदार्थ 
सेवन तथा दिनमें सोना इत्यादि त्यागना चाहिये॥३३॥ 
यष्टिकान्वा यवाञ्छालीन्‌ मुद्नी- . 
वारकोद्रवान्‌ । लावादिविष्किरर- 
सेदद्याडऐ्रेश्व युक्तितः ॥ ३४ ॥ 
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(१०४२ ) 


साठीचावल, नौ, शालिचाबल, मूँग, नीबार और 
कोदों यह सब अन्न एवं छूवादि विष्किरजातिके जी- 
बेके द्वारा अच्छे प्रकारसे बनाये हुए यूषोंको सेवन 
फरे ॥ ३४ ॥ 
पटोलनिम्बवात्तोकैस्तिक्तेश्वान्येहिं- 
मात्यये ॥ ३५ ॥ 
बसन्तकतुमें पटोल ( परवल ) नीम, वेगुन और 
अन्‍्यान्य तिक्तशाकॉकों सवन करे ॥ ३५ ॥ 
शुचिशुक्कांबर धर श्रन्दना गुरुघू पित) 
पीनस्तनोरूजघनां रूपयोवनशालि- 
नीम ॥ ३६ ॥ काननेएु विचित्रेषु स- 
वोलड्भारभूषिताम । कामयेद्यावदु- 
त्साहं सुमनाः कुसुमागभ ॥ २७ ॥ 
चन्दन और अगरसे जिसने अपने शरीरकों अच्छे 
प्रकारसे स॒वासित किया है तथा स्वच्छ और शुद्ध 
वस्त्रोंकों मिसने धारण किये हो, निसके स्तन, ऊरु 


और जंघा पुष्ट होंय एवं रुप और यौवनयुक्त सम्पूण 


अलंकारोंसे युक्त ऐसी ख्रोको अनेकप्रकारके विचित्र 


बनेंमें प्रसन्न॒ चित्त होकर ययेच्छानु्ार सेवन | 


करे ॥ ३६॥ ३७ ॥ 


व्यायाममञजन धुर्प तीक्षणख कवबल- 
अहम | तेक्ष्णयुक्तांश्व सवान्वा सेवे- 
त कुसुमागम ॥ ३८ ॥ 
बसन्तऋतुमें व्यायाम ( दण्ड, कसरत ), अंजन 
धूप, तीक्णकवछ और सम्पण तीएण पदार्थोको युक्ति- 
पुवंक सेवन करे ॥ ३८ ॥ 
मयूखेजगतः ्स्नहो ्रीष्मे यो पीयते 
रविः । स्वाद शत द्रव स्निग्धमन्न- 
पान तदा हितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
ग्रीष्मऋतुपें सय्येकी तीएण किरणेंसि पृथिवीके सम- 
रू त ख्रिग्ध पदाथे सूख जाते हैं । इसकारण इस ऋतुमें 
मधुर, शीतल, पतले और चिकने ऐसे अन्न और पान 
हितकारी हैं ॥ ३९७ ॥ 
शीत सदकेरं मन्‍्य जाड्ुलान्ठृगप- 
क्षिणः । घृतम्पयः सशाल्यज्न भजनब्‌ 
औओष्मे न सीदूति ॥ ४० ॥ 


बड्न्‍रसेने-भाषाटीकासहिते- 


ग्रीष्मकतुममें मिश्री मिछाहुआ मंथ ( तक विश्लेष 


अथवा सक्तु विशिष ) जांगलदेशके पशु और पक्षियोंका - 
मांस, घी, दूध ओए झालिचावलोंका भात यह सब सवन 
करे ॥ १४० ॥ 


व्यायामसुष्णमायासं मैथुन परिदा- 
हि च । रखांश्वापि ग॒ुणोद्विक्तान्वि- 
शेषेण विवजजयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 

व्यायाम, ( दण्ड कसरत ), गरम पदाणे, परिश्रम, 


मैथुन, दाहकारक पदाथे और विशेष करके आय 
गुणविज्िष्ट पदार्थोको त्याग देंवे ॥ ४९ ॥ 


सर्पि खण्डगुडाक्तांश सहकारसम- 
न्वितान्‌ । प्रातराश पिवित्तक न च 
शीतोत्तरं ततः ॥ ४२ ॥ 

घृत, खांड और गुडयुक्त तथा अनेक प्रकारकी सुगे- 


धियुक्त ऐस भोजन एवं प्रातः:काल भेजनके साथ तक्रपान 
रे न ५5 प ० 
करे और ठष्णपदाथे कदापि नहीं सेवन करे ॥ ४३ ॥ 


यवगोधूमविकृतीज्छालींश  विवि- 
धानपि | प्रसहानूपमांसानि दृष्या- 
न्पन्यानि यान्यपि ॥ ४३ ॥ 

जौ ओर गेहूँके बनेहुए पदाथे, अनेकप्रकारके 


शालिचावलछ, प्रसश और अनूपेदशंके प्राणियोंका 
मांस तथा 
करे ॥ ४३ ॥ 


अन्यान्य वृष्यपदाथें यह सब सेवन 


मद्यमल्पं न वा योज्यमथवा खुबहू- 
दुकम्‌। लवणाम्लकद्ष्णानि व्याया- 
में चात्र वजयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
जिनको मदिरा पीनेका अभ्यास है पह थोडीसी 
बहुतसा नल मिलीहुई मदिरा पीषे किन्तु बिनको 
मदिरा पीनेका अभ्यास नहीं है उनको इस कततुर्म 
मदिरा नहीं पीनी चाहिये । कृपण, अम्ल, कटु और 


उष्ण पदाथे एवं व्यायाम यह सब इस प्रीए 
त्यागदेव ॥ ४४ ॥ 3७० 


दिवा शीतगरदे निद्रां निछि सोमां- 
शुशीतले । भजेचचन्दनदिग्धाडु: कप 
यातं ॥ ४५ ॥ 
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ऋतुचयांधिकारः । 


कल च्््ा्ा्ा्ा्ं््िान््ख्जओननन कत्ल 


शरीरमें चन्दनादिक्रा प्रलेप करके दिनके समय 
खसकी टट्टी और बर्फ आदिसे सीचे हुए ऐसे शीतल 
घरमें ज़यन करे और राज्रिके समय चन्द्रमाकी किर- 
णोंसे और सुगंधित पबनसे शीतक ऐसे ऊपरके स्थान 
( छत, या अठारी ) में ज़्यन करे ॥ ४५ ॥ 


व्यजने! पाणिसंस्पशेश्वन्दनोदकरशी- 

तले) । सेन्यमानों मजेद्र्पां मुक्ता- 

अणिविभूषितः ॥ ४६ ॥ 

दुपहरके समय चन्दन, खस आदिके जलको पंखेपर 
छिडककर उसकी शीतछ पवनको स्पशे करता हुआ 
शयन करें तथा मोती और माणे आदिको धारण 
करे ॥ ४६ ॥ 


काननानि च शीतानि जलानि छु- 
सुमानि च | प्रीष्मकाले निषवेत मे- 
शुनाद्वितो नर ॥ ४७ ॥ 


फिर मैथुनसे निवृत्त होकर झीतलवन, शीतलूजलछ 
और ज्ञीतल सुगंधित पृष्पोंको धारण करे ॥ ४७ ॥ 


व्यायाममातप॑ं यास॑ व्यवाय चात्र 

वर्जयेत्‌। पानभोजनसंस्कारान्‌ भा- 

यश क्षौद्रान्वितान्‌ मजेत्‌ ॥ ४८ ॥ 

व्यायाम, धूप, परिश्रम और मैथुन इनको त्याग 
देवे । पान और भोजनके समस्त पदार्थोमें शहत ल्‍ 
कर सेवन करे ॥ ४८ ॥ 


सरांसि वाप्यः सरितो वनानि रू- 
विराणे च । चन्दनानि जलाद्रोश्व 
राजश्व कमलॉज्ज्वला+ ॥ ४९ ॥ ता- 
लबृन्तानि नीहारास्तथा शीत- 
शहाणि च । घमंकाले निषेबेत वा- 


सांसि सुलघूनि च ॥ ९० ॥ 

सरोवर, बाबडी, नदी, मनोहरवन, चन्दन, जिनमेंसे 
: अन्दनामिश्रित जक्ू टपकता होय रेसे कमकू आदि 
पुष्पोंके बनेहुर पखे अथवा माला, ताडके पंखेकी 
पवन, बर्फ, शीतकूघर और हलके वस्त्र इन सबको 
सेषन करे ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 


( १०४३ ) 


ऋत्वोरन्त्यादिसप्ताहाद ठ॒सन्धिरिति 
स्मृतः | तत्र पूर्वों विधिस्त्याज्पः से- 
वबनीयो परः ऋरमात्‌ ॥ ५१ ॥ 
दो दो ऋतुओंके आदि और अन्तके सात सात दिनों- 
को ऋतुसन्धि कहते हैं।ऋतुसन्धियोंमें पूषेंक्रतुकी विधिको 
त्यागकर आगामि ऋतुकी विधिकों सेवन करे॥ ५१ ॥ 
सतां वृत्तोपपत्नेन विधिना वत्तेते न- 
र४ । घोरानृतुकृतान्दोषात्रा छुयात्स 
कदाचन ॥ ५२ ॥ 
नो मनुष्य इन ऋतुओँमें कहीहुईं विधिके अनुसार 
प्रत्येक ऋतुर्मे आहार विहार करता है बह मनुष्य घोर 
ऋतुकृत दोषोंको कदापि प्राप्त नहीं होता ॥ ५२ ॥ 


कार्सिकस्प दिनान्यष्टावष्टावग्रहण- 
सथ च। यमदंश्ा इति पोक्ता स्वल्पा- 
हायेत्र जीवाति ॥ «५३ ॥ 
कार्चिकके अंतके आठदिन और अगहनके पूर्वके 
आठदिन इस समयको यमद्ा कहते हें | इस समयमें 
नो मनुष्य थोडा भोजन करते हैं वह आरोग्यसे रहते 
हैं ॥ ५३ ॥ 
वर्षासु मद्यममल्पं वा समन्ताददक 
पिवेत्‌। उष्णमेव वसन्‍्ते च कार्म 
ओऔष्मेषु शीतलम्‌ ॥ ५४ ॥ 
वर्षोऋतु्में अस्पमदिरा पीवे । अथवा थोडा २ परिं- 
माणका जल पीवे | वसन्‍्तऋतुमें उष्णनल पीबे और 
औष्मऋतुमें ययेच्छ शीतल नल पीवे ॥ ५४ ॥ 
हमन्ते च वसन्‍्ते च शीतमिष्टें पिबे 
न्नरः। शतशीतपयो मऔष्मे मावटू- 
काले रस पिबेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
अथवा हेमनत और बसन्‍्तऋतुमेंभी शीतछू जरू 
पीवे । ग्रीष्मकतुर्में झ़तशीत ( औटाकर शीतछः किया 
हुआ ) जल पीषे और प्रावट ऋतुमें रसपान करे ५५॥ 
यूष वषागमस्पान्ते प्रपिबेच्छीतलं 
जलम्‌। अतिसिग्धकठुभायं हितम- 
म्मो घनक्षये ॥ ५६ ॥ 
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( १०४४ ) बड़सेने-भाषाटीकासदिते- 
82: पिन पपिननननननट न 
दग्धभूमिमें उत्पन्न हुए ज्ञालिधान-लघुपाकी, कंपैले, 


वर्षाऊतुके आगमन समयमें यूप पान करे । बषोऋ- मी मकर हे 
तुके अंतमें शीतल नल पीबे और झ्रदतुर्में अत्येत- और मूत्रको लि, रुख और कफका अपक- 
ख्रिग्ध और कटुरसबिशिष्ट ऐसा जछू पीवे ॥ ५६ ॥ | पेंण करते है ॥ हे ॥ 
स्वस्थके लक्षण । स्थलूजा) कफापित्तन्नाः कषाया$ कटु- 
० 2-2. 
समदोष३ समाझ्िश्न समधातुमल- कान्वया: । 0802 % प्‌. 
क्रियः । प्सन्नात्मेन्द्रियमना! स्वस्थ | उैताइनलवद्धनाए॥ ४ कह. ७ 
इत्यभिधीयते ॥ ९७ ॥ स्थलमें उत्पन्न हुए ५0 24238 ९ 
नर कपैले, कटुरसयुक्त, किंचितृतिक्त, मधुर तथा वायु और 
वड़से :॥ १ ५५ 
रा ५० ३७७ ले 20 . | फ्तिको बढ़ानेवाले हैं ॥ ४ ॥ 
ने. ग्ल्लातमो 9) | निबहंणा;। इषत्कषाया$ल्‍हपमला शु- 
भी समान हों, आत्मा, इन्द्रिय और मन यह प्रसन्न रबः कफशुकलाः ॥ ५॥ 
होय तो उसको स्वस्थ ऐसा कहते हैं ॥ ५७ ॥ नजर ( के व 
है ५ ४ कैदार ( क्षेत्रमें उत्पन्न होनेवाले ) शालिधान-मधुर, 
इतिश्री बंगसेने 080 ऋतुचय्योधिकारः तृष्य, बलकारक, फ्तिनाशक, किंचितकपैले, कुछेक म- 
समाप्त: ॥ <७ ॥ लकों करनेवाले, भारी, कफ और वीस्यैकी बढानेवाले 
कं हैं॥ ५॥ 
अथ धान्यवगाधिकारः । रोप्यातिरोप्पा लघवः शीक्रपाका 
--<६०+- गुणोत्तराः | विदाहिनो दोषहरा ब- 


डक (>> ९. () 
रक्तशालिखिदोषप्रस्तृष्णामेदोनि-. |. अत ववद्धना:॥ ६ | 
वारण: । महाशालिः प्र वृष्यः क- राप्यातिरोप्पधान-हलके,शीघ्रपाकी, अत्यंत गुणयुक्त, 


लमः छ्लेष्मपित्तहा ॥ १॥ गा गा बलकारक और मूत्रको बढाने* 
लालशालिधान-त्रिदोषनाशक, ठषा और भेदफो े हर 

दूर फरता है । महाज्ञालिधान ( सुगंधित शालिधान )- शालयहिद्न्नरूढा ये झक्षार्ते बद्ध- 

अत्यंत वृष्प है । कलमीधान-क़फ और पित्तनाशक वचसः | इयामाकः श्ोषणों रूक्षो 

है॥१॥ वातलः छेष्मापित्तदहा ॥ ७ ॥ 


श्षीतो गुरुखिदोषपो मधुरो गोरय- दिन्रर्डशालिधान-रुखे, और महको बॉघनेवाले 


हैं । इयामाक ( समाधान )-शोषक, रुखे, वातकारक, 
+ केथिद्धी 7 -) 

ष्टिकः । किश्विद्धी नो सितस्तस्मा- | और कफ प्त्तको नष्ट करनेवाले हैं ॥ ७॥ » 

त्परो5ये रसपाकतः ॥ २ ॥ 


ता तद्दत्मियद्ुनीवाराः 2 

गौरयश्टिक शालिधान-शीतल, भारी, त्रिदोषनाशक | सता: । ब " कोरदूषाः प्रकी 

और मधुर है । सफेद शाल्धान इससे रस॒ और पा- | था कल ना कफहरा४ कषा- 
कमें कुछ हीन है ॥ २ ॥ ॥१५॥ ८ ॥ 


“इयामाकधानकी तिनी 
दग्धायामवनौ जाताः शालयो लघु- | और क नकी समान कगुनी, नीवार. ( तिनी ) 


और कोदोंके गुण जानने । तथा मूत्रको अधि - 
पाकिनः ॥ कषाया बद्धाविण्मुत्ना रू- | वाले, कफनाशक, कपैले और वातकों बग ह 
क्षाः छेष्मापकषेणाः ॥ ३ ॥ 


बाले हैं ॥ ८ ॥ 
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धान्यवगोधिकारः । 


( १०४५ ) 


7-33 22 2 2> 2 स्‍  > ) >, 3 2222 --ेिेि-े..े_-टनजफस 


लुपानाशुत्तमा झुद्गा लघीयांसो$हप- 
मारूताः । हरितास्तेष्वषि वरा आ- 
ढकी कफप्लिलुत्‌ ॥ ९ ॥ 
अँग सम्पूर्ण दाल्लोंमें उत्तम है -हलकी, किंखित्‌ वा- 
युकों कुपित करनेवाली है । सब मुंगोंमें हरीमैँग श्रेष्ट 
होती है । अडहर-कफ और पित्तक्ो नष्ट करता है॥९॥ 
छूक्ष) कषायो विषदोषशुऋबलासहन- 
शिक्षयकृद्धिदाही । कर्टावषाके मधु 
रख्तु शिम्बिः प्रमिन्नविण्मारुतपि- 
कंल्श्य ॥ १० ॥ 
शिम्बीधान्प-रुखे, कपैले, विषदोष, वीय्से, कफ 
और दृष्टिको नष्ट करता है। पाकमें कटु, मधुर, मल 


हे 


और वायुका करनेवाले तथा पित्तकारक हैं ॥१०॥ 
उष्ण: कुलत्थो रसतः कषाय* कटु- 
विपाके कफमारुतन्नः । कुष्ठाइमरी- 
शुल्मनिषूदनश्र संग्राहकः पीनसका- 
सहन्ता ॥ ११॥ 

कुलथी-गरम, कषायरसयुक्त, पाकमें कटु, कफवा- 
तनाशक, कोंठ, अइमरी और गुल्मक्ो नष्ट करनेवाली, 

मलरोधक, पीनस और खांसीकों दूर करनेवाल्ी है ॥११॥ 
आनाहमेदोशदकीलहिककाश्वासापहः 
शोणितपित्तकूच्च । बलासहन्ता न- 
यनामयप्नो। विशेषतों वन्यकुलत्थ 
उक्त) ॥ १२ ॥ ५ 

वनकुलथी-अफारा, मेद, बवासीर, हिचकी और 
श्ासको हरनेवाली, रक्तपित्को कुपित करनेवाली 
कफनाशक और विशेष करके नेत्रोंके रोगोंको दूर 
करता है ॥ १९२ ॥ 
दन्त्योउप्रिमिधाजननो5ल्‍पमत्रः स्त- 
स्योष्य केश्योउनिलहा ग़॒रुश्व । ति- 
लेषु सर्वेष्वासितः प्रधानो मध्यः सितो 
हीनतरास्तथान्ये ॥ १३ ॥ 

तिल-दांतोंको हितकारी, अमर और मेघाको बढाने- 
बाले, मृत्रको अल्प लानेवाले, स्तनेमिं दूधको बढाने- 


सर्वेप्रकारंक तिलोमें कांछ तिछ उत्तम होते हैं, सफेद 
तिल मध्यम और अन्‍्यान्य शेषतिल हीनगुणवाले 
जानने ॥ १३ ॥ 


पाके रसे चापि कटुः भ्रदिष्टः सिद्धा- 
थेकः शोणितपित्तकोपी । सिग्धो- 
व्णतीक्ष्ण, कफबातहन्ता तथा गुण- 
गसितसषप 
श्वासितसषपोडषषि ॥ १४ ॥ 
सफेद सरसों-रस और पाकमें कटु, रक्तपित्तको 
कुपित करनेवाली, ल्लिग्ध, उष्ण, तीक्षण और कफ़ना- 
झक है और इसीपकार कालीसरसोंके भी गुण 
जानने ॥ १४ ॥ 


माषों ग॒रुभिन्नपुरीषमत्रः स्रिग्थोति- 

वृष्यों मधुरोपनिलप्नः । सनन्‍्तपंणः 

स्तन्यकरो विशेषाद्वलप्दः शुक्रक- 

फावहश्व ॥ २५ ॥ 

डडद-मल और मृत्रकों अनुलोमन करनेवाले, स्तिग्ध, 

अत्यन्तवृष्य, मधुर, वातनाझक, ठृप्तिकारक, रुतनोंर्मे 
दूधकों प्रकट करनेवाले, विशेष करके बलकारक, बुक 
और कफको करनेवाले हैं ॥ १५ ॥ 


अवृष्यः छ्लेष्मापेत्तप्नो राजमाषो5नि- 
लार्तिकृत्‌ । अवल्गुजः सेडगजों नि- 
प्यावा वातपित्तला; ॥ १६ ॥ 
राजमाष (लोवबिया )-बीय्यंको क्षय करनेवाल्ा, 
कफप्त्तिनाशक और वायुकी पीडाको करनेवाला है । 
अवल्गुज॒ ( वापचीके बीज ) एडगज ( पमारके बीज ) 
और निष्पाव ( सेमके बाज )-वात और पित्तको कुपि- 
त करनेवाले हैं ॥ १६ ॥ 
काकाण्डमात्मगु॒प्तानां माषवबत्‌ फल- 
मादिशेत्‌ । 
काकाण्डधान्य ( छहुवा ) और कौछके तीज इनके 
गुण उडदोंकी समान जानने ॥ 
मस्रा मुधुराः पाके आहिणो रूक्ष- 
जीतला४॥ १७ ॥ हि 
मसूर-पाकमें मधुर, मलरोधक, रूखी और शीतछू 


बाले, केशोंको हितकारी, वातनाशक और भारी हैं । ! हैं ॥ १७ ॥ 
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( १०४६ ) 


मकुष्टकाः प्रशस्यन्ते रक्तपित्तज्वरा- 
दिषु। चणकाश्व मस्राश्व षण्डीकाः 
सहरेणवः । गश॒रवः शीतमधुराः 


बड्भासेने-आषाटीकासदिते- 


त्स्मृतम्‌ । नव धान्यमभिष्यंदि लछघु- 
संवत्सरोषितम्‌ ॥ विदाहिगुरुबविष्ट- 
म्थि विरूद वातकोपनम ॥ २७ ॥ 


सकषाया विरूक्षणाः ॥ १८ ॥ पि- 
त्तल्लेष्मणि शास्पन्ते सखूपेष्वालेपनेणु 
च॥ १९॥ 
मोठ-रक्तपित्त और ज्वरमें हितकारी हैं । चने, 
मसूर, कस्सा ( खेप्तारी ) ओर मटर, भाश, शोतल, 
मधुर, कपैले, रुखे, पित्त और कफमे हितकारी तथा 
दाल और लेपमें उपयोगी हैं ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
यवः कषायों मधुरों हिमश्व कटुर्वि- 
पाके कफपित्तहारी । व्रणेडति पथ्य- 
स्तिलवच्च नित्य प्रबद्धमूत्ों बहुवा- 
तवर्चा; ॥ २० ॥ स्थेय्याप्रिमेधास्व- 
रवणकृच सुपिच्छिलः कण्व्याविले- 
पनश्व । मेदोमरूुत्तदशमनोथ रूक्षः 
प्रसादनः शोणितापित्तयोश्व ॥ २१ ॥ 
एतैगुणेदीनतरांश्र किखिट्विद्याद्यवे- 
म्थोइतियवानझेषे: ॥ २२ ॥ 
जौं-कपैले, मधुर, शीतल, पाकमें कठु, क्‍ 
नाशक, त्रणमें तिलकी समान, पथ्य, मत्र, वायु और 
मलको अत्यन्त करनेवाले, स्थिरता, अग्नि, मेथा, स्वर 
और वर्णको बठानिवाले, पिच्छिल, कण्ठका हितकारी, 
लेपमें हितकारी, भेद, वायु और ठूषाकों शमन करने- 
वाले, रखे और रक्तपित्तिको प्रसादन करे हैं । जोभोसे 
अतियव कुछ ह्वीनगुणवाले हैं ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ 
गोधूम उक्तो मघुरों श॒रूश्व बल्यः 
स्थिरः शुक्ररूचिप्रदश्च | स्विग्धो5ति- 
शीतो5निलापित्तहारी सन्धानकच्छे- 
व्महरः सरश्व ॥ २३ ॥ 
गेहँ-भधुर, भारी, बलकारक, स्थिर, वीय्ये और 
रुचिको उत्पन्न करनेवाले, स्लिग्घ, अत्यन्त शीतल, 
बातपित्तनाशक, भमसंधानकारक, केफनाइक और 
सारक हैं ॥ २३ ॥ 
' अनात्तेवं व्याधिहरमपयोगतर्मेव च | 
अभूमिजं नव चापि धान्यं न गुणव- 


इति श्रीवंगसेने शिम्बिधान्यज्ञकधान्य- 
वर्गाधिकार: ॥ <८ ॥ 

बिना ऋतुमें उत्पन्न हुए तथा ह्वाम, शरदी, गरमी 
आदिसि दूषित तथा बुरी भूमिमें उसन्न हुए और नवीन 
धान्य गुणवान्‌ नहीं होते । नवीन घान्य अभिष्पन्दकारक 
हैं। एक वर्षेके पुराने धान्य हलके होते हैं । विरूढ 
अथीत्‌ निनमें अंकुर निकल आये हों ऐसे धान्य-दाह« 
कारक, भारी विष्टम्भभननक, और वायुका कुषित 
करनेवाले जानने ॥ र२े४ ॥ 

इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां धान्यवर्गाधिकार: 

समाप्त: ॥ ८८ ॥ 


०. 6७७५ 
अथ गमासवगाधविकार: । 
++&९29- 

संग्राही दीपनः शीतः३ कषायों सधु- 

रो लघु) । लावः कटुविषाकश्व सन्नि- 

पाते च पूजित: ॥ १ ॥ 

[। लवाका मांस-मलरोधक, अभिको दीपन करनेवाला, 
शीतल, कपेला, मधुर, हलका, पाकमें कट और सब्नि- 
पातमें हितकारी है ॥ १ ॥ 
जल वृष्यों मेधाशिव- 
द्वेनः । * सवदोषप्नों ग्राही 
वणप्रसादन+$ ॥ २ ॥ 

. तीतरका मांस-किंचितभारी, मधुर, कामेद्वीपक, 
मेधा और अभिको बढानेवाला, स्वेदोषनाशक, मलरोध- 

क और वण्णेकों उज्ज्वल करनेवाल्म है ॥ २॥ 


रक्तपित्तदरः शीतो लघुश्वापि कपि- 
अलः । कफोत्थेषु च रोगेषु मदे वा- 
ते च छास्यते ॥ ३ ॥ 

सफेद तीतरका मांस-रक्तपित्तनाशक, शीतल, हल्का 


तथा कफननितरोग, मल और बातके रोगों 
कारी है ॥ ३ ॥ पं हक, 
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मांसवर्गाषिकारः । ( १०४७ ) 
वातपित्तहरा बल्या मेधापमिबलव- | , एऐरिणका मांस-सघुर, वाकमेंभी मधुर जिदोषनाशक, 
द्वेनाः । लघवः ऋकरा हृद्यास्तथा | “नि दीपन करनेवाला, शीतल, मलमूत्रको रोकने- 
आैवोपचकऋकाः ॥ ४॥ वाला, सुगन्धित और हलका है ॥ % ॥ 
क्रकरपक्षीका मांध-घातप्त्तिनाशक, पलकारक, मेधा, अल, स्वाद लवणो गुरू: काणक- 
अभि और बलको बढानेबाछा, हलका और हृदयकेा ४ 
हितकारी है । उपचक्रकके मांसके गुणभी इसीकी समान काणकपोतक ( काकातुआ, ) का मांस-कपैला, स्वा- 
जानने ॥ ४ ॥ दि, लवणरसयुक्त और भारी है । 
कषायः स्वाहुलवणस्त्वच्यः केश्यों | रक्तपित्तप्रदमनों विद्वदोषपि कषा- 
रूचिप्रदः । मयूरः स्वरमेधाप्रिवक्छी- | यकः । विपाके सधुरश्चापि शुरू 
अ्न्द्रियदाटचकृत्‌ ॥ ५ ॥ पारावतः स्मृतः ॥ १० ॥ 
मयूरका मांस-फपैला, स्वादिप्ठ, छवणस्सयुक्त, ल- | मा मांस-रक्तपित्तकों शमन करनेवाला, वि: 
था और बालोंको हितकारी, रुचिकारक तथा स्वर, | शेर) ऑला, पाकम मधुर और भारी है ॥ १० ॥ 
मैधा, जठरागि, दृष्टि, कणे और इद्धियोंको हद करने- कुलिड्रो मसधुरः ज्लिग्घ: कफशुक्रवि- 
बाल ॥ वद्धेनः । सन्निषातहरो वेइमकुलि- 
हिग्थाष्णोईनिलहा वृष्यः स्वेदस्वर- | ड्रस्त्वातिशुक्रलः॥ १९ ॥ 
बलावहः । बूंहणः कुछुटो वन्यस्त- कुलिंग-( चिडा ) का मांस-मधुर, स्िग्ध, कफ 
दद्घाम्यों गुरूमेतः ॥ ६॥ और उक्रको बढानेवाला और सन्निपातनाश़क है वन- 
हे चिडेका मांस-अत्यन्त शक॒जनक है ॥ ११ ॥ 
वनमुरगेका मांस-चिकना, गरम, वातनाझक, दृष्य, है महल दाग 
स्वेद, स्वर और वलको उत्पन्न करनेवाल्ला और पुष्टि- असहा* शोषगुल्माण ग्रहणीदी पि- 
कारक है । ग्राम्यमुरगेका मांस भी इसीकी समान णां हिताः | सर्वदोषहरास्तेषां मेद- 
जानना विशेष करके यह भारीहै ॥ ६ ॥ सतु बलदूषकम्‌ ॥ १२ ॥ 
झुगाः सर्वप्रकाराश्व पित्तलेष्महराः प्रसहजीवोंका मांस जप, गुल्म) अं और ग्रहणी- 
स्मृताः । किजिद्वातकराश्वापि लघ- रोगवाल्लॉंको हितकारी है। तथा स्ंदोषनाशक मेंद और 
९. बलको दूषित करता है ॥ १२ ॥ 
वो बलवद्धना: ॥ ७ ॥ कसिदकपिव्याधना समाज स्मे*् 
सब प्रकारके म॒र्गोके मांस-पित्तकफनाशक, किंचित्‌ बकसिहकापिव्याप्रभासमाजा रखाव- 
का: । तरक्षुकुररश्येनशशतप्नीजम्बु- 


वातकारक, हलके और बलको बढानेवाले हैं॥ ७॥ 
कषायो मधुरो हृयः पित्ताझकफवा कादयः ॥ १३ ॥ 
हक. । कर ही ने बल्यस्तेषा- बृक, सिंह, कपि, व्याप्र, भास, माजोर, मष॒क, त- 
तह द रक्षु, क्रर, इयेन, शशन्न, जम्बुकादे इनकों गरहाझ्य 
कहते है ॥ १३ ॥ 


मेणो ज्वरापह ॥ < ॥ 
इनमें एणहरिणका मांस-कपेला, मधुर, हृदयकों हित- गुहाशया वातहरा शुरूष्णा मधुरा- 
कारी, रक्तपित्त और हज रुचि- | श्ते। विश बन्‍दी हिला हे 
और ज्वरकों दर करता है ॥ 4 ॥ मेज विल्तारिज 
बे 3357 ४ गम्‌ ॥ १४ ॥ 


!] 


मधुरो मघुरः पाके दोषप्नो3तलदी- गुहाशयजीवोंका मांस-वातनाशक, भारी, गरम, म- : 
घुर, स्निग्य, बलकारक, नेत्ररोगी और अश्केरोगीको | 


पनः: | शीतलो बद्धविण्मत्रः खुग- 
न्धिहोरिणो लघुः ॥ ९ ॥ संदेव हितकारी है ॥ १४ ॥ 
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ह (१०४८ ) बडद्भसेने-आपषाटीकासदिते- 


मांस-इवास, खाँसी, प्रतिश्याय और विषम- 
ज्यरको नष्ट करता है | तथा श्रमझो दूरकरनेवाला, अ- 
त्यन्त बढी हुईं अभिमें हितकारी है, देंहमें पचनेवालला 
और वायुनाशक है ॥ २० ॥ 

औरश्नवत्सल॒बर्ण मांसमेकशफोद्धव- 

म्‌। हंसकारण्डवर्क्नोखमहुमछाह- 

सारसाः । नम्द्यावर्ता बलाकाश्व ले- 

पज्यला गुरवई5 छुबा+ ॥ २१ ॥ 

एकछुरबाले जीवोंका मांस-भेडके माँंप्तकी समान 
जानना । हँस, कारण्डव, क्रोंच मद्गु भह्माह, सारध्, 
नन्बावर्त और बलाका इनको छुव कहते हैं | प्वजीवों- 
का मांस कफ़कारी और भारी है ॥ २१ ॥ 


नकुलः शाछकी गोधा शक्षश्वापि 
सुजड़मा: । श्वासकासानिलहरा 
भूछाया: कफपित्तताः ॥ १५ ॥ 

नकुल, शल्यकी, गोधा, शशक और से इनको 
भूज्य कहते हैं। भूशयप्राणियोंका मांस इवास, खांसी 
ओर वातनाशक है । तथा कफ और पित्तको बढाता 
है॥ १५ ॥ 


कषायो मधुरस्तेषां शहः पित्तकफा- 
पहः। नातिशीतलवीय्थेत्वाद्यातसा- 
धारणा मतः ॥ १६ ॥ 
अगकफा मांस-कपैला, मधुर, पित्तकफनाशक और 
अत्यन्त ज्ञीत वीर्य न होनेसे साधारण वातको करता 
है॥ १६ ॥ 


महिषो गवयः खड़ी वराहश्र॒मरों 
रूझ! । आनूपा मधुरा बल्‍या गुरू 
स्विग्धा कफप्मदा: ॥ १७ ॥ 
महिष, गवय, खडगी, वाराह, चमर और रुरू इन 
प्राणियोंकी आनूप कहते हैं । आनूप्रप्राणियोंका मांस- 
मधुर, बलकारक, भारी, स्लिग्ध और कफकारक है १ ७॥ 
नातिस्िग्धाश्वमस्थेश्तु मदपित्तक- 
फा$ स्सृताः । छगलस्त्वनभिष्यन्दी 
तेषां पीनसनाशन$ ॥ १८ ॥ 
चमरगायका मांस-अत्यन्त स्लिग्य नहीं है तथा 
मद, पित्त और कफ़को करता है । बकरेका मांस-अन- 
भिष्यन्द और पीनसको दूर करता है ॥ १८ ॥ 
बुंहणं मांसमोरश्व॑ पित्तलेष्मकर गु॒- 
रू । मेदःपुच्छोद्धव॑ दृष्यमोरअश्रसद- 
हा गुणः ॥ १९ ॥ 


मस्त्य! ककेटक: कूम्मेः शिक्षुमारो- 
आय शुक्तयः । छाड्डाश् शुरव: स्मि- 
शा: शीता दृष्या जलेशया३१ ॥ २२॥ 
मत्स्य, ककैट, कुमें, शिशुमार, शुक्ति और झंख 
इनको जलेशय कहते हैं | नलेशयका मांस भारी, खिग्घ, 
झीतल और वृष्य है ॥ २२ ॥ 
साझुद्रा गुरवः झ्लिग्धा मधुरा ना- 
67. 6”. 
'तिपित्तला$ । उष्णा वातहरा वृष्या 
रे 
व्चेलछेष्मविवद्धना: ॥ २३ ॥ 
समुद्रके जीवोंका मांस-भारी, स़रिग्घ, मघुए, अत्प- 
नत पित्तकारक नहीं, गरम, वातनाझक, वृष्प, मल और 
कफकफो बढानेवाला है ॥ २३ ॥ 
बलावहा विशेषेण मत्स्या शेत्वात्स- 
सुद्॒जाः । समुद्रजेभ्यो' नांदेया व 
हणत्वाहुणोत्तराः ॥ २४ ॥ 
इंते श्रीवंगसेने मांसवगोधिकारः ॥८९॥ 
भेडका मांस-पुष्टिकारक, पित्तफकारी और भारी | समुद्रके जीवोंका मांपत-मत्स्पको भक्षण करनेवाले 


है । दुम्बेका मांप्त-अत्यन्त कामोद्दीषा और शेषगुण ' होनेसे विशेष करके बलकारक है। समुद्रके प्राणियों 


भेडके मांसकी समान जानने ॥ १९ ॥ | के मांससे अतीब बंदण होनेसे नदीके प्राणियोंका मांस 
सका 0 नल वर ता पविशेष गुणवाल्ला है ॥ २४ ॥ 


इति श्रीवंगसेन भाषाटीकायां मांसवर्गाधिकारः 
समाप्त: ॥ ८९ ॥| 


च्ह्त्लाः 
झानम्‌ । गदयं श्रमात्यप्निद्दितं दुष्पा- 
कमनिलापहम्‌ ॥ २० ॥ 
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शाकफलवगाधिकारः । (१०४९ ) 


__ कटुक॑ दीपन॑ कफशो- 
थजित । वृष्या झ्लिग्या च छीता च 
मृत्युप्ती चाप्युपोदिका ॥ ६ ॥ 
कालशाक-कटु, अभिप्रदीपफ, कफ और सूजनको 
दूर करता है । पोईंफा शञाक-बृष्प, ल्िग्ष, शीतछ और 
मृत्युनाशक है ॥ ६ ॥ 

रूक्षो विषमद्प्नश्व प्रस्तो रक्तपि- 
ततिनाम्‌ | मधुरो मधुरः पाके ज्ञी- 
तलस्तंडुलीयकः ॥ ७ ॥ 
चौंलाईका ज्ञाक-रुखा, विष और मदनाशक, रक्त- 
पित्तरोगियोंक़ों हितकारी, मधुर, पाकमेंभी मधुर और 
शीतल है ॥ ७ ॥ 

व्षोभ्वो कफवातप्नों हितों शोफोद- 
रेप्शेसि ॥ 4 ॥ 

पुननेवेका ज्ञाक-कफ़्वातनाशक तथा सूजन, उद्र 
और अश्ञरोगमें अत्यंत हितकारी है ॥ ८ ॥ 


कटातिक्तरसा हद्या रोचना वह्विदी- 
पनी | सर्वेदोषहरी लघ्ी कण्व्या म्‌- 
लकपोतिका ॥ ९ ॥ 
छोटीमूली-कटु और तिक्तरसान्वित, हृदयको हि- 
तकारी, रुचिकारक, अभिको दीपन करनेवाली, समस्त 
दोषनाशक, हहूकी और कंठको हितकारी है ॥ ९ ॥ 
बा कल महत्तहुरू विष्टम्मि तीक्णमामश्व दो- 
साषेष च्‌ सकोडुम् राज ईकान्त- | बलम्‌। तदेव स्लेहासिद्धन्ठ वातल॒त्‌ 
पित्तला | साऊक हद कडु- | कपित्ताजित्‌ ॥ १० ॥ 
मधुरुशतलः ॥ ४) हे बडीमूली-भारी और विष्टम्भकारी है । कच्ची मूली 
सरसों, कपूम और राई इनका शाक-विशेष पित्त- | दोहण और दोषकारक है । वही मूली तेल घृतादिकर्मे 
कारक है । तथा नाडीका शाक-कफ़्वातनाशक, कठ, | सिद्ध कीहुई-वचातनाशक और कफ़पित्तकों दूर करने- 
मधुर और झीतल है ॥ ४ ॥ वाली है ॥ १० ॥ 
सतीनशाकं छेष्मन्नं जऔैपुटं वातक- | झाष्कन्तु शोथछामनं गरदोषहर ल- 
न्‍्मतम्‌ । श्रीहस्तिनी सपत्तूरा मूत्र: | घु। विष्टम्भि घातलं शाके दाष्कम- 
लाइमारिभेदनी ॥ ५ ॥ न्यत्र मूलकात्‌ ॥ ११ ॥ 
मटरका शाक-कफनाशक है । खिसारीका शाक- | सूखीमूछी-झोथनाझक, विषदोषनाशक और हल्की 
वातकारक है । श्रीहस्तिनी ( नागदन्ती )और झञालिंच- | है । सूखीमूछीके सिवाय अन्यान्य समस्त सूलेझाक- 
झञाक-सूत्रजनक और पयरीको दूर करता है ॥ ५ ॥ | विष्टम्भकारक और वायुको कुपित करते हैं ॥ ११ ॥ 
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अथ शाकफलवर्गाधिकारः । 


>> 


पाठा मूवी शाठीशाक वास्तूकं सु- 
निषण्णकम्‌ । विद्याद्वाहि त्रिदोषज्न 
माकव चिलिवास्तुकम ॥ १ ॥ 

पाढ, म़वों, कचूर, वथुआ, चौपतिया, भौगरा और 
चिहल्लीवशुआ इन सबका श्ञाक मल्रोधक और त्रिदोष 
नाज्ञक है | तथा क्षवक ( बिरचिटेका शाक )-मलरो- 
घक है ॥ १ ॥ 

संग्राही क्षयकः प्ोक्तः लिग्ध३ पद्चां- 
गुल$ सरः । भण्टी वत्सादनी फंसी 

बातन्नी लछ॒दीपनी ॥ ३॥ 

पश्चांगुल ( अण्डके पत्तोंका शाक )-स्निग्य और 
सारक है। भण्टी ( कटेरीका भेद ) गिलय और 
फंजी ( तुलसीका भेद )-बातनाशक, हलकी और 
अग्निको दीपन करता है ॥ ३ ॥ 

काकमाचीतिदोषज्नी स्तन्‍्या दृष्या 

कलाम्बिका । चाड्रेरी कफवातप्नी 

साथेप॑ स्वेदोषकृत ॥ हे ॥ 

मकोयका शाक-त्रिदोषनाशक हैं । कलमीशाक 
स्तनोंमें दूधकों उत्पन्न करनेवाछा और वृष्य हैं । 
चागेरी ( नोनिया )-कफवातनाशक और सरसोंका 
शाक सर्वेदोषकारक है ॥ हे ॥ 


कण). पकरेगेल्माोसेका  न्‍न्‍नननननननन- १०५० ) बड़सेने-आषाटीकासहिले- क्‍ 
रे सख्िग्धोष्ण रुच्यई स्थिरधातुकत्ता 


लघव: प्रदिष्टाः । तेषान्तु पुष्प कफ- बल्यो5थ जेधा कफपुष्टिदाता । स्वा- 
वातहन्तु फलं निहन्यात्कफमारुती | इगुंरूः शोणितपित्तशस्तः सपिच्छलः 


क्षीर॒पलांडुरुक्तः ॥ १७ ॥॥ 
संफेदप्पाज-चिकनी, रुचिकारक, धातुओंकों स्थिर 
करनेवाली, पलकाएक, भेघा, कफ और पुष्टिकों कर- 
नेबाली, स्वादु, भारी, रक्तपित्तमें हितकारी और पि- 
च्छिल्ल है ॥ १७ ॥ 
न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्यड्क्षपप्मादिपक्ल- 
वा । कषायाः स्तम्भनाः शीता हि- 
ता; पित्तातिसारिणाम्‌ ॥ १८ ॥ 
बढ, गूलर, पीपछ, पाखर और कमल आदिके प्त्तों- 
का ज्ञाक-कंपैला, स्तम्भक, शीत और पित्तातिसार 
रेगमें हितकारी है ॥ १८ ॥ 
संसने कटक पाके कफन्नमानिलाप- 
हम्‌ । शोथप्नर्तुष्णवीय्यस्व पतन पूति- 
करंजजम्‌ ॥ १९ ॥ 
दुर्गधकरंजके पर्तॉका ज्ञाक-संसन, पाकमे कु, कफ, 
बातनाशक, सजनको दूरकरनेवाला और उष्णवीस्ये 
है ॥ १९७ ॥ 
बेणोः करीरा$ छलेष्मज्नाः कटुका र- 
सपाकतः । विदाहिनो नातिबलाः 
सकषाया विरूक्षणाः ॥ २० ॥ 
बॉसके अंकुर-कफनाज़क, रस और पाकमें कट, 
दाहकारक, अत्यंतबलकारक नहीं, कपैले और रुछ् 
हैं ॥ २० ॥ 
कफरशोणितपित्तप्नं रोचन॑ कारवेकछ- 
कम्‌ । कारवेक्कवज्ज्ञेयं फल कर्को- 
टकस्थ च ॥ २१ ॥ 
करेला-कफ और रक्तपित्तकों दूर करनेवाला और 


रुचिकारक है। ककोडेके गुणभी करेलेके समान जा> 
नने ॥ २१ ॥ 


च॥ १२॥ 
पुष्प, पत्र और फलक्षाक यह कमसे उत्तरोत्तर लघु 
$। तहां पुष्पशाफ-कफवातनाशक और फलशाकभी- 
कफवायुकों दूर करता है ॥ १२ ॥ 


रक्तापत्तहरी शोथकुष्ठप्ती हिलमो- 
चिका । कफापहं शाकसझुक्ते वरूणप्र- 
पुनाटयोः ॥ १३ ॥ 
हिलमोचिका ( हुल्‌हुछ ) का झ्ञाक रक्तपितनाशक, 
ज्ञोष और कुष्ठनाक्षक है । बरना और पमारका ज्ञाक 
कफनाशक है ॥ १३ ॥ 


लिग्घोष्णतीए्णः कटुपिच्छिलश्न गु- 
रू सरः स्वादरसो5थ बल्य£ | बु- 
ध्यश्व मधास्वरव्णचक्षुमभ्रास्थिसंधा- 
नकरो रसोनः॥ १४॥हद्गोगजीणेज्वर- 
कुक्षिशूलविबन्धगुल्माराबिकासशो - 
पान । दुचह्नामकृुष्ठानलसादजन्तु स- 
मीरणश्वासकफांश्व हन्ति ॥ १५ ॥ 
लहसुन -स्तनिग्घ, उष्ण, तीएण, फटुरसान्वित, पि- 
ब्छिल, भारी, सारक, स्वाद, बलकारक, दृष्य, मेघा, 
स्वर, वर्ण और नेत्रोंको द्ितकारी है । टूटीहुई हड्डी- 
को जोडनेवाछ्ा तथा हृदयरोग, बीणेज्वर, कुक्षिशूल, 
विषन्ध, गुल्म, अरुचि, खाँसी, बवासीर, कोढ, मंद, 
वायु, इवास और कफ़को दूर करता है ॥१४॥ १५ ॥ 


नात्युष्णवीय्योंईनिलहा कटुश्व॒ ती- 

कणों गुरुनातिकफावहश्व । बलावहः 

पित्तहरोंथ किखित्पलांड्रमेश्व वि- 

बाद्धिकारी ॥ १६॥ 

प्याज-अत्यंत उष्णवीय्ये नहीं है, वातनाशक, च- पे है 
रपरी, तीएषण, भारी, न अत्यंत कफको करनेधाली, पटोलपत्र पित्तप्नं नाले तस्य कफा- 
बलको घढानेबांडी, पिचनाज्रक और किंचित्‌ अग्रिको | पहम्‌॥ फल त्रिदोषशमन मूल त- 
दीपन करती है ॥ ९ ६ ॥ सप विरेचनम ॥ २२ ॥ 
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शाकफलवर्गाधिकारः । 


ः । पटोलकी ना-कफनाशक। 
पटोलके फलछ ( परवल )-श्रिदोषनाज्क और पटोछकी 
जड बिरिचन है ॥ २२ ॥ 

पित्तजुत्तेयु कृष्माण्ड बाल मध्य क- 
फापहम्‌ । शुष्क लघृष्ण सक्षारं दी- 
पन्ने बस्तिशोधनम्‌ ॥ २३ ॥ 
कृत्चापेठा-पिततनाशक । मध्यम अवस्थाका पेठा- 
कफनाझ्क । सूखापेठा-हछका, गरम, अभिप्रदीपक 
और बस्तिशोधक है ॥ २३ ॥ 


सर्वदोषहर हम पथ्य॑ चेतोविका- 
रिणाम्‌ । 

यह पेठा सम्पूर्ण दोषनाज्ञक, हृदयको हितकारी और 
मानसिकरोगवाले मनुध्योंको अतीव हिलकारी है । 

बालं सनील॑ त्रपु्स तत्न॒॒ पित्तहरं 

स्पृतम्‌ । तत्पांडु कफकृल्जीणमम्लं 

45. 

बातावनाशनम्‌ ॥ २४ ॥ 

कब्या हरेरंगका खीरा-पित्तनाशक है । पीलेर॑गका 
मध्यमअवस्थाका खीरा-कफकारक है । पुराना खीरा- 
अम्छ और वातनाशक है ॥ २४ ॥ 

एवारूक॑सककोॉरूसंपक्कत कफवात- 

जित्‌ । सक्षारं मधुरं रुच्यं तच्चोक्ते 

नातिपित्तलम्‌ ॥ २५ ॥ 

लकड़ी और पेठा यह दोनों पक्के हुए कफवातना- 
ज्ञक हैं। तथा क्षार, मधुर, रुचिकार॒क और अत्यंत 
पित्तकारक नहीं है ॥ २५ ॥ 

सक्षारमधुरं मेदि शीणेबृत्त कफाव- 

हम्‌ ॥ २६ ॥ 

तरबूज-क्षार्युक्त, मधुर, भेदक, फटनेवाला और 
कफकारक है ॥ २६ ॥ 

कंदूकुछ्कृमिन्नानि कफपित्तदराणि 

च्‌। फलानि बृहतीनान्ठ कदुतिक्त 

लघूनि च ॥ २७ ॥ 


बहतीके फलू-कण्ड, कुष्ठ, कुमि, कफ और पित्तको 
दूर करते हैं तपा कट, तिक्त और रूघु हैं ॥ २७ ॥ 


(१०९१ ) 
कफवातहरं तिक्त रोचन कदु्क॑ ल- 
घु। वात्ताकु दीपन भोक्ते जीण स- 
क्षारपित्ततम्‌ ॥ २८ ॥ 
बैगुन-कफवातनाशक, तिक्त, रुचिकारक, कठ, ह: 

लका और अभिप्रदीपक है । पुराना बैगुन-क्षार और 
पित्तकारक है ॥ २८ ॥ 

अत्यथेमधुरा रुच्या पित्तप्ती मछुक- 

केटी । क्कन्धुकोलबदरमम्लं वात- 

विनाशनम्‌ ॥ २९ ॥ 

मघुककडी-अत्यंतमधुर, रुचिकारक और पित्तना- 

शक है| छोटाबेर, बडाबेर और समस्त प्रकारके बेर- 
अम्ल और वातनाशक हैं ॥ २९ ॥ 

पक्क पित्तानिलहर॑ स्लिग्धं समधुरं स- 

रम्‌ । पुराण तृटदप्रामन श्रमप्न दीपन 

परम्‌ ॥ ३० ॥ 

पकेहुए बेर-पित्तवातनाशक, स्रिग्ध, मधुर और सा- 

रक हैं पुराने बेर-ठ॒पाको शांत करनेवाले, श्रमनाशक 
और अभिको दीपन करते हैं ॥ ३० ॥ 
सौवीर॑ बदरं स्लिग्ध॑ मधुरं बातपि- 
क्तजित्‌ | आम॑ कपित्थ॑ वेस्वय माही 
मधुरवातलम्‌ ॥ ३१ ॥ 

सौवीर ( पेमदीवेर )-ख्रिग्ध, मधुर और वात- 
पित्तनाशक है । कच्चाकेथ-स्वरको बिगाडनेवाला, मलरो- 
घक और वातकारक है ॥ ३१ ॥ 


कफानिलहरं पक्क मधुराठरसं गुरु । 
दोषलं पित्तकृत्पांड जम्बीरमतिपि- 
त्तलम्‌ ॥ ३२ ॥ 

पक्कॉकैथ-कफ्वातनाशक, मधुर और भारी है। 
पांडनीबू-दोषजनक और पित्तकारक है तथा जम्भीरी- 
नींबू-अत्यंत पित्तकार॒क है ॥ रे२े ॥ 

गुल्मवातकफश्वासकासप्न॑ बीजपूर- 

कम । केसर माठलुड्रस्थ दीपनं कफ- 

वातजित्‌ ॥ ३३ ॥ 

बिजौरानींबू-गुल्म, वात, कफ, इवास और खाँसीको 

दूर करता है । विजोरेनीबूकी केसर-अभिप्रदीषक ओर 
कफवातनाझक है ॥ ३३ ॥ 
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' (१०५२ ) 


बातपित्तहरे मांस त्वकाल्रिग्धोष्णा- 
निलापहा । 
बिजोरेनीबूका गृुदा-यातपित्तनाशक, और विजैरेनी- 
बूकी छाल स्निग्ध, ठष्णऔर वातनाशक है। 


अत्यर्थमधुरा रुच्या पित्तन्नी मधुक- 
केटी ॥ ३४ ॥ 
मीठानींबू-अत्यंतमधुर, रुचिकारक्क और पित्त 
नाशझक है ॥ ३४ ॥ 
पित्तमारुतकृद्वाल् पित्त बद्धकेस- 
रम्‌ | हय॑ वर्णकरं रूच्यं रक्तमांसब- 
लप्रदम्‌ ॥ ३५ ॥ 
वही कच्चानीबू-पित्तवातकारक बद्धकेसर, पित्तकारक 
हृदयकों हितकारी, वर्णकारक, रुचिकार॒क तथा रुधिर 
मांस और बलको षढावे है ॥ ३५ ॥ 
कषायालुरसं स्वाद वातद्न बृहणं गु- 
रू । पित्ताविरोधिसंपक्तमा्त शुक्र- 
विवद्धनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अच्छे प्रकारसे पकाहुआ आम 
स्वादिष्ठ, वातनाशक, पुष्टिकारक, भारी, पित्तका कुपित 
करनेवाला और वीयेको बढावे है ॥ ३६ ॥ 
बहर्ण मधुर बल्‍्य गुरु विष्टभ्प जी- 
यंति। आम्रातकफलं वृष्यं सल्लेह 
कफवद्धनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अम्बाड(-पुष्टिकारक, मधुए, षघलकारक, भारी, विष्ट- 


स्मतापूरवंक पचनेबाल्ा, स्नेहयुक्त और कफको बढावे | है 


है॥ ३७॥ 

त्िदोषविष्टम्भकर लकुच शुक्रनाछा- 

नम्‌ । 

बडहलछ--त्रिदोषको कुपित करनेवाला, ।वैष्टम्भकारक 
और शुक्रको नष्ट करता है । 

अम्ल तृष्णाहरं रूच्य॑ पित्तकृत्करम- 

देकम ॥ ३८ ॥ 

करोंदा-अम्छ, ठ्षानिवारक, रूचिकारक और 
पित्तको कुपित करता है ॥ ३८ ॥ 


बड़सेने-आषाटीकासहिते- 


हवा ध्वादु कषायास्ल भव्यमास्यवि- 
शोधनम्‌ | 
भव्यफछ-हृद्यको हितकारी, स्पाढु, कपैला, अब्छ 
और मुखके शुद्ध करता है । 
गरदोषहरं नीप प्राचीनामरूके त- 
था ॥ ३९ ॥ 
.. कदमके फल और पानीआमछा--विषदोषनाशक 
है ॥ ३९ ॥ 
बातापह तित्तिडीकमा्म पित्तनला- 
सकृत्‌ । आाहि संदीपन हा सम्पक्क 
कफवातलुत्‌ ॥ ४० ॥ 
तित्तिडीकका कन्चाफल वातनाजझ्ञक पित्त और कफको 
कुपित करता है | पका हुआ तिततिडीकका फल-मलरो- 
धक, अभिको दीपन करनेवाला, हृदयको हितकारी तथा 
कफ और वातको नष्ट करता है ॥ ४० ॥ 


तस्मादल्पान्तरणशुण काशास्रफलसु- 

च्यते । अम्लीकाया: फर्ल तद्त्वक्क 

जेंदि तु केवलम्‌ ॥ ४१ ॥ 

कोझाम्रके गुण इससे कुछ कम जानने | इमलीके गुण 
भी इसीके समान जानने और पकी इमली केवल 
भदक है ॥ ४१ ॥ 

अम्ल समधुर हञय वृष्यमेतत्ु रोच- 
नम्‌। वातत्न दुजरं पोक्ते नागरड्गरफर्ल 
गुरू ॥ ४२ ॥ 

नारेंगी--अम्ल, मधुर, हृदयकों हितकारी, वृष्य,रुचि- 
कारक, बातनाझक, देरम जीणे होनेवाला और भारी 
॥ ४२ ॥ 
कषायातुरस चेषां दाडिम॑ नाति- 
पित्तलम्‌ । दीपनीय॑ रुचिकरं होयां 
वर्चो विवन्धनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अनार-कषायरसाशित, अत्यंत फ्तिकारक नहीं, 
अभकों दीपन करनेवाला, रुचिकारक, हृदयको हित- 
कारी और मलको रोकनेवाला है ॥ ४३ ॥ 

द्विविध तत्तु विज्ञेयं मधुरं चाम्लमेव 


च। त्रिदोषप्नन्तु मधुरमम्लं वातक- 
फापहम ॥ ४४ ॥ 
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शाकफलवगोधिकारः । 


अनार मधुर और अम्ल इन भेदोंसे दो प्रकारका है। 


(१०५९३ ) 


वही पकाफाल्‍सा-मधुर, वातपित्तनाशक, पाकमें 


तहाँ मधुर अनार त्रिदाषनाज्क और खट्टाअनार बात | मधुर शीवल और रक्तपित्तको झ़मन करता है ॥ ५१ ॥ 


और कफको नष्ट करता है ॥ ४४ ॥ 


अश्वत्थोहुग्बर छक्षन्यम्रो धानां फला- 
निलच । कषायमशुराम्लानि वात- 
लानि गुरूणि च ॥ ४५॥ 
पीपल, गूलछर, पाखर और वड इनके फल केले 
मधुर, खट्टे, वातनाशक और भारी हैं ॥ ४५ ॥ 
कृत्तमारुष्करं स्वाद पित्तन्न॑ शोषव- 
हिकूत्‌ ॥ ४६ ॥ 
भिलावेका डंठल, स्वादु, पित्तनाग़क, शोष और 
अभिको डत्पन्न करता है ॥ ४६ ॥ 
अत्यम्लं वातलं ब्राहि जास्वव कफ- 
पित्तजित ॥ ४७ ॥ 
जामुन-अत्यंत अम्ल, वातकारक, मलरोधक तथा 
कफ ओर पित्तनाज्ञक है ॥ ४७ ॥ 
आम कपषाय॑ संग्राहि तिनदुक वात- 
कोपनम्‌ | विपाके शुरू सम्पक्क मधुरं 
कफपित्तजित्‌ ॥ ४८ ॥ 
तेंदूका कच्चाफल-कंपैला, मलरोधक और वायुको 
कुपित करता है । तेंदूका पकाफल पाकर्में भारी, मधुर 
और कफपित्तको नष्ट करता है॥ ४८ ॥ 
सधुरं च कषायश्व प्ग्ध॑ संग्राहि 
चालुकम । स्थिरीकरश्व दन्तानाँ बा- 
कुल फलमुच्यते ॥ ४९ ॥ 


पोष्करं स्वाद विष्टम्मि बल्यें कफ- 
हरम्परम्‌ । 
कमलगढ्टा स्वादु, विष्टम्भकारक, बलकारक और 
कफको दूर करता है। 
कफानिलहरं तीहण स््रिग्ध॑ संग्राहि 
दीपनम्‌ । कटुतिक्तकषायोष्णं बाल 
बिल्वम्ुदाहतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
कच्चाबेल-कफवातनाशक, तीए्ण, स्रिग्ध, मछरोधक; 
अग्रिको दीपनकरनेवाला, कट, तिक्त, कषायरसान्वित, 
और गरम है ॥ ५२ ॥ 
लंदेव विद्यात्सपक्कक मधुरानुरस गुरु । 
विदाहि विष्टम्भकरं दोषकृत्पाति- 
मारुतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
वही पकाहुआ बेछ-मधुर, और भारी है | दुर्गाधे- 
तबेछ-दाहकारक, विष्टम्भकारक और बायुको कुपित 
करता है ॥ ५रे ॥ 
पनस सकषायन्त स्विग्ध स्वादु हिम 
शुरू ॥ «४ ॥ मोच स्वाहरसं पोक्ते 
कषाय॑ नातिशीतलम्‌ । रक्तपित्तहरं 
वृष्य रूच्य छेष्मकर गुरू ॥ ५५ ॥ 
करहटरका फल-कपैला, स्रिग्ध, मधुर, शीत और 
भारी है केलेकी फली-मधुर, कपैली, अत्यंतशीतल नहीं, 
रक्तपित्तनाशक, वृष्य, रुचिकारक, कफफकारी और भारी 


आलुक-मधुर, कपैला, स्निग्ध और मलरोधक है है ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 


मौलसिरीका फल दांतोंको स्थिर करता है ॥ ४९ ॥ 
अत्यम्लमीषन्मधुरं कषायाठरसं ल- 
छु। वातप्नं पित्तजननमामं विद्या- 
त्परूषकम्‌ ॥ ५० ॥ 


फल स्वादरसं चेव तालजं गुरुपित्त- 
जित्‌ | तद्बीज॑ स्वाद पाक मत्रल्ल 
वातपित्ताजित्‌ ॥ ५६ ॥ 


ताडका फलू-मधुर, भारी और प्त्तिनाशक है । ता- 


कञ्चाफारूसा-अत्यंत अम्ल किंचित्‌ मधुर, कपैछा, | डके फलके बीज-मघुर, पाकी, मूनजनक और वातपित्तको 


हल्का, वातनाशक और पित्तका उतन्न करता है ॥५०॥ 
तदेव मधुरं पक्के वातपित्तनिवहंणम। 
विपाके मधुरं शीत॑ रक्तापत्तम्साद- 
नम्‌ ॥ ५१ ॥ 


नष्ट करते हैं ॥ ५६ ॥ 
ह्द्यं मृत्राविवन्धन्न पित्तारूग्वातनाश- 
नमू। केह्यं रसायन मेध्य काइम- 
य्यफलमुच्यते ॥ ५७ ॥ 
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(१०९४ ) 


कुम्मेरका फल--हृदयकों हितकारी, मृत्रके विबन्धको 


दूर फरनेबाला रक्तपित्तनाशक, वातविनाशक, केशोंका । बेरकी मींग-फपैली, 


हितकारी, रसायन और मेधाननक है ॥ ५७ ॥ 
क्षतक्षयापहं हट दृंहण तपंण ग॒ुरू। 

] 3 &) दर ० शो 
सिनग्ध वृष्यं समधुरं खजूर रक्तापेत्त- 
जित्‌ ॥ ५८ ॥ 

खजूर-क्षत और क्षयकी हरनेवाला हृदयका हितकारी 


पुष्टिकारक, ठृप्तिकारी, भारी, चिकना, वृष्य, मधुर और 
रक्तपित्तनाशक है ॥ ५८ ॥ 
बृंहणी यमहत्यथ्य मधूककुसुर शुरू । वा- 
तपित्तप्शमनं फले तस्योपदिश्यते ५९ 
महुवेके फूल-पुष्टिकारक, हृदयको अहितकारी और 
भारी हैं | महुवेके फल वातपित्तनाशक हैं ॥ ५५ ॥ 
कषाय॑ कफापत्तन्न॑ किखित्तिक्त रूचि- 
प्रदम्‌ । ह॒थय सुगान्थि साम्लथ्थ लव- 
लीफलमुच्यते ॥ ६० ॥ 
लवलाफल ( हरफारेवडी ) कपषायरसान्वित, कफ 
पित्तनाशक, किंचित्‌ तिक्त, रुचिकारक, हृदयको हित- 
कारी, सुगंधित और अम्ल है ॥ ६० ॥ 
शामीफले गुरू स्वाद रूक्षोष्ण कफ- 
नाहानम्‌ । गुरू छेष्मातकफल कफ- 
कृन्मधुरं हिमम्‌ । ॥ ६१ ॥ 
छोकरके फल भारी, मधुर, रुक्ष, गे और कफ 
नाशक हैं । लिसोडे-भारी कफफारी मधुर और शीतल 
हैं॥ ६१ ॥ 
करअकिंशुकारिष्ट फ्लं जन्त॒प्रमेहनु- 
त्‌ | प्रियालमज्जा मधुरों वृष्यः पि- 
त्तानिलापहः ॥ ६२ ॥ 
करंज, ठाक और नीमके फलू-कृमि और प्रमेह 
नाशक हैं | चिरौंजीकी मींग-मधुर, वृष्य, तथा पित्त और 
बातको नष्ट करता है ॥ ६२ ॥ है 
। बैभीतको मदकरः कफवाताविना- 
रझानः | कषायो मधुरो मज्जा कोला- 
ना पित्तनाशनः ॥ ६३ ॥ 


बड़सेने-आषाटीकासहिते- 


बहेंडेकी मींग--मदकारक, और कफ़्वातनाशक, 
मधुर और पित्तनाशक है ६३॥ 


तृष्णाछ्ल्येनिलप्नश्व_ तद्॒दामलक- 
स्षच। 
आमलेकी मींगके गुणभी इसीके समान जानने | वि- 
ज्ञेष करके ठृषा, वमन और वायुकों शमन करे है ॥ 
बीजप्रकसंपाको मज्जा कोशाम्रस- 
स्लवः । स्वाह॒पाको5शिबलद्‌ः सिल- 
र्छ३ पित्तानिलकापह३ ॥ ६४ ॥ 
विजौरेनीबूकी मींग, अमलतास्तकी मींग और को- 
ज्ञा्नकी मींग-पाकमें मधुर, अभिजनक, स्रिग्थ और 
पित्तवातनाशक है ॥ ६४ ॥ 
शीत कपायमछुर वह मारुतकृ 
ह्ुुु ॥ ६५ ॥। 
टंकफल--शोतल, केला, मधुर, बातकारक और 
भारी है ॥ ६५ ॥ 


यस्‍य यसरुण फलस्थेह वीय्थेम्भवाति 
याहदशम्‌ । तस्य तस्पषेव वीर्थेण झ- 
ज्ञानमापि निदिशेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
जिस जिसफलमें जेसा नैसा वीय्येहोता है उसी 
उसीके वीर्य्यके अनुप्तार मज्जाके गुणभी जानने ॥६६॥ 
धान्येष मांसेषु फलेणष चेव शाकेणु 
चानुक्तमपि प्रमोह्यत्‌। आस्वादतो 
भूतगु॒णेरंद्दीत्वा तदादिशेहव्यमनल्प- 
बुद्धि: ॥ ६७ ॥ 
डति श्रीवंगसेने शाकफलवगगोंघिकारः समाप्त: ॥९०॥ 
धान्यवगे, मांसवगे, फलवगें और शाकबगेमें नो 
बहुतसे धान्य, मांस, फल और शाक आदि बुद्धिके 
दोषसे नहीं कहे हैं उनको बुद्धिमान वैध स्वादके द्वारा 
डनके गुणोंको जानकर यथाविधिसे प्रयोग करै ॥ ६७॥ 


इति श्रीवंगसेने लालाशालिग्राम्ाविश्यक्न॒तभाषा 
टीकायां शाकफ़रूवर्गोधिकार: समाप्त: ॥९०॥ 
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व्यंजनमांसव्यंजनाधिकारः । 


>> व्यंजनमांसव्यंजनाधिकारः । 
+-+(23-- 
वातजैष्महरजैव रक्तपित्तम्रदूषणम्‌ । 
अश्िसन्दीपन हृद्यम्ुण्णान्नतु प्रशास्य- 
ले॥१॥ 

उत्तम चावलोंके द्वारा सिद्ध कियाहुवा गरमागरम 
आात-वातकफनाशक, रक्तपित्तकों दूषित करनेवाला, 
अग्रिकों दीपन करनेवाला, हृदयको हितकारी और प्र- 
शंसनीय है ॥ १ ॥ 

धौतः सुविमलः शुद्धों मनोज्ञः खु- 
राशि! समः । स्विन्नः सुप्रझतस्तृष्णो 
विशद्श्लोदनों लछु१ ॥ २ ॥ 
घुले हुये, स्वच्छ, शुद्ध, मनोहर और सुगंधित ऐसे 
सूक्ष्म चावलोंका मांड निचोडाहवा गरमागरम भात-.. 
विज्द और हलका है ॥ २ ॥ 

शीतल तपणं हत्या मधु अ्रमहरं प- 
रम्‌। लघु दुतविपक्वन्तु सद्यो5न्ने वारि- 
भाबितम्‌ ॥ ३ ॥ 


तत्काल सिद्ध कियाहुवा और जलसे धोयाहुवा ऐसा 


भात-शीतल, दृप्तिकारक, हृदयकी हितकारी, मधुर 
श्रमनाशक, हलका और शीघ्र पचनेवाला है ॥ रे ॥ 
विदोषकोपनं रूक्षे मलकृन्मत्रशोध- 
नम्‌ । स्वादुमेदः कफोत्केदि वायेन्ने 
निशि संस्थितम्‌ ॥ ४ ॥ 
जलयुक्त और रात्रिमें रक्खाहुवा ऐस्ता बासी भात- 
त्रिदोषको कुपित करनेवाला, रुखा, मलकारक, मूत्र- 
ज्ञोधक, मधुर, मद और कफको उत्केदितकरता है ॥४॥ 
मधुरं शीतल साम्लं तृष्णान्न दीपने 
परम्‌ । आमन्न॑ तर्पणं हट घोलभक्ते 
राचप्रदम्‌ ॥ ५ ॥ 
घोलयुक्त भात-मधुर, शीवल, अम्ल, ठषानाशक, 
अभिप्रदीपक, आमनाझक, ठक्तिकारक, हृदयको हितकारी 
और रुचिकारक है ॥ ५ ॥ 


(१०५९५ ) 


भोजनामे सदा पथ्यं जिल्नाकण्ठवि- 
शोधनम्‌ | अग्निसन्दीपन हुये लब* 
णाद्रंकभक्षणम्‌ ॥ ६॥ 
भोजनसे पहिले लवणके साथ अदरखका भक्षण 
करना सदैव पथ्य है, निहा और कंठको शुद्ध करे अभ्रि- 
को दीपन करे और हृदयको द्वितकारी है ॥ ६ ॥ 


वातछेष्महरं रूच्ये दीपन पाचन प- 
रम्‌ । विशेषादामवातप्न लवर्ण का- 
ख्िकादंकम्‌ ॥ ७ ॥ 
लवण और कांजीयक्त अदरख-बातकफनाशक 
रुचिकारक, अभिप्रदीषक, पाचन और विजेषकरके 
आमवातनाशक है ॥ ७ ॥ 
दीपन तर्पणं रूच्यमामप्तमलुलोमन- 
म्‌ । मन्दाझ्नीनां सदा पथ्यं बिल्वे 
काओञिकसंस्थितम्‌ ॥ < ॥ 
कॉजीमें पडाहुआ बेर अभिप्रदीषक, रुचिरकारक, 
आमनाझक , वातादि दोषोंकों अनुलेमन करनेवाला 
और मंदामिवाल्े रोगियोंको सदैव पथ्य है ॥ < ॥ 
कषायों मधुरो रूक्षः शीतः पाके क- 
टुलेघुः । क्लेष्मपित्तप्रशमनों मुद्गयू- 
षोकत्तमों मलः ॥ ९ ॥ 
मूंगका यूप कपैला, मधुर, रुखा, शोतल, पाकर्म कट, 
हलका और कफ पित्तकों ज़्मन करनेवाल्ला है ॥ % ।। 
सुस्विन्नो निस्त॒षो भ्टष्ट इंषत्सपो ल- 
घुर्मतः । माष: समघुरो रूच्यों बि- 
दाही चाम्लपित्तकृत्‌ ॥ १० ॥ 
छिलकेरहित और कुछेक भुनीहुईं ऐसी सीजी हुई 
दाल-हलकी है । उडदकी दाल अथवा उडद-मधुर, 
रुचिकारक, दाहजनक और अम्लपित्तको कुपित करती 


है ॥ १० ॥ 
वातप्नो दीपनश्रेव चाम्लमाषो गुरुः 
सर | स्विन्न॑ निष्पीडितं शाक हिते 
स्यात्ल्लेहसंस्कृतम्‌ ॥ ११॥ वातपि- 
त्तहरं बृष्य पृष्टिकदलवद्धेनम ॥ क- 
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(१०५६ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासाहिते - 


फमेदीउनिलहरं॑ सरं खुलघु दीप- 
नम्‌ ॥ १२॥ 
अम्लमाष ( खटाइंयुक्त उडद ) बातनाशक, दीपन 
भारी और सारकहैं | सीनाहुवा और निचोडाहुवा तथा 
स्रेह (तेल घृतादि ) के द्वारा भुनाहुवा ज्ञाक-हि- 
तकारफ, वातपित्तनाशक, वृष्य, पृष्टिकारक और बलव- 
द्ेक है । तथा कफ भेद और वातनाशक, सारक और 
हलका एवं अभिफो दीपन करनेवाला है ॥ ११॥१२॥ 


वार्त्ताकं पित्तलं किखिदड्भारपारिपा- 

चितम्‌ । हितं॑ ततो गुरूतरं सतेलं 

लवणान्वितम्‌ ॥ १३ ॥ 

अंगारोंपे भुनेहुवे बैगुन-किंचित्‌ पित्तकारक हैं। 
तेलके द्वारा भुनेहुव और लवणयुक्त बैगुन हितकारक 
और अत्यंत भारी हैं ॥ १३ ॥ 


बुद्ध कृष्माण्डक स्विन्न छतभ्रष्ट सुपा- 
खबितम्‌ | पक्क चिआफले तक शुड- 
युक्त सुभावितम्‌। त्रिकटुनिसुगान्धि- 
भ्यां मोदितं दोषनाशनम्‌ ॥ १४ ॥ 
जलमें सीजाहुवा और घृतमें भुनाहुवा तथा अच्छे 
प्रकारसे पकायाहुवा एवं पक्ष इमली, तक्र और गुडके 
द्वारा भावना दियाहुवा त्रिकुट और न्िसुगंधियुक्त 
ऐसा पक पेठा त्रिदोषनाइक है ॥ १४ || 


सुस्विन्नमम्नो घृतपाचितश्व गुडान्वि- 

तं क्षीरविलोडितशव । त्रिजातयुक्त 

च सकेसरं च दुग्धाम्रमेतत्परिकी- 

त्तितथ्व ॥ १५ ॥ 

अभिकेद्वारा सीज्ञाहुवा, घृतके द्वारा पकाया 
गुडयुक्त और दूधमें आलोडित कियाहुवा त्रिपन॒ुगोधे 
और नागकेशर युक्त ऐसे सिद्ध फियेहुये आमको दुग्धाम्न 
कहते हैं ॥ १५ | 

बृष्यथ्व पुष्टिख करोति कान्ति नि- 

ब्रेव्यमाणं बलमाद्धाति ॥ १६ ॥ 


लघवो बृंहणा रुच्याःछर्दिन्ना राग- 
षाण्डव१ | रसाला पाचनी बदृष्या 
बातहत्सगशुर्ड दाधि ॥ १७ ॥ 
रागषांडव-हलका, पुष्टिकारक, रुचिकारक और 
वमनको दूर करता है । रसाला पाचन ओर वृष्य है, गुड 
यक्त दही वातनाशक है ॥ १७ ॥ 


गुरवः पैष्टिका भक्ष्या बुंहणा वोत- 

नाझानाः ! वातपित्तहरों दृष्णों घृत- 

पूराउग्निना शान३ ॥ १८ ॥ 

पैप्टिका अर्थात्‌ पिष्टकके बनेहुए पकान्न और मिष्टान्र 
पृष्टिकारक और वातनाशञक हैं | घृतपूर ( चेवर ) 
बातपित्तनाशक, वृष्य ओर अभिनाश्ञक है ॥ १८ ॥ 


बुंहणा समिता भक्ष्या बल्याः पित्ता- 
निलापहाः | पिशितेवेशवारादः सं- 
पूर्णा गुरूतपणाः ॥ १९ ॥ 
मैदाके बनेहुये पदार्थ-बरृंहण, बलकारक और पित्त- 
वातनाझ्ञक हैं । मांसके बनेहुये सम्पूर्ण वेज्नवारादिप- 
दार्थ-भारी और ठृतप्तिकारी हैं ॥ १९ ॥ 


द्विदलाः छेष्मला क्षया गुरवों मि- 

न्नवचेंसः । वातपित्तहरा वण्यां ह- 

ड़िदा घृतपाचिताः ॥ २० ॥ 

द्विदल अन्नोंके बनायेहुये पदाथ-कफ़कारक, भारी 
और मलको करनेवाले हैं | घृतके बनायेहुय पदा्थ- 
वातपित्तनाशक, वर्णकारक ओर दृष्टिजनक हैं ॥ २० ॥ 


भ्रक्ष्यास्तेलकृता दृष्टिवातन्ना! पित्त- 
कोपनाः । तोयेनालोडिता भक्ष्याः 
स्विन्नाश्वाम्भसि दुजेराः ॥ २१ ॥ 
तेलके बनेहुये पदार्थ-दष्टि और वातनाशक तथा 
पित्तकों कुपित ०४० हैं। जलमें आलोडित कियेहुये 
तथा नलमें सीजेहुये ऐसे पदार्थे-दुज्लेर अर्था 
जीणे होते हैं ॥ २१ ॥ “303 


शुरवों बृंहणा बृष्या ये च क्षीरो पसा- 


यह दुग्धाम्र वृष्य, पृष्टिकारक, कान्ति और बलूको घिता+ । अत्युष्णा मण्डला३ पच्या: 


उत्पन्न करती है ॥ १६॥ 


शीतला गुरवो मताः ॥ २२ ॥ 
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व्येजनमांसव्यंजनाथिकारः । 


(१०५७ ) 


द्वारा अथवा दूधके विकारोंके द्वारा पकाये- 
हुये पदा्थें-भारी, पृष्टिकारी और कामोद्दीपक हैं । 
मण्डल्ला-अत्यंत उष्ण, पचीं, ज्ञीतछ और भारी है २२॥ 
लाजाश्छादिहराः शीता वृष्या शु- 
थींचहछाणष्कुली | 
खीलें-पमननिवारक और ज्ञीतल हैं। शष्कुली- 
वृष्य और भारी हैं ॥ 
पिष्टक॑ शुरू विष्टाम्भि विदाहि कफ- 
पित्तलम्‌ ॥ २३ ॥ 
पिष्टकपदा्थ-भारी, विध्ृम्भकारी, दाहजनक और 
कफप्तिकारक हैं ॥ २३ ॥ 


कपालाड्रारपक्काः स्थुः किखिछछु- 

तराश्व ते | कुल्माषा वातला रूशक्षा 

ग॒ुरुवो मिन्नवचसः ॥ २४ ॥ 

सवीपडे या तवेपर अथवा अंगारोंपर पकायेहुये पदाथे 
( शेटी, वाटी इत्यादि )-पिष्टक ( घृतादिके द्वारा प 
कायेहुवे पक्कान्न ) पदार्थोकी अपेक्षा किंचित्‌ हलके हैं। 
कुल्माष (घुघुरी )-वातकारक, रुखे, भारी और 
मलकारक हैं ॥ ३४ ॥ 

शक्तवों वातला रूक्षा वातवर्चोषलु- 

छोमिनः । तपयान्ते नर॑ रीकप्र पी- 

ता सद्यो बलाश्व ते ॥ २५॥ 

सत्तू-वातकारक, रुखे, वायु और मलकों अनुलोपन 
क्रनेयाले हैं। तथा शीघ्रही मनुष्यको ठृप्त करें और 
पान करतेही तत्काल शरीरमें बलकी उत्पन्न करते 
हैं ॥ २५ ॥ 

मधुरा लघब१ शीता* शक्तवः श्ञा- 

लिसम्भवाः । ग्राहिणो रक्तफ्त्तिप्ना- 

स्तृष्णाछार्दिज्वरापहाः ॥ २६ ॥ 

शाल्ि ( खीलों ) के सत्ू-मधुर, हलके, शीतल, 
मलरोधक, रक्तपित्तनाशक, ठषा, वमन और ज्वरको 
दूर करते हैं ॥ २६ ॥ 

पूपका वा यवेघोलमोदकाः पित्तना- 

आना: । विष्टम्भी पायसों बल्यो में- 

दुश । कफकरो गुरु 


पषक अथवा जाके घोलके बनायेहुये मोदक-पित्त- 
नाज्ञक हैं । खीर-विष्टम्भकारक, बलछकारक, मेद्‌ ओर 
कफकारी तथा भारी है॥ २७ ॥ 


कफपित्तकरा बल्या कृशाराउनिल- 
नाशिनी । पाचनो दीपनः पथ्यो 
मण्डः स्याद्धष्टतण्डुलेः ॥ २८ ॥ 


खिचडी-कफ पित्तकारक, बलकारक और वायुको 
जमन करता है । भुनेहुये चावकोंका मांड-पाचक, दी- 
पन औए पथ्य है ॥ २८ ॥ 
लाजमण्डो विश्ुद्धानाम्पथ्यः पाच- 
नदीपनः । वातातुलोमनो हद्यः पि- 
प्पलीनागरायुतः ॥ २९ ॥ 
खीलॉंका मांड-बमन बिरेचनादिसे शुद्ध शरीरबाले 
मनुष्योंको-पथ्य, पाचन और अभ्रिप्रदीषक है । तथा 
उसमें पीपल और सेोंठका चूणे डालकर सेवन किया 
जाय तो वातको अनुलोमन करे और हृदयकों हितकारी 
है ॥ २९ ॥ 


वातालुलोमनी लघ्वी सोष्णा तन्वी 
ज्वरापहा । ग्राहिणी तापिणी हृद्या 
विलेपी बलवर्द्धिनी ॥ ३० ॥ 
विलेपी-वातकों अनुलोमन करनेवाली, हलकी, 
नरम, सूक्ष्म, ज्वरनाशक, मलरोघक, ठृत्तिकारक, हृद- 
यको हितकारी और बलवद्धंक है ॥ ३० ॥ 
शाकमांसफलेयुक्ता विलेप्योःडम्लाश्व 
इुजेराः। दाडिेमामलकेयूषों वह्नि- 
कृद्वातपित्तहा ॥ ३१ ॥ 
झाक, मांस और फल्युक्त, विलेपी अम्ल और 
दुजेर है। अनार और आमलोका यूष-अभिजनक और 
वातपित्तनाज्षक है ॥ ३१ ॥ 
धासकासप्रतिश्यायकफप्नोी मूलकेः 
कृतः । यवकोलकुलित्थानां यूषः क- 
ण्ठोडनिलापह३$ ॥ ३२ ॥ 
मूलीका यूष-इवास, खाँसी, प्रतिश्याय और कफ- 


नाझ्क है| जो, बेर और कुलथीका यूष-केठको हित 
कारी और वातनाझक है ॥ ३२ ॥ 
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( १०५८ ) 


कपित्थतक्रचांगेरी मारिचाजाजिचि- 


बड्रसेने-भाषाटीकासहिते- 


कृमिकुछहर रूच्ये हारिद्रा नाडिका- 


त्रकेः । कफवातहरो होष खण्डो दी- | युतम्‌ ॥ ३4 ॥ 


पनपाचन३ ॥ ३३ ॥ 
कैथ, तक्र, चांगेरी, काछीमिरच, जीरा और चीता 
इनके द्वारा सिद्ध कियेहुये यूपको खण्ड्यूप अथवा 
खडयूष कहते हैं। यह खंडयूप-दीपन, पाचन तथा कफ- 
वातनाझक है ॥ ३३ ॥ 
प्रीणनः प्राणज्ननः इवासकासक्ष- 
यापहः । रक्तापत्तश्रमहरो हद्यो मां- 
सरस६४ स्मपृत$ ॥ रे४ ॥ 
मांसरस ( सोरुआ )-प्रीणन, प्राणननक, इवास, 
खाँसी और क्षयको दूर करनेवाला, रक्तपित्त और श्रम- 
नाशक और हृदयको हितकारी है ॥ ३४ ॥ 
रोचनी पाचनी हया साम्ला वबात- 
कफापहा । जम्बीरसाधिता चेव क- 
लम्बी च निगयते ॥ ३५॥ 
जम्भीरीनीबके द्वारा सिद्ध कियेहये यूपको 
कहते हैं । कलम्बी रुचिकार्क, पाचन, हृदयको हित- 
कारी, अम्छ और वातकफनाझक है ॥ ३५ ॥ 
अम्ल समधघुरं हठयो रोचन वातको- 
पनम्‌ । वात्ताक दीपन हटा तित्तिडी- 
गुडसाघितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इमली और गुडके द्वारा सिद्ध किये हुये बैगुन-अम्ल, 
मधुर, हृदयको हितकारी, रुचिकारक, वातप्रकोपक और 
अग्निको दीपन करते हैं ॥ ३६ ॥ 
रक्तपित्तहरं रूच्य स्लेहेन पारिभावि- 
तम्‌ । वातपित्तहरं बल्य॑ रोचन वह्नि- 
दीपनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
जेह ( घृतादि ) के द्वारा भावना दिये हुए बैगुन 
रक्तपित्तनाशक और रुचिकारक, वातपित्तनाशक, रोचन 
और अमिप्रदीपक हैं ॥ ३७ ॥ 
संग्राहि पुश्टिदं शेयं कदलीमूलसाधि- 
तम्‌ 9) ॥ 


हलदी और नाडीके शाकंके द्वारा सिद्ध किये हुए 
बैगुन क्ृमि कुष्ठनाशक तथा रुचिकारक हैं ॥ ३८ ॥ 


छुगान्धिमधुरं साम्लं दुजरं तकमा- 
वितम्‌ । 
तकके द्वारा भावना दिये हुए बैगुन-सुगंधित, मधुर 
अम्ल और दुजैर हैं । 
रूच्यं वातहरखेब नागरंगस्य केस- 
रम्‌ ॥ ३९ ॥ 
नारंगीके रसके द्वारा सिद्ध किये हुए बैगुन रुचिका« 
रक और वातनाझक हैं ॥ ३९ ॥ 


इंषात्तिक्ते समधुरं ह॒| रोचनदीपनमण। 
वात्ताक कटुकं पाके सतीनदलसा- 
घितम्‌ ॥ ४० ॥ 


मटरके पत्तोंके द्वारा सिद्ध किये हुए बैगुन-किंचित्‌ 
तिक्त, मधुर, हृदयको हितकारी, राचिकारक, आमि- 
प्रदीषक और पाकमें कटु हैं । खेसारीके पत्तोंके द्वारा 
सिद्ध किये हुए बैगुन-वातकारक, रुचिकारक और 
हृदयको दितकारी हैं ॥ ४० ॥ 


वातलं रोचन हम कलायदलसाधि- 
तम्‌ | अम्ल समधुरं हम रोचन कण्ठ- 
शोधनम्‌। वातप्न दुजरं चेव नष्टक्षी- 
रप्रसाधितम्‌ ॥ ४१ ७ 

फटे हुए दूधके द्वारा सिद्ध किये हुए बैगुन-अम्ल, 


मधुर, हृदयका हितकारी, रुचिकारी, कण्ठशोधक, 
वातनाशक और दुजेर हैं ॥ ४१॥ 


दुजरामछुरा रुच्या बटका माषका- 
दिभिः । 


उड़द आदिके बडोंके द्वारा सिद्ध कियेहदे बैगन-- 
दुनेर, मधुर, और रुचिकारक हैं | का 


_केलेकी जढके द्वारा सिद्ध किये हुए गैगुन-मलरो- | चिझ्वाफलेन संसिद्धा रोचनाश्व बि- 


धक और पृष्टिकारक हैं। 


छोषतः ॥ ४२ ॥ 
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व्यंजनमांसव्यंजनाधिकारः । 


(१०५९ ) 
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हमछीके द्वारा सिद्ध किये हुए बैगुन विशेष करके | आद्रोमामलकेः सिद्ध त्रिदोषदामन 


हचिकारक हैं ॥ ४२ ॥ 


कफवातहर॑ रुच्यं दीपन चालुलोम- 
नम्‌ । ज्वारितानां हिल मांस पटोल- 
फलसलाधितम्‌ ॥ ४३१ ॥ 

पटोल ( परवल् ) फे फलोके द्वारा सिद्ध किया 
हुआ मांस कफवातनाशक, रुचिकारक, अग्िप्रदीपक, 


वातान॒ुछामक और ज्वररोगिओंको विज्वेष हितकारी 
है॥ ४३ ॥ 


रक्तापित्तविसपैन्न कुछमेहज्वरापहम्‌ । 

रोचनख विशेषेण वेन्राअपरिसाधि- 

तब ॥ ४४ ॥ 

बतके अग्रभागके द्वारा सिद्ध कियाहुआ मांस 
रक्तकित्तनाशक, विसपंहारक, कोढ, प्रमह और ज्वरको 
दूर करनेवाला और विज्ञेष करके रुचिकारक है ॥४४॥ 

वातजछेष्महरं रूच्य दीपन चाहुलो- 

पनम्‌ | ज्वरकुछ्ठहरं मांस हस्ववात्तो- 

कुसाधितम्‌ ॥ ४५ ॥ 

छोटे बैगुनेंकि द्वारा सिद्ध किया हुआ मांस बात- 
कफनाशक, रुचिकारक, अभिप्रदीपक, वातानुलोमक, 
तथा ज्वर और कुष्ठको नष्ट करता है ॥ ४५ ॥ 


कफपित्तप्रशामनं ज्वरकुषछ्ठविनाशन- 

नम्‌ । कृमिमेह॒हरं हवं मांस केम्बु- 

कसाधितम्‌ ॥ ४६ ॥ 

क्म्बुकके द्वारा सिद्ध किया हुआ मांस कफपित्त- 
नाशक, ज्वर और कुष्ठनाशक, कृमि तथा प्रमेहको दूर 
करनेवाला और हृदयको हितकारी है ॥ ४६ ॥ . 

कफवातहरं हटा तृष्णारोचकनाशन 

स्‌ । श्रमन्न॑ तपणं मांस ।सछ बदर- 

शुण्ठकेः ॥ ४७ ॥ 

बेरोंके गदेंके द्वारा सिद्ध कियाहुआ माँस-कफ़्वा- 
। तनाज्ञक, हृदयकों हितकारी, ठषा और अरुचिनाशक, 
अमनिवारक और ठृततिकारक है॥ ४७ ॥ 


लघु । ज्वरहच्चाममेदोप्न॑ मांस वाहि- 

प्रदीपनम्‌ ॥ ४८ ॥ 

अदरख और आमलछोंके द्वारा सिद्ध कियाहुआ 
मांस त्रिदोषनाइक, हलका, ज्वर, आम और भेदको नष्ट 
करता है | तथा अभिको दीपन करता है ॥ ४८ ॥ 


वातछ्लेष्महर॑ हृद्ममनुलोम्यम्रिदीप- 
नम्‌ । गलरोगप्रशमन शुष्काम्रफल- 
साधितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सूखे आमके फलोंके द्वारा सिद्ध कियाहुआ मांस 
पातकफनाशक, हृदयको द्वितकारी, वातानुलोमक, 
अभिप्रदीपषक और गलरागको झमन करता है ॥ ४९ ॥ 
झरूच्य प्रीतिकरं ह॒य मांसमास्तेण सा- 
घितम्‌ । कफपित्तप्रशमन त्रणशोध- 
नरोपणम्‌ ॥ ५९० ॥ 
आमके द्वारा सिद्ध किया हुआ मांस-रुचिकारक, 
प्रीतिजनक, हृदयको हितकारी, कफ़पित्तशामक तथा 
बणको जुद्ध करे और भरनेवाल्ा है ॥ ५० ॥ 


अभिसन्दीपन मांस कार्रवेछकसाधि- 
तम्‌ । कफवातहरं हम दीपन चालु- 
लोमनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
करेलेके द्वारा सिद्ध किया हुआ माँस-अश्रेप्रदीपक 
कफवातनाशक, हृदयका हितकारी, दीपन और अनु- 
लोमक है ॥ ५१ ॥ 
रोचन बलकृन्मांसं बालमूलकसाधि- 
तम्‌ । 
छोटी मूलीके द्वारा सिद्ध किया हुआ मांस 
कारक और बलपद्धंक है । 


प्रक्षीणबलमांसस्य वातेनामिहतस्य 
च॥ ५२ ॥ रुच्य॑ पुष्टिकरं हयं मृग- 
मांस हित नृुणाम्‌ | वातहद्गलगण्डा- 
स्परोगशोथविनाशनम ॥ *३ ॥ 


मृगका मांत-जिनके बल और मांस क्षीण होगया 
है, जो बातसे पीडित हैं, उनके लिये यह अतीव द्वित- 


रुचि- 
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( १०६० ) 


कारी है तथा रुचिकारी, पुष्टिकारक, हृदयको हितकारी 


बड्सेने-आषाटीकासहिते- 


मूछीके द्वारा सिद्ध कियाहुआ जांगल प्राणियोंका 


वातनिवारक, एवं गलगण्ड, मुखरोग और शोषको दूर | मांस-बातकफनाशक, हृदयको हितकारी, अशे और 


करता है ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 

स्लेहनं रीचन दीप्य मांस दाधिकमु- 
च्यते । मांसन्तु कफापित्तन्न॑ तोडका- 
दिरिसाजिकम्‌ ॥ ९४ ॥ 

दहीके साथ मांस स्रेहन, रुचिकारक और अभिको 
दीपन करता है | तोड आदि मिश्रित मांस कफपित्त 
नाशक है ॥ ५४ ॥ 

कासश्वासहंर हवा चक्ष॒ष्य स्वर्वण- 

दम्‌ । हुईं वातहरं रूच्यं वृष्य पुष्टि- 
बलप्रदम्‌ ॥ ५५ ॥ अष्ठ॑ पथ्यतम 

मांस करमदकसाधितम्‌ । झशूलघ्ने 

दीपन मांस सिद्ध चिब्वाफलेन तु ॥ 

कफापित्तहरं रूच्य बालाचिल्वाकसा- 

घितम्‌ ॥ ५६॥ 

करोौदेके द्वारा सिद्ध कियाहुआ मांस खांसी और 

श्वासको हरनेवाला, हृदयको हितकारी, नेत्रोंकी हिंत- 
कारी, स्वर और वर्णको बढानेवाल्ा, वांतनाशक, रुचि- 
कारक, बृध्य, पुष्टि और बलकारक और अत्यन्त पथ्य 
है। इमलीके द्वारा सिद्ध किया हुआ मांस-शूलछनाशक, 
और अभ्िप्रदीषक है । कच्ची इमलीके द्वारा सिद्ध 
किया हुआ मांस-कफ़पित्तनाशक और रुचिकारक 
है ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 

रूच्ये कफानिलहरं विबन्धानाहमे- 

दनम्‌ | शूलघ्न॑ दीपन॑ हयं पक्कचि- 

अवाफलेन तु ॥ ५७ ॥ 

पक्की इमलीके द्वारा सिद्ध कियाहुआ मांस रुचि- 

कारक, कफ़वातनाशक, विषन्ध और आनाहको दूर 
करनेवाल्ला, शूलनाशक, दीपन और हृदयको हितकारी 
है ॥ ५७ ॥ 

वातक्ेष्महरे हृद्ममशेःकुछबिनाश- 

नम्‌ । विवद्धमीषन्मधुरं मूलकः सद्द 
: जाड्ुलम्‌ ॥ ५< ॥॥ 


मुष्टको हरनेवाला और किंचित्‌ मधुर है ॥ ५८ ॥ 


वातछ्लेष्मानिलहर मभेहकुछ्ठविषाप- 
हम्‌। धातूनां बृंहणं दृष्यं करीरेः 
सह साधितम्‌ ॥ ५९९ ॥ 
बांसके अंकुरोंके द्वारा सिद्ध किया हुआ मां्त-बात 
कफनाझ्ञक प्रमेह, कुष्ठ और विषनाशक, धांतुओंको 
पुष्ट करनेवाछा और अतीव वृष्य है ॥ ५९ ॥ 


शुरुविपाके सधुरों रूच्यों मांसवट* 
स्मृतः । उदावतानिलहरो ह्यो मूल- 
कसाधशितः ॥ ६० ॥ 
मांसवटक-भारी पाकमें मधुर और रुचिकारक है । 
मूलीके द्वारा बनाये हुए मांसके बडे-उदाबते और 
बातनाझक तथा हितकारी हैं ॥ ६० ॥ 
कफपित्ताविरोधी स्याद्वात्तोकेन प्र- 
साधितः । पिष्टः [सिद्ध/ पोलरुप 
आे ७४७१ ९ 
पत्रजाणज्वरापह४ ॥ ६१ ॥ 
बैगुनके द्वारा सिद्ध किये हुए मांसके बढ़े-कफ- 
पित्तनाशक हैं । पटोलपत्रके द्वारा प्लिद्ध किये हुए पिष्ट - 
कके बडे जीणैज्वरनाशक हैं ॥ ६१ ॥ 
कफपित्तहरों रूच्यों ग्रीष्मसुन्द्रसा- 
घितः । 
गरीष्मसुन्दरश्ञाकके द्वारा सिद्ध किये हुए बडे-कफ- 
पित्तनाशक और रुचिकारक हैं । 
जतिदोषकोपन स्व पूतिमांसं प्रकी- 
सिंतम्‌ ॥ ६२ ॥ 


सर्वप्रकारके दुगंधित मांप्-त्रिदोषको कुपित करते 
हैं॥ ६२ ॥ 


कफपित्तहर हद दीपने कृमिनाशन- 
म्‌ । मांस वह्निकरं विद्यादादकेन 
प्रसाधितम्‌ ॥ ६३ ॥ 


इति श्रीवड्सेने व्यक्षनमांसव्यअ्षन- 
गुणाधिकारः ॥ ९१ ॥ || 
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मत्त्यव्यक्षनशुणाधिकारः । 


(१०६१ ) 


अदरखके द्वारा पकाया हुआ मांस-कफपित्तनाक्षक, 


हृदय: भीतिकरो रुच्यो वातहदाद्वें- 


हृदयको हितकारी, दीपन, कृमिनाशक और अभिको | छकान्वित:। 


संदीपन करता है ॥ ६३ ॥ 


इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां व्यक्ञनमांसवर्यज- 
नाधिकारः समाप्त: ॥ ९१ ॥ 


अथ मत्स्यव्यश्ननगुणाधिकारः । 
023 
शुरवो बंहणाः सर्वे मत्स्याः शुक्रव- 
लप्नद्ा) । बिपाके मधुराश्रोष्णा क- 
फापित्तविवद्धूनाः ॥ १ ॥ दीत्ताज्नी- 
नां हिताः पुंसां मेशुनप्रतिसिविनाम्‌। 
सत्प्याद नाजिबाधन्ते रोगा वातस- 
सुद्धबा३3 ॥ २॥ 
प्रायः सर्वेप्रकारके मत्स्य भारी, पृष्टिकारी, शुक्क 
और बलूजनक, पाकमें मधुर गरम तथा कफ और 
पफ्तिको बढाते हैं जिन मनुष्योंको आमेदीपन है जो 
नित्य मैथुन करते हैं उनके लिये मत्स्य अतीव हित- 
कारी हैं| नो मनुष्य मत्स्पको सदैव सेवन करते है 
उनके बातजनित रोग कदापि उत्पन्न नहीं होते॥१॥२॥ 
मधुरो इंहणो बृष्यो वातहा वह्नि- 
दीपनः । दग्धमत्स्यो राचिकरों ज- 
ब्बीरपरिभावितः ॥ ३ ॥ 
भुनी हुई और जम्भीरी नौंबके रसमें भावना दीहुई 
देसी मछछी-मधुर, पुष्टिकारक, दृष्य, बातनाशक, 
अभिदीपन और रुचिकारक है ॥ ३ ॥ 
दग्धमत्स्ये।मवेच्छेष्टो बल पुष्टिविवद्धे- 
न: | क्षीणाः क्षताश्व ये केचिये भम्मा 
जजरीकृताः॥ दग्धमत्स्या दितास्ते- 
वां सतेललबणान्विताः ॥ ४ ॥ 
दग्धमछली-प्रेष्ठ, बल और पृष्टिवद्धेक है । जो 
मनुष्य क्षीण क्षतरोगी हैं जिनका शरीर भम्रोगसे ज्जे- 
शभूत होगया है उनके लिये तेछ और लब॒णयुक्त दरघ- 
: मछली अतीव 


अद्रखय॒ुक्त मछली-हृदयकी हितकारी, प्रीतिजननक, 
रुचिकारी और वातनाशक है । 
वाताहुलोमनो हद्ः पृष्टिकृदलवद्धे- 
नः । अत्यग्रीनां नणां शस्तः सरलेहः 
शाकमत्स्यकश ॥ ९ ॥ 
स्नेहयुक्त मछलीका शाक-वातको अनुलोमन करने- 
वाला, पुष्टिकारक, बलवद्धंक और जिनमनुष्योंकी 
अग्नि अत्यंत दीपन है उनको अतीव हितकारी है ॥५॥ 
विपाके मधुरो हयो विष्टम्भी वात- 
कोपनः । रोचनस्तु विशेषेण मूल- 
केन भ्रसाधित३ ॥ ६॥ 
मूलीके द्वारा सिद्ध कीहुई मछछी-पाकम्में मधर- 
हृदयको द्वितकारी, विष्टम्भकारक, वातप्रकोष॥ और 
विज्ले एकरके रुचिकारक है ॥ ६ ॥ 
आरेवतेः सिद्धमत्स्थ आमवातवि- 
नाशनः । कटिशूलहरः सम्पग्वि- 
ड्िबन्धे5शेसां दहितः ॥ ७ ॥ 
पारेवत ( स्वनामख्यात अम्लमधुररसयुक्त फरूवि- 
क्षेष ) के द्वारा सिद्ध कीहुदे मछछी-आमवातनाझक 
कटिशलनाशक, तथा मलबद्ध और अशेरोगमें अत्यंत 
हितकारी है ॥ ७ ॥ 
कफवातहरों हृद्यो दीपनो भक्तरो- 
चनः । आरनालश्वतो मत्स्थो हृद्य- 
श्वेव गुणोत्तर: ॥ < ॥ 
आरनाल नामक कांगीमें सिद्ध कीहुईं मछछी-कफ- 
वातनाझक, हृदयको हितकारी, अभिप्रदीपक, रुचिका- 
रक और अत्यंतगुणयुक्त है ॥ ८ ॥ 
वातछेष्महरो हद्यो दीपनो भक्तरो- 
चनः । अम्लेस्त संस्कृतो मत्स्यो 
विवन्धानिलनाशनः ॥ ९ ॥ 
खटाईमें सिद्ध कीहुईं मछछी-बातकफनाशक, दी- 
पन, भोजनपर रुचि फरनेवाली तथा विबन्ध और वायु- 
की पीडाफो शांत करे है ॥ ९ ॥ 


॥ ४! 
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(१०६२ ) बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 
. रोचनो हृ्॒यो राजमाषप्र- 
साधितः । 
लोवियेके द्वारा सिद्ध कीहुईं मछली-विष्टम्भकारक, 
रुचिकारक और हृदयकों हितकारी है । 
कफप्नः पित्ततमनों हृत्यः पथ्यो5भख्नि- 
बद्धनः ॥ १० ॥ 
बैगुनके द्वारा सिद्ध कीहुईं मछली-कफनाझक, पि- 
तज्ञामक, हृदयको हितकारी, पथ्य, अभिषद्धेक और 
सर कर है॥ 2200 (20! कर्कटी मधुरा ह॒दा रूच्या मत्स्येन 
शोथसंशामनश्वैव मच्त्स्यों वात्ताकु- | स्ाधिता। कफपित्तहरी रूच्या नि- 
साधितः । अम्लीकया श्तों मत्स्णों | स्बेन पारिषणाचिता ॥ १७ ॥ 
विबन्धानाह शूलछ॒त ॥ ११ ॥ 
इमलीके द्वारा सिद्ध कीहुईं मछलौ-विबन्ध, आनाह 
और शूलको नष्ट करनेबाली है॥ ११ ॥ 
द्ितक्रारनालेश्व सिद्धा मत्स्या 
रूचिप्रदाः ॥ १२ ॥ 
दही, तक और आरनाछ ( कांजी ) के द्वारा 
सिद्ध कीहुई मछली-रुचिकारक हैं ॥ १२ ॥ 
तविदोषदामनी हवा रुच्या पुष्टिवि- 
वर्द्धिनी । मधुरा कटभी शभोक्ता स- 
तीनदुलसाधिता ॥ १३ ॥ 
मटरके पत्तोमें सिद्ध फीहुई मछली-बत्रिदोषनाशक, 
हृदयको हितकारी, रुचिकारक, पुश्टिननक और मधुर 
है॥ १३ ॥ 
बातहा रोचनो हृद्यः पालक्येन प्रसा- 
घितः । वातप्नो शुरूरूच्यस्तु मत्स्य- 
चघण्टो बलप्रदः ॥ १४ ॥ 
पालकके झाकके द्वारा सिद्ध कीहुई मछली-बात- 
नाह्क, भारी, रावेकारी और बलवद्धेक है ॥ १४ ॥ 
विष्टम्भी भिन्नवच्चोस्त शाकघण्टो 
बलमदः । रोचनो मधुरो हृदयः पि- 
त्तन्नः शीणबुन्तयुक्‌ ॥ १५ ॥ 


मछली-रुचिकारक मधुर, हृदयको हितकारी और पि- 
त्तनाशक है ॥१५ ॥ 


मूचलो गरूुपाकश्व॒ कथितो दाधिण- 
त्स्थकः । कफापित्तदरों रुच्यः कर्को- 
टेन प्रसाधितः ॥ १६ ॥ 
दहीके साथ सिद्ध कीहुए मछली-मूत्रननक और 
गुरुपाकी हैं। ककोडेके द्वारा सिद्ध कीहुईं मछछी- 
कफपित्तनाशक और रुचिकारक है॥ १६ ॥ 


ककडीके द्वारा सिद्ध कीहुईं मछलछी-मधुर, हृदयको 
हितकारी और रुचिजनक है । नीमके पत्तोंके द्वारा 
सिद्धकी हुईं मछलीं-कफपित्तनाशक और रुचिकारी 
है ॥ १७॥ 


मधुरों रोचनों हझो मत्तयः कूष्प्रॉड- 
घण्टितः ॥ १८ ॥ 
पेढेके घण्टीके द्वारा सिद्ध कीहुईं मछली-मधुर, 
रुचिकारक और हृदयको हितकारी है ॥ १८ ॥ 
सूत्रला भिन्नविट्का च जुर्वी रुच्या 
कफापहा । अलाबूमधुरा प्रोक्ता नि- 
शुण्डीसाथिता बुधेः ॥ १९ ॥ 
अलाबू ( छौकी ) और निगुंडीके द्वारा सिद्ध की- 
हुईं मछली-मजजनक, मलकारक, भारी, रुचिकारी, क- 
फनाझक और मधुर है ॥ १९ ॥ 
रोचनः कफपित्तन्नः केम्बुनाडीप्र- 
साधितः । रोचनः कफहत्‌ ज्ञेयः 
कृष्माण्डाअप्रसाधितः ॥ २० ॥ 
केमुकके नाडीके द्वारा सिद्ध कीहुई मछली-रुचि- 
कारक और कफनाशक है ॥ २० ॥ 
कषाय इंषन्मघुरो रुच्यो हृदय: कफा- ' 
मछलीकी घेटी-विष्टम्भकारक, मलकारक | पह। तृष्णान्नो गुरूपाकश्व कदलीना- 
और बहूकारक है । तरूजके द्वारा सिद्ध कीहई।। डिकाश्टतः ॥ २१॥ 
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मत्ध्यव्यज्षजनगुणाधिकारः । (१०६३ ) 
_> 

इमलीके द्वारा सिद्ध कीहुई मछली-मलरोधक, अ- 

मिप्रदीपक, हृदयको हितकारी, रुचिजनक, वातानुलो- 

मक, कफवातनाशक और अम्ल है ॥ २७ ॥ 
कफपित्तहरो रुच्यः स्वादुकृद्गातको- 
पनः। विपाके दुजेरः प्रोक्तो राजिका- 
परिसाधितः ॥ २८ ॥ 


केलेके मोचेके द्वारा सिद्ध कीहुई मछली-कपैली- 
क्िंचित्‌ मधुर, रुचिकारक, हृदयकों हितकारी, ठ॒पाना- 
झक ओर गुरुपाकी है ॥ २१ ॥ 


कफज्नः कटुक) पाके पिच्छिलो दी- 
पतन) परम्‌। रूच्यः पित्तहरों ज्षेयः 


पिप्पलीनाडिकाश्त) ॥ २२ ॥ हे 
पीपलवृक्षकी नाडीके द्वारा सिद्ध फीहुई मछही- | __ दा सिद्ध कक: शाप ला 
कफनाशक, पाकमें कट, पिच्छिल, अभिप्रदीपक, रुचि- हक पिला वातप्रकोष. ओर पाक्म र्जर 


कारक और पित्तनाशक है ॥ रे२े ॥ | 
मधरों रोचनों हद्यो दृष्टिवद्विविना- अं समधुरों ह॒ृथो रोचनश्ना्ि- 
न्‍ | वरद्धनः | वाताहुलोमनश्वेव मत्स्यश्वु 
झनः । ज्ेयः सिद्धफलेनेव साथितः | क्रेण साथतः॥ २९ ॥ 
कृमिवद्धेनः ॥ २३ ॥ चूकेके साथ सिद्ध फीहुईं मछली-अम्छ, मधुर, हं- 
सिद्धफलके द्वारा सिद्ध कीहुईं मछली-मधुर, रुचि- | दयको हितकारी, अभिवधेक और वायुको अनुलोमन 
कारक, हृदयको हितकारी तथा दृष्टि और अग्रिको | करता है ॥ २९ ॥ 
कस कह किले (४ मधुरो दुजरः प्रोक्तो मत्स्यः कूष्मा- 
बातप्नो मधुरो वृष्यो रोचनः सिंबि- | ण्डशुण्ठकेः । गुर्वी विपाके मधुरा व- 
साशथितः ॥ २४ ॥ टिका वा कृता स्मृता ॥ ३० ॥ 
सेमके द्वारा सिद्ध कीहुईं मछली-बातनाशक, मधुर, पेठेके गुदेकी बडी बनाकर उनके द्वारा मछलीको 
वृष्य और रुचिकारक है ॥ २४ ॥ सिद्ध करे । ऐसी मछछी मधुर, दुजर, भारी और पा- 
कफपित्तहरस्तिक्तो रोचनस्तु विशे- | &< १०१४ 
बतः । शुष्कपत्रेण मत्स्याम्लः सर्वेषां | तातहैप्महरों हो बलकूसत्पित्तका- 
पारिकीर्सितः ॥ २५॥ रकः । क्षये क्षीणे मद्यपाने त्रिषु म- 


सूखे पत्तोंके द्वारा सिद्ध कीहुई मछली-कफपित्त- त्स्यः सदा हितः ॥ ३१॥ 


ष छली-वातकफनाशक, हृदयको हितकारी, बल- 
शेष॒करके रुचिकारक एवं अम्ल | ै। ) 
कह ३238: ० कारक, पित्तकारी तथा क्षय, क्षण और मद्यपान क- 


रनेवाले मनुष्योंको सदैव हितकारी है ॥ २१ ॥ 
अश्शोज़ो दीपनों ग्राही रूच्यो मधुर- 


_ | संग्राही दीपनो हृद्यः शलघ्नो रक्त- 
पाकतः । कफवातामशलघप्रश्चाड्रेरी- | ताशनः । बातन्नो मधुरः प्रोक्तो म- 
तक्रसाधितः ॥ २६॥ 


त्स्थः कटसाथितः ॥ ३२ ॥ 
चांगेरी और तक़के द्वारा सिद्ध कीहुई मछली-अझे- | कचट्शाकके द्वारा सिद्ध कीहुई मछली-मलरोधक, 
नाशक, दीपन, मलरोधक, रुचिकारी, मधुरपाकी | अम्रिप्रदीषक, हृदयका हितकारी, पित्तनाक्षक, रुचिका- 
तथा कफ, बात और आमशूलको नष्ट करे है ॥२६॥ 


रक, वातनाक्षक और मधुर है ॥ ३२ ॥ 
संग्राही दीपनो हययो रूच्यो बाता- | कषायों मधुरों हय्यः पित्तप्तो रोचन- 
जुलोमनः । कफवातहरः साम्लस्ति- | स्तथा | दीपनो वातहा ग्राही हद्यः 
न्तिडीकप्रसाधितः ॥ २७ ॥ कथटघण्टिकः ॥ ३३ ॥ 
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(१०६४ ) 


बड़सेने-आषाटीकासद्िते- 


कंचटशाकके द्वारा सिद्ध फीहुई मत्स्यधंटिका- 
, कषेली, मधुर, हृदयको हितकारी, पित्तनाज्ञक, रुचिका- 
रक, अमिप्रदीपक, बातनाज्ञक, मलरोघक और हृदयकों 
'हितकारीहै ॥ ३३ ॥ 
शूलप्तो दीपनो हय! कफवातामना- 
शानः । संग्राही च विदेषेण पाठाप- 
त्रेण साथितः॥ २४ ॥ 
पाढके पत्तोंके द्वारा सिद्ध कीहुईं मछली-शूलनाशक, 
अग्िप्रदीपक, हृदयको हितकारी, कफबात और आम- 
नाज्ञक, और विशेषकरके मलरोधक है ॥ ३४ ॥ 
संग्राही दीपनो हद्यः कासमदेक- 
साधितः | 
कसोंदाके शञाकके द्वारा सिद्ध कीहुई मछली-मल- 
रोधक, अभिप्रदीपक और हृदयको हितकारी है । 
कफापेत्तहरों हृद्यों सूलिकाशुण्ठि- 
साथितः ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीबंगसेने समत्स्यव्यअ्षनगुणाधिकारः ॥ ९२ ॥ 
सूखी मूलीके द्वारा सिद्ध कीहुईं मछली-कफपित्त- 
नाश़क ओर हृदयको हितकारी है ॥ ३५ ॥ 


इते श्रीवंगसेने भाषाटीकायां मत्स्यव्यञ्ञगगुणा- 
घिकारः समाप्त: ॥ ९२ ॥ 


अथ द्रवद्॒व्याधिकारः । 
न--&>--- 
तत्रादी तोयवर्गः । 
पानीयमव्यक्तरसं सुशीतं तषेनाछ- 
नम । अच्छे लघु च हृद्यथ तोय॑ शु- 
णवबद॒च्यते ॥ १ ॥ 
साधारण जहकू-अप्रफट ( गुप्त ) रसयुक्त, शीतल 


और दृषानाशक है | निमेछ़॒जल-हलका, 
हितकारी और अधिक गुणवान्‌ है ॥ १ ॥ 


नादेयं बात रूक्षं दीपनं लछ लेख- 
नम्‌ । तद्भिष्यन्दि मधुर सान्द्रं गुरू 
कफावहम्‌ ॥ २॥ 


नदीका जल-वातकारक, रुखा, अभिप्रदीपक, हल- 
का, लेखन, अभिष्यंदि, मधुर, गाढा, भारी और कफ़- 
कारी होता है ॥ २ ॥ 
ताडाग॑ वातलं स्वाद कषाय कहटु- 
पाकि च | तृष्णान्न॑ दीपन हा पित्त- 
थे मधुर शुरू ॥ ३ ॥ 
तालावका जल-बातकारक, स्वादु, कंपैला, कटुपा 
की, ठृषानाशक, दीपन, हृदयको हितकारी, पित्तनाशक 
मधुर और भारी है ॥ ३ ॥ 
वातछैष्महर याप्यं सक्षार॑ कहु पि- 
सचलम्‌ ॥ ४॥ 
बाबढीका जल-वातकफनाइझक, खारी, कटु और 
पित्तकारक है ॥ ४ ॥ 


चोण्डयमाम्निकर रूक्ष मधुर कफपित्त- 
क्त्‌ ॥ 
चौन्डफा जछ-आपमिजनक, रुखा, मधुर और कफ- 
पित्तकारक है । 
कफन्न दीपन हम लघु प्रह्मवणोद्धव- 
बम ॥ ५ | 
झरनेका जकू-कफनाशक, जठराभिको दीपन करने- 
वाला, हृदयको प्रिय और हलका है ॥ ५ ॥ 
सक्षारं पित्तल कोष छ्लेप्मन्न॑ बद्रिदी- 
पन्नम्‌ ॥ 
कुएका जल-खारी, पित्तकारी, कफनाशक और 
आभिप्रदीपक है । ; 


मधुरं पित्तशमनमाबिदाह्मौद्धिद॑ म- 
तम्‌ ॥ 
आऔद्भेद जछ-( पृथ्वी फोडकर जो बड़े बेगसे 
बहता है )-मघुर, पित्तनाशक और अविदाही है। | 
बेकिरं लघु सक्षारं कफन्न बद्धिदीप- 
नम्‌ ॥ ६॥ हा 
बैकिरनछ-( नदीके निकटकी पृथ्वीमें जो गए 
खोदकर जहू निकालते हैं उसको वैकिरजल कहते हैं) 
हलका, खारी, कफ़नाशक और अभ्रिप्रदीपक है ॥ न 
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द्रवद्वृव्याधिकारः । 


( १०६५ ) 


मधुरं प्रोक्त विषाके गुरु दो- 
पलम्‌ | तद्ग॒त्पाल्वलमुदिष्ट॑ विशेषा- 
दोषलन्तु तत्‌ ॥ ७॥ 
खेतका जल-मधुर, पाकमें भारी और दोषकारक है 
ओर इसीके समान तलइयाके जलके गुण जानने । तथा 
विशेष करके यह त्रिदोषजनक है ॥ ७ ॥ 
सामुबद्रमुद॒क छिछ्॑ लवण सर्वदोष- 
कृत्‌ । 
समुद्रका जल-क्लिष्ट, नमकीन और सम्पूर्ण दोषोंको 
कुपित करता है। 
अनेकदोषमातूप वायशिष्यन्दि गाहिं- 
तम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनुपदेशका जल-अनेकदोपषयुक्त होनेसे अभिष्यन्दि 
और त्यागने योग्य हैं ॥ ८ ॥ 
परिदोषेरसंयुक्ते निरवर्य तु जाड्र- 
लम्‌ 
जांगलप्रदेशका जलू-सम्पूणं दोषराहित और नि- 
विंकारक होताहै । 
पाके विदाहि तृष्णान्न प्रशस्तं प्रीति- 
वद्धनम्‌ ॥ ९॥ दीपने स्वादु शीतल 
तोय॑ साधारण लघु ॥ १० ॥ 
साधारण जल-पाकके समय दाहजनक, ठपानाशक, 
प्रीतिवर्षेक, दीपन, स्वाद, ज्ञीतल और हलका होता 
है॥९॥ १०॥ 
नद्यः शीघ्रवहा लघ्व्यः प्रोक्ता या- 
श्रामलोदकाः । ग॒ुव्येः शवालसउछ- 
ज्ञा कलुषा मन्दगाश्व या+ ॥ ११ ॥ 
शीघ्र बहनेवाली ऐसे नदियोंका जरलू-हलका और 
निर्मेल है । सिवार आदिसे ढकीहुईं और मन्द २ बहने 
याली ऐसे नदियोंका जल भारी और कलुषित होता 
है॥११॥ 
प्रायेण नद्यो मरुषु सुतिक्तलवणा- 
न्विताः | लघ्व्यः समधुराश्विव पोरूषे- 
यावलेहिताः ॥ १२॥ 


प्रायः मरुदेशकी नदियोंका जल-तिक्त और लवण 
रफयुक्त होता है । पुरुषोंके द्वारा अवलोहित नदियोंका 
जल-हलका और मघुर है ॥ १२॥ 
दिवाकंकिरणेजष्टं जुष्टमिन्दकरेनि- 
[ 
शि । अछक्षमनभिष्यन्दि तत्तुल्यड्र- 
गनांबुना ॥ १३ ॥ 
निमप्तरर दिनमे सृय्येकी किरणें पडती होंय और 
रात्रैमें चन्द्रमाकी किरण पडती होंय ऐसा जल रुक्षता 
रहित, अनभिष्पन्दी और आकाशके जलकी समान 
गुणवाल्ला हैं ॥ १३॥ 
गगनांबु विदोषपन्न गहीत यत्छुभाज- 
ने | बल्ये रसायन नेउय पात्रापेक्षि 
ततः* परम्‌ ॥ १४ ॥ 
आकाझका जल-जो उत्तम पात्रम ग्रहण किया 
होय तो वह बलकारक, रसायन, नेत्रोंकी हितकारी 
और पात्रानुसार विज्ेष गुणवाला है ॥ १४ ॥ 
मच्छापित्तास्रदाहेणु विषे रक्ते मदा- 
त्यये । कृमश्रमपरीतेषु तमके बमथो 
रे रक्तप्त्ति 
तथा ॥ ऊध्वंगे रक्तपति च शीतम- 
म्भः प्रशास्यते ॥ २५ ॥ 
शीतछजल-मूच्छो, रक्तपित्त, दाह, विष, रुधिरवि- 
कार, मदात्यय, कुम, भ्रम, तमक, वमन और ः्वंगत 
रक्तपित्त इन सबमें द्वितकारी है ॥ १५ ॥ 


पाश्चशूले प्रतिश्याये वातरोगे गल- 
अहे । आध्माने स्तिमिते कोष्ठे सद्यः 
शुद्धो नवज्वरे ॥ हिक्कायां स्लेहपी- 
ते च शीताम्बु पारिवजेयेत ॥ १६ ॥ 
पारशचेशल, प्रतिश्याय, वातरोग, गलग्रह, स्तिमितकोष्ठ 
जो तत्काल वमन बिरिचनादिसे शुद्ध किया गया हो 
ऐसा मनुष्य, नवीन ज्वर, हिचकी और जिसने ख्रेह- 
पान फिया हो इन सबको ज्ञीतल जल त्याग देना 
चाहिये ॥ १६ ॥ 


कफमेदो5निलप्रश्व दीपन बस्तिशो- 
धनम्‌। कासशासज्वरहर॑ पथ्यमुष्णो- 
दर्क निशि ॥ १७ ॥ 
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(१०६६ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासदिते- 


रात्रिमें पियाहुआ गरम जरू-कफ, मेद और वायु | तिक्त ऐसे रसबाले द्वव्योंको भक्षण करती है इसकारण 


को दूर करता है, अभिम्रदीपक, बस्तिशोधक, खांसी, 
आस और ज्वरको दूर करता है तथा पथ्य है ॥ १७ ॥ 

अरोचके प्रतिश्याये प्रमेंहे श्वयथों 

क्षये । मन्दे5ग्नाजुदरे कुछे ज्वरे नेत्रा- 

मये तथा ॥ ब्रणे च मछुमेदे ल पानी- 

ये मन्दमाचरेत्‌ ॥ १८ ॥ 

अरूचि, प्रतिश्याय, प्रमेह, सूजन, क्षय, मेदामि, 
कुष्ठ, उदररोग, कोढ, ज्वर, नेत्ररोग व्रण और मधुमेह 
इन सबमें थोडा २ जल देवे ॥ १८ ॥ 
चन्द्रकान्तमणिस्पृष्टः शुश्रेश्वन्द्रांशु- 

मिर्निशि । यन्छुब्ेन्नरिनिमेल वारिे 

तद्विद्यादुसतापमम्‌ ॥ १९ ॥ 

रात्रिमें चन्द्रमाकी स्वच्छ किरणोंके स्पशेसे चन्द्र॒का- 
न्तमाणमेंसे जो जल निकलता हैं वह अम्तकी समान 
है ॥ १९ ॥ 

सिग्ध स्वाद॒हिम॑ हतं दीपने ब- 

स्तिशोधनम्‌ । वृष्य॑ पित्तपिपासाप्त 

नारिकेलोदकक गुरू ॥ २० ॥ 

नारियलका जल-ज्लिग्ध, मधुर, शीतल, हृदयको 
हितकारी, दीपन, बस्तिश्ञोधक, वृष्य, तृषानाशक और 
भारी है ॥ २० ॥ 

अथ क्षीखग । 

अल्पाभिष्यन्दि गोक्षीरं गुरु लिग्ध॑ 

रसायनम्‌ | रक्तपित्तदर शीतं मधुरं 

रसपाकयो+ ॥ २१ ॥ 

गायका दूध-किंचित्‌ अभिष्यन्दि, भारी, स्िग्ध, 
रसायन, रक्तपित्तनाशक, शीतल, रस और पाकमें 
मधुर है ॥ २१ ॥ 

अल्पाम्बुपानव्यायामकटुतिक्ताउद- 

मैलेघु । आजं शोषज्वरश्वासरक्तपि- 

त्तातिसारठछ॒त्‌ ॥ २२ ॥ 


बकरी अत्पजछ पान करती है तथा दिनभर परि- 
अम करती है अथीत्‌ कूदती फिरती है एवं कु और 


बकरीका दूध-हलका, तथा शोष, ज्वर, श्वास, रक्त 
पित्त और अतिसारकों दूर करता है ॥ २२ ॥ 

महिषीणां गुरुतर _ गव्याच्छीततरं 

पयः । ल्लेहादूनम निद्वा णामत्यमी ना- 
ख तद्वितम्‌ ॥ २३ ॥ 

भैंसका दूध-गायके दूधकी अपेक्षा आधिकतर भारी 
और ज्ञीतलू है । तथा जिनके शरीरमें स्िग्धता नहीं है 
अथोत्‌ जिमका प्वारीर रुक्ष है, जिनको निद्रा नहीं आती 
और जिनकी आगे अत्यन्त दीपन है उनके लिये भेंसका 
दूध अतीब दह्वितकारी है ॥ २३ ॥ 
रूक्षोष्णमीषछवणमोष्टू संदीपन ल- 
घ॒ । शस्तं वातकफानाहकूमिशो- 
थोद्राशंसाम्‌ ॥ २७ ॥ 

ऊँटनीका दूध-रुखा, गरम, किंचित्‌ू लवणरस- 
युक्त, अम्रिप्रदीषक ओर हलका है । तथा वात, कफ- 
आनाह, क्मि, ज्ञोथ, उदररोग ओर अशैरोग इन सब 
रोंगोंमें हितकारी है ॥ २४ ॥ 

नारीणां सधुरं क्षीर॑ कषायाठरसे 
हिमम्‌ । नस्याश्व्योतनयोः पथ्णं 

जीवन लघु दीपनम्‌ ॥ २५ ॥ 

ख्रीका दूध-मधुर, कपैला, शीतल, नस्प और आ- 
श्योतनकम्ममें हितकारी, जीवन, हछका और दीपन 
है ॥ २५॥ 

कषायतिक्तानुरसं कासशोथज्वश- 

पहम्‌ । ओरजश्व मधुरं ल्िग्धमुष्णं 

श 

पित्तकफापहम्‌ ॥ २६ ॥ 

भेडका दूध-कपेला, तिक्त, खॉँसी, सूजन और ज्वर- 
नाक, मधुर, स्निग्ध, गरम तथा पित्त और कफको 
नष्ट करता है ॥ २६ ॥ 


पयोभिष्यन्दि गरुवोमं प्रायछ्ाः पारे- 
कीर्त्तितम्‌ । तदेवोष्ण लरूघुतर तद- 
मिष्यन्दि चाश्वतम्‌ ॥ २७ ॥ 


प्रायः अपक ( कच्चा ) दूध, अभिष्पन्दि और 
होता है । वही यादे औटाया नाय तो गरम "न 
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द्रवद्॒व्याधिकारः । 
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( १०६७ ) 


न 


लका ता है ओर वही औटाकर ज्ञीतल किया हुवा 
दूध अभिष्यन्दि है ॥ २७ ॥ 

बजयित्वा ख्लियाः स्तन्यमार्म तद्धि 

गुणीत्तरम्‌ । धारोष्णं गश॒णवत्क्षीरं 

विपरीतमतो5न्यथा ॥ २८॥ 

किंतु ख्रियोंका दूध गरम नहीं करना चाहिये क्यों- 

कि, वह कच्ाही गुणकारक होता है। धारोष्ण दूध 
गुणवान्‌ होता है । और इसके विपरीत गुणवान्‌ नहीं 
होता ॥ २८ ॥ 


अनिष्टगन्धमम्लथ विवण विरसश्र 
तत । वज्य सलवणं क्षीरं यज्व पयु- 
'बित॑ भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
जिप्तमें बुरी गन्ध आती हो, जो खट्दा हों, बुरे रं- 
गका, जिसका स्वाद बिगड गया हो, नमकीन और बासी 
ऐसा दूध त्याग देना चाहिये ॥ २९ ॥ 
अथ दाषवग । 
झ्लिग्धं विपाके मधघुरं दीपन बलवरू- 
नम्‌ । वातापहं पवित्रश्च गव्यं दधि 
रूचिप्रदम्‌ ॥ ३० ॥ 
गायका दही-पचनेमें चिकना, मधुर, अग्िप्रदीपक, 
बलवर्द्धक, वातनाशक, पवित्र और राचिकारक है॥२०॥ 


दष्याज कफवातन्न लझु पाके क्षेया- 
पहम्‌ | दुनोमश्वासकासेषु [हतमस्ने- 
शव दीपनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
बकरीका दहा-कफवातनाशझक, पाकमें हलूका, क्षय- 
नाशक, बवासीर, श्रास और खाँसीमें अतीव हितकारी 
तथा अभिको दीपन करता है ॥ ३१ ॥ 


विपाके मधुर वृष्यं रक्तपित्तप्नसाद- 

नम | बलासवद्धेन ल्लिग्धं विशेषा- 

दधिमाहिषम्‌ ॥ ३२ ॥ 

मैंसका दही-पाकमें मधुर, वृष्य, रक्तपित्तको प्रसन्न 
करनेवाला, कफ़कारक और विशेष करके चिकना 
है ॥ ३२ ॥ 


थि यत्सुपरिसुतम्‌ 
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विपाके कटुसक्षारमम्लं भेद्योश्टिक 

दाधि । वातमणांसि कुष्ठाने क्रमीन्‌ 

हन्त्युद्राणि च ॥ ३३ ॥ 

ऊँटनीका दही-पाकमें कटु, खारी, खट्टा और भेदक 
है । तथा वातरोग, बवासीर, कुष्ठ, कृमि और उदररो- 
गको नष्ट करे है ॥ ३३ ॥ 


चक्षुष्यमपिदोषप्र दाधि नाय्यांगुणो 
त्तरम्‌ । लघ॒ुपाके बलासप्न वोयाष्ण 
पाक्तेनाशनम्‌ ॥ रे४ ॥ 
ख्रीका दही-नेत्रोंको हितकारी, अभिदोषनाझक, अ- 
त्यन्त गुणयुक्त, पाकमें हछका, कफनाझक, उष्ण वीर्ष्य 
और परिणामशग़लको दूर करता है ॥ ३४ ॥ 
रसे पाके च मधुरं कषाय वातपि- 
त्ततुत्‌ । कोपन कफवातानां दुनाम्ना- 
अआाविक दूधि ॥ ३५ ॥ 
भेडका दही-रस और पाकमें मधुर, कपैला, वातपि- 
त्तनाशक, कफ और वातको कुपित करनेवाला तथा 
बवासीरको बढाता है ॥ ३५ ॥ 


पीनसे चातिसारे च शीतके विषम- 

ज्वरे । अरूचो मूत्रकृच्छे च काइयें 

च दाधि शास्पते ॥ ३६ ॥ 

पीनसरोग, अतिसार, श्ीतज्वर, अरुचि, मृत्रकृच्छ 
ओर कृझता इन सब रोगोेंमें दही अतीव हितकारी 
है॥ ३६॥ 


शरद्वीष्मवसन्तेषु प्रायशो दाधि ग- 

हिंतम्‌ । हेमन्ते शिकदिरे चेव व्षो- 

खु दधि शास्यते ॥ ३७॥ 

शरद , ग्रीष्म और वसन्तकऋतुमें प्रायः दही त्याज्य 
है | हेमन्‍्त, शिशिर और वर्षो ऋतुमें दही हितकारी 
होता है ॥ ३७ ॥ 

वातन्न॑ कफकूत्‌ स््रिग्धं बृंहणं वात- 

पित्तकृत्‌ | कुय्योद्धक्तानिलाषणश्व॒ द- 
॥ +2।। 


. (१०६८ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिले- 


| अच्छे प्रकारसे छानाहुवा दही-वातनाज्ञक, कफना- 
, शक, स्निग्ध, पृष्टिकारक, षाताप्ततजनक और भोज- 
| नके ऊपर रुचिको उत्पन्न करता है ॥ ३८ ॥ 


श्रतक्षीरात्त यज्ज्ञातं गुणवद्धाधि तत्‌ 
स्मृतम्‌ । वातपित्तहरं वृष्य॑ धात्व- 
प्रिबलवद्धनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
दूधकी औटाकर नो दही जमाया जाता है, वह 
अधिक गुणवाल्ला जानना | वातप्त्तानाशक, वृष्य, धातु 
आगे और बलको बढ़ाता है ॥ ३९ ॥ 
दक्ष: सरो गुरुश्ेष्यो विज्ञेयोएनिल- 
वह्नेविव ९ कप 
नाझनः | द्धनश्वापि कफशु- 
ऋविवद्धनः ॥ ४० ॥ 
दहीकी सर ( मलाई) भारी, वृष्प, वातनाशक, अ- 
भिवर्धक, तथा कफ और शुक्रको बढाता है ॥ ४० ॥ 
दधि त्वसारं रुक्षन्तु ग्राहि विष्टम्धि 
वातलम्‌ । दौपनीय लछुतरं सकषा- 
ह [८ 
ये राचिप्रदम ॥ ४१ ॥ 
दहीका सार-रुक्ष, मलरोधक, विष्टम्भकारक, वात- 
जनक, अम्िप्रदीपषक, हलका, कंपला ओर रुचिकारक 
हैं॥ ४१ ॥ 
तृष्णाक्रमहरं मस्त लघु स्लोतोवि- 
शोधनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
दहीका तोड-तृषा और कृुमनाशक, हलका और 
स्नोतोंको शुद्ध करेंहै ॥ ४२ ॥ 
अथ तक्रवग । 


अहणी दोषशोफाशॉग्रहातीसार- 

गुल्मलुत्‌ । त्रिदोषशामन तक्रमुद्ध- 

तस्नहमादिशेत्‌ ॥ ४३ ॥ 

जिसमेंसे घृत निकाललियागया हो ऐसा तक़-संग्र- 

हृणी, सूजन, बबासीर, ग्रह, अतिसार, गुल्म और त्रि- 
दोषको ज्ञमन करता है ॥ ४३ ॥ 

शीतकाले$प्रिमान्ये च कफोत्थेष्वा- 

मयेषु च | मा्गांवरोधे दुष्टे च वायो 

तक प्रदास्यते ॥ ४४ ॥ 


शीतऋतु, मंदामि, कफजनितरोग, स्रोतोंके रुकनेमें 
और वायुकी दुष्टतामें तक अतीव हितकारी है ॥४४॥ 


वातेःम्लं सेन्धवोपेत फिते स्वादु स- 
शकेरम्‌। पिवेत्तक कफे वापि व्योष- 
क्षारसमायुतम्‌ ॥ ४५॥ 
वातजनितरोगोंमें-खंट्टे तक्रको सैंथेनमकके साथ, 
फ्त्तिके रोगोंमें मधुर तक्रको मिश्रीके साथ और कफ़के 
रोगोंमें त्रिकुटके चूण और जवाखारके चूके साथ से- 
वन करे ॥ ४५ ॥ 


न त॒ तक्र क्षते दद्यान्नोष्णकाले न हु- 
बले | न मूच्छाश्रमदाहिषु न रोगे र- 
क्तपेत्तिके ॥ ४६ ॥ 
क्षत, उष्णकाल, दु्बेह्मनुष्य, मूच्छों, भ्रम, दाह 
और रक्तपित्तरोग इन सबमें तक्र नहीं सेवन करना चा- 
हिये ॥ ४६ ॥ 


आहिणी वातला रूक्षा हुजेरा तऋ- 

कार्चिका । गुरु किलाटो$निलहा 

पुंसत्वानिद्राबलप्रद: ॥ ४७ ॥ 

तक़कूचिका-मलरोधक, वातकारक, रुक्ष और 
दुजेर है । किलाट ( मावा, खोवा अथवा फटेहुये दू- 
धका पिंड )-भारी बलनाझक, पुरुषता, निद्रा और 
बलको षढानेवाला है ॥ ४७ ॥ 


मधुरो बंहणो बृष्यों तद्वत्पेयूषभोर- 
यो ॥ ४८ ॥ 


पीयूष और मोरट-यह दोनों समान गुणवाले मधुर 
बुंहण और वृष्य हैं ॥ ४८ ॥ 


अथ नवनीत और घृतवग | 


नवनीते नवं हि हट रोचनदीप- 
नम्‌ ।॥ क्षयारुच्यद्तिश्लहम्रहण्यज्ञों 
विकारठ॒व ॥ ४९ ॥ 
नवीन नवनीत-मलरोधक, हृदयको हितकारी, रु- 
चिकारक, अभिप्रदीपक तथा क्षय, अरुचि, आदित 
प्रीहा, संगहणी और बवासीरको नष्ट करता है ॥४९॥ 
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द्रवद्रव्याधिकारः । 


( १०६९ ) 


क्षारोद्धव हि ग्राहि रक्तापत्ताक्षि- तिल्‍छके तेछका बस्तिकम्मे, पान, नस्य, कान और 


रशोगलुद्‌ । स्खतिबुद्धचाम्रिशुक्रोजः क- 
फमेदी विशाधनम्‌ ॥ ५९०॥ 
दूधमेंसे निकालाहुवा नवनीत-शीतछ, मलरोधक, 
रक्तपित्त और नेत्ररोगनाशक तथा स्मरणशक्ति, बुद्धि, 
अभि, शुक्र और ओजको बढांवेहै। कफ और मेदको 
शुद्ध करता है ॥ ७० ॥ 
विपाके मधुर सापिवोतपित्तविकार- 
बुत । गव्य॑ मेध्यश्व चल्षुष्यं तत्संस्का- 
शात्रिदोषजुत्‌ ॥ ५१ ॥ 
घृत-पाकमें मधुर और वातपित्तनाइक है । गा- 
यका घृत-मेथाजनक, नेत्रोंकी हितकारी और संस्का- 
रसे त्रिदोषफों नष्ट करता है ॥ ५१ ॥ 
अपस्मारगरोन्मादम्‌च्छोन्नमनव घू- 
तम्‌ । अजावीनान्तु सर्पीषि विद्यात्‌ 
स्वक्षीरवहणेः ॥ ५२ ॥ 
पराना घृत-अपस्मार, उन्‍्माद और मूछोको दूर 
करता है | बकरी और भेडके घृतके गुण उन उनके 
दूधके अनुसार जानने ॥ ५२ ॥ 
अथ तैलव्ग । 


छिन्नभिन्नच्णुतोत्पिष्टमथितक्षतपिच्ि- 
ते । भम्नस्फुटिताविद्धामिद्ग्धविश्लि- 
छदारिते ॥ ५३ ॥ तथाभिहतानिश्च- 
अमृगव्याप्रादिनिः क्षत्र । सेका- 
भ्यद्भावगाहेषु तिलतेल प्रशास्यते ५2॥ 
तिलका तेल-छिन्न, भिन्न, गिरजाना, पिसजाना, 
मसलजाना, घाव, पिचजाना, टूटजाना, फटजाना, वि- 
घजाना, आगसे जलूजाना, स्थानसे हटजाना, चिर- 
जाना, चोट छूगनी, टेढा होजाना तथा मुग और व्या- 
प्रादिसे घायछ होजानेपर एवं सेचन, अभ्यंग और अ- 
बगाहन इन सबमेंभी तिछका तेल अतीव हितकारी है 
॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 
तद्दद्वस्तिषु पाने च नस्ये कणांक्षि- 
पूरणे । अनुपानविधो चापि प्रयोज्यं 
बातशान्तये ॥ ५५ ॥। 


नेत्रोंके भरनेमें और अनुपानविधि इन सबमें वातकों 
शांत करनेके लिये प्रयोग करे ॥ ५५ ॥ 


कृमिप्नं साषपं तेल कण्डूकुष्ठापह ल- 
घ॒ । कफमेदो5$निलहर॑ लेखन कट 
दीपनम्‌॥ ५६ ॥ 
सरसोका तेल-कृमिनाशक, खुजली और कोढकों 
टूर करनेवाला, हूफा तथा कफ, मंद और वातकों 
हरनेबाला, लेखन, कटु ओर अभिको दीपन करनेवाला 
है॥ ५६ ॥ 
विपाके कटुक तेल कोस॒म्भ॑ सर्वदो- 
षकृत्‌ । क्षोम॑ तेलमचक्षुष्यं पित्तकृ- 
द्वातनाशनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
कसूमका तेल-पाकमें कठु और सम्पूर्ण दोषोंकों कु- 
पित करता है । अल्सीका तेल-नेत्रोंकी अहितकारी, 
पित्तकारक और वातनाझ्ञक है ॥ ५७ ॥ 
फलोद्धवानि तेलानि यान्यत॒क्तानि- 
तानि च। गुणात्कम्मे च विज्ञाय 
फलेस्तान्यपि निरदिशेत्‌ ॥ ९८॥ 
जो नहीं कहेगये हैं ऐसे फलोंके तेछ़के गुण उन फ- 
छोके गुण और कम्मंके अनुसार जानने ॥ ५८॥ 
यावन्तः स्थावराः स्ेंहाः समासात्प- 
रिकीर्तिताः । सर्वे तेलशुणा ज्ञेया+ 
सर्वे चानिलनाशनाः ॥ ५९९ ॥ 
जितने स्थावर स्नेह संक्षेपसे कहेगये हैं उनमें 
डनहीकी समान गुण होते हैं कि, मिससे वह उत्पन्न 
होते हैं । और वह समस्त वातरोग दूर करते हैं ॥५९॥ 


अथ मघुवगे । 
त्रिदोषप्रन॑ मधु प्रोक्त मेध्य शंसान्त बा- 
तलम्‌ ॥ हिककाश्वासकामिच्छदिमेहतृ- 
व्णाविषापहम्‌ ॥ ६० ॥ 
मधु ( शहत ) त्रिदोषनाशक, मेघाजनक, वातका- 


रक तथा हिचकी, श्वास, क्ृमि, बमन, प्रमेह, ठृवा और 
बविषको दूर करता है ॥ ६० ॥ 
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५ १०७० ) 


बड़सेने-भाषाटीकासदिते- 


मेदःस्थोल्यापह ग्राहि पुराणमाति- 
लेखनम्‌ । दोषतच्रयहरं पक्कमामम- 
म्लख्व दोषलम्‌ ॥ ६१॥ 
पुराना झहत-मेद और स्थूलतानाशक, मलरोधक 
और अत्यन्त लेखन हैं । पक शहत-त्रिदोषनाशक 
और अपक् नहीं पकाया हुआ ज्ञहत-अम्ल और दोष- 
जनक है ॥ ६१ ॥ 
अथेक्षुवग । 
इक्षयों रक्तापित्तन्ना बल्या वृष्पाः क- 
फप्रदाः । स्वादुपाकरसाः सझ्लिग्धा 
गुरवों मूचला हिमाः ॥ ६२ ॥ 
इंख-रक्तपित्तनाशक, बलकारक, वृष्य, कफजनक, 
स्वादुपाकी, झ्िग्ध, भारी, मृत्रननक और शीतल 
है ॥ ६२ ॥ 
अधिदाही कफकरो वातपित्तनिब- 
हंणः । वक्प्रह्मादनों हद्यो दन्तनि- 
ष्पीडितो रसः ॥ ६३ ॥ 


दांतोंसे चूसकर भक्षण किया हुआ ईंखका रस-दाह 
राहित, कफकारी, बातपित्तनाशक, मुखको प्रसन्न करने- 


वाला और हृदयका हितकारी है ॥ ६३ ॥ 


गुरुविंदाही विष्टम्भी यान्त्रिकस्तु 


प्रकीत्तित: ॥ ६४ ॥ 


कोलूमें पेला हुवा ईंखका रस-भारी, दाहजनक और 


विष्टम्भकारक है ॥ ६४ ॥ 
मूलाग्रजन्तुजग्धादिपीडनान्मलसं- 
करात्‌ ॥ किखित्कालविष्वृत्या 
विकातिं याति यान्त्रिक: ॥ ६५ ॥ 


इंखकी जड़ और उसका अग्रभाग कृमि आदिसे 


भक्षण ।किया हुआ होनेसे और पीडन करते समय 


मिश्रित होनानेसे थोडेही समयमें रकखा हुआ इंखका 

पेली हुआ रस विकारकों प्राप्त होजाता है ॥ ६५ ॥ 
फाणितं ण॒वभिष्यन्दि बलकृन्मत्र- 
शोधनम्‌ । नातिछेष्मकरः स्विग्धः 


४ ॥ ६६ ॥। 
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रुष्टमत्रशकदगुढ़ 


फाणित ( राब ) भारी, आभैष्यन्दि, बलकारक, 


मत्रशोधक, अत्यन्त कफकारक नहीं, स्रिग्थ, मूत्र और 
मलको उत्पन्न करता है ॥ ६६ ॥ 


पित्तन्नों मघुरः ल्लिग्यो वातहासुक- 
प्रसादनः | स पुराणोइधिकगुणो श॒ुडः 
पथ्यतमों मतः॥ ६७ ॥ 
गुड-पित्तनाज्ञक, मधुर, ख्िग्थ, वातनाजशञक और 
रुधिरको प्रसन्न करता है | पुराना गुड-अधिक गुणवाला 
और अत्यन्त पथ्य है ॥ ६७ ॥ 
खण्ड वृष्य॑ सर स्निग्ध स्वादस॒क पि* 
त्तवाताजित्‌ ” । 
खांड-वृष्य, सारक, स्लिग्ध, मधुर, रक्तपित्त और 
बातको दूर करता है । 
वातपित्तप्रछामनी रक्तपित्तदरीसिता। 
मिश्री-वातपित्तनाशक और रक्तपित्तको दूर करती है। 
छद्यतीसारहत्मोक्ता हादनी मधु- 
शछाकरा ॥ ६८ ॥ 
शहतकी खांड वमन और आतिसार इनको दूर 
करती हैं ओर प्रसन्नताको उत्पन्न करती है ॥ ६८ ॥ 
अथ मयवग। 
स्वेम्पित्तकरं मद्ममम्लं रोचनदीपन- 
म्‌ । भेदनं कफवातन्न॑ हय॑ बस्तिवि- 
खोधनम्‌ ॥ ६९ ॥ 
प्रायः सबप्रकारकी मदिरा पित्तकारक (अम्ल ) 
रुचिकारक, दीपन, भेदक, कफ़वातनाशक, हृदयको 
हितकारी और बस्तिको शुद्ध करे है ॥ ६९ ॥ 
काइयाशों ग्रहणीरोगम्‌त्राघातानि- 
लापहा । स्तन्यरक्तक्षयहिता सुरा- 
दीपनबंहणी ॥ ७० ॥ 
सुरा--कृशता, बवासीर, संग्रहणीरोग, मृत्राधात, बात, 


ख्त्रियोंके स्तन्यलनितरोग और जिन मनुष्योंका रुषिए 
क्षय होगया है उनको अत्यन्त हितकारी है । तथा दीपन 


और पृष्टिकारक है ॥ ७० ॥ 


न्च्‌ 


मलके 


द्रवद्व॒व्याधिकारः । 


रक्तपित्तकरास्तीक्षणाः शुक्तसोबीर- 

जातयः । पित्तदाहल॒दों बाह्य स्थि- 

ता; शीतकराः स्मृता: ॥ ७१ ॥ 

जशुक्त और सौवीर आदि अनेक प्रकारके संधान 
रक्तपित्तकारक और तीक्ष्ण और उनको द्रीरके ऊपर 
छेप करनेसे पिच और दाहकों दूर करता है | तथा 
शीतलताको उत्पन्न करता है ॥ ७१ ॥ 

अथ मूत्रवग । 

गोमूर्त कटु तीक्ष्णोष्ण सक्षारत्वान्न 

वातलम्‌ | लघ्वीम्रदीपन मेध्यं पित्त्ल 

कफवातजित्‌ ॥ ७२॥ 

गोमूत्र-कटु, तीक्षण, गरम और क्षास्युक्त होनेसे 
वातकारक नहीं है| तथा हलूका, आश्रैको दीपन करने- 


वाला, मेधाननक, पित्तकारक और कफवातको दूर 
करता है ॥ ७२ ॥ 


शूलगुल्मोदरानाह विरेकास्थापना- 
दिषु। मूत्रप्रयोंगसाध्येष गठ्य सूत्र 
प्रयोजयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
शूल, गुल्म, उदररोग, आनाह, विरेचन और आस्था- 
पनादि कर्मोमें तथा जो रोग मूत्रके द्वारा (सिद्ध होते 
हैं इन सबमें गायका मूत्र प्रयोग करना चाहिये ॥७३॥ 


हल्लासोदरगुल्मेष कुछमेहविशुद्धिषु | 

आनाहशोथाष्ठीलास पांडुरोगेषु 

माहिषम्‌ ॥ ७४ ॥ 

हल्लास ( उबकाई ) उद्ररोग, गुल्म, कु्ठ, प्रमेह 
शरीरके अशद्ध होनेंपप तथा आनाह, शोथ 
अष्ठीछा और पांडुरोग इन सबमें भेंसका मूत्र हित- 
कारी है ॥ ७४ ॥ 

कासश्वासापह शोथकामलापांडरो- 

गनुत्‌ । कटुतिक्तान्वितं छागमीष- 

न्मारूतकापनम्‌ ॥ ७५ ॥ 

बकरीका मृत्र-खाँसी, श्वास, सूनन, कामहा और 
: पराण्डरोगको दूर करता है। तथा कटु, तिक्त और कि- 
चित्‌ वातकों कुपित करता है ॥ ७५ ॥ 


( १०७१ ) 


प्रीहोदरहरं श्वासशोथव्चों ग्रहे हि- 

तम्‌ | सक्षारतिक्तकटुकमुष्णं वातप्न- 

माविकम्‌ ॥ ७६ ॥ 

भेडका मत्र- ड्रीह, उदररोग, श्रास, सूजन और 
मलकी बद्धता इन सबमें हितकारी है | तथा क्षार ति- 
क्त, कटठु, गरम और वातनाशक है ॥ ७६ ॥ 


दीपन कटु तीक्ष्णोष्णं वातरेतोविका- 
रनुत्‌। आश्व कफहरं रूक्षे कृमिद॒द्रु- 
विनाशनम्‌ ॥ ७७ ॥ 
चोडीका मृत्र-दीपन, कटु, तीए्षण, उष्ण बात और 
वीय्यके बिकारोंको दूर करता है । तथा कफनाशक 
रूक्ष, कामे और दद्रुको दूर करता है ॥ ७७ ॥ 


सतिक्तलवणं भेदि वातप्न॑ पित्तको- 

पनम्‌ | ती&णं क्षारे किलासे च ना- 

गमूत्न प्रयोजयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 

हाथीका मूत्र-तिक्त, नमकीन, भेदक, वातनाइक, 
पित्तप्रकोपक, तीक्ष्ण, क्षार और किलासरोगमे द्ितकारी 
है ॥ ७८ ॥ 


गररेतो विकारक्न तीक्ष्ण जठररोग- 
जुत। दीपन॑ गादभं मूत्न क्रमिवात- 
कफापहम्‌॥ ७९॥ 
गधीका मूत्र-वेष और वीस्येके बिकारोंको दूर करता- 
है । तीक्ष्स, उदस्रोगनाशक, दीपन तथा क्ृमि वात 
और कफके विकारोंकों दूर करता है ॥ ७९ ॥ 
शोथकुष्ठो दरोन्मा दमा रूत का मे ना- 
झशनम्‌ । अशोप्न॑ कारभ॑ मूत्र मान्ु- 
षन्तु विषापहम्‌ ॥ ८० ॥ 
इति श्रीवंगसेने द्ववद्रव्याधिकारः समाप्त: ॥ ९३ ॥ 
ऊँटका मृत्र-सूजन, कुष्ठ, उदररोग, उन्माद्‌, वात, 
कृमि और बवासीरको दूर करता है । मनुष्यका मूत्र- 
विषनाशक है ॥ ९० ॥ 
इति श्रोवेगसेने भाषाठीकायां द्वव्यद्रव्याधेकारः 
समाप्त: ॥ ९३ ॥ 


अतीत >ज>न«>-+मनम 
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(१०७२ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


अथारिशधघिकारः । 


“---& >> 


फलाप्निजलबृष्टी नां पुष्पधूमांग्ब॒दा 
यथा । र्यापयन्ति भविष्यत्वं॑ तथा“ 
रिष्टानि पश्चवताम्‌ ॥ १ ॥ 


जिस प्रकार वृक्षपर फूल आनेसे फल आनेकी संभा- 
घना होती है। जिसप्रकार धुएँके होनेसे आभिकी संभा- 
बना होती है। और जिसप्रकार मेघोंके होनेसे वृष्टि 
होनेकी सम्भावना होती है उसी प्रकार अरिष्टके लक्ष- 
णोंक्े होनेसे मृत्युक्री संभावना होती है ॥ १ ॥ 


तानि सोक्ष्म्यात्ममादाद्वा तथेवाशु- 

व्यतिक्रमात्‌ । अज्ञानाञ्व न गहान्ते 

सुमूषोन त्वसम्भवात्‌ ॥ ३२ ॥ 

वह अरिष्टके लक्षण अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण तथा 

प्रमादके कारण एव बहुत शीघ्र २ एक लक्षणके पश्चात्‌ 
दूसरा लक्षण होनेसे उनका रोगीका ठीक २ ज्ञान नहीं 
होता, अतएव मृत्युके पे यह अरिष्टके लक्षण अवश्य 
होते हैं । किन्तु वह कदाचित्‌ अज्ञानताके कारण अथ- 
वा अच्छे प्रकारसे उसमें चित्तके न लगानेसे वह ठीक २ 
समझमें नहीं आते ॥ २ ॥ 


न त्वरिष्टस्य जातस्य नाशो5स्ति 
मरणाहते | मरणश्वापि तत्नास्ति य- 
घारिष्ट पुरःसरम्‌ ॥ ३ ॥ 
अरेष्ट के होनेसे मृत्यु अवश्य होती है वह मृत्यु नहीं 
जिसमें प्रथम अरिष्टके छक्षण नहीं होते और वह अरिष्ट 
नहीं कि, जिसके होनेसे मृत्यु न हो ॥ ३ ॥ 
छु॒वं त्वरिष्टे मरणं ब्राह्मणेस्तात्किला- 
5मलेः । रसायनपरैजोप्यं तत्परेवा 
निवारयते ॥ ४॥ 
जब वह बात निश्चय होनाय कि, अरिष्टके लक्षण हैं। 
और इनके होनेसे मृत्यु अवश्य देगी तब रसायनको 
जप करनेवाले तपस्वी और निर्तेंद्रिय ऐसे आह्मणोंके 
द्वारा जप कराकर उस अरिष्टको दूर करे ॥ ४ ॥ 
असिर्द्ध श्रापयाक्लोके प्रतिकुवेन्ग- 
तायुषः। तस्माद्यत्नेनारिष्टानि लक्षये- 
त्‌ कुशलो मिषक्‌ ॥ ५ ॥ 


गतायुष मनुष्यकी चिकित्सा करनेसे वैद्यको सिद्धि 


प्राप्त नहीं होती है | इस कारण अच्छेप्रकारंस यत्नपूवक 
अरिष्टके लक्षणोंको जानकर कुशल वेद्य पिकित्सा 


करे ॥ ५॥ 


वैद्योषरिष्टानि सिद्धार्थ भाविष्यं मरणं 
स्फुटम्‌ । कथयन्त्यातुरणतं शुभश्वा- 
झुमेव च ॥ ६ ॥ 
अरिष्टकी सिद्धिके लिये अवश्य मृत्यु होती है। इस 
कारण रोगीके शुभ और अज्युभ अरिषप्ठके लक्षणोंकी अ*« 
वश्य कह देंवे ॥ ६ ॥ 


नक्षत्रोद्धछपीडा च यथाकार्ल विप- 

ध्यते | आरिष्टपाकन्तु तथा छुब॒ते ब- 

हवोी जना। ॥ ७॥ 

जिस प्रकार नक्षत्रजनित पीडा कालके प्राप्त होनेपर 
फल देती है | उसी प्रकार अरिष्टके होनेपर मृत्यु होती 
है ऐसा बहुतस मनुष्य कहते हैं ॥ ७ ॥ 
अथ दूतलक्षण ।॥ 

दूतसुप गच्छतो वेचमानेत रोगिणः 

कृते । प्रदीत्त शोभन प्रोक्ते सोम्पे न 

शाकुन शुभम्‌ ॥ ८ ॥ 


३ 


जो रोगीके लियेवैद्यको बुलानेफों मनुष्य जातहै, 
उसको दूत कहते हैं | उसको मार्ग॑में प्रदी्त ( प्रज्याडित 
आगे आदि ) झकुन होय तो शुभ और सौम्य शकुन 
होजाय तो झञभ नहीं होते ॥ ८ ॥ 


उत्तमस्थापि नीचो5पि नीचस्याप्यु- 
त्तमो जनः । नशे विकृतवेषश्च न 
दूत: शुभसूचकः ॥ ९ ॥ 
उत्तम नातिंके रोगीके लिये नीचनातिका दूत और 
नीचजातिक रोगीके लिये उत्तमजातिका दूत तथा विकृत 
वेषब्ाला मनुष्य यह सब दूत झभसूचक तू 
नहीं होते ॥ ९ ॥ 533 304:ब 
पाषण्डाश्रमवर्णोनां सवर्णा: कम्घे- 
सिद्धये । त एवं विपरीताः स्युदेताः 
कम्मेविपत्तय ॥ १० ॥ से 
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अरिपश्टाधिकारः । 


( १०७३ ) 


निकल धककमननकककनकनननक न. सका पर पर पा फरार भमम 


...... भिक्षामॉगनेवाले जिनके हाथमें कपाल 
अथवा लोहर्निमित अम्यान्य पात्र हो ) आश्रमी-( ब्र- 
हाचारी, संन्यासी इत्यादि ) और क्षत्री, वेश्य, ब्राह्मण, 
शद्र इन सबजातिके रोगियोंके लिये इन्हीं २जातियोंके दूत 
होने चाहिये । अर्थात्‌ पाखंडाके लिये पाखंडी,बह्म चारीके 
लिये ब्रह्मचारी और ब्राह्मण क्षत्रियके लिये ब्राह्मण क्षत्री 
जातिका दूत ठीक होता है । और इसके विपरीत अर्थात्‌ 
गृहस्थीके लिये ब्रह्मचारी, अथवा पाखंडी ब्राह्मणके लिये 
क्षत्री और क्षत्रियके लिये ब्राह्मणजातिका दूत शुभ नहीं 
होता । अथांत्‌ यह कार्येमें विपत्ति करते हैं ॥ १० ॥ 


नपुंसकः ख्रीबहवो5नेककाय्यो भि- 
सुचकाः । पाशदण्डायुधधराः पाण्डु- 
शेतरवासस+ ॥ ११ ॥ आद्वंजीणोप- 
सब्येकमालिनोद्धतवाससः । झूक्षानि- 
छुरवक्तारस्त्वमड्रल्यामिधायिनः १श॥ 
नपुंसक, जिसके बहुत ख्ियें होंण, जो अन्यान्य 
काय्योकी चिन्ता करता होय तथा जो पाज्ञ ( फॉँसी 
जाल इत्यादि ) दंड ( लठिया इत्यादि ) और अनेक 
प्रकारके अस्नोंको हाथमें धारण कियेहो तथा छाल और 
काले वस्त्र पहरे हों एवं गीले और पुराने कपडे पहुरेहों 
या जो बँये कंघेपर एक मलिन वद्ध धारण कियेहो 
रुखे ओर कठोर वचन बोलनेवाला तथा अमंगलजनक 
बचन बोलनेबाला ऐसे दूत वैद्यको बुलानेके लिये श्रेष्ठ 
नहीं होते ॥ ११ ॥ १२ ॥ 
न्यूनाधिकाडुग उद्धिम्रा विकला रो- 
द्ररूपिणः । छिन्दन्तस्तृणकाष्ठानि 
स्पृशन्तों नासिकास्तनम्‌ ॥ १३ ॥७ 
वस्थान्तानामिकाकेशनखरोमदशा- 
स्पृषाः । वैद्य य उपसपेन्ति दूतास्ते 
चापि गार्हिताः ॥ १४७॥ कपालोप- 
लभस्मास्थितुषाड्रारकराश्व ये | वि- 
लिखन्तो महीं केचिन्मुख॒तो लोष्ठ- 
जेदिनः ॥ १५ ॥ तेलकर्दमदिग्धाड़ा 
रक्तस्नगगनुलेपना+। फर्ल पक्तमसार- 
म्वा शहीत्वान्यश्व तद्विधम्‌ ॥ १६ ॥ 
नखेनखान्तरं वापि करेण चरणों त- 


था । काष्ठोपानच्वमेहस्ता विकृता 
व्याधिपीडिताः ॥ १७ ॥ वामाचा- 
रा रूदन्तो वा श्वासिनो विक्ृतेक्ष- 
णा; । याम्पां दिशि प्राजलयो वि- 
घषमेकपद्स्थिताः ॥ १८ ॥ देन्याम- 
ड्राल्यचिद्वानि दधतश्रापराण्यपि । 
दक्षिणाभिमुख देशे मालिने क़रक- 
म्मंणि॥ १९॥ ज्वालयन्तं पठन्त 
वा क्षुरकम्मोणे चोद्यतम्‌ । भूमों 
शायाने नमन वा वेगोत्सगेंषु वा शु- 
चिम्‌ ॥ २० ॥ प्रकीणकेशमभ्यक्त 
किन्न क्वान्तमथापि वा। वेद्यं य उप- 
सपेन्ति दूतास्ते चापि गहिंताः ॥२१॥ 
न्यूनअंगवाला-( अंगहीन, छूला, लैंगडा हत्पादि ) 
अधिकअंगवाला ( छेंगाइत्यादिे ) डद्विग्नचित्तवाला, 
विकृत और भयकर चेष्टावाला तथा जो तृणफो और 


| कापष्ठको तोडताहो, नासिका और स्तनोंका छूताहो, 


एवं बस्त्रोंके कोने, अनामिका, अंगुली, केश, नख, रोम 
और वच्नोंके मध्यभाग इनको वारंवार स्पर्श करताहो 
ऐसी चेष्टायुक्त नो दूत बैद्यको बुलानेके लिये नाते हैं 
सो शुभ नहीं होते हैं । जो हाथमें कपाल ( खोबडी ) 
पत्थर, भस्म, हड्डी, भुस और अंगारे इनको धारण कि- 

हों, नाखूनोंसे प्रथ्वीको लिखे अथवा हाथर्मेंस्वे कुछ 
गिरावे या नाखूनेंसे मद्वीकों तोंड तथा जिसके शरीर- 
पर तेल और कीचड लिपट रहीहो तथा लालचन्दन 
अथवा अन्यान्य लाल रंगके अनुलेपनोंको धारण कियेहों 
या लाल फूछोंकी मालाको धारण कियेहों अथवा सार 
रहित पके फलोंको धारण कियेहों तथा अन्यान्य इसी 
प्रकारकी और अशुभ वस्तुको धारण कियेहों तथा न- 
खोंसे नाघूनोंकों हाथोंसे पाँवोंका स्पश करताहो, काष्ठ, 
उपानह ( जूता ) और चर्म इनको हाथमें धारण क्रे- 
येहों विकृत और अनेक रोगोंसे पीडितहो अथवा जो 
उलटे आचरण करता हो, रोताहो, जो बडे बड़े इवा- 
सोंको छोडताहो, जिसके नेत्र विकृतहों और नो दक्षिण 
दिश्ञामें एक पेरसे हाथ जोडकर विषम आसनसे बैठाहो 
अथवा दीनताजनक और अमंगल कारक ऐसे अन्यान्य 
पदार्थोंकों हाथमें घारण कियेहों, दक्षिणी ओरकों मुख 
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(१०७४ ) 


बड्रसेने-भाषाटीकासदिते- 


करके बैठा हुआ अथवा मलिन स्थानमें बैठाहुआ, क्र 
कम्मेमें तत्पर अथवा आमको जलाता हुआ, पढता 
हुआ, नख या बालोंको काटता हुआ, भूमिमें शयन 
करता हुआ, नम्न, मल, मूत्र इत्यादिको त्यागता हुआ 
और शरीरके अठद्ध होनेपर और खुले हुये बालोंवाला, 
मालिस कियेहो, क्लेदित शरीरवाछा और श्रान्तियुक्त 
इन चेष्टाओंके होनेपर जो दूत वैद्यको बुलानेके लिये 
जाता है वह शुभ नहीं है ॥ १३-२१ ॥ 


पिच्योचाहुतिकार्यें वा तथा चोत्पा- 
तदरझाने | मध्याद्दे चाछुरात्रे च स- 
न्ध्ययोः कृत्तिकास्ु च ॥ २२॥ आ- 
द्रा्षेषामघासू लपूवासु भरणीषु च | 
चतुथ्यांख नवम्याख पषष्ठया सन्धि- 
दिनेषु च ॥ वेद्यं य उपसपेन्ति दूता- 
सते चापि गर्हिताः ॥ २३ ॥ 
जिस दिन वेद्येके घर श्राद्ध्रे अथवा आहुतिकमे 
( यज्ञादिक ) हो तथा जिस दिन कोई उत्पात हो एवं 
मध्याहके समय, अधेरात्रिके समय, दोनों संध्या, कृ- 
त्तिकानक्षत्र, आद्रों, आह्षिषा, मघा, मूल, पू8्वा फाल्गुनी, 
पूर्वाषादा, पूर्वाभाद्रपद और भरणी इन नक्षत्रोंमें तथा चौथ, 
नवमी, छठ और सन्धिके दिन इनमें जे। दूत वेंच्कों 


बलानेके लिये जाता है वह शुभ नहीं है ॥२२॥२३॥ 


स्विन्नाभितप्ता मध्याद्धे ज्वलनस्य स- 
मीपतः । गहिताः पित्तरोंगेष॒ दूता 
बैद्यसुपागताः ॥ २४॥ 

जिसका शरीर पसीनेसे व्याप्त अथवा धृपसे संतप्त 
हो, मध्याहके समय और अभिके निकटसे पित्तरो- 
गमें दूत वैद्य बुलानेक़े लिये नाताहै वह शुभ 
नहीं है ॥ २४ ॥ 

ते वातकफरोगेष कम्मोसिद्धिकरा 
मता$ । रक्तपित्तातिसारेषु प्रमेहेणु 
विशेषतः ॥ प्रशसतो जलयोगेष 
दतलवैद्यसमागमः ॥ २५ ॥ 

और इन्हीं लक्षणोंयुक्त नो वात, कफ़ रोगमें दूत 


चैद्यके पास जाय तो का्यक्रो सिद्ध करनेवाला नानना। है ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
(८ 


रक्तपित्त अतिसार, और विशेष करके प्रमेह इन सब 
रोगोंमें दृतको वेद्छा समागम जलके स्थानेंमें होना 
सिद्धिदायक है ॥ २५ ॥ 
शुभदूतके लक्षण । 
शुकूवासो गोरश्ाचिः हयामा वा मि- 
यदशनाः । स्वस्थां जातो स्वगोते 
वा दूताः काय्येकराः रुपृताः ॥ २६ | 
सफेद बर्त्नोंका धारण किये हो, गोरवण, इद्ध अथ- 
वा इयामवर्ण, प्रियद्शोन अपनी जातिका अपने गोत्रका 
ऐसा दूत कास्येका सिद्ध करनेवाला जानना ॥ २६॥ 


अव्यड्राः पठवों दूताः शुश्नलेपांबर- 
सत्रजः । वृषवाजिसमारझुटाशवारुच- 
छा: सुजातयः ॥ २७ ॥ भिषजः 
समये प्राप्ताः सजीवादिशमाशिताः। 
ऊनसंख्याः प्रशघ्ताः स्पाद्रोगिणः३ 
सुखहितव१ ॥ २८ ॥ 
सम्पूर्ण अंगयुक्त, चतुर, सफेद प्रलझेप ओर वस्नोंको 
धारण करनेवाला तथा केशर आदि पदार्थोको धारण 
करनेवाला, बैल, वोडेआदिपर चढाहुआ, उत्तम चेष्टावाल्ा 
ओर अपनी जातिका वैद्यके मिलनेके समय प्राप्त हुआ 
और सजीव दिश्ञामें स्थित हुआ और थोडो संख्यावाढ्ा 
ऐसा दूत रोगीको सुख देनेवाला नानना ॥२७॥२८॥ 


यस्पां प्राणानिलों वाति सा नाडी 
जीवसंयुता । दिग्विभागो5पि तस्या 
यश सजीवश स निगद्यते ॥ २९ ॥ 
स्वस्थ श्राइसुखमासीन समे देझे शु- 
अरे 9 ०: 
चो झुचिम्‌ । उपसपीन्ति ये वेद्यं ते 
च काय्येकराः स्मृताः ॥ ३०॥ 
दूतकी निम्न दिशाम नासिकाकी वायु बहती हो 
उसको सजीव दिशा कहते हैं। उसी दिज्ञामें वेधधकों दूत 
मिले तो रोगीको सुख होता है । स्वस्थचित्त, पूरृकी 
ओर मुख करके बैठा हुआ, समान और अुद्धस्थानर्म 
स्थित और पवित्र ऐसा दूत वैद्यको बुलानेंमें शुभ होता 
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अरिप्टाधिकारः । 


( १०७५ ) 


अथ शकुनलक्षण । 
बैद्यस्थ गच्छतः करत चिकित्सां रो- 
गिणी भवेत्‌ | सिद्धिदें शकु्न सो- 
मय दीछते नेव प्रद्मस्यत्ते ॥ ३१ ॥ 


2 


चिंकैत्सा करनेके लिये वैद्य जो रोगीके घरको जाता 
है उससमय मार्गमें जो सौम्य श़कुन हों तो शुभ और 
दीप्त श़कुन होंय तो अशुभ जानने ॥ ३१ ॥ 
मांसोद्कुम्भातपत्रविप्रवारणगो वृ- 
पा: | शुक्वणोश्व पूज्यन्ते प्रस्थान 
दछोन गताः ॥ ३२ ॥ 
चै्की रोगीके घरजांत हुए यदि मार्गेमें मांस, 
जलका कुम्भ, छत्री, ब्राह्मण, हस्ती, गाय, बैठ और 
सफेद रंगके समस्त पदार्थ यह आबे तो शुभ शकुन 
जानने ॥ ३२ ॥ 
सत्वी पुत्रिणि सवत्सा गोवद्धमानाः 
लड़कूता: । कन्या मत्स्या: फर्ले 
चाम्म स्वस्तिकोी मोदका दाधिे ॥३३ ॥ 
हरण्थाक्षतदूवाश्व रतज्ांन सुमना 
नूप) । अप्रशान्तो5नलो वाजी चा- 
यो हंस) शिखी तथा ॥ ३४ ॥ 
अवन्ति दशनादेव भषजः काय्य- 
सिद्धिदाः ! बह्मदुन्दर्भानिर्धोषः झा- 
द्ववणुरथस्वनाः ॥ ३५ ॥ सिंहगोवु- 
षनादो5श्वह्नेषितं गजबंंहितम्‌ । छा- 
सते हंसरूत नृ्णां वाचश्व हृदय- 
प्रिया: ॥ ३६ ॥ 
पुत्रवती त्रो, बछडेयुक्तगाय, वद्धमानपदार्थ, अलंकृत 
कन्या, मछली, नवीन फल, स्वस्तिक, ( स्वस्तिक 
चिह॒ सथिया अथवा मांगाछिक पदार्थ ) मोदक, दही, 
स॒वर्ण, अक्षत, दूब, रन, पृष्प, राजा, प्रज्वाछित आगे 
घोडा, सोनविडा, हंस और मयूर यह शुभ झकुन 
बैद्यक कायेका सिद्ध करते हैं वेदध्वाने, दुन्दुंभि ओर 
अन्यान्य मांगलीक वादित्रोंके शब्द, शंख, वेणु और र- 
थका दाब्द, सिंह, गाय और बैल इनका नाद, घोडेका 
हींसना, हाथीका चिंघारना, हंसका शब्द ओर हृदयको 
प्रिय ऐसे वचन यह सब शुभ हैं ॥३३॥३४॥३५॥ ३ ६॥॥ 


पत्रपुष्पफलोपेताः सक्षीरा नीरूजो 
हुमा: । आश्रिता वा नभोवेश्म ध्व- 
जतोरणबेदिकाः ॥ ३७ ॥ 
पत्र, फूल, फल और दूधयुक्त, एवं रोगरहित वृश्च, 
आकाश सम्बन्धी घर, ध्वजा, तोरण ओर वेंदी इनके 
आश्रित जो शकुन होंय तो वह शुभ नानने ॥ ३७ ॥ 
दिक्षु शान्तासु वक्तारों मधुरं प्रष्ठ- 
तो$जुगाः। वामा वा दक्षिणा वा- 
पि शाकुनाः कम्मसिद्धये ॥ ३८ ॥ 
ज्ञान्तिदिज्ञाओंमं अथवा पीठके पीछे, बाई ओर 
अथवा दहिनी ओर जो पक्षी मधुर शब्द करे तो 
कासय्येकी सिद्धिके लिये शुभ शकुन जानने ॥ ३८ ॥ 
दक्षिणाद्वामगमन प्रदास्त खश्वगा- 
लयोः। भासकोशिकयोश्वेव॑ नोभयें 
शबछासपंयोः ॥ ३९ ॥ 
कुत्ता और गीदड दोनों दहिनी ओरसे बांईओरकों 
जाय तो शुभ जकुन जानने । भास और कोशिक पक्षी 
यह दोनों यात्रामें बांईओर अ्रष्ठ नहीं हैं। तथा खर- 
गोश और सपे यह दोनों बांई ओर दहिनी ओर अशुभ 
जानने ॥ ३२९ ॥ 
दरशेन वा रूते वापषि न गोधाकृक- 
लासयो: । अंथ्यबुदादिष सदा छेद- 
आब्दः प्रदास्यते ॥ ४० ॥ 
गोधा ( गोय ) ककलाहा ( गि्गेंट ) इनका दशैन 
और इनका शब्द दोनोंह्दी अशुभस्चक जानने | ग्रांथे 
और अबुंदादि रोगोंमें छेद, ऐसे शब्दुका होना संदेव अ्रष्ठ 
॥ ४० ॥ 
विद्रध्युदरगल्मेषु भद्शब्दस्तथेव च। 
रक्तपित्तातिसा रेषु रुद्धशब्दश्व॒ पूजि- 
तः ॥ ४१॥ 
विद्रधि, उदरोग और गुल्मरोग इनमें “भेद? 
शब्दका होना सदैव अष्ठ है । रक्तपित्त और अतिसार 
रोगमें “रुद्ध” शब्दका होना सदैव शुभ है ॥ ४१ ॥ 
दौम्मनस्पश्व वेद्यस्य यात्रायों नेव 
पूजितम्‌ । वेद्यासनावसादोी वा आ- 
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(१०७६ ) 


वड्सेने-भाषाटीकासहिते- 
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ठुरो वाप्यधोमुखः ॥ ४२॥ वेद्यसं- 
भाषणाड़्ानि कुडचमास्तरणानि च । 
अ्रमृज्याद्वाधुर्नायाद्वा करो पृष्ठ शि- 
रस्तथा ॥ ४३ ॥ हस्तं चाकृष्य वेद्य- 
स्य न्‍्यसेच्छिरसि चोरासे।न स 
सिद्धबाति वेद्यो वा एहे यस्य न पू- 
ज्यतें ॥ ४४ ॥ 
यात्राके समय वैदयके चित्तमें उद्विमताका होना 
सदैव अशुभ है। वैद्यको बैठनेके लिये जो आसन दिया 
जाय उसका गिरना, रोगीका अधोमुख्त होना और 
वैद्यसे सम्भाषण करते समय रोगीको अपने अंगेंको 
रगडना अथवा मर्देन करना, अथवा दोनों हाथोंसे 
पीठ और ज्िरको धुनना या रोगी अपने हाथसे वैद्यक 
हाथको खींचकर शिर और हृदयपर रक्‍्खे और जिस 
घरमें वेद्यका सत्कार नहीं होता वहाँ काय्येकी सिद्धि 
नहीं होती ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
वेद यश्चोन्सुर्ख पृच्छेत्पाष्णि वा स्वा- 
ड्रामातुरः । भूयः संपूज्यते यस्य झहे 
वेद्यः स सिद्धचाति ॥ ४५॥ 
जो रोगी ऊँचा मुख करके अथवा करवटसे शयन 
करके वैद्यस अपने रोगका हाल कहे यह भी शुभ नहीं 
है । जिस घरमें वैद्यकी अच्छेप्कारसे पूजा होती है 
वहाँ शीघ्रही आरोग्यता प्राप्त होजाती है ॥ ४५ ॥ 
शुभ झुभेषु दूतादिष्वशुर्भ हाशुभेजु 
च । आतुरस्य छुव॑ तस्माइतादीं- 
छक्षयेद्धिषक्‌ ॥ ४६ ॥ 
दूत और शकुन इनके शुभ होनेसे शुभ फल 
अशुभ होनेसे अशुभ फल होता है । इस कारण रोगीके 
लिये अच्छेप्रकारसे दूतादिककी परीक्षा करे ॥ ४६ ॥ 
अथ सप्माधिकारः । 

. स्वप्राध्यायं प्रवक्ष्यामे मरणाय शु॒- 
माय च । पदयन्ति सुहदो यांस्त 
स्वपान्‌ स्वयमथापि वा ॥ ४७ ॥ 

अप यहांसे स्वप्राध्यायको कहते हैं। जिसको रोगीके 

मित्र अथवा रोगी स्वयं देखता है और उससे मृत्यु अ- 

अथवा आरोग्यता माह्ुम होती है ॥ ४७ ॥ 


ल्रेहाभ्यड्रशरी रसर्त॒_ करमव्याल- 
गर्दभे! । माजोरकपिशादूलश्शगा- 
हैनारकेन च ॥ ४८ ॥ तरक्ष्वीहाम- 
गाभ्याश्व मछ॒केन शुनापि वा । व- 
राहैमेहिषेवापि यो यायादाक्षिणा- 
मसुखः ॥ ४५ ॥ 
और जो मनुष्य स्वप्में अपनेपर तैछादिककी मालिस 
करके उँट, व्याल, ( व्याप्र अथवा सप॑ ) गधा, बि- 
लाव, बन्दर, सिंह, गीदड, हि्तक, पशु, तरक्षु ( व्या- 
प्र विशेष ) इहामृग ( वृकविशेष ) रीछ, कुत्ता, सूकर 
और भैंस इनके ऊपर चढकर दक्षिण दिज्ञाकों जाता 
है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 


कृष्णरक्ताम्बरधरा हसन्‍्ती रक्तमू- 
धेजा | ये चाकषेति बध्वा स्ली नृ- 
त्यन्ती दक्षिणाप्ुखम्‌ ॥ ५० ॥ 
अथवा जिस मनुष्यको स्पम्में काले रंगकी, लाल 
वस्र धारण किए हुए हँसती हुई, लालशिस्वाली नाचती 
हुईं ऐसी ख्री बांधकर दक्षिणनी ओर खींचे ॥ ५० ॥ 
अन्त्यावसायिभियों वाकृष्पते ढू- 
क्षिणासुखः । पारिष्वजेयुयम्वापि प्रे- 
ता प्रत्राजितास्तथा ॥ ५१ ॥ 
अथवा निम्मनुष्पको स्वम्रमें नीच चांडालादिक दू- 
क्षिणकी तरफकों खींचे या जिसको स्वप्रमें प्रेत और 
संन्यासी आलिंगन करे ॥ ५१ ॥ 
आघप्रायते यश्व मुहुः श्वापदेविकृ- 
ताननेः । पिवेन्म पल तेल बाश्यो 
वा पड्ेज्वसीद्ति ॥ ५२ ॥ पहुप्रलि- 
प्तगात्रो वा नृत्येद्वापि हसेत्तथा। 
निरम्बरश्न यो रक्तां शिरसा धार- 
येत्‌ स्नजम्‌ ॥ ५३ ॥ यस्य वंशो5न- 
लो वापषि ,तालो बोरासे जायते । 
ये मत्स्यादिभसेद्यो वा नीरेपम्ौ वा 
विलीयते ॥ ५४ ॥ उच्चादधः पत्ते- 
द्यस्त श्वापदेवों निहन्यते । हियते 
स्लोतसा यो वा यो या मोहमवाघु- 
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याव॥ ५५ ॥ पराजीयेत बध्येत का- 

का्यवालमिभूयते । पतन तारकादी- 

मां अरणाछझे दीपचक्षपों: ॥ ५६॥ 

थ पहयदेवतानां वा प्रकम्पमवने- 

झतथा । यरुय च्छदिविरेको वा दुश- 

ना प्रपतन्ति वा॥ ५७ ॥ 

अथवा जिसको स्वम्तमें भयंकर मुखवाले वारंबार कुत्ते 

मूँचे तथा नो स्वप्र॒में झहत और तेलको पान करे । किया 
जो स्पम्में कीचडमें गिरलाय अथवा जे| अपने शरीरमें 
कीयड लपेट कर नांचे और हुँसे तथा जो मनुष्य स्व- 
प्रमेँ नम्न होकर छालफूलोकी मालाकों श्िरपर धारण 
करे या जिसके हृदयमें बॉस, नरसछ और ताडके 
चूक्ष उत्पन्न हों तथा जो स्वप्में मछली आदि करके 
ग्रसाजाय अथवा जल और अभिमें विढ्लीन होजाय या जो 
स्पप्रमें ऊपरसे नीचेको गिरे अथवा व्याप्रादिकस माराजाय 
या नदीके जलके प्रवाहमें दूब जाय, या जे वेहोश हो- 
जाय जो स्वप्में दूसरों करके पराजित किया जाय अथवा 
बांधाजाय या कौबे आदि पक्षियों द्वारा पीडित किया 
जाय फिंवा जो स्प्रममें तारे आदेके पतित होता हुआ 
देखे अथवा दापकको बुझता हुआ और नेत्रोंकी फूटता 
हुआ देखे अथवा जो देवताओंकी मूर्तियोंको कांपता 
हुआ या प्रथ्वाको कांपता हुआ देखे जिसके स्वप्तमें वमन 
और व्रिचन हो तथा जिसके दांत टूट्जॉँय ॥५२-५७॥ 

शाल्मलीं किंशुक यूष वलमीक पा- 

रिमद्रकम्‌ । पुष्पाठर्य कोविदारं वा 

चिता वा योडपधिरोहाति ॥ ५८ ॥ 

जो स्वम्में सेमल, ठाक; यूष, सांपकी बंबई, नीम 

और फूछोंसे आच्छादित कचनारका वृक्ष देखे अथवा 
स्वम्ममें चिताके ऊपर बैठे ॥ ५८ ॥ 


कर्पासलैलपिण्याकलोहानि लवण 

तिलान्‌ | लभताश्षाति वा पक माँ- 

से यश्व पिबेत्सुराम्‌ ॥ ५९ ॥ 

तथा जो स्वम्में कपास, तेल, खछ, छोह, छबण 
और तिरोंको प्रापहो अथवा भक्षण करे किवा पक 
मांसको भक्षण करे या जो स्प्रे मदिराको पान 
करे ॥ ५९ ॥ 


( १०७७ ) 


यः स्वभषु नरः पह्येद्रक्तकृष्णाम्ब- 
रावृतान्‌ । कृष्णांश्व॒ विकृतान्वय- 
ड्रान्दण्डपा राधरानपि ॥ ६० ॥ कुवे- 
तो मत्सेन च्रासं दक्षिणाशां समा- 
अतान्‌ । स स्वस्थोी लभते रोग 
व्याधितो मुत्युमुच्छति ॥ ६१ ॥ 
जो स्वप्तमें लाल, काले वर्खोंको धारण किये हुए 
रेसे काले रंगके, विकृत, व्यंग, दंड और पाश़कों धा- 
रण किये हुए तथा उत्पन्न झ्लानिननक वचन कहते 
हुए और त्रास देते हुए ऐसे मनुष्योंकों दृक्षिण दिज्ञामें 
देखे तो स्वस्थमनुष्य रोगको प्राप्त होताहै और रोगी 
मनुष्य मृत्युको प्राप्त होता है ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
यथा स्वेप्रकरति स्वमो विस्मृतो वि- 
हितस्तथा । चिन्ताकृतो दिवा दृष्टो 
अवन्त्यफलदास्तु ते ॥ ६२ ॥ 
अपनी प्रकृतिके अनुसार देखा हुआ स्वत जिसको 
देखकर भूछ गया हो ऐसा स्वप्न, जो एक स्प्के प- 
श्वात्‌ दूसरा स्वप्न देखकर नष्ट होगया हो, जो किसी 
प्रकारके विचार करनेसे देखा हो और जो दिनमें देखा 
गयाहो ऐसे स्वम्त जिष्फल होते हैं ॥ ६२ ॥ 
ज्वारितानां शुना सख्य॑ शोषिणां 
कपिमिस्तथा । उन्मादे राक्षसेः भे- 
तेरपस्मारे भवत्तेनम्‌ ॥ ६३ ॥ मेहा- 
तिसारिणां तोयपानं स्लेहस्य कुष्ठि- 
नाम । गल्मेषु स्थावरोत्पत्तिः कोछ्ठ 
मूध्ि शिरोरूजि ॥ ६४ ॥ 
जो ज्वररोगी स्पप्में कुत्तेके साथ, शोथरोगी ब- 
न्द्रके साथ, उन्मादरोगी राक्षणके साथ और अप- 
स्माररागी प्रेताके साथ मित्रता करता है तथा प्रमेह 
रोगी और अतिसाररोगी जलपान करे, कुष्ठरोगी स्नेह 
पान करे, गुल्मरोगीके ठदरमें और शिरोरोगीके शिरमें 
वृक्ष उत्पन्न हो ॥ ६३ ॥ ६४॥ 
पिपासाशासयेोस्छ्ा हाष्कुल्या- 
श्वैब भक्षणम्‌ । हरिद्वामक्षणं वाषि 
यद्धवेत्पांडरोगिणः॥ रक्तपित्ती पिबे- 
चस्ठु शोणितं स विनइयाति ॥ ६५ ॥ 
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( १०७८ ) 


बड्न्‍ओसेने-भाषाटीकासहिते- 


ठृषा, श्वास और वमनमें हशाष्कुली (पूरी ) को 
अक्षण करे एवं पांडरोगी हल्दीकों भक्नण करे तथा रक्त- 
पित्तरोगी स्वम्में रुधिरको पान करें तो यह सब नष्ट 
होनाते हैं ॥ ६५ ॥ 


ऋव्यादाक्रमण इमशानगमन पात- 

स्तथोच्चादधो रक्तस्नग्वसनं विवाह- 

कलही क्षोरं विरेको वमिः । बन्ध 

लोहकपदूलाभनटन पड्ढाम्भसोमे- 

ज्वन दन्ताक्षिग्रहपाद्चम्मंपतन स्वमे 

गदादिप्रदम्‌ ॥ ६६॥ 

मांसका टूटना या खींचना,इमशानभूमिमें जाना,ऊचेसे 

नीचेको पतित होना लालवस्र अथवा लाल फूलोंकीमा- 
लाकों धारण करना, विवाह और कलह देखना, क्षौर 
कमे, विरेचन, वमन, बंधन, लोहा और कौंडी इनकी 
प्राप्ति, नृत्य करना, कीचड और जलमें डूबना, दांत, 
नेत्र, हाथ, पांच और चमडा इनका पातित होना यह 
सब स्पमें देखे तो अनेकप्रकारके रोग उत्पन्न होते 
हैं ॥ ६६ ॥ 


स्वप्नानेव॑विधान्‌ दृष्ठा प्रातरुत्याय 

यत़वान्‌ । दद्यान्माषांस्तिलेलोहं 

विभेभ्यः काखन तथा ॥ ६७ ॥ 

जो इसप्रकारके आर्नष्टकारक स्वप्न देखें तो यत्न 
पवंक प्रात:काल उठकर डडद, तिल, लोहा और सुबरणे 
इनका बाह्मणोंकी दान करे ॥ ६७ ॥ 


जपेद्वापि शुभान्मन्त्रान्‌ गायत्रीन्चत्रि- 

पर्दी तथा । दृष्ठा तु प्रथमे यामे 

स्वप्नान्ध्याया त्पुन: शुभम्‌ ॥ ६८ ॥ 

अथवा गायत्री, त्रिपदि आदि झुभ मंत्रोंकी जप 
यदि रात्रिके प्रथम प्रहरमें दुष्टस्वप्त देखे तो शञुभवस्तुका 
स्मरण करके सो रहै ॥ ६८ ॥ 


जंपेद्वान्यतमं देव॑ ब्रह्मचारी समाहि- 
तः। न चा55चक्षीत कस्मेचिददृष्ठा 
स्वभ्मणशोभनम्‌ ॥ ६९ ॥ देवतायतने 
चैब वसेद्रातरित्रयं तथा । विध्रांश्व पू- 
जयेत्रित्य॑ दुःस्वमात्पारेमुच्यते॥७०॥ 


अथवा ब्रह्मचय्येको धारण करके अन्य किसी देवता 
की उपासना करे ओर दुृष्टस्वम देखकर फिसीसे 
नहीं कहे अथवा तीन रात्रितक किसीदेवताके मंदिरमें 
निवास करे ओर नित्यप्रति ब्राह्मणोंका पूजन करे तो 
दृष्टस्वप्त शीघ्रही नाश होते हैं ॥ ६९ | ७० ॥ 


अत उध्व प्रवकष्यामि प्रशस्तस्वपद्‌- 
शेनम्‌ । देवान्‌ द्विजानू गोवृषभाव 
जीवतः स॒हृदो नतृपान्‌॥ ७१ ॥ सामि- 
द्धमाम्ं साधूंश्ष निर्मेलानि जलानि 
च्‌। पश्येत्कल्याणलाभाय व्याधेरप- 
गमाय बच ॥ ७२ ॥ 
अब इसके उपरान्त दाभस्वप्रोंको कहते हैं । दे- 
बता, ब्राह्मण, गाय, बेल, जीवितमित्र, राना, जलती 
हुईं अमि, साधु ओर निर्मल जल इनको स्वममें देखे तो 
कल्याणका लाभ और रोगका नाझ होता है॥७१॥७२॥ 


युद्धे चात्मजयं दृष्ठा नरः सुखमवाशु- 
यातव। उरगो वृश्चिकों छड़ों मक्तिका- 
श्व जलोकसः । स्व दश्न्ति य॑ तस्य 


० ०5 ७. 


धनारोग्ये विनिरदिशेत्‌ ॥ ७३ ॥ 


जो स्वप्में अपनेको जयको प्राप्त हुआ देखे बह ज्ञी- 
प्रही सुखको प्राप्त होता है निश्तकों स्वप्रमें सॉप, बिच्छू, 
पैग, मक्खी और जोक यह कांट तो उसको धन और 
आरोग्यता प्राप्त होती है ॥ ७३ ॥ 


मांस मद्य सत्रजः खेता वासांसि च फ- 
लाने च । लभेत्‌ कल्याणलाभाय 
व्याधेरपगमाय च ॥ ७४॥ 
मांस, मद्रा, रुधिर, श्रेतदत्न और इवेत फल 
यह स्वममें देखे तो कल्याणका लाभ और रोगका नाझ 
होता है ॥ ७४ ॥ 
वीणाद्याद्शसुश्चतवसनातपवारणम्‌। 
ग॒र्वेज्ञणांदे भोगो यः सो5थेदो गद- 
नाशनः ॥ ७५ ॥ 
बीणा आदि वादित्र, दर्पण, श्वेतव्ध, छत्र, स्थक 


स्रीके साथ प्रसंग यह जो स्प्ममें देखे तो धनकी प्रा 
और रोगका नाश होता है ॥ ७५ ॥ कर 
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अरिप्टाधिकारः । 


रे गवादीनां वि- 
शोषतः । अक्षणं विड्विलेपश्व रोदन 
मरण निजम्‌ ॥ दृष्ठा जागरण कुय्यो- 
दर्थलामाय रोगलुत्‌ ॥ ७६ ॥ 
जो स्वप्तमें विषको भक्षण करे अथवा अपक मांसकों 
अक्षण करे या गोमांसको भक्षणकरे अपने शारीरपर 
विष्टाका लेप करे अथवा अपनेका रोता हुआ या मरा 
हुआ देखे तो जागतेही धनकी प्राति और रोगका नाग 
होता है ॥ ७६ ॥ 


नदीनदसमसुद्रांश्व॒ कुभितान्‌ कल॒बो- 
दुकान्‌ । तरेत्‌ कल्याणलाभाय व्या- 
घेरषगमाय च ॥ ७७ ॥ 
जो स्वर्मम नदी, नद और क्षोमित समुद्र तथा 
कलुषित जल इनको तेरे तो कल्पाणका छाभ और 
रोगका नाश होता है ॥ ७७ ॥ 


वृषाश्वगजसौधात्रनो छेलाद्रवनस्पती- 

न्‌ । आरोहेंदृव्यलाभाय व्याधेरप- 

गमाय च ॥ ७८ ॥ 

जो मनुष्य स्वम्में बैल, घोडे, हाथी और मंदिरिका 
अग्रभाग, नौका, पर्वत और हरेडक्षेक ऊपर चढता 
है उसको द्रव्यकी प्रात्ति होतीहे और उसके रोगका 
नाञझ होता है ॥ ७८ ॥ 


इत्यादिकाआछुमान्‌ स्वमान्‌ दृष्ठा फल 

समृद्धये । स्तुत्वा देवान्‌ द्विजाति- 

भ्यो दद्यात्स्वण च भोजनम्‌ ॥ ७९ ॥ 

इत्यादि शुभस्वमोंको देखकर फलके लिये देवता“ 
ओंकी स्तुति करके ब्राह्मणोंकी सुवण और भोजन 
देवे ॥ ७९ ॥ 

भूयो दृष्टश्व॒तध्याता5नुभतेष्टकगोच- 

रा । स्वप्तो निरर्थकाजीणोच्छिष्ट- 

भावादिसम्भवः ॥ <० ॥ 

वारंबार देखे और सुनेहुर, ध्यान किएहुए, अनुभव 
किएहुए, कल्पित, इच्छित, जानेहुए, अजीणं अव- 
स्थामें देखे हुए और उच्छिष्टादि कारणोसि उत्पन्न हुए 
ऐसे स्वम् प्रायः निष्फल होते हैं ॥ ८० ॥ 

( 


( १०७९ ) 


अथ कालज्ञान। 


अकस्माच्छीलरूविकृतिरकस्मा द्वपुरू- 
त्तमम्‌ । अकस्मादिन्‍्द्रियोत्पात्तिः 
सन्निपाताग्रलक्षणम्‌ ॥ 4१ ॥ 
जिसका अकस्मात्‌ स्वभाव विकृत्‌ अर्थोत्‌ बदल 
जाय और अकस्मात्‌ ज्वरीर उत्तम होजाप और अक- 
स्मात्‌ इच्द्रियोंकी उत्पत्ति हो यह सन्निपातके पूर्व क्षण 
हैं ॥ ८१॥ 


शरीरशीलयोयेस्य प्रकृतेरविकतिभे- 
बेत्‌ | तदरिष्ट समासेन व्यासतश्वनि- 
बोघ में ॥ ८२ ॥ 
निप्त मनुष्यका शरीर और शील तथा प्रकृति यह 
विपरीतभावको प्राप्त होनाँप उसको अरिष्ट कहते हैं । 
अर्थात्‌ शरीर पुष्टसे कृश होजाय और कृशसे पुष्ट हो- 
जाय तथा इपामसे गौरवर्ण होजाय और गोखरण्णसे 
इयामवर्ण होजाय तथा जो धम्मोत्मासे पापी होजाय 
और पापीसे धम्मीत्मा होजाय और कफ़प्रकृतिस पित्त 
प्रकृति होजाय और पित्तप्रकृतिसि कफमक्ाति होजाय 
यह संक्षेपसे अरिष्टके लक्षण कहे अब आगे विस्तारपूर्वेक 
कहते हैं ॥ ८२ ॥ 
व्यखननानि सुतो विद्या बुद्धिमेंदो 
धन यशाः । स्वल्पे वयसि यस्येततन्न 
स जीवेचिरतन्नरः ॥ ८३ ॥ 
जिसके व्यञ्ञन ( परिगृह ) पुत्र, विद्या, बुद्धि, मेघा, 
धन और यश यह सब थोंडीही अवस्थामें प्राप्त होजाँय 
बह मनुष्य झीप्रही मृत्युको प्राप्त होजाता है॥ ८३ ॥ 
भक्तिः शीले स्प्ठातिस्त्यागो मेधाब- 
लमठत्तमम्‌ । भजान्ति वा निवत्तन्ते 
षड्मिम्मासमेरिष्यतः ॥ ८४ ॥ 
जिसके भक्ति, शोल, स्मरणशक्ति, त्याग, मेधा 
और बल यह अकस्मात्‌ अपूवेरीतिसे एक साथ प्राप्त 
होजॉय अथवा एकसाथ नष्ट होजाँय तो वह मनुष्य छः 
महीनेमें म॒त्युको प्राप्त होजाता हैं ॥ ८४ ॥ 
श्रणोंति विविधान्‌ शब्दान्‌ यो दि- 
व्यानसतो बहून्‌ । समुद्रपुरमेघाना- 
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(१०८० ) 


बड्रसेने-भाषाटीकासदिते- 


मसम्पत्तो च निःस्वनाः ॥ ८५॥ तान्‌ 
स्परान्नावगहीते गहीते चान्यशब्द- 
ब॒त्‌ । ग्राम्पारण्यस्वनां श्वापि विपरी- 
गति 
तान्‌ शणोति च ॥ <६॥ 
लो मनुष्य अनेकप्रकारके दिव्य शब्दोंका सुने तथा 
समुद्र, नगर और मेघ इनके अभावमें इनके शब्दोंका 
सुने अथवा इनके शब्द होनेपरभी नहीं सुनें अथवा 
विपरीतभाषसे श्रवण करे । ग्राम्यके शब्दोंको वनके 
शब्दोंकी समान और बनके शब्दोंको ग्राम्य शब्दोंकी 
समान श्रवण करें तो उसका गतायु जानना॥८५॥८६॥ 
द्विषच्छब्देषु रमते सुहृच्छब्देषु कुप्प- 
ति। यश्चाकस्मान्न शणते स गतायु- 
रिति स्मृतः ॥ ८७ ॥ 
जो द्वंपके शब्दोंको सुनकर प्रसन्न होता है और 
मित्रोंके प्रियद्ञाब्द सुनकर कुपित होता है और जो अक- 
स्मात्‌ नहीं सुनने लग उसको गतायु जानना ॥ ८७ ॥ 
यस्तृष्णसमये शातिमुष्णं जानाति 
शीतके । सञ्ञातशीतपिटको यश्थ 
दाहे न पीडचते ॥ दाहात्तों यश्व रो- 
माथ्वी पश्चत्व॑ तस्य निश्चितम्‌ ॥८4॥ 
जो गर्मके समय ज्ञीतकों ओर शीतके समय गर्मी- 
को जाने और जिसके शारीरमें ज्ीतकी पिडिका उत्पन्न 
होय और फिर वह दाहसे पीडेत होय और जिसके 


दाह होनेपर रोमांच हो आवे उसको शीघ्रही गतायु ना- 
नना ॥ ८८ ॥ 


उष्णगात्रोतिमात्रश्न॒ यश्व शीतेन 

बेपते । प्रहारं नाभिजानाति स या- 

याद्यममन्द्रिम्‌ ॥ <९ ॥ 

जिसका अत्यन्त गरम शरीर होनेपरभी जो अत्यन्त 

शीतकी बाधासे कापे और जिसको अनेकप्रकारकी 
चोट लगनेपरभी बोध नहीं होय वह अवश्य यममंदि- 
रफो नाता है ॥ ८९ ॥ 

पांशुनेवावकीणानि यस्त॒॒ गात्राणि 

मन्यते । नानावणोश्व राज्यो वा य- 

स्य गात्रे मवन्ति हि ॥५०॥ स्लाताल॒- 


लिछं ये वापि सेवन्ते नीलमक्षिकाः ॥ 

सुगान्धिवाति चाकस्मात्त॑ बुबन्ति 

गताझयुषम्‌ ॥ ९१ ॥ 

जो अपने शरीरको पिनाही धघृलछके पूछसे व्याप्त 
अथवा जिसके हारीरपर अनेकप्रकारकी रोम- 
राजी उत्पन्न होजाय और जिसके स्नान करनेपरभी 
देहपर नीले रंगकी मदखी आनफ़र बैठे अथवा जिम्के 
शरीरमें अकस्मात्‌ सुगंध उत्पन्न होजाय उसको गतायु 
जानना ॥ ९० ॥ ९१ ॥ 

सुगन्ध वेत्ति दुर्गन्ध दुर्गन्ध सुराभि 

तथा । विपरीते न गह्ाति भावा- 

न्यश्वोपसेवितान्‌ ॥ ९२ ॥ 

जो सुगन्धको दुर्गेन्‍न्ध समझे और दुर्गधको सुगंघ 
समझ इसप्रकार विपरीत भावोंसे जाने तो उसको गतायु 
जानना ॥ ९२ ॥ 


ऋमोपयुक्ताश्ष रसा यश्य दोषाणि- 
वृद्धेय । यहय दोषाशिसात्म्यश्य छु- 
युर्मिथ्योपयोजिता! ॥ यो वा रसा- 
न्न संवेत्ति त॑ बदान्ति गताझुषम्‌ ॥ ९३ || 
जिसके क्रमपूर्षेक प्रयोग किये हुएभी रस दोषोंको 
बढावे और जिसके मिथ्यारीतिस सवन किये हुए रसभी 
देषोंकी और अभिकी सात्म्यताकों करे अथवा जो र- 
सोंको नहीं जाने उसको गतायु जानना ॥ ९३ ॥ 
श्रणोत्यापीडिते कर्ण नयो धुकधुक- 
ध्वनिम्‌ । यो वा गन्ध न गहाति 
शान्तदीपस्य मानवः ॥ ९७ ॥ 
जो कानके पीडित होनेपर “घुक्‌ २” ऐसे शब्दकेा 
नहीं श्रवण करे अथवा जिप्त मनुष्यको बुझे हुए दीप- 
ककी गंध नहीं आंव उसको गतायु जानना ॥ ९४ ॥ 
दिवा ज्योतींषि यश्चवापि ज्वलिता- 
नीव पश्याति। चन्द्र सूय्येमिवाचष्टे 
सूये वा चन्द्रवचेसम्‌ ॥ ९५ ॥ अमे- 
घोषपछ्वे चापि शक्रचापतडिहुणान्‌ । 
तडिद्वन्तो सितान्‌ वापि निर्मले ग- 
गने घनान्‌ ॥ ९६ ॥ विमानयान- 
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आरिष्टाधिकारः । 


( १०८१ ) 


प्रासादेयेश्व संकुलमम्बरम्‌ । यश्वानि- यहां जिहाको अरुन्धती, नासिकाके अग्रभागकों 


ल॑ मूरत्तिमन्तमन्तारिक्षे च पश्यति ॥ 
॥ ९७ ॥ उष्णशीतादिकान्‌ भावान्‌ 
कालावस्थादिशस्तथा । विपरीतेन 
गुह्लाति भावानन्यांश्व यो नरः॥९८॥ 
जो दिनमें तारे आदिको प्रज्वलित रुपसे देखे तथा 
सृस्येबिम्बकी चन्ध्रविम्बकी समान और चद्धविम्बको 
सूय्पैबिम्बकी समान देखे अथवा विनाही मेघोंके 
( बादलोंके ) इद्धधनुष्प और बिजली आदिको देखे 
और बिजलीयुक्तको काले रंगका अंधकारसा देखे और 
निर्मल आकाज्ञको मेघयुक्त देखे । शून्य आकाझ्को 
विमान, वाहन और अनेकप्रकारके मंदेर आदिसे 
व्याप्त देखे तथा जो वायुमें अनेकप्रकारकी मूर्त्तियोंको 
देखे अथवा आकाझ्ञमें अनेकप्रकारकी मूर्त्तियोंको देखे | 
जो मनुष्य उष्ण शीतादि भावोंको विपरीत जाने अ- 
थांत्‌ ज्ञीतको उष्ण ओर उष्णकों ज्ञीत समझे तथा 
काल, अवस्था और दिज्ञा इनको विपरीत नाने और 
अनेकप्रकारके अन्यान्यभावोंको डलटा जाने उसको 
गतायु जानना ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ 


धूमनीहारवासोपमिराइतामेव मे- 
दिनीम्‌ | प्रदीत्तमिव चाकाश यो 
वाघ्जुतमिवाम्भासे ॥ भूमिमष्टाप- 
दाकारां रेखाभियंश्व पश्याति ॥९९॥ 
अरून्धतीं धुवल्वेव विष्णोरपि पद- 
अयम्‌ । न परयेत्‌ स गतायुः स्याश्व- 
छुथम्मातृमण्डलम्‌ ॥ १०० ॥ 
जो मनुष्य धुभा, तुपार ( षफ़े) और वख््नसे 
आच्छादित प्रथ्वीकों देखे तथा नो आकाशको प्रज्व- 
'छित अथवा जलमें ड्वता हुआ देखे। जो प्रथ्वीको 
अष्टापदाकार रेखाओंसे व्याप्त देखे । नो मनुष्य अरु- 
न्धती, भुव, विष्णुके त्रिपद अथीत्‌ श्रवण नक्षत्रके तीन 
वारे और चतुर्थ मातृमण्डल अथौत्‌ कत्तिकाके छः तारे 
इनको नहीं देखे उसकी गतायु जानना ॥ ९९॥१००॥ 


रसज्ञारुन्धती ज्ञेया प्राणारम च धुवं 
विदुः । श्रुवामंध्यं पद विष्णोस्ता- 
रकामातृमण्डलम्‌ ॥ १०१ ॥ 


भुव, भोंके बीचके स्थानको विष्णुपद और नेत्रोंके तारे 
को माठ्मंडल कहते हैं । अथोत्‌ जिसको यह उपरोक्त 
जिहा और नासिकाका अग्रभाग आदि नहीं दीखे 
डसको गतायु जानना ॥ १०१ ॥ 


ज्योत्मादशॉष्णतोथेषु छायां यश्व 

न पद्याति । पद्यत्येकांड्रद्दीनां वा 

विकृतां वान्यसत्वजाम्‌ ॥ १०२॥ 

जो मनुष्य न्योता ( चांदनी ) दपेण, धूप और 
जलमें अपनी छायाको नहीं देखता अथवा एक अंगहीन 


देखता है किम्बा विक्त अंगवाली देखे या किसी 


अन्य प्रकारस देखे तो उसके गतायु नानना ॥१०२॥ 


ध्काककड्ढगृधाणां प्रेतानां यक्षरक्ष- 

साम्‌ | पिशाचोरगनागानां भूतानों 

विक्ृतामपि ॥ १०३ ॥ 

अथवा कुत्ता, कौआ, कड्ढू, गीघ, प्रेत, यक्ष, राज्नस, 
पिशाच, उरग, सपे और भूत इत्यादि अथवा अन्य 
किसी भयंकर प्राणियोंकेसी आकृति देखे तो उसकोभी 
गतायु जानना ॥ १० ३३॥ 

हीशियो नहयतो यस्प बुद्धिमेंधा 

स्मृतिस्तथा । अकस्माद्य भजन्ते च 

स परासुरसंशायम्‌ ॥ १०४ ॥ 

जिसके लज्जा, कांति, बुद्धि, मंधा और स्मरण- 
जझक्ति यह सब अकस्मात्‌ नष्ट होजॉंय उसको गतायु 
जानना ॥ १०४ ॥ 


यस्याधरौष्ठः पातितः क्षिप्तश्वोध्वेन्त- 
थोत्तरः । उभौ वा जाम्बवाभासो 
दुलेम॑ तस्य जीवितम्‌ ॥ १०५॥ 

जिसका नीवेका होठ नीचेको लटकजाय और 
ऊपरका होठ झपरको चढजाय अथवा दोनों ओष्ठ 
नामुनकी समान नीछ बणे होनाँय उसका गतायु 
जानना ॥ १०५ ॥ 

आरक्ता दशना यस्यप श्यावा बाथ 
पतान्ति च । खज्जनप्रतिमा वापि ते 
गतायुषमादिशेत्‌ ॥ १०६॥ 
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( १०८२ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासदिते- 


भार क काका आसार वर वास ५क रन कम कण कपकथ्रमम्ममभष्ण ण्ध्धचधध्भ्धध््य्!? व््व््ध्धय् च्च् च््य्च्अ्््च््च्चच्च्च 


दांत-छाल या श्यामवणे (छाल फाले मिश्रित) 
दोभोय किंवा टूट टूटफर गिरने लगें अथवा खंजन पश्षीकी 
समान होजोंय उसको गतायु जानना ॥ १०६ ॥ 


अकस्माद्वदन यसस्‍्य फुकुमार्स प्रजा- 
यते | अड्भकम्पो गतिश्नंशो यदि वा 
स न जीवाति ॥ १०७ ॥ 
जिसका मुख अकस्मात्‌ केशरके वर्णकी समान 
होजाय तथा द्वारीर कांपने लेग और गमन करनेको 
असम होजाय वह मनुष्य नहीं जीता है ॥ १०७ ॥ 
पीह्यत कुण्डली यरुष नाभिस्थाहार- 
बन्धना । दहांते यस्प चाहारःस व- 
बैण माति वबजेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
जिसके नाभिमें स्थित आहारकी बंधनरूप कुण्डली 
पीडित हो ओर भोजन करनेपर दाह उत्पन्न होय वह 
मनुष्य एक व्षेमें मरजाता है ॥ १०८ ॥ 
अकस्माद्यः कृशः स्थूलो भवेत्‌ स्थ- 
लो5थवा कूछा: ॥ प्रकृति वा त्यजे- 
च्छीघप्रमष्टमासात्‌ स जीवति ॥१०९॥ 
जो मनुष्य अकस्मात्‌ कृशसे स्थूल होजाय अथवा 
स्थूलसे कृश होजाय और जिसका शीघ्रहदी स्वभाव 
बदल जाय वह आठ महीनेमें अवश्य मृत्युकों प्राप्त 
होता है ॥ १०९ ॥ 
कृष्णास्तच्चावलिप्ता च जिल्लाशना 
च यस्य वे । ककेशा वा भवेद्यस्य 
सोषचिराद्रविजहात्यसून्‌ ॥ ११० ॥ 
जिसकी जिह। काली, लिसीसी, सृजजाय और 
केश ( खरखरी ) होजाय वह शीत्रही मृत्युकों प्राप्त 
होजाता है ॥ ११० ॥ 
कुटिला स्फुटिता वापि प्रसुत्ता यस्य 
नासिका । भग्मा विस्फुरिता वापि 
स परासरसंशयम्‌ ॥ १११ ॥ 


जिसकी नासिका टेठी, फटीसी, सुत्र, टूटीसी ओर 
स्फुरण करै अथीत्‌ उसमेंसे पवन संचार करे उसको 


गतायु जानना ॥ १११ ॥ 
केशाः सीमन्तिनो यस्य संक्षिप्ते वि- 
नते झुबो। लुनन्ति चाक्षिपक्ष्माणे 
स परासुरसंशयम्‌ ॥ ११२ ॥ 


जिसके बाल अकस्मात्‌ धुंघरवाले होजाँय, भोंहें 


सिकुड जॉय और नेत्रोंके पछक भीतरको चछे नॉँय 
उप्तको ज्ञीघ्रही गतायु नानना ॥ ११२ ॥ 


न धारयति यश शोीकेन्नाहरत्यन्नमा- 
स्पगम्‌ । नखाड्लुलित्रयं चापि दल्ता$ 
शुष्यन्ति यसर्थ च ॥ एकाग्रदष्टि- 
मूढात्मा स परासुरसंशयम्‌ ॥ ११३ ॥ 
जो मनुष्य अपने शिरको धारण करनेंमें असम 


होजाय अथीत्‌ जिसकी श्रीवा श्ञिरको धारण नहीं कर- 
सके और जो मुखमें दिये हुए ग्रासको नहीं निगलसक 
एवं जिसके नख और तीन अंगुलि तथा जिसके दांत 
सूखने लगें और एक टिकी दृष्टिसे एकओर को देख- 
ता होय और नो मूखे अथोत्‌ जडसा ह्वोजाय उसको 


गतायु जानना ॥ ११३ ॥ 
बलवान्‌ दुर्बंलो वापि संमोहं यो- 
5घिगच्छति। उत्थाप्यमानों बहुआः 
स परासुरसंशयम्‌ ॥ ११४ ॥ 
जो वारंवार उठानेपरभी मोहके वह्ध होकर गिर 
गिर पडे अथोंत्‌ वेहोश होजाय तब यदि दुबे अथवा 
बलवान होय तो भी मृत्युकों प्राप्त होजाताहै ॥ ११४ ॥ 
उत्तानः सबंदा होते पादो विक्ुरूते 
च यश । विप्रसारणशीली वा स प- 
रासरसंशयम्‌ ॥ ११५ ॥ 
जो मनुष्य अपने पांवोंको सदैव ऊपरको करके 
शयन करे अथवा वारम्वार टेठे तिरकछे करें अथवा 
सिकोडेही रक्‍्खे कभी नहीं फैलांव यह अवश्य मृत्युका 
प्राप्त होता है ॥ ११५ ॥ 
शीतपादकरोच्छासश्छिन्नोच्छासश्च 
यो भवेत्‌ । काकोच्छासश्र यो मत्येः 
स परासुरसंशयम्‌ ॥ ११६ ॥ 
जिसके पांव, हाथ और श्वास यह शोतल होजॉय 
ह जिसको रुक दा श्वास आवे अथवा नो 
नुछ 4 ही | 
निद्रा न छिद्यते यस्य यो वा जाग- 


त्ति सवेदा । मुहेद्वा वक्तुकामश्व प्र- 
त्याख्येयः स जानता ॥ ११७ ॥ 
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आरेिष्टाषिकारः । 


(१०८३ ) 


जो मनुष्य निरंतर सोयाही करे अथवा सदैव जा- 


जिसरोगीका मुख आंसुओोसे परिपणे होजाय दोनों 


गाही करे और बोलनेकी इच्छा होंनेपर बेहोश होजाय | पांव पसीनेसे भीजजेय और नेत्र व्याकुल होजोँय वह 


उसको वैद्य त्यागदेंवे ॥ ११७ ॥ 
खेभ्यः सरोमकृपेभ्यों यस्य रक्त प्र- 
वततेते । पुरुषस्थाविषात्तस्प स परा- 
खुरसंशयम्‌ ॥ ११८ ॥ 
विषके नहीं सेवन करनेपरभी जिसके रोमकूपोंसे रुधिर 
निकले वह मनुष्य ज्ाप्रहवी प्राणोंकों त्यागदेवाहै॥११८॥ 
अनन्योपद्र॒बकृत+ शोथः पादसमुद्ध- 
व३ । पुरुष हन्ति नारीन्तु सुखजो 
गुह्मजोी दयम्‌ ॥ ११९ ॥ 
जो सूजन अपने कारणोंसे उत्पन्नहुईं हो वह यदि 
प्रथम पांवोंमें उत्पन्न हुईं होय तो पुरुषको ओर मुखमें 
उत्पन्न हुईं होय तो खीको ओर जो गुह्यस्थानमें उत्पन्न 
हुई होय तो ख्री पुरुष दोनोंको मारदतीहे ॥ ११९ ॥ 
अतीसारों ज्वरो हिक्का छादिः शला- 
ड्रभेदूनम्‌ । कासिन$ शवासिनों वापि 
यसय ते पारिवजयेत ॥ १२०॥ 
निम्त खँसी और इवासवाले रोगीके अतिसार, ज्वर, 
हिचकी, वमन, शूछ और अंगमें तोडनेसरीखी पीडा 
होय तो उसको वैद्य त्यागदेवे ॥ १२० ॥ 
स्वैदोदाहश्व बलवान हिक्का इवास- 
स्तथेव च । बलबन्तमपि प्राणवियु- 
अ्ीत्‌ न संशय+$॥ १२१ ॥ 
अत्यंत स्वेदू; दाह, हिक्का और श्वास यह अत्यन्त 
बढेहुवे बलवान रोगीक्ी प्राणोंका नष्ट करदेंतेहें १२१॥ 
श्यावा जिह्ना भवेद्यस्थ सर्वध्ाक्षि 
पभनिमज्ञाति । सुख च जायते पूति 
यस्य त॑ पारिवजयेत ॥ १२२ ॥ 
जिस मनुष्यकी जीभ काली पडजाय, नेत्र भीतरको 
घुसजौय और मुखमें दुर्गगध आने लगे ऐसे रोगीको वैद्य 
त्यागदेवे ॥ १२२ ॥ 
बक्मापूर्य्यतेउसूभ्यः खि्येते चरणों 
तथा | चक्षुश्वाझुलतां याति यमराष्ट्र 
गरमिष्यतः ॥ १२३ ॥ 


अवश्य यमराजके घरको जाताहै ॥ १२३ ॥ 
अतिमात्र लघूनिे स्युगोत्राणि ग॒रू- 
कानि च। यस्याकस्मात्‌ स विक्षेयों 
गन्ता वे यमशासनम्‌ ॥ १२४ ॥ 
जिस मनुष्यका बहुत भारी शरीर अकस्मात्‌ हलका 
होजाय वह अवश्य यममंदिरकों जाताहै ॥ ११४ ॥ 
पड्ुमत्स्यवसातेलघृतगन्धाश्रच ये न- 
राः । पूतिगन्धाश्व ये चाति गन्तार- 
स्‍ते यमालयम्‌ ॥ १२५ ॥ 
जिन मनुष्योके श़रीरमेंसे कीचड, मछली, चर्बो, 
तेल, थी और अनेकप्रकारकी दुगगन्‍्ध आंवे बह अवश्य 
यमपुरको जाताहै ॥ १२५ ॥ 
ज्वरातिसारशोथाः स्खुयस्यान्यो- 
उन्‍्यावसादिनः ।॥ प्रक्षीणबलमांसस्य 
सन शक्यश्चिकित्सितुम्‌ ॥ १२६ ॥ 
जिस मनुष्यके ज्वर, अतीस्तार और ज्ञोथ यह अ- 
न्यान्य उपद्ववयुक्त हों तथा जिसका कल और मांस 
क्षीण होगया हो ठप्तकी चिकित्सा कदापि नहीं करनी 
चाहिये ॥ १२६ ॥ 
यूकाललाटमायान्ति बलि नाश्नन्ति 
वायसाः। येषां चापि रातिनास्ति ग- 
तास्ते यममान्द्रिम्‌॥ १२७ ॥ 
जिसके मस्तकपर वारंवार जुएँ चलें और जिसकी 
दीहुईं बलिको कोवे न खाँय ओर जिसको कहींभी चैन 
न पड़े वह अवश्य यममंदिरको जाता है ॥ १२७ ॥ 
क्षीणस्प यस्य क्षुत्तष्णे हह्येमिष्टेदि- 
तेस्तथा । अन्नपाननंशाम्येते तस्य 
मृत्युरुपास्थतशः ॥ १२८ ॥ 
जिस क्षीणमनुष्यकी हृदयकों हितकारी, मधुर और 
हितकारक ऐसे अन्नपानोंसे क्षुणा और ठ॒पा झ्ञांत न होः 
उसकी श्ञाप्रहों मृत्यु जाननी ॥ १२८ ॥ 
प्रवाहिका शीरः्शलं कोष्ठ शलअ दा- 
रूणम्‌ । पिपासा बलहानिश्च तस्प 
मृत्युरुपस्थितः॥ १२९ ॥ 
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(५०४०) जि ०६583 /4/7 4 आन आल १०८४ ) बड़सेने-भाषादीकासहिते- 


केशाः ससी मनन्‍्ताः सावत्तों अ- 
पि मृत्यवे । कपोतों वायसों झुप्नः 
काकोलो यरुण मूछूनि ॥ ऋव्यादो 
वापि लीयेत षण्मासायुः स उच्य- 
ते॥ १९१५ ॥ 
जिसके कबृतर, कौवा, गिद्ध, काक और उल्हू 
शिरपर बैठकर मांसको भक्षण करे उसकी छः महानेमें 
मृत्यु जाननी ॥ १३५ ॥ 
व्याप्यते पांशुवर्षण काकपक्षे३्च ता+ 
डब्यते । स्वम्नेषि यो नरप्तस्य मांतिमो- 
सचतुषट्टयात्‌ ॥ ११६ ॥ 
नो मनुष्य स्वप्में अपने शरीरकों धूछसे आच्छा- 
दित देखे और कौवेसे ताडित देखे उप्तकी चार महीनमें 
मृत्यु नाननी ॥ १३६ ॥ 
यस्याभिषिक्तमात्रस्य हृदि नीरे प्रशु- 
प्यति । पिबतो5पि जल शोषः स्था- 
इचश्याहं स जीव॒ति ॥ १३७ ॥ 
जिसके शरीरमें स्नान करनेपर प्रथम हृदय सूखे और 
जिसके जल्‍लूपान करनेपरभी दाह ( ख़इकी ) होय तो 
वह दशादिनतक नीतारहे ॥ १३७ ॥ 
स्थापायित्वा करें भूमो निरूम्ध्या- 
न्मध्यमांगुलिम । प्रहरेण भवेन्प्ृत्यु- 
येय्ुत्तिष्चिदुनामिका ॥ १३८ ॥ 
हाथको भुमिमें स्थापन करके उसमें मध्यमा अंगुी 
को स्थापन करै जो इसप्रकार करनेसे अनामिका अगु- 
छि हाथका स्पश न करे अथीत्‌ अछग डठी रहे तो 
उसकी एक प्रहरम मृत्यु जाननी ॥ १३८ ॥ 
मध्याह्षे विमले5म्बरे दिनमणेबिबं जले 
'निर्मले पश्येत्पात्नगते यदा गदयुतः पू- 
णेन्तदा स्याच्छुभम्‌ ॥ हीने दाक्षिण 
पश्चिमोत्तरपुरोभागेषु मालेः ऋमात्‌ 
षट्न्रिदंचिकमितोर्दिनेश्व दशाभिदिछ- 
द्रव सधूम॑ दिनात्‌ ॥ १३९ ॥ 
जिसकी मो और केंशौकी चोटीसी बंधनाय अथवा | सध्याहके समय आकाञके निममेछ होनेपर स्वच्छ 
चष्टित होजाय उसको मृत्युके मुखमें प्राप्ह॒षा ऐेसा | जलूमें रोगीको सू्पेमण्डल दिखावे जो सूख्येमण्डछ 
ज्ञानना ॥ १३४ ॥ पूणे दीखै तो जम जानना । यदि दक्षिणकी ओर 
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जिसके एक साथ प्रवाहिका, शिरःशूछ, काढ, शूल, 
प्पास और बलफा नाश यह सब हों टप्तकी शीप्रही मृत्यु 
ज्ञाननी ॥ १२९ ॥ 
निवर्तते महाव्याथिः सहसा यसरुयप 
द्ेहिनः । उत्पद्यते चवा यरय सहसा 
स विनहयाति ॥ १३० ॥ 
जिसके महाभयंकर रोग शीप्रही एकसाथ नष्ट होजाय 
अथवा एकसाथ उत्पन्न होजोय वह शीघ्रह्दी मृत्युको 
प्राप्त होताहे ॥ १३० ॥ 
न चाहारबलं यस्प दृश्यते स विन- 
इयाति । नासाभड्भी भवेद्यस्थ सप्तरात्रे 
स जीवाति ॥ १३१ ॥ 
जिस मनुष्यके कियहए भोजनका कुछभी बल मा- 
रूम नहीं होता वह शीघ्रही मृत्युको प्राप्त होताहै । जि- 
स मनुष्पकी नासिका बैठनाय वह सातदिनमें मरजाता 
है ॥ १३१ ॥ 
चिकित्सपमानः सम्यकू च विकारों 
योपभिवद्धते । प्रक्षीणबलमांसस्य 
लक्ष्णन्तद्रतायुष४ ॥ १३२॥ 
निप्तका बल और मांस क्षीण होगयाहै ऐसे मनु- 
ध्यकी अच्छेप्कार चिकित्सा करनेपरभी रोगकी उदद्धि 
होय तो ठसको गतायु जानना ॥ १३३ ॥ 
यस्पाण्डे निर्गत मेट्स्रात्सिक्तमथवा- 
न्यथा।अचिरान्‌ म्लानमम्लान माय 
सू्ि चिरादपि ॥ १३३ ॥ 
जिसके अंडकोश नीचेको अलग लटकजांय और 
लिंग ऊपरको सिकुड जाय तो वह शीघ्रही मृत्युको प्राप्त 
होताहै । जिसके शिरपर विकासित पुष्पोंकी धाएण की- 
हुई माला शीघ्रही मुरझाजाय । जो प्रक्षालित नेत्रोंसि 
प्रभामंडलको नहीं देखे अथवा विक्ृतरूपसे देखे उसको 
गतायु ज्ञानना ॥ १३३ ॥ 
भामण्डल्॑ न पर्येद्यो मार्जिते नयने 
नर$ । विकृतं वाथ सम्पश्येत्स गता- 
युरिति धुवम्‌ ॥ १३४ ॥ 


अरिप्टाधिकारः । 


( १०८५ ) 


_ दीखे तो छः महीनेमें, पश्चिमकी ओर हीन 
देखे तो तीन मद्दीनेमें, उत्तरी ओर हीन देखे तो 
दो महीनेमें और पूर्वकी ओर हीन देखे तो एक मही- 
नेमें मृत्यु जाननी | और वह यदि छिद्र और धूमयुक्त दीखें 
तो द्ञ दिनमें मृत्यु जाननी ॥ १३९ ॥ 
हस्तयोः पादयोश्वापि कनिष्ठायाश्र 
सनन्‍्धयः । चत्वारों यस्य मिद्यन्ते 
ठुल्यं मासात्स मृत्युभाक्‌ ॥ १४० ॥ 
जिसके हाथ, पांव, कनिष्ठा और सन्धि यह चारों 
भेदी हुई दीखें तो एक महीनेमें म॒त्यु जाननी ॥१४०॥ 
कपोलमांसाविच्छेदोी मृत्युः स्यात्प- 
अरात्रतः । चक्षुनोंसिकयोमंध्ये सुप- 
न्दामावेन पश्चमे ॥ १४१ ॥ 
जिसके कपोंलोंके मांसका विच्छेद हों उसकी पांच 
दिनमें मृत्यु कहनी जिसके नेत्र और नासिकाके बच 
के भागका क्षरण हों उसकी भी पांच दिनमें मृत्यु 
जाननी ॥ १४३१ ॥ 

सृत्युः स्पादथ गात्राणां स्तब्धत्वादे- 
कवासरे | ललाटस्थ तिरिखाणां ना- 
शान्प्ृ त्युरहरछये ॥ १४२ ॥ 
जिसका शरीर अकस्मात्‌ स्तब्ध होजाय उसकी 
एक दिनमें मृत्यु कहनी जिसके मस्तककी तीन रेखा 
नष्ट होजाँय उसकी तीन दिनमें मृत्यु कहनी ॥१४२॥ 
सप्ताहान्मृत्युर ड्रस्य. शीतताद्धस्य 
चोष्णता । अकस्मा द्रष्ण निम्न प- 
क्षान्मृत्युप्रद भवेत्‌ ॥ १४३ ॥ 
जिसका आधा अंग शीतल और आधा अंग गर्म 
हो उसकी सात दिनमें मृत्यु कहनी | जिसके अण्डकोष 
अकस्मात्‌ नीचेको लटक नॉय उसकी एक पक्षमें मृत्यु 
जाननी ॥ १४३ ॥ 

ग्रीवायाः स्कन्धयोंनांडय्योरविच्छेदा- 
दपि. पक्षतः । अकस्मात्कृष्णरेखा 
स्याजिह्ाया यदि मध्यतः ॥ दृढो वा 
दन्तसदरस्तदा मृत्युद्चिरात्रत+ १४४॥ 
जिसकी ग्रीवा और स्कंघकी नाडीं विच्छेद होनाय 


बीचमें अकस्मात्‌ काली रेखा दिखाई देवें अथवा 
दांतोंके काटनेंस दृढ होजाय उसकी तीन दिनमें मत्यु 
जाननी ॥ १४४ ॥ 
राजाविन्द॒ुवर्ध पश्येदिवा नक्षत्रम- 
ण्डलम्‌ । अमेघे विद्युतं पर्येत्‌ सफुर- 
न्तीं दक्षिणाओिताम्‌॥ जले चेन्द्र धन्न- 
ज॑विद्वित्रिमासानू स मानव+॥ १४५॥ 
जो रात्रिमें चन्द्रमाको नष्ट होता हुआ देखे और 
दिनमें तारोंको देखे तथा विना मेघके दाक्षिण दि्ञार्म 
चमकती हुईं बिजलीको देखे एवं जलमें इन्द्रधनुषको 
देखे वह दो महीनेमें अथवा तीन महीनमें मृत्युकों प्राप्त 
होता है ॥ १४५ ॥ 
दिवा छायां न यश पर्येदुल्कायाः 
पतन तथा | हँसकाकम यूराणां पहये- 
देकत्र मेलनम्‌ ॥ १४६ ॥ चन्द्रद्वन्द्रं 
द्विसूय वा स्वशिरोज्वलनं तथा! 
गन्धवनगर वापि वृक्षात्र शिखरे 
गिरो ॥ १४७७ ॥ पद्येत्तत्र पिशाचा- 
नां रूपमन्यश्च भीषणम्‌ ॥ प्रकम्पितो 
भर चेव मूछितो वा भवेन्म॒हुः ॥ 
॥ १४८ ॥ छर्दृन्‍्मूत्रं पुरीष॑ वा खुब- 
णंरजतप्रभम्‌ । प्रत्यक्ष यादि वा स्व 
दरशमासान्स जीवाति ॥ १४९॥ 
जो दिनमें अपनी छायाकों न देखे अथवा उल्का- 
पतन देखे, हंस, कौवे और मोरको एकत्र क्रीडा करते 
हुए देखे तथा दो चन्द्रमा और दो सूय्येको देखे और 
अपने शिरको जलता हुआ देखे एवं गन्धवेनगर और 
अपनेको वृक्षेके अग्रभाग और परवृतके झ्िखर॒पर चढता 
हुआ देखे ।किंवा पिशाच और अन्‍्यान्य भयंकर रुपोंको 
देखकर कांपे अथवा वारंबार मार्च्छत होजाय तथा मूत्र 
मल, अथवा सुवर्ण और चांदी इनको वमन करता हुआ 
देखे इन सब उपरोक्त विषयोंकों प्रत्यक्ष देखे अथवा स्वमरमें 
देखे तो वह दशा महीनेतक जीताहै ॥ १४६-१४९ ॥ 
कंठोष्ठताल्ुरसना दन्ता यस्य प्रथक 
पृथक्‌। शुष्यत्यभीक्षणं षण्मासात्तस्य 


उसकी एक पक्षमें मृत्यु होती है ।जिसकी निहाके । झृत्यु विनिर्दिशेत ॥ १५० ) 
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(१०८६ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


जिसके कण्ठ, ओष्ठ,ता, जीभ और दांत यह अलग, 
अछग सूर्खें उसकी छः महीनेमें मृत्यु कहनी ॥ १५० ॥ 


सर्पाषचन्द्रनक्षत्रदिशां राजावदछे- 
नात्‌ | कलड्टरदितं चन्द्र सूथे र- 
श्मिविवाजितम्‌ ॥ १५१ ॥ अभि ते- 
जोविहीनथ सोमच्वाप्यपराशि्मिक- 
म्‌ | रात्रो सूय दिवा चन्द्र स्वनेत्रे 
ज्वलनं तथा ॥ १५२॥ नाभा हिक्ां 
शुदे राजी वणम्पप्मोपमं मुख । गण्डे- 
इतिरिक्तपिडकां गात्रे वणविचित्रता- 
म्‌ ॥१५३॥ हृदय स्फुरणमाशु प्रकम्प- 
मथ तालूनि । चन्द्रच्छिद्र रविच्छिद्रं 
पहयेद्धमो तथाम्बरे ॥ आत्मनेव हि 
यः पद्येत्पश्येन्मृत्यं त्रिपक्षतः॥१५४॥ 
जो सप्तषि, चन्द्रमा, नक्षत्र, और दिशा इनको रात्रिमें 
नहीं देखता अथवा कलंकराहित चन्धमा ओर ल्‍ 
सूय्येको देखता है तथा तेज रहित अग्नि और कांति 
रहित चन्द्रमाका देखता है । तथा रात्रिमं सय्षे और 
'दिनको कांतियुक्त चन्द्रमा तथा अपने नेश्नोंको जलता 
हुआ देखता है और जिसके नाभिसे हिक्का गुदापै रोम- 
राजि और मुखपर कमछकी समान कांति, गण्डस्थलू 
पर आतिशञय पिडिका और शरीरका वण विचित्र हो- 
ज्ञाय तथा जिध्चका हृदय स्फुरायमान होजाय और 
तालुकम्प हो, एवं नो पृथ्वी और आकाशझमें चन्द्रमा 
और सूस्येको छिद्रयुक्त देखे तो डसकी तीन पक्षमें 
मुत्यु कहनी ॥ १५१ ॥ १५२ ॥ १५३ ॥ १५४ ॥ 
मूत्रशुक्रपुरीषाणि तुल्यकालं पतान्ते 
चेत्‌ । व्ोन्मृत्युभवेत्तरय भेषजादि- 
क्रिया वृथा ॥ १५५ ॥ कणबोयेदि 
नो झाब्दस्तजनीभ्यां निरूछयोः | 
जायते प्राप्तकालस्य लक्षण तत्समा- 
दिशेत्‌ ॥ सवाड्रशीतलत्वश्व॒ दरशा- 
हान्मरणं बदेत्‌ ॥ १५६ ॥ 


शिसंके मृत्र, शुक्त और मल यह तीनों एकसाथ एक | 


काल्‍ूमें पतित हो उसकी एक पप्षेमें मृत्यु ज़ाननी और 
उसकी औषधादि किया करनी व्यथे है तजेनी अंगुलीसे 


बन्द करनेपर जिप्तके कानोंमें शब्द प्रतीत नहीं होता 
ठसका मृत्युका समय आया हुआ जानना तथा निम्नका 
सम्पूर्ण शरीर शीतल हो उसकी दश्दिनम मृत्यु जाननी 
॥ १५५ ॥ १५६ ॥ 
कदमे पांशुदेश वा पुरतः प्रष्ठतोडपि 
वा । खण्डपादोदये जून झृत्युमासच- 
तुष्टयात्‌ ॥ १५७ ॥ 
बिप्तका आंगेसे अथवा पीछेसे घृलमें अथवा की- 
चडमें पडेहुए पांवका प्रतिबिम्ब साफ नहीं दीखे उसकी 
चारमहीनेमें मृत्यु जाननी ॥ १५७ ॥ 
श्रुतिबाधिय्यतो झ्त्युश्नतुमोलान्तर 
अवेत्‌ । स्वस्थेन्द्रियस्ण पततो शृत्यु- 
मासत्रयाद्धवत्‌ ॥ १५८ ॥ ख्ूमध्णे 
ज्योतिषों दृष्टो द्विमासाद्यमद्शनम्‌ ॥ 
एकमासात्तथा मृत्णुघेषणे गोलकक्ष- 
यात्‌॥ १५९ ॥ जिल्याया अपवृततों चल 
दज्षाहान्प्र॒त्युसंगगः । दक्षिणाशां 
गताँ छायामात्मनों यदि पहयति ॥ 
अधेव प्ृत्युरस्माकामाते पहयेदनि- 
त्यताम्‌ ॥ १६० ॥ 
जो कानेकि निर्दोषहोनेपए भी बहरा सुने उसकी 
चार महीनेमें मृत्यु जाननी, स्वस्थ होनेपर भी जिस्नकी 
इन्द्रियें पतितहों उसकी तीन महीनेमें मृत्यु जाननी ॥ 
जो दोनों भोंके बीचमें जोतिकों देखे उसकी दो मही- 
नेमें मृत्यु जाननी, जिह्ाकी अप्रवृत्ति होय तो दृश दि- 
नमें मृत्यु जाननी । जो मनुष्य अपनी छायाको दक्षिण 
दिज्ञामें स्थित हुईं देख उसकी संसारकों अनित्य सम- 
झकर मृत्यु कहनी ॥ १५७५८ ॥ १५७९ ॥ १६० ॥ 
स्वस्थस्थ स्थूलजिद्गा चेन्निःस्प्ो 
रसवर्जिता, यावत्पखदिन अृत्युः 
पश्चाशदिवसेष्थ वा ॥ १६१॥ 
जिस स्वस्थ मनुष्यकी मिह्मा अकस्मात्‌ , स्थूल, स्प- 
शेरहित और रसरहित होजाय उसकी पांच दिनमें अ- 
थ॒वा पचास दिनमें मृत्यु कहनी ॥ १६१ ॥ 
अम्लादित्वत् रसतो नीलादित्वच् 
वर्णतः । विकारे णणां षण्मा- 
साद्यमदशेनम्‌ ॥ १६२ ॥ 
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अरिप्टाधिकारः । 


नि 22222 2 न इ  ि िज्सअ अछि 


( १०८७ ) 


जो अम्लादिक रसोंकों और नीछादिक वर्णोको 
अन्यप्रकारसे जाने तथा जिसके वीये और मृत्रमें विकार 
हो उसकी छः मेहीनेमें मृत्यु कहनी ॥ १६२ ॥ 
युगात्रिपश्चथारं वा वच्योवर्त्तिसुर्गांधि 
वा । मूत्र यस्य भवेत्तस्य मृत्यु) घ- 
ण्यासमध्यत) ॥ २६३ ॥ 

जिसके मूत्रकी एकसाथ दो धार, तीन घार, अ- 
थवा पांच धार सुगन्धयुक्त, क्रमस अथवा क्रमरहित 


जा अप! 


निर्मल होंय तो उसकी छः महीनमें मृत्यु कहनी॥१६३॥ 
श्थिरत्वेषि स्वदेहस्य तच्छाया च- 
खला यदि । चतुमासाद्धवेन्सृत्यारि- 
त्यागमविदों विहुः॥ १६४ ॥ 
जिसके शरीरके स्थिर होनेपर भी छाया चंचल 
दोय तो उसकी चार महानेमें मृत्यु जाननी ॥ १६४ ॥ 
ज्वरो यस्य तु पूवाहे शुष्ककासश्व 
दारूणः । बलमांसविहीनस्य दुलेभ॑ 
तस्पष जीवितम्‌ ॥ १६५॥ ज्वरों य- 
स्याषपराहे तु छेष्मकासश्व दारूणः। 
प्स्‍रक्षीणगबलमांसस्प दुलेभन्तस्य जी- 
'बितरू ॥ १६६ ॥ 
यदि बल और मांसहीन मनुष्यके पूर्वाहक्े समय 
ज्वर तथा दारुण शुष्क खांसी होय तो उसका जीवन 
दुलेभ जानना तथा जिस क्षीणबर् और क्षीण मांसवाले 
मनुष्यके अपराहके समय ज्वर और दारुण कफकी खांसी 
होय तो उसका जीवन भी दुलेभ जानना ॥ १ ६५॥ १६६॥ 
प्रेते! सह पिबेन्मद्य॑ं स्वप्ते यः कृष्यते 
जशुना । स धोर ज्वरमासाद्य सद्यः पा- 
णेविश्ुुच्यते ॥ १६७ ॥ 
जो मनुष्य स्पम्ममें प्रेतोंके साथ मद्यपान करता हैं 
और जिम्तको कुत्ते खींचतेह वह घोरज्वरको प्राप्ततोकर 
तत्काल प्राणोंको त्याग देताहै ॥ १६७ ॥ 
सहसा ज्वरसन्तापस्तृष्णाम्च्छो ब- 
लक्षयः। विल्लेषणं च सन्धौनां मु- 
सूषुरुपजायते ॥ १६८ ॥ 
जिसके अकस्मात्‌ एक साथ ज्वर, सन्‍्ताप, ठषा, 
मूच्छो, बलका नाश और सन्धियोंका टूटना यह सब 
हों उसको गतायु जानना ॥ १६८ ॥ 


गोत्सगें वदनाद्यस्य स्वेदः प्रच्यवते भ्- 
शाम्‌ । लेपज्वरोपसष्टर॒प दलेम॑ तस्य 
जीवितम्‌ ॥ १६५९॥ देवद्विजस॒हद्वेद्य- 
गुरून्यो द्वेष्टि यस्प वा। मज्जन्त्यप्स 
शाकृच्छेष्मरेतांसि स न जीवाति॥१७०॥ 
निस कफज्वरवाले मनुष्यके प्रातः:काल मुखसे अत्पन्त 
पसीना गिरि उसका जीवन दुल्ूभ जानना। तथा 
नो देवता, ब्राह्मण, इष्ट, मित्र, वैध और गुरुजनोंसे 
विनाकारण द्वेष करनेलगताहै तथा जिसका मछ, कफ 
और वीये जलम डालनेसे डूबजाते हैं उसको गतायु 
जानना ॥ १६९ ॥ १७० ॥| 
इत्यादि लक्षणक्ञोत्वा मरण सम्ुप- 
स्थितम्‌ । लोकद्बधयसुखम्राप्ये धम्मे- 
मेव समाचरेत्‌॥ १७१ ॥ 
इसप्रकार उपरोक्त लक्षणोंसे मरणको उपस्थित 
जानकर दोनों लोकोंमें सुखकी प्राप्तेक लिये यत्नप्वेक 
घमंकों करे ॥ १७१॥ 
सौम्यकारेन्द्रियः श्रोता द्र॒ष्टा वक्ता 
च्‌ विन्दाति । सम्यक्‌ स्पदी रसं गरन्धे 
रोगी रोगात्मझ॒च्यते ॥ 
जिसका शरीर और इद्धरियें सौम्य हैं तथा जो अच्छे 
प्रकारसे सुनताहै, देखताहै, कहताहै और स्पशे, रस एवं 
गन्धको जानताहै वह रोगी शीघ्रही रोगसे छूट जाताहै । 
स्वल्पो ज्वरो भवेद्यस्य जिह्ला भवाति 
कोमला । उष्णों पादों तथा पाणी 
स रोगी खुखमाप्रुयात्‌ ॥ १७२ ॥ 
जिसको ज्वर अल्पहो, जिसकी जिह्ना कोमहू हो 
पांव और हाथ गरम हों वह रोगी शीघ्रही रोगसे छूट, 
जाताहै ॥ १७२ ॥ 
ज्वरः स्वेदविहीनः स्यात्‌ कण्ठः क- 
फविवर्जितः | नासामागगतिः प्राणा 
यस्य रोगी स जीवाति ॥ १७३ ॥ 
नो ज्वररोगी स्वेददीन हो जिसका कंठ कफसे र- 
हित हो और जिसके नासिकाके द्वारा पषन अस्छेप- 
कारसे संचार करे वह रोगी झीमरही रोगसे मुक्त होजा- 
ताहै ॥ १७३ ॥ 
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(१०८८ ) 


बड़सेने-भाषाटीकासहिते- 


भवोश्निद्रा सुख यस्य स्प्लातिश्रंशों न 
जायते । नाकारवर्णहानिः स्पात्‌ स* 
रोगी जीवति छुवम्‌ ॥ १७४ ॥ 
जिसको सुखपूर्वक निद्रा आवे और मिसकी स्मरण- 
शक्ति न्‍्यून नहीं हुइेही तथा जिसकी चेष्ठटा और वर्ण 
नहीं बिगडाहो वह रोगी ज्ञीघ्रही रोगपते आरोग्य होजा- 
ताहे ॥ १७४ ॥ 
यस्यादरो भवेद्देये प्रीतिर्भेषज्यकम्मे- 
णि। पथ्ये रूचिः स्पृहा धर्मे सरोगी 
जीवाति धुवम्‌ ॥ १७५ ॥ इत्यादि- 
लक्षणेवेंद्यः साध्यं विज्ञाय रोगिणम्‌ । 
आयुर्वेदोक्तमार्गंण चिकित्सां सम्य- 
गाचरेत्‌ ॥ १७६ ॥ 
जिसके यहां वैद्यका अच्छे प्रकारसे सेत्कार होताहै 
और जो औषधिमें प्रीति करताहै तथा पथ्यपू्वंक रह- 
ताँहै और धम्ममें इच्छा रखताहै वह रोगी निश्चय आ- 
शेग्य होजाताहै इसीकारण उपरोक्त कहे इत्यादि लक्ष- 
णोंसे वैध्ध रोगीको साध्य समझकर आयेर्वेदोक्तरीतिके 
द्वारा अच्छेपकारसे चिंकित्सा करे ॥ १७५॥ १७६ ॥ 
अथ नेत्रपरीक्षा। 
शोद्रे रूक्ते च धूम्राभे नयने स्तब्धच- 
खले । तथाभ्यन्तरकृष्णाने भवतों 
वातरोगिणः ॥ १७७ ॥ पित्तरोंगे ठ॒ 
पीतामे नीले वा रक्तवर्णके । सन्त 
भवतो दीप॑ सहेते नावलोकितुम्‌ १७८ 
वातरोगमें नेत्र भयंकर, रुखे, धुएकी समान 
वाले, जडसे अथवा बन्धेसे, चंचल और भीतरसे काले 
रंगके होते हैं । पित्तरोगोंमें नेत्र पीलेरंगके नीलरंगके 
अथवा लाल रंगके सनन्‍्तप्त और दीपक आदि प्रदीक्तपदा- 
थांके देखनेको असमथे होते हैं ॥ १७७ ॥ १७८ ॥ 
ज्योतिहीने च शुक्रामे जलपूर्ण स- 
गारवे । मन्दावलोकने नेत्रे भवतः क- 
फकोपतः ॥ १७९ ॥ 
कफके रोगमें नेत्र ब्योतिददान, सफेदरंगके जलसे 
भरेहुएर भारी और मन्द अवलोकन करनेवाले होते 
हैं ॥ १७९ ॥ 


तन्द्रामाहाकुले श्यामे निर्शुमे रूक्ष- 
रोद्रके । रक्तवर्ण च भवतो नेत्रे दोष*- 
तबरयोदये ॥ १८० ॥ 
त्रिदोषके प्रकोपमें नेत्र तन्द्रा और मोहसे आकुछित, 
जयामवर्ण, टेंढे, रुखे, भयानक और लालरंगके होते हैं ८० 
दोषत्नये भवेचिद्व नेत्रयो स्त॒ निदोष- 
जम्‌ । दोषद्वयप्रकोपे तु भवेदोषद्धयों- 
द्वावम्‌ ॥ १८१ ॥ 
त्रिदोषजनेत्रोंमें प्रायः तीनों दोषोंके लक्षण होते हैं ! 
दोदोषोंके कोर्पमें दोदोषोंके लक्षण होते हैं ॥ १८१ ॥ 
एकदृष्डियेंदा नेत्रे स्वाधीने न च रो- 
गिणः । उन्मीलिते च मवतः क्षणा- 
देव निमीलिते॥ १८२॥ सततोन्‍मी- 
लिते नेत्र यद्वा नित्य निमीलिते । 
विल॒प्तकृष्णतारे च भ्रमद्धम्नोअ्रतारके 
॥ १८३ ॥ बहुवर्ण च भमवतोी विकृ- 
तानेकचेष्टिते । नेत्रे सुत्झ॑ कथयतो 
रोगिणो नात्र संशय) ॥ १८४ ॥ 
जिसमें रोगी एक दृष्ठिसे एकटकी लगाकर देख- 
तारहै । अथवा क्षणभरमें बन्द करले ओर क्षणभरमें 
खोलले या सदैव नेत्रोंको खुले रक्ते अथवा सदैव बन्द 
रक्‍्खे, जिसमें काले रंगका तारा लछुप होजाय और 
इँयेके रंगका बडा तारा घूमने छगे तथा नत्रोंका रंग 
अनेकप्रकारका, विकृत और नेत्र अनेक चेष्टावाले होंय 
तो उस रोगीकी निःसन्देह मृत्यु कहनी १८२-१८४॥ 
आरेग्यदृष्टिके लक्षण । 
सोम्यदष्ठी प्रसन्नाभे प्रकृतिस्थे मनो- 
रमे । नेत्र कथयतः शातप्र रोगशा- 
ज्ति च रोगिणः ॥ १८५ ॥ 
दृष्टि सौम्य हो, नेत्र प्रसन्न और यथा प्रकातिमें स्थित 
होंग और देखनेमें सुन्दर होंय तो उस रोगीके शीघ्रही 
रोगकी शान्ति कहनी चाहिये ॥ १८५ ॥ 
अथ मुखपरीक्षा । 
वातकोपे झुर्ख रूछ्त स्तब्ध॑ बक्न' गत- 
प्रभम्‌ । पित्तकोंपे भवेद्रक्त पीते वा 
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अरिप्टाधिकारः | 


( १०८९ ) 


मिल तय आज न्न्ननन्न्_्नननननढनढढईं 


परितप्तकम्‌ ॥ १८६ ॥ कफकोपे गुरू 
सझ्लिग्ध॑ भवेच्छूनमिवाननम्‌ । च्रिलि- 
ड्रश्व त्रिदोषे स्पाहिलिड्ग् दविदो- 
बषके ॥ १८७ ॥ 
वातके प्रकोपमें मुख स्तव्ध ( जडसा ) रुखा और 
कांतिहीन होता है । पित्तके प्रकोपमें मुख लाल, पीला 
अथवा सन्तापित होता है । और कफके कोपमें मुख भारी, 
चिकना और सुझासा होता है । त्रिदोषमें तीनों दोषोंके 
लक्षण होते है । और दो दोषोंमें दो दोषोंके लक्षण 
जानने ॥ १८६ ॥ १८७ ॥ 
अथ जिद्नापरीक्षा। 
वातकोपे पछुते वा स्फुटिता मधुरा 
भवेत्‌ । सतब्धा वर्णन हारेता जिह्ा 
लालां प्र्चश्चाति ॥ १८८ ॥ 
वायुके प्रकापम जिह्ना सुप्त ( सुत्र ) फटीसी, मधुर, 
स्तब्ध ( जड ) हरेरंगकी और लारकों गिराती है १८८ 
पित्तकोंपे तु रक्तामा तिक्ता दग्घेव 
जायते । जिद्दा दाहान्विता विद्धा 
कण्टकेरिव स्वेत) ॥ १८९ ॥ 
पित्तके प्रकोपमें जिह्ा लालरंगकी, कडवीं, जले 
हुएकी समान, दाहयुक्त और चारों ओरसे कांटोंसे 
व्याप्त होती है ॥ १८९ ॥ 
कफोदये भवेज़िद्दा स्थूला ग॒र्वी वि- 
लेपनी । सुस्थूलकण्टकोपेता क्षारा 
बहुकफावहा ॥ १९० ॥ दोषद्वये द्वि- 
दोषोक्तलक्षणा रसना भवेत्‌ | सबे- 
चिह्दा चिदोषे स्पादिकृतानेकल- 
क्वणा ॥ १९१ ॥ 
कफके प्रकोपमें जिह्ा स्थूछ, भारी, लिसीसी, स्थल 
कांटोंसे व्याप्त, खारो और बहुत कफ़युक्त ऐसी होती है 
तथा दो दोबषोंके प्रकोपमें दो दोषोंके लक्षणोंवाली और 
त्रिदोषके प्रकोपमें सम्पूण छक्षणोंवाह्ना तथा अनेक प्र- 
कारके विहल लक्षणोंसे युक्त होती है ॥१७० ॥१९१॥ 
अथ मृत्रपरीक्षा। 


राजेश्वत॒थयामस्प घटिकानां चत॒- 


त्स्गन्तु कारयेत्‌ ॥ १९५२ ॥ आद्य- 
न्तधारां सन्त्यज्य मध्यमाँ काचभा- 
जने । कारयेत्कांस्पपात्रे वा कुय्यो- 
त्पात्न पटावृतम्‌ ॥ १९३ ॥ तत& खू- 
योदये जाते प्रकाशे साति भाजने | 
स्थित॑ मूत्र समालोक्य कुय्योत्तस्य प- 
रीक्षणम्‌ ॥ वाते तोयसम॑ मूत्र रूक्षे 
बहुतरं भवेत्‌ ॥ १९४ ॥ 
रात्रिके चौथे प्रहरमे चार घडीकी तड़के बेद्य रो- 
गीको उठाकर मूत्रका त्याग कराबे पहली और अन्तकी 
धाराको प्रथ्वीपर गिराकर बीचकी धाराको कांचके पात्रमें 
अथवा कांपीके पात्रमें म्रण करे और उसको अच्छे 
प्रकारसे ढककर रखदेवे फिर सूय्येकों उदय होनेपर जब 
अच्छे प्रकारसे प्रकाश होजाय तब अथवा सूय्यकी धूपमें 
पात्रमें रक्खे हुए मृत्रको देखकर उसकी परीक्षा करे | 
तहां वातके प्रकोपमें मृत्र जलकी समान रूखा और 
अधिकतर होता है ॥ १९२ ॥ १९३ ॥ १९४ ॥ 


रक्तवर्णम्भवेत्पित्ति पीत॑ वा स्वल्प- 
मेव च। कफे चैत॑ं घन मूत्र स्निग्धं स- 
अआयते तथा । द्विदोषे दन्द्वचिह्व॑ं 
स्थात्‌ स्वेलिड्र त्रिदोषजे॥ १९५ ॥ 
पित्तके प्रकोपमें मूत्रका रंग लाल या पीला तेथा 
थोडा मूत्र होता है । और कफके प्रकोपमें मत्र॒का बणे 
सफेद गढा और चिकना होता है । दो दोषोंके प्रकोपमें 
दो दोषोंके लक्षणों वाला होता है। और त्रिदोषके प्रको- 
पमें मूत्रका वर्ण सम्पूणे दोषोंके लक्षणोयुक्त होताहै॥ १९५॥ 
अब अन्यप्रकारसे मृत्रकी परीक्षा कहतेह । 
सुलक्षितं गहीत॑ यन्मूत्र घर्मे निधा- 
य तत्‌ | तेलबिन्दं क्षिपेत्तत्र निश्चले 
वेद्यसत्तमः ॥ १९५६ ॥ जायन्ते बुद्धु- 
दा यत्र॒ विकारः सोस्ति पित्तलः । 
रक्षश्व इयामलच्छायं वाते मूर्त प्र- 
जायंत ॥ १५७ ॥ तरीमुपारिबध्चाति 
तेलरबिंदुस्तथात्र वे । मत्र छलेष्मणि ' 


ष्ट्ये ॥ उत्याप्म ऐोरिणं वेदों, मजो | ण्जीयित समर पल्बलबारिणा ॥ १५८ ॥ 
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( १०९० ) 


मूत्रेण सा््धम्मिलितस्तेलबिन्दः प्र- 
जायते । सिद्धार्थटलसदशं मूत्र वे 
पित्तमारुते ॥ १९९॥ 
मत्र॒क्ों उत्तमविधिसे अहण करके धूपमें रखदेवे 
फिर उसमें प्रवीण वैद्य निश्चलचित्तप्ते तेकी बूँदेँ डा- 
छे । नो उप्रमें तेछकी बूंद बुहदाकार अथात्‌ बबूलेकी 
समान होय तो उसके पित्तका विकार जानना । जो 
तेलकी बूदें रुखी और कालीसी दीखें तो वायुका वि- 
कार बानना । इसमें तेलकी बूंद म॒त्रके ऊपर तैरती 
रहतीहे । और नो उसमें तेछकी बूद डालनेसे कींचकी 
समान अथवा तालावके जछकी समान होजॉय तो उसके 
कफका विकार जानना । इसमें तेलकी बूंद मृत्रके साथ 
मिलजातीहै । और नो तेछकी बूंदें डालनेसे मृत्रका 
बणणे सरसोंके तेछकी समान होजाय तो उसके वातपि- 
त्तका विकार जानना ॥ १९६ ॥१९७॥ १९८॥ १९९॥ 
चेतघारा महाधारा पीतधारा तदा 
ज्वरः । रक्तधारा ज्वरे दीघे कृष्णा 
चमरणाय व ॥ २०० ॥ 
सफेद धारा, महाधारा और पीली धारा वररोगमें 
होतीहै । लालधारा महाज्वरमें होतीहेँ और काली 
धारा रोगीकी मत्युके लिये होतीहै ॥ २०० ॥ 
क्लैष्मवाते भवेन्मूत्न काजिकेन सम- 
न्‍्तथा । पांडुरं छेष्माप्ति च पीतखे- 
व परीक्षयत्‌ ॥ २०१ ॥ 
कफवातमें कांजीकी समान मृत्रका वर्ण होताहै। 
कफपित्तमें मृत्र पांडरंगका और पीलेरंगका होताहै२०१ 
सन्निपांत च यन्‍्मू्त कृष्ण तलक्षये- 
द्वुध: । काशओिकेन सम मूत्र मातुलु- 
ड्रासमप्रभम ॥ २०२ ॥ 
सन्निपातमें मृत्रका वर्ण काला होताहै ऐसा कहतेहें । 
कांजीकी समान, बिजौरे नींबूकी समान और जलूकी 
समान मूत्र निर्दोष होताहै ॥ २०२ ॥ 
पानीयेन सम॑ मूत्र विकारराहित 
भवेत्‌। रक्तवातेन रक्ते स्थात्‌ कोसु- 
म्म॑ रक्तपित्ततः ॥ २०३ ॥ 
रक्तवातमें मृत्रका रंग लाल होताहै और रक्तपित्तरोगमें 
त्॒का वणे कसूमकी समान होताहै ॥ २०३ ॥ 


बड़्सेने-भाषाटीकासहिते- 


तैलतुल्य॑ भवेन्मूत्र नित्षं सहजपि- 
त्ततः । कफप्रकृतितों मूत्र तुल्ये पल्व- 
लवारिणा ॥ २०४॥ वातप्रकृतितों 
मूत्र नीराभ बहुल भवेत्‌। अधो बहु- 
लमारक्त मूत्रमालोक्‍्यते यदा ॥ व- 
(5, कप लिड्ं [4 ० 40 प 
दन्ति तदतीसारलिडु तह्िड्रवेदि- 
न ॥ २०५ ॥ 
स्वाभाविक पित्तमें मूत्रका बणे तलकी समान 
होताहै । कफप्रकृतिवालेका मूत्र कीचके जलकी समान 
अथवा तालाबके जछकी समान होताहै ॥ वातप्रकृति- 
वाले मनुष्यका मूत्र लकी समान और अधिकतर हो- 
ताहै । जो म॒त्र नीचेसे बहुतस्तना छाल दीखे उसको अती- 
सार जानता ॥ २०४ ॥ २०७ ॥ 
जलोद्रसमद्धतं सून घृतकणो पमम्‌ | 
आमवातवशान्मरत्र तऋतुल्य पजा- 
यते ॥ २०६ ॥ 
जलोदररोममें मृत्र घृतके कणोंकी समान होताहै । 
और आमवातमें तक्रकी समान म॒त्र होताहै ॥ २०६ ॥ 
मलेन पीतवर्णश्व बहुलश्व॒ निगद्यते । 
पीतवर्ण यदा मूत्र तेलतुल्य॑ सबुद्दुदम्‌। 
तदप्यसाध्यमादिष्ट॑ सद्धिर्वेश्धकबे- 
दिलिः ॥ २०७ ॥ 
मलकी अधिकतामें मूत्रका वणे पीछा और मूत्र 


अधिकतर होताहै । जिसका मूत्र पीलेरंगफा होय और 
उसमें तछफी समान बबूले होंय तो उस रोगीकों अ- 
साध्य जानना ॥ ३०७ ॥ 
अजीर्णन भवेन्मूत्र श्वेतापि तथा- 
रूणम्‌ ॥ अजामूत्सम॑ मूत्रमजी णे- 
त्वात्च जायते ॥ २०८ ॥ 


अजीणेमें मत्रका वणे सफेद और छाल होताहै तथा 
बकरीके मूत्रकी समान भी होताहै ॥ २०८ ॥ 
आ कष्णतां याति क्षयरोंगे तथा 
केल ॥ क्षयरोंगे यदा इवेतमसाध्य॑ 
तादिनिर्देशेत्‌ ॥ २०९ 


क्षयरोगमे मृत्रका रंग काला होताहै 
3०52. 2 २- और 
रोगमें मृत्रका रंग सफेद ५898 
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आरिष्टाधिकारः । ( १०९१ ) 
जिम 33333  :/ रन न सन 
_ जायेत मूत्र पित्तोदये | उपारिष्टात्पीतवर्णमधःकृष्णं सबुद्द॒- 
साले । समाधातो$ पुनः कूपजलतु- दम्‌ । मूत्र प्रसूतदोषेण संशयो नात्र 
ल्यश्व॒ कथ्यते ॥ २१० ॥ कश्वन ॥ २१६॥ 
पित्ताधिक्यमें मूत्रका वर्ण पीछा और स्वच्छ होता | जो मत्र ऊपरसे पीछे रंगका और नीचेसे काले 
है। और घातुओंके समान होनेपर मूत्र कुएके नलकी | रंगका तथा बुहुदाकारका होय तो उसके प्रपूत दोष 
समान होताहे ॥ २१० ॥ जानना ॥ २१६ ॥ 
ऊध्वन्नी लमधो रक्त रुधिरेण प्रजा- | आपीतफेनरक्ताद्यमासितेक्षुरतो पम- 
यते ॥ २११ ॥ म्‌। पित्ते कफेडनिले मू्रें निरामे च 
रुधिरके प्रकोपमें मृत्र ऊपरसे नीला और नीचेसे छाल | ज्वरे भवेत्‌ ॥ २१७॥ 
होताहै ॥ २११ ॥ हि पीला, झागोंयुक्त, छाल, काला और ईसके रसकी 
प्रवत्तते यदा मूर्त ल्िग्धं तेलसमप्र- | समान मूत्रका वे क्मसे पित्त, कफ, वात और निरा- 
भम्‌। आहाराहुद्रन्तस्प बुद्धि याति | मक्‍्चरमें होता है ॥ २१७ ॥ 


तदा किल ॥ २१२॥ , अब तेलकी दूँद मूत्रमें डालनेसे वह फैल- 
जो मूत्र तेलके समान चिकना होय डसके आहा- कर जैसा जैसा रूप प्रगट करती है 
रसे उदरकी वृद्धि नाननी ॥ २१२ ॥ उसकी कहते है । 


यदा प्रसारमाभोति तेल क्षेम तदा- 
दिशोत्‌ । बिन्दुरूपं यदा तेलमसा- 
ध्यत्वाय रोगिणः ॥ २१८ ॥ 
जो मूत्रमें तेलकी बूंद डालनेसे फेल जाय तो उसका 
रोग साध्य समझना और जो वह नहीं फेले अथोत्‌ बिन्दु 
के आकरही रहें तो उसको असाध्य समझना ॥२१८॥ 


प्रसरेत्पूवंदिग्भागे पाश्रिमे वा तथोत्तरे 
तेलबिन्दुस्तदा रोगविमाक्ति रोगि- 
णो दिशेत्‌ ॥ २१९ ॥ 


जो म॒त्रम तेलकी बंद डालनेसे पूवेदिशाकी ओर 
अथवा पश्चिम या उत्तर दिश्लाकी ओर फैले तो रोगी 


रोगसे मृक्त होजाता है ॥ २१९५ ॥ 
दाक्षिणस्यामथैदाने आस्रेये नेऋते 
तथा । वायव्ये चापि दिग्भागे प्रस- 
रन्मृत्युसूचकः ॥ २२०॥ 
लो वह तेलकी बूंदें दक्षिणकी अथवा इंशानकोणकी 


ऊध्वेम्पीतमधोरक्त मूत्र चेद्रोंगिण- 
क्तदा । पित्तप्रकृतिसंभूत॑ सान्निषा्ं 
वरदेद्धिषऋ ॥ २१३ ॥ 
जो मृत्र ऊपरसे पीला और नोचेसे छाल होय तो 
उप्तके पित्तोल्बण सन्निपात जानना ॥ २१३ ॥ 


यस्थेक्षरससंकारशं सूत्र नेत्र च पि 
जरे | रसाधक्य वजानायाहछघन 
तस्य निर्दिशेत्‌ ॥ २१४ ॥ 
जिसका मूत्र ईंखके रसकी समान और नेत्र पिंनर 
( लाल पीतवण्ण ) होंय तो उसके रसाधिक्य जानना । 
इस रोगीको लंघन फरावे ॥ २१४ ॥ 
रक्त स्वच्छ यन्मूत् तज्ज्वराधिक्य 
लक्षणम्‌ । धूम्रवण यदा मूत्र ज्वरा- 
घिक्‍ये तदादिशेत्‌॥ २१५ ॥ 
ज्वरकी अधिकतामें मृत्र लाल और निमेल होता है। 
धूम्रवर्ण मूत्रभी ज्वर्की अधिकतामें होताहै ॥ २१५ ॥ 
' क्ृष्णमच्छश्व जानीयात्‌ सन्निपात- | ओर या अमेय कोणकी ओर किंवा नैकंत कोणकी 
' ज्वरोद्भवम्‌ । ओर अथवा वायव्य दिज्ञाकी ओर फैलें तो उसको - 


सन्निपातज्वरमें लाता,शौर, सूच्छ छत होताड़ै। )92 ली 003 कि ॥0/7 


(१०९२ ) बड़सेने-*शषाटी कासहिते- 


जो औषधि अभ्रिको भी दीपन करे और आमको 
पर 3७० च8 (६ )) 
भी पचावे उसको दीपनपाचन कहते हैं जेसे-चीता”?१॥ 


न शोधयति न दे 


निमजति यदा मूत्रे श्रमनन्‍्वानेंव स- 
पति । तदारिष्ट॑ विजानीयाद्ोंगि- 
णो नात्र संशय ॥ २२१ ॥ 
जो तेलकी बूंद मूत्रमें डालनेसे डूब जाय अथवा 
भ्रमसा होकर नहीं फैले तो उस रोगीकी मृत्यु 
जञाननी ॥ २२१ ॥ 
प्तेलप्रसारणान्मूत्रे विकृताकारम्‌त्ते- 
यः । हलकूमंखरोष्टादेभवान्ति म्राति- 
सूचका$ ॥ २२२ ॥ 
नो तेलकी बूंद मूत्रमें डालनेसे फैलकर अनेक प्र- 
फारकी विक्ृत मूर्त्तियेंसीं होजाँय अथवा उसमें हू, क- 
छुआ, गधा और ऊँट आदिकेसी आकृति दीख तो उस 
रोगीको असाध्य जानना ॥ २२२ ॥ 
यदि मूत्रगते तेले हंसच्छत्नादिक भ- 
चेत । रोगी रोगविमुक्तः स्यात्तदा- 
युश्वा मुया चरम ऐ श्श्३॥ 
इति श्रीवंगसनेरप्ररेश्ाधिकारः: समाप्त: ॥ %४ ॥ 
जो मूत्रमें तेल डालनेसे हंस और छत्रादिके आकार- 
वाला होजाय तो रोगी रोगसे मुक्त होकर बहुत काल्तक 
ज्ञीता रहता है ॥ २९३ ॥ 
शते श्रीवंगसेने भाषाटीकायां अरिष्टाधिकार: 


द्वेष्टि समान्दीषांस्त- 
थोद्धतान्‌ । समीकरोति यज्ज्षेयं 
शामननन्‍्तद्यथाउम्नता ॥ २ ॥ 
जो औषधि समान वातादि दोषोंको बिगाडे नहीं 
और न ज्ञाधन करे किंतु विषमदोषोंके साथ मिलकर 
समान दक्ञामें प्राप्त करे उसके हामन औषधि कहते हैं 
जैसे-“गिलाय” ॥ २ ॥ 


कृत्वा पाकम्मलानां यद्धित्वा बन्ध- 
मधो नयेत्‌ | तनच्चाठुलोमन स्ेथ तथा 
प्रोक्ता हरीतकी ॥ ३ ॥ 


जो वातादि दोषोंको पचाकर बंध हुए अथवा विना 
बंधेहुएका अछग २ करके अथवा मलादिकको गुद्द्वार- 
से बाहर निकाल देंवे उसके अनुलोमन कहते हैं जैसे- 
४हर्‌ड” ॥ ३ ॥ 

पक्तव्पं यद्पक्तेव छिष्ट कोछ्ठे मला- 

दिकम्‌ । नयत्यधः खसननन्‍्तदयथा 

स्थात्‌ कृतमालक४ ॥ ४ ॥ 

पाक होनेके योग्य जो वातादि दोष कोठेमें झ्लिष्ट 


समाप्त: ॥ ९४ ॥ उनको विनाही पचाय बलात्कारसे गुदाके द्वारा बाहर 
निकाले उसका स्ंसन औषधि कहते हैं जेंप्ते-/अमल- 
अथदीपनपाचनद्रब्यलक्षणा- | वर! ॥ ४॥ 
घिकारः । मलाद्कमबद्ध यद्वद्ध वा पिण्डित- 
म्मले। । भित्वाध/पातयति तद्धेदन 


कटुकी यथा ॥ ५ ॥ 
जो बातादि दोषोंसे बँघेहुर अथवा बिना पँधेहुर 
मलमत्रादिको अछूग २ करके गुदास बाहर निकाल 
उसको भेदन कहते हैं जैसे-/कुटकी” ॥ ५ ॥ 
विपक्े यदपक्क वा मलादि द्वबतान्न- 
येत्‌। रेचयत्यपि तज्ज्ञेयं रेचनं तृथू- 
ता यथा ॥ ६॥ 
_ नो पक अथवा अप अन्नादि ओर वातादि दोषों- 
को पतला करके गुददारसे बाहर निकाले उसको 
(जन जडत हैं जैसे निसेत 0, ६ ॥ 


पचेन्नाम॑ घह्चिकृद्यद्ीपनं तयथा मि- 

सिः । पचत्यामन्न यत्‌ कुय्योदनलं 

ताद्धे पाचनम्‌ । 

अब दीपन, पाचन आदि शब्दोंके छक्षण कहते हैं। 

जो औषाधि आमको नहीं पचावे केवछ अभ्रिको दीपन 
करे उसको दीपन कहंते हैं जैसे “सोफ? जो औषधि 
आमको पांव और अभिको दीपन नहीं करें उसको 
पाचन कहते हैं जैसे-“ नागकेशर” । 

नागंकेसरवद्विद्यालित्रो दीपनपा- 


नचनः ॥ 4 ॥ (९-0. जार $क्वाहंतों 00९80९॥9, उै्षागा] 


दीएनपाचनद्रव्यलक्षणाधिकारः । 


(१०९३ ) 


अपक्पित्तल्लष्माणं बलादूध्व॑ नयेक्त 
यत्‌ । बमन॑ ताद्धि विक्षेयं मदनस्य 
फर्ल यथा ॥ ७॥ 
जो विनाही पके कफपित्तकों मुखके द्वारा बाहर नि- 
काले उसको वमनसंज्ञक कहते हैं जेसे-“'मैनफल??॥७॥ 
श्थानाह॒हिनयेदूध्वेमणों वा मलस- 
ख़यम्‌ । देहे संशोधनन्तत्स्यादेव- 
दालाफल यथा ॥ < ॥ 
जो ओषधि यथा स्थानमें सांचित मछादिकको ऊ- 
परके भागमें छाकर मुखके द्वारा अथवा अधोभागम्में 
छाकर गुदाके द्वारा बाहर निकाले उसको संशोधन 
औषधि कहते हैं बेसे-/ देवदालीका फल ?” (धघरवेल 
या वंदाल ) ॥ ८ ॥ 
छिष्टान्‌ कफादिकान्दोषालुन्मूलय- 
ति यद्वलात्‌ । छेद्नन्तद्यथा क्षारो 
मभारिचानि शिलाजतु ॥ ९ ॥ 
जो औषधि परस्पर मिलेहुए कफादि दोषोंको अपनी 
शाक्तिते अलग २ कर देंबे उसको छेदनऔषाधि कहते हैं। 
जैसे- जवाखार, कालीमिचे, और जिकाजीत' ॥९॥ 
धातून्मलान्वा देहस्य विश्योष्योल्ले- 
खथेश्च यत्‌ । लेखनन्तद्यथा क्षोद्र- 
न्नीरमुष्णं बचा यवाः ॥ १० ॥ 
जो औषाधि रसादे धातु और वातादि दोषोंको स॒ु- 
खाकर देहसे बाहर निकाल देवे उसको लेखन औषधि 
कहते हैं नैसे-“ शहत, गरमजलू, वच और नौ”? १०॥ 
दीपन॑ पाचन यत्स्यादुष्णत्वाइव- 
शोषकम्‌। ग्राहि तत्च यथा शुण्ठी 
जीरक गजपिप्पछी ॥ ११ ॥ 
जो औषाधि आभेको दीपन करे और आमको पचावे 
तथा उष्णवीय्यें होनेसे जलूरूप कफादि दोष और धातु- 
मलको शोषण करे उसको ग्राही कहते हैं। जैसे-“सोंठ, 
जीरा और गजर्पापछ”? ॥ ११ ॥ 
रौक्ष्याच्छेत्यात्कषायत्वाह्ृघ॒पाकाच 
यद्धवेत्‌ । स्तम्मकृत्स्तम्भनन्तत्स्पा- 


जो ऑपषृधि रुक्ष, शीत, कषाय और हूघुपाकी हो- 
नेसे स्तम्भता उतन्न करे उसको स्तम्भन औषाधि कहते 
हैं। नैसे-/स्योनाक और कुडा” ॥ १२ ॥ 


रसायनश्व तज्ज्ञेयं यज्जराव्याधिना- 
शानम्‌ । यथा5मृता रुदन्ती च शुग्णु- 
लुश्व हरीतकी ॥ १३ ॥ 
जो औषाधि जरा ( बृद्धता ) और व्याधि (रोग ) 
को दूर करै उसको रसायन कहते हैं नैसे-: गिलोय, 
रुदन्ती, गूगल और हरड ॥ १३ ॥ 


यस्माइ्व्याद्धवेत्‌ स्रीष हर्षो वाजी- 
कर्ज तत्‌ । यथा नागबलाद्याः स्यु- 
बीजख कपिकच्छुजम्‌ ॥ १४ ॥ 
जो औषधि श्ञर्रारमें धातुको बढाकर ख्रियोंकी आ- 
नन्दयुक्त करे उप्तका वाजीकरण कहते हैं । जैसे-“गंगे- 
रनके बीज और कोंछके बीन” ॥ १४ ॥ 


यस्माच्छुकस्य वृद्धि! स्याच्छुक्ल- 
ख तदु॒च्यते । यथाश्वगन्धा मुशली 
शकेरा च शतावरी ॥ १५ ॥ 
जो औषधि क्षरीरगत शुक्रवीयेको बढठावै उसको 
धातुवर्धक कहते हैं । जैसे-“असगन्ध, मुसल्ली, मिश्री 
ओर शतावर” ॥ १५ ॥ 
प्रवत्तकानि कथ्यन्ते जनकानि च रे- 
तसः ॥ दुग्ध माषाश्व भल्लातफलम- 
ज्ञाउप्मलानि च ॥ १६॥ 
जो औषधि वीर््यंकों उत्न्न करके प्रवत्तेन करे अथांत्‌ 
कामको दीपन करें उसको धातुचेतन नानना । जेसे- 
८ दूध, उडद, भिलावेकी गिरी और आमले ” ॥१६॥ 
प्रवत्तनी स्त्री शुक्रस्य रेचन ब्हतीफ- 
लम्‌ । जातीफलं स्तम्भनं स्थात्‌ का- 
लिन्दं क्षयकारि च॥ २७॥ 


स्त्री वीय्येंको प्रवत्तेन करे है | कटेरीका फल वीख्ये- 
को रेचन करे है। जायफल वीस्यंको स्तम्भन करे है | 


द्यथा डुड़कबत्सको ॥ १२ ॥ है ॥॥॥॥॥/॥॥ 8 मैं और तरबूज लीयकों नष्ट करें है. ॥ ३७ ॥ 


(१०९४ ) 


बड़सेने-भाषाटी कासहिले- 


5 सूक्ष्मकिद्रेष॒ विशेत्तत्सूक्ष्ममु- 
च्यते । तद्यथा सेन्धवं क्षोद्रं निम्ब- 
स्तेलं रुवूद्धावम्‌ ॥ १८ ॥ 


नो शरीरके रोमकूपोंके द्वारा शरीरमें प्रवेश करे | 


उसको सूक्ष्म कहते हैं । जैसे- सेंधानमक, शहत, नी- 
मका तेल और अण्डीका तेल” ॥ १८ ॥ 
पूर्व व्याप्पाखिलं कार्य ततः पाकश्व 
गच्छाति । व्यवायि तद्यथाभड़ा फेने 
चाहिसछुद्धवम्‌ ॥ १९ ॥ 
ज्ञो औषधि सम्पूर्ण शरीरमें पचनेसे पहलेही व्याप्त 
होकर पश्चात्‌ पचती है । उसको व्यवायी कहते हैं | 
जैसे-भांग, अफीम” ॥ १९॥ 
सन्धिबन्धांस्तु शिथिलान्‌ यत्करो- 
ति विफाशि तत्‌ | विज्लेष्योजश्व धा- 
ठ॒ुभ्यो यथाक्रसुककोद्रवो ॥ २० ॥ 
नो शरीरकी सन्धियोंके बंधन और धातुओंके ओज- 
को सुखाकर शिथिल करे उसको विकाशी कहते हैं । 
जैसे-सुपारी, कोदों?” ॥ २० ॥ 
बुद्धि लुम्पति यह मदकारि तहु- 
चउ्यते । तमोशुणप्रधानञ्व यथा मदह्य॑- 
खुरादिकम्‌॥ २१ ॥ 
जो द्रव्य तमोगुणकी प्रधानतासे बुद्धिको छुप्त करे । 
उसके मदकारी कहते हैं | जेसे-“'मदिरा सुरादि”२१॥ 
व्यवायि च विकाशि स्यात्‌ सूक्ष्म- 
च्छेदि मदावहम्‌ | आगम्रेयं जीवितहरं 
योगवाहि स्मृत विषम्‌ ॥ २२ ॥ 
नो पदाथे व्यवायी, बिकाशी, सूक्ष्म, छेदन, मादक 
आम्ेय और योगवाही होय उसको प्राणनाह्ृक जानना 
लैसे- विष ? ॥ २२ ॥ 
निजवीर्येण यह॒व्यं स्लोतोभ्यों दो- 
घषसशअ्यम्‌ । निरस्याति प्रमाथि स्या- 
त्तद्यथा मार्रच बचा ॥ २३ ॥ 


जो द्रव्य अपनी शाक्तिसे मुख नासिकाके द्वारा क- 


फादि दोषोंको बाहर निकाले उसका प्रमाथी कहते हैं 
जैसे मिचे और बच” ॥ २३ ॥ 


पेच्छिल्याद्रौ रवाहव्यं रूध्वा रसवहा४ 


शिराः | धत्ते यद्वोर॒व॑तत्स्यादणि- 
प्यन्दि यथा दि ॥ २४ ॥ 
इति श्रीवड़सेने दीपनपाचनादिलक्षणाधिकारः 
समाप्त: ॥ ९५ ॥ 
जो द्रव्य अपनी पिच्छछता और गुरुतासे रसको 


बहनेवाली नाडियोंको रोककर शरीरमें भारीपन करता 
है उसको अभिष्यन्दि कहते हैं । जेस्े-/दही”” ॥२४॥ 


इति श्रीवंगसने भाषाटीकायां दीपनपाचनादिल- 
क्षणाधिकारः समाप्त: ॥ ९५ ॥ 


वड़सेनोत्पत्तिः । 
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श्रीकृष्ण: पृथिवी नि्जांप्रिकमला- 
रोगीकृतां हा यदा त्यक्ता धाम- 
निज गतस्तत इये महाल्पकालान्त- 
शे ॥ जाता रोगवती पुनर्भयकरी ह- 
छा तदा तामहं लब्ध्वेवाशुजानिं 
गदाधरगहे चक्के च नीरोगिकाम॥१॥ 
भूमावागमनश्व मे सामिषजों ज्ञास्प- 
न्ति सर्वे कथमित्येव॑ सुविचाय्णेते 
क्षितितले स्वीयामिमां साहिताम ॥ 
लोकानां हितकाम्यया स्वयशसे 
सुस्थापयित्वा ततों वेद्यानां पश्ञ- 
ताकरीथश्व गमन याय्याश्रम मे कृत- 
म्‌ ॥ २ ॥ अगस्तिसंहितेय॑ प्राछ्‌ 
ख्याता मज्जन्मतस्ततः । गदाधर- 
गृहे जन्म लब्धा मे पुनः संस्कृता॥३॥ 
वड्शसेन इति नाम्ना विख्यातस्तद- 
नन्‍्तरम्‌ | अन्था5यं सर्वेसिद्धान्तसा- 
र१ शी घ्रफलप्रद+ ॥ ४ ॥ 

इते श्रीमद्वेचरगदाधरात्मजसंद्वेद्यविद्याचास्येभ्रोव- 

इसनविराचितो बड़सेनाहयो ग्रन्थः समाप्त: ॥ 

अब श्रीकृष्णे अपने चरणकमलोंके प्रभावसे इस 


5थाडंता 0९४१९०॥५, ० की, आए ७ जल कालके पश्चात्‌ 


टीकाकारोक्ता- ( १०९५ ) 


यश्चानेकापिधानि काव्यकुतुकान्यास्थाय स- 
ज्ञाटकान्यन्यान्यप्यतिगूहभावधटितान्याचष्ट 
शा्राण्यहो । यश्वैको निबबन्ध शुन्धनपरः 
सद्धमंशाख्राणि यान्यादत्तेव्यतया विदांपुर 
इतान्येतरहिं सज्ानते ॥ ६ ॥ 


कृत्वा चैतान्याप्रवर्स्योंयमन्ते आयुर्वेदोद्धा- 
रको5भूयदत्र । प्राचीनायुवेंदशासत्राण्यजस- 
मालोच्यावाचीनग्रन्थप्रतीकेः ॥ ७ ॥ 
नानाकारान्वैद्यकग्रन्थवस्योन्सज्ञग्राह्माध्तूचि- 
वान्निम्मम च। ये5्यल्वे सद्रेयहयासते द्राकु- 
नन्तोष्पूवेश्रमत्कारभावम्‌ ॥ ८ ॥ 


उनके निजधाम जानेपर यह रोगवान्‌ होगई तब 
रोगवाी और भयकारक इस प्रथिवीको देखकर मेंने 
गदाघरके घरमें जन्मलिया, सम्पूर्ण वेद्य मरा प्रथिवीपर 
आगमन किसप्रकार जाने एसा विचारकर आरोग्यताको 
करनेवाली यह “वबड़सेनसंहिता” निम्मोण करी। 
यह संहिता मेंने छोकोंकी हितकामनाओंको सिद्धकरनेके 
लिये अपने यहाकी वृद्धिके लिये वैद्योंको प्रभुता, 
करानेवाली बनाईहै । पश्चात्‌ इस संहिताकों बनाकर 
मैंने परछोकको प्रयाणकिया | यह मेरे जन्‍्मसे पहिले 
“अगस्तिसंहिता ” इस नामसे संसारमें प्रसिद्ध थी । 
फिर मेंने गदाधरके घरमें जन्म लेकर इसका प्रति सं- 
स्कार किया और इसका “वंगसेन!” ऐसा नाम रक्खा- 
यह “वड़सेन”” अन्य सम्पूर्ण अन्योंका सारभूत और ज्ञीघ्र 
फलदेनेवाला है ॥ १ ॥ २॥ ३ ॥ ४॥ 


अथ टीकाकारोक्तविज्ञातिवणेनम्‌ । 
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संह्ेश्यवंशे सावेतासमानो गुणाकरः सवक- 
लासवाभिज्ञ: । शिरोमाणिः सजनगोष्ठिमध्ये 
धीरोष्थ वीरो महनीयकीर्त्तिः ॥ १॥ 
सत्साहसी धम्मविदां वारेष्ठो विकासकः का- 
व्यसरोरुद्मणाम्‌ । पुंरत्नमेको इभवदत्र शालि- 
ग्रामाभिधानः पुरि (मुरादाबादे)पराथुराग्यः ॥ २॥ 
यर्मिस्थिते पुरुषसिहवरेष्वनोसत्ख्यातिज्ञगाम 
खलु माथुरजातिर्याम्‌ । यत्कीरत्तिरुज्ज्वल- 
तरा थ्रुवे भारतेइस्मिन्साहित्यरड्रनवसंस्थल- 
गाविरास्ति ॥ ३ ॥ 
विशेपकारकरणाय स सहुणाउ्यः काय्योण्य- 
नेकगातिकाने चकार भूयः । यस्य प्रभूतस- 
मयो5वित॒थः परोपकाराथ एवं समभूद्धिषजां 
बर्थ ॥ ४ ॥ 
यश्चासहायजनतास सहायतां द्रागापामस्थ 
विगतस्पृह आत्तिबन्धु; । रोगापनोदनावधो 
कृतवान्प्रयत्नः सम्यक्‌ चिकाय च यशो वि- 
तत॑ पृथिव्याम्‌ ॥ ५॥ 


प्रायोडगाधधियामुनाइथ सकले सद्देयके नादे- 
तु नि्मातुश्च पुरा मनो ।पैनिहित॑ किन्त्वेष 
काली बढी। सवांशी नाहे कस्यचिद्रयवसि- 
तिं सवात्मना पूरित रातीत्येषतदीयदन्तपाति- 
तो यक्ष्मारदितोइबोभवीत्‌ ॥ ९ ॥ 

तत्रव॑ सति वड्भसेनालिखित ग्रन्थ पुरानूदितु 
प्रक्रम्याध्मुमथात्मनोउन्तिमसर्व ज्ञात्ता तु क- 
म्प्याहमाम । नोलाघोभपितास्म्यतस्त्वमथ 
मे सवीड्ञातिं पूरये निम्मातु प्रकृतां मनस्यव- 
हिताशत्यस्ति कामी मम ॥ १० ॥ 
सो5हन्तस्य निदेशमाशु शिरसा सन्धाय्य स- 
वॉत्मना सश्चिन्त्याथ समस्तग्रन्थहृद्य॑ स- 
द्वापयानूचिवान्‌ ॥ आश्यासेन्यमापे प्रकृत्य 
निहित तस्यानुवक्तं सफुटं कालेन प्रभवामि 
मद्ठु कियता सम्पूरितुं यत्नतः ॥ ११ ॥ 


काई मन्दमतिः क्चायमतिसंक्िष्टेष्त 
एतस्य वे सद्भाषानुवचोविधो स्खलाते का चे- 
त्कापि चित्र न तत्‌ ॥ क्षस्यंते गुणग्रध्नवः 
सहृदयाः प्रोत्साह्य मां तां पुनयनाहं भिषर्जा 
पुरः प्रभवितास्म्यन्यानाप प्रार्पितुम ॥ १२॥ 


यद्यप्यमुष्य कृतिनस्तनया न चामभूत्‌ 
किन्त्वस्ति शीलनिधिरात्मममो विनीतः ॥ 
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(१०९६ ) 


विज्ञप्तिः । 


पुत्रादाप प्रियतमो दुहितुः सुतः श्रीकल्याण- 
कोटिनिलयो हरिशेकरारूप/ ॥ १३ ॥ 


योष्यं तदीयप्ताविधे चिरमूषिवान्संग्रापाथ।री- 
क्षणमनत्तममेतदीयम्‌ । मां ज्येष्ठश्रातृवद- 

नुक्षणंमष धीमान्‌ सर्वत्र सम्परिचरन्द॒दते- 
इथ साहम्‌ ॥ १४ ॥ 


आयुर्वेदोद्धारकारूय॑ पुरा ये तेनागारं निर्मित 
स्वीपघस्य । तत्रोपस्थायाथ नित्यश्व तद्द- 
द्रोगार्तेभ्यो5मूल्यमेवीपधानि ॥ १५ ॥ 


आवां दद्दो येन तुल्य॑ न चात्रास्त्यागारं कस्या- 
पि सत्स्वीषधस्थ । श्रीमानीशस्तस्थ पुण्य- 


०० ० ५] 


प्रभावादितत्कुय्पेत्स्थायि यावन्नगोर्वि ॥ प्् 


यावत्खे रविशशलाउ्छनो धरायां सप्ताम्भो- 
निधय इहासते च तावत्‌ । रोदस्यो रविरितमे- 
घिता तदीया सत्कीत्तित्रततिरविषुवाउडवि- 
रस्तु ॥ १७ ॥ 


ग्रामेषय कुन्दुरखिनाम्रि गरहीतजन्सा सन्प्रा- 
नितो गुणचयाश्रितपादपञ्मः । खण्डेलवा- 
लकुलसम्भव आप्तवर्यश्रीमोजदेव इति यः 
प्रथितः पृथिव्याम्‌ ॥ १८ ॥ 


तस्यात्मजाइजनि सनातनजेनधम्मावित्किक- 
रश्व खलु शंकरलालनामा। पातुः पितु! परि- 
चरअरणी मुरादाबांदे समागत इहातेजनी- 
पकृत्ये ॥ १९ ॥ 


स स्वष्टदेवक्ृपयाय जशु॒रोः प्रसादात्क्ष्मापण्नवा- 
वनिमिते शदि वैक्रमे5च्दे। चन्द्रे शुचावहितियो 
निजमन्दपत्या. श्रीवड्डसेनकृतमेतदनूचि- 
वान्बे ॥ २० ॥ 

इति श्रीमदायुवदोद्धारककाविकुलचूडामणिमुरादाबाद- 

निवासी लालाशालिग्रामजीवैश्यकृत एवं कुन्द्रखी 
ग्रामानिवासी श्रीभोजदेवतनय श्ंकरलालवैध- 
परिपूरितवेगसेन भाषाटीका समाप्त । 


समाप्तो<यं ग्रन्थः । 


&००, हतछ 
ज््च्र्स पा (आ 
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